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ऋषिवर तुम्हे भौतिक झरीर त्यागे ४१ वष (अपन ३ वब-- 
सम्पादक) हा चके परन्तु तुम्हा । दि य मूत्ति मेर हतट्य पट पर 
अब तक परोका यो अकित है। मेरे नित्रल हत्य के अतिरिक्त 
कान मरणधर्मा मनृष्य जान सकता है थि कितना यार गिरते गिरते 
तुम्हारे स्‍्मरणमात्र न मेरी झा मिक रवाकी ले तूमत कितना 
गिरी हई आमाओ की काया पलट दी ”सका गणना कौन मनृप्प 
कर सकता है परमा मा के सिवा जिनकी प वत्र गोल मे तमभ इस 
समय विचार रहे टी, कौन कह सकता है कि तूम रे उत्सशो स 
निवली हुई अग्नि न ससार मे प्रचलित क्तिन पापा का रग्य कर 
दिया है? पर ते अपने विपय में मैं कह सकता हू कि यम्हारे 
सत्वास ने मय कसी मि हुई अवस्था से ठाकर स वा लाभ 


करन के योग्य यनाया । 
(शेष पृष्ठ १ प ) 


स्त्रामी श्रद्धात 





सम्पादक--सब्चिदानन्द शास्त्री 


भरे सावदेशिक साप्ताहिक २१ दिसम्बर १९८६ 


पंजाबमें सेनिक शासन स्थापित कर ने की मांग 
चोनी घुम्पेठ की निन्दा : हिन्दी विरोधो श्रांदोलन पर चिन्ता 


सवाददाता सम्मेलन में सार्वदेशिक समा के प्रस्ताव प्रवारित 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का अतरग अधिवेशन १४ दिसम्बर 
१६८६ को दिल्‍ली में स्वामी आनन्दबोध सरस्वती की अध्यक्षता में सम्पस्न 
हुआ जिसमे देश की बिगड़ती हुई राजनतिक और सामाजिक स्थिति पर 
गम्भी रत पृुवक विचार किया गया । साथ ही साथ अय सग्रठन सम्बंधी 
मामलो पर भी विचार विमश हुआ । अ तर ग अधिवेशन बी दो बठकों के 
पद्चचात्‌ निम्नलिखित प्र स॒ वक्तव्य जारी किया गया --- 


१--सावदेशिक आय श्रतिनिधि सभा का यह निश्चित मत है कि पजाब मे न 
तो अकाली दल का नेतव परिवतन और न काग्र स अकाली दल की 
सयुकक्‍त सरकार स्थिति को सामाय बनाने मे सफल हो सकेगी। सभा 
का विचार है कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली अतर्राष्ट्रीय सीमा को 
पूणतया बद करके राज्य मे मिलिटरी गवनर का शासन ही वहा की 
स्थिति में सुधार शा सकता है। हम चाहते हैं कि इस योजना पर अमल 
किया जाये | सावदेशिक समा आतंकवादियों अथवा उनके समथकों से 
किसी प्रकार की बातचीत शुरू करने के पक्ष में नहीं क्‍योंकि उससे 
कोई ठोस परिणाम निक्लने की आशा नही है। तथाकथित आतकवादी 
उन बाहरी शक्तियों के इशारे पर काय कर रहे हैं जो हमारे हितषी 
नहदी हैं । 
सावदेशिक सभा चाहती है कि सरकार उन बाहरी शक्तियो को स्पष्ट 
हाब्दों मे बता दे कि वहू उनके इन षड़यत्रो की मुक दशक बनी नही रह 
सकती हमारा तो यहू भी सुकाव है कि भारत सरकार ऐसी 
शक्तियों से अपना राजनतिक सम्त्र ध भी तोड़ दे । आतकवाद और 
आतंकवाद का समथन दोनो को ही देशद्रोह घोषित करके इनसे सब्रधित 
व्यवितयों को कडी से करी सझा दी जाये जिससे दूसरे लोग सबक 
ले सक | 


२--अरुणाचल प्रदेश को र ज्य का दर्जा दिए जाने पर चीन द्वारा उठाई गई 
आपत्ति की भी सभा ति दा करती है क्योकि यह प्रतेश हमारे ही देश 
का एक अभिन प्रग है। चीन की इस प्रदेश मे घुसपठ तथा उसके प्रशा 
सनिक परिवतन पर उठाई गई आपत्ति एक भडकाने वाली कारवाई 
है। जिस तरह से यह कारवाई की जा रही है उससे तो यही आशका 
होती है कि पत्चिम क्षत्र मे शत्र के ऊपर हमारा सैनिक दबाव कमर करने 


के लिए चीन पूव मे एक और मोर्चा खोलना चाहता है। हमे डर है कि थै 


कुछ विदेशी ताकतें जो भारत को एक सुर्ढ और पाक्तिशाली राष्ट्र के 


रूप ?े उभरते हुए नही देखना चाहती हैं यहा एक ऐसा क्षात्र बनाता 
बाहती हैं जहा वे अपने आधुनिकतम शास्‍्जास्त्रों का परीक्षण कर सकें । 


३-- यह सभा दक्षिण भारत में हिन्दी के विरोध और भाषा के नाम पर 
चलने वाले आदोलन के प्रति भी चिता न्यक्त करती है। प्रदशन 
कारियों द्वारा तोड फोड तथा बम विस्फोट जसी कारवाई से सरकार 
पर दबाव डालकर नेहरू द्वारा दिए गए आश्वासन को कि हिंदी 
किसी के ऊपर उसकी इच्छा[के विरुद्ध नही लादी जायेगी सविधान में 
सम्मिलित कराते का विरोध करती है । सभा सविधान मे किसी भी 
ऐसे सशोषन का विरोष करेगी जो हि दी को अनिश्चित काल तक सपक 
भाषा बनने से वचित कर दे । यह सभा भारत सरकार से माग करती 
है वह जि हू दी के सम्म ध में जानबूककर फलाई गई अर तयो को दूर 
करने का समुचित प्रय न करे । सविधान के अनुच्छे” ३५१ मे हि दी को 
देश की समस्त भाषाओं के प्रतिनिधि के रूप में विकसित करन का 
स्पष्ट आदश है. अन कछ सत्त लालुत राजनेताओं से डरकर तोता 
रट त की तरह बरबार एक ही वारा लगाना कि हि दी किस पर 
थोपी नहद्दा जायेगी न केवल विवेकशू य है बल्कि राष्ट्रीय भावना के 
भी विरुद्ध है। 





साउदो प्ररव सम राम रमार मारद्ात को 


गिरफ्तारो की कड़ो निन्‍दा 


११ जनयरी १६८७ को सत्याथ प्रकाश रक्षा दिवस और 
१४ जनवरी १६८७ को अरब दतातरास पर 
प्रचंड प्रदर्शन की घोषणा 
सावदेशिक सभा सा टी अरब सरकार द्वारा भारत से नौकरी 
पर गये श्री रामकमार भारद्वात को महषि दयानद कृत अमर 
वदिक ग्रन्थ सत्याथप्रकाश रखने पर जेल भेजने की कडी निदा 
करती है- यद्यपि भारत सरकार ने भ्ररव सरकार से इस मामले मे 
उच्चस्तरीय का रत्राई करके उहे जेल से छुडाने का आइवासन 
दिया है। 
सावदेशिक सभा के प्रधान ने घोषणा की है कि यदि श्री 
रामकमार भारद्वाज को जल्दी रिहा न किया गया तो देश और 
विदेश में जहा जहा भी आयसमाज के सगठन हैं आगामी ११ 
जनवरी १६८७ को विरोधस्वरूप सत्यायप्रकाश रक्षा दिवस मनाया 
जायेगा ओर १४ जनव १६८७ को दिल्‍ली स्थित अरब दुतावास 
पर प्रचण्ड प्रदयन किया जयेगा जिसमे दिल्‍ली के श्रास पास 
और बाहर के भी हजारो जोग सम्मिलित होगे। 
प० व देमात रम रामच द्वराव 
बरिष्ठ उपप्रघान 
साज़दे तात आप प्रतिनिधि समा दिल्‍ली 





चार दिसम्बर को मगोलपरी विस्था पस के द्र ने आयोजित एक समारोह 
में स वटेशिक आय प्रतिनिधि समा के कोवाध्यक्ष श्री सोमनाथ एडवोकेट ने 
सकडो विस्थापितों को रजाइया बाटी । समारोष्टर की अध्यक्षता सभा के प्रधान 
स्वामी आन दबोध सरस्वती त॑ की उसी अवसर का एक दृश्य । (विस्तृत 
सम चार सावदेध्षिक के पिछले अ क मे प्रक शित हो चढ़ा है।) 


स्पष्ट / करण 


पिछते सप्ताह के सावटेशिक मे स्पतन्त्रता सेनानियो को पेन्शन अवेक 
रिअ यतो को घोषणा 'शीषक से एक समाचार प्रकाशित हुआ था। इस 
सम च र म जिस विनप्ति का हवाल दिया गया है वह सन १६८३ में जारी 
हुई थी और राजस्थान पत्निका मे प्रकाशित हुई थी । उत्तका सम्बन्ध हैदराबाद 
स याप्रह से नहीं । तब तक तो सरकार ने हैदराबाद सत्याग्रह के सत्यायहियों 
को स्वत जता सेनानी के रूप से मा यता भी न दी थी | कृपया उक्त विज्ञप्ति 
को इस परिप्र क्षय मे ही पढे । --सम्पादक 


२११ दिसम्बर ११८६ 


, सार्वेदेशिक साप्ताहिक ३ 





सम्पावकीय 
देश को सुरक्षा में सी. आर. पी. 


देष की सुरक्षा व्यवस्था में जब-जब आवश्यकता प्रतीव होती है, तब-तब 
सी० धार० पी० बालों की मियुषित की जातो है। पर उतका कुछ 
करता था न करना स्थानीय पुलिस के अफसरों पर निर्मर है। वे आदेक्ष दें 
सोलकुछ करो, अन्यवा मार खाते रहो । 
मह इस सी० आर० पी० वालों के साथ होता है। 
जाज पंजाब के बाद दिल्‍ली में बंगला साहब गुरुद्वारे के पास हुई दुर्घटना 
में भी इस पर प्रहार है किये दोषी हैं। परन्तु इनके तीन शयानों के 
आुचज कर मारे जाते से उनका कुपित होना स्वाभाविक है । सरकार केवल 
शक-एक साख रुपया देकर उनके आंसू पोंछता चाहती है। पर घर में बुझे 
दीपक को जलाकर उजाला कौन करेगा ? सनके द्वारा किये मये कार्यों पर 
अंज्ाव मे पिछले वर्षों से अकाली दल द्वारा यह माय की जाती रही है कि 
इन सी० आर० पी० वालों को यहां से हटाया जाये । क्‍यों ? इसलिए कि 
सी० आर० पी० बाले अकाली नेताओं की महीं सुनते । पुलिस के मुकाथले वे 
सस्त हैं। पर देखना यह है कि पंजाब पुलिस का व्यवहार अपने में कितना 
अह्दी है ९० फीसदी सिख पुलिस वहा हिन्दुओं के हत्याकाड मे साफ्रीदार है । 
सी० आरण्पी० उन पुसिस वासों के मुकाबले में हिन्दुओ की रक्षा करती है । 
इसी से न सिख तेता उन्हें पसम्द करतेहूँ और न सिल पुलिस उन्हें चाहती है । 
अल्पसंस्पक हिन्दू उन्हें अपना रक्षक मानता है । इनकी छाया में 
जहू अपने आपको ज्यादा सुरक्षित मानता है। ये लोग अपने में कुछ नही हैं। 
कुन्हें पंजाब पुलिस के साथ रहकर ही काम करना पढ़ता है। इसके साथ वहा 
की शजनीति, स्थानीय पुलिस और आतकवादियो--इन सभी के दबाव में 
रहकर काम करना होता है । इस कारण पंजाब मे सी० आर० पी० वाले 
अपने को बाहरी अनुभव करते हैं। इन सबके प्रभाव व दबाव के कारण वहा 
के हिन्दू से भी इनका सीबा सम्बन्ध नहीं हो पाता | यदि कुछ कार्य करना 
पड़ भी जाने तो सब का बुर बनना पड़ता है। वहा की पुलिस बच 
(निकसती है| 
चारों तरफ की मार का परिणझॉम यह होता है कि सी० आर० पी० के 
अबानों में भी वर, दुराव ओर 5 ॥ के भाव पैदा होते हैं । 
कुछ वर्ष पूर्व जब मुरादाबाद मेहंदमा हुआ था तब भी सी० आर० पी० 
के छिसाफ तारे बुशम्द किये गये बेह क्योकि उन्होने सुरक्षा के लिए सस्ती से 
कार्य किया था। वहां से इन्हें हटाने की मांग को गई, लेकिन किसी 
मे गह नहीं सोचा कि गहां बाकी अलाया यथा था, पुलिस की टुकड़ी 
भार दी भई थी, तब सी० जार० पौ० काम में साई गई थी । 
बंगला साहब गुरढारे की दुर्घटना को सेलें, व्यवस्था के लिए पुलिस 
को कार्य करना बा-बह वहां नियुक्त बी | लेकिन सिरफिरे मरजीवड़ो ने उन्हीं 
बर ट्रक जा चढ़ावा । जिस प्रकार टरक से जाकर बढ़ाया गया, उससे स्पष्ट है 
कि जात-बुछकर इन बेचारों पर हमला किया यया। ट्रक ने बंमला साहब से 
मिकशकर योस डाकभर के टो बककर सयामे ओर तलवारें भांजने वालों का 
काफिला सीसब्ंज गुरुढ्वारे से नारे लगाते हुए आया । इतना ही सही, हुवा में 
अह बात भी उड़ाई गई कि दो सिख मार दिये गये हैं। 
इतना होने पर भी दिल्‍ली पुसखिस शांत रही क्योंकि वह जानती थी कि 
अगर इसमें पुलिस व सी० आर० पी० को ऐक्शन में ला दिया तो इसका 
भभाव सिख सारे देता में फैलाकर सरकार के विरुद्ध नये युद्ध का नारा 
देंगे । पलिस के अफसरों ने सूममूक का परिचय दिया । 
फौज के भगोहे स्िलों की तुलना में सी० अआर० पी० के कनिष्ठ सैनिको 
का “विद्रोह गमध्य है। भवोड़े अपराधी हैं, देशड्रोही हैं। लेकिन सी० आर० 
चौ०को कानून से ऊपर मानया भी उचित नही है। यह ठीक है कि उनके मन 
में अपने तीन भृत साथियों को लेकर रोव था| सेकिन सिख्चों मे शामिक जनून 
अड़क रहा था, जबकि इन जवयातों में स मजहनी उन्माद था और म देखडोड़ के 





भाव । उचित यह होदा कि इन पर पुखिस का नियस्तण न रख कर इनके 


ऊपर इनके अपने ही आफिसरों को नियुक्त किया जाये । तब उनकी जिम्मे- 
दारी होगी। फिर काम सें कमी भी नहीं होगी । 


फौज का अनुशासन तथा पुलिस का अनुशासन कानूनी तौर पर भिम्म 
है। फौज की कम्तात होने पर उसे किसी से हुक्म नहीं लेना पड़ता । वह 
स्वयं जिम्मेदार है। ठीक ह॒सी प्रकार सी० आर० पी० भी अपने में स्वतन्त्र 


है। उसका अपना ही आदेक्ष व कानून है। वह पुलिस के आदेझ्ष-निर्देश की 
प्रतीक्षा मे क्यों रहे ? 


सी० आार० पी० अपने मे जिम्मेदार (संस्था है। इसे बेकार करके फिर 
गलत-बगानी करना प्रह्मासन के हित में नहीं । इसके अतिरिक्त पंजाबके बाहर 
आग भड़काने वालों को बंगला साहब की दुघंटना से छिक्षा लेनी चाहिए। 
दोषारोपण में ही लगे रहे तो सर्ववाश के दिन दूर नही । के 


बंगलोर में क्‍या हुप्रा ? 


ब्वंगलौर और कर्नाटक के कुछ अन्य नगरो में हुई हिंसा का का रण 
था एक प्रतिष्ठित अग्नेजी देनिक दक्‍कन हैरल्ड के रविवारीय 
परिशिष्ट में प्रकाशित एक कहानी । यह कहानी केरल के 
मलावार क्षेत्र के ग्रामीण जीवन के बारे में है । कहानी का नायक 
भ्न्दुल्ला गाडी चलाता है। अब्दुल्ला के पर चार पुत्रियों के बाद 
एक पुत्र पैदा होता है । पुत्र को मुहम्मद नाम दिया जाता है। सारें 
घर की आशाये मुहम्मद पर टिक छाती है। अब्दुल्ला को भी यही 
आशा रहती है कि मुहम्मद बडा होकर उसका धन्धा सम्भाल लेगा, 
लेकिन बेचारा मुहम्मद गू गा, बहरा और मूर्ख [निकलता है। सारे 
घर की आजाय मिट्टी में मिल जाती हैं। 
यह कहानी केरल के एक प्रमुख दैनिक समाचारपत्र में दस 
वर्ष पूर्व मूव रूप में मलयाली में प्रकाशित हो चुकी है। उस समय 
इस पर किसी ने कोई आपत्ति न उठाई थी | बसे भी इस साधारण- 


सी कहानी में किसी की भावनाओं को चोट पहुँचाने वाली कोई 
बात तो दिखाई नही देती । 


आपत्ति करने वालों का कहना है कि कहानी के शीष॑क “मूल 
मुहम्मद” से हमा री घामिक भावनाओ को ठंस पहुंचती है । 

हिसा का प्रारम्म सात दिसम्बर को हुआ। उस दिन रविवार 
था और उसी दिन दकक्‍्कन हैरल्ड का रविवारीय सस्करण प्रसारित 
हुआ था। & दिसम्बर को राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने इस बात 
पर आपत्ति की कि बारीकी से जाच कियें बिना ही कहानी को 
भडकाने वाली बताया जा रहा है। 


माक्संवादो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि श्री के० मोहनव्‌ ने 
आरोप लगाया कि ये दगे इन्दिरा कांग्रेस ने मसड़काये हैं। असल में 
गु राव मन्त्रिमडल के सदस्य सी० एम० इब्माहीस ने मस्जिद में 
उत्तेजक भाषण दिया, जिपके फलस्वरूप ये दगे भड़के । सी० एम० 
इब्राहीस गु ड्राव के साथ हैं--कांग्रं स दल द्वारा तिरस्कृत है, इस- 
लिए वे ऐसी हरकते करके अपने प्रभाव का प्रदर्शन करना 
चाहते हैं । 

कर्नाटक सरकार के लिए यह जरूरी न था कि बह हिसात्मक 
घटनाओं के भ्रगले ही दिन पुलिस के महानिर्देशक श्री हलरकर को 
पदत्याग करने को कहती । श्री हलरकर होम गाइ स के महा- 
निर्देशक बनकर जा रहे हैं, लेकिन ठीक ऐसे समय पर उनसे चार्ज 
लेकर कर्नाटक सरकार ने झ्राम जनता पर यह असर डाला है कि 
सरकार मुस्लिम मेताओं के दबाव के आगे झुक रही है। यदि यह 
असर बना रहने दिया गया तो भविष्य में राज्य में कानून और 
व्यवस्था लागू करने का काम भ्रधिक कठिन हो जायेगा । 


--सत्यपाल शास्त्री 


है 'सावकेशिक सोप्केहिक 
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महर्षि दयानन्द को दार्शनिक मान्यतायें-१ 


-डा० ज्वलन्त कुमार शास्त्री, संस्कृत विभाग, रखवीर रक्षञज्जय स्नातकोत्तर महावियालय, अमेडी- 


सुष्टिविज्ञान के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान करने के खिए ही 
वैदिक ऋषियों ने वेद के उपांगभूत षड़दसनों (न्याग, 

वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमासा तथा वेदान्त) की रचना की 
है। इन शास्त्रों में मानव-जीवन के आधिभौतिक और आध्यात्मिक 
उद्देश्यो को ध्यान में रखकर अधिभूत के साथ अध्यात्म का 
सर्वांगपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया गया है। दर्णन-प्रवक्‍ता मनीषियों 
की यह मूल भावना होने पर भी कालान्‍्तर में अनेक दाशंनिक 
व्याख्याकारों ने उस लक्ष्य की उपेक्षा करके अपने विशिष्ट स्वार्थों 
की पूति के लिए विभिन्‍न मतवादो की सृष्टि की। अपने-अपने 
सम्प्रदाय के सिद्ध,न्तो की पुष्टि के निमित्त एक को दूसरे दर्शन का 
विरोधी सिद्ध किया गया। एक ही दर्शन की भिन्न-भिन्न मत- 
परक व्याख्या करके नाना प्रकार के दाद्वनिक सिद्धान्त माने गये । 
झूल अन्यो के अनेकविध परिष्कार तथा टीका-प्रटीका कौ रचना 
सरणि ने हो जडाहत (लोकाय्त या चौर्बाक, बौद्ध तथा प्राहंत 
दशं न) तथा चेतना हंत (अद् तवाद) तथा ह तपरक विशिष्टाह त 
या प्रत्यभिज्ञापरक झोव दशेंने को जन्म दिया। 

महप्रि दयानन्द ने दक्षंनपरक विशिन्‍्य वादों को व्यर्थ बताकर 
अनेक महत्त्यपूर्श सुझाव या विचार दिये हैं। उनमें सवंप्रथम मूलभूत 
बात यह है कि दक्षनों के वास्तविक रहस्य को समझने के लिए 
दर्शाव शास्त्रों के मुल सूत्रों तथा उनके आरष भांष्योंका अध्ययन 
करना चाहिये। इस मौजलिक केन्द्र ब्रिस्दु के आधार पर महर्षि 
दयानन्द ने जिन दाशेनिक छसिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है, 
वे निम्न लिखित हैं-- 
(१) क्रेतवाद । 
(२) जीवात्मपरिच्छिन्नतावाद । 
(३) मुक्ति सै पुनरावृत्ति । 
(४) बैंदिक दर्शन ईश्व ्वादी है। मु 
(५) षडदशेन समन्वय । * 


(१) ब्रेबवाद 
अखिल ब्रह माण्ड के सूल उपादान सत्त्व रजस्‌ तमस के रूप में 
प्रकृति का, भोवता आत्मा का और सबके नियन्सा परमात्मा का 
अस्तित्व ही भारतीय दाक्षैनिक सिद्धान्त “अतवाद”” का मूल आधार 
है। सत्ता में घथायें एव विस्तार, ज्ञान, आनन्द और कम में अनन्त, 
ऐसी सत्ता का नाम ब्रह्म, ईश्वर, प्रजापति आदि है। सत्ता में 
यथार्थ, विस्तार में अपरिभित किन्तु ज्ञान, आनन्द और कम में 
स्वयं शुन्य, ऐसे तत्त्व का नाम प्रकृति है। सत्ता में यथार्थ विस्तार, 
झान, आनन्द ओर कमें में अल्प या अण्‌ ऐसे तत्त्व का नाम जीव, 
पुरुष या आत्मन्‌ है। ब्रह्म में अनन्त बिस्तर, अनन्त ज्ञान, अनन्त 
सामथ्यं, अनन्त आचन्द होवे के कारण इसे परमपुरुष, परमेश्वर या 
परमात्मन्‌ भी कहते है। तीनों स्वभाव से ऐसे है। सदा से ऐसे ही 
रहे और सदा ऐसे ही रहेंगे। ब्रह्म ने अल्पज्ञान वारे जीव की सृष्टि 
नही की । जैसे ब्रह्म स्वभाव से सर्वज्ञ है, उसी प्रकार जीव स्वभाव 
से अल्पज्ञ है और प्रकृति स्वभाव से अश्ञ है। इन तीनों में से किसी 
एक सत्ता के स्वतन्त्र अस्तित्व का स्वीकार न करना हेत्वाआस- 
मात्र है। 
विश्व में चेतन वर्ग और जडवर्ग दोनो प्रकार के तत्त्वों का 
अस्तित्व वास्तविक है। दोनो की सत्ता अपने रूप में पृथक्‌ व 
स्वतन्त्र है। कोई एक-दूसरे के रूप में कभी परिणत या परिवर्तित 
नहीं होता । चेतन वर्ग में परमात्मा के अतिरिक्त अन्य चेतन तत्त्व 
जीवात्मा है। इनमें परमात्मा एकमात्र तत्त्व है तथा जीवात्मा 
सख्या में अनन्त ह। इन दं,नो के अतिरिक्त जड़ तत्त्व प्रकृति है, 


जो समस्त जड विश्य का उपादान कारण है। चेतन तत्त्व परमात्मा 
और जीवात्मा के भेद को ऊपर स्पप्ट किया जया है। प्रंक्ेप में 
मूलभूत भेद है परमात्मा का भोक्‍ता न होना और जीबात्मा का 
थ्रोक्‍्ता होना । देहेन्द्रियादि के साथ सम्बद्ध होकर ही चेतन आत्मा 
भोगों को भोग सकता है--“आत्मेन्द्रियमनो..क्त भोकेत्या- 
हुमंनीषिण ”' (कठ० १|३//४) । परमात्मा का अभोक्‍ता होना यह 
स्पष्ट कर देता है कि वह देह के बन्धन में कमी नहीं आता। अतः 
ईदइवर का अवतार नही हो सकता । इसीलिए तत्परक साकारोपा- 
सना तथा मू तिपूजा करना ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप के विर्द्ध तथा 
अवेदिक है। परमात्मा की प्रेरणा से प्रकृति का परिणाम रूप 
जगत्सगं जीवत्माओं के भोग के लिए होता है--'सहतपराभंत्वात्‌' 
ईसांख्य सूत्र (/१४०) । यदि इन तीनो का इसी विशेषता के आधार 
बर वर्णन किया जाये वो कहना होगा कि परमात्मा अभोक्‍ता है, 
जीवात्मा भोक्‍ता है और प्रकृति भोग्य है। ईएवर, जीव तथा प्रकृति 
का ऐसा ही स्वरूप वेद व वेदिक साहित्य में विस्तार के साथ वर्णन 
किया ग्रया उपलब्ध होता है। विस्तारभय से यहां केवल सकेत- 
सात्र प्रस्तुत है। ऋग्वेद ११६४/२० का प्रसिद्ध मन्त्र है--+- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 

तयोरनन्‍्य. पिप्पल स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यों अभिचाकश्ीति ॥ 

इस मन्त्र में मूलभूत तीन तत्त्वों--भोक्‍ता जीवात्मा, अभोक्‍ता 
परमात्मा ओर भोग्य फलयुकत वृक्ष के रूप में प्रकृति का उल्लेख 
हुआ हे । इसी के अनुसार र्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (१/१२) में 
कहा है-- 

“भोक्ता भोग्य प्रेरितारञ्च मत्वा सर्वश्रोक्तं जिविध ब्रह्मममेतत्‌” 
अर्थात भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता को यथावत्‌ समझ कर अखिल 
विद्व इन्ही तीन प्रकारो मे कह दिया गया है। ये ही तीन अनादि 
तत्त्व है। +॑दिय सहिताये, छह वेदिक दर्शन, उपनिषद्‌ आदि सिल- 
कर इन्ही तत्त्वो का उपपादन करते है। 

(२) जीवात्मपरिच्छिन्नवाद 

जीवात्मा को सख्या की दृष्टि से अनन्त मानते हुए मी कतिपय 
दार््षनिक व्याख्याताओ ने ज॑,.वात्मा का विशुु होना स्वीकार फिया 
है। परन्तु सवंत्र आत्मा के लिए प्रभुक्त “अश्‌” एवं “परिश्छिन्त? 
पद आत्मा के एकदेशो होने का कथन करते हैं। इससे यह भी स्पष्ट 
होता है कि आत्मा न स्व्यापक है और न मध्यम परिमाभ | नित्य 
निरवयव एवं निराकार होने के कारण वह अपने एकदेशी अस्तित्व 
से किसी स्पेस (स्थान) को घेरता नहीं । अत. ऐसे ही किसी अन्य 
तत्त्व का अस्तित्व उस तदेश में घना रहना संभ्भव है। यदि प्रत्येक 
आत्मा को विभु माना जाता है तो प्रत्येक देह-इन्द्रिय बादि के 
साथ प्रत्येक आत्मा का सम्बन्ध बने रहने से कहीं भी देहान्तर में 
प्रत्येक आत्मा को ज्ञान होने का प्रसय प्राप्त होता है, जो सर्वथा 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो के विपरीत एवं अनिष्ट है। फलत आत्मा को 
एकदेशी परिच्छिन्न माना जाना युक्तियुकत और प्रामाणिक है। 
योग दर्शन के ब्यासभाष्य सें महषि कपिल के प्रशिष्य आचार्य 
पञ्चशिख का एक सन्दर्भ उपलब्ध होता है-- 

“तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येवं तावत्‌ संप्रजानीते”” 

यह योगी के आत्म साक्षात्कार का निर्देश है। यहां साक्षात्कृत 
आत्मा को अणुसात्र एकदेशी अथवा परिच्छिन्न बताया गया है। 

न्याय दरलन के वात्स्थायन भाष्य (३/१/११५) में लिखा है-- 

“अस्त्येक: सवेविषय: प्रतिदेह स्वश्ञानप्रबन्ध स्मृतिप्रवन्ध व 

प्रतिनन्‍धरस इति। 

(शेष पृष्ठ १० पर) 


२१ दिसस्वर ११५६ 
_२३ दिसम्बर बलिदान दिख वर रिशे। केश 


सार्वदेक्षिक साप्ताहिक भू 


आत्मं-बलिदान के प्रतीक स्वामो श्रद्धानन्द 
“हा ० मवानोलाल भारतीय - 


सर १६१६ मे रौत्नट एक्ट के विरोत मे महात्मा गाधी ने देश- 
वासियों से सत्याग्रह करने का आह्वान किया था । ३०माच को 
राजधानी दिल्‍ली में व्यापक हडताल हुई । इसका नेतृस्द कर रहे थे 
स्वॉभी श्रद्धांसनद चादनीचौंके में विशाल जनसमूह स्वामीजी के नेठृत्व 
में आगे बेड रहा था अचानक गो रखा सिपाहियो ने सगीने तानकर 
उसे रीकमे का प्रयोीस किय। | किसी सिपाही ने भूल से एक गोली भी 
चलो दी । स्वामी जी ने आगे बढ़कर उतसे शान्त जनसमूह पर 
गोली चलाने का कारण पूछा | सैनिको को संगोन स्वामी जी की 
ओर बढ़ने लगी। निर्मीक सन्‍्यासी ने अपना सीना खोल दिया। 
ऊ जे स्वर से कह।--' मार दो गोली '। सगीनधारियो का साहस 
नही था कि गोली चलाये । कहना न होगा कि स्वाधीनता सम्राम के 
इन परम्भिक दिना में स्वामी शअद्धानन्द दिल्लींकी जनता के 
बेतोम बादशाह थे। उन दिनो साम्प्रदायिक भेदमाव नहीं था। 
४ अप्रैल १६१६ को दिल्‍लो की जामा मस्जिद के मिम्बर पर खड़े 
होकर स्वासी क्षद्धानन्द ने भ्रपार मुस्लिम जनसमूह को सम्बोधित 
करें हुए देशवासियों को एकजुट होकर स्वतन्त्रता के लिए स्व॑स्व- 
त्याग करने की प्रेरणा दौ। 
स्वामी श्रद्धामन्द राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत सावजनिक 
जीमनैन के सिर सर्मौपित त्याग, बलिदान और सेवा की साक्षात्‌ 
प्रतिर्मा थे। जलिया्वाला बाग की दु खद घटना के बाद अमृतसर 
काग्रेस अधिवेशन के सयोजन और व्यवस्था का दायित्व स्वामी जी 
को सौंपा गया। काग्र स के इतिहास मे यह तिलक युग के अवसान 
और गांधी युग के आगमन की वेला थी। स्वामी श्रद्धानन्द ने अपना 
स्वागत भांषण हिन्दी में पढकर मानो यह सकेत कर दिया कि कोटि- 
कोटि देशवासियों के राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति वी लडाई 
खोकभाषा को रत बिना सफन्ष नहीं होगी । 


स्वार्मी श्रद्धानन्द के साह्रेजनिक जीवन का आरम्भ आयसमाज 
०५3३४ था। तब वे ही थे जब उन्हे स्वाप्री दयानद के 
करने तथा उनके विद्ची र सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। 
उस सभय युवक (सन्‍्यास से पूत्र का उनका यही नाम 
था| परचम के विद्या रको और वेज्ञानिको के विचारों का गम्भीर 


कर अपने आपकी ना स्त्रक कोटि मे मानने लगे परन्तु 
देषीनन्द के एक व्यकश्यान ने उनके विचार ही बदल दिये। 
जब दे परम आस्विक और पुरात मूल्य। के प्रते आस्थाबान्‌ 
अने गये । 

जाचीन॑ भारतीय शिक्षा प्रणा वी को प्रतर्जीवित करने वालो मे 
स्वामी शेंडानन्द का नास पहली पक मे है। उन्होने यह अनुभव 
कर लिया कि पुरातन गुरकुल शिक्षा पद्धति के बिना चारित्रिक और 
हज #प ईत्वाड की सम्मवत्रायें क्षोग हो रहेगी । इसीलिए उन्होने 
हर सभा पजाब से मुरुकुलः स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत 
करोंगों ओर युं०कुत स्थापना के लक्ष्य की पूति के लिए थोड ही 
समय में तौस हजार रुपये की राश एकत्रित कर ली। २ माच 
१६०२ को हरिद्वार के निकट कायडी प्राम मे उप गुरुकुल की स्था- 
पना हुई.-जो कासान्तर मे एक विश्व वेद्यालय के रूप में विकसित 
तथा अपली राष्ट्रीय तथा सास्कृतिक शिक्षा पद्धति के लिए 

एक आदक्ष शिक्षण ससस्‍्था के रूप में जाना गया । 
रवामी श्रद्धानन्द जहां कह्ठी मानवता को त्रस्त एवं पंडित 
देशते, उसकी रक्षा के लिए व्यावुल हो जाते । यहो कारण है कि 
११३ में इज सिसों के घामिक अधिकारों की रक्षा के लिए “गुर 
का शो सर्वीग्र् भे।रंसम हुआ तो स्वामी जी उसमे कूद पडे। 


इन्हे सत्रह माह के कारावास का दण्ड मिला । सृत्याग्रह की समाध्ति 
पर वे मुक्त कर दिये गये । अब वे खुलकर राष्ट्रीय और राजनतिक 
जीवन की मुख्य धारा मे आ गये थे। काग्र स के शीरषेस्थ नेताओ में 
उनकी गणना होने लगी थी। काकीनाडा कांग्र स में अध्यक्ष पद से 
भाषण देते हुए मौलाना मुहम्मद अली ने सातु करोड अछूतो को 
हिन्दुओ और मुसलमानो मे आधा-आधा बाट छेने की बात कही तो 
स्वामी जी रोष में आ गये। उन्हाने अविलम्ब काग्र स के समक्ष 
दलितोद्धार का कायंक्रम रखा, जिस पर राष्ट्रीय नेता सहमत हुए 
झौर महात्मा गाधी ने हरिजनों के उत्थान का कार्यक्रम व्यापक स्तर 
पर चलाया । 


स्वामी श्रद्धानन्द ने यह भी अनुभव किया कि स्वतन्त्रता सम्राम 
में पृण विजय तब तक प्राप्त नही हो सकती जब तक देश का बहु+ 
मत हिन्दू सामाजिक आथिक और सास्कृतिक प्रगति की दिशा में 
अग्रसर होकर अपने आपको बलवान नही बना लेता। फ्चत उन्होंने 
शुद्धि और सगठन का शश्षनाद किया और दलित वर्ग के लोगों की 
सर्वेतोमुखी कल्याणकारी योजनाय बनाई । यह दुख की बात है 
कि स्वामो श्रद्धानन्द जैसे साम्प्रदायिक सौहाद के प्रतीक महापुरुष 
को भी एक धर्मान्ध ठय्वित्र की योली का शिकार होना पडा पण्डित 
नेहरू ने उन्हें साहस का निर्भीक पुजारी बताया । सरदार पटेश के 
अनुसार उस वीर सनन्‍्यासी का स्मरण हमारे भीतर हमेझा वीरता 
और बलिदान की भावनायें भरता रहेगा। छे 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 






23 जड़ी बूटियों ले निर्मित--- 
आयुर्वेदिक अर्घा 
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२१ दिसम्तर १६५८६ 


तपोमर्ति श्राचार्य देवप्रकाश जी-६ 
- भोलानाथ दिलावरी - 


केन्द्रीय आय सभा की विशेष बंठक में यह निश्चय हुआ कि 
प्राचार्य जी को मध्य प्रदेश से बुला लिया जाये और उन्ही की देख- 
रेख मे ईसाई बने बन्धुओ को वापिस पैतृक धर्म मे लाने के प्रयत्न 
किये जायें। श्राचायं जो को वापिस खाते के लिए प्रेरित करने का 
काम ज्ञानी पिण्हीदास जी को सौंपा गया | भगवत्‌ कृपा से हमारी 
इच्छा पूर्ण हुई । यह १९७४-७५ की बात है । श्राचार्य जी के 
निवासारथ आयंसमाज मन्दिर लोहगढ (अ्रमृतसर) मे एक विशेष 
कक्ष का निर्माण किया गया जहा आचाय॑ जी अन्तिम काल तक 
रहकर काये करते रहे । 

आचाय॑ जी के साथ प्रारम्भ मे ज्ञानी रामसिह जी, जो आये- 
समाज के श्रनुभवी कार्यकर्त्ता रहे है (हैदराबाद आये सत्याग्रह में 
भी भाग ले चुके है भर दयानन्द साल्वेशन मिशन मे भी वर्षों कार्य 
करते रहे हैं) ने आधार्य जी के साथ इस कार्य ,मे सहयोग देना 
स्वीकार कर लिया । बस फिर क्या था, बाहर देहात में शुद्धि का 
कार्य जोरझोर से प्रारम्भ हो गया । 


आय धर्म प्रचार समिति 

इस कार्य को नियमित रूप से चलाने हेतु केन्द्रीय आाय॑ सभा, 
अमृतस र के अधीन एक आये धमं प्रचार समिति का गठन किया 
गया । निम्नलिखित सज्जन इसके अधिकारी एव सदस्य चुने गए-- 
प्रधान आचार्य देवप्रकाश जी, महामम्त्री श्री रोशनलाल बहल, 
भन्‍त्री श्री इ्यामलाल जी और कोषाध्यक्ष श्री जुगलकिशोर जी। 
सहायक सदस्य--ज्ञानी पिण्डीदास जी, श्री धर्मंपाल जी बी० ए०, 
महाशय जगदीशराज जी, श्री शोरीलाल जी, श्री मुलखराज जी 
मेहता श्री केदारनाथ जी, ज्ञानी रामसह जी, १० ग्रुरुदत्त जी, 
श्री मोहनलाल जी अरोडा, श्री महाशय मुन्नीलाल ज॑ं।, मर 
कोषराज जी, श्री भोलानाथ जी दिलाव री, श्री नन्दक्शोर जी आय 
झौर श्री जीवन प्रदाश जी “जीवन! । 


शुद्धि महायश्ञ एवं अन्य सेवाये' 
सर्वप्रथम नेपाल गाव, तहसील अजनाला में शुद्धि समारोह 
२६ मई १६७६ को हुआ | इसमे १८६ ईसाइयो को वेदिक धरम में 
वापिस लाया गया । इस अवसर पर समिति के सदस्य और सब 
समाजों के गण्य-मान्य सज्जन एवं स्वय आचाय॑ जी उपस्थित थे। 
अजनाला स्रमाज के श्री अमोलक राम एवं अन्य समाजप्रेमी भी 
बुक सम्मिलित हुए । इस सभिति द्वारा रोगग्रस्त ग्राम- 
भाडियी को जोकयो भी बाटी जाती रही, जो श्री दिलावरी जी 
(मासिक कश्मी र आयुर्वेदिक वक्‍स) नि'शुल्क देते रहे। श्री अमोलक- 
राम जी. (प्रधान श्रायंसमाज अजनाला) ऐसे शूद्धि-समागमों मे 
भाय आते और अपने उपदेशो श्र रसीले भजनों से जनता को 
प्रभावषिद्र करते | यह बात उल्लेखनीय है कि प्राचार्य जी के पेतृक 
ग्राद क्िंसौंट्येंड़ (वटाला) में भी शुद्धिसमागम हुआ, जिध्मे ४६३ 
ईसांइंशो को वापिस आये धर्म में लिया गया | यह शुद्धि २१ मारे 
१५७७ को हुई थी। 
समिति द्वारा चलाया गया यह शूद्धि आन्दोलन पिछडी जातियो 
बे खूब प्रसिद्धि पाने लगा । इसका बडा कारण यह रहा कि सर- 
कार॑ ने द्विल्यू हरिजनो को बहुत-सी रिआयते घोषित कर रखी हैं, 
जो हिन्दू धर्म से पतित हुए ईमाइयो ओर मुसश्षमानों को प्राप्त नहीं 
हो सकती । हमारी समिति ने अनेक भूमिहीन शुद्ध हुए व्यक्तियों 
को जमीने दिलवाई । सहायतार्थ धन राशि भी दिलाई । कई वृद्धो, 
अपाहिजो और अन्धो की सरकार से पेन्शन दिलाने मे सहायता की 
झऔर उनके बच्चो को स्कूलो-कालेजो मे दाखिल कराने का प्रयत्न 
किया । कई व्यक्तियों को पुलिस तथा सेना में भी भर्ती कराने में 


सहायता दी। उनकी हालत अच्छो बनाने में हर प्रकार से सहायता 
की गई । इस प्रकार शुद्धि महावज्ञ का कार्य करीब १६९८० तक 
निविध्न रूप से चलता रहा । 

समिति के इस छोटे-से इतिहास,मे २८ दिसम्बर १६८० का वह 
दुदिन सदा स्मरण रहेगा, जब्र भाचाये , जी,_म साथियों को छोड 
प्रपनी जीवन लीला समाप्त कर प्रभु को प्राप्त हुए। आाचाये जी 
करीब एक मास अमृतसर मे बीमार रहे। फिर स्वामी सर्वानन्‍्द जी 
उन्हे दयानन्द मठ, दीनानगर के गये। बहा कुछ, दिन उपचार 
होता रहा, परन्तु सब व्ययं सिद्ध हुआ । 

श्राचायं जी की मृत्यु का दु खद;समाचार अमृतसर निवासियों 
को मिला तो वे अपने कार्य घोडकर २६ दिसम्वर को आराचाय॑ जी 
की अन्त्येष्टि मे सम्मिलित होने दौनानगर पहुचे। 

आचार्य जी को मृत्यु के पश्चात्‌ सब आभाये सज्जनो के सामने 
यह प्रइन उपस्थित था कि इस समिति के कार्य को कंसे चलाया 
जाये। अब तक सब भार आचार्य जी के ही कन्धो पर था। पमिति 
की कई बंठके हुई, जिनमे निर्णय हुआ कि हर हालत मे शरद्धि के 
कार्य को जारी रखा जाये । समिति के मन्‍्त्री श्री ब्यामलाल जी 
(जो सचमुच झायंसमाज के परवाने,थे) ते पूरा समय इस कार्य मे 
लगाने का सकलल्‍प लिया । कुछ ही समय मे समिति का कार्य फिर 
नियमित रूप ऐ चालू हो गया, जो भ्रव तक उल्ल रहा है। हमे दुख 
है कि इस वीच श्री श्यामलाल|एवं महामन्त्री श्री रोशनलाल बहल 
का देहावसान हो गया । 


समिति का रजिस्ट्रेशन 

इस थीच केन्द्रीय श्राथ सभा और धमम प्रचार समिति ने मिल 
कर यह निर्णय लिया कि आचार्य,जी के नाम को सदा के लिए अमर 
रखने के लिए इस समिति का नाम आचार्य देवप्रकाश धर्म प्रचार 
समिति कर दिया जाये और इसी नाम से नियमित रूप से रजिस्ट्रार 
ग्राफ फरम्जे ऐण्ड सोसाइटीज (पंजाब, चण्डीगढ) से पंजीकृत भी 
कराया जाये। यह काय श्री।जुगलकिशोर जी गोयदा एडवोकेट (जो 
भ्रमृनसर के प्रसिद्ध वकीलो मे से हैं, घाभिक विचारो के है, तपस्वी 
और त्यागी है) वी सहायता से ६' सितम्बर १६५३ को २५६ नम्बर 
के भ्रघीन पज।कृत करवा लिया गया। 

करीब ४० गण्यमाष्य व्यक्ति आचाय॑ देंवप्रकाश धर्म प्रचार 
समिति के आजीवन ट्रस्टी सदस्य हैं। इनकी सूची रजिस्ट्रोधान 
पत्रको मे अकित है। समिति का कार्य, सुचारु रूप से चलाने के लिए 
इन ट्रस्टी सदस्यों मे से निम्नलिखित सदस्यो पर आ्राधारित कार्य॑- 
समिति वयोवृद्ध, वीत राग और आये जगत्‌ के प्रसिद्ध सन्‍यार्सी श्री 
स्वामी सर्वातिन्द जी सरस्वती, दयानन्द मठ, दीनानगर के प्रघानत्व 
में कार्य कर रही है। अन्य सदस्य ये हैं -उपप्रधान थ्री जंगदोसराज 
सराफ, महामन्त्री श्री भोलानाथ दिलावरी, अन्त्री श्री नन्‍्दकिश्षोर 
एम०ए०, वाइस असिपल, डी०ए०-वी० हा» सै० सकल प्रमृतसर,. 
कोषाध्यक्ष श्री जुगलकिशोर, निरीक्षक श्री अमृतसाल सोनी 
रिटायड एस«डी० ओ० (पंजाब) । | 

इसके पदरचात्‌ समिति को आयकर विभाग मैं धारा न० «० जी 
के अन्तर्गत भी पंजीकृत करवा लिया गया। ऐसा होने से अब दानी 
महानुभावो को आयकर मे काफी छूट मिल जाया करेगी। रजि- 
ट्र शन सम्बन्धी सब परिपत्र हमारे कार्वालय मे देखे जा सकते हैं। 

आचाय जी की रचनायें 
इतने व्यस्त होते हुए भी आचारयें जी ने अनेक पुस्तक छ्िली 


हैं। सक्षिप्त व्यौरा निम्न प्रकार है-! भ्रास्तिक विश्ञार ३, ईताई 
शशिष पृष्ठ १० पर] 


२१ दिसर वर १६८६ 
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सा्वेदेशिक साप्ताहिक ७ 


झार्य बन्धुशओ, दयानन्द का कास प्रा करो 
“कैप्टन देवरत्न आये- 


जिस समय ऋषि वदयागर|द ने आरयंसमाज की स्थापना की उत्त समय 
हवारे धर्म भौर सस्कृति पर चारो भोर से आक्रमण हो रहेगे। हमारी छ्षिक्षा- 
अलासी में जायुभचुल परिगर्तन करके शिक्षित समाज को धर्म और सस्कृति 
से दूर किया जा रहा भा। क्षिक्षा ओर सेवा के माध्यम से ईसाई मिफ्नरी 
भोलसेभाते भारतीयों को ईसाई शर्म की ओर आहुष्ट करके हिन्दू धर्म से 
बुणा और नफ़रत के बीज पेदा कर रहे थे । हिस्तू देवी-देवताओं पर कीचड 
उछासा जा रहा था । हम हिन्दूवम के नाम पर आपस हो सड रहे थे ओर 
अनेक जातियों व ठपजातियों में बटकर हिन्दू एकता को समाप्त कर रहे थे । 
हिन्दू जाति छुआछूत जौर ऊ चनीच की शिकार हो रही बी। अनेक देवी- 
देवताओं की ऋल्पना करके ईहवर के मामों को लेकर हम भापस में ऋगड़ रहे 
थे। अग्थविषदास के कारण हिन्दू स्वय ही लुट रहा था, मर रहा था 
और काञ्ी करवट लेकर कट रहा था। नारी जाति को छिक्षा से वचित 
करके सती प्रथा के नाम पर इस देश की नारियों को बाजे-बाजे के साथ जला 
रहा था । बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि कुरीतियों से यह्‌ जाति ग्रस्त थी। 
माता-पिता की सेना का स्थान मृतकपूजा, क्षमशानपूजा और कब्रपूजा ने 
ले लिया था। ऐसे भयानक समय मे हिन्दू जाति की रक्षा के सिए युग पुरुष 
महर्षि देव दयासन्द का प्रादुर्भाव हुआ, जिसते सारी कूरीतियो से सभ्ष करके 
मरभासन्न हिन्दू जाति में तव जीवन एवं प्राभ डालकर इसकी रक्षा की । 
यूरोप के प्रश्यात साहित्यकार सन्त रोमा रोला ने महधि दयानन्द के प्रभोव 
का उल्लेख करते हुए लिखा कि “भिह के सप्तान निर्मीक प्रकृति वाले महा- 
पुरुष दयानन्द के दाब्दो की धधकृती हुई आज से विधभियों का विरोध 
भस्मसात्‌ हो जाता भा ।” ऐसे गुगपुरुष महथि दयानन्द सरस्वती में मारत 
के निष्प्राण शरीर में अपना अदम्प उत्साह तथा सिंह जैसा रक्त भरकर उसे 


सजीव कर दिया । 
जाज हमारा देश विचटत के कगार पर खड़ा है। आज की परिस्थिति 


बुत. ब्रनू १६४७ जंसी हो रही है, जब देश का विभाजन हुआ था। आज 
पमाव में आतकझृथादियों का-छातक बना हुआ है। भारत को पुन ख्षण्डित 
करने के लिए पाकिस्तान योजताबदड़ तरीके से आतकवाद का प्रशिक्षण 
देकर देश में अधान्ति ओर अद्वाजकता पेदा कर रहा है। हिन्दू एवं हिन्दुत्व 
दोनों पर भारो ओर से प्रहार हो रहा है। पंजाब से हिन्दुओं का पलायन हो 
रहा है, निहत्ये हिन्दू आतकवक्े के शिकार हो रहे हैं। हिन्दुओं के त्योहारों 
जा्मिक जसूसो ओर बाभिक क्षयोजनो पर प्रतिवन्ध लगाये जा रहे हैं। 
अर्थादा पुश्वोत्तम श्रो राई एवं योगिराज ओकृष्ण की इस प8्ित्र घरतो 
दर आाज उतके नाम से जलूस"तिकालना भी दूभर हो गया है। पुलिस कानूत 
ओर व्यधस्था के ताम पर हिंदुओं को प्रताड़ित कर रही है। साम्प्रदायिक 
तमाव के साथ पर हिन्दुओं को दवाया जा रहा है। दूसरी ओर श्रीलका मे 
तमिल हिस्दुओं की हत्माओ को सिलसिला अवाघ गति से चल रहा है। साथ 
ही बोरलालेच्ड की मांग से देख की भखष्डता पर एक नवीन प्रदन खिन्ह सम 
गया है। असम में विदेशी मादरिकों की समस्या अभी तक हल नहीं हुई। 
कप्सीर में शब्टरविदोधी गतिविधिया बालू हैं। देश क॑ समुद्री तटोका 
दस्करो और राष्ट्द्रोडियों का कार्य क्षेत्र और निवास क्षेत्र 
बना हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में देश की एकता और अखण्डता को 
अलुब्य बनाए रहने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि समस्त हिन्दू जाति 
एक समठन के सूत्र मे बधकर अपने को सगठित करे एवं देश व जाति पर 
आगे बाले सकटो पर गम्मी रतापूर्वक्त विचार करे और इस निर्णय पर पहु थे 
कि राष्ट्रीय एकास्मता हेतु हमे एकता के सूत्र मे बधकर क्या करना चाहिए | 
१६४७ से पहले मुसलगानों ते आवाज डठाईवी कि ने हिन्दुओं केसाथ मिलकर 
नहीं रह सकते और उतका ग्रह परिणाम हुआ कि तात्कालिक नेताओकी तुष्टी- 
करण की नीति और ब्रिटित्त सरकार की कूटनीति के कारण देश मे मुसलमानों 
की २३ प्र०क्ष० जनसस्या को देश का ३० प्र०श्ष० भूभाग्र देकर देक्ष के टुकड़े 
कर दिखे जमे । देश के टुकुड करने के बाद भी जो सोय इस देश मे रह यये 
ये अध्पसस्यक समुदाय की सुविधाएं प्राप्य करने लगे, जिसके परिणाम- 
स्वरूप जज अल्पसस्यक बहु क्षत्र मे साम्प्रदायिक दगे होते हैं, राष्ट्रविरोधी 
अतिविधिसों का प्रधार हो रहा है भीर शोर मभावा जा रहा है कि अल्पसस्यक 


अपने आपको असुरक्षित भ्रहसूस कर रहे हैं। राजनंतिक पाटिया और उनके 
सतो के जालच में अल्पप्तर्यक्रों के हितो की आवाज उठाने की प्रतिस्पर्धा मे 
लगे हुए हैं ओर हमारी एकता मे होने के कारण कोई भी राजनेतिक नेता 
हिम्दुओं के हित के लिए बोलने को तैयार नही | |ैद्सरी ओर हम धर्मे- 
निरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव के स्वप्नतोक में विचर रहे हैं जिसे 
अल्पसरथक किसी भी कीमत पर मानते को तेयार सही । इसका एक ताजा 
उदाहरण यह है कि न्यायालय के निर्णयानुसार जब राम जन्मभूमि मुक्त हुई 
तो मुसलमानों ने कदप्रीर मे पक्तासों हिन्दू मन्दिर तोड़ दिये । आज विदव के 
इस्लामी देक्ष भारत के हस्लामीकरण की योजना बना रहे हैं जोर उसके लिए 
२००० करोड़ रुपये व्यय करने को तेयार हो गये हैं । “जादम सेना” 
गठित की जा युकी है और इस प्रकार भारत मे गृहयुद्ध छेडने के पड़यन्त्र 
रचेजा रहे हैं। 
विदेक्षी शक्तियों की मदद से ६,००० ईसाई मिझ्नरी ससल्थाएं तथा 
उनके १,१३१, ०० कार्यकर्ता व पादरी दिन रात हिन्दुओं के धर्मंपरियतंत मे 
लगे हुए हैं । ईसाई देशो से लयभग् ३०० करोड रुपया भारत में ईसाईषर्म के 
विश्तार के लिए भेजा जा रहा है जोर धर्मपरिवतन के कारण ही आज 
नगालैष्ड से ईसाइयो की सस्या बढ मई है । 
मैं हिन्दू नेताओं से अपील करता हूँ कि हिन्दुत्व की रक्षा और 
एकता के लिए देश के ८५ प्रतिक्षत हिन्दुओ को एक सूत्र मे बाधघकर राज- 
नेतिक नेताओं को चुनौती दें कि यदि वे हिन्दुत्व के लिए आवाज नहीं 
उठाबेंगे तो आयामी चुनावों मे उन्हे हिन्द्र मत नही मिलेंगे । राष्ट्र की एकता 
और अखण्डता के लिए हमे अपना वोट बक बनाता ही होगा। 
आज हमे अपनी राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दू शब्द पर ग्रम्भीरता से 
बिच्ञार करना होगा । अल्पसर्यको को मिलने वाली सुविधाओं के लालच में 
अनेक सगठन अपने आपको हिन्दू कहने से इन्कार कर रहे हैं । जैन और 
बौद्ध तो अपने आपको हिन्दू कहने से मना कर ही रहे थे सिख भी अपने को 
हिन्दू कहने से मना कर रहे हैं। जिस पन्‍थ ने हिन्दुओ की रक्षा के लिए अपने 
बलिदान किये, उसी के कुछ पथश्रष्ट युवक आज हिन्दुओ की हृत्वा कर रहे 
हैं और अपने लिए अलग राष्ट्र खालिस्तान को माग कर रह हैं। आज 
रामकृष्ण मिशन भी अपने आपको हिन्दू रहते से मना कर रहा है, जिसकी 
सारी परम्पराए हिन्दुत्व से ओतप्रोत हैं। इसका एक मात्र कारण यह है कि 
सभी मत मतान्तर अल्पसख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ 
झठाने के लिए स्वय को हिन्दू धारा से अलग कर रहे हैं । 


हिन्दुत्व से अलग होकर यदि हमे थोडी सुविधाएं मिल भी जायें तो 
राष्ट्रीय एकता का क्‍या होगा ? हमे राष्ट्रीय एकता के लिए जेन, बौद्ध सिख 
सभी सगठनों को हिन्दुत्व के साथ रहने के लिए बाध्य करना होगा चाहे 
इसके लिए बढ़ से बडा बलिदान ही क्यो न करना पड़े । आर्यंस्म्ाज ने 
राष्ट्रीय एकता ओर देश को अखण्डता के लिए अनेक बलिदान किये हैं और 
आज फिर समय की मांग है कि आर्यसमाज उसके लिए तैयार हो जाये । 





ऋतु झनुकल हवन सामग्री 


इमने आरय॑ यज्ञ प्र मियो के बाप्रह पर सस्कार विधि के अनुसार हवन सामग्री 
का निर्माण हिमालय की ताजी जड़ी बूटियां से प्रारम्भ कर दिया है जो कि 
उत्तम, कीटाणु नाझ्क, सुनन्धित एव पोष्टिक तस्‍्वों से युक्त है। यह बादल 
इवन सामभ्री अत्यन्त अल्प भूल्य पर प्राप्त है। थोक भूल्य ५) प्रति किलो । 
जो यज्ञ प्र मी हवन सामग्री का निर्माण करना चाहें बे सब ताजी छुटी 
हिमालय की बनस्पतिया हमसे भ्राप्स कर सकते हैं। यह सब सेवा मात्र है। 
विज्विष्ट हुवन सामग्री १०) प्रति किलो 
योगी फार्मेंसी, लकमर रोद 
डाकभर गुरुकूस कांमडी०२४६४०४, हरिद्वार (3७ प्र०) 





द सावदेक्षिक बरफ्ताहिक 


बाल जगने 


ज्ञानवर्धक कहानियां 
परसेश्यर क्या और कसा हैं? 


एक भद्र पुरुष ने अपने दो बेटे गुरुकुल पढने के लिए भेजे हुये 
थे ताकि वहा विद्या प्राप्त कर और सुख-शात्ति से अपना जीवन 
व्यतीत करने के लिये आचायजनो से शिक्षा प्राप्त करे। कई य्ष 
की पढाई करने के पदचात्‌ वे घर वापिस आये । अपने माता-पिता 
तथा दूसरे सम्बन्धियो की उन्होंते नम्नतापू्वक चरण-बन्दना की 
और वडी सभ्य तथा प्रशसनीय 'रीति से ब!त की । दूसरे दिन उनके 
पिता ने बड लड़के से पूछा कि तुम परमात्मा के विषय में क्‍या 
जामकर आये हो कि वह क्‍या है और कंसा है ? यह सुसकर उस 
लडके ने वेदों, पुराणो उपनिषदो इत्यादि से प्रमाण बोल कर 
सुनाये और कहा कि आप चाहे तो मैं और भी शास्त्र वाक्य इस 
सबध में सुना सकता हू । हमारे शुरुओ ने परमास्‍्मां के विकय में 
यह सब कुछ बताया है। 

तब उनके बाप ने छोटे लेडके से पूछा कि अब तुम इस विधर्ये 
में अपने भाव वर्जन करो। यह शडका खड़ा होकर मुस्कराता हुआ 
अपने पिता की ओर देखने लगा, किन्‍्तु' मुख से कुछ न योलौ। 
उसके पिता ते फिर पूछा कि परक्रेश्वर का रूप बताओ । तब लड़के 
ने उसी प्रकार भुस्कराते हुये अपनी आखो की पश्षक नीच अपनी 
छाही की ओर शुकाली + यह देखकर पिता ने उसे छाती से लगी 
कश शांबाशी दी और कहा कि तुम ने ईदवर को ठीक खानें हैं। 
बाणी द्वारा उसका रूप वणन नहीं किया जा सकता। रुसकों 
प्रतीति तो हृदय स्थल से ही हो सकती है जिसका सकेंत॑ तेम॑ ने 
किया है। 





शुम दान का फल 


जिन दिनो बगाल में अकाल पडा हुआ था और लोग भूख से 
मर रहे भ्रे तो उन दिनो प्रसिद्ध बिद्वान्‌ श्री विद्या सागर जब वाजार 
में से जा रहे थे तो एक छोटे से लडके ने एक पेसा मागा। विद्या- 
सामर जी ने कहा कि यदि मैं तुमको चार उसे दू तो क्‍या करोगे ? 
लड़का बोला कि भाप ठठोली कर रहे हैं। विद्यासाग र जी ने फिर 

तो उसने कहा कि दो पसे का आप कुछ खाऊगा ओर दो 
पैसे का अपनी मा के लिए ले जाऊगा। विद्यासागर ने फिर दो 
जाने ब हे तो वह लड़का निराश होकर चल पडा। विद्यासागर ने 
झुसे पकड कर सडा कर लिया और कहा कि यदि चार आने दू तो 
क्या करोगे ” वह बोला कि दो आते में तो मा-बेटा दो-तीन दिन 
के खाने-पीने का प्रबन्ध कर लेंगे ओर शेष दो आने के आम क्रय 
करू गा और फिर उनको बेच कर चार आने बनाऊगा। इसी 
प्रकरर फिर करू गा और दुगने बनाता जाऊगा। लड़के की इस 
बात का विद्यासागर जी के सन पर बडो गंभीर प्रभाव पड़ा। 
उन्होने सोचा कि यह सडका यश्मपि छोटा-सा है, किन्तु बडा विचार- 
शील और पुरुषार्थी प्रतीत होता है। ऐसा विचार कर उन्होने उसे 
एक झुपया दे दिमा । उसे सेकश यह दौड मया और उसी प्रकार 
उसका शुभ प्रयोग करते सगा। कुछ वर्षों के पश्चात्‌ विद्यसागर जी 
एक अवसर पर पुन उसी बाजार से गुजरे तो बड अच्छे वस्त्र पहने 
हुये एक नवयुबक उनके परो पर बिर मया और हाथ णोड कर 
बोला कि मैं वही आपका ऋणि हैं जिसको अपने एक रुपया दिया 
था। यह सामने की फलो की भारी दुकान मेरी है। यह आपकी शुभ 
कमाई के एक रुपये के शुभ दान ने बनाई हैे। विश्यासागर जी बडे 
प्रमन्‍न हुए और उसे शावाशी दी। उसने कुछ पल देने चाहे किन्तु 
उन्होने नही लिये। 


२१ दिसमम्र १६८६ 


ईश्वर विश्वा तजतू  . दृद्वर विश्वास 


एक निर्धेत आदमी मेहनत मजदूरी करके खाता था। किन्तु 
वह अमु-क्श्वासी होने के कारण अपनी परिस्थिति में पू तया 
सतुष्ट रहता था। उसके पास एक बैल था जिस पर बोझ साद कर 
वह कुछ पेसे कमा लेता था। एक कुत्ता भी रखा हुआ था जो केल 
के पास बैठा रहता था। एक तोता था जो प्रातदकाल उस जादमाँ 
को बोल कर जगा देता था। एक रात बैल को शैर मार धया | उस 
आदमों की पत्नी रोनें कमी । पति बोला प्रमु की चीज थी, उसमें 
छे ली। रोने का क्या लाभ है ? दुसरे दिन विजरें से तोता बांहर 
निकल गया ओर एक बिल्ली उसको के गयी। उस आदमी ने कहां 
“हों प्रमु करते हैं वही ठीक होता है ।” यह सुन कर उसकी पत्नी 
को वडो क्रोष आया और अरपने पति को उसने कुछ अपलब्द भी 
कहे । फिर कुत्ता भी भर गया। तब भी उस आदमी ने यहों कहा 
कि इसमें ही भलाई है । तब तो उसकी पत्नी ने सिर पीटा और 
पति से बोली कि तू पागल हो गया है। 

उसके दो दिन पश्चात्‌ उस ग्राम मे डाकू आ गये और माल- 
धन लूट कर ले गये और कई आदमियो को मार गये। उस निर्घन 
की ओर किसते जाना था ? वे दोनो बच गये। तब पत्नी ने भी 
स्वीकार किया कि मेरी भूल थी। वास्तव मे भगवान्‌ जो करते हैं 
उसी मे भलाई होती है। उसने अपने पति से क्षमा माम्री। एक 
आदमी जिसको ढाक्‌ घायल कर गये थे, उसने मरने से पहले उस 
निधन आदमी को अपना बचा-खुचा माल दे दिया। उससे उसने 
पहले की तरह अपना काम आरघ्भ कर दिया। 


स्वाथ त्वाग 


श्री ईदयरचन्द्र विद्यासागर एक स्कूल में पढाते थे और ५० 
बेतन मिलता था। सन्‌ १८४४ की यह बात है। कलकत्ता के सस्कृत 
क्ालिन में व्याकरण के एक जध्वापक की आवेदयकता थी। रन्होंनि 
समाज्षार-पत्रों में विजञापस दिया। बई लोगों ने प्रार्थना-पक्ष भेजे । 
विद्यासागर जी ने भी उस स्थान के लिए अपना प्रार्थना-पत्र 
भेजा । कालिज के प्रबन्धकों ने सभी प्राथथंना-पत्रों की जाये 
की और अन्तत विद्यासागर जी को ही चुन लिया। जेंसा 
कि पहले बताया गया है विद्यासागर जी ,स्कूस मे ५०/- वेतन के 
रहे थे । किन्तु वालिज के व्याकरण के अध्यापक का वेतन ३०/- 
मासिक था। इस प्रवार विद्यासागर जी के वेतन में ४०/- मासिक 
की वद्धि हो रही थी । उनकी नियुवित की सूचना उमंकी भेजी गई 
और यह कालिज में पहच गये । तब उन्होने दफ्तर में जाकर शारे 
प्राथना-पत्र साधारण रूप से देखे । विन्‍त उन्होंने देखा कि उनमें 
एक श्रार्थना-यत्र श्री तर्क वाचस्पति का भी था। वह विशाशाभर कौ 
के सित्र थे और वह यह भी जानते थे कि व्यामेश्थ के 
विषय में तरफ वाचस्पति की योग्यता उन्तकों बोग्क्‍्शा 
बहुत अधिक है। तव वह प्रवधकों के पास गये और बोले " 
स्थान के लिए श्री तर्क वाचस्पति का अधिंकार अधिक है 
वह उनसे अधिक योग्य हैं। प्रवधक विस्मित होकर बोले 
तुम्हारी नियुवित्र हो चुत है और ४०/- की उन्नति मिल रही 
किन्तु वह नहीं माने । श्री तक वाचर्पति नें सुना तो उसने कहों 
विद्यासागर मनुष्य रूप मे एक देवता हैं। 


ऋषिराज कंलण्डर १६८७ 
कंलण्डर में देशी तिथिया सवा अग्रेजी तारीेशें दी हैं । प्रत्येक 
पृष्ठ पर महृति की जीवनी के चित्र हैं। इसके प्रतिरिक्त पर्यों के 
४० चित्र, स्थान-स्थान १२ गायत्री मन्त्र भौर झार्यसमांज के मिवम 
दिये गये हैं। एक कैलण्डर ८० प्‌”, ४ केष्नडर ३ शपये; १० कैलहड 
४ झुयरे, १०० का मूल्य ४० रुपये। धन पहले भेजें । 


देः प्रचारक मब्ढत, ६०/१३ रामजस रोद, दिश्ली-५ 
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कार्यकारी ब९ (स्वास्थ्य), 
दिल्ली प्रशासन, 
दिल्ली । 





बसीलाल चौहान 


सन्देश 


बच्चे कल्ल के भारत के निर्माता हैं।वे आने वाले मारत का सरूप हैं। 
उनकी शारीरिक, सानसिक ४वं सेवा शीश उन्नति से दी देश का उत्कृष्ट सरूप 
उजागर होता है। उनका स्वास्थ्य, शिक्षा-दीता और सदाचरण हम सभी के भागंदर्शन 
झोर सहयोग पर निभर है। वे हमे सभी के भरपूर साथ के आकांक्षी हैं। ये नन्हे 
पौधे हैं, जिन्हें सतत देखरेख की आवश्यकता हे । यही कारण हे कि पण्डित जवाहर- 
लाल बैहरू जी को बच्चे सर्वदा प्रिय थे। बच्चे भी उन्हें “चाचा नेहरू” के नाम 
से पुकारते थे । 

बच्चों को सदेव उचित मार्गद्शन झोर स्नेह दीजिये, जिससे वे शारीरिक 
व मानसिक रूप से स्वस्थ ओर सदाचारी बनें ओर भाने वाले कल का जो स्रप्निल 
मारत है, उसकी बागढ़ोर संभालें । 


| 
है] 
रा 


सू प्र ति--६६१/८६ 





बंसोलाल चोहान 
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सम्पादक के नाम पत्र 


क्या हिन्दुश्रों को श्रपनो सुरक्षा 
का भी श्रधिकार नहीं ? 


६20 पजाब में जो कुछ हो रहा है, उसे अनदेखा मही किया जा सकता । 
गठ पा वर्षों में आतकवादियों द्वारा हुआरो निरपराध हिन्दू भार डाले गये 
और जब भी वह सिलसिला चल ही रहा है । प्रतिदिन भार-छह यरा अधिक 
मारे ही जाते हैं। किस्तु एक प्रकार से सरकार हिन्हुनो की सुरक्षा के लिए 
कुछ नहीं कर रही । पजाब की पुलिस और बरनाला सरकार के कई मस्त्रियों 
और वरिष्ठ अधिकारियों की तो आतंकवादियों से मिलीमयत है। यही 
कारण है कि आज तक कोई भी आतंकवादी मौके पर पकड़ा नहीं जा सका । 
इसके विपरीत आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली हत्याओं की प्रतिक्रिया- 
स्वरूप कही पर बदि हिन्दुओ ने कभी कुछ उपद्रव किया तो तुरन्त आदेश 
हो जाता है कि उपद्रवियो को देखते ही मोली मार दो। परन्तु ऐसी सस्ती 
पजाब में क्यो नहीं की जाती और जिस हत्यारे बातकवादियों को घटना 
स्थल पर ही पिनारुत हो जाती है, पकडे जाने पर उन्हें तुरन्त गोली क्यों 
नहीं मार दी जाती ? जबकि आतंकवादी अब तो पूरी निध्ठा से अपने कत्तेंव्य 
का पालन करने वाले पुलिस कर्मेंचारी या अधिकारी को अथवा उसके निर- 
पराध पृत्र को ही समाप्त कर रहे हैं।ऐसा लगता है कि पंजाब में 
आतकवादियों का क्षासन है। 
8 अपदादस्वरूप कुछ को छोडकर किन्ही वर्गविशेष के लोगों ने आतक- 
बादियो की निम्दनीय और आपराधिक हरकतों को भत्सेना नहीं की और ने 
उनका जातीम या सामाजिक बहिष्कार ही किया गया । जिस किसी परिवार 
का कोई सदस्य या कुछ सदस्य मारे जाते हैं, तो मुख्य मन्‍्त्री श्री सुरजीत सिद्द 
बरनाला उस परिवार के क्षेष सदस्यो को सान्तवता और उनकी सुरक्षा का 
कोरा आदवासन देते हैं किन्तु उतकी या अत्य हिंन्दुओ की सुरक्षा का कोई 
ठोस प्रबन्ध नही करते | यही कारण है कि पजाब से किसी तरह बचकर 
आये हिन्दू श्री बरनाला के बार-बार समझाने और आदवासन देने पर भी 
वापस जाने को तैमार नहीं । दिये जायेंगे । परन्तु न्‍ हथियार 
कहा यह गपा था र्किपजाबरम?ें हिन्दुओं को अपनी सुरक्षा के लिए हषि- 
यार देने की कौत कहे, यदि कोई हिन्दू सगठन हिन्दुओ में अपनी सुरक्षा के 
लिए मनोबल उत्पत्न करने और उन्हें संगठित करने का प्रयत्त करता है तो 
साम्प्रदायिक कहकर उस्ते दबाने या समाप्ठ करने का प्रयत्न किया बाता है। 
इस पर हमे यह शेर याद आता है-- 
-हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, 
नही होता । 
वे कत्ल भी करते हैंतो चर्चा नही 4४ >> सच लय 


गोदिया (महाराष्ट्र) 





सायदिशिक बापाहिक हा 


हैक 





शाचाय॑े देवप्रकाश जी 


(पृष्ठ ६ का सेब) 
मत का वास्तविक स्वरूप ३ ख्वाजा हसन निजामी का वास्तविक 
स्वरूप ४ घोर आक्रमण ४ मेंदाने ,मछहर (इसमें कुशम वणित 
कयामत की विवैधना है) । ६ यथार्थ दर्शेन--इसमें बहाई मुस्लिम 
मत की विवेचनाहै। ७ बहाई मत दर्शन « बहाई मत--इस्लाम की 
शासत्रा £ कुरान परिचय (यह बडा ग्रन्थ है। तीन भागो में लिखा 
गया है। १४५०० पृष्ठ हैं। इसमे कुरान सम्बन्धी विस्तृत विवेचना 
है।) १० दाफाउल प्रोहाम (इसमें कादियायी मत की विवेचना है) 
११ भायंसमाज के महान पुरुषों के जीवन एवं कार्य । यह भी एक 

बृहदग्रन्थ है। इसमे लगभग २४५० महापुरुषों के जीवन वृत्तान्त हैं। 

आचार्य देवप्रकाश जी के जीवन काल मे मई १६७६ को उन्हीं 
द्वारा शुद्धि कार्य प्रारम्भ हुआ था। उनके स्वगंवास होते धर्थात्‌ 
२८ दिसम्बर १६८० तक (कुल ४ वर्ष ७ मास में) कुल मिलाकर 

इकाकन हजार इकासी शूद्धिया हुई थी। 
[समाप्त] 


दाशंनिक चान्यतायें 
(पृष्ठ ४ का शेष) 

यस्य देहान्तरेबु वृत्ते रभावान्न प्रतिसन्‍्धान भवतीति ॥ ” 

इस बचन के अनुसार एक आत्मा का एक देह मे रहता प्रमा- 
णित होता है, इसलिए जिस काल मे जो आत्मा जिस किसी एक 
देह मे रहता है, वही उसका निवास होने से आत्मा परिच्छिन्न है। 

उपनिषदो मे अनेकत्र आत्मा को अणु भ्रथवा परिच्छिन्न बताया 
गया है। मुण्डक उपनिषद्‌ (३/१/६) में कहा है-- 

'एषोड्ण्‌ रात्मा चेतसा वेदितव्य ”। इ्वेताश्वतर उपनिषय्‌ 
५-६ के अनुसार--/बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्थ च। जीबो 
भाग स विज्ञेय' स चानन्त्याय कल्पते ।” एक बाल के अग्रभाग को 
दस सहल्न बार विभकत किया जाये, जीवात्मा को उतने परिमाण 
बाद्या समझना चाहिये। (क्रमदा ) 


वेदों के श्रंग्रेजी माष्य-प्रनुवाव 


शोघ नंगाइये 
छाशाशं। वाक्या॥॥/0 णए 06 ४०१४5 


॥ रठ6प्४०४ ९0, ॥ 


288. 40-00 
रा0ए804 १0, ॥॥ 9७ 40-00 
एशठए४०& १0, ]ा 8३. 65-00 
एा७एए्घ0& ए0. 7? ४६ 65-00 


ज0 तराबए785 ॥8 ए7ट258827. 800 #३288803, छफरफुण्त 
बडत॑ 0068 |7 रिवक्काडी। ७३500 09 फ60 ९0फशशांबार ० अेबरा। 
ए)ब्ाद्षात8 डिा३52/8, ७५ 5च्तू॥7॥ जिरगाशा४॥03 (४ एफक्ाज: 
छकएब भरातड लेडांओआ0) बा ०50 एफ ९६ छा्याधा& एज 

शावरांड, कैद & , 50937 (१०, गा &9) 

2. 8404७ १६270 (207रफाश७) 2828. 05-00 
एात प्राइा083 ॥0 ए:सशाहहकरा ब४प सशाहइाशी एाओाइ0त 
आए 7068 9 9ज़80॥ जिक्राएढ/आाएंड $#32फ४7 

३, #फ्र47ए४५९८०७ (९०, । & ॥) है४ 65-00 ला 
जाए ग्राशा॥३ 27 2क0श7428450 #य्त टद्रीआ स्काडेडालशा ऐड 
तैजेक्षापड ैंडा07873॥॥ डि॥0877- 

श्राप्ति स्थान । 


सायसॉडका पेंकाण, बह दिश्ली-२ 


.........०-->०>ती- लक नी नीति न्‍मनक न शशि भ॑_ 
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सावदेशिक साप्ताश्वि ११ 


“सरकार गोहत्या निरोध के लिए केन्द्रीय कानून बनाये 


फीरोजपुर झिरका | 'अब वह समय आ गया है जब केन्द्रीय 
सरकार को गोरक्षा के लिए गोहत्या निरोध कानून बना कर ग्रपना 
कतेव्य पालन करना चाहिए अन्यथा आयसमाज को इसके निए 
कोई निर्णायक पगर उठाने को बाध्य होना पडगा ये शब्द साव 
देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान और मेजात गोरक्षा सम्मेलन 
के अध्यक्ष स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने कहे जिसका विशाल 
जनसमूह ने करतल ध्वनि और देश धम का नाता है गौ हमारी 
माता है” का जयघोष करके स्वागत क्या। सम्मेलन में सेकडो 
ट्रक्‍्टरो बसो ठको आदि से सुदूरवर्त्ती ग्रामो तक से लगभग 
१० हज।र लोग सम्मिलित हुए। लोग क्कश स्वर में पास में बने 
कट्टीखाने के विरोध मे रोष प्रकट कर रहे थे। सम्मेलन के मच का 
सचालन सा [देशिक आय बीर दल के प्रधान संचालक श्री बाल 
दिवाकर हस ने क्या । राजमाता विजय र जे सिधिया ने बहुत ही 
भाव विह्नल होकर कहा कि मैं गोरक्षा के पक्ष मे वात क्षत्र के 
भाइयो से पिलक र प्रभावित हई हु । देश भर को गोरक्षाण इनका 
अनुकरण करना चाहिए । यदि हम सगठित होकर अपनी आवाज 
बुलन्द कर तो सरकार को गोहत्या बन्द करती होगी । 

आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान प्रो० शेरसह ने एक 
प्रस्ताव इस सम्बन्ध मे रखा और कहा कि गोवश की रक्षा से ही 
कृषि और किसान वी रक्षा सम्भव है और वरती की उवरा शक्ति 
सुरक्षित हो सकती है। आपने हरयाणा सरकार से अनुरोथ् किया 
कि वह कडाई से गोहत्या निरोध कानून को अमन मे जाये । 

अखिल भारतीय कृषि गोसंवा सघ के जध्यक्ष श्री 
राधाकृष्ण बजाज ने कहा कि गाय बेन वचे ता देश बचेगा। 
अन्यथा धरती बजर हो जायेगी। विदेशा की कृषि पद्धति 
का अन्धानुकरण करके ट्‌ कक्‍्टरो पर निभर करन खतरनाक होगा । 





आपने मेव बन्यश्रो को सत विनोवा भावे की याद दिलाते हुए 
अपील की कि उन्होने मरते दम तक गोह या निरोध कानून यनवाने 
के लिए अनक प्रयास किया । अब मेव बन्य आगे आकर गोहव्या 
का पचायत द्वारा निरोध कराने का प्रयास कर 

प्रो० विजयकुमार मल्होत्रा श्री महेन्द्र शास्त्री ए्म० एल० ए०, 
श्री रघवर दयाल एम० एल० ए० (राजस्थान) चौषरा राजे-्दरॉसिह 
(टोडल) श्री किशोर सिह मीतरोल, चांधरी राजैन्द्र बीसला 
(वनभगढ) आदि अनेक वक्‍ताओ न मेवात सत्र मे हो रहे गोवघ 
पर रोप प्रकट क्या और सरकार से अनुरोध क्यि कि वह 
स्थानीय राजनी तिज्ञा को पुलिस के काम मे दखलन्दाजी करने से 
राके आर निर्यात हान वाले पशुबन को हरयाणा में रोकने के लिए 
आवश्यक मार्गों पर पुलिस चाकिया विठाय । 

मेयात गोरज्ञा सम्मे नन में स्पीकृत प्रस्ताव 

मेवात क्षत्र का यह गोरक्षा सम्मेलन भारत सरकार से निवेदन 
करता है कि क्ृषिप्रधान भारत मे कसी भी उम्र के गाय बेल की 
हया न हो इसलिए गोवश हत्याबदी का केन्द्रीय कानून अबिलम्ब 
वनाया जाये और जीवित पशु या मास का निर्यात पूण रूप से बद 
क्या जाये। 

यह सभा हरयाणा सरकार से माग करती है कि गोहत्याबन्दी 
के अपने कानन पर क्डाई से अमल करे। कानून तोडने वालो को 
उचित सजा दे ओर गाय बछडो की निकासी पर पृण अति- 
बन्ध लगाये । 

यदि सरकार ने ज्ञीत्र ठोस कदम न उठाये और जनता को 
आदौलन करना पडा तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी । 

हे समा ह याणा के क्सिना स भा प्रावना करती है कि व 

पचायत सगठन के माध्यम से गात्रता के बचने पर पावन्दी लावाय । 


बता अपरुसासकण्ए्म"/कात्पाशह तक 





फीरोजपुर भ्रिरका मे हुए मेवात गोरक्षा सम्मेलन के तीन हृइथ। बाई ओर से पहल चित्र मे मेवात वेदप्रचार मडल के प्रधान थी सत्यपाल आय सम्मेलन 
को सम्बोधित कर रहे हैं। दूसरे चित्र मे हरयाणा के भूतवूव विधायक श्री राजेन्द्र भिह वीसला घ्वजारोहण कर रहे हैं। तीसरे चित्र मे राजम ता 
विजय राजे सिन्धिया का स्वागत किया जा रहा है। पहले और दूसरे खलित्र मे गाधी टोपी पहने खड़े सउजन सावदेखिक आय॑ बीर दस के 
प्रधाव सचालक श्री बालव्बाकर हस हैं। 


चलि० न॑० कौ० (सी०) १७८ 
॥६च 626/57 


धार्बदेशिक साप्ताहिक 


राजभाषा होने के बावजूद 
हिन्दी को उचित स्थान नहीं 


“जेल धिह 

जयपुर। राष्टपति ज्ञामी जल सिह ने यहा इस बात पर क्षोभ 

व्यक्त किया कि सविधान सभा द्वारा हिन्दी को राजभाषा का 

दर्जा देने के बावजूद इसे अभी तक देश मे' इसका उचित स्थान 

नही मिला । हिन्दी को सब भारतीय भाषाओं की जननी वतातते 

हुए उन्होने कहा कि हिन्दी के विद्वानों का तिरस्कार करने की 
वजाय उन्हे आत्र की दृष्दिट से देखा जाना चाहिए । 

“न्होने कहा कि हिन्दी का विरोध केवल एक् दो रापय्या म॑ है 
लेकिन सोचन की बात यह है कि देश के अप मारो में इस भाषा 
के विकास की रफ्तार धीमी क्‍या है । 

राष्टपति यहा एक समारोह में वोत रह थे। “नहाने कहा कि 
स्वतत्रता सग्राम क॑ दोरान समाचारपत्रा न जो भूमिका निभाई 
और वातावरण तैयार क्या उसी का परिणाम है कि हमे स्वतत्रता 
मिली । राष्टपति ने हिन्दी का भारतीय भा८ ओ की मा बताते 
हुए कहा कि इसे पूरे देश के लोग समझते है। उन्होने कहा कि 
मुटठी भर लोग ही इसका विरोध कर रहे है जबकि पूरे देश के 
लोग हिन्दी के साथ है। 

बेटे राजगद्दी पर, मां दरत्राजे के वाहर ! 

राष्टपति जेल सिह न कहा कि हिन्दी को] पूरा सम्मान 
देने से ही देश मजबूत बनेगा । उन्होने हि दी की दुदशा वी चर्चा 
क्रते हुए कहा कि सच तो यह है कि मा के बेटे राजगढ़ी पर 
*5 है और मा दरवाजे के बाहर खडी टै। यहा एक समारोह में 
बोलते हुए उन्होने अग्र जी मे पहले से तेयार अपने भाषण को एक 
तरफ रखते हए हिन्दी मे भाषण दिया। 


गुरूकुल 
आय 


क्षॉर्स टकान 
दफ्ता जा आ] 
सच्चा! उकान थे प्रादकता 


₹हित उत्तप ढेप 


ईरियों मे तह पॉरोर 
को श्रोजारत तल! कैछज्ों 
के लिए अजिदध 
चासुर्य दिफ रखावन 

बाज हुसल तता पृद 


(२१-१२-१६८१ 
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(० (३१०--इसतपकचनक 
उत्तसालक 
निल्वनिशासटू “ "े सिंगडी 
ः * सहारकपर इरर 
जज ] |. हु] चिण ग्र०) 
[पृष्ठ १ का शेष) 

तुम केवल वाणी द्वारा प्रचार करने वाले तत्त्ववेत्ता हीन ये 
अपितु जिन सच्चाइय। का तुम ससार में प्रचार करना चाहते थे, 
उन्हे किया मे लाकर सिद्ध कर देना भी तुम्हारा ही काम था । 
भगवान्‌ कृष्ण की तरह तुम्हारे लिए भी तीनो लोको में कोई कर्त्तव्य 
शेष नही रह गया था परन्तु तुमने मानव ससार को सीधा मार्ग 
दिखाने के लिए कम की <पेक्षा नही की । 

भगवन्‌ मैं तुम्हारा क्रणी हैं उस ऋण से मुक्त होना चाहता 
हू। इसलिए जिस परमत्रिता की असीम गोद मे तुम परमानन्द का 
अनुभव कर रहे हो मैं उसी से प्राथना करता हू कि वे मुझ तुम्हारा 
सच्चा शिष्य बनने की ज्ञक्ति प्रदान कर विनीत 

श्रद्धानन्द 
गुरुकुत प्रभात आश्रम का उस्सव 

गुरुकल प्रभात आश्रम (टीकरी) डा० भोलाझाल का वाधिको- 
त्सव १३ १४ जनवरी १६८७ मकर मौर सक्रान्ति के अवसर पर 
होगा । 





प्रोहित की 7 परोहित की झावश्यकता जज 


आयसमाज खण्डवा मे एक विद्व न पुरोहित की आबदयकता है | ग्रुस्कस 
के स्नातक को वरीयता दी जायेगी जो सस्‍्कार आदि सम्पन्न करा सके ॥ 


बेतन निर्धारण प्रत्यक्ष साक्षातकार के समय हो जायेगा । पत्रव्यनहार निम्भ 
लिखित पते पर बरे । रामचन* आर्य 


प्रधान आयस्तमाज खण्डवा ४५००० १ (म० प्र०) 


१६१-हकर माकिट, दिल्‍ली । 
शाला कार्यात्षय! -- 
है ३, मस्ती राजा कैदार जाब, 
बावड़ी बाजार, दिश्ली२३ 
ढीन न० २६ १८७१ 





शा्वदेशिक प्रस दरिधाधल वई दिश्लौ में मुह्ठित तथा सब्चिदानम्द सासनभी मुहक और प्रकादक के लिए सावदेश्षिस् ख --+पमपादउद्ऊउपसयनर फ़ फ झषादद दा पैर फषषासा#ूएहरआतत रब चिप, प्रातान ६ समर 


री 


बहुनि दवावत्द मबत, धई दिश्ली-२ के घ्रकाद्चित । 


+कऋ 


साउदो श्ररव की सरकार झुकी : 
श्री रामकमार भारद्वाज रिहा 


सावंदेशिक सभा के प्रयत्नों से अयंसमाज की शानदार विजय 


नई दिल्‍ली | सभी श्राय बधुओं और राष्ट्रवादो उज्जनो 
को यह जानवर सतोष होगा कि "ई १६८६ मे सा दी ग्रर« 
में सत्याथप्रकाश रखने पर गिरफ्तार श्री रामकमार भारद्वाज 
को जेल से रिहा क्र दिया गया है और अब वे अपने गाव 
शाहपुर, ज्लि जीद (हरयाणा) लौट आए है। गिरफ्तारी 
के समाचार पर सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी आनन्दबीघ सरस्वती ने प्रधान मत्री और विदेश मन्री 
के सामने इस मामले को उठाया था और साउदी अरब स्थित 
भारतीय दूतावास और दिल्‍ली स्थित अरब दूतावास से 
>च्चस्तरीय सपर्क किया गया था। भारत सरकार के विदेश 
मत्रालय ने १० दिसम्वर १९५६ को सभा प्रधान जी को जोपत्र श्री रामकुमार भारद्वाज 
लिखा, वह इस प्रकार है-- 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती के नाम पत्र 
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सार्वदेशिक सभा की १४ दिसम्बर की अन्तरग सभा की बेठक में आय॑ प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया था कि वे श्री भारद्वाज के गाय जाकर पूरी 
सिपोट सभा को भेजगे । अ्रव उन्होने रिपोर्ट दी है कि भारद्वाज जी जेल से रिहा होकर 
गाव लौट आए है। 

सावदेशिक सभा ने अगामी ११ जनवरी को सत्याथप्रकाश रक्षा दिवस भर १४ 
जनवरी को भ्ररब दूतावास पर प्रचण्ड प्रदशन का जो निर्णय लिया था, वह स्थगित किया 


जा रहा है। 





सत्याथंप्रकाद अ्रंक क्‍यों ? 


घर [यंसमाज के सस्थापक महधि दयानन्द सरस्वत्ती कृत 

सत्यार्थप्रकाश विदवविश्यात ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ 
सत्य-सत्य धर्म का प्रकाष्त, ईश्वर, वेद और वैदिक 
मान्यताओ का मार्गदर्शक, राजधर्म के राष्ट्रीय स्वरूप 
का विधायक, सर्वोत्तम शिक्षा का निर्देशक, मानवता 
का सस्थापक, भिथ्या विश्वासो का मूलोछछेदक, 
कुरीतियों का विनाशक तथा ससप्तार भर के सभी मतों 
और पन्‍्थों के लिए महत्त्वपूर्ण विचार-प्रन्ध है। 
महार ग्रन्थ सत्याथेप्रकाश जहाँ भारत में 
सस्कृत, हिन्दी, उदू, ग्रुरमुली, बगला, गुजराती, 
मराठी, सं हज तमिल, तेलूगू, उडिया, 
सिन्धी आदि भारितीय भाषाओं मे छप चुका है, वहा 
अग्रंजी, फे च, जमंन, चीनी, नेपाली आदि विदेशी 
भाषाओं में भी प्रकाशित हो घुका है। ३० लाख 
प्रतियो से भी अधिक इस प्रन्थ का मुद्रण हो चुका है । 

यह महान्‌ ग्रन्थ अब तक बड़े-बढे धुरूपषर 
बिद्वानों, विधारकों एव मनीषियों के लिए प्र रणाप्रद 
रहा है, जिन्होने एक बार नहों अतेक आर इसका 
पारायण कर इसमें से मूल्यवान्‌ रत प्राप्त करके 


जीवन को उच्चतम आदश तक पहुंचाने मे सफलता 
प्राप्त की है । 
कित्तु इस महान्‌ ग्रस्थ सत्याभभप्रकादा के ऐसे 


भी सालों भक्त हैं, घिन्दें इस पर पूर्ण अदा 


है, जो इसे हृदय से सत्य की कसौटी मानते 
हैं एव जिन्होंने इस सत्याथंप्रकाश रूयो ममुद्र मे 
गोता लगाकर जीवन को पवित्र भी किया है 
परन्तु वे इसका आद्योपान्त अक्षरश पारायण अभी 
तक हस कारण नही कर पाये कि यह बृहृदाकार है -- 
पारायण के लिए पर्याप्त समय मागता है। यहू 
बहुत ही भ्रम्भीर विवेचनात्मक प्रन्ध है। इसमे 
सस्‍्कृत व्याकरण, वेदो ओर उपनिषदों, न्याय आदि 
दर्शनशास्त्री, मनु| श्रादि धर्मंश्वास्त्रो, महाभारत, 
रामायण आदि ऐतिहासिक प्रन्थो, ज्योतिष शास्त्र, 
आयुर्वेद शास्त्र, भूगोल-खगोल की गम्भीर एव 
तास्विक व्यास्या और विवेचन है। साथ ही इस 
विश्वविजयी ग्रन्थ में जन, बौद्ध चार्वाक, ईसाई 
ओर इस्लाम मतो की भी पूरी-पूरी और सत्य-सत्य 
छानबीन की गई है । 


ऐसे महान्‌ प्रत्थ मत्यार्थप्रकाश का सर्वंसाधारण 
के पठन-पाठन में प्रवेश हो, इसमे रुचि और गहरी 
जिश्ञासा उत्पन्न हो, इसलिए हम सत्याथप्रसरश् अक 
प्रकाशित कर रहे हैं! 

पूर्ण थाशा ही नहीं, विश्वास भी है कि अधिका- 
घिक जनता इससे लाभाश्बित होगी । 


- स्वामी आनन्दबोध सरखती 


हस अंक में पढ़िए 


सैत्याप्रकाश-- एक क्रान्तिकारी ग्रन्थ (सम्पादकीय ) | 
श्त्याबंप्रकाश पर रोक का मामला महात्मा याधी मे क्या शिखा था ? भू 
धत्याथ॑प्रकाक्ष की भूमिका है 
भहृवि दमामन्द की दार्शनिक मान्यतायें-२ --डा० ज्वलत्तकुमार क्षास्त्री १३ 
आर्य महासम्मेलत मे डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी का अध्यक्षीय भाषण १७ 
धत्यार्थप्रकाक्ष के चोदहयें समुल्लास की अनुभूमिका ११ 
सिन्प के आर्य सत्याग्रह की समाप्ति पर महात्म नार।यण स्थामी जी का क्वतध्य २० 
बिस्मिलला ही भलत मुहावरे की पृथ्ठभूमि (सत्यासत्य निर्णय) ---प० दिव क्वर्मा २१ 
सत्या्थ प्रकाश के दद्यम समुल्लास पर एक इष्टि --स्वर्गीय विहारीलाल थी क्षास्त्री र्‌र्‌ 
वैदिक साहित्य मे आदर्श शासक -प़्रतिभा ३० 
झस्माथेप्रकाश ओर मु[स्लम लीग --स्व० बनव्याम सिह गुष्ष ३२ 
क्या क्षरावबम्दी से व्यक्तिगत अधिकारों का हमन होता है ? --प्रो० लेरसिह_ ३४ 


-++०ु- हनी की००- 


सत्यार्थप्रकाश : चौदह पष्पों की माला 


यह प्रन्थ चोवह समुल्लासी अर्थात्‌ चौदह शण्डों मे रचा गया है। इसमे दस समुल्लास पूर्वार्ध और 
धार उत्तराध मे हैं । 
प्रथम समुल्लास मे ईव्वर के ओकारादि सो नामों की व्यास्या । 
हितीय समुल्लास में माता-पिता द्वारा सन्‍्तानो को उत्तम शिक्षा एब कतत०यों का घोध । 
तृतीय समुल्लांस में ब्रह्मचयं, पठन-पाठन विधि-व्यवस्था, विद्यार्थी के प्रति आचार्य का कर्तंब्य, सत्यासत्य 
बैम्थो के नाम । 
चतुर्य समुस्तास में मृहस्थाश्रम व्यवस्था, विवाहू, विधवा-विवाहू, नियोग प्रकरण आदि। 
पंचम समुल्लास मे आश्रम मर्यादानुप्तार वानप्रस्थ बोर सन्यासाश्रम की विधि । 
बष्ठ समुल्लास मे क्षासन व्यवस्था मे राजा के करेव्य, राजधमं प्रकरण । 
सप्तम समुल्लास मे परभात्मा का जान, वेद-ईइवर विषयक । 
अष्टम समुस्सास मे जयत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय विषय का ज्ञान । 
नवस शमुल्सास में विद्या-अविद्या, अम्ध ओर मोक्ष की व्यास्या । 
दक्षम समुल्त्तास मे आचार-अनाचार और भक्याभक्ष्य बिवय का ज्ञान । 
एकादश समुल्लास मे आर्यावर्धीय भत मतान्तरों का खण्डन-मणष्डन वियय । 
हरादश समुल्लास में ईसाई मंत का विवेचन, बौहबिल विषय । 
चतुरईश समुल्लास मे इस्लाम जौर कुरान का खब्हत विदय । 
इसके उपरास्त आयों के लिए वेद विहित सनातन व्यवस्था है, जिसे स्वामीजी ने स्वभम्तब्याभम्तम्प 


भ्रकाद्ध कै गाम से लिखी है । 


सावशैशिक साप्ताहिक । 





संभ्पादकीय 





सत्याथंप्र काश्--एक क्रान्तिकारो प्रन्य 


डलयुव_ुमी द्यातन्द सरस्वती सभत्त भारत में जिन 
विशारों के प्रथार-अलार में सतस्य थे, उन 
विचारों को एकत्र कर पुस्तक रूप मे छाप दिया जाये, 
यह सलाह स्वामी जी के भगतों ने उन्हें दी। इसके 
प्रभाव से ही स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश की रचना 
हैतु भर रित होकर अपना शोधग्रत्थ लिखा, जिसका 
कम सरवाबंप्रकात रशा गजा । 
मह॒ति दयानम्द सरध्यती का अनुपम प्रभ्थ, आर्य 
बादि का अभेश कक्‍च व सत्यान्वेत्ने ओर मुमुक्षके लिए 
अमृत तुल्य है। जिस किसी ने पद्षपात रहित होकर 
पूर्ण मनोमोंग से इस ग्रन्वरत्त का अध्ययन किया, 
उसके जीवन में परिवर्तत आ गय्रा। अविधां ओर 
बल्यविश्वास इसके पढ़ने भात्र हे दूर हो जाते हैं । 


भी ऐबाज पु जभौरी सिदाध्तक्षास्त्री ने “धर्म 
की स्क्षा और कंसे हो? सेल में सिला था कि 
इस समय और भौ बहुत-से घार्मिक ग्रन्थ उपलब्ध हैं, 
जिन्हें जब भी पढ़ा जाये, वे कोई त कोई नई बात बत- 
लाते हैं। लेकिन पता नही, स्वामी भी ने अपनी पुस्तक 


में क्या भभत भरदिया है! गुरदत जैसे अभय कई 
जिदातों का कभत है कि हमने इस अमर प्रम्थ सत्याये- 
प्रकाद का कई बार अध्ययन किया है, मबर तृप्ति 
तहीं हुईं। क्योंकि हर बार कोई ने कोई नई बात 
मिलती थी। इसी कारण इसे पुन. पढ़ने को जी 
बाहता है। 
हें अपना विचार कहूँ। मैंने इसे एक बार अधश्योपान्त 
पढ़ा । इस ढात को आज ३६ वर्ष हो गये | उसके बाद 
नित्य प्रति पढ़ने पर शबीन ववेषणापूर्ण सत्य और 
तथ्य इसमें मिलते हैं। 

स्वामी सर्वदावन्द जी एक नवीन वेदास्ती साधु 
वे । चित्रकूट पर भ्रमण करते हुए वहां ठहरे और 


बीमार हो गये । उन्हें एक भक्त ठाकुर साहब ने कक 
करके टीक कर विया | जब स्वामी जी जावे सम्रे कक्ष 
उन्होने स्वामी जी को एक पुस्तक मेंट में दी और उक़े 
पढ़ने का आग्रह किया। स्वामी जी ने रेशमी वस्म 
में लिपटी पुस्तक खोलकर देखी तो सत्याथंप्रकाश | 
माय भाषा मे सुन्दर प्रति थी । स्वामी जी ने अत्फर्क 
प्रकाक्ष का नाम सुत रखा था परन्तु नद्ीव बेदाल्डी 
होने से इसे पढ़ने से धुणा करते थे । किन्तु मत खह्लुएः 
को उसे पढ़ने का वचन दे चुके थे अत: मन में बजाया 
कि इसे देखें तो सही कि इसमें है कया ? उन्होंने 
सत्मार्षप्रकाह्य पढता प्रारम्भ किया। आश्योपाम्त पह़ंगे 
के बाद वे कुछ से कुछ बन गये । सत्याथ प्रकाश के ऋड 
ने नवीन बेदान्त को कफेलकृश्पित मफ़्यद्ञा हुए करके 
सत्य के अर्थ का प्रकाश कर दिया और हवामी आर्ईदा- 
नन्‍्द जी सव्चे वेदिकर्मी बनकर यावर्जीवन ऋषि 
के मिशन को पूरा करते रहे । 

एक उदाहरण और लोजिये। भारत की एक 
फौजी दुकड़ी मारीशस भेजी गई | उसमें एक व्यक्ति 
की मृत्यु हो गई। मारीक्षस के कानून के अनुसार सब 
को दफनाया जाना था । लेढ़ित उस टुकड़ी ने न्‍विल़ा 
जलानी चाही । कानून तथा धामिक व्यवस्था में 
मतभेद पैदा हो गया । व्यवस्थानुसार शव को जलाने 
की अनुमति दी गई । 


उस अ ग्रेज अफपर ने सोचा कि यह टुकड़ी यह्ठां 
रहेगी तोकोई नया गुल घिलायेगी अत. इसे वापस भारत 
मेज दिया जाये । जब टुकड़ी बापस जाने शगी, व 
भोलानाथ तामक हुबलदार ने सत्या्ं प्रकाश वे 
संस्कार विधि मारीशस के दो व्यक्तियों को दिये । 
संस्कारविधि मिखारी सिंह के हाथ लगी और सत्यार्जथ- 
प्रकाश सेमलाल के । सेमलाल जी शिक्षित थे, बेरिस्टर 
भे-जनहित विन्तक थे | 


४ डे 
"्वीदष्विककिल०७२ कर कि किकपिसविकि रकिएमिएपिकफगिस कृमिएमिट पट फिपिक की एिलिलीफविनिलीपिफ् एप एरिकककीकी 

वे तत्कालीन भारतीयों की वुर्वस्था व अन्य 
मतावलम्बियो के हमलों से सवा चिन्तित रहते थे । 
सत्या्थध्रकाश पढ़ने पर उनकी आंखें शत गई। 
सत्य सनातन वेदिक धर्म का यथार्थ स्वरूप पता 
चन्ना | सेमलाम और दलजीतलाल ने इसका अध्ययम 
किया ओर विधियों तथा पासब्शियों से शोहा सेते 
के लिए मानो उन्हे ब्रह्मास्त्र मिल गया । 

यह घटना १८९७ के आस-पास की है। उस 
संग्रय चाल्स ब्रस मारीक्स का गवर्नर था। वह संस्कृत 
का भी जाता था । उसने अपर्ववेद के मन्तरों का 
अंग्रेजी मे अनुवाद किया बा। अबर्ववेद व सत्यार्थ- 
प्रदाश लगभग साथ-साथ ही मारीक्षस पहुँचे थे पर 
इसने मारीक्षत के सोगों को इसका परिचय नहीं 
कराया। बाद में वह कमी भी पूरी हो गई । 

झव जलाने की प्रक्रिया कै विषम में अग्रंज ते 
पूछा कि तुम्हें यहू विधि केसे जात हुई ? उन सैनिकों 
ने अपने अफसर को सत्याय॑प्रकाक्ष तथा संस्कारविभि 
दिल्लाकर कहा कि इससे हमें अपनी धार्मिक क्रियाओं 
का ज्ञान हुआ है | 

मारीशस मे किसी क्षव की अग्निदाह क्रिया से 
यह पहली अम्त्येष्टि थी। सत्याथंप्रकाप्ष ने ने जाने 
कितने लोगों के जीवन में जमत्कार किया है। सत्या्थ- 
प्रकाश की प्रमाणसमन्वित, तकेसंगत और युक्तियुक्त 
विश्वारभारा अपने अनुयायियों को इन विधियों तथा 
पोंदापल्थियों दोनों के हमलों से न केवल बचाती है 
अपितु बिजयी होने का यौरव भी दिलाती है । 

आक्रमण और प्रतिरक्षा की दोहरी सामरिक 


साववेशिक साप्ताहिक 





वैयारी के बिना न तो कोई सेवा सफल हो सकती है 
और न ही कोई प्रमतिश्षीस सुधार आत्दोजन । ऋषि 
बमानत्द की शिक्षा और उतका दर्शन हमें सामरिक 
सज्या से सन्‍तद्ध करते हैं। 

राष्ट्रकबि दिनकर ने “संस्कृति के चार अध्याय 
में लिखा है- सत्पाय॑ प्रकाश में जहां हिन्दुत्व के वेदिक 
रूप का गहन आश्यान है, वहां इसमें ईसाइयत और 
इस्लाम की आलोचना पर भी अलंग्र-अलग दो 
समुल्लास हैं। अब तक हिन्दुत्व की तिन्दा करने वाले 
निश्िचन्त थे कि हिन्दू अपना सुधार भले करता हो 
किन्तु उसे बदले में हमारी आलोचना करने का साहस 
नहीं होगा । किन्तु इस मेधावी एवं योद्धा सन्यासरी ने 
उनकी आक्षाओ पर पानी फेर दिया । 


यही नही, प्रत्युत जो बात राजा राममोहन राय, 
केशवबन्त्र सेन और महादेव गोविन्द रानाड़े के ध्यान 
में भी नही आई भी, उस बात को लेकर स्वामी दया- 
मम्द के लिव्य आगे बढ़ और उन्होने घोषणा की कि ये 
घमंज्यत व्यक्त प्र प्येक अवस्था मे अपने धर्म मे वापस 
जा सकता है एवं अहिन्दू भी यदि चाहे तो हिन्दू धर्म 
में प्रवेश पा सकता है। ग्रह केवल सुधार की वाणी 
नहीं थी । जागृत हिन्दुत्व का समरनाद था और सत्य 
ही रणारूुढ हिन्दुत्व के जसे निर्मीक नेता स्वामी 
दयानन्द हुए, वैत्ता विचारक क्राल्तिकारी और कोई 
पैदा नही हुआ । 


क्या इससे भी अच्छा प्रमाणपत्र किसी को दिया 
जा सकता है * 
--सच्चिदातन्द क्षास्त्री 


हि 


सिन्ध में -सत्यार्थ प्रकाश पर रोक का 
मामला : महात्मा गांधी ने 
क्या लिखा था ? 


खगास वह था कि सिन्त्र में सत्या्ंप्रकाश पर लगाई गई रोक की मियाद खत्म हो चुकी है। अब 


फिर कभी उस पर तई रोक नहीं लगाई जायेगी । लेकिन यहू उम्मीद घोखा साबित हुई। उस पर फिर नई 
रोक सवा दी गई है। 
सिन्म की सरकार को ऐसा लगता है कि सिन्धी जबान में छररी सत्या्थंप्रकाश नाम की किताब के 


चोदहवें अध्याय में ऐसी बातें हैं, जो सम्राट के प्रजाजनो के अलग-अलग फिरको और वर्गों में वर ओर नफरत 
पैदा करने वाली हैं । 
इसीलिए अब सन्‌ १८६८ के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा १६९ए से हांसल किए गए अधिकार 


के मुताबिक सिन्‍्ध सरकार यह ऐलान करती है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा लिखी हुई और आर्य प्रति- 
निधि सभा सिनन्‍्व, कराणी की भोर से से प्रो० ताराचन्द डी० गाजरा एम० ए० द्वारी छापी गई सिन्धी सत्याथ्थ- 
प्रकाश की हर कापी, जहां कही भी यह मिले और उसकी नकलो वाले तमाम दस्तावेज, नये संस्करण या 
तुमे या उस किताब के चौदहवें अध्याय के उद्घरणों को सम्राट के लिए इस बिना पर अब्त कर लिया जाये 
कि ऊपर के अध्याय में लेखक (अं) मुसलमानों के कुछ धार्मिक विदयासों क। मजाक उड़ाता है (आ) कुरान के 
उपदेश को गलत दरीके से लोगों के सामने रकखकर उसकी बुराई करता है (इ) पंग्रम्बर मुहम्मद की सत्ता पर 
हमला करके उसकी बुराई करता है और (६) आम तौर पर उस अध्याय में ऐसी बातें पाई जाती हैं, जो 

मुसलमानों की भामिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए लिखी गई हैं और घोट पहुंचाती हैं। 
या का दायरा पुरानी से भी बड़ा है। पहली रोक ने तो बोदहवें अध्याय की किताब को 
छापना या प्रकाशित करना ही गुनाह मानता था। सेकिन नई रोक तो उस किताब को रखता भी गुनाह मानती 
हैं। मैं मानता हूँ कि यह रोक लगाना निरी मासमभी है और इससे सारी दुनिया के आयेसमाज्िय़ों को घामिक 
भावनाओं को भोय पहुंचेगी । चालीस साख आयंसमाजियों की निगाह में सत्यार्थप्रकाश की वही इज्जत है, जो 
मुसलमानों की निब्ाह में कुरान की या ईसाइयों की निगाह में बाहबल की है। मोजूदा जमाने के किसी बहुस- 
ठलब साहित्य या अदब पर लगाई गई रोढ को समझा जा सकता है, हालांकि आज के अमप्ाने में लोरप्रिय 
सरकारें ऐसा होने पर भी अपनी हकूमत का हस्तेमाल सहीं करना चाहतीं। लेकिन समजहबी किताब पर रोक 
लगाना तो दुष्टतापूर्ण मालूम होता है। इसलिए मैं जोर देकर सिन्ध सरकार से कहुँगा कि वहू इस रोक को 
हुटासे । सत्याधंप्रकाक्ष का सिन्धी तजुमा नया प्रकाशन नहीं है। जिस किताब के इतने संस्करण निकल' चूके 
हों भौर दुनिया की बहुत-सी जुबानों में जिसका तज्‌ मा हो चुका हो, क्या उस किताब के बारे में यह कहना 
ठीक होगा कि उसमें ऐसी बातें खिसी हैं, जो सम्राट के प्रजाजनों के अलग-अलग फिरफुों में वैर या तफरत की 
भावना पैदा करेंबी ? सहिष्भुता के गुभ की अति कभी नहीं होती--शासकर मजहबी बातों में। मजहबी 
छबासों के फक तो कयामत तक चलते ही रहेंगे । इसलिए सहिष्णुता के जरिये ही अलग-अलग मजहूबों को 
मानने वाले सोग भले पड़ौसी और दोस्त बनकर रह सकते हैं। टीका करने वालों की अच्छी या बुरी टीका से 
मजहूब का कुछ महीं बिगड़ता। उसमें बिसाड़ पदा होता है उसके मानते वालों की ढिलाई और 
शापरवाही से । --मोहनदास करमचन्द भांधी 
नई विश्सी २६-१०-४६ (अग्रंजी से अनूदित) 

(हरिजन सेवक से उद्धृत) 


। सार्वदणिक साप्ताहिक 


स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती ने सेकड़ों 
परिवारों को रजाइयां बांटीं 


नई दिल्‍ली । सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि तन्मा के प्रधान स्वामी आनन्द वबौध सरस्वती ने 
११ दिसम्बर को दिल्ली के ज्वालापुरी क्षेत्र मे फ्जाब से आयै हिन्दू विस्थापित परिवारों मे 
लगभग एक सौ रजञाइयो का वितरण किया । इससे चार दिन पूर्व ही चार सौ से भ्रधिक रजाइया 
मगोलपुरी क्षत्र मे बाटी गई थी ? सावदेशिक सभा पजाव से झ्ाये हिन्दू विस्थाषितों की हर 
प्रकार से सहायता कर रहो है। 


कुछ दिन हुए, सा्वदेशिक सभा ने जिला होष्ियारपुर (पजाब) के खुड्डा ग्राम मे 
आतकंवादियो द्वारा मारे गये २४ हिन्दुओ के सम्बन्धियो की सहायता की थी, जो उनके 
क्रस्थिकलश लेकर दिल्ली भागे थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हे सीमा पर ही रोककर गिरफ्तार कर 
लिया था। स्वामी आनन्दबोध ने प्रयत्न क रके उन्हें जेल से रिहा करवाया और साथ ही प्रधान- 
मन्त्री और यृहमन्त्री से भी उनकी भेट की व्यवस्था करवाई । बाद मे सरकार द्वारा मृतकों की 
अस्थियो की ब्रजधाट (गढ़ मुक्तैइवर) पर गगा मे प्रवाहित कराने की व्यवस्था करवाने में भी 
स्वामी जी ने सहायता की। [चित्र सामने के पृष्ठ पर देख) 








५२ नवम्बर को नागपुर में स्वामी भौनन्‍्दबोष सरस्वती के सभापतित्व मे अशिल,भारतीय 
आये सिनन्‍्धी सम्मेलन के अन्तगंत समाज सुधार सम्मेलन भायोजित हुआ । उसी , 
अवसर काइएक दृष्य । (मस्य चित्र कवर पृष्ठ सस्या तीन पर देखें) 
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सार्वदिश्चिक साप्ताहिक 


पंजाब के विस्थापितों को सहायता के लिए 
प्राप्त दान राधियां 


। 
कृष्मजी वढ़ेरा डी २८ अमर कालोनी १०० रृ० 
श्रीमती उप्पल डी २६ अमर कालोनी धू० २० 
भारती जी ढी २४ अमर कालोनी १० र० 
सत्या भोधरी डी २२ अमर कासोनी २१ २० 
लज्जा जी डी २३ अमर कालोनी २० ३० 
तुप्ता जी डी २७ अमर वासोगी २१ र० 
पुष्पा गुप्ता ई ३० धमर कालोनी २१ २० 
शकुम्तला ही ३१ अमर कालोनी १० रु० 
सरला जी सी ११७ दयानन्द कालोनी १० रु० 
राजरानी सी ११६ दयानस्द कालोनी ११ र० 
रानी जी डी २८ अमर कालोनी २१ २० 
कृष्णा जी डी ११ अमर कालोनी १० २० 
पुष्पा जी डी ५२ अपर कालोनी २० २० 
मोहिनी जी ११६ अमर कासोती २१ २० 
स्वामी परमानन्द हरिद्वार १० २० 
गुप्त दान १०२७० 
धष्षि डो ५६ अमर कालोनी १० २० 
इन्द्रा टी ५४ अमर कालोनी १० ₹७० 
भारती डी ५५ अमर कालोनी १० २० 
सुमन डी ५५ अमर काश्तोती १० २७ 
सनन्‍्तोष ४१ अमर कालोनी १० २० 
भोहिती हो ४१ ममर कालोती १० ३० 
पुष्पा ही ४६ अमर कालोनी (११ ३० 
कर्भीरी डी ४४ अपर कालोनी ४० ₹० 
कृष्णकुमार डी ४२ अमर कालोनी | हैं० ढ७ 
भरणमजीत ही ५० अमर कातोगी | १० ३० 


प्रंमंबता डी ४६ अमर कालोनी ११ ९० 
विमला गुप्ता ई १८ अमर कालोनी २० रु० 
क्षान्ति गुप्या ई १८ अमर कालोनी २० र० 
राजदुलारी सी ४२ दयानन्द कास्तोती २० ६० 
किरण गुप्ता ई १४-१५ अमर कालोनी २० र० 
सन्ध्या ई १४ १५ अमर कालोनी २० ₹० 
चजस ई ३४-१५ अमर कालोनी २० ₹० 
शोभा ई १० अमर काखोनी २१ २० 
शान्ति गप्ता ई० १६-१७ अमर कालोनी ३० र० 
कृष्णा जी ढबल स्टोरी ५ २० 
गुप्त दान ॥ रैं० 
शीला गुप्ता ई १६-१७ अमर काछ्ोनी.._२० २० 
पदमा कालरा बी ११२ अमर काशोती_ २१ ९० 
शोभा जी द्वारा ११ ९० 
वासुदेव दीवात, मुनीरका ५० ६० 
बिमला मृप्ता ई २१ अमर कालोमी १०० २० 
प्रकाश गुप्ठा ई २७ अमर कालोनी २० ₹० 
नि्मेत् गुप्ता ए ५७ दयानन्द कासल्रोती २१ २० 
मुन्ती कालका जी ३१ रामपुरा भ० ३० 
कान्‍्ता गुप्ता ई ३५ अमर कालोनी २१ ३० 
शा््ंसमाज पारिवारिक सत्सम से ७४ ३० 
संयोग १०६९ ६० 

दहु घन आय॑ स्त्री समाज अमर कालोनी, दछिल्सी 





की बहितों द्वारा एकश्रित किया गंदा । भायवाद । 


सार्वदेशिक साप्ताहिक 


किसी का सन दुखाना या किसो को 





« है 


हानि करना मेरा तात्पयं नहीं 
सत्यापप्रकाश की भूमिका में स्वामी दयानन्द सरखती का निवेदन 


सत्याधंप्रकाश एक अयथंपूर्ण रचना है। इसको 
भूमिका भी कमर महत्वपुर्भ तही। नीचे सत्याप प्रकाश 
की भूमिका अक्षरक्ष प्रकाशित की जा रही है-- 


ओम सब्चिदानन्दायेशराय नमो नमः 
भूमिका 


जि समय मैंने यह प्रत्थ “सत्यार्थप्रकाक्ष/ बनाया 

था, उत समय ओर उस से पूर्व सस्कृत भाषण 
करने, पठत-पाठन में सस्कृत ही बोलने ओर जन्मभूमि 
की भाषा गुजराती होते के कारण से मुझको हस भाषा 
का विशेष परिज्ञाभ न था, इससे भाषा अशुद्ध बन गई 


थधी। अब ज और लिखने का अम्यास 
हो गया है | इस ग्रन्थ की भाषा व्याकरणा-« 
नुसार झुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। कही-कह्ी 
झब्द, वाक्य रच का भेद हुआ है सो करना उचित 


था क्योकि इसके भेद किये बिना भाषा की परिपाटी 
सुधरनी कठित थीं, परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया 
गया है, प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है। हा, जो 
प्रथम छपने मे कहीं-कही भूल रही भी वह निकाल- 
शोषकर ठीक कर दी गई है। 

यह ग्रस्‍्य १४ समुहलास अर्थात चोदह विभाभो में 
रचा वया है। इसमे १० समुल्लास पूर्वार्द और ४ 
उत्तरार्ड मे बने हैं, परन्तु अस्त के दो समुस्लास और 
पदचात्‌ स्व॒सिद्धाग्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप 
सके ने, अब वे भी छपवा दिये हैं। 

१. प्रथम समुह्सास मे ईश्वर के ओोफूरादि 
थानों कौ व्यास्पा । 


२ द्वितीय समुल्लात मे सन्तानों की शिक्षा । 

३. तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन-पाठन 
व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रत्यों के लाम और पढने-पढ़ाने 
की रोति। 

४, चतुर्थ समुल्लास मे विवाहू और गृद्गाभम 
का व्यवहार । 

५. पञ्चम समुल्सास मे वानप्रस्थ और सन्याता- 
श्रम की विधि ! 

६ छठे समुल्माप्त में राजधमं । 

७ सप्तम समुल्लास मे वेदेश्वर विषय । 

८ अष्टम समुल्लास में जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति ओर प्रसय । 

६ नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बन्ध थोर 
मोक्ष की ब्यास्या । 

१०. दछ्वें समुल्लास में आवार, अनाबार और 
भक्याभक्ष्य विषय । 

११ एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मत- 
मतात्तर का खण्डन-मण्डन विषय । 

१२ द्ादक्ष समुल्तास में द्रार्वाक, बोढ़ ओर 
जैन मत का विषय |, 

१३ त्रयोदक्ष समुल्तास में ईसाई मत का विषय । 

१४ बौोदहवें समुल्लांस मे मुसलमानों के मत 
का विषय। 

और चौदहु समुल्लासों के अन्त में आयों के सवो- 
तम बेदविहित मत की विशेषत व्यास्या लिखी है, 
जिसको मैं भी यवादत्‌ मानता है । 

मेरा इस अन्य के बताते का मुस्य प्रयोजन सत्या- 


न] 
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सत्य बर्य का अकास करता है, अर्थात्‌ थो सत्य है 
उसकी सत्य थो गिभ्या हैं उसको शिध्या ही प्रतिपादन 
करना सत्म अब का प्रकाश समझा है। बह सत्य नहीं 
कहाता जो सत्य के स्‍थान में अतह्य ओर असत्य के 
स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय। किन्तु जो 
पदार्थ जेशा है, उसको बेता ही कहना, लिशना और 
मानना सत्य कहाता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता 
है, वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरें विरोधी 
मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त 
हीता है, इसलिए वहु सत्य मत को प्राप्त नहीं 
हो तकता। इसीलिए विद्वान्‌ आप्तो का यही मुल्य 
काम है कि उपदेश वा लेख द्वारा सब भनुष्यों के 
सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, परचात्‌ 
दे स्वय अपना हिताहित समझ कर सत्यार्थ का ग्रहण 
श्र मिध्यार्थ का परित्याम करके सदा आतत्द में 
रहें। मनुष्य का आत्मा सत्यासंत्य का जानेते वाला 
है। तथापि अपये प्रयोजन की सिद्धि, है, दुराग्रह 
धर अविश्वादि दोषों से सत्य को छोड बसत्य मे भुक 
थाता है। परन्तु इस ग्रन्थ मे ऐसी बात नही रक्ी है, 
हर न किसी का प्त दुक्ाता वा किसी की हानि पर 
तात्पयं है। किन्तु जिससे मनुष्य जाति की उल्ति 
पर उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य सोग जातकर 
सत्य का ग्रहूथ ओर असत्य का परित्याव करें। क्योकि 
शत्पोंपदेश के विमा अन्य कोई भी बनुष्य जाति की 
हम्तति का कारण नहीं है । 

इस ग्रस्थ में जो फही-कहो धूल-धूक ते अबवा 
क्षोबने तथा छापने में भूल-यंक रह आय उसको जानते 
अगाते पर थैता वह शत्य होगा बेता ही कर दिया 
जावबा। और थो कोई फक्षपात ते बन्यया शद्भा व 
झर्डत-मभ्हत करेगा, उस पर ध्यान ने दिया आगेगा । 
हां, थो वह मनुष्यमात्र का हिलेशी होकर कुछ जनावेया 
इसको सत्य-सत्य समझे पर उम्रका मत हयुह्दीत 
होगा । 

यद्मनपि आश्रकत बहुत-ये विद्धान्‌ प्रत्वेद्ठ मतों में 


ढकके अनुकूल सब में सत्य हैं, उनका ग्रहण और जो 
प्रंक-दूसरे से विरुद्ध बातें हैं, उनका त्थाग कर परस्पर 
प्रीति से वर्ततें वर्तावें तो जयत्‌ का पूर्ण हित होवे। 
ब्योकि विद्वानों के विरोध से अविद्ानो मे विरोध 
बढ़कर अनेकविध दु ख॒ की वृद्धि भौर सुख की हाति 
होती है। इस हानि ने, जो कि स्वार्ी मनुध्यों को 
प्रिय है, सब मनुष्यो को दु खसागर में डुबा दिया है । 
इनमें से थो कोई सार्वभनिक हिंत सत्य में भर प्रवृत्त 
होता है, उससे स्वार्थी लोभ विशेष करने में हत्पर 
होकर अनेक प्रकार विध्त करते हैं। परन्तु “हत्यम्रेव 
जमते नानृत्त सत्येत पन्‍्या विततों देवयान ” अर्थात्‌ 
सर्वदा सत्य का विजेय और असत्य का पराजय और 
सत्य ही से विद्वानों का भाग विस्तृत होता है। इस 
रृढ निद्चय के आलम्बन से आप्त लोग परोपकार करने 
से उदासीनत होकर कभी सत्याथेप्रकाश करते से नहीं 
हटते । यहू बडा दृढ़ निदयय है कि “यरतदसे विषमिव 
परिभामेज्मृतोपमम्‌ यहू-गीता का वचन है। इसका 
अभिप्राय यह है कि जो-जो विश्वा और धर्म प्राप्ति के 
कर्म हैं दे प्रथम करने मे विष के तुल्य और पदचथात्‌ 
बमृत के सरश होते हैं। ऐवी बातो को चित्त मे धर 
के मैंने इस ग्रन्थ को रचा है। ओता वा पाठकमण भी 
प्रथम प्रम से देख के इस ग्रन्थ का सत्य-सत्य तालय॑ 
जानकर पवैष्ट करें। 


इसमे यह अभिप्राय रवखा गया है कि जो-जो सब 
मतों में सत्य-सत्य बातें हैं वे-वे सब मे अविरुद्ध होने से 
उनका स्वीकार करके जो-जो मतमतान्तरों मे मिश्या 
बातें हैं, उन-उन का शण्डन किया है। इसमें यह भी 
अभिप्राय रकखा है कि सब मसमतान्तरों की गुप्त वा 
प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वात्‌-अविद्वात सब 
स्राधारण मनुष्यों के सामने रकखा है जिससे सबसे 
सबका विचार होकर परस्पर प्रमी होके एक सत्य 
मतस्तव होवें। 

यद्यपि में धार्यारत्त देश में उत्पन्न हुआ और 
बसता है तथापि जंसे इस देश के अतमतास्शरों की 


हैं वे पक्षपात छोड़, सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्वात्‌ जो-बो बातें झूठी बातों का पक्षपात न कर यवातथ्य प्रकाश करता 
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हैं गेढ़े ही दूतरे देशसक्ष या मतोलति बालों के साथ 
भी-बर्सता हूँ। जैता स्ववेशवालों के साथ मसुष्योग्नति 
के-विश्यय में वर्शता हूँ, बेला विदेशियों के साथ भी, 
हक़ तक सज़जनों को भी वर्तता गोग्य है। वयोंकि 
मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आज- 
कल के स्वम्त की स्तुति, मध्झत और प्रभार करते 
ओर दूसरे मत की निन्‍दा, हानि और बन्ध करने मे 
तत्पर द्लोते हैं वैगे मैं भी होता, परन्तु ऐसी बातें 
मनुष्यपन से बाहर हैं। क्योकि जेसे पश्षु अलवान 
होकर भिंलों को दुख देते और मार भी डालते हैं। 
श्ब मनुष्य शरीर पाके वसा ही कर्म करते हैं तो वे 
मनुष्य स्वमावयुकतत नहीं, विन्तु पशुवत्‌ हैं। भौर जो 
बलवान होकर निबंलों की रक्षा करता है वही भनुष्य 
कहाता है ओर जो स्वाथंवश होकर परहानिमात्र 
करता है, वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। 

अब भआर्थावर्तियों के विषय में विशेषकर 
ग्यारहवें समुल्तास तक लिखा है। इन समुल्लासों में 
थो कि सत्यमत प्रकाशित किया है, वहू वेदोक्त होने 
से मुझको सर्वध्रा पता है भोर जो नवीन पुराण 


तन्त्रादि ग्रस्वोक्‍्त का लष्शन किया है, वे 
स्यक्तब्प हैँ । 6 

जो बारहदें है 6 में दर्शाया वार्वाक का मत 
पश्चपि इस समय नसा है, और यह वार्वाक 


बोड़-बेद से बहुत सम्बन्ध अतीक्वरवादादि में रखता 
है। यह चार्वाक सबस्रे बड़ा तास्तिक है। उसकी चेष्ढा 
का रोकना अवहय है । क्मोंकि जो मिभ्या बात ने रोकी 
जाय तो संसार में बहुत-से अन्य प्रवत्त हो जानें। 
भार्वाक का जो मत है वहू तबा बोद्ध ओर जैद का जो 
मत है, वहू भी १२वें समुल्लास में संक्षेप से लिखा 
यया है। और बोढ़ों तथा ज॑तियों का भी भावक के 
मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ा-सा विरोध भी है । 
और जैत भी बहुत-से अछों में धार्वाक धर बोढ़ों के 
साथ मेल रखता है ओर थोड़ी-सी बातों में भेद है। 
इसलिए जैनों की मिन्‍न शार्वा गिनी जाती है। यह 
भेद बारहवें समुल्तास में लिख दिया है, यवायोग्य 
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वहीं समझ लेता । जो इसका भेद है छो बारहवें 
समुस्थास में दिखलाया है। बोौड़ और जेग मत का 
विषय भी सिश्चा है । 

इनमें से बोद़ों के दीपबंशादि प्राचीन ग्रम्थों में 
बोद्मत संग्रह, सर्वदर्शनसंत्रह में दिखलाया है, उसमें से 
यहां लिखा है मोर जैमियों के निम्नलिखित धिद्धांतों 
के पुस्तक हैं, उतमें से-- 

४ सूल सुत्र, जेते-- १ आवश्यक सूत्र, २ विशेष 
जआवश्यकसृत्र, ३ दक्षवेंकालिकसूश, और ४ पातिक- 


सभ। 
११ प्रजू, जंपे--( आबारांगसृत्र, सुगढांग्रतृ्, 
३ वाणांगसूत्र, ४ समवायांयसृत्र, ५ भगवतीशुत, ६ 
शाताभमंकुषासूत्र, ७ उपासकदरशासूब, ८ अत्तयड़वल्षान 
धूप, £ अनुतरोवबाईसूत्र, १० विपाकसूत्र, जोर १३ 
प्रदमव्याकरणपृत्र | 

१२ उपाजू, जैसे --  उपवाईसूक, २ रावरके» 
नीयूत्र, ३ जीवाभियमसूत्र, ४ पत्नयचामृत्र, ४ अम्बुदीअ6 
पम्ततीसूत्र, ६ भम्दपन्नतीसूत्र, ७ धृदपत्वतीयृ७, ८ 
निरियाबलीसूत्र, ६ कप्पियासूत्र, १० कपवड़ीसयाघुव़, 
११ पृप्पियासूत्र, १२ पुप्यभूलियासूत्र । 

५ कल्पसुत्र, जंसे--( उत्तसध्ययनसूच, २ 
निशीयसूत्र, २े कह्पसूग, ४ व्यवह्वरतृश्न, और ३- 


बोतकल्पसूध | | 

६ छेद, जैसे -! महामिश्वीधवृहदाभनासूथ, ९ 
महानिश्षीगसथुवाचनासूत्र, ३ मध्यमदाचनासूतर, ४ 
पिडनिरमितसूत्र, ॥ ओवनिदकित सूत्र; ६ पम्प पका 


। 
दे १० पग्रन्नासृत्र, जेसे -- ! चतुस्सरशभसूत्र, २ पन्‍्य 
लाणसूष, ३ तदुलवेयालिकसृत्र, ४ भवितपरिशञानबूभ, 
४ महाप्रत्यास्यानसूत्र, ६ भन्दाविगक्सूष 3 मनीविजय- 
सृत्र, ८५ मरणसप्राधिसृत्र, € देवेनस्तवनसूत्र और 
१० संसारसुत्र । तथा तम्दीसूत्र, थोगोद्धारसृत्र भी 
प्रामाणिक मानते हैं । 

५ पंचाज़ू, जैसे--१ पूई उद प्रन्‍्थों की टीका, 
२ निसक्ति, ३ भस्ली, ४ भाष्य, ये भार अवग्रव और- 
सब मूल मिल्के पञ्चांग कहते हैं। 
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इनमें दूृठिया अबगयवों को नहीं मामते। और 
इनसे भिन्‍्म भी अनेक ग्रस्थ हैं कि जितको जैंनी शोग 


मानते हैं। इनके मत पर विशेष विशार थारहुवें 
समल्तास में देश शीजिए । 
, जैनियों के ग्रन्थों में सासों प्नस्‍्कता दोष हैं भोर 


इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रन्थ दूसरे 
मत वाले के हाथ में हो वो छपा हो तो कोई-कोई उस 
ग्रन्य॒ को अप्रमाण कहते हैं, यह बात उनकी मिथ्या 
है । क्मोंकि जिसको कोई माने कोई नहीं इससे वह 
ग्रन्थ जैन मत से बाहुर नही हो सकता । हां, जिसको 
कोई गे माने और ने कभौ किसी जैनी ने माता हो तब 
तो बग्रांह्य हो पकता है, परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं 
है कि जिसकी कोई भी जेती तहीं मानता हो। इसलिए 
थो जित एन्य को भानता होगा उत ग्रत्वस्थ विषयक 
झष्डन-मणात भी एसी के लिए समझा जाता है| 
परन्तु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस-उस ग्रन्थ को 
मारते जानते हों तो भी सभा वा संवाद में बदल जाते 
हैं। इसी हेतु से खेत सोय अपने ग्रत्वों को छिपा रखते 
हैं और दूसरे मतस्थ को न देते, न सुनाते और ने 
पढ़ाते, इसलिए कि उनमें ऐसी-ऐसी असंभव बातें भरी 
हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से तहीं दे सकता । 
मठ बात को छोड़ देना ही उत्तर है। 

१३वें समुल्लास में ईसाइयों का भत सिखा है। 
ये स्लोग बाहबिल को अपता धर्म पुस्तक मानते हैं। 
इतका विशेष समाचार उसी १३वें समुल्शास में 
देखिये और (ै४वें समुह्तास में मुससमानों के मत 
विषय में लिखा है, गे लोग कुरान को अपने मत का 
मूल पृस्तक मानते हैं । इनका भी विक्षेष व्यवहार 
१४वें समुल्सास में देखिये । और इसके आगे बेदिक 
मत के विकय में ख्िखा है । 

जो कोई इसे ग्रन्बकर्ता के तात्पर्म से विरुद्ध मतसा 
से देखेगा उसको कुछ भी अभिपष्राय विदित ने होगा। 
क्योंकि वाक्याथंबोध में चार कारण होते हैं--आका- 
इक्षा, योग्यता, आपत्ति और तात्पयं । जब इन बारों 
बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रन्व को देखंता है, 
गा ग्रन्य का अभिप्राय यवायोग्य विदित 


'ग्राक्ाइक्षा” किसी विवय पर बक्‍़ता की और 


हि 





वाषयश्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती -है। 
“मोग्यता” बह कहाती है जिससे जो हो सके, मैंसे 
जल से सीचतमा | “आसत्ति” जिस पद के साथ 
जिसका सम्बन्ध हो उसी के समौप उस पद का बोलता 
वा लिश्षना । “तात्पय जिसके लिए वक्ता ने क्षम्दो- 
ज्यारण वा लेख किया हो उसी के साथ उस वजन वा 
रेल को बुक्त करना । 

बहुत-से हठी-दुराग्रह्ली मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता 
के अभिप्राय से विरद्ध कल्पना किया करते हैं, विशेष- 
कर मतवाले लोग । ग्मोकि मतके आग्रहसे उनको भुद्धि 
अन्धकार भें फस के तष्ट हो जाती है। इसलिए जंसा 
मैं पुराण, जैनियो के ग्रल्थ, बाइबिल और कुरान को 
प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का 
ग्रहूण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की 
उन्नति के लिए प्रयत्न करता हैं, टैसा सबको करना 


योग्य है । 
इन मतों के थोड़े-थोड़ ही दोष प्रकाशित किये हैं, 
जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्यासत्य मठ का निर्भय 
कर सके और सत्य का ग्रहण तथा असत्य का र्यास 
करने-कराने में समर्थ होगें । क्योंकि एक मनुष्य जाति 
में बहका कर, विरुद्ध बुद्धि कराके, एक दूसरे को क्षत्र 
बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बहि: है। 
गद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर अविद्वान्‌ लोग अन्यथा ही 
विचारेंगे तबापि भृद्धिमान्‌ लोग यथायोग्य इसका अभि- 
प्राण्समझेंगे, इसलिए मैं अपने परिश्रम को सफल 
समभता और अपना अभिप्राय तब सज्जनों के सामने 
बरता हैँ। इसको देस-दिलला के मेरे थम को सफल 
करें ओर इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का 
प्रकाप्ष करता मेरा वा सब महाक्षयों का मुख्य कत्तेब्य 
काम है। 
सर्वात्मा सर्बान्तर्यामी सब्चिदानत्द परमात्मा अपनी 
कुपा से इस आशय को विस्तृत और विरस्वायी करे |॥। 
असमतिविस्तरेण बुद्धिमद्ररप्षिरोममितु । 
हति भूमिका | 
स्थान महाराणा जी का उदयपुर, 
भाष्रपद घुक्ल पक्ष, संवत्‌ ११३६९ 


“(स्वामी) दयानन्द सरखती 


सावेदेशिक साप्ताहिक 


रे 





महर्षि दयानन्द की दादनिक मान्यतायें-२ 


“हा० ज्वलन्तजुगार शासत्री- 
रणवीर रणञ्जय स्तातकोत्तर महाविद्यालय, अमेठी 


(३) पक्ष से पुनरावृत्त 

मुक्ति के विषय में महषि दयानन्द का 
विचार अत्यन्त गम्भीर और विचारमूलक है। 
यद्यपि दर्शनों में “तदत्यन्तविमोक्षोप्पवर्ग ” 
(न्याय १/१/२२) “भ्रथ त्रिविध दु.खात्यन्तनिवृत्ति- 
रत्यन्तपुरुषा्ं/” (सांख्य १/१) इत्यादि सूत्रों 
द्वारा सब प्रकार के दु.सों की अत्यन्त निवृत्ति 
को मोक्ष का स्वरूप बताया गया है, मध्यका- 
लिक आचार्यों ने “अत्यन्त” पद का यही अर्थ 
समझा कि उस प्रकार की दुःख की निवृत्ति हो 
जाने पर जीवात्मा फिर कभी संसार-बन्धन 
में नहीं प्राता, परन्तु ऋषि दयानन्द ने बताया 
कि अल्पन्ञ, अल्पक्गक्ति जीवात्मा में वह सामथ्य 
कभी नही ८: , जिससे प्रनन्त काल तक 
ब्रह्मानन्द का भोह करता रहे। इसलिए द्षनों 
के एतद्विषयक “भत्यन्त” पद का प्र्थ “अनन्त! 
ने होकर “अत्यधिक” समझना चाहिये। वह 
काश्न इतना भ्रधिक है कि उसके लिए“अत्यन्त” 
पद का प्रयोग अकल्पतीय अथवा असमझ्जस , 
नहीं है । 

ऋषि दयानन्द ने मुण्डक उपनिषद्‌ ३/२/६ के 

वेदान्तविज्ञानसुनिद्चितार्था: 

संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा:। 
वे ब्रह्यलोकेषु परान्तकाले 
परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 

के इस सन्दर्भ के अनुसार उतने मोक्षकाल को 
'परान्तकाल” कहा है तथा उसकी गणना कर 
अवधि भी बताई है। (सत्याथप्रकाश समु- 
ल्लास ६) । उपनिषद्‌ के उक्त सन्दर्भ में 
“परामृतात्‌” पद के पंच्रम्यन्त पाठ में कुछ 







लोग सन्देह करते हैं और इसके स्थान पर 
“परामृता ” यह प्रथमान्त पाठ ठीक समझते 
है, परन्तु यह सन्देह सब्रंथा निराधार है । 
क्योकि यही पच्रम्शन्‍्त पाठ नारायणोपनिषद्‌ 
१२/३ में उपलब्ध होता है । सूत्र सहिता की 
सायण-माधव #त व्याख्या में मृण्डक से उदघ्त 
इस सन्दर्भ के उक्त पद का पश्चम्यन्त पाठ 
दिया गया है। इससे पह्नचम्यन्त पाठ की प्रामा- 
णिकता स्पष्ट है। इसके अनुसार प्राचीन 
ऋषियों की भावना मुक्ति से पुनरावृत्ति की 
रही है, यह स्पष्ट होता है । मह॒धि कपिल ने 
मृक्ति से पुनरावृत्ति की भावना को सांख्य 
सुत्रों (((१५९-६०) में भी अभिव्यक्त किया 
है। यह संसार अनादि काल से जंसा चला 
आया है, भविष्य में भी वेसा चलता रहेगा। 
अभी तक के समान इसका अत्यन्त उच्छेद 
सम्भव नहीं । इृदानीमिव सत्र नात्यन्तोच्छेद:' 
(सास्य ११५९) अर्थात्‌ अत्यन्त मोक्ष नहीं 
होता। जसे वत्तमान समय में जीव बढ़ और 
मुक्त हैं, वेसे ही सदा रहते हैं। बन्ध और 
मुक्ति का अत्यन्त उच्छेद (नाश) कभी नहीं 
होता। क्योंकि जब जीव का ज्ञान परिमित है, 
तब उस ज्ञान का जो फल है, वह अपरिमित 
या अनन्त कंसे हो सकता है ? ह 


(४) वैदिक दर्शन ईखरादी हैं 

यह कहना नितान्त अशुद्ध है कि कतिपय 
दर्शनों में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं 
किया गया। इस प्रसंग में विशेष रूप से सांख्य 
पूवंमीमांसा और वेशेषिक दर्शन का नाम 
लिया जाता है। सांस्य में केवल उपादानभूत 


र््ं 
ईपुकर को अस्वीकर किया गया है। सांस्य का 
प्रशिंद सृ्त “ईए्बरासिद:” इसी विषय का: 
उपपादन करता है। तात्पयं है-ईए्वर जगत्‌ 
का उपादान कारण नहीं हो सकता । उसके 
अधिष्ठाता ओर तिमित्त कारण होने का उप- 
पादम सांख्य में “तत्सन्निधानादश्िष्छातृत्व 
मजिवत्‌” (शॉं० सू० १५६) “स हि सर्ववित्‌ 
स्वेकत्ता” (सां० सू० ४५६) “ईद्शेश्व रसिद्धि: 
सिंद्धा” (सां" सू« ३१७) और १२१२ तक में 
किया गया है।, इसके लिए ईश्वर्कृष्णरचित 
सांझ्रकारिका १७ एवं ६१ के व्याश्या ग्रन्थ भी 
द्रष्फ्रप हैं। पृ्वेमीमांसा में ईश्वर निषेध में कोई 
उल्हेख उपलब्ध नही होते। फलप्राप्ति में कार्ष 
की प्रधातता को दिखाने से मध्यकालीन व्या- 
स्याकारोंने उसका ऐसा भ्रभिप्राय सपा कि 
शास्व्रकार ईववर के प्रत्तित्व को फलप्रदाता व 
जगवकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता, जब 
कि भ्रम्य कोई प्रयोजन उसके अत्त्त्त में 
बताओ नहीं भाता । वस्तुतः जशत्त्तगं का 
विवरण देना भीमांसा का अपना प्रतिपाद्ष 
विष नहीं । इस सम्बन्ध में उसे कुछ भी कहना 
अनपेशित था। फल प्राप्ति में कम की प्रधानता 
भरेःही रही पर हससे ईश्वर के अस्तित्व का 
निबेष नहीं होता, न भीमांसा शाहवकार का 
ऐस गभिमत है। 

वेशेषिक [१०२९] में स्पष्ट ईश्वरोक्त 
होते से केंद का प्रामाष्य बताया भया है। इस 
विषपममें'सूत्र १११३ भो द्ष्टव्य है । सूज्रकार 
ने २११८ सूत्र में भी इस मान्यता की ओर 
संकेत किया है। वैशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद 
भाष्य के सर्योत्पत्ति प्रसंग में जयत्कत्तारुप से 
महेद्ञवर का स्पष्ट निर्देश किया गया है। फलत 
सभी दक्षनों में ईश्वर के अस्तित्व को बिना 
किसी विरोध के स्वीकार किया गया है। मूल 
दर्शनों की इस भावना को झ्ताब्दियों के 





सार्ववेशिक लायाहिशः 
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अमन्तर ऋषि दयाननद ने सुझाया । 


(६) पहदशन समन्वय 

पर्याप्त सभव से विद्वानों में यह धारणा 
रही है कि भारतीय वैदिक पड़दर्शन एक-दूसरे 
का विरोध करते है। कसतुतः शास्त्रकारों की 
कभी यह भावना नहीरही कि वेकिसी अन्य दर्शन 
का विरोध करे । साम्प्रदापिक व्यास्याकारों ने 
विरोध की दीबारों को जितना दृढ बना शाला 
है, उसे देखते हुए दर्शनों के समन्वय का मार्ग 
जिस सुविधा और सरलता से ऋषि नें प्रशस्त 
किया वह एक चम्रत्कार ही है। महृषि के हौ 
शब्दों में--छह शास्त्रों में अविरोध देखो इस 
प्रकार है मीमांसा में - ऐसा कोई भी कार्य जगत्‌ 
में नही होता कि जिसके बनाने. मे “कम चेष्टा 
न की जाये। वेशेषिक में - समय न लगे बिना 
बने ही नही । न्याय में उपादान कारण न होने 
से कुछ भी नही बन सकता । सांख्य में तत्त्वों 
का मेल न होने से नही बन सकता और वेदांत 
में बनाने वाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ 
उत्पन्न नहीं हो सके, इसलिए सृष्टि छह कारणों 
से बनती है। उन छह कारणों की व्यास्या एक- 
एक की एक क्षास्‍्त्र में है। इसलिए उनमें 
विरोध कुछ भी नहीं । सृष्टिरुप कार्य की 
व्याख्या छह शास्त्रों ने मिलकर पूरी की है” 
(सत्याथथप्रकाश अधष्टम समु०) जेसा एक विद्या 
में अनेक विद्याओ के अवयवों का एक-दूसरे से 
भिन्‍न प्रतिपादन होता है, वेसे ही सृष्टि कथा 
के भिन्‍त-भिन्‍न छह भ्रवयवों का छह शास्त्रों 
में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी विसेंध 
नही ।” (तृतीय समुल्लास-सत्याथंप्रकाश) इस 
विवरण का तात्पयं हैं-विरोध एक ही घिकद 
में मतभेद होने के कारण उभरता है, परन्तु इन 
दक्षतों का मुश्य प्रतिपाद्य विषय अलग-अलगः 

[शेष पृष्ठ १६ पर] 
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बलात काट-छांट के लिए सत्यार्थप्रकाश 
की जांच प्रसहय 


जब्तो की सांग पर छठे भाय॑ महासस्मेलन का प्रस्ताव 


सन्‌ १६४३ मे मुस्लिम लीग ते माग की कि सत्या्थप्रकाश को जब्त कर लिंया जाये, 
क्योकि इसके चौदहव समुल्लास में ऐसी बात लिखी गई है, जिनसे मुसलमानों की घामिक भाव- 
नाओ को ठेस पहुचती है। इस पर सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ने दिल्‍ली में (छठा) श्राय॑ 
महासम्मेलन बुलाया इस सम्मेलन में सस्याथंप्रकाश जब्त करने की माग के सम्बन्ध मे जो प्रस्ताव 


स्वीकृत हुआ, वहू नींचे दिया जा रहा-- 


क्यृलिल भारतीय आये सम्मेलन का यह 
अधिवेशन बहुत ग्म्भीरता से अनुभव 
करता है कि मुह्लिंम लीग (जो अपने को राज- 
नैतिक संस्था कहती है) की ओर से हिन्दुओ की 
धामिक स्वतन्त्रद्ना में हस्तक्षप करने का सगठित 
प्रयत्न मा रहा है और सत्यारथप्रकाश का 
विरोध सह मकर का प्रारम्भमात्र है। 
लाखो मनर्ष्ड सत्याभप्रकाश के प्रति वेसी 
ही श्रद्धा और भक्ति की भावना रखते हैं, जैसी 
किसी भी धर्मग्रसंथ के प्रति उसके अनुयाय्रियो 
“मैं होती है। यहँ ग्रन्‍्थ साठ वर्ष (अब एक सौ 
धार वर्ष--सम्पादक) से जनता के समक्ष है। 
इसफा' मारंतवर्ष की भिन्‍न-भिन्‍म भाष ओ में 
अनुवाद और प्रफोशम हो चुंपा है और देश मर 
मेँ के की चोट इसका फ्रवार होता रहा है। 
जायेसमात्र के वहुतस्य मसो पर यह व्यास्यातो 
का विवंव 'रेहाहै। सत्सगो मे इसका नित्य पाठ 
ही! है, फरेन्तु इस पर देशवासियों के किसी 
मी करें की/और से आपक्ति नहीं उठाई गईं। 
बह संममोेसन भोषणा करता है कि सतकार्त- 
ऑकॉश में प्रसव मंती अभेवा तम्मद्ायों की 


समालोचना के रूप मे ऐसी कोई बात नही कही 
गई, जो अन्य मतावलम्बियों के धर्मग्रन्भों में 
विद्यमान न हो। 

कहा जाता है कि सत्याथंप्रकाश का तविरोंव 
इसलिए है कि इससे मुसलमानों की धार्मिक 
भावना को आधात पहुच्ता है, परन्तु यह बात 
ठीक नही । इसके पीछे तो स्पष्ट रूप से राश्र- 
नेतिक चाल दृष्टिगोचर हो रही है। 
अप्यंससाज संदा श्ास्त्रार्थ द्वारा 
सत्यासत्य का निषय करने के लिए उद्यत 
रहा है। परन्तु आयंसमाज किसी प्रकार भी 
यह सहन नही कर सकता कि बलातु काट-छाट 
करने के प्रयोजन से किसी को भी सत्याथंप्रकाश 
की जाच करने का अधिकार हो। ऐसी जाच 
का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि अत्यन्त 
भीषण आन्तरिक झगड़े उत्पन्न हो जायगे और 
अन्य मतावलम्बियो के पर्मग्रल्थो की इस 
प्रकार की सम्रीक्षा के लिए भी द्वार खुल 
जायेगा । 


इस सम्मेलन को आशा है कि न केवल 
सभी हिन्दू अपितु अन्य मतावलस्बी भी मुस्खिम 


हा 


लीग के इस आन्दोलन के गम्भीर भौर भयावह 
परिणामों पर पूर्णरूपेण विचार करेगे। सत्याय॑- 
प्रकाश का वत्तमान विरोध प्रारम्भमात्र है 
और हिन्दुओ व अन्य मतावलसम्बियों के धर्म- 
ग्र्थो में हस्तक्षेप करने की दिशा भें प्रथम पग 
है। सभी मनुष्यों का, चाहे वे किसी भी मत, 
धरम, सम्प्रदाय या जाति के क्‍यों न हो, कत्तंव्य 
है कि इस प्रान्दोलन का तत्काल दृढ्तापूर्वक 
एवं सगठित रूपेण विरोध करे । 
यह सम्मेलन स्पष्ट धोषणा करता है कि 
सामान्यत हिन्दू जगत्‌ और विशेषत आयंसमाज 
अपनी घाभिक स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने 
के लिए कोई कसर उठा न रखेगा और अपना 
सर्वस्व त्याग करने के लिए उद्यत रहेगा। 
इस सम्मेलन की धारणा है कि मुस्खिम 
लीग की मांग का मुख्य उद्देश्य यह है कि 
सरकार और आयंसमाज तथा हिन्दुओं और 
मुसलमानों के मध्य गहरा विरोध उत्पन्न हो 
जाये। इस सम्मेलन का विचार है कि मुस्थिम 
लीग अपने इस उद्देश्य की पृत्ति मे अवष्य 
विफल होगी। 
इस सम्मेलन को पूर्ण आश्षा है कि ब्रिटिश 
सरकार, जिसकी प्रारम्म से ही धामिक 
तटस्थतरा की निश्चित नीति रही है, मुस्लिम 
लीग के जाल मे फसकर आर्यंसमाज के घामिक 
अधिवा रोमे पक्षपातपूर्ण हस्तक्षेप करना कंदापि 
स्वीकार न करेगी । 
प्रस्तायक-श्री पडित गगाप्रसाद शी एम०ए०, 
प्रधान, सार्वदेशिक सभा । 
अंनुमो दर्क - श्री पडित इन्द्रजी विद्यावाचस्पति, 
मन्त्री, साउदेशिक सभा ।, 
समथक - गोस्वामी गणेशदस जी, प्रधानमन्त्री, 
सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, लाहौर, 
सरदार विचित्रसिह जी, बाबा 
मिलखाधिह जो, कविराज हरनाम- 
दास थी, श्री स्वामी सत्यानन्द जी, 
प० बुद्धवेव जी विद्यालकार, कुंवर 
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चादकरण जी शारदा, राजगुद प० 
ध्रेन्द्र जी शास्त्री, श्री पडित राम- 
चन्द्र जो देहलवी, पडित ठाक्रक्त 
जी शर्मा, श्रीमती ग्रक्षयकुमारी देवी 
जी इत्यादि । छः 


दाशंनिक मान्यतायें 
(पृष्ठ १४ का शेष) 

है। यृष्टिविज्ञान की स्पष्ट अभिव्यक्तित के लिए 
अर्थोपपादन का स्तर भी कही-कही पद्धति भेद 
का कारण होता है। जेसे न्याय-वेशेषिक सृष्टि 
के स्थूल स्तर का विवेचन प्रस्तुत करते है, जब 
कि साख्य अतिसुक्ष्म, पूर्ण मूलभूत स्तर तक का 
विवरण देता है। योग केवल उस प्रक्रिया को 
बतलाता है, जिससे प्रकृति, पुरष अथवा जड़- 
चेतन के भेद का साक्षात्कार होता है। न्याय 
और वशेषिक मे भी वंशेषिक स्थूल स्तर के 
पदार्थ और उनके गुंण-धर्मों का विवेचनपूर्वक 
स्वरूप बताता है, जब कि न्याय उनके जानने 
के लिए केवल “प्रम्नाण” रूप में उस पद्धति का 
वितृत निरूपण करता है। मीमासा कर्म प्रति- 
पादन द्वारा सामाजिक सघटन तथा वेदान्त 
समस्त वेदो के मुख्य प्रतिपाद्य ब्रह्म का निऱपण 
प्रस्तुत करता है। 

पड्दशनो की इस समन्वय बुद्धि से यह 
भलीभाति सिद्ध है कि न्‍्याय-वेशेषिक साझ्य- 
योग ओर दोनो (पत्र तथा उत्तर) मीमासताय 
सभी दक्ष त एक ही तत्त्वज्ञान के प्रतिपादक हैं। 
न्याय और वंश्ेषिक दीन श्रेणी का तत्त्वशान है 
और उत्तरमीमासा (वेदान्त दक्षन) उच्चतम 
तत्त्वज्ञान है, यह आस्था समन्वयात्मक भावना 
के सबथा विपरीत है।सासल्‍््य को तास्तिक 
मानना, योग के ईश्वर को पुरुष विश्लेष की 
सज्ञा देवर तिरस्कृत करना, न्याय के तफंक्षास्त्र 
को तत्त्यशञान के लिए भअ्रम्ात्मक या अविद्व- 
सनीय मातना देदिक दक्षत की यशथावंता के 
विष्द्ध है। ७ 
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अजय सिीसीफीसी सी 





च्छिि 


फरवरी १६४४ में सम्पन्न झ्रायें महासम्मेलन में 
हा० श्यासाप्रसाद मुखर्जो का 


ग्रध्यक्षोप भाषण 


छु[पका पंचम आय॑ महासम्मेलन कार्यत्रमों 
तथा कार्यों पर विचार करने तथा 
विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए 
हिन्दू समाज के भ्रधिकारों से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण 
प्रहनों के घिषय में झराय जनों का मतं-निर्धारण 
करने के लिए सार्वदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा 
द्वारा प्रामन्त्रित किया जाता है। हमारे देश के 
जीवन की बहुत ही पेघीदा घड़ी उपस्थित है। 
एक ओर मानवीय सम्यता की जडों को खोखला 
किया जा रहा है। देश के राजन तिक, आर्थिक, 
सामाजिक और धामिक अ्रधिकार भी खतरे में 
पड़े हैं । 


ग्राज ४ की जागृति के लिए आये- 
समाज द्वारा गये महान्‌ कार्यो के प्रति 
श्रद्धाञजलि करने का भ्रवसर मिला है। 


इस समय हमारी प्यारी मोतृभूमि के धटनापूर्ण 
इतिहास में भारतीय संस्कृति और सम्यता पर 
बराबर भ्राक्रमण हो रहे हैं। पराधीन होते हुए 
समय-समय पर ऐसे महात्मा, ऋषि और 
आचार्य जन्म ठेते रहे हैं, जो अपने विचारों व 
कार्यों के प्रभाव से जाति को गिरावट से बचा- 
कर उसके मन में नये ज्ीवत का संचार करते 
रहे हैं। हमारी जाति में अनेक श्रेष्ठ महापुरुष 
जन्म छेते रहे हैं, जो विचार और कार्य की दृष्टि 
से वीर कहलाने के भ्रधिकारी थे । हिन्दू, बोढ़, 
जन, राजा, संरक्षक भौर धमंग्रुर, महान्‌ सिद्ध 
झ्रोर भक्त, ईश्वर भक्ति के मद में मस्त सन्त 
और भक्‍त ऐसे प्रटल विद्वान आचाय॑, जिन्होंने 
झपने बुद्धि नल से धर्म राज्य की स्थापना का 


प्रयतत किया । ऐसे सन्त ओर साधु, बेरागी, 
जिन्होने मुसलमानों द्वारा भारत की विजय के 
प>चात्‌ उत्पन्न होकर मुसलमान सूफियों और 
फकीोरों का स्वागत किया । जिन्होंने भारतीय 
सभ्यता की जबरदस्त भावना के अनुरूप त्याग, 
सेवा और भक्ति का सन्देश ससार को सुनाया। 
ऐसे सब महापुरुष समय-समय पर आकर 
जाति को नाश से बचाते और जीवन का मार्ग 
दिखाते रहे । 


फ्रान्स के महान्‌ तत्त्वदर्शी रोमां रोलां का 
यह कथन सर्वया सत्य है कि मह॒पषि दयानन्द ने 
भारत के शक्तिशृन्य शरीर में अपनी दुषंष 
शक्ति, अविचलता तथा सिंह सदृश पराक्रम 
फूंक दिये हैं। 


ऋषि ने अपने देश के निवासियों तथा 
समस्त विश्व को सत्याथंप्रकाश के रू५ में जो 
ग्रविनश्वर वसीयत दी है, वह उनकी प्रकाण्ड 
प्रतिभा का प्रतीक है । इस ग्रन्थ मे वह हमारे 
सम्मुख एक उत्पादक कलाकार, समीक्षक, 
संहारक और निर्माता के रूप में प्रकट हुआ है । 
बेदों में प्रतिपादित स्वाधीनता, समानता तथा 
सत्य के शाश्वत सिद्धान्तों में उसकी अविचल 
निष्ठा थी । वे अज्ञान, हठधमिता ओर मिथ्या 
विश्वासों के दुर्ग पर अविश्रान्त प्रहार करते 
रहे । उन्हें भ्रपने प्रगतिशील विचारों का साथ 
देने भें असमर्थ अपने देशवासियों के प्रभाव- 
शाली वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ा। 
परन्तु वे अपने विश्वासानुमोदित सत्य मार्ग पर 
अविचज्ष रहे और उन्होंने लक्ष्य के प्रति अपनी 
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विमल निष्ठा भ्ौर विश्वास के प्रति अपने 
अप्रहित साहस के साथ पोषण की कि 
सत्य को सत्य के रूप में भौर असत्य को 
असस्य के रूप में प्रतिपादित करना हो सत्य का 
यथाय रूप है। असत्य को सत्य के तथा सत्य 
को असत्य के रूप में प्रकट करना सत्य का 
प्रकाशन नही है। 

ऋषि ने भपने महान्‌ दर्शन सत्यार्थप्रकाश 
में एक ऐसे पून्गंठित समाज का रूप उपस्थित 
किया है, जिसे स्वतन्त्र भारत वर्तमान परि- 
स्थितियों तथा प्रवस्थाओ मे स्वफीय सस्कृति 
वया सभ्यता की अमूल्य परम्पराओ के साथ 
समस्वर करके ही उसका निर्माण कर सकताहै । 

भाज मुस्लिम लीग माग कर रही है कि 
सत्याथंप्रकाश को जब्त कर लिया जाये, 
क्योकि इसके कुछ अश कुछ मुसलमानों की 
दृष्टि मे आपत्तिजनक है । अब यह 
झोचता प्रापका काम है कि ऐसी अनुचित 
भौर दुष्टतापूर्ण असहिष्णुता के प्रतीकार 
के लिए क्‍या उपाय किये जाये । वस्तुत 
यह आन्दोलन ही स्वय सत्य, साहस और विवेक 
के विधारो से परिपूर्ण उस ग्रन्थ को अधिका- 
घिक लोकप्रिय बनाने मे सहायक होगा, जिसने 





लाखो ग्रात्माओं को शक्ति 4॑ मुक्ति प्रदान की 
है और इस प्रकार इस ग्रन्थ ने जीवन्मुक्ति के 
उस भारतीय महालक्ष्य की सिद्धि में सहायता 
दी है, जिसके लिए उसके प्रणेता ने अपना 
जीवन लगाया और प्रश्णो की भी आहुति दी। 


ग्रायंसमाज के अनुयायियो के दृढ़ सगठन 
को जानते हुए ही मैं यह कहने का साहस करता 
है कि यदि हमारे घामिक अधिकारो में हस्तक्षप 
करने का कोई भी दुष्प्रयत्न किया गया तो उसे 
परिणाम की विन्ता किये बिना साहस और 
संगठित प्रतिरोध के बल पर छिन्न-भिन्‍न कर 
दिया जायेगा । मैं तो यहा तक कहने को तैयार 
हैं कि सम्पूर्ण टिन्दू जाति ओर उसके सम्प्रदाय ६ 
वस्तुत घामिक मतवादो के रहते हुए भी सभी 
विचार स्वातन्श्य प्रेमी ऐसे हमले को चुनौती के 
रूप मे स्वीकार करेगे। हमे मुस्लिम लीग हारा 
की गई ऐसी बेहुदा माग के कारणों को नही 
भुला देना चाहिए। इसका कारण जहा एक 
ओर हमारे आयसी मतभेद और अपने पवित्र 
घमंग्रन्थो आदि के प्रति उपेक्षा का भाव है, 
वही दुसरी ओर भारतवर्ष को गुलाम बनाये 
रखने के लिए हमारे शासको द्वारा प्रजा के एक 
भाग से पक्षपात करने की दुर्नीति भी है। ७ 


ऋतु झनुकूल हवन सामग्रो 


हमने आय॑ यज्ञ प्रेमियों के आग्रह पर सस्‍्कार विधि के अनुसार हवन सामग्री 
का निर्माण हिमासम की ताजी बड़ी ब्रूटियों से प्रारम्म कर दिया है थो कि 
उत्तम, कीटाण्‌ वाक्षक, सुगम्वित एव पौष्टिक तत्तों से युपत है। यह भादशं 
हवन सामग्री अत्यात अल्प मृल्य पर प्राप्त है। थोक मूल्य १) प्रति किलो । 
थो यज्ञ प्रमी हवन सामग्री का निर्माण करता भाहें वे सब ताजी ढुटी 
हिम्ाबन की बनसस्‍्पतिया हमसे प्राप्स कर सकते हैं। पहू सब सेदा भा है । 
विपष्तिष्ट हृधन सासत्री १०) प्रति किसों 
योगी फार्मेसी, कसर रोढ 
डाकघर गुररूत् कांगढ्ी०२४६४०४, हरिहार (२० प्०) 
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सत्याथंप्रकाश के चोदह॒वें समुल्लास 
की श्रनभमिका 


--- 

जो गह भोौदहवां समुल्लास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है, सो केवल कुरान के अभिप्राय से, अस्य 
ग्रन्थ के मत से नही, क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही पुरा-पूरा विश्वास रखते हैं, यश्षपि फिरके होने 

के कारण किसी शब्द, अर्थ आदि विषय में विरुद्ध ढात है तथापि क्रान पर सब ऐकमत्य हैं। जो करान अरबी 
भाषा में है उस पर मौलवियो ने उदू में अर्थ लिखा है, उस्त अर्थ का देवनामरी अक्षर और आये भाषास्तर 
कराके पश्चात्‌ अरबी के बड़े-बड़े विद्वानों से शुद्ध करवा के लिसा गया है| यदि कोई कहे कि यहू अब ठीक 
नहीं है तो उसको उचित है कि मौलवी साहबों के तज मों का पहिले खण्डन करे पदचात्‌ इस विषय पर लिखे । 
क्योकि यह लेस केवल मनुष्यों की उन्नति और सत्यासत्य के निर्णय के लिए सब मतों के विषय का थोड़ा-बोड़ा 
ज्ञात होवे, इससे मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक-दूसरे के दोषों का से डत कर बु्चों 
का ग्रहुण करें । न किसी अत्य भत पर ने हस मत पर झूठ-मूठ घुराई वा भलाई लगाते का प्रयोजन है कि्सु 
जो-जो भलाई है वही भलाई ओर थो बराई है वहीं बुराई सवको विदित होवे । त कोई किसी पर मूठ चना 
सके और त सत्य क्ल रोक सके ओर सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये जाने पर भी जिसकी हस्छा हो बहुत 
माते वा माने । किद्री पर बलात्कार नहीं किया जाता। और यही सज्जनों को रीति है कि अपने वा परावे 
दोषों को दोष और गुणों को गृग जानकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याय करें ओर हठियों का हुठ, धुरा- 
ग्रह स्यून करें, करायें क्योंकि पक्षपात से क्या-ज्या अनर्थ जगत्‌ में त हुए और न होते हैं। सब तो यहू है कि 
इस अनिदिणत क्षणभंग जीवन में पराई हामि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना और अस्य को रक्षा मनुष्यपत 


से वहिः हैं। 
इसमें जो कुछ विरुद्ध लिक्षा गया हो उसको सज्जन लोग विदित कर देंगे। तत्पश्यात्‌ जो उचित 


होगा तो माता जायगा क्योंकि यह लेख हठ, हुराग्रह, ईर्ष्या, द ष, वाद-विवाद और विरोध धटाने के गिए 
किया गया है ने कि इनको बढ़ाने के अभे । क्योंकि एक-दूसरे की हानि से पृथक रह परस्पर को लाभ पहुँचाता 
हमारा मृस्य कम है। अब यह चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों का मत सब सउज़लो के सामने निवेदन करता 
है। विचार कर इष्ट का ग्रहण, अनिष्ट का परित्याग कीबिये। 
अलमतिबिस्तरेण बद्धिमद्वम्यंप्‌ ॥ 
इत्मनुभूमिका ॥ 








२० सावंदेशिक साप्ताहिक 
स्िन्ध के आ्रार्य सत्याग्रह की समाप्ति पर 
महा. नारायण स्वामी जो का वक्तव्य 


दिल्ली, २५-१-४७ । आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा लाहौर के प्रधात श्री सुशहासचन्द जी आनन्द, 
आयें प्रतिनिधि सभा सयुकत प्रांतके प्रधान श्री राजगुरु घुरेख्र शास्त्री जी और आयें प्रतिनिधि सभा राजस्थान व 
मालवा के प्रधान श्री कु वर बादकरण जी धारदा के साथ सत्यार्भप्रकादा पर लगे प्रतिबन्ध की प्रक्रियाओं का 
स्वयं निरीक्षण करने के उहंद्य से ३ जनवरी १६४७ को मैं कराची पहुंचा था। 

कराश्री मे अपने निवास काल के समय मैंने देखा कि बहुत-से आर्य भाइयों ओर अम्य व्यक्तियों के 
पांस खुले रूप में सत्याथ॑ प्रकुश की प्रतियां थी | कुछ भाई इस पुस्तक को थैलों में लिये घूमते थे। इस प्रति- 
बन्ध के लगने से पुर्व॑ जिस प्रकार आये समाज के साप्ताहिक सत्संगों में सत्याथंत्रकाश की कषायें हुआ कंरती 
थीं, उसी प्रकार अब भी कथायें हुई । मकर संक्रान्सि के पवित्र दिन १४-१-४७ को सात सत्याग्रहियों ने सिन्‍्य 
के अधात मन्त्री को निम्नलिखित पत्र भेजकर प्रतियन्ध तोड़ा--- 

ससार जानता है कि सत्या्यप्रकाक्ष आयंसमाल का पर्मग्रन्थ हे । यह हमारे लिए उतना ही पवित्र 
है, जितना ईसाइयों के लिए बराइबिल ओर मुसलमानों के लिए कुरआन । सिनन्‍्त्री सत्या्प्रकाल की जब्ठी के 


लिए बे सिन्ध सरकार की आज्ञा हमारे धामिक अधिकारों और स्वतन्त्रता पर जानबूक कर किया गया 
आक्रमण है । 
इस पप्ित ग्रन्य को अपने पास रखने और उससे घामिक तथा आध्यात्मिक लाभ उठाते का हमारा 


अपरिहायं अधिकार है, जिस पर हम गये करते हैं । 

कहने की आवश्यकता नही कि हमारे पास सित्थी भाषा में पवित्र सत्याशंप्रकाश विश्वमान है और 
इस ग्रन्थ से वंचित करने के किसी के भी अधिकार से हम इनकार करते हैं। हम कराची में एक सप्ताह ठहर । 

इस पत्र के जाने के पदचात्‌ सहर्खों व्यक्तियों ने प्रधान मत्जी को इस प्रकार का पत्र भेजने की अशु- 
मति मुझ से मांसी । कराली के लिए रवाना होने के लिए प्रतिदिन बहुत-से तार भी मुंके मिलते रहे। परन्तु 
इस आन्दोलन को यथासम्भव अधिक से अधिक शान्ति से खलाने की मेरी तीति रही है। इसी कारण मैं आने 
बाले सस्याग्रहियों को प्र रणा करता रहा हूँ कि मेरी स्पष्ट आज्ञा के बिता कोई भी अपने स्थान से न॑ भले । 
इसी कारण मैंते प्रत्येक प्रकार से प्रदर्शत को रोका । न कोई जुलूस निकाले गये और न कोई विशेष सभाषथें 


की मई । 
हे आज सात दिन समाप्त हो गये हैं। सरकार ने सत्याग्रहियों के पत्र का निमभित उत्तर नहीं दिया । 
२२ जनवरी १६४७ के सिन्ध आब्जवेर ओर हिन्दुस्तान में प्रकाश्षित होम मिनिस्टर श्री बुन्देअली शां तासपुर 
के साथ प्रंस प्रतिनिधियों की भेंट की रिपोर्ट से इस विषय में सरकारी निर्देशों कौ सूचना मिल जाती है। 
रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सरकार का इरादा उन व्यक्तियों के बिरद्ध कोई काररवाई करने का नहीँ, 
जिन्होंने खुले तोर पर गह घोषणा कर दी थी कि उनके पास अब्त पुस्तक की प्रतियां विद्यमान हैं। इसका धर्य 
यह है कि सत्या्ंप्रकाश्त पर क्रियात्मक रूप से प्रतिबत्ध नहीं है भौर ऑयेंसभाजी भैप॑तें भंमंत्रर्णभ का बिनसी 
किसी वाघा के प्रयोग तथा अपनी घामिक स्वतन्त्रता का उपयोग कर रुकते हैं। 
अतः मैं सत्याग्रह बत्द कर करता हुँ। मुझे विश्वास है कि सरकार की वर्तमात नीति जारी रहेगी 
और मेरे धर्म भाइयों को शिकायत का मौका ते दिया जायेया। यदि सरकार हस्तक्षेप ते करने की बर्तगाग 
तीति पे हुटेगी तो जआायंसमाज पुन: सत्याग्रह जारी करने के लिए विवक्ष होगा । 
(त्रार्यदेश्िक साप्ताहिक के जनवरी ११४७ के ध क्ष से) 
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शत्मातत्क निशेय 





किस्मिहला ही गलत: मुहावरे की पृष्ठभूमि 


-पै० शिव शर्मा जी महोपदेशक, संभल- 


पकू्झद कंवॉताद भी महारात ने चौदहवें समुल्तास 

में ११३ तंस्वा में ओक्षेप किये हैं। सिन्त की 
भस्लिभ लीगी तरकार कहती है कि महिजी ने 
सर्च अंसृद्ध किये हैं और साथ-साथ जातोप भी अनुचित 
किये हैं। 

स्करण रहे कि महपि जी के समय में कुरान की 
को-जो टीकार्पे विध्वमात भी, इनके अनुसार आदोपकर्ता 
को वोक नहीं। आगे चल्तकर चाहे ओर किसी प्रकार 
के अर्थ अथवा आक्षम अन्य मौलवियों ने किये वा 
लिकाशे हैं, उनका भार पूर्व आक्षेपकर्ता के कल्धों पर 
महीं। उसके उस्तर तत्कालीन भाय विद्वाम्‌ दे सकते 
है। (व के टीकाकारों और भाष्यकारों का उत्तर- 


दॉकित्म स्वयं ] और भाधष्यकारों पर है। 
ही गलत 
पहला महूपि जी ने “बिस्मिल्ला 


पर ही किया है और यह पूछा है कि वह कौन-सा 
कृपा अल्साड़ है जो कुरान को अल्लाह के नाम से 
आरम्भ करवा है ! 

महात्मा बांबी जी ते भी यही भहषि जी की 
सभीज्ा पर दोष दिया था कि सारे ही मुसलमान 
टीकाकार करू साथ नाम अल्लाह के करते है। 

बरातु महषि भी ते “शुरू करता हैँ” यह अपनी 
ओर ते कैसे लिख दिया ? वास्तव में यह महर्षि जी 
पर दोवारोपण उस समय के टीडाकारों की टीका त 
देखने ते ही किया गया है । 

शत होता है कि महपि जी ने थाह रफ़ीउद्दीन 
मुहद्िदस को टीका का अनुसरण किया है। क्षाह जी 
क्षपती हौका में यही अगुवाद करते हैं। “शुरू करता 


है साथ नाम अल्लाह अरुक्षीश करने वाले मेहरबान 
के” हम इसकी पुष्टि मे कुरान से ही सिद्ध करते हैं 
कि श्ञाहु जी और महृवि जी दोनों ही ने ठीक अर्थ 
किये हैं। कुरान में सूरए “नम्ल”' ब्यूटी हैं। 

उसमें ह० सुलेमान के मलिक बिलक्रौन को एक 
चिंट्री लिखने की चर्चा है। यह मलिका गन बादक्षाह 
दाराखल की बेटी थी। उमके वीय॑ से एक परी के पेट 
से कन्या उत्पन्न हुई थी। उस कन्याका ताम “बिलकंस 
रबखा गया। शरासल के कोई पत्र न था। इसलिए 
यह कन्या बिलकेस ही राज्य की अधिकारिनी बनी 
थी। दस पर ह० सुलेमॉन मौहित हो गये वे । 
ह० सुलेमान ने इसके पास एक आश्ञापत्र भेजा था 
कि तू मुझ से विवाह कर ले। उस पत्र के आरम्भ में 
मुत्शी ने यहूं लिखा था-- 


“इन्नहू मिन सुलैमान व इन्नहू विस्मिल्ला हिरहँमामि- 
रहोमे अल्लाह तअलू अलेल्लय बासूनी मुस्लिमीनी 
॥ सूं० तम्स स७ १॥ 


अर्थात्‌ बेशक यह खत सुलभान की तरफ से है, 
और यह लिखा है शुदा तांसा के नाम से, जो बहू 
खुदा ताला बड़ा मेहरबान रह करने बाला है, 
और मुहआ क्षत का यह है कि जो बढ़ाई अपनी न 
कर मुझ पर और आनकर हाजिर हो ताबेदार हुकम 
मानने वाली होकर तफ्तील मंजः सफा १३८ 


तफसीर मुदारकुर तंजील में इसका ताम शरीहील 
लिखा है। 

दूसरा कारण ओर भी है--सुलह हुदेबिया के 
समय हजरत ते “विस्मिस्ताह” लिखवाई थी। 
सहील मगकी अफसर ते कहा यह ठीक महीं है । 
"विस्मकल्लहुम” साथ ताम तेरे थो अल्लाह है, 


श्र 


लिखों । ह० अली ने अपने हाथ से “विस्मिल्लाह 
कर दी। 

कहते का आशम बहू कि यह विस्मिल्साह कुराम 
के आने से पूर्व ही विद्यमान थी। अतः यह कुरान ते 
दूसरे से -सुलेमान के मुन्शी से ली है। इससे यह 
भी सिद्ध होता है कि मनुष्य भी अत्छाहु के समान 
फसीह-- ललित भाषा लिख सकता है। फिर कुरान 
की फसाहुत की क्या विशेषता रही ? हु० सुलैमान के 
मुर्ती की भाषा में भी यह अपनी कृति नहीं, क्योंकि 
हुं० सुलेगान से पूर्व यह जिम्दावस्था की भाषा में 
इस प्रकार विद्यमान है जैसा आतिशपरत्तों की शुरू 
किताब में है कि “बनाम एजद व्काइन्द: 
बश्क्षामशमर” जी वजित्सह बिस्मिसला हिरंहमा- 
निरंहीम” के मानी हैं! 

देखशो--तफजीहुल काजिवीत सैयद अमीर काजिम 
जी सिखित, रगाजे फैज छापेलाने नगीने में छपी 
धफा ३१ ॥ यह सेयद साहब भी नगीना निवासी थे । 

यही आतक्षेप पादरी साहबाब ते किया है। 
देशो “फसाहतुल कुरान पंजाब रिलिजियस बुक 
पतोसायटी छपी फैज बलस प्रेस, फीरोजपुर शहर 
सभ्‌ १३१०६ ६० स० ६९, ६० | 


बिस्मिन्‍्लाह कुरान का भाग नहीं है 

साहेब भादरक लिखते हैं “मदीब: बसरः” और 
के कारियों--कुरान पाठकों और फुकहा का कौल 
है कि “बिस्मिल्सत्ह ” ने सू० फातिहा का कोई भाव 
है और न किसी कुरान की सूरत का । 

इसको वहां इसलिए लिख दिया गया है कि सुरतें 
असप-अतम हो थायें या आरम्म में दरकत के विचार 
पै। और हमाम आजम (अबृहनीफा) और उनके 


सार्वदेशिक साध्ताहिक 


अनुभायियों का भी यही मत है और ,इप्ती कारण दे 
लोग बिस्मिल्साहु को नमाज में गहीं पढ़ते। साहदे 
मदारक कहते हैं कि शू० फार्थिहा का भाहम्प असहुबर 
से बुआ, जो इस बात का प्रमाण है कि विस्मिस्साह 
सू० फातिहा का भांग नहीं। और यदि सु० फाविहा 
का भाग नही तो यह सिद्ध हुआ कि अन्य सूरतों का 
भी भाग नहीं होतकता । वास्तव में यह विस्मिल्लाह 
हु० सुलेमान के मुल्सी ने पारसियों ते सी है। हृदीस 
में हु० अव्यास का कथन ओर स्थय आ हजरत का 
वचन भी “इतकान” में बिस्मिल्ताह' की बहुल प्रें 
विद्यमान हैं । 

कुरान में बिस्मिल्ताहू १६४ बार बाई है-- 
११३ बार सूरतों के आरम्म में और एक बार धू० 
नमूल में । सब स्थानों पर असिफ के बिता ऐसा पाठ 
जाया है| 

परन्तु एक स्थान पर सृ० असक मे असिफ 
पहित ऐसा लिशा है। परन्तु हम पृछते हैं कि 
११४ स्थानों पर असिफ का लोप क्यों किया गया ? 
अरबी के ध्याकरण का कोम-सा विषय है ? वास्तव 
में इसका रूप है--“ब--इस्म-साथ नाम “इस्म” 
के अलिफ अक्षर का लोप कैसे हुआ । 


इसलिए महू कहावत विश्यात हो बंई कि 
“बिस्मिल्सा ही गलत'”। लेख का सारांश बह 
है कि "बिस्मिल्ला” वाक्य कुरान से पूर्व इस 
ही रुप में विद्यमान था, जिसे तुलेमान के 
मुन्सी ने लिखा था। अतः वह भगुष्य का बाय 
अच्छा जानकर कुरान कर्ता ते कुरान में सम्मिलित 
कर लिया। 

सुलेमान से भी धू पारतियों की जिम्दागस्था में 
उनकी भाषा में विश्वमात था । 


_वभी-हित्मी वन 
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विलिफक पक के । 


स्वर्गीय प्रो० श्रोप्रकाश : एक विनम श्रद्धांजलि 


२३ नवम्बर (रविवार) को कानपुर में स्व० श्री गंगाप्रसाद जी उपाध्याय के तृतीय 
पुत्र प्रो० श्रीप्रकाश के निधन का दुःखद समाचार हम लोगों को प्राप्त हुम्ना । प्रो० श्रीप्रकाश 
गत दो वर्ष से मस्तिष्क रोग से पीड़ित थे। पिछले वर्ष ही वे डी०ए०-वी० काछेज कानपुर 
के रसायन शास्त्र के प्राध्यापक पद से सेवामुक्त हुए थे। दो वर्ष पूर्व उपाध्याय जी के द्वितीय 
पुत्र श्री विश्वप्रकाश जी का लगभग ७८ वर्ष की आयु में प्रयाग में निधन हो गया था। १६५५ के 
दिसम्बर में उनके कनिष्ठ पुत्र श्री रविप्रकाश जी का देहांत हो गया था। प्रो० श्रीप्रकाश जी के 
दिवंगत होने से उपाध्याय जो का बड़ा परिवार समाप्त हो गया । 


प्रो० श्रीप्रकाश में प्रयाग विश्वविद्यालय से रसायन विषय में एंम० एससी० परीक्षा 
उत्तीर्ण की । विचित्र रुवियों के व्यकित थे वे, बड़े साहसी और स्नेहवत्सल | उन्हें काठमाण्ड 
(नेपाल) के डिग्रो कालेज में रसायनशा सत्र पढ़ाने का सुयोग प्राप्त हुआ । उन दिलों नेपाल में 
आतरिक विद्रोह प्रारम्भ हो रहे थे। बड़ी चतुराई से श्री श्रोप्रकाश झौर उनकी धर्मपत्नी वहां से 
निकल कर प्रयाग आ गये । उसी ससय डी०ए०-वी० कालेज कानपुर में उनकी नियुक्ति हो गई। 


प्रो० श्रीप्रकाश को प्रायंसमाज के कार्यों तथा बच्चों की शिक्षा में विशिष्ट रुचि थी। 

उन्होने स्वरूपनगर, कानपुर में अपना मकान बनवाया ओर परिवार सहित वहां रहने लगे। 
लेखनी के घती थे, अतेक लेख आय॑ मित्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए । उनके द्वारा लिखित 
प्स्तक हैं--''वयानन्द, देश और आयंसमाज, “दयानन्द के सपनों का झ्रायंसमाज”, जो क्रमशः 
सत्‌ १९८३ और १६८४ में प्रकाशित हुई । दोनों पुस्तक अति लोकप्रिय हुई । ये पृस्तके प्रो० 
श्रीप्रकाश जी की स्मृति को जीवित रखेगी। 
| -डा० विजयपाल ज्ञास्त्री 

मत्त्री, प्रायंसमाज मेस्टन रोड, कानपुर 


_ बरबारीलाल जो को मातृशोक 


श्री दरवारीलाल जी (संगठन सचिव डी० ए०-वी० कालेज मेतेजिंग कमेटी ,एवं काय- 
कर्ता प्रधान आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, मन्दिर मा, नई दिल्‍ली) के बड़े भाई श्री प्रकाश- 
चन्द्र जी को एक दुपहिया स्कूटर ने टक्कर मारकर घायल कर दिया । उन्हें तुरन्त पठानकोट 
अस्पताल ले जाया गया। काफी प्रयत्नों के बावजूद उन्हें बचाया न जा सका और उनका 
स्वरगंवास हो गया । 


हमारी प्रमु से प्रांना है कि दिवंगत भात्मा को शान्ति ओर सदगति प्राप्त हो तथा 
उनके परिवार को यह दुःख सहन करने की शवित प्राप्त हो --सच्चिदानन्द शास्त्री 
मस्ती, सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 


॥. ३ ॥ 
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:अादै_मनकए ८3 क तमलभनक हवा नपराइक्कम ०. 





दांतों की हर बीलारी का घरेलू इलाज 







ठडा गर्म पानी 
लगना 












की के ७ छा दर्द 
प्रहाशियां वी हट्टी (प्रा) लिए... ५ 


#-गिडट्यल एग्या' कीलिं मगर गई बिल्ली ! 7 फ्रोग 838008, 82789687, हड्स्‍त्क 


+गयाकापानाक्राताना कप 







सार्ववेशिक साप्ताहिक २५ 


सत्याथंप्रकाश के दशम समुल्‍ललास पर 


एक दृष्टि 
“स्वर्गीय विद्वरलाल जी शास्त्री- 





दुंस ०वे समुल्लास में स्वामी दयानन्द जी ने आभार, 
अनाचार, भक्ष्य और अभक्ष्य के विषय में लिखा 
है। प्रत्येक विषय म स्वामी जी शास्त्र का आध्रय 
लेकर भलते है। अपनी ओर से वे कुछ नही कहते । 
इस समुल्लास में भी उन्होंने मनुस्मृति के एलोक 
उद्धृत किये हैं । 
वेदोईखिलो धर्ममूल स्मृतिशीसे च तद्विदाम्‌ । 
आचारइचेव  साधुनामात्मनस्तुष्टिरेव थे ॥। 


सम्पूर्ण वेद, बनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, 
उत्तम मनुष्यो का आचार और जिस-जिस कायें में 
अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात्‌ भग्र, शका, लज्जा त 
हो उन कर्मों व ६ सेव करना उचित है। देखो, जब 
कोई मनुष्य भाषण, धोरी आदि की हृच्छा 
करता है तभी उसके आत्मा मे भय, क्षका, लज्जा 
बबद्य उत्पन्त होती है इछलिए यह कर्म करते योग्य 
नही | 

यहू प्रदन उठता है कि आजकल सुरापान करने, 
अच्छे, मांस खाने और वेदयाओं से सम्बन्ध रखने में 
लण्जा, क्षका, भय कहा उत्पन्न होता है ” मुसलमानों 
और ईस्ताइयो को गोवध करने मे न सज्जां है, न शका 
और न भय तो यह लक्षण तो अव्याप्ति दोष से युक्त 
रहा | यह बात ठीक है। यह लक्षण नही है, सकेस- 
मात्र हैं। उत्तम समाज आस्तिक समाज की पहचान- 
मात्र है। वर्तमान समय में ते ईएबर का भय है, से 
झासम से शका और त समाज से लज्जा। अत, 
अनाधार, आचार, भक्य, अभकय का निजय इस 
कश्नोटी पर मिर्भीत वहीं होगा । उसके लिए बही 
जक्षय रहेगा । वेदानुगोदित हो, सतपुर्थों के आभार 





की परम्पराओं के विदद्ध न हो और ऋषिप्रणीत 
शास्त्र सम्मव हो । इसीलिए स्वामी जी त स्मृति के 
प्रमाण प्रस्तुत किये है। हमारे शास्त्रों के उपदेश राय- 
इंघ से रहित, पक्षपातशुन्य और तकंसगत है, जबकि 
अन्य मत वालो के विधि-निषेष अपने मत के पक्ष और 
अन्यो के विपक्ष से भरे हैं। तक को उनमें कोई स्थान 
नही जबकि हमारे शास्त्र तक को महृत््व दे रहे हैं। 
यस्तकजानुत्धत्ते स धर्मं वेद नेतर, । 

जो बुद्धि से, तक॑ से खोज करता है वह घर्म को 
जानता है। अब तर्क से विचारिये । सुरापान से बुद्धि 
नष्ट हो जाती है--अच्छे-बुरे का विवेक नही रहता । 
इसलिए सुरापान दुराचार है। मास भक्षण से जीवों 
के प्रति दया मर जाती है। स्वार्थभावना और स्वाद- 
लोलुपता बढती है। जीवो के प्रति न्यायवृत्ति नही 
रहती । सब जीवो को जीवित रहने का अधिकार है। 
मासाहारी अपने से निर्बेल जीवों के इस अधिकार का 
अपहरण करता है तो यह वृत्ति नि्बंलो पर अत्याचार 
की प्रधारक बन जाती है। अत मासभक्षण पाप है। 
अनाचार है। वेश्यायमन पति-पत्नी के प्र म मे दरार 
पैदा कर देता है तो सन्तान मातृ-पितृभक्षत नहीं 
बनेगी । अत व्यभिन्नारमात्र पाप है, अधम है । 


स्वामी जी ने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का 
१०८वा (आधा) दइलोक दिया है-- 

आचार परमो धर्म श्रुत्युकत स्माततें एव न ॥। 

बेद का आदेश किया हुआ और स्मृतियों का 
निर्धारित किया हुआ आचरथ ही परम धर्म है। आया 
के सभी सम्प्रदायो ने बेदिक, बोड़, जैन, सिख, कबी २- 
पम्थी, राधास्वामी आदि सन्त मतवालो, सिश्ल सम्प्रदाय 
और ईश्वर को त सातते वाले भार्गाक तक ने आचरण 
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पर बल दिया है | जबकि ईसाइयत, इस्साम 
थादि विदेशी मतो मे जाभरणभ को प्रमुखता ग देवर 
ईमान को मुख्य माना बया है । 

मौलाना मुहम्भद अली ने कहा था कि “पक 
फासिद और फाजिर मुसलमान गांधीजी से अच्छा है । 

(दुराबारी मुसलमान सदाचारी हिन्दू से श्रेष्ठ है ।) 
यह इस्साम के नेता की राय है। बिना बप्सिस्मा के 
उचच कोटि का सदाबारी भी स्वर्ग नहीं जा सकता 
और आचरथहीन बप्तिस्मा वाला स्वर्ग पा सकता है। 
वह है ईसाई मत । 

स्वामी जी ने आये लोगों के विदेश जाने का 
समर्थन किया है ओर महाभारत के अमाण दिये हैं । 


बेद ने बताया है कि समुद्र यात्रा करने से गरीबी 
दूर होंगी । बात सही भी है। स्पेने और ६ ग्सैण्ड ने 
धामूद्रिक ब्यापार से घन भी कमाया और ताम भी । 
भारत के सोग भी पहिले विदेशों मे जाते थे किन्तु 
संकी्नबुद्धि गुरुओों ने विदेश यात्रा पर प्रतिबर्भ लगा 
कर आये जाति की सम्पत्ति का विनाश करके रख 
दिया। अब ते पंच्ास-साठ वर्ष पूर्व इ ग्लेप्ड जाने पर 
ब्रादरी से निकाल दिया जाता था। राजा साहुब 
ताथपुर और उनके भाई (दयाम प्लिव, शिवनाथ क्षिष) 
ह न्सैप्ड पढ़ने बये तो उनका जातीय बहिष्कार किया 
जया तबा उतको ईसाई बनना पड़ा। कपूरबला के 
राजा को भी ईसाई बनना पड़ा बा। अब तो इस 
पोष मण्डल के सब होसले पस्त हो गये हैं। भाहे जिस 
देश में जाओ-आओ । बिरादरी भरुछ नही कर सकती । 
'किसके हाथ का भोजन शाजो' इत विषय में स्वामी 
सी कहते हैं कि आयों के यहां भोजन बनाने वाले शूद 
हों। इस सम्बन्ध में स्वामी ढौ आपत्तम्ध भमंसूत्त का 
प्रमाण देते हैं-- 

“आार्याधिष्ठिता वा सूट्रा: सस्‍्कर्तार: स्थुः । 

० प० | प्रह् २१ । पटल २॥ खं० ३। ४ 

हीक ही है। भोजन बदाबे का काम झास्त्री, 
आयाय॑। और एम० (० भोड़ ही करेंगे। यह तो 





जनपढ़ ही करेंगे, किन्तु बे सब अपने काम में निपुण 
होंगे और शुद्ध, स्वम्छ रहेंगे। स्वायी जी ने मनु का 
इन्तोक दिया है-- 


“असक्ष्याणि दिजातीता ममेध्यप्रभवाणि थ ।” १४ 
और “वर्जयेन्मधु मांसं थ ॥” २। १७७ 


स्वाभी जी अशुद्ध स्थानों में उत्पलत हुए अन्न और 
फलों को अ्रभक्ष्य 5हराते हैं, शराब और मांस को 
अभक्य ठहराते हैं। जो भोजन हिंसा से आगे, बुरे 
साधनों- भोरी आदि से आये, अरुचि, अश्द्धा से 
खिलाया जाये, अशुद्ध हो, वे सब निषिद्ध है। अण्डे 
जीव सहित हों वा जीव रहित, अशुद्ध हैं, क्योकि 
बुद्धि को तमोगुणी बनाते हैं। 

स्वामी जी ने भोरक्षा के विषय भे जो विभार 
दिये हैं, वे बड़े उत्तम हैं। पढ़िये--जैसे किसी याय से 
बीस सेर और किमी से दो सेर दूध प्रतिदिन होवे 
उत्तका मध्य भाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता 
है। कोई गाय अट्टारह और कोई छः महीने तक दूध 
देती है, उसका मध्य भाग बारह महीने हुए। अब 
प्रत्येक योग के जस्म के दूध से २४९६० मनुष्य एक 
बार में तृ्त हो सकते हैं। उसके छः बछिया 
छः बहड़े होते हैं। उतमे से दो मर जायें तो भी दस 
रहे। उनमें से बाच्र अछडट्टियों के जन्म भर के दूध को 
मिलाकर १२४८०० मनुष्य तृप्त हो सकते हैं। अब 
रहे पांच देल, वे अन्मन्मर मे ६००० मय अस्ब ज्यूत 
से स्यूब उत्पत्य कर सकते हैं। उस अन्न में से प्रत्येक 
मनुष्य ठीत पाव छादे तो बढ़ाई जाक्ष मनुष्योंकी दृष्ति 
होठी है। दृब और बत्न मिलाकर ३७४८०० मनुस्ृ 
तृप्त होते हैं। दोयों उंस्पा मिला के एक भाव की 
एढ़ पीढ़ी में ४७५६०० एतृष्य एक बार पाम्ित होते 
हैं और पीढ़ी पर पीढ़ी बढ़ाकर देखा करें हो बसंक्यात 
मनुष्यों का पासत्र होदा है। इसे द्रिम्ग बाड़ी, 
सवारी, ग्रार डठारे कादि कर्यों हे मदुष्यों के बढ़े 
उपकार होते हैं हवा झाझ दूधदें ऋभिक रुप्क्ारक होठी 
है । जैठे बेर उपकारद होगे हैं बेढे पेश भी हैं रख्छू 
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याय के दृध-वी से चितने वृद्धि वृद्धि ऐे शाम होते हैं 
उतने भेंप के दूध से नहीं । इससे मुश्योपकारक आरयोँ 
में वाय को थिना है। और जो कोई अम्य विद्ान्‌ 
होगा बहू भी इसी प्रकार समझेगा। बकरी के दूध 
ते २१६२० भादत्तियों का पांशन हौता है। वैसे हाथी, 
बोड़े, कट, भेड़, गबहे थादि ते भी बढ़े उपकार होते 
हैं। हन पदुओं को मारते वालों को सब मनुष्यों की 
हत्या करने वाले जानियेगा। देखो, जब आर्यों का 
राज्य था तव मे महोपकारक गाय आदि पक्षु नहीं 
मारे जाते थे । तभी आयबिर्त वा भूगोल के भस्य देशों 
में बढ़ आनन्द से मनुष्यादि प्राणी वर्सते थे, क्योंकि 
दूध-घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से अल्त- 
रस पुष्कल प्राप्त होते पे । जब से विदेशी मांसाहारी 
इत देश में आकर गौ आदि पशुओं के मारने वाले 
मश्नपायी राज्याधिकारी हुए हैं, तब से क्रमशः आर्यों 
के दु:व की बढ़ोतरी होतीं जाती हैं। क्योंकि -- 
तष्टे मूले तैव फल ने पुष्पम ॥ 
(चानक्य तीति १० । १३) 
जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जायें तो फल- 


फल कहाँ से ह्टी ॥! 
स्वामी जी ह ऐप पक हि" 
राजपुरुषों का काहे है कि जो हानिकारक पक्तु वा 


मनुष्य हैं उनको दण्ड देवें ओर भ्राभ से भी वियुक्‍त 
कर दें।' इन पक्षितयों से सिद्ध होता है कि स्वामी जी 
शौकिया सिकार के विद हैं। शोकिया शिकार का 
प्रिभाम यह हुआ कि कई पश्चु-पक्षियों की नस्‍्लें नष्ट 
हो पई भौर अब सरकार ने धिंहों के शिकार पर 
प्रतिबन्‍्ध लभाकर सिंहों की रक्षा की है। स्वामी थी 
मांस भक्षण के बिल्कुस विरुद्ध हैं। क्षिकार किये हुए 
पन्तु का मांस भी नहीं साना भाहिए। स्वावी जी 
कहते हैं--/प्षिकार किये पश्चु का मांस भद्दे फेंक दें, 
चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को लिसा देवें अथंग्रा 
कोई मांसाहारी खाबे तो भी संसार की कुछ हानि 
नहीं होती किम्तु उस मनुष्य का स्वभाव मांताहारी 
होकर हिसक हो सकता है।” ह 





ये पंकितेयां बताती हैं कि स्वामी जी भांत खाने 
के धोर विरोधी ये। एक साथ खाता ओर जूठा खाता 
इसे ध्वामी जी गलत समभते हैं। पति-पत्नी भी एक- 
दूसरे का जूठा न सायें। सबके हांथ का भोजन लाने 
में स्वामी जी को आपत्ति है, क्योंकि सबके शंपरों 
के रक्त कब एक-तसे नहीं होते । कई गिरी हुई जातियां 
और जंगली जातियां वा मुसलमान पासाता जाकर 
ते हाथ मांजते हैं क्लौर न बतंत | मश्क भीतर से कभी 
नहीं घुलती और टोंटीदार लोटे की नली भीतर से 
कमी नहीं घुस सकती । मुस्लिम भौरतें महीनों ठक 
एक ही पाजामा पहन कर और जूते पहुन कर रोटी 
बनाती हैं। ऐसा मोजन कोई बुद्धिमान नहींखा सता । 
स्वामी जी कहते हैं, “जैसे मियां भी के रसोई के ल्‍्वाग 
में कहीं कोयला, कहीं राख, कहीं लकड़ी, कहीं फूढ़ी 
हांडी, कहीं जूठी रकेढी, कहीं हाड़-गोड़ पड़ रहते 
हैं। और मक्कखियों का तो कया कहना ! वहूँ स्थान 
ऐसा रा लगंता है कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर 
बैठे तो उसे वात होने का भी सम्भव है और उस 
दुर्मग्ध स्थान के समान ही वहू स्थान दीखता है ।” 


अब सर्वभक्षी लोगों से पृछिये कि ऐसी जगहु का 
भोजन बुद्धि को तष्ट करेगा था बढ़ायेगा | मुसलमातों 
के हाथ का मोजन करने से पूर्व मुतलमानों को भौ 
तो यह दिक्षा दें कि वे वैज्ञानिक बातों का विरोद॑ में 
करें। मुसंलभान एक ही मठके में मुल्हृड डाले-शंल 
कर पाती पीते जायेंगे । तंव के होठों से लगा हुंगा 
कई तोला यूक उस मटके में पहुंच जायेगा । अब यह 
बीमारी करेगा या स्वास्थ्य ठीक करेगा ? स्वामी थी 
ने वैज्वक के अनुसार शुद्धिपर्वक्क भोजन का विधान 
किया है। 


स्वामी जी रोटी और पूड़ी का भेद (जेसा आथ- 
कल ब्राह्मण करते है) व्यय समभते हैं। हां, यात्रा मै 
जाओ तो रोदी और भात काम नहीं देवा । वहां पूड़ी, 
मठरी और छब्करपारे ही लें जाओ | स्वामी जी कहते 
हैं कि आयों का भोजन सम्मिलित होना बाहिए। 
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देसो स्वामी जी की सम्मति, “जो आरयों में शुद्ध रीति 
से बनावे तो बराबर सब आरयों के साथ खाने में कूछ 
भी हानि नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मणादि बर्णस्थ स्त्री- 
पुरुष रसोई बनाने, पौका देने, बतंत-भांडे मांजने आदि 
बकेह में पड़े रहें तो विद्यादि शुभ गुणों की बृढ्धि 
कभी नहीं हो सके ।” 
यह है स्वामी जी की खान-पान में सम्मत्ति, जिसे 
जब समातनधर्मी भी अपनाते जाते हैं। आगे स्वामी 
जी ने बड़ तत्व की बात लिली है--“परन्तु केवल 
'झ्ाना-पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता, 
किन्तु जब 'तक बरी बातें नहीं छोड़ते ओर अच्छी बातें 
नहीं करते, तब तक बढ़ती के बदले हानि होती है ।” 


स्वामी जी यह भी कहते हैं, “विदेशियों के आर्या- 
बत्ते में राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतभेद, 
भ्रह्मचय का सेवन न करना, विज्ञा न पढ़ना वा पढ़ाना 
तथा बाल्यावस्था में अल्वयंबर विवाह, विषयासक्ति, 
मिथ्या भाषणादि कुस्क्षण, अविश्वा का प्रचारादि 
कुकर्म हैं। जय आपस में भाई-भाई सड़ते हैं, तभी 
हीसरा विदेशी आकर पण्च बन बेठता है। क्‍या तुम 
लोग महाभारत की बातें, जो पांच सहुस्र वर्ष के पहिले 
हुईं थीं, उनको भी जूस गये ? देशो, महाभारत बुड्ध में 
सब लोग लड़ाई में सवारियों पर लाते-पीते थे, बापस 
की फूट से कौरव-पाष्डेव और द्ादवों का सत्यानान्ष 
हो बया सो तो हो भगा परन्तु अब तक भी वहीं रोग 
पीछे लगा है। ने जाने यहू भयंकर राक्षत कभी 
छुटेबा वा आयों को सब सूखों से छुड़ाकर दुःख सागर 





में हुवा सारेगा ! 

उक्त पंक्षितयों में स्वामी जी के हृदय की बेदता 
प्रकट हो रही है। आव॑ राष्ट्र की अबनति पर ऋषि 
को कितना दुःख है। क्या हमारे सनातरघर्भी संस्यासी 
महत्त और पष्डित इस पर ध्यान देंगे ? आगे स्वामी 
जी यह भी कहते हैं-- 

“जब भूगोल में एक वेदोक्‍्त मत था, उसी में सब 
की निष्ठा थी ओर एक-दूसरे का सुख-दुःस, हानि- 
लाभ आपस में अपने समान समझते थे, तभी भूगोल 
में सुख था ।” 

स्वामी जी चाहते थे कि सार्वभौम एकता रहे । 
आजकल भी सार्वभौमिक एकता का प्रयास प्रत्येक 
देक्ष कर रहा है। मुस्लिम देश ईसाई देशों से सहायता 
से रहे * " ईसाई देश मुसलमानों को मित्र बना रहे 
हैं। भारतवर्ष तो किसी भी देश से &4 ष तहीं रखता 
और सबकी सहायता को तेयार रहता है। वेदोग्त 
शब्द का स्वामी जी ने इस कारण प्रयोग किया है कि 
वेद आदि सृष्टि के धर्म पुस्तक हैं, जो सब मत वातों 
के लिए एक से ही हैं। अपने-अपने मतों पर चसते 
हुए भी यदि सब मत वाले वेद को भी मान्यता दें हो 
सब भूगोस में भावनात्मक एकता हो जाये। वेद ही 
क्यों महत्वपूर्ण हैं, इसके लिए मिस्टर जैकासियट थो 
कि फ्रेन्‍्भ थे, चसातगर (बंगाल) में जज थे, उनकी 
लिखी पुस्तक 'बॉइबिस इन इब्हिया' पढ़ी जाये तो 
आप जान सकेंगे कि सब मतों ने भारत के धामिक 
साहित्य से सहायता ली है। भारत सृसार-भर के 
मनुष्यों की गुर भूमि है । 


8 8 
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हैदराबाद सत्याग्रह: पशन क बार मे सचता 

भारत सरकार के गृह मन्त्रालय के स्वतन्त्रता सेनिक सम्मान योजना के आयंसमाज 
प्रकोष्ठ की सलाहकार समिति (गेर-सरकारी) की बेठक लोकनायक भवन में १९ दिसम्बर 
११५६ को स्वाभी आनन्दबोध सरस्वती की अध्यक्षता में हुईं। इसमें मनोनीत ६ सदस्य एवं 
पर्यवेक्षक-सलाहकार के रूप में मैं भी उपस्थित था। बैठक का सयोजन आरयंसमाज प्रकोष्ठ की 
निर्देशक श्रीमती सुरेन्द्रकौर ने किया था । 

परस्पर प्रारम्भिक परिचय के उपरान्त विभाग के संगुक्त सचिव श्री अरुणकुमार ने 
समिति के कायंक्षेत्र पर विशद प्रकाश डाला। इस बेठक में सदस्यों ने आवेदन पत्र भेजने की 
तारीख बढाने और भविष्य में व्यापक सूचनाएं देने की आवश्यकता पर बल दिया और मांग की 
कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पेंशन दिए जाने का आधार भोगी हुई सजा नही भपितु न्यायालय 
द्वारा दी गई सजा मानी जाये। एक सुझाव यह भी था कि १६६० की योजना के तहत नही 
अपितु १९७२ की योजना के अन्तगंत तब से ही पेशन दी जाये । कारावास और यातनाओं के 
अरिरिक्त संगठन और भ्रचार करने वालों को भी इसमें शामिल किया ज ना चाहिए। कुछ 
अवसरों पर आवेदनकर्त्ता के प्रानेदन के पश्चात्‌ निधन होने पर उनकी विधवाओं के लिए विशेष 
आधार पर जल्द ही पेंशन स्वीकृत की जानी चाहिए । १९३५-३९ के बाद और भारत 
विलय से पहले भायंसमाज के जिन कार्यकर्त्ताओं ने विभिन्‍त आन्दोलनों में भाग लिया था उनकी 
श्रृंखला भी इसी के अन्तर्गंत मानी जाये। तत्कालीन निज्ाम रियासत की सीमा पर स्थित 
आयंसमाज के केन्द्रों और शिविरों में कार्य करने वालों को भी उनके सेवाकाश् की अवधि देखकर 
पेंशन स्वीकार गो । एक सुझाव यह भी रखा गया कि वर्तमान पश्चिम पाकिस्तान और 
बगलादेश तथा|फीजी, बर्मा और स्याम (थाईदेश) से सत्याग्रह में भाग लेने वालों की अवधि 
यात्रा के कक 2 से मानी जाए । सयुकत सचिव अरुणकुमार जी ने सदस्यो को विश्वास दिलाया 





कि मामले समय १९८२ की योजना के ढांचे में सम्मिलित प्रावधानों को ध्यान में रखा 
जायेगा। बैठक सदूभावनापूर्ण वातावरण में समाप्त हुई । मे -ब्रह्मदस स्नातक 
भवतनिक प्रेस एवं जनसम्पर्क सलाहकार 
सा० आ० प्र्० सभा, दिल्ली 

नव वर्ष के लिए शुभ कामना 


है विमु, दया भानन्द युत नव वर्ष यह अधघमणष हो। 
सदुभावना संवृद्धि हो, दारिद्रय का अपकर्ष हो ॥ 
विकसित समग्र स्वदेश हो, सब भांति का उत्कष हो। 
विद्या तथा वीरत्व का फिर केन्द्र भारतवर्ष हो ॥ 


-राजधि रणअ्जयसिंह 
अमेठी 
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वेदिक साहित्य में श्राद्श शासक 
-प्रतिभा, शोधकत्री, संस्कृत विभाग, जम्मू विशवविद्यालव, अम्मू- 


खेदिक साहित्य में जहां घामिक, आध्यात्मिक, दाश्ले- 

निक और पारलोकिक अम्युदय वर्णित हैं, वही 
इसकी साधनभूत ऐहलोफिक प्रगति को भी महत्त्व 
दिया गया है। छान्दोग्योपनिषद्‌ के सप्तम प्रपाठक में 
महप्ति सनत्झुमार के पूछने पर नारद ने अधीत 
विद्याओं के रुप में निम्नलिखित विद्यायें बताई थी-- 
बेद, इतिहास, पुराण, पितृविद्या, राशिविश्वा, देवविद्या, 
भूतविद्या, बुद्दनीति, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या भर खनि- 
विश्वा । इससे बैदिक आयों का ऐहलोकिक क्षान स्पष्ट 
है। ऐह्सोकिक ज्ञान के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रवति के 
सम्बन्ध में बैदिक साहित्म मे एक विश्िष्ट दष्टिकोच 
दिलाई पड़ता है। वहां “यस्मास्तान्यरपरमस्ति भूतम्‌” 
(अथवेबेद) अर्थात्‌ 'राष्ट्र से बढ़ कर कोई बिभृति 
नहीं” कहकर राष्ट्रीय उन्नति के सम्बन्ध में विशेष 
बल दिया गया है। 

राष्ट्रीय, प्रवति, राष्ट्रीए सुरक्षा बोर सुथ्यवस्था में 
शासक की महस्त्वपूणं भूमिका है । इसे वेदिक 
ऋषियों मे अच्छी तरह अनुभव कर लिया था, इसलिए 
बैदिक साहित्य में क्षासक को अद्वितीय गुणों से युक्त 
इताया गया है। वहां अनेक प्रकार के शासकों का 
बचत है। छोटे राज्यों के शासकों को राजा धोर बड़ 
शाह्ष्यों के शासकों को सआद या चक्रवर्ती अबया साथे- 
भोम कहा थया है। इन सब का चयत भ्रभा ही करती 
है। राजा के सहयोग के लिए समिति और सभा ताम 
की दो सा्यजमिक संस्थाओं का उल्सेश आता है। 
समिति ही राजा का चयन करती है। शमा ओर 
समिति के सहयोग से राजा प्रतिदिन का कार्य 
करता है । 

अबथर्मवेद में राजा को अनेक विक्षेतणों से विभूषित 
इताया बया है । 


सथां विशों बणुतां राष्याय त्वासिमा: प्रधिक्ष: 

पञ्चदेवा: । वर्ध्सन राष्ट्रस्य रकुदि भयत्य ततो 
न उप्रा विमजा बसूनि ।| प्रथव-३१४। २ 

अर्थात्‌ "प्रजा राज्य के संचालन के लिए तुम्हारा 
वरण करती है, सब विश्याओं के लोग तुम्हारा वरण 
करते हैं। तुम राष्ट्ररपी शरीर फे सर्वोच्ष स्थान पर 
आतीन रहो और वहा रहते हुए उग्र शासक के समान 
सब में सम्पत्ति का विभाजन करो । /स्वस्तिदा विद्यां- 
पतिवु त्रह्म विंमृषी वशी” (अ० १। २१। १) भर्षाद 
तुम प्रजापालक, कल्याणकारी, शत्र्‌ ताशक और 
घातकों को वष् में करने वाले हो । "अह राष्ट्रस्थामी- 
बर्मे तिजो भुयासमुत्तम:” अर्थात्‌ मैं राजां राष्ट्र के 
श्रेष्ठ मरुष्यों में सबसे उत्तम बनू' । ऋग्वेद के चतुर्थ 
मण्हस के बयालीसवें सुक्त में राजा के मुख से कहल- 
वाया गया है--“हम इन्द्र और वरुण हैं। अत्यन्त 
महत्व के कारण विशालता को प्राप्त हुए सुन्दर रूप 
वाले हम पृथ्वी और आकाक्ष हैं।” 

मनुस्भृति का सम्पूर्ण सप्तम अध्याय राजा के धर्म, 
कम और स्वरूप का ही प्रतिपादन करता है। वहाँ 
कहां गया हैं-- इन्द्र, पवन, यम, सूर्य, जग्नि, बदणं, 
शन्द्र और कुबेर इत सभी के सारभूत अशों को खींच 
क्र प्रभु गे राजा को बताया है. इसलिए वह सबसे 
बढ़कर है |! 

उपयुक्त सभी उदाहरभों से स्पष्ट है कि राजा 
साधारण व्यम्ति नहीं बहिकि उसे असाक्षारण गुर्णों से 
युक्त होगा चाहिए । 

झतपत्र ब्राह्मण में राजा को उसके राज्याभिषेक 
के समय कहां याता है--हयं ते राटू गन्तासि 
बमतो प्र ओोषसि रण: । कृष्ये त्वा क्षेमाय श्वा पोषाय 
त्वा ।” ५-२-१-२३ अर्थात्‌ तुम्हें यह राष्ट्र दिया ावा 
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है, तुम इसका मियमत करने वाले हो, तुंभ शडप्रतिश 
हो। कृषि की वृद्धि के सिए, कल्याभ के सिए, समृद्ि 
के लिए ओर पुष्टि के लिए तुम्हे यह राज्य दिया 
जाता है। उपयुक्त पंक्तियों के अनुशीसलन से राज्य- 
विषणिणौ वेदिक घारणा का भव्य रूप हमारे समक्ष 
उपस्थित होता है । राज्य राजा को देवी क्षक्ति से 
प्राप्त नहीं हुआ है प्रत्यृत वहू मातवों की ही एक सृष्टि 
है, जिसकी रक्षा करना राजा का परम कत्तंव्य है। 
राज्य भोग की वस्तु नही जिसे राजा अपनी स्वच्छत्द 
अभिलाषाओ की पृति के लिए भोगता है बल्कि राजा 
का प्रधान कर्त्तव्य कृषि द्वारा इनमे समृद्धि उत्पस्त 
करता, कल्याण तथा पुष्टि करता है। अभर्ववेद कहता 
है कि “स विशोष्नुव्यचलत्‌”। (अथवे० १४॥८१) 
अर्थात्‌ राजा प्रजा का अनुचर होकर रहता है। इस 
प्रकार वेदिक सजा प्रजा के कल्याण के तिमित्त एक 
प्रतिष्ठित पदाधिकारी है । जब तक वहू इस प्रतिज्ञा 
को निभाता है तभी तक वह प्रजा का स्वामी है, 
प्रतिज्ञाभम होने पर प्रजा को उसे हटाने का पुरा अधि- 
कार है, इसलिए अधर्ववेद में कहा गया है -. "हे राजन, 
तुम्हें छमी लोग चाहें, तुम्हारे हाथो से राज्य कभी 
छीतवा न जा सके । तुम इस्त्र के समान स्थिर रहते हुए 
राज्य को धारण करो ।” “है राजन, इस्ली राष्ट्र मे 
रहो, राष्ट्रोन्वति से पृथक मत होओ । पर्वत ओर सूबं 
के समान सेव मिएचज़ गौर ध्रुव रुप में रहते हुए 
राष्ट्र का भरभ-पोषभ करो।” इस प्रकार बेदिक 
झासक स्वेष्छाचारी मही । वेसे भी कई विधयों में 
राजा के अधिकार सीमित हैं। कई प्रकार की सीमायें 
देदिक साडिय में वर्णित हैं। उस ओर समिति के 
मिर्यक के विक्र राणा कोई भी गिनेत कहीं के हकता | 


अथर्वेनेद में कहा गया है कि “सभा भर समिति प्रजा- 
पति की वुहितायें यानी पृत्रियां हैं। वे मेरी (राजा की ) 
रक्षा करे। वे मुझे उत्तम शिक्षा दें यानी समुचित परा- 
मर्श दें । समा में उपस्थित सभी लोग समुचित भाषण 
करें ।” (अथरवे० ७।१।६३) इस मन्त्र से स्पष्ट है कि 
सभा और समिति नामक ससस्‍्यायें प्रजापति को दुहि- 
तायें हैं। उन्हें राजा ने नही बनाया अपितु वे ईश्वरीय 
विधान की परिणाम हैं। वे राजा की रक्षा करती हैं 
और उसे समुचित परामर्श देती हैं। ब्राह्मणों के 
सम्बन्ध मे भी राजा का अधिकार सीमित है। गौतम 
धर्ंसूत्र ११/१/७ में कहा गया है कि राजा ब्राह्मणों 
को छोड़ कर सभी पर शासत करता है। ब्राह्मण को 
छोड़कर सभी को राजा का सम्मान करना चाहिए। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१४॥ १४) मे कहा गया है कि 
“क्ैबल ब्रह्म, क्षत्र और वेश्य की उत्पात्त से कार्य नहीँ 
चल सकता अतः उससे श्रेष्ठ रूप वाले “घमं” की 
उत्प्ति की गई । यह धर्म राजा को भी अपने क्षासन 
में रखता है । धर्म से ऊपर कोई सत्ता नहीं। धर्म के 
कारण ही बलवान ओर सिर्बेल--सब एक साथ मिल- 
कर रहते हैं। राजा इसी धर्म द्वारा राज्य का शास्त 
करता है। सत्य ही षर्म है। सत्य और धर्म एड हो 


गौ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदिक राजा भले ही 
देवी अधिकारों को जन्म से लेकर नहीं भावा लेकिस 
शासक के रूप मे अलोकिक पत्ता से युक्त हुआ प्रया 
के मध्य भगवान्‌ बनकर आता है। उस पर प्रजा का 
बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। “प्रयासुसे सुख 
राज: प्रजाना चर हिते हितम्‌ अर्थात्‌ प्रजा के सुझ में 
राजा अपने को सुखी समझता है ओर प्रजा के हित में 
अपना हित समझता है। उसका प्रत्येक कदम और 
सारा चिन्तर केवल प्रजा के उपकार और हित के 
लिए है। अपने दिव्य गुणों के कारण ही धासक राजा 
कहलाता है । राजा का अर्थ ही यह है-राजते--दीप्यते 
दिव्यगुणण: प्रजासू अर्थात्‌ प्रजा के मध्य अपने दिव्य 
गुमों से विराजने--चमकते के कारथ शासक राजा | 


३३ सावंदेशिक साप्ताहिक 


सत्याथंप्रकाश ओर मुस्लिम लोग 


२६-११-१६४४ को लाहौर के सत्या्प्रकाश सम्मेलन में मध्य प्रदेश विधान सभा के 
तत्कालीन स्पीकर स्वीय घनश्यामसिंह गुप्त का भाषण 





आप लोगो को विदित हो है कि सिन्ध सरकार 
मे ऋषि दयानम्दकृत हुमारे पविश्र ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश 
पर ओ प्रतिबस्ध सगाया है उसी के सम्बन्ध मे यह 
विशेष सम्मेलन दुलाया गया है । 

इस कारंबाई के इतिहास से हम पर यह सुस्पष्ट 
हो जाता है कि इसके पीछे जो भावना कार्य कर रही 
है, वह विशुद्ध रूप से राजनैतिक है। इस बात को 
प्राय सभी जानते हैं कि सत्यार्थप्रकाश ६० वर्ष से 
अधिक समय से (अब १०४ वर्ष से--सम्पादक) 
अनता के सामने है । 

इस ग्रन्थ का भारतवर्ष की करीव-करीब सभी 
मुल्य भाषाओं मे'तजु मा हो भुका है और इसकी लाखों 
जिस्दें बिक चुकी हैं। पा नहीं कितनी बार बेदी और 
प्लैटफार्म से यह ग्रन्थ पढ़" तथा सुनामा जा चुका है । 
मुस्लिम सीप ने, जो अपने को राजनेतिक संस्था बत- 
लाती है, अभी कुछ समय से इस ग्रल्थ के विरुद्ध 
आन्दोलन धुरू किया है। लाहोर के इसी शहर मे 
मुस्लिम लीग ने सबसे पहले प्रस्ताव पास करके इस 
पुस्तक वी जब्ती की माम की थी। जब भारत व 
सूबो की सरकार से अपनी मांग को पुरा कराने मे 
मुस्लिम लोग सफल न हुई तो उसने फिर इस बार 
कराची म॑ इस मात पुरा करने पर बोर डासा। 
फल यह हुआ कि सिंध की मृस्सिम सीमी सरकार ते 
आज्ञा का पासन करके ैै४वें समुल्लास को छपाई 
ओर प्रकाक्षन पर पावन्दी सभा दी । 

इस अतावइयक ओर ऐसी कार्रवाई के लिए, थो 
कमी नहीं हुई पिन्‍्म सरकार ते डिफेन्स आफ इस्डिया 
हस्से की सहायता सी है। डिफेस्स आफ इस्डिया 
हल्‍्स (भारत रक्तां विधान) का यह मतलव नही था 
हि शात्ति और सूरक्षा के बहाने से किसां धर्म को 





पतित्र पुस्तकों पर इस प्रकार पावन्शों सगाई जाने। 
पुस्तक का पिछले ७० (अब १०४ यर्थों से-- सम्पादक) 
से, खुब प्रचार हो रहा है । परन्तु इसके कारण कही 
भी सावंजनिक शान्ति मम नहीं हुई। पिछले ५ सास 
से जब से युद्ध हो रहा है, मारत की सुरक्षा खतरे मे 
नहीं पडो । अबातक ही मुस्लिम लीग के प्रस्ताव ते 
तिन्प सरकार के लिए सत्याथंप्रकाश को श्तरनाक 
बना दिया । पर्दा इतता महीन है कि इससे कोई भी 
धोसे मे नहीं आ सकता । यह तो भारत रक्षा विधान 
(डिफेल्स आफ इष्डिया रुल्स) का मयकर दुरुपयोग है । 


किसी तासमर व्यक्ति से भी यह छिपा नहीं रह 
सकता कि आयेसमाजियों की धामिक स्वतन्त्रता पर 
यह हमला केवल राजनैतिक उहँ ह्यो को पूरा करते 
के लिए किया गया है। वे उ्द एय क्या हो सकते हैं 
इन कारणों का अत्दाजा ही लगाया जा सकता हैं। 
यह स्पष्ट होगा कि यह कदम पाकिस्तान के कार्यक्रम 
की जजीर की एक कडी है । पाकिस्तान के विरोधियों 
में वे लोग, जिनसे समझोता होना सम्भव नहीं, 
आयंसमाधी और सिंस ही हैं। मुस्लिम छीन और 
उसके नेता साफ़ तौर पर सिखों को फुपल्ताने और 
फताने का और श्रार्यध्रमाजियों को कृचलते का यत्त 
कर रहे हैं, क्योकि वे (मुस्लिम सीब के नेता) जानते 
हैं कि आयेसमाजी न फुतलाये जा सकते हैं ओर ते 
फुसाये एवं बहादुर तिल कुचते नहीं जा सकते। 

हमे यह पवित्र आधा है कि सिल जाति के बेता 
इस चाल को समझेंगे और फूसलामे मे गहीं आयेंगे। 
मुझे आखा कि आप आर्य भाइयों की लोहे बेसी छुता 
यहु स्पष्ट कर देगी कि भआार्यश्रमाथ को कृषक 
जासान काब वहीं । 


सांवदैशिक साप्ताहिक 


हर ययिय ययय यय यार 


परन्तु वे (मुस्लिग सीग के नेता) अपता सेल खूब 
बेल रहे हैं। मुस्लिमलीग को अपनी शक्ति पर भरोसा 
नहीं है। वे चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार की ताकत 
से बायंसमाज को कूचस दिया जाये । कोई कुछ कहें, 
मुझे तो इसमे जरा भी शक नहीं कि आयंसमाव से 
निपटने के बाद मुस्लिम लोग सिखों तथा अभय पाटियो 
से निपटेबी ओर रन्हें अपने भावी पाकिस्तान में 
मुस्लिम लीगी सरकार का नमूता पेश करेगी । भामिक 
सहिष्णुता का स्थान धामिक मतान्धता और धामिक 
स्वतन्त्रता स्थान धामिक अत्याचार ले लेगा। तब 
मध्यकालीन का समय का हृतिहास दुह्राया जायेगा, 
जिलमे आपके पंजाब का काफी से ज्यादा हिस्सा है। 
पदि हम अभी से इस जरूरी तीज को समभने में 
खुक गये और हम बिभवत रहे तो फिर चेतने से कोई 
लाभ ने होगा और हमारा समस्त भविष्य अन्धका रमय 
हो भायेवा। मैं सब समझदार हिंल्दुओ, सिक्‍्खो, 
मुसलमानों भर अभय जाति वाज्ञों से अपील करता 
है कि वे इस धामिकर अत्याचार से हिन्दुस्तान की रक्षा 


करने मे पु प्रभाव को काम में सायें । 

प्रत्येक संमझ लेना चाहिए कि धाभिक 
अत्याधार का बनाने के लिए किसी भी धर्म- 
पुस्तक में से दिए जा सकते हैं और यदि 


एक बार भी इन चीजों की शूली कूट्टी दो गई तो 
कही भी धर्म की इध्टि से थोडो सस्या दाले व्यक्ति 
सुरक्षित न होगे। इसलिए सबका कर्तव्य है कि मे इस 
खतरे से लोहा ले और सभ्य सरकार ओर धसम्य 
जीवम की रक्षा करे । 

मैं बिनअतापूर्वक ब्रिटिश सरकार से भी प्रार्थता 
कह भा कि वह आंसमाज पर हुए इस साफ धामिक 
अत्याचार में एक पार्टी ते बसे । सहाराती विक्टोरिया 
की प्रसिद्ध धोषणा के समयतसे अब तक ब्रिटिक्ष सरकार 
घामिक स्वतन्त्रता देंगे की तीति का पालन करती 
बसी था रही है। उसे पुरानी नीति पर पब्बा नहीं 
खबते देता चाहिए । 

इंस बवात में कोई सार नहीं है कि भू कि शास्ति 





३३ 
और सुरक्षा एक प्रान्तीय विषय है अत इस आडर 
की तमाम जिम्मेदारी सिस्ध्र की मुस्लिम लीगी सरकार 
की है। ब्रिटिस क्षासत और ब्रिटिक्ष सरकार दोनों का 
दबदवा अभी मोजूद है और क्षान्ति और सुरक्षा के 
नाम पर किती भी प्रात्तीय सरकार द्वारा धामिक 
अत्याबार नही होने देना चाहिए । मुझे यहू एक दर्म' 
कहू देना भाहिए कि आर्मंतमाज का ऋमगड़ा ने तो 
हमारे मुसलमान भाइयों से है ओर न ब्रिटिश सरकार 
से। मुस्लिम लीग की ओर से ही सत्याथप्रकाश के 
विरुद्ध माय उठी है और धिन्‍्धके मुस्लिमली।ी मत्चि- 
मण्डल द्वारा ही इस माग पर कारवाई हुई है अत 
हमारी शिकायत मुस्लिम लीग से ही है। मैं बहुत 
नज्जता के साथ मुस्लिम लीग को भी चेतावनी के रूप 
में एक बात कहता है। यदि कभी पाकिस्ताभ 
मिला भी तो मुस्लिम लीय के मन्त्रिमण्डलके इस कोौय 
से यह बहुत दूर चला चायेगा | पूर्ण पाकिस्तान की) 
स्थापना के बहुत पहले ही हमे इसका यहू नमूना 
मिन्ला है। 

जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अपने भिलन क्षेत्रों 
में पूरे घामिक उत्साह ओर धार्मिक असहिष्णुताके साथ 
हुकूमत करेगी तो हमारी क्या गति होगी ” केवल 
ईहवर ही यह जातता है। जो भी हदृस्लाम के विरुद्ध 
बोलेगा या उसके बड़े बूढ़ो ने कभी इस्लाम के विरुद्ध 
कुछ बोला होगा, उसको सर न होगी जब तक कि 
वह अपने वा अपने बुजुर्गों के कहे हुए को वापस न ले 
लेया । नये पाकिस्तान के संविधान का २०वी सदी का 
संस्करण अक्षरश, बही होगा जो १६बी सदो का मूल 
सस्करण था। 

यहू तो हमारे सामते एके अत्यन्त महत्त्ववण 
वैधानिक सवाल पेन्न करता है। यहू धामिक अत्याघार 
आज की सिन्‍ध सरकार के हाथो हुआ है--सिन्‍्प की 
कत्पित पाकिस्तानी सरकारके हाथो नहीं। पाकिस्तान 
हो अभी विचारशाधीन ही है। यह अभी अस्तित्व में 
नहीं आया | पुंबो और केन्द्रीय सरकार के 
पारस्परिक सम्बन्धों की स्थिति गया होगी ? 


डड 


प्रान्तीय स्व॒राज्य 

प्रान्तीय स्वराज्य आजकल का फैशन बन भया है 
और यह बहुत आकर्षक शब्द बना हुआ है। देश के 
बहुत-से प्रसिद्ध महानुभाव इस पर विचार करने सम 
बये हैं। इसलिए यह ठो हो नहीं सकता कि 
इसके विस्द्ध जो कुछ कहा जायेबा, वह जनता के 
कानों तक न पहुंचे । परन्तु इन वर्षों मे इसके बारे 
में में थो अनुमव करता हूँ, वह मुझ जरूर कहना है । 
मुझे इसमे जरा भी शक नहीं कि पाकिस्तान प्रान्तीय 
स्व॒राज्य का बच्चा है। इस युक्ति का कोई उत्तर 
नहीं हो सकता कि यदि पूबे स्वतन्त्र होने हैं तो उन्हें 
केडरेशन में दामिल होने वा न होने की स्वतन्त्रता है । 

परेरी तो यह धारणा है कि प्रान्तीय स्वतस्वता के 
आंधार पर बना फेटरेशन हमारे समय का सबसे बडा 
खतरा है। गहें शम्द हमारे देश की दश्ाओं का ठीक 
सुचक गहीं है। यह तो गलत ओर थोले में रखते 





हीरो साइकिल्स 
बे 


लुधियाना 


सार्वेदेश्षिक साप्ताहिक 


वाला फामू सा है, जिस पर हमारे देक्ष के बहुत-से 
बुद्धिमान अग्रणी तेता मदद हैं। यह तो हमारी 
अवस्थाओ के सबवधा प्रतिकूल है। हमारे सूबे बेसे 
स्वतन्त्र और सर्वेर्वा राज्य नहीं हैं भैंसे अमेरिका 
में थे । हमारे सुने केन्द्र के आधीन रहे हैं और उसी 
से उन्हे शक्ति मिलती है। कम से कम ब्रिटिए शासन 
के गत १४० वर्षों मे भारतवर्ष न सिर्फ भौगोलिक 
इष्ट से बरन्‌ राजन तिक दृष्टि से भी आवश्यक विषयों 
में से एक रहा है । 


मुझे इसमे सल्देह नहीं कि इस सम्मेलन मे 
आप लोग क्तरे का सामता करने के उपाय सोचेंगे । 
मुझे तो यहीं कहना है कि जब तक धर्म पर हुए ऐसे 
आकरम्रण का पुरा प्रतिकार नम होगा, तब तक आरय- 
समाज चेत न लेगा । मुझे आशा है कि उसे इस देश 
के सभी वर्गों के समझदार व्यक्तियों का साहास्य और 
सहयोग मिलेगा । 
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क्या शराबबन्दी से व्यक्तिगत 
प्रधिकारों का हनन होता हूं ! 


“ओ० शेरसिंद, प्रधान आय प्रतिनिधि सभा दरयाणा- 
सत्याथंप्रकाश के दशम समुल्लास में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मदकारो द्रग्यों से 
बचने की शिक्षा दी है। प्रस्तुत छेख के विद्वान छेखक ने इस भावश्यक विषय पर अपने सुचिन्तित 


सकिम की का 


विचार प्रकट किये हैं । 


ज्ूसे ही व्यसनमुक्ति, नशाबन्दी तथा जीवन 
के सयम को बात चलती है तो तथा- 
कथित आधुनिक बुद्धिजीवी लोग इन्हें बोसीदा 
झौर दकियानसी बात कह कर खिल्ली 
उड़ाने से नहीं चूकते | वे इसे मातव के बुनि- 
यादी अधिकारों पर कुठाराघात भी कहते हैं। 
व्यक्ति क्या खाता-पीता है, कसा व्यवहार घर 
में और बाहर करता है, उसमें किसी का क्‍या 
लेना-दैना, इस मामले में हर व्यक्तित स्वृतन्त्र 
है और उसकौ स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाना 
उसे मानव के बुनियादी अधिकारों से वंचित 
करना है। सौ समाज में बेठते-बरतने के तौर- 
तरीकों को ही नही । जब श्री मोरारजी 
देसाई ४ वर्ष में सारे भारत में शराबबन्दी 
लागू करने की बात कहते थे, तब श्री पीलू मोदी 
सदृध व्यक्ति के बुनियादी हकूक के संरक्षक 
आधुनिक बुद्धिजीवी के नाते विरोध करते थे । 
ऐसे लोग भ्रपने झ्ञापको अति आध्‌ निक 
कहते हैं और अपने चिन्तन को वज्ञानिक चितन 
कहते हैं। परन्तु जब नशों के कारण शारीरिक 
और मानसिक रोगों से ग्रस्त लोग अपने उप- 
सार के लिए डाक्टरों के पास पहुंचते है और 
उन डावकटरों में से ही इन बीमारियों और 
बीमारों की खोजबीन करते हैं और मानव 
शरीर और मस्तिष्क पर होने वाले कृप्रभावों 
को गिनाने लगते है, तब तथाकथित बृद्धिजीवी 
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अधिकारों के संरक्षक बगले झांकने लगते हैं। 
ऐसी हालत में वे एक ही बात कहकर पीछा 
छुड़वाने की कोशिश करते है कि माना नथों हें 
मनुष्य का शरीर और मन रोगी होते हैं, उनकी 
उन्नति का मार्ग रुकता है, आथिक रूप से वहू 
बर्बाद भी होता है, उसका पारिवारिक जीवन 
भी नष्ट होता है, परन्तु हम कौन होते हैं किसी 
को नशे से रोकने वाले । हर व्यक्ति को अपना 
भला-बुरा देखकर स्वयं ही फंसला करने दो 

वह अपनी बर्बादी को देखकर स्वयं उस रास्ते 
को छोड देगा । हम किसी की स्वतन्त्रता पर 
छापा मारने वाले कौन होते है ? 


यहां आकर हमारे आधुनिक चिन्तन करने 
वाले लोग फंस जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने 
काम और व्यवहार से अपने लिए ही नहीं 
बल्कि दूसरों के लिए, प्रपने परिवार के लिए 
और समाज के लिए खतरा बनता है, तंब 
शासन को उसे अपराधी मानना पडता है। उस 
के अपराध को रोकने के लिए कानून बनाना 
पहता है और अ्रपराधी को सजा भी देनी पड़ती 
है। व्यक्ति की तथाकथित स्वतन्त्रता के पोषकों 
को तब अपनी दलील में अराजकता की भनक 
पड़ने लगती है। इन्हें यह भी सोचना पडता 
है कि क्‍या दूसरों के अनुभव का साभ उठाकर 
उसे उनके द्वारा की गई गलतियों के कारण 
उन्हें जो हानियां उठानी पड़ीं, हम भी वही 
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गलतियां करके हानि उठायें या उनसे बचें। 
दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाकर आगे बढ़ने 
वाला आधुनिक और वैज्ञानिक चिन्तन करने 
वाला है या अनुभव की हुई थीजों में ही सिर 
भारते रहने वाला ? दकियानूस वह है जो 
दूसरो के अनुभव से नही सीखता। भाधुनिक 
और बुद्धिजीवी तथा वेज्ञानिक चिन्तन वाला 
वह है, जो पुरानी उपलब्धियों को आत्मसात्‌ 
करके आगे बढता है और मानव समाज को 
नये से नये अनुसन्धानों से लाभ पहुंचाता है । 

क्या इतिहास और रोज-रोज के जीवन 
से ये तथ्य सुस्पष्ट नहीं हो गये कि मादक द्रव्यों 
और नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाला 
स्वास्थ्य खोता है, मानसिक सतुलन खोता है, 
सँंयमहीन हो जाता है, अपने बच्चों और परि- 
बार को उत्पीड़ित करता है, जोवन संगिनी पर 
प्रत्याचार करता है, दुघेटनाश्रों से निर्दोष 
व्यक्तियों की हत्या का कारण बनता है, भ्रपनी 
उत्पादक शक्ति का ह्वास करता है, भ्रष्टाचार 
की पनपाता है, समाज के ढांचे को दूषित 
करता है, अपने परिवार और राष्ट्र की उन्नति 
में बाधक बनता है। जो इन वातों को समझ- 
कर मादक द्रव्य सेबन करने बाल्लों के कारण 
झैने वाली हानियों को देखकर अपने आपको 
कथा समाज को इनसे बचाने का यत्न करता 
है, कया आप उसे दकियानूस कहेंगे या उसे 
जो सबफो बर्बादी के रास्ते पर जाने की छट 
देते की वकालत करता है? 

झ्राज विश्व के सभी विन्तनशील व्यक्ति 
अनुभव करने लगे हैं कि यदि व्यसनों से मुक्त 
करने का बीड़ा न उठाया गया तो उनका राष्ट्र 
यही नहीं कि दूसरे राष्ट्रों से पिछड जायेगा 
बल्कि उसका उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ना 
भी-रुक जागेगा। मादक द्रव्यों के तस्करों और 
व्यापारियों से सब राष्ट्र जस्त है और अन्‍्तर्रा- 
ध्ीय स्तर पर इस प्रकार के कुत्सित व्यापार 


जौर अपराधों को रोकने के प्रभाश्ष किये जा 
रहे है। पैसे ती सभी उन्नत राष्ट्रों में व्यसन- 
मुक्ति का आन्दोलन आगे बढ रहा है परन्तु 
रूस से तो बाकायदा अभियान ही छेड दिया 
है। रुसी नेता श्री गोर्बाचोव ने तो अपने मंत्रि- 
मंडल से नशा करने वाले और भ्रष्ट लोगों को 
निकालना शुरू कर दिया है। वे दूसरे देशों में 
जाते है, तव भी फलों का रस या चाय छेते 
है। शराब को पास तक नहीं फटकने देते। 
विद्याथियों ग्रौर २१ वर्ष तक के सभी नवयूवकों 
के लिए नशे की वस्तुएं खरीदने पर प्रतिबंध 
लगा दिया गया है। अमेरिका के लोग भी 
व्यसनों से मुक्ति के प्रयास में लग रहे हैं। 
विज्ञान ने ग्राज इतनी तरक्की कर लीहै कि 
कम्प्यूटर व इलेक्ट्रोनिकों के इस युग में बटन 
दबाकर ही बड़े से बड़े यन्‍्त्रों, राकेटों, हथि- 
यारो, भ्रन्तरिक्षयानों, प्रक्षेपास्श्रों और परमाणु 
प्रसत्रों को चलाया जाता है। एक बटन गलत 
दबा दिया जाये तो कितना खतरनाक युद्ध 
छिड सकता है और मानवसमाज का कितना 
नुकसान हो सकता है, इसका अनुमान लगाना 
भी कठिन है। लाठी,भाले,तलवार,बन्दृक भादि 
की लड़ाई में बहुत अधिक सूझबृझ्न, मुस्तेदी, 
चेतना, विवेक प्रादि की आवश्यकता नहीं 
थी। शराब पिलाकर हथियार दे देने से योद्धा 
दुश्मन के लोगों पर पागल होकर पिल पड़ते 
थे और यदि बेहोशी में भपते पर भी वार कर 
जाते थे तो बहुत थोडा नुकसान हो सकता था । 
परन्तु विज्ञान के इस युग में थोडी-सी लापर- 
वाही,और नासमझी या नशे की बेहोशी में 
गलती हो जाये तो राष्ट्र के राष्ट्र नही पुरा 
मानव समाज ही खतरे में पड़ सकता है। 
इसलिए विज्ञान के इस युग में नशावन्दी, स्वस्थ 
चिन्तन पभोर संवेददशीलता का भहृत्त्व बहुत 
भ्रषिक हो गया है । २ 
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॥ थोध्म्‌ ॥ 








सादेशिक आय प्रतिनिधि सभा, महँ्तिं दफनन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्‍्ली-२ 
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हम तावदेशिक साप्ताहिक 


बेद में उग्रवाद को समाप्त करने के उपाय 
“रमेश धप्रुनि वानप्रस्थ- 


हु ऋ ८ 





बुर वववेद के दूसरे काण्ड का रडवां सूकत उप्र- 

बाद को समाप्स करने के सम्बन्ध में है। 

लाखों वर्ष पहले वेदों में उग्रवाद का अनुमान लगा 
लिया गया था ओर आज इस ठग्रवाद को समाप्त 
करने के लिए हमे वेद द्वारा बताये यये उपायों का ही 
अनुतरण करना होगा । इस सूक्त में आठ मंत्र हैं, 
लखिनमें से चार में उग्रदादी पुरुषों का वर्णन है, और 
पांच से आठ तक उम्रवादी स्त्रियों का वर्शत है। 
उदाहरण के रुप में हम प्रथम मन्त्र (२/२४/१) प्रस्तुत 
के क्षेरभपुनर्वों यन्‍्तु बातवः पुनहँति: 
मे मु किमी दिन: । 

यस्य स्‍थ तमरत यो वः प्राहैत्‌ तफत्त सवा 
मांसान्यत्त ॥ १॥ 

भावा्थ--है (क्षेरभक) उम्रवादी, आतंककारी, 
दूसरों का अन्त करते वाले, अकस्मात्‌ मारने वाले, 
सर्प स्वभाव, नृश्ंत, घातक पुरुष, (शेरभ) हे हत्यारे 
पुरुष, ओर हे (किमीदिन:) “ढिकतंव्यविमुड़' “यह 
क्या यह क्या इस प्रकार राज्य व जनता के धनों प्र 
थोर की-सी दृष्टि रखने वाले दुष्ट पुरुषों (यातवः) 
सब पीड़ाजनक कार्य (व:) तुम्हारे पास ही (वन्तु) 
जायें अर्थात्‌ दुष्ट कार्यों का दण्ड पुनः तुम्हें ही प्राप्त 
हो । (पुनः हेति:) और हथियार की पीड़ा तुम्हारे 
पास ही जाये। क्योकि (यस्‍्य सस्‍्थ) जिसके तुम संगी 
होते हो (तम्‌ अत्त) उसे तुम सा जाते हो और (य:) 
थो (वः) तुमको (प्राहैत) प्र रणा, उपदेक्ष या सीधा 
मार्म बतलाता है (तम अत) उसे तुम सा जाते हो 
और फिर जब तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता, जब 
तुम (स्वामांसानि) अपने ही सम्बन्धियों के शरीरों का 
बात करके उन्हें (अत्त) शाते हो । दुर्जत पुरुष का 
स्वभाव आये के ठीत मंत्रों में भी इसी प्रकार बताया 


बया है। (२/२४/२५४ 
हो कम पा लेकर आठ भन्त्रों में दुर्जत 
सित्रियों का वर्मन किया मया है। उन्हें उग्रवादी 


मानिनीवत्‌ दूसरों का नाश करने बाली, बदला सेने 








बाली, प्रजा को संताप देने वाली, कपटकारिंगी, अपने 
सम्बन्धियों, पूत्रों और भाहमों तक के प्राथ हरने 
वाली और अनेक पुरुषों से संव करने याली बताया गया 
है। राजनीति भौर राष्ट्र पालन करने वाले, मुह 
सचिव, गृह मंत्र, पुलिस विभाग और गुप्तवर विभाग 
वेद के इन मंत्रों को विस्तृत रुप में देखें तो उन्हें ज्ञात 
होगा कि बेद में उग्रवाद को समाप्त करने के कितने 
सफल उपाय दिये हुए हैं, जितका पासन करने से 
उग्रवाद समूल नष्ट हो सकता है । 


इसी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए अंथर्ववेद 
के अन्य मंत्र भी स्पष्ट निर्देश कर रहे हैं। यथा 
(ग० ४/१६/६,७) (अ०-४/१६/६) (ब० ४/१७, 
४/१८५, रे (५/११/(-१२) निष्कर्ष यह है कि 
उग्रवाद को समाप्त करने के लिए तीन मुख्य 
उपाय हैं --- 

प्रथम उपाय--वेद मंत्रों में निर्देश है कि उद्र- 
यादी, आतककारी या हिंलाकारी पुरुषों व स्त्रियों को 
बैसी ही पीड़ाए दी जायें, जैसी उन्होने दूसरों को दी, 
बैसे ही धस्त्रों से उन्हें मारा जाये जैसे शास्त्रों से 
उन्होंने निरपराध व्यक्तियों को मारा है। यह कायें 
तुरम्त किया जाये । 


दूसरा उपाय--जिन उम्रवादियों को दण्ड दिया 
जाये उनके मां-बाप, वंधा के रिश्तेदारों और सम्बंधियों 
के नाम सारी जनता में (अखबारों द्वारा) प्रयारित 
किये जायें और उनके उपरोक्त सभी रिश्तेदारों 
यथा उन्हें मदद करने बालों को जेल में डाल दिया 
जाये। उपग्रवादियों को मदद देने वाले व्यक्तियों 
को ठग्रवादी ही बताया भया है और उऊन्हें प्रथम 
उपाय के अनुसार दण्ड देने का विधान किया यया है । 


तीसरा उपाय-- बेद में “अपामार्य विधान' 
विस्तृत रुप से दिया हुआ है। इसे “कृष्टकशोधत 
प्रकरण” से भी जाना जाता है। कौटल्य के अर्रशारत्र 
में “कष्टक्शोधन' विस्तुत रूप से दलित किया बया 
है। उम्रवादियों पर युप्तचरों हारा तजर रखी जाये । 
जैसे ही उनका पता श्ने अंसे ही ऊ्हें गुप्त हिँ्लाकारी 
प्रयोगों से मार दिया जागे। पुलिस से कृत्रिम मुठभेड़ 
दिल्ला कर ऐसे दुष्टों का नाक्ष कर दिया जागे। उप- 
रोक्त उपायों को अपताने पर पजाद की व अस्य सभी 
जगहों की समस्‍यायें हस हो जायेंगी । शि 


सावंदेशिक साप्ताहिक ३६ 


बम्बई में महावि दयानन्द निर्वाण दिवस 
पर भ्रद्धांजलि समा 





वम्बई ! महति दयानस्द सरस्वती जी के १० हेवें 
मिर्वाण दिवस के उपलक्प में बम्बई आये प्रतितिधि 
पा के तत्वावधान में आठ तवस्थर को आयंसमाज 
माटुगा के सामने नप्यू उद्यान में सेठ प्रताप सिंह 
शूरजी वल्ल॒मदास (मु०पू० प्रधान सावंदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा) की अध्यक्षता में एक विशाल श्रद्धां- 
जलि सभा का आयोजन किया गया, जिसका संचासन 
आयेसमाज माटु गा के प्रधात थी भगवती प्रसाद जी 
गुप्त ते किया । सर्वप्रथम यज्ञ एवं संध्या के पर्चात्‌ 
पं० ओम प्रकाश जी भजनोपदेशक ते ऋषि चरणों में 
भजन द्वारा श्रद्धांजलि अपित कौ। तत्पष्चात्‌ श्री 
दयानन्द विद्यात्रय मादु गा के छात्रों एवं छात्राओं ने 
प्रभावशाली ढंग से ऋषि को श्रद्धांजलि अपित की । 


तत्पध्वात्‌ मह्दाराष्ट्र शासन के संस्कृति के मानद 
प्रधारक कविवर श्रीपाद घुन्द्दीराम ने संस्कृत में अपनी 
श्रद्धांजलि (कर्ण हुए उन्हें ग्रगपुरुष बताया 
और उतकी को सम्प्रति अतीव ठपादेय कहा । 

ढा० सोमदेव' जी णास्त्री ने उपस्थित जन समूह 
को याद दिलाया कि ऋषि ते विभिस्न मतावलम्बियों 
को बुलाकर सब से एक सत्य मत को स्वीकार करने 
व उनके आपस के विरोध को छूड़ाने का प्रयत्न किया 
था। किन्तु लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण नहीं 
माना । शास्त्री जी ने बलपूर्वक कष्ट कि जब तक 
एक सत्य सनाठत वेदिक धर्म को नहीं अपनाया 
आयेगा, देश की एकता व असंडता की रझ्ा संभव 
नहीं । 

कैप्टन देवश्तन आय ते ऋषि जीवन के दीत 
दुःल्षियों के प्रति हृदयब्रावक सहानुभूति के अनेकों 
संस्मरण प्रस्तुत किये और कहा कि समाज द्वारा 
सेवा कार्यों को अति तीम् मति से करता भाहिये | 

महाराष्ट्र के विश्चिष्ट कार्यकर्ता प्रो० देवरत्म थी 





तुगार ने कहा कि ऋषि की दिक्षाओं में देश की 
समस्त समस्याओं का समाधान है। महाराष्ट्र में 
मराठी भाषा में ऋषि का साहित्य प्रचुर मात्रा में 
तैयार करवाना भाहिए। 


नवयुवक आधार्य राभचन्द्र जी ने उत्साहवर्णक 
शब्दों में ऋषि के प्रति श्रद्धांजलि अपित की । 

आयंसमाज फाकड़वाडी (बम्बई) के पुरोहित 
एवं परामर्श दाता पं० दयाशं कर शर्मा जी ने प्रत्येक 
गृहस्थ को पंच यञ्ञों को अपनाकर ऋषि के अनुसार 
बालकों एवं बालिकाओं के चरित्र निर्माण एवं उनकी 
धामिक क्षिक्षा पर विशेष बल दिया । 

पें० देवब्रत शास्त्री जी ने ऋषि के प्रति अपनी 
भावभीती श्रद्धांजलि अपित की । पं दूवारकाप्रसाद जी 
पटोदिया ने, जो विश्व हिन्दू परिषद्‌ के वर्षों प्रचार- 
मंत्री रहे हैं, कहा कि ऋषि ने हिन्दुओं की रक्षा में सं जी - 
वनी बुटी का काम किया । वेदों पर आधारित उनकी 
शिक्षाएं ही देश का कल्याण कर सकती हैं। ऋषि ने 
समाथ्व के उपेक्षित और कमजोर वर्ग की ओर विश्लेष 
ध्यान दिया था। हुमें उनमें काम करना अत्यन्त 
आवश्यक है। 

महानगर बम्बई की महिला मन्‍्त्री श्रीमती 
लज्जारानी जी मोमल ने महृथि के नारी के प्रति किये 
गये उपझारों पर प्रकाझ ढालते हुए कहा कि महर्षि ने 
तारी को गौरव प्रदात किया नारी को अपने गोरब 
की रक्षा करनी भाहिए। 

अम्त में प्रधान ओ ने अपनी ओर से कुछ आब- 
इयक जोर सामयिक मह्रव के प्रस्ताव पारित कराये 


ओर अपने अध्यक्षीय भाषण में ऋषि के विचारों के 
प्रसार य प्रचार कौ' गति तौत करते पर बल 


दिया । 
फ्ै 


बु० 


भगवान, इन नेताश्ं को सदबधधि 
ऐसी दोजिए 


हे देश के मरतारियों मौरब वआपने को जाम सो । 
सब मान-मर्यादा गई इस बात को पहचान लो॥ कि 
परतन्जरा का बेडिया काठी थी तुमने क्रार्यो। हैं 
स्वाधीन होकर भी धुस्की मा भारती है आर्यो।॥ है 
राभराज्वय हो देश मे भावी का यहू फरमान था। हि 
कुर्मनिया जो दे गये उनका यही अरमान बा।॥ ८ 
चालोस वर्षों में हुआ क्‍या स्वप्त यह साकार है। है 
नतेंक बनी है ससस्‍्कृति कंसा हुआ आकार है। ; | 
राष्ट्रमागा का हमारी हो रहा अपमान है। हे 
राजधि टंडन का हुआ सब घूसिभूसर मान है॥ ही 
माँधी तेरे इस वेश में क्या बात है यह हो रही। रा 
स्वाच्ीन भारत में तेरे मो मात है जो रो रही॥ है 
मूल में सारी बुराई है सुरा के पान मे। 
ध्याम में आता महीं नेतानिरी की दान मे॥ 
शिक्षा कुशिक्षा हो रही भारिश्य की क्‍या बात है। हैं। 
वूरदर्शते की लगी कंसी अनोखी वात है॥ कई 
देखते इस इृत्, को। हा 
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की हे आ्यो, कब तक रहोये 
कि जिससे मभुयता थट रही ऐसे घिनोने दृश्य को ॥। ः 
न्‍ह जनवाभू इन नेताओं को सदयज्धि ऐसी दीजिए । है 
बेदिक सुभा के पान से कल्याण इसका फीजिए। ४ 


--बद्मम्रकाश शास्त्री विद्यावाचस्पति हैँ 
“--शास्जी खदभ' ११/५१२४ पश्कमी भाषाद बधर, विल्सी-४१ के 


सावदेशिक साप्ताहिक ४१ 





फरवरी १६४४ में दिन्‍ली में आयोजित 
आये महासम्मेलन के भवसा पर 


पृ० गंगाएसाद एम, ए, का भाषण 

सट्मार्थ प्रकाप्त की जब्ती की मुस्लिम लीगी भाग 
सबवेबा अनुचित है । 

गह हिन्दुओं की धार्मिक स्वतस्त्रता के अपहरण 
के लिए सत्याथप्रकाश को लेकर प्रारम्भ किया गया 
एक संगठित प्रयत्न है। इस ग्रन्थ का भगत ६० वर्षो से 
(अब १०४ वर्षों से सम्पादक) डके की चोट से 
प्रचार हो रहा है। पर कभी कही कलह नही हुई और 
इसके वियद्ध कही आपत्ति तक नहीं उठाई गई | आज 
तक कैवल हिन्दी मे इस ग्रत्थ को लगभग दो लाख 
प्रतिया प्रकाशित हो चुकी हैं। भारत की सब भाषाओं 
के साथ ही साथ श्र ग्रेजी, फेंच तथा जम॑न भाषा मे 
भी इसका अनुवाद प्रकाशित हो चुका है 

आपने कहा कि दूसरे धर्मों के प्रति उत्तेजक वाक्य 


तो सभी धर्मग्रन्थों में हैं। कुरानमे भी इनकी कमी नहीं | 


इन्द्र विद्याश्नाचस्पति का भाषण 


प्रो० इन्द्र 422 ते ने कहा कि सत्याथ- 
प्रकाश वेदो का द्वाई है और समाज का जीवन है। 
यह आये जनता को स्वामी दयानन्द की सबसे बड़ी 
और स्थायी है। यदि हम इसकी रक्षा नहीं 
करेंगे, तो हम तालायक सिद्ध होगे । ठीक सोचने का 
सबको अधिकार है, अत आयंसमाज अपनी इस माग 
द्वारा विचार स्वातत्थ्य को मा करता है। यदि आज 
सत्यार्प्रकाश जब्त कर लिया जाता है,तो कया गारटी 
है कि कक्ष वेदों को अब्त तहीं कर लिया जायेगा ! 
शीम ने सत्पाय प्रकाश की जब्ती को मांग 
क्यों उठाई है, इस पर प्रकाक्ष इलते हुए आपने कहा 
दक्षिण), सिन्त्र ओर पजाब मे क्रमश 
उन गई है। इसका कारण मह है कि 
वे तीनो प्रदेश मुस्लिम लीग के पाडेस्तानी स्वप्त के 
अन्तयंत जोर यहां उनकी पाकिस्तानी योजनामे सबसे 
बढ़ा रोडा का्यंसमाज है। गत सत्पायं प्रकाश की आड़ 
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ध्रालोचक 


आईना सेहरे का हर दाग दिखा देता है 
उप्तकी फिवरत का तकाजा है यहू शिकवा कैसा ? 
आप सत्यार्थ की आलोषना से क्षुन्ध् न हो 
अपने चेहरे को धो शल्तिये, गुत्सा कैसा ? 
जिसकी तालीम ने विध्मिल के जयगाये अरमा 
जिसको स्वराज, स्वदेशी की पताका कहिये 
ऐसे सत्यार्थ को जो छास्स बुरा बहुता है 
उसे गहार न कहिये तो भला कया बहिये। 

- उत्तमचन्द शरर एम० ए० 





नेपाल में गायत्री यश्च 
आयेसमाज, वीरगज, नेपाल की ओर से स्थामी 
मोक्षानन्द सरस्वती, प्रो” सत्यतारायण आगे और 
नेपात्त के विद्वान श्री रामचन्द्र आय॑, भरी इन्द्रदेव सिह 
आये व श्री सुवश राय आये की उपस्थिति में वीरगज 
नगर पंत्मायत वार्ड न० १४ रानीषाट स्थित श्री राम 
मन्दिर से २२ से २६ तवम्बर तक विभिन्‍न कार्यक्रमों 
के साथ महागायत्री यज्ञ हुए। यज्ञ का शुभारम्भ 
श्रीमान्‌ नारायणी अ भलाघीष डा० दुर्गा प्रसाद रिजाल 
द्वारा सम्पन्ग हुआ । आचायंत्व स्वामी मोक्षानन्द और 
थी रामकृष्ण शास्त्री जी ने किया | 
आपका मर साशकर 53.57 .>ध्मावजा) 
पंडित विष्णुमित्र विद्यामा्ण्ड दिवंगत 
कन्या गुरुकुल खानपुरकला के कूलपति पढ़ित 
विष्णुमित्र जी विज्यामत्तप्ड का १७ दिसम्बर प्रात काल 
दिस की बीमारी के दोरे से अभ्ञानक देहास्त हो गया । 
२६ दिसम्बर को गुरुकुल में हुई क्षोक सभा में 
उन्हे श्रद्धाजलिया अपित की मई । 
सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
जानन्दबोध सरस्वती ने उसके तिभन पर बहुरा हु 
प्रकट किया है । 


सेकर आयंत्माद को कुचलने की कुभेष्टा की पई है। .......०००७० +८+मक पक: का. :2२:जक अररनकत 


४३ सायदेशिक साप्ताहिक 


राजघानो में श्रद्धनन्द बलिदान रश्कस उत्ताहुफ्ण 
वातावरण भें सम्पन्न 
स्युनितिपल्ञ प्राक का ताप श्रद्धानन्द प्रर्क ओर चंसघर जोक का साम 


श्रद्धानन्द चोफ रखने की मांग 
स्वामी पावन्दबोधष सरखती का उदवोधन : विशाल शोमामणा 


(हमारे कार्यालय संवाददाता से) 

दिल्‍ली २५ दिसम्बर। अमर हुतात्मा 
स्वामी श्रद्धानन्द श्री का भ्षाठवा बलिदान 
दिवस आज यहा उत्साहपृथ वातावरण में 
मनाया यया । 

अल अवसर यर आयोजित श्रद्धाजत्ति 
सभा के सभापति पद से बोलते हुए सावदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा के प्रधाव स्वामी आनन्द 
बोध सरत्यतो ने कहा कि भाने वाबों पोढिया 
राष्ट्रीय एकता के लिए स्वामी श्रद्धानन्द के 
बलिदान को सदा याद रखगी। 

उन्होने भाग की कि टाउन हाल के प्रागण 
में घटा स्वामी जी की प्रतिमा लगी हुई है, 
उस स्थान का नाम स्वामी श्रद्धानन्द पाक 
और पटाघर चोकू का, जहा २० माच १६१५ 
को स्वामी जी ते रोलट एक्ट के बिरोध् भे 
अग्रंजों की सगीनो के सामने सीना तान दिया 
था, नाम स्वामी श्रद्धानन्द घोंक रखा जाये। 

रवामी आनन्दबोध जी ने यह भी कहा कि 
स्वामी श्रंद्धानन्द जी ने जीवन भर देश की 
स्वाधीनवा, राष्ट्र की एकता और धाम्प्रदाधिक 
सौमबस्य के लिए फाम कफिधा। उन्हें सच्ची 
श्रदाँधिलि यही होगी कि हम सब अपने राष्ट्र 
को उन्मश करते के काम मे जूट जाय । 

श्री रामकुमार भारद्वाज, जो साॉउदी अंरव 
मेंगीशा और संत्यावेप्रकाश अपने पास 'रखने 
के आपराध में बैंस में हाल दिये गये थे और 
रिहा होकर हाल ही में स्वदेश जरौठे हैं, भी 


सभा में पधारे। उनका पुष्पमालाओ से स्थगित 
किया ग्रया। 


सभा में श्री शिवकुमार शास्त्री, श्री 
हरदयात्र देवगुण (दोनो भूतपृव संसद सदस्य) 
और आय प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के प्रहोपडे- 
शक श्री रामकिशोर वंद्ध ने भी स्व्रामी जी 
को श्रद्धाजलि भप्रित की। विश्यात कवि श्री 
सारस्वत मोहन भ्रनीषी का कृविताप्राठ 
सदा की भावि खूब सराहा गया। 


शिगाल शोभागता 

इससे पूव प्रात दस बजे स्वामी श्रृद्धालल्द 
बलिदान भवन श्रद्धातन्व बाजार से विश 
शोभायात्रा प्रारम्म हुई जो चावड़ी ब्राजार 
नई सड़क और चादणनो चौक होद़ी हुई 
बाद लाल किले के सामने वाले मेदाव हे 
सावजनिक पन्ना से परिणत हो गई। 

प्रनेक आय॑ सन्यास्री, विद्वान और वेवा 
इस शोभाग्रात्रा में पंदत्न अश्रवा सुस्छित 
हाथी-घोड़ो पर चल रहे वे। शोभायात्रा पांच 
किलोमीटर सम्बी थी। हजारो का जन-समुदाय 
था। शंगंभंग एक सो शिक्षण सस्थाओं के छात्र 
ओर छात्रार्य बेंड बाजे, ठैजिम आदि के सौथ 
गीते गाते शौभायात्रा की क्षीभा बढ़ा रहें मे 

अभैके सगठनीं नें शीभायात्रा के भांग की 
सआाया और पुंष्प वर्षा करके शीनोर्यॉ त्रियीं 
का स्वोयत किया । वज्दी की फेल बांटे गये। 


सावदिशिक साप्ताष्टिक ४१ 


संड्िविलिककफलपफपििलीफीकी की एफ कीचप्कीडसप्एीएपएप्लिपेपिलपस फन्किफकी कपिल एप्िपिदी उरिकफकृत 


जलती 


रु्च्त्टोफरण 


सात दिंसभ्वर १६८६ के सा्वेदेशिक में पृष्ठ दो 
पर! एक सूशता प्रकाहिंत हुईं बी, जिससे यह ध्वनि 
निरश्लनती थी कि हैदराबाद सत्याशह के लिए मिलते 
वा की पेरशत के लिए ३० जून १९८६ के बाद दिये 
वये' आवेदशपत्रों पर भी विचार किया जायेगा। 
वस्तुस्थिति यहू है कि सरकार ने यह रिआायत केवल 
उन कवेदनफर्ताओं को देते की धोषणा की है, 
जिम्होने अपने आवेदनपत्र २० जग से पहले भेज दिये 
ये, सेकिद किती कपरणवक्ष ने ३० जून के बाद अपनी 
मजिल पर पहुले । --सब्पादक 


आय समाजः जंगपुरा' विस्तार का 
उत्तव सम्पन्न 

दिल्‍ली । आयंसमाज जगपुरा विस्तार का र७वा 

वाधिकोत्सन २४ से ३० नवम्बर तक महात्मा दयानन्द 

थी (अधिष्ठाता हपोवन देहरादून) की अध्यक्षता मे 


धभवाम से सक्षस्त हुआ। य्जुवेदीय यज्ञ के बहा 
महूंत्मा पु थी ये । रातजिकभा में श्री यद्यपास 


सुधातु एव आये नरेश जी ने कथा प्रवाचक 
के रूप में ६ दित तक मानसिक भोजन दिया। श्री 
राषब थी मे भजनो द्वारा जनता को मन्जमुग्ध 


किया । २१ नकॉबर को आय महिला सम्मेलन सम्पन्त 
हुआ। ३० तंबम्थर! (रविवार) को यज्ञ की पूर्थाहुति 
सम्पत्भ 


2 2 

मे भरी' वेदप्रकाश ओत्रिय, थी के नरेन्द्र 

(सम्पादक प्रताप), भ्रह्मयचारी आये नरेश् जी, स्वामी 
दीक्षादत्द भी और महात्मा दयागत्द जी के मां 
उल्लेखनीय हैं। समाजः के भूतपूर्द सरक्षक एवं प्रधान 


स्वर्यीव थौघरी मोपासदास जी की पुण्य ह्मृत्ति मे 
उतके थी लक्ष्मीचम्द भाटिया द्वारा ,प्रदाक्षित 


पुस्तक पदक सत्सय सुधा” का विसोचन हुआ | 


िरिलप पल एवं सरकृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ तथा 
॥ं सरणी* के सेशक £३-बर्षीय प्रशापञ 
आपके राषयातनी थीं का धलिनादत किया पमा। 





भाषाई' आधार पर राज्यों का पुमेल्य 
गलत : राजीव गांधी 
दार्जीसिय, १६ दिसम्बर । प्रधान मस्ती भौ 
राजीव भाधी ने आज यहा एक साबंजनिक सभा को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि भावा के आधार पर 
राज्यों का पुनर्गठन करता भगकर भूल थी। स्वथार्थी 
लोग इसे राजनंतिक हुथकण्हे के रूप मे प्रयोग कर रहे 
हैं। पहाडी क्षेत्रों मे गोरसालेंड की माग अनुचित है। 


आयसमाज पूलबंगश के उत्सव पर स्वामी' 
आनन्दबोध सरसती का उत्‌बोषन" 


आर्मतमाय पुलवभश (दिल्ली) का ३४वां 
वाधिकोत्सव धूमभाम से सम्पत्न हुआ । आर्क प्रतिनिधि 
सभा, दिल्‍ली के महोपदेशक रामकिशोर जी वेच् बोमे- 
प्रस्थी' के ब्रह्मत्व में प्रतिदिन प्रात काल यश हुआ । 
प्रतिदिन प्रात व रात्रि उन्होने वेदोपदेश दिया । 

हस अवसर पर आर्यंसमाज की ओर से सा्वदेसिक 
आय॑ प्रतितिथि सभा के प्रधान स्वामी आनस्ववोषे। 
सरस्वती को एक धाल भेंट किया यया। स्वामी थी 
ने अपने सन्देश मे आर्यजनों को उत्साहित करते हुए 
कहा कि वेद की पवित्र शिक्षात्रो का प्रचार ही हवारा 
ध्येय है। प्रत्येक आये का यही धर्म है। पुरोहिह 
अखिलेश भारती भी को भी क्षेत्र के महातगर पर्षद 
चो० नम्दजाल भी ने आयेसमाज की ओर से एक 
घास प्रदाम कर सम्मानित किया । 


पत्रिका हेतु पारितोषिक 


आर्यसमाज स्वामी दयानन्द बाजार सुध्रियाना कौ 
ओर से एक पत्रिका निकालने का निर्णम हुमा है। इठ 
पत्रिका्थ ताम, जो वैदिक मास्यताओं से धुक्व हूं, 
उपरोक्त पते पर आमन्त्रित किये जाते हैं। विश्रका 
ताम उपसमितति चुनेगी, उस व्यक्ति को मकद पुरस्कार 
दिया जाएगा । -- बेसदेव राज आये, भन्दी 


डर सावेदेशिक साप्ताहिक 
झिफकिकएउउंपडीसीसफीसससफफफ्जफिपसिफससकसकफीसिअफिटिप्करनएनिकफिफि/ गेल सिप्फफ्एपनि#स्तिफििकीफपिकरफसपिीकिकीएपफफिपिर+रन्रकीइपिकरिपर॒मि# नि बरलफिकपिन्‍ 


नेपाल के गाव में यजुर्वेद पारायल यश 
ग्राम प्रा, बिला रोतहट (नेपाल) में पहली 
बनवरी से नो जनवरी १६५७ तक अजुर्वेद पारायण 
यज्ञ आयोजित किया गया है। इसमें नेपाल के अधि- 
कारी भी सम्मिलित होंगे। अनेक गण्यमात्य सज्जन 
यड़मान बनेंगे । 


: श्री शान्तिस्रूप आय का देहान्त 
आर्यंसमाज सिम्भावशी (वाजियादाद) के प्रधान 
थ्री झ्ान्तिस्वरूप आय का २७ तवम्बर को देहान्त 
हो गया । 


साला भदनमोहनलाल पट्टीवालों का निधन 

भन्दोसी निवासी लामा मदबमोहनलाल पट्टोवालों 
का १५ दिसम्गर को फालिय की बीमारी से देहाम्त 
हो गया । वे आमंसमात चन्दोसी के मन्‍्त्री और 
राग्प्यारी आप कत्या पाठश्ासा के मेवेजर रहे। 
उन्होंने स्वाद्ीनता आन्दोलन में काफी काम किया। 
वे ढ्ेद्राबाद के आय सत्याग्रह में भी जेल गये थे । 
फीरोजपुर किरका भाये बीर दल का चुनाव 

फीरोजपुर फिरका मड़ल आये बीर दल के मिम्न- 
लिखित पदाधिकारी मियुकत हुए -- 

कारयबाहुक मण्डलपति--थी सुमावचात्र सिधता, 
बोडिकाध्यक्ष-श्री बीरेग्द्र सिह राणा, मस्ज्ी-श्री 
मामकथचातद आय, उपमस्ती-ओ स्विवदत्त जी आये 
और श्री श्यामकुमार जी आये, कोषाध्यक्ष--भ्री 
तरदेव जी आये, प्ाखानिरीक्षक-भी रामरत्त जी 
हाय, ब्यायामणिक्षक--ओ अभिलकुमार आये, उप- 
मध्डहलपति--सर्वभी लाजपत आये (गुड़गांव क्षेत्र), 
नरेख् कुमार (सोहन! क्षेत्र), कृष्णकुमार (नूह क्षेत्र), 
सुरेता कुमार (पुनाहना क्षेत्र) और बलराज सेटी 
(फीरोशपुर किरका क्षेत्र 

विशेष समिति--सर्वेश्री सत्येश्र प्रकाश क्षास्त्री, 
वीरेल सिंह राणा, धुमाषचत्द्र सिषला, मूलचश्द आर्य 
नरदेष जाये आदि विशेष समिति के सदस्य बताये 
गये 


आयंसमाज मीरजापुर द्वारा खामी आनन्दबोध 
सरखती को ग्यारह हजार रुपये की थैली मेंट 

मीरबापुर। सावंदेशिक आय॑ प्रति सभा के 
प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती और महामग्जी 
थी सच्चिनन्द पझ्ास्त्री स्थानीय आयंसमाज के 
वाधिकोत्सव पर यहां पौथारे । रेलवे स्टेक्षन पर दोनों 
गये नेताओं का भव्य स्वागत किया गमा । 

स्वामी जी ओर शास्त्री जी ने विशाल जनसमुदाय 
को सम्बोधित करते हुए राष्ट्र की ज्वसन्त समस्यातओं 
पर अपने विभार प्रकट किये। स्वामी जी ने एक 
संवाददाता सम्मेलन को भी सम्बोधित किया। वहां 
हे संवाददाताओं के प्रश्तों के गुक्तिमुक्त उत्तर 

|| 


पंजाब को सेना के हवाले किया जाये! 


आयंसमाज अजमेर का प्रस्ताव 

अजमेर | स्थानीय आयंसमाण के भन्‍्त्री ने 
सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
आनम्दबोध सरस्वती को तार भेजकर आर्यत्मात् 
अजमेर के इस प्रस्ताव की सूचना दी है कि देशद्रोहियों 


और आतंकवादियों द्वारा पंजाब में हिल्दू यात्रियों की 
निर्मम हस्या के लिए उनकी कठो रतम शब्दों मे मर्सेनां 


की गई। प्रस्ताव में मांग की गई कि राष्ट्र द्वित में 

पंजाब को सेना के हवाले किया जाये, निर्दोष नागरिकों 

की हुत्याओं का सिलसिला बन्द किया जाये, सागरिकों 

के बरानमाल की रक्षा की जाने और आतंकवादियों 

को धढता से कुचला जावे । 

आयंसमाज ढस्का बाजार, दस्ती में यजुरवेंद 
पारायणल 


रायल यज्ञ 
आयेसमाज इसका बाजार, बस्ती में पांच से नौ 
फरवरी तक यैजुबेंद पारायण यज्ञ का आयीजन किया 
जा रहा है। इस अवसर पर उच्च कोटि के अनेक 
विद्वात्‌ और 'संत्यासी श्रपने विचार प्रकट करेंगे। 
बिहार राज्य आगे प्रतिनिधि समा के उपप्रधान शाचात्र 
रामामस्द क्षास्त्री मुख्य जतिबि होने । 


सावदैक्षिक साप्ताहिक 





स्वामी आनन्दबोध सरखती भोर 
श्री सच्चिदानन्द शास्त्री गुरुकुल 


मद्विधालय ज्वालाएुर में 

भृरकूस महाविद्यालय ज्यासपुर में सा्वदेशिक 
आाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी जानन्दबोष 
सरस्वती ने कहां कि वेदिक ज्ञान से ही विश्व का 
कल्याण हो सकता है। वेद्रिक शात्र के प्रचार-प्रसार 
में गुदकूस महाविद्यालय सराहुनीय कार्य कर रहा है । 
छात्रों के वेदपाठ, इलोकोच्चारण को सुनकर मुझे 
हादिक प्रसन्‍नता हो रही है। 

सार्वदेशिक समा के महामन्त्री श्री सच्चिदानन्द 
शास्त्री ने कहा कि वेदिक ज्ञात के प्रचार से ही राष्ट्र 
का कश्याण सम्भव है। राष्ट्र को विधटनकारी प्रवृत्तियों 
का एक भात्र निदान वेदिक श्ञान है । 

संस्था के प्राचार्य डा० हरिगोपाल शास्त्री ने 
स्वामी भी का स्वायत करते हुए कहा कि स्वामी जी 
महनिन्न आये धर्म के प्रचार में लगे रहते हैं। 


ये यजुर्वेद पारायण यद्ञ 

महात्मा टेकचम्ई प्रमु आश्रित जी की जन्म शताब्दी 
के उपलक्य में भवित साधत आश्रम, आये तमर 
रोहतक में यजुर्बेद पी रामण यज्ञ आबामी १५ फरवरी 
से २२ फरवरी तक महात्मा दयामन्दजी (संयोजक 
तपोवनाभ्रम वेहरादून व रोहतक) के ब्रह्मत्व में होगा। 

१६, २० और २६ फरवरी को क्रमणः बेद 
सम्मेशन यज्ञ सम्मेशन व राष्ट्र रक्षा सम्मेलन होंगे; 
खिनमें आये जयत्‌ के उच्चकोटि के विद्वान्‌ अपने 
विचार प्रकट करेंगे । ईपली 
महात्मा अमरस्वामी जी की घमपत्नी दिवंगत 

श्रीमती नारायणी देवी प्र मबती जी का 5२ बर्ष 
की आयु में ३० नवम्बर की रात्रि १० बजे अपने पुत्र 


कुबर भगंबय सिंह जी के घर विवेकानन्द समर, . 


वाजियाबाद में देहास्त हो गया। माता जी बहुत 
धर्मपरायण देवी थी । भहात्मा जमर स्वामी जी की 


ब्मेपत्मी थीं। 


४३ 





तो 


कं उका जला पाकर 


वेद संस्थान में साधना शिविर सम्पन्न 
नई दिल्‍ली । वेद संस्थान में १० से १६ 
नवम्बर तक साधना शिविर सानन्‍्द सम्पन्न 
हुआ । स्थानीय साधकों के अतिरिक्त उत्तर- 
प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरयाणा, बिहार, 
महाराष्ट्र, राजस्थान हिमाचल' प्रदेश प्रादि 
राज्यों से ३० से अधिक नर-नारी इसमें पधारे। 
१५ नवम्बर को संस्थापक स्वामी विद्यानन्द 
“विदेह” का ८षवां खत्मदिवस मनाया गया। 
इस अवसर पर डा० फतहिह ने “विदेह'' के 
उद्गारोंके संकलन “वेदमाता”का विभोचन किया । 


वेदिक रीति से स्पेन में पहला विवाह 

स्पेत स्थित ग्र्ताडा स्त्रान पर जुलाई १९८३ मे 
वेदिक रीति से पहला विवाह सम्पस्न हुआ । भोविन्द 
प्रसाद छर्मा (स्नाटियागों यौलिभो) और महानारायणी 
शर्मा (लूअनडायज ) दोनों ही यूरोपियन भूल के हैं। 
उनका विवाह हिन्दू पद्धति से श्रगमग २ धटे मे 
सम्पन्न हुआ । पहले आस-पास की यत्िियों मे एक 
जुलूस निकासा गया शोर तत्पदच्ात्‌ विवाह समारोह 
मनाया गया, जिसमे पविन्न अग्नि के भारो ओर 
सप्तपदी की रस्म हुई । यह समारोहसस्कृत भाषा 
मे हुआ ओर अतिथियों को मिल्ल-मिनत धाभिक 
विधियों के अर्ष बताये यये। तानपूरा और हारमो- 


मियम पर मुल्य नन्‌ द्वारा वैदिक सभीत याया गया। 
संयोगवद्द ये गन्‌ भारत के विभाजत से पहले बयाल 
के अन्तिम अग्र ये मवरमेर की पोती हैं। समारोह के 


अन्त में सब अतिथियों को क्षाकाहारी भोजन परोसा 
यया । 0 हिल्दू परिषद्‌ के बुलेटिन से साभार) 
आयसमाज गोरखपुर का उत्सव 

प्रायंसमाज रेलवे कालोनी (असुरन) वेद 
मन्दिर, गोरखपुर का ४४वां वाधिकोत्सव २० 
फरवरी से २३ फरवरी तक मनाया जायेगा। 
उत्सव में भाय जगत्‌ के विद्वान उपदेशक, 
जास्त्रार्थ महार॒थी, संन्‍्यासी भौर भजनोपदेदक 
आमन्त्रित; किये गये हैं। 


|| 


४६ सार्वदेक्षिक साप्ताहिक 





७ ० 





सम्शदल के नाम पत्र 





है च्छ ही. 
गंज मीरखां क्षेत्र में बुबड़खाने 
हुम आपका ध्यान दिल्‍ली मे डिलाइट सिनेजा के पीछे गज मौरक्षा क्षेत्र मे बस 'रहे संगंभन १४० 
अनेब बूचडलाबो की ओर सीचना चाहते हैं। कुछ ही वर्षों में प्रछासम की नीतियों के कारण इनकी संस्या 
तीव से बढ़कर १३७ हक पहुँच भृक़ी है, जिसके कारण इस क्षेत्र का वातावरण बहुत सरांग हो भगवा है'। 
साय इकाका यन्दवी, माम और सुन ते भरा रहता है। इससे यहां के निवासियों का रहुना बहुत मुश्किस हों 
बया है। स्थावीय निकसियों के अनुसार यहां रात के समय भोओं को काटा जाता है थो हमारे धर्म को 
चुतोदी है। प्रझाफनिक अधिकारी सब निगम ताक पर रसकर इन कसाइयों की मदद करने में सगे हुए हैं“ 
इक्-क्पड्काको को हृतवाने के लिए जब कुछ लोभ दिल्‍ली तगर मिगम के भाभुक्त से मिले तो उन्होने इन 
बुचदशत्मों को इृदभादे-मे अपनी असमर्वता प्रकट की । हमे अपनी लड़ाई स्वय सडनीं हैं। इसके लिए हमें 
थतता का सहयोग बाहिते । “--राधाक्षष्ण बजाज, अ सारी रोड, दिश्सी 


वेदों के अंग्रेजी माष्य-पनुवाद 
शीध्‌ भंगाइये 
फ्राशाश पएक्षा॥॥8॥0०) ० 06 ४९१४५ 
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४ प्राष्ति स्थात। 

सावदीशिक आर्ष प्रतिनिर्षि समा 


रामजीजों पैशार्थ; गई दिशलथी+२ 
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साबंदेशिक भाय प्रतिनिधि सन्त द्वारा प्रकाशिन 


१--शणीदादिभाष्य भूमिका 

२- आत्वदर्शत (नवीन सस्करण) 
महात्मा नारायण स्वाभीक्ृत 

३--दयागन्द-दिश्य दर्शत (चित्रावल्री) 

४--कर्सष्य-दर्पण 

५--आर्थ वर्ब-पद्धति 

६-- ऋग्वेद (पांच भाग--सम्पूर्ण ) 

७-यजुर्वेद एक ,,  , 

प-सामवैद ,, ,, |, 

६--अबर्बवेद (दो भाग) ,, 

0--॥&0470एांणा [0 (6 ९९०४४ 

[--40॥४६ १ (808. ९४४४ 7) 

2--808708 एव (878. एक ) 
(6#क्रधर। १ ह098 पि४॥ 308807) 

3--एइुए०व । &गय। 

4-५». वा 

१५--वेदाय कल्पड़ में (प्रथम खंड) 

१६--सत्यार्य प्रकाश धंया ली 

१७-- $». चड़िया 

५-० ॥ . + च्मतड़ 

११-- सत्माबंप्रकाप्त हिन्दी 

२०--हवामी दयातन्द और विवेकानन्द 


वेदिक साहित्य 
१२) वीर वैरागी 
बालपण प्रदीए 
१०) हमारे प्र रक 
२५) छि्रशंाव ॥॥2 08982870 
४) जाये वीर दल लेखमालरा 
९) गरांडीव और गदा उठाओ 
२००) सधष॑ ही जीवन है 
६०) गोहत्या--राष्ट्रहल्पा 
४०) उपनिबद आठ 
१२०) दयानन्द वचनामृत 
30) अमरहुतात्मा पं० लेखराम 
65) वैदिक सूक्ति-सुषा 
65) योस रहस्य 
मृत्यु ओर परलोक 
40) देयानन्द सिद्धान्त प्रकाद 
65) संस्काई-विधि 
६०) मेरे सभभों का आरत 
२०) सस्क्ृत सत्यार्थ प्रकाश 
२०) जम्ममठ जाद-पांव वेद-विर्द्ध 
१३०) मत रण्घत 
१०) बेदिक युग और बादि मानव 
१२) 


५) 
५) 
१)५० 
4) 
४) 
२) 
२) ५० 
२) 
१३)७४ 
१) 
१) 
१)५० 
४ड)६० 
४) 
४) 
५) 
४) 
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३) 
१२) 
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१३६०) रुपये मे । अलव-अलय जिल्द सेने पर १० प्रतिशंत कमीक्षम दिया जायेगा । 
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गहु।पही"गहीमबुिमिण 


गुरूकुल 


कमी बुकाण 
इ“ज्वएंजा >्छ् 
सच) धकान प्रे घादकता 





दिल्ली के स्थानीय विक्र ता --- 

(१) में० इन्द्रप्रस्थ आयुर्वेदिक स्टोर, ३७७ चादना चौक (२) म० आमशआयुवादक एण्ड 
खनरल स्टोर, सुभाष वाजार, कोटला मुबारकपुर (३) मे० गोपाल कृष्ण भजनामल चड़ढा, भेन 
बाजार, पहाडगज (४) में» क्षर्मा आयुर्वे दिक फार्मसी, गडोदिया रोड, भानन्दपर्वंत (५) मे ० प्रभात 
केमिकल क०, गली बताशा, खारी बावली, (६) में ० ईश्यरदास किसनलाल, मेन बाल्षार मोतीनगर 
(७) श्री वेध भीमसेन शास्त्री, ५१७ लाजपतराय भमाकिट (५) विसुपर बाजार, कनाट सकंश्र, 
(९५) वेच मदनशाल ११-क्षकर माकिट, दिल्‍ली-६ 


शासा रार्याधय--६३, यज्जी राजा केवारनाथ, भावंडो, बाथार, दिल्‍ली-६ फोग भ० २६११७४८१८ 





सिन्‍नी आये सम्मेलन के अवस" प”प )जित भ ला ससमेलन “ा 
एक दृश्य । पाता मी तर यति अपने वचार एक क( रट|-। 
पास ही बंठी हैं सम्मेलन की अध्यक्षा और आये प्रतिनिधि 
सभा मध्यप्रदेश व विदभ की उपप्रधाना 
श्रीमती कौशल्या देवी । 


सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा द्वारा 
अनेक भारतीय भाषाओं में 


सत्याथप्रकाश का प्रकाशन 


१ सत्याथप्रकाश (हिन्दी) १०) 
२ सत्पाध॑प्रकाश (उद्दू) १२) 
३ सत्याधेप्रकाथ (बगला) २०) 
४ सत्याध॑प्रकाश (सरकृत, ५०) 
॥  संत्याथप्रकाश (उडिया) २०) 
६ सत्यायंत्रकाश (अग्नजी) ४०) 
७ सत्यार्थप्रकाश (असमी ) २०) 
८ सत्याथ॑प्रकाश (कन्नड) १८) 
६ सत्यार्थप्रकाश (तमिल) २०) 
१० सत्यार्थश्रकाश (चीनी) १०) 


पुम्तक प्राप्ति स्थान 
९ 0 
सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
३/१ महषि दयानन्द भवत्त, रामलीला मदान के समीप, नई दिल्ली-११०००२ 
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छह कि 
सावेदेशिक साप्ताहिक “सस्याथंग्रकाश भंक' 
रजि० न० डो० 'सी०) १७६... (“१ ८6७... बिना टिकट भेजने का ताइसेस न० यू० ६३ 
रत प 62)/57 [०शआ5९त ६0 008 एव 98 साला! ह९6700 0 9) ९ ५७ ॥ 0 78 00॥ 2 -87 


आअंौदृम 
ग्रायंसमाज के नियम तथा उद्देश्य 
( विश्व शान्ति + ग्राधार) 
१-सब सत्य विद्या और जो पर यथा से जान जाने है 
उन सबका आदि मूल परमेरपर है। 
२--ईशवर सच्चिदानन्दम्धरूप, निराकार, सवशक्तिमान 
न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, भनादि, 
अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सवृब्यापक, संवॉन्लर्यामी 
अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र भोर सृष्टिकर्ना है 
उसी की उपासना करनी योग्य है । 
३--वैद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। थेढ को पढ़ना 
पढ़ाना ओर सुनना-सुनाना सब शभरार्यों का परम भर है 
४--सत्य के ब्रहदश करने भोर भसत्य के छोड़ने में सवद 
उच्चत रहना चाहिए | ! 
३--सब काम धर्मानुसार भर्थात्‌ सत्य और भसत्य को विचार 
करके करने चाहियें | 
६--संसार का उपकार करना हंस समाज का प्रुरूय उद श्य ई, 
भर्थाद्‌ शारीरिक, भात्मिक ओर सामाजिक उन्नति करना । 
७--सबसे प्रीतिपूवक धर्मानुसार यथायोग्य बतना चाहिए । 
८--अविधा का नाश भोर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 
६- प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए 
किन्तु सबको उन्नति में अपनो उन्नति समभझनों चाहिए । 
१०-सब मनुष्यों को सामाजिक सब्हितकारी नियम पालने में 
परतन्त्र रना चाहिए ओर प्रत्येक हितकारी नियम में पद 
खतन्त्र हें | 








गिकमियिर 
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सावंदेश्िक प्रेस, दरियागज, नई दिरल्ी मे मुद्रित तथा सच्चिदाननद शास्त्री मुद्रक और प्रकाशक 
के लिए सावंदेशिक आ्राय॑ प्रतिनिधि सभा, मह॒षि दयाननद भवन, नई दिल्‍्ली-२ से प्रकाशित । 
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सृष्टिसम्बत्‌ १९७२६४८०८७] 
वर्ष २२ अक १] 


साक्देशिक आय प्रतिनिधि सभा का सुखपत्र 
पौष शु० १९ स> ३०४३ रबिबार ११ जनवरी १६८७ 









दबायल्दाज्द १६२ दूरभाष २७४७७१ 
बाविक मूल्‍्य ९०) एक प्रति ५० पेसे 





आरायंसमाज कलकत्ता के उत्सव पर पुलिस 


सत्यार्थ प्रकाश की प्रतियां उठा ले गई 


विरोध प्रदर्शित करने पर पस्तकें लौटा दी गई 
ऐसी घटना की पुनरावत्ति रोकी जाये : स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती का प्रधानमंत्री को पत्र 


नई दिल्‍ली | सावंदेशिक श्राय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती ने प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाघी को पत्र 
लिखकर उनसे माग की है कि जो तत्त्व बगाल में मुस्लिम साम्प्रदा- 
यिक कठमुल्लावाद का विढं ष फैलाने की चेष्टा कर रहे है, उनके 
विरुद्ध कडी कारंवाई की जाये । 

यह पत्र लिखने की आवश्यकता इसलिए पडी कि पुलिस के 
कुछ वरिष्ठ अधिकारी श्रा्यंस माज कलकत्ता के वाषिक उत्सव पर 
पस्तक विक्रताओ के स्टालौ से सत्यार्थप्रकाश की प्रतिया उठा ले 
गई। यह घटना २४ दिशक्षम्बर को है। यह काड इसलिए हुआ 
क्योकि उसी दिन 7 लकत्तां की एक मस्जिदमे एक मुल्ला ने उत्तजक 
आथण दिया था। 

नीचे यह पत्र भ्रविवल' रूप मे प्रवाशित किया जा रहा है-- 


प्रधानसन्त्री के नाम पत्र 
जान्यवर श्री राजीव गाधी जी, 
सादर नमस्ते । 
फरिचम बगाल की ज्योत्ति बसु सरकार अपनी अकमण्यता के 
कारण अनेक समस्याओ को जन्म दे रही है । मैं इसी प्रकार की 
एक घटना की ओर आपका ध्यान आक्ृष्ट करना चाहता हैं। 


छा 


आपंससाज कलकत्ता का वाधिक उत्सव २४-१२-५६ को मुहम्मद 








च्कन 


श्रन्दर के पृष्ठों पर पढ़िये 


अबग्निहोत्र से बीमारिया दूर होती हैं २ 
राभकुमार भारद्ाज की मुक्ति इ 
हैदराबाद; सत्याग्रह पेन्शन सम्बन्धी 

खूचना--दिवगत श्री जयदेव आये ४ 
दानंधीलता मकर सर्करान्त 

का मुख्य सम्देश भू 
आई-बहिनों के विवाह का निर्येष (यम यमी सम्बन्ध) दर 
दीला बर्ष १६८६ ७ 
अवगेनेव का एक और १ 

रत्म--पृणियी सूकत ष 
सम्पादक के माम पत्र & 





अली पार्क में हो रहा था। दोपहर के समय महिला सभा का 
सम्मेलन चल रहा था। उस समय पुलिस के कुछ वरिष्ठ श्रधिकारी 
मुहम्मद अली पाक में श्राये और वहा से समस्त पुस्तक विक्रेताओं 
के स्टालो से सत्यार्थ प्रकाश की प्रतिया उठा के गये । उनकी इस 
कारंवाई का महिला सभा ने कडा विरोध किया, छेकिन पुलिस ने 
सभी प्रतिया थाने मे भिजवा दी । 

इस घटना से कलकत्ता के झ्रायं नेताओ व अन्य हिन्दू नेताओं 
को दु ख हुआ। उन्होने भी इसका विरोध किया । आयसमाज के 
वरिष्ठ विद्वानु और नेता थाने गये और पुलिस अधिकारी से मिले 
और उनसे पूछा कि सत्यार्थप्रकाश को उठाने का उन्हें किसने 
आदेश दिया था। पिना सरकारी अनुमति के इस प्रकार से उनका 
यह काय धामिक भावनाओझो को चोट पहुनचाता है। अन्त मे रात 
१० बजे पुलिस ने सव पुस्तक जहा से वह के गई थी वही रख दी। 
यह सब काण्ड इसलिए हुआ कि उस दिन मस्जिद से एक मुल्ला ने 
उत्तेजक भाषण दिया था। किन्तु मुझ म्फसोस है कि पुलिस अधि- 
कारी उसके भडकावे में आ गये ओर उन्होने सरकारी मान मर्यादा 
तथा अनुशासन का तो उललघन किया ही, धामिक पवित्रता को भो 
भग क्या । 

आयसमाज के सस्थापक महषि दयानन्द ने आज से १०६ वष 
पूर्व यह ग्रन्थ लिखा था। यह ग्रन्थ ससार वी २०-२२ भाषाओं 
में छपकर करोड़ो की सख्या में जनता तक पहुच चुका है । १९४६ 
में जब सिन्ध में मुस्लिम छोगी सरकार स्थापित हुई तो प्रधानमन्त्री 
सर गुलाम हुसेन हिदायतुल्ला ने ११ अगस्त १९४६ को यह घोषणा 
कर दी कि सत्याथंप्रकाश के १४व समुल्लास का अरबी, सिन्धी, 
उदूं, अग्रजी ओर फारसी में वहा वितरण व प्रकाशन अपराध 
माना जायेगा । 

इस प्रतिबन्ध की घोषणा के समाचार से सारे आय जगत्‌ में 
व्यापक रोष पेदा हो गया और सावंदेशिक सभा के मान्य प्रधान 
श्री नारायण स्वामी जी महाराज ने सत्याय॑प्रक्राश वर पायन्दी क॑ 
विरोध मे सत्याग्रह कम ऐलान कर दिया । इस सत्याग्रह मे ताय- 
समाजी नताआ। के झतिरिक्त राष्ट्रवादी हिन्दू सगठनो का भी पूरा 
समथन मिला और भन्तत सिन्ध सरकार ने सत्याय॑प्रकाश पर 
पाबन्दी का आदेश वापस ले लिया था। 

(शेष पृष्ठ १२५) 


सम्पादक -- सब्चिदानन्द शास्त्री 


२ सावदेशिक साप्ताहिक 


११ जनवरी १६८७ 


भ्रग्निहोत्र से बीमारियां दूर होतो हैं 


-वीरेन्द्र मिश्र- रे 


जे जैसे हम वैज्ञानिक तथ्यों मे डूबते गए अपनी वेदिक परम्पराओं को 
भूलते गए । अतिवृष्टि भूकम्य, मृत्यु बीमारिया, वर्षा व दुर्घटनाए 
बढती गई । इन सब के मूल मे है “प्रदूषण” जिसने बायु और जल को दी 
नही, बल्कि समूचे वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। इससे बचने के लिए 
वेज्ञामिक दिन-रात खोज कर रहे हैं । अब ज्यादातर बैज्ञानिक प्रदूषण से मुक्ति 
पाने के लिए अग्निहोत्र की भी शरण ले रहे हैं । 
पूना विश्वविद्यालय में असग्निहोत्र पर शोष कर रहे अमरीकी मनोवेश्ञानिक 
बैरी रेंचनर का कहना है कि अग्निहोभ्र से बातावरण का प्रदूषण दूर होता है 
ओर प्रभावकारी तत्वय लहराने लगता है। ग्रही नहीं, मानव मस्तिष्क पर 
अर्निहोत्र से निकलने वाला सुगन्धयुकत्र घुआ अपना सकारात्मक प्रभाव 
हालता है। अब गहन आबादी वाले क्षेत्र में रोगो का आक्रमण होता है, 
छासकर अजब दएदास नलिका प्रमावित होती है तो 'अग्नि' मे अग्निहोत्री कुछ 
विदेष प्रकार की आयुर्वेदिक ओषधियों की 'हवि” देता है, जिससे ओषधियुक्त 
बुआ निकलता है, जो वातावरण मे मौजूद विवाणुओं का नाश करके फेफडो 
में मौजूद बीमारिये! के कीटाणुओं को मष्ट कर ढालता है। इस प्रकार 
अग्निहोत्र मे उठने वाला घु आ भायुर्वेदिक औषधि भी है। 
भारतीम छिक्षाविद्‌ प्रो० के० पी० नारायणन ने अपनी एक रिपोर्ट मे 
लिखा है कि हमें अपने को ही नही, बल्कि अपने परिवार, कुटुम्न और राष्ट्र 
को भी प्रदूषण-मुबत रखने वाली वेदिक विद्या अग्निहोत्र को लोग अपनी ही 
भरती पर मुसा बेठे हैं किन्तु यह विदेशों में भी प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए 
एक मुरुष साधन बन गया है । राजस्थान के क्षाहपुर मे महधि दयानन्द के 
आश्रम मे ५२ वर्ष पहले अग्निहोत्र के लिए जो अग्नि प्रज्यलित की गई थी, 
वह आज भी सुरक्षित है और लोग उसका उपयोग करते रहते हैं। नोएडा 
स्थित मह॒षि महेश योगी के आश्रम मे महर्षि वेद विज्ञान विद्ञापीठ है, जहां 
१५ अग्निह्दोत्री हैं, जो विद्यापीठ के दो हजार विद्यावियो को अग्निहोत्र मे दक्ष 
बना रहे हैं। यहा के अग्निहोत्री राधेश्याम भागेंव अरणि मंथन और मनन्‍्त्रो- 
ज्यार से अग्नि प्रज्जलित कर लेते हैं । 
आभार देशों अमरीका, चिली, पोलेड और पदिचम जमंनी मे वातावरण 
को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अग्निहोत्र का प्रयोग होता है । अमरीका के 
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सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
रामसौथा वैदाव, थाई दिल्‍ली-२ 





पूर्वी और पदिचमी भाजों में अग्निक्षेत्री बसने के प्रति कॉफी दिलचस्पी बढ़ी 
है। यहा करीब ६० अर्निहोत्री जयह जगह नियमित अग्निहोत्र करा रहे हैं। 
६ सितम्बर १८७८ से अ्हाइट हाउस के पास मेरीलेड और वाल्टिमोर में 
अस्निहोत्र करने के सिए हवन-कू ड बने हैं। कभी अमरीका का वर्जीनिया 
सबसे ज्यादा प्रदूषण से प्रभावित था । वहा २२ सितम्बर सन १६७३ को एक 
बेदिक हवन कृण्ड बताया गया और नियमित रूप से अग्निहोत्र आरम्म हुआ । 
आज वहा के वातावरण मे प्रदूषण में ५० प्रतिशत तक कमी बताई जाती है । 
इसी प्रकार अमरीका के जारो कोनो पर अग्निहोत्र के लिए हवन कृण्ड बने 
हैं, जहा सुयें निकलने ओर डबने पर अरि्निहोत्र किया जाता है। हालाकि 
धुआरी वहा पर नही है, इसलिए पूजा नही होती । 

पोलेड मे वैज्ञानिकों की काफी सस्या है। फिर भी ज्यादातर लोग बहां 
घरेलू उपचार पर विश्वास करते हैं। ममूले देश मे १७ स्थानों पर हवनकष्ड 
में नियमित रूप से होम किया धाता है। सबसे पहले यहा जब अग्निहोत 
का सूत्रपत हुआ तो इसमे शरीक होने के लिए ज्यादातर जोगो ने रुचि जाहिर 
की । पहले दिन ही अग्निहोत्र के बारे में जानकारी हासिल करने वाले लोगों 
मे २०० से भी अधिक वैज्ञानिक दारीक हुए ये । 


अमरीका के बाद पश्चिमी जमेनी मे सबसे ज्यादा अग्निहोत्र होता है। 
वहा तो जहा-जहा जरिनहोत्र का शुमारम्भ हुआ है, आज तक अग्नि उसी 
प्रकार से प्रज्यलित है, बुकी नहीं। इसके प्रभाव से वहा की दर्जनों बीमा- 
रियां समाप्त हो गई हैं । यह अग्निहोत्र के धु ए के प्रभाव से सम्भव हो सका 
है- ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं । 


“जगल की मौत” नामक एक भ्रकार की बीमारी यहा हुई थी, जिससे 
जगल के जमल सूरा कर नष्ट होने लगे थे । उन जगलो के पास के क्षेत्रों मे 
लगातार तीन माह तक अग्निहोत्र फराया गया, जिसके प्रभाव से सन्‌ १६४८ 
में तो पतकड के मौसम के बाद ही हरियाली आनी शुरू हुई और सन्‌ १६८४ 
के मध्य तक ज्यादातर पेड हरे-भरे हो गये । आज वहा रमणीक वातावरण 
है। यह सब अग्निहोत्र मे नियमित हवि से उठते बाले धुए के प्रभाव से हुआ 
है। इसे वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके भी देखा है । 


अस्निदरोत्र करने के लिए भारतीय वेदिक पढ़ति के अनुसार ताने के 
पिरामिड आकार के बतंन मे बिनौले कडे दाद्ध घी, चावल और फाले खिलों 
की हवि दी जाती है । कडो में ऐ टीसंप्टिक गुण होता है। ताबे के बलंग में 
पानी भी रखा जाता है। इसके लिए उगते सूर्य और डूबते सू॑ का समय ही 
ठीक माना गया है, क्योकि सुबह और क्षाम को सूर्य की सुनहूरी किरणें 
तिरछी पडती हैं जिनमे श्ौषधि क अनेक गुण मौजूद रहते हैं । 

इन दिनो »ीोपाल में अग्निहोत्र का चलन बढ़ा हैं। श्वोी वसत ररांबपे 
सन १६७८ से अग्निद्ोत्र कर रहे है। वे घरेलू उपचार के लिए बेरी रबनर 
के साथ अग्निहोज कर रहे हैं। हमे अपनी पुरामी बेविक सल्कृति को जीवम्त 
कर इसकी लोई प्रतिष्ठा को पु्र्जागृत करना है । 


(देनिक हिन्दुस्तान से सामार) 


शाय प्रतिनिधि सभा नीदरलेंड का गठन 


पिछले सोलह नवम्बर को आरयंसमाजो के प्रतिनिधि राटर- 
डम के आयंसमाज मन्दिर में एकत्रित हुए | सदस्यों की इच्छा पर 
आाय॑ प्रतिनिधि सभा नीदरलेण्ड का गठन किया गया। निम्मलिखित 
पदाधिकारी निर्वाचित हुए -- 

प्रधान--डा० महेन्द्र स्वरूप, उपप्रधान--श्री बी० जयपाल और 
श्री लालता अयोध्या, मन्जी--श्री एस० राम सुन्दर सिंह, उप- 
अन्त्री--श्री जीवन गणेश और कोषाध्यक्ष--श्री एस० शुभधन। 
श्रो डो० शुभधन, श्री लक्ष्मण विह,, श्री रामजस चौधरी, पर» 
रामदेव रामअवतार, प० बी० एल«» कुषल जादि अन्ततग सभा के 
सदस्ग निर्वाचित हुए । 


११ ऋुयक्री ६३६७ 


सावदेशिक साध्वाहिक | 





रामकुमार भारद्वाज साउदो भ्ररब कत्लगाह से बरो 
सा्वेदेशिक झारयें प्रतितिधि समा के प्रहनिश। प्रयत्त रग लाये 


पातिल से दरने काले ऐ आसमां नहीं हम। 


सो बार कर चुका है, तू इम्तिहाँ हमारा ॥ 
रामकुमपर सारद्राज नामक व्यक्ति को जो साउदी प्ररब में 
नअविस के लिए गये के सत्याधप्रकाश रखने के आरोप में गिरफ्तार 
कर लिया गया था। बिना कोई मुकददमा चलाये उहें काफिर 
करार दिया भया और काफिरो के लिए कुरान मे जिस प्रकार की 
सजा की व्यवस्था दी गई है, उसके भनुसार उहें कत्ल करने का 
फँसला कर लिया मया। 
उनकी गिरफ्तारी की खबर यहा पहुचते ही सावदेशिक आय 
अ्तिनिधि सभा की ओर से जो आरयों की शिरोमणि सभा है स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती जी ने विदेशमत्री को चिंठठी लिखी और 
रामकुमार भारद्वाज को जेल से छुडवाने का आग्रह किया । परन्तु 
विदेश मत्रालय की शर से दिये गये उत्तर मे कोई कारवाई करने 
की बजाय उल्टे सावदेशिक सभा से कहा गया कि साउदी भरब का 
सरकार का ऐसा ही कानन है। इस उत्तर पर और भारत सरकार 
बी असमथता पर सावदेशिक सभा ने निदश दिया कि ११ जनवरी 
को देश विदेश मे सवत्र जा जहा भी आयसमाजी निवास करते है 
साउदी अरब की घामिक असहिष्णुता के प्रति विरोध प्रकट 
किया जाये और भारत सरकार से इस विषय में कारमर कदम 
उठाने की अपील की जाये। 
सावदेशिक सभा ने यह थी निश्चय किया कि १४ जनवरी को 
दिल्‍ली स्थित साउदी अ्ररब के दूतावास बे सामने गातितिपृण प्रदशन 
किया जाये। सावदेशिक सभा ने अपने इस निशचय की घोषणा 
समाचारपत्रो मे कर दी और भारत सरकार के विदेश मत्री और 
अधानमत्री को भी अपने निरुखय से अवगत कर दिया। 
इस बीच साउदी अरब में इस विवाद की जड खम करने के 
लिए रामकुमार को चुपचार्ष कत्ल करने की तयारी कर ली गई 
झौर उहें सामाय जेल से * हे उस काल कोठरी मे बद कर 
दिया गया जिसमे कल जाने वाले लोगो को बद् किया 
जाता है। ह 
इसके बाद सावदेशिक सह्ता के प्रधान के नाते स्वामी आन द 
बोध सरस्वती का प्रधानमजी और विदेशम त्री से जो पत्रव्यवहार 
हुआ उसका विवरण आप फिछले अक मे पढ चके हैं। यहा इतना 
सिश्त देना पर्य प्त होगा कि स्थामी जो ने रामकुमार भारद्वाज की 
रिहाई के लिए अपने प्रयत्न जारी रखे। अपना सुख-सुविधा की 
चिन्ता न कर वे अहनिश इस घोर अयाय के निराकरण के लिए 
दौडघूय करतेरहे। अन्तत इन प्रयहवों का वाछित परिणाम निकला 
साउदी भ्रब की सरकार ते रामकुमार भारद्वाज को रात के 
१० बजे काल कोठरी से निकाल कर सीक्ष हवाई अडड भेज दिया 
और हवाई जहाज से भप्रत रवाना कर दिया । 
२४ दिसम्बर को श्रद्धानन्द बलिदान दिवस वी सभा में हजारो 
की उपस्थिति मे जब रामकुमार भारद्वाज ने अपनी भापबीती का 
मामिक वजन किया भौर भ्पनो प्राण रक्षा के लिए भाव जनता 
तथा सावबेशिंक संभा का घंयवाद दिया तब जनता को सारी 
स्थिति पता लगी। 
इस घटना से दो बात स्पष्टहो गई --पहली तो यह कि इरलाम 
को मासने वाली साउदी अरब की सरकार किस प्रकार धामिक 
की खिकार है श्रोर दूसरी यहू कि आयसमाज सत्याध५ 
अकाञ को रहा के शिए वलिदाव करने को सदा तयार है और वह 
किसी भी हालत में ध्म के नाम पर किये जाने वाला अन्याय और 


अत्याजाद सहने को तेमार नहीं | 





साउदी अरब मे मजह॒वी अ याचा रा के शिकार रामकमार भारद्वाज 
साउदी अरब की क्‌ लगाह मे मुक्त होकर दिल्ली पहुंचे और 
श्रद्धानद बलिदान दिवस की सभा मे उन्होने अपनी भाप 
बीती सुनाई । चित्र मे वे अपनी मुक्ति के लिए अहनिश 
प्रयन करो वाले स्वामी आनदबोध सरस्वती के 
साथ खड दिखाये गये हैं। 


सा्देशिक आय प्रतिनिधि सभा द्वारा 
अनक भारतीय भाषाओं में 


सत्याथे प्रकाश का प्रकाशन 


सत्याथप्रकाक्ष (हिंदी) 
सत्मायप्रकाश (उद् ) 
सत्याजप्रकाक्ष (बगला) 
सत्याथप्रकाक्ष (संस्कृत ) 
सत्या्थप्रकोश्च (उछिया) 
सत्याथप्रकाष अग्न जी) 
सत्याधेप्रकाक्त (असमी ) 
सत्यायत्रक क्ष (क नड) 
सत्याषप्रकाक्ष (तमिल) 
सत्याधप्रकाक्ष (चीनी) 
पुस्तक प्राप्ति स्थान 


सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
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हेदराब।द सत्याग्रह पेन्शन 
सम्बन्धी सचना 


भारत सरकार के अह मन्जालय के स्वतन्त्रता सैलानी ब्रभाग से सम्बन्धित 
गैर-सरकारी सलाहकार समिति की बेठक भे, जो १२ दिसम्बर को स्वामी 
आमन्दवोध सरस्वती की अध्यक्षता में हुई थी, अनेक उपग्रोमी विषयों पर 
चर्चा हुई। इस बेठक मे स्वीकृत निश्चय अभी घोषित होने हैं। 

मुख्य सम्रस्यायें दो प्रकार की हैं। पहली जिन्होंने पेन्लन के लिए सम्रव 
पर निर्धारित फामे पर आवेदन किसा है, सेकित उससे क्विरण (उदाहरबाे 
जेस का प्रमाणपत्र, कारावास और रिहाई की तारीक्ष) था बाद मे एस एस.ए. 
अज़बा एम पी हारा आवेदक के साथ जेलों से रहने का द़म्ाजपत्र वहीं दिया 
और जहा जेसो के रिकार्श बच्ट हो लाने श्रा खलब्म न होते के कारण 
स्वायासय के फेसले कौ प्रधिशिपि सलस्त ब्रही को आई, उनके अम्मकों के 
सिपटारे भें देरी हो रही है। अतेक प्रो ने इस कासों के लिए केश क्षणि 
कारियों था सरकार से परग्यवहार करने का कस शत वर छोड दिया, 
जब कि ग्रह काम उन्हीं को करना है। देशो से असाणपत्र फने मे हमारे 
देखने वें ऐसे थी मामणे ग्रामे, डिलसे आव्ेदत कक हराया जेजने 
पर अधिकारियों मे इृठ दित के भीतर प्रयाजपत्र डरे दिये। प्रभाणपत्र देने 
ये बहा हैदरावाद ओर दुलवर्नगा (कर्मटक) जैसे सकापो के अभिकर्तर्मों 
मे छुबमता से सारी कारंबराई पूरी कर ढी, वहा निजाभ्राबाब भौर और माबाद 
प्रच्य स्थानों से प्रमाणपत्र ब्रहुत कठिनाई से घिले । कुछ छोटी जेलो से रिकार्ड 
गण्ट हो जाने के प्रभाजपत्र श्रोमों को मिले । रुछ हइबानों से पत्र भेजने और 
इवय जाने पर भो भमाणपत्र नही मिले | हमारे पात्न ऐसी सूचना भी है कि 
कुछ विचौसिमों और सरकारी कर्मचारियों से इत कामो के लिए धन लिया। 
अमतेक स्थानों पर जावेवकों ने अपने काराक्रत या रिहाई की तारीलें टीक 
तरह ते याद न रहने के कारण अथवा कुछ ने काराबास की अवध्ति केन्द्रीय 
पेन्शन पाने की खातिर गलत बताई । जननका रिकार्ड उनके बताये विवरण 


से मेल न खाता भा। 
यह भी देखने मे आमा है किं असेक मामसों में ऐसे आवेदनों को केस्द्र से 


राज्य सरकार से जांच करमे और फ्रिर स्विफारिश करके केल्ड को रिपोर्ट 
करने के लिए गहा। इससे भी मामले तय होने मे कठिनाई का सामना 
करना पड़ रहा है। इस मामले में दिल्ली प्रशासन ने चुश्ती से काम लिया 
है। कुछ मामलो थे विस्ली प्रक्षासन ने केन्द्र से साइड चार मास कारावास 
भुगतने वालो की भी सिफारिश की है। अनेक सत्याग्रही, जिनके कारावास 
की अवधि केर्द्र ढ्वारा स्वीकृत (अन्य आन्दोलनो को जोडकर ) पांच मास की 
बनती हो, वे भी केस्रोय सरकार से पेन्सन के अधिकारी हैं। पाय मास से 
कम कारावास मुगतने वालो के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इस 
प्रकार की पेन्शन की राशि और नियम अनग-अलग हैं । 
दूसरी समस्‍या ऐसे सरवाग्रहियों की है, बिन्होने सरकार हारा निर्भारित 
आवेदन की अन्तिम तारीख ३० ६-८६ तक अपने आवेदन निर्वारित फार्म 
पर केन्द्र ओर राज्य सरकारो को नही भेजे, लेकिन बाद से उन्होने (विज्येषत 
२२ नवम्बर के नवभारत टाइम्स मे प्रकाशित सूचना के बाद) अपने आवेदन- 
पत्र भेजे । इनमे से जिन आवेदको को निर्धारित फार्म ३० जून के बाद भेजे 
गये, वे उसके भाद भी केन्‍्द्र/राज्यको अपने आवेदनपत्र भेज सकते हैं। सभी 
आवेदक अपने कारावास/यातना के प्रमाणपत्रों को श्रीध्रातिक्षीश्र सम्बन्धित 
सरकारो को भेज दें। 
कुछ धावेदको ने २० जून से पूर्व इस सभा में अपने आवेशनयत्र भेजे। 
उत्तकी सूची (नाम और विवरण) केन्द्र के गृह मत्भाखग्र को मेली,जा चुकी 
है । ऐसे व्यवितयों को कारावास यातना के प्रमाण सरकारी रिका्डों अबबा 
पुस्तकों, समाचारपत्रों की कतरनो, फाटुओ आदि से सम्पुष्ट करते गाहिये । 
कारावास की अवधि का निर्णय होना तब भी क्षेष रहता है। सरकार 
द्वारा बड़े पैमाने पर पेन्शन सम्बन्धी सूचना न देने के कारण दब दी सैंकड़ों 
व्यक्तियों को इस योजना की जानकारी नहीं। आयंशनाजों के अधिकारियों 
को इस ओर ध्यान देकर सत्याग्रहियों का भार्के दक्षत करमा ज्ाहिये। ये सोय 
समाज वी अमूल्य घरोहर भोर अभिमाभ की वस्तु हैं। 


“- ब्र॒ब० स्मातक 


दियं चई |. 
गत बन्द भो अयदज आय 

भाये हैं सो जायेगे, राजा रक फकीर। इस ससार में आया- 
ममज़ के वक्‍कर से न कोई झनत्रा है और न बच्ेता। 'ब्रातस्य 
हि प्र वो मृत्यु कौन जन्म लेकर काल का ग्रास नहीं बना ? सभी 
मरते हैं। परन्तु कुछ ऐसे श्री भरने काले होते हैं, छिनकी मृत्यु फर 
झपने और पराग्रे च्भी भझायू ब्रहाते हैं। पऐेसो ओ से ही एक थे श्री 
जयदेव जी झार्य, जिनका पिछक़े वर्ष निधन हो गया । वे अपने पीछे 
बत्नी, तीन पुत्रो, दो पुजियो और नातीलपोतों को बिश्रख्शा 
छोड़ गये । 

ग्रेथा न विद्या न तपो न कान, ब्रान न शीक्ष भ जुशो न धर्म । 

ते मत्यंजोके मुद्रि भारशृता ममुष्यर्पैण पम्रगाश्थरान्ति ॥ 

इस सूबित के अनुसार जो मनुष्य जन्म पाकर इन सात बातों 
सै से किसी एक से भी अपना रिश्ता नही रखता, वह मनुष्य के रूप 
जे पशु है, धरा पर भारस्वरूप है। 

श्री जदेव भार्य के नाम के साथ जुडा आये शब्द सर्वाश्ष में 
साथंक था। वे भ्रपनी ऋजुता, सौमनस्य, निरभिमानिता, सहृदयता, 
इयालुता और स्नेहश्ञीलता के कारण परिवार मे और समाज परे 
प्रमान रूप से भादर के पात्र थे। अपने इन्ही गुणो के कारण बे साव॑ं- 
देशिक सभा के सम्मानित अन्त रग सदस्य बने । मु बई प्रदेश आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान, शताब्दी समिति के अधिकारी एवं आय॑- 
समाज चेम्बूर के २५वर्ष से भी श्रधिक समय तक श्रधान रहे। 
बे अजातशत्रु थे। भ्रपने बच्चो को भी ऐसी बाते समझाया करते थे । 
उनके पुत्र ने कहा कि पिता जी के इस परामझ् को मैंने भ्रपने जीवन 
थे उतारने का मरसक प्रयास किया है। 

श्री जयदेव जी करा जीवन सादा जीवन और उच्च बिचार का 
एक जीवित-जागत रूप था | परोपकार उचका स्वभाव था। अनेक 
लोगो की, ज॑ उननी अभ् 7रण निन्‍दा करते, बे आधिक सहा- 
बता करते थे। सहय ग वी श्राज्षा से उनके पास छने वाला कोई 
भी कभी निराश नही लौटा । 

भ्रश्नत्य से समझोता उनके स्वभाव में ही नही [था। वे ऋषि 
दयोनन्द के भवत थे और कहा करते थे कि ऋषि ने आरयंसमाज के 
माध्यम से मेरे जीवन को लि उत्कर्ष तक पहुचाया है उसके लिए 
मैं उनका इतना ऋणी हूँ कि उससे उऋण होने के लिए अनेक बार 
जन्म लेकर आयंसमाज की सेवा मे अपना जीवन लखाता पड़ेगा। 

उन्होने पाकिस्तान से आकर झ्षरणार्थी के रूप मे मुजफ्फरनगर 
(उत्तर प्रदेश) में दलाली से अपना कार्य प्रारम्भ किया । फिर तेल 
के व्यापार का काम किया | इसी बीज बम्बई आकर कुछ समय के 
वाद कपड़े का काम प्रारम्भ किया, जिसमे भ्रन्तिम समय तक स्‍्ह्े। 

प्रायंसमाज के प्रयार भ्रौर प्रसार के लिए विंधों में सत्यार्थ- 
प्रकाश, 'दो बहनो की बातें आदि अनेक पुस्तक और ट्रैक्ट प्रकाशित- 
कराके वितरित किये। सावदेशिक सभा द्वारा चारो वेदो के प्रकाशन 
में भी दस हजार रुपये का सहयोग दिया । 


ओ पकिल सर के कमस पृष्प। 
चहुदिश यशगान तुम्हारा गु जित । 
--देवब्रत झांस्त्री 
2४२२२००४४४४२४४४२४२२०२७००:रमक्रकककीजीकफीड फीकी कीकीजमकपत उरी ३/किक, 
वबर-वध की ग्रावश्यकता 
इंअ-पर्कीड, एम+ ए०, बी० प्रदध०, राजपूत क्ता और ३०-बर्षीय ६ हुर- 


मीजिवेड उत्तीर्ण (किमी व्यवसाय न खुर्जा में करती कोंट़ी गाले) शुमक के 
लिए जीवन माजी को अदृश्य ता है | कोई बन्सत नहीं । 


“-अ० मे के, सिंह 
मकान र० ए ४३६/६, सारणी बगर, किक्ी-३२ 
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१४ जनवरी कीं मर्कर सेक्रानिति के अवसर पर विशेष लेख 


दानेदीलते : मकर संक्रान्ति का मुख्य संदेश 
- रघुवीरशरण भा 


लमसो मा ल्योतिर्गंसय अर्थाद्‌ हम अत्मकार से प्रकाश की ओर बढ़, 
यह बेविक उत्कृति का श्ादवत सस्देश् है। भारत शब्द का अर्थ है भा-ज्ञान 
या ईकाश की साधना मैं रत-सभगा हुम।! 

गकूश शकाम्ति के अवसर पर शीत अपनी यौवनावस्था में होता हैं। रात 
अभी तेक अपनी देह को बढाती ही भली जाती थी | मकर ते उत्ते मिगलना 
श्रारम्म कर दिया । सूर्य ने इृशरायण ने प्रवेश किया । अब दिन शम्बा होने 
शरगेगा, ऊभ्मायुक्‍्त होने शगेवा । यह प्राकृतिक परिंदर्तेन हमे जीवन मे आश्षा- 
बाद का पाठ पढ़ाता है| हमारे सोये आत्मविश्वास को जमाता है जोर कहता 
है कि हमारे जीवन मे गदि कुछ शषेबिल्य, निरत्साह आदि दोष आ गैये हैं, 
हनारी अवस्था दीन-हीन है तो बहू स्व रहनें बाली नहीं। उसका अन्त 
सुनिदिचत है। हम उठ लड़ हो और बपने जोवन मे सक्राध्ति लायें। 

उत्तिष्य्त जाग्रत प्राप्प वरान्निबोधत 

सक्रान्ति का अर्थ है सम्यक्‌ क्रान्ति अथवा सम्यक्‌ परिवर्तन। जिसके 
करने से हमारी मातृभूमि और राष्ट्र नये प्रकाशमय जीवन से ज्योति हो 
उठेगा । हमारा प्रत्येक कार्य विवेश्युक्त हो । विवेर॒शील या प्रकाक्म का उपा- 
सक वही होता है, जो उदार है, यज्ञणील है, मिल बाटकर खाता है। दान- 
बीसता ही इस पे का मुख्य सदेश है । 

सूर्य के प्रकाशाधिक्य के कारण उत्तरायण को विशेष महत्वशाली मानकर 


ही मकर सक्रान्ति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तिल और गुड के लड्डू 


जो स्वास्थ्य रक्षा में सहायक हैं तथा दीनो के शीत निवारणार्थ कम्बल और 
अुतदान बरने की प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित है। 

गीता मे लिखा है--“मुझ्जते त्वण पापा ये पचनूयात्मकारणात्‌” अर्थात्‌ 
जो अपने लिए ही पकातें हैं, वें पाप का अब्न खाते हैं। दान भी ऐसे सुपात्र 
व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, जिंसे उसकी नितान्त आवश्यकता हो तथा जिसमे 
सुपात्रता हो | ऐसा दात ही मनुष्य का बल्याण करता है । लोक॑षणा के वशी- 
भूत किया गया दान सास्यिक नही होता । 

ऋग्वेद १०१५२।६ का कथे है - 

ठन्तु तन्‍्वन रजसी भानुमाँ-वहि, ज्योतिष्मत पथों रक्ष धिया इतान्‌। 

अनुल्वभ दयत औगुवसपों, मनुरमंव जनया देंव्य जनम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ससार का ताना बहल्ला बुनता हुआ भी प्रकाश के पीछे जा । बुद्धि 
से परिष्कृत किये हुए ज्योतिम्रेय अर्थात्‌ प्रकाशयुक्त मार्मों की रक्षा कर, 
निरम्तर शान और कर्म का अनुष्ठान करने वालो के उलझन रहित कम को 
बिस्तृत कर । इन सब उपायो से मनुध्य बन और देवों की हितक्रारी स-तान 


उत्परन कर । 

यतेमान युग विज्ञान का युग है। विज्ञान का बये आविष्कार करना है। 
आविष्कार के उपकरणों में पू जी लगाने वाले मनचाहा लाभ कमाते हैं। उसके 
पौछे यह विगेक नही जुड़ता कि इससे किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, 
कोई व्यक्ति अनुचित लाभ तो नही उठा रहा । इसके अतिरिक्त आविव्कार के 
वूरमामी परिनार्मों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। विज्ञान सुविधा 
जुटाने के नाम पर मनुष्य को हर तरीके से घन बटोरने की प्र रणा देता है । 
वहु ससार को भष्ट करने वाले बम बना सकता है भिन्‍तु उसमें यह सोचने की 
खब्ति नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। विज्ञान स्वसच्चालित यस्‍्त्रों से 
बता कारखामा तो लगा सकता है किन्तु उसमे यह सोचते की शक्ति मही कि 
इसका परिणाम गया होगा । वह यह नहीं जानता कि ससार मे झाति किस 
प्रकार हो सकती है। गहूँ ईएवर की जगह धन को साध्य बनाकर उलटी 
दिशा में परिवतंत की प्रश्जी देता हैं । ट्रंक्टंर भूमि को जल्दी ओर गहरा 
जोत तो देता है परम्तु भूमि में कह आकर्षण शक्ति उत्पल्त नहीं कर पाता जो 
देसों के शुरों से उत्पत्त होती है। बैलो के मोबर व मृत्र से भूमि को जीवाक्ष 
प्राप्त होता है जाके ट्रंक्टर टूंट-फूर्ट कर कबाडा बन जाता है। रासायनिक 
खाद अधिक अस्त उत्पादन तो करता है किन्तु भूमि की जीवनी छत को 


नष्ट करता है। कीटाजुनाक्षक कीटो को तो मार देते हैं किन्तु मनुष्य के 
लिए कितने हानिकर हैं, यह बात भोपाल त्रासदी हुमे बता रही है । यह 
परिवर्तन सम्पक क्राति की श्रेणी का नहीं । 

योगूत, आम को लकड़ी, पोष्टिक व सुगन्बित वनस्पति द्वारा किये यज्ञ 
से पर्यावरण प्रवृषण तो समाप्त होता ही है, साथ ही वर्षा के माध्यम से भूमि 
को प्राण पर्जस्प भी मिलता है, जिससे अन्न में पौष्टिकता जाती है। यज्ञ में 
वरुधेव कुट्म्यकम्‌ और गुप्त दान की भावना क्रियात्मक रूप में सन्निहित है । 
मोदुर्घ से स्वर्ण ओर स्फूर्ति के साथ-साथ विवेक बृद्धि के पदार्ण सहज में ही 
प्राप्त होते हैं। मोबर से पर्यावरण प्रदूषण की समाप्ति होती है, परमाणु 
विकिरण समाप्त होता है और खाद से भूमि को सर्वोत्तम जोवाश मिलता है । 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्यानुतार आसानी से गोपालन द्वारा अपना जीवन 
सहज में बिताकर राष्ट्रीय सम्पक क्रांति में अपना योवदान कर सकता है। 

मानव जाति मतपत्थ, प्रान्तवाद, भाषावाद आदि के चक्कर में फसकर 
नीचे की ओर जा रही है।आज का मानव अध्ृतों मा सद्गप्य के 
बावर्श को सतो मा असद्‌ गमय बनाने में सभा है। सपार में अशाति और 
दुखो का मूल कारण चरित्र का छ्वास है। वर्तमान दूषित साहित्य 
हमें सपनो के खारे सागर मे मोते लगवा रहा है, जबकि महापुदषों के जोबन 
चरित्र ज्ञान, दान और वीरता से भरे हैं। महापुरुषों के बरित्र ही हमें सहीं 
दिल्ला में ले जा प्कते हैं । 

यदि भारत सरकार सादा जीवन और उच्च विद्यार को राष्ट्रीय आदर्ण 
बनाकर उसका पासन करे ओर कराये तो भारत माता के कष्ट सहज ही 
समाप्त हो जाये । हमारे मन, वाणी और करममे एकता आना ही देशमक्ति है 
जय बुद्धि कहेगी कि यह राष्ट्र मेरा है, मुझे इसे सर्वेस्व अपंय करना है, मय 
बोलेगा कि हसे व्यवहार मे लाना है ओर शरीर की सब क्ियायें इसे पूर्ण 
करने मे लग जायेंगी, तमी भारत माता के कष्टी का निवारण होया। सर्वे 
भवन्तु सुश्चित का सकर सभी भेदभावों को निगल जायेगा । सत्य वद--धर्म 
सर का नारा जन जीवन मे व्याप्त हो जायेगा । 

यही कत्तंव्य है,यही ध्येय -है और यही सन्देश है|कि हम सत्यमेव जयते को 
ध्यान मे रखते हुए अनतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिगंमय, मृत्योर्माउमृत 
गमय के पथ पर चलकर वेदों की आज्ञाओ का पालन करते हुए जीवन में 
क्रांति करे। के 
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यम-पमी सम्बन्ध 


भमाई-बहिनो के विवाह का निषेध 
-भाचाय दिनेशचन्द्र पारोशर- 
इक्क्रीस सितम्बर सम्‌ १६८६ के आय॑ जगत्‌ मे डा० प्रतिभा 
सिश्रा जी का लेख पढा जिसमे ऋग्वेद के दशम मडल सूक्‍त दस के 
मन्‍्त्रों का भाव यह स्पष्ट कर रहा है कि “भाई-बहिनो का स्त्री- 
पुरुष (यम-यमी) का सम्बन्ध दर्शाया है । महषि के ग्रन्थों का पठन, 
विचार और इन मन्‍्त्रो पर श्रष्ठ वेदिक विद्वानों का भली-भाति 
भाष्य न देखने-पढने के कारण लेखिका को यह भ्रम हुम्ना है। 
सायण और महीधर के भाष्य ठीक नही है। कोई भी बुद्धिमाव्‌ 
स्वाध्यायशील व्यक्ति इस बात को स्वीकार नही करेगा कि परस्पर 
भाई-बहिन को स्त्री-पुरुष रूप कहा जाये या उनका विवाह हो। 
यह अच्लीक्षता है। ऋग्वेद दशम मण्डल में उन मनन्‍्त्रों का भाष्य 
पढ तथा स्व० स्वामी ब्रह्ममुनि जी विद्यामातेण्ड का ऋग्वेद का 
दशम मण्डल देखे। महथि देव दयानन्द जी हमारे दुर्भाग्य से सम्पूर्ण 
ऋग्वेद का भाष्य नही कर पाये। श्रेष्ठ वैदिक विद्वानों ने श्षेष बेदों 
का भाष्य फिया। महर्षि सत्यार्थप्रकाश मे लिखते हैं-- 
“जो कन्या माता के कुल की छ पीढियो मे न हो, और पिता 
के गोत्र की न हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। आगे वही 
इस प्रसंग में यहा तक लिखते है “जो अपने गोत्र वा माता के गुल 
में निकट सम्बन्ध की न हो, उसी कन्या से वर का बिवाह होना 
चाहिए । विवाह दूर देश मे होने से हितकारी होता है, निकट 
करने में नहीं ।” सस्कार विधि विवाह प्रकरण मे प्रश्नोत्तर मे 
लिखा है-- 
प्रषन--विवाह निकटवासियों से अथवा दूरवससियों से करना 
चाहिए? 

उत्तर-दुहिता दुहिता दूरे हिता भवतीति। 
यह निरुक्त का प्रमाण है कि जितना दूर देश मे विवाह होगा, 
उतना ही उनको अधिक लाभ होगा। 

प्रदन--अपने गोत्र वा भाई-बहिनो का परस्पर विवाह क्यों नहीं 


१ 
उतर पक दोष यह है कि इनके विवाह होने मे प्रीति कभी नहीं 
होती, क्योकि जितनी प्रीति परोक्ष पदार्थ में होती है, उतनी 
प्रत्यक्ष मे नही और बाल्यावस्था के गुणदोष भी विदित रहते 
है तथा भयादि भी अधिक नही रहते। ूसरा--जब तक 
दूरस्थ एक-दूसरे कुल के साथ सम्बन्ध नही होता, तब तक 
शरीर आदि की पुष्टि भी पूर्ण नही होती। तीसरा- दूर 
सम्बन्ध होने से परस्पर प्रीति, उन्नति, ऐश्वर्य बढ़ता है, 
निकट से नही । 
अब ऋ० म० १० सू० १० के ११वें मन्त्र का भावाथ पढे । 
मन्त्र यह है-- 


ऋतु झनुकूल हवन सामग्री 

हमने आये यज्ञ प्रेमियों के आग्रह पर सस्कार विधि के अनुसार हयन सामप्री 
का निर्माण हिमासय की ताजी जड़ी बूटियों से प्रारम्म कर दिया है थो कि 
उत्तम, कीटाणु नाक्षक, सुबस्धित एव पौष्टिक तस्‍्यों से बुक्‍त है। यह बाद 
हवन सामग्री अत्यस्त अल्प मूल्य पर प्राप्त है। घोक मूल्य ५) प्रति किलो । 

जो यज्ञ प्रेमी हवन सामग्री का सिर्माण करता चाह वे सब तायी झ्ुटी 
हिघालम की बतस्पतिया हमसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सब सेवा भा है । 
विशिष्ट हवन सामग्री ३०) भ्रति किसों 
* यागा फार्मेस', क्कसर रोड 
डाकधर गुरुकूल कागड़ी०२४६४०४, हरिद्वार (3० प्र०) 
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कि आतासधदनारथ मवाति किय्वु खसा यन्निऋ विनिंग्च्छाद्‌ 
काममृता बह ३ तद्र॒पामि तन्‍्वा में तनन्‍्वं? से विभृग्धि ॥ 
भावा्भ--पत्नी कहती है कि कसा तुम पत्षि न होकर मेरे भाई 
हो, जो पति के कार्य को नही करना चाहते ? क्‍या मैं आपकी पत्नी 
न होकर वहन हैं, जो इस प्रकार दु खी होकर भ्न्यत्र चली जाऊ ? 
यह सब कुछ मैं काम से मृछित होकर कह रही हैं। अरे ! भेरे 
झधरीर से अपने शरीर को सगत कर ॥ ११॥ 
न वा उ ते तखा तस्वे से पपृच्यः पापमाहुये: स्तसारं निगच्छात, 
अन्येन मस्पझृदः कल्पयस््र न ते आवा सुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥ 
भावाथे - पति कहता है कि जब प्रसमर्थ पति पत्नी को नियोग 
की भाज्ञा दे देता है, तब स्वय भ्राता हो जाता है अत उसके साथ 
पुन समागस करने वाले को समाज और राष्ट्र के जन पापी कहते 
हैं। इसलिए श्रन्य पति के साथ समागम कर यह भाई हुआ पति 
अब तेरे साथ समागम कर्म नहीं करना चाहता ॥११॥ यह सारा 
सूक्‍त नियोग का है। इसमे भाई-बहन के विवाह की कल्पना भआास्त 
धारणा है भोर कोरी अनभिज्ञता है। इस ११वें मन्त्र का भावार्थ 
स्व० स्वामी ब्रह्ममुनि जी लिखते हैं -- 


भावार्थ-- सन्‍्तानोत्पत्ति या गर्भाधान की स्थापना में भ्रसम्थ 
सत्री-पुरुष भाई-बहन की भाति रहें ॥११॥ 

१२वें मन्त्र का भावार्थ इस प्रकार लिखते है -- 

भावा्थ- भाई-बहिन का विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा 
करना पाप है। कदाचित्‌ कोई ऐसा करे भी तो समाज को पाष 
कहकर उसकी निन्‍्दा करनी चाहिए और उसे रोकना चाहिए। 
गर्भाधान में भ्रसमर्थ पति नियोग की आज्ञा देने के अनन्तर पत्नी के 
साथ भ्रातासम व्यवहार करे और पुत उसके द्वारा सम्भोग के लिए 
आग्रह बिये जाने पर दृढता से निषेध कर दे ॥१२॥ 

यम-यमी का अर्थ दिन और रात्रि भी है । यम-यमी का अश्रर्थ 
इन मन्त्रो मे पति-पत्नी है। मन्त्रो मे गृहस्थ जनो के लिए उपदेश 
किया है कि विवाहित स्तरी-पुरुष सकट आने पर परस्पर सहयोग 
कर | एक-दूसरे का व्यवहार आपस मे स्नेहपूर्ण और सहयोग की 
भावना से युक्त हो। यमस्य+--दिनस्थ, यम्यसू-रात्रि। यसस्य- 
पति का, यम्यम>पत्नी को है। यमीयंमस्य+> यमी रात्रिभंवती 
में पत्मी, यमस्य - में दिनस्थ पत्यु ॥ यहा भन्‍्त्रों के यभ-यमी के 
अर्थो को भी लिखा है। 

यह सबकी ज्ञात हुआ कि ऋग्वेद के मण्डल दश सू० १०के भन्‍्त्रो 
में भाई-बहिन के परस्पर विवाह व स्त्री-पुरुष का निषेघ किया है, 
भाई-बहिन के परस्पर विवाह की कल्पना अआञन्तिपूण है भोर अन- 
भिज्ञता का सूचक है। भाई-बहन का विवाह स्त्री-पुरुष रूप होना 
अर्थात्‌ पति पत्नी रूप होना पाप है। यहा सक्षपत्‌ लिखा है। 
ऐसी अ्रान्त कल्पना मे न आय । वास्तविक वेदिक सन्देश 
को समझे और विचार करे। हा] 


महर्षि दयानन्द झौर स्वामी विवेकानन्द 


ढा० भवानीलाल भारतीय की भनुपम कृति 


प्रस्तुत पुस्तक मे महृदि दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द के मन्तभ्मों का 
तुलनात्मक अध्ययत प्रस्तुत किया गया है। 


विद्वान्‌ लेखक ने दोनों महापुरुषों के अनेक लेखों, भाषदों बोर प्रत्यों के 
आभार पर प्रमाणित सामग्री का पकलन किया है । 


मूल्य केवल ३२ सपने 
सावेदशिक आये प्रतिनिधि समा 
देवानन्द भवन, रामबीता मेंदान, गई दिश्खी-२ 
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बीते वर्ष का लेसाजोखा... _ 





ब्ावंदेशिक साप्ताहिक ७ 


१९८६ का वर्ष : देश भ्रातंकवाद की भ्राग में झुलसता रहा 
“शिवडुमार गोयल- 


खूब १९८६ शधपि शान्ति वर्ष था ढिस्तु पूरा वर्ष आतंकवादी मतिविधियों, 

इत्वाणों, लूटपार ओोर पृथक्ताबादी तत्तरो द्वारा देश के विभिन्‍न भागों में 
राष्ट्रथिरोधी गतिविधियों के कारण अश्चान्त ही रहा। पूरे बर्ष 
पयाव, जम्मू-कद्मीर, त्रिपुरा, नमालेड, असम, प० बमाल, मिजोरम आदि 
क्षेत्रों में आतकवादी गतिविधिया आरी रही । 

पंजाब में इस ये उग्रवादी द आतंकवादी तत्त्व प्राय प्रतिदिन कोई न 
कोई हृत्वा या लूटमार करते रहे। पाकिस्तान इन आतंकवादियों को हर 
प्रकार का प्रक्षित्षण, शस्तास्त्र थ धनराक्षि देता रहा, जिससे वे भारत में 
हस्थाजो, हिसा व जराजकता का दौर-दौरा जारो रख सके । 

इन आतकवादियों के होसले इतने शुस॒त्द रहे कि वे १० अगस्त को पुजे 
में भारतीय सेना के अवकाप्षप्राप्त स्थल सेनाध्यक्षा अनरस अदुण वैद्य की 
हत्या करते मे सफल रहे । जनरल बेच अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर के ब्लूस्टार 
आपरेशन के कारण आतकबादियों की “हिट सिस्‍्ट” में थे । 

प्रयाग के आतंकवादियों ने पूरै वर्ष अनेक पत्रकारों, राजनैतिक नेताओं, 
पुलिस अधिकारियों तथा निर्दोष व्यक्तियों की हत्याए कर अपना जातक 
बेठाये रखा । 

२ अवतूयर को गांवी जयन्ती के दिन दिल्ली में राजबाट पर प्रधानमस्त्री 
जी राजीय माधी एर बोलिया चत्ाकर उनकी हत्या का असफल प्रयास किया 
गया। दूसरे ही दिन पजाब के पृश्चित महानिदेशक भी रिनेरो की हत्या का 
प्रयास किया गया । उनकी पधर्मपत्नी मोलियो से बायल हुई तथा एक पहरेदार 
मार डासा गया । 

इससे पूर्व १२ फरवरी को अतकवादियों ने पजाब के वरिष्ठ अकाली 
नेता श्री दसीपर्सिह को गोसी से डडाया, १३ मार्च को मोया के पास तीत 
निरकारियों की हत्या कर डाली, २४ भार्च को बटाला मे £, २६ मात्रे को 
आमम्दपुर साहब होला भहल्ला समारोह मे आठ तथा २६ मार्च को १२ 
स्यवितयों को प्राणों से हाव यवाते पढे । 

हू अप्र ले को जासन्यर न्यायालय से सरेआम प्रसिद्ध पत्रकार तथा देनिक 
“बाय केसरी के स्वर्मीम शपादक श्रो रमेशचन्द्र के तीन हत्यारों को 
जातकबादी छुडया ले जानें मे सफल रहे । 

सामूहिक नरपहारँ-डुलाई तथा नबम्दर इन दो महीनों मे तो 
बातंकवादियों थे दिल दहद्ााने वाले ऐसे काण्ड किये, जिनसे न केवल भारत 
अपितु ठमाम ससार कराह उठा । 

२५ जुलाई को पजाद के मुक्तसर कस्मे के पास एक बस का अपहरण 
कर १४ निर्दोव स्त्रियों, धुरुषो व रुच्चो को गोलियों से छलती कर मार 


डाया गया । 
६० मंबस्दर को होशियारपुर के पास खूड़डा बाव के करीब बस ले खाकर 


२४ वाधियों को धोलियो से मून डाला प्रया। इन निर्दोष सोगो की हत्या से 
यह स्वष्ट हो गया कि ये आतकमादी पाकिस्तान से प्रशिक्षित कर भेजे गये 
राम्ट्रहोडी मे तबा इनका लक्ष्य पूरे देश मे हिंसा का नमा नाच करना था। 

प्‌भांक थें आातक्बादियों ने लमनय दो दर्थन राजनैतिक नेताओं को अपनी 
मोडियों का निश्लाना बनाया, जिनमे स्वाधीनता सेनानी व पंजाब के प्रसिद्ध 
डम्शुनिस्ट नेता श्री दक्षेतरसिह क्तेडियन (हत्या २५ सितम्बर को भावसंवादी 
नेता जी बशदेवसिह्‌ मान (हत्या २९ सितम्बर को), भारतीय जनता पार्टी 
के नेता डा* केवल कृष्ण भाटिया (हत्या १३ दिसम्बर को) तथा अमेक 
मकर नेठृ! मी शामिल हैं। आातकबदियों को सोमा सुरक्षा बत तथा पजाब 
पुचिश के कई दर्जन जवानों व अधिकारिमों की भो जान लेने मे कोई हिचक 
नई हुई । 

कादकआदियों ने दिसम्बर भे लुकिध्राक्ा के अधितिक्त सत्र स्यायाणीक्ष 
ओऔ जार० एस० आनम्द पर क्राणवातक हमसा कर उन्हे योलियो से बुरी 
सरहू बावल कर डाला । 


आठ सो हत्यायें-पजाब मे अकाली शासन के दोरान सगभग ८०० 
हत्यायें हो चुकी हैं। मरने वालो में ५० से ज्यादा पुलिसकर्मी भी हैं। 

सीमा सरक्षा बल हारा पकड़े बये अनेक आतंकवादियों ने सनसनीखेज 
रहस्योद्याटन किये हैं कि उन्हें पाकिस्तान के कम्पों मे प्रशिक्षण दिया गया 
तथा आधुतिक हथियार देकर पजाब भ्रेज दिया गया। यह भी रहस्मोदघाटन 
हुआ कि पाकिस्तान ने ऐसे नकली सिखो की एक सेना तैयार की है, जो सिख 
वेश में भारत मे प्रवेश कर हिन्दु-सिखों के बीच दगे कराकर “लालिस्तान” 
अर्थात्‌ भारत के टूकड किये जाने का सायं प्रक्षस्त करेंगे 


गोरखालेण्ड-नया शिगुफा-पंजाब के आतंकवादियों के अलावा 
पश्चिम बगाल मे “गोरसाल॑ंण्ड” की मात्र को लेकर एक नया प्रथक्तावादी 
आन्दोलन शुरू हुआ जिसगे हिंसा का ढप ले लिया है। सुबास धोसिंग के 
मेतृत्व में कुछ गोरका नेता चीन, पाकिस्तान, बगलादेश आदि से शह्‌ पाकर 
अलग राज्य की माग उठाने सभे हैं। दार्जीलशिव आदि क्षेत्रों में इस आन्दोलन 
के नाम पर हिंसक घटनायें शुरू हो चुकी हैं। 

उधर त्रिपुरा मे टी० एत० वी० विद्वोहियों ने निर्दोष लोगों व सेना के 
जवानों की हत्या का दुश्साहुस किया । < मार्च तथा ११ मार्च को हन सशस्त्र 
बिड्रोहियों ने दो परिवारों के चार-चार सदस्यों की हत्या कर डाली । १४ 
तबस्थर को इन छापामारों ने नी गैर-कबाइलियो की मोलो मारकर हत्या 
कर दी । 

३ मार्च को इस्फाल के भूमिगत पीपुल्स लिबरेक्षन आर्मी के सदस्यों ने 
पाच व्यक्तियों को नृथल हत्या की । ये विद्राही खुलकर सेना के जवानों व 
अफसरों से टक्कर से रहे हैं और इस प्रकार जोन व बगलादेश से प्राप्त 
सहयोग के बल पर भारत की अखडता को खुली चुनौती दे रहे हैं। 


हिन्दी का विरोध व साम्प्रदायिक दगे-एक ओर ये पृथक्तावादी 
तस्व देश की एकता व अखण्डता के लिए चनोती देते रहे, दूपरी ओर 
तमिलनाडु में हिन्दी विरोध के नाम पर देक्ष की राष्ट्रभाथा का खुला अपमान 
ही नही किया गया अपितु संविधान जलाने की देशद्रोहपूर्ण कार्रवाई भी की 
गई । हिन्दी विरोधी आदोलन के पीछे निहितस्वार्थ तत्व ही हैं--यह किसी 
से छिपा नहीं । 

वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश युजरात, बिहार तथा कर्नाटक में स/म्प्रदायिक 
दंगे कराकर देश की एकता को चुनोती दी गई । अयोध्या की श्रीरामजन्म 
भूमि का न्यायालय द्वारा ताला खुलवाने के बाद जिस प्रकार बाबरी मस्जिद 
बचाओ समिति ' का गठत कर इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, दिल्‍ली आदि 
स्थानों पर दगे कराये यय्रे, बम छोड गये, निर्दोष लोगों को छुरे मार गये, 
उससे ये सकेत मिलते हैं कि देश के कुछ तत्त्व न्यायालयों के कानूनो की भी 
अवदेखना कर साम्प्रदायिकता का नगा नाच करवाने में नहीं हिचकते । 

जम्मू कदमीर मे भी पाकिस्तान-समर्थक तत्वों ने इस वर्ष अल्यसर्यक 
हिन्दुओं पर न केवल हमले किये अपितु अनन्तनाग, राजौरी तर्था अन्य 
क्षेत्रों में दर्जनों मन्दिर तोड डाले। कद्मीरी पड़ितो के घरो को आग लगा 
दी गई। इन सब धटनाओ के पीछे कद्मीर थाटी से हिन्दुओं को खदेडने को 
पाकिस्तानी साजिश ही थी। जहा हजारो हिन्दू पजाब छोडकर देश के अन्य 
भागो में पहुंचे, वही कश्मीर भाटी से भी हिन्दुओं का पलायन जारी रहा। 

कट्ट रपयी साम्प्रदायिक तत्त्वी ने शाहवानों सम्बन्धी अदालती निर्णय के 
खिलाफ भी पूरे देश मे आतंक व तनाव पैदा किया। आरिफ मुहम्मद खा 
जैपे उदार व राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने जब इन तस्थों का विरोध किया 
तो [उन्हें मन्लिपद से हाथ घोता पड़ा और केच्धीय सरकार ने इस 
तत्वों के समक्ष घटने टेक दिये । 


२६ जगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवप्तर पर गुजरात के विभिन्‍न 
झहदरो मे दगे किये मये । धाभिक जुलूसतो पर हमले कर तनाव पैदा किया 


(्षेष पृष्ठ १० पर) 


ढ़ साभंदेखिक श्राप्शाहिक 


१६ झबदरी ६६८७ 


भ्रथवंवेद का एक और रत्न--पृथिवोी सक्त 
- रामप्रवाप शर्मा, पिलानी- 


खेद जो आदि काव्य माने जाते हैं, बहुत विस्तृत और गहरे रत्न भण्डार 
हैं। समय के प्रमाव से लग्बे समय तक बागवातों की लापरवाही से 
उन रत्नभण्डारों के ऊपर घूल के ढेर जमा ही गये और फाड़ कथाड उस 
आये । कुछ लोगो ने व्याकरण के काइुओ से उस घूल की सफाई और तक 
की दरातियों से काड-कशाड़ों की कटाई करने की कोशिश की । इससे जगह- 
जनह अनेक रत्तो की चमक दिलाई देने जभी है। ऐसे ही एक रत्न “सकट्प 
सूत्र” की चर्चा मैं कर चुका हूँ। (देखिये साय देशिक ३० नवम्बर १६५६ 
का अक) इस आर एक और उउ्ज्वल रत्न “पृथियवी सूकत” प्रस्तुत है । 
इस सूकत के ६३ रत्नों की आमा को जितनी बार जितनी गहरी मिभाह 
से देखा जायेगा, हर बार एक तया र व, एक नई लक देखते को मिसेगी। 
इसीलिए अनेक भाव्यकार ओहरियो ने अनेक तरह से इम्हें अपनी माया का 
भोला पहनाया है। सीधे-सादे चोले से इसका अपना स्वरूप देखने से यह 
घरती के अधिक समीप और अपने सहुम सरल, स्वाभाविक सोम्दर्य भे स्ब- 
साधारण को जानन्द देने वाले हों, इस लिए सबसे पहले इन रत्नों को इमके 
अलकार रहित रूप मे ही देखना ठोक होगा । उस दह्या मे भाष्य या अ्वाश्या 
के बिना ही ये अपने आप अपना मोल कहेंगे । 
एक अकार से यह एक बविकासोन्मुख, प्रमतिपणनामी, साहसी आये जाति 
को पृथियी से प्राबना है कि हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमे उसके सर- 
पूर भष्डार मे से मिलता रहे । अन्य प्रकार से यह मन्त्र उस धरती माता की 
देन के लिए आभार प्रदर्शन है। कुछ मन्त्र कद्दानी हैं और कुछ सेवा- 
समर्पण भावना के । कुछ लोगो ने इसे और अधिक नजदीकी रिहता कामरम 
करने वाले स्वराष्ट्र और स्वदेश के अर्थ में भी ग्रहण किया है। घरती भाता 
को अपनी सम्तान के ये सब रिश्ते-ताते मजूर हैं। उसने [तो राजस्थानी रेत 
को भी अपने ऊपर स्वीकारना है और विश्व के बोम्जीले-मर्यीते हिमालय 
को भी । 
सत्य बृहच्तमुभ्र दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ष॒ पृथिवी धारमन्ति । 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्युरु लोक पृथिवी न कृणोतु ॥१ 
महान सत्य व्यवस्था, दक्षता, कष्टपहुन शक्ति, परमज्ञान और सत्कतेब्य- 
पालन, ये बातें जिस प्रथिवोी को धारण किये हुए हैं, जो पृथियी हमारे युजरे 
कामो और आगे आने वाले कामो की नियामक दाक्ति है, वह हमारे बिकास 
ओर विस्तार के लिए विशाल स्थान प्रवान करे । 
यस्याइच्तस्त्र प्रदिश प्रथिब्या अस्थामन्त कृष्टय सबभूव । 
या बिमति बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो शूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु | 
जिस पृथियों की चारो दिशायें विशाल हैं, जिस पर माना प्रकार की 
फसलें होतो हैं जो सब प्रकार के चलते-फेरते ससार का पालन-पोषण करती 
हैं हमारी वह भूमि पशु ओर अन्न से सदा भरपूर रहे । 
यस्यामाप  परिचरा समानीरहोरात्र अप्रमाद क्षरन्ति । 
सा नो भूमिभूरिषारा पयोदुह्ठामथोी उक्षतु वर्चता ॥ 
जिस पृथिवी का जल निरन्तर लोक कल्याण मे बहता है, वहुत सी नदियों 
से युक्त वह पृथिवी हमे सदा पुष्टिकारक जल, अन्न आदि से भरपूर रखे । 
गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोररण्य ते पृथियी स्योनमस्तु । 
बन्न, कृष्णा रोहिणी विश्वकपा श्रुवा मुनि परृथिवीमिन्द्रगुप्ताम । 
अजितो5हतो अद्षतोध्ध्यध्ठा पृथिवोगहम्‌ ॥ 
हे प्रथिवी, हिम से ढके तेरे विज्ञाल पर्यवा और जगस हैं। भेषों द्वारा 
सुरक्षित और पोधित कृषि भूमि है। ऐसी मुनि मे हम स्वतस्त्र, स्वस्थ ओर 
सुखी रहें । 
विश्वस्य मातरमोषधीनता ध्रूवा भू पृथिवी चर्मणाट्रेगताम । 
शिवा स्योनामनुचरेम विद्वह्दा ॥ 
समस्त विषय वी ओऔषधियों को उत्पन्त करने वाली सुर, धर्म द्वारा 
पभ्रतिपालित, कल्याण और सुखकारी पृथ्वी पर हम सदा तब दिल्लाओं में निर्मेय 
विचरण करे । 


बस्ते यन्‍्थ पृथियी सबमूव य विश्रत्योषधयों बमाप ! 
थ भभ्यर्या अप्तर्सशण मेजिरे तैन मा सुरंति झृथु भा नो दिकत करें । 
स्वामाजिक रूप में तेरे अन्दर जो सुगग्ण विज्वयम्तान है, जो सबब भ्रकार की 
बनस्पत्तियों और नदियों को सुरभित किमे रहती है, जिसे स्व लोचं करण 
करते हैं, उसके कारण हमसे कोई ईर्वा-हव न करे । 
यसया वृक्षा वानस्पत्या प्र॒वास्तिष्ठस्ति विश्यहां। 
पृथियी  विश्वधायस बृतामणच्छा वबामति ॥॥ 
जिस पृथियी मे तानता प्रकार के वृक्ष बनस्पतिया सदा बनी रही हैं, 
समसस्‍्स यगत्‌ और पदायों को धारण करने ओोन्‍्प उस पृंचियी की बय- 
लयकार हो । 
याबत्‌ तेडम विपक्यामि भुभे सूर्वेण मेदिभा-। 
ताबम्मे चल्ुर्मा मेपष्ठोत्तरामत्रां समाब ॥ 
हे सूर्य के प्रकाश्षयुक्‍्त पृथिवी, जहा तक जितना भी झुझे देखें, उद्यो-ण्यों 
बरस बीतते जायें, त्यों तयों वह रुय हमारी जाँखों मे सदां बना रहे । 
यंस्वा गायस्ति नंत्यान्ति भूम्या मर्त्या ब्यैलया । 
युष्यन्ते वस्पामाक्रन्दों यस्या वदति दुन्दुभि । 
सा नो भूमि प्रणुदता सपत्नानसपत्न मा पृथिवी कृणोतु । 
जिस मूमि पर नाना प्रकार की बोलियो में लोग गाते, नाचते नगाड़े 
बयाते, युद्ध करते हैं, उस मूमि में हमारा कोई दात्रु न हो । 
जन बिश्वती बहुधा विवाच्स नानाधर्माण पुथिवी यथोकसम्‌ । 
सहस्न॒ धारा द्रविणस्य मे दुंहा भ्रवेव भेनुरनपस्फूरन्ती ॥ 
भिन्‍्न-भिन्‍न भाषाये बोलने बाले, भ्रिन्त-भिन्‍त घमों के अनुयायी जन 
समूह को उसके वेझ-निबास स्थान के अनुसार भिन्‍्म्‌ भिन्‍न प्रकार से पालन- 
( क्षेष पृष्ठ १० पर ) 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


 छाछक : हु 








| दाता डाक्टर 


हा 7 
॥॥॥- . 





वी ि ना 
महाशियां वी हट्टी प्रा लिए. |, 
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->्ययकम्क--रगाममा 


११ ऋनवगरों १६५७ 

सम्पादक के नाम पत्र 
हँदराबाद सत्याग्रह हेतु पेन्शन प्रकरणों 
॥..ई ०० प ७ 9७ | हि. 

के निर्णय के सम्बंध में कछ भिवेदन 
महोदय, 

हैदराबाद सत्याग्रहियो के पेन्श्न प्रकरणो पर विचार करने के 
सिए गठित समिति के समाचार से हम सत्याग्रही प्रसन्‍नता का अनु- 
भव कर रहे हैं। 

इस विषय में मैं निम्नलिखित निवेदन करना सम्रयानुकूल 
समझता ह-- 

(१) केन्द्रीय सम्मान निधि हेतु ६ माह की जेल अवधि का 
नियम कठोरतापूर्वक हम पर ही लागू न किया जाये, बयोकि सत्या- 
रह की पूरी अवधि ही सम्भवत ६ माह नहीं रही होगी। अन्य 
स्वतन्त्रता सग्राम सैनानियो को केवल कुछ ही समय की जेल-अवधि 
पर केन्द्रीय पैन्दन प्राप्त हो रही है। 

(२) केन्द्रीय शासन द्वारा इस सत्याग्रह को स्वतन्त्रता संग्राम 
का एक अय मान लेने के उपरान्त मी मध्य प्रदेश शासन ने अब 
तक इसे मान्यता नही दी। फलस्वरूप हैदराबाद के सत्याग्रहियों 
के आवेदनपत्र, जो राज्य सम्मान निधि हेतु भेजे गये थे 
मिरस्त कर दिये गये हैं। समिति गृह मत्रालय से सभी राज्य 
सरकारो की भो इस सत्याग्रह की मान्यता हेतु निर्देश भिजवाये | 

(३) हैदराबाद सत्याग्रह में सक्तिय भाग लेने वालो को भैन्शन 
प्राप्ति को पात्रता का ग्रबल एवं ठोस आधार है--सत्याग्रह सचा- 
लत समिति द्वारा दिया गया प्रशस्ति पत्र । 

सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली या सम्बंधित आये- 
समाज के कार्यालयों मे उपलब्ध तत्कालीन आय सत्याग्रहियो की 
नामावलियो से भी पुष्टि हो सकेगी । 

(४) स्वतन्त्रता सग्राम सेवानी के रूप में मान्यता हेतु चार 
श्ष॑ णियो का उल्छेख केन्द्रीय श्रस्मान निधि आवेदन पत्र में है--(१) 
वास्तविक जेल (२) भूमिगत (३) निष्कासन (४) नजरबदी। हैदरा- 
बाद सत्याग्रहियो को भरी जो इन चारो श्र णियो मे से किसी एक में 
भी आते हैं, स्क्‍्तन्त्रता सम्राभ सेतामी के रूप में मान्य किया 
जाना न्‍्याथोचित गा। ४ 

उदाहरणस्वरू 4 सत्याग्र्हू सचालन समिति की निजामशाही 
की वबं रतापृत्न शासन व्यवस्थे को किकत्तंव्य विमूढ बना देने की 

दृष्टि से सन्‌ ३६ की मध्य जुबाई मे हैदराबाद राज्य मै चारो ओर 
से जड़ी सख्या मे सल्याग्रहियों के प्रवेश की योजना के अनुसार जंसे 
ही हजारो सत्याग्रही सीमा में पहुँचने वाले थे निजाम ने समझोता 
वार्त्ता शुरू करने के बहाने सत्याग्रहियो को सीमा पर ही रुकवा 
दिया | समझौता-वार्त्ता लगभग एक माह तक खीची गई। इधर 


आार्पसमाज के मृधन्य शोध विद्वाव डा० भवानीलाल भारतीय 
की नवीन शोधपूर्श कृति 


महथि दयानन्द के सक्‍त, 


ब्रशंशक और सत्संगों 
इसमे स्‍्वासी जी के सम्पर्क में आकर उनसे प्रभावित होने बाले, प्र रणा ग्रहण 
करने वाले और उनके प्रक्षलषक ५० व्यक्तियों के शोभपूर्ण जीवन 
उत्ताम्त सचित्र प्रकाक्षित किये मये हैं । अपनी प्रति आज ही 
निम्नखिखित पते पर २० रुपये मनीआड्डर से भेजकर 
दिना ढाक अव्यम भेजे मबांयें-..- 


डा, भवानीलयल मास्तीय-जी-३-सेवटर १७ बंडीमद-१६००१४- 








सार्वदेशिक साप्ताहिक ६ 


नव वर्ष मंगलमय होवे 


सुन्दर सुखद सुवास लिये भित औदन जन किसलय होवे । 
भय बर्या मनलमवब होवे ॥ 
प्राजी दिशि रवि किरण बिलेरे, स्ाये स्वणिम दिवस सवेरे । 
अध तमिस्रा का क्षय होवे ।। 
विहदर श्रुति मम्त्र उचारें, चहुके चिड़ियां प्व॒ सारे । 
मिदछल विमल शुद्ध हिस होते ।। 
उदीची दिछ्षलि में लड़ा हिमासय, बहुता आयों का यह आलय । 
दुष्ट जमों से नहिं भय होवे ॥। 
दक्षिण सिन्धु चरण पौारे, कहते भारत मा के प्यारे । 
जचती में तेरी जय होवे॥ 
प्रभु भक्ति में सब लग जायें, शुबितम श्रुति का मन्त्र गु जायें । 
जन जीवन 'सिया' मघुमय होवे ॥ 
--सिया सुम्दरी जार्या, 
मानपुरा, बरास्‍्ता ताजपुर, जिला समस्तौपुर 
इष्फिपेललीटपिलरकीपिडीरिकसफकीजएपिकपेकफि्िकरिप्सिनिपक पिन फट पल चिनशिलसग्पिएी पटक पड दिस पल पल पक पिए किक पक पड फेक पक पेट कन्‍रितपिकी यह रकम किले वे 
ब्रिटिश हुकूमत के इशारे पर स्थानीय पुलिस द्वारा इन सत्याग्रहियो 
को कडी सजरबदी में रखा गया--इस बहाते कि कही साम्प्रदायिक 
तनाव या हिंसा न भड़के | यह सब इल बदनीयती से किया गया 
कि इस लस्‍्बे समय मे सत्याग्रहियो का मबोथल टूट जाये। किन्तु 
इसमे केशमात्र भी सफलता न मिलने वर मिजाम ने हार कर शत 
मान ली। सत्याग्रह सफ्ल हुआ । सत्यात्रही जेलो से छूटे भोर ये 
नजरबद भी मुक्त हुए । अपने घरो से कुर्बानी हेतु निकके। इन 
सत्याग्रहियो की सेकडो मील दूर बी गई कठोर नजरबदी का 
महत्त्व भी समान रूप मे ही आका जाता चाहिये--विशेषकर 
सम्मास निधि की अन्य दातें पूरी कर लिये जाने पर । 
सम्भवत हैदराबाद के «० या ९० प्रतिशत सत्याग्रही ही नही, 
उनकी पत्निया भी अब तक तो दिवगत हो चुकी होगी। फिर भी 
शेष बचे अशक्त, असमर्थ जजर वृद्ध सत्याग्रहियो या उनकी विध- 
वाओ की सहायता के लिए आये बधुओ को तत्परता दिखानी 
चाहिए ताकि दलाल या अऊ्रष्ट तत्त्व - हे किसी भी सुविधा से 
बचित न कर सक। 
सत्याग्रह को किसी भी तरह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता सग्राम से कम 
दर्जा नही मिलना चाहिए विशेषकर यह ध्यान में रखते हुए कि 
इसी आदोलन ने हैदराबाद की जनता के मानस मे वह अनुकलता 
पैदा की थी जिसके काण स्वतन्त्रता के पच्चात्‌ देश में अपनी 
आजाद हकूमत कायम करने की निजाम की दूं ।रा कोशिश को 
कुचलने मे सरदार पटेल के 'मिलिटरी एक्शन को त्वरित सफलता 


मिली थी । 
--शकरलाल नागदा 


जायंसमाज दाहदरा के विवगत 
कार्यकर्ता वेच्च निरजन लाल बोतम, 
जिनकी अब स्मृति ही सेष है । 





१० कार्यदेशिक साप्ताहिक ११ जनवरी १५५७ 
आरा भा ााआआाााााएए्णरणणणणणाणणाणणआआआाआआ 4५ ७७७७७ ७७ा 
पृथिवी सूक्‍त १९६८६ का यर्षे शत 
(पृष्ठ ८ का क्षेष) (पृष्ठ ७ का क्षेष) ह 


पोषण करती हुई बिना छलन-कपट सो के समान हमारे लिए वह घरती पऐेश्वर्य 
की घारा बहांती रहे । 

याँ द्विपादः पक्षिण: सपतन्ति हंंसा: सुपर्भा: झकुना वर्यासि । 

यस्‍्यां वातो मातरिष्वेयते रजांसि क्ृष्वंरच्याव यंदण वृक्मान्‌ । 

वातस्य प्रवामुप वामनु वात्यत्रि: ॥। 


इस पृथिवी पर सुन्दर पंखों बाले हुंत, मोर, गढड़ थादि पश्चौ उड़ते हैं, 
चूल उड़ाने वाला वृक्षों को गिराती प्रचणष्ड आंधियां मी भसती हैं और भयंकर 
सभी । 
यसया कृष्णमरुणं क् संहिते अहोरात्रे विहेते भृम्पामतरि । 
वर्षंण भूमिः प्रथिवी वृतावृता सा नो दधातु भद्गया 
प्रिये धामनि धामनि ॥। 
जिस भूमि पर काली रात्रि का अन्भकार और साल सूर्य का प्रकाक्ष 
रात-दिन एक-दूसरे के पीछे क्रमश: एक नियम से होते रहते हैं, वर्षा जल से 
तुप्त, कल्याणकारी वह प्रिय भूमि सब प्रकार से हमारा घर-घर में मरण- 
पोषण करती रहे । 
अदो यद्‌ देवि प्रथमाना पुरस्ताद देवैदक्ता व्यसर्पों महित्वम्‌ । 
आ त्वा सभूतमविशत्‌ तदानीमकल्पयथा: प्रदिक्शरष्तसः ।। 
है देवी पृथित्री, जब से तेरा महिमावान्‌ विशाल स्वरूप विधिध प्रकार से 
विस्तृत हुआ तब से विद्वान्‌ कवियों ने वैवा ही वर्नने किया। तू वैसे सुन्दर 
रूप चारों दिशाओं मे सदा रचाती रहे । 
यास्मत्वेउछत्विषा विश्वकर्मान्तरण॑वे रजसि प्रविष्टाम्‌ । 
भुजिष्यं पात्र निहित ग्रह गदाविभगि अभवन्‍्मातृमद्भयः । 
महान्‌ समुद्र में व्याप्त मिट्री से बनी पृथिवी को सृष्टिकर्ता ने शृष्टि रचना 
के लिए उपयुक्त जानकर चूना है। वह मूति ६स महान्‌ आकाप्न में भोज्य 
वस्तुओं भरी पूरी बाली के समान है। उस भूमि को साता के समान मानने 
यालों के लिए वह थाली सदा सामने है | 
उपस्था ते अनमीवा अयद्षमा अस्पर्म्य सन्‍्तु पृथित्ि प्रसूता: । 
दीर्घे न आयु: प्रतिबुध्यताना वर्म तुम्यं वलिहृत: स्पाम ।। 
है पृथिवी, हमारी सन्‍्तान तेरी गोद में रहकर रोग-रहित और हृष्ट-पुष्ट 
रहे । बडी लम्बी आयु वाले हम तेरे लिए आत्म-बलिदान करने की भावना 
वाले बने रहें । 
मूम्ते मार्तनि्धेष्ि भा भव्बया सुप्रतिध्ठितम । 
सविदाना दिवा कवे दिज्रयां मा बेहि सूत्याम ॥ 
हे धरती माता, हमें कल्याणकारी और सुखकारी सक्मी से भरपूर कर । 
है कान्तदर्शिनि देवी तू प्रकाशमान सूर्य से संगुक्त रहते हुए हमे घन, सम्पत्ति 
और विभृति से सदा भरपूर रख । 


निम्न कोटि के व्यक्तिगत श्वाय्थ से लेकर सीमित राष्ट्रवाद और उच्चतम 


बया। दिसम्बर के दोरान बयसोर में एक समाज्ारपंत में छपी शभु कम्या 
के विरोध में जिस प्रकार पुरे कर्माटक को आब को लप्ों में कॉकते का 
प्रयास किया यया, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कृछ तत्त्य पेंद्रो-डाचरों 
थर बिदेसी भन के अल पर देश में कट्टरपंथ को पनपाने में लगे हुए हैं । 
झीलंका में तमिलों का सहार भारी रहा। हवारों तमित्र भारतीयों को 
ओलंका छोड़कर भारत व अन्य देशों में शरण लेने को बाध्य होता पड़ा । 


गोबाचोव की भारत याज्ञा-स्लोवियत हंच के सर्वोच्च नेता भी 
मिलखाइल गोवधोव की बार-दिवसीय यात्रा मारत के सिए अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण रही । २४५ सबस्यर को थे दिल्‍ली पहुंचे तथा उनकी इस कत्रा के दौरान 
भारत के साथ अनेक समझोते संम्पन्त हुए। प्रधानेमन्त्री भी राजीब गांधी और 
भोर्दाचोव से निरस्त्रीकरण के लिए दिल्‍ली धोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये । 

१६ नवम्बर को बेंगलूर में सम्पन्त हुआ “साक” झिसर सम्मेखन भी 
एक उपलब्धि कहां जा सकता है। जिसमें सात देक्षों के राज्याध्यक्षों ने 
आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कारंवाई पर सहमति व्यक्त की । 


विभूतियों का निधन-वर्ष १६८६ में देश अनेक विशिष्ट नेताओं, 
कलाकारो तथा साहित्य सेवियो से वंचित हो बया । 

बरिष्ठ राजनेता तथा भूतप्वे केन्द्रीय मनन्‍्त्री श्री जनजीवमराम का 
६ अुलाई निधन हो गभा। वे ते केवल वयोवृद्ध राजनेता थे अपितु साहित्य, 
सस्कृति तथा वेदिक धर्म के प्रति भी उनको निष्ठा अयाध थी। प्रस्यात 
तृत्यांयना शीमती कव्मिणी देवी अर डेल का २४ फरवरी को मद्ात्त में 
निधन हो गया । 

वयोवृद्ध बांधीवादी चिन्तक तथा सर्वोदयी नेता श्री थौकुलभाई भट्ट 
६ अन्तुबर को इमसे बिछुटट यये। छ्राबबन्दी अभियान के वे प्रमुख 
संचालक थे। एवरेस्ट विजेता तेनसिह तोक का ९ मई को वार्जीलिंग में 
देहान्त हो गया । 

हिन्दी कवि और पत्रकार श्री श्रीकान्त वर्मा का २५ मई को स्थूयार्क में 
देहान्त हो गया | हिन्दी के प्रख्यात हास्य कति तथा पत्रकार काक्षीनाथ 
उपाध्याय उर्फ “बेघड़क बनारसी” १७ जून को हमसे बिछुड़ गये । ज्ञानपीठ 
पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध साहित्यकार श्री मात्ति वेंकटेस अरपमार का ६ बूत 
को देहान्त हो गया । फिल्‍मी गीतकार तथा कवि श्री सरस्वती कुमार दीपक 
भी बिछुह गये। फिल्म जमत्‌ की प्रर्पात अभिनेत्री स्मिता पाटिल का 
१३ विसम्दर को आफ क नित्रत वर्ष वर्ष फिल्‍मी जगत की सबते बढ़ी 
झति कहा जा सकता है। प्रसिद्ध हिररी साहित्यकार अम्दिका प्रसाद दिव्य 
और काकोरी क ण्ड के स्वतन्त्रता सेतनी श्रो रिध्णुश्षरण दुदसिक्ष से भी हम 
इस वर्ष बचित हो गये । 3० प्र० के भूतपर्य विधान समा अध्यक्ष और मन्त्र 
ठथा निर्मीक हिल्दी सेवी प्रो० वासुरेवा सह २३ दिसम्बर को दिल की बीमारी 
के दौरे से दिवगत हो वये । ह 

वर्ष की उपलब्धियों भे कृषि उत्पादन में वृद्धि, आथिऋ क्षेत्र मे वित्तमस्ती 
श्री विष्यनान प्रताप द/रा अनेक रिआमतों की थोषणा से अर्थव्यवस्था 
को मतिक्लील बनाने के लिए उठाये गये कदम तथा प्रथानमम्धी श्री राजीद 
गांधी द्वारा दसि्र एशिया सहयोग समठत का नेतुत्व संसासना प्रमुख घटनायें 





कही जा सकती हैं । पे 
विज्ञान और अध्यात्म की खुराक तलाक्ष करने बाले सबके लिए भरती माता ! ] पं 
के भण्शर मे सब कुछ है | कृषि से अन्न, खुदाई से रत्न एवं अम्य बातुए 208 मा 0 
इससे प्राप्त हैं। सृष्टिकर्ता को इसकी भिट्टो के समान पदार्थ और कह से सफद दाग 


मिलता ? सूर्य ओर मेष, एन और जलपूर्ण नदियां सबके सहज सहयोग से 
वरदान घ्त्रकप धरती का कौन-सा स्वरूप बल्दनीय नहीं है ? कृतञ्ञ भा 
जाति ने यह सब कुछ देखा, समझता और अपने हृदय के मुक्त भावों को गीतों 
का रूप विया। 

आज आदमी यह सब कुछ भुला बेठा है और चमकते सिकक्रों- की चका- 
चौंध मे गाय ओर गेहूँ की आभा से टूर हो गया है। वि धरती की योद में 
अन्तिम शरण लेने से पहले ही चेत जाये तो आदमी का रोय-शोक से विश 
जीवन फिर आनजन्द-मबत का जीवन बन जावेगा । 


अनिल ननी- पाताल 


अगर भाप सफेद दास वा किसी प्रकार के चर्म सेद ते परेक्षान हैं तो 
, भिस्ता से करें । आप हमारे यहां से दो पैकिट लगाने की आावुर्वेदिक दवा 
मुफ्त मयाकर क्षौघ्र सलाम ब्राप्स करें। रौय का विधरण जिलें। 


सफेव बाल न 


मैं अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहता । हमारे जायुर्दंदिक तेल से बालों 
का पका इक कर सफेद बाच काले हो जाते हैं । 
इलालथ १०) और २७) ब०। 


विजय आपुर्वेद (बी, एच, एस,) कतरीसराब (या) 


११ जनवरी १६८७ सार्वदेशिक साप्ताहिक ११ 


कल... 2. मिलन मम लिीि ५... «2 कक कली अममी मिलन ली लिकी पक ३ 
पंजाब हिन्दू पीड़ित सहायता कोष में प्राप्त दान राशियों 


पंजाब हिन्दू पीडित सहायता कोष में ३१ दिसम्बर १६८६ तक प्राप्त आय स्त्री समाज, अमर कालोनी, नई दिल्‍ली १०६२) 
दान राशिया और दानियो के नाम नीचे दिये जा रहे हैं-- कु० रेण त्यागी, अम्बेहटा शेखा, सहारनपुर ११) 
देवलाली कैम्प से प्राप्त धन श्री सोहनलाल एर्मा, पह सू मारस्व॒तान, बुलन्दशहर २०) 

सरदार गुरुमुखसिह रावल कान्ट्रैक्टर ५००) मन्‍्त्री जी आर्यसममाज लोषी रोड जांडबाग, नई दिल्‍ली ११००) 
श्री रामराजपाल जैन कान्ट्र क्टर ३००) न्रीमती चननदेवी सोनी, जाय॑ वानप्रस्थाश्रम ज्वाल्ाधुर ५००) 
डा० किदनचन्द पजुमल दौलतानी २५०) भरी सत्यप्रयाश् गुप्त, यूनाइटेड ट्रें इसे, छारा १५) 
श्री कृपालदास कुकरेजा १२५) श्री सीताराम आर्य, लक्षी आटोमोबाइल्स, कश्मी री गेट, दिल्ली २५१) 
श्री गोविन्दराम परशुराम श्षत्रो २००) श्रीमती भाभोरेवी ठाकुरदाप प्रागपुर, कागडा ४०) 
श्री गुरुवघनर्तिह ग्रोवर कान्ट्रेबदर १४०) श्रमती लीलावती पृथवरीचन्द्र आये धर्मार्थ ट्रस्ट, प्रगतुर, कामड़ा ४०) 
श्री नेबनदास कपूर १२५) आयंसमाज, प्रागपुर, कागडा २०) 
श्री दामोदरदास नामदेव १२५) श्रीमती सुखदादेवी आर्या, प्रागपुर कागडा ५०) 
श्री वरेलदास कपूर १०१) भारत बन्चु आये, प्रागपुर, कागडा ५०) 
श्री लीलाराम (रामभरोसे होटल) १०१) स्त्री आयेसमाज जोडबाग, लोधी रोड, नई दिल्ली ११००) 
श्री किशन शीतलदास रोहरा १००) में० सत्य मेडिकल स्टार, दौलतगज, ग्वालियर ११००) 
श्रीमती विशज्ञावती सारवाल ५०) भी यशपाल वालिया, सुनहरी रोड, मानवता नगर, होशियारपुर १००) 
ओऔमती मायादेवी अहमदनगर १००) भरी मदन मोहन सत्यदेव आये, शाहजहापुर, अचबर (राजस्थान) १०१) 


श्री बाबूलाल जी डावी, ग्राम सरनाऊ रानीतराड़ा, जालौर (राजस्थान) २१) 


खामगांव से प्राप्त धन श्री प्रदीप कुमार आय पशु चिकित्सालय, सरनाऊ रानीवाडा, जालौर २०) 





ओऔ जगदीश प्रसाद जी जागिड आये, प्रधान आयेसमाज, खामगाव २०१) श्री सत्यप्रकाण गुप्ता यूनाइटेड ट्रेंडम॑ साहिद्ररज, छपरा १०) 
क्षीमती शालिनीदेवी वानप्रस्थी कार्यकारी प्रधान आयंसमाज खामगाव ५१) श्रीमती सल्तोष कुमारी कपूर मारफत आयेस्रमाज मीरजापुर ११०००) 
श्री नारायणनाल जी आायें २१) श्री चन्द्रिकामिह प्रघान आर्यममाज खड़गपुर १००) 
श्री नयमल जी जानवाणी ५१) बी गणपतराय आय जिलोक सदन, सदर बाजार, लाडनू २१) 
डा० सन्तराम उधागी २१) श्री रायेश्याम केसरी आर्य, विश्वामपुर रेहला, जिला पलामू ११) 
श्री नधमल जी सावलाणी १) मन्‍्त्री जी आयंस्तमाज, मोतीहारी १००) 
झी सोहबशात था सा नि ४) श्री सुभापचन्द्र आय॑, घरौष्डा ५०) 
श्रीराम जी वशिष्ठ भाय॑ मन्त्री, आर्यसमाज खासगाव २१) थी आर रच भारती हिककरे हु 
खा हु ५५ हे श्री धर्म आनन्द प्रकाश, अम्बहूटा, तरुण कुण्ड, सहा रनपुर १००) 
6030 ज 70 ल्ले २१) श्री रामेश्वर यादव, फरवका ब्रिज, मुशिदाबाद ५) 
शी रॉ श्री नीति बनर्जी, फरवका ब्रिज मुशिदाबाद ११) 
६2 के कप आस हे श्री कीतिभाई मण्डल, फ्रकका ब्रिज, मुशिदाबाद ११) 
शी पा है श्री गुरुवरणमिह, फरवका ब्रिज, मुशिदाबाद १०१) 
भी पषमूसी बने शध्टल ४) श्री विश्वनाथ साहे, फरवक! जिज, मुशिदाबाद १०) 
श्री एकता गणेश मण्डल २१) श्री रामनिवास, फरवका ब्रिज, मुशिदाबाद ५) 
श्री भीमराज जो जागिड आयें ५१) प्ल्त्रीजी आरयंसमाज झाछर, रीवा १००) 
थ्री मु छ्षीलाल रभेशचन्द्र बसल, जेवर, बुलन्दशहर २१) दि 

मित्र वर्मा आये, कटोरी, पो० केसरी मैनपुरी १०) हर ह कद 
था मस्ती जो, आारेकमाज बालोतरा, गाइपेर ३०) आयसमाज के बिक्री केन्द्रों, पुस्तकालयों तथा 
श्री रामनाथ वर्मा, ५२ कंलाक्ष बाड़े, बंतून ५) आ,। शित्षण-संस्थाओं के लिए 
आर्यसमाज पदिचम बिहार, नई दिल्‍ली ५७८) 
ओी क्षकुन्तला चोधरी बी ३/२५४ पह्चिम विहार नई दिल्ली ५६०) बेदिक लाइब्ररी पस्तकें 
मरी विजय कुमार 0०0 यूनाइटेड ट्रं डर्स, सोहेनन ज, छपरा १०) छ 
आर्य्माज ब्रह्मपुरी, मेरठ ६००) | वैदिक साहित्य कहाती सग्रह, स्वास्थ्य सम्बन्धी, नेतिक शिक्षा सम्बन्धी, 
सचिव भारती उच्च विद्यालय, जमालपुर, मुगेर २,०००) आयुर्वेदिक, सल्कृत तथा बाल साहित्य के लिए हमारा नया सूधो- 
श्री धर्मदेव भाय॑, जायेसमाज मसौढी, पटना ४००) पन्र मगायें और १५४३-८७ तक कम से कमर एक साथ 
आयंसमाज पल्ा रोड, सी ब्लाक, जनकपुरी, दिल्ली ७००) ५००/- की पुस्तकों के आदेश पर 
श्री तेजनारामण कपूर, मो० खबाना बिलग्राम, हरदोई १००) कि 
ओ जमुना प्रसाद शर्मा, मकराना, नाग्रौर २५) श्श्त्र तिशत छ्द प्राप्त कर। 
जायेंसमाज विजय नगर, दयानन्द भागे, अजमेर ७११) जौबाई घन अग्रिम भेजिये । दिल्‍ली से बाहर के केवल बेक डू।क्‍ट 
मीमच (मध्य प्रदेश) क्षेत्र से डा० आनन्द सुमन द्वारा सम्रह्दीत ३५३३) स्वीकार होंगे अथवा हम वी पी. से पुस्तकें भेज सकेंगे। 
थ्री हसराज सुरी, आय वानशस्वाश्ष म, ज्वालापुर २००) अपना पता, रेलवे स्टेशन आदि अबद्य लिखें। 
मन्त्रो जी, आयंसमाज सदकर, ग्वालियर २५१) 
डो, डी पुरो, चेरिटी ट्रस्ट, कनाट सकस, नई दिल्ली १०० ०) सधुर-प्रकाशन 
की पारसनाथसिंह, पो० रिवाडी, गाया समहोता सारम, महाराष्ट्र ५) २८०४, बाजार सीठाराम, दिल्‍्ली-१०००६ 


उत्तम कंमिकल उद्योय, फरीदाबाद १२४०) 
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हरयाणा क॑ मुरय/ त्री चौ० व मीलाल जी को अभिन दनपत्र मद बरते हुए 
से दतेशिक आय बोर दल हरय णा के आधष्ठ ता प्र ० घमोव विद्य थी और 
ला० इद्रजीत जी । 

मच पर समद्‌ सदस्य हरयालसिह जी (प्रदेश काग्रस अध्यक्ष) तथा 
प्रो० शेरसिहू जी आर बिजली सिचाई मन्‍्त्री चौ० समझेरसिंह सुरजेवाला 


दिखाई दे रहे हैं । 
नरबाना से नशायन्दी सम्मेलन 


नरवाना । अमर शहीद १० रामप्रसाद विस्मिल और स्वामी 
श्रद्धानन्द बलिदान दिवस के अवसर पर आयसमाज के तत्त्वावधान 
में प्रो० शेरमिह जो की अध्यक्षता मे तशात्रन्दी सम्मेलन का आयो 
जन किया गया, जिसे हरयाणा के मख्यमन्त्री चौ० बस लाल जी 
ने सम्बोधित किया । उन्होने शहीदो को श्रद्धाजलि देते हुए काय- 
कर्ताओं से अपील की कि वे गाव-गाव जाकर शराब के विरुद्ध 
जनजागरण कर । उन्होने कहा कि यदि आयसमाज कोई शराब 
विरोधी झान्दोलन करेगा तो उसमे मेरा पूण सहयोग रहेगा | श ।ब 
की बुराइयो की चर्चा की । 






+ तक 


दफ्धाश >छ 
हब! शक्ातर थे पादकल! 


हुएियों ले तथार हरोर 
को क्षोजता तथा झेकहों 

७ लिए बबिढ 

आापुब दिक (जाइबक 

बाज (कक तथा पृढ 
खबरे पिरण हिल्कर 


हा पदांदाक प्रस दंरथादल पई दिलसो म मुद्ठित तथा ८च्थिदामन्द शास्त्री मुबक 


पत्र 


इस सम्बन्ध में मेरा । १५ न“ 

(१) पश्चिम बगाल के मुख्यमन्त्री ज्योति वसुं इस घटना पर खेद 
प्रकट कर और मान कि उनकी पुलिस ने गलती की है। 

(२) जिन पत्रिस कमचारियों और अधिकारियों ने मुलला के भाषण 
से उत्तजित होकर सरकारी अनुशासन और अपने कत्तंव्य का 
पालन नही जिया उ हूं कठोर दण्ड दिया जाये। 

(३) इस मामले की जाच कराई जाये और जो तत्त्व बगाल में 
साम्प्रदायिक मस्लिम कठमुल्लावाद का विद्वष फंलाने की 
चेष्टा कर रहे है उनके विरद्ध कडी कारवाई की जाये। इसी 
प्रकार का जहर हैदराबाद (प्रान्ध्र प्रदेश) मे भी फेलाया किया 
जा रहा है। 
यदि समय रहते इस ओर ध्यान नही (दिया गया ता राष्ट्रीय 

एकता अखण्डता और साम्प्रदायिक सदभाव को गहरा भाघात 

लगेगा | कृपया यथोचित कारवाई कर अनुगृहीत कर । 


भवदीय 


स्वामी आनन्दबोष सरसती 
प्रधान 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, 
नई दिल्‍ली 


दिल्की के स्थानोव विक ता!- 


श्टोष, २०७ चांदनी चौक, (९) 


थे धोष्‌ धायुदेदिक एन्ह जनरल 
स्टोर, सुमाव बाधार, कोटा 
हुवारकपुर (१) स० बोपाल कृष्ण 


१६-आंकर माढिट, दिसस्‍लथी । 
काला कार्याक्षप! -- 
६३, मसी राजा केदार नाव, 
बावड़ी बाजार, दिल्‍्कीर4 
फोन म० २६ १८७१ 


ओर प्रकाशक के लिए सावदेछ्िक शार्य प्रतिनिधि खमः 


बहुवि दयानम्द भवन, धई दिललौ-२ से प्रकाशित । 


५॥९: की 


सृष्टि सम्बत्‌ १९७२६४६०८७] 
वर्ष २९ अक ४] 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा नर्ड दिल्‍ली का पुख पत्र 


सा4देशिक आये प्रतिनिधि सभा का प्ुखपत्र 
माघ क्ृ० ३ स० २०४३ श्विवार १८ जनवरी १६८५७ 





दयावत्य्ब्द १६२ दरभाष २७४७७१ 
बाधिक मूल्य २५, एक प्रति ५० पैसे 





दूरदर्शन व श्राकाशवाणी पर स्वामी श्रद्धानन्द 


बलिदान दिवस समारोह की पर्ण उपेक्षा 


समाचार क्लेदिनों में नाममात्र के लिए भी चर्चा न हुई 
स्वामी आनत्दबोध सरस्वती की जांच को मांग: झजित पांजा के नाम पत्र 


गई विल्खी/ ६ जनवरी! सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
अज़न्ददोध जी धरस्वती में भास्त सरकार के सूचना एव प्रसारण भन्‍्त्री श्री 
बद्धित पाज़ा को एक पत्र लिखकर इस बात पर दुख प्रकट किया है कि 
पिछले २५ विसम्बर को दिल्‍ली में निकाले गए स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 
दिवस समारोह के जलूस का कोई सम्राचार त तो द्रदर्शन पर प्रदर्भित किया 
सया ओर न आकाशबाणी से सुनाया गया। 

पत्र की प्रतिलिपषिया राष्ट्रपन्नि और प्रधानमन्त्री को भी भेजी गई हैं । 

स्वामी जी ने माग की है किसरकार इस मामले की जाच कराकर वस्तु 
स्थिति से देश की बटमरुयक जनता म॑ फैल असन्‍्तोष को दूर करे | 

पत्र अविकल रूप भे इस प्रकार है -- 
महोदम, 

२४ दिसम्बर, १६८६ को दिल्ली मे लगभग ८ किलोमीटर लम्ब माग से 
राष्ट्रीय स्वाधीमतासग्राम के अग्रणी नेता स्वामी श्रद्धानन्द 
के बखिंदान दिवस समारोह का विशाल जलस 
निकला गया था। यह जलूम पुरानी दिल्ली के प्रमुख 
बाझारो से होता हुआ लाल किले पर विद्याल साथ 
जनिक सभा में परिवर्तित हुआ या। 

महात्मा गांधी दिल्ली को श्रद्धानन्द को दिल्‍ली 
कहा करते थे । स्वामी श्रद्धानन्द ने ही दिल्‍ली की 
ऐतिहासिक जामा मस्जिद्र से हिन्दू मुस्लिम इत्तहाद 


भ्रन्दर के पृष्ठो पर पढ़िये. 


राष्ट्रीय भावना पर चोट-- 
दिक्‍मत आजाय॑ विष्णुमित्र जी (सम्पादफीय) ३ 
नई शिक्षा तीति मे सस्कृत की 

उपैक्षा न कीजिये ३ 
इस्तक्म और कुरान पर 

सत्याथंत्रकाश का अभाव 









का नारा लमाया था। स्वामी श्रद्धानन्द ने ही चादनी चोक मे गोरो की 
सग्रीनो के आगे छाती खोखकर गोसी चलाने के लिए ललकारा था। स्वामी 
श्रद्धानन्द (जो श्री मोतीलाल नेहरू के सहपाठी थे) ने डी जलियावाला बाग के 
हत्याकाण्ड क॑ बाद काग्र स अधिवेशन बुल या था जिमके अध्यक्ष श्री मोती 
लाल नेहरू और स्वागताध्यक्ष स्वामी श्रढ्ानन्द थ। श्रद्धातन्द एक ऐसे महा 
पुरुष थे, जिन्होंने इस दश की जनता को आजादी के लिए प्रेरित किया था । 
वे कसी धम या सम्प्रदाय विशेष के न होकर सारे भारत के एक माननीय 
नेता और सत थे । 

मुझे अत्यधिक खेद के साथ लिखना पड रहा है कि २५ दिस वर ₹€८५ 
को दिल्‍ली में निकाले गये उक्त विशाल जलूस का काई समाचार दिल्नी दूर- 
दछ्शन के राष्ट्रीय कायक्रम (८५ ४० बजे के अन्तगत प्रसारित नही हुआ ज्वकि 

(शेष पृष्ठ १२ पर) 


-' अब 











_. क ९ 


श्री रामकुमार भारद्वाज स दी अरब वी जेल से मुक्त होकर स्वदेश 
द् लौटे । चित्र मे सावदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्दवोध सरस्वती उन्हे समझा रहे है के उनको मुक्ति मजहवा 





54 
क्या माप्त मजुब्य का भोजन है ? दर सिम ९ 
सा प्रथमा सस्कृतिविश्ववारा ७5 

सम्पादक के नाम पत्र दर 

साहित्य समीक्षा & 


झाये जगत के समाचार १० 


३ साववेशिक साप्ताहिक 


ज्सक दर ५ 
समद्ध जीवन के लिए प्रभु से प्राथना 
स्वदस्तर हृव्या समिषरो दिदीहि, अस्मद्र यकू संभिभीहि भ्रवांसि। 
विश्वां अग्ने पृत्सु तान्‌ जेषि शत्र न, अहा विश्वा सुमना दीदिद्दी नः॥ 

ऋक र-५४-२२ 

विश्व के लिए प्रार्थना -- 

हे विश्वामित्र, प्रजापालक, जगदीहवर ! स्वीकरणीय स्तुतियों से प्रसन्न 
होकर विश्व को आगे बढ़ाने की कामनाओं को प्रदीप्ल कीजिये और फिर 
प्राणी-मात्र के लिए भीग्य पदार्थों को प्रवाहित कीजिए । 

विश्व मे दूषण और हिंसा फैलानेवाली छ्त्रुरूप परिस्थितियों को दूर 
करके मानवमात्र के जीवन के प्रत्येक दिन को सौमनस्यपूर्ण बनाइए । 
राध्ट्र के लिए प्रार्थना-- 

हे स्वमित्र, मधुर-भाषिन्‌ राष्ट्रगायक ! सुगमता से देय करों को ग्रहण 
करके सानेजनीन कामनाओं को पूरा कीजिए, तथा भोजन के लिए अन्न, 
अन्य आवश्यकताओं के लिए धन और मानसिक सन्‍्तोष के लिए यज्ञ हमारी 
ओर प्रवाहित कीजिए । 

हे प्रजारक्षक अग्रनायक | संग्रामों में सभी छात्रुओं को परास्त करके 
हमारे जीवन के प्रत्येक दिन को सुमन के समान प्रफूहिलित रखकर प्रदीण्त 
कीजिए । 
व्यक्ति के सिए प्रार्थना-- 

हे जाठराग्ने | खाद्य पदार्थों को स्वाद लेकर भोग और हम में महत्त्वा- 
काक्षाओ को प्रदीप्त कर । हे यज्ञाग्ने ! हमारी कामनाओ व महस्वाकाक्षाओं 
को यज्ञीय बना | हे सकल्पारने | हमारी महरवाकांक्षाओं को पूर्ण करने के 
लिए, अस्त, धन और यवा को हमारी और प्रवाहित कर हे प्राणाग्ने ! हमारे 
अन्दर चलने वाले संग्रामों मे काम-क्रोधादि आम्तर तथा बाह्य सभी शत्रुओं 
को परास्त करके हमारे सम्पूर्ण जीवन को सौहादंपूर्णं बनाकर प्रदीप्त कर । 

इन प्रार्थंनाओ को पूरा करने का साधन है--काम, क्रोध, लोभ के त्रिक 
का परित्याग और शरीर, प्राण, मन की त्रिविध उन्नति । 


रूस में दाराब की बिक्री घटी 


मास्कों, २८ दिसम्बर । सोवियत नेता मिश्लाइल गोर्बाचोव द्वारा नशाबन्दी 
के अभियान के फलस्वरूप १६८६ के पहले ग्यारह महीनों मे सोवियत संघ 
में शराब की बिक्री में लगभग चालीस प्रतिशत की गिरावट आई । 

रायटर ने केन्द्रीय साल्यिकी बोर्ड द्वारा जारी आकड़ों के हवाले से 
समाथार दिया है कि दाराब की बिक्री में इस कमी से अपराध दर में २३ 
प्रतिशत की गिरावट आई । सड़क दुषघंटनायें पहले की तुलना में बीस प्रतिशत 
कम हुई ओर पिछले वर्ष की तुलना में काम से लोगों की अनुपस्थिति के 
अनुपात में भी एक तिहाई की गिरावट आई । 

७. ५ ू.. सा ० 
बेद संस्थान में बेद संगोष्ठो 

मई, १६८६ में 'वेदिक वाइू भय में वसिष्ठ” विवय पर प्रथम वेद बेद 
सगोष्ठी संस्थान में सम्पन्त हुई भी । वसिष्ठ से सम्बद्ध विषय वसु तत्त्व पर 
अब द्वितीय वेद संगोष्ठी शनिवार-रविवार, ११-१२ अप्रैल, १६८७ को 
होगी । इसमें वसु-परक किसी पक्ष पर अपने निबन्ध का वाच्रन करने और 
आर्चा में भाग जेने लिए वेदिक विद्वान्‌ जोर बिन्तक सादर आमन्त्रित हैं। 

यदि कुछ वंदिक विद्वानों ओर बेदिक शोधछात्रों तक इस “वेद संग्रोष्ठी' 
की सूचना या आमन्त्रण आप मिजवाना भाहें तो उनके नाम-पते भेजने का 
कृष्ट कीजियेगा । 

पत्नाचार के लिए पता--अभवदेव शर्मा, एम. ए., पीएच. डी. (अध्यक्ष, 
वेद संस्थान), ११४८/३२, 'प्रकाशसदन', आर्यवगर, अजमेर-३०५००३१ 

संगोष्ठी वेद सस्थान, सी २२, राजोरी गाड्डट, नई दिल्ली में होगी । 


गुरुकुल कृष्छपुर का उत्सव 


फर खाबाद । महपि दयानन्दावं भ्रुस्कुल कृष्णपुर का वाषिकोत्सव ७, ८ 
और ६€ साध को मनाया जा रहा है । 


१८ जनवरी १६८७ 





हिन्दी हो संपर्क माषा हो सकतो हे 


जैलसिंद 

बंबसूर, ६ जनवरी । राष्ट्रपति जेलधिह ने कहा है कि ने वर-हिल्दी- 
भाषी राज्यों पर जबरन हिन्दी थोपे जाने के खिलाफ हैं । 

राष्ट्रपति ने कह: कि हिस्‍्दी का राष्ट्रीय भाषा के तौर पर प्रम और 
स्नेह से प्रधार किया जाना चाहिए। सभी राष्ट्रीय भाषाओं को फलने-फूलते 
का पुरा मौका दिया जाना भाहिए। लेकिन साथ ही एक संपर्क भाषा होती 
चाहिए । यह भूमिका हिन्दी सबसे अच्छी तरह निभा सकती है। 

राष्ट्रपति ने कहा कि भाषा को फूट डालने वालों के हाथों का खिलौना 
बनाने की बजाय इसे जनता को एक सूत्र में पिरोने के लिए इस्तेमाल किया 
जाना घाहिए। भाषा को लेकर कोई तनाव, संभषे या हिंसा नहीं 
होनी भाहिए। 

राष्ट्रपति इस बात से सहमत थे कि सरकारी हिन्दी मुश्टिकन्न होती है 
और आम आदमी के लिए उसे समझना आसान नहीं होता । महात्मा गाबी 
जैसी हिन्दो चाहते थे वह ध्रल थी और उसे समझा जा सकताया। 
राष्ट्रपति ने सुफाव दिया कि भारत की कई भाषाओं के छाब्दों को हिस्दी में 
साए जाने की कोशिश होनी चाहिए ताकि हिन्दी ओर ज्यादा फच्तफूल सके 
और लोग हसे अपना सके। राष्ट्पात की राय थी कि आज की हिन्दी में 
सस्कृत के शब्द ज्यादा हैं । पु 

उन्होंने कहा कि हिन्दी या किसी दूसरी साषा को छोटान्बड़ा गहीं 
समभना चाहिए। है 

उन्होने कहा कि भारत मे १४ राष्ट्रीय भाषाएं मानी गई हैं पर हिन्दी 
को राजमाषा का दर्जा दिया गया है ताकि अंग्रेजी को हटाया जा सके जो 
उपनिवेशवादी शासकों की भाषा धी। भारत की आबादी का काफी बड़ा 
हिस्सा हिन्दी बोलता और समझता है । 

राष्ट्रपति ने कहा कि भाषा के मामले पर लड़ाई-फंगड़े की बजाय 'भाई- 
चारे' की भावना से रहना चाहिए। एक इलाके की साहित्यिक, सामाजिक 


ओऔर सांस्कृतिक विचारधारा को अनुवाद के जरिये दूसरे इलाके में पहुंचाया 
जाना चाहिए । 
जैलसिंह ने पजाब का हृवाला दिए बिना कहा--'सच्चा सिख ईश्वर और 


मानवता में आस्था रखता है। वह जाति, नस्ल या धर्म के आधार पर भेद- 
भाव नही करता । 


सोनपुर मेले पर वेदिक धर्म प्रचार 

पटना । बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावधान मे १४५ से 
१६ नवम्बर, १९८६ तक आअकषंक आयोजन किया गया। प्रात: ८ बजे 
से रात्रि ११ बजे तक यज्ञ, प्रवचन, भजन, भाषण और सम्मेलतों का कार्यक्रम 
चसता रहा । गोरक्षा, राष्ट्‌ रक्षा तथा समाज सुधार सम्मेलनों ओ अध्यक्षता 
क्रमण:ः श्री धमेवीरसिहृ, श्रो श्रीशबन्द्र शास्त्री तथा श्री भगवान्‌ सहाय ने 
की । इनमें सरकार से अनुरोध किया गया कि सरकार गोहत्या पर पूर्च 
पाबम्दी सगाये, देश को एकता तथा अश्षण्ठता के लिए देक्ष की पश्चिमी 
सीमा पर सुरक्षा पटटरो बनाये और अन्तर्जातीय विवाह के लिए ससुचित 


संरक्षण दे । खमड़िया के ब्रद्मचारी नरेन्द्र ने योगासन के प्रदर्शन से अनता 
को लाभान्वित किया । 


समा के प्रधान श्रो मूपनारायभ शास्त्री ने ओजस्बी छब्दों में जागृति का 
सन्देश सुनाते हुए समारोह का समापन किया । 


डा० ज्वलन्तकुमार शास्त्री पुरस्कृत 
उ० प्र० आये भ्रतितिषि सभा ने आवंशसमाज के प्रसिद्ध युवा विद्वान्‌ 
डा० ज्वलन्तकुमार णास्त्री को 'दमानत्द दर्शन! श्षोष पत्रक प्रतियोगिता में 
प्रथम आने पर १६०० रुपये पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। धास्त्री जी 
को १५०० रुपये के अतिरिक्त प्रशस्तित्र और रेशभी उत्तरीय भी इस्पात 
एवं ल्लान भन्त्री श्री कृष्णचन्द्र पस्त के करकमलों द्वारा आये प्रतिनिधि सभा 
इतार्दी समापन समारोह में प्रदान क्रिया गया । 
श्री अजीत कुमार आय को माठशोक 
पसवल । श्री अजीत कुमार आये (रापतंचालक आय बीर दस हरयाना) 
की पृम्या मावा श्रीमती गार्गी देवी का देहाबसाव २३ दिसस्वर को साथ 


सोकमायक लवप्रकाश नारायण अस्पताल, गई दिश्ली में हो बवा। वे मत 
दिनों से पक्षाबात से पीड़ित थीं। 


(१८ जनवरी ११८७ 


सभ्पादकोय 


राष्ट्रीय भावना पर चोट 


खुग्पर शहाबुद्दीन ने राष्ट्रीयका पर जो प्रहार किया है, बहू पीडाजनक 
है । इसके मु हू पर लगास क्‍यों नहीं लगाई जाती ? धर्मनिरपेक्षता 
-का यह नया मभूता है। वह मि० जिल्‍ना बनने के सपने देख रहा है । स्वतन्त्र 
जञारत में खुली छूट का अर्थ यह नही कि वह जो मुह में आये, बक दे । मत- 
भेदों की दुनिया में मारत ही एक ऐसा देक्है, जहां नम्बर दो के नागरिकों को 
मम्बर एक के पूरे अधिकार आ्राप्स हैं। क्‍या क्षद्यबुद्दीन साहब बतायेंगे कि 
साउदी अरब में (जहा धामिक पुस्तक के रखने मात्र से उनका मजहब और 
ईमान खतरे में पड़ जाता है और हिल्दू को काफिर मानकर कंद तथा 
! हत्या का पात्र बता छिवा जाता है) कया हो रहा है ? आज भारत सरकार को 
इस प्रकार के ध्यक्तियों को नम्बर दो का नायरिक ही नहीं बल्कि 
राष्ट्द्रोहू का अपराधी समझ कर सदा के लिए जमीदोञ कर देना चाहिए । 
जो ढील इस देह मे भारत सरकार ने दे रक्षी है उसी का यह दुष्परिणाम है 
कि आये छदित भारत सरकार की नींद हराम की जा रही है । 


सरकार को चाहिये था कि जब ऐसे लोगों ने फुफकारने या सिर 
उठाने की कोशिश की थी, तभी उनका सिर कुचल देती । 
कभी भाषा का सबाल, कभी मुस्लिम महिला विधेयक का सवाल, पर 
इस बार मामला ज्यादा गम्भीर है--वाबरी मस्जिद के नाम पर यह घोषणा 
“कि २६ जनवरी (गशणतन्त्र दिवस) भारत के मुसलमान न मनायें और विरोध 
अ्रकट करें । २६ जनवरी का दिन हमारी राष्ट्रीय भावनाओं के माथ जुड़ा 
है । इस समारोह के अह्ष्कार की अपील करना देशवासियों की भावनाओं 
पर घोट करना है। क्षहाबुद्दीन ने बाबरी मस्जिद की ऐक्शन कमेटी के सयो- 
जक के नाते विरोध करने का आह्वान किया है। यदि सरकार उचित कार- 
थाई करती तो उन्हें सीमा से आगे बढने के अ जाम भी मुगतने पड जाते । 
साथ ही पर्मनिरपेक्ष तीति के अनुरूर अपने को दालने के लिए पुस्लिम लीगी 
कट्टूरता का परित्याग करना पड़े जाता । उनकी हस प्रकार की बयानबाजी 
की केवल तिन्‍्दा पर्याप्त नही, इसके विरुद्ध सख्त कदम उठाया जाना चाहिए । 
जलेपर नमक छिड़कने जैसा हे *अ करना--यह पूछता कि धर्मनिरपेक्षता के 
माम पर संविधान में यह कह मैलिला है कि गणतन्त्र दिवस के समारोह का 
बहिष्कार राष्ट्रविरोधी है, अर््कत आपत्तिजनक कारेबराई है । 


विवंगत श्राचार्य विष्णु मित्र जो : 
एक विनम श्रद्धांजलि 


जैसा सूचित किया जा चुत है, आचार्य विष्णुमित्र (उपकुलपति 
कबम्वा आुदकुल छानपुर छलां तथा ग्र॒दकूल भेसवाल कला, जिला सोनीपत) 
का १७ दिसम्बर को प्रातः ४ बजे देहांत हो गया। आधार्य जी गुरकूल 
सेंसवाल के स्नातक वे । वे वेदों, दक्षनों,उपतनिषदों तथा इतिहास के उच्चकोटि 
के बिहान्‌ थे। धाचाय जी सिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाओं के कारण भारत 
के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किये गये थे । गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
की सर्वोच्च उपाधि “विद्यामारोष्ड” भी उनके साहित्य लेखन पर उन्हें 
प्रदान की बई थी । हरयाणा शिक्षा विभाव की ओर से हंरयाणा के राज्य- 
वाल हारा उन्हें सम्मानित किया गया था | वे सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे । 
बड़ी से घड़ी आपत्ति में भी वे हंसते रहते वे । अनेकों पुस्तकों के लेखक थे । 
अहाभारत का उन्होने अमी-अमी हिन्दी मे अनुवाद किया था। उपनिषदों का 
जी हिन्दी में जनुदाद किया था। ये साधारण भाषा मे लिखते थे | वे “समाज 
सम्देदा अखबार के सम्पादक थे | हर॒याणा साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित 
समारोहों में उनके उच्च कोटि के निमन्ध पढ़े जाते थे । 

आचायें जी के देहावसात से जायंसभाज की यहुत क्षत हुई है। सावं- 
दैशिक की ओर से उन्हें सादर भड़ांवलि समपित है। छतके परियारणनों को 
-ईइबर भैदें प्रदान करे, यही प्रभु से प्रार्थना है | 





सा्वदेशिक साप्ताहिक ३ 


नई शिक्षानोति में संस्कत की 
उपेक्षा न कीजिये 


>डा० कुष्शलाल-- 
डुसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 
सुविचारित राष्टीय नीति है। इसीलिए इसमें एक भ्ोर जहां 
भावी नागरिक के लिए व्यावसायिक शिक्षा है, वही शारीरिक 
दुढता, चारित्रिक उत्थान और सांस्कृतिक एकता और सास्कृतिक 
एक्ता के उन्‍नयन पर भी समान बल दिया गया है। देश की भाषा- 
गत एकता का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। 


इसी उद्देश्य से त्रिभाषा सूत्र पर बल दिया गया है। 
परन्तु इस राष्ट्र की एक सशक्त सांस्कृतिक घरोहर की 
इसमें अतहेलता की गई है । यह धरोहर सस्क्ृत है, जो सभी 
भारतीय भाषाओं में एकता के सूत्र के रूप में भाषाओं 
को ही नही, उन्हें बोलने वालों के हृदयों को भी जोडती 
आई है। यही हमारे पुर्वंजो की ऐसी थाती है, जिसने ऐसा उत्कृष्ट 
समृद्ध साहित्य दिया, जिसे किसी भेदभाव के बिना समस्त भारत 
में पठा ओर समझा जाता है । इस साहित्य के आधार पर ही हमारे 
कलाकारों ने न जाने कितने गीतों, नृत्यों, नाट्यों की रचना की 
जिन्हें प्राज तक देख-मुनकर हम आह्वादित ही नही होते, अपितु, 
अटूट एकता का अनुभव भी करते हैं। इसी एकता की छवि को 
हमारे प्रतिष्ठित चित्रकारों तथा मूतिशिल्पियों ने अपनी कलाओं में 
उतारा है। 


आज जब हम 'राष्ट्रीय शिक्षा-तीति बनाते है तो एकता के 
इस शक्तिशाली सूत्र को क्‍यों भूल जाते है ? क्यो भूल जाते हैं उस 
सास्कृतिक माध्यम को जिसके द्वारा आदि शकराचार्य ने पैदल घूम- 
घूमकर सारे देश मे वेदान्त का प्रचार किया ? क्यो भूल जाते हैं 
हम स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द, योगी प्ररविन्द के एकता 
के उस सन्देश को, जो उन्होंने उदात्त सस्कृत साहित्य के श्राधार पर 
समस्त मानवता तक पहुचाया और जिसके द्वारा भारत ने संगठित 
होकर दासता की श्यू खनाग्र। को तोड़ने में सफलता प्राप्त 
की ? क्‍या महात्मा गांधी, १५० जवाहरलाल नेहरू, निलक, राजेन्द्र 
बाबू जैसे नेताओ ने कभी सम्कृत की महत्ता को नकारा ? 

फिर हमारे शिक्षा-तीएि निर्माता त्रिभाषा सूत्र में इस महान 
सयोजक सूत्र की उपेक्षा केसे कर गए ? माध्यमिक स्तर तक जो 
तीन भाषाएं पढ़नी होगी, उनमें दासता के समय हमारे ऊपर 
आरोपित अग्रेजी को तो अनिवाय रखा गया है, परन्तु सस्क्ृत जैसी 
संयोजक भाषा को पढने का विकल्प भी नही है । 


भारत के प्राचीन ज्ञान-भडार में अवगाहन हेतु और उसे सम- 
सामयिक वास्तविकताओं से सम्बद्ध करने के लिए भारतीय विद्या 
में शोधका्यं पर इस राष्ट्रीय शिक्षानीति में बल दिया गया है। 
स्वामाविक रूप से इसके लिए संस्कृत ही नही, पालि, प्राकृत 
और पुरानी तमिल का अध्ययन अनिवाय है । किन्तु प्रश्न 
यह है कि जब निम्न स्तर पर किसी को ये भाषाएं सीखने का 
जरा-सा भी अवसर नहीं मिलेगा तो वह आगे चलकर इनमे झोध- 
कार्य कैसे करेगा इन भाषाओं के अध्ययन के लिए लम्बा समय 
अपेक्षित है। एक प्राचोन उक्ति के भ्रनुसार व्याकरण का ज्ञान ही 
बारह वर्षों में होता है (दादशभिवेषव्याकरणमधीयते) । 

क्या हम अपने बच्चो को इस अमूल्य निधि से पृर्णतया वचित 
रखना चाहेंगे ? क्या इस देश के बच्चे वेद, उपनिषद्‌, रामायण, 
महाभारत, गीता, कालिदास, पंचतस्त्र भ्रादि से परिचित नहीं हो 

(शेष पृष्ठ ४ पर) 


नई शिक्षानीति  तई धिक्षानीति।..... हिन्द नेता सदाजीबतलाल जो दिवयत 


(पृष्ठ ३ का शेष) 
पायगे ? क्या «हें भी य_ बोध हो पाएगा कि किस प्रकार उनकी 
भाषाग्रो की समृद्धि के पीछे सस्कृत जैसी समृद्ध भाषा है ? 

हमारे सविधान-निर्माताओ ने सस्कृत के इस व्यापक और 
राष्ट्रीय एकता मूलक स्वरूप को ध्यान मे रखकर ही इसकी गणना 
सविधान की आठवी सूची में अन्य भारतीय भाषाओं के साथ 
प्राचीन” या क्लासिकल' जैसा विश्लेषण जोडे बिना की है। उन्होने 
३५१व भनुच्छेद मे सव भाषाओ के ग्राधार के रूप मे सस्कृत को 
स्वीकार किया है। क्‍या नई शिक्षा-नीति मे सविधान-सम्मत भार- 
तीय भाषाओ की इस सस्कृतमूलक्ता की <पेक्षा नही की गई ? 
भारतीय शिक्षा के परिप्रेक्ष्य भे सस्कृत की तुलना यूनानी, 
लातीनी आदि विदेशी भाषाआ से किया जाना अत्यन्त आरचयं- 
जनक है। 'कार्याववयन कायत्रम' (एक्शन प्रोग्राम) के पृष्ठ १७० पर 
कहा गया है कि 'ग्रीक लेंटिन, प्राचीन तमिल सस्कृत इत्यादि जेसी 
बलासिक्ल भाषाओ मे अनेक समानताये है और इनका अध्ययन न 
केवल भारतीय सस्कृति के उन्‍तयन में अपितु आधुनिक विचारों 
और धारणाओ को समृद्ध करने मे भी सहायक होगा । 
भारतीय विद्या के उन्‍नयन के लिए प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय 
ससस्‍्थान के लिए अपेक्षित शैक्षिक कार्यकर्त्ता (झोधकर्त्ता, व्याख्याता 
आदि) कैसे प्राप्त हो सकेंगे, यदि माध्यमिक स्तर पर उन्हे उस 
क्षेत्र में जाने के लिए तैयार होने का अवसर नही मिलेगा ? 
सस्कृत केवल प्राचीन या क्लासिक्ल भाषा नही है। यह सस्कृत 
की ही विशेषता है कि वह झ्राज भी युगानुरूप चल रही है। सस्कृत 
में भारतीय आकाशवाणी से ही समाचारो का प्रसारण नही होता 
अपितु जमंन रेडियो से भी नियमित प्रसारण होता है। भारत सर- 
कार द्वारा मुद्रित नोटो पर धन्य भाषाओं के साथ सस्कत में भी 
मलय लिखा रहता है। हमारे राष्ट्रीय चिक्न पर 'सत्यमेव जयते , 
जीवन बीमा निगम का आदर्श वाक्य योगक्षेम वहाम्यहम इत्यादि 
सस्‍्कत में ही तो है। सस्कृत माध्यम की अनेक साप्ताहिक मासिक 
वन्न-पत्रिकाए नियमित रूप से प्रकाशित होतीहै। आधुनिक विधाश्रो 
में आधुनिक विषयो पर सस्कृत में निरन्तर साहित्य रचना हो 
रही है। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गाधी, स्वतन्त्रता श्रान्दोलन 
आदि से सम्बद्ध सस्कृत साहित्य पर अनेक शोधकार्य हो चुके है । 
हमारे राष्ट्रीय राजनेताओं ने सदा ससस्‍्कृत के महत्व को रवीकार किया 
है । इसके अध्ययन की आवदयकता पर बल दिया है। अनेक नेताओं ने तो 
बहा तक कहा है कि सरकृतका अध्ययन प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी के लिए अनि- 
मार्य होना चाहिए । सस्कृत भादिकाल पते मारतमूमि के साथ रही है। सस्कृत 
का इतिहास भारतीय सस्क्ृति का इतिहास है। सस्कृति ने सदा हमे राष्ट्रीयता 
एकता तथा विश्यवन्धुत्व की प्र रणा दी है। उदात्त विचार दिए हैं। सस्कृत 
का पठन-पाठन विद्यालयों भे निरन्तर होता रहा हैं। अब उसका अचरुडध 
हो जाना राष्ट्र के लिए कितना घातक होगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया 
जा सकता है। एक ओर वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि कम्प्यूटर के लिए 
सस्क्ृत सबसे उपयुक्त भाषा है दूसरी ओर सहज सुलभ इस अहुमूल्य सपलि 
को हम स्वय छोडने को तैयार हैं। 
राष्ट्रीय नीतिया राष्ट्रीय विचारधारा से राष्ट्रीय मानदण्ड सामने रखकर 
निर्धारित की जानी चाहिये, केवल राजनंतिक आधार पर नहीं। विदेशी 
भाषा के अध्ययन अध्यापन में श्रम और घन का अपव्यय दूर होना बाहिए। 
इसके विपरीत जो भाषा हमारे हृदयों तथा हमारी भाषाओं के अधिक निकट 
है, जो भाषा हमारी भाषाओं को आधार प्रदान करती रही है, उस सल्कृह 
जाधा को माध्यमिक स्तर पर स्थान दिया जाना अत्यन्त आाकश्यक है। 
तदनुसार शिक्षानीति में सशयोधन किया जाना बाहिए, जिससे कम से कम वे 
छात्र तो इसका अध्ययन कर सके, जो इसका माध्यमिक स्कूल स्वर पर 
अध्ययन करने के इच्छुक हो । ७ 


सावदेशिक साप्ताहिक 


३० जनवरी १६८७ 


हिन्दू नेता सराजीवतलाल जो दिवंयत 


सावंदेशिक सभा के कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा 
गई दिल्ली । विश्व हिन्दू परिषद्‌ और भारत कल्माण मच्द के प्रसुख 


पदाधिकारी जी सदाजीवतलाल चन्दूसाल बहुल का पिछले क्यों बबई में 
देहान्त हो गया । 

झ्यों ही बहु समाचार सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा के कार्यालय में 
पहुंचा, सभा के प्रधान स्वामी जानन्दबोध जी सरस्वती फे सभापतित्व मे एक- 
अडायजाल सभा का जायोजन किया गया। 

सभा में स्वामी जी ने सदाजीवतसाल जौ को श्रद्धांजलि अप्त करते 
हुए कहा कि उनका निश्वन वस्तुत राष्ट्र की अपुरणीव क्षति है। सार्ददेकिक 
सभा से उनका पनिष्ठ सम्बन्ध था। उन्होने समाज की रक्षा के लिए स्देद 
दिल खोलकर दान दिया। वे आमोवत देश की सेवा करते रहे । गोरक्षा के 


2 कस मे भी उनका सहयोग मिलता रहा | उनका निधन मेरी व्यक्तिगत 
। 


अन्त मे गायत्री मन्त्र का तीन बार पाठ हुआ, दो मितट का मौन रखा 
गया और छान्तिपाठ करके उनकी आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना 


की मई । 
प्‌० सोमदत्त शर्मा को माठशोक 
मेरी पूज्य माता श्रीमती विधायती क्षर्मा का १७ जुलाई को साय ४-४४ 
बजे भारत मे निषन हो गया । बहनों व भाइयो ने २ अगस्त को दिवमत 
आत्मा की शाति के लिए मन्दिर मे क्षाति यज्ञ मे भाव लिया तथा दिवसत 
झात्मा की शाति के सिए प्रार्थना की। इस अवसर पर हिन्दू सब॒ुबाय के 
अतिरिक्‍त अ ग्रजी समुदाय से भी झ्ोक समवेदना व्यक्त की मई । 
--१० सोमवच्न शर्मा, प्रीस्ट, हिन्दू टेम्पल 
| नाटिषम, ह ग्लेड, टैलीफोन नबर-१६८२८४ 
आयसमाज जोनपुर का उत्सव 
जोनपुर । नगर आरयंसमाज का तेरहवा वाधिकोत्सबन २६ फरवरी ते 
पहली मारे सक प्र मचतद नगर (नगरपालिका मैदान) मे धुमघाम से मनाया 


जायेगा। २६ फरवरी ऋषिबोध) के दिन विशाल श्योभायात्रा निकाश्री 
जायेगी । 


उत्सव पर सायदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के उपमन्‍्त्री डा० आनस्द- 
प्रकादा, प्रसिद्ध मजनोपदेशक श्री सत्यपाल पव्िक आदि विद्वान वक्ता पार 


रहे हैं। 
वेदों के अंग्रेजी माध्य--अ्रनुवाद 
शीघ्‌ मंगाइये 
छकाशाओ पाथाशंक्षाणा ण 7.06 ४९१३5 
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है. 


१८ जनव टी ११८७ 





इस्लास ओर करान पर 


सा्वदेशिक साप्ताहिक र 


सत्याथंप्रकाश का प्रभाव 


-चितीश वेदालंकार- 


झुयूंब से एक सो ग्यारह वर्ष पूं। ऋषे दयाननद द्वारा प्रणीत 
सत्याथंप्रकाश एक अदुमुत और क्रान्तिकारी ग्रन्थ है। उसमें 
जहां बेदादि शास्त्रों के आधार पर धर्म के सही स्वरूप का प्रति- 
वांदन किया गया है, वहां वेद-विरुद्ध मतमतान्तरों की तकं-संगत 
समीक्षा भी की गई है। इस समीक्षा में उन्होंने कही पक्षयात से 
काम नहीं लिया और सर्वत्र सत्य को ग्रहण करने और असत्य को 
छोड़ने की उनकी तीत्र इच्छा ही व्यक्त होती है। इसीलिए सत्याथे- 
प्रकाश के अन्तिम चार समुल्लासों को, जिनमें उन मतों की समीक्षा 
>की गई है, लिखने से पूर्व उन्होने एक छोटी-सी भ्रनुभूमिका भी लिखी 
है। उसमें उन्होंने लिखा है--“जो वेद-विरुद्ध पुराणी, जेनी, किरानी 
भौर कुरानी मत मुख्य हैं, वे क्रम से एक के पीछे दूमरा, तीसरा, 
चौथा चला है। अब इन चारो की शाखाये एक सहस्न से कम नहीं 
हैं। इन सब्र मतवादियों को परस्पर सत्य-असत्य का विचार करने 
में अधिक परिश्रम न हो, इसलिए यह ग्रन्थ बनाया है। इसमें जेंसी 
मेरी बुड्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रन्थ 
देखने से बोध हुआ है, उसको सबके आगे निवेदित कर देना मैंने 
उत्तम समझा है। पक्षपात छोड़ कर इसको देखने से सत्य-असत्य 
मत सबको विदित हो जायेगा । पदचात्‌ सबको अपनी-अपनी समझ 
के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोडना 
सहज़ होगा। मेरा तात्पयं किसी की हानि वा विरोध करने।में नही, 
किन्तु सत्य-असत्य का निर्णय करने-कराने का है। मनुष्य जन्म का 
होना सत्य या असत्य का निर्णय करने-कराने के लिए है न कि 
वाद-विवाद और विरोध के लिए । किसी मत-मतान्‍्तर के विवाद से 
जगतु भें जो-जो अनिष्ट फल हुए, होते,हैं ओर होगे, उनको पक्षपात- 
रहित विद्वज्जन जान सकते हैं। 
इस प्रकार ऋषि दयानन्द जीवन भर जिस सत्य की खोज के 
लिए प्रयास क रते रहे, यह सभीक्षा भी उसी का एक अंग है । अन्य 
मत्तालवम्बी धर्म के मामले मेँ तक को या अक्‍ल के दखल को स्वी- 
कार नही करते । परन्तु ऋषि दयानन्द मनुस्सृति के कथनानुसार 


यस्तर्केशालुरबंधत स धम' वेद नेतरः । 

ज्वो तक से अनुसन्धान करता है वही धर्म को पहचान पाता है-- 
तक को झोर बुद्धि को प्रमुखता देते हैं । तक की कसौटी को ऋषि 
ने भ्न्‍्य मतों पर ही लागू नही किया, प्रत्युत वेदों के सम्बन्ध में भी 
इसी कसौटी को अपनाया है और वेद के सम्उन्‍्व में जितनी मिथ्या 
धारणायें प्रचलित थी, उनका तक के श्राधार पर ही खण्डन किया 
है। क्‍या यह भाएचयं को बात नही कि समस्त हिन्दू समाज में 
पंढितों द्वारा वेदों का नाम लेकर जिन कुरीतियों और अन्धविद्वासों 
का समर्थन किया जाता था, उन सबका खण्डन करने के लिए ऋषि 
दयानन्द ने वेदों को ही सबसे बड़ा आधार बनाया । जिस व्यक्ति 
ने अपने कहे जाने वाले पौराभिक मत और वंदिक धर की भी 
तकं-युक्‍त समीक्षा करके धर्म का सही स्वरूप संसार के सामने रखा, 
वह व्यक्ित यदि तथाकथित पराये मतों की समीक्षा करने में संकोच 
करता तो वह पक्षापात का भागी होता । सबसे पहले व्यक्ति ऋषि 
दयानन्द हैं, जिन्होने संसार के इत प्रमुख मतों की अपनी और से 
निष्पक्ष समीक्षा करने का प्रयत्न किया है। ऋषि दयानन्द की इस 
समीक्षा का ही परिंण।म है कि न केवल पोराणिकों और जेनियों ने 
बल्कि मुसलमानों और ईसाइयों ने भी अपनी पुरानी मान्यताओं 
को तिलांजलि देकर प्रपने धर्मग्रन्यो की बुद्धिसंगत व्याख्या करने 


का प्रयस्त प्रारम्भ कर दिया। अन्य मतों के सम्बन्ध में यहां कहने | 


वी आवश्यकता नहीं, परन्तु इस्लाम ने अपनी मान्यताओं और 


क्रान की व्याख्या में किस प्रकार संशोधन किया है, उसका यहां ' 


संक्षेप में उल्लेल करमा समीचीन होगा । 


के हे मिजम-मसममन-+मकमक ८कसम 


नये भाष्यकार 

स्वयं मुसलमानों में ही कुछ ऐसे हिम्मती व्यक्ति पंदा हुए, 
जिन्होंने कुरान शरीफ के सब पुराने भाष्यों को ए+ तरफ रख दिया 
ओर अपनी ओर से नये सिरे से केवल कुरान के आधार पर दी 
क्रान का भाष्य करने का प्रयत्न किया । इसमें सजसे प्रमुख हैं 
अलं।गढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सस्थापक भौर प्रथम सुधारवादी 
नेता सर सेयद अहमद खां । यह सर्वेषिदित तथ्य है कि सर संयद 
अहमद खां स्वामी जी के निकट सम्पकक में आये थे और प्राय उनके 
सत्संग का लाभ उठाया करते थे। उन्होंने स्वामी जी के मुख से 
अनेक बार क्रान की बुद्धि-विरुद्ध बातों की आलोचना मुनी थी 
और वे उससे अत्यन्त प्रभावित भी थे। स्वामी जी ने जो भी 
आलोचना की, वह सब कूरान के पुराने भाष्यों के आधार पर थी। 
सर संयद अहमद तथा उनके पीछे आने वाले भ्रन्य भाष्यकारों ने 
तो स्वामी जो की श्रालोचना को ध्यान में रखकर ही अपनी 
मान्यताओं में सुधार किया | पाठकों को यह बता देना भी झ्रावश्यक 
है कि स्वामी दयानन्द ही पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने क्रान शरीफ 
का सुबोध और सरल हिन्दी में अनुवाद करवाया। जिस छोली में 
अन्य भारतीय भाषायें लिखी व बोली जाती हैं, श्ररवी उध्त प्रकार 
से लिखी व वोली नही जाती, इसलिए कुरान शरीफ के उ्दू भाषा 
में किये गये अन्य अनुवाद स्व्रय मुसलमानों के लिए भी दुर्बोध बने 
रहे। बाद में तो ऋष दयानन्द द्वारा कराये गये भाष्य की शेलो 
को इतना पसन्द किया गया कि श्रत्य भाष्यकारों ने भी उसी शेली 
में क्रान का अनुवाद किया । 

इसमें सन्देह नही कि सर संयद अहमद खां का प्रपने नये भाष्य 
के करण काफी विरोध हुश्ना । उन्हें “नेचरिया” (प्रकतिवादी), 
“दहररिया' (नास्तिक) आदि शब्दों से पुकारा गया परन्तु वे उससे 
विचलित नहीं हुए । उहोंने बहिश्त (स्वरगं),.दोजख (नरक), फरिश्शे, 
जिन्‍न, शैतान आदि की जो बुद्धिगम्य व्याख्या की उस पर स्वामी 
जी की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्ही से प्रेरणा लेकर 
अहमदी सम्प्रदाय ने इस दिश्ञा में पर्याप्त प्रयत्न किया । अहमदी 
सम्प्रदाय की लाहौरी गाखा के प्रधान मौलवी मुहम्मद अली एम० 
ए० ने पहले अग्न॑ जो में भ्रौर पीछे उद्ूं में कुरान का एक बिस्तृत 
आाष्य प्रकाशित किया, जिसमें इस्लामो सिद्धान्तों का रूप काफी 
बदल दिया गया । उनके वाद मौलाना भ्रशरफ अलो धानवी 
मुसलमानो में प्रतिष्ठित विद्वान हुए है। हमीरपुर के पादरी अहमद- 
शाह और ख्वाजा हसन निजामी के भाष्यों पर भी स्वामी जी की 
समीक्षा की छाया दृष्टिगोचर होती है। मौलठी सनाउल्‍ला ने भी 
कुरान का “तफसोरे सनाई” नामक विस्तृत भाष्य लिखकर स्वामी 
जी के आ्राक्षेपों का समाधान करने का प्रयत्न किया । भाष्यकारों में 
मौलाना अबुलकलाम आजाद का भाष्य भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। 

(क्रमशः) 





मुफ्त ! 
सफेद दाग 


अमर आप सफेद दाग या किसी प्रकार के चर्म रोग से परेक्षान हैंतो 
चिन्ता न करें। जाप हमारे यहां से दो पेकिट लगाने की आयुर्वेदिक दवा 
मुफ्त मंगाकर शीक्ष लाभ प्राप्त करें । रोग का विवरण सिखें। 


सफंद बाल 


मैं अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहता | हमारे आयुर्वेदिक तेल से बालों 
का पकता झुक कर सफेद बास काले हो जाते हैं । 
इलाब १०) और २७) र०। 


विजय आयुर्वेद (बी. एच, एस.) कतरीसराय (गया) 


मुफ्त ! मुफ्त ! 


६ सार्वदेशिक साप्ताहिक 


१८ जनवरी १६८७ 





क्या मांस मनुष्य का भोजन हे ? 


-धमंपाल शास्त्री, साहित्यमास्कर- 


झा का खाना दया और न्याय के नियम के विरुद्ध होने के कारण न केवल 

एक नेंतिक बुराई है बल्कि हमारे शरीर के लिए भी अत्यन्त हानिकारक 
है। क्योंकि मांसाहार न प्राकृतिक आहार है न ही पूर्ण, न ही स्वास्थ्यदायक 
जौर त ही मनुष्य की आत्मा को बेहुतर बनाने वाला । 

मनुष्य के हाजमे के निम्नलिखित भ्रव जो मांसाहारी पछुओं के ब गो से 
पू्णंत: मिन्‍न हैं, फल और अनाजखोर पशुओं से ही मिलते जुसते हैं-- 

१--मनुष्य के दांत क्या गिनती और क्या बनावट दोनों के विचार से 
फल भोर अनाजलोर पशुओं से बिल्कुल मिलते हैं और इनके दांत वैसे तेज, 
नोकदार, गौदुम (आगे से पतला और पीछे से मोटा) नहीं हैं, जैसे मांसाहारी 
प्नुओं के होते हैं । 

२--मनुष्य की जीभ की सतह फल और अनाज खाने वाले पशुओं की 
जीभ को तरह बिल्कुल समतल है, जब कि मांसाहारी पशुओं की जीभ बिल्कुल 
खुरदरी होती है । 

३--मनुष्य के नाखून मासाहारी पल्नुओं के पंजों से बिल्कुल भिन्‍न होते 
हैं, थो मांस फाड़ने के काम आते हैं। परन्तु मनुष्य का हाथ फलाहारी 
बन्दर के हाथ से पूर्णतः मिलता है । 

४--मनुष्य का मेदा पेसीदार नहीं है। उसमे केवल एक छाता होता है । 
इसके विपरीत मांसाहारी पश्षुओं का मेदा प्रायः बहुत पेचदार होता है । 

४५- मनुष्य का जिगर मसाहारी पशुओं के जिगर से पहुत छोटा होता 
है | मांसाहारी पशुओं का जिगर बहुत बड़ा और ताकतवर होता है और 
मनुष्य के जिगर की अपेक्षा दस या पन्‍्द्रह गुणा यूरिक एसिड जज्ब कर 
सकता है गा बाहर निकाल सकता है । 

६--मनुष्य की अस्तड़ियां या खाने की नली की लम्बाई भी साफ तोर 
पर जाहिर करती है कि उसकी बनावट फल ओर बनाजलोर पशुओं से 
सिसती है। नयोंकि हम देखते हैं कि मनुष्य की अन्तड़ियों की लम्बाई फल 
कर अमाजलोर लंगर की अन्तड़ियों की तरह उसके शरीर की लम्बाई से 
बारह यरुभा सम्बा होती है, जब कि घासखोर पशुओं की अन्तड़ियां उनके. 
शरीर की लम्बाई से तीस गुणा लम्बी होती हैं, जेसे बकरो की । 

सूअर ओर रीछ की सूरत में, जो मांस और सब्जी खाने वाले हैं, यह 
नश्ती दस गुणा लम्बी होती है। परन्तु मांसाहारी पशु जैसे छेर ओर चीते 
की सूरत में यह नली उनके शरोरों से केवल तीन गुणा त्रम्बी होती है । 

इस प्रकार मनुष्य के सब अम, जो खुराक खाने और हजम करे से 
सम्बन्ध रखते हैं, तथा दांत, जीम, मेदा, अस्सड़ियां, जिगर क्रादि फलाहारी 
लंबूरों और बन्दरों से मिलते-जुलते हैं- न कि मांसाहारी या मांस और 
सब्जी खाने वाले पशुओं से । इससे यह बात प्रमाणित होती है कि प्रकृति 
ने मनुष्य का दारीर मांस खाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया बल्कि अनाज 
और फल खाने के मायक बनाया है । 

झनुष्य शरोर के बड़े श्ञाता बेरिन कक्‍्योंवीर ने इस विषय में क्या ही 
अच्छा कहा है--पशुओं के क्वरीर के भ्ठन का मुकाबला हमें सिललाता है 
कि मनुध्य हर ढात में फल ओर अनाज खाने वाले पक्षुओं से मिलता है ओर 
मांसाहारी पशुओं से किसो बात में भी नहीं मिलता । 


सच पूछिए तो मनुष्य के दिल-दिमाग्र को मांस से कुदरती नफरत है। 
क्योंकि (१) जो लोग मांसाहारी नही, उन्हें और उनके बज्णों को मांस को 
देखते ही घुणा होती है। स्थियों और बच्चों को उसटी तक जा जाती है । 
उनके लिए मास पकाना ठो दूर रहा, पकते हुए मांस की बदबू से ही उतका 
दिख मितसाने लगता है (२) बकरें और मुर्ग को मरते-तड़पते देखकर तो 


अधिकतर मांसाहारियों का भी दिल कांप जाता है ओर कई तो कसाई की. 


छूरी धले तड़पते पद्ुओं के रु से बेहोश भी हो बाते हैं। पशु को स्वयं 
मारने के सिए शायद ७१ प्रतिशत मासाहारी भी तैयार न हो। क्या 
इम बातों से यह सिंध नहीं होता कि मनुध्य का दिल-दिसलाव भी कदरत के 


आांसाहार के सिए नहीं बताया, क्‍योंकि बह हिंसा से कांपता है और दय। 
करके खुश होता है। मांसाहारी जन्तु स्वयं मार कर खाते हैं। मरे मुर्दों को 
खाने वाले गीध, भीदड़, कौवे आदि सड़ोयले क्षवों को मी घट करने था सफाई 
के लिए रूदरत ने बनाये हैं। उनसे बराबरी करना मनुष्य की शाब के 
खिलाफ है । इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य को ऊंचे दर्जे का विभाव 
शान-विज्ञान के ऊचे काम करने के लिए मिला है न कि पशुओं जेसे खूमी 
काम करने के लिए। कृदरत ने मनुष्य से भी पश्ु कटवाने होते तो उसे भी 
वह पश्चुओं जता निर्देय दिल और खख्वारों जैसा दिमाग देती । 
भारत में मांस का प्रचार 

अधिकतर भारतीयों में मांस मक्षण की प्रथा विदेशियों के, विशेषकर 
अंग्रेजों के, आने से पूर्व प्रायः नहीं थी। इसके प्रमाणस्वकूप कुछ विदेशी 
यात्रियों के लेख हैं- 

१-फाहयन ने, जिसने ई० सन्‌ २१९ से ४१४ तक उत्तर भारत में 
भ्रमण किया था, लिखा है-- 

चांडालों के अतिरिक्त कोई भी किसी जीबित प्राणी का वध नहीं करता 
था, न मादक पेय पीता था ओर न जीवित पशुओं का व्यापार करता था। 
वबकलायें ओर मदिरा की दूकानें नहीं थी, केबल चांडासों को ही क्षिकार 
खेलने या मांस बेचने की आशा थी। (जे० टी० ब्हीलर द्वारा सिखित 
/भारतवर्ष का इतिहास' द्वितीय भाग, पृष्ठ ३६ ३) 

२--छा,न्त्सांग ने भी लिखा है कि सम्राट हुं के प्रयत्न से भारत के 
तिकटबर्ती पांचों द्वीपों में पशु वध तथा मांस भक्षण बन्द हो गया था । 


मांसाहार के विषय में डाक्टरों की राय 
१--अमरीका के डाक्टर ए० वाचमैन और दा० ही० एम० वकरटीन 
के अनुसार मांस भक्षण से हृड्डिडयां कमजोर हो जाती हैं। उनके अनुसार 
जिनकी हड्टिया कमजोर हो उन्हें फल सब्जियां तथा दूध का सेवन अषिक 
करना चाहिए । मांस सववंया छोड देता बाहिए। प 
२--लन्दन के प्रसिद्ध डाक्टर हेग के अनुसार सभी प्रकार के मांस में 
एक प्रकार का विष पाया जाता है। जब यह विष खून में मिलता है हो 
इससे दिल की जलन, जिगर की खराबी, टी० बी०, सांस का रोब, खून की 
कमी, गठिया, हिस्टीरिया, सुस्ती, नींद का अधिक आना, अजीर्ण रोग, झरीर 
में तरह-तरह के दर्द, जुकाम, इन्फ्लुए जा, मलेरिया, न्यूमोनिया आदि सैकड़ों 
रोब पंदा हो जाते हैं । 
डा० रसल ने अपनी पुस्तक शालाएत 20 फांल त॑ ॥॥] करांगाड 
में दुनिया के कोने-कोने में किये गये अपने परीक्षणों के परिणामस्वरूप गहु 
निर्भेय दिया है-- * 
(क) जो जातिया जितना अधिक मांस खाती हैं, उन्हें कंसर का रोक 
उतना ही अधिक होता है । 
(स) जिन देशों मे मांस कम या बिल्कुल तहीं खाया जाता, वहां कसर 
का रोम भी कम होता है । 
(ग) भोजन में मांस की मात्रा बढ़ाते ही कसर भी बढ़ जाता है । 
विश्व के महान्‌ विचारक, सुधारक ओर तस्ववेशा शाकाहारी रहे हैं। 
सभी धर्मों ने लहिसा पर बल दिया है। बाइबायोरस, प्लैटो, सुकरात, टा्तस्टाम;. 
टटेलियन, किस्मेष्ट, स्मृटन, मिल्टन, पिटमैल, बर्मार्ड क्षा आदि विश्ुद्ध 
शाकाहारी थे । एक बार बर्नादें सा को डाकटरों ने कह दिया--'पोमांस खाओ 
तो तुम बच सकोमे, नहीं तो मर जाओगे ।” वर्मा का मे कहा---“मुछ्े 
तजुर्वा कर सेने दो। यदि मैं न मरा तो तुम्हें सांसाहार छोड़ता पड़ेगा ।” 
बर्नार्द झा मे अपनी बसीयत में लिखा--“थदि मैं घर जया तो मेरी अ्चों के 
साथ रोते हुए लोगों से भरी गाड़ियों की जरूरत नहीं । भेरे जाव बैल, गेड़ें, 
भुर्ते बोर मछलियां होंगी, क्योंकि मैंने साथी प्राणियों को शाने के बदले मरमा 
अच्छा समझा है।' 
केजानिकों ने पता लगाया है कि संसार के सबसे अधिक स्वस्थ और 
(शेष पृष्ठ ८ पर) 
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सार्वेदेशिक साप्ताहिक 5 


सा प्रथमा संस्कृतिविश्ववारा 


-आचाय रामकिशोर शर्मा, प्राचाये, राधाकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय खुर्जा, बुलन्दशहर- 


हम भारतीय हैं। हमारे देश की भ्रपनी संस्कृति है, जिसे विश्व 
भारतीय सस्कृति के नाम से जानता है । इस संस्कृति के मूल 
बेद हैं, भ्रतः इसे वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है। यह विश्व की 
सबसे प्राचीन संस्कृति है। संस्कृति शब्द के “जिसके द्वारा मानव 
जीवन परिष्कृत होकर भूषण तुल्य अपनी मूल्य वृद्धि के साथ-साथ 
भ्रन्‍्यों के भी उत्कर्ष को बढ़ाये” इस यौगिक अर्थ का आज भी इस 
संस्कृति में पूर्ण दर्शन होता है। ' मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि 
समीक्षन्ताम” सम्पूर्ण प्राणियों को भित्र की दृष्टि से देखो, “मा 
हिस्यात्‌ सर्वभूतानि” किसी प्राणी की हिंसा मत करो, “भद्र 
कर्ण भि: ध्यूणुयाम”' हम कानों से कल्याणी वाणो सुने । इत्यादि भद्र 
भावों से भोत-प्रोत है अपनी अनुपम संस्कृति | जिस समय विश्व में 
अन्य संस्कृतियों का जन्म भी नही हुआ था, उस समय समस्त विश्व 
में यही संस्कृति थी--सा प्रथमा संस्कृतिविश्ववारा | इसी के कारण 
सर्वत्र सुख व शान्ति का साम्राज्य था। इसके उपदेश किसी समय- 
विशेष अथवा देश-विशेष के लिए न होकर सार्वभौम तथा सावें- 
कालिक है। वेद ईदुव रोय ज्ञान है, प्रत. तन्मूल्लक होने से हमारी यह 
आरतीय संस्कृति ईद्वरीय संस्कृति है । मानव प्रसूत अनेक 
संस्कृतियां थोड़े समय चमककर समाप्त हो गई , किन्तु यह संस्कृति 
झाज भी सुरक्षित है तथा मानवता का सन्देश दे रही है । इसी ने 
हमारी जाति को अमरत्व प्रदान किया है। इसके द्वारा ऐसे महा- 
पुरुषों का निर्माण हुआ है, जो आज भी विश्व में आदर्श माने 

| 
2 मल स धर्म: जिससे भौतिक तथा 
परमात्मप्राप्ति रूप प्राध्यात्मिक समुन्नति हो, वह धर है । वेद 
इसी का प्रतिपादन करते हैं। तदनुप्राणित होने के कारण हमारी 
संस्कृति धर्ममयी दूँ । इसमें भौतिक अम्युन्तति को साधन तथा 
आध्यात्मिक अभ्युन्नति को साध्य माना गया है। साधन होने के 
कारण भोतिक अमून्‍्नति भी आवश्यक है, इसलिए वेदों में “वय 
स्पाम पतयों रफकैणाम्‌” हम घधत-ऐज्वयं के स्वामी बने, 
“झदीना: स्थान शरदः शतम्‌” हम सकड़ों वर्ष तक दीन न बनें, 
“अग्ने नय सुपथा रायैःस्मान्‌' हे प्रभो ! हमें सन्‍्मार्ग से घन प्राप्त 
कराओ, इत्यादि प्रार्थनायें प्रभ्ु से की गई है। किन्तु साधन को 
स्राष्य मानना अधर्म है । हमारे पूवंज। ने इस तथ्य को यथावत्‌ 
समझकर जगदाधिपत्य तथा जगदुगुरुत्व की उपाधियां प्राप्त की 
बथा “धर्मो रक्षति रक्षित:” रक्षित धर्म रक्षा करता है, इप्त वचना- 
नुसार सुरक्षापूक्‍क परमात्मसाल्तिष्य पाकर मानव जोवन को 
सफल बनाया । आज भो विश्व के मनीषी उनकी मान्यताओं को 
हृंदय से स्वीकार करते हैं। जब तक व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामा- 
जिक तथा राष्ट्रीय जीवन सुव्यवस्थित नही, तब तक भौतिक 
समुन्तति सम्भव नही । एतदर्थ हमारी सस्कृति हमें सतक्क॑ करती 

दृष्टिगोचर होती है। मानव के सर्वाद्भीण विकास का पथ प्रशस्त 
करने में भारतीय ससस्‍्कृति अप्रतिम है । 

भद्गरभिज्ठल्त ऋषय: स्वतविदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरप्र । 

ततो राष्ट्र बलमोजश्च जात॑ तदस्मे देवा उपसन्नमन्तु ॥ 

अर्थात्‌ सुखसाधनवेत्ता, कल्याणाभिलाषी महात्मजन तप (दुःख- 
सहिष्णुता) तभा दीक्षा (उद्योग) द्वारा राष्ट्र में बल और ओज 
उत्पन्म करते हैं। फिर उस राष्ट्र को देवता प्रणाम करते हैं) अर्थात्‌ 
यह राष्ट्र सर्वथा प्रश्ंसनीय हो जाता है। 
बेद ने प्रस्येक व्यक्ति को “मनुरभव' मनुष्य अर्थात्‌ मननशील 

अबनो, यह आदेश दिया है। भननशीलता उन्नति का सोपान है। 
“मातृमाव्‌ पितृमाव्‌ आचार्यबान्‌ पुरुषो वेद” वचन यह संकेत दे रहा 


है कि घामिक माता, पिता और आचाय॑े मानवता प्राप्ति हेतु शरवश्यक 
हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवों भव, आचायंदेवो भव, अतिथिदेवों भव 
इत्यादि वचन हम कृतज्ञता तथा विनम्रता आदि गुण सम्पन्न हों, 
यह प्रेरणा दे रहे हैं। सत्यं वद, धर्म चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः 
इत्यादि वाक्य हमें सत्यवादी, घर्मात्मा तथा स्वाध्यायशील बनने का 
उपदेश दे रहे है। इन्ही सब शिक्षाओं के परिणामस्वरूप हमारे आप 
पूर्वजों ने उक्त सभी कार्यों में असाघारिण दक्षता प्राप्त कर अपने 
तथा अपने देश को गौरवान्वित किया था। व्यक्तिगत जीवन सुन्दर 
हो जाने से पारिवारिक जीवन का सुन्दर हो जाना स्वाभाविक है 
क्योंकि व्यक्तियो से ही परिवार का निर्माण होता है। परिवार के 
सभी व्यक्ति परस्पर किस प्रकार व्यवहार करे, इस विषय में बेद 
का यह वचन द्रष्टव्य है'अन्यो भ्रन्यं भ्रभिहय॑त वर्त्सं जातमिवाध्न्या 
एक-दूसरे से ऐसा प्रेम करो जेसा गौ अपने नवजात बछडे से करती 
है। जिस परिवार में ऐसा प्रेम होगा, उसके स्वर्ग होने में कया सन्देह 
है ? इसीलिए गृहस्थाश्रम को घरती का स्वर कहा गया है। 

जिस समाज के सदस्य एक-दूसरे के कल्याण हेतु क्टिवद्ध रहते 
है, वह समाज समुन्नत तथा गौरवास्पद बन जाता है। स्वार्थ 
भावना सामाजिक जीवन को नरक बना देती है। इसलिए इस 
दिश्वा में सतक करते हुए वेद में "मा गृध. कस्यस्विद्धनम्‌ किसी 
के घन को लेने की इच्छा मत करो--पश्रर्थात्‌ स्व्रार्थान्च मत बनो, 
यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है। “शतहस्त समाहर सहस्रहस्त 
सकिर” सौ हाथों से इकट्ठा करो, हजार हाथों से वांटो, 
“क्ेवलाघो भवति केवलादी” अपनी कमाई को प्रकेला खाने वाला 
प्राप खाता है इत्यादि वेद वचन हमें परोपकार परायणता का 
उपदेश दे रहे हैं। सचमुच हमारे देश का सामाजिक जीवन अत्यन्त 
प्रशसनीय था। सामाजिक उननतावस्था राष्ट्रीय उन्‍नति की आधार- 
शिला है। इसलिये हमारे राष्ट्र ने अपने अतीत में उन्नति की चरम 
सीमा प्राप्त कर ली थी। इसके समान सुखी सम्पन्न तथा सगकत 
कोई भी राष्ट्र भूमण्डल पर नहीं था। सभी हमारे प्रधीन ये। इस 
स्थिति की रक्षार्थ हमारे पूवंज इस वेदोपदेश को सदा ध्यान में 
रखते थे। स्वार्थ, आलस्य और विलासिता से दूर रहकर पू्र पुरुषो 
ने राष्ट्र का गौरव वढ़ाया था। 

हमारे पूर्वजों ने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी चरमोत्कप्र प्राप्त 
किया था। जब तक हमारे देश में हमारी सस्कृति का सम्मान रहा, 
तदनुसार ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कायं किया गया, तब तक 
सवंत्र आइचयंजनक उन्नति होती रही । आज की दयनीय दस्या 
अपनी संस्कृति के विस्मरण तथा भ्रन्य सस्कृतियों के अन्धानुकरण 
का परिणाम है। स्वार्थपरता व विलासिता, जिन्हें अपनी सस्कृति 
में हेय माना गया है, आज देश में बढ़ रही है। ऐसे व्यक्तियों का 
प्रवेश हो गया है, जिनकी वाणी में तो भारतीय सस्कृति की प्रशसा 
रहती है, किन्तु मन व कर्म में कुछ और ही रहता है। इन्ही स्वार्थी 
तत्वों के कारण अन्य संस्कृतियां, जो देश की अखण्डता और एकता 
के लिए गम्भीर संकट , सशक्त होती जा रही हैं। प्रशिक्षित 
विदेशी नागरिक बडी संख्या में देश में प्रविष्ट हो चुके हैं तथा होने 
का प्रयास कर रहे हैं, जिनके कारण भाषा, धर्म तथा जाति के नाम 
पर यत्र-तत्र भयानक उपद्रव होते रहते हैं। यहां के प्राचीनतम' 
धामिक समारोहों में भी बाघाये उत्पन्न की जा रही है। विभिन्‍न 
प्रकार से हमें भ्रपमानित करने का प्रयास क्या जाता है। ऐसी 
स्थिति में अपनी संस्कृति की पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापना किये विना 
देश में सुख ग्रौर शान्ति सम्भव नहीं। आओ, आज हम अपनी 
संस्कृति के संरक्षण का वत लेकर अपने देश को अतीत की भांति 
गौरवान्वित करे । 6 


च सादिक साध्याहिक 


सम्पादक के नाम पत्र 


यह बात हिन्दू समाज की . 


आल० गो हीं 
समझ में क्‍यों नहों श्रातों ? 
महोदय, 
आज हिन्दू समाज लक्ष्यहीन] है यह विचार मन को कचोटता 
है। इस देश में चार मुख्य समाज हैं--हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई 
तथा सिख समाज | हिन्दू समाज के अतिरिक्त शेष तीनों ही समाजों 
का कोई न कोई लक्ष्य और उद्देश्य है। मुस्लिम समाज का लक्ष्य 
इस देश को तथा समस्त विश्व को दार-उल-इस्लाम बनाना है। 
इसके लिए हमारी सरकार ने मुस्लिम समाज को मुस्लिम पर्सनल 
ला ज॑ंसी छंट प्रदान कर उसे चार-चार निकाह करने का अधि- 
कार दे दिया है। साथ हो अन्य समाजों को मत परिवतेन कर 
अपने साथ मिलने की भी छूट दे रखी है। यही नही,इस समाज को 
शासन और सरकार में भागीदार बनाया हुआ है। 
इसी प्रकार ईसाई समाज भी पूरी तरह सक्षिय है श्रौर वह 
मानव सेवा के नाम पर भ्रस्पताल और शिक्षण सस्थान खोल रहा है 
और अन्य समाजो के लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। सिख 
समाज श्राज भरमा गया है और उसका लक्ष्य अभी तो केवल 
खालिस्तान प्राप्त करना है ओर उसके लिए उसने उग्रवाद का 
सहारा ले रखा है। वह पजाब में गे र-सिख लोगों की निर्मम हत्याये 
करने में सलग्न है। प्रन्‍न यह है कि हिन्दू समाज का लक्ष्य क्‍या 
है ? हम इसी बात को छेकर चर्चा कर रहे हैं । यह [बात सवंमान्य 
झ्रौर निश्चित है कि जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नही होता, वह 
जीते हुए भी मरे समान होता है। इसी प्रकार जिस समाज का कोई 
उद्देश्य या लक्ष्य नही होता, वह समाज भी थोड़े समय में ही मर 
जाता है या नष्ट हो जाता है। 
हिन्दू समाज बड़ी-बडी सामाजिक संस्थायें भी गठित किये हुए 
है। ये सस्थाये अपने आप को सारे समाज का ठेकेदार मानती हैं। 
किन्तु यदि इन सस्थाओ के कार्य का लछेखा-जोखा किया भाये तो 
पता लगता है कि इनके कामों का हिन्द्र समाज को कोई लाभ नहीं 
हुआ हिन्दू दिन प्रति दिन अल्पसंख्या में होता जा रहा है। इसके 
झपने अभिन्न अग ही इसे तिलांजलि दे अलग होते जा रहे है । 
कारण सीधा-सा है--हिन्दू समाज लक्ष्यीन होकर अपने 
अस्तित्व की समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। जिस समाज का 
लक्ष्य राजनेतिक नही वह समाज आज नही तो कल समाप्त हो 
जायेगा। 
आज हिन्दू समाज का बुद्धिजोवी सोया हुआ है ओर युवा 
शक्ति वासना, अपराधी मनोवृत्ति तथा नशीलछे पदार्थों के उपयोग 
में मगन है। इन दोनो को देश और समाज से कोई मतलब नही। 
किसी भी समाज के बुद्धिजीवी और युवा शक्ति ही उसे बदलने 
में अग्रसर होते हैं। किन्तु ये दोनों हो इस समय लक्ष्ययीन दिखाई 
पड़ते हैं। हमारे कुछ लोग हिन्दू राष्ट्र की बात करते हैं, हिन्दू 
जातपात समाप्त करने की बात करता है, शुद्धि करने की बात भी 
करता है। वह धर्मशालाओ, मन्दिरों का निर्माण करता है, बेद, 
गीता व रामायण का गुणगान करता है और देवी-देवताओं की पूजा 
भी करता है, किन्तु उसे अपने अतीत की चिन्ता नहीं और न ही 
वह उसके बारे में सोचता है। उसे अपने भविष्य की कोई फिक्र 


हे १ ६४७ से पूर्व हमारा लक्ष्य अग्नंजों को देश से निकालने का 
था। वह हमने येन-केन प्रकारेण देश के विभाजन के साथ प्राप्त कर 
लिया। किन्तु इसके बाद हमारे देश की सत्ता ऐसे महानुभावों के 
हाथ में आई जो अपने आपको हिन्दू ही नहीं मानते, जब कि देश 
का विभाजन हिन्दू व मुस्लिम आधार पर ही हुआ था। हमें उसी 


१८ जनवरी १६५८७ 





समय यह चाहिये था कि जब मुसलमानों ने अपने हिस्मे को पराकि- 
स्तान का नाम देकर उसे इस्लामी राज्य घोषित कर बिग, -हइम-सेथ 
हिन्दुस्थान को हिन्दू राज्य घोषित कर देते । किन्तु ऐसा नही किया 
गया। 


संत्ता के बिना कोई भी जाति श्रपना विस्तार या अपनी संस्कृति 
की रक्षा नही कर सकती | इसलिए जब तक हिन्दू समाज का लक्ष्य 
हिन्दू राज्य प्राप्त करना नही होगा, तब तक यह समाज इसी प्रकार 
गिरता रहेगा। आज जो सस्थाये हिन्दू संगठन या जागरण का कार्य 
करती हैं, वे इसे बचाने में बपने आपको असमर्थ पा रही हैं। 


जब तक इस देश में हिन्दू राज्य नही होमा, तब तक यह न 
हिन्दू राष्ट्र रहेगा, न ही यहां मन्दिर, धमंझालायें और दिक्षा- 
लय रहेंगे, जसा हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। वहां 
हिन्दू समाज के पास क्या नही था--सव समाप्त कर दिया गया 
है। यह हमारे ही देश का एक भाग है। इसी तरह अफगानिस्तान, 
बर्मा आदि अपना राज्य न होने के कारम सभ्यता और सस्क्ृति खो 
बेठे । पता नही, यह बात हिन्दू समाज की समझ में क्‍यों नहीं 
आाती ? --बिशनस्वरूप गोयल 

३३१४, बंक स्ट्रीट 
नई दिल्‍ली 


रों 0.. ः | प 

डाक दरों में वृद्धि वापस ला जाये 
महोदय, 

छोटे भौर मझोलले समाचारपत्रों के संचाशक घोर तपस्या 
करके इन पत्रों को निकाल पा रहे हैं। घोर महंगाई ने उनका 
हुलिया बिगाड़ रकखा है। कागज महंगा, छपाई महगी, डिस्पंच 
फोल्डर बनवाना महंगा ओर अब डाक विभाग ने शुल्क में तीन 
गुनी वृद्धि कर संचघालको की समस्याओं को विषमतर बना दिया है। 

छोटे पत्र बडी संख्या में नि शुल्क वितरित होते हैं। विज्ञापन 
की उपलब्धि ही उनके चलने का मुख्य साधन है । वह भी उन्हें 
सहज प्राप्त नहीं होता । 

इन सब वास्तविकताओं को ध्यान में रुखकर डाक-तार 
विभाग द्वारा अपना निर्णय वापस लिया जाना चाहिए, जिससे 
आम जनता तक पहुँचने वाले छोटे समाचारपत्रों के बन्द ,होने की 
नौबत न आये। --बालदिवाकर हंस, नई दिल्ली 


सक्राउीफफिफििफीजीसीसीसीफीसिीजिफिफिफीफफिरि जि ऊीफीफ कक फशरिक सी फससिग्सिफफिसिफफफिपकसिसिफसिफिपिकसकसिफिफिफकससिफिकिकि 


मनृष्य का भोजन 


(पृष्ठ ६ का शेष) 

लम्बी आगु वाले लोग मध्य एशिया मे रहने बासी हुंगा जाति के सोभ हैं, 
जो सुद्ध शाकाहारी हैं। बम्बई के प्रसिद्ध पहलवान श्री सृथ्ीर भीम हे शोभों 
ने पृछा--“आपके धुम्दर स्वास्थ्य ओर अभूतपूर्य धमित का रहस्य क्या है १” 
भीम ने कहा--“झरीर के रहस्य और दीषयु के लिए सबसे अधिक महत्वफूर्ण 
फल भर हरी सब्जियां हैं। बन्दर, हाथी, गेंडा, जेंगल्ली सूअर आदि केक्स 
काकाहार द्वारा अपार शक्ति और स्फूति प्राप्त करते हैं। मनुष्य में सो किसी 
समय पद्रुओं जैसी शक्ति थी, तब मनुष्य क्षाकाहारी और असंबभी था। 
शैेकिन आज अनानध्यक खान-पान और के कारण व्यायाम के ब्रिमा भह आरसीर 
कमजोर और अल्‍श्प आयु वाज़ा प्राभी बन गया है ?” 


मास्टर चन्दबीराम ने दो धार (सन्‌ १६६८ और ६६ में) भारंत 
केसरी सपाथि प्राप्त कर मांसाहारियों पर शाकाझरियों की विजय 
की बुस्तुलि क्‍या दी । जिस समय मास्टर अन्दवीराम मेंहरदीत के मुकावले 
में अश्ाड़े में उतरे तो वे मेहरदीन के समक्ष कालक-से सबते ने । जांसाहारी 
जारम्म में ५-१० मिनट तो खूब उछन-कुद करता १; परन्तु फिर उसका दम 
कूल जाता है और वह हांफने श्र जाता है। मेहरदीन भी आरम्भ में छुब 
जोध् के साथ सड़ा । ३५ मिनट तक भोर ब्ंधर्ष हुआ परम्तु अन्य में 
अल्दभी राम ने अपने भार से ६० पौंड सारी मेहरदीन को मिट्टी सुधा दी । 


-७ 
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साहित्य समीचा 
झपने को पहचान 


सेखक-- विक्रमादित्य बसन्त' वेदबारिधि, प्रकाशक---इसन्त प्रकाक्षन, 
औ-६४ राजाबीपुरम्‌, लल्वक-२२६०१७ 

पृष्ठ सल्या--( ३८, मुल्य ५) 

उक्त पुस्तक के लेखक भरी 'दसन्त' जी विगत ३८ वर्षो, से वाणी द्वारा 
वेद प्रचार कर रहे हैं। अब उन्होने स० निदेशक, दुरसचार, लखनऊ के पद 
दे सेवानिकृत्त होते पर पुस्तकों का प्रकाशन मी आरम्भ कर दिया है। वर्ष 
१६८४ में तीव पुस्तक यथा परमधाम के पशिक, स्वराज्य की अर्जना, 
साराध्य देव ! ध्यान ऐेरी ओर प्रकाशित की । 

इस पुस्सक में उनके द्वारा आयंस्माज बिहारीपुर मे की मई बेद कथा के 
उन वेदोपदेशों का सकसन है, जिसमें अन्नमय कोश से आनन्दमय कोल तक 
की साधना यात्रा वेदमल्तो के आधार पर करवाई गई है। पुस्तक मे इस 
गूढ़ विषय की जिस सरल, सुबोध ओर सरस ढय से अनेक इष्टात देकर 
समझाया गया है, वह प्रशसनीय है | 

साधको के लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। प्रत्येक विषय को 
प्रथम सक्षेप में सार सहित प्रस्तुत कर फिर विस्तार से समझाया यया है । 
छपाई सफाई सुन्दर और आकर्षक है। प्रत्येक आयंसमाज तथा उसके द्वारा 
संचालित पुस्तकालय में यह पुस्तक रखी जानी चाहिए । 


योग यात्रिक 


सम्पादक--विक्रमादित्म 'बसन्त' वेदवारिधि, बी-६४ राजाजीपुरन्‌ लखनंऊ- 


३५६० १७ ब्रकाधक---वेद प्रभार समिति, आसमबाग, आयंसमाज आर्द्शनगर 
सखबक, पृष्ठ सस्‍्या--७६, मृल्य--२-५० 

बह पुल्तक श्री पृथिवी राज जी वरमानों की स्मृति में श्रद्धा सुमत के रूप 
में प्रकाक्षित की गई। क्री पृणिवीराज वरमासी कर्मठ आयंसमाजी बे--- 
रुच्च कोटि के गाजक से । 

सू कि श्री वरमानी जी का देहावसान ६७ वर्ष की आयु भे हुआ था, 
अशएवय इस पुस्तक मे ६७ मल्नों का सकलत है। जिन भजनों को वे नहीं 
का सके के, उनके भी अलाक क्रैमाकर छाप दिये गये हैं। भजतो और अनमोल 
बचनो का सग्रह उनके द्वारा लिखित देनन्दिनियों से किया गया है। भजनों 
का झतह आये जबत्‌ के अनेक महागुमावों यथा चमूमति जी, प्रकाश कविरत्न 
सहदेक, वच्णसाज, देश, धादईढ पास, अभय नत्यासिह, 'दीवाने' तथा “वसन्त' 
को रखताओं का है । 

भजन प्रमिकों के लिए (स्तक अस्यन्त उपयोगी है । 





ग्रायंसमाज को गतिविधियां 


झाय ताज भारत को पुनः खण्डित नहीं 
होने देगा : स्वामी भ्रानन्दबोध को घोषणा 


मथुरा । सावें देशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती ने ओजस्वी स्वर मे घोषणा की कि पजाब की समस्या अब सरकार 
के हाथ से निकली-सी लगती है। इसका एक मान उपाय यह है कि राजस्थान 
के जैसलमेर से लेकर कश्मीर घाटी तक पाकिस्तान की सीमा से लगा क्षेत्र 
सील कर पाच मील चौडी सुरक्षा पट्टी बना दी जाये । 

स्वामी आनन्‍्दबोध जी ने स्थानीय आयेसमाज तिलक द्वार के वाषि- 
कफोत्सव पर आयोजित राष्ट्र रक्षा सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में भाषण 
देते हुए कहा कि हिन्दू सदेव और पूरी तरह राष्ट्रमक्त हैं। जहा हिन्दुओ 
का बहुमत है, वहा कभी उपद्रव नहीं होते। सम्मेलन का समापतित्व उत्तर- 
प्रदेशीय बाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान प० इन्द्रराज जी ने किया । 


झाय देवियों द्वारा पीड़ित हिन्दुओं की सहायता 
माता सरला कपिश्षा जी, ग्रीनपार्क, नई दिल्‍ली ने पजाब से आये पीडित 
हिस्दुओ की सहायतार्थ २८ कम्बल (नये), ८ स्वेटर (नये), एक कोट (नया) 
और दझुछ पुराने वसस्‍्त्रो के साथ २०२) रुपये नकद दान दिये । 
निम्नलिखित दान राशिया भी प्राप्स हुई हैं-- 
श्रीमती अजित मेहता जी नई दिल्‍ली १००) 
/»  सैत्या आनन्द जी ,, ५०) 
#.. सरोजनाथ जी कि ५०) 
» सत्या पलटा जी मर ५०) 


गोहत्या रोकने के लिए सरकार से अनुरोध 
करने की अपील 
नई दिल्‍ली । ग्रोसेबा महाभियान समिति के जध्यक्ष श्री राधाकृष्ण 
बजाज ने अपील की थी कि आयंसमाज सदह्य गोसेवी संगठन ११ जनवरी को 
गोरक्षा दिवस मनायें और गोहत्या के विदद्ध प्रस्ताव स्वीकृत करके प्रधान- 
मन्‍्त्री को भेजें । 
अब श्री बजाज सूचित कर रहे हैं कि छूचना न मिलने के कारण जिन 
सस्थाओ ने उस दिल प्रस्ताव स्वीकृत करके नहीं भेजा, वे आगामी रविवार 
को अथवा अगले सप्ताह के किसी भी दिन प्रस्ताव स्वीकृत करके प्रधानमन्त्री 
को मेज दे । 
श्री बजाज लिखते हैं कि जब तक गोहत्या पर फृण रोक नहीं लग जाती 
तब तक सरकार से इस आश्षय का अनुरोध करने का महाभियान जारी 
रहना चाहिये । 
आयेसमाज अटवा अली मर्दानपुर का उत्सव 
हरदोई । भायंसमाज अटवा अली मर्दानपुर का वाधिकोत्सव १३ १४ 
ओर १५ फरवरी को भनाया जा रहा है । 


महर्षि दयानन्द शोर स्वामी विवेकानन्द 


डा० भवानीलाल भारतीय की भ्रनुपम कृति 


प्रस्मुत पुस्तक में महधि दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द के मन्तव्यों का 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 


विद्वान्‌ लेखक ने दोनों महापुरुषों के अनेक लेखों, भाषणों और ग्रन्थों के 
आधार पर प्रमाणित सामग्री का सकलन किया है। 


मूल्य केवल १२ रुपये 
सावंदेशिक आये प्रतिनिधि समा 


दयानल्द भमबन, रामलीला मैदान, नई दिल्‍्ली-२ 





१० सावदेक्षिक साप्ताहिक 


ग्रयंसभाज लाजपतनगर में ने ताओो का 


उदबोधन : विद्वानों का ध्रभिननन्‍्दन 


नई दिल्‍ली । आयेसमाज साजपतनबर के वापिकोत्सव पर दो-दिवसीय 
हिन्दू सगठन सम्मेलन आयोजित किया गया । सम्मेलन का सभारम्भ करते 
हुए श्री क्षितीश वेदालकार ने देश व राष्ट्र शब्द मे अन्तर व राष्ट्र के स्वरूप 
की व्याख्या करते हुए ज्वलन्त समस्याओ पर प्रकाक्ष डाला । 

भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता श्री अटलबिहारी वाजपेयी सासद ने 
कहा कि आज राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा उन तत्तवों से है, जो 
सम्प्रदाय, भाषा तथा जाति-बिरादरी के प्रति अपनी निष्ठाओं को राष्ट्र के 
प्रति निष्ठा से ऊक भा सममते हैं। श्री नरेन्द्र अवस्थी ने “देशद्रोह का दष्ड मौत 
हो की माग करते हुए राजनीति के हिस्दूकरण व हिन्दुओ के सैनिकीकरण 
के वीर सावरकर के आह्वान को अमली जामा पहुताने पर बल दिया। 
थयें विद्वान प० रामकिक्षोर शास्त्री ने ईसाइयो के धर्मान्तरण व मुसलमानों 
की राष्ट्रविरोधी मतिविधियों का उल्लेख करते हुए हिन्दू एकता पर बल 
दिया । बछ्िन शकुल्तला आर्या ने भी सम्मेलन मे अपने विचार प्रस्तुत किये । 

'अलण्ड मारत सम्मेलन ' का शुभारम्भ करते हुए सार्वदेशिक आायें 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध जी ते विघटतकारी ठत्त्वों द्वारा 
राष्ट्र को अखण्डता य सुरक्षा के खबरे का सकेत देते हुए राष्ट्रवादियों को 
एकजुट होने का आह्वान किया । आपने पञजाब को सेना के हवाले करने 
को माग की । प० क्षिवकुमार क्षास्त्री भूतपूर्वे सासद ने देश में भावात्मक 
एकता के लिए समान नागरिक सहिता कायम करने को साग की | आर्य 
प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के प्रधान श्री सुगंदेव जी ने पंजाब की स्थिति व 
दिल्‍ली मे खालतिस्तान के नारे लगाये जाने पर रोष व चिन्ता प्रकट की । 
आपने सककार को चेतावनी दी कि आर्येत्माज राष्ट्रविरोधी हरकतों को 
सहन नहीं करेया । वि 

आय विद्वानों का अभिनन्दन 

अमरस्वामी जी, प० द्षिवकुमार शास्त्री प०, मेघत्याम बेदालकार और 
प० इन्द्रसेत क्षर्मा का उनकी आयेप्रमाज के प्रति की गई सेवाओं और प्रचार- 
प्रसार में महर्वपूर्ण मूमिका तिमनेके लिए अभिनन्दन किया सया । इन सभी 
आयं|विद्वानो के कृतित्व व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए श्री पुद्वोत्तम जी 
शास्त्री ने आयेसमाज की ओर से उन्हे एक एक शाल व धनराशि भेंट की । 


आयगमाज राष्यू की एड्ता आर अखंडता के लिए 
आगे आये : रामचन्द्र पिकल 


ग्वालियर | राष्ट्र की एकता और अखड़ता को अक्षुण्ण बनाये रखने की 
मदि जिन्‍ता है तो आयंस्तमाज को, क्योकि आर्यसमाज ही इस देदा की असली 
मा है और असली भा कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे के टुकड़े हो -ये 
दाब्द चित्रमुप्तमज, लट्कर आर्यसमाज के समा भवन में रामचम्प्र जी 
“विकल' ससद्‌ सदस्य ने स्वामी अंद्धानन्द के ६०वें बलिदान दिवस के अवसर 
पर मुख्य अतिथि के रूप में कहे । 

आपने सरकार से साग की कि बलिदानियो की कहानिया और उनके 
लीवन चरित्र विद्याथियो की किताबों में समाविष्द कर उन्हें पढ़ाई जायें । 

इस सभा की अध्यक्षता श्री भारतभूषण जी त्यागी ने की । अध्यक्ष पद 
ष्बे बे  प उन्होने कहा कि हम बलिदानियों के जोगन से प्रेरणा 
शेकर बनाये रास्ते पर चलें उन्हें यही हमारी सच्ची श्रद्ाजलि होगी । 

इससे पूर्व आयंसमाज की ओर से विकस जी का स्वागत किया गया । 


स झनुकल हवन सामग्री 


इसने आर्य यज्ञ प्रंसियों के छात्रह पर सस्कार विधि के अनुसार हयन सामग्री 
का निर्माण हिमालय की ताजौ जड़ी बूटियों से प्रारम्स कर दिया है थो कि 
इत्तम, कीटाभ नाक्षक, सुमन्धित एन पौष्टिक तत्त्नों से युक्त हैं। यह आारकं 
इवन सामग्री अत्यन्त अल्प मुल्य पर प्राप्त है। थोक यृल्य ॥) ्रत्षि किलो । 
जो यज्ञ प्र मी हवन सामग्री का मिर्माण करता चाह थे दब ताजी कटी 
हिछाअय की वनस्पतिया हमसे आप्त कर सकते हैं । यह सब सेवा बाभ है । 
विशिष्ट इयन सामग्री १०) भ्रति किलो 


योगी फार्येसी, ख़कसर रोह 
डाकुघर मुस्कुख कांगडढ़ी०२४१४०४, हरिहार (० ॥७) 








१८ जनवरी ६१७४७ 


वेहरादून सें स्वामी अरद्धानन्द 


बलिदान बलिदान विजत्त 


देहरादुन | अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानस्द जी का अलिदान स्मृत्ति 
समारोह हस अमपद में विभिस्त स्थामो पर मताया जा रहा है। मह कम 
१८ जनवरी को समाप्त होया । मास भर से अधिक समय तक चलने वर्ण 
समारोहों के क्रम मे प्रथम आयोजन नगर की सुमव कालोनी मे १३२ दिसम्दर 
को हुआ । १३ दिसम्बर को डाक पत्थर, फतहपुर तथा विकास बनर यें 
तीन आयोजन हुए । 

बेदिक आश्रम ऋषिकेश मे समा की अध्यक्षता आर्द्रमोल देहराहुन के 
प्रधान तथा आर्य प्रतिनिधि ध्मा, उत्तर प्रदेश, के अन्तरग सबस्य भी बशपाश 
आये ने की । मुख्य वक्‍ता श्री देवदत्त बाली (प्रधान, जिसा जाय उपग्रतिनिधि 
सभा) ने विस्तार से स्वामी श्रद्धानन्द जी के चरित पर प्रकाक्ष डाशथा और 
उनके कुमार्ग से हटकर सम्मार्ग का पथिक बनने, इतिहास में अभिट स्थान 
प्राप्त करने, गुरकुल क्षिक्षा प्रभाली का पुन प्रवर्तन करने, देक्ष के स्वतस्त्रता 
गुद्ध में जुमते, साम्प्रदायिक सदुभाव का जातावरण बनाने, हिन्दू समाज से 
छुतछात दूर करने और बिछुड| हुओं को पुत गले ख्थाते सम्बन्धी उनके 
कार्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। 

आयैसमाज वीरभद्र मे प्रधान प्रिप्तिपल मेहता की अध्यक्षता मे सभा 
हुई। श्री यशपल आर्य ने स्वामी अरद्धानन्द जी को अरद्धाजलि जपित की । 

[५ 'जों ०० 
ध्रायेसमाजों के चुनाव 

आायेसमाज तेषढा (जिला समस्तीपुर) प्रधान श्री कृष्णानारायण पोहार, 
मल्दी थी उमालकर आये और कोपषाण्यक्ष सी अयदेश साह । 

भार्यसमाज माप टाउन, सवाई माधोपुर--प्रधान थी भीमसेश भोगल, 
अन्‍्तरी थी स्यामसुम्दर गुप्त एडवोकेट जौर कोबाध्यक्ष भ हरिमारामण गुप्त 

आयंसमाज जानन्दपुरी (जिला मुअफ्फरनवर)--अधान ओ मुस्वत्त आयें, 


मन्‍्त्री भी नकलीराम आये और कोषण्ध्यक्ष श्री वीरेन्द्र वर्मा । 
जिसा आगे उपप्रतिनिधि सभा मैनपुरी-प्रधान श्री सूवेदार आये, मन्त्री 
झो कुलभूषण आर्य और कोषाध्यक्ष श्री रामेइबरदयाल ग्रुप्त । 


दांतों की हर बीमारी का घर्लू इलाज 
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साजि० नं० ढो० (सी०) १७८ 


साबदेध्िक साप्ताहिक 
22 ४ 626/57 


० आए, च हर जा, श् गो कि. 

सावृदेशिक क॑ परेप्निग्रों से 
सार्वदेशिक साप्ताहिक के पाठकों की सूचनार्थ निवेदन है अब तक 
सावंदेशिक साप्ताहिक का मूल्य २० रुपये था किन्तु भारतीय डाक तार 
विभाग ने अपनी डाक दरें पहल से तीन गुना बढा दी हैं। इसम्िए अब 
सार्वदेशिक साप्ताहिक क। वाधिक मूल्य २५ रुपये होगा । यह झुल्क जनवरी 
१९८७ से लाग्‌ हो गया है। आझा है कि पःठक पूर्व की भाति हमे अपना 
सहयोग प्रदान करत रहेगे + --सक्चिदानन्द शास्त्री 


३५७ िकी जड़ी, 





७ कि 
धजित पांजा के नाम पत्र 
(पृष्ठ १ का शेष) 

ईसाइयो के देश विदेश के अनेक चत्ों मे प्रार्थना समाओ के बजिस्तुत रुूय और 
समान्षार दिये बये थे । क्रिसमस के ग्रीड़िग कार्डों की दुकानो व बाजारों की 
सजावट के रदथ लगभग एक सप्ताह तक प्रसारित होते रह | ईसा मसीह के 
जीवन पर वृत्तचित्र भी दिखाया गया। 

दिल्‍ली की निम्रामुद्रीत चिवती दरमाहु के उर्स का कार्यक्रम, मायण व 
कव्वासियों का भी प्रसारण विस्तार से किया गया था । 

मुझे दुख है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता के अग्विम पक्ति के नेता स्वामी 
श्रद्धानन्द का सरकारी सचार माध्यमों के २५ दिसबर के समाचार. 
बुशेडिनों में कही सास तक नहीं था| ऐसा प्रतीत होता है कि दूरदर्शन और 
जाकाप्षनाभी में श्रुछ ऐडे कर्मणारी कार्मरत हैं, जो किसी सम्प्रदाम-विक्षेव के 
साथ अधिक सहूंतुभूति रखते हैं और उन्हें भारतीय सस्कृति, दर्शत और 
इसके महूदुरणों के विधय से कोई ज्ञान ही नहीं है अथवा ये जानवूऋकर 
इसकी करते हैं । 


देश भर से मेरे पास शिकायतें आ रही हैं । मेयर निवेद्त़ है कि सरकार 
इसकी खुंजी जाच कराकर यस्तुस्थिति से देश की बहुसर्यक जनता मे फैले 

असन्तोष को दूर करे । मबदीय 
स्वामी आनन्ददोध सरस्वती 


प्रधान 
सार्वेदेशिक जाये प्रतिनिधि समा नई दिल्‍ली 








आय 


#सि शक्षाण 





बूटियों ने “क्र हारोर 
को शोजत! सच) झेकढ़ों 
के लिए बचिड 
झापुर्ण दिक एशाधण 









ए0९०४९८० ६0 ए05 जश्ातर000 ए7९०४९ छा! !.0८00८ 


हफ्सता जा >छि 
लच।) शधक्तात थे धातकस्लजा 


७ बेसू को भ खून व पीप 


धाषा 
७ बायोरिणा को अड़ से 
जिटाने के लिए उत्तम 


0३५ | न ध च्क पर 
पा चिक ढिकट 
०७8 ॥98 7.,7.9,0. 679 


की छादसेस न० 0) १३ 
]5 ] 987 


(१८-१-१९८७) 
०ए 


ल्‍ 
्ँ शेड३७---डा ० सत्यकाम वर्मा 


कुसपति गुरुकुश कांगडी विधव विज्ञाल 
हरिद्वार (उ० प्र०) 


आप हैं; श्री मद्देन्द्रपाल्र आय । 
ज़ाप पहले इस्लाम के अनुयादो थे. | 
और तत्र आपका नाम मौलवी महदूद । 
था । उन दिनो आप बरवाला (जिला 
मेरठ) की बड़ी मस्जिद के हमाम थे । 
३० नवम्बर सन्‌ १६९८३ को आपने 
यैंद्विक धर्म मे प्रदेश किया और तब से 
आप बेदिक थम का प्रचार कर रहे. 
हैं। आजकल आप आये प्रतिनिधि 
सभा बयास. के उपदेद्यक हैं। 

जाप अरबी-फारसी के अतिरिक्‍त 
बगला भाषा के भी विद्वान्‌ हैं। 
बंगाल की आयंसमाजो का कर्तव्य है कि ये अपने उत्सवों पर. म्रहेग्यपाल 


जी को. अवदय निमन्त्रित करें। 
“--खाप्मी अतनन्दयोद- सरस्वती 


लास एंजलिस में वेश्िक् फ्एयरा सम्मेलन 
लासु ए जूलिस। कैलिफोनिया वेदिक हैरिटेज कान्फरैन्स (बैदिक 
परम्परा सम्मेलन) दस जनवरी १६८७ (शनियार) को यहा रमादा 
इन, ११६० एन० वरमाट एवेन्यू, हालीवुड मे आयोजित हुई। 
काल़्फरेन्स प्रात १० वजे से सायक्ाल पाच बजे तक चली। 
अ वाद एक वजे वयस्क गोष्ठी और तीन बजे युवक गोष्ठी 
हुई । 





$ 


दिल्सी के सथानोव विक्र | 
(+) ये* हच्तभस्थ धायुवेदिक् 
स्टोर, ६७७ “चांदनी चोक, (९) 
जे० धोम्‌ धायुर्देदिक एण्क बनरद 
ह्टोच, सुमाष बाजार, छोटया 
हुआरकपुर (३) म० गोपाण छण्ज 
भजमामद जड़टा, मेन वााप 
पहाद गज (८) मे० दार्मा द्यायुरव 
दिक फार्मेसी, गशोदिया रोक, 
धामन्द पर्वत (६) में० बना 
कंमिकस क०, गली बताछ, 
प्यरी बावस्ती (६) मे* हैश्थर 
बाय किसने धाथ, भेत्र बाणयार 
भोती तगर (७) थी बेस भीमझौक 
शासदों, १९० शानयपतराब मार्खिए 
(घ) वि-सुपर् बायार, कमाड़ 
श्र्मंप्त, (९) श्री बेध मदन थाए 
१६-सक्‌र साकिट, दिली । 


” भाषा कार्याक्ष४८-- 
६२, भरी राजा केदार नह, 
भावड़ी बाजार, दिल्कीर॥, 

फोन बंध २६ १४७१ , 






धाली ०)। जिशोग 
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शावेदेदिक भर स दरियायण बई दिल्‍ली में मुड्ठित तथा सब्जिदानगद साकत्री भृन्‍्क और प्रकाक्स के लिए तार्यदेशिक शार्व प्रतिनिधि सब” 
जहुनि दवायपम्द मदन, तई दिल्‍खो-२ से अ्रकाणिस । 
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कर्वर्देशिक देवो मव 
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आश्म 







सारे ससार 


काआय 
बनाओ 


साप्ताहिक 


इच्छुआ ड़ #ब्णष्ट पक 


डे 


टसानस्शब्द १६२ दूरनाथ पे७छ४७>७१ 
बाधिक मूल्य २५) एक प्रति ५० पते 


कांग्रेस गणतन्त्र दिवस के अपमान की 


दोषी मुस्लिम लोग से सम्बन्ध तोड़े 


बहिष्कार की श्रपील सास्प्रदायिक ओर श्रलगाववादो 
इससे साम्प्रदायिक राजनोति का खतरा बढ़ा हे: भ्रारिफ सहम्धद खां की खरी-खरो 


मई दिल्ली । कार सी सासद मरी आरिफ जुहस्मद खान ने मुसल- 
मानो से बक्सन्द दिवस समारोहो ना बहिष्कार करमे की भ्रपील 
की कडी भस्खेना करले हुए कहा है कि कार स को गणतन्त्र दिवस के 
अपमान की दोबी भुस्लिम लीम से तत्काल अपने सम्बन्ध तोड छेने 
लाहिये । 

श्री आरिफ ने एक विशेष भेट में कहा कि गणतन्‍्त्र दिवस 
समारोहो का बष्कार करने की श्रपील करने वालो मे शहाबुद्दीन 
के साथ मुरिलिम लीग के अध्यक्ष सुलेमान सेठ के भी शामिल होने से 
कैरल में कॉग्रेस ओर मुस्लिम लीग को साझा सरकार को लेक्र 
काफी दांकाय पेदा हो रही है। 

ऐसी स्थिति मे काए स को चाहिये कि मुस्लिम लीग से फौरन 
समझौता तोडकर यह साबित कर दे नि वह राष्ट्रीय एकता और 

6 देश को करूजोर करने वाली ऐसी ताकते' द्वारा खडी की जा रही 

चनौतियो का मुकाब्ला करने के लिए तेयार है। 

उन्होने कहा कि मुझे विश्वास है कि मुसलमान बडी सख्या में 
गलतन्त्र दियस सभारोहो मे भाग लगे और यह साबित कर दगे कि 
सुडेभान सैठ भर शहाबुद्दीन मुसलमानों का नहीं वल्कि सिर्फ 
थोडे से साम्प्रदाधिक दिभाग रखने वालो का प्रतिनिधित्व करते है। 
चायवरी भस्लिद सचर्व समिति वा “बहिष्कार” का आह्वान विशुद्ध 
रूप से श्वाम्प्रदाथिक और अलगावयादी प्रवृत्तियों को बढावा देने 
बाला और तनाव पैदा करने वाला है। बहिष्कार या सम्गरोह में 


साहकिकरकिकसकक॑र उससे कअउंकंकराअ॑कफाउफसफफिफससनउअफीफसेफफिपिलसिपसित अरे नी ककखााक 
झन्दर *«ो पष्ठों पर पढ़िये 
गणतन्त्र दिवस का सन्देश 


र 
स्वतन्त्रता और गणतन्त्र (सम्पादकीय) ३ 
स्थिर निधि की ध्यापना ड 
इस हॉडी को जब तोड विशालता प्राप्त १२ (वेदोपदे#) भर 
लठलि ध्यश्णन्द के प्रशासक मटर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकूर दर 
इस्लाम और कुरान पर सत्याथंत्रकाश का प्रभाव दूसरी विश्त ७ 


झ्मरशहीद शुक्रराज शास्त्री के प्ररक सम्म ण दर 
रामक्षास्त्री प्रभुणे की प्रमुता (कविता- बाल जत्‌) & 
आर्य जगत्‌ वे समाचार १०-११ 


गणतन्त्र दिवस पर हमारो 


शुभ कासनायें 


गणतन्त्र दिवस पर हमारी ओर से हमारे सर लेखको, पाठकों 
और प्रेमियो को हादिक बधाई और शुभ वाम्ताय अभ्रत्रित हे। प्रसु 

से प्राथंना है कि आने बाले दिन आप सबके लिए ममलमय हो । 
--सच्चिदानन्द शस्स्त्री 


भाग न लेने को अपील तो केवल शब्दों में हैरफर है। इससे भावना 
नहीं बदलती । सुलेमान सेठ और शहाबुद्दीन अपने वक्‍तव्यों मे यह 
स्पष्ट नही +र पाये कि इन दोनो के बीच अन्तर क्‍या है । फैसला 
जो भी हो, शब्दावलि जो भी हो, इम +दम से यावरी मस्जिद 
समस्या का समाधान और ज्यादा कठिन हो गया है । 

मैं यह सम्झता है कि यह फेसला बुनियादी और पर वावी 
मस्जिद को हासिल करने के लिए नही किया गया वनल्कि इसके 
पीछे कुछ और स्पततनाक इरादे है। यह ठीक है कि हमारे पास ऐसा 
कोई साधन नहीं जिससे हम यह पता चला सक कि इस फेसले को 
क्तिने मसलमाना का समर्वेन हासिल है छेक्िन इसके पा णाम- 
स्वरूप सन्देह और साम्प्रदायिक तनाव निश्चित रूप से पंदा होगा। 
कुल मिलाकर यह फसला अल्पसरयक् वग मे भय और असुरुक्षा की 
भावना को ज-म देगा । भय तथा असुरक्षा की भावना से ग्रस्त कोई 
भी समुदाय अपने आपको साम्प्रदायिक राजनीति की कचालो से 
नही बचा सकता । दे 

श्री आरिफ ने कहा कि यह उस राजनीति का परिणाम है, 
जिसके वारण पिछले कुछ सम्य मे सरकार को ऐसे फंसले लेने के 
लिए वाध्य क्या गया, जिनसे झहावुददीन और सुलेमान सेठ सर खे 
नेताआ को नई विचज्वसनीयता, सम्मान और ताकत मिली | थाज 
उसी ताकत का इस्तेमाल कर,उसी साम्प्रदाथिक राजनीति को और 
नये आयाम देने का प्रयास किया जा रहा है । गणतन्त्र दिवस समा- 
रोट के उदिष्कार का आह्वान पूरे देग के विए चिन्त्रा का विषय बन 
चुका है। सभी स्तरो पर साम्प्रदायिक राजनोति के उतरा को 
महसूस क्या जा रहा है। 


सम्पादक--सब्चिदानन्द शास्त्री 


जी ममिशशिमिदिशिम मिलन कल जम .......:««+ “पल नल लक..2383:34 कक सार्यदेशिक शाप्ताहिक 


गणतन्‍्त्र दिवस का सन्देश 


गछे सप्ताह हमारा देश अडतीसवा गणतन्‍्त्र दवस मना रहा 
मु है। इस दिन हम ने अपने स्वाधीन देश का सविधान जात्मा- 
पिस किया था। हमारे सवेतान मे स बसे अधिक जोर व्यक्ति कौ 
गरिमा पर दिया गया है। समाज की अपनी प्‌ थक्‌ सत्ता नही । 
व्यक्तियों के समूह का ही नाम समाज है। व्यक्ति की गरिमा 
अध्षण्ण रहनी चाहिये। यही बात बेद ने इन शब्दो में कही है कि 
आरमा का हनन न करो ।” आत्मा की हत्या शरीर की हत्या से 
न्‍्री बडा पाप है। 
है यह दिन आत्मनिरीक्षण का भी दिन है। हम सोच कि हम 
कहा से चले थे और कहा श्रा पहुचे हैं। हमारी झाज की हालत बहुत 
अच्छी तो नही छेकिन हमे निराश नही होना । इस सम्बन्ध मे भी 
बेद का सन्देश आशाजनक है--हम होगे कामयाब एक दिन हमको 
पूरा है विश्वास--मन में पूरा है विश्वास । रु 
गणत-त्र दिवस प्रसन्‍नता का दिन है, लेकिन प्रसन्‍नता के मांग 
में प्रनेक बाधाय है। हमारी श्रस्मिता पर जो घातक प्रहार किये 
जा रहे है उनकी भ्रनदेववी नही की जा सकती । बीती बात भूला 
दी जाय तो भी आजकल मे होने वाली घटनाय भी हमें झिझोड 
कर रख दने बाली है। आज सुबह (१६ जनवरी) का ही अखबार 
यह चीखने वाला शीयक लेकर आया--पजाब ने उ ग्रवादियों द्वारा 
लैफ्टिनेट-कर्नल की हत्या । उग्रवादी चाल स मिनट तक गोलिया 
चलाते रहे । आगे समाचार मे बताया गया है कि ह॒त्याकाड के 
एक घटे बाद तक भी कोई अधिकारी मौके पर न पहुचा । 
ऐसी स्थिति मे कौन है जो सोचने पर विवश न होगा। 
परद्चम मे जत्र दो दो महायुद्ध हुए, तब वहा के लोग सोचने पर 
विवश हो गये और उन्होने (गलत या सही) अपना मार्ग खोजा। 
आ्राज हमारी भी वही हालत है। पाकिस्तान ने पजाब मे हमारे 
देश पर अघाषित युद्ध नाद दिया है। असम भर त्रिपुरा की घट- 
नाय बग”“देश की उउज है । किल तक बगलादेश भी तो पाकि- 
का ही हिस्सा था। 
खत के पल मे हम प्राय कहते है कि सिख 
हमारे भाई हैं। जब सिख हमारे भाई हैं तो उनके और हमारे 
चिन्तन में इतना अन्तर क्‍या ? कारण स्पष्ट है। उनका विश्वास 
सैन्यवाद में है, जब वि हमे रात-दिन अ्रध्यात्मवाद और जगत 


की अनित्यता की घुट्टी पिलाई जाती है। हमारे सिख भाई विजय 
ह सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा द्वारा 


अनेक भारतीय भाषाओं मे 
सत्या्थंप्रकाद्य का प्रकाशन 
१ सत्यायेप्रकाद (हिन्दी) १०) 
२ सत्यार्थप्रकाक्ष (उदू) १२) 
३ सत्यार्थप्रकाश (बगला) २०) 
४ सत्यार्थेत्रकाश (सस्कृत) ५०) 
६ सत्याथेप्रकाश (उडिया) २०) 
६ सत्याभप्रकाश (अ ग्रेजी) ४०) 
७ सत्याथंप्रकाश (असमी ) २०) 
८५ सत्याय॑प्रकाश (कन्नड) १८) 
ह€ सत्यायंप्रकाद् (तमिल) २०) 
१० सत्यायप्रकाश (चीनी) १०) 
पुस्तक प्राप्ति स्थान 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 


३/५ महदि दयातस्द भवन, रामलीला मेदान के समीप, मई दिल्‍ली-११०००३ 


के भाकाक्षी हैं, जवकि हमारे तथाकथित धमंगुरु हमें जीवन से ही 
आगबा सिखाते हैं। 

अपने देहान्त से कुछ ही दिन पूर्व सरदार पटेल ने अपने जीवन 
का अन्तिम भाषण दिल्ली के रामलीला मंदान में ऋषि निरवाँण 
उत्सव पर दिया था। उस भाषण मे उन्होने कहा था कि “जिन 
ऋषि-मुनियो ने हमैँ भ्रहिसा का सन्देश दिया, उन्होने ही हिसा की 
भी शिक्षा दी । हमे हिंसा की शिक्षा को छोड नही देना।” उन्हाँने 
यह बात विवेकपूण हिसा के समथन मे कही थी। आज हमे इस 
शिक्षा की आवध्यकता है । 


हम शिव सकलपों की बात करते हैं। छेकिन केवल शिवसकल्प 
पर्याप्त नही । सकलपो का दृढ होना भी उतना ही आवश्यक है। 
आश् हमारे विपक्षी हमे निष्पक्षता के मुलाबवे भें डालकर अपने 
4 रे इरादो को पूरा करना चाहते हैं। तटस्थता की दुह्ाई देकर 
हमारे राष्ट्रीय हितो की हत्या की जा रही है। मुसलमानों की 
दुर्देशा' का काइणिक चित्र खीच कर कुछ नेता नामधारी उन्हें 
गणतन्त्र दिवस के समारोहो का बहिष्कार करने के लिए उकसा 
रहे हैं। मुसलमानो अथवा कुछ अन्य वर्गो की दुर्देशा का कारण 
भेदभाव नही--कारण है उनकी अशिक्षा । यदि मुस्लिम नेता सच्चे 
दिल से अपने भाइयो का अम्युदय चाहत है तो वै उनकी शिक्षा की 
व्यवस्था कर । गर-मुस्लिमो के बिरुद्ध उन्हे भडकाय नहीं। 

एक अन्य समस्‍या है मुद्राप्रसार की, जिसे आमतौर पर भहगाई 
का नाम दिया जाता है। मुद्राप्रसार का कारण है भोगवादी अथ्थ- 
व्यवस्था । इसे अर्यव्यवस्था न कहकर अनर्थ व्यवस्था कहना|| 
चाह्ियि-अयंशास्त्र न क्हक्र अनथंशास्त्र कहना चाहिमे। 
विज्ञापनो, के जोर पर हम पर ऐसी चीज थोपी जा रही 
है जिनकी हमे बिलकुल आवश्यकता नही। परिणाम यह है कि 
आश्थिक क्षत्र मे आपाधापी और छीनाझपटी का बातावरण है। 
किसी भी दिन का अखबार उठा कर देख ह् जिये-घरना प्रदर्शन, 
अनशन हडताल आदि की खबरो से भरा पडा मिलेगा । पैसा साघन 
नही रहा साध्य बन गया है। 

ये हैं कुछ जलती समस्याय जो हमारे देश की उन्नति मे बाघा 
बनकर खडी है । 

हमारी विचारधारा मे इन सब समस्याओ का सनन्‍्तोषजनक 
समायान विद्यमान है। हिंसा और अहिसा में विवेक, सकल्‍पो की 
दुढता और भोगवाद से त्य।गवाद की ओर जाकर हम अपनी विक- 
राल समस्याओ का समाधान कर सत्ते हैं। 

अन्त मे इतना और-- 
शानदार था भूत भविष्यत्‌ भी महान्‌ है, 
अगर सभाल आप उसे जो वर्त्तमान है । 


- सत्यपाल शास्त्री 
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गुलबर्गा में नया आयंसमाज 
भुलबर्गा । यहा नेहरूवज के दयानन्द चोक से एक नये आमंसमाज की 
स्थापना हुई है। चनाव भी हो यया है| साप्ताहिक सत्सव निममपुर्वके लग 


रहे हैं। 
सिन्‍्धी भायेसभा का चुनाव 


नागपुर । अखिल भारतीय आरय॑ समा के चुनाव में निम्नलिक्षित पदा- 
घिकारी चुने मए--प्रथान श्रो देवीदास आय, भन्‍्त्री श्री सबतराम आय॑ बोर 
कोषाध्यक्ष श्रीयुत श्रीचन्द आय॑ । 


आय प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश का चुनाव 
आाय॑ प्रतिनिधि समा हिमाचल प्रदेश के चुनाव में निम्तलिखित पका- 


जबिकारी चुने गमे--प्रधान श्री कृष्यलाल आय, मस्ती ओऔ भगवान्‌ देव 
£ झेतस्व” और कोवाध्यक्ष श्री अरुजेश्न सूद । 






आर भगणतन्त्र 


जपालुता कू धाडिएक जय सुनित्थित और सुब्यवस्थित 
22 हर द्वारा बनाये गये खविधान के अनुलार 
डा 


के अर्थ लगाकर हम उसके अनुसार चस 
; के अट करते और अनुशासनहीनता तथा अराजकता 
पहुण, आह कै। यह जाथरण देश को प्रष्टाचार गये ओर 
लिह से के बरतें शरीर, मन और इन्द्रियो से सम्बन्धित न 
बम आत्मा वी अधघीसता ही परमात्मा की 
अनीवता होषी और बात्मा का शासन ही एक प्रकार से ईएवरीय झासन 
'विधास होगा, जिसका पालस करना सच्ची नैतिकता है। हम स्वाधीनता का 
सह्दी अर्थ लेकर चलें, तों सब ठीक चलेया । 

हुए योवन रोकना घा्िक क्षेत्र से हस्तक्षेप माना याता है और क्वासक 
“राजनीति को धर्म से अलप रखना आहते हैं। यहु धारणा भारत के लिए 
'उपड्लुक्त मह्दी । 

अमी तह हपारी स्वाषीनता-स्वत्ज़ता विदेशी राजनीति का जामा पहने 
हुए है। इसलिए स्वतत्ञता का आध्यात्मिक पहलू हमारी ्रप््ट से बोकल 
हो रहा है। अन्यथा हिन्दू कोड बिल (किसी भी रूप मे) भस्तुत नही झोता। 
आासक एक ऐसा बिल भ्रस्तुत करते हैं, जिसे भारतीय समाज ज्योहा त्यो ग्रहण 
मे कर पाया । उससे पति-पत्नो के सम्भस्धो--प्रिता-पृत्र के सम्बन्धो सें दरार 
बड़ी । गिकुत स्वच्छन्दता का लहर जन-जन में दोड मई । 

हमे स्वाधीयता चाहिये--स्वच्छ दता नही। स्वण्ठन्दता उच्छू खल॒ता की 
जगती है, जब कि स्वाधीनता आत्मसयम सिखाती है--स्वार्थपूर्ण आजादी 


को छिन्‍न-भिन्‍न करती है । 
ग दम वानी तता में अपने ही मत और इन्द्रिणें का स्वरूप सर्वत्र इष्टि- 


मोचर द्वोता है। यह सच्ची स्वाधीनता अभवा स्वतन्त्रता नही है। स्वाधीनता 
अमी तो तबको मिलाकर जीठा है, सबको खिलाकर खाता है, स्वय कष्ट 


ओमकर देक्षवासियो के लिए शुद्-सुविधायें जुटाता है। उसका जीतन जन- 
हिताभे होता है। बह सबके भगल में अपना ममल मानता हैं। लोम और 










स्वार्थ उसे छू तक नही पाते ! उबर उससे दूर रहते हैं। ईरष्या-दथ 
घतके जित्त को कलुषित नहीं । सेवा और त्याग उसके चिरसगणी बनते 
हैं। सत्य और न्याय न करते हैं । प्रम और अहिंसा उसे बल 


और साहस प्रदान करते हैं । 
स्वाधीन देक्ष के स्वतस्त्र हातावरण में झ्ोषण, उत्पीडन, अन्याय और 


अस्थाजार नहीं पनप सकते । 
४8283 और के संयालकों का कत्तेव्य है कि ये इन 


विचारों को प्रतिदित स्मरण करे और इनके विपरीत मनो भावों को दूर करे। 

आज मान्धी जी के ताम की बडो पूछ है पर उतती बात का कौन पूछता 
है। वे भो कहते थे, उससे अधिक महृत््व इस बात को दिया जाता है कि वे 
किस व्यक्ति को चाहते थे । स्व॒राज्य का अर्थ उलठा लगाया जा रहा है। 
यह दो महात्मा याधी जी के रास्ते से भटकना हुआ। नेता लोग असमज्जस 
मे हैं---वे नेता जिन्होने पापी जी के साथ काम किया और उन्ही के कारण 


के पर आसीब हुए । 
है. बची जौ के आदक्षों की बात करेंना पाप ही गया है। क्यो कि 


हम स्वय पापी है, इसलिए उनके आदणों की चर्चापात्र से घबराते हैं। फिर 
अणरम्त्र दिवस पर जोर उनके कुछ ही दिन बाद २० जनवरी को भाधी जी 
कर सास सेसा कैसे साथंक होगा --सच्चिदानन्द क्ास्त्री 


कन्या को अवश्यकता 
४ - वर्षीय , ५ फुट ५ इख्व ऊ थे , बी० एस - सी० , व्यापाररत 
्‌ ही धी« शोड्स झोर शेयर ब्रोकर ) आर्य युवक के लिए सुयोग्य 
कुर्सी की आवदयकता है। शीघ्र विवाह । दहेज और जाति बद्घत 
नही । विवरण सहित लिखे--डा० हरिउ्चन्द्र (>पनिदेशक, भारतीय 
आटोसोटिव अनुसधान संगठन ) ३३, सटराज गृहरचना सस्या, 
'कदनयर, पुणे-४११०४२ 
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हुद़ररफ़ाद ब्रल्माग्रह संस्कृत छुछना 
(हमारे कार्यालय सम्यावदाता से) 

भई दिल्‍ली । सार्वरैक्षिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रभान स्दूमी आनस्व- 
योग सरस्वती पिछले दिनों वृह राज्यमत्त्री श्री विन्तामजि पालिग्रहो से मिम्रे, 
जो भारत सरकार के गृह मन्तालय के पेख्शन विभाग के प्रभारी मन्‍त्री हैं। 
सार्वजध्िक कार्मेकर्शा डा० मदनमोहन चोपड़ा भी बातबीत के समय उपल्थित 
थे। बातचीत बहुत सौहादेंगूर्ण वातावरण में हुई, जिसमे स्व मी जी ते आबे- 
दर्कों के मामलों पर क्षीत्र निर्णय करने पर जोर दिया । मन्त्र महोरव में 
इृसू पर श्रीत्र कार्रवाई करने का आश्यासन दिया । 

बाद में उसी दिन श्री ब्रह्मदत्त स्तातुक वे मम्विमह्रोदय डे विस्तार से 
पेन्सन के आवेदको और आन्दोलन के राष्ट्रीय स्वरूत के बारे में चर्चा की । 

पिछले दिनो समा के वरिष्ठ उपप्रबान श्री रामबन्द्रराव वन्देमातरम्‌ 
दिल्‍ली जाये हुए थे। उन्होने भी इस, सम्बस्त में स्वामी जानन्ददोष जी से 
विदार-विमसे किया। 

ताजा सूचना के अनुसार १४ जनवरी को स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान 
ससाहकार समिति के अध्यक्ष स्वामी आनन्दबोष सरस्वती, श्री रामचखराव 
बन्देमातरभ्‌ और भी ब्रह्मरत्त स्तातक सलाहकार के रूप मे गृह मस्त्रासम के 
सम्बन्धित विमान के सदुक्त सचिव श्रो अशुण छुमार से मिले। बिस्तार से 
बातचीत हुई | बाद में विमाव की निदेशक श्ोमती सुरेन्द्रकोर को भी बुलाथा 
गया । भी अश्णकुमार ते उती समय आल्क्रप्ररेंश के मुखससचिव श्री अवल- 
कुमार और जेल महानिरीक्षक श्री क्फी ठल्ला को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध 
किया कि जेल के रिकार्ड तब। अवश्यकू सरकारी प्रभाणों को जुटाने के सिए 
वे लोग समिति के संदत्यों को सब सुविध,यें प्रदान करें । 


इस पत्र में मुख्यतचिव और जेल महानिरीकक एवं जिसाधीशों और 
पुलिस अवीक्षकों से सताहुकार समिति के सदस्यों से मिलते समय उन्हें पूरा 
सहयोग और उचित सम्मान देने का अनुरोध किया गया। 


इसके अतिरिक्त नलगोड़।, निजामाबाद और वरगल के अभिकारियों से 
विशेष रूप से कहा गया है कि वे समिति के कारें में बाने वाली छिसी प्रकार 
की भी बाधा को दूर करें । 
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प्राप्ति स्थान । 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
रामबोबा मेबाव; गई विश्घथो-२ 
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शॉलिदेखिक:कांशाहिक 


पंडित श्थेशचन्द्र शास्त्रों द्वारा भ्पनी 
स्वर्गीया घर्मेपत्नी श्रोसली ऋष्णा शर्सा - 
की स्म्ति में २१०००२० की 
स्थिर निधि को स्थापना 





श्रीयुत प० रमेशचन्द्र जी झास्त्री 

श्री प० रमेशचन्द्र शास्त्री, एम ए, विद्याभास्कर पोमना, जिलां जअसी- 
गढ निवासी स्व० श्री प० शिवदत्त जी शर्मा के बिद्वान्‌ सुपुत्र हैं। पडित जी 
का सारा जीवन आायंसभाज की सेवा मे ही ब्यतीत हुआ था। लोकप्रिय उप- 
देशक के रूप मे, गुरकूल महाविद्यालय ज्यालापुर मे अध्यापन कार्य मे अथवा 
दवानस्द अनाथासय आगरा मे प्रबन्धक के रूप मे वे यावज्जीवन सेबारत 
रहे । महदि दयामस्द का प्रभाव उनके जीवमस पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने अपने 
ठकाकी पुत्र भी रमेशझचन्द्र को मुस्कूल महाविद्यालय ज्यालाबुर में ब्रवेक्ष 
दिलाया। १२ भर्ष मिरम्तर मिश्वाध्ययम करते हुए ब्रहमणयें प्रत भारण कर 
पूर्ण स्‍्मातक बसे जोर विद्यामास्कर उपाधि प्राप्त की । साथ ही वाराजती 
सस्‍्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री परीक्षा भी उत्तीर्ण की।तभी आप पर 
भायंसमाज के प्रचार-प्रसार की भुन सवार हुई ओर आप पजाब आयें प्रति- 
निधि सभा में महोपदेशक पद पर कार्य करने लगे। उसी समय आपका 
सम्बस्ध श्रीमती कृष्णा क्र्मा से हुआ और आपने गृहस्थाश्रम मे प्रवेश किया । 

कुछ काल कार्य करने के उपरान्त उपदेक्षकी छोडकर आर्यमित्र साप्ताहिक 
(आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश) मे सम्पादन कार्य पर प० गोपासलदत्त जी 
झास्त्री के सान्तिष्य मे कई वर्ष तक सलसत रहे । उसके बाद परिवार को 
सेकर आगरा अनाथासय से रहने लगे । 

आपके निवेकपूर्ण व्याश्यान, मृदुमाषी स्वभाव, सरलता और गोग्यता ने 
दिल्सी के लोगो के दिलो में आकर्षण पैदा किया और आप सरकारी 
विद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। 


फीवदक कक जे ॥ थाई ईऑरअअंली बाई ///ं४४४४४४ ४0 
टंकारा में ऋषिबोधोत्सव का झायोजन 


गई दिल्‍ली । मदहृदि दम नन्‍्द स्मारक ट्रस्ट टकारा (राजकोट) के मन्‍्ती 
जी राभताण सहमस तने सूचता दी है कि इस वर्ष टकारा में ऋषिबोधोत्सव 
२५, २६ और २७ फरवरी को धूमभाम के साथ मनाया जा रहा है। साठ 
दिल शक यजुबेंद पारायण यज्ञ चलेगा, जिसके ब्रह्मा पष्कित भदनमोहन 
विखासामर होने । 

सहनस जी ने जनता से अपील की है कि यहु इस अवसर पर बडी 
ससया से टकारा पणारे ओर टकारा में ट्रस्ट की ओर से चस रहे कार्य के 
लिए अभिकाधथिक आविक सहयोग दे । 

टृश्ट का दिल्ली कार्यालय आयंसमाज मन्दिर मार्य, नई दिल्‍सी में है । 


पण्डित धर्मपाल विधालंकार को पत्नीशोक 

बदाबू । अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानम्द ली के गियी सबचिय पष्टित 
बमेप्राल जी विद्यालकार की पर्मपत्तो ओीमती राजेदवरी देशी का २५ और 
२६ दिसस्वर की मध्यरात्रि को निधन हो गया। ३१ दिसम्बर को अन्तिम 
शोक दिवस के अवसर पर गृहसुद्धि सस्कार हुआ । 

जार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के महामरत्री श्री सच्चिनन्द झास्त्री ने 
पष्चिह ली को पत्र सिखा कर राजेश्वरी देवी जो के निथम पर गहरा दुख 
प्रकट करते हुए परमात्मा से उनकी आंत्मा की सदगति के जिए शायेगा 


की है। 


सार्वदेशिक झाय प्रतिनिधि समा को 
सात्विक दान 






» “अर इ इक १४७ 






पे, आओ 


आींमती कृष्णा झ्र्मा 
अव॑कादा प्रहय करने तक वहीं (जन्म सन्‌ १६२७, भी कृष्ण जस्माब्टमी 


सेवा में समे रहे । सादा जीवन, सरल के दिल--निथव ६ मरे सन्‌ १६८१) 


विचार और स्वभाव बाले झास्जो जी की जीवनसमिनी स्वर्भीया श्रीमती 
कृष्णा एर्मा भी सरल स्वभाव बाली देवी थी, जिन्होने खोबन मे मृदुता छोड 
कदटुता के भाव कभी न आनेदिये । सुखमे दु ख से---सदा एकरस रहकर जीवन 
का निर्वाह किया | उनकी सरलता और सादनी ते क्ास्तरीजी के थीबनम मे चार 
चाद लगा दिये | श्रीमती कृष्णा का कुछ समय की 
कप है! बीमारी के काद १९६८९ में 

झास्त्री जी ने गुदकून महाविद्यालय आ्यानज्राचुर के मस्जी, सपमस्ती:, 
अधिष्ठाता आदि पदो पर रहकर काफी समय तक उसकी सेवा की । बाद में 
आपने सा्वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में कार्यालयाध्यक्ष पद पर कई बर्थ 
तक कारये किया । 

शरीर की दक्षा कुछ बिगड्ी और झरीर पर फासिज ते हमला 
करके उन्हें काफी क्षिचिल कर दिया | उपचार से कुछ साभ हुआ । 

आपने अपनी स्वर्मीया सहधर्सिभी की स्मृति में सास्विक दान देकर साथं-. 
देक्षिक सभा मे इक्क्रीस हजार रुपये की स्थिर निधि स्वापित करवाई है । 
उसके ब्याज की राशि सस्कृत के छात्रों के सुरदुल महाविद्यालय ज्यालापुर मे 
अध्ययनार्थ छाभवृत्तिपो तथा किसी उपयोगी पुस्तक के अकालन मे काम 
जायेगो। प्रमु से प्रार्थना है कि स्व० भोीमती कृष्णा जी कौ स्मृति विरस्थावी 
बनी रहे ओर शास्त्री जी स्वस्थ रहते हुए हमारे प्र रणास्रोत बने रहें। €&छ. 


आयेसमाज देश को सांस्कृतिक दृष्टि से 


समृद्ध बना सकता हे : डा० ग्रशान्त 

कसकत्ता, २६ दिप्रम्बर। आज यहा कलकत्ता आयंतमाज ने हा० प्रलान्‍्त 
वेदासकार (दिल्ली) ने आयंसमाज को मतिक्षील बनाने के लिए उश्के भावी 
झूप पर अपने विचार ब्यगत किये । डा, प्रशास्त ने कहा कि आय देशका शुवक 
सास्कृतिक रिक्‍तता अनुभव कर रहा है। यदि मार्येतमाज भर हे तो वह अपने 
शबतीत से प्रेरणा प्राप्त कर आज भी अपने देश की बोश्यपूर्ण संस्कृति मे 
देश को सास्कृतिक €ष्टि से समृद्ध बना सकता है । इसी प्रकार देश की शिक्षा 
३ व राजमीति को भी ठीक दिश्ला देने के लिए प्रदत विचार छहके 
पास हैं । 

डा० प्रशान्त ने सुझाव दिया कि यदि विश्व की ६००० आर्थथमाजें 
१०-६० बासको को नोद लेकर उन्हें क्षित जोर सस्कारों बमाने का काथ 
अपने हाथो में से सें तो १०-१४ वर्ष मे उसके पास सासकृदिक रच्छि पे समृड़ 
तया राष्ट्रीय विचारधारा से ओत-प्ोत ५० हार गये युदक हो शरद्कने । 

इस अवसर पर डॉ» प्रशान्त ने अमृततर, भासम्बर था दिल्‍ली में हक़ 
आये महासम्मेलन करके पयाव के हिन्दुओ का भनोद बढ़ाते का अल्याय 
भी रखा। 

ब० उमाकान्त सपाध्याव, प० देगगारागण, प० सत्यनाराजण, भी चांद- 
रतथ दामाती, श्री छवौजदाल सेनों, श्री आमध्ददेद बाय, थी 
आयें, क्री तरेक, ओ सुलरेव शर्मा आदि अनेक विज्वों ने अपडे दुऋाग: 
व्यक्त किने । 


का 


रह अवधि रेंदबक' सावदेशिक साप्ताहिक ४ 
इस हांडी को मत तोड़ : विशालता को प्राप्त कर 


उत्बान बृहती सदोदुत्तिष्ठ ध्रूवा त्वम्‌। 
मिश्रेता मे उरनाँ परि दवाम्यभिट्या एवा मा भेदि ॥ 
(यजु० ११६४) 
नआब्दार्षै-.- 

[९] (ल्वघ रत) तू सुस्थिर होकर (३) निश्चयात्मक रूप से 
(उत्‌--तिष्ठ) ऊचा उठ । 

[२] (उत्बाय बुहती भथ) उठ कर विज्ञाल बन । 

[३] (प्रिच) सस्ता ! (एतास उरबाम्‌ ते परिददामि) इस उरवा को 
मेरे लिए परिदानित करता है (अभिन्‍्मे) मम से रहित होने के 
लिए, अट्ट स्थिरता के लिए 

[४] (एवा मा भेदि) इसे मत तोड़ 


ब्यास्या--मानव जीवन बडा अनमोल है। इसे दुर्लभ जस्म कहा गया 
-है। महू श्रेष्ठ जीषन वारस्वार प्राप्त नहीं होता । यह हीरा जन्म अमोस 
है। ससार के समस्त जीव जगत्‌ का सर्वश्रेष्ठ जीवन । सश्षपि प्रत्येक जीवन 
आत्मा और क्षरीर के समुच्यय को लेकर निर्मित होता है और इसमे आत्म- 
तरथ अजर अमर अविनएवर है, तथापि देह अथवा काया तो नदवर हैं । 
आत्मा का काया से वियोग ही मृत्यु है। भात्मा का क्रीर से कब प्रस्थान 
हो जाए, यह मानव शरीरस्थ आत्मा भी नहीं जानता । यही कारण है कि 
जीवन को क्षणमग्ुर, पाती का बुशबुला आदि कहा गया है। वेद ने उपमा 
अलकार से इस मम्भ में इसे उरवा कहा है। उरवा मिट्टी की हाडी को 
कहते हैं । मानव जीवन भी तो मिट्टी की एक क््यी हाडी है ,पर 
मानव के अभिम्न सखा परमात्मा ने इसे अपने मित्र को दिया है कि वह इस 
का ध्षदुपयोग करे, क्योंकि सर्व्षेक्‌ प्राभी ने इसके माध्यम से ही सकल साथ- 
जाओं को करना है। अपने श्रमीष्ट को प्राप्त करना है। इसे अटूट बनाये 


रखने के लिए, स्थिरता के सन सुगमता से प्राप्त करने के 
लिए मानव को गह सरात रखना चाहिए कि-- 
अष्टचका नवढ्वारा पूरयोष्या । 
तस्या हिरण्यय स्‍्वर्यो ल्योतिषावृत ॥ 
(अब ० १० । २। ३६१) 
अर्वाद्‌ देवों की आठ भत्री और नौ ढ्वारो की यह पुरी अयोध्या है, 


अजेवा है। इसमें ड्रिण्प, ज्मोत्तिभंग कोष है, ज्योति से आउ्छादित परम घाम 
समये हैं। परक सश्य आलनन्द्ममय धाम को प्राप्ति के लिए यह अत्यावस्यक 
है कि. 
(६) भावव का क्षरीर स्वस्थ रहे, नीरोग रहे ताकि मिट्टी की कच्ची 
हाड़ी सुथ्ठ रहे, सुस्थिर रहे । 
(२) सुविचारों और सुभावनाओं के आभार पर किये गये सुकर्भों के 
आश्ब से इससे आरोइनकौबका फ्रप्त की जाये । 
इस प्रद्ेश्ण की पूर्ति के लिए ही बेद मे इस मन्त्र में आदेश दिया है कि 
'एदा मा जेदिं इसे मत तोढ़ । मादव अपने दोषो से, दुगु लो ओर दु्बंसनों 
हे इस ओऔीदत रूपी हांडी को तोढता है। बेंद ने मानव को स्पष्ट दाब्दो में यह 
आरेश दिए था कि-- 
गहकि पुस्य सवंध मनसा सह । 
हुंको काश्प भानु गा अभि कीकपुरा इडि स ज़बबें० ५३०६) 
अर्थात है पुरर्क, यहा भतिश्ीघ्र होऊर सम्पूर्ण मत के साथ कार्यरत हो। 
अंग के उभय दू्ती स्यवसत औफ विश्वास] कर अनुयस्भ से कर । हे सानव, सू 
डिक हुए का अेधाय जीवधुरी में मिवास करके दे । मानव अपने असयमित 
अधिभम से शक काया रूरे हतही को सर्प तोदता रहता है। भांत्मा की 
इलछायें दब कर को अंक्षिय सकलशपों से सुस्त करती हैं तब मन का 
नपुद् मस्तिष्क के शुरे फिलारों को जरम देकर मामव को वुष्कर्मों मे लीग करता 


“विक्रमादित्य सन्त! 


है। वेब ने मानव जीवन को मर्यादित करने के लिए सात मर्वादाओं का 
विधान बनाया है यका--- 


सप्त भर्यादा कबयस्थतश्षुस्तासामेकामिदभ्यहुरों मात्‌ । 

आयोह स्कम्म उपमस्म नीजे पैया वि सर्वे बरुणेप्‌ु तस्वो 
(जु० १०।३॥६ अ० ५१६) 
अर्थात्‌ कान्तद्क्षी कवियों ने, ऋषियों ने सात मर्यादायें बनाई हैं। इनमें 
से यदि एक का भी उल्लधन होता है तो मानव पापी बन जाता है। वास्त- 
विक रुप में मानव जीवन का आधार है भर्थादाओो का पासन और इस 
निमित्त, जो परम मित्र परमात्मा के समीप में नियास करता है, उपासक बस 
कर अपने आसन को उसके समीपस्य करता है, बही पथ्यो के विसर्जन मे,-पाप 
उन्मूलन में, ऐसे अवसरों पर जहा पेय. की अवश्यकता होती है, ल्थिर रहा 
करता है। जिन सात मर्यादाओ का मन्त्र मे उल्लेख किया गया है, वे हैं--- 

कुईष्टि, कुजुति, ऋुमक्षण, कुस्पर्श, कुविचार, कुभावगा तथा छुमावण। 
प्रस्तुत मन्त्र मे साधक को इसी हेतु प्र रणा दी गई है कि वह अपने 
जीवन को सयत करके सर्वप्रथम सुस्थिर होकर छढता से खडा हो जाये। 
आगे बढने और ऊ था चढने के लिए मानव को सर्वश्रथम मोहसाया की निद्रा 
से जामना है। आत्मविस्पृति से आत्मजागृति की अवस्था में आना हैं, उठकर 
बैठना है और खड़ा होना है। छोटा शिक्षु प्रथम अवस्था में केवल निद्रासन में 
लेटा रहता है। कुछ बडा होने पर बैठने का प्रयास करता है। बेठना सीख 
जाता है तो रे मकर आगे बढता है, फिर किश्ती वस्तु का आश्रय लेकर खड़ा 

होना सीखता है, फिर चलना और चलने में दक्ष होकर दौडने समता है। 


साधना के क्षेत्र मे भी साधक को इसी भाति अप्रसर होता पड़ता है। 
जिस प्रकार छिक्षु जनेक बार बेठने, उठने, चलने मे भिरता है पर अपना 
प्रयास जारी रखता है, उसी भाति साधक को बारम्बार प्रयास करना पडता 
है। यदि ज्ञात से जीवन में बैराग्य आता है तो अम्यास उसे आमे बढ़ाता है । 


साधारण जन से कुछ भिन्‍न होकर दढतापूर्वेके लड़ होने मे ही सन्‍्तुष्ट 

नही रहना है, अपितु प्रजन बनकर, द्विन बनकर और आगे बढ़कर प्रज्ञानी 
बनना है, सुकर्मों की धारा प्रवाहित कर यशस्वी बनना है अतएवं वेद कहता 
कि उत्तिष्ठ -खडा हो | खड़ा होकर बहती भव विश्वालता को प्राप्त कर । 
सकीर्णता मे जीवन का अपनत्व नहीं है, वह तो विश्ञालता में अन्तरनिहित 
है यधा-- 

उत नो वाजभातये पवस्व बृहतीरिष । 

चूमदिन्दों सुवीयेम्‌ ॥ (ऋटू० ६-१३-४ साम० ११६०) 


अर्थात्‌ वाजसात्याथं आत्मा को विद्याल आकाक्षाओं और प्रकाशित 
सुवोय्य का क्षरण करना है, उनकी घाराओ को प्रवाहित करना है। हमारे 
जीवन में जो धृक्तम चेतन बिन्दु है, उस्ते दिब्य शान प्रकाश और उसमे प्राप्त 
ऐेश्वर्य को घारण करने के लिए महर्वाकांक्षी बनना पडया, प्रदीप्त पराक्रमी 
बनता होगा । 


विए्य के आर्यकरण की जिन्हें साथ है, उन्हे इस मन्त्र से प्ररित होकर 
सर्वप्रथम अपला आर्वकरण करना होया। उनके अपने आयेकरण से ही 
सकल विश्व का आर्यकरण होमा | अपने आर्यकरण के सिए उन्हें अपने 
आस्मप्रकाश मे अपने बास्तविक स्वरूप का दक्षंत करना होवा। यवा-- 
या इसे आ विवासति सुस्गसिखस्थ मत्ये । 
स्‌ म्माय सुतरा अप ॥ (कऋ० ६-६०-११ साम० १ १४०) 
अर्थात्‌ जो मानव दिव्य आनन्द के लिए आत्मा के प्रकाश में सृतारक 
साधता है, सुकर्म करता है, वही आनन्द पाता है । 
अतएव हम आये बनकर अपने आरयेत्द का प्रदर्शन करे। अपने सुकर्मों के 
माष्यम से और स्वय जीवन के आमन्द को प्राप्त कर अन्यो को भी सुखी 
ओर आनम्दित बनायें । विषय के आायंकरण का यही उपाय है । के 


६ उर्छक्रेषिक एायर्ीदक 
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इस्लाम और कुरान पर सत्यार्थप्रकाश का प्रभाव॑ं-२ 
-वितीश वेखसंकार- 


कुरान पर वेद की छाया 
कुरान की भूमिका में सात छोटी आयतें हैं जिन्हे कुरान का 
सार समझा जाता है। इन मुर्श्िम भाष्यकारों के अनुसार उनमे 
एक ऐसी प्रार्थना है जो किसी अन्य मत मे दिखाई नहीं देती और 
जिसकी तुलना में अन्य किसी उच्च आद्श की कल्पमा भी नहीं की 
जा सकती | कुरान शरीफ को इस सूरने फातिहा के साथ सात 
आयतो का अनुवाद इस प्रकार है-- 


“सब तरह की तारीफ (स्तुति) खुदा ही की है, बडा मेहरबान 
निहायत रहम वाला इन्साफ के दिन का हाकिम, हम तेरी ही 
इबादत (पूजा) करते हैं ओर तुझ से ही दुषा मागते हैं, हमको 
सीधे रास्ते चला, उन लोगो के रास्ते पर जिन पर तू अपना फजल 
व करम (दया तथा भनुग्रहो करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से 
(कद) होता रहा और गुमराहो के । 

इस जाता पर मुसलमानों का गये करना उचित ही है, क्योकि 
यह अत्यन्त उच्च आदक्ष से प्रेरित है। परन्तु यह जानकर क्सि 
अरहजर्य न होगा कि यह सूरत यजुबेंद के ४०वें अध्याग्र के १७४वे 
मनन्‍्ख का करीब-करोव ग्रक्षरस्: अनुवाद है। वह मन्त्र यह है-- 


प्रग्ते नय सुपथा राये भस्माग्‌ विश्वानि दैव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुहुराथमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधम ॥ 


इस अन्त्र का भ्र्थ इस प्रकार है--' हे प्रफाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! 

हमे उन्‍नति भौर समृद्धि के लिए सीधे रारते से ले चल, क्योंकि है 
सर्वज्ञ ! तू ही हमारे विचारो और क्मों को जानता है। हमसे टेढी 
बालो वाके पाप और कुटिलता को दूर कर । हम तुझ बारम- 
बार नमस्कार करते है।' पाठक देख गे कि कुरान श्वरीफ का प्राण 
समझे जाने वाली उक्त सूरत और इस वेदमन्त्र मे कोई अन्तर नही । 
इससे यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि मोलवी मुहम्मदअली का 
यह कथन कि इस जंसी उच्च श्रार्थना भन्‍य किसी मत मे नही, 
उनके प्रज्ञान का द्योतक है। वेदो के आविभाव का समय कुछ भी 
क्यो न हो, पर यह बात निविवाद है कि वेद कुरान से बहुत पहले 
के है। इसलिए किसी भी समझदार व्यक्ति को यह बात मानने में 
आपत्ति नही होगी कि कुरान मे यह सूरत वेद से आई है। इसलिए 
इस प्रार्थना की उत्तमता का क्षय यदि किसी को है तो वह कुरान 
को नही, वेद को है। 


इसके अतिरिक्त क्रान में यह भी लिखा है कि कुरान के अति- 
रिक्त उससे पूर्व होने वाले इठ्जील, जबूर, तौरेत, जेन्द, वेद आदि 
सब ईदुव र-प्रदत्त इलहाम हैं । इस पर यह शका स्वाभाविक है कि 
यदि कुरान से पूर्व भी भगवान्‌ ने भिन्‍न-भिश्त पेगम्बरो को इलहाम 
दिया था तो फिर कुरान को क्या आवश्यकता थी । इसके समाधान 
में मौलवी मुहम्मदअली का कहना है किउन पू्ववर्ती इलहामो मेप्रक्षेप 
हो गया था, जब कि क्रान न केवल सावेभोम है, बल्कि प्रगतिशील 
भी है और वही अस्तिम इसहाम है, इसलिए पूण भी है । किन्तु 
करान को इलहामी सिद्ध करने के लिए मौलवी साहब ने जिस 
विकासवाद का सहारा लिया है उसके अनुसार तो मनुष्य की बौद्धिक 
उन्नति समाप्त नही हुई बल्कि वह आये और होनी है । इसलिए 
जब से केवल १४ सो वर्ष पहले दिया हुआ शान पूर्ण कंसे कहा जा 
सकता है ? विकासवाद के अनुसार क्रान शरीफ को अन्तिद इल्हाम 
कहने की बात भी नही बनती । 


इस्लाम के अनुपायियों को अपने एकेद्व रवाद पर यडा गे है। 


मे सम ठोककर कहते हैं कि सारे ससार को यदि एक परमात्मा की 
उपासना किसी ने सिखाई है तो वह केवल इस्श्लाम ने सिखाई है। 
हरेक मुसलमान बहुते गये के साथ कहता है--- 

तोहीद की अमानत सीने मे है हमारे 


परन्तु यह दावा भी अज्ञान पर आधारित है । स्वय वेद में 
एकेश्वरद्ाद का जैसा परिपुष्ट वर्णन है उसके सामते क्रान का 
एकेश्वरवाद फीका पड जाता है। वेद में एकेदवरवाद सम्बन्धी 
सेकडो मन्त्र हैं। यह्‌ ठीक है कि मध्यवर्ती काल में वेद के भ्रनुयायी 
ही एक ईश्वर की उपासना को भूल कर अनेक देवताग्रो की उपा- 
सना में लग गये। परन्तु यह दोष वेद का नंही था। वेद में तो 
स्पष्ट आया है--' भृतस्य जात पतिरेक आसीत्‌” अर्यात्‌ ससार के 
सब प्राणियो का स्वामी एक परमात्मा है। परश्मास्पा की अनेकता 
का खण्डन भी जितने प्रबल रूप में वेद में विद्यमान है उतने मेब्न्यव्र 
दुर्जभ है। अथवंवेद (१३/४/२) में स्पष्ट खिला है-- 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थों माप्युच्यते । 
न पचरमों न थ८ंठ संप्तमों नत्व्युख्यति ॥ 
लापष्टमो न नवमो दलमों काप्लुच्यते। 
ये एत देवमेकवृत बेद ॥ 
अर्थात्‌ उसे न दूसरा, न तीसरा और न चौथा कह सकते हैं॥ 
न पाचवा, न छठा और न सातवा कह सकते हैं, न आठवा, न नौवा 
और न दसवा कह सकते हैं। जो उसे एक (अद्वितीय) और एक 
वृत (प्रबेला) ही जगत्‌ सृष्टि आदि का ठयवहार करने वाला 
मानता है, वही से जानता है। (क्रमण) 
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शार्यकेशिक साप्ताहिक ७ 


महूथि दयानन्द के प्रशंसक महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकर 
>“डा० मवानीलाल भारतीय- 


के [हातथाव के यहाव्‌ नेता और सन्त प्रकृति के महापुरुष देवेमादाव इस्कुर 

के स्वामी दवासत्द की ब्रणम मेंट प्रभाग मे हुई थी । उस बर्द (१९६२६ 
वि--१८७० ईं) धयाम्र में माथी कूस्म का मेसा था। द्ोनो महापुरुषों से 
विचारों का आदान-ग्रदान हुवा और ठाकुर महाशय मे स्वामी जी को कस- 
करता आने के सिए ओमम्त्रित किया । सयमय दो वर्य पदचात्‌ जब १८७२ के 
अन्त में स्वायी दयानस्द कसकत्ता पहुंचे तो देवेन्द्रवाथ ठाकुर से मेंठ करने का 
उन्हें एक और शवसर मिला । इस वर्ष जब ब्राह्ममाव का साथधोत्सद कल- 
कर्ता के थोडासांको मुहुस्ले से स्थित ठाकुर बाडी से मनाया कया तो देवेन्द- 
तोच का आमन्त्रण स्वीकार कर स्वामीजी उक्त उत्सव में सम्मिलित हुए और 
उन्होंने समयोचित प्रबच्चद किया । स्वामी जी,को ठाकुर महाक्षय्र द्वारा सकसित 
बाहा भर्मग्रश्य की देखने का अवसर भी मिला तथा उन्होंने स्वामी जी से अमेक 
महत्वपूर्ण विदयों पर चर्चा की । 

देवेखनाव के पिता प्रिस हारकानाथ ठाकुर अपने युय के अत्यन्त सम्पस्त 
पुरुष वे, जिन्हें राबा राममोहनराय के मित्र तथा सहयोगी होने रा गोरव 
प्राप्त हुआ था। वेबेसनाद का जरत १८१७ में हुआ । वे अमीरी के बाता- 
ग्रण में पे धर बढ़ किन्तु उस्हें सासारिक विरक्ति, आध्यात्मिकता की 
जाबवना तथा दवमरमफ्ित इस्कारशंश शाप्त हुई थी। हसकी लिक्षा कलकत्ता 
के क्लिप कालेज में हुईं। उन पर अपनी दादी की शायिक आस्वाओं का 
गहरा प्रधान पा था। एक दिन उन्हें ईपोपनिषद का एक फटां हुआ पस्ता 
बिसा । इह पुष्ठ पर अ किद उपनिनद के पयम मन्त्र “ईक्षा वास्यमिद सर्वम्‌ 
जे उतके शीबस की वाश को ही बदस दिया, यस्तमपि मन्ज का वास्तविक 
अभिप्राव जानने के लिए उन्हें धाह्मसमाज के तत्कालीन आचार्य प० रामचना 
विद्यायायीश की सहायता खेती पड़ी थी । 

ठाकुर महाक्षय ने ६ अक्टूबर १८२६ को तत्त्वरजिनी सभा की स्थापना 
की, जिसे थोड़े समय बाद तस्वबोदिनी सभा का नाम दे दिया गया। जब 
ज्ञात हुआ कि उनके विभारों और ब्राह्मसमाज के सिद्धान्तो मे प्रु्ें समानता 
हैंतो उन्होंने तस्‍्वबोधिढ़ी समा का विसय ब्राह्ममाज मे कर दिया ओर 
ड्राह्म उपासता में नियमितररिरूप से सम्मिलित होने लगे । इस समय तक ब्ाह्म- 
पर स्थापित मर्यादाओ के अनुसार वेदों को 
जाता था तथा ब्राह्न उपासना में वेदमन्त्रो का 
बरांठ भी किया जाता था ने बार ब्राह्मण छात्रो को बारो वेद 
झंदिताओं का शान प्र प्त करने के लिए काशी भेजा। उस समय काशी में 
केदों की व्यवस्थित दिका के कोई प्रबन्ध नहीं था ओर न वेदो के तथाकथित 
आयकारो को मह शान बाकि इन प्रस्को मे क्या लिखा हुआ है। फलत जब 
जेद पहुकर लौटे इन छात्रो ने ठाक्र महाश्य के समक्ष वेदों के सम्बन्ध में 
कोई अण्छी धारणा प्रंग्ट वही की तो देवेकनाथ नेदो के सम्बन्ध मे उदासीन 
हो गए बौर आगे चल कर श्राह्मतमाज से वेद प्रामाण्य के विचार को बहिष्कृत 
कर दिया गया। 

शृद्ड३े ई० मे ठाकुर महाशय ने ब्रह्मदोजिनी पत्रिका मिकाली और 


ऋतु झनुकल हवन सामग्री 
आते जावे जहा रे सिओ्रों के आजह पर रुस्कार विधि के अनुशार हवन सायत्री 
का निर्माद दिमाखय की कायी बड़ी युटियों से आरम्भ कर दिया है थो कि 
उत्तम, कौटाचु वाजक, सुयस्थित एस पोष्टिक तस्वो से दुक्त है। मह आय 
झुधय छामड़ी अत्यत्त बरर कुश पर प्राप्त है। थोक यूल्य ॥) प्रति फिशो। 
जहे बड़ा ४ वी हक उसलती का विर्याण करता थाहें वे सब तायी ढुटी 
[एकत्फन की गज़ख़दिडं इवके झप्त कर सकते हैं। बह सब सेवा बाौ है। 
जैकिक हुआ सागदो १०) हति किलो 
नदी कमेंदा, कफलर रोड 
दाकपर गुस्कुण काॉंमलीर४&/७ ४, करिहार (२० ॥०) 













बक्षमकुमार दत्त को उसका टम्पादक नियुक्त किया । ब्राह्मा ,पर्म और 
अनुष्ठान पद्धति जेंसे प्रन्‍्यो की रघना कर देवेन्द्रनाव ने ब्राह्मधमं के सैदान्तिक 
आाषार तथा उसके सदस्यों के लिए आधरणीम कर्मकाण्ड का व्यवस्थित निर्भा- 
रण किया। उन्होंने १८४० में तत्यवोधिनी पाठक्षाला की स्थापना की, जिसके 
माध्यम से छात्रों को वेदान्त की शिक्षा दी जाती थी । जब केदावचन्द्र सेन 
जैसे तपसवी, प्रसिभाशाली तथा भावनाप्रवण मुवक ने ,ब्राह्मममाज मे प्रवेश 
किया तो मह॒वि को अपार प्रसन्‍्रता हुई। धीरे धीरे सेन महाक्षय का प्रमाव 
द्राह्मयममाज में बढ़ता मया । 


देवेन्द्रनाय ठाक्र मुनत भारत की परम्परागत धामिक और आध्यात्मिक 
आस्वांओ के प्रति ही निष्ठावान्‌ थे । वे भर तो राजा राममोहनराय की भाति 
ईसाई मत के जाचारणास्त्र के प्रशसक ये और न उन्हें केशव की उस अति- 
प्रवतिशीलता से ही प्यार था, जो समाज में हरत मति से सुधार और क्रान्ति 
जाने का स्वप्न देखती थी परन्तु थे केशव की लोकप्रियता तभ्ा ब्राह्मममाज 
मैं उनके प्रभाव से भी परिचित ये । जब केदवचन्त ने ब्राह्मममाज मे गशो- 
पवीत धारण के घिरोभ में आत्दोशन बच्चावा और ठाक्र महालय को विवलस 
किया कि कोई भी यशोपवीतथारी अन्शर्य ब्राहसमाज की वेदी पर नही बेठ 
सकेगा, तो एक बार तो वेवेनानाथ से उयके इस सुझाव को स्वीकार कर 
यज्ञोपवीतधारी आधभार्यों की नेदी बन्द कर दी, परन्तु भीरे धीरे उन्होंने यह 
अनुभव किया कि यदि वे इसी अकार केशवचम्द्र सेन की इत तबाकथित प्रवति 
छील नीतियो के आगे भुकते जायेंगे तो एक दिन ऐसा भी जा सकता है जब 
राजा राममोहनराय द्वारा प्रवर्ठित ब्राह्ममाज अपती मौलिक्ता को ही लो 
बैठेया । अब उन्होने निएथय किया कि यश्धोपदीतधारी आधारयों को ब्राह्म- 
समाज की वेदी से उपासना कराये का अधिकार पुन दे देना चाहिए। उनके 
ऐसा करने पर केशवचन्द्र सेन अपने अनुयायियों के साथ ब्राह्मसमाज के मुश्य 
सगठन से पृथक हो गये और उन्होने पृथक भारतवर्षीय ब्राह्मसममाज की 
स्थापना की । अब ठाक्र महाद्यय के नेतृत्व वाला सगठन आदि ब्राह्ममाज 
कहलाते लगा । 

एक बहुत बड़े परिवार के मुख्षिया तथा ठाक्र क्षानदान की अपार 
सम्पत्ति और बैभव के स्वामी होने पर भी देवेल्वनाथ ससाररूपी जल ई 
कमल पत्र की भाति निर्िप्त होकर निवास करते थे । वे यदा-कदा शिमल 
के पर्वतीय स्थलों मे एकान्त साधना के लिए चले जाते थे । १६०३ मे साधु 
मना देवेन्द्रनाथ ठाकर परलोकभामी हुए । फर् खाब्राद से प्रकाशित होने वाए 
मासिक भारत दुदशाप्रवर्तेक के पुराने अबको से ज्ञात होता है कि विग 
छताब्दी के अन्तिम दशाब्द मे व्यमेसमाज और देवेद्धताथ ठाकुर द्वारा सच' 


लित आदि ब्राह्ममाज को अधिकाधिक निकट लाने का भी प्रयत्न किया गर 
था, किन्तु कतिपय कारणों से यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ। | 
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मह॒थि दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द 


मवानीलाल भारतीय की भनुपम कंति 
प्रस्तुत पुस्तक में महृति दयानम्द और स्वामी विवेकानन्द के मन्तब्यों 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया बया है। 
बिद्वान्‌ सेखक ने दोनो महापुरुषों के अनेक लेखों, भाषणों और ग्रन्थों 
आधार पर प्रमाणित सामत्री का सकलन किया है। 
मूल्य : केवल १२ झुपये 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा 


दयानस्द संगन, राजसीसा मैदान, नई दिल्‍ली-२ 
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दर साय शाप्ाहिए 


२६ जनतरी की ४६वें बलिदान दिवस पर विशेष लेख 


२६ आऑमकरी एके 


प्रमर शहोद शुक्रराज शास्त्रों के प्रेरक संस्मरणं 
“राजदीर सास्री- 


२ जतवरी १६९४१ के दिन नेपाल के छुमसात जयक में अर्थशाति के 
समय नेपाल की राजाक्षाही द्वारा अक्षम्य एवं अम्रानद्रीय ढस से महपि 
दयानन्द के एक धिष्य गुरुकुल सिकल्दराबाद (बुलन्वश्नहर) के स्नातक तथा 
बेदिक ससकृति के अनन्य भक्त झुऋराज श्षास्‍त्री को फांसी दी गई थी, वह 
दिन विरस्मरभीय रहेमा' और विश्व के मानवता प्रंमी इस जकत्य कृर्य की 
स॒दा ही निन्‍दा करते रहेंगे । 
भारतवर्ष के उत्तर में ६२० मीस सम्बा तथा १४० मीस चोडा नेपास 
राज्य एक घाटी में स्थिति है। यहा नेबा नामक जाति बहुत प्राचीन समय से 
बसती रही है । समस्त विश्व में नेपाल ही एक ऐसा प्रदेश है, जिसे हम हिन्दू 
राज्य कह सकते हैं। इसलिए इस प्रदेश में पौराणिक हिन्दू धर्म का अत्यधिक 
वर्चर्व रहा है! सूर्तिपूजा, पश्ु-बलि, सृतकश्राद्, तान्चिक विभ्ार इत्यादि 
पर न केवल जन-सामास्य की आस्था ही है, प्रत्युत इन अवेदिक विच्ञारों को 
राजकीय सरक्षण भी प्राप्त है। अतएय इन विचारों की अवहेलना करते काले 
को राजदण्ड का भागी बसना पढ़ता है। १६वीं सदी के प्रारम्भ में लाह 
राजाओ के प्रधान मम्त्री जगवहादुर राजा ने राजा की शक्ति का पराजव 
करके सारी सक्ति प्रधान मन्त्री के पद मे ससम्निहित कर ली थी और प्रधान 
मन्‍्त्री का पद भी बशानुगत ही धोधित कर दिया था। भे राणा लोग मुस्लिम 
शासन में राजपूतों की पराजय होने पर नेपाश्त मम्रे और बहा राजसता को 
छीत कर स्वय राजा बन सये बे । किन्तु अस्थाच्रारी राजा का यर्चत्व सदा 
नहीं रहता | इसी कारण शझुक्रराज सास्त्री को फासी के १० वर्ष के अन्दर 
ही नेपाल से राणाज्षाही समाप्त हो मई और में लोग वापस भारत में आकर 
विभिन्‍न प्रदेशों में बस कर जीवन यापन करने को विवकज्ष हो गये । १८५७ 
के स्वतन्त्रता सग्राम में भी राणाक्षाही ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था और 
अपनी सेना, शस्त्र ब धन से अग्रेजों का पूरा साथ दिया था और इसीलिए 
भारत के क्रान्तिकारी नानासाहब जादि को नेपाल पहुंचने पर परण नहीं 
दी गई थी। 


अमर शहीद शुक्रराज क्षास्‍्त्री के पिता जी मापवराज जोसी ब्रसिद्ध 
स्पोतिषी प० जमन्माथ जी के धर उत्पत्त हुए। बड़ होकर राजा परिवार 
के आठ वष तक साथी तया सिक्षक रहे । १८७६ में काक्षी गये और बहीँ 
२७ नवम्बर के दिन उत्तम गिरि के बगीने मे उन्हें महि दमानन्द के दक्षत 
हुए। आपने महदि से कुछ प्रइम किये, खिनका उत्तर पाकर आप बहुत 
श्मावित हुए। दीपक से दीपक की भाति प्रकान्षित होकर अपनी जम्मसूमि 
उद्धार हेतु एक शिवसकल्प सेकर नेपाल वापस चले गये। नेपाल में 
त्कालीन प्रधान भन्जी हर्षजस के विश्वासपात्र बनकर रहे, जिसके फश्षस्वरूप 
लिश्वर मे आपको सप्लाई आफिसर बनाया बया। किस्तु कुछ समय पश्चात्‌ 
कसी राजकीय पड यन्त्र मे प्रभात मस्त्री को नेपाल छोटकर भागना पड़ बया, 
जसका प्रभाव जोशी जी पर भी पहना था, अत में भी काली भाकर रहते 
गे। काशी में ही १५६३ ६० में शुक्राज वास्ती का अर्म हुआ। इसी बीच 
पास में हर्षजग के छोटे भाई डम्बर जय का पश्रडा भारी हो गया अत 
गेध्वी जी फिर नेपाल पहुच गये और प्रोखरा वामक नगर में जाकर रहने 
गे। पोखरा में रहते हुए एक बेच जी के बर पर रही के कामथों में सहृति 
ब्रानन्द की अमर कृसि सत्याबंप्रकाश की एक प्रति आपके हाथ लग गई, जिसे 
कर जोशी जी का कायाकल्प ही हो गया और जिन विभारों का बीच- 
न है८७६ मे काशी मे महर्षि दयानन्द के दर्सत से हुआ था, मानों इंस 
तक को पाकर वह वीज पल्‍्लवित, पुष्पित व फलित हो मंया। पोश्षरा 

२ में ही आपने नेपाल की पहुली जआवसभाज की स्थापसा करके वैदिक बर्म 
प्रघार करना प्रारम्भ कर दिया । इसी प्रकार जापने तेषाल के मबकोड़ 
और १८६८ में पाटन समर में तीसरी आर्यसमाञ की रजापता की । 


तेपास की राजधानी कासमाह्टू में आयंसमाय बनाते का गिर्देद होने पर भी 
वेदान्त विवयक ब्रह्म सभा सास की तल्यां बमाकर वैंदिक थम का प्रभार 
चासू रा; ११०१ में आपने वांचयी आर्मसभाज कास्तिपुर भाथक उपनदर 
में स्वापित कर दीं। इस बैदिक विधारधारा के उत्तरोत्तर प्रचार के प्रभाव 
की पोशनिक दल करते सहुद कर तकता का ? नेषयर तथा छोटी भादियों को 
भी वेद पढ़ने का अधिकार देने से पौराणिक पष्थित चिढ़हे लगे। फसत* 
नेपाल के शासकों की देख रेश ने देद पढ़ते का अधिकार सबको है, गिमद 
पर झास्ार्थ भी हुजा, बिसका अच्छा प्रभाव हुआ । 

तदनम्तर पौराणिक दस जोशी जी को तीचा दिखाने की ताक में रहते 
छगा। जओधी जी के प्रिता का १६०४१ में देहान्त हो बवा । अपने पिता का 
अम्त्वेष्टि उस्कार जोशी जी ने तेपास में पहुसी बार वैदिक विधि से कराना 
और तेरहनीं के दिन नेपाली परम्परा के अमूतार मासादि को दादत न देने के 
कारण आपकी प्षिकामत राजपुरोहित तक पहुषाई बई। करों तरफ मे तेपासी 
ब्राह्मणों का दबाव पड़ते पर थोशी थी को दो बर्ष का कटौर कारावास ढवा 
देश निर्यातन का ढठोर इंष्ठ दिया बया। जेल कौ गातनायें बोशी जी को 
इतना परेशान न कर सकी, जितना परिवार को जाते से मिकासना, अच्यों 
का सकल से विकासना जादि धटतनाओं ने दुलखी किया। जोशी जी जेस ते 
भागकर अपने परिवार तहित तेपास से भारत मैं भा गये। जहां जाकर 
परिवार सहित पोरक्षपुरः सशतऊ, वेहरादूम थादि गवरों मैं धूमतेनफिरतें रहे 
किन्तु लिएिचत जीविका के बिता कहीं स्थायी निवास नहीं कर सके । अच्चों 
की छिक्षा का भी प्रवस्ध ग हो सका | अन्त में मेरठ के प० तुलसीराम जी 
के सहयोग से शुक्राज को गुएकुल सिकन्दराबाद तथा पुत्री चमाकास्ता कों 
मेरठके एक कत्या विद्यासय में दाखिस करा दिया गया और स्वमवे आयंत्रमाथ 
के प्रचार कार्य भे लग ग्मे । 

आये पिता के योग्य पुत्र ने सिकम्दराबाद से शिक्षा समाप्त कर पजाब 
विश्वविद्यासय से शास्त्री और बी० ए० परीक्षा पास की, और इस्राहावाद 
के डी० ए०-वी० हाई स्कूस में सस्कृत अध्यापक के पद पर कार्य करने सगे । 
किन्तु स्वदेश के प्रति अनुराम ऊकंसे मसाया जा सकता था ! यत्षपि आपकी 
इृष्टि मे मे-नीचा पाल प्यान अर्थात्‌ त्रिथिष्टव >>तिव्यत की धष्ट में नीषा 
होने से नेपाल कोई पृथक देश नहीं था, किर भी अपने देश में जपनी आशीय 
सस्कृति का वर्चस्व साने के लिए शास्त्री जी इलाहाबाद की मौंकरी छोड़कर 
नेपाल जा पहुचे |, बहा जाकर इस जाई गुवक का पौराणिक विचारों से 
टकराब होता स्वाभाविक ही था। राजपुरोहित तगा परवेतीय पशण्डितों ने इसके 
गिरुद्ध विद्रोह कर दिया । एक धार सिंह दरबार में राभपुरोहित के शाय 
आपका मूर्तिपूजा पर झास्त्राथ भी कराया गगा। पष्चितों ने क्षास्‍्त्री जी के 
विरुद्ध नेपाल के भाभिक नियमों को अवद्ेलना करने का अभिवोग अलावा 
और उसका वह भिर्णव सुनाया वमा--ववातम्दी मंस प्रचार गरीदे क्षमा 
अजास्तिलीतिचाढ | 

नेह रुसाईं । देश निकाला । 

शुकराय शास्दरी को दवागन्दी कह का प्रचार करते के कारण देश 

मिकाला तथा उसके बड़े माई अभरणाज और होरे साई वास्यतिसय को दो 
बर्ष का कठोर काराबास का दध्ड दिया भका । 

परप्तु शीर-दौर व्यक्ति ऐसे इक्हों ते कर सदरादोँ हैं ? उनका तो, मढय 
यही होता है--'कार्य वो शाकवेगम, देह, भा पाठनेव्श | इड काने कर ह 
नेपाल छोड़कर शारत को हीं जषया का वेत्र चुन लिया और मेपल काशत 
के बिरोग में एक आन्दोलन क्ीड दिया। मे भहात्था गांवों, सुदाल्यत होड़, 
पण्चवाहरबाल तेंहक इत्यादि तत्काशीन जमूछ भारतीद नेताओं के भी घिग्रे 3 
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कि. 
$ 
रामशास्त्री प्रभण को प्रभुता 

देखों दिशा भ्राज की परलो, रुख पहछे था फिघर हवा का। 
जब महाराष्ट्र में था शासन, श्री माधवराव पेशवा का॥ 

उनके अधीन विद्वान एक थे, रामझ्ञास्त्री प्रमणे जी। 

सचिव न्यामपति धर्म तीन पद, एक नही थे इतने जी ॥ 

वेदेप्रेपावी जिज्ञ प्रवर, था उतका शुभ सम्मान महा। 

सर्वमान्य था कथम सत्य जब, जो कुछ विचार कर कभी कहा ॥ 
पराम्ल इनसे सदेव ही, छेना कभी न भूले राय। 
निर्देश्-न्याव की सब बाते डाल दृढ झासन पर प्रभाव ॥ 
श्री रामशास्त्री प्रमुणे-ला, कितने महत्त्व का अधिकारी। 
उस राजतन्त्र में भी था जो, सादा जीवन उच्च विचारी॥ 

यहाँ नहीं हमर्की करनी है, कोई उपदेशों की रटना। 

पर तुम्हें सुनानी है उनके, जीवन की एक सत्य घटना ॥। 

झाया था नव वर्ष दिवस शुभ, पूरा शासन था मोदमगन । 

हर ओर बहारें छाई भी, हो उठी धरा भ्रामोदमगन॥ 
प्रभुणे की पत्नी इस अंवसर, निज स्वस्ति कामनाये छेकर। 
पहुची निकट राजमात के, सन मगल अभिनन्दन छेकर॥ 
यह राजमहल हर भोर जहा, था अभिनव हर श्यूद्भार भरा। 
हर ओर जहा खुसहाशी थी, कण-कण में हुए अपार भरा ॥ 

अमुणे की पत्नी को लख कर, निज घुख सबने प्राह निकाली । 

इससे ऊचले अधिकारी की, पत्नी की पोशाक निराली॥ 

वे नित्य दिवंस के पहने थी, सर्वसुलभ कपडे साधारण। 

झनके शरीर था तेज शेष, पर कही नहीं थे आभूषण ।॥। 
उनके स्वरूप का दर्शन कर, सबको आश्चये महान्‌ हुआ । 
प्रमुणे जी की नि्धेवता का, तब राजमात को ज्ञान हुआ ॥ 
माता ने सोचा एक ओर, वह महामान्य मम अधिकारी। 
जो स्वय सरल है भौर सरल, उसकी है यह सुन्दर नारी॥ 

जाता ने उपहार प्यार का, जपने मन मे उदगार किया। 

देकर नूतन वर वस्त्र और ज्लाभूषण से शज़ार किया।॥ 

ब्रसुणे की पत्नी का ्भ कोच नहीं स्वीकार किया। 

निज वैभव से कुछ दान हेतु,झा ने छसको तैयार किया॥ 
विद्वान्‌ प्रिया की सुगई देह, नवल वस्त्र-आशभ्ूषण पाकर। 
देने मयक वो मात लगी, जसे चेतन हुआ विभाकर॥ 
माता ने उनका सभी बजीारि, तिज हृदय सदय सम्मान किया। 
वेमव से परिपूरित करके, बहु वन्‍दन कर प्रस्थान किया ॥ 

खम्माम त्यागिनी देवी का, हर्ष घडी मे लये साल की। 


«» किर कई सेवकों के द्वारा, विदा किया बेठाल पालकी॥ 


सेवक साथनसम्पन्न पूण, रूप देवि का भिन्‍न विराजा। 

विज निवास पर तुरत पहुचकर, खुलवाया अपना दरवाजा ॥ 
रामक्षास्त्री ने खोश लख्ला, यह तो कोई घन देवी है। 
पलनी किसी धनी मानव की, बेभव विलास की सेवी है | 
पराप भ्रभी अन्यत्र कही जायें, धोखे से इधर पधारे हैं। 
यह घर है निर्धन पढिते का, मे नहीं धनी के द्वारे हैं।॥ 

बह सारी कोई घन देवी, इनका है सित्रासस्थान किधर। 

इमखा होगा प्रासाद कही, हमको है लगता नही इधर ॥ 

इतना कर बोधक सम्बोधन, श्री रामकझ्षास्त्री ने क्षटपट। 

छंण टाल :पेंक्ापूर्ज दृष्टि, कर दिये बन्द द्वार के पट॥ 
रामजास्त्री की पत्नी ने, समजझ्षा सब रहस्य क्षण भर मे ही। 
जोडा सकल्प-विकल्प हुआ, कर लिया सुनिर्यय मन में ही ॥ 
लौदाल पासकी दरव साधन, फिर राजमहल मे वे आई । 
जी भटित हुईं थी बाते वे, सब राजमात वो बतलाई ॥ 
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सब उसी समय लौटा ल दिये, वस्त्र नव्झ सन्दर प्राभूषण । 

निथ वस्त्र पुरातन धन्य समझ्न, कर लिये धैर्य से फिर धारण ॥ 

रानी मा को दे घन्यवाद, सादगी सरल का वेश लिये। 

वह पेंदस ही चलदी देवी, शाहवत स्वभाव परिवेश लिये।। 
अपने घर पर सहज पहुच कर, खटकाया अपना दरवाजा। 
खुल गया द्वार भ्रविलम्ब तभी, भ्रग्नुणे का विश्वास विराजा ॥॥ 
झटपट वे घर में जा पहुची, कोई अनुमति दरकार न थी। 
सकोच सोच की बात न थी, कोई सशय की मार न थी ॥ 

बात प्रिया से प्रमुणे अपनी, निश्छल हृदय लगे बतलाने। 

बाद तुम्हारे एक नारि को मैंने नहीं दिया घर बाने॥ 

निर्धन पडित के इस घर मे, धन वी देवि कहा रख सकता। 

सच्चा पत्नीन्रत पालक मैं, कैसे भल्ला सहन कर सकता।॥ 
वेमव विज्ञास छा जाने से, अपनत्व कही खो जाता है। 
विद्यानिवास हो जाने पर, अस्तित्व स्वय हो जाता है॥ 
सच्ची विद्या के व्यसनी को, सदा सुहाती विद्या वाणी। 
लक्ष्मी तुम, तुम सरस्वती हो, प्रभूण की रानी प्रभुणानी ॥। 


--देवनारायश भारद्ाज 


आ्रायंसमाजों के चुनाव 


आर्यसमाज मोती बास, नई दिलली--प्रथान भरी खुशहाल मणनि ध्यानी, 
अम्त्री थी जयप्रकाक्ष झास्त्री और कोवाध्यक्ष श्री कुशभूषभ भस्ला । 

आयेसमाज पिलश्वा (जिला गाजियाबाद)--प्रधान श्री झ्ान्तिप्रकाक्ष, 
मन्त्री ढा० देवप्रकाद और कोषाध्यक्ष आओ कुष्णासभ्द । 

जार्यसमाज बारा (जिसा कोटा)--अप्रधान श्री लक्ष्मणभदास मन्‍्त्री श्री 
रामकरण गुप्त और कोषाष्यक्ष श्री रेववी कुमार ठाकुर ! 

केन्द्रीय जिला आर्यसमाज, पश्लायमकोटई (तिरुनेलवेली --प्रधान श्री 
बी० रामचन्द्रनू, भनन्‍्त्रो श्री बी० बी० आर० स्वामी ओर कोवाध्यक्ष श्री 
सुब्रह्मण्य पिल्‍ले । 

आयेसमाज विनयनगर (सरोजिनी नगर), नई दिल्ली--प्रधान डा» 
बिजयकूमार सहमल, सन्‍्त्री श्री तिलकराज चोपडा ओर कोषाध्यक्ष श्री 
मुलखराज कपूर । 

आंसमाज भागसपुर-- प्रधान श्री राजेल मडल और भन्‍्त्री श्री लक्ष्मी- 
प्रसाद चोरसिया । 

बाय समाज कोरबा (जिला विलासपुर म० प्र ०) -प्रभान श्री केवलकृष्ण, 
मन्‍्त्री श्री बी० के० ओवास्तव और कोधाध्यक्ष श्री दीवानचन्द्र आहूजा । 

आय समाज पा रोड, सी ब्लाक, जनकपुरी नई दिल्ली--प्रधान श्री 
रामहुष्ण सतीजा, मन्त्री श्री केशवदेव सूद ओर कोषाध्यक्ष श्री हरिकिशनलाल 
मुलाटी । 

माय समाज राऊरा, मुगेर--प्रधान श्री क्‌ जबिहारी दास भन्त्री श्री 
राजेना प्रसाद मुप्त और कोषाध्यक्ष थी भरतलाल आय॑ । 

--अआयंसमाज कोडरमा (जिला हजारीबाय) प्रधान भ्रो हरिलाल 
जायें, भन्‍्जी श्री दस धप्रसाद आये और कोधाध्यक्ष श्री लक्ष्मण साव । 

--आर्मंतमाज साहबगज--प्रधान श्री महादेव आये, मन्त्रो श्री सत्य- 
नारामण आये और कोषाब्यक्ष श्री मनोज कुमार बाये । 

--आर्य उपप्रतिनिधि सभा, भरतपुर जनपद प्रधान थ्री वीरेन्द्र कोडर, 
मस्त्री श्री हरमोविन्द क्वर्मा और कोषाध्यक्ष श्री रामसह। 

--नार्येसमाय पीपाड नगर - प्रधान श्री बसीलाल आये मन्त्री श्री 
शकरसाल आयें जौर कोकध्यक्ष श्रो रामरख भाय॑ | 

--बर्यंसमाज प्राचीय मन्दिर कलशौदार (गाजिमाबाद)--प्रधान श्री 
सरणीतसिह, मन्त्री श्री रणजीतलिह राजा और कोवाध्यक्ष श्री रामकृष्ण सेठ | 

आय द्रीर दल सहारनपुर जनपद का चुनाव 

सा्वदेश्िक बार्य बीर दस उत्तर प्रदेश (सहारनपुर जनपद) के चुनाव मे 
निम्नलिखित पदाधिकारी चुने ममे--सचालक श्री इलमचन्द आर्स, मन्‍्त्री 
औ रतिराम, कार्याताय मनन्‍्त्री व अधिष्ठाता श्री जमेदवर प्रसाद और 
कोषाध्यक्ष थी अयदलित । 


(पृष्टू ८ का देष) 
इन समस्त मतिविधिरों की सूचना सुषप्तच्र विमाद हारा कत्ठराब्दू पहुँचनी 
थी। इसलिए एक बार ये जैसे डी काठमाष्दू स्प्रेट कल एध् पर सख्त शिगृराली 
की गई ओर काठमाष्डू के प्रसिद्ध इन्द्र सो पर राज विसेषो ऋवध देते 
और पर्चे बाटने पर इन पर राजद्रोहू का मुकहमा चलाया गया, जिसके 
परिणामस्वरूप शास्त्री जी को फासी की सज़ा और सब सम्पत्ति 
की सजा सनाई गई । समय से पुर्ड ही २९ जनवरी १६४३ के दित इस वीर 
गरुवक को पथ्चली घाट के समीप एक सूनसान सरप्नात पर से जाबा बम बोहू 
राणा परिवार के एक अधिकारी ने ही पेड परे बाधकर फांसी पर सद्का 
दिया । फासी वासे दिन इस वीर को दित भर भूखा रक्ता मपा। मरते समय 
इस वीर ने अपनी अन्तिम इच्छा प्रकट करते हुए कहा-- मैं फासी से लेक्षमाज 
भी भयभीत नही हैं। किन्तु मुझ राजाओं ने बिना कारण के ही फासी पर 
लटकाया है अत' राजाक्षाहों नेपाल से अहुत श्लौध्र भष्ट हो जायेगी। जब 
दूसरे दिन ७८ वर्दीय बुद्ध पिता माभवराब जोली को हस हुदयद्रावक बटता 
का पता लगा तो ने अपने पुत्र को देखने गये । अपने बेटे को बुक्ष पर सटका 
देखकर कौन ऐसा पिता होगा यो थेये बारण कर सकेगा, किन्तु धन्य है 
तुन्हें ऐे सहुषि दयातम्द्र के अतय मक्‍त माथवराब जोक्षी जो तुमने इस असहा 
दु ख़ को भी सहकर अपने पुत्र को घ यवाद देते हुए जब के साथ कहा -- 


झादास बेटा | तुम दयानन्द सरस्वतों के पथ के अनुयामी हुए जो 
धर्मप्रबार हेतु स्वेज्छ! से. कटककौर्ण भाव को स्वीकार किया और अन्याय 
करने वाली राणासाहौी के समूल नाश का लाप भो दिया । 


अपने पत्र को घम पर बलिदान करने वाले दयानन्द तथा वेद के परममक्‍्त 
स्वतामधय श्री माषवराव जोशी ने न केवल स्वयं को तिल तिल करके 
जलाया प्रत्युत प्रवेक परिवार को भी उस प्रज्बलित क्रान्ति ज्वाला में कोक 
दिया । ग्रुद गोवि दर्सिह के पत्रों को धर्म कौ रक्षार्थ दीवार मे चुगवा दिया 
गया था बालक हक्ीकतराय की धर्म न बदलने पर ग्रदत कटवा दी गई थी 
ओर बदा वेरागी के पुत्र को पिता के सामने ही कत्ल करके बँरानी को भी 
धमरक्षा के अरराध में गम शनाकाओं से तोब तोच कर मार डाला गया 
था। न जते ऐपे किये धमरीरोंने पम पर कुरबानी दी है। आज हुम 
उनका नाम श्रद्धा के साथ लेते हैं। तो क्या शुकराज क्षास्त्री का अमर बलिदान 
भारतीयों को धन रुप की प्र रजा नहीं देवा ? हमारा इतिहास ऐसे वीरों 
के बलिटानो की गौरव गाभाओं से भरा पडा है। फिर क्यों उनके बशज 
युवक आज अपने स्वाभिमान व प्रतिष्ठा का लेक्षमात्र भी ध्यान नहीं रखते ? 
हमारी रगो में भी वही उध्ण रक्त घारा अब भी बह रही है। हुमारे युवक 
ऐवी कु तथों से अउह्प प्र रचा लेंगे ऐवहिमें पूम विश्वास है। कै 





* पजाब के हिन्दू पोड़ितों के लिए जगा 
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कर अरब कर तो है. । पूरे भोह् पर है ८ सिजक्लुपितों के 
उन सकते आपस हि बन और सामान अर 

हक जेजें। देरी न करें अपनी सहायता आध ही न झा 


शहर, श्देपुर आई पहिदिर पक 
बन और साभाग भेजने का पद्ा-- 


हाय प्रशिनिधि सक्ष, 
महुथि दयातस्द भवन, रामसीज़ा केंद्क, गई सैएली-११०००२ 


पंजाब हिन्दू प्रोड़त सहायता कोष में झड़ 


वान राध्षियूं 


मल्जरी आर्यंतमाज गरकढियायज १० चश्पारण १००) 
छीषरमल बहोटा, तासेडी श्ोबाद चोन्दय, अअषयद १०१) 
जाये युवा परिवद्‌, प्रोए्जन्दर १०) 
भुर्हकान्ता सारहाब, फफूर इटाका ४) 
प्रधाल आव प्रतिनिशि सजा हिमाचल प्रदेंश शु्दर मगर १००) 
अध्यक्ष आय समय, गया २४०) 
मन्त्री आयप़माज, गजा २१०) 
मन्त्री आयंसयाज क्षक्ष रपुर, दिल्ली ३६०) 
शीमती उत्पा अल्वन्द, दिल्‍ली १०) 
ओऔी सरोज ताव दिल्ली ४०) 
औओमदी सत्मा पलटा, दिल्‍सो ४०) 
शरीषती काम्तादेदी बबनुसेट क।लोनी भागा ४१) 
उषा गुल एजेन्सी, घोडा रास्ता, जयपुर ४०) 
थी विलासीराम लाग, विरजादाद वैदिक मुहजालन महदूबादाद ३००) 
जायसमाज कारकीता ग्रुद्गापुर, ज़ि० मालदा १००) 
श्रीमती कोश्श्यादेवी क्मीरी गेट दिल्‍ली २००) 
श्री रामप्रसाद आय, प्राम बडमुथ रा गोविदबढ पष्टियासा १००) 
भरी के सी क्षर्मा बाय, फरवकाबांत मुन्तिदाभाद ३५) 
भोगती दरभादेगी ४०५/३ सिमन्‍्दरादाद १००) 
भी कृष्त साथक ६३१८ इडबाडा, कोटा ३००) 
श्री रघुराजसिह बाय, मर्जी आयसमाज अलीगढ़ ३००) 
भी मथुरादास मन्दा, धनेटा, हमीरपुर १०) 
श्रीमती निमसा दुलश्रष्ठ रसुतम ढ़ असीमढ़ ५) 
ये राष्षिया ६ जनवरी तक प्राप्त दान हो हैं। सह वपा्ापकाऩरो 

बयवाद। --कफुष्चिलतस्द हारजी 


दानो महानुमावों से अपील 


4स्कुल महाद्विद्वालय ज्यालापुर के सस्कृशके १श्मपुंजर रकाभी इर्धतागार 
थी सरस्वती की १२५वों जगदर २६ जनवरी से २४ जबारी तक गयाई था 
रही है जिसमें जनेक हापिक, साथपक्िक और सांस्कृश्िक कांडेक्सी का 
आयोजन किया ब्या है । 
आपकी पत्रिका के आध्यक से उदारधेता और दामबीर 
प्राना है कि इस शुभ अवसर पर मद्राशलिद गइ़ राशि जि 
पर मअैदुकर पृष्प-त्ास प्राप्त छ्ें 3 चर ऋ 
+ +-+ऑविकत जतंस 
गुस्युलि पहनोगदोसकक्कोसापुर-२४९४५ ३ 


शश जमवरी ११८७ 


सावदेशिक साप्ताहिक ११ 





सम्पादेक के नाम पत्र 


हिन्दुस्तान राष्ट्रवादी मंच 
का गठन 


धर्म के आधार पर देश के विभाजन के बाद हमारी भारतभूमि का जो 
भाग हिन्दुओं के पास रह गया था, उसे सुख-समृद्धि और शान्ति का क्षेत्र 
बनाया जा सकता था, जहा से वह सारे विद्य को मानवता और सह-अस्तित्व 
का सन्देक्ष प्रसारित कर सकता । लेकिन दुर्भाग्य से हमारे राजनेताओं की 
अदूरद्शिता ओर उनके सकुचित व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण ऐसा नहीं हो 
सका । उन्होने भारत के विभाजन और उससे उत्पन्न समस्याओं से कोई 
लिक्षा ग्रहण नही की । परिणामस्वरूप आज हिन्दुओ के देश से एक बार फिर 
यही परिस्थितिया पैदा हो रही हैं, ओ विभाजन से पहले पैदा हुई थी। इस 
बार तो ये शायद पहले से भी अधिक गम्भीर हैं। विभाजन के बाद जो 
मुस्लिम समुदाय हमारे क्षेत्र मे रह गया था, आज खुले-आम पाकिस्तान, 
बारलादेश और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रो का समर्थन कर रहा है। उन्होने एक 
जार फिर वही हरबते करनी शुरू कर दी हैं, जो विभाजन से पहले की थी । 
उनकी देखा देखी ईसाई और सिख भी अपने तिए अलग राज्य बी माग उठा 
रहे हैं। मिजोरम और नगालैण्ड में ईसाइयो ने जो समस्या पैदा की हुई है, 
वही समस्या खालिस्तानियो,ने पजाब में और पाक्स्तातियों ने कहमीर घाटी 
मे खटी कर रखी है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सरकार ने अल्प- 
सरुयक समुदायों के तुष्टीकरण की जो नीति अपना रखी है, उससे देश की 
एकता और अखण्डता को एक बडा खतरा पैदा हो गया है और हमारे देश 


शान्ति भग हो गई है। 
के राजनंतिक 23 बोट बटोरने के लिए अल्पसस्थक समुदायों का चरण 


बुम्बन करने में लगे हुए हैं--भले ही उससे देश का सवनाण हो जाये । 
उपयुक्त परिस्थितियों को देखते हुए देश के प्रब॒ुद्ध नागरिकों को एक 
ऐसे मच पर लाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है जहा वे देश की 
समस्याओ पर राष्ट्रीय दृष्टिकोज से विचार कर सके । प्रस्तावित मचका नाम 
हिन्दुस्तान राष्ट्रवादी मच रखता गया है। इस मच के सदस्य कसी भी 
राजनैतिक पार्टी से सम्बद्ध होकर सक्तिय राजनीति में भाग लेने के लिए 


कब रोड डा० मदनमोहन चोपडा 
करोल बाग सयोजक 
मई दिल्ली-५ हिन्दुस्तान राष्ट्रवादी मच 
सावेदेशिक नया प्रकाश देता हे 
महोदय, 


आपका पत्र हमारे सभी साथियो को काफी रोचक व ज्ञानवर्धक 

तथा समा प्रकाष्ठा देने बाला है। बच्चे, बूढ़े व महिलाएं इसे पढते हैं, मनन 
करते हैं व दूसरे साथियों को इसका,ज्ञान करवाते हैं । 

जादा है कि आप स्वामी दयानन्द जी के मिशन को बहुत आगे 


जायेंगे । 
दे नव वर्ष सार्वेदेशिक के सम्पादक मण्डल के लिए मबलमय हो -- यही 


कामना करता हूँ । -- सज्जन सिंह, वीरपुर (नारनौल) 


नये प्रकाशन 


रियायती मूल्य पर 
१--बीर बेरागी सेशक--भाई परमानन्द 
कीमत ५) सभा ने केवल ४) कर दी है । 
२३--छेश्जांटाण-तराब:-04एक्राइछत 0४ &ए/०07700 . 
कीमत ४) सभा से केवल २)१० कर दी है। 


सा्वेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
महुति दयानम्द मबन, रामचौला मैदान, नई दिससो-९ 





सम्पादकीय अग्रनलेख प्रशंसनीय 


'सार्वेरेशिक” का “सत्याभंप्रकाश विशेषाक” वास्तव ,में सुन्दर 
भौर आक्षंक है। सभी लेख शिक्षाप्रद एवं पठनीय हैं। सम्पादकीय अग्र 
लेख का तो अपना अलग ही महत्व है। इस अक से सत्यार्थप्रकाश के 
सम्बन्ध मे काफी जानकारी प्राप्त हुई । “ सार्वदेशिक ” के विशेषाकों की घूम 
रहती है। यह विशेषाक भी अपनी उसी छान के अनुरूप निकला है। 

यह पत्र वैदिक विचारधारा एव ऋषि दयानन्द सरस्वती जी के मिशन 

को आगे बढाने के लिए कृतसकल्प है। इस विक्षेषाक के प्रकाशन पर मेरी 
बधाई । --रामकुमार आर्य 
ग्राम जोशी चोहान, सोनीपत 


महाराष्ट्र में श्रायं बोर दल के बढ़ते चरण 


सार्वदेशिक आये बीर दल के उप प्रघान संचालक डा० देवब्रत आचार्य 
गत १६ नवम्बर से २० जनवरी तक महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र मे आये 
वीर दल के शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। इनके नेतृत्व मे १६ से २४ 
नवम्बर तक क्लले धारूर (जि० बीड) में १५० आये वीरो का शिविर 
सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इसके पर्चात्‌ परली बैजनाथ, उदगीर और 
निलगा मे शिविर लगे, जिनमे ३५० आये वीरो ने भाग लिया । उदगीर मे 
१७ दिसम्बर को हुतात्मा भाई श्यामलाल के स्मृति दिवस पर १४० आर्य 
वीरो द्वारा आक्यंक व्यायाम प्रदर्शत किया गया । आर्य बीर दल के शिक्षक 
श्री रामचन्द्र सेवते एक मास के लिए निक्षया त/ल्लुका में विभिन्‍न स्थानों 
पर शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। ३० जनवरी तक आचार्य जी आरयँ- 
समाज लातूर मे योग प्रशिक्षण तथा आये वीर दल का शिविर चला रहे हैं । 
मराठवाडा में आये वीर दल के कार्यंक्त को सूचारु रूप मे चलाने के लिए 
२५ जनवरी को आर्य समाज लातूर मे बैठक हो रही है। इस समय किले 
व रूर, केज अम्बाजोगाई, नागक्रिरी, परली वेजनाथ, गुरुकूल येडशी (जि० 
उस्म नाबाद) ल तर निलगा, उदगीर और बोरोल (जि० लातूर) मे प्रति- 
दिन दल की शाखाये चल रही हैं। लातूर जिले के मण्डलपति श्री भाऊराव, 
अहमदाबाद, उस्मानाबाद जिले के मण्डलपति आखाय' सुभाषचन्द्र और बीड 
जिले के मण्डलत्तति डा० घरंपाल आये नियुक्त किये गये हैं । 


गुरुकुल कप्पाश्रम में वसन्‍्तोत्मतर 
कोटद्वार | गुरुकूल महाविद्यालय कण्वाश्रम मे वसन्‍्तोत्सत ३, ४ और 
५ फरवरी को घूमघाम से मनाया जायेगा | गुरुकुल के इस वसनन्‍्तोत्सव ने 
यहा के एक लोकप्रिय मेले का रूप घारण कर लिया है । 


१६ ईसाई परिवारों की शुद्धि 


बासनिया (जिला काबुआ) पिछले ३० दिसम्बर को उमरी गाव में १६ 
ईसाई परिवारों को शुद्ध करके उन्हे वेदिक धर्म मे दीक्षित किया गया। 


महोदय, 


बम्बई के सुप्रसिद्ध सामाजिक कर्यकर्तता 


दानवीर श्री सदाजीवतलाल 


चन्दूलाल बहल 
जिनका पिछले दिनों निधन हो गया । 
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सार्वदेक्षिक साप्ताहिक 


-अक्षचारी अनिल कुमार आय, व्यायाम त्रशिच्क, 
सावंदेशिक आय॑ वीर दल, नागंषुर- 


कैवु[न विश्व विषम परिस्थितियों मे से मुजर रहा है । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र 

का विमाश चाहता है । एक सब्भदाय दूसरे सम्प्रदाय को नष्ट करमे पर 
धुला है। एक मनुष्य दूसरे ममुष्य को सूखो नही देखना चाहुता। मानवता 
झौर धर्म को छोड़कर जाज का मनुष्य स्थाथ के वक्तीभुत न जाने क्‍या क्या 
कर रहा है। अपने ही देश को लीजिए। आज पशुता चरम सीमा पर पहुंच 
रही है विन प्रतिध्नि न जाने कितने निरपराध पुरुषों स्त्रियो और याय 
जैसे उपयोगी पशुओ को मारा जाता है। मतान्ध लोग प्री तैयारी के साथ 
देश की एकता और असण्डताकों नश्ड करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह 
सब हो रहा है ओर हम लोग चुप्पी सार्थ अत्याचार सहन कर रहे है। समाज 
इसका विरोध बयो नहीं करंढा, र॑ विद्वानों ने कहा है कि अ याचार करने 
वाले से अत्याचार सहने वाला कषिक पापी होता है। यह जानते हुए भी 
अत्याचार सहे जा रहे हैं। आखिश यह सब क्यो ? 

यदि हम गम्मीरतापूर्वक इन प्रइनो का उत्तर खोजना चाह तो एक ही 
उत्तर सिशलेमा--आज समाज में ऐसे अष्ठ पुरुषो की कमो है, जो सत्य की 
रक्षा के लिए गुण्डों का दमन कर सें। टूसरें तब्दों में कहिएं कि आर्य औौरों 
का अनांध है । 

ससार में तीन ा के 
पूृष्थ । प्रथम प्रकार के 








पाये याते-हूँ-गुण्डे सत्य भीरु तथा वीर 


हैं, १2० के कारण उचित 
हे की आड़ मे जनता 
डे टलके सा्ईमौस सगठन हैं। दूसरे 


अनुचित का ध्यात तही 

को परेशान करना ही 

प्रकार के पुरुष होते हैं, कहते हैं |/ ये राष्ट्र विरोधी कार्ये 
नहीं करते बल्कि गुण्डो का परन्तु स्वय. कुछ कर नही सकते 


क्योंकि मृत्यु से डरते हैं। इनमे आत्मबल और सगठन की कमी है। तीसरे प्रकार 
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श्रायं वीर दल की श्रावदयक ता 


(२१-१-११५७) बिना टिकट बेयबै का बाइसेंस हैं? ए ६३ 


” 9३--२५87 
० १९ *उस्तकासकाशक 
विश्वविदासर 2 है 
चि० स+पार 
सहारनपुर (० प्र 
के पुरुष वे हाते हैं जो मृत्युत «६ से की रका के 
लिए अपने प्राणो की बाजी लगा देते हैं। ५७ अात्मगल और 


विरोध की भावना कूट कूट कर भरी होती है। आज ऐये . यो का प्राय 
अभाव है। यदि ऐसे व्यक्ति हैं भी तो अप्तगठित हैं। इस कारण गुण्डो का 
दमन नही हो रहा । अतण्व जाय यीर दल के माध्यम से हम हमें ऐसे ही श्रेष्ठ 
वीर पुरुषा का सगठन तैयार करना है। यदि हम आज के परिवेश भे बुक 
गय तो हमे सद सदा के लिए पछताना पडगा | 


वेदिक थम के अनुसार समाज को भार प्रकार के व्यक्ति भाहिए--- 
शिक्षक रक्षक, पाषक ओर संवक अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र । 
आयसमाज के उपदेशक ब्राह्मण का कार्य करते हैं और दोष वेदय सभी 
तथा छुद्द बने हैं । क्षत्र: कोई दिद्वई नही देता । समाज मे जितना 
महत्व ब्राह्म बल का है उतना ही ज्ञात बच का है। जिस काये को ब्राइल 
काणी हारा प्रयारित करता है, धक्षत्रिद उतको रक्षा क्षति से करता है। 
ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के दो पहिये हैं। यदि एक भी टूट सया तो समय 
मे अन्यवस्था फंस जायेगी, जैसा आज पयाब, कबमीर कौर अन्य राध्यों मे 
हो रहा है । यदि आज वीर पुरुष होते तो ये सबस्यायें जन्म ही त लेती अर्थात्‌ 
यदि आय बीर दल होत। तो ये समत्य में सिर नहीं उठाती । 


परन्तु आएबय है कि जआायसमाज लो बेद के आबवार रर चलता है, उच्ने 
भी ब्रह्म क्षात्र धम का प्रचार विशेष रूप से नहीं किया। प्रत्वेक भर्यतमाज 
जार्य वीर दल की स्थापना अवश्य करे और दुष्टों का नाश तथा श्रेष्ठो का 
पालन करने से पीछे न ६टे । थे 





2 ग्रे लक्लार ते 
को क्लौजता तचः खेडड़ों 
% लिए #तिड़ 





“इश्क के स्वानोय बक् ता।- 
६६) बे” इन्द्रास्थ पायुकषिक 
इठोर ३०७ चांदनी घोक, (१) 
जे? ध्ोम ध्रायुवेदिक एव जनर्ख 
स्टोए धुभाव बाणार, कोरछा 
& रण्पूर (३) भ० गोपाल छथ्ण 
सजनानज चश्टा मेन वाणाप 
/हाढ़ गज (४) में० ध्वर्मा धायुकत 
दिख फार्मेसी, गढोदिया चो्, 
धानत्द पर्वत (४) मे* इयाक 
कं०, गली बता, 
रारी दावजी (९) में" हैरणर 
बस किसत जाल, मेन दायार | 
भोती नयर (९) थी बेच मोमहैक 
शास्दी, १३० जानपतराद माफ 
(५) 'दि-सुपर बाजार, रलाढ़ 
बरस, (६) थी वेहा मन धास 
१६-आंकर मार्किट, दिल्‍ली । 


शाखा कार्याक्षय' -- 
$ २, गली राजा केदार ताव, 
फोन ब० २६१८७१ 


दर रबंदेशिक प्रस॒ दरिधाधणल बई दिल्लों मे मृद्तित तथा सब्चिदानन्द श्ास्ती मुहक और प्रकाशक के लिए सावदक्षिक शाय प्रतिनिधि सम 
बहनि दवागत्३ भवन, १ई दिलखो-२ से धर्ालशित । 





___सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि "नंद दिल्ली का मुख पर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
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पाकिस्तान से लगतो भारतीय सीमा पर 


सेना तेनात किये 


जाने का स्वागत 


सुरक्षा को खातिर बरनाला सरकार को बर्खास्त कर ने की मांग 
स्वासी श्लाननच्दबोध सरस्वती का प्रधामसन्त्रो के सास पत्र 


दिल्‍ली, २४ जनव रो। भारत सरकार द्वारा पजाब की सीमा 
पर सैनिक कारंवाई भौर पाकिस्तानी आक्रमण से क्यि जा रहे 
सुरक्षा प्रबन्धो की सराहना करते हुए सावदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा के श्रध्यक्ष स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने प्रधानमल्त्री श्री 
राजीव गाधी को बधाई का पत्र भेजकर उनसे निवेदन किया है कि 
देश पर बाहरी हमले की स्थिति मे आतरिक खतरे से निपटने के 
लिए पजाब मे बरनाश्ठा सरकार को वर्खास्त करके राष्टपति शासन 
त्लरा सारे सीमा क्षत्र को फौज के हवाठे करने का समय आ गयाहै। 
स्वामी जी ते अपने पत्र से प्रधानमच्त्री से जोरदार शब्दो मे 
निकेश्न किया €' कि देश में सच्ची राष्टीय एकता के बिना बाहरा 
हमले का सामना करना कठिन होगा । पिछले प्रनुभव से भ्रौर श्री 
बरणाला शौर उनके साथियों की उग्रवादी गतिविधिगो से सहानु 
भूति तथा सुरक्षा पटटी का खुले रूप मे विरोध करने से सारी स्थिति 
स्पष्ट हो चुकी है। अत आपके इस सुदृढ़ कदम का देश की राष्ट 
बादी जनता प्रबल समर्थन करेगी । इस राष्ट्रीय सुरक्षा के काम में 
देरी करना भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। 
स्वामी जी ने प्रधानमन्त्री को बधाई देते हुए, उनके हवारा उठाए 
गये साहसिक कदम की सफलता की कामना की है। 
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भारठीयो के आस्मरक्षा. की भावना भर (विशेष लेख) २ 
जव्य वेदान्त यह बात कल्पित कही (कविता) र२्‌ 
४८ वर्ष पूर्व, आज के दिन इे 
सामयिक समाचार डड 
सहगाईं रोकने के लिए सरकारी खर्चो मे क्मी अध्श्यक भर 
इस्लाम और कूरान पर सत्यार्थप्रकाश वा प्रभा_--अन्तिम किइत ६ 
अध्पांदक के नभ्म पत्र पिछले 5 
सिमी, जिसे भपने पिछले दो जन्मो की स्मृति हैं कं 
संकात्धि भौर मर्धुरता का पर्व बसन्‍्त पचमी ६ 
१० 


आये जगतु के समाचार 


प्राय संन्यासोी स्वामी 
सत्यानन्द जी दिवंगत 


आयसमाज के मूचन्य सनन्‍्यासी स्वामी सत्यानन्द जी २२ जनवरी 
को वेद मन्दिर जालन्बर मे दिवगत हा गये। स्वामी जी का 
सम्पूण जीवन आ यसमाज की सेवा में “यतीत हुआ था और अन्तिम 
समय म आप जालन्धर को अपना कायक्षत्र बनाकर अधिकतर 
वही निवास करते थे । 

आपका जन्म मीरपुर (जम्म्‌ कइनो ) मे हआ था। पारम्मिक 
शिक्षा घर पर ही हुई जी | उसके ताद आप सना + कायाजयम क्लक 
हो गये | आप स्वामी आत्मानन्द जी के सानिभ्य में श्राये ऑर 
गुरुकुल पोठोहार में उच्दो के पास रहकर विद्याव्ययन करन जगे। 
“सके बाद उन्होने ब्राह्य महाविद्यालय (लाहौर,मे पडित रामगोपाल 
शास्त्री से शिक्षा ग्रहण की । विद्याध्ययन के पश्चात्‌ श्रात्र ग्रस्‍्तरुल 
जेहलम के आचाय पद पर नियुक्त हुए और भारत के विभाजन 
तक उसी गुरुकल की सेवा करते रहे । 

आप आय प्रतिनिधि सभा पजात के प्रधान पद पर भी आसीन 
रहे । उसके याद आप पजाब जनसघ के अध्यक्ष रहे । तव तक आप 
आ्राचार्य रामदेब के नाम से प्रसिद्ध थे। पजावी सूब की स्थापना की 
घोषणा पर आपने दिल्‍ली मे आमरण अ्ननशन किया था। तब आप 
सनन्‍्यास ग्रहण कर चुके थे और श्राय जमग्रत्‌ में स्वामी सत्यानन्द 
सरस्वती के नाम से विख्यात थे । 

सावदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा के प्रधात स्वामी आननन्‍्दवोध 
जी सरस्वती ने सभा कार्यालय मे हुई शोक सभा में उनके निधन 
पर गहरा दु ख प्रकट करते हुए कहा कि स्वामी सत्यानन्द जी का 
निघन आय जगत्‌ की एक अपुरणोय क्षति है। उनकी सेयाये आय 
समाज को स॒द॒व छरश॥३ प्रदान करती रहेगी। सावदेशिक परिवार 
की ओर छझे दिवमत्त अत्त्मा को हझदिक श्रद्धाजलि । 

- सच्चिदानन्द शास्त्री 





सम्पादर--छश्चिदानन्द शास्त्री 





२ सार्वदेश्चिक साप्ताहिक 


१ करबरी १७८७ 





विशेष लेख 


भारतोयों में प्रात्मरक्षा की भावना भरें 
“सब्चिदानन्द शास्त्री- 


'र[ट्र निर्माण के लिए आर्यममाज जो कार्य करता है, बहू भारत की 
सनता में मारतीयता भर देने का है। आज भारत में भारतीयता 
खतरे मे है । 

* बसुधेव क्ुटुम्मकम्‌” सरीणे नारो की दुह्ाई हमे कमजोर बनाती जा 
रही है। हमारी मनोवत्ति मे भारत और भारतीयता के प्रति जो श्रद्धा 
चाहिये, वह नही दीख पडती । अपने राष्ट्र के प्रतिदन्द्रियों के प्रति हम भात्म- 
घाती गलत उदारता की मनोवृति रखने में तत्पर हैं । इस सबका जो परि- 
भाम होता है, उसके लक्षण दिखाई पड्ने लगे हैं । 

प्रत्येक स्वाभिमानी को अपनी स्वतन्त्रता के प्रति सदा ही जाग़रुक रहना 
चाहिये, परन्तु आज जिन परिस्थितियों से हमे दो-चार होना पड रहा हैं, 
उनमे तो इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । 

आज हिन्दू मुमलमान में तथा हिन्दू सिख मे जो भावनात्मक साई खोदी 
जा रही है वह हमारे भविष्य के खतरे की भन्टी है । 

आज गणतन्त्र दिवस के विरोध का यह पहला अवसर नहीं। पहले भी 
इमारे राष्ट्रीय पर्यों का बहिष्कार किया गया है। भारत के उत्तर पदिचम 
सीमावर्सी क्षेत्रों के कुछ भागो में स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर काले ऊण्डे 
दिखाये गये । तमिलनाडु मे द्रविश्मुलेत्र कड़मम के कट्टरपन्थियों ने संविधान 


की प्रतियों को जलाया था। 
अकालियो ने भी संविधान की अवहेलना की थी । लेकिन भारतोय 


नागरिकता के प्रति खुली चुनौती नम्बर दो के तागरिक शहाबुद्दीन द्वारा की 
गई | बहिष्कार के आह्वान की तीव्र प्रतिक्रिया देश के जातीय लोगो में हुई। 
क्योकि यह अपील मुस्लिम समुदाय की गई है, इसलिए लोगो के मनो में 
विभाजन के पूर्व की स्मृतिया ताजी हो गई । (यह ठीक है कि कुछ मुह्लिस 
सगठनो में इसके विपरीत भी प्रतिक्रिया हुई है और उन्होंने इसकी कठोरतम 
निन्‍्दा भी की है ।) अराष्ट्रीयता के बीज बोये जा रहे हैं गौर सरकार उन्हे 
खलकर खेलने का अवसर दे रही हैं। आप कितनी बार आस बन्द करके यह 
सब देखेंगे उदारता की भी एक सीमा है । 

पृथ्वीराज ने एक बार गोरी के प्रति उदारता दिखाई थी। (यह एक 
ऐतिहासिक घटना है ।) दस प्रकार की मूठी उदारता की मनोवत्ति का घातक 
परिणाम हो सकता है। देश चारो ओर से सकटापन्न स्थिति से घिरता चला 
जा रहा है। घर के नाम पर आज जो खेल खेला जा रहा है । 

इसे राष्ट्र के नेता चाहे अनुभव न करें परन्तु विगत इतिहास को भूलों 
की भाति आने वाली पीढीकों इसके परिणामभुगतने पड़ेंगे | यदि इससे बघना 
है,तो अराष्ट्रीय तत्त्वो की मनोमावताओं को बदलना होगा या उन्हे सस्ती से 
कुचलना होगा । 

किन्‍्ही एक दो व्यक्तियो अथवा राजनेतिक सस्भा को दोष देना निष्प्रयो- 
जन है। हमारे नेता और अधिकारी हमारी सम्पूर्ण जनता के सामूहिक 
विजश्वरधारा का प्रतीक है । 

अत इन विषयों में नेताओं का इष्टिकोण बदलना होगा। दूसरी ओर 


तों किक. 
पजाब के हिन्दू पोड़ितों के लिए भ्रपोल 

ताजा सूचता ये अनुसार पजाब से ३० हजार से अधिक हिन्दू परिवार 
दिल्ली आ चुके हैं । इनकी महायता और पुनर्वात के लिए बडी मात्रा में 
घत की आवश्यकता है । सर्दी पूरे यौवन पर है । विस्थापितों के 
लिए गरम कपडो की तुरन्त आवश्यकता है। जिस-जिस सज्जन तक मेरी अपील 
पहुंचे, उन सबसे प्रार्थना है कि धन और सामात के रूप में अपनी सहायता 

तत्काल भेजें । देरी न करें अपनी सहायता आज ही भेजें । 
- स्वामी आनत्दवोध सरस्वती 
प्रधान, सार्वदेशिक आएं प्रतिनिधि सभा 





घन और सामान भेजने का पता--- 


सा्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा, 
महूदि दयानस्द मबन, रामलीला मेंदान, मई दिसलौी-१३१०००२ 





जैसी हमारी सामूहिक भावनायें होदी, उन्ही भावनाओं वाले हमारे अगुआ 
होगे। यह अपरिहायें है। इसमे परिवरतेत खाना सरम नहीं । कार्य कठिन 
और मार्गे कब्टकाकीर्ण है। सम्पूर्ण जनता की मनोबत्ति की बात है। इसमें 
वाहबाही की परवाह से करने वाला सुसमठित नि स्वार्थ समुदाय ही कार्य कर 
सकता है और मेरी दृष्टि में ऐसी सस्था आयेसमाज ही है। उपरोक्त परि- 
स्थितियों मे परिवत्तेन लाने का काम कर भी रहा है केवल आयंसमाज ही । 
अलबाववादी प्रदृत्तिया पुन मि० जिन्‍ना के पथ का अनुकरण कर रही 
हैं और आजादी से पूर्व की स्थिति पुन उत्पम्त की जा रही है। यदि इन 
सब बातो पर गम्भमीरता से विचार न किया गया, तो भारत में जलमावबादी 
शब्ितिया भारत कौ पुत विभाजन के कगार पर छड़ा कर देंगी। के 


नव्य वेदांत यहु बात कल्पित कही 


जीव होकर बना अक्ष ईइवर का है, नठ्य वेदान्त यह बात कल्पित कही । 
हेतु इसके लिये जो दिये जा रहे, तके की क्‍या कप्तोटी पे कसते सही ॥। 
सिन्धु से भिन्न होकर बता बिन्दु है, सिन्धु मे जा मिला यदि यही बिन्दु जब, 
बिन्दु जब तक रहा सिन्धु से था अलग, सिन्घु मे मिल बना बिम्दु ही सिंधु सब, 
मृतिका से अनेकों हैं घट बन रहे, टूट कर घट सभी मृतिका ही रहे, 
स्वर्ण से आभूषण हैं अनेको बने, नष्ट भूषण सभी स्वर्ण जाते कहे, 
युक्तिया सभी कार्य कारण की हैं, ज्रीव ईद्वर को सत्ता अमर अब रही । 
जी होकर बना अध्य ईएवर का है, नव्य वेदान्त यह बात कल्पित कही ॥ 
जीव को ईश करने का पड़यन्ज यह, तर्क सम्मत न वेदान्तवादी का है, 
कार्य मे ग्रुण हैं कारण के आते रहे, शास्त्र का सूत्र ऐसा कारादी का है, 
जीव सत्‌-चित सदा एकदेशी रहा, ईश तो उच्चिदानन्द सर्वत्र है, 
ईसा सर्वेश है जीव अल्पज्ञ है, ईश स्वाधीन है जीव परतन्त्र है, 
जीव होता अगर अछा ईदवर का तो, जीव भी सच्चिदानन्द होता यही । 
जीव होकर बना अछ्ा ईश्वर का है नन्य वेदान्त यह बात कल्पित कही ॥। 
जीव का गुण स्वाभाविक व आदन्द है, दु ख भी जीव का गुण स्वाभाविक नही, 
मुक्ति भी जीव का गुण स्वाभाविक त है और होता स्वाभाविक न बन्धन कही, 
मुक्ति बन्धन तथा दुख आनन्द ये जीव के गण सभी हैं नैभित्तिक रहे, 
प्रकृति के सग से जीव बन्दन पड़, ईश सम से मुक्ति का पथ गहे, 
जिस तरह बर्फ से वस्तु ठब्डो बने अकर्म पद जा के है हवन होती बही । 
जोव होकर बना अश ईएवर का है, नव्य वेद।न्त यह बात कल्पित कही ।॥। 
हेतु यह भी दिया जा रहा लोक में, और रुष्टान्त है यह तो प्रचलित बडा, 
एक देशी रहा सुर्थे आकाश मे जल भरे भूमि पर बहुत रखा घडा, 
जिस घड़े को भी अवज्ञोको जाके अगर सूर्य का ही तो प्रतिबिम्न आता नजर, 
जीव भी बिम्ब प्रतिबिम्ब है ईश का, जीव की स्वय सत्ता न होती अगर, 
पक्ष प्रस्यापना के लिए तत्‌ सप्रय, बोद्ध मत को यही युक्ति झकरगही। 
जीव होकर बना अश ईश्वर का है, नव्य वेदान्त यह बात कल्पित कही ॥ 
बुद्ध सत्ता न ईइवर की थे भानते, ध्ाकराचार्य ने सिद्ध ईश्वर किया, 
कार्य निज छोड शकर अधूरा गये, ध्यान इस पर न बेदान्तियों ने दिया, 
जीव और ईश की एकता का स्वमत, क्षकरात्ार्य का था तो अच्छा न था, 
ब्रह्म है सत्य विध्या जगत्‌ यह सभी, पक्ष आधचायें शकर का सच्चा त था, 
शकराचार्यो की तब प्रबल तर्क से, हो गई बौद्ध मत शून्य सारी मही । 
जीव होकर बना अक्ष ईदवर का है, नव्य बेदान्त यहू बात कल्पित कही ॥ 
ब्रह्म की सिद्धि भे शकराजौय ने, जीव और प्रकृति की कर उपेक्षा वई, 
क्कराचार्य के बाद तो देश में, सृष्टि सी रच थई भत पथों की नई, 
मत-पथो के ही कारण भरत खण्ड को, हाथ स्वाधीनता से सी बोने पड़े, 
दासता और जज्ञान के पाप्न तो, ऋषि दयातत्द को थान खोलते पड़े, 
श्रीव ईदवर प्रकृति की जिसत्ता को ऋषि, कर यये श्रृतिसुषा बृष्टि से शहसही। 
जीव होकर बना अक्ष ईकवर का है, सब्य वेदान्त यह बात हल्पित कही॥ 
“सत्यद्रत चौहान प्रिाग्व काक्त्री 


१ फरवरी १६४७ 


४८ वर्ष पर्व, श्राज के दिन 


जाज (जिस वित ने पक्तिगां लिखी जा रही हैं) २२ जनवर्री है। जाज 
से ४८ वर्ष पूर्व ठीक आस ही के दिन आयंत्रभाज ने हैदराबाद में सध्याग्रह 
प्रारम्भ किया का । 

अब जब भारत सरकार ने इस सत्याग्रह के सत्याग्रहियों को सम्मान 
पेन्हल देने का फैसला किया है, इस सत्याग्रह की पृष्ठभूमि और इतिहास कौ 
जानकारी दैगा अश्ासंगिक न होगा । 

यह सत्वाग्रह सन्‌ १६३६ में आर्बंसमाज द्वारा निजाम सरकार से घामिक 
ओर मागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए किया बया का । निमाम के 
झासन में आयंसभाजी प्रचारकों, आयंसमाज की सभाओं तथा जुलृतों, यश- 
शात्राओों, नगर कीर्तनों, भाषणों, लेखों, प्राभंनाओं, धामिक कार्यक्रमों आदि 
पर प्रतिदस्ध था। आयेसमादी नेताओं, विद्वानों व कार्यकर्ताओं को चुन-चुन 
कर रियासत से निष्कासित किया जा रहा था। कोर्ट में केस करके उन्हें 
अफारण जेल्तनों में दूसा जा रहा था। सरकार के इन ऋर अत्याचारो के 
“विरोध में आर्य प्रतितिधि सभा, हैदराबाद एवं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा, दिल्ली की ओर से अनेक विरोधपनश्र देने के उपरान्त भी जब अत्याधारों 
में कम्रीन आई तो आये जनता को हातिपूर्ण संघर्ष के लिए बाध्य होना 
पढ़ा । 

सार्वदेशिक आर्य प्रतितिधि सभा ने सत्याग्रह के सचालन के लिए आये 
रक्षा समिति बा गठन किया। कि'तु इससे पूर्व कि समिति कोई प्ष उठा 
चाती, निजाम सरकार ने हैदराबाद आयंसमाज के सर्वाधिक प्रभावशाली एवं 
ऊर्मेठ भेता पडित नरेन्द्र को गिरफ्तार कर कोर्ट से बिना कोई केस चलाये 
सीम बर्ष के लिए मनानर जेल भेज दिया | पडित जी की गिरफ्तारी निजाम 
के लिए आत्मधाती सिद्ध हुई। इस गिरफ्तारी से आय जनता क्र्ड हो उठी 
एवं इसके विरोध में स्थानीय आय जमता ने सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया । 


तार्वदेश्िक सभा के प्रधान महात्मा नारायण स्वामी ने समस्त भारत की 
जाये जयता की सम्मति लेने के लिए २३ दिसम्बर १६३८ को शोलापुर मे 
का नस भारतीय जाये का आयोजन किया । सम्मेलन को अध्यक्षता 
भहाराष्ट्र के प्रस्यात नेता (अज् स्वर्सीय) श्रीमुत माधव श्ीहरि अणे ने की। 


येदों के अंग्रेजी माष्य--प्रनुवाद 
[घ्‌ मंगाइये 
छाझांडा ॥#/800/7 ० 0 ४००७६ 
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प्राप्ति स्थान । 
लानदेशिक झा अतिनिधि सभा 


सकलीषर दैदाक| कई खिली-३ 


कर 





सावदेक्षिक साप्ताहिक हे 


सम्मेश्न ने एक मत से हैदराबाद की आये जनता के सत्याग्रह एवं उसकी 
मांयों को उचित ठहराया । जाय जनता की सावता को दष्टमत रखते हुए 
स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से सत्याग्रह की धोषण। कर दी तवा साथ ही धाविक 
कियाकसार्पों पर से प्रतिबन्ध हुटाने एवं अन्य नागरिक अधिकारों की प्राप्ति 
सम्बन्धी एक प्रस्ताव भी निजाम सरकार को प्रेषित कर दिया। 

सत्याग्रह के प्रथम अधिनायक के रूप में बीस सत्याग्रहियों सहित तारायण 
स्वामी भी ने अपनी भिरफ्तारी दी। निज्माम सरकार ने स्वामी जी और उनके 
साथियों को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास का दष्ड दिया। 


मारत के प्रधिद्ध समाजप्तेवी [कु वर हुचांदकरण जी झारदा ने सत्याग्रह | 
के द्वितीय अधिनतायक के रूप में अपनी विरफ्तारी दी। क्षारदा जी की 
मिरफ्तारी के उपरांत पंजाब की प्रादेक्षक समा के प्रधान महाज्यप खुशहाल 
अन्द जी सत्याग्रह के तृतीप अधितायक नियुक्त हुए। जापने १४४ सत्याग्रहियों 
के साथ गिरफ्तारी दी उन्हें एक वर्ष के कठोर का राबास का दष्ड दिया गया। 

चतुर्य अधिनायक के रूप में आर्य जगद्‌ के प्रसिद्ध नेता राजगुद घुरेन्दर 
शास्त्री ने २२ अप्रैल को अपने ५३१ साथियों सहित गिरफ्तारी दी। आपको 
एक वर्ष के कठोर कारावास का दष्ड दिया गया । 

सूकि सत्याप्रह को समत्त मारत का नैतिक समर्यत प्राप्त था अतः 
स्थिति की भयकरता को भांप कर निजाम सरकार ने समझौते में ही अपना 
हित समझा । 

पर इसमे पूर्व कि निजाम सरकार एवं सत्याग्रह समिति मे समझौता हो 
पाता, कद्गर लीगी मुपलमानों ने निजाम पर दबाव डालकर समझौता प्रयासों 
को विफल कर दिया । 


पश्चम अधिनायक बिहार आरय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान वेदब्रत जी के 
नेतृत्व में ५३४ व्यक्तितयों ने सत्याग्रह कर अपनी विरफ्तारियां दी। उल्लेख» 
नीय है कि वेद्रब्रत जी के साथ श्री फेअअली एवं पाद सिल्ल सज्जनों ने भी 
मिरफ्तारी दी । 

दैनिक प्रताप के सचालक महाशय कृष्ण ने १९३६ सत्याग्रहियों सहित 
ओरंगाबाद मे छह जून को छठे अधिनायक के रूप मे अपनी गिरफ्तारी दी। 
महाक्षय कृष्ण की गिरफ्तारी के बाद सप्तम अधिनायक प० झनिसा ने गुल- 
बर्गा में अपने १७० साथियों सहित २३ जून को सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी । 
आप सभी को € महीने के कारावास का;दण्ड मिला । 

हैदराबाद आये प्रतिनिधि समा के अध्यक्ष पड़ि विनायकराव विद्या 
लंकार के नेतृत्व मे २१०० मश्याग्रही २१ जुनाई को सत्याग्रह करने ही वाले 
थे कि निजाप सरकार ने अयने एक वक्‍व॒ठर द्वारा आर्यसमाज 'की सभी मांगें 
मानने एवं नये सुधार क्षीघ्र लागू करने की घोषणा कर दी । 

जेल में सत्याग्रहियों पर बहुत अत्याचार किए गए । अभी हाल में प्रस्यात 
पत्रकार पढ़ित क्षितीश वेदालकार ने 'निजाम की जेलों में छह] मास” नामक 
एक सस्मरणात्मक पुस्तक लिखी है। अनेक सत्याग्रही सत्याग्रह की समाप्ति 
तक जेन में ही शहीद दो गए। सा्वदेशिक आय॑ (प्रतिनिधि सभा, दिल्ली के 
रिकार्ड के अनुसार सत्याग्रह में २४ सत्याग्रहियों का बलिदान हुआ। 

“-पीरेन्क कुमार आये 


ऑफ सकिसिफिसिफिफिससफअफसिफिशफिसिविफिकिरिफिफेकिकशकिफशफिकसिसिकसफ कर सं शक कक 
मुनि गुरुकत्त लेखावलो 


मुरदत्त एम. ए. का नाम बाय॑ जगतु मे विस्यात है । ये मृत्यु के समय 
सहृि के निकट थे । उनझी मृत्यु देखकर वे आत्तिक हो गये । उन्होंने बहुत- 
से लेख व पुस्तक प्रकाशित कीं, यो अग्रेजी में छरी थी। उनका हिन्दी 
अनुवाद पं० मबवदत ने किया जो १६१८ में,राजपाल एण्ड सत्स द्वारा लाहौर 
से प्रकाशित हुआ। अब ६० बर्थ बाद यह द्त्थ पृनः बुह॒दाकार में प्रकाशित 
हुआ है । पृष्ठ संस्था ३००, भुल्प १६) रुपए) जीघ्र मंगावें। 
देद प्रचारक मण्डल 
६०/१३, रामजत रोड; दिल्ती-॥ 


है शादेशिक हाप्लाहिक 


है कशवासी ह&८७ 





'पांक को झ्रवाकप्त दो रेलो में सिख भी 


न्यूथार्क । छहू सिखो सहित पचास लोगों ते यहां भारतीय बानिश्य 
दूशावास के सामभे प्रदर्शत किया। वे पाकिस्तान को अवाक्स बिनाग की 
बिक्री के लिए समर्थन व्यक्त कर रहे ये । 

प्रत्यक्षदश्षियो के अनुसार यहा स्थित अनेक पाकिस्तान समर्थक सगठनों 
ते पाकिस्तान को अवाबस बेचने के समर्थन मे चलाए जा रहे अभियान के 
अन्तगंत यह रैली जायोजित की । 

इस रेसी मे इस क्षेत्र मे रह रहे छह स्िखो और अनेक अफगान 
आप्रवासियों ने भाय लिया । 

पाकिस्तान समर्थक अभियान उस समय सामने आगमा, जब अमरीका में 
रह रहे भारतीय समुदाय के लोगो ने इस्लामाबाद को जाबागस बेचे जाने का 
विरोध किया । 

भारतीय राजनमिक सूत्रो के अनुसार भारतीय वाणिज्य दूताबास के 
बाहर ६ सिखो सहित पश्चास प्रदर्शतकारियो ते पाकिस्तान समर्थक नारे 
लगाए । 

प्रदर्षतकारियो ने पर्च भी बाटे, जिनसे सरकार पर आरोप लगा गया कि 
बह देण में मुसलमानों के साथ भेदभाव बरत रही है। 

इन प्यों मे यह भी दावा किया गया है कि भारत में आजादी से सेकर 
जब तक छह हजार साप्रदायिक दगे हुए हैं और इन कथित दगो में लगभग 
पांच लाख अस्पसस्यक लोग मारे यए हैं । 

पाक समर्थकों की रेली मे मुख्य मारे भे-- सोवियत स!म्राज्य समाप्त करने 
के लिए पाकिस्तान को अवाब्स बेचने को ही कट्दो । भारत को सुपर कंप्यूटर 
बेचने को 'न कहो, क्योकि इससे अमरीक तकनीकी सोवियत संघ चसी 
जाएगी । 

भारत ने सुपर कप्यूटर प्राप्त करने की दृष्छा केवल अपने मौसम विभाग 
को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से की है । 

पाक-समर्थ को द्वारा इन रेलियो को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य 
अमरीकी नायरिको का भी समर्थन प्राप्त करना है ताकि वे असरीकी प्रक्षासन 
पर पाकिस्तान को अवावस वेचने के लिए दबाव डाल सके । 

भारत ने पाविस्तान को जवाबस बेचने का जोरदार विरोध किया है । 
उसका कहना है कि इससे हस क्षेत्र में पुत हथियारों की ताजा होड का 
सूत्रपात होमा । 


सहधि दयानन्द जन्म दिवस 
१२ फरवरो को 


महूधि दयासन्द सरस्वती का जन्म १२ फरवरी, १८४२५ तदनुसार फाल्गुन 
बदि ददमी, शनिवार, सवत्‌ १८८१ को हुआ था। इस तिथि का निर्णय 
सार्वदेक्षिक सभा की धर्मार्व सभा ने बहुत अनुसधात के बाद सन्‌ १६६० में 
किया भा। सार्वदेशिक सभा की अन्तरम सभा (२ अप्र ले १६६७) द्वारा 
इसकी पुष्टि की गई थी। पुन १४ दिसम्बर, १६८६ की अम्तरय सभा की 
देठक ने इस तिथि की सपुष्टि की है। जिन भहानुभावो को इस सम्यस्य में 
जानकारी न हो, उनकी जानकारी के सिए ही यह सूचना है। सभी आयें- 
समाओजें अपने यहां १२ फरवरी को महृति दयांगलद खत्म दिवस समारोह का 
आयोजन उत्साह के साब करें। -+स्वाभी आनम्दबोण सरस्वती 


नकल मक्का पकपलपकररकी चाह परत कक ाधिडी सम पक कम शशि कपडरिकिएईु व पिटनिकपिडपिफ की डविक फहवल किक (6९4 ृरा(विदुनिए+-०>-कमिकरकगला, 


कन्पा की भ्रावश्यकता 


एक भौर वर्ण २५-वर्षीय सुडौल स्वस्थ ५ ८” भाश्तंली आर्ददमाजी मे 

(दस समय अमरीकन नागरिक व इससे पूर्थ शायता लिभासी) कम्ध्यूटर विज्ञान 

विशेषज्ञ वाक्षियदन डी» क्वी० वग्नेरिका ले ढुच्ण फदर पर कार्जरत खडके के 

लिए कन्या की ज़ावश्यकता है। कस्या का विवरण, फोटो तथा परिवार का 
पृरजबरण निम्नलिखित पते पर भेजें । लड़का की घ्र भारत आयेगा । हि 
“ज्याम छुम्दर शर्म '* 

सी, २०६, निर्माण विहार, विकास मार्द, दिस्ली-६२ 


विस्थतापतों के लिए सरकारी शन॒दान : 
क्या इसका सठु पयोग होगा ? 


अमृतसर, २० जतबरी । पंजाब सरकार ने ४ करोड रपते से भी भविक 
की राप्षि आतकवादियों द्वारा मारे बये व्यक्तितयों, सुरक्षा क्सों हारा और 
व्लु “स्टार आपरेशन में मारे गये व्यक्तिय्ते के परिखवारों में बांदने के जिए 
स्वीकृत की है । 

राज्य के वित्तमम्त्री मेधरसिह उबोके के कथमानुसार अवस्त सब्‌ १६८२ 
से तबम्बर १६८६ तक आतृकवाद से प्रभावित सभी यरिवार इस अनुदान 
के अधिकारी होगे। इसमे धर्म, जाति और वर्ण के आधार पर किसी प्रकार 
का भेदभाव नहीं बर्सा जायेगा । 

स्रतही तोर पर देखने में तो पजाब सरकार का यहू बयतव्य धर्म- 
निरपेक्षता की भावना से भरा हुआ मालूम होता है, लेकिन बरनाला सरकार 
के अब तक के कार्यों के अनुभव के आधार पर यह कहता कठिन नहीं कि 
इसका वास्तविक लाभ किसे मिलेगा ? एक पुरारी कहावत है ' अन्धा बाटे 
रेवडी, मुड-मुड अपने को दे ।” इस अनुदान का अभिकाश लाभ पजाब मे दूसरे 
राज्यो से आये सिख विस्थापित परिवारों ओर उन सिख उद्योगपतियों को 
मिलेगा, जिसकी सड़ाई दगो मे आर्थिक क्षति हुई है। कितने हिन्दू परिवार 
इस अनुदान का लाभ उठा सकेंगे, यह ईहुवर ही जानता है या फिर 
बरनाला सरकार । 


० ० 
बिहार के भ्रादिवासो क्षेत्र में शुद्ध 
भुमला (बिहार) । मुमला जिले की सिमडेगा तहसीस के अन्धर्मत ग्राम 
पोजेंगा के श्रीराम रेखावाम में,भी रुस्तम अनसारी की पृत्री रजिना अन्खरी 
को सुद्ध करके उनका नास रजनी कुमारी रखा वया। उतका विवाह इसी 


ग्राम के श्री छत्रपाल सिह के साथ कर दिया गया । 
याद रहे कि यह आदिवांी क्षेत्र है। 


महा शय पमेपाल पुनः थाये केस्द्रीय सभा के 


प्रधान निर्वाचित 

नई दिलल्‍लो। भाय॑ केन्द्रीय सभा दिल्ली राज्य के चुनाव भें 
सर्वृंसभ्मति से महाश्यय धर्मपाल जी प्रधान और श्री राजेन्द्र 
महामन्त्री निर्वाचित हुए । कार्यकारिणी के गठन का अधिकार भी 
उपयु कत दोनो महानुभावोको सौंपागया | निर्वाचन सावंदेक्षिक आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध जी सरस्वती के सभा- 
पतित्व में सम्पन्न हुआ। स्वामी जी ने उपस्थित सभासदो को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि हमे देश की एकता प्लौर अ्रखण्ड्ता के 
लिए मिलकर काय करना है। 


सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा द्वारा 
झनेक भारतीय भाषाओं में 
सत्याथंप्रकांश का प्रकांशत 
१ सत्याधंप्रकाप्त (हिन्दी) १०) 
२ ढत्वायंद्रकाद (उठ) ११) 
३ सत्याधेप्रकाक्ष (अवला) ३०) 
४ सत्पार्यप्रकाक्ष (सस्कृत) ३७) 
६ शरबांब्रकास (उड़िया) ३०) 
६ सत्याबंत्रकास (जड़ थी) ४७) 
७. संत्यार्षप्रकाश (असभी) ३०) 
८ शंस्वार्य्रकाश (कामढ) श्द) 
६ सत्यावंधकाश (तमिल) २० 
१० सत्याधप्रकाश् (चीनी) हैक 
तार्यशकिक ++ पलक हैक कै > 
वैशिकिवि' सभा 


३/४ महू ददानस्द भवन, दामलीसा केदाब के तसीप, बई िश्लो-१६०००रे 





१ फुरबरी १६८७ 


सावंदे शक साप्याहिक भर 


महंवाई रोकने के लिए सरकारी ख्चों में कमी श्रावव्यक 


-काशीनाथ शास्त्री, गोंदिया (महाराष्ट्र) - 


देष में एक ओर जहां भ्रस्टाचार, रिव्तशोरी, कालाबाजारी ओर 
महवाई से जनता जअस्त है वहा दूसरी ओर सरकारी छर्म्र और उसके 
परिभामस्वरूप रेल-भाड़ा, डाक-तार लुल्‍्क और करो में वृद्धि से जनता पिसी 
था रही है। इत सबका मुस्य कारण जनाप शनाप सरकारी सर्च हैं। सरकार 
की फजूल्स्ों के अभी कुछ दिन पहले के कविपय कारनामे इस प्रकार हैं- 

(१) राज्यसभा मे स्वय खेल राज्य मम्त्री शीमती मारग्रेट अलबा के 
बताने अमुसार सियोल के एप्रिमाई खेलों मे मात सेने गये प्रति खिलाड़ी पर 
समभग ६१० हजार रुपने खर्च हुए । यो तो २२०-सदस्यीय भारतीय खिलाडी 
दल सियोत्त गया था। परन्तु यदि सरकारी रिपोर्ट को ही सही माना जाये 
सो भी भाग सेने वाले १८६ लिसाडियों को सरकार द्वारा भुगतान किया 
सवा । इस प्रकार ३०,००० ०८ १८६८ १५ ८०,००० (५५ लाख ८० हजार) 
शपये खं्ं हुए। तिस पर भी दो चार (मुख्यत पी० टी० उषा) को 
छोडकर दोष सभी भारतोय खिलाड़ियों ने सियोल के एशियाई खेलो मे घटिया 
प्रदर्शन किया, जबकि इन खिलाड़ियों द्वारा अच्छे प्रदर्शन के लिए सरकार 
मे अपैयी तरफ से पूरे प्रयास किये अर्थात्‌ दो वर्षों मे १५४ प्रशिक्षण शिविर 
लगाये और ११६ विदेशों विशेषज्ञों की सेवा ली गई | इस तरह लिसाड़ियो 
के प्रशिक्षम मे कितना पैसा खर्चे हुआ होगा, इसका अनुमान सहज ही 
आगाबा जा सकता है। 

२) देशा की सास्कृतिक एकता के नाम पर दिल्‍ली में अपना उत्सव 
मताया गया, जिसमे चार हजार कलाकार डेढ़ महीना पहले से लगभग एक 
महीना उत्सव होने तक कु अढाई महीने दिल्ली में डटे रहे, जिसमे अधि- 
कारी व्यक्तियों के कथतानुसार १० करीड रुपये खर्च हुए, किन्तु सुपरिणाम 
कुछ भी न निकला । इधर हमारे नेता और मन्‍्त्री दिल्‍ली में नाच तमादा 
देखते रहे और उधर पजाव में आतकवादी प्रतिदिन चार-छह या अधिक को 
आरहें रहे । सास्कृठिक एकता द्वेतु किये गये 'अपना उत्सव” के सुपरिणाम का 
के होशियारपुर) मे २४ निरपराध बस 







यातियों को सोलियों से भून कर दिया | भारत का यह सास्कृतिक मेला अब 
झूस में होने जा रहा है।॥$ यहा भी कलाकारो को भेजने आदि में कितना 
अपव्यय होगा, यह 

इन सब फजुललबिमों से धाटे को पूरा करने के लिए सरकार 
मजे-मवे कर लगाती और डाक तार झुल्क इत्यादि बढाती चल्ली 


जाती हैं। परिणामस्वरूप ज्यक्त सरकारी कर ओर शुल्क बढ़ते हैं, त्यों-त्यो 
मह॒वाई बढ़ती जाती है। आम जनता को म हमाई किसी तरह चुपचाप सहन 
करती ही पडती है, परन्तु सरकारी कर्मंचारी चिल्नाने लगते हैं कि हमारा 
बैतन और महू माई भत्ता बढ़ाओ ७ सरकार को उतकी मायों के आगे रुकसा 
पड़ता है। दिनन्‍तु अब कर्मचारियों के बेतनादि बढते हैं तो व्य पारी वर्ग भी 
कीमतें बढ़ाता है। कीमतो के बढ़ने पर मह माई ओर बढती है । इस तरह 
सरकारी ऊबों की वृद्धि के परिणानस्वरूप कर सुल्क-बद्धि, शुल्दादि की 
जुद्धि के परिणामस्वकप मह बाई, महवाई के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के 
जेठलादि में वृद्धि और पुव सरकारी कर, शुल्कादि को वृद्धि चलती रहती है 
अर्थात्‌ जिस तरह रहट के डिब्बे पक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा 
जाने बढ़ता जाता है, उप्ी तरह सरकारी खत से बद्धि और मह गाई का महू 
कुक बरावर चलता रहता है। हु 
यहुडे पेट्रोल, पैस व डीजल की दरो मे वृद्धि हुई तो महथाई क्‍्ड़ गई। 
युतः जद बास माड़ी का आद़ा गढ़ा तो खाद पदावों, साने के तेस श्त्यादि 
के भाव श्बो्ड ओर दुगूते हो गये । यहां तक कि साम-भाजी के भी भाव 
आठेगान को घूने जगे ६ व्यापारी तो केक्ल १०-१५ प्रतिक्षत ही भाव बढ़ाते 
बहुत्तु; सरकार तो १०० प्रतिद्त और २०० प्रतिश्षत तक दाम बढ़ाती है। 
के लिए थो उसालकारपत्र जजी ५ पैसे के टिकट में जाता था, वह 
अब हुआ पेढ़े में जायेजा | इसी प्रकार १० प्राम तक बजन का लिफाफा जो 
३० कैक्ेटमें काता झा, अब ६० पैशे मे जावेगा बोर सिफाफे की कीजत 
सह ७० मेंदे लिके यादेंगे । इसके बाद प्रत्येक दस प्राम या उसके किसी 


अश पर अब २० पैसे के स्थान पर ४० पैसे की दर से अतिरिक्त टिकट 
लगेगे । पहले जितने का टिकट कम लगा हो, उसका दुगुना बेरग का अधि- 
भार देना पड़ता था। परन्तु अब यदि भूल से ५ पैसे का भी टिकट कम लगा 
हो तो एक रुपया देना पड़ते है । विडस्बंगा यह है कि अधाधु ध भाडा और 
शुल्क-वृद्धि करने पर भी प्रतिवर्ष बजर्ट मे करोडो रुपयो का घाटा ही बताया 
जाता है। अभी केन्द्रीय बिंत्तमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिह ने आगानी 
वित्तीय बर्ष मे ५० अरब रुपयो का भादा बने रहने की आशका व्यक्त की 
है। इसका कारण यह है कि सरकार की अन्य फर्जुललणियो के अतिरिक्त 
डाक-तार इत्यादि जो विभाग सरकार के कमाऊ पूत्र समझे जाते हैं, उनके 
ही कर्मेंचारी ज्यादा चिल्ल-पो मचाते हैं और उन्हीं की सागे पूरी करने में 
बढाया गया किराया व शुल्क समाध्त हो जाता है, जबंकि कार्यकुशलता और 
करोंग्यपरायणता मे लापरवाह्दी करने मे उन विभाबों के लोग किसी से कम 
नही । 

पत्रवर्षीय योजनाओं गौर विकास कार्यों के लिए विदेशों से अरवो दुपये 
के जो कर्ज लिए गये, उनका ब्याज भी प्रतिवर्ष अदा नही हो पाता। परन्तु 
विदेशी कज पर खडे किये गये उद्योगों से देश को साम कुछ भी नहीं हुआ । 
असस्‍्तु दूसरे देशो का अनुकरण करते हुए विकास और आधुनिकीकरण के लिए 
ओर अधिक कर्ज लेना और पानी के समान' पैसा बहाना बुद्धिमत्ता नहीं। 
इनके अतिरिक्त दिल्‍ली में कोई न कोई सरकारी समारोह और सम्मेलन होते 
रहते हैं जिनमें बाहर के लोग भी आमन्त्रित किये जाते हैं। इन समारोहो और 
सम्मेलनों पर भी हजारों दपयो का अपव्यय होता है। अतएव इन सम्मेलनों 
आदि को भी कम किया जाता चाहिए, क्योकि आशख्चिरकार इन सबका भार 
किसी न किसी रूप में जनता को ही सहन करता पडता है । 

आज भी जब भारत के सेकडो गायो मे पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, 
आवागमन के साधन दुर्लभ हैं, हजारो व्यक्ति बडे शाहूरो में रात मे फुटपाथ 
पर सोते हैं और गरीब गरीबी को चकक्ी में पिसता जला जा रहा है तो 
करोड़ों रुपये खर्च करके नाच-गाने कराने का और हमारे नेताओं व मन्नियाँ 
के विदेशों का सेर-सपाठा करने का कोई ओऔचित्य नही । 

भारत सरकार से यहू अपेक्षा की जाती है कि वह अपने क्षयों को कम 
करे, विदेशों से कर्ज लेना बन्द करे और वेतनमोगियो के वेतन और मह॒गाई 
भत्ते बढाने के स्थान पर चीजों के भावों मे कमी कराये। अन्यथा महगराई 
ओर यरीबी बढती जायेगी। (2 
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सरदार थमा ाधाकस पान तारा पदक उनपर गासशारकरपार मापा यारा त करा का फरार क लाकय सा 2-८ साय मय कर ममल धारा रत सतवव/धफ व िक साध दफा दबा कक ०- 
इस्लाम और करान पर सत्यार्थप्रकाश का प्रभाव-र 
-दितीश वेदालंकार- 


यह केसी तोहीद १ 
यदि यह कहा जाये कि वेद मे भरे हो विशुद्ध एकेश्वरवाद का 
निरूपण हो, किन्तु हिन्दुओ के देनिक भाचरण में बहुदेववाद भोत- 
श्रोत है, उसका निराकरण करने के निमित्त ही कुरान का अवतरण 
हुआ, तो यह भी सही नहीं । ऐसी कौन-सी वस्तु है, जिसकी पूजा 


केवल हिन्दू करते हो और मुसलमान न करते हो ? कब्नो, पैडो और रही है 


पीरो की पूजा मुसलमानों में कम तो नही है। प्रसिद्ध शायर 
मौलाना अल्ताफ हुरसेन हाली ने अपने मुसद्दस मे लिखा है-- 
कर गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, 
जो ठहरायें बेटा खुदा का तो काफिर। 
झुक भाग पर बहरे सिज्दा तो काफिर 
कवाकब में माने करिश्मा तो काफिर ॥ 
मगर मोमिनो पर कृषादह हैं राहें 
परस्तिश कर शौक से जिसकी चाहे। 
नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाये, 
इमामों का ,रुतबा नबी से बढाय ॥। 
मजारो पे दिन रात नजरे चढाये, 
शहीदों से जाजा के माग दुभाये। 
न तौहीद में कुछ खलल इससे भाये, 
न इस्लाम बिगड न ईमान जाये।॥ 
यदि मौलाना हाली को अपने हम-मजहब लोगो में सुधार के 
लिए इस प्रकार की भालोचना का अधिकार है तो ऋषि दयानन्द 
को क्यो नही ? इसके अलावा एकेश्व रवाद का प्रबल समथंक होने के 
बावजूद कुरान में मुहम्मद साहब को बार-बार खुदा का रसूल 
कहकर और अपने कलमा में मुहम्मद साहब को शामिल करके 
मुसलमानों ने एकेश्व रवाद को भी शुद्ध और साफ सुथरा कहा रहने 
दिया ? वेद में परमात्मा के साथ किसी मनुष्य को नहीं मिलाया 
गया जब कि कुरान में अल्लाह ताला के साथ हजरत मुहम्मद 
साहब की शिरकत भनिवायं है। उसी का यह परिणाम है कि धीरे- 
धीरे इस्लाम के मानने वालो में खुदा से भी अधिक दर्जा अपने 
पैगम्बर को दिया जाने लगा और खुदा की लगातार उपेक्षा होती 
रही । आम मुसलमान की मनोवृत्ति क्‍या है उसके बारे मे शायर ने 
ठीक ही लिखा है-- 
प्रल्लाह के प्ले में वहृदत के सिवा क्या है । 
हेना है जो के लगे, हम अपने म्‌ हम्मद से॥ 
जिन्हें अपने पेगम्बर के रहते अल्लपह की रत्ती भर फिक्र नही, 
मे एकेश्वरवाद की महिमा का दम्भ करे तो इसमें क्‍या तुक है? 
फिर मुसलमानों का एकेक्वरवाद भी ममेश्वे वाद ही है। 
मसलमान परमात्मा की कोई मूर्ति नही बनाते शऔौर न उसकी 
पूजा "करते हैं परन्तु विचार करने पर उनका यह प्व्िभान भी 
मिथ्या सिद्ध होता है। मक्का से स्थित काबा की परिक्रमा करना, 
बहा सगे असवद को चूमना, को के आगे माथा झुकाना और 
एक खास दिया मे मु ह करके नमाज पढना आदि बाते मुसलमानों 
को भूतिभजक नही, मूतिपूजक ही सिद्ध करती हैं । 


स्व॒गं, नरक ओर आदम 


इस्लाम के अनुसार बहिएत और दोजल भी आसमान पर भसय 
स्थान बने हुए है। परन्तु मौलवी मुहम्मद अली और सर सम्यद 
अहृद खा दोनो का कहना यह है कि स्वग और नरव स्थान विशेष 
नहीं,बल्कि अवस्था-विशेषहैं | उत्तम कर्म करने वालोके लिए अवस्था. 
विशेय की बात कहकर उसे तकसमत रूप देना निद्िचित रूप से ऋषि 
दयानस्द द्वारा की गई आलोचना का परिणाम हैहै। परल्तु जया ये 


नयग्रे भाव्यकार भ्रपने साथी भन्य मुसलमान विद्वानों से यह बात मनवक 
सकेंगे ? कहने की आवदयकता नहीं कि ऋषि द्यानन्द से “स्व-) 
मन्तज्यामन्तव्यप्रकाञ्ष' में स्वये को सुल-विशेष-भोष और नरक को 
दु ख-विशेष-भोग का नाम दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि ऋषि 
दयानन्द की तकयुकत विचारधारा निरन्तर अपना कार्य कर 
। 

आम मुसलमानो में यह धारणा प्रचलित है कि प्रल्लाह ने आरम्भ 
में अर्थात्‌ आज से लगभग ५ ६ हजार वर्ष पूव मिट्टी से आदम को 
उत्पन्न किया भौर उसकी पसली से हब्वा की रचना की । स्वामी 
दयानन्द ने इस पर झाक्षप किया तो आधुनिक कुरान शरीफ के 
भाष्यकारो ने भादम सम्बन्धी इस सारे कथानक को बदल दिया। 
झब वे झादम को एक आदमी नही बल्कि आदमियो को जाति' 
बताने लगे हैं। स्वामी जी का आक्षप था कि यदि आंज से १-६ 
हजार वर्ष पूर्व भादम की रचना की गई थी तो कया उससे पूर्व खुदा 
निठल्ला बैठा रहा ? उनका दूसरा आरोप यह था कि एक आदम 
का सृष्टि के आरस्भ में होना सुसगत नही श्ौर हव्या का भादम की 
पसली से पैदा होना भी विज्ञान के विरुद्ध है। इच तीनो आशक्षेपरो की 
सत्यता को स्वीकार करके मौलाना मृहम्मद अली ने इन तीनो 
बातो से परिवर्तन कर दिया है। उनका कहना है कि एक भ्रादम 
नही, बल्कि लाखो आदमी पंदा हुए और वे भी ५ ६ हजार वर्ष पुर्व 
नही, बल्कि लाखो वर्ष पूर्व हुए भोर ह॒व्वा की उत्पत्ति भी आदम से 
नही बल्कि उसी तत्त्व से हुई थी, जिप तत्व से आदम का निर्माण 
हुआ था। उन्होने इन मान्यताओ को स्वीकार करने मे छ्षियाओ या 
सुन्नियो के किसी ग्रन्थ का हवाला नहीं दिया, इसलिए यह उनकी 
अपनी कल्पना की उपज लगती है। परन्तु मुसलमान बन्धु मोलाना 
मुहम्मद भ्ली द्वारा सुझाये गये परिष्कार को स्वीकार कर ल तो 
वेदिक धर्म ओर इस्लाम के मतभेदो की एक बहुत बडी खाई पाटी 
जा सकती है। 


फरिश्ते, जिन्‍न तथा शैतान 

इस्लाम मे फरिदते, जिन्‍न तथा शतान का भी बड़ा महत्त्व है। 
शैतान को जिन्‍नो में से ही माना जाता है। उसकी उत्पत्ति कुरान 
में आग से बताई गई है। परन्तु मौलाना मुहस्मद जली ने इस 
वर्णन को आलकारिफ बता कर सारा पासा ही पल्चनट दिया है। 
उनका कहना है कि फरिश्ते और शतान मन की भली ओर बुरी 
प्रवत्तियों के द्योतक हैं। उनका कोई अलग से अस्तित्व नही । 

क्रान में झादम के साथ-साथ बामे अदन का भी वर्णन है # 
बाइबिल में तो उस बागे अदन का पूरा भौगोलिक ढांचा भी बताया 
गया है। पु मोसाना मुहम्मद जली के कथतानुसार यह बाग भी 
पृथ्वी पर नहीं औौर न ही यह मौतिक है। उनका यहू कहना मुस्लिम 
प्रस्परा के नितान्त विरुद्ध है।फिर भी भोलवी साहब की इसे 
बात की प्रश्नसा करनी ही पडेंगी कि उन्होने इस्लाम के हस भम्तव्य" 
को विज्ञान से अनुमोदित और बुद्धिसयत रूप देने का प्रयत्त 
किया है। 

कुरान में स्पान-स्थान पर जिस्मों का गर्णन है। कुसन यें यह 
भी कहा गया है कि हजरत चुछेमान के पास जिल्‍नों की भी सेना थी, 
जिसमे लोकोत्तर चमरका रपूर्ण शक्ति विंचमान थी और जिन्मों की 
गह सेना ही गौद्धाओ को विभिन्‍न युद्धों में मिजन दिप्षवाती 
थी। मुस्लिभ 59% जेताओों के इतिहास में इस जिन्‍नो को चमत्कारपूर्ण 
घटनाधों का उल्छेश् निरन्तर सिलता है। परन्तु मौलवी मुहम्मद 
अली के का 7र ये जिनन कोई वायबीय या जआार्तेय ईश्यरीव' 
झक्तिया नही थीं, बल्कि ने विदेशी केंदो के, जिन्हें मुशान क्याकर 
युद्धों मे सड़ते के लिए नाजित किया जाता था और ने अपनी काक 
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की बाजी श्रगाकर लड़ते के, क्योंकि उनके पास इसके सिया कोई 


चारा नहीं था। 
* कयामत 

मुससभान वन्धु केवल वर्तमान जन्म को ही मानते हैं। उससे 
पूर्व शौर पक्चात्‌ किसी और जन्म को ये स्वीकार नहीं करते । हां, 
इसना अवदय मालते हैं कि कययमत के दिन सब मुर्दों को बद्ों से 
उठाकर जिलाया जायेगा और उनके भले या बुरे ऐमाल के अनु- 
सार उन्हें स्वगें मा नरक में भेज दिया जायेगा । स्वामी जी को 
इस पर आपत्ति यह थी कि कब्रों में हजारों साल तक पड़े रहने 
वाले मुर्दों के शरीर जब सड़-गल जायेगे तब उन्हें दुबारा कंसे जिला 
दिया जायेगा । मौखाना अश्वरफ भ्रल्ी ने इसका समाधान इस 
प्रकार किया है कि कर्म के अनुसार स्थगं और नरक में भेजने का 
नियम हर क्षण कार्य करता रहता है और वह किसी विशेष दिन 
चालू नहीं होता । यह बात कितनी ही बुद्धिसंगत क्‍यों न हो, परन्तु 
कया आम मुसलमान कयामत के प्रचलित सिद्धान्त को आसानी से 
तिलांजलि दे सकंगे ? 

बाइबिल और कुरान के तुलनात्मक भ्रध्ययन से ऋषि दयानन्द 
इस परिणाम पर पहुंचे कि कुरान में बहुत कुछ बाइबिल से लिया 
गया है। भनेक यूरोपीय और मुसलमान विद्वान भी इस बात से 
सहमत हैं। परन्तु मुसलमान मौलवी यह मानने को तेयार नहीं कि 
क्रान ने कोई बात बाइबिस से क्ली। हम इस विवाद में नहीं 
पड़ना चाहते कि कुरान ने बाइबिल से कुछ लिया या नहीं लिया। 
परन्तु इस बात से कोई मुसलमान विद्वानु भी इन्कार नहीं कर 
सकता कि क्रान में भ्रनेक ऐसी बातों का वर्णन है, जो पहले 
बाइबिल में वणित हो चुकी हैं। बाइबिल में वर्णित प्रायः सभी 
पेगम्बरों का वर्णन कुरान में भी मिलता है। इसलिए भ्रब कुछ 
समझदार मुसलमान विद्वानों ने यह कहना शुरू |कया है कि कुरान 
शरीफ बाइबिल का एक पूरेक भौर संशोधित ग्रन्थ है। 
हम 










कुरान शरीफ में के दीन पर बहुत बल दिया गया है। 
इब्माहीस अंग्रेजी का “ ” ही है, जो वस्तुतः ब्रह्म का ही 
बिछुत रूप है। जैसे को जल्पशिक्षित लोग 'इस्कूल' या 
'अस्कूश' बोल देते हैं, और अरबी भादि सभी भाषाओं पर 


प्रतीत होता है कि जेंसे हमारे यहां 
आरों बेदी के पूण ज्ञानी कच्चे ब्रह्मा की उपाधि दी जाती है, वसे ही 
प्राचीन काल में कोई ब्रह्म भरब देश में गया होगा और वहां उसने 
वैदिक धर्म के विशुद्ध एकेश्व रवाद का प्रचार किया होगा। हथरत 
मुहम्मद साहब भपने ओपको उसी इश्माहोम या ब्रह्म का वंशज 
बताते हैं और उसी के दीन के प्रचार को अपना लक्ष्य घोषित 
करते हैं । 
के दयानन्द की ब्रालोचना के प्रकाश में यदि मुस्लिम बन्धु 
अपनी बुड्धिनिरुद्ध मान्यताओं को छोडकर उन्हें तकंसंगत रूप दे 
में तो इस्लाम और वैदिक नम की दूरी बहुत कम हो सकती है, 
दोलों निकट झा सकते हैं। कुरान के भावी भाष्यकार इसके लिए 
ऋषि दमानस्द के उपकार को स्वीकार करें या न करें, परन्तु सत्य 
का अजन्वेषण करने बालों के लिए तो सारी स्थिति स्पष्ट ही है। 
ख़बकी सम्मति दे भगवा । 


"हकििमईजककंकिककीकिसताकउउ आस सरेफिीकअंपपिडसिसि्कफिफकीससिरिक अपकफककीिककिफिकी 


वर की झ्ावश्यकता 
सुध्दर और सुश्नील कन्या, साढ़े, इग्कोस वर्ष, कद ५ फूट ३ इंच, 
एसें० काम», ब्राह्मण परिवार, कौशिक गोत्र के लिए जाये ब्राह्मण 
परिवार के बर की शावश्यकता है । चार्ट अकाउ टेंट, इण्जीनियर, 


डाक्टर वनशा व्यापारी को गरीयता । 
दौसतराम दार्मा 
के ४२ कमाट सकंस, नई दिल्‍ली-११०००१ 


| का निर्माण हिमालय की ताली बड़ी बृटिभों से प्रारम्म कर दिया है जो कि 


धम्पादक के नाम पत्र 


धर्म परिवतेन और गांधी जो 


महोदय, 

भारतीय सेना पर भारतीय भूल के लोगो द्वारा आक्रमण की 
सर्वाधिक घटनायें नगालेड में होती हैं। भ्रपने देश के सेनिकों की 
हत्या राष्ट्रद्रोह है। इस राष्ट्रद्रोह का कारण नगालेड ओर मिजोरम 
में धर्म परिवर्तन करके बने ईसाई हैं। भ्राज समूचे राष्ट्र की ,सेना 
का २० प्रतिशत भाग इस क्षेत्र के नियन्त्रण में लगता है। खुद 
जवाहरलाल नेहरू ने यह स्वीयारा था कि नगालेड क्षेत्र में विद्रोह 
का कारण वहां कार्य रत ईसाई मिदनरी हैं । 

महात्मा गांधी १९३१ में ही धर्म परिवर्तन से किस प्रकार 
चिंतित थे, इसका उदाहरण २३ अप्रेल १९३१ के यग इण्डिया में 
उनके एक लेख से मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा था--“मत- 
परिवतंन तो इन दिनों एक व्यापार बन गया है। मुझे एक प्रति- 
बैदन का स्मरण है, जिसमें यह वर्णन किया गया था कि प्रति- 
व्यक्ति धर्म परिवर्तन पर कितना खर्च आता है और उसमें अगले 
यर्ष खच हेतु बजट प्रस्तुत किया गयायथा ।” उन्होंने यह भी कहा कि 
“यदि मेरे पास शक्ति हो और मैं कानून बना सक्‌ तो मैं किसी भी 
प्रकार के धर्मास्तरण पर रोक लगा दू । हिन्दुओं के लिए एक मिश्ष- 
नरी के आने का अय्थे है, उनके परिवार का टूटना, जो देश, भाषा, 
व्यवहार, खानपान में परिवर्तेन के कारण निदचय ही होता है।” 

आजादी से पूर्व संविधान निर्माता डा० आम्बेडकर ने कहा -- 
“मैं उपासना पद्धति अवश्य बदलू गा। यदि मैं ईसाई बना तो इस 
देश में अंग्र जी साम्राज्य की जडे और मजबूत होंगी ।” इन सब 
महाव्‌ राष्ट्र निर्माताओं की बात को गलत सिद्ध कर मदर टेरेंसा ने 
मई १४८२ में इण्डिया टुडे नामक पत्रिकाको दिये साक्षात्कारमें कहा 
कि धर्म परिवतंन तो स्वेच्छा से किया गया हृदय परिवतंन है। 

इन राष्ट्र निर्माताओं के विचारों से यही अन्दाज लगता है कि 
पौप की राजकीय आज्ञो से भारत में कार्यरत ईसाई मिशनरियों के 
मनोबल ने आकाश को छुआ है और अब देश में घर्मं परिवर्तन की 
बाठ भा जायेगी | फिर भी पोप सरकारी खर्च पर भारत आये। 
पोप महात्मा गांधी की समाधि पर गये। जो व्यक्ति धर्मान्तरण 
प्रचारक हो वह धर्मान्तरण के विरोधी की समाधि पर दिखाबे की 
माला चढ़ाये-- क्या गह गांधी जो की आत्मा की हत्या नही ? 


--(डा०) मुनीश्वर, सरोजिनी नायड्‌ मेडिकल कालेज व 
अस्पताल, आगरा 


ऋतु भ्रनुकूल हवन सामग्रो 


हमने आये वश्ञ प्र मियों के आग्रह पर सस्कार विधि के अनुसार इबन सामग्रौ 








छत्तम, कीटानु ताशक, सुभर्थित एवं पौष्टिक तस्वों से युक्त है। यह आदक्ष 
हयन सामग्री अत्यम्त अल्प मृल्‍्ष्य पंर प्राप्स है। थोक सूस्य ४) प्रति किलो । 
जो यज्ञ भ्रमी हमन सामग्री का निर्माण करमा चाहें वे सब ताजी ब्ुटी | 
हिलालय की बनस्पतिमां हमसे ब्राप्त कर सकते हैं। यह सब सेवा मात्र है । 
विशिष्ट हवन सामग्री १०) प्रति किलो 
योगी फ्ार्मेसी, ख़कसर रोड 


डाकथर युस्कूल कांगड़ी०२४६४०४, हरिद्वार (उ० प्र०) ! 
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सिम्मोी, जिसे श्रपने 


सार्येदेशिक साप्शाहिक 


दो पिछले 


१ फरवयरी १४४७ 
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_ सिम्सो, जिसे अ्रपन दो पछले जन्मों को स्मृति है. 


--ए५, शस, सोढी-- 


(ल्विस्मी जब १० वर्ष की हो गई है किन्तु अपने में अमी तक एक नहीं, 
अपितु दो पूर्व जन्मों की यादें भली भांति सजोये है । 

२ फरवरी १६१६ को सिम्मी का जन्म जी ईएवरदस पाठक के भर 
पंजाब के एक कस्बे नगल में हुआ था। उस समय श्री पाठक जन स्वास्थ्य 
उपमडन में एक साधारण कनर्क थे। जब मिम्मी पौने तीन साल की हुई तो 
अक्सर खोई खोई रहने लगी। मा बाप की परेशाती बढती रही क्योकि 
परिवार की आशिक स्थिति अच्छी नही थी और इत पर सिम्मी का बियडता 
स्वास्थ्य एक उलकन बन गया । 

एक दिव सिम्मी ने अपने पिता शरो पाठक से कहा “पापा “मैनू अपने 
घर जाणा है। मेरे बाल बचचे हैं। नाल मेरे बढे मु ढे दे सिर पर चोट लगी 
होई है । ठघा इलाज करवाणा है ।” यही सही, उसने फिर कहा कि “मेरे धर 
वाले दा ना महिन्द्रतिह हैया, जेडा मोटर चलादा है | ऐसी बातें थी पाठक 
के लिए पहेली बन गई । आखिर कौन-सा घर है सिम्मी का और कौन हैं 
महिन्द्र तह, जो उसके खयालो मे बार बार भा रहे हैं । 

जब पिम्मी तीन वर्ष की हुई तो श्रो पाठक का स्थानातरण व्यास सतलुज 
लिक परियोजना मे सुन्दरनगर हो गया । यह समाचार जब सिम्सी ने सुना 
तो उसकी प्रसन्‍नता की सीमा न रही और पिता के वक्ष से लिपट कर कहने 
लगी कि मैंनू सुन्दरनगर ले चनो। उत्पे मेरा घर ते बाल बच्चे हैंगे ।' 

यह सुन कर पाठक जी का माया ठनका, क्योंकि यह मामूली बात नही 
थी। सिम्मी बार बार सुन्दरनगर का गाम रटती रही थी, अवश्य कोई 

विचित्र घटना सामने आते व। ली थी। श्रो पाठक का तबादला सुन्दरनगर से 
२० कि मी दूर सलापड कालोनी में हो गया, जहा व्यास परियोजना का 
जन स्वास्थ्य उपमडलन था। सलापड़ पहुंच कर सिध्मी पर्चिम की ओर दूर 

तक फैली पहाडियो को अपने आगन से निहारती रहती और 
माबाप को अक्सर कहती रहती कि वहां दूर मेरा मायका है। 
सलापड में रह कर प्िम्मी बार-परर सुन्दरतगर भे अपने घर छोर बाल बच्चो 
से मिलने की जिद करने सयी। अखिर १६ साथ १९८० को श्री पाठक 
सिम्मी को लेकर सुन्दरनयर के मुख्य बाजार मोजपुर पहुच गये, जहा महिन्द्र- 
वि नाम के कई व्यक्तियों से तिल कर इस गुत्यी को सुलझाना भाहा, किन्तु 
ये बह नही थे, जिसकी सिम्मी को तलाक थी । जआाशिर एक व्यक्त द्वारा 

एक अन्प महिनसिह सेन का नाम प्रस्वाशित किया बजा, जो राज्य पथ 

परिवहन नियम में बत चालक था और अनायक गाव का निवासी है। उसकी 

पत्नी कृष्णा की सिविस अस्पताल में टिटनस की बीमारी से ११६६ मे मृत्यू 
हो गई थी। ज्योंद्दी क्रो पाठक सिम्मी को मोद में बिठाये वापिस गाव की 

ओर बढ, गाव से एक किलोमीटर पीछे सिम्पमी योद से उतर गई और ऊबड- 

खाबड रास्तों से भागती हुई बनायक गांव पहुच गई । वहा उसे “अपना धर 
दू ढने मे देरी न लवी, एक द्रम घर में भाकती हुई प्रदेश कर गई तथा अपने 
कमरे तक पहुँच कर कहने लगी “यही है पेरा श्र” । इस बीच सांव तथा 
जासपास के लोग इृच्टटठे हो गये और सिम्मी को तिहारते रहे । सिम्मी ने 
चर की बूढी महिलाओं को तुरत पहचान लिया और अपने बस्चों का कुदल- 
दम पूछा । जब सिम्मी को बताया यया कि तीतों लड़कियां निर्मला, ललिता 
ओर राजेएवरी के विवाह हो चुके हैं जौर दो खड़कों मे से एक राजकुमार 
नौकरी कर रहा है ओर पप्यू पढ़ाई के सिलतिले मे अपनी एक बहिन के पास 
रहता है तो उसने चेन की सास ली। अगला अस्त था कि महिल्त्विह कहां 
है ? बताया यया कि वह ड्यूटी पर मी गया हुअ। है तो बहू कुछ निराक 
हो गई । सिम्मी ने भर का एक एक कोत! छ न मारा और परिजनों के नाम 
लेकर मुलाकात करती रही। अपने कपरे में टगा। फोटो, जो पूर्व जन्म की 
कृष्णा भी, को भी सिम्मी ने पहचान कर कहा कि यह उसका फोटो है। 

साथ हो सटके महिन्द्रशिह का फोटो देश कर उसने कहा कि “बह मेरा 

वरौणा (पति) महिन्र्िह है ।” 

मां से मुलाकात 
आशिर ३१ मार्च को महिर्द्र तह और उसकी पृश्र-बचु सिस्‍्दी ले मिलने 


सुन्दरूमर की १०-पर्षाप सिम्मी को एक नहीं दो पूदे- 
जन्मों की याद हे। छछ समय पूर्व उसने अपने पिछले जन्म 
के पति, बच्चों, रिश्तेदारों भोर उनके घर को ह'ढ़ लिया और 
वहां पहुंच गई । 


जा आणाणााणणणााणाणाणणाणणणणणणााणणाणाणाााााााशााााभाा9 भा ाकसककइइबइ इलाज कक 
सलाप्ड गये, जद्दा उसने महिद्सिंदे को फोरम पहचान लिझा। पुभर-मेदु मै 


जब सिम्मी को कुछ फल दिये तो उसने सह स्वीकार कर लिए 
महिन्द्रसिह से छेने इनकार कर दिया । ज्योही महिनातिह ने उसे योद में लेगा 
चाहा, शिम्सी ने ध्रमा कर गोद में जाने से इस्कार कर दिथा। इस बोच 
पुथे-लाम की कुष्णा का सतिम्मी के रूप में इस संतार मैं आता उसके 
मायके बालो के लिए उत्सुकता का कारण बन गया। हष्णा के दो भाई 
श्री नन्‍्दर्सिह (फायर अफसर व्यास सतलुज परियोजना) तथा श्री अभवस्तलिहु 
उसे मिखने ससापड आए। सिम्मी ने दोनों को तुरन्त पहचान लिया भौर 
गले मिल कर रोने जगी। दोदो भाईं उसे अपने गाय ससणु, विसांसपुर से 
गए जहा उससे अपनी ७० वर्षीया मा को पहुचान शिया और अपने पिता का 
फोटो देश कर कहा कि मे मेरे बड़े ढेंढडी हैं। मा ने परीक्षा के रूप में 
उसे एक रूमाल दिया, जिसे देख कर सिम्मी ने तपाक से कहा कि यह वही 
कपड़ा है, जिसका सूट आपने मुझे दिया था, किन्तु मैं दीमार रहने के कारण 
इसे पहुन नहीं पाई थी। मां का गला रु व गया तथा आलिंगन मे बक कर 
फूड फूट कर रोने खगी । सिम्मी ने मायके के कई स्त्रो-पुरवी को पहुआग 
लिया तथा उनकी कुशलता पूछी । 

इस तरह सिम्मी के पूर्व जन्म की याद की खबर सारे क्षेत्र में फेस गईं। 
अखबारों मे सुर्खिया बनीं और देश-विदेश से जोष शिश्सी को देखने 
उमड़ पडे । 


दास्तान दूपरे जन्मु डी 

इस बीच सिम्मी मे एक मार फिर अपके एक धौर पूर्व-कन्म की भाद 
ताजा कर परिवार तथा अन्य निकट मित्रों को हैरान कर दिया, स्नोफिः 
पूदे-जन्म की कृष्णा की मृत्यु १६६६ मे हुई थी और सिम्मी का जन्म १७4: 
मे । आखिर १० वर्ष तक आत्मा कहां मंटकी ? यह एक अक्य था, फीसकी 
युत्वी सुलकाना अनिवार्य समझा गमा, क्‍योंकि कृष्णा की मृत्यु अस्पताल दें 
हुई थी ओर उसके अन्तिम सस्‍्कार शायद ड्िन्दू रीति-रिवाणों के अनुत्ञार के 
झोे पाए वे । इसलिए अम रहा कि बात्मा भटक मई होगी किन्तु एक दित 
जब सुम्दरमयर मे समसीला ही रही थी (इस समय श्री पाठक श्रमापद़ ते 
तूड़दीस होकर सूल्दरगगर जा गए दे) सिध्मी के अबैसे दूसरे दुर्द-चस्द का 
किस्सा सुना दिया । उससे कहा कि मैं मरने के आाद (झण्णा के रूप मे) एक 
व्यक्ति बुधीसिह के घर पंदा हुई, अहां £ वर्ष की होकर फिर मर कईंड 
दुभीसिह व्याद् पस्योजता को स्रुरक्षा व्यवस्क से कायंरत था और व्यास 
परियोजना की ही सुरुदरतयर काशोनी मे रहता रहा है। सिम्तो कुछ सदी, 
के साथ उस गयार्टर यें पहुँच मई, जहां वह जल्म से लेकेर मृत्यु तक रही? 
पड़ोस के कई लोयो से ईस काठ की यौ पुष्टि कर दी कि मुभौशिह गाज का 
एक कमंबारी इस क्वार्टर में रहता रहा है बौर उसकी एक लड़की सी; कितहूँ 
अब गह सलाल परियोजना में भत्रा गया है। गह नहीं कहा या र्याता किए 
छूसकी पुत्री जिम्दा है अथवा मृत । क्योंकि यह जन्म काफी छोटी वा, दिलहीः 
को इस बारे में पूरा श्ञान महीं है। यह उस्र क्‍्यार्टर को; अवस्‍्क पहचत्क रही 
थी, जहा उतका बचप्रत दीता था । 

एक जमेरिकी प्रकार जब उसके पूर्व कलम का ्मरक्षार पढ़ कर 
कड़े वेखके दुश्यरनगर सत्ता था तो टिम्मी का पहला मश्न उसके बसे 
टोबी के बाई में था; उतने पत्रकार से पूछा कि टोती जापके याद भारह 
जाते की जिद कर रहा का, उसे क्‍्यी महों साए 7, पत्रकार पहोदरे बह शु 
कर हैरान हो गए क्योंकि वहू वा उसका परिवार पहे कभी भारह नहीं 
आगा या तथा उनके बडे लड़के ने भो सारत जाते दी इच्क प्रकट की भी + 

टसिंय परच्ठ १० प्र 


ह कैरवरी ११५व७ 


बसन्त फंचमी (तीन फरवरी) के अवसर पर विशेष लेख 


सावकक्षिक साथ्ताहिक ६ 


सुगन्धि ओर सधुरता का पर्व बसन्त पंचमी 


-रघुपीर शरश आये, नरायन टोला, बइजोई, २०२४१०- 


वसन्तेन ऋतुना देवा वसवस्व्रिवृताः स्तुताः । 
रबन्तरेश तेजसा हरिरिन्द्र क्‍यों दधुः । 
परमात्मा कहते है कि हे मनुष्यो, तुम प्रथम कक्षा वाले विद्वान 
र्ेगो, जिन्होंवे प्रथम श्रणी का ब्रह्मचय श्रत धारण किया है, के साथ 
और जो दिव्य ग्रुणो से युक्त एव स्तुति के योग्य हैं, उनके साथ 
सयति करो । तीनो कालो मे विधमान, जिसमे सुख से रहते है, उस 
प्राप्त होने योग्य बसन्‍्त ऋतु के साथ तथा तोक्ष्ण रूप से सूर्य के 
प्रकाश मे झ्रायु बढाने वाली वस्तुओ को धारण करो भ्र्थात्‌ सूर्य 
पृथिवी आदि लोको अथवा प्रकृति की सगति कर सुख को प्राप्त 
करो | यर्वेजुद अध्याय १३ मन्त्र २५ के अनुसार मधुरच माधवदच 
अर्थात्‌ मधुर सुगन्ध युक्त चेत्र ओर मधुरता आदि गुण का निमित 
बैशाख ये दोनो वसन्त के महीने हैं। यजुर्वेद अध्याय १६३ के मन्त्र 
२७,२5५, २६ के भनुसार वसन्‍्त ऋतु मे वायु मध्रता के साथ जल की 
भाति चलता है रात्रि कोमलता से युक्त और प्रात.काल से लेकर 
दिन मधुर है, प्रकाक्ष भी मधुरता से युक्त पिता के समान रक्षा 
करने वाला है। जिस प्रकार पक्षी मधुर वाणी बोलते है हम भी 
माधुयं मुक्त वाणी बोले, कोमल गुणो वाली किरणो की तरह हम 
भी अपने व्यवहार मे कोमलता लाय, जिससे वसन्‍्त ऋतु के सुख 
को सभी लोग प्राप्त हो । 
हमारे आये ऋषियों ने वर्ष के बारह महीनो ओर छह ऋतुओ को 
गुणों के अनुसार वसन्‍्त, ग्रीष्म पावस शरद हेमनत ओर शिशिर 
मे विमकक्‍त किया था। इनमे वसन्‍्त ऋतु का समय अतिरम्य मनोहर 
और आनन्ददायक होता है | इसे ऋतुराज कहते हैं। ससार के 
समस्त जीवो का शुद्ध श्रैद्धापात्र ऋतुराज ही है । इसीलिए ऋतुराज 
के शुभागमन के न में प्रकृति अपने विकृत कछेवर को बदलना 
प्रारम्भ करती है । वासन्ती परिधान पहनती है। पेडो मे नई 
कोपल और पुष्पो जे कलिया दिखाई देनी है। कोकिल सुमधुर 
सुरीली आवाज हैं भौरे गू जने लगते हैं। सुवन भास्कर 
सुय धीरे धीरे अअनी को प्रखर करके प्रकट करते हुए कहते 
हैं बस भ्रन्त है भाज से जाढ का अन्त समझो । तुम भी अकमण्यता 
का अम्त करके बसन्‍्त पंचमी के दिन से ही उत्साहपूवक कर्त्तव्य मार्ग 
पर डट ज।ओ । इसी उपलक्ष्यमे प्रतिवष माघ शुक्ला प्चमीको बसत 
पत्रमी का उत्सव तनाया जाता है। प्राचीन काल मे ऋषिगण आज 
के दिन से यवेष्टि' नामक यज्ञ प्रारम्भ करते थे अर्थात्‌ जौ की 
मालिया तोड़कर साफ करके घी शबक्र मिलाकर यज्ञ करते थे, 
जिससे बायु मण्डल मे 'प्राण-पजन्य' की वृद्धि हो । जंत्र तक हम 
महापर्कों को विधिपूर्वक मनाते रहें, हमारा देश ज्ञान, बल और घन- 
धार से परिपूर्ण रहा किन्तु भाज यज्ञादि के अभाव से हमारे देश 
में काना प्रकार पी व्याधियो का बोलबाल। है। 
बयनत पंचमी के दिन ही सरस्वती पूजन की प्रथा है ऋग्वेद में 
देवताओं के साथ-साथ उषस, अदिति और सरस्वती देबी को भी 
स्वालि ब्राप्त कै 
इक सरस्वती मही निलख्लों देवीमंयोमुव । 
बह: सीदन्त्वस्रिध ।॥ (%ऋ० १११५) 
, अइतृसस्कृति और मांवुभूमि मे तीश्र देविया कल्याण 
१ न झूलते हुए ये धन्स करण में स्थिर रहे । यजुर्वेद 
२०5४, २०८१, २० छोड़ सरखती को जिया #तायाग्या है। 
£ और की पर जि क कूप आह उ पिजताकामात् कु जे व ह बताया गया है 
पैक सरेस्यती प्रानक्षरित के साथ वीये देंतीं है । सरस्वती निर्धनो 
को धनी बनाती है। इसके आश्रय से प्न्न उत्पन्न होता है,यह उपा- 
सकों पर दया करती हैं और आश्रयदाता वृक्ष के समान आश्रय 


। 






देती है। सृष्टि रचना के मूल मे जो समष्टि मन विद्यमान है, वही 
सरस्वती है । 

मनुष्य के शरीर मे पाच ज्ञानेन्द्रिया मन व प्राण ये सात ऋषि 
काय कर रहे ढें। शरीर ही आठ चत्रो और नौ द्वारो वाला ३३ 
कोटि (प्रकार) के देवो के निवास योग्य अयोध्या नगरी है जिसमें 
आत्माराम विराजमान है। मानव शरीर परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट 
क्रृति या मन्दिर है। मानव शरीर ही पचमुखी महादेव है जिसमे 
ग्यारह रुद्र हैं। सरस्वती के वाहन इवेतहस का तात्पय प्राण से है। 
उच्छवास बाहर आते समय ह की ध्वनि करता है और अन्दर जाते 
के समय स की ध्वनि करता है और अश ग्रहण करने के कारण हस 
बन जाता है। हृदय सरस्वती की वीणा है जिसमे से झकार उठती 
है। पृष्प हमे जीवन पुष्प से काटो के बीच खिलने पर भी सुगन्चि 
देने की प्रेरणा देते है । गद्यपि मनुष्य पुष्प के शरीर पर आचात 
करता है, किन्तु फिर भी वह दुखी नही होता, क्रोध नहीं करता 
अपितु हसते हसते सजावट का माध्यम बनता है। बसन्‍्त हमे आशा- 
वादी दृष्टिकोण देता है । वाल्मीकि, व्यास और कालिदास के 
साय साथ जयदेव, पदमाकर बिहारी रवीन्द्रनाथ ठाकुर प्रसाद 
पत और सूयकात त्रिपाठी निराला ने अपनी कविताओं के माध्यम 
से बसन्‍्त महिमा का।हृदयग्राही वणन क्या है। वासन्ती वसन के 
गायक निराला जी ने तो बसन्‍्त पचमी को अपना जन्म दिन हो मान 
लिया था । 

बसन्‍्त ने ही देशभक्तो को देश और धम की बलिवेदी पर हसते- 
हसते प्राणोत्सग करने की प्ररणा दी है। यसन्‍्तपच्रमी के दिन ही 
सत्रहवी शताब्दी मे मुहम्मद शाह रगीले के शासन काल में वीर 
बालक हकीक्तराय ने इस्लाम स्वीकार करने के प्रस्ताव को ठकरा 
कर शीश कटाया था | मगतसिह सदुश अनेक्नेक क्रान्तिकारियो 
ने भी मेरा रग दे बसन्‍्ती चोला' का गीत गाकर स्वतन्त्रता सम्राम 
में आत्माहुतिया दी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान न 'वीरों का कंसा 
हो बसन्‍्त कविता से राष्ट को जगाया था। यह भात के बीते 
स्वेणिम काल का सन्देशवाहक ही नहीं आगामी स्वरणिम काल की 
कल्पना का विधायक भी है। हमारा ज॑ वन नी फत जसा तपोमय 
हो, उज्ज्वल हो हम इस पव से यही प्ररण्व लेक्र पशुता से 
मनुष्यता, अज्ञात से ज्ञान और अविवेक से विवेक की आर बढ़ने 
का दृढ सकतप ल। जहा जहा ज्ञान की साधना है वही बटी भारत 
है । यदि ब्राह्मण वेदिक ज्ञान से राष्ट्र को जाय वेद विद्या प्राप्त 
कर पढ़ाने मे जुट जाय, क्षत्रिय अपने बल से निबलो की रक्षा करने 
और दुष्टो को दण्ड को देने कटिब्रद्ध हो जाये वेश्य व्यापार कृषि 
काय ओर्युंगोपालन द्वारा धन कमाने लग जाये और शुंद्र कारीगर 
कला कौशल की उन्नति ने लग जाये तो वह दिन दूर नहीं जब 
भारत विश्वगुरु के पद पर पुन विराजमान हो जायेगा। 


हमारी अवनति का मुख्य कारण अशिक्षा और आालस्य हैं। 
भौतिककता की चकार्चौंघ देखकर हमारे हृदयों मे कामदेव और 
विलासिता की देवी अवेश कर गये हैं। इन्द्रिय सुख के लिए हम 
जघन्य से जघन्य भपराध कर थाते है। स्वार्थ के कारण अथ का 
अनर्थ करते हैं। हमारे उपयोग से बचा अन्न भूखो का है वचा 
वस्त्र नगो का है, बचा धन गरोबो का है जन्मभूमि शोर गोमाता 
दीनो ही हमारी आराषध्य देवी हैं। हमने कालकट विष पीकर मी 
संसार को जीवनदान किया है, चोरो और लुटेरी को गले लगाया 
है अज्ञानियों को जान दिया है। तो क्या हम पुन ऐसा नहीं कर 
सकते ? यदि हम पृवजों के जोवन से शिक्षा प्राप्त कर कुछ कर 
पाये, तभी बसन्त की साथ्थकता है। छे 


१० सा्वेशिक साप्ताहिक 


१ फरवरी १६४८७ 





श्रायं जगत के समाचार 
ईधाई युवक की शुद्धि 


आर्यसमाज वसन्त विद्वार, नई दिल्ली मे ३ जनवरी को श्री सेमुएस जेम्स 
(सुपुत्र औ एम एम जेम्स) महरौली, दिल्‍ली निवासी को झुद्ध करके बैदिक 
धर्म मे दीक्षित किया गया। श्री जेम्स का नवीन नाम बेद रक्षा यबरा । 
तत्पदचात्‌ उनका विवाह कु० रेखा नूना (सुपुत्री स्वर्गीय श्रीए के नूता 
टीकमगढ़ निबासी) के साथ बेदिक रीति से सम्पन्त हुथा । विवाह में दोनों 
परिवारों के अभिमावक सम्मिलित हुए । अस्त में सम्मिलित 
अलपान हुआ । 


गुवादाटी में डी" ए०-दी० शताब्दी समारोह 

गुवाहाटी । आय समाज गुवाहाटी द्वारा ,तचालित ही० ए०-बी० हाई 
स्कूल गुवाहाटी मे २८ दिसम्बर को डी० ए०-वी० धताब्दी समारोह उत्साह 
कौर अद्धा के साथ मनाया गयया। इस अवसर पर स्कूल की छात्र-छात्राओं 
एवं अध्यापिकाओं द्वारा रम बिरगे मनोरजक कार्यक्रम आयोजित किये बये । 

शताब्दी समारोह के अवसर पर एक स्मारिका भी प्रकाशित की गई 
जिसका विभोचन समारोह के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध उद्योगपति श्री पी० सी० 
गोयनका (मेनेजिग डग्यरेक्टर, आसाम कार्बन प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गुवाहाटी) 
द्वारा किया गया । 

क्षताब्दी वर्षा के उपलक्ष्य में गुवाहाटी नयर के अन्तर्गत २७ दिसम्बर को 
झोभायात्रा का भी आयोजन किया गया ! 


गुरुकुल गदपुरी का उत्सव 

शुरुकुन गदपुरी का अर्ध क्ताब्दी समारोह १३, १४ और १५ फरवरी 
को हुं और उल्नास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें सम्पूर्ण भारत के 
ध्रप्रपिद्ध विद्वान्‌, भजनोपदेशक, सन्‍्यासी और राजनैतिक नेता पधार रहे हैं । 
पहली फरवरी से १५ फरदरी तक ऋग्वेद पारायन महायज्ञ चलेमा | ब्रुकुल 
के ब्रह्मबारियों द्वारा सस्कृत भाषण, व्यायाम, योगातन, लाठी,मृद्गर, भाला, 
पमल्लखम्म, सरिया मोहना, काच पीसना, चलती कार रोकना आदि का 
प्रदर्शोत किया जायेगा । 


परिडत युविष्ठिर मीर्मांसक को पत्नीशोक 


वेदवाणी' के सम्यादक, विश्यात केदिक विद्वानु पण्डित युधि- 
षिठर मीमासक की घधर्मयत्नी श्रीमती यशोदा देवी का ११ जनवरी 
को निधन हो गया। स्वर्गीया माता जी को अवस्था सत्तर ब्ष से 
झधिक थी झौर वे केपर रोग से पीडित थी। १३ जनवरी को आयें+ 
समाज करौलबाग मे शोक सभा हुई और पराणिनि महाविद्यालय, 
बहालगढ (सोनीपत) में विशेष यज्ञ के पदचात्‌ उन्हें श्रद्धाब्जलि 
अपित की गई । 


पिछले 
पिछले जन्मों की स्मृति 
(पृष्ठ ८ का शेव) 

महिलाओं को पिछले दिनों पिध्मी ने अयने पूर्व-जस्म को एक बहिन के 
भराहीयाट गात्र मे मृत्यु की बात कही जो सब भी । श्री पाठड को इस/मात 
की पुष्टि सिम्मी के पूर्ब-जत्म के माई नम्वतिह से कुछ दिन बाद हुई थी । 

विछसे सात बर्षों से सिम्मी अपने पूर्व मायके समय-समय पर आती जाती 
रहती है, अद्दा उसके दोनों भाई, मा तथा अन्य परिवार जन उसे कृष्णा के 
रूप मे बेहद प्यार करते हैं। उधर ससुराल में उसे अपने पू्वे बेटे रायकुखर 
सभा पप्पू से मिलने मे बेहद आतत्द जाता है। छिस्‍्मी के पूर्व धायके ठला 
असुराल बालो ने उसे लायदाद का हिस्सा देने की पेशक् भी डी है किन्तु 
उसने कुछ भी सेने से इनकार कर दिया है। उसके पूये देटे ने गढ़ तौत गाह 
पूर्व बनायक भांव में लीदिया ते सतौट कर एक गया भर बगादा हैं, यहा 
सिस्‍्मी गृह प्रदेश के समय वई थी और यहां यह पूरे पकान में थून कर 
दाजकुमार तवा उसके परियार को आाशीर्षाद देकी रहीं । 


आयेसभाज मेस्टन रोड, कानपुर का उत्सव 

कानपुर । आर्यसमाज मेस्टम रोड का एक सौ सातभा वाधिकोत्सब २३ में 
२६ फरवरी तक समोरोहपु्वेक साझा जावेस । इस उत्सव पर भी खिगदुमार 
झास्त्री यूतपर्थ ससद्‌ सदस्य, प्रो० रत्नसिह, प्रो० उतत्तमचता 'झरर' आदि 
विहान्‌ वक्ता अपने विचार प्रकट करेंगे। २३ फरवरी को झोभायात्रा का 
जायोबन है । 

उत्सव पर बेद सम्मेन्नन, राष्ट्ररक्षा सम्मेखत, आर्य सम्मेलन, आये बीर 
दल सम्मेलन, महिला सम्मेसन, मोरक्षा सम्मेसभ, शहेज प्रथा उन्मुलस सम्तेलन 
जादि का कार्यक्रम रखो यया है। 

कारेबाई प्रतिद्दित प्रात सात से साढ़े ग्यारह बजे तक और दोपहर बाद 
तीन से साढ़ं दल बचे तक हुआ करेगी! 

आयंसमाज लोकदवा (गोंदा) का उत्सप 

आर्यत्माज लौकह॒वा (जिसा गोंडा) का वार्पिकोत्सय ८५, है और १० 
फरवरी को बहुत उल्लास भौर उत्साह के साथ मनाया आ रहा है। अस्य 
बकताओं के अतिरिक्त ओजस्वी गायक कुबर महिप्रालसिह भी प्रबार 
रहे है। 

संन्यास अ।भ्रम में प्रवेश 

बेद प्रचारक मण्डस के अध्यक्ष श्री रमेशबाद्रजी वानप्रस्थी पहुली फरवरी 
को प्रात १० बजे ६०/१३ रामजस रोड, करोलबान, दिल्‍्सी में सन्‍्यास की 
दीक्षा लेंगे । दीक्षा स्वामी ओमानन्द जी देंगे । 

आयेसमाज सदर बाजार का शवाडददी समारोह 

आर्यतमाज सदर बाजार, दिल्‍ली आगामी अरप्रैल् मे अपने झ्ताब्दी 
समा रोहू पर स्मारिका का [प्रकाशन कर रहा है। निवेदन है कि भायें- 
समाज से सम्बन्धित जिन महानुभावों के (पास सस्मरणल हो वे कृपया फरवरी 
के अन्त तक मन्त्री जी, आयेस्रमाज सदर बाजार, दिल्‍्सी के पास भेजने का 
कष्ट करें। 
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उपभोकक्‍ताश्रों 


की सेवा में 
चलता--फिरता बाजार 


“चलते-फ़िरते बाजार” की ३५ चलती-फिरती दुकानों ने दिसम्बर, १६८६ तक 
६ करोड़ ६० लाख रुपये मूल्य की प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुओं की बिक्री की 
है। इस बाजार की स्थापना अक्तूबर, १६८३ की गई थी। 


पिछले तीन वर्षों में इस बाजार को बहुत लोकत्रियता मिली है अ,र उपभोवताओं 
में एक नई चेतना जागृत हुई है । इस बाजार से दूर-उराज की कालोनियों के, विशेषकर 
जहां कमजोर वर्गों के लोग रहते हैं, २५ लाख २५ हजार से अधिक परिवारों को लाभ 
पहुंचा हे। 


ये चलती-फिरती गाड़ियां प्रतिदिन १०० से अधिक स्थानों से रोजमर्रा के काम 
झाने वाली वस्तुएं उचित मूल्य पर लोगों को उनके घर केपास उपलब्ध कराती हैं। 


प्रशासन इस बाजार के लिए गाड़ियों की संख्या में तथा प्रतिदिन काम में भाने 
वाली वस्तुओं की सख्या में वृद्धि करके इसे ओर मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। 
प्रशासन का लक्ष्य है कि यह व्यवस्था दिल्ली के सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हो । 


दिल्‍ली प्रशासन ने उपभोकता-मामलों के निदेशालय की भी स्थापना को है जो 
सरकारी तथा स्वेच्छिक संगठनों के प्रयासों में ह7नमेल रखकर उपभोक्ताओं के हित के 
लिए सावजनिक पितरश प्रशाली को मजबूत बनाने का कार्य कर रहा है । 


उपमभोक्ता-श्रान्दोलन को सजबत करने के लिए यदि 
झ्ापके पास कोई सुझाव है तो कृपया लिखें:- 
४ “ जगप्रवेश चन्द्र 


मुख्य कायकारी पार्षद 
पुराना सचिवालय, दिल्‍ली-११००४४ 


कि जनक ली अबकी कक कक अत 8 3 चललभुललाााााााााााा भा आम 
सूचना एव प्रचार निदेशालय, दिल्‍ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा प्रसारित 
..........--->>.-.+++े0३ेेहेचन 2 3323+>०ममममशननमस-८००> टन 
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सार्वदेधिक साप्ताहिक 


नेतिक शिक्षा संस्थान का शुमारम्भ 
आार्यसमाज (अनारकली) मन्दिर मार्मे, नई दिल्ली मे रविवार, एक 
फरवरी को प्रात ११ बजे ढी० ए०-वी० नेतिक शिक्षा सस्‍्थान का शुभारम्भ 
समारोह होगा । समारोह की अध्यक्षता आयें प्रादेशिक प्रश्ननिधि रूभा के 
प्रधान प्रो० वेदव्यास जी करेंगे। आयंसमाज के यश्षस्वी सब्यासी अमश्स्यामी 
जी छुमारम्भ करेंगे। 


हिसार में सामूहिक यज्ञ 
मकर सक्रान्ति की पूर्व सध्या पर सार्वदेशिक आगे वीर दस हिल्तार कौ 
ओर से आये पब्लिक स्कूल भाभाशाह नगर, हिसार मे एक सामूहिक यश 
का आयोजन श्री पृथ्वीराज जी शास्त्री (उपमन्त्री सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा) के पौरोहित्य में धुमधाम से सम्पन्न किया गया। आाद मे स्कूल के 
बच्छो का रोचक कार्यक्रम हुआ, जिसमें स्थानीय आयंसमाज और नगर के 
प्रतिष्ठित नाररिको ने भाग लिया । 


आयसमाज देववन्द का उत्सव 
आयंसमाज देवबन्द का वाधिक उत्सव ऋषिवोधोत्सव के अवसर पर 
२६, २७ और २८ फरवरीको मनाया जायेगा । इस अवसरपर कई सम्मेलन, 
भाषण प्रतियोगिता और आये वीर उस्र के दोंभरीय समठन के कार्यक्रम 
रखे बये हैं । 
उच्च कोटि के सन्‍्यासी, विद्वान और भजनीक आमत्त्रित किये यये हैं। 


अफिसिफिफिफसससिसिसफिफि कस फिसिकिपि पीएफ एनिकपकीऊष्किफिफिफि फेस किसकी फीस सिक्स 


झायश्यकता है 


ला० रामझरणदास स्मारक स्थिर निधि, आर्यसमाज मन्दिर, हासी के 
लिए एक अच्छी भजन मण्डसी की, जो कि जिला हिसार के अन्तर्गत प्रचार 
कार्य कर सके । अच्छा वेतन | इस सिधि का प्रधान कार्यालय ---जाय॑ समाज 
मदिर, हासी मे है। सम्पर्क करें-- 


प्रघान, जाय समाज मर्दिर, हासी (हिंसार) हरियाणा 


(१-२०११८७) 
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बिका टिकट भेजरले का साइलेंत नंन ए ६६ 
कण 


के “का उत्सव 
आयंसमाज नैसी, प्रय (सब आगामी २३, २४ और 
इ५ फरवरी को घर्मसाला, ,. ७» - ८ 7 निदिचत हुआ है| 


आरयवीर ढल संचालक का दौरा सम्पन्न 
सार्वदेशिक आय वीर दल पदिचमी उत्तर प्रदेश (बिन्दकी) के सर सचा- 
लक डा० बालकुृष्ण आय 'विकल” अपना १५ दिवसीय दौरा करके वापस 
आा गये हैं। सचालक जो लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, शाहजहापुर, 
बरेली, रामपुर, मुरादाबाद गाजियाबाद, इस्लामनगर आदि जिसो का दौरा 
किया। सभी स्थानों में सचालक जो का स्वागत किया गया। सभी आये 


वीर दल अधिकारियो मे काफी उत्साह रहा और दल सगठन ३ 3430598 णलिबिरो 
का आश्वासन दिया गया, मुरादाबाद और गाजियाबाद मे से 


जिविर लगेंगे । खज्ालक जी ने नये ब्य की निम्ुक्तिया की ग्रयी शीघ्र ही 
समिति की घोषणा की जावेगी । --आरस्तीय मन्ती 


महूषि दयानग्द और स्वामी विवेकानन्द 


डा० भवामौलाल माश्तीय की अनुपम छृतिः .. 
प्रस्तुत पुस्तक में यहुचि दस्रामस्श और स्काणी विवेकानत्द के 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया यया है । 
बिद्वान्‌ लेखक ने दोनो महापुरुषों के अनेक लेखों, भाषदों 
जाघार पर प्रमाणित सामग्री का सकलन किया है। 


सुल्द कैबल १२ रुपये 
सावेदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि समा 


क्यानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली-२ 








(न 
चाय 


कमी शुक्ाणन 


(फ्पत्शा >कि 
सला शसक्रात के साद करता 


श्र लबहिल आअधरर्त तृत्त 
हिल्ालछ को दिप्य छड़ी 
हृटियों से तदप्र शरोर 
को काल था सेफजों 

हे सिए हसिड 

दायु्वे दिफ रसाका 





दास किसन शाल, मेन 
प्रोती तयर (०) जी देछभीमसैय 
शास्वी, १९० जायबाइसक प्राफिए 
(५) दि-सुपर दाचत्र, कभाह 
शरंस, (६) श्री केश मएए जाल 
११-शकर माकिट दिल्ली | 
शाला कार्याक्षया -- 
६२, गली राजा केदार तब, 
जावढ़ी बाजार. दिल्सीन३ 
फोन नं० २३१८७१ 


शार्यदेदिक प,श दरियाणज बई दिल्‍खी में मुष्ठित तथा साच्चिदासग्य शास्त्री मुहक और प्रकाशक के लिए शादेशशिक कार्य प्रतिनिक्ति सन 
बहनि दवावम्द मबव, बई दिश्ली>२ से बकाशित । 
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सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४८०८७] 
वर्ष २२ अक ७] 


सा५देशिक आय प्रतिनिधि सभा का मुखपत्र 
साघ शु० १० स० २०४३ रविवार ८ फ्रवरी १६८७ 
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श्ु ५ 
हु 


२०4 


दयामर |+” १६२ द्रभाष २७४७७ ६१ 
वाधिक मूल्य २५) एक प्रति ५० पैसे 


पंजाबक विस्थापित परिवा रोंको बसानेकी मांग 
स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती उपराज्यपाल से मिले 


दिल्खो, २८ जनवरी । 
पजाब से पशायन करके दिल्‍ली में संकडो विस्थापित हिन्दू 
परिवार कडी सर्दी मे सडको के किनारे राते बिता रहे हैं । 


सावंदेध्षिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री स्वामी आनन्द- 
बोध सरस्वती ने आज उपराज्यपाल श्री कपूर को मिलकर इन 
बेसहारा शरणाथियो के पुनर्वास की माग की | 

श्री स्वामी जी ने बताया कि पीडागढी तविस्वापित कंम्प में 
अभी १०३ टेण्ट खाल्ली पडे हैं जबकि ६४ परिवार सडक के किनारे 
खुले आसमान के नोचे रातें काट रहे हैं। ४५ परिवार जिन्हे 
छोलदारीयो में स्थान मिल, गया है किन्तु सरकार की ओर से 
राशन का कोई प्रबन्ध नही किया गया है। ज्वालापुरी आर० ब्लाक 
न० ५ प्लास्टिक माकिट में खटीक भाईयो के ३१ परिवार भी 





सरकारी सहायता व आवास के बिना ब।हर खुछे आसमान के नीचे 
बेठ हुए हैं। लगभग १२० परिवार ऐसे है जिन्होंने अपने राशन 
कार्ड कई दिन पूर्व जमा करा दिए है किन्तु अभी तक उन्हे कोई 
राहत सरकार की ओर से नही मिली है | इनके अतिरिक्त गोविन्द- 
पुरी तथा सुभाषनगर आये समाज मे भी विस्थापितो के कप लगे 
हुए हैं इन सब लोगो को भी सरकार की श्रोर से आवास तथा अन्य 
सब सहायता प्रबन्बों की तुरत्त आवश्यक्ता है। 

श्री स्वामी आनन्द बोध जी ने बताया कि सावदेशिक आय 
प्रतिनिधि सभा की ओर से वह कई बार शरणार्थी कंम्पो का दौरा 
करके शरणार्थी लोगो से मिल चुक्रे है। कई जगहो पर आय समाजों 
की ओर से शरणाथियो की सहायता राशन आवास आदि से की 
जा रही है। सावदेशिक सभा भ्रब॒ तक सेकडो रजाइया, कम्बल 
वस्त्र तथा कई हजार 
रुपया नकद रूपमे शरणा- 
थिया को दे चुकी है। 
कई क्षत्रो मे राशन 
की भी व्यवस्था 
सभा की ओर से की 
गई है ॥ 

श्री स्वामी जी ने 
उपराज्यपाल महोदय 
को ज्ञापन देते हुए माग 
की कि शरणाथियों को 
बसाने और उन्हे हर 
प्रकारसे सहायता दिलाने 
के लिए सरकार द्वारा 
तुरन्त उचित कदस 
उठावे। 


सच्चिदानन्द शास्त्री 
सभा मन्री 


सार्थदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा प्रधान स्वामी आमम्ददोथ सरस्थती पीडागढ़ी के सामने पजाब से बाये हि दू शरणाथिया 
का जो जासमात के तीचे अपनी रातें काट रहे हैं। उनका निरीक्षण करते हुए । 


सम्पादक-- सशिचिदानन्द शास्त्री 


२ आ आ आछआछ नननिभभगत08धााखाणजए।ण।जओ सायदेशिक वाप्ताहिक 


« फरयरी ११८७ 





सन न्चनच-जइइचअि 55 न कक, तप: लीक 
सरकारो समारोहों में हिन्दो की उपेक्षा पर राष्ट्रपति क्षब्ध 
अंग्रेज चले गए, लेकिन हम अभी तक अंग्र जी का दामन बाभे बेठे है! 
उच्चाधिकारियों को राष्ट्रमाषा में काम करने को सलाह 


नई दिल्‍ली २६ जनव री(भाषा)राष्ट्पति ज्ञानी जवर्मिह ने सरकार 

हैं और हिन्दी भाषियो में हिन्दी के प्रति हीन दृष्टिकोण पर गा 
कटाक्ष किया । राष्टयति ने राजभाषा शील्ड पुरस्कार समारोह 
आज अपने लिखित भाषण से हटकर कहा किअग्नरज तो चले गए 
लेकिन अपने पीछे अग्र ज छीड गए ग्रौर हम अभी तक उसका 
दामन थामे बैठ हैं । ॥॒ 

उन्होने कहा कि अग्र जी बोलना और पडना एक फंसन बन 
गया है चाहे अग्न जा आरती ही नही हो । लोग यात्रा मैं अपने साथ 
अग्नेजी का समाचार पत्र लेकर गत समझते है। भले ही अन्दर 
उन्होंने हि दी अथवा अपनी भाषा का समाचार पत्र ही क्या न रख 
5232 ने कहा कि सकडो लोग रोज उनसे मिलन आते हैं 
लेकिन आइचय तव होता है जब तवखनऊ और जयपुर से लोग भी 
उनसे 3ग्र जी मे बोलते है। सरकारी समारोहां मे अग्र जो के उप 
योग पर कटाक्ष करते हए उ होने कहा कि अधि समारोहो की 
कायवाही अग्र जी मे होती है । पिछले दिनो एक फिल्म समा ह 
की चर्चा करते हुए कहा कि यदि यही समारोह जग्रजी पुरस्कारों 
वा होता तो बडा हाल लिया जाता और उसमें अतिरिक्त कुर्सिया 
डालनी पडती । केकिन चू कि यह हिन्दी का समारोह है, इसलिए 
इसके लिए छोठा हाल लिया गया लेकिन फिर भी काफी कुर्तिया 
खाली पढी है। आज का समारोह विज्ञान भवन के कमीशन हाल 
हे दत्कोप ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के उपयोग पर गृह 
मत्री को सम्बोधित करते हुए कहा कि बूटा विह जी आपकी रिपोट 
तो शानदार है लेकिन इस बार में वाकई कुछ ठोस काम भी होना 
ये और आम लोगो मैं हिन्दी के उपयोग के प्रति जो 
रौया है उसके बारे मे उन्हने कहा र्क़ि सोये हुए को तो जगाया 
जा सकता है ले कन जो जाग रहा हो उसे कैसे जगाया जाए । 

श्री जेल सिंह ने हिं दी की प्रशस्ति में कहा अयरो के इरादे तो 


नेव नही थे लेकिन हम नहीं जानते जोत क ते जनती ररी। रष्ट 
से नहूँ | __-_--न-न्‍-+/भ3भ3.7+7ः 


खुदखबरी ' खशखबरी ' 


ग्रावश्यक सूचना 


हमारे यहाँ आयें प्रंमियो हेतु सुमन्णित जड़ी बूटियों द्वारा हवन सामग्री 
का निर्माण किया जाता है। हमारी सामग्री इस साइज की बनी होती है जो 
कि सभी सगन्धित जड़ी बूटिया अलग अलभ देख सकते हैं इस सामग्री से 
रोगो के कीटाण नष्ट ढ़ोते हैं वायु शुद्ध होती है तथा एक विधेष प्रकार की 
सग-ध महकती है जिसका मूल्य ४००) र० कुल्टल स्पेशल क्वालिटी ६००) र० 
कुटल स्पेशल मेवा यरुक्‍त १०० ०) रु० कुम्टल ऐसी सामग्री इस रेट में देगा 
तनिक मात्र सेवा है। उ० प्र० में १० कि० या अधिक मगाने पर भाडा व 
डाक सच प्रा माफ 3० प्र० से बाहर के सिए भाडटा व खर्च आधा माफ 
रहेगा सैम्पूल मगाने के लिये डाक खर्च हेतु १५) र० भेज कर मा सकते 
हैं बिल्टी वी० पी० यल० द्वारा भेजी जपती है एक बार सेवा का मौका देने 
का कष्ट करें। 


खुशखबरी ' 


*न्‍ग्बाद 


निर्माता--मेंक झुद पृतर अमेती 


(जैन मन्दिर यली) भोगाव (मैनपुरी) पिन--२०५२६३ 


पति के इस कटाक्षपूण भाषण के दौ धन उपस्थित लोग हसत भौर 
दहाके लगाते रहे। 

राष्ट्रपति ने उच्चपदासीन व्यक्तियो को सरकारी काम हिन्दी में 
करने की सलाह दी । उन्होने कहा कि जब तक उच्चाधिकारी स्वय 
हिन्दी में काम नही करगे तब तक उनके अधीनस्थ भी हिन्दी मे 
काम करना पसन्द नही करगे। 

श्री जेल सिंह ने वहा कि हिन्दी का कही विरोब नही है। 
तमिलनाड में भी हिन्दी का विरोध नही है। वहा हिन्दी विरोध 
सिफ उनको राजनीतिक आवश्यकता है। उहोने कहा कि हिन्दी 
प्रम की भाषा है और प्रेम से ही उन तक पहुताना चाहत हैं । 

राष्टपति ने कहा कि हनन्‍्दी से भारत क्सी भी भाषा का कोई 
टकराव नही है और किसी भो क्षत्र य भाषा की कोमत पर इसका 
विकास नहीं किया जा सकता । भारत की सभी भाषाय अपनी है। 

उ होने कहा क+ि हिन्दी और उदू एक दुसरे की पूरक है इन्हे 
आपस में एक दूसरे का विरोध नटो करता चाहिये। उन्होने कहा 
कि सभी भाषाओं का साहित्य हमारे देश का साहिय है। परन्तु 
हिन्दी की सरलता और व्यापकता के फारण ही हमे सम्यक भाषा 
के रूप मे इसका उप.ोग करना होगा । 
उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूृण बात हे कि हिन्ही का प्रचार 
एवं उसकी वकालत करने वालो मे महात्मा गाघी सुभाष चन्द्र बोस 
केशव चन्द्र सेन दयानन्द सरस्वती तथा लाला लाजपत राय जैसे 
सभी लोग अहिन्दी भाषी थे। उन्होने कहा कि नतज़ी सुभाष बोस 
का तो यहा तक कहना था हिन्दी विरोषी कोई भी आदोलन राष्ट्र 
की प्रगति में बाधक है। 

गृहमन्री बूटा सिंह ने इस जवसर पर कहा कि सरकार को यह 
नीति रही है हिन्दी को किसी पर थोता नही जाये। इसे अपनाने' के 
लिए लोगो को प्ररित किया जाये | उन्दोने सरकारी कामकाज में 
हिन्दी के उपयोग को वढान के जिए उठाये जा रहे विशभिश्न कदमो 
की जानकारी दी । 

जिन १२ अषिकारियो और कसवारियों को व्यक्तिक काय के 
लिए पुरम्कृत किया गया है वे है खाद्य विभाग के एन त्यागराजल 
और डी एस रावत रेजवे योड के हे। चन्द्र मिश्र और जोगा- 
सिंह वियाई विभाग के जगदीश प्रसाद और राम किशन, खान 
विभाग के सतीश कौण्डन यौर ल।वत्र सराडी श्रम मन्त्रालय के 
महे द्रसिह और हरिसिह तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 
कल्याण म त्रालय आर०डी० बसीवाल और राजपालधिह | 

(३० १-८७ पंजाब केसरी से सभार) 
आये वीर दल मण्डल मुरादाबाद द्वारा बिजनोर मे 


आये वीर दल प्रशिव्षण शिविर 
बिजनौर २३ जनवरी 
आमसमाज बिजमोर (कालू) में आर्य वीर दल भमध्दल मुरादाबाद के 
मण्डल सचालक डा० भी पूर्ण॑प्रकाश ६ फरवरी से १२ फरवरी १६८७ तक 
आम-न्त्रित कर रहे हैं । 
इस क्षिविर में श्री गिरिराजहिह कालू, ली कृत्यार्लातह्न नाभलजट, श्री 
विन्दुक्नेलर जी बिजनोर, श्री सुशलेश कासू, शी महेगा काल भी मुकम्दीसित 
नावशजट श्री जबवाससिह झालू जी रामचसाशिह, भी सम्जूतिह्‌ भरे 
क्रणमीरतिह, भरी जमपासतिह आदि अपना आहूहे सहयोग भ्रवान कर रहे 
हैं। ऋषेसमाज कालू त्या विजनोर (कमा पूरा रू समन दे रहे हैं 
अमती कमला मित्तस मीं स्त्री आवेत्ऋाम के सहावकाशमदित्रा रही हैं। 
उपमन्‍्त्री आय वीर दल मरादाबाद मण्डर् 


थ फरवरो १६८७ 


साव्रदेशिक साथ्ताहिक 


८ 2 आम उपज मा 


ब्र० आय नरेश के मनोहर प्रवचन | 


(६) साधको, वेदकंठस्थियों एवं याज्िकरां का सम्मान | 


भन्त्री 
लखपति शास्त्री 


है 232 220 30 2 


॥ ओश्म ॥ 


निमन्त्रण-पत्र 
महात्मा प्रभु प्राश्चित जन्म-शताब्दी समारोह के भव्य भ्राकर्षण 
१४ फरवरी ११८७ से २२ फ्रवरी ११८७ 
स्थान- वेदिक भक्ति साधन थ्राश्रम, रोहतक 


(१) स्वामी दीघानन्द जी को अध्यक्तता एयम्‌ महात्मा दयानन्द के ब्क्षस्य में यजुर्वेद्‌ व राष्ट्रभूत यज्ञ । 

(२) वदिक मक्ति साधन आश्रम रोहतक से शोभा-पात्रा (१४-२-८७) मध्याहन २ से ५ बजे तक । 

(३) वेद सम्मेलन योग सन्‍्मे नन एवं यज्ञ सम्मेलन की त्रिवेशी। 

(४) महात्मा दयानन्द, स्थामों आनन्द बोध, पं० जेमिति शास्त्री, महात्मा बनदेत, पे० पृथ्वीराज शास्त्री ए 


(४) आचाय रामदत्त शर्मा, पं० वागीश जी का सस्पर वेद-पाठ। 


न्ण - 


(७) भक्त संगीत प० सत्पपात जी पथिक, पँं० जयदेव जतोई वाले, भक्रा मदनलाल एवं णदराम जी। 
(८) लोक सभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ की अध्यक्षता में राष्ट्रचा सम्मेलन | 
आप सबसे अनुरोध हे कि अपने परियार-जनों व इष्ट-मित्रों सहित पधार कर हस उत्मव की शोभा में बृद्धि!करें। 


विनीत 
दयानन्द (प्रधान) 


प्रभु ग्राश्चित जन्म शताब्दी समिति 


० 2 8 2 ८ 2 3: 2 


आयेसमाज छाँयसा (गाजियाबाद) का 
रे 
वार्षिकोत्सव उत्साहपूण वातावरण में सम्पन्न 


छायसा 
आर्यसमाज छायसा ज़िंसा गाजियाबाद उत्तर प्ररेश का वाधिकोत्सव 


€, १०, ११ जनवरी १६८७ की उत्साहपूर्ण वातावरण में सम्पन्त हुआ । 
उत्सव में सार्वदेशिक आगे वीर दल के प्रधान सचासक श्री प० 

बालदिवाकर हम के साथ २ अनेक उपदेशक गण, भजनोपदेशकों और सन्यासी 

महानुभावो ते भाग लेकर जनत। को वैदिक धर्म के उद्ददयों एवं उपलब्धियों 


से अवगत्‌ कराया । 
इस अवसर पर डा० देवेन्दकुमार आये मन्त्री त्या श्री जगरामभिह आये 


(प्रधान) तथा तेजवी रतिह (कोबाध्यक्ष) चुने गये । --सवाददाता 


उत्सव समाचार 

--आयेसभाज पलामू, हैदरनगर। गायत्री महायज्ञ २१ जन० से २३ जन० 
८७ तक बढ घृमधाम के साथ मनाया गया । 

--आर्यंसमाज भेलूपुर वाराणती का उत्सव २६ से २८ दिसम्बर ८६ तक 
घुमधाम से मनाया गया । जिसमें प० ज्वलन्त कुमार, प० सत्यदेन शास्त्री, 
बोरेन्द्र भजनोपदेशक पधारे। सम्मेलनों के आयोजन भी किये गये। सऊदी 
अरब मे रामकुमार भारद्वाज को कंद से छडाकर लाया गया । 

--आरयंसमाज भिवन्डी, का उत्सव ७ से £ ज्न० ८७ तक घृमधाम से 
मसभाया भया । स्वामी सच्चिदानन्द जी अमृतसरी के व्याख्यान, निर्भय जी के 


अ्याश्यान भी हुए । 

--आर्मंसमाज प्रथरा- नैपाल मे गजुर्वेद पारायणन यज्ञ ५-१-८७ तक 
सम्पन्न हुआ । 
--आमयंस्माज इटारसी मे मकरसक्रान्ति पर्व धूमझाम से मनाया । 

--जार्येश्त॒माज मुसाढ़ी गालन्दा विहार ३०वा यावधिकोत्सव मनाया बाकेवा 
मोझ्बानन्द थी तथा श्री ऑमप्रकाक्ष क्षास्त्री के व्यास्थयन- जी वेंभराण जी के 
अंजन हुए”! 


ज्ञान की पुकार 


आख खोल कर देखो प्यारे, मैं हुँ हेरे पास मे, 
मटक रहा क्यो भोले प्राणी, गुदओ के जबाल मे। 
इन्हे चाहिए घन सम्पत्ती, काम नहीं कुछ धर्म से, 
पाठ पढ़ा कर उल्टा सीधा, बिमृख करे सत्कर्म से। 
पत्थर को भगवान बताते, पुजबवाते यजप्तान से, 
पूजन करवा झोली भरते, क्‍या है काम भगवान से, 
बच्चा बच्चा जान रहा जो, उतना भी है ज्ञान नही। 
मृतक भला कंसे खा सकता, पर दिलवाते चावल पानी, 
गऊ की पूछ घरा बेटे को, कहते देख पिता तेरा। 
बेतरणी पार चला है करने, छोड चुका यम का डेरा, 
साक्षी है. पीपल विशाल, जद्दा ढोगी ढोग रबाता है । 
अन्त वस्त्र और द्रव्प मगाकर, गठरी तक बषवाता है, 
पिता तेरा पायेगा सब कुछ, दुख नहीं वह पायेगा। 
कहता दान करो अगर भूमी, राजा वहा कहायेगा। 
शिक्षा देकर इस प्रकार की, मूड रहा भोले जन को। 
बन्द आख से क्‍या देखोगे, मूर्खों के पागल पन को, 
वेद ऋचा का अर्थ समझता, इनके वश की बात नहीं। 
धर्म, कम, और मोक्ष के मानें, अबतक इनको श्ञान नही, 
बस्थन तोड निकल भागो तुम, मैं हूँ तेरे साथ मे, 
माल खकोत कर देखो प्यारे, मैं हूँ तेरे पास में। 


““मशाय ललन “अज्ञानी' 


वेदोलिया 


इक या फ्रपटापत+2ट फरार अटम" 


पंजाब के हिन्दू पीड़ितों के लिए 
सहायता दान सूचि 


मन्त्री, आरयंसमाज केमथल अलीगढ द्वारा एकत्रित धन की सी 
सर्वश्ली रामनिवास दीक्षित प्रधानाचार्य कैमथल अलीगढ़ (उ० भ्र०) 


महाबीर प्रसाद मौड मा » १०) 
लासता प्रसाद वाष्णेय /! गा १०) श्री राम नारायण सीठ (०४ ०2) २६७+४७ ०्ञ 
हरिपाल देव दार्मा गे श् ५) भओ थछिव कुमार पवन 3480. मा 
पह्ुपति नाथ उपाध्याय श् ए ४) शभ्री हरवशलाल जी (५५७ रथ, 2२ 
बाबूराम गुप्ता श् श् है) श्री शक्रलाल आयें अच02७8:२९---० ४] 
पूरनमल गौतम नि म ५) *३ 
रामवीर पिंह योगेश ए रे ३) श्री कृष्ण चन्द्र नागर ग्राम आवा ।ज< 
रनवीर सिंह आर्य का हर ४५) » चत्दरकात्ता हार्मा प्रधानाचार्य कन्या जू० हाई स्कूल फर्र खाबाद १०) 
द्वारिका प्रसाद शर्मा श र् ५) » लाला तरिलोक चन्द्र व सुरजमल, ग्राम चरयावल 
रामसिह राठौर $ है ५) जि० मुजफ्फरनगर ४००) 
मुलवीर सिंह राणा हि तर ४) भ्री घम्रण्डी लाल स्वणकार मोौ० घोहड्टा, भरधावल मु० नगर ५०) 
बनवारी साल कश्यप ए * ५) / 8:१8 दी अ७ 8 इतनी बह मर २५) 
लि ४ भारत सिंह राणा मनप्र० इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड व्यावर १५) 
न्द्रपाल बरुप्त के सर ५) 

रस बड़ शमों छ हि ४) ४ पुरेन्द्र सिष्द राधव, म० प्र० इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड व्याबर ३०) 
वर कद ० 20200 जप + 7६० लक 

दुलारे सास बनगर है ३; ४ य आर्य कन्या विद्यालय समकर . ५००) 
हु ) श्री मन्त्री जी, आयंसमाज अजुश्क्ति भगानगर मरोरा बुतस्दशहर १०१) 
किशनर्सिह चौहान छः... १) ॥ देवराय कर्मी, ८७ हारिका पुरी मुबफ्कर 
हा० मदतसाल वाण्जेय हो # श्) हज कसा ; हि अत मु का के (७४ प्र०) २१) 
रघुराज सिंह आय हैं छ शहर) ! - गुप्ता, प्रधान आयंसमाज भांडुप बम्मई-७८ १४०) 
ढा० राजेमा प्रसाद गुप्त सरक्ष+ आर समाज ॥ कती बी माप, सलाम तिल हार जद १०) 

दालापुर कैन्ट पटता (बिहार) ११) » पैवर्शान देवी कपूर हारा डा० शक कर । 
मर 09 
प्रधान जी भार्यो समाज मोगरगा ता० औसा जि० लातूर (महा०) १०) श्रीमती सुमित्रा देवी खर्ता द्वारा का अब ४ १०४०) 
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दिल्ही हे स्थामोष विक्र ता।- 


लर्भ शुक्राण 


दफ्पुएाजा >]क 
अचा थधक्तात भे पार कता 


हुटियों से तबार शोर 
हो होजरा हा झेजढड़ों 
से लिए अज़िड 

श्वायुर्व दिक (खाथण 

दा [[जक लचा पृड 
सके रिफये हिलरूर ५ 


०» बहूड़ी का फूलना 


० बसूढ़ों घ छून ॥ पीच 


लावा 

७ पायोतिया रो अह़ से 
जलिशाने के लिए उत्तर 
छायुशदिक पध्रोचषि 





शाछी रू) मिक्तोत 








() बे* इस्प्ास्थ ध्रातुकेध्िक 
स्टोर १७७ चांदनी चोर, (९) 
थे० ध्रोम्‌ ध्रायुर्ददिक एन्ह जनरल 
स्टोर, सुभाव बाधार, कोटा 
पुदारकपृर (६) म० गोपाल छण्य 
भजतामज| चढ़दा, भेम वाणयाप 
पहाठ गच (४) भे० क्षर्मा द्ाहुके 
बिक फार्मेती, मडोदिया रोक, 
बचात 
दास किसन पैन कैप 

धाथ, बैन वादा 
भोती तबरें (७) थी देश भीमसेष 
शास्बी, १९० बाजपतद राव माणिड 
(5) +ि-सुपर बाजार, कभाढ़ 
१३ शक र माक्िट, दिल्ली । 


शाखा कार्याक्षयः -- 
९३, मल्ी राजा केदार नाव, 
चावड़ी बाजार, दिल्खी२३ 
ड्रोन न* २६ १८७१ 


साबंदेशिक प्रेस दरियायज नई दिल्ली मे मुद्रित तथा सच्चिदानन्द शास्त्री मृद्रक और प्रकाक्षक क॑ लिए सावदेक्षिक आय प्रतिनिधि समा 
महूवि दयानम्द भवन, नई दिल्‍्ली-२ से प्रकाशित । 





है 





सृष्टि सम्बत्‌ १९७२६४६०८७] 
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सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का मुख प्र 
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दबावग्टाग्द १६२ दूरभाष २७४७७१ 
बाधिक मूल्य २४) एक प्रति ६० पैसे 





निर्दोष लोगों की ह॒त्याएं हो रही हैं 


सरकारो तन्‍्त्र बेकार होकर रह गया है 


पंजाब का तमाशा 


छूँबाब की परिस्थितिथा नाजुक तो हो रही हैं किन्तु इसके साथ 
ही दिलचस्प भी हो रही है। श्री सुरजीतासिह बरनाला समझ 
भवे हैं कि पान ग्रन्थी न केवल गलत ढंग से अधिकार में आये हैं 
ब्रल्कि अपने अधिकार का अनुचित प्रयोग करके राजनेतिक मामलों 
भे भी टाव अडा रहे हैं। आपकी ओर से घोषणा की गई है कि झ्ाप 
इन व्यक्तियों का पूरा सम्मान करते हैं लेकिन जिस ढग से वह कार्य 
कर रहे हैं इससे यह स्पष्ट प्रकट है कि वह किसी के हाथ में कठ- 
पूततली बने हुए हैं। 
इन भा प्यारों ने अकाली धडो में मित्रता और समझौता 
कराने की घोषणा की। लेकिन इसके लिये इन्होने तरीका क्‍या 
जवनामा । शासन'रूढ अकाली धड से किसी प्रकार की बात किये 
बिना इसे तौड दिया और जब॑ इसका एक प्रतिनिधि मडल इनसे 
मिलने गया तो इसे न तो दरबार साहब में प्रवेश करने दिया गया 
और न अकाल तख्त के जत्येदार साहब ज्ञानी दर्शनसिह जी दरबार 
साहव के बाहर आये। इस प्रतिनिधि मडल मे पंजाब सरकार के 
मनन्‍्तद्री थे जो आपको इस हिदायत नाभे की कानूनी जटिलताए 
समझना चाहते थे। किन्तु आपने इनसे मिलने की आवश्यकता ही 
न समझी । इसके वाद अगर श्री सुरजोत सिह बरनाला यह घोषणा 
ऋरते हैं कि वे इत ग्रन्यियो की बात मानकर अपना दल तोडने को 
तेयार नही तो कौन इन्हे दोष देगा अब प्रत्येक यह जानना चाहता 











क्रो आफ आफ जी की ३ जा आज. 


धर्मरक्षा भमहानियान के श्रन्तगंत 
उड़ीसा में शुद्धि सम्मेलन दिनांक ६, ७, ८ फरवरी 


विश्शी ४ फरवरी 

सा्मदेश्षिक आर्य प्रतिनिश्नि प्तया के कार्यालय से प्रकाशित सूचना के अनु 
सार व्रभा में द्पसन्‍जी भ्री पृथ्वीराज शास्त्री ६ फरवरी को उडीसा में शुद्धि 
सम्मेलन मे सम्मिलित होते के लिए पहुच गये है । 

सभा को ओर से झुद्धि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए १० हजार 
झुपये की राध्षि भेजी गई है । 

सभा प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने देश भर की आये समाजो 
तथा दागी सज्जनों से खुसे दिल से धर्म रक्षा महाभियान को सफल बनाने के 
सिए सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के पते पर सहायता राक्षि भेजने 
की अपील की है| 


है कि इसके बाद क्या होगा। कोई आशचय नही यदि पाच प्यारे 
श्री सुरजीतर्सिह बरनाला के विरुद्ध फतवा जारी कर दे और आपको 
तनखंया घोषित कर दे। 

आज्ञा करनी चाहिये कि ये ग्रन्थी साहवान ऐसी हिमाकत 
न करेंगे। वो जो कुछ इस समय तक हुआ है और जिस प्रकार 
ये लोग व्यवहार कर रहे है इसे देखत हुए तो यह कहा जायेगा कि 
श्री बरनाला वो सिख पन्थ से पृथक म्या जाना केवत समय की 
बात है। सच्चाई यह है कि रागी दशनसिह इस समय जिन लोगो 
के हाथ मे कठतुटली बने हुए हैं वे एक विशेष रद्देदय स कार्य कर 
रहे है। वे पजाब मे अ्राजकता फ़ेलाना चाहत है। इन्हे इस बात से 
कोई सरोकार नही कि निर्दोषो की हृत्याए हो रही है और सारा 
सरकारी तन्त्र बेकार होकर रह गया है सारे अकाली दला को 
तोडकर प्रब इन्होने जिन नये पदाधिकारियों की धोषणा की है 
इनको देखकर ही कोई अनुमान कर सकता है कि इनकी नकेल्ल किन 
लोगो के हाथ में है। 

एक हटटाये गये पुलिस अफसर सिमरनज तभिह को जो इस 
समय भागलपुर जैल मे नजरबन्द है श्रकाली दल का प्रधान बनाकर 
इन लोगो ने न के+ल पजाव के शान्तिप्रिय लोग को ही बल्कि सारे 
देश को हो नोटिस दे दिया है कि वे क्सि बात वी आशा कर । इनके 
इरादो को समझते हुए केन्द्रीय सरकार मे एक श्रसाधा ण व्यवहार 

(शेष पृष्ठ २ पर) 
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१० दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर 


दिनांक २१ मार्च ८७ से ३१ मार्च ८७ तक 
आयवन विकास फार्म-रोजड, पोस्ट--सागपुर, 
जिला--सावरकाठा (गुजरात) 
अ।पको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यहा आये वन विकास फाम मरे 
चेत्र कृष्णा ६ से चंत्र शुक्ला १ तदनुसार २१ मार्च ७५ ३१ माच १६८७ 
प्रात काल तक एक १० दिन के योग प्रशिक्षण छिविर का आयोजन किया 
जा रहा हैं जिसम माताए भी भाग ले सकती है। ३० मात्र दोपहर से उत्सव 
का कार्यक्रम प्रारम्भ होगा जो ३१ मार्च दोपहर तक चलेगा । 
शिविराधियों को योग-दशन के सूत्रो का अध्यापन तथा क्ियात्मक योग- 
साधना सिखाने के साथ साथ यम नियम-आसन प्राणायाम-भ्रत्याहार घारणा- 
ध्यान समाधि, विवक वेराग्य-अभ्यास, जपविधि, ईश्वर समपंण, स्वस्वामि- 


सम्बन्ध (ममत्व) को हटाने जंसे अनेक सुक्ष्म आध्यात्मिक विषयों पर विस्तार 
से प्रकाश डाला जागेया | 





(स्ेद पृष्ठ १२ पर) 
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सम्पादक्ष--स्यिदानन्द शास्त्री 





आभ्यत्म-हुवा 
दिव्य जोवन का निर्माण 
ओ अरने ब्रतपते ब्रते चरिष्यामि तच्छक्रेयं तन्‍मे राध्यताम्‌। 
अहमनृतात्सत्यमुपेमि ॥ यजु० १-५ 
पदार्थ --(अग्ने) हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर (इस पते) आप ब्रतों के पालक 
वा रक्षक हैं। मैं इस (ब्रतम) ब्रत को धारण करके उस पर (अरिष्यामि) 
अल गा। (तत्‌) उस ब्रत जे पालन करने मे मुझे (शकेथ) साम्यंवान बनाइये 
(तत्‌) उस ब्रत में (मे) मुझे (राध्यताम्‌) पालन करने भे सफल वा समृद्ध कीजिये 
(इृदमू) अब इस ब्रत में (अहम) मैं (अहम्‌) असत्य से (सत्यम्‌) सत्य को 
(उपैमि) अनुष्ठान पूर्वक ग्रहण वा धारण करता हूँ । 
भावाथ--है अग्नि स्वरूप परमेषवर आप अनन्त क्षकित और झ्ञात के 
असीम भण्हार हैं। और आप सभी ब्रतो के पालक वा रक्षक हैं। आन मैं 
असत्य को छोड कर सत्य को घारण करने का ब्रत ग्रहण करता हूँ। आप 
इस ब्रत के पालन करने में मुझे सफल समृद्ध कीजिये। जिससे मैं श्रत का 
अनुष्ठान छढता के साथ करता रहूँ । 


व्याख्या 
कोई भी मनुष्य केवल याचना करने से ही अपने अभीष्टो की प्राप्ति नहीं 
कर सकता । अपितु अपने मनोर्थों को प्राप्त करने के लिये उसे सतत पुरुषा्ण 
करना पढता है। तभी इष्ट सिद्धि ही हुआ करती है। प्राथेना के द्वारा हम 
अपने इष्ट देव परमेश्बर से जो कुछ भागते हैं वह हमारी प्राप्ति का लक्ष्य 
बन जाता है। उस खक्ष्य की प्राप्ति वा पूर्ति के लिये हमे ईएवर को व्यवस्था 
के अन्तगंत सतत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तभी उसकी प्राप्ति सम्भव हुआ 
करती है। महदि दयानन्द जी ने अपने स्वमस्तव्य अमन्तथ्य प्रकाक्ष में भी 
प्रार्थना के सम्बन्ध मे यही लिखा है कि प्रार्थना का अर्थ अपने धूर्ण पुरुषाये 
के पदचात्‌ उसकी प्राप्ति के लिये उससे सहायता की याक्षना करना। इस 
वेद मन्त्र से भी यही प्रेरणा मिलती है कि केवल ब्रतो (सत्य नियमों) के 
ग्रहण ओर घारण करने से ही दृष्ट सिद्धि सम्मव नहीं हुआ करती अपितु 
उन ब्रतों (नियमो) का छढता से पालन करने से वा उन ब्रतो के पालन को 
अपने आचरण का अभिन्‍न वा अदूट अगर बता लेने से ही इष्ट सिद्धि हुमा 
करती है । 
इस मन्त्र के शब्दों से यही प्र रणा मिलती है कि हे अग्नि स्वरूप परमेदवर 
जिस प्रकार आप अपनी व्यवस्थाओ सृष्टि नियमों का दृढता वा कठोरता से 
वरिपालन कर रहे हैं। उसी प्रकार आप मुझे भी ऐसा सामर्थ प्रदान कौजिये 
कि सैंने जो असत्य को त्याग कर केवल सत्यानुरूप ही अपना आचरण बनाने 
का ब्रत लिया है। मैं भी अपने सत्याधरण को इढ़ता से स्थिर बनाये रखू । 
और इस सत्य पालन के सम्भावित और आवश्यम्भावी परिणार्मों और फलों 
से अपने इस जीवन को इसके राष्यो (ऐद्वर्यों) से सम्पत्त बना सक्‌ । 
साधको को यह थध्य कभी नहों भूलना चाहिये के दतो के केवल धारण कर 
लेने से नही अपितु ब्रतो के निरन्तर शाइवत रूप से पालन करने से अर्थात्‌ 
इनके इढता पूवक अनुष्ठान से हो इष्ट भिद्धि हुआ करती है । 
-- ब्रतपाल साधक, रामधन आये लुधियाना 


सा देशिक आय वीर दल के प्रधान संचालक 
निरीक्षण दोरे पर 


नई दिल्‍ली | सावदशिक आये वीर दल के प्रधान सचालत श्री प० बाल- 
दिवाकर जी हू स उत्तर प्रदेश ओर आये बीर दल मतिविधियों का निरीक्षण 
करने दौरे पर जायेंगे। १२ फरवरी को आये वीर दल प्रशिक्षण शिविर झालू 
बिजनौर, १३ फरवरी को कासगज उत्तर प्रदेश, १४ फरवरी को ओर गाबाद 
मीठ रौल तथा २७ फरवरी को भृवालपुर बांसली (मुरादाबाद मण्डल) के 
भ्रशिक्षण छिविर मे दीक्षात्त भाषण करेंगे । 

स्मरण रहे गत्‌ ८ फरवरी को श्री हस ने आये वीर दल समिति 
हरियाणा प्रदेश की वैठक को सम्बोधित किया। उन्होने कहा पूर्व सचालक श्री 
उत्तमचन्द शरर योग्यतम व्यक्तित्व के धनी रहकर बडी निष्ठा से आय बीर 
दल हरियाणा के सचालन का उत्तरदायित्व सम्प्रास रहे । नए सभ्ालक श्री 
उम्मेद शर्मा एम ए दीक्षित व्यक्तित्व हैं आशा करता हूँ कि ये हरियाणा 
आन्त मे आये वीर दल को तया आयाम देंगे । 


(पृष्ठ १का शेष) 

अपनाते हुए पजाव के अकालियो के आपसी भगड़े पर अपने विचारों 
को प्रकट किया है। इसकी ओर से कहा गया है कि वह बडी भ्रच्छी 
तरह समझ रही है कि ये भकाली पंजाब मे क्या परिस्थितियां 
उत्पन्न करके रख देना चाहते हैं किन्तु केन्द्र इन्हे किसी स्थिति में 
भी सफल होने की आज्ञा न देगा । इन लोगो ने आनन्दपुर साहब के 
प्रस्ताव का जिक्र किया है छेकिन वास्तविकता यह है कि जिन 
लोगो को अकाली दक्ष का नेता बनाया जा रहा है वे इस आनन्दपुर 
साहब प्रस्ताव की इ्याहुया ऐसी कर रहे हैं जिनका तात्पयं है कि 
पजाब चाहे भारत से न कटे लेकिन व्यवहारिक रूप से इसका 
खालिस्तान बन जाये जहा ये लोग स्वतन्त्रता पूत्रक व्यवहार कर 
सके । कोई सरकार किसी पार्टी की आतरिक कलह में किसी प्रकार 
की कोई दिलचस्पी नही के सकती । किन्तु जब यह स्पष्ट दिखाई दे 
रहा हो कि इस पार्टी के ईरादे क्या है और किस प्रकार देश की 
प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को यन्त्र बनाकर एक प्रान्त को बाकी के देश 
से किसी दिन भी काटने का बहाना तलाश कर रहा हो तो केन्द्र 
सब कुछ शान्ति से नही देख सकता । 

सच्चाई यह है कि वर्षों से केन्द्र ने पजाब के कुछ अकालियों को 
भ्रावरयकता से अधिक छट दे रखी है जिसका परिणाम यह हुआ 
है कि भाज पजाब में अन्घेर मच चुका है। सरकार नाम की कोई 
चीज वहा नही रही दिन-दिहाडे हत्याए हो रही है श्लौर डाके पड 
रहे है। कोई दिन नही जाता जब निर्दोंषो की हत्या न हो। जो लोग 
परिस्थितियों को और भी अधिक तीव्रता देना चाहते हैं इनको 
कितने दित सहन किया जायेगा । श्री सुरजीततपिह बरनालाको आज 
जिस स्थिति से दोचार होना पड रहा है इसके लिये आप स्व्य 
जिम्मेदार है। इसके लिये भ्राप किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते । 
आप भी काफी दिन केन्द्र से मजाक करते आ रहे हैं भौर अन्त मे जब पाती 
सिर से गुजरने वाला है तो आप को होश भा गया है। कहना कठिन हैं कि 
जाप इस क्राइसिस से निकल भी सकेंगे था नहीं । गो इस नाजुक समय पर 
साहस ओर बहादुरी दिखाने के लिए आपकी प्रशसा करनी होगी । किन्तु गह 
सब ब्यथें होगा यदि आप यह समभने का प्रयास ते करे कि इस समय तक 
आप जिस प्रकार की राजनीति पर व्यवहार करते रहे हैं इसने आपके लिए 
ओर देश के लिए क्या कठिनाई खड़ी करके रख दी है। सच्चाई तो बह है 
कि वर्षों से अकाली जो एध्टिबोण अपन ये हुए हैं यह आज इसका अन्तिम 
जरण है| यहू सब होना ही था। इसलिए यदि आपने इसका अगला और 
अन्तिम पंग नहीं उठने देना तो आप को अपनी सारी राजनीति बदलती 
होगो । आज तक यह सारी अकाली राजनीति देश के और टुकड़े करने के 
मार्ग स्वाफ कर रही थी । आपके जिरोपी इपका लाम उठा रहे हैं। इनकी 
नीति का परिणाम देश के जिए विनाशकारी तो है ही, आप भी किसी मलत 
फहमी में न रहे । आप अपने विरोधियों को इनके चुने हुए युद्ध के मैदान में 
पछाड नहीं सकते । इसलिए आपको कुछ हु गामी निर्णय करने होगे। इसमें 
सबसे प्रमुख यह है कि आपने कब तक इस राजनीति को अपनाना है जिसका 
आज आपके सम्मुख है और जो धीरे धीरे पजाव को सालिस्तान की जोर ले 


जा रही है। 
-के० नरेन्द्र 


भगतपुर आजमगढ़ 
आपको सूचित करना है कि मेरे माव भमतपुर, डा० गोकिन्दपुर, जनपद- 
आजमगढ़ का वाधिक उत्सव १२ मे १४ मार्च ८७ तक मनाया जायगा जिसमे 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के उपदेशक व भजनोपदेशक के ऋतिरिक्त अन्य 
लोग भी भाग लेंगे । -बझ्लिवधर 


आये समाज कासिमपुर गदी 
आयेसमाज विध्त गृह कासिमपुर असीबढ़ का १९वयां वाधिकोत्सव 
८, है, १० भार्च १६८७ को होना निरिबत हुआ है। 


-+चनपास तिह सिरोद 


९ऋूफाबस हू 


सावदेशिक सॉप्ता्टिक हे 


_ कह उबर ःः& 
सऊंदी भ्रंब--भहां सत्पार्थ प्रकाश श्रौर गीता रखना जुर्म है 


(पंजाब कैंसरी के सम्पादक श्रो अश्विनी की कनम से) 


महेँ कहानी हर्रिकोणों के शोहपुर गांव जिला शरीक 5 


लींद के एक निवासी भी रामकुमार भारद्वाज को है, 
जे कुछ पर पहले सऊदी अरब की संरकार मे इस- 
खिए काल कोटठरी में बन्द कर दिया, बयोकि भारत से 
शर्डंदी भरने जाते बष्त गई व्यक्ति अपने साथ सत्याथ 
प्र मोर कोता जादि कुछ वागिक पुस्तकें वहा से 
जया था। वहा उसके कुछ मुसलमान साथियों ने 
इसकी प्षिकायत सऊदी अरब के सेना कार्यालय वो 
कर यी। इस पर श्री भारद्ाज को वहां वी सरकार 
ने हिराइत भे ले सिया और उनके मुताबिक जेल मे 
उनके साथ अमानुविक व्यनह।र॒ किया सया। अजगर 
समय पर सार्वदेशिक जाय प्रठिसिधि सभा दिल्ली के 
प्रधान स्वामी आनत्दबोध सरस्वती को श्री भमारहाज 
पत्र ने सिलते और अपनी हालत बमान ने करते, 
अबर स्वामी जी प्रश्रान मर्त्री श्री राजीव यामी 
विदेशमम्भी थी तिबारी और भारत स्थित सऊदी 
जरबभ के दूृठावास में इस मामले को न॑ उठाते, अगर 
आ बांधी इस मामले में ब्यवितमव रुचि न दिखाने तो 
झागद जब तक थी रामकमार भारद्वाज वहीं सऊदी 
-सऊदी गरब की जेल मे ही पड़े सड़ रहे होते । 

१४ मई, १६८६ के दिन सोर्डदेर्सिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्नी के 
अधान स्वाभी आनस्दवोध सरस्वती के नाप अरब की जेल से श्री भारद्वाज ने 
पत्र लिखीं। यह पत्र भरी मौरहांज ने सऊदी अरब की जेल से ३० अर ल, 


११८६ को लिखा था । 
पत्र में श्री सर था कि भारत से आते समय वह अपने 
साय सपा अकोश; गीता आह कुछ भामिक पुस्तकें ले गये मे । जब वह 


अपकेक के वमग इसे पूस्तक की देख रहे थे तो उसके हूं! एक मुस्लिम दोस्त 
जे यह तेगा कार्याक्षय में | कर दी । इस कारण उन्हे जेल में बन्द 
करे दिया गंगों और उसके सा अधानुपिक व्यवहार किया मया । उनके पायो 
को रहंटीँ से बर्थिकर और हाथों को जकड कर लिटा कर कोर्डों से निदयता 
पूर्वक घारा भमा । उनके साथ ही जो अस्प हिन्दू भे, उनके साथ भी ऐसा ही 
सुविधा र कियां गंवा । बहुत मातनाएं दी गई | सऊदिया अलफर 
अभवेगीन सेट्रेल जेल से भेने यह अपने पत्र में श्री भारहाज ने लिखा था कि 
उर्मके सोच जग भी दृष्मेवहा र [किया जायेगा और कठोर दण्ड दिया जायेगा । 
छहापंठा की प्रार्दगा! करते हुए डन्होंने लिखा था कि वहां भारतीय हिन्दुओं 
पर थो अप्प्राचार कियें जो रहें हैं; उनके विरुद्ध का्यबाहों का जाए ओर 
सठरीं अरब में मांरत के दूतावा तथा भारत के प्रधानमन्ती श्री राजीव 
जआांची को भी उनके विवेय में सूचित किया जाए। 
इस बच्चन के ब्राप्त होते ही सा्वदेक्षिक जाये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वाभी अमन्ददोष सरस्वती ने भारत सरैकार के विर्देश मन्भालय को २- 
भई १श%६ को पत्र शिक्षकर रामकुतोर भारद्ाज की रिहाई की सांग की । 
अन्नासग् ने अपने ४ छ्वितम्वर, १६८६ के पत्र द्वारा उत्तर दिया कि रियाद 
मे हकीरे इूरतीवांस ने सकेदीं जरबिया के विदेश मस्तरालय से श्री रामझुमार 
आर्होच को तुर्संध रिहों कराते की मॉग कर दी है। साथ ही साथ यह भी 
खिंशों हि संकेदी अरेबिया में इस्शाम को छोड़कर किसी भी अन्य धामिक 
यूधी, अरे सोशिंग तवा अरे पर पावस्दी है। सभा प्रधान ने पुन भारत 
रिवह जरदियोँ दुतावार्त को भी मोरद्ञाब की रिहई के लिए १८ अगतूबर, 
११८६ की न शव । इसके अतिरिक्त विदेशमत्त्री श्री वारायण दत्त 
गहर पशिए प्रति भी रायीब गांधी रो भी ३० अवगठबर १६८५६ को 
३०८ रन कर भारकीग से तुरत रिहाई किन की । 
अदामंगम्दी मे इस्तशेत्र करने की धार्यदा के लाथांर पर इस माभके में 





टिल्नी में आयोजित स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस के आयोजन पर श्री रामकमार भारद्वाज 
सावदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष स्वामी आनन्दबोध सरस्वती के साथ । 


बढो तेजी से कारबाई हुई । विदेश मन्त्रालग्न के बल्फ विभाग के अवर सचिव 
ने १. नवम्बर ८६ को पत्र लिखकर सूचित किया कि भारतीय दूतावास 
इस मामले पर जरूरी कारंवाई कर रहा है| 

हधर भ रत में केबल आय सामाजिक क्षत्र मे ही नहीं अपितु समस्त 
राष्ट्रवादी जनता में भारदाज की गिरफ्तारी पर कडी प्रतिक्रियाएं हुई । 
सबने भारत के धर्मंमिरपेक्षता के सिद्धांत और उसके मित्र राष्ट्रों द्वारा उसके 
नागरिकों के साथ इस प्रकार के अत्यात्रारों पर कड़ी आपत्ति की | सावदेशिक 
सभा ने यह घोषणा कर दी थी कि यदि रामकुमार भारद्वाज को ११ लनबरी, 
८७ तक नहीं छोड़ा गया तो उस दिन सत्यार्थप्रकाक्ष रक्षा दिबस और १४ 
जनवरी १६ ७ को दिल्‍ली में अरब दूताबास पर विश्ञाल प्रददोन करके 
विरोध किया जायेगा । 

इस घोषणा पर विशेश मन्त्रालय ने सावदेशिक सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्दबोध सरल्वती को अपने १० ट्सस्बर १६९८६ के पत्र में लिक्षा कि 
रामक्मार भारद्वाज के सम्ब घ में प्रधानम-त्री जी को लिसे गये पत्र के सन्दर्भ 
मे अरब सरकार के विदेश मन्त्रालय के साथ उक्च स्तरीय कार्रवाई प्रारम्भ 
टो गई है और शीघ्र ही भारद्ाज की रिहाई की आशा है| 

प्रधान मन्त्री क॑ हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप श्रो रामकुपार भारद्वाज को 
सऊदी अरबिया सरकार ने दिसम्बर १६८६ में एक दिन रात्रि १० बजे चुप 
भाप जेल से रिहा करके उनको तत्काल भारत भिजवा दिया । 

सत २५ दिसम्बर १६८६ को दिल्‍नी मे स्वामी श्रद्धानन्द बनिदान दिवस 
परे आमोजित विज्ञाल जनसभा मे श्रीं भारद्वाज भी उपस्थित थे । सावदेशिक 
सभा के प्रधान स्वामी आनन्दवाघ सरस्वती ने उनका हादिक स्वागत किया । 
इस अवसर पर श्री भारद्वाज ने पूरा कटना का विवरण देते हुए यह भी 
बताया कि वह खाली समय में सत्याब प्रकाश देख रहा या, तो हैदराबाद 
(मारत) के ही उसके एक मुधलमान दोस्त ने उसके साथ गहारी की थी । 

अपनी रिहाई के लिए उन्होंने सावदेशिक समा तथा उसके प्रधान स्थामी 
आनन्दबाध जी का आभार प्रकट किया जिनकी जायदकता से उन्हें काल 
कोठरी से मुक्ति सिली । 

यह कहानी तो एक भारदायव की है, जिसते स्वामी जो को पत्र लिखा 
और यह उसकी खुक्षकिस्मती थीं, जो रबामी आनत्दतोध सरस्वती और प्रधान 

( क्षेष पृष्ठ ४ पर) 


ड सावेदेशिक साप्ताहिक 


राष्ट्रपति ज्ञानो जेलसह जो से शिक्षा लें ! 


अपने भारत देक्ष में राष्ट्रमाधा हिन्दी के प्रति जिधना अनादर 
प्रधानन्त्री श्री राजीब भाधी कर रहे है उतना तो पामिलनाडु के ससद सदस्य 
व वहा की जनता भी नहीं करती । 

झूसी प्रतिनिधि श्री भोर्वाच्योब ने जगह २ पर अपनी मातृभादा में ही 
भाषण दिये । परतु भारत की जनता का सिर दार्म से तब रूंक यया जब 
प्रधानमस्क्री राजीव जी हुर जगह अ ग्रजी में ही बोले, गया राजीब जी को 
हिन्दी नहीं आती या थे विदेशी मेहमानों के सामने छित्दी बोलने मे जपसान 
महसूस करते हैं? द्ायद राजीवजी यह भूल गये कि उनके गाना जवाहरलाल 
नेहरू ही बहन बिजयलक्ष्मी पड़ित को सोविमत शासको ने उन्तके अग्नेजी में 
बने प्रमाण पत्र यह कहकर लौटा दिये थे कि यह भाषा आपके देश की है 
भौर न हमारे देश की है । 

जे ग्रेजी हटाओ हिलली लाओ ! हिन्दी एकता की कडी है। राजीब 
सरकार के नारे क्या देशवासियों को बोखा देने के लिये हैं ? राष्ट्रपति देश 
मे कही भी जायें या बिदेश मे जाय अपना भाषण हिस्दी मे ही देते हैं । 

फिर राजीव गाभी को हिन्दी से परहेज क्यो ? 

शी ० गो भ् 
हिन्दी से प्रेम क्‍यों ! 

राष्ट्रभावा हिन्दी के अपमान मे समय २ पर सदा लिखा जाता है परग्यु 
नाथ समाज का वो वन जो अपनी भाषा के प्रति जागरूक है | वहू आज स्वय 
यूर्षत हिम्दी को अपनाने के लिये तंयार हैं ? क्‍या बच्चों को हिन्दी के माध्यम 
से पढ़ाने को तैयार है ? क्‍या अपने विद्यालय हिन्दी माध्यम से चलाते को 
तैयार है ? 

जब आज किसी समाज या सस्था व व्यक्सि में राष्ट्रभावा को प्रगति 
देने हेतु नेतृत्व देने की क्षमता है ? दूसरो पर आरोप करना सरल है। यदि 
हमे अपनी भाषा पर व गहन ज्ञान से सन्‍्तोष है तो हमे सफ्लता की मजिल 
अवइय मिलेगी । 

राधष्ट्रभाषा उन्नति के लिये आत्म विध्वास लगन व मेहनत चाहिये । 
दोषी कौन है यह न देखकर आने बढ़कर हिन्दी को बढायें। 

हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद हमारे सम्विधान निर्माताओं ने दिया था 
बहुत सोच समझकर ? आज विरोधी बहुत खोखले तक देकर अपनी सर्ीणता 
का परिचय दे रहे हैं। यह कहना कि अग्र जी हो ज्ञान विज्ञान की भाषा हें 
बदि हिन्दी पढ़ाई गई तो हम ज्ञान विज्ञान के क्षत्र में पिछड़ जायेंगे। इत 
मुलास मानसिकता के लोगो से प्रदत है कि रूस चीन जापान जमनी जंसे देश 
जपनी भाषा के प्रयोग से ही विज्ञान की तकनीक चरम सीमायें छ रहे हैं । 


फिर भारत में क्यो नहीं ”? हिन्दी समृद्ध भाषा है यह ज्ञान विज्ञान की 
सम्याहिका बन सकती है । 





सत्याथंप्रकाश और गीता रखना जुर्म 


( पृष्ठ ३ का व) 

मम्जी श्री गाषी के प्रयातो से सऊदी अरब की जेल से छुटकारा मिल बया 
सेक्नि प्रदन यह उठता हैं कि इस समय हजारों की सड्या में भारतीय नाग 
रिक अरब देशो मे रोजी रोटी की तलाल् मे काम कर रहे हैं। हम यह भी 
मानते हैं कि इत देशों मे न तो लोकटन्त्र है और न ही इस्लाम धम के 
अलाया किसी भी अस्य धम की पूजा और उसका साहित्य रसने की इजाजत 
है। इसका अर्थ विल्कुल स्पष्ट है कि इन देशों मे अगर कोई भी व्यक्ति 
इस्साम को छोड कर अम्य किसी भी थर्म की पूजा करता पकड़ा गया तो 

उसे कोद कर सिया जायेगा । 
न तो मुझे इस बात से कोई सरोकार है और न ही इस बात पर कोई 
ऐठतराज है कि अरब देशों से केवल इस्लाम वर्म के अक्यया अन्य धर्मों की 
पूजा वी इजाजत क्यो मही है ? क्‍योंकि यह इन देक्षो के ज्लासको का अपना 
मामला है। लेकिन दु ख इस बात का है कि भारत का इन सभी अरब देशों के 
साथ दोस्ती का सम्बन्ध हैं। अगर यह मान भी लिया जाए कि श्री भारदाज 
ने हिन्दू धम की पुस्तक सऊदी अरब मे से जाकर वहा के कासून को तोड़ा 
था, तो क्या वहा की सरकार को श्री भारहाज को हिरासत मे लेने की बजाए 
इसके तथ्यों से भारत सरकार को अवगत नहीं करवासा चाहिए था ? बया 
सालूम कि इस समय अरब देशो की जेसो मे भारदाय जैसे और भी स्सिने 
आर्तीय नागरिक सढ़ रहे होगे ” क्यों अरब देशों के हुमारी सरकार के 
दोस्ती के सम्बन्ध हैं, इसलिए मेरी अपनी व्यक्तिगत दाय के जारत अझरब्पर 
को दोस्ताना अल्दाज से $६ सामला सभी अरब राष्ट्रो के समक्ष उठागा 
चाहिए, यहा मारतीय नागरिक काम कर रहे हैं ताकि जा हालत थी राम- 
कुमार मारदाज की सऊ ) अरब मे हुई है, ऐसी दृदका किसी अन्य भारतीम 
की इन अरब देशो मे न हो । के 


१३ फरबरी वी च_च_य नी डड3 नो से ित त तओतत७ततम-मा»«काानभनमकरननब भत्ते 
इन्दुप्रमा भ्र्य साध्यिकों को - 
मी म॒क्ति चाहतो हे 


इन्दौर ६ फरवरी । भूतपूर्व जैन साध्वी इन्दुप्रभा ने आज इन्दौर 
प्रेस क्लब भे स्पष्ट क्ब्दो मे कहा कि उस पर से पुलिस का और न 
ही साधेश्याम के समर्थकों का कोई दबाव है। जिश्व समय 
पत्रकारों से बात कर रही थी, बाहर जेन सुमतज के ्षममम फाच सौ 
व्यक्ति प्रद्षत कर रहे थे । 

इन्दुप्रभा ने बताया कि अपने अपहरण का स्ाटक उससे और 
राधेश्याम ने मिलकर रचा था । क्योकि वह समाञ्ष तथा जैन 
साध्वियो के चगुल से मुक्त होने में कठिनाई भनुभव कर रही थी। 

इन्दुअभा को, जब वह अन्य जन साध्वियो के साथ पैदल जा 
रही थी सिमरौल के निकट से राधश्याम के दो साथी उसे मोटर 
साइकिल पर बेठाकर ले गए थे। इस घटना की रिपोर्ट पुखित थाने 
में दज की गई थी। जन समाज के अछ्ान पर दुसरे दित पाच 
जनवरी इन्दौर और आतपास के कई नगरो मे बन्द रहा, मगर 
उसी दिम इन्दुप्रभा ने यहा पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर बताया 
था कि वह अपनी इच्छा से भो2र साइकिल सवारो के साथ गई थी 
और उसने जैन साध.) पद को त्याग दिया है । 

जैन समाज के कुछ लोग अभी इस बात को छेकर आदोलम कर 
रहे है। उनकी माग है कि जिला पुलिस अधिकारियों तथा जिला 
प्रशासन के खित्राफ कायवाही की जाए। उनका कहना है थिः 
इन्दुप्रभा को दवाव में रखा गयाहै और उसकी मा से भी नही मिलने 
दिय्ग जा रहा है। 

इन्दुप्रभा प्राज इन्दौर प्रस क्लब के निमन्त्रण पर वहा उपस्थित 
हुई | उसने अकेले ही प्रइनो के उत्तर दिए। उसने कहा कि उस पर 
किसी ओर से कोई दबाव नही है ओर वह इस समय राषधेश्याम के 
साथ रह रही है । 

प्रश्नो के उत्तर दे। के दौरान इन्दुप्रभा ने अपना एक बयान 
पढा। वयान में उसने वटा कि वह जैन साध्यी पद त्याय चुकी है 
क्योकि उसमे काफी दिककत थीं। वह समाज मे व्याप्त कुरीतियो से 
संघर्ष करने के लिए एक सगठन बनाना चाहती है । 

इन्दुप्रभा ने अव्यस्क लडकियों को साध्वी बनाए जाने की भी 
निन्‍दा की और सुधारवादियो से आग्रह किया कि वे आगे भाकर 
इस संघर्ष मे उसकी मदद करे। 

; “सने बताया कि उसके समान ही अन्य जैन साध्वी स्त्रिया, 
जनमे उसकी अपनी छोटी बहन प्रीति भी है, बहुत कठित जोवम 
जी रही है, और सुखी नही है। प्रीति भी जैन साध्वी पद से मुक्त 
होने की इच्छुक है मगर अन्य साध्वियों का उस पर भारी दवाव है । 

यह पूछते पर कि क्‍या यह विवाह करेगी इन्दुप्रभा मे कहा-- 
अभी इस बारे मे उसने कोई निर्णय नही किया है । उसने कहा--- 
वह इस समय राधेश्याम के साथ खुशी से रह रही है। 
(दिनाक ७/२/८७ के नवभारत टाई से उच्त) 


लीन सिर बम किट लक की पल 5 2 28 
पजञञाब के हिन्दू पीड़ितो के लिए अ्रपौल 


ताजा सूचना वे अनुसार पजाब ऐ ३० इआर से जकिक हिलयू परिकार 
दिल्‍ली आ चुके हैं। इनकी सड्मावता और पूनर्याद्ध के लिए बड़ी द्रात्रा में 
घन की आवदयकता है । सर्दी पूरे भोजन पर है । दिस्वॉपितों के 
लिए यरम कपड़ों की तुरस्त आवश्मक्ताहँ। शिश्न- जिस सस्यन तक मेरी सपील 
पहुच्रे, उन सबते ध्रर्थना है कि बन और साझाप के सप में मफनी शहास्ता 
तत्काल भेजें । देरी न करें, जपनी सहामठा आज ही बेजें। 
“मजामी आकणंयोग अरश्दती 
अकाग, बार्यदेश्िक भार असिसिकि, कथा 


भव भौर सासावय मैवने का काक-5- हू कोड 


सा्वदेशिक आाष॑ अधिनियि सभा, 


अद्बि ददानण्द भवन, रामसीसा अैदाब, मई विलय ०००४६ 


१४ फरवरी १हन७ 


सावदेशिक साप्ताहिक भर 


भारतीय त्यौहारों की विविधता में झांकतो एकता 


अचन्द्रदय थप्र्ु! <० 


“हुभ सामाजिकता के झनेक परिवेक्षों में रहते हुए भी, धामिकता 

अपने-अपने दोयरों में थे होने पर भी, विभिन्‍न वेश-भूषा, 
साथ-सउजा में अपनी अलग पहचान बनाकर भी प्रकृति के माघ 
जेएक ही रस पाते हैं । इस हे ये में हम भपने देश की विराटता 
के दर्शन करते हैं। जीषन थीने के इस पूरे तारतम्य में, हमें कुछ 
ऐसा भी चाहिए, जो लोक व्यवहार की भ्रोर उन्मुख करे। हम 
जपनी खिड़कियां खोलकर बाहर की ताजी हवा को अन्दर लायें। 
उस ताजगी में जीवन की एक नई अनुभूति को जगायें और उस 
प्रदुद्धता से तरंगित होकर शाहइवत सत्य की, यानी सत, चित आनन्द 
की तज्षाद्व करें । 

इसी तखाद्य की चाह पंदा करने और उसे लोक व्यवहार में 
मूतत रूप देने के लिए ही संस्कृति ने हमारी सम्पूर्ण रागात्मक 
प्रवत्तियों और अनुभूतियों के साथ जन्म लिया । हमने सुख के क्षणों 
को मिल-बेठकर बांटने के लिए ही संस्कारित होकर भ्रर्थात्‌ मान- 
बता के कल्याणकारी और परहित चिन्तन की कामना से भाईचारे 
, को जाति-घर्मं और वर्गंवाद के घेरे से निकालकर केवल मानव के 
नाते पास लाने, दुलारने, श्रपनत्व उडेलने के लिए त्यौहारों की 
संरचना की । ॥ 

त्यौहार एक अनौपचारिक सम्मेलन है, एक रंगमंच विहीन 
सम्मेलन, जहां इकट्ठा होकर हम एक दूसरे के पास आते हैं, जानते- 
पहुचानते हैं। भपनी तथाकथित स्वार्थी मर्यादाओ्ों के घेरे तोड़कर 
किसी हित-अहित का भाकलन किए बिना एक दूसरे से मिलते हैं। 
मिलते ही नहीं, हंसते-बोलते, नाचते-गाते, खुशियों की बौछारों का 
रंग एक दूसरे पर उड़ेलते नजर आते हैं । 

की रसमयता 

त्यौहार लोक जीवन कौ प्रगाढता की धूरी हैं | त्यौहारों की 
कल्पना भी इसीलिए ्ः कि इसी बहाने हम जीवन की व्यस्तता 
की यातना से छुट्टी पा, कुई घण्टों या कुछ दिनों तक अपने को 
सोक धर्म की ऐसी धारा से ज्लोड सके, जहां मानवीय कर्त्तव्य बोध 
से हमारा सीधा परिचय है। ईष्या हूं घ, धाभिक घुटन, 
जातीय घृणा, मे मन में को, मगर उभरकर सामसे नहीं ग्राती । 

त्यौहारों की छवि मनोरम होती है, उनकी वाणी इतनी 
कल्याणकारी होती है कि हर्म उस खुशी में ड्बअकर स्वार्थों से घिरे 


शुप्लबसी ! 





खुरखबरी ! सुशलवरी ! 


झावश्यक सूचना 


.. हमारे यहां आगे प्र॑मियों हेतु सुमम्धित जड़ी बूटियों द्वारा हवन सामग्री 
का निर्माण किया जाता है। हमारी सामग्री इस साइज की बनी होती है जो 
कि सभी सूरम्बित जड़ी बूटियां अलम-असग देख सकते हैं, इस सामग्री से 
रोगों के कीटाणु यष्ट होते हैं बायु शुद्ध होती है तभा एक विशेष प्रकार की 
शुगस्थ भहंकती है जिसका मूल्य ४००) द० कुल्टल स्पेशल क्वालिटी ६००) र० 
कुम्टल, स्वेशश भेवा भरुवत १०००) द० गुन्टल ऐसी सामग्री इस रेट में देना 
तमिक बाज सेवा है। उ० प्र० में ५० कि० या जधिक माने पर भाड़ा व 
झाक कर्द पूरा भाफ उ० अ० से बाहर के लिए भआाडा व क्षत्र आबा माफ 
रहेख अस्पूल मंगाने के लिये डाक खर्च हेतु १५) र० भेज कर मंया सकते 
है बिल्टो बी० पी० मल० हारा नेथी जाती है एक बार सेवा का मौका देने 
का कष्ट करें। 
--भस्पयाद 
मि्मोदा--जंव शुद्ध पृष फा्मेसी 
(फैन भसश्दिर बसी) शोषांय (अमपुरी) पिब--२०४२६५९ 


अपने व्यक्तित्व की पेचदगियों के दर्दे को बिना किसी दवा के महज 
त्यौहारों को गन्ध पाकर भूल जाते हैं। यानी त्यौहार हमारे मिलन 
संगम हैं। त्योहार वे शक्तिशाली पुल हैं, जो मन की दरारों से 
ऊपर उठकर भाई-चारें के दूर फटे-वंटे तटों को एक दूसरे से जोड़+ 
कर राष्ट्रीयता की मजिल तक पहुंचने के लिए मार्ग बनाते हैं। 
त्यौहार जाते है, आते हैं।हूर मौधप्तम के भ्रलग-अलग त्योहार । 
बदलती-सवरती प्राकृतिक छटा से चित्रित रजित, ये त्यौहार वर्ष भर 
आते-जाते रहते हैं। महीनों का क्रम इनसे बंध गया है। महीने की 
क्या, हमारे जीवन का क्रम भी इनसे बंधा है । "हमारी आकांक्षाएं, 
मनोकामनाए,, सुख सन्देश सभी त्यौहारों के साथ जुड़ गगा है। 
त्यौहारों पर हम एक दूसरे को शुभ संदेश भेजते हैं--ऋहते हैं 
यह त्यौहार आ्रापके लिए मगलकारी हो । इस तरह सौभाग्य की 
सिदू री लालिमा इन त्योहारों के बहाने हम अपने ललाट पर चित्रित 
करते हैं, मांग में भरते है उस मधुर कल्पना की लाली। आह्लादित 
हो उठते है, वह सब कहते, करते । इस तरह त्यौहार हमारे जोबन 
में झ्राशा के केन्द्र बन गए है। हमारा युव-समृद्धि वेमव त्योहारों के 
आगमन से जैसे फलने-फूलने लगता है। 

त्यौहारों की विविधता हमें झाकषित करती है। ठीक रग 
बदलते फूलों के सोन्दर्य की तरह । उस आकर्षण में कहीं अपनेपन 
का गहरा रग दीख पडता है। जीवन को यांत्रिकता को तोड़ने, 
मानसिकता को उल्लास,के भाववोध से जोड़ने में त्योहारों काममहत्व 
सवमान्य है। वस्तुत: व्यवहार में सरलता, सहृदयता, सहिष्णुता 
लाने में त्यौहारों को अउनी भूमिका है। त्योहार रास-रग के स्वर 
में हमें गह राई से कल्याणकारी, समाजोपयोगी शिक्षा दे जाते हैं। 
वे वार-बार भाकर हमारी टूटन को कहीं न कही से जोड़ते हैं । 
त्यौहारों का काम ही जोड़ना है। * 

यू त्योहार भी जाति भौर धर्म के पदों पर अवतरित होते हैं। 
हिन्दू, मुसलमान, तिख, ईसाई के रूप में सम्ब्रोधित भी होते हैं, 
पहचान भी बनाए हुए हैं, किन्तु त्यौहार बर्म या जाति की संकुचित 
सीमा में कभी नहीं रहे । इनका स्वरूप सहज स्नेह की, भाई-ऋरे 
की अन्तता में समाया हुप्रा है। जब तक सभी धर्मों का. सही अर्थों 
में समन्वय न हो, तब तक उस त्योहार का सही रूप उजागर 
नही होता । 


होलो हो या दशहरा | गुरुपर्वे हो या ईद, बडा दिन हो या 
कोई और त्यौहार । इनके आते ही उमंग चारों ओर ऐसे बिछ 
जाती है, ज॑से हरी घास के न्लनों पर जोड़े की सुहानी ग्रुनगुनाती 
घूप । सभी इन त्योहारों को खुशियों मेँ, इनके राग-रग में इनके 
जनकल्याणी स्वरूप की भूमिका में हिस्सा छेते है । 

दशहरे की रामलीला सभी देखते हैं। दूसरे घर्मं वालों में भले 
ही हिन्दू धर्म को मान्यताओ की आस्था न हो, किन्तु रामलीला में 
उनका मन रमता है। यह त्यौहार की महिमा । भाई-चारे के बन्धन 
इससे और मजबूत होते हैं । मेल-मिलाप बढता है । दुरी मिटती 
है। सामाजिक सामजस्य का सही रगमच है ये त्यौहार। 

इसी तरह हम दीवाली को ले या फिर बडा दिन या ईद को 
लें । इन त्योहारों का ताना-बाना भ्रापसी सदभाक को वढाने के 
लिए भी पत्र उठाया गया है | गुरु गोविन्दर्सिह के जन्म दिन पर 
सिख भाइयों द्वारा सड़कों पर जगह-जगह शबंत पिलाते हुए देखा 
जा सकता है। राह चलते रुककर सब शबंत पीते हैं । यह शबंत 
मजहबी घृणा को गछे से नीचे उतारकर उसमें मुरु की सदवाणी 
जगाता है। राम नाम का मतलब गुरुग्रन्य और रामायण में एक ही 
है। एक नाम जग को तारण वाला । अल्लाह कहें या परवर दिगार 

(शेष पृष्ठ 5८ पर) 





स्वर्गीय ओम्प्रकाश त्यागी 
दुनियां को ईख़र ने क्यों बदाया 


ईस्‍्वर ये इस दुनिया को प्राणियों के अले के लिग्रे तरछता है। शंखर में 
ओगश-बोती वाले पश्रु पक्ती पत॒न अगर बवाने है, बेर बतयन को स्कतर्त आर्य 
करने वाला बधाया है। अपने स्वकुत्र करें के ग्रात फ़तझा को जितने जीजा 
के आधार पर जाति आमु ओर भोग भी मिलते हैं। मज़ब अपने अम्य को 
स्वम बनाने कासा होड़ा है । वह अपने सिये धुनिया-को स्व था मरक जेक़ा 
बनावा चाहे बता सकता है और अपने शुत भाभरण के द्वारा प्ोक्ष भी प्राप्त 
कर सकता है। प्रानव ही वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मोक्ष- 
प्राप्ति के लिये ही ईश्वर ते उसे यह सृष्टि दी है । 

ज्ञान मसन और प्राप्ति यह मानव की प्रमति का सीधा मां है। 
कहने का तात्पय यह है कि अन्य प्राणियों की जहा ईएंवर ने मोम पदार्थ 
और जीवन को चलाने के लिये साधारण ज्ञान दिया वहा मानव को अपना 
वेद ज्ञान दिया उसे समभने के लिगे बुद्धि दी और फल की प्राप्ति के लिये 
उसे इंडिया दी हैं। इसे भी प्रगति के लिए ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है । 


ज्ञान की प्राप्ति कैसे करें 

सानय का सब से पहला कतवयं ज्ञान की प्राप्ति करना है। अपने जोबस 
गापन तथा मोक्ष के लिये ज्ञान प्राप्पव करमा ही होगा। झ्ञाव की आरप्ति 
गुरुकुल तथा सकल मे होती है स्वाध्यात से भी होती है, तथा विद्वान व्यक्तियों 
के भाषण सत्सयो मे सुन सबते हैं। विद्वान ०ग्रक्नितयों का प्रबंधन सत्सयों भे 
अऋआाषण हो यही आयोजक प्रयत्न करते हैं। 


प्रत्येक सत्सग मे प्रत्येक को प्राप्ति नहीं दोती हे 

सत्‌ रज और तम दीम प्रकार के व्यक्त समाज में होते हैं। सत्सम भे 
किसी एक गिधय का व्यकित होगा, इसलिये दूसरे व्यक्तित कोरे रहते हैं। 
प्रवचन अज्छा हुआ परन्तु कई व्यक्तियों को उसे क्षति ही नही आई। 
ऐल्ली घटवाओ को ध्यान मे रखक़र सुत्सय मे नहीं जाता काहिये । प्रभू हफ्रे 
कल्याण की बात भी करने वाला कोई व्यक्ति भागैगा इसी की छोज में ग्रह 
खाना भाहिये । आप कितने ही बढ विज्ञय क्यो न हो, आपको सत्सग मे 
लिधार्थी बवकर डी भाना ड्रोगा, अन्य आपको बहा कुछ भी जही मिलेगा । 
कहुने छा तात्पन यह है कि अपने कक््माणा्य सतशन विभिमान जाना बाहिमे । 


बुद्धि का प्रयोग 

को भी विडान सत्सम मे भाषण दे उसकी प्रत्येक बात को व्यक्सि और 
और समांज के कल्माणकारी हैं या नहीं इस कात का अवश्य ध्यान रखता 
चाहिये । ऐसा होने पर ही उसे ग्रहण करता चाहिये अन्यवा नहीं। महधि 
दयादन्द जी वे कहा है कि सब सत्य विद्यायें ओर सब सत्य विद्याओं से 
प्राप्त क्वान का मूल्य ईएमर होता है। ईद्वर सत्य है। सका ज्ञाण भी सत्य 
होता है। सत्य बुद्धि छी कसोटी पर खड्ा उतरने वाला होता है। जो बुद्धि 
की कसौटी पर ठीक त उतरे उस्ले स्वीकार नहीं करमा चाहिये। 
महथि ने हसे इस रूप मे कष्टा है कि करन है उसे ग्रहण करो, और जो अतत्म 
है। उदे छोड़ी ओर उसका विद्योष्त करो । 


अपने कल्याज की भावना दो 





९३ एपफी क्‍फ़ए , 


फक्षतेड़ ते जिर कर डहके सीते पर बड़ा ! कैद सोचने लगे कि 
कद के सोते $८ करों मित्र । वर्िक्:रफरूपर ऊूखी दे सं आफ 


प्राकीटेशन' निकाल डाला । इतसे ससार में तागा प्रकार के कल्शन हुए हैं । 


लांहोर में एक छज्युराम रहता था। वह मिरय शोंचता भा कि वह धर 
घोहकर कृत में हे, पराएु बात जगी (हीं3 शकीफा- आप आह 
रासी अबी के किनारे या रहे ये कि धड़क के सुक .करिकारे मूह सह ्पें । 
बृहासाती ऋड़, खाती जी ( पसते उससविक अकके कड़ी कि जह ऋढ 
तरफ़ झो ब्रांग । महतयणाल्ी के कब उह़हू के अस्दों हैं पढे, मरेंर जहां 
महठराडरी क्या कहा मेखो । उड़ने सिएए महो ख़त कह भी । खान राकी-ड्रसी 
के कितारे मये और सोटे गहीं। डन्‍्हें महदराती की कान आद रही» 
महाराध एक तरफ हो जंय--झो हो घंवे । 


मनन शीलता ओर आचरण 

सत्सम में जो बातें सुतो हैं उत पर अपने भर में लवातार मसन करो 
चाहिये । मनन करने से ज्ञात अपने जीवन का अंग बत जातठा है। शाव 
अपनी बुद्धि की शोभा बत बाय यह अच्छी बात है, परत्तु वह जब ढक 
भाषरण में न जाबे तब तक उसके गुण अवगुम दिखद्राई नहीं पडते हैं। 
इसलिये प्रत्येक व्यक्तित को अपने सुने हुमे श्ञाव पर मनन और उसकर 
जासरण करना ब्राहिये । 


स॒वे कल्यालकारी ज्ञान को आदर दें 


जो झ्ञान सर्वे कल्याणकारी हैं उसे सब से पहिले स्वीकार करें, श्वीड़ि 

उसी से मातव अपने छोटे दायरे से बड़ काबरे में दाता है। अही उसका 
मानवपत है। स्‍्वार्थी तो जानवर भी होते हैं. परन्तु अपने अलावा सकका 
कल्याण कर्ता है। इसी गुण को वररण करना सतमव का कर्कश है । यह 
कार्य उसे इासानिक्त से ऊ शा उठाकर उसे देव बदा देता है, और मोता के 
सार्म पर ढाल देता है। जो कर्म दिना कामका के किसे जाते हैं गही व्यक्ति 
के सिये क्षम होते हैं। उन्हीं को कुसने का अवास फाजव को ररना चाहिये। 
मोक्ष का माग यही है कि झानतव अपडले सुख शाम्द्र को प्राप्य कर मोक्ष को 
दिशा में बड़ । सव कल्याफाकारी कार्य उसके इसी सद्ड ढी पति करहे है। 
आयततमाजी बनता 

यथि व्यक्ति मुडिपूवक सत्समो का सास उठाये ही पिश्चित कद के 
बहु भावसमाजी बत जायया। कायछमाजी इसने के आदइ ड्रतार की 
अनेक समस्याओं का समाधान हो ज़ाग्रगा। शर्म में अंप्रपूदंद डुड़ि का 
प्रयोग होया औौर सभी बातें समझे में भारवेती अर डॉन-डकोसला 
माय जायमा सूत प्रत आदि भी साफ हो बाबये ओर देक्ष-परदेश् का 
ढांचा समझझ मे आकर व्यक्तित सच्चा राष्ट्रीय बन जावगा। जीवन का समस्त 
काव-कम उसके समुख आज थेगा । एक आयसमाजी बन जाते फर बड़ पृ 
देशझभगत जरिव्रदान और निष्ठान बस जायेपा। इसके लिये यह आवश्यक 
होगा कि वहू जायंसमाय के दी सत्सम में माद से । इसो मे उसका कल्माण 
होगा । ७ 









ऋतु झनुकूल हवत सामग्री 


सत्सय मे अपने कल्माण की भावना अवश्य हो। अपना पल्माण कब | हमने आये यश हेमियों के बावह पर धस्तार विंय के अभुप्ार इमप उोकशो 


किस बात से होगा इसे कहा तही जा सकता है। महि दबाभाद बजपनने अच्छे 


विद्वात थे। सिदरात्रि के दिन उनका उपबास हुआ ओर रात्रि में शिव 
मस्दिर में बैठ । ”यावम्द जयते रहे । रात्रि ने उन्होंने देखा कि बनयान के 
ओजम को चुहे रा रहे थे । बटना साधारण और छोटी सी, परन्तु दयानत्य 
की अ्तत्मा को लबी जोर कहा कि जो भषयाव अपने जोजन की भी रक्षा 
नही कर सकृता यह जगवान कंसे हो सकता है। बस वह कन्दिर को छोड़कर 
छर आ गये और अपना व्रत छोड़कर भोजन कर ललिता शिया । इसी बढ़ना 
मे इधाबन्द को धर छल़लकर उसे विज्मयम क्या रिया ६ 

एक बहुत दड़ बेझानिक हक सेव के बस्ष के दीचे डो रहे के। सेव का 


का सिर्माण हिसाखर कौ ताजी जड़ी कृठियों से आर्य कर किया है को कि , 
छसम, कीटाज्‌ नाशक, तुयन्वित एवं पौष्टिक तस्‍्वों से मुक्त हैं। भह बाषत 
हवन सामग्री अत्वन्त अरुर मुशंय दर प्राप्त है। थोक सूस्‍्य ५) भष्टि किलो । 
थो यह प्रगो हवन सामप्री का दिर्मान कंएगा चाहे दे धढ़ ताथी- हुटी 
हिलआायव की बतस्‍्वृतियां हमसे प्रष्त कर सकते हैं। गह सब देगा जात है । 
विकिप्ट हवन साभईी ३०) शरति किसो 
योभी फार्मेत्ी, लकवर रोड 


आजम अल. उिके8 अडपब्पट लक” 3,3#64 पुतकूल ह४०४; हडार (6० अ०) ! 


२5 जड़ को ६4२५५ 


सल्वर्केशिक करूणरहिक ७ 


भ्रॉयेघेंद की प्रसख मल्यवान श्रोषधियां 
-अ्र्लेत्ध : रूपनारायल क्या देख! 


चूकुममिं: बाएुंश को औषफियं बससीर एन जीन ते गिरेद महंत पफ़ही 

है; आपसे कमााद क्राशीधिक एव प्रतशसिक रोगों की टूर करते में फमनं 
औड कि प्रकती है +जते ही पावशाश्य देशों के डाफ्टर उसे उपेश्ा की 
इचिए कै बर्षो ञ देह परखु के सर्भ* कल अर आयु तथा रोगी के असाध्य 
रोसें की कूर कर मधुआं शोवन में मबरफोत का शबासन कईती हैं। 

इकरोगर फिकें के पविए केक अरडी श्राम और मयर बन उपवस उचचत 
अप: 3ें द्िवमाओ हैं । क्रैते दीम जो साद्ीरिक सेसो को हर कसते मे सम 
रखता हैं, क़ग्रर को श्रीतक एलता है इसको सगाताद सेशम ऋतु के भ्षनुसार 
करें तो अडू दीर्भायु आप करता है। उसी तरह पीपल वृक्ष खो बडा ही 
झपयोगी मादा गया है, वह कई अताघ्य रोगो को दूर करने में अचूक मामा 
जया है। भले ही उसे झास्तकारो ने धाविक भा-यता देकर उसकी उपयोगिता 
बढ़ा दी है | इसमें विद्वत शक्त प्राप्त होती है। इसे प्रात काल श्से ६ 
बजे तक सेवन करमा चाहिए । उसी तरह ओयधि में सर्वोत्तम बेल का 
विदेष महस्त है कंद्दि इसको पेट तथा उुदर सम्बसर्धी रोगों की शिकायत हो 
जाँच पढ़ती हो, तो इसके सेवन से ठीक हो जाता है। इत तरह ओपधियों 
का राया-आवमा, हर्ण महेडा! है जो त्रिदोष नाशक है थो उदर सम्बन्धी 
रोगों को दूर करने में श्षयता रखते हैं । 

भी रफ्ेशचन्द बेदी ते (जिफला' अपनी भव्योदान्त पुस्तक से इसकी काफी 
प्रलसा की हैं और इनके विशिष्ट मुभो पर कृहद प्रकाश डाला है। इसी तरह 
इम साजबती के बौज भर ईसननोल को प्रससा करेंगे जो वीय बद्ध क तथा 
दावित गधेक औषधि है जो सूत्र कृष्छ रोप के लिए अत्यन्त उपयोगी है जिसे 
प्रतिदित सैयन करगा ऋोहिए | उपदेद रोगों को शमन करन की अपूब क्षक्ति 
है ॥ सदी सरह हमारे यहां तुजसी पत्र का विशेष महत्व है जो धाभिक एवं 
काशीरिक बाध्य के अध्येवा इसको सेवन कर व्यक्ति अतेक असाध्य रोगों से 
मुत्रित पा आकता है । इसी से छुपारे जाचार्मोने मन्दिर एव देवालय में प्रतिदिन 
चारमिक रूप से पच्ामृत मे इसे धर्वश्रंब्ठ माना है। 

सी इतुडरण अदा की शर्मा, दंज ने आम मीमू अदरक, आनूदुक्षारा 
न्कलर धाए्िक एच सांस्कृतिक पर्द का झोमा स्वस 
तक अनन्न चित्हों से मअसप्प्र हैं, सभी अष्ठ बरों ये वल्दनवार के कप में 


चृष्द्रेपित है + रही तस्क ओदष्ियो मे प्रभुख तास्ही, मालकायनी 
शख्पुक्षमी, मप्कूकपर्णी, शृ असतन्ध ख्रदायर विधाश मुनहटी मुसस्री 
बिदारी कद छूड़ अदबोद टा मीठीदक् बोखरू आदि ओपषधियो 
झारोरिक एज सारधिक को दूर कर स्मरण क्षब्ति की अभिवृद्धि मे 
बिशेष उपग्रेगी सिद्ध हुई हैं। की त है हमारे यहा रक्त घुद्धि करने के लिए 


विदेद उपयोगी मोरकभु डी बढ उपयोगी मानी मई है। जो ग्राम एवं नगर 
के औतों में दुहुतामठ ऐे होती है, जो नोर मी रय्य होने पर वह ग्ोरल मुडी 
के तास से विशेष प्रतिस है। उश्नी तरह हमारे महां जुलाब के लिए सोना- 
मवसी, अप्रसतास जसालबोटा का सूक्ष्म अछ्य विशेष माता गया है। 
खुशार दूर करने के लिए अस्त मूश्ष की जडी विशेष रूप ते उपयोगी 
मानी सी है। अधि आप उसे उपयोग मे स लाये छो आप तीम की ढटस 
मिश्रण कार्शोमिच चिरायता का काढा को भाप शकहर या मिश्री भे सेवन 
करें तो बुशार छडमलस से नष्ट हो जायेगा । उसी तरह दात को स्वच्छ शोर 
सृध्ड बनाने हेतु आप प्रतिदित मौलभी भी दतौत या नीम की प्रतिदिन करें 
हो गढशें। भंंत अबम्क मोर सृक्द होंगे । आशों के लिए विशेषकर निमली 
कायल काज्रस हक विश्युद्ध मधु अजन की तरह प्रयोग करें । या 
माविका के दाराः दाहिते स्वर से आप प्रतिदिन एक पाव से सेर भर तक जल 
शर्न करें तो बापकी रष्ट बीड्ध को तरह तेज दुरदर्शी हो जायेगी। उसी 


इनमारे यहां , प्याज, टमाटर मूंछी आदि का विश्वेष महत्व है जो 
अर र के हरे ऋष्त का पार करती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष 
उपयोगी है । 


झाजीन काल में प्याज भर सहदुत फ्राथ क्षत्रिय और शूह दंग विशेष 
सैशन करते ये परन्तु ऑधआकक़कदी कं कौर गर्भ इसे डत्करी शष्टिकोम से 
कुदण कर भाभामिंक्र्रोकि हैं हैव३/केकीए+-शान ओर दृूदीना का अके 
(ददेद उपयोगी माता कया हैं। जहतुव कौ अंससा में स्वशवीव भ्रद्धथ स्मामी 


भरी सत्यदेव फरिक्राजक जी ने अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक “लहसुन बादशाह में 
इसे सर्वश्रेष्ठ उपयोगी बस्तु माना है। जमनी के कई विद्वानों एव डाक्टरों ने 
इसकी विशेष प्रशसा कीहै। छाज सैति के प्रडाहलकब श्री महात्मामाधी ने भी 
इसे रफ़योगी पद्म ओपित किया है । छुप्ठ शत के खिए कागची फिसेव मानी 
गई है | अपल्ली बढ़ासीर छादि रोधों के फ्रिंए चिजक' क्शेष उपयोगी 
मानी बसी है डसी तरह बलरोस के छिए हुर हुर बामक अोषधि श्रष्ठ फ्ननो 
ग्रई है। जिसकी हखंडी टूट गई हो उसे हडमोेढ नामक जडो को पीस कर 
उस स्थान मे लणाना द्राहिए जिससे वह ठीक हो उसी तरह स्त्रियों के 
मासिक धम एव शारीरिक रोगो एव हवेत तथा लाल प्रदर की शिकायत हो 
तो उसे अशोकारिष्ट का सेवन करना चाहिए । पथ्य का विशेष र्पाल रख । 
उसी तरह हमारे यहाके आचारयों तथा विद्वानोने रुद्राक्ष माला को घारण करने 
की आज्ञा दो हैं जिसे फ्रतिदिन कठहार बनाने से अनेक रोगो का शमन होता 
है । भगवान झकर तथा लकाधिपति महापड़ित राजनीतिज्ञ रावण उसे सदव 
घारण कर यध्षस्वी एव दीघजीवी हुए हैं। उसी तरह हमारे वंध्वराज शिरों 

सलि चदन कपूर अटामासी गुण सुयत्ध वाला आदि ओऔषधिया अगर 
सर इलायबी जायपन्री सुगन्भ द्रव्य भे श्रष्ठ मानी बई जिस तरह फूलों से 
चपा गुलाब मगमरमस्त केवडा बेंदा कमल, दौना चमेली जही कुदन 

बेला आदि श्रष्ठ माने गये हैं। उसी तरह हमारे यहा के अनेक वृक्ष--पेढड 


जड़ एव शाखा प्रशान्षा हैं जिन्हें हमारे यहा के भाषायों ने बडी प्रशसा की 
है जो बहुत उपयोगी है । 


हमारे यहा के प्राचीन आयुर्वेदाचार्य सवन्नासत्र शिरोमणि भगवान धन 
वन्‍्तरि महर्षि खरक महथि मेल महधि अन्ि सुश्रूत बाम्मट्ू चक्रत्त 
महापडित रावण महधि क्षारमघर आदि विद्वानों ने आयुर्वेद की विशद्‌ महिमा 
अपने ग्रन्थों मे की है जो अत्तमोत्तम है। अजीण सम्बन्धी रोगो एवं पेट 
सम्बन्धी रोगो के लिए मिदान तथा उपचार झल्प विकित्सा आदि का सागो 


पाग बर्णन किया है जो प्रत्मेक आयुर्वेदममज एशअ जिश्ञास्र के लिए उपयोगी 
प्ररणाप्रद हैं। 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 
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](ु सार्यदेशिक सापाछहए 


भमारतोय त्योहारों को विविधता 


(पृष्ठ ५ का शेष) 
अथवा ईएवर कहें या भगवान । हशब्द भिन्‍न हैं, मगर खुदा कें, 
ईदवर के अं कभी अलग नही हो सकते। इन्हीं प्थाँ की सच्ची 
पहचान कराते हैं ग्रे त्यौहार । 


मानव मूल्यों के अतीक 
सभी त्यौहारों का सारतत्व एक महत्वपूर्ण चिन्तन के साथ 
जुडा है। वह है सदगुणों का प्रचार-प्रसार । त्यौहारों का सिलसिला 
राम की कथा के साथ जुडकर उस चरित्र के माध्यम से मर्यादा, 
त्याग, भातृ प्र म, दया करुणा और साहस को बेजोड कथा प्रस्तुत 
कर, हमें इन गुणों को भ्रपताने की सतत्‌ प्रेरणा देता रहा है। 


इसी तरह लोकरजन और निष्काम कर्मंयोग की शिक्षा हमे 
कृष्ण चरित्र के साथ जुड त्यौहारो से मिलती है। ईद सौहाद की 
सबल भावना का प्रतीक है तो ईसा के त्याग और सच्चाई की बात 
बार-बार उनके जीवन और कर्म के साथ जुड त्योहारों भे परि- 
लक्षित होती है। सिखो के गुरु भ्पनी सदवाणी, समाज सेवा बलि- 
दान और सकलप के प्रतीक हैं। उनसे सम्बन्धित त्यौह।र हर वर्ष 
झाकर यही तो कहते हैं-गुरुओ के जीवन से शिक्षा सो। उनकी 
पवित्र वाणी के उपदेश से जीवन के भवताप को हरो। 


युग-युगो पहले त्योहारो की सरचना हुई, मगर यह सरचना 
रुकी नही, भ्राज भी चराचर चली आ रही है। मनुष्य घन-वेभव, 
ऐदवर्य सत्ता पाकर भटकता है। त्यौहार उसी के आस-पास फंछे 
सद्गुणो के वे गुश्दस्ते है जिनकी महक भ्रादमी तक पहुचती है। 
त्यौहार अच्छाइयो की घरोहर है। अतीत के गुणों की सतरगी 
झालर जिन्हे हर वर्ष लटकाकर हम मानवीय सदगुणों को सद्‌ 
सकलपो को बार-बार दोहराकर अपने को जसे सचेत करते रहते हैं। 


भ्राज भी त्योहारों की सरचता का सिलसिला रूका नहीं है। 
राम से लेकर गाधी और नेहरू तक ये फंल गए हैं। बात स्पष्ट है-- 
युग पुरुष आत हैं-क्मंक्षेत्र में अपने महाव्‌ कार्यों के बीज बोकर 
चले जात हैं। वे नही रहते मगर समाज उनकी याद को, उनके 
महाव्‌ कार्यों की त्यौहारों के रूप में सचित किए रहता है। यह 
सचय हमारी अमूल्य निधि है। यही एक माज्र पुरखों की ऐसी 
धरोहर है, जो हमे विविधता मे एकता का मन्त्र सिखाती है। भूली- 
भटकी व्यस्त जिन्दगी मे कुछ क्षणो के लिए जलगाव वी कालिमा 
अपनत्व के प्रकाश से सबको गले मिलाती है । राष्ट्रीयकवा की सही 
श्रौर सबल पहचान हैं हमारे त्यौहार । 


यही नहीं- त्यौहार हमारे जीवन के बहुत ही नजदीक हैं। मे 
हमारी खशझ्हाली के साथ जुड़े हैं। खेतो में नई फसल आने पर या 
फिर घर में नया अन्न श्राने पर श्रम के पुजारियो के मन में उमग 
का एक सेलाव-सा जंसे इन्हीं त्यौहारों के रूप उमड़ पडता है। 
खेती करते हैं। खेती भारत का आज भी प्रमुख व्यवसाय है। सभी 
जातिया धर्मों के मानने वाले खेती करते हैं । फैसल की खुशी सभी 
को समान होती है । और जब ये समानता पोगल के त्यौहार के 
रूप में या वेशाखी की थिरकन के रूप में नाचने-गाने लगती है तो 
कौन पूछता है--तू किस जात का है ? कोई नही पुछता--सब एक 
स्वर मे तालबद्ध होकर जंसे भ्पने सुखों मे स्रों जाते हैं। मस्ती में 
झमते ये त्योहार हमारे सुखों को अपने दुलार से थपचपाते हैं। 
त्यौहारो के रगो के ये मेले अलग-ध्रलग छटा निए होते हैं। जेसे 
होली की फुहार के छीटो से भीगी सतरभी चुनरी के रगीकी पहचान 
मुश्किल है। कौन रग कितना पडा, यह भी बताना कठिन है। उसी 
तरह इन त्यौहारो का रग है, जिसमें सभी सरायोर हो जाते हैं। 
वस्तुत एक्ता का सच्चा स्वरुप है मे प्यार बाटके रहो-भाई-चारे 
को बाधते रहो । सद्गुणो को फंलाते रहो--यही कहते हैं त्मोहार । 


शश-क्रण री (ईशक 


सप्यीय आबना से ओोत-ओत होकर देख की एकता वे 
अखराड्ता कीरता करनी चाहिये 
जब तक किसी राष्ट्र का संविधान (जो मुल्यश्रोत माना भाता 
है) नही होता तब स्वतजता पूर्ण गहीं कहो भारी है, इतब्लिल 
१५४ अगस्त १९४७ के राजनीतिक स्वतजता के फरणाज दा० कीमराय 
झम्बेदकर की अध्यक्षता में धर्मनिरपेक्षता के झ्लाप्तार फर सकका 
समानता के से ३६ जनवरी ११४० को ्वेशामिक 
स्वतन्नता प्राप्त होकरमारत मणतन्त घोषित हुआ । इस सविध्षान- 
में भारतीम सागरिको के मौलिक अधिकार एवं करेंज्य बताए गये। 
उसमें यह नियम बनाया गया कि छीवन के हर क्षेत्र में हम ऐसा 
कार्य करे जो देश हित मैं हो। भाज दूसरे देशों के लोग जितनी 
राष्ट्रीय भावना से कार्य करते हैं उतना हमारे देश के लोग नही 
करते। अत हमे राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत होकर अपने कतंब्य 
को करते हुए देश की एकता और अखडता की रक्षा करनी चाहिए 
और देक्ष की उन्नति मे सहायक होना चाहिये । 


उक्त उदगार आये कन्या डिग्री काेज, इलाहाबाद मे आयो- 
जित गणतत्र दिवस समारोह में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
न्यायमूर्ति श्री वनवारी साल यादव ने व्यक्त किये उन्होंने कहा कि 
हमारे देश में प्रजातत्र के सिद्धान्त एक न्याय प्रणाली के सिद्धान्त 
प्राचीन काल में ही बेदो आदि के माध्यम से प्रचलित थे, जबकि 
आज कहा जाता है कि वर्तमान म स्याय प्रणाली एवं प्रजातत्र के 
सिद्धन्त विदेशों के हैं। प्राचीनकाल के मौतम, वक्षिष्ठ नारद, मनु- 
आदि की स्मृतियों के न्याय सिद्धन्त आज़ की जपेक्षा कई गुना 
समृद्ध हैं, जो सस्कृत भाषा में ही हैं। ससार की किसी भाषा वे 
साहित्य में इतनी समृद्धता नहीं मिलती है जितना सस्कृत भाषा में 
अत इसी आधार पर मैने उच्ब श्यायालय का सस्कृत में निर्णय देने 
का नमग्रण्य प्रयास प्रारम्भ किया । अपने भ्रतोत के गोरव की और 
च्यान आकृष्ट किया है । 

श्री यादवने भ्रनेक उद्धरणो के माध्यम से जमंनी, जापान जादि 
देशों की प्रगति का कारण हमारे वेद शास्त्रों को ही बताते हुए 
कहा कि गुलामी वी भावना को समाप्स करने के लिए सस्कृत 
आपषा को इण्टर स्तर तक अनिवायं वना देने से ही देंश की उन्नति 
सभव है। इस भाषा की महत्ता के सबंध में महात्मा गाँधी, प०- 
जवाहर ज्ञाल नेहरू ने भी माना था कि सस्‍्कृत भाषा हमारी भ्रात्मा 
की तरह है। स्व० श्रीमती इन्दिरा गावी ने भी कहा था कि संस्कृत 
भाषा जब तक देश में रहेगी तब तक हमारी सस्‍्कृति रहेमी। अत" 
सस्कृत का अध्ययन हिन्दुस्तान के लिए अत्यावश्यक है। ग्रणतत्र 
दिवस पर आज के दिन हमें यही सकल्प लेता चाहिये कि श्रपने 
देश व सस्कृति की रक्षाके लिए सस्कृत का अभ्ययन करें। 

अपने अध्यक्षीय भाषण मे महाविद्यालय के प्रधान ढा० विमक्षेश 
ने कहा कि आज के दिन हमे यही सकलप केना चाहिये कि हम 
अपने देश की एकता और अखडता को रक्षा के साथ-र ससस्‍्कृत 
भाषा की रक्षा के लिए कार्य कर । 


मदन की इलाका शक कि ररआर रा ाााााा३३७७७७७७७७७७७७७७७३# 


महर्षि दयानन्द शोर स्वासी विवेकानन्द 


ढा० मवानीलाल मारदौय की अलुपम कूप्ि 
प्रस्तुत पुस्तक में मह॒वि दभानम्द और स्वामी विवेश्धनम् के स्न्तभ्यों का 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत दिया गया है। 
विद्ान्‌ सेखक के दोधों महत्पूर्तों के अगेक केखों, आददों ओर प्रत्थों के 
आधार पर अमाजिश सामजी का संकलन किया है। 
सुल्य केनल ६२ रंपने 


सार्रदेशिक अप प्रश्निगि इता 


काफशह सबब, परभणी बैंकापूर धह अदिएनी ३ 
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यो श्रकध्य प्राण है। मानवता क पृजारियो 


रक्षा करो ! 


यदि नो गां हसि यद्यश्व यदि पूरपम। 


ते सा सींसेन विष्यामों यथानोंडसो5वीरहा || अचव ० 
परम पवित्र ईएवरीय जान बे” भोहत्यारे को लीसे की गोली से वेधने 
का आदेश कर रहा है। इसलिए थी का रक्षा का पावत सकल्प सेकर पृथ्य के 
भागी बनें। शाय हम भारतीओं के जोवन का जाघार हैं जत वैदिक धस 
मे इसे धाता का स्थान दिया यया है। जब हुम जम लेते हैं तो सर्वेप्रभम 
साय का दूब ही हमें पात कराया जाता है । 
महाभूति यास्‍क मे निवषष्टू में गो के पर्यायवाच्रों दाब्दों का निरूपण किया 
है। वे निम्न हैं-- अध्य्या उस्चा उ6स्रिया अही मही अदिति हृडा जगती 
और झकक्‍्बरी । निषष्दु अ० २। अष्ड ११ 
इस तामों में जभ्म्या क्षम्द पर विदार करेंमे अभ्तया शब्द की निरमित 
में भुनिवर ग्रास्क लिखते हैं। अध्य्या अहन्तव्या भवति ॥ नि० ११। ४४ 
अर्थात्‌ गौ का माम अध्या इमसिए है कि यह मारने योग्य नहीं है ! 
यजुनेंद के प्रथम मस्त्र में भी भाय को अधच्या इसलिए कहा गया है क्योंकि 
वह अवध्य है। 
महाभारत जाम्ति पर्ष भे भी लिखा है कि-- 
महंत् 
भ्रषध्त्या इति गयां नाम क एवां हन्तु महंति। 


महज्चकारा इसल दृष गां वाधलमेचय ॥ 

अर्थात्‌ अझया महू भो का नाम है इसको कोई सार नहीं सकता | जो 
याय मा यैंस का हनन करता है बह महापापी है । 

आगे दूसरा गाम है जही जिस पर विधार करना है निषण्दु के टीकाकार 
ने लिखा है कि अद्दी न हृतव्या मौका तास अही इसलिए है कि यह 

ने हल्ठम्पा न सारी जाने 

यो रा तीसरा नाम है अदिति यह दो$यखण्डने भातु परे निष्पन्न हुआ है 
जिसका अय हुआ अ-+-दिति अर्थात्‌ मोर खण्दन करने योग्य नहीं हैं अदिति 
शव के तिद बन मे टीकाकार श्री देवराज यज्या लिखते हैं कि नज्नति 
अखध्डनीया था यो का नाम अदिति इसलिए है क्योकि वह अखध्डनीय है । 


अर्थात्‌ उसभ्ा तेंन खब्ड-कण्ट करने योग्य नही है । भ्दि माय वध्य होती 
तो बेद मे ऐसे नाम से में भो महिमा विस्तृत ढंग से वर्णित है 
एक मन्त्र में कहा गया है कि 

माता रुद्राएा वर्यनां ससादित्यानाममृतस्य नामि । 


प्रचु वो व विकितुपे।जनाय मा गामनागामरिति वधिष्ट ॥ 

ऋ० ८ १०१ १३ 

गहु माय रुद गइ/बारियो-की माता है वसुमो की कस्या तथा आदित्य 

ब्रह्मनारिषो की बहिन तुल्य है यह दुग्प रूपी अमृत की जननी है मैं भली 

प्रकार श्ञानियों को कहे देतः हैँ कि तुम निरफ्राण मो को मत मारो । क्योकि 

वह भदिति है! अवध्य है। यजुबेंद भे भी गाय की महिमा का विस्तार से 
जंग किया गया है। पथा-- 


हम साइस शतघारधृुत्स व्यच्य समान सरिरस्य मध्ये। 
घुत दुद्मतामदिति जानपाग्ने मा दिंस। परमे व्योगन्‌ ॥ 


बजु० १३ ४६ 
सैकड़ों तथा हजारों को बारण करने बरासी दूध का कुआ ननुष्यों के 
लिए पुत देते बालो गही मारने योग्य जो मो है उसकी हिंसा मत करो । 
झतपथ ब्राह्मण में इस मम्त्र की व्यासल्या बड़ ही रोचक ठग से की 
शईं है । 

९28 गौ इस याइल शतवारसुत्सक्षिति | साहलो वा एवं क्षतभार उत्सो 
पहू.को । व्यक्षय मान तरिरत्म भब्दे इति । इसे ये लोका सरिरम उप जीव्य 
अनेदु सोकेंदु इत्नेशत्‌ ।पृत बुद्दल सदिति जनाेदि । भृत का एक अदितिजेताय 
मुद्दे करे: असकिकी परके व्योजस्थिति + हे ये सोझा परमज्योम एव सोकेजु 
शव भा द्विसीरिति भ इतर कुद० छर इ० डे 7 अ० ॥। के इृ४ 

+ ई हि के #ऋ आओ 


सार्वदेशिक साप्ताहिक & 


अवध्य भौ का वजन करते है । यो निएचय पृवक सकडोे तथा हजारो का 
भारण करमे बाला दुरप कृप है माय इन लोगों मे जीवन का अधार है यह 
मनुष्यों को घुत देती है। इसका नाम अदिति है अत इसकी है अत इसकी 
हिसा मत करो | 
जिस देश के साहित्य मे इस प्रकार गो महिसा भरी हो फिर भी यदि उस 
देश से गोओो का वध होता हो तो मैं उस देक्ष का बहुत बड़ा दुर्भाग्य 
समझता हूँ । 
थआरयों तुम्हे पता नहीं है क्या २ यह भारत सरकार आमरा के समीपकवर्ती 
क्षत्र की १५६ एकड़ भूमि मे एक विक्षान बधदासा का निर्माण कराने जा 
रही है कया भूक पश्ओ के गरुण कन्दन से इस देहशा का वातावरण भयावह 
नही बनेगा । अभी सभय है हम लोग सार्वदेशिक सभा क सानिश्य मे सघाठत 
दाक्ति के ढ्वारा आ दोलन करके इस दश की सरकार के ऊप्रर दवाव डालें 
तथा इस महान पुण्य काय मे अपना सवस्य समर्पित कर दें तभी भारत का 
पुन सौ भाग्य उदय होगा । 
एक कवि आरयों को उद्वोधित करता हुआ कहुता है-- 
मो मा पर है आज विपत्ति चले रोज तलवार । 
कार्यों तुम्हारा है जीना थिककार | टेक ॥ 
जिस मांता का दुग्धामृत है पान किया। 
उस भा पर है जाज मह सकट पड़ा हुआ ॥ 
लेकर व्रत मा की रक्षा का कर्जा देशे उतार ॥ बायों० 
जो कोई भी गाय आर की है हिंसा करता । 
डसके लिए वेद हमको सीधा निर्देशन करता । 
ऐसे दुष्ट अधर्मी को गोली से देवो मार । आर्यो० 
जो तुम स्वय अपने को आय कहलाते हो। 
गो मा की रक्षा मे अगर सकुचाते हो ॥ 
तो फिर आय कहाना तेरा होवेगा बेवार ।। आर्थो० 
अरे आरयों गर शासन यह करता नही सुनाई ॥ 
करो समठन आय जनो फिर जिहाद छेटो भाई । 
गो मा की रक्षा हित अपने को करदो यौछार । 
आरयों तुम्हारा जीना है धिक्‍कार ॥ 
रुपरोक्‍्त कविता को जीवन मे चरिताथ करे तथा कत ये समझकर 
ग्रायो की रक्षा करे । तभी हमारा आय नाम साथक होगा । 


आच य राजदेव नष्ठिक 
प्रधानाचाय 
आधष गुरुकुल एसखा कटरा इटावा (3 प्र०) 





हीरो साइकिल्स प्राइवेट लिसिटेड 
क लुधियाना 


१० 





भाय॑ समाज, सान्ताक्र ज बम्बई का वार्षिकोत्सव सम्पस्न 

इस झवसर पर आय जगत के सुप्रसिद्ध विदवान संन्‍्यासी 
स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती दीक्षानन्द सरस्वती, स्वामी सच्चिदी- 
नन्‍्द सरस्वती के निरन्तर सात दिनो तक प्रवचन होते रहे। तंथा 
श्री गुलाब पिह राघव दिल्‍ली के सुमधुर भज॑न हुए । 

दिनाक २५१८७ को वेद सम्मेलन समारोह सम्पस्म 
हुआ जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध वेशानिक सन्य|सीं स्वामी सत्यप्रकाश 
जी सरस्वसी ने की | इस अभ्रवसंर १र बोलते हुए पुज्य स्वामी जी 
महाराज ने कहा वेद सृष्टि के आदि का ज्ञान है इस विषय मैं 
अभी भी बहुत सा अनुसवान फरना बाकी है जो अभी तक किसी 
ने नही क्या। वेद मे प्रत्येक वस्तु का ज्ञान बीज रूप में विद्यमान 
है । इसका विस्तार कंसे हो इस विषय में विचार करना होगा। 
इसके लिए वेद का पढ़ना उससे सम्बिन्धित ग्रन्थों का अध्ययन 
क्ये बिना वहा तक पहुचता वदादि सम्भव नहीं है। यह काम 
भ्राय समाज को ही करना होगा। इसके विना और कोई करने 
वाला नही है। 

दिनाक २६ १ ८७ को यजुबंद पारायण महायज्ञ की पुर्णाहुति के 
साथ ही गणतन्त्र दिवस समा रोह का कार्यक्रम व्यावजारोहण के साथ 
प्रारम्भ हुआ देवेन्द्र कुमार जो कपुर के कर कंमलों द्वारा राष्ट्रीय 
ध्वज फहराया गया । ठीक १० बजे राष्टीय' एकता दिवस आयें नेता 
श्री रामचन्द्र आय की अध्यक्षता में प्रौरम्म हुआ । सम्मेलन के मुख्य 
अतिथि श्री सेठ प्रताप |िह शुरजीं बल्लभदास थें। इस अवसर पर 
बोलते हुए वक्‍ताओ ने कहा आज देश की जहा बाहरी शक्तियों से 
खतरा है ,वहा आन्तरिक मत भेद भौ इर्स देश की भ्रन्दर हो अन्दर 
से खोखला करने पर उतारु हैं। इन विघटेकारी शैक्तियों के विरुद 
शर्त से सख्त कायवाही की जानी चाहियें। इंस समय सारा देश 
जल रहा है ? हर ओर हा हा कार मथो हुआ हैं। पजाब सससस्‍्या, 
झासाम समस्या, नागालेण्ड समस्या, गौरखालेंणड समस्या! आदि 
अनेक समस्याए विदेशों ताकतों के बल पर दस देश के टुंकंढें कंरने 
पर उतारी हुए हैं। यह समय हिन्दु जाति के जागरण का समय है। 
यदि इस समय भी हम न जागे तो भविष्य ही बतायेगा कि इसके 
क्या परिणाम हो सकते है , आज हिन्दु बहुमत में होते भी दूसरे 
दर्ज का नागरिक है यह सत्र इसलिए क्यो कि हममे जागृत नही हैं। 
इस देश रक्षा के लिए, इस देश को सगठित बनाने लिए हमे आगे 
आना पडगा । अनने अधििकारो की रक्षा हमे स्वये करनी है। यदि 
इसी प्रकार सोते रहे तो हमे फिर से दावा को बेडियो में जकडा 
जा सकता है। महषि दयानन्‍्द सरस्वी ने हमे भ्राज्षादी का सन्देश 
इसलिए दिया था कि हम अपनी भाषा अपना घर्मं और अपना 
स्वाभिमान कायम रख सके । किन्तु आज इन में से हमारा कुछ भी 
सुरक्षित नही हैं। इसका मुख्य कारण हमारी हो कमजोरी है । यदि 
हम दुढता पुवक खडे हो जाए तो ससार की कोई शक्ित हमे नीचे 
नही हटा सकती । 

इस वाधिक समारौह के अवसर पर युवा, महिला सम्मेलन, 
कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किये गये । जिनमें आये समाज 
की उन्नति पर विचार किया गया और आगामी योजनाओं पर 


विचार किया गया । 
वार्षिकोत्सव 
आये समाज मन्दिर बिजनौर का वाविकोत्सय दिनांक ११, १२ व १३ 
फरवरी को आयोजित हो रहा है। इप अवसर पर उभी स्वामी आमन्दवोष 
सरस्वती सभा प्रधान का आभभन तथा आर्य जम के बढे-वर्ट विहे।त साथु 
सम्वासी आये नेतामण इस रह्सय में आग सेंके । 
--अम्बी 


प्राय जगत्‌ के समाचार. 


कलिस्लिए 
गुजर रहा है। विधेदकामी 
शक्तियों सिर उठा रही हैं। देश-की एकता को तोहने की गहरी 
साजिश चखस॒ रही है । देश का युवा वर्ण दिग्हान्त है। चारों भोर 
अनेतिकता का बौलबाला है। धर्म को सही दृष्टि खो ग़ई है। देश 
को जाज जरूरत है धर्म की संहौं दृष्टि वेनें की, आज जरूरत है 
नेंतिकत। जानने की, आज जरूरत हैं देश को एकता के में 


अर्वसंभाज 
आज देंक्ष सकट की घड़ी से 


बाँषने की, आज जरूरत है हमारे आत्मा की शक्ति को जगाने ३ की । 

हाथ पर हाथ घर कर बंठ रहने का अब समय नही है, भ्राइए हम 
आगे बढ, आइए हम जागरण का झ्षख फू के, आइए हस प्रकाश 
की ओर लोगो को उन्मुख करें। इसी उदृर्य से आय समाल 
सिल्लोगुडी ने आयें समाज मदिर, सि्ीगुडी मे दि० २०-२-८७ शुक्र- 
वार से छेकर दि० २२२८७ रविवार तक तीन दिनो के एक 
समारोह का आयोजन किया है उकतर समारोह में आप अपने-अपने 
इष्ट मित्रो के साथ सादर आमन्त्रित हैं। 
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डा० द्विवेदी पूनः कुलपति नियुक्त 

ज्वासापुर (हरिद्वार) सस्कृत और हिन्दी के प्रस्यात विद्वान हा० कपिल- 
देव द्विवेदी को पुन पाच वर्षों के लिए सुदकुल महाविद्यालय ज्यालापुर (हुरि- 
द्वार) का कुलपति नियुवत किया बग्रा है। डा० दिवेदी वेद, सस्कृत साहित्य 
जोर भाषा विशान के अन्तर्राष्ट्रीय स्याति के विद्वान है। आपके ५० से भी 
अधिक स्ंस्य प्रकाशित हो चुके हैं। आजकल जाप वेदाभृतभ्‌ प्रस्थमासा प्रका- 
छित कर रहे हैं, जिसके १० खर्ड प्रकाशित हो चुके हैं। ढा० हिंदी के पान 
ग्रन्थ 3० प्र० सरकार द्वारा प्रस्क्ृत हो भुके है। 

डा० टिवेदी के पुर" कुलपति नियुभिति पर सृंइकुस परियोर कौ और से 
हाइिक अभिनस्देश किया गया। ईसे अवसर पर डा० गॉरीशेकर आचोर्म 
(प्रधान), श्री अझ्ोक शास्त्री (मुस्याधिष्ठाता), एवं कौ टा० हार बरपिस 
क्ास्त्री (प्राचार्य) ने डा० डिवेदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकोर्ष: डालते 
हुए आपके मार्मदर्शन ने भुस्कूल की निरस्तर उन्येति की कामना की । 


- गायोशु आार्ष, न्यासापुर 





आधे केन्द्रीय सभा, दिल्ली राज्य का वार्षिक साधारण 


अधिरेशन सम्पन्न 

आये केकीव सभा दिल्‍ली राज्य का वाबिक सभारण अधिनेंद्न रक्शिर 
१८ जनवरी १६८७ को आर्यसमाज मदर १४ हनुमान रोड, गई दिल्ली में 
संभ्पम्न हुआ, जिसमें संबंसस्मति से महादाय धर्यताभ की को प्रधान तथा 
राजेस्द् दुर्गा जी की मधोमरणी बताया गया और अपने सहर्वीनी भंभिकारियों 
तथा अन्तर गे सभा बलाने का अधिकार भी उपयुक्त दोनों महानुभागों को 
दिया गया । उसी प्रदत्त अधिकार के अनुसार बये १ह८६ ८७ के लिए अम्त- 
रय सभा की सूची गिम्त प्रकार घोधित की गयी--.. 

प्रधाद महादाय धर्मगाल जीं 
उप प्रधान सर्रेधी रतनचरर झूठ, सूर्य देव, संत्यानाय आर, 
हरवस सिह खेर 
श्री राजेत्न दुर्बा 
सर्वेभी सुरेग्द्र कुमार ईिन्दो, रामशिह शर्मा, ऑंम्प्रकाश 
कारें, क्षिवकुमार शास्ती, शिवर्शकर गुप्ता, औमती 
प्रकांस आर्या | 
कोपषाध्यक्ष श्री रोशनलाल वृध्ता 

खेखा परीक्षक. भी राप्त साल लुरागा 


मोब॑श॒ की रदा हेहुँ' प्रस्ताव 
भारतीय सस्कृति में मो के साथ पवित्र जोर सावमात्मक सम्बः्थ जुड़ा 
हुआ है तथा मो को माता का स्वर देकर उंडको सभ्यृर्ध रक्षा को शापित्व 
हए सभ॒ पर हैं। यो हमारे देख को अगिक उनदधत का मुस॑दूतें' काभीरेंह। 
इसकी रहा इुबारा परमणने कोर कत्तेवे हैं मा 
हू भता सर्ववम्मद़ि के भारत सरकार हे गए आश्ेहक रती हक 
गोमश के बच को शेकते हेदु ऋलोर करन उडादेंईे 
- अम्पूराक, उपका्णी जा, स फायर 


महा मन्‍्जी 
उप गयी 


ऋवश्यक द्रष्टव्य 


स्व सज्जनों को स्चित किया जाता है कि- 
“निर्णय के तट पर (शास्त्रार्थ संग्रह का प्रथम व तृतोय भाग 


प्रकाशित कराने की योजना बनाई गई है। तृतीय भाग जिसमे शेष शास्त्रार्य जो प्रथम व उितीय भाग में तही आ पाये उनको सगम्रहीत 
किया जायेगा। यह सामग्री भी अत्यन्त प्राचीन व अवाप्य सामग्री ही होगी, जियमे प० आत्माराम ज॑ अधप्तसरी, प० रामचन्द्र जी 
देहलवी, प० बिहारीलाल ज। शास्त्री, १० ओमव्काश जी शास्त्री प० रामदयालु जी शारत्रो, स्वामी दर्शनानन्द ज॑ ,कप० बुद्धदेव जी विद्या- 
लकार, प० गगाप्रसाद जी उपाध्याय, स्वामी ब्रह्ममुनी जी, महात्मा अमर स्वामी जी, प० आय मुनि जी श्री इन्द्र जी विद्यावाचस्पति, प० 
शिव शर्मा जी, महात्मा हसराज जी, लाला मुन्शीराम जी आदि अ।दि अनेक विद्वानों के शास्त्रार्थों की आप्रप्य सामग्री श्रा सकेगी । 

पुस्तक का प्रारूप द्वितीय भाग को तरह हो होगा पेज भी ४०० के लगभग हू गे। जिसका मूल्य छतने पर १२५) रुपये प्रति भाग 
होगा परन्तु जो सज्जन छपने से पूर्व अपना पैसा भेजगे उन्हे मात्र ६०) रु० प्रति भाग की दर दिया जावेगा । 


आप अभी केवल झयना आडर बुक का दें, पैसा (पस्तक के श्रेस में जाने पर) लिया जावेगा, अभी कोई पैसा न भेजें 
छपने के बाद मात्र पोस्टेज खतरे ग्राहक को देता हाग।। अयना नाम व पता साफ साफ हिंदी या कंपिटल अग्नंश्वी शब्दों मे 
पिन कोड न० सहित लिख । 


इस महाव कार्य में जो भी सज्जन आर्थिक सहयोग देना चाहें अपश्य हें । ताऊ़ी यह कार्य सुगमता पूर्वक पूरा हो सके ' 
बेक डाफ्ट “अमर स्वामी प्रकाशन विभाग-एजियबाद २०१००१” नाम निम्न पते पर भेज एवं इसी पते पर अपनी प्रतिया बुक 
कराव, किस-किस भाग की कितनी-करितनी काय्री आपको चाहिय चेक स्वीकार्य नही होगे । 
नोट सभी आये भाईयों से मे रा पुन अनुरोय है कि इूवती हुई सम्पत्ति को पुनजिबित करने में हृदय खोलकर सहयोग द । 


पता किमधिकम्‌ लेखेनू !!| अधिक हे 
प्रबन्धक देक धर्म का-- 


अप्र स्ापी प्रकाशन विभाग “अपर खामी सरखती” 


१०५८, पिवेकानन्द नगर (कार्यालय) 
गाजियाबाद-२०१००३ (उ०» प्र०) 


2 2 


॥ ओोश्सु ॥ है 


निमन्त्रण-पत्र 


महात्मा प्रभु प्राश्रित जन्म-शताब्दी समारोह के भव्य श्राकर्षण 
१४ फरवरी १९८७ से २९ फरवरी १६८७ 
सथन-वेदिक भक्ति साधन थाश्रम, रोहतक 


(१) स्वामी दीक्षानमंर जी की अध्य बता एपप्र मठात्सा दयाननद के ब्रक्षत् में यजुर्वद व राष्ट्रभूत यज्ञ | 

(२) वैदिक भक्ति साधन आश्रप्त राहतक से शोभा-पात्रा (१४-२-८७) मन्याइन २ से ५ बजे तक । 

(३) बेद सम्मेलन योग सन्मेलन एवं यत्र सम्मेलन की त्रिवेणी। 

(४) महात्मा दयाननद, स्रामी अर नन्दर बाघ, पं० जैमिनि शाला, मह्तात्मा बनदेव, १० प्रृथ्वीराज शास्त्री एवं 
ब्र० आय नरेश के मनोहर प्रवचन | 

(५) आचाये रामदत्त शर्मा, पं० वागीश जी का सस्वर वेद-पाठ । 

(६) साधको, वेदकंठस्थियों एवं यात्विकों का सम्मान | 

(७) भक्त संगीत प० सत्यपाल जी पथिक, पं० जयदेव जतोई वाले, भकत्र मदनलाल एवं यादराम जी । 

(८) लोक सभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ की अध्यक्षता में राष्ट्रक्ञा सम्मेलन । 
आप सबसे अनुरोध हे कि अउने परियार-जनों व इष्ट-मित्रों सदित पार कर इस उत्पत्र की शोमा में वृद्धि करें। 
न्नन्त्री विनीत 

लखपति शास्त्री दयानन्द (प्रधान) 


प्रभु श्राध्चित जन्म शताब्दी समिति 


प्र2८मायसममे 22८ -2२थ 2२०४ २ पर 
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महषि दयानन्द की सबसे बड़ी देन 


आज घम के नाम पर एक दूसरे की हत्या हो रहो है। वदिक 
घमं के पश्रतिरिक्त अन्य सभी मत-मतान्तर एक-दूसरे मे मतभेद 
उत्पन्न करते है। वेद ही दुनिया मे एक ऐसा ग्रन्थ है जो सारे मानव 
भात्र को कल्याण का मार्ग दिखाता है। हम मरने तक सच्चाई को 
सीखते रहे, यही मनुष्य का कतंव्य है। यदि हम अपने बच्चो को 
अपने घम, सस्कृति को सिखायेंगे तभी महर्षि दयानन्द का नारा 
“कष्वन्ती विश्वमायंम सफल हो सकता है। महर्षि दयानन्द की 
सबसे बड़ी देन वेद रूपी ज्ञान है जों आज सारे विद्व भें आयंसमाज 
के माध्यम से समानता का धर्म सिखा रहा है। 

उक्त विचार आय प्रतिनिधि सभा हालंण्ड के प्रधान भ्रम्सटाईम 
निवासी डा० महेन्द्रस्वरूप ने आये युवक सभा, प्रयाग के महामन्‍्त्रो 
श्री सुरेशचन्द्र शास्त्री, प्रचारमन्त्री श्री रामनिहोरेसिंह तथा अन्य 
कार्यकर्ताओं से हुई भेट वार्ता मे व्यक्त क्यि। 

उन्होंने हालेण्ड मे श्रायं समाज को गतिविधियो की जानकारी 
देते हुए बताया कि लगभग कि लगभग ८०००० (भ्रस्सी हजार) 
हिन्दुओ को सगठित करने के उद्देश्य से उन्होंने बहा आयंसमाज 
की स्थापना की है, जहा पर अब तक लगभग ३५००० व्यक्ति १४ 
आये समाजो से सम्बद्ध हो चुके है । आयेसमाज को अन्तर्राष्ट्रीय 
सगठन भानते हुए उनका प्रयास हैं कि आगामी एक वर्ष में वह 
सयुकत राष्ट्रसथ का सदस्थ आयेसमाज को बना दे । 

श्री स्वरूप ने बताथा कि १०४ हालेण्ड देश एक भारतवर्ष के 
घराबर है परन्तु वह विदव मे दस समृद्ध देशो मे गिना जाता है। 
वहा भेदभाव नाम की कोई चीज नही है तथा मनुष्य के अभ्रधिकार 
की बडी कीमत है। उन्होंने आये समाजों में हिन्दी भाषा को 
सिखाने का भी काय॑ प्रारम्भ किया है जिसमे सरकार से भी सह- 
यौंग प्राप्त कर रहे हैं। 

सुरेशचन्द्र शास्त्री, महामन्त्री 
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खद्द 


(पृष्ठ १ का ऐेष) 
शिविराथों में निम्न यौग्यताए' अपेदित हैं 


(१) कम से कमर ८ कक्षा तक की जोग्यता, 
(२) हिन्दी भाषा को समझ व लिख सकता, 
(३, धूम्रपान आदि व्यसनों सै रहित हौभा, 
(४) अतिबूद्ध अथवा रोगी न होगा, 
(५) १५ वर्ष से अधिक अवस्था वाला होना, 
(६) पृ्णे अनुशासन मे चलने वाला होना, 
शिविर के प्रबन्ध, भोजन, आवासादि की समुचित 5 बस्था आये बन 
विकास फार्मे सस्था की ओर से होमी । शिविर झुल्क १४६०-०० रुपये होगा ४ 
शिबिर में भाग लेने बाते सज्जनों से निवेवन है कि ने अपनी योध्यडा व 
व्यवसाय तहिते आवेदम पत्र भेजकर है मार्च १६८७ से पूर्व ही जवेश की 
स्वीकृति मे लेवें । 
दिविरावी ३० की सीमित सख्या में ही लिये जायेंगे और जिनका आाबे- 
दन पत्र पूर्व आबेगा उनको प्राथमिकता दी जावेगी । अत शीघ्र ही आवेदन 
पत्र भेजकर स्वीकृति प्राप्त करके शिविर शुल्क मन्त्री आय बन विकास फार्म 
के पास जमा करवा देवें । 
विशेष जानकारी के सिए उपरोक्त पते पन्नव्यवहार करे । 


निवेदक 
मच्त्री 








स्वामी सत्यपति 
आये युवक सभा प्रयाग (उ० प्रग) आय वन विकास फाम, (व्यवस्थापक) (शिविराध्यक्ष) 
4 है 
4 आय दिल्सी के स्वानोग विक्र वा।- 
#रमी शक्ाणन (0  ई है धायुवेद्क 
दाफ्युाजा बबहुजमी 4, दीपक, (९) 
अज्ाा धक्राश भे धार फारा ्नत्तछ 
80009 कोटना 
"रथ छुज्ए 
बाजार 
धायुरू० 
घाताद पर्चत (६) मे 2४ 
* इयाव 
कंमिकश क०, कली तताशा, 
शारी श्रासक्ती (३) मे हैंदवर 
वास किसन प्राज्य, मेन वाया 
धोती नंबर अल (विश पैज़ भीमशिय 
, देह शक 





१६-संकर माकिट, दिसखी । 
शाला कार्यात्षय! -- 
३६३, ली राजा केदार तप्य, 
चावड़ी बाजार, दिग्सखीर३ 
फोन नं* २६ १८७१ 


सा्वंदेशिक प्रंस दरियायज नई दिल्‍सी मे मुद्रित तथा सब्चिदातन्द शास्त्री मृड़क और प्रत क्षक के लिए सा्वदेलिक आये प्रतिनिधि सभा 
महति दयानन्द - वन, नई दिल्‍्सी-२ से प्रकाशित । 
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दयरावरदाब्द १६२ दूरमाष २७४७७ ३६ 
बाधिक मूल्य २५) एक प्रति ६० पैसे 


धर्मरक्षा महाभियान 
एक हजार ईसाई हिन्दू समाज में दीक्षित 
पादरियों का घोर विरोध 





गुरुकल भ्रामसेना (उडीसा) 
उ८ फरवरी १६५७ को साउदेशिक सभा के उपमन्‍्त्री प० पृथ्वी- 
राज शास्त्री तथा गरुरुकुल आमसेना के सचालक स्वामी धर्माननन्‍्द 
जी सरस्वती के अथक प्रयास एवं आयंसमाज के कर्मठ कार्यकर्त्ताओं 
की प्रेरणा से १००० ईसाइयो ने स्वेच्छा पूर्वक वेदिक धर्म मे प्रवेश 
किया-- 
शुद्धि महायज्ञ की सूचना से बारे क्षत्र में सनसनी फंल गई थी 
ईसाई पादरिये' ने लोभ-लालच, भय व प्रलोमतन से किसी भी तरह 
इस शुद्धि कार्य्रम को रोकने का अयत्न किया और लोगो को इसमे 
ऐजैने से रोका गया । किन्तु आयरमात के कायफर्त्ता ओर गुरुकुल 
के ब्रह्मचारियों के ठनस्वी भ्रभिकान का सामना विदेशी पादरी नही 
कर सके और उनका विरोध विफल हो गया। 
८ फरवरी को गुरुकल आमसेना के प्रागण मे ४० परिवारों के 
२०० ईसाइयो का शुद्धि सस्कार किया गया । इस अवसर पर कुल 
भूमि वैदिक धर्म के जय-जयकार से ग ज॑ उठी। 


१० फरवरी ८७ को के-उटिपाली (बालगीर) में जो खरियार 
रोड से १५० किलोमीटर की दूरी पर है, स्वामी धर्मानन्द प० पृथ्वी- 
राज शास्त्री तथा आयें पण्डितो के साथ गुम्कुल के ब्रह्मचारी पहुच 
गए और सायकाल ३ बजे ओशेमू पताका की छाया रे शुद्धि महायज्ञ 
प्रारम्भ हुआ । 

इस ग्राम मे ८०० ईसाई स्त्री पुरुषा व यज्ञोपवीत देकर वेदिक 
धम में प्रविष्ण किया गया। इस अवसर पर सावदेशिक सभा के 
प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती द्वारा प्रदत्त लगभग १० हजार 
रुपए के वस्त्र आदि प० पृथ्वीराज शास्त्री ने नव दीक्षित भाई- 
बहिनो को प्रदान किए । 

यह ज्ञातव्य है कि गत वष भी २ फरवरी ८६ को इसी गरुरुकुल में 
लगभग २५०० ईसाई शुद्ध होकर विशाल हिन्दू समाज के अग बनेथे। 

इस अवसर पर दूरदूर के आये समाजो के दयकर्त्ता व धमप्र मी 
जन बडी सख्या में उपस्थित थे । 





छुद्धि स्भारोह मे स्वागत करते हुए वहा के लोग अपनी वेद्ययूषा मे 
बाधयों के साथ श्री पृथ्वीराज जी धास्त्री, म० प्र मप्रकाश्न जी, 


स्त्रामी धर्मातनद जी, स्वामी ओमानन्द जी (हरिद्वार) 


शुद्धि समारोह के अवसर पर श्री पृश्वीराज जी शाछ्त्री नये वस्त्र देते हुए 


गुरकुल आमसेना की यज्ञक्षाल्रा मे । 


२ सावश्षिक साप्ताहिक 





२२ फरव री १७८७ 


पंजाब को सेना के हवाले कर 
आतंकवादियों से निपटा जाए 


स्वामी श्रानन्दबोध की ग्रध्यक्षता में श्रद्धांनलि सभा सम्पन्न 


दिल्‍ली १५ फरवरी सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष 
श्री आनन्द बाध सरस्वती और प्रदेश भ्रारतीय जवबता पार्टी के प्रधान 
थी मदनलाल झराना ने आभाज समुक्त रूप से एक ही मच से पजाब को फौज 
के हवाले करते की मांग की । आर्मेतनाज दीवान हाल में आमोखित एक 
विद्याल सभा से शहीद भगतसि|ह की भानजी श्रीमती गुरदीपकौर को श्रांजलि 
अधपित करते हुए स्वामी आनन्द बोध ने कहा कि देश द्रोहियो ने शाहीदे- 
आजम मगतसिह की भानजी की हत्या करके पूरे देश को चुनौती दी है । 

उन्होने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकारें हिन्दुओ की सुरक्षा करने में 
असफल रही है। यदि सख्त कार्रवाई मे विलम्ब हुआ तो समूचे देहा में 
विपरीत प्रतिक्रिया भी हो सकती है । 

भाजपा प्रधान श्री मदनलाल खुराना ने कहा कि केवल ६ हत्याओं पर 
श्री दरबारासिह सरकार को अपदस्थ फर दिया गया था, किन्तु आज तो 
२४ २४ लोग एक दिन में मार दिये जाते हैं । 





“वासी श्रानन्दबो ध सरस्बतो को धामपुर में 
चार हजार की थंली भेंट 


घामपुर | सा्वदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती तथा समामन्‍्त्री श्री सच्चिदानन्द शास्त्री घामपुर पधारे। 

श्री राजकुमार जं। आय तथा श्री देवप्रकाश जी के साथ 
झाय॑ समाज के प्रधान व मन्त्री सहित सभी आयेजन बडी मण्डी 
धामपुर में भव्य स्वागत करके विभिन्‍न आये समाजो द्वारा ४ हजार 
रुपये की थेली पजाब रक्षा कोष में सहायता हेतु भट की। सभी- 
आये समाजो द्वारा स्वामी जी का मालाओ से स्वागत किया गया 
मडी मे हजारो नागरिको से मैदान खचाखच भरा हुआ था । 

स्वामी जी ने देश की विषम परिस्थितियों की चर्चा करते हुए 
कहा कि भारत की राष्ट्रीयता को जो खतरा पंदा हुआहै आरयंसमाज 
द्वारा किये गये कार्यों से जनता को भ्रवगत कराया । हजारो की 
जनता को प्ररणा देते हुण आय जनो को एक जुट हाकर राष्ट्र की 
रक्षा का सकल्‍प दोहराया। 


शार्यसमाज बिजनौर में स्थामी जो को 
११०१)र० की थबैलो सेंठ 


जिलोपसभा के सान्य प्रधान श्री जयनारायण अरुण ने सभा 
प्रधान जी के स्वागत के साथ जनपद की ओर ले ३१०१) रु० की 
थैली पजाब रक्षा के लिये घेंट की । 

स्वामी जी ने आज पजाब [के हिन्दुओं की जो दक्षा है उसकी 
चर्चा करते हुए सरकार को सावधान किया कि यदि समय रहते 
सरकार न बेती तो अराष्ट्रीय तत्यो द्वारा जो विधघटित करने के 
अन्सूब बन रहे हैं उन्हे दूर करने में पआब, कश्मीर को फौज के 
हवाले किया जाय। जाये समाज के विगत कार्यों की चर्चा करते 
हुए झ्राज हम अपने कत्तव्य का पालन भात्र कर रहे हैं । करना तो 
सरकार १ है। आज हिन्दू मिट रहा है। समय झाने पर जाय॑- 
समाज ने सदा ही राष्ट्र हित मे कार्य किया है। एक नवीन 
झायंसमाज की आधार शिल्ग भी स्वामी जी के करकमलो द्वारा 
रखी गई । 


जा तुश को बताऊ तंकदीरे-उमा क्या है। 


श्री खूराना ने कहा कि मजहनी राज्य कायम करमे की धुन मे एक बर्ये 
निरम्तर हत्काओ का सहारा से रहा है तथा तमलाहवा का हुक्मनाना धारी 
करने वालो की अपनी स्थिति अनिश्चित व भ्रम की बनी हुई है। यह मौका 
जब पजाब में फौज को जेजकर देक्ष द्रोदियों से आसानी से निपटा 
जा सकता है | 

उन्होने कहा कि भी बरनाला प्र सुख्य मन्‍्त्री साबित हुए हैं तथा आज 
उनके पर कुतरने के खिए उनके अपने ही अलम्बरदार सक्रिय हो गए है । 
ऐसी अनिश्चय की हालत में आम जनता स्वय को असुरक्षित समझने लगी 
है। जस्वेदार रिछपालसिह ने भी पजाब में फौज भेजने का समर्थन करते 
हुए स्पष्ट किया कि कोम के असली दुएमनो को नष्ट करने में यदि सरकार 
झसबल कदम उठाती है तो उनका दल पूर्ण समर्थन देना । 

श्री बलराज मधोक ने पञजाब स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि देश 
के हिन्दू को जगाने की जरूरत है। और पञाब में उद्रवादियों से सस्ती से 
निपटा जाये । छे 


राजनी तिज्ञों के कीचड में फंधघकर सिख 
दूसरी अग्निपरोक्षा से गुजर रहे हे 
-खुशवन्त सिंद- 

मृतसर में जो कुछ हो रहा है उसमे कोई तुक नजक नहीं 

आती । यह शिव के ताण्डय नृत्य! जेसा प्रतीत होता है 

जो सपूण प्रलय से पहले किया जाता है। बिन्‍नता के क्षणो मे सुझे 
महसूस होता है कि खालसा प॒य का एक भाग मृत्यु-कामना के खब्द 
से ग्रस्त हो गया है और यह कि गुर्ओ ने अपनी अनन्त बुद्धि से एक 
अकाली घड़े द्वारा स्थापित बहान ग्रन्वियो को घामिक अधिकार की 
हेसियत देकर इस मृत्यु-कामना की पूर्ति के लिये सामान उपलब्ध 
कर दिया है| वरना गुरु अपने अतयायियो के रूप में ऐसे नेवाओ 
को क्‍यों गद्दी पर बिठाते जो बुद्धि दूरदशितरा से बचित हैं तथा 
सम्प्रदाय के भविष्य से उन्हे कोई सरोकार नही है ? राष्ट्रो के 


उत्थान और पतन से सबधित्र अत्ल|मा इकबाल की पक्तिया 
मन में आती हैं । 


' 'ओर ते हुए लोडे की तरह शुद्ध होकर निकरलेंगे # सुझकों 


ने एक पड़े द्वारा स्वापित प्रन्थियों को पार्यिक अधिकार 
देकर पन्‍थ के एस माग की भृत्यु-कामना पूरी रूरे का 
सामान उपसब्ध कररा दिया हे। 


शमझशीर-ओ-साना अवाल, ताऊल-प्रो-स्याय आखिर । 

आओ मै तुम्हें राष्ट्री के उत्भान और पतन के बारे मैं क्ताऊ । 
पहले चरण में यह तशवार और खजर है, अत में वौभा और 
सारगी है। 

हमे मालूम है कि किस प्रकार सिल तलवार और सजर के दल 
पर सता मे पहुचे हैं। अब हम देखते हैं कि सम्प्रदाय के भसभझो को 
निबटाने के लिए एक ऐसा आदमी बेठा है जो अश्तीय शाल्नीय 
सगीत, ताऊल भौर छवाब के लिए विश्यात है। वह दक्यन घिह 
रागी है, एक प्रसिद्ध भजन गायक । (शेष पृष्ठ १६ पर) 


हि. 





शह फरवरी १६८७ 


शार्यदेशिक शाप्ताहिक डे 





सम्पादक्ीय 


समाज सुधारक 
स्वामी दयाननन्‍्द 


शिव रात्रि के महापव पर जब हम इन घटनाओ का स्मरण करते 

हैं। जिनका इस पर के साथ सम्बन्ध है तो हम उन शानदार 

आऋन्ति के जन्मदाताओ में मह॒षि दयानन्द प्रमुख हैं। इस पावन दिन 

ही बालक मूलक्षकर के मन में परमात्मा के दर्शत करके अमर पद 

पाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी घटना साधारण थी पर आत्मा पर 

गहरा असर हुआ, जिससे प्रभावित हों मूलशकर ने घरबार छोडकर 
योगियों की 6लाक्ष में मारा-मारा फिरा। 


पहले ब्रह्मचारों फिर सन्‍्याप्ती बनकर आत्मा को शान्ति देने 
का यत्न किया। पर जब कृत्रिम साधनों से शान्ति न मिली, तब 
सथूरा जाकर महापण्डित दण्डी बिरजानन्द से वेदो तथा वेदागो 
का ज्ञान प्राप्त क्या। योग का अभ्यास दयानन्द ने हिमालय की 
यात्रा मे ही प्रारम्भ कर दिया था। विद्याष्ययन कर काये क्षेत्र में 
जाने पर साधना और ज्ञान प्राप्त करके ही मिशन पर जाने हद्वेतु 
सैयार हो चुके थे । तब गुरु ने शिष्य की कहा था। 


देश का उपकार करो  सत्‌ शास्त्रों का उद्धार करो । अविद्या 
को मिटाओ ओर सत्य धर्म का प्रकाश करो | 

१८८३ में वाणी और छेख द्वारा प्रचार प्रारम्भ किया । और २० 
वर्ष तक अनवरत जो विस्तुत काम कर सके, उसे देख आदचयं होता 
है। प्रचार का कार्य झझावज्ञ की तरह किया । इन बीस वर्षों में 
प्रान्त नगर शहर से प्रचार झौर शास्त्रार्थ साथ ही आर्य समाजो की 
र किया जो असम्भव को भी सम्भव 







को एक जबरदस्त ठोकर लगाकर उन्हे 
नींद से जयाकर खड़ा कर । समाज पर अपनी हीनता और 
कमजोरी का जो भारी भार पत्थर की तरह बंठा हुआ था। भारत 
की सस्कृति धर्म ओर बऔतिहास का गौरव बताकर उसे तोडकर 
फेक दिया । योरोपीय विद्वानों द्वारा घर्म को ढोग बताया था रहा 
था। हमारे साहित्य को कूड कहा था । 


महू दयानन्द ने कहा--पीछे की ओर चलो ! का नारा दिया 


कप के हिन्दू पीड़ितों के लिए पोल 


ताबा सुचना के अनुसार पजाब से ३० हजार से अधिक हिन्दू परिवार 
दिश्ली था चुके हैं। इनकी सहायता और पुनर्वाता के लिए बडी मात्रा में 
बन को आवश्यकता है | सर्दी प्रे योवत पर है। विस्थापितों के 
सिर गरस केपड़ों की तुरन्त आाभश्यकताहै। जिस जिस सज्जन तक मेरी अपील 
पहुंचे, उन शबसे प्रार्थता है कि थम और सामान के रूप में अपनी सहायता 
तत्काल भेजें । देरी त करें, अपनी सद्दायता जाज ही भेजें । 
“स्वामी आनत्दवोध सरस्यती 
प्रधान, सा्वदेक्षिक आर प्रतिनिधि सभा 


आद जोर शामाप भेजने का पता--- 


सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, 


महाँद क्वागस्द भगन, रामलीसा भैदात, गई दिल्‍्मी-११०००२ 


और लिक्षित भारतवासियों को पश्चिम की ओर जमी भझांलखो को 
अपने सिहनाद द्वारा खेच कर बीते इतिहास की ओर मोड दिया। 
उनके हुंदयों में राष्ट्र का गौरव जाय उठा । जिससे वह जान सके 
कि हम दास बनने के लिये नही भ्रपितु स्वाघीन और श्रेष्ठ बनने के 
लिये उत्पन्न हुए हैं। 


दूसरा उपकार--समाज में फली हुई सामाजिक कुरीतियो के 
दोष दिखाकर उन्हे छोडने की प्ररणा दी। बाल-व्वाह,वृद्ध-विवाह, 
छुआछत आदि के सामाजिक रोग राष्ट्र की नसो में कीटाणश्रो की 
तरह व्याप्तथे । उन पर सुधार रूपी दवा का प्रयोग किया ) स्त्रियोमे 
शिक्षा का अभाव, पदें की कुप्रथा और विघवाओं की दुदंशा को दूर 
करने का प्रयास किया । पराधीनता और हीनता की मनोवृत्ति नष्ट 
हो गईं तथा उन्नति के साथ स्वाधीनता का प्रकाश फंलने लगी । 


अपने मिशन को रथायी रूप देने के लियें जिस सगठन का जन्म 
दिया गया वह शायद नवीन भारत मे जनतन्श्र प्रणाली का प्रथम 
नमूना ही था। 


आयेसमाज के सगठन की बडी विशेषता यह है कि वह शरू से 
अन्न तक जनतन्त्र सिद्धान्त पर बना है। इस जनतन्त्र शासन पर 
बने संगठन का असलो गौरव तब समझ में आता है। काग्रेस से १० 
वर्ष धूव ऐसी सस्था को जन्म दिया जो अग्रेजी भाषा से सवथा 
अनभिज्ञ थे। तब कुछ ने जाना कि भारत को जनतन्त्र का उपदेश 
हमें पश्चिम से मिला पर यह बात अ्रामक है-भारत की भूमि में 
गंणतन्त्र का बीज बोने वाला सबसे प्रथम कृषक कह सकते हैं। 


१- महषि ने भ्रपने जीवन से दो अत्यावश्यक महत्वपूर्ण सिक्षाये 
दी। केवल वाणो से नही भ्रपितु दृष्टान्त से । निर्भभता महषि का 
विशेष गुण थां। काशी का शास्त्रार्थ स्वामी जी के जीवन मे बल्कि 
हिन्दू धर्म के इतिहास में अजीव ही घटना थी। प्रदन करने वाले 
हजार पर उत्त रदाता--एक था। महधि ने जिस निर्भवता व वीरता 
से उत्तर दिया, उसने विदेशियो तक को चकित किया उस दृश्य को 
देखकर ईसाई जगत्‌ ने स्वामी जी की तुलना ईसाई धम के सुघारक 
लूथर से करने लगे। 


धास्त्रो के प्रतिरिक्‍त शस्त्रो से भी स्वामी जी कभी विचलित 
नही हुए। स्वामी जी के जोवन में अनेक भ्रवसर आये और प्राणों 
का भय दिखाया गया, पर वह पीछे न हटे तथा आगे ही बढते रहे। 


२--दुस री शिक्षा--स्वामी जी ने मानव को सयम की शिक्षा दी, 
जिसे हम ब्रह्मचर्य भी कहते है वह भ्राजत्म ब्रह्मचारी रहे तथा 
ब्रह्मचय का पाठ पढाते रहे। स्वामी जो का शरीर | जितना विशाल 
था उनका मन और आत्मा भी विद्याल बे। आत्मिक बल के तो वह 
भषण्डार ही थे। सुधार का काय तो कठिन था । पुरानी रूढियो को 
तोडना फौलाद से भी कठिन था। स्वामी जी झात्मिक बल का 
जीता-जागता नमूना थे। अपने जीवन से यह बतला दिया कि मनुष्य 
यश् सयम द्वारा अपने मन-आत्मा और शरीर को दृढ बनाये तो 
वह अदुमुत कार्य कर सकता है। 


एक वतरिदेशी छेखक ने लिखा है कि अनेक विषयो पर मतभेद 
रहते भी यह कहना है कि स्वामी दयानन्द मप्नवता के प्रतीक हैं। 


महधि दयानन्द ने भ्रपने जीवन से राष्ट्‌ को उस समय स्वा- 
भिमान, स्वाधोनता और स्वधर्म का पाठ पढाया । जब राष्ट परा- 
घीनता ओर उदासी के प्रभाव से विलकुल वेदिल हुआ पडा था। 
जिस प्रेरणा के प्रभाव से बालक मूलशकर सुधारक दयानन्द बना। 
वह उसे शिव रात्रि के जागरण से प्राप्त हुई। 


इस बात को आज हम भुला नहीं सकते । हि 
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-मीराजवि शा वानइस्थ भाभम जालताुर- 


झुहधि दयानन्द जी का जीवन हस जैसा निर्मल और कमल के फूल की 

तरहु सुबासित था | उन्होंने बाल्यकाल के ब्रेकर मृत्यु पर्य्स तक जितने 
भी काम किए वह ससार के महापुरुषों से सिराले ही थे जब हम गम्भीर 
इष्टि से विवेधन करते हैं तो हमें उसका जीवन सूर्य जैसा तेजस्वी ओर चमा 
जैसा शान्त भोर व क्षीतल प्रतीत होता है। वह क्‍या थे उसको तो कही मनुष्य 
समझा सकता है जिसको अन्तरात्मा पवित्र हो। दयानन्द को समझने के सिए 
मनुष्म का हृदय शुद्ध, पवित्र और मस्तिष्क प्रखर होना आवश्यक है। जिस 
प्रकार समुद्र मे मोती निकालने के लिए उसके नीचे जाकर डुबकी सगाते से 
ही मोती प्राप्त किए जा सकते है । बस इसी प्रकार से प्रत्येक मतृष्य को 
एकान्त में बैठकर साधना द्वारा चिन्तन करने से दयानन्द हूपी रत्न की 
जानकारी प्राप्त हो सकती है। दयानन्द, ही थे * 


उसके मुकाशले का आज तक कोई हुआ ही नहीं तो किससे उपमा दी 
जाये । यह महात्‌ सृों के भण्डार थे, वह योगी थे, बह तपस्वी थे बंह ऋषि 
मे वह यूगरघष्टा के वह त्रान्तिकारी थे यह दीन अनाव विधवा के सच्छे छवितेषी 
के वह सत्मवादी वे वहू साधक ये वहू योगी थे बह देश हितेदी थे इतना ही 
नही गह समाज सूधारक ये । प्रभु के बनाये हुए पश्षू पक्षियों का दर्द भी दतके 
हएुय मे का। कहां तक लिखा जाये हमारे में इतनी छक्ति ही कहा है यो 
उनके सम्पूर्ण गुणों का वर्णन कर सके । 


फिर भी हमे प्रयत्न तो करना ही चाहिए कि दयानन्द रूपी रत्नागार मे 
से कुछ रत्न मोती हीरे मणिकर जो भी चिस्ठन करके विचार की मथनी से 
मथकर मिकाल सर्क तो निकालें और अपने जीवन को मलामाल करने के 
लिए भरसक प्रयत्न करे । 

दयानन्द तू सचमुच ही दया का समुद्र था। यदि समुद्र न होता तो किसी 
दुखी अनाय के ऊपर दया करता किसी से निदयता पृण व्यवहार करता। 
परन्तु समुद्र तो लबरालब भरा रहता है इसलिए तू हमेशा दया से भरपूर 
ही रहा ' अनप कहर में पान में विध देने वाले के ऊपर दया ही ठो- की 
यदि दया न करता तो उसको जेल भिजवा देता । 


वृस्दावन में विरोधी लोगों के ईट पत्थर बरसाने पर तूने दया विश्वाकर 
मुस्कुरा दिया और मह कहा कि जो कुछ इनके पास था वह ले आबे वरन 
अपने को यह भी तो कह सकते थे कि तुम भी जवाब में पत्थर मारो परन्तु 
ऐसा करने से दया निर्दयता मे बदल सकठी थो फिर दयानर्द नाम केसे 
सार्थक होता । फिर दया के समूद्र की श्ोमा ही क्या रह जाती है पर का्म 
तू देव दयानन्द ही सचम्‌ष ही तू दमा का सागर था। 

मथुरा में बेश्या आकर मुन्ददखस जीवन को कलकित करते का प्रयास 
करने लगी । परन्तु बहा पर भी तो दबा के समृद्ध ने जबाह दया की दु दें 
बरसा बरसा कर बेदया को चरणो में गिरने के लिए क्रिबद्ध कर दिया। 
यह कोई मामूली वात थी यहू कोई छोटी घटना थी बद्रि आय दवा का 
भण्डार अपना शजाना न खोतता तो स्रदा २ के लिए उञ्ध पुरातन काल के 
ऋषि की तरह दूषित हो जाता जेसा कि विश्वामित्र जी के दिवय मे सुकते 
आये हैं क्या बेदया से अछते रह सए थे नही तहीं वह अपने साथता के पथ 
को भूलकर विवय पश् के अनुवादी हो गए ये और सब लोन जानते हैं कि 
उन्होंने शब्ुन्तता को ज़रत दिया था । तजी तो लाक्षों क्यों के पास्यात्‌ भी 
उनके जीवन पर कलक का टीका दिखा दी बाता है । 


परन्तु देव दयानन्द मे शरीर को सफेद कादर को जरा भी कासा भव्य 
सही सबने दिम्रा ओर अपने भूथित जीवन को सुरभ्रित कर दिया । 

एक दिन मेरा ऋषि हलारो लोगो के बीच जपतनी मौटी और जओजस्नी 
माली से सोगो के भानस पटल की काई को धोने के लिए बोस रहा के- 
अपनी मधुर वाणी को विसम दिया ही था तो एक नःस्हें जिशु ने उनके 
सस्तक पर पत्थर मारा और उस पत्थर से दयानरद के भाजे से छुन की 


धारा वह विकली । परस्तु दवा के समृद्र से खून की धारा को हमिक भी 
परवाह ने करके प्रेम की धारा बहाते हुए कहा--क्‍्यों पकछते हो इस अदोध 
बालक को; सुरम्त शूक्ता क्या आशिए शुल्क वह डर रहत था कक सह है भय 
से बोस नही पा रहा । प्रखु दयादश्द ते दया के सोच आगे अंढाकर उसे 
प्यार देते हुए यह कहा कहो क्या बाहुते हों? उसने कहा क्माकर दो से 
दोष नही सडड़ देने का सासभ देकर मुझे कहा ब्रवा. कि कापके फरथर 
मास जाये । 


दयानन्द मे कहा हो सकता है वे सोस तुझे लडड़ दें परन्तु मेरे से तो 
जेते ही जाओ। यह जो पात्र रपये इसके सड़डू लेकर स्वयं भी शाभा और 
अपने साथी मित्रों को भी देता । 


धन्य दमानन्द तेरी दया । तेरे पाव अदूद दवा का भब्यार या सभी ठो 
जीवन भर बाटता रहा । तेरे धौवन की लीसा समाप्त ही वया के साथ हुई । 
क्या अवस्था है जगल्माथ पापी ने दूध में कांच धोलकर पिसा दिय। सारे शरीर 
में जलन हो रही है रोम रोम छलमी हो कया परन्तु बच्चा से भरप्र दमागन्‍्द 
को ये अपने कष्ट की चिस्ता से छरीर से भोह केजल है तो इस बात का है 
कि कही अमननाव पकड़ा न जाये। अकछा अमस्तायथ जरा इधर आमोगया 
करू ? बस यही कि तुम भाव लाओ कंसे भागना होगा मेरे पास तो रुपए 
जी नहीं बात्रा का खर्च मैं दू गा । अच्छा यह बात है तो सो यह थेली इसमें 
रुपए हैं इस से जापका काम चत जाएगा । 

जाग इस काम को करके बयानन्द ने महदि की पृद़यी को प्राप्त कर 
लिया। अपने दयानन्द नाम को तो सार्थक किया ही था परम्तु आज विश्य 
के इतिहास मे सुनेहरी अक्षरों में लिखे जाते काले क्वम करने का सौभाग्य 
भी प्राप्त कर लिया | समार के लोगो को यह दिखा दिया कि तुभ सी अपने 
जीवन को सूरमित करना चाहते हो तो मेरी तरह पुक्ष हु ल को परगाह थे 
करके अपमान की बिन्‍्ता किए बिना कर्मक्षेत्र में उतर कर भूले अठके 
सोनो को मार्भ दिखता तभी विश्व का कल्याण होगा अन्यथा गड्ढी 
हो सकता । चर 
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सा्वदेशिक साप्ताहिक भर 


“बोधोत्सव का दिव्य सन्देश 


-मगवानदेव “चेवन्य” एम, ९, साहित्यालंकार मदामन्त्री : आर्य प्रतिनिधि सभा दिमाचल प्रदेश 


झदृषि दयानन्द सरस्वतो जो को शिवरात्रि के दिन बोध हुआ 
था कि इस पस्‍थर की मृत्ति के समक्ष चाहे आजीवन जाग- 
रण में, व्रत-उपवास करके बेठे रहे मगर वह परमात्मा ऐसे कदापि 
नही मिल सकता है, जिसको मिलना इस मनुष्य जन्म का मुख्य 
लक््य है। इसी प्रकार प्रिय बहिन और चाचा की आकस्मिक मृत्यु 
ने बोध कराया कि इस ससार में उत्तनन्त हुए जोंव को भ्रववग्यमेव 
मृत्यु का ग्रास बनता है। ये दोनो बोध मात्र ये--ईश्व र प्राप्ती और 
मृत्युझ्जयी बनने के लिए। इस दिशा में मूलशकर ने तत्काल 
प्रयास आरभ कर दिये। इस दिव्य किशोर को लगा कि भ्रब एक 
थ्षाण बर्बाद करना भी इस प्राप्ती के मार्ग में बहुत वडा रोडा है। 
बह तुरन्त बढ चला। जब आख खुले तभी सवेरा वाली उक्ति 
उस पर घरितार्थ सिद्ध हुई | मार्ग मे बाघाओ के अम्बार आ खडे 
हुए मगर भूख प्यास, सर्दी-गर्मी, मान-अपमान यह सब तो उसके 
लिए अब गौण बन चुके ये--मुख्य था, लक्ष्य को प्राप्त करना। 
मार्स में कडो से कडो परीक्षाएं हुई --डराया गया, बहकाया गया, 
बडी-बडी जागीर प्रस्तुत वी गई । यहा तक कि लोगो ने उसे 
ईदवर का अवतार घोषित करना चाहा मगर जो कदम लक्ष्य 
प्राप्ति की ओर बढे थे वे नही रुके, वे नहीं झुके। बल्कि वे कुछ 
और ही अधिक गतिवान होते चले गए । किसी व्यक्ति ने कहा है 
“असफलता केवल यह दर्शाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन 
से नही किया गया ॥” यहा यह बात तो थी हो नही 'इसलिए प्रस- 
कल होने का प्रइन ही नही । यह बालक मूलशेकर अन्नत महषि 
दयानन्द सरस्वती बनकर ईश्वरीय प्रवाश से जगमगा उठा, 
बन गया । अब इन्होने देखा कि लोग इस ईइ्वरीय 
आनन्द को विस्मृत करके पत्थर, मढी, पुस्तक और न जाने किन-२ 
जड वस्तुओं में भ्पना धन भौर समय बर्वाद कर रहे हैं। एक चेतन 
हूप--मगर सब ओर जडतौ जर अकमंण्यता का साम्राज्य । महर्षि 
का हृदय पसीज गया ः जो पाना था पा लिया मगर 
ससार को इस पाप से उठाने के लिए कार्यक्षत्र मे कूद पडे। 
पोप, पादरी, पष्डे, मूल्ला, आदि जिन्होने अनेक अनेक डर, 
आन्तिया तथा प्रलोभन देकर जत-साधारण को बुद्ध, बना रखा 
था--सभी सकपका गए | भव तन गई । हमारा हलवामाण्डा 
समाप्त करवाने यह कोन जी गया ? दयानन्द ने कहा--घबराओ 
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नही, मैं तुम्हे वह श्राख देने आया हू जो परख सके कि पाप 
क्या हो औौर पुण्य क्या है ? धम क्‍या है श्रौर झपर्म क्या है, त्यागने 
योग्य क्या है ओर ग्रहण करने योग्य क्‍या हो ? मैं तुम्हे बताने 
आया हैं कि परमात्मा एक है, हम सत्र उसके पृत्र हैं, हमारी एक 
मनुष्य जाति है, बाहर के निशाना से नही बल्कि सुकम के पथ पर 
लगाकर मैं नुम्हारे हृदय पवित्र करने की प्रेरणा लेकर आया हू। 
मैं ध्मं को सही-सही परिभाषा लेकर आया हैं ताकि मजहब के 
नाम पर जो धोखावडी, लूटपाट, छत्कपट तया मारकाट हो रही 
है वह समाप्त हो जाए। मैं त्‌ म्हे बताने भाय। है कि जेसे परमात्मा 
एक है-जेसे ही हमारा वर्म भो एक है--पैंदिक धम । वेद ही वह 
भ्राख है जिसे मैं स्वत प्रमाण मानता हैं। मैं तुम्हे एक वेद की 
छत्रजाया में सूख, शान्ति, समृद्धि तथा आयसी भाईचारे के लिए 
एकत्रित करने आया हू ताकि यह अपनो-अयनी ढपली ओर अपना- 
अपना राग समाप्त हाकर समूचो मानवता एकता के सूत्र में बध- 
कर सुख की सास ले सके। मैं तुम्हारा परममित्र और हितंषी है । 
जिन्होंने पूर्वाग्रह त्याग कर मह॒वि दगानन्द को बात को सुना 
झोौर समझा--वे निहाल हो गए। पूर्वाग्रही और हठधर्मिया ने पुन 
शत्रुता मोल ले ली। महषि ने शास्त्राथं के लिए ललकारा मगर 
यहा भी विरोजियो को मु ही खानी पडी | कोई भी अपने मजहब 
को वेदिंक धर्म के सदृश श्रेष्ठ निरअान्त और सावभौमिक तथा 
ईहवरीय ज्ञान सिद्ध नही कर सका। इस महान योगी को जब 
शास्त्रा्य में नही हरा सके तो बहुत से नोचतापूर्ण और अमानवीय 
घडयन्त्र रचे ताकि यह दिव्य महापुर॒ष बदनाम हो जाए मगर 
अपनी पविवता सचरित्रता और दिव्यता के कारण पानी के कमल 
की भाति निर्लोप यह सन्त विष पी-पीकर भी हसता रहा, मुस्कराता 
रहा तथा सभी को एक ईश्वर का, वेद का, मानवता का और 
आपसी भाईचारे का सदेश देता रहा । ऐसी विचारधारा का पहले 
कभी प्रादुर्भाव नही हुआ था। समूचे विश्व मे इस योगी ने उथल« 
पुथल मचा दी। यह कंसा मानव जो विष पीकर भी मुस्कराता है, 
प्रपमानित आर लज्जत क रवाये जाने पर भी हथ्ता हो, पत्थर, 
ई ट, कीचड और गोबर को बौछार सहकर भी क्षोग। को मानवता 
का उपदेश बाटता हो तलवारों के सायो में भी वेद प्रचार का 
काये नही छोडता । ज्ञान से ऐसा परिस्कृत कि बडो-बडो की घिग्घी 
बध जाए। लोगो का साच की एक नई झ्ाल मिल्ली । गली-सडी 
परम्पराए ध्वस्त होत लगी ईश्वर का वास्तत्रिक स्वरूप सामने 
आने लगा । ल ग। को समझ में आने लगा कि हमारो धमम पस्तक 
वेद हो मगर विरोधियों की चाल भी निरन्तर चलतो रहो। उन्होने 
अन्तत ऐसा कालकूट जहर पिलाया जिसने भारत के ही नहीं 
विश्व के इस भाग्यविधाता को चिरनिद्रा मे सुला ही दिया। भारत 
में और विश्व से मजहब, मत एवं सप्रदायवाद का जो घिनौना 
ताण्डव नृत्य ओर नर-सहा र हो रहा है यह कदापि न होने पाता 
यदि उस श्रनुपम ब्रह्म तवारी को काय करने के लिए कुछ समय और 
मिल जाता | जो बीत गउ सो बात गई | आज वह नर श्रेष्ठ हमारे 
बीच नही मगर उनके विचार तो मौजूद हैं। हम शिवरात्रि वाले 
दिन उन्ही का बोधोत्सव मनाने जा रहे हैं। आज ज्रकि साम्प्रदाय- 
याद और मजहब एव क्षत्रीयतावाद सानव-मानव का लह पानी की 
तरह बहा रहा है। मानव भूल गया है कि मैं मानन हू । श्राज इस 
विकट परिस्थिति में उस महापुरुष की असाम्प्रदायिक विचारधारा 
हैं। हमे इस नरसहार से ऊपर उठा सकती है क्योकि उसने हमे जो 
सोच की आख दी है--उस सोच के सामने ईसाई मुसलमान या 
सिख नही बल्कि इन सबके पीछे छुपा हुआ मनुष्य ही नजर आता 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 


६ सावशिक साप्याहिक 
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महषि दयानन्द बोध दिवस पर ७७६ 


लेखक : सीताराम आय, हिसार 


घुतु[ज शिवरात्रि है। इसी को महधि दयानन्द बोध राज़ के रूप मे मनाते है 

क्योकि इसी राज्रि ने इस देश के सोये हुए भाग्य को जवाया था। जिस 
समय इस देश को बौद्धिक सामाजिक राजनंतिक व आ्िक मुलामी ने जकडा 
हुआ भा हम भारतीय अपने ही भाईयो को अछुत समझकर दूर कर रहें भे, 
वेद पढने का अधिकार सीमित करके रस दिया गया था। ५१ वर्ष के बाल 
विवाह हो रहे थे १६ १६ वष की विधवाएं बेसहारा बंठी भी । विदेक्षियो 
के अत्याचार के तीचे कुचले जा रहे थे । भगवान के वास्तबिक रूप को न 
समभकर पत्थरों को भगवान मान बैठे थे । 

ऐसी अन्धकारी रात्रि मे महृि दयाननद को बोध हुआ यो सझ्णे ईदवर 
की खोज मे निकले गुरु विरजानन्द के चरणों में श्रेठकर पूण वेदों का अध्ययन 
किया तथा विश्य को ज्ञान की ज्योति प्रदान की । 

ऋषिवर वयानन्द ने १६५७ में गुप्त रह कर स्वतन्त्रता आम्दोलन चलाया, 
देश मे सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के माध्यम से स्वराज्य की आवाज 
उठाई और इस प्रकार स्वतन्त्रता के बीज को बो दिया । जिसके फलस्वरूप 
१५ अगस्त १६४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ सदियों से प्रतनन्‍्त्रता की बेेडियो 
में जमड़े मारतबध ते श्राजादी का जलन सताया। वास्तव में जाब हम 
ऋषिवर दयानन्द के प्रयस्नों से तेवार हुए फक्नों का ही तो रसास्वादन कर 


खडे हम दमानम्द जैसे महापुरुषों के कार्यों व उपदेशों को जाज ससद ने 
समझा तथा बाल विवाह को समाप्त करने के लिए १८ वर्ष से कम आयु की 
सड़की तथा २१ वर्ष से कम लड़के की दादी पर प्रतिबन्ध लगा दिया। पुन 
विवाह को बेल घोषित किया तथा सतीध्रथा करवाने वालो के लिए दण्ड का 


विधान बनाया । 
यदि स्वामी दयानन्द के बताये ब्रह्मचय के मार्ग पर हम चलें तो परिवार 


नियोजन की समस्या हल हो जाए। ऋषिवर दयानन्द लिखते हैं -- 

१६ वर्ष तक सड़की व २५ वष तक लड़का ब्रह्मचारी रहे उसके उपरा त 
विवाह कराकर अपने सामथ्यं अनुसार सन्‍्तान पैदा करें तथा गृहस्थ जोवन 
भी समम रसले ताकि उनका क्षरीर हुष्ट पुष्ट रहे । ५० वर्ष के बाद गृहस्थ 
सखीवन त्माग कर बानप्रस्थी बनकर अपना तथा राष्ट्र को कल्याण मार्ग पर 
से खाने के लिए भरसक प्रयत्म करें। देश के बच्चो को वह मि शुल्क शिक्षा 
देगे का काय करे। जिससे न शिक्षक रखने पड़े न ही देश के लजाने 


बोक्त पड़े । 
७४ वर्ष की आयु के बाद सनन्‍्यास लेकर देश की जनता को बुराईयों से 


बचाए। देक्ष मे हो रहे अन्य सामभ्री व धन आदि के अपब्यय को बचाये । 
जैसे --- 
व 4006 40453“ 0000 “कं 4382 बज क+ कर 
दिव्य सन्देश 
(पृष्ठ ५ वा शेष) 

है। मजहब भोर सप्रदाय की दीवारा को फादकर जब मनुष्य को 
वूसरा भी मनुष्य ही नजर आयेगा तभी शास्ति, सौहाद और भाई 
चारे का वातावरण बन सकेगा । यही है उस महधि दयानन्द की 
विज्ञा रधारा जिसका हम बोधोसत्व मना रहे हैं। इसे मनाने का 
उद्द एम तभी सफल होगा यदि हम लोगो में इतना तो बोब हो 
जाए कि हमने स्वय उस विचारधारा पर दृढता से चलना है और 
भारे ससार का उपकार करते के लिए उसी मानवतावादी विधार- 
धारा के प्रचार और प्रसार मे अपना तन-मन-घन भ्रपित करना 
है। आलस्य और प्रमाद ही अज्ञानता का जनक है--आओ इसे 
ह्याग कर अपना एक ही लक्ष्य रख कि जब तक वैदिक विचार- 
शारा का मानवीय सदेश जन-जन के हृदयो मे मातृभाव का सृजन 


नही कर पाता है तब तक कर्मपथ पर निष्ठा के साथ अविरल 
घलते तल चलते चल चलते चल € 


१--वैश का अरबो रुपया रोजाना बुअपाम के छाराय परे खर्चे 


२--इसी कारण लाखो करोड्डों रुपये का अपव्यय भुकदमों व दुर्घटनाओं 
मे होता है। देश की वाधिक आय का चोथा हिस्सा इन्ही मुकदमों के फैसलों 
पर सगता है। 

२३--अष्टाचार हथा चोर बाजारी के कारण अबीर और धन बटोरता 
जाता है। तथा गरीब भोौर गरीब होकर गरीबी की रेखा के भी नीचे रहकर 
कीडा मकोड़ों की जिन्दगी जीसे के लिए मजबूर हो याता है ओर जिसका 
कारण है कि - 

१--मेरे देश सीता भोर सावित्री के देश मे लाखों बहने अपना पेट भरते 
के लिए जिप्म बेचने को मजबूर है । 

३--मेरे देश मे लगभग ३० प्रतिक्षत बच्चे मरीबी के कारण तथा 
उपय कत चिकित्सा न मिलने के कारण प्रति वर्ष अपनी जालो की रोशनी 
सो बंठते है । 

वदि हम महति के बताये माय पर उनकी द्वारा बताई यई अथे व्यवस्था 
का अनुकरण करे तो देक्ष मे परिवार नियोजन पर अरबो रुपमरे छिक्षा एव 
स्थायासय पर अरदो रुपये स खर्च करने पड तथा दुर्घटनाओं तथा ब्रूद्धों मे 
खरबो रुपये बर्बाद हो परमपिता परमात्मा की सम्तान, हमसे कोई छोटा या 
कोई बड़ा गही है। जो जैसा कार्य करता है या कर सकता है उसका वही 
बर्ज है। उनकी वर्ण व्यवस्था के अनुसार -- 

१--देस का विचारक, विशज्ञामिक, चिकित्सक, प्राध्यापक ब्राह्मण है । 

२३--राजधिकारो, सेनिक क्षत्रीय है। 

३इ--व्यापारी, कृषि, पश्युपालक आदि जैध्य है । 

४---जो छिल्प क्षिक्षा ग्रहण, हाथ का काम सीखने की बृद्धि न रखती हो 
व छूड़ है चाहे वे किसी के भी धर पैदा हुए थे । 

आइये हम महूवि दयानन्द के बताये मार्ये पर चलकर स्वयं पुसी हो 
तथा दुनिया को सूखी करे । जिससे मह॒वि के ह्वप्नों को पूरा कर संक। 
यही क्षिब रात्रि या बोध मनाने का मूल भूत उदृश्य है । 5 


ऋषिबोध रात्रि 


सेखनी उस महपि का भआाज फिर गुण मान हो । 
जिसने वंदिक धम में डाली फिर नई जास हो ॥ 
छिव राजि का जागरण था ओर पूजा भार भी । 
मूल झकर को पिता ने आज़ साँप्रा बा सभी ॥ 
जाज मन में हुप भाना भू थी ना प्यास थी । 
प्रेम श्रद्धा और भक्त दक्षनों की आध्य थी।॥। 
एक आसन पर पिता भे एक आसन पर आप थे । 
हिव के नामों का यहां पर जप रहे बह जाप के ॥ 
रात आभी जब हुई उनके पिता तो सो गए । 
मानो पिता से पुत्र के बधनन जलय सब हो गए ॥ 
देखते ही देखते बिल से चूहा निकला बहा । 
बहू बार कूदा भोर उछला सिव॑ की पिम्डी थी जहा ॥? 
भोव लो ल्लिव को सभागा था अही झने सका । 
रृूय ऐसा देखा कर सम्देह भन आने लगा ॥। 
जो पिताजी थे बताते क्‍या वही शिव है वही। 
पर मुर्झ ऐसा यहा कुछ जान पढ़ता है नहीं ॥ 
एक चुहे से भी रक्षा कर नहीं स्रुता है को । 
कंसे रक्षा विश्व की वह कर सकेगा फिर कहो ॥ 
सर्व दाक्तिमान है वह यह तो अवित्टीन है । 


यह बुद्ध है बह सुद्ध है पर मह तो बुड़िह्दीन है ॥ 
दीव पासक दीस बन्यु निर्वसों का पात्र हैं । 


चतन्यता इसमे कहां यह तो नसिरा पाबाण है ॥ 
अब ऋषि नो सच्चे क्षिव का श्ञात सन में हो गया । 
अज्ञान का जो या अबेरा दूर “शीतस” हो गया | 
--चनदीक्ष धरण “शीसत' 
प्रयाग, जाम समाज बांदपुर (बिजनौर) 


२२ फरवरी ११८७ 


-घमंबीर विद्यालंकार- 

हुइ[व शिवराभि-्व है। सम्पूर्ण भारत में यह पर्व अत्यन्त उल्लास और ऋढ़ा 

पे बायंजन (सभी प्रम्प्रदावों के हिल्दू मात्र) मनाते हैं। आज से १४९ 
वर्ष पूर्व एक चौदह वर्षीव बासक व्रत-ठपवास पूर्वक यह पर्व मना रहा था। 
उसने आज के दिस जो कुछ पाया, उसके लिए १६ वर्ष तक अथक परिश्रम 
किया। वह बालक, महृधि दयानन्द के रूप में आज से ११३ वर्ष पूर्व सन्‌ 
टैदषरे के दीपावल्ि पर्व से क्षितिज्र मे अ्रपूर्व ज्योति के रूप में आज भी 
हमारा मार्यद्लंत कर रहा है। श्रद्धा, तप, विद्या, निष्ठा, योग और ब्रह्मचर्य 
के भूतंस्वरूप का आय के दिन स्मरण, आज की पवित्र वेला में परम कल्याण- 
कारी है। हैं 

साधारणतया जाज का सन्यास्तो अलिक्षा, आधिक' विपत्नता के कारण 
जुछों से छूटकारा पाने मे असमर्थ हो सन्‍्यास प्रहम करता है । परन्तु महषि 
दयानन्द को परिस्यितिया इससे सर्वधा विपरीत थी । सौराष्ट्र (काठियावाड) 
की मोर्वो राज्य के प्रमु सत्ता-सम्पत्त दिवान श्री करसन जी लाल जी तिवारी 
के शर ग्राम टकारा में सन्‌ १८२६ के फाल्जुन मास; में उज्वल ज्योति के 
रूप मे प्रादुभ्ृत हुए। “होनहार विरवान के होत चीकने पात ।” बचपन मे 
ही कठिन शास्त्र पढ लिए। यजुववेंद कृष्ठस्थ कर लिया। शिवरात्रि ब्रत- 
उपवास पूर्ण निष्ठा से किया । अर्धरात्रि तक सभी सो गए। पर बालक 
मूसझकर आंखो को ठष्डें जल से धोता रहा और जामता रहा। पिता, ग्रुरु, 
पुबारी जगाए गए और सो कए। पर वह ऐसा जाया कि आजन्म जागा 
जौर आजन्म ही सम्पूर्ण मानव-जाति को जगाता रहा। उसने जो पाया, 
उससे जबत्‌ का महान उपकार हुआ | ईइवर के सत्यल्वरूप को पा ही लिया। 

प्यारों बहिन, हितेषी भाषा की मृत्यु के अवसर पर मृत्यु पर विजय 
चामे का जो सकत्प किया, उसे पूरा कर दिखाया। १७ बार विषपान कराया 
जया । सन्‌ १८३ की दीपावलि पर्ष के दिन उस ब्रह्मचर्य से प्रदीप्त, सुशिक्षा 
से प्रृश्नोमित, सुनिषा से प्रकाशित, प्रचण्ड ज्वलन्त ज्योति मह॒वि दयानन्द ने 
आत्यु पर विजन पाते का सुन्दर, प्रभावज्ञाली दृष्टान्त प्रस्तुत किया । सायकाल 


[ (छुबजे सृमि को योवर से की । उप्त पवित्र स्पान पर बेठ सस्वर, 
सुमबुर कष्ठ से ऋषाओ का ईं निष्ठा से, समपित भावना से मनोहारी 
पाठ किया। फिर सेटे । बार बोले “ईह्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो--' 
बह दिभ्य आत्मा इस नश्वर छोड कर चल दिया। उस समय उनके 
औहरे पर दारुण रोग के के वबिह्न नहीं बे । अपितु स्वच्छ, सात्विक, 


पविज्न दिव्य आभा के दर्शन हे । जिसे देखकर ५० ग्रुरुदत्त विद्यार्थी के हृदय 
की समस्त जाद्काएं शरदअ की भाति विसीन हो गई । 

नवयुवक, विद्वान एवं जिशॉसू सुलझक ने सुख-सम्पन्न माता-पिता के 
मोह को, सूक्ध सम्पत्ति के लालच को छोड़ा । पर्वत की उपत्मकाओो में, बीहूड 
सुनसान सर्नों मे, हिमालय की बर्फीली घोटियों पर टिखर पशुओं से घिरी 
इम्दरा्ों मे, ग्रामों में, नथरों मे, मन्दिरों मे, मेलो मे, जह्ढा जो भी विद्वान, 
साथु, सम्त-महात्मा, सन्‍्पात्ती मिला, उसे गुद घारण किया। उससे जो कुछ 
आय, मोगसाधना मिले, उसे भूले की तरह तुरन्त आत्मसातू किया । सेकडों 
जटिल प्रत्थ पढे । विभिन्‍न सम्जदायों के धर्म-प्रन्‍्थो का महरा अध्ययन किया । 
दक्ज-पत्त-यर्त्र, हल्य-क्रिया सीखें। योय-विशा का सफल अम्बास किया । 
फरम्तु सम्तोष तभी मिला बब परमगुरु स्वामी विरजानन्द दण्डी के चरभो, 
आपुर्य निष्ठा एवं तप से गहन विद्याम्यास किया । 

योकनचिक्षा में गिष्णात॑, बेब विद्या से प्रदीप्म, निविकल्प समाधि के 
अभ्यक्त की समाषि हजारो वर्षों के अनस्तर टूटवों है। यह दयानन्द समा- 
विलय (हो पया, तो वेदों का उद्धार कोन करेगा ? भारत को परतन्व्ता 
कशशिनिकीरिनिअकिककक कक लीड अपर कज जी पक लक अमर अ जज ज जा जज जजकक कक कक ककककीकी 

| “जैेद संदित। माधतिक बअमेर के दिलम्दर १९८६ के वक मे 
अवाधित समाचार के जनुपार महदि का जत्म जाद्रपद शुक्पा ९, है--- 
सेसा की हुआ हैं । 








#नयरचनिकन कील कान कनपकीी 


सार्वेदेशिक साप्ताहिक ७ 


दयानन्द की उवलबन्त प्रतिभा 


और दुष्टदेवों की अतिशयवा से कौन छुडवाता दक्षिभारूप लॉ की बाली 
हाथ में लिए उपस्थित निष्ठावान्‌ क्षिष्य स्वामी दयानन्द से प्रशाचक्षु, मविष्य 
को गहराई तक देखने वाले ग्रुद्द स्वामी विरजानन्द दण्डही बोले--“प्रिव 
दयानन्द । तुमसे भौतिक दक्षिणा मही चाहिए । जाओ, वेदों के उस सत्यार्थ 
का प्रकाग फैनाओ, जो तुमने यहा पाया हैं।” समाधि के साटिवक धनीमूत 
परम आनन्द का परित्याय कर गुरु दक्षिणा रूप मे किये सकल्य-वृत्त का 
सम्यक पालन अनुरूप दिव्य ने आजन्म निभाया । 


अनेक ईदवरों की उपासना, अन्धविध्वास और अशिक्षा से भ्रमित 
भारतवासी कुरीतियों के जाल मे फसे दादरण दुख भोग रहे भे। अविधा, 
कुशिक्षा, कुतग, कुसहकार, सिथ्या भिमान से विषटित समाज और ईष्या- 
दंष कलह से अविवेकी बने समाज पर अ ग्रेजी क्षासन का दुर्दान्त अन्यायपूर्ण 
व्यवहार, बाल विवाह, विधवाओ का नारकीय जीवन, नारीमात्र का क्रादन, 
आदि देखकर सनन्‍्यासी एवं तिर्मोही देव दयानरद बहुत रोया, जो नवे बुबक, 
सासारी मूलझ्षकर अपनी प्यारी बहिन की मृत्यु पर दो आसू न रोया । 
मृतक श्राद्ध वर्णव्यवस्था का नाम, से भारतवासी असहाय जोर किकतंव्य 
विमूढ हो भूफे थे । परस्पर ढ्व ष-ईवर्या-कलह-फूट से ,मारत छोड़े २ राज्यों मे 
विभक्‍त हो असमठित हो रहा था। कूटनीतिशञ अ ग्रंज के ऋर पे दिनोदिन 
मजबूत हो रहे थे । राजाओं का भोग में, शिकार में, विलास मे, मछ-मास- 
वैश्यागमन में बड़प्पन के झूठे जाल में फत कर, असहाय निर्वबल, निदत्साही 
ओऔर पु ग समान प्रिय-प्रजापर क्र रतापूर्ण अन्याय करने वाला अग्रेजों ने 
बना दिया था । 
“एवह शप्रयुतस्प सकाशजुजन्मता । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिठ्याम्‌ स्वेमानवा ॥”! 
विश्व का गुरु मारत राष्ट्र की निकुष्टतम अधोगति देख|निर्मोही सन्‍्यासी 
दयानन्द बहुत रोया । जब कि जवानी का ससारी मूलशकर (अपनी प्यारी 
बहिन की मृत्यू पर दो आसू ने रोया। श्षेर की सनन्‍्तान के स्वाभिमान को 
जगाने का सकऋल्य किया ओर गुर विरजानरद की वृरदशित्रा को सराहा । 
इस पतिततम अवश्या से उद्धार का एकमात्र सहारा एक ईदवर है और 
ईदवरोकन उदात्त कल्पाणकरिणी पवित्र वेदबाणी का सुमगल ज्ञान है। 
राष्ट्र को संगठित करने के निए एक ईहवर, एक धामिक ग्रन्थ वेद की 
स्थापना ही एकमात्र साधत है । 
बगाल को खाडी से अरब सागर त्तक, पेशावर से विन्ध्याथल तक गगा- 
यमुना-नर्मंदा के तटवर्ती तीर्थ-स्पनों छोटे २ ब्रामो, बड़े २ (नयरों वेद की 
पवित्र ऋचाओ को स्वामी दयानन्द, मधुर कण्ठ से, ग्रम्भीर स्वर में तन्मय 
हो गाने लगे । सत्य अर्थ के प्रकाश मे जनन्जीवन उठ ख्वड्टा हुआ । स्थानीय 
छोटे २ विद्वानों को समझाया, धुरधर पण्डितों से शास्त्रार्थ किया | प्रकाण्ड 
विद्वानों की विश्व-विश्यात नगरी काशी में वेदों की दुन्दुभि बजाई । हरद्वार 
के कुम्मन्मेले पर “पाखण्ड-खण्डिनो पताका फहराई । ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, 
केशवचन्द्र सेन, आदि समाज-प्धारकों ने दिल खोलकर स्वागत किया। 
अमेरिका के थियोसोकिस्ट कर्नल अलकाट उनसे मिलने भारत आए । जम॑नी 
के निद्वान्‌ मैक्‍्समूनर ने स्वामी जी की प्रतिमा का लोहा माना। प्रखर 
किरभो वाले सूर्य के समान वेद के प्रकाक्ष में पाप, अविद्या, अन्ध-विद्वास, 
कुरीतियों, रुढियो के बादल छिटक कर दूर हट गए। निरभ्र आकाश्ष में 
बेद रूपी सूे की ऋचाए रूपी किरणें चमकने लगी। दु ल दारिद्रय-शोक- 
त्रिविधसताप दूर हुए । जन-जन सुखी और आनन्दित हुआ । 
वेदोद्वारक - १६ बी शत'ब्दी मे वेदों के नाम से बहुर गलत बातो 
का प्रजार हो रहा था। “वेदिकी हिसा हिंसा ने भवति” कहकर यज्ञ मे 
मूक प्राणियों की हत्या को वेदके नाभ से किया जा रहा था---तो मारतवासी 
बुद्ध ने उसे मानने से इस्कार कर दिया धा। इसी प्रकार से अन्य बहुत 
पाखष्ड वेद के नाम से हो रहे थे । क्योकि उन्हें पढ़ता कोई नहीं था । 
(१) अत स्वामी जी ने सभी को वेद पढने का अधिकार दिया। स्त्री 
झूव्रों नाधीयताम्‌ के उत्तर में यजुर्वेद की ऋचा उद्धत की-- 
“हप्ता वाच्र कल्माणी भावदानि जनेम्य। । 


ब्रह्म राजन्या मया 2 शूद्राय जाभयि चर स्‍्वाय प्राय ।” 
(शेष पृष्ठ ८ पर) 


द सावंदेशिक साप्ताहिक 





शिव संकल्प 


झयृह पर्व समस्त भारतवासियों के कल्याण की कामना करते बाला महा पर्व 
है। महायोगी देवाधिदेव महादेव शकर के जीवन के साथ तो इस रात्रि 
का सम्बन्ध है ही, इस युग के भी मूलत शस्भर अथवा दयात क्षझुर दया- 
आनन्द सरस्वती रुपी त्रिवेभीभृत दयानन्द सरस्वती के पावन जीवन के साथ 
भीहै। 
सामान्यतया द्विज दो जन्मा होता है। माता पिता से वा विद्या आबार्य 
से। पर दयानन्द सरस्वती द्विजो से ऊपर हैं। यह द्विज विजन्मा हैं। इनका 
प्रथम अन्म माता पिता से हुआ | दूसरा जन्म पूर्व सशकार एवं भमवत्‌ कृपा से 
सयोग से छिवरात्रि में दिव-प्रतिमा की अर्चना करते हुए सत्याम्वेषक के रूप 
में हुआ । दयानन्द का यह नया जन्म उनके भावी समस्त कारें कलसापों का 
मूल है। अतः माता पितृ जन्म की अपेक्षा यह जल्म अधिक महत्वपूर्ण है। 
तृतीय जन्म आधायें प्रवर विरजानन्द की कुटिया मे हुआ। जिसमे भारत- 
बासियों को स्ववेक्ष, स्वधर्म, स्वसस्कृति, स्वभाषा, स्वविद्या आदि विविध 
प्रकार के स्वत्व से प्रेम करता सिखाया, मानव मात्र को विविध मठो से ऊपर 
उठाकर स्वतन्त चिस्तन करने की शक्ति प्रदान की । 
यह पवित्र पर्ण जो दयासन्द के मानसिक जन्म का दिन है, हमे आत्स- 
चित्तम की प्र रणा देता है कि हमने गतवर्ष से कितनी प्रगति की, हम सक्ष्य 
से अभी कितनी दूर हैं। लक्ष्य तक पहुँचने के सिए अभी हमे क्या करना 
होगा । इस पर विचार करना चाहिए । 
महाभारत में अनेक स्थानों पर हिव के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन है। 
'दिव सहस़ननाम स्तोत्र” तो एक एक नाम से महात्मा शिव के जीवन की 
महत्वपूर्ण घटनाओं का सकेत करते हैं। महात्मा शिव सपत्नीक होते हुए भी 
पूणे श्रह्मचारी थे। उनका पार्यती के साथ दारीरिक सम्बन्ध हुआ ही नही। 
इसको बतलाने दो ताम यहा उपस्थित हैं- 
उत्तानदाप--इसका अर्थ है सदा सीधा सोने वाला । स्त्री ससरग में पुरुष 
जधोमुल होता है। अत यह नाम बताता है कि शिव ने पार्वती के साथ यौन 
सम्बन्ध नहीं किया था। 
स्‍्थानु--स्थानु का अर्थ होता है पत्रपुष्ष फटा से रहि वृक्ष । यह नाम 
बताता है कि इसी आजन्म ब्रह्ममयं के कारण द्िव सन्तान रूपी फल से रहित 
के। काठिकम दिद के ओरस पुत्र नहीं भे । वे उनके पालिस पुत्र थे, जैसे 
शणेक्ष । 
कि २# ९७ कफ असकीएगएिप्क की की जि पेग्सिफफिपरिकसकरिक रे एशिक २८ उप्लप्सीफिशडिगिकटफ किए की एपकशप्कीएप्कपिकलरिश्कीफीफिकितछपककक 


दयाननन्‍्द 


(पृष्ठ ७ का शेष) 
बेद “जनेम्य ” कहकर सन्तुष्ट नहीं हुआ। “जन” छाव्द के अन्तर्गत 
जिनका ग्रहण है, उन्हे स्पष्ट किया अगली पवित मे । अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बैदय, शुद्र, घर की महिलाएं व भृत्य तथा अतिशूद् । फिर कहा कि 
“हद मस्त्रम पत्नी पठेंत्‌ |” 
ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दते पति |” 
पढ़ी-लिखी कन्या ही मस्त्र पाठ कर सकेगी। विशाध्ययन से ही तो 
ब्रह्मचये पूर्ण होगी । माता बिदृषी होगी,, तो सन्‍्तान सक््चरित्र होगी । 
(२) महू प्रमाणित किया कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, स्वत प्रमाण है। 
मानव मात्र के कल्याण की भावना से ओत-पोत है । 
(३) भगपाठ, जटापाठ, आदि से बेदों का लुद्ध पाठ स्थापित किया । 
(६) बैदिक शब्दों के अर्थ व्याकरण एव निदक्त से निश्चित किए । 
भधिक जों को सान्यता दो । रुढि अथों का निराकरण किया | 
(१) वेदों के भाष्य किए जो भुक्ति मुक्त, विज्ञान सस्मत और सृष्टि कय 
के अनुकूल है। 
(६) बेद मे सभी विद्याओऑं---आत्मा, परमाश्मा, प्रकृति, धर्म, आचरचण, 
क्॒तेब्यकर्म, शिल्प, विज्ञान--चुस्यकस्व, विश तू, शाप जादि भौतिक 
पदार्थों का ज्ञान है । कै 
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इस शिवरानि के साथ महान्‌ तत्ववेत्ता महू इजासम्द का सम्बन्ध बढ़ा 
हुआ है । बाशक मुससकर को इस राजि में ही शुत परम्क्श से प्राप्त खिक- 
मूर्ति की पूणा करते हुए तत्व का ओोष हुआ था । इतिहास पुरानों मे जिस 
तजिपुरारि शिव का वर्जन मिलता है। यह यह अ्रस्तर मूर्ति नहीं है। महादेव 
ने तो बढ़-२ राक्षसो को मारा था और यह तो अपने ऊपर बढाए हुए नैंगेल 
को लाने वाले चूहों को भी हटाने में अधदत है । इसलिए मैं उस प्रक्चे छषिय 
(महादेव) की सोम करूमा, जिसका वर्णन झास्त्रों मे मिलता है। इस प्रकार 
मूलक्ष कर (के लिए यह रात्रि वास्तव में [सिन अर्थात्‌ कल्याण की राशि 
बन गई ! 
सच्चे क्षिव के दर्शन के सिए भोग की आवश्यकता का अनुभव करते पर 
योगियो की क्लोज में सगे । कुछ मिले ओर उनसे योग विद्या सीखकर समाधि 
परययन्त उत्कृष्ट योग मे सफलता प्राप्त की । परन्तु फिर भी उन्हें सम्तोद महीं 
हुआ । किसी परम विद्वात को खोजते हुए उन्हें मधुराबासी प्रश्ाचक्षु गुदभर 
दण्डी विरञानन्द के' दक्षेद्र हुए। इस गुरुषर से तीन वर्ष तक व्याकरण का 
अध्ययन करने पर उनके शान कपाट रूस गए ओर वे गेदार्ण के बोध मे सफल 
हुए। इस बट से छिवरात्रि में प्षिवार्चन करते हुए बाल मूलसकर को को: 
बोध हुआ उसी की महिमा है कि वे सच्चे क्षिव कौ प्राप्त करने में सफल 
हुए । 
यह पे बस्तुत आत्म निरीक्षण का है अपनी न्यूबताओ को पूरा करने के 
लिए किसी छ्िवसकल्प को बारण करने का है। यदि आर्य जनता इस धुभ- 


अवसर पर आपंग्रन्थों के स्वाध्याय का शुभसकश्प लें और स्वाध्याय मे प्रयत्व- 
शील तो उसके लिए बह पे बस्तुत शिव स्वरूप हो सकता है। 


मह॒वि दयानन्द ने इसी पावन ज्योति को इस अवसर पर उपलब्ध किया 
था और आजन्म ब्रह्मचय व्रत का पालन करते हुए अपने सब्णे थरु दच्डी 
विरजानन्द के सपनो को साथ्थंक करते हुए वेदोदार मे शगकर समाज का 
सुधार क्या | यदि उतक विचारानुसार आय॑ जन कार्य करे तो अब भी 
भायोँ की प्रतिष्ठा विश्व म बढ़ सकती है और हम "कृण्वन्तो विश्यमार्यम्‌! का 
वैदिक नाद बजाते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। 


मह॒षि के जीवन से हम यह ब्रत ले सकते हैं कि सत्य की रक्षा के लिए 
हमे नाहे जितने सकटों का सामना करना पड़े | हम विचलित नहीं होगे एवं 
वेद की विधारधाराओं को प्रवाहित करते हुए उस पावन ज्ञान गा में 
निरन्तर गोते लगाकर परम सत्य की प्राप्ति के लिये सर्वदा प्रवत्नशीसश 
रहेगे । 





२२ फ्खरी १६५८७ 


5० आप ७ कक कक 


सावेदेक्षिक साप्ताहिक & 


मलशंकर ओर स्वामी दयाननन्‍्द 


-अदीप कुमार आय, सांचोर, जिला जालोर 


छुसी तरह उन्‍नसवी सदी के घोर अन्धकारमय युग मे १२ फरवरी 
१८२५ ई० तदनुसार फल्गुन वदि दसमी दिन शनिवार सम्वत्‌ 
१८८१ को क्षण जी तिवारी के घर गुजरात प्रदेश के मौरवीं राज्य 
के टकारा नामक ग्राम में माता श्रीमती यशोदावाई के गर्भ से 
बालक मूलक्षकर का जन्म हुआ। जिसे सब प्यार से दयाल जी 
कहते थे । इस बालक के स मी सस्कार उदिक रीति से किये गये थे । 
इन्हे सामवेद, रुद्राष्टाध्यायी भौर यजुर्वेद कण्ठस्थ कराया गया जो 
चौदह वर्ष की भ्रवस्था तक याद हो गये थे | सम्वत्‌ १८५६४ में बालक 
मूलशकर शिवरात्रि का व्रत कराया गया और बताया गया कि 
राधि को भगवान शिव दर्शन देंगे। छेकिन इसके ,स्थान पर बालक 
ने देखा कि शिव पिंडी पर कुछ मृषक चढ आये है जो नंवेद्य का 
भद्ण करने के साथ-साथ लव॒शका करके तिरस्कृत कर रहे हैं। 
बाल मन मे प्रदन उठा यह कसा शिव है। वे तो त्रिपुरारि है। यह 
वो क्षुद्र मूषकों से भी अपनी रक्षा नही कर पा रहा है । वह कोई 
ओर है। मैं सच्चे शिव की खोज अवश्य करू गा। 
उन्होने, सश्रुतेन गमेमहि । मा श्रुतेन विराधिषि । 
(अथवे ० १-१-४) 
का स्मरण करते हुए सम्बत्‌ १९०३ मे शादी और वेभव के 
प्रसो ग्रन को त्यागकर रात्रि को ही घर त्याग दिया । एक बार पता 
चलने पर पिता उन्हे वापिस ले भी गये किन्तु वे पुन॒ घर छोडकर 
आ गये क्योकि उन्हे तो सच्चे शिव के दर्शन करने थे। काफो समय 
तक वे इधर-उधर भटकते रहे | यहा वहा से जो भी ज्ञान मिला 
प्राप्त करते रहे। साधु सन्यासियो मे राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करते 
रहे भौर कानपुर के स्वव्ुन्त्रता सग्राह मे भी भाग लिया। सवत्‌ 
१६१७ में मथुरा मे आकर गुरुवर विरजानन्द जी से शिक्षा प्राप्त 
८ गुप्त ज्ञान दिया। उन्होने भी गुरु 
का खण्डन करते रहे । हरिद्वार सप्त- 
सी में शास्त्रार्थ किया । राव कर्णसिह 
परास्त किया। सोते हुए क्राति- 
कारियो को जगाते रहे । या ठिन्दी का प्रचार प्रसार किया 
अ्रतेक पुस्तक लिखी। सत्यार्चरश्रकाश ग्रन्य की रचना की। गोरक्षा, 
छुआछत की समाप्ति, विवबा का विवाह कर देने की सलाह, शुद्धि 


खुफ़खबरी ! खुपाखबरी | खुशखबरी 
झावश्यक सूचना 


इमारे महा आये प्रंमियो हेतु सुबन्धित जड़ी बूटियों द्वारा हवन सामग्री 
का जिर्माण किया याता है। हमारी सामग्री इस साइज को बनी होती है जो 
कि सभी सुवन्थित बडी बूटिवा कलय-अलग देख सकते हैं, इस सामग्री से 
रोबीं के कीटाणु गष्ट होते हैं वायु शुद्ध होती है तथा एक विशेष प्रकार की 
शुवल्य महकती है मिसका मूल्य ४००) २० कुल्टल स्पेशल क्याबिटी ६००) र० 
कुम्टस, स्पेशल भेषा युषत १०००) र० कुम्टल ऐसी सामग्री इस रेट मे देना 
सकिकि जा स्ेंगा है। उ० भ्र० में ६० कि० या अधिक भगाने पर भाड़ा व 
डाक खर्ज धुरा भाफु उ० प्र० से बाहर के लिए भाड़ा व खर्च आधा माफ 
रहेगा सेम्दुस मंकाते के सिये डाक खडे हेतु १५) <० भेज कर मया सकते 
हैं बिल्हों बी० पी० भस० हारा भेव्री जाती हैं एक ढार सेवा का मौका देने 
का कष्ट करें। 








ऋषि आश्रम पर और 
को करनवास में तलवार 


*>वम्यवाद 


पिर्खता--जेन शुद्ध पृष फार्मेसी 


(जैन सन्दिर अली) भोगांव (ममपुरी) पिव--२०५२६३ 


आन्दोलन, दहेज की समाप्ति, पाखण्डो व कुरीतियो की समाप्ति 
की प्र रणा देते रहे । उन्होने ही सं प्रथम स्वराज्य व स्वदेशी का 
नारा दिया था। वे कहा करते थे धरम पूवंक धन कमाकर राष्ट्रोन्नति 
के कार्यों मे लगाना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार के नियम 
का पालन करना चाहिए । 
महधि दयानन्द जी ने ही बताया था कि समस्त ससार आरयों 
की सन्‍्तान है। भारत समस्त ससार की माता है, गोमाता उपकारी 
व उपयोगी हैं, वेद सब सत्य विद्याओ की पुस्तक है। सारा ससार 
एक परिवार है। ईश्वर एक है। दीनदु खी बन्धु की यथायोग्य 
सेवा ही परमेश्वर की पूजा है। जीबो की सेवा करना ही धर्म है। 
हम स्वय श्रायं बनकर समस्त भूमण्डल को आये बनाये । उन्होने 
बम्बई मे सर्वप्रथम आयंसमाज की स्थापना की । उन्ही की प्रेरणा 
से देश मे जगह-जगह डी०ए०वी० स्कूल खोले गये। गुरुकुल खोले 
गये । उन्हे अनेक बार विष दिया गया। जिसे वे न्यौली क्रिया से 
निकालते रहे। भपने मारने वाले जगन्नाथ पर दया करके पाच सौ 
रुपये दे गये | उन्होने दयानन्द नाम को साथंक करके दिखाया। 
वे महाव्‌ योगी, देशभक्त, भविष्य दुष्टा, वेदों के विद्वानु थे । हम 
आज के पं पर महापुरुषो के जीवन चरित्रो से शिक्षा लेकर अपने 
व्‌ राष्ट्‌ के उज्जवल भविष्य की शपथ लें । इस महापव॑ पर आध्या- 
त्मिक, आदि देविक, भादि भौतिक चेतना को एकत्व प्रदान करने 
की दिशा मे शुद्ध ज्ञान प्राप्त करे । यही है यही शकर है। हम अ्रकेले 
ही मह॒षि दयाननद की तरह पाखण्ड, झोषण, अष्टाचार के विरुद्ध 
लडते हुए देश की एकता व अखण्डता गोरव को वनाये रख । 
वन्देमातरस । भारतमाता की जय । कि 


ब्थ 3 
दयानन्द स पूथव सारत 
घनघोर घटा घमटी दमकी, तब दामिनी दानवी द्वल्दो की। 
मानवता में महा मातम था वन आई मूढ परिन्दो की ॥ 
कलि काल्ल कठोर कराल हुआ, विकराल ज्वाल दावानल था। 
तब पुण्य प्रभा का पलायन हो, परचड हुआ पापानल था। 
कु ठा कुत्सा कलुषा सकट, कटक में भठके राही ये। 
तब वेद सुधा की शान गई, सत्र सोये सतत सिपाही थे ॥ 
आयेत्व आदर्श अतुज आभा, आधू भर जाहे भरती यी। 
धृतिधीर धमधारी ध्रूव की, हो रूह अधीर विलखती थी ॥ 


ब्दिक विद्या वीरान हुई, श्रविद्या की वदली छाई थी। 

शुति वाट बिसार बटोही चले नभ नील निराशा सी आई थी ॥ 

वेद विहीन बने विद्वान विद्या बिसराने जाते थे। 

पाखण्डी पोप पतित पापी, भारत में पूजे जाते थे।॥ 
गार्गी मंत्रयी सीता को शुचि सत्य सोम से द्वर किया। 
वेदों का विद्वानु बाल्मीक, बेचेन सा मरणासन्न किया ।। 
विधवा कुन्दन सुन वसुधा थी, रोती अरु रोता था अम्बर। 
कुत्सित कामी कुविचारी तव, मन्दिर मे करते जप हर-हर ॥। 

कितनी सदियो से सत्य धर्म, शुचि सोम सुघा खो सोता रहा । 

पापी पतित पोष पथाई, बीज पाप के बोता रहा॥ 

ऐसा भासित भारत में था, भूकम्प विनाशक आया है। 

बिन पराग बेदिक भारत का, सब कु ज कुसुम कुम्हलाया है ।। 
विश्वेश्वर विश्वम्भर विधि ने, तब विश्व बेदना को जाना 
देव-दिव्य दूत भेज दिया, जो था वेदों का दीवाना॥ 
एक सूर्य था शून्य व्योम मे, श्रुती सूर्य उत्पन्न हुआ। 
होता है हर्ष “आये को अब, अन्धर असत का छिन्‍न हुआ॥ 


-प्रदीपकुमार आये, सांचोर जालोर 


१० सा्वदेशिक द्ाप्शाहिक १२ फस्मरी ११८७ 


काव्य सुधा अनधिकारिणी बेद के अध्ययन को 

कक कि ले पात्री स्त्रिया मन्त्रभय सस्तवन को। 

“गज उठा फि्रि भूमषण्डल पर कड़ी चोट दे इस कूटिल धारणा पर 

बन अजेय जूझा एकाकी, सघर्षों से प्यार किया, तुम्ही ने उन्हें कर दिया श्री मुबन की। 
नव्य नवल उल्क्रान्त लिए धरती को नया विचार दिया। सुलभ ज्यो हुई वेद-विद्या सभी को-- 
अपराजेय. बना सेनानी दानवता सहार किया, सुलभ विश्व को वेद-विद्वानब्‌ भी तो! 

ऋषिवर-दयानन्द ने पूरा, भारत का श्यूगार किया। नयन तके के पा गयी अप श्रद्ध 

महिमण्डल भर के पाखण्डो, को निर्भय हो झलफारा, सरणभि मिल गयो वेद-मन्त्रा्थ को नव, 

हिली धरा हिल उठा व्योम, जब ज्ञास्त्रार्थ का चला दुधारा, का स्वरव का शीघ्र ही ज्ञान हमको 

ढोगी ठग-सारे पाखण्डी, चुपके से कस लिए किनारा, मटी हीनता जग गया आत्म-गौरव। 

“ऋषिव र-दयानन्द' ने निर्भय, दूर किया विस्तृत अधियारा। दिया आयंता का हमें बोध तुमने-- 
ज्योतिमान किया भूलल को, कर वेदों का अनुसंधान, हिलाये सदाभास्सोषन भी तो। 
नयी किरण पा दिव्य ज्ञान वी, जाग उठा यह देश महान, अहोरात्र जागे _ अहोरात्र_ भागे 
आयंसमाज किया स्थापित रखी जिसने मा की आन, सजग सन्‍्तरी धर्म के देश के तुम, 

“ऋषिवर-दय।नन्द' ने डाल। मृतक जाति मे जाग्रत प्रान। सफल ऋन्ति के क्रान्तदर्शी यतीश्वर ! 

गूज उठा फिर भूमण्डल पर, सामवेद का मघु सग्रीत, कहें क्यो न थे दूत विश्वेश के तुम। 

स्वतत्नता के प्रतिजन जन की, बढ़ने लगी निरत्तर प्रीति, न केवल तजे सर्वथा देह के सुख-- 

मानवता की दानवता पर, हुई पुन अ्रभिनव सी जीत, किया सत्य-रक्षा्थ विष-्पान भी तो ! 

ऋषिव र-दयानन्द' स्वामी ने, दिया हमें विद्या-नवनीत ॥ न निश्नन्ति तुम सा, न निर्भीक तुम-्सा 
- राष्श्याम आये! दया-सिन्धु सचमुश्र दयानन्द ही थे, 
चमक और थी तेज में कुछ तुम्हारे 
ऋषिबोध जिसे देख लगते नरवत मद ही थे। 
तुम्ही ने दिया विश्व को था उजाला, गया छोड जग में जछे कोटि दीपक-- 
तुम्ही ने दिया दृष्टि का दान भी तो! तुम्हारा मुने ! मूक निर्वाण भी तो! 
तुम्ही देख पाये कि वह शिव नही था, _धर्मंवीर क्षास्दरी 
अपावन जिसे कर रहा क्षद्र चूहा, बी-१/५१ पश्चिम बिहार, नई दिल्‍ली-६३ 
अनोखा न कुछ क्योकि यह नित्य होता 
जगी किन्तु तुम में प्रबल सत्य-ऊहा । भजप++850777+7+< ॥ 





न हो मुग्ध क्यों सूझ्ष पर जग तुम्हारी-- 
न था क्योकि अनुभव न था ज्ञान भी तो ! 
दिश्ला की सुनिश्चित वढा पग दिये फिर-- 
स्‍नेही स्वजन के न रोके रुके तुम, 
कहा कजसी देह कंशोर वय की ? 
कहा कष्ट मातग ? पर क्या झुके तुम ? 
निदशन तुम्ही सत्य-सकल्प के थे-- 
ब्रती वीर की पुष्ट पचान भी तो! 
मठो-मन्दिरों वा तिमिर देव तुमने 
अगम गिरि गुड़ा 'क्वष्ट कान्तार छातने, 
निरन्तर निरत तत्त्व खोज में तुम 
अयातक में भी रहे वक्ष ताने। 
प्रखर शौयें, साहस अडिग ध्येय-निष्ठा--- हाल ०००३ 
विलक्षण स्व गन्तव्य-निर्माण भी [तो ! है /0/]/// 
हुई धन्य मथुरा तुम्हे छात्र पाकर हैक 
सुधी वह अमर ज्ञान-गुरु जो तुम्हारा, 
अमर प्रेरणा का दिया दीप छिपने 
न कया दक्षिणा लौंग की दीप्त-सारा। 
नगुरु ज्ञान का सिन्धु उनके सरीखा-- 
हुआ शिष्य तुम-सा न मतिभाषु भीतो ! 
पराधीनता थी निरवलम्ब जन था 
ड्ुआ-ठत के भूत का भक्‍षत मन था, 
हुआ छिनन ही वृक्ष था समगठन का हा पल 
बितथ चातुरी थी चतुदिक पतन था। कर नकम ० हा 
उसी शून्यता में उठे घ्वास्त-हर तुम-- महाशियां वीं हट्टी (प्रा) लि । 


दिया स्त्रप्न नूतन भरे प्राण भी तो! $/44 इध्डमिट्रयन्र एशिया बीते बाहर नए विवलो१॥ प्रो आइआओ, 52720 इडम७०) 


हि, ५4 फ़ारी १६८७ 


सावदेशिक साप्ताहिक ११ 


सार्वदेशिक सभा के श्रन्तगंत स्थिर निधियां 


ये निधियां २८ फरवरी १९८७ तक स्थापित हुई हे 


बर्ष १९८५-८६ 
(१) रायपूर वाली स्थिर निधि १ हजार) 


(अन्तरंग ३ जून ८४ द्वारा स्व्रीकृत) 
(सस्थापक--श्री रायपूर्ण वाल। एम० आई० जी न ० १८ बोदा- 
बाग, कालोनी (रीवा) इस निधि का ब्याज वेदिक धमे के प्रचार- 
असा र मे खचे किया जायगा | व के अन्त में ब्याज के २२०,२० 
जमा थे। 


(२) भ्री इलुमान प्रसाद स्थिर निधि २६ हजार), 
(अन्तरंग ३ जून, १६८४ द्वारा स्रीकृत) 

(सस्थापक - स्व० हनुमान प्रसाद जी गाजोपुर) श्री हनुमान 
प्रसाद जी ने सभा को १३ हजार रुपए दिये थे। बाद मे उनका 
देहान्त हो भया। आये समाज गाजीपुर के मन्त्री श्री नारामण 
ब्रसाद जी ने सभा को सूचित किया कि इस राशि को सभा ६ वर्ष 
के लिए फिक्सड डिपाजिट मे रख दे । उसके बाद यह राशि जब 
२६ हजार हो जागेगी तो इसकी निधि स्व ० हजुमान प्रसाद स्थिर 
निधि के नाम से सभा बना दे ओर इस निधि के ब्याज को सभा 
धर्म प्रचार आदि जिसमे भी उचित समझ व्यय करे। स्व॒० हनुमान 
प्रसाद जो की यही इच्छा थी । 


(३) स्वर० भ्री सुरेशचन्द एवं श्रीमती शहुन्तला नरूला 
बनवासी उपकार स्थिर निधि ५ हजार) 


(सस्थापक--श्रीमती शकुल्तला नरुला) अन्तरग ३ जून ८४ 
ढ्वारा स्वीकृत । इस निधि का ब्याज अखिल भारतीय दयाननन्‍्द 
सेवाश्रम सध द्वारा वनवासी क्षत्रो मे नवयुवक और नवयुवतियों 
में वैदिक धर्म के प्रचार-प्रत्तार तथा उन्हे आय वीर और वीरागना 
बनाने मे शिक्षार्थ व्यय क्रिया जावे। यह घन अखिल भारतीय 
दयानन्द सेवाश्रम सघ के झताते मे जमा रहेगा। प्रतिवष १४ मार्च 
को स्व० सुरेशचन्द रे! नल व्वितप पति पत्नी का फोटो सावे- 
देशिक में प्रकाशित 2३0 02% होगा | वष के अन्त में ५००) 
रूपए ब्याज के जमा थे।; 


(४) भी मोलारास कृष्श कुमारी ग्रोवर स्थिर निधि ५० हजार 
रुपए (अन्तरंग ३ जून ८४ द्वारा स्व्रीकृत) 
सस्थापक--श्रीमतरी कृष्णा कुमारी ग्रोवर) यह निधि ५० हजार 
रुपये के मूलधन से सेण्ट्रल बेक मे जमा की गयी है। इस निधि का 
ब्याज तिमाही लेकर आयंबी र, झ्ाय वीरागना दल वनवासी क्षेत्रों 
में बनवासी विद्याथियो, घर्मिक पुस्तकों के प्रकाशन अथवा शुद्धि 
(पुनमिल्लन) कार्यो पर व्यय किया जावे । ८ नवम्बर को प्रतिवर्ष 
दोनो (पति-पत्नी) के चित्र सावेदेशिक साप्ताहिक मे प्रकाश्चित किए 
जावें। यह पत्र श्रीनतों कृष्णा कुमारी ग्रोवर २३२ गली मस्जिद- 
बॉली, छोटी बजरिया, रेलवे रोड गाजियाबाद तथा क्रमश चन्द्रमान 
ग्रोवर, माजियाबाद, आनन्‍द स्वरूप मलिक नई दिल्‍ली तथा श्री- 
सुभन राजकुमार बत्रा नई दिल्‍ली को उनके पतो पर भेजा जावे। 
वर्ष के अन्त में ब्याज के २०४७, दाये जमा भे । 


(४) भी कृष्णदत्त शर्मा तथा आनन्दीनाई स्मृति स्थिर निधि 
३ हजार) (अन्तरंग १४१२८४) 

निधषिकर्त्ता-शओऔ दरदचन्द औऋषि परफ्यूमरी बकस धार 

(म० प्रवेश) झर्ते--निधि का ब्याज भ्रनाथ बच्चों के विद्याध्ययन, 


कॉमिक दे करे के नि.शुस्क वितरण, अववा वेद प्रचाराभ ट्रेक्टादि 
के प्रकालन पर सभा व्यग्र करेगी । 


(६) श्री जे० नारायणशराव स्थिर निधि १० हज़ार 

सस्थापक--श्री जे० नारायणराव, २५ वेद मन्दिर के० आर० 
रोड वसवान गुडी (बगलौर)। यह निधि कन्नड सत्यार्थ प्रकाश के 
लिए है। इसके ब्याज से कन्नड सत्याये प्रकाश पढने वाला को एक 
प्रति पर ५) पाच रुपये की छूट सभा दे | यदि ब्याज बच जावे तो 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका यदि कन्‍नड मे हो तो 7सत्री पढने वालों 
को भी पाच रुपया प्रति छूट दी जावे। (अन्तरग १५।१श८४ द्वारा 
स्वीकृत) वष के अन्त में ६०० रु० ब्याज के शेष जमा थे। 


(७) श्री माखन सिंह पटेल स्थिर निधि १ हज़ार 
निधिकर्त्ता--श्री माखन सिंह पटेल-खाटसूर जि० साजापुर (म० 
प्र)) यह राशि छ वर्ष के लिए फिकसड डिपाजिट में रखी जावे 
तदुपरान्त इस निधि का ब्याज वानप्रस्थाश्रम में सहायता के पात्र 

व्यक्तियों को सभा देवे। (अन्तरग १५-१२-८४ द्वारा स्वीकृत) 


(८) श्री ओमप्रकाश परमार स्थिर निधि २००१) 


(सस्थापक-श्री प्रहलादर्सिह परमार पो० खाटसूर जि० साजा- 
पुर (म० प्रदेश) शर्ते--यह राशि पहले छ वर्ष के लिए फिक्सड 
डिपाजिट मै रखी जावे। तदुपरान्त स्थिर निधि बनाकार इसका 
ब्याज सन्‍्यासियों व वानप्रस्थियो की सहायतार्थ सभा ०यय करे। 
(अन्तरग १५।१२।८४) 


(६) मास्टर मेहरचन्द मेहन दोशियारपुर स्मृति 
स्थिर निधि २०, ४० ०) 


(सस्थापक--श्री शान्ति स्वरूप मेहन) शर्तं--प्रत्येक ५१००) के 
निर्यि के हिसाब से इसका ब्याज टकारा भे किसी विद्यार्थी की 
विद्या पर (ख) मोहन आश्रम में दवाई हेत्‌ (ग) किसी गुरूफूल के 
योग्य और निर्धन विद्यार्थी की सहायता पर (घ) किसी कन्या 
गुरुकल की योग्य एवं समाज प्रचार मे लगनशील कन्या के अध्ययन 
पर सभा इन चार कामो में हिसाब से खच करे। (अन्तरग १५४॥१२। 
छोड द्वारा स्वीकृत) । 


(१०) श्रीमती सुशीला देवी रिथर निधि ६०००) 
(सस्थापक--श्री राजक्ृृष्ण नैय्यर १३५१ सर्विस आफीयपर फ्लेट 
सरदार पटेल मार्ग नई दिल्‍ली । शर्ते --इस निधि का ब्याज सभा 
द्वारा बेद प्रचार तथा शुद्धि काय पर व्यय किया जावे। (अलरग 
१४-१२ ८४ द्वारा स्वीकृत) 


(११) श्रीमती चनन देवी ज्वालापुर स्थिर निधि 
१३००० ) इजार 
यह निधि प्रारम्भ मे ४०००)रु० से स्थापित को गई थी तथा 
आगे बढाने की स्वीकृति भी दी गई थी। (स्वीकृति अन्तरग 
१६-१०-८२) शर्ते “इस निधि के ब्याज से वृद्ध सन्‍्यासी, बूढ उप- 
देशक एवं असहाय विद्यायियों की सहायता की जावे । वर्ष के अन्त 
में ब्याज के २०६३) ३५ जमा थे । 


(१२) श्रीमती छाया भरोढा स्थिर निधि ६१००) 
यह निधि प्रारम्भ में ५०००) रुपए से स्थापित की गई थी। 
बाद में ११००) की वृद्धि की गई। (अन्तरग २३-५-८२ द्वारा स्वीकृत) 
शर्ते- इस निधि के ब्याज की राशि आये अनाथालय बरेली को 
भेजी जाय। 


१२ सा्वदेशिक शाप्ताहिक 


(१३) भ्री मेजर विशम्मरद॒याल दमयन्ती देवी 
स्थिर निधि ५ दृजार 

(अन्तरग दिनाक १६ १०-८२ द्वारा स्वीकृत) शर्ते--ब्याज राशि 
सभा वेद प्रचारायं व्यय करेगी । वर्ष के अन्त में ब्याज के ४००,रुपए 
जमा थे। 

(१४) श्री शम्भूसिंद खवेदार स्थिर निधि ५ दजार रुपए 

इस निधि का ब्याज वेद प्रचाराव सभा व्यव करेगी । (अन्तरग 
दिनाक १६ १०-५२ द्वारा स्व कृत) वष के अन्त में ब्याज के ४००,- 
रुपए शेष जमा थे। 


(१४) स्व. श्रीमती चन्द्रवती नई-दिटली स्थिर निधि 
तान लाख पच्चाम हजार रुपये मात्र 


की यह निधि स्थापित की गई। अन्तरग दिनाक १५-१२-८४ 
द्वारा स्वीकृत हुई। जिसका ब्याज आयें कन्‍्याओ की शिक्षादि की 
व्यवस्था आदि पर व्यय किया जयेगा। 


(१६) वीर विद्यासागर शुद्धि एवं दलितोद्धार 


स्थिर निधि ६ हजार 
यह निधि श्री विद्यासागर जी के ज्येष्ठ अआता श्री देवेन्द्रनाथ 
शास्त्री १५ आय कुटी र नरेला ने अपने कनिष्ठ अआआाता को स्मृति में 
स्थापित की १६ 5३ की ग्रन्तरग द्वारा स्वीकृति दी गई। वर्ष के 
अन्त में ४५० रुयये ब्य ज॑ के शेष जमा थे। 


(१७) श्री चो, ययनदास व श्रीमती रामदेवी नासा 
सहायता स्थिर निधि 


इस निधि की ब्याज भूकम्प, बाढ़ भ्रकाल, सूखा आादि से 
पीडितो की सेवा, सहायता एवं रक्षा कार्य पर व्यय किया जायगा 

९४5८३ की अ तरग द्वारा स्वीकृत हुई । इस समय तक ३०००) 
प्राप्त हुआ है आगे बढाने की स्वीकृत दी गई । 


(१८) श्री कस्याणमल मांगीलाल तापड़िया साहित्य 
प्रकाशन स्थिर निधि ५ हजार रुपए 
शर्ते 


(१) इस निधि का ब्याज ही वेदिक साहित्य के प्रकाशनाथ 
खर्च होना | मूल राशि नही । 

(२) इस राशि को कभी भी निधि कर्त्ता अथवा उसके किसी 
सम्बन्धी को वापस लेने का अधिकार न [होगा । 


(११)श्रामता र/पजीवाई श्रो मूलचन्द भूटानो 
पमार्थ श्रोषशलय स्थिर निधि एक लाख रुपए 


(सस्थापक श्री गोविन्दराम भूटानी) 


4१) इसका ब्याज ही व्यय होगा । मूल राशि नही। 

(२) इस निधि मे वृद्धि करने का भी दानी को अधिकार होगा । 

(३) औपघालय ग्र टर कंताश में खोला जायगा। 

(४) ब्याज श्री गोविन्दराम जो या मन्‍्त्री आये समाज ग्रटर 
कंलाश द्वारा प्रमाणित औषधियो के विलो के भुगतान में 
खर्च होता रहेगा । यह निधि १५॥१ २।ष३ की अन्तरग द्वारा 
स्वीकृत हुई । 

(२०) श्रीमती यगोदा देवी सहायता स्थिर निधि 
3 हजार रुपए 


इस निधि का ब्याज अनाथ बच्चो की पढ़ाई पर खर्च होगा 
ओर सभा को खच करने का अधिका र होग। । निधि कर्त्ाओं या 
उसके किसी सम्ब धो को मूल राशि वापत्ष लेने का अधिकार न 
होगा। (१४१२१६८३ की अन्त रग द्वारा स्वीकृत) वर्ष के ग्रन्त में 
व्याज के ३२०, शेष जमा थे । 


२२ फरवरी ११४८७ 


२१-ओ हरिकिक्षन लाल स्मृति (पल्चियाबाद) 
स्थिर निथि १ लाख रुपए 
(संस्थापक शरीसतो इद्भावती आर्या) 

१००००) बेक में फिक्सड डिपाजिट में जमा है जो सात बर्ष में ब्याज वूना 
होकर १ लाख हो जायगा तभी सिध्ि की छर्तों के अनुसार ब्याज 
सर्च किया जायेगा। 
इस निधि का ब्याज निम्न प्रकार खर्च होगा । 

१०००) बाषिक अनुदान उपदेक्षक विद्यालय टकारा | 
३००) वाबविक आये अनाथालय पटौदी हाठस दरियागज दिल्‍ली । 
विकलागो की सहायता । 
५००) आयें अनाथालय फिरोजपुर की लड़कियों की क्लादियों के लिए । 

१००००) बेद प्रचार आये वीर दल दयानन्द सेवाअ्रम सथ मुख्यत बांसबाडा, 
नायालेड, आसाम पव॑तीय क्षेत्रों के पिछड़े वर्यों के उत्बान, बरसे 
रक्षा महाभियान, भीनाक्षीपुरम आदि के सेवा कार्याणें, अथवा यदि 
कमी किसी पुस्तक के प्रकाशन में इस निधि के ब्याज का उपयोग 
आवश्यक हो तो पुस्तक में मेरे पतिदेव के साथ मेरा वित्र भी 
निधि के ब्याज से प्रकाशित करने के विवरण के साथ निधि का 
उल्लेख किया जाय । 

प्रति वर्ष १७ सितम्बर को मेरे पुृज्य पत्िदेव हरिकिदानलालश जी की 

स्मृति मे चित्र सहित सक्षिप्त जीवन परिचय भी निधि के उहेंदय के उल्लेख 

सहित सावेदेशिक साप्नाहिक में प्रकान्षित किया जाय ! 

इस निधि के सबालन आदि पर सार्वदेशिक सभा का पूर्ण स्वत्व होगा । 

जिस पत्र मे इस निधि के विवरण का उल्लेश हो उसकी ३ प्रतिया निम्न 

पते पर भेजी जाती रहें --- 

१--शी वयाराम मोयल एडवोकेट (नोटरी) 

रमते राम रोड याजिमाबाद 
२-ओ जय किक्न मरुप्त १९/४६ 
पंजाबी बाम नई दिल्ली 
३- श्रीमती जयक्षी दीवान द्वारा बी के दीबान 
मृजरात रोड सखदकर ग्वालियर 
२२--पहझ्ोबधन स्थिर निधि ६ हजार रुपए 
(सस्थापित द्वारा श्री म० बनवारी लाख आये गाजिमाबाद) 
(पुत्र की पृण्य स्मृति में) । 

झ्त इस प्रकार है 

(१) कम से कम सावदेशिक पत्र निर्धनव अधिकारी ध्यवितियों को 
निशुल्क हर वर्ष बदलते रहकर भेज दिया जाया करे। 

(२) इस मिधि के व्याज से मुरुयत स्व० प० रामचन्द्र जी देहलबी तथा 
स्वामी दर्शनानन्द जो महाराज कृत साहित्य प्रकाशित करके उसका 
लाभ इस निधि मे जमा करके उन्‍्तत किया जाब । 

दानी महोदय ने इस निधि की राषि बढ़ाने की भी स्वीकृति भाही थी 

जो दी गई। प्रारम्म मे यह राशि ३१००) थी। इस निधि की स्वीकृति 

३०-५-८५१ की अन्तरग बेंठक ने दी यह निधि अब ६०००) ९० की 

हो गई । 

२३--श्री सरवारी लाल प्रार्य नग्पर ल्थिरतिधि ५ हुआर रुपए 

बात 

(१) इस निधि का व्याज ही खर्च किया जामेया, मूल नही । 

(२) इस निधि का ब्याज प्रतिवर्ष मुसकुल महाविद्यालय ज्यासापुर में 
अध्ययन कर रहे किसी निर्धन होवहार व मेघावी वेदपाठी छात्र के 
अध्ययन पर छात्रवृत्ति के रूप मे व्यय किया जायेगा । यदि किसी 
अन्य सुरुकुल मे भी ऐसे ही बेदपाठी को सहायता की आवश्यकता 
हो तो सभा को अधिकार होगा कि वह ब्याज की पूरी रा्ति वूसरे 
विद्यारवियों को देकर उक्त निधि से सहावता कर दें । ऐसा न होने 
पर व्याज की पूरी राप्षि बुर्कुस महाविश्ञालय ज्यालापुर के छात्रों 
को ही दे दी जाय । 

(३) इस मिधि के व्याज से सभा प्रति वर्ष २ प्रतिक्षत का दक्षात्ष से 
सकेगी । 

(४) इस निधि की मूथ राष्ति दाती को का उचक्े किसी उत्तराधिकारी 
को वापित सेने का अधिकार न होगा । 

(४) दागी अपनी इच्छाशु्तार इस निधि में रात्ति को कहा सर्केते । 





२४--भी चिरजोलाल भत्ल(द्योतदप्तल हि: निशि ६ लाख ए० 
(चिरजी साल भल्ला चंशेटैबिल ट्रस्ट अंध्यक्षे श्री गुल्कराज भल्ला 
द्वारा स्वापित । 

(१) सभा अधिक से अधिक आय प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा से 
कंस सजशि का विशिगय करेगी । 

(से सक निधि के बाण जाय योबफ की रक्षा, नस्स सधार उसके हित, 
कद पोषण आदि में व्यव तवा कय किसी दन से प्रयुक्त की जा 
छकैकी जिसते कि बोतवर्भन तथा दुग्ध उत्पादत मे वृद्धि हो और 

खर्खत्ामान्य जनता विजेषत पिछड़ी जातियो के स्वास्थ्य में सुधार हो । 

(है) पमुओं क्री बोबारियों को रोकधाम के लिए अनुसधान कार्य में 
व्यय करना । 

(४) इस निधि की आय हम्पूर्ण अथभा अधिक भन राशि का उपयोग 
पक्ष चिकित्साशव पश्मुओ के रोगों पर अनुसधान नस्ल सुधारक 
झोध केन्द्रों की स्वापता पर इस दार्ते के सांब किया जा सकेगा कि 
इस प्रकार के केला । (चिकित्सालय) का नाम “लाला चिरणी साल 
भल्या' रक्षा होगा । 

(६) इस निधि छी रक्षि को ' बिरजो लाल भल्‍्ला' चअंरिदेविज्ल ट्रस्ट 
को वापिश जेसे का अधिकार न होया । 

इस निमप्नि की स्कीक्ृति १२-६-५१ की अन्तर भ सभा ने दी । 


२६--स्त्रों घाव सवाज (पारिवारिक सत्सग मड़स) 
डॉ ब्लाक खुद पाक नई विषली 
ल्थिर निथि १७ हुआर नो सो प्रडतोस रपए चोसठ पंसे 
स्‍त्री जाई समय (पारिवारिक सत्सव मडल) डी ब्लाक सुदर्शत पार्क 
मई दिल्ली ते १८,६३८)६४ की एक स्थिर निधि सभा में कायम की है। 
इस निदि के ब्याज का उपयोग निम्न कार्यो में होगा । 
घाविक पुसकषको के प्रकादत, गरीब छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति । प्रका- 
छिद्ष पुद्तकों पर श्रीमती ईश्वरी देवी जी आये समाज डी० ब्लाक सुदर्शन 
पाक दिल्‍ली की स्थिर निधि के व्याज से प्रकाशित किये जाने का उल्लेख 
हो-। इस निधि के धत को कोई- भी कभी वापिस लेने का अधिकारी न होवा । 
२१-२-८५२ की अन्तरय सभा ते इसकी स्वीकृति दी । 


२६--भी चषमतलाल लर्मा फुष भ्रो मती पुरुषोत्तम देबो ५ हआार रुपए 

श्री चनतलाल शर्मा एव औपती पुरुषोत्तम देवो वेद प्रचार हिन्दी भाषा 
प्रहार निधि; इस निधि का ज्झे ही सर्व किया जा सकेगा। श्री घनतताल 
जी बलेरकला (गुरदासपुर ) के ऐप हैं । 

२६-१२-८० को अन्तरय बैठक ने यह निधि स्वीकार की । वर्ष के अन्त 
में इस निधि मे ५०) ब्याज के क्षेष जमा रहे। 
२७ - श्रीमती विश्वाबती कौँडा स्थिर निधि 

४१००० 6पए पाव हजार दपए) को स्थिर निधि श्रीमती विद्ञावती 
कौड़ा धरमपत्ती भी मिरञन देव जो विद्यालकार बी० ५/१५८ सफदरजग 
इं कलेब नई दिल्‍ली मे अपने ज्येष्ठ पुत्र स्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्री प्रियदेव 
कौ; की पुण्य स्मृति में १-४०७८ को सभा में स्थापित की थी । इस निभ्ि के 
व्याय का आभा शाय हवन आदि हेतु शम्भूदयाल वैदिक सत्यास आश्रम 
मॉजिंगाकंद को भी अनादेत भिक्षु जी को जब तक उनका इस आश्रम से 
सम्बन्ध रहेगा, दी जायेगी। शेष राशि सभा किसी विद्या को सहायतार्य 
देती । स्याज की थेष राशि इस समय ३५०)०० शेष है । 
२८--ओ भवानी लाल गस्सुमल धर्मा स्थिर निधि 

विश्वकर्मा कुसोश॑न्त स्व> शओ,मती ति्॑जो देबी मवानीलाल क्षर्मा 
कमुहास की पृष्य स्‍्वृति में स्व० भवानीलाल शर्मा (कानपुर) अमरावती 
विदण विवाद मे ताववेशिक पत्र के हिताें पाथ हमर रुपये की स्थिर 
सिछि १३४६ मे स्कापित की भी जिसके ब्याज का आजा सार्वदेशिक पत्र को 
दिल्ल जाता कका आभा असल राध्ति मे जता कर दिया जाता है। 

शर्दा थी ने ६००० दुपये के दान से (क दूसरी तिथि सत्यार्भप्रकाप्त के 
अकाशनार्थ कामम की थी। इस तिथि से यतवर्ण तक सत्याथ् प्रकाश के ४ 
जे; उत्करण ५-२, (७ शवया २० हजार की सस्मा में छप चुके ने । 

इस दिश्नि में ब्याज के १२१०) पेद जड़ा हैं। 


बन कधाा८८८:- गिर किक न न ॥ 
ज्यरी हू. 2+ >-ब्ककः न उन काया -० हरे ।ं 


२९--भस्ट्रभानु केद मिश्र श्फरक सिधि 

यह निधि स्व० श्री चन्द्रमानु जी-रईस तीतरो (सहारनपुर उत्तर प्रदेश 
निवासी की पुष्य स्मृति में उनके सुपृत्र स्व० श्री म० वेदमित्र जी जिज्ञासु 
द्वारा प्रदत ५ हजार के दान से १६२५ मे मथुरा शताब्दी के अवसर पर 
स्कपित हुई बी । दानी की इच्छानुवार इस राशि के ब्याज से आये साहित्य 
ब्रकाशित किया जाता है । 

इस निधि के ब्याज से अब तक कर्सव्य दर्पण आदि २० पुस्तक छप 
चुकी है। गण के अन्त में व्याज के ५००) रुपए जमा थे । 


३०-ग गाप्रसाद गढ़वाल प्रचार ट्रस्ट 

सावदेशिक सभा के पूववे प्रधान स्व० श्री प० गगाप्रसाद जो शरीफ जज ने 
२ हजार के दान से एक स्थिर निधि स्थापित की थी जिसका ब्याज दाती 
महोदय तथा उनके बाद आयें समाज टिहरी (गढ़वाल) की अनुम्रति से उक्त 
समाज के कार्यो पर ख़चे किये आने का प्रावधान किया गया था। इस समय 
ब्याज १६६९०)४६ जमा हैं। 


३१-भी पूलखन्द बज रगलाल डोडवानी पीलवा (राजस्थान) 
स्थिर तिथि 

स्व० थी प० मूलचन्द जी ने अपने जीवन काल मे ५ हजार की राशि 
सभा को दान की थी जो उपयुबत निधि के नाम से जमा है। इसके व्याज से 
महृदि दयानन्द कृत ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश तथा अन्य साहित्य के प्रकाशन का 
प्रावधान हुआ था। इस निधि के ब्याज से दयानन्द दी मेन एण्ड हिज मिशन 
ट्रंक्ट छप चुका है। इस वर्ष व्याज के २३०) र० जमा हुए गतबष ३७६६)०१ 
जमा थे अब ४०१६)०१ जमा हैं । 


३२--थओ डा० सृयदेव हार्मा स्थिर निधि 

श्री ह7० सूर्यदेव क्र्मा एम० ए० डी० लिट (अजमेर) ने सत्याथे प्रकाश 
के १ वा १॥ र० मूल्य के सस्करभ के प्रकाशनताथ १० हजार रुपये की स्थिर 
निधि कायम की जिसके ब्याज से यह ग्रन्थ छपा करेया। पहले ४ हजार रुपये 
की स्थिर निधि सावंदेशिक की सहायत थ कायम की थी जिसकी स्वीकृति 
२३-४ ६३ की अन्तर ग बैठक ने दी थी । श्री शर्मा जी ने ६ हजार रुपये को 
राक्षि प्रदान करके इस स्थिर निधि के स्थान में सत्याथ प्रकाश निधि कायम 
की है। इसकी स्वीकृति १४-११-३६ की अन्तर ग बेठक ते दी | इस वप हम 
निधि के ब्याज के ८ सौ रुपये जमा हुए । वष के अन्त से कुल ५ हजार 3 सौ 
रुपये जमा थे । 


३३--शथी देबव्रत एवं भीमतो जा विश्रोदेवों प्राय साहित्य प्रकाशन 
स्थिर निधि 

दिल्ली निवासी स्व० प० देवब्त जी धर्मे-दु के दो हजार के दान से 
११-२-१६६२ की अन्तर ग की स्वीकृति से यह 'पिथिर निधि कायम हुई थी 
जिसके ब्याज से उतकी दयातन्द वच्नना|मृत वैदिक सूकिति सुधा और वेद सन्देश 
नामक पुस्तकों के प्रकाहम का प्राववान किया गया था । अब यह राशि १२ 
हजार कर दी गई है । 

यत वष दयानन्द वच्चनामृत व वेदसन्देश पुस्तकें छताई गई । १० ११ ५९ 
की अन्तर ग के निश्चयानुसार इस निधि का साम देवब्रत धर्मन्दु जाविन्नी देवी 
तुस्तक प्रचार निधि रबा गया । 

वे के अन्त मे १७८७) रुपए ब्याज के जमा थे । 

(क्षेव पृष्ठ १५ पर) 


धायं भाईयों को सचना 
आप अपने उत्सव तथा प्रथार को शानदार और सफल बनाता 
चाहते है तो पर्दे पर सिनेमा स्लाइड्स द्वारा प्रचार कराइये और 
साथ-साथ जोशीले गीत भी सुनिये। विजली का प्रबन्ध अवश्य हो। 
आशानन्द मजनीक 
१/६३१९, झ्ााये भवन, प्रतापपुरा 
गली न«» २, वेस्ट रोहतास नगर, 
शाहदरा दिल्ली-११००३२ 





श्र 


सा्देशिक साप्ताहिक 


२९ फरवरी १३४४७ 


क्रातन और मकान का किराया 
“कै० नरेन्द्र 


घूकिस्तान के कठमुल्ला इस्लाम का क्या रूप ससार को पेश 
कर रहे है यह बताने की आवश्कता नहीं। पिछले दिनों 
एक डामे मे एक पति ने अपनी पत्नी को तोन बार तलाक कह कर 
अपने घर से निकल दिया । सयोग से ये एक्टर और एक्ट्रेस वास्त- 
विक जीवन में भी पति पत्नी है। जब खेल समाप्त हो गया तो 
ये लोग अपने घर मे आ कर आराम से सो गये किन्तु दूसरे दिन 
सुबह ही इस्शोम के रक्षक एक मौलवो साहब इनके घर झा धमके 
और कहने लगे कि ये दोनो हराम का जीवन व्यतीत कर रहे है। 
दोनो इसकी बात सुनकर अचभे में रह गयें कि इनकी बात समझे 
नही । इस पर मुल्ला ते कडकते हुए कहा कि समझे, क्‍या है मैं 
आपको अच्छी तरह समझता हैं। कल आपके मिया साहब ने पत्नी 
को सारी जनता के सम्मुख तीन बार तलाक कहा या नहीं। इसके 
बाद इन दोना का एक साथ रहना हराम है और इस्लाम के अनु- 
सार ये दोनो नई क्ञादी करके ही पति पत्नी रह सकते है। पत्नी 
को किसी और से शादी करनी होगो और इससे तलाक लेना होगा 
और इसके बाद अपने पहले पति से शादी करके इस की बन सकती 
है ।जिस नये व्यक्ति से इसे शादी करके तलाक लेना होगा इसे 
इसको ढ्‌ ढने का कष्ट न उठाना पडगा क्योकि इस काम के लिये 
सेवक उपस्थित है। जितने दिन इस सेवक की पत्नी बन कर रहना 
चाहती हैं वह रहे । इसके बाद इसे तलाक हो जायेगा और यह 
अपने पहले पति के पास दोबारा जा सकती है। यह सब कुरान 
शरीफ के आदेशो के अनुसार है। 
मुल्ला साहब के इस फतवे पर लोगो में दिलचस्पी होना स्वाभा 
विक थी। कई दिल फंकर नवयुवकों ने मुलला को बधाई दी कि 
इसने इतनी सुन्दर स्त्री को स्वतत्र कर दिया ताकि ये लोग अपना 
भाग्य आजमा सके । किन्तु इन सब का दुर्भाग्य यह था कि पति 
पत्नी ने इस मुल्ला की बात मानने से इकर कर दिया और मुल्ला 
साहब को उत्तर दिया कि जो करना हो कर लो । पभ्रब यह मामला 
सारे पाकिस्तान के धामिक विचारकों के बहस का कारण बन चुका 
है और सब जगह इस पर ले दे हो रही है। मजा यह हैं कि कई 
रिटायर्ड जज और घामिक नेता भी इस बहस में भाग ले रहे हैं। 
ऐसे लोगो की कोन न प्रशसा करेगा कि इन्हे इस्लाम की इन ज्ञान- 
दार मागो के सम्मान का इतना विचार है। हा वह मौलवी 
दु खी है जो यह आशा कर रहा था कि पत्नी अकेली हो जाये और 
इसकी सेवाओ का लाभ उठाने को तेयार हो जायेगी । 
अब इसी प्रकार का एक और मामला पाकिस्तान की जनता के 
लिये दिलचास्पी का कारण बन गया है और वह यह कि क्‍या कुरान 
शरीफ मकान पर किराये की आज्ञा देती है या नहीं। यार लोगो 
का कहना है कि कुरान शरीफ मे किसी भी व्यक्ति को पेश आने 
वाली समस्या का समाधान मिल सकता है। यह किराये का मसला 
तो है ही क्या । कोई इसे मजाक न समझ । सच्चाई यह है कि यह 
मसला इस समय पाकिस्तान की फंडरल शरई कोट के सामने 
विचाराधीन है । इसमे इस वात का निर्णय होना है कि किराया 
या लीज को कुरान शरीफ की झाज़ा है या नहीं। इस मसछे को 


इसलिये भी अधिक महत्व प्राप्त हो गया है क्योकि पाकिस्तान के 
बड-बड नतगरो में भी किराये आकाश छने लग गये है। साधरण 


मकानों के लिये भी पाच पाच सात सात हलर प्रति माह माग जा 
रहा है ।कुछ दिनो पहले शरई न्यायालय ने मौलवियों से पूछा था 
कि क्रान शरीफ इस मसले के बारे मे क्या कहता है किस प्रकार 
कोई मकान किराये पर छे सकता है और किराया तय करने का 
ढग क्‍या होता है। किस प्रकार किरायेदारी समाप्त की जानी है। 
मकान मालिक के अधिकार क्या होने है और किरायेदार के क्या । 
और कि क्या सरकार इन दोनो के झगडे में हस्तक्षेप कर सकती है 
आदि आदि इन सपूर्ण मामलो में इस्लामी विशेषज्ञों में मत भिन्‍नता 
है मौलना रियाज हुसेन नरी का कहना है कि एक हदीस है जिसके 
अनुसार किरायेदार और मकान मालिक किरायानामा की शर्तों के 
पाबद है। डस पर मौलाना सेय्यद मतीन हाशमी का कहता है कि 
सकार का कतंव्य है कि किरायेदार के अधिकारो की रक्षा करना। 
इन दोनो का खडन करते हुए डाक्टर यूसुक गोदिया का कहना है 
कि कुरान दारीफ या हृदीश मे कोई मकान के किराये का वर्णन मही 
है। हमारे इस्लामी इतिहास भे केवल किसी व्यक्ति की शारीरिक 
या दिमाक शक्तियों को किराये पर प्राप्त करने का वर्णन है। उक्स 
डाक्टर ने एक पुस्तक किताब अम्बुवाल का उद्धरण दे कर बताया 
कि अगर कोई व्यक्ति मकान के किराये पर अवित रहता है तो 
वह अपने पेट में जहन्नुम को आय उत्पन्न कर रहा है। तो भी सारे 
इस्लामी इतिहास में कोई ऐसा जिक्र नही किहज रत के किसी साथी 
ने अपना मकान किराये पर दिया हो और आपने इसे रोका हो। 
एक फतवा यह है कि मकान मालिक कोई भी किराया भागने में 
स्वतत्र है। हा'झ्षाक हदीस में ऐसा करने का विरोध है। 
कई मुसलमान इस समय मक्का से किराये पर मकान छे रहे हैं 
ताकि हज के समय लोगों को इनमे ठहरा कर मनमाने किराये छे 
सकें। कई मौलवियो का कहना है कि जहा कुरान शरीफ कई 
मामलो में खामोश है तो इसका लाभ उठाना हराम नहीं है। एक 
ओर प्रोफेसर रफीक अल्ला साहब का कहना है कि सकान का 
किराया एक प्रकार का जजिया है यह पृ जोपतियों ने चलाया है 
और इस्लाम मे इसका कोई जिक्र नही। आपने यह भी कहा कि 
गो कुरान शरीफ इस मामले में खामोश हैं मक्का मे कहा जा रहा 
है कि हजरत मौहम्मद है ने जमीन किसी दूसरे को देने पर प्रतिबध 
सगा दिया था। 

इन सारे दृष्टिकोणो मे ठीक कोन सा है इसका निर्णय भ्रन 
फंडरल शरई कोर्ट करेगी । बहरह,श पाकिस्तानी सौभाग्यञ्ञाली हैं 
कि इनको इस पवित्रतम पुस्तक में कँसे कैसे जीवन और मृत्यु के 
प्रधनो पर प्रकाश डाला गया है । 

(बीर अजु न से साभार) 


ऋतु झ्रनुकल हवन सामग्री 
हमने आय मश्ञ प्रेमियों के जाग्रह पर सस्कार विधि के अनुसार हतत पायत्री 
का निर्माण हिमालय की ताजी थडी बूटियों से प्रारम्ध कर दिया है थो कि 
उत्तम, कीटाणु नाक्षक, सुगस्वित एक पोष्टिक तस्‍्वों ते मुफ्त है। वह आदर्श | 
हवन सामग्री अत्यन्त अल्प मुल्य पर प्राप्ठ है। थोक भृल्य ५) प्रति किलो । । 
थो यज्ञ प्र मी हवन सामज्ी का मिर्माण करना चाहें गे सब ताथी हुडी | 
हिलाजन की बनस्पत्तिया हमप्रे श्राप् कर सकते हैं । गह सब सेवा बाच है। 
विशिष्ट हवन सामग्री १०) प्रति किसो 
योबी कार्पेत्री, सकसर रोड 
डाकथर गुस्कूल कॉय्डरीड२ ४८४०४, हरिडार (र० अ७०) 
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स्थिर निधियां (पृष्ठ १३ का शेष) 


३४--ओ अगतराम सहाजन १०० दयानत्व तगर प्रमुतत्र 

यह निधि १६६४ में श्री स्व ० साला जगत राम जी अमृतसर निवासी 
द्वारा प्रदत्त ४०००) के दान से स्थापित हुई और अन्तर ग ने इसको 
२९-१२-१६६५ की बैठक में स्वीकृति प्रदान की । इस निधि के ब्याज से 
उड़ीसा के स्वामी ब्रह्मानन्द जी, केरल में आये युवक ममाज द्वारा वहां की 
क्षत्रीय भाषाओं में वारी-बारी से फ्रो वितरण के लिए ट्रंक्टों के प्रकाशन की 
व्यवस्था हुई है। इस व्यवस्था के मग होने की अवस्था में ईसाई मत खष्डन 
विषयक साहित्य के प्रकाशन के लिए सार्वदेशिक सभा अधिकृत की गई । 

इस वर्ष ब्याज के २००) २० जमा हुए। वर्ष के अन्त में १६००) ४० 
जमा हैं। है 
३५--थओ लाला लब्भू रास (जालन्धर, स्मारक बेदिक साहित्य 

वितरण निधि 

यह निषि लाला लब्भूराम जी ने ५ हजार की राशि से कायम की थी । 
इसके व्याज से सत्यार्थ-प्रकाश एवं अन्य वैदिक साहित्य देश-देशान्तर में फ्री 
वितरण किए जाने की व्यवस्था की गई है। विदेशी भाषाओं में प्रकाशित 
साहित्य के लिए भी इस निधि का ब्याज प्रयुक्त हो सकेगा । 

देख में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का भी आवश्यकतानुसार 
साहित्य वितरित हो सकेगा । यह सहायता योग्य व्यक्षिययों को मुफ्त वा आधे 
मूल्य पर दी जायेगी ! 

दानी महोदय के निधन के पहचात्‌ इसके क्रियान्वयन की सूचना उनके 
सुपुत्र श्री विश्वमित्र जी कपूर जालन्धर को दी जाया करेगी और वे यथासमय 
अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। हस प्रकार परम्परागत यह प्रथा चलती 
रहेगी । प्रचुर साहित्य नि.णृल्क देश-देशान्तर में वितरित किया गया। 

वर्ष के अन्त में ब्याज के २३०) र० जमा थे । 


३६- शी मोहनलाल जी मोहित मोरिशसत स्थिर निधि 

यह निधि १३-१-१६६५ की अन्तर ग के निएचानुमार ३ हजार रुपए के 
प्रारम्भिक दान से स्थापित हुई थी। सन्‌ १६७४ में यह राशि ५० हजार 
रुपये की गई । 

इस निधि का ब्याज किसी आर्य विद्वान द्वारा लिखित और सार्वेदेशिक 
सभा द्वारा स्वीकृत ग्रन्प के प्रकाशम में सावंदेश्विक सभा द्वारा प्रयुक्त होगा। 
साथ हो मोरिशस के उन आय॑ विशार्थियों को आवश्यकतानुसार सहायता दी 
जायेगी जो गूरुकूल व आरय॑ महाश्रिद्यालय आदि में आय समाज की सेवार्थ 
उपदेश का भ्रद्षिक्षण प्राप्त करते हो । ब्ष के अल्त में २९३८४,७० ३० निधि 
के ब्याज के जमा थे । 


३७ -भरी स्व० घतवारी लाल पच्चेरी बाला (साहिब गंज बिहार) 
स्थिर निधि 

यह निधि सीन दजार रुपये से कायम की गई थी। इसके ब्याज की 
अंग्रेजी साहित्य व सत्यार्थ प्रकाश के भारतीय भाषाओ के प्रकाशन व वित- 
रण पर खर्चे किये जाने की व्यवस्था की गई है । 

उपयुक्त व्यक्तियों एवं संस्थाओं को साहित्य मुफ्त दिये जाने की भी एक 
हा निर्धारित की गई थी और इसका निर्णय सावंदेशिक सभा पर छोड़ा गया 
था । इस निधि की राशिमय ब्याज के सन १९८६ में ५६२५) ८० बेक से 
मिलेगी जो बोंड के रूप में जमा है । 


३८- भरी स्वामी दिव्यानम्द सरस्वतो स्थिर निधि 

भी स्वामी दिव्यानन्द जी १६ सिविक सेक्टर भिलाई (म० प्र०) ने ४० 
हजार रु० (चालीस हजार मात्र) दान देकर स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती 
“स्थिर निधि' स्थापित की थी जिसकी स्वीकृति १४-१०-१९७३ की अन्तर रण 
बेठफ ने दी | श्री स्वामी जी ने यह राशि ५० हजार कर दी है । 

इस निधि के ब्याज से सत्याय॑ प्रकाश और आर्म्याभिविनय पुस्तक हिन्दी 
वा देक्ष-विदेश की विविध भाषाओं में छपा करेगी । प्रत्येक प्रकाक्षन पर 
जस्ले स्थान पर इस निधि का उल्तेख करना होगा । गत वर्ष इसी निधि के 
व्याज के २१,२००) र० जमा थे । वर्ष के बन्त में ४ हजार रुपए जमा हुए । 
इस प्रकार २५,२००) २० ब्याज के शेष अम्ना है । 


३१--श्री मतो कौशल्या बेबी (झमृतसर) स्थिर निधि 
श्रीमती कौद्ल्या देवी (१६ मजीठा रोड अमृतसर) ने (दस हजार रुपया 
मात्र) के दान से यह स्थिर निधि कायम की है । इसके ब्याज से बेदाध्ययन 
करने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियां दी जाया करेगी। २१-३-१६७६ 
की अन्तरयग बंठक में इसकी स्वीकृति दी । बाद में हस निधि को बढ़ाकर 


इन्होने १२०००) कर दिया । इस वर्ष ब्याज का छात्रवृत्ति के रूप में ६६०) 
व्यय हुआ । 


४०--स्व ० राजबं छा मुलचन्द जो ध्ार्य (दिल्ली) स्थिर निधि 
६५००) (छः हजार पांच सौ रुपया मात्र)के दान से स्व० राजवैद् 
मूलचल्द आर्य स्थिर निधि स्थापित की मई है। इसके ब्याज से आर्ष गुरुकुल 
एटा (3० प्र०) में पढ़ने वाले छात्र को सहायता दी जाया करेगी । २७-३-७७ 
की अन्तरग बेठक ने इसकी स्वीकृति दी। इस वर्ष ब्याज के ५२०) जमा 


हुए। गत शेष ५४८)६० था । आप॑े गुरुकुल एटा को पांच सौ बीध् रुपये दिये 
गये । शेष ५४८)८० रहा | 


४१--श्रीमती भाधोप्रसाद तथा श्रीमती विद्याचती स्थिर निधि 

यह निधि श्री माधों प्रसाद आये वानग्रस्थ आश्रम ज्वालापुर (सहारनपुर) 
ने दस हजार के दान से कामम की है । इसकी स्वीकृति १६-११-१९७४५ की 
अन्तर ग बंठक ने दी । इस निधि का व्याज वैदिक धर्म के प्रयार एवं समाज 
फल्याण पर खर्च होगा । बाद में बढ़ाकर यह राशि २० हजार रुपए कर दी 
गई । हसके अतिरिक्त उन्होंने १५ हजार रुपए धरोहर रूप में जमा कराया 


था जो बढाकर ३६ हजार झछतया कर दिया गया, तथा यथा समय स्थिर निधि 
में परिवर्तित होगा । वर्ष के अन्त मे १६००) ब्याज के क्षेष जमा थे । 


४२--स्व० लाला बाबूरास शाहदरा विल्‍लो स्परक्ष स्थिर लिजि 

दिल्ली शाहदर। के प्रसिद्ध एवं वयोवृद्ध आय स्व० लाला बाबूराम जी ते 
एक वसीयत के द्वारा जो दान किया था उसमें से इस सभा को लमभम ४४ 
हजार नकद १ मकान, ६ प्लाट २ सौ वर्ग गज का प्राप्तव्य था । ४६०५ १)४३ 
नकद प्राप्त हुआ तथा शहादरा का मकान ४ हजार रुपये में बेच दिया बया । 
१६-३-६४ वी अन्तरग ने यह दान स्वीकृत किया था । इस दान से सभा 


शहादरा में बाबूराम आर्य ओऔषधालय के नाम से एक आयुर्वेदिक औषघालय 
चलाती रही है जो अब अनिवार्य कारणो से बन्द है । 


४३-दयानन्द भ्राश्न म 

२२५०) की यह निधि शुद्ध हुए मुसलमान बस्जुओं (भद्र मुस्लिमों) की 
सहायतार्थ १६२७ मे कायम की गई थी । इसका ब्याज इसी कार्य में व्यय 
होता है । 
४४-श्री थरिपालाल जो का दान 

श्री थरियाल जी जानकीगंज जहकर ग्वासियर निवासी ने वेद प्र्यारार्थ 
५ हजार रुपए की रातधि २६-१-१६६० को सभा को दान में दी थी। 
४४ - श्री लाला जगन्नाथ जो का दान 

स्व० श्री लाला जगन्‍ताथ जी दिल्ली निवासी ने अपनी पांच हजार रुपए 
की पोस्ट आदिस की जीवन बीमा पालिसी इस सभा को दान में दी थी। 
इसमें से दो हजार दपए दानी के निर्देशानुसार सवंदानन्द साधु आश्रप हरदुआ- 
गज को दे दिए गए थे, शेष ५३०५)८५६ समा को प्राप्त हुए थे । इसका ब्याज 
बेदिक साहित्य के प्रकाशन पर व्यय किया जाता है। ज्षेष ५३० ५)५६ पर 
गत वर्ष तक ब्याज के ३७६५)६६ जमा थे । इस वर्ष ब्याज के २६१) जमा 
हुए । बर्ष के अन्त में ४०६०)६६ जमा रहे । 

इस व्याज से श्री स्व० वैद्य रामगोपाल शास्त्री जी की “आर्य दास बार' 
अ ग्रंजी पुस्तक २ हजार छपवाई थी । 
४६ श्रो भोहनलाल लखोटिया स्थिर निषि 

श्री मोहनलाल जी लखोटिया, लखोटिया निकेतन १/ए, नवलोक प्रेस 
कलकत्ता द्वारा प्रदत्त (पाच हजार रुपये मात्र) के दान से यह स्थिर निधि 
कायम की गई | २१-३-१६७८ की अन्तर ग ब्रेठक ते इसकी स्वीकृति दी। 
वर्ण के ब्रन्त मे ४००) ब्याज के जमा रहे । 
४७ -भी स्व० रामलुभायापुरी साहत्यि प्रधार निधि 

श्री रामलुभागापुरी दिल्‍ली के दस हजार के दात से श्री रामलुभायापुरी 
साहित्य प्रचार तथा सहायता निधि के ताम से यह निधि स्थापित हुई । 
१६-११-१६७४ की अन्तर ग ने इसकी स्वीकृति दी । वर्ष के अन्त मे ८००) 
जमा में क्षेष रहे । (क्रमक्ष:) 


रजि० न० डी० (सी०) श्ज्८ 
प२ पर 626/57 


सार्वदेशिक साप्ताहिक 


पना में नवीन झायसमाज स्थापित 

पुण दाहर के एक और कोथरुंड मे एक नवीन आयसमाज की स्थापता 

हुई है। ग्रमम पायत द्वारा कुछ भूमि उपलब्ध करायी गयी थी जिस पर 

तीन मास में ही उस स्थान पर रहने वाले कुछ उत्तर भारतोय व्यक्तियों ने 

मिल कर आयंसमाज स्थापित कर दिखाया। उल्लेखनीय है कि स्थानीय 

मराठी भाषियों ने भी परा सहयोग दिया है । सीमित काल मे हुई यह प्रगति 
उत्साहुजनक है । 

--हरिद्चन्द्र 


३-७०. *अ० ३००>नका अनाज रू. का. 





सिख अ्रग्नि परीक्षा से गुजर रहे है 


(पृष्ठ २ का सेष) 

जहा तक मेरा सयध है मैं हालातो को इस नजरिए से देवता 
हू कि यह उन लोगो के वीच युद्ध सीमा रेखा का खीचा जाना है 
जिसके एक भोर तो वे लोग है जो खालिस्तान की अपनी माग से 
देश के साथ-साथ पथ को भी नष्ट कर देना चातते है औ" दूसरी 
ओर वे हैं जो चाहते है कि पथ भारत राष्ट्र के रक्षको के रूप में 
अपनी ऐतिहासिक नियति की पूर्ति करे। यदि वे गृहयुद्ध योपना 
चाहते है तो हम उस गृहयुद्ध का सामना करेंगे। प्रत्येक गुरुद्वारे से 
अब सिखो को घोषणा करनी होगी कि भारत मे कोई खालिस्तान 
नही होगा खालिस्तान खालसा पथ को अथकार मे ढकेल देगा और 
हम पथ तथा भारत दोनो की समृद्धि चाहते हैं। 

मेरे अ दर कुछ मुझे भरोसा दिलाता है कि सिख एक दूसरी 
अग्निपरीक्षा से गुजर रहे हैं और गदगी मे लिपटे राजनीतिज्ञों की 
कीचड मे से तपे हुए शोहे वी तरह शुद्ध होकर निकलेंगे जिन्‍्होने 
इसे विनाश के कगार पर ला खडा क्या है। एक वार फिर 
अल्लामा इकबाल करते है 

निशान यही है जमाने मे जिंदा कौमा का क्रि सुबह भ्रो शाम 
बदलती है इनकी तकदीर । 
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गुरुकुल वे... -.७यल प५-5प्त फा रजत जैयन्ता समारोद 
सभी आयें सज्जनो को यह जानकर अपार हर्ष होगा कि दि० २६ 


गणमान्य रेता एव देश के प्रसिद्ध आर्य विद्वान पु: रु, 
विद्याल शोभायात्रा, वेद पारायण यज्ञ वेद | 
आदि विभिन्‍न सम्मेलन तथा भव्य यज्ञशात्रा का उ्ह।टेन एव महाविययालय 
भवन का शिलान्यास इस समारोह के विशेष कार्यक्रम रहेगे। 
सभी आय सज्जनो से निवेदन है कि तन मन धन से सहयोग कर इस 
समारोह को सफल बन ये । --आचार्य देवश्रत, अधिष्ठाता 
गरुरुषल वेदिक आश्रम वेदव्यास, राउरकेला-४ १ 
शोक सभा 
आयंसमाज माडल टाउन पठानकोट में श्री धुमाषचन्द्र जी मित्तल की 
अध्यक्षता भे एक झोक सभा हुई जिसमे आर्यंसमाज के महान्‌ सनन्‍्यासी स्वामी 
सत्यानन्द जी मद्दाराज के निधन पर शोक व्यक्त किया बया परमपिता 
परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवगत आत्मा को श्वान्ति प्रदान करे । 
--बेसदेवराज यदुबदी, मन्‍्त्री 
शोक समाचार 
स्व० श्री गुरुप्रसाद 4वास्तव ग्राम विनौरा, पत्रालय उतरोजा जिला-गोडा 
के निधन पर आयंसमाज हरजेन्द्र नगर कानपुर ने दिनाक २५-१-८७ को 
प्रात साप्ताहिक सत्सग मे शोक प्रस्ताव पारित किया तथा दो मिनट का 
मौन घारण करके दिवगत जात्मा को शान्ति एवं सदगरति तथा सतप्त परिवार 





को धैय घारण करने की परपात्मा से प्रार्थना की गई । 
[___..ाधारभभकमममम पूनम मम कक ०00. न 


3 रस हुकाज 


हाफ्सताजओ >]छ 
खबर यकक्‍ात भे सावकता 


हृटियों से तबार धरोर 
हो क्रोजता सदा झेसहो 
क लिए पलिड 

आाचुर्थ दिक रावण 
दा हुलक हा बृड़ 


» बसूढ़ीं का कूलना 


७ पसूढ़ों घ छून थ पीष 


आागा 
७ पापोरत्या को अड् से 
जिहाने के लिए उत्तन 


शापुद शिक प्रोषणि 





हक 
पायोकिल 
७ दांतों का ु क कराए 


€* 
५७ है 
'देल्सी के स्थानोष विक्र ता।- 
(१) थे० इताजस्थ 

श्टोर, ९०७७ चांदती चोक, (९) 
बे घोम घायुरवदिक एण्ठ जनरख 
ह्टो>, सुभाव बाबार, शोटला 
हुवा रकपुर (३) म० भोपाल छण्य 
भजनामथ चढ़ठा, भेत वाया" 
पहाड़ यथ (४) मे० क्षर्मा धाहुकेण 
दिर फार्सेसी, गढोविया रोछ, 
धानन्द पंत (४) मे अयात 
केमिकल कण, फ्ली बवाल, 
लारी बावली (९) मे ईस्यर 
हास किसने श्राल्व, प्रेत बाजार 
भोती नगर (७) थी वेद मोमसैण 
शास्त्री, १३० शायपहराण माफिश 
(८५) दि-सुपर बाणार, रूयाढ़ 
सर्कंस, (९) थी वेश मदय लाल 
१६-शकर माकिट, दिल्‍ली | 


शाला कायद्धिय)--- 
६३, भस््री राजा केदार नाथ, 
बावड़ी बाजार, दिल्सखी८३ 
फोन नं* २६ १८७१ 


शक सीतल रात! है 


सावंदेशिक प्रेस दरियागज नई दिल्‍ली मे मुद्रित तथा सच्चिदानस्व ध्ास्त्री मुद्रक ओर प्रकाशक क लिए सावदेश्िक आर्य प्रतिनिधि समा 
सहरधि दसानन्द भवन, नई दिल्‍ली २ से प्रकाशित । 





सृष्टि सम्बत्‌ १६७२९४६०८७] 


वर्ष २२ अंक १०] 


| | है कण्दःल खिश्ल प्राय मत 


सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का मुख प्र ९ 
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बाशिक मूल्य २५) एक प्रति ६० पेसे 





हैदरावाद सत्याग्रह सेनानी सम्मान पेंशन 





फैन्द्रीय गेर सरकारो समिति की दूसरी बेठकः 


एडवोकेट, प्रं० 


गांधी भवन हेदराबाद में . 


झार्य नेताग्रों का अद्वितीय स्वागत, समा प्रधान स्वामी 
झानन्वबोध सरस्वतो का मह॒बूबनगर तथा वारंगल में 
झभतपूर्व दोरा : श्रा्यं जनता में मारी उत्साह 


हैदराबाद १६ फरवरी । 
भारत सरकार द्वारा गठित हैदराबाद श्रार्यसमाज सत्याग्रह सम्मान पशन सम्बन्धी 
केन्द्रीय गेर सरकारी समिति की टोम जब दिल्‍ली से रात्रि २ वजे हैदराबाद हवाई अड्डे वर 
पहुंची तो सैकड़ों आये जनों ने बेदिक घमे के जु॑प-जयकार से भावपूर्ण स्वागत क्या। हवाई पड्डे 
पर पं० रासचन्द्रराव वन्देवातरुंए, श्राय प्रतिनिधि सभा आन्ध्रप्रदेश के अध्यक्ष श्री रामचन्द्रराव 
कल्याणी तथा संकड़ों वीरों नें समति के सदस्यो का स्वागत किया । श्री स्वासी अ्रानन्‍्दबोध £ 
सरस्वती के स्राथ आये प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान प्रो० शेरसिंह, श्री वाबू सोमनाथ 


शव॒ुकुमार ऑऔस्त्री, चोधरी रणवीरसिंह और पं० ब्रह्मदत्त स्नातक थे । हवाई 


भ्रडढडे से समिति के सृदस्य स्तैधे ग्रीन अतिथि; भवन में पहुंचे जहां सरकार की ओर से उनके , 
आवास की समुचित व्यवस्था क़ी गई थी। 

दो दिन तक लगातार समिति के सदस्यो के साथ प० बन्देमातरम जी तथा श्री वल्याणी जी फ्रे 
अतिरिक्त आन्भ्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तीनों प्रदेशों के जेल श्रधिकारी तथा पुलिस अफसरों 
के अतिरिबत गहमन्त्रालय भारत सरकार, लोकनायक भवन के अवर सचिव श्री एच० ए० गाबा ने 





बेठक में भाग लिया। समिति ने सत्याग्रह में जेल जाने वाले 
तथा भूमिगत रहने वाले आये बीरो को भो सूची में शामिल 
करने पर विचार किया। 


हैदराबाद के गांधी भवन में १८ फरवरी की साय॑ंकाल 
सभी नेताओं का सार्वजनिक स्वागत किया गया। सभा में 
निजामशाही के रोमांचकारी अत्याचारों को सहन करने वाले 
अनेक आये वीर भी उपस्थित थे। 


१६ फरवरी को स्वामी आनन्दबोध सरस्वती पं० बन्दे- 
मातरम रामचन्द्रराव तथा श्री रामचन्द्रराव कल्याणी के स्राथ 
सहबूबनगर पहुंचे--सारा महबूबनगर झो३स्‌ पताकाओं से 
अच्छी तरह सजाया गया था । एक भव्य शोभा यात्रा के साथ 
श्री स्वामी क्‍ग्रानन्दवोध जी के नगर में प्रवेश करते पर आयें 
वीरों का जोश ठाठे मार रहा था| खुले मंदान में हजारों आये 
जन तथा स्कूली विद्यार्थी इस स्वागत समा रोह में शामिल थे। 

२० फरवरी को श्री स्वामी जी हैदराबाद से कार द्वारा 


वारंगल पहुंचे । जहां पर वेद मन्त्रों से यज्ञाग्नि के समक्ष देवियों 
(शेष पृष्ठ २ पर) 


सम्पादक - सब्चिदानन्द शास्त्री 





>झटएक्ट 7... 7 + टी शफाशार व । 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


उक..>- नम ल+ च्ड 


>क्िसमा ज्क्कन >> थ् ब्लड 
ले ह॥ 





श्री रामघन्द्रराव वन्देमातरम ; 





२ सा्वदेशिक साप्ताहिक १ माच १६८७ 
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पंजाब हिन्दू पीड़ित सहायता कोष में 


प्राप्त दान राशियाँ 


१- श्री सूरज प्रकाश नागपाल, मिठाई स्ट्रीट देवलाली (महा०) १०००) 
२-- ,, जयरामसिह लोधी, ग्राम दोला मु० अहमदगढ़ 
जि० बुलन्दशहर (उ० पभ्र०) १०) 
३-- ,, रेमलदास तनेजा, मन्‍्त्री आर्यसतमाज खखडी, 
मु० नारनौस (घी०) १००) 
४---श्रीमती परष्पा सचदेवा ('/० आयंसमाज, शालीमार बाग दिल्ली १०१) 
ए--श्री बालकृष्ण शर्मा, राधाराती शर्मा, 
हन्टिस्तवीचर साउथ अफ्रीका २७००) 
६-- , राज त्यागी, म० न० ८५/२१२ अरविन्द क्षर्मा, 
सेक्टर राजेलद्रतगर गाजियाबाद ५१) 
७-- , राजवीरसिंह गौतम, जन सेवाअ्म फिरोजपुर 
गविरा पो० सुगई बदायू' (उ० प्र०« ११) 
८-- , जगनूमल मित्तल आंय॑ तालडा डा० जानसठ मुजफ्फरनगर १००) 
&--.. ,, रामशरण प्रसाद आय॑, पो० शेरघाटी जि० गया (बिहार) २ १) 
१०-- ,, डा० अनीता कान्त एम० डी० आस्कोर्ट 
मेडिकल सेन्टर त्यू टाउन फरीदाबाद ४०१) 
११--श्रीमती सुशीला भाटिया, म० न० ८१ महेशनगर 
अम्बाला कंण्ट ४००) 
१२-- श्रीमती शान्तिराज वच्नी प्रधाना प्रहिला आयंसमाज 
गणेशगज लखनऊ (उ० प्र०) २५०) 
१३--श्रीमती रूपमणिदेवी रावत मलकापुर जि० बुलढाणा २०) 
१४-- श्री भगवत सरन रस्तोगी अखिल फार्मास्यूटिकल्स 
स० कानसेन रोड बदायू. १००) 








१५--- , नावल्टी प्रोसेस स्टूडियो खममाम लेन बम्बई २००) 
१६--- ,, एम० एल० सेनी, पहाइगज नई दिल्‍ली २५) 
१७-- , शक्ति कुमार भिम्मन, रोहताश नगर शाहदरा दिल्ली २५) 
३८-- ,, आरयंसमाज जामनगर हजारी बाग २५) 
१६- ,, रतनसिह आये कुन्दरखी मुरादाबाद ५०) 
२०-- , बशीधर आये आर्यसमाज जामनगर हजारीबाग ५०) 
२१-- » वीरेन्द्र प्रतापसिह हजारी बाग २) 
२२-- » कु० रेणु त्यागी (द्वारा सम्रद्दीत) अम्बहटाशेख सहारनपुर ३२) 
२३-- ,, मन्त्री जी आर्यसमाज काकर (राज०) ५००) 
२४-- ,, गगाप्रसाद जी आयंसम/ज नीदर लण्ड १०) 
२५-- , धनवन्तरमिह कोहनूर भवन डलहीजी भम्या ३०३) 
२६-- ,, मोहनलाल कपुर जनरल मर्चेत्ट दक्षनों डयोढी अमृतृतर. १३०) 
२७-- ,, जयप्रकाश जी नकुड सहा रनपुर ५) 
२८ - , इन्डस्ट्रियल एरिया होजरी मिल दिल्ली ५००) 
२६९-- ,, मन्त्री जी आवैसमाज शालीमार बाग दिल्ली ५००) 
हे 3७ जज न्‍० जी जी निसीफीफी फीकी जिफि की किए 
है... 
दूसरी बेठक 


(पृष्ठ १ का शेष) 

तथा श्राय पुरुषों ने सामूहिक प्रार्थना तथा सध्या के पश्चात्‌ श्री 
स्वामी जी वा भावपूर्ण स्वागत किया गया। 

श्री स्वामी जी ने हैदराबाद के स्वतन्त्रता युद्ध में आयंसमाज 
सत्याग्रह की सशक्त भूमिका की चर्चा करते हुए आज के परिवेश 
मे भारत की एकता और अख्ण्डता की रक्षा करने + सकल्प 
दोहराते हुए आायंसमाज के सगठन को मजबूत बनाने का भ्राह्दान 
करते हुए कहा # दक्षिण भारत में वैदिक धर्म के प्रचार व राष्ट्र- 
बादी भावनाओ की स्थापना के लिए आये जन अगडाई छेकर खडे 
हो जाव, जिससे एक हजार वर्ष के उपरान्त अनेक बलिदानों से 
आप्त स्वतन्त्रता की रक्षा की जा सके । 


बोधरात्रि 


पाहन शिव को देख दयानन्द, 
सच्चा शिव की खोज करी 
कसा ? शिव हैं, कहा रहता है, तडफ रही थी मन अन्दर । 
घमे वन-वन पुर-पुर अन्दर मठाधीश देखे थे मन्दिर ॥ 
बोले सभी “मन्दिर में शिव है, देखो! उनको जा करके । 
बेठो ध्यान लगा कर आगे, जानो जिसको पा करके ॥ 
मन नही माने शिव के हेतू, छोड चले घर-घार खरी । 
पाहन शिव को देख दयानन्द,सच्चा शिव की खोज करी। 
पाहन है वो बात न करता, बोल न सकता है बानी । 
खा नही सकता है वो भोजन, पी नही सकता है पानी ॥ 
भोग लगाते बेठा पीडा, माया है सब मठ-मण्डकी | 
मान्‌ष की आकृति है जिसकी प्रतिमा भी है वो जडकी ॥ 
हर-हर-हर महादेव पुकारो, शख बजाकर ध्वनि परी | 
पाहन शिव को देख दयानन्द सच्चा शिव फी खोज करी |। 
चित्त में चेन नही है पडता, गहरी स्लौज लगाते चले। 
सनन्‍्यासीं, साधो के सग में, तितिक्षा साथ सहाते चले ॥ 
दासय भगा न फिरा जगत्‌ में, पता न शिवका है पाया । 
मथुरा मे इक वेदिक ज्योति देख उसी दिश को घाया॥ 
तीब्र वराग विवेव साथ मे अखण्ड ब्रह्मचय दृढ शक्ति भरी। 
पाहन शिव को देख दयान द,सच्चा शिव की खोज करी॥ 
पढे वेद-सद्‌ गुरुमुख द्वारा सद विद्या का ज्ञान हुआ। 
ज्यो ज्यो हुआ प्रकाश वेद का, प्यो त्यो शसय हान हुआ ॥ 
आपषं-ग्रन्थ वेद सद पढके पोथा तजके वेद विरुद्ध 
पाया शिव सत्य परिपूरण, मिली विशद ऋतम्भरा बुद्ध ॥ 
तभी अन्धरा भागा जग से दुख द।यक तमसा को हरी। 
पाहन छिव को देख दयानन्द,सच्चा शिव की खोज करी ॥। 
--कवि कसस्‍्तूरचन्द 'घनसार' 
कवि कुटी र, पीपाड शहर, (राज०) 


अन्ततः मालिक को गर्भवती महिला 
कमंचारी से विवाह करना हो पड़ा 


कानपुर । गत दिवस आयेसमाजी नेता श्री देवीदास आये के 
सद्प्रयासो से आयेसमाज मन्दिर गोरिन्दनगर मे एक फंक्ट्री मासिक 
का विवाह उनके फंक्ट्री ”" गभवती महिंता कमंचारी से अ्रनोखा 
विवाह कराया गया। जो चर्चा का विपय वना हुआ है। 

घटना इस प्रकार ग्तायी जाती है कि परेड निवासी एक निर्धन 
टेलर श्री सूरजप्रसाद की २५ वर्षीय पुती कुमारी सरोजनी साकेत 
नगर में ध्यित एक वल्व ए कट्री मे काम करती है। किसी प्रकार 
कली बाजार निवासी फकट्री मालिक श्री रामकृष्ण का उससे अवेध 
सम्बन्ध स्थापित हो गया। सरोजनी जब गर्भवती हो गयी तब यह्‌ 
रहस्य प्रकट हो गया। इससे जहा यह कु वारी कन्या घबराई। 
वहा उसके परिवार के लोग परेशान हो गये। 


इस खडकी के पिता ने लडकी को छेकर प्रसिद्ध महिला उद्धारक 
आर्येंसमाज के नेता श्री देवीदास आये से फरियाद की। श्री आये ते 

फकट्री मालिक जो फलो का आढती भी ह उससे सम्पर्क किया । 
अन्तत उसे कुमारी सरोजनी से विवाह करने पर राजी किया। 
यद्यपि ३५ वर्षीय रामकृष्ण विधुर है तथा चार बच्चो का पिता है। 
आये समाज मन्दिर में सम्पन्न इस अनोखे विवाह का सभी 
झ्ोगो ने स्वागत किया और उन्हे अ्रशीर्वाद दिया। इस प्रकार 
निर्धन महिला कमंचारी फंकट्री की स्वामिनी भी वन गई । बरना 
वह आत्महत्या की सोच रही थी। -- मन्त्री 
आस» गोविन्दनगर कानयुर 
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सा्वदेक्षिक साप्याहिक | 





सम्पादकीय 
शिवरात्रि या बोधरात्रि 


शिवरात्रि की रात भारत यर्ष के कल्याण की बह प्रभात की सूचक थी 
जिसमें भारतीय आत्मा दयानम्द के रूप मे सजग हो उठी । टकारा 
के छोटे से मन्दिर की शिव प्रतिमा पर चढ़ हुए मृषक ने मूलशकर को जगा- 
कर “असतो मा सद्‌ गसय की ध्वनि की | जब बड़े बूढ़े कोके ला रहे थे 
तब एक दिव्य बासक जाग रहा था। “या निशा सर्व भताना तस्या जागति 
सयभी” बालक ने विधार किया कि सच्चा शिव सृति मे केसे रह सकता है ? 
बहू तो अजु-२ सोम-२ मे रमा हुआ है । जिस महादेव की थान्त मूर्ति की 
कथा, जिस महादेव के पाझुवतास्त्र की बात, और जिस महादेव के वषभा- 
रोहण की कथा सुनी थी कया वह महादेव वास्तव मे यही है इस प्रकार मुल- 
क्षकर विधसित हो उठा फिर सोचा कि यदि यथा में यही प्रबल प्रतापी, 
हुर्दानत देत्य दलनकारी महादेव है तो फिर, यह अपने ऊपर से घूहों तक को 
क्‍यों प्रताडित नहीं दर सकता है। महि के अन्दर इस घटना से ईदवर के 
स्वरूप को समझने, उसको पूर्ण आनकारी प्राप्त करने की प्रबल जिज्ञासा 
उत्पल्न हुई । वक्ष से सदा फूल गिरते रहते हैं परन्तु न्यूटन ने यहू विचार 
करके गुरुत्वाकर्धण का नियम प्रमट किया था। इसी तरह शिव पर मूयक को 
कूदते देख विश्वव्यापी, सम्शक्तिमान्‌ छिव को प्राप्ति के लिए मूलशकर के 
हुदय में जिज्ञासा हुई | 
सम्बन्धियो की मृत्यु ने इस जिज्ञासा को अधिक बढ़ाया। शाक्यमुनि- 
सिद्धार्थ ने ३० वर्ष के भरे योवन मे जरा, रोग और मृत्यु को देखकर ही 
महाभि निष्कमण किया था तो मूलशकर ने कोमल वाल्यावस्था में ही धर 
को लात मारकर महाभि निष्क्रमण किया । अनेक साधु महात्माओ के द्वार 
सझटसटाये परन्तु मथुरा में स्वामी विरजानन्द की कुटो मे ही मन को शान्ति 
मिली । 
यमुना नदी ने दयानन्द को साआज्यों के उत्थान-पतन का इतिहास 
सुनाया और ऋषि ने “कृष्वन्तो किंवमायंम्‌” का अयधोष किया। वेद की 
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प्राष्ति स्थान ॥ 
सानदेशिक आय प्रतिनिधि समा 
सबमलौधा गेदाव, गई दिश्लयो-२ 


गहिया हिलने लगी। अवलायें वेदमन्त्र गाने लबी। दलित एवं छूद्र सिर 
ऊथा कर चलने लगे, विभवायें देक्ष एव धर्म की सेवा करने लगी। नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी ने भारत के कोने-कोने मे घूम-घूम कर भूम मचा दी । छकर स्वामी 
ने उपतिषदों का सहारा लिया, तो दयाततद ने वेदों का आश्रय लिया । 


शकर स्वामी की मिष्ठा तथा बुद्धदेव की मानव दया ये दोनो ही नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी की बहनें हैं। शकर की ब्रह्मद॒ष्टि शूद्र व स्त्री को पवित्र नहीं कर 
सकी । ऋषि की आखो के आसुओ ने असर्य विभवाओ को पवित्र कर दिया। 
बुद्धदेव की करुणा में पशुओं की आह को अवश्य शात्ति दो परन्तु स्त्री जाति 
के आसू तो स्वामी दयावन्द ने धोये। महर्षि के हृदय मे स्त्री, शूद्र, गाय, 
ब्राह्मण, हाथी, कुत्ता, कीट पतग सब धस सकते थे । मुहम्मद ने मूर्तिपूजा का 
सण्डन किया परन्तु कुरान की पूजा अवद्य सिखाई। ऋषि ने अपने को 
कभी निश्नन्ति न मानकर अपूर्व तिरमिमानता दिखाई | कविराज सावलदास 
को अपनी हड्डियों की रास को खेत मे इलवाने की प्र रणा करके भूतिपुजा 
का क्रियात्मक विरोध किया । ईसा मसीह ने ससार को प्रेम राज्य स्मापित 
करने के निमित्त सूली पर चढते हुए आसू गिराए। विरोधियों को क्षमा दी । 
ऋषि ते आयों के चक्रवर्ती साम्राज्य बनाने के लिए अपने देह को ह सते-२ 
छलनी कर दिया और प्रमु तेरी इच्छा पूर्ण हो, का उच्चारण किया । 


स्वामी दयानन्द में मुहम्मद का मा जोश, ईसा का प्रे मे, बुद्ध का चरित्र, 
शकर की प्रतिभा और वन्दा वैरागी का सा बा विदान कूट-कूट कर भरा हुआ 
था। महर्षि का सत्यार्थ प्रकाश, ईसा, मूमा, मुहम्मद मह'वीर, नानक, शकर 
ओर कबीर सब विधभारों की क्सोटी पर कत्ता जाकर कुन्दत बन चुका था। 
स्वतस्त्रता की ओर कदम बढ़ाता हुआ भारतवर्ष अनुभव कर रहा था कि 
नैष्ठिक ब्रह्मतारी के विचारो की विजय हो रही है। यदि हिन्दू समाज ने 
हरिजनो ओर स्त्रियों के साथ अत्याचार न किया होता तो भारत में नोआ- 
लाली और विहार व पजाब के दृश्य सामने न होते | अगर हिन्दू मानव ने 
“कृष्वन्तो विद्वमार्यम्‌” तथा स्व-स्व चरित्रम्‌ शिक्षेरन्‌ पृष्चिब्या सर्वे मानवा ” 
के आयें चक्रवर्ती साम्राज्य के स्वप्न लिए हुए होकर बुहत्तर-भारत की उडान 
ली होती तो आज पाकिस्तान के तारे बुलन्द न होते । आज की भ धियारी 
रात में महषि के विचारों की किरणों से ही छिवप्रभात का दर्शन हो सकेगा । 


आओ हम सब मिलकर शिवरात्रि मे सच्चा शिवप्रभात देखें। महषि के 
आदणो, धर्म प्रचारक और समाज सूधारक थे उनकी दृष्टि मे सबसे आवश्यक 
सक्ष्य व्यक्ति का निर्माण था आये समाज के छठे नियम में ससार का उपकार 
करने का मुरुय उदं दम यह था कि ईइवर का स्वरूप सबकी समझ में आये। 
उन्होने सब सत्य विद्या ओर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि 
मूल परमेदवर को बसाया है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है उसे पढने-पढ़ाने, सुनने- 
सुनाने को परमधम बताया है। 

आदिमूल परमेश्वर के स्वरूप को समभने और उसके ज्ञान वेदो के प्रभार 
से व्यमितन का निमाण हो सकता है। इसी से सस्तार के उपकार करने का 
मुर्य उद्देश्य बताया है। आदि-मूल और परमषरमं से मुख्य उद्देश्य की पूर्ति 
का होना सम्भव है। ससार के उपकार में शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक 
और मानसिक उन्नति से व्यक्तियों का पूर्ण रूप से निर्माण होता है व्यक्तियों 
के पूर्ण निर्माण से ससार का उपकार होता है , छे 





मह॒षि दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द 


डा० भवानीलाल भारतीय की अनुपम कृति 
प्रस्तुत पुस्तक में महृषि दमातन्द और स्वामी विवेकानन्द के मन्तव्यों का 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 
विढान्‌ लेखक ने दोनों महापुरुषों के अनेक लेशो, माषणों और ग्रन्थों के 
जाभार पर प्रमाणित सामग्री का सकलत किया है। 
मूल्य केवल १२ रुपये 


सावेदेशिक झारय प्रतिनिधि सभा 
दयानम्द भवन, रामसीसा मैदात; वई दिल्ली-२ 





है 


ला्वेदेश्िक साप्ताहिक 
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निष्ठावान भ्रध्यापकों व उपदेशर्को से ही 


ग्रायं समाज का प्रचार कार्य बढ़ेगा 


श्री रामनाथ सहगल मन्त्री प्रा० सभा 
_-; डी० ए० वी० नेतिक शिक्षा संस्थान का उदघाटन :- 


नई दिल्‍ली । भाय समाज के यद्षास्वी सन्‍्यासी अमर स्वामी जी महाराज 
ने आये समाज, भन्दिर मार्म मे डी० ए० वी० नैतिक दिक्षा सस्वान का 
उदघाटन करते हुए कहा कि केवल निष्ठावान अध्यापको एवं उपदेक्षक्रो से 
ही आय सिद्धाग्तो का प्रचार सम्भव है। उपदेशक एव उपदेश के बिता कभी 
प्रचार मही चल सकता | महृषि दयानन्द की दृष्टि मे उपदेशक एवं अध्यापक 
में भेद नहीं है। लक्ष्य दोनो का एक ही है। उपदेशक तो शिक्षित-अधिक्षित 
सभी को उपदेश देता है। परन्तु अध्यापक एक निदिच्ित स्तर के व्यक्तियों 
को उपदेश देता है। आयें समाज के जन्मकाल से ही वेदिक धर्म प्रणार मे 
अध्यापको का योगदान रहा है। स्वामी जी ने नैतिक क्षिक्षा सस्थान खोलने 
के लिए डी० ए० वी० कालेज प्रवन्धकर्नी समिति की बधाई देते हुए आश्षा 
प्रकट की कि इस सस्थान के माध्यम से योग्य अध्यापक तैयार होगे और 
आये समाज का अधिकाधिक प्रचार होगा और प्रो० वेद थ्यास थी, श्री 
दरबारीसास तथा प्रो० रत्नसिह के सहयोग से यह सस्था निरन्तर उन्नति 
करती रहेगी। 

समारोह के अध्यक्ष पद से बोलते हुए प्रो० वेद व्यास जी ने कहा कि 
डी० ए० वी० कालेज प्रबन्धकर्त्ों समिति की हादिक कामना है कि स्कूलों 
व कालेजों के माध्यम से आये समाज का खूब प्रचार हो । कमेटी ने इस 
दिक्षा मे पर्याप्त कार्मे किया है। परन्तु जितना करना चाहिए था उतना 
नही किया । हस कमी को पूरा करने के जिए डी० ए० वी० नेतिक शिक्षा 
सस्थान की स्थापना की गई है। आपने घोषणा की कि हम धर्म शिक्षको को 
अन्य विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों के समान वेतन देंगे। जिससे वे निश्चिन्त 
होकर सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके । 

इस अवसर पर गुरकुल कागडी विए्नविज्ञालय के पूर्व कुलपति डा० 
बसभक्ठ कुमार हूजा ने कहा कि इस सस्थान के खुलने से मुझे बडी प्रसन्‍्नता 
हुई है । [ैढी०ए०वी० काशेज,मे यह एक अपूर्व प्र उठाया है। मुझे विश्वास 
है कि इस ससस्‍्थान के माध्यम से वेद का अमर सम्देश सर्वत्र फेलेगा । 

डी० ए० वी० कालेज कमेटी के सयठन सच्चिव श्री दरबारीसाल्ष जी ने 
अपने ओजस्बी विचार प्रकट करते हुए कहा कि दिक्षण ससस्‍्वाओं का 

सा ...नननननननननननीनीनपनिनननननीनाननीनीनीिनिनननीनणणनणा: 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा द्वारा 


अनेक भारतीय भाषाओं में 
सत्परारयप्रकाश का प्रकाशत 
१ सत्याबंप्रकाक्ष (हिन्दी) १०) 
२ सत्यार्यप्रकाल (उद्ू ) १९) 
है सत्यार्थप्रकाश (बसला) २०) 
४. रत्यार्थप्रकादा (सस्कृत) ५०) 
४. सत्या्प्रकाक्ष (उड़िया) ९०) 
६ सत्यायंप्रकाश्त (अग्न जी) ४०) 
७. सत्याथंप्रकाश् (असमी ) २०) 
८... सस्यार्थप्रकाश्ष (कंन्तड) १८) 
ह  सप्या्थप्रकाक्त (तमिल) २०) 
१० सात्यार्थप्रकाक्ष (बीनी) १०) 
पुस्सक प्राप्ति स्थान 
सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 


३/५ मह॒ति दयानन्द भवन, रामलीसा मैदान के समीप, मई दिल्‍ली ११००० 








दयानन्द को सेना शभ्राई हें 


शिवरात्रि आज फिर आई है, नूतन सदेक्षा लाई है। 
तुम पड़े हुए किस उलभन मे, प्रन्थियां लगी हैं पूलकाओ ॥ 
सत्वार्ण कसौटी लो कर में सम्मार्ग बशासे जीई है!।शिंपराधशि * 
मजहुदी दीयाने चमके हैं, भगवान्‌ बहुत आ धमके है। 
पासण्ड क्षण्डिनी सो क्र मे, ऋषि याव दिल्लाने आई है। खिवराधि*** 
एक समबतियों की फौज चली, उस परमेश्बर को छोड कली | 
पाषाण की पूजा जारी है, खण्डत की बारी आई है। छिवराधि''* 
श्री राम सक्मण और सीता, भवदान कृष्ण की लो मीता। 
रामायण और महाभारत का इतिहास बताने आई है ॥पिवरात्रि ** 
अश्लील ग्रल्थो को पढ़ने से ही पतन राष्ट्र का होता है । 
स्‍्वाष्याय करो नित वेदों का जो देववाणी कहताई है ॥ शिवरात्रि ** 


फिर मतबासो का जोर हुआ, गुरुडम का फिर से छोर हुआ । 
चंलेन्ज करो स्वाकार पून शास्त्रार्थ कराने आई है।शिवरात्रि * 


मस्जिद मुरुद्वारे बनते हैं, मन्दिर भी बहुत पनपते हैं । 
घट-घट में बसा अन्तर्यामी उप॑ंनिषद बताने आई है।॥ लिवरातरि'** 
अय जग के मतवालो ! तुम सब कान खोलकर सुन सेना । 
फिर ओह९म्‌ पताका लेकर में दयानन्द की सेता आई है॥ शिवरात्रि"** 


-- शर्म प्रकाष्त क्षास्‍त्री विद्यावाचस्पति 
क्षास्त्री सदन, ११/१२४ पश्चिमी आजाद नगर, विल्सी-५३ 


चलाना हमारा ध्येय नही है, यह सस्थाएं तो आय॑ समाज के प्रचार के 
साधन मात्र हैं । 

वर्तमान में दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार तथा टकरा उपदेक्षक 
विद्यालय से हम अच्छे उपदेशक तैयार कर रहे है। परन्तु डी० ए० बी० 
पब्लिक स्कुलो मे अध्यापन हेतु धमं क्षिक्षको की इनसे पति नहीं हो पाती 
इसलिए योग्य धर्म शिक्षक तैयार करने के लिए इस सस्थान की स्थापना 
की गई है। “आपने इस बात पर विश्वेष बल दिया कि हमारे धर्म झ्िक्षको 
को पूर्ण निष्ठा के साथ काम करते हुए स्कूलों का वातावरण वैदिक 
बन्गना चाहिए । 

“आए जगत्‌” के सम्पादक श्री क्षितीक्ष वेदालकार ने इस अबसर पर 
भाव-विभोर होकर कहा कि आज मेरी ब श्रो० रत्नसिहुजी की जो 
मन. स्थिति है, उसका दूसरे लोग अनुमान न लगा सकेंगे। मुझे लगता है कि 
डी० ए० वी० कालेज कमेटी एवं भार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के साथ हम 
दोनो का सम्बन्ध होना आज सार्थक हो गया है। आये प्रादेशिक सभा द्वारा 
आयेसमाज के प्रधार की सराहना करते हुए श्री क्षितोश वेदालकार थी ने 
कहा कि प्रत्येक युग की अपनी चुनौती होती हैं। जो इस शुनौती का सामना 
नहीं करते वे इतिहास के पन्‍नों मे विलीन हो जाते हैं। इस चुनौती का 
सामना डी० ए० थी० कमेटी ने किया है। अपने प्रचार के बल पर डी० ए० 
वोी० आन्दोलन ने सारे पञजाब को मुस्लिम बाहुल्‍्य होने से बचाया है। 
हमारे जो भाई विधर्मी बन थ॒के हैं। उन्हें पुन बेदिक भर्म में दौक्षित किया 
है। समय के परिवर्तन के साथ हमे ऐसे अध्यापक प्रचारक चाहिए जो हिन्दी- 
सस्कृद के साथ अ ग्र जी भाषा की भी योग्यता रखते हो । हिन्दी-अ ग्रेजी के 
माध्यम से तथा क्षेत्रीय भाषः के मध्यम से वैदिक भर्म का प्रचार कर सकते 
हों । इस उहू एम से इस सस्थात को आरम्भ किया है । 

आय॑ विद्व सभा के मन्त्री प्रि० तिलकराज मुष्ता ने कहा कि हम अआहइते 
हैं कि उत्तरी मारत के ड्ी० ए० वी० स्‍्कूलो मे, दक्षिणी भारत की कोई 
भाषा पढाई जाए ओर दक्षिण भारत के स्कूलों में हित्दी पढ़ाई जाये । इससे 
देश की एकहा ओर अखण्टता की बल सिलेगा । आपने जांशा प्रकट की कि 
इस सस्थात के भाष्यम से बेदिक घ॒र्म व भारतीय सस्कृति के प्रचार को 
बल मिलेगा । 


सस्वान के छात्रो ने इस अवसर पर संस्वर बेद पाठ का जो कार्यक्रम 


प्रस्तुत किया उसकी सभी ने सराहना की। कार्यक्रम' के शवोगक प्रो० रलसिह 
में सभी के प्रति आमार प्रवंट किया | शे 


१ भाच १६८७ 


सावेदेणिक साप्ताहिक रे 


ग्राये समाज की भावी रूप रेखा 


(बृड्धि जीवियों के सम्मेलन को गब्रावश्यकता) 
हु -डा० प्रशान्त वेदालंकार ७/२, रूपनगर, दिलली-७- 


धुत हुये समाज स्थापता शताब्दी १९७४ में सम्पन्त हुई और महषि 
दयानन्द की निर्वाण छताब्दी १९८५३ में । १६८५६ का 
थर्ष डी०ए०वी शताब्दी वर्ष है, इसका महाधिवेशन फरवरी १६८७ 
में हो रहा है। सत्यायेप्रकाश रचना शताब्दी भी प्रम्पन्न 
हो चुकी हैं । इस काल में मैं निरन्तर अपने लेखों तथा 
आयंसमाज के मंथों से यह प्रशइन उठाता रहा हूं कि आये 
समाज के बुद्धिजीवियों की एक संगोष्ठी करके आयंसमाज की भावी 
रूपरेखा निश्चित करनी चाहिए । विशेष रूप से अजमेर में सफल 
निर्वाण शताब्दी पर जब आर्यसमाजियों का कुम्भ देखा, उनकी 
महर्षि दयानन्द शऔर आर्यंसमाज के प्रति आस्था और विश्वास के 
दर्शांन किये तो मैं उक्त बात को ओर भी जो र-जोर से कहने लगा। 
घर कहीं इस प्रकार की विचारगोष्ठी आयोजित नहीं की गई । 
जब मैं आयेसमाज की भावी रूपरेखा निर्धारित करने के लिए 
चुद्धिजीबियों की चर्चा करता हूं तव मैं यह मानकर चलता हूं कि 
राष्ट्र के निर्माण में आयंसमाज की एक महत्वपृण भूमिका रही है, 
उसका योगदान ब्रिटिश शासन द्वारा प्रवतित शिक्षा-प्रणाली के 
समक्ष भारतीय एवं गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली के माध्यम से देश को 
वास्तविक शिक्षा देने की दृष्टि से अनुपम रहा है। अंग्र॑ जों ने भारत 
पर अंग्रेजी लादनी चाही तो आयंसमाज ने स्वभाषा का नारा 
बुलन्द करके हिन्दी और संस्कृत की आवश्यकता पर बल दिया कि 
आरतीय भाषाओं के माध्यम से ही राष्ट्र उनतति कर सकता है। 
राष्ट्र की भावात्मक एकता के लिए महर्षि दयानन्द ने आये भाषा 
हिन्दी तथा संस्कृत पर बल दिया, उसका प्रचार और प्रसार किया। 
सहषि दयानन्द ने ही स्वाधीनता का महत्व प्रतिपादित कर दिया 
था, १५५७ के राष्ट्रीय थिप्लव में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का 
निर्वाह किया था, भ्पनी अष्यु के अन्तिम तीन वर्षों में स्वयं राज- 
स्थान में रहकर राजपूत राजाओं को विदेशी शासन के विरुद्ध लोहा 
हेने के लिए वे तय्पार करते रहे । बाद में उन्हीं की प्रेरणा प्राप्त 
कर लाला लाजपतराय, स्वॉमी श्रद्धानन्द, भाई प्रमानन्द, सरदार 
अजोतर्सिह, श्री मदनलाल ६ ढींगरा, श्री रामप्रसाद विस्मिल, श्री 
गेंदालाल, ठा० रोशनसिह, सरदार भगतसिंह, चो० मुख्त्यारसिह, 
श्री हरविलास शारदा तथा अन्य अनेकों ने रवावीनता यज्ञमें अपनी- 
अपनी भ्राहुतियां दीं। राष्ट्र की रवाधोनता के इतिहास में इनका 
योगदान सर्वोपरि है । अस्पृश्यता निवारण, गोसवद्ध न, स्वदेशी 
झान्दोलन, मद्यनिदेव, मांस व धूम्रपान आदि नशीली वस्तुओं का 
विरोध, व्यक्तिगत जीवन में नेतिकता व निष्ठा का प्रतिपादन आदि 
अनेक ऐसे कार्य थे, जिनमें आये समाज भ्रम्रणी रहा और देश के पथ- 
अष्ट लोगों का मार्गद्शंत करता रहा। उस समय का पथ अ्रष्ट 
युवक आयेसमाज की ज्योति से प्रकाश ग्रहण करता रहा और उसकी 
स्वधर्म और स्वराष्ट्‌ के प्रति निष्ठा बनी रही । उसकी विचारधारा 


बा भाईयों को सचना 

आप अपने उत्सव तथा प्रश्चार को शानदार और सफल बनाना 

चाहते हैं तो पर्दे पर सिनेमा स्लाइड्स द्वारा प्रचार कराइये और 

साथ-साथ जोझ्षीले गीत भी सुनिये । बिजली का प्रबन्ध अवश्य हो। 
आशानन्द मजनीक 

१६३४६, श्राय॑ भवन, प्रतापपुरा 

गली नं० २, वेस्ट रोहतास नगर, 

झाहदरा, दिल्‍ली-११००३२ 





भारतीय बनी रही, अपने महान धामिक ग्रन्थों, अपने साहित्य की 
अनुपम रचनाओ, अपने गौरवपूर्ण इतिहास व अपने महान्‌ पुरुषों, 
अपने भौगोलिक व विविध प्रदेशों की अ्रनुपम सम्पदाओं के प्रति 
उनकी आस्था उत्पन्न करके उन्होंने कभी भारतीय युवक को 
हतोत्साहित नहीं होने दिया, उसने आर्यंसमाज के कारण कभी 
सांस्कृतिक रिक्‍्तता अनुभव नही की । 

पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हम ऐसा नहीं कह सकते। 
१९५६-५७ में पंजाब में हिन्दी का संकट आने पर हिन्दी रक्षा आंदो- 
लन चलाने से लगा कि वह स्व्रतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी देश- 
निर्माण व देश को ठीक दिशा देने का कार्य सम्पन्त करता रहेगा 
फिर भी उस आन्दोलन की सफलता पर श्राज भी प्रइनवाचक चिह्न 
लगा हुआ है। बाद में भी कभी गोरक्षा आन्दोलन, कभी मद्यनिषेध, 
कभी भाषायी-विदादों में आयंसमाज के सदस्य भाग लेते रहे है पर 
कभी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका नही रही। दूसरो के नेतृत्व में उसके 
उत्साही सदस्य केवल अपने मन की उत्तेजना को श्ञान्त करते रहे, 
पर वे कुछ कर पा रहे हैं, ऐसा उनको कभी आभास नही हुआ । 

यह वात नहीं कि रवतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी आयंसमाज के 
मंचों से राष्ट्र निर्माण की बाते नहीं होती रहीं। यह कहना भी 
गलत है कि आयेंसमाज ने राष्ट्र को ठीक दिल्ला दिखाने में कमी या 
कोई कृपणता की हो । जव-जब्र राष्ट्र ने गलत दिशा में सोचा तभी 
आयेसमाज ने उसको चेतावनी दी। पर उसकी चेतावनी में इतना 
बल नही रहा कि राष्ट्र के कणंघार उसको सुन ले। भाषावार प्रांतों 
हिन्दू कोड बिल, शिक्षा में भारतीय मूल्यों की अवहेलना, चीन का 
आक्रमण, साम्प्रदायिकता, पजाव व आसाम जैसी समस्याएं, धर्मा- 
न्तरण, अस्पृश्यता निवारण, शोपण, मद्यनिषेध आदि अनेक ऐसे 
प्रइन हैं,जव कि आयंसमाज के मचों से आयंसमाजी नेता चेतावनियां 
देते रहे हैं, पर परनाला वही रहा । इसके कोई कारण थे। स्व 
तन्त्रता प्राप्ति से पूर्व श्रायंबमाज का प्राय. सम्पूर्ण नेतृत्व कांग्रेस 
साथ मिलकर स्वतन्त्रता प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा । स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के बाद भी उसके नेता कांग्र सी थे, अत: काग्रेस की गलत 
नीतियों वा विरोध करने में उनको व्यवहारिक कठिनाइयां प्रतीत 
हुई । वुछ आर्यस्तमाजी कांग्रंस की ही सहायता से लोकसभा व 
राज्यमभा तथा विधानसभाओं तथा अनेक महत्वपूर्ण सरकारी पदों 
पर आसीन हो गये, उनमें कांग्र स द्वारा राप्ट्र को कमजोर करने की 
नीतियों का विरोध करने का उतना नैतिक साहस नही था । इनका 
लाभ कांग्रेस विरोधी राजनीतिक व अराजनीतिक संगठनों ने उठाने 
का प्रयत्न किया, पर वहां आयसमाजी को अपने अस्तित्व को लोन 
करना पड़ा, परिणामस्वरूप वहां भी उसकी प्रभावी भूमिका न रह 
सकी । कुछ ने निर्देलीय रूप में राजनीति में प्रवेश किया, पर इस 
दलीय राजनीति में अधिक दिनो तक उनकी दाल न गल सकी । इन 
सबका दुष्परिणाम यह रहा कि श्रायंसमाजी राजनीतिक दृष्टि से 
विभक्‍त होता रहा और अन्दर ही अन्दर उसने अपने को खोखला 
भी अनुभव किया | ऐसा भी समय आया और सम्मवत: आज भी 
यही स्थिति है कि प्रमुख आयंसमाजो उधर चल दिये जिधर उनको 
कुछ लाभ दिखायी दिया। भ्र्थात्‌ राष्ट्र नर्माण कम अपना भविष्य 
अधिक की नीति धीरे-घोरे उन्होंने अगना लो। अपना सगठन 
कमजोर देखकर आये समाजियों ने अपने शैक्षणिक व दूसरी संस्थाओं 
के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए सत्तारूढ दल के साथ 
तालमेल बिठाना आरम्भ किया | आयंसमाज के मचों पर सत्तारूढ़ 
दलों के नेता मुख्य भतिथि बनकर आने लगे, वे ही उनके समारोह 
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की शोभा बनने लगे। इन लोगो को निमन्त्रित करने में उन लोगों 
का भ्रार्थसमाज के सेद्धान्तिक मतो से वितनी समानता है? उनका 
चरित्र आयंसमाज के मच के उपयुक्त भी है या नही ? आदि बातों 
की भी उपेक्षा होती रही | आज भी हो रही है | देखा यह गया कि 
निमन्त्रित नेता “हमारा” क्तिना “कल्याण” कर सकता है। दूसरी 
ओर भ्रनेक आयंसमाजी विभिन्‍न राजनीतिक दलो के साथ मिलकर 
राजनीति मे आगे वढ, पर वे आयंसमाज का उपयोग अपने स्वार्थ 
के लिए करते रहे और आज भी उनकी दृष्टि झ्रायंसमाज का कारये 
करने की कम, अपन स्वार्थ साधन तथा आयसमाजी कार्येकर्ताश्रो व 
मतदाताओ का सक्रिय समथन प्राप्त करने की अधिक रहती हैं। 
इस समय इन्दिरा काग्र स, जनता पार्टी लोकदल तथा अन्य दलों 
में भी आयसमाजी है पर उनकी वहा आ्रायेसमाज की दुष्टि से कोई 
भूमिका नही है। 

ये सब वात हम क्सी “यक्ति विशेष पर दोषारोपण करने के 
लिए नही लिख रहे हम इसमे प्रत्येक आयेसमाजी को समान रूप 
से दोषी मानते है। आयसमाज किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं 
है। हमारी यह निश्चित मान्यता ह॑ कि नेतृत्व भी तभी कमजोर 
पडता है जब उसके अनुयायियों मे वोई दम नहीं होता । इसका 
अर्थ यह भी नहीं है कि प्र येक आयसमाजी दुबल और सिद्धान्त- 
हीन है। भाज भी ऐसे अनेक ठोस आयंसमाजी है जो अपने व्यक्ति- 
गत जीवम व सिद्धान्तो मे दुढ है। इनमे से अनेक उसे ठीक मार्ग 
पर लाने के लिए अपने हाथ पैर मार रहे है उनमे से कुछ देश और 
आयेसमाण दोनो की दुरवस्था को देखकर चिन्तित है, कुछ थककर 
उदासीन हो गये हैं, कुछ केवल देख रहे हैं कि आगे क्या होता है ? 

यह लिखना पुनरावृत्ति होगी कि देश ठीक दिशा से आगे नही 
बढ पा रहा। राष्ट्रीय नेताओ में चारित्रिक गरिमा नहीं है। उसके 
दलो की नीतिया खोखली है। उसका कारण अवसरबवादिता के 
सिद्धान्तो का अनुसरण है । देश मे विघटन है । अनैतिकता और 
अष्टाचार है देश के युवक दिशाहीन होकर इधर-उचघर भटक रहे 
हैं और उन्हे कोई भी व्यक्ति या सस्था ठीक माग दशन नही कर 
पा रही । ऐसे समय में उन सभी सस्थाओ्रो का दायित्व है कि वह 
अपने सेड्धान्तिक पक्ष व गौरवपूण इतिहास को स्मरण कर राष्ट्र के 
सास्कृतिक खोखलेपन को दूर कर । आयंसमाज अपने सिद्धान्त व 
व्यवहार में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूजं यह कार्य करता रहा है। श्रत 
उसका यह काम करना और देश को ठीक दिशा देने के लिए ग्रागे 
आना और भी आवश्यक है। 


हम कहते रहे है कि आयंसमाज को अमृतसर दाशिलिंग और 
गोहाटी में आय महासम्मेलन आयोजित करके वहा के लोगो को 
राष्ट्रीय धारा में लाने का एक ऋरन्तिकारी कार्य आरम्भ करना 
चाहिए । इससे वहा रहने वाले हिन्दुओ व राष्ट्रीय भावात्मक एकता 
के समर्थक क्षोगो का मनोबल भी बढेगा | इन विदेशों मे विशेषत 
भारत के सभी सीमावर्ती प्रदेशो मे आय सिद्धान्तो के आधार पर 
चलने व[ली सस्थाओ की स्थापना पर हमने हमेशा बल दिया है। 
हमने निरन्तर यह लिखा है कि ईसाई मिशनरियो व पेट्रोडाल्र के 
बल पर मुसलमानों के कार्यों की समीक्षा करके उनके नापाक 
पंडयन्त्रों के विरुद्ध एक आन्दोलन करके भारत सरकार से उनके 
झवेघ काम पर रोक लगाने का काम करना चाहिए। हमने अनेक 
स्थानों पर यह प्रतिपादित किया है कि वे सभी धर्म व व्यक्ति 
जिनकी निष्ठा भारत से अधिक कही बाहर है, उनके मतदान के 
झधिकार पर एक प्रइनचिह्न लगाना चाहिए। 


आज यदि आर्यसमाज के कुछ क्णंधार अग्नमत्ी का ओर झुक 
रहे हैं, तो उसका कारण हमारी दुबलता है हम सरकार से अपनी 
भाषा के लिए भी लड नही पा रहे । आज यदि हम गुरुकुलीय शिक्षा 
प्रणाली के स्थान पर पब्लिक सस्‍्कूलो की नकल करना चाह रहे है 
तो यह भी हमारी दुवलता की निगानी है क्याकि हम सरकार को 
देश के लिए उपयागी किसी शिक्षा प्रणाली को प्रवनित करने के 
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लिए बाध्य नहीं कर पा रहे और न हममे स्वय उस प्रकार की 
राष्ट्र हित मे साधक शिक्षा सस्थापित करने की शबिति रह गई है। 

हमारे सदस्यो में मद्यनिषेध के आन्दोलस चलाना तो दूर मद्य- 
पान करने वाले लोगो का विरोध करने का भी नैतिक साहस नही 
हैं। अनेक आर्यसभाजी तो मच्यपान भी करने लगे है। यही स्थिति 
सिगरेट और अन्य नशीली वस्तुओ की है। झाज हम दहेज, मिथ्या-+ 
झ्ाडम्वर, स्त्री-स्गतन्त्रता, अस्पृदयता निवारण, स्वदेश प्रेम जेसे 
रचनात्मक विषयों पर केवल भाषण तो देते हैं, पर राष्ट्र इसे ब्य- 
वहार में क्यो नही ली पा रहा, इसका कारण या आत्मनिरीक्षण 
हम नही कर पा रहे है। हम सेद्धान्तिक रूप से वर्ण व्यवस्था की 
मानते है, आश्रम-प्रणाली पर हमारा विव्वास है पर व्यवहार में 
ये व्यवस्थाए कितनी व्यवहारिक हैं यह सोचने की हमने कभी 
आवद्यकता अनु भत्र नटी जी। हमने शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टि 
से उन्नत “हरिजन” वर्ग को उच्च वण मे लाकर उनमे स्वाभिमान 
उत्पन्न करने के आन्दोलन भी नही चलाए। आखिर वे कब तक 
विशेषाधिकार की वेशाखी से चलते रहेगे। जो “हरिजन” आज 
भी उपेक्षित है ओर प्रताडित है उनकी उन्नति के लिए हमारे क्‍या 
प्रयत्न है ? 

हम मीनाक्षीपुरम मे हरिजनों के मुसलमान बनाने पर या 
आदिवासियो को पोप हारा ईसाई बनाने पर जागते अवश्य है, पर 
उनमे हमारा काम नही है। यदि काम हो ती हमे मुसलमान व 
ईसाइयो से कोई चिन्ता न हो ? इसी प्रकार वनवासी व गिरिजम 
क्षेत्रो मे गुरुकलो की स्थापना करके उन्हे भी शिक्षित और सस्कारी 
करने का हमने प्रयत्न नहीं क्या | हम कहते रहे हैं कि यदि विश्व 
की ५००० आयें समाज दस-दस हरिजन या उपेक्षित या वनवासी 
गिरिजम बालको को गोद ले लें और उन्हे अपने सिद्धातो के अनुसार 
सस्कारी कर तो ग्रायममाज की युवा पीढी तय्यार हो सकतो है। 
आयेसमाज वो यह जाय ऐतिहासिक दृष्टि से एक क्रान्ति कर 
सकता है । (क्रमश ) 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 










है $ 2 हक 
महाशियां वी हट्टी (प्रा०) लिये का दा 
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१ मा १शल७ 


सावंदेशिक साथ्ताहिक 5 





ऋषि दयानन्द के दश्रिय मद 


मेदपाटेश्वर महाराणा श्री सज्जर्नासह 


-डा० भवानीलाल भारतीय- 


झुठ्वयपुर मरेश महाराया सज्जन्सिह स्वांगी दयानन्द के परम भक्त, 

अमुयागी तथा प्रक्षतक थे । स्वामी जी अपने निधन के पदचात्‌ अपने 
ग्रन्थों के प्रकालन तथा अन्य धर्म कार्यों को सूचारू रूप से सम्पादित करने 
का अधिकार जिस परोपकारिणी सभा को प्रदान किया था, उसके प्रथम 
प्रधान मी महाराणा जी ही थे। महाराणा सज्जनसिह का जन्म आधषाढ़ 
छुक्‍ला ६, १६१६ वि० (८ जुलाई १८५६ ई०) को महाराज शक्तिसिह के 
यहा हुआ था । अपने घब्ेेरे भाई महाराणा शम्मुससिह की सृत्यु होने पर उनके 
उत्तराधिकारी के रूप मे वे १५ वर्ष की आयु में ७ अक्टूबर १८७४ (आहदिवन 
कृष्णा १३ स० १६३१ वि०) को मेवाड (उदयपुर) की गही पर आसीन हुए । 
आयु में कम होने पर भी महाराणा सज्जन सिंह परम बुद्धिमान, देक्ष दितेषी 
तथा दूरदर्शी थे। स्वामी दयाननइ से उनको भेंट चित्तोढ मे उस समय हुई 
थी जब कि महाराणा को तत्कालीन वायस राय लार्ड रिपन द्वारा जी० सी० 


एस० आई० की उपाधि दी जाने वाली थी ओर इस उपलक्ष्य में वहा एक 
बहुत बडे दरबार का आयोजन किया गया था | 
स्वामी जी कातिक शूक्‍त्रा / स० १९१८ (२७ अक्टूबर १८८१) को 


वितीड़ पहुंचे और उनका निवास गम्भीरी नदी के तटवर्ती रुष्डेश्यर मद्दादेव 
के मन्दिर मे हुआ । उस समय तक महाराणा सज्जनसिह मे पर्याप्त विचार- 
झीलता, अध्ययन-प्रियता आदि गुणो का विश्वास हो चुका था, किन्तु 
पौवनोंचित चापल्यथ तथा सामन्ती जीवन प्रणाली के वशवर्ती होकर वे विलासी 
जीवतमापन करने लगे थे। उनके बृद्धिमात पदाधिकारीह्रय कवि राजा 
इयामलदास तथा १० मोहनलशाल विष्णुलाल पण्डया की यह हादिक इच्छा 
यी कि महाराणा जी व्यसनी जीवत से मुक्त होकर सन्‍्मार्ग के पैथिक बनें । 
फलत स्वामी जी तथा महाराणा को मेंट की व्यवस्या की गई। एक दिन 
स्थय महाराणा ही स्वामी जो के उपदेश के समय श्रोताओं की मण्डली मे 
साभान्य पुदष की भाति जाकर बेठ गये किन्तु जब स्वामी जी ने इस 
असाधारण तेजस्वी पुरुष के बारे मे जिज्ञाता की, तो शाहपुरा के राजाधिराज 
माहुरमिंह भी ने उनसे महाराशा जी का परित्रय करवाया | इसके पश्चात्‌ 
दोनों मे पर्याप्त देर तक खौहादंपूर्ण वार्तालाप हुआ और महाराणा ने 
मेबाड की राजधारी उदयपुर मै आने का स्वामी जी से अनुरोध किया। 
स्वामी जी के उपरदेशों मे महाराणा के साथ आसीन्द के राव अजु नतिह, 
भीमबाड़ा के राजा फतहर्सिह, कानोड के रावत उमेदर्सिह, बडी ध्ादडी के 
राजा रामसिह आदि सामस्तगण भी उपस्थित होते थे। महाराणा के आग्रह 


से स्वामी जी गे चित्तौड़ दुर्म पर जाकर वहाँ के पुरातन प्रासादों तथा भव्य 
स्थानों को देखा । उस समय हस दुर्ग की प्राचीनता तथा पुरास्तावित्वक 


महा को देखकर स्वामी ओ को क्षत्रियों के गोरवपू्ण कारनाभों का स्मरण 
हो बाया ओर उन्होने कहा--“क्षत” (चोट) से श्राण करने के कारण ही 
“क्षत्रिय” नाम को साथंकता है जो प्राणियों की रक्षा नहीं करता वह 


क्षत्रिम कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसी अक्सर पर स्वामीजी ने 
चित्तोड की बोरभूमि मे एक गुरुकुल की स्थापना की आवश्यकता बताई । 


महाराणा जी ने इसके लिये ५० हजार रुपया देने की इच्छा भी व्यक्त की । 
कालान्तर में स्वामी दयानन्द ने बम्बई से लोट कर उदयपुर को यात्रा 


ऋतु अनुकूल हवन सामग्री 

इसने आयें यज्ञ प्रेमियो के आग्रह पर सस्कार विधि के अनुसार हबन सामद्री 
का निर्माण टिमासय की ताजी जड़ी बूटियों से प्रारम्भ कर दिया है जो कि 
छत्तम, कीटाणु माक्षक, सुगन्धित एवं पौष्टिक तस्‍्वों से युक्त है। यह आादक्षं 

हवन सामग्री अत्यम्त अल्प मुल्य पर प्राप्त है। थोक मुल्य ५) प्रति किलो । 
| जो बश्ष प्रेमी हवत सामग्री का निर्माण करना चाहें वे सब ताजी ढछुटी 
हिमालव की बतस्पतिया हमसे प्राप्त कर सकते हैं । यह सब सेवा थाश है । 

विशिष्ट हबत सामग्री १०) प्रति किसो 
योगी फार्मेती, कसर रोड 
डाकधर गुदकूुक्ष कायड्री॥२४६४०४, हरिद्वार (उ० 9०) 


री 





की । वे ६ मास से रूछ अधिक काल तक उदयपुर रहे। इस दीघं अवधि 
में महाराणा सज्जनसिह पब्राव नित्य ही श्री सेवा मे उपस्थित हीकर 
स्वामीजी के उपदेशों से लाभान्वित होते थे । इस समय महाराणा ने स्वामीजी 
से सस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान प्राप्त किया और मनुस्मृति के अभिरिक्‍त 
न्याय, बेशेशिक और योगदक्षंत्र के अनेक प्रकरण पढे । उन्होन स्वामी जी के 
उपदेश को ग्रहण कर अपने राज्य मे अनेक जनोपयोगी कार्य किये तथा अपने 
विलासी जीबन पर भी अ कुछ लगाया । स्वामीजी की प्रेरणा से ही उदयपुर 
की झासकीय कार्यवाही मे हिन्दी का प्रचुर प्रयोग होने लगा। उदयपुर 
राज्य के राजपत्र का नाम सज्यनकीति सुधाकर तथा सर्वोच्च शासक 
सभा का नाम महद्राज सभा रक्‍्सा गया। महाराज ने स्वामी जो को 
षड्‌ दर्शतों का भाष्य करने के लिये २० हजार रुपये प्रदात करने की इच्छा 
व्यक्त की तथ। उदयपुर से उनकी विदाई के समय वेदभाष्य निधि मे १२०० 
रुपये प्रदान किये । उन्होने इस अबसर पर स्वामीजी की सेवा मे वह हस्ताक्षरों 
से युक्त एक अभिननन्‍्दन पन् भी प्रस्तुत किया जिसमे श्री महाराज के लोकहित 
के कार्यो की प्रभूत प्रशसला की गई थी । इस मान पत्र पर फाल्गुन कृष्णा ५ 
स० १६३६ वि० मगलवार की तिथि अ कित है । 


स्वामी दयानन्द का ३० अक्टूबर १८८३ को अजमेर मे निधन हो गया। 
उससे पूर्व महाराणा जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि यदि दुर्देववश महाराज 
का शरीर छूट जाय, तो उनकी मृतदेह को २-३ विन तक सुरक्षित रखा जाना 
चाहिए ताकि वे अजमेर जाकर आ।चाये प्रवर के अन्तिम दर्शन कर सके। 
किन्तु स्वामी जी के द्वारा लिखित स्वीकार पत्र की अस््येष्टि विषयक घाराओं 
को इष्टि मे रखते हुए ऐसा करना उचित नहीं समझा गया। महाराणा जी 
ने स्वामी जी के निधन पर क्षोकोदगार व्यक्त करते हुए एक दोहा तथा एक 
कवित्त लिखा जो देश हिरतबी (अजमेर से प्रकाशित) के अतिरिक्त रसिक 
विमोद तथा राज रसनामृत नामक ग्रन्थों मे उद्धृत हुए हैं। 


स्वामी दयानन्द के निधन के लगभग । वर्ष पश्चात्‌ महाराणा सज्जन मिह 
का भी २६ दिसम्बर १८८४ (पौष झुक्ला ६ स० १६४१ वि०) को पच्चोस 
थर्ष की आयु मे निधन हो गया । यदि महाराणा सज्जन सिंह दीर्घनीवी होते 
तो निदचय ही वे स्वामी जी की इच्छानुकूल अपनी शासक व्यवस्था मे अनेक 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाते ओर वैदिक धर्म के प्रचारार्थ अधिकाधिक सहयोग 
प्रदान करते । महाराणा की प्रेरणा से ही रवामी जी ने परोपकारिणी सभा 
में मेवाड के अनेक सामनन्‍्तों को समासद पद पर लियवन किया था। खेद है 
महाराणा जी भी मृत्यु के पश्चात्‌ उनके वशजों म॑ आयंसमाज क पति वैसी 
गास्था और निष्ठा के दर्शन नहीं हुए, जो महाराणा सज्जनसिह मे थी । 


लेखक की पुस्तक ऋषि दयानन्द के भक्त, प्रशासक और सत्सगी में 
उल्लिखित विवरण । ७ 


पजाब के हिन्दू पीड़ितों के लिए भ्रपाल 


ताजा सूचना के अनुसार पजाब से ३० हजार से अधिक हिन्दू पश्चिवार 
दिल्‍ली आ चुके हैं। इनकी सहायता और पुनर्वास के लिए बड़ी मात्रा मे 
थत की आवश्यकता है । सर्वी पूरे यौवन पर है । विस्थापितों के 
लिए गरम कपड़ो की तुरन्त आवश्यकता है । जिस-जिस सज्जन तक मेरी अपील 
पहुचे, उन सबसे प्रार्थना है कि धन और सामान के रूप में अपनी सहायता 
तत्काल भेजें | देरी न करें, अपनी सहायता आज ही भेजें । 
-- स्वामी आनन्दबोध सरस्वतो 
प्रधान, सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 


धन ओर सामान भेंजने का पता--- 


सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 


महि दमानन्द भवन, रामलीला मंदान, नई दिल्‍ली-११०००२ 





द; साययदेशिक साप्ताहिक 


हेदराबाद सत्याग्रह 


है भा हश्८७ 





की मधुर स्मतियां 


--जयेन्द्र शास्त्री, ग्रा.पो.-दीरावाली अवबे, उपदेशक दयानन्द संघ, भा.प्र.स, (उ.प्र. 


छूज्पपाद श्री म० नारायण स्वामीजी के रियासत हैदराबादमे सत्याग्रह की 

& शूखना मिलने पर मुझ जैसे भावुक युवक आर्योपदेशक के मानसपटल 
पर सत्याग्रह मे सम्मिलित होने की प्रबल भावना का समुदभूत होना स्वासा- 
विक था। मैं उन दिनो आये समाज मक्षीन मुहल्ला जेहलम में पोरोहित्य 
कायें सम्पन्न करता था। वेवयोग से श्री स्वामी ममलानस्ठ जी अपने दो 
साथियों सहित जेहलम पधारे। मैंने भी उनके साथ सत्याग्रह मे भाग लेने की 
इच्छा प्रकट की । अनुमति मिलने पर मैंने आ्ंसमाज से अवेतनिक अवकाझ्त 
स्वीकार करा लिया । हम चारो व्यक्ति गुजरानवाला से दिल्ली होते हुए सार्ग 
के प्रसिद्ध स्टेशनों पर सत्याग्रही सम्बन्धी भाषण तथा प्रचार करते हुए कासी 
जकछन पर पहुचे जद्दा अपार जनसमूह स्वागतार्थ उपस्थित था। रेलमाडी 
एक धण्टा रुकी और लगभग ४० मिनट मुझे भाषण करने का सुअवसर प्राप्त 
हुआ । जहा तक मुझे स्मरण है वह भाषण मेरे समस्त पूर्व भाषणों में अधिक 
ओजस्वी तथा जोशीला था । 

शोलापुर शिविर मे श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज के आदेशानुसार 
श्री ,ब्रह्मचारी सत्यपाल जी के ३५ सत्याग्रहियो के जस्थे मे गुलबर्गा स्टेशन के 
अन्दर ही निजामी पुलिस ने हमे अपने सरक्षण मे लेकर जेल पहुचा दिया । 

गिरफ्तारी से पाचवे दिन हमे अदालत मे उपस्थित किया गया। सरकारी 
वकील ने हमारे ऊपर कठिन उद्दू के प्रयोग द्वारा कूछ आरोप लगाये । हुमारे 
जत्येदार ने कठिन उद्ू भाषा को समझने तथा उत्तर देने मे अपने को असमर्थ 
पाकर उतर देने का मुझे सकेत किया । 

मैंने बहस करते हुए प्रदन किया कि मैं अदालत आलिया उच्च न्याया- 
धीष्7 से दरयाफ्त करना चाहता हूँ कि अभी जो साहब हमारे ऊपर इलजाम 
आयद आरोप स्थापन कर रहे थे क्या यह वस्तुत' वकील हैं या कोई ऐरा- 
गैरा नत्थू खरा व्यवित हैं क्योकि इन्हें हालात द्वाजरा 2 सत्य वतान्त का 
कुृतअन किंचिन्मात्र भी ज्ञान नहीं है। उदाहरणतया ६-- 

१--इनका कथन है कि इस जत्ये को पुलिस ने स्टेशन के बाहर नार॑ 
(उदघोष) लगाते हुए गिरफ्तार किया था क्योकि पुलिस को स्टेशन के अन्दर 
जाकर गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नही है। मैंने कह्ठा कि वकील 
साहब को पता होना चाहिए कि हमारी गिरफ्तारी से अगले दिन श्री साक्षा 
शुद्दहाल चन्द जी खुर्स-द का १६० सत्याग्रहियो का जत्या जिसके पास गुल- 
बर्गा से अगले स्टेशन का टिकट था। रेलगाडी मे सवार सत्याग्रहियो को बल- 
पूर्वक उतारकर गिरफ्तार किया है जिससे पुलिस का स्टेशन के अन्दर जाकर 
सत्याग्रहियो को गिरफ्तार न करने का दावा सर्वषा मिथ्या है । 

२--वकील साहब ने दूसरी बात रियासत मे हिन्दू मुसलमानों के साथ 
मसावात (समान बर्ताव) की बात कहकर हमारे सत्याग्रह को व्यर्थ सिद्ध 
करने की चेष्टा की है। क्या वकील साहब मुझे बता सकेंगे कि क्षपके जेल- 
खाने मे मुसलमान कंदियो को नमाज पढने के लिए मस्जिद बनी है बहा हिन्दू 
कीदियों के लिए पूजा पाठार्थ मन्दिर का निर्माण क्यो तहीं है। केवल हिन्दुओो 
को जलूस ओर अखाड़ो आदि पर ही प्रतिबन्ध क्यो है । 

३--गिरफ्तारी के समय मेरे पास पुराने रिफार्मर समाचार पत्र के जीर्णे 
शीर्ण एक पन्‍ने की पुडिया के आरोप मे एक अभियोव क्यो उपस्थित किया 
गया । 

४-.. हिन्दू मन्दिरों में घन्टे घडियाल बजाने पर हो आपत्ति क्यो है । 

४५--वकील साहब ने एक यह व्यरोप लगाया है कि इस जत्थे में 
३६६ सत्याग्रही थे जिनमे से एक माफी मास कर चला गया है। मैंने इसका 
भ्रतिवाद करते हुए कहा कि हमारा जत्या ३५ व्यक्तियों ही का था। पुसिस 
ने हमारे सत्याग्रह को बदनाम करने के लिए एक नकली सत्पाग्रही को सम्मि- 
किया और छोड दिया । 

भेरी बहस के पश्चात्‌ अदालत ने ३४ सस्याग्रहियो को ६६ मास तथा 
मे ७ मास का कारावास दण्ड सुनाकर जैल भेज दिया । 
_ जल में श्री चादकरण जी शारदा (अजमेर) मेरी बहस को सुनकर अत्यग्त 
प्रसन्‍न हुए और मुर्के शाबासां दी । 


इसके दो तोन दिन पदचात्‌ जेल के मोहतजिम (मुख्य प्रबन्धक) ते जेल 
के एकान्त में मुझे बुलाकर पूछा कि क्या आप वकील हैं। मैंने कहा कि मैं 
वकील तो नहीं किन्तु यकौलो का ब्रुरू जरूर हूँ, उपदेश देता हूँ जिस पर 
वकील आदि उपस्थित लोग मेरे चरण छूकर नमस्कार करते हैं। मोहतजिम 
साहब मेरे कथन को सुनकर भुस्कराये ओर बतलाया कि जब भहोदय से 
आपके विषय में पूरी जानकारी लेने का सकेत किया था क्योंकि आपकी बहूस 
से जज महोदय अत्यन्त प्रमावित हुए थे। अस्तु । फिर उन्होंने कहा कि 
आपको जेस से विज्लेष सुविधा की आवश्यकता है। मैंने कहा हम सत्याग्रही 
समान हैं और सबके समान ही सुविभा का इच्छुक हूँ। विशेष कुछ नहीं 
झाहिए। यह आपको हमे सत्याग्रहियो भे फूट डालने की नीति पसन्द 
नही है । 

हमारे भोजन में प्राय भरी की रोटी, सहसन, प्याज युक्त सब्जी तथा 
दाल खाने को मिलते थे । मैंने बेसी सब्शी खाना पसन्द नहीं किया | कई दिन 
तक नसक से रोटी खाई | पशच'त्‌ हम दो तीन व्यक्तियों के लिए प्याज रहित 
सब्जी मिलने सलग्री। हमारी विक्षेव सब्जी को देखकर अम्य कई सस्याग्रही 
भी विशेष सब्जी की मास करने लग्रे तथा प्रतिदिन ऐसी सस्या बढ़ने लगी। 
इस पर भोजन सेवको ने हमसे कहा कि प्रतिदिन सख्या बढते जाने से अलम 
सब्जी की व्यवस्था मे कठिनाई हो रही है । मैंने इस पर कहा कि यदि ऐसी 
बात है तो हमारी विक्षेष सब्जी वन्द +र दें। ऐसा कहने पर फिर हम ३,४ 
व्यक्ति ही सब्जी के लिए प्रमाणित रहे ओर केवल हमारे लिए ही विशेष 
सब्जी आने खगी । 

लगभग २४,२४५ दिन बाद हमे हैदराबाद सेन्ट्रल बेल भेज दिया गया 
जहा हमे अनेक परिचित साथी यथा प० कपिल देव जी द्विवेदी, कु बर सुख- 
लाल जी बादि मिले. वहा भोजन बनाने का कार्य भी सत्याग्रहियों मे स्वय 
समाल लिया । प्रतिदिन प्रतत सायकाल सन्ध्या यज्ञ का कार्यक्रम सामूहिक 
रूप से चलता था। सत्सग मे मेरे प्रवधन होते थे जिसके कारण मुझे भोजन 
व्यवस्था से मुक्ति मिली हुई थी । 

हैदराबाद जेल मे किसी बात पर कमंचारी वर्ग के साथ किसी दिन 
विवाद छिडने पर जेल के उच्चाधिकारी ने हमारे दो प्रतिनिधि बृला भेजे। 
इस पर मण्डी बहाउद्दीन के श्री सन्‍्तराम जो तथा मैं उपस्थित हुए। उक्त 
महोदय ने फरमाया कि देल्षिये जेल के नियमानुसार किसी बन्दी के साथ दो 
जवान (सिपाही) जाने आवश्यक होते हैं और कहा कि आपके ३०, ३० सल्या- 
ग्रही पानी लेने बाहर जाते है ओर हमारा एक ही जवान आपके साथ होता 
है। रियासत ने आपके साथ कितनी रियायत की हुई है फिर भी आप सोग 
धाम्त नही रहते। 

मैंने निवेदन किया कि श्रीमान जी यह तो सत्याग्रहियो की सम्जनता तथा 
कृपा है कि जिन्होंने अपने साथ मे जाने वाले ५६ जवानों का व्यय बचाया 
हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग यहा भागने के लिए नहीं 
माये हैं। हम लोग चोरी आदि अनैतिक अपराधी तो हैं नहीं । हम तो अपनी 
इच्छा से अपना अधिकार मागने आये हैं। यदि आप हमे खुले मेदान में भी 
रखेंगे, हम फिर भी भागने वासे नही हैं । 

मेरे उत्तर को सुनकर साहब बोले कि आर्यसमाजी लोगो से कोई पार 
नही बसाती । मैंने कह्टा कि सच्चे लोग सरय से ही विचम पाते हैं। आप हम 
पर भिथ्या आरोप लगाकर क्‍यों दवाना चाहते हैं। यहू कहकर &स वापस 
जेल में जा गए । 

जेल में मुक्ति से २, हे दिन पूर्व आयसमाज के नेता लाला देशबम्धु भुप्ता 
आदि हमसे मिलने आए और बताया कि निज्राम सरकार कुछ भूक रही हैं 
और समभोौता हो रहा है। हमने कहा कि आर्य समाअ को बिरकर समभतैता 
नही करना चाहिए । हम प्राणों को दाव पर रखकर यहा आए हैं। 

तत्परचात्‌ निजाम सरकार ने आर्य समाज की समस्त मांगें स्वीकार कर 
जन्ली ओर हम लोग वार्धा आश्रम ने श्री महारमा माधी से मिलकर और उसका 
साधुवाद प्राप्त कर दिल्ली होते हुए अपने अन्तस्य स्थानों को चसे बाएं । 


है, मज़े ६६८७ 


वायदेशिक साप्ताहिक ९ 





सार्वदंशिक संभों के भ्रन्तेंगेंत स्थिर निधियां 
ये निधियां २८ फरवरों १९८७ तक स्थापित हुई हें 


बब १६८५-८६ 
( गठांक से आगे ) 
ओो झमोखक रास स्थिर निधि 

श्री अमोलक रम जी दिल्‍ली ने दस हजार के दान से स्थिर तिभि कायम 
की है। गत बर्ष एक हजार रुपए बढ़ाकर ११०००) कर दी मई। जिसका 
ब्याज जायें साहित्य के प्रकाशन में स्च होगा । 

१-३-१६७६ की अन्तर म मे इसकी स्वीकृति दी । वर्ष के अन्त में ब्याज 
के २९७३) ३० जमा थे ! 
४६--ओमती जानकीदेवी ज्योति #साव (विल्ली) स्थिर निधि 

१२६७२४) (एक साख छम्दीस हजार सात सो पच्चीस रुपया मात्र) के 
दान से मह निधि स्थापित की यई है जिसका ब्याज मुस्यत सस्कृत के प्रचार 
वर्षा छाथ-छात्राओं की सहायता में व्यय हुआ करेगा । अन्तर गे दिनाक 
२७-१०-७४ ने स्वीकृति दी । इस वर्ष इस निधि में ६३३६)२५ ब्याज के 
सेव जमा मे जमे 2५४ िरेंबरजशत चर 
भू ०-- सिमेशरंजरात शोध प्रत्थ प्रसाधन स्थिर निषि 

शी महात्या सिवच्चरणदास जी दरियागज दिल्ली के ५०११) (पात्र 
हजार स्यारह रे०) के दाम से वेंदिक सिद्धातो एवं आर्य समाज के विषयों पर 
लिखे गये क्ोभ ग्रन्तों के भ्रकाक्षयार्थ १९७५ में स्थापित की गई। 

इस निधि से ए-क्रीटिकल स्टडी आफ दी कण्ट्रोव्यूशथान आफ आये समाज 
टु दी इष्डियन एजुकेशन शोधग्रन्थ छप चुका है । 

बसीपते 


बंप 


१४-६६ की अग्तरग सभा मे दो बसोयतें स्वीकृत हुई । 

एक वसीयत के अनुस्तार जो भरी प० देवब्रत घर्मेनदु जी आरयोपदेशक ने 
की सभा को एक मकाने माजियाबाद में प्राप्प होता है जिसका भूल्य लगभग 
४० हआर है। इसके अतिरिक्त बेको से जमा रुपया भी प्राप्त होगा । 

दूसरी बसीयत के अनुसार ख़मा को ४० हजार के मूल्म के मकान के 
अतिरिक्त जेवर तथा बेको व डाक़्लाने मे जमा रुपया भी प्राप्त होना है। 
यह बंसीयत स्व० प० अप रह झाहदरा ने की थी । 

पहली वसीयत से प्राप्त बन आर्य कुमारों ओर कुमारियों के ल्ाभाय॑ 
बेदिक साहित्य के प्रकाक्नन में व्यत् होगा तथा दूसरी से प्राप्स धन, धर्म कार्यों, 
विद्वानों तथा सम्यात्री, महात्मूंओो की बद्धावस्था में सहायता देने में 
व्यय होगा । 

१८-७-७० की अन्तर ग के निदचानुसार शाहदरा की एक और वसीयत 
स्वीकृत हो गई थी जिसके अनुसार सम्पत्ति का विवरण हस प्रकार है 

१--३ थ्लाट जिनका क्षेत्रफल ! हुआर वर्ग गज से अधिक है। वर्तमान 
मूह्य लगभग एक लाख रुपया । 

२--३ मकान जिसकी कीसत लगमग २० हजार रुपया | १७८) मासिक 
किराया प्राप्त हो रहा है । 

वसीवतकर्शी भीमतो ममादेवी का देहान्त हो जाने से इस वसीयत की 
सम्पत्ति को अधिकृत किए आने के लिए कानूनी कार्यवाही की जा रही है। 
सम्पत्ति पर उसके रिश्तेदारों ने अवेष कब्जा किया हुआ है । 

जोधपुर की सम्पत्ति 

आये समाज ओबपुर की निम्नलिखित सम्पत्ति समा के नाम है-- 

--५६४० बर्म मज भूमि प्रताप हाई स्कूल के सामने श्री रणछोड मन्दिर 
के पास । 

२ - आर्य श्मशान भूमि २७७२ वर्म मज 

३--मुस्कुस मारबाड मण्डोर ७ मकान कुल भूमि २५३६६ वर्य गज । 

४--वीशाला सारवाड़ मण्डोर ५ कोठरी (चारे कौ) ४ अन्य कोठरिया, 
३० हजार बर्य गज । 

रजछोश मन्दिर के पास जो प्खाट था उसे सरकार ने हस्तवत करके 
शसके बदले ३ प्लाट अस्यज है डिये के। 

इस सम्पत्ति परे कुछेंक व्यक्तियों ने अवैध कम्जा किया हुआ है। जिसको 
मुक्ति के लिए आगे प्रतितिधि सभा राजस्थान के तत्यावशान मे समुचित 
कार्यकादी की-जा-रही है। 


५१--सहूथि दयानन्व विदेश प्रथार स्थिर निधि 

श्र युत प० हरदयाक्ष शर्मा (किजी) द्वारा प्रदत्त ५० हजार (पत्नास हजार) 
के दान से मह॒वि दयानत्द विदेश प्रचार के लाम से एक स्थिर निधि कायम 
की गई थी जिसकी स्वीकृति ३०-३-१८ की अन्तर ग बैठक ने दी थी। इस 
निधि के ब्याज से भारत से बाहर मुख्यत फिजी मे प्रारा्थ एक उपदेशक 
रखने का प्रावधान किया गया था। 

गत वर्ष इस निधि का ब्याज १७७१२)६३ जमा था। इस वर्ष »प्राज के 
४ हजार रपये जमा हुए । वर्ष के अन्त मे जमा २१ ७१ २)६३ रुपया था । 

सभा फिजी में किसी सूयोग्य प्रचारक को भेजने के लिए प्रयनशील है। 


५२- श्रीसती रत्नादेथी मनुसित्र वेद प्रधार निधि 

यह निधि हैदराबाद(आल्न्र प्रदेक्)के श्री प० मुन्तालाल जी ने ११२००) 
की राशि से स्थापित कराई है। यह राशि सभा के नाम से कनारा बेक 
दीनदयाल उपाध्याय माग नई दिल्‍ली में जमा है जो १६८६ में १० वर्ष के 
बाद ३० हआर के ऊपर होगी । इसका ब्याज सभा जहा भी उचित समझेगी 
बेदिक धर्म के प्रचाराण खर्चे किया जायेगा । २० जुलाई १६७७ की अन्तर ग 
ने इसकी स्वीकृति दी । 

श्री मुन्ना लाल जी ने इस निधि में वृद्धि कर ६७५७)०६ का १ केश 
पढिफिकेट क्रय करके दिया है जिसका घन आन्ध्र प्रदेश महेश कोआपरंटिव 
अरबन बेक लिमिटेड बेगम बाजार हैदराबाद में जमा है और सभा को 
२-४-१६६ १ मे २०,०००) प्राप्त होगा । 

इन राहियों को पुन फिक्स डिपोजिट में रखना होगा और जनवरी 
२००१ में यह राशि १,८००००) (एक लाख अस्सी हजार मात्र) हा जायेगी । 
उसके पदचात्‌ सभा उक्त शर्तों के अनुसार इसका व्याज खर्च कर सकेगी। 

इस सर्टिफिकेट के परिवर्तन की स्वीकृति २१ २८२ की अन्तर ग बैठक 
नेदी। 


५३--थो बरुशी खुशहाल स्वास्थ्यानन्द स्थिर निधि 

यह स्थिर निधि ५०००) (पा हजार रुपया मात्र) की राक्षि से बख्णी 
खुशहाल जी ने स्थापित की है। जिसकी १७-१-७७ की अन्तरग बैठक ते 
स्वीकृति दी, इस निधि के ब्याज से वरुणी जी की निजी पुस्तकें छया करेंगी । 
इस निधि का ब्याज ३५५०) जमा है । 


भ४ड--दयानन्द दलितोद्धार निधि 

यह निधि ३०००) की है जो स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने दलितों- 
द्वार के कार्यायें १९२१ में स्थापित की थी | इसका व्याज दलित कहे जाने 
बाले बन्धुओ एवं छात्र छात्राओं की सहायता पर खच किया जाता है । 


४५-स्वामोी ब्रहामुनि जो को बसीयत 

१६८० में निषन से पूर्व श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने अपनी घन राशि 
पुस्तकों के स्टाक तथा उनके प्रकाशन के अधिकार की वमीयत इस सभा के 
ताम मे को थी। हस वसीयत के अनुसार नकद (बेको में थमा) घन पुस्तकों 
का स्‍्टाक वा बिक्री की राशि प्राप्त करने का अधिकार सभा को है। सहारन- 
पुर में एक कोर्ट से प्रोवेट प्राप्त कर लिया गया तथा डाकख्षाना व बेको 
जादि से १,०१७३०)०५ र० श्राप्त हुए थे। कोर्ट की णीस आदि पर 
६५६७)३४५ व्यय हुए | दोष ६५१३२)७० २० जमा हैं । 


४५६--डा० नन्‍्द लाल व श्रीमती साविश्री देवी स्थिर निधि 

१० हजार को यह स्थिर निधि १६-११-७६ की अन्तरग सभा द्वारा 
स्वीकृति हुई थी । इस निधि के दो भाग हैं। प्रथम ५०००) की निधि के 
वन्‍्याज से आये सन्‍्यासियों, उपदेशकोीं तथा भजनीको के रोगग्रस्त होने पर 
चिकित्सा कराई जायेगी | दूसरी ५०००) की निश्चि का ध्याज पहुाडी क्षेत्रों 
वा नेत्र रोग की रोकथाम पर छर्च किया जायेगा। वर्ष [के अन्त मे निधि के 
व्याज के ७००) रुपमे शेष जमा थे । 


१० 


५७--थशी रामरवापल वे सधुर। देवों कलेरकला स्थिर निधि दो 
हजार राए श्री नानक बन्द (सतुरदेदों स्थिर निधि 
तीन हजार रुपए । 

य निधिया वेद प्रचार, हिन्दी भाषा प्रचार व समाज कल्याण कार्यों के 
सम्पादनाथ स्थापित की गई है। इनकी स्वीकृति १०-११-७६ की अन्तर व 
द्वारा हुई। इनके क्रश १४०) व २१०) व्याज के जमा हैं । 
भ्ू८--भी सनोहर सिह पनगड़िया बनेडा (राजस्थान) स्थिर निधि 

यह निधि श्री गुमान सिंह जी (पूर्व एकाउष्टेण्ट जनरल रूबी इस्दयोरेन्श 
कम्पनी) ११ दरियागज, नई दिल्नी तथा लेखा निरीक्षक देहली राज्य आये 
केन्द्रीय समा ने ५ हजार रुपए के दान स अपने अगश्नज श्री मनोहरतसिह के नाम 
से १६६७ मे स्थापित की थी। ५ १ ६७ को अस्तर भम सभा ने इसकी स्वीकृति 
दीथी। 

इसका ब्याज निधन छात्र छात्राओं को जिनके अभिभावकों की अथवा 
माता पिता की मासिक आय ७५०) या इससे कम होसी और पुस्तक खरीदने 
में जो असमर्थ होगे उनकी पुस्तकों के कृय कराने से व्यय होना निरिचत हुआ 
है। सहायता प्राप्त करने वाले छात्र को नियत फार्म पर आवेदस पत्र देना 
होता है जिसकी स्वीकृति अब श्री ग्रुमान्तिह जी के सुपुत्र श्री प्रतापसिह 
पनमड़िया, ए० ४४३ मानसरोवर टोकरोड, जयपुर देते हैं। यदि ब्याज की 
राशि पुस्तको के रूप मे खर्च न हो तो दो वर्ष बाद यह राशि श्री प्रतापमिह 
जी पनगढ़िया की अनुमति लेकर समा किसी दीन, हीनत विधवा अथवा अबला 
आदि की सहायता में खब कर सकेगी । गत वर्ष इस निधि में २१११)५५ 
शेष थे | वर्ष के अन्त में ब्याज के २३२०३)८४ जमा थे । 
भू९ श्रो घन्‍्ताराम कुकरेज। वेद प्रथार स्थिर निधि 

श्री सेठ प्रीतमदेव कुकरेजा ने अपने पिता श्री घत्नाराम कुकरेजा की 
स्मृति मे ११००) की स्थिर निधि सभा मे कायम की थी जिसकी स्वीकृति 
१४७८ की अन्तर ग॒ बेठक ने दी थी। इसका अ्याज आय समाज के प्रचा- 
रको अथवा उनकी आध्थिक सहायता पर शच किया जायेगा। 

दानी को इस राशि में वृद्धि करने की भी जनुमति दी गई थी । बर्ष के 
अन्त में इस निधि का ५१००) और ब्याज १८६६) जमा हैं । 
६०--सत्री श्राय समाज लोहगढ़ भ्रभतसर स्थिर निधि 

यह निधि १०,०००) की है । २६ ११ ७८ की अन्तर ग ह्वारा स्वीकृति 
हुई । इस निधि का ब्याज निर्धन छात्रों की छात्र वृत्ति पर व्यय होमा। इस 
निधि का ७००)०२ थ्याज जमा है । 
६१ भीमतो विद्ञावती बहुल (लन्दन निवासी) स्थिरनिधि ५०००) 

यह निधि महाविद्यालय ज्वालापूर के छात्रो की छात्रवृत्ति के सिए है 
इसको स्वीकृति २६ ४-८० की अन्तर य द्वारा हुई। वर्ष के अन्त में ७००) 
ब्याज का जमा रहा । 
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६२- बेदिक झ्राभम ऋषिकेदा 
यह आश्रम ऋषिकेद्त मे रेलवे रोड मार्म पर है। यह आश्रम साबेदक्षिक 
आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली की मिलकियत है। आजकल आश्रम की सेवा 
कार्य के पलए पत्मुनि प्रवस्थक है । बतजियों के 5हरने के लिए सभी प्रकार 
की सुख सुविधायें उपसब्ध है। दंनिक यज्ञ व भजन नित्य होता है। इसके 
अलावा श्री सालीमाई सोनीमाई धर्मशाला मे जो एक कमरा और एक रसोई- 
चर श्री लाला केदार ताथ जी की घर्मपत्नी गरेंदादेवी जी सहारनपुर भो० 
खबिताला का स० १९८८ में बनवाया था, वेदिक आश्रम ऋषिक्रेश को दान मे 
प्राप्त हुआ है। यह इस आश्रम की अचल सम्पत्ति है और इस समय परमे- 
एवरी देवी को आश्रम ने ११) मासिक छिराये में दे रखा है ओर आदर्क्ष तमर 
ऋषिकेश स्थित प्लाट न० ८७८ पर सार्वदेशिक समा की ओर से मुकदमा 
चल रहा है। 
६३ श्री नन्‍्दलसाल करपाल तथा शीमतो चादकौर उफ भगवागदेवी 
सहायता स्थिर निषि 
श्री कल्याण जी ने ८०००) आठ हजार रुपए कौ महू स्थिर निधि 
स्थापित कराई है। इसके ब्याज को गरीबों विधवाओं अनाथों व असहाय 
व्यक्तियों की सहाण्ता, वस्त्रादि के वितरण तथा अनाथ बच्चों को पुस्तकें 
जादि देने पर वयय किया जाया करेया । निधि की स्वीकृति ११८५-८४ की 
अन्तर ग द्वारा की यई । 
६४-- श्रीमती सरस्वतोदेवी शर्मा 
स्मृति स्थिर निधि ः 
दस हजार रु० 
इस निधि की स्थापना उनके 
सुपुत्रो श्री अमरनाथ दार्मा व श्री 
विचिन्न देव छ्वर्मा द्वारा की गई है। 
इस निधि का ब्याज, दाम्भूदयाल 
बंदिक सन्‍्यास आश्रम को देना 
होगा । यदि यह बन्द हो भाय तो 
दयानन्द सस्कृत गुरुकुल महाविद्यालय 
पटेल मार्म गाजियाबाद को यदि मह 
भी न रहे तो सार्वदेकश्षक सभा अपनी 





स्व० माता सरस्वतीदेवी आर्य 
इच्छानुसार व्यय करेगी । अन्वरय घर्मपत्ती श्री अनादंत क्षर्मा वानप्रस्थ 


दिनाक २९ १२-८४ द्वारा स्वीकृत । माजियाबाद 
३५- ओ समोतीलाल प्राय एक्भोमतो स्वरूपी देवी 
सहायता स्थिर निधि दस हुआर एक रुर्या 
इस निधि के ब्याज स प्रतिवष ५०५) रुएए आयें अनापालय फिरोजपुर 
को भेजा जाया करेगा। शेष राषि को कन्य।गुरुकुल हाथरस की किसी होस- 
हार छात्रा बी सहायता तथा किसी अनाथ, अतहाय निधन छात्र-छात्राओं को 
दिया जाया करेगा | अन्तर ग दिनाक २६ १२ ८५४ द्वारा स्वीकृत । (समाप्त) 


सं व ॥ 




















खुशखबरी ! सुपालबरी ! 


झावश्यक सूचना 


हमारे यहा आय॑ प्र भिमो हेतु सुमन्धित जड़ी बूटियों ढ्वाशा हवन साथग्री 
का निर्माण किया जाता है। हमारी सामग्री इस साइज की बनी होती है नो 
कि सभी सुगन्धित जडी बरूटिया अलय असग देख सकते हैं, इस साभग्री से 
रोगो के कीटाणु नष्ट होते हैं वायु छुड़ होती है तथा एक विशेष प्रकार की 
सुगन्‍्ध महकती है जिसका मूल्य ४००) ३० कुन्टल स्पेशल क्वालिटी ६००) ३० 
कुन्टल, स्पेशल मेषा मुबत १०००) रु० कुन्टन ऐसी सामग्री इस रेट से देना 
तनिक मात्र सेवा है। उ०» प्र० में ४० कि० या अधिक मनाने पर भाड़ा अ 
डाक खर्च पूरा माफ उ० प्र० से बाहर के लिए साडा 4 खर्च आधा मोफ 
रहेगा संम्पुल मयाने के लिये डाक खच हेतु १५) र० भेज कर मा सकते 
हैं बिल्टी वी० पी० यस्न७० द्वारा भेजी जाती है एड बार सेवा का स्रौका देने 
क। कष्ट करें । 
“- बम्कवाड़ 


निर्मावा--जैन शुद्ध पृष फार्मेसी 
(जैन मन्दिर बच्ची) कोगांव (मकपुरी) विव--२०५२६३ 


१ मार्च ११८७ 
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हिन्दू शुद्धि संरक्षणीय समिति हरियाणा 


कार्यालय आयंसमाज मन्दिर संमालखा जिला करनाल दिनांक २६-१-८७ 
को ज्षाम के ४ बजे गांव गुड़ीयांव (रामनाथपुर) में यज्ञ हवन किया गया 
शोर ईसाई लोगों ने अपना स्वेछा से वैदिक हिन्दू धर्म गृहण किया और 


प्रतिज्ञा की कि हम वेदिक धर्म का पालन करेंगे । 


उक्त घुद्धि कार्यक्रम में सहदेव शिवलाल, बलराम, अयोध्या प्रसाद आरयोँ 
की तथा उक्त ग्राम के आदिवासियों की भीड़ भी उपस्थित थी । यह कार्यक्रम- 


सार्वदेदिक आय॑ प्रतितिधि सभा के तत्वावधान में किया गया । कुन सरुया 
पुराना नाम तया नाम पिता का नाम 
१--समारू मसीहा सभारूराम वीरसाय १० 
३--पाचो मसीहा पाचोबाई सभाडराम ११ 
३-छूपधर रूपधर आये सीमारूराम १३ 
४--तेजकु वर तेजकु वर आय॑ न्‍ श्र 
४-- जहरसाय जहरसाय भाय॑ ; १४ 
६- फुलसाय फुलसाय बायें शा ७ 
७--गोकुल गोकुल आये ई श्भ्‌ 
झ--को न्दा कोन्दाराम आये बन्धना १० 
£--- गुरु रू णराम आर्य मथुरा १८ 
१०- हृरिहर हरिहरसाय आये ननकी राम & 
११--मोहरमती मोहरमती भआर्या रूगु १० 
१२--भकक्‍तुराम भक्तुराम आयें कोन्दा १२ 
१३- नोहरसाथ नोहरसाय भाय॑ कोन्दा १७ 
१४-शालिकराम शालिकराम सार्य हि श््‌ 
१५४- ढोलोबाई ढोलोबाई आर्या कोन्दा १६ 
१६--क्षिकोराम लिकोराम आय॑ बोलया १ 
१७--फुलमती फुलमती आर्या लिकोराम १३ 
१८--सुलदेव सुखदेव आर्य लिकोराम १२ 





श्रीमर्ती रामप्यारी आहजा के निधन पर 
श्रद्धांजलि-सभा 


आये स्त्री समाज, पंजाबी बाग, नई दिल्‍ली की घधमम-परायणा एवं लग्त 
शील प्रधाना श्रीमती रामप्यारी जी आहूजा का ७५ वर्ष की आयु में ह७ 
जनवरी, १९८७ को देहात्त हो गया था । 

उनके एकाफी सुपुत्र श्री सुदर्शन कुमार आहुजा के विदेश (आम्बिया) 
में होने के कारण अन्तिम शान्ति-यजञ्ञ श्रद्धांजलि-समा एवं रस्म पगडी २६ 
जनवरी, ८७ को साय आयंसमाज मन्दिर पंजाबी बाग में सम्पन्न हुई। 
समाज के पुरोहित प० सत्यपाल मधुर जो ने बड़े शान्त वातावरण में यज्ञ 
करवाया । उसमें उतकी पुत्र बघू श्रीमती संगीता आहुजा, पुत्रिया श्रीमती 
सरला व सुषमा, भाई डा० चमनलाल व डा० दीनाताथ मानिकटाला के 
अतिरिक्त उनके परिवार, जन तथा भारी संडया में आये बहुन-भाई 
उपस्थित थे । 

श्रद्धांजलि सभा में आये प्रतिनिधि सभा के वेद-प्रचार अधिष्ठाता स्वामी 
आल जीने मृत्यु की अवश्यम्भाविता पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धांजलि 

। 

आय॑ स्त्री समाज पजाबी बाग की मन्त्रिणी श्रीमती आदर्श कुमारी 
तलवार ने भावविभोर होकर श्रद्धा के पुष्व मेंट करते हुए कहा कि उनकी 
प्रधानता में हमारी स्त्री समाज की सदस्थाओं में जो स्नेह, संगठनभावना 
बढ़ी, वह अनोखी है। लेकिन घ्में के प्रति उतकी निष्ठा आयंसमाज के 
घिद्धांतो में उनकी आस्था और महर्षि-मिशन के प्रचार-प्रसार में उनकी 
लग्न हमे प्र रणा देती रहेगी। मेरे साथ तो उनका मां-बेटी वा रिस्ता 
हो गया था। अत उनका वियोय मुझे दारुण दुःख देता रहेगा। सहदेव 
मल्होत्रा आर्य पब्तिक स्कुल पंजाबी बाग की प्रिसिपल वृजबाला भल्‍्ला ने 
कहा कि संगठन की जो उच्च भावना मैंने आय॑ स्त्री समाज पंजाबी बाग मैं 
देखी है, वह आज आर्यममाज मे जिरले ही मिलती है और उसका श्रेत्र माता 
रामप्यारी जी को है। 

सभा में दिल्नी आय॑ प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० घमंपाल और 
आय॑ केन्द्रीय सभा के महाभम्त्री श्री राजेद्ध दुर्गा भो पषारे थे । 





महिला-सप्ताह, १९८७ 
[ २ मारे से ८ मार्चे १९८७ तक | 


दहेज न सिर्फ सामाजिक बुराई है, यह महिलाओं की प्रगति अं.र विक्ठास में सुरूप रूप से बाधक है। इसे अपने 
समाज से दूर करने के लिये हममें से प्रत्येक को अपनी पूरा शक्ति लगानी चाहिये | 


दहेज से सम्बन्धित शिकायतें प्रभारो, दहेज उन्मूलन अनुभाग, समाज कन्याण निदेशालय दिल्लो प्रशासन ७-लांसस 
रोड, तिमारपुर दिल्‍ली-११०००७ या पुलिस आयुवत, दिल्ली को करें| 


समाज कल्याण निर्देशालय 


दिल्‍ली प्रशासन 
७-लॉससे रोड, तिमारपुर दिल्‍ली। 
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बसन्त पंचमी प्र वीर इक्लीकृतराय बलिदान द्विवस मनाया गया 

कानपुर आर्शसमाज गोविन्द्रनगर के तत्वावधान मे आयोजित 


बसन्तपचमी समारोह पर वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस 
सनाया गया । 


समारोहकी अध्यक्षता करते हुए आर्यसमाजी नेता श्रीदेवीदास आर्य 
ने कहा कि अत्याचारी व धर्मान्ध मुगल हकूमत मे बलात्‌ धर्म परि- 
बतंन करने से इन्कार करने पर बलिदानी वीर हकीकतराय का 
लाहौर मे सर काट दिया गया था। उनका बसिदान हमको 
प्रेरणा देता है। 

आचार्ण चद्द्रदेव शास्त्री ने कहा कि आज भी देद्य मे वलाद व 
प्रलोभन से निधन हिन्दुओ का धर्म परिवतन किया जा रहा है। 
सरकार चुपी धारण किये है। 

समारोह में सवश्री जगन्नाथ शास्त्री शुभकुमार वोहरा,श्रीमती 
दशना कपूर, बीरा चोपडा आदि के भाषण हये। प्रारम्भ मे बृहद 
यज्ञ किया गया। -मन्‍्त्री 

वार्पिकोत्सय 


आर्थसमाज मन्दिर पिलखवा, ज्लिा गाजियाबाद का वाधषिको- 
त्सव २४,२५२६ फरवरी ८५७ को बड धरम धाम से मनाया जायेगा। 
उच्च कोटि के विद्वान तथा भजनोपदेशक भाग लगे । वाहर से आने 
वाले सज्जनो को भोजन तथा आवास की “्यवस्था है। सभी सादर 
आमन्त्रित हैं। --डा० वेदप्रकाश ग्रुप्त मन्त्री 
आश०्स० पिलखुआ 





भ्रावश्यकता हे 


/एक सेवा भावी आर्थ विचारो के वानप्रस्थी अथवा सामान्यजन 
की आर्थसमाज अजमेर के अभ्र्तगत सचालित वैदिक सत्सग आश्रम 
पुष्कर की देख भाल “था यज्ञ हवन एवं प्रचार श्रादि कार्ण करने 
हैतु शीघ्र ही अपनी योग्यता अनुभव आदि के सम्बन्ध मे मन्‍्त्री 
भारय समाज, अजमेर को आवेदन करे । 


2 रस हुकाण 


दृफ्पएजा >] 
शा दाकात भे धादकता 


७ घसूढों प ऋकूत ब पौप 
धागा 
७ वायोरिया को अड ले 


साबेदेशिक प्रस दरियामज नई दिल्ली में मुद्रित तथा सच्चिदानन्द झास्त्री मुडइक ओर प्रकाक्षक के लिए स्रार्यदेशिक आर्य प्रतिनिधि छता 
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अखिल भारतीय हकीकत राय सेवा समिति और आयसमाज सरोजिनी 
सगर नई दिल्‍ली के तत्वावधान से पर्मवीर हकीकत राय बलिदान दिवस 
बसन्‍्त मेला रविवार ८ फरवरी, १६८७ को आर्य समाज में बडे धूमधाम से 
मनाया गया । प्रात ८॥ से ६॥ बजे तक यज्ञ पडित उदय श्रेष्ठ द्वारा, ६॥ से 
१० बजे तक भजन, १० से १२ बजे तक स्कूलों के बच्चो द्वारा बाल हकीकत 
राय के जीवन पर भाषण कविता, गायन की भ्रतियोगिता हुई भर रतन चन्द 
आर्य पब्लिक स्कूल सरोजिनी नगर के बच्चो ने गीत, नाटक आदि से आकर्षण 
कार्यक्रम प्रस्तुत किया। १२ से १॥ बजे तक स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
प्रधान सा० आ० प्र० सभा की अध्यक्षता में श्रद्ाजलि सभा हुई जिसमे आये 
नेता श्री सोमनाथ भरवाह, श्री सु्यदेव जी, प्रधान दिल्ली आए० प्र० समा, 
डा० धमपाल, श्री राम मूर्तीकेला, प्रधान-आर्य समाज हनुमान रोड, श्री रतन- 
खाल सहदेव श्री सरदारी लाल वर्मा, प० लिवकुमार शास्त्री, श्री यक्षपास 
सुधाशु सपादक आय सन्देश श्री राम भज जी (स० महा० परिष) के भाषण 
हुए । प्रसिद्ध कवि श्री सारस्वत मोहन मनीषी की प्रभावशाली कविता और 
श्री गुलाब सिंह राघव के मनोहर भजन भी हुए। अन्त मे श्रो सत्यपाल 
चघोपडा (कंपिटल सर्जिल कम्पनी) के परिवार के सौजन्य से प्रीतिभोज का 
आयोजन किया गया । इस समारोह में दिल्ली के अन्य आये समाजो के अधि- 
कारियो व सदस्पो ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। 


“रोशनलाल गुप्ता, मन्‍्त्री 





दिल्खी के स्थानोय विक्र ता!- 
(१) घे* इसाइस्थ ध्रायुवेदिक 
श्टोर, १०७० चांदमी चोर, (२) 
थे० श्राप धायुवेदिक एज्ह जनरख 
ह्टोर सुमाव बायार, कोटला 
धुधा एकपुर (३) म० गोपाण छण्य 
भदयनासश् अश्ढा, पेन वायार 
पहाठ गण (४) भे० दार्मां द्यायुक्े 
दिर फार्मेसी, गोदिया रोक्ष, 
धातन्द पर्देत (१) मे० अचात 
कंमिकल क्‌०,  मसी बता, 
सारी कषायसी (६) मे० इशथर 
दास शिसन लक्ाक्, पेन दाजापर 
मोती नगर (७) थी देश मीमसैय 
झास्ही, १३० जाजपतराव माफ 
(८) दि-सुपप्र बाजार, कचात 
शरकेस, (६) श्री देश मदन थार 
११-आक र मार्किट, दिल्‍ली । 


शाखा कारयब्रिया--- 
६२, गली राजा केसर नाइ; 


जावड़ी बाजार, दिश्कीःह३ 
फोन न० २६१८७१ 





घह्दथि दवानम्द मनन, नई दिल्‍्लो-३ से प्रकाकित । 
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गष्ट देवों हट तट ॥ 
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सा दसिक आप प्रतिनिधि सभा को झुसपत्र 
फा ग्रन णशु० ८ स० २०४३ श्वियार ८ माच १६८७ 


सृष्टि सम्वत्‌ १९७२६४६०८७] 
वष २२ अक ११] 


दान दाब्द /६२ दूरभाप २७४७७१ 
बाधिक मूल्य २४५ एक प्रति ६० पस॑ 


'महथि दयानन्द भारतोय स्वतन्त्रता के प्रथम सृत्रधार : 


भ्रायं वोरों के बलिदानों की श्रवहेलना न की जाय ; 
“स्वामी श्रानन्द बोध सरस्वती 


ग्रायंसमाज ने देश को विनाश से बचाया 
पुनः बिनाश से बचाने को कमर कसे : रामचन्द्र विकल 


हजारों वर्ष में कोई दयानन्द सा प्रखर नेता भ्राता है : (बनोद मिश्र 


सदा की भाति इस वष भी 
दिल्‍ली की आय केन्द्रीय सभा 
के तत्वावधान मे 'ऋषि बोध्छे 
त्सव”'बड समारोहपूवक फिरोज 
शाह कोटला दिल्‍ली के मेदान 
में मनाया गया | प्रात यज्ञ 
ध्वजारोहण के परचात्‌ मब्या 
क्लोत्तर मे एक विशाल साब 
जनिक सभा श्री आनन्दबोध 
सरस्यती प्रधान सावदेशिक सभा 
की अध्यक्षता भे हुई। स्वामी 
भ्रानन्‍न्द बोध जी ने महर्षि को 
देश की स्वतन्त्रता का प्रथम सूजधार सिद्ध क ते हुए कहा जिन 
आय गुबको ने अपने बलिदान किए ब्राज का शासन उनकी उपेक्षा 
कर रहा है। सभास्थल के सामते स्थात्रित मेडिकल कालेज की 
भूमि पर पुरानी जेल थी जहा भाई बालमुकुन्द व भ्रमरचन्द को 
वेक्षंभगित का दण्ड फासी के रूप मे मिला । हम शासन से उनके 
समुचित स्मारक बनाने की माग करते है। 

प्रसिद्ध पत्रकार व दैनिक हिन्दुस्तान के सम्पादक श्री विनोद 
मिश्र ने कहा महदथि दयानन्द असाधरण प्रतिभा के घनी थे। 
भूमि माता हजारो वष में ही ऐसा सपूत पदा कर पाती है । हमे 


मह॒षि के पथ को सुदुढ व विस्तृत बनाते चलना चाहिए । 
स्वतन्त्रता सेनानी श्री रामचन्द्र विकक्‍ल सदस्य राज्यसभा ने 


कहा--आयसमाज ने नष्ट होते हुए देश का एक वार वचाया ही 
नही था उसे सुखी सुसम्पन्न व सुदृढ बनाने की सारी योजनाए भी 





हि 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


प्रदान की । परन्‍्तु आय समाज के राजनीति से दूर रहने के कारण 
आज फिर अधक चरे राजनीनिज्ञो के हाथ! देश विनाश के पथ पर 
जा रहा है। क्या आयसमाज मौनदशक वना रहेगा । आयसमाज 
एक बार फिर देश का नेतृत्व सम्भाले तभी सब समस्याओं का 
समाधान होगा । 

मूध य पत्रकार श्री क्षितीश वेदालकार ने भावभीन गब्दों में 
महर्षि को श्रद्धा्जलि अपित की । इस अवसर पर सावदेशिक सभा 
के मत्री श्री सच्चिदान द शास्त्री दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान श्री सूयदेव जी महामन्त्री श्री डा० बमपात आय के द्रीय 
सभा के महामन्त्री श्री राजेन्द्र दुर्ग ने भी महृषि को श्रद्धाजल 


अपित की । श् 
झाय युत्रा मह।सम्मेल सम्पन्न 
राष्ट्र निर्माण में ध्रायंघरमाज का 
योगदान महस्त्वपर्ण 
-श्री अजु नसिंह सचारमन्त्री 


२२ फरवरी दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा द्वारा आयवीर दल 
के तत्वावधान मे आयोजित आय युवा महासम्मेलन बडी घृमधाष 
के साथ सम्पन्न हुआ | तालकटोरा हृण्डोर स्टेडियम हजारो तालियो 
की गडगडाहट से गज उठा । जब समारोह में खेलकूद भाषण 
सगीत आदि प्रतियोगिताओं में विजयी १८३ छात्र छात्राओं को पुर 
स्कृत किया गया । इस अवसर पर केन्द्रीय सचार म॒त्री श्री अजु न 
सिंह ने विजयी छात्र छात्राओ को पुरस्कार वितरित किये। 

के द्रीय सचार मत्री श्री अजु नसह ने इस अवसर पर बोलते हुए 
(शेष पृष्ठ २ पर) 


सम्पादक - सब्चिदानन्द शास्त्री 


। सावशिक साप्ताहिक 


पादरियों में पनप रहा हैं 
एड्म रोग 


नई दिल्‍ला २४ फरव री। एडस ने अमेरिक्ना के रोमन केथोलिक 
छ्वेमे मे भी टतत्॒ल मचा दी है। इससे कई ऐसे पादरियां कौ कलई 
खुल गरी जा अ्व तक ब्रह्म वय का मुखौटा ओढ रहते थे । 

डाक्टरा, समाज सेवका और दूसरो ने इस बात की पुष्टि की है 
कि दूसरे क्षत्रो के अमेरिकनो की तरह कैथोलिक पादरी भी एड्स 
के शिकार टो कर मर रहे हैं। ऐसे वीमार पादरियो की सख्या की 
सही जानकारी मिलनी इसलिए सभव नही कि बहुत से रोगी अपनी 
बीमारी छुपा रहे है । 

चर्च के अधिकारी भी उन्हे बेनकाव नहीं करना चाह रहे है। 
यौन सबधो से फंतने वाली यह वीमारी कभी कभी दूषित खून छेते 
से हा जाती । झ्राज तक फ्रिसी एड्स के मरीज के ठीक होने की 
खप्नर नही हे ॥ 

पूरे अमेरि+ा मे ४७००० कैथोलिक पादरी है। इसलिए दर्जन 
भर पादरियो की एडस से मौत को बहुत गभीरता से /लिया गया 
है कि यह जानलेवा बीमारी पादरियों मे दिन ब दिन फल रही है। 
मराजा को सलाह! देन के लिए नियुक्त रेवरेड जम्स लिच का 
मानना है पि कई पादरिया के इस रोग से मरते की जानकारी इस- 
जिए नहीं मिली क्यारि वे अपनी बीमारी छुपा गये । 

एडस ने रोमन ऊंतालिक चच के सामने एक वडी समस्या खडी 
कर दी है। उन पादरियो का क्या किया जाये जिल्होने ब्रह्मचारी 
रहने का वचन तोड कर धर्म के साथ गद्दारी की। यह बीमारी 
ज्यादातर समलगिककों का घर दत्रोचती है । इसलिए अगर इस वजह 
से .ोई पादरी बीमार हया है तो उसे भी धामिक अपराध माना 


जायेगा। 
एड के बारे मे धम गुरुओं की राय अलग अलग है। कुछ 


लोगो ने एड्स के रोगियों से सहानुभूति दिवाते हुए उन्हे माफ कर 
देने की सिफर्शि की है। कुछ चाहते है कि उन्हे घम से वाहर कर 
दिया जाये । 

चिक्त्मिक कतते है कि हर एड्स के मरीज की तरह बीमार 
पारी भी यह जानते हुए कि उनका बचना नामुमकिन है हताज 
होकर दिन काटते है। 

एक पादरी के लिए वर्च। जिंदगी पूरी करना और भी कठिन 
हो जाता है। अतजिप्रत सामने झाते ही एक झटके में वह अबनी 
नोकरी, ओहदा | आर समयन सवसे हाथ धो बैठता है । 

इस मानसिक यातना झलने में अ्समय कुछ ऐस पादश्यों वी 
खबर है जो अपनी वीमारो छुपाये रखने के छिए अचानक गायब हो 
गये | कुछ वीमार होने के वाद समल गिक्नो के प्रति चच की बेरुखी 
मे निंदा कर रहे है और कुछ न जाने क्यो इस वोमार को मगवान 
की सेवा त रने का एक राष्ता वता रहे है। 

यह कसा धम्र प्रचार 

धम प्रचार का अधिकार केवल उस ब्राह्मण को दिया गया था 
जो ब्रह्मचर्याश्रम की मम्पूण शिक्षा प्राप्त कर प्रजा के कल्याण के 
लिए अपना जीवन सर्मापतत कर । ईसाइयत मे इस प्रकार की किसी 
नैतिक शिक्ष। का अभाव होते हुए भी स्त्री पुरुषत को केवल अवि- 
वाहित रखकर ईसा क विचार या भार जिन प्रादरिया को सॉपा 
गया। फ्लत विक्लंत योन सम्बन्तों से पीडित पादरो वहचचित व 
भयकर ऐडस रोग से पीडित हो रहे है । 

जो शाखे नाजुक प॑ आशियाना बनेगा ना पायेदार होगा। 

--शिवराज शास्त्री 
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ज्ञान का यह परे श्राया 

जागरण का नाद होता, 

चेतना का पृष्प खिलता, 

सुप्त जन के चक्षओं को- 

बान का जन आज धोता 
है भरा गरिमा गदन से- 
ऋषि दयानन्द को जगाया। 
जान का यह पं आया॥ 

झाज, आओ | आर्य पुत्रो। 

मातृ भर के हे सुपृत्रो ! 

बढ चलो, संकल्प पथ पर- 

प्र करो, निर्विष्न, पुत्रों ! 
पेद का सधु गीत अनुपम 
भूमि मण्डल को , सैनाया । 


ज्ञान का यह पव आया ॥ 
वेद का ध्यज लहलहाए, 
वेद का संगीत गाए- 


विश्व यह, वेदिक पथों पर- 
चल, सफलता ही बढाए, 
जिजय मानवता परथों पर- 
चल, सम्रद्धि संगीत गाया। 
ज्ञान का यह पर्व आया॥ 
--राषेश्याम आये 


ग्रायंतमाज का यो गदान 


(पृष्ठ १ का शेष) 

कहा -राष्ट्र निर्माण में आयसमाज ने उत्कृष्ट सेवाए प्रदान की हैं 
तथा आय॑ युवाओ की राष्ट्र के लि उलले वनोय भूमिकाए रही हैं। 
उहाने कहा -भारत की तरुण ई को निर्माण और सृजन के कार्यों 
में अपने आपको लगान की आज 'ितान्त आवद्यकता है। उन्होने 
क्टा-आज राष्ट्रीय एकता और असण्डता को हर कीमत पर बनाए 
रखना है। हमे व्यक्तिगत धम के साथ राष्ट्र धर्म का भी पालन 
करना चाहिए । 

समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कार्य- 
कारी पाषद (शिक्षा) श्रो कुवानन्द भारतोय ने कहा--महथि दया- 
नन्द ने सर्वा गीण विकास का माग दिखाया है जिस पर चल कर 
नेतिक ओर सामाजिक उत्थान सम्भव है। युवाशक्ति में चारित्रिक 
ओर नंतिक शिक्षा का होना भी आज की आवश्यकता है उन्होने 
कहा-आर्यसमाज ने विभिन्‍न क्षेत्र मे सदेव उलकृष्ट सेवाए की हैं। 

सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोष सरस्वती 
ने अध्यक्षता करते हुए कहा--राष्ट्रनिर्माण के लिए शराब, स्मेक 
आदि नशे शोर गोहत्या आदि के विरुद्ध युवको को विशेष अभियान 
चलाना चाहिए। 

सभा के प्रधान श्री सूयदेव ने दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा की 
गतिविधियो का परिचय देते हुए राष्ट्रीय चेतना व णागति मे युवकों 
को श्रागे वढकर काय करन की अपील की । डे 

सभाममत्री डा० घमपाल आय ने सस्था की गतिविधिओ पर 
प्रकाश डाला । 
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सम्पादकीय 


पं० लेखराम जी 
बलिदान दिवस 


झूत हीदे अकबर प० लेखराम जो के बलिदान दिवस पर ६ मार्च को छुद्धि का 
लक भलाकर अपने बिछुडे भाई बहनो को वेदिक धर्म के ऋष्ड के मीचे 
साकर शहीद के आदेशानुसार तथा स्वामी भ्रद्धानम्द जी के सपनो को साकार 
करके देश धर्म की रक्षा का व्रत हम सभी को लेना चाहिये । 
प० सेखराम जी ने इस्लाम की आधी और ईसाइयत के भधामिक प्रलोगनो 
से समाज को बचाकर, वेदिक शान, आत्मबल और दबित से केवल रोका ही 
सही । किन्तु मुखसमान और ईसाई घर्म मे चले गये हिन्दुओं को णुद्धि चक्र 


से अपने घर मे ले लिया वा | 
जुड़ के लिये अपने एक माज बालक सुखदेव को भी बलि कर दिया-- 


अहमदिया मुसलमान उनकी बिद्तत्ता ओर वेदिक तक के तीरो से बेहद परेशान 
ले और उनका मुकाबला करने मे असमर्थ थे इपी कारण उनकी मृत्यु ही एक 
साधन माज रास्ते से हटाने को मानकर मार डालने का पड़थन्त्र रचने 
सगे । वह सेखशाम सेलनी के धनी व तकरीर से कायल करने वाले महान्‌ 


दसानन्द के सिपाही थे । 
; इतिहास के पृष्ट-परिवार मोद् पुञ्ञ मोह से ग्रसित हैं पुत्र मोह मे दक्षरथ 


को मरते देखा । यह मोह मानव की कोमल रेला ही है। लेखराम तुम 
बस्तुत रेश्ा को साथ कर उसदुबंलता से पार पा गये। आप घन्य थे जो 
दयानम्ह को अमर वाणी को अयमे प्रसारितकर नव सन्देश दिया | जग आपके 
अमर बलदान को कभी मुला नहीं सकेया। सदा आपका नाम अपनी जिद्धा 
पर लेकर कहेबा कि दयानन्द के सन्देश को तहरीर और तकरीर से बन्द नही 


हे पल मत की जड़ो को लोखला करके उनके मतो को पन्‍्य से हटाकर 


किसारे पर भोते लगवाये थे । इसी से परेशान होकर धर्मान्भ लोगो ने 
सन्‌ १८६७,४ मार्च को साइोर मे ईद का दिन था उसी दिन पडित जी 
प्रयारार्थ बाहर गये थे उस दिन हक्षा करने करने की योजना व्यर्थ हो गई । 

न न तन भार्च को मह॒वि दयानन्द की जीवन चरित्र लिखते हुए नई जोवम की 
भ गडाई ले ही रहे थे । उसी एक मृसलमान ने छुरे से बार कर दिया 


| सार्वदेशिक साप्ताहिक पत्र कै स्वामिल आदि सम्बन्धी विवरण 
फाम 9 नियस ८ 
प्रिस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक ऐक्ट) 
प्रकादन का स्थान--_ महर्षि दयानन्द भवन, रामलीला मदान 
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प्रकाशन का समय--.._ प्रति बृहस्पतिवार और शुक्रवार 

मद्रक का नाम-- सच्चिदानन्द शास्त्री 

राष्ट्रीयवा-- भारतीय 

पता--- सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, 
रामसीला मेंदान, नई दिल्‍ली-११०००२ 

सम्पादक-- सभा मन्‍्त्री श्री सब्चिदानन्द झ्ास्त्री 

राष्ट्रीयदा-- भारतीय 

पता- पूर्ववत्‌ 

जो व्यक्ति पत्र के कला 

अध्यीदार या हिस्सेदार 

सम्पूर्ण पू जी के १ प्रतिशत सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 

से अधिक-- ' पतन्न की स्वामिनी हैं 

हिस्सेदार हैं उनके नाम व पते-- 


मैं सब्चिदानन्द शास्त्री इस पत्र के द्वारा घोषणा करता हू | 

कि उपयुगत बिन रण जहां तक मेरा श्ञान एवं विश्वास है, सही है। 
सच्चिदानन्द ज्ास्त्री 

* प्रकाशक व मुद्रक 












सावदेशिक साय्ताहिक ३ 


८-१० भाव आये । पढित जी उससे उलक भी गये पर धाव होने से वह उन्हें 
गिराकर भामने मे सफल हो गया । अम्तडिया पेट से बाहर आ गई थी। 
इस घटना का समाभार सारे क्षहर में आय की तरह फेल गया । 
म० मुन्शीराम जी उसी दिन लाहोर आये हुए भे । प० जी को अस्पताल 
से जाया गया डाक्टरों ने अन्तड़ियो को जोड़ने का काम शुरू किया। 
वह मृत्युअ्जयी निश्चिन्त अपने दोनो हाथ सिर के नीचे रखे हुए थे म० 
मुन्शी राम जी को देखकर बोले नमस्ते साला जी ? आप भी आ गये हजारो 
नर नारियो की भीड अस्पताल के बाहुर सड़ी थी । 
महात्मा मुन्शीराम जो ने उनके धेयं व साहस को देखा उन्हें देखकर 
महात्मा जो का दिल दहल गया । हृदय भावक हो उठा, प० जो बोले कि 
महात्मा जी “भूल-चूक क्षमा करना ” यह सुनते ही म० मुन्शीराम जी पडित 
जी से बोले । पण्दित जो ! आप तो बड़े-बड़े सकटों मे कभी भी विचलित 
नहीं हुए और भगवान को सदा स्मरण करते रहे, अब की उसी का 
स्मरण करें। 
प० जी पवित्र गायत्री मन्त्र तथा विद्वानि देव मन्त्र का पाठ करने सगे । 
जो अन्त समय तक चलता रहा | शरीर से रक्‍त काफी जा चुका था 
झिचिलता अधिक आ गई थी, शरीर मे प्राण ही मात्र दोष थे । ४ बजे रात्रि 
तक निरन्तर सचेत रहे, न घर वालों की चिन्ता और न धातक पर क्रोध 
ओर ू मृत्यु का भय अगर किसी बात की चिन्ता थी तो वही थी ऋषि 
दयानन्द के मिशन की तथा वेदिक धर्म के सिद्धान्तो की रक्षा हो-- 
प्राणो के निकलने तक अन्तिम सन्देश था आयों को तहरीर और तकरीर 
का काम बन्द नहीं होना चाहिये निरन्तर चलता ही रहे ।” 
उस समय स्वामी श्रद्धानन्द जी ने इस अमर शहीद प० लेखराम की 
मृत्यु पर जो सन्देश दिया था वह था कि--- 
शहीद के शून की एक एक बू द से एक एक वीर इस भारत भूमि पर 
पैदा होगा जो बेदिक धर्म की रक्षा और उसके प्रचार-प्रसार हेतु अपना 
जीवन-अपित करेगा । 
आज उस महापुरुष के अमर-बलिदान दिवस पर यह ब्रत ले कि हम 
आपस के मेई-मावों से हटकर परस्पर प्रीतिपूंक मिलकर कारय॑ करेंगे। 
तथा हाहीद के क्षेत्र काम को पृण करेंगे। 
इ#कछमकन्कपए2९फिकफीफकििफिीफपिडफिप्सीरिप्किपिकरिलफकफिपप्फरकरि्किकीफकीसप्की फीपिकफीफीिकीसीिलिपिमिकी पक करिए निकिकितमिकीए कपिल 
सूचना 
श्री आचाय वंद्यनाय शास्त्री धर्मापरकारी सावदेशिक धर्माये 
सभा दिल्‍ली आये हैं श्रौर सावंदेशिक सभा कार्यालय में अपने 
विभागीय एवं आवश्यक काय को सम्पन्त करने के लिए ३० मार्च 
१६८७ तक निवास करगे। मिलने वाके आवश्यक कार्य से सभा 
कार्यालय में ४ बजे साय से ५॥| बजे साय तक मिल सकते हैं। 
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३/५ महर्षि दयानन्द मवल, रामसीसा मेदान के समीप, नई दिल्‍ली-११०००५ 


डे सा्वंदेशिक साप्वाहिक 


काली दल राजनोतिक पार्टो नहीं 


भारतीय सविधान का खला उल्लंघन 


नई दिल्‍ली २४ फरवरी । आज ससद के अधिवेशन मे इस प्रदन से एक 
अत्यन्त सवेदनशील वातावरण उपस्थित हो गया कि क्‍या भारतीय सविधभान 
के अनुसार अकाली दल को राजनीतिक पार्टी स्वीकार किया जा सकता है। 

जनता पक्ष के नेता प्रोफसर मधु दष्डवते ने स्मरण दिलाया कि सविधान 
निर्मातृ सभा ने धर्म को राजनीति से प्रथक रखने के प्रदन पर नम्भीरता से 
विचार विनिमय किया था। परन्तु दुर्भाग्यवश भारत सरकार इस आह्यय का 
कोई वैधानिक बिल ससद में नहीं लाई। 

ससद के स्पीकर श्री बलराम जाखड ते स्वय मधुदण्डवते के प्रस्तावों से 
सहमति प्रकट की । और कहट्टा कि हमारे यह वाद विवाद स्वय इस समस्या 
का समाधान उस समय तक नहीं कर सकते जब तक उनको कार्यान्वित न 
किया जाए । 

श्री प्रो० मघुदण्डवते ने नह सिद्ध करने के लिए कि अकाली दल एक 
साम्प्रदायिक पार्टी है अकाली दल के विधान से एक उद्धरण प्रस्तुत किया 
जिसके आधार पर सिद्ध होता है कि अकाली दल के सदस्य केवल सिख ही 
बन सकते हैं और उसके पदाधिकारी का अमृतधारी होना अनिवायं है । 
प्रोफेसर सा० ने यह मांग की कि पंजाब के मुल्यमन्त्री श्री सुरजीतर्सिह 
बरनाला भारतीय भाषा में यह भोषणा करे कि वष्ट घमंनिरपेक्षता (सैक्यूल- 
रिएम) के सम्देश वाहक हैं । यदि वे धमेनिरपेक्षता पर वचनबद्ध है अकाली 
दल के संविधान में परिवतंन लाना चाहिए । 

तीन घटे के इस वाद विवाद के उत्तर में मृहमन्‍्त्री ने कहा कि सरकार 
इस आदाय का विधान बनाने पर विचार करेगी। गृहमन्त्री ने अपने ३४ 
मिसट के भाषण मे अकाली दल (बादल ग्रूप) के सदस्य श्री चरणजीततविह 
बालिया को हस बात पर आड़े हाथो लिया कि वे क्‍यों खालिस्तान व आतक- 
बाद पर अपनी पर्टी के मन्तव्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने से जी चुरा 
रहे हैं। गृहमन्त्री ने भी बालिया को सरबत सालसा से पारित उस भ्रस्ताव 
के उद्धरण सुनाए जिस मे खालिस्तान की माग का समथन किया गया। 
ओर श्रीमती गाधी, जनरल वंेद्य और सन्त लोगोवाल के हत्यारों को सम्मानित 
किया सया / श्री दूटासिह ते श्रीवासिया को चैलेंज दिया कि ग्रह प्रमाण 
सग्रह सत्य नही है तो उत्तर दीजिए। श्री कालिया ने इसका कोई उत्तर 
नही दिया । 

सारा सदन इस विषय पर एक मत था कि आतंकवाद व धामिक जति- 
वादी दाक्तियों का मिलकर व डट कर मुकाबिला किया जाए। 


खालिस्तानियों को प्रन्तर्राष्ट्रीय फटकार 


यह कहना कठिन है कि वे कौन से सिख हैं जिन्होंने राष्ट्रसध मे परामर्ण 
दाता का पद प्राप्त करने की प्रयत्न किया । यह उनका थुर्भाग्य है कि एक 
भी सदस्य ने उनके दृष्टिकोण का समर्थ नहीं किया । जिसका परिणाम 
यह हुआ कि ऐसे प्रइनो का निर्णय करने बाली समिति ने सर्वसम्मति से 
उनकी माग को निरस्त कर दिया । कहा जाता है कि राष्ट्रसघ ने लगभग 
७०० सस्थाओं को ऐसी मान्यता दे रखी है। जिसका अर्थ यह है कि उनकी 
जोर से प्रस्तुत आपत्तिओ अथवा विश्प्तिओं पर विचार होता है। यद्यपि 
इसका तात्पयं यह नहीं होता कि विचार के परचात्‌ जो निर्णय होते हैं उनकी 
कोई वैधानिक स्थिति बन जाती है। अधिक से अधिक उनकी तैतिक महा 
ही होती है। सम्बन्धित समिति ने सर्बंसस्मति से इस सिख सगठन का महत्व 
मानने से इन्कार कर दिया है। उसने यथाशवित यह सिद्ध करने का प्रयास 
किया था कि सिख भारतवर्ष भे एक पृथक राष्ट्र है और भारत सरकार 
उनके विरुद्ध वध विरोधी भेद भाव की नीति बरतते हुए उन्हे अपने 
अत्याजारों व आतकवाद का छ्िकार बना रही है। इस क्रम मे सब से बडी 
य विभारणीय बात यह है कि अमेरिकन सरकार के प्रतिनिधि ने सब से 
पहले स्पष्ट क्षब्दो में कहा कि यह एक अर्वेधामिक बनांवटी सस्‍्था है जिसकी 
कोई प्रतिनिधित्व पूण स्थिति नहीं। अमेरिका की भात्ति रूस ने भी इसी 
आन्ति इस सस्था की माग को निरस्त कर दिया। उसने अपने प्रतिनिधि 


८ माज श्श्छ छ 





स्वरूप को वर्जत करते हुए कहा कि सप्तार भर के देक्ों में उसके लवदप 


२४ हजार सदस्य हैं। इस सबके होते भी राष्ट्रसण ने उसे स्वीकृत करने से 
इन्कार कर दिया । 


आझ्या करनी चाहिए कि इस स्पष्ट फटकार के परचात्‌ भारत व भारत 
के बाहुर के खालिस्तान समर्थकों को यह पता चल मया होगा कि उनकी 
करतूतो का प्रभाव ससार पर क्‍या हुआ है। भारत के सोग तो जानते ही 
थे कि खालिस्तान के भाम पर कुछ लोग खुली युण्डावर्दों हत्या काण्डो, चोरी 
डाको और छीनाऋषपटी मे सगे हुए हैं। अपने इन निम्दनीय राजनीतिक 
गतिविधियों के लिये एक राजतीतिक ढोम रण सिया भा। उनका विषार 
था कि इस प्रकार वे उत सरकारो को पथ्चभ्रष्ट करने में सफल हो जायेंगे । 
उनके प्रयासों की महिता और निराक्षाओ का प्रमाण इससे बढ़कर और कया 
हो सकता है कि पाकिस्तान तकको भी यह साहुस नहीं हुआ कि उसके समर्थन 
में मतदान ही कर दे । इससे पूर्व पाकिस्तान भारत सरकार से सधि कर 
चुका है कि दोनो ने दोनो देशों के टुकुड करने के प्रयासों की कोई सहायता 

करनी 
गा सभ् तो यह है कि खालिस्तान केवल एक जातकवादी संस्था है ओो अपने 
अपवित्र उहंध्यों की सफलता के लिए सिखो की घासिक भावनाओं से लिल- 
वाड करती है। भारत के सिखो की बडी भारी बहुसर॒गा उस खालिस्तान 
को टकरा चुकी है। विदेशों मे भी ऐसा ही हो रहा है। यही कारण है 
कस तक जो स्वतन्त्र खालिस्तान की भाग करते थे आज भारत के टुकड़े न 


करने की दुह्वाई दे रहे हैं । 

- के, नरेन्द्र प्रताप दिल्सी 

महिलाएं पादरी बन सकेंगी 

| [_] नि्ण 

चर्च झ्राफ इंग्लेण्ड का निर्णय 
लडन । एक ऐतिहासिक निर्णय मे चर्स जाफ इस्लेण्ड ने एक विधान की 
आज्ञा दे दी है जिसके अन्तर्गत महिलायें मी अब पावरी बस सकंगी । बह 
पेश्ा अभी तक केवल पुरुषों के लिए सुरक्षित धा। यह निर्भय इस्सेण्ड के 
चर्ज ने ४४ पादरियो की रिपोर्ट पर दिया है। निर्णय के पक्ष मे ३१७ और 
(विरोध मे १४१५ मत आए। दो पादरियों ने मतदान मे भाग मही लिया। 


एक पादरी पीटर ब्रोल्वेज ने कहा है कि यदि महिलाओं को पादरी बेसाया 
गया तो वे एक वनवासी चर्च आफ इग्लेण्ड की स्थापना करेंगे । 


वेदों के प्रंग्रेजी माष्य-अनुवाद 
शीघ मंगाइये 
छ्शाशा वीक्माई॥४70ण7 एि 06 ४९१85 
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प्राप्ति स्थान । 
सायदेशिक आय प्रतिबिधि समा 
शामजीशा वैदाय, श्रई दिल्ली-२ 
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सावदेधिक साप्ताहिक 





इस्लामी अत भार के नपधूने 


खुदा का नाम लेकर एक दुसरे की हत्या 


-श्री के० नरेन्द्र सम्पादक प्रताप दिस्ती- 


आझस्लिम दानिक एव बुद्धिश्ञ वी लोग सदा इस्लामी अआतृभाव 
७ की दुह्ाई देते रहते हैं। मुतसलमानो के जितने सम्मेलन होते 
हैं। उनकी जितनी सरकार हैं उनमे इसी बात पर विशेष बल 
दिया जाता है कि वह मुसलमान हैं। कल्सा पढने वाले हैं और 
ससारभर के कल्मा पढने वाले लोग परस्पर भाई-भाई हैं एक ही 
खुदा के बन्दे हैं। इसलिए इन सम्मेलनो में पद-पद पर इस बात पर 
बल दिया जाता है कि इस्लाम के जितने नाम लेवा है वह सब भाई- 
भाई हैं और ससार की कोई दानित उन्हे एक दूसरे से दूर या एक 
दूसरे के प्रति श्राक्तामक नही बना सकती | यह लोग इस घोषणा के 
इतने दास हैं कि हा की भाति प्रकारमान वास्तविकता भी उन्हें 
दिखाई नही देती है । 


ईरान-दराक गत सात वर्ष से एक दूसरे के रक्त के पिपासु है 
परन्तु दोनो ही दम इस्लाम का भरते हैं। ईरान भी इस्लाम की 
दुहाई देता है। इराक भी अपने को इस्लाम का सेवक बताता है। 
परन्तु इसी इस्लामी आतृभाव का प्रमाण यह है कि गत सात वर्ष 
मे कई लाख मुसलमान एक दूमरे के आक्रमणो का शिकार बनकर 
मृत्यु का ग्रास बन चुके हैं। आर्थप यह है कि जब कोई इराकी 
मरता है तो वह अपने आपको मुहम्मद का सेवक कहकर दम 
तोडता है और जब्र फोई ईरानी मरता है तो वह भी इस्लाम के 
सम्मान की रक्षा मे बलिदानी कह्लाता है। इसी प्रकार इस्लामी 
अतुभाव के नाम पर लाखो ही कल्मा पढने वाले परस्पर एक दूसरे 
की हत्या कर चुके हैं । 

पाकिस्तान व बगला देश के ब्रुसलमान मुहम्मद व अल्लाह का 
नाम लेकर एक दूसरे की गदल पर सवार हुए। जैसे आजकल 
पाकिस्तान के शहर कराची मे मुह जि रीन और पठान इस्लाम की 
दुह्ाई देकर एक दूपरे की गदनौ का काटता प्रारभ्म कर देते हैं । 
झछेबनान में फिलिस्तीनी मुसलमान के खून के प्यासे सीरियन व 
अखनी मुसलमान हो रहे हैं। कही दिनो मे सीमा प्रान्त में १७० 
मुसलमान मर चुके है। इन्हे काफिशे ने या किसी गर मुस्लिम ने 





लिसिटेड 


वध नहीं क्रिया | अपितु उन्होने ही जो अपने को कल्मा पढने 
वाला कहते हैं। पाकिस्तान के शिया सुन्ती एक दूसरे को एक आख 
देव नही सकते । शिया और सुन्‍्नी द नो ने मिलकर अहमदियों को 
गेर मुस्लिम घोषित कर दिया है । भौर जहा कोई अहमदी उन्हें 
दिखाई दे उनका दिल यही करता है कि उसकी ह या करके उसे 
जन्‍नुम भेज दे। और स्वय ज नत में उनकी प्रतीक्षा करने वाली 
हरो (अप्सराओ) से जाकर गले मिल जाए। 


ऐसा क्या है ? क्यो मुसल्मान मुसलमान के रक्‍त्र का प्यासा 
हो रहा है। केवल इसलिए कि इस्नाम का सारा इतिहास उसकी 
सारी शिक्षाए उसकी सारी परम्पराएं उसमें ऐसा अन्य विश्वास 
उत्पन करती है । आज इस्लामिक फण्डामेन्टलिजम का आदोखन 
( इस्लामी बुनियादी स्थापना ) प्रकट हो रहा है। वह भी इन्हीं 
इस्लामी परम्पराओं को जोवित रखने के लिए पंदा हो रहा है। 
सत्य यह है कि यह अआतृभाव केवल प्रस्ताव व भाषणों के शव्दो तक 
ही सीमित है। मुस्तल्मान चू कि इन नारो की गुलामी स मुक्त होने 
को तैयार नही । इसलिए उनके सामने यह तमाशा बन रहा है कि 
दोनो ओर से अ>लाहो अकबर का नारा लगाकर एक दूसरे की 
गदन धड से अनग की जा रही है। आज तक जो तमाशा मूसल 
मानों मे हो रहा था अब कुछ उन्मादी सिख उसे सिवो मे भी 
देखना चाहते हैं और इसके उदाहरण हमें नित्य प्रति मिलने प्रारम्भ 
हो गए हैं । कक 





दातों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 







| 23 जड़ी बूटियों से निर्मित जि 
आयुर्वेदिक आर्षचि १ ट्ँ हे 





जज शा 
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कलकत्ता के भभित मसल्मानों को 
९ |. तक सके 
सही सगे दशंस की आवश्यकता 

शत दिसम्बर मास मे आयंसमाज कलकत्ता के वाषिकोत्सव पर बुछ मतान्ध 
मुसलमानों के बहकावे मे आकर पुलिस सत्यार्थप्रकाश वी प्रतिया उठा कर 
ले गई थी परन्तु शीघ्र ही उसको सदबुद्धि आ जाने से स्थिति सुधर गई। 
सत्यार्थ प्रकाश न केवल आरयों का धम ग्रन्थ बन गया है अपितु वह ससार भर 
के करोडो बृद्धिजीविओ वा प्र रणा स्तोत अन चुदा है। ससार की दसियो 
भाषाओं में उसके अनुवाद लाखो की सरुपा मे प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक 
उच्च जीवनो का इस पवित्र ग्रन्थ ने निर्माण किया है। यह शाइवत 


सत्य का सन्देश वाहक है । 
अब फिर कुछ मुस्लिम सम्प्रदायवादी पत्र इस आन्दोलन को हवा दे 


रहे हैं कि सत्याथंप्रकाण के सम्बन्ध मे मुसलमानों मे भ्रम भ्रान्ति उत्पन्न 
की जाए। आयंसमाज कलबत्ता के भ्राचार्य प० उमाकान्त जी उपाध्यात्र ने 
एक वबतव्य इस विधय म॑ हमे भेजा है जिसमे किसी कलकता के साप्ताहिक 
बगला “दामाल' को उद्धत किया है। प० जी बड़े सुलके विषार के हैं 
उन्होने सत्था्प्रकाश्ष के सम्बन्ध मे फैलाई जानेवाली भूल भ्रन्तियों का सुन्दर 
निराकरण किम्मा है। वास्तव में सत्य-असत्य का निर्णय करने के लिए जिस 
उच्चकोटि के अशक्षोचक की मानव मात्र की अपेक्षा होती है महि दस्ानम्द 
उसी उच्चस्तर के समालोचक थे । 

महयि ने ऋरान की आलोचना की है। पंगस्वर मुहम्मद सा० के सम्बन्ध 
में उन्होने १ राब्द भी भोदहने समुल्लास मे नही लिखा । न इस्लाम के किन्ही 
और ग्रन्थों की कोई चर्चा उन्होंने की । यह उनकी आलोचना का ही सफल 
था १४ में समुल्लास के प्रकाशन के बाद जो क्रान के भाष्य प्रकान्षित हुए 
उन सभी मे महर्षि दयानन्द के विभ्ारों की छाप है। बे पुराने अनुवादो से 


सर्बंथा भिम्त * अब है। 
अलीगढ़ किपयविदालय के सस्थापक सर सय्यद अहमद ने अपने क्रान 
के भाष्य मे लिखा --- 


एक कूढ मगज मृल्ला यह समझता है |क दोजस्ष व जन्नत किसी स्थान 
विक्षेष पर है और वहा वहू सभी सम्मान मिलेंगे जो आजकल के गले 
भटियार खानो मे मिलते हैं । 
सर डा० मुहमस्द इकबाल ने लिखा --- 
अमल से जिल्दगी बमती है दोजल भी जहसनुम मी | 
ये क्षाकी अपनी सीरत में नूरी है न नारी है॥ 
इस ब्रकार के सेकडो उदाहरण प्रचलित इंस्समी साहित्य से प्रस्तुत किए 


जा सकते हैं जिनमें महर्षि की जालोचना ही नहीं सत्य-दर्शन का स्पष्ट 
प्रभाव है । 


खुशखबरी ! शुशलबरी | 


झावश्यक सूचना 


हमारे यहा आर्य प्र मियो हेतु सुगन्धित जड़ी बूटियों ढ्ारा हवन सामग्री 
का निर्माण किया जाता है। हमारी सामग्री इस साइज की बनी होती है जो 
कि सभी सुगन्दित जडी बृूटिया अलग अलग देख सकते हैं, इस सामग्री से 
रोगों के कीटाणु नष्ट होते हैं वायु शुद्ध होती है तथा एक विज्षेष प्रकार की 
सुगन्ध महकती है जिसका मूल्य ४००) र० झ्ुम्टल स्पेक्षत क्वालिटी ६००) २० 
कुस्टल, स्पेशल मेवा ग्रुक्त १०००) र० कुल्टल ऐसी सामग्री इस रेट में देता 
तनिक मात्र सेवा है। उ० प्र० मे ५० कि० या अधिक मगाने पर भाडा व 
डाक खत पूरा साफ उ० प्र० से बाहर के लिए भाडा व सर्च आधा माफ 
रहेगा सेम्पुल मगामे के लिये डाक खर्च हेतु १५) र० भेज कर मगा सकते 
हैं बिल्टी वी० पी० यल० द्वारा भेजी जाती है एक आर सेवा का मौका देने 
क। कष्ट करें । 


सुदाखबरी | 


- चस्णबाढ 


निर्माता--जैन शुद्ध धूष फार्मेसी 
(जैन मन्दिर बसी) भोगाव (मनपुरी) पिन--२०५२६२ 


शा 





सावदेशिक सा ताहिक 


८ साच १६८७ 


वास्तव में ऐसे साहित्य का निर्माण आवश्यक है जो मूसलंगामों को सह्दी 
मार्गदद्वंत कर सके व महापुरुषों के कार्यों का सही सुल्यांकन हो सके । 

कलकत्ता समाज अपने साहित्य का बगला भावा मे प्रकाक्षन करे ताकि 
जिस क्षोत्र से आन्दोलन उठे उसी क्षेत्र की जनता सत्य असत्य का निर्णय 
कर सके । 


दिल्‍ली के स्कलों में पंजाबो की शिक्षा को 
झ्रावश्यक बनाने का घडयंत्र 


पजावी अकादमी (दिल्ली प्रशासन) द्वारा स्थानीय नगर निभम के सभी 
स्कूलों को एक परिपत्र भेजकर यह आदेश दिया गया है कि वे अकादमी 
द्वारा प्रस्तावित पंजाबी (ग्रुरमुखी) के शिक्षको को अपने वहा नियुक्त करे । 
यह परिपत्र एक प्रकार से स्कूलों के मुख्याध्यापकों के नरम जारी किया गया 
इक्मनामाहै ।[जिसके द्वारा दिल्‍ली के स्कूलों मे पजाबी की शिक्षा को अनिवार्य 
बनाने वा प्रयत्य किया जा रहा है। दिल्ली नगर निमम के शिक्षा विभाग ने 
अकादमी को पजाबी वे शिक्षकों के चुनाव एवं नियुक्ति का एकाधिकार दे 
दिया है। इस तरह प्रकारास्तर से निमम ने एक सम्प्रदाय विशेष की तुष्टि- 
करण. की नीति का ही परिचय दिया है। अन्यक्षा यह विचारणीय है कि 
स्थानीय हकूलो मे कितने विद्यार्थी होगे जो पजाबी पढ़ना चाहेंगे ? उनकी 
गणना उ गलियो पर की जा सकती है। दूसरी बात यह कि मदि पं जानी 
पढ़ना जरूरी समझा जा सकता है तो ससस्‍्कृत पढानें की व्यवस्था क्यो नहीं 
की जा सकती ? सभी विद्वान मानते हैं कि सस्कृत समस्त भारतीय भाषाओं 
की जननी है तो फिर उमकी उपेक्षा क्यों ? यदि नगर निगम अपने स्कूलों मे 
सस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था करे तो प जाबी पढने वाले विद्यावियों की अपेजा 
सस्कृत पढ़ने बाले विद्यावियों की सरुया कही अधिक होगी । 

दिल्‍ली के स्कूलो के अधिकाश विद्यार्थी हिन्दी के साथ अ ग्रंजी पढ़ते हैं। 
फिर प जाबी की दिक्षा की कौन सी ऐसी आवश्यकता आ पड़ी है जो भबर 
निगम प जाबी शिक्षकों की नियुकित पर इतना व्यय करके जनता के ऊपर 
व्यर्थ का आर्थिक बोझ लाद रहा है ? सम्मवत' इस योजना के पीछे दिल्ली 


के महापोर की व्यक्तिगत आकाश्पर काम कर रही है। जिसका सामाजिक 
इच्टिकोण में कोई औक्ित्य न है । 


दिल्‍ली मे, जहा प जात्री पढने वालो की- सझ्या नमण्य है नगर प्रलासन 
उसके शिक्षण के लिए इतना प्रयत्नशील है । इसके विपरीत प जाब मे, जडी। 
४८ प्रतिशत हिल्यू रहते हैं, भोर जिनके बच्चे हिन्दी पढ़ना चाहते हैं, बहां 
राज्य सरकार की ओर से किसी भी स्कूल में हिन्दी की स्षिक्षा का कोई 
प्रबन्ध नही क्रिया गया है? क्या[यह वहा रहने वाले हिखुओ के मौलिक अधि- 
कारो का हनन नहीं है। हमारी केन्द्रीय सरकार इस विषय में क्यो चुप है ? 
सरकारी तन्‍त्र वी नीतियो मे इस प्रकार की विसमति जन-आक्रोश को जन्म 


देती है, जिसके लिये सरकार स्वय जिम्मेदार है। इस प्रकार विसमतियों को 
जितनी जल्दी दूर किया जाय जन हित में उतना ही अच्छा होगा । 


उपयुक्त सदम में हमारी झआाय है कि पैजांबी जैकादर्मी द्वारा जारी ढिये 
गये परिपत्र को तुरन्त वापिस लिया जाय । दिल्‍ली एक महानगर है, जहा 
देश के विभिन्‍न प्रान्तो और प्रदेक्षो मे आगे हुए हुजारों लोग रहते हैं और 
उनके बच्चे सरकारी सस्‍्कूलो में भी पढने हैं। यदि वे लोग भी तगर, मिंग्म 
के स्कूलों में गुजराती, मराठी, तमिल या तेलगु आदि भाषायें पढ़ाने की 
माग करने लगें तो उनकी माग की अवहेलता करना कहां तक वन्यामसबत्त 
होगा ? दिल्‍ली प्रशासव इस पर गम्भी रता से बिचार करे । 
- शिवराज शास्त्री 


सयशशिफिफिककिसिफिशअफसफिसीफीपषफिफीसिससफिसीफिल जी सफर फीस लसफिफिसिम् कक फीकी फिरसिशिफिफकिफकिकि किन 


नये प्रकाशन 


रियादेती मूल्य पर 
१--बीर देरागी लेखक--मॉई पश्मानन्द 
कीग्त ७) सभा ने केवल ४) कर वी है । 
३--छिब्रपाताचनता9-0987976॥0 एज /औद्धफए0० 
कीमत ४) सभा ने केवल २)१० कर दी है। 
सावंदेशिक आग्र श्रद्िद्निधि समा 
#्रह्याष व०ानन्द भबत, भामसौसा भैद्ताह: मई; विशतों -२ 
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न्ज्ा 


ग्रायं समाज को भावो रूप रखा 


(बुद्धि जोवियों के सम्मेलन को श्रावश्यकता) 
-डा० प्रशान्त वेदालंकार ७/२, रूपनगर, दिलली-७- 


( गताक से आगे ) 
जब मैंने देखा कि आर्मसमाज की कोई सस्था इस महान्‌ कार्ये की ओर 
ध्यान नहीं दे रही तब मैंने तक मई १६८६ में कुछ लोगो को एकत्र किया । 
यह बेठक श्री स्वामी विद्यानन्द जी की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई। इसमें 
क्लसी विश्यविशज्ञालय के संस्कृत विभाग के प्रोफेपर ड॥० कृष्णलाल, 
डा० सत्यदेव चोधरी (भू० पृ० प्रोफेसर पदिचमी जमती, सुप्रसिद्ध साहित्यकार 
पद्मभूषण थी क्षेमचन्द्र जी सुमन, ग्रुदुकुल कागडी के भूतपूर्व इतिहास के 
प्रोफ़ेमर वेदब्रत जी, श्री राजेन्द्र दुर्या (मन्त्री आर्य केन्द्रीय सभा) तथा अनेक 
सण्यमान्य विद्वान एबं बिचारक एकत्र हुए। मैंने सबके सामते अपने सन की 
उक्त पीडा का वर्णन किया । मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि बुद्धिजीवियो 
प्राष्यापक, चिन्तक, विवेषक, श्षास्त्र अनुशीलक आदि का एक सम्मेन 
बुलाकर आयेसमाज की भावी रूररेक्षा पर अम्मीरतापूर्वक विचार किया 
जाए । सबते मेरे इस प्रस्ताव का न केवल समर्थत किया बरन्‌ इस प्रकार की 
प्गोष्ठी के द्वारा आयंसमाज को गतिशील बनाने के लिए इसे बहुत आवदयक 
समझा । बहा यह निर्णय लिया गया कि बड़े स्‍तर पर एक विद्यार गोष्ठी 
करने से पूर्व छोटे स्तर पर विभिलन प्रान्तो मे कुछ बेठक आयोजित की 
जाए । उनमे उक्त योप्ठी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाए और उन 
बैठकों मे उपस्थित आये सज्जनों से इस सम्बन्ध मे उनके विचारों को 
सुना जाए। 
इसी मध्य मेरा मूरोप जाते का कार्यक्रम बत यया। मैंने यह आवश्यक 
समझा कि यूरोप जाने से पूर्व इस सम्वन्ध में एक पत्रक विभिन्‍न बुद्धिजीवियों 
य बिभिस्त आर्य-पत्र-पत्रिकओ को भेज दिया जाए। उस पत्रक में मैंने 
बुद्धिजीवी सम्मेलन की आवश्यकता पर प्रकाष्म डालते हुए खिसा हमें उन 
कारणों का अनुसस्धान करना चाहिए जिध कारण हमारे आयंसमाज के 
आम्दोलन में शिविसता आई है और [जित कारणों से आयंसमाज के परिवारों 
की सन्तान आर्यसमाज के श्रति डदासीन द्वो रही है । मैंने लिखा कि आज अतेक 
ऊ चे ऊचे पदों पर आयंसमाजी आप्लीन हैं, पर आयंसमाज के समठन मे वे 
रुचि ग्रहण नहीं करते । ** ''आदि बदादि । 
यूरोप में ११ जूद से १० सितम्बर १६८६ तक रहा। यूरोप में इ गलेण्ड 
तथा हा्संण्ड ये आांसमाज का अज्छा कार्य है । हमने फ्रात तथ! इटली में 
यज्ञ करके बेदमस्तो का यूरोपीय लोगो को अथे समरझकाया। उन सभी को 
बेदिक मन्‍्त्रो में विषज्नक्षान्ति न विदववन्धृत्व का भाव उत्पलन करने की क्षक्ति 
प्रतीत हुई । इस समय सारा विदव किसी ऐसे सावेभौम ज्ञान की प्राप्त करने 
के लिए सालामित है जो उन्हें व्यग्तिगत ततावो से हुटाकर पारस्परिक 
सामाजिक, राष्ट्रीय ब अन्त राष्ट्रीय झान्ति श्रदान कर पधके। मुझे 
बराबर इस यात्रा में यह लगता रहा कि आयंसप्राज ही अपने कार्य का नई 
दिशाओं मे विस्तार करके विद की उक्त आवश्यकता को पूरा कर सकता 
है। मु वहा भी आर्यसमाज के बल पर बुद्धिजीवियो के सम्मेलन के द्वारा 
आर्यसमाज की भावी रूपरेखा निर्धारित करने की आवश्यकता का निरन्तर 
अनुभव होता रहा । 
जब में लोटा तो मैंने देखा कि अनेक आयंसम[जी सल्वाओ ने मेरे द्वारा 
भेजे यये पत्रकों का उत्तर दियां। अनेक आयंसमाजी पत्र-पत्रिकाओं ने मेरे 
उस पत्रक को अपने-अपने पंत्रों में प्रकाशित किया। पंजाब आये प्रतितिषि 
समा के श्रभान ओऔी बीरेस्द्र जी ने आर्य मर्यादा मे उस पत्रक को आधार बना 
कर तीन सम्पादकोय लिखे । श्री मवामीलाल जी भारतीय (अध्यक्ष दयानन्द 
पीठ, पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़) ने उस विषय पर लम्या प्र व्यवहार 
किया और इसकी महती आवश्यकता अनुभव की। आरयंमित्र के सम्पादक 
शी रमेशचखस्ध जी मे भी इस कार्य में अपनी दचि प्रदर्षित की । श्री मदसेत जी 


हु 
हु 


(साधु आश्रम होशयारपुर) ने लिखा 'मेरी दृष्टि मे एक वास्तु कलाविद 
को तरह एक विकास का आदर्श मानचित्र बनाया जाए, जिसको सभी के 
सहयोग से सम्पन्न किना जाए। वस्सुत इस समय बिना योजना के श्रम्त, 
शक्ति, समय, वित्त आयंसमाज का लग रहा है। योजना तो कुछ व्यक्ति ही 
मिलकर बना सकते हैं। उन्होने इस कार्य का आरम्भ दिल्ली से करने का 
परामश दिया । श्री लल्लन (मन्‍्त्री आर्यसमाज बदायू” ने लिखा-- यह 
सत्य है कि आयंत्तमाज राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है जनमानस को प्रेरित 
कर सकता है। आयंप्माज की जागहुक भूमिका को अपना कर दी राष्ट्र की 
टूटत को बचाया जा सकता है। इसके लिए आर्येससाज मे गतिशीलता की 
आवश्यकता है, परन्तु भौतिकवादी बढती प्रकृति, अधिकार भ्राप्स करने की 
मनोवृत्ति और उसके गम्भीर परिणामों से जनमानस के मस्ठिष्क पर अच्छी 
छाप नही है | धक्ति, सता और धन ही लक्ष्य है जो देश के लिए धातक है, 
हर क्षेत्र मे मर्यादा टूटती जा रही है। सदाभार और नेतिकता मखोल बतकर 
रह गया है। आपके प्रयासों में हम भी सम्मिलित है ।' इस प्रकार के अनेक 
पत्र आए। बम्बई से डा० रवीन्द्र अग्निहोञी (राजमाया अधिकारी स्टेट बेक) 
ने इस कार्य मे उत्साह दिखाया और बृद्धिजीवियो की एक सम्मी सूची भेजी 
जो पूरे देश भर के बेको व अन्य क्षेत्रो मे उच्च पदों पर कार्यरत हैं। वे सभी 
आयेसमाज से सहानुभूति रखते हैं, परन्तु आयंममाज में निष्क्रिय हैं। मेरे पास 
अनेक पत्र हैं, जिनमे अनेक विद्वानों ने देश की दुरवस्था पर आसू वहाये हैं 
और इस अवस्था के सुधार के लिए आयंसमाज को गतिशील बनाने के लिए 
अनेक मुझाब दिये हैं। 

मैंने इस सम्बन्ध में विभिन्‍न भ्रदेशों मे कुछ विचार गोष्ठिया भी आयोजित 
की । जालन्धर में भी वीरेन्द्र जी से, अबोहर में प्रो० राजेन्द्र 'जिज्ञास! तथा 
डा० मनु विष्वबन्धु (डी० ए० वी० कालिज), लखनऊ में डा० हंनारायण, 
श्री जयदेव शर्मा तथा श्री इन्द्रभना जी से में ध्रिला और उक्त सगोष्ठी की 
झुपरेखा पर मैंने विस्तार से चर्चा की। सभी ने उसकी सफलता के लिए 
अपना सहयोग देने का विश्वास दिलाया। जयपुर स्रे श्री सत्यभ्रत सामवेदी 
(मन्त्री आय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान) का कहना था कि यह सच है यदि 
कमी आयंसमाज न सभसा ठो सामने महान्‌ विनाश ही विनाष्ठ है। आय॑- 
समाज को राष्ट्रीय समस्याओं के सशोधन में जुटना चाहिए उसके जिना 
यह धर्म व आध्यात्मिकता का प्रचार न कर सकेगा। कलकत्ता मे श्री 
सीताराम जी आये (प्रधान आर्यसमाज कंलकता) श्री गजानन्द आर्य 
(उपप्रधान सावदेशिक सभा, दिल्‍ली। तथा श्री आनन्द आये (कोषाध्यक्ष 
आयें प्रतिनिधि सभा बंगाल) ने आर्यंसमाज कलकत्ता भे वहा के बुद्धिजीवियो 
की एक सगोष्ठी आयज्ति की जिसमे लगभग ७५ उत्साही बुद्धिजीवी 
आयेसम[जियों ने माग लिया । लगभग २० व्यक्तियों ने उस गोष्ठी में अपने 
विचार व्यक्त किये, जिसमे प० उमाकान्त उपाध्याय आदि प्रमुख थे, सभी 
ने कहा कि इस विषय पर अम्भीरता से विचार होना चाहिए। इसी प्रकार 
सिलीगुडी मे वहा के आयंसमाज के मन्त्री श्री सर्वेववर झा ने दो दिवसीय 
एक विद्यार मोष्ठी आयोजित की जिसमे वहा के अध्यापकों, प्राध्यापको, 
सपादको, थिक्षाद्यास्त्रियों ने भाग लिया और अपने अपने विचार रले। 
विशेष रूप से शिक्षा के माध्यम को लेकर आयंस्रमाज की भूमिका इस विषय 
पर वक्ता बोले । यह सबने कहा कि इस प्रकार के विषयों पर वर्तमान 
परिस्थितियों मे एक विश्वारमोष्ठी के द्वारा आयंसमाज को अपनी नीति 


निर्धारित करनी चाहिए | 
आपको स्मरण होगा कि जब बौद्ध मत मे शिशथिलता आने लगी थी तो 


धर्म सगीतिका भआमोजन करके उसके शबिल्य को दूर करते व उसकी कप 
रेखा में युधानुरूप परिवर्तन करने तथा उसे प्रभावी बनाने के लिए व्यापक 


द साववशिक साप्ताहिक 


योजना बनायी कयी थी । इस प्रकार की तीन संगीतियां हुई। इतिहास 
प्रमाण है कि शिथिल बौद्ध मत सक्रिय हुआ, उसमें समयानुसार अनेक परिय्तेग 
हुए तथा उसका व्यापक प्रयार हुआ । आज २५०० वर्षों के उपराम्त भी 
उसमे जीवन है, वह ससार का एक प्रमुख मत है । 

मेरी योजना यह है कि पहले बृद्धेजीबी आर्येंसमाजियों का एक तीन- 
दिवसीय सम्मेलन हो, जिसमे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, प्राध्यापक, उच्च 
पदों पर आसीन प्रशासनाधिकारी, सम्पादक, लेखक, अंभियन्ता, चिकित्सक 
तथा अन्य प्रमुख व्यक्ति इसमें एकत्र हो, और उसमें अपने अपने विचार व्यवतत 
करें। ये विचार लिखित रूप में हों। उन लिक्षित निबन्धों पर प्रतिनिधि 
अपने विचार व्यक्त करें । बाद भे उन लिखित निब्न्धों व प्रतिनिधियों के 
विज्ञारों को प्रकाशित करके उन्हें प्रयारित और प्रसारित किया जाए, और 
कुछ समय के उपरान्त उन पर पुनः विचार हो ओर अन्त में सा्यंदेशिक 
सभा, प्रतिनिधि सभाओं व प्रादेशिक सभा को वे विचार क्रियान्वित करने के 
लिए दिये जाए । 

यह सनभ्च है कि किसी विषय पर संद्धान्तिक्र विचार उतना कठिन नहीं है 
जितना कि उसको व्यवहार रूप में लाना । जतः उक्त सम्मेलन में सेद्धाम्तिक 
विधारों के क्रियान्वयन पर भी एक सगोष्ठी आयोजित करने का विभार है । 

इस सारी योजना में विपुल धनराशि के व्यय होने का अनुमान है। हम 
विद्वनों को उनके लिखित वक्तब्यों पर पारिश्रमिक न भी दे सकें तो भी 
उनके मार्ग व्यय आदि की व्यवस्था करनी ही होगी। उनके सम्मानपूर्यक 
निवास आदि का प्रवन्ध जहां वह सम्मेलन हो, उस स्थान के प्रसिद्ध आयें- 
समाजी परिवारों में किया जाए। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस सब 
पर कम से कम ५० हजार रुयये व्यय होगा । इसके लिए हमे आयंससाज को 
मतिशील बनाने के इच्छुक व्यक्ति व्यक्तियों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता 
है । हम विभिन्‍न आर्यसमाजों, प्रतिनिधि सभाओं व सा्वदेशिक सभा से भी 
इसमें सहयोग देने की अपील करते हैं। हमें विश्वास है कि आप शक्षीघ्र ही 
धनराहि भेजकर अपने निर्णय से हमें अवमत कराएं गे । 

इसके लिए हमले “आयंसमाज बुद्धिजीबी सम्मेलन” नाम से एक संस्था 
का गठन किया है, धन प्राप्त होने पर उसी के नाम से एक खाता खोलकर 
काये का समुचित संघालन एक सम्रिति करेगी । समिति के पदाधिकारियों 
का निर्णय शीघ्र ही एक बंठक में किया जाएमा । उसके लिए पाठक भी अपने 
सुकफाव भेज सकते हैं । 

प्रस्तावित विचारगोष्ठी में मुर्य रूप से तीन विषयों पर विचार होगा--- 

(१) शारत की शिक्षा समस्या : विशेष रूप से आर्यंसमाज से सम्बद्ध 
शिक्षा सस्थाएं ।' भारत की शिक्षा समस्‍या में भारतीयता व शक्षिक्षा के मध्यम 
वी समस्या प्रमुख है। आयंसमाज से सम्बद्ध शिक्षा संस्थाए' तीन प्रकार की हैं --- 
(क) गुदकुल (ख) आये विद्यालय एवं आर्य महाविद्यालय तथा (ग) डीए वी. 
मस्थाएं । ये समी प्रकार की संस्थाएं अपने आदक्षों से हट चुकी हैं। उसका 
मूल कारण भारत सरकार की दिक्षा नीति है। हम अपनी हंस्थाओं का 
विकास अपने आदर्शों के अनुरूप न करके उसे सरकारी शिक्षा-नीति के अनुपतार 
खलाने के लिए बाघ्य हो गये हैं। इसमे न उनका स्वतस्व विकास करने की 
क्षमता है और न भारत सरकार से संघर्ष कर उनको अपने अनुरूप बनाने 
की शक्ति है। डी, ए. वी. सत्थाओं का विकास हम “पब्लिक स्कलों' की 
नकल पर कर रहे हैं। उसके अपने आदर्श तिरोहित हो चुके हैं। निवन्ध 
लेखक इम पर दिश्वा निर्देश करेंगे। इसी प्रध्ंग में भारतीय युवकों के चरित्र 
निर्माण एव उनमें मांस्कृतिक रिक्तता की समस्या पर भी विभार 
किया जाएगा । 

(२) 'राष्ट्रीय समस्या और आर्येतमाजें। हमारा राष्ट्र इस समम एक 
और विघधटनकारी तत्वों से जूक रहा है। उस पर विवदेक्षी क्षक्तियां दबाव 


डालकर उसे फिर से पराधीन करने के उपक्रम में लगी हैं। दूसरी और ' 


अभारतीय एवं भारतीय संस्कृति से भिन्‍न तत्व हावी होकर हिन्दुत्व को 
समाप्त करने में लगे हैं। देश मे अल्यसंश्यकों की समत्याएं भयंकर रूप से 
है । सत्तारूढू दल संतुष्टीकरण की नीति को अपना रहा है। सविषान में 
अल्यसस्यकों व हरिजनव को दिये गये विशेषाधिकारों का वैदिक वर्ण व्यवस्था 
मै बया सम्बन्ध है ? क्‍या आश्रम व्यवस्था देश की बेकारी समस्या को आज 
भी दूर कर सकती है ? भारतीय स्त्री क्या आज भी घर को सम्राज्ली बनने 
| सपर्थ है ? दहेज तथा अन्य कारणों से स्वी की दुदंशाकों दुर करते में आर्य- 
क्या करे ? आदि प्रदनों का विवेचन दूसरे दिवद के अम्तयंत होगा । 
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(३) “बायंसमाजों के पारस्परिक संधर्ष : आार्यसमाथ के संविधात व 
कार्यक्रमों में युयानुरूप परिवर्तत की आवध्यक्रता' : आर्वेशभाज एक संस्था 
जथबा संगठन भी है और एक विचार एव सिद्धान्त भी। आयंसमाज के 
सिद्धान्त सर्वथा वेशानिक हैं ओर आज के युव में भी सर्बंभा उपयोगी हैं, पर 
हम उनका प्रणार उतने सहक्त रूप से नहीं बर पा रहे । उनका एक कारण 
हमारे समठन की कुछ दुबंसताए हैं। हमे उन दु्बंलताओं को दूर करने के 
लिए उसकी कारये-प्रणाली व सविधान में कुछ अपेक्षित परिवतन करने होंगे 
जिससे उसके पारस्परिक संघर्ष समाप्त हो सके । कम से कम स्यायालय में 
हमें न जाता पड़े । यह भी देखना होगा कि महर्षि दयानन्‍्व, आर्यस्माज 
तथा आयंसिद्धान्तों पर आस्था रसने वाली संस्थाएं संबठन से परे न रहें । 
हमारा लक्ष्य 'कृष्दन्तो बिश्वमायंम्‌' है। भ्यक्टि से समब्टि, ब्यव्तिमत उन्नति 
से अन्तः राष्ट्रीय उन्‍तति करना हमारा लक्ष्य है। इस महान्‌ मक्ष्य को प्राप्त 
करने में हमें उपाय सुझाने होंगे, हमें अपने मम्तब्यों को परे विश्व में पहुंचामा 
है | व्यक्तिगत चरित्र ब ज्ञान के विकास के लिए अच्छे साहित्य का होगा 
जावश्यक है। आज बायंसमाज पुस्तकालय पर ध्यान नहीं देते, उनका 
आरोप है कि लोगों की पढ़ने में रुचि नहीं है। इसी प्रकार आयंसमाज की 
अपनी कोई साहित्यिक पत्रिका नहीं है, ये सब प्रदव भी नये परिपेक्षय में 
विज्ञारणीस हैं। प्रचार के आधुनिकतम साधनों का प्रयोग भी हमे करना 
होगा । जो बुद्धिजीवी हमसे दूर हो गये हैं, उन्हें अपने निकट लाने के प्रयास 
करने होगे । युवावर्ग आज कई कार्यक्रम लेने के लिए तड़प रहा है, उसे नये तये 
कार्यक्रम देने होगे। और भी अनेक प्रशम हैं जिन पर विचार की आवदयकता 
है। इस सम्बन्ध में हम आर्य-सत्याओं के पदाधिकारियों के असिरिक्त अन्य 
विद्वानों के विभार प्रस्तुत करना चाहेंगे । 

हमने अपने इस लेख में आयंसमाज की भावी रुपरेशा के लिए बुद्धि- 
जीवियों से सम्मेलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है तथा उसकी एक 
संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत की है। इसके लिए मुझे पाठकों के सहयोग की 
आवश्यकता है । पाठकों से निवेदन है कि--- 

(१) उक्त सम्बन्ध में अपने विभार व्यवत्त करें सथा अपने सुझावों से हमें 
अबयत कराए, पत्र-पत्रिकाओं में भी इसका विक्कर मंच आरम्म होना चाहिए । 

(२) उन्‍त विचारयोध्ठी की अभी तिथि तय नहीं की भी, शक्षीक्र ही 
उसकी घोषणा होगी । पर उसके लिए जो प्रतिनिधि बनना चाहें अभी से 
सम्पक करना प्रारम्भ करें। सभी आययें-संस्थाओं से निवेदन है कि उक्त विचार 
गोष्ठी के लिए अपने यहां से अधिक प्रतिनिधि बनाए । 

(३) यद्यपि हम आयंसमाज वृद्धिजीवी विच्ञाम मोष्ठी की सभी सूचनाएं 
समाचार पत्रों में देते रहेंगे तो भी आपसे निवेदन है कि आप ५६१ रुपया भेज 
कर इसके सदस्य बनें | ताकि व्यायक स्तर पर पत्र आवहार ढ।रा भी सपर्क 
किया जा सके । 

(४) आप अपने नगर के उन विद्वानों के नाम एवं पते भेजें जिनको कि 
भापकी दृष्टि में उक्त विधारम.ष्ठी में भाग लेना चाहिए। महू आवश्यक नहीं 
है कि वे किसी आयेसमाज के सदस्य ही हों। पर हां, उनका आर्मंत्माज से 
परोक्ष सम्बन्ध अबदा सहानुभूति आवश्यक है । 

आपकी यज्ञ में दलि है। आप अनेक भौतिक यज्ञ सम्पस्न करते हैं। पर 
यह विचार-यञ्ञ उस आंतिक यज्ञों के उदय को और अधिक साथंकता प्रदात 
कर सफता है । मुझे प्रा विश्वास है कि हस विचार यज्ञ मे भी आप अपनी 
“आहुति” डा्लेमे और आयंसमाज की भावी कुपरेला निदिचत करने में अपनी 
सक्रिय भूमिका का निर्याह कर धुण्य के भागी बनेंगे । 


ऋतु झनुकल हथन सामग्रों 
हमने आय॑ यज्ञ प्र॑मियों के आग्रह पर संन्‍कार विधि के अनुसार हवन सामदी 
का निर्माण हिमालय की ताजी बड़ी बूटियों से प्रारम्भ कर दिया है थो कि 
उत्तम, कीटाथु वाक्षक, सुवस्थित एवं पोष्टिक तत्त्यों से युवत है। यह आारखं 
हवन सामर्री! अत्यन्त अल्प मृश््य पर प्राप्स है। थोक मूल्य ५) प्रति किसो । 
जो गज्ञ प्र मी हवन सामप्री का निर्माण करता चादें वे सब हाथी बुट्टी 
हिमाबय की वतस्पतियां हमसे श्राप्ठ कर सकते हैं। गह सब सेवा बाद है। 
विक्षिष्ट हुथन सामदी १०) प्रति किलो 
योगी द्र्मेती, कसर गोद 
डाकदर बुस्कूल कॉंगडी॥२४६४०४, हरिद्वार (२७ श्र०) 
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सावंदेक्षिक साप्ताहिक & 


कहों हम शिव को भ्रशिव तो नहीं मान रहे ? 


भरी गजानन्द आर्य, 3० प्रधान सावेदेशिक आ० प्र० समा- 


ख्ूधि जीवन की घटना है, महाराज पूना में ठहरे थे, प्रतिदिन 
प्रवचन, शका समाधान और श्ास्त्रार्य की चर्चाओं से पूना 
निवासी बहुत प्रभावित थे। स्वार्म। जे को विद्यावल से परास्त न 
कर सकते वाके स्वार्थी लोग उनको बदनाम क रने और मखोल उडाने 
के नये-नये हथकडे अपनाने लग रहे थे “एक दिन भकतजनो ने 
स्वामीजी को बतलाया कि एक आदमी को रग से रगकर गले मे पट्टी 
डाली है, जिस पर लिखा है पाडित दयानन्द | उस आदमी को एक 
गधे पर उल्टा मु हू करके बेठाया है कुछ शरारती बच्चे पीछे पीछे 
शोर मचाते जा रहे हैं।” स्वामीजी कुछ मुस्क राए, पर पास बेठे नव- 
युबको से चुप नहीं रहा धया कहने लगे स्वामी जी आप यदि श्रनुचित 
न समझे तो हम उन दुष्टो को मजा चखा आये । स्वामीजी ने शान्त 
करते हुए समझाया कि देखो ! प्रसली दयानन्द तुम्हारे सामने बेठा 
है, उनके पास कोई नकसती दयानन्द हैं, जिसका वे मखौल उडा रहे 
हैं। नकलचियो की वही दशा होती है अत आप लोग जीवन में 
असली चीज को असली कहे, नकली को असली समझने की भूल 
न करे। 
उपरोक्त घटनाचक्र मे मतौल उडाने वाले वे जन थे, जो 
स्वामी जी के द्व षी बने हुए थे। उनके द्व घी होने का कारण था कि 
उनके स्वार्थ पर आच जो आ रही थी | पर समय का फर. देखिये 
कि स्वामी जी के प्रति श्रद्धा शक्ति रखने वाले हम श्रार्य लोगो ने 
पूना वाले डामे को बडे जोर-शोर से अपनाना शुरू कर दिया। 
हमारा वह डामा विभिन्‍न स्थानों पर विभिन्‍न नामो से होता हुआ 
भी दृश्य एक जेसा प्रस्तुत करता है। यदि हमे समाचार पत्रो से 
निम्न प्रकार के समाचार पढने को मिल जाये कि (१) आज पुलिस 
ने दयानन्द मार्ग मे एक जुए के अडु पर छापा मारा । (२) दयानन्द 
नगर निवासी एक व्यक्ति '्रीज बलात्कार के आरोप में पकड़ा 
गया। (३) कोट मे झाज दयनिन्द मार्कट में हुए मकान मालिक 
और किरायेदारों के 225 मारपीट काड की सुनवाई हुई 
इत्यादि ऐसे समाचारों से ही -.सभवत मानसिक वेदना न हो, 
किन्तु ऐसी घटनाओ के हक नन्‍्द का नाम जुड़ने से दयानन्द 
के प्रति हमने सम्मान किया हैया ? जरा और आगे की कल्पना 
कीजिये सेकडो वर्षों के पश्चात्‌ के आये समाजी अथवा गैंर आयें- 
समाजो पुराने समाचार पत्रो भ्थवा कोर्ट के केसो के माध्यम से 
आये समाज को जानने का प्रयास करगे, तब उनको कंसा मसाला 
मिलेगा । 
दुसरे मताबलम्बियो के देखादेवी हमने ऋषि के नाम को 
उजागर करने के सस्ते फारमूले अपनाने चालू कर दिग्रे । हर किसी 
बस्ती का नाम दयानन्‍द के स्मारक स्वरूप रख देना कोई महत्व 
नही रखता, जब तक उस बस्ती मे अ्रथवा सस्थान मे दयानन्द के 
कार्यों की कुछ चहल पहल न हो । मात्र नाम रख देने से वहा के 
निवासी कुछ भी प्रभावित होते हो ऐसा भी नही है। श्रद्धानन्द 
मार्ग अगर वेदयाओ के कोठ के लिये प्रसिद्ध हो और वहा शरब 
व मास धघडह्ले से विकते हो तो क्या वह कल्याण साय के पथिक 
स्वामी श्रद्धानन्द के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है? नामकरण 
मे सस्ती प्रसिद्धि के अलावा कुछ उपलब्धि नही है। 
नगर ग्राम मौहल्ले और सडके चिर स्थायी नहीं हैं। इनके 
साध्यम से यदि चिरस्म रणीय रहा जाता तब महात्मा बुद्ध और 
उबके उपदेशो को भूलना नहीं चाहिए था, क्योकि २५०० वर्ष 
चहऊे देश का चप्पा-चप्पा बुद्ध धर्म के उपदेशों से पत्थरों पर अकित 
कर दिका गया भा। आज बह पत्थर सम्भवत किसी अजायवधघर में 
देखे जा सके | आय समाज भे हर किसी स्थान का नाम दयानन्द 
रख देने की प्रवृति स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ आई है। पहले 


इतना अवश्य होता था कि जिस स्थान पर आय समाज का विशेष 
सम्मेलन व अधिवेशन किया जाता था उत्त स्थान का प्यारा सा 
नाम ग्रायोजत के दितो तक के लिये रख दिया जाता था, जितने 
दिनो तक वह आयोजन चलता था तब तक उस अस्थायी नाम की 
साथ कता एवं गरिमा थी । 


इस लेख द्वारा मेरा भ्रभिप्राय ऋषि के नाम को मार्मो-नगरा 
अयवा बस्तियों के साथ जीडने के विरोध मे नहीं हे। मात्र यह 
आग्रह है कि ऋषि के पवित्र नाम को सरकारी श्राई० एस० आई० 
ट्रेंड माके की तरह बहुत सोच समझकर प्रदशित कर । यह नाम 
इतना गौरवशाली रहना चाहिए कि हर किसी जगह को यह नाम 
नही म्लि। आई० एस० आई ट्रंड मार्क लगाने का अ्रधिकार हर 
किसी निर्माता को नही होता। विशेष नियमो व प्रक्रियाओं के पालन 
करने पर आई० एस० आई० लगाने की अनुमति मिलती है इससे 
उस वस्तु की विष्वसनीयता बनी रहती है। इसी प्रकार जिस स्थान 
पर आये समाज का वर्चस्व और गतिविधिया हो उसी क्षत्र को 
दयानन्द नाम दिया जाना चाहिये। भ्रायं समाज और ऋषि दया- 
नन्‍्द हमारे आादश हैं उनके नाम आदर्श के प्रतीक है। ऐसे प्रतीको 
को पूना की तरह नकली बनाने की भूल हमसे नही होनी चाहिये। 
अन्य मतावलम्ब्ी अपने महापुरुषों का नाम जोडकर यदि सस्ती 
प्रसिद्धि छेते हो तो हमे वेसा अनुकरण नही करना ही श्रेष्ठ है। 
पडित गुरुदत्त जी ने ऋषि निर्वाण के पश्चात्‌ ऋषि के स्मारक पर 
अपने विचार देते हुए कहा था “ऋषि का स्मारक ईट पर नाम खुद- 
वाकर नही बन सकता ।” 


शिवरात्रि का जागरण सारा शिवभकक्‍त जगत कर रहा था। 
मकतो की उसी परम्परा मे छोटा सा बालक मूलशकर भी रत जगा 
कर रहा था| जागरूक मूलशकर ने शिवनामधारी प्रतिमा पर चूहो 
के भ्रशोभनीय कायो को देखकर उस प्रतिमा को शिव मानने से 
अस्वोकार कर दिया था। ऋषि बोध के इस पावन प्रसग पर हम 
आयो को नकली का भेद समझना चाहिये। ७छे 


हू जों कि 
ध्रायं समाजों के चुनाव 

--भआयंसमाज शाहगज जौनपुर श्री सन्तप्रसाद अ य प्रधान, श्री दयाशकर 
आये मन्त्री, श्री राधेदयाम आये, श्री विनोद कुमार आये कोबाध्यक्ष अधि० 
आये वीर दल चुने गये । 

--आर्यसमाज चादपुर बिजनौर श्री जयदीशशरण शीतल प्रघान श्री 
देवेन्द्रकुमार त्यागी मन्त्री, ओम्प्रकाश आर्य कोषाष्यक्ष चुने गये । 

--आर्येसमाज विटाबधा मु० नगर श्री घाहीराम सरस्त प्रधान, श्री 
ऋषिपाल वर्मा एडवोकेट मन्‍्त्री, श्री विजयसिंह कोषाध्यक्ष चुने गये । 

--आयंसमाज भागलपुर बिहार श्री तेजनारावण ठाकुर प्रधान, श्री 
तिगुघप्रसाद आय मन्‍्त्री, श्री ठा० प्रसाद मोदी कोषाध्यक्ष चुने गये । 

--आर्यंसमाज बीसलपुर पीलीभीत उ० प्र० श्री डा पूर्णानन्द जी प्रधान, 
श्री रामस्वरूप दास्त्री मन्त्री, श्री घन्द्रपाल जी कोषाध्यक्ष चुने गये । 

--माडलटाउन पठानकोट श्री बलदेवराज यदुवश्ली प्रधान, श्री आदर्श 
वर्मा मअन्‍्त्री, सतपाल सैनी कोषाध्यक्ष चुने गये । 

--आयेंसमाज असृरन रेलवे काखोनी गोरक्षपुर श्री के, एन सिंह प्रधान, 
ओऔी ऋल्पतास जायें सन्‍्द्री, श्री रामदी वर्मा कोषाध्यक्ष चुने गये । 


--आर्यंसमाज झास्त्री मवर मेरठ (उ० प्र०) श्री वेदप्रजाश जी प्रथान, 
भी राजेन्द्र कुमार जी मन्त्री, श्री अनिल कुमार कोवाध्यक्ष चुने यये ! 


१० सार्यदेश्िक शाप्हाहिक द माष १६४४० 


महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती दी का 
स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती पक जय 
द्वारा सम्पादित दिनाक १२-२-८७ वीरवार श्लाथ ६ बजे महाशय चुन्तोलाल 


धर्माये टस्ट कीतिनगर द्वारा सचालित वेदप्रचार विभाग के तत्या- 
वधान (एम०डी ०एच० सत्सग भवन) में स्वामी दयानस्द सरस्थती 
जी का १६२ वा जन्म दिवस बड़े हर्ष एवं उल्लास से मनाया गया। 
समारोह की अध्यक्षता करते हुए सा्वंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 


म्म हाभारतम के प्रधान स्वामी आनन्‍्दबोध सरस्वती जी ने आये जनता से वेदिक 
है सिद्धान्तो पर दुढता से चलने की प्रेरणा दी । 
कर डा० महेश श्वालकार जी ने बताया कि स्वामी दयानेन्द 
झारीरिक तथा आत्मबल के धनी वे । 
बेदप्रचार अधिष्ठाता आचाय॑ खुशझीराम जी ने बताया कि आज 
झावदयकता है कि हम ऋषि के सिद्धान्तो के दीवाने बने। हमें इस 
तौी सें साग मार्ग पर चलने से कितनी ही कठिनाइया हो हमे उनका दुढ़ता से 
मुकाबला करना चाहिये। 
स्वामी स्वरूपानन्द जी आचार रघुराज जी शास्त्री तथा श्री 


कचन आर्ण जी ने ऋषि भक्त के प्रेरणादायक भजन गाए। 
€ ष्े के सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री श्री सच्चिदानन्द 
पुनमु द्रण के लिए प्रेस में । शास्त्री जी ने भी ऋषि के द्वारा बताये हुए मार्ग पर चलने की 
प्रेरणा दी । 
सभा में दिल्‍ली की प्रमुख आये समाजों के अधिकारी तथा 
लय हु स्थानीय व्यवितयों ने भाग लिया। 
३१ मार्च से पवे ग्राहक बनने पर अन्त मे महाशय धर्मपाल जी ने पधारने वाले सभी वक्‍ताओं 
हे तथा श्रोताओं का धन्यवाद किया। 
के झ महाशय घधमरंपाल आजाय॑ खुक्षीराम क्षर्मा 
सात्र ३००-०० मं प्राप्त कर वेदप्रचार अध्यक्ष वेदप्रचार अ्धिष्ठाता 
बचना 
आर्स बहिनों को सूचित क्या जाता है कि ऋषिवोधोत्सव तथा 
बहुत-से पाठकों के मन में ही यह वात रह गई थी कि ; सीताष्टमी पर्व ६-३-८७ सोमवार राजौरी गाडन स्त्री आर्म्रमाज 
रे को प्रकाशनपूर्व के मूल्य में वे १६८३-८४ में | मे होगा। निर्वाचच की तिथि २३-३-८५७ सोमवार दीवान हाल में 
नहीं ले सके । करने की निश्चित की गई हैं। आपसे विनञ्र निवेदन है कि अभ्रपनी 
. | सभाज की प्रतिनिधि बहिनो के नाम, वाधिक रिपोर्ट और चन्‍न्दे 
अब उनके लिए फिर अवसर आ गया है। ३१ मा | क्षौक्नता क्षीत्र भेजने की कृपा करे । खन्यवाद, 


तोनों भागों का मूल्य ६००-०० 













से पहले ६००-०० की बजाय ३००-०० रुपये ड्राफ्ट, 225 000 भ्रकाष्त आर्या 
मनीभाडर द्वारा भेज दें। आपकी प्रति का कि की न रोहाक पर 
जायेगी। इस भवसर को न च॒कें, अन्यथा फिर यह बहुच १८१३६३ 

| ग्रंथ ६००-०० में ही खरीदना पढ़ेगा। आज ही आइक शिरोमणि कमेटी के कार्यालय में 


बेरोबयार सिश्ष युवकों का आक्रमणथ अमृततर २६ फरवरी, सथमन 
१ सो सिख युवकों ने शिरोमणि गुरद्वारा प्रवस्धक कमेटी के मम्मालक पर 
हस्ला बोल दिना और तेजआार्थिह ससुद्ो हज और मुरु भागक निवास में 
स्थित उसके कार्याश्यों और उसके विभिरत विकानों के टायप राइटर और 
शिडकियों के श्षीस्षे तोड़ दिए। असलमारियों के ताले भी तोड़ दिए, काइलों 
को फाड दिया, प्रत्यपदर्शियों का कहता है कि उपब्रदियों मे कार्यालय के बह 
कर्मशारिओं से मारपीट भी ही । दताड़ा जाता है के रोजकार को तसास में 
निकले नवजुककों मे कुछ कार्म बर कर दिए ये । तु कार्माणद बाशों का 
कहना या कि उन पर कनेटी के अम्त्री व प्रधान के बगावटी हस्ताक्षरहं। इस 
पर गदसुबक भड़क उठे । 

महर्षि दयानन्द सरस्वती जन्म दिक्‍स समझरोह 

१२ फरवरी १६०८७ दुश्वार शो आय तकाय भुरहाकपुर हारा महाँवि 
दयातस्द सरस्यतों के १६२ में बल्त दिवत क्षमारोह्‌ का आवोजचत दिया 
गया । हवस, मैदिक प्रार्यना के परकात्‌ एंक सार्वक्षमिक शत हैं अचार 


भी पाटीदार, मम्भी तहमस एवं अम्य आर जनों से शहदि के जीवेग बूरू 
प्रकाश ढाखा ३ 


नें । ३१ माचे तक प्रतीया नें क्रें | ३००-०० रू० में 
| ब्राप्प करने की सुविधा पहले आये तीन सौ ग्राइकों को मिल 
सकेगी। इसलिए शीघ्रता करें। 


नया संस्करण अप्रेल १६८७ तक तैयार हो आने 
की आशा | 
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गोविन्दराम हासानन्द, 
नई सड़क दिल्‍ली-११०००६ 


८ माच १३६८७ 


सभा प्रधान थी भ्रानन्दबोध जो का 
पंजाब दौरा 


गत २८ फरवरी से २ मार्च तक सभा प्रधान श्री श्रानन्‍दवोध 
सरस्वती पजाब प्राय प्रतिनिधि सभा के विशेष निमन्त्रण पर 
लुधियाना व जालधर पहुचे । सभा मन्‍नी श्री सच्चिदानन्द शास्त्री 
व राजस्थान आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान ध्टोट्राम ज एडवोकेट 
भापके साथ रहे। २ दिन के व्यधत काय क्षम। में पञाववी समस्याओं 
पर पज्ञाब के वरिष्ठ आये नेताओ से विचार विमश होकर प्रस्ताव 
पास हुए जिसकी विस्तृत रिपोर्ट आगामी जक़ में प्रकाशित की 
जाएगी। 


निःशुल्क नेत्र चिक्रित्ता शिविर 


आये समाज लल्लापुरा वाराणसी में ० १५-१-८७ से १ फर- 
बरी ८७ तक नि शुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर नेशनल इल्टीग्रं टेड 
मेडिक्त एसे सिएदन'वाराणसी के साजन्य से लगाया गया । शिविर 
का उदधाटन प्रो० डा० के एन० उडप्पा भूतपूव निर्देशक चिकित्सा 
विज्ञान सस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी ने किया 
एवं आपरेशन डा० एस० डी० पाठक (एम० एस») नेत्र चिकित्सक 
तथा चा० आर» पी* त्रिपाठी के देख रेव मे क्या गया। आयें- 
समाज लल्लापुरा ने २१ मरीजो के दुग्व चाय भोजन व चढमे की 
व्यवस्था की । कार्यक्रम सुब्यवस्थित ढग से सम्यन्त हो गया । 


आयसमाज्ञ गया का ६४३ वार्पिक।त्सत 
आरयेसमाज, गया का ६४वा वापिक्रोत्सव वड समारोह के साथ 
दिनाक २ ३, ४ एवं ५ अप्रैल १६८७ को मनाया जायेगा । इस 
अवसर पर आये जगत्‌ के विख्यात तपस्वी साध, सन्‍्यासी एव 
महात्माओ के साथ बेद के दिग्गज विद्वान तथा कुशल भजनोपदेशक 
पधारगे। वेद सम्मेलन, राष्ट्र-रक्षा सम्मेवन, गो-रक्षा सम्मेलन, 
सास्कृतिक सम्मेलन, महिला सम्मेलन, हरिजन रनेह सम्मेलन आदि 
का आयोजन क्या ञ्ञा रहा है। --मन्त्री 
आय समाज कलकत्ता समाचार 
सत्यारजं प्रकाश को ले१र कलकत्ता मे अच्छा मोर्चा लगा है। यहा 
के मुमलमान यह कहते है कि सत्यात्र प्रकाश में उनके पंगम्वर और 
करान को तौहीन लिखी गयी हे । हत अयनो ओर से वोडिक स्‍तर 
पर और राजनीतिक स्तर पर पूरी चंष्टा मे यह कंसे सभाल रहे 
है। हमे अपने पक्ष वी मखबूती के लिए मुसलमानों द्वारा लिखित 
हिन्दू दवो देवताओ के विरुद्ध एवम आय सनाज औ स्वामी दपा- 
ननन्‍्द के विरुद्ध कू॒पुस्तफ़ो की आवश्यकता 7 । हम हमारे पक्ष के 
समर्थक पुलिस अधिक्रारिया ओर सरकारा क्षत्रा मे इन हिन्दू 
विरोधी साहित्यो को देकर सामयिक लाभ उठाना चाह रहे है। 
विद्वानु बधु हमारी सहायता कर । इस सब-ध में जो व्यय की अपेक्षा 
होगी उसे हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। आप शीघ्रातिशीघ्र हमे इस 
प्रकार का साहित्य भेजने की कृपा 7रे । 





-शिवनाथटास 
मच्त्री 


आयसमाज काँचरा पाड़ा का स्र्शिम 


इतिहास का शुभारम्भ 

आयंसमाज काचरा पाडा का ६२रवा वाधिकोत्सव २३ जनवरी ८०» से 
२७ जनवरी ८७ तक बड़ ही हर्षो ललास के साथ मनाया गया। आयंसमाज 
मन्दिर जिस मार्ग मे स्थापित है-- उस सा्ग का नाम अब से “महायि दयानन्द 
सार्ग” के नाम से जाना जायगा । (भूतपूर्व नाम कचहरी बाडी रोड था) २५ 
जनवरी ८७ रविवार को “महूदि दयानन्द मार्म”” का उद्घाटन काचरा पाड़ा 
अयूनिस्पिलेटी के चेयरमैन डा० श्री ब,सुदेम मड़ल ''हिमकर जी” के करकमलो 
छारा सम्पन्न हुआ । --भम्बिका प्रसाद आर्य, मन्‍त्री 


सावदेशिक साप्ताहिक ११ 


पुस्तक समीक्षा 


योग के ग्रासन सर्वे श्रेष्ठ व्यायाम 


लेक्षक श्री रामवीर जी शास्त्री गुरुकुल भज्कर हरियाणा 
मुल्य ५०) रु० 

श्री स्वामी ओमानन्द जी महाराज, प्रधान सचालक तथा श्री रामवीर जी 
शास्त्री द्वारा लिखित ' सर्वश्रेष्ठ व्यायाम योग के आसन” नामक पुस्तक पढी 
आज के इस भौतिक्ता के युग में अनेक विष व्यायामों की प्रणालिया प्रबलित 
हैं परन्तु सवंविध स्थायी लाभप्रद और सरल पद्धति योगासनों की ही है, 
इसमे किसी प्रकार की दो राय नही हो सकती, लेखक ने स्वय गुरकुल ऋज्जर 
में अनेक वर्षों तक निरन्तर अम्पास किया है तथा सरकारी तौर पर भी 
धीरेनद्र ब्रह्मचारी के जम्मू काश्मीर स्थित आश्रम मे रहकर प्रशिक्षण प्राप्त 
किया है । 

लेखक स्वय एक प्रबुद्ध प्रतिभा के धनी हैं, आसनो के नाम, विधि, लाभ, 
सावधानी तथा आसनो से चिकित्सा वी सरल पद्धति लेखक द्वारा बहुत ही 
सरल ढग से दिखाई गई है, पुस्तक पठनीय है ओर प्रत्येक पुस्तकालय में 
रखने योग्प है । 

-“-सच्चिदानन्द शास्त्री 
स्त्रमी दशनानन्द कृत भाष्य 


उपनिषद्‌-प्रकाश 

पुस्तक नाम--उपनिषद्‌ प्रकाश, भाष्यकार स्वामी दर्शनानन्द जी महाराज 
पृष्ठ सख्या -५ ० प्रकाशक--मधुर प्रकाशन, आर्यसमाज मन्दिर, बाजार 
सीताराम, दिल्‍ली ६, मुल्य ३०) मजिल्द । 

प्रस्तुत ' उपनिषद्‌-प्रकाश मुद्रित होकर तैयार है। इसमे ईश, केन, कठ, 
प्रदन, मुण्ठक तथा म ण्डक्य उपनिषदों की सरल एवं विहशद्‌ व्यास्था पढ़ंगे। 
अध्यात्म शैली से क्या हुआ भाष्य आज जितने उपनिषदों पर भाष्य मिलते 
हैं उन सब मे सर्वश्रेष्ठ है। श्री स्वामी जी की ताकिक छॉली प्रसिद्ध है। 
स्वाह्पाय प्रेमियो के लिए उत्तम ग्रन्य बन पाया है। 

प्रस्तृत पुस्तक का कागज बढ़िया छपाई भी बढ़िया है। सजिल्द पुस्तक 
का टाईटिल आकर्षक है। पुस्तक प्राप्ति के लिए सम्पर्क कीजिए--- 
“ मधुर-प्रकाशन, २८०४ बाजार सीताराम, दिल्‍ली-११०००६ 

--संच्चिदानन्द शास्त्री 


पाशिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी में 


शोक सभा 
२० जनवरी । आयजगत्‌ के प्रकाण्ड वेदिक विद्वान्‌ पूज्यपाद १० युध्िष्ठिर 
मीमासक जी की धमंप्रत्नी पृज्या माता थ्योदादेवी जी के निधन की सूचना 
मितते ही पःणिनि कन्या महाविद्यालय वार णमो में तत्काल एक शोक सभा 
बुलाद गई । >जिद्य लप वी पूज्या आचार्या सुश्री डा० प्रश्ञादेवी जी ने अत्यन्त 
दुख भर हृदय सपूज्या माता जी क॑ सरल, साधु निस्पृष्ठ एवं (यागमय 


स्व॒माव की चज्य कल्‍त हुवे भामती और महान्‌ वेयाकरण कंयट की पत्नी से 
तुलना बी । 


इसके अतिरिक्त वेदवाणी कायालय के मन्त्री श्री जीवनरामजी विद्यालय 
की उपाचार्या सुश्री मेवादेवी जी तथा स्नातिकाओ ने शोकाकल हो श्रद्धाजलि 
अपित की । अन्त में दो मिनट मौन के पश्चात्‌ सभा विमजित हुई । 
--माधुरी 
पाणिनि कन्या महाविद्यालय 
तुलसीपुर, वाराणसी-१० 
दह्तिण भारत में आयसभाज की प्रगति 
दक्षिण भारत मे आयंसमाज के सयोजक तथा कर्मठ कार्यकर्ता श्री म० 
नारायणस्वामी द्वारा गत जनवरी १६८७ मासमे एक मुस्लिम और ६ ईसाईयो 
फो छुद्ध करके वेदिक धर्म भे दीक्षित किया गया। 
श्री नारायभस्वामी गाब गाव में घृमकर वेदिक धर्म के प्रधार के साथ- 
साथ शुद्धि का कार्य भी कर रहे हैं। उनके प्रयत्नो से रामनद तथा परमकुडी 
स्थानो में शीघ्र ही आयेसमाज के स्थापित होने की आश्षा है । यह हुं का 
विषय है कि धीरे चीरे दक्षिण भारत में वैदिक धर्म का प्रचार बढ़ता जा 


रहा है, ओर नहा हिन्दुओं मे अपने धर्म ओर सस्क्ृति के प्रति नई जागृति 
दैंदा हो रही है । 


बनी 


रजि० न० डी० (सी०) १७८ सावदेशिक साप्ताहिक 


ए ।२. 626/57 


न व आग वार दल दया लक लक लक जा कल दरियाणशा 


संचालक जी का तृफानी दोरा 
दल की क्षालाओ के माध्यम से, आश्ंसमाज को ओर युवकों को आकृष्ट 
करना एक भ्रमावी साथत है। इसी उदय को लेकर सचालक थी उमेर्दाह 
जी शर्मा सचालक आये बीर दल हरियाणा व भरी वर्मदेव जी बिश्वार्थो 
अधिव्ठाता आाय॑ बीर दल हरियाणा का दोरा कर रहे हैं। इस क्षेत्र मे भा 


जायें वीर दस की काखायें सग सके इस विषय मे युवकों के साथ बेठकर 
विचार विमर्ण करते हैं। 


देठको का कार्य क्रम 
७-३-८७ रात्ि ८ से १० तक आयंसमाज क्ुष्णा नयर भियानी 
८३-८७ प्रातः १० से १२ तक आममंसभाज सिरसा 
८- ३-८७ दोपहर २ से ४ तक कार्यालय आये वीर दस वाससमद रोड द्विसार 
८-३-८७ मध्यानोत्तर ५ से ६ तक आयंसमाज हासी 
-- सीताराभ आये 


आये वीर दल शिविर 

(२) आयें बीर दल की एक रंली दिनाक २५-१-८७ की क्षाखा रुद्रपुर 
में सम्पन्न हुई जिसमे ३६ आयें बोरो ने भाग लिया इस अवसर पर मण्डल 
स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित थ्रे। सभो ने आर्य बीरो को सामयग्रिक 
प्रेरणा दी । 

(३) जागे बोर दलका एक झिविर दिनाक ५-२-८७ ग्रुरुवार से ८-२ ८७ 
रविवार तक आयेसमाज मन्दिर पिवरी मे सम्पन्त हुआ जिसमे ३४ आये 
बीरो को प्रमाण पत्र दिये गये ३६ पंजीकृत हुए। दिक्षक का कार्य मण्डस 
अधिकारी श्री युद्धबीरसिह जी ने किया । क्षिविर की अध्यक्षता पृम्य स्वाभी 
सेवानन्द ओमाओअत ने की । आये वीरो को सम्बोधित करते हुए पुज्प 
स्वामी जी मे कहा कि देश जाति घर्म उस समय भयकर सकट मे हैं। अत 
जायें वीरो तुम्हें अपने को इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा। छिविर 
सफल ता पूर्वक सम्पस्न हुआ । 


--युद्धवीर्रा सह आये 


अमी 'हक्षाज 


दज्जुएशा बदहुशमी 
सच धकक्‍्षाज थे सादसकता 
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38. #म्याइ जात 


बिना टिकट भेंकमे कक ऋइसंस व० ए ३३ 
६७-३-]987 


(८-औै- १६८७) 


(०% *४2) अप १38 र | | 
दि शुकबेशकर | 
रद हाई 
अत्यन्त हव॑ का विषय है कि आचायकुर _*वचयालक) लोवा 
कला का पच्चीसवा रजत जयन्तोी महोत्सव ७, ८ मार्च क्षनियार व रबिबार 
को बड़ी घृमधास से मनाया जायेमा । इसमे बडे-बडे विद्वान, वक्ता, सन्यासों 
व मद्दोपदेशक आयेगे । सभी आर्य-पुरुष इस महोत्सव मे सम्मिलित होकर 
धर्मलाभ ऊठायें । 
--चौ० प्रियब्रत ठेकेदार 
कुलपति 


आाचः 


--चौ० प्रृथ्वीसिनह् खरव 
प्रधान 
परीज्षा प्रतियोगिता परिणाम 

(१) तहसील आये सभा लिलहर द्वारा अशयोजित सामान्य ज्ञान प्रति- 
योबिता परीक्षा का परिणाम भोषित हो ययग्रा है जिसमे निम्नलिखित प्रतियोगी 
पुरस्कार विजेता हुए --- 

१, श्री वीोरेन्द्र कुमार्रावहू्‌ प्रथथ, २ अझोक कुमारतिह द्वितीय, 
हे पातीरामसिह तृतीय, ४. श्री रामदाकर आर्य चतुर्थ एव स्रेख्सिह यादव 
को पाता पुरस्कार मिला । 

शोक-प्रस्ताव 


आयंसमाज केराकत के सस्थापक श्री जमदस्थ प्रसाद जी मुख्तार की 
धर्मंपत्नी एवं आर्ययमाज के सहयोगी सदस्य श्रो कमसा कान्त सेवा निवुत्त 
इन्जीनियर (आकाशवाणी) की माता का देहावसान दिनाक €-२-८७ को 
प्रात वाराणसी में हो गया | परमपिता परमेढ्वर से प्रार्थना है कि मृतक 
आरस्मा को श्ञान्ति प्रदान हो तथा सम्धन्धित शोक सतप्त परिवार को थीैंयें 
धारण करने की क्षमता उत्पन्न हो । 


दिश्खशी के सथानोव बिक्र ता।-- 


(१) भे* इसाजस्थ धायुरैशिक 
स्टोर, ९७७० चांदनी थोक, (३) 
थे० धोम्‌ धापुर्षेदिक एन्श जनरल 
स्टोर, सुभाव बायार, कोटला 
हुवा रकर्पूर (३) मे ० गोपाल छज्य 


बाषड़ी बाजार, दिन्खीर३ 


साबंदेक्षिक प्रेस दरियागज नई दिल्ली मे मुद्रित तथा सब्जिदानन्द शास्त्री मुद्क ओर प्रकाशक के लिए सावदक्षिक आय॑ प्रतिनिधि समा 
मह॒थि दयानस्द भगन, लई दिल्‍लसी-२ से प्रकाशित 
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दयावस्दाब्द १६२ दूरभाष २७४७७३ 
बाधिक मूल्य २५ एक प्रति ६० पसे 





ईसाइयत तफान के घेरे में 
चर्च आफ इंग्लेंड में संकट 
स्त्रियों के पादरी बनाने पर आपत्ति 


चच आफ इग्लण्ड पर इस सुझाव के कारण सकट आ गया है कि 


नही रहेगे । बल्कि हमारा अलग सम्प्रदाय बन जायगा । इसके उत्तरमे कुमारी 


स्त्रियों को भी पादरी बनने का अवसर मिलना चाहिए। चच की जनरल जोस्तोकर ने एक लेख मे लिखा है कि पादरी बनना स्त्रियों का अधिकार है । 
कोसिल में सरकार के सदस्य श्री जोहन सिलवान ने जो कि सत्री का दर्जा यह अलग बात है कि हम कुछ बष और प्रतीक्षा कर लगी मैं अपने तौर 


रखते हैं धमकी दी है कि यदि इस 
सूकाव पर अमल किया गया तो मैं 
और कई दूसरे सदस्य ८्याग पत्र दे 
देंगे । उ होने कहा कि हमारा चच 
एक प्रकार से रोमन कैथोलिक चच 
है और इसमे कोई महिला पादरी नही 
बन सकती । स्त्रियों को पादरी वना 
देना ईसाइमत के सिद्धातो का 


रोम में ईसाई पादरियों द्वारा यह कहने पर कि स्त्रियों मे जान नहीं 


स्त्रियों ने सरे बाज र पातरी को जते लगाए थे । बडा हगामा सचा। पाद 
रियो ने अटालत का द्वार खटखटाया। अदालत के स्त्रियो मे यह पूछने पर 
कि क्‍या आपने जते मारे स्त्रियों ने कहा कि पालरी साहब तो कहते हैं कि 
स्त्रियो मे जान ही तहां फिर हम जते कस मार सकती है. भाज फिर नारी 
जाति के सम्मान की परीक्षा है। भारत ने करोडा वप स पुरुष क॑ समान ही 
नारी को प्र येक प्रकार के विकास का अवसर प्रदान किया है। भारतवष तो 
इस निशा मे ससार भर का आज भी नेतृ व कर रह है 


सम्पादक 


पर दस वर्षो से इसके लिए प्रतीक्षा 
कर रही हू । परमा मा की दृष्टि से 
प्रष और महिलाए एक जमा दर्जा 
रवती है इसके विरुद्ध सभी तक 
भिथ्या है. हमरे चच के पुरुष 
पाटरियों को भी काननी तोर 
पर रोम पालरा नहा माचता । 
रोम की ओर देखने से पहले हमे 
अपने चच में एकता नानी चहिए। 


उल्लधघन करना होगा । यसूमसीह ने किसी महिला को धमप्रचारक नहीबनाया 
था यदि अब महिल ओ को पादरी बनाया गया तो यह बाइबिल को गलत 
प्रमाणित करना हागा। इस हालत में हम रोमन कथोलिक सम्भ्रदाय के सदस्य 


यह समस्या कंवल इ ग्लण्ड की नहीं सारे ससार की सस इत की है तारी हा 


जो घोर अपमान समेटिक मतो ने किया है उसका निवारण भारतीय सम्कृति 
के अपनाने से ही सम्भव है । 


>न-जर्म्तिक ० 


भ्रायं समाज दीवान हाल दिल्‍ली का 
होली महोत्यव 

रविवार १५ माच ८७ को आयसमाज माँ दर दीवान हाल मे होली का 
उत्सव बड समारोह पृण्क सनाया गया। अनेक मनारजक कायत्रम प्रस्तुत 
किए गए । मह पव शालीनता शिष्टाजार की मर्यादा से कैसे मनाना चाहिए 
इसका एक आददा प्रतीक था। दिल्‍ली के प्रत्येक क्षत्र के आय बधओ ने इस 
समारोह में भाग लिया । इस अवसर पर सावदेशिक आय श्रतिनिधि सभा के 
प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध जो ने होली पव की महत्ता पर प्रकाश डाला । 
अन की सबसे बडी फसल का यह प्रजा में यज्ञो के द्वारा घ यवाद देने व 
आनन्दोत्सव का पव है | भारत की प्रजा आन दातिरेक मे कश्री कभी भाव 
भूलकर अइ्सीलता व अक्षालीनता के माय पर चल पड़ती है। आय समाज 
का करत व्य है कि वह जनता का उचित माग दद्नन करे । जाय समाज की 
ओर से आयक्‍्तुकों का अत्पाहार व जलपान से स्वागत किया गया। 


ध्रायंतमाज स्थापना दिवष सनाइए 
सभा प्रधान का श्र!हवान 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी आन टबोध 
सरस्वती ने एक वक्‍तबन्‍्य में देश की सभी समाजों से प्राथना की है क आज 
देश की इस सकट की घश्यो मे केवल आय समाज ही टेश को सही नेतृ व 
दे सकता है. अत सभी आय समाज अभय समाज स्थापना दिवस दिनाक 
>० माच ८७ का बड़ समारोह पूथक मनाएं । 

आर समाज के अपने विद्वानों के अतिरिक्त बस्ती के विद्वान व समाज 
सेवक वक्‍ताओ को सभाओ मे आर्मात्नत किया जावे देश भर में फली 
हजारो आय समाजो के द्वारा किया जाने वाला प्रचार जनता में नवजावन 
व जागरण उत्प त करेगा । देश को एक बार आयसमाज ने मागल्शन कराया 
था हम दासता व अध विष्वास के घोर अ घकार स बाहर आकर स्वतत्रता 
के स्व छ वातावरण में सास लेने योग्य बने | पर तु फिर वही समस्याओं व 
सक्टो का अम्बार जाज दिखाई दे रहा है। भत जाय समाज समय की न डी 
को पहचान कर पुन देश को मायदशन कर ए। 


सम्पादक-- सब्चिदानन्द शास्त्री 


२ सार्वदेशिक साप्ताहिक 


पंजाबी श्रातंकवाद व श्री श्री राम शर्मा 


श्रद्धेय श्री पण्डित जी पञजाब की राजनीति में बहुत ही कर्मठ व सुलके हुए 
कार्यकर्ता रहे हैं। अकाली राजनीति का उनका पर्याप्त पुरुता अनुभव है। 
उन्होंने काफी देरसे राजनीति से सन्‍्यास ले रा है परन्तु पञ्ाब के महाविनाञ 
ने उनकी आत्मा को उद्व लित किया है और बडे ही दुखी हृदय से उन्होंने एक 
वक्तव्य दिया है जिसमे निम्न मुद्दों पर अपना बहुमूल्य मत प्रकट किया है -- 

(१) पंजाब के लोमहषंक अत्याचारों मे काग्रंस व अकाली दोनों ही 
समान रूप से दोषी हैं। भिडरावाले के प्रति अपनाया गया नरम रुख ही 
पजाब में विनाश के बीज बो गया, जिसका फल आज पंजाब को भोगना पड 
रहा है। 

(२) श्रीमतो इन्दिरा गाधी द्वारा सिखों को प्रसन्‍न रखने की नीति व 
उनका समथैत पाने की आशा मे ज्ञानी अनधिह को राष्ट्रपति जैसे प्रतिष्ठित 
पर पर बिठाना भूल थी जिसके परिणाम प्ञाब को उठाने पड रहे हैं । 

(३) अकाली नेता अवसरवादी हैं किसी एक सिद्धात पर वे नहीं चलते 
हसीलिए पजाब समस्या का हल नहीं निकला हा फलत पंजाब की घटनाओं 
ते देश की एकता व अखण्डता खतरे मे पड गई है। 

(४) उम्रवादियों के प्रति नरम्र रुख अपनाने से पजाब समस्या और जटिल 
बनेगी। पंजाब पुलिस के उन वरिष्ठ अधिकारिओ को जिन पर उग्रबादियों 
से मिली भगत का सन्देह है पजाब से बाहर भेजकर उनके स्थान पर बाहर के 
राज्यों से ईमानदार पुलिस अधिकारिओ को नियुक्त करना भाहिए । 


(५) पाकिस्तान से प्रशिक्षित, पैस्ता व हथियार लाने वाले उमग्रवादिओ के 
प्रवेक्ष पर कडाई से रोझ लगाई जानी चाहिए । सीमा पर सुरक्षा पट्टी अवश्य 
बनाई जानी चाहिए। 

(६) अकाल तस्तकों हत्यारोके विरोध से हुकमनामे जारी करते पर जोर 
दिया जाना चाहिए। जो दुद्पयोग अकाल तर्त का हो रहा है उसे रोकने 
का पूर्ण प्रयत्त किया जाना चाहिए। अकाल तस्त मे उप्रवादियों की ही 
सहायता करके सिखो के एक बढ़े वर्ग का विध्वास लो दिया है । 

(७) महा पजाब से समस्या हल नहीं हो पाएगी ! इससे तो हरियाणा व 
हिमाचल प्रदेश मे और प्तमस्यायें खडी हो जाएगी । 

पण्डित भी अनुज्नवी कुल प्रश्ासक भी रह चुके हैं। भापके ठोस क्चिरो 
से आशा है भारत सरकार प्र रणा लेकर पजाब मे खेली जा रही है इस सून 
की होली को बन्द कराने का कोई मार्ग प्रशस्त कर सकेगी।_ --सम्पादक 


नेपाल सें वेदिक धर्म का प्रचार 
सावदशिक सभा के महोपदेशक जी की रिपोर्ट 


दिनाक २६,२७,२८ २-८७ को रगोली बाजार में चतुर्वेद शतक 
त्रिदिवसीय यज्ञ आर आयंसमाज का प्रचार बहुत सुन्दर ढंग से 
सम्पन्न हुआ । कार्यक्रम शिवरात्रि (दयानन्द बोध रात्रि) के नाम 
से सम्पन्न हुआ। श्री हरिराम गोयल रगेली मोरग ने बाह्य आागन्तुक 
४० व्यवितयों के आवास भोजन मे पूर्ण सहयोग करके प्रतिक्ध यज्ञ 
और आयंसमाज का उत्सव कराने का वचन दिया । रगेली बाजार 
के प्रसिद्ध समाज सेवी, शिक्षा प्रेमी श्री बद्रीप्रसाद वाबू जी ने पूर्ण 
सहायता की । आयेसमाज दर्वेशा ने यह कार्य करने का सकेल्प 
किया था | आयंसमाज झापा के महासचिव श्री नरपति उप्रेती, 
सहसचिव श्री महेन्द्र प्रसाद गौतम एवं अनेक बाल-बालिकाओ का 
कार्यक्रम रहा । इस कार्यक्रम मे निम्नलिलित क्द्वानो ने उपस्थित 
होकर आय समाज का सन्देश जनता में फैलाया-- 
१--प० कमला कान्‍त आज्रय [असम] 
२--प० घुण्यप्रसाद उप्रेती ज्ञापा [निषाल'] 
३--१० ओसना रावण प्रसाद उम्ाष्याव लिरप] 
४-- औी निल्यॉनल्द चाशिष्ठ विद्ावाचंस्वति, शोपा निपांज] 


४--कु० राधिका उऊ्रेतीं शापा, [नेषाल] 


रर मार्च १६८७ 


वेद मन्दिर की भोर से 


नये वर्ष पर शुम कामना 


बेद, विल्या लभ, नेत्र विक्रमी सवत्‌ हो आपको। 
निकट न आने दें परमेदवर क्षोक पम्ताप को ॥ 
दो सहल शृभ चबालीस है बीर विक्रमादित्य का। 
नित्य सुखो के साथ आपको दर्शन हो आदित्य का।॥। 
मंकाले के पुत्र जनवरी मे नव वर्ष मनाते हैं। 
अपनी भूल भान्ति से भारत को इस्लेण्ड बनाते हैं।। 
चैत्र शुबल प्रतियदा आपका शूभ दिन है नव वर्ष का। 
देता है सन्देश आपको हुईं और उत्कर्ष का।॥ 
घर-घर में हो यज्ञ वेद का पाठ यु परिवार हो । 
जर्म, सम्बता, सस्‍्कृति का भूमष्डल में विस्तार हो।॥। 
ईक्षकृपा से सुख प्रसन्‍नता प्रंम रहे परिवार मे। 
असर, धर्म के साथ आपका यक्ष फैले ससार मे ॥ 


अगर स्वादी स्तरस्वती 
वेद मन्दिर विवेकानन्द नगर गाजियाबाद 





ग्रायें समाज दोवान हाल विल्‍्लो 
१०२वें वाधिकोत्सव की रूपरला 


सदा की भान्ति इस वर्ष भी आये समाज दीवान हाल दिल्‍ली का १०२वा 
वाधिकोत्सव २७, २८५, २६ मार्च १६८७ को ऐतिहासिक लालकिले के सुविस्तृत 
प्रागण में बड़े समारोह पू्ंवेंक, मनाया आएंगा। हस उपलक्ष्य से प्रसिद्ध थाशिक 
श्री राजगुरु दर्मा के ब्रह्मत्व मे २३ से २५ तक वेदों का विधास यज्ञ होगा जो 
इसी रूप मे २६ २७, २८, २६ को ताल किला के मदात्र में होगा और 
२६ मार्ज को प्रात उसकी पूर्णाहुति होगी । 


वेद कथा 

२३ से २६ मान तक प्रसिद्ध बंदिक विद्वान प्रो० वाचस्पति उपाध्याय 
(दिल्सी विदव विज्ञालय) सायकाल्ष ८ से £ बजे तक वेद की कथा करेंगे । 
२६ मार्च को साल किले के मेंदान में ध्वजा रोहुण आये समाज के विद्वाम 
सत्यासी स्वा० विद्यानन्द जी करेंगे । 

२७, २८, २९ तीन दिनो तक, कवि सम्मेलत, स्कूस कफाणेखों के ऊाज़ाथों 
की प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त महिला सम्मेलन, वेद सम्मेलन हथा राष्ट्रीय 
अश्षण्हता सम्मेलन होगे, राष्ट्रीय मखण्डता सम्मेलन की अध्यक्षता बेन्‍्द्रीय 
मन्त्री श्री कृष्णचन्द्र पत्त करेंगे । 

२६ मार्च फो २ बजे से दिल्‍ली की सभी आाषं सस्याओ की ओर से 
सम्मिलित रूप से “आर्य समाज स्थापना” दिकस मनाया जाजुंगा । जिसके 
मुख्य अतिथि ससद के अध्यक्ष श्री बलराम जाशड़ होगे । 

उत्सव में भाग लेने वाले हैं । साथंदेशिक सभा प्रधान स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती वयोवुद्ध विद्वान प० शिवकुमार द्वास्त्री भू० पृ० ससद सदस्य, वैदिक 
वाजुमय के महाविद्वाव आचाये बंचधनाथ शास्त्री, ओ प्रो० वाचरपति 
उपाध्याय, प्रसिद्ध विद्वान व॑ पत्रकार डा० वेद प्रताप वेदिक, श्री प० मधपाल 
सुधान्चु आदि । 





एक परिचय-- 


श्री प० रामचन्द्र शर्मा 

स्स्तमपुर न्‍्यावली मुरादाबाद के निवासी ऋषि के भ्रतन्‍्य भक्त 
भाय॑ समाज के सफल प्रचारक, सगीत रत्न, मकर गावक बह काफी 
समय तक उत्तर प्रदेश आये प्रतिनिधि सभा के प्रसिद्ध भजनोपदेशक 
रहे है। 

आप प्रचार कार्य मे सदा ही रुचि छेते रहे हैं। सादा जीवन, 
स्वच्छ विचारों कें व्यक्तित्व वाले श्री शर्मा जी ऋषि के मिशन में 
ही उठाये बिस्तर यात्रा में रहते हैं। आपके जीवन से जनता को 
लाभ सिले | इंस क्चिर ते आगे सभाज में उन्हें आमेश्जित कर, 
उत्सक, कया, संत्सगों कर सलाम उठाये । 

प्रद्धाअूऊपर दी स्मष्द है -प्थल्विकदल्द जारी 


"१. कैमनॉलडीमिट-+ उमन्‍हैरवामाढप उत्तम 


0 ५००4: 55. मन कक दर जीत गली <५५ ५५३ जे०५० ८५ (चमक कक न शीश मििलिकल हर ९ कौज जा 
पास]: 
होलीका सामाजिक स्वरूप 


हींबी:$ धधे की एक शामाजिक क्शेषता भी वि्ञारणीन है जैसे-.. 
ऑनेकालि महाभाहँ पुृथ्रों हु अतिप्रहिते । 
अस्काद सधिय फृटका स्‍्वान कुर्दातू-नरोखम ॥ 
कं तत्व धुरित किचिस्ताधूमों ब्थाधयों गृपेति ४ 
खेत जात कीं प्रतिपदा को वो उत्तव पुरुष दणपत्र करके स्‍्तात करता है 
"काको किसी अख्यर की भाभि-भर्पद नहीं सताती है। विश्ययम्थ॒त्व का कसा 
आजा भाच है । अत होली के परचाद्‌ हज छोटे बढ विगा किश्री भेद भाव 
के माफस में अड़्े फिकरो हैं। मसय:फकिल्ी एव या त्योहार से परस्पर विश्व के 
जाय नहीं रेखे जाते । इसी से यह पं सामाजिक दृष्टि से अह॒त्त्यपू्े है। 
अतंगकल होती के ताम से शो निम्दनीम कार्य पविजश्ञ पे का बहाना कर 
किए बाते हैं भह झमें शकाथ करके इम्द करने चाहिए। 
अशयड़ कशेंकस, सदराद पीकर काशी बकना भां बहमों के प्रति गालियां 
जीता, पिल्लीद म्ति कार्य हैं। संस्कृतिक कार्बक्रों को रखकर मसले 
सदपितायों को शकाद सुकार के कर्ण करके माव । पर्ष कौ यहा पर जान 
अबरी दे और अक्सितत अऋाटाचार की बन्द किया बाय | 
होशी की शैयशणिक चर्या औीपइमावबत्‌ मे एक शारवायिका एस प्रकार 
'औैकि हिरपशकर्मद सात का दाया अडा ही अन्यायी तथा ईश्वर को न मानने 
कसा था । उनका पुत्र भ्हुस्घद ईएदर मक्स था। पिता धुत्त की भतिविधिडो 
जो प्रकद कहीं कर्ता का और उठे काना प्रकार से कप्ठ सी देता था। धर्त 
में भूक्िहपत्ार होकर दिरण्वयाबा का सहार होता है। कह बलकारिक 
“किक्षाप्रद अत्स्तवथिका हैं जिसका अभिभाव यह है कि माया में फंसे रहने वाले 
न्ायबित का यास हिरथ्यकंशवपु हैं अर्थात्‌ जो सदेव हिरस्व-बत और वैमव को 
सैसे उसे हिस्व्य कश्यपु कहते हैं । 
सो माया ही में रत रहे प॑स्मारभा कौ ही सत्ता को न माने गह हिरण्य 
कश्यपयु है। परतात्या के भक्‍त इक 
जब पॉष बहुत कहूँ जाता है तथ कीई खिंह पुरुष उत्पल्त होकर उसका सहार 


अंक... 


-#रहो है । 
परनात्मा की अपित में सर्द मस्त रहने के कारण जिसको साम प्राप्त 
होका है इसी से उसका भाग है। प्रहु्लाद स्वव सताये जाने पर भी 
-अधेकी कयल फीम॑गा करता है। हैंह कहेता है कि... 
कस्माणिश फिलपि नो मभैवाबस वि भोल्यरणीयम । 
किसी को भासी म दें, कुंछ हैरण ग करे, किम्तु जो सोम माया में ही 


हद रहते हैं झबका जादर नहीं चाहिए । 
भंदि इस अकाईं आचरण! किया जाय तो होसी पर्व मे सुभार था 


'औमका $ 
कैंदिक स्वरूप 
चुत प्रदें का अप्प "उसस्वेल्कि सी कहा है। गवीन-अन्य अआप्स होने बर 
जद बहा को बसू को अर किकस करते थे । जिभा गह किये कोई सा बढ़ीं 
कक का + 
अाधिव्य्का प्रकनेश! भय अस्ककल्तीयात' तया अस्त आते पर यज्ञ करें 
बआहदय में बाण शक्बास्मा की कृष्ा मे आप्त है। 


ज्राज जे आजीयों में होड़ो दा कब्या अन्त होती में भूवकर टासते हैं। | 


जुह भक्र का ही विद का है। पुपेश्िकर थम्ति को अधिक्ना करके फिर अन्य 
>हईे कड़ा है. कक का आयन अन्देश' 'शोजका भवात्त से अहण किसा खाता 
जाये विक्वदीं को फाडिए कि जक्ाफाशदिक तत्वों को हटाकर विदुद्ध रूप होली 
जय बेशई आीक्षरकरी पहिफता को अशुप्य बधाने ! 


एें5क्मान मेंकालनी अत साध्ो ! 


'अर्धिय कं जहीए भ चेंचों करते हुए जाग देशान के ही कुछ घुन- 
जार *के ए९ हर दोंदु हैक कद मेंही हू रही; शिध्ििषता आा गई 


मा ााााााााााााााााााआाा्ाएएन७७७७७एए७एनभननशशननननााा४ आल अब नलकलब 


ईविशकिक ले्ल ३ 


है +शूछ अमित बदें यह अनुक्रकान क़दे कि कारण क्या है ? शिक्िकरक कते 
दूर ही 

वास्तव में अपनी आराम कुर्सी पर देंढकर कल्याण की कल्पना करना 
सरल हैं र॒रस्ु वास्तविकता को बनते के छिह क्षमस्का टो कहूराईं मे जाता 
जावत्यक है । 

पहले से अपेक्षाकृत रख्शाजो की धस्का भी बढ़ी है आये ससस्‍्थाऐं भी 
घडाधड खुल रही हैं। परस्तु प्रचार के बमद मे हआरी ग्रति सिबिल हो 
गई है। प्रचारकों में वह मिपनरी श्ाबना भी बद्ढीं रही जो पुरानी फ्रीढ़ी के 
क़्पदेशको मे थी। इसके असेक कारक मे से सुस्य कारण यह है कि हम जाच 
सही कर ऐ रहे हैं कि सम्ाजं में चेड़ान्तिक पं म पैदा करने के क्‍या प्रयत्न 
किए जा रहे हैं। कितनी समाजें अप्रगा उत्सव नहीं कर पाती हैं। नहीं कर 
शह्टी हैं तो उसके कारणों की खोज की जाए | प्राम्दीम समाओ का कतव्य है 
है कि मे अपने अधिकारियों को दायित्व सौंपे कि वे समाज मन्दिरों मे जाकर 
प्रयार की आवश्यकता समकाकर प्रत्येक समाय को वाविकोत्सन मनाने को 
प्रोत्साहित करे । 

समाश्ष की झक्िति पारस्परिक धरेलू विवादों मे न लभाकर ठोस ब्रचार में 
खमाऐ प्रत्येक समाज में पुस्तकालय, बाचतालय निमरमित रूप से खुलें, 
बालकों पुवकों बृढ़ो म महिलाओं में प्रचार को पृथक पृथक मोजनाऐ हों 
और उनमे पारस्परिक समम्यय व सदभाव अनाए रखने का यपूण प्रयत्न हो । 

ऐसा तहीं कि समाज के विचारों के प्रति जनता की रुचि नहीं सच तो 
यह है कि आयें समाज के बाहर तो ऐसा ख़बता है कि लन जागरण का हमसे 
जधिक कार्य तो दूसरे सोम कर रहे हैं। हमने जो किया उसी पद्धति पर 
हूसरे भी भीड़ें यूटा रहे हैं। विकास भी कर रहे हैं। परस्तु आय समाज 
जेसी सम्पूणता उनमे नही उनके कार्यक्रम प्कांगी ही रह [जाते हैं। आज देफ 
अनेक समस्याओं से जूक रहा है । प्रजा आर्य कबाव करे सही मागदर्सन की 
अपेक्षा रक्षती हैं। हमारे सासते काम का ढेर पड़ा है यदि इमी शिकिस हो 
गये तो -- 

यर दयानन्द से योमी के बनाए मं जगे 
जौर आएगा हमें कौन जगाने के लिए । 

यह कार्य केवल प्रस्ताबों कल्पनाओ से पूरा नहीं होवा । मसमाज का क्षत्र 
क्षिक्षण सल्माओं के कारण इतना विस्तृत है कि हम चाहँ तो विद्वातों उप 
देशकों की कमी नहीं रहेगी। नए-तए विद्वान भी उत्पन्त हो रहे हैं। आवश्य 
कता उसका उचित उपय्ोय करने की है ग्रोजक दत्र ढुसस (काम लेते 
बाले नही ।) 

झीतकाल समाप्त होते डी वर्षा व्रक्त यहू ४ महीये हमे पूरी शक्ति से 
प्रयोग करने चाहिए । हम एह दूसरे की कमी हू डें उसी मे अपनी कक्ति का 
अपव्यय करे इससे कह्हीं उतम है कि हम स्वयं श्त्र मे उतर कर कर्मठता से 
थाने बढ़ । उच्चकोटि के कायकर्ता भी हमे मिलेंगे । विड्ान प्रचारक भी। 
समसाज की शिविलता भी दूर होगी । 

आवश्यकता है कि आब समाज मे नवजीबन लाने के लिए सभी तत्परता 
से काय क्षत्र में जुट जानें । आज मी जनता हक्षरे मार्यदशषन को राह देख 
रही है। देश समाज विश्व की हजारों समस्‍यायें खिनका समाधान देववयानन्व 
मे प्रस्तुत किया उनके अआशार पर हम जनता का सागदर्सन करे, अवदय आय 
समाज दिव्वबिययी बमेगा। 


से झनुकल हवन सामग्री 
हमने आयें यज्ञ प्रेमियों के आग्रह पर सस्कार विधि के अनुसार हवन सामत्रौ 
का भिर्वाण हिमाजब की ताथी जड़ी बूटियों से प्रारम्भ कर दिया है थो कि 
उत्तम, कीटायु वाहक, सुवस्थित एय पोष्टिक तत्त्यों से भुक्‍त है। यहु आावश 
इस सामपज अत्यम्त अल्प यूश्य पर आप्त है । शोक मुल्य ४) प्रति किलो । 
थो वश प्र मी हवन सामग्री का निर्माण करमा चाहें वे सब तायी छुटौ 
वीकथक्ाबय की बमएपतियां हअसे आप्क कर सकते हैं । वह सब सेवा धातर है। 
विश्िप्ट इुयद छावती ३०) प्रति किलो 

योगी फ्र्मेंती, खकसर रोड़ 
डाकघर कुस्कूथ कॉंम्कीट२४९४०४, हरिहार (० प्र०) 
















है । सावंब्रेशिक्#लल्ञाहिक 


श्रबा ६६५७५ 
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प्रपने बोए कांटों में उलझे हुए बरनाला जत्थेकरों की 


'मों है, पे 
“हुकसमनामों से परेशान 
श्री यश, मिलाप जालन्धर 

'मारत' एक घाभिक देश है । 

इसलिए धर्म के साथ जुडी भावनाओं से विमुख नहीं हुआ जा सकता 
जौर न ही उसका महस्व कम किया जा सकता है। इसलिए जब घर्म और 
राजनीति को अलग-अलग करते की बातचीत की जाती है तो अधिकाश लोय 
मभिमक जाते हैं। वह झुल कर बात नहीं करते और जिन लोगो ने अपने 
राजनीतिक स्वार्यों का महस धर्म की आड़ में बसाया हुआ है, वह जोर भी 
अधिक सकोच से काम सेते हैं और जिनकी राजनीति का जाभार ही धर्म हो 
उनकी दुविधा का अनुमान लगाना कठिन है। अकाली दल भी ऐसी दुविधा 


ग्रस्त है । 

कक जितनी कड॒वी है, उतनी ही सच है कि सरवार सुरजीतर्सिह बरनाला 
और उनके साथी आज धाहें जत्येदारों के हुकमनामों से कितने परेज्षान हों, 
किन्तु मह काटे उनके अपने ही बोए हुए हैं। पुरानी बातो को जाने दीजिए, 
१९१८५ में मुख्यमस्त्री बनने के बाद सरदार सुरजीतर्सिह बरनाला ने अपने 
प्रज्नासन मे जत्वेदारों का दखल लगातार सहत किया। पयाबव में अकाली 
सरकार बनते ही जब दरबार साहब मे एक बार किर आतंकवादियों का 
कब्जा हो गया और २६ जनवरी, १६८६ को उन्होंने क्षिरोमणि गुझयारा 
प्रबस्थक कमेटी दोनो को शुश्डझे लाइन लगा कर अकालतद्त को मिराना शूरू 
कर दिया तो पंजाब सरकार फौरत हरकत मे मही आई। २६ जनवरी के 
घरबत कछाक्षसा का जवाब देने के लिए १६ फरवरी को एक और सरबत 
झालसा बुलाया गया। पहला सरबत सालसा आतकवादियों ने अभृतसर मे 
शुलाया भा, दूसरा सरबत खालसा मुस्यमन्त्री ब उन साथियों ने आनन्दपुर 
साहब में बुलाया । उस समय बादल, टोहरा, तलबड़ी व अमरंन्द्रतिह सब 
उनके साथ थे। उन लोगो के साथ होने के बावजूद दरबाद साहब से आतक- 
बादियो को निकालने के लिए आदेश सरबत खालसा से लिया गया। 


अकासियो के लिए सरबत खालसा का कितना भी महत्व हो, पजाब सरकार 
के साथ उनका क्‍या सम्बन्ध ? 
बलत परम्परा तो शी बरनाला व॑ उनके साथियों ने स्वय स्थापित की 


जब क्षिकामत कर ररटे हैं कि अत्येदार सरकार के मामलों से दखस क्यो दे 
रहे हैं। पहले हस्तक्षेप का निमस्त्रण दिमा जाता है, फिर जापति की जातो 
है, इसके क्‍या अर्थ ” अकाली सरकार ते केवल दरबार साहब से आतक- 
वादियों को निकालने के लिए ही सरबत खालसा का हुकम सेकर एक बलती 
मही की, बल्कि इससे बढी गलती तब की जब सरदार घुरजीतर्सिह बरनाला 
ने जोडे साफ करने की सजा कबूल की। आतंकवादियों को दरबार साहब 
से निकालने का आदेश अकासी दल के प्रधान ने नहीं दिया था, पयाब के 
मुल्यमन्त्री ने दिया गा। आदेक्ष गलत था या सही, सरकार का था। फिर 
उसके लिए श्री बरनाला को सजा क्यो सूमतती पडी ? इतना ही नहीं, 
श्री बरताला बार-बार कहते रहे, मैंने जो कुछ किया, बह बेवल सरबत 
सखालसा के हुकम से किया। क्या इसके यह स्पष्ट अर्भ नहीं है कि पुलिस 
जेजने का फैसला, पुलिस की कारंबाई यह सब पजाब सरकार के जआदेक्ष से 
नही हुई, बल्कि सरबत लालसा के आदेक्ष से हुई ? 


महथि दयानन्द झौर स्वामी विवेकानन्द 


डा० मवानीलाल भारतीय की भनुपम कृति 
प्रस्तुत पुस्तक में महथि दयानस्द और स्वामी विवेकानस्द के मत्तभ्यों का 
अध्ययन प्रस्तुत किया भया है । 
बिद्वान्‌ लेखक ते दोनो महापुरुषों के अनेक लेखों, भाषणों और ग्रन्थों के 
आधार पर प्रमाणित सामग्री का सकसने किया है । 
मूल्य . केवश २ रुपये 


सावेदेशिक भाये प्रतिनिधि समा 


बयावन्द भवन, रामलीला मैदान; बई दिल्‍्खी-२ 


पंजाब के शूतपूर् मम्त्री, भूतपूर्व इं कावियायक, अदेश 


इ का के वरिष्ठ नेता जम्मू-कश्सीर में ४ का के चुनाव अचार 
के ३ चार्ज पत्रकार श्री यश ने 'घम व राजनीति! के तालमेल 
से पंजब में उत्पन्न हो गई विषम स्थिति का अपने लेख में 
विश्लेषण किया है। उनके भनुसार आज पंजाब के सुरुपमन्‍्त्री 
श्री सुरजीतसिंद वरनाला को सिंह साहिशन के 'हुकमनामों” से 
जिस समस्या का सामना करना पढ़ रद्दा है, उसके लिए वह 


काफी सीमा तक स्वयं जिम्मेदार हैं। हम श्री यश के लेख को 
यथावत प्रकाशित कर रहे हैं। - सम्पादक 


जो जापत्ति बरनासा आज कर रहे हैं, यह आपत्ति गतवर्ध मई के बीते 
में करनी चाहिए थी। उन्हें कहता चाहए था कि दस्वार साहब मे पजाब 
सरकार के फेसले के अनुसार पुलिस भेजी गई। जो पुलिस दालिस हुईं वह 
सरकार की थी। यदि मैंने यसलत कारंवाई की तो उसकी सजा देनेका अधिकार 
केवल पजाव की जनता को है। जब मैं फिर उससे वोट मांगने जाऊ तो यह 
मुझे इ कार कर दें। उन्होंने महू लोकताजिक डगय महीं अपसाया। एक अभि- 
युक्त के रूप मे जस्वेदारों के साममे पेश हुए और अपना अपराध कबूल करते 
हुए सजा भुगत ली । उन दिनों सरदार बरनासा से पूछा गया कि जोड़े साफ 
करते समय क्या महसूस करते हैं तो उन्होने कहा, “बडा मजा गावा है। यदि 
उस समय मजा महसू्ष होता था तो अब आपत्ति क्योंकर की था रही है । 

श्री बरनाला से महसूस ही नहीं किया कि उन्होंने किसी बरूत परम्परा 
कायम कर दी, कितमी बड़ी मस्ती की । भर्म ओर राजनीति को असम-अलग 
रखने के सिद्धात की ही धज्जिया नहीं उड़ाई, बल्कि प्रशासन के लिए भी अमेक 
कठिनाइया पैदा कर दी, सरदार बरनासा ने तो जोड साफ किए और बरी 
हो गए, किन्तु जिन पुलिस अफसरों ओर कर्मचारियों ने इस आप्र क्षन से भाग 
लिया, उनका क्या हुआ ? जब गुरुद्वारों मे बरगासा साहब जो्डे साफ कर 
रहे थे तो यहू अफतर और कमंचारी शुल्समखुल्ला कांपते थे कि पता नहीं 
उनका क्या होगा ? एक बड़ पुलिस अफसर ने मुझे कहा, “बरनाला साहब 
को तो साफ कर दिया गया है, किन्तु हमे म्फ कौन करेगा ?” बरमाज्ता 
साहब की इस कारेंवाई से जहा पुलिस बासो के हॉंसले पस्त हुए, गहां आतक- 
वादियों के हॉसले ऊ ये उठे । अआतककदियों और उनके साथी मह नही कह 
रहे थे कि हमने एक बड़े सिस नेता से जोडे साफ करवाए, बल्कि यह कहते 
थे कि हमने एक मुख्यमन्त्री को जोडे साफ करने पर पर मजबूर कर दिया । 

कहा जा सकता है कि श्री बरनाला परजाब के मुस्यमम्ती बन बाने के 
बावभूद एक सिल तो रहते हैं। ठीक यह पल यरूर रहते हैं किन्सु यह केवल 
सिखो के भुल्यमन्त्री नही हैं, वह पूरे पञाव के मस्पमन्त्री हैं। जितमे सिख्ों 
के अतिरिक्त हिन्दू-मुसलमान और ईसाई भी हैं। जब वह कोई भादेश देते हैं 
तो सब की ओर से देते हैं। याद बह अपनी किसी कार्रवाई के लिए ढोई 
सजा कबूल करते हैं तो सबकी ओर से । यदि बरमाला साहब अहसुत करते 
थे कि उन्होने दरबार साहब मे पुलिस जेब कर बसती की है, तो उन्‍हें मुस्य- 
सन्‍्त्री पद से त्यायपत्र देकर अपनी गलती को स्डीकाइ कर लेगा चाहिए था | 
त्याजपत्र देने के बाद यह जो सजा चाहते मुक्त लेते । क़िस्तु मुस्यभम्त्री रहते 


हुए सजा सुगतना सरासर मस्त था और इस बात की स्त्रीकारोम्ति 
जामिक पेशवाओ को राजनीति मे दखल वेने का हक है । कक 


आज भी जकासी वेता, जिसमें शो अरगाआा साहद भी श्ाथिस 
मही कहते कि अकाल तस्त को राजनीति में बस केश का हक मह  प 
कहते हैं कि हुकमनाम्ता जारी करने से पूर्व उनको बात नहीं जुनों कई, उनसे 
सलाह नहीं ली गवई। थोडी और रिलेरी करते हैं तो कहते हैं कि हुकनगासा 
से पथ को क्षति पहुचती है। थदि यह हुफअनामा भाव सिखा खाता तो पथ 
की सरकार मिर जाती) साय भी अकांसी मैं) अंह कहते हैं के असाण तस्त 
को सरकारी मानकों में इसत बने क्त कोई हुक कहीं है । जब तक. अह यह 
जात गहीँ कहद़े, चाभिक पेशकाओों का इस्तकेप के तहीं दिला मा सकका + 
अ्रव तक हस्तक्षेप बन्द नहीं होते ठव तक भामिक कझकदों का दुश्वधोर होना 
यहीं रोक; या श्रकता । कक 
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सावदेशिक साप्काहिक भ्‌ 


सच्छे गुरु के सच्चे शिष्प, मारत के महान्‌ स्वप्न द्रष्ठा 


श्रमर हुतात्मा पं० लेखराम 


आचाय शिवराज शास्त्री, एम, ए, मोलवी फाजिल 


गत १००० वर्षों से भारत विचित्र अमानवीय आतको का 
शिकार बनता रहा। १धवी शताब्दी को भारतीय इतिहास का सक्रमण 
काल ही कहा जाएगा। योरोप की एक छोटी सी जाति अंग्रेजों ने 
अपनी व्यापारिक गतिविधियों के साथ ही अपने बुद्धि कोशल व 
साम, दाम, दण्ड भेद के द्वारा भारत में अपना साम्राज्य स्थापित 
किया व १८४५८ के एक विशेष दिल्‍ली दग्यार मे इग्लेण्ठ की महा 
रानी विक्‍टोरिया को केसरे हिन्द भारत को सामम्राशी घोषित 
किया । अग्रेज जाति ने मुसश्षमानों वी भाति भारतीय इतिहास 
वाइमय की होली नहीं जलाई अपितु उसमे से सत्य शिव सुन्दरम्र 
को ग्रहण कर अपना कल्याण विया व योरोप की झूटन ईसाइयत 
का प्रचार उस देश में विया भर उस जाति में जो कपिल, कणाद 
गौतम की दिव्य शिक्षाओ की उत्तराधिकारिणी थी । 
दुर्भाग्यवश भारतीय राम, कृष्ण की सस्कृति को भूलकर पाषाण 
पूजा मे लग गए थे ओर देश की सुरक्षा की वात कौन करे, स्वत- 
न्त्रता के अमर सेनानी महाराणा प्रताप के बच्चे घास की रोटिया 
खाने को बाध्य थे व भारत को समरत घन राशि भगवान को भोग 
; लगाने के नाम पर बड-बडें मन्दिरों मे एकत्रित कर दी गई थी जिसे 
निविरोध लूट ले जाने के लिए यवत आक्रामक भारत में रक्त की 
नदिया बहाते रहे । 
भारतीय जनता धर्म की इस दुदशा पर सिर घृनती धुनती अन्त 
मे मुसलमान शासको व मुस्लिम धर्माचायों व सन्‍्तो के प्रभाव में 
आकर करोडो की सख्या में मुसलमान वन गई। विदेशों से आए 
अरबी, ईरानी, तातारी, मुगल, पठानो की नसल आज के भारतीय 
या पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हैं। भारत के ब्राह्मणों क्षत्रिया, 
वैश्यो व शूद्रो को ही यह सनन्‍्तान है । आज हमे इन्हे पहचान पाने 
के लिए जो इतिहास का शान भझीवश्यक है वह लिपिबद्ध उपलब्ध 


फरने का अभियान बाण जो पाश्चात्य जातिया विज्ञान फ्े 


नही है। 
अग्नेजो ने बची खुची हिन्दू जाति को ईसायत के वाडे में बन्द 
र ईही थी वे भारतीय प्रजा को धाभिक, 


आदचर्यजनक पग्राविष्कार क 





सामाजिक व राजनैतिक ग्रन्धरे मे बनाए रखने के लिए असख्य 
घनराशि खच करके भारतोय प्रजा को ईसा का भक्‍त बना रही 
थी। भ्रनपढ आदिम जातिया व हरिजन बर्ग उनके प्रचार के मुख्य 
केन्द्र थी। राजकीय सुअियाओ के प्रलोभन में सवर्णों के भी लाखों 
हिन्दू ईसाई बन चुके थे। 

यदि ऐसे विकट समय में महषि दयानन्द देश को न सम्भालते 
तो आज सारा भारतवर्ष हिन्दू समाज से रहित हो जाता । महर्षि 
ने न केवल भारतीय तत्त्वज्ञान के स्रोत, वहाए विधर्मी बनाने वाले 
ईसाई, मुसलमानों का भी त केवल चलज किया प्रपितु उन्हें पुन 
हिन्दू जाति का ही अग बनाने फो आयसमाज का विज्ञाल समगठन 
गठित फिया । ऋषिव र ने अ्रपने छोटे से जीवनकाल में जो सेवा 
भारतीय वाइमय की की हजारा शास्त्री,ग्राचाय धर्माध्यक्ष मिलकर 
भी नही कर पाए। उनके जीवन काल में हो एक पजाबी युवक्र 
जिसके हृदय में हिन्दू जाति के इस घोर विनाश से विद्रोह की 
ज्वाला जल्ल रही थी महूपि की सेवा में १७ मई १६४० को जजमेर 
पहुचा | इसका नाम प० लेवराम ता जो ब्रिटिश सरकार के पुलिस 
विभाग का एक कमचा ते था। ऋषिवर के सत्सग से उसे जो प्रकाश 
व प्ररणा मिली तो उसने सरकारी नौकरी पर लात मार कर अपना 
सारा जीवत आयसमाज सस्था के चरणों में अपंण कर दिया। 
सवप्रथम वे फिरोजपुर से प्रकाशित होने वाले ' आयंगजट'' के 
सम्पादक बने, तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपनी सेवाएं आय प्रतिनिधि सभा 
पजाब को सौंप दी और रात दिन एक करके सारे देश मे महृषि के 
मिशन के प्रचार की धूम मचा दा, अनेको शास्त्रार्य किए, अनेकों 
पुस्तक लिखी। काशी विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष स्व० साधु 
महेशप्रसाद जी ने लिखा है कि पण्डित छेखराम जी ने अ्रपनी 
पुस्तकों में जितनी पुस्तका के प्रमाण दिए हैं उनकी पूरी यूची बनाने 
पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना हो सकती है। उन्होने ३३ पुस्तक 
लिखी । वे हिन्दी, उदू अरबी, फारसी सस्क्ृत व पजाबी के विद्वान 
थेजग्रंजी नही जानते थे। परन्तु बड परिश्रम पूर्वक अंग्रेजी 
पुस्तकों को पढवा कर उन्हाने अपने ग्रन्य मे २१३ अग्न॑ जी पुस्तको के 
प्रमाण दिए है। 

पण्टित जी की सोीवी टक्कर एक ऐसे मुसलमान से हुई जो 
इस्लाम की मौलिक मान्यताओं को स्वथा नकारता हुआ भी 
मुसलमाना वी वकालत करता था और आर्यंसमाज को जी भर 
कर गालिया देता था । उसका नाम था मिर्जा ग्रुलाम अहमद 
कादियानी । मुहम्मद को मुसल पान अन्तिम नबी मानते है मर्जा ने 
स्वय को नवी घोषित कर अहमदिया सम्प्रदाय की स्थापना की। 
प० लेखराम जी ने मिर्जा को अपनी लौह छेखनी से परास्त किया । 
केवल एक,उदाहरण इस विजय का पर्याप्त है। मिर्जा ने अपने एक 
लेख में वेद के सम्बन्ध मे लिखा था-- 

“ बेद किसी लोहार वढई या राज के पुराने विचार है।” 'बेद 
नास्तिक मत के समर्थक है।” “ वेद ईश्वरीय ग्रुणो के विरोधी है। ! 

प० लेखराम जी के अदभुत व अकाट्य छेखो से निरुत्तर होकर 
मिर्जा साहब ने घटने ठेक दिए और अपने जीवन मे उन्होने एक 
पस्तक पंगामे सुनह”” नामक लिखी जिसमे उन्होंने लिवा-- 

हम खुदा से डर,कर यह कहने पर विवश है कि वेद सचमुच 

ही परमात्मा,़ा 7हला ज्ञान है। वेद मनुष्यो का बनाया नही है। 
क्योकि मनुष्य .की[|बनाई किसी पुस्तक में यह भ्राकषंण शक्ति नहीं 


दि झावशिक साप्ताहिक 
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होती कि वह करोड! वर्ष तक करोडो मनुष्यों का झाकर्षण केन्द्र 
बनी रहे। वेद की शिक्षा मे जो भूल दिखाई देती है वह उसके 
भाष्यकारो द्वारा पैदा की गई है। जितनी सच्ची शिक्षा इस्लाम मे 
पाई जाती है वह वेद में पढुंके से ही विद्युयान ढै। वेद ने ऐसो कोई 
क्षिक्षा नही दी जो बुद्धि के विरुद्ध हो या ईहइवर पर पक्षपात का 
आरोप लगाती हो । भारत के करोडो व्यक्ति हजारो वर्ष से बेद को 
ही ईहव रीय ज्ञान मानते हैं ।” 

मिर्जा साहब के इस लेख के बाद तो मुसलमान विद्वानों के 
विचारो में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया । प० छेखराम जी ने मुसल- 
मानो से पुन्जन्म के विषय पर अनेक शास्त्रार्थ भी किए एक पुस्तक 
भी उन्होंने लिखी। कुरान के स्वग, नरक की भी कड़ी आलोचना 
की । फलत मृसलमानो ने कुरान के पुराने सिद्धान्तो को बदल कर 
उनकी नई व्याख्याएं प्रकाशित कर डाली । 

पुनर्जन्म के बारे मे मुसलमान! के सबसे बढे महाकवि इकबाल 
ने लिखा-- 

मौत इक जिंदगी का वक्‍फा (बिराम) है। 

यानी झागे चलेंगे दम लेकर 

खुदा ही दोजल व जन्नत क लिए नियुक्त मनुष्य पैदा करता है 
कोई जीव स्वतन्त्र नही, इसके विरुद्ध डा० इकबाल लिखते है - 

अमल से जिन्दगी बनतो है, दोजल भी जहन्नुम भी । 

यह खाकी (मिट॒टी का पुतला) 

अपनी सीरत मे न नूरी है न नारी है ॥। 

सर सैयद अहमद ने अपने कुरान भाष्य मे लिखा-- 

एक कूढ मगज मुल्ला यह समझता है कि स्वग मे अल्ला ताला 
मे भटियारखाना (वेदयालय) खोला हुआ है । 

एक नही इस प्रकार के सैकडो उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते 
है जो महर्षि दयानन्द व पण्डित लेखराम जी की जादुई कलम के 
ही चमत्कार कहे जा सकते हैं । 

पण्डित जी ने महर्षि के जीवन चरित्र के सग्रह में अद्भुत परि 
श्रम किया । उन्हीं की कृपा से ऋषि-जीवन को हम जान पाए, ड्सी 
प्रसग में वे एक बार अजमेर गए तो उन्होने देखा कि ब्राह्मण 
कुलोत्पन्न पौराणिक पण्डित ऋषि के ग्रन्थों मे अपनी मान्यताए 
भी घुसेडने का प्रयत्न कर रहे हैं । परोपकारिणी सभा को इसकी 
जब पष्डित जी ने सूचना दी तो सभा ने एक भ्रस्ताव पास करके 
ऋषि के ग्रन्थो के सश्ोधन का भार पण्डित जी पर ही सौंपा। वे 
अपनी प्रचार यात्राओ में मनो पुस्तको का बोझ्न उठाकर चलते वे । 
उन्होने २३ प्रकार की मनुस्मृतिया सग्रह्‌ की थी जिनमे एक काइमीर 
की दुलभ प्रति भी थी। 

अपने जीवनकाल मे केवल १७ वष को अल्पावधि में पण्डित 
जी ने जो-सेवा आयसमाज की की वह सकडो उपदेशक मिलकर 
भी नही कर पा सके । 

मूसलमाल पहिडत जो के सेवाओ से इतने भयभीत व आतकित 
थे कि ६ माच. १५६७ वो एक हत्यारे, मुसलमान के द्वारा उनका 
बलिदान करा ही दिया । और आर्ययमण्ज का यह अजेय महारथी 
वैदिक धर्म वी विद्यारधारा को विजय वेजयन्ती फहराता हुप्ा 
प्रभु की शरण में चल्य गया। झपते जीवन मे अपने पुत्र की मृत्यु पर 
पष्डित जी बिंचलित नही हुए थे। मृत्यु के समय भी उन्हें यह 
चिन्ता नही थी कि मेरे बाद मेरे परिवार का भविष्य क्या होगा ? 
जिन्‍्ता थी तो एक ही बाद की कि ' मेरे बाद कही आर्येसमाज से 
छेखनी का काय बन्द न हो जाए। 

पण्डित जी की बलिदान की एक एक बू द से अनेकों प्रचारक 
व उपदेशक उत्पन्न हुए जिन्‍्होने देश भर में भ्रार्यसमाज के श्रचार 
की धूम मना दी। देश के जागरण में इस बलिदान का महत्त्वपूर्ण 
योगदान है । 

आय॑यमाज़ो का कर्तव्य है कि ऐसे महापुरुष के बलिशन दिवस 
को सदा बड़ उत्सहपूदक मनाए ताकि ,देक मे फैले स़म्भदायिक 
अर अलगाववाद के बादल छटकर वेदिक सूय का प्रकाश फंले। & 


होलिका जत्से नहीं 
स्वराज्य मे सुराज की है कामना फल्ली नही । 
यह आसुरी प्रवृत्तियो की होलिका जली नही ॥ 
सुतन्त्रता का तन्त्र आज लक््मी है चूमती। 
उलूक प्रे सवार जो स्वदेश में है घूमती॥ 
प्रयुप्त न्‍्याय हो. चूका उलक को चपेट से। 
प्रबुद्ध जन भी ज़्द्मी की आ चुके सपेट से ॥ 
प्रजा के तन्त्र मन्त्र की है दाल कुछ गश्ी नहीं ।* 
यह भ्रासुरी प्रवृत्तियो की होखिका जली नहीं ॥ 
स्वतन्त्र देश मे स्वतन्त्र जन अभी निरे नहीं। 
ढके कफन दफन समय में तन अभी निरे नही ॥। 
स्वदेश का दरिद्र वर्ग आज भी गछ त है। 
विवेक जग सका नही भगा न छत-मूत है ॥। 
विडम्बना पुजारियो की आज भी ढली नही । 
यह आपसुरी प्रवृत्तियो की होलिका जल्ली नही ॥ 
सुगन्धि यज्ञ का कर न छूम्र पान होम है। 
प्रमत्त पेय पी रहे सुरा का आज सोम है॥ 
पिशाच सा बना लिया मनुष्य ने यह अग है। 
बसन्त में अनन्त आज कीचडो का रम है।। 


शरीर पे सुर्गान्ध भ्रव लगे इन्हे भली नही। 
यह आसूरी प्रवृत्तियो की होलिका जली नही ।। 
विचारको की दृष्टि दाम वाम में लगी हुई। 
बिसार राम नामवृत्ति काम की जगी हुई॥ 
विशुद्ध आाज देश में मिले कही दवा नही। 
सुमानवी चरित्र की मिले कही हवा नही।॥ 


मनीषियो की मन्त्र शान्ति भी चली नही। 
यह जासुरी प्रवृत्तियो की होलिका जली नही || 
रोक दो गति विधि विदेशी शक्तियो की सब । 
यदि शहीदाने वतन को है बचाना अब ।॥ 
पोर ओ पेगम्बरों का ज्ञान है इससरे। 
झाज मिलकर बोलना है “राष्ट्र देवो भव” ॥ 
--सत्यत चौहान सिद्धान्त क्षस्त्री 
पुड़री मेज॒पूरी (यरू० पी०) 





सुशसबरी ॥। शससक्षबरी ! 


झसवश्यक सूचना 


हमारे, यूद्र बाय प्भियो हेदु, सुबत्थित जडी बूटियों हारा हवन सामग्री 
का निर्माण किया जाता है। हमारी सामग्री इस साइज की बनती होती है थो 
कि सभी सुमन्थित जडी बूटिया भूअग-मलय देख सकते हैं, इस सामज्री से 
रोडों के कीटाणु नष्ट होते हैं बामु पुद़ होती है तथा एक विशेष प्रकार की 
सुबन्ध महकती है जिसका यूक्रय ४००) ह० कुम्दश स्पेशस क्याजिटो ६००) र० 
कुश्टल, स्पेयूल्‌ मेगा युवत, १०००) र० कुम्टल ऐसी सामद्ी इछ रेट में देगा 
तलिक भात्र केया है। उ० प्र० से ४० कि० या अधिक भयरामे पर भाडा थ 
डाक खर्च पूरा माक ठ० प्र० से बाहर के सिए माडा ग्र खर्च आाभ माफ 
रहेगा सैम्पुल सगाने के लिये दा सर्च हेतु १५) द० भेज कर गया सकते 
हैं बिस्‍्टी बीौ० पी० यल० द्वारा भेजी जाती है एक बार सेवा का मौका देने 
का कृष्ट करें। 


शुशलबरी | | 
| 


मु बूफकबार 
निर्मावा--हेत झब पृद फार्मेसी 
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साछइुओं की अमृतसर की पदयात्रा 


क्शिक हिरदू करियद्‌ के भोले बादशाह 


ले० श्री के, नरेन्द्र प्रताप दिल्ली 


हमारे पूर्वजों कू, कहता है कि “जिसका काम उसी को साजे और करे 
की ऐसा कहूमा मिथ्या होगा, कि विश्व परिषद्‌ के नेताओं ते यूह कहावत 
नहीं धुन रक़ी । यदि सूती होठी तो एस साधुओ, सन्‍्तों को भुंती करके 
बमुददूर पृ. भिययाते और यदि जिजवाना ही था तो कम से कम उन्हें 
पुरशिस्जिदि दे, भूवयत कृयके यहू समझाते कि वादी से क्या तिकासता है 
और कया नहीं। यह स्पेन अमृतसर यए और अकालतदइ्त के जत्वेदार के 
दा्कूर ने हाजिर हो पपू । अपके आप मे गह भी कोई: अपशि जनक बात 
नही परस्तु जत्येवार दशानर्सिह रागी से भट करके जो सम्मिलित अपील की 
है उसका अर्थ केवस यड्ढी खोध समझ; सकते हैं । 

यह कहता सम्भव है भूस नहीं होगी कि जिस प्रकार. पञश समझता 
करते समय प्रधानमम्जी श्री राजीव गाघी ने किसी से परामझं मही किया 
और ऐसी क्षर्तों पर भ्रगरूढा सगा दिया जिनका न सिर है न पैर, और जिनके 
कारण इतमी ले दे हो रही है। इसी प्रकार इन भोले बादक्षाहो ने जत्वेदार 
दक्ेगिह के कहते पर एक वक्तव्य दे मारा जिसमे आतंकवादियों व सरकारी 
जातक की समाप्ति की अपीलकर दी । और इस प्रकार आपने खालित्तानियो 
के स्रोम हर्षक अत्यायारों के अभियान को और उन लोगों का प्रत्ेकार करने 
पयावकी जनता को सुरक्षित करने के अच्छे या बुरे सफन या अमफण प्रयत्नो 
को एक ही स्तर पर साकर खड़ा कर दिया प्रदन यह है कि क्या इन अनाडी 
साधुओं और महन्तों के पात्त इल बात का कोई प्रमाण है कि सरकार जो 
कुछ कर रही है उसे सरकारी आतक बताया जा सके । 

भी दक्षंत्रसिहू रायी मह कहद्टे तो समझ में आता है बहू तो खालिस्तानिओ 
का समर्थन कर ही रहे हैं अत उनका यह प्रयत्त है कि सार को यह बतायें 
कि खालिस्तानी नवयुवक तो हिंसा में विश्वास नहीं करते परन्तु पजाब 
सरकार केन्द्र की प्र रणा से निर्दोष व निरपराध सिख नवयुतक्षों की हत्या 
कर रही है और इसका परिज़ाम यह है कि सिख नवयुवकों को आत्मरक्षा 
के सिए प्रतिरोहत्मक कार्यवाही करना पड़ रही है । 

भेरे लिए दो यह आपचर्य की बात है कि किस समझदार “पक्ति ने इन 
लोगो को समक्काया है कि ) बम सरकार आतक फेला रही है। हा 
ककासी नेता अगदधय यह कह हर हैं। हवसे भी कोई पूछे कि कितनी बार 
पुलिस मे निर्दोधों की हत्मा जो इन अकल के ठकेदारों ने उनकी बात 
बानकर यह बढ़हब्यू दे मारा कि सरकार भी उसी प्रकार की हत्यायें कर 
रही है जैता कि ऋसिस्तानी व भतकवादी कर रहे हैं। इन मठाधीशो 
भौर जबत मुस्यों ते कोई पूछे कि क्‍या सरकारी कार्यवाही को सरकारी 
भावक कहर था ससझता है। इस लोगो को- यहु थी याद सही किपिछले दिनो 
जब यह सिद्ध हो मथा कि एक गाव में कुछ अनुचित दाम हुए तो पुलिस के 
डाइरेक्टर जनरस श्री रिबेरों ने क्षमा माव सी इस प्रकार इन खालिस्तानियों 
की अस्पावुस्त हृत्याओं के उत्तर मे यदि पुसिस द्वारा कोई उन्‍नीस बीस बात 
हो बई तो उसे सरकारी आतक कहना इन महनल्तों व साधुओ का ही कामहै । 
सच यह है कि इस खासिस्तानियों ने आज पूरी अराजकता फंला रखी है| 
किसी बिभान भा व्यवस्था का इनकी आक्षो मे कोई मूल्य नहीं। जो साक्षी इसके 
गिरद्ध गयादी देता है उसे बह योली का निश्माना बना देते हैं। जो जज या 
बजिस्दरंड फिले बातकवादी को अपराधी ठहराता है उसकी हत्या कर देते हैं 
परिणाम उसका यहू है कि सारी कानूत व्यवस्था का छात्रा निरर्थक बनकर 
रह पशा है। इन छालिस्तानियों ने अपनी भोर से तो म्यायासयों के प्रबन्ध 
की घड़ितओं उड़ासी हैं। परम्तु पुलिस से बहु आझ्या करते हैं कि वह इनके 
विरुद्ध कोई ऐसी बात न करे जो, विधान या नियम से जराभी इधर उधर है। 

मैं बढ़ मावने को तैयार हूँ कि गत्‌ तीन चार वर्षों मे दो एक बटतायें 
ऐसी हुई होगी जब पुलिस ने बुछ स्यादती को है। परन्तु इत दो एक घटनाओं 


के आदार पट यहू कह देना झि पुलिस का प्रतिरश्तात्मक आतंक उसी प्रकार 
का है जंसा आतंकवादियों का है अपनी कक्लावता का प्रमाण देने के समान है / 

मैं उन सन्‍्तो व मुरुओ की तियत पर सम्देह नहीं कूरता उनकी बुद्धि 
हीनता पर अश्रुपात अवश्य करता हूँ । उन्होंने अपनी अज्ञानता व बुद्धि दवीनता 
से उन आतंकवादियों को एक प्रमाण पत्र प्रसारित कर दिया है जिसका यह 
लोन जी भर कर लाभ उठा सकते हैँ। सारी दुनिया मे अब यह व त कहते 
फिरेंगे कि उन पर व्यर्थ ही आद्रोप सगाया जा रहा है कि यह शोग विर्दोष 
हिन्दुओो को हत्या कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि पुलिस ने उनका जीना 
भारी कर दिया है अत वे सुरक्षात्मक कार्यवाही पर बिवद्या है। इसे किसी 
प्रकार का आतंकवाद नहीं कहा जा सकता है और इसका प्रमाण यह है 
हिन्दू नेनाओ का दिया हुआ प्रमाणपत्र कि आतंकवादी तो सरकारी आतक 
का उत्तर दे रहे हैं । 

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि विश्व हिन्दू परिषद के नेताओ ने 
बिना सोचे समझे एक ऐसी बातकर दी है जिससे पजाब के हिन्दुओं से भीषण 
टकराव हो सकता है। इन लोगो पर लोभ हृषंंक अत्याचार ढाए जा रहे हैं । 
उनकी हत्या की जा रही है उनके धर लूटे जा रहे हैं। उनके कारोबार नष्ट 
हो चुके हैं। उनकी हत्या की धमकिया देकर अपने घरो व सम्पत्तिओ को 
छोडने पर विवश किया जा रहा है। पाविस्तान उन आतकवादिओ के खुले 
रूप से सहायता कर रहा है। पुलिस इन षीडित हिन्दुओ को बचाने का 
प्रयल्न कर रही है। स्पष्ट है कि खालिस्तानी आतकवादी तो पजाब 
की पुलिस के विरुद्ध कोई क्लिकायत नहीं करते क्योकि वह तो उनकी सहायता 
कर रही है। उन्हें क्षिकायत दै केन्द्रीय सुरक्षा बल के विरुद्ध और इन सन्‍्तो 
व महापुरुषों ने अपने प्रमाणपत्र मे इसी पुलिस की निन्‍दा करके रख दी है 
जो इन पीडित हिनदुओ की बचाने का थोड़ा बहुत उपाय कर रही है। पत्पे 


है विध्य हिन्दू परिषद के नेता व धत्य हैं यह साधु सन्त । के 
कि: के प्रंग्रेजों साध्य--प्रसुवाद 
शीघ्‌ मंगाइये 
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प्राप्सि स्थान । 
सावदेशिक भाष प्रतिनिधि सभा 
रागलौया वैदान, गई दिल्थो २ 





दद सार्वदेशिक शाप्डाहिक 


हैदराबाद सत्याग्रह सतन्त्रता सैनानी पेंशन के सम्बन्ध में 
सावेदेशिक समा व भारत सरकार 
का पत्र व्यवहार 





सावदेशिक सभा हैदराबाद सत्याग्रहियों की पेंशन के लिए पूर्ण प्रयत्व कर 
रही है। समिति द्वारा सरकार से जो पत्र व्यवहार हो रहा है। उसकी एक 
भाकी पाठको के ज्ञानवधन के लिए प्रस्तुत है । ---सम्पादक 





स० १३५/पालिसी/आयसमाज १८६ ए० एस ५६ 
भारत सरकार मृह मस्त्रालय 
सुरेष्द्रकोर दिनाक २१ जनवरी १६८७ 
निर्देशक 


आदरणीय स्वामी जी ! 


आप अपने तीनो पत्रों १४, १६ तथा १६ जनवरी को अवलोकन करें। 
स्वतन्त्रता सैनिक सम्परान पेंशन योजना के अन्तगत जो भी नियम बनाए गए 
हैं। उन सभी की एक प्रतिलिपि श्री बो० डी० स्नातक को दे दी गई है । 

इस पत्र के साथर्म १२ दिसम्बर की मीटिंग के रिकार्ड की एक प्रतिलिपि 
भी भिजवा रही हूँ। इस मीटिंग मे जो सुझाव आपने किए थे । जेसा कि १२ 
जनवरी को श्री अदण कुमार जी ने आपको बताया वह सरकार के विचारा- 
घीन हैं। और उस पर जो निणय लिया जाएगा उसके बारे से आपको शीषघ्र 
ही अवगत कराया जाएगा। 


इस पत्र के साथ मैं ११०६ आवेदकों की सूची भेज रही हूँ। यह पूर्ण 
धूजी है हस सूची में ३५१ ऐसे आवेदक हैं जिनकी यातना उनके खुद के 
कथनानुसार ६ महीने से कम है। और आज के नियमो के अनुसार यह पेंशन 
के हकदार नहीं है। इस सूची में १६१ आवेदक ऐसे हैं जिनकी अजिया 
तारीख के बाद भाई थी परन्तु उनके कथनानुसार उन्होंने ६ महीने से अधिक 
जेल यातना सद्दी है। और उनके सबूत मे जेल रिकार्ड उपलब्ध है। इन केसों 
व दूसरे ५६४ केसो का जिनकी अजिया ३०-६-८६ से पहले प्राप्त हो चुको है, 
फैसला राज्य सरकारो की रिपोट प्राप्त होने पर ही किया जा सकेगा। इस 
विषय में हमने आध्र, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र सरकार को लिख दिया है। 
हमारे पत्रों की प्रतिलिपिया सलरत हैं। आप सलस्त सूचियों से मिसान करके 
हमे यह बताऐे कि ऊपरी आवेदकों के अतिरिक्त किन किन आवेदकों के 
प्राथना पत्र आपके पास ३० ६-८६ के पहले पहुँच चुके थे । 

जह्टा तक राज्य सरकारों की पेंसन का प्रदन हैं हृतमे /टैभआारत सरकार का 
कोई द्वाथ नही । 

भारत सरकार ने कुछ आर्येत्रमाजी सत्याग्रहियो को पेल्यन मे जूर करदी 
है। इत सबको पे शन राज्य सरकारों के अभिलेख प्राप्व होने पर हो दी गई 
है। यह सारे ऐसे केस हैं जितकी अजिया ३११८२ से पहले आईं थीं ओर 
उनको आय समाज सत्याग्रही मान्य होने पराद्दी पेंघन स्वीकृत की गई । परन्तु 
ऐसे केसो की अलग से सुवी तैयार करना सम्मय नहीं हैं । 

हम आध्र सरकार को १६ १७ फरवरी की मीटिय के बारे मे लिख रहे 
हैं। उसकी प्रतिलिपि आपको भेज देंगे । 

आप हमारे १४ जून ११८६ (प्रतिलिप सलग्त) का अवलोकन करें 
जिसमे यह कहा गया था कि आर्य समाज आन्दोलन के सम्बन्ध में सम्मवतया 
कोई सत्याग्रही भूमिगत नहीं रहा । आपके उत्तर की प्रतिक्षा है। उनके आने 
पर ही १६२ ऐसे दर्जे के केमो पर फेपला किया जा सकेगा । 


श्री आनन्दबोध सरस्वती 
प्रधान 
सा्वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
अहृ्धि दयानन्द भवय, रामसीसा मंदाम, नई दिल्‍्सी 


घुरिम्द्र कौर 


२० भाचे १६४८७ 


लेवा में 
ओऔमती सुरिना कौर ! 
निर्देशक स्वृतस्वता सेविक सम्पान पेर्एन विशार 
बह सन्‍्त्रासय लोक भायक भवन 
नई दिल्‍्ली-११०००३ 

नमस्ते, 
आप अपने पत्र सल्या १३२५ दिनाक २३६ जनवरी १६८७ का अवसोकन 
कीजिए ।। मैंने अपने पत्र स० ४१०८ दिनांक ३० जनवरी ८७ हारा आपसे 
कुछ मामलो पर यथा क्षीघ्र काय्येबादी करने की प्रार्थना की थी । पुन' आपकी 
सेवः मे निवेदन है कि--(१) आपने अपने २१ जनवरी ८७ के पत्र पैरा ३ 
में ऐसे १६१ आवेदकों का जिक्र किया है जिसकी सजा की अवधि ६ भहीने 
से अधिक है ओर जिनके सबूत जेल रिकार्ट में उपलब्ध है। कृपया इस आबे- 
दको के नाम 4 पते सूची सहित हमे भेज दीजिए जिससे उनके बारे में समिति 
विचार कर निर्णय दे सके । 

(२) हसी पैरा मे आपने लिखा है कि उस दूसरे १९४ केसों का जिनकी 
अजिया ३० जून ८६ से पहले प्राप्त हो चुकी है फैसला राज्य सरकारों की 
रिपोट प्राप्त होने पर किया जा सकेगा। मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता भला है 
कि आपने तीनो राज्यों मे जाच हेतु सरकारी दल भेज था। इसकी जाच 
रिपोर्ट जञापको मिल गई है। अत ५६४ सत्याग्रहियो की सूची वे आवेदन 
पत्र अपनी टिप्पणी के साथ जाच व निर्णय हेतु हमारे पास तुरन्त भेजे जावें। 

(३) अन्तिम पैरा मे लिखा है--“आर्य समाज आन्दोसन के सम्बन्ध मे 
सम्भवतया कोई सत्याग्रही भूमियत नहीं रहा । 

मैंने अपने ३० जमयरी ८७ के पन्न द्वारा आपकों उत्तर दिया था। सूच- 
नार्थ है कि हैदराबाद सत्माग्रह के अधिकाद आयंसमाजी सत्याग्रही भूमिगत 
रहे हैं जिसकी सूची हमारे पास है । इनके मामले में हमारी समिति विभार 
करेगी जिसकी चर्चा १७ १८ फरवरी को हैदराबाद की देंठक मे की गई भी । 


कृपया पत्रोत्तर शीघ्र उचित रिकार्ड सहित भेजने का कृष्ट करे । 
भवदीय 


आनन्दबोध सरस्वती 


| दो की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


है जार ६७ 





23 जड़ी बूटियों से निमि 
आयुर्वेदिक अऑषधि 


दाते ग्र झस्टर 
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शख्स क 4६ रे | 
तं भा ड | हज 
कंथित धंमेनिरपेक्षता 
इंढित शिवहुमार शास्त्री, भू, पू. संसद्सदस्य 
भारत की शासन नीति के विषय मे हमारे राष्ट्र के कर्णधारों 
के हवारा “बर्म निरपेक्षता” शब्द की घोषणा ने राष्ट्र का भारी 
अहित किया है। यद्यपि इस शब्द की सूजना करने वालो के मन में 
मात्र इतनी ही बात थी कि हम किसी सम्प्रदाय का लिहाज या 
उपैक्षा बिना किये न्‍्यायानुसार शासन चलायेगे। किग्तु इस भाव 
कै शिए यै “जसाम्प्रदायिक” शब्द रखते ती कुछ अच्छा था । 
इस धर्म निरपेक्षता छाबद ने तो मुंबको के मन में धर्म के प्रति 
अनास्था और घृणा के भाव उत्पन्न कर दिये। परिणाम यह हुआ 
हैं कि स्वाघीनता के पदचात के झ्षिक्षित युवक &५ प्रतिशत बेनकेल 
के ऊट हो गये हैं । 
ऋषियो के वृष्टिकोण से मनृष्य बनने के लिए “धरम” अनिवार्य 
है--परमंणहीना पशुभि समाना ” ठीक ही है। 

» मानव जीवन के लक्ष्यभूत ' फल चतुष्टय” में धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष मे धर्म जड के स्थान पर हैं जसे जड से रस ग्रहण कर 
वृक्ष पल्‍्लवित, पुष्पित और फलित होता है, उसी प्रकार धर्मपूर्वक 
कामनापूरति, “फाम है। घमेपूरवके धन का अजन ही अय॑ है और 
जब घधमें, अर्थ भोर काम मर्यादित रूप में ठीक-ठीक निभ जावे तो 
मनुष्य को चरम सकय मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यही उसकी समस्त 
सखीवन यात्रा का लक्ष्य है। मोक्ष एक स्वय सिद्ध फल है, उसकी 
साधना धर्म, अर्थ जौर काम के परिणाम स्वरूप है। जेसे कपडे के 
१२ गज के थान के एक-एक गज के टुकडे किये जावे तो ग्यारह गज 
तक तो टुकडे करने पडेंगे। १२वा गज तो अपने आप फटाफटाया 
रह जायेगा । इसो लिए किसी नीतिकार ने ठीक लिखा है-- 

धर्मायंकाममोक्षाणा यस्येकोषपिन विद्यते। 
झजागलस्तनस्गेव तस्य जन्म निरथेकम्‌ | 
मानव शरीर पाकर जिप्नने धर्मादि फलो में से कोई भी प्राप्त 
नहीं किया उसका जन्म ! के गे के थन के समान निरथंक 
है। महृषि दयानन्द की बा में घ्म की महत्ता का परिनज्ञान 
“सत्वाय प्रकाश”” के अन्त में महाभारत के उद्धृत दो निम्न इलोको 
से चल जाता है| 
न जातु मम लोभाव्‌ | 
धर्मंत्यजेज हैतो ॥ 
घर नित्य सुखद खे त्वनित्ये । 
जीवोनित्योहेतुरस्यत्वनित्य ॥ 
इलोकाथ स्पष्द है, लिखने की आवश्यकता नही । 
ऋषि ने एक मनु का इलौक भी लिखा-- 
एक एव सुहद्धर्मीं निधनेउप्यनुयाति य । 
शरीरेण समनाश स्वमन्यद्धि गच्छति ॥ 
इसका अर्य भी स्पष्ट है । 
ऐतिहासिक विशलेषण--- 
अपने प्राचीन ग्रन्थों से पता चलता है कि बहुत लम्बे समय तक 





नये प्रकाशन 
रियायती सृल्य पर 
१--बीर बेरागी सेखक--माई परमानत्द 

कीम्त ८) सभा ने केवल ४) कर दी है । 
३---छगरांतवानवपरंबनिउ बणशातत ऐड. #ैए्फंत00- 
कौमत ४] सभा ने केबल २)१० कश दी है। 

खा्यदेशिक आग प्रतिनिधि सभा 

-- अधि दवानत्द मत, समलोया मैदान, गई दिल्‍लो-९ 


खोगदेशिक साध्ताहिक € 
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बिना राजतन्त्र के ही समाज व्यवस्थित रूप से चलता रहा। 
क्योकि सभी मनृष्ण सात्विक और घामिक थे। शर्न शने राजसी 
और तामसी वृत्ति के मनृष्य भी पैदा हो गये। परिणामत उनका 
व्यवहार अनिमर्यादित हो गया । ऋषियो ने इस स्थिति को देखकर 
मन्‌ से कहा कि अब ससार को व्यवस्थित करने के लिए राज्य की 
स्थापना होनी चाहिए तभी निर्बल बलतानों से और धामिक 
पापियों से सुरक्षित हो सकते हैं--विवरण निम्न प्रकार है-- 
क्वचिस्तरा जातत्रासीत्‌ न दण्डो न च॒ दाण्डिक । 


धर्मण+ प्रजा सर्वा रक्षन्ति सम परस्परम ॥ अर्थ स्पष्ट है। 
ऋषियों वी प्राथना सुनकर महूषि मनु ने मानव धम शास्त्र 
बनाया और राज्य को चलाने के लिये अयोध्या राजव्रानी बनाई । 
अयोध्यानाम तत्रासीतु नगरीसोक विश्वुता । 
मनुनामानवेन्द्र ण या पुरी निभि-ा स्वयम्र ॥। 


स्पष्ट है कि धर्म की स्थापना के लिए ही राज्षतन्त्र की उत्पत्ति 
हुई। राजनीति पर घर का अकुश अवश्य होना चाहिए। नही तो 
वह नीति प्रजा का शोषण करेगी। इस पर उदूं शायर अकबर 
इलाहाबादी ने बहुत उत्तम लिखा है-- 
जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो। 
जुदा हो दी सयासत से, तो रह जाती है चगेजी ।। 
झ्रत राष्ट्र की घोषित शासन पद्धति धर्मपृू्वंक राज्य चलाने को 
होनी चाहिए । धर्म शब्द मे सत्य और न्याय का स्वय अन्तर्भाव हो 
जाता है। घमनिरपैक्षता, शब्द भ्रनथंकारी है। इस शब्द के प्रथम 
प्रचलन के समय ही बिनोवा भावे ने इसका विरोध क्या था। 


होलो पर 


क्या ही सुन्दर दृश्य है इस मस्त फागुत मास का । 
एक नया संदेश है सबके लिये मध्‌ हास का ॥ 
बह रहा शीतल पवन चहु ओर नभ हरपा रहा। 
आज हस-हस कर सुधाकर है सुधा बरसा रहा ॥ 
मालती घचम्पा जुही हाथो में ले पिचकारिया। 
खेलने को फाग पिय से कर रही तेयारिया ॥ 
झाज देखो कंसा उत्सव हो रहा भ्राकाश में। 
एक अद्ग्ुत ही छटा है चन्द्र के प्रकाश भे॥ 
नाचते गाते सितारे रतजगा है रात भर। 
आज रजनी बनके सजनी जा रही साजन के घर।। 
चिरकाल से अपने हमे हर प्र पर ही गब है। 
पर यह होली पश्रार्यों का इक अनोखा पव है॥ 
वृद्ध बाशक और युवा क्या रक है क्या थव है। 
आज तो- सबके मनो में एक जंसा चाब है। 
ग्वाल बालो वी यह टोली ग्राम मे सजने लगी। 
कृष्ण की मुरली मधुर भी फिर यहा बजने लगी ॥ 
देखकर हर बाल में मोती जड अनमोल है। 
हो रहे है कृपक हर्षित गाते बजाते ढोल है॥ 
अन्न पककर खेत में देखो खडा है इस समय । 
यज्ञ कर इस भ्रन्न का भगवान से करते विनय ॥ 
है प्रभो ! रक्षा करो इसकी नहीं यह नष्ट हो। 
हो सुखी घन धान्य से नाही किसी को कष्ट हो॥ 
आज तो मिश्चकर शल्े से दूर कर दो छत्रता | 
हो परस्पर और भी दृढ हम सभी की मित्रता ॥ 
भाई-भाई की तरह सब प्यार से शीतल रहे। 
अज्ञानता का नाश हो सनन्‍्मार्ग पर चलते रहे ॥ 
--जगदीश शरण “शीतल” 
प्रधान श्रायंसभाज चादपुर 


7१० 


थ्रार्य जगत के समाचार 


इंकारा में ऋषि बोधोत्तव का सब्पप्तमारोह 


हजारों भक्तों ने ऋषि दयानन्द को श्रद्धाउ्जलिं भर्पित की 


प्रतिवर्ष की भाति इस वर्ष भी ऋषि बोधोत्सव दिनांक २५, 
२६ २७ फरवरी को टकारा में बडी घूमधाम से मनाया गया। 
उत्सव के आरम्भ में ही श्री प० आनन्दप्रिय जी का अभिनन्दन 
किया गया और उनका प्ररणादायक प्रवचन हुआ । 

२० फरवरी से यजुर्वेद पारायण महायज्ञ प० मदनमोहन जी 
विद्यासागर के ब्रह्मत्व में हुआ जिसकी पूर्णाहुति २६ फरवरी को 
प्रात १० बजे हुई। इस अवसर पर जहा देश के विभिन्‍न भागों से 
झायें [जन यहा पभारे, वहा आये कन्या महाविद्याशय बडोदा, 
जामनगर, कन्या ग्रुरुकुल पोरबन्दर, गुरुकुल सूपा, ग्रुरुकुल प्रागध्रा 
के छात्र छात्राय भो आए । दिल्‍लो से दो विज्लेष बसे, हरियाणा से 
दो विशेष बसे, पज्ञाब में इतना भ्रातकवाद होने के बावजूद छालधर 
और लुधियाना से ऐसे भ्रनेक ऋषि भक्त ऋषि को अद्धाञ|ूजलि देने 
वहा पधारे। भब हर वर्ष ऋषि बोधोत्सव होने के कारण टकारा में 
आये समाज॥के प्रति अधिक सहानुभूति पैदा हो रही है। 

हर वर्ष की भाति इस वर्ष भी ऋषि लगर का प्रबन्ध आयें 
समाज भुज (कच्छ) ने किया। नेतृत्व डा० एच० वी० पटेल, 
होस्पीटल रोड, भुज (कच्छ) ने किया। पिछले पाच वर्षों से वे 
इसी तरह कार्य कर रहे हैं। २६ फरवरी को विशेष भोजन का 
सारा व्यय श्री जयदेव आयें सूरत वालो ने किया । २६ फरवरी को 
प्रात पूर्णाहुति का दुद्य देखने योग्य था, जब हजारो ऋषि-भक्‍त 
श्रद्धा से यज्ञ में आहुति डाल रहे थे । 

२६ फरवरी को ही ११ बजे ध्वजारोहण श्री जयंदेव आय सूरत 
थालो ने किया | महात्मा आये भिक्षु जो ने उद्खोंधम कियां। इस 
अवसर पर उत्तर प्रदेश से पधारे हुए स्वतन्त्रता सैनानियो का जिन्हें 
श्री बजाज मोदी नगर वाले अपने साथ लाये थे, भी पुंष्पमाला द्वारा 
स्वागत किया । स्वतन्त्रता सेनानियों में मुख्यतै॑था ये बै--डा० 
सूर्यपाल, सरदारसिह, सन्त भ्रकाश, मुन्शीराम, सुभद्रा देवी, वीर 
धननजय । इसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकली | जिससे सभी 
प्रदेशो से आए आये जन सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा का सचालन 
टकारा ट्रस्ट के मन्त्री श्री रामनाथ सहयक्ष ने किया। २६ फरवरी 
को ही भाय॑ महासम्मेलन श्री सदनमोहन विद्यासागर की अध्यक्षता 
में हुआ । 

रात्रि को श्रद्धाउजलि सम्मेलन हुआ लोगो मे अपील पर उदा- 
रता से दान दिया । इस अवसर पर कलकत्ता से पधारे भी फ्लचन्द 
आयें एक दिल्‍ली से श्री नवनीतलाल एडवोकेट भ्रादि का पुष्पमाला 
द्वारा,स्वागत किया यया। महात्मा आयें जिक्षु जी के उपदेश के 
बाद रात्रि को एक बजे सभा समाप्त हुई । 

२७ फरवरी शुक्रवार प्रात आयुर्वेद महासम्मेलत ग्रुजरात 
सरकार के माननीय घारोग्य मन्त्री आओ बल्खम भाई पढेल ने 
आयोजित किया । जिसके सयोजक श्री दयाल भाई भार्य थे। 

अन्त मे ट्रस्ट के मन्त्री एवं ट्रस्ट के मेनेजिंग ट्रस्टी श्री ओकार 
नाथ एवं श्री आर० के० मुन्शी ने सभी समागत झ्ाय॑ जनतो का 
घन्यवाद किया। विशेषकर आयें समाज मुज (कच्छ) की भूरि- 
भूरि प्रदसा की । 


वह चाह कर भी पादरी नहीं वन सकती ! 


नई दिलल्‍लो ११ मार्च | श्लाहौर की एस्थर इवायत में महिला 
यक्‍दरी बनने का हर गुण एवं योग्यता हैं लेकिन यह चाहकर भी 
महिला पादसी नही बन सकती। 

३१ वर्षीया एस्थर ने अब तक का अपना पूरा जीवन आध्यान 
ल्मिक छिक्षा प्राप्त करमे और अध्ययन में बिताबा है । एस्थर ने 


'सा्नदिश्किक अमिएहिक 


हे शचे र्शेनर्ड 
लाहौर के साप्ताहिक पाई टू को एक ऑेंट हें 
शाला क पऑस्कृतिक उन आदत २++ 
| 

साप्ताहिक के अनुसार पाकिश्तान के अर्थ में भॉहेलाशों को 
पादसे गत की इजाजत नही है क्ब्कि ऐढी ऑशमगप है कि 
प्राकिस्तान की सास्कृतिक पृष्ठभूसि में महिला पारुरो 
बम बम पृष्ठभूसि मे महल स्वीकार 

प्रस्धर के पिता इस सबडे काफो हतादा हैं। उन्होने फेसला 
किया था कि के अपनी पहली सन्ठान को ईद्शर पे समर्पित क्र 
देगे। छेकिन उतकी पहली श्रन्तान (एक यूज) बचपन में ही भर 
बसी । अब उनके दस बेटिया हैं जिनमें सस्थर सकते अंडी है । 

एस्पर ने कोरिया के आध्यात्म में स्नातकोसर की शिक्षा प्राप्त 
की । श्र एस्थर को महिशा पादरी बनने को इजात नहीं दे रहा 
है। लेकिन एस्थर ने ईसाइयो विशेषत महिलाओं की सेवा करने 


का पनका व्रत छे लिया है भ्रोर भ्राजेजन विभाह नही करने का प्री 
फंसला किया है। 


सत्याथे प्रकाश एक चर्चा 


इस महान लोथे प्रस्ण के यो भा है एक पुवार्य, दूसरां उत्तरा्ड, 
पृर्माठ में दस शमुस्यास हैं जोर उनमें सरववेधिक सिड्धास्दों पर व्यास्था की गई 
है ओर बह बस्हस भाव बदुलाता है । उत्तर में चार समुस्लास हैं बिंनरें 
पुराती, थैत्ी, बोड़, आरधाक्‌, किरासी, कुशनी, मत अंसान्तरों १र विस्तृत 
सेंमासोजगा को नई है। यह वेश्तुत कष्कम गाम कहुखाता है सबथ्डम जॉर्थे 
रीवो के लिए ओवधि रूप है और भधव्यत भाग भिरोभी गुरवीं के लिए 
भण्ण रूप है । 

इस पृश्तक के लिखने से भद्डथि का यही प्रयोजन प्रतीत होता है कि 
मनुष्य जाति को अन्यकार से निकाल कर वेदिक धूरव का प्रफाक्त विशसाना 
चाहते ये। उन्होंने स्वय इस पुस्तक में सिखा है कि-ब.- 

“पेरा इस ग्रस्त के बयाने का मुख्य प्रयोजन आध जय॑ का प्रकाश करता 
है । उत्तरादें भे महत्रि ने अपनी अकाट्य मुग्तियों ओर प्रसाों के कल से 
अनंदिक मतो का बलधुर्वक सब्डत किया है इसी सत्या् प्रफता के सब्जल्द हें 
स्वर्मीय भरी प० मुददल डी एम. ए कहा करते के दकि कदि सत्मायं जकाआ कौ 
एक प्रति का सूल्य एक डुजार रुपद्रा होता, तो भी में उसे अपनी सारी कष्पचि 
बेचकर (भी) खरीदता, मैं जिधर देखता हैँ उधर ही “सत्पार्थ अकाश में 
वह विद्या की बातें मरी पड़ी फता हूँ कि जिदकर कर्जव करते हुए मनुष्य 
की बुद्धि आएचर्य चकित हो ऊझूाती है । मैंने न्यारहे बार “पत्यावें प्रकाश को 
विभार पूर्बयक पढ़ा है ओर जब बत्र उसे पढ़ा, दब तथ बये के कये अबों का 
भाव मेरे सन में हुमा है। 'सत्यार्थ अकाक्ष' प्रशन सादर की बीमारियों का 
होम्मोपेथिक दबाई का बढ़ठा है--जो बीमारी दीजे वही टसा दे सो, कीमारी 
भाग जायेयी जनमातस की जेतवा के केर्द्र सध्यावेंट्रकाह में थे अपने सढ्टिकोण 


४० हैं। जो बीमारी के सिए इलाड और जुष्टों देतु रकराख-काल 
बना है । 


दक्षिण मारत में झ्रार्य धरतांज की प्रगति 


आार्यसमाय मदुरं (दक्किण भारत) के व्यवस्यापक क्री भ० साशमण 
स्वामी के कठिन प्रयासों से दक्षिण भारत में आर्य तमाय के प्रचार एव प्रसार 
का कायें विच अतिवित उन्नति कर रहा है। उतके सतत्‌ प्रयत्मों से मुरँ के 
अतिरिक्त तिसनेसवल्खी, औौन्‍्ाक्षीपुस्ण और ता्स्कोइस में भी आये स्माय 
की विधिवत स्थापना हो चुकी हैं ओर सम्मबत, अई ११८७ के अन्य लेक 
चेनकोहाई में भी एक बर्मतमाज ज्वापित हो याएक । 


छुड़ि के क्षेत्र में शी जी मारानण स्वायी रंक्हतीय कार्द कर रहे हैं। 

फरवरी मांस ६१६६७ में उन्होने गिश्रेष रुप से अशभेम्रित सभारीहों में 

३१६ ईसाइको कौर कक यूरिख़न ज्यक्हि को कुड़ि काफ़े कई चूत वैदिक कर्च 

मिल दम ) ऋषशाडिए का औ, ऋषी के सकपसे पर रूपदोनि 
जादा में फकार्प्रकास जिल्िष्ट अकिदरों: 

की जिस्होंति आर्य समाज के कामों और देंदिक धर्म में [डक 


" चिकाणाईँ 


२९ माच १६८७ ष 


सावदैशिक साप्ताहिक 


११ 





आये समाज मद्रास का वार्षिकोत्सव 

ग्रायत्री-पज्ष के आयोजन के साथ २३-१-८७ आरम्भ होकर १-२-८७ को 
सम्पन्न हुआ । मद्रास महानगर की जनता ने अत्यन्त श्रद्धा भक्ति एवं उत्साह 
से इस यज्ञ में भाग लिया । 

सा्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान तथा आयंजगत्‌ के प्रसिद्ध 
विद्वान श्री पृथ्वीराज शास्त्री मद्राम आये समाज के निमनन्‍्त्रण पर मद्रास 
पधारे और यज्ञ का पौरोहित्य स्वीकार किया । 

यज्ञ का कार्य क्रम प्रतिदित प्रात: ६ बजे से ७-४५ तक चलता तथा साय 
८-१४ से ६-४५ तक । अपने सारगर्भित वेदोपदेश से श्री शास्त्री जी के प्रथम 
बिन ही से वेदों की अमृत वाणी का रस पानकर के मद्रास की जनता 
धन्य होने लगी । ओर अगले दिन से प्रार्थना भवन स्थान पाना कठिन 
हो गया। श्रोताओं में वेदों के प्रति जिज्ञासा हुई और वेद पठन की 
लालसा जागी । 

पिछले बीस वर्षों से गायत्री यज्ञ का अनुष्ठान मद्रास आये समाज के 
उपप्रधान तथा डी० ए० वी० हायर सेकेण्डरी स्कूल मद्रास के सेक्र टरी, कमंठ 
कार्मकर्ता श्री जयदेव जी के प्रयत्नों से सफल होता आ रहा है। मद्रास 
आये समाज के अन्य सदस्य मुक्त-हृदय से उन्हे सहयोग देते हैं! 

पूर्णाहुति के अवसर पर पूज्य ज्ञात्री जी ने श्री वेलायुधन आये द्वारा 
अनूदित ,दो पुस्तकों के लिए उन्हें पुस्तक ५०० रुपये का पुरस्कार दिया। 
तमिल भाषा मे वैदिक साहित्य के प्रकाशन ओर प्रचार का सारा श्रेय मद्रास 
आये समाज के जनरल सेक्र टरी श्री पाहरग राव को जाता है 

रविवार २५-१-८७ के यज्ञ में आयंसमाज मद्रास द्वारा सचालित डी.ए बी. 
हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचायं, झ्षिक्षक, तथा ५०० छात्र-छात्राओं ने सोत्साह 
यज्ञ में भाग लिया । शास्त्री जी ने बच्चो को वैदिक परम्परा से अवगत करा 
कर आशीर्वाद दिया । 

- सुरेन्द्र कुमार, मन्त्री 
आयेसमाज माउ ट रोड, मद्रास 


बम्बई श्राय प्रतिनिधि सभा द्वारा 
ऋषि बोधोत्सव समारोह 


आये प्रतिनिधि समा के तहवावधान में १-३-८७ को श्री स्वामी सत्यप्रकाश 
जी की अध्यक्षता में बस्तई की सभी आये समाज़ो वी ओर से आये समाज 
अम्बूर में ऋषिबोभोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वक्‍ताओं मे डा० 
सोमदेव श्षास्त्री, स्वामी सुमेधास“ंद ने इस अवसर पर महधि दयानन्द के बताये 
मार्ग पर चलने की आवद्यकता समझाई । दयानन्द्र बालिका विद्यालय 
की छात्राओं ने भी महति दयाननतद और आय॑ समाज सम्बन्धी भाषण दिए । 
सभा का सचखालन आयंसमाज सान्‍्ताक्र ज के महामल्त्री श्री व ० देवरत्न आय॑ ने 
किया । उन्होंने अपने भाषण में देश में बढ़ती साम्प्रदायिकता और सरकार की 
कमओरियों पर ध्यात दिलाया । श्रीमती शिवराजवती और श्रीमती लज्जा 
रानी गोयल के भजन हुये । श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी ने अपने अध्यक्षीय 
भाषण से कटा कि आये समाज हिन्दुओं का कोई सम्प्रदाय नहीं परन्तु वेदिक 
अर्म का प्रवार ओर प्रसार के लिये है यदि सब मजहूब वाले मनुष्य ओर 
ईदवर के बीच आने वाले तीसरे व्यक्ति अर्थात पंगम्बर, अवतार, गुरु को 
अलग कर दें तो मनुष्य मात्र एक हो सकते हैं। अन्त में सभा प्रधान श्री 
ओंकारनाथ ने धस्यवाद का प्रस्ताव करते हुये कहा कि आये समाज का 
भविष्य बहुत उज्ज्वल है आपने आर्य समाज के काये को जो गुजरात में 
पोरबत्दर, जामनगर, अहमदाबाद, राजकोट और टकारा में द्दी रहा है 
छसकी जानकारी दी और इस आयोजन के लिये आर्य समाज चँम्बूर के 
अधिकारियों का जिन्होंने पधारने वाले सब भाइयों के भोजन का सन्दर 
अबत्ध किया था धस्यवाद दिया । 


--धर्मवी र गुलाटी 
भरहामरडी 


ग्राषं गुरुकल : घर्म व संस्कृति के 
संस्थापक 


आपे महाविद्यालय किरठल मेरठ का ७०वां वाभिकोत्सव ६ से 
८ मार्च तक समारोह पूरक मनाय” गया । ८ मार्ण को समापन 
समारोह के अवसर पर दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामन्त्रो 
तथा उच्चकोटि के विचारक व वक्‍ता श्री डा० धर्मपाल जी ने अपने 
उद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा-गुरुकुलो की महानता इसी में है 
कि इन्ही सस्थाओं ने वेंदिक काल से आज तक वेदिक धर्म व 
ग्रार्य सस्कृति की स्थापनाए व रक्षा वी है। आज भारतीय संस्कृति 
के सकट को अनुभव करने हुए हमें गुरुकुलो से बड़ी श्राशाए है कि 
यही देश की अखण्डता व राष्ट्‌ रक्षा का महान कार्य अपने हाथ में 
लेकर देश को सक्ट से वचाएगी। आ्राये समाज की महान उप- 
लब्धि उनकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि रोम के पोपपाल के 
भारत आगमन को जहां हम अपनी सस्कृति के लिए चेलेज समझ 
रहे थे, वहां आय समाज ने कालाहांडी के ३ लाख आदिवासियों 
को ईसाई बनते से रुकवाया और इसी अवसर पर २५०० ईसाइयों 
को भी वेदिक धर्म में दोक्षित क्या । 

महाशय चुन्तोलाल धर्मार्न टप्ट जनकपुरी दिल्‍ली के महामंत्री 
तथा दिल्‍ली सभा के मंत्री श्री ओमप्रकाश जी, सभा के वेद प्रचार 
अधिष्ठाता कर्मठ मिज्नरी स्वा० स्वरूपानन्द जी महाराज ने 
अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए आये समाज के मिशन को 
जन-जन तक पहुंचाने की अपील की । 

जिलाधोश श्री राधेश्याम जी कौशिक ने महषि दयानन्द व 
आर्यसमाज की महानता पर अपने भावभीने शब्दों में जनता से 
ऋषि मिश्ञषन को अधिक से अविक जनता तक पहुंचाने का आद्वान 
किया । 

आचायं श्री ब्रह्म सह जी के हादिक सहयोग व कर्मठता ने 
उत्सव की सफलता में चारचांद लगाए। 

शोक समाचार 

बिहार में आये की धृम मचाने वाले श्री नन्‍्दलाल शाह का 
€८ वर्ष की आयु में देहात्त हो गया। उनका स्थान जो शि* 
हुआ उसकी पूति सम्भव नहीं कारण नन्दलाल जी की ऋषि भक्त 
व मिदनरी भावना विरले ही देखने में आती है । 

--शिवराज श्षास्त्री 





सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा द्वारा 
अनेक भारतीय भाषाओं में 


पत्याथंप्रकाश का प्रकाशन 


१. सत्याथंप्रकाश (हिन्दी) १०) 
२ सत्याधप्रकाश (उद् ) १२) 
३. सत्याथप्रकाश (बंगला) २०) 
४. सत्याथंप्रकाश (सस्कृत। ५०) 
३. सत्याथंप्रकाश (उड़िया) २०) 
६. सत्याथंप्रकाश (अ ग्न॑ जी) ४०) 
७. सत्याथथप्रकाश (असमी ) २०) 
5. सत्यायथेप्रकाक्ष (कन्तड़) 

६. सत्यार्थप्रकाक्ष (तमिल) २०) 
१०. सत्याज्नप्रकाश (चीनी) १०) 
पुस्तक प्राप्ति स्थान 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
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आय समाज रामनगर - आम. 
९ 
(शिवरात्रि 8) 


२६ २८७ को उत्साहपूवक मनाया मद्ना। औत काल नगर से 


प्रभातफरी निकाली गई रात्रि को 27 ८ हु अध्यक्षता में 
समारोह हुआ जिसमे प्राय जगत के विद्ठ शिवकान्त उपा 
ध्याय ने सच्चे शिव का स्वरूप महधथि दयानन्द के 


जीवन की चर्चा करते हुए उनके चनाये हए मिशन को पूरा करने 
का सन्देश दिया । लोगो ने अधिक सरया में भाग लिया। 

आय समाज राम नगर ग्रुदगाव का वाधिक चुनाव सवसम्मति 
से इस प्रकार हुआ -- 

प्रधान--श्री राजेन्द्र प्रसाद 

मल्त्री-- ओमप्रकाश चयनी 
कोपाध्यक्ष-- , प्र मदास कुमार 


कन्या गुरुकुल नरता, दहली का याषिक महोत्सय 
कन्या गुरुकुल नरेला का वापिकोत्सव उमग के साथ २१ २१ 
मार्च को मनाया जा रहा ने जिसमे राजनेता व धम्तिता निम्न 
प्रकार ते पधार रहे है। 
श्री बलराम जी जाखड (स्पीकर लोक्स भा) 
श्री हरकिशन लाल जी भगत (मन्त्री भारत सरकार) 
श्री बतीलाल जी चौहान (मन्त्री स्वास्थ्य महा परिषद दिल्‍ली) 
श्री महेन्द्र सह जा साथी (महापौर नगर निगम दिल्‍ली) 
श्री स्वामी आनन्द योध जी सरस्वत्ती (प्रतान सावदशिक आय 
प्रति थधि सभा दि ली 


स्थापना दिस समारोह 
आय केन्द्रीय सभा दिल्ली राज्य के (तत्वावधान में ११२वा 
आय समाज स्थापना दिवस समारोह लाल क्लि! मौदान मे दिल्ली 
की समस्त आय समाजो एवं सस्थाओ की ओर से आय केन्द्रीय 
सभा इस वष रविवार, २६ माच १६९८७ को दोपहर २ बजे से ५ बजे 
तक लाल किला मौदात में आय समाज स्थापना दिवस समारोह 
का विद्याल आयोजन कर रही है । 


भारतीय सस्दलि मे इस पावन दिन का विशेष महत्व है। 
आप से सानुरोष प्राथना है कि इस पावन पर्व पर अधिक 
से भ्रधिक सरया मे पधार कर अपनी श्रद्धा एवं श्रास्था का परि- 
चय द 
सहाशय धमपाल 
प्रधान 


राजेन्द्र दुर्गा 
महामत्री 





के पवार के लिए शक्तिवधंक 
एवं स्फ्तिलायक रसायन 
खासी टट वे शारीरिक एव 
| फी दबलता म 
उपयागी आयर्वेटिफ 
औप थीय टानिक 


च्या्वनफ्राश्श... ]) । 








कल ओ 
टातो व मसडो के समस्त रोगो 
मे विशेषत पायोरिया 
क लिए उपयोगी 
आयर्वेदिक औषधि 

















[ हड्डी शुरुकुलव्जंगढ़ीप्ानेंयी दरिक्वार (उच्पर) हरिद्वार (उ5 ग्ठ) 


द०्खी के स्थानोव विक्रता - 
(१) थे ० इसाइस्थ ध्ायुर्वार रु 
स्टोर, १७७ चांदनी चोर ( 
थे? धोम धायुवेदिक एण्ड जनर 
स्टोर, सुमाव बाभार, कोटजा 
हुदारकपुर (३) म० भोपाल छण्ज 
सजनामल चढ़ढा, मेत वायार 
पहाड़ गण (४) से० ध्र्मा धादुफे 
विक फा्मेसी, यक्ोविधा रोड, 
धानन्द प्रेत (६) मे बथात 
कंमिकल क०, गसी बताकः 
लारी बायसी (६) से० हैझप 
दास छिसन साल, भेम बाजःप 
सोती नगर (७) ली बेस भीमर-ण 
शास्थी, १३७ जाजपत्षराण मार्खिठ 
(८) दि-सुपर बाजार, रूय ३ 
श्षकंस, (३) शी बेड मदव लाप्र 







१३-शकर माकिट, दिल्‍ली । 
जकाम व इफलएजा थकान शाखा 
आदि म॑ जडी बटिया कार्याख्यः किक 
ब् से बनी लाभकारी ३२, गली राजा केदार जाइ 
आय 
जापढ़ी बाजार, दिल्सखीर६ 
फोन न० २६ १८७१ 





सावदेधिक प्रस दरियागज नई दिल्‍ली मे मुद्रित तथा सचब्चिदान द झास्त्री मद्रक ओर प्रकादाक के लिए सावदेक्षिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
महृधि दमानन्द भवन, नई दिल्ली २ से प्रकाशित । 
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समाप्रधान स्वामी श्रानन्दबोध जो सरस्वती, प्रो० शेरासह 
जी व सोमनाथ जो मरवाह को गहराज्य मन्‍्त्रो 
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही से भेंट 


सरकार द्वारा उचित समाधान का आश्वासन 


दिल्‍ली २० मार्च । 

आज ३ बजे स्वामी झानन्दबोध सरस्वती के साथ प्रो० शेरसिह 
बाबू सौमनाथ एडवोकेट गृहराज्यमन्त्री श्री चिन्तामणि पराणिब्रही 
से मिक्ते --हैदेराबाद सत्याग्रह में थ्भाम लेने बाले सेनानियो के 
सम्बन्ध में गृहमम्त्रालय के अधिक्वारियों द्वारा की जा रही 
झाप रवाही को ओर मन्‍्त्री हर 4 ॥ ध्यान आकृष्ट किया गया 
जिससे पेन्क्षन के अधिकारी सेनानियों से असम्तोष हो 
रहा है। लगभग एक घण्टे तक श्वायं नेताओं ने अपभा दृष्टिकोण 
रखा । 

श्री पाणिगुही जो ने पेन्शन प्राप्त करने के अधिकारी सत्या- 
ग्रहिषो के प्रति बडी सहानुभूति से सभी मुद्‌दो पर विचार करने 
को आईवासन दिमा । मैर सरकारी सलाहकार समिति का काय 
कॉल ३१ मार्च की समाप्त हो रहा था। समिति का कार्य पूरा करने 











हेँदराबाद अ्रये सत्याग्रही सम्मान पेंडन 


गैर सरकारी सलाहकार समिति 
समिति की एक आवश्यक बेठक २५ भार्च १६८७ बुधवार 
मध्याद्ोत्तर ३ बे सावदेशिक सभा कार्यालय दयानन्द भवन 
राम॑सौसा मेश्ृत पर हुईं लिसमें निम्न सदस्पो ने भाग शिया-- 
स्वामी आनन्दवोध सरस्वती 
प्रहेक 44 0५८8५ 
श्री 
य० भ्रियकुबार जी कस्त्री 
बायू सोगगाथ जी भरवगाह 
प्‌० रामबम्द् राग बंस्देमातर८ 
श्री रामच-द्र राव कल्याणी 
बेठक की अध्यक्षणय स्‍्वाग्सी आनन्दजरेध सरस्थती ने को। 
बैठक थी सम्पूर्ण कायंबाही आगामी अक में प्रकाशित को जाएगी। 


के लिए सभा प्रधान के लिखित भ्रनेरोघ पर इसे आगामी ३० 
सितम्बर तक बढ दिया गया। 

समिति की पश्रागामी बेठक जिसे गृहमन्त्रालय के सेल ने रोक 
दिया था श्री पाणिगृही ने २५ मार्च को बेठक बुलाकर अपनी 
सिफारिश भेजने के प्रनुरोध को भी स्वीकार कर लिया । 


दि 


हरियाणा राजस्थान से मोधन याहर 
नहीं जायेगा, गोहत्या विरोधायं श्राय॑ 
प्रचारकों के सत्‌-प्रयास 

अखिल भारतीय गौराष्ट्र रक्षा सघर्ष समिति की,ओर से भ्राचार्य 
सत्यप्रिय जो के नेतृत्व में स्वा० पिह मुनि ( बादशाहपुर ) स्वामी 
ग्रमरानन्द जी (मेवात केसरी) श्री भक्त मगत्राम जी, कु बररासह 
जी ने २श्ग्रामो गी पर्चायत ग्राम जोडटिया त० कोट कासिम 
(अलवर) में तथा २० मार्च को ३१ ग्रामो वी पचायत नन्दरामपुर 
वास त० महेन्द्रगद में और २२-३-८५७ को ५१ ग्रामो की पचामत 
आ्रायंसमाज रेवाडी मे तथा २५ माच ३५ ग्रामो वी पचायत ताबड़ू 
में एव २६ को सोडाबास में (अलवर) में पचायत का निर्णय किया 
कि कोई हिन्दू गौ धन को मेव को न बेचे और राजस्थान हरि- 
याणा से गौ धन बाहर ले जाने वालो वी सूचना तुरन्त पुलिस को 
दे और यदि पुलिस कार्यवाही भे उदासीनता दिखाये तो लषन 
समर्थन से गाँवे छडा कर गौशाला आदि मे भेज दी जावे और यदि 
मौशाला भार उठाने में असमर्थता प्रकट कर तो गऊए गौभक्त 


सेवको को दे दी जावे-- “जो पाछे सो दूध पीये” के नाद को ग्राम- 
ग्राम और डगर डगर मे गु जारित कर दिया जाय। 


२ सावदैशिक साप्ताहिक 





ध्रायंससमाज ओर श्रोराम 


श्री सत्यानन्द आये 
आय समाज जी रामचन्द्र को महापुरुष मादता है। यह अरन्ति गलत 
है कि श्री राम को जाये समाज अवहेलना करता है | अपितु सच्चाई यह है 
कि आये समाज ही श्री राम को सच्चे रूप मे मानता है। मर्यादा पुरुषोश्तम 
राम के जीबन को आदर्श जीवन मानकर और समझकर आर्यगण अपने जीवन 


के सुधार की प्र रणा लेता है| 
श्री राम को ईदबर का अवतार बताना लोगो की अनभिश्ञता का प्रतीक 


है । आरयंसमाज इन मान्यताओ के विद्ड है। ईश्वर को अवतार लेने की 
आवदमकता ही नहीं होती । महृषि दयानन्द के क्षब्दों मे--“'जो ईश्वर अवतार 
शरीर धारण किये बिना जयत की उत्पत्ति किया हो, प्रसय करता है, उसके 
पघामने कस ओर राबणादि एक कीडी के समान भी नहीं। बहू सर्वंब्धापक 
होने से कस रावणादि के दारीरो में भी परिपूर्ण हो रहा है। जब भाहे उसी 
समय मर्मच्छेदन कर नाक्ष कर सकता है। भला उस अनन्त गुल कर्म स्वभाव 
युक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव के मारने के लिए जन्म-सरणयुक्‍त कहने 
वाले को मू्लपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है।” ईदवर अजर 
और अमर है, जबकि श्रीराम व तथाकवित अवतारों ने जन्स लिया है और 
अृत्यु को भी प्राप्त हुए हैं। 


आये समाथ् के स्थापना से लाखो बर्ष पूर्व ससार के इतिहास के अपवा 


अविस्मरणीय अमर नाम जे कित करने वाले भर्याठा पुरुषोत्तम श्रीराम की 
जन्मजयन्ती ७ अप्र ले को सारे देशभर मे मनाई जाती है। श्रीराम कौन थे 
कंसे थे महषि बाल्मीकि जी ने उन्हें आर्मत्रशाजी ही लिखा है 
आयें सर्वसमदर्चंव सदेव समदर्शिन 
--बाल्मीकि बालकाण्ड 
महथिं दवासण्द ते उन्हें आप्त पुरुष लिखा है । 
आय समाज शुद्ध रूप से उनकी जयन्ती मनाता है जबकि आज उनके 
नाम पर कितने ही अन्य सम्प्रदाय तथाकबित रामसक्तो ने खडे कर रखे हैं 
ओऔर उमका नाम तथाकथित सनातन धर्म बताया जाता है। धर्म का धन्धा 
करने यालो से वचकर छाद्ध रामचरित्र को मानव मात्र के हृदयग्राही बनाने 
की आवश्यकता है । इस दिशा में आर्यसमाज के युवक विच्यारक परम्परागत 
आयें श्री सत्यानन्द आये का लेख प्रस्तुत है । --सम्पादक 


लेकिन आय समाज बडी श्रद्धा और भक्ति से श्रीराम के गुणो का कायल 


है । राम को ईइवर का अवतार न बनाकर आये समाज भले ही उसकी पूजा 
पाठ, चन्दन चढावा का दिखावा न करता हो, लेकिन राम के चारित्रिक गणो 
का जितना प्रचार प्रसार उसने किया है वह अतुलनीय है। उनके गुणो और 
कार्यों को अपना ध्येय व कार्यक्रम का अम माना है । श्रीराम ने राष्ट्र उद्धार 
व देत्यो से मुक्ति के लिए सधर्ष किया, उसकी प्र रणा पाकर आर्य समाज 


निरल्तर राष्ट्र निर्माण की योजना में अग्रसर रहा है तथा राष्ट्र विरोधी 
विध्वन्सक तत्वों के साथ जूझता रहा है । 
श्री राम सा आदर्श जीवन उनके गृण, मातृ पितृ भक्ति, आात प्र म व 


उन जैसे कुशल योद्धा व प्रधासक हरेक राष्ट्र नेता के लिए अनुकरणीय है। 
आये समाज श्री राम के राष्ट्रधर्म य मानव के लिए किये गये कार्यो का 
गुण गान करता रहता है सबको ही ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है । 

कई लोगो द्वारा श्री राम के लिए की जाने वाली रामलीला को माये 
समाज मान्यता नही देता । जिन तरोकों ओर पत्रो द्वारा इन महापृरुषों के 
जीवन व नाम से खिलवाड़ किया जाता है, वह उनके प्रति भक्ति या श्रद्धा 
का प्रतीक न होकर कृतघ्तता ही मानी जायेगी | आये समाज सच्चे अर्थों मे 
जीवन में उनके गुणों को ग्रहण करने ब घारण करने की प्र रणा देता है । 

आय समाज का श्रीराम व अन्य मह्दापुरुषों के चित्र लगाने में भी कोई 
विरोध नही । हम इन महापुरुषो के चित्र बडी श्रद्धा से लगाते हैं ताकि उन 
पूज्य जनो के उपकार विशेषतायें स्मृति में निरन्तर बने रहें साथ ही आते 
वाली पीढिया भी सहज में ही उनके जीवन से परिचित और उनके गृणों से 
प्ररित होतो रहे । 

आये समाज चित्र की नहीं चरित्र की पुजा सिद्धाता है। यदि राम की 
पूजा करने वाला भरित्रहीत अष्टाच्रारी व अनामंत्य के भुणवाला हो तो उसे 
कदापि रामभक्‍त नहीं कहा जा सकता । 

आज समाज में जिस प्रकार भाई-भाई बन सम्पत्ति, राजसत्ता के लिए 


२६ माच १६८७ 













गे हद 
जो रे है, वह पाता हैं 
भम्निर्जामार तब्चः कामयन्ते, 

अम्मिर्जागार तम्नु सामानि यन्ति | 
अग्निर्जागार तमयं॑ सोम झआाह, 

तवाहमस्मि सलये न्योका) ॥ 


ऋग ० इ-४डं४ड-१४, साम० ३८२७ 

झब्दा्थ--- (अग्नि ) अग्नि या तेजस्वी व्यक्ति, (जागार) जावता है, (तम्‌) 
उसको (ऋच ) ऋचाएं, (कामयन्ते) चाहती है। (अर जायार तम्‌ उ) अस्नि 
जायता है, उसको ही, (सामानि) सामवेद की ऋचाए, (गन्ति) प्राप्त होती है। 
(अस्नि जामार) अग्नि जायनता है, (तम आय सोम आह) उससे यह सोम कहता 
है, (अहम) मैं, (तब) तेरी, (सख्ये) मिज्रता मे, (न्योका ) सुखपूर्वक निवास 
वाले, प्रसन्‍नबिक्त, (अस्मि) हूँ । 

हिन्दी अर्थ-- अग्नि (या तेजस्वी व्यक्ति] जायता है, उसको ही ऋचाए 
चाहती है। अग्नि जागता है, उससे पास दही सामबेद की ऋचाए आती हैं। 
अस्नि याबता है, उससे सोम कहता है कि मैं हुस्हारी मित्रता मे सूखपूर्वक 
निवास करता हूँ (प्रसन्‍न रहता हूँ) । 


मारत-द० अमरीका कमो एक ही द्वीप थे 

गेह सबिले (अमरीका) | ११ माच (डी पी ए)। 

इस शारणा के अकाट्थ प्रमाण भिले हैं कि बतेमान भारतीय उपमहाद्वीप 
आस्ट्रं लिया, अन्टाकेटीक अफरीका, दक्षिणी अमरीका तथा दक्षिणीपूर्वी एश्रिया 
के कुछ भाम कभी एक बहूद महाद्वीप के हिस्से थे । 

फ्लोरिडा विश्वविधासय के भूगर्मघेशलाओ के एक दल की रिपोर्ट के 
आधार पर उस दल के प्रमुख नील ओपडिके ने कल यहा यह दावा किया। 

उन्होने बताया कि फ्लोरिडा मे तेल खनन के दोरान पृथ्वी की सतह 
से तीन हजार मीटर नीचे से ऐसे पत्थर मिले है जिनके अन्वेषण से इस 
धारणा की पुष्टि होती है कि फ्लोरिडा कभी उत्तरी अमरीका का भाग होने 
की बजाये अफीका का हिस्सा था । 


वेदों का अग्रेजी भाष्य--अनुवाद शीघ्र मंगाइये 
छाशाशा वाक्या४॥7णा] ० (6 ४९१85 
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प्राप्ति स्थान । 


वंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा रामलीला मैदान, नह दिल्‍नी-२ 


परस्पर सग्राम रत है। नारी जाति का मे केवल अपमान 4 डुदुपयोव 
हो रहा है। जीवित नारिया जलाई जा रहीं हैं। ऐसे विषाक्त व विषम 
बातावरण को सूधारने के लिए घर घर रामचअरित्र सुनते- भ॑ उससे 
प्ररणाए सेने की परम आवद्यकाता है। आयोपदेशक व भजवयोपदेशक 
तभी मीठे स्‍्वरों मे बाते हैं -- 

शिक्षा दे रही थी, हमको रामायण अति प्यारी 


«० ८>>9«८<>2>«+» सम 


सम्यारकीय 
हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य ? 


महाकवि अकभर ने उस समय जब हिन्दू-मुस्लिम एकता का 


नारा लगवाते हुए आठ-वस वर्ष ही लिये थे शोर मजहवी जनून 
बढ़ता ही जा रहा था जो बात कही थी वह्‌ आज तो भौर भी बढ- 


कर लागू होती है-- 
कि इतने दिन हुए तो भी हमे हमदम नहीं मिलते । 
घरो से घर मिछे है पर दिलो से दिल नहीं मिलते ॥ 
और मिलें थी तो कंसे ?े जिसके राग का केन्द्र #8 ३३३ 
नहीं है और जब माँ उन्हें श्र रणा छेते की प्रावद्यकता होती है तो 


ओ भक्‍का झौर मदीसा व पाकिस्तान की ओर आख उठाकर देखते 
हैं उनसे फिर राष्ट्र प्रेम की जाशा ? जिनका अधिकाश भाग 
पाँच-पांच समय ती नियमित रूप से भारत से बाहर की ओर एक 
दिन में झारुकर देखता है एक मास रोजा रखते हैं और प्रात 
घुह्दारा खावर रोजा खोलते हैं क्योकि छुहारा अरब में पंदा होता 
है जबकि बाद में पेट भारत की दाल-रोटी से भरना है। जिसे 
कोपल की जगह बुलबुल, हिमालय के स्थान पर कोहेनूर, गया 
जल के स्थान पर जाबे जमजम, वीरो में शिवा-प्रताप के स्थान पर 
रुस्तम और सोहराव, राजाओ मे भोज और विक्रम के स्थान पर 
हातमताई भौर मौर नौशे रवा बाल्मीकि व व्यास के स्थान पर 
हरीरी व उमरुउल कंस याद आते हैं उससे और भारतीय इष्टि- 
कोण की भ्राजश्ा कैसी ? 

गाघी टोपी लगाने से राष्ट्रीयता की गारन्टी नहीं मिस जाती 
वफादारी की शपथों का प्रारम्भ करने वाले खलीकुज्जमा और 
जहरुल हसन लारी, पाठिस्तान चूपके से निकल भागे थे। केवल 
वेश बदलने से राष्ट्रीयता नही जा जाती, जब तक मनोवृत्ति न 
बदले तब तक बढ अस्म्मय है। हमारे विचार में मनोवृत्ति परि- 
वन का काम भाय॑ समाज के द्वारा कराया जाता, तो उपयोगी 
रहता जोकि प्रारम्भ से कर हो रहा है। सरकार ने वहुत से 
काम किये हैं और गरम सत्ताधीक्षो को बाहर निकाला है पर 
बाहर के "ज्ु भो को आप बाहस|करे परन्तु घर के अन्दर का सुधार 
महषि दयानन्द के बताये उपाय सि ही चल सकेगा । 







विदेशी मनोवृत्ति को का काम आये समाज के द्वारा 
ही करना चाहिये। कुछ दिन फूठ थपथपा दीजिये फिर देखिये 
यह कठित सांग कसा सुगम हो  हिन्सा में आय समाज +ो 


बिल्कुल विश्वास नही है। यदि होता तो जब इसके मेता स्वामी 
श्रद्धानन्द, प० छेसराम, म० संजपाल आदि मारे गये यह भी 
उत्पात कर सकते थे पर हमारा लक्ष्य कुछ और ही था । 
भरछतोद्ार-आन्दोधन जिसे जाये समाज ने चलाया था। 
आज छोडा सा राज्य सहयोग मिलने से चार याद लग जायेगे। ठीक 
इसो प्रकार यदि भारतीयक्रण (शुद्धि) आन्दोलन के साथ आपनी 


महुषि दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द 


ढा० मवानीलास मारतीस की अमुपम कृति 
अस्युत पुस्तक में महूदि रयामन्द और स्वाजी विवेफानन्द के अन्तब्पों का 
सुरावात्यक जध्यवेन प्रस्तुत किया बदा है। 
िहान्‌ मैखक ने दोनों महापुस्‍ुषों के अनेक लेखों, भाषणों जोर दल्यों के 
आधार पर परधाणित शाॉयडी का तकलन किया है । 
यूदद * केवल १२ रुफदे 


सा्देशिक आई प्रतिदिधि सना 


दयायन्द जरुव, रोमलीणा मैदान, बई दिल्सी-२ 





ञ् 


है सावदेशिक साप्ताहिक इ 


सहानुभूति व सहयोग मिलने से कठिन कार्य भी आसान हो 
जायगा। साथ ही सात सौ सास पुरानी भ्रभारतीयता पौने नौ वष 
में समाच्त हो सकती हैं। ऐसा करके उनकी भावी पीढी 
के साथ बडा ही उपकार कर सकँगसे। कोयलो को साबुन से धोकर 
सफेद करने का ढोग न रचिये। किन्तु बह कालिमा बढी हो अन्त 
में देश का विभाजन भी करा करके ही ज्ान्त हो सका। विदेशी 
कालिमा मानव मन में बढ़ी है। इन अभारतीय मस्तिष्क रूपी 
कोयलो को साबुन से सफद होने को छोडकर दयानन्द की शुद्धि को 
जाग में छोड दीजिए देखो फिर क्या परिणाम होता है? भट्टी मे 
जाने के बाद कोयला स्वय कालिमा छोड कर सफेद हो जायगा। 
वेचारिक मतभेदों के कारण वह मानसिक जहरीले तत्व हैं जो 
परस्पर प्रम-भाव से मिलने नही देते हैं। रहीम ने लिखा है कि-- 
रहिमन मोहि सोहत नही केर-बेर को सग । 
वे डोलत रस आपने इनके फाटत भग॥ 

केला और काटेदार बेर के पैड को एक साथ लगाकर भारतोदय 
को शोभा को नष्ट मत होने दीजिये। अन्यथा अहिन्सा की हवा 
चलने पर अहिन्सा और दया का भवतार यह अकेला (हिन्दू) नष्ट 
हो जायेगा। 

आसाम और मद्रास के ईसाइयो ने भी कुछ इसी प्रकार के 
अराष्ट्रीय भाव उत्पन्न करके अभारतीयता के बीज बोये हैं सेकडो 
मन्दिरों को तोड कर पृथक्‌-२ प्रान्तो की माग की हैं। छतुर अग्नज 
ते अपने साथ-२ क्रिश्विफ्निटी का जो बीज बोय। था उसकी जड़ 
में भारतियो का ही रक्त डाल कर उसे पल्लबित भी किया है। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ यह दोनों वर्गीय तत्व कुछ मुरझाने लगे 
थे। दक्षिण के बडें-२ साठ से ऊपर भवन भी विक गये थे। किन्तु 
धर्म निरपेक्षता की आड में वह अराष्ट्रीय तत्व पुन जपनी कमर 
सीबी कर रहे हैं। असण्ड भारत में उतने पादरी भारत मे नही 
थे जितने आज खण्डित भारत में विद्यमान हैं। “डिस्कवरी्ाफ 
इण्डिया” नामक प* नेहरू की पुस्तक का उद्धरण देते हुए सर या« 
मस की शताब्दी मनाते हुए कहा था ।कि भारत में ईसाइयत की 
आज की आवश्यक मांग है। केवल धर्म प्रचार ही उनका उदय 
होता और मन्दिर आदि को बिना गिरायगे यदि वह शान्ति से चलता 
रहता तो कुछ सहन हो सकता था पर जब ईसा और यरूसलम की 
ओर जाल उठी हो तो चिस्ता होनी स्वाभाविक है। अभारतीयता 
सबसे बडा पाप है वह चाहे हिन्दू में हो या मुसलमान ईसाई-यहूदी मे 
किन्तु भारत में रह+१र अपने राष्ट्रधर्मं को कभी न भूलना भी एक 
महान्‌ कत्तंव्य है । 


सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा द्वारा 
अनेक मारतीय भाषाओं में 
सत्याथंप्रकाश का प्रकाशन 
१ सत्यायं्रकाक्ष (हिन्दी) १०) 
२ सस्वा्प्रका् (उदू) हा १२) 
३ सत्याबंप्रकाप्त (बबला) २०) 
४ सत्याषंप्रकाश (सल्कृत) ५०) 
है. शत्वाषेत्काश (रिया) ३०) 
६ सत्वाभंत्रकाप्त (ज श्र जी) ४०) 
७ सत्यांत्रकाश (असमी) २०) 
८. सत्मार्षप्रकाश (कल्नड़) २०) 
६ सत्दाष॑प्रकाश (तमिल) २०) 
१० सत्कार्णप्रकाष (चीनी) ४०) 
पुस्तक प्राप्ति स्वात 
सावंदेशिक आय प्रतिनिधि समा 


३/५ महुंथि दबासहऋ भवत, रामलीला मैदान के समीप, गई दिल्ली ११०००९ 


जय 


>> 3६८०० ००८ अपन जलन ककया सार्वदेशिक साप्लाहिक श्‌ 


महात्मनो हंसराजस्य स्तवनस 


--धर्मबीर शास्त्री, एम० ए०, साहित्वाचार्य 
8//५१ परचम विह्वार न० दिल्‍ली-६३ 
जापृत्योष॑ शतिष्‌ विहित स्वाणिनोद्‌ बाटित भर 
धर्मासोकोल्नसितचरित ब्हाचयं-जथानम्‌ । 
झ्िक्षादर्श॑ब्रतमिय शुभ अन्यमान सिववे 
अ्रद्यय ते भुणिगणगुद हुसराण नमम्माति ॥ 
दीप्ति याते दवसन ततिनिस्त्पान -वच्यो समिद्भि 
कामानां यो वजन निपुणों देहमुक्तलः सदासीत। 
यहचारण्ये मुनिरिव पुरेडकिश्चन  सन्‍्नुबास 
नोमीडयम त प्रजततिश्सा हसराज गुणीसम ! 

अआत्मत्यागमय तदा यमकरोद यावग यतीरसास्तु स * 

तस्थाशाप्यनुभूपते परिमलो व्याप्तो मुर्स सब्बत । 

विद्वांस शतदा पराथंमतबस्तस्पात्ििया भूतले 

छात्ानम्युपकुरबेतेइनथरत सस्वाप्य विखासयान्‌ ।। 

४ नीर क्षीर व्विक विश्वत बक्षा हसो मुति आायते 

भोगेम्प खलु हु सराज विदुषा त्यानों मरीयान बत । 
मत्या कच्यरमन्यदत्र सकल मुक्ता मरालो5त्ति वे 

सोजन्य १ चितादिदिव् तुबणास्तेनापि कि नाजिता ॥। 
पोरस्ट्य पूर्वाग्रह सुषित काम निरस्त पारयात्य दुराग्रह ये । 
सम्पादितान्योग्य सभस्वय 6 नमामि शोजाडिच्रत हतराब ॥॥ 
श्रद्ामृति' सरलहृदव संम्यवेदा सुक्तीकष 

शान्तों दान्दस्तपसि निरत सयभी सदयहस्थ । 
साध्याधार परहितरतो धामिक क्षमंब्रीरो 

ये स्वात्‌ बस्य प्रिय इह थरो हू सराजो महारगा ॥ 
वटवृक्ष समव्याप्ति बयानन्दाग्ल बेदिक । 

न्‍्यासो थाम सम्प्राप्तस्तत्प्रतापोडईण कारणम्‌ ॥ 

हिन्दी अनुपाद 

१- वेदादि शास्त्रों मे निरदिष्ट तथा स्वा० दयासन्द सरस्थती द्वारा इस युव 
में उदषाटित, धर्म से आलोतित भरित्र काले श्रह्मचय-प्रथान शिक्षादर्श को 
मृत्यु पयस्त सेवा की, उस गुचिकथाग्र गष्य झड़ व महात्मा हु सराय की 
मैं बन्दना करता हूँ । 

२--जिमके त्याग की यश्ग्नि को दवास ही समिक्षा बतकर प्रदीप्त करते थे 
तथा जो उस अग्नि में अपनी समस्त कासनाओं को हुत करने से नियुण 
था, अत जो सदा जीवनमुक्त जेसा था एव जिसने नगर में भी बमवासी 
मुनि का जीवनादर्श अपनाए रखः, मैं उस पूजनीय मृणीन्द्र हु सराज को 
सिर ऋुकाकर नमस्कार करता हू । 

३- उस यतोना ने उस समय आत्मत्यावभय जो यज्ञ आरम्भ किया था उसकी 
सुगन्‍्ध की सवन्र अ्याप्ति आज भी गनुमव होती है । सेकडो विद्वान्‌ 
राष्ट्र और समाज का हित सम्पन्न करने बी इच्छा से उसी महात्मा के 
परम्परया आश्षी्वाद से विद्यासमों के माध्यम से छात्रो को सिक्षा देते हैं। 

४--कवि सत्य है कि हस नीर क्षीर विवेजी होता है। म० ह सराज ने भी 
भोगों की तुखना में त्याग का चुनाव किया | हस क्षेत्र सब कुछ को हेय 
मानकर केबल मोती चुमता है हमारे चरितनायक हू सराज ते भी क्षमा 
सज्जनत।, भरुचिता आदि दिव्य गूु अजित नही किए । 

४५--पौरस्त्य (प्राध्रीन सस्कृति के पूर्वाग्रह अर्थात्‌ प्राथीमन संस्कृति में सब 
कछ श्रेष्ठ है- ग्राह्म है, से मुक्ति का अभिलाधी तथा जिसने पाइ्चात्यों 
के श्रेष्ठा के दुराग्रह को भी मिरस्त कर दिया था क्षया दोनों विचार- 
घाराओ मे जिसन उत्तम के शुताव द्वारा पूर्ण प्भत्वव स्थापित कर 
दिया, ऐसे उस लोकपृज्य हू सराज को भमस्कार है। 

६--जो श्रद्धा की मूति था सरल हृदय था, जिसका दरिधान सोम्य का, यो 
सुष्तील था झान्त, दान्त, तपोनिरत, स्रयमी सदमृहस्थ था, जिसका 
जाधार साथ था, जो परिहत भे जुटा हुआ था, भर्मे निष्ठ एवं कर्मबीर 
था ऐसा सद्यूण विभूषित महात्मा हुसराज किसके प्यार और आदर 
का पात्र न होगा । 

७--आज जो ढी० ए० वी० ट्ुस्ट ने बट दृक्ष का महाकार और देखस-विशेध 
पे आज प्राप्त को हुई, यह उसी तपस्थी के प्रधाप का सुपरि- 
थाम है । 


२-.- 


६ 'च्अल्कम्पल, 


झाय॑ ग्रक्‌ल : घर्म व संस्कृत के-संबाहुक 

आाये महाविद्यालय किरठल, मेरठ, का ७०वां शाविकोत्द ६ मार्च ११८७ 
तक भूमकाम से अगर बक्ा --- 

८ श्ार्च को सकपतु-संमारोह के अ्केर्ड फट हो अककन बंधनत करते 
हुए दिल्‍ली आयें प्रद़निणि सभा के महासस्त्री डी० औरये ने शुुकुशों 
की महत्ता पर प्रकाश्ष डासा तंक्रा इन्हें बम व सफ्कृति के संरक्षक बताया । 
गुरुकूलों मे स्रिक्षित युवकों को वेदभ्रचार, समाज सुभार, राष्टूनिमोण एव 
राष्ट्रीय एकता व अखण्दता बनाएं रखने में सर्देंव की भांति सक्तिव बोवदान 
देते रहने का भी उन्होंने आवाहन किया। डा० धर्मपास मे आर्य समाज की 
ओष्ठ उपलब्धियों की विस्तार से चर्चा करते हुए दताया कि आवंसभाव ने 
पोपपाल के आवमम पर कासा हाम्ही केत्र मे + ख्राख आदिवासियों को ने 


केवल ईसाई अपने से रुकबाया अपितु इस अवसर पर २,३०० ईसाईवों को 
भी हिन्दु धर्म में पुन प्रबिष्ठ करवाया | 


इस अचसर पर महाक्षम चुलीशलास- धर्मा्ष ट्रथ्ट, अरकपुरी के मदामम्जी 
तथा दिल्‍ली आयें प्रतितिधि सभा के सस्ती क्षी ओसअझ्अ भ ने जाये सब्द॒भाषा 
हिन्दी को एकता का ग्रूस सतत बताते हुए कहा कि दृरवर्शन में क्र जी 
कार्यक्रमों का बोलबान्‍ला है। उन्होंने आये कहा कि दृस्दर्षव पलषपात पूर्ण 
खेंब्रा अपना कर आये समाज के कार्यकर्मों को अपेक्षा कृत बहुत कम समय 
दे रहा है। परमाव की स्थिति को चर्चा करते हुए उल्होते बह तुझ्त फोज 
जेजने की माग की । प्रश्नकताबादी क्ावितयों से कडाईंसे मिपटने की अपीन 
करते हुए भी आयें ने कहा कि राष्ट्रीय अखब्डता को हर कीथत पर अनाए 
रखने में जार्य समाज को अपनी परम्परा के अनुसार खामे बढ़कर काम करते 
रहना है । 

दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा के वेदप्रणार अधिष्ठाता स्वामी स्थरूप मख्थजी 
ने कहा कि हमें सब ब्यसतो को त्याम कर जीवम में आर्यटक लाकर महति 
दयानग्द जी के कृष्नन्तोविश्वमार्यंग के सिश्षत को तेजी से पूरा करना है । 

जिसाधीश भी राषेकवाम कौजिक ते जाये समाय की अहनी सेदाओं का 
जिक्र किया। उन्होंने महवि दयासभ्द को आधुनिक युग का जहास समाय- 
सुधारक बताते हुए स्वामी जी द्वारा धताये र्च आदक्षों पर चलते का 
आहृ्वाय किया। थी कोशिक ने गुर्कूल एवं धोज की स्पानीप क्षमस्थाओं की 
चर्चा करते हुए उतके रचनात्मक समाधान के लिए भरक्षक प्रवात करने का 
भी जआाइवासस दिया । 


थी अरह्मसिह आचाये ने मुसुकलों को बैदिक धर्म प्रचार का केन्द्र बकाया । 
उन्होंने बजुवेंदरीय बज्ञ एवं वाविकोत्सव के संयोजक में भी संक्तिय 
सहयोग दिया | 


इस अवसर पर स्वासी दशेनानन्द जी, पहलशात टीकासम, भविश्विपत 

मार्थवाभह आदि ने भी विकार व्यक्त किए। समारोह में एस्र० डी» ६०, 

श्री मुकेक्ष कुमार गुप्ता, तहक्षीभदार थी राम्रप्रकाश्ष अपेक गणमान्य महातुआाव 

भी उपस्थित थे । उल्लेशभीय है कि पूर्व साठद सर्वेश्री अगृदेब[सिह घिड़ाम्ती 

एय रघुवीरसिह ने इस युरूकूल के उत्वान के लिए अविश्यरथीय खहवोग 
दिया था | इस मुरुकुछ्त की स्थापना सत्‌ १६१७ में हुई की । 

-- गिनस कह क्षर्मा 

शक ग्रयार विभीग 


ऋतु झनुझूल हवन सामग्री 
हमने आग वश्ष पें सिदों के हद पर पस्कार दिशि के अनूसार, हुंमक सामती 
का निर्माण हिमालय की ताज बड़ी यूटिओों के अऋराय ऋर दिया है थो, कि 
इसने, कीटागू गाशक, शुपप्डित एूए प्रग्टिक अतडों ते छुल्त है। रह आायदं 
हुवत सास अत्यना भस्प युश्व पद आपा है.+ बोक यूल्त 2) बढ़ि किली 4 

| थो यह जे थी हृतय सानकी कर विधांक करणा-गाहें मे शब हाभी शुटी 
हिलाचब की कमस्वतियां हपते जाया कर हफ्ते हैं | हु आब केमा थाव ई । 
विसिध्ट हतव साथत्ी १० ते किसी 
योबी झामेसी, करूतर सेंड 
डाफपर भुर्कुक्ष कांगड़ीक२४४६४०४, हधार (ज० 2०] 


वे वध ८+»+०>००+८+००००००००००००० ० 3 कि आफ ढक हे चावद्देप्रिद सर्याद्िक ४, 


सहायता के स्तम्म : महात्मा हंसराज 
+शी असर स्वामी सरस्वती- 


जीवन स्मरण 





मशहकानी १६ बज थे बहात्ता हुं सराय औ का जाम दिवस हैं। इस उंप- 
हचत दें महातम भी के (३ गंगीय सहंभोगी कीं अगर स्कामों सरस्वत्ती का 
सका अस्तुब हैं--सप्पादक) 

आर्य भश्रयाय के तपोषत फूय महात्मा हुतराज जी का जत्त दिवस १६ 
आईं सःको खरे देंक भर में समारोह पुर्षक भनाथा जाएगा । 

में जब शमके महाग व्यक्तित्व के सम्कत्थ में अपनी स्मृत्तिोों की तथा 
काना हुँ सो मैं बड़ा आश्चर्य मिखित मोरम का अनुभव करता हैं कि मुल्े 
भी सचफहतार २० बर्थ तक उनके आरणों मे मेंठकफर अर्यतमाणज की सेवा करने 
को सौभाप्क आात्त हुआ । कतनोक स्वमाव की इतनी ऊयाई | अेंध्ठता मैंने 
अम्यत- कही गह्ठी देखी । मैंसे अस्थन्त निकट से उनके सभी रूयोें को देखा 
हुए २० क्यों में केक्श एक और कोज से लासे उनकी आशें देखीं । हमारे एक 
माध्रमीव पब्छिक जी. ने सनातत बर्म के एक वितण्डाबादी शाशभाद कर्ता की 
हेल्थामासी मुवितयों के जाल मे फसकर महान महवि के काभण पर बडे चित्र 
अर धूता मार दिया था महुरना जो ने जब यह सम/चार धुन? ठो ऋ्रोश में 
“मरेंकर बोसे बहा क्या कोई आर्मंसमाजी नही था जो उसकी बूधो (जबडा) 
सॉड देंठा । दूसरी बार मैंने उनको जांतू बहुते देखा । जब महात्मा सवा ० 
अद्भानन्य जी के बशिंदात का समाभार उन्होंने सुना तो क्षोकाकुस होकर से 
खदें । ऐसा. था उसका. उच्च मानक्ीय स्वभाव । 

सामाम्यतया सदा ही पैसे उनके अन्दर सामर की सी गहराई देखी। 
उनके विरोधी प्राव बड़े हीं कड़ये झ्ब्दों मे उनकी पत्र लिखते थे | जब पत्र 
उनके पास जाते तो मे क्रोषित होने की बजाय मुस्करा देते बे और उनका 
उत्तर कभी नहीं देते थे । नहीं इसका कोई बुरा मानते थे । 

बीस वर्ष में मैंने कभो उनके मुख से कोई बात झूठी या निरभेंक नहीं 
सुत्री । एक विक्षेषता उनमें देखी कि जिस बात को वे मुख से कहकर बताना 
अही चाहते ये, मौन हो जांते से परन्तु मठ कभी नहीं बोलते थे। मैंने एक 







आर जि पष्डित जी यह बात मत पूछिए बह 
हैं नहीं बताऊ भा । ओरो कीं यह भी कहा जा सकता था कि यह दांत 
ऐसी नहीं ऐसी है । फरस्तु ख्हारा कभी नहीं सिया और सत्य का 
वाबन कभी गहीं छोड़ो । 


कशफत्ता काब् स में/साला य जो अध्यक्ष थे । जब ये वहा से 
सौटकर साहौर आए, तो जिन ईहैकल कालेजों को स्थापना में उन्होंने जीवन 
के मवनधोल सबप का सकुपपोग किर शिशा जवत्‌ में ऋाम्ति उत्पन्न करदी थी 
सखी के ऋप्फाण में उनके विवासर्मेथा बदस गये ये । फलत- उन्होंने महारमा 
आदी वी इस थोषण£ के समर्ज / मे कि कूछ वर्षों के लिए स्केल व कासेज 
अन्य कई दिए चादे अपनी सम्मति कदल ढालसी । इससे पहले साल! जी गांचो 
जीं के उस्त शिकारों के विरोणी ये । कलकता कांप्रेसः से शोटकर उन्होंने 
रास्काश्लीय समझारों में एक- यकतण्य दिया जिसमें लिखा का कि महात्मा 
हू कराल सी को डौ० (० बी० फालेय बन्द कर देता चाहिए इस वषतब्| 
का प्रयाव स्वजावत' कालेज के दिल्लादियों पर बहुत हुआ । सारे प जब में 
आसबली मद गई कि डी० पु७ ढी॥ कालेय का अब क्‍्य अतेश । इस पर 
अंक बफतथ्य हारा भंहात्मा हं तशाज जो ने अपना स्पष्टीकरण क्रिया जिसमे 
खिका' थीं साख शायपहंराव हो० ए० गी० कालेज के केस संस्थापक ही 
नहीं है मे उसके शंभाश्क्र भी रहे हैं। मेरे ग लासां औ के बड़े भर्मिष्ट 
सम्तणा हैं। बेन्‍्ड्र एक बात दुकठ़े कह सकते हैं और मैं उनसे कह सकता हूँ । 
शाला थी के भर स्रे' गेह्े बर तंख करे ४ मियट का भांर्ग है परन्तु उन्होंने 
सकी बात भ करके कशाचार पारों में मक्तब्य गरकाशित किम्रा है। वे कभी 
भी झूठे युक्त सकते दे लोर कभी भी मेरे दास तके आ सकते ये! परन्तु 
छऊहहोंने सुकते बात न करके शमाचार पी में बक्तभ्त प्रदासित करमा ठीक 
अभय । जा युके अशयर्य है. मुझे यह स्काइार प्रमझ नहीं आया । साथ 
ही पह भी बात है हि मैं ने तो कालेद का प्रिमोपल हूँ बोर न हों मैं डी० 
० शी० दाजेक कग्ेटी का प्रवान हैँ । उस समय शक महारमा जी अपना 


पूरा समय बेद प्रचार के लिए दे भुकेंग्रें। मैं तो एक सामान्य शदस्य है। कालेज 
को अन्द करने या से करने का अधिकार मुझको कैसे है वह लासा जी ही 
अधिक जानते हैं। मैं तो केवल अपने जक्कारों को ही अनठा हूँ क्योकि मैं 
कमेटी का एक साक्षारण सदस्य मात्र हूँ । 

श्री साला पाई दास जो डी० ए० बो० कालेज के प्रिसीपल हैं। कालेज 
के बारे मे वे ही भी प्रथन जी कौ सम्मति से कुछ कहे वा कर सकते हैं। 
इसके पदचात्‌ दूसरे दिन भी लाला साई दास जी का एक वकतस्य समाचार 
पत्रों में प्रकाशित हुआ जो इस प्रकार का--- मैं अपने कालेज में तीन प्रकार 
के विद्यार्थी देशम हू । एक के हैं जो यूनीकर्तिसे किक्षा के विद्यार्थी हैं। दूसरे 
ने हैं जो यूनीवर्सिटी से सम्बन्ध न रखते हुए शिक्षा लेना चाहते हैं। तीसरे वे 
विद्यार्थी हैं भो इस समय दोनों ही प्रकार की छिक्षा म लेकर केक्‍्ल कांग्रेस 
का ही काम करना चाहते हैं। तीनों प्रकार के विद्याथियों के लिए कालेज 
की ओर से कोई रुकावट नहीं है। थो यूतीवर्सिटी टी शिक्षा लेना भाहइते हैं 
वे ले ही रहे हैं। उसके सिए कालेज की कद करना उत्तके छाद अन्याय 
करना है । दूसरे के विद्यार्थी हैं जो यूतीबर्सिटी की क्षिक्षा नहीं सेमा चाहते 
स्वतन्त्र रूप से पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए मैं बोषणा करता हूँ कि ऐसे 
१०० विश्ञार्थी अपने माता पिता से लिखवाकर दे देवें तो डी० ए० बी० 
कासेव कमेटी एक नान यूवीबर्सिटो कालेज उसके लिए शोल देगी। तीसरे 
विद्यार्थी वह जो काभ्रंस आन्दोलन मे भाग सेना चाहते हैं. और आवस्यकता 
पड़ने पर जेल जाने को भी तेयार हैं। उनके लिए भी द्वार खुला!है॥ै। ने जब 
चाहे कालेज छोट सकते हैं और जब फिर कभी ने कालेज मे आना चाहेंगे तो 
उनके लिए कालेज का द्वार खुला हैं उनके सिए केवल इस कारण से कोई 
बाधा नहीं होगी कि वे कांग्रंस में क्यो गए थे वे जब चाहे कालेज में अपना 
प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात कालेज में एक दिन भी कोई हल- 
चल नही हुई। न ही एक दिन के लिए भी कालेज बन्द हुआ । 

लाहौर मे नाम ग्रूनीवर्सिटी 'नेशनल कालेज मी खुला, तिलक स्कूल जाफ 
पोलिटिक्स भी खुला | अब तो लाहौर पाकिस्तान से चला भया है परन्तु यह 
दोनो ससथाएं बहुत पहले ही बन्द हो गई थी । जिनका कही कोई नामो- 
निशान भी क्षेष नही रहा । परन्तु डी० ए० वी० सस्या आज तक जीवित है । 
दिन पर दिन उन्मति के नए-नए कीतिमान स्थापित कर रही है। 

नामयूनीवर्सिटी भेक्षनल कालेज के प्रिसीपसल लाखा छबोलदास जी 
एम ए. कसाएं गये थे ओ गुरुकुस कायडो के आचार्य प्री० रामदेव जी के 
जामाता थे । तिलक स्कूल आफ पालिटिक्स के प्रिशिपल देवता स्वरुप भाई 
परमानन्द जो नियुक्त हुए थे। दोनों ससथाऐं क्षीत्र ही समाप्स हो गई । 
कारण स्पष्ट है कि राजनीतिक आन्दोलन एक सामरिक भावाषेश्ष होता है 
जबकि डी० ए० बी२ का आधार महंत की कास्वत विधारधारा है। 

इसक साथ हो एक महत्वपूर्ण अनुम|ण बहु है कि मानवीय ला० रराजपत- 
राय जी के पृम्य पिता भरी राणाकिशन जी के कम पर जनरांबा में एक हाई 
स्कूल था जिसका सम्बन्ध यूनीशर्तिटी से था। सासा थी के विचारों से प्रमा- 
विश्व हाईस्कूल के अधिकारियों ने भुनिनर्सिटी से सम्बन्ध क्च्लेंद कर लिया । 
फलर हाई ₹ुइूस ही बस्द हो गया । इसके अधिकारियों को जूनिवर्सिटी से 
सम्बन्ध बनाना पड़ा तब स्कूल चल सका । मेरे हृदय पर महात्मा: हु सराज 
थी को रहता, दूरशलिता विनक्लता सालीनेता पूर्ण तलेवा के दिव्य गुणो का 
ऐसा अभाव पड़ा जेसा आय तक किसी नेता का नहीं पडा । 

मैं आधश्या करता हुँ कि लोग मुख्दे पक्षपाती नहीं सममेंगे अपितु ने स्वय 
भी महात्मा जी के इस उज्यवल करित्र से श्र रणा प्राप्त कर आग समाज के 
सेवा कार्यो में व उपयोगी सस्‍्याओ के सचासन में गम्मीरता, विवेक, विनम्न 
सेवा भाव को कभी हाथ से नहीं जाने देंगे । वास्तव में इन १०० से ऊपर 
ज्यों में समाम भौतिक रूप से काफी विकास कर चूका है परन्तु प्राय उक्त 
सजी के अमाय में विकास व उस्नति का बह रूप नहीं बन पाता जो पुरानी 
पीड़ी के नेताओं के पास थोड़ सीमित साधन होते हुए भी बन सया था । 
जाब फिर देश को उस्ती दिव्य झालीन व परोपकारी सेवा भाव को आवदहय- 
कता है तभी समाज व राष्ट्र का कक्याण होगा । के 


६ सावधिक साप्वाहिक 


रह मा १६५७ 





उग्रवाद के विरुद्ध हाथ उठा 
तो परे देश का उठेगा 


-प्रसिद्ध पत्रकार श्री एम० जे० अकबर- 


पंजाब की लोभहूर्थक घटनाओं से दुलित हृदय, भारत के प्रसिद्ध पत्रकार 
कलकता के दनिक अ ग्र॒जी पत्र टेलीग्राफ के यश्चत्वी सम्पादक भी एम० जे ० 
अकबर ने जालस्मर में पंजाब को पीडित जनता को अत्यन्त प्रेरणात्मक 
आधशाजनक सदेक्ष दिया है उसे हम देनिक पजाब फेसरी से उद्घुत कर 
रहे हैं- धम्पादक 








जालन्थर १७ मार्च हिन्द समाचार समूह के क्षद्वीद परिवार फंड के 
सहायता वितरण समारोह मे मुख्य अतिथि रूप में भाग लेते हुए श्री अकबर 
ने कहा--- 

यह ठीक है कि भारत के लोगों मे सहुनक्षीसता बहुत है। इसी कारण 
से के उग्रवादियों 4 अलयावबादियों की हिंसक व देशभातक कायेगाहियों को 
सहन करते था रहे हैं परम्तु जब सहनक्षीसता की सीमा टूटेगी और उनके 
विरुद्ध हाथ उठेगा तो केवल प जाब के सोगों का ही नहीं पूरे भारत बर्ष का 
हाथ उठेगा और यह आतंकवादी व अलयाववादी कही नजर नहीं आयेंगे । 

श्री अकबर ने कहा--उग्रवादी समझ लें कि आज का भारत १६४७ का 
भारत का नहीं जब यहा एक तीसरी ताकत थी और उसने यहा की राज 
तीति तगा कुछ राजनैतिक लोगों का इस्तेमाल कर देश का बटबारा सम्भव 
बना दिया । तब स्वतस्त् मारत की परिकल्पना हो रही थी । परत्तु आज का 
भारत जपने अस्तित्व की पूण अनुभूति रखता है। इसलिए यह उपग्रवादी भूलते 
हैं कि अब यहा कोई तीसरी क्षक्तित नही । जो हमारे फंसलों और हमारे माग्य 
पर छा सकती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और यर्मा वी सीमा से 
सौराष्ट्र तक के भारतीय एक ही भडकन का अनुभव करते हैं । 


श्री अकबर " गहा-- इस सारी जीबन्त व फक्तिशासी एकता के बाव 
जूद हम बहुत सीमा तक आबात प्रत्माधात सहते की हिम्मत रखते हैं । परन्तु 
ऐसी ही हिम्मत देश कौ रक्षा करने की भी उनके पास है। उन्होंने यहू आशा 
व्यक्त की कि सभी दलो के लोग वादों मे जाकर गह सम्देशा लोगो को दे दे 
कि पूरा देश उनके साथ है । 
थी अकबर ने कहा ११६४७ मे मजहब के नाम पर बना पाकिस्तान १६७१ 
में टूट वया | जबकि विभिन्‍नताओ से मडित मारत केवल एक इकाई बना 
सुर्द रूप मे खड़ा है! बल्कि उसने खूब प्रमति भी को है जिसका उदाहरण 
स्वय पजाब रहा है। मगर कुछ देश के अन्दर व बाहर के दुएमनो को प्रवति 
करता व शवितक्षाली बनता भारत सहन महों हुना जिसके कारण १६७६१ से 
ही उसे कमजोर व खण्डित करने का पड़यज्र प्रारम्म हो गया था । 
भी अपबर ने कहा जाज प जाव के सोर्मों को कुछ छिकायतें होने की 
चर्चा है। यह बात ठीक भी होगी कि गत पाथ ग्षों में कुछ ख्षिकायतें पंदा 
हो गई होगी । किन्तु १६९७१ तक हो सिल्धों के आरे मे कोई सोच भी नहीं 
सकता भा कि ये किसी शिकायत के लिकार हैं। के किसी शिकायत पर इतने 
बेचेन हैं। तब तो सिख भारत के अथबम श्रेणी के नागरिक के रूप "में मान्यता 
रखते थे । 
किग्तु न जाने क्यो ११५७१ के कुछ ही समय पश्चात्‌ कुछ लोगों को 
जानम्दपुर साहय का अस्ताव पारित करमे की आमरयकता अनुभव हुई । 
वास्तव मे यह विसी महरे यढ़यन्त्र से प्ररित व था। जो आज उद्रयाद व 
अलमाव बाद के रुप में फलीभूत हुआ दिखाई देता है ! 
उन्होंने कहा कि भारत का दिल बहुत बडा है। बहा के लोग सिसकर 
खसने की प्रवत्ति रखते हैं किसी अल्पसंस्यक यः अलमावबादी पर जहदी ले 
हाथ नही उठाते | परन्तु जब बहा हाथ उठेगा हो सारे भारतवर्थ का हाथ 
उठेगा | सोचता हुँ कि परमात्मा हमे सहम करने को और शक्ति दे क्योकि 
के बार हाथ उठा तो कुछ करके ही रहेगा । शी 
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२१ माच जिनकी पृण्य तिथि है 


धाये ऋातिकारी क्रो० श्यामजी कष्ण धर्सा 


सस्कृत के अद्वितीय विद्वान तथा क्रान्तिकारी राष्ट्रभक्त ए्याम- 
जी कृष्ण वर्मा वा जन्म कच्छ राज्य के माडवी नप्मक नगर से 
कातिक कृष्णा २ स० १६४ वि० तदनुसार ५ अक्ट्वर १८४७ को 
हुआ था। द्याम जी का परिवार साधारण स्थिति वा था। कुझान्र 
बुद्धि होते हुए मी अर्थामाव के कारण नकवी शिक्षा की समुचित 
व्यवस्था नही हो सकी थी | अक्तूबर १८७४ में श्याम जी की प्रथम 
भट स्वामी जी से बम्त्रई-की भाटिया धर्मशाला में हुई । 
स्वामी जी इस मेधावी तरुण की अध्ययन प्रवणता को पहचान 
गये थे। अत उन्होने उनके सस्कृत शिक्षण की समुचित व्यवस्था 
कर दी। स्वामी जी का ही प्ररणा से श्याम जी का विवाह भी 
हुआ था। रवामी जी ने श्याम जी को १६८७६ के माच भसाह से 
उच्चतर शिक्षा के लिये इ गलेड भेजा । वहा वे औक्सफोर्ड विष्व- 
विद्याशय में सस्कृत के प्रध्यापक बन गये और स्व भी अ्रध्ययत 
करते रहे। स्वामी जी से उनका निरन्तर पत्र व्यवहार चलता 
रहता । 


१८१ मे बेरिस्टर की पराक्षा उत्तीणकर श्याम थी स्वदेश 
वापस आए | तदन्तर वे रतलाम, उदयपुर, जुनागढ आदि राज्यो मे 
प्रधानमन्त्री पद पर कार्य करते रहे | एयामजी का रुझ्षान राजनीतिक 
गतिविधियों पर अधिक रहने लगा । इसी प्रसग में वे पुन इस्लेड 
गए और १८ फरवरी सन्‌ १९०१५ में उन्होंने लदन होम रूल सोसायटी- 
वी स्थापना की तभी उन्होने इण्डियन सोशियोलोजिस्ट” नामक 
पत्र भी निकाला । 

* श्याम जी कृष्ण वर्मा के छिष्यो मे स्वतन्त्रघीर महाव्‌ क्राति- 
कारी विनायक दामोदर सावरकर जैसे देशभक्त लोगों का नाम 
गिना जा सकता है। श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वये महान्‌ क्रान्तिकारी 
थे | परिणामत आपको इ ग्लेंड से निष्कासित होनापडा । 


इहयामजी कृष्ण वर्मा का इसी निर्वासनावस्था में २१ मा 
१६३० को स्वीटजरलेड के जिनेवा नगर मे देहास्त हो मया । 

भारत में रहते हुए दयाम जी कृष्ण वर्मा ने आरयंसमाज की 
गतिविधियों में अनेक प्रकार से भाग लिया और अपना सहयोग 
प्रदान क्या । वे कुछ काल के लिए परोपकार शी सभा के उपभन्त्री 
पद पर भी रहे । 

दयाम जी कृष्ण वर्मा का आयसमाज की गतिविधियों में जितना 
योगदान है उतना ही भारत की स्वतन्त्रता के लिये क्रान्ति वी 
ज्योति प्रज्जवलित करने का श्रेष भी उनको दै। इ ग्लेंड स्थित 
भारतीय क्रान्तिकारियों के लिये वे न केवल प्रेरणाश्रोत ही रहें 
अपितु उनके पोषक के रूप में भी उनका योगदान सराहुमीय रहा 
है । भारतमाता उनके हन पावन सपूत को सदा स्मरण करती 


रहेगी । छि 


मुनि गरुवत्त लेखाबलो 


ग्रुददत्त एम०ए० का नाम आय जगत्‌ मे विश्वात है। ये मृत्यु के 
समम महि के निकट थे। उनकी मृत्यु देलकर बे,आस्तिक हो गगे | 
उन्होंने बहुत से छेख व पुस्तक प्रकाक्षित की, जो अग्नंज्ी में छप्री 
थी। उनका हिन्दी अनुवाद प+ भगवद्दस जी से किया जो १९१८ 
राजपाल एण्ड सन्स हारा लाहौर से अकाशित हुआ! है। अब €« वे 
बाद ग्रह ग्रन्थ पुन बुहदाकार में प्रकाशित हुआ है । पृष्ठ तस्या 
३००, मूल्य १५) झपए। शीक्ष मगायें। 


देद प्रयारक मएदल, ६०१३, रामजस रोड, दिल्सी-५ 


२६ साय १६६५७ 


राष्ट्र भाषा हिन्की:के समृत्याय में- महुथि 
वयानन्द का अ्मल्य योगदान 


भी सोमदच शर्मा रम,ए. हिन्दी, रिस्े सखासर, डी. विशारद 
हिन्दू टेम्पल एच्ड हिन्दी स्कूल, नोटियम, इ ग्लेड 


महषि दयानन्द गुजराती वे ओर सस्क्ृतज्ञ होने के कारण सस्कृत 
में ही भाष्य झेखल शभादि गरते थे। कलकत्ता में ब्रह्म समाज के 
नेता याबू केदावचन्द्र सेन के चरामझ पर उन्होंने हिन्दी को अपनाया 
आधुनिक खड़ी बोली के हिन्दी भे सम्मबत पहले सार्वजनिक झेसक 
जद्दी वे भौर उनकी कृति सत्यार्थप्रकादा ही हिन्दी की सर्वप्रथम ऐसी 
पुस्तन रही जो अधिकाधिक जनता में पहुवी।आर्ये समाज की 
स्थापना के साथ ही हिन्दी को सगठन की नियमित भाषा बना 
दिया गया। स्वामी जी ने शिक्षा के प्रकरण मे सत्याथंप्रकाश में 
लिखा है “जव पांच वर्ष के लड़का लडकी हो तब देवनागरी अक्षरों 
का अभ्यास कराय । इस प्रकार यह निविवाद सत्य है कि महि 
दयानन्द भौर आये समाज की हिन्दी के प्रचार प्रसार में एक व्यापक 
तथा विशिष्ट भूमिका रही । 

सभ्‌ १५२८ में कलकरो में राष्ट्रभाषा सम्मेलन स्वागत समिति 
के सभापति पद से बोलते हुए नेताल्नो सुमाषचन्द्र बोस ने कहा था 
हिन्दी हमारी सच्ची राष्ट्रभाषा है। भोरेत के विभिन्‍न प्रान्तो के 
भाइयों को हिन्दी बोलनी चाहिए नही तो भन्तर्सष्ट्रीय मामलों में 
हम दूसरी जाति तथा भाषा का मुकावला नही कर सकते मैं व्यर्थ 
अभिमान नहीं करता पर इतना तो अवश्य बहूगा ऊि हिन्दी प्रचार 
का कार्य हिन्दी भाषी प्रान्तो को छोडकर और किसी प्रान्त के 
निवामियों ने शञामद ही किया हो, इसके लिए ऋषि दयानन्द ने जो 
कुछ किया और महात्मा गाप्नी जो कुछ कर रहे हैं उसहे लिए हम 
सब उनके कृतजञ्ञ हैं।” 

ये बे हमारे वीर नेता के विचहर । यदि भाज भी हम तन मन 
घन से उनकी भावनाओं का पु कर तो वह दिन दूर नहीं 
जब उनकी आकांक्षा पूर्ण होगी | तभी हिन्दी स्रही अथों में भारत की 
राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनेगी है हमे प्रान्तोयताके सकुचित दायरे 


में पकर अपने राष्ट्रीय प्रेम से दृई नहीं हटना चाहिए । कुछ लोग 
महषि दयानन्द तथा नेताजी के मृत से प्रभावित नहीं होंना 
अटते | आज हिन्दी बोलने वालोंकी सख्या ससार में तीसरीहै | डा० 
अर्नाट्ड के आकडो के -नुसार ससहैर में ७८करोड लोग चीनी बोलते 


हैं। दूसरा स्थान अभ्रे जी का है इक ससार के ३२ करोड लोग बोलते 
हैं। तीसरे स्थान पर हिन्दी आती है जिसे पहले २- करोड लोग 
बोलते बैं लेकिन आज नवीनतम आक डो के अनुसार लगभग ४० 
करोंड लोग बोलने लगे हैँ। हिन्दी ससार मे आज दुसरे स्थान पर 
अधिक बोले जाने वाली भाषा है। इसके बाद स्पेनिस का स्थान है 
जिसे २१५० करोड लोग योलते हैं । पाचता स्थान रूसी शौर फ्रच 
बोलने बालो का है। इन दोनो भाषाओ के बोलने वाले लगभग १४ 
करोड हैं। अन्तिम स्थान अरबी वा है जिसे लगभग १० करोड 
लोग हू वोल पते हैं। 

पिछले दशकों में भारत में तो हिन्दी भाषियों को सख्या मे 
लगातार बृद्धि हुई हो है। ताच ही साथ विदेशों में हिन्दी प्रगति 
के पथ पर है।भाज ससार के अनेों विश्वविद्यालयों भें हिन्दी 
पढाई जा रहो है । जिनमे इम्लेड (ए” तथा “ओ” लेवल) 
गरारिशस, सिभापुर, फिजी जन, वर्मा, ने रोगी नेपाल, मंब्सिको 
झूमानिया, युगोस्लाविया, गुयाता सूरीनाम, तिनोदाद, श्रीसक।, 
आदि उल्लेंखर्न,व हैं। इसके अलाया रेडियो प्रसारण में भी बी०वी ० 
सी० लन्‍्दन, बी०्वी० सी» रेडियों छेस्टर तथा नाटेधपत वाग्रस 
आफ अलेरिंका, रेडियो मास्कों, सिंगापुर, तेपाल, चोन आदि 
स्टेक्षमों का नाम प्रमुख है। इसके अलाबा हिन्दी के पुस्तवालय भी 


सावडेशिक समप्ताटिफक 


ऐ 


जप रस तत्र लक व क हैं। फिर भी हिन्दी भ्रव तक 
घ की मान्य भाष मे नही आ सकी है क्योकि 
अप हो बम सूचि मे नही है क्योकि 

३- हिन्दी के प्रति इतना स्वाभिमान नही है जितना होना चाहिए । 

२- प्रान्तवाद भाषा के नाम पर चणा, विद्वं ष, सकीर्णता से मुक्त 
भावनाओ का वाहुल्‍य है । 

३- बर्तमान शिक्षा श्रणाली पाइचात्य सभ्यता तथा सस्‍्कृति की 
अधिक तथा स्वदेश, स्वसस्कृति तथा प्राचीन भारतीय वेदिक 
सनातन परम्पराओं' का कम विश्केषण करती हैं ! 

४--जानते हुए भी सम्पर्क भाषा के स्थान पर प्रीति नहीं अर्थात्‌ 
हिन्दी के साथ श्रन्याय क्या जाता है । 

५--हिन्दी राजनीति दाउपच से अभी मुक्त नही हुई है। 
यही हाल रहा तो हिन्दी अपने गौरव को नही पा सकेगी । 

प्रबल जन बल होते दुए भी आज हिन्दी राष्ट्रथ मे उपेक्षित है। 

क्या वर्तमान भारत के विदेद् मन्त्री श्री नारायणदत्त तिवारी 

राष्ट्रूघ में हिन्दी में भाषण देकर अनुगृहीत करेंगे जेसा कि ४ 

अक्तूबर १६७७ को तत्काशीन देशमन्त्री श्री अटल विहारी बाज- 

पेयी जी ने सयुबत राष्ट्सूथ की महासभा मे भ्रपना भाषण हिन्दी 
में देकर नये इतिहास का निर्माण क्या ओर हिन्दी को शी क्र 
मान्यता दैने की झ्रावदयकता पर बल दिया । हिन्दी का भविष्य 
उज्जवल है यह बात हम जितनी जल्दी जान सकते उसी में हमारी 
बुद्धितता है । बापू ने कहा था--“राष्ट्रमाषा के बिना राष्ट्र 
गूगा है।” 

झाइये हम सब मिलकर हिन्दी के विस्ास मे अपना योगदान 
देने की शपथ ग्रहण कर । सदा हिन्दी मे लियने, वोलने तथा पढने 
में समुयत रहने की प्रतिज्ञा करें। मातृ भाषाग्रो से भी प्रम कर 
परन्तु राष्ट्रभाषा हिंदी पर गये करे। कक 





दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 






ठडा अर्म पामी 
लगनगा 





किन्टानयूटली हे दाल्क्पना 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


3/44 &ए्च्नसिग्यन ए "दा बकीलि मगर मई दिल्‍ली ॥5 फ्रोन 888009 837987 5334॥ 





च्च शार्यरॉकि्क आधष्याहिफ 


श्द मंच (३क+ 


मोतिया बिन्द की उसम चिकित्सा 


नई दिल्‍ली, (भाषा) डा राजेन्द्र प्रसाद नेत्र बिशान 
केन्द्र के मिदेशक प्री मदनमोहन ने कहा कि इट्राकुलर लख रोपणय 
(प्राईओएश) प्रक्रिया के जरिए मोतियाविन्द दूर करके आँखों की 
रोक्षनी पहले जेसी लौट सकती है । 

प्रो मदनमोहन बाज यहां डा राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र 
की स्थापना की बीसवीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित मोंतिया 
बिन्द शल्य क्रिया और इस्ट्राकुलर छेन्‍स इप्थाटंशन! विषय पर 
जोल रहे भें। अखिल भारतीय जायुधिज्ञान सस्थान के जवाहरलाल 
नेहरु सभागार मे इस व्याख्यान का श्रायोजन किया गया। 

प्रोफेसर मदनमोहन ने बतामा कि विज्ञान को इसनो फ्रमति के 
बाद भी आज तक मोतियाबिद रोग के इलाज के लिए कोई भी 
कारगर दवा नही निकल पाई है केवल शल्य क्रिया के जरिए द्वी 
इस रोग का इसाज हो सकता हैं। 

प्रो मदनमोहन ने कहा कि अ्रमेरिका जंसे विकसित देशों मे. 
इ ट्राकुलर लेन्स रोपण (आईझोएल) फ्रक्रिया इतनी अधिक लोकप्रिय 
हो चुकी हैं कि मोतियाबिंद के ७० फीसदो रोगी इस प्रक्रिया को 
अपनाते हैं ठेकिन भारत में यह सुविधा अभी कुछ प्रमुख स्थानों में 
ही मिश्री हुई है 

प्रो मदनमोहन ने कहा कि आई ओएल प्रक्रिया की सबसे बडी 
विशेषता यह है कि मोतियातिद का रोगी कभी भी इस तरीके से 
शल्य क्रिया करा सकता हैं, जबकि इससे पहले मोतियाबिंद पूरा 
विकसित होने पर ही शल्य क्रिया की जा सकती थी। इस प्रक्रिया 
के बाद भी मोतियाबिद के रोगी को जितनी रांशनी मिलती है. 
उतनी दूसरी प्रक्रिया से नहीं मिलती है। 

प्रो मदनमोहन ने कहा आईओएल प्रक्रिया को सबसे पहले डा. 
हेरल्ड रीडके ने १६९४७ मे इग्लेड मे अपनाया था। उसके बाद इस 
लस के रूप और विस्म मे बराबर सुधार होता जा रहा है। इस 
समय दुनिया मे आई ओएल प्रक्रिया के प्रमुख तीन किस्म के लस 
मिलते हैं। ये हैं इ टीरयर चेम्वबर, आइरिस और पोस्टीटीरियर 
चेम्बर | 

उन्होने कहा कि भारत में आईआोएस के सारे किस्त के लत हैं, 
केकिन इनमे ज्यादातर अच्छे छेन्स विदेशों से आग्रात किए जाते 
है। अब तक पोस्टी-्यर चेस्वर खेन्स के ख उसे ज्यादा अच्छे नतीजे 
मिले हैं। 





२५०) देश कर दार्वोशिक के मायीयत सदश्क बॉविके:' 


उन्होने कहा कि आईऔएल' प्रक्रिया से रोगौ को जल्दी और 
कारजर निकित्सा सुविधा मिला जाती है| सकाहरी असताजों के 
मोतियाबिद्र की साकारण दाह्यक्रिया में लगन ३०० रंपए लगते 
हैं। छेकिन रोगी का काफी समय वस्वाद होता है, दसके छाद भी 
पूरी काद्षो- की रोह्नी नही मिलती हैं। 

भारत में आईएस प्रक्रिया से मोंक्ियानिद के इलाब में एक 
हजार से टेक हज+र तक सुप्रए लगे हैं एक दिय के अंदर इस 
प्रक्रिफा गनी छल्य क्रिया हो जाती है, ओर सेमी को दरे दिक के बाद 
अस्पताल से छुट्े दे की जाती है। इस प्रकार आईओश्स प्रक्रिया में 
किसी प्रकार की हानि का भी अदेशत नही होता । 

प्रो मदसमोहन मे कहा कि आईओसल प्रक्रित भरकम तक बच्चो 
के लिए बडे बेमाने पर नहीं अपनाई गई है, क्ट्रोरकि बच्चों के लिए 
ज्याद्य श के समय तक यह फामदेमद नही है, केकिन इस दिशा में 
पनृशघान जासी है। 

उन्होंने कहा कि आइओएस प्रक्रिया के जरिए किसो उछऊह के 
रोगी का इलाज किया जा सकता है, हसमें आशु वी कोई पावदी 

*: मोतियाबिंद के रोग को इस बात का ध्यान रखना 
लाहिए की जानकार लोगों से ही यह हल्य किया करवाए क्योकि 
भारत में अभी बहुत कम स्थानों मे यह सुकिश्ना मिली हैं। 

प्रों मदनमोंहन ने कहा कि दूनिया में नेत्रहींनों में भारत का 
प्रमुख स्थान है, यहा पर हरपाचवों व्यक्त नेत्ररोग से पींडित है । 
इसका मुरुय कारण यह है कि हंम नेत्र रोग के इलाज सम॑ये पर नहीं 
करते हैं, उनके प्रति लापरवाही बरतते हैं। हि 

विशेष 
विशेष सूचना 

१--सार्वदेक्षिकपन्न के ग्राहकों से लिवेदन है कि मे मतीआर्डरः भेजते समय 
अपना पूरा पता तथा ग्राहक सस्या स्पष्ट कप से लिखे । 

२-- चेक अक्या डाप्ट “सा्देणिक बाय प्रतिरिधि समा के कस दी सेतें 

३--जित शदस्थों पर कई यों का भाषिक शुल्क कैद है जोर संमव पद 
सूचिस की किया जा चुका है ने कृराझा अपना दर्भचिकः शुल्क लीआ समर कार्वाण- 
सके ने प्र चित कर । ऐले सदस्यों के शुरुक न आचे पर १५ अर्ड ल"्हेजायात्‌ 
पत्र गहीं मेथा जाएक | 

४-- कुछ सदस्य अपना मकान अर्दलदें पर हुमें शृणित वहीं करते हैं और 
पुराके फ्ते परही एक सकाभार जाता रहा है । बत" शयहातों-सा फर्तेशआ है सि 
मकान परियतेत की सूचका तत्काल सार्सदेशिक को केलें। फ्थ ब्वयछ्॒र के 
सदस्य सस्यए अवश्य लिखें + 

विफेश: बासम्वार शुड़क मेने की परेशान से कयतें के शिफए- पृ आर 
--- बम +-जल्की 


सविलम्य प्ायश्ाकता 
विश्यव्यायी वेदिक विकारणारा के प्रेस फ़रचार के सिग्रे भारतबंध 
के समस्त न्भंरों, जिलों भौर प्रामे में तर्वदीर प्रग्णंभाज्ा के 
विक्रताओं की अविसम्त आवहयकता है। विक्ने ताओंँ 
कोः ३० अंतिवात कट दी जावेधी। 
जाय इशन सामही 

न ९ रफैंसल भार्य हुंवत सोगधी २५) फिसों 

न» ९ आगे हृक्‍त सामग्री १०) फिसो 

न दे जाये हवन सामभ्री का भाक यो किलो है। 


वेदपचिक पर्मपीर आर्य मंडापारी जानता बंदाम फेरानी- 


६ ०.०५०- मे 
भरमवीर अ्न्भभाशा अफाशन दिभाय, 4२७ मछठा 
सराय सहैँबा २ई टिस्थी-४, दूर बाजी इ६३०४३ 





आयंदेक्िक श्राप्याहिक है 





कर: बाई थार 
- धाये जगत के समाचार 
गुरकल कुरल्षेत्र में प्रार्य वीर दल 
शिविर चल रहा हे 
जुत्कोत्र 


शार्यदेशिक आर्य बीए दल के उपप्रधान सचालक भी डा० देवव़त भ्याधा- 
यात्रा (६ मार्च के ४ शरक तक भुरकुस कुरकोत्र के ब्रह्मनारियों को आगे 
कीर दस के हित में व्याधास दूद बौड़िक प्रसिक्षण देकर “आर्य बीर” तेवार 
कर रहे हैं। स्मरण सटे यह पहुला बुस्कुस है जहा जाने गौर दस की नियमित 
शाला चलती है मोर उम्के परचइात्‌ छम्त्या बल्धामुष्ठान के पदचात्‌ पढ़ाई 
खुक् होती है। गुरकुस मे हरियाणा मस्स जौर गिदेशी नस्ल की अनेक मायें है 
सिम्होंने आम्तीय और फ्रन्द्रीय प्रतियोगिता भे पुरस्कार धाप्त किये हैं। 
सार्वदेशिक आये बीर दस के प्रधान शचाशक भी प० बाशदिवाकर जी हस 
में स्वव गुस्कुस पशार कर प्रदश्ध समिति की मुक्त कष्ठ से प्रशासा की थी । 
- संवाददाता 


झायंसमाज हरफ़री बदाय॑ का वार्षिकोत्सर सम्पन्न 
दमा प्रधान श्री जागम्दबोध सरस्वती का प्र रणाप्रद माय 

स्वामी आसम्दबोौण शरस्मती दिलसी है बदायु के सिए प्रस्थात किया । 
भाजे में सरोरा आयंध्षमाज में क्षेत्र के आयों द्वारा सभा अधाम जी का स्वागत 
किया गया। साथ में सजा मन्‍्भी सब्चिदानन्द क्षास्त्री भौ वे। कार्य की प्रगति 
को देखकर सम्तोष व्यक्त किया । उत्तके बाद जुल्तीर ड्री०ए०वी० स्कूल और 
मगयसमाज द्वारा स्वागत कित्रा सवा । हरफरी-पहुचसे पर केत्र की जनता मे 
बड़ा उत्ताहं पाया + 

ओऔ स्वामी जी ने सामग्रिक स्थिति वर आये समाज के कार्य की तमीक्षा 
की और यूतकाल की भाति भविध्य में जाय समाध की और जबिक जावश्य- 
कता बताई । राष्ट्ररक्षा भे आज ऋर्दसभाज जो कार्य कर रहा है--उसमें 
हैरराबाद सत्याग्रह और पजाबे की सुरका पर विशेष चर्चा की। 

ग्रामीय जज्चल में उत्साह देखने योग्य था। सभा मस्त्री के अतिरिंगत 
जम्प उपदेक्षक प्रधारक भी पषारे ले ! 


आर्य समाज मानपुर ( ः का ग्र्पिकोत्सब सम्पन्न 
दिनांक ७, «८ भार्च, , रेवियार को आर्य समाज मानपुर 
(फरीक्षायाद) का अाधिकोत्लव बडीबुम धाम से मनाया भमगा। उत्सव की 
दार्यबाड़ी गश, हमने से आरम्भ हुऔ। 
इस स्पेन में मचद्ध निरेत्र, फैति पाति तोड, दहेश विरोध, पालण्ड 
झण्डन, स्त्री सम्मेलन एवं राष्ट्र रही भम्मेलनो का जायोजन किया गया। 
कई युवकों ने क्षराव न पीने की ग्रद्धिशा की । 


ईैस सस्मेलस को भी चतहीसिह आर्य, भ्रीगुरदत्त जाय मथुरा, श्री 
हरिश्यक पलंवल, भी रजुनाव आम भजनोपरदेशक शालपुर क्षेत्रीय आर्य 
समाज हजौन के महामग्भी पंडित कदलाल निर्भेब पत्रकार तथा स्वामी येदा- 
मम्द जी ने सम्योधित फिया। भी जवाहर सिंह ध्षास्त्री ते मंच सचासलत 
सुचाक रूप से किया | --नभ्दलास मिर्मंय 





अये अफलाक्षन 
हिंवायती समृण्य पर 
१--बौर बैशपी बेखक-माई परमानन्द 
कोर त ) सभा मै केंबस ४) कर दी हैं। 
३्‌--ठक्ांटाक- 0४-07, धकबयते 09५ - सैआ00७40. 
कीमत ४) सभा है केदश २)३४० कर दी है। 
सा्देशिक हब अड्ििनिषि सभा 
पहुचि एयागन्र कान, कायशीजा बेदाक, नई दिल्‍लो-१ 


“ शिवरात का मल :- 
भी रखवीरे भाटिया, छुधियाना 


जुल गहीं उफते फरमान दवाभस्द के हम पर हैं बड़े एहसान दवानस्द के । 
लाखों शोजों की विषिडी' बमाई थी छुथाछृुत की सामत खत्म करके ॥ 
अधिकार दिया फिर गयामता का इस बात पर कुरवान धयासत्द के। 


शिवरात को ब्रत रखा सब भगतों ने पर सच्चा ब्रठी बना मूलझकर। 
डगमवाने सगे सभी आधी रात को जो भगत थे सच्चे छिवानन्द के ॥| 
फिर गहरी मिम्ा में भवत सो गये जब चले ठडी हवा के मरोंके। 
पर नींद कहा भूस क्षकर की आखों में दर्लेनाभिलाषी थे क्षिवामन्द के ॥ 
भूल सही ७०००० 

फिर चूहों की लेसा ने किया हमला चढ़ गये वह सब क्षिव भूत्ति पर। 
सजे से खाने सभे सभी ओर से प्रसाद जो चढ़ाया था यहां मगतो ने ॥ 
मूस कर ने जब यह देखा सब एक और तुफान उठा उसके मस्तिक में । 
यह कैसा शिव शक्ति का देधता है जो कमथोर है आगे उन चूहों वेः॥ 
भूल नहीं 


बौध हुआ फिर मूल झकर को यह सच्चा क्षिव देवता है ही नहीं। 
यह पत्थर है केवल पत्ञर है शोड दिया ब्रत सामने सझ्िमसूति के ।। 
सच्चे क्षिय की तलाश में फिर घूमा मूल क्षकर धस्थोर जगसों से। 
नदी पहाड़ों पर किया तसाल समीप पहुंच गम सके सख्छे भगवान के ॥ 
भूल गहीं 

शान की ज्योति मिली विरणानन्द से जब पहुँचे वहू मथुरा में। 
शिक्षा पाई वहा पूर्ण वेदों की जिस राह दिखसाये सस्ले मार्ग के ।। 
वेदों का डका बजाया सारे भारत में विदेश भेजा द्याम दुसारे को। 
मैक्धमूसर ने भी माना यह नहीं है बराबर बिदात दयानन्द के ॥ 
भूल नहीं 

छुद्धि सुकार का फिर कायें किया स्थापित करके उन्होंने आये समाज ! 
एक फान्ति फेशा दी सारे भारत मे बसहारी जाये हम दयानन्द के ॥ 
ऐस्पाश् राजो को किया सीधा भामिक भाव किये उनसे पेंदा। 
धर्म को होने लगी फिर जयजयकार हर ओर चर्च हुये दयातन्द के || 
भूल नही *४" 

स्वामी जी की बढ़ती स्याती देख वायसराय पहुँचा उतके पास। 
व ग्रेजी राज की बरकत यह सब स्वामी जी करो चर्षे अग्रंजी राज के 
निर्भभ वहु स्वामी दयानन्द का वायसराये को भी खताड़ दिया। 
तुम कहते हो प्रनार करो व्यास्यानों मे मैं स्वप्न लेता हूँ स्वराज्य के ॥ 
हम भूल 

यह मठ सम्पत्ति कुछ भी नहीं मैंने यह सब कुछ लेकर है क्‍या करना। 
तुम सोचो उत्लान भारत वासियों का रहते हैं अन्दर जो मेरे हृदय के ॥ 
मैंने किश्वोे को सजा क्या दिलानी खोल दो जजीर इस दोधी की। 
स्वय बदलेगा मानव फिर भाटिया जब छूटेंगे बंधन आअज्ञानता के ॥ 


हम भूल 
वार्षिकोत्सव 
जाये श्र॒माज कुठिला जिला हरदोई उ«० प्र० का वाविकोत्सव ६१ जनवरी 
से २ फरवरी तक बड़ी धूमधाम से मतायां बया । ब्र० महावीर आये के उप- 
देश तथा आये प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के सुप्रसिद्ध भजमोपदेशक भी ब्रह्मा- 
झम्दार्य भी नेमप्रकाक्ष धनुभर श्री गुगुल किच्चोर जी के भजन तथा श्री रामा- 


बतार जी मंजिक सेटने श्री अमर सिह चोहाल के प्रभावशाली भजन हुए। 
जायें जनता पर विश्षेष प्रभाव प्रभाव पडा । 


१० हार्वीकिक डाप्ताहिक 


१६ मात्र रैदैफ्ओ 
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गुरुडुत मटिणह का वार्रिकोत्सर 

गुस्कुल मटिण्ड्‌ का वाधिकोत्सव १६,२०,२१ मार्च को बड़े 
समारोह पुवक सताया ग्या। उच्च कोटि के बिड्वानो व भजनो- 
पदेशको द्वारा जनता को वेदिक धर्म का नव जागरण का सन्देश 
प्राप्त हुतआ। २१ मार्च को क्षत्र के डिप्टी कमिश्नर साहब ने सभा 
को सम्बोधित करते हुए कहा--महँति दयानन्‍्द ने भारतवर्ष से 
शिक्षा प्रचार द्वारा जो महान्‌ क्रान्ति गी है उसके ही फलस्वरूप 
देश को स्वतन्त्रता मिली । आज भी देश की समस्याओं के समाधान 
में आयंसमाज महत्वपूण भूमिका निभा सकता है। सार्वदेशिक सभा 
के प्रधान थी आनन्दबोध जी सरस्वती मे गुरुकृल् मटिण्डू के सस्था- 
पक चौधरी पीरुसिह जी को अपनी श्रद्धाउ्जलि अपित करते हुए 
बताया कि उनके जीवन में जो परिवर्तत आया उसका श्रय आय 
समाज के महाव्‌ सनन्‍्यासी स्वामी दक्षनानन्द जी को जाता है। 
पीर्दाधह जी का पूर्व जीवन घोर अपराधी का था जिसमे स्वामी 
जी के उपदेश ने चमत्कारिक रूप से परिवर्तन कर दिया । स्वामी 
जी ने गुरुकूल की आधिक स्थिति में सुधार के लिए जनता से अपील 
को । गुरुकुल के सचालको द्वारा खरखोदा मे कन्या कालेज खेलते 

का ऋायोजन किया जा रहा है | 

जींद के एक आय परि,र मे लड़की का 
आदर्श वौदिक रीति से विवाह 
गत सप्ताह जीद आयंसमाज के एक सत्रिय सदस्य श्री सौनर 
चन्द जी आये ने अपनी सुपुत्री क्षकुन्तला रानी का शुभ विवाह 
दिल्‍ली निवासी श्री श्रौद्धष्ण (सुपुत्र श्री ओम्प्रकाध जी मल्होत्रा) 
के साथ पूर्ण बंदिक रैति से किया । पुरोहित श्री दयाकृष्ण जी आय॑ 
ने यह पुनीत रस्म सम्पन्न करवाई । अत्यन्त सादगी, बिना किसी 
दहेज और बिना किसी आडम्बर के यह विवाह हुआ। कई आये 
सदस्य सदस्याये तथा अन्य नागरिक उपस्थित बे तथा नगर के 
सुप्रतिष्ठित वकील तथा आयंसमाज जीद झ्हर के भूतपूर्व प्रधान 
थौ० देशराज जी पूनिया और श्रीमती शान्ति पूनिया ने भी वर-वधू 
को श्रशीर्वाद दिया । प्रो० ओम्‌कमार आय॑ मनी 
आयंसमाज रामनगर जीद 
वाषिकोत्सव 

आमस माज बक्सर का ८०वा वाषिकोत्सव बड़ी धूम घाम के 
साथ २-४ ५७ से ७ ४ ८७ तक भनाने का कायक्रम है जिसमे भार"- 
वर्ष के “ज्च कोटि के विद्वान वक्‍ता और प्रनेक भजनीक पधार 
स्ह्वे हैं। --राजेदव रीप्रसाद प्राय, मन्त्री 


सुधलवरी | सुशकषदरी ! खुक्लदरी | 


झावश्यक सूचना 


इमारे गह्ा आर्य पक्षियों हेतु सुनस्थित जड़ी बूटियों द्वारा हनन सा५ग्री 
का तिर्मान किया जाता है। हमारी सामग्री इस धाइज की दनी होती है जो 
कि सभी सुमम्भित जड़ी बूटियां अलम अलग देख सकते हैं, इस सामग्री से 
रोगो के कोटाणु गष्ट होते हैं बायु शुद्ध होती है तथा एक विशेष प्रकार की 
सुगन्ध महकती है जिसका मूश्य ४००) २० कुस्टस स्पेशल श्यालिटी ६००) २० 
कुटस, स्पेशल मेवा भुक्‍त १०००) रु० झ्ुम्टल ऐसी सामझ्री इस रेट में देशा 
तनिक सात्र सेवा है। उ> प्र० मे ६० कि० था अधिक मनाने पर साड़ा वे 
डाक क्षत्र॒ पूरा माफ उ० प्र० से बाहर के लिए भाडा 4 खर्चे आया भाफ 
रहेगा सेम्पुस भगाने के सिये डाक छर्ज हेतु १४५) र० जेज कर मषा सकते 
हैं बिल्टी बी० पी० वस० द्वारा भेजी जाती है एक बार सेवा का मौका देने 

क। कष्ट करें। 
-- बस्कबाड़ 


निर्मावा--जैन शुद्ध धृष फ्रदेंसी 


(जैन मस्दिर बसी) भोबाव (मतबुरी) पिक--२०१२६२ 





_अजकमरर+अ«%५+»>म-- कल फ-+नाक कण. 


सर्पिकोश्तद ग हि 
आये समाथ हैगी इसेट्रिव्स ओोपास का वाविके चुनें सम्कथे हुआ । 
बिसमें मिम्गलिखित पदाधिकारी निर्शाजित हुए । 
अध्यक्ष -- थी वर्तीभाव दर 
उपध्यक्ष--- » रेगा शक्कर चौक, 
उपाध्यक्ष-- » तिधक राज गुविवाती 
सबिब--- ७ वियोद कुमार आये 
सहतबिब-.. ५ मरेकक आयें 
सहसबिव-... » विनय कुगार तगेका 
कोबाध्यक्ष-- # हुलीवन्द गर्ग 
पुर काध्यक्-- # जैंलित मोहत स्सेषा 


झाये समाज खामगाष श 

जार्ग समाज स्थापता दिवस आवामी चैत्र छुदी १ वर्ष प्रतिपदा 
सोमबार दि० ३० मार्च ८७ को बढ़े उत्साह के मनाया भागा है। इस के 
पर झामबाव आर्य समाय के मम्जी श्रीराम बस्हेकर दसिप्ठ आये, बीए | 
विश्ञारद, (सेवा तिभृत्त भ्रकल्व अधिकारी, शिक्षा) हारा आये समाज के 
परिचय प्राप्त होने, प्रदार प्रसार होगे इसलिगे ८ पृष्ठ को इस्तपतिका (अप्हक 
घड़ी पत्रिका) हिन्दी मे लिखकर बाम॑ सभाव द्वारा प्र्िड की जा रही है 
इस प्रकार की बहु पत्रिका बड़ी अनोखी होंगी। भुझ पृष्ठ पर हटके 
कारेम्‌ (चित्र) (डवाक) होगा । बढ़िया कायज और छाई हो | 
इसका मूल्य क्रयाराण कंबल ५० पेग्े प्रति रखा है। सैकडा ४०) होगा 
सभी समाजें इसका दितरण कर इमे प्रोत्स।हित करें । 

नशा बन्दी प्रदशनी का भायोज्न 

दिल्ली ३० जगवरी । शरह्मवीरपुरी मे द्राशोष जिक्र समिति के तत्वा- 
बधान में सझ्ावम्दी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिधका उदभाटन क्षिक्षा 
वियाव के अतिरिक्त सिक्षा निदेशक भी कालोयरण जी ने गिमा, सिखा 
निदेशक महोदय ने बढ़ती हुई नज्षा छारी के प्रति चिन्ता ब्यवत की । प्रदर्शनी 
में भी प० खूलीराय जो, डा० जे. के घिह, भी छम्जूराम जी, पी एस, 
प्रेवास आदि मे भाव लिया / स्रमिति के सचिव श्री देवसर्मा जी ने सजी 
आवमन्तुको का बन्यवाद प्रकट किया | 


चुनाव 
आय सथाज, जोगपुर का चुनाव पूर्ण रूप ते शम्पन्त हुआ। जिसमें 
निम्गसिदित पदाधिकारी चुने गए । 
प्रधान भरी अयोध्या असाद छास्ओी, उपप्रधान भी तारावाब, रामगाव जी, 
मम्त्री औ सुरेस छुमार, उपमस्त्री श्री सतेखताव जी, विरीश्षषत्व जौ, 
किशोरीलाल जी, कोबाब्यक्ष भ्रो पत्तालास जो, पुस्तकाध्यक्ष भी नरायत 
दत्त जी, पुस्तक विकता भी गरेम्द्र कुमार प्रधान अधिष्ठाता आय बौर दस 


क्रो धर्मद्रकूमार । 
वारजिढ्रोत्यद री किक 
आय समाज जोनयुर का वाविकोत्सव ६ ते १२ अज ले तक मनाय 
जाएगा । जिदमे स्थामौ स्वकूपासत्द जी आगरा, औजती दावित्रों देवों बेदा- 
भार्गा बरेशो, प्रसिद्ध भजनोपदेशक भी गहिराश विड जी पथार रहे हैं। 
पुस्तक दक हाओं से गिनेदन है कि अवश्य आने का कष्ट हदें । 
प्त्शी सुरेसा कुमार प्रवान, 
१० अवाजसाद इकभ्याव लिखित कक 
स्वरासी दयानन्दूस कन्ट्रीग्यशन हिन्दू सोलिढरिटी 
इच्चशआ 089705 (0७४00 00 मचवकठं8 कजा4६ए७७ 
का डविल्दी अनुवाद 
(अनुवादक डा० आागत्द धुमत) 
३०० पृष्ठ 
अडिय प्रहहुक बनने पर २४५) में बाद में ४० स्पया 
भरत रकाफए 
तबोगन आश्रतर देंहरृन 


प्रंढड ७9०५ 


३९ मत्य १६८७ 


सावदेशिक साप्ताहिक श१ 





महर्षि दयानन्द आककिटेक्ट ये 

आय समाज जबलपुर में स्वामी दबानन्द बोधोत्सव के अवसर पर 
२६-२-८७ को जाय समाज मन्दिर सेपियर टाऊन जबलपुर मे बोलते हुए 
मुख्य अतिथि मध्यत्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस श्री गुलाब गुप्ता ने कहा कि 
महधि महान आकिटेक्ट थे और उनके द्वारा बनाए यए ब्लू प्रिंट को साकार 
करने के लिए आज जनता से जाग्रति लाना जरूरी है। यह एक विडम्बना 
ही है कि जिस भारत देश मे बेदिक कास मे नारियों को देवीतुल्य माला गया 
फिर रिकियों को बेद पढने से मना कर दिया गया जौर आज तो जरा से दहेज 
के सिए स्थियो को जसाकर मार तक डाला जाता है। यदि किसी भी देश 
की जाबी जनता लगभग अनपढ़ सी हो तो उसका भविष्य उज्जवल कंसे हो 
सकता है। --जस्टिस श्री गुलाब गुप्ता 


हमोरपुर में ऋषि वोधोत्सव सम्पन्न 


जायंसभाज हमीरपुर हारा ऋषि बोधोत्सव के उपलक्ष्य में हमीरपुर नगर 
में प्रभात फेरी की गयी, तथा इस अवसर पर डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल 
के छात्र एव छात्राओ ने सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया । 

ऋषि बोधोत्सव की अध्यक्षता प्रधान श्री ज्ञानचन्द जी आये ने की । इस 
अवसर पर प्रातषार्य श्री रोशनलाल जी छर्मा, श्री परमवीर जी शास्त्री ने 
स्वामी दयानन्द जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम प्रस्तुत करने 


काले बच्चों को आयंसमाज की ओर से १००) एक सौ रुपए उपहार के रूप 
में दिये। 


इंदिरा विकास पत्र 


भारत सरकार की अनोखी अल्प बचत योजना 


केवल 5 वर्ष में अपना धन दगना कीजिये 


25) रुपये के 500 रुपये हो जाते हैं 
500 रुपये के 000 रुपये हो जाते हैं 
20 रुपये के 5000 रुपये हो जाते हैं, 


! 'डाकघरों से उपलब्ध 


फार्म आवश्यक नहीं 
अधिकतम सीमा नहीं 


एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को निर्विध्न हस्तान्तरण संभव 


सार्टिफिकेट के फटने अथवा खराब होने पर ही डाकघर से. « 
इप्छकेठ सार्टिफिकेट प्राप्त हो सगे / 


ग्रामीण लोग और जो लोग आयकर नहीं भरते 
उनके लिये स८.(घक उपयुक्त और सुविधाजनक 


होलीकोत्सव पर प्रचार 
जीन्द १४५ माच । आय समाज रामनगर तथा आरयंबवीर दल जीन्द की 
जोर से हरिजन रोड स्थित पाठक्षाला मे सवशच्येष्टि पर्व (होलिकोत्सव) फर 
दोपहर १३ बजे से २ बजे तक प्रभार कार्य का आयोजन हुआ जिसमे हरि- 
जन भाईयो की ओर से विशेष सहयोग मिला सहयोगी पहलवान श्री क्षीशराम 
जी, रिटायर तहसीलदार भ्री कुल्दनलाल जी, वम्बरदार श्री सोजोराम जी 
तथा कुछ युवकों का खास योगदान रहा । --दलवीर सिंह आय, सम्भी 


महात्मा ह सराज दिवस 
आयें प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा मन्दिर मार्य, गई दिल्‍ली, डी० ए० बौ० 
सस्थाओ एव समस्त आये सस्यथाओ की ओर से सम्मिलित रूप से हर वर्ष की 
भाति इस वर्ष भी महात्या ह सराज दिवस रविवार, ३६ अरजज्जल १६८७ को 


प्रात £ से १ बजे तक तासलकटोरा गार्डन, इण्डोर स्टेडियम नई दिल्‍ली मे 
बडे समारोह पूर्वक मनाया जायेगा । 
मेरी दिल्ली व दिल्‍ली के निकटवर्ती क्षेत्रो की समस्त आये ससाओो, स्त्री 


आये समाजो एवं क्षिक्षण सस्थाओं तथा समस्त आय॑ सस्‍्थाओ से प्रार्थना है 
कि उस दिन अपनी आर्ये समाज का साप्ताहिक सल्सन स्वग्ति कर _ अधिका- 


घिक सख्या में इस कार्यक्रम मे सम्मिलित हो । 
मुझे पूरी आक्षा है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर अधिकाणिक 


सख्या में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होगे । विस्तुत कार्यक्रम प्रकाशित होने 


पर ज्ञीत्र आपको भेज दिया जायेगा। 


-- रामनाथ सहमल, “मन्कै-आाये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 


नगर महिला श्रार्यसमात्र 
गाजियाबाद का 
उत्सव सानन्द सम्पन्न 
गाजियाबाद 


नबर महिला आ०स० गाजियाबाद 

का उत्सव ४ माच से ८ मार्च १६८७ 
तक सानन्द सम्पन्न हुआ । 

इस अवसर पर वेद विभुषिता 


ब्र० सुश्री सुमित्रा जी आधार्या कन्या 
। फेस नरेला के ब्रह्मत्व मे गुरुकुल 
की कन्या ने अश्रवेवेद का पाठ करके 
जनता को मन्त्रमुर्ध कर दिया । 
महा विदुषी बहिनो ने श्रीमती 
ऊषा शास्त्री गुडगावा श्रीमती शकुन्तला 
जी आर्या लाजपत नगर दिल्लो, 
प्रकाश जी आर्या प्रधाना प्रान्तीय 
महिला सभा दिल्‍ली, आदि देवियों ने 
मातृत्व की महानता का बखान करते 
हुए उन्हे समाज सेवार्थ कर्मक्षेत्र में 
कूदने की सलाह दी। श्री हरिशरण 
जी सिद्धान्तालकार सगीताचार्य 
श्री भुलाबसिह जी राधव, स्वरूपानन्द 
सरस्वती अधिष्ठाता वेद प्रचार 
विभाग दिल्ली ने बैंदिक मूल्यों को. 
स्‍त्री जाति मे फैलाने के लिये आयें 
देवियो का आह्वान किया अन्तिम 


जब. बग 


लय कमर. 


शष्ट्रीय बचत सगठन, 
भारत सरकार, दिवस महिला समाज की ओर से 
( नागुपर-440 006." प्रीतिभोज का आयोजन हुआ । 
कार्फ 95/580 »7अकुन्तला नरूला 
मल्त्री 
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हा भे जे ग्रनट अदिक सम रस जश्रम गवजशाब में व 
काधथिक एजुमासव पिर जज शुकक्‍्ता हैंड सोमवर से वन्‍शख 
ड्र्स््णा रप्िकार ड वानमार १३) अप्रल से १८ नप्रल १६ 


खंड के रूम के प्रागण मे सम रोह पूजब सम्"न झग स्वष्मा ज मान जी 
रस्वती (आश्रवा यक्ल सम सो मनीह्यरान7 जी जिवटतीयथ स्त्रामी यज्ञानस्ट 
भा सरस मो वामा चन्द्रदव जी सरस्वती प० सयान द जी वेदव गहा 


बरह्मचारी अखिले वर जो बदिक प्रठक्ता) के बेदोपदेशा तथा श्री मामच ” जो 
आरि सगीतज्ञ भय ले २? कै 
--श्रमान6 सरस्वती अ जम चय 


झाय ममाज निलहर का वापषिक नियाचन 


आय समाज लतिलहर शाहजहापर का व किक निवाचन निम्न प्रकार 
पम्प न हुआ ! 
पसरकक-- श्री शिवक्षकर लाल जी आय सर्राफ 
क्रधान-- श्री वजनम्दन प्रसाद जी भाव 


छपप्रधान वरिष्ट-- श्री पातीराम जी आम 
-- कृभिष्ट क्री ओमझकर जी आय 


मत्री श्री लोकेश कुमार आय 


छपस्ज्री-- बरिष्ट-- क्री शणि कुमार जी अम 
कुमिष्ट-- श्री मायाशकर जी आय 


कोषाध्यक्ष--श्री सुरेश चम्द्र जो आय 
पुश्तकाशयाध्यव--ओऔ घासीराम जो आय 
लेखानिरीक्षक--औ मदव लास जो भाय 





हा परिवार के लिए शेक्तिव घक 
शव स्फर्तिटायक रसायन 
| खांसी ठड॒ व शारीरिक एब 
| की दर्बनलता में 
उपयांगी आयर्वेदिक 
आध वीय टानिए” 








आय उपग्रति + ८भा मालयाडा का वार्पिक निर्वाचन 
जाय उपप्रतिनिधि सना जिला मीलबा 7 क॑ १ साथ १६८७ को सम्पत्त 
साथारण अधिवेशन मे निम्नलिखित पट लिक री घने मए -- 

प्रधान डा० मनमाहन ज नलिय 

उपप्रवान श्री बनारसांल ल मानसिह का तथा शी वेदप्रकाण क्षर्मा 
मजत्ी--श्री कन्हेशालाल तली 

उपमत्रा श्री मबरल ल अमर नया श्री लादूराम मयराणी 
कोषाध्यक्ष-- श्री र घश्याम अग्रव ल 

प्रचार म त्री---श्री स यन र॒ यण निमय तथा श्री मणपतलाल छर्मा 
आय वीर “न अधिष्ठाता--श्रा मनोहरभिह चोबरी 

सचालक---श्री भीममसिह 


वार्षिकोत्सव 
आय समाज प्रूण (रजि०) का वाधिक चनाव सवश्ाधारण सभा में पूर्ख 
झूप से सम्पन हुआ जिसम निम्नलिखित पटाधिकारी निर्वाचित हुए । 
प्रधान--सर्वेश्री चानन साल जा गुप्ता 
उप प्रधान--जय राम जी गुलाटी अशोक बजाज 
मजी--प० सामबत जी जाचस्पति 
रुप मजी--- राजार भ जो अ कम भुमय्या वेल्दी 
कोथाध्यक्ष---दव राज जो आनन्ट 
पुस्तकाध्यक्ष -- दयाकृष्म जो वच्च 
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३8 
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हित व इफलएजा थकान 
जादि मे जशी बूटियों 
मीन से बनी लाभकारी 
॥5)  आयर्वेदिक औषाध 


हे | 
जज 


दिन्सीस्३ 
कोन न० ३२६१८७१ 


है | ल्‍लती ते मद्रित तथा सब्चिदानम्द क्षास्त्री मृदक और प्रकाशक के लिए सानवेशिक आये प्रतिवि्ति इधा 
मदूपि दसार ” अवन, गई दिल्दी २ से मफाफिसश 





सृष्टि सम्वस्‌ १६४७२६४६०८७] 
वर्ष २२ अक १५] 


_ सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नह दिल्‍ली का मुख पत्र. 


मातदेशिक आय प्रतिनिधि सभा का झुखपत्र 
चेश्र शु० ७ स० २०४४ रजियार ५ अप्रल १६८७ 


म्फ बकजाद का >जक कमा: #ट...आ अपकयकत.. पडगर 


कण्यन्तो विश्वमावेम 


# 


|! 


8:5८ 


जी 
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बाबिक मूल्य २५) एक प्रति ६० पेसे 





श्रायं वोर शहीद भगर्तातह का बलिदान व्यर्थ न होने पाए 


धर्म के नाम पर घ॒णा फंलाने वालों से सावधान 


-ओती बलराम जाखड़ 


पाकिस्तान बस का मुकाबला भारतीय बम से 


“-स्वाधी आ्रानन्दबोध सरस्वती 


भारतीय संस्कृति की प्राणपण से रक्षा करो 


दिल्‍ली की सबसे पुरानी झायंसमाज “दीवानहाल” का १०२वा 
वाथिकोत्सव 5 ६, मंच को अत्यन्त समारोहपूर्वक ऐतिहासिक 
लाल किले के प्रागण में ! गया । इस उपल्वक्ष में झार्यसमाज 
स्थापना दिवस के सम्बन्ध मि भाषण देते हुए लोकसभा के अध्यक्ष 
०महामति” श्री जाखड ने आयंसमाज के प्रवत्तंक देव 
दयानन्द के प्रादुर्भाव से पूर्ई के भारत की भ्वस्था वर्णन करते हुए 
कहा कि भारत पर मह॒ति के इतने उपकार है कि हम उनसे उऋूण 
नही हो सकते । आज ध॒र्म के धन्छेद्राज साम्प्रदायकता को बढावा 
दे रहे हैं। ऋषि ने सत्य और निर्भवता का सहारा लेकर देश को 
उठाने का प्रयास किया था। हमें आज परस्पर घृणा उत्पन्न करने 
वालो से देश को बचाना है। जिसके कारण आज पजाब मे शहीदे 
आजम भगत|तिह की वहन की भी हत्या कर दी गई है। 

ऋषि की सत्यनिष्ठा व निर्भगता से ही देश को विनाश से 
बचाया जा सकता है। देश की अखण्डता और अलग्राववाद पर 
झ्वीषण प्रहार करने की उन्होने आवश्यकता बतलाई। 

सम्मेलन मे भाषण करते हुए केन्द्रीय इस्पात मन्‍त्री श्री कृष्णचन्द 
पन्‍त ने कहा--हमारी सभ्यता व सस्कृति भाज करोड़ों वर्ष से इसी- 
लिए जीवित व सुरक्षित है कि हमने सदा श्रपने परभ्परागत नेतिक 
मूल्यों को सम्भालकर रखा हुआ है। 

सावंदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने 
देश की विभिन्‍न समस्याओ पर आयंसमाज के दृष्टिकोण से प्रकाश 
डालते हुए कहा कि पाकिस्तान के इस्लामी बम से देश की सुरक्षा 
को खतरा है। भारत को भी भारतीय बम बनाना ही चाहिए। 


” ऋयसमाज देश के हर सकेट में देश वासियो व भारत सरकार का 
“ही मार्ग दर्शन करता रहा है और आज भी आयसमाज सिर पर 


कफ्न बाघ कर राष्ट्‌ रक्षा के हर मुददे पर लड रहा है। आर्यसमाज 
का जन्म ही इसलिए हुआ है, उसके सेवक आत्म त्यागी बलिदानी 
आवना से समाज की सेवा करे उसके पुरस्कार स्वरूप न उन्हे 


“की कष्णचन्द पन्त 
सरकारी शासन की ग्रदिदया चाहिय नही कोई पुरस्कार चाहिए। 
हमारी सेवा का महान इतिहास है जिसकी धाक व ख्याति भारतीय 
प्रजा के जन-जन में व्याप्त है। झ्रयंसमाज सरकार से पजाब की 
रक्षा की माग करता है -- 

आयंसमाश्च दीवानहाल दिल्ली के तत्वावधान में श्री रामचन्द्र- 
राव वन्देमातरम की अध्यक्षता में राष्ट्र रक्षा सम्मेलन का आयोजन 
सम्पन्त हुआ | इसका उद्घाटन केन्द्रीय मन्त्री श्री कृष्णचन्द्र पनत 
ने किया । साववेदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती ने विशेष झतिथि के रूप में सम्मेवन को सम्बोधित 


किया । इस अवसर पर सश्ग्न चार प्रस्ताव सवंसम्मति से पारित 
किए गए । 


राजनीति में साम्प्रदायिक दलो पर रोक 

प्रस्ताव १ 

यह राष्ट्‌ रक्षा सम्मेलन इस बात पर गम्भीर चिन्ता प्रकट 
करता है कि देश मे बिभाजन से पूर्व की साम्प्रदायिक एव विघटन- 
कारी प्रवृत्तिया पुन सिर उठाने लगी है। इसलिए इस सम्मेलन के 
मन मे साम्प्रदायिक या मजहबी आधार पर बने राजनीतिक दलो 
पर चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए । अनेक धामिक 
सगठन राजनीति के लब्ादे मे भ्रलगाववादो और विधघटनकारी 
घडयन्त्र कर देश की अखण्डता को क्षति पहुचाने के लिए कटिबद्ध 
हैं तथा देश को एक और विभाजन के कगार की ओर धघकेल रहे है। 

इस सम्बन्ध में यह सम्मेलन लोक सभा में जनता पार्टी के 
सासद श्री थमपत थामस के उस निजी बिधेवक्त का स्वागत और 
समथन करता ४ जिसमे चुनाव आयोग को क्सी धर्म या सम्प्रदाय 
पर बने राजनीतिऊ दल को मान्यता प्रदान न करने का +पविकार 
देन की माग की गई है। यह सम्मेलन भारत सरकार तण ससद 

(शेष पृष्ठ ११ पर) 
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२ सा्वदेक्षक साप्ताहिक | अप्रेल ६३४८७ 
-'२. वाया डिम्यराएकप्रपह॥कलममाकाततरता चर :22कातक का 
सिद्धान्त चर्चा जीवन मृत्यु के रहस्य का कोन वर्जन करता । इसी भ्रम में भुसल्मान जाई 





६्‌ः 
पनजन्स 
. 
« भाचाय शिवराज शास्त्री, एम. ए, भोलवी काजिल 
आय॑ सभ्यता के प्रत्येक वर्ग में वे चाहे बैदिक धर्मी, पौराणिक जेन बौद्ध 
कोई भी हो जीवात्मा के अस्तित्व को अनियाय रूप से स्वीकार किया गया 
है। जात्मा बवादि नित्य है। कर्मफल के अनुसार अवेक योदियों मे विरन्तर 
आता जाता है। जन्म और मृत्यु केवल योनि परिवर्तत के ही साभन हैं। 
मह॒धि यास्काचार्य ने बडे सुन्दर शब्दो मे इस रहस्य का वर्णत किया है--- 
मृतदचाह पुनर्जातो, जातएचाह पुनमृं त 
नानायोनि सहस्लाणि मयोषितानि यानि थे । 
अध्याय १४ खण्ड ६ 
अर्थात्‌ जोब मरकर पुत्र जन्म सेता ओर जीवित होकर फ़िर मृत्यु को 
प्राप्त होता है इस प्रकार असरूप योनियों मे जाता है । 
श्रीमदूभगवद्‌ गीता मे यही सिद्धात इस प्रकार निरूपित किया थया है 
जातस्यहि ध्रू,वो मृत्यु प्र,व जन्म मृतस्य च ॥ गीता २। २७ 
जो कस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश निदिचत है और नाक्षवान वस्तु 
ही पुन जन्म लेती है । 
प्रीठा के चतुर्थ अध्याय मे स्पष्ट कहा है-- 
बहूनि में व्यतीतानि जन्मानितव चाजुन । 
हे अजू न तेरे ओर मेरे असर्य जन्म हुए हैं । 
वेद भगवान मे तो इस सिद्धात की पुष्टि मे अनेक उद्धरण हैं-- 


६४।३० 
पक 2 तुरगातु जीवमेजद ध्र,व पस्त्यानाम, जोवो मृतस्यचरति स्वधामि 


रमत्यों मत्येता सयोनि । अर्थात्‌ परमात्मा, चीव के जल्दी जल्दी शरीर परि- 
यतेन को सेमालता है। जोव इस क्षरीर में अनादि, मृत्यु रहित, मरणधर्मा 
अन्नादि वस्तुओ से अपना निर्वाह करता है । 

ऋग्वेद ३। १॥ २० 

एताते अकी खनिमा सनामि । अर्थात्‌ परमात्मा मानव के अनेक जन्मों 
को जानता है। ऋग्वेद ३े। १। २१ जन्मन जन्म निहितो जातवेदा , 
अर्थात परन्तु जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार अमभेक जन्म प्रदान 
करता है । 

अम्वेद १० । १४। ८ 

सगच्छ स्व पिठृभि सयमे नेष्टा पूर्तन परमेब्बोमन । हित्मा वा या अद्य 
पुनरस्तमेहि सगच्छस्व तन्‍्वा सुवर्जा ॥ अर्थात्‌ है मनुष्यों अपने माता पिता 
से सत्सम करके अपने नियन्ता प्रमु की शरण मे रहो । निन्‍्दनीय कर्म छोडो 
क्योकि प्रभु तुम्हे वारम्बार यह छारीर ब ससार मे आते को थुनर्जम्म देता हैं। 

यजुरवेंद ४। १५ 

पुनमेन पुनरायुभे5आगन्‌ पुन प्राण पुनरात्मा मजामन्‌ पुनश्चक्षु श्रोत्र - 
अब की कृपा से मुझे पुतर्जन्मो के साधन से बारम्बार सन, आयु, प्राण, 
आख कान प्राप्त होते हैं क्योकि मैं अजर अमर आत्मा हूँ। 

जिन संमेटिक सम्प्रदायों ने पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया 
उनका सबसे बडा कारण यही है कि इन सम्प्रदायों के प्रवर्तको को स्थय 
आत्मा का ज्ञान नही था फिर वे आत्मा की मृत्यु या जीबन पर विचार ही 


की हम के प्रवतक हजरत मुहम्गद सा० से उनके जीवन मे जब लोग 


ये कि आत्म। क्‍या है तो वे मौन हो जाते थे । जब पूछते वालो के 
अदनों से वे तग आ गए तो उन्होने खुदा की ओर से एक आयत बनाकर 


दे सुनाई-- 
5०2 _ बसइलूनका मनिरुह, कुलबललैया मिन अमरे रब्जी । 


ऐ मुहम्मद ! लोग तुभसे रूह (आत्मा) के सम्बन्ध में प्रझन करते हैं। 
| तू उत्तर में कहंदे कि मुझे इसका कोई ज्ञान नही, रूह ईइवर के हो रहस्थो 


से एक वस्तु है । 
हे भला जब रूह के सम्बन्ध मेही अज्ञान की घोषणा कर दी बई तो उसके 


दैसा मानते हैं कि आत्मा एक बार खुदा उत्पस्त कर देता हैं फिर मरने के 
बाद बह शरीर की भाति कबर में लिटा दी जाती हैं। अन्तिम न्याय के दिन 
वह फिर उठेगी और फिर स्थायी रूप से उनके लिए स्वये अथवा नरक में 


रहने का निर्णय ईश्वर करेगा । 
स्वयं की बड़ी बड़ी विभित्र मोहक व आकर्षक कहानियां घरडी गई हैं 


जिसके अलोगव में झुदा के नाम पर मुसलमानों ने ससार को कई बार रक्त 
स्‍्तान कराया। आल भी इसी भमिथ्या भ्रम ने उन्हें इस प्रसोभग मे फता रखे 
है। एक सुसलमाव कवि मे इस्लामी वहृदत (ईदवर की एकता) का सपहास 
करते हुए लिखा है 
कहता है कोच मोलवी वहदत परस्त है, 
हूरो प॑ मर रहा है यह शहवत परस्स है । 
एक और कवि लिखता है-- 
ये शेख जी जो मुसल्सला बिछाए बेठे हैं, 
किसी की याद में आसन जमाए बैठे हैं । 
मुसलमान देशों मे ईरान एक ऐसा देश था जिसने इस्साम के इस 
सिद्धात का विरोध किया कि आरमा अजर अमर नही एक ही बार पैदा 
और एक हो बार मरता है। अर्थात्‌ पुनजन्भ नहीं होता। यह मृसलमान 
अपने आपको सूकी कहते थे । ईदवर के परमभकत थे और पफुलणन्म से विद्वास 
रखते थे क्योकि ईरान सदा आये विजारो से प्रभावित रहा है। खुमंनी की 
ऋान्ति से पहले ईरान के सम्राट अपने आपको आये सम्राट मानते थे । ईरान 
के प्रसिद्ध कवि मौलाना रुमी ने लिखा है 
हम जू सब्जा बारहा रोईदाबम 
हफ्तसथव हपताब कासिय दोदाअम 
मैं पृथ्वो की घास को भाति अशस्य बार उद्पन्य हुआ हूँ भोर शरीर की 
अस्स्य योनियो को मैंने पुन्जेन्म के रूप मे प्राप्त किया है। 
ईरानी सम्यता से ही प्रभावित मुसक्षमानों के महाकवि डाक्टर सर 
मुहम्मद इकबाल एम ए-पी. एच, डो, बार एटसा मानते हैं-- 
मौत एक जिनकी का अऋगफा हैं 
यानी आगे भरल्लेगे दम लेकर 
मृत्यु आत्मा के लिए एक बिराम स्थल होता है जो इस दारीर को छोड- 
कर आगामी जीवन के लिये पड़ाव का काम देता है । 
आत्मा स्वतन्त सता है। ईकवर भी उसके-अल्तरव को प्रिटा नहीं 


के इस आभाव को इकत्राल से लिखा है-ल्‍बात्मा की फहामता फर-वे 
हैं 

खुदी को कर बुलन्द इतना कि ह्‌< तकदीर से पहलसे 

खुदा बन्दे से यह पूछे बता तेरी रजा कया है। 


5 पुनर्जन्म की इससे अधिक स्पष्ट स्वीकारोबित और क्या होगो । | 
सावदेशिक आाय॑ प्रतिनिधि समा द्वारा 
अनेक भारतीय भाषाओं में 
सत्यायंप्रकाद का प्रकाशन 
१ सत्याअंप्रकाश (हिन्दी) १०) 
२ सत्या्अकाक्ष (उ्ूँ) १२) 
३ सत्याथंप्रकाद (बमसा) २०) 
४ संस्याथंप्रकाक्ष (सस्कृत) २०) 
६ सत्याय्प्रकाश (उड़िया) ३०) 
६ सत्याथंप्रकाद्य (अग्नजी) ४०) 
७ सत्यार्थप्रकाद्न (असमी ) २७०) 
८ सत्यार्थप्रकाश्ष (कन्नड) २०) 
€ सत्यायंप्रकाश (तमिल) २०) 
१० सत्यार्थप्रकाश (चीनी) १०) 
वुस्तक प्राप्ति स्थान 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा 


३/५ महदि दरानम्द अबन, ग्रमसीसा८मंदान-के सपीप,-भई/ शिक्सी-३82.०००१३२ 
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सम्पाशढीय 


धयाशककिपवतापापिएजके का. 


ग्रायेसमाज का भकिष्य 


लाये समाज की स्थापना शताब्दी हम मना चुके हैं और हमने अपना 
सारा ग्रेशा-बोहा देखा उसमें काम उपलब्धिदां रही, उम्र पर विऋार जी 
किया । किन्तु बाये ऋरकाम के कार्द एवं संधिध्य के क्यिय में हम इतने चिंतित 
सम थे जितने होगे चाहिए ? आज देता के विभाजन के पदचात्‌ असाम्प्रदायिक 
राष्ट्र की जोषणा ते दामें समाज को स्थिति को कुछ विश्ारणीय ब्रस्मों के 
-जरे में जाकर खड़ा कर दिखा है । 

बाज जाय॑ समाज अपने मविध्य को देहसीज पर खड़ा है। डा० एन्ड ज 
जेक्स डेक्डि के क्ष्दों के जावे समाज एक जाज्यस्वमान प्रम और ज्ञाम के 
जष्तिपु क के रुद से ससार की सम्पूर्ण अपवित्रताओं तथा वृर्बशठछाओं को भस्म 
कर देसे वाली सस्या बती थी। इसी कारण स्काभी दवाताद तथा उनके 
सम्पर्क में आये सज्यनो के काल मे द्यार्य समात्र का आम्योलन आंधी की तरह 
सर्वत्र फील गया । साथ ही देक्ष में एक घामिक व सामाबिक क्रान्ति साने मे 
सफल हुमा । 

स्ायें समाज का दूसरा मुंग कुछ भान्तिकारी न रहकर कुछ सीमा मे 
बट कर रह बया। इस काल में शरीर का विस्तार अधिक तथा बारमा का 
प्रहन सन्‍द, पडता यया । वही परिचमी सम्यता के तीड़ वेग ये उसकी विचार 
आरा को कुछ कुष्ठित किया तथा बिदेशी क्षषित समय समय पर भप्रच्छम्न भाव 
से उसकी गति मे रुकाबटे खडो करती रही। जिससे आन्दोलन अश्वमित 
दिक्ला की मोर अंभ्रसर होने का उचित मार्ग मे पाकर सामान्य क्रिया कसाप 
राषा कुछ अक्ष तंक सामाजिक सुभार ही कर सका । 

स्वराज्य प्राप्ति के बाद जआाज जाय समाज तीसरे युग मे चसा है आज 
की गई परिस्कितिभों मे उसे फिर से अपना म ये निर्धारित करना होवा। 
केयस पूरे पुरुषों के भांम पर दिहोरा पीढने से काम नहीं चलेगा । यवि हमने 
अपनी गति का उचित मार्ग नहीं खोभा तो हम पिछसी सुपाति को भी लो 
कल वेध्य भी खतरे में पड़ जायेगा । 


चरहुंत' यह समय थार्य को $ठोर तपस्या कार्यक्षीसता की परीक्षा 
का है। पति उसंने हमारे की रात्ती को ऋछुत कर दिया तो दीहड 
जिपसियों व बांधाओं के मे से भी आये समाज अपना मावग निकाल 
जैंगा । 

जाथ सी हमारे मार्य है विदेशीय भावनायें खड़ी हैं। उसकी क्षति 


अम्दर अन्दर हुसमें विमाडने ही जो काम कर रही हैं'उस दव्त का सीधा 
सं बाहर व भौतरी सक्तिवह से करना ही पड़ेवा। साथ ही राजनेतिक 
#प से अटरमे से पुर्व हमें इृष्टि से उसझना पड़े था । भाज अधि 
काहा शिक्षित जन मानस परिचती आदशंबाद पर विदयास करके चल रहे 
हैं केबेंस नारा ही हमारा सम रंहा है। उसी परिमाधा व सूत्रो में देक्ष की 
उन्मेंति करना चाहते हैं। 

बर्लैभान राष्ट्रीय सरकार के सचालकी के हृदय मे भी यह बात कार्य 
करती हुईं दी्ष रही है। असएवं म० मांधी के माम की दुह्ाई देकर भी 
अनके सिदिष्ट स्वप्नों को साकार करने मे तत्पर न होकर, भ्रमित हो रहो 
हैं। इसलिए में तरकार द्वारा भारत को अताम्प्रदायिक राष्ट्र अनाने की 
>जोषणा को भारतीय सत्कृनि श्र भी शस्वा के सिए इतना बाबथक नहीं मानता । 
जितमा पश्चिमी सभ्यता वी यबल थ रा को ! प्रजातन्त्र से प्रजा की आवाज 
अधरद युंशस्द होकेर रहेगी क्योंकि बनता पश्चिमी जमत के अम्भानमुसरण को 
चेसंन्द भहीं करती हैं। बह हुईय से भारत बर्ष प्रायीय सस्कृति का जीवन ही 
आकर जीगा चाहती है तो उसे कोई प्रकार सेक मही सकती। राष्ट्र की 
इक शर्रकार में अंकरेंच प्रतिविश्धित हौकर ही रहेगी। परम्तु यदि हमारे 
जऔैस की समता ही पहियतो शेम्यता के प्रवाह मे बहू गई तो फिर किसी भी 
जार ते काये सभाय को जपने उर्टेक्य में सहायक होने की आसा मही करनी 
आहिए । 

आओ: समशण स्थाकमा दिजस 


“झ्ारद' जनता के शिए गह विवस कड़े महत्व का और एक महान परे है 
ढ़ दवारोह पूरषक गगाना चाहिए तार हो बरस नाथ की कषित को सुध्द 


करते के लिए वेद प्रचार ग्रे घ्क्षिर विधि भी बनानी भाहिए। सादंदेशिक 
सभा ते इस दिन को आद हिन्दू सम्तज अति दकामन्द की कस्पनाओं को 
मूत्त' रूप देने हेतु तत-भय धन ले जुटकर कार्य करने के लिए नियत 
किया है। 

सभा को अपील का अर्थ है अपील का उत्साह बर्षक उत्तर देना ? बेद 
प्रचार ईसाई प्रचार निरोध, झूद्धि कार्म मोरक्षा तथा नयी पीढी को ऋषि के 
मस्ठब्डों का स्राम दर्घन करना अभीष्ट है । 

भागे समाण का स्वापता दियस आय स्रमाल के स्वीकृत ढवों में से एक 
महात पर्व समा ने मात्रा है। सभा ने इस पर को इस मर्थ ३० भाच का 
मताये का निश्चय सिया है। इठ दिम शम्ब्स आय समाजें अपने यहा 
विस्तार पूर्यक अच्छे ढम से कार्यक्रम को सम्बन्त करें जबौर आग समाज की 
स्थापना का महत्व बतायें। 

गयरो मे प्रात प्रभात फेरिया सिकालें, आर्यसबाल में हवन करके छिक्षा- 
श्रद उपदेशों का आयोजन करें । आर्य समाज़ के स्थापना दिवस का सन्देक्ष, 
विश्यशान्ति और आध्यात्मिक तथा सामाजिक उन्नति का सम्देक्ष भी हैं इसी 
को सक्ष्य मे रखकर कार्यक्रम करें। 

सार्वजनिक सभाए भी स्वसुविधानुसार करें । धर से बाहर मिकल कर 
महधि का सम्देश जत-जन तक पहुचाने की व्यवस्था कर । जिसमे आर्य 
समाज स्थापना का इतिहास, उसकी रुपमोभतिता अब तक के प्रमुख कार्य- 
कसाप, सार्व जमिक सेबाए , अछृतोद्ार वर भाषणादि करके विचार दें । देश 
काल ओर स्थिति के अनुसार पुरोयम रखें । ।जरसे लोग कह सके कि इस 
प्रकार के कत्वरण से हमने कुछ प्राप्त किया है । 

इस प्रकार के कायक्रमो से आय॑ समाज के सद्बुणों ओर आय समाज 
की इस युग में आवश्यकता पर बल देना भाहिए । 

परिकारो में पारस्परिक मेज-जोल, प्र॑म प्रदर्शश ओर सम्वर्धन को भी 
बढावा दे । आर्य समाज के प्रति सदभाव रखने वाले मानरिको फो आमन्वित 


किया बाग । 
मन्दिरों पर दीपमाला 

अतिश्योक्ति न होगी कि आर्यो के लिए यह पर्व दीपसाला के वशादर 
मनाए । यद्यपि सम्रय की माग है कि स्थतन्‍्त्र भारत में जाज जो विधटम 
कारी तत्व समठित भारत को पुन खब्डित करते शबा भाई चारे को तोडकर 
बंमनस्प हृत्याओें का वाताबरण बना रहे हैं तब प्रसन्‍्भता का प्रदर्शन कंसे 
करें। फिर ऋषि मिक्षन पर यदि दृष्टिपात किया आय तो विजारों के आदास 
प्रदान करने मे कोई हानि नही है । 

पुरातन गिरी सस्कृति के पुनरत्थान और नवीन आम समाजो की 
स्थापना । विस्मृत न हो कि पिछले संमयों में इस प्रकार के आयोजन करके 
बेद प्रघार स्थिर निधि का कायम करके अपने को सुध्ढ कर । 

साहित्य वितरण भी करें और वेद प्रचार निधि म॑ गाप अधिक से अधिक 
घन एक्त्रित करके सार्वेदेक्षिक समा की दान रूप से अवदय भ्रेजें। 

इतिहास साक्षी है कि आय सभाज अपने स्थापना काल से सदा ही 
प्रचार प्रसार मे सशम्न है । छू 


सनातनधर्भ सभा सोपुर (कश्मी र) के प्रधान 
जा सार्ववेशिक समा कार्यालय में 


दिल्ली १- फरवरी । 
प्रधान सनातन धर्मं सभा सोपुर (श्रीनगर) कश्मीरी पण्डितो के 

साथ दिल्ली मे सभा प्रधान श्री स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती से 
मिल्ले और उन्हे बताया कि आपकी कृपा व सहयोग से हमारे सभी 
मन्दिरो का पुन निर्माण का कार्य पूरा हो गया है भौर जो क्षति हुई 
थी उसकी भो व्यवस्था सरकार की ओर से हो चुकी है। जापने 
कठिन समय में काइमीर प्रधार कर हिन्दुओ को जो सबल प्रदान 
किया है, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं और कश्मीरी 
पण्डितो की ओर सेब आभार स्वरूप सेकी पैटी बट करते हैं। सभा 
प्रधान श्री स्वामी जी ने उन्हे विश्वास दिलाया कि आयंसभाज 
सदेब हिन्दुओ के हितो व उनके घर्म स्थलो को रक्षा के लिए उनके 
साथ रहेगा। 


हे सा्वदेशिक साप्ताहिक 


भू अफ्रेंल हैहब 





डा० कर्णसह द्वारा हाईकोर्ट में मुकद्दमा 
वैष्णो देवी प्रबन्ध समिति का मासला 


हिन्दू समाज में फूट डालने का प्रयास 
श्रायंसमाजो कार्य कर्त्ताश्रों पर नुकताचीनी 


गत वर्ष अगस्त मास मे जम्मू क्ह्मीर में राष्ट्रपति शासन के 
दौरान राज्यपाल जगमोहन ने वैष्णव देवी तीर्थ स्थान का काम 
काज एक स्व॒तन्त्र बोर्ड को सौंपने का फंस्ला क्या था। वही अब 
विवाद का विषय बन गया है और डा० कर्ण सिंह के धर्मार्थ ट्रस्ट 
ने इस फैसले के विरुद्ध अदालत में अपील की है। 

त्रिकुटा की पहाडियो पर १०००० फुट की ऊ नाई पर स्थित 
इस तीथथ स्थान मे हर साल लाखो यात्री आते हैं। परन्तु उन 
यात्रियों की सुविधा की तरफ कोई ध्यान नही दिया जाता था। इस 
गुफा रूपी मन्दिर की सारी आमदनी बारीदारो के कुछ 


प्रतिवादी के रूप मे धम्षि टट्ट की ओर से पेश की गई 
याचिका के उत्तर में राज्यपाल की ओर से कहा गया हैं कि धर्माय 
टूस्ट की स्थापना हिन्दू धर्म के क्सी विशेष वर्ग को बढावा देने के 
लिये नहीं की गई थी | ये सब मन्दिर और तीर्थ स्थल केवल 
राजघराने या केदल विसी एक व्यवित के दान से नही चलते, 
बल्कि सरवारी कोष और झ्ाम जनता के चढावे की रकम से 
ही चलते हैं। 


प्रतिवादी का कहना है कि यह तीर्थ स्थल केवल मूतिपूजकों 


परिवारों मे वट जाती थो । 
सख्या मे वारीदारों के तीन 
परिवार थे, विस्तार होते-होते 
अब उनके वद्ाजों की ५००० से 
ऊपर पहुच गई है । राज्य के 
जिस धर्मार्थ ट्र्ट पर इसके 
एकमात्र ट्स्टी पूर्व महाराज डा० 
बर्णसिह थे। परन्तु वारीदारो के 
एकाधिकार पर उनका भी कोई 
बष्ठ नही था, वे स्वयं अदालत 
मे मुकदमा करके भी कामयाब 
नही हुए थे। इसलिये यात्रियों 
की असुविधा की कोई सीमा 
नहीं थी । 

जब से सरकार ने इसका 
प्रबन्ध अपने हाथ में लिया तब 
से यात्रियो के लिए अनेक 
ुविधाये जुटाई गई जिनकी 
प्राय सभी हिन्दू संगठनों ने 
प्रशसा की है | परन्तु पहले डा० 
कर्ण सह के टुस्‍्ट को राज्यपाल 


डा० वर्णसिह जी ने जम्मू कम्मीर हाई कोट में एक याचिका 


दायर की [है जिसमे वेष्णों देवी तीथे के प्रदन्‍्ध तथा यात्रियो की 
सुविधाओं के मामछे मे बनाई गई समिति पर इसलिए आपत्ति की 
है कि उसमे कुछ आयंसमाजी लोग लिए गए है और राज्यपाल श्री 
जगमोहन स्वय एक श्रार्य समाजी हैं । 

वादी प्रतिवादी के अलावा इस काण्ड का एक दुखद पहल यह 
है कि वर्माथ ट्रस्ट ने इस मुक्ददमे के द्वारा हिन्दुओ और आर्य 
समाजियो मे दरार पैदा करने वी कोशिश की है । सत्य तो यह है 
कि आयेंसमाजी भले ही मूर्ति पूजा न करते हो परन्तु मूरति पूजक 
हिन्दुओ के अधिंकारो की रक्षा करने मे आयंसमाजी सदा ही सबसे 
आगे रहे हैं । 

यही कारण है कि गतवर्ष के दगो मे जब कदमोर मे लगभग 
१०० हिन्दू मन्दिरो को क्षति पहुचाई गई तब कोई सनातनी नेता 
या स्वय डा० क्णंसिह वहा नही पहुचे बल्कि साववदेशिक सभा के 
प्रधान श्री स्वा० प्रानन्दबोध सरस्वती ने मोके पर पहुचकर क्षति- 
ग्रस्त मन्दिरों व ध्मंशालाओ के चित्र लिए वे दिल्ली आकर सभी 
फोटो व उनका विवरण सहित श्री प्रधानमन्त्री राजीवगाधी से मिले 
और सरकार से माग की इन मन्दिरों का पुन निर्माण कराया जाए 
तब केन्द्र के आदेश पर काग्मीर के राज्यपाल श्री जगमोहन ने १० 
करोड रुपया खर्च करके मन्दिरो का पुन निर्माण करा कर हिन्दू 


का नहीं, बल्कि उन सभी हिंदुओ 
का है जिनमे मृतिपृजक न होते 
हुए भी झापको हिन्दू कहने वाछ्े 
सभी वर्ग शामिल हैं | श्री 
जगमोहन न मृत्तिपुजा के विरोधी 
हैं और नही उन्होने मूतिपूजा 
के विरोध मे कभी कुछ कहा है 
या क्सी को मूर्तिपूजा करने से 
रोका है । ट्रस्ट से होने वाली 
आय को डा० कर्ण सिंह अपने 
चुनाव में खर्च करते रहे हैं। 
इसालए उनका यह कहना गलत 
है कि धर्मार्थ ट्रस्ट को तीर्थ 
स्थान से ऐसी कोई आमदनी 
नही होती जिससे वहा यात्रियों 
को सुविधाये दी जा सके जब 
से यह स्थान बोर्ड के अधीन 
आया है तब से छ महिने के 
अन्दर ही एक करोड़ रुपये की 
आमदनी हुई है जिससे अनेकामेक 
सुविधाओं की व्यवस्था करना 


का यह कदम पसन्द नहीं आया मन्दिरो क्षतिपूर्ति पूर्ति की । 
बयोकि [इससे उनके हितों को हात्रि पहुचती थी । इसलिये 
वे इस मामले को अदालत मे ले गए। 

वादी के रूप में डा० कर्णसिह के धर्मार्थ ट्रस्ट ने राज्यपाल पर 
आरोप लगाया है कि श्री जगमोहन आये समाजी हैं और मूर्तिपूजा 
के विरोधी है इसलिये उन्होने हिन्दुओ के इस तीर्थ स्थान के मामछे 
है दखल देकर सनातनी हिन्दुओ के अधिकारों पर पानी फेर दिया 
है जो बोर्ड राज्यपाल ने बनाया है, उसमे ग्रब ऐसे आये समाजियों 
को भी रख दिया है जिनकी मूर्तिपूणा मे आस्था नही है। राज्य- 
पाल ने इस प्रकार सविधान के अन्तर्गत मिले अपने वेधानिक 
अधिकारो का दुर्पयोग क्या है । 


- सम्पादक | सम्भव हुआ; है 4 श 





सुति गुरुवस लेखाबलो 

गुरुदत्त एम०ए० का नाम आय जगत्‌ में विश्यात है। ये मृत्यु के 
समय महृषि के निकट थे। उनकी मृत्यु देखकर वे आस्तिक हो गये । 
उन्होने बहुत से छेख व पुस्तक प्रकाशित की, जो अग्रमेजी में छपी 
थी। उनका हिन्दी अनुवाद प० भगवदुदसजी ने किया जो १११६ में 
राजपाल एण्ड सन्स द्वारा लाहोर से प्रकाशित हुआ है। अरब ४० बर्ष 
बाद यह अन्ध पुन वृहदाकार मे प्रकाशित हुआ है ; पृष्ठ स्कया 
३००, सूल्य १५) रुपए। झीघ्न मगाये । 


वेद प्रचारक मण्ठढल, ६०/१३, राक्भख रोड, दिएली-५ 


व अमल हैक 


सावदेशिक साप्ताहिक भर 


पंजाब समस्या एवं गश्रायं समाज 


डा० रघुबीर वेदालकार, रामजस कालेज, दिहली 


जाप कहाँ मत जाहए, ऊपर छत पर आतकवादी छिपे बेठे हैं 
जो कि छत पर चढने वारहे किसी भी व्यक्ति को गोली का निशाना 
जगा सबते हैं इसे अनसूनी करके बह लौह पुरुष बोला--यदि ऐसी 
बात है तो मैं वहा अवद्य जाऊ गा। साथियों ने आग्रह किया-- 
हम मी साथ चलमने | वह झललाया--नही, तुम सब यही ठहरो। 
जहा मैं भंकेता जाऊगा। कौन था भद्द निर्भकि दुृढब्रती? एक 
जीवित घहीद । 

सुने में अवक््य अटपटा लगता होगा--भद्र कौन सा प्राणी है 
जो जीवित अवस्था में ही शहीद जैसा है । शहीद तो मृत्यु के उप- 
रान्त कहलाते हैं । आये समाज रूपी बगीचा झहीदो के रक्त से 
सीचा यया है। स्वामी श्रद्धानन्द, प० लेखराम, महाशय राजपाल 
सदुक्ष अनेक झहीदो का बलिदान अमर है जिनके बलिदानी रक्त 
ची ऊध्मा हो आज तक हमरी धमनियों में दोड रही है । कोई भी 
घमं तथा जाति ऐसे बलिदान के कारण ही जीवित रहती है। 
आयेसमाज में यदि कुछ शैबिल्य कही पर दृष्टिगोचर होता भी है 
तो छसके मूल में इसी प्रात्मसमपंण, स्वार्थ त्याग एवं बलिदानी 
भावना की न्यूनता है। 

यह तो नही कहना चाहिए कि धर्म तथा जाति के ऊपर जबर- 
दस्ती किसी का बलिदान होना ही चाहिए या कर ही देना चाहिए 
किन्तु इतना तो नि सकोच कहा जा सकता है कि ऐसी 5 बलिदान 
भावना से युक्त, ऐसे दृढब़्ती अवदय होने चाहिए जो स्देव प्राणो 
को हथेली पर लिए फिरते हो। जिनके जीवन तथा मृत्यु में अन्तर 
प्रतीत न होता हो, जो शरीर की अपेक्षा समाज को महत्त्वपूर्ण समझ 
कर यहा जाने से भी न॑ झिझ्वकते हो जहा मृत्यु साक्षात्‌ खडी 
'दिखलायी दे रही हो सहन ऐसे ही जीवन निर्मोही व्यक्तियो को कहते 


हुं....जीवित शहीद । इन्होने जीवन के प्रति मोह सवथा छोडा होता 

है। समाज तथा राष्ट्र के ड्विए ऐसे व्यक्ति प्राणोत्सग तक करने को 
सर्वेदा उच्चत । 

दिल्ली जे: रह की सगीनो के सामने श्रद्धानन्द के 

#प में ऐसे ही एक जीवित को दिल्‍ली वासियों ने देखा था। 

उनके ही परदचिल्वो पर बाले उनके एक दृढब्ती शिष्य को 

पजाब के दौरे के समय झार्दकवा[दियो की गोलियो के खतरे में भी 


पैनिर्मीक|[रूप से अकेले जाते हुए देखा था-प्रो० शेरसिह प० 





राजगुरु शर्मा श्री रामचन्द्र राव वन्देमातरम श्री मदनमोहन 
तिवारी तथा श्री लक्ष्मीचन्द चौधरी पजाव दोरे के ममय मे सब 
उनके साथ थे। इन साथियो को आपने भ्रपने साथ ऊपर जाने से 
इसीलिए मना कर दिया कि उनके बलिदान के परचात्‌ ये शेष 
व्यक्ति आयंसमाज की गति की मन्द न होने दे । 

पिछले ही वर्ष हमने दीवान हाल मे आनन्दबौध के रूप में जन्म 
लेते हुए इस कमंबवीर के मुह से सुना था -लोकंषणा, 
वित्तेषणा, पुत्रेपणा सया परित्यक्ता, मत्त सर्वभूलेभ्यो3भयमस्तु । 
किन्तु पंजाब दोरे के समय हमते पाया कि भद्र व्यक्ति अपने 
साहसपूर्ण कर्म से यह मूक घोषणा भी कर रहा था--प्राणेषणा मया 
परित्यक्ता, मत्त सर्वभूतेम्योउडभयमस्तु । उक्त तोनो ऐषणाओं करे 
साथ मैंने प्राणंषणा भी छोड दी, भ्रब मुझ किसी से भी डर 
नही है। यह जीवन राष्ट्र को समपित है। 


इन्होने अन्य आायंसमाजों, आर्य सभाझ्ोँ तथा अनेक आये- 
समाजियो ने पजाब समस्या को सुलझाने एवं समस्या पीडितो की 
सहायता करने मे जो भ्रनूठा कार्य किया है, वह सर्वथा इलाघनीय 
है। आयंसमाज का दायित्व था तथा है कि वह इस विषय में मूक 
दशक बन कर न बठा रहे भ्रपितु इसमे अपना सक्रिय 
योगदान दे और इसने वह योगदान दिया तथा 
आगे भी देता रहेगा । इस सन्दर्भ मे आय प्रादेशिक 
सभा, दिल्ली आय प्रतिनिधि समा तथा सार्वदेशिक आयय॑ प्रतिनिधि 
सभा का सक्रिय योगदान रहा है। पजाब समस्याओ के सन्दर्भ में 
जहा एक ओर ओर्यो का शिष्टमण्डल पजाब की स्थिति का प्रत्यक्ष 
आकलन करने लुधियाना, जालन्धर, पट्टी, तरनतारन अमृतसर 
आदि स्थानो पर गया, वहा जाकर दुखियो को सात्वना दी गले 
लगाया वहा दूसरी ओर दिल्‍ली मे १२ जुलाई को दीवानहाल मे 
तथा १३ जुलाई को सप्रू हाउस में पजाब समस्या पर सम्मेलन 
आयोजित करके जनजागरण भी किया। इतना ही नही अपितु 
स्व्रामी ञअ नन्दबोध जी तथा उससे पूर्व लाला रामगोपाल शालवाले 
के नेतृत्व मे कई बार आरयों का शिष्टमण्डल श्रीमती इन्दिरा गाबी 
राजीव गांधी, अरुण नेहरू, अजु न्तिह आंदि से भी सिला। उनको 
समय-समय पर उचित जानकारिया तथा परामर्श दिये। उदाहरण 
के रूप मे हसी प्रतिनिधि मण्डल ने स्वण मन्दिर मे कार्यवाही करने 
का सुझाव आ्राप्रशन ब्लू स्टार से केवल तीन दिन पूर्व ही दिया था। 
जिसे तात्कालिफ प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी ने स्वीकार कर 
लिया था। ११ जुलाई को ऐसा हो एक शिष्टमण्ड्श राजोव गाधी 
से भी मिला तथा उनको विस्थापितो की समस्या से अवगत कराने 
के साथ-साथ सुरक्षा-पट्टी के निर्माण का लिखित पग्राइवासन भी 
प्रघानमन्त्री से ले लिया था। इसी प्रकार के भ्रथक प्रथासो के फ्ल- 
स्वरूप सरकार ने एक हजार रुपये प्रति मास पजाब से आये 
विस्थापितो के लिए स्वीकार किये। आतकवादियों की दिन प्रति- 
दिन बढी हुई क्रूर एवं गम्भीर हरक्तो को देखते हुए पजाब के 
सीमावर्ती जिले था पूरा पजाब ही सेना को सौपने की माग भी 
इन्होने की जिसे कि अभी भी केन्द्रीय सरकार न मानकर गलती 
क्र रही है। जब तक ऐसा नहीं होगा आतकवाद पर काबू पाना 
मुदिकल रहेगा। सरकार को यह नीति समझ लेनी चाहिए-अ'्जव 
हि कुटिलेषु न नाति । दुष्ट व्यक्षियों के साथ सरलता दिखलाना 
बुद्धिमत्ता नही है। झ्त यदि भोरार जी देस”ई के जनुसार आतक- 
वादियों को जैशोी मे न डालकर उनके ऊपर राष्ट्र का पैसा बरबाद 
करने के बजाय उनको गोली से उडा दिया जाए तो यह श्रातकवाद 
कुछ ही दिनो में समाप्त हो जायेगा। यही ठोस एवं एकमात्र 
इलाज है। (शेष पृष्ठ ८ पर) 


६ सावाक्षक साप्तांहक 


? जशल रृरपउछ 





काम-काजो महिलाएं 


- श्री रामेश्वरदास गुप्त 


भारतीय महिलाओ के लिए धन उपायंताजं कार्य करता कोई गई बाठ 
नहीं है। माता-पिता, भाई-बहिन, सास-ससुर अथवा पति के सरक्षण में बहू 
सदा-सदा से घन उपार्जनाजं कार्य करती रही हैं बौर आज भी कर रही हैं। 
खेत मे बुवाई से लेकर कटाई तक, खलिहानों मे अन्न की बरसाई से सफाई, 
हुलाई तक, गाय, भंस आदि पशुओ की देखरेख करना, दूध निकालता, उसे 
बिलोना, धूत कातमा, कपड़ा बुना, दरी बुसता, कालीन बुनना, जूती बनाना, 
कपडे धोना, रसना, दुकानदारी करना, मजदूरी करना ये सभी प्रकार केकार्य 
बह चिरकाल से करती आई है। उस कार्य से होने वाली आय का उस पर 
अलग से अधिकार नहीं होता था। उस कार्य पर परिवार का अधिकार डोता 
था ओर हा, पुरुष वर्ग भी धन उपार्जन के लिए जो कार्य करता था वह भी 
सयुक्त रूप से ही ख किया जाता था नोकरी भी करता भा तो भी पार 
साकर पिता, माता अथवा पत्नी के हाथ में सोप देता था क्योकि भारतीय 
जन-जीवन में परिवार अथवा सयुबत परिवार की सत्ता होती थी। बही देश 
की इकाई होती थी, व्यक्ति इकाई नहीं होता था। 

महिलाओ ओर पुरुषों की आवश्यकताए बहुत सीमित होती थी । रोटी, 
कपड़ा रहने को स्थान ओर प्यार, बस इतना दी तो पर्याप्त था। सयुक्त रूप 
से कमाना, सयुकत रूप से खाना, सतान उत्पस्न करना, परिवार का पालन 
करना, उसे सगठित करना, जो भी कुछ करना पर अर्थ (अपने से दूसरे के 
लिए करना, स्वार्थ (अपने लिए) कुछ मी नही करना । 


आज की शहरी और सभ्य महिलाओं की आवश्यकताओं का कोई अन्त 
पही रहा। उनकी आवदयकताओ की पूर्ति ने जन्म दिया है-- अहम को, 
स्वतन्त्रता के वियार ओर स्वय के लिए स्वतन्त्र रुप से घन उपार्जन की चाह 
को । सम्भवत यही कारण है कि परिवार से बाहर निकलकर घन 
छउपाजंन करने फे लिए महिलाओ का तोकरी करना, साथ ही आर्थिक रुप से 
समान अधिकार की इच्छा करता, पति और परिवार से स्वतन्त्र होना, इतना 
ही नहीं स्वेच्छाचारिणी बनने दे ले केवल स्वप्न देखना, अपितु बनना । 


महिलाओ के रोजगार करने के अनेक कारण हैं। कुछ महिलाए बढती 
हुई महयाई ओर परियार को आधिक विपिन्नता के कारण परिवार का खर्च 
चलाने में सहायता करने के लिए नोकरी आदि करती हैं। कुछ जपने परिवार 
से छूटकारा पाने के लिए कार्य करती हैं। कुछ अपने फैश्नन के क्षौक को पुरा 
करने ओर फिजूलशर्थी को बढावा देने तथा उन्मुकत जीवन जीने के लिए 
भर से बाहुर निकलती हैं । 


महिलाए जब पुरुष के समान कार्य करती हैं तो स्त्रियों मे जो शारीरिक, 
मानसिक, सास्कृतिक, भाभिक विशेषताएं होती हैं तो के प्राय समाप्त हो 
जाती हैं। उनमे पुरुष के गुणों का प्रादुर्भाण हो जाता है। वह नारी से पुरुष 
हो बन ही नहीं पाती, साथ ही नारी भी नहीं रहती । पुरुषो के समान आच- 
रण करने लगती हैं । 


महिलाओ को महू अहसास रहना चाहिए कि पारिवारिक, सामाजिक, 
धाभिक, सास्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों मे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती 
है । पुरुष तो इन विषयों का केवल उपदेशक होता है। महिलाए व्यवहारिक 
झूप से अ गीकार करती हैं, चलाती हैं, कायम रखती हैं, सुघारती हैं। 

बच्चे उत्पन्न करता, उनका पासन-पोषण करना, उन्हे अपनी परम्पराजओो, 
अपनी सस्कृति, अपने वातावरण के साथ दालना, उन्हें दु्गुणो से बचाना, 
उनमे सदगुणो का सम्तावेश करना ओर उनके भविष्य का निर्माण करना | 
कितनी बडी जिम्मेदारी कितना बड़ा उत्तर दायित्व है महिलाओ का, भले ही 
वह किसी भी देश को क्योन हो, खासकर भारतीय महिलाओ का । 

घन उपार्जन करने वाली महिलाओ का जहा तक सम्बन्ध है उन्हें दोहरी 
भूमिका मिम।नी पड़ती है । सर्वप्रथम अपने कार्यालय में पूरी ड्यूटी देनी होती 


है। नियत समय पर दक्‍्तर में, मिल में, कारणाने में, फैक्टरी में जबबा 
दुकान जादि पर पहुचना होता है। शाम को अपनी ढयूटी पूरी करते के बाद 
बस में, बस से, निकलकर भर से, पति की सार-संभास की, भोजन करा दिया, 
प्रातः दौड धूप मे स्वय भी दुछ निवला और तुरम्त निकल पड़ी भर से, पहुची 
बसस्टेष्ड पर, खड़-खड़े टागे दुख गई। तोन बसे निकल गई । भाग-दोड़ कर 
पूरी कक्षमकक्ष के बाद चोथी बस में चढ़ पाई। वहा भी ढेंठते को जबह 
नही वी । 

समान अधिकार, आधिक स्वरन्तरता, स्वेज्छाभ्रार ओर फेशत की होड़ मे 
जामे निकलने के लिए यो महिलाए घसोपाजंन करती हैं उतकी लगभग वही 
बुर्दक्षा होती जा रही है जो पदिच्रम की नारो ढी हो चुकी है। इस तथ्य से 
आज बह स्वय भी अमभिज्ञ नही है। इस विषय में एक सिने अभिनेत्री अपने 
विचार व्यक्त करते हुए कहती है--“नारी स्वतन्त्रता ऐय्याशी का पर्याव है । 
दूसरी सिने अभिनेत्री कहती है--“सत्री को पति के प्रति उत्तरदाबी होना 
चाहिए ।” तीसरी कहती है--“औरत, औरत ही है” (देखिये मृहक्षोभा,. 
जुलाई अक १६१८६) । 

इस युम्र का भगवान (राजबनीतिज्ञ) भी इस अग्ति मे शी का काम कर 
रहा है। आए दिन एक नया मारा सगा-सगा कर प्रभावित करता रहता है। 
कहता है--“महिलाओो का क्ोषण हो रहा है”, “सहिलाओो का उद्धार 
करेंगे ।” साथ ही वह यह भी भाहृता है कि कोई महिला अपने पत्ति अबवा 
परिवार के अनुक्षासन में नहीं रहे । कोई लडकी अपने मा बाप के बनुशासन 
में नही रहे । किसी व्यक्ति पर समाज का भी कोई अनुझासन क्यो हो ? 
हां व्यक्ति चाहे वह लडकी हो, महिला हो, अथवा पुरुष हो, मेरे अनुक्षासत 
मे रहे, केवल मेरे जनुशासन में । मैं ही पति है, मैं ही बेटी का पिता हूँ, मैं 
ही माता हूँ, मैं ही भाई हूँ, मैं ही परिवार हूँ, मैं ही समाज हैँ, मैं ही जाति 
हूँ, मैं हो सब दुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इसलिए सब को मेरी झरण में ही 
गाता चाहिए, केवल मेरी शरण में । 

कुछ मनीषियों का कहना है कि स्वेज्छायारिणी महिला अपनी भूल को 
समझेगी, अपने परिवार मे वापिस लौट जाएगी । परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत 
नही होता । मेरे विच्वार से अब वह वापिस नहीं सोटेगी क्‍योंकि रस्सी हट 
चकी है, जुडेंगी भी तो वह गाठ गठीली हो जायेगी हतना और सबक 
सीजिए कि पुरुष का स्वेच्छाचार भी किसी हालत मे क्षमा नहीं किया जा 
सकता । उसे भी परमात्मा अथवा सूर्य ओर धन्द्रमा के समान अनुप्नाछित 
और अटल रहना ही होगा क्योकि स्त्री एयम्‌ पुरुष परिबार, समाज और 
राष्ट्र की गाडी के दो पहिये हैं। इनमे से एक का भी सतुलन बियड़ने से सब 
कूछ विनिष्ट हो जाएगा,[मटिया-मेट हो जाएगा । उसे भी सत्री के साथ उतता- 
ही सहयोग करना होगा जितना वह चाहता है कि स्त्री उसके साथ करे बोर 
हां, जब हर काम-काजी पत्नी ओर हर काम-काजी पति समस्थय के साथ 
समझेताव।दी इश््टिकोण लेकर चलेंगे तो अपने आपको सुखी एवं आनस्दित 
तो रखेंगे ही साथ ही अपने परिवार को स्वयं बना लेंगे । जब परिवार हमने 
बन आएगा तो उसके साथ-साथ समाज ओर राष्ट्र भी स्वर का रूप धारण 
कर लेंगे । के 


ऋतु अनुकूल हवन सामग्री 


हीएने आये गश् अ्रमियों के अअ्रह पर शस्कार विधि के अनुसार हवन धामप्री 
का निर्माण हिमासय की ताजी जडी बूटियों से प्रारम्भ कर दिया है थो कि 





| झत्तम, कीटाण्‌ भाश्क, सुगम्धित एय पौष्टिक तस्‍्वों से बुक्त है। गहु भाइण॑ं 


हवन सामग्री अत्यन्त अल्‍्प मुल्य पर भ्राप्त हैं। धोरू मुल्य ॥) प्रति किलो । 
थो बश्ञ अं भी हवत सामग्री का निर्माण करना चाहें थे सब ताली छूटी 
हिवालए की बनस्पत्षियां हमसे प्राप्व कर सकते हैं। वहू सब सेवा बाक्ष हैं। 
विषिष्ठे हबन सामझ्ती ३०] प्रति किसो 
योभी कार्यसी, छकूसर रोड 


डाकदर मुस्कल कायई०२४६४०४, हरिद्वार (० प्र) 


# अश्नल १६५८७ 


सावेदेशिक स्राप्ताहिक ७ 





वीरांगना कैकेयी 
भी गजानन्द आये, कलकता 

रामकथा में महाराती कंकेयी एक ऐसे चरित्र के रूप यें प्रस्तुत है, जिसे 
सपेक्षा एवं भुणा की इप्टि से देखा जाता है। रामचरित सानस के अनन्य 
कोस्यामी तुलसीदास राम के चरित्र को देगत्ज तक पहुँचाने के स्िए अन्य 
अरिभों के साथ न्याय य कर पाए। जिसको धृमिस ही नहीं अपितु कशंकित 
होना पड़ा है। रामकथा में कंकेबी को ने उचित सहानुभूति प्रदान नहीं कर 
सके, जबकि श्रीराम को महामानव और विश्ययन्ध बमानेबाली केकेमी ही है । 

सदियों से इतिहासकारों, नाटककारों व कवियों ने महाशायी केकेयी के 
चरित्र पर साछन सगाकर उसे प्रताड़ित उपेक्षित किया है। जहां केकेमी एक 
वीरांबना, राजनीति कुक्षणा पति परायणा थीं, किन्तु बना दिया पतिह॒त्यारी, 
कुलकलकिसी, स्वाधिनी इत्मादि । देक्ष, बर्म ओर सत्य की रक्षा के लिए जंसा 
कोशल, साहस भोर द्ढ़ुता कैकेयी ने प्रस्तुत किया है वसा जम्य इुलेंश है । 
वस्सुतः कंकेयो का गोरव महाम है। 

जार्माबर्त के तत्कासीन इतिहास में देवो और असुरों के सधषं मे कई 
राजाओों और योद्धाओं ने भाग लिया था, पर सफलता नहीं मिल रही थी । 
इन संथर्थों में महाराजा बइक्षरण के साथ महारामी कंकेयी की बीरता, कोश्ल्य, 
साहस जौर प्रतिभा से युद्ध में सम्मिलित देश जोर ऋषि मुनि बहुत प्रभावित 
हुंगे तथा उन्होंने राक्षतों के बियाक्ष के लिए महारानी कंकेयी के साथ एक 
मोजना का निर्भाण किया । राष्ट्र उद्धार की उस गोजना में महारानी कंकेगी 
को साथन के रुप में प्रस्तुत किया गया और उस माता ने सारे अपमान, 
जपयःश, कलक सहकर भी राष्ट्रहित की भावना को सर्वोपरि रखकर उस 
योजना को सफल किया । बह कोई कोरी कल्पना साजत्र नहीं है, बल्कि 
ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है । 

महति बास्मीकि द्वारा रचित रामायण में बणित घटनातक़मो में ऐसे सूत्रों 
की भरभार है, जो राष्ट्ररक्षा की इस विषद्‌ योजना का संकेत है । 

रामायणकासीन भामिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों के तब्य- 
परक विस्लेषण के आधार पुर रामराज्य को वास्तविक संस्थापिका पवित्र 
हृंदया वीरांगना महारारी कॉंकेयी की चरित्रगत विशेषताओं एवं उसकी 

पे 

तदुविष॑यक भूमिका को सम्फु्र जा सकता है। इस सम्बन्ध में सर्वाधिक 


प्रामाणिक इतिहास ग्रन्थ कि य रामायण के अध्ययनोपरान्त रचित इस 
शोध-प्रबन्ध के अनुसार बह निम्तर प्रकार प्रस्तुत हैं :-- 
(१) शासकीय भि 


अयोध्या के चक्रवर्ती सद्चाट दक्षरण की राउ्प व्यवस्था में अस्मशिक 
शिविलता आा गई थी । यहीकारण है कि-- 

(क) “अयोध्या राज्याकगंत किध्किम्शा का राजा “बाली” स्वेज्छाचारी 
होकर अपनी सतमानी चला रहा था।” (अरब्यकाण्ड) 

(ख) “अभोष्या के चक्रक्शी साम्राज्य का ही एक भाग “्यण्डका रण्य 
राक्षसों से भाकाम्त था। छोटे-छोटे रामायज एवं बनवासी तपस्वीमण राक्षस 
“आर” एवं उसके अनुचरों द्वारा मारे जा रहे थे।” (अरध्यकाण्ड) 

(ग) “चक्रबर्ती सम्राट कहे जाने पर भी महाराजा दक्षरव लका के 
राजा रायज को अजेय मानकर उसके प्रभाव को समाप्त करने का कोई 
उपक्रम नही कर रहे ये या यो कहें वे क्षमताहीन हो रहे ये ।” (बालकाण्ड) 

भद्दाराती कंकेसी को जिसमे देवासुर संग्राम के समय युद्धभूमि में महाराज 
दक्ष रथ की सारथी बन स्वयं को एंक अद्मुत वीरांगना के रूप मे कभी भ्रस्तुत 
किया था, महाराज की गह कायरता स्वीकार्य नहीं हो सकती थी । 

(धघ) “महाराज दशरथ की क्षासन व्यवस्था शझिजित पड़ जाने से अयोध्या- 
बासी, बही नही सारे देश की प्रथा अनिष्टों व दुःखों से ग्रस्त थी तभी तो 
राम के राज्याभिषेक की बोषथा पर प्रणा ने राज्य की विसंग्तियोँ से मुक्ति 
पा जाने की आशा से बड़ी प्रसन्‍्यता व्यक्त की थी ।” (अयोध्याकाण्ड) 

(ड) “राज्य का कोच, सेना, कोठार ओर विकास अवरुद्धप्राय था. बही 
कारण है कि मात्र चोदह वर्ष की अवधि में ही “भरत” उसे दशा ग्रुमा करके 
राम को स्रौटा सके ।” (मुद्धकाण्ड) 


(२) युवराज को निपुल बनाने की देवों (आश्षशों, ऋषियों) 
की दायिलपूर्ण प्रक्रि॑-- 


अयोध्या के युवराज को इस योग्य बनाता आवश्मक था कि सआजाट बनते 
से पूर्व राष्ट्र में विद्यमान संकटों की प्रत्यक्ष कर प्रजा को उससे मुक्ति दिलाने 
का उपक्रम करे । भ्रुवराज राम को योग्य बनाने की देवों की इस प्रक्रिया मे 
जो राम महाराज दक्षरथ की दृष्टि में धनुविद्या से रहित था, अस्त्रवल एव 
बलायल का जिसको ज्ञान नहीं था, युद्ध में निपुण नहीं था, मह॒वि विश्वामितर 
की छत्न छाया एवं निर्देशन में भुनि द्वारा प्रदत परिस्थितियों से जूकते के 
परिणामस्वरूप वही राम को सब बिश्वा, निर्भमसा और युद्ध कौक्लस में निपुण 
होकर समस्त पृथ्वी का सआ॥आट होने वोस्य बना दिया गया । देवों की वह 
प्रक्रि]। निद्चय ही एक वियद्‌ योजना का अगर थी जो सम्भवत: राम जन्म 
से पूर्व ही तत्कालीन ऋषि भुनियों (देवों) ने राष्ट्र के प्रति अपना महान्‌ 
दायित्व बोध करते हुए बनी थी । 


(३) दण्ढकारणय के उद्भार की योजना 
««गरक्षसी अत्याचारों से आक्राम्त दण्डकारब्य क्षेत्र के उद्धार के लिये देवगण 

मूनि विद्वामित्र द्वारा उपेक्षित वीर बोड़ा राम को पीड़ित प्रजाजनों के बीच 
ले आना आवश्यक समझते थे उन्हें पक्का भरोसा था कि युवराज राम में 
राक्षतों को समाप्त करने की पूर्ण क्षमता, सम्पन्तता है। बह भी उनकी 
योजना का अय ही भा कि राम अयोध्या के राजा के रूप नहीं एक तपस्वो 
के रूप में वहां आकर रहें, ताकि राक्षसों की बड़ी झक्तियों से एकसी टक्कर 
न लेनी पड़ जाय। देवों ने राम के उतरने की, मार्ग की, अस्त्र-शस्त् एव 
परामझं प्राप्त करने की सारी योजना तैयार कर छोड़ी थी । 

योजना बड़ी गोपनीय थी । स्वयं राम को, जिसके बलबूते पर वह सब 
ब्यूह रचना की मई थी देवों ने अपनी योजना का सकत राक्षस “खर” के 
पदचात्‌ इस रूप मे दिया कि महधियों द्वारा आप यहां पर लाये गये हैं । 


(9) केकेपी पर दोषारोपश व्यर्थ 

क-पुत्र स्वार्थ 

देवी ककेयी के प्रति फैलाया भया एक आरोप यह चला आ रहा है कि 
उसने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दिलाने के स्वार्थ के वशीभूत होकर 
ही वहू सारी अभिसधि की थी। वह आरोप सर्वेधा मिथ्या है क्योकि ५ ४५६ 
भरत को राजयही दिलाना ककेयी का अभिप्राय रहा होता तो उसे महाराज 
दक्तरथ को उनके पास धरोहर मे रखे दो वर प्रदान करने हेतु बचतबद्ध करने 
की कोई आवश्यकता न होती क्योंकि महाराज दह्दरण अपने पाणिग्रहण के 
समय से ही अपने दवसुर कंकेयराज से प्रतिशाबद्ध थे कि कंकेयी से होने 
वाली संतान अयोध्या की युवराण बनेगी। राम ज॑सा पुत्र पाने के बाद 
भहाराज दद्रण द्वारा उक्त प्रतिशा को पूर्ण करने का आग्रह करने की कोई 
जावश्यकता भी _केकेयी को कभी अ्रतोत नहीं हुई--नहीं उसे ऐसा कुछ 
भी अभिप्नत न था। 

श्---राम का राज्यानिवेक ककेयी हारा देवो को दिये वचन की अवहेलना 

भरत को राजवदी दिसाने की स्थिति उस समय आ क्षड़ी हुईं, जब 
महाराज दक्ष रथ ने देवी ककेबी से छिपाकर रातोरात स्वय को वयोवृद्ध 
जोजित कर राम को राजगदी देने का यकायक उपाय कर देवी कैकेयी द्वारा 
देवो को दिसे हुए बचन की अवदहेसना कर दी ! इसके विकल्प से अभिषेक 
समारोह के लिये राम के स्थान पर भरत का नाम बडी हृढता और निलंज्जता 
पूर्वक रख देने के अतिरिक्त कैकेयो के सामने और कोई उपाय भी नही रह 
भया था। यो कंकेयी ने भरत को शासकीय योग्यता उसके नाना कैकेयराज 
के पास भेजकर दिलायी थो । 

ग---अनबास १४ वर्ष ही क्यों, आजीवन क्यो नही ? 

भरत को राजगद्दी दिलाना ही यदि कंकेयी का ध्येय रहा होता तो राम 
को मात्र चोदह वर्ष के लिये और वह भी अपने ही राज्य के एक हिस्से 
दष्ड्का रण्य में भेजने का प्रस्ताव क्यों करती ? आजीवन देश निकाले की भी 
तो मांग वहू कर सकती थी वस्तुत: उस वीर माता को यह सव अमभीष्ट न 
था । अपने राज्य मे अपनी प्रया की सुरक्षा के स्थायी हल के लियेही तो 
राम को चौदह बर्ष के लिये बन जेंजता जरूरी हो गया था। माता कोशल्या 
ओर स्वयं राम के सम्मुख यह भी स्पध्ट हो चुका था? पनद्रहवें ब मे 


क्च शार्यदेशिक साप्दाडिक 
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वापस सौटने पर राम की अयोध्या की राजबदी अस्त करेंचे । 

घ--भरत द्वारा राज्य को न्यास समझता --राम की पादुकाएं सिहातस 
भआारूढ़ करना--- 

राम के वददले भरत को अयोध्या का चक्रवर्ती सञ्लाट बसामा होता तो 
वित्रकूट मे भरत के साथ गई माता कंकेगी क्यों कहखाती “मरत अफेसा 
अयोध्या का राज्य नही सम्हाल सकता था, अत राम की पाठुकाएं शिहासम 
पर रख कर उनकी भनुपस्थिति मे एक न्यासी (टुस्टी) की तरह झासन कार्य 
चलाग्रेय” । (अयोध्याक।ण्ड ) 

ड---राम को राजणिहासन ह॒त्तान्त रण --- 

अनवास काल में भरती को रासी अत्याचारों से भुक्त कर अभिससतुत 
राम के पुन सौटने पर भाई भरत ने राजसिह्यसन बडी श्रद्धा ओर भ्रम से 
यअहू करकर सौंपा कि आपने मेरी माता का सम्मान करके जो राज्य दिया 
था यह आपका राज्य आपको अपित है । यहा भी माता कंकेयी की ओर से 
कोई व्यवधान नहीं जल्कि व्ववधाम तय भी नहीं जब सम ते भाई लक्ष्मण 
को युवराज पद देने की हस्छा व्यक्त की, भले ही लक्ष्मण के आग्रह पर पद 
भरत को मिल गया । 5०9) 

उसके अपने सानिध्य मे देवों द्वारा राष्ट्र रक्षार्थ तेयार हुई योजना की 
गोपनीयता रक्षा की आवश्यकता ही एक मात्र ऐसा कारण बन गया जिसने 
परम विदुृवी उस वीर माता को साछित किया परन्तु मणा समय योजना के 
रहस्योद्धाटन के आद उस देवी की यक्षोबाणा चतुदित फेस मई भले ही 


पंजाब समस्या 


(पृष्ठ ५ का शेष) 

खर यह तो सरकार पर निर्मर करता है कि वह क्‍या करे या 
क्या कर रही है । भ्रायसमाज ने जहा एक ओर इस समस्या को 
सुलझाने के प्रयत्न राजनीतिक स्तर पर किए वहा सामाजिक स्तर 
पर भी उसका योगदान स्मरणीय रहेगा। विस्थापितो को आवास 
तथा वस्त्र, भोजन झ्रादि की व्यवस्था करने से भी प्रायंबन्धु एवस 
आयेसभाज अहनिष् जुटे हुए हैं। इसका एक यही उदाहरण पर्याप्त 
होगा कि सुभाषनगर आयेसमाज में १३० निष्कासित परिवार रुके 
हुए हैं जहा उनकी व्यवस्था आर्यसमाज की ओर से सूचारु रूप में 
वी जा रही है। उनके रहने खाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। 
उनमे <जाईया, व म्बल आदि बाटे जा रहे हैं तथा घनादि के रूप मे 
उनकी सभी प्रकार की सहायता की जा रही है। इस कार्य के लिए 
आयंजनो से उदार सहायता प्राप्त हो रही है। हम सबका कत्तंब्य 
है कि तन मन, घन से इस कार्य में योयदान दे । इस प्रकार अर्यें 
समाज पजाव समस्या के लिए तीप्रन कार से कार्य कर रहा है। 
(१) समस्या के स्थायी हल करने के लिए राजनीतिक स्तर पर 
राज नेताओं से बातचीत (२) सभा सम्मेलन आदि के द्वारा जन 
जागरण (३) विस्थापितो की सहायता । 

ये सव अति श्रम एवं शक्ति साध्य काये हैं। पुनरपि मेरा 
अनुमान है कि आयंसमाज में इस दिक्षा मे इससे भी 
अधिक काय करने की क्षमता है । भाय॑ समाज की 
इस सुदुट क्षमता का देश ,ने अवलोकन किया था--हैदराबाद 
सत्याग्रह के समय तथा हिन्दी रक्षा सत्याग्रह घरमय 
तब वलिदान भी हमने दिये किन्तु विजय भी ऐसी पायी जिसकी 
अब तक घाक जमी है । पजाब के सन्दर्भ मे भी आयेंसमाज पंजाब 
में शहीदी जत्थे भेजकर पंजाब की सरकार को कुछ छोप्त कदम 
उठाने को बाध्य कर सकता था। शान्तित्रिय जलूस निकाल कर, 
सकता था विशेष तौर पर वहा के सिख भाइयो के सामने समस्या 
का वास्तविक रूप रख सवता था। अभी वहा आतकवाद को क्रम 
एवं जनता का भ्रुप्त समर्थन मिल रहा है अन्यथा यह कंसे सम्मव 
है कि यदि जनशक्ति उठ खड़ी हो शो श्रातकवाद नष्ट न होने 
गाए। सके साथ ही आायंसमाज दिल्‍ली में सत्याग्रह करके केन्द्रीय 
सरकार को भी कुछ भ कुछ शीघ्र ही करने के लिए बाध्य कर 
सकता था + थदि ऐसा होता तो सरकार इस विधय में झेशिल्य न 
ईदेखलाती । ७ 





थक बी 


अवास्तर में क्यों की कश्पमाओं के अत्वरण में पुभ' विष हो गईं । इसी 
का निराकरण ऐसिहा की रवायं आवश्यक है और वहीं पवित्र शश्व सामने 
रख पूर्ण ऐतिहासिकता का आश्रय सेकर हमने एक फोम प्रभम्ध को रचा है। 


(५) प्रजाओं द्वारा कैकेयी की लॉछज़ा---देवों दारा योजना 
का प्रकाश, -केकेयी की श्रशस्ति---गोजता केंकेयी से देखें'के 


पूर्व परिचय के कारण घन सकी | 

अयोध्या राजपरिवार एव प्रणाचनों का वही कहना या कि ककेयी दारा 
राम बन को भेजे अगे हैं---उभर देवो का रहस्मोदवाटन कि हमारे हारा शम 
जाये कये हैं इस विरोधानास का समाधात सूति भारहांण के उस शकेत से 


होता है जो उन्हेंने बरत को अपनी माता पर ऑॉबित ते होने का उपदेश 
देते हुए इस छब्दो में किया जा-- 
“भरत तुम्हें कैकेयी पर दोबारोपण नहीं करना आाहिये। क्योकि सम्भव 


है राम का बन यथन परिणाम में सुक्षकारी हो। रामचसत्र के अलवास से 
देवो शाक्षसों मौर आत्मज्ञानी ऋषियों का कल्याण होने दाता है ।” 


उपस्थित होता है 
इस मुत्यी के सुलझने के परथात्‌ एक और प्रदय जो होता है 
बहू व। कर 7 
बल है बा आओ टच फेकेयो तक हुई कसे ” देवगण सीधषे महारात 
इसका समाधान पुथे बट्माजों में मिस जाता है थह कि वेवासुर सप्राम 
में महाराज दशरथ के साथ उसकी सारणी बनकर सुद्ध मे यई हुई देशी कंकेवी 
की योग्यता और प्रतिभा का परिचम देवों को हो बुका जा । देंगो ने महाराज 
दक्षरथ के वुश्न भोह को भी महांयि विदयामित्र हारा वल्च-रक्षार्व राम की 
माचना के समय छान सिया था । इस बात पर कोई सम्देह नहीं सह 
जाता कि महृथि विश्वामिष्र द्वारा अयोध्या दरबारमे आकर राम को से 
जाकर उसे सर्वविश्यासम्पन्त कर देने की महती कृपा देवो कंकेथी के अगुरोध 
पर ही हुई थी वरना महथि को इतनी कोशिश करके राम को आराप्स करू 
की कोई आवश्यकता नहीं थी। निश्चय ही जैवी सेकेयी का ऋणि महपियों 
से परिचित रहना ही राष्ट्र रक्षा की उस बिकद योजया के निर्माण का कारण 
बना । इस प्रकार निष्कर्थ अह्ी लिकला कि अ्रयोध्या के चकवर्ती साम्राज्य की 
पुरक्षा और अभिवृद्धि के सिये देवो द्वारा रानी कंकेयी के माध्यम से मुबराज 
राम को चोदह वर्ष के लिये तपस्नी के रूप मे दष्डकारणव भेजा गया था। 


देवी सीता और भाई ज़क_्मण स्वभावत राम के साथ गये ये । 
इम सब परिस्थितियों व भटनाक्रमो पर भम्मीरतापुर्वेक निव्यक्ष भाव से 


चिल्तन करने पर वीरासगा महारानी कॉकेयी का चरिभ अत्यन्त उंदाक्त, 
उज्जवल और प्रथित्त ष्टबोचर होता है तथा यही परिसकलषित हीता हैं कि 
वह मां एक ऐसे कुभल राज्य बिक्त्सिक की जांति शत्य जिया से सलरत थी 
जो अपने रोगी की जीरफाड बडी सावधानी से करते हुए भी बढ़ी मिर्देवता 
से करता प्रतीत होता है और रोगी ऋष्ट के चसते अपने चिकित्सक (इसबटर) 
को कट -बचन कहता है पर स्वस्थ हो ऋगेमर बह्ी रीबी अफ्ये उसी 
जखिकित्सक को पूजा बे लादर भाव से करता है। काक्ष , इस भी अफो 
सभराश्य सरीशे आदर्स राज्य की अास्तेथिक सस्थापिका रस जीर भाता का 


शत्‌-सत्‌ अभिनल्‍दत कर अनमानस से राष्ट्र निर्भाश की सब स्थाकर श्यथ 
को भस्प कर सकते । 


ग्रविलम्ब झावश्यकता 


विश्वव्यापी वेदिक विचारधारा के प्रक्श प्रभार के सिये भारतवपष 
के समस्त मगरो, जिलो और श्रामो मे धमंबीर भ्रन्थयाशा के 
विक्रताओ की अधिलस्थ आवश्यकता हैं। बिक्र तामो 
को ५० पतिथषत छूट दी जायेगी। 
आये इपन सामग्री 
न० १ स्पेशल आये हवन सामज्री २५) किलो 
न० २ आर्य हवन सामग्री १०) किसो 
न० ३ आये हकन सामग्री का आज ५) किलो है । ह 
वेदपधिक घर्मवीर आय मंटाघारों सतन्वता संभ्राम सेनानी 
अध्यक्ष 
धर्मवोर ग्रन्यमाला प्रकाशत विभाष, १८४७० जहाद़ा ठाकुरवास 
सराये रुहेला नई दिशली-४, दूर वाणी १८६५४६४ 








है कैप्रस है९८७ 


सावदेशिक साप्ताहिक ६ 


क्या पाक ने सचमुच बस बना लिया हें ! 


“--मास्‍्कर 


क्या पाक ने सचमुद्द दम बना सिया है, यह अभी भी पुष्ट नहीं हो सका 
है। अवश्म यह तथ्य शव प्रस्थापित हो चुका है कि पाकिस्ताती परमाणु बम 
के जगक हा० जम्दुस कादर शात ते भारत के पत्रेकार कुसदीप तेम्यर को 
डेंढ माह पूर्व के पाडिस्‍तात के पाल परमाण बम बना सेने की 
बात कही थी । अबक्य सुरू में उन्होने इस मेंट से इस्कार किया व कहा कि 
भेरे एक पाकिस्तानी मित्र तेरे निदान पर एक व्यक्ति को लेकर जवष्य आये 
के जिससे अपना परिचय कुलदीप नेम्पर के रूप से दिया था और उनसे 
सामालिक तौर पर ही वे मिले थे, परमाण के बारे मे कोई बात नहीं हुई 
थी। पर उनके इस खढ़न के शीघ्र बाद जब पाकिस्तान के प्रमूख अर ग्रं जी 
दैनिक मुस्लिम के ३८ वर्षीय सम्पादक डा० मुसाहिद हुसैन ने कहा कि के ही 
कुलदीप नेंय्यर को फोन पर तय करके डा० सान के पास से गए थे तो डा० 
झात ने अपना अश्ग स्पष्टीकरण जारी किया कि श्री कुलदीप नैय्यर समय 
तय कर मेरे पास आए थे। 

उसके बाद पाक देतिक मुस्लिम ते अपने सम्पादकीय से भी डा० खान 
हारा कुलदीप सेस्थर को इस बारे में कहे बयान का ओचित्य सिद्ध किया । 
पत्र में सम्पादकीय मे सिखा कि पाक परमाणु बेशञादिक ने ऐसा इससिये 
कुलदीप नेय्यर को कहा था कि भारत पाकिस्तान से अपने हाथ दूर रखे । 
यह बात ऐसे समय कही यई थी जब भारत सीमा पर सेनिक अम्पास कर 
रहा था। पत्र ने सिखा कि डा० खान का कथन अमेरिका को एक सिरतल 
था कि वह परमाणु मामले को अमेरिका हारा दी जाने वाली ४२ निलियब 
डासर की सहायता से न जोड़े । 

यहाँ यह सी उल्सेशनीय है कि पाक के इस प्रसिद्ध देनिक मुस्लिम के 
सम्पादक की यह सम्पादकीय लिखने व कुलदीप नंय्यर की मेंट वार्ता छापने 
के कारण सम्पादक को अपने पद से इस्तीफा देना पडा। स्मरण रहे कि 
कुलदीप नेग्यर की यह ग्रेंट सन्दन के प्रसिद्ध साप्ताहिक आब्जजंर व पाक 
देनिक मुस्लिम मे एक साथ । ब्रा को छपी भी । इस मेंट मे इस्लामाबाद 


के मिकट काहुट स्थित पाक प्रयोवश्चाला के अध्यक्ष डा० अब्दुल 
कादर खान ने कहा था कि ट के पास परमाणु बम है जोर पाकिस्तान 
अपना अस्तित्व खतरे मे होने पर उसका प्रयोग करने में देरी नही लगाएगा । 
डा० खान ने गेस्थर से कहा कि तुम्ही लोगो ने हमे परमाणु सम्पन्न देश 
बनने पर मजबूर किया है | हारा अपने परमाण्‌ कार्यक्रम के लिए 


विदेशों से चीजें चुराने (हालेडकी प्रयोगशाला से डा० खान द्वारा परमाणु 
बय बनाने का ब्सूप्रिन्ट चराने कै। मामला पहले ही सामने जा चुका है) के 
आरोप के जयाद मे डा० खडे ये कहा कि में वह बात साफ कह दू कि 
राष्ट्रीय हित थे हम कुछ भी करें। डा० खान ने कहा कि पाक ने ६९३५ 
प्रतिष्षत समृद्ध ूरेनियय बनना य प्सूटोनियम रिप्रो्तित की प्रक्रिया जान छी 
है। भारत हम से बहुत पीछे है। ४7० श्ञान ने यह भी बतामा कि इस बम 
के लिए परीक्षण विस्फोट नहीं किया है। यह सेबोरटरी मे परीक्षण पद्धति से 
बना है। 

आब्यर्वेर ने इस शेंट के साथ अपनी टिप्पणी भी दी कि पाक बम कार्य- 
अज पर अनुभानित व्यय पाथ अरब हालर आया है। अरब देशो ने यह पंसा 
दिया है थ लीबिगा के नेता मद्फो ने अगसे भर कर करती भेजी थी। पत्र 
ने सिखा है कि अवरोकी सी० आई० ए० ने पहले ही पाक बम की सूचना 
देद्ीबी। 

यहां प्रात है कि हग्रा डा० खान का यह दावा सही है कि पाक ने यह 
असम बिना परीक्षण विस्फोट किए लेबोरेटरी मे टेस्ट कर बनाया है। इस बारे 
में पूछे खाने पर अमेरीकी विशेषज्ञ औ लियाताई स्पेन्सर मे कहा कि अत्युख्य 
निर्भर शोस्य प्रणाजी से बिना परीक्षण किए परमाणु बम बनाया जा सकता 
है। गई बहुत केफिस्टिसोटेड वा विकशित प्रभालों गही है। इजरायल ने भी 
बिना करीक्षम किए अपना परमाणु बम बबाता है। 

इस खबर के कद भी यह धरमी भी परष्ट वहीं हुआ है कि पाक का बम 
बन गम है । यंदह आश्यमेजनक सड़ता है कि डा० सात ने कुलदोश नैस्वर 
को ऐसी बोपनोन दाढ़ क्यों बताई । सारतोय मे विदेशी परयेदेशकों ने इससे 


रीमन अशासन ने पाक के बस बनाने के तथ्य पर चुप्पी 
लगाकर अमरीकी कांग्र स को यह प्चना दी है कि अमरीकी 
सहायता पाकिस्तान को देने का रास्ता साफ करने की 
साइमिन्टन नियम संशोधित कर दिया जाए। यही नहीं 
दिया जाए। यही नहीं शुनियोज्ित पड़यन्त्र के अन्तर्गत 
अमरीकी कांग्र स का पाकिन्तान के बम से ध्यान हटाने के 
लिए ही डा० खान ने अपनी मेंट में यह कहा लगता हे कि 
भारत व इजरायल पाक के काहूठा के पक अरु संयन्त्र पर 
बम गिराने की सोच रहे हें । 


तिष्क्ष निकाला है कि डा० खात ने यह बात पाक राष्ट्रपति जिसा की 


सहमति से ही बताई होगी। पाक सरकार व डा० सान अब भले ही इस 
मेंट का खण्डत कर रहे हैं पर सबता है कि यह सब सुनियोजित है। 
पाकिस्तानी दैलिक सुस्खिम ने भी अपने सम्पादकीय मे प्रकारान्तर से 
इसका रहस्य दे दिया है। पाक ने डा० स्ान के मुख से यह बात ऐसे अवसर 
पर कहलाई जब कि पाकिस्तान की भारत से लडाई का खतरा आ यया चा। 
जत पाकिस्तान ने यह धमकी देकर कि हमारे पास अभ्‌ बम है, भारतीय 
सेना के अभ्यास को रोक गिया। दूसरे पाकिस्तान ने डा० खान के मुख से 
यह बात इस उद्देश्य से इस अवसर पर कहुलाई जब कि अमरीकी काग्रंस 
पाक को ४ २ वितियन डालर पर विचार कर रही है । 

यहा उल्लेखनीय है कि १९८१ में अमरीका काग्रंस साईमिसटन 
सक्षोधषन नाम के प्रसिद्ध नियम बना चुकी है कि जो देश परमाणु बम 
बना रहा हो उसे अधिक सहायता न दी जाए। यह नियम ६ वर्ष के लिए 
बनाया था और यह अवधि सितम्बर १६८६ में समाप्त हो गई है । अत 
पाक सरकार ने डा० खान के मुख से बम की बात अमरीकी कांग्रेस को यह 
चेतावनी देने के लिए कहलाई है कि उसे उगत सहायता व एवेक्स विमान 
न दिए हो वहू अणु बम को इस्तेमाल कर सकता है। स्वयं पाक नेशनल 
असेबली में विरोधी दल के सदस्यों ने इस मेंट का यही अर्थ बताया है। 
कुमारी बेनजीर मुट्टो ने भी कहा है कि भारतीय पत्रकार को डा खान से 
मेंट की अनुमति पाक सरकार ने जान बूककर दी है जिससे पाक भारत को 
ब्लैकमेल कर सके ओर वास्तव में उसके फलस्वरूप पश्चिमी दशो से ब्लेकमेल 
में किया जा सके । भी 


खुशखबरी ! शुधशखषबरी खुदलबरी ! 


झावश्यक सूचना 


हमारे यहा आये प्र मियो हेतु सुनस्थित जड़ी बूटियों द्वारा हवन सामग्री 
का निर्माण किया जाता है। हमारी सामग्री इस साइज की बनी होती है जो 
कि सभी सुनन्धित जड़ी बरटिया अलम-असय देख सकते हैं, इस सामग्री से 
रोगों के कीटाणु मध्ट होते हैं वायु शुद्ध होती है तथा एक विशेष प्रकार की 
सुमन्‍्ध महुकती है जिसका मूल्य ४००) २० बुल्टल स्पेशल क्वालिटी ६००) रु० 
कुन्टल, ध्पेशल भेवा युक्त १०००) ० कुम्टल ऐसी सामग्री इस रेट में देना 
तमिक मात्र सेवा है। उ० श्र० मे ० कि० या अधिक मगाते पर भाढ़ा व 
डाक खज पूरा माफ उ० प्र० से बाहर के लिए भाडा व छ्च आधा माफ 
रहेया सेम्पुल मगयाते के लिये डाक खर्च हेतु १५) रु० भेज कर मग्ा सकते 
हैं बिल्टी वो० पी० यल० द्वारा भेजी जाती है एक बार सेवा का मोका देते 
का कष्ट करें । 
“-भधन्ण्वाद 


निर्माता--जैन शुद्ध धृष फ्लर्मेसी 


(जैस सन्विर गली) मोबाज (मनपुरी) पित--२०५२६२ 





५ सार्यदेशिक अल्याहिक 


५ आप्रेश ६६४५७ 





श्रा्य जगत के समाचार 


गहीद मगतसिह को यज्ञो पवोत से प्रेरणा 
शहीद का अन्तिम पत्र 
पृज्य पिता जी, 


नमस्ते ! 

मेरी जिन्दगी मकसदे आला याति आजादिए हिन्द के असूल के सिए 
वबफ हो चुकी है। इसलिए मेरी जिन्दमी मे और दुनिया की खाहक्षात बाथसे 
कनल्चिश नही है । 

आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था ठो बापू जी ने मेरे यश्ञोपबीस के 
समय ऐलान किया बा,कि मुझे खिदमते वतन के लिए यक्‍फ कर दिया कया 
है। लिहाजा मैं उस समय की पूरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ । उम्मीद है कि जाप 
सुझे मुजआफ फरमाएगे। आपका ताबेवार 

सवतबिह 


उडीसा का रजत-जयन्ती समारोद सम्पन्न 


उडीसा प्राम्त के आदिवासी क्षेत्रों में ईसाइयो के बढ़ते हुए प्रभाव को 
रोकने तथा बहा वेदिक थर्मं के प्रचार प्रसार को बढाने के लिए स्वतन्त्रता 
सेनानी एव तपोनिष्ठ सम्पासी स्वामी ब्रह्मानस्द सरस्वती ने २५ वर्ष पहले 
गुरुकुल वेदव्यास रूपी पौधे को आरोपित किया था । 
वेद व्यास का रजत जयन्ती समारोह विज्ञाल स्तर पर मनाया गया 
जिसमे देशमर से आये जन सम्मिलित हुए । मुदकुल के प्रधान श्री सीताराम 
आरय॑ के नेतृत्व मे कलकत्ता से तथा मृरुकुल के सरक्षक भी ओमप्रकाश गुप्ता 
के नेतृत्व मे जाय॑ सभाज शक्तिनयर दिल्ली से स्त्री पुरुषों की टोलिया समा- 
रोह में पधारी। समारोह के प्रथम दिन प्रसिद्ध युवा सन्‍्यासी एवं भू०पू० 
ससद सदस्य स्वामी इन्द्रवेश जी महाराज ने ध्वजारोहण किया तथा २५ 
दीपको को प्रज्भवसित करके समारोह का उद्घाटन किया । उद्घाटन समभा- 
रोह की अध्यक्षता प्रसिद्ध उच्चोगपति श्री रघुह्दरि डालमिया ने की तथा इसमे 
मूख्य अतिथि जिसे के कसेक्टर रहे । 
अपने उद्घाटन भाषण में स्वामी इस्रवेश्त जी ने सुद्कल वेदब्यास के 
माध्यम से किए जा रहे रचनात्मक कार्यो की जोरदार छब्दो मे प्रद्यसा की | 
उन्होंने स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज को इस महत्वपूर्ण काये में पूर्ण सहयोग 
देने के लिए आये जनता का आह्धान किया । इसी प्रकार वेद सम्मेलन, 
ऋषि बोध सम्मेलन, एवं व्यायाम सम्मेलन का आयोजन भी किया 
गया जिनमें स्त्रामी इन्द्रेश जी के अतिरिक्त डा० जवानीलाल 
जी भारतीय अध्यक्ष दयानन्द चयर (चण्डीगढ़), श्री आत्मानन्द शास्त्री, 
नृजविद्वारी राय, प्र मप्राल छास्त्री, जगवीर धिहू एडवोकेट (हरियाणा) जादि 
विद्वानों के व्याख्यान शोते रहे। २७ फरवरी को राठरकेला नयर मे विशाल 
दोभायात्रा निकाली गयी जिसका नगर निवासियों ने शानदार स्वागत किया । 
समारोह सस्या के इतिहृय पर प्रकाश डालते हुए धूमधाम 
के साथ सम्पन्न हुआ। मुदकल आायाग प० देवशबव जी ने समारोह का 
समयोजन किया। गुरुकत के सल्यापक वे सबालक स्वामी बरह्मानन्द जी महा- 
राज ने जहा आगन्तुक महानुभावों का घस्यवाद किया | इप अवसर पर महा- 
विज्ञालय मवन की आधार दिला शी डालमिया के कर कसलों से रखी मई । 
--जगयवी र; सिंह 





प० मगराप्रसाद उपाध्याय लिखित 
स्त्रामी दयानन्द्स कन्ट्रीब्यशन हिन्दू सोलिडेरिटी 
$5छध7 9एच8॥05 (07द पा।00 (0 प्राएध00 80॥क्‍8009 
का हिन्दी अनुवाद 
(अनुवादक डा० आनन्द सुमन) 
३०० पृष्ठ 
अग्निम ग्रप्टक बनने पर २५) में बाद मे ४० रुपया 
ऋष्ति प्रकाशन 


तंपीषन आम देहरादून 


२४८००८ 


कन्या गुरुकुल नरेला (दिस्ली) का सफल उत्सव 
आरत़ में कम्याओों को आाय॑ स्डति कौ एक्शन लिश्षण ससस्‍्था जहां 
भारत के दस राज्यों एव सारीक्षत तक की कस्याओं को आचार्य (एम. ए) 
पयेस्त प्राचीन व आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान को जाती है, कम्मा भुरु- 
कूस मरेंला (दिल्ली) का ११ वा वाबिक महोत्सव १४ मार्च से २२ बार्च तक 
धूमचाम से मनाया बया । सप्ताह सर सामवेदीय मज्ञ हुआ | वश की बह्का 


सैष्ठिका ब्रह्मकारिणी सुओी सुमित्रा जी प्रधानाचार्या थणी। दिल्‍ली के शक्षेत्रीय 
कमाडर जनरल एस० एस० जम्बवाल ने अपने भाषणों मे जीवन से धर्म झी 


महत्ता तबा पुरातन व आधुनिक छ्षिक्षा के समन्वय पर बच्च दिया। लोकसभा 
अध्यक्ष भओ बलराम जालखड़ ने महृषि दयामन्द की, आय समाज के कार्य 
कलापो एवं संस्कृत की महत्ता पर विचार व्यक्त किए पंजाब मे आतकवादियों 
की कठोर निनन्‍दा व राष्ट्रीय एकता की रक्षा पर बस दिया ' सा्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आतनन्दबोध जी ने आतंकवादी हृत्याकांडों 
के प्रति सरकार को चेतावनी दी एवं भारत की एकता व अलण्डता की रक्षा 
में आाय॑ नर नारियो को बलिदान के लिए आहवान किया । डाॉ० महावीर 
जो प्राष्यापक दिल्ली विश्वविज्ञालय ने कम्प्यूटर मे आभ्ार्य पाणलिति की 
दूरदक्षिता योग्यता सर्वोत्तम सिद्धकी। केन्द्रीम मन्त्री शो हरिकिश्षन सास 
भगत ने गुरकूल की प्रगति पर सम्तोष व्यक्त किया। उत्तीर्ण कनन्‍्याओं को 


प्रमाण पत्र एवं उपाधि वितरण से पुरस्कृत किया । आधभारयय विशुद्धानन्द 
झास्त्री (वाराणसी), कु्पति श्री स्वामी ओमामम्द जी के प्रभावक्षाली प्रवचन 
हुए। अपील पर कस्या गुरुकुल के लिए लबभथ ५० हुजर रु० दान 


प्राप् हुआ । न 


नये प्रकाशन 
१--वीर वेरामी सेखक--भाई पश्सानन्द 
कोरत ५) सभा ने केवल ४) कर दी है । 
२---ै श्माधापानतबोट-0३एशतब्त ७9५ - #ए०ाए60- 
कीमत ४) सभा वे केकक्‍्स २)२० कर दी है । 
सा्वदेशिक आ५ प्रतिनिधि सभा 
महँषि दवासन्द सथत, रामलौसा मैदान, थेह दिल्‍लो २ 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 









दात का 


स्क 





किस्ट्रीप्यूटरी 
'बह्मॉर्शियां दी हट्टी (प्रा) लि० 
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# अभ्ल १६८७ 


सावरदेशिक्र स्राप्ताहिक 





पाकिस्तानी बम 


(पृष्ठ १ का शेष' 
के सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों से अनुरोध करता है कि वे 
राष्ट्र व्यापक ओर सर्वोपरि हित में श्री थामस के इस विधेयक का 
पूर्ण समर्थन दे तथा राष्ट्र को साम्प्रदायिक राजनीति की लपटो में 
भस्म होने से बचावे । 


खेलों में राष्ट्रीय पराभव 


प्रस्ताव २ 
यह सम्मेलन इस बात पर अत्यधिक लज्जा अनुभव करता है 

कि खेलो की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओ में ७०करोड की जनसख्या 
वाला हमारा देश अपना कोई सम्मानपूर्ण स्थान नही बना सका 
है । हमारी पराजय का मुख्य कारण महत्वपूण खेलो की उपेक्षा 
तथा क्रिकेट जेसे निर्ंक खेल मे समय व घन का अपव्यय है। हाल 
में पाकिस्तान से पराजय आख खोल देने वाली है । इस पराजय से 
युवाशक्ति मे वी निराशा व्याप्त हो गई है । 

अत यह सम्मेलन आग्रह करता है कि उन्ही खेल प्रतियोगिताओं 
में ध्यान दिया जाय जो ओलम्पिक में मान्य है तथा इन प्रति- 
योगिताओ में पूरी तेयारी के बाद ही भाग लिया जाय । जत्रिकेट 
जसी प्रतियोगिताए समाप्त कर समय व घन के अपव्यय को 
रोका जाय। 


इस्लामी घस का अब भारत बस 


प्रस्ताव ३ 

यह राष्ट्र रक्षा सम्मेलन स्पष्ट रूप से यह घोषणा करता है कि 
पकिस्तान द्वारा इस्लामी बम बनाने का रहस्योद्घाटन देश के लिए 
एक गम्भीर चुनौती है जिसका समूचे राष्ट्‌ को एकजुट होकर 
मुकाबला करना है। विश्व शान्त्रि के लिए प्रयास करना अच्छी 
बात है, परन्तु यदि कोई नष्ट करने पर तुल जाय तो उसका प्रति- 
कार शान्तिपाठ से नही हो सकता । इस्लामी वम॒ के दो ही लक्ष्य 
होगे-पहला भारत और दूसरा इजरायल । भारत सरकार को 
चाहिए कि वह इस्लामी बम के जवाब मे भारती बम बनाये और 
उसकी स्पष्ट घोषणा करे तभी पाकिस्तान को सदबुद्धि आ 
सफती है । 

सम्मेलन के मत मे भारत को राजनीतिक स्तर पर भी इस्लामी 
बम के प्रतिकार के लिए इजरायल से अपने सम्बन्ध सुधारने 
चाहिए । राजनीति का यही तकाजा है। 


बाकरी मस्जिद 


प्रस्ताव ४ 

बावरी मस्जिद का विवाद दिन प्रतिदिन तूल पकडता जा 
रहा है। हिन्दुओ के लिए श्री राम मर्यादा पुरुष है। घामिक और 
राजनीतिक दोनो ही दृष्टिकोण से वे पूज्य और सर्वमान्य है। 
अयोध्या में श्री राम का जन्म स्थल निविवाद है। ऐसे पवित्र स्थल 
पर मस्जिद के होने को बात मे कोई औचित्य नही है | बावरी 
मस्जिद का नारा लगाकर जो गणतन्त्र दिवस के बहिष्कार का 
आह्वान करते है, उनका लक्ष्य मस्जिद के नाम पर विघटनकारी 
प्रवत्तियो को बढावा देना और पाकिस्तान के हाथ मजबूत करना 
है। सम्मेलन का सरकार से आग्रह है कि वह ऐसे तत्वो को जो देश 
में उपद्रव करना चाहते हैं, कठोरता से दमन करे। सम्मेलन के मत 
में श्रो रामजन्म स्थल परम्परा से भगवान राम की जन्म भूमि है 
तथा सरकार को चाहिए कि उसकी रक्षा करे। 


वाधिकोत्सघ से पूर्व दिल्ली विश्व विद्यालय के विद्वान प्रवक्‍ता 
आचार्य वाचस्पति की अत्यन्त विद्वतापूण कथा हुई। मध्यप्रदेश 
आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री प० राजगुरु'शर्मा के ब्रह्मत्त 'में 


विशाल यज्ञ हुआ। प्रसिद्ध विद्वान सब्मस्सी नन्‍थामी अह्यानरद -जी-ने - 





ध्वजोन्तोलन करते हुए अत्यन्द्र प्रेरणादायक « 


इस अवसर पर केन्द्रीय आये सभा के तत्वावधान 4 

स्थापना दिवस मनाया गया जिसमे दिल्‍ली की सभी आर्यसम 

आये बन्धचुआ ने हजारो की सख्या में भाग लिया। उत्सव का 
सफ्ल बनाने में दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के व दीवान हाल 
समाज के भी प्रधान युवक हृदय श्री सूर्यदेव जी व उनके अनन्यतम 
सहयोगी विद्वानु विचारक डा» घम्पाल जी, उत्साही मन्त्री श्री 
मूलचन्द गुप्त, श्रार्य स-देश के यशस्वी सम्पादक श्री यशपाल सुधाशु 
चौधरी लक्ष्मीचन्द्र जी ने अथक परिश्रम के साथ कार्य सम्पन्न 
कराया | यह उत्सव दिल्‍ली के ऐतिहासिक उत्सव के रूप मे सफल 
हुआ । ७ 


बेदिक ज्योतिष की शिक्षा 


महूदि दयानन्द ने व ब्रह्मा से लेकर जंमिनों पर्यन्त सभी ने ज्योतिष को 
वेद का महत्वपूर्ण अग माना है । आय लमाज के विद्वानों ने इस ओर परि- 
श्रम कर केवल फल्नित ज्योतिष के द्वारा होने वाले मिय्याचार पर ही ध्यान 
दिया है। ब्रह्माचारी वेदब्रत जी मीमासक ने “ज्योतिष विवेक” पुस्तक लिखकर 
अथमवार आर्य विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। आवश्यकता 
है कि हमारी घामिक शिक्षा सस्थाएऐे इस ओर विशेष ध्यान देकर शुद्ध व 
सच्चे ज्योतिष के शिक्षण की व्यवस्था करे । 
-- रामशरणदास, ५५३ जोधश्ची रोड नई दिल्ली 


आये समाज को दान 

/ ग्राम कुन्डेसा, तहसीख-ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद के तहसील सम्मे- 
लन में समा प्रधान श्री इन्द्रराज जी का भव्य स्वागत किया गया। उनके 
साथ श्री विक्रम सिंह जी, प्रधान जिला सभा एवं श्री हरिश्चन्द्र जी आये, 
जिला सभा एव प्रधान आये समाज सम्भल थे | विशाल जन समूह को सूचित 
करते हुए उन्होने हिन्दुओं को एक जुट होकर वतंमान विधटनकारी शक्तियों 
का मुकाबला करने का आह्वान किया | उन्होंने पजाब और कश्मीर समस्या 
पर बोलते हुए वहा राष्ट्रपति शासन लागू करने की भाग की तथा उप्रवाद 
की समस्या से निबटमे के लिए सेना को ये क्षेत्र सोपने की माग की । 
तत्पदचात श्री बत्त, धिह जी ने अपना भव्य मकान आये समाज के लिए दान 
किया । जिसका विधियत प्रबेदा सभा प्रभात जी द्वारा कराया गया । हजारो 
व्यक्तियों के मध्य सभा प्रधान ने पति-पत्नी को आशीर्वाद दिया एब उनके 
इस दान की सराहना की । “'मिनत्र सबाददाता द्वारा प्र वित' 
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आएित शाम । 


आये अतिनिश्रि .समा रामलीला मैदान, नई दिल्‍्ली-२ 
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संस्कत गोष्ठो का ग्रायोजन 


भ आप्रैल १६८७ को सायकाल ५॥ बजे आयंसमाज मन्दिर 
दोवान हाल मे एक गोष्ठी का आयोजन सा्वदेशिक सभा की ओर 
से हो रहा है। सभी सस्क्ृत प्रेमी महानुभाव व विद्वानु सादर 
आमन्त्रित है। - स्वामी ग्रानन्दबोध सरस्वती 

७ » ७ 
राष्ट्रीय दर्शन मद्दासम्भेलन एवं उत्तरप्रदेश दशन परिपद्‌ 
का वारहवां वार्षिक अधिवेशन 

दिनाक १६१७, १८ मई १६८७ को गुरुकुल कागडी हरिद्वार में 
डा० जयदेव जी विद्यालकार के निर्देशकत्व मे सम्पन्त होगा । 
देशभर के चोटि के विद्वान्‌ इसमे निवन्ध पाठ करगे। उसके विषय 
निम्न हैं। 

१-भतृ हरि का भाषा दंत 

२--विट्गेनस्टाइन का भाषा विदइलेषण दर्शन 

३- भाषा और राष्ट्रीय एकता 

४--नेयायिको का भाषा दहन 

५--पतण्जलि का स्फोटवाद 

६--निरुक्‍त का भाषा दशशन 

७- नारधुनिक भाषा विज्ञान मे शब्द तत्त्व 

८-- आधुनिक युग ओर दर्शन 

६--जीवन मुल्य और दर्शन 

१०-- मध्यकालीन दान परम्परा 

११-- शिक्षा और दर्शन 


निवेदक 
डा» वीरेन्द्र अरोडा, कुल सचिव 
डा० रामनाथ श्षार्मा, अध्यक्ष 
प्रो० रामप्रसाद प्रो वाइस चासलर 
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च्यत्यनण्ाध्श 

परे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 

एवं स्फर्तिदायक रसायन। ब्का 
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प्र टड व शारीरिक एव 
फंफडो की दर्बलता मे 
उपयागी आगयर्वेदिक 
औषधीय टानिक 
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म॑ विशेषत पायोरिया 0 
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कागड़ी कार्मेसी की 






(०5 ०) 35७०७४४ *श्य 
>स्‍390फ #भ्तु यु »्‌ 
श्री स्वामी शा कै 
झवसर पर उन् दोॉविद्य, दल्ली 


आयोजित सस्कृत भाषण एव सूत्रान्साक्षरी प्रतियोगिता मेँ प्रभात 
आश्रम के ब्रह्मचा री वाचस्पति, राजे-द्र बृहस्पति विजयी हुए और 
प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त कर दो चलवेजयन्ती उपहार 
जीते, विजयी बन्धुओ को बहुत-बहुत धन्यवाद । उन्हेने प्रभात 
आश्चर एवं मेरठ का गौरव बढाया । 
निर्वाचन 

आर्यसमाज कायमगज (फर खाबाद) का वाधिक निर्वाचन हुआ । जिसमे 
निम्न पदाधिकारी सरठंसम्मति से चुने गये । 

थी जवाहरलाल आ।ये (प्रघान। 

श्री योपीनाथ आर्य (उपप्रधान) 

श्री कर्मवीर आये मन्‍्त्री) 

श्री रामरक्षपाल आये (उपमन्त्री) 

इनके अतिरिक्‍्त १२ अन्तरग सभासद भी चुने गये । 


शोक समाचार 
आायंसमाज बेहटा मोकुल जि० हरदोई उ> प्र० के प्रधान प० द्ान्ति- 
स्वरूप जो का देहावसान ११ माच को हो गया। दाह सस्कार पूर्ण वेदिक 
रीत्वानुसार किया गया । 


परमपिता परमात्मा से प्राथना है कि दिवगत आत्मा को शान्ति, एवम 
दु छी परिवार को घेर्य प्रदान करे । 


दिल्‍ली क स्थानीय 
बिक्रेता :---- 


(१) भें० इन्द्रप्रस्थ आयुवेदिक 
स्टोर ३७७ भादनी चोक, (१३) 
में० ओम आयुर्वेदिक एण्ड जनरल 
स्टोर, सुभाष बाजार, कोटलसा 
मुबारकपुर (३) में० गोपाल कृष्ण 
मजनामल चडढ़ढ़ा, मेन बाजार 
पहाडगज (४) मेँ» क्षर्मा आयु- 
बेंदिक फार्मेसी गबड़ोदिया रोड, 
आनन्द पर्वत (५) में० प्रभात 
कंसिकल क०, गरी बताक्षा, 
खारी बाबली (६) में० ईहबर 
दास किसन लाल, मेन बाजार 
मोती नगर (७) भ्रो वेच्च भोमसेन 
शास्त्री, ५३७ लाजपतराय मार्किट 
(८५) दि सुपर बाजार, कमाट 
सकंस (६) ओ वेश मदन काल 
११ शकर माकिट, दिल्ली । 


शाखा कार्यालय ; -- 
६३, गली राजा केदार नाथ 
चायडी बाजार, दिल्ली-६ 

फोन ने० २६१८७१ 


जकाम व इफलएजा थकान 
आदि में जडी बटिया 

से बनी लाभकारी 
हा आयर्वेदिक औषधि 
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४ + मद्वित त्था गा लत नन्द कास्त्री मृद्रक और प्रकाशक के लिए सावरेलिक आय अतिनि ध सम 


मडपि स्यानद भवन नह दिल्‍सी २ से प्रकाशित । 
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चेत्र शु० १३ स० २०४४ रवजिब र १२ अप्र ल १६८७ 















“ । 
शनत्य घन-संप्रह ओर दान करो 


शतहस्त समादर, सदख्रहस्त से किर | 


कृतस्य कार्यस्य, चेह्र स्फार्ति समावह॥ 
अथवें० ३-२४-५ ॥| 
हिन्दी अथे-हे मनुष्यो ! तुम सौ हाथ वाले होकर ध 
सग्रह करो। है मनृष्यो ! तुम हजार हाथ वाले होकर (3 
धन को) बाट दो ( दान कर दो) । इस प्रकार तु 
अपने किए हुए और आगे करने योग्य कार्यों वी 
को सम्पन्न करो । -डा० कपिलदेव द्विवे 





बयाबन्दाण्द १६२ टूरमाव २७४७७ ३ 
बादिक मूल्य २५) एक प्रति ६० पैसे 





दरबार साहब परिसर में श्रातंकवाद का अ्रड्‌्डा 
नव दुकानदारों से जबरन वसलो 


देखने को यह घटना, जिसका यहा उल्लेख किया जा रहा है, चाहे छीटी- 
सी है परन्तु है महत्वपूर्ण । यह घटना दरवार साहिब परिसर मे नरेन्द्र सिंह 
निंदी की कथित हत्या से सम्बन्धित है । यदि इसके सभी पहलुओं को जोडकर 
देखा जाय तो दरबार साहिब तथा इसके गिर्द पिछले काफी समय से जो कुछ 
हो रहा है उसका सारा नक्शा सामने आ जाता है। 

घटना हस प्रकार है। नरेन्द्र सिंह निदी, जो कि सिख स्टूडेंट्स फैडरेदन 
का भूतपुर्वे सक्रिय सदस्य था, २५ मार्च को दरबार साहिब में अपने पुराने 
साथियों के पास गया । किस काम से ? इसके एक पडोसी दुकानदार से हन 
फैडरेदान वालो ने मोटी रकम मागी थीं तथा न देने की सुरत में उसका टिकट 
काटने” की धमकी दी थी । उस बेचारे दुकानदार ने निदी से सहायता मांगी 
कि वह्द अपने पुराने प्रभाव के कारण उँसे इस विपदा से बचाए । 

दुकानदार तो यही चाहता था किःउसका “जुर्माना' कुछ सहन करने योग्य 
हो जाए परन्तु उसे क्या ए्ता था कि ऊँसने जिससे मदद मागी है वह अपने 
श्राणों से हाथ थो बंठेगा । 

निदी दरबार साहिब में गया परन्तु वापिस नहीं आया । उसके भाई 
त्रिलोचन सिंह के अनुसार और तो कोई सूराग नहीं निकला है परन्तु उसे 
मुख्य ग्रन्थी ज्ञानी पूर्णातह ने बताया है कि २५ मार्च को जब वहू नवगठित 
अकाली दल के कार्यालय की ओर से ग्रुजरने सगे तो कुछ युवकों ने उन्हे 
उधर जाने से रोका तथा कहा कि अमृक कमरे के सामने से मत गुजरना, 
यहा एक युवक को “'सोधा' जा रहा है। यह बात त्रिलोचनर्सिह ने, पुलिस मे 
अपने भाई के गुम छुदा होने के बारे मे लिखाई रिपोर्ट मे भी कहट्टी है । 

दरबार साहब मे निदी की हत्या कर दिय जाने का शोर तो अग्रले दिन 
ही मच गया था ठथा यह भी खबर उडी थी कि निदी का हाव मटर से फंक्र 
दिया गया है । पुलिस ने जब गटर से स्रा्द बरामद की तो बह निदी की नही 
निकली । 

इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जो गत चार-पाच सालो में नहीं हुई 
और यदि कटद्दी पहले हो जाती तो पजाब की स्थिति आज कुछ और ही 
होती । 

निदी की हत्या का समाच।र जगल की आग की तरह फंल गया । दरबार 
साहिन के गिदे सभी बाजार--आंटा मड़ी, दाल मडो, चावल मडी, बाजार 
पापड़ा कौलसर तथा बाबा साहिब बन्द हो गये । इस रोज हडताल में हिंदू 
और सिख दुकायदार मिलकर क्षामिल हुए । फिर यह बात मात्र हडताल तक 
ही सीमित नही रही । 

निदी के दे दहन तथा, अन्य कोग्र-श्के शव की तसांश मे दरबारसाहिब 
में अवेज़ करें बये। रेघान-के कार्यलिय के समक्ष जाकर दाव की 
माग की । उस दिन फैंडरेशन के सभी 'बहादुर' नेता छिपे रहे । 

सेकडो को सशया में औरतें भी दरबार साहिब मे इकट्ठी हो गई । 


इन्होने फैडरेशन ओर एकीकृत अकालो दल के कार्यालयों के सामने 'स्यापा' 
किया । इन ओरतो मे हिन्दू तथा सिख दोनों वर्गों की ओरतें शामिल थी। 
उन्होने तथा अन्य लोगो ने परिसर के अन्दर के कमरों की तलाशी की मांग 
की तथा इन्होने घेरा डाल लिया । इन्होने तब तक परिसर से बाहर जाते से 
इ कार कर दिया जब तक छाव उनको नहीं सौगा जाता और यह्‌ स्थिति र८ 
मार्च को देर रात तक बनी हुई थी । 

पुसिस दरबार साहिव मे जाने का तो साहस न कर सकी परन्तु उसने 
परिसर के गिद' सुरक्षा कडी कर दी। अन्तिम सूचनाएं मिलने तक भी स्थिति 
तनावपूर्ण बनी हुई है । 

यह सारी स्थिति किस बात की सूचक है ? 

परिक्रमा के कमरा न० ४७ में जो कुछ गत दिना किया गया था, जब 
माथा टेकने गये एक सिपाही को पकड़ कर उसके पायो में खीरे लगाकर उनमे 
नमक भरा गया था, वह सब आज भी जारी है। परिसर पर आतंकवादियों 
का कब्जा है तथा वे अपने विरोधियों या संदिग्ध ब्यक्तियों पर अत्याचार 
करने का क्रम जारी रखे हुए है। 





लेखक हि 
जगजीतसिंह आनन्द भूतपृव सांसद 








निर्दोषो की हत्या करके उनके शव गटर में फेंकने का वह क्रम आज भी 
जारी है जो भिडरावाला के समय मे था कक्‍्योवि पुलिस को गटर से मिला 
धव चहे निंदी का नही था परन्तु वह था तो इन आतंकवादियों का ही कोई 
शिकार । 

इन आतंकवादी तत्वों के समक्ष न तो शिरोमणि कमेटी और न ही सिंह 
साहिबान सर उठा सके हैं । मुख्य ग्रन्थी ज्ञानी पूर्ण सिह उन्हीं पाच मुख्य- 
ग्रन्थियों मे से हैं जो आजकल फतवे जारी कर रहे हैं परन्तु इन तत्वों ने उन्हे 
भी एकीकृत अकाली दलू के कार्यालय के सामने से गुजरने से रोक दिया तथा 
वह जानते भी होगे कि अन्दर किस युवक की पिटाई की जा रही है परन्तु 
यह उसको बचाने के लिये कुछ करने म विवश रहे | सिंह साहिब प्रो दर्शन 
सिह तो उस विन शायद जीरकपुर गये हुए थे, अब हमे इस बात का इ तजार 
है कि इस सम्बन्ध में वह क्‍या कहते हैं। परिसर मे सिल्ल युवकों की हृत्याओ 
के बारे में 'हुक्ममामा' जारी करते हैं या आतक्वादियो के सामने घटने टक 
देते हैं । 

परन्तु इन सभी वातो से वडी वात हिंदू और सिख समुदाय द्वारा सयुक्त 
रूप से हडताल करना तथा फिर परिस्नर मे जा कर फंडरेशन और एक्रौकृत 
दल के कार्यालयों को घेरना है । 

(शेष पृष्ठ २ पर) 









२ सावदेक्षिक साप्ताहिक 


सिद्वान्तचर्चा 


वेद में ग्रुत्वाकर्षण विधयक सन्‍्त्र 
लेखक--श्री जीवानन्द नेलवास, एम० ए० अल्मोडा 


क्तेसान वैज्ञानिक युग मे सभी वैज्ञानिकों व साधारण व्यक्तियों की यही 
धारणा है कि गुरुत्वाकरषंण विधयक खोज सर्वप्रथम सन्‌ १६८७ मे ब्रिटिक्ष 
वज्ञानिक श्री 'आइजक न्यूटन” महोदय ने की है। न्यूटन के अनुसार किसी 
भी वस्तु में भार गुरुत्वाकंंण शबित के कारण ही होता हैं। इसी सिद्धान्त 
के अनुसार यह भी सिद्ध क्या गया है कि सभी ग्रह और उपग्रह अपनी, 
अपनी कक्षाओं मे गुरुत्वाक्पंण शबित के कारण ही टिके हुए हैं। इतना तो 
कहना सत्य है कि जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन न्‍्यूटन महोदय ने किया है, 
यह तो उनको बुद्धि की पराकाष्ठा है। लेकिन बह कहया तकंससत नहीं 
है कि न्‍्यूटन महोदय ने ही यह बात सर्वप्रथम कही है। वेद का अध्ययन न 
करने से पदिचम की हरबात का अनुसरण आज भारतीय वेशानिफ अनुसधानक, 
य नागरिक आख बन्द करके करने सगे हैं चाहे हानि हो या लाभ । जबकि 
सबसे बड़ी विज्ञान, सदाभाार व शिक्षा की पुस्तक वेद हम मारतीयों के पास 
मौजूद है। 

वेदों के मर्मझ् व अनुसधानकर्ता महथि दयानन्द महाराज जी ने अपनी 
पुस्तक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका” मे वेदों ये कहा-कहा गुरुत्वाकंण विषय 
मन्त्र हैं। बर्ड ही वेज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत लिये हैं। मुरुत्वाक्षंण विषयक 
सबसे पहला मन्त्र रष्टव्य है। बधा--- 





अआ्राततंकवाद का अड्डा 


(प्रथम पृष्ठ का शेष) 

माताओ-बहनो का दरवार साहिव मे जाकर निर्दोष निदी की हत्या पर 
स्यापा करना भी जनरोष की पराकाधष्ठा का सूचक है । 

यह सब इस बात का सूचक है कि आतकवादियों की बुर्छागर्दी और जब्नी 
उभमराषही से दरबार साहिब के गिर्द के दुकानदार इतने पीडित हो यये हैं कि 
ये हर तरह से आतक से ऊपर उठकर अमस पर उत्तर आये हैं । 

गह कास करने बाले साधारण सोनम सभी सहुदय दलों की और से बधाई 
के पान हैं क्‍योंकि उन्होने अपने ऊपर से आतक की भादर उतारने के साथ- 
साथ परिसर के अन्दर की कर सकूचाई क्रा भी पर्दाफाक्ष किया है । 

साथ ही इस धटना ने कुछ पुरानी बटनाओ को भी ताजा किया है तथा 
सत्य को दर्शाया है । 

ओऔीत लड़ी के युवा सम्पादक सुमीत सिंह की हत्या के पदच्षात्‌ उनकी 
पत्नी बीधी पूनम ने श्रद्धाजलि समारोह ने कहा था, “आपका, मृ्‌ गा होकर 
रह गया, गुरु गुरुढ्वारे मे कद है। सिख सयतो । गुरुद्वारे की सुरक्षा नहीं रही 
है, अपने गुरु को रिहा करा कर लाओ । नादानो ! आप तो मुर्दे मिन रहे हैं, 
आपका गुरु कैद है । 

शहीद दशन सिंह कैनेडियन ने अपने लेख, “क्या आतकवादी गढद सिख 
हैं? ' भे गृरुवाणी के उद्धरण देकर पिद्ध किया था कि आज के पथश्रष्ट 
आतकवादो 'सत खालसा' के पद बिन्द्रों पर नही बल रहे हैं । 

१६८६ में आनन्दपुर मे टुए सरबत खाखसा में सिंह साहिब ज्ञानी कृपाल 
पिह ने कहा था, “यह सम्मेलन अमृतसर की बजाय आनन्दपुर भे इसलिए 
करना पडा हैं ब्योकि आज टरबार साहिब पर उन पर लोगो का कब्जा है 
जिन्होंने गुरु तेगबहादुर जी को दर्शन से रोक दिया था ।” 

आर भी दक्षा यह है कि एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार शिरो 
मणि कमेटी के सचिव तथा श्री टोहर” के सहायक श्रो भान सिह को जन रोष 
देशते हुए निदी के दाव बी खोज हेतु कोई बीस बभरो के ताले इन लोगो के 
साथ जाकर तुश्याने पडे तथा यह मानना पडा कि आतंकवादियों के कामों 
के ९ मने उनकी नहीं चतती तथा न ही उनदा कोई नियन्बण है। वे तो यहा 
दम स,थे दिन काट रह हैं । 

इस घटना ने सभी सच्चकाइसा प्रस्ट कर हो हैं। दरकर साहिब के बिर्द 
रहने वाले लोगो ने जो कर दिखाया है उसकी पेरवी करते हुए सभी शहुदय 
लोव दरबार साहिब को इन गए मर्से रभही से मुषत कराने के विश आये 

जड़ । (भक्तों जबाता' से आभार) 


१२ अप्रेल १४८७ 


यदा ते ह॒स्पेंता हरी बावृथाते दिवेदिये। 
आदिशे विध्या मुवनानि य्रेमिरे॥ 
ऋण म० ८, सु० १२ म० रे८ 
ऋग्बेद के इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब बहा का सुये के साथ- 


ओऔरर सूर्य का अन्य सभी ग्रहों के साथ आकर्षण है। अर्थात्‌ सभी ग्रह एक 
दूसरे क आकर्षण शक्ति पर टिके हुए हैं। तथा सभी ग्रहों और तारों के साथ 


परमेश्वर का आकर्षण बस है। निम्न मन्त्र इस बात की पृष्टि 
ढय से करता है। यथा -- 320४७ 


यदा सूय्येममु दिवि शुक्र ज्योतिरवारय । 
आदित्ते विद्या मभुवनानि येमिरे॥ 
ऋण ८ | १२१ ३० 
अर्थात्‌ हे परमात्मा ! जब उन सुर्यादि लोको को आपने रचा, और जो 
आपके प्रकादा से ही प्रकाशित हो रहे हैं। तथा अपनी अनन्त सामर्थ्य 
से उनका घारमा कर रहे हो, इसी प्रकार से सुय्य॑ ओर पृथ्वी आदि, लोकों 


और अपने स्वरूप को धारण कर रहे हैं। इन सूर्य आदि लोक 
के साथ आकर्षण से घारण होता है। न लोको का सब लोकों 


उपरोक्त दोनो मन्त्र ऋग्वेद से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार से मृरत्वाकर्षण 
विषयक मन्त्र वेदों मे भरे पड़े हैं। अब एक मन्त्र यजुर्वेद से उदघत है -- 
जाकृष्णेन रजसा वत्तमानों निवेशयस्नमृत मार्य च। ह 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुगनानि पह्यन्‌ ॥ 


है यजु ० अ० ३३। म० ४ 
मनन्‍्त्रों का सही अर्थ न समभने के कारण फलितज्योतिष के होगा 


ने सूर्य्य को ग्रह मानकर सूय्ये ग्रह की शान्ति के लिए इस मन्त्र का जप करने 
का विधान बनाया। लेकिन थोडा भी विवेक से सोचा जाय तो सूर्य ग्रह न 
होकर एक तारा है। उपरोक्त मन्त्र गुरुत्वाकर्षण विषयक सिद्धान्त की पुष्टि 


करता है । मन्त्र में सविता छाब्द का अं सुय्यं से है। मन्त्र का भाव निम्न 
प्रकार है। 


सूग्यं सभी अन्य ग्रहों के साथ समान रूप से गुरुत्व बल को भारण किये 
हुए हैं। जिस प्रकार परमात्मा प्रत्वेक आत्मा मे श्रकाश्षित होकर प्रकाक्ष प्रदान 
करता हूँ उसी प्रकार सुर्य्य लोक भी रस आदि पदार्थों को भनुष्य लोक मे 
प्रदान करता है और सब लोको की व्यवस्था से अपने-अपने स्थान मे रखता 


है। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि इस मन्त्र मे मरत्याकर्ष 
विचार भरा पडा है । कै कम 


आज बिएव मे जितने भी अनुसधान हो रहे हैं इन सब खोजो का आधार 
वेद ही है चाहे शब्दाबशी मे ब्रितना हि परिवतन क्यो न हुआ हो । जेदो मे 
विभान निर्माण बिवयक, भवन निर्माण, युद्ध मे काम आने बाले भगासक 
शस्त्रों के निर्माण और निर्माण व रफ़्े इ-ही अस्ज्रो को निहिक्रिय अनाने विषश्रक 
अमेकी मन्त्र भरे पड हैं। इतमा तो निदियत है कि यदि चारत मे वेदो का 
अध्ययन व अनुसधास पर बल दिया जय तो फिर से भाश्स विद्वसुद बस 
सकता है । 


वेदों का अंग्रेजी माष्य---श्रनुवाद शीघ्र मंगाहईये 
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सम्पायकीय 


परमार्थ में दान देने से 
पृण्य लाभ 


रहीम के शब्दों में-..- 
तबही सपि जीबो भलो, दीबो परे न धीम 
बिन दीवो जीबो जयत, हमहिन रुच रहीम ॥ य् 
सोक हित के लिए स्वार्थ त्याम यहीं परम्परा समातन जद रही है 
नतपस्था भी यही है, और है यही सर्वोदय का मूखमस्त्र भी, यही अमरत्य का 
सूख मन्ज भी, मही जीवम का मूल मन्त्र और सहायक्ष भी । इम बातों को 
ध्यान में रखकर प्रत्येक व्यक्ति को लोक सेवा दान-परोपकार मे प्रवत होता 
चाहिए । इसी में जोबन की सा्यकता है-- 
सात्बिक दान सहजभाव से सम्मान पूर्वक दिया जाता है। मायने पर 
छिरस्कार के साथ देने से उसकी महिमा घट जातीहै। न उसका उदं एय दूसरो 
को ऊ था उठाना है। जत किसी को नीच या पतित बनाकर कुछ देता या 
कुछ सहामता करना अनुचित है । स्वेतठापुर्वक सत्कार के साथ देने से साथा- 
रण वस्तु भी असाधारण बन जाती है मान का पान भी हीरे के समान होता 
है । मुप्त दाम का महत्व इसी से है कि उससे सेने वाले को अपमानित नहीं 
होना पडता है। और दाता का अहकार भी प्रकट नही होता । 
सत्पुरष के लक्षण उदार होकर प्रिययक्ता हो, शूर होकर जल्पक न हो, 
दाता होकर अपात्र पर धन की वर्षा न करें-- साथ ही अनावश्यक या अनुप- 
योवी बस्तुओं से अपना पिण्ड छुडामे के लिए भी दान देना व्यर्थ है। उप 
निवदो में वाजश्रवा नामक ऋषि के पास बहुत सी भायें थी। दृषक देते समय 
सेवा भी की गई ओर दूध न देने पर, बूढ़ी होने पर ऋषि के लिए थे भार 
स्वरूप हो मई । एक दिन भेलो से धोषणा करा दी, कि अमुक तिथि को 
महात्मा जी मोदान करेंगे । उस दिन कृत से ब्राह्मण मस्त्रोच्चार करते हुए 
आश्रम पर पधारे | फिर एक-एक यायः दान कर उदारता दिखाई। ब्राह्मगो 
के जाने पर ऋषि ने बड़ी ही सनन्‍्तोष ही सास सी, कारण कि एक तो सिर 
'धर से व्यध की बला टली ओर शत नाम भी हो यया । इसी को कहते 
हैं (मरी बछिया बह्माम को) । ऐसे हैदान से न दूसरों का जला न सुबध ही 
मिलता है। ऐसा दान किस कास दान परोपकार नहीं बल्कि 
'छस्टे धोखा ही कहा जायेगा । 
परयार्थ के काम में अपनी स्‌ बदल की सुविधा देखती 
चाहिए । जिसे जिस प्रकार की आानरकृडता हो बेंसी ही सहायता देना सच्चा: 
परोपकार है। 
बजे को कज्ी देने से क्‍या सामे 
समबात कृष्ण ने कहा है कि - 
दरिद्रान्‌ भर कौस्तेय नया प्रयण्छेश्वरे बनर। 
जाज प बाद कौ समस्या ते सारे जानयों को विचलित करके रल दिया 
है। कोन भांवता है बिना सकट की घड़ियों के, आय पाकिस्तान बनते के 
समझ की स्थिति पुत आंश्ों के सामने हैं। 
सार्वदेशिक आज प्रतिनिधि सभा इस सकट दाल में उन निराशित अस- 
हाय परिवारों की तन-मन-अरन से मदद करते में तत्पर हैं-“-इस घडी मे प्राप्त 
बन ही सात्यिक दास हैं। आपने जो दिल खोल कर दिया उसका हजारों 
परिवारों पर ईमामदारी से व्यय किया है। पर जब तक समस्या का सभमा- 
भाग नहीं हो धाता, तद तक सेठो की बैलियों के मु ह लुसे ही रहने चाहिए। 
जिससे हार्यदेशिक हमा हारा किया जा,रहा सेवा कार्य निरस्त र अयति पथ पर 
अनता | 
वात करे की + करते मे बाई 7 जो कर जो सहयोगी न 
बने, इतसे पतित मामव और कौंग हो शकता है। आइये ! हमारी केसी में 
मुक्त हस्त से दाम वो जिशते हमे अधिक से अधिक पुण्य कार्य के दरते में 
अधिवृड्टि हो। 


एक वारा 

काठ | बीस करोड़ मुसलमान सड़क पर निकल आय तो देश 
का सम्हालना मुश्किल होगा । पाकिस्तान के बनने से पूर्व के दृश्य 
प्रत्यक्ष ही हैं । 

नई दिल्‍ली के योट क्लब पर भायोजित रेली मे जो उत्तेजना- 
त्मक भाषणों का सिलसिला चला । उससे स्पष्ट है कि आयोजको 
का आचरण गेर चिम्मेदाराना रहा है। भारत सरकार को ऐसे 
प्रदर्श नो तथा इस प्रकार के भाषण कर्त्ताओ पर सस्ती से प्रतिबन्ध 
लगाना चाहिये। भारत-एक स्वतन्त्र और धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है 
यहा सभी मत वालो को पूरी सुविधाये सुलभ हैं। जब कि मुस्लिम 
देशो में अल्प-सख्यको के साथ नम्बर दो के नाशरिको का सा 
व्यवहार है। 

अभी हाल में ही रामकुमार भारद्वाज का अरब मे व्यवहार 
आपने पढ़ा हो है। 

१६वी,शताब्दी का बावर एक विदेशी हमलावर था। इतिहास 
इस बात का साक्षी है। जो लीग गढ मुर्दे उचाड कर इतिहास के 
पन्‍नो से साम्प्रदायिकता की आग को भडकानाी चाहते है। उनसे 
जनता और सरकार को सदा ही सतत रहना चाहिये | सच तो यह 
है कि सरकार को परेशान करने और मुसलमानों का राजनोतिक 
समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से ही बायरी मस्जिद का संयद 
साहब-व-बुखारी साहब ने यह आन्दोलन चलाया है इससे राज- 
नीतिक नेता वरी नही हो सकते । 

भारत सरकार को अविलम्ब भावी ख रो से सावधान होने के 
सझ्िये राजनीतिक पाटियो पर प्रतिबन्ध न लगाया गया तो भविष्य 
अन्धकारमय दिखाई दे रहा है। धर्म और साम्प्रदायिकता को 
राजनीति से दूर रखने का नारा देना ही पर्याप्त नही है। इस 
प्रकार धर्म की आड लेकर राजनीति चलाने की भनुमति ने देकर 
सख्ती से कुचलना ही पडेगा । 

रामजन्म भूमि वाबरी मस्जिद विवाद का सरकार क्षीघ्र निर्णय 
लेकर शरारती तत्वा को उभरने न दिया जाय । कुछ सिर-फिरे 
हिन्दू नेता भी वाहवाही लूटने मच पर भाषण देने मे तत्वर होकर 
विषवमन कर रहे हैं। 

इस प्रकार की राजनीति से भारत की स्वतन्त्रता को खतरा 


पुंदा होने के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। । 
सावेदेशिक धर्मायं सभा के धर्माधिका रो 
का नियेदन 


सावदेशिक +र्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली की धर्मायं सभा द्वारा 
निर्धारित निणित तथा प्रकाशित ' यज्ञ पद्धति प्रकाक्ष'' की प्रतिया 
समाप्त हो गई थी। उसकी मांग आयें समाजो द्वारा बहुत दिनो 
से हो रही थो। माग को देखकर और सभी आये समाजो मे समान 
पद्धति बले और किसी प्रकार की विषमता न हो यज्ञ पद्धति प्रकाश” 
को पुन छपा दिया गया है। उसकी प्रतिया सावंदेशिक सभा के 
पुस्तक विक्रय विभाग से उपलब्ध हो सकती हैं। 


सभी भाय॑ समाजो,प्रतिनिधि समाझो, आय॑ समाज के ब्यक्तियो 
ओर आय॑ सस्थानो से निवेदन है कि वे इस पुस्तक को मगावे और 
इसी के अनुसार यज्ञ विधि करे और करावे। विदेश वी समाजों 
में यह विधि प्रचलित है और होने वाले यज्ञों में सत्र एक रूपता 
आती जा रही है। भाप लोग भी इसी विधि का पालन करे और 
सर्वत्र एक रूपता झाबे, ऐसा करे । यही है निवेदन निर्देश और 
आदेश । --वैज्वनाथ शास्त्री पर्माधिकारी 

सावंदेशिक धर्मायं सभा 


8 लायक श्याम आय सावशिक साप्वाहिक 
“7” “”” काकिस्तानां बस और प्ररब, के 75 


बाबर के भत्याचारों की कदानो- 


बाबर को भ्पनी जुबानों 


सर्वधर्म समभाव की धुन में इतिहास के साथ कितना अन्याय 
किया जाता है कि कुछ इतिहासकारो ने बाबर को बहुत न्यायप्रिय 
व दयालु तक कह डाला है। उनका यह बक्‍्तव्य छितना अआामक 
है। इसका अनुमान स्वय बाबर की रेखनी से सिशे बाबर नाभा के 
मिम्न उदधरणो से पाठकों को मिकेमा | बाबर लिखता है;-- 


७ जनवरी १५१६ ई० को बीजापुर दुर्ग के लिए युद्ध हुआा। 
प्रल्लाताला के रहमोकरम से इस शक्तिदाली किक्ते को कुछ घण्टो 
में ही जीत लिया गया । क्योकि बीजापुरी विद्रोही थे और इस्लाम 
के बन्दो के शत्र थे। अपनी शत्र्ता पूर्ण 4 इस्लाम विरोधी रीति- 
रिवाज के कारण जो इन लोगो मे प्रचलित थी। इन लोगों ने 
परिवारों में इस्लाम का नाम तक मिटाकर रख दिया था इसलिए 
उनकी ह॒त्याए कर दी गई । उनके बच्चे व स्त्रिया बन्दी बनाए 
गए । एक भनुमान के अनुसार लगभग ३ हजार व्यकित मृत्यु के 
घाट उतारे गए । 

इ फरवरी १५१५ स्थाजा कलाम की प्रार्थना पर शेष बन्दियो 
को रिहा कर दिया गया । ओर उनके बच्चो व स्त्रियों को मिला 
दिया गया । उन्हें भपने-अपने घर थाने की आज्ञा दे दी गई। परन्तु 
उनके कई राजे जो अधिक अहकारी थे उनको मौत के घाट उतार 
दिया गया । कुछ राजाओं के सिर काटकर अपनी विजय के समा- 
चारो के साथ काबुल भेज दिए गए और कुछ को विजय के पत्रो के 
साथ बदखक्ञा कन्दूसव बलच भिजवा दिया गया। 

११ जनवरी १५१६ को बाजीपुर के किले के मामलो से सन्तुष्ट 
होकर हमने मुहरंस की £ तारीख मगलवार के दिन बाजीपुर से दो 
को सदूर बिठूर की पहाड़ी से नीचे की ओर बढना प्रारम्भ किया 
झौर यह आज्ञा दी गई कि ऊची भूमि पर कटे हुए शोशी का एक 
स्तम्भ खडा किया जाए। 

२१ दिसम्बर १५२७ को विषाक्त भोजन के द्वारा बाबर 
को समाप्त करने का प्रयत्न जब असफल हो गया तो बाबर ने 
अपराधियो को दिए गए दण्ड का वर्णन किया हे। जिस व्यक्ति का 
काम हमारे भोजन को चखने का था उसके काट-काट कर टुकड़े 
कर दिए गए । जो बाबर्ची था उसकी खाल उधेड दी गई । एक 
स्त्री को हमारी आज्ञा से हाथी के पाथ तक्े कुछ दिया मया। एक 
बूढी औरत को मैंने वपनी निगरानी मे रखा और वह अपने किए का 
दण्ड भुगतेगी । 

१७ मार्च १६२७ को युद्ध में राणा सामा को परास्त करके युद्ध 
में हारे हुए भारतीयों की लाशो की एक पहाड़ी सी बना दी गई 
और छनके सिरो का स्तम्भ बना दिया गया । 

२६ जनवरी १श२८ को चन्देरी के दुर्ग को विजय करके मूर्ति 

7ट कर एक बड़ा स्तम्भ बनाया गया। 
338७४ की --प्रताष॑ दैनिक दिल्ली से सामार 
८ 
नये प्रकाशन 
१--बीर वैरागी सेखक--भाई परमानन्द 
कीर त ८) सभा ये केबल ४) कर दी है। 
२३--फिशांधए-ा॥॥:-0०एथ।४॥0 0५ स्‍7४00060. 
कीमत ४) सभा वे केवल २)३० कश दी है। 
सा्वदेशिक आग प्रतिनिधि समा 
महुधि दबषातस्द मबत, भामस्ौ ला मेदान, नई दिहलो-९ 





१२ के 


श्री राजीव गाधी की स्पष्ट बादिता पर अरब लीय के राजडूत « 
श्री कलगाश पर कि राजीव गांधी से 
राष्ट्रो के ऋ्रति एक धंरुदुशमयी को झलक भा तो आती थे कहे है 
कि समय आने पर यह दरलामी बम अरबों को प्राप्त दो सकता है। 
श्री मकसूद ने कहा कि भश्ये क्लकर मारत के क्र देशो के सम्बन्ध 
कट हो सकते हैं। किन्तु यह मेरै निजी विचार हैं । “ः 

पाठक धानते है कि पाकिस्तानी बम के प्रथम सम्ंक श्री 
जुलफिकार अली मुद्दों मे भारत के प्रथम परमाणु बिस्फोट पर 
घोषणा फी थी कि पाकिस्तान इस्लामी बम बनावेया। चाहें उसे 
घास खाकर ही गुजारा करना पढ़े । सुट्टो ने अरब राष्ट्रो व लीविया 
आदि से सहायता की याचना की और अरब राष्ट्रो ने दिल खोलकर 
पाकिस्तान के इस्लामी बम बनाने मे जआाथिक सहायता की। इस 
पर यदि भारत के प्रधानमन्त्री ने एक सचाई को उद्यायर कर दिया 
तो अरब राष्ट्रो को बेचेनी हो रहीं है । 

अरब राष्ट्रो को दिया इस्लामी बम मिल गया तो वे उसे पीछे 
इस्राईल पर चलायगे ओर पाकिस्तान उसे भारत के विरुद इस्ते- 
माल करेगा। अतएय भारत को इस्राईल से अपने सम्बन्ध सुधारने 
की आवश्यकता है । 

आये समाज दीवान हाल दिल्सी के वाधिकोत्सव पर लाचकिके 
के मेंदान में सा्वेदेक्षिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
ने भागंसमांज की ओर से भारत सरकार से अनुरोध किया था कि 
इस्राईल से भारत मित्रता करे क्योकि इस्लामी बम मारत व 
इस्राईस दोनो के लिए ही साझा खतरा है । 


पुस्तक--समालोचना 


सेखक--श्री हदमलाल साधक 
प्रकाश्क--- एच० एस० सहगल चैरिटेबस ट्ुस्ट 
टी० १६६८ मल्काबज रोड दिल्सी 

मूल्य--दोनो माय ६०) पृष्ठ सक्या सममब ८२५ 

महात्मा प्रमुभाञित जी के शिष्य श्री सहमल थी ने बड़ी योग्यता व 
परिश्भ पूर्वक अभ्यात्मिक तत्वों का मन मिदिध्यासन कर योग व साधना 
का बढ़ा सरल सुबोध व सद्रहणोय सकलत किया है। पुस्तक आत्मतत्व के 
जिशासाजों को पठनीम व माननीय है। पुस्तक की साज सूज्जा उत्तम ग 





सुद्रण सुन्दर है। - संब्चिताद क्षास्त्री, धम्पादक 
सावंदेशिक आय अतिनिधि सभा द्वारा 
अनेक भारतीय भाषाओं में 
सत्याथंप्र काश का प्रकाझनन 
१ सत्याबंप्रकाद (हिन्दी) ०) 
२ सत्यायंप्रकान्त (उदू) ३२) 
३ सत्वार्थ प्रकाश (बंपता) २०) 
४ हस्याभंप्रकाक्ष (सस्कृत) ३०) 
६. सत्यार्षभरकाप (डढ़िया) ३७) 
६ शत्यायंद्रकाश (अत्र थी) ०) 
७ सत्यायंत्रेदाक्ष (असमी ) ३») 
«. सस्यार्षप्रकाप्त (कन्नड) २०) 
३ सत्वा्ंप्रकाश (तमिल) २७ 
१०. सत्यार्थप्रकाश (चौंगी) १०). 
पुस्तक प्राप्लि स्दान 
सार्वदेशिक भाग प्रतिनिधि सभा 


३/५ महति दवामस्थ जबम, राक्लोंलां भैंदाम के शजीप, गई दिश्ली-११०००१ 
हााआाआननभ/2/ाशणाणणणणणणआआआआशआशशणाणाा-- आया जल 
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१९ भकल एृक्ाा 


सायाईशिक साप्याहिक |] 





राष्ट्रीय एकता ओर धर्म निरपेक्षता 


ढा० भवानीलाल मारतीय 


हुसारे देश में ज्यो ज्यो विधघटनकारी झ्क्तियाक्षेंअधिक बलवती 
'होती जाती हैं, त्यो त्यो राष्ट्रीय एकता की आवाज़ वातावरण में 
अधिक शॉक्ति के साथ सू जने सगती है । किसी भी साम्प्रदायिक 
-उपधद्ब अथवा अन्य प्रकार के हिसात्मक काण्ड के परुचात्‌ राष्ट्रीय 
एकता की रस्मी बेठक अग्योजित की जाती है, जिसमें शासक 
दल, विरोधी दल तथा कुछ पत्रकार किस्म के व्यक्ति मिल बंठकर 
लम्बी चौडी तकरीरें करते हैं, साम्प्रदाधिकता को तिलाजलि देने 
की कसमें लाते हैं सौर सभा की समाप्ति के पहचात्‌ अपनी उन्हीं 
युरानी हरकती को करने समते हैं जिनसे राष्ट्रीय एकता को हानि 
ही पहुचती है। समस्या को जड तक जाने का कोई प्रयास नही 
पिया जाता और वृक्ष की जड को सींचने की अपेक्षा उसकी डालो 
को ही पानी से सीचने की चेष्टा की जाती है। 

इधर पंजाब की भयकर समस्या, बगाल में गोरखालंण्ड की 
माग, काएमीर में इस्लामी मोच की गतिविधियों तथा बिहार में 
थूथक झारखण्ड की माग जैसी विध्वसात्मक कार्यवाहियाँ को 
उभरता हुआ देखकर राजनीति को धर्म से पृथक करने की बात 
की जाती है। देश के नेता इस प्रदन पर एक राष्ट्रीय बहस कराना 
चाहते हैं, परन्तु वे स्वय इस बात को छेकर स्पष्ट नही हैं कि क्‍या 
बे सचमुच धर्म को राजनीति से पथक्‌ करना चाहते है, या केवल 
इसे एक प्रचार का मुद्दा बनाये रखना चाहते हैं। वस्तुत राष्ट्रीय 
एकता का सवाल किसी भी राष्ट्र के लिये सर्वोपरि महत्व का 
होता है और इसे छेकर किसी भी सम्प्रदाय,दल या वर्ग से समझौता 
करना घातक हो सकता है । जब मह॒षि दयानन्द से राष्ट्रीय एकता 
की व्यावहारिकता या सम्स्कब्यता को केकर उदयपुर के प्‌० 
मोहनलाल विज्युलाल पष्डया मे प्रषन पूछा था तो दुरदर्शी ऋषि 
का उत्तर स्पष्ट भा-जब क्ैक इस देश के सभी सोग एक ही 
अकार के भाव और हे नही रखने, अब तक इस देश के 


-निधासिनो की याघा, नेच अभिव्यक्ति एक सी नही होगी, 
अथबा जब सक समस्त राष्ट्र की सामान्य जीवनचारा में 
बहना महीं सीखेंगे तब तन भारत की एकता असम्भव ही है। 
-महंथि दयानन्द का १०५ पूर्व कहा गया यह कथन आज भी 
उतना ही डार्येक है, जितना उप्र समय था। 


जआाज हमारे राष्ट्र नेता इर्स देश को मुलदस्ते की उपमा देते हैं 
जिसमें विभिसन धर्मों, भाषाओ, सस्कृतियों तथा विचारों के फूल 
सके हुए हैं। अनेकता मे एकता की बात भी कही जाती है । तथा 
यह भी कहा आता है कि इस देस में सभी प्रकार के धर्म, मत, पन्य, 
आधा, सस्कृति तथा जीवन प्रणालियों के मानने वल्कि लोग बसते 
हैं था उसकी भिम्न-भिन्‍न भाषाओं, ससकृठियों तथा विचार 
प्रणालियों को फलने फूलने तगा पनपने एव विकसित होते का पूरा 
झबसर दिया जायेगा | यह थात कहने मे जितनी सरल ओर 
आपातरभणीम लमती है, वस्सु स्थिति इसके विपरीत हीहै। हम यह 
तो मानते हैं कि इस देश मे नाना धर्मों और मत पन्‍थों के. मानने 
भासे लोग निभास करते हैं भौर प्रत्येक को अपनी आस्था के अनु- 
कस उपपक्षका प्रणाली को चुनते का पूर्ण अधिकार है, किन्तु हम 
इससे एक कदम जाये बढकर यह कहने को हिम्मत नही जुटा पाते 
कि धर्म और मत के सास पर देश को विसब्कित करने की किसी 
भी चेब्टा को सिशृल कर दिया जावेगा। हम देंस मे बोलो जाने 
याशी सभी भाषानों के घिकार पर ओर देते हैं किन्तु हमारे शासको 
में शहु कहते का साहत नहीं है कि देश की एक सामान्य राष्ट्रभाषा 
को उम्के पद और गौरव से ध्युक्ष करने की किसी भी साबिक्ष को 
साकान कर दिया जावेगा । हम देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रथलित 
मृत्य, उंगीक, कसा और साहित्य की गिधिधता को देखकर देश में 


व्याप्त अनेकता की बात तो करते हैं,वथा इस अनेकता को यथातथा 
रखने की श्रतिज्ञा भी करते हैं, किन्तु इस देश के सत्तर करोड 
निवासियों में उस एकता के सूत्र को तलाशने का प्रयत्न नही करते 
जिसके कारण काइमोर से कन्याकुमारी तथा गुजरात से असम तक 
विस्तृत इस विशाल भूभाग का प्रत्येक नागरिक अपने भरापको 
भारतवासी कहता है। इस विंशाल और पुरातन राष्ट्र की एकता 
की बुनियाद जिन सास्कृतिक तत्वों में निहित है, उन्हें पहचानने 
और मजबूत करने को अपेक्षा हम नागाखेण्ड, मिजो, गोआ, असम, 
तमिलनाडु आदि भिन्न-भिन्न प्रान्तो की मय वपर ह ससस्‍्क्ृतियों का 
गौरवगान करने लग जाते हैं भौर इन के निवासियों को 
महाय्‌ भारत राष्ट्र का नागरिक समझने के महत्व पर जोर डालने 
का यत्न नही करते । 








संस्कृत के प्रचार-प्रतार के 
लिए भअ्रकादमी गठित 


नई दिल्‍ली । दिल्ली प्रशासन ने ससस्‍्कृत भाषा एव साहित्य 
के प्रचार-प्रसार तथा सवद्धन के लिए ससस्‍्कृत अ्रकादमी 
का गठन किया है। 

कार्यकारी पाषेद श्री कुलानन्द भारतीय ने आज यहा बताया 
कि वर्ष १९८५७ ८८ में सस्क्ृत अकादमी प्रपने कार्यों के सचालन के 
लिए छह लाख १४ हजार रुपए ख करेगी । यह अकादमी सस्कृत 
विद्वानों को प्रोत्साहन देने व नवोदित सस्कृत सेवियो को इस भाषा 
के प्रचार-प्रसार के लिए नए अवसर प्रदान करेगी । 

इसके भणलावा यह अकादमी सास्कृतिक, साहित्यिक और ज्क्षणिक 

महत्व की मूल कृतियों का प्रकाशन करेगी और अनुवाद का काम 
भी बड़े पमाने पर होगा । 


स्वी भारतोय ने कहा कि सस्कृत के प्रधार-प्रसार के लिए 
दिल्ली के विभिनन क्षेत्रो मे सस्कृत केन्द्रो, पुस्तकालयो व विद्यालयों 
की स्थापना की जायेगी। उन्होने कहा कि ससस्‍कृत साहित्य का 
प्रथार-प्रसार हमे भारतीय सभ्यता के अनुकूल नेतिक मूल्यों और 
मान्यताओ के पालन की प्रेरणा देता है । 

सस्कृत अकादमी के गठन से सम्बन्धित जारी की गई अधि« 
सूचना के अनुसार उपराज्यपाल इसके अध्यक्ष हैं भौर कायंकारी 
पाषद (शिक्षा) कायकारी अध्यक्ष । 





हमारे कथन का यह अभिप्राय नही है कि क्षेत्रीय भाषाओ्रो, 
जीवन-पद्धतियो तथा वहा की कला एवं सस्कृति के विकास का 
राष्ट्रीय,एकता के साथ कोई मौलिक विरोध है । यदि पजाब मे 
पंजाबी भाधा और साहित्य का विकास होता है, वहा के नर-नारो 
गिददा और भागडा नृत्यों के ढ्वारा अपना मनोरजन करते हैं तो 
देश के भ्न्य राज्यों के निवासियों को इसमे क्या आपत्ति है, किन्तु 
यदि यहा के निवासी एक पृथक राज्य की साग करे, जहा किसी 
सम्प्रदाय विशेष के ही प्रमुख होने का स्वप्य सजोया गया हो, तो 
उसे देश के व्यापक हित में कंसे सहन किया जा सकता है। मिजो 
लोग यदि ईसाई धर्म का पालन कर और चर्च मे जाकर खुदाबन्द 
ईसा मसीह को याद करे तो देश के बहुमत को कोई आपत्ति नही, 
किन्तु यदि इन चरक्षों में विदेसी पादरो भारत राष्ट्र को दुर्बल' 
बनाने के पडयन्ज करे और विद्रोही लोगो को पड़ोसी देशों से 
सहायता लेकर देश को छिन्न-भिन्‍न करने को बात करे तो उनकी 
इन कार्यवाहियो को राष्ट्र बिरोधी ही माना जायेगा । तमिलनाडु 


के सा्ववेशिक साप्ताहिक 
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७७८ इ लुक. 
छपने सरकारी काम-काज तथा शिक्षा में तम्निल्न अरषा हवा. प्रयोग 
करे तो इस पर आपत्ति करने का कोई प्रश्न हो नही है, किन्तु देश 
के सविधान दशस रहीक्षृत राजभाषा हिन्दी के अ्रधोग को बन्द 
कराने के लिये यदि कॉर्ड भावुक तमिल थुवक भात्मदांह' करता है 
तो उसे शहीद का दर्जा कैसे दिया जा सकता है। 
सच तो यह है कि हमारे सविधान निर्माताशो ने ' धमे 
निरपेक्षता” को जिस अथ थे सर्मक्षा था, उसे उसीं अर्थ मे हम 
समझने में भानाकानीं कर रहे हैं। स्विधान में धर्म निरपेक्षता का 
प्रभ्िप्राय राज्य के “सम्प्रदाय निर्लेप” होमे से लिया गया था। 
आज हमारे शासक अधिक से अधिक साम्प्रदायिक गतिविधियों में 
लिप्त होने को ही अपनी लोकप्रियता की कसौटी मानते हैं । तमीं 
तो मुसलमान फकीरो की कञ्नो पर हमारै मन्‍्त्रीगण चददर चढाते 
हैं, गुरुढ़ा रो में जाकर मत्था टेकते हैं,मन्दिरो और मठो में पुजारियो 
और आचार्यों का प्रसाद ग्रहण करते है, कंथालिक सम्प्रदाय के 
पोप का राष्ट्रीण स्तर पर स्वागत करते है सरकारी दूरदशैन पर 
ईद क्रिसमस, सूफी सन्‍्तो के मकबरो पर भरने वारके उसे, कृष्ण 
जन्माष्टमी पर मथुरा और वृन्दावन की रासलीला आदि के दृश्य 
प्रदर्शित करते हैं और यह सब कुछ करके भी वे यह चाहते हैं कि 
भारत को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र मामा जाय। हमारे कथन का यह 
ध्र्थ नही कि कोई भी मन्त्री या शासक व्यक्तिक्ष किसी धर्म स्थान 
पर न जाय या किसी प्रकार वी पूजा उपासना में थयक्तिगत रूप 
से सम्मिलित न हो आपत्ति तो तब होती है श्र साम्प्रदायिक 
तुष्टीकरण के लिए मन्दिरो मस्जिदों, गिरजों और गरुरुद्धारो के 
प्रति सरकारी रूप से श्रद्धा प्रकट की जाती है, केवल इन घम स्थानों 
पर एकन्र होने वाली भीड को अपनी ओर आकष्ित करने के लिये। 
भारत में सम्प्रदायिकता के प्रसार का एक प्रमुख कारण यह 
भी है कि हमारे राजनीतिशो ने बहुमत और अल्पमत की त्रुटिपूर्ण 
तथा छिद्धान्नहीन घारणाओ को लोगा मे भ्रत्यन्त उग्र रूप मे प्रति 
प्ठित कर दिया है। जब सविधान ने प्रप्येक नागरिक को सभी 
प्रकार के अधिकार समान रूप से प्रदान किये हैं तो बहुमत और 
अत्पमत के आधार पर एक वण के साथ विशेष पक्षपात करने 
अथबा दूसरे वग की उपेक्षा करने का औचित्य ही नही रहेगा। 
देखा जाय तो ' धाभिक दृष्टि से अल्पमत के सिद्धान्त को स्वीकार 
करना ही धर्म निरपेक्षता पर कुठाराघात करना है। 
यदि भारत के १० करोड मुसलमान इस्लाम की रीति नीति के 
अनुसार एक अल्लाह की उपासना करते है और पंगम्बर साहब पर 
ईमान लाते है तो इस बात का क्‍या ओऔचित्य है कि सरकारी 
नौकरियों मे उनके लिये स्थान सुरक्षित क्ये जाये, मेडिकल और 
इडठजीनियरिंग वाछेजो मे उनके प्रवेश आरक्षित क्या जाय 
झथवा उनकी मस्जिदों और खानकाहो की मरम्मत के लिये सर- 
कारी धन उपलब्ध कराया जाय। यदि धामिक शझ्राधार पर ही 
अल्पमतो को सरक्षण देना है तो कुछ लाख पारसी लोग ही इन 
अधिकारो को पाने के सच्चे पात्र है, १० करोड की भारी भरकम 
आबादी वाले मुसलमान किस प्रकार “अल्प” कहला सकते हैं और 


आती, 








महथि दयानन्द और स्वासी विवेकानन्द 
डा० भवानीलाल मारतीय की अनुपम इुति 


प्रस्तुत पुस्तक में महृधि दयातिस्द और स्वामी विवेकानन्द के मन्तब्यों का 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया मया है । 
बिद्वानू लेखक ने दोनों महापुरुषों के अनेक लेखों, जाषदों और प्रम्थों के 
आधार पर प्रमाणित सामग्री का सकसन किया हैं । 
मूल्य केबंस ३२ रुपये 


सारवदेशिक आय प्रतिनिधि समा 


इवधामन्द मबत, रामलीसा मैदान, नई दिल्‍ली-२ 
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खयमे का अपरयण बहीनहै कि सिश्चल ही“धॉजिक शल्वतत कह 
खाने वाले शिक९५४ 2 लक पारसी वर्ग 2५238 कफ से 
भी सेंथाएं की आस । इस 


से वे ही सच्चे भारत्टेय नागरिक हैं। श्लो साम्प्रदाभिकता से 

कोसो दूर हैं ओर अपने मत का दुढता से पालन करते हुए भी राष्ट 
के पुंननिर्माण के काय में सर्वात्मना जुटे हुए है । 

तथ्य यह है कि आज की राजनीति वोट जुटाने की राजनीति 
बन गई है। अल्प मत वालौ से बोट प्राप्त करने के लिग्रे उनकी 
जायज और नाजायज सभी प्रकार की मायो को मान लिया जाता 
है और बहुमत की अवहेलना और उपेक्षा करके भी धामिक प्रल्व- 
मतो को सन्तुष्ट करने की राष्ट्रधाती नीति प्रपनाई जाती है।प० 
जवाहरलाल नेहरू ने जब केरल मे मस्लिम लीग से गठबन्धन्‌ किया 
तो उन्हे झूठ मूठ ही यह कहना पडा कि केरल की लीग जिन्‍ना की 
मुरिश्षम लोग से भिन्‍न है, जब कि भारतीय मुस्लिम लीग के नेता 
जिन्‍ना की विचारधारा को आज मी कट्टरता से भ्रपनाये हुए हैं। 

यदि राष्ट्रीय एकता को सचमुच सुदृढ बनाना है तो धर्म 
निरपेक्षता की नीति को बिना किसी भेद-भाव और नाग लपेट के 
अपनाना होगा | भारत के नागरिको को हिन्दू, मुसलमान, ईसाई 
झौर सिकख के रूप मे न पहचान कर मात्र भारतीय के रूप मे 
स्वीकार करना होगा । धर्म व्यक्तिगत आध्रण की वस्तु हैं भरत 
धामिक मतवादो को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के मा्गें की बाधा 
नही बनने दिया जायेगा। किन्तु धर्म के मूल भूत तत्वों तथा नेतिक 
मूल्यों का तो राजनीति से कोई विरोध ही नहीं है । यदि राज- 
नतिक आचरण को नेतिक्ता पर आधारित करना है तो धम से 
उसको पृथक करने की बात सोची ही नही जा सकती, किन्तु यह 
धर्म मानव धर्म ही है, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और पारसी आदि 
मतो से उसका कई सम्बन्ध नही है। ्े 






दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


क्र 


+परककपारभाकामान- 


फिस्टरीप्यूटर्य +बडं का क 
महाशियां वी हड्डी प्राण लि 
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॥। 





सामनोशिक साप्ताहिक 


ऐतिहासिक परिपेक्ष्य 


- आचाय॑ शिवराज शास्त्री एम. ए. मौलवी फाजिल 


भारत वर्ष का इतिहास करोड़ों बर्ब पुराना है. जिसकी ऐेत्र स्मुतिया इति- 
हास के प्राय सभी भुल प्रन्षों,में उपलड्त है। भारत की राज्यादल्था मे 
भहृति मनू का माम अमर है । उनके काल में प्रजा वेद मर्यादाओं का पालन 
करती हुई स्वत्तम्त्र जीवन व्यतीत करती थी । बेदिक धर्म का पालन ही उन्हें 
शाब्य व समाय की सभी सुरक्षाए य व्यवस्थाए श्रदान करता था | समय एक 
सा गही रहता व भा प्रजा कसी, होमी यह विचार कर तत्कालीन ऋषियों 
ने महर्षि मंतु से प्रार्थता कीं कि वे भावी मारत का सबविधान व उसकी राज- 
थानी मिरिचत करदें। फलत मनु जी ने मानव थर्म शास्त्र के रूप मे जो 
भारत का विधान बनाया बहू आज तक भारतीय राष्ट्र व भारतीय जने समाज 
का आवक्षे ग्रस्थ प्रजा में सुरक्षित थ प्रचलित हैं । वह मनुस्मृति के नाम से 
उपलब्ध है । 

मनु महाराज ने मारत की राजधानी की फेकक्‍्से करपया ही नहीं की थी 
अपितु स्वयू अदोष्मा नाम की एक नमरी के रूप मे भारतीयों के लिए उसे 
राजवानी का स्वरूप प्रदान किया। जो सासो ग्ष तक मारत सप्लाटो फी 
जननी भी रही । 

अयोध्या नाम तज्यूसीत्‌ नगरी ख्रोक विश्लूत । 
सनुवा मानवेन्ज था पूरी निर्वित स्‍्वय । 

अर्थात्‌ मानवो मैं इन्द्र के तुल्य राजा मनु ने भारत की, राजभाती के रूप 
में अयोध्या सबरी का निर्माण स्वंय किया था। ससार में आयोँ का चकवर्ती 
राज्य था । 

यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि उसी उच्च कूल बह में अयोध्या के राज- 
कुमार के रूप में मर्यादा पुरुकोत्तम भीराम का आविर्भाय हुआ । उनका जीवन 
चअस्जि इतना महत्वपूर्ण रहा है कि लाखों यों से ससार उसे आज तक नहीं 
भूल पाया । ससाह की प्राय सभी भाषाओं ने आदर राजा के रूप में उतका 
चरित्र उपलब्ध है । 

भारतीम राष्ट्र के उत्थान का अब पूज्य महात्मा गाभी ने बीडा उठाया 
था तो उन्ही मर्यादा पुरुषोसम रकम को अपना आदक्ष बयाया। नोॉबाशाली 
के प्रदास मे एक बार वार्तालाप औे उन्होने यह बताया कि ससार की प्राचीन 
तम आये जाति के महान सड्ौट आये राम का आदर्क्ष ही भारतीय भावी 
स्वरक्कृति का आवक झोगा । राग्रक्रेम जपते ही उसहोने अपबी जीवत यात्रा 


अयोध्या नमरी से जल ६ की मावात्मक निध्ठा, श्रद्धा व प्र भ को इसी 
ऐतिहुशिक परिद्न कय मे देखना के समझता आवदयक है । 


जशैार्य सोम मूतिपुजक नही थे परस्तु ओ राम के काल्पनिक चित्रों व 





प्रतीको को उसी श्रद्धा भवित से देखते व सम्प्तान देते थे जेसे आज़ भी ऐसा 
करना राष्ट्रीय कर्त्तव्य माना जाता है। यह भारत की प्राचीन घाभिक परम्परा 
है। राम के चित्र के साथ ही उनके आदर्श चरित्रो की वाद जा जाती है। 
इसीलिए हिल्दुओं के बर घर में रामायण भाभिक ग्रन्थ के रूप मे मानी 
याती है । 

सासो वर्य राम जी की राजबानी को आय हिन्दुओं ने इस आदा से 
सुरक्षित व सुपुजित रखा कि भारत का यह अतीत गौरव भविष्य में भी हमे 
गौरव पृण जींबस प्रेरणाए प्रदान करेगा | आये लोग वेद को अपना पघर्म 
मानते रहे । मिदयण आये राम वेदिक धर्मी थे। मह॒धि बाल्मीकि लिखते हैं 


आये सर्व समदर्षब सर्देव प्रियदर्शिन 
वेद वेदाब तत्वज्ञ धनुवेदे थ तिष्ठित 


उबत उद्धरण से अबोध्या व राम के प्रति आय (हिन्दू) जाति का 
सम्बद्ध कितना महृत्वपूर्ण हैं यह स्पष्ट विदित है । 
कासाम्तर में आय॑ (हिन्दू) जाति अपना वर्चस्व स्थापित नहीं रख पाई 
भर विदेशी आकामकों ने भारत के-साकश्ष जो व्यवहार किम्रा उन रोमाचकारी 
व खूनी कहानियो से सपार के सभी इतिहासकार परिचित हैं । 
मुसलमानों का दूसरे देक्षों पर आधिपत्म स्थापित करने का एक तरीका 
था। मे पहले अपने मोलबियो को भर्म प्रशारक के रूप में भेजते थे फिर जब 
ये अपनी मुप्त योजनाएं बना चुकते थे तो उन्हीं की सहायता व मार्य दक्षत 
से अभ्य देशों पर अधिकार करते थे । यह सभी अआक्रामको का नियम रहा है । 
बाबर ने भारत पर जब आक्रमण किया उससे पूर्व अयोध्या भे मुसलमानों 
के दो मोलवी अपनी पड़यस्जकारी योजनाओं मे व्यस्त थे जिनका नाम शाह- 
जलाशुद्दीन 4 हजरत भूसा था। बाबर ने आक्रमण से पूर्व इन दोनो की 
आत्तरिक सहामता प्राप्त करके ही भारत पर हमला किया। इस हमसे ने 
भारत मे एक महान घासिक चेतना उत्पन्त की । जहा आज मुसश्षमान बाबरी 
मस्जिद की चर्चा करते हैं। बहा पर गह त्यागी साधु भ बेराबी रहते थे । 
उन्होंने भगवान राम की स्मृति से अनेक भवन बना रसे थे । उनमे ने भववान 
राम की मृर्तिया भी रखते थे। उनका जीवस ही रामभकित को समर्पित तथा 
तुलसीदास जी की रामकथा के यही प्र रक थे । 
यह सत्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नही रखता कि मुसलमान आक्रामको 
का सक्य भारत के धामिक स्थल ही रहे | बाबर ने अपने भुप्तचरों के इशारे 
पर बैरामियों से यह भूमि व भवन छीनकर उन्हे नष्ट भ्रष्ट किया। मगलों 
के शासन के अम्त में उस क्षेत्र का शासन अवध के नवाबो के हाथ में था । 
बेरामियों व मुल्लाओं का विवाद बहुत बढ गया ओर यह शिकायत वाजिद 
असीक्षाह के दरबार भे पहुंची । गवाब बाजिद अली मुगल सम्लाटो की भाति 
अस्थाचारो व कटमुल्सा नहीं थे । हिम्दुलो ने इसे रामजन्म भूमि बताया था 
मुसलमानों ने अपने दावे से इसे और यजेबी मस्जिद लिखा था | नबाव वालिद 
असली ओर गयजेबी अत्याधारों से पहले ही भडका हुआ था । उसने अपने हिन्दू 
ओर मुसलमान परामक्षदाताओं से विचार क्या और यह समभकर कि राज्य 
की और से इस विधय मे कोई भी निर्णय लखनऊ की नवावी के लिए चोर 
चातक सिद्ध हो सकता है। राम का जन्म स्थान होने से हिम्दू यह कभी सहन 
नही करेंगे कि इसे मुससमात्रों के हथाले कर दिया जाए। वे अवदय विद्रोह 
करेये यदि मैं हिन्दुओं को हिसायत कझमा तो मुसलमान होने के नाते मैं ही 
स्वम ग्रहमुद्ध का झिकार बन लाऊ शा । ऐसी परिस्थितियों मे बाजिद अली 
शाह ने जो निर्णय दिया उसके बाद सेकडो वव तक कभी मुसलमानों ने बाबरी 
| मर्द पर कोई प्रदन नहीं उठामा जौर्य[अयोध्या नगरी रास की जन्म सूमि 
“ब राम मन्दिशे की ही भूमि बनी रही। हिन्दू तब तक घोर भूतिपूजक बन 
ही चुके थे । उन्होने मन्दिर का निर्माण कराया। 
तवाब बाजिद अलसी ,झ्ाह ने दोनो पक्षों (हिन्दुओ व मूसलमानो) को 
लपने दरबार मे बुलाया। दोनो के बयान सुनने के बाद मुक्ददमे की फाइल 
पर अपनी एक स्वरचित कमिता सिखलकर फाइल दाखिल दफ्तर कर दी। 
कविता है-- 


द अह्यषिमिक सायपादुका 
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हम इक के बन्दे हैं, पजहव से गह्ीं वाकिफक 
गर काया हुआ तो क्या, बुतखाना हुआ तो क्या । 

जिस मस्थिद को आज बावरी मस्जिद कहकर मुसलमानों को भगड़काया 
जा रहा है। मुसलमान इतिहासकारों का इसमें मतभेद है। एक इतिहासकार 
के अनुसार इसका ताम बावरी मस्थिद तो विवाड कर बोला गया है। वास्तव 
में यह बाबरक मस्जिद है । 

बाबर से पूर्व सिकन्दर लोदी के एक सेनापति ने जब बनाल को विजय 
किया तो उसने मार्ग में वापिस लौटते हुए एक ऊ ने टीसे पर पड़ाव ढाला। 
और अपनी विजय की खुशी मे बावरक मस्थिद के नाम से मुसलमानों के 
लिए वहाँ एक पूजा स्थल बनाया । इस मस्थिद के बनमे की मयकर प्रतिक्रिया 
हुई और मुगलकाल में जमोध्या व रामचन्म स्थान को लेकर राजपूत राजाओं 
मे मुगल सेनापतिओं से अनेक युद्ध हुए और बर्म रक्षा के लिए महास बल्थदाव 
किए । अयोध्या हिन्दू मात्र की पुण्य भूमि रही । जो कालान्तर में नष्ट हो 
गई बहा फिर बेरागियों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया । उसी प्रसव 
में कुछ कट्टर प थी मुसलमानों ने नवाब बाजिद अलीसाह से शिकायत की 
थी। जिसका निर्णय भी मुसलमारों की ही सिफारिश पर गंबाब बाजिद अली 
झाह ने उक्त उदूं दौर के रूप मे दिया था और यह वियाद सवा के लिए 
समाप्त हो गया था + फेजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मच्ेटिवर के लेखक धार० नोइस 
ने पृष्ठ १७२ पर लिखा है कि यह मस्जिद मम्दिरों को तोड़कर बमाईं गई 
थी । तब से अनेक मुकहमे हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच हुए हैं। 


१८८५ में महन्त रघुवीरदास ने दावा किया था कि यह रामजम्म भूमि 
है इस पर केवल हिम्दुओ का अधिकार होसरा चाहिए । मुसलमान क्षासन 
समाप्त हो चुका था परन्तु मुसलमानों का आतंक हिन्दू अफसरों पर था अत 
निणय महस्त जी के पक्ष मे न हो सका । 


परन्तु भारत के सभी इतिहास का एक स्वर से इसे रामयन्म भूमि ही सिद्ध 
करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार श्री के० एस साल का कथन है-- 
इस बाल के बहुत सारे प्रमाण हैं कि उस काल में बहुत व्यप्तियो, मदिरों 
व नभरों के गाम का धर्मास्तरणभ किया गया । 
पुरातत्व विशेषज्ञ के० वाई सुन्दर राणन ने कहा है-- 
यहां जो चबूतरा मिला है उसका स्वरूप णेष इमारत से मिन्‍त है मह 
बड़े असाधारण प्रकार की मस्थिद है । 


इ सेहासकार श्री सास बहादुर का कथन है। मस्जिद में एक बधूझें का 
होगा आवदयक है जहां से अयान दी जाती है। भौ रेबतीनम्दव अग्रवाल का 
कहना है कि यहा कभी नुमाज पढ़ी ही नहीं गई । प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक 
अबूस फजस के लेखों के अनुसार अयोभ्दा हिम्हुओ का परम पवित स्थान है । 

डा० मणेक्षताल वर्मा ने कहा है--- 


यह मन्दिर ही था जिसका स्वरूप बदल दिया बया है। डा० याई कृष्णन 
ने कहा मस्जिद मे जो चबूतरा है उसका मिर्माण मस्जिद भबन से भिम्न 
प्रकार का है। 

बड़ आधदचर्य की बात तो यह है कि स्वयं बाबर हारा लिखित बाबर 
नामा या तुअके आबरी मे इस मस्जिद या इसके निर्माण के सम्बन्ध में कोई 
चर्चा तक नहीं जिसके नाम पर आज मुसलमान हू-हरुसा मचा रहे हैं। यह 
सत्य है कि तथाकथित मस्जिद में कोई मुससमाम नुमाल पड़ने नहीं जाता 
फिर भी मगसीय साम्राज्य के पुनस्थविन के सपने देखने बालें मुसलमानों को 
बाबर, मस्जिद व इस्ताम के माम पर भड़काकर अब कुछ महत्याल्षी अपना 
उल्लू सीचा करने की मोजनाऐ बना रहे हैं । 


हिन्दू जाति अपने राम व अयोध्या के श्रति अपनी निष्ठा व भक्ति केले 
स्थाग सकती हैं। आय समाज ने एक स्वर से राम जस्म भूमि के सम्यन्ध में 
इस विवादात्पद विधय पर अपना मम्तब्य भोषित कर दिया है कि राम जन्म 
भूमि पर हिन्दुओं के अधिक र को हो मान्यता मिलनी चाहिए। आज सैकड़ों 
वष वाद हिंदू विरोधी यह नारा कि यह मस्जिद बावरी है, देतिहासिक व 
राजनंतिक व धामिक गिसी भी ध्ंप्टि से न्यावोषित गहीं कहा था सकता । 


हाय का बस यक्त प्रभु फिल्म 

हो मिर्भय, नियरे तथा निठल मन बाले। 

सन्ध्या, सत-सग, स्वाध्याम, सदयुणभ घन वाले ॥ 

श्रह्म ज्ञान हो, ही ब्राह्मण जग के शुभ चिन्तक । 

अहाचये के अल से कोसो भागे अन्तक ॥ 
स्वाभिमान, सदुश्ञान, सदाचारी जोवन ह्ो। 
देश धर्म अर जाति हेतु अपित तन-मन हो ॥ 
निर्बंल के रक्षक दुर्जन के लिये काल हो। 
सत्य अहिसा स्तेय भ्रपरिग्रह लिये ढाल हो ॥ 

स्वावक्षम्म अवश्वम्व समय की कीमत जाने। 

अनुक्षासन में ही स्वतन्त्रता को जड़ माने ॥ 

सुख दु ख मे सम रहे,सदा नियमित जीवध हो। 

कर भक्त निष्काम, कर्म से अमित लगन हो ॥ 


रहें मुदित हर हाल आपकी इदृच्छाओो में। 
विजलित कभी न होवे कडी परीक्षाओं मे ॥ 
अहोरात्रि हो प्रीति तुम्हारी अटल हृदय में । 
भ्रधर पटल भें ताम बसे छवि नग्न निखय में ॥ 
आस्तिक जीवन बने आाय॑ सच्चे कहलाय। 
अखिल विश्य को आय॑ ध्यजा के नीचे लाये ॥ 
है ब्रतपति जगदीश करो ब्रत पृण हमारे। 
हम सब बालक आन पड़े हैं क्षरण तुम्हारे ॥ 
--योगेश्वर प्रसाद “निर्मेश” राजस्थान 


शुरुकुल कांगड़ी का वार्षिकोत्सव 
विश्व विधालय गुरुकुल कायडी का बाधिकोत्सव दिनाक ११ से 
१४ अप्रे् तक बडे समारोहपूर्वक बृहद यज्ञ, अनेक महत्वपूर्ण 
सम्मेलन देश के चोटि के विद्वानो के भाषण होगे । यह उत्सब आयों 
को एक मेले के रूप में सदा मनावा जाता रहा है। इस वर्ष भी 
हजारों की सख्या मे आये जन इसमें भाग लगे । 


3 आर्य समाज के कैसेट,# 


आर्य समाज के प्रचार में तेजी लान ऋषिका सन्देश घर घर 
हेतु उत्कृष्ट कैसेट आज हो मगाइये । ग्छाे 















कालोको एक कैसेट मुप्रत । 
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अस्त -. हरिचरणसास वर्मा 
तुरहैशिया बाजार (चम्पारण) 
प्रधान--ओऔ रामलाससिह 
सम्भी-- थी चन्द्रदेव झ्र्मा 
चेतपुर (बम्पारन) 
प्रधान---भी दी रबह्ाडुर प्रसाद 
सन्दी---थी आशोक कुमारनिह 
बकूड जिसा सहारमपुर 
प्रयाम थी साधुराम दी 
मस्त्री--शओी भूपेस कुमार थी 
देशराण कालोनी पानीपत 
ब्रधाव-- भी इसासेन चोपडा 
मस्ती--प० जनदीशचस्तर बसु 
बामोत्तरा राजस्थान 
प्रधान--की रामेस्वरूप आर्य 
मल्ती--ओऔी रामसाल आयें 
बेद प्रचार समा अतरौली जलीमढ़ 
प्रधान--ओऔ वीरीसिह जी 
मम्जी--भी रामसास आयें 
आमंसमाज कृष्भपोल धाजाए, जमपुर का सिर्माचन निम्म प्रकार तम्पत्त 
हुआ । 
प्रधान-- प्रिस्सिपल विजय लिहारीलाल जी भाशर, 
मन्जी--डा० ओमझरण “ड्िंजय' 
है --डा० बोगशरण 'जिजय' 
आर्मेसमाज लालबाभ लखन्के का मिर्याचन -- ओऔमती उिला प्रधान, 
प० सत्मदेव सेनी चने यये । 
आार्यसमाज जयाहर सबर (भ्ासकुर्ती) मेरठ केंट का बाषिक साधारण 
अधिवेशक्तत में मिम्ताकित पदाधिकारियों का चयन सर्द सम्मति से हुआ । 
प्रधान भी करेश्बचम्द रस्तोगी 
सल्ती भी देवप्रकाश सुप्ता 
कोबाध्यक्ष भी ओोमप्रकाक्ष अग्रवास 
आमंसभाज नवीता (बिजनौर) उ० प्र० का निर्याचत--- 
प्रधान श्री रामंचरण जो शास्त्री 
मम्त्री अनिस कुमार 
--आये समाज बरबीघा (मुगेर) के निर्वाचन मे प्रधान श्री 
रामधनी राम जी, मन्त्री ढा० दामोदर आय, चुने गये। 


--आयंसमाथ सरागत रोन हयातनगर के निर्वाचन मे अपान 
श्री देवेन्द्र आये जो, मन्‍्त्री भूमित्र आये जी चुने गये । 

--आयंसमाज २ भ्न्सारी रोड दरियागज नई दिल्खी-२ का 
निर्वाचन निम्न प्रकार हुआ । प्रधान श्री बी०बी० सिंगल, मन्त्री 
वीरैसखापाल चुने गये | 

->क्षार्य समाज गांधी धाम (कच्छ) में श्री मोतीराम जेगवानी 
प्रणान, भी शग्रवानंदश शर्मा सन्‍त्री चुने गये । 


१६ वां वार्षिक महोत्सव सम्पन्न 
_ जसपके जिम महदि दसानस्दार्व भुंढकुल कृष्णपुर (फर लाबाद) का 
१६ यां वाबिक महोत्सव दि० ७, ८, £ मार्च ८७ को मुरुकुल प्रामण मे वेद, 
धर्मरक्षा, राष्ट्रशा, गौरला आदि सम्मेशनों के रूप में अति ह्षोल्लास के 
साथ सम्पन्न हुआ । जिसमें थ्री स्वामी देवानम्द भी मेधावी आचाय॑ प्रणव जी 
शास्त्री जी देगीदासली भार्य (कानपुर) प० महेन्द्रभालजी जायें प० सोहनसाल 
जी पचिक आदि सुफ्रसिद्ध विद्वानों ने माद लिया । 
जाचादे चन्द्रदेव झास्त्री 
कुलपति 
आयेसमाज अत्मोड़ा संस्कृत रकम का प्रस्ताव 

आयंसमाज अजस्मोडा ते भारत सरकार की नई शिक्षा मीति से असन्तोष 
व्यक्त करते हुए सरकार से प्रार्थना की है कि वह भारत की सस्कृति की 
रक्षा के लिए सस्कृति को अवद्देलना न करे | 
>डा० 58/%2 408: झास्त्री 


वेद कबा का आयोजन 
भार्म समाज दरियाग ज दिल्‍ली हारा होली के उपलक्ष्य में वेद कथा का 
जायोजन € से १५ मार्च तक किया बया । वेवकथा जाच्षायं औ सत्यप्रिय ब्रती, 
ज्जनोपदेश श्री भुम्नीलास जाये, नित्य प्रात यज्ञ प० क्षियवीर क्षास्त्री द्वारा 
सम्पन्त हुआ । 
आये समाज के कर्मठ प्रधान भी बी बी सिंगल तथा मख्त्री श्री वीरेन्द्र- 
पाल ते सभी का हादिक वन्‍्यवाद किक । 


झहमदगढ़ में आय समाज की स्थापना 
दि० २२-३-८७ को अहमद गढ़ जिला बुलम्दशहर में आय समाज की 
स्थापना हुई। जिसमे निम्नलिखित पदाधिकारी निर्वाचित हुए । 
प्रधान भी भंगवाम सिंह जी, मन्त्री श्री ओम भद्र जी, कोषाध्यक्ष श्री 


बिरराज जी चुने मए । 
वार्षिक महोत्सत्र 
दिनांक ७ और ८ अप्र ले १६८७ को सृरुकुल योगाश्रसम नृसिहनाथ का 
नवम बाविक महोत्सव तथा स्वर्गीय सेवानन्द बानप्रस्थी जी की ७८वीं जयन्ती 
सहित अत्यन्त समारोह के साथ मनाया कया । 


वार्षिकोत्सव 

सस्कृत एवं आर्य शिक्षण के केम्क श्री नि शुल्क गुरुकुल मह। विद्यालय, 
अगोष्या फैजाबाद का बाधिकोत्सव ६, ७, ८ अप्रल तक राष्ट्र भृत यज्ञ के 
साप्ताहिक कार्य क्रम के साथ मनाया जायया। आर्य जगत के योग्य महोपदेशक 
एव भजनोपदेक्षकों के अतिरिक्त गुरुकूलीय ब्रह्मभारियों के विभिन्‍न कार्यक्रम 
होगे । --बधुमित्र बतुर्बदी कुलपति 

शोक समाचार 

आयंसमाज लह्टेरिया सराय के भूतपूर्व प्रधान श्री विश्वनाथ 
आय का आकस्मिक एवं असामयिक निधन दिनाक २७ २,८५७ को 
पटना में हो गया । वे पुराने कमेंठ तथा सुयोग्य व्यक्ति थे जिनके 
निधन से स्थानीय आयसमाज को अपार क्षति हुई है। 

-भ्र.वनाराबण काय मन्त्री 
तपोवन का वार्षिक बृहद्‌ पन् २० भअग्रेल से 

वेदिक साधन आश्रम तपोबन, देहरादुन का वाधिक बृहद्‌ 
सामबेद पारायण यज्ञ सोमबार दिनाक ३० अग्रंल से भारम्भ होकर 
रविवार दिनाक २६ अप्रेल को पूर्ण होगा । यज्ञ के ब्रह्मा महात्मा 
दयानन्द वानप्रस्थ होगे । इस अवसर पर वेद प्रवचन करने के लिए 
नई दिल्ली से १० पृथ्वीराज शास्त्री और ग्रुरुकुल कागडी विश्व- 
विद्यालय से वहाँ के उपकुलपति प० रामप्रसाद वेदालकार पधार 
रहे हैं। ब्रह्मचारी आये नरेश भी पधारेगे। 

सप्ताहमर तक योग-साध ना शिविर चलेगा जिसका निदशन 
स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती, ज्वलापुर वाले करगे। 


१० सार्वदेश्षिक शाप्ताहिक ग 
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आय समाज फिठोरासढ़ (3० श्र०) द्वारा कांबी 
(कानपुर) में वेद प्रभार 

कानपुर । ग्राम कांघी में सुरेन्द्रमुनि जी (गुरुकुल आश्रम, ब्रह्मा- 
यर्ते-बिठूर) की प्रेरणा से पं० राघाकृष्ण तिवारी के १२ वर्षीय 
दौहित्र आयेकुमार (पुत्र डा० राजनारायण हार्मा बी०ए०एम०एस*०) 
के उपनयन वेदारम्भ सस्कार के जवसर पर €्व १० मार्च १६८७ 
को स्वामी गुरुकुलानन्द कच्चाहारी के प्रवजन संयम-नियम, संस्कार 
और सृष्टि रचना पर हये। स्वामी जी ने संस्कार कराते हुये पं० 
छेदालाल जी द्विबेदी को वेदिक पुरोहित बनने की प्र रणा दी। 

लालमन आय जयन्ती समारोह 

महानु समाजसेवी लालमन आाय॑ जी की ११वी जयन्ती लालमन 
आय॑ पार्क माडल टाऊन हिसार में ५ अप्रैल को प्रात: ६-०० बजे 
भअख्य रूप में मनाई गई । 

घचना 

श्री उदयनारायण शास्त्री जो आये समाज “सी” ब्लाक 
जनकपुरी, नई दिल्‍ली में चन्दा लाने हेतु सहायक के रूप में कार्ये 
कर रहे थे उन्हें समाज की सेवाओ से अलग कर दिया गया है, 
क्योंकि उनका व्यवहार तथा उनकी कार्य पद्धति समाज के प्रति- 
कुल पाई गई है। 

अत. सभी समाजे इनकी नियुक्ति करते समय सावधान रहें। 

केशवदेव सूद, मन्त्री 
वार्षिकोत्सर 


आयंसमाज (वेद मन्दिर) (नहर का पुल ब्लाक १३) पृथ्वीराज 
चौहान मार्ग, गोविन्द नगर कानपुर का श्श्वां वाधिकोत्सव दिनांक 
१५, १६, १७ मई १६८७ दिन शुक्रनार, शनिवार एवं रविवार को 

भ्राय समाज (वेद मन्दिर) में होगा । 
--मन्त्रां 





शोक समाचार 

जाये जमत्‌ को सूचना देते हुए अत्यन्त खेद होता है कि श्री विश्वम्भरनाथ 
जी आता भ्री महात्मा दयानन्द जी तपोवन यालोका दृदययति रुकने के कारण 
से १ अप्रंल १९८७ को देहान्त हो गया है। श्री विश्वम्भरनाथ जी बैदिक 
साधना आश्रम तपोबन में रहते हुए सपत्नीक साथना मय वानप्रस्थ जीवन 
व्यतीत कर रहे थे । सावेदेशिक परिवार यहां प्रभु से उस दिवंगत आत्मा की 
शान्ति की काममा करता है यहां उनके परिवार को यह दुःख सहने की शवित 

प्राप्त हो ऐसी प्रमु से प्राथंना करता है । 
-- पृथ्वी राज शास्त्री 

सभा उपमन्त्री 





प्रावश्यकता हूँ 


एक सुयोग्य बिबाह योग्य लि:सम्तान पत्णी की जिसकी आयु ३४ से ४१३ 
तर्ष तक हो । देखने मे सुन्दर और सफेद रब हो । कुसीन चाहे विधवा हो । 


साफ सुषरा जीवन बिताना चाहती हो । हा्सष्ड व दक्षिणी अमेरिका में रहने 
की इच्छुक हो | हिस्री व अग्न॑जी पढ़ना सिलना अध्यापन, हार्मोनियम बया 
सकती हो । धाभिक सजन गा सकती हो । कद ५ फूट ३इज भार ४०-५० | 


के बीच हो । एक चित्र महिला का १ आया १ पूरा-पूरा विवरण सहित भेजे। 
मद्रास की महिला पर विक्षेष विभार होगा । पुरुष की जायु ५४ बर्ष भार ६८, 
कद ५ फुट १इच । पता अग्र॑जी में लिखे पता :--- 
हैदा, 3. 8888॥9704324 
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पमण।,७२० 
(न्काधा900) 





१२ अप्रैल १६८७ “ 
पंजाब हिम्हू पोड़ित सहायता कोथ में 





प्राप्त घत 
१--ओऔ मोहनसाल आर्य, मु० मुखौरियाल सदर आजार मधुरा ११) 
२--शरी हरिराम सुरेशचरम्द्र ८६ काजी टोला बदायू ३५) 


३--मम्जी जी आर्यंसमाज बग्रवाल मण्डी टटीरी मेरठ 
(एश हयार एक) १००१) 
४--ओ साससिह जी ड्राइवर मसानी कस्ट्ट्रक्शन डिबीजन रेवबाड़ी २१) 
४५- भी धर्मंबीर कुमार आर्य जमासपुर खगड़िया ६०) 
६--भ्री बलराजनाथ ७-दयाल नगर दयाल बाग आपरा १००) 
७--शी प्रधान जी गगर आायंसमाज दयामन्दाअ्रम केसरयंज अजमेर १०१) 
८---श्री घनवन्तरसिह कोहनूर मबन डसहोली जि० भ्म्वा 
(हि्प्र०)) २०००) 
६--श्रीमती सुक्षीसादेवी जी नैग्यर हरी निवास हिसार ४०१) 
१०--हनुमान मस्दिर रामपुरा कालौती बमृगा गगर अम्बाला ३१) 
११-- भोला करियाणा स्टोर रामपुरा कालोनी मथुरा भगर अम्याला २१) 
१२--मन्त्री जी आर्यसमाज हरपुरी तहसील मुन्तोर जि० बदायू १०१) 
१३-- श्री चिरझ्जीसाल जी गजाबरपुर हारा आ०स० हरफरीशबदायू' १०१) 
६४--- रजपुरा हारा आय॑सभाज हरफरी बदागु' १०१) 
१५-- परमानम्द नगर डाकपाल हरदोई ११) 
१६--श्री अगदीदा प्रसाद भारदह्ाज आराकृक्षा गली राममयर दिल्ली २०) 
१७--शी भगवतसरन रस्तोगी बलिस फार्मेस्यूटिकल्स 
कानसन रोड बदायू' ५०) 
१८--श्री सस्‍्तातक डा० रमेहाचन्द आयंकृत फसपुर बदायू' ५०) 
१६--भी डी० डी० पुरी चैरिटी ट्रस्ट सरस्वती भबम नई दिल्‍ली १०००) 
२०--श्री विक्रमादित्या भागंब द्वारा आयेसमाज लदकर ग्याश्षचर ११) 


पंजाब हिन्दू पीड़ित सहायता कोष हेतु आयंसमाज मन्दिर 
तिलदर, शाहजहांपुर 3० ;० द्वारा एकत्रित दान की दची 
१- भरी मुवशेश्वराधिह आदि श्वानपुर ३६) 
२- आओ पातीरामसिह आदि तिलहर २९) 
३--भ्री बादबूरास दिवेदी आये मित्रपुर बसवा २५) 
४ श्री रामपालसिह आदि मगरायाजी १३) 
॥--ओ कृपालसिह जी सरोबर नगर ५) 
६- राम बहादुर्रातह जी दला २) 
७--अभ्यापक कक्‍्ज इस्टर कालेज निमोही ९) 
८ - श्री ओमप्रकाक्ष जी इन्टर कालेब गिमोही ४) 
£-. श्री रघनन्दर प्रसाद जी बे ह आफ बडोटा निवोही ५) 
१०- अध्यापक कण पाठक्षाला पिपरी २४) 
११- भी मागवेसा जी दुर्याभ्रवाद जी पिपरी ३) 
१२--श्री रामपाससिह भी श्री राजपाससिह जो पिपरी २०) 
१३- थी गवाबसिह जी ननवारीलाश जी पिपरी १०) 
१४ - भरी राममरोसेसाल दिवनी पिपरी १०) 
१५--भ वेदप्रकाद आर्य दातामण ठिलहर ११) 
१६--थओ दासीराम आर्य कटरा ५) 
१७--भी सुरेशचरद आये कटरा ५) 
शुद्धि समाचार 


दिनोक--१२-२-८७ को श्री देशपास दीक्षित जी एवं महस्त रामरेखा- 
धाम के सहवोग से जर्यतमाज सिमडेया विद्वार द्वाश ३ परिवारों के £ 
सदस्यों को हिन्हू धर्म मे दीक्षित किया गया । 


शोक समाचार 
सार्वदेशिक प्रंस के कर्मठ व्यवस्वापक सी बाभूरामजी धर्मा की बमंप्रत्वी 
झीमती विज्ञाबती का दिनांक २ अप स को अचानक देहावसान हो गया है । 
हम दिशंगत आत्मा की सदयति के लिए अमूले प्रार्थना व जोक हंतध्त परिवार 
को अंर्ग अदात कराते को कामना करते हैं। ये अपने थीछे भशपुरा गरिवार 
छोड़ थई हैं । -+्म्पादक 


१२ अप्रल १६८७ सावदेशिक साप्ताहिक ११ 
€ 
नया सबेरा लाएं आयेसभाज दीवान हाल दिल्ली के वाषिकोत्सव पर 


वेदों के इस दिव्य देश में, फंल। आज अन्धेरा, 
रहा नही है मानवता का, सुन्दर सुखद बसेरा | 
जाने पुनरपिकव आएगा भ्रब लो नया सबेरा॥ 
दानवता के तिमिर जाल ने महिमण्डल को घरा। 
शत-शत दीपक जला ज्ञान के, नया सबेरा लाए ॥ 


अआ्आातृ भाव-समता-समृद्धि के जाग्रत हो प्रतिमान, 
फिर से गृ जे इस धरती पर देवगुणों का गान । 
लोभ मोह मद मत्सर छटे दूर हटे अभिमान ॥ 
जन-जन को फिर मिले यश्टा पर सच्चा न्याय महान्‌ । 





ग-तपो के, द अपनाए ॥ 
20 अल के जब क के राष्ट्र रक्षा सम्मेलन करा रदधाटन करते हुए 


ज्ञान उषा की नवल रद्मियो से जग हो आह्वादित, केन्द्रीय मन्त्री श्री कृष्णचन्द पन्त 
शीतलता शुत्ति मिले उन्हे जो रहे अभी तक शारित । 
नष्ट प्राय हो त्वसमीके जिनसे नर अ्रभिशापित। 
प्रमुदित हो धरती का कण कण मानवता हो हृषित ॥ 
भूमण्डल पर मनज मात्र को वन्धन मुक्त कराए ॥ 


ज्ञान प्रभा के सम्मुखतम का बचे नहीं अवशेष 

शान्ति सफ्लता के बन्धन में मानव वन्य विशेष । 
पुण्य प्रभासा प्रभावान हो, अनुपम बने स्वदेश |। 
अन्धकार मे भटक रहे, मान्ब को मार्ग दिखाए । 
शत-शत दीपक जला ज्ञान के, नया सबेरा लाए । 





-- राष्श्यांग आय? विद्यावाचस्पति 


मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उ«०प्र०) सायवदेशित्र सभा के प्रधान रवामी झ्ानन्दबोष सरस्वती 
विशाल जनसमूह को सम्वोधित करते हए 


७ 
ग्रायंधभाज घरोडा का 
वाषिकोत्सव 


आय मगमाज घरोडा (करन ल) का व धिकोत्सव 
«४ २६, २७ प्राच १६८७ दो बर समारोह पूव॑क 
मनाया गया । इस अवसर पर सावदद्षिक सभा के 
प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने भाषण देते 
हुए कहा, देश की राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी 
भाषा का अधिक से अधिक व्यवहार अत्यावश्यक है। 
आये समाज की महान उपलब्धियों पर प्रकाश डाला | 
हैदराबाद आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामचन्द्र 
राव कल्याणी ने हैदराबाद सत्य ग्रह के सस्मरणो 
पर प्रक नर डाला । आये समाज के त्याग बलिदान से 


प्रेरणा लेने का आग्रह किया । श्री सत्यपाल पथिक के 
प्र रण (्मक भजनोपदेश हुए । सावदेशिक सभा को वेद 
सार्वेदेशिक सभा के प्रधान स्वामी भ्राभन्‍दबोध सरस्वती घरौंडा उत्सव में प्रचार के लिए ११००) की थैली मेट की । 

उनके साथ श्री रामच-द्र राब कल्याणी बेठ है। --मन्त्री 





रजि० न० डी० (सी०) १७८ 
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सावदेशिक साप्ताहिक 
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ईशिक्षानीति पर श्रसन्तोष 


देववाणी संस्कत को रक्षा का संकल्प 


दिल्‍ली ५ अप्रल । 

सार्बदेशिक आ० प्रति० सभा के सरक्षण मे आज साय ५ बजे आयंसमाज 
दीवान हाल मे देश के गष्यमान्य विद्वानों ने नई शिक्षा नीति पर अमन्तोष 
ध्यक्त किया । सभा की अध्यक्षता वेदों के महाविद्ञान आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री 
ने की । सार्वदेशिक सभा के प्रथान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती पण्डित राज- 
स्वामी विद्यानन्द जी डा० सत्यकेतु विद्यालकार, डा० किश्नलाल जी, ढा० 
रघुयीर जी विद्यालकार, हा० धमंपाल जी, डा० निशूपण बेदालकार, प० 
पच्चिदानन्द शास्त्री, प० विमलदेव , डा० ब्रह्मदत अवस्थी जी, श्री सूर्यदेव 
जी अमेरिका मे सरकृत के प्रचारक प० धम्ंदेव जिज्ञासु आदि अनेक विद्वानों 
में भाग लिया । गोष्ठी में महत्वपूर्ण विचार विनिमय हुअ। जिससे नई झिक्षा 
मीति के प्रद्दार से देववाणी सस्कृत की रक्षा की जा सके । स्वामी आनन्‍्दबोध 
जी के नेतृत्व मे एक समिति गठित करने का निश्चय व अखिल भारतीय स्तर 
पर 'सस्कृत सुरक्षा दिवस” मनाना ते हुआ । समिति का एक प्रतिनिधि मडल 
देशभर के विद्वानों क॑ ओर से प्रधान म-जी राजीव गांधी से मेंट कर सरक्ृन 
रक्षा के सुक्राव प्रस्तुत करेगा और नई छिक्षा नीति से सस्कृत को हाने बाली 
हुनि से बचाएगा । सभी विद्वानों ने सस्कृत की रक्षा का सकल्य लिया । 

स्वा० आनन्दबोध जी ने अपने प्र रणास्पद प्रवचन से आइवासन दिया 
कि आयेसमाज देववाणी ससकृत की रक्षा मे जी जान से जुट जाएगा । सस्कृत 
ही तो देश की सभी भाषाओं की मा हैं, हम मा की हत्या कंसे होने ठेंगे । 

इस उद्देश्य की पूरति के लिए एक विशाल सस्क्ृत सम्मेलन आगामी ११ 
से १६ अप्रैल तक होने वाले विदव विद्यालय गुरुकुल कागड़ी के वाधिकोत्सव 
पर हो रहा है जिसमे चोटि के विद्वान भाग लेंगे । 















ह< डे अल 


4725 । 
पर परिवार के लिए शक्तिव्धक 
एवं स्फतिदायक रसायन। 


खामी टूट व शारीरिक एव 
फफ्डा की टबतता में 
“पयागी आयर्वेदिक 
औषधीय टानिफ 


नानी व मसडो के समस्त का 
मे विशेषत पायोरिया 

के लिए उपयोगी 
आयर्वेदिक औषाधि 










झाये कन्या गुरुकुल दाधिया अलवर ... 
रजत जयंतो महोत्सव का 
निमंत्रण एवं श्रपोल 


अरावली पव॑त उपस्यकाओ की तलहूटी में नदी के किनारे स्थित राज- 
स्थान के एकमात्र आर कया गुरुतुल दाधिया का रजत जयन्ती मद्दोत्सव 
६४ से ५१ मई १६८७ में सम्पन्न होने वाला है। हस सस्था में इस समय 
आये महाविद्यालय, वेद प्रचार, गोशाला, कृषि उद्योग, उद्यान तथा योग 
प्रक्षक्षण आदि विभाग एवं महिला वानप्रस्थ आश्रम सुधारू रूप से चल रहे 
हैं । कन्या ग्ररुकुल मे नि शुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाली ५० छात्राएं हैं जिनमे 
से २० छात्राओं का भोजन वस्त्र पाठ्य पुस्तकें आदि का सारा भार मुरुकुल 
ही बहन करता है | गुरुकल का समस्त कार्य दानी भहानुमावो की सहायता 
से ही चलता है । 
छोटू“ह एडवोकेट बालदिवाकर हत रामनाथ सहगल सुशीला आब्नार्या 


स्वागताध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष 


आचार्या 


दिल्‍ली के स्थानीय 
बिक्रेता :-..- 


४६१) में० इन्द्रप्रस्थ आयुवेदिक 
बिक: २७७ चादनी चोक, (१) 
ओम्‌ आयुर्वेदिक एण्ड जनरल 
स्टोर, सुभाष बाजार, कोटला 
मुबारकपुर (२) मे० ग्रोपाल कृष्ण 
भजनामल चड्ढा, मेन बाजार 
पहाडगज (४) में० दार्मा आयु- 
केंदिक फार्मेसी गड़ोदिया रोड, 
आनन्द पर्यत (५) में०- फ्रभात्त 
केमिकल क०, गली बताहा, 
सारी बावसी (६) में० ईदयर 
दास किसन लाल, मेन बाजार 
मोती नगर (७) श्री वैच्च भीमसेन 
धास्त्री, ५३७ साजपतराय मा्किट 
(५) दि सुपर बाजार, कतनाट 
सकंस, (६) श्रो वेश भदन शाल 
११-दाकर माकिट, दिल्‍ली । 


शाखा कार्यालय; -- 
६३, गली राजा केदार नाथ 


चावड़ी बाजार, दिल्‍्ली-६ 
फोन न॑० २६१८७१ 


जुकाम व इन्फ्लण्जा थकान 
आदि मे जडी बटिया 
से बनी लाभकारी 
पाये! आयुर्वेदिक औषधि 











स'३२दिक प्रंस दरियागज नई 'दल्ली म रद्गित तथा सा चदानतन्द शास्त्री मुद्रक ओर प्रकाहक के (लए सार्वेरेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
महवि दयानन्द भवत्त, गई दिल्‍ली - डे प्रकाक्षित । 
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१० मई १९८७ को संस्कत रक्षा दिवस 


देश मर की घामिक संस्थाश्रों ओर संस्कृत विद्यालयों के संचालकों से भ्रपोल 


जापको विदित है कि भारत सरकार की नई क्षिक्षा नीति १६५६ में 
सस्कृत बाबा को धोर उपेक्षा की गई है, जिसके अनुसार संस्कृत पढ़ने की 
इक्छा करके भी कोई विशार्थी विश्व विश्वासय स्तर से नीचे सस्कृत के अध्य- 
यन की सुविधा प्राप्त मही कर सकता है । इसका परिण/म होमा भारतीय 
सस्कृति और राष्ट्रीय एकता का सर्बनाक्ष | इस बास्तविकता को ध्यान से 
रखकर दिनांक १ ३-८७ रवियार को दिल्ली को शिक्षा सस्‍्वाणों के प्रति- 
निवियो एव ससस्‍्कृत के विद्वानों की एक समुक्त मोष्ठी मे स्वामी आमन्द बोध 
जी की अध्यक्षता में एक सस्‍्कृत रका समिति का गठन किया गया है । 

इस समिति में सर्वेसम्मति से लुगामी दिनाक १० मई १६८७ रविवार 


को सस्क्ृत रक्षा दियस सनाने का निर्णय किया है । 


इस अवसर पर आपसे निवेदन है कि आप अपनी क्षिक्षा सस्थान विद्या 
लग महा विशज्ञालय होध सस्थान, आय समाज, सनातन धर्म समा आदि 
सस्थाओं मे भारी सख्या में एकत्र होकर सस्कृत की रक्षा के लिए सस्‍्कृत के 
पठन पाठन को व्यवस्था के लिए सकल्प ग्रहण करे । साथ ही इस आशय का 
प्रस्ताव पास कर भ्रधान सम्त्री, मानव ससाधघन विकास मन्‍्त्री एवं क्षिक्षामन्त्री 
भारत सरकार के भाम एक एक प्रति जखिल भारतीय सस्कृत रक्षा समिति 
के अध्यक्ष के नाम सार्वदेकशिक सभा कोमेजें । साथ ही इस प्रस्ताव को स्पानीय 


एब अखिल भारतीय समाकषार एजेंसियो शत् समाचार पत्रो मे प्रकाशना 
जज । 





पंजाब का आतंकवाद नए दोर में 
भांति भांति के कर हुकमनामे 


-- भी अमनादास अरू्तर- 


श्ीडी सिगरेट मं तो पियो ओर न ही जेचो | क्षराव 
सास और अंडे न तो गेथों ओर न हो इनका सेवन करो | 
इुयामत करना ओर कराता जुर्म है । जो इन आदेक्ो का 
उल्लदन करेया, उसे गोसियो का निलाना बना दिया जाएगा पंजाब में यह 
आदेश उन उम्रबादी सगठनों की ओर से जारो किए जा रहे हैं जो प जाब को 
कालिस्तान बनाता चाहते हैं । प जाब मे जगह जमह इन निर्देशों के पोस्टर 
सयाए जा रहे हैं । मांस, क्षराब और सिगरेट पान बेचने वालों की दुकान 
जलाई जा रही हैं। इन लोगो पर गोसिया चसाई जा रही हैं। 
वे जाथ का नवणा बदल देने के इच्छुक यह सोग इस मामसे को यहा 
तक ही सीमित नहीं कर रहे । नित नए निर्देश और दहुक्‍मगामे जारी किए 
जा रहे हैं । एक पोध्टर में कहा वया है कि लडक्या न तो साडी और न ही 
जीस पहन सकती है , सडके भी पेंट गही पहन सकते ।। दर्जों पट ओर जीन 
सी नहीं सकते । इस निर्देश का उल्लभन करने बालों को गोलियों का निशाना 
बना दिया जायेबा । दुकानदारो को एक पोस्टर में हुबम दिया गया है कि वे 
साड़िया जेचना छोड दे । ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें सोध दिया जायेगा । 
आमतौर पर हत्या के लिए आंतकवादी सोष देना के छाब्द का इस्तेमाल 
करते हैं। स्कूलो और कालेजो के मुख्य अध्यापको स कहा जा रहा है कि वह 
विद्यावियों को पतलून पहनने से रोक दे । सड़ किया केसरी दुपटट , दवेस 
कमीज और सलवार ही पहने । यदि इस हुक्म पर सख्ती से असल न कराया 
सभा तो बोलियो का इस्तेमाल किया आायेगा। दहेज लेने व देने बाले को 
सजा थी जाएगी । दहेज जला दिया जायेगा । कप्ताकार विवाहो पर गीत 


नहीों या सकते । यह फैसला उम्रवावियों के समठन करंगे कि कौन से गीतो के 
कंसेट बिके ओर कोन से जला *ए आये। सरकार नहीं बल्कि पथ के यह 
तथाकथित रक्षक फंसला करेंगे कि कौन से गीत अएलील हैं। बरातो में 
अगडा डालने वालो को सजा दी जायेगी । 

उम्रवादी अकाली दल के नेता सरदार अमरेन्‍्द्र सिह भी इन हुकमनामों 
से परेशान दिखाई देते है। उन्होने एक बयान मे कहा कि सामाजिक सुधार 
के लिए हिसा का प्रयोग नही करना चाहिए उन्होने यह भी कहा कि यह लोग 
बल पृवक लोगो का धम परिवतन कर रहे हैं। सिख गुरुओ ने इसी का 
विरोध करने क लिए ओर गजेब से टक्कर ली थी । परन्तु आज यही हरकत 
घम प्रचार की आंट लेकर पज़ाब मे की जा रही हैं। हत्या की धमकिया 
देकर अमृतपान कराया जा रहा है । पोस्टरो द्वारा घमकी दी गई है कि 
जो व्यक्ति राधा स्वामियों के सत्सथ में या देवी के जबरातो मे हिस्सा लेगा 
उसे भोलियो का निश्वाना बना दिया जायेगा । 


मेरी तोबा 


लद॒न से प्रकाशित होने वाले खालिस्तान समथक स प्नाटिक देस परदेस 

के सम्पादक सरदार तरसेम सिट्ट से फोन पर मरी बातचीत हुई । उ होने कहा 

कि पोस्टरो द्वारा जो यह हुबमनामे जारी किए जा रहे हैं उनकी मौजूदगी मे 

मैं प जाब मे जाने का खतरा मौल नहो ले सकता क्योकि यह लोग मुझ भी 

गोलियों का निश्चाना बना दे गे । सुरजीत सिंह जालघरी प्रमुख पत्रकार और 

कवि हैं । वर्षा से ब्रिटेन मे ही रह रहे हैं । उ होने लदन के ही एक प जाबो 
(छोश पृष्ठ ११ पर) 





सम्पादक - सब्यिदानन्द शास्त्री 


२ सावदेशिक साप्ताहिक 


वेदों में विज्ञान 
अ्रन्तरिक्ष विज्ञान में गन्धं 


ले० श्री छेल बिद्दरालाल गोयल द्वाथरस 

बैदो मे मूलत विज्ञान का एक अदम्य खोत हैं और चारो ही बेद पूर्णत 
एक वैज्ञानिक ग्रन्थ हैं जो एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। आधुनिक बिज्ञान मे 
अन्तरिक्ष विज्ञान विकास को अबश्सर है किस्तु हमारे बेदों मे इसका पूर्णत 
विकास करके वेदों मे भर दिया गया है। 

अन्तरिक्ष विज्ञान के लिए सामवेद पूर्वाद्िक के मत्र स० ३२० ' नाके 
सुपर्णमुप” मे अन्तरिक्ष विज्ञान के लिए एक विशा का बील डासा मयी है । 
इसका विस्तार खामबेद १८४६ से १८४८ वाले त्रिक्र मे बिस्तार किया बया 
है। इसके ऋषि बेन हैं, देवठा इस्ध,, फ़रद दिष्टूप, इस शिक ये अन्तरिक्ष 
से सम्बन्धित अनेकानेक विज्ञान के सिद्धान्त एक-एक क्षब्व में दिये गये है । 
इतका ओर अधिक विस्तार ऋग्वेद के मण्हल १० के सूबतस है२३ में सन्य 
स० ६ से ८ तक के वर्ग भे किया गया है तथा इस विद्या का अबवंवेद 
१८ । ३ । ६६ मे भी विधान है। इसमें मुख्यतः हमको यन्धर्य विज्ञान को 
को लेकर भलना हैं। इस विद्या से सम्बन्धित कुछ सदर्स त्रेज्रीय ब्राह्मण 
२।५।८। ५ त्रैं० आ० ६ | ३ । १ ये भी कोई सिद्धान्त है। इसी तरह 
से ए० ब्रा० ४। ६ । २२ मे भी सग्रहीत किया गया है । 

मेशातिथि ऋषि ने गन्धय शक्ति के सम्दर्म प्रे ऋग्वेद ८। १। ११ स्ले 
१६४ वादे वर्ग मे अन्तरिक्ष विज्ञान से सस्वस्थित ब्रिद्चाक्घो एर प्रकाष् डा 
है । इएका देवता इन्द्र (विश्व त), कत्द शिप्दृपू, सवार. पंगत- है। यह प्रकरदछ 
सप्दकेद मन्द स+ २४४, अवबंदेद १४३ २६ ४७, शे० खआारथ्यकू ४२०।३, 
है । तएडव ग्राहुएद ६ । ६९० + ६, ववतकाशद सो शूद २१५ । ५+ +, ज्या 
अचयकेद २० । ११६ हारा श्र्दाजित है ५ 

पवित्र ऋषि ने गन्धव की या अम्तरिक्ष को मन्धर्य दाक्ति के लिए खहग्वेद 
मण्डल € सूत्र ८३ एक से पा बासे वर्य में प्रकाश्त डाला है। इस प्रसभ में 
पृथ्यादि पावित का काम गन्पर्द बककाक कया है * इसके अनेकरमेक सिपुशण्त 
इस प्रसग में दिये बये हैं। इन प्रद्धय का सदर्ज समकेंद५६५ ८७४५ से ७७, 
शत्रू० आर्प्यक १। ११। १, तो० ब्रा० ६१ २। ५, ए० ब्रा० ४ । ४ । २० 
भी कुछ सम्बन्ध है । 

त्रय ऋषिमणो मे आपने ऋग्वेद मण्डल £ ८५६। ३६ से ४० वाले प्रखग 
में गन्धर्य विज्ञान को पृथ्वी को घारण करने वाली झक्ति से असम्बन्धित 
विभिन्‍न सिद्धास्तो का वणन किया है। यह प्रसम सामकेद ६५५ से ५७ तक 
के प्रसम द्वारा जुडा हुआ है। 

प्रमेष्टि प्रजापति ऋषि ने ् मन्धर्द शक्ति का विश्वान यजुबेंक के 
अध्याय २ वे मन्त्र स० १ से ६ वाले प्रखव मे पृथ्वी को कारण करने काले 
प्रसम में प्रकाशन डाला है। इसका देदता आस्के, छब्द-करिष्दूप, स्वर घेवत्‌ है । 

बृहस्प्ठि ऋषि ने यजुर्केद अध्याव २ के है से ४ वाले प्रसम में भी गन 
दावित के विभिन्‍न सिद्धान्तो के सयम्बक करने का प्रकाश डाला है। इसी 
त्तरह से इन्ही ऋषि ने अध्याय € के २ ने € वाले प्रसय भें भी ग्न्ध्व शक्ति 
का विधान किमा है। 

प्रजपति ऋषि ने यजुर्वेद का अध्याय ११ के १ से ११ वाले प्रसय में 
गन्धर्वें शक्ति के सिद्धान्तों को समनन्‍्वव करने के सिद्धान्त दिये हैं। इसका 
देवता सविता है। इन सिद्धान्तो का और अधिक विस्तार ऋस्‍्वेद 
१० । १३। १, ओर ५। ५१। ३ वाले श्रसगों मे भी है। तथा यजुरवेद 
५। हैंड, और २७ । २ मे भी इस सदम में प्रकाश डाला गया है। यह 
प्रसग त्रैं० स० ४। १। १ एक से २ तथा १। २५११३ | १ढ़ारा भी वेद 
क अयस्‍थलो से जोटा र । है 

वरुण ऋषि ने यजर्वेद बारहव अध्याय के २८८ ६८वें मन्त्र वाल प्रसग 
मे वेश्क विद्या से धदमित ग धव विद्या के सिद्धान्त दिये हैं। यह प्रसय 
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ऋआष्येद १० । ४७ । २१ से २५ वाले पसन से जुडा हुआ है । 

विश्वकर्मा ऋषि ते यजुरवेद अध्याय १७ के २५ से ३२ वाले चोशे अनुवाक 
में मन्‍्धरं दाक्ति को प्रयोग करने के सिद्धान्त दक्षयि हैं । 

देवा ऋषि ने भी यजुर्वेद अध्याय १८ के २८ से ५० वाले अनुगक में 
गन शक्ति के समस्वय करने के विभिरत स्द्धाग्त दक्षवर हैं । 

भार्गबवो जमदस्नि ऋषि ने २६वें अध्याय के गरन्‍्धर्व क्षबित के द्वारा 
पृथ्वी को रोकने के विभिन्‍न सिद्धास्त दश्षयि हुए हैं । 

तारायण ऋषि ने यजूबेंद तीसरे अध्याय के प्रथम अगुवाक के ६ मन्‍्त्रों 
में पृथ्वी को धारण करने वाली क्षमित का दिग्दर्शन कराया है। यह प्रसम 
ऋग्वेद ५। ८२। ३, यजूवेद ३६। ३, ३। ३३, २२। ९, सामवेद १४ 
से ६२, ऋग्वेद १। २२ । ७, पे आरबध्यक १० । २। १, तथा १०।१०। २, 
नें० ब्रा० २६ ४ । ६। ३, द्वारा एक दूसरे से सदर्भित है । 

इस तरह से गन्धरव क्षति के चारो वेदों मे अदेकानेक प्रश्रव मिद्रक्षे हैं 
इस क्षक्ति के द्वारा पृथ्वी और अन्य सोक लोकान्तर को स्थिर करने बाला 
सिद्धान्त दर्दाया बया है। कगर हमारे महा के विद्वाक इसकों एक बेज्ञानिक 
ग्र्थ मानते हुए बेदों का अध्ययन करें ओर अध्ययन से निकलने बाले 
फरियामों को आादुत्धिक विज्ञान के वेज्ासिकों के समझ प्रस्तुत करें शो इस 
प्रकृति के बहुत अधिक रहस्यों को प्राप्त किया जा सकता है । 

अन्तरिक्ष विज्ञान मे मन्धवं क्षक्ति पर शोध कार्य हेतु बेदो मे कुछ स्थृछ 
ऋग्वेद १। २२। ११-१६, १। !६३। १४५, २। २२। ११-१४, 

८। ११-११, ६। ५३ । १-१, ६ । ८६। ३६ ४०, ६।११३। १५, 


१०।११॥। १४५, १० । ८४ । ४०-४१ १०।१२३।६-१०, १०।१३९। १-६, 
१० ॥ ६३६ $ १-७, क्रय भम देखना भागे 

सामवेद ३२०, २४४, ५६५३, ८७४६-७७, ६५७४-५७, १८४७, 

यजुवेद १। ३, वाला पूरा अनमुबाक क्रम चाहिये २। ३, ६ | १, 
€ 8७, ३१। ७, १२। &८, १८ ॥ दे क४-३, १७। २, २४१ २३७, ३०११, 
२६ | १३, २२ | ६, ३३३ ४७, ३० ॥ ८, 

२।१॥।१, २।२। १०५ ४। ३७ । ४-१२, ७। १०६। ३, 
८।७+२३, रू। ३० + ४-५, ६॥ ८६०१ १, १०। ६। ६, १५।॥४।॥२, 
४१ + ६४+ ४ ११! ६। १६, १२। १। २३, १२। १। ५०, १४। २। ४, 
१७, १८ । ढ४ं०, ४ंढ ३५, कोरीक ॥ है, ९, २० ।॥ १२८। ४४. 
१३% १+ २३, १६५। * <। ४, ब्ादि सहिदा ४48 । ७। १, 
बेत्त क्य आरण्कक हें । १६। है, २। ११+ ११ ४+२०। १ ४।११।४, 
७, १०, ५। €। २२, १६। ३२, ६।३। १ १०।१॥ २३, १० | २०१ 

तेतरोय ऋह्माण २। ५ ।८५॥ ५ ताडय ब्राह्मण २। २। ८, कात्यायन 
खोड़ सूत्र ३३ । ३» ३, वेत्तरीयफेमनिंषुद्ध २। ८, १०, छान्दोग्य उपनिषद 
२१२१। १, 


वेदों का अंग्रेजी माष्य--श्रनुवाद शीघ्र मंगाइये 
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आल वायु चक्की चायदेधिक उा्क्राहिक ३ 


समपादकोंय 
संस्कृत रक्षा : कमर कसो ! 


भारत सरकार के शिक्षा विभाग में जो लोग सत्ता सम्पन्त बैठे हैं उन्हें 
आऑरतीय ससस्‍्कृति व सम्यता से किसना प्रम है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह 
है कि भारतीय भाषाओं की जननी देववाणी सस्कृत पर ही जडमूल से प्रहार 
-कर दिया है। उसे अ ग्रेजी के महृत्व के लिए हूटा दिया गया है। भारतीय 
संविधान मे ससकृृत को भारत की १५ भाषाओ में जो सम्माननीम स्थान प्राप्त 
था वह भी समाप्त कर दिया है। अ ग्रेंजी भाषा को सविधान रचपिताओ ने 
केवल १५ वर्ष तक के लिए उ्मवहार मी भाषा, मान्यता दी थी। अब उसे 
शिक्षा का आवश्यक अयथ बना विया गया है। ऐसा खगता है कि २१ बी 
दाताब्दी का बहुश्रुत नारा भारत में काले अग्रजो की ही तूती बोलने का 
साधन बनेमा। भारतीय सस्कृति व सम्यता जिसे मेकाले की योजना नहीं 
नष्ट कर पाई और जिसके विरुद्ध एक बार सारे देश ने सास्कृतिक समर 
जौता थी, अब वह फिर भारतीयों के सिर पर चढ़ कर बोलेगी | भारतीय 
सभ्यता खतरे भे' पड जायेगी । 

पिछले दिनो दिल्ली के विद्वानों ते इसके विरुद्ध सघर्ष का आह्वान किया 
था। आये समाश्र की ही नही बल्कि समस्त हिन्दू जाति की मूलाक्षर सस्‍्कृत 
मात्रा की बह जवहेलया व अवधानता अब सहन नहीं होगी। सावेदेशिक समा 
के श्रघान स्कामी आनस्ववोष सरस्वती के नेतृत्व में एक सप्तिति का बठन 
हुआ है जिसकी विधिवत्‌ रचता गुरुकुल कांगडी विध्वविद्यालय के बाधिकोत्सव 
पर आगामी धप्ताह में हो रही है । आशा है एक देशव्यापी अनन्‍्दोलन श्सी 
निमित्त प्रारम्भ होगा | आय समाजो से निवेदन है कि ने देववाजी संस्कृत 
की रक्षां के लिए निज कर्त्तव्य प्ष पर आरूढ़ हो जायें। सस्कृत दिवस पर 
अपने स्थानीय सभी विद्वानो व सामान्य जनता का जनमत सद्रह करें व भारत 
सरकार की इलेमान दिक्षा नौति के बिरोध मे प्रस्ताव पास करके भारत 
सरकार को भेजें उसकी प्रतिन्षिपि सा्वदेशिक सभा को भी अवदय भेजे । 
साबंदेशिक सभा एक विस्तुत योजुना इस सम्बन्ध मे बना रही है । 


स॒बिख्यात सँस्‍्कत विद्वान ये 


पं० चारुदेव शास्त्री दिवंगत 


आधुनिक पालिनि के नाथ सजाने माने विद्वान पडित भारदेवजी शास्त्री 
का हृदय गति रुकने से देहावसान हो बया। इस समय उन्तको आयु ६० बषं 
की थी। उनका पायिन क्षरौर छपनयर स्थित उनके सुपुत्र के आवास पर 
अर्षनों हेतु रखा यया था। कल नियमबोध काट पर उतका अन्तिम सस्कार 
सपन्‍न हुआ । 

सा्बदेषिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान थी स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती ने शोक सभा मे दिवयत आत्मा के प्रति गहरा शोक प्रकट करते 
हुए कहा कि आये जबत्‌ फ विद्वान के प्रयाण से महत्ती क्षति हुई है। 

भी स्वामी जी ने कहा श्री झाइदेव जी थास्त्री ने संस्कृत, न्याकरण 
आदि के कई ग्रस्थ खिले हैं। उदकी विद्वतापृूथ लेखन झेली को साहित्यिक 
दषोजु में बढ़ा बम्मान बिछ्ा है । १९७४ में उतका साकंकनिक अभिनस्थम भी 
“किया बया था। सस्कृत के विद्वानों मे वह स्देव प्रशसा व सस्क्नन के योग्य 
रहे हैं। उनकी भहाव प्रतिया व ब्दक्तित्व के आधार पर बन्मस्स विश्व- 
विद्यालय द्वारा डी-लिट की उपाधि से उन्हे सम्मानित किया कया था| पयाव 
सरकार ने भी उस्हें ग्रस्कत सिरोजर्लण स्रहित्यकार घोषित दिशा था। बह 
अनेक शहवाओं के हाता भी के । साहोर ओर अम्बाला मे ढी० ए० गी० 
कालेज से अध्याकक का कार्य भी करते थे । धायंहसाय के साथ उनका गहरा 
सम्बन्ध था। उसके मिकत से ससकृत का एक गहान विहान हमने 


विशंध है | 
के कक मे विगबत आत्मा की सदवति के लिए प्रार्थना की गई ओर 
परिवार के प्रति द्वादिक सबेदता प्रकट की मई। 
५७७ - सच्चिदानरई झ्ास्त्री, मन्त्री 





७ सारदे अं, हलक 
थ्राह ! पं० वबजी! 
हमे यह लिखते हुए गहरी पीड़ा का अनुभव हो रहा है कि वर्तमान कास 
के पाणिती की उपाधि से सुपरिदित बाझये प्रवर प० चारदेव जी शास्त्री 
कालकवलित हो यए । 
प० चरुदेग जी का पूर्व ताम श्री अरणदात था। के होशिद/रपुर जिने 
के उड़मुड डाए्डा ग्राम मे एक छुलीन दाम परिवार मे जन्मे। लाहोर में 
झिक्षा पाई चरणदास एम० ए० के नाम से उन्होने सस्कृत शिक्षा कयी उपयोगी 
पुस्तकें रद्ी | बाद मे आपने अपना नाम परिवर्तन कर चारदेव रखा । 


जिन्होंने लाहोर पञआाब विश्वविद्वतय से श्वास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण सैकड़ों 
हजारो छात्रो का समूह देखा है वे दियमत आजाये प्रवर को प्रतिमा से 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते । आज लाहौर पाकिस्तान मे चला गया 
है परन्तु अविमाजित पञाब का लाहौर सस्‍कृत का काशी कहलाता था। 
जहा जमंत स्कालर ओऔ एक० तफ० सी० बुलनर के कुलपतित्व में सस्कृत 
भाषा के अनेक उच्चकोटि के सेवक पैदा हुए थे । उन सजिरत्नों मे आचार्य 
चारुदेव जी उज्ञजलतम रत्न थे जिन्हें अपने अध्यापनकाल में विश्वार्थी 
व्याकरण का सूर्य भी कहा करते थे । उनका विद्याियों के प्रतिस्तेह, देववाणी 
संस्कृत की गरिमा सम्बधन के लिए समपंथ दश भर के ससस्‍्क्ृत छात्रों को 
उनकी साधना स्थसी ओरिएष्टल कालेज मे खींच लाती थी। ओरिएण्टल 
कालेज लाहोर का ऐसा प्राच्य विज्याओ का केन्द्र था जहा अरबी फार्सी सस्कृत 
पंजाबी की अध्यमन व्यवस्था थी परन्तु विद्याबियो की सख्या की दृष्टि से 
बहुमत सस्कृत के विद्यावियों का था । 

पण्डित चारुदत्त जी का चिन्तन मनन झुद्ध मानवीय था। वंदिक वाडमय 
के प्रयाढ पण्डित होने के कारण वे सभी के परृज्य माने जाते थे, परन्तु उन्होंने 
कभी किसी से रागठ व नहीं रखा, वे सचमुच्च सरस्वती के उपासक थे 
विज्या दान ही उनका एक मात्र व्यसन या: व्यवसाय था । 

डो० ए० वी० कालेज मे प्रोफेपर रहते हुए आयैसमाज की भी महान 
सेवा उन्होंने की । 

€० वर्ष को आय में भी वे सदा ज्ञान की साथना मे ही लगे रहे । 

भारत तरकार ते उहे सम्मानित किया। उन्हें तम्माननोय डोलिट की 
डिग्री भी प्रदान की यई परन्तु उनके स्वभाव की सबसे बढ़ी विज्वेषतया यह 
दी कि के विज्वनो में मुकुट बतकर व यिद्यात्ियों मे पितृवत व्यवहार करते 
थे। अनेक सस्थाओ से उनका सम्बन्ध रहा परन्तु जायेंसमाज की सस्या के 
प्रति उनकी आत्मीयता अगाघ थी । मे कहा करते थे कि यह तो मेरी मातृ 
ससस्‍था है। आर्यनमाज के अनेक विद्वाव उनकी दिव्य सेबरओं के लिए सदा 
ऋचि रहेंगे। 

हम सावदेशिक के द्वारा अपनी हादिक सम्बेदना प्रस्तुत करते हैं। प्रभु 
उनके शोक स तप्त परिवार एवं उनके शिष्यों को धैर्य व शान्ति प्रदान करें। 





गैर सरकारो कमेटी बेठक 


३० अप्रेल ८७ को 


हैदराबाद सत्याग्रह (१६३८ ३६) सम्बन्धी मेरे सरकारी कमेटी की 

जागामी येठक दिनाक ३० अर््रले १६८७ को प्रात १०-३० बजे गृहराज्य 

अन्जी भी जिस्तामणि पाधचिग्रही के कार्मालय मे नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली से 

होगी । समिति के सभी सदस्यो से निवेदन है कि उक्त बेंठक से यथा समय 
उपस्थित होने का कष्ट करें । 

---आनन्दबोध सरस्वती 

लंयरम॑ंन 
गेर सरकारी कमेटी 


नििभनिशीिनमिभली अमल अर का ज कक कक 3 3 लुभनननभनननु मनाए 


है शार्वदेशिक अध्ताहिक 


१६९ अप्ल १६८७ 
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जन्म दिवस के अवसर पर 


पंडित रामचन्द्र जी देहलवी 


-कविरत्न जगदीश प्रसाद एरन, नीमच 
स्वतन्त्रता सग्राम के अमर सेनानी, आयें जगत के महान ताकिक ध्षास्त्रार्भ 
महा रथी श्री पडित रामचन्द्र जी देहलवी, प्राय देहलवी जी के नाम से सम्बो- 
घित किये जाते थे । आपकी आर्य जसत में ही क्या सारे भारत में अपनी 
विद्वसा, ताकिक झेली, क्षीरी जुबानी, अथक परिश्रमी व शुन के भनी होने के 
कारण प्रसिद्धी थी । आप अ ग्रंजी, हिन्दी ससकृत अरबी तथा फारतसी के 
विद्वान थे । आपने वेदिक साहित्य के साथ साथ हिन्दू व जैन सनातनी, ईसाई 
व मुसलिम धर्म का भी पूण अध्ययन किया था। 

इस महान बिशूूति का जन्म सन १८८१ से रामनवमी के पवित्र दिन 
नीमच केन्ट (म० श्र०) के नया बाजार स्थित छोटे से मकाव मे हुआ था। 
आपके पूज्य पिताजी श्री मु क्षी छोटेलाल जी भाभिक प्रवत्ति के भे। आपकी 
माता जी श्रीमती रामदेई दिलसी की रहने वाली थी । ५० रामचन्द्र जी को 
आयेसमाजी बनाने का श्रय उन्हों को है आपने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा मीमच 
में ही प्राप्त की, बाद मे आप इत्दौर उच्च दिक्षा सेने चले मये । 

१८ वर्ष की अल्पायु में ही आपका विवाह दिल्ली निवासी श्रीमती 
कमला देवी नामक बिदृषी कस्या से हो यया था। जीवकोपार्जन के लिए 
आपने नोमल मे ही एक प्राइमरी स्कूल में जध्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया, 
किन्तु परमात्मा को जिस विभूति से महान कार्य करने हों, वह एक जगह 
केसे ठहर सकती है। गृह कलह के कारण कुछ दिन बाद आप अपनी ससुराल 
देहली आ गए । 

आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी तन थी, फिर भी धर्मंप्रणार के लिए कही 
भी जाते तो तागया खबं तक अपनी जेब से दे देते थे । धर्म प्रचार की ऐसी 
लगन थी कि लमातार १५ वर्ष (सन १६१० से १८२५ तक) दिल्‍ली के 
फथ्वारे तथा गाघी ग्राउन्ड पर आप वैदिक धम के सत्यस्वरूप पर व्याख्यान 
देते रहे | प्रतिदिन हजारों की सख्या मे उपस्थिति रहती । धुन के इतले पक्के 


थे कि पुत्र तथा पत्नी के देहावसान के दिन भी आपने कथा बन्द न रखी । 


&#आर्य समाज के कैसेट,>ै आर्य समाज के केसेट, 


आर्य समाज के प्रचार मे तेजी लाने ऋषिका सन्देश घर घर पहुचाने 
हेतु उत्कृष्ट केसेट आज ही मगाइये । >> 








4 या उससे अधिक 
कसंटो के आदेश पर 
डाक तथा पंकिंग 
व्यय फ्री । 

5 स॑ कम क लिये 
कपया 43 रू अतिरिक्त 
डाक तथा पेकिंग के * 
भा भेजिये |. “हुए 


बी पी पी नहीं (जुं 


भर. दस कसेट मगाने 
बानाका एक कंसेट मफ्त । 


॥ 26:04 0060 

५ प्राप्तिथात संसार साहित्य मण्डल 
2 444 मुलुण्ड कातोना नम्बड़ 400 082 
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>के. जीताया-औी 3 अरिक-अट भाप रू 


इस काल में पब्डित जी की ताकिक क्षेली, प्रत्युत्पन्तमति व अनुपभ कार्य 
प्रभाली का बोलबाला सारे भारत में हो यथा । विद्या ग्रहण करते की ढेंढीं 
तड़प थी कि नीमच में आप तथा आपके मित्र श्री रामनिगास जी ए्रम 
(मोलबी) एक भूसे मौलवी से कुरान पढ़ा करते थे । उस हाफिलय को कम्भो 
पर बैठाकर रोज जह्दी सुबह मस्जिद से से आया करते के तथा औ राम- 
नियास थी कम्घधो पर ही बंठाकर रोज जल्दी सुबह मस्जिद में छोड आया 
करते थे। इसी प्रकार बडी कठिनाई से आपने बाइबिल व जैन ग्रन्थों का भी 
अध्ययन किया । आप जब सस्वर आमत पढते थे, तो अच्छे २ मौलवी दातों 
तले उ गली दबा लेते थे । फिरोजपुर वाधिकोत्सव पर तो इसीलिए एक 
पठान महिला ने आपके स्वर पर प्रसन्‍न होकर १० रु० मेंट किए थे । 

जापका पहला श्चास्त्रार्थ बाडा हिन्दू राव मे मुसलमानों से हुआ, जिसके 
समिर्मायक न्यायाधीक्ष रेवरेम्ट मिस्टर जुडास थे । विजय थी का सेहरा आपके 
मस्तक पर बा । आप वंदिक क्षास्त्राथ समर में “सीम ' नाम से विश्यात 
हुए । इसके बाद आपने जीवन समर परे भारत के प्रत्येक शहर मे घूम भूमकर 
विविध मतायलम्बियो से द्यास्त्रा्थ किए! जापकी सफलता का राज यहूं था 
कि आपको सभी सिद्धान्तों का सही व गम्भीर अध्ययन था। आप दूसरे 
मताबलम्बियों के महापुरुषों को सदा सम्मान सूचक शब्दो से सम्धोधित करते 
के तथा जैसा दूसरो को उपदेश देते स्वय के जीवन में जी बैसा ही जआानरण 
करते ये । 

लगभग ८० वर्ष की आायु तक घूम भूम कर आप देशवासियों को राष्ट्र-- 
भक्त की प्रेरणा देते हुए धर्म ध्यजा फहराते रहे । इसके बाद एक रिक्शा 
दुर्घटना के कारण आपके बाएं हाथ में कम्पन होने सवा और पष्छित जी 
लमातार कमजोर होते चले गये । 

अवतुबर १९६६७ में ही आपकी रुग्भावस्था का हाल सुनकर सावेदेशिक 
सभा के वर्तमान प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती, श्री ओमप्रकाक्ष त्यागी 
व वैश्च श्री प्रहलताद जी आपको देहली से आये । 

क्षगातार ३ माह तक मृत्यु से सथर्ष करते रहने के बाद ३ फरवरी को 
यह ज्योतिमय दीप बुक गया । आल इष्डिया रेडियो से यह दुखद समाचार 
सुनकर स'रा आय जगत्‌ स्तब्ध रह गया। 

वेदिक धर्म का प्रबल अ्रहरी शास्त्राथ केहरि, सहषि का अनन्य भक्त, 
ओ ,म का जाप करता हुआ “ओरम में बिलीन हो गया | विगस बोष बाट 
पर पूण वैदिक पद्धति से आपका अन्तिम सस्कार किया गया। थे 





झावश्यक सूचना 


सावदेशिक भाय॑ वीर दल के प्रान्तीय संचालक गथण ध्यान दें 

नई दिहली । समत्त भारत के प्रान्तीय आय बीर दस सचालकों 
अधिव्ठाताओं को सूचित करते हुए हथ हो रहा है कि, प्रति अर्थ की भांति 
इस वर्ष भी सुदकूल भउजर (हरियाणा) की पुण्य भूमि में आय बीर दस 
शिक्षक प्रक्षिषण शिविर का आयोजन हो रहा है। यह प्रशिक्षण शिविर 
ज्येष्ठ धुक्ल पूजिमा से जेष्ठ कृष्म चतुर्देत्ती २०४५ विकरमी सइगुसार ११ यूब 
से २५ जून १६८७ तक सभाया भा रहा है| 

इस छिबिर में वही बीर भाव ले सकेंगे जिन्होंने पूर्व कास में कम से कम 
दो छचिविरों मे भाग ले सिया हो जौर उनकी आयु किसी भी अग्रस्वा में १८ 
वर्षा से कम मे हो। दोदालिक योग्यता भी शास्त्री अवबा दक्षम का से कम 
नहीं होनी भाहिए । 

प्रत्येक प्रान्‍्त को अपने क्षेत्र से अधिक से अधिक ५ बीर प्षिक्षक प्रसिशण 
लिविर में भेजने का अधिकार होमा | 

शिविर में भाव लेने के इच्छुक बीर अपने अपने अधिष्ठाता अर्धथगा 
प्रान्ठीस संचालक से सस्तुतिं कराकर अपना प्रार्यमा-पत्र आदाय, गृस्कल 
ऊऋम्मर जिसा रोहतंक-को भेज दें जिससे उनके जोजन; आवासादि का शमु- 
जित प्रवन्ध किया जा सके । प्रतित्तिपि सार्वदेश्षिक आये बौर रस दवयागस्द 
भवन रामलीला मंदान नई दिस्खी ११० ०२ को भी अवस्य भेजनी होगी। 

“- बाल पिंसकर ह छ 
अवध संकाजक 


१0 अ्ररंश ६३५७ 


सावदेशिक सश्प्ताहिक न 





हमारी शिक्षा नोति क्‍या हो ? 


-ी गगा प्रसाद विद्यार्थी, एस, ए, जबलपुर 
शिक्षा के उुृ श्य 
ख्िल्ला के मुख्यतः चार उर्‌ दय हैं - (१) शानवाद बनाना, (२) निर्मय, 
स्वस्थ | धबस बनाया, (१) सच्चरिभ व सुसस्कार सम्पन्ग बनाना, ओर (४) 
शासीविका कमाने योप्य बसाना । ज्ञान ही मुख्य बस है। बल सम्पन्न ध्यक्ति 
ही तिर्मम होता है। सच्चरिज्ता भनुष्य का सर्वोत्तम सुण हैं। मनुष्य में 
सस्कार सम्पस्नता की भथ उसके प्रत्येक व्यवहार, वातासाय और काये से 
बात है | क्षुधा पूर्ति एक बहुत बड़ी दंनिक आवद्मकता है जिसके लिए प्रत्नेक 
व्यक्ति के पास उतकी आजीविका के साधन होने ही चाहिए । 
मां का महत्व 
तीन ही गुरु होते हैं-“-भाता, पिता ओर जाचाये । मा ही इस जीवन की 
सर्वप्रथम जौर सबसे महत्वपूर्ण गुद है । उसके द्वारा बच्चे का दशिक्षण उस दिन 
से ही प्रारम्भ हो जाता है, जिस दिन उसकी कुक्षि मे मर्म स्थापना होती हैं। 
मां जैसा तोषठी, विधारती है, जेसा लान-पान व मब्यवहार करती है, उस 
खबका प्रमाध उसके यर्मस्थ और उसका दूध पीते बरु्ने पर पड़ता है। उसका 
यह प्रभाव जीवन भर अमिट रहता है। यही वह समय है किमा चाहे तो 
बक्णे को वीर बता दे या कायर, योगी बना दे या भोगी, करमेंठ बना दे या 
आलतसी । कहते हैं कि अध्टावक्र को सा मदालसा अपने यर्भस्थ शिशु से प्रति- 
दिन बातें करते हुए उससे अनेक बार कहती थी---“शुद्धोईसि, बुद्धोईसि, 
“निरचनो5सि, ससारमाया परिवर्जितोइसि” । बौर उसका प्रभाव यह हुआ कि 
उसकी बाटो सठानें आत्म ज्ञानी व बेराग्यवान हुई । यह एक प्रक्रिया है, इसे 
आकस्मिक धटना नहीं कहा जा सकता है। मा द्वारा शिक्षण के महत्व को 
अनु ये इस ब्रकार कहा है-- 


उपाध्यायान्‌ दक्मचार्य आचार्याणा शत पिता । 
सहस्वतु पितठुम॒ माता गौरवेबातिरिय्यते ॥ मनु ० २/१४५ 
जर्थात बौरव-परिमा और प्रमाव में दक्ष उपाध्याथों से एक आबाये, सौ 
आचार्मो सें एक पिता, और पिता से हजार गुना माता बढ़कर है | इस प्रकार 
आता का मान उपाध्याय अर्वात्‌ थिक्षक से दस खाख गुना बढ़ कर है। 
शिक्षा संस्कार ओर 
अम्म से भी पूर्व बच्चे 2 का विधाम वोरोप, अमेरिका और रूस 
हे जभी तक तो नही है, गर्कुकि वे इस विशान से अनभिज्ञ हैं। यह उत्कृष्टता 
सो आरत वर्ष मे ऋषि ५ प्रथयीत छिक्षा विधाम में ही है। भारतवर्ष के 
ओ बिहान विदेदियों के पिछसम्यू, तकलची, ओर परमुखोपेक्षी हैं वे तो ब्रियय 





में “कप मध्हूक” ही हैं। हमें उतका अनुसरभ करते हुए भी उससे कुछ भिन्‍न 
और श्रेष्ठतर करना चाहिए, तभी हम उन से बढकर उन्नति कर सककसे । 

आयों (हिन्दुओ) के १६ ससस्‍कारो में से प्रथम तीन (गर्माधान, पु सवन 
ओर सीमन्तोनयन) तो बच्चे के जन्म स्ले पूर्व ही किये जाते हैं। जम्मते ही 
जातकर्म सस्‍्कार होता है, ११वें दिन नामकरण सस्कार, तीसरे पक्ष मे 
सिध्क्रमण सस्कार, ५ दें मास मे अत प्राशन सस्कार और एक वर्ष को ववस्‌ 
के भीतर ही जूढडा कर्म सस्कार कर दिए जाते हैं। इस प्रकार आठ सस्कार 
तो बच्चे को एक वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही हो जाते हैं। फिर 
क्रमछ्त कर्मवेध, उपनयन व वेदारम्भ सस्कार किये जाते हैं। शिक्षा समाप्त 
होने पर समावर्तत (“कनवोकेशन”) और बाद में आवश्यकवानुतार विवाह 
वामप्रस्थ व सन्यास ससस्‍्कार होते हैं। मरथोपरात क्षरीर का अन्स्येष्टि सस्कार 
किया जाता है। अन्य सस्‍्कार पक्वरीर,३ अन्त करण और प्रकारातर से 
जीवात्मा के भी होते हैं । सस्कारों द्वारा ही व्यक्ति को सरकार सम्पन्न बनाने 
की प्रक्रिया धारम्म की जाती है । 

यदि हम मनोविज्ञान पूर्ण ससकार विधान का सहारा लेकर बच्चों को 
सुसस्कार सम्पन्न बनाबें, तो हमारे देश से सभी चारित्रिक दुर्बंलताएं, बहुत 
ही प्रभावी ढग से और अत्यल्प समय में दूर को जा सकती हैं। छोटी-छोटी 
समस्‍यायें मिलकर बृहतकाय ओर दुर्जेब हो जाती हैं। यदि हम उन्हें विभा- 
जित कर दें तो वे क्षीभ हाय, अल्य और अप्यशक्ति वाली होकर सहज ही 
कायू भे आ जाती हैं । 


शिक्षा में पिता की भूमिका 

प्रत्येक बच्चे के रक्षा के प्रत्येक कण में जो गज सूत्रों के २३ युर्म (जोर ) 
पाये जाते हैं उनमे से २३ अर्द्धाश पिता के शुक्राणु से ओर २३ अर्द्धाप् माता 
के अण्डाणु से प्राप्त होते हैं, जब उनका मिलन होकर गर्भाषान होता है। 
इन २२३ मुणों सूत्रों के मिलन के अरबों भेर हो सकते हैं इसीलिये सप्तार का 
प्रत्येक ब्यक्षि अन्य सभी लोगो से रग रूप, शक्ल धुरत और गणो मे भी 
लिन्‍न होता है| ये गुण सूत्र पुष्ट, बलशाली व उत्तम हो इसके लिए माता व 
पिता दोनो को ही स्वय बलवान, स्वस्थ, सदानारी और उत्तम जीवन के 
आकाक्षो होना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद के ग्रन्यों मे बताए मोजन, 
छादन, व्यवहार व ब्रह्मजयं का पालन करना चाहिए । शिक्ष। की नींव ब्रह्म- 
ऋर्य पर रखने से ही शरीर, अत करण एबं आत्मा मिए्चिचत रूप से बलवान 
बनते और बलवान रहते हैं। व्रह्मणर्य के लगातार या अधिक नाक्ष से काला- 
तर में ओज, तेज एवं बलक्षीम होकर मनुष्य क्क्तिहीन, नपुसक, तथा 
पागल ठक हो जाते हैं तथा रोगाक्रात होकर अल्पायु को प्राप्त करते हैं। 


शिक्षा में ताड़न का महत्व 

शिक्षा मे स्नेह और भय दोनों का ही महत्व है क्योकि बिनु भय होय ने 
प्रीत । महा दयानन्द सरस्वती अपने अमर ग्रत्व “सत्यार्थ प्रक्रादा” के द्वितीय 
समुल्लास में शिक्षा विषय पर लिखते हुए पालिनि के व्याकरण ग्रन्थ अध्टा- 
ध्यायी” पर पतझजलि के महाभाष्य का एक इलोक उद्ध,त करते हैं : 


सामृते पाणिमिरष्मन्ति गुरबों न विषोसित । 
सासनाअगिनो दोषास्‌ ताइनाश्रय्रिशों गुसा .॥ महा० ५।३।८ 


अर्थात्‌ जब मुरूजन (माता, पिता व आबाय॑ ) बच्चों की ताइ़ना करें 
तो उनको भलाई'ही उनकाटलक्ष्य हो । इस सिए ताडना देने बाले हाथ अमृत 
से पूर्ण हो, न कि ई््या या है थ बश् विष से युक्त हो। केवल सालन का 
आखय लेने मैं बहुत दोष हैं ओर ताडनत का भी आशय सेते में बहुत गुण हैं । 


“स्वामी जी लिलते हैं मादा-पिता तथा अध्यापक,लोग ईर्ष्या दवंथघ से ताडन न 


करें, किन्तु ऊर से मय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखें। 

कोई मी व्यक्ति लालन जार ताइन एक साथ नहीं कर सकता हैं। इस- 
जिये अतिशय कोमल हुदयागमतामवी मां यदि छालन,करें तो बाह्य ससार 
वो दक्षता, बठोरता और बैचस्प का अनुभव रखने वाला पिता आवश्यकता 
पड़ने पर भय युक्त ताडन भी करें। झुत भावना होने पर परिणाम भी शुभ 


होता है। 
( छेद पृष्ठ ८ पर ) 


६ सावदेशिक साप्लाहिक 


सरकारी धर्म निरपैक्षवांद प्रोर आयेंसमाज 


१६ अप्रल १६८७ 


जा ज्यपधयाा 


रघुवीर सरन आये विश्वसेवक, बदजोई धुरादाबाद 


भारतीय सविधान में मूल अधिकारो के साथ ४२ वें सशोधन 
द्वारा मूलकतंथ्य का एक नया भांग ४ के रूप मे जोडा गया था। 
(नवम्बर १९४८ में संविधान बनाते समय समाविष्ट मूल अधिकारों 
में लगभग २८ सशोघन किये गये ।) 

यह नया अनुच्छेद (५१ क) ३ जनवरी १६७७ से लागू किया 
गया । 

४रव सशोधन द्वारा सविधान की प्रस्तावना, जिसे बाद में 
सशोधित करके “उद्देशिका” कहा गया है, मे भी “पथ निरपेक्ष ', 
“समाजवादी” तथा “अखण्डता” शब्द जोडे गये हैं । इन शब्दों को 
जोडने से मूलभाव में कोई अन्तर नही पडता । इन शब्दों से केवल 
निहित भाव और स्पष्ट हो गये हैं। वर्तमान उद्देशिका (प्रस्तावना) 
निम्न प्रकार है-- 

“हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रमुत्व सम्पन्न 
समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए 
तथा उसके समस्त नागरिको को सामाजिक, आर्थिक जौर राज- 
नेतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 
की स्थतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अबसर की समता प्राप्त कराने के लिगे 
तथा उन सबसे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्‌ की एकता और 
अखण्डता सुनिश्ितत करने वाली बन्धुता बढाने के लिए दुढ सकल्‍्प 
होकर अपनी इस सविधान सभा में आज तारीख २६ नवम्बर १६४६ 
ई० (मिसि मार्गशी्ष शुक्ला सप्तमी सवत्‌ दो हजार छ विक्रमी) 
को एतद्द्वारा इस संविधान को अगीकृत अधिनियमित और 
आत्मापित करते हैं।” 

सुप्रीमकोर्ट की राय में हमारा सविधान कुछ ऐसे अविनाशी 
तत्वों से निमित है कि उनमे से किसी एक का भी श्रभाव <सके मूल 
स्वरूप को ही परिवर्तित कर देगा। “ सेक्युलरिज्म' भारतीय 
सविधान के ऐसे ही तत्वो में से है जो बुनियादी है तथा किसी भी 
सशोधन द्वारा सविधान के सेक्युलर' चरित्र को बदलना ससद के 
प्रधिकार क्षंत्र के बाहर है । सुप्रीमकोर्ट ने यह ब्याख्या १६७३ में 
केदवानन्द भारती के मुक्दमें मे दी थी। किन्तु दशीय बहुमत के 
आधार पर जनमत को उपेक्षा करते हुए तथा उच्चतम न्यायालय 
के फैसले की भ्रवहेलना करते हुए भारनीय ससद ने १६७६ में एक 
अधि नियम द्वारा सिधान की भ्रस्ताविकी मे जहा भारत को 
“ सम्प्रमुता सम्पन्न, जनतात्रिक गणसन्त्र' बनाने का सकल्‍प 
उल्लिखित था वहा 'सम्प्रभुता सम्पन्न, सेक्युलर, समाजवादी, 
जनतात्रिक गणतन्त्र” बनाने का सशोधन कर दिया ? इस समय 
आपातकाल ने विचार स्वातन्त्रय को असित कर रखा था । विपक्ष 
बैलो भे था जिससे महत्वपूर्ण विषयो पर बहस नितान्त असम्भव 
थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की भारतीय राजनीति में राज- 
नीतिक प्रतिस्पर्धा मे बहस की दिशा सामाजिक झ्राथिक कार्यत्रमो 
की बजाय पार्टियों के “सेक्युलर” और “ साम्प्रदायिक” चरित्र की 
ओर. मोड देन कुर्सी हथियाये रहने के सिये लाभकारी सिद्ध हुझा 
है। प्रतिदन्द्रियों को पटकने का सबसे सरल और कारगर उपाय उन 
पर साम्प्रदायिक्ता का लेबल चिपका देना है । सेक्युलरिज्म की 
यह अवधारणा नकारात्मक है। भारत की राष्ट्रीय एकता झौर 
अखण्डता के लिये सकारात्मक सेक्युलरिज्म की परिकल्पना को 
विकसित करने की महती आवश्यकता है। सविधान के बुनियादी 
ढांचे का मूल सम्बन्धित देश के जीवन दर्शत मे ही खोजना 
चाहिए । राज्य सस्था को चिरजीवी बनाये रखने के लिए बुनियादी 
ढांचे को दुढ रखता भावश्यक है। यह तब ही सम्भव है जब ठाणे 
के आधार स्तम्भ भारतीय जीवन दशन के ठोस घरातल पर 
ढिके हो । 


भारतीय सविधान में “सेक्युलर'” दाब्द की कोई व्यास्या नही 
की गई है । अत उसके “सेक्युलर” चरित्र का अभिज्ञान विभिन्‍न 
अनुच्छेदो के परीक्षण से ही किया जा सकता हैं “तेक्यूलर” का 
झाव्दिक अथं है “शतवाधिक ' / “दीघपंकाॉलिक” / “सांसारिक 
/ “लौक्कि ! | “चिरतन'” | "युगीन वा युगीय”” / “घर्म।निरपेक्ष 
लेकिन जो संविधान व्यक्तियो को अन्त करण की स्वशन्त्रता एंव 
घामिक विश्वास की आजादी की गारटी प्रदान करता है वह सात्र 
“लौकिक ” विषयो तक सीमित है, ऐसा नही कह्टा जा सकता है। 

सेक्युलर-इस्ट का अर्थ अधमंवादी/धर्मं निरपेक्षबादी है। भारतीय 

सविधान प्रत्येक व्यक्ति को भर्म प्रचार एव धर्माच रण की स्वतन्त्रता 
प्रदान करता है । अत यह धर्म बिरोधी कभी नही हो सकता है। 

सब्रिधान के र७व व रष्व अनुच्छेदों के अनुसार सविधान राज्य 
को किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने से वजजित करता है। 
जब कि सविधान के रध्वे भोर ३०वें अनुच्छेद धामिक अस्पसश्यको 
को उत्पीड़न एवं भेदभाव से सरक्षण को पूर्ण जाश्वस्ति प्रदान 
करते हैं । 

सविधान के “सेक्यूलर” चरित्र को प्रकट करने राले भनुच्चेदों 
का सार यह है कि--भारत में प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक 
व्यवस्था, स्वास्थ्य एव नंतिकता की मर्यादाओं के अन्तगंत धाधिक 
विश्वास रखने, धर्म प्रचार एवं धर्माचरण करने, धाभिक सस्थाओी 
की स्थापना करने एव सचाक्षन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है, परन्तु 
राज्य किसी वामिक विश्वास पर आधारित नही होगा, राज्य 
किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित नहीकरेगा भर न ही किसी व्यक्ति 
को किसी धर्म विशेष के उपयोग हेतु कौई टेक्स देने पर विवश 
करेगा, न तो राजकीय मान्यता अथवा सहायता प्राप्त सास्थाओ 
में कोई घामिक शिक्षा दी जा सकेगी और न ही किसी व्यक्ति को 
उसकी इच्छा के विरुद्ध धामिक शिक्षा दी जा सकेगी और न ही 
किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध घारमिक शिक्षा में भाग 
लेने को विवश किया जा सकेगा, तथा मात्र धामिक आधार पर 
किसी को इन सस्थाओं मे प्रवेश से वचित नहीं किया जा सकेगा 
झौर धार्मिक जल्पसाख्यको को प्रपनी पसन्द की शिक्षा संस्थाएं 
स्थापित एव सचालित करने तथा अपनी ससस्‍्कृति के सरक्षण का 
अधिकार भी होंगा । सविधान के मान्य हिन्दी रुपान्तर में 
: सेक्युलर'” के लिबे “पथ-निरपेक्ष' शब्द प्रयोग किया गया है। 
पथ का तात्पये है विशेष उपायना पद्धति तथ्य पश्र विरपेक्ष राज्य 
का तात्पयं हुआ ऐशस्ा राज्य जो किसी उपासना पद्धति से 
न हो | इस-दृष्टि से भारतीय संविधान का “पथ निरपेश् चरित्र” 
एंक देधा तत्व है जिसे नष्ट नही किया जा सकता है । 

सम्प्रदाय का एक अथ है परम्परा से चली आई पूजा पद्धति 
की मानने वाना समूह । साम्प्रदायिक का अर्थहै जो किसी सम्मदाश 
से जुडा हो या उसके हितो का सरक्षण करता है। इस प्रकार “पथ 
सापैक्षता' एवं “साम्प्रदायिकता”” समासा्थों कड़े जा सकते हैं। 
जब कि धाभिक अल्पसख्यकों को अपनी पसन्द को शिक्षा सस्भाएं 
स्थापित करने सचालितें करने तथा रास्कृति की सुरक्षा का अधि- 
कार पहके ही प्रदान कर साम्प्रदायिकता को बढाया दिया जा 
चुका है। भारतीय संसद भवन के एक द्वार लिखा है-- 

“एक आद्विप्रा बहुधा वदन्ति | 

यह सन्‍्त्र भारत के समस्त सास्कृतिक एवं दाहनिक चिन्तन का 
अमृत सूत्र है मन्त्र का बहुधा इसका बाण है। 

संसद भवन में विराजमान भारतीय जन प्रतिनिधि किस भान- 
इसकतोँ से धौर्ष यह इसी'सफ्ो का संकेत हैं। भ्रभ विभिध बिचादें 
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में. बहुल्लाएय' किद्वाई दे तो के सोच कि सत्‌ तत्व तो एक॑ है, बस 
वर्षत घिन्क-शिस्य है। मे 

भर्भ निश्येजता का भर्थ है धं्ग को राज्य से अलग करना, उसे 
पूरी धरह व्यगितिक्त बिचय बा देना, राजनीति से काटकर उसकी 
जनविरोधी सामाजिक भूमिका को खत्म करे देना । राजसत्ता पर 
उसी वर्ग का विशेष अधिंकार होता है जिसके हाथ भे उत्पादन के 
साधन और प्‌ जी होती है। राज्य धर्म का सहारा छेकरः सम्पत्ति- 
वन कर्य के हितों को सुरक्षा प्रदान कर्ता है। पू जीवादी भर्ष 
व्यवस्था की स्थापना के लिये सामन्ती व्यवस्था को नृष्ट करना 
जरूरी होता है जिससे मशीनो को कच्चा मास, मजदूर, क्रय शक्ति 
क्स्तिार, खपत बस क्षेत्र मिल सके । छेकिन धर्म पर प्रहार किगे 
बिना ईक्वर के बेटे राजा को समाप,, नहीं निया जा सकता है। 
अतः धर्म और ईदवर पर आक्रमण करने वाले योरोप में पूजीवाद 
के विकास ने “धर्म निरपेक्षता' के सिद्धान्त को श्षन्म दिया। योरोप 
में इहलोकवाद के स्थान पर परशलोकवाद का प्रचार और अपने 
साज्ाज्यधादी शोपण-उत्पीडत को जारी रखने के उद्देश्य से भारत 
जसे उपभिषेशों में क्तता को विभाजित करके ख्नसंधर्षों को कम- 
जोर बनाने के लिये व्यापक स्तर पर धर्म का सहारा लिया जाने 
लगा । पाकिस्तान के निर्माण के रूप मे भारत का विभाजन धर्म 
मिरवेशता में ओआरंथा रखने वाले ब्रिटिश दासन की इसी अन्त- 
विरोचपूर्ण ऐतिहासिक नियंति का ही परिणाम है। 

स्वाधीयता के बाद भारत के संविधान में भी राज्य किसी 
विशेष धर्म कौ मान्यता न देकर सभी धर्मों को समान दृष्टि से 
देखता है, जब कि धामिक राज्य किसी एक धर्म पर आधारित 
नहीं होता, उसमें एक धंम के नागरिकों को विशेषाधिकार प्राप्त 
होते हैं जब कि अन्य धर्मावशम्बियों के साथ भेदभाव किया जाता 
है । ऐसे राज्यों मे अन्य धर्मों के नागरिको पर होने वाले अनाचार 
का वैंधानिक मान्यता प्राप्त होती है। 

धघामभिक राज्य के शासक जब शोषण उत्पीडन के कारण 
प्रतिरोध से घिरने शगते हैं की वे जनसाधारण की घामिक भाव- 
नाओं का फायदा उठाकर क्षतसघर्चों को निर्मेम दमन का श्षिकार 
बनाने के सिये राज्य धही के अनुयाहयो के पेरो में गुलामी की 
बेडिया डाल दैसे हैं । रे रपैंक्षता में धर्म को राज्य से अलग 
करके व्यक्तिगत विषय बर्ना दिया लाता है जिससे धर्म की सामा- 
जिक और राखीतकऊ सभाप्स हो जाती है, वह जनविरोघधी 
आवारण की सामथ्यं खो हैं। हमारे यहा स्वतन्त्रता के बाद 
संविधान में धर्म निरपेक्षततों कौ व्यवस्था करके भी “'सर्वधर्म 
समभाव” के आभार पर सब क्षर्भों के राज्य की स्थापना की गई 
जिससे धर्म क्षोषक शासक बे हाथो में एक प्रभावशाली अस्त्र बन 
गया । विभिन्‍न राजनेतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिये धर्म 
जाति के भ्राधार पर उम्मीदवार खडे करके तथा साम्प्रदायिक 
तत्वों से गठबंधन करके ही धर्म का प्रयोग नही कश्ते वरन्‌ आधथिक 


सकट के कारण जब भी जनसधर्ष विस्फोटक रूप छेसे हैं, अपनी 
शोषण की परम्परा फो सुरक्षित बनांये रखने के उद्देश्य से जनता 


को विभालित करके वमजोर बनाने के लिये धाभिक दगे करा देते हैं 
घामिकता वा दश्भ भरने वाले लोग जब शासको, पू्‌ जीपतियो से 
जिल जाते हैं तो जनता तीन तरह के शोषण का शिकार हो थाती 
है। झोषण से उसकी अथ व्यवस्था नरमरा जाती है। विलासिता 
देधी और कामदेव घर-घर मे डरा जमा हछेते हैं। श्रम शक्ति घट 
जाती है, कर्ज पर फर्ज छेता पडता हैं जिसका मूल तो क्‍या ब्याज 
भी नहीं चुकाया जा पाता है। कुत्क तर्क बन जाता है देश भेडिया 
घसान बने जाता है। इस भेडियाघसान से देश को निकालने और 
राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिये राम, हनुमान, कृष्ण, अजु न 
जैसे सेवाभावी धर्म के सप्थापक हुए, महादीर बुद्ध हुए, कवर, 
नानक, सकराचार्य जैसे महापुरुष हुए किन्तु इन लोगो के काल में 





आशिक सफलता ही भिली दिहक कल्याण कौ मावना-- 
सर्वे भवन्तु सुक्षित सबे सत्तु निरामया । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भाग भवेत्‌ ॥ 
का पूर्ण विकास नही हो पाया। 


शायंप्तभाथ- १ श्यी शताब्दी के घनपोरतम काल मे जब हमारा 
देश अंधिक्षा, अज्ञानान्धकार के साथ-साथ अग्रंजो के शोषण का 


शिकार रा तो महृषि दयानन्द शरस्वती जी ने बाशक मूलशकर 
के रूप में जन्म लिया । उन्होंने यात्राओ द्वारा देश की दुर्देशा को 
देखा । योग और व्याकरण की शिक्षा प्राप्त कर वेदों, स्मृतियों, 
उपनिषदो, महाभारतादि ग्रन्थो का भ्रध्ययन किया। इसी बीच 
कानपुर के क्षेत्र में क्राम्तिकारियो को जाग्रत किया, “सत्या्थ 
प्रकाश" के माध्यम से क्रान्ति की मशाश जलाई तथा सन्‌ १८७४ ई० 
में बम्बई में प्रथम आयेसमाज की स्थापना की। उन्होने मानव धर्म 
के १० सूत्र जिन्हे आयेसमाज के नियम कहा जाता है बनाये। यह 
सूत्र समस्त ससार के मानव समुदाय द्वारा व्यवितगत रूपसे अपनाये 
जाने तथा प्रशसा योग्य है क्योकि इसका सम्बन्ध विश्वग ल्याण और 
इहलोक सुधार से है| सभस्त ब्रह्माण्ड मे आयंसमाज से उत्तम 
रचनात्मक भ्ान्दोशन भाज तक न तो हुंआ है, और न है तथा न ही 
होया । यह भ्रान्दोलन सावंदेक्षिक, सर्वकालिक तथा सबके अपनाने 
योग्य है क्योंकि इस आन्दोलन का मुझ्य जाधार परमेश्वर, वेद, 
सत्य, उपकार, प्रीतिपर्वंक व्यवहार, सबकी उन्नति, स्वाहिलकारी 
नियमोमे परतन्त्रता, अविया का नाल, एकेशवरवाद कीप्राण प्रतिष्ठा 
युक्त परमेश्वर कृति मानव शरीर रूपी मन्दिर से ऊपर उठने की 
शिक्षा देने वाला तथा प्राणपर्न्य और विवेक की वृद्धि के साथ- 
साथ वातावरण शुद्ध करने की वेज्ञानिक यज्ञ प्रक्रिया, छुआछ त, 
विधवा विवाह की समाप्ति, कर्म से वर्ण व्यवस्था, चार आश्रम, 
ईशावस्य मिद का सन्देश, परिहत चिन्तन, भोौतिकवाद अ्रध्यात्म- 
वाद का समन्वय, स्व राज्य झासन की परिकल्पना को साकार करने 
के उपाय “माताभूमि पृन्नोहह पृथिव्या ' (अथवेबेद १२११२) आदि 
हैं जिन्हे भव तक के समाज सुघारको, पथ सस्थापको ने आशिक 
रूप से स्वीकार क्या था। 


आये समाज सस्कारो, अध्ययन के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र 
निर्माण पर विशेष बल देता हैं जिससे उत्तम समाज का निर्माण 
हो, समाज से उत्तम राष्ट्र का निर्माण हो,राष्ट्र से वसुधेव कुटुम्बकम 
की परिकल्पना पूर्ण हो तथा शान्तिरेव, शान्ति सामा शान्तिरेधि 
का नाद समस्त सृष्टि में गू ज उठे । आरयंसमाज कोई नया पन्‍्थ, 
सम्प्रदाय या घारमिक सगठन नही है। यह अनादि काल से चले 
आये सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार-प्रसार करन वाली, सब- 
हितका री नियमों का रचनात्मक आन्दोलन है । हक 





#>फफपि्न्‍ की सकी की. आफ 


महूथि दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द 


टा० भवानीलाल भारतीय की अनुपम ऋुति 
प्रस्तुत पुस्तक भे महदि दयाताद और स्वामी विवेकानन्द के भम्तब्यो का 
तुखयात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
विद्ान्‌ लेखक ने दोनों महापृश्णों के अमेक लेखों, भाषणों ओर प्रन्यों के 
जाबार पर प्रमाणित सामग्री का संकेलन किया है| 
मुल्य : केवस १२ रुपये 


.. सावदेशिक आये प्रतिनिधि समा 
दयबावत्द मत, 'रामबआौला मैदान; तई दिल्ली-२ 


ष सा्वदेशिक साप्ताहिक 


हमारो शिक्षा नीति 


( पृष्ठ # का कैय ) 

घर की शिक्षा 

आजकल बालको को ३ से ४ बर्ष तक बवस्क के लिए नर्सरी ६झूछ लोसे 
गये हैं, जिनमे नप्तेरी, सोबर के, जी, और अपर के जी, के नाम से 
अग्रेजी के अक्षरों, अ को, पहाड़ो व पश्यों को रटा रटा कर अम्यासत कराया 
जाता हैं वह कोमल मति बालकों के लिए अत्यन्त कठिन व हानिकारक होता 
है रठाना ही है ठो मातृमाषा में रटाओं कि जिससे बह सहय मे ही सुग्राह्म 
हो और वे भीजें रटाओ जो जीवन भर के लिए उपयोगी व महत्यपूर्ण हो । 
जैसे नीति, सदाबार व स्वास्थ्य लिक्षा इत्यादि के पश्च न कि जेक एण्ड जिल 
जैसी सारहीन और निरयक कविताएं । गह छिक्षा बालकों के घर पर हो 
उनके माला पिता, दादा दादी या नाना-नानी द्वारा दी जानी चाहिए न कि 
मात्र अ ग्रेजी कपड व नेकटाई इत्यादि पहनना सिखाकर बहुत ऊ'ी फीस 
लेकर निरकुष्ट शिक्षा देने वालो के द्वारा । 


प्राथमिक शिक्षा 

यह ५ वर्ष की होनी चाहिए (कक्षा १ से ॥ तक) इसका साध्यम केवल 
मातृमाषा होता चाहिए | इन वर्षों में बच्चे को अपनी मातुभाषा में खिखने- 
पढने ये बोलने का सामान्यत अच्छा अभ्यास हो जाना चाहिए, साथ ही 
अ कमणित भूगोल, स्वास्थ्य रक्षा, सदाचार, व्ववहार व नीति की भी अच्छी 
शिक्षा देनी नाहिए ताकि दोनों विषयों में नींथ पक्की हो जाएं उमके पाठो 
में सामास्य ज्ञान विज्ञान तथा अपने देख के महान पुरुषों के व्यवहार उप- 
योगी सरल वृधान्त होने चाहिए ना कि तिथियों, (स्थानों शत्यावि के नामों से 
जोमिल युद्ध आदि का छुरक इतिहास । 
माध्यमिक शिक्षा 

माध्यमिक शिक्षा का काल भी ४ बर्व का ही होना चाहिए (कक्षा ६ से 
२० तक) इसमे प्रारम्म से ही २ भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। मातृभाषा, 
२ देश को अस्य भाषा जो उत्तर भारतीयों के लिये दक्षिण की चार भाषाजों 
(तमिल तेलगू कम्नड व मक्षयासय) में से एक हो और दक्षिण भारतीयों के 
लिये राष्ट्र भाषा हिन्दी हो इससे उत्तर दक्षिण सम्पर्क विस्तृत होया और 
उसके लिए ब ग्रेजी की जावश्यकता न होबी । कक्ष! ह व १० भे एक तीसरी 
जतिरिवत भाषा अग्र जी या सल्कृत या हिन्दी में से एक पढ़ाई जाये । 
सत्र प्रणाली या सेमेस्टर सिस्टम 

कक्षा १० के बाद सभी पढ़ाई सत्र प्रणाली (सेमेस्टर सिस्टम) से हो। 
उच्च कक्षाओं में सत्र प्रणाली से पढ़ाने से छात्रो व शिक्षको दोनों मे हो 
समय कम होने के कारण सक्रियता अधिक रहती है और कार्यशाला की 
अपेक्षा गृह कार्य में तथा पुस्तकासयान्नेषबण में बद्धि हो जाती है यदि छात्र 
रूग्णता अथव। अन्य कारणों से पढ़ाई में ब्यवधान हो जाये या छात्र अनुसीरण 
हो जायें तो इसमें पूरा वर्ष बरवाद नहीं होता क्योंकि १॥बर्ष मे ६ ६ महीनों 


के २ सत्र किए जा सकते हैं। ४॥ मास पढाई, १५ दिन परीक्षा १५ दिन, 


परिणाम प्राप्ति और १६४ दिन सन्चावकाश्न के रहें । अवकाझ्न के अन्तिम 
सप्ताह में ही अगले सत्र के लिए प्रवेदा भी हों|। 
उच्चतर माध्यमिक शिवा 

यह दिक्षा २ यष या ४ सेमेस्टर की हो और इसमें विधव्यविद्यालमों व 
स्नातकीय क्षिक्षा के लिए विभिन्‍न विक्‍यों की(तेयारी तथा बान्त्रिकी (इश्वी- 
निमरिंग) लिकित्सकीय (मेडिकल) और लेखा सम्दस्थी ,स्यवसामों के लिए 
पूर्व तेयारी व प्रारम्भिक श्षिक्षा के रूब मे पाठ्यक्रम रखे जायें और इन 
व्ववसायों की शिक्षा के काल में १ वर्ष बढ़ाया जाए अर्थात्‌ इनके लिए उच्च 
आाध्यमिक स्तर के ४ सत्र, स्तातक स्तर के ६ सभ और स्वातकोत्तर (ढ्रोस्ट- 
अज्युएट) झ्िक्षा के सिए भी ४ सभ ही रखे जानें। 
व्यावसायिक शिक्षा 

प्रत्येक युवक के लिए व्यवसाय प्राप्य करमे का सौसिक अधिकार हो 
इसके लिए व्यावसाधिक शिक्षा ३ स्‍्वरों पर दी थाव । (१) वर्ष का प्रयाज- 
चत्र या सार्टीकिकेट (पाठयऋ्रम १) (२) २ क्षों का पत्रोपाधि या दिप्सोगा 


१९ अप्रेल ३६ ४७ 


पाठ्यक्रम (३) ३ कयों को उपाधि (डिप्री) पाद्थकम इनमें बढ़ईं थीरो, 
सोहारगीरी, दर्जीवीरी, चमडे के काम, मिट्टी या सकड़ी, ८्लास्टिक, काचय था 
दिन इत्यादि के छिलोने था अन्य उपयोधी गस्‍्तुए अवाना, विजली का काम 
स्कूटर, मोटर 4 फिज तथा रेडियो, टी वी , ट्रांजिस्टर आदि बनाने व शुधा- 
रने के कार्य इत्मादि की कक्षाएं हों । 


एक हो भवन में अनेक बार कथाएं लगें 

विद्यालय भवन और उसमें स्थित फर्नीचर इत्यादि उपस्करों आदि का 
जविकाधिक उपयोग की इष्टि से एक ही भवन मे २ या ३ बार कक्षाएं सर्वे 
गवा प्रात ७॥। से (शा बजे तक, मध्यार में १२ से ४॥ बचे तक और 
सावकाल ४ से ८ा। तक कक्षाएं शग सकती हैं। साजकालीम कक्षाओं की 
सस्या में पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिए कि जिससे काम काजी सोम भी अपनी 
योग्वता बढ़ा सके और नई विशायें व व्यवसाथ सीख सकें तथा प्रमाण-पत्र 
प्राप्त कर सके । 
नेतिक शिका व भार्मिक शिवा 

भारत बर्ष से अनेक भर्मो व सम्प्रदायों के मानने वाले रहते हैं अतएथ 
किसी भी एक सम्प्रदाय की छिक्षा विजश्यासयों में देना उचित ग होया । 
घाभिक दिक्षा का आयोजन उस-उस सम्भवाय वाले अपने-झपने पूजा स्थलों 
में अलग से करें। परन्तु छोटे से लकर बड से बड़े विद्याशय तक में नेतिक 
छिक्षा का भ्रवन्ध अवएय किया जाय जिससे भारतीय वच्चों में चरित्र का 
अवमूल्यन रुके, मादक द्रब्य आदि सेवन रूप भुलो का निराकरण हो और 
उच्च तथा आदर्स चरित्र,विकसित करने की परम्परा का उद्धार हो | व्याव- 
सायिक नीतिया भी नेतिक छिक्षा का ही अम हों । प्रत्मेक सप्ताह में ३०ते 
६ फाल खण्ड (पीरियड्स) इस प्रकार की दिक्षा के लिए हों और निर्धारित 
पाठ्यक्रम तथा पुस्तक भी हो और इसमे परीक्षा भी द्वो ता उसे उत्तीजे 
करना भी अनिवायें हो | प्रतिदिन विद्यालय सगने से १५ विनट प्रूर्ष सभी 
छात्र व अध्यापक एक स्थान पर एकत्रित हो मा जपनी अपनी कक्षा में लड़ 
होकर एक समवेत सक्षिप्स प्रार्थना या राष्ट्रीय बीत के साथ लगभग १० 
मिनट का नीति व सदाचार पर व्यावहारिक प्रवचन भी हीं। श् 


| दातों की हर बीसारी का घरेलू इलाज 
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5६९ ग्रयल ३३८७ 
हस्लिम- आन के शिकार. *__ 
पहलो पत्नी को गजारा 


भत्ता देना होगा 


सुप्रोमकोर्ट का महत्वपर्ण फंसला 
पाठकों को स्मरण होता कि तलाकझुदा (पदि परित्यकता) मुसलमान 
प्रहिसाओं को इस्सामी शरीअत बेसहारा न छोड सके इस निमिश् भारत 
प्रकार ने एक विशेष प्रावधान इस जाक्षय का किया था कि मुस्लिम बकक्‍फ 
बोर्ड द्वारा उन्हें निर्वाह राखि प्रवास को जाए। परन्तु उससे भी आगे बढ़कर 


स्ृप्रीमकोर्टे हारा पहली पत्मी को निर्वाह रादि देना अनिवायं भोषित कर 
दिया बना है। जिसका विवरण प्रस्तुत है । --सम्पादक 


नई दिल्‍ली । कानूग की इष्टि से दोबारा क्षादी कर लेने वाले मुस्लिम 
व्यक्ति की पत्नी तथा रखेस रखने वाले व्यक्ति की पत्ती को ग्रुजारा भत्ता 
मानने का सभान जपिकार है। 


उच्चतम त्यारालम ने यह्‌ निर्णय देते हुए कहा कि १९७३ की दष्ड 
प्रक्रिया सहिता की वारा १२५ के तहत इन दो वर्गों मे भेद नहीं किया 
जा सकता। 

भ्यायालय की श्षण्टपीठ ने यह निर्भेगय एक मुस्लिम पत्नी ह्वारा भरुजारे 
मरते के लिए अपने पति के खिलाफ दामर मुकदमे में सुनाया । खबष्डपीठ मे 
म्याग्राधीक्ष ए० पी० सेन तथा म्यायाधीक्ष एस० नटराजम शामिल थे । 

स्वाणलय ने अभिवुक्त ए० एम० अब्दुल मफूर को निर्देश दिया है 
कि बहू अपनी पत्नी बेगस सुबान उ्फे सायरा बानो को ३००७ प्रतियास गुजारा 
अत्ता दें। निर्णय के अनुसार उसे यह भुजारा री १८ अक्तूबर ११८४ से देता 
होगा जिस दिन उसने दूसरी शादी की थी । 

जब तक की बकाया राशि पार्च समान किश्तों में दी भा सकती है। पहली 
किदत इस साल जून के पहले मे देय होगी! जबकि अम्तिम किश्त 


अक्र्म्क 


अगसे सास जूस तक चुकानी होगी इसके अस्ाबा मासिक गुजारा भत्ता हर 
महीने की १० तारीख तक दे ः जाना चाहिए। 

स्यायालय ने श्रीमती सुवान की अवस्यक पुत्री-का घुजारा सत्ता भी इस 
सास एक जनवरी से २०० रुपए कैर दिया है। अब तक उसे १०० प्रतिमाह 
दिया जाता था । 


बेवम सुबान तथा अब्दुल मफुर का विवाह ११ मई को हुआ था और 
अगले ही वर्ष उनकी एक पुत्री हुईं। श्रीमती सुबान ने उनकी उपेक्षा करने 
तथा सुजारे के सिए पर्याप्त धन न देने के आरोप में अपने पति के खिलाफ 
केरल में स्थानीय न्यायिक सजिस्ट्रेट की अदोलत मे मुकदमा दामर किया । 

मबिस्ट्रेट गे उनका मुकदमा यह कह कर स्ारिज कर दिया कि बह इस 
बात का भऔचभित्व सिद्ध नहीं कर शकी है कि उसके लिए पति से अलग रहना 
आवदवक है | 

जिस समय अपील का मामता ठलिचेरी सब न्यायालग में चल रहा था 
तभी श्री मफ्र ने एक अन्य महिला साहिदा बेगम से दादी कर सी । अपील 


अलररापतारकापल रिली िक की पिकपक्िल या 











'बरीपकीयीस 


नये प्रकाशन 
१--भबीर बैरामी तेखक--माई परमानन्द 
कीमत ८) सभा ये केवल ४) कश दी है। 
३--बआांटाकमनायदं-04ए280894 0७ - ०000: 
कीमत ४) सभा है केवल २)१० कर दी है। 
सा्यदेशिक आग अतिनिधि सभा 
भहाँद दवाजतद मत, समथौया तेदाम, नई दिल्‍सो-२ 


सा्वदेशिक साप्ताहिक ॒ 


में कहा जया कि दूसरे मामलों को छोड़ भरी दिया जाए तो भी प्रतिवादी की 
दूरी क्षादी गुजारा भत्ता दिलाने का पर्याप्त आधार है। 

सब न्यायाधीक्ष ने अपने मिरणेय से कहा कि प्रतिबादी ने दूसरी छशादी 
करने से पहले वादी को बापिस लौटने का पूरा मौका दिया था जोर बह 
जगी भी उसे वापिस लेने के सिए तैयार है। अत वादी गुजारा मत्ते की 
हकदार नही है। बज्यों के लिए एक सौ रुपए प्रतिमाह की दर से भत्ता देते 
का निर्णय दिया गया । 

बेगम सूवान ने केरल उच्च त्वायासय मे अपील की किन्तु उच्च न्यायालय 
ने निघली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इ कार कर दिया । अत उन्हें 
उच्चतम न्यायालय मे आना पडा । 

उच्चतम न्यायालय के सामने विच्चार का मुरुय मुद्रा यह था कि प्रतियादी 
द्वारा दूसरा विवाह कर सेने पर कया वादी को अलय रहने का अधिकार 
मिल जाता है या प्रतिवादी को क्षादिया करने की छूट की वजह से वादी को 
अलम रहने का कोई अधिकार नही है। इसके अलावा दूसरा प्रमुख मुद्दा 
यह था कि बेगम सुवान का पति उसे साथ रखने के सिए तेगार है इस स्थिति 
में मया उसे लुजारा भत्ता मायने का हक है। 

अनेक उच्च न्यायासमों के निर्भयों तथा झाहवानों मुकदमे के निर्णय का 
हवाला देते हुए न्यायाधीशों ने कहा कि स्यायाल्ण का मत है कि धारा १२४ 
का विद्लेषण अब तक किए भए विश्सेषणों के भजाय कही भम्भीरता से किया 
जाना चाहिए । 

स्यायाधीकों ने कहा कि इस मामले में विवाह सम्बन्धो पर दो प्रकार से 
असर पडने की सभावना व्यक्त की बई। पहली स्थिति वह है जिससे पति 
दूसरी क्षादी कर लेता है जब कि दूसरी स्थिति में वह रक्षेल ले आता है। 
उन्होंने कहा वेवाहिक कानून के तहत रक्षंल तथा दूसरी पत्नी की स्थिति 
समान है । 

निर्णय मे कहा गया है कि प्रभावित पत्नी के रष्टिकोण से अन्तर नहीं कि 
इस बात से पति की कानून के तहत ब्याहृता दूसरी पत्नो है गा रखेल । 


निर्णय के अनुसार निदिचित रूप से यह स्थिति बड़ी अजीब होगी कि 
किसी व्यक्तित द्वारा रखंल रखने पर तो उसकी पत्नी को यह अधिकार दिया 
जाए कि वह बाहे तो पति से अशग रह सकती है। पर यदि उसका पति 
दूसरा विवाह कर लेता है, तो उससे बहू अधिकार छीन लिया जाए। 


इसमे कहा गया है कि भारा की व्याख्या यह देखकर की जानी बाहिए 
कि पत्ली पर इसका कया प्रभाव है, इस आधार पर नहीं कि पति का दूसरी 
शादी करने का अधिकार है या नहीं । 


न्यायाधीशों ने कहा कि इस भारा की व्याख्या हसके पूरे परिपेक्ष्य मे की 
जानी चाहिए अन्यथा यह उन पत्निमों के प्रति भेदभावरण होगा जिनके पति 
दूसरी शादी कर लेते हैं ओर जिनके पत्ति शादी किए बिना रखेल रख 
लेते हैं। ७ 
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झावश्यकता हें 


प्रधानाचार्य (पुरुष) की आशध्यकता है। न्यूनतम थोग्यता स्नोतकोत्तर 
एव बी० एस० डिग्री सहित ५ वर्ष का सेकब्डरी, हायर सेक्ण्डरी कक्षाओं 
को पढ़ाने का अनुभव । आयु सग्रभम ५० वर्ष । असाधारण मामले में आयु 
सीमा मे छूट । प्रशासनिक अनुभव एव आर्य समाजी विचारों बाला व्यक्ति 
अधिक अनुकूल रहेगा । बेतनमान २२००-२७७४५ एव महगाई भत्ता राजकीय 
>्यिमानुसार । पूर्ण भ्यक्तियत विवरण, पास्फोर्ट साईज फोटो एवं शैक्षिक 
योग्यता एक अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन पत्र 
२० अप्रैल १६८७ तक प्रवन्धक के नाम मेजें। अधूरे आवेदन पत्रों पर 
विचार मही किया जावेगा । 


मोपाल वाला आाय॑ हामर सैकण्डरी स्कूल, श्रीगंगानर (राज०) 


१० लहकंगीडाड भमाहुकछिक 


१६ अर्ल ११८७ 





स्वर्ण मस्विर में यातना और हत्या का 
सिलसिला जारो 


अभूतवर, 5८ अपर ले । जिन पुलिप ब्रभुषव मोहम्मद इसहार आलम ने 
जाज आरोप बबाया कि स्वर्ण मस्विर परिसर में सोनों को बातना बेने और 
उनकी हत्या करने का सिलसि रा जारी है। सवाददाताओो से बातचीत करते 
हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को अब तक सात आठ ऐसे लोगो की खबर 
मिली है जो अमृतसर आते के बाद गायब हो यए । उन्हें न तो सुरक्षा बल 
ने पकड़ा और न ही पुलिस ने तो माना जा सकता है कि उन्हें स्वर्ण मन्दिर मे 
छिपे ठग्नवादी संगठनों ने पकड़ कर उनकी हत्या कर दी होगी । 
अपने दावे के सबुत के तौर पर श्री आलम ने लोपोक थाने मे आने आले 
मौरे घाव के २४ साक के विदरसिह को सवाददाताओं से मिलाया। उसे 
रविवार से स्वर्ण मन्दिर की “'परिक्रमा' के चौदह नम्बर के कमरे में केद 
करके रला हुआ था। उस पर आरोप था कि वह होमगाड्डे के जवानों के 
अरिए पुलिस को खबरें देता बा। उसके अमृतथारी होने के बावजूद उसे 
यातना दी गई । माखुन-उलाडे वह जौर नाक पर चोट कीं गई। 
श्री आलम ने बताया कि कल जब पिंदरतिह से बाहर जाकर वहा खड़ी 
कार मे बैठने को कहा वया | जब वह बाहर तिकला तो “बस्दूकभारी उसके 
पीछे थे । 
बाहर पिदरसिह को कोई कार नहीं दिखाई दी ठो खतरा भाप कर वह 
आग निकला । भातकवादियों ने उस पर गोली चलाई पर वह बच्च गया । 


मगवान्‌ भारतवर्ष को फिर 


सन्त नानक देव दो ! 


इतिहास अपने को मेरे हे सिह वीरो | जान लो । 
बलिदान गुरुओ का अनोखा ध्यान से पहचान लो ॥ 
घर रक्षा के लिए गुरुओ ने, तन भन घन दिया। 
इतिहास के पन्‍नो को अपने रक्त से रजित किया ।। 
असुरो के अत्याचार से जब त्राहि जाहि हो रही । 
चोटी जनेऊ कट रहे भो मात थी जब रो रही ॥। 
धम पर सकद्र समझे ग्रृद तेम ने सिर दे दिया। 
बलिदान की श्रेज मे अपना नाम पहुला से सिया ॥ 
गोविन्द भी निज तात सम सर्वस्व अर्पथ कर गया । 
चारो सुतोको बारकर इतिहास उज्ज्वल कर गया ॥ 
हे पिह बोस ' आज फिर आतंकवादी बढ़ रहे 
देखते कब तक रहोगे राष्ट्र (द्रोह्टी चढ़ रहे॥ 
ऐसे मयकर काल में कतव्य जपना जाब सो। 
राष्ट्र ते बढ़कर न कोई धर्म है यह मान लो ॥। 
सन्त नावक देव के उपदेश का घिल्तत्रइकरों। 


शुरु ग्रन्थ का क्या है कथन इस समेका मन्यन करो ॥_ 


आज तो काल से भी हो रहा बेहाल है। 
निफ्चय करो प्रणठान लो तो हुष्ट जनका काल हैं ।। 
गोतम कणाद पत्रझ्यलि दयानन्द का यह देश है। 
मा भारती के वेक्षु मे अब रह यया कया सेष है ॥ 
कूस घरा के देश सारे] ही सदा गुणवान्‌ हो। 
कामी कुचाली ना रहे श्रो राम से बसदान्‌ हो | 
भगवान मारतवर्ध को फिर सब्त मानक देव दो । 
गविन्द राणा भौर शिवा से बीर फिर से भेज दो |। 


--अक्षप्रकाश शास्त्री विद्यावायस्पति 





सा्यदेशिक सभा के शान बाता 
भादं तमाज के कमंद रा्यकर्ता 





बेद रत्न जी ब्रोवर झीमती चम्द्रवती आर्या 

दिल्खी निवासी श्री बेद रत्न जी ग्रोवर तश्रा उसकी धर्मपत्नी श्रीमती 
चुन्द्रगती आर्या आर्य समाण के लिए अपया जीवम लगाए हुए हैं। आप जहां 
भिन्‍न स्थायो पर जा जा कर यज्ञ का प्रचार करते हैं वहा दाग करने में मी 
अग्रसर रहते हैं। आपके पृज्य पितामह श्री सेठ नारायण दास जी जो कि 
जामपुर (पाकिस्तान मे) आय॑ समाज के प्रश्प भाग्यशाली व्यक्त हैं जिन्होने 
मुसतान में स्वामी दयानन्द जी के साक्षाद़ दर्शय किए थे । आपने अमर 
कालोनी आर्य समाज में एक कमरा यज्ञ क्षाला अपनी. पविज् कमाई से 
बनवाया । अब उन्होंने साववदेक्षिक सभा को पात्र हुजार रु० स्थिर निधि में 
जमा कराए हैं। सभा उनका घन्मवाद करती है । 


महाराष्ट्र में बीड़ी, सिगरेट पीने पर 
पाकतदी लगेगी श्र व --- 


बम्बई, । राज्य सरकार के विचाराधीन एक प्रस्ताव प्र अढर 
जमस हुआ तो महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों और उनके आस पाल 
ओर सार्वजनिक जगहों पर घूञ्रपान पर पाबन्दी संग जाएगी। ऐसा करने 
वाला वह देख का पहुला राज्य होगा । 

रकस्प्य फत्री आईं साथत ने जाज विधानसभा में महुं जानकारी दी। 
उन्होने कहा कि ऐसा कदम तभी उठाया जा सकता है जब उसके कानूनी 
विश्ाय से राय मावी गई है वह अनु छल हो । 


सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा द्वारा 


अनेक भारतीय भाषाओं में 
सत्याथंप्रकाद का प्रकाझन 
१ सत्यायंत्रकाप्ष (हिन्दी) १०] 
२ सत्वाघंप्रकाक्ष (उ्ू) १२) 
है सत्या्प्रकाश (बयला) २०) 
४ सत्याषंप्रकाप्त (सस्कृत) ४०) 
६ सपत्याबंप्रकाल्त (उद़िया) १०) 
६ सस्यायप्रकाक्ष (अग्न डी) ४०) 
७ सत्यार्थप्रकाश् (जसमी ) २०) 
८. सत्यायंप्रकाश (कल्लढ़) २०) 
६ सत्याधंप्रकाश (तमिल २१) 
१० सत्वाबंप्रकाक्ष (चीनी) १०) 
पुस्तक ब्राप्ति स्थान 


साकदेश्िक आय प्रतिनिधि समा 


११/१२४क्रर्चिमी मायाद वयर दिल्‍्ली-३१ ॥| ३/५ महर्षि दबाततन्द जंबन, संवशीसा मैदान के समीप, गई दिललो-११०००१ 


१९ अप्रल १६६७ 


सावदेशिक साप्ताहिक ११ 


पंजाब के विस्थापितों को स्रक्षा व श्राथिक् मदद की पेशकश 


नई दिल्‍ली, (भाषा) | पजाब के कुछ मत्रियो और विधायकों 
ने राज्य से पलायन करके यहा आए हिन्दुओ को राज्य के सुरक्षित 
क्षेत्रों में बसाने और ठोस वित्तीय सहायता देने की पेश्चकश की है । 

पजाब के राजस्व राज्यमन्त्री मेजर सिह उबोके कै नेतृत्व मे 
नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमन्डल ने आज वहां शरणार्थी शिविरों का 
दौरा किया और हिन्दू नेताओ से पजाब सरकार के पुनर्वास-कार्ये- 
क्रम पर बातचीत की । 

सरकारी सूत्रों के अनुध्तार प जाब सरकार इन शरणाबियों को 
राज्य के भपैक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्र राजपुर, पठानकोट, भटिंडा और 
पटियाला जिलो मे बसाने के लिए तेयार हे। पजाब से पलायन 
कर दिल्ली आए बारह सौ परिवारों में अभिकाश अ्रमृततर और 
गुरदासपुर जिले के है। 

हिन्दुओ के पुनर्वास के सबंध में यहा पजाब भवन में शुरू हुई 
पहले दौर की वार्ता के दौरान हिन्दू शरणाथियो में अनेंक लोगों ने 
जिनकी अभी ठीक से पहचान नही हो पाई है, शिकायत की कि 
पिछले तीन महीनो से उन्हे फुटपाथ पर अयवा काग्रं स (इ) के महा- 
सचिव रघुनन्दन लास भाटिया के घर के बाहर सोना पड रहा है। 

पजाव से आए प्रतिनिधिमन्डल के एक प्रवक्‍ता ने वताया कि 
इन शरणाथियो के लगभग बोस प्रतिशत मामले गलत थाए गए हैँ 
क्योकि या तो इनके पास राहंन कार्ड मही है, अथवा थे अभी भी 
प जाब में रह रहे अपने परिवार के सदस्यों के लिए राहत माग रहे 
हैं। 


०. स्‍सपरनमायप-५ ००७५ वजह पिन पिन्‍षकिमएसनि.अ्हगिल पक पल .>रकरकपकककपिकसी चिप पक विक पक सनक कपल स फिपिएफिपफरक्‍िप्फीिदी.. 


(पृष्ठ एक का सेष) 
समाचार पत्र मे लिखा है कि पहले तो अकाली दल दो फाड़ हुआ करता था 
परन्तु अब पथ को ही दो फाड कर दिया है। अकाली विधायक सरदार 
खमरजीत दिंह को योलियो का निशक्षता बनाबां गया और कई और अकका- 
सियो को मौत के भाट उतार दिया बया । यह सब कूछ शिरोमणि कमेटी के 
के अध्यक्ष सरदार ट्रोहरा की करतुत”है । उसने १५ वी यार अध्यक्ष बनने 
के लिए प जाय मे आग लगाई | पहले तो इसने अपने आबकी महानि त्कावी 
जाहिर करने के लिए इस्तीफा दिया,अह सोक्कर कि इसे स्वीकार मही किया 
जानेए। । इसके ढाद जद इसे मंजूर कर सिया गया तो अकाल तस्त के जस्वे- 
दार होती किरपांस सिंह को इस्तेमाल करके समकोता करने की कोश्षिक्ष की 
गई । कामयाबी न हुई तो उग्रव'दियों से गठजोड करके पुन अध्यक्ष 
बन गये । 

सरदार बरनाला ने नजरबद क्या ते जेल से साजिश बरना 
शुरू कर दिया । आतकवादियो का विश्वास प्राप्त करने के लिए 
सगीतकार प्रोफसर रागी को अकाल तख्त का जत्वेदार नियुक्त 
करा दिया और चार दूसरे तविह साहब वह नियुक्त करा दिये जिन्हे 
खालिस्तान की माग करने वाली प थक कमेटी का विद्वास प्राप्त 
था। उन्होंने रागीका इस्तेमाल करके प थक एकता के नाम पर 
सरदार वरनाला को मुख्यमन्त्री ५द से हटाने की साजिश की 
बरनाला काबू में नही आये तो ज(थेद।र जो ने हुक्‍्मनामा जारी 
करके उन्हे पथ से निष्कासित करन की घोषणा कर दी। इसकी 
प्रतिक्रिया यह हुई कि सरदार बरनाला के हक मे प्रदर्शन होने 
लगे दो तख्तो के जत्वेदारों ने सरदार वरनाला के हव में बयान 
जारी कर दिमे इसका नतीजा यह हुआ कि पथ और उसके तख्त दो 

हिस्सो से विभ्ाजित्त हो गये। अब रागी जी कहते है कि मैं आनन्द 
पुर साहब के प्रस्ताव के अनुसार पजाव का मामला हल करना 
चाहता हु जबकि आतक्वादी भारत से अलग खालिस्तान कायम 
करने की बाते कर रहे हैं। इस तरह पथ मे गृह्युद्ध भी बुनियाद 


दिल्‍ली प्रशासन द्वारा ऐसे मामलो की जाच के लिए नियुक्त 
जिला एव सत्र न्यायधीश पी एल विगला के अनुसार अधिकाश 
४४३! में प जाब के जिला प्रशासनों द्वारा की गई जाच सही पाई 
गई है। 

प जाब से आए हिन्दू शरणाथियो को उनकी सही पहचान के 
बाद प्रति दित दस रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता दी जातो 
है। यह राश्नि प्रति परिबार एक हजार रुपए से ज्यादा नही होती । 
इसके अलावा विभिन्‍त होस्टलो और शिविरों में इनको निशुल्क 
आवास व्यवस्था है। 

प जाब सरकार के क्त भायुक्त तेजिन्दर खन्‍ता ने बताया कि 
प जाब लौटने वाले शरणाथियो को कम ब्याज पर २५ हजार रुपए 
तक बेंक ऋण दिया जा रहा है। इसमें पाच हजार रुपए सहायता 
राशि भी शामिल है। 

इसके अलावा इन परिवारों को उन क्षत्रों मे मकान बनाने के 
लिए भूखड भी उपलब्ध कराए जाए गे, जहा उनका पुनर्वास होगा । 
बाद मे जब वे अपने जिलो मे लौट जाए गे तब भी उनकी यह जगह 
बनी रहेगी। 

सरकारी सूत्रो के अनुसार प जाब से पलायन करके आने वालो 
की सख्या में पिछले तीन महीनो में काफी वृद्धि हुई है । 

सरकारी आकडो के अनुसार जनवरी, १६५७ तक ऐसे परिवारों 
की सख्या १०४५ थी, छैकिन माचे के अत तंक॑ यह संख्या बढ़कर 
११४५ हो गई । 








चर 


प्क्फफसीसीफीफीसीफीसीसीसीफकफिलकीसीएीफीिटि 
रख दी गयी है। इससे खुन खराबा होगा और तमाम ससार में पंथ 
का मजाक डरडाया जायेगा । 

श्री सुरजीत जालघरी ने लिखा है रागी थे तो श्रच्छे पर एक 
>टे के प्रोग्राम के * हजार रुपग्रे वसूल करते थे । एक फिल्‍म में छोटा 
सा पाठे अदा किया तो २४ हजार रुपये मिल गये। यहा क्‍या 
मिला । 

मुसीवत मे फ़्स सोचते होगे कि अमृतसर की बजाये 
बम्बई चला जाता तौ ठीक था। 

लन्दन मे ही रहने वाले सरदार मलकियत सिंह का कहना है 
कि मेरे बच्चे जब पजाव के समाचार पढते हैं तो कहने हैं कि हम 
तो अब कभी पजाव जाने का नाम नही लेगे। हम जीन पहनते है। 
हम साडी का इस्तमाल भी करते है। इसलिए पजाब मे कौन जिंदा 
रहने देगा । 

ब्रिटेन में €० प्रतिशत सिख हमारी तरह है। वह अमृतधारो 
भी नो इन्हें तो जातवकवादी ग्रोलियों का निशाना बना दगे। 

बरमिधम के सरदार गोपाल सिह का कहना है कि पहले हम 
नही मानत थे। यही समझते थे कि भारत सरकार झूठा प्रापेगडा 
कर रही है परन्तु अब तो हमें अपने निकट सम्बन्धियों के पत्र आ 
रहे है कि उनका श्रीवन खतरे में है। हम समझते है यह तमाम आग 
टोहरा वी लणई है। प्रोफसर रागी उनके बिछाये जाल मे फस 
गये है । जे 

कनाडा के एक रागी जत्थे के नेता ने कहा कि अब मैं श्रोर मेरी 
पत्नी पजाव में जाने का ताम नही लेंगे क्योकि हम गीतकार हैं। 
हमारे गीतो को यह लोग कब सहन करेंगे। हम वाज ही आये । हम 
कनाडा में ही रहना पसन्द करेंगे। यह लोग ईरान के मुल्ला खमनी 
से भी कटी आगे जाना चाहते है। डन्होने स्वर्णमर्नदर की महानता 
पर प्रहार किया है । वह दिन निकट आ रहा है जब तमाम सिख 
जगत इनके खिलाफ उठ खडा होगा । हमारे कनाडा में इस तरह 
की हरक्त सहन नही की जाती । के 


इजि० न० डो० (सी०) १७८ 
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सावदेशिक साप्ताहिक 


हिन्दी के खिलाफ याचिका खारिज 


मद्रास, ८ अभश्नल (जलसजा) । सरकारी भाषा कानन श्ध्णयरे को 
असवेधानिक करार देने के लिए दायर एक रिट याचिका मद्राम हाइकोर्ट ने 
लारिज कर दी है। पेशे से वकोल और हिन्दी विरोधी एम एन 
रामचन्द्रन ने अपनी याचिका में कहा था कि सरकारी भाषा कानून के तहत 
लाई गई हिन्दी प्रादेशिक भाषा है, “राष्ट्रीप नहीं जेसा कि सविधान मे 
कहा गया है । 'खड़ो बोली हिन्दी दिल्‍ली और आस पास के इलाको और 
पक्षिमी उ०प्र० मे बोली जाती है । सरकार ने देवनागरी मे लिखी ज ने वाली 
दूसरी बोलियों मे से इसे चुना था । लेकिन सरकार इसे पूरे देश मे विकसित 
कर पाने में नाकाम रही है। इसलिए सरकारी भाषा कानून से सविधान के 
तहत दिए गए मूल अधिकारों का हनन होता है। सविधान-के १५वें और 
१६वें अनुच्छेद मे हिन्दी भाषी लोगो को काफी सुविधाए दी गई हैं । 

इन सभी तकोँ को नामन्‍्जू करते हुए न्यायमूरति एस मोहन ने कहा कि 
कानून की धारा (३) भे सरकारी कार्मों मे हिन्दी के साथ साथ अग्रनेजी का 
प्रयोग करने की इजाजत दी गई है । इसी के तहत अब तक हिन्दी के साथ 
अग्र॑जी का प्रयोग होता आ रहा है । 


न्यायमूर्ति ने हिन्दी को “प्रादेश्िक' भाषा भी नही माना । उन्होने कहा 
कि ऐतिहासिक कारणो और सर्वघानिक प्रावशानो के खलते अग्रंजोे अब भी 
बनी हुई है। इसी तरह हिन्दी की अपनी असग जगह हैं। यह भारत को 
सरकारी भाषा है ओर सविधान मे ज्यवस्था है कि हिन्दी धीरे-धोरे अग्र जी 
की जगह लेंगी । 

इसलिए, न्यायमूर्ति ने कहा, हिन्दी का अपना अलग स्तर है जय कि 
सासयी बनुसूच्री की दूसरी भाषाएं अलग सहत्व रखती हैं। इस अन्तर को 
ध्यान मे रखा जाना चाहिए । 

हिन्दी को बढावा देने से न तो सम्बन्धित अनुच्छेद और नही धारा 


१६ ओर २१ का उल्लधन होता है। इन सभी कारणों से न्‍्यायमू्ि ने रिट 
याचिका शारिज कर दी । 


डे फार्मसेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर करें 


चस्यसनप्राश्श 
पर परिवार के लिए शक्तिवधंक 


एवं स्फर्तिटायक रसायन। न 
् ठड़ व शारीरिक एव 

फफ्डा की ढर्बलता में 

उपयांग्री आयर्वेदिक 

औषधीय रटानिक 


नाता व मसडो के समस्त रोगो. हद 
मविशेषत पायोरिया 
क जिए हि... न! 
अआगर्वेलिझ औषधि 


| एक गुरूकुलभूतवर्जगड़ीप्क्मेसी हरिद्वार (उन्झाग) | ग्रुरूकुकटन वर्जंगड़ी पत्रर्मेसी हरिद्वार (उठ ग्रठ) 
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कछ सिख अ्राधुनिक ओझो र गंजेब 


बन र ह्‌ हर * उसरानगल 

चडीगढ १० अप्रैल (माथा) सत्तारुठ अकाली दल के बरिष्टः 
उपाध्यक्ष जे बन सिह उमरानगल ने आज यहा कहा कि जबरन 
धर्मान्तरण के कायें मे लिप्त लोगो का सामाजिक बहिष्कार किया 
जाना चाहिए । उन्होने कहा कि इस काये का सिख धम के ग्रुरुओ 
ने भो विरोध क्या था। 

श्री उमरानगल ने एक बयान में कहा कि ऐसे कार्यों मे लिप्त 
होना सिख घम के आधार भूत सिद्धानो का उल्‍लघन है। साम्प्र- 
दाथिक दमन और धामिक असहिष्णुता के खिलाफ ही शिख का 
जन्म हुआ था। 

श्री उमरानगल ने सिख जनता को प्ररित करने के लिए अमृत- 
सर जिले का दो दिन का दौरा करने की घोषणा की । उन्होंने कहा 
कि जो सिख “आधुनिक औगगजेब ' बन रहे हैं उन्हे ग्रुरुओ द्वारा 
अपराधी घोषित किया जायेगा। 

उन्होने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी मालिको का खश करने के 
लिए कुछ लोग अपनी कट्ट रवादिता लोगो पर लाद रहे ह् । ये लोग 
झपनी करतूतो से प्रगतिशील प जाबी समाज को मध्ययुगीन बनाना 
चाहते हैं। सिकलः समुदाय इस कट्टरवाद का डटकर विरोध करेगा। 





दिल्‍ली के स्थानीय 
बिक्रेता दैननन- 


(१) भे० इन्द्रप्रस्थ आयुवेदिक 
स्टोर ३७७ चादनी चौंक, (१) 
में० ओम आयुर्वेदिक एण्ड अनरल 
स्टोर, सुमाथ बाजार, कोटला 
मुबारकपुर (३) मे० नोपाल कृष्ण 
भजनामस चड्ढा मेन बाजार 
पहाडगज (४) में» झार्मा आशु 
बेंदिक फार्मेसी सडोबिया रोड, 
बातम्द पर्यत (५) मभे० श्रमात 
कंमिकल क०, यली बताक्षा, 
छारी बाबली (६) मे० ईएबर 
द्रास॒ किसन सास, मेन आजार 
मोती नगर (७) श्री बेच भीमसेन 
दासत्री, ५३७ साजपतराय माकिट 
(८) दि सुपर बाजार, कनाट 


जाय सर्कस, (६) श्रो वैज्ञ मदन छाल 


जकाम व इफ्लएजा यक्तान 





कप आदि में जडी बटिया ११ शकर माकिट, दिस्सी । 
[! 538 रहकर शाया कार्यालय घ- 
६३, गली राजा केदार नाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-६ 
फोन न॑० २६१८७१ 
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बाबिक मूल्य २५) एक प्रति ६० पंसे 





काश ! सुनोलदत्त पंजाब के पीड़ित लोगों से 
भो बातचोत करते ? उनका दर्द पहचानते 


आर्ण्ठि इका पेसा तथा पजाव के भूतपूर्व मन्त्र भरी यदा ने प्रस्यात 
जमितेता व इ का सासद श्री सुनीस दत्त की प जाब मे शाति के लिए बम्बई 
में अमृतसर तक की गुई महात्यात्रि पदकषत्रा पूर्ण होने पर १५ भप्न॑ ज्ञ के देशिक 
मिलाप में “वाजा तो हो गईं, परन्तु शाति **?” छीषंक से प्रकाशित अपने 
सेल मे जो गिदछार प्रकट किए हैं, उन्हें हम यहा अपने पाठकों के सम्रक्ष प्रस्तुत 
कर रहे हैं। --संम्पादक 

क्री सुनील दश की महाश्षाति पद यात्रा समाप्त हो गई । 

यात्रा तो हो गई, 

परन्तु शॉति नही हुई । 

याज्ा करना उसके अक्ष मे था।॥ उन्होने अपना अलाप वदला है न ताल । 
ये तबले की उसी ताल पर कांच रहे हैं जिसकी आवाज में नक्‍कारे की 
गृजहै। 

यह णपेक्षा तो किसी ने ब्रेही को थी कि इधर सूनील दत्त अमृतसर 
क्हुर्थेगे, और उभर उमग्रवादी युदबन्दी की घौषणा कर देंगे। काफी टेढ़ी भर 
उललेमी हुई समस्या है जो अभी तक हल को पास तक फटकने नहीं देती । 
सूनील दत्त के हाथ में कोई अलादीन का चिराय नही था कि वे आनन फानन 
में परिस्थितियों को बदल देते । परन्तु दो हआर किलोमीटर से अधिक सम्वी 
वेदल यात्रा के बाद झाति स्थापित होने की जो आह्या उत्पन्त होनी चाहिए 
थी, बह भी नहीं हुई | यह ठोंक है कि उनको इतनी खम्बी यात्रा और उनके 
द्वारा दरबार साहिब के दक्षंतों के दोरान कोई असुखद घटना नड्ढी हुई । 
इसकी सम्भावता भी नहीं थी । यात्रा के दौरान उनको सुरक्षा के इतने कडे 
प्रबन्ध थे, कि कोई उग्रवादी तो क्या, उनका कोई झुअश्वितक भी उनके निकट 
सक नही जा सकता था। सुरक्षा को इस सस्तो के कारण कई स्थानों पर 
कटुता भी पेदो हुईं। कई अवसरो पर पन्नकारो को भी दुष्यंवह्ार का द्विकार 
होसा पडा । कई स्थानों पर उनके द्दोन करने वालों को पुलिस की लाठिया 
सहन करनी वडी । दशर्वार साहिब में भी उनकी दोहरी सुरक्षा व्यवस्था थी । 
सादा ऋपडों से पुलिस बाले तो थे हो, सिल छात्र फेडरेशन वालो ने भी पूण 
सहयोक दिया । बात्रा मे कोई कशृखद घटना तो नही हुई, परन्तु हवा का 
सुखद कोका भी नहीं आया । 

श्री सुनील दत्त ने प जाब मे प्रविष्ट होते ही अपील की थी कि वह जब 
तक प जाब में रहें तब तक कोई हत्या ल की जाए। यह अपील बहरे कानों 
वर फडीः। इसेके विपरीत उग्रवादियों ने इन दिनो अपनी गतिविधिया ओर 
तेज कांर कही लिल दिन वह दरबार साहिब गए भटिंडा के निकट दो 
व्यक्सिकों'की बसें से उतार कर हत्या कर दी गई ! हत्याएं तो प्रतिदिन होती 
रही, इस घटना का विशेष रूप से उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि टाडा के 
निकट दर्जनों बस यात्रियों को एक साथ मौत के घाट उतारने के बाद बस के 
यात्रियों की हत्या करने की यह प्रथम घटना है| ये यात्री न तो पुलिस के 
मुखबिर थे, ओर न ही किसी राजनीतिक पार्टी के सक्तिय कार्यकर्ता। उम्र- 


यावियों की आपसी बड़ेदन्द्री से सी उत्तक्वा कोर सम्बन्ध नहीं था। थे मात्र 
इस झिए मारे ग्रये कि ते छिल्हू ने । 

दरद्वार दाहिब भें सुतील नअत्त का स्वागत अवश्य हुआ, परन्तु क्रिस 
प्रक्कार ? कई स्थानों पर ख़ाल्निस्सान के | डे लगे हुए थे, और बार-बार 
लालिस्तान जिन्दाबाद के नारे सय रहे थे । श्री सुनीज़ दत्त ने विशेष रूप से 
श्री गुरुप्रन्य साहिन का पाठ रकज़ाया हुआ था | उसका भोग तो पडा, परन्तु 
कोई प्रमुक्त अकाली नेता उप्तमे झाम्िल नह्ढी हुआ । दरबार साहिब्र के मुख्य- 
गन्‍्थी भी नद्ठी आए | द्िरोस्रणि युर्कारा प्रत्नन्ध कमेटी का कोई प्रतिनिष्टि 
भी नहीं था। पता नह्ढी, उन्हे सरोपा भेंट किया गया या नही । समाचारो मे 
इसका कोई उल्लेख नड्ढी | यह ठीक़ है कि श्रो सुनील दत्त दरबार साहब में 
अपनी श्रद्धा के अनुसार गये । उन्होने प जाब मे श्ञाति के लिए जरदास करनी 
थी, कर ली, परन्तु जिस सदभावना के साथ उन्होने दो हज़ार किलोमीटर 
पेदल यात्रा की, इस यात्रा की कठिनाइया सहन की, उनके पावो में छाले पड 
गये, बीमार होने के बावजूद वह चथते रहे, उस सदमावना का कोई जवाब 
नही मिला, खालिस्तान के नारे लगाने कश्ो ने भी स्पष्ट कर दिया कि वे 
भारत की एक्ता मे विश्वास नही रखते । जत्येदार दर्शनसिह ने भी अपनी 
बातचोत से यही प्रभाव दिया कि उगद्वादी तो दूधो नहाएं हैं। सारा दोष 
भारत सरकार का है या फिर पज्राब के नेताओ का । 

सुनील दत्त और मुख्यग्रन्थियो की बातश्रीत की जो रिपोर्ट विभिन्‍न 
समाचार पत्रो में प्रकाशित हुई है, उससे ऐसे लगता है कि सुनील दत्त की 
स्थिति शाति के एक दूत की नहीं थी, अपितु अकालियो ओर उप्रवादियो की 
अदालन में खड़े एक अभियुक्त की वी । जल्वेदार आरोप पर आरोप लगा 
रहे थ, ओर कटघरे में सूनीज दत्त उनको घ्िर झुकाए सुन रहे थ। उन्होंने 
किसी आरोप का उत्तर नड्ढी दिखा । एक बार यह भी नही कहा कि आपके 
आ।रोप सही भी द्वो सकते हैं, परन्तु ठाली कमी एक द्वाथ से नहीं बजती। 
सुनील दत्त ने किसी आरोप का जबाब बृढही दिया | यह अवश्य पूछा कि इस 


समस्या का हल क्‍या है ? जवान मे जल्केदार दशनतथह ने वही बाते कह दी 
जो आज से पहले कई बार कही जा चुकी हैं -- 


(१) जोधपुर के नजरबन्द रिश्वा करो । (२) सिख युवकों पर अत्याचार 
बन्द करो । उनकी ग्रिर्फ्तारिया रोको | (३) 'लडको” से बातचीत करो। 
कुर्मी के भूखे लोगो से बातक्ीत का कोई परिणाम नही निकल सकता | 

जत्वेदार दर्शन सिंह ने खालिघ्तान के नारे सयाने घालो को दोषी नही 
ठहराया, अपितु उनकी सफाई पेश करते हुए कहा--'खकालिस्तान को माम 
इसलिये की जा रही है कि उन्हें न्याय नहीं मिला, उन पर सख्ती री रह * 
जत्वेदार ने तो अपनी बात कह दी, परन्तु सुनील दत्त उनमे यह ना न(। पूछ 
सके कि पंजाब भर में नाइयो को दुकानें क्यो बन्द कराई जा रही हैं। “ह 
कहा का न्याय है ? दजियो को ग्राहको की दृरछा के अनुसार कपडे सीने की 
इजाजत नही दी जाती, यह कहा का न्याय है ? लोगो से कारोबार करने की 

(क्षेष पृष्ठ १२ पर) 


२ सावदेशिक साप्ताहिक 


२६ अग्रल १९५६७ 
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वेदों में विज्ञान 
इध्म: समिद्धों: श्ररिति 
--श्री झैल क्हारीलाल गोयल दाथरस 


वेदों में विज्ञान का अवाध ख्ोत है। जो आधुनिक विज्ञान के साथ 
समल्यय करने पर सब का सब पूर्ण सत्य प्रमाणित होता है। यह बडे ही 
आहएचय का विषय है कि प्राचीन समय में बेदो के अन्दर आधुनिक विज्ञान के 
सिद्धान्त बीज खूब मे ब्रेत्फे के भत्रो में किस तरह से भर दिये गए हैं। वेद- 
मन्‍्त्रों के पाद, क्ष्द्र, और अक्षरों को बैदिक लिक्षा पद्धति के द्वारा अत्यधिक 
विस्तार करके विज्ञान के प्रत्येक चरण के सिद्धान्त प्राप्त किये जा सकते हैं । 

सर्व प्रथम वेद मन्त्रों मे त्रयी विद्या द्वारा उपनिषदों के आधार पर कुछ 
अक्षर विदेषों द्वारा वेद मन्त्रों के आगे पीछे ऋषि, देवता, ओर मनुष्य रूप के 
बीच एक बस्ती अथवा प्रधन उत्त र, आशा और प्रार्थना द्वारा जयी वार्सा का 
रूप प्रकट होता है। बिना के जाने वेद मन्त्रो उनके अ'शय को नही जाना जा 
सकता है। फिर ओकार अक्षरों के माध्यम से इसका अधिक विस्तार होता 
है । इन विज्ञाओ के एक एक अक्ष र के इतने अधिक अर्थ निकलने के कारण 
यही प्रतीत होता है कि इतने थोर्ड अक्षरों के अन्दर इतने अर्थो को क्या कोई 
मनुष्य निर्माण कर सकता है। इसो लिए वेदों का शान ईइ्वर द्वारा प्रदत्त 
बतलाया है। अथवा इसका निर्माता ही हमारे लिए ईश्वर सिद्ध है। 

वेदों मे अग्ति विज्ञान की अनेक विश्यवाओ का वर्णन है। इसमे इृष्म 
समिद्धों अग्नि के माध्यम से अग्नि विज्ञान के अनेकों अनेक सिद्धान्तो का 
दिग्दर्शन कराया गया है। ऋग्वेद १।१३॥ ६ में मेध्यातिथि ऋषि ने इस अग्नि 
को पदार्थों को देने तथा ग्रहण करने बाले झुद्ध करने बाले सम्यक प्रकाश से 
प्रकाशमान तथा दिव्य पदार्थों को अच्छी प्रकार से प्रकाशित करने वाले 
सिद्धान्त दक्षये हैं। सदर्भित प्रकरण सामवेद १३४७ वाले त्रिक में भी हैं। 

यजुर्वेद २२१४ में सुतम्भर ऋषि ने भी इस अग्नि के द्वारा दीखता हुआ 
अग्नि द्वारा वायु आदि पदार्थों मे लेने-देने योग्य पदार्थों को हमारे लिए घारण 
करता है उस कारण रूप अर्थात्‌ परमाण भाव से बिनाए होने के धर्म से रहित 
आपको ईपन समूह से अच्छे प्रकार से जलाने का निर्देश दिया है। इस प्रकरण 
का सदर ऋग्वेद ५।१४।१ ५ वाले वर्न तथा त्रेत्तीय सहिता ६॥१११॥४ में 
से भी है । 

ऋत्वेद ६।१६।३४, वाले वर्ग मे भारहाओं, ब्हस्पृत्यो वितव्यों ऋषि ने 
भी हस अग्नि के लिए सूर्य अग्नि तथा मेघ विज्ञान के लिए अनेक सिद्धान्त 
दर्शाएं हैं। सदर्भित प्रकरण सामवेद पूर्वांचिक ४, उत्तररातच्रिक १३६९६ वाला 
त्रिक यजुर्वेद ३३।९, त्रंतरीय सहिता ६।३॥१३।१, त्रत्तरीय ब्राह्मण 
२।५।६।१, हैं । 

यजुर्वेद अध्याय ३३, १७ वाले अनुवाक में लुतोघानाक ऋषि ने इसके 
उत्पादक सिद्धान्तो पर प्रकाश ढाला है। स्दामित प्रकरण ऋग्वेद १६।३६।१२ 


याला वर्ग । कि 
स्वस्थ आ्ात्रय ऋषि ने भी यजुर्वेंद २१।१२ वाले अनुवाक मे इसके ऊपर 


प्रकाश डाला है। इन्ही ऋषि ने यजुर्वेद २१।२६ वाले अनुवाक मे भी ओषधि 
आदि पदार्षो मे शक्ति देने वाले सिद्धान्त दक्षयि हैं। यजुर्वेद २७।२, वाले 
अनुवाक मे अग्नि ऋषि ने प्रकाशन बिज्ञान से इसका सम्बन्ध बतलाया है, 
ब्रह्मा ऋषि ने भी अर्थववेद ५।२७।१ वाले प्रसम मे इस विद्या के ऊपर कुछ 
प्रकाद डाला है। दीघतमा ऋषि ने भी ऋग्वेद ११४२।१ वाले वग में भी 
इस विद्या के किसी चरण विशेष पर प्रकाश डाला है। वसृत्र तम।त्रेय ऋषि 
ने ऋग्वेद ५।५।१ वाले वर्ग मे हस अग्नि विज्षेष के लिए ईषन आदि विज्ञान 
पर प्रकाश डाला है सश्रुत ऋषि ने यजुर्बेद ३१२ वाले अनुवाक मे इस विद्या 
विधष में होने वाले दोषो को नष्ट करने के उपायो पर प्र*)श डाला है। 
जमितकाप्यो देवलोक ऋषि ने भी यजुबेंद ६।५१ वाले अनुवाक मे इस 
» गत विश्वप क द्वारा शढ़ करने व ले भिद्धातों के ऊपर प्रकान्न डाला है । 
भारद्वाज ऋषि ने यजुर्वेद अध्याय ३।३ के अनुवाक मे इस अन्नि को 
चघदार्थ प्राप्त करने तथा पदार्थों के भेद करने वाले किद्धा्तो पर प्रकाश्ष ढासा 
है । सदर्भित प्रकरण ऋग्वेद ६१६।११ वाला बर्च सामग्रेद ६६१ बाला त्रिक, 


जैत्तरीव बाह्मणन ह२।६॥१, ३/४२। १, चैत्तरीय संहिता २।४।८।१ 

गृहदुक्तो बामदेश ऋषि ने यजुवेद २०।१ वाले अनुवाक में भूमि के आदर 
तथा अंकाक्ष विज्ञान में होने बाले सिद्धाम्तो का दक्षन दिया है। यजूबेद 
२८।२४ बाले तीसरे अनुवाक मे सरस्वती ऋषि ने भी हसके शम्पक वाले 
विभिम्न सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला है| 

इस तरह से हमारे चारों वेद पूर्थत वंज्ञानिक ग्रन्थ प्रमाणित हो रहे हैं। 
महाभारत कास के उपरान्त साधनों की कमी के कारण सम्भवत कोई भी 
भाध्यकार या विद्वान इसके वास्तविक अर्थों को समझने मे पूर्जत, सक्षम नड्ठी 
हो पाया लगता है। इसी कारण वश्ष बेद हमारे यहा उपेक्षित होकर केबल 
पूजा मात्र की वस्तु वने रह गए हैं। इस विद्या बिशेव पर झञाध कार्य करने 
के लिए वेदों पर अनेकानेक स्थल हैं जिनमे से कुछ इस तरह से हैं। ऋग्वेद 
३।५।९, ३।२७४, ३।५५॥३, ५२५१, ६१५, ६१६११, ७॥३।१, ८१६।४५, 
८।१९। १४, ८।४४॥१, १०१३।१, १ ।६६॥३॥४  १०। १४५०१, १०।१९११, 
आदि वाले वर्य। यजूवेंद २१३६ २०५५ २३॥५८ २७१ १, २४५, 
२०३६, ११।१२, २१२६ वाले अनवाक । अथर्ववेद २२७१, ४२६९ १४- 
१५ १२।२।११।/१८, १५। १२८, १३।१।२८ प्रसंग 

सामवेद १५४६, तथा १५६७ वाले त्रिक, एत्र य ब्राह्मण ६।४।३४, ७२४२ 

वाले आदि प्रसगो मे इनका वर्णन मिलता है। 

भारतीय विद्वान और विश्वविद्यालयों के कलपतियों से अनुरोध है कि 
इस विषय पर श्ौघ कार्या करके उपलब्ध जानकारियों को खसार के वैज्ञा- 
निको के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि वैज्ञानिक क्षेत्र भे और अधिक उपलब्धिया 
प्राप्त हो सके । 


दक्षिण भारत में व्यापक शुद्धि समारोह 


दक्षिण भारत में लाबंदेशिक सभा के प्रमुख कार्यकर्ता और 
प्रचारक श्री एम० नारायण स्वासी ने दिनाक २७ मार्च १९८७ की 
बडे समारोह के साथ ग्राम नाधमं पट्टी मु रामलिंगापुरम पचायत 
(तमिलनाडु के ईसाई ग्राम) के अन्तगगंत ४६ परिवारों के २५० 
सदस्यो को वेदिक धम मे दीक्षित किया। शुद्धि के बाद उनको जनेऊ 
दी गई। इस कार्यक्रम मे प चायत के प्रधान श्री जगरक्षक ने बडी 
सहायता की। आय॑ समाज मदुराई के तीन सदस्यो ने भी बडा सह- 
योग दिया । 

इसके प्रतिरिकत २६ मार्च ८७ को कुडुकराई ग्राम (कन्याकुनारी 
जिले) मे ७ ईसाई परिवारों के १६ सदस्यो को वैदिक धर्म मे दीक्षित 
क्या गया । यहा स्थानीय आय समाजो के कार्यकर्ताओं ने बडा 


सहयोग दिया । इस ग्राम में गत माह भी ५ ईसाई परिवार शुद्ध 
किए गए थे। 


सच्चिदानन्द शास्त्री 
मत्री-सावंदेशिक सभा 


बेदिक पद्धति से सामूहिक विवाह 
प्रगति मडल वेलफयर ट्रस्ट, पटना के रत्वावधान मे अन्ध- 
विश्वास एव दहेज विरोधी सम्मेलन सह तिलक-दहेज रहित सामू- 
हिक विवाह समारोह लेडी स्टीफन्सन हाल मेंदान, पटना ग्रे १ मई 
१६८७ तदनुसार वेशाख सुदी अक्षय तृतीय को सम्पन्त होगा । 
उक्त समारोह में लगभग १०० विवाह आये पुरोहित प० वना-सी 
रिंट विजयी मन्‍्ती, सस्कार प्रशिक्षण विद्यालय यारपुर पटना-& 
द्वारा वंदिक रोति से कराया जायेगा। वर कन्या और विवाह पर 
होते वाले सारा खर्च ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा । 
वनारसी थिह विजयी” मन्त्री 
सस्कार प्रशिक्षण वितालय 
यारपुर, पटना-१ 


३२६९ अम्ल इनमे 


शम्पादकीय 








श्री सुनील दत्त की पदयात्रा 


देशभर में क्हुवॉचिद श्री सुनीलदत्त की महाशान्ति पद यात्रा, 
जिससे पजाद में-शान्ति स्थापना की वडी-बृडो आशाओं के महल 
खडे किए गए थे उसके जी समाचार पत्रो में प्रकाशित हो रहे हैं। 
उन्हें,गढकर देशवासिमो को घोर निराशा अनुभव हुई है। 

कुछ समय पहले भी हिन्दू सन्‍्तो का एक दल शान्ति स्थापना 
का उद्देश्य छेकर दरबार साहब में पहुचा था। वहा जाकर उन्होने 


मत्या टेका व भरदास की। उसने रागी दल्लनविह जी से बार्तालाप | 
भी किया और वर्साल।त के पश्चात्‌ एक सयुक्त वक्‍तव्य' प्रकाशित [ 
हुआ। उस वक्‍तव्य को पहऊर देशव।सा आरचय चकित रह गए। ॥ 


इस वक्त»्य में श्रातकवाद का सारा दोष पजाब में गए सुरक्षा 
बलो के सिर थोत दिया गया था। कौन नही जानता कि यदि 


पजाब,से केन्द्रीय सुरक्षा दल को हटा लिया जाए तो सारा पजाब £ 
हिन्दुओ से खाली होने के हालात पेदा होने में कोई देर नही लगेगी व 
खालिस्तानी यही तो चाहते हैं। हिन्दु सन्‍्तो पर ऐसा जादू श्री कि 
रागी ने डाल दिया कि वे रागी ज के सुर में सुर मिलाकर ही मं 


सन्तुष्ट हो गए । 


वही नीति श्री सखुनीजदत्त ने ग्रपनाई है।वे पजाय के किसी ॥# 
हिन्दू नेता से नही मिले उन्होने पीडित व भ्ातक्ति हिन्दुओ को हि 
मिलने व उनसे सम्पर्क स्थापित क््रने वी उनकी दु ख दर्द के हालात | 


जानने की कोई कोशिश नही की । वे सीध दशनसिंह रागी से मिलने 
दरबार साहत में पहुचे हैं। वहा मत्था टेकने के याद अरदास की। 
११०००) की भेट चढाने के बाद वे अकाल तख्त के जत्येदार वर्शन- 
सिंह रागी से आकर मिले हैं। उन्हे पथ।ब मे कुछ अघटित नजर 
नहीं आया । उनकी बात व्यवहार का ढग ऐसा रहा है कि जेसे वे 
अनुभव करते हैं कि पजाब मे रि साथ कोई अन्याय हो रहा 
है जिसके निवारण में वे रागी दर्शबसिह की सहायता करना चाहते 
हैं। उन्होने ऐसी-ऐसी बाते कही दै जिन्हें सुनकर सारा देश स्तब्ध 
रह गया हैं। उन्होंने रागी दशनर्तई से एक बार भी नही कहा कि 
पजाब के हिम्दुऔ पर जो अत्याचाई हो रहे है उन्हे रोकने के लिए 
आप क्या उपाय कर रहेहैं? सुनीलईत्त जो ने हिन्दुओ को झ्रातक्वाद 
से बचाने के बारे में अपनी वाणी सेँ एक शब्द भी नही कहा । उन्हें 
इस बात की कोई पीड़ा नहीं कि आँतिबवाद के भय से हजारो हिन्दू 
पलायन कर चुके है और बचे खुचे भी रात तन आतंकवाद की 
छाया मैं ही जी रहें टै। जसे पश्चात के हिन्दुआ के दुख दद स उ हे 
कुछ 4 सता हीं तहीं वे केवल रागी दर्शनसिह व केन्द्र सरकार की 
मध्यस्थता कें लिए ही पजाव गए है । इससे हिन्दुओ का वया भला 
होगा इसे सुनीलदत्त ही अधिक समझ सकते हैं। 
या तो श्री सुनीलदत्त समझते हैं कि रागी दशनर्सह हिन्दुओ 
की कोई मदद नहीं कर पागगी। वे जातकवादियों की सहायता से 
हो गद्दी संभ्मालैं हुए हैं। जय स्थिति यह हो कि -- 
वही कातिल वही मुखविर वही मु िफ भी हैं। 
लकरियवा मेरे करें सूस का दावा किस पर॥ 


नि 


झावश्यकता हे 








प्राबदाद्॥ साप़ाोंइक डा ३ 








श्री सोमनाथ जी गुरुकल कांगड़ी के 
परिदृष्टा-निर्या चित 


हरिद्वार १५ अप्रेल । गुदुकुल विद्वविद्यालय की सोनेट वी एक 
विशेष बेठक पुस्तकालय कक्ष में कूलाधिपति श्रो प्रो० सत्यकेतु विद्या- 
लकार की अध्यक्षता में हुई। जिसमें ३ घण्टे तक लगातार गम्भीर 
विचार विनिमय के पश्चात सावेदेशिक सभा के अध्यक्ष श्री स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती,के प्रस्ताव 
हि पर गुरुकल के परिदृष्टा (०: 
दर पद पर (श्री सोमनाथ मरवाहा 
* का सर्वेसम्मत निर्वाचन हुआ। 
स्वामी ओमानन्द जी ने प्रस्ताव 
का समर्थन किया श्रौर इस 
कि... निर्वाचच को सवसम्मति से 
है स्वीकार करने की अपील वी। 
बा ट्स प्रस्ताव का हरियाणा आर्य 

है प्रतिनिधि सभा के प्रवान श्री 
प्रो० शेरपिह पूव कुलपति श्री 
बलभद्र जी हजा व दिव्ली आय 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
सूर्यदेव जी ने समर्थन किया इस 
है अवसर पर श्री मवाहा जी का 
पुष्पमालाओ से हादिक स्वागत 


किया मया । 





रशाबाद सत्याग्रह सम्मान पेंशन 
गेर सरकारों सलाइकार समिति 


आगामी वेठक जो ३० अप्रैल को होने का निर्णय हुआ था अब 
वह स्थगित वैठक ४ मई ५७ की प्रात १०॥ बजे गहराज्य मन्त्री श्री 
चिन्ता मणि पाणीग्रही के कार्यालय नाथ ब्लाक नई दिहलो में होगी। 
समिति के सभी सदस्यो से निवेदन है कि उक्त बेठक मे यथा समय 
उपस्थित होने वा वष्ट करे । 
स्वामी प्रानन्दबोष सरस्वती 
चेयरमंन गे रसरकारी समिति 
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फिर वे पजा।त्र में ज्ञान्ति स्थातना कर तो कैसे ? एक अभिनेता 
के नाते जो अभिनय करना उ हे पसन्द आया है वह यह है कि वे 
किसी प्रकार राग दशनभिह जी की हा मैं हा मिलाते चल जिससे 
इस एक फिल्‍म की सफलता का श्रय थे प्राप्त कर सक। वे श्री 
रागी की सभी माग केन्द्र सरकार से मनवाने का बीडा उठा रहे 
हैं। और उनमे ऐसी माग भी सम्मिलित हैं। जिनका सीधा सम्त्न्ध 
हिन्दू-सिखों के जीवन मृत्यु के प्रदनों से है। 

श्री दशनसिह श्री गुरुवचन्सिह टोहरा व श्री भिण्डरावाला के 
सींध प्रतिनिधि हैं। वे खालिस्तान की स्थापना के लिए ही आतक 
वादियों के लिए अकाल तरत का दुरुषयोग कर रहे हैं। उन्होने 
झंपने धामिक जाचार व्यवहांर में सार्वजनिक जीवन की सभी 
आचार सहिताओ की हत्या करके पजाब में अपने कार्या कलापों 
द्वारा आतकवाद को प्रोत्साहन दिया है। पजाब में परिस्थिति आज 


आमंससाज दोवानहाल, देहश्लीं के लिये एक भजन मब्डली की | भी बद से बदतर है। सभी राजनीतिक नेता हैरान है प्चव मे 
जायएयंक्रता है भो वेदिक धर्म के अचार के लिये निष्ठापूर्वक कार्य | शान्ति की कोई आसार ही नज्वर नही आते -- 
कर सके। जिनको इस कार्य में शँद तो वे आयंसम्राज कार्यालय से 


--परलचन्द मन्त्री 
आर्यंसमाज दीयान हाथ 
दिल्शो 


सम्पर्क करने का कष्ट करें । 





हकीमो के चेहरे भी उतरे हुए हैं। 
मज इस कदर लाइवा बन चुका है | 
इन परिस्थितियों मे श्री सुनीलदत्त की पदयात्रा से किसी 
सुखद भ वेष्य की कल्पना करना मूर्खों के स्वर्ग मे रहने जैसा ही है। 
े 


डे सानेदेक्षिक सत्ताहिक 


२६ वश (३७७ 


भारत में सक्रिय विघटन कारौ शक्तियां तथा 


श्राये समाज का महान दायित्व 
श्री औराम अवतार आये, 9७६ गलीमरन, बरेली 


इस समय जो हमारे प्राचीन महान्‌ गौरवशाली देश राष्ट्र तथा 
सनातन वंदिक धर्म की वीभत्स अधोगति होती जा रही हैं, 
जिसके लिये हम स्वय ही उत्तरदाई है, उस पर प्रत्येक देश राष्ट्र 
भवक्‍त नागरिक को चिन्तित होना स्वाभाविक है। एक समस्‍या हो 
तो कही जावे परन्तु यहा तो समस्याय ही समस्याये और नवीन 
प्रतिदिन उठ रही है और हम शान्त, नि३चेष्ट तथा निष्क्रिय हैं। 
पचनद प्रदेश जल रहा है आसाम काध्मीर मिजोरम आदि मे 
चिगारिया उठ रही है तथा इन प्रदेशों सहित विहार, पश्चिमी 
बगाल राजस्थान गुजरात ही नही सम्पूर्ण भारत मे विघटनकारी 
पाकिस्तानी बगला देशी तत्वों की भारी घुसपेठ तीब्र गति से हो 
रही है और हमारे देश के नेता अपनी संतुष्टीकरण की नीति तथा 
स्‍्वाथ सत्ता लोलुपता मे मस्त हो चेन की वशी बजा रहे हैं। हिन्दी 
की समुबत राष्ट्र सभा की भाषा बनाने की बात कहने वाले नेता 
हिन्दी को भारत की राष्ट्र भाषा ही बनाने को प्रस्तुत नही है भोर 
डके वी खोट पर कहते हैं कि “हिन्दी क्सो पर थोपी नही जावेगी” 
और उधर तामिलनाडु में अग्रंजी विधान सभा की भाषा 
बनाने का प्रस्ताव पारित हो गया। बिहार मे उदूं को भी महत्व 
देकर उत्तर प्रदेश मे जहा १५ प्रतिशत भी उदू भाषी नही हैं, उदूं 
को दूसरी राजभाषा बनाने की माग तथा प्रयत्न चल रहे हैं परन्तु 
५८ प्रतिशत हिन्दी भाषों पजाब मे, हिन्दी को यह स्थान प्राप्त 
कराने मे असमथ है। 

हमारे नेताओ तथा देश में व्यापक चरित्रहीनता अनैतिकता, 
अण्टाचार फंला है, असमानता, मूल्य वृद्धि भराजकता, साम्प्रदायिक 
विद्रोह, अलगाव वाद, पृथकतावाद की गति तीब् है परन्तु सामान्य 
नागरिक सुविधाओं का अभाव है। कार्यपालिका पर नेताओं का 
प्रभाव व दबाव रहता है वे स्वतन्त्रूप में जनहित के कार्य करने 
में असमर्थ रहते हैं और प्रत्येक कार्य नेताओं विधायकों मन्त्रियो 
की सन्तुष्टी को ध्यान में रखकर ही वरते हैं अन्यथा अयोग्य 
अकद्ल सिद्ध हो जाते हैं । 


इसी प्रकार न्यायपालिका पर भी अकृश रखने की कृचेष्टाय 
हो रही हैं जिससे वे प्रशासन के हित को ध्यान में रखकर ही अपने 
निर्णय दे । केन्द्रीय मन्त्री जिन्होने सविधान की निष्ठा और रात्यता 
है पालन की शपथ ली होती है, वह भी समान नागरिक सहिता का 
विरोध कर अल्प सख्यको को भडका रहे हैं। तथाकथित भ्रल्पो 
के नाम पर साम्प्रदायिक तत्वों को विशेषाधिकार तथा अलग 
पहचान की स्वतन्त्रता श्रदान की गई है जो परिवार नियोजन 
जिसकी अत्यावश्यंकता आथिक विकास हेतु अनिवायं है पःलन न 
क्र भारी जन सख्या वृद्धि कर रहे हैं। स्थान-स्थान पर बलात्‌ 
सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं तथा भवेध अस्त शस्त्र व, 
दारूल उल्‌म देव बन्द भलीगढ मुस्लिम विदव विद्यालय तथा मुस्लिम 
बहुल क्षेत्रो मे निर्माण हो रहे हैं और साम्प्रदायिक उत्पात भडकाने 
वाले पोस्टर लेख आदि कितनी ही जगह बरामद हुए हैं। नेता, 
विधायक, सासद, मन्त्रियो के भी सम्बन्ध डाकुओ तस्करों से अन्य 
असमाजिक तत्वों से होने के समाचार भी प्रकाशित हुए हैं। हिरोइन, 
हशिश स्मेक जैसे मादक द्रव्यों के क्रय विक्रय सग्रह में लिप्त हैं। 
मेरठ मुरादाबाद, सम्मल न्यूरिया नेहठौर, इलाहाबाद अहमदा- 
बाद, हैदराबाद आंदि-भादि अनेक महानगरो, नगरो, ग्रामों मे 
खलकर साम्प्रदायिक विप्लव हुए हैं जिनमे श्ञान्त सहिष्ण बहुसख्यक 
समुदाय व्यक्तिया की निमम क्र हत्याय सेक्डा की सुख्या से यी 
गई है । पजाब म तो ऐसी घटनाय नित्य प्रति की स्ान्‍नारण बात 


हैं--भौर भारत सरकार तथा प्रदेश प्रशासन पूर्ण रूप से शिथिल 
तथा निकम्मा सिद्ध हो चुका है। 

केवल आये समाज ही एक[ऐसी सुदृढ बुद्धि जीदी सस्था है, 
जिसके पास ठोस कार्यक्रम साधन साहसी तथा सगठन शकित है 
तप, त्याग, बलिदान, सब कुछ करने की, मर मिटने की भावना है। 
वह प्रत्येक सम्भव उपार से देश, राष्ट्र ध्मं सबकी रक्षा करने हेतु 
दृढ़ सकल्‍्प घारी एव पृण ब्रती है जिसका प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रदर्शन 
उसने अनेक बार किया है,चाहे हैदराबाद धामिक आदोलन हो चाहे 


सम्‌ १६७४५ की आये समाज छताब्दी समारोह दिल्‍ली अथवा सबुई 


१६७५४ की झारयंसमाज शताब्दी समारोह दिल्‍ली अथवा सन १६८३ 
का ऋषि निर्माण शताब्दी या गत वर्ष का उत्तर प्रदेश आय॑ प्रति- 
निधि सभा शताब्दी समारोह जहा लाखो की सख्या में भ्रायं॑ं जनो 
की उपस्थिति थी। 


लिसकी शोभा यात्राओ, मे सम्पूर्ण भारत के कादमीर से कन्या 
कुमारी झटक से कटक तक के असरूय नर-नारी, बाल वृद्ध, ब्रह्म- 
चारो, वानप्रस्थो, गृहस्थ, सन्‍्यासी, मजनोक, उपदेशक, प्रचारक 
आदि का क्रमपक्तिबद्ध समुदाय वेदिक मन्त्र, अपध्यनि, 
प्र रक गीत ग्रु जाता, रग-बिरगे सहस्त्रो पताकाओ, मोहक बेड बाले, 
आये वीर दल के युवको का आकर्षक शरीरिक प्रदर्शन, सेकडो भव्य 
स्तम्भ, भनेको प्रवेश द्वार, स्थान-स्थान पर स्वागत सत्कार जल-पान 
को व्यवस्था अनुपम अलोकिक शो भायसान्‌ नेसगिक हृदय की छटा 
के मध्य पूर्ण शान्ति पूवंक, सोललास मीलो लम्बे मार्ग पर प्रवाहित 
होता है। 

प्रदन यह है, कि किस प्रकार हम अपनी अतुलित छाक्ति-बल, 
सगठन, आदशों, पगम्पराओ मर्यादाओ् का सदुपयोग कर"“कृष्वन्तो 
विश्यमार्यमर” का स्वप्न साकार करने में समर्थ हो। आर्यसमाज 
कदापि इस देश धर्म की अधोगति पर भ्राख मू द कर मही बेठ 
सकता है जिसका लक्ष्य तथा महान्‌ दायित्व सम्पूर्ण विश्व में आये 
वदिक सिद्धान्त एव सभी के प्रसार प्रसार है, "रन्तु विडम्बना 
है भाज हमारे समक्ष दूरदर्शी, तपोनिष्ट, कर्मठ, ब्रती महापृषो द्वारा 
नेतृत्व का अभाव और समस्‍यायें वृद्धि पर है। विश्वास पूर्वक मह 
कहा जा सकता है, कि महथि दयानन्द सरस्वती के निर्धारित भार्य 
पर चलकर, भायंसमाज ही इस सकट पूर्ण बेखा की घड़ी में समुचित 
मार्ग दर्शन मे समर्थ है भोर यह सिद्ध कर सकेगा कि उसके सदस्य, 
सदा अपने पूज्यनीय ऋषियों ज्ञानियाँ, मनीजियो, महापुरुषों सै 
अबिरल प्रेरणाग्रहण करते रहे हैं और श्रनेकी विध्न बाधाओं के 
मध्य भी सत्य और धर्म के मार्ग से कदापि विधलित नही होंगे । 

स्वामी दयानन्द ने भी इसी उद्देश्य को समक्ष रखकर भारत 
के समस्त धर्म और मत-मतान्तर अ्रनुयागियो की एक धभा का 
झायोजन किया था, जिसमे उन्हे आरम्भ में तो पर्वाप्त सफलता 
प्राप्त हुई थी, परन्तु कतिपय दुराग्रहियो की हठवादिता के कारण 
जो बेद के अतिरिक्त पुराणों, कुरान, बाईबिल को भी ईश्वरीय 
कृतिया स्वीकार कराने पर दुढ़ थे, मतेक्य न हो सका। यद्दी कारण 
है कि यह ग्रम्भीर आपात स्थिति पुन विक्राल मुख खोले हमारे 
सम्मुख है ओर हमारी सस्कृति सम्यता, मान्यताओं के ही नप्ट हो 
जाने को परिस्थिति उत्पन्न हो मई है। महषि की इस महत्वाकाक्षा 
को पूर्ण और सफल वनने हेतु सावंदेशिक प्रदेशीष, उपप्रतिन्तिधि 
आय समाजो का दायित्व है कि वे देश-विदेश के आगे जगत के 
सम्पूण मनीदियों से सम्पर्क कर, सग्रठित होकर इस महत्वपूर्ण 

आज िष पृष्ठ ११ पर) 


ब्कर 
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- धर्मनिर्षेक्षता श्रोर ब्रार्य समाज 


लेखक : श्री श्पामकिशोर आय प्रयाग 


भाहत ही नहीं समस्त विध्द इन दिनों एक ऐसी सीमा पर वैचारिक 
जुड़ फ़र बहा है कि साम्मदाविकता विषेशी गस्‍्तु है इसका परित्याव करने 
अंड्ी कल्याण है। 
भारत से बाहर व मारत में, ईराब-ईराक, इस राईल-अरब, अमेरिका-रूस 
जखिया-छुम्मी, ईसाई-मुसखमान, हिन्दू-मुसलमान, हिन्दू-लिख । सभी कही काबा, 
कही मुस्तारा, कहीं अलजक्सा श्रस्जिद व अयोध्या के राम लम्म मस्दिर 
(दाकरी पस्चिद) का बहाना बता कर मायव-मालव रक्त की होसी 
कम रहे हैं। 
विह॒नंद़्वर पं० बंगाप्रसाद उपाध्याय से इसी प्रकार की समस्याओं पर 
छतसताहना दिया है-- 
आये दिस मन्दिरो मस्जिदों के हैं कबड़ रहते । 
दिल मे हैं ईटें भरी, लब पे खुदा होता है ॥ 
क्राम्स देश के प्रसिद्ध विद्वात्‌ बर्चोले ने जनवरी ११०१ में अपने व्यास्यान 
मे कहा बा 
अब घर्म के दिन चले गये । अब धर्म के स्थान पर विज्ञान का रास्य 
होगा। प्राचीन युग में दो शक्तिया थी जिमका प्रभाव मानव जाति पर 
पड़ता धा--एक बस ओर दूसरा धर्म । अब दोनों क्षक्तियां अनावर्मक 
हो मई क्योकि दोनों का स्थान विज्ञान ने से लिया। 
धर्म व ईईबर के नाम पर घुणा कैलाने बाले विशेष शाम्मूनिस्ट सोम हैं 
छनके प्रंसिड्ध जिचारक काध्ठ लिये शासस्ताय ने धोषजा की-- 
“झर्म का मुम चला जया। विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी बात पर 
आत करना मूलंता है। 
उपरोगत पत्नितमां बड़ी सहत्डपूर्ण हैं। इन विचारों में बड़ा बल है 
क्योंकि धर्म ओ कि आत्मा-परमात्मा को मिलाने का साधन है। 
आत्मबत्‌ पश्यति । मः फ्र॒यति सः पश्यति । 
विद्या विनय सम्पस्ने ग्राक्ृणे मवि हुस्तिनि: । 
सुनिदचेग श्वपाके च पहिहता: समदर्षिग: ॥ गीत 
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ऐतिहासिक घटना है कि इस । घममें से एक धोरतम अ ग्रुसिभाल 
क्षा 


डाक महात जहिसक बन गया। ” कासे नाय का उपचार एवं सिंहो 
द्वारा अपने में अम्य प्राणी की र ग्रई है। 

कविगर विदारीलाल जी की जवित--- 

कहलाते एक गसत अहिमयूर भृण बाभ। 
जगत तफोबत सो किडो दोरघ दाघ निश्चाभ ।। 

बह धर्म क्यो बदनाम हो यया ? ओर लड़ाई धमं के खिलाफ लड़ी 
अआारहीहै! 

कुकर प्रमाणात ऋषि दयुतन्द में किया जिस्होने कहा--प्रमु द्वारा 
अदत्त मार्ग दक्षेक बेद सूर्म की ओर मुह फेरने से हमे मार्य दिखेया । आल 
हम पम्छाई में मार्ग दूढ़ते हैं। जो स्वयं प्रकाश दीन है। जहां दीपक तले 
अपषेरा:है। 

सूर्व क्षम्पों को प्रकाक्ष देता है सोर स्वयं अघकार से रहित हैं । 

वजावित्म बर्ण तमस: परस्तात्‌” 

रस देद की भोर मुंह कर, पी५चे मुडुफर । भूतपूर्व राष्ट्रपति विदय 

सर्वपल्ली राधा हुण्णन के शब्शें में. 

53862 लक कि हम बास्तविकता को प्राप्त करने के खिये सासारिक 
विषयों से विमुख हो जायें जौर नई उर्जा तथा सहल्य के साथ इतिहास के 
अतीत जमत की ओर लोट पड़े । (घममें और सजाज वृष्ठ ५३) 

इतिहास शिक्षा देता है-- 

बेद ते भातुर्व्ण एवं चतुराध्त को| व्यवस्था की । मातव ने उसकी 
मोलिक प्षिक्षा को मुलाकैर वर्षाशरम मे के स्वान पर,कल्पित[जावपात प्रारम्भ 


अर दी । 
विश्वामिंग एवं वश्चिष्ट का उपास्यान । 


परशुराम एवं भीष्म व परक्ुराम-राघ्ध का इतिहास प्रमाण है। दोनों का 
अन्त एवं निर्णय भारत का इतिहास बतसा हमें मार्ग दर्शन कर रहा है कि-- 

बुद्धि एवं मुझा दोसों साधन हैं, आरमा व परमात्मा को जानने व प्राप्त 
करने के लिये। 

धर्म प्रमु का विधान बेद का उपदेशक ब्राह्मण --“मित्रस्यथ चक्ष॒वा 
समीक्ष। महेँ” का प्रयार करता है। इसमें बाधक तत्वों का परिहार (क्षात्र 
बस) क्षतिय करता है। 

क्षत्रिय बस राजा होता है और प्रचारक व व्यावहारिक प्रदर्शक ब्राह्मण 
होता है। मही नीति राजनीति कहाती है| हसी को धर्मनीति कहते हैं । 

राजा यदि उच्छु खल हो उठता है तब चाणक्य जैसे योगी का अपमान 
करता है। फिर कलह और खानपान का ताण्डव आरभ हो जाता है । 

बाहुबल सैन्य बल के अभिमानी को स्वीकार करना पड़ा कि--- 

थिक्धिक क्षत्रिय बल ब्राह्मण बल महत्‌ । 

“बुद्धि यस्प बल तस्य” 

गुण-कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था स्वीकार करने के कारण पुनः वेदिक धर्म 
स्थापित हुआ । 

यह युद्ध भड़क उठता है जब वेदिक मर्यादा (आज्ञा) को ठोड़ दिया जाता 
है। बलों के बल बुद्धिबल को ताक पर रखकर (बृद्धिहीन) अन्भ श्रद्धा का 
प्रावल्य हो जाता है । 

धर्म का नाम लेकर धर्में ध्वजी,पासंडी अनाचार आरम्म कर देते हैं। 
लोग वर्ण संरकर होने लगते हैं या हो आते हैं । 

क्षत्री राजा जब ब्राह्मण का भी अधिकार से सेता है या सेना चाहता है 
अबवा ब्राह्मण (धर्मोपदेष्टा) जब क्षत्रिय का जधिकार राज्य व शासन को 
अपने हाथ मे लेना चाहता है तब वर्तमान विश्व जेसा माहौल (वातावरण) 
बन जाता है, और तालस्ताय जेसे वक्‍तव्य की आवश्यकता 
हो बाती है। 
योग्यता अयोग्मवा की अबदेलना वर्ण संकरता है। इसीलिये--वेदिक 
वर्ण धर्म के प्रचारक मनु ने खेताबनी दी है--- 

अपूसर्या पन्ष पूज्या्ते पृज्यानाएच व्यतिक्रम: । 

जीषि तत्र मविध्यक्षि दुभिक्ष मरणं मयं ॥ 

इतिहास की शिक्षा यही है। इसी के लिये भहूवि दयानन्द सरस्वती 
ते कहा -- 

वेदो की ओर देखो 800 (० (06 ४६०४३. 

लिखा -- 

लोग कहते हैं एकेश्वरवाद इस्लाम से नानक ने स्वीकारा परस्तु सचाई है 
हजरत मुहम्मद ने एकेदबर की भात्‌.बेदों की सरबमी से सीौक्षी । रहेनबी को 
जाई ठठी हवा यहा से । 

अजगत्‌गुरु दयानन्द ने महर्षि वेदअ्यास तक आई ऋषि परम्परा जिसे 
कृष्ण ने गुजरात में स्थापित की थी उसे पुनः अवतरित होकर, गुजरात से 
मथुरा में जाकर वक्षी की ध्वनि से 'वेदानां सामवेदो5स्मि” की गज हिमालय 
की जोटी से की । 

उसी ग्रुजरातकी पृण्य भूमि रूप ससमें में हजरत मोहम्मद भी आए उत्कर्ष 
काल जब वह माई खुदेजा के विश्वस्त के अनुचर के एक्रेश्वर बाद के सम्देश 
सुनें । बह ठीक मक्‍का से पूर्व में है । 

आज कभी काशी का विश्वनाथ का ऊगड़ा था, फिर काबा का भमड़ा 
उठा था अब अमृतसर के गुरुद्वारा का ऋषड़ा बनाया जा रहा है। 

मन्दिर वाले पुराणों को, कामा वले--कुरान को तथा गुरुद्वारा बाले 
परस्पर बिरोषी भाग्यता वाले ग्रन्थ साहब को प्रमाण बना कर झगड़ा उठा 
रहे हैं । 

जथ कि इस सभी ग्रन्थों का भून एव प्रमाण बेद है। सद सूर्य की ओर 
पीठ किये हुए छायाहुपी अपनी पुस्तकों का प्रमाण लेकर सड़ाई कर रहे हैं। 
»- दयानन्द इस सब गलाजत से छुड़-बंगोजी के जल से परिचित कराना 
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वाशााााकाराााभावलाभ नाता ना ाााााबााधााााााााााााा न दाशकश वा प्रकजबाककाका इक भा का भा क मम बल काम गा यककाकपमन तक नाल इ लक काभककत कक कक इ कक." 


चाहते हैं जिसे पीकर मासव को -- 

“देहिक देविक भोतिक ताप” समाप्त हो बाड़े हैं। 

काली के शास्त्रार्थ मे उन्होने पढितो से पूछा था बताओ धर्म के सक्षण--- 
पड़ितो को धर्म के लक्षण भी नहीं माशूम थे। तब उन्होने-- 

धृति क्षमादमो5स्तेय शौचमिन्द्रिय निग्रह. । 

धीविद्यासत्य$क्रोषो दशक धर्म लक्षण ॥| मनु ० 

बता कर बाल दास्त्री, विशृद्धानन्दादि को चकित कर दिया था | 

आज भी दयानन्द की यह घोषणा यथावत्‌ है । 

जो लोग धर्म को खिलवाड़ बता वेठे हैं। धर्म की कमाई ला रहे हैं ओर 
प्ोगो को धर्म से बिमुख कर रहे हैं--उन्हे पडितवर स्वर्गीय भमाप्रसाद 
6पाध्याय कह रहे हैं-- 

हम ' धर्म” धान्द को प्राय उसी अर्थ मे प्रयुतत करते हैं जिसमे अ गरेजी 
का रिलीजन (॥28॥8707) या फारसी का मजहुब दाब्द आता है। बहुत से 
लोगो की संम्मति है और कई अछो मे ठीक सम्मति है कि सरकृत के धर्म 
हाब्द का पर्माय किसी भाषा में नहों । 

किसी समय धममं को विदेष महत्व दिया जाता था। धर्म व्यक्तिगत 
जीवन का तो विकास करता था, सामाजिक सयठन मे इसका विशेष हाथ 
था। पर अब धर्म रढ़ि ग्रहिता मात्र रह गया है और न प्र रणा ही | इस 
सबका परिणाम यह भी हुआ कि एक नवीन समाज का निर्भाण हो गया। 
जिसने धर्म के प्रति उठासीनता ही नहीं रखी, इसको भावी चरित्र निर्माण 
में बाधक बताया । 

क्षाज पथ व सम्प्रदाय को धर्म के पर्याय के रूप मे प्र<शित किया जाता 
है जो अशुद्ध है। इसी को न समझने के कारण लोग धर्म की उपेक्षा करने 
लगे हैं। आज धर्म के विरोध मे भप्डे माड दिये गये हैं। शासन धर्म की 
बात को उठाते पर निर्णय देने मे असहाय अनुभव करता है । 

भर्म को मे यक्तिक मामला बताया थाने लमा है। जब कि धर्म वेण्क्तिक 
सामाजिक एवं राजनतिक भी है । 

हमारे वर्तेमान नेता एवं विद्वान जिन्होंने धम का कखग नहीं जाना 
वे व्यवस्था देते हैं । दयानन्‍्द को तकंणा से प्रमाबित होकर 
स्वामी अरद्धानन्द ने हरियाणा में गुरुकुल, ऋषि कुल तथा काश्षी हिन्दू 
विश्वविद्यालय मुसलमानों के नेता--सरसय्यद महमद का ने अलीगढ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय मोलाना अब्दुल कासिम ने मदरसा देवबन्द उलूम बनाया । 

ईसाइमो के रूढिवादी कंथोलिक अब भारतीयता का पुट स्वीकार करते 
जा रहे हैं। क्योकि यदि भारत के रूढिवादी इन्हे पुन सबको हूथो व बोच्चो 
जैसा अपने में ख्षपा दें तो ये वेदों की जय, राम कृष्ण की जय बोलकर 
सिला सुूत्रधारी हो जाय । 

पाकिस्तान खालिस्तान व ईसास्थान की साग उठे ही न । 

समभोतावाद तथा अवसरवादिसा को छोड़ दिया जाय । 

भूतपूर्व प्रधान मम्ची स्वर्गीया- श्रीमती इन्दिरा गाथी जो जेसी कि राज- 
नैतिक स्वारवक्ष अजमेर जाने पर दयानन्द को अ्रद्धायलि देने के पहले रुवाजा 
है दरमार पर गई । यदि न जाती तो हवामा मच जाता । 

इसी प्रकार वतंमान के राजनेता हैं जो जिस उदं धय राजनीति अवसर- 
बादिता के आभार पर कहलाते हैं । 

हमारे सविधान निर्माताओं का “एक ही विचार था” कि धर्म जिसे 


ऋतु भ्नुकूल हवन सामग्री 
हपने आये यज्ञ प्रेमियों के थाग्रह पर सस्कार विधि के अगुसार हवन सायती 
| का मिर्माज हिमालय की ताजी जड़ी धूटियों से प्रारम्म कर दिया है थो कि 
| छत्तय, कीटाण नाश्क, सुगग्धित एवं पौष्टिक तत्त्यों से युक्त है। यह बाद 
| िषिय सामग्री अत्यन्त अल्प मूल्य पर प्राप्त है। थोक भरृल्य ४) प्रति किलो । 
थो यश प्रंमी हवन सामग्री का निर्माण करना चाहँ ने सद ठाजौ छुटी 
शियासव की बतस्पतियां हमसे प्राप्त कर सकते हैं। वह सब सेवा बाद है । 
विजक्षिष्ट हृबन छाम्रग्नी १०) प्रति किलो 
योगी फार्मेसी, लकसर रोड़ 
डाकथर गुदकल कांगड़ी४२४१४७४, हरिद्वार (3० ४०) 





रिल्रीजन, मजहब सम्प्रदाय पथ आदि जभामो से पुकारा जाता था। इसका 
जाम सेकर विश्व में थमह यमहू सडाइयों हो रही थी। ऊभा नीया, छोटा 
बड़ा अपना पराया का बाजार मर्म था । 

योरोप-अरबों तथा वैष्जवों क्षेवों शावतों की प्रसिद्ध लडाइया अपना 
बीभत्स इतिहास का पन्‍्मा खोले बंठी थी । 

शिया सुन्नी तबा उसके बहुत्तर सम्पदाम उन फतनों तथा अज्ञानी 
विधियों को सयोये बेठ थे जिसमे परस्पर विरोधी हो उठते थे तशवारें उठ 
जाती बी। ऐसी दशा में सविधान निर्माता माननीय डाक्टर भीमराव 
जम्बेढकर जो स्वय इस त्रास के क्षिकार थे, किस धर्म की व्यवस्था रखते । 
जिस सम्प्रदाय का पक्ष लेते अन्य तलकर उठाते, खिसाफत का अक्षम 
बुप्तन्द करते । 

विवश्ष होकर धर्म (वर्तमान सम्प्रदाय) निरपेक्ष राज्य की धोषणा कश्नी 
पडी । परन्तु हमारे नेना धर्म विहीन राज्य इंसकी व्यास्या करने कमरे, 
उसके मिर्माण मे जुट गये जिसका परिणाम वर्तमाम भारत है। 

आजादी से पूर्व १६९४७ से पूर्व चरित्रवान अधिकारी थे । देश भवत 
अधिक ये सुखी अधिक थे, झगड़े कम थे बलात्कार कम था चोरी कम थी । 

सभी कुरान चिन्तक जिन्होंने वे धुद्दाने देशमक्ति के तराने ुमे हैं वाया 
है, शराब की दुकानों पर सत्याग्रह किया है। मास से बुला करने वाले 
महार्मा याघधी का शिष्यत्व प्राप्त कियः है । आाज दरवाजे-दरबवाजे पर मांस- 
धाराब अण्डे की चाट वालों की दुकान, सास्कृतिक कार्येक्रमों के नाम पर 
बाहे रेडियो, टेलीविजन व कोई भी सभा ताक बिता सूती हैं। रक्तियों, 
इष्िकियो, गजलो की दुह्ाई को देख कर रो रहे हैं। 

अतएंवग आरयंसमाज को हस धर्म विधयक सत्य अवभारणाओं की स्थापना 
हेतु धमंनिरपेक्षता की सत्य व्याख्या करमी चाहिये। 

राज्मीति जो धर्म की अभिवृद्धि के लिये होती है। उसम्रे अपना हाथ 
डालना चाहिये। ओ भी राजनेता हैं ओर जो बोट के भय से सत्य कहने मे 
हिचकिचाते हैं उन्हें खुल कर समर्थन देना चाहिये । 

उन सभी वाणी के धनी, सरस्वती पुत्रों को वयानस्द द्वारा दिग्दर्शित 
वेदानुसार घर्म की व्यास्या समझा कर उसके व्यवहार में अपना तन-मन-बन 
लगा कर शासन के सभी साथनों का पूरा बल से उपयोग करना चाहिये । 

क्योकि यह स्पष्ट है साम्भदायिक दल अपने पूरे दस से झासन प्रर हावी 
है । शासन तन्त्र चाह न्याय हो, पालिका हो या प्रचार तर हो उसमे अपने 
स्वार्थ एव व्यापार से अछूवा नहीं है । 

हमारा सविधान एक किनारे उपेक्षित पड़ा है। उसका व्यवहार भ्रष्टा- 
चार से नही हो पाता । 

युग पुरुष दयानन्द के मानस पुत्र आयंसमाज को निरपेक्ष रूपी नये 
पासण्ड से खुलकर सधव के लिये कमर कस कर तैयार होना भाहिये। 





श)७ प्राइवेट लिमिटेड 


हीरो साइ 
पे लुधियाना 


“२६ अफ्रत्त १९८७ सावदेशिक साप्ताहिक ७ 





समाज सेवा के परिप्रेक्ष्य में संस्कत साहित्य की प्रयोगनोयता 
डा० आशा रानी राय उपमन्त्री, आय उपग्रतिनिधि सभा, कानपुर 


साहित्य जीवन का प्रतिविम्त है, मानव की हृश्छाएं, भाव विचार, अन्त- 
हूं ह साहित्य के माध्यम पे ही मुखरित होते हैं । जैसे मानव की शारीरिक 
भावश्वकताए होती हैं, तद़त मानसिक भी, क्लारोरिक क्षुता भोजन से किन्तु 
भागनसिक साहित्य से झान्‍्त होती है, भतएव इसे “ब्रह्मानन्द सहोदर' आनन्द 
की सज्ञा एवं सम्तत जंसे आधनार्यों ते इभका प्रयोजन “शिवेतर क्षतये” 
बताया । सहरों वर्षो के व्यतीत होने पर भी इसका प्रभाव जनमानस पर 
“कान्तासम्भिततयोपदेझ्षमुजे” तुल्य होता है। वैज्ञानिक विषयों के ज्ञान से 
बुद्धि विकास किन्तु साहित्म के दृदब का विकास होता है। प्रत्येक साहित्य की 
एक भाषा होती है जो समाज के क्रिया कलापो, कर्मों तथा ध्यवहारो से 
प्रभावित होती है, जो मानवीय अनुभूतियो, सवेदनाओं और द्वृदयगत भाव- 
सार्थों को ले जाने, प्र रित करने तथा तदनुकूल आचरण करने में समर्थ होती 
हैं। सहित के भाव से युवत साहित्य मे सस्कृत साहित्य सर्वप्राचीन व देववाणी 
से विभृषित है। सृष्टि मे अनादि काल से समाज-सेवा का अस्तित्व रहा, 
इतिहास के सुनहरे पृष्ठ पलटें तो ज्ञान होगा कि समाज सेवा से तात्पयें ऐसे 
नियमों व कार्मो का बिकास तथा विस्तार करना है, जिससे समाज में बिक- 
सित अन्य विश्वास, कुप्रथाए व रुड़िया दूर हो और समाज तथा वेश का 
कल्याण हो | भारतोय सस्कृति मे दाम, विश्वप्र म की भावना, आवश्यकता में 
पड़े व्यक्ति व समाज के अटूट सम्बर्ध को महाभारत के उद्योतपर्य भे 
दर्शाया गया है-- 
त्यजेदेक कुशस्याये ग्रामस्पार्थ कुल त्यजेत्‌ । 
ग्राम जनपदस्यायें हात्मर्थ पृथिवी त्यजेत्‌ ॥ 
अर्थात कुल की रक्षा के लिये एक को त्याम देना चाहिए, ग्राम की रक्षा 
के लिये कुस छोड देना चाहिये, जनपद के लिये गाव आत्मा की रक्षा के सिये 
पृथिवी को छोड देना भाहिए। 
अत निदिचत है कि सब।ज में घटित नियमों की उपेक्षा करके कोई भी 
ब्यकित स्वमीष्ट प्राप्सि कदापि नहीं कर सकता है। प्राचीन काल में जब वेद 
ज्ञान का दिनकर समाज में इकाशित रहा, तब कभी किसी प्रकार की समस्या 
न हुई, किस्तु क्रश शर्ने समाज मे वेदों, उपनिषदों एवं ब्राह्मभो आदि 
का अध्ययन अध्दापन कम ः है, जिससे सत्य पर आवरण पड गया 
जाए॑ साहित्य की उपेक्षाई से अनेक भ्रान्तियो कमान्यताओ, रुप्रथाओं तथा 
अन्धविश्वासो का प्रचार हो झहैया । लोग यह प्रचारित करने लगे- स्त्री्रद्री 
माधीयताम” अर्थात्‌ स्त्री एवं छाद्रों को अध्ययन एवं धाभिक ग्रन्थो के पठन 
की अनुभति नहीं है, जिसके कारण ससार की निर्णायक शक्ति व समाज का 
एक दर्ग ही अवतिद्ा के गहन अ धकार मे डूबता थया। इस अ भकार मे सत्य 
के दीप को सेकर ऋषि दयानन्द आए, उन्होंने बेद और उपनिषदों को पुन 
प्रकाक्ष मे लाकर सत्य का मार्ये प्रधस्त किया । गजुर्वेद के २६वें अध्याय मे 
बिना किसी केद-छात का अधिकार है -- 
ययेमा वाच कल्‍्याणी मावदानि जनेम्य । 
ब्रह्म राजस्पास्पा सद्राय चर्याय चर ॥| 
झतपणथ--भ्राह्मण भे कहा गया है -- 
आतृमान्‌ पितृमान्‌ आच्ाय बान पुरुषों बेद । 
जब तक कन्याएं शिक्षित न होगी, वह मातृमान्‌ के पद को नहीं प्राप्त 
कर सकती है। चाशगय नीति में तो ऐसे माता-पिता को छत्रु की सजा दी 
है, जो अपने बच्चों का लासन-पासन करते हुए, उन्हें अध्ययन से बचित 
रखते हैं - 
माता त्त्रु पिता बरी गेव बालो न पाठित । 
न झोमते संभामध्ये हुसमध्ये बको यथा |॥ 
अर्थात्‌ शिक्षा से बच्चों को रहित रखने वाले माता-पिता धत्रु हैं, बह 
बच्चे सम्ययनों के मध्य तथेब कुशोमिंत होते हैं जेसे हूसों के मध्य बगुला। 
शोतधूभादि में “हर्स कात्र पत्ती पठेत्‌” अर्थात इस मन्द को पत्नी पढ़ें 
के भरी यह तात्पर है कि ग्रदि कन्‍्हां विदृधी न होगी तो मन्त्र पाठ कैसे 
करेगी € 
अहां तक कि मनुस्पृति मे आचाय मनु ते बन्‍्याजो को सम्पत्ति पर 


समान रुप से पूत्र के समान अधिकारी अताया। 
अविशेषेतर पुश्नाणा दायो भवति घमंत । 
मिथुनानी बिसर्मादों मनु स्वायम्मुवोश्वीत्‌॥ 
इस प्रकार समाज में व्याप्त कुरीतियो, बाहविवाह, वृद्धविदाह, विधवा- 
विवाह विरोध, बगाल में सती प्रथा प्रबलन आदि के निवारणार्थ सस्कृत 
साहित्य यश मनीषियों ने आवाज उठाई। ऋग्वेद के २१दे मण्डल के ३५वें 
सूक्‍त के मन्त्र ४ के अनुसार--- 
तमस्येरा युवतयों बुवान भभृज्यमाना परियन्याप । 
स क्ुक्रभि दिक्वभी सेदस्मे दीदायानिध्मो धृतनि्िमप्सु ॥। 
इसी प्रकार ऋग्वेद के उपयुक्त सूषत के मन्त्र पायवें छटे मे सूृकत ३१३ 
यें के मन्त्र ३ ३१वें सुकत के सातवें मन्त्र मे पूर्ण युवावस्था मे विवाह का 
विधान है । 
विधवाओ का जीवन समाज में तिरस्कृत था, उन्हे या तो पति के साथ 
चिता में जल जाना पडता था अथवा आजीवन प्रतिदिन कटुता, व्यग्यवाणो 
गलासी रूपी विषपात करना पडता था। ऋग्वेद के १० (5१/४५ मन्ज से 
विधवा विवाह हेतु प्रमाण है । 
इस प्रकार धाल विवाह प्रचार य विधवा विवाह निषेष से जो समाय मे 
गव्यवस्था व्याप्त थी, सस्‍्कृत आष॑ साहित्य के प्रचार से इसका समाधात 
सम्मव हो सका है । 
ससार में कुछ जन ऐसे भी हंते हैं, जिनका कोई अवलम्बन नहीं होता 
है, वे गरीब, असहाय और निराश्रित होते हैं, पर-तु भारतीय उस्कृति का 
प्रतिनिधित्व करने वाले मनीवियों ने उनके लिए भी मानव को प्रेरणा दी । 
योगश्षास्त्र मे वणित है -- 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु दुसे, सुखे प्रिया प्रिये । 
बित्त्यन्तात्मनोनिष्य हिसामन्यस्य नाचरेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ससार के सभी प्राणियों से प्रिय अथवा अप्रिय प्रसग में, सुख 
अथवा दुस में आत्मवत्‌ चिन्सन चाहिए हथा कभी किसी के प्रति अनिष्ट व 
हिसात्मक कार्य ने करना चाहिए। 
इसी प्रकार से हितोपदेश मे मानवीय सम्बन्धो का विवेबन--- 
तकदिचिकस्यचि७तनिसित्र॒ न कश्चित्वस्पश्िद्रिप्‌ । 
व्ययहारेण मिन्राणि जायसल्ते रिपवस्तथा ॥ 
अर्थात न कोई किसी का मित्र होता है न श्र, व्यवहार से ही शत्र या 
मित्र बनते है, अत सर्देव दूसरों की सहायता करते हुए परोपकार से युक्त 
जीवन होता बाहिए -- 
मिन्रस्य चल्षुषा समीक्षामह्े ॥ य्जु्बेंद ३६/१८ 
अर्थात हम परस्पर एक दूसरे से मिञ्रवत्‌ रष्टि स »वहार करते हुए 
प्रीतिपूर्वक कार्य करे तथा हृदयमत समस्त क्लुषता, मलिनत्या काम, क्रोध, 
ज्ोभ, मोह-मद एवं अहंकार आदि व्याधियों को अपने हृदय पटल से बहिष्कृत 


कर दे --- 
यौस्मान्‌ देष्टी य बय द्विष्सस्त वो जम्मे दष्म ।॥ 


अथबं० ३२३७।१ 

अर्थात्‌ जो हमसे 5 व करते हैं एब जिससे हम द्वंथ व ईएपा करते, उस 
भावना को ही समाप्त कर दीजिये । मानव परस्पर सौहाद भावना से दूसरों 
के कष्ट को अपना कष्ट समझ कर काये करे, यहा तक कि हमारे चतुदिक 
प्रकृति भी स्वय स्वार्थ का जिस्तन न करती हुई, दूसरो के भलाई व कल्याणार्थे 
रप्त रहती है, जैसे सु, चन्द्रमा, नदी व वृक्षादि तथंव श्रेष्ठ जन भी परोपकार 
में रत रहते हैं-- 

सबत्ति सम्रस्तरव फशोद्थमेगेंबास्वभिदू रदिलम्दिनो घना 

अनुद्धता सत्युरुषा ह्मृद्धिभि' स्वमाव एवं परोपकारिणम्‌ ॥ 

नीतिशतकम -३१ 

जर्बाति फल से वुब्त बद्ध झुक जाते हैं, मवीन जलभार से मेघ नीचे आ 

जाते हैं, सज्जन ऐह्वर्य से बिनज्र हो जाते हैं, यह परोपकारियों का स्वभाव 
( क्षेष पृष्ठ ८ पर ) 


०. कक बह 
हथियार बदलते धाए हैं ? 
जो कास नहीं सत्ताषन में निकला तंगी तलबारों से, 
हो गया वही सेतालिस में सम्भव खादी के तारों से । 
जैसा अवसर हो वैता ही हथियार सफलता पाता है, 
जनुसार हमेशा गायक के सुरताल हृदय को भाता हैं। 
अरि पर जय पाते के अमोध साथम वे तीखे तीर कभी, 
हैं राम बाण के लिए प्रचित अनतीभर में रघुबीर अभी । 
तांदीब. घनुष मी अजुन का जपते युव में लासानी भा, 
माधव के चकरसुदर्शन के सम्मुख अरि भरता पानी था । 
बदसा युग गोतम हुए उदित दिसा पर विजयी प्र भ हुआ, 
तज रक्‍्तपात जगती-जय का साथन तय विश्वक्षेम हुआ । 
भारत का अम्बर गूज उठा “बुद्ध शरण के थोषों से, 
पल्लवित पर्म-तर किया महीपतियों ने अपने कोषों सै । 
जब हुई अहिसा भीह धर्म पोदव प्रायः सानार हुआ, 
सर्वाम पतन का मारत के तब बौद्धधर्म आधार हुआ । 
“ ठस छान्‍्यवाद से भिड़ने को अग्नेसर शंकर वीर हुआ, 
शास्त्रार्थ वाचनिक धगर में तीरों से तीखा तीर हुआ। 
फिर समय एक ऐसा लाया गोरे भारत की धरती के, 
स्वामी थे, उनसे बचने के साधन थे असफल सब दीसे । 
तब गांधी ने आगे बढ़कर सत्याग्रह का हथियार दिया, 
साहस सहिष्णुता विक्रम का जिसने मन मे सभार किया। 
सत्याग्रह का ब्रह्मास्त्र सिये शासी हाथों भी जनता ने, 
जग-जेता गोरे क्लासन के भूने लोहे के भी दाने । 
सेकिन अब सत्य-अ्हिंसा के नारों में कोई जोर नही, 
है सत्य आज का ईटों का उत्तर पत्थर से और नही । 
गुम है जजुबम का, अजुबम ही सामयिक एक हणियार बता, 
जिस पर यह नहीं उसे समझो वही औरों का आहार बना । 
दुदमन के पास अमर अजुवम दुविधा यह केसी फिर मन में, 
अधुवम हो पास हमारे भी--स्वर गू ज रहा यह अन-जन में । 
है जस्भ कौन-सा उपादेय मुग ही इसका भिर्णायक है; 
युग के विपरीत गमन करना मुय-मुम तक अभिदायक है। 
होते हैं वही जयी रखते परिचय णो युग की नाड़ी का, 
होने वे देते नहीं कमी अवरुद्ध मार्ग निज गाड़ी का । 
हुठ में रुता में अन्तर है हठ यहां रही बह हारी है, 
झूता के पर टिकाने का साधन रक्षा तैयारी है । 
जैसा युग आया वेसे ही हथियार बदलते आए हैं, 
युग की चुनोतियों से बचने वाले कर भलते आये हैं। 
जिसके बरी हों तीन-तीम घटिया भी और कुचासी भी, 


२५६ मन २३१०७ 


चंस्कत आाहित्य 
(पृष्ठ ७ का लेब) 
जीवा है। इस प्रकार सम्जन अपने कार्यों से समाय के निम्न व आपम्तयस्त 
जनों को सहारा देकर समाज-सेवा का कार्य करते हैं-- 
बेद में आधिक धष्टिकोण का विदलेषवण किया गया है कि स्यक्ति को 
बनसम्पत्ति प्राप्ति हेतु प्रयास करना चाहिए “वयम्‌ स्पाम्‌ पतयो रमीणाम्‌/ 
परन्तु फिर भी उसका उपभोग “तेम त्यक्तेन मु जीबा:” त्यावभाव से उपयोग 
करना चाहिए, वान, श्रेष्ठ कार्य तथा सत्पात्र का ध्यान रखें। वीतिलदककार 
भतृहरि ते समाज को ध्यान में रखकर मानव कल्याण का शेष्ठ मार्ग बताया-+ 
प्राथाधातान्निवृत्ति: परथनहरजेसंयम: सत्ववाव्रं, 
काले शक्त्या प्रदान युवतिजन कषामृकमाव: परेदाम । 
तृष्णासेतोविभयो मुस्य क्र बिनय: स्बेभ्रृतानुकम्पा, 
सामान्यसवंधास्त्र प्वनुपहृतविधि: अभ्र यण्तमेत पन्‍्या: ॥ 
नौतिक्षतकम--श्मोक २६ 
अर्थात्‌ प्राणीहिंसा से टूर रहना, पराये भन को घुराने से मन को हटाता, 
सत्य बोहदा, सामर्थ्यानुसार अवसर पर दाम देता, परस्त्री चर्चा से विध्रुस 
रहना, कामलाओं के भ्रयाह को रोकमा, पुज्यों के प्रति तज्ता का आचरण, 
प्राणिभाभ पर दगा व क्षास्थानुसार व्यवहार करना । 
उपयुक्त भावनाओं से ओत-प्रोत जन ही समाज व देश का कल्याण कर 
सकता है ओर आजीवन श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर 
सकता है-- 
कुवेंनेवेह कर्माणि जिजिविषेक्छत समा: । 
रामायण में रायभ की मृत्यु पर मम्दोदरी दुःख प्रकट करते हुए 
कहुतो है-- 
झुभकुत लुभमाष्तोति पापकृत पापमहनुते। 
विभीषण सुख प्राप्त: रद प्राप्त: पापमीहक्षम्‌ ॥ 
अर्थात शुभ कर्मो का फल सर्वदा शुभ व अशुभ का बधुम होता है। 
सदकर्मों मे प्रेरित विभीषण को सुख प्राप्त हुआ किन्तु हे रावण, तुम पापकर्म 
में रत रहे, तो तुम्हें कष्ट प्राप्त हुमा । 
इस प्रकार संस्कृत साहित्य उपयुक्त प्रकार से निष्काम समाधतेगा के 
उदाहरणों से मरा हुआ है, चाहे हम वेद, उपनिषद भीता अथवा शोकिक 
साहित्य कही भी दृष्टि डाले | संस्कृत साहित्य में केवल क्षुद स्वार्यों से ऊपर 
समाज-सेवा की ही प्रेरणा नही अपितु राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय व अम्तर्राष्ट्रीय 
सेतमा के विकास हेतु प्रेरित जिया गया है जेसे-- 
“वसुर्धव कूटुम्बकम्‌/ एवं माता पृथिवी पुजो5हम! 
एव “कुण्वम्तों विश्वमायेंम। 
आज भी संस्कृत भाषा उपयुक्त तथ्यों के परिप्र क्य में समाच-सेबा व 
चेतना एवं राष्ट्रीय ही नही अन्तर्राष्ट्रीय भावना व सदभाव का विकास करने 





बेखौफ नहीं वह सो सकता चाहे जितना बलक्षाली हो। भे समक्ष है। ७ 
कर रहा वसीबत आज यही आने बाले कल जरा सुनो, धारक > ययमााघघण्घ् 3 
बरी को बरी समरू सदा अपना रक्षा-पत्र आप चुनों । बापू बाधमारे वियंगत 


--भधर्मबीर क्षासत्री, एम० ए० साहित्याचार्य 


जन्म ० ह० स० १६२४५ & 
बी-१/१३ पश्चिम विहार, नई दिल्‍ली-६३ का मृत्यु० १२-३-१६८७ 


नांदेड आये समाज के उपमन्त्री श्री बापुराव जो हनुमतराव 





स्वासी विदे ““““““ वाघधमारे जी का ६२ वर्ष की अवस्था में हृदय गति रुक जाने से 
महूषि दयानन्द झऔर स्वासी विवेकानसन्द १२-३-१९८७ को निश्चन हुआ | अन्तिम समय तक वे स्वस्थ और 
ढा० भवानीलाल भारतीय की अनुपम कृति कार्यक्षेम थे। भन्त्य संस्कार मोढा घाट पर वैदिक विधि से सम्पन्न 
। 
प्रस्तुत ता पक है स्वामी विवेकातस्द के मन्‍्तस्यों का... श्री बापूराव जी आयंसभाज के कमंठ और सक्रिय कार्यकर्ता 


थे। उन्होंने अपने इनलं।ते सुपुत्र श्र संजयकुश्नार को गुरुकल झज्जर 
रोहतक हरियाणा मे अध्ययन के लिये भेजा । एक साल पूव उन्होंने 
कलाशनगर क्षेत्र में ऋ़घ दवानस्द की स्मृति में 'स्वामी दयानन्‍्द 
मसकट' का निर्माण किया था। वेविक सेवा आश्रम के भी वे अनेक 
यर्यों सक ट्रस्टी रहे । उनके निधन से जा्ंधमाल की कहुत गड़ी 
_हावि हुई । -सम्पदक 


गम यीशाा॥॥/"पाशााधाा07०--- भाहि३ "१००७७. का. “पारा ५8.७. कम. न अंना+ 


बिद्वान्‌ लेखक ने दोनों महापुरुषों के अनेक सेसों, भावों दोर प्रन्दों के 
आधार पर प्रमाणित सामग्री का संकलन किया है। 


मूल्य : केवल ॥२ रुपये 


सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि समा 
दवाबन्द मदन, रामलीला मैदाम: भई दिललौ-२ 


ंंं 
मालिश : 


हा० सुबोध मटठनागर हैल्व होम झकरपुर, दिलली-१२ 


परिभाषा की दृष्टि से “मातपेद्ियों को दबाने और सथि स्थानों पर 
असलये या रगड़ने की कला की मालिक कहते हैं” किस्तु महू किसी अनभिज्न 
व्यग्ति से नहीं करानी चाहिए, कहा भी है -- 

मीम हकीम खसतरये धान 

किसी मर्म स्थान पर अधिक दबाव पढने वर, सेने के देते पद सकते हैं । 
रोबी क्री विशेष नेसों को रमडकर हल्के दबाव (20८097८5६ए7८) द्वारा रोग 
दुए करते वाले विधेषज्ञ “हैल्थ-होम' जैसे स्थानों पर आाज भी उपसब्ध हैं। 

चरक-संहिता, अष्टान-हुदय, सु्ृत सहिता आदि प्राच्रीन वेदिक ग्रन्थों मे 
भी मालिश का विस्तृत वर्णन सिलता है। धनुविशा सीखते समय थ ज-प्रत्यव 
भोडने भर घुमाते के लिए धनुर्धारी मालिश का सहारा लेते थे। बुद्ध स्थल 
से वापसी पर क्षरीर की थकायट दूर करने के लिए. भी मासिश्ष की जाती 
थी। भारत ही नहीं यूनाम के योडाओ कौ स्त्रिया मालिश से उनकी बकाबट 
दूर किया करती थीं। जापान देश में आज भी मासिप्त का भ्रचसम है। विदेशी 
लोय सूर्य किरणों में मालिख का आनन्द लेते हैं। 

जूलियस सीजर की नाड़ी सस्थान विकार ([२८०४००४ /087070८7) होने 
के कारण भित्य मालिश की याती थी । 

मालिक्ष एक प्रकार की उ गलियों की शल्य-क्रिया (कगगा8टा &प्रा8४१) 
है। इस वैज्ञानिक सहलात (१488॥08/ 7000708) का सोझरुप से आराम- 
चिकित्हा (708१ ८एा८) के नाम से विकास हुआ है । 

भास्तव में दिल भर के काम से बकी भादी ५१६ भाक्ष-पेक्षियों नस- 
साड़ियों को शिजिस कर तीद साने तभा पुन" कार्वास्वित करसे के सिए, शरीर 
में गद जीवन, स्फूति, सचीलापत लाते के लिए, रक्त सचासन को सुचारू 
ठथा सुम्यवश्थित करने के लिए, क्री को सुच्धता सहनशीलता तथा प्रतिरो- 
धक क्षवित बढाने के लिए, मर्मी की के लिए, बात व कफ सम्मन्धी 


ब्ग्धमपप ५८००-7०... आठ जि, ऑफ... ला ऋूअरा +आप+.. +५# चपकत्फ 


रोब निवारण के लिए, इसका प्रतिर दा रक्त सचार, दवासोक्छवास 
पाचन तथा मस-भिसर्जंव क्रियाओं में खुंहायक है। उपयास के समय मासिक 
करने पर बहू कई सप्ताह भासानी से खरस सकता है । 

सर्वसाधारण की जानवारी के लिके मासिश क प्रभाव व साभ भिम्न- 
लिखित कहे जा सकते हैं-- 

(१) मासपेक्षियों मे टूवित पदार्थ थकान पेदा करते हैं। मासिश्न उम्हे 
दूर कर थकान मिटाती है। 


(२) बह मांसवेक्षियों की कसरत है। अत उन्हें सबमय रखती है तथा 
कारीरिक, भायसिक क्षमता बढ़ातो है । शरीर को स्वस्थ एवं सूडोल 
बनाती हैं । 

(३) गाडी सो को उत्तेजना देती है। उसके आवद्रत होने पर मासपेक्षिया 
सभ्रल बनती हैं तना आशस्वथ हूर होता है। 

(४) के, स्देंग व पीठ की मालिश सुव॒म्ता, अन्य ताड़ी जास, मेरदढ 
दे फैली गर्शों और सिराओं पर अच्छा अभाव टालती है । 

(४) रक्त शचार व्यवस्थित होने से विकार, मेंस (उच्छवास), पसीना, 
पेशञाद, शीच हारा दर हो जाते हैं भौर ९ रीर के अन्य दोष भी क्षीण होते हैं । 

(६] रोष रूप विकसित होते हैं तथा त्यया लुद्ध होती है । 

(७) फेंकडों, जांतों, युदों, टच को बल मिलता है। 

(८) पाचन-क्रिया, लीवर को उचेजना मिलती है । 

(६) हकी, तेश, मालिक से चर्दी बसती है और मोटापा दूर होता है। 

(१०) अर्था सवायु, बच्चों का लकवा, भांसपेशियो और स्वामु-रोग, सिर 
दर्द में सामंबायक हैं । 

(११) हद्टिडियों को पोषक तत्य देकर उनका विडाद करती है। हड्डी 
टूटने व सरकते पर उपयोगी है । 

(१२) यह शरीर को सौजी शुराक पहुचाती है । 


आवेदेशिक -साप्साहिरू है 


(१३) कमजोरी दूर करने के सिएं मालिक्ष राम बाण है। वुबले-पतसे 
शरीर के लिए यह व्यायाम का साभ देती है । 

(१४) मह छारीर का कामाकल्प कर देती है । 

(१५) योड़ा और सरकस दासों को झरीर के भोडने आदि भे सहायक 
है। चू कि यह जन सचीले व कर्मशील बनाती है । 

(१६) बुढापे को नजदीक नही आने देती, उसे टासकर दीर्धायुष्य प्रदान 
करती है । 

(१७) प्राण सचारी कार्यो को ऊ नें स्तर पर ले जाती है । 

(१८) भर्षण-मासिक्ष से धाव की बाठें धीरे घीरे ठीक हो जाती हैं। इससे 
कमर व सन्षियो के दर्द भी दूर होते हैं। 


(१६) दलन मालिए्ा से तनावपूर्ण पेल्चियाँ भरम पड़ती हैं । मोटापा, वात 
तथा अर्घा ग रोग दूर होते हैं । 

(२०) मरोडना से थकावट, जर्था म ठथा सकवा दूर होते हैं । 

(२१) दबाना द्वारा बूढो के दर्दे दूर होते हैं । 

(२२) बेलन मालिक्ष द्वारा पेट पर दायी ओर से बायी ओर गोलाई में 
हल्के हाथ से मालिक करने पर चर्बी दूर होती हैं । 

(२३) बपकाना तथा कटोरी की थपकी के बाद कपन मालिश करना 
करीर के लिए अत्यन्त लाभदायक है । 

प्रत्मेक प्राणी को हर हालत में मालिझ करना साभदायक नहीं हैं। निम्स 
अवस्थाओं मे मालिश बजित है-- 

(१) अल्पर छे पीडित व्यक्ति के पट की मालिश भूलकर भी न करें। 

(२) बुखार के समय रोगी की मालिश न करें। 

(३) सूजन के स्‍थान पर भी मालिदा नहीं करनी चाहिए । 

(४) गर्भावस्‍था तथा मासिक स्राव में पेट की मालिश हानिकर है। 

(५) एक रोयी की मालिश के बाद बिना हाथ स फ किए दूसरे रोगी की 
मालिश नही करनी चाहिए | श् 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 






असर पपसल राम, 
-॥॥॥॥॥॥॥॥- 
' फाकजददंबाकमंाएाफ कला. 


: “००००० --_ हि 
सस्टीस टर्क 
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१० सार्वदेश्षिक 


चौन और इसाइल के प्र्िकारियों 
में वार्ता 


पेइचिंग १२ अग्रेल । इस्राइल के क्ञीन से राजमयिक सम्बन्ध 
स्थापित कर पाने की कोशिशों पर सयुत्रत राष्ट्र मे चीन के स्थायो 
प्रतिनिधि ली लबे ने इस्राइली विदेश मन्त्रालय के [महानिर्देशक 
प्रश्राह्म तारिक से मुलाकात की है। चीन भौर इस्राइल कै प्रति+ 
निधियो के बीच गुप्त बातचीत होने की खबरें पहले भी आती रही 
है। लेकिन इस बार मार्च के अन्त मे दोनों देशो के वरिष्ठ अधि- 
कारियौ के बीच मध्यपूर्व के बारे मे हुई बातची , की चीन की 
आधिकारिक सवाद समिति शिनहवा ने भी रपट जारी की है। 
उधर इस्राइल द्वारा काहुटा मे परमाणु हथियारों के विकास के लिए 
पाकिस्तानी सन्यन्त्र को तबाह करने के लिए भारतको,उससे सहयोग 
करने के बारे में दिए गए गुप्त सुझावो का विवरण इस सम्बाददाता 
को मिला है। 

राजनयिक सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ सालो के दौरान 
इस्राइली प्रतिनिधियों ने भारत के नुमाइन्दों से [|मुलाकातो में कम 
से कम तीन बार काहटा परमाणु सन्यन्त्र उडा देने मे सहयोग करने 
की पेशंकश की लेकिन भारत ने हर बार इन्कार कर दिया। 
विश्छेषकों वा कहना है कि उसके इस फंसले का मतलब है कि 
उसने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के बराबर पहुचने की पाकि- 
स्‍तान की थोजना को मौन स्वीकृति दे दी है। इस सिलसिले में वे 
स्पष्ट करते है कि हाल ही मे पाकिस्तान के एक विस्फोटक यन्त्र 
का परीक्षण करने की कोशिशो पर भारतीय नाराजगी बडबडाहट 
से ज्यादा कुछ नही थी। 

राजनयिक सूत्रौ के मुताबिक भारतीय विशेषज्ञों ने प्रधानमन्त्री 
श्री राजीव गाधी को बताया था कि देश की वायु सेना संन्यन्त्र की 
सुनिश्चित तबाही के लिए जरूरी परिशुद्धता से काहट पर बमबारी 
करने मे सक्षम उपकरणो से लेस नही है । लेकिन इस्राइली वायु- 
सेना सन्यन्त्र को सूई को नोक पर बमबारी से तबाह करने मे सक्षम 
समझी जाती है। इस्राइल के लिए जासूसी करते रहे जोनाथन 
पोलरड द्वारा इस्राइल को के विव रणात्मक उपग्रह चित्र 
और इसके बारे मे अन्य बेहद होफयो अमैरिबी आसूचना मुहैया 
करवाई गई है। 

इस्राइल की पाकिस्तानो अ्म्य्र के वारे में मुस्य चिन्ता यही 
है कि पाकिस्तान की बागडोर इस्लामी कट्टरपथियो के हाथ 
में आ जाने पर उसकी वम परियोजना का क्‍या होगा । वह किसी 
भी इस्लामी देश के परमाणु बम या उस तक उसकी पहुच होने के 
खिलाफ है| सैनिक विश्लेषकों के अनुसार १६-१ में इस्राइल इराक 
में बगदाद के बाहर उसके परमाणु सयन्त्र को स्थल करके उसके 
बम वषको के दायरे में होने की वजह से तबाह कर सका था छेकिन 
काहुटा तक पहुच पाने के लिए उसे पश्चिमी भारत मे तेल भर 
पाने के लिए आधार की जरूरत है। 

राशनयिक सूत्रो के भ्रनुसार इस्राइल के प्रतिनिधियों की इस 
सिलसिले मे कोशिश पहली बार एक भारतीय राजनीतिज्ञ और 
दूसरी बार एक भारतीय राजनयिक से मुलाकातो के दौरान हुई। 
दोनो बार नई दिल्‍ली को इसकी पूरी जानकारी दी गई। इसी 
सुझाव को छेकर ऐीसरी ओर सबसे सारगर्भित पेंशकश जुलाई 
१६८५ में पेरिस में तीत दिन चल्लो कड्ढी जाती श्री राजीव गाधी के 
निजी दूत और इस्राइली राजनयिकों की मीटिय में की गई बताई 
जाती है। ऐसा समझा जाता है कि उस बेठक में दोनो पक्षो ने 
जानकारी और आदान प्रदान किया, काहुटा पर बसबारी के 
तरीकों और इस कम को मुस्तेदी से कामयाव बनाने की फ्रक्रिया 


ड्राप्याहिक 


श्री सुनीलदत्त कौ 
अग्नि परीक्षा 


जादर अभिनेता श्री सुनीसदतत की अहुर्याचत पदवात्रा का एक चरण 
अमृतसर दरबार साहब में वेशास्ती पर्व के साथ सम्पस्त हुआ । इसे भात्त 
का सोभाग्य ही कहा आए कि ऐसे धुत के घती भारतीम बुगक भी हैं थी 
सकटो से सोहा लेकर भी भारत भाता की अलूष्डता के लिए कृत सकल्‍प है। 

सुनील भी के प्रवेश्न से पूर्व लालिस्ताम जिल्दाबाद भिडराबाशा जिम्दाबाद 
तथा सिश् स्टूडेंट फेडरेशन के भी नारे लगाएं गए। परिसर का बाताधरण 
कितना विवाक्त रहा होगा कि श्री सुदीलदत्त के साथ अवेश कर रहे अमेक 
पन्र प्रतिनिधिओ ने जेबें कट जाने व कमरे के उपकरण चोरी हो बाने की 
क्षिकायतें की । स्वर्ण मन्दिर परिसर अपराधियों, हुटआरों व भारत के तमाम 
को कलकित करने वालो से भरा रहता है । 

पंजाब की ऐसी भयावह परिस्यितिओ में श्री सुनीसदत्त की महाश्नन्ति 
पदयात्रा अपराधियों का कितना हृदय परिवतन कर सकेगी वह कहा नहीं 
जा सकता | सारे देश का हिस्सा के प्रति विशेधी भाव भी आजतक कोई 
प्रभाव नही डाल पाया है। नास्तविक्ता यह कि अकाल तस्त पर ऐसे लोवो 
ने अ्रधिकार जमा रखता है जो बाहर शान्ति की चर्चा भी करते हैं परन्तु 
आन्तरिक रूप से वे आातकवादियों के हाथों का खिलोता मात्र अनकर रह 
गए हैं। अकालतस्त के जल्‍्येदारों मे यदि मावबता का कोई अक्ष भी शेष 
होता तो आज पजाब में जो लोम हर्षक हत्याओ थ लूट मारका निकृष्ठतम 
ताषण्डव हो रहा है वह न होता । सिश् युवकों का प्रारम्भ से ही अपराधों 
की शिक्षा दी जा रही है। गुरओ की नेतिक धिक्षा को ताक पर रख दिया 
गया है। कोई पूछने वाला नहीं कि खालिस्तान का यह तरत नृत्य किस 
धर्मग्रन्य के आधार पर चल रहा है। यह राजनीति थ यह धर्म मानवता 
को कहा से जाएगी । ओरगजेबी पद्धति से भारत में मुक्ति की सात ली थी 
कि अब नई चगेजी ग्ुरओ के नाम पर चलाई जा रही है। औरमजेद ने 
धुगल साम्राज्य का अन्त अपनी जिन अदूरदर्क्षी नीतियों के कारण किया 
सिखी का अन्स भी दिखाई दे रहः है । 

यह इनकी तहजीब इनके खजर से, खुद ही जाकर हलाक होगी । 

जो छाले नाजुक पेआशिआना, बनेगा ना पायदार होगा॥ 

ओऔरमरजेब विदेशी था भरांज उसका कोई नाम लेवा पानी देवा भी लेष 
नही है| परन्तु सिखी को ता हिन्‍्दुओ ने ही अपने रबत से सीचा था। आज 
द्विखुओ का ही लगाया हुआ पोधा विध वृक्ष के रूप मे परिबठित हो गया । 

देश की बुद्धि जीविओ के सामने आज पहचान का अइल बिन्ह छड़ा 
हो गया है । कौन अपना कोन पराया हम पाकिस्तान से क्या झिकवा करें 
जब घर में ही आग लगाने बालो वी कमी नही है । 

सुनीलदत्त जी ने पजञाब समस्या पर मध्यस्थता करने की भी बात कही 
है। गह सब शम्ति व सदभावना के वातावरण में ही सम्भव हो सकता है। 
मुख्य बात तो हृदय परिवतन की है। यह काम सिख जर्वेदारों का था । वे 
अपना कर्सेब्य पासन करते तो हिन्दू सिल्रो की आपसी खाई पट सकझी थी । 

आज वेशमक्तो के विवेक भी परीक्षा का समय है कि दे किप्त प्रकार 
देदा को नष्ट होने से बचाते हैं। --विव राज क्वास्‍्ती 





४ ४०/३०७/फन-िव रि ए चिगनकपफाफेधर का पिकीकत, 
पर बहस हुई । इसके पीखे आशय $मिश्वन को श्ीक्रातिशीज्ष पूर्ण 
कर पाने की दृष्टि से “डिल और आडरस'” तथ करने का था। 

इन राजनयिक सूत्रों का कहना है कि इस्राइल मे घारत को 
अपने हथियार और इसेक्ट्रानिक यूड्ध उपकरणों की विक्र कर पाने, 
सेनिक भासूचना और आतंकवाद विरोधी कारवाइयों में सहयोग 
के खुफिया समझौतो पर हस्ताक्षर करने की पेशकश भी की थी। 
श्री गांधी पर सिख या भन्य भारतीय उद्रवादियों के पहले से सुरक्षा 
की गारटी कर पाने वाली इस्ाइली तकनीको पर भी बहुत हुई । 





२६ अप्रत १६८७ 


थ्रायं जगत के समाचार 


समा अधान की शोक सवेदना 
प्रिय भाई श्री सत्यवत जी शास्त्री, 
नमस्ते । 
आज यह जानकर मुझे अत्यत्त दुख हुआ कि आपके पूज्य पिता और 
हमारे अश्नज मूधल्प विद्वान श्री प० जारुदेव जी शास्त्री का ६० वष को 
जायु में द्ृदय गति रुक जाने से शरीर पचतत्वों मे विलीन हो गया है। उनके 
निधन से आय॑ जयत्‌ की एक अपूर्णीय क्षति हुईं है। आप उनके सुयोग्य 
सुपुत्र हैं। हमारे भी फ्तिा तुल्य थे । हमे आशा है आप उनके पदचिन्हो 
यर चलकर उनके नाम और यज्ञ को और बढायेगे। 
सार्वदेशिक धार्य प्रतिनिधि सभा इस महान वियोग पर आपके शोक 
सतप्त परिवार के प्रति हादिक सवेदना प्रक्ट करते हुए परमपिता परमात्मा 
से दिवमत आत्मा की सद॒गति के लिए प्राथना करती है। 
आपके दु ख मे हम सबकी ओर से हादिक सवेदना, 
स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 
प्रधान 


काशीनाथ धास्त्री प्रधान शिक्षक सा्वदेशिक 


ग्राय बोर दल का भव्य अभिननन्‍दन ! 


झाहगज 

3 लत (जोनपुर) आय समाज द्वारा श्री प० काह्षीनाथ शास्त्री प्रधान 
शिक्षक सावदेशिक आय वोर दल्म का भव्य अभिनन्‍्दन सावदेशिक आर्य वीर 
दल के प्रधान सचालक श्री प० बालदिवाकरजी हस की अध्यक्षता में किया । 
जौनपुर मण्डल समाजो और आयें वीर दल के प्रतिनिधियों ने फूल मालाए 
पहिना कर श्री शास्त्री का अभिननदन किया । 


श्री सन्त प्रकादा जी ने अभिनन्‍दन पत्र पढ़कर श्री शास्त्री को सुन्दर 
शाल उडाकर ११००) की थली भी मेट की । 
अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री बालदिवाकर जी हस ने कहा ब्राह्मण बल 
क्षात्र बल और (सेवा बल से युवकों कोवेष्ठित करके हम सच्चे राष्ट भक्त 
युवजनों की अनन्त शक्ति बनाने मे छोटे है। में सावदेशिक आय वीर दल एव 
सभा की ओर से उनकी हार्दिक अभिनन्‍दन करता हैं। अनेक बक्‍ताओ ने 
श्री शास्त्री के स्नेहिल स्वमाव कठन्‍थ निष्ठता की भूरि २ प्रसश्चा की जोर 
जिले के प्रतिनिधि आय॑ वीरो की शाखा लगाई गई । 
--सवाददाता 


श्राद्ध मोज के बदले श्री गोकूल ठाकुर 


महाविद्यालय को स्थापना 


श्री कर्पूरी ठाकुर भूतपूर्व मुस्यमन्त्री बिहार के स्वर्गीय पिता जी 
गोकुल ठाकुर, का देहाबसान ११० वर्ष की आय में १६ मार्च ८७ को 
हा गया । दिवग्रत आत्मा की शान्ति के लिए वेद पढति से हवन यज्ञ, आय 
पुरोहित प० बनारसीधिंद “विजयी द्वारा ५० माच १६६७ को सम्पन्न 
कराया बया। महायज्ञ मे उपध्यित ईसाई सिख और मस्लिम धर्म के 
आधायों ने भी अन्स्येष्टि सस्क्ार एवं यज्ञ की सराहना की । 
क्री बपूरी ठाकुर ने अपने पिता जी की स्मृति मे अपनी जन्मभूभि 
ग्रा० पो० पितोंकिया जिला समस्तीपुर '्हार) में गोकूल ठाकर महा 
विद्यालय की स्थापना की घोषणा की जिमका स्वागत समारोह में उपस्थित 
सन्त्रियों विधामकों एवं जनता ने बिया । 
--बना रसी सिह विजयी, 
मन्त्री 
सस्कार प्रशिक्षण त्रिद्चालम 
यारपुर, पटना-१ 


खावदशिक साप्ताद्टिक 


१३६ 


संस्कार शास्त्री परोक्षा 


सस्‍्कार प्रशिक्षण विद्यालय आये समाज मन्दिर गारपुर, पटना १ 
की सस्कार शास्त्रों परीक्षा भारत के विभिन्‍न परीक्षा केन्द्रों मे रवेवार 
दिनाक ५ जुलाई १६८७ को होगी और परीक्षोतीण विद्याथियों को सस्कार 
शास्त्री की उपाधि दीक्षान्त समारोह मे दी जायेगी। उक्त विद्यालय में 

६ सस्कारो को करते कराने की व्यवहारिक शिक्षा १५ दिनो मे दी जाती 
एक स्थान पर १४५ २० शिक्षार्थी होते पर वहा व्यवहारिक प्रशिक्षण शिविर 
लगाया जाता है और डाक से नाम लिखा कर आप निकटतम परीक्षा केन्द्र 
से परीक्षा दे सकते है । 

--बनारसीसिंह बिजय 
मन्त्री 
सस्कार प्रशिक्षण विद्यालय 
आय समाज मन्दिर 
यारपुर पटना 


विघटनकारो शक्तियां 


(पृष्ठ ४ का शेष) 

अनिवाय काय को पृण्_ करने की व्यवस्था कर जिसमे उन्हें प्रत्येक 
देश भक्त आये सस्थाए पूरी तरह समय्नित भावना से सहयोग 
देगी । यह काय कठिन अवश्य है परन्तु दुष्8वर और असाध्य नही है 
और हमे इस पुनीत काय को हर सम्भय >पाय से सफ्ल बनाना 

है । विलम्ब घातक होगा । 
इस अण परमाण युग में सम्पूण सृष्टि का विनाश एक निद्िचत 
तथ्य है। ससार में सर्व भवन्‍्तु सुखिन सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मात 
बता विश्व वन्वत्व सौहाद वसु घेव कुटम्कम्‌ के पवित्र सन्देश को 
प्रसार करना समय की पुकार है भ्रन्यथा मनुष्य और पशु मे कोई 
अन्तर नही है । इस पुनीत काय मे कोई विरोध किस प्रकार कर 
सकेगा और आयसमाज अवश्य सफल होगा इसमे कोई सशय 


नही है । 
आर्य समाज के केसेट,#, 


आर्य समाज के प्रचार मे तेजी लाने ऋषिका सन्देश घर घर पहुचाने, १ 
 । उत्कृष्ट केसेट आज ही मगाइये । क 
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मिर्षाचन 


जायें महिला समाज पिपराइच (गोरखपुर) । प्रधान श्रीमती इसरावती, 
भम्त्री भीमती हृष्त्रावती देंवी । 

--आर्गय समाल उदण्ड बेहट (सद्दारनपुर)। प्रधान श्री ्गदींद् प्रसाद 
व सन्‍त्री श्री विजेन्द्र कुमार त्री चुने गए । 


ह 
पर परिवार के लिए शक्तिबधंक 


शएब स्फर्तिदायक रसायन। 
खासी ठड व शारीरिक एव 
'फंफ्डा की दर्बलता म॑ 
उपयांगी आमर्वेदिक 
औषधीय टानिक 


आपयर्वेडिक ह..4: आक | 


(२६-४५१६८७) 





४ व के बढ़ते प्राजोबन 


हा आदि में जडी बटिया 
' आयुर्वेदिक औषधि 
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३० १६५०-ुस्टकाल ० + मय 
पंजाः लि सॉपितवुर (उ० प्र०) 
स्वतन्त्रता छोवी जा रही .« «पूत्त के अन्त मेंस किया था रहा है ? 


लाखो लोगो से उनका रोजपार छीना भा रह है | गया यह न्यास है? थी 
सुनीलदत्त में कुछ भी नही पूछा, वह झाति का फामू ला पूछते रढ़े और जत्वे- 
दार आरोप पर आरोप लगाते रहे । 

सुनील दत्त जबाव देने बी स्थिति में ही नहीं थे । एक तो वह सद॒मभावना 
पैदा करने गए थे ? दूसरे उन्होने अपनी यात्रा के दौरान पञाब के लोगों से 
उनका दु ख दर्द पूछा ही नही, अच्छा होता यदि वह जत्थेदारों और उमय्रवा- 
दियो से बातज्ीत करने से पहले पञञाब के लोगो से भी बात करते जो कई 
वर्षो से लटकती तलवारों और बरसती गोलियो के बीच जिन्दगी बिता रहे 
हैं । जिनढी जिल्दगी का मूल्य केवल २० हुआर रुपया है। जो मर जाए, 
सरकार उंसके परिवार को २० हजार रुपए दे देती है। हत्यारे प्रथम तो 
पकड़े नहीं जाते, पकड़ जाए तो उन;पर मुकदमा मही चलता । मुकदमा चले 
तो हर नही मिलते । गवाह मिल जाए तो मजिस्ट्रेट फेसला करने से 
डरते हैं । 

ब क्यो हो रहा है ? 

यात्रा तो हो गई | सुनील दत्त माता वैष्णो देवी के दरबार मे भी शांति 
सामने सए हैं । उनका इरादा अच्छा है। उनकी भावना अच्छी है। उन्होंति 
कह्टा कि यह केन्द्र से बात करेंगे । अवश्य करें, परन्तु किसी से भी बात करने 
से पहले वह पराव के लोगो से अवश्य बात कर सें | कोई भी अदासत यदि 
एक दी पक्ष की बात सुनकर फेंसला करेगी तो वह गलत होगा । 


5 कक उथानोश्र 


विक्रेता :-+- 
करे अफीम 
(१) में० इलप्रस्थ आागुवेदिक 
स्टोर, ३७७ चादनी चोक, (१) 
में० ओम आयुर्वेदिक एण्ड जनरल 
स्टोर, सुभाष बाजार,  कोटला 
मुबारकपुर (३) मे० क्सेपाल.कुष्ण 
भजनामल चड्ढा, मेन बाजार 
पक्ारुमर्ज (४) भें० छार्मा आमु- 


बेंदिक फार्मेसी बड़ोदिया रोड, 
अपनन्द पर्वत (५) में प्रभात 
कमसिकल क०, गली बताशझा, 


खारी बावली (६) में० ईहवर 
दास किसन लॉल, मेन बाजार 
मोती नगर (७) श्री बेच भीमलेन 
शास्त्री, ५३२७ साजपतराय मार्किट 
(८) दि सुपर बाजार, [कनाट 
सकंस, (६) थ्रो कैच भदन शाल 
११-कशकर मार्किट, दिल्ली । 


शाखा कार्योलय : -- 
६३, गली राजा केदार नाथ 


चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
फोन नें० २६१८७१ 


जुकाम व इन्फलएजा थकान 


से बनी लाभकारी 


शा 


सा्देक्षिक प्रंस दरियागज नई दिल्‍ली में मुठ्ठित तथा मच्चिदानन्द दा स्त्री मद्रक और प्रकाक्षक के लिए सा्वेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 






वेदामत 
ड़ थिं-सत्कार का महत्व 


वा एप पूर्त च गृह्शामश्नाति, 
हि के पूर्वोतियेरश्नाति ॥ 
उर्जा च वा एव स्थार्ति च च गृह्मशामश्नाति, 
यः पूककोंडर्तियेरश्नाति ॥ 
अश्रवं ० ६ । ६। ३११। ३ ॥ 
हिन्दी अभ्र--जो अतिथि से पहले खाना स्रा छेता है, वह 
अपने घर के इध्ट (यज्ञादि) और पूल (घर्माये-कार्य) को खा 
जता है। जो अतिथि से पहके खाना सा लेता है वह अपने 


घर की शक्ति और समृद्धि को खा जाता है। 
--डा० कपिलदेव द्विवेदी 








>> अष्लिवन्बव इश्पपाह० कण हा देशिक माय अतिनिद बा के इक न रा इक सम्बत्‌ १६७२६४६०८७] सा 





वर्ष २र अक १६] 


भझाय प्रतिनिधि समा का झुखपत्र दकायण्लाण्द १६२ दूरताव । १७४७७ ६ 
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राषिक बूल्य ९४) एक प्रति ६० पफे 


कलियग झौर रामायण, फिल्म का प्रदर्न स्थगित 


। 


* 


दिल्‍शी। राजधानी में प्रदरशित होने वाली फिल्‍म “कल्लियुग 
और रामायण का प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। 


आज़ यहा आयोजित एक सम्बरद्धदाता सम्मेलन को सस्वोधित 
करते हुए स्वामी भानन्दबोध सरस्क्ती ने बताया कि इस सम्बन्ध 
में उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल आज उपराज्यपाल से 
मिला था । उपराज्यपाल ने उन्हे आाधववासन दिया है कि यह फिल्‍म 
उक्त नाम से प्रदर्शित नही होगी । 


सनातन घम एवं जायें समाजी सगठनो के नेताओं ने कलियुग 
और राम्ययण फिल्‍म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबन्ध 
लगाए जाने की मान की है। 

इस अवसर ५र उपस्थित बम्बई के प्राय नेता कंप्टन देवरत्न 
आये ने कहा कि केक्‍स नाम बदलने से कुछ नही होगा । अगर यह 
फिल्म चंसेसी तो हिन्दुओ की धामिक् भावनाओ को कोट पहुचेगी। 
अत इसकत सावंजनिक प्रदर्शत रोका जाना चाहिए । 

सनातन पघर्म के नेता श्री प्रमचन्द्ष गुप्ता ने कहा कि यह फिल्म 
युवा पींढीं के मस्तिष्क मे भारतीय ,सरइति के विपरीत विचार 
उत्पन्न ब रेगी | भ्रत भारतीय संस्कृति के प्रति घृणा के बीज बोएगी 
उन्होने कहा कि फ्लम में हनुमान को चोर, साला, बेईमास का 
भाई आर्दि दाब्दो से सम्बोधित शिय। गया है। अनेक सम्त्राद इतने 
झापत्तिजनक हैं कि जिसे सुनकर शर्म भाठी है। उदाहरण के लिए 
यह रेडौमैंड हनुमान है। में गली का हछ्कुमान लेकर आता है आदि 
उन्होने कहा कि फिल्म में प्रनेक आपत्तिजनक दृश्य भी हैं। 

आयंसमाज़ व सत्तातव धर्म के नेताओं ने ससर बोर्ड के विरुय 
भी कार्यवाही विए जाते को साम की है जिसमे इस प्रकार की घोर 
आपत्तिजनक फिल्म को अदक्षत का प्रमाण पत्र दिया है। 

भखिल ऋरत हिन्दू महासभा के डा० मदनलाल गोपाल ने यहा 
एक ववतव्य जारी करके इस फिल्म पर रोक लगाए जाने की 
साग की । 

श्री सनातन धममं प्रतिनिधि सभा द्वारा जारी एक प्रस वक्‍तत्व 
में कहा गया है कि दिल्‍ली की सनातन घमर्मं सभाओ के प्रतिनिधियों 
और कार्यकारणो के सदस्मों की एक सयुकत बेठक में यह निणय 
लिया गया कि निर्माद निर्देशक मनोजकुमार द्वारा निभित फिल्म 
कलियुग और रामाश्रण क्रनिक जमता की दृष्टि में आपत्तिजनक 
है इसलिए मनोजकुमार को लिखा जाए कि वह इस फिल्‍म को 
पहले हमे दिखाये । मनोजकुमार ने यह फिल्म लगभग डेंढ सी 
व्यवितियों की आज पैलेस सिनेमा दिल्खी में दिखाई | जिसमे सना 
तन धरियो के अतिरिक्त सभी हिन्दू सस्थाओ के प्रतिनिधि मौजूद 
जे । फिल्‍म के नाम पाज्ो के नाम के साथ सम्वादों और गीतो पर 


भी आपत्ति की गई। जिन्हे बाद में मनोजकुमार ने परिवर्तित 
कर दिया। 

इस सिलसिले में आछ हुए प्रदर्शन मे तोड फोड के अपराध मे 
बिद्या रत्न सोनी, देशराज भाटिया, बी०एल०» कर्मा, मजीत तथा 
रामसाक्ष (निगम पार्षद) गिरफ्तार किए गए है। जिन्हे सावदेशिक 
सभआ के प्रधान श्री स्वामी भशनन्‍्दबोध सरस्वती के कहने पर रिहा 
कर दिया गया है| 


संस्कृत भाषा को रक्षा को सन्‍नद्ध हो 


सस्कृत भाषा प्रभुदत्त देववाणों है। इस महान्‌ वाणी के कारण 
देक्ष करोड़ो वर्ष तक न केवल स्वातश्य सुख समृद्धि का उपभोग 
करता रहा | सच्चाई तो यह है. कि ससार को बोलना भी इसी 
भाषा ते सिखाया । 
बाइबिल का मूल हिल्न भाषा से उपलब्ध है । उसकी प्रथम 
उक्ति निम्न है -- 
ससार में सर्वप्रथम भाषा उत्पन्न हुई, भाषा प्रमु के साथ थी 
वह भाषा कौनसी थी इसका कोई क्जन वहा नहीं केवल एक ही 
दावा रहा है। वह भाषा ससार भर के किद्वानों ने एक स्वर से स्वी- 
कार किया है क देव भाषा सस्कृत ही थी। ससार का प्राचीनतम 
ग्रन्थ ऋग्वेद है ऐसा ससार भर के भाषा विज्ञान शास्त्री व भाषा 
विशारद एक मत से स्वीकडइर करते है । 
करोडो वर्ष तक सरकृत मातय मात्र की भाषा रही। उसी 
के स्व॒से व व्यजनो के उच्चारण के योड थोड परिवतंनों के साथ 
हो ससार भर मे हजारो भाषाओ कं प्रचलम हो गया । आज 
की सभी माधाओं मे स्वर व व्यजम वे ही प्रयोग किए जाते है जो 
सरकृत भाषा मे प्रयोग होते हैं। कोई अन्य भाषा शास्त्री उसमे लेश 
मात्र भी परिकतन नहीं कर पाया । 


देववाणी सस्कृत के ही अफ्म्रश के रूप मे हजारों भाषाय ससार 
में पाई जाती हैं। भारतवासियो को यह गौरव है कि ससकृत उनकी 
पुण्य भाषा है। भारतीयों के सभी धम ग्रन्थ इसी भाषा में करोड़ो 
वर्ष से लिखे चले आ रहे हैं। ऐसी दिव्य एवं पवित्र भाषा को 
भारतीय सविधान के रक््यिताओ ने सरक्षण प्रदान किया था इसे 
राज्यभाषाओ में सम्मिस्िः किला गया था। 

भाषा विज्ञान के न जानने दाले कुछ सस्कृत विद्व धिया को न 
जाने कंसे साहस हुआ कि उन्होमे इत दिव्य भाषा पर जिसके बिना 
भारतीय प्रास्तीय भाषाओ का शब्द कोष ही तंथार नहीं हो सकता 
है, प्रहार कर दिया है और नवोन शिक्षा पद्धति मे ऐसा प्रावधान 
किया गया है कि २ ४ दशको मे ही सस्कृत भाषा का अस्तित्व ही 
सप्राप्त हो जायेगा । (सै पृष्ठ २ पर) 


सम्पादस - संब्चिदानन्द शास्त्री 





२ सार्वदेशिक साप्ताहिक 


३ मई १३१८७ 





सहर्षि दयानन्द औ्रोर संस्कृत भाषा 


लेखक-आचाय दिनेशचन्द्र शास्त्री एल जयप्रकाश नगर,दिल्ली-३ 


मह॒षि दयानन्द सरस्वती युग निर्माता हुए। जहां उनकी कुतिया हमे 
प्राघीन विक्षुद्ध सस्कृति सम्यता और साहित्य का वास्तविक दिग्दर्दोन कराती 
हैं, वहां उनके पूना के व्याख्यान आर्थात्‌ उपदेश मठ्जरी भी बड़ महत्त्व 
के है तथा पत्र व्यवहारादि से हमें मानव समाज के हित से प्र रिस होकर 
किये गये उनके भागीरथ प्रयत्नो को त्तमझने में अत्यन्त सहायता मिलती 
है। महापुरुषों के रचित ग्रन्थ जहा उनकी अपूर्व योग्यता, भावना और प्राणी- 
मात्र के लिये हित चिन्तना के परिचायक होते हैं, वहा उनके जीवनवृत्त 
उनके महापुरुषत्व तक पहुचने के सभी उपायों का प्रकाक्षन करते हैं । उनके 
सामान्य व्यवहार तथा वार्तालापादि विशेषकर उनका पत्र व्यवहार हमे उनके 
व्यक्तिगत जीवन के प्राय सभी अड्भो के अत्यस्त समीप तक ले जाने में 
सहायक होते हैं और अपने उद्द द्य व सिद्धान्तों की पूति के लिये उनके द्वारा 
किये भागीरथ प्रयत्नो को जनता के समक्ष रख देते हैं। यह भी निबियाद 
है कि इन सब मे महापुरुषो बी कृतिया उनके सिद्धान्तो व धारणाओं को 
मुख्य प्रकाशक होती हैं। स० १६२६ तक महदथि दयानस्द का सारा पत्र- 
व्यवहार और सम्माषण सस्कृत मे ही था। बहुत सा पत्र व्यवहार वह दुसरो 
को बोल कर लिखवाते व लिखने को कह दिया करते थे ओर हस्ताक्षर कर 
देते थे, ऐसी अवस्था मे निस्सन्देह इन पत्रों की प्रामाणिकता ऋषिकृत सत्यार्थ- 
प्रकाशादि के समान नहीं हो सबती, तथापि इनसे अनेक परमावद्यक गम्भीर 
विषयो तथा सिद्धान्तों पर प्रकाश अवद्य पडता है, जो अत्यन्त मूल्यवान्‌ हैं। 
ऋषि दयानन्द का नियम पूर्वक पत्र व्यवहार स० १६९३० के अन्त से प्रारम्भ 
होता हैं, और वह आदिवनवदी ३० स० १६४० तक चलता रहा। मह॒धि 
दयानन्द २३ मई (१८८१ के पत्र में फ्दंखाबाद के सेठ निर्मराम को 
लिखते हैं--'सरकृतरूपी मातृभाषा की जगह अग्नेजी लोगो की मातृभाषा 

कसकीससीससीसिफीफीसीफिीफिसिसिजीफीफीसिसिसीफफििरिसफििसि फीस सिसिअि फीस असीअरकफिफिसफक३ 


संस्कत भाषा को रक्षा 


(पृष्ठ १ का शेष) 

सस्कृत भाषा की समाप्ति की क्‍या कोई प्रबुद्ध राष्ट्रवादी 
कल्पना भी कर सकता है। सस्कृत ही तो भारतीय राष्ट्र की स्थायी 
सम्पत्ति है जिसके आधार पर लाखों वर्ष से भारतीय जीवन के 
उत्थान पतन सहते हुए भी हम जीवित है। 

इसी भाषा के माध्यम से भारत कीं महाब्‌ सस्कृति ससार भर 
का मार्ग दर करती रही है। न जाने ऐसे कौन अदूरदर्शी राज- 
नीतिज्ञ है जो इतिहास के इस नग्न सत्य को भी मानने से इन्कार 
करते है और न जाने ऐसे सकीर्ण व परमुखापेक्षी राजनीतिज्ञों के 
भारत राष्ट्र को नष्ट कर डालने के मन्सूबे देश कौ किस अन्धकार- 
मय भविष्य मे ले जाना चाहते हैं । 

सच तो यह है कि त्रिभाषा फामू ला की आड़ में श्रनावश्यक 
प्रान्तीयतावाद को प्रोत्साहन देते हुए हिन्दी माषियों को प्रान्तीय 
भापाय पढने वी जो श्रतिवायंता स्वीकार कर ली गई है जब कि 
राष्ट्र भाषा हिन्दी की जननी मातृभाषा सस्कृत को दिखावे के तौर 
पर बढावा दिया गया है परन्तु विद्याथियों को उसके सीखने की 
सुविधा व आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। 

सावदेशिक सभा ने इस गम्भीर समस्या पर विचार करने के 
लिए दिल्‍ली के विद्वानो की जो समिति आयोजित की थी उसने १० 
मई को देशभर मे सस्कृत दिवस मनाने का आवाह्न किया है। 
सभी सावजनिक व शिक्षण सस्थाओ से अपील की है कि वे सस्कृत 
भाषा वी रक्षा के लिए तत्परता से आन्दोलन व हस्ताक्षर अभियान 
प्रारम्भ कर दे । आज की सरकार आदोलन की भाषा ही समझती 
है । कोई कारण नही कि भारत सरकार णमता के एक पत्यन्त व 
महत्वपूर्ण प्रइन पर निष्न्रिय होकर बंठ जाए जनता की भ्राबाज मे 
शवित होगी तो सरकार अवश्य झुकेगी व अपनी भूल स्वीकार 
करेगी । --झिंवसज शाप्त्त्री 


"ऋ्शि + सन. 


हो चली है। परन्तु सरकृत की अवहेसना करके अग्रृजी के प्रचार के 
वे विरद्ध थे । इसी दृष्टि से ऋषि दयानन्द ने वे० ब० ३ स० १६९४० (२५ 
अप्रैल १८८२ को फर सखाबाद के लाला कासीचरण रामचरण को सिसे पत्र 
में सिखा है “तुम्हारी पाठशाला मे अलिफ वे और केट बेट की भर्मार है, जो 
कि आये समाजों का विक्षेष कर्तव्य नही है ।” महूथि दयानन्द के अनेक ऐसे 
पत्र छपे हैं, जिनमे सरकृत भाषा के प्रजार पर विशेष ध्यान देने के लिये 
और अ ग्र॑ जी फारसी (उदू) पर व्यर्थ घन नष्ट करने के लिये ऋषि पयानन्द 
ने अपने अनुयायियो की लिखा है। हमारे आये स्कूशो विज्यञालयों डी०ए०वी७ 
स्कूलों मे भी सस्क्ृत भाषा एवम्‌ देव नागरी-हिन्दी भाषा अनिवाय रुपेण 
पढायी जानी चाहिये । अन्य अग्ने जी भाषा अनिवारयें न हो । बसे अन्य देशीय 
भाषाओ का भी ज्ञान करें करानें। मुझुम मातृभाषा संस्कृति यह देववाणी 
और राष्ट्र भाषा हमारी हिन्दी अनिवायं हो। हमारी सरकार ने हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा घोषित मी है तथा प्रथम स्थान दिया है। देववाणी मातृभाषा 
ससकृत विषय को अभ ग्र॑जी के स्थान में अनिवाये रखा जाय तो कितना अच्छा 
हो । ऋषि दयानन्द चाहते थे कि आर्य समाज का प्रत्मेक अधिकारी व सदस्य 
सस्कृत पढे, समाजो भौर शिरोमणि सभाओ के अधिकारी सदस्यों को तो 
सस्कृत का ज्ञान अवश्य होना भचाहिये। महर्षि १२ मई १८८१ के पत्र से 
लाला कालोीचरण रामचरण से पृछ्ठते हैं--“इस ससस्‍्कृत पाठक्षाला में केवल 
लड़के ही पढते हैं। अथवा हमारे रईस लोगो मे से भी कोई पढता है? 
ऋषि दयानन्द केवल भारतीय जनो को ही सस्कृत पढने की प्रेरणा नही 
देते थे, अपितु वे विदेशिओ को भी सरकृत के लिये प्रेरित करते थे। 
२६ मार्च १८७९६ को लिखा ऋषि दयानन्द का पत्र देखियें। वे प्रबन्ध कर्ता 
वेद भाष्य कार्यालय (बम्बई) से पूछते हैं--“इन्होने अमेरिकावासी कर्मल' 
आल्काट आदि ने) सस्कृत पढने का आरम्भ किया या नही ? तथा आयंभाषा 
(हिन्दी) के प्रभार प्रसार मे ऋषि दयानन्द ने कितना ब्रयत्न किया था, आये 
पुरुषो को यह सब ज्ञात होना चाहिये। आप ग्रन्थों के महत्त्व को स्थाधित 
करने वाले प्रन्नाचक्षु विरजानन्द और स्वामी दयातन्द सरस्वती का कत्र- 
व्यवहार कितना अमूल्य होगा, पत्र और विज्ञापनों मे ऋषि के उज्स्व्ल 
विचार, भारत की भाषा सस्कृत जो कि आर्यावत्त देश की उन्नति होगी । 
आर्यावत देश की स्वाभाविक सनातन विद्या सरकृत ही है।"***** उसी से 
इस देश का कल्याण होगा । अन्य भाषा से नहीं। यदि वेद का ज्ञान सारे 
देश में फैला दिया जाय तो भारत में से अज्ञानान्धकार ***"* एक दिन नष्ट 
हो जायेगा । यदि अग्रंजी अथवा उदू मे येद भाष्य का अनुवाद किया 
जायेगा तो सस्कृत पढने के प्रति जनता का उत्साह भन्द हो जायेग्रा । सस्कृत 
विद्या की उन्‍नति करनी चाहिये । प्राचीन आध्ष ग्रन्थों के ज्ञान के बिना किसी 
को ससकृत विद्या का यथार्थ फल नही हो सकता। सरकृत भारत की मातृ 
भाषा है अथवा आर्थावर्त की रवाभाविक सनातन विद्या सस्कृत ही है। 
वर्तेमान काल में सरकृत के अतिरिक्त अ ग्रेजी आदि भाषाओं पर आये समाज 
का घन व्यय नही होत। चाहिये तथा राजा लोगो को ससस्‍्कृत की ही उत्नति 
करनी चाहिये | उन्हें अपने राज्यों मे सस्कृत से विभिन्‍न भाषाओं का आदर 
मान न करना चाहिए | सस्कृत पढकर सब आर्यावर्तीय लोगों को आद॑ ग्रन्धो 
का अम्यास करना चाहिये । अ ग्रेजी लोगो की मातृमावा का प्रतिकार करना 
चाहिये ओर ससस्‍्कृत से ही भारत ओर मनुष्य मात्र का कल्याण होता । 











७०७... 
नय प्रकाशन 
१-वीर वेरागी लेखक--भाई पर्मानन्द 
कोमत ८) सभा ते केवल ४) कर दी है । 
२--8 आरांधाए-य]82-703780870 ७ए७ए &प्रा०00700. 
कीमत ४) सभा दे केवल २)१० कर दी है। 
सा्देशिक झाय॑ प्रतिनिच्ि सभा 
मह॒दि दवातत्व भवन, रामसौजा मैदान, नई दिल्‍लो-२ 





आयंसमाज नैतिक मृत्यों की स्थापना को सन्‍्नद्ध 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम 
का श्रपसमान सहन नहों 


फिल्म संसार ने नेतिक व धामिक मूल्यों का सर्बधा परित्याम करके 
-सारतीम इतिहास के महास पुरुषों का उपहास एक लेस बना लिया है। पिछले 
"दिनों भगवती सीता के चरित्र को लेकर एक नाटक पर अम्धई में हंगामा 
नहुआा । आय॑ नेता भरी देवरत्व आर्य ने उसमें सफलता प्राप्त की । 
दिल्‍ली में सार्वदेश्षिक सभा के प्रधान श्री आनन्दबोघ सरस्वती को यह 
“पता सगने पर कि बम्बई के एक प्रसिद्ध फिल्‍म निर्माता मनोज कुमार ते एक 
शार फिर रामायण के महान पात्रों का उपहास करना अपना रोजमार बनाया 
है । स्वामी जी दिल्‍ली के उपराज्यपाल थी एच०एल० कपूर से एक प्रतिनिधि 
अण्डल के साथ मिले। प्रतिनिधि मप्डल में सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के 
बेता थी मनोहरसास कमार व प्र मभन्द गृप्ता आदि भी सम्मिलित थे । 
दिल्‍ली में यह फिल्म जिस सिनेमा घर में दिखाई जा रही थी उस शीसा 
नामक सिनेसा पर पथराब हुआ और भारी संख्या में जनता ने अपना विरोध 
ब्रदर्शत किया | सरकार ने कुछ सोयों को ग्रिरफ्तार भी किया परन्तु स्वामी 
आनन्द बोध सरस्वती के आग्रह पर तुरन्त रिहा कर दिया गया। यह स्थिति 
इसलिए उत्पन्न हुई कि फिल्म निर्माता श्री मनोज कुमार ने अपनी फिल्‍म 
कलियुग और रामायण में हिन्दुओं के महान ग्रन्थ रामायण के पात्रों के नामों 
का न केवल उपहास किया है अपितु उनके प्रति अपडाब्दों का प्रयोग 
किया मया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्लीराभ जी के श्रीमुख से अइलील दाब्दों का 
“प्रयोग कराया गया है । 
आज जब कि भारत की सारी हिन्दू प्रजा श्वीराम के नाम पर संगठित 
है। मनोजरूमार जंसे निर्माता की दृह धृष्टता हिन्दू प्रजा कंसे सहन कर 
सकती थी । है 
उपराध्यपाल श्री कपूर से 
परिवर्तन आया | फिल्म निर्माता 
बदलकर केवल “कलियुग मय हि 
भरी आनन्द बोष सरस्वती के प्रयत्नो से ही दिल्‍ली के उप- 
राज्यपाल ने फिल्‍म निर्माता भरी हमार पर दबाव डाला कि वह हिन्दू 
अजा के पवित्र सनोभायों का उपहाक् न उड़ाए । श्री मनोजकूमार ने अपनी 
“फिल्म कलियुतर और रामायण में ऋवदयक परिवर्तन स्वीकार कर लिया है। 
फ़िल्म निर्माता ने यह परिवर्तत स्वीकार किया कि राम के स्थान पर 
-रमवय तथा सश्ष्मण के स्थाग पर दमन कहा जाएवगा। सीता के स्थान पर 
आदिता क्षरूद भ्रमोग किया । रयथ की शूमिका कर रहे प्र मे भोपड़ा को मेरो- 
सिह का मास दिया गया है। 
अद्म तो बह है कि कपूर परिवार के बश्ज जिनके अग्रज पृथ्वीराज कपूर 
आऔीयन भर भारतीय संस्कृति के मूस्यों की स्थापना के लिए संघर्ष करते रहे । 
थो अपने जाप को शुद्ध आय कहने मे गोरद का अनुमव करते थे उनके ही 
अंशबर आय राम का उपहास करने का साहुत कर सके । माता सीता उन्ही 
श्रीराम की अर्थागिती थी। बिन्होंने लाखों वर्ष मारतीय राष्ट्र की मान- 
पर्यादा को अपने उज्जवल चरित्र के कारण रक्षा की । राष्ट्रपिता बापू 
भहात्मा बांभी जिनके नाम पर लिए और जिनके नाम पर भरे। उन्हीं के 
हाब्ट्ू का कोई मागरिक उनके आादक्षों का उल्लबन करके राष्ट्र को सांस्कृतिक 
बारा को अष्ट करे यह कैसे सहन किया जा सकता है । ; 
आज भी राष्ट्र की रक्षा में मर्यादा पुरवोतम शाम की ही मर्यादाऐ 
राष्ट्र की रक्षा कर रही है। बृद वायकदेव जी ने जिस महापुरुष को अपने 
पविभ्र गस्य में आठ सो बार स्थरण किया । देंग दयावम्द ने लिग श्री राम को 
-आप्त पुरुष कहकर अधिनस्दित दिया। सताठम धर्म ने जिस महापुरुष राम के 
ऋणारों भग्दिर बवाकर उन्हें राष्ट्र को मूंस्य घारा में जोड़ रला। कोई भी 
शब्द प्रेमी उच्च मर्यादा पृर्वोत्तम राम का अपमान कंसे सहन कर सकता है। 








मण्डल के मिलने पर स्थिति से 
सनोजक्ुमार द्वारा अपनी फिल्‍म का नाम 
दिया गया है । 





सार्ररेशिक दाप्ाहिए े 
वध का भभ भक्त कक... /ह#0...- "२" 


पइकदसाउउकमंबररफाल+ 


१० भई १६८७ को संस्कृत रक्षा दिवस 


संस्कृत के समर्थन में दस्तावर अभियान प्रारम्म करें 

आपको विदित है कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा 
की निवान्त उपेक्षा की गई है । इसका परिणाम स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति 
और राष्ट्रीय एकता का सर्वबनाक् होगा । इस वास्तविकता को ध्यान में रख- 
कर ५ अप्रंल १६८७ को दिल्‍ली में सार्वदेक्षिक आये प्रतिनिधि सभा के 
तत्वावधान में संस्कृत के चुने हुए विद्वानों की [नेठक, प्रसिद्ध बेंदिक विद्वान 
आज्ायें बेशचनाथ जो शास्त्री की अध्यक्षता में सम्पन्त हुई थी। इस जवसर 
पर प्रस्ताव के अतिरिक्त एक अखिल भारतीय सल्कृत रक्षा समिति का गठन 
भरी स्वामी आनन्द बोध सरस्वती, प्रधान सार्वेदेशिक आाय॑ प्रतिनिधि सभा को 
अध्यक्षता में किया गया । 

समिति ने सर्वेसम्मति से आगामी १० मई, १६८» की अलिस भारतीय 
स्वर पर संस्कृत रक्षा दिवस का आह्वान किया हैं। आपसे निवेदत है कि 
अपनी छिक्षा संस्थाओं, विद्यालयों, महाविश्वालयों, शोध संस्थान, आवंसमाज; 
सनातन धर्म सभा जादि संस्थाओं में भारी संख्या में एक होकर संस्कृत की 
रक्षा तबा इसके पठन-पाठन की व्यवस्था के लिए संकल्प करें। इस आह्षय 
का प्रस्ताव पारित कर प्रधान मन्त्री, मानव संसाधन विकास मन्त्री, शिक्षा 
मन्त्री भारत सरकार, समाचार पन्नों व समाचार एजेंसियों को भेजें । एक 
प्रति अखिल भारतीय सल्कृठ रक्षा समिति, सावेदेज्षक आये प्रतिनिष्ति सभा; 
रामलीला मैदान नई दिल्‍्नी झो भी भेजें । (प्रस्ताव का प्रारूप संलर्त है)। 


प्रस्ताव 
नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम में किसी न किसो स्तर 
पर प्रत्येक भारतीय के लिए अनिवाये रूप से संस्कृत के पठन पाठन की 
व्यवस्था की जाए। एतदर्थ आवश्यक है कि तिभाषा सूत्र में मातृभाषा तथा 
राष्ट्रभाषा फे साथ तीसरी भाषा के रूप से सस्कृत को अनिवाये बनाया जाए। 
यह भी निश्चित है कि जब तक अ ग्रेजी की अनिवायंता रहेगी, तब तक 
सस्कृत को उसका समुचित स्थात दिया जाना संभव न होगा । इसलिए हमारी 
माग है कि पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र के अन्सर्मत अ ग्रेजी के अध्ययन की 
व्यवस्था विव्वविद्यालयों मे ऐच्छिक विषय के हूप में की आए । 
समिति ने यह भी निर्भय लिया है कि क्षिक्षा पाठ्यक्रम मे इसकी अनि5 
वायबेता के लिए एक जोरदार हस्ताक्षर अभियान चलाया घावे। अत. आप 
अपने क्षेत्र मे अधिक से अधिक सोयों के हस्ताक्षर कराकर, पत्रो को यहां 
अखिल भारतीय ससस्‍्कृत रक्षा समिति के पास भिजवाने का कष्ट करें, ताकि 
यहा से बड़ी भारी सख्या मे उसे सरकार के सम्मूख प्रस्तुत किया जा सके । 
-- ब्रद्ममित्र अवस्थी 


| का अंग्रेजी भाष्य--अ्रनुवाद शीघ्र मंगाइये 
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झाय॑ प्रतिनिधि सभा रामलीला मेदान, नई | 





हि धार्वेदेशिक लाप्तप्रीटक 


पंजाब में साड़ी वालों और दर्जियों 
की जश्ञामत 


अमृतसर । धाराब, मास, बीडी सिगरेट, तम्बारू बालो के बाद अब 
पजाब में साडी बेचने और सीने ब्राले दजियों की भी श्लामत था गई है। 
साड़ी बेचने और पहनने का निर्षध कर दिया गया है। दर्लियों से कहा भया 
है कि वे पेट और छर्टे न सि्ें। वे बेवल कुर्ता पायवामा और कच्छा सिल 
सकते हैं । 
उग्रवादी सगठनों ने उन्हें घमको दी है कि अगर हुब्स उदूली होगी तो 
शेर नही है। साडी के स्थान पर ओरतो को सलवार कुर्त्ता पहनने के आदेश 
दिए गए हैं। उनसे कहा है कि वह सादा रहे ओर किसी प्रकार प्यू गार 
साधनो का प्रभोग न करें । 
बब्बर सालसा इण्टरनेदानल ने जालन्धर में कारो के काले शीक्षे हटा 
कर १५४ अप्रल तक उन्हें सफेद करवा लेने की चेतावनी दी है। बब्बर 
खालसा का आरोप है कि काले शीशे वाली कारो में बेठ कर मुृखबिर सिंहो 
(दरों) को पकडवाते हैं। खत पर जत्थेदार सुसदेवसिह के हस्ताक्षर हैं । 
उग्रबादी समठनो ने अण्ड बेचने वालो को भी चेतावनी दी है । 
उधर) दाराब के ठेके और पान की दुकानों पर हमसे बारी हैं और 
इनकी रक्षा के सिए पंजाब सरकार की टास्क फोर्स अभी कागओ पर ही है । 
दाहूरो की अपेक्षा गाव और छोटे छोटे बरबो की हालत ज्यादा खराब है। 
नक्षा बेचने वालों के अथाला उग्रवादी अब नक्षा करने वालो को भी पकड़ने 
लगे हैं। बई ऐसी वारदातें हुई हैं कि दम्बाकू खाने वाले का मु हू सोलकर 
उसका तम्बाकू निबलवा। दिया गया और उसे चेताथनी दी मई | सरकार की 
कोशिशो के बाद भी गाव के कई क्षराव के ठेके जो तए साल के सिए नीसाम 
भी हो चुके है, नहीं खुल सके है। कई ठेकेदारों ने सरकार से अपनी 
सिक्‍योरिटी वापस झरने की माग की है। 
कई दाराब ठेकेदारों ने फेसला किया है कि वे दरबार साहिब मे हाजिर 
होकर अरज बरेंगे,कि गेवल इस स।ल के लिए उन्हें शराद बेचने की इयाजत 
दी जाए। अगले साल से वे अपने कान पकडेगे ओर तौबा करेंगे। उनका 
कहता है कि इस साल उनका काफी पैसा सम गया है ओर वह बरबाद 
हो गए हैं। 
अकाल तस्त के ज्येदार श्री दर्शनसिहु का कहना है कि अगर सरकार 
छह महीने के भीतर पूर्ण नशाबन्दी कर दे तो वह अपीस कर सकते हैं कि 
उस समध तक दूकानदारों को कुछ नहीं कहा जाए। 
जआवकारी से राजस्व के रुप मे हर साल २५० करोड प्राप्त करने वाली 
पंजाब सरकार के सामने अब समस्या महू है कि या तो वह इसे धमकी मान 
ले या फिर सारे पजाब में शराब, पान, बीडी, दजियो और मास वालों की 
हुकानो और उनके घरो के बाहर कम से कम २० हजार पुलिस कूढी कर 
दे। हस पर उसका करोड़ो रुपया लव होगा और फिर भी कोई गारटी 
मही होगी ! 
उधर दहेज विरोधी धमकिया भी अमल में लाई जा रही हैं। बड़ी 
बारातो को रोक कर उनकी गिनती की जाती है मौर ११ से ज्यादा बाराठी 
हुए तो बाकी को वापस कर दिया जाता है। धमकियों का यह असर 
हो रहा है गाव के लोगो ने दहेज के सामान के लिए महीनों पूर्व दिए अपने 
आर्डर रह कर दिए हैं और फर्नीचर, जेबरात वालो से अपना अग्रिम धन 
बापस माग रहे हैं । 
इन दुकामदारों को मुसीबत यह है कि बह काफी लागत लगाकर आडेर 
का सामान तेयार कर चुके हैं। अगर दे ग्राहक का अग्रिम धन बापस करते 
हैं तो उनका भट्टा बठ जाएगा। दादी विवाह के समय मनोरजन के लिए 
आने वाले बेड और आकंस्ट्रा बालो ने गाव जाने से इनकार कर दिया है । 
कुछ दिनो मे बंड बजे वाले अगर सूसों भरने सभे तो कोई आाश्चयं नही 
होना चाहिए। अगर यह हालत चलती रही तो अमृतसर तो क्या पूरा पजाब 
ही बन्दुकी के बल पर पवित्र प्रदेश हो जाएगा । 
अण्डीगढ़ से हमारे तिशेष सवाददाता के जनुसार * पञांब के सिखों को 
भाज एक अनूठे किस्म के आन्दोसन का सामना करना पड़ रहा है। अनेक 
जगद्दो पर सिख छात्र मच और गरम मिलाज वाले अत्य समठतों के सदस्यों 
ले एक नया हुगम जारी गिया है कि सिख लषपती दाढ़ी खुसो रखें। 


३ मर्ज स्टझाण 


कमरा नम्बर १४ 


अमृतसर । कमरा तम्वर ४७ के बाद अब स्वर्ण मग्दिर परिसर में कमरा 
हैंड नए यातना केन्द्र के रूप में सामने बगा है, महा धराब दीये अथवा 
पुलिस की मुखबरी करने के आरोप में भकड कर लाए गए लोगों को 
यातयाए दी जाती हैं । 

जमृतसर के बरिष्ठ अधीक्षक मौ० हजहार आजम ने ऐसी ही 
यातना भोग कर और मौत से बाष-बाल बच कर निकल भागे एक अमृत 
चले सिख बृबक को पेश किया । 

सारी कहानी पिन्दर सिह (२३) की जुबानी सुने मैं भोरे गाव पुलिस 
स्टेशन का रहने वाला हूँ और मजदूरी के साथ गुरु ग्रन्थ साहब का असण्ड 
पाठ करने का काम करता हूँ। तीन चार दिन पूर्व मुझे एक ही खिफाफे मे 
दो खत मिले जिसमे कहा गया था कि मैं शराब पीता हैँ जोर पुश्चिस के 
लिए मुखबरी करता हूँ। इसके लिए सजा मिलेगो। मैं अपनी सफाई बेने 
दरबार साहिब मे हाजिर हुआ, जहा मुझे पकड़ कर अ्रकास रेस्ट हाउस 
ले जाया गया । फिर रात को मन्दिर परिप्तर की परिक्रमा के कमरा नम्बर 
१४ में रखा गया । सारी रात इस कमर मे मुझे भारी यातना दी यई और 
फिर गोली मार देने का फेसला किया गया | कहा गया कि बाहर कार में 
बेंठ जाओ पिड चले जाओगे । मैं बात मान क* आटा भण्डी वासे दरबाजे 
से बाहर आया । लेकिन उस स्थान पर कोई कार नही थो। यह सोच कर 
कि जान तो बचनी नही है, मैं भाग पड़ा। पीछे से गोलिया चली लेकिन मैं 
किस्मत वाला था। आटा मण्डी सी० आर० पी० की पोस्ट तक किसी तरह 
पहुँचने मे सफल हो गया और अब आपके सामने हूँ । 

पिन्दरसिह बताता है कि उसके सामने इसी कमरे में एक और बादमी 
के टुकड़े टुकड़े काट दिए गए और उसे गटर मे डाल दिया गया । पुलिस 
पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पुलिस इसके बयान के बाद गटर से छाव 
बरामद करने का यत्न कर रही है और हत्या का एक और मामला दर्ज कर 
लिया गया है । 

मौ० इजहार जालम के अनुसार शिरोभमाणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के 
सचिव और डा० बरार का अभी तक कोई अता-पता नहीं चला है। 
दिल्सी के एक देतिक मे छप्रो खबर के आधार पर उन्हें जिन्दा या मुर्दा 
तलाशने का पूरा यत्न कर रही है । 

पुलिस अधीक्षक ने सवाददाता सम्मेलन में एक दुर्दान्त श्रातकवादी राणा 
उफ्फ बब्बर की गिरफ्तारी की सूचना दी। इसे पुलिस ने तरनतारत से 
पकड़ा । अमृतसर में माथ मे करतारचन्द की हत्या के सिलसिले में पुलिस 
को इसकी तलाक्ष थी | क्रतारचन्द की हत्या अमूशसर मे दिन में ही बाजार 
में कर दी गई थी। इसके साथ एक ओर आतंजबादी पकड़ा बग्ा है। 
इसने दो माह पूर्व रम्या (अमृतसर) के सहायक पुलिस अधीक्षक की भी हत्या 
की थी इसके पास से असला भी बरामद हुआ है । 


सातदेशिक आये प्रतिनिधि सभा द्वारा 
अनेक भारतीय भाषाओं में 


सत्याथंप्र काश का प्रकाशन 





१ सत्याबंश्रकात (हिन्दी) ३०) 
२ सत्मायंप्रकाश (उदू) शक) 
३. सत्वा्ंध्रकाक्ष (बमला) २०) 
४ सत्वायंप्रकाज्ष (सस्कृत) ४०) 
६. सत्वा्यप्रकाक्ष (डडिया) ३०) 
६ सत्याबंप्रकाश (अग्रजी) ४०) 
७ सत्यार्प्रकाश (असमी ) २०) 
८... सत्यार्थप्रकाश्त (कम्नड) २०) 
६  सत्याबंप्रकाश (तमिल) २०) 
१० सत्याजंभ्रकाद (चीनी) १०) 
पुस्वक ग्राप्सि ह्यान 
सादेशिक आय प्रतिनिधि सभा 


३/ गहथि दबानम्द थ्वत, रामसीसा सेदाव के समीर, मई दिक्ली-॥६७ ००७६ 
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॥क 


रास जन्म भूमि का निर्णय 


डॉ अपरेश, अर्पेजल उसे उत्तमा, मद्रीस यूनीबर्तिटी 


कफिलेंई ६० मांचें १६पंड ६० के दिल्‍सों नवर॑ के प्रसिंड पत्रंतारा अशोक 
शोशिक के बंके कम बशपों ४०६ मे पिंसय हिन्दू पॉरेषद, राम॑जग्म भृंभि मुक्ति 
अश्ञसनिति, गजर्सित मुझायरत बादरो सेस्थिंद एमर्सन करमीटी के योच जो 
ऑेंह हुई कौ: यह गतंमान परिश्िति में प्रमुर्स चर्चा का विषय बना हुआ हैं। 
अछपि दो गण्टे को टोधोगर्णि की मे किसौ अकार की निर्वदाटंमंक वांतों 
व झो सकी । 
इस कीटिंर में श्री सेंदर शाहदुद्वीप एपे० पी० में अपनी पुती को परि- 
चढ़, प्रदक्”ित करते हुए अस्कुत कार्य के सब्पवत के लिए बडी दक्षता एव 
से-सभा के आवोजन के पृद्टे ही समायार संवाददाताओं को बडी 
हे उन्हें कहा से निम्कासित किया । यथपि' हिस्‍्दू प्रतिनिधियों की 
बोर से वार्ताइरों की उपस्थिति ते संस्वस्कित कोई भापत्ति नहीं उठाई यईं 
थी तथापि भी काहबुरीन साहुब मे नहीं चाहते कि सवाददाताओं के माध्यम 
च्से कै जीकरक 2 कुटियता का पर्डाफ्राश्ष हो जाये। हिन्दुस्‍्तास के कट्टर सकीण 
साम्यदधोगिकता के समर्थक व पोषक थी मुभाम मुहम्मद बनातवाले एम० पी० 
हों प्रारंध्ध से लेकर मीटिव के अन्तिम क्षण तक साम्प्रदायिकता का दिल 
उरंर्श रहे ६ जितने व क्तम्द मुसलमानों कौ ओर से दिये यए हैं उससे यह 
आपष्ट होता है कि के इस ज्यतत्त श्रमस्वा को सुसभाने के पक्ष में नही हैं, 
अपितु दौर्काल तक उलकाता ही चाहते है । 
मुसलमानों की श्षोर से अपने स्वार्थ की पूति के लिए एक नया बड़वन्त्र 
रक्त जा रहा है। जितके कारण हिन्दु प्रतिमिधियों के समक्ष एक प्रएन उप 
स्थित किमा गयां हैं, “क्या हिन्दू इस बाख को सिद्ध कर सकते हैं कि इस 
शसोर में भर्गवान राम शाम की कोई महान विभृति का घत्म हुआ था ? 
मास कई सिंया जाए कि भववात रामभन्द जी का इस देश में जम्म 
जुर्बा था ? 
क्या गड प्रधाजित किया ज्य श्कता है कि विवाद ग्रस्त वोत अंगीष्यां में 
ही उनका जम्स हुआ या । ! उपरधत प्रए्तों का उत्तर हिन्हु नेताओं हारा जिस 
आय से देना चाहिए व उच्च लें नही दिया कया। सर्मोधोन कारक 
च्च् व देंगे के कारण कुहताहत बढ़ने सभा और ऊन जुलूस 
करने शने । अत मय ओर कीं दम्पीरता की ध्यॉन में रखते 
शुए, इस्दुत किए गयु प्रध्तों का उत्तर सम्बक रुप से दिया जानी 
है 


अआाहिर 
सत्य है कि भी भगवान टाम की मझन विभूरति इस ससार में विक् 

शाब थी। इबके लिए अनेक अस्तुक्त हैं। भारत कीं समस्त भावाओ मे 
अहां उसका उासिल हैं। गदी अरबी तवा फारती भाया के ग्रस्वों मे उनके 
जीड़य का सपिस्तुओ'परिषय उपकस्‍्तर्ष ता है। स्वयं मुस्हिम उलमो इस 
अन्यों के प्रभतिता हैं और उन्होंने थी रामजी के प्रति अनम्य श्रद्धा निष्ठा, 
एव आधया प्रकट की है। उनकी भास्मता यही रही हैं कि भगवागं राम जौ 
का अस्तरण [सी पुदीढ अवोध्या गगरी में ही हुआ था। इसके अतिरिषत 
ऋमंद तथा दोरोपीन भाषाओं में ऐसे धदीटव प्रमाण दिए गए हैं जिन्हें 
कोई अरस्वीकार नहीं कट शकंता । हम मुस्लिम बन्धुओं को सच्छे हुदय तथा 
'विशौध भाव से यह स्पण्ट करना चाहते हैं कि आवश्यकता पड़ते पर इन 
अयाणों को निर्भयतापूर्वक स्यायाखय में प्रस्तुत करने के लिए छिद्ध हैं। इसमे 
हुये किसी प्रकार का ख़कोब व मय नही है। उतसे पुनरण अनुरोध है कि वे 
इस किियाज में भ रहें कि भोले-भाले कुछ हिन्दुओं की आसो मे भूल डाखकर 
अपने स्का दी पूति यें अवायाठ सफल हों खाबेगे । 

बढ़ा सुसलयल अपवों शूर्सइत शुनिश के संमर्त दिखा सकेंगे जब कि 
इन दापके मासिक बकरे के औदाएँ पर ही अप अनुचित कृत्यों को जगता 
के बमक अह्दूद करेंगे। काठ चूस सम्दवे में आपकी संचेंत करता भाहतें हैं 
शक अधिव्य में इस अकार आरजदादिक उन्पाद की भडकाने वाली निस्न स्तर 
के कार कशोए के तावधान रहें । 

और समन सके जहतआुत कल हकोरें धक्ड पह उदमद होंता है हि 
जया इल्सानी करीजतठ के सिद्धांतों के जाबार पर अयोध्या के रागजन्म भूमि 


जैसे विवाद ग्रस्त कषेत्र में एक मस्थिद हो सकती है अथवा नहीं ”? जहा तक 
इत्सामी धरीयत का सम्दन्ध है उठके आधार पर किसी भी अवस्था से उस 
स्वान पर एक मस्जिद हो भी नहीं सकती | इसलिए कि 

(१) उस स्वात के आसपास उतनी मुस्लित बाभादी नहीं है जितती एफ 
मस्जिद के लिए इस्लामी श्रीमत के अनुसार होनी चाहिये । 

् यदि उस स्थान को मॉस्डद घीस सी जांए तो बह' एक ऐसी मस्जिद 
होगी यो अनुचित प्रकार ते कठजा की हुईं जगह पर विर्नोग की गईं है। 
अनुचित रूप से कंडजा की गई जगह पर्र खड़ी की' बंद मस्जिद अबबा अनुचित 
रूप से कमा की हुईं इमारत की भस्थिद के रूप में रुपॉन्तॉरत कर उसर्म 
गाल पढ़ना, प्रवेश होगा थं्बेगा उसमें मार्य जाना करीयर्त के आपार पर 
अनुचित एव तिर्धिड है (मुजर्भरात) 

(३) जिश्न स्वान पर मूंति पूजा की जाती हो ऐसे स्थान को मस्जिद मे 
झूपास्तर करना क्षरीअंत के अनुसार दष्डनीय अपराध है। (असमनार) 

(४) अम्य मतावलम्बियों के पुआयुद्दाँ को मेस्थिद में परिवर्तित करना 
झरीयत के आधार पर दष्डनीए अपराध है। (जालमबिरिया) 

(५) किसी स्थान यो इमारत के विवयों में जब तक इस बात का प्रामा- 
जिंक आवार (दस्तावेज) न हो कि यह स्थान समस्त मुस्लिम जाति के नाम 
प्रतिध्ठापित की ययी हैं। ऐसे स्थानों के सम्बन्धों में मुतासबा करते का अधि- 
कार हर मुसलमान कौ शरीयत के अनुसार प्राप्त नहीं है। (मुहह्ंला) 

(६) किसी स्थान पर कोई मस्जिद हो अथवा किसी हभारत को मस्जिद 
का रूप दिया गया हो | जब इसके सम्बन्ध में इस प्रकार को जानकारी मिस 
जाए कि वह अनुलित करुजा करके बनायी भयी है। केवल हस प्रकार कौ 
जानकारी प्राप्त होने पर ऐसे मस्जिदों की मस्जिदी हैसियत समाप्त हो जाती 
है। यर्धपि बहा पर नमाज भी क्यों गे पड़ी जोती हो । (अलभजहरिया) 

इस प्रकार के अनेक प्रमाण इस्सामी शरीयत के अ गीत एवं प्रमानिक्ृत 
अस्यो' में विद्यमान है। इत सभी घार्मिक तथ्यों से अल भौडकर केवल राज 
नेठिक स्वार्थ साधने के लिए पवित्र रामजम्भ भूमि को बाबरी मस्जिद में 
खरूपान्तरित करने के लिए जो सभर्षे किया जा रह हैं वह लेरीयत के साथ 
कोई न्यायोजित काट तही है। सदि कोई इस अत यें पडा हों कि हंस हिन्दुओं 
को बंडी सुर्गमंता से मूर्ख बना सकते हैं तो ऐसों से हमारा अनुरोध है कि के 
तुरत ऐसे कार्यों का परित्याग कर दें । यद्वि भारतीय मुससमानों को अपने 
इस्लामिक स्मारकों की रक्षा की इतनी बड़ी चिन्ता है तो आगे आए इस 
सम्रस्या को अपने ही शरोयत के आधार पर समस्या सुलझाने के निमम्त्रण को 
स्वीकार करे। यदि उन्हें अपने ही क्वरीयतर की जानकारी नहीं हैं तो हमे 
उड़े उसकी जानकारी देने को तेयार हैं। 


ऋतु झंसक्ल हमे सीसभ्रों 
हे आये यज्ञ प्रेमियों के आासह पर सरकार विधि के अनुसार हृबत सीवडी 
का निर्माण हिमाअव की ताथी बड़ी हुटियों से प्रारम्स कर दिया है थो कि 
उत्तय, कीटाणु दासक, सुयम्वित एव पौष्टिक तत्वों से युक्त है। यह बादलों 
हवव सामग्री अत्यप्त भस्प मूल्य पर प्राप्त है। थोक मूस्व ४) धति किसों । 
यो वर्श प्रंदी हवन सामग्री का विर्माण करवा चाहँ ये सब तोची छुटो 
(हिष्तलंद की बस्पर्तियां हमते प्राप्त कर सकते हैं। बह सब सेवा बाव है। 
विशिष्ट हतन साकत्ी १०) म्रति किलो 
योकरे फरपेंसी, सकसर रोड 
काकुधर गुसुकथ कांगड्री/२४६४०४, हरिडार (० प्र०) 


६ दायदेरिक साप्ताहिक 


ऋषि दयानन्द की प्रशंसिक रूसी महिला 


मेडस एच पी० ब्लेबेट्स्की 


डा० मवानीलाल भारतीय 

थियोसोफिक्ल सोसायटी की संस्थापिका श्रीमती ब्लंवेस्ट्स्की 
का पूरा नाम हेलेना पेट्रोब्ना ब्लेवेट्सकी था। इनका जन्म १२ अगस्त 
१८३१ को दक्षिण रूस के नगर में हुआ इनके पिता क्रनेल पीटरहान 
मूलतः जमंन थे जो रूस में आकर बस गये थे। १८४८में जब उसकी 
झायु १७ बर्ष की थी, उनका विवाह एन०वी० ब्लेवेट्स्की नामक 
एक रूसी से हुआ जो भायु में हेलेना से काफी बड़ा था। हेलेना को 
इस विवाहित जीवन मे कोई रुचि नही थी अतः उसे अपने पति के 
साथ रहना कठिन लगा और वह शोध ही उससे अपना सम्बन्ध 
तोड बेठी । १८४८ से १८६७२ तक का उसका जीवन अन्धकार से ढका 
है। इस अवधि में वह कहां रही, क्‍या करती रही, इस सबका 
अधिकारिक विवरण नही मिलता । १८७२ ई० तथा इसके बाद के 
वर्षों की उसकी जीवन कथा सिससिछेवार मिल जाती है १८७२ के 
वर्ष का कुछ काल उसने मिस्र की राजधानी काहिरा (कोअरो) मे 
ब्यतीत किया । यहां वह बुछ अतीदिन्द्रय और परामनोंवेज्ञानिक 
परीक्षणों और साधनाओं मे लगी रही । 

७ जुलाई १८७३ को मैडम न्यूयार्क आयी। यहीं उसकी भेट 
अमरीकी सेना के एक अवकाश प्राप्त कनेल हेनरी स्टील आल्काट से 
हुई । संयुबत राज्य अमेरिका के वरमाण्ट राज्य स्थिति चिटेनडेन 
नामक स्थान में मंडम ब्ल॑वेट्स्की ने अपनी आध्यात्मिक अलोकिक 
साधनाओं के चमत्कार दिखाने का एक आयोजन किया था। १८ 
प्रवतूबर १८७४ के दिन जब उक्त स्थान पर अनेक लोग मंडम के 
द्वारा किये जाने वाले करिदमों को देखने के लिए एकत्र हुये तो उनमें 
कर्नल ऑल्काट भी सम्मिलित थे जो न्यूयारक से प्रकाशित होने वाले 
ग्राफिक नामक पत्र के सवाददाता के रूप में वहां उपस्थित थे । 
दोनों ने अनुभव किया कि उन दोनों के शील एवं व्यसन समान है 
अत: इनमें सरू्य भाव उत्पन्न हो गया, जो जीवन पययंन्त स्थिर 
रहा। अन्ततः दोनों ने पारस्परिक विचार विमर्थ के पदचात्‌ १७ 
१८७४को न्यूयार्क में विधिवत थियोसोपिकल सोसायटी की स्थापना 
की । इससे पूर्व ७ सितम्बर १८७५ को न्यूयाके के इविग प्लस नामक 
स्थान के कमरा नं ० ४६ में थियोसोफिक्ल सोसायटी की स्थापना 
के विषय मे प्रारम्भिक विचार विमक्ष हो चुका था। कनंल आल्काट 
को इस सस्था का अध्यक्ष नथा मेडम को मन्त्री चुना गया। 

३ अप्रेल १८७५ को ब्लंवेट्स्की ने भ्रमेरिका मे रहते हुए माइकेल 
टेटके नामक एक आर्मीनियम से विवाह कर [लिया । यह विवाह 
भी उसके पूर्व विवाह की भाति सफल नही रहा--१८७७ में ब्लै- 
वेट्स्की की प्रसिद्ध पुस्तक व घयाशथा००४ श्रकाशित हुई। यह 
अत्यधिक श्रचित हुई क्योंकि इसमें प्रथम बार हिन्दू पारसी, बौद्ध 
बादि प्राचीन प्राच्यधर्मों के समर्थन में भनेक बाते कही गई थी, 
साथ ही अध्यात्मविद्या विषय साधनाश्रों तथा उनसे उत्पन्न 
चमत्कारयूर्ण परिणामों की भी रोचक चर्चा थी पुस्तक का चटपटा- 
पन इसलिए और भी बढ़ गया था क्योकि इसमें लेखिका ने आघु- 
निक विज्ञान तथा ईसाइयत की तीखी झालोचना भी की थी । 

इसी बीच थियोसोफी के प्रवर्तकों को एक गुजराती पुरुष मूलजी 
ठाकरसी से स्वामी दयानन्द के कार्य एवं विचारों का परिचय 
मिला । परिणामस्वरूप इन लोगों ने स्वामी जी से नियमित रूप से 
पत्र व्यवहार करना आरम्भ कर दिया । अन्तत: २१ मई १८७८ को 
श्रीमती ब्लेवेट्स्की ने आयंसमाज अम्बई के प्रधान श्री हरिद्चन्द्र 
चिन्तामणि को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि वे और कनंल 
आल्काट दोनों ही भारत भरा रहे हैं। कनंल आल्काट ने अपनी ब 
मैडम की इस प्रथम भारत यात्रा का विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक 


३ मई (देड७ 


ओल्ड डायरी लीव्ज में किया हे। १६ फरवरी १८७६ को ये लोग 
बस्बई पहुंचे। बन्दरगाह पर उनका स्वागत मूलजी ठाकरसी तथा 
दयामजी कृष्ण वर्मा ने किया कुछ साल बम्बई में व्यतीतकर कनंल 
तथा मेडम उत्तर भारत की यात्रा के लिए निकले । सहारनपुर में 
उनकी स्वामी दयानन्द से प्रथम भेट में निश्चय हुआ कि बियोसो- 
फिकल सोसाइटी और आर्थप्माज के बीच अगाढ़ सम्बन्ध होने 
चाहिए । स्वामी दयानन्द ने स्वलिखित अनेक पत्रों में कर्नल और 
मेंडम की प्रशंसा की। उन्हें यह आशा थी कि इन विदेशी धर्म 
जिज्ञासुओं के पुरुषार्थ से यूरोप ओर अमरीका में वेदिक घर के 
प्रचार का मार्ग प्रशस्त होगा और आर्य सभ्यता एवं संस्कृति एकः 
बार पुनः विश्व व्यापक हो ज।येगी। ह॒ 

सहारनपुर से ये लोग स्वामी जी के साथ ही, मेरठ आये जहां 
श्री शिवनारायण के घर पर उनके निवास को व्यवस्था वी गई। 
कुछ दिव मेरठ में स्वामी जी के सान्निध्य में रहकर दोनों बम्बई 
लौट गये। स्वामी दयानन्द से।थियोसोफी के नेताओं की दूसरी भेंट 
१४ दिसम्बर १८७६ को काशी में हुई। इस समय मैडम ने अपनी 
योगज सिद्धियों का लोगो के समक्ष प्रदर्शन किया जिससे अनेक लोग 
प्रभाक्ति हुये किन्तु स्वामी दयानन्द ने उपध्थित जनसमूंह को 
बताया कि इन चमत्कारों का रहस्य क्या है। अगस्त १८८० में के 
लोग फिर मेरठ आये और स्वामी जी से मिले । मेरठ से कनंल 
और मेडम शिमला चले गये। शिमला से लौट कर ये अमृतसर 
जोर लाध्टौर गये जहां के आर्णसमाजियों ने उनका हादिक आतिथ्य- 
किया । कालान्तर में आर्य समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी 
के बीच संद्धान्तिक मतभेद उभरे और स्वामी जी ने अनुभव किया 
कि विशुद्ध वेदिक सिद्धान्तों पर आधारित आर्यसमाज तथा विभिन्‍न 
मत मतान्‍्तरों में समान निष्ठा रखने वाछे, नाना प्रकार की 
अलौकिक साधनाओं एवं उनसे उत्पन्त चमत्कारों में विश्वास 
रखने वाले, तिव्बत में निवास करके समस्त विद्व का नियन्त्रण 
रखने वाले कूट-होमी झादि अनेक काल्पनिक भहात्माओं का 
अस्तित्व स्वीकार करने वाले और समय-समय पर अदृश्य साधनों 
द्वारा उनसे संकेत एवं श्रादेश पाने वाले तथा भूतप्रेतादि अलौकिक 
योनियों में विश्वास रघने वाले थियोसोफी के इन नेताओं से 
आर्यसमाज का ताक्ष-मेल नहीं बेठेगा। फलत: उन्होंने २८ मार्च 
१८८८ को बम्बई में दोनों सस्थाओं के सम्बन्ध विच्छेद की विधिवतू 
भोषणा कर दी । 

मैडम ब्लवेट्स्की के जीवन की अन्य घटनाओं का वर्णन तथा 
उनके विचारों के विश्केषण या विवेचन हमारे प्रसग से बाहर की 
वस्तु है। अबटूबर १८७६ में थियोतोफिकल सोसाइटी का मासिक 
मुख्य पत्र दि थियोसोफिस्ट वम्बई से मेडम ब्ले वेट्स्की के सम्पादन 
में प्रकाशित होने लगा। इसके अवतूबर १८७९ दिसभ्वर तथा 
नवम्बर १६८० के अंकों में स्वामी दयानन्द का रवलिखित जीवन 
वृतान्त (अपूर्ण) प्रकाशित हुआ है। भूल इतिवृत स्वामी जी ने 
हिन्दी में लिखा था जिनका अग्न॑जी में अनुवाद श्रीमती ब्लैवेटस्की 
ने किया यह पृथक पुस्तकाकार भी छप चुका है श्रीमती ब्लेवेटस्कीय 
ने 03९6३ 870 34086 ० म्रााठएउशा शीषंक एक ग्रन्थ लिखा जिसमें 
उसने स्वामी जी के सम्वन्ध में निम्न घटना लिखी है। एक बार 
स्त्रामी जी के ऊपर तिंसी शत उपासक ने काक्षी में विधंसा 
सांप फेंका तो उन्होंने उसे अपने पांव से कुचलते हुए कहा था कि 
तुम्हारे नकली देवताओं का यही हाल होता है यह घटना सबसे 
पहले श्रीमती ब्लेवट्स्की द्वारा वणिति की गई यो इसी पुस्तक में 
स्वामी जो को श्रद्धांजलि देते हुए । श्रीमती ब्लेवेटल्की ने लिखा 
था। भारत मेंक्षंकराचार्य के बाद दवानन्द से बढ़कर कोई प्न्य 
संसक्षत विद्वान गम्भीर दाक्षगिकआदचर्यजनक वक्ता तथा बुराइयों 
वा निर्मीक आलोचक नहीं हुआ । 

८ मई १८६! को श्रीरुती ब्लेबेट्स्फो का डिघन हुआ |. कु 


आई  आआ वाभदेधिक तापाहिए ....त.लीनीीी।णओ।। फिकल 
इठिदास का पक शिककवद पृष्ट 


शायदेशिक साप्ताहिक ७ 


वैदिक धर्म का प्रचारक मुहम्मद दाराशिकोह 
आतार्म शिवरात्र शास्री एम०ए० मौलवी फाशिल 


संसार में राज्यों में सदा परिवतंन होते आए हैं परन्तु धर्म 
एक ऐसा क्ाएयश आधार हैं जिसका सम्बन्ध प्रभु की रचता के 
दाएवत नियमों से होता है। सत्य धर्म कभी परिवतित नहीं होता । 
348 ही धर्मों में यदि किसी का नाम लिया जा सकता है तो वह 
वैदिक धर्महूं इसका इतिहास अनादि काल से|आज तक सुरक्षित है। 
यह आइचयेजनक सत्य है कि वेदिक धर्म के विरुद्ध छेखबद्ध किसी 
धर्म प्रवर्तक को कभी कुछ भी कहने व लिखने का साहस नहीं हुआ। 
यहां तक कि कुरोन ने तो यह कहा है कि सृष्टि में सारे मनुष्य एक 
विज्वार एक धर्म के मानने वाले थे। 
माकानन्नासइल्ला उम्मतन बाहिदतन 
इस्लाम जिपका जन्म आज से केवल चोदह सो वर्ष पूर्व 
हुआ, इरसाम के प्रादुर्भाव से संसार में आर्य धरम का उतना प्रचार 
नहीं रहा था। मुहस्मद साहब ने वेद को उम्मुलकिताब पुस्तकों की 
जननी, के नाम से स्मरण किया है। 
शबित सम्पदा की तसाश्ष में अंरबों ने भारत पर भी आक्रमण 
किया। बाबर उन्हीं स्‍्राक्रामको में से एक था जिसके नाम को छेकर 
भाज हिन्दु मुसलमान विबादग्रस्त हैं। परन्तु क्या यह कम आएचये 
की बात है कि उसी बाबर के वंध्जों ने भारत में ' आकर भारतीय 
सभ्यता के रंग में भ्रपने को रंगने का प्रयत्त किया । सम्राट अकबर 
से दी ने इलाही है नाम से कुछ प्रयत्न किया । हिन्दू, मुसलमानों को 
एकता के सूत्र में बांधने प्रयत्न किया था। 
प्रकवबर अपने प्रयत्नों में इतना सफल था कि उसके पुत्र शाह- 
जहां को स्थापित साम्राज्य प्राप्त हो गया और उसने अपना सारा 
जीवन भोग-विलास में ही विताया । ओरंगजेब झाहजहां का 
द्वितीय पु था। नियमानुसार राजगद्दी औरंगजेब को नहीं मिल 
सकती थी। राजगद्‌दी का अधिकारी शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा 
शिकोह था। शाहजहां ने उसे राजगद्दी प्रदान करने को सभी 
तेयारी कर ली थी। ४ 
मुहम्मद दारा 73, क है जन्म २० मार्च १६१४ को हुआ | बह 
प्रत्यन्त मेघाबी व सत्यशोधक हकृति का राजकुमार था उसने जहां 
इस्लाम धर्म के ग्रत्थों का सम्प्री भ्रध्ययत किया था वहां उसको 
बढ़ी उत्कट अभ्शिषा थी संसार के सव से पुराने धर्म बेंदिक धर्म के 
अत्यों की भी भरध्ययन करे । इसके काल में हिन्दू धर्न के पण्डित 
इतनी संकीर्ण वृत्ति के बन चुके थे कि कोई भी पण्डित दारा 
शिकोह की वेद ती क्या संस्कृत भाषा भी पढ़ाने को तेगार नहीं 
हुआ । वियक्ष दारा खिकोह,, ते प्रसिद्ध विढ्वान लाल बाबा की 
दारण लो और इतते भनोगोग पूर्वक सस््ृत साहित्य का अध्ययन 
किया तथा बेदिक घ॒मं ग्रन्थों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। 
साथ ही बंविकधम की प्रशसा का एक अत्यन्त उच्चकोटि कासंस्कृत 
का इन्य लिखा जो “समुद्रसंगम” के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उस 
ग्रन्थ की-पाण्डुलिपि दारा शिकोह के काल की भण्डारकर इन्स्टीट- 
यूट पुना में सुरक्षित है जिसका आकार १०% ४१/२ है जिसके 
निर्माण काल पर सम्बत्‌ १७६५ विक्रमी मार्ग शिर वदि सप्तमी 
अन्द्रवातर अंकित है । 
दारा शिकोह की वेद भवित का एक ही उदाहरण पर्याप्त है। 
ओम शब्द की व्यास्या करते हुए दारा शिकोह लिखते हैं--अयं 
गर्णनात्मकः शब्द: सरस्वती सम्बन्धी एतस्माद्‌ शब्दात्‌ नास्‍्तां 
मही , सामास्क भध्ये सइस्ये आजम (अकबर, बड़ा सर्वश्रेष्ठ) 
7४32 पिद्धास्सुतं बेद मुख इतिबदन्ति जोम अस्य वेदमुख स्थार्थ5 
पेकार मकाराबदति श्ोअस्तिमुणत्रयस्वामी| । गुणश्रयेतु 
/ स्थिति लगनिमित्तप्‌ । समुद्र संगम पृष्ठ ६ 


यह व्याख्या व वर्णन करने वाला महाद्‌ शब्द है सरस्वती 
स्वरूप सिद्ध लोग इसे बेद का गुंख बताते हैं। यह तीन ग्रुणों का 
स्वामी है वे गुण है सृष्टि की रचना सृष्टि का संचालन व सृष्टि की 
प्रलय । इसी से इसी से इसके तीन स्वर हैं अकार उकार व मकार। 

ऋषि दयानन्द ने सत्यार्षप्रकाश के प्रथम समुल्लास में जेसे 
ईदवर के १०० नामों का वर्णन किया है । वेसे ही दारा [शिकोह 
लिखते हैं--परमेश्वरस्य अनन्तानि तामानि । मर्यादा परिच्छंदा 
तीतानि मृुतलक वहत्‌ शुद्ध चतन्यस्य सिद्ध: धून्‍्य, नियुणं निरा- 
कारं निरंजन सतबितआनन्द इतिवदन्ति । अस्मद्‌ वेदमुखस्य 
अल्लाह इत्यस्य ओमिति वर्दान्त। समुद्र संगम पृष्ठ ८ 

परमात्मा के असंख्य नाम हैं कोई सीमा नहीं बनाई जा सकती । 
शुद्ध चेतन्य निगुंण निरंजन सत्‌ चित्‌ आनन्द आदि । कुरान का 
अहलाह भी वेद के मुख में से ही ओम की भांति निकला है। 

मर्यादानुसार शाहजहां दारा शिकोह को ही प्रपती राजगद्दी 
देता चाहता था उसके लिए बड़े राजकुमार को जो पदविर्या व 
साधन सामग्री आवश्यक थी वे सभी दारा शिकोह को शाहजहां ने 
प्रदान कर दी थी। सभी राजकुमारों से अधिक उसके मन सब 
जात व सवार निश्चित किए गए। उसका सम्राट होना निश्चित ही 
था। परन्तु औरंगजेब इतना विकट महत्वाकांक्षी था कि सभी 
मर्यादाओं परम्पराओं पर लात मार कर केवल शक्ति व चाला- 
कियों से उसने गददी हथिया ली। अपने पिता सम्राट शाहजहां 
को बन्दी बना लिया और उसका जीवन नारकीय बना डाला। बड़े 
भाई दारा शिकोह के प्रति तो उसका व्यवहार भत्यन्त लोमहर्षक 
रहा। उसे न केवल वध किया गया जनता में उसकी छवि बिगाड़ने 
के लिए घोर अपमानित भी किया। 

यदि दारा का शासन भारत में स्थापित हो जाता तो भाज 
भारत का रूप ही कुछ और द्वोता । परन्तु धमन्धि मुस्लिम धर्मा- 
चारयों का संगठन करके औरंग्जेब ने दारा की ह॒त्या कर डाली । 

इस हत्या का आंखों देखा वर्णन प्रसिद्ध फ्रांससीसी यात्री डा० 
बरनियर ने क्या है । जो उस समय दिल्ली के राजपथ पर खड़ी 
भीड़ के साथ यह दृश्य देख रहा था। 

मयूर सिहासन के निर्मित्त उस पर अधिकार जमा कर औरग- 
जेब ने अपने पिता शाहजहां को तो बन्दी बना दिया। जेलखाने में 
उसे पानी तक के लिए तरसाया तथा और उस पीडा से पीड़ित 
शाहजहां कहा करता था कि ए्‌ बेटे भौरगजेब तू कंसा 
मुसलमान है कि जीवित पिता को ही पानी के लिए तरसा रहा है। 
तुझसे तो वे हिन्दू बहुत उत्तम हैं। जो मरते के बाद भी अपने पिता 
को पानी पिलाते हैं श्राद्ध करते हैं। 

एपिसर तू कूजा मुसलमानी। 
लिदां पिदरत बे अब तरसानी ।॥। 

शाहजहां के बड़े पुत्र मुहम्मद दारा शिकोह को बन्दी बनाकर 
अधिक से अधिक अपमानित किया गया । 

अट्ठाईस अगस्त १६१६ ईस्वी घनघोर. वर्षाकाल में एक बूढ़ी 
हृथिनी पर दिल्ली के राजपभ्र परद्ारा शिकोह व उसका पुत्र 
सिपहर गन्दे कपड़े पहनाकर बिठाएं हुएवे दारा एक फटा काइमीरी 
झाल ओढ़े हुए था उसके पैरों में बेडियां पड़ी हुई थी और एक 
गुलाम नंगी तलवार लिए उनके पीछे बेठ। हुआ था। हाथी,के 
आसपास नंगी तलवार लिए घृड़रुवार सेनिक चल रहे थे । और 
ऐंसी अपमान पूर्ण अबस्था में दारा पिर नीचा किए उस बूढी 

शिक्ष १८्ठ ८१२) 


सरकारी निरपेक्षंवांद श्रोर श्रार्यक्पाले 


-- श्री नेशदाल शारहँ भीनगर कार्रंगीर 


कहना न होगा--भूत ओर वतथान कास में अर्म निरपेक्षवाद के अर्ण के 
सम्य घ में केवल आय समाज के अतिरिक्त ओर किसी को ते आन्ति थी 
और ब है। बेसे तो संद्धातिक अन्तर को छोड़कर व्यॉषहटरिक दीते में एक 
आर्य समाजी और सनातनी में कोई विशेष अन्तर नहीं हैं। 

हिन्दुओं का धर्म तो मन्दिरों तथा विकुत कंर्मेंकाण्ड तर्क ही तौजित है। 
उमको धम निरपेक्षयाद से कुछ लेगा देसा नहीं है| मूंसखगान और ईहशॉं- 
इयों ने चिरपेकषकाद का वास्‍्तविक अब तभ्यक' रूप से समंस्ा हुआ है। वे 
कभी भी आान्ति मे नहीं रहे उपके लिए तो श्मेमिसशंवाद का शिंद्धन्त- 
वरदान सिद्ध हो रहा है । 

रही कंतं वमनिरपेक्षयाद कद को स्ययस्यी अथरगा परिमाया कीँ। 
सवप्रथम तो उक्त दान्द अपने स्यरूप की अभिष्यक्ति में सक्षम नहीं हैं। दितीय॑ 
यह छन्द अग्राह्म हैं । मेरे विधार से इसकी परिभाषा वहीं ही सकती है जिस 
धामिक सोपान के हारा विधायक जोर सातदे सस्ता के चौधारें पर चढ़ने मे 
सफल हो जाने के उपरान्त उस सोपान को चोबारे के पिछवयाड़े रखकर 
अपने को निरपेक्षयादी मानने सबती है। दूसरे क्ब्दों में सत्ताधारियों का 
अपना कोई धम नही होता । दापथ धम के नाम पर ही लेता है । 

सर्वेक्षनिक रूप से राष्ट्राय धम घोषित न होने के कारण ही विरवेक्षवाद| 
का उद्भव हुआ । जिसका पाप्तन सरकार को करना अनिकाय हैं जनता को 
नहीं । इस स्पष्ट अथ को मुयन्लमानों ने समझा, ईसाइयों ने समझा । सेव है 
कि अभी तक आय समाज़ ने नहीं समझझा। अभी भी वह अऋन्ति से 
निम्न है। 

कौन नही जानता है कि महृि ने आयसमाश की स्थापना वेदिक भर्म के- 
प्रचार प्रसार के लिए की थी। किसी भी राष्ट्र के आधार बच्चे होते हैं। 


महम्मक दासाशि कोह 


(पृष्ठ ७ का शेष) 

हथिनी पर बठा था । इस दृश्य को देखकर दिल्‍ली की प्रजा , हांहा 
कार कर उठी। लोग दारा के इस दुर्भाग्य पर हृदय विदारक रुदन 
मचा रहे थे। पुरुष स्त्रिथा और बच्चे इस प्रकार रो रहे थे जंसे 
नह विपत्ति स्वय उनके ऊपर पडी है । 

इस घष्टना के तीसरे दिव ३१ भंग॑ंस्त १६१६ को दिलल्‍लों वाध्षियो 
ने एक ऐसा ही जलूस फिर देशा जब उसी हथिनी प९ दारा कीं 
लाश का जलूस निकाला गया | औरगजेज के अत्याचारों का एक॑ 
चरम सीमा पर पहुँचा हुआं यह कुकृत्यं थां, जिसकी याद आज तक 
दिल्‍ली वासियों के हृकय मे ताजा है । 

घर्मान्ध शासन कितने अत््याचॉर कर सकता है इसका यह 
ज्वलभ्त उदाहरण है। धर्म जब धर्म नही रहता शक्ति व सत्ता 
प्राप्त करने का हथियार बना दिया जाता है तों उसका अन्त भी 
शीघ्र ही' हो जाता है। 

आज का मुसलमान केवल औरमजेड को अपना पथ प्रदश्षक 
मानता है। काश ! कि दारा शिकोह की महान्‌ रछताओ को बुद्धि 
जीवियो द्वारा मुसलमानों तक पहुचाया जाता तो भाज जो विकट 
हिन्दू मुस्लिम विवाद खडे हो रहे हैं उनकी कौई आवश्यकता व 
सम्भावना न रहती। 

इस उदाहरण से हमे अयनी राष्ट्रीथ समस्यांओों पर वियार 
करने मे भी अनेक प्ररक व दुरदर्शी माय दक्षन प्राप्त होते हैं। 
झरगजेबत्र ने दारा की ही हत्या नही की दारा के क्चिर सम्मत 
आरत के जनपमूड़ व्ती भी आख खोल दी । कौन नहीं जानता कि 
बाबर के वश का अन्त में इन्ही लोमहषकी अत्याचारों को हो 
परिणति थी। 

घम कभी नष्ट नही होता । मत पय॑ बजले [बिग डते रहते हैं। 
वेदिक घम शाइवत है अजेप है'। मानव कक्‍्त जोवनावार है। ६ 





उनमे झसे हुए: उत्तम संस्कार ही महानता का प्रतीक हीते हैं। इसी महाव 
उद्दै्य की पूकि हेढ़ु, आयें समार्ज ने शिक्षण सत्याणों को इदाफता को थो। 
स्वृहम्भती। से पूषें तक दिक्षणः ससस्‍्याओों”में विधार्षियों को अपनी सेप्यरी 
ता विचार तिर्सीकता के रोत्क दिए थौतें कें। 
आय समार्ज की सस्‍्याओं हे 
४४ कै ३-कैन पढ़ा हुआ विद्यार्यों ऋष्तिकारी देंशचर्त ते 

स्वतल्नंता प्रॉप्ति के खारान्त आय॑ संमाश्ष धंम मिरेपेलयाद के “हूदढणा” 
से इतना ऑरेफिंत हो चूंकी हैं कि इसने अपनी सिर्वर्ण सस्‍यानों हे बर्सलिशा 
को हीं समीष्त कंर दिया हैं। सा्च' में संस्कृत आचां को माँ ६ इतसा ही महीं 
बाँितुं जय तंमाज' नें ती बर्म निरपेशबांद के अंनुवापियों की बृड्धि में अपने 
शिक्षा मम्दिरों से धर्म को ताक मे रख दिया हैं । 

अनेक सम्प्रदायो द्वारा मिलती भी शिक्षेण सल्थाए चंशाई था रही है, 
लबभन सभी सस्‍्वाए प्रत्यक्ष अप्रत्यंत रूप से सरकार ते संहौयता य॑ अनुशन 
से रही है। परन्तु थाय समाज की शिक्षण सत्वाजों को छोटेंकर सेध सती 
भोरस साइस के नाम से बर्भतक शिक्षा बराबर दें रहीं हैं। एक' आंद्भाव' 
ही ऐसी सस्या है जो अपने स्कूल कालिओ में परम मिरपेक्षंदोंद को गतारश 
पालन कर रही है । 

धर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान तो आय समान के द्वारा ही सम्मय 
है और जांय समाज बम मिरपेक्षणाद ली बुरी तरह चपेट में जाने के करण 
अपने सदय को मुला घुका है । 

मैंने पूर्व भी कहाँ है [के आय सर्माज को छोड़कर और कोई आन्ति में 
महीं पडा है। आवेदपकेता है--सम्प्रति जाग समाज की स्वत को आतियों 
से निकालने की। यदि संभेय रहते जाय॑ संमाज अग्सियों से मुक्ते व हुआ तौ 
बह समय भो दूर नही हैं जब राष्ट्र में गिरोगी तत्व छा जाएगी । 

सभमभ ओऑ मां हैं निम्न लिखितें बांतों पंर विचार करेगे कॉ--.- 

(१) आप समार्य दाविते सम्पत्स होने पर भी सक्षं क्यों गहाँ है? 

(२) बेदिक धर्म कें?प्रथार*प्रसार में वतिश्तीसता क्‍यों नहीँ है ? 

(३) लिक्षण संस्थाएँ आर्य समाज के उद्देरेव की पूर्ति में सहोगक व 
होकर; भार क्यों बने गईं हैं ? 

(४) जायें समतज में शिविशेता क्यों जाती था रही हैं? 

(१) कहीं आर्य समाज के सगठम-सूत्र में तो कभी नहीं हैं? 

(६) आगे उमाज का कहे संभ्पर्क बर्यों टूटता था रह हैं ? 

(७) जाधुनिक गुम मैं क्यो हमारें प्रधार-सामात्त ऊंतोष जनक हैं” 

(८) आपकी इण्टि में बे कौस से उपाध व सांदन है जिनके हारा बी 
समायथ भेकारित जा सकती है ? 





॥ मई ३६८७ 


प्रतित फबन राम 


प्ररणा के स्नोत मर्यादा समन्वित काम । 
शूल सकता कोत तुमको पतित पावन राम ॥। 
ब्रह्मनिष्ठ वदिष्ठ से कर के श्रुति का पान । 
गुरुजनों का तुम सदा करते रहे सम्मान ॥ 
बने गया जब घर्म का द्रोही भ्रसुर समुदाय । 
बाल पन में यज्ञ कौशिक का रचाया जाय ॥ 
कर समाजी करण गौतम से विचार विमश । 
वर्ण परित्यकता अहिल्या के किये स्पर्श ॥ 
कर घनूष को भग सीता को बनाया वाम | 
भूल सकता कौन तुमको पतित पावन राम ॥ 
देश हित में केकई के थे वचन वर्दान। 
तुम चले बनवास को आज्ञा पिता की मान॥ 
लक्ष्य भी लक्ष्मण न भूले भ्रात का अनुराग ] 


मिल गया तरुणी तपस्वनि उमिला का त्याग । 


सग सीता के चले बन को न हर्ष विवाद ॥ 
मिल गया भागीरथी पर धीर वीर निषाद्‌। 
पच सी पावन वटी में जा बनाया घाम। 
भूल सकता कौन तुमको पतित पावन राम॥ 
बन गया सारा अवध का राज्य हो ल। 
भरत ने जग को दिखाया भ्रात प्र मं जाते ॥। 
सग सीता के बने तुम ब्रह्मचारी भीष्म । 
थी तुम्हे पिचला न पाई कामना की ग्रीष्म ॥ 
नित्य-प्रति सत्सग कर खाते रहे फल-फूल । 
तुम गये बनवास मे सुख राजसी सब भूल ॥ 
ओढकर आया वही मारीच मृग का चाम । 
भूल सकता कौन तुमको पतित पावन राम ॥ 
जानकी हर ले गया लकेश अवसर पाय। 


बानप्रस्थ जटायु वी अन्तिम जिया की जाय॥। 


प्रम से श्रातिश्य शवरी का किया स्वीकार | 
दे दिया सआसिनो ने ज्ञान को उपहार। 
मन्धरा का भंड शिव री का हुआ कृत कार्ये। 
मिल गये पह्ष मे प्रवर हनुमान से आचाये । 
यज्ञ वेदी पर लिया सुग्रीव का कर थाम। 
भूल सकता कोन तुमको पतित पावन राम॥ 
देशद्रोही बलि वध कर ली सिया की खोज । 
पयन के सुत ने दिखाया बुद्धि बल का ओज | 
सिन्धु पर पुल बाध असुरो का किया सहार। 
भार रावध को किया जब्नतन्च्र का उठार ॥ 
दरण में आये विभीषण को दिया फिर ताज । 
यान चढ आये अवध का फिर सजाया साज ॥ 


मर नही सकता भ्रमर शाश्वत तुम्हारा नाम,। 
भूल सकता कोन तुमको पतित पावन राम ॥ 
सूरयकुल में हो गये तुम युग पृष्ष दिन मान। 
कोन कर सकता है तुम्हारे वत्त का गुण गान ॥ 
अनुकरण जीवन तुम्भारे का न करते आप। 
काप मोचन के लिये जपते तुम्हारा जाप ॥ 
पुत्रवत्‌ पाला प्रजा को बन द्ृदय सम्राट। 
राज्य लव-कश को दिया फिर वन गये परिव्राट ॥| 
यज्ञ सध्या साधना करते सुबह ओ शाम । 
भूल सकता कौन तुमको प तत पावन राम ॥ 


--सत्यव्रत चोहन सिटान्त शास्त्री 
पु डरी, मंनपुरी,(उ>प्र ०) 


सायदेशिक शाध्ताहिक & 





९, 

झतिशय सुन्दर देश हमारा 

स्वयं सत्य यहू गोरवमण्डित देवों को भी है ग्रह प्यारा। 

महिमध्डस की ज्योतिकिरण सा, अतिशव सुम्दर देश हमारा |। 
गया के पायनत पुलियों पर, जहा हुआ था भर्म बिकास। 
ऋषि-मुनियों ने जहां किया था, योग क्रियाणो का अम्यास || 
वेद रश्सिया जहा प्रथमतम, बिखराती है ज्ञान, भरकादा। 
सानवता के तत्य जहा पर क्रीडा करते हैं सविलास ॥ 
हिमिगिरि के उत्तुव शिखर से मूृज रहा है विजयी नारा। 
महिमण्डल की ज्योति किरण सा, अतिशय सुन्दर देश हमारा ॥ 

श्रह्मपुत्त है जहा खह्रती, सिन्धु नदी की पावन भाटी । 

मस्तक पर चढ़तो है जिसकी पुष्यमयी पावन साटी ॥ 

स्वतन्त्रता हित मर मिठना हो है जिसकी पावन परियाटी । 

भूज रही है जहा आज भी, महाराणा की हल्दी घाटी ॥ 

बलिवेदी पर मातृभूमि की, चढ़ती गह्ुतियों की घारा। 

सहिमण्डल की ज्योतिकिरण सा, अतिश्य सुन्दर देश हमारा ॥। 
राम कृष्णौतम गाधी ने जहा लिया अवतार है। 
जिसके बालक वृद्ध युवा को, स्वतन्त्रहा से प्यार है॥ 
जहा ग्रूजती है [कवियों की, समगलकारक शुत्ति शुभती बाणी । 
गूज रही हैं वेद ऋषाए, सारे जब की पषल्याणी॥ 
बसुन्धरा पर दो सर्वोपरि, सारे जय से है न्यारा। 
महिमण्डल की ज्योति किरण सा, अतिद्यय सुन्दर देश हमारा ॥ 

कण्व सदश ऋषियों की टोली, जिसकी धरती पर आती। 

दयानन्द जैसे ऋषियों की वाणी-जाग्रत ज्योति जमाती ॥। 

जिसका किया महापुरुषो ने, सदा सदा ही शुति श्युगार। 

जिसने ढोया सदियों तक हैं, सारे महिमष्डल का भार ।॥। 

जिसके वीर संपूनोी ने है दानवता को दुप्कारा। 


महिमण्डल की ज्योति किरण सा, अतिक्षय सुन्दर देश हमारा ।॥। 
-- राधेश्याम 'आय' 


दांतोँ की हर बीमारी का घरेलू इलाज 







ठडा गर्म पानी 
लगना 









डिवटीम्यूहर्य | कि कद ता दात का 
महाशियां वी हट्टी (पर०ै/लि०... ५. 4 
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१० 





ग्रायं जगत के समाचार 


आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान का वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न 
श्री छोटूसिंह एडबोकेट प्रधान तथा श्री ओम्प्रकाश 
आये ब्यावर महामन्त्री निर्वाचित हुए 


अलवर । 
आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान की साधारण सभ्ता का अधिवेदन ११,१२ 


अप्रैल १६८७ को बेदिक विद्या मन्दिर असवर के दयातन्द सभामार में 
सानन्द सम्पन्न हुला । 

थो छोट्सिू एडवोकेट पूर्वेबत सभा प्रधाव और थी ओम्प्रकाक्ष कवर 
(म्पावर) सभाके महामन्त्री चुने गये । अधिवेशन मे लगभग २४० प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया । भोजन और आवास का अति उत्तम प्रबन्ध किया भया था । 

सा्वदेशिक आये वीर दत्त के प्रधान सचालक श्री १० बासदिवाकर जो 
हस, श्री दत्तात्रेय बाब्ले अजमेर जायायें श्री भगवानदेव भू० पु० एम० पी० 
ने समासदो को सम्बोधित किया । विद्या मन्दिर की बालिकाओं ने अत्यन्त 
प्रभावोत्पादक ईश अर्चना के साथ २ महषि गौरव गान विश्वेषमुद्रा मे प्रस्तुत 


कर प्रतिनिधि सभा गणों को प्रभावित कर दिया। 
-- सवाददाता 


गौचार्थ आर्य समाज के बढ़ते कदम 
आचार्य सत्यवृत पूतः सक्रिय 

अलवर 

ग्राम पचायतों के माध्यम से हरियाणा और राजस्थान से बाहुर जाने 
याले गोधन पर प्रतिबन्ध लगाने की पुरओर साग दोहराते हुए आचार्य 
सत्यद्रत ने २२ ग्रामो की पचायत चिकानी (जि० अलवर) ३० ग्रामो की 
पंचायत मागेसर मे, पाटोदी, भोंडसी, नारनोल, कनीना, ग्रहावास कामा, 
(भरतपुर) अलग २ पत्तामतें आयोजन कर जनमत ज्ाग्रत कर रहे हैं। 
हस कार्य मे श्री पिह मुनि बादशाहपुर, थी स्वामी अगरासन, श्री स्वामी 
प्रेमानन्‍्द सरस्वती आदि गौभबत पूर्णत गौवधघ बन्द कराने हेतु कृत सकल्प 
हैं। अभियान जारी रहेगा । 








(#आर्य समाज के कैसेट कैसेट 5 
आर्य समाज के 8! 


(न समाज के प्रचार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुंचाने, 
हेतु उत्कृष्ट कैसेट आज ही मगाइये । न ्ृ 
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पलक छा 





प्राप्त्थान - संसार साहित्य 
447, मुलुण्ड कालोनी, जम्बई 400 082 
फोन ५64757 रू 


शार्यदेश्िक लथ्ाहिक 


३ मई हरेश्ब७ 


स्वामी भद्धानन्द मवन, आय समाज विश्वेश्वस्शरय (अंगलोर) 
के समाचार 
ओीमती स्वतन्तरलता झर्मा का विशेष पत्र समा ब्रभाव भी स्वागी जानम्द 
धोष सरस्वती के नाम प्राप्त हुआ जिसके अनुसार आर्य समाज अडातत्य 
भवत्र विव्वेश्वरयुरम को जो कूछ समय से कतिपय स्वार्षी तत्वों मे अपने 
कार्य कलाप का अड्डा बना रखा वा, अब आये समाज के युवा कार्यकर्ताओं 
के छगठित अभियान से मुक्त कराकर समाज के येभ अधिकारियों वे कड्शा 
ले लिया हैं। 
बहिन स्वतम्त्र लता के अनुसार अब आये समूरण के कार्म्रअ बड़े 
उत्साहपूरवक वातावरण में सपन्‍न हो रहे हैं। 
सा्वदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती के प्रसलता 
व्यक्त करते हुए आये समाज विश्वेदवर पुरम के अधिकारियों को बथाई एव 


धन्यवाद का सम्देश भेजा है । 
--सच्चिदानन्द सास्तरी 
मम्त्री 


गुरुकुल वेद मन्दिर में प्रवेश प्रारम्भ 
ग्रुदकुल कायडी विव्वविद्यालय हरिद्वार से सम्बद्ध युदकुल वेद मन्दिर 
सतानाडिग्डी, फतेहाबाद मे पाचवी, छठी एवं सातवी कक्षाओं के श्ताथ ह्ठी 
महवि दयातन्द विश्वविद्यालय रोहतक की विधारद तथा क्षास्‍्त्री कक्षाओं में 
प्रवेश आरम्भ है। सभी कक्षाओं मे प्रवेक्त मात्र २२ मई तक चलेंगे । 
१००) र० मासिक भोजन छुल्क, १००) २० प्रनेद्ष शुल्क, १००) रु० 
सुरक्षा घन । मात्र ३००) २० प्रारम्भिक व्यय । 
ससस्‍्क्ृत महाविद्यालय 
गुरकूल वेद मन्दिर जी० टी० रोड 
फतेदाबाद- हिसार (हरियाणा) 


ु ईसाशयों की शुद्धि 
सावंददिक सभा के मिदतरी श्री नारायण स्वामी द्वारा २६ भा को 
कन्याकूमारी जिले के ग्राम क्ड्डा कराई मे ७ परिवारों के २४ ईसाई सदस्य 


बेदिक धर्म मे दीक्षित किए गए। 


निर्वाचन 

आये समाज नामनेर प्रधान श्री बृभमोहनलास खब्हेलवाल, मस्जी श्री 
लतित कुमार जुने गए । 

आये समाज चाबगेट व्यावर श्रघान श्री जुकारसिह चोभरी मल्त्री शी 
राग्रचना गोयल भुने यये । 

भाय॑ समाज बहुजोई मूरादाबाद प्रधान श्री चन्द्रपाल बाय, मन्त्र डा० 
खवकुमार यर्य चुने गए । 

आये समाज रामनगर रोहतक प्रधान श्री जगन्ताव बाय॑, मन्त्री प्रो० 
ओमक्‌्मर आये चुने गए । 

आय समाज बस्ती परमामस्द बोकामेर प्रयात डा० रबीन्द कूसभेष्ठ मन्दो 
डा० जयकृष्ण चुने गए । 

आयें समाज घटपुरी बदायु प्रधान श्री पासर्तिह जी, मम्भी सुरेशचनह 
सिर चुने गए । 

जावे समाण एन० सी० पीसी ० जममी पाठी कोरवा प्रधाव १० देवीप्रवाद 
शुक्स अन्‍त्री राजेनासिह चुने गए । 

आगे समाय सेक्टर २२-ए चण्टीगढ प्रधान भौ० रूपचन्प ऐडबोकेट, मन्जी 
सम्तराम अग्रवाल चुने यए । 

-“जआार्म' समाज ५ चपुरी गढदास, प्रधान भी झाम्ति भ्रकाप्त, अस्त भी 
बासुदेव जी चुने गए। 

“आग समाव कपूर बसा प्रधान भरी हरि सिह व भस्त्री भी रेशनक- 
लाल चुने गए । 

--जआारय समज बसव कल्याभी बीदर कर्नाटक । अधान भरी रामानन्द 
लाड, मनन्‍्जी भी मालिक राव साड़ चुने गए । 

--जायें समाय धह्मोड़ा भी जगत प्रकाश प्रधान व हा ७ ँ 
निकाल न वक्‍त उप्र ती 


३ मई“११८७ साउदेशिक साप्ताहिक १ 
विश्व की समस्त माषाश्रों की हैदराबाद सत्पाग्रही द्वारा सावदेशिक सभा को धन्यवाद 


जननो संस्कत हे 
संस्कृत की उपेक्षा से संरक्ृत नष्ट हो जायेगी 


लेखक श्री इन्द्रराज प्रधान, आय पर निधि सभा, उत्तर प्रदेश 

सम्पूर्ण विश्व मे भारत राष्ट्र भारतीय सस्कृति और भारतीय वाडमय 
का अपना एक अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान है । 

विषय की प्राचीनतम भाषा ससकृत है। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है। प्राय 
समस्त भाषाओं का उदगम सस्कृत से है। इसीलिये इसे सर्व भाषाओं को 
जननी कहा जाता है। विशाल वाइमय मानव सस्क्ृति एवं सचित ज्ञान का 
अक्षय भण्डार है। इसके विविध विषयो पर विश्व के मनीषी निरन्तर शोध 
कार्यों मे सलग्न रहते हैं । 

१--स रकृत भाषा सम्पूर्ण विदव मे मनीषियों द्वारा अपने भाषा की 
अभिव्मक्ति के सिये सक्षकत भाषा के रूप से प्रयोग मे लाई जाती है । 

२--सस्क्ृत मे आज भी तेकडो पत्र पत्र पत्रिकायें निकलती हैं एव नवीन 
साहित्य सृजन होता है । 

३-- कम्प्यूटर प्रयोग के लिये वे श्ञानिको ने सस्‍्कृत को सर्वश्रेष्ठ उपयोगी 


भांषा स्वीकारा है। 
४ - अपनी सर्याज्जीणता के कारण सरकृत भारतीय जीवन मे-- सस्कारोे 


से भरी हुयी हैं। आयु विज्ञान सस्कृत में मनुपमेय है । विधिक्षेम-न्यायपालिका 
के क्षेत्र मे भी सस्कृत साहित्य का अपना नर्चस्व है। विधि वेत्ताओ के लिये 
मनु आदि के मन्तव्य जो सर्वाड्लीण न्याय उपलब्ध कराने मे सहायक होते हैं 
सस्कृत में है । 

फिर भी पता नहीं केसे और क्यो ? भ्रारत बी नई शिक्षा नीति में नई 
शिक्षा पद्धति में सरकृत को माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम से निष्कासित कर 
दिया गया है। यह निष्कासन दुर्भाग्यपूर्भ है। मारत का प्रबुद्ध जनमानस 


इससे उद्व लित है। 


देश के शासक---राष्ट्रपति, प्रधान भन्‍्त्री, मानव ससाधन मन्त्री का 
दायित्व है कि ये अपना रष्टि निक्षेप कर टथा अपना ध्यान इस 


भबकर भूल के लिये लगाये । । 
बिना ससकृत से सरकृति नष्ट हो जायेगी ईबड़ सत्य को स्वीकार करके 


आध्यमिक पाठ्यक्रम से सरकृत को अनिवार्य बरायें। 

शासको का ध्यान आकृष्ट करने के लिये आय॑ समाजें, शिक्षण सस्थायें 
शव अन्य सामाजिक सस्‍्थायें अपने अबने यहा एतदर्थ प्रस्ताव पारित करके 
उन्हे सरकार को भेजें। तार भेश्रकर सरकृत की अपेक्षा का प्रबल 
विरोध करें। नै 


गुरुकुल महाविद्यालय ज्यालापुर «व वार्पिकोत्सव 

आर्यंसमाज की सस्क्ृृत शिक्षा की महान्‌ ससथा गुरुकुल महा- 
विद्यालय ज्वालापुर का वा्िकोत्सव सदा की भाति इस वर्ष भी 
१२, १६ अप्र ल को गुरुकुल के विशाल प्रागण में बडे समारोह पूर्वक 
मनाया गया । वेद सम्मेलन गुरुकुल के वृलयति श्री डा० क्पिलदेव 
द्विवेदी की अध्यक्षता मे, आयुवेद सम्मेलन श्री पारसकुमार जेत 
कनखल की अध्यक्षता में, शिक्षा सम्मेलन श्री आर» के दार्मा 
नौटियाल सहायक शिक्षा सलाहकार शज्िक्षा मन्त्रालय बिल्ली, 
दीक्षान्त भाषण माननीय श्री प्रवीणकुमार शर्मा उच्च शिक्षामन्त्री 
उन०्प्र० सरकार द्वारा दिया गया। माननीय मन्त्री महोदय ने 
गुरुकुल की प्रगति पर सन्तोष व्यक्त किया और गुरुकुल की आव- 
श्यकताओ के लिए सरकार के सम्पूर्ण सहयोग का आद्वासन 
दिया। राष्ट्ररक्षा सम्मेलन हरियाणा सरकार की कुृष्रि मन्त्राणी 
श्रीमती प्रसन्‍नी देवी अध्यक्षता की, कवि सम्मेलन डा० श्यामसुस्बर 
महामण्डलेश्वर की अध्यक्षता में हुआ । उपस्थिति सन्‍्तोषजनक 
रही । ग्रुरुकूल में ३५४० विद्यार्थों शिक्षा ग्रहण कर रहे है| २०० 
विद्यार्थी आधुर्वद की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । 

ज्याज्ापुर की इम भहान्‌ सस्था ने देश को उच्च कोटि के 


ससकृत विद्वान वक्ता व लेखक प्रदान किए हैं। आयेसमाण वास्तव 
में अपनी इस उपलब्धि पर गयें कर सकता है। 


लातुर से श्री विट्ठलराव श्षामदेव जोश्नी लिखते हैं-- 

महाराष्ट्र सरकार ने आय॑ सत्याग्रहियो को पेंशन देने के आदेश जारी कर 
दिए हैं यह अभिनन्दनीय निर्णय है परन्तु एक समस्या विचार योग्य हैं कि 
काग्रेस के भूमिग्रत सेनिको को १-६-१६८० से मान्यता दी है उन्हे महाराष्ट्र 
सरकार १६५८२ से पेंशन दे रही है जबकि आय॑ यत्याग्रहियो को १-५ ८५ से 
पेन्शन स्वीकृत की है। यह भेदभाव समाप्त होना चाहिए | महाराष्ट्र सरकार 
को इस सम्बन्ध मे लिखा जाए। 

यह सब सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि समा के सद्प्रयत्नो से ही हुआ कि 
हैदराबाद सत्याग्रह के सेनानियों को भी मान्यता मिली है। सभा धन्यवाद की 
पात्र है । 


वार्षिकोत्सव 


६, ७, ८ अप्रल १६८७ तक निशुल्क गुरुकुल महाविशज्ञालय अयोध्या 
फैजाबाद का वाधिकोत्सव राजकीय प्रतिबन्ध के कारण गुरुकुल हाल में धम- 
घाम से मनाया गया | वकक्‍ताओ में श्री प० सत्यमित्र जी शास्त्री एवं श्री प० 
प्रभ मित्र जी आचार्य एव स्थानीय विविध विषयक आधचार्यों के द्वारा निर्देशित 
ब्रह्म चारियो के सस्कृत प्रोग्राम हुए । राष्ट्रभाधा की गरिमा विषय पर वाद- 
प्रतिवाद आदि विषयो की समीक्षा कूल के प्रधात राजषि राजा रणजजय पिंह॒ 
जी, अमेठी ने की । 

उत्सव की ध्वस्त परम्परा को सदा चंत्र नवमी के अवसर पर करने की 
घोषणा कुल के महामन्त्ी श्री ज्ञानेन्द्र जी मटनागर ने की । 

--वसुमित्र श्रुतवेद 


गुरुकुल करताएरपुर में प्रवेश प्रारम्भ 

श्री गुरू विरजानन्द वेदिक सस्क्ृत महा विद्यालय करतारपुर जिला 
जालन्धर (गुरुकुल कागडी विश्व विद्यालय हरिद्वार से स्थाई मान्यता प्राप्त 
में नए छात्रो का प्रवेश एक मई १६८७ से आरम्भ हो रहा हैं। सरकारी 
स्कूलो में पढाये जाने वाले हिन्दी, मणित, अ ग्रं जी, विज्ञान, समाज शास्त्र 
आदि सभी विषयो के साथ सस्कृत तथा घमं शिक्षा भी अनिवाय॑ रूप से 
पढाई जाती हे । 

नि शुल्क शिक्षा हिन्दी माध्यम योग्य परिश्रमी अध्यापक, स्वच्छ वाता- 
यरण, सात्विक भोजन, दूध व आवास की मात्र ३० रुपए मासिक पर समुचित 
व्यवस्था, शुद्ध घुत व दूध की उपलब्धि के लिए गुरुकुल की अपनी गऊशाला 
इस गुरुकूल की अपनी विशेषताए हैं। 

प्रवेश के लिए छात्र का हिन्दी माध्यम से कक्षा पाच पास होता जरूरी 
है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आस्था रखने वाले सज्जन मिले अथवा 


पत्राचार करें। 
--नरेक्ष कुमार छास्त्री, जालन्धर 


वेबाहिक सम्बन्ध 

वधू चाहिए--सुयोग्य श्रार्य विचारधारा के युवक २५ वर्ष रग 
गेहुआ गुजरात मे राष्ट्रीयकृत बेक मे कार्यरत मासिक आय २१००) 
शैक्षणिक योग्यता बी०ए०सी०ए०, आई० बी०, मूल उत्तर प्रदेश 
निवासी प्रतिष्ठित आये स्वतन्त्रता सेनानी के पुत्र हेतु सुशील 
सुशिक्षित सुन्दर गृह कार्यदक्ष व्यक्तित्व की वेश्यकूल वधु चाहिए। 

पत्र व्यवहार निम्न पते पर करे । 
व्यवस्थापक सावंदेशिक साप्ताहिक 
महथि दयानन्द भवन, नई दिल्ली-२ 


वधु चाहिए 
केवट परिवार के आयु र८ वर्ष देनिक आय ५०) स्वतन्त्र 
आय॑ विचारो के लेखक प्रकाशक विक्रता इन्टरमीडियट पास के 
लिए योग्य मधुर भाषिणी वधु चाहिए । 


पत्र व्यवहार निम्न पत्ते पर करे । 
आत्मासम अध्यापक म० न० २२७ 


सुभाषनगर,टाउन एरिया, हैदराबाद 
जि० उन्‍नाव (उ्प्र०) 
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हाय समाज तिलहर द्वारा संग्रहीत 


पंजाब सहायता राशियां है 

नाम ग्राम जे 
श्री वीरपालसिह कौरतपुर बिहारी तिलहर धाहुअहापुर ११) | हर (ग्ड ०8) 
श्री मू गालाल जी अवा तिलहर शाहजहापुर ११) श्री यु ध् न्श्ु हे 
थी राजवबहादुर सडा तिलदर शाहलहापुर ११) बाजार मच अड हु. अव्यए बुर ६१) 
श्री रामचरनलाल पालया तिलहर शाहजहापुर १!) #॥र्च शरशानथ ही 4३७७६ ५१) 
क्री पुत्त्सिह पहरः तिखहर क्षाहजहापुर १5) कह ४३०३ देर) 
थी भृदरसिह परमार ४४ स्टेट बक न्यूरिमा पीलीभीत े थौ वीरांवह ५ « रु बह 
श्री दिनेश्व सह कु वरगज तिलहर शाहजहापुर भर हक 
श्री प्रकादचन्द दो घहा० अध्यापक हरीराम विद्यालय खुदागज सहारनपुर ५) श्री अशोक कुमारठिह आय आर्य समाज जगानया ।८*< पुर ५) 
श्री वीरेन्द्र कुमार आय खुदागज तिमहर दाहजहापुर ५) योग ५२४) 
हरी सत्मेन्द्र कुमार क्षर्मा तिशलहर झाहजहापुर ५) 
श्री सुनील कुमार पुस्तक बिक्रता तिसहर काहअहापुर ५) गुरुकुल कांगडी +शय पिद्यालय ८७ वां वार्षिकोत्सव 
ओी बेजनाथ यमवार बरलेग तिलहर श हजहापुर २) सदा की भाति इस बष भी ८ अर्श्रल से १४ अश्नल तक समारोह पूर्वक 
डा० बीरपाललिंह गगवाल घेरचोवा तिलहर शाहमहापुर ५) मनाया गया। वेदों के विद्वन आधागय' बंचनाथ जो शास्त्री के ब्रह्मात्व मे 
डा० नन्‍/किक्षोर रस्तोगी मेडिकल हाल तिलहर झ्ाहजहापुर ५) अयजुर्वेद पारायण हुआ जिसकी पूर्णाहुति १४ अप्रेल को बेदारम्भ सस्कार के: 
श्री ओवत्कादा आम बस्त्र बिक्रता तिसहर शाहजहापुर १०) साथ सम्पन्न हुई । 
श्री वेदप्रकादा शर्मा हिन्दू पट्टी निलहर शाहजहापुर ५) प्रसिद्ध इतिहास कार डा० सत्मकेतु विधालकार कुलाबिपति जी द्वारा 
हरी विदवनाभ मृप्त मय हृत्झश् विसहर शाहजहापुर ५) ध्वजारोहण किया गया । ११ अप्रल को कवि सम्मेलन हुआ। १५ को 
थी ज्ञान प्रकाश भारती तिलहर घाइजह्ापुर ५) मध्याद्ञोत्तर मे सावदेक्षिक सभा के प्रभान श्री स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 
शमी रवि कूमार आये वस्त्र बिक्रता तिलकर शाहजहापुर २) की अध्यक्षता मे राष्ट्रीय एकता सम्मेलनहुआ । स्वामी जोमानन्द जी सरस्वती 
श्री ओमहाकर आग सर्राफ तिनहरा शाहुजहापुर २०१) की अध्यक्षता में व्यायाम सम्मेलन हुआ । उत्तर प्रदेश के मृरुय मम्त्री शी वीर 
श्री नवल किशोर गुप्त वस्त्र बिर्कता तिलहर छाहुजदपुर २) बहादुर विह जी के हारा उपाधि दितरण व दोक्षान्त सह्कार हुआ । वेदारम्म 
प० हरिदाकर पाडे पुस्तक विक्र ता तिलहर शाहजद्वापुर ५) श्री डा० निरुषणजी वेदालकार के आचायत्व मे सम्पन्न हुआ । ल्‍् 






























स्टोर ,७७ चादनी चोक, (१) 
में० ओम आयुर्वेदिक एण्ड जनरल 
स्टोर, सुमारक बाजार, कोठला 
मुब्दारकपुर (३) मैं० गोपाल कृष्ण 













हो 
पर परिबार के लिए शक्तिबर्धक 




















एव स्फर्तिदायक रसामन। 

खासी ठड व शारीरिक एन भजनाम्ल चड्ढा मेग कजार 
फंफड़ा की दर्बलता मे पहाडमज (४) में» छसर्म अमयुः 
उपयागी आयर्वेदिक 


बेंदिक फार्मत्ती गडोवदिया रोड, 
अप्नस्द पत्रत (१) नें० श्रमात 
कंसिकल क०,  सली बलाशा,, 
सारी बावती (६) में० ईइबर 
दास फकिसन लाल, मेन बाजार 
मोती नगर (५) श्री वैद्य भ्रीमग्ेम 
शास्त्री, ४५३७ लाजपतराय माकिट. 
(५) दि सुपर बाउफर, कक़्ट 
सकंस, (६) शो वेश मदन, साल 
११ हकर माकिट, दिल्‍सी । 


शाखा कार्यालय: -- 
६३, गली राजा केदार नाथ 
चाबड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 
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न आया 
दातो व मसडों के समस्त रोगो. ॥ 5 ४ ६ हप् ह जकाम व इफलएजा बकान 
फल ल 8|| यरूक आदि मे जडी बटियां 
हक ह॥ वैजूछत ] 4 सेबनी लाभफारी 





न रा 


सार्वदेशिक प्रेस दरियायवल नई दिल्‍ली में सुद्ठित तथा सा चदानम्द शास्त्री मुडक और प्रकाशक के दिए सानदेशिक आय प्रतिनिधि तस्क 
अहथि दवानस्द भवन, मई िलखे-२ के प्रकाशित । 





ध्रृष्टि सम्बत्‌ १६९७२६४६०८७] 
वर्ष २२ बक २०] 


गो-जाति के पशुओं को हरियाणा 


सार समा 


को पा. 
घन 5! 


7“ कण हणर ८०] 3. सावदेशिक झाय प्रतिनिधि समा का सुखप . र्शकणण :इजाप। रप्च आय प्रतिनिधि समा का सुखपत्र सवायन्कण्य १६३ दूरमाव ! ९७४७७१ 
बैज्लाख शु० १२ स० ३०४४ रवियार १० मई १९६८७ 


दाबजिक भल्य २५) एक प्रति ६० पंसे 





कप 


सं 


बाहर नहीं ले जाया जा सकता 


सस्‍्वा० झानन्दबोध जो की मांग पर निर्णय 

सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने अपने 
एक पत्र द्वारा हरियाणा सरकार का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट क्या 
था कि हरियाणा से गौ जाति के पशु गो वंल बछडा आदि का 
निर्यात बन्द किया जाए । इसके उत्तर में हरियाणा सरकार ने अपने 
पत्र सर्या १६६४ पप/५/८७/७८२६ द्वारा स्वामी जी महाराज को 
सूचित किया है कि हरियाणा राज्य मे गऊ जाति के पशुओ का 





हरियाणा से बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । यदि कोई 
व्यक्ति उक्त जाति का पश्‌ बाहर ले जाना चाहे तो उसमे भी शर्ते 
है कि छोटे गाय बछडे जादि नहीं के जाए जा सकते। केवल 
२०००) से अधिक मूल्य वाले ऐसे पशु उपनिदंशक की विशेष आज्ञा 
प्राप्त करके वे वल ऐसे राय्यो के लिए ही बाहर ले जाए जा सकते 
है जिन राज्यो में गोवंघ पर बानूनी तौर पर प्रतिबन्ध [लगा 
डआ है। 

स्वामी जी महाराज ने बच हेतु जाने की आशका व्यवत की थी 
जिसका निराकरण उक्त स्पष्टीकरण से हो गया है। 


,सार्वेदेशिक सभा के महामंत्री 
| 
| 


श्रो ओम्प्रकाश जो त्यागी, 
जित्रका प्रथम स्मृति दिवस 
१७० मई को हे 


आपका जन्म बुलन्दक्षहर को अनूपदाहर तेहसील के ग्राम तौली मे हुआ । 
आपकी हिक्षा दीक्षा एव आयें सरकृति के सस्कारों का अध्ययन काशी हिन्दू 
विद्व व्थ्ालय मे हुआ | प्रारम्भ से ही हिन्दू जाति की खेवा का आपका 
सबत्प व कार्यात्वयन रहा | जायें समाज को आपने अपने उदय को पूति के 
लिए सर्वोत्तम मान अपना सारा जीवन समपंनभ कर दिया। राजगरु धुरेन्द्र 
धासत्री जो से आपने बंदिक धर्म को दीक्षा ली । वीरता व ध्येय निष्ठता 
आपके रोम रोम मे बसी थी | जाय समाज आपके कारण गौरवान्वित अनु- 


भव करता था ।-- स्बंदेशिक सभा की ओर से सादर श्रद्धाजलि अर्पित हैं । 





सम्पादक - ब्डिचदानन्द शाखी. 


२ सार्वदेशिक साप्ताहिक 


१० मई १६८७ 





मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान 
राम के मुसलमान भमक्‍त 
लेखक व कवि 


आज के बावरी मस्जिद व राम जन्म भूमि के झूगडो में क्‍या यह कोई 
मानेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन नि सन्देह राजनीतिक विवादों 
से सर्वधा रहित मानव मात्र के लिए आदक्षे व छिक्षाप्रद रहा है। मुस्लिम 
शासन काल मे भी कभी रामचरित्र को सन्देह या उपेक्षा की इष्टि से नहीं 
देखा गया। इसी कारण इस्लाम के असस्य लेखको ने मर्यादा पुरंषोत्तम 
राम को सदा बडी श्रद्धा व आस्था सहित वर्णन किया है । 
अल्लामा डा० इकबाल ने श्री राम के सम्बन्ध मे लिखा --- 
है राम के वजूद पर हिन्दुस्तां को नाज 
अहले नजर सममते हैं उसको इमामे हिन्द 
ऐजाज इस बिरागे हिमायत से है यही 
रोहन दर अज्‌ सहर है जमाने मे झाभमे हिन्द 
तलवार का धनी य झुजाअत में फर्दे था 
पाकीजगी मे जोक मुहृव्बत में मरद था 
पाकिस्तानानी कवि जफरवलीखा,, मुसलमान होते हुए भी श्री राम की 
महानता स्वीकार करते हैं ओर इस्लाम से उनके सम्बन्ध की कल्पना भी कर 
डालते हैं। उन्होंने लिखा -- 
नबशे तहजीब हनूद अपनी नुमाया है अमर, 
तो बो सीता[से है, लक्ष्मण से है ओर राम से है। 
मैं तेरे साज ए तससीम पे सर घुनता हूँ, 
कि यह इक दूर की निस्‍्वत तुझे इस्माम से है। 
हजरत सागर निजामी लिखते हैं -- 
हिन्दियों के दिल में बाकी है मुहब्बत राम की 
मिट नहीं सकती कयामत तक हकमत राम की 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भरित्र की महानता को अपनी सेखनी का 
विषय बनाने वाले अन्य मुसलमान लेखकीं के नाम हैं -- 
डा० नुरजहा बेगम, श्री नूरलहसन, डा० मलिक मुहम्मद, डा० जफररजा 
जैदी, शलेश जेदी, ड० निजामुद्रीन, भी शमसुद्दोन, डा० क्सीर अहमद 
मयूस्त, श्री जद्दीर नियाजी, श्री मुहम्मद हयात, माँलाना इजराईल असारो, 
सैयद बासिमअली, सैयद महफूजहसन रिजवी, 'पुण्डरीक' मिर्जा हसन नासिर 
डा० इकबाल अहँमद, डा० जमीसलाबअली जाफरी, डा० अब्दुल अजीज 
श्रीमती जरीता रहमत, दीन मुहम्मद दीन, अहमदअली सिद्दोकी, इफबाल 
बिस्‍्वानी की, सलीम शेख डा० किष्वर सुलतात, श्री अब्दुल रशीदक्षा 
रशीद, काजी नजरूल इस्लाम, मुहम्मद फंयाजुद्दीन, अहमदखा, सलोमसा 
नश रवाहिदी, कुमारी आसियाखातृन सिद्दीकी, शौकतअली झ्ोकत, सेयद महफूज 


ढ़ 


पक अहमदखा तनवीर, अब्जासअलीखा वास, कमलअहमद उत्साही, 
.#.#..फि्लोोक डी  स्‍क्‍स्‍ सघछचछेआछखछथझेझिःोऊन+ 


सफद दाग 
अगर झ्राप सफ्द दाग या किसी प्रकार के चम रोग से परेशान 
है तो चिन्ता न कर२। आप हमारे यहा से दो पेक्टि लगाने की 
आयुवदिक दवा मुफ्त मधाकर शीघ्र लाभ प्राप्त कर । रोग का 
विवरण लिख | 


सफेद बाल 


मैं भ्रधिक प्रशसा करना नही चाहता। हमारे आयुर्वेदिक ते 
से बालो का पक॒ता रुक कर सफेद वाल काले हो जाते हैं । 
इलाज १४) और ४०) ₹०। 


विजय आयुर्वेद (वी० एच०एस०) कृतरीसराय (गया) 





किया था । 








१० मई १९८७ को प्राखल मारतोय स्तर 
पर संस्कत रक्षा दिवस मनाया जायगा 


दिल्ली २६ अप्रस | सा्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान तथा 
अक्चिल भारतीय सल्कृत रक्षा समिति के अध्यक्ष श्री स्वामी आनन्दबोष 
सरस्वती ने आंज एक प्रंस विज्ञप्ति में कहा कि आग।मी १० मई १६८७ को 
अखिल भारतीय स्तर पर सस्क्ृत रक्षा दिवस मताया जायगा । 
उन्होने कहा मारत सरबार की नई घिक्षा नीति में सहकृत की घोर 
उपेक्षा की गई है | सस्कृत सब भाषाओं की जननी है और हमारी राष्ट्रीय 
एकता, देश का इतिहास तथा घामिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक परम्पराएं 
इसके बिना सुरक्षित नहीं रह सकती है । 
श्री स्वामी जी ने सभी सस्कृत सस्थानो आय समाजों, विद्योलेयो 
गुरुकूलो, कालेजो, सनातन घर्मं सभा की सस्थाओं व णिक्षण संस्थाओं तचो 
राष्ट्रवादी सबठनों से जोरदार अपील फरते हुए १० मई को सस्क्ृत रक्षा 
दिवस मनाने का आहवान क्या है। वमतव्य मे यह भी कहा गभा है कि 
सभी सस्थाए प्रस्ताव पारित कर सरकार पर जोर डालें कि अभियाय रूप 
से तस्कर के पठन पाठन को व्यवस्था को जाए और त्िमाषा फामूले के 
अन्तगमंत उसे अनिवाय विषय घोषित किया जावे । और अभंग्रेजी के अध्ययन 
की व्यवस्था ऐच्छिक रुप मे ही हो । 
उन्होने प्रस्ताव के साथ २ अधिक से अधिक सस्कृत प्र॑मियों के हस्ताक्षर 
कराकर भिजवाने की भी अपील की । 
सच्बिदानन्द शास्त्री मन्त्री-सार्वदेशिक सभा 
अखिल भारतीय सस्कृत रक्षा समिति 


मिर्जाहसन नासिर, हसीब अहमद राही, जुमईश्ा आजाद, डा रफीकरसर्ति 
बालकबि इप्तखार खाना, वी सीतापुरी, इकबाल विस्वानी क्षमीम हर 
सिद्दीकी, बलीउल्ला सिद्दीकी, लारेश दीनमुहम्सद दीन बहाउद्ीन वहाज 
बादवी, फदा बादवी, बताब केवर्साख्ती, नाजिक्ष प्रतापगढ़ी, फादखहुसेन सरल, 
मुस्तफा हुसेन मुरिफक, मुलाम किबरिया सूफी, कुमारी रजिया बेगम तकी 
राबधुरी, इकबाल कादरी, अब्दुलरहीम सानराना, मिर्जाहुसन तासिर | 
आधुर्निक रसखोन कहें जाने वाले वग्दुस रक्षीद रशीदे ने भी सर १५९ 
बहुत लिखा है । 
अंभीर खुधरो ते शी राम के बारे मे कहा वा .--- 
तन मय घन का वह है मासिक, 
वाने दिया मेरे गोद में बाख़क। 
वास निकलता जी को काम, 
ऐ सखी साजन ना सखी राम । 
बखन वे बखलत मोव दवींकी आप, 
रात दिना वह रहवत पास । 
मेरे मनन को सब करत हैं काम, 
ऐ सखी साजन ना सखी राम। 
सन १८७१ में फोट विल्लियम कालेज में फार्सी अरबी पढाने वाले 
अदाल तल्त ने ' राम चरित मानस क॑ अयोध्या काण्ड का अ ग्रंजी मे अनुवाद 
किया था। 
डा० झलेक्ष जैंदी के लेख से पता चलता है कि बाबर के पौत्र सपझ्लाट 


अकबर के आदेश से अब्दुल कादर बदायुनवोने फारसी भाषा में 
लिखी भी । ७७४ 


कापमीर मे प्रसिद्ध लेखक जेनुल आविदीन ने राभायंण कारती में जनुवाद 
- क्िव राज झारत्री 


ग्रावश्यकता हे सयोग्य पुरोहित की ' 
आाय॑ समाज यपीना जि० बिजदोर के लिए एक सुवोध्य वृशेहित चाहिए 





जो सल्कार कराने मे दक्ष हो सतोत एवं भात्रण कार्य का भी 
योग्यता अनुसार पत्र व्यवहार विम्त पते पर करें। ५20 


--मैंखी आर्य शमायँ बंदोंगः 
बि० विंगतीर (७० परत 


शृ% अ् १६४७ 


सम्पादकोय_ 
साम्प्रदोयिकता का विष 


मुस्लिम जन सरुया बदि इसी प्रकार बढती रही तो कुछ समय के बाद 
भारत का हिन्दू अल्प सस्यक निरिचत!ही बग जायतगा और अपने ही देक्ष मे 
शेमामा बनकर रहेगा | दब इसकी दक्षा बे सी ही होगी जती प्राकिस्तान बनने 
पर हुई थी । 

१६८१ में ८ अगस्त को 'इकोनोमिस्ट' पत्र शम्दन में यहू समाचार छपा 
था कि कबेत के “अरब टाइम्स” के अनुसार सम्दत की इस्लामिक कल्बरल 
सोसाइटी की एक विक्षेव योजना यह है कि १२ करोड़ हरियनों भे से यदि 
आठ करोड़ हरिजन मुसलमान बना लिए थाम ओर धर्म परियतन की लहर 
को तेज किया जाय, तो णारा भारत इस्लामिक क्षेत्र में शीत्र ही परिवर्तित 
हो जागगा | फिर इस देश मे उनका उपयोग अधिक किया जा सकेया। 
सच्चाई यह है कि नह समी जानते हैं कि मारत को युद्ध में नहीं जीता जा 
सकता है। परम्तु उसे सांस्कृतिक तोड-फोड, पडमत्त्र विस्वासभात करके अपने 
अधिकार में किया था सकता है। इस कामे में पाक सबसे आगे भाधीदार है । 
साथ ही वह अपने धर मे हमारे लिए नई-दई समस्‍यायें पंदा कर रहा हैं फिर 
जनित कुछ विधातीय तरवों को मडका कर उन्‍हें सहायता पहुँचा कर भारत 
मे गड़बड करके भारी हाति पहुचा रहा है। साऊरो अरब से सेकर इष्हो- 
सेक्षिया तक सम्पूर्ण दक्षिण अ घस को अपने राजनीतिक साभ के दावरे से 
रूभस्त जमता को धीरे-२ धर्म परिवर्तन करके इस्लामिक क्षेत्र में बदलना 
चाहते हैं । 

यह पड़यरण एकात्मकता यात्रा तथा अन्य प्रयत्नों द्वारा रोकने में आर्य 
आमाज फिर भी अग्रणी है। परम्तु समस्त विद्रोही शक्तिया इस कार्य में लगी 
जुई हैं। हिन्दू जाय कौ कमजोरी का परिणाम ही मारत का विभाजन रहा 
है। भारत राष्ट्र तभी तक सुद्ध है जब तक हिन्दू समाज सुर्ढ है। मारत की 
समात गायरिक आचार सहिता एक न होकर तुब्टीकरण पर आधारित है। 
आदि समान मावरिक संहिता ४ जाब कर हिन्दुओं के समान मुसलभाग 
भी चार भार गिवाह त करके एक ही विवाह करे तथा दो या तोन बच्चे 
अस ? तो इसका परिणाम यहू हि परिवार नियोगन की सही प्रक्रिया 
सब बगेगी । पेंडे कई इस्लामिक खेपो में बन्द किया बया है। 

स्वतस्थता प्राप् के समय जो मुस्लिम जन सश््या कुछ करोड रह गई 
ली वह आय १० करोड़ के समम हो चुकी है जबकि हिम्दुओं की जगसस्या 
मुस्लिमी के भुकावले कम बढ़ र हैं, इस प्रकार से अर्थझती के पहुचते २ ५० 
अतिक्षत कम हो धामगी । सदि परिवार मियोजम को सफल बनाता है तो पूरे 
आरत में एक प्रकार का विकाह कानुन सम्पूर्ण सम्प्रदायों के लिए बनाना 
होगा तथा सब पर सझती से सामू जी करना होगा 'हम दो हमारे दो' के नारो 
से हिस्पू के सामने मुसलसान “४ बीबियो से २५ ३० बच्चों को जन्म देगा । 

हाम्प्रदाविक वियाद और विभाजन के पिछले अनुभव स्पष्ट करते हैं यदि 
यही स्थिति रही तो आज मिनी पाकिस्तास वी माय क्‍यों मांगी जा 

॥ 
ला अं थ बंयसा देश का लाखों मागरिक, पाक० से निकल कर भारत में 
जुतकर गहा का सायरिक भी बन रहा है, इस प्रकार से भी अनसस्या बद्धि 
की था रही है, उन्हें अल्पतस्पकों के सभी अधिकार भी दिए बये हैं। जो 
आरत में हि्हुओं को भी गही मिले हुए हैं। 

विदेध्षों सै आये मुस्लिम मागरिक सगरो-क्हरों के मुहस्सों भे इन 
अराष्ट्रोय ठत्हों वे अपने युप्त अड्डे भी बना रहे हैं जिससे भरत विरोधी 
कार्य करना और उन्हें संबद समय पर भारत के विपरीत उमरारता ही मूक 
कर कं में विधमठाओं का खांम उठाकर विरोदी ताकतें हारी 
खकित को अन्दर हे खौजसी करके दुर्दत बनाये में खगी हैं, प जाद में सिक्‍्खों 
दो उमारते का करद' उचा दुजरात में आरक्षण विरोदी आन्दोसम में हरि- 
जी को भरलाकानों वें करने हाथ केगे का प्रयास किया का, इससे उसझा 
शपरेंप शाओराजिक आपे में ददम पका था । 





अविदेशिक साप्ताहिक | 


इसका काउलरब सनक 

असम यें अल्प सस्यक भोर्जा बताकर हिन्दुओं के कुछ वर्मों को अलग 
करने का पयाप्त किया था| राय शाम युति के विद्ाद से भी साम्प्रदाविकता 
इतर कर सामने भा बह है समय समम पर मंरत में वत-तत्र मन्दिरो व 
क्रहरों पर आक्रमण हुए हैं मन्दिरों का तोडा जानता--मूतियों को तोड़कर 
अपमातित करने अल्पसस्पक स्वरूप का छले रूप मे अवद्ेलना ही है। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारी दुर्वबल धर्म निरवेज़ता का अनुचित साभ ही 
तो उठाया या रहा है। फिर भी देक्ष चुचाप देखता रहा है| 

भारत सरकार की तुष्टिकरण की नोति और दूसरी ओर सारे देक्ष में 
अलगाववाद की आग को सुलवाने दिया यया । समय समय पाकिस्तानी रूष्डों 
को फहराना देश में बगावत करने का प्रयास व प्रदर्शत आज खुले विद्रोह की 
चुनौती दी जा रही है। काल-इश्मीर तबा नावालैष्ड आदि क्षेत्रों में हमारी 
फौज न पड़ी हो तो वह साथ प्रदेश भारतीय यु-माय से अलग होकर-गैरों 
के साथ मिल जायगा। 

जिस समय हमारे नेताओं ने दूध पिलाया तो बह फुफड्रने सवा ओर 
काटते सी लगा | अगर इसका प्रत्युत्तर क्षकित के दाथ दिया यया तो इसके 
जबाव में उसे साम्प्रदायिक कहा गया शौर उसे कूचलने के सभी उपाय इस्ते- 
माल किए बये । 

पाकिस्तान बनते समस जिस प्रकार का विष बमस कर वातावरण दूषित 
किया था टीक उसी प्रकार के नेता वेते ही पन्दे देक्षद्रोही तारों का प्रधतत 
हो रहा है । 

सारा देश साम्प्रदायिक मनोबत्तियों का छ्िकार हो रहा है परिणामत 
देश दावानल की आग में ऋणस रहा है देश धर्म संस्कृति सभी इस साम्प्रदा- 
विकता की आग में जस जायेंगे । फिर न बह सरकार रहेगी और न रहेगा 
यह हमारा राष्ट्रीय तिर गा कष्डा--- 

देश का तब बनेगा--दादस हरव दादल इस्लाम 


ग्रायंसमाज श्रोर उसके कार्य 


अमर शहीद प० तेखराम जी के आदेक्षानुतर आये समाज द्वारा तहरीर 
और तकरीर का काम बन्द नहीं होता चाहियें। बर्वात व्याश्यान और लेखन 
का काम चलते रहना चाहियें कभी भी बन्द सही किया जाय । महदि दयानन्द 
से प्रारम्म करके सेलन का कार्म तथा मच से भाषण माला गिरम्तर चलती 
भा रही है। 

स्‍्थामी दशवयानम्द सरस्यती, स्वामी अद्धारन्द जी, मं» नारामण स्वाभी 
जी आदि अनेक विद्वानों ने जायंसभाज की परम्परा को जिन्दा ही नहीं रखा । 
किन्तु उसके आगे भी नयी परम्परा चली । जिनमे प० ययाप्रसाद उपाध्याय 
से लेकर प० रामबन्द्र देहलवी ओर माय समान के नाना बिद्वानो ने पिछली 
परम्परा को जिन्दा रखा । जाज की नवीन पीढी में ऐसे कितने विद्वानों के 
नाभ लिये जा सकते हैं जिन्होने आयें समाज को नया साहित्य दिया है। 
प० सत्यकेतु विद्यालकार, आबजार्य उदयबीर क्षास्‍्त्री धास्त्री, प० सत्यव्रत 
सिद्धान्तालकार, डा० कपिसदेव टद्विगेदी, भवानीसाल भारतीय जादि की नयी- 
पक्त पल रहो हैं। इसी प्रकार भ्यास्यान बाचस्पतियों की भी कमी नहीं हैं । 

साथ ही यह भी निवेदन कर दू , किसी व्यक्ति या सस्या ने जो भी 
साहित्य प्रकाधित किया उसे आये जनता ने हाथो हाव लिया। पहले कुछ 
अन्द प्रकाशक थे आज उससे कही अधिक प्रकाध्षक[है[ओऔर न्यक्तियत प्रकाक्षन 
इतना किया गया है बह सब खनता ने सिर माथे स्वीकार किया है ? 

सार्वदक्षिक समा ने पिछसे समय मे केवल म० नारामणजस्वामी जी का 
कुछ साहित्य छापा बा। किन्तु आज सार्वदेशिक सभा ने ही लाखो रुपयो 
का साहित्य कई भाषाओं में प्रडाणित किया है और वह भी १५ सासो में 
जाये गर-नारियो ते हावों-द्वाव लिया है । 

सिखने वाले बहुत थधोर माषथकर्त्ता सी बहुत है परन्तु आज इमारे 
नेताओं को काम नहीं चाहिये । जीवित रहते के खिदे घर में सचर्ते चाहिये । 

यदि लेखन का कार्य तथा व्यास्थान की कली पर सभा के नेता “पथ्रास 
लाल पहले की ज्ोर्द समाय की वतिविधिमों से तुसना करें, तो उस समय 

(लेक पृष्ठ € पर) 


के 






अग्युवम के प्रथम निभाता. 


कक बन आए 


राबट 






४ भ्रीपन हँधर वैदिक संस्कारों की देन 


लेखक : आचाय शिवराज शास्त्री एम० ए० मौलवी फाजिल 


द्वितीय महागुड्ध का अम्त करने के लिए अमरीका ने जिस घोर विनाक्षकारी 
अणुबम का प्रयोग विय। था, उसके प्रथम निर्माता जिन्हें ससार भे एटमबम 
का जनक के नाम से जाना जाता है, उनका क्षिक्षण व अनुसधान सम्बन्धी 
ज्ञान का उद्यम कहा से है, यह अत्यस्त रहस्थमय बना हुआ है परन्तु रावट्ट 
ओपन हैमर के ओवन चरित्र का सम्यक अभ्यवत करने के पदचात यह 
सत्य स्वय सिद्ध हो जाता है कि उनके खोज की प्रेरणा का स्रोत बेदिक 


प्रय ही है । है 
इसका प्रबल प्रमाण इससे अधिक जोर क्या हो सकता है कि “यू मेक्सिको 


के अलामा योर्डो जगल में अशुवस्य का परीक्षण करते हुए जब आकादा प्रचण्ड 
प्रकाक्ष के तेज से प्रज्यलित सा हो गया तो उस समय राबट ओपन द्ेमर के 
मुख से उपस्थित सोभो के सन्‍्मुख जो बाणी (सुमी गई वह श्रीमद्भगबदगीता 
का निम्त इसोक था जो टेप करके सारे ससार में प्रभारित किया सया -- 
दिविसूयं सहस्नस्य भवेद युगपदुत्यिता । 
भागस्तस्य महात्मन ॥ 
2७७४७; बता ज० ११ इलोक १२ 
जर्थात्‌॒यदि जाकाह्य मे १ हजार सूर्यों की आभा एक साथ दमक उठे 
तो वहू आभा उस महात्मा के आामा जेसी कदाबित हो सके । 
राबटे के जीगन चरित्र से शञात होता है कि राबट अमेरिकन नही के । 
जमेन छोडकर अमरीका मे आबसे माता पिता की सन्‍्तान थे । उसका जन्म 
२२ श्रप्रंल १६०४ में हुआ । यह वह काल था जब जमेंन देक्ष वेदिक स्षिक्षाओं 
वेदिक स्कालरो के कारण ससार मे प्रस्यात था जिस देश ने ससार को उस 
समय मेबसमूलर एव एफसी बुखनर (पजाव विश्वविद्यालय के वाइस चखासलर) 


जेल ४ के विद्वान पेदा किए, जिन्होंने संस्कृत भाषा पर महान ग्रन्थों की 
रचभा की । 
महूषि दयाननद के प्रभाव से जमेंन विद्वानों ने वेदिक ग्रन्थो का अनुक्षीलन 


ऋषिवर के इष्टिकोण से विज्ञान परक करना प्रारम्भ कर दिया था। अन्यथा 
अमेरिका तो बाइबिल के ऐसे अन्धकूप मे डूबा हुआ था जिसके इतिहास 
की क्डवी सच्चाहया बाज भी वेज्ञानिकों को कपकपी ला देती है क्योकि 
ईसाइओ ने वैज्ञानिकों को सूली पर लटकाया । बाइबिस तो जमीन को चपटी 
बताती है। खुदा की रूह पानिमों पर तरती है। सूरज कीचड में जा डूबता 
है। अमेरिकत बाडमय से विज्ञान की किसी महान शोज की कल्पना तो को 
ही वही जा सकती भी । 

राबर्ट को १७ ब की आयु में ही विज्ञान के विकास की चेतना जागत 
हुई जब कि ये अमी स्कूल के ही छात्र थे अत्यन्त मेधावी छात्र के रुप मे 
अत्यल्पायु मे ही वे न्‍्यूयार्क की प्रसिद्ध माइनरोलोजीकल बलब के सदस्य 
बताएं यए । उनके अधिक मित्र नहीं थे परन्तु उसके सम्पर्क मे जो भी आता 
उनके अत्यम्स असाधारण व्यक्तित्व के प्रभावित हुए बिना न रहता । 

राबर्ट सितम्बर २२ में प्रसिद्ध हानर्ड कालेज में प्रविष्ट हुए जहा उस 
समय अमेरिका के उच्च स्तरीम बुद्धिजीविओं का समूह था। मह उसका 
अध्यस्त प्र रणा दायक काल था परम्तु न जाने क्यों उतका हुदय उस अत्यम्त 
भौतठिकवादी बातावरण को सहम ते कर सका हावंई से कंमेस्ट्री से स्‍्वातक 
होकर आप इस्लेण्ड की कंम्ब्रिज यूनी०सिटी के प्रसिद्ध कंवेन्डिक्ष प्रयोगक्षासा 
में विज्ञान के परीक्षणो के लिए चले गये । यहां से वे अपनी मातृ भूमि जमंती 
के विश्व विस्यात गोटिन्यम विश्व विशासम में क्येग्टम श्यौरी पर पी० एच० 
डी० करने चले गये । यह विदव विज्वञालम संस्कृत के अन्तर्राष्ट्रीय विद्ानों 
के लिए भी प्रसिद्ध था। स्वभावत ये उनके सम्पर्क में आए जहा उन्हें 
विज्ञान की गहराहइओ का पता लगा । 

पी० एच्र० डी० करके उन्हें किसी शुअवसर की तंच्राश को जहा वे 
अपनी प्रतिभा का प्रदर्तत कर सह । 

२ अमस्त १९३६ को अमेरिका के शिवय विश्यात बेडानिक अलवर्ट 
आइन्स्टीन ने अमेरिका के तत्कालीन अं छोडेट स्ववेश्ट को सिल्ता, विज्ञान की 
खोज इस स्तर तक पहुच चुकी है कि अब अणबम बनाया जा सकता है । 
प्रंसीडेट की स्वीकृति प्राप्प होने पर नवम्बर १६४० में राबर्ट ओपन हैमर 
के निर्देशन में विशेष भयोग काला का निर्माण हुआ जिसमे उन्होंते अनुतभाग, 


करना, प्रारम्भ किया । आइन्ट्टीम के पत्राबार के ६ वर्ष पश्चात १६ 
जुलाई १६४५ को प्रात काल ४-३० पर ससार ने स्वेँ्रभभ एटमबम के 
परीक्षण का सफल सभधाचार सुना । मेक्सिको के असामा योर्डो जयल में किये 
गए इस असाधारण परीक्षण ने सतार मे मानवता के इतिहास को एक तया 
मोड प्रदान किया । जो आज उसी आधार पर अपनी चरमसीमा पर पहुंच 
रहा है। 


क्रान जलाने वाले को लाश मिली 


याजियाबाद, २७ अप्र ल। बोतवाली पुलिस कड़े बन्दोबस्त के बावजूद 
कुरान जलाने वाले अब्डुल रक्षीद को नहीं बच वाई | आज रात कुछ “बम 
प्रमी ' खोयो ने उसकी चाकुओ से मोद कर हत्या कर दी। 

२५ अभ्रं स कोकेला भट्टा निवासी «ब्दुल रशीद ने दारू के नक्षे में अपने 
ही आमन भे धामिक पुस्तक कुरान शरोफ भे आय लगा दी थी और फिर बहु 
फरार हो गया था । उसके ब)द इस मोहल्ले के करीब पात्र हुआर शोभों मे 
रक्षीद के भर को घेर लिया ओर पथराव किया था| नतीअतन, थाना कोत- 
वाली को दो कृम्पती पी ए सी, लगाती पड़ी और भीड को तितर बितर करने 
के सिये हल्डा लाठी चार्ज भी करता पडा । इसके बावजुद पुलिस रहींद को 
नही बचा पाई । 

बहते हैं कि आज सवेरे पाच बजे जब कुछ लोय नमाज अदा बरने के 
लिये, उठे तो उन्होने खय से लयरब रशीद गी लादा पड़ी दसखी। आस पास 
की दीवारें तक खून से रगो थी | राश देखकर कुछ लोगो ने पुलिस को 
इत्तबा दी । 

यागकार सूत्रो के मुताबिक रक्षीद कम्मुनिस्ट कार्यकर्ता था। वह भामिक 
मामलो मे और एक तरह से धमं मे रुचि नहीं रखता था। हत्या के पीछे 
कुरान क्षरीफ जलाना भर इस्लाम विरोधी शब्दों का इस्तेमाल करया बत'वा 
बया है। मोहल्ले कसा मे इस काड को सेकर तनाव बन। हुआ है । 

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है ओर हत्यारों को जल्दी 
पकड़ने का दाका किम है । 

शोबित समाज के महासचिव द्िवकुनार मिश्र, भारतीय जनता पार्टी के 
रमेश्ष चम्द तोमर, बालेश्वर त्यामी, गृम्युनिस्ट पार्टी के नेशा जिसेना छार्मा मे 
जिलाधिकारी डा० नसीम जेदी से इस हत्या काड की तुरन्त जाच कराने 
भर रशीद के हृत्यारो का पता सवबाने में मुस्तेदी दिखाने को माम की है । 

(बन ससा सवाददाता) 











१६४१ से १६९४४ तक ओपन हैमर अमेरीका के एंटम अस्थ प्लान थे 
ही व्यस्त अनुसधान रत रहे । १६४१ में ही अमेरिका के वैज्ञानिक आर्थर 
होली क्रामटन व अमेरीका के कर्नेल ग्रोब के साथ २ बिसियम पोणष्ड के 
इस मान नहदन प्रोजेक्ट पर रावर्ट के नेतृत्व में काम करते रहे तब कही 
सफलता प्राप्त हुई । 


राबटट अत्यन्त मागवदावादी आध्यात्मिक थ प्रपीड़ा द्रतित व्यक्ति के 
यहा तक कि कम्यूनिस्टों से भी ने कपने सम्पक स्थापित रखते थे । इसी 
कारण जब मेकाभंरी का प्रसीडेंती दुव जादा! तो उन्हें पीड़ा दावक घातनाओों 
से गुजरता पढ़ा । अमेरिकत शुप्तचर सत्याओं मे उनपर अनेक प्रकार के ऋरोप 
सयाए परस्तु वे अपनी देवीव प्रतिमा के आधार पर प्रत्वेक परीक्षा ते उत्तीर्द- 
होकर सफलता की सीढिया चढ़ते चले भये । पाध्चात्य सम्पता के छोई 
अवशुण उनकी दिल छवि को पूमिल भही कमा सके। बहू खत्के अध्दर 
विद्माथ शातनत वेंदिक सक््कासे का ही अंद्राप का) कैंदिक आसार के 
जायार पर ही विश्व विजम की कश्पना साकार की ब्ाती रही हैं । प्रतिध्य में 
भी घेदिश शिवाएका रा का हो आधार लिए बिका शुक्त महीं बन सकेगा भह 
प्रूव सत्य है। अतएव इृष्बन्तो विस्वभांश" हैं शक बढ -श्वःसालार- 
को बचा सकता है। मृत्यु व जीवन प्रमु के ही हाथ है। प्रमुग/भी समको व 
अपनाबो-- दर श््िः 


4+ जाएँ आवक 


जनकक शिया आज िक 





पिटिक के प्रधानमन्त्रो भी रेम्जे मैकंडानल्ड ८ नवम्बर 
१९६१३ को गुरुकल कांगड़ो में पथारे 


जिन्होंने भारतीय राज बिद्ींह का अध्ययन किया है उन्होंने गुरकुल--- 
अहू आई समाय के कुबपारों को शिक्षा दी जाती है--का मानव अवश्य सुवा 
ऋोंदा) वह दिक्षणाभंप दादों की इृतियों बौर धारकों का सबते अधिक 
अनुरुण प्तिविउय हैं और इस प्रदतिशीस भाभिष्ठ सस्था (आर्य समाज) के 
'विदद्ध उठाये गये सभी हम्देह इस पर केंसिटित हो थये हैं। इसी कारण 
सरकार की इस पर वक़ इष्टि रही है। पुलिस के कमंचारियों ने इस पर 
'िपीर्ड हैबार की है तथा अधिकांश वर्भवोरों के दोषारोपो का यह पात्र 
पा है। भूषे कहामा तया कि राजि में यावा करना, सप्ताह के अस्तिम 
किसे में इतर शिक्षण सस्था का अनलीकत मेरे लिये बहुत अनुकूल रहेया। 
| रिश्मी से हरिद्वार जाने बाजी गाडी यें जिसकी जाल अध्यवर्ती स्टेशनों 
पर विराम करने के कारण अनुमानत दस मींस प्रति बब्टा रही होषी, 
खबार हुआ । विदा स्राने का अ्यत्म करते हुये जंसे तेसे रात कटी । 

अअब वेंसा भे हरिक्र पहुदा, जहा गया मदी पयतों की गोद छोडकर 
मौंबें बैंदाद में उतरी है । स्टेशन आत्मिक पापलुद्धि की विश्वम्यापिगी ओर 
ओर सारपक़ विपार से प्र रित हीये मात्रियों ते भरा पड़ा बा। बहु स्पष्ट 
"अतीत हो रहा बा कि इनसे से बहुत से शोग बहुत वूरसे आगे हुये हैं। 
जूखों से इकी हुई पहाडिया श्षीप उठाये लड़ो थी। पावन इ बलिस्तान के 
सिंशिरश कास के प्रयातिक कोंका-सा तन को काटता हुआ वामु बह रहा था । 
आमने पंदल ही याबा प्रारम्भ की । मंदी तीर पर पहुचते हो सामने का रश्य 
खुस यया। समीप्वर्ती पहाड़ियां महान हिमाखव के हिममष्डित क्षिखरों 
है चरणों में सक्मिर साभ्टांय अधियात करती हुई सी दोल रही थीं। सरिता 
"की एक-एक तरम अधिरमका का एकन्एक गुर्त, और एक एक हि सब्डित 
अदेश भ्रूर्ष की स्वर्भभयी आमा से भासमान था। 

किकरे के एत्वरों पर एक तीश (बांस की खपच्चियों से सुबद्ध मिट्री के 
डेख के वीपों का एक नेडा) सूत्ी भी। इस पर बंठा कर हमें भारामें 
आधा बना 4 | 

जुधरे हि. थिमेष में हम परध्यकारा में पहुंच ये । 

गहहे चल में हूम निरधक बैंह रहे ने। अकस्मात नदी की तली हमारे 
सके प्रावयकद सरकती हुई पाहुम हुईं। तमेड ऋटके के साथ टकराईा 
यानी छौंटो मैं. उदा दादा मेहअकलआन ही ऋाज़ से होकर बहरे जल ़ी 












सन्‌ १६१३ में भ्री रेम्जे मेझढानकड--जों उस समय 
जिटिश पाक्षियामैट में मजदूर दल के नेता थे। भोर बाद में 
वहां के प्रधान मन्‍्त्री बने--भारत आये के ओर उन्होंने 
८ नवम्बर १६१३ को गुरुडुल कामड़ी का भी अवलोकन 
किया था। उन्होंने अपनी इस ग़ुरुडुल यात्रा के संस्मरश 
लिखे बे। ओ ढेगी कालिकल में प्रकाशित हुए ये। उन्हीं 
स्पृतियों का हिन्दी अनुवाद यहां प्रस्तुत हे । 

--सम्पादक 
भवेरियों तथा सहरियों मे पढ़कर पूर्मदत स्थिर [हो गया । चक्कर देती हुई 
भूसे खिन्रावी हुई ओर छोट उडातो हुई नदी अपने भार को बेय से सिये 
जा रही थी। बन्दर हमें वेशकर दात किटकिटमग्ते थे । 

बन के अदुमुत रएट क्षण मर झाकी दिखाकर दूसरे ही क्षण लम्बी 
भाड़ियों मे भुद्द छिपा लेते थे। एक रेतीशो खाड़ी से हम उतरे और एक 
उत्तर ओर वबासुकामय सार्य से बन में श्रविष्ट हुये । हमारे दिरो से कही 
ऊची पीसो धास खडो थी। पर्वतीय क्षीदस पवत की हिलोरें श्रव वन्य 
हो गई थी, यूव का ताप घने धरने दु सह होता जा रहा था। अन्त को 
हम वृक्षों से भक्त आज्ठादित एक लम्बी और सीधी सड़क पर पहुचे। 
सुदूर एक उन्नत बास के सिरे पर, एक पताका दीख पढ़ी । ग्रुदुकुल इष्ठि- 
मोचर होने सगा । 

गुलाब ओर चमेली के पुष्पो से सुबासित मार्गों से भोजनालम और पुष्प 
वाटिकाओं में से होकर गुरुकुस पहुंचते हैं। चारों ओर कीड़ा क्षेत्र हैं। मध्य 
में बर्गाकार छात्रावास स्थित है । विंह द्वार (प्रवेक्ष द्वार) पर बेदों के सवादन 
सूज पवित्र ओश्म नाम से अंकित ध्यजा फहसती है। सम्प्रति यहा ३०० 
बासक धक्षा पा रहे हैं। प्रवेश के समम इसकी उम्र अनिवायंत ६ से १० 
वर्ष के अदर होनी चाहियें। पर्चीस बद की आयु तक उन्‍हें यहा रहना 
होता हैं। उन्हें मुन्शीराम जी जो कि अब महारमा जी इस उपनाम से प्रसिद्ध 
हैं, के व्यायोचित सरक्षण में छोड दिया जाता है। बह उनके पिता हैं थोर 
ये उनके बालक चार बजे प्रात वे जपनी कठोर चीड़ के तसख्तो की क्षेय्या 
छोड कर उठ बैठते हैं। व्यामाम करते हैं और स्ीतल जस से स्तान करते 
हैं। तब प्राभातिक सरब्या (प्राथना) होती हैं। उष्ण ऋतु में नगे सिर गये 
पाव चसते हैं । 

घमब है, उन्हे सयोगव्श कभी कठोर जीवम व्यतीत [करना पडे । बत 
हमे उनको इसके लिए अम्यास कराना चाहिये । 

भह्दात्मा भी ने मुत्कराते हुये मुझे कहा, पीठास्वर शिक्षमालद का गणवेश 
हैं। यहां रहते(हुपे विद्यार्यी अपने माता पिता को बहुत कम देस पाते हैं । 
परम्तु यहा विद्यासव भूपि में भ्रति दर्य एक बड़ा मेला (उत्सव) भरता है। 
सहस्रो की सस्‍्या में जमता बाती है । माता पिता इसमे सम्मिलित होते हैं । 
विज्षेष फ्रोपडिया तैयार की बाती हैं। 

प्राचीन न ग्रंजी मेलो की सी भीड एकत्र होती हैं। दीघविकाश में 
मलकों को उनके अध्यापक भारत भूमि के प्रतिड स्थानों मे ले जाते हैं । 
इन यात्राह़ो मे के कश्मीर तक भी हो भापे हैं । 

झासक वर्य के मानत ओर दृष्टि के लिए यह सब एक अद्यान्ति जनक 
समस्या हैं। कार्मेकर्ताओं और अध्यापड़ों मे कोई अग्रंजी नही, अग्रणी 
छिक्षा का माध्यम नहीं पैथाव विश्व विधालय हारा आरतीयों की उस्य 
थिक्षा के मूंस स्तम्में के तौर पर मिदिष्ट अग्रेजी ताहित्म की पाठ्य-पुस्तक 
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यह प्रयुगठ नही होती । विद्यार्थी सरकारी विष्यविद्याकयों कें नहीं भैडे जाते । 


सहायिश्वासय अपनी ही! पदविकां देशा है। दकायंता हे कामूदे भें हैं 
लारचयं से स्तब्ध अधिकारियों का इसे एक ही सांस में राजडोंह कहता 
अनिवार्य था। परम्तु उसे मुसकुल पर अन्तिम विर्येय कदापि नहीं कह सकते । 
सन १८३५ मे मेकाले मे सहकारी पत्रक में अपने विचार प्रस्तुत किये थे । 
हब से भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध से किये यये प्रयत्तों में यह सबते अधिक 
महत्वपूर्ण है। उन विचारों से भारत में बत्येक असन्‍्तुष्ट है । 

परन्तु जहां तक में जान पाया हूँ । गुरुकुस के अबतेकों के अतिरिक्त 
किसी मे भी अपने जसम्तोव को यवीनग प्रमोम के रूप में परिणत नहीं 
किया है । 

एक उन्नत काय दर्षमीय मूति (प्रभावपूर्भ सोन्दर्य की भ्रततिमा) हम से 
भेंट करने जाती हैं। आधुनिक सम्प्रदाय का कलाकार ईसा को प्रतिकृति 
भडते के लिए आदए् के रूप मे इसका स्वागत करता है भर मध्य कासिक 
झंत्रि का चिभकार इसमे ससत पोटर का रुप विशाता। महात्मा जी हमे 
बमस्कार करते हैं। और हम उनके अज्रक जटित “ओदेम” नाम से अलकृत 
सादा साज-सज्जा वाले कमरे में प्रवेश करते हैं। 

मुझे दिये गये कमरे में शुद्ध बस्तर से ढको मेज पर धज्जबस वर्ण की 
पत्तियों से मिश्चित सास फूलों से भरे दो गुखदस्ते रकसे हुये हैं। किसी 
अतिथि को कभी इससे अधिक मनोहर कोठरी नहीं मिलीं । एक सेवक हमारे 
हाथो पर पानी डासता है जौर हमे एक अयोछा देता है। बुते वाहर कर 
हम एक कमरे में प्रवेक्ष करते हैं जहा भोजम प्रोसा मया है। महात्मा ली 
भोजन से पूर्व प्रांगा करते हैं । हमारा मस्तक लत हो याता हैं। मैंने अनेक 
प्राथंगाएं सुनी हैं, पर ऐसी नहीं सुनी थी । हमारे मेजमान की सल्कृत स्वरों 
पर धुल देती हुई महन गम्भीर वाणी पापशुद्धि के आभार सम्बन्धी सबीत का 
पुरा-पूरा अनुकरण कर रही है । 

मोजन समाप्त होता है और हम शिक्षणालय की परिक्रमा करने को 
निकलते हैं । सर्वत्र सुव्यवस्था और प्रसस्तता है। उज्जयल अमकीसे गयतों 
वाले बासबटु और अ्रक्षान्त मुद्रा बासे बडे कुमार, कही मिट्टी में छिलोने 
बनाते हुये कहीं मिलकर अपना पाठ हुहराते हुमे कहीँ श्लोक पाठ करते हुए 
शोर कही अपने मुस्यों के व्यास्यात छुसते हुबे (व्योंकि मुरुकुझों मे 
व्यास्यान द्वारा ही अधिकृत अध्यापन होता है। अंनियों में बेठे हैं| विदचालय 
समाप्त होता है। तुरम्त छात्र युजरता हुआ अपने जाभायें के पांजों में रुक 
कर और व जलिवड़ हाथों को उठाकर अभिवादन करता है । 

दोपहर ढठल जाने पर हम वन में अमणार्थ जाते हैं। महात्मा जी हमसे 
सुनी गई बातों की चर्चा करते धाते हैं। यह परिधान अभों का बह गठन, 
वह चास ढाल वह सम्दा दण्ड किशोरावस्था में भ्रति रविवार को प्रार्थताशय 
के द्वार पर देखे हुए गेलिलि के अमण के (श्य आचार्य स्मृति कराते हैं। 
एक मैं ही क्षपने अ ग्रे जी वेस में मष्डली ओर उसके अभिनयों मे उपहासात्पद 
हो रहा हैँ। प्रतोची दिशा अस्तोन्मुख । 

सूर्य के प्रभा-मण्डल से फिलमिसा रही हैं। अर्धचन्द कब से ऊचये सिर 
पर आकर रजत वर्ण की भन्द्रिका छिटका रहा हैं। रात्रि का पवन तथा 
उसके साथ लम्बी वनस्पतिया भी मौन धारण कर रही है। कम्पित बस्तुओों 
की ममेर ध्वमि स्पष्ट सुन पडती हैं।' शीत हमारे ऊपर उतर रहा है। 
गुरुकुल अन्थकार में मस्त हैं। परन्तु छाजाबास के मध्य भाष में 
जसमने बाली भरिन शिसायें जाअम के हारो में से दिखाई दे रही है। आगन 





नये प्रकाशन 
१--बीर बे रामी बेखक--माई परमानन्द द् 
कीमत ५) सभा वे केबस ४) कर दी है । 
३---8क्ाांटाकनाआ|#ा-08980294 99 #ए07007580. 
कीमत ४) सभा है केवल २)१० कर दी है । 








भ्ाजीज्यारण के शब्द से परिपूर्णा हो रहा है। हास 
हमारी ओर दृष्टि भी नहीं उठाते। उनको सामूहिक श्रायेवां (सकवा) रनाप्त 
हो चुकी है। भव ये अक्षए-अलद एकरत चित हीकर ध्यान में मस्त हैं । 

कमरे के अस्दर कर्श में स्थित एक कुण्ड में अभ्ति प्रत्यशित है। भारों 
मोर अध्यापक वृन्द और छाभ मण्डल बैंठा है। वहू अपने एके हाचीदे 
बर्मकार्य (अग्निहोत्र) का अनुष्ठान कर रहा है। 

ज्याता के हस्के प्रकाक्ष में अपने सन्मुख रते हुये निद्ारते हैं। 
लहता शो उपर उठती है । एक स्वर में कोमल बाणियां पुकारने सबती हैं--- 
“सर्वज्ञ जान के दाता ज्योतियों के स्योति परमेश्वर को हम आत्मापंथ करते 
हैं। जब कुछ कास विशाम होता है। ज्वाला मीचे उतरने सगती है। इतने 
में एक दूसरी भाहुति डाली जाती है। ज्यासा पुन मबक्ष उठती। कमरो की 
भित्तियों में और छ्ों पर पीली आभा छा जाती है और प्रहंसन नृत्मों के से 
शव अ कित हो जाते हैं। पुन तोतली बोलियां पुकारती हैं--हे प्रभो, हम 
धुमे आात्मशन करते हैं जो तू एक एक मे रम रहा है। इसी अकार कमल 
विराम प्रका्ष और मन्त्र पाठ होता हैं। अन्त मे यक्षयाठ होता है। अग्नि 
शोन्त हो जाती है। गुरुकुल के आगन को प्रकाशित करने के लिग्रे अब एक 
मात्र तारे रह बने । 

एक बार फिर हम अपने हाथ बाहर तिकासते हैं। भौकर उनसे पर पायी 
डालता है। जते उतार कर हम उस्पूवत पवत से सा्यकासशिक भोजन के 
लिये चटाइयो पर बेठते हैं। हमारे चरणों में ग्मा आइलसादकारी कशकस 
करती हुईं पत्भरों में से होकर वेव से वह रही है ऊची-ऊ भी भासों की 
ऊची ऊची शिक्षानें चग्ड ब्योत्त्ना को शेस रही हैं। वन भूमि जोस से व्याप्त 
हुई सी किसभिला रही हैं। दूर बहुत दूर से आते हुए अस्फुट गन्‍्य शब्द भुतो 
ओर परयश्रथ्ट आत्माओों का भान कराते हैं। भावों स्वप्न ये मैं किसी को: 
कहते सुनता है-- 

“हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमे क्ारित से प्रभु का काय करने दो” क्या 
यह राजड़ोह है ? के 


दांतों की हर बीतारी का घरेलू इलाज 


पथ बह ६शवक 


जवदेदेशिक शाप्वाहिक ; 
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भारत की राजनालि में घर्म कै श्रावश्यकता 


जी बल्दत स्नातक 


भारत में आज स्थितिलत्म राजनीदिजश इस प्रयत्स में है कि 
जनता के मानसपटस पर जकित धर्म सभ्यता, सस्‍्कृति और समाज 
सम्बन्धी प्ररचौन विचारों को हटाकर अपने विच्वारों को उनके 
स्थान प्र प्रतिष्ठिपित कर दे । 

प्रिच्षम में जहाँ प्रापुनिकता एवं भोतिकबाद का बोलबाला है, 
आज धासिक प्रवचननों और उत्सदो पर पछुचकर भाग छेते वाली 
जनता की ससया शाखो में पहुच जाती है भर जनसाधारण की हो 
अति बड़ा का राजनीतिश्न भी उनमे श्रद्धापुवंक भाग छेता है। 
यही क्रास्ति व जादर के साथ यहा धर्मात्रायों के प्रवंन सुने जाते 
हैं और उतको सम्मान दिया जाता है प्रति रविवार को वहा 
गिर्जाघरों में पहुचमे वालो मे सरकार के अमुख व्यक्ति सम्मिलित 
होते हैं । समस्त विश्व के कैेथोसिक ईसाई जिसमे कि दाशंचिक, 
वेज्ञानिक करोडपति व्यवसायी, कृषक मजदूर तथा उच्च शासक व 
नरेध्न सभी होते हैं, धर्म गुरु पोप के वाधिक सन्देश को ग्रहण करने 
के लिए आादचयंजनक श्रद्धा के साथ बेटिकन नगर में एकत्र होते हैं। 
आल भी वहा के व्यगि+ किसी भी ईसाइयत-बिरोधी कार्य के खिए 
अपने उपपको लज्जित अनुभव करते हैं। 


इस्लामी देशों में 

इस्लामी देशो मे भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन का 
निर्माण बहा के धर्म के अनुरूप करने का पूर्ण प्रयत्न किया जाता 
है । इस्लाममिषिद्ध कार्य करना वहा राष्ट्रीय तथा नेतिक 
अपराष्र है । 

अर केवल उपासना की पद्धति बिशेष मात्र है, ऐसा कदापि 
नही साना था सकता । भोगोलिक और सामयिक परिस्थितियों के 
अतिरिवत श्ीयन के विभिन्‍न पहुलुओ का निर्माण अवध्य ही धर्म 


के द्वारा विशेष रूप से दि जाता है। सभ्यता और सस्कृति, 
भाषा और भूषा, कला आई साहित्य, विज्ञान और दक्षंन, इतिहास 
और परम्परा इन सभी केइअति जीवन के विश्विष्टकोण का निर्माण 
घ्र्मं के द्वारा ही मुख्यत सौपनन होता है। धर्म ही इस दृष्टि से राष्ट्र 
का भूसापार है। 
जआाज का सारतीय राहनोतिश धर्म कत्रे विध्वासकी आधार वस्तु 
तथा उपासना की पद्धति झात्र बनाकर देश का धामिक हो नही 


अपितु सामाजिक कलात्मक तथा सास्कृतिक नाश करने पर तुला 
हुमा है। महात्मा गाधी जहा धर्म जोर उस पर आधारित भार- 
तीयता को साथ छेकर राशनीतिक अभ्युत्थान भी बात कहते थे, 
यहाँ आज अन्तर्राष्ट्रीय एवं बुद्धिवाद के नाम पर सभी श्रेष्ठ 
परम्पराये देश मे अनादृत वी जा रही है । धर्म का अवश्य सुधार 
किया जाय, अमोन्‍्य और स्वार्थों धर्माचायाँ भ्रौर पण्डितो के स्थान 
पर योग्य और उदात्त धर्माक्षर्यों को प्रतिष्दापित करे यह तो ढोक 
है, परन्तु षम और भारतीयता के श्रद्धाल झानो विद्वानों के स्थान 
पर आज के राजनीतिक की “बैठाने का परिणाम भयावह होगा। 
घम की स्थिति 

झाज हमारे जोवन में धर्म को स्थिति इतती शून्य भी हो गयो 
हैं कि प्रात काल चारपाई से उठने पर ओके को धर्म ग्रन्थो 
के प्रायण के स्थान पर भमहामहिस राजन के कूटनोतिपूर्ण 
डरध एक स्‍्मार्थ से भरे हुए वक्‍तव्य मा पाठ अखबारों से किया 
जाता है। विश्वरमत्री या भरित्र की उदारता का पाठ भला उप्मे 
ड्ोना ही क्या ?े आत्म-शुद्धि के स्थान पर खत्यों का तिरस्कार करने 
को भावगाए उसमे रहती हैं। एक वीतराम, निस्‍्पृह् आध्यात्मिक 
विड्ान सन्‍्स के अद्ेत से अपने जीवन को पवित्र बमाने की अपेक्षा 
पा प, कुर्सो से चिपकने वासे, ऐंश्वर्य के मद से भस्त तथा 
ड्रेश देंढा के दास पर अपना व अपने समर्थकों का हित सर्वोपरि 
रखने बाले नेता वामधारी अन्तु का दर्शत कर हम व्यर्थ हो भ्रपने 


आपको सच्ले देशवासियों की गिनती में रखने लगते हैं। जो भ्रात्म 
निर्माण नहीं करता, उससे देश सेवा कया होगी ? चरित्र के बिना 
राष्ट्र का निर्माण कभी सम्भव नहीं हुआा है । 


राजनीति और म्रहन्त 
रविवार के साप्ताहिक सत्सग या घामिक गोष्टी मे जाने की 
अपेक्षा इन नेताओं के व्यास्यानो मे पहुचने वाले लाखो लोगो की 
मनोवृत्ति पर तो जरा विचार कीजिए । क्या भारतीयो का धर्म ही 
इतना निकम्मा या प्ररणाहीन है कि उनकी केवल इन राजनीतिज्ञो 
के भाषणों से स्फूर्ति मिनती है। निकृष्ट समझ जाने वाले इस्लाम 
और ईधायत के अनुयायी तो अपने सम्प्रदायो को इतना हेय नहीं 
मानते । भारतीय धनिक समाज जो पहले धा्भिक प्रचार और 
मानवता की सेवा के खिए अपना धन दान करता था, अब राज- 
नीतिक दलो को करोड़ो रुपये दे रहा है। यदि हमारी प्राचीन 
दान प्रणाली से भयोग्य लोगो ने लाभ उठाया है तो आज राज+ 
नीतिज्ञ इससे विशुद्ध स्वार्थ साधन और राजनीति द्वारा पेश कर 
रहे हैं। मठो के महन्तो से ये गददीघारी नेता भी कम विलासी नही 
हैं। राजनीति मे जो विरासत को कमी भी, गाधी जी की लोक- 
प्रियता को देखते हुए वह इन स्वाथियो ने राष्ट्र के बजाय स्वय 
हंडपने के लिए जवाहरलास नेहरू के नांम प्रचारित कर दी । 
महात्मा गाधी की अन्तिम वसीयत अर्थात्‌ काग्रस का विधटन 
और लोक सेवक दल का निर्माण इसकी ओर स्वा्थंवश ध्यान नही 
दिया गया। उनके प्रिय भादक्ष राष्ट्र भाषा हिन्दी, गोवध निषध, 
वनस्पति थी पर प्रतिबन्ध, मद्य निषेध, कन्ट्रोल निवारण और 
उद्योग व्यवसायों का विकेन्द्रीकरण आदि झनेक लोकोपयोगी काय 
व्यवहारिक कार्य क्रम से निकाल दिये गये हैं। अब तो शासको का 
जादक्क सादगी के स्थान पहुय्ययिता हो गया है। महात्मा के बाद 
जआाज के शासक वर्ग का आदक्श स्वेच्छाचारिता बन गया है। 
स्नेह दया व सौख्य च यदि वा जानकीमपि | 
झाराधनाय लोकाना मु तो नास्ति मे व्यथा ॥ 
उपरोक्त वचन के भनुसार प्रजाहित के लिये सर्व॑स्व देने की 
उत्कृष्ट कामना की तुशना मे कात्र स के एक स्वर्गीय अध्यक्ष द्वारा 
जनता की सवसम्मत वनस्पति थी पर प्रतिबन्ध लगाने की भाग 
करने पर काग्र सी तत्कालीन प्रधानमन्त्री का यह कहना कि-- 
"“हस काम के लिये अस्य कोई प्रश्ञान मन्‍्त्री ढ ढिये” तथा ' हिन्दू 
बोड बिल पास न होने पर में त्याग पन्र दे दू गा ” या जनता मूर्ख 
है। हम उसके कहने पर नहीं चल सकते। ' इत्यादि उक्तिया जहा 
हमारे नेताओ के अनाये चरित्र का निर्देश करती है, वहा यह भी 
स्पष्ट है कि धर्म विहीन ये राजनीतिज्ञ राष्ट्‌ को गढ मे ले जा रहे 
हैं। घर्म के ढ्वारा ही इन लोगो की निरकुशता पर नियन्त्रण 
लगाया जा सकता है। धर्मकी नकेल लगाये बिना राजनीतिज्ञ कभी 
सुमार्ग पर नहीं लगाये जा सकते । 
घर्म और संस्कृति आवश्यक 
काग्रसी जेसी अन्य रालनेतिक सस्थाओ के उद्देदय ,में चरित्र 
को ऊचा करने का ध्येय सम्मिलित नही है। ऐसी दशा में वास्त- 
विक धमम, सच्चे, धामिक पुरुष और भारतीय परम्पराओो की न 
केयल उपेक्षा भ्रपितु उननो अपदस्थ करने का एक्मेव परिणाम इन 
सस्थाझो व राष्ट्रीय-चरित्र में गिरावट सिद्ध हो रहा है। धम और 
सस्‍्कृति का तिरस्कार किसी राष्ट्र या खति को सुदुढ नटी बनाता । 
पाठ्य पुस्तक, रेडियो, समाचार पत्र और अन्य शासन के अन्य 
साप्रगो द्वारा प्राप्ठ इन राजवीतिशो की क्षणभुगुर लोकप्रियता 
राष्ट्र के नेतिक आषार को कदापि बिरस्थायी नहों रख सकती। 
यह सत्य जितनी शीघ्रता से हम स्वीकार कर लें, उतना ही राष्ट्‌ 
का भला होगा। ७ 


छ अं सक पैक फट 


६० भ्रह ३९७७ 





त्यागों जो की प्रा - - 55 


ले० पं० धमवीर पूरा शास्त्री उपदेशक आर्य सभा मोरिशस अध्यक्ष दिन्दी लेखक संघ (वासवा) 


श्री ओम प्रकास त्यागी जी के मन में थोरिशस के लिए प्रवाढ़ प्रभ था, 
दया थी, भात्मीयता थी | इस बात का पता मुझे शन्‌ १९७० में हुआ था चर्य 
मैं साबंदेसिक आय॑ प्रतिनिधि सभा हारा आयोजित आर महासम्मेसम में 
परिवार सहित शामिल होमे के लिए देहली यया था। आप उन दिनो बहुत 
ज्यस्त रहते थे पर जब आपने मोरिक्षस का नाम मुना था तो एकाएक कसम 
तोचे रख दी फाइल देखना छोड दिया और दफ्तर मे आने के लिए आग्रह 
किया । हम अन्दर गये । प्रम से कुर्तियों पर बैठने के लिए आग्रह किया। 
बाय मगवाई ओर बस हम मे बातें चलने सी थी | 

आपने सबसे पहले आये समा मोरिशस के तत्कालीन प्रधान डाक्टर ६० 
घ्रा जी का समाचार पूछा। अन्‍्जी ओऔ तिसकगत्रसाद कालीचरण जी का 
समाभार पूछा और मोरिष्रत भाय समाय के शिरोमणी नेता भी मोहनसाल 
मोहित जी "आय रतन थी का भी समाचार बढ प्यार से पूछा । 

हमने उनसे कहा कि हमारा सामान देहसी कही संस्त मगर में, ग्रेटर 
केलास के पास पड़ा है और रहने का कोई प्रवन्भ नहीं हो पाया है तो आपको 
बहुत दु श हुआ | भापने कहा कि बिस्ता नहीं कीजिएना सब कुछ ठीक हो 
जाएगा। हमे सभा की मोटर दिलाई और हम अपना सामान साए, फिर 
रामलीसा भंदान के पास एक क्ानदार जबह में हमारे रहने का स्थान सुरक्षित 
करवाया । ये सब कार्य हमारे लिए चुटकियों में हो मया। 

दिसम्बर मास चस रहा वा । जोरों की तैयारी हो रही थी। उन्होंने 
मुझे कहा था कि, “देलिए मोरिक्षस के यात्री आ रहे हैं असी अमी समाचार 
आया है, यदि पहले छठे पत्र आते तो हमारी तैयारी मे कोई कठिताई नहीं 
होती । देखिए मोहित जी को आप बताइएमा कि वे हमे बताए कि कब कब 
कितने कितने यात्री आ रहे हैं ? ” 

उनकी कृपा से मोरिशस के हिन्दी साहित्य पर बात च्रीत करने के लिए 


देहली के टेलीविजन द्वारा और रेडियो ढारा मेरा इम्टरव्यू भिन्‍न भिन्‍न भागों 
में सिया गया। श्री रामचन्द्र विकल थी एम पी बही पर बेठे थे उन्होंने 


अपनी मोटर द्वारा इन स्थानों मे जाने के सिए हमारा प्रदन्थ कर डाला था| 


बा 





$ आर्य समाज के केसेट 0 


आर्य समाज के प्रचार मे तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर | 
हेतु उत्कृष्ट कैसेट आज ही मगाइये । 








|>म--_->> 





अपनी बात-चीत के दौरान मोरिशत में जाय॑ प्रमाज की गतिविधियों पर भी 
हमते अपना वियार हिंया था। मेरे साथ प्रबन्ध कर्ता थी बोनेसा परर्मा थी में 
बात विचार किया था। बहन सावित्री ठाक्र जी ने (शभ्रो प्‌. लाई, बार यें) 
काम करती हैं) उन्होंने कार्यक्रम की तेमारी के लिए पूरा सहयोंत्र प्रशम 
किया था। उस क्षाय महा तम्मेसत में बापने छार्देशिक सभी के सन्नी की 
हैसियत से मुझे भी अपना विद्वार व्यकत करने का मौका दिया वा। 

भाप जब भी माषण देते ये मैं बाग से मुनता था और यवासम्भव भौट 
कर लिया करता था। आप में एक रोज अपने लम्नें भाषण के बौरान वह 
भी कहा था कि--'' विदेशी मिश्षमरों सेवा और चिकित्ता को आड़ हें भारत 
के अनपढ़ निर्भभ 4 भोले भाते बंनबासियों का धर्म परिवर्तन करने के दिये 
पैसा पानी की तरह बहा रहे है।” 

आप जब भी मौरिशस बाते थे मुझे श्री मोहतलाथ मोहित जी के पाल 
या जाय सभा के भवन में आपसे मिलने ओर वात करने के सिये विशेष 
मौका मिला करता था। अनेक बार आप भेरे साथ वहां के रेडियो स्टेक्षत पर 
इन्टरव्यू भी दिये जिसके प्रसारित होने १र बभाई प्राप्त होती रहती थी । बत 
वर्ष दिसम्बर मास की बात है कि भाप ओर स्वामी सत्मश्काश् थी के दर्शत 
हमारे टेलीविजन सेन्टर में ही हो पाये थे । हमने दिल खोसकर बोतें की, 
साथ में श्री सुमाष मोहिस जी भी थे। आप उन्ही के पास ठहरे थे । (सुभाव 
जी का विवाह बम्बई के भी भगवती प्रसाद जी की पुत्री से हुआ था) । 

आपकी अन्तिम मौरिशस यात्रा जो मत जनवरी भास में बापने की थी । 
छस मौके पर आपसे जब मैंने पूछा कि धाय' समाज के कार्यों में आपने कब 
से हाथ बटाना प्रारम्भ किया तो झापने दिल खोलकर मुझसे कहा कि-- 
“सन्‌ १११८-४१ की बात है गवभुगकों का सम्मेलन करने का मेरा विचार 
बना । उसकी तेयारी करने के लिए निकला और भाग समाज में प्रविष्ट 
हैआ । 

मैंने सब से पहले आय बीर दस के लिए काम करना आरम्म दिया और 
पेश्ञावर से लेकर लगातार कलकतत तक समूचे भारत वर्ष में भार्य भीर दस 
स्थापित करने में हाथ बटाया भर मह दल बेहुत कषवित के साथ बना । ढंसी 
के साथ सार्वदेक्षिक समा वी ओर से सम ११४२ मे हैदराबाद में, मंतशव उस 
बगास से तूफान जाया और उसके सहायता कार्य के लिए भैया, फिर वहां 
जकाल पडा तो मैं साल भर तक यहा काय करता रहा उम्चके परथात फिर 
आसाम में भूकम्प आया तब हमारा सेवा कार्य यहां पर भी क्या और मैं भी 





उस कार्य मे लगा रहा । हे 
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१० मुई ६४७ 


श्रायं जनत्‌ के समाचार 
इंप्रेजी से पिंड छूटा 


भई दिल्‍सी, २० अप्रौल । दिस्‍सी बार कॉसिस मे हिंदी माध्यम से वका- 
सते की क्रीका उत्तीर्य करने बालों के दिल्ली मे पओकरण के खिए अग्रेजी 
की क्सेशा दैंगे की शर्त समाप्द करते का फैसला किया है । 

दिल्‍ली बार कोंसिल की २४ अप्र ले को हुई बेठक मे फेसला किया बया 
कि कोंतिल के धिवम ८८ के प्रावधान समाप्य कर दिए धाए। 

थार कोखिल ते इस सम्बन्ध मे सबकी सम्मति से पारित श्रस्ताव की 
प्रति धार कोसिश आफ इ डिया' के पास ग्रेजने का फेतला भा है । 

दिल्‍ली बार कौसिल मे पजोकरण के लिए हिंदी भाषी क्षोत्र के लोगो का 
अग्नंजी की परीक्षा देना अनिवार्य था। बार कोसिल के इस पक्षपात वाले 
रदेए के विदद्ध माजिमाबाद के पुष्येंद्र भौहान ने पिछले वर्ष नवम्बर मे और 
इस बर्व नो मार्च से तीम अप्र सु तक अनशन किया । 


दिलसी थार कोसिल की पंजीकरण नीति मे हिंदी के साथ भेदभाव बरते 
जाने के बारे में सतद मे भी सबाल उठा था। 


तन... अचल. अर स्कामयार पक चेक 'सीपिकी चकक 


चर [2 चर ः 
ध्रायंसमाज श्र उत्तक कार्ये 
(पृष्ठ रे का छ्षेष) 
की परिस्थितिया सामाजिक के साथ राजमंतिक मच अधिक शवितक्षाली था 
बहु कार्य बायंसमाज ने पूणे किया, आज वह स्थिति नहीं है। हा भाज भी 
माय समाज ने जो भी आन्‍न्दोसम खेडा आय जनता ने तन-मन धन से हमारा 
साथ दिया । पहले से अधिक पत्र पत्रिकायें आज छप रही हैं भोर लिखने काले 
भी पहले से अच्छे हैं। यदि पहले के नेताओो ने आय समाज की नीव को 
भरा था तो बाज के समर्थ नेतृत्द ते उसे नीब पर खड़ा कर महलों के रूप 
में नि्वित किया है। 
एक दार कुछ समय पूर्व एक आय विद्वान ने हतना ही लिक्षा था कि 
सत्वार्ण प्रकाल् मे से भुरु गानकदेंव जी महाराज पर लिखी लाइनों को हटा 
कर सक्ोषन कर दिया जाए | बस फिर या था जो हत्ला मत्रा, तो लेखक 
झह्योदय को तठोवा करतो पसड्क। ऐने अनेक प्रसग आते रहते हैं जिन्दा 
दिसी के 
साहे भीनाक्षीपुरम हो था गेडाब की दारणार्थी समस्या, भाषा का सवाल 
हो गा बोरका का, सभी प्रश्नों को शेकर आर्मसमाज अपने पुरातन पर ही 
जिन्दा है । 
हा आये समाज का द्षास्त्राथपुम एक प्रकार से शान्त है बह भी क्यो ? 
झास्त्रार्थ करते वाले १० जझ्ाग्ति ॥्रकादा आओ, आओ अमरस्वामी जी महाराज, 
प्‌० ओम्प्रदाष्न जी प्ारत्री, प० रुद्रदत्त जी शास्त्री, प० सत्यमित्र जी बादि 
बजाज भी मक्षाटे के पुराने लडाका हैं पर जब कोई क्षास्‍्त्रार्थ ही करने न 
आये तो गया आप जबरदस्ती सिर फुडवाने जायेंगे । 
वबताओ की नई लाइन आज भी पहले से कम्र नहीं है और न लिखने 
वालों की कमी ? तके को जिन्दा रखना हमारा पुनीत कार्य है! 
सा० सभा को घर्मार्य सभा में आचर्य वंचनाथ सास्त्री, आचाये 
विश्वअवा स्यास, प० काशीनाथ शास्त्री गोदिया जंसे घुरन्बर बेठे हैं । 
प० राजेस जिश्ञासु भवातीजाल मारतोय, श्री कशवाहा जेसे समालोधक 
भी विद्यमान हैं । 
आप अपने चारो ओर इृष्टिपात कीजिये--आये समाज की सहराती 
बेती दिलाई देती है। हृर्गाया प्रत्वेक क्षेत्र जागरूक है आवश्यकता है अपने 
में मौक कर देखें तो स्वैज में प्रकाक्ष नंजर आगेया। साथ ही विगत के 
इतिहास से आज क कोर्म का ठुसनात्मक अध्यवन करें, तो दुबंस दस्टि दोष 
हटकर नयी दृष्टि अवश्य मिलेगीओोर घिराशा ते हटकर आश्ाषाद को 
याएजार जाफ्ा ही मिलेगी । र््ि 


शा्यदेकिक काप्पाकिक & 


यहतमा ह सलाह दिवस 

११ अजैस को ढी० ए> यी० कालेज प्रधन्भकृत ध्मिति एबं आये प्रादे- 
ख़िक प्रतिनिति सका के तर्कान बात में *जहात्ता हु सराज दिवस ' तासकटोरा 
सॉंडियय मे बढ समारोह पूर्षवक मामा गण । समारोह की अध्यक्षता वयो- 
यद्ध सन्‍्यासी श्री अमर स्वामी शरतस्यती ने की । जि० श्रीकृष्ण सिह चम्ढीगढ़, 
की प० किबकुमार कास्ती, प्रो० स्तवर्सिह, प्रो० वेदस्मास ऐडबोकेट, श्री 
दरबारी बाल जी ते महात्मा जी के जीवन की महानता व उनके महास कार्यों 
का दिम्दर्शत कराया । समारोह के मुझ्य अतिथि भू पू वित्त एवं रक्षा मन्त्री 
ओ विष्यनाथ प्रताप सिंह थी ने जपने सारमनित भाषण मे आयंसमाज की 
महान सेवाओं की चर्चा को जोर कह बाज देश विभिन्‍न राष्ट्रीय समस्याओो 
मे उसझे रहा है। आज के राबमीतिज्ञ क्षणिक स्वार्थों की प्राप्के मोह मे 
राष्ट्र के महान हितों को ओर ध्यान नहीं देते हैं। आयेसमाज देधा मे नैतिक 
मूल्यों का उत्थान कर सकता है उसने पहले भी देश की रक्षा की है भविष्य 
में वहु रक्षा करने पर कमर के, ऐसी मेरी प्रार्थना व आशा है। समारोह 
बी सफलता में कमंवीर श्री रामनाथ सहमल का विशेष मोगदान रहा । 

--आये उप प्रतिनिधि प्रभा काबवुर मे महात्मा हसराज दिवस १६ 
अभ्र ले को श्री बलदेव राज कमोतता को अध्यक्षता मे मनाया बया। श्री हर- 
पाल विहू जी धमा मनन्‍्त्री, सीमती सरखा नोधरी, श्रीमतती डा० आशा रानी 
राम, डा० इनद्रसेन कपिल एव श्री बोरखनाव गुप्त ने महात्मा हु सराज जी के 
महान आदर्श जीवन के विभिन्‍न पहुखुओ पर प्रकाश डाला । 


भाय॑ गुरुकुल महाविद्यालय खानपुर जि० महेन्द्रगह हरियाणा 
का विश्व कल्याण यज्ञ एवं उत्सव 


दिनाक २६ मई १९८७ से ७ जून १९८७ तक मनाया जाएगा। इस 
उत्सव मे पूज्य स्वामी सर्वानन्‍्द जी महाराज द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा । 
उत्सव में आरय॑ जगत के प्रसिद्ध विद्वान सनन्‍्यासी एबं सार्वदेशिक आय प्रति- 
निधि सभा के प्रधान स्वामी आानन्दबोध जी सरस्वती पधार रहे हैं । 


उत्सव सम्पन्न 

गुरुकल मटिण्ड्‌ू सोनीपत का उत्सव दिनाक २१२२ माच १६८७ को 
सम्पन्ग हुआ इस उत्सव में स्वामी आनन्दक्षोष सरस्वती सभा प्रधान एवं हरि 
याणा के उद्योग मन्त्री श्री किशन दास एवं श्री चो० रिजक राम जी आदि ने 
अपने विचार रखे । 
विमल देव भारद्ाज पं० गरूदयाल शास्त्री संस्कृत संस्थान 
आर-६७ माडल टाउन दिल्‍ली की मारत की जनता से अपील 

नई छिक्षा नीति में सस्‍दृत की उपेक्षा की गई हैं। त्रिभाषा फामू ले 
(अ ग्रेजी-+- हिन्दी एक आधुनिक भारतोय माधा) के कारण ६ से १० कक्षा 
तक सरहृत विषय समाप्त हो जाएगा । 

प्रधान मम्त्री श्री राजीव भांधी की सेवा मे १० लाख छिक्षितों के हस्ता- 
क्षर सहित ज्ञापन भेजा जाएगा । 

ससहृत ससार की प्रमुख माधाओ एवं मानव सम्यता की जननी है। 

देव वाणी सस्कृत की दिक्षा अनियाय हो-- हर विषय के साथ सस्क्ृत 
पढाई जाए | हस्ताक्षर सग्रह अभियान में सहयोग कीजिए स्वयं मिलकर 
अपनी सेवाएं समर्पित कीजिए ॥ 

सेवा पुरस्कार 

आगरा के कमठ कार्यगर्ता श्री रोशनलाल गुप्त को उनकी विशेष सेवाओ 
के सम्मान में भाय॑ उप प्रतितिधि सभा आबरा के प्रधान श्री पूणचन्द आये 
द्वारा १००१) रुपया प्रोत्साहन पुरस्कार किया यया । 


औ का आका्यकि. “ज७त वर पिच पका, 





पुरोहित चाहिए 
भय समाज नगीना (बिजनौर) उप्र० को एक वे दिक पुरोहित 
की आवश्यकता है जो सिद्धान्वानुकूल सभी सरकारों तथा पर्वों को 
सम्पन्त कराने को योग्यता रखते हो । आवास की व्यवस्था आये 
सभाज, भवन में नि शुल्क उपलब्ध है। वेतन एवं अन्य सुविधाय 
योग्यता के अनुसार ।” --भनिश्षकुमार 


१० शायदेशिक होप्शीहिक 


न आज मम न 2 अमल मल 2005 42009. :0325.22222सु 


पाणिनीय कन्मा महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव 

सदा की भांति १६वां बाविकोर्सब ४६, ६, ७ अप्रैल को विशासयव परि- 
धर मे मनाया गया | नमर निमम भ्रशासक थी हरमेंन्दर सिह ने ध्ववारोहज 
किया । विद्यालय के नवनिर्भित मबन “'बसल्त किधशलय' का उदभाटन अम्बई 
के श्री बसन्तराय आर. पटेल के करकमलों से हुआ । 

उत्सव में वारवर्षनी प्रतियोगिता 'स्वमतव्यामम्तव्य' के सम्बन्ध में हुई | 
भ्रह्मच्ारिणियों के शारीरिक व्यामाप्त व योवासन धनुर्वेद जादि रोचक प्ररर्शन 
हुए । दिद्यालय आय समाज के अपने ढंग की एक ही आदर्ल संस्था है| 


आये समाज्ञ बक्सर का ८० वां वार्षिकोत्सव 
२ से 3 अप्र ले तक बढ़ समारोहपूर्वक सतावा बया | ७ अप्रस को उस्- 
यादियों द्वारा पण्डाल में आय सया देने पर भी समाज के कार्यकर्ताओं व जनता 
के उत्साह में कोई कमी नहीं आई । महिलाओं का उत्साह सराहनीय था। 
बिला विद्यालय निरीक्षिका श्रीमती मनौरभासिह को अध्यक्षता में महिला 
सम्मेसन हुआ । श्री उत्तमबन्द छरर व पं० महेस्पास शास्त्री के प्रेरणात्मक 


भाषण हुए । 
वार्षिकोत्सव 

आय समाज जौनपुर का ५७ जां वाबिकोत्सव £ से १६ अप्रल तक 
समारोह पूर्वक मनाया यया मिहनरी संन्यासी स्था० स्वरूपानन्द जी, उत्तमचन्द 
जी शरर, महेन्रपाल जी के प्र रणात्मक भाषण व भजनोपदेश हुए । 

आय समाज ठंकारा (गुजरात) 

महि की जन्मस्थली टकारा में ऋषि बोबोत्सव के महामेले के पश्चात 
विधिवत आरय॑ समाज स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया मया। 

वयोवद्ध विद्वान सम्मानित आय समाय के क्योवृद्ध कार्य कर्ता श्रीकृष्ण- 
देव जी का समाज की ओर से हादिक सम्माम किया मया । 


शुद्धि 


२७ अ्प्रल को आये समाज बंगमलूर के तत्थावधान में श्री सहादत हुसेन 


को घुद्धि संस्कार कर श्रद्धानन्द बनाया गया । परचात उनका विवाह कुमानी 
निर्मला तिबारी से किया बया ! 


वार्षिकोत्सव 
जार्य समाज बिहारीपुर सह्ारतपुर दिनांक २१ से २३ मई तक भनाया 
घाएगा । 
भाय॑ समाज क्षाहजहांपुर दिनांक २१ से २४ मई मक मनाया जाएगा । 


चुनाव 

बर्षा १६९८७ के लिए आायंसमाज बावपत का चुनाव १६-४-८७ को 
निम्न प्रकार सम्पन्त हुआ । 

प्रधान-वीरेन्द्र सिह “राणा, मन्तजी-मा० सस्वप्रकास मोड, कोयाध्यक्ष- 
राघेदयाम दार्मा एडवोकेट आदि द्वारा आम समाज के प्रचार प्रसार हेतु शपथ 
ली गयी । --भन्त्री 

- आर्य समाज तेराजाकट फरलाबाद--प्रधान श्री धगवहादुर आय, 
सन्‍्त्री डा० वीरचन्द्र आय चने गए । 

--नगर आरय॑ समाज साहब गंज योरश्॒पुर - प्रधान श्री देवीसाल बाय॑, 
अन्‍्त्री श्री रमेश प्रसाद गुप्त । 

आये समा संडोला (हरदोई), प्रधान भी मगस्नाथ, भनन्‍त्रो टा० सत्यप्रकाक्ष 
चुने गये । 

आर्यंसमाज सावली आदि पंजपुरी (गढ़वाल), प्रधान क्षान्तिप्रकादा, मन्त्री 
यासुदेव घिमल चने यये । 

आये समाज कपूरबथला, प्रधान थी दरबारीक्षात, मम्त्री थी हरीसिह 
झुने गये । 

आय सवाद बसव कल्याण बीदर, प्रधान रामागम्द बड़, मन्‍त्री माणिक राव 
लाड चुने गये । 

आये समाज भाधी कालोनी सुजपफरमबर, प्रधान भरी सन्तोष कुमार सुद, 
सन्त्री श्री गजेन्द्रतिह राया चुनते गये । 

भाये प्रतिनिधि सभा बोरखपुर अकार श्री कश्फ्याथ आय, भम्त्री 
श्री ए० एन+ सिंह चुने गये । 


१० मई १३८७ 
खावर्श बोर खेकक : 


-भी बाल दिवाकर इंस 
दिताबी पब्दितों की आय॑ समाज में कमी नहीं; परर्तु आय समाय के 
प्रत्येक कार्य के लिए जान हवेल्ली पर रसकर सफलता की सीड़िम भड़ने यासे 
बिरसले ही होते हैं। उत बिरलों में अग्रणी स्वान रखने वाले थे थी बोमज्रकाश 
त्यागी, जिनके जीवन का एक-एक क्षण आय समाय के सिए अत्यात गुल्ववाव 
सिद्ध हुआ । 
जाय समाज के रचनात्मक वार्यों में उन्होंने भ्रत्वेक क्षेत्र में अपनी 
छाप छोड़ी । चाहे बह आदिवासियों व पिछड़ वर्ग की सेवा का क्षेत्र हो, चाहे 
शुद्धि का, च'हे बेदिक धर्म के प्रचार का वे सदा अपनी बहुमूल्श सेवार्थो के 
सिए स्मरण किये जायेंगे | त्यागी जी अपने आप में एक संस्था थे जिनके 
कार्यो से संस्थाएं स्वयं मिर्मित हो जाती थीं। 


आये तभमाज द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में की मई सेवाओं में उसका स्थान 
एक सभोजक का ही रहा । हिस्दू जाति के अभाव अभिवोनों को सरकार तक 
पहुंचाने मे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । देश भवित उनके अन्दर कूट-२ 
कर भरी थी। 

त्यागी जी के आर्य समाज के गौरव वर्धन का युन १६९४४ से प्रारम्भ 
होता है। जब विभाजित बयाल्र में अ ग्रंजी राज्य में हसन पहीद सुहरावर्दी 
के मुरुष मन्त्रित्व काल में बयाली भूल ते तड़प तड़प कर ऐसे मर रहे थे 
जैसे मकसी, मच्छर । कलक्शा की सड़के भूखे बंगालियों को स्ाक्षों से पटने 
सभी । ठब आये समाज मोन ते रह सका । अमृतसर के बाबा गुरुमुख् सिह 
जी ने २० हजार मन भावल आगय' प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के हारा वितरण 
करने भेजा । डी० ए० वो० कालेज के विश्ञावियों का एक [दल आबार्म 
क्षिवराज क्षास्त्री के नेतृत्व में सेवा के लिए बवास मेंजा गया । आय समाज 
काने बालिस स्ट्रीट कलकत्ता के कर्णघार पं० रघुतस्दन साल जौ को प्रार्थना 
पर सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा की ओर से शी जोमभ्रकाक्ष जी त्यारी 
को सेवा के लिए भेजा गया । इसके पश्चात तो त्यागी जी ने आर्य शम्राज के 
सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में वीर हनुमान की भांति अदभुत कार्य किये। साथं- 
देशिक सभा से उतका सम्वन्ध ४० बर्थ पुराना है। ये इसके उपभशभी पद प्र 
पहली बार नियुगत हुए और मृत्युपयंम्त सार्वदेक्षिक के लिए ही जिए उसी की 
तेबा करते करते देवलोक सिधारे । त्यायी यी की प्रतिभा सेवा के अस्येक 
क्षेत्र में अविस्मरणीय रही । सावंदेशिक आय' बीर दल के ने प्रमुख सचासक 
रहे । पिछड़ी जातियों व क्षेत्रों की सेवा के लिए उन्होने दगानरद सेवा सदन 
को स्थापना की । आय बीर दस उनको महान जयोजना थी जिसकी क्षाखाऐ 
देशभर मे फंशी । आज भी हआरो जआय॑ वीर इस समठन के लिए अहनिश्य 
सेबारत हैं । 


गुरुड़ल महाविद्यालय शुक्रताल में प्रवेश प्रारम्भ 

आपके प्रिय गुरुकुल महाविद्यालय शुक्राल, जि० मुजफ्फरनगर 
(3० प्र०) भें एक मई से प्रवेश जारी है। यहां पर प्रथमा (कक्षा ६) 
से शास्त्री (बी०ए०) तक सभी विषयों (हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, 
गणित, वेद दर्शन) का अध्ययन कराया जाता है । यह ससस्‍्था 
सम्पूर्णानन्द सस्‍्कृत विश्वविद्यालय वाराण्ी से मान्यता प्राप्त है। 
पांचवी कक्षा उत्तीर्ण छात्र प्रवेश के अधिकारी हैं। शिक्षा के साथ- 
यहां यौगिक क्रियाएं, जासन-व्यायाम तथा धामिक क्षिक्षा का भी 
उत्तम प्रबन्ध है। शिक्षा एव आवास की निशुल्क व्यवस्था है। 
मध्यमा के मोग्यतम छात्रों को ५०) रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान 
की जाती है । उत्तम जलवायु, सुरम्य वातावरण, सादा रहन-सहन 
एव सात्विक आहार यहां को विज्लेषता है। यहां के आचाय बृन्द 
योग्य और कुझल अदृभवी है ।जतः आप अपने पुत्रों को उस्तव 


सिक्षा दिलाने हेत अविशम्तर सम्पर्क करें । 
ह्ष --भाभायें इसभास प्रशानाचार्य 
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शिक्षा का मलाधार राष्ट्रीय ओर 
..] रा 
नतिक चरित्र 
श्री विदवताथ प्रताप सिंह ने कहा कि “आज का छषिक्षक यदि विद्यार्थी 
में प्रघन करने की मावता उत्पन्न कर दे तो यह समझना चाहिए कि उसने 
यदि पूरी नही तो कुछ दिक्षा तो अवश्य दे दी है। शिक्षक को सोचना होगा 
कि बहू जो शिक्षा दे रहा है, उससे छात्र का केवल बाहरी ज्ञान ही बढ रहा 
है अबबा उसके भीतर की चेतना को भी वह जगा पाया है या नहीं ?” ये 
दाब्द आय प्रादेशिक प्रतिनिधि समा को ओर से तालकटोरा दृण्डोर स्टेडियम, 
मे--भायोजित महात्मा ह सराज दिवस बे उपलक्ष्य में मुझय अतिथि पद से 
बोलते हुए भू० पू० केन्द्रीय रक्षा मन्त्री शी विश्वनाथ प्रताप वह ने क्‍हे। 
उन्होने आगे कहा कि न्यूटन का गुरूत्वाकर्षण का सिद्धात उसके स्कूल जीवन 
के आरम्भ में ही उसके मस्तिष्क मे कौधा था, जब उसने अपने अध्यापक से 
प्रदन किया कि पेड से अलग होने वाला सेव नीचे को क्यो गिरता है, उपर 
क्यो नहीं जा पाता ? शिव लिग पर उठलकूद मचाने वाले चुहे को सर्व- 
हाक्तिमान शिव भगा क्यो नहीं पा रहा है ? महथि दयानन्द के मन्र मे यह 


प्रएन तब उठा जब वहू बालक मूलशकर मात्र थे | 
हमारी शिक्षा का मलाधार राष्ट्रीय और नैतिक चरित्र होना चाहिए, 


इसके लिए घिक्षको का चरित्रवान होना अत्यन्त आवश्यक है। डी०ए०्वबी० 
आन्दोलन के जन्म पर महात्मा ह सराज के मन मस्तिष्क मे यहू बात् विद्यमान 
थी, इसलिए उन्होने उत्तम राष्ट्रीय और वेयक्तिक चरित्र का स्वय अपना 
उदाहरण अपने सहयोगियों के सम्मुख रखा । उसी का यह परिणाम है कि 
आज न केवल भारत वर्ष मे अपितु समस्त विश्व में फैली हुई डी० ए० वी० 
सस्‍वाऐ शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा एवं नेतिक चरित्र का पाठ भी 
भूले भटके इस मानव समाज का देने में समर्थ हो सके हैं । 

हमे महथि के जीवन से अनेक दिक्षाऐं प्राप्त होती हैं। जहा उनकी बोध- 
रात्रि की घटना बडी शिक्षा प्रद है, वहा उनके निर्वाण को घटना भी हमे 
निर्देश देती है कि जो तुम्हे विष का प्याला प्रस्तुत करे, उसको तुम अखुत का 
पान कराओ। यह बात केवल महधि दयानन्द सरीक्षा महापुरष ही कर 
सकता था । 


वेद वेदांग पुरस्कार १९८७ के लिए पंडित 
विश्वनाथ जी विद्यामातगड का नाम धोषित 


आय समाज सान्ताक्रज बम्बई द्वारा निर्धारित वेद वेदाग पुरस्कार चयन 
समिति ने वर्ष १९८७ के लिए आय॑ जमत के प्रर्यात विद्वान पण्डित विदव- 
नाथ जी विद्यामातंध्ड का चयन किया गया है। ६३ वषीय प० विश्वनाथ 
जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन वैदिक वाटमय के प्रचार प्रसार मे सम्वित किया 
है और आज भी अथववेद का भाष्य पूर्ण करने मे सलरन हैं । 

इस पुरस्कार के लिए चुने गये विद्वान को २१००) की थंली, रजत ट्राफी 
अभिनन्दन पत्र एव शाल मेंद कर सम्मानित किया जाएगा । 

इस वर्धा आय समाज सान्ताक्रज ने एक ओर नवीन पुरस्कार की 
घोषणा की है । जिसके अन्तर्गत वेद वेदागों के विद्वान एवं अनुसघान कर्ताओं 
के अतिरिक्त जिन विद्वानों ने उपदेशक, भजनोपदेशक एवं काय कर्ता के रूप 
में जीवन पर्य स्त आय समाज की सेवा की है, ऐसे एक विद्वान को प्रतिवर्ष 
११०००) की भल्लो, रजत ट्राफी, अभिनन्दन पत्र एव श्ाल से सम्मानित किया 


जाएया । ' 
इस द्वितीय पुरस्कार के लिए सबंप्रथम आय जगत के सुप्रसिद्ध सच्यासी, 


शास्वार्थ महारभी पुजनीय अमर स्वामी जी महाराज का चयन किया 


गया है । 
इस वर्षा से आय' समाज सान्ताकर ज ने प्रतिवर्ष दो विद्वानों के सम्मान 


का शुभारम्भ किया है। यह समारोह मई रस के अन्तिम सप्ताह में जायो " 
जित किया जाएगा । --कप्टन देवरत्न आय, महामन्त्री 


तिथि परिवतेन की छचना 
आरययसमाज सदर वाजार दिल्‍लीक। शताव्दी समारोह स्मारिका 
(इतिहास) विमोचन का कार्य अप्रेल॑ मास सब्‌ १६८७ में होना 
निदिचत हुआ था, किन्तु आदरणीय स्वामी विंद्यॉन॑न्द जी सैरंस्व॑तीं 
महाराज से विचार विमर्ज होने के पदचयनत्‌ उप्ररोक्‍त कार्यक्रम 


अक्तूबर मास सच १६८७ मे होनर निदलय हुआ है । 
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७५ प्कृल्का पड" फ्रो-कानत 





ऑन पे 


हेदराबांद संत्याग्रह स्वतन्त्रता सेनानी 
गर सरकारी सलाहकार समिति 





हैदराबाद मे हुई वठक में अ>्यक्ष स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
श्री रामचन्द्रराव वन्देमात्तरम श्री रामचन्द्र राव कल्याणी 
एवं सचिव श्रों गावा। 


संस्कत विविधता में एकता की 
प्रतीक : वेंकटरामन 


जयपुर, २ मई । उपराष्ट्रपति श्री आर वेंकटरामन ने सस्कृत को विविं- 


घता ये एकत्ता का प्रतीक बताते हुए कहा कि इस मादा में हमारो सस्कृति 
की पहचान बनती है । 


श्री बेंटकरामन ने आज यहा तृतीय अखिल भारतीय सस्कृत शिक्षा 
सम्मेक्षन का उदघाटन करते हुए कहा कि सस्कृत देश की एकता एवं सास्कू- 
तिक अशण्डता को दर्शाने वाला एक सक्षक्त माध्यम रहा है । 

उन्होने कहा कि सस्कृत पहले से ही सम्पक भाषा रही और अब भी सभी 
भाषाई गुटो से उसको उतना ही सम्मान प्राप्त है। उपराध्ट्रपति ने कहा कि 


वेद, उपनिषद, पुराण ओर दर्शनशास्त्रों की महत्ता अभी य्रुक्ति सगत है और 
उनकी उपेक्षा हानिकर सिद्ध होगी । 


श्री वेंकटरामन ने सस्कृत को सावंभौमिकता के बारे मे कहा कि पुरातन 
परम्परा देश की धास्क्ृतिक एकता और विश्व कल्याण के प्रति जागरूक रही 
है। दश में सस्द्ृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाली एक इकाई राजस्थप्त 
ससद द्वारा चार दिवसीय सगमोष्टी का आयोजन किया गया है । इस अवसर 
पर मुख्यमन्त्री थ्री हरिदेव जोशी और कुलपति श्री आर० पी० अग्रवाल ने 
भी विद्वानों को सम्बोधित किया । 


पजाब हिन्दू पीड़ित सहायता कोष 
में प्राप्त धन 


श्री हरिश्चन्द्र यास्त्री, २३५५ लडोइया नवा शहर दोआवा जालधर २४ 
श्रीमतां ईए्वर देवी, वरतनलाख जी, प्र मपुरी गाजियाबाद २५०) 
श्री शकरलाल कमल कृष्ण गुप्ता मोती बाजार दिल्‍ली ५०१) 
श्रीमठी आशा सहाय कलकत्ता १०५) 
श्री महयानन्द शम्भूदयाल केवल्य सन्‍्यास आश्रम गाजियाबाद ५००) 
» डी डी ९ पुरी चैरिटी ८स्ट कनाट सकंस नई दिल्‍ली २०००) 
डा० सुरेन्द्र पनरा खुर्द गरी कला हजारी वाग १०) 
श्री गगा विह जी भोला नाथ नगर शाहदरा दिल्‍ली १०००) 
श्री मित्र दर्शन बाय , ग्राम फिटीटी, पौ० केसरी, मंनपुरी १०) 
चों० भगवान विह तुरावतगर गाजियाबाद २००) 
श्री परभवीर शास्त्री, डी ए वी पब्निक स्कूल हमीरपुर ५०) 
श्री ध्याप्त सुन्दर ग्रुप्ा घारेहवर चोक ११) 
घंनवन्तर दिल जो, कोहनूंर मंवंग टंसहौनों चम्दा १५००) 


सुशील कुमार गृप्दा द्वारा साउथ ईस्टर्न रोडबेज दांत मण्डी चौंक कटक ५१) 
वेदप्रकाश मनत्री लाय॑ समाज दानापुर पड़ना ७४) 


इलि० न० ढी० (सी०) १७८ 
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आर्य समाज राईट टाउन जबलपुर 


(मध्यत्रदेश) द्वारा शुद्धियाँ सम्पन्न 

१--लारेंस ओभा अकोथ एम० ए० ईसाई घर्म जिससे वेदिक धर्म में 
प्रवेश किया उमञ्र ३१ वर्ष नया नाम लोकमाथ आयें पूरा पता पौ० बा० न० 
२४२६ कितुमु कीनिया दक्षिण अफ़ोका विवाह जिसके साथ हुआ सुखवीरकोर 
एम० एस० सो० धबलपुर । 

२--जान रवीचसिह ईसाई धर्म जिससे वेदिक धर्म में प्रवेश किमा 
उम्र २६ वर्ष नया नाम रवीन्द्र आये पूरा पता जी० सी० एफ० स्टेट जबलपुर 
(म० प्र०) विवाह जिसके साथ हुआ कु० नीता द्ार्मा बी० ए० जबलपुर | 

बे-- हसीना री बी०ए० मुसलमान उम्र २७ वर्ष नया नाम काघन बाला 
पूरा पता घुहागरपुरा (म॒०प्र ०) विवाह जिसके साथ हुआ मलिक वमन एडवोकेट | 

४-- भृदुबाला मिडियल एम० ए० ईसाई धम जिससे वेदिक धर्म में प्रवेश 
किया उम्र २४५ वर्ष नया नाम पूजा देवी पूरा पता बघेल निवास धमापुर 
जबलपुर विवाह जिसके साथ हुआ नरसिह दास चोधरी सामाजिक नेता, 
जबसपर ! 

५--मौनी घामस एम० एस० सी० पी० एच० डी० ईसाई धर्म जिससे 
बेदिक धर्म मे प्रवेश किया उम्र २४ वर्ष नया नाम अजीत कुमार आये 
पुरा पता ब्हीकल स्टेट जबलपुर विवाह जिसके साथ हुआ कु० तजिन्दरकौर 
बरी० एस० सी० जयसपुर । --सी० डी० शुक्ला एडव्डोकेट 

शोक समाचार 

डी०ए०वी० काछेज पश्रजमेर के प्राध्यापक श्री सुधीर भागंव जी 
का १८-४-१६८७ को आकस्मिक निधन हो गया । 

आयंसमाज सम्पत्ति रक्षा समिति द्वारा शोक सभा रख उनके 
द्वारा कालेज के प्रति की गई सेवाओ को अब स्मृतिमान श्रद्धा- 
ञजलि अपित कर उनके परिवार के प्रति सवेदना प्रकट की गई । 

यह सभा २२-४-८७ को हुई । --मघानी एचण०्डी० आये 
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(१०-१- १६८७) बिना टिकट भेजने का साइसस न ० ए ४६ 
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एप अंक अभ्रांकाओ: 


आयसमाज का मत 


संस्कृत नहीं संस्कृति को दटाने का पढ़यन्त्र दर 

कानपुर । आयंसमाज गोविन्दनगर के तत्वावधान मे भयोणिश्ष 
सभा मे उत्तर प्रदेश श्राय प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष 
केन्द्रीय आये सभा कानपुर के प्रधान श्री देवीदास प्राय ने कही है 
नई शिक्षा नीति में सस्कृत को हटाने के पीछे आय (भारती: 
सस्कृति को हटाने का षडयन्त है। झ्रायंसमाज जो अपने जन्मकाल 
से सस्कृत का पक्षपाती रहा है, इस नापाक साजिश को सफ्ल नही 
होने देगा । 

सभा मे स्वीकृत प्रस्ताव मे भारत सरकार से माग की गयी कि 
सस्कृत को एच्छिक नही बल्कि अनिवाय भाषा बनाया जाये। 
त्रिभाषा फासूं ले से आधुनिक भाषा शब्द हटाकर कैवल भारतीय 
भाषा जोटा ज।ये। 

दूसरे प्रस्ताव मे गणतन्त्र दिवस का बहिष्कार करने वालो को 
पाकिस्तानी बताया गया जो भारत का पुन दो कौमो के आधार 
पर विभाजन का षडयन्त्र रच रहे है । 

सभा मे सर्वे श्री जयरामसिह, डा० नन्दलाल गाघी शभ कमार 
झ्रादि के भाषण हुये। सभा की अध्यक्षता श्री देवीदास आय॑ ने की । 


मन्त्र 





हे कफार्सेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्य लाभ करें 


है पड: हल 


| 

पर परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एबं स्फ्लिटायक रसायन। 

खासी 77 व शारीरिक एव 
फफ्डा की टबलता मं 

उपयागी आयर्वदिक 

ओपधीय टानिक 


प्यायोकितन 
वि व मसड़ों के समस्त ली 
मविशयषनत पायोरिया 
के लिए उपयोगी 
आयर्वेदिक औषधि 


ग्रुरूकुटल कॉगड़ी फर्मेसी हरिद्वार (उन प्र) 





दिल्‍ली के स्थानीय 
विक्रेता ->०+« 


(१) में० इन्द्रप्रस्थ आायुवेदिक 
स्टोर ३७७ चादनी चौक, (१) 
में० ओम आयुर्वेदिक एण्ड जनरल 
स्टोर सुभाष बाजार, कोठला 
मुबारकपुर (३) में० भोपाल कृष्ण 
भजनामल घढढा, मेन आाजार 
पहाड्गज (४) में» क्षर्मा आयु- 
बेंदिक फार्मेसी बरडोदिया रोड, 
अनन्द पर्वत (३) में० प्रभात 
कमिकल क०, गली बताश्ा, 
खारी बावली (६) मैं० ईह्बर 
दास किसने लाल, मेन बाजार 
मोती नगर (७) श्री वेद्य भीमसेन 
शास्त्री, ५२७ सलाअपतराय मार्किट 
(८५) दि सुपर बाजार, कताट 


जाम व इस्फलाओं पश्कात सकंस, (६) श्रो बेश मदन साल 


आदि म॑ जडी बटिया ११ हाकर माकिट, दिल्‍ली । 
हा आयवेटिक अवधि शाखा कार्यालय : -- 
६ ३, गली राजा केदार नाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍्ली-६ 
फोन नें० २६१८७१ 


सा्वदेशिक प्रंस दरियायज नई दिल्‍ली में मुद्रित तथा सब्चिदानन्द क्ास्‍्त्री सुदक ओर प्रकाक्कक के लिए सा्ददेश्मिक आय प्रतिक्रेधिस्सणा 
महथि दयानन्द मबन. बई दिऋ्ली-२ से प्रकाक्षित । 





फण्वन्ता ।यश्वयभायम 


स्‍स्ाप्साक्टिक 





सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का पुख पत्र 


बे हज वबड।- मायदेशिक माय प्रतिनिधि समा का पेसख ककया कक ता ॥ 
धृष्टि सम्बत्‌ १९७२६४६०८७] सावदेशिक शझाय प्रतिनिधि सभा का झसपत्र दयावण्दाण्य १६२ दूरमाव ; ३७४७७॥३ 


वर्ष २२ अक २१] 


ज्येष्ठ कु० ४ स० ३०४४ रजियार १७ मई १६८७ 





बाबिक मूल्य १४) एक प्रति ६० पेसे 





संस्कृत भाषा को रक्षा के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करूंगा 


“स्वामी, ग्रानन्दबोध सरस्वती 


सनातन धर्म व श्रायंसमाज दोनों. का प्राधार संस्कत भाषा 


>ओस्बामी गिरधारोलाल 


दिल्‍ली १० मई, आज्ष सस्क्ृत रक्षा दिवस दिल्ली आये प्रति- 
निधि सभा के तत्वावप्मान में ऑमंसमाज १५ हनुमान रोड 
नई दिल्ली मे अपराह्न ४ बजे बड़े उत्साह व प्रेरणात्मक रूप 
मे मनाम्र क्या | समारोह की भ्रध्यक्षत सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि 
सभा के प्रधाद श्री स्वामी आनन्दब्लोच सरस्वती महाराज ने की । 

थ्री गोरतामी ग्रिरकारीसाल जी मे अपने प्रेरणात्मक भाषण “मे 
कहा आयेसमाज व सत्ातन धर्म दो नही हैं। जसे कंची के दो फल 
अलग-अलग दिखाई देले हैं परन्तु हन दोनो फलो के बींच जो आ 
जाए उसकी खेर नही । कंची को ह्वुक केन्द्रीय कील सम्भालती है। 
इसी प्रकार हम दोयो को वेद भ्रगवान रूपी आधार है। समातन 
धर्म पूर्ण रूप से आय समाज के सद््कृत रक्षा आन्दोलन के साथ है। 
श्रीमती कमलारत्नम ने अपने विद्वत्ता पूर्ण भाषण में सस्क्ृत की 
भहत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि--/'केवल ससस्‍्कृत ही अन्त- 
राष्ट्रीय भाषा है । जिसका अध्ययन सारे ससार के विश्वविद्यालयों 
में अनिवाये रूप से कराया जाता है। ऐसी भाषा का अपमान 
उसकी अपनी भूमि मे कदापि सहन नही किया झाएया। 

सभा के अध्यक्ष श्री स्वामी आनन्दबोध जी महाराज ने कहा 
कि अब तो इस समस्या को परिणामकारक बनाना हो होगा। मैं 
आपको विश्वास दिलाता हु कि आये समाज को चाहे जितना 
बलिदान करना पडे । हम इस लडाई की विजय-प्राप्ति तक लडगरे। 
सस्कृत का सिर कदापि झूकने नहीं देंगे । 

तीज विशेष प्रस्ताव पारित हुए 

१--“भारत सरकार की नई शिक्षा नीति १६९८६ मे भारत वी 
प्राचीनतम भाषा एव ज्ञान विज्ञान की निश्चि की भण्डार सस्कत 
को केबल विश्वविद्यान्लय के पाठय मे वेकल्पिक विश्वब के रूप में 
स्वीकार करते हुए उससे नीचे की कक्षाओ (माध्यमिक कक्षाओं) 
के पाठ्यक्रम से उसे निकाल दिया गया है, जिश्नका परिणाम 
भारतीय सस्कूृति, राफ्८ट्रीय एकल्ना एवं भारतीय श्रस्मिष्ष का 
विनाश ड्ोना है,। इस तड़य को ध्यान-मे रछते हुए साथ हो भार 
ताय स्रद्गिधान क्री, धछल्प्र हूड़ओ ६)-ओिसके अछुतारुभारसतीय' सघ 
की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी स्वीकार की गयी है एव 
घारा-३५१, जिसके अनुसार राजभाषा के शब्द भण्डार को समृद्ध 


बनाने के सस्कृत को मुख्य स्लोत्र स्केकार किया गया है, को भावना 
को ध्यान में रखते हुए यह सभा सर्वेश्व॒स्‍्मति से भारत सरकार से 
सशक्त शब्दों मे माग करती है कि सम्पूर्ण भरत मे माध्यमिक 
कक्षाओं के पाद्यक्रम में सस्कृत को ग्रनिवाय भाषा के रूप में 
अध्यापन की व्यवस्था कीं जाए, जिससे भारतोय सस्कृति और 
राष्ट्रीय प्रस्मितता की रक्षा हो सके । 

२-ण्ह सभा भारत सरकार से यह भी माग करती है कि 
विधिशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान प्राविधिकी झ्रादि के पाठ्यक्रम से 
सस्कृत भाषा में विद्यमान ब्रिधिशास्त्र प्राघचीन भारतीय चिकित्सा 
विज्ञान एवं प्राचीम भारतीय फ्राविधि की आदि को भी वैकल्पिक 
पत्र के रूप मे स्थान दिया जाए एव इस विषय में अनुसन्धान को 
प्रोत्साहित किया जाए। 

३- यह सभा भारत सरकार से माग करती है कि वह इस 
दिल्ला मे श्रर्थात्‌ सस्क्ृत को अनियाय॑ रूप से माध्यमिक एवं उच्चतर 
माध्यमिक पाठ्क्रम मे स्थान देने की घोषणा कर आगामी ३० जून 
१६८७ तक कर । अन्यथा हर्में इसके लिए अपना सवस्व समप्रित 
करते टए आन्दोलन करने को विवश होना पडगा। 

प्रस्तावों के समर्थन मे अन्तर रष्ट्रीय सनातन घर्मं के अध्यक्ष श्री 
डा० गोस्वामी गिरघारीलाल, श्रीमती कमला रत्नम, डा० विमलदेव 
भारद्वाज डा०» ब्रह्ममित्र अवस्थी डा०कृष्णताल, आचाय॑ रामक्शोर 
शास्त्री, श्री सूयदेव श्री सीतराम सहमल आदि ने अपने विचार 
व्यक्त किए । | 


श्री स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती 
श्रो अमर रस्वासी को देखने गए 


सावदेशिक आयें प्रतिदिधि सभा के कार्यालय मे € मई को जब यह पता 
बला कि श्री अमरस्वामीजी महाराज, वेदमन्दिर विवेकानन्दनगर गाजियाबाद 
बहुत अस्वस्थहूँ तो सार्वदेशिक सख्य के प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोष सरस्वतो 
ओर सभा के उप्रयमत्री, प० पृथ्वीढ़ाछ क़ाफ़मे तुरन्त श्री अमरस्वामी जो का 
हालचाल जानते के लिए गाजियाब द बए और उनसे मेंट करके उनके 

स्वास्थ्य का समाचार ज्ञात किया । 
- सम्पादक 





सम्पादक्ध-- सब्चिदानन्द शास्त्री 


। सावहेशिक साप्ताहिक 





हथगोल#फटा, तीन सेनिक सरे 


चण्डीगढ, & मई (जनसत्ता गौर इजेन्सिया) (* फैंलान में सेना के तीत 
जवानों और एक खत खार आतंकवादी समेत पांच शोभ मारे गए। 

पठानकोट छावनी मे कल शाम सिश्ल रेजीमेट की आवासीय बेरकों में 
दो हथगोले फटे जिससे तीन फोजी मर गए और एक घायल हो गया । 

पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हथमोले एक फौजी के सन्‍्दूक भे रखे थे । 
जिस बैरक में सन्दुक था उसमे चार फोजी बेठे थे । हथगोले अचानक फट 
गए जिससे तीन जवान मौके पर ही मर गए और चोथा घायल हो गया। 
मरने वालो के नाम नायक सुरिन्दरपालसिह, सीलासिह और बलविन्दरसि]ह 
हैं। घायल का नाम रणजीतसिह है । 

यह पता नही चल पाया कि एचई ३६ किस्म के ये हथगोले फौजो के 
निजी सामान के साथ क्‍यों कैसे रखे गए थे । 

सेना के अधिकारियों ने विस्फोट की आच के आदेश दिए हैं। सृत्रो के 
मुताबिक इस मामले मे तोडफोड से भी इन्कार नहीं किया जा सकता | 

अमृतसर से मिली रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को आज पिंडिया माव के 
नजदीक एक खेत से उसी गाव के “बी” श्रेणी के आतकवादी बलदेवसिह का 
गोलियों से छिदा शव मिला । इस आतकवादी पर ५० हुजार रुपए का 


इनाम था। 
अमृतसर के वरिष्ठ पुलिस अधौक्षक मुहम्मद इजहार आलम ने बताया 


कि बलदेवसिह की हत्या और आतकवादी गठिविधियों के २० से ज्यादा 
मामलो में त्राक्ष थी । वह खू सार आतंकवादी सस्रवीरसिह बिल्सां का 
सहयोगी था । बिल्ला पिछले साल सितम्बर में मुठभेड मे मारा गया था । 


पालती से बम फट जाने से सेनिक मरे! 

नई दिल्‍ली ६ मई (यून्यू)। रक्षा मन्त्रासय के एक प्रवक्ता वे ब्रताया 
कि पठानकोट में एक बेरक में बम फटने से सेना के तीन जबान मारे गए। 

प्रवकता के अनुसार यह दो इच मोटर बम था जो गलती से फट गया। 
वारदात के मौके पर बेरक मे चार सैनिक बंठे हुए थे । इनमे से तीन मारे 
गए और एक घायल हो गया । 

श्री आलम ने बताया कि बलदेवसिह की मौत की वजह आतंकवादी 
गुटो की आपसी दुए्मनी हो सकतो हैं। 

उधर आज सुबह करीब ११ बजे अमृतसर से दो आतंकवादियों ने एक 
व्यक्ति की गोली मार कर ह॒त्या कर दी और एक को अरूमी कर दिया । 

पुलिस सूत्रों के मृताबिक दाहुर के लक््षणसर चौक की ग्रली सेनीबाल में 
अ तकवादी पैदल ही आए । वे लद्ष्मणसर चौक के प्रधान रमेश बुमार को 
मारना चाहते ये। मगर उसके न मिलने पर उत्होंने एक गली मे गोली 
चला दी । इससे बस्तूरीलाल नामक व्यबित की मौत हो गई और एक और 
व्यक्ति जरूमी हो गया । 

मोगा मे अखिल भारतीय सिख छात्र सघ के एक कार्यकत्ता बलवीरसिह 
लुयर का मारूति कार में बंठ घार अनजान लोगो ने कल अपहरण कर 
लिया । श्री तथर अपने गांव से बाधपुराना आ रहे थे तभी उनका अपहरण 


कर लिया गया । 
होशियारपुर के निकट खुकला में छह व्यक्तियों ने मोहिन्दरसिह, 


सल्पर्तिह और दीबानचन्द के मकान मे कल्न रात धावा बोला । हमलावर 
इन घरो से एक दुनाली बन्दूक और १७ कारतूस लेकर फरार हो गए । 
होशियारपुर चण्डीगढ मार्ग पर हडोवाल गाव के नजदीक कुछ हथियारबन्द 
व्यकित्यों ने जोगिन्दरसिह का स्कूटर छीन लिया । और ढक ओर वारदात 
माटल टाउन इलाके में हुई | इसमे दो हथियारबन्द व्यक्तियों ने नरिन्‍्दरसिह 
के यहा से एक दुनाली बन्दुक लूट ली । 

बस्ती दौलत कला इलाके मे जाज तडके कुछ घारारती तत्वों ने एक 
डाकघर मे आग लगा दी । इस अपग्रिकाड-मे डाकथर का फर्नीचर और रिकाट 
जलकर स्वाह। द्वो गया । 

ज लघर से मिली एक रिपोर्ट के अनुसार बना में तीन आतंकवादियों ने 
आदित्यानन्द नामक पुजारी को कल रात योली मार कर घायल कर दिया । 
हमलावर मन्दिर की दीवार फाद कर मोतर आए शोर पुआरो पर गोलिया 


दाग दी। 
इसी बीच नगर में एक समुदाम के लोगों ने दुकानें बन्द कर दी भोर वे 


मन्दिर के अहाते मे जमा होगए । इस बारदात से कहर में तमाव बढ बना है । 


१७ मई १३६८७ 


इमाम के हुब्स से उजड़े खोंमचे 


नई दिल्‍सी, € मई । पजाब की तरह जोर जबर्दस्ती से धर्म की राहु पर 
चलाने को घुरुआत दिल्‍ली में भी हो चुडो है। कल थाम। मस्थिद के घाही 
इमाम संय्यद अब्दुल्ता बुखारी के आदेश से खाने पीने का सामान बेचने बाली 
दर्जतो दूकानो का सामान सडको पर फेंक दिया यया । दोपहर दो से तीन 
बजे के बीच यह सब सटिया महल, चितली कवर, भीना बाजार और उद्ूँ 
बाजार में हुआ। इस हगामे को देख दर्जनों दुकानदारों ने अपना सामान 
समेट लिया, वरना लपेटे मे आने वालो की स्या सौ से ऊपर होती । 

डर के कारण किसी ने पुणिस से शिकायत करने को जुरंत तही की । 
“हमने भी आप ही की तरह सुना । कोई रिपोर्ट करने नहीं आया । किसी ते 
कन्ट्रोल रूम को फोन किया था । एस आई लाखाड और एक इमरजेंसी अफ- 
सर तफ्तोश् के लिए गये थे । पर कोई सामने नहीं आया। यहा तो इमाम 
साहब का हुक्म चलता है। किसी को कोई शिकायत हो तौ हमारे पास आने 
की जगह वह उन्ही के पास जाता है । कभी हंम वारदात की जगह पहुंच भी 
जाए तो वे आपसी सामला कहकर खुद को पुलिस से दूर रखते हैं। आस- 
पास के तीन थानो के इलाको मे तो उन्ही की चलती है। जामा मश्जिद श्वाने 
के एस एच ओ अमर सिह मल्लर ने बताया । 

जिन दुकानदारो का सामान फेका गया था, उनका क्सूर यही था कि 
उन्होने इमाम के मना करने के बावजूद रमजान के महीने में खाने पीने का 
सामान बेचने की जुरंत की थी। ये सभी दुकानदार मुसलमान हैं । 


जामा मस्जिद के दक्षिणी गेट के ठीक सामने बाए कोने पर 'कल्लत 
स्वीट्स' के मालिक अजोजुरंहमान ने बताया कि २६ अप्रैल को इमाम साहब 
ने जामा मस्जिद में दृकासदारों को बेठक बुलाई थी। इस बेठक भे करीब 
५० सोग थे। इनमे से ज्यादातर रेहडी शोमचे वाले थे । यहा इमाम साहब 
ने कहा कि रमजान के महीने मे रोजे के वक्‍त खाने पीने की श्रीज बेचना 
अल्लाह के साथ बगावत है । इसलिए श्लाम को ही दूकाईं खोलें । 

सूत्रों के अनुसार पिछले जुम्मे की तकरीर मे भी इमाम ने इस बारे मे 
कहा था। इसका असर कुछ दूकानदारों पर ही पडा । ज्यादातर आम दिनों 
की तरह काम कर रहे थे । फिर पता नही कल जुम्मे की नमाज के दौरान 
क्या हुआ । जोहर की नमाज लतम होते हो जामा मस्जिद से उतरे लोगों के 
हुजूम ने मुसलमानों की दूकानो से सामान फेंकना शुरू कर दिया। सपेटे मे 
आए लोगो भे से काफी रोज कमाने खाते वाले रेहडी शोमचे वाले थे । जवा- 
हर और क़रीम जैसे बड़े होटल भी इस उत्पात के क्षिकार हुए । 

जामा मस्जिद के मुख्य द्वार के सीढियो के नीचे आसिफ टी स्टाल के 
मालिक मौ० सय्यद ने बताया इमाम साहव ने पहले है! मना कर दिया था 
कि हमारे भना करने पर भी जो दूकान खोलेंगे उनकी जिम्मेदारी हमारे 
ऊपर नही होगी । लोगो ने कल सामान फेका जहूर पर लूटा नही। मैंने तो 
इसकी भनक लगते ही सामान समेंट लिया था। 


इस वारदात के बाद कल शाम साढे छह बजे के आस पास जामामस्जिद 
के भीतर इमाम के दफ्तर मे इम बाबत मीटिंग हुई । आज सुबह सटिया महल 
के गरीब होटल मे करीब एक दजन दूकानदारो की बैठक हैं, इसमे लोगो 
की एक राय नही थी । क्सी ने कहा कि दूकानें शाम को पाच बजे इमाम 
साहब के हुक्म के मुताबिक ही लोली जाए । किसी ने दो बजे दूकानें चादर 
से ढककर खोलने का प्रस्ताव किया । बहुरहाल कुछ लोग इमाम साहब के 
पास पहुंचे । इमाम साहब ने मुस्लिम लोग के नेता सैयद छशईर अहमद से 
बात करने को कहा । श्ईर अहमद ने रमजान का एहतराम करने को कहा 
भोर दो बजे के बाद दुकान खोलने पर शाम पात्र बजे तक बादर ढढ़े रखने 
का हुक्म पिया । 


जानकार घुत्रों के अनुसार दुकानों से सामान फेकने की अगुवाई हवेज़ी 
अआजमखान के दोनो चोक ओर सुईवालान मे स्मैंक का कारोबार करने वाले 
बदमाक्षों ने की | इस वारदात के बावजूद सब कुछ इमाम के हुबस के मृता- 
बिक अब भी नहीं हो रहा है। लोग तय समय के पहले ही स्ामात वेचता 
शुरू कर देते हैं। इसे देखते हुए भगर आगे बाले दिनो में क्यास हो तो 
ताज्जुब नही । बैंसे उदादातर सोबो का मातता है कि इमाम साहब से उस- 
खता ठीक गहीं । मुछ हूकानदार इनाम साहब के हुक्स को सही मानते हैं । 
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सम्वावकीय 


प्रन्धविव्वास का भण्डा 
फोड़ा जाए 


भारत में कितना घोर अन्धकार आध्यात्मिक शक्तियों के नाम 
पर फंलाया जा रहा है इसका एक ज्वश्वन्त उदाहरण “पंजाब केसरी 
के यशस्वी सम्पादक श्री विजयकुमार जी के दाब्दों में पढ़ें । 
--सम्पादक 
पिछले कुछ दिनों से चण्डीगढ़ का एक ऐसा मामला भ्रखबारों 
में चर्चा का बिषय वना हुआ है जिससे रहस्य, रोमांच और अन्ध- 
विध्यासों को प्यूखला में एक भौर दुःखदायी कड़ी जुड़ गई है। 
हिमाचल के सहायक वन सरक्षक सी० आर० दत्ता की देह उनकी 
पत्नी श्रीमती कमछेश दत्ता ने चण्डीगढ़ के सेक्टर ८ स्थित अपने 
भुह बोले भाई वलदेव[सिह के मकान मे पिछले २२ महीने से अपने 
प्राध्यात्मिक गुरु श्री ए०सी० कौशल के कहने पर इस आश्ञा से 
सम्भाल कर रखी हुई है कि उनके गुरु उसमें फिर से जीवन का 
संचार कर देंगे । 
श्रीमती कमछेश दत्ता का कहना इस सम्बन्ध में यह है कि जून 
१६८५ में उमके पति की गद्दन पर एक फोड़ा हुआ और २७ जून से 
उन्होंने ४ दिन का आकस्मिक अवकाश लिया मगर उसके बाद से 
वह सामान्य नहीं हो पाए और तभी से आध्यात्मिक 'कोमा' 
(अन्नेवावस्था) में है । 
श्रीमती दत्ता ६ महीने पहले तक अपने पति की छुट्टी भेजती 
रही कि वह 'कोमा' में हैं और कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते 
मगर जब हिमाचल सरकार ने यह चेतावनी दी कि यदि वह 
मेडिकल बोर्ड के सामने पेश न हुए तो उन्हें बर्खास्त कर दिया 
जायेगा तो श्रीमती दत्ता ने उनकी छुट्टी भेजनी भी बन्द कर दी। 
श्रीमती दक्ता यह मानने की बतई तेयार नही हैं कि उनके पति 
की मृत्यु हो चुकी है बल्कि उनका कहना यह है कि वह अपने पति 
की नब्ज को चलता हुआ है है करती है, उनके दिल वी घडकन 
भी सामान्य के निकट है, उनके साथ वाले विस्तर पर ही वह सोती 
हैं और एक विवाहिता की तरई म्य कर भी वह करती हैं। 
पहले श्रीमती दत्ता ने दावा भी किया,था कि वह श्रपने 
चति को दूध पिलाती रही हैं मर बाद में जब उनके गुरु श्री कौशल 
ने यह कहा कि श्री दत्ता २२ महोने से अचेत पड़े हैं, उन्होंने एक 
बूंद पानी या किसी तरल पदार्थ का सेवन तक नहीं किया है भोर 
न ही पेशाब इत्यादि की एक बू द की है तो श्रीमती दत्ता ने भो 
प्रपना यह बयान बदल दिया कि वह भ्पने पति को दूध पिलाती 
रही है। 
भ्रॉमित्रों दसा के गुर का कहना है कि यह परमात्मा को शक्ति 
का कमाल है कि श्री दत्ता जीवित हैं प्लौर उनकी हालत दिन- 
प्रतिदिन सुषघर रही है जब कि श्री दत्ता की देह को देखने वाले 
आोमों और पत्रकारों का कहना है कि उनके चेहरे की सिर्फ चमड़ी 
ही दिखाई देती है, सिर पर थोड़े से बाल है मु ह खुला है । उनका 
जो चित्र अखबारों में छा है उसे देखकर भी कोई यह नहीं कह 
सकता कि बहू किसी जीवित व्यक्ति का चित्र है--एक कंकाल से 
नधिक कुछ भी मालूम नही होता। 
यहां उल्छेखनीव बात यह हैं कि श्री दता की मां भी अपनी पुत्र 
चधूं को तरह ही मह विश्वास करती है कि उनका बेटा गुरु की 
कुपा से दोबारा जी उठेफ भय र श्री दत्ता के भाई श्री अनिश्ञ दत्ता 
का कहना है कि जिस व्यवित को सुर कहा जा रहा है वह केवल 


एक 'फ्रांड' है--अगर इतना ही चमत्कारी वह होता तो सबसे पहले 
अपने बेटे की उस आंख को ठीक करके दिखाता जो एक खिलौना 
बंदूक के चलने से फूट गई थो। श्री अनिल दत्ता शोर श्रीमती 
दत्ता के गुरु श्री कोशल में गत दिनों काफी तृ-तू मैं-मैं हुई : श्री 
अनिल दत्ता का कहना है कि पहले श्री कौशल ने १४० लोगों के 
सामने यह कहा था कि १५ सितम्बर १६०६ को भोपाल गेंस कांड 
के सभी पीड़ित और श्री दत्ता एक ही दिन ठीक हो जायेगे और 
अब वह यह कह रहे हैं कि जिस दिन विध्व स्वास्थ्य संगठन के 
निदेशक उनके साथ एक कप चाय पीयेगे उसी दिन श्री दत्ता ठीक 
हो जायेगे। श्री अनिल दत्ता का यह भी कहना है कि उन्हें अपने 
भाई का शव देखने से यह कहकर रोका जा रहा है कि ऐसा करने 
से मामला गड़बड़ हो जाएगा। 

यहां यह लिखना भी असगत न होगा कि केवल दत्ता परिवार 
की दो महिलाए ही इस अन्धविश्वास का शिकार नही हुई हैं कि 
श्री कौशल श्री दत्ता की देह में दोबारा से जोवत का सचार कर 
देंगे बल्कि और भी अनेक लोग श्री कौशल के 'मायाजाल' में फसे 
हुए हैं। श्रीमती दत्ता के नि.सन्तान धर्म भाई और मासिक मकान 
श्री बलदेवसिह का कहना है कि उनकी पत्नी श्रीमती दलजीत 
क्रौर पिछले ६४ महोने से गर्भवती है और जि दिन श्रोमती 
कमलेश दत्ता को तपस्या उनके गुरु पूरी करेमे उसी दिन उनकी 
पत्नी भी बच्चे को जन्म देगी। 


राष्ट्रपति जो द्वारा वेदिक विद्यालय 
का उद्घाटन 


राष्ट्रपति श्रलवर जा रहे हैं 


कन्या विद्यालय बलवर के प्रधान श्री छोटा वह जी ऐडवोकेट ने बताया 
कि १४ भई ८७ को राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जेलविह्‌ जी अलबर पषार रहे हैँ 
जहां वे बेदिक विदधालय भवन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर साबेदेध्षिक 
सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती एव राजस्थान के मुख्यमंत्री 
श्री हरिदेव जोशी तथा राजस्थान के राज्यपाल श्री बसन्त दादा पाटिल भी 
पषार रहे हैं । 

कन्मा विज्ञालय की छात्राओं हारा विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया 
है जिसमे राष्ट्रपति जी भाग सेंगे । 


श्री कौशल का कहना इन दोनों मामलों में यह है कि इन 
मामलों के माध्यम से मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 
मेडिकल साइन्स हो सब कुछ नही, आध्यात्मिक शक्ति भी कोई 
चीज है। इन सभी म।मलों का परिणाम विश्व स्वास्थ्य सगठन से 
जुड़ा हुआ है। जब्र तक इस संगठन के निदेशक आकर बातचीत 
नहीं करते यह मामछे इसी तरह उलसझे रहेंगे। 

हिमाचल प्रदेश के अन्य व्यक्ति डाक्टर तरुण कपूर को भो 
बिगड़ी हुई हालत में ,श्री कौशल के निर्देश पर इसी मकान पर रखा 
गया जो बाद में मर गए । डाक्टर कपूर के ससुर श्री चरणजीत 
हांडा का कहना है कि उनकी बेटी की जिन्दगी अन्धविश्वास में फसे 
उसके ससुराल वालों के कारण तबाह हों गई है भोर सेदजनक बात 
यह है कि अपने बेटे को खोने के बावजूद यह परिवार इस ढ़ोंगी 
गुरु के चक्कर में फंसा हुआ है। श्री हांडा का कहना है कि श्री 
कोदाल ने केसर से पीड़ित डाक्टर कपूर को यथा समय अस्पताल में 
दाखिल नही होने दिया और यही वात उनकी मृत्यु का कारण 
बनी । 

नही कहा जा सकता है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जिदगी 
इस प्रकार के अन्वविश्वास से तबाह हुई है। बहरहाल, अब यह 
मामला इस हंद तक बढ़ गया है कि गत दिवस चड़ीगढ़ सपघर्ष 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


पसार्योधिक शापहाहिक 


नई शिक्षा नीति श्रौर संस्क त 


डा० कपिलदेव दिवेदी, कुलपति, गुरुकुल महाविद्यालय, 


ज्वालापुर (दरिद्वार) 

भारत सरकार ने जो नई छिक्षा नीति १९८६ घोषित की है, उसमे 
ससकृत भाषा की घोर उपेक्षा की गई है, इस शिक्षा नीति के द्वारा भारत का 
कोई भी छात्र चाहने पर मी विष्वविद्यालय स्तर से पहले न सस्कृत विषय 
ले सकता है और न पढ़ सकता है। इस सास्कृतिक षडयन्त के द्वारा भारत- 
यर्ष से सस्कृत भाषा को समूल सष्ट करने का कृषक चलाया यया है। करोड़ों 
भारतीय सस्कृत भाषा को अपनी ओर अपने देश की आत्मा समझते हैं। नई 
शिक्षा नीति मे आधुनिक भारतीय भाषा क्षब्द देकर सस्कृत को भृत भाषा के 
तुल्य मानकर उसे छोडा गया है। वस्तुत सरदृत भाषा आज भी जीवित 
और सक्षक्त भाषा है। इसकी उपेक्षा करोडो भारतीयों के लिए आक्रोश का 
विषम है। भारत सरकार से अनुरोध है कि वह तस्यों के आधार पर सस्कृत 
भाषा को “आधुनिक भारतीय भाषाओं में स्थान देकर इसके गौरव की रक्षा 
करें और पूरे भारत ब्ं में व्याप्य जनाक्रोश को क्षान्त करे । 

सस्‍्कृत बीवित भौर जनसाभारण में बहुलता से प्रयुकतत भाषा है। इसके 
लिए निम्नलिखित तथ्य विच्ाराथं प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 

(१) ससकृत विदव की प्राचीनतम भाषा है। विव्य की क्‍्लासिकल 
जादि भाषाओं के तुल्य केवल सप्राहलय की भाषा न होकर आाज के यंग में 
भी जूनसाधारण मे व्यवहार मे भा रही है। किसी भी प्रादेशिक भाषा से 
अधिक इसके प्रयोग करने वाले हैं। 

(२) ससकृत प्रान्तीय भाषा ले होकर समग्र भारत की क्षिष्टजन एवं 
विद्वत जन की भाषा है। इसका प्रयोग आज भी सम्पूर्ण भारतवर्ष में २। 
प्रतिशत से अधिक व्यक्तितयों द्वारा हो रहा है । 

(३) किसी भी प्रान्तीय भाषा की तुलना में सस्कृत बोलने, लिलने और 
पढने वालो की सल्‍्मा बहुत अधिक है। 

(४) भारत सरकार क। सरकृत विभाग आज भी संस्कृत की मोलिक 
रघनाओ के लिए अनुदान दे रहा है । ऐसी रचनाओ की सस्या सेकडो मे है । 

(१५) आज भी भारत वर्ष में लगभग ७० ८० सस्कृत पन्म पत्रिकायें प्रका- 
शित हो रही हैं जिनमे अद्ध वाधिक, मासिक, पाक्षिक, साप्ठाहिई एवं देनिक 
हैं। इनमे से ३१-पत्रिकाओं को भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होता है । 

(६) भारत वर्ष मे आज भी अनेक विश्वविद्यालयों भे ससकृत भाषा के 
माध्यम से छिक्षा दी जा रही हैं। इनमे विज्ेव उल्सेशनीय हैं--सम्पूण मिन्‍्द 
ग्रस्कृह विश्वविद्यालय भाराजसी, कामेश्वरतसिह सस्‍्कृत विश्वविद्यालय दसरमभगा 
पुरी सस्कृत विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सरकृत सस्थान, नई दिल्‍ली लासबहादुर 
शास्भी सरकृत विज्यापी5ठ दिल्‍ली । 

(७) इन बविदवविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों (कालेजो) में सस्कृत 
भाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। ऐसी सस्थाओ की सस्या आठ 
हजार से अधिक है ओर इनमे पढने वाले छात्रो की सख्या साखो में है। 

(८) झ्ासन द्वारा सचालित १५० आयुर्वेदिक कालेजो मे संस्कृत साया 
के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। अधिकाद मेड़िकन कालेजो मे भी 
प्राथीन विकित्सा ध्षास्त्र भरक, सुशुत, वाग्भटूट आदि ग्रत्थो का अध्यापन 
कराया आता है। 

(६) वतेमान समय में ससकृत माध्यम से पढ़ हुए रनातकों (ग्रंजुएट्स) 
की सरया लाखो मे है । 

(१०) विज्ञान के क्षेत्र मे मी लोखाबती मणित प्रणाली, पूरे सिद्धात, 


आयंभट्ट प्रधाली एव तकनीक़ी श्विक्षा से बराइमिहिर आदि के रुस्कुस स्म्यो 
का उपयोग किया था रहा है। 


(११) भारत सरकार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर के वेद 
सम्मेलन एन वाद-विदाद प्रतियोगिताए ब्षादि सस्‍कृत भाषा के माध्यम के ही 
संचालित होती हैं। एतदर्थ पत्रव्यवद्टार भी संस्कृत से ही किया जाता है । 

(१२) विए्व के श्षिक्नाविदों ओर वंज्ञातिकों ने स्वीकार किया है कि 
कम्प्यूटर साइस के लिए सस्‍्कृत ज्रादा सर्वोत्तम है । 


१७ मई १३८७ 


जब महात्मा गांधी कम्बल झोड़कर 


गुरुकूल कांगड़ो पहुंचे 


झुतुड्ंद भाष्यकार श्री प० जयदेव विद्यालकार गौमाप्ता ठीर्य, में अपने 
गुरुदेव अमरधाह्ीद स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के सम्बन्ध में अपनी पुस्तक 
“स्वामी श्रद्धानन्द एक विशक्षण व्यक्षितत्य”' दे पृष्ठ ३२० पर लिखा है, वह 
अविकल रूप मे प्रस्तुत है--(सम्पादक) 

मैं (शी जयदेव जी) १३ वीं बक्षा (१६१३ ६०) में पढ़ता था सक्षियों के 
दिन थे केदाचित जनवरी का महीना था। स्वामी श्रद्धानन्द (तास्कालिक 
महात्मा मु शी राम) अपने खटुवा वाले यग्रा तट पर बने बयले मे रहते थे। 
हमारी यरक ६ छात्रो की थी। उसके ऊपर टीन की छत, नीचे पवकी ईटो 
का फ्श था और बगले के आगे पृ की ओर बनी थी। प्राएः श्रममभग ७॥ 
बजे होगे। मैंते एक आवाज घीमी सी सुनी 'कोई है । मैं फौरन अपने कक्ष 
से बाहर आया । देखा बगले +) जाने वाली क्ज्ची सडक पर एक पतला 
सिकुंडा आदसी काला कम्दल ओढ नगे पेर, सिर नगा बडी उत्सुक जिज्ञासा 
लिए क्षढा है। मैं पास आया, नमस्ते की और पूछा--“महाश्य जी आप 
किसको पूछते हैं। उत्तर मिला--“भी मुन्दीराज जी को। उनका बसा 
कहा हैं । 

मैं जानता नहीं था कि कम्बल में लिपटा यह पतला सिकडा बादभी 
कोन है, मे मोके, वे-सूचना यह कोन हमारे आचायं प्रवर को पूछ रहा है? 
कुछ देर सोचा । परन्तु मैंने सब विकल्प छोड़कर उनते कहा--आप मेरे साथ 
चलिए । मैं आगे, ने कम्बल वाले महाशय मेरे पीे पीछे सीधा बगले में 
पहुंचा उनसे कह्मा--'ग्रे महादयय आपको पूछते हैं। यह कहकर मैं तो चला 
आया । बाद में पता घ्ला कि ये महाह्यय महात्मा गाबी थे । हरिद्वार से सीचे 
चले आ रह थे । मार्य पूछते पूछते बगले पर आ गए उतके पास ने बिस्तर ते 
भोला बस तन पर एक कम्बल गले में कर्ता, एक जाकट सादी सी, नीचे 
धोती ओर झूछ नही । यह ब'त उस समय खुली जब उनके क््वायत में सभा 
हुई उनका परित्षय कराया गया । महात्मा गाषी उस समय दक्षिण अफ्रीका 
के सत्याग्रह के बाद भारत बआाए वे । 

यह मेरे बे वितक अनुमव की घटना है। मैं कुछ मिनटो के लिए दोनो 
महात्माओ के मिलवाने में एक स्वल्पकालिक सहयोगी दवा था, इसलिए 
इसकी स्मृति अभी तक बनी है । 








अफीस१सप्रिी सित पिल्‍रिक फिपिक रितिक किस प्रिक जी फििलीसिर, 

(१३) कुछ उच्च न्यायालयों मे आज भी न्यायाघधीद सस्कृद मे ही ऋपता 
निर्णय घोषित करते हैं । 

(१४) जनगणना में भी अनेक प्रान्तो मे विभिन्‍न समुदायों ते सह्कृत को 
अपनी ह्वितीय मातृभाषा अ कित कराया है। आज सी कुछ श्विष्ट परिवारों 
में सरकृत का मातृ भाषा के रूए में प्रयोग होता है । 

(१५) ससद में सस्कृत मे शपथ लेने वाले, बोलने, जानने और भाषण 
देने कलो की सख्या बहुत बडी है । 

(१६) संस्कृत सभी प्रान्तो की सम्पक भाषा के रूप में मान्य है। स स्कृत 
सभी प्रादेशिक भाषातओ की उपजीग्य भाषा है । 

(१७ पूरे भारतवर्ष मे हिन्दुओं के सारे सस्कार सस्‍्कृत भाषा में ही 
होते हैं । 

(१५) बूरोप और अमेरिका मे भारतीयों के सिए सस्कृत ही सश्यापक्ष 
का श्रेष्ठ माध्यम है । 


उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह निविवाद सिद्ध है हि स स्कृत वाधुनिक 
भारतीय भाषा है। अत नवीस शिक्षानीति से स हकृत को आधुनिक भारतीय 
आबा में स्थान दिया जाता अनिवार्य है। इसकी उपेक्षा अराष्ट्रीय-जाबना 
और सांस्कृतिक दुरभिसन्धि होगी । 

अत भारतवष का समस्त बुद्धिजोवी वर्ग भारत सरकार से अनुरोध 
करता है कि भारत सरकार नई शिक्षा नीति में स स्कृत को आधुनिक भार- 
ठीय जादाब्रों में अबद्य स्थान दे | सस्‍्कृत की उपेक्षा न केवल शैबा 
अपितु काल्यक्राती भी सिद्ध होगा । अत अधिसम्द सस्‍्कृत को गई दिला 
मौडढ़ि हक आकुनिक भारतीय आप बोफित किया अब । 


१७ मेई १६४७ 





छायदेसिक सप्ताहिक भर 


ईसाई बनने पर हो सुविधायें 
गिरधारीलाल जोशी 


सचाश परमता और आवसपुर में सबालों के बरतों से हो रहे धुआंबार 
शमब्तिरण से उनमको ब्रस्कृति जौर सभ्यता खतरे मे है। यहा के जितने भी 
“ईशाई सेवा सल्थान हैं, हर एक में सेवा के नाम पर धर्म का बिनोता प्रचार 
हैं । ईसाई पिशसरी उंत असह्वाय लोगों को चुनते हैं जो मजबूर हो सकते 
हों। बपना पर्ये-परिदतेत करने के लिए, जाहे बबह बरीबी हो या सभास । 
शिशु-कल्याण, मर्तिम होम्स, शिक्षण सत्यान जादि सब जगह सेवा करने वालो 
और सामाग्बितों का धर्म-पुरिवर्तंत करना पहुली शत होती है । जो इससे 
-ससहुगठ नहीं होते उन्हें शोषण मौर अत्याचार का सामवा करना पड़ता है। 
बोर अगर बर्म-परिवर्तत कर लिया तो उन्हे परम्परायत रीति-सस्कार, नृत्य 
और गीत, .आंसुरी की मधुर चुद सब छोड़ देवा पड़ता है । 
जो सबास ईसाई धर्म स्वीकार करने पर अब तक सहमत नहीं हुए हैं, 
ये स्वतन्भता के चासीस साश बाद भो तमाम कल्याक्रकारी विकास कार्यों 
का साभ गहीं पा रहे । जाज भी यरीबदी की रेखा से नोचे तो कया गरीबी 
की युफा के मह अधेरे तले में पड़े हैं। राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी 
कामून के पालन का ढोल पीट रही है। पर ये भोले-भाले ख्थाल आाज तक 
अधुआ जीवन बितामे को मजबूर हैं। न तो उन्हे राष्ट्रीय भ्रामीण नियोजन 
कार्यक्रम का साम मिल पा रंहा है से प्रामील भुमिहीन नियोजन गारष्टो 
कार्वेक्म का । आज भी बरसों जौर रेसगाड़यो मे भेड-बकरियों की तरह 
बुरी तरह भात्रा करते सचाल आदिवासियों को देखा जा सकता है। अपने 
धर ठे दूर थ जान इलाकों की यात्रा करते रोजी-रोटी की तलाश मे। 
अजाब, हिमाचल, हरियाणा, असम, मेघालय, मीजो रम, अरुणाचल, लहाल 
के खेगो जबवा सीमा सडक समठन की परियोजनाओं में विधम परिस्वितियों 
में काम करते भिल जाए गे। 


जनजातीय क्षेत्रों के लिए विभिन्‍न कल्याणकारी योजनाओं का लाम मूल 
सबालो तफ नहीं पहुच पाने की एक खास बजह है कि उतका हक ईसाई 
अर्मास्तरित सोग हडप लेते हैं2 जो तीन-तीन तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। 
पहला लाभ तो वे जनआति है नाम पर उठाते हैं, दूसरा धामिक अल्पसख्यक 
के, नाम पर फायदा 0 रा विदेशी मिशमरियों से । दूसरी ओर मूल 
सथाल आदिवासी ईसाई स्वीकार न करने के बारण न केवल सारी 
सुविधाओं से बचित हैं मिष्कुरियों के गुस्से के शिकार भी हैं। शिक्षण 
ससस्‍्थानों एवं आवासीय में ईसाई छात्रा-छात्राएं ही जहूहे हुडप 
औेते हैं। मूल सवास ताकते * जाते हैं । 

सथासर नेताओं का कह कि कि ईसाई बर्माम्तरिंत लोगो को आदिवासी 
मसालभा गभिगमित और अस है। इसके पीछे ने यह तक देते हैं कि 
अगर अधुसूचित जाति का कोई सदस्य दूघरा घम्मे प्रहण कर लेता है तो बह 
सारी छुवियाओं से वंचित कर दिया जाता है जो उसे बनुसूचित जाति के 
खदस्‍्य के रुप में मिलती । पर सरकार अनुसूचित जनजाति के सदस्यो को 
बर्मास्‍्तरण के बाद भी भी सुविधाएं देकर पक्षपात करती है। यह निर्वारित 
एव भोषित नीधि के विरद्ध ही नहीं प्राकृतिक न्याय के विपरीत भी है । 
सवाल नेता चाहते हैं। ईसाई बन यए लोगों को आदिवासियों को मिलने 
चली धुषिवाएं तें पी बाए ताकि मूस आदिवासी उनका शाभ उठा सकें। 


सथाल तेता अब जागरूक हो रहे हैं। पर वे पृषकताबादी, आतंकवादी 
-ऋरशण्क आम्दोशन के विश्ड हैं। उनका कहता है कि पृथक ऋारठण्ड की 
की मांगे विदेशी सिंझगरियों की देश की भावजात्यक एकता थौर थखष्डता 
न्‍को विक्षण्डित करते और राष्ट्र को कमजोर बताने को एक बिनोनी चाल है । 
ये कॉइ स पाटी के भादेणिक वेतृत्व पर दोवारोपण करते हैं जिसकी गजह से 
आज एक मी मुल शयालष न हो विवाम-मण्डस में प्रतिनिधित्व पा सका है 
लौर गे किधी उच्च पद पर किसी विभाग का अध्यक्ष वा किसी जिसे का 
-कलफ्टर बन थाजा है । दे जाश्तीय जनता पार्टो को 'दिकुओं औौर महाजनों 
का दस बतठलां कर उपसते भी हूर रहता चाहते हैं तो भारतीय साम्पवादी 
जश्न जैंठे बामपन्री दसों को भी बाज्ष में घृल फोक्ेगे और अपने निहित स्वार्य 
वही सिद्धि करवे बाच्चा बताते हैं। उनका कहया है कि उबाल यूल आदिवासी 


वैश की एकता भर असच्डता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होने स्वतन्त्रता स्ग्राम 
में कथे से कथा मिलाकर अपना बलिदान दिया है। इसके बावजूद उन्हें 
जाजादी का लाभ नहीं मिला है । 


ईटो के भट्टों पर काम करने वाले करीब १,००० सबाल मजदूरों का 
सर्वे करने पर पद्दा चला कि उनमें से एक भी ईसाई मही था और थे ईसाई 
मिश्ननरियों की प्रहाड़ना व शोषण से बचने के लिए रोजी-रोटी की तलाक 
में अपना धर-ढवार छोडकर मीलो दूर आए हैं। रेल के डिब्दो और बसो में 
जानवरों की तरह भरे हुए सथाल मजदूरों मे से भी एक मी मजदूर ऐसा 
नही मिला जो ईसाई हो । सुदूर याबो में जाज तक मे तो सड़कें ही बन 
पाई हैं न पीने के पानी का कोई सुनिश्चित खोत ही है। कहां न मीलो तक 
प्राथमिक स्वास्थ्य केला मिश्र पाएवा और ते प्राथमिक विश्यवालय ही। अगर 
कही भूले-मटके ऐसा केन्द्र होवा मी तो कागज पर अथवा स्कूल मिलेगा ने 
तो भवन होगा और न वहा “मास्साव' ही मिलेंगे। प्राथमिक केन्द्र का भवत 
कही सिस भी यमा तो बहां त स्वास्थ्य सेवक या सेविका आती हैं कऔर न 
डाक्टर के दर्शन होते हैं। केन्श के लिए आवन्टित दवाएं केर्ढ से पहुचने के 
पहले ही चोर बाजार भें बिक जाती हैं। प्रधानमस्त्री मे आदिवासियों के लिए 
रुस्‍्ते अनाज की योजना घोषित की पर कगग ये सथाल उससे सामान्वित 
हो पाते हैं। उनके मांगों से दूर कहीं हाट-बजार मे पहुच्रती है राज्य खान 
निगम की गाडी जिससे उसम्हें गेहूँ लेने को कहा जाता है। दूर पचावत की 
जनवितरण प्रणाली की दुकान पर बतल्ाया जाता है कि गेहूँ शिलेमा । पर 
यह गेहूँ ही खाकर उनका पेट भर सकेगा । इसके पिसवाने के लिए जाटा- 
चक्की तो मीलो दूर होगी। अमर गेहूँ के बजाय उन्हें घावल मिलता तो 
लाभ भी होता । नतीअन, वे गेहँ लेते ही नहीं, पर कायज उन्हे नाम के आगे 
बोवस अ गूठ लगा सारा मेहूँ चोरबाजार मे साधनियम के ग्रोद्माम से वसा 
जाता है। अभी ह्वाल मे दुमका नगर में क्ाशनिगम के गोदाम मे चोरबाजार 
में जा रहे साथान के पकड़े जाने से इन बातो की पुष्टि भी हुई है । ग्रामीण 
विद्यूतीकरण के नाम पर सरकार ने घोषणा की कि आदिवासियों को मुफ्त 
बिजली दी जाएगी पर या तो इनके गांवों में बिजली पहु्री ही नही, अगर 
पहुनी भी तो एक दिन बाद उनके या तो तार कढ गए गय ट्रासफार्मे 
जल भ्या | 

समभाल परगना में परिवहन व्यवस्था का यह आलम है कि १९०६ में 
भाजसपुर से मदारहित होते हुए दुमका-डेवघर-सिवडी रेल लाइन का सर्वे 
हुआ था। पर रेस लाइन आज भी एकश्र धपना ही है। आज भी तमाम 
सबास हैं जिन्होंने रेस के इ जन का घुआ तो क्‍या मोटर या स्कूटर तक नहीं 
देखा है। दुमका से जोड़ने वाली सड़क आज तक नहीं बन पाई जबकि 
आजादी के चालीस सासो में इस पर तिर्माण कार्य चल रहा है। 


आज भी सवाल परगना ओर मामलपुर प्रमडल के आदिवाती क्षेत्रों मे 
समने वाले हाट-बजारो में बाहर आपको मिल जाए गे बोरा बिछाकर बंठे 
महाजन जो जादिवातियों से उनकी वत-उपज ओने-पौने दाम पर ख्वरीद 
सेते हैं। आज भी सवास्त ग्रामों मे घोड़े के साथ मिस जाए गे महाजन जो 
सवास आदिवाधियों की फल से केवल अपना सुर फसस-दर पुदतों तक, 
बरसो तक बसूसते रहते हैं। मल जउपों का त्यों कायम रहता है। हरिदास 
मरडी के बाबा ने महाजस से बीज के लिए दस किलो धान लिया था जिसका 
सूद उसमे और उसके बेटे ने भराही जौर अब तक उसके पोते हरिदास को 
भरना पड रहा है मूल दस किसो छयों का (यों कायम है । 


निर्धनता, बीमारी, निरक्षरता, साधनों का अभाव ये सारी स्थितिया 
मूल सबास आदिवासियों को सबेदनक्षील बना देती हैं क्षोगण का झिकार 
बनने के लिए चाहे यह शोषण दलालों द्वारा हो। महाअनो द्वारा हो या 
ईसाई मभिदनरियों द्वारा हो । ईश्वाई बन गए आदिवासियों की सपत्तता देख 
उन्हे कमीन्कभी अपनी पविचता छोडने को विवक्ष होना पडता है। पर साथ 
ही छोड देने पडते हैं अपने रीति-रिवाज । सब कुछ फेर बसे ही करमा पड़ेमा 
जैंता मिक्षग के फादर कहेगे। वाजना पडेवा उसके इशारों पर । थक 


संस्कृत : एक जीबित माषा 


(प० श्याम जी क्ुष्ण वर्मा द्वारा पत्चम अन्तर्राष्ट्रीय प्रा्य- 
विद्या सम्मेलन के बिन अधिवेशन मे पठित निबन्ध का साराश) 


प्रेषक्ष डा० मवानीलाल़ भारतीय 
प्राय यह समझा जाता है कि सरकृत एक मृत भाषा है। यूरोप 
तथा अन्य भनेक देशों के प्राच्य विद्या विद्‌ ससकृत को मृत ही 
मानते हैं। यशा तक ही नही, कुछ लोग तो इससे भी आगे जाकर 
यह भी कह देते हैं कि यह भाषा सामान्यतया शाम आदमी द्वारा 
कभी प्रयोग में नही लाई गई | यहा मैं प्रारम्म मे ही यह कह “द्‌ 
कि एक भारतवासी के लिये ऐसा कथन भत्यन्त आद्चर्योत्पादक 
तथा खेदजनक ही होगा जिसमें यह कहा जाय कि उसकी पवित्र 
धाषा कभी एक जीवित जागृत भाषा नहीं थी, भ्राज तो वह 
जीवित न ही है, किन्तु विगत मे भी कभी नही रही। 
हैं इस निबन्ध मे यह सिद्ध करने का प्रयत्न करू गा कि वह सस्कृत 
भाषा जिसे मह॒थि पालिनि ने अपने अध्टाध्यायी नामक ग्रन्थ में 
धुनिश्चित रूप प्रदान किया है, उनके युग में भी प्रयोग मे आनें 
बाली भाषा थी। द्वितीमत मैं यह भी बताऊ या कि भारत के समी 
प्रागो भरे काश्मीर से लेकर कल्माकुमारी तक विद्वानलोग पारस्परिक 
पर्तालाप तथा पतन्र-व्ववहार मे जाज भी इस भाषा का बहुतायत 
परे प्रयोग करते हैं। जो शोग यह वहते हैं कि संस्कृत कभी बोली 
बाने वाली भाषा नही रही उन्हें मह बताना पडेगा कि जिस भाषा 
। प्रचुर मात्रा में साहित्य है. उस ससकृत को भी ससार की उन 
पचीन तथा अर्याचीन भाषाओ के उस वर्ग मे कयो न रकक्‍्खा जाय 
पै कि भिन्न-भिन्न युगो मे बोली जाती रही है। श्र तक कि उप- 
"बत्‌ कथन के विपरीत कोई प्रमाण नही मिलता, हमे सस्कृत को 
अन्य प्रायोगिक भाषाओं मे ही स्थास देना होगा । लैटिन [तथा 
[क आज मृत भाषाए हैं किन्तु कोई भी व्यक्ति इस बात में 
का नही करता कि वे किसी समय बोली जाने वाली भाषाएं थी। 
पी तक॑ का अनुसरण करते हुए यह समझना कठिन हो जाता है 
फिर सस्कृत को ही सन्देह का लाभ क्यो नहीं दिया जाता छसे 
सी समय सर्व साधारण के प्रयोग मे जाने वाली भाषा क्यो नहीं 
ना जाता * 
कुछ लोग वहेंगे कि भारत की पुरानी प्राकृत भाषाओं का 
रप्कृत रूप ही सरकृत है परन्तु अनेक विद्वानो की घारणा है कि 
कृत तथा प्राकृत समकालीन हैं तभा उनका परस्पर भगिनीवत्‌ 
बन्ध है। जेसा कि हम जानते हैं प्राचीन नाटको मे नायक पस्दुत 
गले हैं जब कि निम्न श्रणी के लोग किसी श्रकार की श्राकृत का 
गकरते है। कुछ लोगो की यह धारणा हैकि सरकृत का 
वष्कार ब्राह्मणो ने इसीलिये किया था कि इस भाषा में निहित 
ज्ञान उन्ही के पास रहे | वे यह भी कहते हैं कि भारत वा 
हित वर्ग सामास्य जनता को प्रवज्चित करने के लिये ही सस्कृत 
प्रयोग धर्म कार्यों मे करता था। अपने कथन की पुष्टि मे वे यह 
कहते हैं कि पुरोहित वग का मुख्य ध्येय तो जन सामान्य को 
न में रखना ही था भौर उसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये उन्होने 
वरण जनता को सरकृत पढने से निरत्साहित किया | यहा तक 
किसी विदेशी भाषा पढने पर तो उन्हाने पूर्ण प्रतिब-्ध ही लगा 
जैसा कि सस्कृत के इस प्रसिद्ध इलोक से ज्ञात होता है। « 
न॒वद्य य्यावनी भाषा प्राणाकण्ठगतेरपि। 
हस्तिनाताड्यमानो5पि,न गच्छच्जनम दिरस ॥ 
एणों पर विपत्ति आने पर भी हमे यावनी भाषा नहीं बोलनी 
ए तथा हाथी के द्वारा पीढित होने पर भी जंन मन्दिर थे 
आश्रय लेना अनुब्ित है। 


तिपय अन्य लोगो का कथन है कि सस्छृत में व्याकरण 
फ जो जटिलताए हैं, इसके व्याकरण में जेसें अपवाद आदि 
मे समास भादि के जेसे जटिश वियम हैं तथा यंधि के जंसे 






गति को अवद्दद्ध हिये हुए हैं इन सबको देखते हुए यही जान पडता है 
कि खामान्य लोगी द्वारा शासबहौ इसद+ कभी प्रयोग होता रहाहो। 
जो लोग यह मानते है कि सस्कृत भाषा प्राकुतों की एक विक- 
सिंत अवस्था है तथा प्र कृंत एव सरक्ृृत एक दूसरे के निकट द्वोने 
के कारण भगिनियत्‌ समकालीन है मेरे विचार से वे गलती प्र 
हैं। ऐसे लोगो ने 'प्राकृत' शब्दों की व्युत्पत्ति को ही ठीक प्रकार पे 
नहीं समझा । प्राइत प्रकाश के छेखक वर रुचि तथा प्रसिद्ध 
वेयाकरण एवं कोश निर्माता हेमच-द्र ने बताया है कि प्राकृत छब्द 
प्रकृति से बना है तथा यह तद्वित है जिसमे श्रण्‌ प्रत्यय थगा है । 
अब यह भी जानना चाहिए कि 'अक्ृति क्षब्द का अर्थ मृक्ष या 
आदि स्रोत होता है तथा बररुतचि के अनुसार सस्कृत ही वह प्रकृति 
(भूल) हैं जिससे अन्य सारी प्राकृत भाषाएं निकली हैं। उसने अपने 
ग्रन्थ प्राकृत प्रकात में पूर्णया सिद्ध कर दिया है रि प्राकृत भाषाए 
अपनी "प्रकृति पर ही निभर होती है और उनकी वह प्रकृति 
निश्चय ही सरकृत है। मैं दुढ़ता पूतेंक कह सकता हू कि अ्रष्टा- 
ध्यायी में एक भी ऐसा सूत्र नही है जिससे यह सिद्ध होता हो कि 
पाणिनि को भनेक प्राझृतो मे से एक का भी परिचय था । परन्तु 
यह बात पतअ्जलि के बारे में नही कही जा सकती थो पाणिनि के 
कई दाताविदयों बाद हुए । भाष्यकार स्वय ही बतसाते हैं दि 
सरकृत शब्दों के भ्रमेक अप झश रूप भी होते हैं। उदाहरण के रूप 
में वे कहते हैं कि एक गौ शब्द के ही गवि, गोनी, गोता आदि अप- 
अधश रूप बल पड़े है। पतड्जलि अत्यन्त तत्परतापुर्वक सस्कृत 
ध्यावरण का भ्रध्ययन करने के लिये कहते हैं। इसी प्रसग में वे.यह 
भी बतलाते है कि व्याकरण का प्रध्ययन मनुष्य के लिये क्यो प्राव्न- 
इयक माना गया है। उनका कथन है कि हमे व्याकरण पढ़ना 
चाहिए भ्रन्यथा हम म्लेचछ” बन जायगे क्याकि जो व्यक्ति श्स्कृत 
शब्दों का सही उच्चा -ण नही कर सकता उसी की “म्लेज्छ' सजा 
होती है। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में जिन 'अपदाब्द!' तथा 
“अपज्र झ आदि शब्दो का प्रयोग किया है वे अष्टाध्यायी मे प्रयुक्त 
नही हुए हैं।जोी लोग यह मानते हैं कि पाणिनि भी सस्कृत का 
अपनी मातृभाषा के रूप में प्रयोग नहीं करते थे उनके समक्ष एक 
अन्य कठिनाई उपस्थित होगी । जंसा कि हम देख चुके हैं, पाणिनि 
को किसी प्राकृत भाषा की जानकारी नहीं थी (अर्थात्‌ पाणिनि 
युग में किसी प्र कृत भाषा के होने का पता नही चलता) तब वह 
प्रश्न होता है कि पाणिनि स्वय कोन सी भाषा प्रयुक्त करते दे? 
इस प्रश्न का सन्‍्तोषजनक उत्तर मिलता चाहिए। उनको श्वैरचित 
अष्टाध्यायी से ही यह प्रमाण मिलता है कि वे सहकृत ब्रोखते थे। 
उन्होने वेदिक तथा लौबिक दोनों सस्कृत भाषाओं के नियम द्विग्े 
है। परन्तु भ्रष्टाध्यायी मे अधिकाश में प्रथसखित (बोल बान्य की 
सस्कृत) भाषा के नियम दिये गये हैं जिन्हे वे 'माषा' ऋइते हैं। यह 
ध्यान देने की वात है कि पाणिनि जिस भाषा का व्याकरण छिख 
रहे है उसके लिये वे सस्कृत' शब्द का प्रयोग कही नहीं करते। बे 
इतने विनम्र हैं कि अपनी मातृभाषा के लिये उस 'सस्कत' अश्षम्द 
का प्रयोग नही करते जिसका अधभिप्राय पूर्ण" तथा परिष्कृक से 
लिया जाता है। (क्रमक्ष ) 


ऋतु भनुकुल हृतत-सामझरी - - 
इतने थादे वह श्रेवियों के कायह पर संस्कार विधि के हवन तायदो 
का निर्माण हिमाबय की तायो बड़ी कृष्टियों ते आरपम्म कर दिया हैं थो कि 
रत्तय, कीटायु आक्षक, धुमन्वित एव पोष्टिक हस्यों के शुक्त हैं। यह बाद 
इयन साथी दत्यस्त अप वुल्य पर प्राप्त है। थोक भृश्य ५) प्रधि किशो 
थो वश मं थी हजड़ सामवी कप्शिमाँच कटक भाहूँ ये तक ताथी हरी 
हहिदालय ढ़ी बवस्मव्रिक़ं हुमपे प्राप्त कर एकते हैं। बह सब तेवा शव है । 
विकिक छ्ाव साकती ३०) जति किलो 
योवी कार्मेली, शकतर रोर 
काफुवर पुस्‍टूथ कावड्रीज२४९४०४, दरिहार (स० प्र०) 
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धर्मं-भिरपेक्षत्तँ और एकता 


-- भी विश्वनाथ, प्रीकर रोड, इच्ममब सिटी 


सूबे पृष्ण-के कास्ा हुनड वरियण- हें छिपता हुआ विशाई देने के कारण 
सूर्य के फुककी की परिकृमा करने को वेक्ानिक मफ्यता न मिली भ लिसेबी ! 
विज्ञाक क्षष्पनाज. है । बल्षपि आनब में तथ्य जानते की तैसेनिक-शंक्ति है 
तथारि- शक कषिश कह अपदोद साधारण व्यक्ति अपने चिस्तव और कर्म मे 
पूर्वाग्द्ी होने के चहुरण अही कह प्रातर । वृवजहें के रूप में चावगाएं मानव- 
सन का एक मान मात्र होती है, जबकि मानव-मन का पूर्ण रूप है, मत, 
युद्धि, चित्त, अह कार। विचार-विभर्ण द्वारा जाबनाओं और सकत्पों का 
झुद्धिकरण होने के पश्चात ही' ये सर्ममान्य बन पाते हैं। शुद्ध, साट्विक भाव- 
गाए हों, परिपकथ सम्तुसित विभार हों एव सकलयपों में छुता हो तो कर्मो ये 
दक्षता के साथ-२ मायवोधित सौन्दर्य भी आता है। 

भारत का संविधान धर्म-निरपेक्षता को माम्यता देता है । उसके पृष्ठ मे 
विचार सर्थ-बर्म-सम भाव कहिए, तटस्थता कहिए, अथवा कहिए थर्मों को 
स्पूनाबणिक माग्यता देने के वन्बम से राज्य को मुक्त रखना है। धर्म शब्द के 
अर्थ किए जाने योग्य कम थो उन्नति के साधक हो । 

मागव के लिए अधर्म अस्वामाविक है क्योकि बह उसमे लस्बा, मय, 
कुष्ठा आादि उत्पम्त करके आत्म हतस का जनक बनाता है। थर्मे स्दाभातिक 
होता है । दूसरों को सूली बनाने मे मानवता है, भाधिकता है क्योकि प्रदाता 
और पात्र दोनो उत्फुल्सित होते हैं, मानव के लिये अस्वामाविक अत हु ख- 
कारी हो उसे जब भी हितकारी साना जाने लगे तो फल्लस्वरूप जास ही 
मिलेगा | अधिकाधिक लोग 'ईट का जवाब पत्थर” मानने लगे तो बेमनस्य, 
हिसा बढने समे। मात्र बाह्य अलकरण को स्वामाबिक माना तो शारीरिक 
सोष्ठव को भूल कर सुद-बूट और लिपस्टिक को मान्यता मिली । जीने दो 
को मुजाकर मात्र जियो' को मान्यता मिली तो बन का दुरुपयोग शास्त्रास्त्रो 
के जुटाने में होने लगा । पर निरा पश्यु ही तो मनुष्य है नहों। यदि ईट का 
जबाब पत्थर को सर्या क्षत मान्यता मित्री होती तो एक बार प्रारम्भ हुआ 
युद्ध कभी समाप्त ही न होता । वाह्य अलडूरण को यदि सर्वा क्षत मान्यता 
भिसो होती तो क्रीडाज़ुण और बव्याइामत्तालाए न बनाई जाती। जियो को 
सर्या शश' मान्यता मिसी होती डी रेडक्रास द्वारा युद्ध सृभि में सेवा को 
सान्यता न मिलती । 


अपनी इन विसमतियो पर को सोचने का अवकाश नहीं है क्या ? 
सत्य यह है कि पूर्वाग्रहो के रहते उसे ये दिखाई नहीं देती | इसी लिए बर्ण 
और भतमताम्तरों भे उसे 8 नहीं दिखाई पद् रही । पानी का धर्म 
शीतलता, अएव का दर्मो बोर प्रकाल;ओर सायव का धर्म भ्रम, झ्ञाति, ऋरणा 
जहिसा बादि सत्कय्य हैं। 'बादमी बढ़ी जानवर है ये क्षग्द तभी प्रमुक्त होते 
हैं जब मानवोचित मेत्री, कदणा, अड्टिता आदि को त्याग सानव ह्वारा हिसा, 
विद व आदि ब्रमजुबिक कर्म होने खड़ते हैं । मधुूमय जीवन के लिए सभी 
स्वामादिक घर्म जपरिहाय है, गया तो पानी को छीतलता, क्‍या अरित मी 
जर्मी और तप्रकाष्त एक ,क्या मानव के सत्य अदिया आदि सत्कर्म ;+ एक की 
भी जमाम्यता हुई तो. फल दु छ । इस प्रकार सर्व-धर्मसमभाव में कुछ भरी 
दोष नहीं । - 

ऋगषडढे को जड धर्म को मत के कप मे देखने मे है । 

समग्र चिकन का फल है कर्म ओर ष्टकोण विशेष जिलका आधार 
विज्ञान, हो या वे हो का फल है यत । समग्र चिन्तन यदि आभार हो तो 
मानवनकाफ़ कठे उसकी ख्रव अच्छाइओरो, बुराइयों सहित तत्वतः एक इकाई 
मानकड़ू पारस्परिक सम्बन्ध ऐसे बनाने हामे कि तिरोध होने पर भी वे कंसस्प 
न हो ६ अहिएक सत्याग्रह तिषिचत हों, सर्वात्तम बिरोड् किया है पर यदि यह 
शबस न हो तो हिंसा ही ब्म है क्योर्फि अत्याचार सहन तो आत्म हसन ही 
है । किलतु अवाक १ह कि अत्याचारी की शारोरिक मृत्यु को अत्याचार का 
थन्त बी माना जा सझ्ता अधोदि कह आये अपक्ति के कप भे उमर सकता है / 
ऐहे में म्रहिष्णुता ही आायदयक दिखने छोगेगी जिसमें सत्याग्रह का स्थान 
निषिषर्त एग युरकिकड़ोक़ाकुकी सकिस्णुतए के अम्घार पद ही मादय श्री 


मुचुमय ऋर-ससस है+मस-मसखकन्स्से-के-बलनम-उल भ फाले-सोभ' भागपता 


ड़ 


को ताक कर रक्षकर सथ कार के अनुचित हथकण्डो 2रा साकारण लोगों 
को लिम्त जिन्‍त प्रकार के ऊसे देकर, असहिष्णुता का पाठ पढ़ा अपना उल्लू 
सीधा करने में लमे रहते हैं। इकबाल मैं जब कहा, 'कुछ बात है कि हस्ती 
मिटती नहीं हमारी” तो हमें उस 'कुछ बात को समझने जानने की प्रेरणा 
दी । दो और दो का योग चार सभी को मानना पढेया। हां, बिधार एव 
कर्म में उतनी ही सुस्पष्टता होगी चाहिए जितनी स्पष्दता के कारथ दो और 
दो का योग चार मान्यता प्राप्त करता, है। मानवीय सम्पूर्ण बेतता की ओर 
ने कि डिसीं इब्टिकोण विशेष की ओर इकबाल ये इंगित किया था। यह 
सम्पूर्ण चेतना ही धर्म है। इसी चेतना के जाषार,पर सहिष्णुता, प्रेम, अहिता 
पर अवसम्बित समग्र रूप में सर्वे सुख शान्ति कारक कर्म जिनसे प्राधोत्लर्थ 
सानवता की पराकाष्ठा और हत्मा एव आत्म हत्या पाप माने जाने लगे । 

क्या कोई सिख भाई कहेंगे कि पहले नो गुरू सिख गही ये क्योकि 
उन्होने पल्थककार नहीं चसाये और कया कोई भी यह वहेया कि बह दवें 
मुझ जिन्होंने पूजा झब्द के वास्तविक अथों को समऋकर मा-मारती की अपने 
रक्त से पूजा कर 'वूजा! क्षब्द को धन्य बनाया ओर स्थय को अमर बनाया, 
विमुरूुपा आश्या मातृ क्षक्ति के आयें पुजारी नही थे ? फिर भी सत्तामोलुपो 
का बिनोना बेल भल ही रहा है। तब तक चलता सहेगा जब तक व्यक्ति 
बर्म से अर्थात्‌ सत्य से विमुख रहेगा । 

धर्म के उक्त परिसाधित रूप को हम पत्ता नही था रहे क्योकि हम मत- 
मतान्तरों को धर्म वी सज्ञा एव व्यावहारिक मान्यता देते रहे हैं। हम आत्म 
निरीक्षण करें । यदि अब भी हम ठीक दिल्षा मे प्रयास तहीं करना चाहते 
बोर मत मतान्तरों के वितण्डाबाद को हो धर्म मानने के हठपूर्ण भाग्रह पर 
अड रहे तो वही गुल खिलते रहेंगे जो आज तक खिलते रहे हैं । 

एकता के लिये निरन्तर प्रयत्न किए जाते दिखाई देते रहे परन्तु एकता 
दूर ही रही । सत्य को उजायर करें तो एकता अनुचरी के रुप मे स्वय उप- 
स्थित होमी। भूल हमारे प्रयासों मे है। सत्य को ढकने की चेध्टाओ छे कुछ 
समय के लिये एकसा का आभास मसले ही मिले, सञज्ची आन्‍्तरिक एकता न॑ 
भा पायेगी | दंत्य जातने और पालने की उत्कट अभिलाबा है! एकता कीं 
जननी हँसी । 'ेसकों स्वैप्ट कभी के कारण न्याथपी्स ही कह रहे हैं कि 
न्यायिक आंचा हट सा रहा है। दूसरी ओर, उलभमे बढ़ती हुई दिखते भी 
तथाकबित आनिक, सामाजिक राजनीतिक नेता उन्हें सुखकामे के झासे दिये 
ह्टीजा रहें हैं। 

कारण के बिता कोई कार्य नहीं होता । उत्कतों के कारण न दू ढकर 
तथाकथित नेताओं के कोश्ाइस में साथारण जग भोचक्का सा रह बया है । 
बह नहीं शमरू पा रहा है कि वर्ण एव राधभीति मासव को उल्तति के साधन 
हैंन कि अवधति के । 

बीरबल को चाश्पाई कनते देख महाराज अकबर द्वारा प्रदन किए जाने 
पर “बीरबल बह कया कर रहे हो ? बीरबल ते अन्यो की सूच में सबसे 
ऊपर यहांपनाहु का नाम रखा। यह जहापनःह का पूर्वाग्रह था कि बीरबल 
कभी जारंपाईं बुनने गही बठेगा 4 पूर्वाव्रह अन्घापन ही है। इस अन्धेपन के 
कारण हम कार्यो के कारण जानने की उपेक्षा कर सत्य को पाने मे असफल 
रहते हैं। “बिन आते चीम्हे भिटे न ऋम की काई” कहा गुरू नानक ने । चीन्‍्दा, 
पहिचाया, गुरू योविन्द खिह ने कि किस प्रकार आत्मा को अमर भानकर 
अत्याचार का सफल विरोध किया अर सकता था। आज उन्ही के सामलेवाओं 
में से कुछ उनके प्रतिकूल कार्य करते नहीं सजाते । चोन्ह नही पा रहे, पहि- 
चान नहीं प्र रहे कि सत्य क्या है। कसोडी तो उनके पास भी है पहिचामने 
की । बातावरण ऐसा बनना चाहिए जिसमें के सत्य पहचानने लगे और उसे 
अनदेखा करने की चाह ही उनमें उत्पत्त ने हो | सत्य को उजागर करने के 
प्रयास इंतके प्रहस हो कि से छिपाने के अयांस सदंव विफल रहे। जो ऐसा 
करे यही गेल + 


मन्दिरों मस्विंदों,-दुदढा रों,-विस्यों मैं आने बालो को कहते हुँंग लीज ए 
(भेद पृष्ठ ८ पर) 


२ दायदेशि क साप्ताहिक 
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श्रण्ठा खाइए, और हृदय रोग बुलाइए 


डा० योगेश छुमार भरोड़ा 


११८५ के नोबेल पुरस्कार प्राप्द करते वाले अमेरिका के हृदय रोग 
विशेषज्ञ डा० माईइल एस० प्राउन तथा डा० जोसेफ एस० बौस्डस्टीन, 
जिनको हृदय रोग की शोज पर विदय का सर्वोत्तम पुरल्कार मिला, जिसकी 
राधि २,२५,००० डासर है। नोबेस पुरस्कार के ८४ वर्षीय इतिहास मे यह 
राशि सबसे अधिक है। आप दोनों हृदय-रोस से बचने के सिए मांसाहार 
सथा अण्ढें का सेवन न करने की सलाह देते हैं । 

अमेरिका में प्मास प्रतिशत मौतें सिर्फ हुदय-रोग के कारण होती हैं । 
नोबेल पुरस्कार के सयोजकों ने बताया कि डा० माइकेल एस० बाउन तथा 
जातैफ एश० बोल्डस्टीन दोनों अमेरिकन डाक्टरों की आएचयंजनक खोज से 
अब इस रोग पर कायू पाया जा सकेवा । इतकी खोज के अनुसार हृदय रोब 
अदधानुयत तथा खानपान पर निर्मर करता है। इसके अनुसार यह रोय बच्चो 
को बचपन से शुरू हो जाता है पर इसका पता काफी देर बाद चलता है । 
जब तक बर्षों से चली आ रही यह धारणा कि बच्चों को अष्डा 
खाने से नुकसान नही होता, विपरीत निकली । भसे ही वे ऊपर से हृष्ट पुष्ट 
दिल्लाई दें परन्तु अन्दर से हृदय रोब प्रस्त हो जाते हैं। खोज के अनुसार 
प्रत्येक मानव के क्रीर मे कोसस्ट्रोय मामक एक तस्‍्य उत्पन्न होता है, 
यह भोजन हारा भी शरीर को प्राप्त होता है। यह तस्य वनस्पतियों में नहीं 
के बराबर होता है। पर मातप्त, अच्डों तथा बागवरों में प्राप्त प्रचुर 
मात्रा में होता है। इस तत्त्व में क्षरीर में नेम्बरीस तथा हारमोग्स बनते हैं । 
यह तत्व क्षरीर के सिए आवदयक भी है। लेकिन अगर यहू कालस्टेरोल 
रक्‍त वाहिनी में जमना झुझू हो याता है तो रक्त प्रवाह में बाबा डालता है । 
यह धीरे धीरे जमते जमते इतना अधिक हो याता है कि रगत प्रवाह रुक 
थाता है ओर हुदय काम करना बन्द कर देता है, इसे 'हाट अटंझ' कहते हैं । 
अगर मस्तिष्क भे रक्त न जा पाए तो उसे स्टोक कहते हैं। यही पदार्थ 
मूलाक्षय में पथरी का रूप धारण करता है। 

नई श्लोज के अनुपतार रक्त में पाये जाने वाले पदार्थ सलोडसिटि 
लिपोप्रोटीन या एल डी० एस० है यो कोलस्ट्रोज़ को रक्त मे अपने साथ 


प्रवाहित करता है। एणरीर में जिगर तथा अन्य भागों के सेसो मे एक पदार्थ 


० 








८#आर्य समाज के केसेट 


आर्य समाज के प्रचार मे तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर न्‍पन 
हेतु उत्कृष्ट कैसेट 









डाक तथा पैकिंग के * 
भी भेजिये ।. *“चू 


| वी पी पी नहीं । 
न 


भेट. दस केसेट मगाने 
वालोको एक कैसेट मुफ्त । 


. अपफ्स्थान संसार साहित्य मण्डल 
44] मुलुण्ड कालोनी, बघ्नई 400 082 
फोन 567॥37 





है जिसको रिस्पटर कहते हैं, बह एल. ही एसे, तवा कोलस्टेरोल को रक्त 
में से विशीत कर लेता है, दिलके परिणस्वरूष रगत-अवाह में कोई कद नहीं 
आती है । इस वैशानिकों के अनुसार थो व्यक्ति मांसाहाश तंगा अण्डे खाते हैं 
उनके झरीर में रिस्पेटरों की सस्या मे कमी हो जाती है। इसको कभी में 
रक्त के अन्दर कोमस्टेरोस की मात्रा अधिक हो जाती है। अधिक भाजा 
होने से यह रक्‍्त-बाहिनियों मे जनता झुरू हो जाता है तवा हृदव-रोप शुरू 


हो जाता है । 
कोलस्टेरोल अण्डों में सबसे अधिक माजा में पाणा जाता है ब्रिसके 


परिशामस्वरूप भर्म रोग भी हो जाते हैं। जष्डे से कुछ सोसों को एसर्यी भौ 
होती है। कुछ दिस दिन पूर्व इष्डियन काठ धिल भ्राफ एड्रीकलभर रिसर्से 
द्वारा किए गये सर्वेक्षण से पता जला कि फल, सब्जिया अण्डे तथा मांस में 
डी० डी० टी० के अदा पाए गये । जण्टों में डो० डी० टी० का अस्त अधिक 
माता में होता है, क्योंकि पोल्ट्रो फार्म में मत्रियों को महामारी से बयाने के 
लिए ढो ० डी० टी० आदि दवाइयों का खुब भडल्ले से इस्तेमास होता है । 
परिणामस्वरूप अप्डे खाने वाले सोगो के पेट मे इस दवाइयों के अध्ावा 
जाते हैं। थहा तक कि स्त्रयों के दुग्ध मे डी० डी० टी० भादि है अ क्ष पाए 
गये । इन दवाइयों के भवकर परिणाम दो सकते हैं। अमेरिका आदि देक्षों 
में डी० डी० टी० पर रोक सभी हुई है पर हुवारे देश में इस पर 
झूसी टछ हैं। 

अब तक अष्डों को सुपाच्य समझा जाता था, क्योकि वह प्रयोग 
जामबरों पर किए जाते थे । कूछ बेंजानिकों ने जब इनका प्रयोग मनुष्यों पर 
किया तब पाया गया कि अण्ड सृपान््य नहीं होते हैं। देसे भी अण्ड सुपाच्य 
नहीं होते हैं। बेसे भी अच्छे के छिलके पर लबभग १४००० सृक्म छिम्र 
होते हैं जो कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं। इनके द्वारा कई जीवाण 
अण्डे में प्रवेश कर जाते हैं जो अण्डे को खराब कर देते हैं। आपने अष्डो 
के समह से बदबू आतो तो महसूस की होगी, वेंसे भी अष्डें गाठ डिग्री 
सैल्सियस के तापमात पर खराब होने शुरू हो जाते हैं। इनको रखते के लिए 
भारत में इतना तापमान रखना कठिन बात है। जाजकल विवेश्ञों मे अण्डे 
आदि व खाने की राम दी जा रही है ।  ] 


धर्म निरपेक्षता 


(पृष्ठ ७ का छ्षेव) 
न नहीं लवता । ये सब भवन मूलत अचेतन मिट्टी, करा, चुना, सीमेंट, 
सोहा, लकडी, पत्थर हैं और सेतन मानव के मन, बुद्धि, कर्म से विविध रूपो 
में मिमित हुए हैं। मानव सन इन सबसे ऊपर है, वहू इनके ताये था ही नहीं 
सकता । बैज्ञामिक आधार पर अपने आपको कम्युनिस्ट कहते वाले पंठ्चक- 
कारों की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं यश्नपि ये प>चककार तलवार युद्ध 
की व्यवस्था का शव वें । भूवोल के ईसाई दिक्षक पूजागुह में पृथ्वी को धोस 
मार्नेने या मही ?े आत्म प्रवध्चथना और आत्म विडम्दना सत्य की वारण में 
ही समाप्त हो सकते हैं। हमाशा प्रयात इस भौर बढ़े । तमी ईस्थर हमे ग्रह 
इष्टि प्रदान करेंगे जिसमें हम अनेकता में एकता के दर्शन कर पार्देते 
तप दाम 
अगर झाप सफ़ेद दाग या किसी प्रकार के चर्म रोग से परेशान 
हैंतो तचिन्ता न फरे। आप हमारे यहा से दो पकिट खगाने की 


आयुर्वेदिक दवा मुफ्त मगाकर शीघ्र साम प्राप्त करें । रोग का 
विवरण शिसें । 














सफेद बाल 

मैं प्रस्चिक प्रससा करना नही चाहता । हमारे द्याजुपरेंदिक ठेल 

से बालो का पकुदा झुक कर सफेद बाल काठे हो जाते हैं । 
इलाज (४) जौर ४०) सर । 


विजव आुर्वेद (बी० एच०एस०) कतरीक़राय (जया) 









१७ जई ६१८५७ 


डार्यदेजिक साप्ताहिक है 
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भारत पर इस्लासी सामाज्य झाने वाला हे 


जहादे इस्लामी एक नया झ्रातंकवादी दल 


आये समाज के नेताओं को धमकी मरे पत्र 

दिल्‍ली ६ भई, आये समाज थर्म व राष्ट्र के हुर मोचों पर देश रक्षा व 
अराष्ट्रोय तस्मो का विरोध करने में कमर कस कर खड़ा है, यह देखकर देह 
में कुछ नए विधटनकारी तत्व सिर उठाकर आर्य समाज को भयभीत करने 
को णागे भा रहे हैं। ऐसी ही एक कथाकजित “'जिहादे इस्सामी” नामक 
ससस्‍्था की ओर से “सा्बदेश्षिक आये प्रतिनिधि सभा डे नेताबों को एक और 
धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है -- 

“भारत पर इस्लामी साम्राज्य आने वाला है। तुमने इस्लाम को नुकसान 
पहुँचाया हैं। एक एक का बदला लेंगे। हमारी तलवार दुधघारी चमक उठी 
है । एक मुसलमान एक हआर पर भारी पडेया | तुम्हारे सब लीडर हमारी 
हिट लिस्ट में हैं। सिक्खों का बदला भी हमे लेना है ।” 

सार्वदेक्षिक सभा के प्रधान श्री आनन्दबोध जी सरस्वती को पहले भी 
इस तरह के क्षमकी भरे पत्र सिख उग्रवापियो की ओर से कई बार मिल 
चुके हैं। सार्वदेक्षिक पत्र के सम्पादक को मी कुछ दिन पुर्व बड़ा धमकी भरा 
पन्न प्राप्त हुता था । 

श्री स्वामी आनन्दवोध जी सरस्वती के विचार में यह एक गम्भीर 
वडयन्जका री योजना है जो हिन्दू जाति व भारत राष्ट्र के रक्षकों को भयभीत 
करने मे ड्रतके ममोबस को मिराने के सिए राष्ट्र द्रोही व विधटमकारी तत्वों 
की ओर से चलाई जा रही है। मे भारत में अस्थिरता अराजकता का 
वातावरण बनाने मे जुटे हुए हैं । 

इस धमकी भरे पत्र की फोटो प्रतिया दिल्ली पुलिस आयुक्त एवं भारत 
सरकार को सूचनार्थ भिजवादी गई है। आयें ममाज तो बसलिदानी सस्था 
है। उसके सेवक इन भमकियों से डरकर कभी कलेंग्यं च्युतन ही हुए गाज 
भी उनका मनोबल उच्चस्तर का है । 


जिहादे इस्लामी का धमकी मरा पत्र 


मोबर जोर मूत्र पीने बाड़ी भारत पर इस्लामी साम्राज्य भाने वाला है 
तुमने बहुत इस्लाम को नुकसाब्र पहुंचाया है एक एक का बदला लेंगे हमारी 
तलवार दुबारा चमक उठी है एक मुसलमान एक हुआर पर भारी पडगा 
तुम्हारे सब सीडर हमारी हिट लिस्ट में हैं। सिख्ो का बदला भी अब हमे 

सेना हैं । 
--जिहादे इस्लामी 


क्री अ्मर स्वामी थ्री सहाराज घ्रस्वस्थ 


बह धुचित करते हुए हारदिक ठुश हो रहा है कि जाये समाज के मूल्य 
सम्भासी जास्‍जाबे अहारथी धो अमर स्वामी सरस्वती अम्भीर रोग शेया पर 
अपने आाभश्मय “वेद यम्दिर विवेकानन्द नयर याजिमाबाद ' में पड़े हैं। 
डाक्टरों ने निदान करके उ हे गसे का कसर बताया है। उनका भोजन केवस 
तरल पदार्थ ही रह मए हैं। अन्नाइार अत्यन्त न्यून बन गधा है। कृषकाय 
होने पर भी वे दिन रात नवनतन साहिस्य रचना में खने शहते हैं। हम परम- 

पिला प्रश्वारंधा हे उनके स्वास्थ लाभ एव द॑ वयुष्य की कामना करते हैं। 
--सज्चिदानन्द क्षास्त्री, मन्त्री 

सा्वेदेशिक सभा दिल्ली 


सभा कमंचारो का निधन 


सार्वक्षश्षिक शया के पुस्तक बिक्री विंभाम कर्मंबरारी श्री देवजीराम 
(निबांसी बनवारीयुर जिला बुलन्दसहर) जो काफ़ी समय से बीमार चल 
रहे थे उसका ३००४-८७ को निधन हो यमा । सा्वदेशिक की ओर से दिवगत 
आरा की कार्य व शोक सन्‍्तप्त परियार को भैे प्रदान करने की 

भ्मु से प्राता है । 
“-बम्पादक 


शम्पिश्वास 


(पृष्ठ ३ का शेष) 

समिति ने श्री बलदेव सिंह के घर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन क्या 
और प्रशासन तथा पुलिस थे यह माग की कि शव को तुरन्त बाहर 
लाया जाए। मामछे की जाच की ज्ञाए तथा कौशल और श्री 
बलदेव सिह को गिरफ्तार करके सारे काण्ड का पर्दाफाश किया 
जाए । प्रदर्शनकारियो का कहना था कि यह एक पआ्रावासीय 
कालोनी है जिसमें इस प्रकार लाश नही रखी जा सकती | 

श्री दत्ता के मामले में कुछ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात 
यह भी है कि --- 


क जिंदा या मुर्दा आदमी की ख़बर लेने आए हिमाचल प्रदेश के 
पुलिस अधिकारी ने अपने स्नीनियर अफसरो को रिपोट दी है 
कि इस सारी स्थिति का झम्बन्ध किसी बडे जुमं से है। 

के हिमाचल सरकार को सन्देह है कि श्रीदत्ता को सम्भवत हल्का 
जहर देकर मार दिया गया । सरकार ने यह भी सन्देह प्रकट 
किया है कि किसी औरत को अपने पति के फिर से जीवन पाने 
के लिए किसी और के घर मे रहकर इन्तजार करने की क्‍या 
जरूरत है । वह अपने घर मे रह कर ऐसा क्यो नही कर सकी ? 

कै ऐसी भी भ्ाशका व्यक्त की जा रही है कि दोषी व्यक्तियां को 
शव का निपटारा काफी सुशिकल लगा होगा इसलिए उन्होने 
उसे सुरक्षित रखने का यही तरीका निकाला और आने वालो 
से कहना शुरू कर दिया कि श्री दत्ता आधध्या मक बेहोशी 
मे हैं। 

कै हिमाचल सरकार ने कोशिश की कि प्रदेश के स्वास्थ्य निदेशक 
के माध्यम से श्री दत्ता का परीक्षण करवाया जाए परन्तु कोई 
रास्ता नही निक्ला क्योकि चण्डीगढ आने पर उहे “बीमार 
के कमरे मे जाने नहीं दिया गया । 


नै गत दिनो भी हिमाचल के जो पर्लिस अधिकारी चण्डीगढ|आए 
उन्हे भी श्री दत्ता थ्ले (मिलने! की इजाजत नही दी गई परन्तु 
जब पुलिस अधिकारी ने यह जिद ही ,पकड ली कि (वह अपनी 
ड्यूटी पूरी करके ही लोौटेगा तो उसे बड़ी मुश्किल से मिलने! 
की इजाजत दी गई और बताया गया कि श्री दत्ता आध्यात्मिक 
बेहोशी मे हैं। 

नक हिमाचल के पुलिस अधिकारी ने पाया कि वहा केवल मानव 
ढाचा पडा है जिस पर एक पतली सी चमडी है। 


हम समझते है कि प्राष्यात्मिकता जीवन देती है, जीवन छेती 
नही, मगर जो जानकारी इस काण्ड के बारे मे मिल रही है वह 
मनृप्य के जीवन से खिशबाड करने वाली और जीवन को छेने वाली 
है जिसे किसी भी स्थिति मरे सहन नही किया जा सकता । 


यह एक सन्तोषजनक बात है कि पजाब के राज्यपाल और 
चण्डीचढ के प्रधासक क्री सिद्धाथ शकर रे ने इस काण्ड की रिपोर्ट 
प्रशासन से तुरन्त माग की है। हम समझते है कि श्री दत्ता की देह 
को तुरन्त बाहर निकाल कर उसका डाक्टरी परीक्षण कराया जाना 
चाहिए । आज जब कि यह ससार इकक्‍्कसवी शताब्दी मे जाने और 
अन्तरिक्ष मे बस्तिया बसाने की कोशिश कर रहा है, इस प्रकार के 
अन्धविश्वासो की बेडियो से भी मनुष्य को मुक्त कराया जाना 
अत्यन्त आवषए्यक है। 


नोट-- नवीन समाचार के अनुसार श्री दत्ता की मृत देह को 
अन्त्येष्टि कर दी गई है । तात्रिक कौशल श्रीमती दत्ता व 
उसके मुह बोले भाई बलदेवसिह कों धारा ३०२ व १२० बी के 
अनुसार हत्या का आरोपी बनाया गया है। -सम्पादक 


१० स्रेशीकिए सनाएिए 


१७ गई १६८७ 





श्रायं जगत्‌ के समाचार 
श्रायं समाज लन्‍्दन की गतिविधियां 


आये समाज लन्दन, ब्रिटिक्ष राज्य में एक ब्मुख सस्था है। इसकी बति- 
विधिया एक महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित करती है। भी डा० यज्ञमित्र की 
पुरोहित पद पर नियुक्ति के उपरान्त इस जाय धमाज के तत्यावधान में अनेक 
कार्य क्रम आयोजित हुए । 

श्री सुरेन्द्रनाथ भारहाज के मार्गदक्षंत में भी इस समाज से, अनेक कायें- 
ऋ्रम आयाजित किये बये । श्री रमेक्ष जरोडा, उपभुस्य बायुकत भारत सरकार 
तथा अन्य विद्वानों के सारमभित भाषण हुए । आये प्रतिनिधि सभा जिभिडाड 
के प्रषन थ्री शिवप्रसाद ने यहां के कार्य क्रम की सराहुना की । 

जाये समाज स्थापना दिवस के उपलक््प में इस आये समाज की ओर से 
गायत्री महायज्ञ का आवोजन किया। जिसमें समभम ५००० नायत्री-पाठ 
हुआ और उतनी ही आहुतियां प्रदान की मई । आय ससाज के इस अनन्य 
प्रोग्राम में श्री सुरेस्ननाथ मारहाज के सतबत्नों से ७० यजमानों ने अपनी 
अमूल्य सेवायें अपित की । इनमे, श्रोमती सावित्री छावडा, श्रीमती कैसाक्ष 
भसीन, श्री उमिला चोपडा, श्रीमती उधा ससीय आदि सहिलाबो एवं श्री 
घर्मपाल मसीन, श्री प्रियग्रत चोपडा आावि पृरुषो ने अपना अमूल्य सहयोग 
दान किया । इस धायोजन का मुख्य भार थी प्रो० भारदाद ने अपने पृष्ट 
कन्पो पर लिया, और बखूबी से निभाया । श्री विप्रबन्धु, श्री विनय कुमार, 
थी गिरीक्ष खोसला, श्री यश्ममित्र, प्रो० मारहाज, ने ब्रह्मव का आसन ग्रहण 
किया। अन्त में भ्री भारद्वाज ने मायत्री के स्पष्ट उच्चारण का बोध करते 
हुए, गाणजी के महात्म्य का भी बोध कराया । 

वेद सुधा--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी सुचारु रूप से बेद मन्त्रो की 
व्याख्या, श्री भारदाबज, श्री विनय कुमार, श्री विप्रबन्धु, श्रीमती वेदवती, 
श्रीमती दयावती, श्री यश्ममित्र प्रस्तुत करते रहे हैं। जब कि मुस्य बकता के 
रूप मे, श्री रमेश अरोडा, उपम॒स्य आयुक्त, श्री क्षिवप्रसाद, श्री डा श्रृतिक्षीस 
धर्मा, श्री वीरेन्द्र वर्मा, श्री गोबद्धन पटेल, श्री इन्द्रनाथ, अध्यक्ष पात-जल 
योग केन्द्र, लन्दन श्री यज्ञसित्र आदि यक्षस्वीं विद्वान पधारते रहे हैं । 

बेद पाठ मण्डल का कार्यक्रम श्रीमती सावित्री छाबड़ा जी के निर्देशन 
में बहुत ही रोचक एव प्रेरक होता है श्रीमती स्वर्ण शर्मा, श्रीमती सन्तोष 
जआाप्ताननद, श्रीमती संन्तोष बंद, श्रीमती यश्ष बेदी, भादि वेदपाठ मण्डल की 
मध्लिायें सपयर गान प्रस्तुत करती रही हैं। 

इस समाज की उन्नति दिन प्रतिदिन दानी महानुभावों की कृगा से होती 
रही है। समय-समय पर कई दासो [महानुभावों सरक्षक अन कर इस 
समाज की सेवा में धन प्रदान करते रहे हैं । 

यह समाज, लन्‍्दन के बच्छों के लिये हिम्दी पाठक्षासा, नृत्यकला 
छक्षिक्षमालय का भी कार्यभार देख रहा है। श्रीमती क्षेक्सपीबर मरतताट्यम्‌ 
की दिक्षा बच्चों को प्रदान करती हैं तथा २० बच्चों की उपस्थिति निरन्तर 
होती रही है! 

इन सभी कार्यक्रमों की पृष्ठ भ्रुमि में श्री सूरेसनाब;मारहाय का महत्व- 
पूर्ण योगदान, एवं श्री यशमित्र का प्र रक योगदान रहा है, जिसके लिये यह 
समाज इनका जाभारी है। 

यह अत्यन्त हव॑ का विषय है कि भरी सुरेश्यावथ भारहाज इस बार पुन 
ब्रधान सर्वेश्ृम्मति से निर्याचित किये जये। इस बार की अन्दरग समा में 
श्रीमती प्रतिमा बहुल मन्त्री, थ्री प्रियद्रत चोपड़ा कोपषाध्यक्ष, भरी धर्मपास 
असीन उपकोषाध्यक्ष, श्रीमती उदा भसीन, पुस्तकाध्यक्ष, आदि प्रमुख है। 
श्रीमती लाज चाबला एवं श्री जयदीश्ष छर्मा छपप्रधान निर्वाचित हुए । 

थी भारदाज मत १३-१४ वर्षों से निरन्तर रूप एवं सर्वसम्मति से प्रधान 
निर्वातित किये जाते रहे हैं। इस सम्दत के आर्य समाज को एक अपूर्य 


उपसब्धि है । 
वार्षिकोत्सद 
आये समाज चस्देता का भोदा काषिक उत्सव १२, १३, १४ अूग को 
निरदियत हुआ है। इसमे स्वामी दिव्यानस्द सरस्वती व अन्य मजनोपदेशक 
यपधार रहे हैं । 
--अग्जरी जाय स्रमाण च्देगा (सहारनपुर) उप्र० 


आये समाज, अल्सोड़ा का नव निर्वाचन 
(वर्ष २०४४ बि० १६८७ ईं०) 

१--भी जवत्‌ प्रकाश खुस्ले, प्रधान 

२- भी सुमाषचनन्द्र आर्य, उपप्रधान 

३--शओी मती कुसुम अग्रवास, उपप्रधान 

४---ह० जयदत्त उप्र ती आचार्य, मम्त्री 

॥--श्री सोमप्रकान्त मल्होशा, उपरस्ती 

६-ओ पुरमसिह कोवाध्यक्ष तथा प्रबस्धक 

७--श्री राममोपाससिह, पुस्तकालयाभ्यक्ष 

८--भी विद्वरनातहू, प्रचार भग्त्री 

६-- भी शषेरसिह विष्ट, लेखा-गिरीक्षक 

--आयंसमाज बीरवाव टिटोटा जिला बुसम्दक्षहर भी रणजीतरतिह राणा 
प्रधान, भी कुशलपाससिह्‌ मस्ती, श्री ४० सोकेमार्सिह कोबाध्यक्षतने गये। 

--आरये वानप्रस्थ आश्रम ज्वासापुर सहारगपुर श्री मकक्षमसाल जी 
मामपाल प्रधान श्री महेन्द्र मुनि मम्त्री गुलझनराम सौम्य मुनि कोभाध्यक्ष 
चुने गये । 

--आर्ये समाज एन० ढी० ए० कड़क वासला भरी दीवानचन्द प्रधान 
भरी झान्तिप्रकाश् मन्‍्त्री भी दिजाराम कोवाध्यक्ष चुने गये । 

--आपये प्रतिनिधि समा ससख्ननऊ श्री अजु नदेव माहना प्रधान भौ 
सत्यदेव सेमी श्री हरिराम गुप्ता कोषाध्यक्ष । 


दत्तात्रेय बाब्ले का भव्य सागत 

दयानन्द कारेज अजमेर के भू०पू० प्राचार्य दत्तात्रेम बाब्ले का 
मुरुकल कागडी विश्वविद्यालय द्वारा १६ अप्रेल ५७ई» को क्षाय॑ 
प्रतिनिधि सभा पजाब के तत्वायवान मे आयोजित नई दिल्‍ली के 
तालकटो रा इनडोर स्टेडियम के समारोह में गोवर्धन श्ास्त्री पुर- 
स्कार से सम्मानित किया गया। श्री दत्ताज्रेय बाब्ले का नई दिल्ली 
से मेल द्वारा दिनाक २४ ४ ८७ ई० को प्रात अजमेर पहुचने पर 
रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया ! 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 
(पश्थशप्ट 








दिगहीप्यूटर्न धर 
महाशियां वी हट्टी (प्राण) लि० 
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7५ /2+०/७-०/एीड रुपये मे शादी सम्पन्न 
भोपाल । आदश विवाह मण्डल मध्यप्रदेश के प्रधान कार्यालय 
२३ चौकी तलया भोपाव के तत्वावधान मे एक रुपये मे शादी 
सम्पन्न हुई । आदश विवाह मण्डल मध्यप्रदेश ने प्रपनी पूव घोषणा 
के अनुसार विगत दिवस हरिजन सवण का विवाह मात्र एक रुपये 
में सम्पन्न कराया अस्पृष्यता निवारणार्थे श्री बाबूलाल जाटव 
(हरिजन) एवं कु० ग्याना (लौहार) का विवाह वेदिक पद्धति से 
प० हरिद्णन्द्र (विद्यावाचस्पति ने सम्प न कराया वध पक्ष से मात्र 
एक रुपया गोदान स्वरूप खच हुआ तथा विवाह सस्कार का खर्च 
आदश विवाह मण्डल द्वारा वहन क्या गया । विवाह के अवसर 
पर ,मण्डल के प्रधान श्री राजे द्रकूमार भटनागर उपप्रधान श्री 
शिवनारायण दशोरे उपमन्त्री हरीनाथ वर्मा ने वर वधू के सफल 
दाम्पत्य जीवन वी कामना करते हये आशीर्वाद दिया। 
--हरिश्च द्र विद्यावाचस्पति 
शोक समाचार 
रीवा ३० माच । स्थानीय आयसमाज के म त्री दुख के साथ 
सूचित करते हैं कि समाज के क्मठ “पप्रधान श्री बलवन्तसिह आय 
विद्यावाचस्पति का लम्प्री बीमारी के कारण गत २७ मार्च*ं5७ को 
देहावसान हो गया । मृ यु के समय आपकी अवस्था ५४ वष की थी 
तथा आपके पास पुत्र पुत्र बधए पुत्रिया अन्य सम्बन्धी जन तथा 
समाज के छनेक़ सदस्य उपस्थित थे । प्रादेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा मण“प्र०व विदभ में आप अनेक वर्षो तक उपप्रधान तथा आय 
गुरुकुल होशगावाद की सचाजन समित्रि की सदस्य रहे हैं । 
--म त्री आयसमाज रीवा 
--महाराजपुर । आयसमाज के प्रधान श्री भागीरथ जी 
चौरसिया को दिनाक २१ ३ ८७ को जब वह प्रात छतरपुर मे अपने 
निवास से घूमने के लिये गये थे उस समय असामाजिक तत्वों द्वारा 


उनकी निमम हत्या दिन दहाड कर दी गई। श्री भागीरथ जी 


छतरपुर जिले के माने हुये यवसायी एव समाज सेवी तथा आय 
समाज के कमठ कायकर्त्ता थे । महाराजपूर मे नके द्वारा अनेक 
सस्थाओ का निर्माण किया गया । छतरपुर नगर मे आयसमाज की 
स्थापना का श्रय श्री भागीरथ जी को ही है नक असामयिक 
निधन से आयसमाज व नगर को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना 
सम्भव नही है। परम पिता परमात्मा से उनकी दिवगत आत्मा को 
शान्ति एव परिवार को इस गहन दु ख सहने के लिये ईश्वर क्षमता 
प्रदान करे इस हेतु प्राथना करते है। 

--मन्त्री आयसमाज महाराजपुर जिला छत्रपुर [म०प्र०] 





| 


हो रो साइकिल्स प्राइवेट लिसिटेड 
चक्र नाधिस 





सार्वेदिक्षिक साप्ताहिक १३ 


भूल सुधार 
ज्योतिष विवेक, लेखक भरी ब्रह्मचारी वेदब्रत स्तातककी महत्वपू"ण रचता 
की समालोचता १५ मार्च ८३ में प्रकाशित हुई उसमे सुधार कर लें । 
प्रकाशक आप गुरुकुल वडलूर का मारेडडी जिला निजामाबाद (आप 
प्रदेश) मत्य २१) स दर जिल्द सद्ठित । 
“--सम्पादक 


गुरुकुल दूल भूल (कानपुर) मे समृहिक वानप्रस्थ ससकार 
कानपुर । ग्ु&कुल दुल भूल मे रामनवमी २०४४ विक्रमी को आचाय 
जयराम यागी के सयोजन में सवश्रां बाबुराम मिश्र (राममनि) श्रीमती 
बिटान (विमला यत्ति ब्रह्मामइ (बअह्मामुनि) जलेश्वरतिहू मजनोपदेशक 
(जलेश्वर मनि) हनमान (हनुमा” मुनि) कृष्णकुमार (कृष्ण मुनि) एवं 
रामकुमार रस्तोगी--आय समाज लालगज जनपद रायबरेली (कुमार मुनि) 
को स्वामी गुरुकुलान द कच्चाहारी द्वारा वानप्रस्थ की दीक्षा दी गई। उक्त 
अवसर षर ८८ वर्षीन वेद्य चद्रशेखर शुक्ल ने सयास की दीक्षा लेकर 
च॒ द्रानन्द सरस्वती नाम ग्रहण किया । श्रीमती रानीदेवी (धमप नी प्रताप 
नारायण तिवारी) और श्रीमती मुनियादेवी (पुत्री ओकार द्विवेदी) ने गहस्पा 
श्रम की शिक्षा दीक्षा सी । 
-लक्ष्मीच द्र मित्तल मस्णी 
आय समाब पिथोरागढ (उत्तर प्रदेश) 
पुनर्तिवाह सम्पन्न 

आय समाज मस्टन रोड कानपुर मे दिनाक ६ ४ ८७ को विधवा कमला 
देवी आत्मजा श्री बद्रीविज्ञाल जो वाजपेयी फा पुनविवाह्‌ विधुर श्री बी यल 
तिवारी आत्मज स्व० श्रीराम अभिलाब तिवारी के साथ पुरोहित श्री सूय 
प्रकाश जी द्वारा प्रो० लक्ष्मीषर जी, श्री क्षम्भू राय उपमन्त्री आय समाज 
मेस्टन रोर कानपुर तथा श्री दिनेश्वर आय मन्त्री आय समाज समस्तीपुर 

बिहार की उपस्थिति प्रे सम्पन्न कराया गया । 

--शम्भूराय उपमन्त्री 

आय समाज मेस्ट रोड कानपुर 


उत्सव 
आय समाज तिलहर का वाधिक उत्सव आर्य समाज दिउनी में & मई 
हानिवार से ११ मई सोमवार तक सम्पन्न होने जा रहा है । 
--प्रुद्धवी रतिह आध 


' का शअ्रग्नेजी भाष्य--अनुवाद शीघ्र मगाइये 
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प्राप्ति स्थान । 


आय प्रतिनिधि सभा रामलीला मेदान, नईं दिल्‍्ली-२ 





इरांख० न० डो० (सौ०) रैज्च 
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सावदाशक साप्ठाहक 
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ले० श्री अमर स्वामी सरखती 
इतिहास की इस महान गुत्यो को महाव इतिह्रासः छोषक श्री स्वामी जी 
ने इतनी सुन्दरता से हल किया है कि पाठक आइचग्य से आ जाता है। उक्त 
पुस्तक निम्न पतो पर उपलब्ध है। --मुल्म १०) 
(१) सावंदेक्षिक पुस्तकालय, दयानन्द भवन रामलीला मंदान नई दिल्ली 
(२) गोविन्दराम हासानन्द, नई सडक दिल्ली 
(३) वेद मन्दिर विवेकानन्द नयर गाजिग्राबाद 
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ग्युवकुण्फुककृव्माााक- 
«के डक सि 
् है 

आई सर अककय मई से 
होगा था » के फिकिक रफिक था 
निश्चित छः ३७ शक री 

--जिला आये उपश्रन 4०) उमकृष्ण, 
मन्‍्त्री श्री राषेब्याम ऐडवोवेट कोष :- नि यए । 

--आम्य समाज ब्रह्मपुरी (घोण्डा) दिल्ला, दनधवह थी, 


सन्ची श्री शीकिक्षन आये चुने गए। 
--आमंसमाज छोटी सादडी राजस्थान, प्रधान डा वृद्धिशधकर उपाध्याय, 
मनन्‍त्री श्री बिनयचन्द पचचौरी चुने गए। 


--आर्य समाज शकरपुर दिल्ली, प्रमान क्रो नासयक्दास सूरना; मम्त्री थी 
पश्चशाम त्यूड्ी घ॒ुने गए । 

+जारय॑ समाज सोसामऊ कानपुर, प्रभान श्री सक्मण कुमार जी सती, 
मन्‍्त्री श्रो जसवन्तराज लास्वा चुने मए । 

--आर्य स्त्रोसमाज सीसामऊ णब्थिकस्न्स 
मल्त्रिणी ओमती स्वर्णा कुमारो अरोदा जे 28 कर ५७४ 

- आग समाज माइडल टाउन अम्बासा, प्रधान डा० एस०एन० मल्होत्रा, 
मन्त्री श्री तन्दसतल बतरा चुने गए । 

--आर्क समाज रुडकी, प्रधन श्री हर्षवर्धन, 


मन्त्री 
बे जाएँ. श्री वेदराज आर्य 





ह फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां येक्‍नक़र लाभकरें 


ह< >:- अत! 


डक 
पर परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एय म्फर्तिकयक रसायन। 
खासी ठड व शारीरिक एय 

फंफ्डा की दर्बलत मे 

उपयांगी आपर्वेदिक 


ऋ 2 पयामक.. थी 2प 





ईिल्ली के स्थानीय 
विक्रेता :-... 


(१) में० इन्द्रप्रस्थ आमुर्वेविक 
स्टोर ३७७ कादयी चोक, (१) 
मैं० ओम आयुर्वेदिक एष्ड जनरस 
स्टोर, सुभाष बाजार, कोटला 
मुबारकपुर (३) में० गोपास कृष्ण 
भजनामस चड़ढा, मेन बाजार 
पहाडगज (४) में० छ्रर्मा आयु- 
बेंदिक फार्मसी यडोदिया रोड, 
अष्नन्द पर्वत (५) #० प्रभात 
केमिकल क०, गली बताशा, 
लारी बाबसी (६) मे» ईदबर 
दास किसन मेन बाजार 
मोती तबर (७) ओर बेश्ा मीमसेन 
शास्त्री, ५३७ लाजफ्तशंव माशझिट 
(८५) दि सुपर* बाजार, काट 
सकंस, (६) ओ वेच मत्य साल 


जुकाम व इन्फलएजा थकान 


काका आदि में जड़ी घटियो ११-शकर माकिट, दिल्ली । 
| | से बनी जाधकारी 
आयुर्वेदिक औवाधि शाखा कार्यालय : -- 
4३, गली शाजा केदार नाथ 
* चाबड़ी बाजार, दिल्‍्ली-६ 
पेन ने० रह श्८७ह ! 
$ 5५ ध्यो 


जब 
कू-कष्कूता- कक डे सकी हु, है 





सार्षदेशिक प्रेस दरियावण तई दिल्‍्सी मे मुट्ठित तथा सब्चिदानन्द झ्ास्त्री मृडक और प्रकाक्षक के लिए सांदेशिक आय प्रतिनिधि श्रम 
पह्णि दयासम्द भवत, बई दिल्‍सी-२ से अ्रकाझित । 
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महामहिम राष्टपति ज्ञानी जेलसिह द्वारा 


| % 








सत्याथे प्रकाश की शिक्षाएं: पस्तक का विमोचन 


मह॒षि दयानन्द राष्ट्र के महान उद्धारक : राष्ट्वति ज्ञानी जैलाधह 


१४ मई १६८७ अलवर म॑ वलिक क्या विद्यालय झ उदघाटन कर रही थी राष्टपति और राजस्थान के राज्यपाल श्री पाटिल ने 
समारोह के अवसर पर महांमहिम राष्ट्पति नाना जलसिंह जी ने आहुतिया दी । उसके पश्चात्‌ महामहिम मूरूय मच पर पधारे। 


दीप जलाकर वदिक क या विद्यालय का उत्घाटन क्या। इससे आय प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान श्री छोटूसिह जी 
पूव अलवर के प्रमुख आय समाजी कायकर्त्ता स्व० हेतराम के नाम एडवोकेट ने माननीय राष्टपति ज्ञानी जलसिंह और सावदेशिक 


पर निर्मित यशवेदी जहा केवल महिलाए और बालिकाए यन् (शेष पृष्ठ ११ पर) 





#स्स्प्स्काकन 
/ नर 


ले । ह - की न्डः हा मं 


राष्ट्रपति ज्ञानी जेलातिह व राजस्थान के ग्वनर श्री बस त दादा पाटिल क याप्रो द्वारा किए जा रहे यज्ञ मे आहुतिया दे रहे हैं । 
उनके साथ बेठ हैं सावदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आन दबोध जी सररवती व श्री छोटूसिंह प्रधान राजस्थान सभा। 


सम्पादक--सररिचदानन्द शास्त्री _ 
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२ « सावदेक्षिक साप्ताहिक 


भारतीय संस्कति 


-श्रो० कृष्ण लाल मल्ला 

भारतीय सस्फत्ति का स्रोत सस्क्ृत है। इस सस्कृति को जीवित रखने के 
लिए ससस्‍्कृत का पठन पाठन बहुत जरूरी है। हमारे प्राक्चीन ग्रन्थ सस्कृत मे 
है इसलिए ठोक द्वी कह है--'सस्कृत बिना सस्क्रति पगु/ संस्कृत के बिना 
हमारी सस्कृति लगडी है । 

सस्कृति का सम्बन्ध सस्‍्कारो से है। अच्छे सस्कार ही श्रेष्ठ समाज की 
रचना में सहायक होते हैं। सस्कृति उन ऋषियों ओर मनियो की देन है 
जिन्होंने कडो तपस्या ओर चिन्तन करके उन परम्पराओं की स्थापना की 
जिससे हम लौकिक़ और और आध्यात्मिक उन्‍नति कर सके । 

भारतीय सस्क्ृति का आधार घम्म है जो हमारे जीवन को सत्य, शिव 
और सुन्दर बनाता है। मनुष्य सारी आयु सत्य, और सुन्दर की खोज में लगा 
रहता है। उसे सफलता चाहे एक जन्म में मले ही न मिले परन्तु उसका लक्ष्य 
परमतत्व की अनुभूति है । 

विचार कर देखे तो हम इस निष्कष पर पहुचेंगे कि जो सत्य है, वही 
शिव है और शिव ही सुन्दर है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसी को 
शिव के दर्शन होते हैं और शिव की कृपा से ही जिन्दगी दिव्य बनती हैं । 

शाञ्वत्‌ घं और सत्य में कोई अन्तर नही । सत्य आचार बिचार ही 


आत्ममाक्षात्कार भे सहायक होते हैं । हम घर्म मार्ग पर चल कर ही अपना 
उत्थान कर सकते हैं । 
इतिहास मे कई समय ऐसे आये जब हमारा पतन हुआ और साथ ही 


ससस्‍्वृति का ह्ास भो परन्तु ऐसे काल मे भी कई सत महात्मा तथा बीरपुरुष 
हमारी सस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील रहे । वेदिक सस्कृति 
लाखो वर्षो से चली आ रही है। विकट परिस्थितियों मे भी यह जीवित रही 
क्योकि इसका आधार वेद तथा उपनिषद हैं। परम सत्य एक है लेकिन महा- 


पुरुषों ने अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है--' एक सत्‌ विप्रा बहुधा 
वदच्ति ।' 
मभारतीयता की भावना ही भारतीय ससस्‍कृ ते है। यह भावना जातीय, 


भाषाई और धामिक भेदो के बावजूद हमे परस्पर बाघ रखती है। आज के 


यकक्‍त में इसी भावना को और रढ करने की जशूरत है जबकि विघटनकारी 
शक्तिया जगह जगह सक्रिय है| 
कुछ सज्जनों का मत है कि विज्ञान के इस युग में सस्कृति का कोई 


विशेष महृत्व नहीं । ऐसी बात नही, विज्ञान के सभी अनुसन्धान भी सत्य को 


जानने के लिए किए जाते हैं ताकि हमारा कल्याण हो और हम अपनी दनिया 
को खबसूरत बना सके । 
वेद के आदेशानुसार भगवान सर, छिव और सुन्दर है। सास।थ्कि 


पदार्था मे हमे जो सत्य, शिव और सुन्दर तत्व का आभास थोड़े समय के 


लिए होता है वह परमात्मा की सता के कारण ही है । 
ट्रमारा कत्त व्य है कि हम अपनी सस्‍्कृति को जानने के लिए सस्कृत पढें 


और दुसरो को भी ऐसा करने की प्र रणा करे । हमारी मान्यताऐ भिन्न २ 
हो सकती है परन्त सस्कृति एक है । मारत मे कई प्रकार के लोग रहते हैं 
जिनकी भ षा, रहन सहन और पोशाक अलम अलग है मगर इस विविधता में 
हम सब को जिसने अनेक युगो से इकट्ठा रक्ला वह वेदिक ससकति हो है । 
आज जब परमाण अस्त्रहस्त्रो के कारण सारी दुनिया भयभीत है भार- 
तीय सस्कृति को और भी अधिक अपनाने की आवश्यकता है क्योकि इय 
विचा रघारा का मूल सिद्धांत है--'जियो और जीने दो! । के 


समालोचना 


नाप--सन्ध्या, यज्ञ और आये समाज का साक्रेतिक परिचण । 

लेखक - श्री पृथ्वीराज शास्त्री । 

प्रकाशक--अधिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम सध नई दिल्ल्ती-२ 

मूल्य ४ ५० पंसे । 

पुस्तक में सन्ध्या यज्ञ पद्धति की सुन्दर सुललित व्याख्या के साथ 
विज्ञाथियों को सुबोध भाषा में आर्य समाज का पूर्ण परिचय कराया गया है। 
पुस्तक प्रत्येक दृष्टिकोण से आय॑ विद्यालयों की घामिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम 
क सवया उपयोगी व महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक विद्वान लेखक ने लिखकर 
अखिल भारतोय दयानन्द सेवाश्रम श्थ नई दिल्‍ली को मेंट कर दी जिसकी 
आय सघ को प्राप्त हागी । लेखक प्र्यसा व बधाई के पात्र है। समाज इसे 


सगाकर अपने अपने विद्याथियों वे लिये सलम व लाभदायी बन ए--- 
--सम्पादक सावंदेशिक समा 


२४ भई १६८७ 


आज से ११० वर्ष पूर्व 


संस्कृति शिक्षा नोति 


लेखक-श्री वेतन्य मुनि वानग्रस्थ 

भारत सरकार भारतीय सस्कृति की सुरक्षा एव प्रचार-प्रसार के लिए 
कृत सकलप है। खुशी होती है जब प्रधानमन्त्री एव अन्य महान्‌ विभूतियों 
द्वारा इस सकल्प का रह रहकर उद्धोष भी किया जाता है, * सत्यभेव जयतते” 
को अपनी नीति का आघार दुहराया जाता है, परन्तु नई छिक्षा नीति के 
अन्तगंत जो भीषण प्रहार सस्‍्कृत भाषा पर होने जा रहा है उसकी ओर 
ध्यान दिलाना प्रत्येक नागरिक एवं सस्था का कतेव्य है। इस नीति से झग्रे जी 
को अनिवार्य करने की दृष्टि से सस्कृृत अध्ययन प्रायः लुप्त हो जाएगा। 
और यदि दुर्भाग्यवश ऐसा होता है तो सोचना होगा कि सस्क्ृति-निधि में 
जो चितन के अमुल्य रत्न छिपे पड़े हैं, उनका क्या होगा ? उन मृुल्यों का 
जो वेदिक सस्कृति का मूलाधार हैं, जिनके कुछ प्रतीक वेदिक वाइमय एवम्‌ 
अन्य सस्कृत साहित्य से नीचे दिए जा रहे हैं, क्या होगा -- 

सत्यमेव जयते, मनुमंव, वय राष्ट्र जागयाम, ईशावास्यमिद सर्य, * ** 
सगच्छध्व सवदष्वम्‌***** भिन्नस्य चक्षपा समीक्षामहे, एवा ते शुक्रान्‌ । 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वर्दान्त । धृति क्षमादमोडस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह 
अक्षर ब्रह्म | कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन****** उदयमेन हि सिद्धयन्ति 
कार्याणि *** सर्वे मवन्तु सखिन ****** यत्र नायंस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तश्र देवता । 

मातृवत्‌ परदारेषु ***इत्यादि । 

क्या इन महान्‌ लक्ष्यों की पूति और वह भी निष्पक्ष अनासक्त रूप में 
साम्प्रदायिक अरबी मदरसे, अग्रजी सकल एवं अन्य भाषायी विद्यालय कर 
सकेंगे ? उत्तर प्रत्यक्ष है कि ' नहीं! । अत. भारत सरकार से पुरजोर निवेदन 
है कि यह, एक सविधान के प्रति उत्तरदायी सरकार होने के नाते ऐसी भूल 
न करे कि जिससे भारत को मूलाधार सस्क्ृति ओर उसकी भी मूलाघार 


सस्कृत भाषा इस देश से लुप्त हो जाए। कहां तो युरोपियन विद्वानों मंक्‍्स- 
म्यूलर आदि से सस्कृत अध्ययन की नीति जो आज इग्लेड आदि देशो में 
अनिवार्य सस्कृत पठन-पाठन के जिए कृत-सकल्प है और कहा हम कि सरकृत 
का गला घोटने पर उतारू हैं--हसे विधि को विडम्बना कहा जाए या भारत 


सरकार को शिथिलता । 

इम विश्वास से, भारत सरकार जल्दी अपनी छिक्षा नीति का पुनराव- 
लोकन करेगी और ससस्‍कृत के पठन-पाठन को किसी न क्रिसी रूप मे, 
विशेषतया बाल्यप्राल में, अनिवायं घोषित ब रेगी । 





सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा द्वारा 
अनेक भारतीय भाषाओं में 


सत्याथंप्रकाश का प्रकाशन 


१ सत्याथंप्रकाश (हिन्दी) १०) 
२ सप्याथंप्रकाश (उदू ) १२) 
३ सत्याथेप्रकाश (बंगला) २०) 
४. सत्या्थंप्रकाश (संस्कृत) ५०) 
॥ सत्याथंप्रकाश (उडिया) ९०) 
६  सत्याथंप्रकाश (अ ग्रेजी) ४०) 
७ सत्याथंप्रकाश (असमो) २०) 
८. सप्पार्थप्रकाश (कन्नड) २०) 
६. सत्यार्थप्रकाश (तमिल) २०) 
१० सत्या्ंप्रकाझ्न (चीनी) १०) 
पुस्तक प्राप्ति स्थान 
सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 


३/५ मह॒थि दयानन्द भवन, रामलीला मेदान के समीप, नई दिल्‍ली-११०००३ 
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सम्पादकीय 
सामाजिक जोवन की 
पवित्रता 


आजकस लोग विविध उपायो से अपराधों को छिपाने की चेष्टा करते हैं 
सबसे सीका उपाय है-- 

जोजत को पौष्ाने के छिए सेट जाना और दुष्क मं को पंषताने के लिए 

चअटता स्थल से भाव जाना। नित्यप्रति बितने-ह ऐसे हीं दुष्कर्म होते हैं 
जिनके करने वालों का पता ही नहीं चसता है या फिर--अपने किए दुष्कर्म 
को दूसरों के सिर मढ़ देना और उसे फस्ताकर बच निकलना । 

तीसरा उपाय है “राम नाम अपना पराया माल अपना” धर्म या किसी 
सस्थान-के नाम पर देश भक्ति या सज्जनता का पाक्षण्ड रचकर बहुत से 
दम्भी समाज की आखो मे घूल कोकते रहते हैं। ऐसे एक नहीं अनेक धर्म- 
ध्वजी, मार्जा २ तिंगी, कपट मुनि सिलेगे । जो स्वभाव जरित्र से नीच होते हुए 
भी बेश बधा व्यवहार से सभ्य बने रहते हैं मीतर कटिल होते हुए भी ऊपर 
से सीधे लगते हैं। पाप की कमाई करते हुए भी थोडा बहुत दिशावटी दान 
देकर पृण्यात्मा कहलाते हैं कितने ही सन्त साधू भी बने हुए हैं और कितने ही 
सायाबी पेसे लेकर साथा मुक्ति की युनित बताने का व्यापार करते हैं । 

“मुख मे राम बयल में छरी” वाले व्यक्ति नित्य ही देसे जाते हैं। इस 
प्रकार चरित्र हीनता सारे समाज मे व्याप्त है परन्तु बह व्यक्‍कत्त कभी कम 
कभी ज्यादा होती ही रहती हैं। धूतें भनी और अधिकार सम्पन्न लोग अपने 
दुशवारो पर आसानी से परदा डाल देते हैं। अबवा यू कहिए कि स्वय हस 
परमहस या बगुला भगत ही बनकर दूसरो को मूर्ल बना देते हैं। पाष्यात्य 
सम्यता के प्रभाव से स्बंसाधारण में यह प्रवत्ति बढती दिखाई देती है गिसी 
भी उपाय से, चाहे वह उचित हो या अनुदित पर कार्य सिद्धि ही श्रेयस्कर हैं 
क्षोग किसी भी रीति से अपना काम निकाल कर समर्थ बनना भाहते हैं। 
समयथे के दोब, दोंव नह्दी भिने ु 

ऊपरी आशड्म्वर से भीतरी 
से धोला होता ही है । || 

बड़े से बढा अपराब 42 तक सतक बकील के पास जाइये पहले 


का पता नहीं जलता । मिथ्या व्यक्तित्व 


तो यह सिखायेय्रा कि न्मायाशय हैं जाकर अभियोय को स्वीकार मत करना । 
इसके बाद सच को झूठ भूठ को हर प्रमालित करके सम्भवत आपको दब्ड 


वेदों का अंग्रेजी भष्य--थनुवाद शीत्र मगाइये 
छकाशाशा पाशाडईंध्रांणा ए (6 ४९०४5 
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सानदेशिक आय अ्रतिनिष्ि सभा रामलीसा मैदान, नई दिस्ली-२ 








दे मुक्त करा देमा । अपराधी की दृष्टि मे बकौल भगवान से भी अधिक काय 
का है पुलिस के बनुग्रह से बड़े २ अपराध दव जाते हैं! डाक्टर बेच भी 
सलय पर इस काम में बडे सहायक सिद्ध होते हैं । व्यभिचारियों की साज वे 
हो बचाते हैं। 

हमारे पत्रकार तथा पत्र सम्पादक अपने कृपा पात्रों और सरक्षको के 
विरुद्ध सोकापवाद को रोकते में कम-काम नहीं करते । लोक मे तो इनसे 
काम चल जाता है परन्तु परलोक के पावक हैं, पष्डे और पष्डित जी ? पैसे 
लेकर यजमान के पाप प्रक्षालन का मार अपने ऊपर ले लेते हैं। पडित जी 
मोदान के सवा रुपए लेकर महा कुपन्णी को भी विष्यु़्ोक का टिकट दे देते 
हैं। इस प्रकार के अम्ध बिदवासों से भी भुप्स अपराधों की अभिवद्धि होती 
है । सूढ लोग इस भरोसे छिपकर अपराध करते रहते हैं कि पाप का रग 
हैसका होता है पष्डा जी उसे नदी में थो देंगे और पब्डित जी पतित से पतित 
को भी पाप पारावार से भी पार सपा देंगे। 

उन्हे बुराई करने को प्रेरणा मिलती है ओर समाज के सामने एक ब्रा 
भादक्ष॑ उपस्थित होता है ॥ 

परिणामत. गुप्त अपराधों की सश्या में बढ्धि होती ही जाती हैं इससे 
व्यक्ति और समाज दोनो की हानि होती है। व्यक्तिगत हानि यह है कि 
अपराधी की थात्मा पतित हो जाती है उसके सिर पर पाप सवार हो 
जाता है -- 

दूसरी बात यह है--यद्धपि अपराधी जपने दोषो को छिपाकर, राजदण्ड 
ओर लोक निन्दा से बच थाता हैं परन्तु भीतर ही भीतर वह मानसिक मन्त्र- 
णायें गरक की यन्त्रणाओं से बढ़कर है । अपराधी का मनस्नाप उसे भीतर से 
बहुत दिनो तक जलाता है यही असली प्राण दण्ड है। 

प्रत्येक दोष भ्राहे वह छोटा हो या बडा, मनुष्य के व्यक्तित्व पर अपना 
घब्बा अवध्य छोडता है। वह गृप्त रोग बतकर दारीर को पीडित करता है। 
क्षणिक सुख से जीवन की स्थायी हानि होती है इसके अतिरिक्त जिस प्रकार 
गरिष्ट भोजन पेट मे जाकर अवदय दुख देता है। उसी प्रकार पाप अपने 
लिए अविष्ट कर न प्रतीत होने पर भी बेटे-्पोतो तक पहुचकर अपना प्रभाव 
दिखाता है । 

पुत्रेषु वा नप्तृष्‌ वा नथेदात्मनि पश्यति । 
फलत्येव प्रूब पाप गुरुमक्त मियोदरे !। आदि पढें० 


युप्त अपराध से समाज का सारा वातावरण भीतर ही भीतर दूषित हो 
जाता है और एक दुष्ट व्यक्तित सारे समाज को दूषित करता है। उसकी बुरा- 
इयो का प्रभाव चुपचाप पडता है। जेसे क्षय के रोगी के दूषित ह्वास का । 

समाज में जो भ्रष्टाचार फेलता है ओर उससे जो अनर्थ होते हैं---उनमे 
उन-उन बुराइमों का मुख्य हाथ होता है जो मलवत अन्दर रक्की रहती है। 
अनेक सामाजिक व्याधिया उन्ही से उत्पन्न होती हैं। महाभारत के अन्त में 
कुन्ती ने इप तथ्य को स्वीकारा है कि-- 

मेरी ही दुव द्धि के कारण यह सारा अनर्थ हुआ है इस मम को समभने 
बाले इससे सहमत होंगे । शक 





प्रवेश सूचना 

दयानन्द व्राह्य महाविद्यालय हिसार (हर॒याणा) में १ जोलाई से 
३१ जौलाई तक नवीन छात्रो का प्रवेश होगा, प्रवेश की योग्यता 
मंद्रिक उत्तीर्ण वा तत्नमयोग्यता होना भावश्यक है, वहा छात्रों को 
भोजन, निवास, पुस्तक, शिक्षा, तैल, साबुनादि आवश्यक वस्तुए 
नि शुल्क देकर प्रशिक्षण दिया जाता है, श्रत वेदिक धर्म के प्रचारक 
बनने के अभिलाषी छात्र प्रवेश के लिये अपने आवेदन-पत्र जल्दी से 
जल्दी कार्यालय के पते पर भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर ले, स्थान 
सीमित हैं, इसके बाद प्राप्त होने वाझे आवेदनपत्रो पर विचार 

नहीं किया जायेगा । निवेदक 
सस्यप्रिय ल्लास्त्री एम०ए० साहित्याचाय॑ 

दयानन्द ब्राह्म विद्यालय 
हिसार (हरियाणा) 


हर सावदैजिक श्ताझिल 


झ्रातंकवाद के विरुद्ध बंरनाला सरकार का -+ - 


र४ मई १३५४७ 





अच्ड जक 


संघर्ष भाषणबाजी तक सीमित था 


नई दिल्‍ली, १२ मई। पंजाब के राज्यपाल श्री सिद्धार्थ क्षकरराय द्वारा 
राष्ट्रति को दी गई रिपोर्ट जिसमें धरनाला घरकार को लिसम्बित करते 
की सिफारिक्ष की गई है और जिसे आज विदेश भम्त्री ने सोक सभा में 
प्रस्तुत किया है उसमे लिखा यया है कि --- 

वास्तव में न तो झासन और नहीं उसे चलाने बासी पार्टी साम्प्रदामिंक 
कट्रता व आतंकवाद का मुकाबिसा देहात में कर रही है न गुरद्ारों मे अपितु 
कही भी नहीं कर रही है। ११ मई ११८७को यह रिपोर्ट चण्डीगढ़मे लेखवद़ 
की गई है। इस अत्यस्त भोपतीय रिपोर्ट मे मांगे कहा गया है कि एक मन्त्र 
झहाहुरी इलाकों मे विलेष राजनीतिक इृष्टिकोध के अमुयायी लोगों के सामने 
कुछ भाषण कर देते हैं। इन भाषणों का कायद ही कोई प्रभाव पड़ता हो, 
नही इन भाषणों से अतिरिक्त कभी कोई कार्यवाही की जाती। हत्या 
व लूट पाट मे बृद्धि हुई है। वास्तव में उनकी अभी बीते अप्र॑ लू मास में तो 
यह सब से अधिक हो रही है। रिपोर्ट की पाब्ड्लिपि कुछ इस प्रकार है -- 


मवर्म र राज भवन पजावब 
प्रिय राष्ट्रपति, चण्डीयढ १२००१६ 
११ मई १६५८७ 


आपको ह्मरण होगा कि विगत २५ अप्र ले को दिल्‍सी में जब कि मैं 
जापसे मिला तो हमने परस्पर सुदीर्घध विचार विमर्श किया । मैंने तब आपको 
पंजाब की बतमाम परिस्थितिओ की गम्भीरता व दक्षा से अवगत कराया था 
कि समंत्र भम व निराणा है। आपको स्मरण होगा मैंने बतामावा कि 
परिस्थिति कितनी कठिन व दुनिवार बनती आ रही है। तथा मैं प्रत्येक बात 
को बड्ड ध्यान पूर्वक देख रहा हैं और इस प्रतीक्षा में हैँ कि अन्त में 
परिस्थितिसा कया रुख अपनाती है । 

आपसे मेंट के पश्चात विगत दो सप्ताहों से मैं यहा को परिस्थितिओ 
व घटनाओं को बडे गम्भीरता व ध्यान पूवेक देख रहा हु और बड़ दुर्भाग्य 
और शेद के साथ आपको यह रिपोर्ट दे रहा है कि मुझे यह विश्वास हो गया 
है कि यह ऐसी परिस्थिति निर्माण हो मई है कि जिसमे प्रदेश की सरकार को 
विधात के प्रावधानों के अनुसार ओर भही चसाया जासकता । और आर्टीकल 
३६६ के अनुसार आपका हस्तक्षेप स्पष्ट व तात्कासिक रूप में आवश्यक है 
और कि इस प्रदन पर प्रत्येक क्षण का विश्म्ब परिधथितिओं को अधिक से 
जबिक खराब व भयावह बनागेगा । 

सतद के अधिवेशन के प्रारभ्म होने और उसके दोनों अधिवेश्षनों को 
जापके हारा सम्बोधित करने से तुरन्त पृर्वे और इस समय भी यद्यपि 
परिस्थिठिया पर्याप्त कठिन थी परन्तु कुछ नियन्त्रण में भी और मुस्यमन्त्री 
ने पूरी तरह से असाम्प्रदायिक समस्याओं मे भी अकास तख्त के तथ!कथित 
उच्चता के विदद्ध कुछ साहुसिकता पहले मी की थी जेसा कि आपने अपने 
राष्ट्रपति-भग्वण मे भी भर्चा की थी परन्तु जब से नया क्ट्टरपथी आदोल्न 
पहले १३ सूत्रों से शलौर फिर १३ सूत्रों का कार्येक्रम प्रारम्भ हुआ है तबसे 
परिस्थिति इतनी काबू से बाहर हो गई है। अभ्रल १६९८७ के मध्य से त 
केवल यह कि मन्दिरों गृरुद्वारों मे कट्टरपथियों व बातकवादियों की समास्तर 
सरकार बन गई है अपितु प्रदेश मे अतक का गातावरण बन थया है । प्रत्येक 
व्यक्ति भयभीत हैं जिसका अपरिहार्य परिणाम यह हुआ है कि प्रान्त से 
लोगो को पलायन ओर साम्प्रदामिक तमाव सतर्ष व कटुता फिर प्रारम्म 
हो गई है । 

तलों से मन्त्रियों की सॉठ्यांठ 

सारी पार्टी की रंसियों जिनके लाभदायक और लोगों पर अच्छा प्रभाव 
पड़ने का वचन दिया यगा था उसके अयथे व उहंदय ही तनाप्त हो गए हैं । 
अधिक से जंधिक झब्ति से अराजकृता लूटमार, छीनाकपटी, बेक डकंतियों 
हुकानो खोखों को जलाने मिर्दोंपों की हत्या आदि की घटनाएं प्रारम्भ हो गई 
है। जिससे न केवल वियान के अमुतार मिले मोसिक अधिकारों की दुदक्षा 


हुई है अपितु अत्यन्त आवदयक मौलिक अधिकारों अर्थात्‌ जीवित रहने के 
अधिकार का अस्तित्व ही समाप्त हो यया है । 

बिस बात ने परिस्थितियों को भोर भी दुर्देक्षा ग्रस्त बनाया है वह हैं 
बतेमान मन्विमष्डस के कुछ सस्त्ियो का और उसके सम्बन्धी आतक- 
वादियों से भिले हुए हैं। पुलिस्त की कार्यवाहियों में विशेषतया लिखा व बाना 
स्तर के मामलों मे उनकी तथा शासक पार्टी के शुछ प्रभावशाली हत्वों हारा 


हस्तक्षेप किया यया है । 
रिवेरों पर आरोप 


इन सब से अद्कर यह कि प्रमुख अभ्त्रिशो में से एक जो भम्त्री मध्डल 
में हितीय रवान पर हैं उन्होंने समाणार पत्रों के द्वारा और अम्य उपायों से 
पुलिस के मुस्य भमहानिरीक्षक श्री रिवरी पर खुलकर अनुत्तरदाबित्वपूर्ण 
आक्रमण किए हैं उनके विदद्ध हर प्रकार के आरोप सथाए गए हैं। वहां तक 
कि उन पर सास्प्रदामिकता भड़काने का आरोप भी लगाया यया है जिससे 
न केवल जनता का विद्यास डबमसा कर रह गया है अपितु पुसिस का मनो- 
बल भी भयावह स्थिति तक भिर बया है । 

भ्रष्टाचार का भी दोर दौरा है। स्थानान्तरण, नियुक्तिया और रोजबार 
आदि के सम्बन्ध में मादेश जारी करने के लिए सोगो से कुछ मन्त्री उंतके 


सम्बन्धी या साथी तथा कुछ महत्वपूर्ण सरकारी कार्पोरेश्ननों व विभागों के 
गध्यक्ष पंसा ले रहे हैं । प्् 


औसाकि मैंने आपको बताया था कि १ से २२ अप्रेस तक मैं स्वय 
प्रदेश के हर जिले मे गया । हसक॑े पश्चात्‌ भी मैं १-१ बार कपूर थसा, 
लुधियाना और २ बार रूछ विशेष कार्य से अमृतसर गया। परन्तु तब भी 
मैंसे लोगो से फिर भेंट की अऔ"र परिस्थितिओं का अधिक अध्ययन दिया । 
अण्डीमढ़ से भी सीधे मेरे पास ऐसी रिपोर्ट नाई है ओर मुझे शरकारी 
रिपोर्ट देखने व उनसे परिणाम निकालने का अदसर मिला है । 
निकम्मी सरकार 
यह सर्बंदा स्पष्ट है कि शासक पार्टी या उसकी सरकार का इट्रपनी 
आन्दोलन, या बरोक टोक बढ़ती श्ातकवादी गतिविधिनों या आतंकवाद से 
निपटने का कोई राजनीतिक ध्येय गहीं। ओर कि बह विधान के आर्टीकल, 
१४, १०, १६ २१ जौर ए ३०० व ३०६१ अस्तर्गत मिसे अधिकारों की रक्षा 
की बात तो कहना ही कया उन्हें बनाए रखने का विश्वास दिलाने में जो 
श्योग्य सिद्ध हो गए हैं। प्रदेश के अधिकाश क्षेत्रों विशेष तया देहाती इलाकों 
में अब उसका सियका सही चबता। 
भाज जब कि हजारो सोगो के लिए यह अपना जीवन बितामा सकटमय 
हो पया है। प्रदे्ष सरकार मौन तमाद्याई की भांग्ति बंठी है। धूर्णकुप से 
अस्त ग्यस्तता व अराजकता फंसी हुई है। कुछ भी सुरक्षित नहीं है। चाहे 
कास या अमण के लिए सरकारी बाहतो मे थाज्षा करना हो। पूजा अर्चना 
के लिए मन्दिरों या मुझ्दारों मे जाना हो । स्पाम प्राप्ति के शिए स्वाभावर 
में जाता हो डाबटर के प्रास या रोगी को देखने जाता हो या पर्यटन के लिए 
कहीं दूर जाना हो। कायलिय जाता हो था किसी सभा समारोह में सम्मि- 
लित होता हो। सिनेमा देखने जाता हो या भ्रमधाष॑ कही दुर कमा हो + 
सामान खरीदने वा किसी और काम के लिए मार्कोंट जाना हो सेतों में काम 
करना हो भा लिक्षा के खिए गालेज मा दूनिवर्सिटी जाना ही आदि आदि । 
वास्तव में पत्येंक स्थान पर प्र(येक क्षत्र जय है और वर्तमान 
बहु कुछ भी ऐसा करने योग्य न.) है जिससे क्यो व्यवस्था बरर आर कि 
बिरो की अश्ृत्ा 
वास्तव में बातर वादियों 4। के कौई भुकादिला कर रहा है (बैठा 
जि १८ & पर) 


कृत जा इक 


संस्कृत : एक भीवित भाषा 
श्री श्याम जी कृंप्द कर्म 


( मताक से आगे ) 

“भाषा शब्द भाष' धातु से बना है जिसका अरभ्भ होता है 
जोलना। हमारी चर्चा के असम में इस झड़द पर छिचार करना 
आवष्यक हैं। पाणिनि ने 'भाषा' कठ्द का प्रयोग (अ० ३ फ़द २ 
सुत्र १०८) 'छाँंदिस' नाम की उच्त प्राचीन भाषा के बिल्ोम अ्रथं में 
किया हैं जिसका प्रयोग उनके समय में बन्द हो गया था । “भाषा! 
शब्द दो प्रयुवत है। उप्त मात्रा के लिये होबा है जो बोली जाती 
है। इसके लिये प्रमाण ढू ढ़ना भी कठिन नही है। वर्तमान कास मे 
'आरत में जो हिन्दी आदि आधुनिक भाषाएं "प्रचलित हैं, बोली 
जाती हैं, उन्हें भी 'भाषा' झब्द से हो अमिहित किया जाता है। 
खुदस” के विपरीत “भाषा के बोलने के लिधे पा'णनि ने जो 
साधान्य तथा विशेष नियम बनाये हैं उनका कोई अय॑ नहीं था 
यदि सप्कृत ओलत्राल को भाषा नही होती । यटी बात उन तड्धित 
प्रस्थभों के बिवद में कही जा सकती है जो|उनके ग्रन्थ में बहुतायत 
से मिलते हैं किसो कृत्रिम भाषा के व्याकरण मे;उनके विवेचन का 
कोई असप ही नही होता ! 

यहू कथन तो सर्वथा प्रमाण रहित ही है कि 'सस्कृत' उन 
डजराक्णों का अविष्कार है जिन्होंने इस भाषा पर भ्रपना एकाधिकार 
कर र॒क्सखा था। गह जादचये की बात है कि मेरे भी कुछ देशवासी 
सर्कृत के बारे में ऐसी ही विबित्र धारणा रखते हैं । परन्तु इस 
सम्कस्ष में मैं भी दुढ़ता से कह सकता हू।कि ऐसा कहने वाले 
अपनी पवित्र भाषा के बारे में कुछ भो नही जानते, उनकी शिक्षा 
'पु्नतया पावचात्य पद्धति पर हुई है। हमे भारत,के वर्त मान कालीन 
समाज को ध्याद में सक्षकर उसके झतीत पर विचार नहीं करना 
आाहिए। आज दो मारतीय खमाय से जातिप्रथा, मूर्तिपूजी, बाल 
'विकाह सर्द थो अन्धजिए्वासु पूरे रीति-रिवाज चल पड़े हैं वे ही 
अफ एल अारतीन समाल बनाते हैं। आज कै लोगों 
की ग्मदकों, स्कभाव तथा चिकन में प्रायीन कास कीं भ्रवेक्षा इतना 
अश्विक अध्तर जा मा है कि हैतेमांन काशीन भारत को देखकर 


जतीतकाल के आयबितं केआरे मे कूछ निष्कर्ष नहीं निकाला 
जा सकता । आज तो बहुत क 


ब्राह्मण ऐसे मिलेंगे जो बेद के ,एक 
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शुल्त्र का जी उच्चारण कर खबसे हो भथढ़ा किए निम्न जाति के 
व्यक्ति को सस्कृत सिखाते हों, परन्तु मेरा पक्का विश्वास है कि 
इस प्रकार की कट्टरता हमाओे श्राहमो द्वारा अनुमोदित नही है। 
इसके विपरीत वेदो, ब्राह्मण ग्रृश्थी, उपनिषदों तथा सूत्रो से इस 
बाद के भूरिश प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन काल मे जाति प्रथवा 
वर्ग का अन्तर किये बिनां सस्कृत सभी लोगो की समान सर्म्पत्ति 
थी। भारतवासी सस्कृत भाषी आयों के धामिक तथा सामाजिक 
विधान उन सभी लोगो के लिये समान रूप से उपलब्ध थे जो 
ज्ञानोपाजन करना चाहते थे । ऐसे उदाहरणो की कमी नही है जहा 
निम्न जाति के लोग भी अपने गुणों के बल पर सर्वोच्च पदों पर 
पहुचे थे। ऐतरेंय ब्राह्मण में हः मर लिखा मिलता है कि शुद्रामा 
का पुत्र कवषरोलूष अपनी योग्यता एव विद्वता के कारण सम्मानित 
हुआ तथा ऋषियों की कोटि में परिगणित हुआ । उसके जीवन का 
सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रसग तो यही है कि क्षूद्र होने पर भी ऋग्वेद 
के कतिपय मन्त्रो का वह द्रष्टा बना। (ऋग्वेद १०-३०-३१) छानन्‍्दो- 
ग्योपनिषद्‌ में यह स्पष्ट लिखा है कि सत्यकाम जाबाल का कोई 
गोत्र नही था। 

उसके माता-पिता आदि के बारे मे हमारी जानकरी इतनी ही 
है कि वह 'जबाला' नामक स्त्री का पुत्र था तथा वह अपनी माता 
के नाम पर ही प्रधिद्ध हुआ । इस प्रकार अज्ञात व्यक्तियों की 
सन्तान होने पर भी जाबाल यजुर्वेद की एक शाखा का प्रवत्तंक 
माना गया है। आपस्तम्त सूत्र (२-५-१०) तथा मनुस्पृति (१०-६५) 
मे तो यहा तक लिखा है कि अपने शुभ झथवा अशुभ कर्मों से एक 
शूद्र ब्राह्मण तथा ब्राह्मय शूद्र बन जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के २६वें 
अध्याय में एक प्रधिद्ध मन्त्र है जिसमे यह कहा गया है कि वेद की 
पवित्र एव कल्याणी बाणी का प्रचार तो ब्राह्मण, वेश्य यहा तक 
जातियो में से निम्ततम तक को ञ्वी करना चाहिए । हमारे शास्त्रों 
के इव स्पष्ट प्रमाणो के रहते यह नही कहा जा सकता कि मात्र 
ब्राह्मणों के लिये ही वेद बनावे गये हैं। 


पाणिनि ने अपनी बष्टाध्यायी (अ० ६ पाद १ सूत्र १३०) मे एक 
प्रसिद्ध व्याकरण चक्र वर्मत का उल्हेख कियय है। भ्रव यह सिद्ध 
बात है कि चक्रवमंत्र क्षत्रिय था क्योकि उनके नाम के पीछे 'बर्मा' 
दब्द का प्रयोग मिलता है। उपयुक्त उदाहरण से ग्रह स्पच्ट हो 
जाता है कि ब्राह्मणों का ही सस्कृत पर एकाधिकार था, यह कथन 
तथ्यपूर्ण नही है। समस्त भार्यावत में सभी वर्गों द्वारा इस भाषा 
का बिना किसी भेद भाव के निर्बाव प्रयोग़ क्रिया जाता था। 

प्राय लोग यह कहते हैं कि सस्कृत का ब्याकरण इतना जटिल 
है कि उसके कभी बोली जाबे वाली भाषा होने की कल्पना भी 
नहीं की जा सकतो | परन्तु मेरे विचार से ऐते लोगो का फथन 
बहुत युक्तिपूण नहीं है | सस्कृत भाषा में जो बहुत से अपवाद 
तथा अनियमित रूप आदि मिलते हैं वही इस बात के पुष्ट प्रमाण 
है कि यह फिसी समय आम आदमियों द्वारा बोलो जाती थी। 
प्राय यह कहा जाता है कि कुछ अशो भरें शब्द सिक्‍क्रो की तरह 
होते हैं तथा जो सिक्‍क्रे हजारों हाथो में से निकलते है उनकी 
आकृति भी विकृत हो जाती है, उसी प्रकार सबसे अधिक प्रयोग 
में भाने वाले दाब्दो का रूप भी विकृत हो जाता है और उनमे भ्रनेक 
प्रकार की विशिष्टतायें (विद्र पता) जा जाती हैं । यह एक सर्के 
विदित तथ्य है कि प्राय, सभी प्राचीन तथा अर्वाचीन भाषाओं मे 
अभनगढ रूपो वाह़े शब्द मिलते हैं। ये वही शब्द होते हैं जिनका 
प्रयोग अधिकाधिक होता है | सस्कृत भी इसी नियम के अन्तर्गत 
झा खाती है। सधि के नियमों का सम्बन्ध है, अन्य देशवासियों 
को ये कृत्रिम ही लगते होगे, किन्तु मारतबासी इन नियमो से इतने 
अधिक परिलित हैं कि इस तर्क के आधार पर ससस्‍्कृत को बोली 

(शिष पृष्ठ ५ पर) 
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ऋषि दयानन्द के ऋतिकारी सहयोगी 


मुन्शी कन्हैयालाल श्रलखधारी 
ले० डा. मवानी लाल मारतीय 


स्‍्वासी दयानत्द की ऋन्‍्तिकारी एव प्रगतिक्षीत विचारणारा के परम- 
प्रशसक, हिन्दू धर्म मे व्याप्त कट्टरता, रूढियाद तथा पासम्ड के कटू जालोचक 
तथा स्वतम्ज एवं रूढिमुक्त चिन्तन के प्रदल समर्थक मुन्सी कन्हैयालास 
अललधारी ने उनन्‍्तीसवी झताब्दी के पजाब प्रान्त में धाभिक तथा सामाजिक 
परिवत्तंव का शक्षनाद किया था | उनका जन्म ३८०६ में थामरा में हुआ। 
असक्षधारी के पिता दीवान घधर्मंदास कर विभाय में अतिरिकत सहावक आयुक्त 
के पद पर थे। अलक्षघारी की शिक्षा कलकता मे १८२६ से १८२६ तक 
हुई । तत्पश्चात वे बर्मा में कमिए्मर कार्यालय में सिपिक तथा सेलाकार के 
पद पर रहे | भारत लौटकर उन्होने सहारनपुर, बम्बाला, घिमला, झ्ाहपुर 
तथा मुजफ्करगढ़ मे कार्य किया। इस अवधि मे मे ब्रिटिस सरकार के अति- 
रिब्त देक्षी राज्यों में सेवारत भी रहे। दिल्ली में उन्होंने ज्ञान भ्रस की 
स्थापना की ओर १८४३ भे णपनी प्रथम सुधारवादी पुस्तक निकाली । 

सन १८५७ की हलचल के समय के लुधियाना में थे । विद्रोह के समाप्त 
होने पर वे आगरा आये शोर १८६३ से १६७० तक कोटला राज्य में कार्य 
किया । तत्‌ पदचात अक्टूबर १८७२ तक कलसिया राज्य में सेवारत रहे । 
अन्हत. लुभियाना में ही बस गए और मार्च १८७३ में नीति प्रकाश सभा की 
स्थापना की तथा मीति प्रकाश नामक छद्गं पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया। 
धाहपुर(पाकिस्तान)में रहते समय उन्होंने 'बिराग ए हकीकत तथा 'क्षाम ए 
भारिफत' मामक दो पुस्तक लिखी जो आायरा में मुद्रित हुई । यो तो असलख- 
धारी ने गर्म, नलित, मोतिकी, राजनीति आदि विभिन्‍न विषयों पर लिखा 
था, किन्तु उसके द्वारा किए गए सयवदवीता उपनिवद्‌ तबा बोग वासिष्ठ के 
छू अनुबादों से उन्हे भाभिक जनत्‌ में अधिक स्माठति मिसी।! हिस्दुओ को 
अम्य मतों से परिचित कराने की दष्टि से उन्होंने इस्लाम के द्रत्थों के कुछ 
अशो का भी उर्दू में अनुवाद किया तथा ईसामसीह की जीवधी का लेखस 


किया । 
सन १८६० तथा १८७० के बीच असखधारी ने प्रशाव का व्यापक 


अमभण कर भाभिक पासब्डों पर तीघर प्रहार किए। प्रो० केनेथ जॉम्स ने हाहूँ 
कटू जिष्हा तथा तीखी कसम बाला एकाकी सुधारक कहा है। जब १५८७२ 
में बे कससिया राज्य की सेवा से निगत्त हो चुके थे तो उनके कुछ भिन्रों ने 
उन्हें पराम्ण्ष॑ दिमा कि वे सर सैयद अहमद खत की भांति जैसा कि उन्होंते 
मुस्लिम नवजागरण का अभिमान चलाया है, हिन्दू पुनरत्यान के लिए आन्दो- 
लग चलायें। इस पर असलक्षधारी ने तल्ली के स्वर में कहा-- मुसलमानों की 
बात भिन्‍न है। उनकी सत्ता को छिने अमी सौ वर्ष ही हुए हैं, अअकि हिन्दुओं 
के परामव और पतन का आरम्भ ८०० बय॑ पूर्व ही होना आरम्म हो गया 
था। इस जाति की उन्नति होना कठिन है, क्योकि भाय॑ ऋषियों की प्न्तान 
आज पेड, पत्थर तथा नदियों की पूजा करने संग गई है। यहा तक कि सर्वे- 
दहावितमान परमात्मा के स्‍थान पर मुसलमानों के मकबरो को वूजने में भी 
उम्हे कोई सकोच नहीं होता । बेदों तथा धर्मेशास्‍्त्रो मे प्रतिपादित आचार 
के स्थान पर आज के हिन्दू भिथ्या कदातारों का ही पासन कर रहे हैं।' 
तथापि मुन्शी कन्‍्हैयालाल अलखधारो ने सार्च १८५७३ “में सुधियाने में 
नीतिप्रकाश सभा की स्थापना की तथा इसके माध्यम से हिन्दुओ में सुधारबादी 
विचारों का प्रचार किया । तबापि उन्हें अपने प्रयस्नो मे अधिक सफलता 
नही मिली | मुन्शी कन्हैयालाल अललबारी के सुधार कार्यों के प्रबल गिरोधी 
एक अन्य प जाबी महानुभाव प७ शरद्धाराम फिल्सौरी थे । जब असखबारी ते 
नीठिप्रकाक्ष समा का आरम्म किया था तो फिल्सोरी अपने साबियो सहित 
वहा उपस्थित थे । बाद मे उन्होने अलखघारी प्रबतित सुधार कार्यक्रमों का 
मह कर उपहास किया कि हिन्दू घममं और सस्कृति की रक्ा तो वे लोग ही 
कर सकते हैं जो स्वय अपने घ॒र्म का कट्टरता से पालन करते हों। उन्होंने 
अलक्षघारी को इठ हिन्दू मानने से इन्कार किया और अपनी वात के उमंग 
मे कहा--अयक्बारी न तो चोटी ओर जगेऊ भारण करता है तथा जो अपने 
लोके को गोबर में सीपने मे परहेज करता है, मला वह कैसा हिन्दू ! जो 


भेज कुर्सी पर भोजन करता हो तथा भोजन को खाना कहकर पुकारे, भक्ा 
उससे क्या रक्षा होगी २?” निएचव ही फिल्सोरी के आादोप मिताग्त हास्पा-- 
स्पद ही वे, किन्तु वह इन्ही को ओट में अस्षखबारी का विरोध करना चाहता 
था। तिदचय ही असखधारी अवतार, मूर्तिपूणा, मृतक आड़, बन्पाबारित 
जाति ग्यवस्था ओर तोथे यात्रा आदि पोराणिक आयार विभारो के कट्टर 


विरोधी थे ओर इन्ही बातों को हिन्दुओं के सर्वविद् पहन का कारण 
मानते ये । ग 


अलखधारी भोर स्वामी दयानन्द 

अलख्षभारी को स्वामी दमातस्द का परित्रय उनके प्न्‍्चों ते ही मिला। 
स्वामी थी से उनकी भेंट जनवरी १८७७ मे दिल्‍ली में हुई जबकि भहारानी 
विक्टोरिया हारा भारत की साज्ाझ्ली का पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य में साई 
खिटन (तत्कालीन बावसराब) द्वारा वहां एक दरबार का आयीजन किया 
गया था । मुन्सी जी स्वामी जो द्वारा आयोजित उस बर्य सम्मेलन में शी 
शामिल हुए जिसमे स्मामी जी ते देश के विभिन्‍न बार्मिक नेताओं के समझ 
राष्ट्रोत्यान के लिए कुछ सूत्र प्रस्तुत किए थे। इस सम्मेलन की कार्जबाही 
का विस्तृत विवरण तो गही मिलता किम्तू इतना अवश्य पता चलता है कि 
स्वामी जी द्वारा, वेदों के प्रामाष्य पर बल देमे तथा बैंदिक माम्वताओं., को 
स्वीकार करने से ही राष्ट्र के विविध मत सम्प्रदायों को एक्रता के सूत्र पे 
पिरोगा जा सकता है, इस प्रडार कहने से श्रह्य समाज के तेताओ का उनसे 


सहमत होना कठिन हो गा ओर यह सम्मेलन बिना किसी 
समाप्त हो गया। हे हे लिन कप हे 


दिल्‍ली में ही अलक्षघारी ने स्वामी दयातन्द को पंजाब आने का आमंत्रण 
दिया । तदनुतार स्वामी जी सर्वत्र वम खुधियाता गये और वहां से ही साहोर 
के ख्विए प्रस्समकिया | अललखबारी ने स्वामी दयानन्द और उसके विभारों ढी 
अर्था समय समय पर अपने पत्र नीति प्रकाश में की थी | इन्हीं उद्धरणों को 
एकत्र कर स्थामी दयानन्द का हाल '्रीर्यक एक उदूँ पुस्तक १८०७ ईं७ में 
साला रामबाक्ठ द्वारा मेरठ से प्रकाशित को पई। प्रो० सकेह जिज्ञासु के 
इसका हिन्दी अनुवाद 'सहूथि दयासम्द का सर्वप्रथम जीवन बृत' शक्ौर्षक के 
सम्पादित कर क्रकाशित किया है । 

डा० केमेबजान्स के इस कथन मे पूर्ण तत्मता है कि असखकारी की 
सेशनी तीखी भी जो €सिथ्या पाखण्हो और अ धविश्यायों के प्रति अभिन्माप 
मष्टि करते से कभी नहीं चूडुती विदकयय ही थे स्थय शी अष्निजित्व ने + 
असखभारी को हिन्दुडो की झडपूज से सबसे अधिक बिंढ् थी। इतलिए 
उन्होंने हिल्दुओ को प्रत्वरो, बक्चों और बलाक्षयों का पूजमे वादा कहकर 
तिरस्‍्कृत ढिया है। जब स्वामी दयानन्द अललधारी के आभ्रह्न को स्वीकार 
लुधियाना बए तो पुराजपन्बियों ने कहा---/जेसा कम्हैयालास अधर्मी है बंते 
ही उसके मित्र स्वामी जी पादरियों की ओर से हिम्दुओ को पषच्नण्ट कसे के 
लिए करहैयासाल के बुसाए यहा आये हैं।” इस मिथ्या धारोप से तिखमिला 
कर असलधारी ने अपनी सेखनी से प्रचष्फ अग्तिवर्षा करते हुए लिखा "ए 

(दोष पृष्ठ ८ पर) 


जड़ झनुकल हवन सामग्री 
इयमे आये कह हे मित्रों के आग्रह पर उक्कार विदि के बाकी 
का विर्याण हिमालग की तायी थड़ी धूटियों ते शफंब कर विश है जो कि. 
सतत, कोठायु वाशक, हुगन्दित शत पोष्टिक तत्वों से दुकत है। गह थाकके 
हवन साथी अत्यत्त अत्प मुल्य पर औण है । थोक सुस्त ६) भ्रति दिशों । 
यो वह पं दी हदत डायद्री का विर्माण करता चाह मे तब ताथों ढुटीं 
हिकायन सी $शकाहियां हूमते ॥प्त कद अगठे हैं। आह हर कैसा शा है। 









विजिष्ट हवन सुपर 29) हडी कियो 
ग्रोगी शादी, आक्रटप्रह...2 -- -- 
दॉंकधर पुश्कूस कॉयह्रीअर२ ४६४०४, इरिधार (२० 2०) 
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अब. 


ये की वैदिक पद्धति 


| सेखक--आर० सी० सोवल; बीं० ए० वेद मार्तदढ ] 

अध्मिदेग सात्विक तत्य है बह किसी वस्तु को तब्ट तह्हीं करता अग्नि 
उंसकी शक्ति को हजारों मुणा बढ़ा देता । वज्ञ शकाम कर्म हैं यहा हम गझ् के 
द्वारा देववालों को हम्म पहुचाने के बारे मे विचार करेंगे । 

इस संम्बन्थ में ऋग्वेद के मं० ५ सू० २४ ग० ४ का उद्धरण प्रस्तुत 
करते हैं । 

ऋषि-बसुवब आत्रेया देवता-अग्नि 
असितनों हब्यवाहमो अग्नि बीसि सप्मंत । 
अध्निस्तु विश्रवर्म तृत्रि श्रह्माण्भ्समम्‌ ॥। 

महाँं पर हम सब भअन्‍्त्रों का अक्षरक्ष अनुवाद नहीं देंगे । क्योंकि इससे 
कलेधर बढ़ते का भय है । 

“अग्पिनों हब्ववाहन ” अरित हमारी “हुवि” का वाह है । ऋषि बसुयव 
आतया ।/ मन्त्रह्नप्टा' है। इस बेदोको इसलिए प्रमाण मानते हैं कि वेद ईदवरीव 
शान है जिस प्रकार ट्रांसपोर्ट कम्पती में कोई बुक किया हुआ साभान भेजने 
के खिए ख्मा करनयाया बाने तो बह ट्रासपोर्ट कम्पती अपना झ्ुल्क लेकर उस 
सामाम को भिर्धारित व्यक्ति के पास पहुचा देती है। ठीक इसी प्रकार अग्नि 
ह्ब को मस्त मे बोले गये देवता को पहुचा देती है। और अस्ति इतनी 
सार्विक है कि इस परिवहन का कोई छुल्क नहीं लेती । ठौक इसी प्रकार 
आस्वेद के ५ । २६ । ४ मम्ब का भी प्रमाण विधा जा सकता है। जिसमे 
“जम्दे विष्येशिरा गहि देगेरिृग्य दातने |” 

इससे बह सिड हुआ कि अस्ति देवताओं को हथ्य पहचाने वाली है 
खिलका वह कोई लक नहीं लेती एवं जिसमें कोई बेईमानी नहीं करती । 
जअनर “हमा' का हव्य है तो बह इस को ही पहुचेमा। अस्वों को नहीं । 
जब कि ट्रांसपोर्ट कम्पदी शुल्क लेकर गलत स्थान पर भी सामान को पहुचा 
देती है । 

अब मजुबेंद के अ० २ सन्त ३४ का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है । 
सर ऋषि-“बाड़देव ” देवता “जाप (” 

7 “जओश्म्‌ ऊर्य बहन्तीरभृत घृत पय कीसाल परिसुतम्‌ सवा स्वतर्पयत 
मे पितृष्‌ ।” ५ 

+ देसकें भत्ि अप. रू यह हष्य पहचाती है लेकिन बह आप 
देखता को हब्प तभी प कि इसके लिए अग्नि से प्रार्थता की गई 
हों कया हुईं जद. देव य इदोन मन हुआय की जहुति देने के बाद बोला 
जागेश कहीं । चित प्रकार दे ऋषगी को विश कर दिया जाता है कि 
अमुक व्कषित को शामान लेकिन अम्दि तत्य को लिख कर देने की 
जयश्यकंता भहीं केवल ज कहने की आवश्यकता है शौर बरित इतनी 
सोत्क्कि है कि बणमात को बुंकानी प्रार्थता को मान सेती है। ख्॑र इस 
सस्यन्ध में एक अशग अध्याय में विशेशन करेगे । 

एस सम्बन्ध दें अनवेवेद के बाड़ ७। २० मन्त्र को भी हम यहां प्रमाण 
स्थरूष उद्दत करते हैं । 

ऋषि -अ्र्वा , देवता अनुमति 
अन्यकध नोडनुमतिय्ंश देवेवु मन्यताम । 
अग्निरवय हव्यवाहनो भवठां दाक्षबे समे | 

हम मन्त्र से भी अथबंबेद का प्रमाण है कवि अग्नि हव्य वाहन है । लेकिन 
पाठक यह अवाब ध्यान रखें कि इस माज थ्रे आाहुति देगे के बाद “इव 
अमुभतदे इद नम भत “बह अवश्य कहें । 

इस सम्दत्य में हुम पहले ही बता चुके हैं कि हस स्वतम्त्र अध्याय में इस 
विधि को विस्तार से बतायेंगे । 

यशञ्ञ करने से पहुसे प्रार्थना सम्जों मे यह कहा वया है कि "कस्मे देवाय 
इविया विधेम प्रमाण स्वरुप प्रार्थवा मतों में हिरण्यवर्म (व०अ० १३ म०४) 
में बह सवा: हुक स्वाग्रकाय स्परुप परमाध्या को लजिरहाँगि सूर्य चकमा आदि 
को उमरिया है ६ बोर जो सम्पूण जुंमत्‌ का अलर्मी है और जो भूमि 
थो जानी शुक्पूर्ष किक का बारण करने अचा है हे शुकशबरूप देवता के 
लिए हृविए्स कैकेका हम भामोजन करते हैं।' 

इसी अकोर "मे भात्मदा, हुक” (क्युबद 2० २६ म० ३३). 


साध्ताहिक 


व्यू प्रायतो” (बजुन्द शु> १३ म० ३) “गेम चोस्चा (ब० ब० रे२ 
म० ६) प्रमाण स्वरूप उद्धृत किये धाते हैं ये प्रार्थना मन्त्र उस देवताओं 
का आवाहम करते हैं जिमको कि हम हविध देने ला रहे हैं हम उन देवताओों 
की उपस्मिति के सिए उनका आवाहन करते हैं कि वे उस 
यज्ञ के समय उपस्थित रहे और हमारा दिया हुआ हृथ्य ग्रहण करें। उन 
प्रकृति की हव्तियों को हम हब्व यज्ञ के द्वारा ही प्रणन कर सकते हैं। 
महूदि दवानम्द ते अनेकों ग्रस्थों में से देख कर एवं वेदों को पढ कर यह 
सस्‍्कार विधि बनाई है ओर बज्ञ का वेदोक्‍्त विधान किया है जो 
हमको विस्मृत हो भया था और जो साहित्य हमारे ऋषियों ने बनाया था 
बह सब “मुसलमाभ” एव “मुबस बादक्षा हों” ने जला दिया था । 


यहू एक तथ्य है कि किसी जाति को गुलाम बनाया है तो उसके 
साहित्य को नथ्ट कर दो। इसके लिए मुसलमान एब मुगलों ने साहित्य 
को खूब बहुतायत से नब्ट किया । नासन्दा विश्वविद्यालय मे सस्क्ृत की 
अनेक विषयों की इतनी पुस्तक थी कि वहां की पुस्तकों को जलने 
में ६ महीने से जी अविक समय क्त्रा। मुगल वादशाहों के हमाम हमारे 
संस्कृत साहित्य से गर्म होते थे। और आप अनुमान लगाइये कि बादछ्षाहो 
के ' ह्रम” मे आदक्षाह ही सनाग नहीं करता था उसकी सेकड़ों बेस में 
झाहजादी व झाहजादे हमारो की सल्या में स्नान करते थे अगर बह 
साहित्य आज होता तो हम सोग गिदय भे सबसे ऊचे होते ओर अब भी 
कोई कमी नहीं है। अब भी वेदों के विधान यहा यहा हजारो की सल्या 
में बिलरे पड़े हैं। अगर उतका उचित सम्मान किया जाए और उनको 
जाविक मदद की जाए, राष्ट्रीय स्तर पर उनको बुलाया जाए तो जाज भारत 
देख को चतुमुखी उन्नति हो सकती है। किन्तु हमे बहुत दुस है कि जायों 
का स्वक्लासम होते हुए भी वेदों के बिह्हानों की श्लोज नहीं की जाती उनका 
उचित सम्मान नहीं किया जाता, उसकी आविक मदद नहीं की जाती 
उनके आन का सपमोय सही किया जाता। उनको राज्य सभा का सदस्थ 
नहीं बनाया जाता बल्कि माचने याने वाले सिनेमा के एक्टरों को, उदूं के 
उल्माजों को पृथकताबादी बविचारो को प्रचारित करने वाले व्यगितयों को, 
ओर ऐसे व्यक्तियों को थो भारतीय ससस्‍्कृति के क्षत्रु राब्य सभा का सदस्य 
बनाया जाठा है उन्हें राष्ट्रीय सम्मान किया याता है एवग बनेको राष्ट्रीय 
एव आधिक पुरुस्कार दिये जाते हैं । 

जयबर अब हमारी राष्ट्रीय सरकार को केर्द्र मे व प्रान्तों मे सदव॒ुद्धि 
आगे तो आज भी वेदों के विह्ान भारतीय ज्यजन्त समसस्‍्योतों को चुटकियों 
में हुल कर सकते हैं जेसे महंगाई की समस्‍या, करों की समस्या इस्मादि । 
क्या यह प्रमाण कम है कि जशोक के समय में कोई महमाई भहीं थी जोर 
२०-२० व २०-३० बर्य तक दस्तुओ के भाव एक ही स्तर पर रहे जब कि 
जाज एक दिन के भाव दूसरे दिय तक भी स्थिर नहीं रहते हैं। चाजवय 
(कौटिल्य) के जमाने मे जो कर व्यवस्था थी उसमे प्रयर्यक्ष कर (डायरेबट 
टेक्स ) नहीं थे जो आज हैं जोर जो अमरीका से उधार सिये गये हैं जो 
भारतीय नागरिक को भअष्ट बना रहे हैं । उदाहरणतया विक्रीकर एबं आयकर 
को समाप्त कर दिया जाता है तो देख से से ऋष्टाचार अपने आप समाप्त 
हो जाता है किन्तु हम अपने प्राचीन ब्राम्थों के अनुसार एवं वेदों के अनुसार 
बेदोक्त अधेब्यबस्था कोटिल्य को अर्थव्यवस्था (कोटिल्य का अथंशास्थ) 
पिशन (नारद) बहस्पति, इत्यादि ऋषियों की अर्थव्यवस्था व प्रशासन व्यवस्था 
अपनाए ठो हमारा उद्धार होने मे कोई छ्क नही है। हप इस विषय को 
यही विराम देते हैं अन्यथा इस अध्याय का क्लेवर बढ जाएगा। इस विषय 
को हम एक स्वतम्भ अध्याय के रूप में आगे प्रस्तुत करेंगे । 





नये प्रकाशन 


१--बीर बेशगी धेखक--भाई परमानन्द 
कीमत ५८) समा के केवल ४) कर दो है । 
३---8४श४ंक-] #8६-०३8१४४850 ७५  &05४०975600 
कीमत ४) सभा ये केदल २)१० कर दी है। 


सा्ेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
जहुवि दवागग्र शवय, समखज्रौद्या मेदाम, गई दिल्‍लो-९ 





(पृष्ठ ९ झा शेष) 

जाने वाली भाषा के रूप में स्वीकार करने में कोई भ्ड़चत जहीं 
आती। पाणिनि ने अपने ग्रन्थ से प्रनेक के गरकरणों के नाम दिखने हैं 
तथा भारत के विभिन्‍न प्रान्तों मे प्रचलित उच्चारणो की विधिन्दता 
का भी सकेत किया है। इससे यह स्पब्ट सिद्ध होता है कि जिस 
समय अ्रष्टाध्यायी की रचना हुई थी, उस समय संस्कृत साममन्‍न्‍्य 
बोलचाल की भाषा थी । 

अब मैं सक्षप में यह बताना आहता हैं कि हम भारतबासी 
इस समथ सम्कृत के बारे भें क्‍या विचार रखते हैं ? सरकृत के 
व्याकरण में बताई जाने वाली तथाकथित कठिताइयो के होने पड़ 
भी मैं यह कहने का साहस करता हू कि भारत का शिक्षित वर्ग 
आज भी सस्कृत को परस्पर विचार विनिमय के साधन के रूप ग्रे 
प्रयोग कर सकता है। साथ हो मैं यहू भी कह सकता है कि संस्कृत 
एक प्रकार से जीवित भाषा है। वस्तुत संस्कृत भारत के पठित 
वर्ग की एक प्रकार से राष्ट्रभाषा हो है तथा उसमे किसी को कोई 
सदेह नही हैं कि यदि ससस्‍्कृत का प्रग्गोग राष्ट्रभाषा के रूप से किस 
जाता है तो उसमे कोई असुविधा भी नही द्ोपी । मेरे इस कथत्न 
का समयंन वे भारत विद्याविद करगे जो वर्षों तक भारत मे रहे हैं । 
सैं जानता हुँ कि जिस समय प्रो> मोनलयिर बिलिगम भारत में वे तो 
बे प्राय प्रति दिन पण्डितो से घेंट किय्य कसते थे भौर उच्च्य बह 
वार्तालाप सस्कृत में ही होता था । डा० बूलर ज़ब बम्वई और पुण 
में प्रोफ्तेतर के पद पर रहे तो वे अपने काछेज के पशण्डितो से प्राय 
हर रोज सस्कृत मे बोलते थे। इसी प्रकार डा० कौलहोने तथा अन्म 
प्राज्य बिद्या बिद्‌ विद्ानु जो आज भारत में हैं वे फष्डितो से वर्ता- 
लाप करते समय संस्कृत का हो प्रयोयः करते ,हैं। प्रा्य और 
पादसास्प विद्वानो के पारस्परिक विचार विनिमय में भी संस्कृत 
को ही माध्यम के रूप मे प्रखुगत किया जाता है। में अपने इस कथन 
के समर्थन मे प्रोौ० मेक्समूलर के केयन को उद्धव करना हम 
उन्होने अपने हिबट व्यास्यानो मे कक्ष क-“जो अ्रक्कण 
पत्रित परम्पराओं के पालन मे दुढ़ हैं, थे >अं जो भषणा बअ्यश्यो का 
भी प्रयोग्र नही करते । वे सल्कृत ही औ जते हैं और इसी भरषा से 
लिखते हैं। मुझ प्राय उनके प्र मित़्ते रहते हैं क्रो सबया लिर्ेत 
सास्कृत मे कैद ॥!! 

राजा मोहन ठाकुर ठथय रामखद्ास सेन ने हस प्ररिधद 
के सम्मुख अपने जो सस्कृद् ग्रोत्ञ पठवाओं भेजे हैं वे भी भेरे 
इस कथन की पुष्टि ही करते हैं। बहुत कम यूरोपीय लोगो को 
इस बात का पता है कि हम मारतबाक्ली किस सीमा तक संस्कृत 
का प्रयोग करते हैं ? भारत के विशिनन भागो मे मेरे अनेक भिन्न 
हैं और वे सस्कृत के अतिरिक्त किसी आऋत्य भाषा से मुझसे पत्र- 
“पवहार नही कर सकते कुछ मास पूर्व ही प्रोण्मोनियर विलियम्स 
ने एथेनियम नामक पत्र में स्वामी दयानन्द द्वारा मुझे भेजे गये एक 
सस्क्ृत पत्र का अनुवाद प्रकाशित किया था। स्वामी जी तो क्रिसी 
समय बच्चः तक से सस्कृत में वार्तालाप करते थे। यदि भारत के 
सभी भागो के पठित लोग सस्क्ृत तथा हिन्दी के माध्यम से अपनी 
बौद्धिक चर्चाओ को सम्पन्न न करें तो उनका पारस्परिक विचार 
विनिमय तो असम्भव हो हो जायेगा क्योकि उस विश्ञाल देश के 
विभिन्‍न प्रान्तो मे बोली जाने वाली प्रादेक्षिक भाषाओं की सस्या 
बहुत अधिक है। मैं यह बाज जपने अनुभव के आधार पर कह 
रहा हू। मैंने मारत के पदिचमी तथा उस्तरो भागो मे सामाजिक 
तथा उत्तरी भागों मे सामाजिक तथा धामिक विषयो पर अनेक 
“प झुयान दिये हैं तथा झास्त्रार्थ भी किसे हैं किन्तु ससकृत में होलने 
से मकञ्न कही कोई कठिनाई नहीं हुई और ओरे देशवासियों 
ने मेरे कथन को भली भाति समझा । इस प्रकार मैंने भली भाति 
सिठव र दिया है कि पाजिनि के समय सेंस्कूत बोशचाल की भाषा 
थी तथा आन भी यह मारत के फशिश फर्मारिकों द्वारा कर्षिकाल 
मे बोली तथा सिशसी जाती है। | । 


(पृष्ठ ६ का शैंब) 
योबर के आप्डे दाको, भर उड़की (देश) कुप के मा आडने बढ़े; ढुल 
लोग मेरे (मुझे) कमरे बताने बालों के भ्रु दो; पाल हुए कंस कुम्झरे धनु 
नही है। स्पएडी की के अपरेड़ को मुश्े ओर पिज्रक़ओों पाक ज्रो छु्खे 
सच्चिदानन्द भद्ितीय के अधिजिशड़ दूसरे किजी को कुमने की शिक़ के हैं।* 

मुल्खी जवशाबायी का स्त्राथी जी से सम्पर्क खुशियाड़ सता ऋाहोद में 
गराबर रहा । उन्होंते अपने लेसों मे हिन्हुओं को गिरम्तर परायर्स दिक्लारके 
“यदि ये अपने आपको अ्श्रीत ब्सस्त्रों का खवत रखादा बड़ते हैं, गे अगर 
किसी को सर बलाना करें या किम्री से फिल्मी सपस्या कह शमायान करने के 
इच्छुक हों, या किसी से उपदेश कड़े शा किक्ी को कातृक्ा यूगना भाहें तो 
इसके दिए पएकमाज उजयुस्त दकासन्द शरव्यती है । स्याही की की शिक्ानों 
से अनुप्राणित होकर जललभारी मे १८८० में पेशझागर में आग वक़म की 
स्कृपना की । ए० केशएय को हवत्मी दवागस्द तथा सके दिवारों का परि- 
चमक अलबाप़ारी के प्रन्‍्यो का आत्यकन करने के ही छुपा था 4 

ख़स्खाकारी के करा अवध्तित ्रियार ऋाभनिंत का यूल्यांकय करते हुए 
स्वायी श्रद्धाशन्द ने 4० सेशशम के जीवत करिजं में लिखा या--“॥ जब में 
मुख्यी ऋषैडाअआश अहक्षकारी है सेक्षों ने वेदिकर्र्य को पुनंरण्थीषित करते में 
यही काम रिया हों ईसाई यत की स्वापमा के पहले खाग दि बेंप्टिस्ट के 
व्याद्यानों मे किया । द्रदि ईसाइकों को ईसा का उपदेश समझा के शिए धान 
के व्याक्यानों की आजश्पयकता थी तो आय सवाय को भी ऋषति दवागंत्द का 
उद्देदप समझाने के लिए अशखधाड़ी की शयब्श येोटों कौ यदूरत 
जवस्य थी । उस समय के सयश्षिक्षित पमावी और #ुछ-कुछ अमुक्त 
प्रान्य बसे भी क्ससथारी को अपया पेगम्बर और रहुक्षर भागते ये । अशेले- 
भारी मे अपने खेशो की पुष्टि में स्वामी दशानस्द के सेखों भौर व्यास्थानों का 
प्राण दिया | कही कारण या $ि मुस्ती कनीैयासज अंजलपारो के सेन सैले 
अन्त को ऋषि दमानन्द को पवित्र दरण में आगे और आग तनाव के उत्ताहो 
समहहद बचे ।' अलखदारी की समस्त रचेगाए 'कुसियात शेलकेधारी में 
सृहीत हैं। उनका निधय १ मई १८५२ की हुक । 





२४ मई १३१७७ 


सुप्रीमकोर्ट से स्वतन्त्रता सेनानियों के 


६७. / + 
पेंशन नियमों का विवरण मांगा 
नई दिल्‍ली ४ मई । सुप्रीमकोर्ट ने आज एक वाद में भारत 
प्रकार से स्वतन्त्रता सैनानियों के लिए बनाये गए नियमो का 
विवरण मांगा है कि इसका लाम किन शर्तों पर मिल सकता है। 
सुप्रीमकोर्ट स्वतन्त्रता सेनानी श्री नौरताराम मरवाह की उस 
वाचिका पर विचार कर रही थी जिसमे कहा गया है कि श्री 
प्रवाहा ने अपने नगर सियालकोट मे १६४१ में स्वाधीनता साधष में 
भाग लिया था और उन्हें ३ मास की जेलयात्रा मिली थी। भारत 
प्रकार के सश्योधित नियमो में यह प्रावधान है कि केवल ६ मास 
के जेलवासी सेतानियो वो ही परशन का लाभ मिलेगा। केवल 
स्त्रिया व दलित व भरादिवासी सेनानियो को ही ३ मास के जेलवास 
पर पेंशन का लाभ मिल सकता है। 

जजों ने सरकारी वकील से पूछा है कि क्या उक्त रियायत 
सभी के लिए बढाई जा सकती है । 

श्री मरवाह ने स्वतन्त्रता सेनानी पश्षन की १६७२ साशोधित 
धारा ४ को चेलज किया है। जिनको अपनी मुख्यमृमि में स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पूर्व $ मास से कम का कारावास दण्ड मिला था और वे 
इसी कारण से हानि उठा रहे हैं । 

१ भगस्त १६८० को सरकार ने स्त्रियो व पिछड़े वर्ग के संनिको 
के लिए काराबास अवधि घटाकर ३ मास का साशोधन कर 
दिया था। 

भारत सरकार ने श्री मरवाह के दावे को १९८१ मे अस्वीकार 
कर दिया था इस आधार पर कि उन्होने ६ मास का कारावास 
नही भोगा है। 

(टाइम्स आफ इण्डिया ५ ५ ८५७ से उद्घुत) 


इन्‍कबीच.. 3 क 


ध्रातंकवाद के विरुद्ध 
(पृष्ठ ४ का क्षेष) 

कि आज ही सयरर में मुकाबिले कै जेलसिह ओर एक दूधरे आतकवादी का 
मारा जाना) तो वह है डाइरक्टड्रे जनरल पुलिस के नेतृत्व में पुलिस का 
का कुछ भाव । इस मुकाबिसा को किसी नेता या राज्य सरकार की सहायता 
या मनोबल बढ़।ए बिता किया जा रहा है । 

वास्तव भे सरकार या उसे अंशाने वाली पार्टी देहाती क्षेत्रों मे गुरुद्वार्रो 
में या कही भी कट्टरपशिनों आतक्षवादिओं वे अराजको का मुकाबिला नहीं 
कर रही । उनका मकाबिला केवल इतता है कि वह एक सन्‍्त्री छहरो क्षेत्र 
में विक्षेष राजनंदिक दल के लोगो के सामने माषण दिया करते हैं। जिसका 
कठिनाई से ही कोई प्रभाव होता है नहीं उन पर कोई कामंवाही की जातो 
है | हत्या व विनाझ बढ़ रहा है। पिछले अप्रल मास में तो मह अति उम्र 
मात्रा मे बढ़ यया है। अभी आज के समाघार पत्रो का समाचार है कि 
१२ व्यक्त पृत्यु के घाट उतार दिए बए । 

इन सब बातों को देखते हुए ओर जो कछ मैंने पहले कहा उसको दृष्टि- 
गत रखते हुए मुझे किज्चित भी सन्देह नही कि वर्तमात सरकार का चलना 
बने रहना न केबल व्यथ होगा अपितु प्रदेश की राज्य व्यवस्था विधान की 
धाराओ के अनुसार नहीं चलाई जा सकती । 

अन्त में यदि आप हस्तक्षेप करना चाहे और आर्टीकल ३५४ के अनुसार 
जादेश प्रसारित करें सो मैं महू समऋा देना चाहया कि विधात सभा को 
स्थगित किया, उसे मग न किया जाए तथा आपके झासन का आदेश अपनी 
शर्तों पर हो जिन पर पहले भी एक बार प्रसारित किया गया मा । 

((हस्ताक्षर) एस एप रे 
गदर्नर पजाव 








धार्यदेशिक साप्ताहिक ६ 


नवीन-प्रवेश्ञ के लिए स्वणिम भ्रवसर 

ग्रुरुकुल वेदिक सत्कृत महाविद्यालय, सिराथू, इलाहाबाद का 
नया सत्र १ जुलाई १६८७ से प्रारम्भ हो रहा है। प्रवेश १५ अगस्त 
१६८७ तक चलेगा। यह महाविद्यालय राज्य सरकार से “क'” वर्ग 
प्रथम श्रणी में मान्यता प्राप्त तथा सम्पूर्णाननद सस्कृत विश्व- 
विद्यालय से सम्बद्ध है। यहा प्रथमा (कक्षा ६) से आचाये (एम० 
ए०) पयंन्‍्त अध्ययन अध्यापन की ओर छात्रावास की उत्तम 
व्यवस्था है। यहा आधुनिक विषयो के भतिरिक्त वेद, निरुक्‍त, 
दर्दंन, न्याय, धर्म शिक्षा, नेतिक शिक्षा, सागीत सन्ध्या-हवन, 
योगासन व्यायाम, घनुविद्या आदि का देनिक अभ्यास एव प्रशिक्षण 
की सुयोग्यतम भ्राचार्यों द्वारा अच्छी व्यवस्था है। अपने बच्चों को 
सुयोग्य सदाचारी, देशभक्त नागरिक बनाने के लिए गुरुकुल सिराथू 
में प्रवेश कराता न भूले । स्थान सीमित है। शीघ्रता कर। विशेष 
जानकारी के लिए २) दो रुपये भेजकर नियमाव्ली मगाये । 


कक्षा ५ उत्तीर्ण छात्र प्रवेश के लिए भ्रावश्यक है। 
--डा० रमामित्र क्षास्त्री प्राचार्य 


० दों 
वेदों में योग विद्या 
(पी एच० ढी० के लिए भ्रस्तुत कोष प्रबन्ध का सक्षोधित सस्करण) 
लेखक--स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती 

वेद दशन तथा उपनिषद आदि बेदिक साहि:य प्ते प्रमाणित अपूर्व ग्रन्थ । 

सावंदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा द्वारा पुरस्कृत | मूल्य ६० रु० है । 

योग जिज्ञासुओं के लिए विशेष ज्ञान प्रदान करने वाला । 
प्राप्ति स्थान -- 
१--पौगिक शोध सस्थान योमशाम ज्वालापुर हरिद्वार पिन २४६४० १ 
२--सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा महृधि दयानन्द भवन, रामलीला मेदान 
नई दिल्‍ली २ 





शा 


#आर्य समाज के कैसेटै 
“(आर्य समाज के थै' 


आर्य समाज के प्रचार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुचाने, 
हेतु उत्कृष्ट केसेट आज ही मगाइये । | 



















कपया पूरा मूल्य 
आदेश क॑ साथ 
अग्रिम भेजिये ; 
4 या उससे अधिक 
कसेटो के आदेश पर: 
डाक तथा पेकिंग 
व्ययफ्री । १ 

$ से कम के लिये 


अर 


दैनिक उपयोगी मत्र शिवसकत्प पाठ! ५ है डु 
। ४. 5 हु रनाििकं। । पड! | ॥]|. की हों 
प्राप्तिथान - संसार साहित्य मण्डल - 


१4], सुलुण्ड कालोनी, बा 40० ००2. हि 400 082 
फोन 5५647॥37 












॥। 
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गुड सानिग!' झोर “नेकटाई' का 
प्रयोग बन्द करें 

सभी डी० ए-पी० संस्थाओं के प्रश्ुखों के नाम परिषश 


अ [दरणीय महोदय, हि 

आक्षा है आपको मेरा १३ अभ् ल, ११८७ का परिपत्र सिला होगा जिसमे 
मैंने आपसे प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करने का अनुरोध किया 
था। (यह परिपत्र आय जमत' के 'महारमा हुसराज विशेषांक भे छप 
चुका है ।) 

उसी क्रम में मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपने छात्रों को 
किसी के अभिवादन के लिए “नमस्ते” क्षब्द का प्रयोग करने की प्रेरणा दें 
और जहा तक सभव हो नैकटाई का प्रमोम न करें । कारण यह है कि हमारी 
ओर वे निरन्तर यही घोषणा होती है कि हम अपने पब्लिक स्कूलो में भार- 
तीय सम्पता और ससस्‍्कृति के वातावरण में क्षिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं । 
अत यह [आवश्यक है कि हमारी संस्थाओं का आवरण[अपने उद्ंश्य एवं 
घोषणा के अनुरूप हो और हमारे छात्रों की अभिवादन पद्धति भारतीय ही 
हो । वेद के आधार पर जिस 'नमस्ते” का आय॑ समाज ने प्रश्ार किया वा, 
अब विदेशों मे भी उसका प्रचलन होने सया है। अतः उसके स्थान पर अपने 
हकूलों में पाइचात्य अभिवादन-पद्धति के रूप में 'गुडमानिय' को ग्रहण करना 
ओर नैकटाई का प्रयोग करना वांछनीय नहीं है। 

कृपया मेरे १३ अप्रैल, १६८७ के पूर्व परिपत्र को और इस परिपत्र को 
अपने अध्यापको एवं अन्य स्टाफ तथा छात्रों की जानकारी मे भी ला दें । 

--दरबारी लाल, सगठन सचिव, डी० ए० वी० प्रबन्ध कर्शी समिति 
नई दिल्‍नी । 


जन 





द#9-+ 04३० , 





बह 





'९' ४ १७४००४०+६-* ही 


महर्षि दयानन्द और स्वामी विशेकानन्द 


डा० भवानीलाल भारतीय की अनुपम छृति 
प्रस्तुत पुस्तक में महृवि दयागम्द और स्वामी विवेकानन्द के मन्तब्यों का 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया बया है । 
विढान्‌ लेखक ने दोनों महापुरुषों के अनेक लेखों, भावषदों और प्रम्यों के 
शाधार पर प्रमाणित सामग्री का संकलन किया है । 
मूल्य : केवल ३२ शपयें + 


सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 


दयानम्द मवन, रामसीसा मैदान; बई दिल्सी-२ 





विशाल भ्रा्य ढाय रेबट्रो | 


हमने विशाल आये डायरेक्ट्री के नाम से यह पुस्तक आपकी 
सेवा में प्रस्तुत की है। उसमें आपको दिल्ली एव हापुड़ के बारे में 
हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकेगी । जैसे रेलवे सेवा समय 
सारणी, वायु सेवा सारणी, अन्तर्रदीय बस सेवा, समस्त भायें- 
समाज उनके पूरे पते डी०टी०सी० के समस्त मार्गों पर चलने वाले 
र्टों के नम्प्र तथा प्रत्येक रट कहां से शुरु होकर कहां होता हुमा | 
कहां पर समाप्त होता है, मुख्य-मुस्य हस्पताल, डाक्टर, नसिंग 
होम, एम्बुलेन्स, धर्मशाला, होटल वहां कायंरत संगठन, अखबारों 
की एजेन्सियां विदेशी दृतावासों के पते, डाक, टेलीफून सेवा एवं 
एस«टी०्डी० कोडस, कौन सा बाजार कब बन्द रहता है, किस 
मडी में कौनसा माल मिलता है, समस्त आवध्यक सेवाप्ों के फोन 
> उ तथा समस्त ट्रान्सपोटों के पते एवं फोन नम्बर समस्त 
उपयोगी जानकारी आपको प्राप्त होगी । 

अत. आप से भ्नुरोध है कि उपरोक्त पुस्तक को उसके ल्लागत 
मूल्य पर भ्रवश्य खरीदकर अपने पास अवद्य रखे । 

लागत मूल्य १०) रुपये २०० पृष्ठ 
भवदीय : 
गगाप्रसाद ध्रायं, विजयकुमार झा, जाये ट्रांसपोर्ट क० (रजि०) 
३६४७, नया बाजार देहली-६, निवास--११ आये भवन 

नई मन्डी, पक्का बास, हापुड़ (गाजियाबाद) 


सम्यदेकिक- इत््ताहिक 










श्ह य् १ / 
आये महाविद्यालय किरहश (मेंरट) में १ मई से 


प्रवेश प्रारम्म 


अनुभवी क्षिक्षाविदों के नेतृत्व में निरन्तर उन्नति प4 पर अश्सर आय॑ 
महाविद्यालय किरठल (मेरठ) में एक मई से छात्रों का नवीन प्रवेश प्रारम्भ 
हो चुका है । यहां सम्पूर्णानन्द संस्कृत विध्वविद्ञालय वाराथसी की अमर से 
आचार्य पर्य॑न्त शिक्षा के अध्यापन की पूर्ण व्यवस्था है । पंचम श्रेणी अबबा 
किसी भी पूर्व उसी्ण कक्षानुसार छात्र अग्रिम कक्षा में प्रवेश ले सकता है। 
शिक्षा एवं आवास की व्यवस्था नि:शुल्क होगी। खेल कूद, व्यायामादि की 
समुचित व्यवस्था है। अतः अपने बच्चों के बहुमुक्षी विकास के लिए विशज्ञासय 
में क्ीघ्र प्रवेदा करायें । प्रवेश हेतु तुरन्त सम्प्क करें। 
मार्ग निर्देश--देहली से सहारनपुर जाने वाले बस मार्य के रमाला स्टेष्ड 
से टाण्डा जाने बाले बस साम पर किरठल है । 
-समरभानु आचाय॑, आय म्रक्ाविद्यालय किरठल (मेरठ) 





श्रवेश सूचना 


( सन्न १६८७-८८ ) 
डी० ए० वी० नैतिक लिक्षा सस्‍्या 
(अन्तर्गत आय॑ विद्या समा डी०ए०वी० कालेज प्रवन्धक समिति, मई दिल्‍ली) 
पद : धम्ं लझिक्षक 
प्रवेश योग्यता : एम. ए. (संस्कृत) अथवा आचाये । हिन्दी, भर्नेजी भाषा 
तथा वेदिक सिद्धातों का ज्ञान आवहयक । 
एक वर्ष 
शिक्षा, आवास, पानी व बिजली सर्वेधा निःशुल्क/योग्य 
छात्रों को २०० र० मासिक छात्रवृत्ति 
पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद सफल अम्याधियों को डी०ए०वी० शिक्षण 
संस्थाओं में “घमं शिक्षक पद पर टी०जी०टी० वेतनक्रम में नियुक्तित की 
भारण्टी । 
केवल मनिष्ठावान आर्य समाजी ही पूर्ण वितरण सहित आवेदन पत्र 
१४ जुन, १६८७ हक निम्न पते पर भेजें--- --विजयपास शास्त्री 
डी० ए० बी० नैतिक क्षिक्षा संस्थान 
आरय॑ समाज मन्दिर मार्य, नई दिल्ली-११००१ 


पाठ्यक्रम अवधि : 
सुविधाएं : 





दयानन्द शोध पीठ, पंजाब विश्वविद्यालय से आये समाज को 
हिन्दी कविता को देन विषय पर शोध प्रबन्ध पी.एच.डी, 
उपाधि हेतु स्व्रीकृति 


अण्डीगढ़ ५ मई | भाये जनता को यह जान कर अत्मन्त हुवे होगा कि 
जाय समाज की हिन्दी कविता को देत तथा ऋषि दगाननद की विभारभारा 
का हिन्दी काठ्य पर प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण दिषय पर पंजाब विववविद्याखय 
ने श्रीमती वीणा बल्‍ला को पी० एच० ढी० की उपाधि से सम्मानित किया 
है । श्रीमती कल्‍्ला ने अत्यन्त परिश्रमपृर्वंक भारतेन्दु काल से लेकर अब तक 
के हिन्दी काव्य पर आगे समाज की विद्यारघारा के प्रभाव का समीक्षात्मक 
मुल्याकन किया है। हसी प्रसम में उन्होंने ऋषि दयानन्द के जीवन को सेकर 
लिखे गये अनेक काथ्य ग्रन्थों तथा आये समाजी विचारधारा में दीक्षित हिम्दी 
कवियों के काव्य का भी सुक्ष्म परीक्षण किया है। श्रीमती बीणा कल्‍्ला के 
क्ोध कार्य का निर्देशन पीठ के अध्यया प्रो० भवामीलेश भारतीय ने किया 
था। यह उपाधि क्षोघकर्जो को विद्वविश्ञालय के यत ७ मार्च में सम्पन्त हुए 
दीक्षान्त समारोह मे प्रदान की गई । 


उत्सव समाचार 


मुरकुल प्रमात आश्रम का टीकरी भोला काल मेरठ में गया दक्षहवरा मेले 
पर दिनांक ७-६-८७ को प्रातः है से वेद कथा का आयोजन किया है। 


--इन्द्रराज, मन्नी 
बेर प्रचार 
सास्थी तसर (गुजरात मे भी स्वामी मेघानम्द सरस्थतो जी के द्वारा 


दिनाक ३०-८-८७ को पौराणिक मन्दिर से यश्ञ एवं बेद प्रथणत का कार्यक्रम 
रखा जिसका स्थानीय जनता पर ल्ठा अभाव पड़ा। 


“महेन्द बाप्ती 


|| 
२४ मई १६८७ कीवदेशिक स ताहिक ११ 


् 
राष्ट कर सहन उद्धरफक 
(पृष्ठ १ का शेष) 
आय प्रतिनिधि सभा के प्रयात श्री स्वामी वरान दत्रोथ सरस्वतो 
का स्वागत किया। इस अवसर पर सावदे तक आय प्रतिनिधि 
सभा द्वारा प्रकाशित स्वार्ग्य्र श्री प्रथ्वीमिह आजाट का प्ृस्तक 
सत्याथ प्रकाश की शिक्षाएं का विमोचत राएण््पति तानी 
जलसिह जी ने किया । 
ज्ञाना जरलापह ने आय समाज द्वारा रिक्षा व समाज स॒धार के 
#त्र मे मू यवान सेवाओं का सराहना ढ़ ते हए कटा क्रि महवि 
दण्णननद एक महाप्रप थे। उनका शिक्षाजा व आट 7 का अधिक 
से अधिक प्रचार मानव समाज क॑ या महाना चाहिए। 
महथि दयानन्द के उस महान्‌ योगदान ॥ चा्क्रते हुए जो 
ऋषि न स्वतन्त्रता प्रात के जिए दिया उाप्टपति ने का महँथि 
उन महाव्‌ु व एक निप्ट व्यक्षितया में टै जि हाने राप्त निर्माण 
किया | जि होन देख को कुरातिया से यचापा तथा नारी जाग ण 
का अभियान चनाया। 
इस अवसर पर सावदणिक सभा क॑ प्रवान थी स्वामी आन « 
बोध जी सरस्वता ने कहा कि स यात्र प्रवाता की विक्षाएं नामक 
पुस्तक के लेखक महामहिम राष्टपति जा के अभि न मित्र प्र वीसिल 
जी आजाद है जिन । देश के राप्ताय आ टोलन में हा भारी 





सहयोग रहा था और आय समाज मे भा वर अग्रिम पक्त के नेता स्व० श्राय वीसिह आजाद की पुस्तक सत्याथप्रकाल की शिक्षाए 
थे। हमे प्रस नता है कि उनका प्रसतत का विमाचन राष्ट्पति जी का विमोचन करते हुए राष्टपति ज्ञाना जलसिह साथ में 
के ही कर क्मता द्वारा आ। छोटसिह जी व स्वामी आन दवोध जी सरस्वती । 


श्री स्वामी जी ने कहा ग्राय ममाज और म पि दान द वी थ्राय॑ प्रतिनिधि सना हरियाणा के शताब्दी 


कल्पना यही थी कि स्त्रियां को विद्या एवं वटाध्ययन का अधिकार 


मिले और समाज मे ह यथा स्थान प्रा तहो। समारोह पर सवा, ग्रानन्दबोध सरस्वती 
श्री स्वामी जी ने गव से कहा कि देश में सवप्रथम क या महा 
विद्यालय जालन्चर मे जाय समाज वी आ से ही स्थापित द्वारा ध्वजारोहण 
हुआ था । हक ११ मई १९८७। आय प्रतिनिधि सभा हरियाणा का शताब्ली 
० कायकन्रम भ ये समारोह के साथ आन रोहतक मे प्रारम्भ हआ। सावदशिक 
कब बढ़ग हम सुपथ पर ह आय प्रतिनिधि सभ के प्रघान न स्वामी आन दबोध सरस्वती ने प्रात 
क्या शहीदों का लट्ट बेकर जायेगा ? ध्वजारोहण के साथ शता०री समारोह का उद्घाटन किया । श्री स्वामी जी 
क्या भरतभू पर तिमिर घनघोर छायेगा ? ने आय समाज म यत्राजक्त के प्रवेश के लिए आय वीर दल संगठन से 
भखमरी कब तक रहेगी स्वण धरती पर ? मजबूत होकर क मे करने की अपील करते हुए कहा कि रेश को विघटनकारी 
ज्ञान रवि को रश्मि चमकेगी अ बरा हर ? और अलग ववादी “क्तियों से सुरक्षित रखने के लिए आय वीर दल को 
क्या नही होगे सभी हम चौय गृण से युकत्र ? गाव गाव में पहचकर प्रच र अभियान प्रारम्भ करना चाहिए। आय समाज 
मानसिक नतिक गलामी से बन्गे मुक्त ? एक आदोवन है यह काई ज ति मत सम्प्रदाय अथवा पथ नही है। प्राचीन 
ज्ञान की वित्तनकी भू पर जगगी ज्योति ? वदिक घम की प्‌ स्थापना के लिए ही जाय समाज की स्थापना हुई थी। 
सय से होगा विभूषित सब कटो अयोक्ति ? आज टेश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है आय समाज रूपी आदोलन ही 
रदिम समता की खिलेगी स्वच्छ सी स्तिग्य २ देश को बचा सकता है। 


नो स्वामी सव न द जी महाराज ने युवको का प्र रणा करते हुए कहा 
कि वद स य विद्याओ की निधि है। महर्षि दयान द ने जो सटय मानव जाति 


के का ण के जिए टिय है उप्र पर हमे आचरण करना चाहिए यद्रो वदिक 
घ॒म है । 


दनुज तत्वों को अनल में कर पुनरपि दग्ध ? 

सत्य का डका पुन कब भूमिमण्ठल पर बजगा ? 

मनुजता से मनुज अनुपम कब सजेगा ? 
कब धरा जो जल रही अभिषिकत होगी ? 
कब दनुजता से धरणि यह रिक्त होगी ? 
कब जलेगा धम का पावन सूटीपक ? 
कब मनुज को प्राप्त हगा वास्तविक सूख ? 

कब बढ़गे हम सुपथ पर त्याग हिंसा ? 

कब करेगी अचना जंग की अहिंसा 

कब घरा यह दिव्य होगी सदगणो से ? 

जय ध्वजा लहरा उठगी सदमनो से ? 
सत्य कहते हैं युवक जब शबित है पहचानता 
देश की नौका मवर में डबने पर त रता 
अल पड गे जब युवक नव चकित का काद्वान ले 
फिर बढ़ मी मूमि अपनी ज्योति का पय्राम ले ॥ 


नियाचन 

“जय समाज स ”र बिहार हि ली ४३ श्री सटान ” गोगया प्रधान 
श्री सत्यदेव गुप्त मत्री श्री ईइवरी प्रसाद शर्मा कोपाध्यक्ष निवाचित हुए । 

“+तंगर अ ये समाज राम कटिया जौनपुर श्री बस तल ले एडवोकेट 
प्रधान श्री राधमोहत गुप्त मन्ती श्रो धर्मे द्रवाथ जी कोष ध्यक्ष चने गए 

-विलासपूर (म० प्र०) श्री कृष्णबलदेव जी प्रधान श्रो रामनारायण 
जो म त्री साहबराम जी कोषाध्यक्ष चने गए । 

-बंदयू 3० प्र०) श्री राजे द्र कमार जी प्रधान थी महंद्र कमार 
एव्वोक्ेट मत्री श्री आशा शकर जी कोषाध्यक्ष चने गए । 

-अय समाज गुरुकुल् महाविद्यालय ज्वालाप्र श्री हरितिह पाहि याचाय 
प्रधान झंरे द्र कुमार बविशद्यामास्कर मत्री डा० कंचवप्रसाद उपाध्याय 
कोषाध्यश चने गए । 

-राघश्याम आय एडवोक्ट ब्राय सप्ाज ताजगज आगरा भरी त्रिलोकीनाथ भट” प्रधान श्री बिरजा 
मनाफिरसाना सुलतानपुर (उ० प्र०) शहर आय मत्री श्री प्रकाशचद्र कुलश्रष्ठ कोषाध्यक्ष चने ए। 





सृष्टि सम्बत्‌ १९७२६४६०८७] 
वष २२ अक २३] 





नहों रहे 
राष्ट की अपूर्सीय ज्ति 


निधन पर एक दोक सभा 


प्रकट करते हुए कहा -- 


(शेष पृष्ठ १६ पर) 





धायिस सक्य ३२६) एक प्रति ६० पेसे 





दिल्‍ली । २६ मई भू० पू० 
ब्रधानमन्धी चौधरी चरणरमह के 


मे 


कि सावदेसिक समा के प्रवान श्री स्वामी 
है आनन्दबोध सरस्वती ने गहरा हुख 


। चोधरी अरणसिद्द प्रारम्भ में 
+ आय समाज के बड़ सक्रिय कायकर्ता 
४ रहे और जीवन भर आये समाजी 


3 स्या्क-अफ*्यक्ज+का»०आ-५०-००-००-"** “कमर इक 


सावदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा का मुलपत्र शदासण्काण्य हष३े दूरमाप ३७४७७ १ 
ज्येष्ठ शु० १० स० २०४४ रविदार ७ जन १६८७ 


दिल्‍ली,मेरठ के दंगों को सख्तोसे दबाने की मांग 
स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती प्रधानमंत्री राजोवर्गांधी से मिल 


मई दिल्‍सी, २५ मई । 

सानदेदिक सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने आज एक 
दिष्टमण्डल सद्दित प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाघी से मेंट की । मेरठ की यात्रा 
करके ओर स्वामी जी हाल मे लौटे थे और उन्होने आखो देखे सारे हानात 
से प्रधानमन्त्री को अवगत कराया तथा कहा कि मेरठ भे श्रीमती मोहसिना 
किदवई के प्रक्षासन को निष्किय बनाने के कारण हिन्दुओ की जो घोर विनाश 
का सामना करना पडा है उसकी तनिष्पक्षा न्यायिक जान कराई जाय कोर 
थीडितो को उंजित मुआविजा दिलाया जाए। शिष्टमण्डल द्वारा प्रधानमनत्री 
को एक ज्ञापत दिया भया जिसमे मेरठ की लोमहथक विनाश खीसला का 
विस्तृत बणन था । स्वामी जो नें कहूढ कि इस बिताहश लोला का कारण यह 


है कि हिन्दुओके लाइसेन्स वाले हथियार तो एक आदेश देकर जमा कराये जा 
रहेहैं । पर-तु मुसलमानों के पास जो अवेध हथियार असश्य मात्रा में थे उनको 
मे अमा करवाया गया नहीं उनको जमा कराने के लिए समुलित उपाम बरतें 
गए । मेरठ में जानोमाल में जो विनाश लीला का सामना हिन्दुओं को करना 
पडा है वह देश के इतिहास पर एक कलंक का टीका बन कर रह गया है। 
अत शासनकों दिल्‍ली व मेरठके दगोकों सख्ती से दबाने की कार्यवाही करना 
परमावश्यक है। स्थानीय प्रधांसत नौसन्दी के मेले के अवसर पर हुए दगे 
से भी कुछ नहीं सोख पाया । मुसलमान बहुत दिन तक अन्दर ही अन्दर 
विनाश लीसा की पूरी तैमारी कर रहे वे और योजना बद्ध तरीकों से 
(क्षण पृष्ठ १५ पर) 





बाए से श्री सुयदैव, श्रीमती कमला रत्नम, क्षितीश वेदालकार, विमल देव भारद्वाज, मनोहरलाल कुमार प्रमचन्द्र गुष्ते 
राजोब गाघी, स्वामी आनन्दबोध सरस्वती सोमनाथ एडबोकेट सच्चिदानन्द शास्त्री रामरत्न शास्त्री 





प्रम्पादक - पर्चिदानन्द शास्त्री 


चौधरी चरर्णावह 


| 


२ साजड्रेचिक साप्ताहिक 


७ जून १६८७ 





मेरठ में चारों तरफ श्राग और मोत का साया : 
प्रशासन रक्षा करने में ग्रसमर्थे 


समचा मेरठ सेना के हवाले किया जाय 


दिल्‍ली २२ मई । 
मेरठ नगर और बाहरो क्षेत्रों का दौरा करने के परचात्‌ साव- 
देशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनरइ बोघ सरस्वती 
ने एक प्रैस विज्ञप्ति में बताया कि एक महोता पहले नौचन्दी मेला 
के अवसर पर मेरठ में जो उपद्रव हुए थे -यदि)प्रशासन ने सतके 
रहकर पूरी खोज-बीन करके प्रभावो कार्यक्रम बनाकर भविष्य में 
उन्हें रोकने फा समुचित प्रअन् किया होता, तो मेरठ को वतमान 
विताशलीला से बच्चाया जा सकता था। 
स्वामी भानन्द बोध सरस्वती ने बड़े दु खी शब्दों मे बताया कि 
* है अपने आये समाज के कार्गकर्त्ताओं के साथ मेरठ के जिस क्षेत्र 
में भी गया वहां एक ही आवाज सुनाई दे रही थी कि श्रीमती 
मोहसिना क्रिंदवई मेरठ के उपद्रयों पर हमेशा परदा डालकर 
सरकार पर सख्त कार्यवाही न करते का दवाब डालती रही है। 
मेरठ की राष्ट्रवादी जनता मोहसिना किदवई द्वारा किए जा रहे 
कार्यों को ही विघटनका री तत्वों को प्रोत्साहित करने वा कारण 
गनती है ।” 
हे 5 आनन्द बोध सरस्वती जिलाघोश से भी मिले। उन्होंने 
जिलाधीश से पूछा कि १४ अप्रेल को भयानक दगे के पश्चात्‌ 
मुख्यमन्त्री वीरबहादुर्रतह और दुसरे लोग मेरठ आए थे। आप 
लोगों ने उस समय परिस्थिति को सम्मालते हुए भविष्य में दगा, 
लटमार, आगणजनी आदि न हो, इसका कोई प्रबन्ध किया था ? 
जिलाधीश ने कहा कि हमें ऐसी कोई आशंका नहीं थी। उनके इस 
जवाब से यह वात साफ हो जाती है कि प्रशासन लापरवाह और 
निष्क्रिय था तथा उपद्रवी लोगों पर कोई अकुश नही था। न ही 
उन्हें यह चिन्ता थी कि दूसरी बार भी शरारती तत्व घ्विर उठा 
सकते हैं । हे 
स्वामी आनन्द बोध ने कहा कि मेरठ के हिन्दू भयभीत हैं। 
उन्हे अपनों सुरक्षा का कोई सहारा दिखाई नही देता। 
__ सारा भगर्तातह मारन्ट जलाकर राखत्र कर दिया गया है। यहां 
का नुक्सान करोडों रुपए का है । ही 
-- सूत की ५ ढुकाने भस्म हो गई हैं, इन दुका में भी लगभग 
२४ लाख रुपए की सम्तत्ति स्वाहा कर दी गई है। 
__ बैक कालोनी की आग ने क्षेत्र की जतता को हिला कर रख 
दिया है। 
__ भेरठ का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां आग ही आग तथा 
नर-सहार का दृश्य न दिखाई देता हो । 
__ १८ मई की रात के नौ बजे से प्रात.काश्ल तक हापुड़ रोड पर 
वाहनो को रोकने का सिलसिला प्रारम्भ हो गया और ट्रकों 
तथा गाड़ियों में आग लगाने का कार्यक्रम चलता रहा। 


अधिकारियों को विश्वास था कि रमआान का महीना होने के 
कारण मुसलमान कोई नया उपद्रव नहीं करेगे । इसी गलत घारणा 
के कारण मेरठ चारो ओर से आग और लूट की लपेट में जा गया । 
लोग घरों में सो रहे थे श्रोर उपद्रवो चारों जोर प्लान लगा रहे वे । 
पत्रकारों व जनता के वीच जाने पर ज्ञात हुआ कि-- 
१--छोटे मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी दुकानों में स्वयं भाग 
लगाकर मुआवजा केने तथा हिन्दुओं पर दंगा करने का आरोप 
लगा रहे हैं। 


: स्वामी आनन्दबोध सरस्वती मेरठ गए 


२-गोलकुआं, भगतसिह चौक, हापुड रोड पर पेट्रोल पम्प जले 
और सूतीमाल का भारी नुकसान हुआ । शाहदरा गेट, लिसारी 
गेट, हाशमपुरा, जली कोठो आदि अनेक स्थान मुस्लिम 
प्रातकवादियों के मुख्य गढ हैं । 
३--इस्लामाबाद कालोनी जो सरकार से मंजू रशुदा कालोनी नहीं 
है, मेरठ का सबसे बडा प्रातकवादियों का गढ है । आज भी 
जैदी कालौनी व इस्लामाबाद कालोनी में पाकिस्तानी झण्डा 
लहरा रहा है।इस स्थान पर आझाज पुलिस अर्दर जाने की 
हिम्मत नहीं करती है। 
४--हिन्दू स्त्रियां हाशमपुरा लोधियान की प्रफसरों के पास गई, 
पर अफसरों ने टालकर कहा कि कुछ नही है । फिर भी छ्त्तों 
पर पूलिस के तिपाही तैनात कर दिए गए। पर हापुड रोड, 
शास्त्रीनगर, शामनगर, पडियान की सैकड़ो औरतों ने जब 
प्रदशन किया, तब सरकार ने सुरक्षा का प्रबन्ध किया । 
५-इस पर भी पुलित की राइफले छीनी गई । मुसलमानों की 
गिरफ्तारी के बाद हिन्दुओं वी भी गिरफ्तारी की जा रही है। 
सरकार ने हिन्दुओं से लाइसेंस सुदा हथियारों को जमा करने 
के आदेश दे दिए हैं, जब कि पूरा अवेध शास्त्रों का भण्डार 
मस्जिदों व मृस्श्िमों के घरों में प्रवेष रूप से जमा है। हिन्दू 
अपनी रक्षा कैसे कर सकंगे। जब कि मेरठ के पत्रकारों का 
कहना है कि सेकडों वो मारा जा चुका है । 
६--स्टेट बेंक कालोनी में लडकियों से बलात्कार किया गया और 
कई लड़कियां अभी तक गायत्र हैं। मुस्लिम बहुल एरिया के 
हिन्दू मारे गए हैं या संकट में पड़े हुए हैं । 
७ हंत्याकाण्ड से वह इलाका बदबू से भरा है। जानवरों और 
मनुष्यों बी लाशों को उठाने वाला भी कोई नहीं है। 
८--मैडिकल कालेज का मुर्दाघर लाशों से भरा है जिन्हें सरकार 
देखने तक नहीं देती है । ताला लगा रखा है। 
जिलाघीश वी यह मांग संथा उजित है कि झहर को सेना के 
हवाले किया जाय । 
इतना किस्सा इकतरफा हो जाने के बाद प्रशासन यदि १४ 
प्रप्रै ल के बाद चुस्त होता तो इतनो बडी दुर्घटना नही होती और 
आपस की आतिशवाजी का ढोग लोधियों के बच्चों के जसूठन का 
बहाना वनाकर बाजा न बजाने पर दगा करने का बहाना न 
बताते । 
डा» प्रो० हरिपाल सिह के लड़के को कार सहित जलाकर मार 
देना, इस बात का सबूत है कि यह सारा काण्ड योजनावद्ध था ॥| 
स्वामी आनन्दवोध सरस्वती के साथ सभा के मनन्‍्त्री पण्डित 
सच्विदानन्द शास्त्री, 'ो लक्ष्मीअन्द्र, ओम्प्रकाश आये वबब्चा श्रो 
सजबयकुमार भी थे। 
स्वामी जो के मेरठ पहुंचने पर दु:खो हिन्दू अनता ने स्न्तोष 
व्यक्त किया कि भाप ही पहली बार मेरठ आए हैं । धारा शहर 
सुनसान पड़ा है। पुलिस की गहत जारी है। फिर भी हमारे रहने 
के समय पर भी गुदड़ी बाजार में फार्याश हो रही थी | उत्तर 
प्रदेश सरकार के मुस्यमन्त्री और गृहमन्त्री उस समय मौजूद थे । 
(शेष पृण्ठ १४ पर) 
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सर्रंदेजि ड़ सप्याहिक रे 





हस्पारकीय | 
संस्कृत प्रेमी विस्‍्सन और हम 


स्वासी दयासन्द का जन्म सम १८२४ को हुआ और उसी वर्ष कलकत्ता 
में वित्सन के प्रयत्मों से संस्कृत कालिज की स्थापना की मई थी । तब विल्सम 
ने भारत से चुने हुए संस्कृत के विद्वानों को इस कालेज में पढ़ाने हेतु स्थान 
दिया । भि० बिल्सन स्वयं भी सरकृत के अच्छे शाता थे । 

परन्तु कासिय खुलते के ११ वर्ष | पदरथात्‌ लार्ड मेकाले ताम के 
व्यक्ति का प्रादुर्भाय और भारत में उच्चस्तर पर उतकी मियुक्ति से 
समस्य भारत ईसाइयत व पादचात्य सम्यता में रसने के लिये 
कटिवड्ध हो यया और संस्कृत जाधा के मूल पर ही कुठाराधात हुआ। 
सर्वेप्रथम-कलकत्ता के संस्कृत कालिज पर ही चोट पड़ी । मैंढाले ने सर्वप्रथम 
आध्यापक वर्म का तिरस्कार किया, हदुश्यंवहार से परेशान कालिज 
के प्राचायें ने बिस्सत महादेय को एक पत्र सिला--- 

कि इस संस्कृत विद्यालय रूपी सरोवर में आपके द्वारा नियुक्त जो 
अध्यापक रूपी हम ये वे आपके दूर चले जाने पर कालवढ़ा पंझ विहीन 
जर सामथ्यं हीन हो गये हैं। उस सरोवर के तट पर आज धनुष पर बाण 
अढ़ाये कुछ बहेलिये आ बिराजे हैं। उन कार्यों से इन ज5 पक रूपी हमों 
को भाप यदि संरक्षण कर सके तो जापका यश-बिरस्थायी रहेगा । 

इस पत्र से म्माहत होकर विल्सन सहोदय ने उत्तर दिया था वहू भी 
स्मरणोय है। सिशा था कि-- 

विष्वव का निर्माण करने वाले ब्रह्मा हैं, और हस उसका प्रिय वाइन है 
अपना वाहूब अत्यन्त प्रिय होने के कारण स्यय॑ ब्रह्मा ही अब अपने हों 
(अध्यापकों) की रक्षा करेंगे -- 

अमृत बहुत मधुर होता है परन्तु संस्कृत उस्-अमृत से भी बढ़कर मधुर 
है | इसलिये देवता उसका उपभोग करते हैं ओर इसी कारण यह देव भाषा 
के नाम से विश्यात है । 

मैं नही जानता कि सस्कृत साथा मे ऐसी कौनसी माथुरी भरी है कि 
हम विदेशी होकर भी इस माक्षा के दीवाने हैं । 

जब तक, भारतवर्ष है, और हिमालप है, गया व गोदाबरी हैं, 
सब तक संस्कृत हमसे हटाई सकती -- 

मेकाले के भाषा के प्रति र में अस्य एक अध्यापक के भी अपने 
विचार विये यये हैं विल्‍्सन महक्तैदय को-- 

कलकत्ता भे गोल्सर नामक सरोदर पर अनेक प्रकार के वृक्षों से 
जाञ्छादित तट पर संस्कृत विद्यासय रूपी भृग-बराबर नष्ट होता जा रहा 
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वेदों का अंग्रेजी भाष्य--अनुवाद शीघ्र मंगाइये 


है उस भवभीत मृष को मारने के लिये यें कह नहीं सकता । मैकाले रूपो 
व्याधशज अपने हाथों में तौक्ण हिल सिये खड़ा है । अतः यह विद्यालय रुपी 
मृग अपनी आंखों में आंसू भरकर सम्बोधित कर कह रहा हैं। 

है विल्तन ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो-- 

विह्सन हस प्रार्थना पर भी जिन्तित ही नहीं हुआ अपितु दु ख्ी हृदय से 
चिन्ता ऋत्त होकर उत्तर मे कहा कि--- 

विविध-प्राणियों के पादाम्पास से निरन्तर पददलित की जा रही 
अरिन की चिनगारी के समान सूसे की किरणें संतप्त होती रहती हैं। 
जानवर भी चरते हैं और प्राणियों के पेरो तले मे रौंदी भीजाती हैं । कुदालों 
पे खोद कर नष्ट की जाती है। फिर भी वह घास कभी नही नहीं मरती है, 
क्योकि दुबंलो के ऊपर सदा भगवान की ऋूपा बनी रहती है । 

है व्याघराज मंकाले तुम तो चले गये--और तुम अपने सपतों को सर्वात 
रूप मे पूर्ण भी नहीं कर पाये--परन्तु चिस्ता न करो--तुम्हारे जाने के बाद 
भी तुम्हारे मानस पुत्र बहा विद्यमान हैं और जो काम बाप नहीं कर सका, 
उसे बेटे पूरा कर के दिलायेगे । थाप तो कफन हो उतारता था, अब मानस 
पुत्र मुर्दा सहित कफन उतारने में समर्थ होकर २१वी सदी की ओर बढ़ 
रहे हैं। 

आशअ भारतीय संस्कृति और संस्कृति शिक्षा को सयाप्व करने का सकल्‍प 
हमारी राष्ट्रीय सरकार ने अपनी छिक्षा सीति में परिवरत्तत करके जो 
परिचय दिया है उसका क्या परिधाम होसा। इस नीति की परिकल्पमा 
थ्ाज के दिक्षा-विदों ने नहीं की है। काक्ष ! उसके भयावह परिणामों की 
थोड़ी भी चिन्ता अनुमव की होती तो इस प्रकार निर्मम हत्या सस्कृत के 
न होती । संह्कृत के स्थान पर आधुनिक भाषाओं को पढ़ाई का महत्व दिया । 
जिस तिमावा सृत्र की घर्चा की जाती है उसमें मातृभाषा के रूप में 
अपने प्रान्त की भाषा-मातृभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी, 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप मे अग्र॑जी है इन तीनों को त्रिभाषा फामू सा 
को अनिवायंता देकर-त्रिमाषा फामू ला सूत्र की योजना पूरी हो जाती है । 

इस प्रकार जिस पठन-पाठन से ससस्‍्कृत का सफाया किया गया हों। 
उससे बहुत बड़े पडयरत्र का पता चलता है। यह सारा कार्य जानबुझ कर 
ही किया गया है अनजाने में नहीं । 

अग्नेजी को अनिवाय रूप से समस्य भारत पर थोपना ही यह सिड 
करता है कि मानस पुत्र सह अनुभव करते हैं कि अग्नंजी के बिता २१वीं 
सदी की ओर हुम जअग्रतर नही हो सकते हैं । 

जब से शिक्षा मन्त्रातम को समाप्त करके भारत सरकार ने मारत 
संसाधन विकास मन्जासय बनाया है तब से २१वीं सदी में जाने का अशध्मियान 
तीब्रता से प्रारम्म हुआ है । 

रश१वी सद्दी के लिये जो नई पीढ़ी निर्माण करनी है उसकी बुनियाद 
का आधार-शिक्षा नीति ही हो सकती है। इस नयी शिक्षा-नीति में संस्कृत 
को जिस प्रकार अपदस्थ किया है वह महान-दुःशद एवं आदइचयेकारी है। 

नेताओं के भ षण्णों में सवंदा ही संस्कृति की रक्षा की बात कही जाती है 
परन्तु आचरण उसके सर्वथा, विपरीत ही हो रहा है उसके मन में कौनसी 
भारतीय संस्कृति है जो बिता संस्कृत के जीवन पा सकती है । 

पाइथात्य सरकृति और उसकी वाहुक अग्रंजी के भवत नेताओं से 
विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे पाद्यात्य देशों में ही जो अनुराग सस्कृत 
साहित्य के विषय में--मिलत। है उर््हें देसे समर्के तब ससस्‍्कृत को हमारे 
देश से दूर करने की कल्पना करें । थ्छे 


ऋतु भनुकूल हवन सामग्री 

इधदे थाये यज्ञ प्रेमियों के आप्रह एर संस्कार विशि के अनुसार हक सायपों 
का मिर्माण हिमालय की ताजी जड़ी बृटियों से प्रारम्भ कर दिया है थो कि 
शत्तम, कीटाणु ताझ्षक, सुयन्धित एवं पौष्टिक तत्त्वों से युक्त है। यह यादव 
हयद साथग्री अत्यन्त अल्प मुल्य पर प्राप्त है। वोक मुल्य ४) प्रति किलो । 

थो दक्ष प्र मो हवत सामग्री का निर्माण करता चाहें ये सब ताजो छूटो 
हिबाणब को दतस्पतियां हयतसे प्राप्ठ कर सकते हैं । यह सब सेवा बाघ है । 

विद्धिष्ट हमत सासपग्री १०) प्रति किसो 


योगी फार्मेंसी, झकसर रोढ 
हाकधर गुरकूथ कांगड़ीडर४१९४०४, हरिवार (ए० १०) 











ररफिका फाव्याहिफक 


व्याध का घातक तोर 
थ्री दितीश वेदालंकार 'सम्पादक रत्न! 


जब से शिक्षा मन्त्रालय को समाप्त करके भारत सरकार ने 
मानव ससाधन विकास मन्त्रालय बनाया है तब से २१वी सदी में 
जाने का अभियान तेजी से हो गयाहै। सबसे पहले तो मानव को 
भी ससाधन मानकर उसको चेतना झून्य एक यन्त्र बना दिया गया। 
श्ध्वी सदी के लिये जो नई पीढी तैयार करनी है उसका मूल 
आधार शिक्षा नीति ही हो सकती है। वह शिक्षा नीति किस प्रकार 
की होगी इसका आभास तथाकथित नई शिक्षा नीति से हो 
जाता है। 

इस नई शिक्षा नीति में सस्कृत को जिस तरह से अपदस्थ 
किया गया है, वह आदइचरयंजनक है। नेताओं के भाषणों में हमेशा 
प्राचीन सस्कृति की रक्षा की दुह्मई दी जाती है । परन्तु व्यवहार 
सवंथा उसके विपरीत होता है।जो संस्कृत के बिना प्राचीन 
भारतीय सस्क्ृति की बात करते हैं उनके मन में ऐसा कौनसा भारत 
है और कोनसी सस्कृति है जो बिना संस्कृत के जी सकती हैं.यह हम 
नही जानते । संस्कृत के बिना संस्कृति की बात करना वैसा ही है 
जेसे कि बीज के बिना वृक्ष की बात करना । 

सरकार ने जिस ढंग से संस्कृत को समाप्त किया है उसका क्‍या 
परिणाम होगा, इसकी कल्पना शायद उन लोगों ने नहीं की। यदि 
उसके भयावह परिणाम को तनिक सी भी कल्पना होती तो शायद 
इस प्रकार निर्मम व्याध की तरह वे संस्कृत को अपनी नासमझी के 
तीर का निशाना न बनाते। उन्होने श्ररवी फारसी के समकक्ष 
सस्कृत को रखकर सभी क्लासिकल भाषाओं की पढाई को महत्व 
दिया है। जिस त्रिभाषा सूत्र की बात क्ही जाती है उसमें मातृ- 
भाषा के रुप में अपने प्रदेश की भाषा, राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अग्र जी इन तीनों भाषाओं को 
अनिवाय॑ करने के बाद त्रिभाषा सूत्र की योजना पूरी हो गई। 
जिन लोगो की मातृ भाषा हिन्दी है वे दूसरी भाषा के रूप में 
भारत की कोई अन्य प्रास्तीय भाषा पढेंगे। इस प्रकार जिस सफाई 
से संस्कृत का सफाया किया गया है, उससे किसी गहन पड़यन्त्र 
का आभास होता है। यह सब अनजाने में हुआ हो, नहीं लगता । 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद जिस प्रकार शुरु से ही भारत सरकार 
ने ऐसे लोगों के हाथ में शिक्षा मन्त्रालय सौंपा जिनको किसी भी 
दृष्टि से भारतीय संस्कृति का पक्षपाती नहीं कहा जा सकता, छसी 
से सरकारी रुझान का पता लगता है । अंग्रेजी को भनिवाय॑ रूप से 
समस्त भारत पर थोपने की गरज से यह षड़यन्त्र किया गया 
लगता है। क्योंकि सरकार को लगता है कि बिना अग्न॑जी के २१वीं 
सदी में हम छलांग नहीं लगा सकते। इसीलिये कम्प्यूटर का 
निर्माण करने वाले मानव को भी एक यन्त्र बनाकर कम्प्यूटर युग 
का दास बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। 


पाव्चात्य संस्कृति और उसकी वाहक अंग्रेजी के भक्त नेताओं 
की सेवा में निवेदन करना चाहते है कि स्वयं पारचात्य देशों में ही 
सस्कृत साहित्य के सम्बन्ध में थ्ो अनुराग प्रदक्षित किया गया है, 
वह अब्‌मुत है। संस्कृत साहित्य के जैसे खोजी और मममंज्ञ विद्वान 
इन पाइचात्य देशों ने प्रदान किये हैं उन पर भारतीय विद्वान भी 
न केवल गव॑ कर समते है। भ्रत्युत ईर्ष्या भी । श्रान॒पातिक दृष्टि 
से इन पादचात्य विद्वानो ने संस्कृत साहित्य का जितना ठोस और 
तथ्यपूर्ण अनुसंधानात्मक कार्य किया है, उतना और वैसा हम भार- 
“तीयों ने भी नहीं किया । मेक्समूलर, प्रिफिथ, मेक्डोनल, कीथ, 
पारजीटर, विन्टरनिटज बुलनर, विलसन, रेनु, और लुडविग आदि 
कुछ नाम गिनाये ,जा सकते हैं। हम यहां कलकत्ता में सल्कृत कालेज 
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की स्थापना करने वाले थे एच०एच० विशसन के जीशन से सभ्य 
एक प्रसंग का उल्लेख करना चाहते हैं। 
यह ध्यान देने की बात है कि सन्‌ १८२४ में ऋषि दयानन्‍्द का 
जन्म हुआ और उसी वर्ष कलकत्ता में विलसन के प्रयरनों से संस्कृत 
कालेज को स्थापना हुई। विश्षसन ने चुने हुए भारतीय विद्वानों को- 
इस कालेज में प्राध्यापक नियुक्त किया । वह स्वयं भी संस्कृत 
वाइमय की प्रत्येक शाला का अमंत्पर्शी विद्वान और भारतीय 
संस्कृति का प्रेमी था। 
परन्तु कालेज खुलने के १! साल बाद ही लाड्ड मैकाछे के नाम 
सेजो नथा धूम्रकेतु पैदा हुआ वह भारत में उच्छ पदाधिकारो 
नियुक्त होने के पश्चात्‌ समस्त मारत को ईसाइयत और पाप्चात्य 
सम्यता के रग में रगने के लिये बद्धपरिकर हो उठा । भारतीय 
संस्कृति को नष्ट करने के लिये उसने उसके मूल संस्कृत भाषा पर 
ही कुठाराधात करने का निश्चय किया और उसकी कोपदृष्टि सबसे: 
पहले कलकत्ता के हों संस्कृत कालेज पर पड़ी | वहां संस्कृत के 
अध्यापकों के साथ दुव्यंवहार और अपमान से खिन्‍न होकर कालेज 
से अन्यतभ आचार्यों ने इस कालछेज की सस्था पर श्री विलसन 
महोदय को निम्न श्लोक लिखकर भेजा -- 
प्रस्मिन्सस्कृत पाठ समसरसि त्वत्स्थापिता ये सुधी 
हंसा: कालवशेन पक्षरहिता दूरं मते ते त्वयि। 
तत्तीरे निबसन्ति सहितश रा व्याघास्तदुच्छित्तये 
तेभ्यस्त्वं यदि पासि पालक तदा कीतिश्चिर स्थास्यति ॥! 
भ्र्थात्‌ इस संस्कृत विद्यालय रूपी सरोवर में आपके द्वारा नियुक्त 
अध्यापक रूपी हंस थे, वे कालवश पक्ष विहीन, पंख-विहीन और 
समर्थन-विहीन) हो गए है। उस सरोवर के तट पर भ्राज धनुष पर 
बाण चढाए कुछ व्याध उपस्थित हैं। इन व्याघों से इन अध्यापक 
रूपी हंसों की आप यदि रक्षा कर सके तो आपको कीति चिरस्थायी 
होगी । 
इस पद्यमय पत्र से मर्माहत होकर स्वयं विलसन ने संस्कृत के 
इलोकों में हो पत्र का जो उत्तर भेजा था--वह सस्कृत भाषा और 
भारतोंय संस्कृति के प्रति उसकी गहन आस्था को व्यक्त करत; 
है। विलसन ने लिखा था। 
विघाता विश्वनिर्माता हसास्तत्पियवाहनम । 
अत त्रियतरत्वेन रक्षिष्यति स एव वान्‌ ॥! 
अमृत मछरं सम्यक्‌ संस्कृत हि ततोषधिकस | 
देवभोग्यमिदं यस्माददेवभाषेति कथ्यते॥ 
न जाने विद्यते किन्तन्माधुयंमत्र संस्कते। 
सर्वदेव समुन्मत्ता येन वेदेशिका वयम्‌ ॥ 
यावदुभारतवर्ष स्याद्यावद्विन्ध्यहिमा चलौ । 
यावदुगंगा च मोदा च तावदेव हि संस्कृतम्‌॥ 
विद्व का निर्माण करने वाले ब्रह्मा हैं और हंस उनका प्रिय 
वाहन है। अपना वाहन अत्यन्त प्रिय होने के कारण स्वयं ब्रह्मा ही 
अब अपने भ्रध्यापक-हसों की रक्षा करेगे। (२) अमृत्त अहुत अधर 
होता है परन्तु संस्कृत उस अमृत से भी बढ़कर मधुर है। इसीलिये- 
देवता इसका उपभोग करते हैं और इसी कारण यह देवभाषा के 
नाम से विख्यात है । (३) मैं नहीं जानता कि संस्कृत भाषा में ऐसो 
कौनसी माछुरो भरी हुई है कि हम विदेशी होकर भी इस संस्कृत 
के पोछे दोवाने है। (४) जब तक भारतवर्ष है, जब तक विध्यायल 
और हिमालय है, और जब तक गंगा और योदावरी नदिया हैं, तब 
तक संस्कृत रहेगी झोर उस पर कोई भी आपात सफल नहीं 
॥। 
282 मेकाऊे का कोप सं:कृत कालेज पर कम नहीं हुआ भौर 
इस महाविज्ञालय की भ्वस्था दिनों दिन क्षीण होती गई वो काछेउ- 
(शेष पृष्ठ १० पर) 
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स्वामी दयानन्द की भारतीयता 


डा० धनपति पाणएडेय 


भारतीय पुनर्जागरण के मुख्यत दो चरण हैं--उदारवबादी 
चरण एवं उग्रवादी चरण | इन दोनो चरणों मे भारत के समाज 
प्रौर राजनीति दोनो मे पुनर्जागरण आया । स्वामी दयानन्द 
सरस्वती उग्रवादी चरण के पुरोधा थे। उदारवादी परम्परा की 
व्याख्या करके ही हम दयानन्द की मारतीयता का सहो मूल्याक्रन 
कर सकते हैं । 

उदारबाद के सिद्धान्त 

उदारबाद के प्रवत्तक और समर्थक पाण्चात्य शिक्षा की उपज 
थे। उनका मुख्य उद्देश्य भारत मे भ्राधुनिववाद की भावना का 
सचार करना अव॒रुय था, परन्तु उनके विचार तथा;कार्य पद्िचम 
थे प्रेरित थे। अग्र जी राज के कल्याणकारी स्वरूप में विश्वास, 
ब्रिटेन के साथ स्थायी राजनीतिक सम्बन्ध की इच्छा अग्रजी 
शासन के प्रति निष्ठा और एकमात्र स्वधानिक आन्दोलन के 
साधनों पर ही तिर्भ रत्षा भारतीय उदारवादियों के विद्वास का 
सार है। उदारवाद के प्रारम्भिक प्रतिपांदक तथा समर्थक पादचात्य 
शिक्षा मे पले थे और उनके मस्तिष्क बरकं, मिल मेकाले, ग्लेड- 
स्टोन, हरबटट स्पेन्सर तथा अन्य अग्रज उदारवादियो के विचारों से 
पोषित हुए थे । उदारबादी अग्रंज विचारको से ही स्वतन्त्रता, 
समानता,लोकइतत्र तथा प्रतिनिधि संस्थाओं और व्यक्ति के गौरव की 
जीवनदाबिनी धारणाए ग्रहण की गई!थीं। उतके हृदय मे पारचात्य 
सस्कृति के लिए गहरा प्रेम था और प्ररणा तथा मार्गदर्शन के लिए 
जे इम्केश को ओर देंलते थे | ये यह भी मानते थे कि ब्विटेन के 
सभ स्थायो सम्बन्ध देश की निरन्तर प्रगति के लिए आवश्यक 
था। उन्हें भब था कि कहीं अग्रजी सत्ता के हट जाने अथवा 
कमजोर पड जाने से देश में फिर से अव्यवस्था तबा अराजकता न 
पोल जाय । इस प्रकार उदार॑वादियों की अभश्वजी ज्ञासम के प्रति 
जटन निध्ठा तथा ०३३ जाम्दीसन के साध॑न में दृढ़ विश्वास 
थह | यहां यह भी स्मरण रहूँ कि उदारवादी नेता नागरिक स्व- 
तन्त्रता, जातीय समानता तज्जा सुशासन की अपनी मांग को अग्रंजो 
की अतिजशाओं तथा गचनों के अपर आधारित करते ये । 

हत्कालीन का सहारा केकर उदारवादी अपने 
दिड्धान्तो तथा विचारों को भैडे ही उपयुक्त बतावें, किन्तु उनकी 
विधारशारा मे वस्मीर दोष थे। वे प्राचीन भारतीय सास्कृतिक 
विशरेत॑ के शूल्य तथा सजोवता को न समझ सके क्योंकि वे 
पॉश्चात््य शिक्षा तथा पाश्चात्य सम्यता के महत्व और महसा पर 
जआावस्यकता से कहीं और जोर देते थे। निस्सन्देह वे भारत के 
अतीत के लिए प्रपने हृदय में बहुत प्र म तथा सम्मान रखते थे 
और देश के गौरव मय अतीत की प्रशसा करने मे किसी से पीछे न 
के। परन्तु दुर्भाग्पषश वे प्रेरणा के लिए उसकी ओर नही देखते थे, 
उनकी दृष्टि परष्चिचम की ओर लगी रहतो थी जो क्रि उनका 
आध्यात्मिक मुह इन गया था । भारत का आघुनिक्रोकरण 
करने, पर्चिमी सस्थाओ की स्थापना करने तथा पहदिचिमी 
शिक्षा और उद्योग को लाने की अपनी अत्यधिक इच्छा 
के कारण उन्होने गपती प्राचीन [सस्थाओ को खो दिया था।ववे 
अतीत को एक सहायता की अपैक्षा एक भार अधिक, एक भलाई के 
खोत की अपेक्षा एक शरयरत का स्रोत अधिक समझने लगे वे। 
ब्रिटिश सम्पर्क के प्रति वे अत्यधिक अनुराग रखते थे, क्योंकि उनके 
लिए उसका जब था भारतीय मानस का एक निरयंक अतीत के 
अ्रति अन्ध्रादूराग के बभन से धीरे-धीरे किन्तु निशिचत रूप से मुक्त 
हो जाना। के में कि भारत का पाएजात्यकरण हो जाय, 
कैशस बाहा कप हे बह शक बज बे । ये भारत का 
कस्माण सर्वोत्तम परिचमों आदक्षों के पृर्णरुपैण जात्मसात मे 






देखते थे । वे एक स्वतन्त्र राज्य में एक स्वतन्त्र मनुष्य 
एक स्वतन्त्र रान््य में हएक स्वतच्त्र धम एक स्वतस्त् 
समाज में एक स्वतन्त्र नारी के आदर्श की प्राप्ति के लिए 
एक उत्कूट कामना रखते थे । उनकी मुख्य कमजोरी का 
कारण उनका यह विश्वास था कि भारत के पुनरुत्थान के लिए 
ब्रिटेन का पथ-प्रद्शन तथा सम्पर्क नितान्‍्त आवश्यक थे। अपने 
परिचमी दृष्टिकोण तथा सिद्धान्त के कारण वे न केवल उस 
भूमिका को ही भली प्रकार समझ सके जो कि धामिक भावना की 
भारत में रही है, वल्कि वे घम को ही अन्धविश्वास समझ हर उसका 
तिरस्कार करने लगे। फलत वे पश्चिम से ग्रहण किये हुए विचारों 
का प्राधोन विरासत के साथ सामजं€य नहीं कर सके और भारत 
के वास्तविक मानस तथा आत्मा को नही देख सके । यही कारण 
था कि बगाल में राजा राममोहन राय, तथा दक्षिण और पश्चिमी 
आरत में महादेव गोविस्द राणाडे, बहरामजी मालाबारी तथा 
अन्य व्यक्तियों द्वारा चलाये गये सामर्षजक तथा धामिक सुधार 
आन्दोशन बहुत अधिक लोकप्रिय नही हो पाए और सर्वेसाधारण 
तक नही पहुच सके । 

इसके विपरीत, स्वामी दयानन्द (रामकृष्ण परमहस तथा 
स्वामी विवेकानन्द द्वारा) चलाये गये आन्दोलन को कह्ठी 
अधिक सफलता मिली क्योकि उन्होंने अपनी प्रेरणा भारत के 
अ्रतोत से ली भौर इसलिये वे जनसाधारण को अधिक आक्ृष्ट कर 
सके | साराश यह कि भारतीय उदारवादी परद्चिम से अत्यधिक 
प्रभावित थे और उसमें भारत की अन्तरात्मा की झसक दिखलाई 
नहीं पाती थी । देश के अतीत पर एक आवरण डालकर स्वाभिमान 
को प्राप्त नहीं किया जा सकता था। मागने से स्वतन्त्रता भी 
मिलने वाली नहीं थी । इतिहास में हमे इस वात का एक भी 
दुष्टान्त नही मिलता कि एक पराधोन जाति ने शासक जाति की 
न्याब भावना तथा स्वतन्त्रता-प्रेम को अपील करके हो अपनी स्वा- 
धीनता प्राप्त कर ली हो । राष्ट्रीय स्थतन्त्रता कोई उपहार नही है 
ओ कि कोई उदार चित्त व्यक्ति किसी दूसरे को दे दे । वह तो 
एक अधिकार है जिसे कठोर सधर्ष और भारी कीमत चुकाकर 
प्राप्त करना पढताहै । एक राष्ट्‌ को अपने आपको उसके लिए तैयार 
करना पडताहै । मारत को भी स्वय यह तेयारी करनी थी ।(क्रमद ) 
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संस्कृत की रक्षा हमारी प्रात्मरक्षा का प्रहन है 
-प्रोफेसर श्रीमती कमला रत्नम्‌ 


हमारी आत्मा हमारी अस्मिता भारत की भारतीयता में है और भारत 
की भारतीयता उसकी सश्कृति भे है जिसका भ्राज ससकृत भाषा और उसका 
बाड़ मस है । सस्कृत भाषा के हनन का प्रयास सदश्यपि क्षासकीय और राजभी- 
तिक स्तर पर मुगलकाल से ही जारम्भ हो गया था, फिर भी जनसाधारण 
और विक्षेषकर बौद्धिक वर्ग पर उसका बिदेष प्रभाव मही पडा था। झाहबहा 
के काल से ही जगन्नाश पष्डित राज झोर बअप्पयय दीक्षित जैसे ध्स्कूठ के 
छउदभट विद्वान थे और प्रत्येक गांव में सस्कृत पाठशालाए थी। परन्तु १६४७ 
में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमें पूरी आशा थी कि अब देक्ष की भाषा हिन्दी 
होगी ओर सस्कृत को उसके फलने-फुलने के पुरे अवसर भी मिलेंगे । 

१९४२ में सविधान मे इस आ्षा की पुष्टि भी हो भयी | परन्तु अत्यन्त 
हुल और सेद की बात है कि हमारी यह आक्षा पूर्ण नहीं हुई, हमारे साथ 
धोशा किया गया और स्वतन्ञ्र भारत के प्रथम शिकका भर्णी मोसाता आजाद 
के रूप में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के हनन का पड़यन्त्र प्रारम्भ 
किया गया। इसके बाद जब नृरूस हसन धिक्षा मन्त्री दने तो अपने हिन्दू- 
विरोधी ओर वामपन्थी विचारों के कारण उन्होने माध्यमिक स्तर पर सस्कृत 
को विषम के स्तर से हटाकर केवल भाषा का स्थान दिया । इसका परिणाम 
यह हुआ कि विद्यार्थी विषय के रूप मे सस्कृत भाषा और वाड्मय के गहन 
अध्ययन से बचित हो गए, और भाषा के रुप मे सल्कृत पढने के इच्छुक छात्रो 
को तीन-तीन या कभी उससे अधिक भाषाओं का बोभ उठाना पड़ा। इतना 
सब होने पर भी प्रदेशों और केन्द्र में सस्कृत भाषा किसी ने किसी प्रकार 
बली आरा रही थी। केन्द्र की अखिल मारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 
परीक्षाओं मे ससकृत अभिवाय' थी, भर अमी तक है । 

परन्तु अब प्रभण्ड[नहुमत से जीध कर आयी सरकार देश को जेट विमान 
की गति से २१ वी शताब्दी में ले जाने के द्विए्‌ देश के समृचे झेलिक ढाचे 
को तहस-नहस कर रहीहै ! अब लिक्षाकों स्वतन्त्र, प्रभुतासम्पन्न, पृषक छिक्षा 
धन्जालय से हटाकर एक नए सन्त्रालय के अन्तमंत स्रात्र एक विभाय का दर्जा 
दियागया हैं। यह नया मन्त्रासय है'मानव-ससाधत-विकास मन्त्रालय '। बिस 
प्रकार हम अन्य प्राकृतिक संसाधनों जल, विद्युत, यान्त्रिकी, प्रोद्योगिकी 
भांदि का विकास करते हैं, उसी प्रकार मह मन्जातय अ्द्ष मनुष्य झुपी स सा- 
घनो (रिसो्सेज) का विकास करेगा। सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी सनुष्य के 
सम्बन्ध में इस प्रकार की यान्जिक कल्पना केबल एक परथप्नष्ट, दिग्श्रभ्ित 
मस्तिष्क ही कर सकता है। किसी भी देस की यत्ार्थ और मूलभूत क्क्ति 
उसकी सही शिक्षा मीति पर निर्मर करती है। जापान जोर रूस जैसे विश्व 
के सर्वाधिक विकसित देश अपनी अपनी शिक्षा तीति बहुत सोच समझ कर 
बनाते हैं, और उसे अपनी ससस्‍्कृति और परम्परा से जुड़ा रखते हैं, पर्याप्त 
धन भी व्यय करते हैं। परन्तु १६४७ से हमारे देश मे इसका उसटा हो रहा 
है। अश्वजों ने अपने समभ में शिका की जो नीति चलाई, बह तो उन्हे अपनी 
जडहँ जमाने के लिए चलानी ही थी, परन्तु उप्ती नीति को भर मजबूत करने 
का देसडोही काम अशभ्न हारी सरकार ने किया है। 

ऊपर बलित इस नए मम्भालय के शिक्षा दिमाग की असोसी सुझ तथा» 
कवित शसमी स्िक्तालौति” है। इस विभाग का झार ऐसे लोगो को सोपा बा 
हैं जो सस्कृत क्‍या हिन्दी तथा अन्य भारतीय भांवानों का भी पर्बाक श्रौर 
समुचित श्ञान नहीं रखते । इस नयी नीति का भुस्य उद्दंदय देश के सवयुद्कों 
को रोजी-रोटी कमाने योग्य बनाने के सिर है। बाज रोमी रोटी का प्रमुख 
बोर इज्जतदार, सत्तासम्पत्थ साधन मात्र अम्नंजी है, इसलिए अल्येक स्तर 
पर गाव, तपर, राजघाधी, विभिन्‍न प्रदेश, सभी जगह शिक्षा का माध्यम 
चाहे साक्षाद्‌ अथवा प्रच्छल्त रूप से अ ग्र॑जी है। हिन्दी कथा अन्य भारतीय 
भाषाएं आसू पोंठने के रूप में जोड दी गयी हैं। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत 
हर बालक को जरग्न॑जी पढ़नी पेड । शिक्षा के मुखमूत सिद्धांत “श्रेष्ठ और 
प्रभावी शिक्षा मातृभाषा में” को विसदुल मुसा दिया गया है। आइचय बही 
कि गेर काग्रंस झासित बहुत से प्देदो ने इस अ मर डी माध्डम को अस्तरीकार 
कर दिया हैं। आध,के पाठ्यक्रम में बच्चों एर किताबों, कापियों, नोट्श और 


विषयों का इतना बोझ है कि वे सब कुछ सीशनते के नाम पर सात कृजिमता 
के कुछ भी नहीं सीस पाते हैं। माधा के नाम पर उन्हें अपनी मातभाषा, 
शअग्रेजी, और हिन्दी पडनी पड़ती है। नई दिक्षा नीति में अग्रेजी, हिस्‍्दी के 
साथ अपनी मातृभाषा क्रमवा एक शस्य आधुतिक भारतीय भावा पढ़ती 
पड़ेगी । और आधुनिक भ पाओं की इस सूची मे से सस्कृत को जात बूझ कर 
बहिष्कत कर दिया गया है| अर्थात अब विषय तो क्या, माथा के रुप मे सी 
ससकृत की जड ही काट दी ययी है। यहू भारतीय सस्‍्कृति और आत्मा पर 
छुला और निलेज्ज प्रहार नहीं तो जोर क्या हैं? सलगममन सभी हिन्हुओ के 
धामिक स स्कारों, आध्यात्मिक जीवच में नित्यप्रति काम आने बाली, सेकंडो 
पाठक्षाक्षाओं, विद्यालयों ओर मन्दिरो, मठो में पढ़ी जाने बाली लाखो विद्या- 
बियो हारा पीसी जाने वाली, आज जिसमें १०० से भी जबिक पत्र-पंत्रिकाए 
प्रकाद्चित होती हैं तथा जिसमे नित्य प्रति नया साहित्य लिखा जा रहा है, 
छस सस्कृत को अधुनिक भाषा नहीं माना यया है। उसटे उसे अरबी, कारसी 
के साथ तवाकबित “क्लासिकल” झास्त्रीय भाषा माना गया वे । थया जाती 
है उन सोमों की बुद्धि पर जो विशास इस्लामी जयत्‌ में थोली सिख्ली पढ़ी 
जाती है, उस अरदी को कलासिकल भाषा मानते हैं। अरबी इस क्षोबो की 
दृष्टि मे आधुतिक नहीं आाचीन शास्त्रीय भाषा है। केवश इस लिए कि उनके 
अग्रेज मालिकों ने अपने हित के लिए अरबी-फारसी को “क्लासिकश”” साया 
माना और उसके साथ सरकृत को भी जोड़ दिया । जॉब भी स्वतत्त भारत 
में अरबी-फारसी विद्वानों के साथ राष्ट्रपति हारा स्स्कृत के विद्वानों को भी 
सम्मानित कर दिया जाता है। स्वय अपने बलबते पर ने तो उस्‍्कृत जाधुतिक 
भाषा है उनकी दृष्टि मे, और न ही सम्मान करने योग्य । 

“अलासिकल” फे नाम पर सस्कृत का गला घोटने के लिए उसके गये 
में अरबी फरसी के पत्थर वाधे गए हैं। क्‍या तुलता है सह्कृत को जरबी- 
फारती से ? अरबी-फारसी को अपने-अपने देशों में कह स्थाव प्राप्त नहीं है 
जो भारत में, भर भारत से व हर के विष्वविज्ालयों बोद्धिक जमत में शस्कृत 
को प्राप्स है। सतल्कृव व केदल सकल सारत की, मारतीम भाषाओं, भारतीय 
चिम्तन की जननी ही है, वह भारत की प्राण, सारत की खात्मा है। सतार 
की किसी भी तयी या पुरानी भाषा से खश्कत की तुला गहीं हो सकती। 
सहकृत के बिना भारत नही रहेपा । 

तक के लिए ही यदि हम राजतीसिक आज्रण दर शिकार करें छो' 
देखेंगे कि राजनीति में अन्य देशो से ' तुम जितना दोने, हम जौ उतना ही 
देंगे” अथवा ' रेतिप्रोध्विटी” की नोति पर काम किश जाता है। बढ़ि हम 
अपने देश में अरबो और फारसी पढाते हैं।ती हमे वह भी देशया ऋट्िए कि 
अरब देव और ईरान भी धल्कूर पढाते हैं। बा जाज के अश्य देशों में मुहर 
भविष्य में भी यह आशा है कि वहा संस्कृत पढ़ाई जाएगी ? अवकि आज 
अरब देशों मे जाने वाले मारतीय मजदूर की सब से जाई बई “शत्यार्थ- 
प्रकाश” की प्रति जब्य की जाती है और ले जाने वासे को फासी दी जाती 
है । राजनीति में जब सब जगह विदेशों से “परस्पर समाद-विनियम” ही 
नीति अपनाई जाती है तो भाषा के स्तर पर क्यो नहीं ? यहा पर क्यों कहा 
जाता है हि भारत मे अमर सल्कृत पढाई जायेदी तो उसी के श्वनान अरबी- 
फोरसी को भी पढ़ाता हीया ? मिशय ही यह एक नपु सक और वेषडोंही 
झासन का विदेशी शासकों के प्रत्ति आत्म-समर्पंण है कौर भारतीय सभ्यता, 
भारती उल्कृति ओर उसकी अत्तमिता के प्रति भोर विश्वासधात है । 

से सद में तथा निजी स्तर पर सरकार को झापत देकर, अस्ताव पास कर 
बहुह कुछ किया जा चुका, परिणाम यह कि नवी शिक्षा वीति में भ्स्झुव का 
पत्ता साफ कर दिया भा । दिनाद १६-३-८७ को शोक सभा दें सझ्कृत के 
अद्िष्प के सिए विम्तित और अशकित सदस्वों के पूछने दर, जितमे लऔौरूू 
सभा अध्यक्ष और स सकृत के विवेकसीस जानकार भी बलराम जाबाड़ भी 
सम्मिलित वे, “मानव-छ सावत विकास” स्त्री मर्रासह राव ते बताया कि 
से सूद चिल्ला पर “मवी ब्विक्षा नीति” में निके-> अधि (ै) प्मात दिया बावया, 
और बह थी कहा कि सरकार क॒छ तयी पर भी विचार करू 
रही है, चिंतड़ी सह्टायदा! से उ 'ऊुस के एक, विज्ञांस और गोदतिग्रहर 
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बढ़ाने के काम करेंदी । जितले पूरे देश में शिक्षा वीति के अध्यर्भंत सस्‍्कृत 
सभा अन्य “पलासिकश जावाओं के अध्ययत में विकास हो पके |” बात 
फिर वही पर आकर डक गई कि स स्कूृत के साथ जरबी-फारसी को जोडना 
जरूती है| हमें प्री सबित से इस अप्राकृतिक यठबन्भन को रोकता, तोड़ना 
है, इसका विरोध करता है। इस देश में सस्‍्कृत का अपना और अकेला, 
लम्य भाषा निरवेज स्थान है, जो स सार में किसी जोर माया का नहीं है। 
अपने अपार मुझो के अतिरिक्त स स्कृत न केवल भारत में बरन पूरे विश्व में 
सर्वादिक प्रा्रीम भाषा है जिसका प्राचीनतम ग्न्य बेद आज भी विश्व में 
अप्रतिम है धराचीतता के नाम पर हम ससार की अनेक भोतिक बस्तुए, 
ईंट, पत्थर झिल्‍्प, चित्र, पाण्डुलिपि आदि सुरक्षित रखते हैं उनकी देख रेश 
के लिए विश्वास भवन बनाते हैं परन्तु दिशव को प्राचीनतम अमूल्य आध्या- 
स्मिक एवं साहित्यिक निधि की हम घोर उपेक्षा कर रहे हैं । यह तक यह 
बूद्धि, चिस्तन का यह दीवालियापत समक मे न जाने बाला है । 

इस तथाकथित “नयी छझिक्षा नीति मे आगे चल कर, उम्बकशिक्षा के 
खिए स स्‍्कूत के महत्य को स्वीकार किया गया है। परत्तु यह तहीं सोचा 
मया कि जब बीज ही नहीं बोगा तो फल कहा ते आमेगा २? बचपन से संस्कृत 
का भाम भी गे सुनने बाला विद्यार्थी विदवविद्यालय में थाकर क्या सलाक 
श॒ सस्‍्कृत पढ़ गा अबवा विश्वविद्यालयों को मी प्रषमिक छिक्षु-पाठक्लासाओं मे 
परिवर्तित करने का यह छलमय कूटतीतिक बड़यन्त्र है? क्या विष्यविद्यालय 
में अब उच्च झोव के स्थान पर स स्कृत को प्रारस्मिक कूप रचना सिलाई 
खायेभी ? सर्वाधिक दु खदायी इष्टिकोण और जाचरण इस सम्बन्ध मे उन 
कोमो का है जितके हाथ मे आज के तथा कथित ' मीडिया अथवा अनसपक 
साथन हैं। थ ग्रंजी के अखबार तो अपने गुलामी के चश्मे के कारण हिन्दी 
ओर स हकूत को कोई महत्व ही नहीं देते उल्टे हिन्दी का आन्दोलन, प्रचार 
करने बालो को वे “ हिन्दी फोब ” हिन्दी उन्‍्मादी रोगी की सज्ञा से विभूषित 
करते हैं । 

हा हिन्दी के समाचार पत्रों मे बहुत दिनों के बाद ड० कृष्णलाल का 
छूक अत्यन्त सझकत, सुविचारितध सेल छपा था जिसमें उन्होने नयी नीति में 
संस्कृत की अपेक्षा की आशसोध्वना करते हुए सस्कृत कझ्षिक्षा के महत्व ओर 
एसकी अविवार्यता पर दल क्व्गि था। उनका कहना था कि यदि माध्यमिक 
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स्तर पर ही कोई छात्र सरहत पढ़ने वा जबसर तहीं प्राप्त बरेया तो विधय 
विद्यालय के स्तर पर रच्च शोघ कार्य करने या सामान्य दिक्षा देने के लिये 
भी क्षिक्षक कहा से आयेगे। शगता है वयी क्षिक्षा नीति के कर्षंधारों ने कुछ 
नया कर दिखाने के चक्कर में इस बुनियादी बातो पर ध्यान नहीं दिया। 
डा० कृष्मलाल के लेख के साथ एक प्रयुद्ध पाटक का सरकृत के समयन मे 
एक जोर तक सबत पत्र छपा। परन्तु उसके लगभग अगले ही दिन पत्र 
छपा आज सरकृत की बकालत ठीक नही । 

* इस पत्र के सेखक हिमाझुराय की बुद्धि को दया कहा जाय ? क्‍या वहु 
सस्कृत के बिना अपने नाम के अर्थ भी समझ सकता है ? हिर्माशुराय कहता 
है कि सल्कृत भाषा 'अलोकप्रिय है और विकास की प्रत्रिया का विरोध 
करतो है। धस्कृत के बिना क्या वह अलोक्रप्रिय जेसा अप्रजलित और 
अपने बुरे मसूर्थों को अभिव्यक्ति देने वल्ला दाब्द बना सकताथा ? इस 
शब्द को बनाने के सिये सरकृत भाषा “प्रिय हो गयी बहस करने के लिये 
विकास मे बाघक ? पत्र लेखक को नहीं मालूम कि सरकृत केवल ब्राह्मणों 
को ही प्रिय नही है, उसे अब्दुल रहीम खानखाना गुर गोविन्दर्तिह, 
ईसाई बाइबिल लेखको तथा अनेक ब्राह्मालेतर हिन्दुओ का प्रेम और सम्मान 
प्राप्त है, जिन्होने अपना पुरा जीवन पस्कृत की सेवा में अधित किया है । 
एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा, विश्व सस्कृत प्रतिष्ठान के अध्ययक्ष बम्बई 
निवासी श्रो गुलाम दस्तवोर महोदय हैं रे अपने देनिक व्यवहार, मस्जिद 
में पूजा नमाज आदि में शुद्ध सरल सरकृत का प्रयोग करते हैं और अपनी 
बेटी के विवाह का निमन्‍्जण भी सरकृत में छापते हैं। हस पत्र लेखक को यह्‌ 
भी शात नहीं कि आकाक्षयाणी का “सरकृत समाक्षर कार्यक्रम सर्वाधिक 
सोकप्रिय कार्यक्रम है ओर पूरे देश मे सावधानी से धुना जाता है। इसके 
अतिरिक्त सस्कृत प्र भी जनता के आग्रह से पुणे, बमस्बई लखनऊ इलाहाबाद 
दिल्‍वी तथा आ्ध्न और कर्नाटक के कई केन्‍्द्रों से नियमधूर्वक सस्कृत में वार्ता 
नाटक, रूपक जभादि नियमित प्रसारित होते हैं। हिमाशुराय और उसके 
साथी या तो विचार मूठ, बुद्धिहीन हैं या प्रथम कोटि के देश द्रोही और 
उनके गिरोह के क्षरीदे हुए मुलाम हैं। 

२६ जनवरी १६८७ के एक हिन्दी देनिक मे छपा उपरोक्त पत्र देसा जा 
सकता है। इसके दूसरे अनुच्छेद के प्रारम्भ मे ससकृत वाडमय के विषय में 
जैसी अनर्नंत और जसत्य बातें कही गयी हैं जिनका सपादकीय टिप्पणी में 
बिरोक्त करना चाहिये था, अथवा इस प्रकार के मूठे और राष्ट्र विरोधी पत्रों 
को छापना हो नहीं था। शेद की बात हैं कि इस पत्र का सहायक सम्पादक 
एक सरक्ृत प्रोफेसर है, परग्तु यह मी असहाय प्रतीत होता है। जनवरी के 
बाढ़ के समाचार पत्रों मे सगातर सरकृत की मान करते हुए पाठकों के पत्र 
8पे हैं। परन्तु इस सब को अन देशा करते हुए २० माच को बादा के 
किसी रणजीत का लेख डा० कृष्णसास के लेख के जवाव मे छापा गया है कि 
'“सतकृत हिल्दी का बिवलल्‍्प नहीं हो सकती । यहू तब जब कि डा० कृष्ण 
लाल ने कही हिन्दी से ससकृत विकल्‍प होने को बात भी नहीं को थी । 
सस्कृत और हिन्दी, तथा सभी अन्य भारतीय भाषाएं सरकृत के साथ साथ 
चलेंगी । गयोकि ये सभी श्रकुत से चोषित, विकसित होती हैं। सविधान 
में स्पष्ट कहा गया है कि हिन्दी अपने विकास के लिये प्रमुख्तया सस्क्रत 
से शब्दावली लेमी। पाठ्यक्रम में से सरकृत को निकालना संविधान का 
खुला उत्लधन है। 

रजजीत जैसे देश प्रंमी सरकृत को हिन्दी के खिलाफ खड़ा करके वही 
बैल सेल रहे हैं जो आज पश्चिमी सम्पता और म्रत्न अ गरेजी शिक्षा वाले 
परिवारों में हो रहा है। दिनमें बेटा और बेटी भी मा बाप को पिछड़ा 
हुआ 'जआउरडटिट” शोर बेकार का भरा हुआ बौक समझ कर उनसे अलग 
हो जाते हैं। माता पिठा को वृद्धावस्था में भीख मागने की गलियों मे अथवा 
“बूढ़े खागों” “होम फार एजेड” की जरण मे छोड दिया जाता है। 
गोरोप जोर अमेरिका में ऐसा होता है, ओर उनकी देखा देखी भारत मे 
भी झेसा किया जा रहा है। थो भी हो बेटाबेटी तो भाता पिता के 


हे हु दारयदेशिफ दड़ताडिक 
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हा 


बिना रह भी सकते हैं, परन्तु हिम्दी और बम्य भारतीब भाझाएं ? क्या 
वे सस्कृत की सजीबती के बिना पतप सकेंगी । अपने जन्म के एक हजार 
यर्यों के बाद मी हिन्दी सल्कृत के बिता विकास गहीं कर सकती । इसका 
सबसे ज्वलन्त प्रमाण इस युग के दो मूर्बन्य लेखक अशंब भर राहुल 
साकृत्यायन हैं। अज्ञेय ते अपनी रचनाओं में सल्कृत की सहायता से अनेक 
नये और कर्णप्रिय शब्दों का निर्माण किया है। उ्दू ने हिस्दी से गाता 
तोडकर अ गरेजी अ"र अरबी फारमी का दामन पकड़ा है। सस्‍कृत का 
बहिष्कार कर के क्‍या हिल्दी को भी उसी राहु प२ पमपाना है ? ऐसा होने 
पर प्रतिदिन होती वेश्ञानिक खोज और भावी प्रगति के लिमे हिन्दी कहा से 
शब्द लायेगी ? 

१४ मार्च, ८७ को जिखे खुशवर्न्ततिहूं के जालेख से सस्कृत विरोधियों 
की आसे खुल जानी घाहिए। लशवन्तपिह बेता हिन्दी-सस्कृत का विरोधी 
किस प्रकार बाइलेण्ड को राजकुमारी और उनके गुरु के तकों से प्रभाविन 
होकर अपना मत बदल सकता है, यह उनके प्रमाणों से भरपुर सेल से ज्ञात 
होता है । सक्षेप में मारत और सस्‍्कृत भाषा यह दोनों छब्द परस्पर अन्योन्य 
भावी हैं। सत्कृत भौर भारत का सम्बर्ध अटूट है, दोनों को अलग करने से 
भारत भारत नहीं रहेगा । सल्कृत ल्षिक्षा के लिये सोकप्रियता अथवा अर्थो- 
पाजंन क्षमता का मानदष्ड ढूढ़ना भी असमत है। यद्यपि गह सत्य है कि 
आज कोई भी सस्कृुत लिक्षित भारतीब भूश्षा वा जेरोजयार नहीं है, जब कि 
हजारो की स्या में नये बैशानिक, डाक्टर और इल्जीनियर वेकार दर-दर 
की ठोकरें ला रहे हैं, या विदेशों के द्वार खटखटा कर प्रवासी मारतीयों के 


दु क्ष-समुख भोग रहे हैं । 


हमारे क्रीर में हृदय का जो स्थान है बड़ी स्थान हमारे राष्ट्रीय जीवन 
में सस्कृत का है। हृदय मे हमारी करत्मा नियास करती है, हृदय मे ही 
करुणा दया, देक्षप्र म, पितृमकितर लादि सदगुण पनपते हैं। इन सब सदभुणो 
की सवाहिका हमारे चरित्र मे, हमारी अत्मा मे उस्‍्कृत और उससे पूष्पित 
पल्सबित अस्याम्थ भारतीम माषाएं हैं। पिछले ४० व्यों ये अभ्रीने 
हवारे देश का जो राष्ट्रीय चरित्र बताया है, बह हय देख ही रहे हैं। 
अत्याचार, अष्टाचार का आज बोसवाला है । हफतें सइबुणरे का प्रादुर्माय 
केवस ससस्‍्कृत और उसके पगपी अपती याजाकों की विक्षा ले ही हो शकता 
है। हृदय येंते शुद्ध रकठ का सारे छरीर में तदार कर, करीर और मस्तिष्क 
को स्वस्थ रलहा है, उमी प्रकार सत्कृद भादा अपने अवाद ज्ञात गष्डार से 
हमें स्वस्थ चरित्रडार व्यवित्व प्रशत करती है । जढ भी हम पर सकटठ आया 
सस्कृत ने हमारी रक्षा की। श्करादाद, स्थमी दवयागन्द और स्वामी 
विवेकानस्द संस्कृत के ही बल पर अपने समय में पाकृड थोर विदष्डादाद 
का सण्इन कर सके । अब तवाकबित ह्वततत्र जोर सादेकी सरकार के 
झताडी हाथों हम पर फिर सकट आया है, सस्‍्कृत को खत्म किया जा रहा 
है, गत इमें भाज और अभी सस्कृत रक्षा के लिये वद्धपरिकर होकर बुछ 
करप, निरणय करने चाहियें और उन्हें अविश्वम्य क्रार्यकृप में परिषत 
करता चाहिये । हमें निदय करना है कि (१) सस्कृत को समाप्त करके 
सरकार भारतीयदा को नष्ट करना चाहती है। (२) कि भारतवर्ण, 
भारतीयता और भारत की अत्मिता, अत्मजियान की रखा के लिये सस्‍्कृत 
का अपना असम, विधिष्ट और अस्य विदेशी माथा-गिरपेक्ध स्थात है। उसकी 
इस स्थिति की रक्षा सर्वप्बम और हर दष्टि हे करनी है। (३) कि हत 
सस्कृत को सदा-सर्बदा शिक्षा में स्थान देते के लिये अरबी-फारसी से नहीं 
जोड़ने देंगे । अ बरेजी प्रोक, लेटिन, फे ब, यमंक आदि भाकादं के मेस से 
बनी है, उसके विकास के लिये ठते इन गाषाओं मे गहीं जोड़ा काता। 
सल्कृत को अरदी-फारतसी से जोहना अस्दामादिक है स्कोकि उस्कत बरकी- 
करती के बोगदात से नदी बनी । (४) कि अब मांगों, प्रस्तादों और अनु रोबों 
से काम नहीं चगेया । सरकार मानों दौर प्रह्शादों पर ध्याय गडठीं देही यढ 
तक कि उस पर पर्याप्ठ ददाब न डाला याव, आर्दोलर नम शा किस जाद । 
रोते रहना जौर मिडुनिडाबा काम तें बोट ककितहीरों का काम है। हैवें 
स्वामी दबानत्द, स्थायी विदेकासश्ह कीं जाया में “उ्शिथ्यतत। आदत । 
प्राप्य बरान्गियो बत ।” का माय अपनाना होगा । 





उपरोक्त निश्चयों के बाद, हमारो सरकार से गांयें हैं :---- 
ई६--आरण्मिक नर्सरी के माध्यमिक कक्षा १२ तक, दूरे १४ वर्ष सस्कृत 
पढ़ने दक्घोकसचन आदि का प्रभन्ध हो | 

२--कक्छा १० तक संस्कृत अनिवायं हो और उसमें उत्तीर्ण होता 
आवद्मक हो । 

३--ज गरेजी की अभवार्यता समाप्त कर, प्रस्येक स्तर पर उसे बेकल्पिक 
बनाया जाय । कक्षा छ से पहले अमगरेजी न पढ़ाई जाय । शिक्षा 
का माध्यम मातृनाषा जौर हिन्दी हो, और सभी केलखीय और 
प्रादेशिक परीक्षाओं के सिये हिन्दी भी स्वीकृत हो ! 

४--माध्यमिक स्तर तक तीन अनिवार्य भाषाएं हों--भातुमाषा, स्स्कृत 
और हिन्दी। जिन विश्वावियो की मातुजाबा हिस्दी है उसके लिए 
उनकी रुचि और उपयोगिता के आधार पर मातृबाषा स्थान पर कोई अन्य 
भारतीय भाषा हो । 

उपरोक्त मार्मे हमारी दुढ़ और अपरिवर्तेनीय सांगें हैं। परन्तु बहुत 
समय है कि सरकार हमारी इतमे से एक भी मांग न स्वीकार करें । इसलिए 
हमें साथ ही साथ अपनी और से भी प्रयत्न करने चाहियें। जैसे --. 

१-- आर्य समाज तथा अन्य घामिक सामाथिक संस्थाओं को अपने-अपने 
प्रतिष्ठानों में अविशम्ब शस्कृत कक्षाएं भ्ारम्भ करवी चाहिनें। 

२--साप्ताहिक प्रदभनों में आवश्यक रुप से सस्‍्कृत के महत्य को 
समझाया जाय, और उस्ध पर बल दिया जाय | 

३-माता-पिता अपन्रे धरो में बच्छों में सह्कृत में रणि उत्पम्य करते 
ओर उन्हे पढ़ाने का प्रबन्ध करें । 

४-- साबंजनिक स्व॒र पर सभा, समोष्ठी, व्यास्थाद, आस्दोसस, धदकंत 
जादि किये बायें । 

४-१० मई को सभा में दिल्ली के बाय समाज मस्विर में स्वामी 
लानत्दवोध सरस्वती तथा गोस्वामी गिरिधारसीसास ते हमें मिल कर नेतृत्व 
प्रदान करने का सकलल्‍प किया है। उमके माने-दर्षान में हमें सिर्मव झोकर 
जाने बढ़ता चाहिये । 

६--अआवश्यकता पड़ने पर सन्त्रिमो ओर अथान मल्वियों के पास भी 
चला बाय। ढरते क्री कोई आवश्यकता नहीं हैं, पर्योंकि “जतो 
धर्मस्ततों यब: ।” इति 


2 .,॑िणण॑॑ाण॑णणााणणणणणणणणणाणणाशाा मलबे 


दांतों की हर बीमारी का घरलु इलाज 
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सार्वेदेशिक साप्ताहिक € 


कचाड़ी के नटों का धर्म परिवर्तन 


रामैशवर प्र साद वर्मा 


बिहार में बससर से खगभग उन्‍्नीत्ष किलोमीटर दूर राजपुर 
अलण्ट थे एक गाव है कुचाडी । गाव की आबादी करीब दो हजार 
है जिसमे हरिजनों एवं पिछडी ,जातियो के हो लोग हैं । यहा 
नटो के लगभग तीन दर्जन परिवार ऐसे हैं जो पुरतेनी पेशे के बजाय 
खेतो में मजदूरी तथा भेत आदि की खरीद बिक्री करके थ्ोविको- 
पार्जन करते हैं। पिछडी जातियो में ही कोईरी कर्मी राजमर आदि 
जातियो के कुछ घनी घराने भी हैं। इन जातियो के लोग सवर्ण 
नही हैं छेकिन इस गाव के दबे कुचलछे लोगो का व्यवहार गरीबो के 
साथ सवर्णो की ही तरह होता है । 

कुचाडी गाव की पूरब दिशा में एक टीला है। वही “नटो” के 
परिवार रहते हैं। नटो के चार परिवार के मुखियो के नाम हैं- 
नथून नट राम विचार नट, सागर नट और श्याम नट । चारो भाई 
हैं । इनके सारे रीति-रिवाज हिन्दू और मुसलमान दोनो मजहबो के 
बनुधार होते हैं । 

कुचराडी गाव के ही मुसलमान न बने छोता नट ते बताया है कि 
उनकी बिरादरी में जन्म के समय के रीति-रिवाज हिन्दू धर्म के 
अनुसार होते हैं जद कि शादी के समय वे मण्डवा भी गाउते हैं भौर 
निकाह भी पढते हैं।मरने के बाद वे उनके सारे क्रिया-कलाप 
इस्लाम के अनुसार होते हैं। कुचाडी गाव से थोडी ही दूर क्दरा 
गाव के 'नटो ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। मुसलमान बने 
और नही बने दोनो तरह के 'नटो' ने यह स्वीकार किया है कि जो 
मान-मर्यादा उर्हें मुसलमानों से प्राप्त होती है वह हिन्दुभो से नही । 

जिस टोछे में घर्म-परिव्तंन की घटना हुई है उसमे कुल प्राठ 
परिवार 'नट! हैं। सभी आपस मे भाई ले ते हैं। इस गाव मे कभी 
ओरन नाम का एक “'नट' थ| जिसने दो झादिया की थी।“पहली 
झादी से हुए चार लडके भंग रहते हैं भौर इनका इस्लाम से कोई 
सम्बन्ध नही है। दूसरी ज्ञादी से बोरन नट को चार बेटे हुए और 
उध्तके इन्ही चार बेटे ने 32 गम्र स्वीकार किया है। 

ढाई-तोन महीने पहले हा गात्र में एक प्रचायत बेंठी जिसमे 
यह तय क्रिया गया कि ईस टोछे के सभी 'नट” मुसलमान बन 
जाए । प्रस्ताव जाने वाला शैयूनी नट था । 

बीरन नट की पहली शादी से हुए चार लड़को में से सबसे बड 
लडके नासिर सट ने मुसलमान बनने के प्रस्ताव का प्रतिरोध करते 
हुए भ्रपने तीनों भाई समेत प चायत का बहिष्कार किया। 


कहते हैं, पचायत के दूसरे ही दित नथून नट दयाम नट, राम- 
बचत नट और सागर नट ने अपने निजी परिवार के सभी सदस्यों 
के साथ शरजा के जामा मस्जिद के इमाम की रहनुमाई में इस्लाम 
धर्म स्वीकार कर लिया । नथूनी नट के अनुसार उस दिन इमाम 
साहब ने हमें कलमा पढाकर मुसलमान बनाया जोर पूरे गाव मे 
मलींदा बादा गया । 

राजपुर क्षेत्र के युवा नेताओं का कहना है कि गाजीपुर के 
बारा याव के एक दवस सं साहब और छरेंजा जामा मस्जिद के 
इमाम काफो दिनों से कजाडी गाव के 'नटो' की बस्ती में आते 
रहे हैं । 

गांवों के 'नटों' को झोपडियो और कच्चे मकान बारा के दबग 
ला साहब की ही जमीन पर हैं। इसके भ्रसावा हन “'नटो' को अपने 
धन्धे जौर मजदूरी के लिए भी बारा के घमाडय मृपलमानो पर 
आजितठ रहना पडता है। 


मुसलमात बने नटो ने शेस्ीी बात होने से साफ इनकार कर 


दिया है। उनका कहुना है कि जमीन उनकी भ्रपनी जमीन है। 
श्याम से शमउल्ला लाहुए नट ने स्वीकार किया है कि उससे 


रामवचन ने आठ कट्ठा और नथूनी ने पूरे बारह कट्ठ जमीन 
सरीदी है। दूसरी तरफ मुसलमान नही बने नासिर नट ने बताया 
है कि वह सारी जिन्दगी मेहनत-मश्षबकत करता रह गया लेकिन 
जमीन तो क्‍या माटी का एक अच्छा सा घर भी नहीं खडा कर 
पाया । 

कुचाडी गाव के नजदीक पडने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजी 
पुर बहराइव गौण्डा आदि मुस्लिम बहुल लिले है। कहते हैं हाल ही 
इन छिलो मे हाजी मस्तान कौ गतिविधियों ने सरकार के कान 
खडे कर दिए हैं। पिछले महीने जौनपुर पुलिस ने दो व्यक्तियों को 
गिरफ्तार कर उनके कब्जे से रुपए बरामद किए थे। यह भी वहते 
हैं कि गाजीपुर बहराइच बस्ती आजमगढ़ ओर जोनपुर के मदरसों 
और मस्जिदो मे बेठकर हाजी मस्तान के आदमियो ने रुपए बाटेहै। 
'वारा' में अरब नागरिकों का आना जाना लगा रहता है तथा प्रभी 
पिछले महीने हाओ मस्तान भी वहा जाया था। 

कहते हैं बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के 
मोहन गाव के हिन्दुओं ने जमीन के ला्च में इस्लाम धर्म स्वीकार 
कर लिया था। यह भी कहते हैं कि १९८५ के फरवरी महीने में 
उत्तर प्रदेश के बहराइच के पा नटो ने सामूहिक धर्म परिवतन 
किया था। 

दूसरी तरफ शरजा जामा मस्थिद के इमाम मोहम्मद जन्नत 
अन्सारी का कहना है नटो के धरमं-परिवर्तन की बात ही गलत है। 
नट तो भ्रपने आप में मुसलमान है। 

गरीब नटो की अपनी भ्रपमानजनक जिन्दगी ही उन्हे हिन्दू धम 
से पलायन करने के लिए बाध्य करती है। रवय एक नट युवक ने 
बठाया कि बडी जाति के लोग हमे इतना हेय समझते है कि अगर 
वे खाने बेठे हो और हमे उनके भोजन को देख ले तो वे भोजन 
छोडकर उठ जाते हैं।आज भी कचाडी गाव के 'नट' सवर्णों के 
सामने खाट पर नही बंठते। 

दूसरी तरफ मुसलमान उनके साथ स्नेह के साथ पेश आते हैं। 
इसी गाव के एक नट युवक ने स्वीकार किया कि उसके घर की 
शादी में “बारा' के मुसलमानों ने काफी मदद की थी । 

कुचाडी गाव के ही कुछ मुसलमान “नटो के इस धर्म परिवतन 
से सन्तुष्ट नही दिखाई देते। उनका मानना है कि वे नट”ं असली 
मसल मान कभी नहीं बन सकते। इसी गाव के एक सम्पन्त मुसल- 
मान से जब यह पुछा गया कि अब तो उनके ,साथ मुसलमान बने 
नटो का हुक्‍्का-पानो का सम्बन्ध हो आएगा तो उन्होंने तेश में 
आकर इसे अस्वीकार किया । 

क्या तम्रिस्तनाडू के मीनाक्षीपुरम्‌ तथा उत्तर प्रदेश के बहराइच 
के बाद अब बिहार के कचाडी जैसे गावो मे भी धर्म परिकर्तत का 
सिलसिला शुरु हो गया है। के 


शोक समाचार 


ही औमाशित जी को बर्मपत्मी भीमती यश्षोदा देवी का दि० १२ ५ ८७ 
को मोदीनयर मे देहान्त हो या । 

सार्यदेशिक सभा के महायन्ती थी सच्चिदानन्द थास्त्री जी एम ए ते 
इनके लिधन पर बहुत गहरा हुख प्रकट किया है। 


१० सानदेक्षिक साप्ताहिक 





वउ्याध का चातवका तोर 


(पृष्ठ ४ का लेबर) 
के एक अ ये अध्यापक ने दु खो होकर फिर विलसन को इलोक में 
पत्र भेजा | वह पत्र इस प्रकार है-- 
गालश्रोदीघिकाया बहुविटपितटे कोलिकातानगर्या। 
निस्खगो बतते सस्कृतपठनगृह्ठाड्य कुरग कृशाग ॥ 
हन्तु त भीोतवित विधुतखर झरो “मेकले 'व्याधघराज । 
साक्षु ब्नूते स भो भो ' उद्लसन”' महामाग मा रक्ष रक्ष ॥ 
कलकत्ता नगरी में अवस्थित गोलपर नामक सरोवर के नाना 
वक्षाचछादित तट पर सस्‍स्कृत विद्यालय-छूपी एक मृग निरन्तर क्षीण 
होता चला जा रहा है। उत्त भयभीत मृग को मारने के लिये लाड 
मेकाडे रूपी व्याघ राज अपने हाथ में तीवण बाण लिये खडा है। 
इस अवस्था में यह विद्यालय रूपी मृग अपनी आखो में आसू भर 
कर आपको सम्बोधित करता हुआ कह रहा है--“हे विलतन | 
मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो ।” 
विलमन इस बार भी कम मर्माहत नहीं हुए । फिर अपने दु ली 
हृदय से निम्त उत्तर दिया-- 
निध्पिष्टापि पर पदाहतिश्षत क्षववर्दबहुप्राणिता 
सन्‍्तप्तापि करे सहख्रकिरणनारिनिस्फुलिगोपम । 
छागाद्य दव विचवितापि सतत मृष्टापि कुद्दालके 
दुर्वा न अियते कृशापि सतत घातुदंया दुबछे ॥ 
विविध प्राणियों के पदाघात से घास निरत्तर पददलित होती 
रहती है अग्नि की खचिनगारी के समान सूर्य किरणों से सतप्त 
रहती है, भेडजबकरी आदि उसे चरते रहते हैं ओर कुदालो से 
उसका उन्मूलन भी होता रहता है, फिर भी वह घास नही मरती 
कक्‍्य कि दुर्बलो के ऊपर परमात्मा की सदा दया बनी रहती है। 
हे व्याध राज मेकाले ! तुम तो चले गये । तुम अपने सपनो 
को सर्वाश मे पूर्ण नही वर पाये । परन्तु चिन्ता मत करो । तुम्दारे 
जाते के बाद भी तुम्हारे मानयपुत्र यहा मौजूद हैं और जो काम 
बाप नहीं कर सका उसे पुँये बेटे पूरा करके दिखायगे। अगर पुत्र 
अपने पिता को पराजित न कर पाये तो २१वीं सदो |को क्‍या मुह 
'दिखायेगा ? 


सुमावित 

केयूराणि न भूषयन्ति पुरष हारा न चन्द्रोज्जवला | 
न स्नान न विलेयन न कुसुम वालडकता मुद्ध जा ॥ 
वाण्येका समलकरोति पुरुष या सस्कृता घायते। 
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सतत वाग्भूषण भूषणम ।। 

--भ्त हरि 
हैं केवूर न नर की शोभा, भौ न चन्द्र सम उज्जवल हार । 
नही स्नान चन्दन का छेउन, भववा केशों का ज्ूगार। 
वाणो हो नर का भूषण है सत्कारबुत धारित दिव्य । 
और समी भूषण क्षय होते वाणी ही है भूषण भव्य ॥ 

--गौपालदास गुप्त 


>०् पका करका न... ग/७ ७. 





कक ०/क ७ का करन कर हे 


महर्षि दयानन्द झौर स्वामी विवेकानन्द 
डा० भवानीलाल मारतीय की अनुपम रृति 
अस्तुन पुस्तक भे महृति दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द के सन्तभ्यों का 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया बया है। 
विद्वान लेखक ने दोनो महापुरुषों के अनेक बेखों। भ्राषदों ओर प्रस्पों के 
धाधार पर प्रमाथित सामग्री का सकलन किया है । 
मुल्य ; केवल १२ रुपये 


सावेदेशिक भाये प्रतिनिषि सभा 
दयातन्द भवन, राजलीसा मैदान: गई दिलली-२ 





ड् 


फोन ८१7534 -अ्मन्‍्मन्न 


३२१ मई १६८७ 
हए्रंणााणणणणणणणणाणणणणणणााणाणाणााामामामाणाभााााााान्‍१ध आय 5 सामान _ नह नल__॒लनुनुुुुु सा मम का बाप 
४७ भा“ 


विश्व में आर्य समाज के कैसेट बनाने वाली सबसे पुरानी तथा 
अग्रणी सस्था द्वारा पश्चिमी जर्मनी की तकनीकी जानकारी तथा 


आयातित रब३ छा सहायता से निर्भित उत्तम श्रेणी के 

आर्यसमाज के झरा -- 

४7 वैदिक धर्म प्रचार ४( परिवार सुधार 

[] विवाह, जन्मदिवस, शुभअवसरों पर देने 

के लिए सुन्दर गिफ्ट पैकिंग उपलब्ध 
]. पथ्चिक भजन ल्वहरी -- श्री सत्यपाल पथिक का नया कैसेट 36 00 
2 पश्चिक भजन सिन्धु 30 00 
3 सत्यपाल पंशिक भजनमाला 30 00 
4 सत्यपाल पं्चिक भजनावली 30 00 
5 दैनिक सब्ध्या, यज्ञ व भजन 20 00 
6 स्वस्तियाचन तथा शान्ति प्रकरण (पद्चानुवाद सहित) २5 00 
7 बहद यज्ञ व सम्ध्या 30 00 
8 पम्नालाल पीयूष के भजन 20 00 
१ ओम प्रकाश बर्मा के भजन 20 00 
0 ओष्‌ प्रकाश बर्मा के भजनोपदेश 25 00 
।। सोहन लाल पश्चिक के भजन 25 00 
42..नस्देव गीतमाला 25 00 


१3. महर्षि द्याक्‍्द गुजगाण महेद्र कपूर की ऋषि गाथा सहित 25 00 
34._आर्यसमाज के श्रेष्ठ भजन प्रसिद्ध भजनोफ्देशको के भजन 25 00 
75 समर्थवण सुधा भजन प> बुद्धदेवजी गायिका बन्दना काजपेयी 25 00 
6 श्रद्धा फिल्‍मी गायक आरती मुखर्जी एव दीपक चौहान 30 00 
7 संकल्प -- लालमन जी के भजन गायक गुलाय सिह राघव 25 00 | 
48 आर्च सगीतिका -- श्रीमती शिवराजतती खप्बई 25 00 
79 ओम सत्संग... प्रसिद्ध रेडियो टी" वी० कलाकार 25 00 
* राजेद्र काचरू को आवाज में ओ३म्‌ भजनो का सकलन 
20 ओशम्‌ कीर्तन भक्ति भरे स्वरो में मधुर ओ३म्‌ कीर्तन 25 00 
झक द्वारा मगाये -- 
कैसेट का पूरा मूल्य आईर के खाथ भेजें। तीन कैसेट तक के लिए डाकव्वय 2 रुपये 
जोडिये चर अथवा अधिक कैसेट का मूल्य अग्रिम भेजने पर डाक तथा पैकिंग व्यय हम 
देंगे की? पी० पी० द्वारा मंगाने के लिए 5 रुपये भेजिए 
कार्यालत् का समय 7द्रत 9 बजे से साथ 6 बजे तक! रवियार का अवकाश | 
विशेष योजनाएँ-- 
] आपके लिए स्प्रभप्रद योजना 'कैसेट द्वारा कार प्रसार मगायें। 2 ३ वर्ष तक 4 नये 
कैसेट प्रतिवर्ष बिना मूल्य के प्राप्त करने की वोजना के लिए लिखें। 3 वैदिक केसेट कलय 
के सदस्य बने 4 पुत्री अथवा पुत्र के विकाहोपराग्त बनने वाले नवे गृहस्व में आर्यसमाज के 
भजन गुन्जाने के लिए सुने हुए 0 कैसेट के शुभविवाह भेंट के आकर्षक गिपर पैक के 
लिए आदेश दें मूल्य 255 त्पने। 5 विदेशों में रहने काले अणप्मे बन्चु कथकों को आर्य 
ससकृति की मुख्य धाद से ओडने के लिए उनके पूरे पते हमें भेजें। 
बिक्री प्रतिनिधि -- 
प्रत्येक शहर में आकर्षक कमीशन पर कार्य करने के लिए बिक्री प्रतिनिधियों की आवश्यकता 
है आर्य साहित्य के व्याफरी आर्य सामग्री रखनेवाले प्रयारक भजनोफ्देशक अर्यसमालों 
क पुरोहित पदाधिकारी आदि लिखें। 


कुस्येकॉप इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड 
ए के सी हाउस ई 27 रिंग रोठ डिफेस कातोनी नई दिल्ली-24 
ठेनेक्ला 3॥ 4623 /! ८ ।" 





नये प्रकाशन 
१--बीर वेरामी पैयक--भाई परमानम्द 
कीमत ८) सभा पै कैबल ४) कर दी है । 
३--फरशाधपरा।न प६६-08३४0896 0च #ै070060 
कोमत ४) सभा के केवच २)१० कर दी है। 
सामदेशिक जाय अतिनिधि सभा 
महूदि दकातत्द भक्त राम्सोज्ा मैदान तहैं दिशलो-९ 





७ जूंग (१थ७ 


सतत साधना के सो वर्ष 


श्री दरचारी लाल, संगठन सचिव, 
डी०ए०ब्ी० कालेज प्रबन्धक्त समिति, नई दिल्ली। 

(१) आये समाज, जिसकी स्थापना महर्षि दयानन्द सरस्वती ने उन्नीसवी 
आताब्दी में की थी, एक अत्यन्त प्रभावशाली विधारधारा है। इस विदार- 
धारा मे राष्ट्र के सामाजिक, नेतिक छेक्षणिक, राजनेतिक सभी क्षेत्रों में ऋ्रति 
पैदा को। ब्रिटिक्ष शासन ने भारतीय ससकृति और सभ्यता को मिटाने के 
लिए हर ब्रकार के प्रयत्त किए और देश मे उनके कुप्रभाव भी होने लगे तब 
महूधि दयानन्‍्द ने स्वराज्य व स्वदेश की प्रेरणा स्वदेश वासियों को दी। तब 
ठक भारतीय काग्रंस का जन्म भी तही हुआ था। भारतीय चन-मानस को 
वबिकूत करने वाले अन्ध विद्वासों व अन्य सामाजिक विक्ृतियाँ विश्ेषतया 
जातिवाद, बहुविवाहू, बाल-बिवाहू, महिलाओं के अमिट वेषव्य और दहेज- 
प्रथा आदि के विदद्ध उत्होने आजीवन सभषष किया । साथ ही सस्कृत और 
आये भाषा हिन्दी के प्रभाराथे परिश्रम किया और अपने प्राय सभी ग्रन्भ 
हिन्दी में लिसे । ऐसे क्रान्तदर्शी महवि से छिक्षा का क्षेत्र भी अछुवा नहीं रह 
सकता था। ससार के उपकार के लिए उन्होने आये समाज के जो नियम 
अमाए, उनमें शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से अज्ञान व अह्िक्षा के 
सम्मुनत उन्मूलन को उन्होंने विशेष महत्व दिया | उन्हीं के अभीष्ट लक्ष्य 
की पूतति के लिए समाज के कुछ प्रमुख सउ्जनो ने एक बंठक सन श्८८र३ मे 
बुलाई तथा दयानन्द ए रसो (सक्षेप मे डी, ए वी) कालेज ट्ृस्ट और प्रवन्ध- 
कतु॑ समिति का पश्रीकरण सन्‌ १८८५ मे हुआ | हस प्रकार 'डीए वी 
आन्दोलन” का शुभारम्भ हुआ । 

(२) उपरोक्त डी ए वी, आन्दोलन को सिरे चढ़ाने वालों में लाला ह स- 
राज का बिशेष योगदान रहा । एक जून १८६६ को लाहौर में स्थापित सर्व॑- 
प्रथम डी ए वी सकल के जवेतनिक प्रधान अध्यापक लाला ह सराज थे जो 
बाद मे अपने तप और तपसमा के कारण महार्मा कहलाएं। उनका जीवन 
प्रबन्धकतृ' समिति के प्रति कतंव्यप्रायभता का एक आदर्श है। २२ वर्ष की 
अल्प आयु में ही उस जमाने मे हें अपनी अवेतनिक सेवाएं समपित करके 
उन्होंने आदशं त्याग का एक अतुपाध उदाहरण प्रस्तुत किया। धीरे-धीरे उनके 
साथ भारतीय धस्कृत्रि 4 उसकी बैहाम परम्पराओं मे विद्वास रखने वाले 


निष्ठाबान, समर्पित तथा प्रयतिक्षीक्ष ध्यक्तियों को सख्या जुड़ती गई। भर 
“के कवि के शाब्दों में--- 


मैं; अकेता ही चहका या जानिये मजिल मगर, 
आदमी मिलते यए छोर कारवा बढ़ता गया । 

(३) महात्मा ह सराज के साथ मे साला लाजपतराय, साला सलासचन्द, 
भाई परमावम्द, लाला द्वारिकाइास, प्रि० साई दास, बस्शी रामरत्न, डा० 
मुकुस्द लाल पुरी, बरुसी टेकेचन्ड, १० मेहरचन्द जंसे सज्जन ये । कुछ ही 
बर्षो में डी ए वी, सस्‍्थाओं की एक दी प्यू खला अपने शक्तिताली रूप में 
अमट हो मई किन्तु देश के दुर्भाग्य से सन १६४७ में देख का विभाजन हो 
अया और इस सबठत को असीम हानि छठानी पड़ो, तब लाला बलराज, डा० 
-सूरजमान,* डा० मेहरचन्द महाजन, न्यायमूति जोवन सास कपूर, डा० जी 
शल दत्ता, त्रि० सुरजमात तथा प्रो० बेदस्यास जेसी बिल्चिष्ट विभूतियों एव 
उनके सहयोगियों के अदमस्य साहस एम सतत प्रयत्नो के फ्लस्वरूप डीए यो 
कालेज टृस्ट एव प्रदन्धकत्‌ं समिति न केवल पुन. सूसगठित हो यई अपितु 
अपनी योजनावद्ध एवं विस्तार की यति में भी लग्रयष्य हो मई । 

(४) वर्तमान समय में डी, ए वो कालेज ट्रस्ट एवं प्रवस्थकत' समिति 
भारत में सबसे बडा नेर सरकारी क्षेक्षणिक सगठवत है, जो कि अपनी ३४० 
हे अधिक सस्थाओं के माध्यम से सम्पूर्ण शेक्षणिक विश्यो भरी छिक्षा के द्वारा 
राष्ट्र की अमूल्य सेवा कर रहा है । इसके हारा सचालित विभिम्न सस्थाओं 
के अन्तयंत निस्नलिकित कस्थाए भी हैं। 

(१) ४० जाटंस, ठाई स और बोकेमनल कालेज । 

(२) ५ घोेकलिक कालेग, 

(३) संपभग २५० पब्लिक और सहायता प्राप्द स्कूल । 

(४) तकवीडी सस्थाओो की एक बतेंगाने श्र खलः, जिसमे ब्रधन्‍नन्‍्व ओर 
वादावसायिक अध्ययन सम्दग्वी सत्याए हैं। ४ 

(२) आयुर्वेदिक कामेय और फार्मेसी। 
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(६) बमंदर्शन विशधासय । 

(७) विश्वेश्वराननद वेदिक अनुसभान सस्थान, होदियारपुर जो सस्कृत 
शोर वेदिक अनुसघान के लिए विश्व भर मे प्रसिद्ध स्थान है। 

(५) उत्तर भारत की सुविश्यात छ्िक्षण धस्थाओ में दग्रानन्द कालेज, 
अजमेर, डी० ए० वी० बहु उद शीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमृतसर, 
डी०ए०वी० कालेज, चण्डीगढ़, एम०सी०एम० डी०ए०वी० कालेज चण्डीगढ, 
डी०ए०वी० सीनियर माध्यमिक विद्यालय, चण्डीगढ़, हु सराज कालेज, दिल्‍ली 
पो० जी० डी० ए० वी० कालेज, नई दिल्नी दयानन्द कालेज हिसार, डी० 
ए०वी० कालेज जासन्धर, हु धराज महिला महाविद्यालय, जालन्घर व साई - 
दास ए० एस० उच्चतर माध्यमिक विश्ञालय, जालन्धर, आदि प्रनुल हैं, 
जिनका प्रबन्ध व सचालन डी०ए०बो० कालेज ट्रस्ट व प्रदन्धकत समिति 
करती है । 

(६) इनके अतिरिक्त महाराध्ट्र राज्य के शोलापुर नगर में एक विशाल 
प्राण ' परिसर” में स्थित विभिन्‍त सस्वाएं कार्य कर रही हैं, जिनमे लडको 
व लड़कियों वे लिए एक विधि महाविद्यालय “ला कालेज” एक वानिज्य 
महाविद्यालय “ कामस कालेज”, एक कला व विशान महाविद्यालय “मआट्टंत 
व साईम कालेज ', एक शिक्षण महाविद्यालय "कालेज आफ एज्यूक्रेशन ' के 
अतिरिक्त अनेक विश्चालय भी शामिल हैं । 

(७) कुछ वर्ष पूर्व डी०ए०वो० कालेज ट्रस्ट व प्रबन्धक्त समिति ने नई 
पीढी को वेशानिक युग के उत्तरदायित्व के निर्वेदेन के निध्चित आवष्यक 
नेसगिक शान सुलभ कराने की आधुनिक पठ्धति के अनुसार उच्च कोटि की 
शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देदय से बड़ी सखूयां मे डी ०ए०वी० पब्लिक स्कूल 
लोलने का महृत्वाकाक्षी कार्यक्रम आरम्भ किया है। समिति बच्चो का शारी- 
रिक, सानसिक व नतिक विकास करने वाले १०० से अधिक डी ०ए०बी ० 
पब्निक स्कूल घलाने का श्रय अब तक प्राप्त कर चुकी है और इस पर बहू 
गर्व कर सकती है| हमारे अनेक पब्लिक स्कूलो की गणना उनकी उत्कृष्ट 
दिक्षा व्यवस्था के साथ साथ साल्कृतिक गतिविधियों में भी सर्वधा अग्रणी 
होने के कारण देश के सर्वेश्रष्ठ विद्यालयों के अन्तर्यत होती है । 

(८) डी०ए०वी० सस्‍्याओ से अब तक असस्यो विशज्ञा्थी पढकर निकले 
हैं “स्नातक बन॑ हैं” | उनमे से बहुसर्य स्नातकों ने न केवल राष्ट्रीय अल्कि 
अन्तर्राष्टीय क्षेत्र मे भी पर्याप्त स्पाति अजित की है । 

विश्वमर म ऐसा कोई स्थान नही है जहा डी०ए०्यो० विश्यालयों से 
शिक्षा प्राप्त स्तातक न हो | इन सस्थाओ से पढ़कर निकले हुए विद्याियों 
को प्रथम पवित में शह्दीद ए आजम भगतसिह ओर नोबेल पुरस्कार प्राप्त 
हरगोबिन्द खुराना का उल्लेख किया जा सकता है । 

(६) अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य विकासश्षील देक्षो मे बसे भारतीयों के 
बच्चे अफ्रोका व एशियाई विद्याथियों के साथ चण्डीगढ़, दिल्ली, जालन्धर 
तथा देश के दूसरे मागो मे स्थित डी०ए०वी० स्कूलों ओर कालेजों में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। डो ए०वी० शताब्यी समारोह समिति और डी०ए०वी० 
समिति ने हम मांग पर विज्ञार करके डी०ए०वी० सस्थान खोलने का निर्णय 
किया इस निणय को क़िय्रान्वित करने के उदं श्य से डो०ए०वी० के एक दल 
ने गत बषे इ डोनेशिया, जापान, मलेक्षिया, ध्षिमापुर का भ्रमण किया । उन्होंने 

यहा डी०ए०वोौ० समिति की प्रचुर प्रतिष्ठा महसूस की । हमारी समिति ने 
इसमे के कुछ देशो में डी ०ए०वी० के सांस्कृतिक बे सदर खोलने का निर्णय किया 
है। हाल ही में मोरिंशस के एक अतिभिधि मच्डल ने अपनी सदभावना यात्रा 
के दोरान कुछ डो०ए०बी० सस्याओं को देखा । इस प्रतिनिधि मण्डल मे बहा 
के माननीव शिक्षा मम्त्री भी झामिश्त थे। डी ०ए०वी० सस्थाओ की कार्ये- 
प्रणाली से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दोनों के सहयोग से एक पब्लिक 
स्कल्त जोर सांस्कृतिक बेन्द्र खोसने का प्रस्ताव रखा | इसे क्षीघ्र ही भन्तिम 
रूप दे दिया जायेगा । न्यूयार्क में डी०ए०बी० कालेज की योजना बन चुकी है 
और अगले सत्र से यह कालेश धिटी यूनिवर्सिटी आफ म्यूयार्क में छुल 
जायेगा । जिपके प्रधम अिसिपल हु सराज कालेज के वर्तमान प्रिसिपल डा० 
ओबराय होगे । 

(१०) शताब्दी सम्बन्धी कार्यक्रमों का समापन नई दिल्‍ली में सितम्बर, 
८३ से होने वाले कार्यक्रमों के साथ होगा | इस अवसर पर एक विश्व स्मा- 
रिका भी प्रकाक्षित की जायेगी जिससे डी०ए०ब्री० आन्दोलन का विस्तृत 
इतिहास होगा । किन्तु कार्य क्रमो के समापन के साथ हमारी जिम्मेदारी भी 
बढ़ जायेगी । जनता जनादेंन के सक्ष्योप से ओर परमपिता परमात्मा की कृपा 
से हम अपनी भावी मोजनाओं को भी पूरा करने भे सफल होगे। अब तक का 
इमारा अतीत उज्जवल रहा है भोर निश्चित रूप से भविष्य भी उच्तवदल 
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देश भर सें संस्कृत दिवस को धम 


सार्वदेशिक सभा के अध्यक्ष थी स्वामी आगम्दबोध सरस्वती के आदेखा- 
नुप्तार देश भर में सल्‍कृत दिवस मताया गया | धार्म समाल के सबसे बढ़ 
स॒ स्कृत शिक्षण केख महाविद्यालय ज्वास्ापुर के विस्तृत प्रस्ताव के बाद 
समा्जों की सूची प्रकाशित की जा रही है। ज्यासापुर का प्रतिवेदत निम्त 
प्रकार है--- 

स हकृत भाषा को आधुनिक भारतीय भाषाओं में स्थान न दिए जाते के 
कारण करोड़ों स स्कृत प्र मी नागरिकों में अत्यन्त क्षोम और रोच व्याप्त है । 
अतः तुरन्त जावश्यक कार्रवाई हेतु यह प्रतिवेदन आपकी सेवा में भेजा जा 
रहा है। कृपया तुरन्त ध्यान देकर सस्‍्कृत भाषा को आधुनिक भारतीय भाषा 
में स्थान देकर व्याप्त जनाक्रोश और असम्तोष को समाप्त करें । 

स स्‍्कृत जीवित और अनसाधारण में बहुसता से प्रयुक्त भाषा है। इसके 
लिए निम्नलिखित तथ्य आपको सेवा में प्रस्तुत किए जा रहे हैं-- 

१--स सकृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। विएव को क्‍्लासिकस 
भाषाओं में यह सर्वाधिक विकसित हैं। मह सेटिन, ग्रीक आदि भाषाओं के 
तुल्य केवल स ग्रहयलय की भाषा न होकर आज के युग में भी जन साभारण में 
व्यवहार में आ रही है। किसी भी प्रादेशिक भाषा से अधिक इसके प्रयोग 
करने वाले हैं । 

२- स स्‍्कृत प्रान्तीय भाषा न होकर समग्र भारत को दशिष्टअन एवं 
विद्वत्‌ू-अन की भाषा है। इसका प्रयोग आज भी सम्पूर्ण भारत वर्ष २१ प्रति- 
छहात से अधिक व्यक्तियों द्वारा हो रहा है । 

३ - किसी भी प्रान्तीय भाषा की तुलना में स कृत बोलने, लिखने भर 
पढ़ने वालों की संख्या बहुत अधिक है । 

४--भारत सरकार का सस्‍्कृत विभाग आज भी सस्‍कृत की सौलक्षिक 
रखचनाओ के लिए अनुदान दे रहा हैं। ऐसी रचनाओ की स रुपा सेकटों 
में है । 

५--आथ भी भारत वर्ष में लगभग ७०-८० संस्कृत पश्र-पत्रिकाएं प्रका- 
दित हो रही है। जितमें अधेवाधिक, मासिक, पाक्षिक, साप्वाहिक एवं देनिक 
पत्र हैं। इनमें से ३४ पत्र-पत्रिकाओं को मारत-सरकार से अनुदान प्राप्त 
होता है | 

६--भारत बर्ष मे आज भी अनेक विश्वविद्यालयों में सल्कृत भाषा के 
माध्यम से क्षिक्षा दी जा रही है। इनमे विशेष उल्लेशनीय है--सम्पू्णनिन्द 
संस्कृत विदव विद्यालय, वाराणसी कामेदवर सिंह वि० वि० दरभवा, पुरी 
भ्रस्कृत वि० वि०, राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्‍ली लास बहादुर क्षास्त्री विश्वा- 
पीठ दिल्‍ली । 

७--इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालमों (कालेजों) मे संस्कृत 
भाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है । ऐसी संस्थाओं की सरुया ८ 
हजार से अधिक है और इनमें पढ़ने वाले छात्रों की सख्या सालों मे है । 

८--वर्तेमान समय मे संस्कृत माध्यम से पढ़ हुए स्‍्मातको, ग्रंजुएट्स 
की त स्‍था लालो मे है । 

६ - शासन द्वारा स चालित १५० आयुर्वेदिक कासेजों में घस्‍्कृत भाषा 
के माध्यम से ही छक्षिक्षा दी बाती है। अधिकांश मेडिकल कालेजों भे भी 
प्राचीन चिकित्सा क्षास्त्र, चरक, सुश्रुत, बारभट्ट आदि ग्रन्थों का अध्यापन 
कराया जाता है। 

१० - विज्ञान के क्षेत्र में भी सीलावतोी, यलित प्रणाली, सुमं-सिद्धांत, 
जायंभट्ट प्रणासी एव तकमीकि द्िक्षा में वराइमिहिर बादि के स स्कृत ग्रन्यों 
का उपयोग किया जा रहा है। 

११--भारत सरकार द्वारा जायोजित अखिल भारतीय स्तर के वेद- 
सम्मेलन एवं बाद-विवाद प्रतियोगिताएं बादि स ल्‍कृत भाषा के माध्यम से 
ही स'यातित होती है। एतदर्थ पत्र व्यवहार भी स स्कृत भे किया जाता है । 

१२--विष्व के क्षिक्षाविदों और बेशानिकों ने स्वीकार किभा है कि 
कम्प्यूटर साइनस के लिए स रक्त माया सर्वोत्तम है । 

१३--कुछ एच्च स्यायासयों में जाज भी न्यायाधीक्ष स स्कृत में ही अपना 
निर्णव घोषित करते हैं। 

१४--जनव मना में भी अनेक प्रास्तों में विभिस्तर समुदायों ने संस्कृत को 


७ जून दैश८७ 





अपनी हितीय मातुमावा थ कित कराया है। आज भी कुछ छिध्ट परिवारों 
में सरकृत का मातुमावा के रूप में प्रयोग होता है । हु 
१५-स सद में ससस्‍्कृत में सपथ लेने बाले, बोलने, जानते और भापण 
देने बासों की स रुया बहुत बड़ी है । 
१६--स स्कृत सभी आस्तों की सम्पर्क भाषा के, रूप में मान्य है: स स्कृत 
सभी प्रादेशिक साधाओं की उपजीय्य भाषा है।, 
१७ - पूरे भारत बर्ष में हिन्दुओं के सारे सस्‍स्कार सस्‍्कृत भाषा में ही 
होते हैं । ः 
१८- यूरोप ओर अपैरिका में मारतोयों के लिए स स्कृत ही समाषणथ 
का श्रष्ठ माध्यम है । 
उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह निविवाद सिद्ध है कि सस्‍्कृत आशु-- 
निक भारतीय भाषा है। अत. नवीन शिक्षा भीति में संस्कृत को आधुनिक 
भारतीय भाया में स्थान दिया जाना अनिवाय' है। इसकी उपेक्षा अराष्द्रीय 
भावना बोर सांस्कृतिक दुरभिस धि होगी । 
अतः भारत वर्ष का समस्त बुद्धिजीबी वर्य आपसे अनुरोध करता हैं;कि 
भारत सरकार नई शिक्षा नीति भें स हकृत को आधुनिफ भारतीम भाषा मे 
अवश्य स्थान दें । स सकृत की उपेक्षा न केवल राष्ट्रहोह होगा, अपितु आत्म- 
घाती सिद्ध होगा | अतः अविजम्द संस्कृत को नई झिक्षा नीति में आधुनिक 
भारतोय भाषा घोषित करे । 
डा० कपिलदेब द्विवेदी 
कुलपति 
निम्त स्थानों पर सस्कृत रक्षा दिवस सम्पन्न हुआ । 
३- आये समाज लालबाग लखनऊ (उ० भ्र०) 
२--आये समाज आदर्श मगर नखगऊ (3० प्र०) 
३--आय॑ समाज बागपत जिला मेरठ (उ० प्र०) 
४ - आये समाज नवावयज बरेली (उ० प्र०) 
५६--मेवात सुधार योरक्षा रक्षा सपर्थ समिति रनसीका (5० ५०) 
६--आर्य समाज मल्हारगज इन्दोर (उ० भ्र०) 
७--युरुडुन वेदिक ससकृति महाविद्यालय सिराध्‌ 
६--आय॑ समाज मन्दिर खाममाव जि० बुसढ़ाना (महाराष्ट्र) 
१०--भआर्य समाज कंलाक्ष ग्रंटर ॥ दिल्‍ली 
११--आर्य समाज श्र यार नगर आलम बाय सलनऊ 
१२-बहोदा सस्कृत महाविद्यालय मांडयों 
१३- आधे गुरकुस ऐसा कटरा इटावा (3० श्र०) 
१४--आगय समाज दिवियापुर इटाबा (उ० प्र०) 
१५-ककेद्रोय आये समा कानपुर (3० प्र०) । 
१३- आय केन्द्रीय सभा पानीपत (हरियाणा) 
१७--आर्य समाय पूजला जोधपुर (रजि०) 
१८--आये समाज घरोनहा (करनास) 
१६-आर्य समाज काकड़बाड़ी बम्बई 
२०--आमम समाज लालबाग लखबऊ 
२१--आग्य सवाज अप्ररोहा 
२२--कआर्य समाज खड़णपुर (मेदिनीपुर) बंगाल 
२३--ससकृत सुरक्षा समिति हिगोली 
२४--जाये समाज रम्मत का पुरः प्रयाव 
२५--भाये समाज लोहर दरवा बिहार 
२६- आये समाज मकई चोक घमतरी (म०७ प्र०) 
२७--आये समाज सीसामऊ कानपुर 
२८--अखिस मारतीय वेह्य अग्रवाल भष्टासभा पिललखुवा 
२६--आरई केम्द्रीय सभा बाजियाबाद 
३०--आपं समाज बायपत मेरठ 
३१--जआयें समाज मल्हारग्णय इन्दोर 
३२--पौरक्षा संभर्ष हरित रथीमाढा फरीदाबाद 
३३--गजाय॑ समाज नामनेर ब्रागरा 
(कैव पृष्ठ १४ पर) 


डा० हरियोपाल क्षास्त्री 
भ्राचाय' 
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साकवेशिक साप्वाहिक १३ 


हमारे देश की विचित्र धर्म-निरपेक्षता 


लेखक श्री द्तात्रेय आय भूतपूर्व श्राचायं, दयानन्द कालेज अजमेर 


शंसद के बतंगात अभिनेशन में प्रधानमन्त्री राजीब गाणी ने अपने एक 
अहत्यपूर्ण भावण में कहा है कि अब समय आ गया है कि अब देश में धर्म 
ओर राजनीति के सम्बस्ध में ओर व्यापक विचार विनिमय किया धाय । 
स्पष्ट है कि उनका यह बद्तव्य देक्ष की गतंमान बढ़ती हुई पृथकताबादी 
प्रबृत्तियों को ध्यान में रखकर दिया गया है जिनका सबसे दुर्माग्यपूण प्रदर्शन 
आज कई वर्षों से पजाब में हो रहा है । 

इस सामगिक प्रासगिकता से भी अधिक विद्यारणोय प्रदन यह है कि 
स्व॒तन्त्र भारत के सबिधान में हमने जिस भर्म-निरपेक्ष राजनेतिक व्यवस्था 
को स्वीकार किया है वह कहा तक सफल या असफल हुई हैं। गत कुछ वर्षों 
की घटसाओ से स्पष्ट है कि धर्म-मिरपेक्षता का यह आदर्श, सैद्धान्तिक इष्टि 
हे निबिवाद होने पर भी व्यवहार मे जसफल सिद्ध हुमा है। 


धर्म-निरपेक्वता का भर्थ 

इस असफद्नता के दो मृर्य कारथ हैं। एक यह कि हमने परम्परागत 
घर्म-मिरपेक्षता के आदक्षं को अपने देश मे एक नवीन रूप देने का प्रयत्न 
किया है दूसरा यह कि पद्िचम के राष्ट्री ओर विचारकों को धर्म-निरपेक्षता 
की मान्यताएं जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मे विकसित हुई वह हमारे देश की 
परिस्थितियों और विशेषकर यहा की धामिक और सामाजिक भिम्नताओं से 
भेल नहीं खाही थी । 

दासन व्यवस्था में धर्म-निरपेक्षता के सिंद्धान्त का अर्भ गह है कि 
राष्य का किसी एक धर्म के साथ कोई सम्बन्ध तही है। अ्र्थात वह अपने 
ब्रक्षासन तथा देश के राजनंतिक जीवन मे किसी घामिक विश्वास को न 
स्वीकार करेगा और नही उससे प्रभावित होगा । दूसरे शब्दों मे देश का 
प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी धर्म जाति या सम्प्रदाय का अनुयायी हो 
उसके साथ किसी प्रकार का पक्षपात नही किया जायेगा बल्कि सब मागरिको 
के राजनतिक अधिकार समान होगे । 

भारत का संविधान जब विधाराधीन था तो उस समय देक्ष के सिर पर 
मुस्लिम सीय द्वारा की गई फृ कस्‍्तान की मांग की छाया मरा रही भी 
इसी लिये देश को ओके हे देते एक प्रयत्न के रूप में मुस्लिम बहुल 
द्रान्तों को कुछ विशेष अधिकाई देकर एक भारतीय राज्य मे बनाये रसने 
का प्रयत्न किया गया किन्तु जब यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान के रूप मे 
देश का विभाजन अमिनार्य है की हमारे नेताओो और विधान वेतताबो ने धर्म 
के माम पर पृथक निर्वाचन ड्रग आरक्षण आदि की अग्रंजी राज्य को 
प्रम्परा को समाप्त कर दिया । 


हिन्दू मरस्लिम एकता की शर्ते 
भअग्रेजी तथा मुस्लिम सीय की पृथकताबादी मीतियो के इस तात्कासिक 
निरादरण के उपरान्त भी हम एक बिशुद्ध धर्म-निरपेक्ष संविधान क्यो मही 
बना सके ? इसका उत्तर हमारे राजतंतिक आत्दोलन की पृष्ठ-भूमि से 
मिलता है । देश के स्वाधीनता सग्राम का नेतृत्व जब महात्मा याधी के हाथ 
में जाया तब उन्होने सबसे अधिक बल इस बात पर दिया कि हिन्दू और 
मुससभानों को एकता के बिता न हमारा देश जाजाद हो सकता है जोर 
ने ही हम अपनी आजादी को सुरक्षित रख सकते हैं । मांभगीथी के सिए यह 
केवल एक नीति का प्रदन नहीं था बहिक उतके इस सर्वेविदित विद्वास 
का परिनाम वा कि ससार के सब धमं न केवल सत्य है बल्कि उन सबके 
प्रति हमे समात जादर बोर सम्मान रखना भदद्दिये दूसरे क्षम्दो में इसे हम 
सब धर्म कह सकते हैं । 
स्पष्ट है कि गाभी जी शोर उतके जिन प्रमुख अनुयागियों की प्रेरणा से 
हमारे सविधात की रूपरेला निर्धारित की यई उसका आधार प्रचलित अथों 
में चर्म-सिर्पेक्ष राण्य त होकर एक ऐसा राज्य था भो सर्वत्र सदुभाव के 
आदकें को स्वीकार करता है । ४०६ 
घर्म-निरपेष् या सपंघम सापेच 
धर्म-मिरपेक्ष राज्य का पस्म्परायत अर्थ हैं कि राज्य भ तो किसी धर्म 
का एसपंढ़ है और त किसी धर्म का विरोधी हैं। किस्तु हमने इसके स्थान 


में सब धर्मों का समर्थन करमा इसका अर्थ कर लिया है। यदि र'ज्य का 
किसी एक धर्म से सम्बन्ध अवांछनीय और हानिकर है तो अनेक धर्मोंसे 
इस प्रकार का सम्बन्ध स्वमावत अनेक गुना हामिकारक है। गत लगभग 
इ८ वर्षों के अनुमय से भी यह स्पष्ट है कि सब धर्मों के प्रति निष्ठा या 
जादर राज्य या राजनीति में असम्भव है। किन्तु एस व्यर्थ के प्रयत्न में हमने 
अपने सा्वेजनिक जोर राजनेतिक जीवन को बिकृत अवध्य कर लिया है| 
सब धर्मों के प्रति सदमाव व्यक्तिगत आाददों तो हो सकता है किन्तु वह किसी 
राज्य प्रशासन की नीति नहीं बन सकता | आज देए में धर्म सम्प्रदाय और 
जाति के नाम पर जो अनेक सगठन पुन उभर रहे हैं वहू धर्म निरपेक्षता की 
इसी विक्रत नीति का परिणाम है। दुर्भाग्य से इन धर्मो में से अनेक तथा 
विशेषकर तथाकणशित थल्पमत के धर्म प्रत्येक राष्ट्रीय और सार्वजनिक प्रश्न 
को अपने सकीर्ण धामिक ओर साम्प्रदायिक दृष्कोण से देखने लगे हैं । 
ओर उनकी इस प्रवृत्ति को हमारी सर्वधर्म सम्भाव की इस नीति से प्रोत्साहन 
मिलता है| पजाब में अकाली दल झले रूप से एक धाभिक आधार पर बना 
राजनेतिक दल और यही कारण है कि सिख्ों के धाभिक नेता और पुजारी 
पंजाब की राजनीति को भारतीय छविधान के अमुत्तार नहीं अपितु अपनी 
घामिक मान्यतानों के आधार पर सथालित करना अपना अधिकार समभते 
हैं। वहा की अकाली सरकार भी धर्म गुदओ के इस हस्तक्षेप को सिद्धान्त 
रूप से चुनोती त देकर केवल धर्म गुरुओं की कार्यप्रणाली को अप्रजातन्त्रीय 
तथा एकतरफा कहकर कहती है मगर उनके सर्वोपरि अधिकार को रं-ोकार 
करती है। दक्षिण ईसाई घर्म का एक सम्प्रदाय राष्ट्रगीत को अपने धर्म के 
विरुद्ध समझता है। अनेक घाभिक सभ्ठन सविधान तथा राष्ट्रीय झण्डे तक 
का अपमान करते हैं। ओर यहां तक कि उन्हें सार्वजनिक रूप से जलाते हैं । 
दो राष्ट्र के सिद्धान्त के आधार पर देश का विभाजन करने वाली मुस्लिम- 
लौग तक को स्वतन्त्र भारत में कानूनी मान्यता प्राण है। केरल में स्वयं 
राष्ट्रीय काग्रेस ने उसके साथ राजनैतिक समझता करके उसे मान्यता 
प्रदान कर दी । शाहवानो के विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस्लाम 
धर्म के नाम पर देश की जनता का एक बहुत बडा भाग हमारे सविधान के 
घ॒मम निरपेक्ष आदर्श को खूसे आम चुनौती देता है । 


इस्लाम की धामिक राज्य व्यवस्था 

वस्तुत इस्लाम की स्पष्ट भान्यता है कि राजनीति उनके धर्म का 
एक अनियाय॑ अगर है। इसीलिए उन्हें इसी प्रकार की कोई राज्य व्यवस्था 
स्‍्वीकार नहीं हो सकती जो उनके बाविक विद्नासों के प्रतिकूल हो । इतना 
ही नहीं विवाह, ठलाक, गुजारे का भत्ता आदि जेते प्रदन जिनका महिलाओ 
के अधिकारों ओर समानता से सम्बन्ध हैं उन्हे भी वे देश के सब पर लाग 
होने बाले किसी कानून हारा नियन्जित करने के विरुद्ध है। यहो कारण है कि 
सबिधान मे सबके लिए समान सिविस कोड बताने की व्यवस्या होने पर भी 
देश का वहुमत उसके पक्ष में होने पर भी यह कोई अभी तक नही बन पाया है 
बोर अब जिस प्रस्तावित सिविल कोट की भर्चा हे वह भी स्वेच्छिक होगा 
अर्थात मुसलमानों के लिए इसे मानना अनिवार्य नहीं इन उदाहरणों से 
स्पष्ट है कि जब राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित के प्रदनों तक के बारे मे 
धर्मों की मान्यता भिन्‍न है तो इत सब धर्मो को राज्य सप्तान समर्थन और 
आदर कंसे कर सकता है ? 


अन्धविश्वार्सों को प्रोत्साहन 
धर्म मिरपेक्षता की इस बिकृति का एक ओर दुष्परिणाम यह हो रहा 
है कि हिन्दू धर्म की अनेक घाभिक और सामाजिक कुरीतिया जिन्हें हमारे 
राष्ट्रीय नेताओं और धामिक सुधारको ने देश की प्रगति और यहा तक कि 
स्वाधीनता तक में बाधक समझकर दूर करते व प्रयत्न किया सब धर्मों के प्रति 
आदर के नाम पर वे अब पुन उभर रहो हैं। इसो प्रकार अनेक अन्धविश्वास 
हमारे राजनंतिक लीगन के थ व बनते जारहे हैं। तात्रिक ज्योतिषी और धर्म 
मुझुशों का यढता हुआ अभाव इसके प्रमाण हैं। अजमेर को स्वाया साहब की 
(शेष पृष्ठ १४ पर) 


१४ थार्षबैलिक यारा 
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स्वतन्त्रता सेनानो को चक्कर काटने के 
बाद मो पेंशन नहीं 


(हमारे कार्यालय संबाददाता द्वारा) 
नई दिल्‍ली, ११ मई । विहार के स्वाधीनता सेनानी श्री रामलगन राबत 
ने आजादी की लड़ाई क्रान्तिकारियों के कधे से कंधा मिला कर लड़ी, सेकिन 
आज तक उन्हें स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन नहीं मिली । हालत यह हो 
गई है कि अपनी कहानी सुनाते हुए वे रो पड़ते हैं । 

श्री रामलगन रावत ने अपनी पेंशन के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री 
जी से लेकर बिहार के मुरुपमन्त्री व राज्यपाल तक सभी जगह दरश्यास्त 
दी ब असंख्य पत्र भेजे । नेताओं व अखबारों के जरिये भी ऊपर तक अपनी 
बात पहुचाई। लेकिन अभी तक कोई कारंवाई नही हुई। अपनी गुजर 
असर व बड़े परिवार का पेट पालने के लिए आज भी वे बिहार से दिल्ली 
शा हैं और किसी तरह अपना काम कराने की कोछक्षिश मे भाग दोड़ में 
सगे हैं। 

(>> के दफ्तर में उन्हें बताया मबा कि उनकी फाइल गूम हो गई। 
अब अगर उनके पास आफसरों, क्लकों को “जिलाने-पिलाने,” के लिए 
पैसे होते तो पेंशन ही क्यो मागते। 

आश्षिर पेंशत के लिए तो वे स्वाधीनता के सप्राम में कूदे नही थे । 

की रामलमन रादत को अखिल भारतीय स्वतन्तता सेनानी सयठन के 
कार्यकारी अध्यक्ष क्षीलभद्ग याजीब ते स्वाधीवता सेनानी होने का प्रमाण पत्र 
दिया है, पर पटना के सरकारी अफप्रों के कान पर अभी भी जू नहीं 
रेंग रही । (देनिक हिन्दुस्तात १२ मई पृ० ५ का० ८) 


श्रायें समाज रामकष्णपुरम्‌ 
निर्माण योजना की ध्रपील 


महषि दयानन्द के मिशन को फंलाने के लिए यू तो देहली की प्राय: 
सभी कालोनियों में आर्यो के भवन व प्रचार केर्त्र स्थापित हैं परन्तु रामकृष्ण- 
थुरम्‌ भारत सरकार की केन्द्र कर्मंचारिओं की सब से बड़ी कालोनो है । 

इस फालोनी के सेक्टर £ मे आयें समाज को १ हजार वर्गंगज भूमि 
४ वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर गई थी । जिसका १ लाख १४ हुआर रुपया भुगतान 
कर दिया गया है। वहा एक देवी की ५१०००) की दान राशि से यश्षणाला 
का निर्माण हो रहा है। भवन व अन्य योजनाओं के लिए अभी लाखों रपये 
की आवश्यकता है। धर्म भ्रमी व उदार बन्धुओं से प्रार्थना है इस महान 
काम मे दिल सखोखकर समाज की सहायता करें। यहां २ सास को जनपरया 
का शिक्षित वर्भ आर्य समाज से प्रभावित होगा। इससे समाज को बहुत 
उन्नति न धर्म प्रणार का लाभ मिसेमा । 


हरबन्सलाल कोहली ओम्‌॥काह् कपूर 
प्रध।न प्न्जी 
आयें समाज रामकृष्णयुरम्‌ सैक्टर ६, नई दिल्जी-११००२२ 


धर्म-निरपेक्षता 


(पृष्ठ १३ का शेष) 
दरगाह तो अब एक प्रकार से सरकारी तीर्थ स्थान बन मई है। राज्यों जौर 
केन्द्रों के मन्श्री जोर यहा तक कि स्वयं प्रधानमन्जी तक सिर पर रखकर इस 
मणार पर चादर बढ़ाते रहे हैं तो सर्वताघ/रण व्यक्तियों के अन्धविव्वास को 
एक नया समर्थन और प्रोत्पाहन मिलता है। यदि दरभाह पर मम्नत सासने 
से राजनेताओ को चुनाव मे सफलता मिल सकती है तो सन्तान प्राप्ति, 


मुकदमों मे सफलता, सट्टे मे लाभ आदि की मन्‍्नतें (मांगने वालों को हम 
अग्पविन्वासी कैसे कह सकते हैं ? 
यह सर्वविदित है कि इस प्रसिद्ध दरगाह की जिवारत या उस पर 


अादर चढ़ाने का मुख्य उद्देदय कोई न कोई मम्मत गांगना होता है। बदि 
आज से संकडों वर्ष पूर्व दिवयत फक्ीर के अवकेदों पर किसी समाकि यां 
दरगाह आज भी ऐसा चमत्कार कर सकती है तो लीगित सम्त और भगबवानों, 
धर्म गुरुओ द्वारा जिये ज ने वाले चमत्कारों को ईपकीसवी सदी के शाम पर 
हम कंसे निषे कर सकते हैं। विजेवषकर जब इत चमत्कारों पर स्वथ सरक्षार 


की मोहर बौर छाप सगायी या रही हो और वह भी धर्म निरपेक्ष राज्य 
के भाम पर 


जून >ड्. 


एक नई. प्रथा 
इमारी संस्कृति और हमारी परम्परा में मृत्यु दिवत नहीं मनाया जाता 
है जन्म विवस मद्वाव पुरुषों के सामंजतिक रूप से मगाये जाते हैं । 


मर्यादा पुरुषोत्तम भी राम और योगीराब थी कृष्ण जी के चन्म दिवत 
चेत्रशुकल € नवमी और भादपद कुष्णपक्ष की अष्टमी सारे देख में मतावी 
जाती है ओर बच्चों को भी ये घुभ दिन याद है पर श्री राम जी की यौर 
कृष्ण जी की मृत्यु किस दिन हुई थी इसको बड़े-बड़े पष्डित भी नहीं 
जानते हैं । 

हमारे यहां किसी भी महान पुछव का मृत्यु दिवत नहीं सनामा जाता 
था कुछ राजनेतिक लोगों ने मृत्यु दिवस का नाम पुण्य दिदस रखकर मनाने 
की नयी प्रथा चलायी अब भूमष्डल भरके आयंजनों की द्विरोमणि सभा 
सार्बदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के दिवगत महामन्त्री श्री ओमृप्रकाप जी 
त्यागी का प्रथम स्मृति दिबस मनाते की घोषणा सभा के मुखपत्र सार्वदेशिक 
साप्ताहिक पत्र के मुख पृष्ठ पर पढ़कर मेरे हृदय को चोट पहुंची मैं रोग 
छय्पा पर पड़ा हुआ हू हो सकता है कि इस श्षण्पा से मैं जीवित न उठ पर 
जब तक जीवित हूँ तब तक अनुचित बात का विरोध महीं करूया तो मुझको 
सम्ताप रहेगा । 


चू कुफज काबा बरखेजद कुजा मानद गुसलमानी ९ 
काबे से ही कुफ पैदा होगा, तो मुसलमानी कहा कहेंगी ? 


यदधदा चरति श्र ष्ठ सतह वेतरो जनः । 
जो जो आय श्रेष्ठ जन करते हैं छोटे भी वही करने लग जाते हैं इसलिये-- 


न बुद्धि भेद जनयेदब्वानां कर्मंंगिताम । 
कर्म बन्धन मे फपे हुए, अजआानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न से किया 
जाय । 
सावेदेशिक सभा का अनुकरण समाजें करेंगी तब मृतक श्राज् की प्रया 
को कोई रोक नही सकेगा । 
वेदिक धर्म का 
अभर स्वामी सरस्वती 
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सार्वदेश्िक साप्ताहिक 


श्र 





स्वामी आनन्दबोध सरस्वती द्वारा 
प्रधानमन्त्री राजीव गांधी को 
“बुहुृद विमान शास्त्र 
को प्रति भेंट 


दिल्ली २५ मई । आज प्रातः ६-३० बजे स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
की अध्यक्षता में एक छिष्टमण्डल मेरठ और दिल्लीके दगो की जानकारी देने 
के लिए प्रधानमन्त्री श्री राजीब गांधी से मिला। शिष्टमण्डल में बाबू 
सोमनाथ एडवोकेट, शओमती कमला [रत्तनमस पं० सच्दबिदानन्द क्षास्त्री 
पं० रामरत्न शास्त्री, श्री विमलदेव भारह्ञाज, श्रों सुयेदेव, श्री मनोहरलाल 
कुमार, भरी प्र मचन्द्र गुप्त, ५० क्षितीक्ष वेदाल कार, प्रकाशचन्द्र शास्त्री, डा० 
रामप्रकाश तथा चो० लक्ष्मीचन्द आदि सम्मिलित थे । 

शी स्वामी जी ने नई शिक्षा नीति में संस्कृत की उपेक्षा पर प्रधामन्त्री 
का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि विदव की सबसे प्राचीन तथा 
विपक्ष छाब्द भण्डार की जननी ससकृत भ.षा को भारतीय शिक्षा विधान 
में उचित स्थान दिया जाय । उन्होंने कहा कि सरकृत ससार के सभी प्रमुख 
विश्वविद्यालयों में पढाई जाती है! प्राघ्रीन वेदिक ज्ञान विज्ञान भी सरकृत 
के माध्यम से ही सुरक्षित रह सकते हैं । 

इस अवसर पर स्वामी जी ने प्रधानमन्त्री को महथि भारद्वाज कृत वृहद 
विमान शास्त्र की एक प्रति मेंट करते हुए बताया कि आज़ से ११० वर्ष 
यूर्व जब आधुनिक विमान का आविष्कार भी नहीं हुआ था, महंषि दयानन्द 
ने वैदिक काल मे मनुष्य का वायुयान द्वारा आकाक्ष में उड़ने की 
परिव ल्पना को सत्य कहा था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री रेमजे मेकडा- 
नैल्ड ने महर्षि दयानन्‍्द के इस कथन का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि 
महषि दयानन्द ने अन्य जो कार्य किए वे सभी प्रशसनीय है, किन्तु मनुष्य के 
आकाश में पक्षी की भांति उड़ने वाली बात कोरी गप्प है ।” लेकिन महर्षि 
की उस समय मप्प कही जाने वाली बात आज सत्य सिद्ध हो रही है। 
वृहद विमान शास्त्र प्राचीन वेज्ञानिकों द्वारा आकाश में बायुयातर उड़ाने का 
हजारों वर्ष पुराना फामू ला है। स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने प्रधानमन्त्रो 
को बताया कि भोजपत्रों पर लिखें हुए तीन हजार श्लोको के इस शास्त्र का 
स्वामी ब्रद्ममुनि जी महाराज ने क्विदी में अनुवाद करके सार्वरेशिक सभा 
को सौपा था। प्रधानमन्त्रों ने जो स्वय एक कुशल विमान चालक रह चुके 
हैं, इस ग्रन्थ रत्न में रुचि दिलाते हुए पढ़ने का आश्वासन दिया । 

वृहद्‌ विमान शास्त्र का हिन्दी रुपान्तर सार्वदेशिक सभा में उपलब्ध है । 

--सच्चिदानन्द शास्त्री 
प्रचार विभाग सावंदेशिक सभा, दिल्ली 








चारों ओर मोत का साया 
(पृष्ठ २ का शेष) 
मशख्यमन्त्रो की उपस्थिति में ही यह ताण्डव नृत्य हो रहा था । यदि 
उसी समय सख्ती से शरारती तत्वों को कचल दिया जाता थ 
इतनी जन-धन की हानि न होती और प्रशासन भी सुख की सांस 


५रहा होता । 
इस सारे छपद्रव को न दबाने का कारण श्रीमती मोहसिना 


'किदवई हैं। श्री स्वामी आनन्दबोध जी ने प्रशासन से मांग की 


कि 
शहर को मिश्वटरी के हवाले करके उच्च न्थायायिक जाँच का 
आदेश दिया जाय । तभा जिन लोगों का करोडों का नुकसान हुग्रा 


है, उन्हें मआवज। दिया जाय । 
स्वामी जी ने कहा--यदि विधघटनका री तत्वों को न दबाया 


गया [तो, सम्भावना है कि यह उदद्रव सारे उत्तर प्रदेश में फल 
जायेगा । 
इस वीभत्स काण्ड में विदेशी व बाहरी तत्वों का भी हाथ होने 
का स़न्‍्हेद्र है । 
सब्चिदानन्द शास्त्री 
सभामन्त्री 


ध् 0०५ 9 - न .2202 
दल्लो मेरठ के दंगे 
(पृष्ठ १ का शेष) 
उन्हेंने हिन्दुओं की हत्याएं कीं व उनके अरबोंरपे की सम्पत्ति को निर्देयता 
फूका। भगतसिह मार्कीट व अन्य बाजार पूर्णतया जलाकर राख बना दिए। 
पूर्वक मेरठ का दमा पूर्व नियोजित व विदेशी तत्वों के सहयोग से हुआ है । 
इसी प्रकार रमजान की अन्तिम नुमाज की छुट से भी दिल्ली शासन 
ने घोक़ा खाया । हजारो मुपत्पानों ने नुमाज समाप्त होते ही दिल्ली मे 
विनाह्य का नर्त ताण्डव उपस्थित कर दिया । लूटो ओर मारो का वह देदय- 
द्रोही व देश विनाशक नारा मस्जिदों से उठा। भस्जिदें भी देश के द्वोहियों 
का अड्डा बनती जा रही हैं । इसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता 
है। प्रधानमन्त्री ने परिस्थितिओं की इस विषमता को स्वीकार किया और 
कहा कि सरकार इन दरगों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी । 


शिष्टमण्डल में सार्वदेशिक सभा के प्रधान ओऔ स्वामी आनन्दवोध 
सरस्वती के साथ दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूर्यदेव जी 
सार्वदेशिक के कोषाध्यक्ष श्री सोमनाथ मरबाह सावंदेशिक के मनन्‍्त्री श्री 
सच्चिदानन्द दास्त्रो सनातन धर्म सभा के श्री प्र मचन्द गुप्ता आय जगत 
सम्पादक श्रो क्षितोश वेदालकार सल्कृत रक्षा समिति के श्रीमती कमलारत्नम 
श्री विमलदेव भारद्वाज श्रो प्रकाशचन्द शास्त्री श्री रामरूप शास्त्री श्री 
मनोहरस्‍लास कुमार ला० रामप्रकाश दास भी सम्मिलित थे । श्षिष्टमण्डल ने 
अपने झ्ञापनों के द्वारा (१) गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की माग की । 

(२) संस्कृत भाषा के प्रति सरकार की नीति से सुधार को मांग की । 


(३) हैदराबाद सत्याग्रह के सेनानियों के सम्मान पुरस्कार के सम्बन्ध में 
सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति में हस्तक्षेप करने की मांप की । 

प्रधानमन्‍्त्री ने बड़ी गम्भी रता से मांगों पर विचाारकर समुचित समाधान 
का जाश्वासन विया । 


चली की पक. 





प्रवेश सूचना 
(सत्र १६८७-८८) 
डी० ए० वी० नेतिक शिक्षा संस्थान 
(अन्तगेत आय विद्या समा डी०ए०वी० कालेज प्रबन्धक 
समिति, नई दिल्‍ली) 
पद : धर्म शिक्षक 
प्रवेश, योग्यता : एम, ए, (संस्कृत) अथवा आचाये | 
हिन्दी, अंग्रेजी भाषा तथा वेदिक 
सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक | 
पाठ्यक्रम अवधि : एक वर्ष 
सुविधाएं : शिक्षा, आवास, पानी व बिजली सर्वथा 
निःशुल्क/योग्य छात्रों की २०० रु० 
मासिक दात्रवृत्ति 
पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद सफल अ्रभ्यार्थियों को डी० 
ए० बी० शिक्षण संस्थाओं में “धमं शिक्षक” पद पर टी, जी 
टी, वेवनक्रम में नियुवित की गारण्टी । 
केबल निष्ठावान आये समाजी ही पूर्ण विवरण सह्दित 
आवेदन पत्र १५ जून, १६८७ तक निम्न पते पर भेजें- 


-विजयपाल शास्त्री 
डी० ०० वी० नंतिक शिक्षा संस्थान 
आये समाज मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली-१ १००१ 


सलि० न० डी० (सी०) १७व.. सावंदेशिक साप्ताहिक 


हे पर 626/57 


भारतवासियो ! सल्कृत की रद्या के लिए कमर कसलतो सभी भारतीय 
भाषाओं को मा को बचालो 


संस्कृत भाषा की रचा के लिए वड से बढा बलिदान करू गा 
--स्वामी आनन्दबोध सरस्वती (प्रधान सार्वदेशिक आये 
प्रतिनिणि सभा दिल्ली) 


संस्कृत माफ़ आये समाज व सनातन धरम दोनों का आधार हे 
--गोस्वामी गिरिधारीजाल (अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रीय समातन भर्म सभा) 


संस्कृत अन्तर्राष्ट्रीय माषा है 


आन्दोलन किए जायेंगे ५ 
घरने दिये जायेंगे। भूख इड़तालें की जायेंगी प्रदशन 
किये जायेंगे 
सह घरों ५ [ 
बेठक में वक्‍ताश्रों के स्वर ग॒ जे 
सवदलीय बैठक के निणय -- 
धणष्टा पर ग्रर साकेतिक भूख हडताल सात जन ८७ को प्राण ८ बजे से साय 
८ बजे तक (एक दिन) 
निवेदन “इसमें गाजियाबाद की सभी सस्थाओ से भाग लेने को प्राथना है 
७छ जून को गाजियाबाद की सभी जाय समाजों का साप्याहक 
सम्मिलित रूप से वंण्टा घर पर ही होगा । 
श६£ मई को गाजियाबाद की संभी ससस्‍्थाओ के पदाधिकारियों की 
सर्बदसलीय बेठक साथ ७-३० बजे मनीहरी विद्या मन्दिर नवयुंग 
सार्केट से हुई । 
इसमें साकेतिक भूख हडताल कौ सफल बनाने कीं योजना तथा 
आन्दोलन का भावी कायक्रम बना । 
साकेतिक भूख हडताल में माजियाबाद जनपद के प्रत्येक सस्कृत 


--आऔमती कमसा रस्नम 
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(७ ६- १६८७) बिना टिकट भेजने का लाइसस न ० ए ६३ 


4-6-987 
[न्ड ०2) अधि ग्श्छु 
3829 94342॥]] 
४५0 ४६५६ &५/७७५६ 
24002/%:3६-...७३३ «३ 
रहे | गाजियाबाद सम्मे- 
सन मे देदा मे क्रान्ति का शखस््र फूच + प्रेस मे 


शामिस हो गए उत्तर प्रदेश की राजनोंति पर छाए रहे । < बार मुख्य मन्त्री 
घसे । नेहरू वाद के विरोध को लेकर जगह पार्टी का साथ दिया । केन्द्र मे 
गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री पद तक पहुचे | स्रपुर जिला मेरठ मे जन्मे ८श 
वर्षीय चोधरी सा० के निधन से राष्ट्र को एक अपूरणीय क्षति पहुची है। 
आज देक्ष का ऐसे निष्ठावान देश भकक्‍षत की परमावश्यकता थी । 


प्रमी का स्वायत है । 

राष्ट्रीय एकता एब समाज मे सदमाव के कायकभो को प्रभावपुण 

बनाने के उद्द दय से-- 

आये समाज के विद्वानों का शुद्धिजोदी सम्मेलन अआप्य समाज मयः 

कबिनमर में साथ ४ बजे १४ जून ८७ को बुलामा जा रहा है। 
भारत सरकार से माग -माध्यमिर कक्षार्नों मे सस्कृत को जनिवायें विधक 


चोचित करो । 
2 निवेदक -.. 
जयचन्द आये वीरपाल विद्यालंकार शान्ति स्परूप 
प्रधान मनी कोषाध्यक्ष 


आय के द्रीय सभा गाजियाबाद 





सु कार्सेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेव्नकर स्वास्थ्य लाभकरें 


है. आओ: अल 


#ी---+...--+०++++-+-- 


च्या्यनगपमध्य 
पर परिवार के लिए शक्तिबर्धक 
एवं स्फर्तिटायक रसायन। जद 
खासी ठड व शौरीरिक एव 

फंफ्डो कौ दर्बलता में 

उपयागी जाय॑बेंदिक 

औषधीय रानिक 





दिल्‍ली क॑ स्थानीय 
विक्रेता :---- 


(१) से इन्द्रअस्थ आयुर्वेदिक 
स्टोर ३७७ काबनी चोक, (१) 
में० ओम आयुर्गेदिक एण्ड जनरल 
ह्लोर सुभाव बाजार, कोटला 
सुबारकपुर (३) में० गोपाख कृण्ण 
जजतामल  चदढ़ा, मेम बाजार 
पहाडगज (४) में० दार्मा आयु 
बेंदिक फार्ससी बढोदिया रोड, 
अप्सस्द पर्वत (१) में० इंजात्त 


हा, ! ' 
ओर | (वि 
कफ! 45 
| कंसिकेंश क०, मेंगी बताहा, 


श 


के है 


मोतों भभेर (ऊं) जी बेख मोमेंसम 
झारबी, ५३७ भोजपतंरान याकिंट 
(५) दि सुपर जायार, कमादड 
सर्कंस, (१) आओ मैंश मंद बेल 


जकाम व इफलएजा थकाने 


आदि मे जड़ी निया श१-दॉर्कर माकिट, दिखी । 
हा कप शाखा कार्यालय : -- 
६ ३, गली राज्य केदार नाथ 
चाषड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
कौम नें० २६ १८७९ 


सा्वदेक्षिक प्रेस दरियावल वई दिल्‍ली में मुद्ठित तथा सब्चिदानग्द क्षास्‍्त्री मुष्टक और प्रकाशक के दिए सा्वेदेशिक आग प्रतितिषि मा 
पहुथि दयावम्द मबव, बईं दिललौ-२ से प्रकाशित । 
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सावेदशिक आये प्रतिनिधि समा का सुखपत्र 
आपाट दृू ० ३२ स० ३०४४ रखिशार १८ जून १६८७ 


धृष्टि सम्वत्‌ १९७२६४६०८७] 
वर्ष २२ अक २४] 


क्यावन्याण्य १३६३ वूरमाव । ३७४७७ १ 
दाबधिक यूक्य १६) एक प्रति ६० बेसे 


श्रायंसमाज द्वारा सहायता का प्रशंसनीय काये 
मेरठ के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में : श्री स्वामी श्रानन्दबोध 
सरस्वतो तोसरी बार पीड़ितों से मिले 


दिल्‍ली ५८ जून । सार्वेदेशिक थायें प्रतिनिधि सभा के भ्रभान श्री स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती ७ जून ८७ को हरिद्वार से लौटते हुए तीसरी बार मेरठ 
के दौरे पर गये और वहा दगाग्रस्त क्षेत्रो का दौरा करते हुए स्थिति का 
आयजा लिया । इससे पूर्व श्री स्वामी जी २१ मई ओर २४ मई ८७ को दो 
बार पहले भी मेरठ का दौरा कर चुके थे । श्री स्वामी जी ने मेरठ के द यो 





मेरठ के द गे ने उनकी नीति के कारण ज्यादा व विनाशकारी रूप धारण 
किया । 

श्री स्वामी जी के साथ प्रध्तिद्ध राष्ट्रवादी नेता प्रो" बलराज मघोक व 
समाजसेवी श्री पटवारी जी और सार्वेदेशिक सभा के मन्त्री प० सच्चिदानन्द 
शास्त्री भी थे । 


की विस्टूत रिपोर्ट २५ व २६ मई प्रधानमन्त्रो को दो थी और उनसे अनुरोध 
किया था कि वह मेरठ के द गाग्रस्त क्ष त्रो मे जाकर स्वय स्थिति का अध्ययन 
करे । इसी प्ररणा पर श्री राजीव गाघी ३१ मई को मेरठ गए थे । 

श्री स्वामी आनन्दबोध सरध्वती को इससे बडा सन्तोथ प्राप्त हुआ कि 
आय प्रतिनिधि सभा उतर प्रदेश के प्रघधाव और मेरठ के सक्रिय आयंसमाजी 
नेता १० इन्द्रराज जी आरय॑ समाज थापर मगर ओर आये समाज बुढानागेट 
के कार्यकर्ताओं के साथ रात दिन हरिजनो व पीडितो को राशन आदि बाट 
रहे हैं। उनके इस राहुत कार्य से दु क्ष' ड्ैनता मे आत्म विदधधास की लहर 
पैदा हुई है । श्री स्वामी जो का भत है कि यद्यपि स्थिति भे दाने दाने सुघरने 
के आसार हैं किन्तु वहा हिन्दुओ की जो क्षति हुई है वह बहुत अधिक है। 
श्रीमती मोहसिना किदवई के बारे मे उनके वहा विचार हैं जो पहले थे, कि 





सावदेशिक श्राये प्रतिनिधि सभा 
की साधारण सभा 


दिनाक १४ ७ ८७ को प्रात ११ बजे आये समाज दीवान हाल दिल्‍ली 
में होगी | देश मर के आयें प्रतिनिधि इसमे भाग लगे । 
अन्तर ग सभा 
सावंदेशिक सभा की अन्तर म सभा १३-७ ८७ को मध्यान्होत्तर दो बजे 


से आय समाज दीवानहास में होगी | 
--मन्त्री, सा्वेदेशिक सभा 





मेरठ दंगे को लेकर सोहध्षिना और वोर बहादुर में ठनी 


लखनऊ ८ जून । मेरठ दगे को लेकर केन्द्रीय शहरी विकास 
मन्त्री मोहसिना किदवई और प्रदेश के मुख्यमन्त्री वीर बहादुररातह 
के बोच टकराव की स्थिति पेदा हो गई है। जानकार सूत्रो के 
मुताबिक जहा सुख्यमन्त्री मेरठ के दगे को इतना लम्पा खीचने के 
यह ब्वाठव्य हे कि २२ मई को सावंदेशिक सभा के 
प्रधान श्री स्वामी आननन्‍्दबोध सरस्त्रती ने उपद्रवग्रस्त मेरठ 
का दौरा करके अपनी विस्तृत रिपोट २४ मई को थ्री राजीव 
गाँधी को प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोड में स्पष्टतया स्पामी 
जी ने लिख्म था कि हिन्दुओं की विनाश लीला में मेरठ से 
सांसद चुनी गई श्रीमती मोहदभिना किंदवई का हुरुय हाथ हे । 
श्रीमती किददई ने जिस प्रकार राज्याधिकारिओं को पथश्रष्ट 
किया यह तथ्य अब खुलकर श्री वारबहादुर (मुख्यमन्त्री) व 
सोहसिना जी के टकराव का कारण बना है उसकी रिपोर्ट 
प्रस्तुत हे । -सम्पादक 





लिए मोहसिना किदवई की दखलदाजी को जिम्मेदार मान रहे 
हैं। वही मोहसिना किदवई का झारोप है कि मेरठ में मलियाना 
और हाशिमपुरा जेसी घटनाएं मुख्यमन्त्री वीर बहादुर सिह के 
पुलिस को खुली छ,ट दिए जाने के कारण हुई । 

मोहसिना किदवई के नजदीकी सूत्रो के मुताबिक मुख्यमन्त्री ने 
दगो से निपटने के लिए जो रणनीति अपनाई उससे हिन्दू साम्प्र- 
दायिकता, पुलिस और पी०ए०सी० को मुसलमानों पर हमला करने 
के लिए बढावा मिला । जानकार सूत्रों के मुताबिक मोहण्ना 
किदवई और वीर बहादुररध्रह के बीच पहली बार खुला टकराव 
दगाइयो को देखते ही गोश्तो मार देनेके भ्रादेश से हुआ | मोहसिना 
किदवई का कहना था कि अधिकार मिल जाने पर पी०ए०सी० 
अल्पसख्यको को सबसे अधिक मारेगी, जब कि मृख्यमन्त्रो का 
कहना था कि अगर सडको पर उतर आए दगाइयो को वापस घर 
भेजना है तो पुलिस पर भरोसा करना हो होगा । 

बताते हैं कि इस सवाल पर दोनो मे इस कदर तु तू मैं-में हुई 
कि थोडी देर बाद शुरू हुई अधिकारियो के साथ बैठकमे मुख्यमन्त्री 

(शिष पृष्ठ २ पर) 


सम्पादद-- सब्यिदानन्द शा्ता 


२ सावदेशिक साप्ताहिक 


मेरठ में दंगे 
(पृष्ठ $ का शेष) 

ने मोहसिना किदवई को बुलाया ही नही । अलबत्ता उन्होंने दगा- 
इयो को गोली मारने के आदेश का खण्डन जरूर करवा दिया ताकि 
कोई बात हो तो,उसकी जिम्मेदारी उन पर न आए । 

मोहसिना खेमे के मुताबिक मुख्यमन्त्री ने पुलिस और पी०ए० 
सी० को दगा रोकने के बहाने न केवल अल्सख्यको के साथ ज्यादती 
करने की खूली छूट दे दी बल्कि वहा तेनात पुलिस अ्रधिकारियों 
के हाथ से सारे अधिकार लेकर उन्होने अपने पसंदीदा अफसरो को 
दे दिया जिन्हे जाहिरा तौर घर सिफ मदद करने के लिए भेजा 
गया था। काफी दिनो से किसी श्रच्छी जगह तेनाती के लिए परे- 
शान इन अधिकारियों ने पुलिस बल का नेतृत्व अपने हाथ में आते 
ही ज्यादा खेर ख्वाही दिखाने के लिए युलिस जौर पी०एन्सी० को 
और बेलगाप कर दिया । 

मौहसिना किंदवई खेमे के मुताबिक दगो के दोरान ही मेरठ 
के पुलिस उपमहानिरीक्षक नायूलाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीके 
नायर और नगर पुलिस अध्यक्ष बीके चतुर्वेदी का तबादला करने से 
वहा तेनात पुलिस अफसरो का व केवल मनोबल गिरा बल्कि इन 
अफसरो के नेतृत्व में वहा अल्पस्यको पर ज्यादतिया भी हुई और 
रे वहा स्थाई निमुक्ति देकर मुख्यमन्त्री ने पुरस्कृत भो कर 

देया। 

दूसरो तरफ मुख्य॑मन्त्री खेमे का कहना है कि मेरठ से हटाए 
गए पुलिस भ्रधिकारी मोहसिना किदवई की मर्जी से वहा रखे गए 
थे। इन लोगो से मेरठ की स्थिति असामान्य होते हुए भी लापर 
वाही बरती और अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कारवाही नही 
की । और तो और कई इलाको में हथियारों का जलीरा इकट्ठा 
होने से भी नहीं रोक सके । 

मुख्यमन्त्री खेमे का आरोप है कि १६५० में मोहसिना के मेरठ 
का सासद चुने जाने के वाद वहा साम्प्रदायिक सौहाद मे लगातार 
कमा आई है। पर उन्होंने जन प्रतिनिधि और मन्त्री होने के 
बावजद वटा का माह ले ठोक करने की दिशा मे कभी कोई पहल 
नहीं ती।उ टे पुलिस और प्रशासन मे हस्तक्षत किया जिसका 
हा 6 णाम है कि जिन लोगा को जैन मे होता था ए वे बातर घम 
रहे ह। मुरयमन्त्री के जानकारों के अनुसार अगर मोहसिना का 
दामय याकई पाऊ साफ हे तो उ ही के कहते पर बनाइ गई मेरठ 
की हिला काग्नस क्मेरी आर शहर काग्रस मेटी सहित कई 
प्रकाप्टा के पदाधिकारिया और कायकर्ताओ ने उही के खिलाफ 
नारेबाजी और उनका घराव क्‍यों क्या ? यही नही प्रधानमन्त्री 
के मेरठ दौरे क दिन मोहसिना के निजी सचिव अनवर अहमद की 
महिला काग्रस कायकर्ताओं ने पिटाई तक कर दी बताते है। 
मूरयमन्यी ने माहलिना के ऐसे नजदीकी लोगो को भूमिका पर एक 
विस्तृत रिपोट तेयार कराई है। जिनकी गतिविधिया दगे के पहले 
और सदिग्व रही है। 


उधर मोहसिना किदवई भी पुलिस को खुलो छूट दिए जाने से 
अल्पसरयको के साथ हुई क््यादतियों का पूरा ब्योरा तेयार करा 
रही है ताकि प्रघानमन्त्री को यह बताया जा सके कि मुख्यमन्त्री 
की अदूरदशिता और जिदकी वजह से अल्पसस्यको में काग्र सम की 
साख कित्ती गिरी है। अल्पसख्यको पर जोर जुल्म को छेकर 
मोहधपिना और वीर बक्लदुर के बीच इसके पहले भी कई मौको-प्रर 
टक राव हो चुका है। पिछले साल बारा्बकी मे बाबरी मस्जिद पर 
भी दोनो नेताओं में ठन गई थी । पुलिस की गोली से १४ लोगो की 
मौ” के सवाल पर दोना में ठन गई थी। मोहतिना ने पुलिस पर 
ग्रकारण टो गोवी चलाने का आरोप क़याते हुए कौर बह्मदुर के 
लिए समस्या पैदा कर दी । जो भी हो इस वक्‍त दोनों के बीच मेरठ 
की तनातनी को लेकर रस्साक्सी चल रही है। जहा बोर बद्दाहुर 


१४ जन श्श्षव७ 


पञ्ञाब के बाद अ्रव उ०प्र० को 


राख करने की पाक साजिश 
-- स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


बागपत । सावदेहिक आयें प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्दबोध ने यहा कहा कि उत्तर प्रदेश में हर नगर या कस्बे को मेरठ 
नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पिछले पात्र बर्षों 
से पञाब को जला रखा है और अब यही प्रमात उत्तर प्रदेश मे हो रहा है । 
उन्होने मेरठ को तत्काल सेता के हवाले किए जाने की माय की । 

स्वाभी आनन्यबोध जी मिकटवर्तो कस्या अग्रमल सबण्ही ट्टीसे-ने डी 
ए वो इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य बाबूलाल श्षार्मा के सेवा निवृत्ति 
अभिनम्दत समारोह में मुख्य अतिथि पद से बोल रहे ये। उन्होने कहा कि 
मेरठ के दगों मे पिछले छहू दिवों मे तीन सो से से अधिक व्यक्ति मारे जा 
चुके हैं जिनमे ५५ प्रतिशत से अधिक हि दू हैं। दूसरे सम्प्रदाय के मारे गए 
व्यक्ति (सा व आगजनी करते हुए पुलिस अश्का सुरक्षा बलो गहे सहेली का 
ही शिकार हुए हैं। 

उन्होने क्षत्र के किश्तायो, नदयुवकोी व नवयुवत्तियो का आ्राद्धान किया कि 
वे सरकार के भरोत्ते व बंठकर एक हजार व्यों के बाद प्रित्ती सदतज़्भगा की 
रक्षा हेतु स्वयं आगे बढ । उन्होने कहा कि हमने कभी भी तलवार को स्थान 
मे नही रखा, लब जब सकट आये तब तब महाराजा प्रताप या छत्रपति 
झ्षियाजी के रूप मे तलवार हाथ मे लेकर आतताइयों का मुकाबसा छियया । 

आय नेता ने कहा कि मेरठ मे अब तक एक अरब से अधिक रुपया की 
सम्पत्ति नष्ट हो चुकी है। उन्होने कहा कि सेना सेनानी के बावजूद द्गों का 
ने रुकना उसके सुनियोजित होमे का सकेत है। स्वामी आनन्‍्दबोध सरस्वती 
ने भारत की विदेश नीति पर प्रद्टार करते हुए कहा कि अरब देशो के डर से 
इजरायल से मित्रता कायम न करना हमारी कमजोरी का प्रमाण है । उन्होने 
कहा कि पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने से हमारी इसराईल से दोस्ती 
ही काफी होती । 

आय नेता ने कहा कि यदि सस्कृत को नई शिक्षा नीति में क्षामिल नहीं 
किया गया तो आय समाज देश व्यापी आन्दोलन चलायेगा। 

उ होने प्रधानाचाय बाबुलाल की संवानिवृलि को विवाह के समय पृत्री 
के पिता के घर से विदाई को सज्ञा दते हुए कहां कि समस्त आयेजनो को 
आज हष मिश्रित वियाग जेसा दुख है। इमके पूथ आय नेता ने उहे शा 
बोढाया और ओइछ का स्मृति चित्न मट किया। 

समारोह के आयोजकु आय समाज अग्रवाल मण्डी टटीरी के प्रधान 
बारे द्र कुमार बसल ने २२ बष के लम्बे सेवाकाल के बाद अवकाद्य ग्रहण कर 
रहे प्रधाताचाय वो अभिननन्‍्दन पत्र मत किया। इस अवसर पर स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती ने क्षत्र क॑ प्रमुख व्यक्तियों को सत्याथ प्रकाश की प्रति 
मेंद कर सम्मानित किया । आय समाज बागपत के मनी मास्टर सत्यप्रकाद 
गौड़ ने प्रधानाच य के सम्मान में कविता पाठ किया । 


स्वामी गो रक्षानन्द द्वारा कसाईयोसे दस ट्क 
गाय, बछड़े व बलो को मुक्त कर कराकर 
अ्राईपरा गांव से गो सदन स्थापित 


स्वामी गोरक्षानन्द तथा उनके अन्य गोभकत साथियों ने बडे साहस 

के साथ ११ मई ८७ को दस ट्रक गाय. बछडो तमा बेलो को कसाईयो से 
जमना के मगलोरा घाट से मुक्त कराया बोर उन्हे सेकर धरोष्टा (करनान्ष) 
से दो मील की दूरी पर यो सदम को स्थापना कर दी है। इस काय॑ में 
उनके दस योमवत भी नि शुल्क अपनी सेवाए दे रहे हैँ । 
-- सचिहदानत्द शास्त्री 
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ज्यादा से ज्यादा दिनो तक मेरठ में पी०ए०सी० बनाए रखना 
चाहते हैं वहा मोहच्ििना जल्दी से पी०ए+»सी० बी विद्यई के हक मे 
है। दोनो मे कौन जीतता है इतका फयला प्रधानमन्ती के हाक से 
है जो खुद भी मीके का दौरा कर चुके हैं। 
-जयप्रकाश क्षाही 


खिल: ! 30 : 22«>अ लत बनकर जज पक क ५ ५ .. ५८८८: :४5/ 6:24 54 कील न लगन ल ललित तमिल कली ए हि हू पड दाग क्रिक वाप्ताहिक ै 


अ+- 





सम्पादकीम, 





भारत व पाक में हिन्दू की दशा 


किसी भी राष्ट्र को बनाने मे उसके मूल मे एकता की भावना 
ही सदा काम करती है। परन्तु जिसके सिद्धान्तो मे ही जड उखाड 
कर नयी पौध सलगाकर विष वृक्ष लगाने की मर्याश हो, उसको 
श्या कहा जाय । 

स्वतन्त्रता प्राप्त पर सारे देश ने सुख वी साथ लो और विचार 
किया कि विरकाल की खोयी स्वतन्त्रता अब प्राप्त हुई है उसे 
सजोकर नये भारत का तिर्माण करना है। परन्तु अभी सूर्य 
की किरणें फूटी भी न थी कि काझे काले बादलो ने सूय के प्रकाश 
की हक लिया । 

इन ४० वर्षों मे भारत की स्थिति को सुदृढ बनाने के बजाय 
डायाडोल करके रख दिया । 

आजादी के काल में धर्म निरपेक्षता ने हमे सोचने विचारने 
का नया रास्ता दिया। हमने दुश्मनो को भी गछे लगाया, यह 
कहुकर कि हमारे भाई हैं।पर आज देश जिस स्थिति से गुजर 
रहा है उससे लगता है कि यह धर्मनिरपेक्षता का लवादा ज्यादा 
देर तक नही ओढ़ा जा सकेगा। विदेशी शक्तिया समूचे भारत को 
पुन पददलित करने में एक जुट हैं । 

राजनीति का सिद्धान्त है कि कभी भी पडौसी वो इतना सबल 
न बनने दो कि बह सदा तुम्हारी ही नीद हराम करता रहे । भ्राज 
हमारे साथ यद्दी हो रहा है । 

बकरा खू टे से बधा हुआ एक तो है ही वदमाश फिर उत्तकी 
यीठ थपथपाने से वह और भी शरारत करेगा । यही दशा आज 
हमारे धर मे रहने वाले तत्वों की है। उन्हे भारत की राष्ट्रीयता 
से कोई लेना देना नही है । वह सदा घर से बाहर ही झ्ाकते रहते 
हैं। आज दिल्‍ली मेरठ के दगो ले सिद्ध कर दिया है कि *दासल- 
हरब क्‍या चीज है उसके पा श्या हैं--- 

परन्तु हमारी सरकार जाग्झी टृए सो रही है देखकर भी भ्रन- 
देखी कर रही है। अन्याय का बोलवाला संकडो इन्सानो » काल 
के गाल में ढकेल विया और वे मारे गये। सारे देश की अर्थ 
व्यवस्था चरमरा गई, करोड़ी का व्यापार ठप हो गया। बडी 
हाय-तोबा के बाद सुनवाई हुई सख्ती के साथ आग पर काबू पाया 
गया। दुनिया जानती दै कि कक्षी भी उन तत्वों के हाथो मे लगाम 
नद्ठी थमाई जाती, जो काटे व क्षन्धक मे छे जाबर डाल दे । पर 
हमारी सरकार इस समय क्षर्म निरपेक्षता का जामा पहनकर 

रा को दिखाती है कि हसारे दिल व दिमाग मे समत्वभाव हैं 

दी के प्रद्धि वेर-भाव नही। 

छोटे से पाकिस्तान मे हिन्दू के साथ क्या व्यवहार है,वह नम्बर 
दो का नामरिक है--कही भी उसके साथ न्याय का सलूक़ नहीं है 
बुत्तीस दात्से के बीच जिछ्ा की तरह दबा हुआ पडा है। यदि 
भारत ने कही भी जाय सम्री तो उसे सोचने के लिये बाध्य होना 
पड़ता है कि अब हमारी भी कमबख्ती आई--दगो में यही हुआ। 
भरत की बिनग्रारी पाकिस्तान भे पहुची फिर क्या था-- 

पाक में हिन्दू विरोधी दगे होने लगे सन्दिरों को तोडा जाने 
सभा क्योकि भारत में मुश्लिमो ने आग लगाई है। तो यह सिद्ध 
करो, भारत में मुसलमान सुरक्षित नही है, मारा जा रहा है इसका 
बदला पाक के हिन्दुओ से लो । 

पाक्रिस्वान के हैदराबाद मे मुसलनान द्वारा हिन्दुओ पर हमला 
किये जाने तथा मन्दिरों को तोडने के बाद शहर की स्थिति काफी 
बिगड़ गई । तंत्र कहते हैं कि फोज के हंवाडे हिन्दू रक्षार्व किया 
गया । हमलों में काफ़ी सख्या में हिन्दू सारे गये । दयो की शुरुआत 


उस समय हुई जब विभाजन के समय भारत छोडकर आये मुस्लिम 
प्रवासियो मोहाजिरों ने भारत के दगो में मुस्लिमो के मरने से 
शोक के प्रतीक रूप मे बाहों पर काली पद़्िटिया बाघकर तथा काछे 
झण्डे लगाकर मनाने का अनुरोध किया गया । इस पर पिस्तौसो 
चाकुओ, लाठियो से तैयार मुस्लिम युवकों ने यह अत्याचार पूर्ण 
दगा किया । लाखो की सम्पत्ति जलाई जान-माल की हानि हुई। 
पिछले दिनो कराची स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के 
निकट मुसलमानों ने भारत के खिलाफ प्रदर्शन भी किया । 
यह है हमारी धर्म निरपेक्षता का जीता जागता उदाहरण । 
हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम । 
बह कत्ल भी करते हैं--तो शिकवा नही होता ॥ 


एक ध्य बतारा अस्त हो गया 


जीवन क्या है इसका उदाहरण यदि देखे तो चौ० चरणपतिह जी 
मे साक्षात देखा जा सकता है। वह एक घामिक व सच्चे राजनेता 
थे। उन्होने जीवन में कभी छल बल का आश्रय नहीं लिया और न 
ही कभी उसे पसन्द कर बढावा ही दिया। भारतीय ८० प्रतिशत 
गरीब जनता के लिये उनके मन में सदेव पीडा रही। क्योकि वह 
वास ,विकता से भली भाति परिचित थे कि गरीब को किन परि- 
स्थितियों मे गुजर कर जीवन यापन करन; पडता है। 

गरीबी कितना बड़ा अभिशज्ञाप है उसे चौ० चरणर्सह जी ने 
प्रारम्भिक जीवन के क्षणो में गाजियाबाद मे जब आये समाज के 
अध्यक्ष पद पर बेठे तो निकट से उसे देखा । और कहा कि ग्रुलामी 
से मुक्त हुए बिना गरीबी कभी नहीं मिटेगी, यह उन्होंने भली- 
भाति समझा था। यही कारण था कि-- 

उन्होते वकालत के पेशे मे भी कभी घन को मद्ृतत्व नही द्विया 
और वह उस काल में भी आर्थिक दृष्टि से दबे-थके लोगो की 
जीवन भर मदद करते रहे। भले ही स्वतन्त्रत। आन्दोलन मे उन्हे 
उनके परिवार को झआथिक सकटो में सघं॑ रत रहना पडा था। 
लेकिन वह अपने कत्तंव्य पथ से विचलित नही हुए । 

सादा जीवन वनाय, भ्रच्छे लक्ष्य लेकर चल | यहो जीवन का 
उद्देश्य रहा। 

आजादी के चालोस साल बाद भी गरोबी कहा समाप्त हुई यही 
श्रन्तस्‌ की वेदना, उन्हे सताती रही। वे कहते थे हि महात्मा गाधी 
की आविक स्वतन्त्रता का सपना कह्दा पुरा हुआ। वह केवल नारे- 
वाजोी नही ? सच्चाई से--क्योकि गावों को खुशहाली का रास्ता 
गावो व खेतो से होकर ग्रुजरता है । 

आयसमाज व महूथि दयानन्द के अनुयायी होने के कारण 
सामाजिक कुरीतियो के खिलाफ किए गए संघर्ष भौर उनके निदान 
व निराकरण की दिशा में किए गए रचनात्मक कार्यों मे अधिक 
रुचि ली। महर्षि दयानन्द के अनुयायी होने मे वह अउने को धन्य 
मानते थे। 

महषि दयान-द द्वारा खोदी गई नीव पर स्वतन्त्रता के व्रिशाल 
महत्ल में बेंठकर राष्ट्र निर्माण की चिरन्त घाराको प्रवाहित 
क्या था। 

बिखरे किसान को एक जगह बाधने मे भूमि विकास के सह- 
कारी भ्रान्दोलन का डटकर विरोध किया था और कृषक की भूमि 
को चकबन्दी मे घेरकर कार्य व समय में बाधा था। 

उत्तर प्रदेश की विधान सभा से केकर लोकसभा तक की लम्बी 
यात्रा तय करके उ>०प्र० के मुख्यमन्त्री तथा केन्द्र मे प्रधान॑मन्त्री जैसे 
गौरव पूर्ण पद पर सुशोभित हुए। भ्रूव की तरह अटल तेजस्वी 
विचारक के रूप मे अधिाबान बनकर चल । 

महात्मा गावी की तरह दरिद्रनारायण के सतत प्रमी <हे। 
ऐसी कई बार परिस्थिति उदा हुई जब बाहरी कारणों से प्रभावित 

(शेष पृष्ठ ४ पर) 


सन 


हि शार्य व चिक जाध्याहिक 
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ऋषि दयानन्द के भक्त चौधरी चरणसिह 
डा, मवानीशाल भारतीम 


चौधरी चरणभसिह्‌ के नियत के साथ ही गांधीवादी राजनीति के बुध को 
समाप्ति हो मई। १६०२ में जन्मे चरणसिह अपनी युवायस्था में ही जआाने- 
समाज के सम्पर्क में आये और ऋषि दबानन्द के कट्टर भक्त बस गये । 
गाजियाबाद और मेरठ में बकासत करते समय के आये समाज भें सक्रिय रूप 
से भाग लेते भे । उन्होंने इन मगरो की आय समायों में मस्त्री पद पर भी 
कार्य किया था। साप्याहिक सत्सनों में निममित रूप में उपस्थित होने में 
कभी नागा नहीं करते थे। दयाननन्‍द के राष्ट्रवादी बिच्वारों मे ही उन्हें देश 
की रवतन्त्रता के आन्दोलन में भाग लेने को प्र रणा दी और थे महात्मा गाधी 
के अनुमायी बन कर राजनीति मरे प्रविष्ट हुए | ज्यों ज्न्ो राष्ट्रीय आन्दोसनों 
में उनकी गतिविधियां बढ़ती मई आये सामाजिक कार्यों के लिये समय की 
न्यूबता होती रही, किग्तु ऋषि दयानन्द के क्रान्तिकारी सामाजिक झौर 
राष्ट्रीय विचारों के प्रति उनकी निष्ठा यथावत्‌ बनी रही । 

१६९४६ से १४५२ तक वे भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ के प्रधान 
रहे। मैंने १९४६ में इसी परिषद्‌ द्वारा सचालित सिद्धान्त शास्त्री तथा 
१९५२ में सिद्धास्त याचस्पति की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्ती्य की । 
इन दोनों परीक्षानो के प्रमाभपत्रों पर परिषद्‌ के प्रधान चरणसिंह एम०एल० 
ए० के हस्ताक्षर अ कित हैं । 

१६६६ मे जब काशी शास्त्रार्थ का क्षताब्दी समारोह वाराणसी में 
आयोजित किया गया, उस समय चोबरी साहब उत्तरप्रदेश के मुख्यमस्त्री 
थे। वे स्वय समारोह मे पभारे ओर ऋषि को भ्रद्धाइथलशि अपित की। 
अक्टूबर १६७६ में यब्र पानीपत में सत्मा्थे प्रकाश दताब्दी माई यई उस 
समय वे भारत के प्रधानमन्त्री प्रद पर थे। १४ अक्टूबर को जब उन्होंने 
इस समारोह मे पदार्पण किया तो प्रोपकारिणी सभा की ओर से मैंने तथा 
सभा के स्वर्गीय मस्त्री श्रीकरणजी क्षारदा ने उनका माल्यापेण द्वारा स्वायत 
किया था। उन्ही दिलों वे परोपकारिणी सभा के प्रधान भी ये। भारत के 
गृहमस्त्री के पद पर कामे करते हुए उन्होंने ऋषि की निर्दाल क्ताब्री पर 
केख्रीय सरकार की भोर से एक अच्छी राशि जाथिक सहायता के रूप मे 
दिलाने का भी वचन किया था, किन्तु जनता सरकार की आन्तरिक उसको 
में फसे रहने के कारण वे यह कार्य नहीं करा सके । 

पानीपत के उक्त समारोह मे भाषण देते हुए चोधरी साहम ते स्पष्ट 
कहा था कि अपने जीवन के प्रारस्मिक काल से ही मैं एक निष्ठावान आगे- 
समाजी हू । मेरी यह सदा इच्छा रही है कि मैं बहा भी रहूँ आयें समाज 
में सदा याता रहूँ। उन्होंने इस बात को स्पथ्टतया माना कि राजनोति- तो 


बल्ब 





चौधरी साहब का निधन 


(पृष्ठ ३ का शेष) 
होकर अदालतो ने न्याय के सिद्धान्त को ताक मे रख दिया। उस 
स्थि्ठि मे भी वह अपने सिद्धान्त से डिग्रे नही । 


राष्ट्रीयता के पोषक थे--जो कि स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
सिद्धान्तो से सदा ही बन्धे रहे । हिन्दू मुसलमान जातीय भेदभाव के 
अभिशाप से भी वे सदा ऊ थे रहे। स्वभाव से कट्टर होने से उन्हें 
कोई अपनी सीमाओ में बाष नही सका। हिन्दी को राष्ट्रीयता मे 
राष्ट्रभाषा बनाने को वह सदा प्रयत्नशील रहे । सज्जनता वश 
वे अराष्ट्रीय तत्वों के शिकार हो जाते थे। वह स्वभाव से सरल 
होने से दूसरे पर विश्वास भी करते भे। इसी कारण समय-समय 
पर चौधरी साहब को उनसे धोखा भी खाना पडा । 

समाज धर्म के पक्के धागे से बन्धे होने के कारण वह समाज 
जाति पर्म में सदा ही श्रद्धा से पृजे जाते थे । 


आझाज सूरज छिप गया, परन्तु लाख-लाख इन्सानो को एक नया 
सन्देश देकर। आभ्ो हम सभी उस महामानव के आदक्षों पर 
चलकर उनके सच्चे अतुयायी कहलाये । छे 


कीचड है जिपमे वे श्यय आपाद मह्तक लिप्स हैं, शक्यापि वहधि दयानत्य 
और आय॑ समाय का मुजानुवाद करने में उन्होंने स्वयं को बम्प बासा। 
अपने तकपूर्ण एवं विदलेषण प्रधान माथथण मे चौधरी साहब ने हिन्दू जाति 
के वर्तमात पतन के लिम्त कारण बताये जो ऋषि दवातत्द के चिस्तन के 
सर्वषा अनुरूप ही ने -- 
१ हिन्दू जाति ने ससार को मिथ्या मान लिया, यही उत्तके पतन का 
कारण बना । 
२ हिन्दू जाति ने पुरुषा्थ की अपेक्षा भार को महत्व विया, जिससे: 
ये बलहीन होकर पराजित हुए । 
३ हिन्दू समाज मे प्रभलित जाति प्रथा ने उसे दुबंस बनाया । 
अपने यहमल्त्री काश मे गुजरात यात्रा के दौरान ये समय निकाल कर 
स्माम्ी दयानन्द की अल्मभूमि टकारा को देखे जाये। महू महासस तथा 
स्वामी दयानस्द से सम्बन्धित अन्य स्थानों को उम्होंने भाव विभोर होकर 
देखा तथा मह॒दि स्मारक को ४ हआर रुपया भेंट किया। उन्होंने हथामों 
दयानन्द को अ्रद्धाजलि अपित करते हुए पुन इस स्थान पर आने की इच्छा 
प्रकट की । 
सुप्रसिद्ध साप्ताहिक रविवार को एक मेंट में उत्होने कहा था कि यो तो 
वे गाधी, रबीस्नाथ तथा अन्य अनेक महापुरुषों से प्रभावित हुए हैं किस्तु 
ठम्हें सच्चा प्यार तो दयावन्द से ही है। छे 


राष्ट्र को प्रखण्डता के लिए साम्प्रदायिक 


सद्भाव झ्रावश्यक 


दिल्‍ली २६ मई | भारय नेता और सा्वदेक्षिक आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान श्री आनन्दबोष सरस्वती के नेतृत्व मे दिस्‍सी मेरठ के साम्प्रदायिक 
क्यों के सिलसिसे में दिशसी के धार्मिक नेताओं के एक श्विष्ट मन्हल हे प्रभान 
मन्‍्त्ी श्री राजीव म्मथी से स्थिति के बारे मे विचार विमर्स किया । प्रतिमिधि 
मष्डल में जेताचार्य सुशील कुमार जो महाराज, सनातन धरम अतिनिधि सभा 
के श्री रमारान्त गोस्वामी, क्षी सोमनाव मरवाह, चौ० लक्मीचन्द, डा० घर्म- 
पाल महाह्षय धर्मपाल, जग समाज के श्रमुश्ष नेता प्रं मचन्द जेस, लासा इतद- 
नारायण, श्री तेज प्रकाश कौक्षिक आदि वे । प्रतिनिधि मण्डल ने लगभग ४३ 
मिनट तक सास्प्रदासिक दगो के सम्दर्म में विस्तार ते कर्ना की । 

स्वामी आमम्दबोध सरस्तती ने मेरठ तथा दिल्ली के विभिन्‍न क्षेत्रों के 
दोरे पर अपने कंटु अनु भव को व्यक्त करते हुए कहा कि इस साम्प्रवाधिक 
दयो को हिन्दू मुस्पिम दगा कहना बिल्कुल यसत है, यह तो देश को अख- 
डता-पर आक्रमण है ओर सुनियोजित बडयस्त्र है। इसमें दाहरी ताकतों का 
भी हाव है। उन्होंने प्रधाममत्त्री से मोग की कि घाभिक स्थानों का राजनैतिक 
उपयोग नहीं होना चाहिए । द भाइयों को कड़ा दध्छ मिलना चाहिए ताकि 
भविष्य में इस प्रकार के काबे फिर ने कर सके । 

जेताचायें मुनि शुझीसलकुमार जी मे कहा कि किसी भी देश का रत्तक 
सृहमन्त्री होता है। विदेश से आकर कोई व्यक्त वेध की शांति १ असरइता 
को नुकसाव पहुचाता है ओर देश में जाग शयाता है तो महीं कहा बायवा कि 
गृहमन्त्रासय की कप्रणोरी है। हमारे इस पझिब्टमण्डल के सभी सदस्य जामते 
ईं कि पिछले कुछ महीनो से हमारे देश मे धुतपेठ हो रही है ओर हमारे देश के 
मुसलमान भाइयों को उमड़ा जा रहा है, इससे मह प्रभावित होता है कि बह 
द के गहीं है बरन पूर्व तिमोजित पड़यस्त है । 

प्रशाम मन्‍्जी से कहा-- मेरे विदार में ध्मी सम्प्रदायों और संद्री बाविक 
वैताओं की एक सयुक्त विधार वोष्ठो होगी चाहिए जिससे किसी भी सम्प्दाव 
का व्यक्ति एक दूसरे को पीड़ित ने कर सके 4” 

प्रधान बस्ती ये प्रतिनिधि सच्हल के सजी विच्वार अहुत ही कास्ट दे चुते 
जौर साम्प्रदायिक दलों के विस्मेशर लोगों के बिकड्ध कहँ कदम उठाने का 
अाश्यासन दिया । 


बट शायधेरिक साप्ताहिक न रैशप७ धाकदेज्ििक साप्ताहिक भर 
मलियाना से पहले पिलोखड़ी उजड़ी थी 


-भ्री रमेश भौतम- 


मेरठ । मेरड को दूधेरा मंजियाना है पिसोशड़ी । जहां तमाम 
समावार माध्यमों मे केवल मलियाना गू जता रहा हैं बही पिसोखडी काड़ 
पर बहुत कम ध्यान जया है मलियाना के शुन के छींटे श्री वीर बहादुर सिंह 
ने दामन पर दाय अगकर साक-साफ चमक रहे हैं तो पिलोखडी भी उनके 
भाये पर एक काशा टौफ़ा बनने जा रही है । 

जब १£ भई को पूरे पांच चण्टे तक पिलोखडी मे हिसा लूटपाट आयजनी 
और तशयाही ही तबाही का मजर दा जाज बहा राख बने इन्तान पूरी तरह 
से ठकह इणकरवथा बस्तों की बुनाई और छपाई के कारसानों से उठता काला 
'चुथा और बस्ती मे मकानो से रझाकती दहुशतथदा भद आदे सेव हैं। 

मेरठ महानगर के दक्षिम मे कोतबासी से दो किन्नोमीटर दूर सिसाड़ी 
गेट बाने के अंन्तर्येत बर्सीं प्रिशोखडी छोष्टी सी बस्ती हैं इस बस्ती के अन्तर्मत 
'पिलोखडी रोल ओर सकसीपुरा मे हेण्डलुम और पावरलूम के सममस बीत- 
यण्चीस बढ़े कारणाने हैं इन कारखातो मे वस्त्रों की रयाई और छपाई का 
काम भी होता है । 

१६ मई को झुयह पांच बजे से दस बजे के धोच कोई तीन हजार दवा- 
इयों की भीड ने ११ कारणाने फ्‌ क दिये इनका माल लूट लिया और दस 
-िभ्दा इ सातो को लाए में बदल दिया । जाठ का आकड़ा तो इसशिए है कि 
अमी तक विभिन्त कारक्ामों यौर कृषि फार्म मे आठ रास के दृह मिले हैं 
अभी कम से कम पचास व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बारे में कहा नहीं था सकता है 
“कि मवि मे मुम्तसुदा हीं है तो किर मर चुके है । 

हैष्डलूम वस्त्र व्यापारी सभ के प्रधान ओमप्रकाद् बना की जुवाती सारी 


कहामी पेश्ष है । 

खुबह पांच बजे मेरी नीद एक ऋटके के साथ टूट मयी। भकान के नीचे 
जओरों का क्षोर था खोम-अम चिल्सा रहे वे कि साझा तुम्हारे कारण्ाने जब 
रहे, हैं जोर तुम सो रहे हो । मैं मशगकर मकान की छत पर या तो शाठउड- 
स्पीकर पर एक ऐसाव सुना, भाइड़ी आप सोग सडक पर आ जामो भोर 
जपने बच्चों को पीछे ही छोड़ दो छ्िदुओो ने हमारी समाज और रोजा नापाक 


कर दिया है यह जाबाज बहुत गा किन्तु उत्तेजित आवाज में हो रही थी 
वीच-बीण में एक दो बार बरावदी में इसे दोहराया यया ओर कहा कि 
इन्हें कत्ल कर दो हम्हें सुट सो आह इसी के माद शुरू हो गया बलवाड़यो 
का जापरेशन पिलोखडी । 


पिंलौस्ंडी रीड कौ सकी पुरा स्थित श्री लक्ष्मी टेक्लटाइल के मालिक 
सुमाषचनद जी ऐसा ही ऐसान सूक्तो को ताईद करते हैं वे कहते हैं कि तीन 
बजे रात में जबरदस्त तरीके से उस्तैजक मारे लगे और लोग-बाग सदिग्प 
अवस्था में भूगते दिखाई दिये । 

हैहलूम बस्तर व्यापारी स्व के भरती सठीशच-्द्र धिधल के अनुसार फरसो 
वेट्रोस मशाजीं और बन्दूकों सै सेस हुआरों बलथाहयी बी पागल भीड़ ने 
सबसे पहले पिशोखडी रोड पर कमल प्रिटसे पर घाया बोला । पहले लोहे के 
मजबूत दरवाने तोडें गये फिर अग्दर चुसकर पूरे कारणाने में एक सफेद 
पाउडर ओर पेंट्रोस छिड़क कर आप संगा दी मई यलबाईसों को भीड का 
शक दिसता पास की आर, के टेक्सटाइल धोर ढिललन टेक्लट/इल । इसी 
इलाके में इनके पिता चौ० नेपरांस सिह का कृषि फार्म है इसी फार्म मे जान 
लऔर मास फो सबते ज्यादा तवाही हुई अनिरद्ध किलल्‍लन बताते हैं कि हनके 
फार्म पर बलगाइदो से सुबह के भावे से ६ सोगों को मारा जौर शाम को 
७ बये पुन लोटकर उन्हें फरय पर जज्षतीं हुई भाग में स््रेक दिया । 

छह घन भी ढिल्लन को एक कमरे में राख का ढेर बने मिले ढिल्लन की 
शुत्ना के अगुछार उन के भंहा उसके श्रोकीदार औमी व उसकी पत्नी क्षांति 
और दो गय्ण के एक बण्चे को मौत के घाट उतारा गया । हापुड़ के पास का 
शहते बाला सृद्थोर पैयाव का सचवार दिह और राजबोर भी उन सोथों मे 
से हैं चिमके बारे में किल्लन वह दावा करते हैं कि वे भो बशवाइमो के हाथो 
जारे गे भी दिललन गहू बांधुओं को पॉछते हुए बताते हैं कि इन प्ोगों को 
-शांख तो उन्हमि अपेते ह्वा्थों ते बटोरी हैं । 

हभंकास टेफ्सटाइल के स्वामी रामलाल अपने चोडोदार रणजीत भौर 


वीर बहादुर के मारे जाने को पुष्टि करते हैं तो विम्पी टेब्लटाइल के हरिकृष्ण 
पाहवा के अनुधार उनके कारखाने के दो चौक्वीदार गोपाल बहादुर और बहा- 
दुर नेपाली देखते-देखते बलवाइयों के हाथों मारे बये। 

लक्ष्मी टेक्टटाइल के सुमाष के ५ चौकीदार सापता हैं सुभाष जी का 
कहना है कि मे सारे भी जा सकते हैं परन्तु अमी कुछ भी कहने की स्थिति 
में नहीं हूँ। 

अम्ड टेक्टटाइल अभी भी वीराम पडी है जोर अउनी तबाही का खुद 
सबूत दे रही है। कारशाते के मालिक अमी भी कफ्यू ग्रत्त छीपीवाडा। (जहा 
वे रहते हैं) से तिकलने का साहस नहीं जुटा पाए हैं। 

हैंडलूम वस्त्र व्यापारी सभ के सारे पदाधिकारी का एक स्वर मे कहता 
है कि १० मौतें तो सिद्ध हैं भमी पता नहीं कि उस पंत्चमास लापता लोगों मे 
से कितने सोग जिन्दा बचे होगे । 

यह तो है ई तान की जानकी बर्बादी का किस्सा । आर्थिक बर्बादी का 
मोटा अनुमान हस प्रकार है । 

मेरठ का हैंडलूम वम्ब्रोदोग भारत का सबसे बड़ा वन्‍््तोच्योम हैं जिसका 
वाविदक टन ओवर लममव छ सो करोड़ दयये रू है। प्रतिवर्ष यह उद्योग दो 
करोड़ रुपये का मुनाफा देता है। ५ लाख लोग प्र(्मक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस 
उचोम से जुडे हैं। सतील चरत्द्र सिघल बताते हैं कि अब सब बरवाद हो गया 
है। अगर सरकार हमारी मदद करे तो भी पूरा एक वर्ष लग्रेत्ा हमें अपने 
कारखाने फिर से खड़ करने मे । 

मुतहा पिलोखडी रोड पर होकर ओमप्रकाक्ष बताते हैं कि प्रत्येक कार- 
खाने मे एक हजार से जार हआर सजदूर काम करते थे । अब एक साल 
तक उन्हे कौन रोटी देवा इनमे अधिकाश सजदूर बिहार के मुसलमान है । 

मासिक और मजदूर दोनों सडक पर आ गये हैं। बलवाइयो के समाज- 
वाद का एक अनोखा गणित था | मेरे इस सवाल पर कि कौन बलवाई। 
सभी एक स्वर में बोले वे जो दिन रात हमारे पास बैठते थे जिनसे हमारा 
दात काटी रोटी का रिश्ता था । 

सभी कारक्षानेदार उन लोगो को खूब जातते हैं। वे बताते हैं कि गे लोग 
हमारे बहा से घुलाई भोर प्रस के लिए कपडे के थाम से बाते थे। हपारे 
कारखानों और बोदामो की उन्हें पूरी शानकारी थी । 

ससकारी मदद के सवाल पर सारे बस्त्र निर्माता सड़क छठते हैं बल्कि 
उनका कहता है कि ११ सई को दाम सात बजे पी ए सी का एक ट्रक शवों 
को लेने पिलोखडी गया था तब तक बलगाई यहां मोजूद थे । उन्होंने पी ए 
सी पर हमला किया | पी०ए०सी० के ४५४ बबान और अफसर बहा से लोट 
जाए क्योकि उस दिन पी०ए०सो० को गोली जलाने का अधिकार प्राप्त नही 
नही हुआ था । 

इत का रखानो को कोई सरकारी मदद उस समय भसीब नहीं हुई बल्कि 
सुबह अपने कारखानो की तबाही के बाद क्षाम से आधी रात तक वे खदक 
बाजार स्थित अपने पांच सो शोरूमो को दलवाईयों से बचाने के लिए कोत- 
वाली में मन्‍्त्री से सन्‍्त्री सक के पैर पकडते रहे पर हर चोलखट से उन्हे दुतकार 
ही मिली । बलवाइयो ये कारखाने जलाने के बाद पिलोखढी मे ऐलान किया 
था कि बाज रात ल दक जला दी जाएगी। लखदक कोतवाली से नवदीक 
मेरठ के सघन इलाके मे बसा हैंडलूम के बस्चों का उत्तर भारत का सबसे बड़ा 
बाजार है। अयर जसती तो आषा मेरठ जसने में कोई कसर नही रह जाती। 
बामूदिकिल तमाम रात १२ बजे उन्हे १० डडेधारी पुलिस सिपाही मिले। 

सड़कों पर खड़े कारसानों के माध्िको मे सेरठ मे मौजूद थीर बहादुर 
घिंह से मिलते की कोशिश की पर अतफल रहे । बडी आरजू मिननत के बाद 
२७ मई को वे मृहमम्त्री सोपीताव दीक्षित को मौके पर से जाने मे सफल हुए 
परम्तु दो-बार कारखातो की तबाही ओर वही इधर-उभर सडती श्राशों की 
दुम' थ को दीक्षित जी सहन नहीं कर पाये उन्होने कहा “मैं जागता नहीं था 
कि पिसलोलड़ी में मी इतना बडा कांड हुआ है ।' 

(शेर पृष्ठ ८ पर) 


६ रे सा्यदेशिक साप्वाहिक 
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स्वामी दयानन्द की भारतोयता 


ढा० घनपति पाण्डेय 


(गतांक से प्रागे) 
दयानन्द के उग्रवादी विचार _ 

इस समय भारत को एक नवीन पद्धति और नवीन राजनीतिक 
भौर सांस्कृतिक दर्शन की आवह्यकता थो। इस आवश्यकता की 
पूक्ति उग्रवादियों ने की । भारत में उग्रवादियों द्वारा प्राधुनिको- 
करण का जो प्रयास किया जा रहा था उसके साथ ही एक प्रबल 
विरोधी धारा भी प्रवाहितहुई जिसमें अग्रगण्यथे की स्वामी दयानन्द 
इस विरोधी घारा ने पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति को तिरस्कृत 
करते हुए भारत के प्राचीन मूल्यो पर जोर दिया | यह उग्रवाद या 
नबीन राष्ट्रवाद की घारा थी। नवीन आन्दोलन पुनरोद्धार मात्र 
न था, अपितु उसे भावी प्रगति एवं स्वातन्त््य संग्राम का आधार 
बनाया जा सकता था । अतीत का ज्ञान, जिस पर स्वामी जी का 
सर्वाधिक बल था, प्रत्येक उस राष्ट्र के लिये नितान्त श्लावश्यक है 
जो कि प्रगति करना चाहता है। प्रगति का भवन अतोत की 
मजबूत बुनियादों पर ही खड़ा किया जा सकता है | दयानन्द 
सरस्वती ने अपनी समकालोन परिस्थितियों के प्रकाश में प्रतीत की 
पुनर्व्याख्या की । उनका महाव्‌ उद्देश्य भारत को जनता के हृदय 
में ज्ञाति के नये अभिमान को उत्पन्न करना था जिसमें से देश ने 
एक नवीन राष्ट्रीय भावना की प्रामाणिक अभिव्यवित दी। जहां 
राजा राममोहन राय तथा अन्य उदारवादी इस बात में विश्वास 
करते थे कि भारत के लोग ब्रिटेन के साथ सम्पर्क करके ओर 
पाइचात्य सभ्यता के कतिपय बिन्दुओ को ग्रहण करके ही प्रपनी 
दासता से मुक्ति पा सकते थे वहां स्वामी दयानन्द ने हमें यह 
सन्देश दिया है कि “हम स्वयं अपने अतीत की महानता को पुनः 
प्राप्त वर सकते थे । 


दयानन्द की भारतीयता 
दयानन्द पूर्णतः भारतीय थे। उन्होने भारत की प्रगति के लिए 
पष्चियम के शञान-विज्ञान को भ्रस्वीकार किया। उनका कहना था 
कि भारत के वेद, संस्कृति, शिक्षा, भाषा आदि अपने आप में 
सम्पन्न हैं और उनके सहयोग से, न कि पश्चिम के सम्पर्क से, देश 
का उत्थान सम्भव है। हसीलिये उन्होने प्राथीन भारत की महानता 
की पुष्टि के लिए बेद को सर्वोच्च बताया। उन्होंने यह कहा कि 
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वेद समस्त ज्ञान जोर सत्य के मण्डार हैं ओर वैदिक भार्य का ग्रहण 
भारत के उत्थान की कुठ्जी है। उनका दावा था कि वेदिक ज्ञान 
की पुरातन संहिताओं में स्वयं ईश्वर की ही वाणी निहित है, 
इसलिए वेदों में उनकी आस्था चट्टानवत दुढ़ और अडिग थी। 
श्री अरविन्द घोष ने लिखा है कि ' वेदों की व्यास्या के विषय में 
मेरा यह वृढ़ विश्वास है कि अन्तिम तथा पूर्ण व्याख्या चाहे कुछ 
भी क्‍यों न हो, उसकी सच्ची कृछ्जी को सर्वप्रथम खोजने का 
सम्मान दयानन्द को दिया जायेगा । युगों के अज्ञान तथा जअविद्या 
के आवरण को चीर कर उनको दृष्टि सत्य तक जा पहुंची भोर वह 
तत्व पर जा टिकी, उन्होने उध् द्वार की कुजी खोज निकाली है 
जिसको कालगति ने बन्द कर दिया था और उन्होंने बन्दी त्लोत की 
मुहरे तोड़ डालीं। वास्तविक बात यह है कि उन्होंने ठीक ही वेदों 
को भारत की युगों की चट्टान समझकर, पकड़ लिया, और उसमें 
उन्होंने तारूण्य की समग्र शिक्षा, एक समग्र पुरुषत्व तभा एक समग्र 
राष्ट्रीयता का जो दर्शन दिया, उसके ऊपर निर्णय करने का साहस 
दिखलाया । 

उनमें राष्ट्रीय भावना थी और उन्होने उस भावना को एक 
आत्मानुभूति का रूप देकर उसे ज्योतिमेय बना दिया। इसलिए 
उनकी क्ृतियां, भाहे वे परम्परागत विचारों से कितनी ही भिन्‍न 
क्‍यों न हों, अवश्य ही एक गहरी राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत हैं। 
वेद पर वन्न देकर स्वामी जी ने भारतीयों में तेज, वार्चस्यपूर्ण 
आस्था, नेतिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना तथा 
आत्म-विश्वास कूट-कूट कर भर दिया । अनेक दशाबरिदयों के 
विदेशी आधिपत्य कै कारण भारतीय आत्म-विश्वास तथा सामा- 
जिक आादश्ंंवाद खो बंठे थे। दयानन्द ने निभय होकर वैदिक ज्ञान 
की सर्वोच्चता का डका वजाया । उस युग में वेदिक तथा प्राचीन 
सल्कृति के ज्ञान के पक्ष पोषण के भाएवयंजनक परिणाम हुए। 
भारतीयों ने अपने अधिवाररों के विषय में आग्रह करना सीख लिया । 
उन्हें अपने जीवन को ढालने के लिए एक नई दृष्टि और एक नया 
आदी मिला । 

दयानन्द सरस्वती ने यूरोप को तुलना में भारतीय संस्कृति को 
भी श्रेष्ठतर इतलाया। भारत की संस्कृति में देश की महानता 
तथा स्वावलस्वन के विज्ञार थे। इस ससकृति का महत्व इस बात 
में भी था कि इसने अखिल देश को एकता के सूत्र में ब्रांध दिया 
था | भारत मे मुसलमानो के आने के पूर्व इसकी सांस्कृतिक श्रेष्ठता 
बुनियादी तौर पर विश्व के देशों ने स्वीकार किया था और इसकी 
गहरी छाप उन पर पड़ी थी। रालिन्सन ने स्वीकार किया है कि 
तीसरी छताब्दी ई० पू० में भारत की संस्कृति की धाक थी और 
यह देश यूनान, रोम तथा अन्य एशियाई तथा यूरोपीय देश का 
गुरु था । अतः भारत में यूरोप की संस्कृति की आवश्यकता नहीं 
थी, भावदयन ता थी देश की संस्कृति को ही प्रकाश में लाने की 
उस पर पड़े आवरण के अनावरण करने का दयानन्द ने इसी आदि: 
इयक काम को किया । 

मह॒ति दयान॑म्द ने भारत में राष्ट्रवादी चेतना के फे 
लिये हिन्दी भाषा को भावश्यक माना, अंग्रेजी बा को ह 
हिन्दी तथा अन्य देशी भाषाओं को प्रोत्साहन देकर उन्होंने निरिचत- 
रूप से राष्ट्रवाद के उत्थान में योग दिया । उन्होंने अपनी अनुपभ 
कृति 'सत्याथथ प्रकाश” को रचना हिन्दी में की । वह दिन भारत के 
वेदिक इतिहास में बस्तुत. महाग्‌ था जब वे बेदों का भाष्य हिन्दी 
में लिखने बेठ । वेदो के ज्स ज्ञान पर अब तक पुरोहित बर्ग का 
एकाधिपत्य रहा था उसे हिन्दी में उपलब्ध वनाकर उन्होंने भ्रारत- 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 


१४ जून ११८४७ 
मिर्जाबूर के दक्षिक्ष में : 


दस लाख हताद भ्रादिवासी 


- नरेन्द्र नीरब 

मिर्योपुर जिले के दक्षिणी आदिवासी अ चल में देश की सबसे बडी सीमेंट 
और विजसी परियोजनाए चम रही हैं । जमीन के नीचे कोयला मिलने के 
कारण वो सो साल तक बीस हमार मेमावाट बिजली पेदा करने की केन्द्रीय 
परियोजमाजो पर काम हो रहा है। फिर भी यहा के मूल निवासियों को इन 
उद्योगों ते कोई शाम नही मिस्रा है। रोजगार, अगल, जमीन छिन रहे हैं । 

आदियासी एक बार फिर अपने लिए हो रहे इ धजाम को देख रहा है । 
जिस जमीन पर वह यूगों से खेती करता चला आ रहा है उस पर उसे माल्रि 
काना अधिकार देने के लिए नए सिरे से भूमि का सर्वेक्षण और बन्दोवस्त 
किया जा रहा है। बाप-दादों ने जनली जानवरों को खदेड कर, सूटा पत्थर 
काट कर जिन जमीनों को बताया ओर खेती शुरू की उन पर भी आदिवासियों 
को कोई हृक नहीं है । 

सुप्रीम कोट ढारा किए गए एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत उ श्र सर- 
कार ने कंमूर भू सर्वेक्षण तबा अन्दोबस्त पर्जेती का मठन किया है। भरी हर- 
मोविस्द डब रास आई ए एस के नेतृत्व में सात सौ अधिकारियों तथा कर्म- 
बारियों का उच्चस्तरीय दस आदिवासी अ बस मे सक्रिम है । 


यह सर्वेक्षण एजेंध्री ही भूमि का बन्दोबल्त भी करेगी तथा वनबासी को 
स्थायी कागजात देगी। अब तक खेती की जमीन के कागजात न होने के 
कारण बनवासी अपने ही देश में परदेसी की माति जी रहे थे। भारी भारी 
कल कारणामो के सिये उनके भावों को चिढ़िया की भाति उड़ाया जागा 
रहा । शक्तिशाली लोगो ने राजस्व तथा वत अधिकारियों को पटा कर उप 
योगी भूमि हथिया ली। जादविवातियों को नमरीकरण ओर ओऔद्योगीकरण से 
फायदा तो कुछ हुआ नहीं बल्कि उनका विदवास विकास के ऊपर से ही उठ 
जया । 

रिहद बाघ के निर्माण के समय (सत १६१५५ ३२) आदिवासियों से कहा 
गया कि देश की तरक्की के लिए उन्हें ः्पाग करना होगा | डेड लाख लोग 
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तावदेशिक साप्ताहिक ७ 


घिबरोली के सुखी-सभृद्धि १११ बाबों को एक हजार वर्ग मील क्षेत्रफल के 
जलादय में बिलीन कर उजड गए ।६थो गाव डूब” में आए थे, वे कृषि, 
बानिकी और पशुपालन स स्कूति के समृद्ध प्रतीक बे । महनिर्माण, आगवानी 
ओर आवद्यकता से अधिक अन्न उत्पादन व्िमरोलीवासियों की पहचान थी । 
इसे वे अपने लोक गीतो में 'कश्मीर की बेटी' और 'सोने की बारी कहते थे । 

रिहृद के बाद उत्तर प्रदे्ष राज्य विद्युत परिवद ने ओबरा में पचास 
मेगावाट की पात्र सौ मेगावाट की तीन व दो सो मेयावाट की तीन तापीय 
बिजली इकाइयों लगाई । रिहृद बाप में पथ्यास मेयावाट की छ तथा ओबरा 
में रेड नदी पर बने सघु रिहृद बांध में ३३ मेवावाट की तीन, सियरोली 
में कोयले की ११ खदानों ओर कझब्तिवगर (कोटा) अनपरा, बीजपुर और 
बेढ़न में महातापीय बियली बरों का काम कुक हुआ | डाला सीमेट फेक्ट्रो 
कचरहुट चुनार सीमेंट परियोजना तथा निथी क्षेत्र के हिडासलकों द कानोडिया 
रसायन के कारक्षाने लगे। कासोनियों, बाजारो रेल स्ाइनों टावर लाइनो 
और कोठियो को बमाने मे भी बाव उजड़ते गए । हस तरह आजादी के बाद 
भादिवासी की आजादी कम होती गई। ओद्योगिक सम्यता ने आदि सम्यता 
की विज्षेववाओं को निमल लिया । 

“आदिवासी किसे कहते हैं यह सानवशास्त्रियो के सामने एक कुतृहलवूर्ण 
अनुत्तरित प्रश्य है। व्यावह्टारिक स्तर पर आदिवासी उन्हें कह सकते हैं जो 
बनों मैं रहते हैं ओर बनो भे ही रहना चाहते हैं। मारत भे लगभग दस 
करोड़ आदिवासी वनवासी गिरिजन रहते है। इनमे से आधे लोग वनों से 
जलग कर दिये गये है किन्तु बे रहना ओर जीना ववों में ही चाहते हैं किन्तु 
उच्चर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सगभग दस लाख वनवासी हैं जिनमे से डढ 
लाख लोग गयरीकरण के आहार बन गये । शेष सात लाख वनवासी स धष 
कर रहे हैं । 

मुद्रा विहीन समाज में वस्तु विनिमय (बदल्लोत) से अधिकाश काम होता 

था। गोड ओर खरवार सेतिहर जातिया हैं। गोड अन्न पैदा करने ओर पछु 

पालन के लिए सुस्यात थे। क्षरवार खेर (क्त्या) निकालने का भी काम 
करते थे । बेगापबत के पुत्र हैं। वे पहाड़ पहाड घूमते थे और सकडो किस्म 
के ऐसे फूलों, पत्तियो ओर कदमूलों से परित्रित थे जिन्हे खाकर जी लेते थे । 
रामराज, विसकल्या, चनिया, धुरू, नकवा, बिरहिन, सनावत आदि कदमूलो 
बंया महुत, शहद मास ओर दारू के साथ खाते थे। वन विनाश ने बगाओ 
के सामने खाने पीमे की 'भीज बहुत कम कर दी हैं। बेया अपनी बेटी का 
विवाह करते समय पहाड़ को दान देते थे ओर जिस पहाड को पिता दान कर 
देता था स्वय उस पर फिर कभी नहीं जाता था । 

बेगा अपनी जुकारू एकता के लिए भी सुस्यात है। वे पहाड के पुजारी 
मण्जों के दाता, गाव के अहरी और अबल के बंध भी माने जाते हैं। प्रद्ृति 
की निक्टता के कारण बंयाओं को बरतमानग जौपनिवेशिक आशिक ज्यवस्था में 
बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। बरकार-वसार, सूपाभगत बादि बास का 
बतंत, छिटवा दोरी, इलिया, भोमिया, सूप, गेनारी, पला सलडइ़र आदि 
बनाते हैं । ये सामान के बदले बरत था अस्त ही प्राप्त करना भाहत हैं। फिर 
ये मदुआ लोकनत्यों के लिए याव भाव में पहचाने जाते हैं। डफ बजाकर तथा 
अन्य साथ ज्यू पार करके मे किसानो के दरवाजे पर नाचते गाते थे-.. 

भालू से ले, मटा ले ले 
अउर ले से कौराई। 

बीच बजारे मेंटा होहगे 

देवर भोजाई तरकारो से ते रे 
कुररू करंला तरकारी ल ले रे 

घरकारों ये शीवन पर नए श्रोद्यागिक रण का अत्य त प्रतिकूल प्रभाव 
पडा है। बास के जगलस सरकार तीलाम कर देती है | अग्रंजो के जमाने से 
राजा के जमाने तक बास मृफपन मे मिसता था। अब वन विभाग और वन 
नियम का इ तजाम है। बात घुस देने पर तो मिल जाता है लेषिन खरीदने 
के लिए उचित रेट पर परमिट नही बनाया जाता । 

घरकार अब कालोनियो और बाजारो मे ताचटे ग् ते हैं तो घ्लोग समभते 
हैं कि ८ह भील माय रहा है। वरीबी के का णे गरनो के दिनो में धरवार 


घिव पृष्ठ ८ पर। 


दर आधदेशिक कलकाहिक 
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धाविवासी 
(पृष्ठ ७ का के) 

गाव छोडकर वाराणसी, इसाहाबाद, मिर्जापुर भादि झहरों में भी मानमै-खाने 
चले जाते हैँ भोर अपनी फटेहाली के कारण अआंतानी से पहचान सिये 
जाते हैं। 

पनिका कपड़ा बुनने का काम करते वे। उम्ही का बुना हुआ पतिकामी 
मोटिया वस्त्र यहा के मूल निर्दासी धारण करते थे । अब यह काम बाद हो 
चुकः है। च्‌ कि श्री रामप्यारे पनिका मिर्जापुर के आदिवासी सासद हैं इस- 
लिए सोम मजाक में कहते हैं कि पतिका आदिवासी अब नेतागीरी करते हैं । 

चेरो भांवर, कोल, भरौतिया केक्ट आदि समी जातियों के अलग अलग 
प्रम्परामत उद्यम रहै हैं। बगई, सासा, काठी, महुआ, तेंदुपत्ती, बांस, बवेरह 
का काम भी वन-वितात्ष के कारण समाप्तप्राथ है। नए रोजगार मिले गहीं, 
पुराने छिन गए। जिनकी जमीनों पर कारलाने सगे उन्हें मई सम्बता में कोई 
रोजवार नहीं मिला । जब तक प्रस्ते भव और मुफ्त की जमीत की दरकार 
थी तब तक उन्हें इस्तेमाल किया मया । फिर अज्ञात भविष्य के अ पकार में 
बकेल दिया गया । 

जब तक पक्की सडक, रेश, कारणाने बयेरह नही ये तद तक अलब- 
बसन पढा हुआ आदिवासी कम से कम अजायों के मामले मे समान था। जो 
कुछ था सबके लिए जो भहीं था यह किसी के लिए नहीं। अम्यायथ और 
असमानता तो तब पैदा होती है जब जमस के गायों और खपर लॉ-छपरेलों 
के बीच कोई कोठी बनती है। 

काग्रेस ने अपने लोक सभा के चुनाव प्रचार मे एक मारमिक पोस्टर 
निकाला था। इसमें मतदाताओं को अआयाहु किया सया था कि कही आपके 
दरवाजे बदनवार की जगह कटीले तार से न धर दिये जाए । आज यशार्थ 
मे धादिवाप्तियों के भरो को कटोले तार से घेरा जा रहा है। जमल विभाय 
जमगल की तो रक्तीमर हिफाजत नही कर पाता, उसटे खेती की जमीन को 
ज गस भोषित करके गड़ढे खोदता हैं, तार घेरता है, भधरों को उजाढता है। 
बन कर्मचारियों के कारण वृक्षारोपण जैसा पतित्र कार्यक्रम भी ससबस्दी को 
भति बदमाम हो पया । 

मिर्जापुर दक्षिजांचल के ओवरा झक्तितमर, अनपरा, थीजपुर, रेजुकूट 
आदि नए नमरों भे जादिवासियों का भ्वेश वर्जित है। जो आदिवासी रती- 
पुरुष दूध सब्जिया जलावन लकड़ी आदि बेचने आते हैं उसके साथ भी कार- 
खाता मजदूर का ग्यवहार अमानवीय होता है। ट्रेंड यूनियन आदोलन में 
नारा तो लगाया जाता है कि दुमिमा के मजदूरों एक हो' लेकिन जदगठित 
चन सजदूरो के प्रति जरा सी मी सेदनशीलता नही अरती जाती । वनवासी 
छित्रियां तो कालोमियो और बाजारों मे जाते हुए भी ढरती हैं । 





मलियाना से पहले 


पृष्ठ ५ का छेष) 
कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेले गहीं बाती अब ये कारलाने बाले इस 
खबर से कांप गये हैं कि कफ्यू के कारण बिका बटी चिट्ठियां डाक विभाग 
जला देगा व्यापार प्रष के मग्जी भरी सतीक्ष चम्द्र धिणत का कहता है कि 
अगर ऐसा हुआ ठो समको हम हमेसा के लिए मर जायेंगे । बिना बटी डाक 
में करोड़ों दपये से ऊपर के हमारे डफ्ट और ये क चेक होंगे । 


हैंडलूम वस्त्र मिर्माताओं को एक चिस्ता यह भी है कि दगे के एक दिन 
पहले जो माल ट्रकों से दूसरे क्षहरों को रबाता किया बया ठसका कोई अता- 
पता नहीं है । एक अनुमान के मुताबिक सबसभ तीन करोड़ रपये का भास 
कही बीच मे अटका है या मेरठ में ही किसी सडक पर ट्रक में आय सयाकर 
फू के दिया गया । यह पता नहीं है । 

डरे सहमे कापते से इन बस्तर निर्माताओं की मांव है कि अ्रक्षासन ड्विम्मित 
करके पिलोशडी के आस पास को दस्तियों की दलाक्षी से से तो सारी कहामी 
व्याज के छिलके की तरह सामने भा जागेगी । 


सोमाओं पर सुरक्षा पट्टी बनाई जाये 


“स्वामी आनन्दधोद सरस्वढी 

हरियाणा आये प्रतिनिधि शमा का झ्ताब्दी सम्मेजन १४ से १७ गईं तक 
दयाननन्‍्द सठ रोहतक में बढ़े समारोह पूर्वक मनाया गया । बेद सम्मेलन राष्ट्र 
रक्षा सम्मेशनभ, स्वदेशी सम्मेलस व्यसभ मुक्ति सम्मेंसन एवं मातुप्तकित सम्मे- 
सन आादि बड़ी सुन्दरता व विद्वता पूर्ण आयोजित किये गए। भर पृ. केक्रीय 
मन्‍्भी तथा हरियाणा आ प्र समा के महासलत्ी डा० भर्मपाल आदि विहानों 
के भाषण हुए । 

पयाव की वम्मीर समस्थाओं से चिम्तित व सदा कर्मठ ये जामरूक 
सार्वेदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आमन्दबोध सरस्वती ते अपने भाषण में 
सुफाव दिया और केस्रीय प्रकार से प्राथंना की कि भारत की अन्तर्राष्ट्रीय 
सीमाओं, पंजाब व कश्मीर पर ५ किसोमीटर तक रक्षापट्री बनाकर वहां 
भूत सं तिकों के परिवारों को बसाया जाय तांड़ि भारत की एकता वे 
व सुरक्षा सुरढ़ बम सके । 

क्षताब्दी समारोह के अध्यक्ष पद से बोलते हुए अपने से श्कत भाषा की 
भहानता व उसकी रक्षा पर विशेष बस दिया-। 

इस अवसर पर सांसद दरघार सिह मे कहा--कोई सी भर्भ शब्द, 


राष्ट्रीय एकता व स॒ विज्ञान से ऊ सा गही है। किसी को भी राष्ट्रीय एकता 
से खिसवाड की आज्ञा नही दी था सकती है । 
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(पृष्ठ ६ का शेष) 
की राजनीति मे एक महत्वपूण शक्ति को मुक्त किया। इसके साथ 
ही उन्होंने अपनी भारतीयता का परिचय दिया। जिस प्रकार 
पुनर्जागरण के समय से इतालवी, जमंन तथा फ्रान्सीसी भाषाओं के 
विकास से यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान को उत्तेजना मिली उसी 
प्रकार दयानन्द तथा उनके पक्षधरो की हिन्दी मे की गई रचनाओं 
से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में भारी प्रेरणा मिश्री । 


इबोनन्द के विचार में भारत की सर्वागीष प्रगति के लिये 
राच्ट्रीय शिक्षा की जरूरत थी, न कि पादचात्य लिंशा की । उनकी 
दृष्टि में शिक्षा का अर्थ बडा ही व्यापक था। के यह मामते थे कि 
वहा शिक्षा उपयोगी है जो शरीर का निर्माण करे, बंदिंक आफितेंयो 
का विकास करे तथा इन्द्रियों की साधना ने श्रक्षम बनाबे। यह 
राष्ट्रीय शिक्षा से ही सम्भव था। इसी शर्‌ उन्होंने गुरकुल शिक्षा 
को राष्ट्रीय शिक्षा का बुनियाद बतशाया जहा तरुण ब्रह्मचारी छात्र 
पद्चिमी जीवन के भअष्टाचारी प्रभाव से मुक्त होकर अपने विद्ञाभ 
तथा योग्य आधार्यों की निगरानी में समानता के जाधार पर शिक्षा 
ग्रहण कर सके । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती सच्चे अथ में भारतीय थे और उनकी 
दृष्टि में आयावित्त सर्वेश्रेष्ठ राष्ट्र था। उन्होंने भारत के गरिमामम 
गतोत से प्रेम किया। उन्होने भारत के लोगो के हृदय में भारती 
यता की भावना को जागुत करने में झग्रदुत का काम किया । भारत 
के प्राचीन गौरव को उद्धादित करके उन्होंने राष्ट्रवाद का पोषण 
करने वाले तत्वों को जन्म दिया, सुषप्न राष्ट्रीय अहकार को 
जगाया और यह व. ल था कि भारत ईशए्वरप्रदस शान के व्या- 
स्थाताप्रो का देश है, वह पवित्र भूमि है जहां वैदिक सस्थाए 
समुन्मत हुई जौर अपने सर्वोत्तम फल प्रस्तुत किये, वह घमंश्षेत्र है 
जहा वेदिक दर्शत और तत्व ज्ञान विकाश के यरमोरकर्थ की प्राप्त 
हुए मौर वह पब्ित्रीकृत वसुन्धरा है जहा ऐसे आादले पुरुष निबास 
करई थे जिन्होगे स्वयं अपने आचरण में वेदों की नैतिक शिश्षलली 
की उच्चतम धारणाओं का साक्षारकार किया । इसम्राष्त) 


रैंई जूब १६८७ 


पार्वदेशिक साप्लाहिक ६ 





मुणष्डा जाति के ६०० से अ्रधिक 
ईसाई हिन्दू घस में प्रविष्ट 


थी स्वामी धर्मानम्द थी के प्रवत्न ओर प्रेरणा पर राउर केसा से ८० 
कि० मौ० दूर “लगालत” ग्राम प्रायत मे “कटहुपडा” ग्राम (जिला सुन्दरयढ) 
में १० ११ मई को गजुबंद पारायण महायज्ञ के णवतर पर ६०० से अधिक 
मुष्ठा जाति के लोधों ने ईसाई बर्म छोड़कर अपने प्राचीन हिन्दू (आर्य) धर्म 
को प्रहूण किया । 

बहुत सबर्ष के पीसे यह शुद्धि हो पाई जहा आये समाज के कार्मकर्ता 
समझा बुराकर उन्हे तेगार करते । पीछे २ ईसाई प्रचारक उन्हे फिर बहुका 
सेते, इस प्रकार महीनों यह लेंस चलता रहा । पर अन्त में आये समाज के 
कार्यकर्ता इस ईसाई प्रभाव को छोडने मे सफल हुए । 

११ मई को मुष्हा समाज के प्रमुख एव हजारी सोमो की उपस्थिति में 
श्री स्दामी धमानिन्‍द जी की अध्यक्षता में थी विध्विकेसन शास्त्री एवं श्री 
बोभेख फारत्री ने शुद्धि सस्कार कराया। जब आज्षीर्वाद प्रदान करते हुए 
श्री स्वामी धर्मानसद जी-ने भुण्ठा जाति की वीरता एवं ह्वाधीनता श्रग्राम में 
अपूर्भ मोमदान का वर्णन किया । तठद सभी के नेत्रों में हर्बाशु भर आए। 
इन सलोमों को तेपार करने में श्री प० देशपाल जी पूद श्री यन्तकुपार क्षास्त्री 
का विक्षेथष सहयोग रहा । आप दोनों का ही इस क्षेत्र से परिणय एव 
प्रभाव है । 

हे सूद्धि कार्यक्रम से सभी लोग बहुत उत्साहित हुए । इनमे नई चेतना 
की जहर फंस गई है, बाला है आये हुजारो की सश्या में शुद्धियां होगी । 

“-विश्विकेसन श्षास्त्री 
उप-कार्यालय मन्त्री 
भाये प्रतिनिधि सभा, उत्कक 


हरियाणा एवं राजस्थान प्रान्तीय श्रार्य 
योर दल प्रशिक्षण शिविर आ्रार्ष कन्या 
गुरुकुल पु य (हरियाणा) 


मास्ववर, भापको करते हुए हव॑ हो रहा हैं कि प्राम्तीय आय वीर 
दल बर्ष डे तथा ८५ भे सौदू पर्वत व जरबराना (अलबर) में दो सफल 
विश्वास प्रक्षिश्षण शिविर औयोजित करने के बाद इस वर्ष पुन, दिनांक २३ 
भई से ७ जून १६९८७ कहर अ गुरकुस खामपुर मे आय बीर दल के विज्षाल 
अखिक्षण छिगिर का कर रहा है। आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि 


जाप अपनी समाज से शिविर में प्रशिद्षाण हेतु कम से कम १० आयंबवीर 
अवश्य भेजे । 


आवश्यक निर्देश 

(१) शिविर में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना पत्र आर्यसमाज के प्रधान 
जाये बीर दल के अधिकारी, अथवा अपने सरक्षक की स्वीकृति के साथ 
: प्रान्दीय कार्याशय आय बीर दल राजस्थान आय समाज दयानस्द मार्मे 
असगर (राज ) को मेज देना भाहिए। 

(२) शिबिर का प्रवेश्ष शुल्क मात्र २१) रुपए है । 

(३) शिविरा्धी को काम तक की लाठी, लाकी नेकर, सफेद क्षर्ट सोल्डर 
कमी हुई, दो काले कच्छे, समोट, ब्वाउन कपड़े के जूते, सफेद जुरावें, सामाल्य 
बिस्तर, बर्तंस, कापी एव पैन साथ लाता चाहिए ! 

(४) बुस्कूल शानपुर पहुचमे के लिए बहरोड एवं नारनोलस से हरियाभा 
तथा राजस्थान रोडनेज को ब्ें प्रात ८ बजे से साय ६ बजे तक उपसब्ध 
रहती हैं । बुरुकूण बहरोड वारनोस रोड पर स्वित है। इन्हीं बसों से 'मढाणा' 
स्टेष्ड पर उतर कर युर्कूस पहुँंचें। जयपुर, अजमेर, ब्यावर, पाली, शिवनज, 
शसायौर, जोधपुर, जेससमेर, बाड़मेर की तरफ से आने बालों को वामा जयपुर 
कोटपृतली से कहरोड पहुचता चाहिए पवावगर, बीकामेर, थुरू, ुर्कुत से 
मजा रेबाड़ी तारंगोल होकर भांवा भाहिए। भरतपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, 
यू दो, उदयपुर बागा जखगर हे भागे । 

--सह्यादीर ब्ार्य, प्रात्तीय सचासक 


क्षेत्रीय आर्य परिषद हरिद्वार द्वारा आयोजित- 
झाये| वोरदल ब्रहमचये व्यायाम 


प्रशिक्षण शिविर 

आपको यह जानकर अत्यन्त प्रसन्‍नता होगी कि क्षेत्रीय आये परिषद 
हरिद्वार, आर्यप्रमाज रोहालकी (किशनपुर) के सहयोग से दि० २६ मई से ७ 
जून १९८७ तक एक आये वीरदसल क्रह्मचयं व्यायाम प्रशिक्षण शिविर का 
राष्ट्रीय हल्टर कालेज रोहासकी (बहादराबाद) जिला सहारनपुर 3० भ्र० मे 
आयोजन किया गया। 

इस शिविर में समभग १०० नवयुबकों को उद्याघर्य व्यायाम योग 
क्रियाओं का प्रारस्भिक ज्ञान, प्राकृतिक बिकित्सा आदि सभी प्रकार के प्रशि- 
क्षण आदि के साथ उन्हें वेदिक सिद्धान्तों का ज्ञान कराकर, धामिक एव 
राष्ट्र भक्त बनाया गया । 

इसका उदघाटन २६ मई को प्रात ८ बजे यज्ञारम्भ के साथ माननीय थी 
डा० यधवन्त सिंह प्रधान रा० इ० का० रोहालकी (बहादरावाद) की अध्य- 
झाता में, भी अज्योक कुमार शास्त्री मुख्याधिष्ठाता गु० म०वि० ज्वालापुर के 
करकमलो द्वारा ध्वजारोहण कायेक्रम सम्पल्य हुआ जिसमे उद्घाटन भाषण 
श्री सब्विदानन्द प्ास्त्री महामस्त्री सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा दिल्ली 
एब श्री मोमेख्रसिहु एडवोकेट अध्यक्ष कोपरेटिव ब॑ क रुड़की ढवारा हुआ | 

प्रशिक्षण देने वाले कल्षिक्षक आचार्य देववत दिल्ली, प० फूलसिह आय 
प्रधाताबाय (मेरठ), श्री समरसिह पल्रडी (येरठ), थ्री राजपाल सिंह आर्य 
पलडी (मेरठ, ब्रह्मणारी श्री अजयकुमार आय । 

सझिविर का दीखाम्त समारोह ७ जून,८७ को साय ३६ बजे श्री बाल- 
दिवाकर ह स प्रधान सचालक सार्वदेशिक आये बीर दल दिल्‍ली की अध्यक्षता 
में माननीय डा० सजयसिह परिवहन मन्त्री 3० प्र० सरकार के दीक्षान्त 
भाषत्र द्वारा सम्पन्त हुआ । 


सुखदेव लि क्ास्त्री मदहेख्रसिह्‌ आये बसन्‍्त सिंह थौह्नन बाबु वीरेन्द्र धिह 
अ्रध्पक्ष प्रदन्‍्भक भोजन मुद्य सयोजक स्वागताध्यक्ष 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 






ठडा गर्म पानी 
*.. लगना 


किजरिष्यूटर्य' 


हे महाशियां वी हड़ी औ.." <ड 


9/%4, इज्उशिट्यल एरिया, कीशिं कमर +जई दिल्ली $ फ्रोध 828800, 37387 537347 









के आ  आ  सायदेशिक साप्ताहिक जन हु शायदेशिक साप्ताहिक 


हैंड जुब १३६४७ 





शयतह्ारः 
हू जगहू पर, जम जयहू पर, बना दिये हैं जिरजनहार, 
भी तो झरम,ता होगा, क्यो बन बेठा सिरजनहार । 
पत्वर की प्रतिमा में मी जब, हुयता है घडकन आवाज, 
तीन समय का भोप लगाना, कहता फिर भी पालनइार | ) 
जि समेरे घट बजाकर, कहता उठो हे सिरजनहार, 
जा सबवेरा, थामो अब तुम, अपना ये नट़ख़ट ससपार। दि 
जटिल समस्या, व्याधि, व्यद्ा का उद्धारक समझा जिसको, 
पर विडम्बना हाय, जगत में चुर जाते वही सिरजनहार । 
कोटि-कोटि जन इतस् समाय मे, भूले नमे पत्ते हैं, 
विध व्य जन, विध विध श्व्‌ यार हे मुक्त बुत है सिरजनहार । 
न दुक्षी औ श्रमिकों के, झ्ोषण से ज₹ मरता भण्डार, 
[ठा डालते हैं सहर्ष सब, प्रत्वर प्रतिमा पर हरबार । 
ऐ सानव तू उते खोज, तुकमें ही बेठा सर्वाषार, 
जन सेवा तू करे हमेशा, यही चाहता मिरजनहार। 
जखिलेश 'स्तातक' 
आदिपुर (कच्छ) 


प्राणायास से रोग निवत्ति 


सानव को प्रमु ने पा महान शवितयां प्रदान की है जिनको प्राण, अपान 
मान उदान घ्याग कहते हैं। प्राण सस्ति ही जीरन का आधार है इसके 
धबिल हो जाने पर उनडहप्रझर, हृश्य बडकन, हाटफेल, टी वी, के रोग 
"ते हैं। 

अपान की शिषिलता से बवासीर, स्वप्न दोष, प्रमेह हायशोश्ीस, आत 
भे बढ़ना, पेश्लाव अधिक आता अबवा रूड़ जाना, काथ का मिकज़ना बआावि 
गैग उत्पन्न होते हैं । 

समान वाय्‌ की स्िबिलता से अप रोप, कठ्य, जिमर का काम न 
एरना, छारीर का मोदा हो जाना, पेड झाह विकुवेता, बेस का रोय सप्रहणी 
मर मे दर्द, युदों मे दर्द अनेको रोग उत्पर्न होते हैं । 


ब्यान सायु के बिमडने से शरीर की सस् नाडिया अपना काम करना छोड़ 
ऐती हैं उती को फ़ालिज मार जाना कहते हैं । 


--स्वामी योगानन्द 
आयें समाज अशोक नयर कालोनी, पीसीमीत 
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प्राप्ति स्थान । 


पापदशिक आय प्रतिनिधि सभा रामलीला मैदान, नई दिल्ती- 
॥७७७-७८८४एल्‍"स्‍श"श/शशशशनशशणशशणणणननाणाननाभभाननाााा॥आ अल कलम 


वेदिक | दे क हि हा 


वेदों का अंग्रेजी भाष्य--चतुवाद श्रीम्र मगाहये 


कं ४५७ 


विश्व में आर्य समाज के कैसेट बनाने वाली सबसे पुद्रती दक्ष 
अग्रणी सस्था द्वारा पश्चिमी जर्मनी की तकनीकी जानकारी तथा 
आयातित कलपुरं की सहायता से निर्मित उत्तम श्रेणी के 

आर्यसमाज के कैसेट्स द्वारा -- हा 


४7 वैदिक धर्म प्रचार £( परिवार सुधार 
[] विवाह, जन्मदिवस, शुभअवससों पर देने 
के लिए सुन्दर गिफ्ट पैकिंग उपलब्ध + 


) पथिक भजन लहरी -- श्री सत्यपाल पथिक का नया कैसेट 30 00 
2 पश्चिक भजन सिन्धु 30 00 
3 सत्यपपाल पश्िक भजनमाला 30 00 
- 4 सत्वयाल पं्चिक भजनावली ३000 
5 दैनिक सन्या यज्ञ व भजन 20 00 
6. स्वस्तिवाघन तथा शान्ति प्रकरण (पद्चानुवाद सहित) 25 ०0 
2 बुहद यज़ व सथ्या 30 00 
2 पन्नालाल पीयुष के भजन 20 00 
१ ओम प्रकाश वर्मा के भजन 20 00 
0 ओपू प्रकाश वर्मा के भजनोपदेश 25 00 
7]. स्वेहर लाल पथ्चिक के भजन 25 00 
32.नरवेव गीतमाला 25 00 


43 महर्थि दमानसद गुणगाण महेन्र कपूर की ऋषि गाथा सहित 25 00 
34 आर्थसमाज के श्रेष्ठ भजन प्रसिद्ध भजनोपदेशकों के पजन «5 00 
5 समर्पण सुधा भजन प* बुद्धदेवजी गायिका वन्दना वाजपेयी 25 00 
ल्‍6 अद्ध“ फिल्‍मी गायक आरती मुखर्जी एव दीपक चौहान 30 00 
१7 सकलल्‍प -- लालमन जी के भजन गायक गुलाब सिह राघथ 25 00 


8 आयें संगीक्षिका -- श्रीमती शिवरायवती बम्बई 25 00 
79 ओश्म्‌ सत्संग... प्रसिद्ध रेडियो टी" वी० कलाकार 25 00 
राजेद्र कायरू की आवाज में डर३म्‌ भजनें का सकलन 
20 ओरम कीर्तन भक्ति भरे स्वरों में मधुर ओरेम्‌ कीर्तन 25 00 
शक द्वारा मेंगाये -- 


कैसेट का पूरा मूल्य आर्डर के साथ भेजें। तीन कैसेट तक के लिए डाकव्यय 2 रुपने 
जोड़िये यार अथवा अधिक कैसेट का मूल्य अग्रिम भेजने पर डाक तथा पैकिंग व्यय हम 
देगें। वी० पी० पी० द्वारा मगाने के लिए 5 रुपये भेजिए। 

कार्थालाश का समय प्रात 9 बजे से साय 6 बजे तक । रविवार का अवकाश | 
विशेष योजनमएऐं-- 

॥ आपके लिए लाभप्रद योजन 'कैसेट द्वारा प्रचार प्रसार मगायें। 2 3 वर्ष तक 4 नये 
कैलेट प्रतिवर्ष बिना मूल्य के प्राप्त करने की योजना के लिए लिखें । 3 वैदिक कैसेट वलय 
के सदस्य बनें 4 पुत्री अथवा पुत्र के विषाहोपरान्त बनने काले नवे महत्थ में आर्यसमाज के 
भजन गुन्खने के लिए चुने हुए 0 कैसेट के शुभविवाह भेट के आकर्षक गिपट पैक के 
लिए आदेश दें मूल्य 255 रुपये। 5 विदेशों में रहने काले. अप्ने बन्चू बान्धवों को आर्य 
सक्कृति की मुख फय से जोड़ने के लिए उनके पूरे पते हमें भेजें। 

बिक्री प्रतिनिधि -- 

प्रत्येक शहर में आकर्षक कमीशन पर कार्य करने के लिए बिक्री प्रतिनिधियों की आवश्यकता 
है। आर्य साहिल के ब्यापारी आर्य सामग्री रखनेवाले प्रचारक भजनरोपदेशक आर्यसमाओं 
के पुरोहित पदाधिकारी आदि लिखें। 


कुंस्येकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड 


ए के सो हाउस, ई-27, रिग शेड, डिफेन्स कालोनी, नहें दिल्‍ली-24 
फोन 69758, 694767 टेलेक्स 37 4623 »४(८ ॥५ 


नये प्रकाशन 
९--बीर बेरासी शैखक--माई परमानत्त 
कोमत ८) स्रमा थे केशल ४) कर दी है । 
३--फक्ञांएडानयाबोल0१ 80203 फै ै#70:%900. 
कोमत ४) धना है कैवश २)३० कर दी है । 
सा्वदेशिक आय अतिनिनि सभा 
एहुषि दयावत्त भवन, समचोला मैदान, वह दिललो-१ 


१४ जून ११६७ 


स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वतो का पटना में 
भव्य स्वागत, थ्रार्य प्रतिनिधि सभा का 
निर्वाश्चनन सम्पन्न 


पटना । सार्वेदेशिक समा के प्रधाय श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती द्वारा 
आओपषित बिहार राज्य आये प्तितिधि सभा का निर्वाचन विधिवत ३१-५-८७ 
को बिहार राज्य से पधारे क्रतिनिधियों द्वारा सम्पन्न किया गया । समस्त 
श्रदेश से लगभग दो श्रो प्रतिनिधियों ने माग लिया ! 

श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती के साथ आश्चायं प वेखनाथ जी शास्त्री 
श्री छोटूसिह जी एडब्योकेट सभा उपप्रधान, तथा सभा मन्त्री श्री सण्दानन्द 
आस्यवी एब प० पृथ्वोराज शास्त्री उपममन्त्री सभा भी थे । 

भरी स्वामी जी अपने अधिकारियों के सहित सम्माननीय श्रो डा० दु खन 
राम जी से भी घर पर भिले, उनका स्वास्थ्य पूछकर इस निर्वाचन की 
अकिया स्वरूप उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया । 

निर्वाचन बहुत ही धान्त वाताबरण मे सर्वसम्मति से सम्पन्त हुआ । 
सर्वेध्षम्मति से श्री भूषपनारायण शास्त्री प्रधान घोषित किये गये। तथा थी 
शामाज्ञा बेरायी मन्त्री व श्री द्वारिका प्रसाद जी ओज कोषाध्यक्ष चुनें गगे। 

श्री स्वामी जो के स्वागत समारोह मे हजारों व्यश्तियों ने भाग लिया 
और स्वामी जी को मानपत्र भी मेंट किया । 


आयंसमाज में दीक्षित : भोल प्रचारको का 
१४जन,८७ को प्राय त्रमाज दो वानहाल, 
दिल्‍ली में दोक्षान्त समारोह 


विदेशी ईसाई मिशनरी भारत के क्रादिवासी तथा जनजाति क्षेत्रो मे 
ओले-भाले नागरिकों को अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर उनका घर्मान्तरण 
करते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के आसाम, नागालैण्ड, भिजोरम, मेघालय, बिहार 
के छोटा नागपुर, उडीसा के आदिवासी क्षेत्र, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तथा 
राजस्थान के अनेक क्षेत्रों भे ईसाईकरण की घटनाएं बढ रही हैं। इस 
च्र्मान्तरण का उद्देश्य भारत के हिब्दुओ का ईसाईकरण करके राजनीतिक 
सत्ता हथियाना है। 

कई वर्षों से सावदेशिक सभा के" अन्यर्गंत अखित भरतोय दयानन्द सेवा- 
श्रम इस चनौती का साहस के साथ भुकाचला कर रहा है। वतमान समय में 
आसाम, नागाल ड, मध्यप्रदेश, राजस्थान आदि कट क्षत्रो मे सघ के केन्द्र 
कार्य रत हैं । आय समाज के रचनात्सक कार्यक्रमो म सर के कार्यो का बड़ा 
महत्व है । इसी रचनात्मक शः खला मे रतलाम के बुआ और थादला जंसे 
आदिवासी क्षेत्रों के कुछ भील युवकों को इस समय आय समाज रानीबाम 
दिल्‍ली मे धर्म शिक्षा शिविर के अन्वगंत प्रशिक्षित किया जा रहा है। उक्त 
दिविर का समापन ओर प्रचारको का दीक्षात्त समारोह आगामी १४ जून, 
१६८७ को प्रात १० बजे आयें समाज दीवानहाल मे स्म्यत्त होगा। 

सभी आये सम्ाजो के अधिकारियों और सदस्यो से निवेदन है कि अधिक 
से अधिक सझ्ष्या में उक्त कार्यक्रम मे सम्मिलित होकर मील युवकों का 
उत्ताहू बढावें ताकि वे एक नई प्र रणा और सकलप के साथ आर्य समाज का 
प्रथार अपने-अपने क्षेत्रों मे करके, ईसाईकरण को रोकथास के लिए मील के 


पत्थर सिद्ध दो सर्क । 
--स्वामी आनन्दवोध सरस्वती, प्रधान 


बिद्र में ग्राम समाजें के उत्पव सम्पन्न 
पटना जिलान्तर्गत फृतुद्दा प्रखण्ड मे ,तीन समाजो के वाबिकोत्सव 
१५ अप्रेल से सगाकर ग्राम चूक, बिहरी, उसका व खरफर के २३ अप्रेल 
तक सपारोहपुन क मदाएं वए । स्वासी मोक्षानन्‍्द, ब्रह्मदारी नरेन्द्र कुमार, 
यजाधर द्षाइत्री व भरी देवेन्द्र सत्याथीं के मान हुए । 
श्री त्रियुभानम्द, श्री बासुदेवातिह्‌ व थी ओबष्प्रद्ाज्ष आये का सहयोग 


सराहनीय रहा । 





घावदेशिक साप्ताहिक ११ 


माता इंखरी द्वेवी का देदांत : झायंसमाज की अपूरणीय घूति 

स्व्रोय प० कृष्णचन्द्र विद्ालकार की सहर्भिषी, श्रीमतों ईइडरी देवी 
का शजून को धक्तिनगर देहली में उनके निवास स्थान पर देहावश्ान 
हो गया ।' 

श्रोमती ईदवरी देवी वर्षो तक आय॑ महिला सभा की प्रधान रही । आये 
कन्या विद्यालय, बिडला लाइन्स, देहली की वे अध्यक्षा थी । आर्य समाज, 
सब्जीमडी को बतिविधियों मे भी उनका बडा सहयोग था। अपने बेवाहिक 
जीवम के पदचात भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण उन्दोमे 
कई बार जेल यात्रा भी की । 

श्रोमती ईश्वरी देवी उन महिलाओ से से थीं जिनका जीबन मह॒षि दया- 
नन्‍्द की विधारधारा से पृर्णत प्रभावित तथा सात्बिक भ्रवृति का बा। वे 
उच्च कोटि की प्रबन्धकर्त्ी ओर व्यास्याता थी | वेदिक सिद्धातों पर उनका 
अटूट विश्वास था । 

सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोघ सरस्वती 
ने उनके निधन पर गहरा शोर व्यक्त करते हुए कहा कि ओमती ईदवरीदेवी 
के धले जाने से आर्यो माताओं का सम्बस टूट गया है। उन्हे प्रेरणा देने बाला 
व्यक्ति लुप्त हो गया । 


श्रद्धांजलि सभा 
१४ जून ८७ को सायकाल ५ बजे आर्यंसमाज दीवानहृल दिल्ली मे 
दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि समा, आर्य समाज दीवानइहाल आर्य महिला सभा 
व अन्य सस्थाओं की ओर से एक श्रद्धाजलि सभा का आयोजन किया गया 
है जिसकी अध्यक्षता सार्वेदेशिक सभा प्रधान श्रो स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
करे गे । --डा० धर्मपाल, समामन्त्री 








ऋतु झनुकल हवन सामग्री 
इपते थाय॑ यज्ञ प्रेमियों के थाग्रह पर सस्कार विधि के अनुसार हृवद सामत्ी 
का निर्माण हिमासय की ताजी बड़ी बूटियों से प्रारम्भ कर विया है थो कि 
इत्तय, कीटाण ताशक, सुगन्षित एवं पौष्टिक तत्वों से युक्त है। यह बादखं 
इवन साझग्री अत्यन्त अल्प मूल्य पर प्राप्त है। बोक मूल्य ५) प्रति किसो । 
थो यश्ञ प्र सी हवन सामग्री का तिर्माण करना चाहें वे सद ताजों छुट्टी 
हिदालय को वतस्पतिया हमसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सब सेवा धार है। 
विशिष्ट हवन सामग्री ६०) प्रति किलो 


या। फार्मेंसी, लकसर रोड 
ढाकधर युरकूल कागड़ी४२४६४०४, हरिद्वार (ह० प्र०) 





सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा द्वारा 
अनेक भारतीय भाषाओं में 


सत्याथंप्रकाद का प्रकाशन 


१ सत्याथंप्रकाश (हिन्दी) १०) 
२ सत्यायप्रकाक्ष (उतर) १२) 
३ सत्याबंशकाकश्ष (बंगला) ४ २०) 
४ सत्यायंप्रकाश (ब्स्कृत) ४०) 
६ “ेत्याफुकाश (उड़िया) १०) 
६ सत्यायंत्रकाक्ष (भग्न जी) ४०) 
७. सत्यार्थप्रकाश (असमी ) २०) 
रः. सत्यायंप्रकाश (कन्नड) २०) 
६ दटत्याधंप्रकाक्ष (वमिल) २०) 
१० सत्याह्नप्रकाद (चीनी) १०) 
दशक पुस्तक प्राप्ति स्थ(न 
सा आाय प्रतित्रिषि सभा 


३/५ ब्रइडषि दबानन्‍्द सबन, रामलीला मेदाव के समीप, गई दिसलो-११०००९ 
|बछानथतनामाभााान्रणाणायात्ण्षऋणणदभभ सच आक आठ जाप जज 3 मम लप अमित 
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संरकृत बचाओ पद यात्रा 
डा० वीरभढ्ग मिश्र के नेतृत्व में लखनऊ गोमती पक्का! पुल से दिल्ली के 
लिए ७ जून को एक पदयात्रा प्रारम्भ हो रही हैं । जो सीतापुर, बहानलेडा, 
धशाहजहापुर, तिलहर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, यढमुक्तेश्वर, पिलखुआ, 
गाजियगबाद होती हुई २८ जून को दिल्‍ली पहुचेगी । 


श्री तथा श्रीमती घुल्दश्ताज मल्ला 
दुर्घटना में घायल 

दिल्‍ली के आयें नेता और दानवीर तथा स'वेंदेशिक सभा के भूतपूर्व 
उपप्रधान श्री मुल्कराज जी भलला व उनकी धमंपत्नी कार्र[दुर्घटना मे घायल 
हो गए हैं। श्रीमती भल्‍ला जी को लगमग ३६ टाके लगे हैं। प्रमु कृपा से 
दोनो बाल बाल बच गए हैं। सा्वदेशिक सभा इन दोनो के दीर्घ जीवन की 

कामना करते हुए क्षीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती है । 
-- आनन्दबोघ सरस्वती प्रधान 

सावंदेशिक सभा, दिल्ली 


अयड रकनिआक- 2.3 6.) +७८०उ#प+ ५#-वलसक 


महषि दयानन्द शोर स्वामी विवेकानन्द 


डा० भवानीलाल भारतीय की अनुपम रृति 
प्रस्तुत पुस्तक में महतवि दयायस्व और स्वामी विवेकानम्द के मन्त»्यों का 
तुखनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किसा क्‍या है । 
विड्ान लेखक ते दोनों महापुरुषों के अनेक लेखों; भाषणों ओर ग्रन्थों के 
जाबार पर प्रमाणित सामग्री का सघकलन किया है । 
मृख्य : केवल है२ रुपये 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि समा 
दयानम्द समबन; रायससौसा मेदान; नई दिल्ली-२ 





ह कार्मेसी की 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवन 
गुरूकुटल चर 


च्यसनप्राश 

पर परिवार के लिए शक्तिवधंक 
एवं स्फर्तिदायक रसायन। कि 
खासी ठड व शारीरिक एव 

फ्फ्डा की दर्जलता मे 

उपयागी आमर्वेदिक 


दातो व मसूडो के समस्त रोगों 
में विशेषत पायोरिया ध 


के लिए उपयोगी 
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पृष्ठ सर्परा-- २०५, मूल्य सजिल्द १८) रुपये, 

प्रकाशक-- “मधुर-प्रकाशन, २८०४ गली आर्य समाज, बाजार सीताराम, 
दिल्‍ली-११०००६ 

प्रस्तुत पुस्तक मेरे सामने है। पुस्तक का आकार २०)८३०/१६ है + 
टाईटिल आकर्षक एवं मनमोहक है । पुस्तक को देखते ही पुस्तक पढने की चाह 
उत्पन्त होती है । अन्दर जब खोलकर देखा तो पुस्तक अत्यन्त रोचक है । 

इसमे दिबगत आयें नेताओं की प्रे रणाप्रद कहानिया तथा सकलन भ्रस्तुत 
किया है। यो तो कहानी सदा से रोचक ही बन पाती हैं। फिर ये तो सच्चो 
एव प्र रणाप्रद कहानियो का सकलन अति उत्तम बन पाया है। 

आये समाज क॑ प्रवरतंक ऋषि दयानन्द जी ने भी कपने भाषतरो में 
व्यास्यानो मे और व्यवहार भानु जेसी पुस्तक को भी सुबोध और सरस 
बनाया । 

मेरे बिचार मे प्रत्येक वक्ता को उपदेशक तबा भजनोपदेदको के लिए 
यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी पुस्तक प्राप्ति के लिए सम्पर्क करें... 


सघुर प्रकाशन 
२८०४-बाजार सीताराम, दिल्‍ली-६ 
--संव्यिदानन्द धास्त्री 


(१) में० इन्द्रभस्थ आयुरवेदिक 
स्टोर, ३७७ ज्ञादनी चोक, (१) 
में० ओम आयुर्वेदिक एण्ड जनरण 
स्टोर, सुभाष बाजार, कोटला 
मुबारकपुर (३) मे० गोपाल कृष्ण 
भजनामल  घड़ढा, मेन बाजार 
पहाडगज (४) मैं० शर्मा जायु- 
बेंदिक फार्मेसी गडोदिया रोड, 
अप्नन्द पर्वत (४५) में० प्रभात 
कंमिकल क०, गली बताक्षा, 
लारी बावल्ती (६) में० ईपबर 
दास किसन लाल, मेन बाजार 
मोती गबर (७) श्री वेध्व भीमसेव 
झास्त्री, ५३७ साजपतराय मार्किट 
(८) दि सुपर बाजार, कनाट 


जकाम व इन्फलएजा थकान सकंस, ( ६) झो वेश मदन लास 


आदि मे जडी बटिया ११-शकर माकिट, दिल्‍ली । 
य करवेटिक औीलष शाखा कार्यालय : -- 
६३, गली राजा केदार नाथ 
चापड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
फोन नं० २६१८७१ 


सार्यदेक्तिक प्रेस दरियादथ बई दिल्ली में मुद्ठित तवा सब्चिदावन्द कास्नी मुड़क थोर प्रकाशक के लिए सार्वदेशिक आय ब्रतिमिधि समा 
पहुथि दवावग्द भजय, बई दिलली-९ से प्रकाशित । 





__ _ -सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा नई दिल्‍ली का मुख पत्र ___ _सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा न 


सा्वेदेशिक आय प्रतिनिधि समा का प्रुखपत्र क्वाकण्शण्य १६१ वूरमाव ! ९७४७७१ 
आधाढ कृ० १० स० २०४ंडे रविवार २१ जूत १६८७ 


सृष्टि सम्वत्‌ ११७२६४६०८७] 
बषं २२ अक २५) 


कण्चन्ती विश्यमररंत छू 


अप की न कह ् 
>ज अक्ब,2 


स्पास्टऑ किट: [७ &, 
का पमरव पत्र 






बाबिक बृश्य ३४) एक प्रति ६० पंसे 





संस्कत का स्थान यथावत्‌ रहेगा 
हम संस्कृत को जन-जीवन के साथ जोड़ेंगे 


-श्री नरातिहा राव 


स्वामी आानन्दबोध सरस्वतो का प्रयास सफल 


नई दिल्‍ली १५ जन | सम्कृत की न अवहेलना की है नकी 
जायेगी और न ही सस्कृत के किसी अ्रध्यापक को हटाया जाएगा। 
सन्‌ १६६८ से जो शिक्षा नीति «्यवहार मे है, ओर उसमे ससस्‍्कृत 
को जो स्थान मिला हुआ है, उसमे सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं 
किया है। नई शिक्षा नीति मे सस्कृत को उचित स्थान देने के लिए 
हम सारे देश मे विद्वातों से विचार विनिमय करके रचनात्मक 
पग उठाने के लिए कृतसऋलप है । हम सस्क्ृत को जनता 
के जीवन के साथ जाडना चाहते हैं क्योकि भारतीय सस्कृति 
और भारत की सभी भाषाओ का प्ररणा स्रोत सस्कृत ही है। ये 


अगि३१/३०९५७/ज+१#गि मम ्क् 


सार्वेदेशिक श्रायें प्रतिनिधि समा दिल्‍ली 


साधारण धधियवेशन 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती को ५० हजार फये की येली मेंट 


दिनाक १४ जूत रविवार प्रात ११ बजे से अय्ंसमाज दीबान हाल 
दिल्‍ली में सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का साधारण अधिवेशन बड़े 
उत्सुकुता व गम्मीरतापूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ्रा। देश भर से बड़ी 
सख्या मे आर्य प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे इस आशा से कि दिरोमणि सभा 
आज देश पर आई सकट की घडियो मे उनका मागदशत करेगी | वास्तविक 
रूप मे वे सभा की कार्यवाही से न बेवल सन्तुष्ट हुए अपितु भावी कार्यक्रम 
को रूप रेशाओं के मानवित्र भी वे सकलन कर सके । सा्वेदेशिक समा द्वारा 
अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं पर समाधान कारक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए 
जिनसऊा सम्पूर्ण विवरण हम आयामी अक मे प्रकाशित कर रहे हैं। इंस 
अवसर पर आदिवासी भील युवकों के प्रशिक्षण का दीक्षान्त कार्यक्रम भी 
सम्पन्न हुआ । अधिवेशन से पूव बिद्दार आयें प्रतिनिधि सभा के भ्रभान 
श्री भूपनारायण धा'हत्री ने सावदेशिक सभा कार्यों के लिए सार्वदेशिक सभा 

प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती को ५० हजार रुपये को थेली मेंट की । 
देश मर के प्रमुख आयें प्रतिनिधिओो ने काफो सस्या मे भाग लिया 
जिनमे प्रमुख भे, १० रामबसाराव यन्देमातरम्‌॒ञ्री रामचन्धराव कल्वाणी, 
प० राजयुद्ध कर्मा, प० वासुदेव शर्मा, प्र० विश्वम्भर प्रसाद धारर्या, श्री 
वौलतराम चड़ढा, श्री ममलसेन चोपडा श्री छोट्तिह एडवोकेट, श्री योगेन्द्र 
पाल सेठ, थ्री सूबंदेव, भी जयनारायण वदण स्वामी धर्मानन्‍्द, प० पृथ्वीराज 

शास्त्री, शाजा बो० किक्ननल ल, तथा समा मन्त्री प० सच्चिदानन्द शास्त्री । 
--आधाये सषिवराज क्षास्तत्री 








कील 


शब्द १३ जन १६८७ को मानवीय विकास एवं ससावन मन्त्री श्री 
नरसिन्हाराव ने सस्क्ृत के विद्वानो के शिष्टमण्डल को कहे । स्वामी 
आननन्‍्दवोध सरस्वती के नेतृत्व मे इस शिष्टमण्डल मे आयेसमाज 
और सनातन धम सभा के प्रमुख नेता, दिलवी विश्वविद्यालय के 
संस्कृत के प्राध्यापक तथा अन्य अनेक सस्क्ृत के विद्वान सम्मि- 
लित थे । 

शिष्टमण्डल ने इस सम्बन्ध मे जो सुझाव रखे उनको मन्त्री 
महोदय ने बड ध्यान से सुना ओर इसके बाद आश्वासन दिया कि 
सरकार सस्कृत की अवहेलना बिल्कुल नही करना चाहती है। 
परत्तु उसके लिए व्यापक मन्‍्थन करके रचनात्मक हल निकालना 
चाहती है। इस विषय में कोई राजनीतिक ढग का आन्दोलन करने 
से हानि ही हो सकती है, लाभ नही । आप लोगो से परामश करने 
के पत्चात्‌ ही सरकार अन्तिम निर्णय करेगी । 

शिष्टमण्डल में स्वामी आनन्दवोध सरस्वती के अतिरिक्त 
श्री रामचन्द्रराव बन्देमातरम, डा० कमला रव्नम श्री विजेन्ध 
स्तातक, श्री क्षितीश वेदालक्ार, गोस्वामों गिरवारीलाल, श्री 
विमल भारद्वाज, डा० आनन्दप्रकाश, प० राजभह शर्मा श्राप्रोम- 
चन्द गुप्ता, डा० ध्रमपाल डा० कृष्णलाल, चौधरी लक्ष्वीब द व श्री 
जगदीश प्रसाद वेदिक आदि सम्मिलित थे । 

सब्चिदानन्द शास्त्री 
सभा मन्त्री 


मलयाना गांव के हत्याकांड 
की झूठी खबर को 
जिम्मेदारों किस पर ? 


कुछ समाचार पत्रो ने मलयाना गाव मे पी०ए०्सी० द्वारा ७० से १० 
व्यक्तियों के मारे जाने का समाचार प्रकाशित किया था और सरकार ने 
मरने वालो की सख्या १५ बताई थी। लापता नव्यक्तियो की सलया ११ 
छापी गई थी। वास्तव मे श्रो सलीम अख्तर सहिकी और वीर खा ने ह 
पी०ए०सी० के अप्याचारो के सम्बन्ध प्रेस मे मूठा समाचार दिया था कि 

(शेष पृष्ठ १२ पर) 





प्रम्पादख - सब्चिदानन्द सास्‍्तरी 


। शहर 


२१ जूब १३९७ 





श्रायंसमाज देश का विघटन सहन नहों करेगा 
राजमोतिज्ञों को चेतावनो 


नई दिल्‍ली १५ जून १६८७ । 

हमने कठिन सथर्ध ओर अनेक राष्ट्रवीरों के बलिदानों के पदचात 
सन १६४७ में आजादी प्राप्त की थी। जिसकी हमें बहुत बड़ी कीमत 
खुकानी पडी । देश का बटवारा हुआ। लाखों निर्दोष लोग साम्प्रदायिक 
दगों में मारे मए। हास ही में दिल्सी और मेरठ में हुए दगों में जो वीमत्स 
इत्याकाण्ड, आगजनी और लूट-पाट हुई, उसने एक बार फिर देक्ष के बटबारे 
के समय हुई बर्बादी की याद ताजा करन्दी है । 

बिडम्बना तो यह है कि जाज देश का बहुसंस्यक हिन्दू समाज अपने ही 
देश मे सबंनाक्ष की तरफ जा रहा है। देक्ष के बाहर-मुख्यतः पाकिस्तान में 
उसकी जो दुर्देशा है, उस पर आये दिन जो अत्यांचार हो रहे हैं, उसे सुनकर 
खून खोलने लगता है। इसके विपरीत अल्पसंश्यक समुदाय के लोग, चाहे वे 
मुसलमान हों, ईसाई हों अबवा सिकख हों, भारत में सब्ष प्रकार की सुविधा 
प्राप्त कर रहे हैं। हमारे राजनेता बोटों की राजनीति में अपनी प्रभुसत्ता 
कायम रखने के लिए सदा उनके तुष्टीकरण का ही प्रयास करते हैं। हमारी 
सरकार में इतना भी साहस नहीं है कि हिन्दुओं पर किए गए अत्थाक्‍ारों 
के लिए उन्हे कुछ कह सके । 

मेरठ मे जिस प्रकार दगे हुए, उससे यह स्पष्ट है कि इसकी श्रूआत 
अल्पसर्यक वर्य ने की थी ओर यह पूर्व गियोजित थी इस बात के भी 
सबूत मिले हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ रहा है। सबसे अधिक 
दुख को बात तो यह है कि राज्य का प्रह्मासन तन्‍्त्र इन दंगो को दबाने मे 
एकदम असफल रहा, जिससे हिन्दू समुदाय को जान-माल का भारी नुकसान 
उठाना पड़ा। मेरठ का अधिकारी वर्य हृ8 वीमत्स हत्याकाण्ड, आगजनी 
ओर लूटमार का केवल मूकदरेंक बना रहा ओर जब पुलिस ने विशेष कर 
प्रान्तीय सशस्त्र बल ने दगाइयों को सर्तों से दबाना लुरू किया तो सरकारो 
तन्त्र ने प्रशस्ता के बजाय उनकी भरसेना ही की, जिससे पुलिस का मनोबल 
गिरा है। परोक्ष रूप से अल्यसस्यमक मुह्लिम्त वर्य को इससे ओर प्रोस्साहन 
मिला है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि सेरठ मे अभी तक पूरी तरह 
ज्ञाम्ति स्थापित नही हुई हैं । 

हम यह मानते हैं कि देश की प्रजातांजिक व्यवस्था मे विरोधी पार्टियों 
की प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन वर्तेमान परिस्थितियों मे सर्वेश्री चन्द्रणेखर, 
बहुगुणा, सुब्रमण्यम्‌ स्वामी, हहाबुद्रीन और जामा मस्जिद के इमाम जो 
भूमिका निभा रहे हैं, उसके लक्षण अच्छे नहों हैं। उनकी इस प्रकार की 
कार्यवाहियो से हमारे प्रजातन्त्र की हत्या होगी और देश टुकड़े-टुकड़े होकर 
जिखर जायगा । जनता को उनके इत विघटनड्ारी कार्यों को उदभाटित 
ऋरना चाहिए । 

इस प्रकार के कई उदाहरण हैं, जहां हमारे राजनेताओं ते अपनो स्वार्थ 
सिद्धि के लिए देश हित का बसिदान कर दिया और देश को /अपूर्नोय क्षति 


मह॒वि दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द 


डा० मवानीलाल भारतीय की अनुपम रुति 
प्रस्तुत पुस्तक में महृति दवासन्द और स्वामी विवेकासम्द के मन्तब्यों का 
तुलनात्मक अध्ययन अस्तुत किया क्‍या है । 
विद्वान्‌ लेखक ने दोनों महापुरुषों के अनेक लेखों, सायरों ओर प्रत्थों के 
जाघार पर प्रमाणित सामग्री का उंकलन किका है । 
मूल्य : केक है२ सपने 
सा्वदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि समा 
दवावस्द अबस; राखलीला मेदाब: गई दिश्लौ-२ 











पहुँचाई । पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है। वर्तमान पं 
! पंजाब प्राग्त, 
पंजाब प्रदेश का ही एक भाग है, जिसका विभाजन पंजाब तथा 39 
प्रास्तों में हुआ था। भ्री देबीलाख इस विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके 
कारण ही सिख कट्टरपणियों को सिर उठाने का अनसर मित्रा है। अमी भी 
इस बात को क्‍या यारश्टी है कि श्री देवीलास, भ्री बादल के साथ वो उनके 
अभिस्न मित्र रहे हैं, फिर कोई सांठ-गांठ करके देश को कोई ओर क्षति नही 
पहुंचायेंगे । 

हमे इस बात से भी बड़ी चिन्ता है कि 
जोब उन विदेशी ताकतों से पैत्ता प्राप्त करते हैं जो हमारी जनता को याति 
धर्म और सम्प्रदाय के आधार पर बांट कर देश का विघटन करता बाते 
हैं। उस संदर्म में नव यठित ब 
डक हुजन समाज की गतिविधियां थी| ब्यान देने 

आयंसमाज एक सामाजिक संस्या है, जिसका राजनीति 

से को 

सम्बन्ध नही है भौर जो अपने देक्ष और देलबासियों के प्रति सदा कि 
रहा है। हमने एक समिति गठन करने का निदचय दिया है, यो देहसी गौर 


मेरठ में हुए साम्प्रदायिक दगो की जांच करके सममम 
रिपोर्ट दे देगी । 3000७ 


यह भी निएचय किया सया है कि हिन्द समाज 
कार्यकर्ताओं की वे चाहे किसी भी जा के हे, कफ के 
हिन्दू जाति की वतंमान स्थिति और उसके भविष्य पर विधार किया लव 
अमले महीने दिल्‍ली मे अखिल भारतीय स्तर पर एक सम्मेजन आमोजित 
करने का भी विधार है। हम सभी राजनैतिक पार्टियों के नेताओं को 
चेतावनी देमा भाहते हैं कि हिन्दू जाति उनके ऐसे किसी भी कार्ये को हि 
नहीं करेगी, जो केवल अल्यसस्यक समुदाय को सम्तुष्ट करने की बप्ट बे 


हमारे ही देशकासियों में से कुछ 


किए जाए गे । 
रामबन्द्रराय वन्देमातरम 
- स्वामी आनन्यवोद सरस्वती 
वरिष्ठ उपप्रधान पूर्व नाम शायकपार्ट सवाले 
सावेदेक्षक सभा ५ हर 


प्रधान : सा्ेदेशिक सभा 
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आये प्रतिनिधि सभा रामलीज्ञा मैदान, नई दिल्‍्ली-र 
लव 






घर में हब अवबाना, पायसों का काम हीता है। इससे देश मिंट रहा 
हैं। पर बाह री राजनीति ? तेरे भी कया २ रुप। आजादी के बाद इन 
पायसों के दिमाव कुछ दिन्रों के लिए ठीक हुए थे । पर राजवीतिश् बह जो 
| स्वव चंत से बैठे और ग सोने बालों को शाग्ति से बेठते दे । 

पाकिस्ताद बनाने पर भी देश मे इसी प्रकार के हुटदंगे किए गए थे | 
अंद भी वैसे ही मारे दायीं भोरे हैंग बरावर के अधिकार बांहते हैं, यह 
मन आागतें हुए देश को ज्वालामुंखी के मुह पर सदा कर रखा है । 

हमारे राजनोतिशों ते इत पॉन्सो से पूछा हम एक बात कहें आप बुरा 
सो नहीं जार्मेदे ? बेदी बॉलें--कि हंग॑ तौग स्यक्तियों के कहे का धुरा नही 
अंगति हैं। 

(१) कोई बच्चा दरारत बरे तो क्षमा करने योग्य हैं ? 

(र] बेंबकूफ बाद मेबकूंफी करे ती क्षमा के योग्य है और 

(३) मदि कोई पागस शरारत करे तो उस पर भी हम ध्याव नही 

॥ 
की किल्लत आर के कल बी बरा जी कर नही रहा है 
और ते बेबकूफ ही नावदानी कर रहा है । है पाभलों का टोला जरूर है जो 
आये दिन अपने हाथों से धर में बाग लगाकर हाथ सेक रहा है ओर अपने 
पामलपने पर ह स रहा है। ब्रा मातने की बात नहीं-- 

एक हमारे नेता अपनी बेवकूफी पर पदचाताप ने करके हाथ पर हाव 
चरे बैठे हैं और नादानी पर हंस रहें हैं, पर मूल या पावन की, नई 

पर हमारे मेढा उसे दवा देकर ठोक करने के बजाय विवाद कोन 
खड़नें देने की बात कहते हैं। इसे ही गह शान्ति की सल्ा भी देते है। 

महादाथ दृशील एुमि और जनता पार्टी के नेता इसी कोटि मे आते हैं 
पादसों को दवा न देकर क्षमा करों की बाद करते हैं। तथा भभवान आप 
लक अपने ही हाथ में रखकर मग न होने देने 
जी वाह करते हैं । मेरठ दिससी जो हुआ उसमें कौन भरा, किसकी हानि 
दें क्‍या हुक ? 
सम्पत्ति जसी, लेकडों हिंलदू मारे गये | पर 







बराएुं शव गया हुआ । 
में से जो सरकारी सूचना के अनु- 
खार ८३ जावित अपने अपने के यहां सुरक्ित पाए यए हैं अब 
मेढाही क्यों मौत हैं ओर अह सकें थी मिली हैं बह किनकी हैं भह प्रशाषिर्ह 
छामओे है तो फिए समुक्पइाते, आद्शेखर मुनि धुशीम कुमार कहां मौन बैठे 
हैं अब धरना करों शहीं देते । 

मसिमादा के कमित रूप से कागव एक सो ग्वारह स्यनित्रयों में से तिशसी 
व्यक्ति कश्ष>करी गांव से मित्र कम हैं। वह जानकारी जिलाबिकारी श्री 
राफ्ेस्वान जौ कौतिक मे पशकारों को थी है। साथ ही बताबा कि अनियावा 
में केदाह ३६ भक्ति आरे गए हैं तवा १३ वरवित सापता है जिसकी तलाक्ष 
चआारी है । 

अधर्लभर्ती व सुहृतन्‍्की को ११६ एक तो ग्पारह व्यक्तियों के याजव 
होगे की भो रिपोर्ट थी गईं है और कहा है कि उन्‍हें पौ० (० सी० के जवानों 
मे जौद के फेट कतारा हैं किटया दंसत प्रचार किया गया । उपलब्ध व्यव्कियों 
क जिले से इंश मुठ का शाप्हा छूट गया हैं जोर सारी पीच खुल नई है। 

हेलकेस सक्षीवुरा और भहंग्द बगर में तलाशी लेने पर ८२ धभ्यक्ति 
पिरक्तारे किए गएं विभके पास ते अवैध हृवियार बखूकें, कारतुत चाकू भादि 
अरायद किदे करे हैं| 

बड़ा जांशवर मद इक परुदुकर पूलित से जाने लमी तो 2 सो स्‍त्री 
बृरवों हे दस कर इसे छुड़ाने को ईविस री । अब बगर पुंखिस सृरक्षा- 


स्वक कार्यवाही हेतु योजी चक्षावे, दो गेता इढे पर हाथ तोंदा करने आगे 
पर पुखिस पर हमला हुआ तो सारे नेता मौन साभे देठे हैं। यह वही श्षेत्र है 
जहा हो दिय पूर्व स्कूटर पर सवार युक हिन्दू युवक की हत्या कर दी गई थी 
इत सजी तीभों में पी ०ए०सी० नियक्त कर दी थई है। पर-- 

उनकी भी तो झुगो / 

जिनके जांत व मास का भारी मुकसात हुआ है हपुड्ध रोड पर कार मे 
सवार शोगों को बमाकर समाप्त कर दिया, उसका तो भविष्य अन्थकार में 
हो गया । किसी नेता ते भी उनके हु खंड को हुना कक नहीं । 

मसियाना का राम जतापा और मुठ का महा फूटा (परन्तु पायलों के 
किये बंये कार्यों पर किसी ने सी सुनवाई नढ़ीं की । कमा गल्मिद के ताले 
बसा हो गये | जद शुझ्ारी ढाहदे को अपनी चूस का पता चसा तो बंहाता 
बमाकर मस्जिद का तासा लुखदावा और कहां कि हरी मॉ्गों को तो मान 
लिया गया है--पागलों के हाथों सारा देंश धंल रहा है और हमारे नेता 
मौन हैं बीर पो० ए० सी० व सरकार को कोंत रहे हैं ! 

पोच खुलने के कारण भौ क्या है ? 

लो व्यक्त मरेगे वालो कौ सूची में के, उनके बारिस भी सोम बनने लगे 
ओर सरकार से सहायता राशि की ज़ेते सगे । एक बटया की श्रोर आपका 
ध्दान आकर्षित करता हूँ । 

चाद का तो मिस बनें और वसीर कहलद गंजद हो गये । 

मेरठ भें चोद सवा के ताम से व्यक्ति को मृत धोषित किया गया और 
बक्लीर अहमद छ। मे उन भांद खा को अपना शम्बन्दी धोषित कर सरकार से 
३० हजार रुपया भी ले दिग्रा | परन्तु जैंते एक सौ व्यक्ति मसियाता के 
सुरक्षित मित्र गये । उसी प्रकार भाद साां भी मि्र बये । भूठ का ढिड़ोरा 
बहुत पीटा गया लेकिन अब बक्षीर अहमद विल्होंने २० हजार रुपया चाद खा 
के मरते पर लिया अब वे गायब हो गये। ३० हजार को प्रोल खुसेगी। 
वशीर अहमद ने ही राज्य सरकार से एकसो स्वारह व्यक्तियों के पी०ए०सी० 
द्वारा हत्याकाण्ड की चर्चा की वी। जिलाधीक्ष श्री कोशिक ने बताया कि 
मूठ बोलकर मुआबजे को ऐ 5 लेगा और बेक को भरुमराह (करने बाले वक्षीर 
अहमद के खिलाफ कार्यबाद्दी की जायेगी । े 


वेदिक मिशनरशी गुरुकूल भवन का उदघाटन 

,सुविर्पौत समाज सेवी स्व० लालमन जो आय॑ के आये परिवार 
ने स्वदेश, स्वधम भ्रौर स्व-पस्कृति की सेवार्थ समर्पित मिशनरी 
व्यक्तियों के निर्माणाये वेद मन्दिर मथुरा के अन्तयंत भवन निर्माण 
कराया है। 

दिनाक ३१ मई को प्रात &॥ बजे यज्ञ एव ओ३घ ध्वजोत्तोलन 
के परचात्‌ बेदिक यूधेन्य श्री स्वामी विद्याक्तद जो सरस्वती द्वारा 
गुरुकुल भवन का उद्धाटन सभारीह बड़े ही उत्साह एक उल्लासमय 
वातावरण में सम्पन्त हुआ। सभा की अध्यक्षता प्रधिद्ध वेदिक 
विद्ाद्‌ श्री डा« स्वामी सत्यप्रकाश जी ने को। इस अवसर पर 
आचाय प्रेमभिक्षु जी ने वेदिक मिक्षनरी [गुरकुस को आवश्यकता 
और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्रीकृष्ण की जन्म- 
स्थली, युरुक्षर दण्डी विरक्षानन्द को साभना स्थली ओर युग प्रव्तक 
मुह॒धि दयानत्द थो की दोक्षास्थसी, इस ऐतिहासिक नगरी मथुरा 
से इस गुरुकुल के रूप में पुन एक बार धर्म सस्कांत राष्ट्रीयता 
और मानवता की पीयूष धारा प्रवाहित होकर जलते हुए विश्व को 
शाम्ति प्रदान करें ऐसी कामना की । 

ब्रह्मचारी स्वदेश आये, ब्रह्मचारी प्रदीप आये तथा ब्रह्मचारी 
नरेन्द्र आये ने सालियो की गड़गडाहट के बीच अपने जीवन को 
गुरुकुल के उद्देश्य हैतु समपित करने की घोषणा की। श्री गजा- 
नन्‍्द जी जायें एव श्री सत्यानन्द जी भायें ने अपने यशस्थी पिताजी 
की भामनासूसार गुरुकुल के सफल सचालन के लिए अपने सर्वा- 
त्मता योगदान का सकरुप व्यक्त करते हुए सभी के प्रति आभार 
व्यक्त किया। श्री गजानन्द जी आय व श्री श्यामसुन्दर जी गुप्ता 
ने सस्था की ओर से धन्यवाद ज्ञापन किया । 





धर्मंवीर पं० लेखराम जाँ के मा 
पं० भोजदत्त झ्रार्य मुसताफिर 


-भाषार्य शिवराज शाल्री हम. ए. मौलरी फाजिल 


धर्मवीर प॑० लेखशम जी भागे मुसाफिर 


का मिशन था :- 

(१) अपने मन्तब्यों का मष्डत तथा अमम्तस्यों का सब्डभ, तहरीर (तेल) 
तथा तकरौर (भमावलों) हारा करवा । 

(२) विरोधियों विशेष झुप से ईसाइयों भौर मुसलकातो हारा वेदिक भर्म 
पर किये गए ऐतराज (धाक्षपों) का उत्तर देगा धौर उतके याने हुए भ्रत्वों 
और भन्‍न्तब्यों मे यो भूठ है हसको प्रकट करता । 

(३) हिन्दुओं को ईछाई व सूससयाव होते से बचाना तका ईसाई व 
मुससभाग बने हुओं को हिन्हुओों में बपिस खाता । 

(४) केवल व्वास्यान ही नहीं देवा बहस मुयाहिके (शात्वार्य) भी 
करना । 

ध पष्डित लेखरशाम जी की एक मुसलमान गुच्ढ मे पेट में छूरा भोंक कर 


६ मार्च १८६६ को हत्या कर दो | आगे समाल को भारी आभात पहुथा। 
जब भआाय॑ समाज के सकयों को पूरा करते के लिए कोई बोर व्यक्ति सासने 
लाता चाहिए । चारों ओर अ घेरा छा गया था किसी भोर भी भाशा की 
फिरण दिखाई नहीं देती थी ।| तब जिन्होंने बीडा उठामा वह बे-- 
और ९० भोबदत थी भा सुताफिर 

कस्या थाता भवन जिसा मुजफ्फरमभर के उच्च ब्राह्मण बराने में थी 
प० भोजदत्त जी का जस्म हुआ था। आपने शिक्षा काश में उदू फ़ाश्सी और 
अरबी भी जच्छी तरह पढ़ी थी | गपोह जिला सहारनपुर के एक उच्च ब्राह्मण 
परिवार की परम ध्षुन्दरी कस्मा के साथ आपका विवाह हो बया था। 

नहर के महकमे में वह इडकी में किसी पद पर निमुक्त हो गये वे । महर 
का अफसर एक अ ग्रज उनके काम व उनकी ईमानदारी पर बहुत ही प्रसम् 
था। यह पष्डित यो को मरा 

उसे थश्चरेज अफसर को भिध्टयुमरी पयाव में नहर का बडा काम बनाने 
के सिए निमुकत किया गया | वह अप्रज अफसर श्री १० भोजदत्त थी को 
भी अपने साथ ले गया । गहूर का कार्मे सुचारू रुप से करते हुए भी प*७ 
लेखराम थी के मलिदान के बाद श्री प० भोजदत रो अपने नाम के साथ 
प्ाय मुसाफिर सिखने खगे और बर्मबीर १० लेखराम जी आये असाफिर 
की ही भाति भिर्जा भुलाम अहमद के बनाये अहमदी मजहब तथा उसके गये 


इस्साम के खिसाफ सैक्चर देने सभे । 
पंजाब की आये संमाओों में अेस्चिंद होते समा कि बरमेंवीर १० लेखशाम 


थी आर्य मूसाफिर का कार्य भो १० भोंजदत्त थी भाव मुसाफिर करते हैं । 

न्रेथ जफसर के कस मुसलमान और ईसाई पण्थत जी के विभ्ड 
शिकायतें से लेकर जाने सभे तव अग्रेज अफसर पष्डित जी को घार-भार 
समझाने और अण्डत ओर वध्यन के सेक्चर देने से मना करने लगा । परिशित 
थी ने कहा--साहिब यह तो मेरा बम है । 

अप्र श्र अफत्र मे एक दिन कहा--पश्चित थी आपको लेक्चरं देगा है या 
सरकारी सबिस करता है दोनों में ते एक काम छोडता पढ़े था । इद एंड 
पष्डित जी ने कहा - इस पर विचार करके मैं आपको कल शता धूगा कि 


दोनो में से कया छोडता है ? 
दूसरे दिन पण्डित जी ने सरकारी कोकरी से अपना त्याथ पत्र लिखकर 


छस अग्र ज अफसर को दे दिया और कहां कि आपको मेरे साथ अनार प्र मे 
है। मैं उसके लिए आपका बहुत बस्थवाद करता हूँ परन्तु अपनी आत्मा के 
आग्रह और अपने करेंब्य की उपेक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ । 

बावरा मे-"-अ प्र ५ अफसर ने पष्थित जी को त्याग पत्र देने से बार कर 
रोका बहुत सममक्राया पर पण्डित थी नदी माने थोर सॉविस छोड़कर आबरे 
से आपने किराये का मकान ले सिया और आये बुसाफिर मिश्नन बाम के 
प्रथार कार्य आरम्भ कर दिया | एक व्यक्तित ने अपना दो मजिला मकाम कोड़े 
से रुपए के बदले में बच्छित थी को दे दिया । 

झा मुंांफिर सिक्स का काम 
(१) आये मृधाफिर मिश्नत 


(१) उफ्ताहिक बुताफिर एच 

(३) आादे यृहाफिर विद्ायड़ 

(४) पूडि सभा 

(५) दिवकारी प्रेत 

उक्त सक्‍्यों को पूर्ठि के खिए परश्धित नी मे “खाई मुदाफिर विशत माय 
की धुर्क सस्या बताई । 'हितकारी अंश! की स्वापया को । फुसाफिर' पथ 
का भ्राप्शाहिक पत्र हूँ काया में शिक्षक अरम्ध खिला । भुसाईरिर के सेल 
बड़े खोयपुर्ण होते ने । शक्पात्रों के धकायाय व सब्दन अध्टव के सेक भी. बहुल 
खोजपूर्ण होते थे । पाठक मुसाफ़िर की काइसें बड़ी इचि मे दृरक्चित रखते दे 

मुख्ाफिर गिश्लालय--ताम से सपदेक्क विद्वासप्र ओोज दिख। जिसमें 
जर्दी सस्कृत की विवयित शिक्षा के दाद मुवाहिता तथा शासक करता 
सिखाया जाता था। 

पड़ित थी ने मामतेर भोहल्लेनें भ्री फ़िवसाल थी के सहुवोप्ते आंत्रमाव 
की स्थापता कर दी साव ही समा मम्दिर भी बनझा दिया । 

मुखाफिर विद्यालम के विज्ञार्दी छादनी बुहल्ते में रहते थें। अप्भपन 
कार्य “जाय॑ समाज मन्दिर में होता का | स्वय पश्टि३ जी सारे देश भर में 
यात्राएऐ कर मिशन का ब्रचार करते के । 


प्रदूुभुत श्राध्यात्मिक झर्ति 

प० लेखराम जी को तो हत्यारे ने बद दिग्रा। इसी अकार का छ्क्ष 
अविक सम्दा डा छूरा लेकर पढित भोजदत जी के धर पर भी बाया +परतु 
वह पब्डित जी की धीरयता व अद्भुत आध्यात्मिक कवित से इतड़ा प्रभागित- 
हुआ कि एक दिस उसने छूरा अपने बक्ख में ते मिकाल कर १० जी की धर्म- 
पतन के चरनों में रख दिया । स्वव धुद्ध दोफर बाय॑ उमाय का गिल्‍लरी बन- 
गया । उसका दर्णन प्राठक प० जी के किख्यों के बर्चत में बड़े के । 

पडित जी पर १९०७ ये इस बात के लिए मकहुदा अवाया 
उन्होंने मुससमानों के विक्ड बडी अद्ी व अस्लीश जाया में बाकी केबबाो, 
को ठेस पहुचाने झाशे लेख प्रसाशित किडे हैं। इसके उत्तर में प७ 'भोजद्त 
थी की भोर से बह कहा दा शा कि यह जेश स्याज के कपने वाले एफ 
मुस्लिम पत्र में प्रकादित सेसो के रचर में लिखे को के । थेहंस अषिलटूं ढ 
शी श्ेग्दर्स मे स्कय बह स्वीकार किया सि एस्लिन पत्र के ेस भी अतीश 
आपत्तिशवननक- के | 


१६०० में भलेसर की आर समान के उन्होंने एक बहुत अधिक भड़फाने 
वादा भाषण दिशा भा । इस एर सरकार ने उन्हें केशंनती दो थी फि के 
सविष्य में ऐसे जाबण न दें । 

१९०० में फडित जी ने भारत शुद्धि सभा की आयरा तें इदापता क्री 
जिसके हारा आज साथ एक गए उद्र तथा शुझसंभानों को करते वाले 
हम जाम्दोसन हक हुआ । कब में गही सेंपडत मु हीपन+ 
* अआड़ामस्द की) व अहात्या हु सराय थी की अध्यक्तता 
मूस्सिम मश्कानों की शुद्धि का साथन खना। $:5028 

अग्रयों ने परित भोजदत्त कीपर 
अवत्य किया । १३६०४ मे श्रागरा कुशित के कब का 
मॉडदश जी द्वारा अ्रद्मलित पत्र भृठाफित के कार्य की अनाशी भी होः- 
हतक़े बहा ते फामितिकारी शत्रीश जिह द धूछी आरा अगवा आस कष्पाकिका 
निम्द पुस्तक दरकार के हाथ सनो--कम्दर इक: शक्िमातों बतन, अंडर 
याई तिसक न कौपियसा. आफ साजपदढ़धाड़ रशिग्रक के जल्यण- के अजफक्त 
की ब्रध्मतियाँ) 

परग्तु पड़ित ब्ोडदल जो के पगीः + कै शमाहिक्त- 
गिकदे और तरकाई ते उन्हें नि) बा रे 

प० भोड़दंश जी ने बसपा ध्रताज को थो प्रकारद रतत दिए ऋषी रचा 
आांगामी अ के में की जावेत्री । हि, 
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_एशत कलर एड |, 
स्वासी दयावनन्‍द और योग 


झेखक -कर्श एच० एस० आल्काट 
(अनुवादक एक प्रेषक डा० भवामीशाल भारतीय) 


हैं तथा एच०पी०बी० (मैडम ब्लेबेटरकी) अपने पुराने नौकर 
यादूलाक्ष के साथ २७ धगस्त १८८० ई० वी सायकासोन मेल गाडी 
से बम्यई से उत्तर भारत के लिये चले । इलाहाबाद ओे रुकने के 
परचात्‌ हम ३० अगस्त को मेरठ पहुचे। वहा की आयेसमाज के 
सभी सभासदों ने रेलवे स्टेशन पर हमारा स्वागत किया तथा हमे 
है आकर श्री शिवनारायण के घर पर ठहराया । उसके पद्चात्‌ 
हमने स्वामी दयानन्द से भेंट की । उनके अनुयायियों के समक्ष 
हमने उसके योग विषयक विचारों को जानने के लिये चर्चा आरम्म 
की । हम योगज सिद्धियों के बारे में उनके विचारों को जानना 
चाहते थे। ने सिद्धिया, जो मनुष्य की मनौवेशानिक एवं आत्मिक 
शबितर्यी से प्राप्त होती है । हमे यह बताया गया था कि स्वामी 
जौ अपने अनुयायियो को वेराग्य के अम्यास से दुर रहने की शिक्षा 
देते हैं तथं। इन सिद्धियों से प्राप्त शक्तियों मे भी भ्रविश्वास प्रकट 
करते हैं, जब कि उनसे हुए ब्रार्तालाप से हमे भिन्‍न प्रकार की 
जानकारो प्राप्त हुई । 
मैंते वातलाप का पुरा विवरण थियोसोफिस्ट के दिसम्बर 
श्ूूप० के अक से दिया है। मैं अपने पाठकों को उसे ही पढने की 
झपील करता हू। किन्तु प्रथम तो थियोसोफिस्ट के उक्त अक को 
प्राप्त करना हर व्यवित के लिये सरल नही है, दूसरे यह कि यह 
विषय योग में सामास्य रुक्ति रखने वालो के लिये भी रुचिकर हो 
सकता है, तथा अन्तिम बात, हमारी सोसाइटी (थियोप्तोफ्किल 
सोसाइटी) के साथ ॥। जी के ऐतिहासिक सम्बन्ध से भी यह 


विषय जुडा हुआ है, मैं इस कस की न तो उपेक्षा कर सकता हूं 
और न इसे पूर्णतया भुला छल सकता हू । इसलिये यहा में स्वामी 
ययानन्द से हुए योंग विषयक सम्वाद वा साराश निम्न प्रकार 
प्रस्तुत करू गा। 


स्वामी दयानन्द से मे रईप्रथम प्रशन यही था कि क्या योग एक 
यास्तबिक विज्ञान है अथवा क्रैवल दाश निक अनुमानो पर आधारित 
विद्या ? पतण्ललि ने सिद्धियों का वर्णन किया है मे 
मनुष्य झरा प्राप्त की जी सकती है या नही ? स्वामी जी का 
उसर था--योग सस्प विस है और यह प्रकृति के नियमो के ज्ञान 
पर आभारित है। उनसे पुल्ट पूछा गया कि क्या ये सिद्धियां आज 
मी प्राप्स की जा सकती है, शा कि इन्हे प्राप्स करने का समय बीत 
गधा ? उत्तर था कि प्रकृति के वियम अपरिवर्तनोय हैं तथा उन्हें 
किसी सीसस में भरी मठ बांधा जा सकता । जो कार्य पहछे किये भा 
चुके हैं, गे जब भी किये जा सकते हैं। प्रदोन झास्त्रकारों ने जो 
बातें लिखी हैं मदृध्य भाज भी उनकी क्रिया को सोल सकता है। 
आदि कोई व्यक्ति इत बातो को ईमानदारो से सोखना चाहे तो 
स्वामी जी इत मोम साधनाओ को घिखा भी सकसे हैं। कई सोग 
इसी प्रभिश्राय से उनके समीप सीखने के लिये आये । उससे यह 
विध्वास भी था कि इसमे उन्हें (सीलने वालो को) सफलता 
'मिख्ेत्री । स्वासी जो ने इनमें स्रे तीन को सिखाया भी किन्तु वे 
लीथों (सिद्धियां पाप्य करने में) श्रवफल रहे । इनके से एक आगरा 
का निवासी था; इनका भारस्य तो प्रव्ठा था किन्तु थोडे समय 
बाद ही इतका अरे समाप्त हो गया झोर ने इस साधता को छोड़ 
बैठे) सोथ सर्वाधिक कठिन विज्ञान है दवा आज के मु में उसे 
अऋ करने की दोग्यता बढ़त कम लोगो में हैं। बर हमते स्वाभी 


जी से पूछा कि क्‍या इद्ध समय भी कोई वशस्तविक योगी ससार में 
है जो आय॑ शास्त्रों में बणित सिद्धिया रखते हो ” उनका उत्तर था 
कि हा, ऐसे योगी जाज भी जीवित है। किन्तु उनको सस्या कम 
है। वे एकान्त स्थानों मे रहते हैं तथा शायद ही कभी लोगो के 
समक्ष आते हैं। थे अपात्र व्यक्तियों को इन गुप्त रहस्यो को नहीँ 
बताते तथा जब तक वे अपने शिष्य की परीक्षा न छे ले वे इस 
विद्या को उन्हें नही सिखाते । 

कनेल आल्काट ने पूछा--क्या ये महात्मा (योगी) सदा साधा- 
रण सन्यासियों की भाति पीछे (भगवा) बस्त्र पहने रहते हैं, जैसा 
कि हम प्राय देखते हैं, अथवा ये साधारण जन की वेश भूषा 
में रहते हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया--दोनो मे से कोई सी 
वेषभूषा वे धारण किये रहते हैं, जेती कि परिस्थितिया होती हैं। 
उनसे पुन पूछा गया कि एक अनुभवी योगी में कौन कौन सी 
शक्तिया निहित रहती हैं, उनका उत्तर था, एक सच्चा योगी वह 
सब कर सकता है जिन्हें जनसाधारण चमत्कार कहता है। इन 
सारी शक्तियों की सूची बनाना आवश्यक है क्योकि योगी की 
शक्तिथा. तो उसकी इच्छा से ही नियन्त्रित होती है। भाव यह है 
कि वह इन शक्तियों को अपनी इच्छा से ही प्रकट करता है या नही 
भी करता। भ्रन्य बातो के अतिरिक्त वह दूर स्थित अपने योगी 
आताओ से विचारों का आदान-प्रदान कर सकता है,चाहे वे ससार 
के किसी अन्य कोने में ही क्यो व हो, तथा इन दोनों स्थानों को 
जोडने के लिये तार या डाक की कोई बाह्य सचार [व्यवस्था भी न 
हो। वह दूसरो के भावों को भी जान सकता है। 


वह एक स्थान से दुसरे स्थान तक गति कर सकता है-- 
सामान्य आवागमन के साधनो के प्रयोग के बिना ही, उसकी मह 
गति रेलवे के इश्ज्जिन से भी तीब्रतर होतो है। वह अपनी प्रात्मा 
को अपने शरीर से पृथक्‌ कर थोडी अवधि के लिये भ्रथवा अनेक 
वर्षों तक, जेसा वह चाहता है, अन्य व्यक्ति के शरीर मे प्रवेश करा 
सकता है। वह अपने शरोर को आयु को भी सामान्य भ्रवधि से 
दी्घ काल तक के लिये बढा सकता है, ऐसा करने के लिये वह 
निद्रा के समय अपनी आत्मा को शरीर से पृथक्‌ कर लेता है, इस 
भ्रकौर क्षरीर वो आगिक गतिविधिया छुन्‍्य तक पहुच जाती हैं 
तथा इससे क्षरीर की कोशिकाजणों को अधिक से ज़ध्िक भाराम 
मिलता है। इस प्रकार शरीर से आत्मा को पृथक रखने का समय 
उसके दशरौर यन्त्र को प्रदत सामान्य आयु में जुड जाता है । (क्रमश ) 





५ साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड: 





६ पा्ाड्रेश क 
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“आटा आ «७७ 


क्या राष्टाध्यक्ष शासन लाग करने से पंजाब का - 


समाधान हो सकेंगा ? 
श्री विशनस्ककप गोयल 'विचारक 


हमारे प्रधघानमन्त्री श्री राजीव गाधी ने पजाब के राज्यपाल 
श्री सिद्धाथे झकर रे की सिफारिए्त पर पजात में राष्ट्राध्यक्ष शासन 
तो लागू कर दिया है किष्तु वहा की विधान सभा भग मही की 
जिसका होना भी आवद्यक था। यह तो ठीक है कि इस कार्यवाही 
से उग्रवादी तत्वों मे खलबली मश्वी है और उन्हे परेशानी भी पेदा 
हो गई है। इसी के साथ पजाब मे बेगुनाह लोगो की हृत्याओ पर 
भी कुछ अश तक अकुश लगने की सम्भावना भी हो सकती है। 
किन्तु अभी भी उग्रवादी एक दो हत्या प्रतिदिन कर रहे हैं। 

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या राष्द्राध्यक्ष शासन लागू करने 
से पजाब वी उग्रबवादी तथा खालिस्तान की माग का सदा के लिये 
स्थायी समाधान हो सकेगा ? ऐसा सम्भव दिखाई नही देता बयो- 
कि इस बारे में श्रीमती इन्दिरा गाधी के कार्यकाल का कटुअनुभव 
इसकी पुष्टि करता है। वगोकि श्रीमती इन्दिरसा गाधी ने भी पजाब 
विधानसभा भग कर वहा राष्ट्राध्यक्ष शासन लागू कर “ब्लू स्टार 
आपरेशन ' कराया था जिसमे उम्रवादियो के सरगना तथा रिग 
लीडर श्री भिण्डरावाछ्ले सहित बहुत से आतवथादी मारे गये थे 
किन्तु उसके बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सका था 
इसके विपरीत श्रीमती इन्दिरा गाधी को ही उपद्रवाद का शित्षार 
होकर अपनी जान से हाथ धोने पड़ थे। इसी प्रकार श्री राजीव 
गाघी ने सन्‍त हरचन्दरतिह लोगोबवाल को पजाब का प्रतिनिधि 
मान कर उनके साथ राजीव लोगोवाल समझौता भी इसी दृष्टि से 
किया था कि पजाब समस्या का समाधान हो जाये किन्तु उसमे भी 
सफलता नही मिली और सन्त लोगोवाल भी उम्रवादियों के शिकार 
हो गये । 

सच्चाई की बात तो यह है कि हमारे सक्ताधारी नेता, प्रधान 


६ ... आष्तस्थान - संसार 


साहित्य मण्डल हक. 
_ १4॥, सुलुण्ड कालोनी बम्बई 400 082 , 
फोन 564737 #/!' 





मन्त्री तथा उनके सलाहकारो को यह जानकारी ही नही है कि 
उप्रवाद और खालिस्तान को माग के पीछे कौनसी मनोवृत्ति काम 
कर रही है। जब तक उस मनोवृत्ति को सदा के लिये समाप्त नहीं 
किया जायेगा तब तक पजाब. समस्या का समाधान कठिन ही नहीं 
अपितु असम्भव है| 

हमारे सत्ताघारी कर्णधार और प्रधानमन्त्री अपना आपा बचाने 
और अपनी गलतियो को छुपाने के लिये इप समस्या के पीछे 
विदेशी शक्तियों का हाथ होने की बात कर जनता को गुमराह कर 
रहे हैं। यह तो सम्भव है कि विदेश्षी ताकत इनको गलतियो का 
लाम उठा रही हो। यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है.कि 
सब्‌ १९४७ के विभाजन के बाद मिली स्वतन्त्रता के बाद से उस 
समय के सत्ताधारी नेताओं जिनमें विशेषत॒ पण्डित जवाहरलाल 
नेहड, जिन्हे महात्मा गाबी का पूरा समर्थन प्रोप्त था उनकी यलत 
नीतियो से और १५४९ मे जो हमारे संविधान निर्माताओं ने देश 
को सविधान दिया उसमे ही अश्लगाववादी नीव रखने के मुददो 
भ्रौर प्रावधानों को शामिल कर दिया था जिसके कारण अलग्राव 
वादी ठत्यो को सक्रिय होने में बल मिला जिसका परिणाम आज 
हमारे सामने है कि देश मे चारो ओर अलगाववादी तत्व सिर उठा 
रहे हैं । 

जिस प्रकार जिन्‍ना ने १९४७मे ही पाकिस्तान को एक इस्लामी 
राज्य घ षित कर दिया था यदि हमारे भी इन नेताओ ने इस शेष 
बच्चे खण्डित हिन्दुस्तान को जो हिन्दुओ का अपना ही हिस्सा था 

हिन्दु राज्य ' घोषित कर दिय। होता तो ये समस्याय भ्राज देश 

में पंदा ही नही होती भौर देश का नक्शा ही आज कुछ और ही 
होता । नेपाल विश्व का एक छोटा सा देश है जो हिन्दु राज्य है 


| वहा कभी कोई इस प्रकार की अलगाववादी माग नही हीती न ही 
है. यहा साम्प्रदायिक दगरे हो होते हैं। किन्तु पण्डित नेहरू के हिन्दू 


विरोधी स्वभाव के कारण उन्होने इसे “हिन्द राज्य” की बचाये 
घमनिरपेक्ष राज्य बना दिया । किन्तु जब बाद में उन्हें यह जान- 
कोरी हुई कि धर्म नि*पेक्ष राज्य तो केवल हिन्दू राज्य हीं हो सकता 
है तो उन्होने धमनिरपेक्षता को आड में ही काग्रस के लिये बोट 
देक बनाते के लिये अल्ण्सख्यक सम्प्रद्रायों विशेधकर मुसलमामों 
की तुध्टीकरण की नीति अपना कर उन्हें अनताप-शत्राप, भनुचित- 
सुविधाने देनी आरम्भ कर दी। यही तक नही उनके क्षरोयद और 
कुरआन के आधार पर “मुस्लिम परसनल ला” भी बना दिया गया 
जो हिन्दू हितो की उपेक्षा कर उनकी बलि चढ़ा कर ही किया गया। 
यहा तक कि हिन्दुओ के सानविन्दू गोगश की हत्या को रोकने की 
मांग को स्वीकार ते कर आज तक ३७ सालो मे की कोई के्द्रीय 
कान ग उस पर प्रतिबन्ध सगादे के लिये मही क्लाया । 

वास्तव में प्जाब के उम्रगाद ओर सालिस्सान की भाग के पोछे 
प्रेरणा देने बाजी काइमीर को विशेष दर्जा देने वासी स्विचान करे 
अस्थायी घारा १७० ही है जो उस समय थोड़ी अवधि के सिये 
पण्डित नेहरू की कृपा से हो सभिधान में जोडी भयी थी । थ्ो भाज 
तक उस्ती तरह स्थायी धारा की तरह ही गौजुद है जब कि उसे 
अब ठक कभी का समाप्त कर दिया जाता चाहिए का । यह पारा 
ही न केवल पत्नाव अविद्ध सारे देश के पृथ्रकंतायादी तरकों मौर 
मधोवृत्ति को मकावा देने की मुस्य जड है जिसके कारण काश्सीर 
चार्टी पाकिस्तान बन चुरी है और इसी चरटी मे पजान के उच्वांदो 
तत्वों को अशिक्षण देने तथा हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान द्ारा,.. 


हा 


पोलकेपििया शॉोश्ाहिक ७ 





२४-अल (यु 
इसी के माध्यम से आम ला कि अब वो 
काहमीर भाटी के #क्मीडी पण्डितो, अम्मू के हिन्दुओों तथा 


लद॒दाख के औड़ो को भी वहां से निकाल कर पूड़े कश्मीर को ही 
दार-उल-हस्थाम बनाना चाहते हैं इसी कारण के वहाँ के इन गेर 
मुस्ख्सियं के आराफित कर कहा से सिकासमे के लिये विक्श करना 
चाहले हैं । 

पंजाब की उग्रबादी तथा खालिह्तात की सात के पीछे भी 
यही धारा ३७० से प्रेरित होने बाली मनोकतति ही काम कर रही 
है। पद्मावब के उग्रवादी कश्मीर घाटी के मुसलमानों की तरह ही 
पञाव के हिन्दुओ की हत्यायें कर उन्हे आतकित कर वढा से निकाल 
कर एक छत्र अपना बडुमत रखना चाहते हैं और वहा केबल सिखो 
को रहने देना चाहते हैं ताकि बिना सरकार से मांग ही उन्हे 
खालिस्तान मिश्न जायें क्योऊिि जब यहा सारे सिख हो होगे तो 
चुनावो मे सरकार भी उनकी ही अनेगी और उसके बाद फिर वे मी 
काइमीर जैसी घारा ३७० की माग करमे जो सरकार को देनी ही 
पड़ेगी । 

इन दिनो हमारे कुछ काग्र सी मित्रो ने श्री राजीव गाघी को 
दूसरा महात्मा गांधी कहना भी आरम्भ कर दियाहै वेसे यह कहना 
उनका ठीक ही है क्योकि महात्मा गाधी ने भी यही कहां था कि 
यहां पाकिस्तान नहीं बन सकता और यदि बना तो-मेरी लाश पर 
बनेभा किन्तु पाकिस्तान बन गया, गार्धी जो जिन्दा रहे और उन्होने 
ही उसकी स्वीकृति पर अपना ठप्पा लगाया । यही बात श्री 
राजीव गाघी ने दिनाक १६ मई को बोट क्लब पर भाषण देते 
जोरदार शब्दो मे कही है कि यहा सालिस्तान नही बन सकता। 
किन्तु जिन नीतियो पर अब वे चल रहे हैं तो खालिस्तान बनने को 
यह तो क्‍या कोई भी भ्रधानमन्त्री नहीं रोक सकेगा शोर ऐसा 
लगता है कि इनके कार्यकाल मे ही यह बनेगा और महात्मा गाधी 
की तरह ही इन्हे भी उसकी स्वीकृति पर अपना ठप्पा 
लगाना पडेगा भौर धारा ३७० जेसी सुविधा भी देनी होगी। इस 
प्रकार तो ठीक दूसरे महात्था गाधी की ही श्री राजीव जी भूमिका 
निभायेंगे । अभी १६ न हिन्दुस्तान टाइम्स के समाचारानुसार 
वहा पजाब में उम्रवादियों की “जीशट फार पजाब पेरेलल गवन- 
मेन्ट ' पूरी तरह स्वर्ण से अपना काम चला रही है उनकी 
पुलिस, कमाड्डों दस्त तथा तें स्थापित हैं अभी हाल ही में 








स्वर्ण मन्दिर स्थित से एक मास बेचने वाछे दुकानदार को 
इस जाक्षय का समन है कि वह अमुक तारीसको प्रदालत 
के साभभे हाजिर होकर स्पष्टीकरण दे कि मना करने पर 


भी बह सांस क्‍यों बेखता है? इसका यह अर्थ हुआ कि जनता में 
यह अमभ हो गया है अब देश मे कोई सरकार कास नहीं कर रही है 
जिसके मन मे जो आता है कह देता है ओर जो चाहे सो कर लेता 
हैं इसी प्रकार तेलगु देशस की सरकार ने मुख्यमस्ती के चित्र के 
एक रुपये के नोट को करेन्खी भी चला रखो है ओर बावरी मस्जिद 
की रेक्ी पर बोट कलम पर इमाम अब्दुत्शाह बुस्तारी ने तो खुलकर 
हजारो ग्रो के सामने यह फतवा भा दे दिमा कि हम इस 
देश को नहीं मानते, इस सरकार को नहीं मानते, इसकी अदालतों 
को नही मानते भोर न ही मुसलमानों के मामछे इन अदालतों के 
कुंसलो को दी मानते हैं। इतना कुछ १ हने १र भी दिल्‍ली तथ्य केन्द्र 
सरकार हरकत में महीं त्रायी इसका यह अब हुआ कि इस देक में 
कोई सरकार ही नहीं हैं अन्यथा तो इस प्रकार के देशड्रोडी भाषण 
देने वासा न्यद्ति पर अब तक जेक्ष के सीखचो मे वत्द होकर देश्ष- 
द्रोहू का के चलाया जाना चाहिये था। भ्रव जनता मे यह बात 
घर करती जय रही है कि हमारे देश मे जब कोई न सरकार है नः 
भोई कानून दी है । 

जअनी सहय हैं जक यवि हमारे उत्ताधारी राजनेता, तथा उनके 
सलशहुकप्रन्‍/कंकचाई को पहिशाते ओर स्वीकार करें और झूठी 
खतिध्ठा को छोडगर देश हित के खिये ईमानदारी से उम्रवाद और 


छालिस्तान की पत्राढ़ की छम््स्या को हल कसूसर चाहते हैं तो 
उन्हें कुछ कड़वे घ्‌ ट: निगसने हॉगे। यह हो सकताहै| कि एक बार 
देश में थोडी बहुत खलबली मचे किन्तु उसे सख्ती से दबाया जा 
सकता है और किसी को गछुशा न जाये। अभी हाल ही में जो 
कश्मीर में कार स के साथ मिलीजजुली सरकार बनी है उसके म्रूय- 
मन्त्री फारूक अव्युल्लाह ने यह बात/पुत्र दीहरा दी है कि घारा 
३७० के समाप्त नहीं किया जाएगा जब कि इस धारा का अवि- 
शम्ब समाप्त होता ही देश के अलयाग्रबाद को सम्मप्त होना है। 
इस धारा को समाप्त करने के लिये ही सरकार को कडबा घूट 
निगलना होगा और कठोरता से कार्यवाही करनी होगी। उसे 
पंजाब समस्या के स्थायी समाधान के लिए निम्न कायवाही करनी 
होगी -- 

१--कश्मी र को विशेष दर्जा देने वाज्ञी संविधान की अस्थायी 
चारा ३७० को अविलम्ब समाप्त कर दिया जाए। जो अब सरलता 
से की जा सकती है क्योक्रि प्रव काग्न सकी मिली-जुली सरकार 
काथ्मीर मे है। 

२-पजाब से सिखो का बहुमत समाप्त करने के लिए एक बार 
पुन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा प्रदेश तथा पजाब को मिलाकर एक 
ही प्रदेश बनाना होगा। 

३--सिखो को पञाब नाम से भी विशेष लगाव होने के कारण 
इस समस्या को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है । इसलिए इस प्रदेश 
का पजाब नाम बदल कर अम्म कोई नाम पचनद या जो उचित 
लगे रख दिया जाए। 

यदि ऐसा किया गया ठो ही इस पजाव समस्या का कोई 
स्थायी समाधान हो सकेगा जो बहुत जल्द ही हो जाएगा। अन्यथा 
तो कोई भी प्रधानमस्त्री झा जाए इस पजाब समस्या का कोई 
स्थायी हल नहीं निकल सकता और खालिस्तान बनकर ही 


रहेगा। 
दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 
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रैइिगओ 


चौधरी चरणासह : संस्मरणों के आइने में 


[ खेखक : प्रसिद्ध फाकार भी शिवहुयार मोस्स ] 


लखनऊ की एक झाम । दिल्‍ली से उ० प्र» के दौरे पर थये हुत पंजकारों 
का दस तत्कासोीन मुस्यमल्त्री चौपरी चरच्सिह थी के बवसे के सा में बेठा 
हुआ वा। चौएरी साहव चाहते थे कि सेरठ, दुन्दसशहर तथा जस्न स्थार्नो 
से उनसे भेंट करने आबे कुछ व्यक्तियों से मुखाकात कर, उन्हें विदा करने के 
बाद थे हमसे बातें करें । 

'बिदबमर तूने मेरठ से इतनी दूर आने की तकलीफ किससिने की ?” 
चोभरी साहब ने सबसे किनारे बैठे हुए एक गुबक से पूछा । 

चोधरी साहब, आपके दर्क्षनों के लिए मों ही भला जगा हूँ। उससे 
कहा तथा कुछ क्षण रुककर वह बोला, 'झराब की दुकान नीलाम मे होने 
वाली है। यदि आप किती से कह दें तो काम हो जाये ।' 

मैं उनके बिलकुल पास की कुर्सी पर बैठा से सब बातें सुत रहा या। 
भोघरी साहब का चेहरा तमतमा उठा । परन्तु उन्होंने गुस्से को दबाते हुये 
बहुत आहिस्ता से कहा, भत्ते आदमी, तुझे ओर कोई काम यही भिला । अब 
खेतीवाडी छोड़कर दलासी करके पेसा कमाता चाहता है। श्रराव और 
मुकदमेबाजी ने तुम लोगों नाक्ष कर डाला । और त्‌ मूझसे यह आाक्षा करता 
है कि मैं तेरे लिये मौत का कु जां खोदने मे तेरी मदद करू ?” 

एक पत्रकार के नाते मुझे चौधरी साहद से अनेक बार मिलने ओर 
साथ तौर पर जाने का अवसर प्राप्त होता रहा है । मैंने सदेव यह देखा है 
कि चोधरी साहब स्पष्टवादी दो दूक बात कहते वाले तथा किसी भी गसत 
बात को स्वीकार न करनेवासे तेजस्वी नेता हैं, अपनी दोटूक बातों तथा किसी 
गसत व हुदय के विपरीत काम ने करने के स्वभाव ने उनके विरोधियों को 
भी जन्म दिया । परन्तु यह संय अहसास करने के बायजूद उन्होने कभी अन्य 
राजनीतिक नेताओ की तरह व्यवहार कुशल बनने सगी खिपटी बातें करने 
तथा सभी को प्रससन करने के सिए 'झांसेवाजी' का सहारा लेना स्वीकार 
नहीं किया | चोधरी साहब का यह स्वमाव प्राउम्म से ही रहा वा । 

बदमाश की पेरवी नहीं करू गा ९ 

वे १६३० मे गाजियाबाद मे वकालत करते थे । एकबार जब बलात्कार 
के आरोप मे एक गुबक का केस सनके पास आया और उन्हें बताया 
अया कि सूठा है तथा आपसी रजिश्ष के कारण ख़त प्र बह ग्रम्मीर जारोप 
लगाया गया है' तो ध्रारम्म मे उत्होंगि साक्षसा फेरवी के लिएं स्वीहूर कर 
लिया । बाद मे एक दिन उसी गांच्र के शक शिवमस्त आदभी से उन्हें कह पता 
सगा कि उनसे मुवक वास्तव में कुस्वाड अ्पराही हैं. दका इस प्रकार के 
अपराधों का आदी हैं ठो उन्होरे अवासत में मायदा पेश होगे वाले दिन भुवक 
के आते पर पेरवी करते से स्पष्ट ६ कार कर दिया तथा कहा 'मैं किसी 
बलात्कारी एव. बदनाभ को कानून के छ्िकत्जे से छूडाने का पाप नहीं कर 
सकता । उनके एक साथी वकील ने तक भी दिया, 'हुमें इन बातों से क्या 
सेना देता है। परन्तु चोधरी ताहब अपने निर्णय से टस से मस न हुए तथा 
उन्होने एक सप्ताह पहले लो हुई फीस ऋषि पते बोहरिर से कह कर 
यापिस करा दी । 

चौधरी साहब का जन्म २३ दिसम्बर सम ११०२ को म्रेरठ जिले ग्राम 
नूरपुर में हुआ था। उनके पिता नूरपुर तथा भदीतला ब्ादि प्रामो में खेती 
करते थे, ते इस क्षेत्र के सम्मानित किसानों में भिने जाते थे । 

उन्होंने सन १६२२ में जागरा विष्यविद्ञालम से बी० एश्० सौ० किया 
तथा १६२५ में एम० ए० कानून की उपाधि प्राप्य करने के उपरांत उन्होंने 
गमजियाबाद आकर वकालत सुरु की । उसी दौरात वाबियाबाद में प्रसिद्ध 
कांग्रेसी मेता तथा शायर श्री गोपीनाथ 'अनग' थी वकालत तथा समाज 
सेवा में सने वे, दोगों को मेंट हुई तथा दोनों के २६ रफे आशिक पर मकान 
लिया तथा एक साथ रहुना झुरू कर दिया । 

चौजरी साहब गाजियाबाद प्रक्टिस के धौराम ही कार्गेस तथा आर्य- 
समाज में सक्तिद भाग सेने लगे । भयोजड काबू कम्युदकाद धुर्तार उप दिनों 


उनके मिकट के विभों में दे । उसका भौरन कुक के ही हारियक तथा गिगंभित 
था। भीढी सिगरेट, हुस्‍के का व्यसग रत्होंने कथ्ती रास गईीं फटकते दिवा; 
प्रारम्भ ते ही अपने जीवंग को सादा हवा सारिषक रखा प 

वाजियाबाद में उन्हीं दिनों एक एस्यौकयूटिक आफियर मे ढिस्ी स्वामी 
लडक़ी का अपहरण कर लिया हवा इस घरता से तगर में बददर गन बया । 
मयर के सपझ्लांत नागरिकों ने लड़की का पता चसाने के लिए एक शमिलि का 
यठन किया तो चौधरी साहद भी उतनें सक्रिय के । ये वकालत की किस 
न करके सडकी को यापसी के लिए दौडधूप में समे रहे तथा तब तक चुप 
त बैठे जब तक सड़की अपने बर वापस न था गई । 

इसी प्रकार एक पासखण्डी साधु ने गाजियाबाव जाकर डेरा बमाया तथा 
अपने को भवतार व सिद्ध बता कर बह विशेष कर महिलाओं को अपने जाल 
में फांसने लगा । उसके भरिन के विदय में सोभों का सम्देह हुआ तो गवर 
में सवंसती फैल बईं, सआंत मागरिकों ने उसके विदद्ध अभियान चलाया 
चोषरी साहब उसमे भी सबते लाने ये । गा 

चौधरी साहब वकासत से अधिक रुचि जायेंधरमाज तका कांग्रेस के कार्यों 
में लेते थे । वे साप्ताहिक सत्समों में सक्रिय भाग लेते थे । आर्म |्म्राज के 
प्रसिद्ध बिढान प० रामचना देहभवी व श्री कु बर सुखलास जाव॑ मुस्माफिर 
से उनका निकट का सम्पर्क रहा । 

एक बार क्योवृद्ध नेता क्षायर श्री मोपीगाथ अमन ने जपने सत्मरण 
सुनाते हुए बताया था कि १६३० से उन्हें तवा चौधरी साहब को शमक 
बसलाने के आारोप में एक साथ आरोप में एक साथ विरफ्तार किया गया था | 
इस प्रकार वे समक कानूय का उल्सधत करते पकड़े यए तथा मेरठ जेल में 
बन्द रहे । 

इस सदर्म में मजेदार बात वह है कि चोघरी साहब के मकान हे सनकी ) 
मेस कुक कर ली गई तो बाग्नेती नेता मास्टर सुल्दरणास जी ने जिलाधीश 
भी बसर्जी के पास जाकर कहा मंत्र से तो उनके परिवार को उुध मिचत्ता है 
उसकी जबह आप चौधरी साहब की लाइश्ररी शुर्क क्यों तहीं कर सेते ? 
तब जाकर स्रेंस की कुर्की से सुक्‍त किया बया । 

मेरठ जिसे के छप्रौसी निवर्चिन क्षेत्र्े बे खत १६३७ से हइपेश्ा 
विधायक चुने जाते रहे । १६४६ में पत्डित दोविल्ह अर्खभ पन्‍्त की हरकार 
यें ससदीय सचिन बनाये गये । इसके बाद ११४८४ से १५५५ तक के राज्य 
विधात मण्डल दस के मन्‍्ती रहे जुन १९५१ में वे राबह के गन्निमणल ये 
झामिस किसे गये १६४२ मे ये ढा० सम्पूर्णानन्‍्द के धन्दिमम्ल हें राजस्व 
भौर कृषिमन्जी रहे, चौधरी साहब अपने सार्वेजसिक् लीवत ढ़े प्रारम्म से ही 
सिर्भीक व स्पष्टवादी रहे हैं सन्जिमश्दल से असव हो बवे । 

नेहरू जी अत्यम्त दवन प्रभागमन्‍्त्री ये उतके समझ किसी भी वेतहा थे 
उनके विज्ारों को चुनौती देने का कमी साहस महीं किया । किततु त्ोररी 
साहब पहले व्यक्ति के जिर्हूनि १५४७ में वायपुर में हुए कांग्रेड कार्म शक्ति 
के भिनेशन में नेहरू श्रो के सहकारी केंद्री सस्वस्तो विश्ारों करे बका- 
बहारिक बताकर चुनौती दी उन्होंने तर्कपू्ने ढय से यह लिड दिशा लि. 
सहकारी खेती में ध्यक्तिवत दि के अमाव के कारण कृषि उल्पादन 
बिर जायेगा । 

चौधरी साहब (६६० में श्री दम्हमान गुप्त के य्जिम॒ष्हस में शृह तगा 
कृषिमाजी सुनेता कृषशानी के सम्पिमस्ठस में जी कृषि तथा गवमस्‍्ली रहे के 
१६६५७ में चुनाव के बाद कांदेस ने जेंसे तते धोड़-योड़ कर उरकार अनभाके 
का प्रयास किया । भरी चसामाय पुष्त कॉ्रित से सडे हुए। चौोपरी काइद मे 
जब कांग्रेस की स्तापता कर कांग्रेस से अलग होने की धोष्या कर ही । इसी 
से उनका क्रित ते सतमेद हों बा तवा उरहोंगे अप्रस १३१६७ में कांशेह से 
त्यामपत्ष दे दिखा ! 

१ अर ज की ढेंकुकत विषाजंक देखे को गदम बुध लौर १ आज के 
मुस्यमम्त्ी करो । हॉगव सरकाद के किमेल चढकों में हायती सरियकाड़ कूक 

(कु ६५ पर) हर 
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आयें विश अंका अं ए० पीज किस ऋतमक़ सप्तिति. अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द बेद पीठ” की पजीकृत सोसायटी के रूप में 





संत जाली केक शाधिश उफियेशत हल गईं. ६६४७ को उमा प्रयाव थी ओ*० 
गेद आयुल सी अध्यक्षक्र में थाने भ्रकाद, मण्दिर भा हें सम्पन्य हुआ। 
इस अवशर पढ़ अपडिफत हतल्‍कों को सपम्पोषित करो हुए डी> ए० गी० 
काग्रिण शिति के सपध्य दिन थो वरमारीसाश की ने कद्धा कि ढौ० ० 
बौ० भोग्दोजक का इतिद्वात यदा श्रानदार रहा है। इस आम्दोसन का 
जारएज भड़े धमाके के सिंडान्तों का अथार करने के लिए किया बया था। 
-जारकें कह कि खिला की भ्यवश्या करता सरकार का दायित्ा है। हम सोष 
डी» पु» श्री० जिक्षण धल्वाएं केंग्रत इसलिए चलाते हैं कि इसके माध्यम 
है वैदिक बने कआयार हो । सैस्याएं चद्राता हमारा राज्य गही है दरन्‌ 
सांचत बाण है। जाके एस करा पर विशेष बल दिका कि अत्येक स्कूल व 
कायेज में छात्रों को अभिषायंत वर्भश्नल्ला दी बाए। उन्हेंगे करतस भ्यति 
के कोच में कहा कि उनके हार जारी किए सए उस दो परिषतों का आय 
जब्त में बहुत स्वागत हुआ जिसमें उन्होंने आग शिक्षण श्वस्वाओं में हिम्दी 
का जनोग करने तका बुड़माविव शब्द की कयाक वमस्‍्ते का प्रयोग करते 
और सेकट्ाई का बहिष्कार करने के सिये कहा था। अनेक प्रतिनिधियों ते 
इस बात पर और दिशा कि केवल परिपत्र जारी होना ही पर्याप्त नहीं है 
अपितु कई भी देखना होगा कि इत अदेशों का पातत भी हो । 
शप प्रधान श्री मुलशराय भश्ला ने अध्यापकों को श्रम्योषित करते हुए 
कहा कि जाप अपने आचरण से अपने छिश्मों में बर्म भावना उत्पस्य करें 
जमॉेंडकि किठाभी पढ़ाई की अपेक्षा अध्यापक का आचरण विद्वानियों पर 
[बहन प्रजान डासता है । 
मैतिक धिक्ता श्स्थान के शाभार प्रो० रत्नविह जो ने कहा कि आज के 
विलुल्य मातावरण़ को देखकर श्लौर बाग दरदारीसाल जी के परिपत्नो का 
जिला स्थायत हुआ है उससे में मखा रुच मया हैं अत अधिक कह पाता 
मेरे खिगे कठिंग है। भी दरवडरीमाल जो के भाषण से मुझ डी० ए० बी० 
आन्दोशभ का पुराना हु था जया है। उनके कार्यात्वकत मे सभी 
पिखिपसों और अध्यापकों के सहयोग की याचना करता हूँ। उन्होंने 
सुझाव दिया कि गिलिपलों अध्यापकों का भी एक विशेष सझ्षिमिर 
लवगबाना लाये जिसमें उन्हें बेडिक सिद्धान्तों की महन छिक्षा दी जाये ताकि 
ये अपने शिव्यों पर धर्म की छक्के सना सके । 
आगे फ्रदेश्षिक अतितिधि सुतत के मी भी रामनाय सहनस ने था 
दरकारीजाल थी ढ्ारा दोनों परिपत्रों की काफ़ी अधिक अलसा 
को । उन्होंने यह जी बताना हुक स्थागामाव के कारण हम पैतिक शिक्षा 
संस्थान में जर्विक शियाबी प्रविष्ट नहीं कर सके । जाला है इस यर्ष के पांच 
विद्याजियों हो दुलता में अंगने अर्थ हम अधिर विज्ञाबिकों को तत्वान में 
बदेश है सरेंगे.। हरहोंगे बह भी शुकाव बिदा कि चि७ायिदों को जो पुरस्कार 
दिरुआ पहे हैं अपने /अत्माय प्रकाश शोर महंत दवाकत्य सरस्यती का 
जीवंत वरिद्रत' भी दिपषा काए + आर्य क्या सल्त को बेंठक की कायगाही 
येतिक शिका शस्थात् मे पढ़ "हे विज वियो के प्रावणों हे सवाप्त हुई। 
उनके जार्यणों की अभी उपस्थित हत्यनो ने सराहता की । 
अग्द में शधा के भवान औो० देंद व्यास जी ते कहा कि भरी दरवारो सास 
ली ने दैकठ:ई के विसेव में परिपत्र आरी करके मेरे मद की बात कही है। 
खाते कह थी कहीं हैं कि यें दो गई की भाईठा हूँ के बन्द बले के फोट 
का प्रशोग किस और गर्षीकि भारतीय वेशसुमा मे इसझा सिशेद स्थान है। 
हेखा का भफल सथायत जाएं दिखा समा के फांत्री भी तिसकराल गुप्त 
ने हिंदा जोर भपेसी कोर ते भी हनी सिंतपलो अध्यापकों और अश्यापिकाओं 
का ठवा विदाथियों को धर्म शिंका जोर सस्कृत की परीक्षाओं को सफल 
अमाने ये दिए भए सहगोंद के सिये आामार प्रकट किया । 
“+शाबनाथ सहेयल मत्जी 
बार्ये प्रादेशिक प्ंतिनिषि सभा, 
मंच्यिद मार्न गई दिश्सी । 


गठन किया गया है। इसका मुरुष उद्देश्य भ्रय समाज के सिद्धातो 
को सानव के सर्वागीण विकास के लिए स्थायी रूप देना धम 
और सस्कृति के सार की वृद्धि करना वेंदिक साहित्य में अनुसन्धान 
और भ्रण्ययन करने के लिए विद्वानों को प्रोत्साहित करना भौर 
इस काये की पूति के लिए मिक्षनरी विद्वानों को तेयार कसना है। 
इस वर्ष बेद पीठ की श्रजुसस्थान पत्रिका का प्रवेशाक निकालते 
की योजना है। जत' विभिन्‍न विव्वविशासयो भ्ौर सस्थाओ के 
विद्वागु अनुसन्धानकर्ताओं तथा अन्य वेदअमी महानुभावों से अनु 
रोध है कि इन विधयो से सम्ब चित क्षत्रो में अनुसन्धान का काय 
कर और अपने झोघधपत्र को जो अग्र॑जी या सस्कृत भाषा मे ही हो 
बैद पीठ की पत्रिका में प्रकाव्नन के लिए भेज । पहछे >क के लिए 
३१ अगस्त ८७ तक पत्र जा जाने चाहिए जो अनुसन्धान पत्र छपने 
के लिए स्थीकार हो जायंगे उनको उचित पारिश्रमिक भी दिया 
जाएगा । सत्यानन्द आय, 
१ ई/६ स्वामी रामतीयथ नगर, 


झण्डवासान एक्सटशन 
नई दिल्‍ली ११००५५ 


प्रोद वेदिक मिशनरी एवं भ्रष्यापक शिविर सम्पन्न 


वेद मन्दिर (वृन्दायन मांगें) मथुरा मे दिनाक २४ से ३० मई 
तक्र व्यष्टि जौर समष्टि के निर्माण की भावना तथा पारिवारिक 
दाधित्यों से मुक्त प्राय महानुभावों में समाज गाम सेवा और 
अध्यापक बन्धुओं में कत्तंव्य निष्ठा जगाने की भावना से आयोजित 
यह शिविर अत्यधिक सफल रहा। 

शिविर मे ४० प्रशियाथियौ ने भाग लिया जिनमें ८ अध्यापक 
थे। श्री स्वामी प्रकाशानन्द जी, श्री स्वामी विद्यानन्द जो सरस्वती 
शो डा० स्थामी सत्यप्रकाञ्ञ जी स्वामी ब्रह्मानन्द जी वेदभिक्षु श्री 
आचाय प्रमभिक्षु जी वानप्रस्थ एवं श्री प० अकारमिश्र प्रणव 
शास्त्री आदि वैदिक विद्वानों ने योग वैदिक कमकाण्ड जनसेवा 
एव ग्राम सेवा सम्बन्धी क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया । 

साधना स्वापष्याय एवं सेवा विषयक ब्रत दीक्षा आशय श्री 
महात्मा प्रमभिक्षु जी द्वारा दी गई | श्री छीतरमल जी भाय हर 
सौली (मलवर) ने वानप्रस्थ दीक्षा के साथ घममृनि नाम धारण 
किया तथा साधना स्वाध्याम और सेवा का व्रत ग्रहण किया । 


अिसप्डषरिल्फप्पिपप्फ्िग्फपिकी फपपिकपिकपिमिकपिअमिफकीयलफिनकम्रकीक- 


ऋतु झनुकूल हवन सामग्री 


इयो भाये वह ब्रेंजियों के जायह पर शल्कार विधि के अनुसार हवत साजतों 
का विमान हिमालय कौ तायी जड़ी शुटियों से आरम्म कर दिना है यो कि 
बसक, कीटान्‌ गावाक, धुअन्वित एवं पौष्टिक तत्वों से धुक्‍्त है। यह थारखें 
इयद्‌ सायई अत्यन्त 4स्प यूरद्‌ पर आप्त है । योफ गुस्व ४) अति किलो । 
यो बह अंदी हवन शायदी का विर्माण करता चाह ये सद तायो छुट्टी 
दिवाध व कौ शयस्पतियां हवके आपस कर शकते हैं। वह सथ सेवा बाय है। 
विशिष्ट हयद शावडी ६०) धति किसो 


योबी झा्मेंत्ी, कसर रोट 
दाकपर पुष्कृ क्ंग्ट्रीड२४६४०४, हरिहार (ह० ४०) 





१० ऋऋषकिकक एलईडी 


चोधरो साहब के शेस्मरण 


(बुष्ठ ४ कंत्र जेष) 

टरैई तथा अगसे गय पजह फरवरी ६८ को ही ऊूतहें ल्टावपता बेटा पढ़ा । 
विधानसभा संग कर दी ययी तथा ११६७ से विधानसभा के मध्यावत्ि 
जुताव हुए । चोधरी साहब ने ने एक तये दख भारतीय कांति दल का गठन 
किया जब उन्हंति राज्य विधांगसरमा के भिम्मोसने स्वीस प्राप्त किये तो 
उनकी लोकप्रियता की भाक तमोंग देश में कम गई । 

फरवरी १६७० में पुग' मुस्ंगन्दी विशषित हुए । किस्तु दस बब्स से 
राजनीतिक अस्थिरता पुम उत्पन्न कर दी तथा बयस्त में ही उन्हें त्यागपपन 
देगा पड बया । 

चोदरी साहब की राजगीतिक ऋकीफरत में प्रशुश मूर्मिका रही है। 
उनका कांग्रेस छोड़ने के बाद से है गह का रहा है कि जत्र तक देश में एफ 
सक्षक्त विपक्षी दल न होगा तब तक लोकतत्थ ब्रुकूढझ ढुप से चथ न पादेवा । 

२५ जून १६७४५ को कनन्‍्य नेताओं के साथ नेताओं के साथ 
थौषरी साहंग को भी जेल मेंज दिया गयां। दिल्‍ली की तिहाड़ जेल 
में ने बन्दी रखें गये। 

मार्च १६७६ में उन्हें शिह्ा किको क्या । 

ररे माथ १६७६ की उत्तर पस्‍्रदेश विदानतका में विरोधी दल के येता 
के रूप में उन्होंने दो ढाई चण्टे तक अपने भाषण में आपातकाल तया उसके 
दोरान हुए अत्याचारों के सप्रमाण प्रहार किसे , उन्हें सुनकर कांग्रेसी सदस्य 
तथा मुख्यसन्त्री निस्तर हो यये थे । 

जमवरी १६७७ में चुनाव की घोषणा होने के याद जमप्रकाश थी के 
जादेश पर चोषरी साहब ने जनता पार्टी के बठन की पहस की थी । 

पता था कि पटवारी लोग रिव्वत के बल पर जमीन की हेराफेरी करने 
के लिये बदनाम हैं। एक बार यब उन्होंने हडताल को धमकी दी, तो उन्होंने 
उनके बस्ते रक्षया कर पटवारी छग्य को ही हमेशा के लिये दाब्दकोस से हुटा 
दिया भा भले ही बाद में उनका लेखपाल के रूर में पुनजेत्म हो गंगा हो । 

एक बार वे अपने प्रदेश के किसी जिसे में ये । जिला उद्योग अधिकारी 
उनकी अवबानी के खिये आया तो उन्होंनगे सहय भाव से पूछ लिया, इस 
जिसे में कौनसा प्रमुख ठक्नोग है। उसने उत्तर दिया उच्चोव तो बहा कोई 
नही है यह सुदकर उनका चेहरा तमतथा उठा तथा ओले, फिर आप 
किस कारण अपनी फौज के साथ यहां वर्षों से जमे हुए हैं? और दूसरे ही 
दिन उच्चोय विर्भाग को वहा ते उठाकर अस्यत्र जेज दिया। 


हिन्दी के अनन्प मस्त 

चोधरी साहब हिन्दी तथा भारतलीयता के अमस्ब मबत रहे हैं। १५४८ 
में मेरठ मे भायोजित अ० भा० ह्िदी साहित्य सम्मेलन के जाप स्कनगताध्यक्ष 
थे। राजवि पुर्षोत्तमदास टडनम, आभार मरदेद क्षास्‍्त्री, बेदतीथ आदि ते 
सम्मेलन की सफलता का श्रय आप ही को दिया था। भोधरी साहब वे 
अपने स्वागताध्यक्षीय भाषण में कहा था, अय तक हस प्रद्रेजी की तरह अपनी 
राष्ट्रमाथा हिन्दी को राजकाज की भाषा नहीं बनायेंगे, हमारी आजादी 
अधूरी रहेगी | 

बोधरी साहब ने अपने मन्त्रासयों में छिन्‍्दी का अधिकाबिक प्रयोग 

[ प्रारम्भ करा कर आदक्षे उपस्थित किया । हिम्दी साहित्यकारों तथा पत्रकारों 

का वे सदा आदर करते रहे[हैं। मैंने अनेक बार देखा है कि वे मेरठ में 
बयोव॒द्ध हिंदी पत्रकार तथा देदिक प्रमोते के सम्पोदेक श्री मि० स० विनोद 
तथा प्री थी को बज श्र थी के सवाद्यादाओं की बप्ेता हपेशाअंधिक गहृत्व 
देते थे । 

चोषरी साहब समाजी ये परम्तु कट्रपत्थी थ होकर उदार ये । ये सभी 
धर्मों तथा सम्प्रदायों का सम्भान करते ये परुतु बैदिक धर्म के प्रति उनकी 
विशेषैनिष्ठा थी । 

चौधरी साहब महात्मा गाधी स्वामी दयावम्द सरस्वती तथा शॉहपुस्ष 
सरदार पटेल को अपना आदर मानते के। उनके विरोधी सौ उन्हें कुणल 
प्रकासक तथा ईमासदार व्यवित के रूप में देखते ये । के 


आयरत्न स्तृ० चौधरी चरशमिंद जी 
के देहावसान पर 


जाय सस्‍्वयाओं द्वारा पारित प्रस्ताव--- 
आयेसमाज मठपारा दुर्ने (म०प्र०) 





२१ कूत जृ३४७ 


जिम में आय समाज के कैसेट जमाने जाली सबलें बुसवी सबक 
अश्नणी संस्था वे पश्चिभी जमेनी की तंकमीकी जागदकोरी सथा 
आातित है पर की सहाचती ले निर्मित उसेंम मैजी के 


आववसमेंज के कंस -- 


४£ वेदिकर धर्म प्रचार एर परिवार सुधार 
[] विवाह, ज॑न्म॑दिवस, शुभअवसरों पेर देने 


के लिए सुन्दर गिफ्ट उपलब्ध 
+ बलिक चरम रंहरी --- को सलपाल पश्चिक के गया कैसेट 20:58 
2 प्रधिक जलम सिन्मु 20.09 
3 साल बिक भजनमाला 30 9० 
4. सामपाल प्चिक भजनावली 30 00 
5 दैनिक सना यश ज भजन 20 0७० 
6 स्वस्तिवाखन तथा शान्ति प्रकरण (पचानुवाद रहित) 25 00 
7 बुहंद यज्ञ व सम्या 50 00 
8 पश्मालाल पौँयूब के भजन 20 00 
१ ओप ्‌ अरककॉश वां के भजन 20 50 
॥0 ओम प्रकाश वर्ना के भजनीपदेश 25 00 
77 सोहन लाल पश्िक के भंजन 25 00 
१2 नरदेत्र मीतमाला 25 00 
43. महर्षि दयानन्द गुणगाण महेन्द्र कपूर की ऋषि गाथा सहित 25 00 
74. आर्यसमाज के श्रेष्ठ भजन प्रसिद्ध भजनोफ्देशकों के भजन 35 00 
5 समर्पण सुधा भजन फ दुद्धदेवजी गायिका कन्‍दना वाजपैबी 25 00 
76 श्रद्धा... फिल्‍मी गायक आरती मुखर्जी एवं दौपक चौहान 30 00 
१7 सकलल्‍य -- ललमन जी के भर्जज गायक॑ गुलाब सिंह राघक.. 25 06 
48.. आर्य संगीतिका --- श्रीमती शिवराजवती कंणई 28.00 
79 ओहइन्‌ सत्संग. प्रसिद्ध रेडियो टी ० कलाकार 25 00 
राजेद्र काचक वी आयाम में ओउम्‌ भज़नो का सकावन 
20 ओश्ब्‌ कीर्तन भक्ति भरे खरो में मधुर ओश्म्‌ कीर्तन 25 00 
डाक हारा मगाये -- 


कैसेट का पूरा मूल्य आईर के स'थ भेजें. तीन कैसेट तक क लिए डकथ्यय 2 रुपये 
जोड़िये कर अथवा अधिक कैसेट कः मूल्य अप्रिम भेजने पर डाक तथा फैकेंग व्यय हमे 
टेंगे। वी पी० पैन काश मगाने के लिए १5 सुक्‍ये भेजिए । 

वहालाजवन का सम प्रात 7 ब्रज से साथ $ बजे ब्रक | रवियार का अगकाश | 


+ आपके लिए लाभच्द योजन 'केैतऐेट झरा प्रचार प्रसार मेतामें। 2 3 कई तक 4 नये 
कैसेट प्रतिवर्ष बिना. पुस्ष के प्रा करने की मोजना के.ल्टर लिखें । 3 वेदिक कैड्रेट बलब 
के सदस्व बनें 4 पुढ अथवा पुत्र के विधाहोपराषत बनने वाले नये गहरथ में आशा के 
भजन युन्याने के लिए चुने हुए 0 कैसेट के शुभविधाई घेंट के आकर्षक गिफ्ट पैक के 
लिए अदेश दें मूल्य 255 क्मये। 5 विदेशों में रहते काले अध्मे कंणु बालो को अर्थ 
सदुति घने मुख्य आरा से जोड़ने के लिए उसके पूरे फ्ते को भेजें) 

दिक्री प्रतिनिधि -- 

प्रत्येक शहर में आकर्षक कमीशर पर कार्ण करने के लिए विली प्रतिनिचओं की आवशकराा 
डै। आर सडित्य के व्यानादी आर्य सामओ सरखनेवाले प्रधाएक भजनोफ्देशक आर्यस्ममाओं 


के फुोहित पदाधिकारी अधि लिखें। 
कुस्टोकॉम इलेक्ट्रोनिकर्स (इण्शिया) प्राइवेट लिमिटेड 
ए के सी हाउस ई-27 रिंग रोड डिफेन्स कालोनी ऋई दिल्‍लें-24 
फोन 697584, #94767 टेलेक्सश 3 4623 #३:0 ॥४ 
आरवेतगनाव औरयाबाद 
आपसमाज बा 


जाग्र उपग्रतितिधि सभा पीचौभीत 

युककूल बस्तर (मृथुफ्फरमदइर) 

सभानी तृच+ डी» आयें दिफ्लों बाजार अशमेर 
भारत सेवा इस कलस्ट्रेंट बावश्ध 

गयर महिला बाय सवात्र इसमइशण 


ईरे जून रेश्व७ 


सार्वदेशिक लाप्ठाहिक ११ 


धारा कक हनन लललल___ नूतन _____-_₹_₹₹१३₹३३३३३३३३३३३३३--३३₹३३३ह-३₹सुनु्ू_ 3 नल कब कब ललकल कक लललिक कक बल कक क कक ललित कि लक लक 


राजनोतिक जयचन्दों के वक्‍तव्प 


अग्रंजी के समाचार पत्र, हिन्दुस्तान टाइम्स के दिनाक १० जून १६८७ 
के गक में प्रकाक्षित एक समाचार के अनुसार[लोकदल (अजीत ) के महामन्त्रो 
डा» सूक्षमण्यम स्वामी ने मुस्लिम समुदाय को पेरवी करते हुए कहा है कि 
मेरठ में हुए साम्प्रदायिक दगो मे १५० से अधिक मसलमात २२ मई १६८७ 
को पुलिस की गोलियों से मारे मए और उनकी लाश्ों को हाश्चिमपुरा के 
पास नदी में फ्रेंक दिया गया। श्री स्वामी के अनुसार अल्पससख्यक समुदाय 
का यह सामूहिक नरसहार|उत्तरप्ररेश सरकार द्वारा ही आयोजित किया गया 
था। केन्द्रीय सरकार को हमकी जाच करानी चाहिए । 

थ्री सुब्रमण्यम स्वामी जंसे एक जिम्मेदार राजनेता द्वारा इस प्रकार के 
गर जिम्मेदार वक्तव्य देना बड़ दुख को बात है। उनका यहू वक्तव्य इस 
बात का प्रमाथ है कि हमारे देक्ष के नेता वोटो की राजनीति मे फसकर 
अपना विवेक भी खा बैठते हैं । या तो उम्हे वास्तव मे ही सत्य और असत्य 
का ज्ञान नही रहता या वे कुर्मो के लौन मे, अल्पसख्यको के चरण चुम्बन की 
भीति के अनुसार, जानबूककर सत्य पर परदा डालने का प्रयत्न करते हैं। 
ढा० स्वामी को मेरठ के दमो मे मरने वाल मुसलमानों की सख्या तो याद 
रह गयी लेकिन १६ मई १६८७ की काली रात से २२ मई तक कितने 
हिन्दुओ को मुसलमानों द्वारा कत्ल किया यया कितनो को जिंदा जलाया 
गया, कितनी हिन्दू महिलाओं की अस्मत लूटो गयी कितने घटो मे पेट्रोल 
बमो से आग लगायी मयी, कितनी दूकानें लूटी गयी। इन सबका हिसाब 
क्या डा० स्वामी को नहीं मालूम ? 

यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि इस बार मेरठ और दिल्‍ली मे हुए दगे महन 
साम्प्रदायिक झगड़े नही थे, बल्कि एक पूर्व नियोजित षड़यन्त्र के अनुसार 
हिन्दुओं पर हुए कापतिलाना हमल थे | फिर इतना तो डा० स्वामी भी जानते 
होगे कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होता एक साधारण नियम है! इसके 
अनुसार यदि जवाबी हमलो में, तथा पुलिस द्वारा सुरक्षा की प्रक्रिया में 
मुह्लिम जाततायी मारे गए तो यह कोई आदइचर्य की बात नहीं है। आइचय॑ 
केवल इस बात का है कि आजादी के ४० साल बाद भी हमारे राजनेता 
अपनी राष्ट्रीयता धर्म ओर सस्कृति को नहीं पहचान सके और अपनी स्वार्थ 
सिद्धि के लिए देश को एक बार फिर गुलामी की गत' मे ढकेल रहे हैं। यदि 
यही हाल रहा तो वहू दिन दूर नही जब हिन्दू अपने ही देश मे पराए होकर 
ओर गजेबी शासन में गुलामो शी जिन्दगी जीने पर मबबूर होगे यह द्वमारे 
देदा का दुर्भाग्य है कि यहा ऋषियों मुनियो ओर साधु सनन्‍्तो के साथ साथ 
जयघन्द भी पंदा होते रहे हैं । 


श्री गुरुकुल किंत्तोडगढ में प्रवेश आरम्भ 
सहायता व मान्यता प्राप्त, देश का सुप्रसिद्ध शिक्षणासय श्री-गुरुकुल 
बित्तोडगढ़ अरावली की सुन्दर एट्लाडियो म मगीरी नदी के तट पर एकान्त 
स्थल पर अवस्थित है। छिक्षा यहा सवधा नि लक है। पहली से आठवी 
तक यहा सरकृत विशेष के साथ अर्वाचीन सभी विषय पाठयन्रम मे हैं। 
ससस्‍्कृत विश्व विद्यालय वाराणसी से आष पद़ति पर आधारित प्राचीन 
व्याकरण व वेद निश्चित प्रक्रिया से मध्यमा,शास्त्रो व आचाय कक्षा तक की 
पढाई व परीक्षा का समावेश है। विगत वर्षो से यहां का परीक्षा परिणाम 
उत्तम रह रहा है | पढाई १ जुलाई से आरम्भ होती है । नवीन वाल्कों का 
अवेद २० जून से आरम्भ होता है। आप भी अपने बालक के भविष्य निर्माण 
की दिक्षा मे उसे गुरुकुल त्रित्तौढ़गढ मे प्रवेश दिलाकर निश्चिन्स होसकते हैं। 
प्रवेश सम्बन्धी अन्य जानकारीके लिए मुख्याधिष्ठाता श्री गुरुकुल चित्तोडगढ़, 

राजशध्थान ३२१२००१ इस पते से पत्रव्यवहार कर सम्पर्क कर । 





विवाह योग्य वर एवं वध 
बर -- विश्वकाम एम. एस. सी, (एग्रीकल्बचर) आयू २६ वर्ष साइ टिस्ट, 
चार अ को में जाव, के सिए योग्य वध्‌ की आवदयकता है । 
अधू -- कुमारी सुषमा बो० एस० सी० (09०7 ॥ 'े४0) एम० एस० 
सी० प्रथम वर्ष, आयु ३० बर्य, ददहेज़ नहो दे सकते । 
जब्त दोयो सम्बस्धों मे पत्र व्यवहार करे --- 
“--न्‍अखिलेद कुमार पुत्र प० मेथावी झास्दी 
अरक्षडा हुसेस वल, सलगऊ 


श्री प्रमर स्वामी रोग शेया पर 


प्रायंसमाज के मूधंन्य सन्‍्यासी श्री अमर स्वामी सरस्वती 
अत्यन्त रुग्ण अवस्था मे ग्रस्त है। उनका उपचार चल रहा है फिर 
भी अहनिश स्वाव्याय पुस्तक लेखन व सैकडो की सख्या में दर्शनार्थ 
आने वाले भक्‍तो से वड धय व सहनशीलता के साथ वार्तालाप 
करते है। चेहरे पर चिन्ता का लवलेश नहीं | वे आय समाज के 
महाघन हैं प्रभु उनको स्वास्थ्य प्रदान करे | --सम्पादक 


समाजों के वार्षिक निर्वाचन 


आयसमाज खामगाव महाराष्ट्र--प्रधान श्री जयदीक्षप्रसाद 'जामिड' आयें 
सन्त्री श्री श्रीराम वसिष्ठ चुने गये । 

आयसभाज रेलवे रोड अम्बासा क्षहर---प्रधान श्री डा० वेदप्रकाश गुप्ता 
मन्त्री श्री हरब॒क्षल ले घानना चुने यए । 

आयेधरमाज दाजलिग--प्रधान श्री रत्नबहादुर मन्त्री ढा० रणवीरसिह 
चुने गये । 

आये उप प्रतिनिधि सभा मुरादाबाद--प्रधान श्रो विक्रमविह आये मन्‍्त्री 
श्री हरिश्चन्द्र आय॑ चुने गये । 

आर्यसमाज तिजारा (अलबर)--प्रघान श्री रामावतार आय॑ मन्त्री श्रो 
रतनलाल आये घुने गये 

महाराष्ट्र आय प्रतिनिधि सभा वाजेमाव नादेड याधिक निर्वाजन प्रधान 
श्री दौलतराम लड़ढा मन्त्री श्री हरिएजन्द्र गुरु जो कोषाध्यक्ष दोलतराव 
गिरवलकर वेद प्रचार अधिष्ठाता प० गणेशदेव आगे चुने गए 4 


अतरोली (जिला अलीगढ) आय वीर दल प्रशिक्षण शिविर 
२१ जन से ३० जन ८७ तक लगेगा 
अतरोली (अलीगढ़) 


११ जन से २५ जून तक गुरुकुल कज्मर मे अखिल भारतीम दिक्षक 
प्रशिक्षण शिविर होने से हमने अपनी तिथिया बदल दी हैं । 


अजब अतरोली अलीमढ के के ०एम०बी० इन्टर कालेज मे आये वीर दल 
प्रशिक्षण शिविर २१ जून से ३० जून १६८७ ई० तक लगेगा। जिसमे डा० 
देवब्त ध्यायामाचाय उपप्रधान सचालक सा्वदेशिक आय बीर दल एब प्रधान 
संचालक श्री ५० बाल दिवाकर जो हस और सावंदेशिक सभा प्रधान प्रज्य 
स्वामी आनन्दबोध जो सरस्वती पधार कर आय वीरी का माग दश्ान करेंग । 
दिविर को तेयारिया जोर शोर से प्रारम्भ हो गई हैं कम से कम २०० आये 
योर इस शिविर मे दीक्षित होगे । 
--जयना रायण आये 
उपसचालक 





मात्देशिक आये प्रतिनिधि सभा द्वारा 
अनेक भारतीय भाषाओं में 


सत्यायेप्रकाश का प्रकाशन 


१ सत्याथप्रकादा (हिन्दी) १०) 
२ सत्याजंप्रकाक्ष (उ््ू ) १२) 
३ सत्यार्थप्रकाश् (बमला) २०) 
४ सत्याथंप्रकाद्य (सस्कृत) ५०) 
६ सप्यार्थश्रकाश (उडिया) ३०) 
६ सत्याबंप्रकाह्न (अग्रृजी) ४०) 
७. सप्यायंप्रकाश (असमौ ) २०) 
८. रस्पार्थ प्रकाश (कल्नड) २७०) 
£६  सत्याभंप्रकाश (तमिल) २०) 
१० सत्याध॑प्रकाश (चीनी) १०) 


पुस्तक प्राप्ति स्थान 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 


३/५ महथि दपागन्द चमन, रामसोसा! ग्रैदाद के ससीर, मई दिशसो-११०००१ 


चुलि० नं० डो० (सी०) रैज्ष 
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सा्वदेशिक साप्ताहिक 





मलियाना ह॒ृत्याकांड 
(पृष्ठ १ का क्षेष) 
पी०ए०सी०के जवानों ते बिना किसी कारण से वहां दो धष्टे तक गोसी चलाई 
ओर एक समुदाय के खोबो को मरा सया । और मसयाना एक दूसरा बेदत 
बन गया । 


समाचार पत्रों के इस बयान पर कुछ राजनीतिक नेताओं ने जिनप्रे चन्द्र 
शेखर, क्षह्बुद्दीन आदि थे इस मामले को श्रस से उछासा कि मलयाना में 
मुसलमानों को बड़ी सड्या मे मरसहार किया यया है। उन्होंने प्रधानमन्त्री 
को भी वहा जाने पर सजबूर किया। इस सबने पी०ए०सी० के कमाण्डण्ट 
आफीसर ओऔी आर०डी० जिपाठी के विरुद्ध ओो कुछ कहा उससे प्रदेक्ष के 
मुख्यमन्त्री ओर महमन्त्री भी इस भूठी कहानी पर विश्वास कर गए ओर 
जिपाठी को सस्पण्ड कर दिया। दूसरे दिन उन्होने इसका प्रतिबाद भी 
कर दिया। 


अब मलयाना याव के जिन ११४ “्यक्तियों के मर जाने बा लापता होने 
की भोषणा की गई थी उनमे से ८५ का पता लगा लिया गया है। बताया 
जाता है कि उनमे से ८७ “यक्तित अपने नजठीकी माव काजरी में चले गए 
थे | दो व्यक्ति और हैं जिन्हे पुलिस थाने म ले मई थी | इतमे एक हुज्जा है 
थो ५४ वर्ष का है उसे पुलिस थाने से नई थी, वहु अब लोट आया है | 

अब यह बात सिद्ध हो मई है कि मलयाना के कुछ मुसलमान लोगो ने 
पी०ए०सी० को बदनाम करने के सिए यह कहामसी बनाई थी। बसीर ला 
ओर सदिको ने इस अम्दाज से अत्याचारों का मक्शा ख्ीचा था कि एक ही 
जकान में १११ मुसलमानों को जिन्दा खला दिया गया था ओर उनकी सादों 
बराबर के एक कुए मे फ्रेंक दो हैं और दूसरे सोग फायरिंग और आगजनी से 
भरे हैं। यह भी बताया गया था कि *६ व्यवितयों को गाव के कब्रिस्तान से 
दबा दिया गया है । 


८ डे: ऋ 2 


चस्यव्यगणपष्राध्श 
पर परिवार के लिए शक्तिवर्धक 


एवं स्फर्तिदायक रसायन। 
खासी ठर व शारीरिक एव 
फफड़ा की दर्बलता में 
उपयागी आगयर्वेदिक 
औषधीय टरानिक 


(२६-३६-१३८७) 
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कावगड़ी फार्मेसी की 
जआयुर्वेदिक औषधियां रोवनकर रवास्श्य लाभकरें 








/शकाजर न 


जे 


मलयाना गाव की साझें गया नहर और हिन्हत में होने का जो समाकार 
था, वह भी अब गलत सिद्ध हो गया है वास्तव में वह खालें हासिमपुर की 
थी। इनमे एक व्यक्ति जो बजकर वापस आया है, उसने बताण कि यह उस 
गिरोह की कारवाई है जो पुलिस वर्दी मे था ओर खेतो भे ६ व्यक्तियों को 
मारकर नदी मे फक दिया जिससे यह पठा न चले कि बह हिन्दू थे या मुसल- 


समान । पता चला है कि इस गिरोह के एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया 
मया है जो पुलिस से डिसमिस था । 


बसो र खा ने जिस व्यक्ति के नाम पर २० हजार रुपया लिया था यह 
भी जिन्दा यापस आ जया है। उसने मलयाना के चादखा के भारे जाने दे 
वारिस होने का दावा किया था और २० हआर रुपया से लसिया। बाद में 
जब चाट खा वापस आया तो उसने बशीर शा से कुछ राध्षि मावी तो असीर- 
खा ने मना कर दिया, इस पर बाय ते पुलिस में आकर सारी बात कही । 

मलयाना गाव के इस मूठ समाचार के आधार पर चअन्द्रगोशर व क्हा- 
बुद्दीय तबा अन्य बिरोधों दलों के नेताओं के बयानों से पाकिस्तान मे हिन्दुओं 
का जो तरसहार हुआ है उसको जिम्मेदारी इन्हीं सोगों पर जातो' है । इसी 
प्रकार के गलत बयानो स देश का बड़ा बहित हो रहा है और दिल्ली में 
पिछले दिनो हुए दगे भी बलत बयानी के कारण ही हुए थे । 


-स्रामी आनन्दबोध सरसखती 


१५ जन॑ ८७ प्रधान--सावदेशिक समा दिल्‍ली 


दिल्ली के स्थानीय 
बिक्रेता ० 


(१) म० इम्द्रपस्थ आयुवदिक 
स्टोर ३७७ चादनी बौक (३) 
म० ओम आयुवदिक एण्ड अनरस 
स्टोर सुभाव बाजार कोटला 
मुबारकपुर (३) म० ग्रोपाल कृष्ण 
भजनामल चढ़ढ़ां मेन बाजार 
पहाइगज (४) म० दार्मा आयु 


वगदिक फार्मेसी गड़ोदिया रोड 
अननद पवत (५) में० प्रभात 
केमिकल क० गली बतआस, 


क्वारी बावयलो (६) में० ईश्वर 
दास किसन लाल मेन बाजार 
मोती नयर (७) श्री बेच भीमसेन 
शास्त्री ५२७ साजपतराय माकिट 
(८) दि सुपर बाजार कनाट 
सर्ससः (६) श्रो बैंड मदन शास 


जकाम व इन्फलणजा यकान 


रत आदि से जड़ी कटियां ११-दकर माकिट दिल्‍ली । 
| - (४४2 
व क आज शाखा कार्यालय * -- 
६३, गली राजा केदार नाथ 
चाइड़ी बाजार, दिल्ली ६ 
फोन न० 7६०८७०१ 
उ्क्रठ) 





सा्षदेशिक प्रेस दरियादण धई दिल्ली में मुद्रित तथा सबच्चिदानन्द धास्त्रो मुढ़क भोर प्रकाशक के जिए दार्वदेक्षिक अत्य प्रतितिधि समा 
घहुवि दपायम्द मदव, बई दिलखी २ से प्रकाशित । 
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२० बा शम्बद हजपश तब लादिरिक जग अगिनिय बज के बा कब जात सम्वत्‌ ह६७२९४९१७०८७] 
वबष २२ अक २६] 


हरियाणा की हार 


दिल्‍ली २० जून । 

हरियाणा चुनाव मे देवीलाल की जीत तथा काग्रंस पार्टी की 
कमरतोझ हार पर टिप्पन्नी करते हुए सार्वदेशिक भागे प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने कहा कि यदि इस 
पराजय से काम सी नेताओ वी मोह-निद्रा नही टूटी ठो अन्य हिन्दी 
भादी प्रान्ती मे भी उनके लिये इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न 
होगी । 

स्वामी जी ने इस हार का मुख्य कारण पजाब मे आतकवादियों 
के साथ नरभी का व्यवहार तथा वरनाला सरकार को देर तक 
टिकाये रखने, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बरनाला जंसे साम्प्र 
दायिक भुख्यमन्त्री की अनावह्यक प्रह्यसा करना बड पंमाने पर 
पमाब से हिन्दुओ का पलकयन और उनके साथ सोौतेला व्यवहार, 
अकाली नेताओं को ख़शामद “आतकवादियों से बातचीत करने 
के लिये जेंनाचोयें सुशील अभिनेता सुनीलदत्त की 
फ्दयात्रा तथा दरबार साहब मे ज्ञाकर उनके द्वारा रागी दशशनाधह 
को खेशामद आदि भ्रनेक तथ्य जुडे हुए हैं । 

गत बर्थ १७ जोलखाई को आय प्रतिनिधि सभा का 
एक भश्िष्ट मण्डल प्रधानमन्त्री जैसे मिला था और एक लिखित 
शापन द्वारा उन्हें बताया था कि पजाब की समस्या का एक मात्र 
हल यही है कि इस सीमावर्ती प्रह्त को पाच व के लिये सेना के 
हयाले किया जाय तथा संविधान से यवोवचित सशोधन करके पाव 
यत्र तक राष्ट्रपति शासन का अधिकार सेव र भूतपूर्व सेनिक परि 
यारो को सीमावतों क्षेत्रो मे बसाकर पाच मील चौडी सुरक्षा पट्टी 
का निर्माण किया जाय । पॉकिस्तानी घुसपठ को रोकथाम करने 
के लिये यही एक मात्र रास्ता है । 

१७ जौलाई के ज्ञापन मे भय कई सुझाव भी दिये गये थे। श्री 
राजीव गाघषी ने क्षिष्ट मण्डल से लगभग ३५ मिनट तक एकान्त में 
विचार विभर्श' किया और अस्त में उन्होने आइवासन दिया कि यही 
रास्ता ठीह है और वेशोन्र ही विपक्षी दलो से वातचीत करके 
उचित कदम उठायगे । 


दूसरे दिन विपक्षी दलो के साथ हुई बातचीत में उनके सयाने 
मेताओं ने अपनी पुरानी नीतियो पर चलते हुए हमारे नौजवान 
अधानमन्त्री को कानूनी पेणीदसियों के जाल मे उलझाकर भ्रमित 
कर दिया। खेद की बात तो यह है कि प्रधानमत्री के अपने साथ भी 
डरपोंक और भवसरवादी हैं और भ्रपनी प्रमुसत्ता की कुर्सी से चिपके 
हुए हैं। उनमे इतना साहस नहीं कि सच्ची राय दे। केवल मु हृदेखी 
अत कहता ही धर्म है। 

देश का बहुमत पजाब समझौता एवं अकालियो की खुशमद 
तथा हिन्दुओं पर किये जा रहे शोमहर्षक अत्याचारो से छ्षुब्ध हो 





सावेदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा का पुखपत्र 


आधषाठ शु० २ स० २०४४ रजिब र २८ जून १६८७ 
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क्याचण्शाण्ण ३६र पूरमाव | ९७४७७ १ 
धार्षिक यूल्थ १६) एक प्रति ६० पंसे 





से सबक सीखो ! 


चुका था। लाखो हिन्दू पजाब से भागकर हरियाणा आ चुके 
थे। भ्रत हरियाणा मे उसको भ्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक हो भी । 
हमारे नेताओं का मह सकुथित दृष्टिकोण कि पंजाब मे केवल सिख 
ही रहते हैं हर बात में उनकी ही रजामन्दी प्रावदयक है, उनकी 
सब उचित अनुयित मागो पर विचार हो सकता है हिन्दुओ की 
कोई कोमत नही हद तक काग्रेस पराजय का कारण सिद्ध 
हुआ है। इसके अतिरिक्त विरोधी दलो की भूमिका भी इस मामले 
में स्पष्ट नही रही | जब तक इन राजनंतिक पाटियो की य्रेत केन 
प्रकारेण ब्रोट बटोरने की नीति में परिवर्तन नहीं होगा भविष्य में 
किसी भी सुधार की आशा करना व्यय है। 

इन दिनों समाचार पत्रो मे अंल्पसख्यक समुदाय के अधिकारों 
की सुरक्षा के बारे मे प्रधानमन्त्री वी तरफ से बडें-बड विज्ञापन 
प्रकाशित हो रहे है । जहा एक ओर अन्य प्रान्तों में अल्पसंख्यकों 
कीं सुरक्षा के लिए अपील की जा रही है वहा दूसरी शोर पजाव के 
अल्पसख्यक हिन्दुओ की कोई सुतवाई नहीं। मेरठ और दिल्‍ली 
के दगो के सम्बन्ध में भी विरोधी दलो की भूमिका से जनता क्षुन्घ 
है। झठ को सच का जामा पहनाकर सैयद शहाबुददीन, सुव्रह्मण्यम 
स्वामी तथा चन्द्रशेखर जेसे नेताओ ने जिस धोलाघडी से मलियाना 
गाव में मुसलमानों की सामूहिक हत्या के आकड देकर जनता की 
आल्ो में घूल झोकने का प्रयत्न किया है उससे प्रधानभन्त्री की 
आंख खुल जानी चाहिये । 

हमने गत २५ टथा २६ मई ८७ को दो बार प्रधानमन्त्री से 
मिलकर उन्हें मेरठ और दिल्‍ली ग्रे हुए द गो के बारे मे सही जान्त- 
कारी दी थी, और उ है बताया था कि इतको हिन्दू मुस्लिम दगो 
की सन्ना देना वस्तु स्थिति से इस्कार करना है। यह साम्प्रदायिक 
दगे नही थे बल्कि देश की एकता ओर सुरक्षा पर सुसगठित एव 
पृत्र नियोजित आक्रमण था और पाकिस्तानी हमके के समय अत्प- 
सख्यक समुदाय द्वारा पीठ में छुरा भोक नीति का पूर्वाम्यास था। 
हमने प्रधानमन्त्री जी से मेरठ जाने के लिये कहा । वे १३१ मई को 
मेरठ गए भी, किन्तु चतुर प्रशासन और स्वार्थी राजनेताओं ने 
उन्हे मेरठ के अत्याचार पीडित हिन्दुओ की जली हुई बस्तिया न 
दिखाकर मलियाना गाव पहुचा दिया जहा उन्हे १११ मुसलमानों 
के सामूहिक नरसहार को झूठो कट्टानी सुनाई गई । 

भव वे भरे हुए ओर दफनाये गए मुसलमान जिन्दा होकर 
मलियाना वापिस आ रहे हैं। हमारी सरकार यदि इसी प्रकार 
झूठ और मनघडन्त प्रचार का शिकार होती रही तो भविष्य मे 
सारे देश में उसकी यद्ी गति होगी जो झाज हरियाणा मे हुई है। 
झत सरकार को अबसरबादी राजनीति छोडकर सचाई को सस्‍वी 
कार करना चाहिये। अन्यथा उसकी यह अल्पसख्यको के चरण 
चुम्बन की नीति ही छसके सर्वमुली पतन का कारण सिद्ध होगी। 


सगपाद१-- सच्चिदानन्द शास्त्री 


२ सार्यदेक्षिक शाप्ताहिक है 


दिल्‍ली में कहर बरपाने के लिए 


गपचुप बस भाए 

नई दिल्‍ली १७ जून । दिल्ली पुसिस जी जान से उन २५ रिमोट कट्रोल 
बस्तो का पता लगाने में लगी है जिन्हें लन्दन से एक तकली पैकेट में पिछसे 
महीने भिजवाया गया था। बम भिजवाने वाले चार लोगों को स्काटलेड यार्ड 
बुलिस ने पकड़ लिया है । 

पुलिस सूत्रों का कहता है कि इत बरसों का इस्तेमाल संसद; राष्ट्र पतिभवव 
या किसी मन्त्रालय की इमारत उड़ाने में किऐ जाने की आशंका है । 

स्‍्काटलेड यार्, लन्‍्दन ने भारत सरकार को छबर भेजी है कि २५ रिमोट 
कद्गौल बम भारत और खासतौर पर दिल्ली के लिए भेजे जा रहे हैं। याड ने 
गुरदीपतिह थिड, हररजिदर्रावह रधावा और कुलवन्तसिह गिलको लन्दन में इन 
आधुनिक वमों की खरीद करते हुए गिरफ्तार किमा था। इनमें से कुसंदीपसिह 
गिल सिंगापुर का है और रधावा दिल्‍लीके एक बड़े व्यापारी खानदानका। इन 
तीनो ने लन्‍्दन के एक रेस्तरा मालिक करतारकिह ग्रे वाल को पकड़वाया और 
४७ रिमोट कंट्रोल बम बरामद करवाए ।। ग्र॑वाल ने ही रहयोदर्भाटन किया कि 
असल में ७५ बम खरीदे गए थे जिनमें से २५ भारत भेज दिए गए हैं। यह 
खबर जिस दिन गृहमन्त्रालय पहुथी उठी सुबह परमाबमे राष्ट्रपति झासन खगा 
दिया गया | दिल्ली मे इन धर्मों की तदाक्ष की जा रही है। श्रमाणों क्रोर 
चटनाओ से यहू भी साफ है कि आतककादियो के लिए दिल्ली सिर्फ निश्चाना 
नहीं अभयारण्य बन गई है| दिल्ली पुलियक्की आपरेक्षन लाला ने १८ मई को 
दक्षिण दिल्‍ली के महरौली के पास ग्रोबिन्द सदत गुरदारे पर छापा मारा । 
स्वचालित हथियारों से गुरुद्ारे के मीतद से पुलिक्ष पर मोलिम्म चसाई मई । 
काफ़ी देर योलीबार के बाद पुलिस भुरह्मरे में कई थओोर बहांग्रे कारबाइन ओर 
सेकड़ों गोलियां बरामद की । कुछ खआान्ली पासमोट्ट मोर तवाकमित शाब्रिस्ताव 
का साहित्य भी मिस्ला । इस गुरद्ारेशो केश्ीव शृहमस्त्री बूटामत्रिह का सममंत है 
ओर उनके बेटे की शादीके बाद का अआाविक सप्आाखेद भी वहीं हुआ वा जिश्यमें- 
आतंकवादियों की हिट लिस्ट में तम्बर एक दाजीब मांधी भी आए वे | 

कभाडा में सिख्ष जातकवादी संबक्रणों का संयोजक गरेजर (रिटाथर्ड) 
संदोश्षसिहू बर्या आपरेशन ब्लू स्टार के बाद फयर था। सेकिन शुलिय्र एक 
जोद मामले में छापा सारने जब डिफेंस काख्ोररि में पहुंचीं तो मतय चला कि 
सकोशंक्निहक, दीवानसिहके सममसे डिफ्रेंस कास्पेद्री ए ब्लाक में रहता रहा था । 
जाद में भायने के खिए उठते अदारी (फकिस्कार) का रफ्ता शिया । 

यह हैरत की बात है कि आतंकवादी हरभिदरसिह उफे जिंदा पंजाब में 
भागने के बाद कहां गया ? असल में बहू दिहली आया, कमाट प्लेस की 
रीवल बिल्डिय के ट्रेगल एजेंट बसदेवातह भोर कश्मीररठिड के जरिए कासी 
पासरो्ट बनाकर अमेरिका चला गया । इसकी पुष्टि मुप्तच र ब्यूरो ने की जिस 
धर इन दोनों एजेंटों को पकड़ा गया तो पता चला कि मभरतिह् और सम्मी 
समेत छह आतकवादियों को उन्होंने जासी पासपोर्ट से विदेश मिजवाया है । 

जनवरी में दिल्ली पुलिस की विशेष क्षाखा भोर भुप्तचर ब्यूरो के राज- 
अतिक मामने देखने वाले विभाम ने अलग-अलग रिपोर्ट में गृह मन्त्रालय को 
खबर दी थी कि दिल्ली के कई इलाकों मैं आतंकवादियों की गुप्त गतिविधियों 
के प्रमाण मिले हैं। थे 


नवीन प्रवेश के लिए स्र्शिम अवसर 


गुरुझुल मद्दाविद्यालय कष्वाश्रम पो० कलाल घाटी कोटद्वार, जि० पोड़ी 
गढ़बाश्ष में प्रवेश सन २४५ जून, सत ८७ से प्रारध्म हो रहा है। श्रवेश 
४ जोलाई तक चलेगा। यह महाविद्यालम, विश्वविद्यालय गुरुशुुल कांगड़ी से 
हाई स्कूल के समकक्ष (विद्याधिकारी) की परीक्षा तक के लिए सम्बद्ध है 
तथा सम्पूर्णानन्‍द संस्कृत विश्वविद्यालय की परीक्षायें भी दिलाता है । 

यहा कक्षा ४ से € तक के विद्यार्थी प्रविष्ट किये जा रहे हैं। आधुनिक 
विषयो के अतिरिक्त वेद, दर्शन, धर्म क्षिक्षा, मौलिक शिक्षा, सम्ध्या, हबन, 
योगासन, व्यायामादि का अध्ययन तथा जम्यास कराया जाता है । 

आप अपने बच्चों को सुयोग्य, सदाचारी देशभक्त नामरिक बनाने के 
लिए कण्वाअम में प्रविष्ट कराना न चूलें । स्थान सीमित हैं, क्षीध्रता कर । 


भारत में भेजने की व्यवस्था है । 


रेप जूत ११८७ 


सानय जी वन की सार्थकता 


प्रस्तोता : भी सत्यानन्द आये 

तब स्नातक कुमारिल भद्टाचायं बेदभाष्य में तलसीन थे । उसकी विधवा 
माता आई और बोली, “बत्स ! तेरे विवाह की तैयारियां हो रही हैं। आगामी 
सोमवार को संस्कार होना निद्चिय हुआ है। “तप्ार्तु:” अनयास ही 
आघषार्य के मुख से निकला । 

विवाह के कुछ ही दिन बाद, आचाय की माता महाप्रयाण कर मई। 
आजाय॑ ने स्वक्षमिणी को अपने अभिमुख्त आसन पर बिठाकर कहा, “देवि ! 
मैंने जारो वेदों का अविकल भाष्य समाप्त होने तक अखबण्ड ब्रह्मचयें का 
सुसंकल्प घारण किया हुआ है| ब्रह्मस्थ हुआ में ब्रह्म के ब्रह्म (वेदशान) का 
अनुवाद कर रहा है। म्‌्के अपने शरोर की रक्षा का लेक्षमात्र भान नहीं 
रहता । अब तक माताश्री मेरी देख रेश रखती थी, अब तुम रखना | अति 
प्रसन्‍न बदन और श्रद्धापूर्ण हृदय से देवी ने उत्तर दिया, “तथास्तु, देव ! 

६८ वर्ष को आयु मे पृथिया की साय मट्टाणाय्य ने ऋरो गेदों का भाष्य 
समाप्त किया । उस रात पति-पत्नी को बड़ी निद्चिन्तता से निद्रा आई । 
रात्रि के चतुर्थ प्रहर में आचाये की निद्रा भग हुई। छत पर चटाई पर 
पेटे लेटे उन्होने इधर उभर देखा “चन्द्रिका मुस्करा रही है। अ्रकृति हस 
रही है। वाम पाएवे में एक तरस्विनी चटाई पर सेटी हुई है। 

जायाये ने अपने और अपनी घमिणी के दवेत केशों को देखकर मन ही 
मन कहा, “दोनों ही शिर चन्द्रिका के समात स्वेत हो कक्‍्ये |” 

ब्रेबी मे अ बड़ाई सो ओर पति की ओर मुख किया | अचर्त ने अपनी 
बाण चुका फेलाई। परन्तु पूर्व इसके कि गह देगी के क्षरीर का सा कर 
सकते, देवी उठकर खड़ी हो गई, और दोनों कर जोड़, पति को प्रकान 
कटती हुई बोली, देव ! अययु के अम्तिम प्रहर में थी इत्र दोशों अछूते लयीकनों 
को बछूते ही बने रहने दो । जब तक वेद्रआशय में. बगे रे। अब वेदधकर में 
सब जाइए । 

“'इणास्कू कहकर अरभर्र्ड उठे, पत्की के अलान किया काफाजा की औए 
देखकर गहृन्वद्‌ हुआ के बोले “सत्य शिव: शुम्दस्ख, शागाडू, आफातनः। 

दूसरी क्षी ध्ात, दोगोंने क्याविदि, सम्पाक्ष शिया और योष-सउकात शीसत- 
बेद प्रचार में कमाया । के के महान धंकराहात के प्र पता कोड कुशरिक यट 4 





खुश खबरों खृश खबरों 


हवत सामग्री अष्दार 


६२१, जि मगर) दिस्‍्ली-३४ 
दृष्माव : ७२१६१८७7० ए?. 
७२१७४३३ 

हषत सामग्री भण्डार भी तवर दिल्‍्सी-२५ वालों की ओर ते पूरे भारतचर्त 

की आये समामों एृथम्‌ जाये भाइयों के लिए विशेष छूट योगता । 

१--इस ग्सेयना के अम्तगंत जाप विजेव छूट का लाभ प्राप्त कर सकतें 

हैं, अर्भात आप इस सबंध जहां से भी हवम सामग्री अगशा रहें हैं; उस 
बिक्रेता के आखिरी बिल जोकि वर्ष ८७ का हो, की फोटो स्टेंट कापी हमें 
भेज दें, हम उससे कम भाव पर आपको उससे बढ़िया हवन सामश्री मेजेंगे । 
इस योजना के अन्तर्मत आपको कम से कम १ जोरी का जावेश देखा होगा 
तथा जाधा घन अवाऊ ममिआर्डर से भेजवा होबा तथा लेव राप्ति कीं किल्‍ही 
वी० पी० से भेजी जायेगी । ॒ 

२-- हमारे यहां लोहे के हनन कुण्ड (जल वाले नम्ीद्धर स्हेस्ड सहित) 

भी मिलते हैं, मुल्य इस प्रकार हैं : 

८)८८ इन्ची (जल वाले स्टेन्ड सहित) ६०) रुपये प्रति हृदन कुण्ड 
१०८१०, ( 8 #8. 92 ग् ) १००) जा ।  ] 
१२०८ १२, [ हू... 72. 88. #2 ) ११०)  । 7 
नोढ़ :--हमारे मर्द शुद्ध यारन्‍्टी छुदा औषधि हेतु प्रयोग करने के 

लिए जसली खह्दद (०7०५) ५०) रुपये प्रति किलो उपलब्ध है तथा पुरे 


चुद आढरी 














््-++त3++तततमच वह || |. रैडेकल 
पराजय एक आईना 
जो शाखे नाजुक पे आशियाना 
बेस, ना पायदार होना । 


पशान केसरी के दशत्दी सम्पाशक भी विजय ने २० ६-८७ के सम्पादकौय 
में हारयाना में कांग्रेस के पतन पर पहत्थपूर्ण सम्पादकीय लिखा है। हम 
उसके पक थ श को फ्ादकों के चिन्तन के लिए बस्तुल कर रहे हैं। ताकि 
पाठक विचार सड़ें कि थोकी राजनीतिक चालबाजी तदा संफस भह्ठी हो 
पाती । सच्याई ही विधम फती है। पराजित काग्रे स बन्बु इस आईने में 
अपना मु ३ देखें -... 

१६८१ से सनी सेस पयाद में भसता रहा है, उसे खत्म करने की 
द॑ष्ट ये भो राजीव-सोँगोवास समभ्तोता किया पया बहू उस समय के राज्यपाथ 
औ अ्ुमर्तिह ह्वारा अल्दी से करवाया गया एक सममतौता था। हम आार- 
आर बह दिखते भी रहे कि पत्राव का समझोता अकाली इल समेत सभी 
प्रतिपक्षी बसों को एक स्राव बेठा कर, उनको पुष्टि की भोहर सबया कर 
और हष्योंकी पूरी गहराई तक जाकर ही किया जाना चाहिए था ताकि फिर 
किसी को जी उतस्त पर आपत्ति की कोई यु जआाइस त रहे और समी उसके पूरी 
तरह पावद हों | ममर ऐसा नहीं हुआ ओर श्री जज्‌ न्तिह थो मध्य प्रदेश के 
मुह्यमन्त्री का पद छोड़कर यहां जाए थे यह समझौता जल्दी-जल्दी में केवल 
इसलिए करवा यये क्योंकि वह भल्दी से जल्दी अपने प्रदेश की राजनीति में 
या कैसा में वापिस चले आना चाहते ये । 

समझौते के बाद भी जब चुनाव हुए तो काप्रेस ने जानबूक कर अपने 
कमजोर उम्मीदवार खडे किये और सत्ता सोनेकी तह्तरी में रखकर अकालियों 
को साँप दी ताकि जंगे मी हो ये खुश रहें। अकाली शासन में जो भयावह 
भारकाट पसाद में हुईं, केवल १७ महीनों में ही ११०० से अधिक लोग भारे 
बने । खास्तिमकी बीदजाकी थोर पुष्टिकी यई, अल्पसक्यकों का व्यापक स्तर 


'पर पहली बार पलावत हुआ परणाव के #ुछ मानों में उत्तदादियों की 
समानाम्तर सरकार बन गई । थी अजुमदिह गहां रहते और यह सब 
अपनी आंखों ते देखते तो शमझः पुते कि उनकी जल्दबायी के क्‍या परिभाम 
चपयाबियों को मुय्तते पड़े हैं। सम इसके सिए माफ उन्हें 
यहीं करेगा । 


थो बृछ पथक सरकार के में पड्माब में होता रहा उसे देखकर 
'पूक बात बाबहोर पर कही रही कि आालिर उप्रवादियों और इस 
सरकार के कामों में कार्यविदि के अतिरिक्त ओर अन्तर वया है? जिन 
सोों के वोटों ते इस तरकार ते िए खृध्ा आप्त किया था उन्हे पआव 
हमें सुरक्षा प्रदात करने का कोई भी बत्म कर्मी नहीं किया गया जबकि बाहर 
के परियारों को वहां शा-साफर बसपा जाता रहा औौर भरपूर सुविधाएं 
उन्‍हें दी जाती रहीं , इस स्थिति का असर स्वामाधिक कप से हरियाणा के 
'छन सोभों पर पढ़ा खिंतके रिस्तेंदार छोर परिचित पआाब में रहते हैं। 
पंजात्र कांग्रेस के प्रयृद्ध सेता और बजुर्य पत्रकार थ्री यश्ञ ने हरियाणा 
का दौरा करने के बाद भह लिखा है कि भारत सरकार ने भौर बकासी 
अरकार ने पयाव से प्रायत के को आंकढ़ दिए हैं, हरियाणा का दौरा करने 
के बाद इता चला कि यह सम बसत थे जितना हम देख सुद रहे हैं पत्तायन 
रहते करी ब्रविक हुआ है। हरियाता का कोई शह्टर ऐसा नहीं है जहां 
ऑकड़ों की श़त्या में हिलू रयाव दे पशावत करके वे कर हों । 
भी यश से लिख है कि उट्टी भांकर तो सरकार ही बा सझ़ती है मदर 
मेद्ा बनूगान हैंकि रेड साख से अधिक सोग पलायन करके हरियाणा में बए 
हैं और दुसराईं बात गह है हि कोई मदद हरिशाणा सरकार ने इबको 
लग दे तर कांग्रंस के प्रति छोम बढ़ा । 
गढ़ीं सहश कांच जैते हत्याकांड होने पर भी बिदसें २४ बस दादी 
पे कक भार दिए प९, मगर रंज्रक सरकार के विस्ड कारंगाई नहीं हुई 


कक 


सावदेशिक साप्ताहिक ३ 


धवकि दरवारातिह सरकार की छुट्टी दिखयां काड़ में केवल ६ बस वाजी 
भरने पर ही हो गई थी । उलटा ससद में बर्नासा साहब की तारीफ की बई 
जिससे हरियाणा की जनता पर इतिकूत्र प्रभाव पढ़ा । 

इससे भी, अधिक दुशदायी बात यह हुई कि पंजाब समभौते के 
अश्य तो लागू हो गए जिनका सम्बन्ध अकालियो से था मगर चण्डीयढ़ और 
इसाको के तबादले, पानी थौर लिक नहर का निर्माण जिसका सम्बन्ध पंजाब 
जोर हरियाणा दोनों से है, वह भाज तक लटके हुए हैं, इससे भी हरियाभा 
के शोग कांग्रेस से विमल हुए । 

इतना ही भही वहु बात भी आम कही जा रही भी कि पंजाब में 
राष्ट्रपति राज हरियानरा के चुनाव के समय साय होगा और हुआ भी 
ऐसा ही । अगर पहले ही ऐसा हो गया होता तो पञाब में इतना खून 
खराबा न होता और सोग वह भी महसूत मे करते कि यह काम हरियाना 
में चुवाब जीतने के लिए किया गया है । 

हरियाणा के लोगों को इस बात का भी गुस्सा बा कि जब उन्होने 
१६८२ में भी देवीलास को मुश्यमन्त्रो मान कर बहुबत दिया था तो भी 
भजवसास ते राज्यपास तपाते की सहायता छे कांग्रेस की सरकार इस बदल 
का सहारा बेकर बता सौ थो। उस का बदला भी कांग्रेस से अब उन्होने 
चुका लिया है। 

चुनाव के नजदीक थी राजीब गांबी ने जो तेल धोधक कारखाना 
सगाने और ४७० करोड़ से भी अधिक सहायरत राप्षि हरियाणा को देने की 
घोषणा की उसे भी चुनाव जीतने का हथकड़ा ही सप्रका गया और फिर 
सब समिति के सिए सोने पर सुहाये का काम रक्षा सोदों में हुए धोटालों 
ने किया उन्हें इस चुनाव में जम कर उछाला गया। इसके अतिरिक्त वकौल 
भी कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस की फूट कांग्रेस की पराजय का कारण रही । 

श्री देवीलाख ०े जो थकान के कारण अस्पताल में हैं, कहा है कि 
हरियाणा की जगता ने बसीलाल सरकार को दृकारा दिया है। हम 
समझते हैं कि ये राजीव याबी के लिए विभारणीय पल हैं। अगर 
अब भी उन्होंने बसीसास जंधे सोगो से छटकारा हासिल नहीं किया 
तो एक दिन ऐसे लोग ही काग्र स की अर्थी उनके करों वर उठवा देने का 
कारण बन जाए गे। --विजय 


धर्म ने पंडित बनाया राजनीति ने हरिजन 


सन १६७० की बात है। आय॑ तेता ससद सदस्य ओो प्रकाशबीर श्षास्‍्त्री 
के-१ कनिग लेन (नई दिल्ली) निवास में रहते ये । 

एक दिन एक आयें समाज विहान शास्त्री जी ते मिलने आये । क्षास्‍्त्री 
जो से परिचय कराया--'दे पड़ित नरदेव स्वातक हैं--आबं समाज के पहित 
शोर कांग्रस के 'हरियन! ।! 

स्नातक जी साल्‍्त्री जो के सहपाठी व परम मित्र वे | दोनो मिले तो 
जोरदार ठह्ाको मे खान गू ज उठा । 

भार्य समाज के पढित और कांग्रेक के 'हरियन! ये छठ्द सबके कानो में 
भूजते रहे। आख़िर द्ास्त्री जी आपके इन सड्दों का अर्थ क्या है? .... 
पूछ ही शिया । 

ध्ास्त्री थी बोते हमर दोषों ज्वालापुर महाविद्यासय में साथ-साव पढ़े । 
(कक कब पढ़ते, साथ-साथ खाते, सा खेलते ये । हमें पता ही नहीं षा कि 
गरदेव थी किस जाति के हैं। हमारी एक ही जाति बी--छात्र, 

नरदेव जी स्नातक हुए तो व्त्वतयाणर के क्षेत्र थे मे 'पढ़ित' माने गये । 
पढ़ित नरदेव स्थातक विवाह स्ल्कार कराने जाते तो कहीं भाषण देते हतसे 
करों जोर पुन मचने लगी । आयंत्रमाव मे तरदेव जी को पंडित बना दिया । 

विधानसभा के चुनाव बाए तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने भरदेद जो को 
प्रेरित किया। उत्तर अदेख की ए+ सुरक्षित सीट से उनका आवेदन दारिस 
करादा कया । गरदेव जी ने सबिस्ट्रंड के समक्ष बयान-पत्र दाखिल किया... 
* मं तरदेव स्तातक जन्म से हरिजन हैं ।” 

इसलिये मैं कहता हूँ कि बैदिक धर्म ने आय॑ समाज में इन्हें पढ़ित 
बनाया ओर राजनीति ने, कांग्रेस मे 'हरिजन' । 

मरदेव जी शास्त्री जी कौ बात तुयकर स्तम्द वे सम रहा था जैसे 
शास्त्री जी ते पूरी राबनीति पर ही तेज-धर्रार ब्यग्य किया है यह । 


+>पम्पाक 


४ धाकवेक्षिक साप्काश्टिक 


झ्राय समाज क्‍यों ? 


“महात्मा आये भिक्ष-- 

महा भारत के बाद महुषि दयातन्द पहला सहासादद था लिसतले सोचा 
कि बुराइया, दूरित सबठित रहती है उनमें तमठय की स्वतः क्षमता झेठी है. 
परम्तु सज्जम न समबंठित है और न उनमें स्वत समठय की क्षणठा है। जत- 
सज्यन सुखी हों, सवठित हों, यह ठोच महति दवासस्द ने आर्य सपा की 
स्थापना की । 

धर्मात्मा ही सज्जन होते हैं यहू सोच महूर्थि ने बर्म की बोर देखा हो 
पाया कि अर्म के प्रानण में विभाजन है | अत उन्हें एक करने के लिए सवा5 
तक धर्म प्रतिनिधि, ईसाई प्रतिनिधि, मुसलमान प्रतिनिधि और केश्दचाद्रद्ेद 
को पत्र सिला---''यश्षपि प्रत्येक मत-पन्‍्थ जौर सम्प्रदाय में अ्ठी-अफ्सी 
बातें हैं किन्तु आचायों मे परस्पर मतभेद होने के कारण (पुल्ला, पढित * 
जादि)अनुयावियों मे,मनुष्य समाज में धुणा ह «4 बदा रहताह। क्या ही अच्छा 
होता सभी आधायें प्रदर एक स्थान पर सर्वतश्त, सनातत, छावंभौर दिवस 
बनाकर दुसिया का मार्नेदर्क्षत करते । 

महथि के कथतानुसार सभी प्रतिनिधि एकत्र हुए, तब महाराज ने दो 
तरीके सभी आधार प्रवरों को एक होने के बताए--- 

(१) “तके, बुक्षित, प्रमाण, प्रयोग जहां है वही सर्वेतम्त, समादुम, साथे- 
भौम विभार होगा ।” इस प्रतिज्ञा पर हत्ताझ्वर कर आपस में अर्म का सही 
निर्थय कर सिया जाए । 

परन्तु उस समग्र के सबसे बड़े बुद्धिताव थी केशवचन्द ने इसे ने माना । 

(२) “अपने-अपने मजहब की अच्छी-अच्छी पात्र बातें कागज पर लिखें 
जो सब में है वही मान से ।” 

इसे अन्य प्रतिनिधि तो मान गये पर श्री केशवचन्द ने नहीं माता । उवका 
कहना था महाराज की बातें तो सबो मे मिल जायेगी पर जिन बातों को 
लेकर हम लोग अ्रपना-अपना पन्‍्थ अमाये हुए हैं वे छूठ जायेंदी । कारण 
स्पष्ट है दयानन्द भर्म वासे थे दूसरे मत बाले नहीं मतबाले थे । 

दोनों तरीकों के असफल होने के बाद महाराज ने तीसरा तरीका 
निफकासा--“आर्म समाथ की स्थापना की सर्वप्रथम हाजी अल्सा राखा ने 
सथाअज मिर्मा। में १०,००० दस हुजार रुपये दिये। आर्य समांज के दस 
नियम भी खान बहादुर अव्युस की कोठी पर ही बने | अत स्फ्थ्ट है आयें 
समाज मात्र सज्यन पुरुषों का सबतय है जिसकी प्रमुख बोषणा इस प्रकार है। 
प्रदम घोषणा, मनुष्य एक जसते टैकुकोर उद़का एक ही भेद है; कुछ सतमक हैं 
कुछ तालायक है जैसे---हिलू; मुख्भ कत्ल, तिस, ईसाई भोर जैदी का एकः 
नेम है मे सभी चोर हैं तो पुलिस उसे चोर बढ़ेगो | दिभेद नहीं है। सज्जन, 


(५ साइकित्स प्राइवेट लिमिटेड: 
ञ्ी रे लुधियाना 








रूम जून है क्षक 


सायक या आर्य उसे कहते हैं थों दूसरे को फायदा पहुँचाएँ की शक? शहप 
अनायें गा नाखायक बहू है जो दूसरे से फायदा लेने के चपकर में रहे। क्या 
खायें ? किलका खायें ? केसे खायें ? यह बात जो सोने यह भासावक है 
और कया खिहायें? फिहकों डिक के! दिसायें। ऐसा जॉन गही 
साधक है, संक्भन है, जार्च है। अर्यि सफ़ार्भथ के वियंग में जिला हैं-.कंतार 
का उपकार करना । अत थो ऐसा करे वही समासद है.। मह काम वहीं 
करेया जो विद्वान, संदांचारीं थोरे परोपकररी तींगीं हो | दयानन्द तीनों बुणों 
में पूर्ण बे तमी तो १८ चध्टे की समस्त छोटा! । ऐसे कर्ट बयादोग्य सत्कार 
करना चाहिए । केवस विद्वान हो तो कोरी ऋषप रेंकाएंतोढ देगा। अकचोर 
एप०ए०, एम्ण्एत०सी ० ही नहीं डाक्टर की उपाधि ऋप्फा!है औौर-ाकेःफकक 
डने माला जी०ए०, बी०एश०ती० है। अत) हुनिया मेंडकोलाहुलस पका है जरे 
राजन विदाव का पर ब्राइडों का रेकार्ड सपेद दिना। दूशेरी: भोषणा सल्वक 
कार है- ब्राइल, क्षणि; बेश्य, शहर । गह चारों छोटा बढ कहीं । बस 
दलि गति से बटा है। तालायक चार है-- अज्ञान, अन्याव अमाक, अल्लपक ३ 
जड़ इसे हए्टा भार ज्ञानक्याक-भाव-कक्ति, सहयोग देकेके सिए चार ही शायक 
को है-सीमो को मति सहकोग देगा बावरवक है। अब तोकों से यह समकाो 
है- ये स्केण्छा से बढ़े कैकम ते गहीं । रण और वी से मक़्क बा है।* 
जेंसे 8 इलाएज हक सभी एक पर बाद बेंप्व 8. :0 ॥/ (०४७ बना + 
वश ! इसी प्रकार जन्म से सभी एक, बाद में गर्ण के। कशुंह निभामक्ू है? 
यरदान है यह दूसरी रोकना है । 

तीशरी थोबजा--'अआय विशेत्रण हैः ४07०-१७ हैं शत 'रत०४महीं । 
यह कर्म से है कम्म से मही-। आये सायक है। आय पद यही होल; बनना 
झेदा है अत आाय॑ नाम की उसति कहना ही दातहत्वकारी की मवकर मुखर 
है । थद आय स्वत नहीं होता किसी का गेटा कमकक, आर्य हो सकता है। 
बस | आज आवदबषकता है दूतरे के लारक, आय बेटा को अपन! बेस बक 
लिया ज।गे । इससे दो बात होगो उन्हें प्रोत्ताइत मिलेगा जोर तुम्हे बानन्द 
जिसेया, चिन्ता सिटेयी [ 

छोगी भोषणा - सुल-दु ख जीवारमा के झुमांशुक का फल है परमात्मा 
नहीं देढा । परमात्मा मे सुख नदी है। उसमें महू लरूण ही हीं बश्ता, अत" 
बह नहीं देखा । परमात्मा के पास सुझ्ध दुख है ही गहीं इससिए उससे यह 
मत मायो । सुस चाही तही करों दुख काहों गलत करो | बुस में: फकाकोी 
नहीं, सुश- में इक्षराणों नहीं । कहा गकाः है। 

देई धरे ते दब्ड है सब काहू को होगत 
भागी मगते हम हस “के मुस्ख भूवते रोय-।। 

इसलिए परमात्मा से आनन्द मानों भही है उसके पास । अंत” कह 

के देखें । 


(स्काध्याय मिजंद” मुथफ्फरपुर से ताभार) 


वर चाहिए 
२६ वर्षीया १६२ से०मी० गौ रखें अति आकर्बकः भस्याकृति 
विशुद्ध- घाकाझरी एसनए० (सर्रेश) सबोक्षप्रभाक्रजक्र्मोक 
गुहकायें मे. दक्ष, केन्द्रोय: विद्यालय में काकरत कासिक" बेसन ११६००) 
कज़्या हेतु अश्ममिर्मर सुफ्रोग्मसुशिक्षित'दहेल- रहिद्त कर ख़श्ीष्ट है 


उत्तम विवाह । 
वधू चाहिए. : 


उक्षर प्रदेशशीय (सम्प्रति करमीर) (स्थायी निवास दिल्‍लौ' में हैं 
३३ वर्षीय १६१ से० मौ० २५००) मासिक, गौश्वभ, भकिर्णके स्वस्यं 
सुडौक्ष, सुगठित क्री र, सादा जीवन, उच्चें विंधांर, शाकाहारी, 
अनसन मुक्त, अभिंगोत्र वाले वर हेतु, सुोग्य जोवन संगिनों 
भहिए। पत्र-व्यवहूां र-- 

शी सिंयराज जो शास्त्री 20 सोनदिेशिक सप्लाहिंक , 
सार्ववेशिक और्य भतिनिि संभा। रामलीला मैंकम 
नई दिलली-२ 
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दंगे कहना विनाशकारी हीमा- 


दिल्‍ली और मेरठ मे हुए साम्प्रकयिक दगों को साधारण दगा 
'यहीं कहा जा सकता। मेरठ में १६३१८ से लेकर अब तक एक दर्जन 
से ज्यादा दके हो चुके हैं किस्तु इस बार का दगा सबसे ज्यादा 
वीमत्स था तथा राष्ट्रद्रोही व विदेशी तत्वों द्वारा पूर्ण योजना के 

साथ किया गया विद्रोह का पुर्वास्थास था। 
पहले दिन का यह भयावह दृश्य हृदय वो दहला देने वाला तो 
था ही इसे देखकर यह भी स्पष्ट हो जाता है फ्ि यह विद्रोह 
(ट्रेस्ड) मुस्लिम दगाइयो द्वारा महीमो तक तैयार की 

का दुष्परिणाम था। 


लाउडस्ीकरों-से जेदद की पोश्या 

मेरठ मे एक भा पूर्व १४ भ्रपेल को भी इसो लिसाड़ी येट क्षेत्र 
मे अनेरात के दिन दया हुआ: था किन्तु उसमे एक दर्जन लोसो को 
जाम-से द्ाथ धोया पडा था। इस बार के दगे को हत्याप्रो, लूट+ 
आर शोर आवजनो में प्रयोष लोगो: द्वारा ट्रेनिंग देने के बाद 
मडकाया क्या था परिणामस्वरूप सेकड़ो खोग मारे गये। 

इन दगो के लिए रमजान का महीना ही चुना गया इसीलिए 
राजधानी दिल्‍ली स्था मेरठ भे एक साथ दगा भडकाया गया। 

जिश्व प्रकार दिल्ली मे जामा मम्जिद से भड़काने वाले भाषण 
देकर लूटमार व; आगजनी शुद्ध हुई उसी प्रकार मेरठ में १६ मई 
की प्रात मोहस्ला इमलियान हाशिमपुरा व अन्य क्षेत्रो की मस्जिदो 
से ,लाउडस्पीकरो पर इस्लाम की रक्षा के लिए सडक पर जाने, 
काफिरो की हत्या कर डालने, उनकी सम्पत्ति जला डालने की 
घोषणाए कर जुनूनी स्ोगो की भीड को आगजनी व हत्याधो के 


लिए उकसापा गया। 








हू शुरुआत 

१६ मई की प्रात ५ बजे मस्जिदों के लाउडस्पोकरो से उत्तेजक 
आदेश सुनते ही इमसियान शाहपीर गेट आदि क्षेत्र 
के लगभग तीन हआार दगाई हाथों मे फरसे, बन्दुके, देशी 
कटटे, जलती मणालें, पेट्रॉल औनरे कनस्तर, सीढियां (लिए “पाकि- 
स्तान जिम्दाबाद” के नारे समाते हुए हापुड़ बस स्टेड के पीछे 
गोलकुओआं पहुंचे । उन्होंने वहाँ सूत बाजार की १६ दुकानी के शटर 
तीड़े, माल लूटा तथा दुकान को आग समा दी | 

दमाहयों की भीड़ से पिलोखडी रोड चल दी। वहा के 
दयासनगर व सबखौपुरा क्षेत्रों में स्थित कपडा बुनाई व छपाई के 
दो वर्जन से ज्यादा कारखानों को आग लगाई जाने लगी। कमला 
प्रिस्टर्सं, शक्मी टेक्स्टाइल्स, लिंन्धवाल टेब्सटाइलस, ऋन्द्रा 
टैक्सटाइल्स, आर“के० टेक्सटइल्स, ढिललन टैक्सटाइल्स, भादि पर 
पहुचकर दरवाजे तोडे गये | अन्दर पहुचकर सफेद रग का पाउडर 
'छिडका गर्या, पेट्रोल डाला गया भौर आग लगा दी गयी। 

इस कारखानों के घोकीदारो व उनके परिवार के स्त्री-पुरुषो 
व बच्चो को भी प्रातत्््रियों ने आग में कॉककर जिन्दा जला 


डाला। 
हैष्डलूम ग्ररुण व्यापासे अब के प्रधान श्री जोमग्रकाध खन्ना 


तथा व्यापारी नेता श्री सतीक्षचन्द्र सिहल हमे बताते हैं--“चोधरी 
सेफालैंसिद एडमोकेट के कृषि फा रे पर स्थित दिल्‍्खन टेक्सटाइल्स 
में ही उसके मेनेकर व चौकीशर सहित आठ लोगों को उन्मादियों 
ने अलाकर राख कर दिया । चौफीदार भोगी, उसकी परनी शान्ति 
कया एंक पन्हें-मुस्ते कण्ने को ऑंग में झोक दिया क्या। प्रायः हर 
कारलाने के साथ-साथ उसके चोकोंदारों व परिवार जमों की 
अधशतायियों ने नुत॒ह इत्स कर डाली । 
अरबों फी चति 
हैष्डलूम वसथ व्यापारी सथ ने पहुछे दिन की इस क्षति को ह्ी 


जगमग ५० करोड अआड़ा है। मेरठ का हैन्डलू म थ पतन रलूम उद्योग 
सारे देश मे प्रसिद्ध हैं। यहा लाखो लोग इस उच्योग़ से आजीविका 
चलाते हैं। मेरठ की बनी खादी, खेस, लोई, चादर, छीट विदेशो 
तक को तिर्यात की जाती हैं। आततायी दगाइयो ने पूरा गणित 
लगाकर हिन्दुध्ो को इस उद्योग से अलग करने की साजिश के 
अन्तर्गत यह आगजनी की । वे आवेश्व मे यह भूल गये कि इसका 
दुष्परिणाम हजारो मुस्लिम बुनकरो व अन्य मजदूरों को भी बेकारी 
के रूप मे भोगना पडेगा । हि 

इन दगो के पीछे विदेशी तत्व सक्रिग्र थे यह तथ्य ढब सामने 
आया जब भागजनी व हत्याओ की घटना के दौरान चार पाकि- 
स्तानी नागरिक पुलिय ने रंगे हाथो पकडे। पकडे गये पाकि- 
स्तानियो ने स्वीकार किया कि उन्हें पाडिल्तान प्रे ट्रेंनिम दी गई 
थी कि भारत भे जाकर किस प्रकार शान्तिभग करनी है, किस 
प्रकार दगे भडकाने हैं और किस प्रकार प्रशासन को पयु बता 
डालना है। 

पहले हो दिन पचासो लोगों को हत्या कर दिये जाने तथा 
करोड़ो रुपये सम्पत्ति जला डालने से जब स्थित्ति प्रशासन व पुलिस 
के नियन्त्रणो में नही रही तो अस्छे दिन पी०ए०सी० व सेना को 
बुलाना पडा। दगाइयो ने फेक्ट्रिया व दुकानें जलाने के बाद घम्म- 
स्थलो व मकानों की छत्तों पर मोर्च लगाकर पुलिस, पी०ए०सी० 
व अन्य नागरिकों पर गोलियो व बमो की बौछार शुद्ध कर दी। 
वेजाब की बोतल फकी जाने लगी। 

साम्प्रदायिकता विरोधी कमेटी के नेता तथा नानकच्न-द कालेज 
के राजनोति बिभाग के अध्यक्ष डा० हरपालसिंह के एक मात्र युवा 
पुत्र डा० प्रभात किसी सुह्लिम मरीज़ की जान बच्नाने कार से 
हापुड़ जा रहे थे हापुड रोड पर दगाइयो ने उनकी कार रोककर 
जला डाझो । डा० प्रभात को छुरी से घायल कर जलती 
कार पर डान्क र जला दिया गया। इस प्रकार हत्योभश्रो, आगजनी 
व गोलीवारी का खुला ताण्डव चलता रहा । शास्त्री नगर के एल० 
ब्लाक पर भी हमला कर कोठियो मे आय लगाई गई। 

राज्य मुख्यमन्त्री श्री वोर बहादुरत्तिह भागे-भागे अग्रे ह्ठी 
दिन मेरठ पहुचे । उन्होने स्वय देखा कि दगाई प्रुलिस व पी०ए०सी० 
पर मो्चे लगाकर गोलिया बरसा रहे हैं, बम फेंक रहे हैं। अन्त में 
सेना को बुलाना पडा । 

सेना के जवान तलाशी छेते हाशिग्रपुरा, इमलिबान, गुदडी 
बाजार, इस्लामाबाद भ्रादि क्षेत्रो में पहुचे तो उन पर भो हमछे 
किये गये । 

मलियाना को वास्तविकता 

यद्यपि भ्रव मलियाना के मरे हुए मुसलमान फिर जीवित हो 
गए हैं फिर भी विपक्षी राजनीतिक दलो के ससद सदस्य मलियाना 
काड के नाम्र पर पी०ए०सी० के अत्याचारो का प्रचार कर रहे हैं। 
मलियाना गोलीकाड मे कुछ लोग मारे गये जो गायब पाए गए के 
घर लौट आए हैं किन्तु काड क्यो हुआ इसकी पृष्ठभूमि मे जाने का 
किसी ने भी कष्ट नहीं क्रिया । हन विपक्षी सासदो, जामा मस्जिद 
के इमाम मौलाना बुखारी,तथा सिया शहाबुद्दीव ने मलियाना 
काड को तूल देकर पो०ए०सी० को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। 
उस पर मरसहार करने के आरोप लगाये जाने लगे। 

मैं मलियाना काड की सही जानकारी लेने मल्तियाना गया। 
वहा के अनेक हरिजन नेताप्तो तथा सम्भ्रात नागरिकों ने अनेक 
प्रमाण देकर बताया कि २२ मई को यदि पी०ए०सी० दग्राइयो की 
गोलियों से बचाव के लिए गोली नही चलाती तो पी०-ए० सी० के 

(शैष पृष्ठ ८ पर) 
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इतिद्ाम का एक पृष्ठ 


स्वामी दयानन्द और योग 


लेखक--कनेल एच० एस० आल्काट 
(अनुवादक एव प्रेषक डा० भवानीलाल भारतोय) 
(गताक से आगे) 

प्रदन--एक योगी इस प्रकार अपनो आत्मा को अन्य के शरीर 
में प्रविष्ट करने की शक्ति अपने जीवन की किस घडी तक (घष्टा, 
मिनट या दित तक) धारण किये रखता है ? 

उत्तर--जीवन की सामान्य अवधि (आगु) के अल्तिम मिनट या 
पत्र तक यह शक्ति योगी मे रहती है। अपनी मृत्यु के पूर्व क्षण तक 
यह जानता है कि उसके शरीर का कब अन्स आने वासा है, और 
जब ठक वह जीवन का अन्तिम क्षण नही आ जाता, वहू अपनी 
आत्मा को अन्य के दारीर मे प्रविष्ट करा सकता है । किन्तु यदि 
वह क्षण बीत जाता है तब कुछ भी करना सम्भव नहीं होता । जीवन 
ठन्तु सदा के लिये टूट जाता है और यह योगी मोक्ष के लिये पर्याप्त 
पवित्रता और पू्णता प्राप्त नहीं कर चुका होता है तो उसका 
पुनजन्म हो जाता है। उसके ओर सामान्य लीगो से अधिक बुढ्धि- 
मान, नेक तथा प्रशावान होने के कारण अच्छी परिस्थितियों वाली 
योनि में जन्म लेता है। 

प्रदन-- क्या एक योगी अपने जीवन को इस सीमा तक बढ़ा 
सकता है ? 

उदाहरणा्थ मान लीजिये कि भ्रमुक योगी की हस समय सत्तर 
बर्ष की आधु है, क्या वह इस शरीर की मृत्यु होने के पूर्व एक छ 
वर्ष के वालक के शरीर मे प्रविष्ट होकर पुन सत्तर वर्ष तक धीवित 
रह सकता है ? इसी प्रकार पुन स्तर की झागमु तक आते आते 
इस (बालकवाछे) शरीर को भी त्याग कर किसी अन्य के हारीर में 
पुन सत्तर वर्ष जीवित रहने के लिये प्रविष्ट हो सकता है ? 

उत्तर-हा सम्भव है, किन्तु इस ससार में वह अपनी आयु 
४०० वर्ष तक बढा सकता है। 

प्रशत - क्या एक योगी इस प्रकार विसी स्त्री के शरीर में भी 
स्व भात्मा को प्रवेश करा सकता है ? 

उत्तर-हा उतनी ही सरलता से जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी 
इच्छा से स्त्रियों की पोशाक पहन लेता है इसी प्रकार यह योगी 
भी अपनी आत्मा को रत्री के मौतिक शरीर मे प्रविष्ट कर सकता 
है। बाह्यत तो वह प्रत्येक प्रकार से स्त्री ही दिखाई देगा, किन्तु 
प्रान्तरिक रूप से वह स्वय (योगी) नहीं होगा। 

प्रशन- मैं दो ऐसे लोगों से मिला हू जो स्त्री की भाति दिखाई 
पडते थे किन्तु शरीर के अतिरिक्त पूर्णत पुरुष तुल्य थे। आपको 
स्मरण होगा एक के पास तो हम बनारस में गये भी थे जो गगा 
के किनारे निवास करती थी। 

उत्तर-हा, मा जी । 

प्रदन--योग के दोनों भेद बताये ? 

उत्तर--योग दो प्रकार का है। हठ कोग और राजयोग । हूठ- 
योग के अन्तगंत शिक्षणार्थी को शारीरिक कठोर साधनाएं करनी 
रहती हैं ताकि वह अपने शरीर पर यथेज्छ नियन्त्रज कर सके। 
उदाहरणाय अपने शरीर को किसी पेड से सटका देना तथा ऐला 
करते समय सिर को नीचे की ओर कर लेना,पकारिन तपना आदि। 
किन्तु राजयोग में एकसी किसी शारोरिक साधना की आवश्यकता 
नही होती। यह ठो एक प्रकार का मानसिक सयम ,है जिससे मन 
पर मनुष्य की इच्छाशक्ति का अधिकार हो जाता है। हृठवोग के 
द्वारा शारीरिक दाक्तियों भे वृद्धि होती है जब कि राजयोग द्वारा 
झत्मिकन्नक्ति बढतो है। राजयोग में पुष्य प्राप्त करने के लिये 
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इठवोग की साथना से गुजरना पड़ता है। _ 

प्रदम--हिन्तु क्या रामयोग ये साधना करने वरशों फे पास वे 
धघिद्धियां नही होतो जिन्हें कि हठयोगी अनेक प्रकार की कठिन और 
ऋासदावक साधनो के द्वारा प्राप्स करता हैं? मैं हो ऐसे तीन राज- 
योगियों से मिला हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने क्षरीर 
को हृठयोग की यन्त्राणदायी में सदा पृचचेक हो सकल है 

उत्तर- ऐसी स्थिति में मह सस्भव है कि उन्होने हृठयोध का 
अभ्यास अप्रने पूर्व जन्म में किया होगा। 

प्रशन--कृपया यह बतामें कि अपने ध्रापको मगोग्री कहने वाले 
छोगो द्वारा बताई गईं सत्य अथवा मिथ्या स्िद्धियों (की. यथार्थता 
को हम कंसे जाने ? 

उसर--हस प्रकार की सिद्धियाँ या उनसे उत्पस्न अमत्कार 
तीन प्रकार के होते हैं--प्रथम तो केवल हाथ की सफाई होती है। 
द्वितीय, रासायनिक द्रब्यो या क्रियाप्री से सम्पस्न किये जाते हैं? 
किन्तु तृतीय, मनुष्य की आध्यात्मिक श्षक्षित से सम्पन्न होते हैं 
ओर यही सर्वोच्च भाने जाते हैं। प्रथम दो के द्वारा जब कभी कोई 
आश्चयंजनक क्रिया सम्पन्न की जाती है तो वह प्रप्राकृतिक अती- 
न्द्िय अथवा अशौकिक तथा चमत्कारपूर्ण होती है, किन्तु इसे 
तमाशा ही मानना नाहिए क्योकि इसमें देखमे वालो को वेइमानों 
वाले धोसे में ही रकला जाताहैं । किन्तु रर्दि इस प्रकार के आश्चयं-. 
जनक व्ययहार का कोई वास्तविक एवं सही कारण बतावा जाता 
है तो उसे वेश्ञानिक या प्राविधिक श्रणों के अन्तमत मानना चाहिए 
तथा उसे व्यवहार विद्या कहना भजिक उपयु कल होगा । किन्तु 
मनुष्य की अनुशासित तथा प्रशिक्षित इच्छा दवित के द्वारा किसी 
यान्त्रिक भ्रथवा उपकरणगत सहायता के बिना जो काये सम्पत्न 
किया जाता है उसे ही योग जन्य दाक्ति कहेगे। 

प्रशन--जीवात्मा को परिमाधित करे ? 

उत्तर--धी वात्मा में २४ शक्तिया रहती हैं। इनमे इएच्छा-शबित 
निर्लेपता, कर्मण्यता ज्ञान, तीव्र स्मरण क्क्ति आदि उल्छेखनीय 
हैं। जब इन झक्तियों को एकीकृत कर ब्राह्म जयत्‌ को प्रभावित 
किया जाता है तो भ्रम्यासकर्ता के द्वारा जो परिणाम प्राप्त किये. 
जाते हैं उन्हे भौतिक विज्ञान के अन्तयंत रक्‍्खा था सकता है। जब 
इन्हीं शक्तियों को वह भोतरी जगत्‌ (अन्त करण) के वश्धोकार 
में नियोजित करताहै तो आध्यात्मिक दक्कंत या योग (अ्रन्तयोंग) का 
जन्म होता है। जच दो मनुष्य तार के माध्यग से दो दूरस्थ स्थानों 
से वार्तालाप करते हैं ठो यह “व्यवहार विद्या” है। किन्तु जब वे 
यही काय तार के बाह्य उपकरण के बिता प्राकृतिक श्रन्दियों के 
ज्ञान और अन्तर्धारामो को सहायता से करते हैं तो इसे योग विज्ञा 
कहा जाता है। ऐसी किया को भी योग विद्या कहा जता है । जब. 
कोई साधक किसी दूरस्थ स्थान से कोई वस्तु, रेल, या किसी शंदेश 
वाहुक जेसे खाने छे जाने के प्रत्यक्ष छाधन का उपयोग किये बिना 
हो गया छेता है अथवा अपनी जगह से ऐसी किसी वस्तु को अस्य 
स्थान पर भेज देता है। वस्तु के मगावे को आकर्षण भौर भेजने: 
को प्रेषण कहा जाता है। पु्बर्ती सोगो ने प्रकृति में विद्यमान- 
आकर्षण और विकर्षंत के नियमों को पृथरूुपेण समझ लिया बा: 
तथा ग्ोग बिचा उसके इसी जान पर निर्भर थी । योगी अपभी 
इच्छा शवित से ही हस प्रकार के आाकपषण या विकर्दण को घटा 
भी सकता है । से नहर 

प्रदन- इस पअकार को शक्ति काप्त करते हा 
वाले को कित-कितर बाती का ध्यान रखभा चाहिए 22 

उत्तर-ये हैं (१) सीखने की तीव्र इसका । ऐसी तीत्र इच्छा 
जो भुखे को भोजन के प्रति ओर प्डासे को बत्त के लिये होती है। 
(२) कामबाद़ों ओर गासनाओं पर पूर्ण सिवन्त्रण (३) पिता" 
पविन्न व्यक्तियों का सम, शुद्ध जोसेग--जिससे फि क्षरोर प्र पवित्र 
प्रभाव पड़े, पवित्र एव विशुड़ स्थरमों का अमण, प्रत्येक प्रकार की 
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डुर्व त्ति से वृधक रहता, शुद्ध वायु का सेवन तथा एकान्तवास। 
[उसमें इतनी प्रयुद्धता होनी भाहिए कि वह प्रकृति के नियमो को 
अनुभव कर सके । एकाग्रता--ता(के बह अपने दिचारों को इघर- 
उधर भटकने से सेक सके। उसमें आत्मसयम भी होना चाहिए 
जिससे कि बह अपनी बासताओ तथा ट्येशताओं पर नियन्त्रण कर 
सके। उस्ते निम्न पाण्ष को त्वांगगा होगा-अविया, बअह॒कार, 
विधमनासना, स्वायंवृति तथा मृत्यु से भय । 
प्रदम--सब क्या का पह्‌ गत कि योगी प्राकृतिक नियमों 
के फतिकूल भी कार्य कर सकता है। 
उत्तर--नहीं प्रकृति के नियदो के प्रतिकूल कुछ भी नही होता । 
हठयोग के हारा वह कोई ध्रस्यस्त योण क्रिया एक स्रीमा तक ही 
कर सकता है। यथा, धंपनी सम्पूण श्ञारीरिक शक्ति को एक अगुली 
में समाविष्ट कर केता प्रववा ध्यानावस्था में अन्य ध्यक्ति की 
मानसिक दक्षा का ज्ञान कर सेना । राजयोग के द्वारा वह सिद्ध 
बन जाता है। वह यभेच्छ कर सकता है, जहा जिसे थानना चाहे 
उसे जान सकता है, यहा तक कि जिन भाषाझो को उसने कभी नही 
पढ़ा उनका भी ज्ञान उसे हो जाता है। किन्तु सब प्रकृति के नियमो 
। 
४ हज आशो से कई आर भौतिक (जड़) पदार्षों 
को द्वियुलित होते देखा है। यथा, पत्र सिक्के, पैन्सिल, आभूषण, 
आदि | इसका क्या कारण है ? 
उत्तर--वातावरण मे प्रत्येक दृष्टिगो चर होने वाके पदार्थों के 
कण पत्यन्त सब्िष्ट अवस्था में रहते हैं। योगी जानता हैं कि इन 
कणों को किस प्रकार समायोजित किया जा सकता है। अपनी 
इच्छा शक्ति के बल से वह ऐसा कर भी देता है तथा उन्हें इच्छित 
दकल देकर वह प्रकट कर देता है। ॥॒ 
कनेल आल्काट ने स्वामी दयानन्द ने पूछा कि के मेडम ब्लैवेट्स्की 
द्वारा प्रदर्शित इन चमत्कारो के बारे मे क्या कहेगे जो कि उन्होने 
कई प्रत्यक्ष दक्षियो के समक्ष दिखाये है। उदाहरणाथं, गत वर्ष 
उन्होने बचारस में एक ; गुलाब के फूलो की वर्षा करा दी 
थी हवा में चण्टिया बजलेलगी थी। दिये की लौ धीरे धीरे कम 
होते-होते एक दम बुझ गईतथा दूसरे ही आदेश पर वह पुन जल 
उठी भरी, जब कि चिमनी कै निय्रसत्रक का तनिक भी स्पश्ध नही 
किया गया था। उत्तर में हैवासी जी ने कहा कि यह योग के ही 


चमत्कार हैं। इनमें कुछ कौ नकल तमराशवीन लोग भो कर डैते हैँ 
और सब उन्हे तमाशा ही कहा जाना उचित है किन्तु ये (मैडम के 
कार्य) इस कोटि के नहीं हैं | 


मेरे विधार से ऊपर व्यौख्यात प्रकरण योग के उच्च विज्ञान 
सर्वाधिक सरक्ष, स्पष्ट तथा विस्वेसनीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता 
है। मेरे प्रहतो का उत्तर देने बासा (स्वामी दयानन्द) अपने युग का 
सर्वाधिक प्रतिध्टित भ्री्मे पुरुष, अत्यधिक पठित, अनुभवी तपस्थ्री, 
शक्तिशाली बगता तथा प्रचण्ड देशभवत है। स्वामी जी के इस 
कथन को ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बिला हठयोग की 
झारीरिक क़ियाओ को सम्पन्त जिये कोई व्यग्ति राजयोग की 
साधना नहीं कर सकता तथा यदि कोई साधक राजयोग मे सफलता 
ब्राप्त कर रेता है तो यह बात स्वत' सिद्ध ही माननी चाहिए कि 
उसने पूर्क जन्म में हठवोग की साधना की है। इस विचार का 
समभंग उन सभी शिक्षित हिन्दुओं ने किया है, जिनसे मैं भिला हूं, 
हिन्तु यह २जने हक पूर्ण है बा नट्टी, इसे मैं पाठकों के विचार के 
लिमे ही छीोड्त! हु। किन्तु इतना अवश्य मानना चाहिए कि मानव 
अपनी आध्यात्मिक उस्तति को ओर जब अभिमुस होता है तो 
उसका सेंवगितक विकास थी होता चलता है तथा मुक्ति से पूर्व इस 
साधक को ५ स्वराज्य प्राष्त हो जाता है | पुर्नजन्स में विश्वास 
करने कालों के लिंदे उपज का कथस में कोई अत्गाति नहीं है, किन्तु 


5 सा्देलिक साप्ताहिक है 


मैं इस बात को मानने में सकोच का अनुभव करता है [कि आध्या 
शवित के निम्नतम स्तर तक पहुंचने के लिये भी कया हंठयोग 
मे कथित निम्न शारीरिक क्रियाक्ो का बिया जाना आवध्यक है-- 
यथा कीशो पर शयनत करना, अग्नि के बीच बेठना, धोती क्रिया 
(सूती कपडे को निकल कर उसे पुन निकालना) के द्वारा उदर की 
शुद्धि तथा कई ग्रेलन पाती पेट में भर कर उसे पुन निकालना 
आदि। 
हमे शिवनारायण के घर पर प्रसिद्ध पण्डिता रमाबाई से मिलने 
का अक्सर भी मिला । रमाबाई ने कालान्तर में एक बंगाली वकील 
से विवाह कर लिया था, किन्तु उस समय वह भपने भाई के साथ 
अ्मण:करती हुई मेरठ आई थी। रमाबाई का नाम तथा इतिवृत 
अभ् ससार में इतना विस्यात हो गया है कि उस समय वह गीता 
तथा रामायण में व्यूत्पन्त थी । 
सस्कृत भाषा भाशु गति से बोखने तथा लिखने मे उसे योग्यता 
प्राप्त थी तथा वह किसी भी बताये गये विषय पर झपने अध्ययन 
की सीमा मे इलोक रचना कर सकती थी। ६ सितम्बर को मेरे 
व्याख्यान के बाद उसने प्रथम हिन्दी में अपने विचार प्रकट किये 
और पुन आग्रह करने पर वह सस्कृत में बोली । दोनो भाषाओं में 
उत्तका भाषण समान रूप से श्रवाहपूर्ण था। उस समय तक उसे 
जग्न॑ जी का ज्ञान नही था, किन्तु वह सस्कृत, हिन्दी उद्ूं, मराठी, 
गुजराती तथा कन्‍नड में भाषण दे छेती थी। कन्नड उसकी मातृ- 
भाषा थी। उस समय उसकी आयु २२ वर्ष की थी। वह उस समय 
दुबंल, कुशकाय तथा वेराग्योन्मुख स्त्री की भाति दिखाई देती थी, 
उस मजबूत कदकाठी वाल्ली तथा दुनियादारी की तरफ से सावधान 
रमाबाई से भिन्‍न, जिसे मैंने हाल ही मे पूना में श्रीमती बेसेण्ट के 
व्याख्यान के समय देखा है, १८८० की रमाबाई उच्च साधना 
सम्पन्न ब्राह्मण नारी थी पूना भे रहने वाली वतमान रमाबाई तो 
पश्चिम की उस कामकाजी औरत की 6 रह दिखाई देती है जिसका 
साहित्य की अपेक्षा अपने शारदा आश्रम की निवासिनियों से अधिक 
परिचय है। 
यत्षपि उन दिनो अत्यधिक गर्मी थी तथापि मेरा स्वामी 
दयानन्द से प्रति दिन प्रति साय बाद विवाद होता रहता था। 
एक प्रात काल सुर्योदय से पूर्व मेंडम ब्लंवेट्स्की मेरे निकट आई 
और कहा कि हमे बिना विश्वम्ब किये शिमला के लिये प्रस्थान कर 
देना चाहिए भन्यथा हम लोग लू के शिकार हो जायगे। उन्हे इस 
बात का भी ध्यान नहीं रहा कि भेरे उपयु कन व्याख्यान के सूचना 
पत्र भी प्रसारित क्ये जा चुके हैं। किन्तु जब उन्हे कहा गया कि 
भारत में भ्रचलित रिवाज के मुताबिक दे गरियों मे वाहर खुले 
आसमान के नोचे सोये तो उन्हें गर्मी का प्रकोप नहीं सतायेगा, 
उन्होने शिमला जाने का विचार बदल दिया तथा शिमला को भेजे 
गये एक तार (जिसमे कि वहा शीघ्र पहुचने की सूचना उन्होने दी 
थी) के प्रतिवाद मे दूसरा तार दे दिया। दूसरी रात उसने अपनी 
धारपाई बाहर ही डलवाई और भच्छरदानी का प्रयोग किया। 
उस रात उसे गहरी नीद आई और उसकी निद्रा तभी टूटी जब 
समोप के आम के वृक्ष पर प्रात काल कौदो ने शोर करना शुरू 
किया। उस दिन स्वामी दयानन्द और मैंने, जो क्रमपक्ष आयंसमाज 
तथा थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रधान थे, एकान्त में देर तक 
बातचीत की । हमारे वातल्षाप का परिणाम इस प्रकार निकला - 
“हममे से कोई एक दूसरे के विचारो के लिये उत्तरदायी नही है । 
हम इस वात पर सहमत हुए कि दोनो सस्थाये मित्र की तरह किन्तु 
सर्वभा स्व॒तन्त्र रहेंगी।” 
- भोटड्ड टाइरो लीव्ज अध्याय १४ का अनुवाद 













द धाकीएर उतका रै८ जुड़, धक्का. 
विनालकारों के 23. 707/8 


मऊ. ४ | उत्तर यु | 
जान्नोक भें निदचय करें कि ने सत्ता स्द्ार्व ओर दलोगद्ठित प्रेत 
(पृष्ठ २ का शेष) होकर राष्ट्रहितों की सीमा नही लाधघेंगे। यदि देश के राजनीतिशो 
तमथाम जवान तथा गाव के सैकड़ों लोग वही ढेर कर दिये जाते। ने अब भी राष्ट्रहितो को महत्व देकर राष्ट्रद्रोही तत्वों के विर्द्ध 
ह का हरिजन विधायक श्रो नानकचन्द आजाद नें बताया कि मैं , मुखर आवाज त उठाई तो देश की अखण्डता खतरे में पड जावैंगी 
तथा मेरठ जनपद के अन्य विधायक सासद]श्री झान्ति त्यागी के और आने वाली पीढिया इन राजनीतिशो की कभी क्षमा नहीं 
नेतृत्व में मलियाना आकर पूरी घटना की जाच कर चुके हैं । करेंगी। श्छ 
जवान घिर गये। तब खबर मिलने पर और टुकडी आई । उसने 
आत्मरक्षा मे गोलिया चलाई तो हमलाबर दगाई मारे गए । 
चलाई तो घर मे रखे बमों से विस्फीट हो गया। इन बिस्फीटो से | अग्रणी सस्था द्वारा पश्चिमी जर्मनी की तकनीकी जानकारी तथ्य 
उसके परिवार के कई लोग मारे गये तथा मकात में भाग लग गई। आयातित कक ४ सहायता से निर्मित उत्तम श्रेणी के 
आओ व नागरिको पर गोलिग्रा चलाने वाके एक भी व्यक्ति है ४ चैक्कि धर्म अचार है: फर्क 'सुक्षर 
गेरफ्तार नहीं किया गया जब .$कि निदोष १०३ लोगी को# अवसरों 
पकड़कर जेल में डाल दिया गया। [) विवाह, जन्मदिवस, शुभ पर देने 





पी०ए०सी० अवैध शस्त्रो को तलाशी छेने यहा आयी थी। उस पर 
फूछ 
गाव के हरिजन बताते हैं कि मुरादनगर बस फ्री के कर्मे- वेदिक का 8 कर ही 
गाव वाछे बताते हैं ,करि|यदि पी०ए०सी० न आती तो दगाई | आर्यस्रमाज के हारा -- 


मस्जिद व मकानो की छत्तोँ से अन्‍्धाधुन्ध गोलिया चलाई गई । 
चारी सत्तार ने घर में बम इकटढ्ठे किये हुए थे। उसने गोलिया | दिश्व में आर्य समाज के कैसेट बनाने वाली सबसे पुरानी तथा 
पूरे गाव मे नरसहार कर डालते। किन्तु उनमे आक्रोश था कि 


प्रधानमन्त्री श्रो राजीग गाधी जब ३० मई को मेरठ के दगा-ह के लिए सुन्दर मिफ्ट पैकिंग उपलब्ध 
ग्रस्त क्षत्रों का दोरा करने आये तो मलियाना की अनेक हरिजन । पशथ्चिक भजन लहरी - श्री सत्यपाल पथिक का नया कैसेट 30 09 
महिलाओ ने उनसे कहा कि क्या वे गाव छोड जाए ? मजहब के 2 पथच्चिक बुर जब है | 
जुतून में भरे लोग प्रभो भा उन्हे जान से मार डालने की ,धमक्रिया ६ ५35 पदक अल कक छह हकीकत 
द रहे हैं। » दैनिक सम्ध्या यज्ञ थ भजन 20 00 
यह ओछी राजनीति 6. स्पस्तिवासन तथा शान्ति प्रकरण (प्चानु॒द सहित) 25 00 
कुछ राजनीतिक दलो के नेता हर दगरे की आग में राजनीतिक 7 बहद यज्ञ व सस्ख्या 30 9० 
रोट्या सकने का प्रयात्त करते हैं। वे दगाई मुसलमानों का पक्ष 3 पन्नालाल 3५ मद 
लेकर पी०ए०सो० को दोषी करार देकर अपने वोट बेक भरने को ; ह साल जरा के भकतेपदेल 0) 
उत्सुक रहते हैं । जब १ श्वं २० मई को मेरठ जल रहा था तब इन ॥१ सोहइन लाल पथ्चिक के भजन 25 00 
नेताओं ने दगा शुरु करने वालो की निन्‍्दा क्यो नहीं की ? उस 42. नरदेव गीसप्ाला 35 00 
समय मेरठ आने का कष्ट क्यो नहीं उठाया ? विपक्षी दलों मे 43.भइर्थि द्यानन्‍्द गुणणाण मरेत्ध कपूर की ऋषि गाथा सहित 25 00 
केवल भाजपा अध्यक्ष श्री लानकृ्ण आडवाणी ने कहा है कि केवल 4.आर्यसमाज के श्रेष्ठ भजन प्रसिद्ध भजनेफ्देशके के भजन 35 00 
मलियाना काड की नही पूरे मेरठ के दयों की एफ साय जाब; की १5 समर्पण सुधा भजन प* बुझुदेवजी गायिका कदना वाजपेयी 25 00 
ज॑ये।मुततमातो की वोटो के भुले विउक्षी नेता यह जानते हैं कि ॥6 भ्रद्ध> फिल्‍मी गायक आरती मुखर्जी एवं दीफक चोहान 30 90 
यदि पूरे काण्ड को जाच हो गयी तो यह ,रहस्पोद्धाटन होगा फ़ि 2 0७४२७ रु पक व 2 इक कर हि कप 
पाकिस्तान समर्थक तत्वा ने ही आयजनी व हृत्याए छू की थो। बंप ओइम्‌ सत्संग... प्रसिद्ध रेडिया टो” वी" कलाकार 25 00 

ये राजनोतिक नेता पी०ए»सी० के लिलाफ़ बकडर केक्‍्ल मुस्लिम, गजेन्र काचकू की आवाज में ओ३म्‌ भजनों का सकनन 
योटो को प्रभावित करने के लिए मना रहे । कि ३6 आर च भक्ति भर खवरों में मधुर ओ३म्‌ वर्क 23.00 

विदेशी एजेन्ट सक्रिय ' डाक द्वास मगाये -- 


के १2 रुक्ये 
मेरठ व दिल्‍ली के दगो के पीछे निश्चय ही अल़गाववादी व ही अर कक के कक कक कक ध्युय हम 
राष्ट्रदोही तत्वों का द्वाय है। तलाशी के दौरान मेरठ के अनेको | देगें। कण पी करी द्वय मगने के लिए 5 रुपये भेजिए। 
मौहल्लो में घरो से भारी मात्रा मे पाकिस्तान में बनी राइफल बम कार्यालभ का समय खत 9 बजे स साथ 6 बजे तक। खिवार का अवकाश। 
तथा पिस्तौल पकडी गयो हैं। नादिर,अली,,नामक उद्योगपति के | विशेत्र योजनाएँ कक व] 
घर से पाकिस्तानी राइफल बम तथा पिस्तौक बरामद हुई हैं। | ' पके लिए लापप्रद हा कक 
पाकिस्तान में छा उत्त जक साहित्य भी बरामद हुआ है। ते जजअधाक 8० 0४04४ की ८20 कोड कक 
भी यह साफ हो जाता है कि कुज बाहरी तत्व यहा तक विदेशी घजन गुल्लने के लिए चुने हुए 0 कैसेट के शुभविवाह भेंट के आकर्षक गिपट पैक के 
शस्त्र पहुचाते रहे हैं । लिए आदेश दें मूल्य 255 उपये। 5 विदेशों में रहने वाले अप्ने बचु बान्बणो करे आर्य 
सल्कति की मुख करा से जोड़ने के लिए उनके पूँ पते हमें भेजें। 
सत्य को चेतावनी ज्क़ी 2 

दगा के विर्लेषण से साऊ जाहिर है कि विदेशी मदद से राष्ट्र प्रत्येक शहर में आकर्षक कमीशन पर कर्म करने के लिए मित्र प्रतिनिधियों की आवश्यकता 
द्रोहो तत्व भारत में गृहयुद्ध छेड़ने पर उतारू हैं। इन राष्ट्रद्रोही | रै आर्य सहित के व्यापारी आर्य सामओ रखनेकले प्रवारक भजनोप्देशक आर्यक्रमाओं 
तत्वों के इरादे अब पूरा तरह बेतकाब हो,चुक़े हैं। वोटो की राज | "सं फीस मादि लिखें। 
नीति के कारण ऐते राष्टद्रोही तत्वोका अब और अषिक तुष्टाकरण | उुस्थेकॉम इलेबट्रोनिवस (इण्डिया) प्राइवेट लिफिटिड 
करना घातक होगा। सत्ताघारी और विपक्षो द्तों के नेताओं को| | ९ के सी हाउस ई-27, रिग रोड, ढिफेस कालोनी नई विल्ली-26 
चाहिए कि वे उन शहोदी का स्मरण करे _जि ठोने भ्रपना सर्वस्व फोन. 6$9758१, 694767 टेलेबलस 3॥ 4623 /४९० ॥९ 
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सार्षदेशिके साप्ताहिक ६ 





महान बट कस : ओमतो ईश्वर देवी 
जिनको छापा में भ्नेक संस्थाएं पललवित 


और पुष्पित होतो रहीं 
- प्रशान्त वेदालंकार-- 

४ जून १६८७ को रात्रि को ७ ४५ पर महाम्‌ समाज तेबिका, 
देशभक्त; शिक्षाबिद्‌, आरयंसमाज की स्तम्म श्रीमती ईएनर देवी का 
७४ वर्षे (अम्म २६ मई १९१३) की आयु में राममनोहर लोहिया 
अस्पताल में! निधन हों गयां । इस समायार को जिसमें 
भी सुना वह जुन' को प्रात” ११ बजे विगमबोध घाट पर उनकी 
अन्त्वेष्टि में' तम्भिलित हो गया। और जो वर्शा नहीं पहुच सका 
बह उनकी उठाक्ती की रस्में और जोक सभा मे रविवार ७ जन 
११८७ की आवैसभाथ शक्तिनगर प्राके के निकट बनाये गये 
समामण्ड३ में आ पहुँच । इस शोकसभा में अनेक पत्रकार, लेखक, 
समाज सेवक, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्न, आांयसमाजी तथा परि- 
यार के समी लोग उपस्थित ये । 

कार्यक्रारो पाएंद भरी कुलामन्द भारतीय, सावदेशिक सभा के 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती, पूव महानगर पाषंद डा० सत्यपाल 
चुघ, ग्ुरुकुल कागड़ो विश्वविद्यालय के भू०प्‌० प्रोफसर प० धम्मदेव 
जी वेदवाचस्पति, आर्ष गुरुकुल एटा के प्राचाय श्री डा० वागीश 
शर्मा, आय॑ केन्द्रीय सभा?के महामस्त्री ढा० घरमंपाल, भ्राय॑ प्रान्तीय 
महिला सभा की प्रधान श्रीमती सरला मेहता, श्रीमती कौशल्या 
मलिक श्रीमती कौशल बसल्ल (मन्त्रिणी आयसमाज शक्तिनगर) 
श्री लाजपत राय (प्रधान आर्यंसमाज प्रतापनगर), श्री शिवप्रसाद 
गुप्त (प्रधान आयसमाज सोहनगज) श्री बृजलाल शास्त्री, श्री 
प्रमपाज शास्त्री आदि ने अपनी श्रद्धा के सुमन स्वर्गीया श्रीमती 
ईश्वर देवी की स्मृति के उपलक्ष्य में अपित क्यिे। इस सभा में 
गुरुकुलीय स्नातक मण्डल के राष्ट्रीय मन्त्री श्री विद्यासागर विद्या- 
लकार, नवभारत टाइम्स के सूहसम्पादक श्री अजय भल्‍्ला प्रातीय 
आयें महिला सभा की उपप्रेधाना श्रीमती शान्तिदेवी मलिक 
महामन्त्रिणी श्रोमती प्रकाश आर्या आय कन्या गुरुकुख, राजेन्द्र 
नगर को आचार्या श्रीमती ज्ञान्ति देवी श्रीमती कृष्णा चड्ढा 
श्रीमती शान्ति देंगी अग्नि श्रीमती शकुन्तला दीक्षित व 
बिरलो आये कर्न्या विद्यालय *: श्री जसवन्तरार्य साही 
अधानाबार्या श्रीमती सुशीला ब्रैठी तथा प्रबन्धकर्त्नी समा के पदा+ 
घिकारीगम व अध्यापिकाए दिल्लो की अनेक आयंसमाथों के 
पदाधिकारी जोक्उिपस्थित' थे 

वक्‍्ताओ ने भपत्री पर्धांज्जलि मे उस महाद देवी के गुणो का 
कीतेन किया । उससे उनकी प्रतित्रा के भ्रनेक पक्ष प्रकट हो उठे । 

श्रीमती ईडइबर देवी भी कुछ वर्ष पूव वुघटनाग्रस्त होने के 
कारण अपना अन्तिम समय शारीरिक दृष्टि से कष्ट मे व्यत्तीत कर 
रही थी । पर अपने साहस ऊचे मनोउल व दढ शक्ति के कारण 


हा 


ऋतु, झनुकल हवन सामग्री 


हथने आय वह अेमियों के बाग्रह पर सस्कार विधि के अनुसार हवयतसावदी 
का विवानीिमाशत को ताथी बड़ी बूटियों से प्रारम्भ कर दियः है थो कि 
उतसमभ, फीटायु बाधक, धुवम्वित एवं पौष्टिक तत्वों से युक्त है। यह आादकं 
छजब सामग्री अत्यन्त 4हप भृल्य पर प्राप्त है। थोक मुल्य ४) प्रति कियो। 
थो वह प्रेबी हवन सामग्री का तिर्माण करना चाह वे सथ ठाथों छुछी 
(एक्‍ाजन की बयसपतियाँ हमेरें आाप्त कर सकते हैं! वह सब सेथा धाघ है । 
वितिष्ठ हअव धास्शी ६०) प्रति किलो 
योगी फ़ार्पेसी, अछूमर रोर 
दाकबर गुरुकूस फांगड़ी2२४६४०४, हरिहार (३७ प्र०) 











जि 





श्रीमती माता ईइथरो देवी जी 


ये अन्तिम समय तक शिक्षा के विकास व समाज सेवा के विविध 
कार्यों मे सलग्प रही । वे विरला आाय॑ उच्चतर माध्यमिक बालिका 
विद्यालय की अत्विम समय तक प्रधाना थी । वे अस्पताल जाने से 
पहले तक उसके कायों मे रुचि छेती रही । रुग्ण होने पर भी अपने 
घर पर बैठक का आायाजन कर उसके विकास का काय करती रही। 







दातो की हर बीमारी का घरेलू इलाज 








लर $, ४ किक | 
महालियाँ वी हट प्रा) लिए.» ० 4 
४५५, इण्डसित्यवन एरियें! के मर / मद दिल्‍ली !8 फ्रोण 838609 837887 637347 


१० सायदेशिक ताप्दराहुक 








भ्रायं जगत के समाचार 


आये वीर दल बम्बई का १० दिवसीय शिविर सम्पन्न 
आर्य बीर दल बम्बई का १० दिवसीब शिविर महाराष्ट्र आवं बीर दस 
के सचालक थी ढेप्टन देगरत्न जी आर्य की देखरेख में आवंस्माज शार्ताऋण 
मे दि० १५-५ ८७ से से २४ ५-८७ तक दस यर्य से सोलह यर्म तक के बच्चों 
का लगाया गया | जिसमे बच्चों को क्षारीरिक-बौद्धिक शिक्षण, बंदिक विचार- 
धारा से छ्िल्षित कराते हुये बच्चो की कोमस मन स्थिति को आये धर्म, 
जाये सम्यता, आये सस्कृति की जोर प्रेरित करने का सफल प्रयास किया 
जिन उत्साही' विद्वानों ने अपनी निशुल्क सेवा से इसे सफल बनाया 
उनमे प० श्रदीप शास्त्री, प० तामदेश जो प० रामावण प्रसाद बी, 
जी, प० धर्मंधर द्ारत्री और आये बीर दस अस्थमई के मम्जी ओश्मप्रकाश 
प० नरेन्द्र आये प्रमुख है | 
शिविर सयोजक मेधराज जी गुप्त एवं सनकी बर्मपत्नी श्रीमती गारायणी 
देबी ने दिन रात छोटे बच्चों की देखभास पुत्र के समान की । आवंसमाण 
झात्ताकज, भी गुगवारीलास जी बाय भ्री देप्टन देवरत्म जी जाय॑ व अम्य 
दाती महासुभावों ने शिविर की व्यवस्था को अति उसल बनाने का अथक 
अ्रयास किया। 
समापन समारोह मे आय॑ बीरों के शिक्षण का बोदिक-क्ारौरिक ब्रदर्शत 
हुआ । जिससे प्रभावित होकर भरी रामचमा जी आय, भी सुर्दरत/स थी 
थ अन्य लोडो ने प्र रणाप्रद पारितोषिक प्रदान किये। 
--ओमप्रकादा आये, मग्त्री 
कमंठ कायकर्ता का निधन 
डी० ए० वी० छताब्दी काले धुर्वा राची के प्रधान श्री कपिल कान्त वेदी 
का आकस्मिक निधन होने से क्षेत्र की आये प्रवत्तिजो की अपूर्णीय क्षति 
हुई हैं। 
प्रभु शोक सन्तप्त परिवार की सहनक्षकति व दिवंगत आत्मा को 
सदगति प्रदान करें । 
-- सम्पादक 
शोक समाचार 
फर खाबाद मे वेदिक वाचनासय की स्थापना करने वाले श्री बाबुराम 
गुप्त का ८३ वर्ष की आयु में देहावसान हो यया बैदिक वासनाशय में बंदिक 
साहित्य सम्बन्धी देश भर की ॥६ पत्रिकाए आती थी। भुप्त जी अुते दिल 


से याघनालय का सच्चालन करते थे । 
स्वतन्त्र प्रकाद ग्रह 


व्यवस्थापक 


निर्णय के तट पर (झ्ास्त्रार्थ संग्रह) के 
प्रथम व तृतीय मांग का प्रकाशन 


सर्वे सज्जनो को विदित हो कि निर्णय के तट पर (शास्त्रा् 
सग्रह) नामक ग्रन्ध के प्रथम व तृतीय भाग का प्रकाशन झराधे से 
अधिक छत चुका है। काये प्रगति पर है। इसके प्रकाशन हेतु आधे 
मूल्य मे अग्निम बुकिंग की योजना निकाली गयी थी। जिसमें 
प्र्याप्त ग्राहक न बनने के कारण प्रकाक्षन में आथिक सकट सामने 
आ रहा है। 

अत सभी भ्रार्ये भाइयो से निवेदन है कि ६०) प्रति भाग से बुक 
कराव । बाद में १२५) रुपये मूल्य होगा । मैं केसर से पीढित है 
! मैं चाहता है यह ग्रन्थ मेरे जीवन काल मे ही प्रकाश भे भा जावे। 
ये तभी हो सकता है जब आप भ्धिक से अधिक बुकिंग कराये तथा 
इस ज्ञान यज्ञ मे जाथिक सहयोग दे । भेरा दावा है कि ऐसी 

शास्त्रा सामप्री शायद ही भविष्य में छप पाये । 

बुकिंग कराने का पता -- 
अमर स्वामी सरस्वती प्रकाक्षन 
भैप्बन्धक 

१०५८, विवेकानन्द नगर, गाजियाराद 
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आयेस्साज तिलके कमर नई दिल्खी-१८ 
का वार्षिक्रोत्सप 

भार्यसभाय, तिखक तगर, नई दिल्ली-१८ का वाविक्रोत्सद बढ़े उत्साह 
एव उल्लाल के बादाबरण में १८-५-८७ के २४०४-६७ तक मवाया गया । 
यज्ञ आचार्य विश्ववन्धूजी ध्वास्‍्त्री के ग्रहात्य में सुचाद रूप से चसा, राजि को 
प*० भुस्तीसाल थी के भजन तथा ढा० महेश केदासकार के वेदोपदेश हुए। 
दिन प्रति दिन उपस्थिति बढ़ती बई। 

पूर्णाहृति रवियार के दिन ऋषि सथर में लगभग दो हजार जनता ने 
भोजन किया । हस अवस्तर पर आवंसमाय के सकालन मे चल रहे दपातन्द 
आवददों विद्यालय का वापिक अधिवेशन एव सांस्कृतिक कार्यक्रम की अध्यक्षता 
पश्चियी जिला के उप क्षिक्षा निर्देशक श्री आर० एस० सिसोतिमा ने की । 

विशेष आमन्भित अतिथि स्वामी आनस्दवोध सरस्वती प्रधान सार्वदेशिक 
आये अतिनिधि सभा ने जादंसमाव को गतिविधियों पर अपवा शुझाव दिना 
कि बसे के प्रति बासकों में दचि उत्पस्न करते हुए अभ्यापिकाए भी सस्प्मों 
में भाव लिया करें। उन्होंने परामझ्षे देते हुए कहा कि सरकार से कष्वता 
अवए्य सें किन्तु सहायता व सें । 

झी जनकराज मृप्ता सांसद डा० धमंपाथ मझमस्त्री दिल्ली आय॑ 
प्रतिनिधि समा, श्री घर्पास, प्रधान आये केन्द्रीय सभा दिल्‍सी, श्री राजेर्ट 
दुर्या महामन्त्री ने भी सम्बोधित किया । 

--भर््री 


आप गुरुकुल ऐखा कटरा (इटावा) में 
प्रवेश प्रारम्भ 
महूति दवानन्द द्वारा निर्धारित पाठविधि पर आधारित एक मात्र शिक्षण 
सस्वा, म० द० वि० रोहतक से सम्बद्ध आर्ष सुदकुल ऐसा कटरा में इस समय 
बालकों का प्रवेश प्रारम्भ है। प्रवेश समय बालक की आमु ८से १२ के 
मध्य होनी चाहिए तथा बासक का पठ्चम कक्षा उत्तीणे होना आवदयक है। 
थुरकुल मे निर्धंत, अनाव सुयोग्य मेघाबी बालकों से किसी प्रकार का 
कोई शुल्क नही लिया जाता है । 
इच्छुक अभ्यार्थी प्ादि भेज कर जामकारी प्राप्त करें स्वान सोमित हैं 
श्ीघ्रता करें। 
५४ --जाभार्य राजदेव नूष्टिक 
प्रधावात्रारये 
आप मुरुकुत्त एशा कटरा 
इटाबा (8० प्र०) 


/ वि. कप 
पांच कंसेट केवल सों रुपये में 

आपको यह जानकर प्रसस्तता होगी कि हम रत्कृष्ट कोटि के भजनों के 
पाण नये कंसेट बनाने जा रहे हैं, जिनका मुल्य तीस रुपये श्रति कैसेट होगा । 
किम्तु सावत से भी कम मुल्य पर ये कंसेट हम बापकों देता चाहते हैं। हम 
केवल उन्ही प्रभस ५०० सोगों को ६० रुपये (४०--१० डाक व्यय) चुड 
दे सके जो हमें सौ रुपये अग्रिम रूप से २५ जुनाई १६८७ तक भेज देंगे । 
इस स्वथित्र अवसर को भ यवाथें तथा आये समाज के प्रचार प्रसार में हमे 
अपना सहयोग दें । हम इन कंसेटों को आपको दो बार में देंगे । दो दंसेट 
जम्माष्ठपी तथा तीत दीपावली तक आपको मि्ेंगे । पा्ों कैसेट एक-एक 
भण्टे के होये । 

विशेद (--इस कंसेट के पंसे भेजने बासों को एक केंस्रेट की भेंट 
दिया जावेगा । 





प्रस्तुत कर्ता -- 
संत्तार साहित्य मण्डल 


१४१ पझुम्ट कालोनी . 


बब्बर ४० ब्क्ष्दर्‌ 
दूरभाव . ४६१७१३७ 


रे कक फृककक 








““एरआी पान फानाण का मे पाप 





श्री भूपनारायण शास्त्री 
सभा प्रधान 


दिल्‍लो आय समाज दीवान हाल की एक सावजतिक सभा में 
बिहार राज्य के नए पदाधिकारियों प्रधान श्री भूपनारायण शास्त्री 
भन्त्री श्री रामाज्ञा वेरागोी कोबाध्यक्ष श्री द्वारिकाप्रसाद ओज का 
स्वागत किया गया । बिहार सभा की ओर से झापने सावदेशिक 


माता कसलादेवी जिन्होंने सावंदेशिक 
सभा को ५० ००) स्थिर निधि में 
बान विए हैं 


घमपत्नी खुशीराम भुप्ता 
जो अनेक पदो पर आयेसमाज 
अकसर (गाजियाबाद) की लग 
से सेवा करते रहे। कमर जी 
धामिक मनोेब्रत्ति को महिला «, ह। 
हैं और उदारता से लायंसमात्र ५. कि 
के कार्यों मे सहायता करती १.५ 


रहतो है। है, 


्ः | 


आय समाज पसा रोड 'सी ब्लाक (पदीकृत) सी ३ जनकपुरी नई 
दिल्‍ली ५८ को एक अनुभवी पुरोहित गथा आयुर्वेदिक धर्माथ औषधालय हेतु 
शअ्रद्यकासिक (प्रात २ धध्टे) हेतु एक घुयोग्य वच्ध की आवश्यक्ता है --- 


१ वेध|डाक्टर 

समाज सेवा में अभिरुचि रखने वाला तथा सेवा निवत्त होना चाहिए। 
योग्यताए बी आई एम एस बी ए एम एस ओआयुर्वेदाचाय अथवा 
इसके समकक्ष होना आवश्यक है। उचित मानदेय दिया जाएगा । 

२, पुरोहित 

पुरोहित की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त ससस्‍्था से छणास्‍्त्री की परीक्षा 
उत्तीर्ण होना चाहिए ओर बेंदिक सल्कारो को कराने मे निपुण होता आवश्यक 
है। सानदेय भोग्यता के श्राधार पर देय हागा । 

गुरकुल के स्नातक को वरीयता दी जाएगी । 

आवेदन पत्र १५ जुलाई ८७ तक भेजने बी कूपा करें -- 

मल्त्रो 


आये समाज, पंखा रोड, “सी” ब्सक-्सी-३, 
यमकपुरी, गई किल्‍ली ११७० ४८ 





शबकदेकिक सुफज्वएरहुका 


धाय प्रतिनिधि समा के मवोन कणधार 


श्री रामाज्ञा वेरागी 
सभा मच्त्री 






श्र 





श्री द्वारकाप्रसाद ओज 
समा कोषाध्यक्ष 


सभा के प्रधान श्री स्व्रामी भ्रानन्‍दबोध जी को ५१०००) की थलीं 
भठ की । स्थामी आनन्दबोध जी ने अपने आशोर्वाद भाषण मे 
कहा कि यह राशि स्थिरनिधि मे रखी जाएगी । और इसके ब्याज 
से बिहार मे आयसमाज की गतिविधियों को बढ़ाने का आयोजन 
किया जाएगा। 


सार्वदेशिक समा को ५००००) दान 





श्रीमती दयावती देवी 


दिल्‍ली श्री विद्याप्रकाश जो एम०एस०्सी० निवृत स्टेशन 
इठजीनियर आल इण्डिया रेडियो ने अपनी स्वर्गीय धमपत्नी 
श्रीमती दब वती की स्मृति मे सावदशिक सभा को ५००००) का 
दान दिया है जिसको स्थिरनिधि से रखा जाएगा । श्रीमती दयावती 
जी अत्यन्त घामिक व मानवीय उच्च गुणो का समृह थी। जीवन 
भर समाज की सवा आपका लक्ष्य रहा। श्री विद्याप्रकाश जी ने 
इस मेवा सूत्र को स्थायी बनाए रखने के लिए उनकी स्मृति! स्था 
पित की है। 


श्री विद्याप्रकाश जी 





नये प्रकाशन 
(--बोर वेरागी बेखक--माई परमानन्द 
कोए्त ५) सभा वे केवल ४) कर दी है । 
३-8 श्ांटन8८न047श्का870 एए - 4ैच्ा०00ा7600 
कीमत ४) सभा थै केवल २)१० कर दी है। 
सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
पहुचि दवानन्द भवन, रामचौथा मेदान, नईं दिल्‍सो-९ 





सणलि० न० डो ० (सी०) श्ज् 
है पर 626/57 


सावर्देशिक साप्ताहिक 


(२८ ६-१६९०७) 
.[02006260 ६० 9०» णॉात00 97९785785%5 .22000 >२०८7॥ 03 ७588 8 7.7.8,0. 65 


बिना टिकट भेजते का लाइसस न० ए ६३ 
2596-987 





प्रशिक्षण शिविर 
सावंदेशिक आय वीर दल द्वारा आयोजित व्यायमेश्षिक्षक प्रशिक्षण 
शिविर दिनाक ११ से २४ जून १९८७ ई० का दीक्षान्त समारोह स्थान 
गुरुकुल झज्जर जिला रोहतक में २४ जून बहस्पतिवार को सावंदेधिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध जो सरस्वती की अध्यक्षता 
मे मनाया गया । इस अवसर पर श्री स्वामी ओमानन्द जी महाराज 
गुस्कुल मज्जर, सार्वदेशिक आय॑ बीर दल के प्रधान सचालक श्री प० 
बालदिवाकर हस, आरय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान प्रो० दर्रातह जी, आर्य 
बोर दल हरियाणा के सचालक श्री उमेद दार्मा, मन्त्री श्री वेदप्रकाश जी, 
अधिष्ठाता श्री षमंदेव जी विद्यार्थी तथा अन्य गण्यमान्य निताओ ने अपन आस 

बीरो को छुभाक्षीवाद तथा मांगें दर्शन किया | 


सावेदेशिक आय वीर दल पिलखुबा (ग!जियाबाद) उ०पग्र० 
पिलखुवा | यहा आर्य यीर दल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता अखण्डता 
सम्मेलन में मुख्य अभिधि प्रमुख पत्रकार श्री तेल्राम काम्बोज ने युवा शक्ति 
से सगठित होने का आहृवान किया--मेर ठ के दगो के लिए उन्होंने इमाम 


जैसे पाक परस्त लोगोको जिम्मेबार बताया । उन्हे क्सी भी प्रकार का महत्व 
नही दिया जाना चाहिए । 
आये वीर दल के प्रधान सचासलक श्री बालदिवाकर हस जी ने अपने 


अध्यक्षीय भाषण में ध्मं की आड में राजनोति करने वालो की कड़े 
हाब्दो में निम्दा करते हुए कहा कि आज इस प्रकार के लोग देक्ष को कमजोर 
करमे में सगे हुए हैं। इस अवसर पर:स्वामी वृतासम्द, फ्रश्॒- थी ऑम॑पाल 
शास्त्री, वीरपास विज्यालकार आदि ने भी अपने विचार ब्यक्त किए । 

थायें बीर दल के भन्त्री श्री दिनेश मप्ता ने दक्ष की गतिविधिओ पर 
प्रकाश डाला ठथा बीर रस के राष्ट्रीय कवि श्री कृष्ण मित्र ने अपनी 
थोजपूर्ण कविता प्रस्तुत की । 


- बिनेह्य गुप्ता, मन्त्री 
सा० आये वीर दल पिलखुबा (उन्प्र०) 





आयुर्वेदिक औषधियां सेक्नकर करें 


सुरूकुल 


चस्यस्ानपण्राध्श 

पर परिवार के लिए शक्तिबर्धक 
एव स्फर्तिदायक रसायन! 

खासी ठ7र व शारीरिक एन 
फेफडो की दबलता म॑ 

उपयागी आवर्वेदिक 


चुरू्कुल 
प्लयोकित्ल 


मं विशेषत पायोरिया 





समस्त आयेंजनो की सेवा में सूबता७ 
अयोध्या (फजाबाद) का नवीन सत्र १० जुलाई १६९८७ 
नवीन ब्रह्मचारियों का प्रवेश भी १ जुलाई ८७ से प्रारम्भ हो जायब। , 
प्रवेशार्थी कृपया पत्राआर द्वारा प्राचायें जी से सम्पर्क स्थापित करें एवं 
नियमावलो के लिए लिखें । 
यह ग्रुरुकुल स्व० स्वामी त्यामानन्द जी सरस्वती द्वारा सस्थाधित है एव 
६० वर्षों से आये जरुत की सेवा में तत्वर हैं। यह 'क' वगीय महाविद्यालय 
है । गहा प्रारम्भिक कक्षाओं से आचार्य स्तर तक अध्यापन होता है जिसकी 
मान्यता सम्पूर्णानन्‍द सस्कृत विश्वविद्यालय बाराणसी से भी प्राप्त है । 
-- झीसमभित्र पाण्ड 
स्त्रामी वेदानन्द वेदबागीश नहीं रहे 
आय जबत के सूर्धन्य बिदान सेखक आये गुरुकुत कज्जर विश्वापीठ के 
प्रस्तोता स्वामी बेदानस्व बेदवायीकज्ष का निधन ५-६-८७ को प्रात'काल 
सफदरजम हस्पताज में हो गया । स्वामी जो ६७ वर्ष के थे, ये पृज्य स्वामी 
थारत्मानन्द सरस्वती के प्रमुख लिप्यों मे ये । इमक्षाम भुम्रिमे स्वामी ओमागस्य 
जो सरस्वती, स्वामी दीक्षानन्द सरस्वतों, मन्त्री बेददत शास्त्री सभा हरियाणा 
इत्य!दि मण्यमान्य विद्वानों ने शर्डाजलि अगित की । 


--श्र० नन्‍्दकिशोर विश्वावाचरत्पति 


हरिद्वार 
हा ा७ चल ई 


दिल्‍ली क स्थानीय 
विक्रेवा अब 


(१) मं० इन्द्रपस्थ आमुर्वीदिक 
स्टोर, ३७७ चादनी चोक, (१) 
मे० भोम्‌ आयुर्वेदिक एण्ड जनरल- 
स्टोर, सुमाषध बाजार, कोटला 
मुद्ारकपुर (३) में० गोपास कृष्ण 
भजनामल  चडढ़ा, मेन बाजार 
पहाइगज (४) में» क्षर्मा आवु- 
वेंदिक फार्मेंसी बड़ोदिया रोड, 
अप्मम्द पर्वत (५) में० प्रभात 
कमिकल क०, गली बताध्ता, 
लारी बाबसी (६) में० ईश्वर 
दास किसन साल, मेन आाजार 
मोती नगर (७) श्री बेल भीमसेत 
शास्त्री, (५३७ साजपतराय मार्किट 
(८) दि सुपर बाजार, कमाट 
सकस, (€) ओ बेस मदन शाल 


जकाम ब इन्फलणएजा थकान 
आदि मे जही बूटियों ११ शकर मसाकिट, दिल्ली । 
से बनी लाभकारी 
जन आयुर्वेदिक औषधि शाखा कार्यालय : - 
६३, गली राजा केदार नाथ 
चापड़ी बाजार, दिल्ली-६ 


फोन न॑० २६१८७१ 


ज्र्ग] 





सा्ंदेशिक प्रेस दरियादल धई दिल्लौ में मुट्टित तथा सच्चिदायन्द सास्त्रो मुइक और प्रकाशक के लिए शार्यदेकिक जाने प्रतितिधि सभा 
पहवि दधावस्द मबव, बई दिरली-२ से अकाडित ! 


कण्वन्तो विश्यमार्यम 





---- न दैशिक आर्य अतिनिधि समा न दिल्‍ली का मुख पत्र आर्य प्रतिनिधि सभा नई टिल्ली का मुख पत्र 
सृष्टि सम्बद १६७२६४९०८७] सतत प्रतिनिणि समा का सुखफपत्त॒ क्वाचन्दाज्य १६३ दूरमाव । १७४७७१ 
बर्च २९ अक २७] आधाढ शु० &£ स० ६०४४ रवजियार ५ जुलाई १६४८७ बाजिक ब्स्त १४) एक प्रति ६० पते 





श्रार्य समाजे वेद प्रचार सप्ताह सोत्साह म्नावें 


राष्ट्रसंकट में : वीरों की गूसिका [से वदेशिक समा की श्रपील 
मो जुबताः किया कब ता 33 साउंडेब्षिक श्रग्रा धरा वेन्विद्ेश्र को 
अस्निहौततार ऋतततावी प्रहह' प्रपो भतृजन्‍नमु ग॒ततूप । | सभी झ्ारयसमाज़ों तर श्रार्थ यंह्याओं 


ऋण १०१ ६६।॥ ८ ् 
हु कप असुम्रन्‌ भृतब्रता क्षक्षिय्रा जुहतद्िया अक्ष तिष्कृत से निमभ्त शपील की शई हेः 
सप्यशमा अमभिक्षिय करिन होतार ऋतसाप मद्ूूू (३) श्रावण्ी पर्व क्रादवण ऑज़ल :१५,२०४८ क़दनुसार ६ अमस्त 
दाच्ट्र भ्ञ जाति पर साहट की बड़िया हो, कर में जाततानी भुते छिपे हो, १६८७ को इस वर्ष पड रहा है। 

अपने ही लोग स्वार्थ (वोट लोभ के) वक्षीभूत हो, सम्यता संस्कृति का बला | (२) बेद का पढठना-पढाना सुनना-सुनाना मर्कषि दयानन्द मे आर्यों 
चोट रहे ही ।/सिक्ष हुआ सेला की खातिर साधास्म जता को गुगराह्‌ कर का परम घम बताया है। इसीलिए कार्य समाज प्रपने जन्म- 
रहे हों, आाग्तिषा पीसा रहे हो ।अन्‍्द टको की आक्षा मे देश के राज बेचते काल से ही श्रावणी सप्काह को थेद प्रचार सप्ताह के रूप में 
शो और पापियो 'की अष्ड त तित्तक्ष हो, ऐसे घारों ओर सीषण भ्रष्टाचार से मनाता रहा है। 
कील *राष्ट्र-जांति की रखा करेभा है की पंवित्र वेद मनन ने अ्रकाद डाला है। | (३) इन सप्ताह के सात दिनो में नियमित वेद कथा यज्ञ तथा 


ृत्रतृर्थ श्रप: झसूजन्‌--्यूरो ओर से अघकार के घेरे भे, क्‍या की | प्रवचनों का विशेष आयोजन किया जाता है। 
जे कर कील औ तंग र कर घोर कर्मों (0०४४४४० &7००४ | (५) इस पत्रे के साझ्न ही ग्लोकिराज महाःराज़ कृष्णजी का जस्मदिवस 


केसे भ्री सनाय्रा जाता है । ओफिछराज़ क्ष्ण को महषि दयानन्द ने 

ज बाकुरे बोर ? 
१ धत भ्रता:--%) अकनके अेक्सत सकलपो वाले, सिश्ञाम्तों पर माप्त पुदव सजा है कौर ते सीजन हर अपने प्रवत्तनों मे गीता 
वे राख मं जासि के कम्मान को बहुमूल्य मानो काने, टकीजोंही के प्रमाण़ों को आप्त छझब्द के हूप प्ले प्रस्ोग ऊरते दे हैं। 
राष्ट्र की क्रमओरियों कुरीतियो के तिकालने के लिये श्राणों की अल्लि देना पक मय देवर कक मे मिराणज महतो शत 
जिखके किए सहज कार्य हो। कोई भय व प्रशोभन जिन्हें पदुन्रष्ट न कर | # हो, समाज फर भ्राए,सक्रदो के छ्िवारण क्रा सदा तनल्फरता से 
हकता हो । सघष करे । देव दयानन्द ने जीवन भर सत्यासक्म निर्मम का 
सप्रफ़ जिया और -इतो ;प्त्पातबरण ब सल्माग्रह के लिए 
अपने प्राह्ो क्ली ज्ञक्षि यी। स्राज़ सम्ाज-घोर अस्त्ति जनक 
यरिश्क्तियो से घिरा हुआहै। राष्ट्र की नेया भवरमे डोल रही 
है। कोई दिन ऐसा नहीं आता जब सम्पूण देश मे सुख शान्ति 
का झऊाम्स बनता दिलाई दे। कही झ्रातकबाद का होआ 
खाए जा रहा है कही राष्ट्र मे अलगाववद्दी आग लगाते दिखाई 
व) (१) झत्रु की सक्ति का पताएडी । देते हैं। आर्थलम्रान के अतिरिक्त कोई जानदार सस्था दिखाई 
(२) जमे चोट करने के पत रेसमते ही । नही देती जो निस्वाथ व निष्काम भाव से राष्ट्र का सही 
(३) क्त्रु के फंशाएं दक्यल्थ का ब्रतिकारं। नेतृत्व कर सके | ऐसी परिस्थितियों से आरयंसमाज का कत्तंव्य 





अआ)भसफनता में हार न मानना--अवद्य पुरवार्थ मे क़क्ो इडी, उसे 
सोजआरर पूरा वक्ता खोर-सफ़ल इेता । 
२ “चुह॒त्‌ दिथा--#) (१) अआुछ्ध-विज्ञाभ के शाता 
(२) अपनी दक्ति व कमाबोरी को फूरी तरह 
ग्हमते हो । 
(३) -क्मओर स्थिति को कंसे सआया ऋएए । 


करना जाने ! भार कितना-बढ गया है यह सर्व विदित है। आयसमाज वेद 
(४) झात्रु दल मे श्र चकार-फूट औसे डाशी जाए भावना के उपदेशों ब योगिराज कृष्ण के बुद्धि कीशलपूर्ण ज्ञान 
यह्‌ हर हों । न ,। प्रकाश से जनता का मार्ग दर्शन कर सकता है। 
३ कषतरिया - (१ जा 2030४ ३2% इसीलिए सावंदेशझिक सभा की ओर से सभी आरय॑ वन्धुप्रो से 
(२) पीडितों की रक्षा करते में प्रयीण । साग्रह प्रार्थना की जाती है कि इस पवित्र पर्व (वेद प्रचार 
(३) स्यायकारी । सप्ताह) मे कोई भी समाज निष्क्रय न रहे । बडी समाज बड-बडे 
(क्षेष पृष्ठ ३ पर) शिष पृष्ठ २ पर) 


वि जप पक 3 उ२कबर२ु२२752250 आधा नाराज इन उपामाकाक9म्ामऋ>* पाजुाय बाण ऋबनाआतामयाथ4 
५ इम्पादक--प्रर्चिदानन्द शास्त्री 





२ लार्य दैशिक साप्ताहिक 


५ जुलाई १६८७ 
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राष्ट्र संकट में 


(पृष्ठ १ का छेष) 
(४) प्रजा के स्नेह पात्र विषयास पात्र हों | 
(५) जिन के लोहे (अस्त्र-क्स्त्रो) को देख छात्रु भी 
किनारा करें। 

४ यज्ञ निष्कृत.-- पाप की वृद्धि को रोकने, पाप को मिटाने, निमूल 
करने के लिए असुरो, आततायियों के हनत को यश्ञ का अग समझते हो। 
यह केवल राष्ट्रहित मे हो, व्यक्तिगत स्वार्थ मे बिल्कुल त हो । 

उदाहरण (१) ताडका पूतना को यज्ञो की रक्षा के लिए मारा गया । 

(३) श्री राम जी ने बाली को मार कर राज्य सुग्रीव को दिया । 


रावण को मारकर लका का राज्य विभीषण को दिया । 
(३) भगवान कृष्ण ने कौरवों को पराजित कराकर राज्य पाडवो 
को दिलवाया । 
(४) तिब्बत के बार्डर की रक्षा, समुद्र तट की चोकसी के लिए 
अपने आराम को हराम करना भी राष्ट्र मश्ञ का अय है । 
भर ग्क्‍ध्वशाणा अभिश्चियः--स्वार्न, राम-द ष, नास्तिकता का त्यास 
करके कर्श॑व्य निष्ठा में जुकना। धर्म व राष्ट्र की रक्षा हेतु सर्वस्व अर्पौ'थ 
करना । राष्ट्र वासियों के चरित्र ब मनोबल को हर कीमत पर ऊचा बनाए 
रखना, हाँसला न हारे, भगदड न मचे । 
देश वासियों को समझाना कि राष्ट्र के रतुओ को मारना उनका बीज 
समाप्त करना । हिंसा नही, अहिंसा है। ताकि आए दिन के झगड़े, देश बट- 
बारे की मांग, देख में विदेशी प्रचार स्थिति को समाप्त करना धर्म है । 
६ प्रग्नि होतार.- अग्नि को होता (मार्ग दर्शक) बनाबें, अग्नि के 
गुण कमे स्वभाव को धारण करें--राष्ट्र जन । 
१) प्रकाद--परिस्थितियो की पहचान व उनके उपचार | 
२) तप--तपस्वी जीवन, राष्ट्र की समृद्धि स्वतन्त्रता स्वाभिमान कायम 
रखने के लिए कष्ट सचर्ष सहने, कष्टो को आलिगन करना, कष्टो को कष्ट 


ने सानता । है 
३) ऊपर की होर बठना--अग्नि की लो स्दंव ऊपर को जाती है। 


चरित्र, ज्ञान, धर्म, धन को बढ़ाना । 
४) विरोधी--तत्व को जला कर भस्म कर डालना । 
५) सग्रह--की भावना न हो, जो मिले उसे सूक्ष्म क्षक्तिक्षाली बनाकर 
राष्ट्र के अपंण करना । 
७ ऋत साप --१, सत्य पथ पर सुरुता से चलते जाना । 
२) ईश्वरीय आज्ञाओं का सर्वेत्र पालन करना । 
२) सफलता मे पूर्ण विश्वास रखकर रुकाबटो से कभी 
भी निसतधाहित न होना-प्र यत्नो को न त्यागना । 
८ श्रद्र हु--त्ोखा न देना । वचन देकर न निभाना बड़ा घोला है। 
राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर पीठ दिखाना, करत्तेंग्पर न निभाता बड़ा घोखा 
है। इन पापो से बचना । इस प्रकार के उपरोक्त गुण जिस राष्ट्र मे हो वही 
अपनी मुदिकलें आसान करते हैं, सम्मान के पात्र होते हैं । आने वाली सन्‍्तानें 
उनके नाम से गौरव प्राप्स करती हैं तथा उनके पद चिन्हों पर निज राष्ट्र को 
समृद्धि शाली व सूखी बनाते हैं । 
यदि इन ग्रुणो मे कमी या कसर हो तो राष्ट्र के नेता भरसक प्रयल 
करके इन्हे उपजावें और प्रमु देव के आज्ली्वाद का पात्र बनें । 
--दयानन्द वानप्रस्थी 





समहधि दयानन्द और स्वासो विवेकानन्द 
डा० मवानीलाल भारतीय की भनुपम छुति 


प्रस्तुत पुस्तक में महृति दवासस्द ओर स्यामी विवेकानन्द के सन्त»्यों का 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया बया है । 
विद्वान्‌ लेखक ते दोनों महापुरुषों के अनेक लेखों। भावों शोर प्रम्वों के 
आायार पर प्रमाणित सामग्री का सफलन किया है । 
मूल्य . केवस ३२ रुपये 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा 
दयातन्द मबतन; राखचौला मेदान: गई दिलली-२ 





बह रू प्ताह्‌ 
(पृष्ठ १ का शेष) 

सम्मेलनो व शोभा यात्राओ द्वारा भी जन जागरण अभियान चला 
सकती है। भाज समाज व देश को जगाने की जरूरत है। 

आयेसमाज को देश मे व्याप्त अत्याचार अनाचार भ्रष्टाचार 
के प्रति जनतामें अरुचि व पविव्राचरणकी भावना पैदा करने केलिए 
सद्ध्म का प्रचार करना चाहिए । राजनीतिक हल इस महारोग का 
कोई नही इसलिए ऋषिवर निर्देशित धर्म सदाचार की शिक्षाओ के 
प्रचार प्रसार की प्रावदरयकता समझकर समाज को सगठित किया 
गया था। 

गर दयानन्द से योगी के जगाए न जगे। 
और आएगा तुम्हे कौन जगाने के लिए ॥ 

अत सभी आय॑ बन्धु आपसी मतभेदो व वेर वेमनस्थो को 
ताक में रखकर एक भाव होकर झाय॑ समाज के प्रचार तन्त्र को 
सबल साथ्थंक व सम्पुष्ट बनावे । 

प्राय, देखा गया है कि समाज में कार्य का बाहुलय हो तो पार- 
स्परिक मतभेद भी मनृप्य भूल जाता है अन्यथा -- 

खाली मन शंतान का कारखाना | 

समाजो को शुद्ध सात्विक सक्रिय बनाने के लिए सदा कत्तव्य 
शीघ्र व सक्रिय बनाए रखना परमावश्यक है ॥ 

अभी से आये समाज सप्ताह को सफल बनाने के कार्यक्रम में 
जुट जावे, ताकि देश भर मे आये सस्कृति के स्वर गू ज उठ । 

-आवचाय॑ शिव राज शास्त्री 


गुजरात में १दिक धम प्रचार 
जिला राजकोट गुजरात द्वारा दिनाक १५ से २४ मई तक दस दिवसीय 
गजुर्वेद पारायण यज्ञ एवं बायें वीर दल का प्रशिक्षण दिविर आयोजित 
किया गया । १० हरिओम जी ने ब्रह्मापद ग्रहण किया वे वेद ज्ञान का 
स्रोत बहाया । 
श्री द्याम जी भाई आर्य प्रो० दयबाल आर्य प० लक्ष्मणदेव श्र० जगदीद 
विद्यार्थी ने ग्रामीण जनता को अपने भाषणों से घमें सलाम दिया | जाम नगर 
आये समाज के प्रधान श्री धर्म वीर खन्‍ना मे आये समाज मन्दिर के लिए 
भूमि खरीदने का वचन दिया । यह ६५ वर्ष से चल रहा समाज इस ग्रामीण 
क्षेत्र का आदर्श समाज है । 
-- मन्ती 
आायेस्रमाज ठकारा (गुजरात) 


का अंग्रेजी भाष्य--अनुवाद शीघ्र मंगाहये 
छाशाओ पराध्याईं॥॥०ण] ए 6 ४९085 
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प्राप्ति स्थान । 


आाये प्रतिनिधि सभा रामलीला मैदान, नई दिस्सी-२ 





_.. “बुनाई १६४० 
सम्पादकीय 


खतरे कीं घण्टोी बज गई 


जब फिर वही हो रहा है थो पक्षपात ब, तृटिपूर्ण कार्य अग्रेजी कास में 
होगे थे । साम्प्रदाविकता की विध बेल अमर बेल बनकर फैल रही है। 
आायादी के कुछ काल बाद तक तो भारत में शाति रही। किन्तु राजनीति 
के स्वार्थी तत्यों ने कू चले हुए सांप को पुरवा हवा देकर फिर जीवित कर 
दिया। श्यान-स्थान पर दमा अराजकता भेदभाव को लेकर समानता के 
आधार पर नम्बर दो को सम्बर एक के अधिकारों से पृर्ण किया जा रहा है 
स्वार्थ कितना बुरा होता है इसके लिए मेरठ दिल्ली के द गो पर इष्टि 
डासिए । 

मेरठ में दसगे हुए, किसमें किए, कंसे हुए हानि किसकी हुई हथियार 
पकड़े गए अ्यक्तित मारे गए, परिवार घर बभर हो गए। पुलिस पर इमला 
हुआ । पर हाय रे ! बेईमानी, तेरा सहारा । मोहिसिता किदवई के दबाव 
यर अफत्तर बदले गए छ'टे मोटे । महानिदेशक मटनागर के स्थान पर श्री 
शाजनाब गुप्त महानिदेशक बने क्यो ? उनकी व्यवस्था ठीक नहीं थी। क्‍या 
श्री भटमासर के हटाने से सारी पुलिस व्यवस्था मे परिवर्तत आ जायबा । या 
उन्हें इसलिए हटाया गया कि इससे चम्द लोग प्रसन्‍न हो जायेंगे । हमारे यहा 
प्रुलिस का विभाग गृह मन्त्रालय के आभीन होता है तो क्‍या गृहमस्त्री को 
इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी । यदि पुलिस विभाग के मोहरे को उठाकर 
कहीं भी किया जा सकता है तो ग्‌हमस्त्री को क्यो नहीं ? अब मुख्यमन्त्री पर 
सकट है सरकार ने यदि सरनी की तो भी बुरा और यदि नरमी बरती तो 
भी बुरा ? 

मरने बाले मर गए--भन लेने वाले रुपए ले यये । 

पुलिस को बदनाम किया जा रहा हैं सारे मुससमान जिम्दा घर लौट 
आए । पर क्रह्ववुद्दीन व बुशलारी और दण्डवते, चन्द्रकेखर आदि नेता लोग 
पुलिस को कोसते रहे । पर सब जीवित मिल गए इस बारे में कोई नहीं बोस 
रहा है। हिन्दु नेता यदि अपने सब्षाज की सुरक्षा हेतु बात कहें तो साम्प्रदा- 
पिक है। धोर शहाबुद्दीन जैसे ब्रैवा बोले कि--ब्रारो-टाग काट दो, विडोह 








करो तो कोई अपराध नही ? पे व्यवस्था । 
ऐसे लोग ही समाय के है जिन्हे राजनीति के नाम पर उभमारा 
था रहा है भौर समूद्रे राष्ट्र मे फैलाने की प्र रणा दी आ रही है। 


जास्तव में ऐसे सोबों को ही कडी ही कडी सजा देनी चाहिए थी । राउ्ट्र का 
ऋल्पाण बह गया करेंगे इनके हो राष्ट्रद्रोहियों से भी गिरे हुए हैं। 


अब क्या हो रहा हे ! 

हरियाणा में काग्रेस की पराजंय और लोकदल की विजय के बाद पार्टी 
का सठन किया मया। परन्तु तृष्टीकरण की नीति ने बन्टाधार कर दिया। 
जब मुस्यमस्त्री देवीसाल से अपना चीफ सेकटरी एक मुपलमान को धुता। 
इतना ही नहीं, पुलिस महानिदेशक भी मुसलमान को बयाया। आ्रान्त की 
-राजबीति में मह दोनों पद प्रास्तीय सरकार की धुरी हैं। 

लाज प भाव में जो हों रहा है उतका मस्य कारण है वहा की पुलिस 
अयवस्था । पूसिस सिश्ों की हैं और सभी विद्रोर्टिपों को उनका आश्रय मिला 

॥ 
बा सारे देश में प बाव हृत्याकाण्ड पर एक भी मुस्लिम ने यह नहीं 
कह कि यह बुरा हो रहा हैं बल्कि यह गारे दिए जा रहे हैं कि हम सिश् व 
शोनों मिलकर हिन्दुओं को मारेंगे। ऐसी स्थिति मे हरियाणा सर- 

कार सुष्टीकरण की हीति अपनाए, इससे बुरी बात ओर क्या होगी। 

एक ससय चादनी चौक की आधी कोतवाली सिखों को खुश करने के 
के लिए भारतीय जनसभ ने दे दी बी, तमी दिल्‍्नी के लिए खतरे की घष्टी 
अज गई भी । परन्तु सेव बची कोतवाली देदो इन्दिरा जी ने तिखो को प्रसन्‍्य 
करने के लिए दे दी। तय इर्दिरा जी से कहा बबा कि यह क्‍या किया 
आपने । भय तो चांदनी चोक की सुरक्षा खतरे मे पढ़ गयी है इम्दिरा जी ने 
कहा कि पहले बी०जे०पी० ने दी, शेक्ष मैंने भी इन्हे खुश करने के सिए दे 
जी हैं। परिणाम सबके सम्सुख ही है । 


एारदेशिक धाप्दाहिक ३ 


शब्ट्र राजनीति इस तुष्टीकरण की धूरी पर भूम रही है इसी का परि- 
णाम है कि जाज देश विधघटन के कगार पर खड़ा है देश जब रहा है-पचर- 
मावी शक्तिया सिर उठा रही हैं और हम शुद्ध करने के नाम पर बहुमत को 
दृकरा कर अल्पमत को वरीयता दे रहे हैं। अब्दुल्सा बुखारी ने कहा था कि 
हम बीस करोड़ हैं मदि सडको पर उत्तर आए तो हमे सम्हालना भारी 
पड़ेगा । 

इन दभों पर हाय तोवा मंत्रों है पर हिन्दुओं पर हमला उतको जान 
माल को हानि इसकी चिन्ता का विषय नही है अपितु जिन विघटनकारी दत्वो 
ने राष्ट्र को हानि पहुचायी है उन्ही को सहायता देने के गीत गाए जा रहे हैं 
जौर उनकी गलत रिपोर्ट पर हमारी पुलिस या पी० ए० सी० को बदनाम 
किया जा रहा है यदि वह रक्षाट्मक कारंवाई करे तो बदनाम, और न करे 
तो भी बदनाम | अत खतरे की घटी बज रही है राष्ट्र को सावधान रहना 
है। कुछ लोग साम्प्रदायिक दगो के लिए शाभिक भावनायें मडका कर, 
उत्तेजनारमक भाषण देकर देश मे अराजकता फैलामे की नीति फलीभूत करने 
के लिए ओ व्यवहार करते हैं ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं ओर समाज का 
दुश्मन राष्ट्रव्रोही होता है । हमारी सरकार ऐसे लोगो को अधिक मुखरित 
होने के लिए बराबर मौके देती जा रही है जबकि उन्हे कुचलना चाहिए बा 
जिससे शान्ति के इच्छुक लोगो के लिए घिनौने काण्ड आगे न हो सके | 


सिकन्दर महान का पश्चाताप 


अपार घन दौसत लूटकर देशों पर विजय प्र'प्त बर स्वदेश्ष रवाना हुआ 
तो सिकन्दर को याद आया कि गुरुदेव अरस्तु ने भारत से एक दार्शनिक खाने 
को कहा था, “सिकन्दर ने अपने सेतापति से कहा । 

“बहुत बहुतर ।” 

कई दिन के बाद सेनापति को महान्‌ दार्शनिक, योगी कासनूस का 
पता लगा । 

“आपको सिकन्दर महान्‌ ने याद किया है ।” 

गब्पो ? 

"वे आपका दर्शन करना चाहते हैं।”' 

सिकन्‍्दर ओर सेनापति ने धोडो से उतरकर कासनूस को प्रभाम किया । 
सिकम्दर ने अपना अभिप्राम प्रकट किया। स्वीकृति मिथने पर अपार 
हर्ष हुआ । ९ 

वेबीलन में विश्वप के लिए सेना ने ढेरा ढासा । “सिकन्दरको बुलाओ,” 
कालीनूस ने एक रात को आदेश दिया | 

“के उपस्थित हूँ,” सिकन्दर ने सप्रणाम कहा । 

सिकन्दर | “मेरे लिए फौरन चिता चिसबाओं।” आदेश का पालन 
किया समा सिकन्दर हैरान था । 

“ सिकन्दर ! इस देह मे निवास करते हुए सौ वर्ष हो गए इस पुराने 
दरीर को अब त्याय देना चाहता हूँ । 

बिता तेयार हुई । कासीमूस उस पर समाधिस्थ हो बये । ब्रह्मरण लुसा 
जौर आत्मम्योत्सना देह से प्रयाथ कर यई। जबिता में आय समाई कई। 
देह जल कर भस्म हो गई । 

ऐसे महान पुरुषों के सहाव देछ पर आक्रमण करके मैंने महान पाप किया 
है, “सिकन्दर पदचाताप करने खगा, उसी रात शोक से सिकन्दर को ज्वर 
हो गया ओर अगली प्रात इस ससार से श्र॒ल बता। मरने से पूर्व उसने 
* ेनापति से कहा, “गुरुदेव से कहता, स्वयं भारत आकर किसी सच्चे ऋषि 
से वहा सच्चा ज्ञान प्राप्त करें।” --सस्यानन्द आये 


शावश्यकता 
आये कम्पा गुदकुल, आर ब्खाक, न्यू राजेन्दनगर, नई दिल्ली-११००६० 
में प्रधावाबार्या, सरक्षिका, हिन्दी अर ग्र जी, सस्कृत, विज्ञान की अध्यापिकाओं, 
पाचिका (रसोईया) के पद रिक्त हैं। भार्य विचारधारा की अहनो को 
प्राथमिकता दी जायमी । कृपया अपने आवेदन पत्र, योग्यताओं के प्रमाण पत्रो 
सद्दित उपयुक्त गुरकुथ के पते पर ८-७-१६८७ तक अवद्य भेज दें । 


--अरकाश् शरार्या, महामम्तिणी 
प्राम्वीय आर्य महिला सभा, दिल्‍सी राज्य 
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के का क+ा “ध्वज 


चौ० चरर्णातह और जातिवाद : एक विहंगम दृष्टि 


आयाय॑ दक्ताप्रेय (बाब्ले) आये, भजमेर 


चौधरी चरणसिह के निधन पर देश के प्रमुख अग्नेजी तथा 
हिन्दी समाचार पत्रो ने भ्रपने-अपने दृष्टिकोण से कई प्रकार की 
प्रतिक्रियाये व्यक्त की हैं। अनेक प्रमुख नेताओ ने भी उनको श्रद्धा- 
अजलि अपित करते हुए अपने विचार व्यक्त कियेहेँ । चौधरी साहब 
जैसे राजनंतिक क्षेत्र के एक वरिष्ठ नेता के सम्बन्ध मे ऐसी प्रति- 
क्रियाएं स्वाभाविक हैं । उनकी राजनेतिक विचारधारा तथा 
दलगत राजनीति के सम्बन्ध मे मैं यहा कोई विवेचन नही करना 
चाहता । किन्तु इन सब मूल्याकनो मे जिस बात पर प्राय सब एक 
मत प्रतीत होते है वह यह है कि चौधरी साहब एक ईमानदार, 
निष्ठावान तथा स्पष्टवादी राजनेता थे | जँसा “टाइम्स श्राफ 
इण्डिया आदि कुछ पतन्नो ने लिखा है कि उनकी इन विशेषताओं का 
श्रेय आये समाज को है। 

चौधरी साहब उन थोडे से गिने चुने प्रमुख राष्ट्रीय नेताओो में 
से एक थे जिन्होंने कभी ये स्वीकार करने मे सकोच नही क्या कि 
उनका प्रारम्भिक जीवन व चरित्र निर्माण आयंसमाज और ऋषि 
दयानन्द की ही देन है। समाचार पत्रों मे उनके निवास स्थान के 
उस कमरे का चित्र प्रकाशित हुआ है जिनमे उनका पार्थिव शरोर 
जनता के दशनार्थ रखा हुआ था। उस कमरे मे २ चित्र साथ 
रखे हुए दिखाई देते है प्रथम ऋषि- दयानन्द तथा दूसरा महात्मा 
गाघी का । इन दोनो ही की कुछ विशिष्ट शिक्षाप्नों के श्री चरणसिंह 
एक प्रतीक थे। देश के आथिक नव निर्माण श्रौर विशेषकर ग्रामीण 
किसानो की उन्नति के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण स्पष्टतया 
गाधीवादी था | उनका सादा जीवन तथा रहन-सहन भी एक गाघधी- 
वादी नेता का स्मरण दिलाता था किन्तु ऋषि दयानन्द ही उनके 
वास्तविक प्ररणास्रोत व मार्गदर्शक रहे हैं तथ्य भी निविवाद है। 
उनकी निर्भीकता स्पष्टवादिता, सैद्धान्तिक दृढ़ता तथा जन्मगत 
जात-पात जैसी कुरीतियो का विरोध इसका प्रमाण है। अपने इस 
सक्षिप्त लेख मे, मैं उसके केवल कुछ उदाहरण देकर उनके प्रति 
अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित करना चाहता हु । 


जाट बनाम किसान 

जातिवाद के विरोधी चौ० चरणतिह जी के सम्बन्ध मे उनके 
समालोचक अक्सर ये कहते है कि उन्होने राजनीति में ज॑ तिवाद 
ओर विशेषकर जाटवाद को प्रोत्साहन दिया किन्तु उनके जीवन, 
व्यवहार व विचार इन तीनो से इस आरोप का खण्डन होता है। 
उन्होने अपनी कनन्‍्याओ का विवाह जन्मगत जात पात तोडकर, गेर 
जाटों मे किया, मुझे स्मरण नहीं है कि वे कभी भी किसी जाट 
ससथा या सगठन से सर्म्बान्धत रहे हो और न ही किसी जाट 
सम्मेलन या सभा की उन्होने अध्यक्षता या सदस्यता स्वीकार की । 
ये सही है कि देश मे किसान वर्ग और विशेषकर उत्तर भारत में 
किसानो मे एक बडी सख्या जाटो की है किन्तु साथ मे ये भी सही 
है कि चरणसिह उनके समर्थक या नेता इसलिये नही थे कि वे जाट 
थे बल्कि इसलिये थे कि वे किसान थे। यही कारण है कि उनके 
समर्थकों मे जाटों के अतिरिक्त गूजर, भ्रहीर भ्रादि अन्य पिछडी 
जाति के किसानो की बहुत बडी सख्या थी। अनेक उच्च जाति के 
लोग भी जिन्हें गाषी जी की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था और बड़े 
उद्योगो के स्थान मे कुटीर उद्योगो के महत्व मे विश्वास था, चौधरी 
साहब को अपना नेता स्वीकार करते थे । लोकदल भ्ादि जिन दलो 
का नेतृत्व उन्होने किया उनमे प्राय सब जातियो के, यहा तक कि 
मुसलमान भी सदस्य व अधिकारी रहे हैं । 


जाट राजपूत विवाद 


राजस्थान में जाटों के साथ राजपूतो द्वारा दुव्पंवहार किये 


जाने के अनेक उदाहरण दिये जाते हैं उन्हे अपेक्षाकत छोटी जाति 
का समझकर राजपूत राजा और ठिकानेदार सामाजिक दृष्टि से 
उसके साथ लगभग अछ तो जेसा व्यवहार करते थे। भपने विवाह 
में जाट वर को घोडे पर नही बेठा सकते थे और न हो वधू को सोने 
के जेवर पहना सकते थे यहा तक कि वे अपने भोज में देशी घी का 
प्रयोग नही कर सकते थे उन्हे तेल का ही उपयोग करने की छूट 
थो। जेसा चौधरी साहब ने एक बार कहा था-- जन्माभिमानी 
क्षत्रियों के इसो प्रकार के दुव्यंबहार का परिणाम था कि पजाब में 
लगभग ५१ प्रतिशत जाट या तो मुसलमान हो गये या फिर सिक्‍ख 
बन गये । आधुनिक युग मे ऋषि दयानन्द ही एक मात्र ऐसे महा- 
पुरुष थे जिन्होने वेद और शास्त्रो के आधार पर जाटो को क्षत्रिय 
घोषित किया | इतना ही नही आयंसमाज के अनेक प्रसिद्ध सन्‍्यासी 
विद्वाबू, पण्डित भ्ादि जाट कुल के पुत्र है। आज भी यदि किसी 
वर्ग निशेष के भ्रधिकाश व्यक्ति आये समाज के श्रनुयायी हैं तो वे 
जाट ही हैं। चो० चरण[धविह जी इसी लिये अन्त तक पअ्रपने आपकी 
आये समाजी व ऋषि दयानन्द का अनुयायी घोषित करने मे गौरव 
अनुभव करते थे। 


अन्तर्जातीय विवाह एक मात्र उपाय 

मेरी सम्मति मे उनकी सबसे बडी देन उनका जातिवाद के 
विरुद्ध वह क्रान्तिकारी अभियान था, जिसे स्व० प० नेहरू जैसे 
राष्ट्रीय नेता भी स्वीकार करने में झिश्षकते थे। चौधरी साहब ने 
प० नेहरू से सन्‌ १६८५ मे ही यह माग की थी कि वे कम से कम 
सरकारी अधिकारियों तथा क्मंचारियो के लिये अन्तर्जातीय विवाह 
प्रनिवायं कर दे किन्तु नेहरू जी ने उनके सुझाव को यह कहकर 
अ्रमान्य कर दिया कि विवाह एक व्यक्तिगत मामला है उसमे राज्य 
या कानून को हस्तक्षप नहीं करना चाहिये। नेहरू जी की यह 
दलील सैद्धान्तिक दृष्टि से सही थी, किन्तु भारत की परिस्थितियों 
में उसका एक सामाजिक व राष्ट्रीय पहलू भी है। जन्मगत जात- 
पात न केवल हमारे सामाजिक श्रपितु राष्ट्रीय जीवन का भी एक 
बडा अभिशाप रहा है कुछ अपवादों को छोडकर कोई भारतीय 
और विशेषकर हिन्दू अपना विवाह केवल व्यक्तिगत गुण दोषों के 
आधार पर शायद ही करता हो। प्राय सब जाति व धर्मों के 
लोग विवाह सम्बन्ध अपनी जाति व धर्म की सीमा के अन्दर ही 
करते हैं यहा तक कि आयेसमाज की स्थापना के पूर्व व बाद मे 
हिन्दू कोड बिल के पारित होने के पहछे भ्रपनी जाति भे ही विवाह 
करना कानून की दृष्टि से आवश्यक था। यदि कोई उच्च वय॑ का 
हिन्दू किसी अन्य जाति की कन्या स्रे विवाह कर छेता था तो उसे 
कानून भी स्वीकार नही करता था । ऐसे विवाहो से उत्पन्न सतान 
अ्रवध समझी जाती थी उन्हे भपनी पेतृक सम्पत्ति मे कोई अधिकार 
या हिस्सा नहीं मिल सकता था। ऐसी स्थिति में जरणतिह जी का 
सुझाव जातिवाद के उन्मूलन के लिए एक सर्वथा उपयुक्त और 
आवश्यक व दम समझना चाहिये था। कानून द्वारा भपनी ही जाति 
में विवाह करने के लिये बाध्य किया जा सकता है तो अपनी ही 
जाति में विवाह न करने का कानून अनुचित क्‍यों समझा जाये। 
बस्तुत जन्मगत जात-पात के निराकरण का वर्तमान परिस्थिति 
में यही एक कारगर उपाय हैं। 


जातिवाद को प्रोत्साइन 
यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वाधोनता के बाद चुनाव आदि राज- 
नैतिक स्वार्थों के कारण हमारे अनेक प्रमुख नेता तक जात-पांत के 
(केष पृष्ठ १० पर) 
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सन्‌ १८५७ को क्रान्ति श्र स्वामी दयानन्दसरस्वती 
श्री जयदेव शर्मा 


सन्‌ १८५४७ की क्रान्ति जिसे सेनिक विद्रोह तथा स्वाधीनता 
सग्राम की सज्ञा दी भयी, आज इस पर बहुत सा साहित्य उपलब्ध 
है। परन्तु अब कुछ ऐसे नवीम प्रमाण प्राप्त हुये हैं जिसके आधार 
पर कहा जा सकता है कि उस ऋान्ति ज्योति को इस देश के 
खसन्यासी वर्ग गे प्रज्ब्लित क्रिया था| सीमित स्थान के कारण यहा 
अति सक्षेप में ही उन प्रमाणो को दिया था रहा है जो १८५७ ई० 
की क्रान्ति को सन्यासियों द्वारा सचालित एवं उसमे स्वामी 
दयानन्द के कृतत्व को उजायर करने वाला होगा। 

ऋाम्ति की सफलता के पव्चात्‌ दक्षिण में मेसूर के समीप 
गिरफ्तार हुये बावा सीताराम की सैनिक कमीशन (मेजर एच बी 
देवरा तथा फंप्टेव जे०्एल० पीयर्स) के सम्मुख दी गयी गवाही 
विशेष महत्वपूर्ण है । बावा सीताराम की गवाही १८ जून से २५ 
जून १८५८ भाठ दित तक चलो जो काफी लम्ब्री ५८ पृष्ठो की है। 
उसे दक्षिण में राजाओ और जागीरदारो के नाम अग्र जो के विरुद्ध 
“विद्रोह फंलाने वाले पत्र ले जाते हुये पकडा गया था। वह उत्तर 
एवं दक्षिण भारत में विद्रोहियों के मध्य सम्पर्क सूत्र थां। सैनिक 
-कमीछन के द्वारा अथानवीय जसाध्य यन्त्रणा दिये जाने पर विवश 
होकर जो तथ्य उससे बताये उनका आशय इस प्रकार है” इस 
विद्रोह का सचाश्कक एक १२४ वथीय दस्स बावा है जो नाना साहब 
का गुरु भी है। जिसने लगभग २० यष्ष पूर्व अग्रजो के विरुद्ध 
ड्यन्त्र की नीव डाली थी । 

_ सिन्षिया तथा अन्य भनेक राजाओं को अग्र जो से लडने को 
प्रेरणा दी थी । अब से लगभग छ वर पूर्व उज्जेन जाकर सिन्धिया 
राजा की दादी वैजीवाई से भट कर अग्रन॑जो के विरुद्ध विचार 
विमर्श कर तदनुसार नाना साहब भादि को भी इस विद्रोह के लिए 
प्रेरित किया। दस्स बाबा का एक क्षिष्य दोनदबाक्ष नामक युवा 
सनन्‍्यासी दक्षिण भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। दीन- 
दयाल के द्वारा ही दस्स बवा ने तिझ्पति के शिवराम बावा के 
'पास पत्र भिजयाये वे । पर भी बताया कि दीनदयांल के पास 


धन की कोई कमी नही है इसके पास उत्तरी सेठो से प्राप्त बहुत सी 
हुडिया हैं जो कि दक्षिणी सा र सह स्वीकार कर धन दे देते 
नहैं। दीनदयाल के नेतृत्व मे २० अन्य सन्‍्यास्रो इसी काय॑ में 
सलग्न हैं जो ताबीओ भौर जढ़ाओ आदि में सदेश छुपाकर यथा 
स्थान पहुचाते हैं। । 


सभ्‌ १८५७ की क्रान्ति का शान क्षेत्र मेरठ से कामपुर और 
इलाहाबाद से वाराणसी ठक को परन्तु इसकी ज्वालाए बिहार, 
मध्यप्रदेश तथा दिल्‍ली तक पहुनी थी। स्वामी दयानन्द सरस्वती 
(विमोसोफिस्ट प्रकाशित प्रात्म लरित के अनुसार (सन्‌ १८५५ ५६ 
में इस कान्ति प्रषान क्षत्रो मे ही भ्रमण करते रहे। भ्रव विनारणीय 
“यह है कि गया दयामम्द इन ऋति प्रधान क्षेत्रो में विघरण करते हुये 
असके सर्वेथा तटस्थ रहे अबधा सक्रिय । दस का पर सर्व प्रथम 
पृथ्वीसिह मेहता विद्यालकार ने भ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक “हमारा 
4-2 हम शेख किया बह इस प्रकार है--“१८५६ के 
मई मास में बह (दयरलन्द) नाना के नगर कानपुर मगा आगे पाच 
मास तक कक डक के बोल हो चक्कर काटता रहा। 
फिर बनारस, चुनार होकर मई १८५७ मे जब क्रान्ति की 
तैयारिया लगभग पूरी हो चुकी थी तब दयानन्द भी बनारस से 
सिर्लापुर-चुनार होकर ममेदा स्लोतो के लिए दखित को ओर निकश्न 
पड़ा | उसकी आरम्भिक जीवनी का यहां एका एक अन्त हो जाता 
हैं। थाये तीन वर्ष क्रान्ति शुद्ध के दिनो से वह कहा रहा और क्‍या 
करता रहा इसकी कोई विगत उसने कभी नहीं दी) यह कहना तो 
कठिन हैं कि क्रान्ति युद्ध में बा उसके सवठन के प्रति उसका क्‍या 


रुख रहा भ्ौर उसने भी उसमे कोई भाग लिया या नही, तो भी 
उसकी जीवन घटनाओ का जो सक्षिप्त सा वजन ऊार दिया गया 
है उससे यह बात तो स्पष्ट हो ही सकती है कि ऋन्ति की तेवारिया 
आदि से उसे निकट परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। यह 
बात मान छेना आसान नही कि दयानन्द के सदुश् भावना प्रवण 
ओर चेतनावान हृदय ओर मस्तिष्क का युवक उपके प्रभाव से 
अछता बचा हो | (पृष्ठ २६७ ६८) 
प्राचीन भारत मे पवायतो का विशेष महत्व था । उनन्‍नोसवी 
सदी के मध्य तक यह पचायत विद्यमान थी। इसके पदाधिकारियों 
का चुनाव नही होता था वरन्‌ ये पद कुछ विशिष्ट कुलो में स्थिर 
रहते थे। कुरु जनपद में स्थित सोरम की पचायत विशेष महत्वपूर्ण 
थी । यहा के युवको ने विद्रोह मे खूब बढ-बडकर भाग लिया था। 
इसके पुराने अभिकेल स्वंखाप पचायत के महामन्त्री चोधरी कबूल 
सिंह के पास विद्यमान हैं। इन अभिलेशों मे पचायत के कासिद 
मुक्ताक मीर इलाही मिरासी का उदू' में लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण 
पत्र सुरक्षित है।स्थानामाब के कारण यहा प्रा पत्र देना तो 
सम्भव नही है अत उसका साराश यहा सया जा रहा है जिसके 
अनुसार--“स्वामी विरजानन्द नामक एक हिन्दू सन्‍्यासी जो कि 
बहुत अरे से मथुरा में रहते झोर सस्‍्कृत पढाते हैं? १८५७ की 
क्रान्ति के सचालको में से थे। सग्‌ १५५६ में दूर दराज जगल में 
एक पच्चायत हुई जिधमे प्रनेक हिन्दु-मुस्लिम फकीरो के अतिरिक्त 
बहादुर शाहजादा, नाना साहब तथा मौ० अथोमुल्ला खा ने भाग 
लिया,इस पवायत में नाबीता (नेत्रहोन)सन्‍यासो महात्मा विरजानर्द 
पालकी मे बेठ कर आये उनका लंख-तु रहो आदि बजाकर स्वागत 
किया गया ईदवर एवं देश भक्ति के गीत ग़ाये गये। स्वामी 
दयान्द भी इस पवायत में सम्मिलित बे। अभिरेखो के अनुसार 
पहली सभा १८२९ के प्रारम्भ काल मे हरिद्वार में हुई थी जिसमें 
बहादुर शाह का पुत्र फिरोज शाह सहित १५०० लोग उपस्थित हुये, 
वयोवृद्ध सन्यासी स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती द्वारा सेनिको मे विद्रोह 
की भावना का प्रसार करने के लिए कमल] का फूल और चपाती 
के वितरण को योजना इसो समा भे बनायी गयी थी। दूसरी सभा 
५ अक्तूबर १८५५ को गढ़गगा के मेले मे और तीक्षरी सभा १३६ 
अक्तूतर १८५४ को हरिद्वार के पहाड़ में |हुईं। इन सबके प्रधान 
स्वामी पूर्णातन्द ही थे । मो० जद्दीर अहमद ने इस सभा में उप- 
स्थित हुये प्रमुख साधुओ के नाम भी दिये हैं, जिसमे प्रशाचक्ष, 
स्वामी वि रजानन्द प्रौर गोल मुखवाला/नोजवान दयानन्द भी है। 
(क्रमश ) 
अध्स्सिग्रकपकसीसप्डपिपलीपरडीजी पक अीि्अीकीज पलक 


ऋतु झनुकूल हवन सामग्री 


इयतें थाये बश्ध धेधियों के आयह एर संस्कार विशि के अनुसार हयव सायती 
का निर्याय हिमालन को ताथी थड़ी धूटियों से प्रारम्भ कर दिया है थो कि 
सुसय, कौटाय्‌ दाशक, सुबन्शित एवं पौष्टिक तत्त्वों से युपत है। यह यादें 
इयब ब्ायदी अत्वम्त «स्प मूल्य पर प्राप्त है। थोक भृस्य ४) तति कियो। 
यो बह्ध प्र थी हवन सायदी का विर्याण करवा चाह थे सब तायो छुट्टी 
िदाजव कौ बवस्पतियां हमसे प्राप्त कर सकते हैं। वह सब शेदा थाय है । 
विधिष्ट इवद साथश्री ३०) धति किलो 


योगी कझार्मेसी, खकसर रोह 
ढाकघर युसुकृध कांग्री॥२४६४०४, हरिद्वार (३७ प्र०) 





द्द सावदेशिक साप्दाहिफक 


५ जुलाई ६३६६७ 





देह में जोवात्मा कहां हे ? 


आचार्य श्री उदयवीर शास्त्री 


भारतीय दक्षन मे जीवापमा का परिभाण तीन शुपमे वर्णन किया 

गया है (१) विमु परिमाण, अथवा महा परिमाण (२) मध्यम परि- 
माण, भथवा देह परिमाण (३) परिच्छिन्न परिमाण अथवा अणु 
परिमाण । 

पहले बर्णन में यह अदन नहीं उठता है, देह भें जीवात्मा किस 
स्थान में रहता है । क्योंकि जब उसे विभ्रु माना गया तो यह स्वत 
सिद्ध है कि वह देह के बाहर और भीतर सब जगह एक समान 
विद्यमान है। दूसरे वर्णन में भी यह प्रष्न नही उठता । क्योकि 
मध्यम परिमाण का तात्परय है देह परिमाण देह के बाहर 
तो बह कही नही रहता, पर देह में सत्र व्याप्त रहता है। कीडो- 
कुृञजर जंसा भी देह होगा, उसके अनुसार देह मे सत्र आत्मा 
व्याप्त रहेगा। जीवात्मा के मंध्यम परिमाण का यही तात्पय है 
कि बह देह के अमुततार परिमाण वाला रहता है । स्पष्ट है कि बह 
देह के अनुसार समस्त देह में व्याप्त होगा। तीसरे वर्णन के अनुसार 
स्वभायत यह प्रएषम उठता है, कि जीवात्मा का निवास कहा 
सम्मथ होगा ? कारण यह है कि जीकास्मा अण परिमाण है, और 
बह बहुत बडा है। जीवात्मा को मानने वाले उसे चेतन मानते हैं । 
पर बाह्य स्पर्श जादि से चेतना का अनुमव सम्रस्त देह में होता है। 
तब सन्देह का स्थरूप स्पष्ट हो जाता है कि इतने बड़े देह में वह 
झण जीवात्मा कहा बेठा है ? इसकी खोज आवश्यक है । 

कई देह इतने सूक्ष्म भी होते है, जिनको इन चक्षुओ से नही 
देखा जा सकता, शक्तिशाली सूक्ष्मवीक्षण यन्‍्त्रो द्वारा ही अनेक 
भौतिक देहो का प्रत्यक्ष हो पाता है। सम्भव है, ऐसे भी सूक्ष्म देह 
हो, जो उन यन्त्रो की सहायता से भी न दीख सकते हो । पर यहा 
हम उन सब देंहों मे भात्मा के मिंवास के निवास के विषय में कोई 
विचार नहीं कर रहे। यहा केवल मामव देंह में जात्मा के निवास 
स्थान का विवेधन करना अभीष्ट है, कि यह विवेचन अन्य देंहों में 
झात्मा के नियास के विषय में शागू होगा या नही इसके साथ कोई 
सम्बन्ध इस विवेचन का नही है। यद्यपि ने सूक्ष्म अदृश्य वेह स्थल 
दृश्य देहों के समान ही भौतिक हैं, तथा इतना अधिक सूक्ष्म है फिर 
भौ दार्शनिक दृष्टि से उन देहों की गणना स्थूल देहो मे ही होगी । 


शास्त्रों मे स्पा लिखा है 

अध्यात्म थ्षास्त्रो में इस बिषय का उल्छेख हुआ है कि मानव 
देह के किस विशेष प्रदेश में आत्मा की स्थिति है, यहू प्रदेश हृदय 
बताया गया हैं। 'स वा एवं झात्मा हृदि' (द्धा० 5३।३), 'कतम 
प्रात्मेति योध्य विज्ञाममथ प्राणेषु हृदयन्मज्योति पुरुष! 
(बन ४-३१७) “'हंदिदृत्येथ आत्मा ( प्रढन ३०६) इत्यादि 
अभिश्राय यह कि देह के 'हुदय प्रदेश” में रहता है। देंह 
में ऐसे दो स्थान हैं जहा के अग को हृदय पद से कहा जाता है। 
भ्रति प्रसिद्ध रूप मे यह पद देह के रक्त प्रक्षपक अग के लिए प्रयुक्त 
होता है। पर जहा तक शास्त्रीय सकेतो से अश्विगत हुआ है, यह 
रक्‍त का प्रक्षप करने वाला 'हृदय' आत्मा का निवास स्थान प्रतीत 
नही होता । रकत-प्रक्ष प की क्रिया झरोर में आत्मा के अस्तित्व की 
निरचायक अनबश्य है। समस्त शरोर में जाल की तरह बिछे 
ज्ञान तन्तुओ का केन्द्र मस्तिष्क मे है, इसके अनुसार आत्मा का 
आवास वही माना जाना भाहिए। वहा से यह-ज्ञान तन्‍्तुओ के 
द्वारा सम्पूर्ण शरीर पर नियन्त्रण रखता है। ५ 

एक स्थान पर बठ कर आत्मा समस्त शरौर पर किस प्र कार 
नियन्त्रण करता है और किस प्रकार चेतन्य से उसे प्रकादित रखता 
है, यह अर्थ गीता के एक एसोक के द्वारा बहुत सुन्दर रीति से 
यणित है, इलोक है-- 


यथा प्रकाशयत्मेक कृत्सस लोकमिम रवि । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा इृत्स्त प्रकाशयति भारत॥ १३॥३३ ॥ 
जैसे एक सूर्य इस सम्पूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, क्से 
क्षेत्री आत्मा सम्पूर्ण देह को प्रकाक्षित करता है। इस इखोक में 
उदाहरण की उपयुक्‍तता ध्यान हेने योग्य है। सूर्य एक विशिष्ट 
स्थान पर केन्द्रित रहता है, और अपनी रदिमयों द्वारा सम्पूर्ण सौर- 
मण्डल को प्रकाशित करता है। सूर्य भोतिक पदार्थ है, उसकी 
रश्मिया उसका अपना रूप है। भभौतिक आत्मा में इस प्रकार की 
रश्मियो की कल्पना करना युकत्र न होगा, पर भौतिक ज्ञान तन्तु 
केन्द्र आत्मा को वही कार्य देता है जो सूय की रश्मिया । 
अध्यात्मशास्त्रो के उल्लेखो के अनुसार भात्मा का नियास देह 
में यदि कोई 'हृदय” नामक प्रदेश है, तो इस दृष्टि के अनुसार कह 
रक्त का प्रक्षप करने वाला हृदय नहीं होना चाहिए, प्रत्युत बह 
कोई-कोई मस्विष्क बत अग हो सकता है। उसका वर्णन मथर्यबेद 
के कतिपय मन्‍्त्रो हारा किया गया प्रतीत होता है। बह अधिक 
सम्भव है प्राचीन साहित्य मे मस्तिष्क मत उस अंग को हत्या 
पद से ध्यद्वत किया गया हो, जहा आत्मा के निवास का उल्लेख 
उपलब्ध होता है। अथवेवेद मन्त्र हैं-- 


अध्टपक्रा नवद्वारा देवाना पूरयोध्या। 

तस्या हिरण्मय कोश स्वगों ज्योति पावृत ॥ 

तस्मिनु हिरण्मये कोशे श्यरे ज़िप्नतिष्ठते। 

तस्मिन्‌ यद यक्षमात्मन्वत्‌ ते ब्रह्मतिदों विदु ॥ 

प्रश्नाजमाना हरिणी यहासा संपरीकताम। 

पुर हिरष्मयो ब्रह्मा विवेज्ञापपाजिताम ॥१०२।३१ १३ ॥॥ 

इन मन्‍्त्रो मैं लिम्नलिलित क लिपय पद विशेष ध्यान देते योग्य 

हैं-- हिरण्मय कोश, हिरन्भय कोश, हिरण्ममी पुरी, स्वगं ज्योतिषा- 
बृंत, व्यक, त्रि्नतिष्ठित , यक्ष, आत्मन्यत्‌ु आदि । इसकी व्याख्या 
इस प्रकार समझनी चाहिए । 


हिरण्यमयकोश-+इन मन्त्रा मे यह मुख्य पद है। प्रथम मन्त्र के 
उत्तरा्द्र में इसका वणन है। इसको स्वर्ग) और ज्योतिषावृत' 
बताया गया है । अगले मन्त्र मे कहा है, कि उस ह्रिण्मय कोश के 
मध्यवर्ती ब्यर त्रिप्रतिष्ठित स्थान में आत्मा का निवास हैं। थेद के 
इन वर्णनों के आधार पर देह मे हम उस स्थान को ढूढ सेब ते हैं, 
जिसको हिरण्मंयकोश” नाम दिया गया हैं, और जिसके मध्य 
अवकाश में आत्मा वास करता है। 

पाणिनि ने 'हिरण्मय पद मयद प्रत्यवान्त निपातित किया है 
(६ ४१७१) मजट प्रत्यय प्रकृत अर्थात्‌ प्राचुर्य जय के कब्नन करने 
में होता है (३४२१) इसके अनुसार 'हिरण्मय” पद का अर्थ होंगा। 
हिरष्य अर्थात्‌ सुबर्ण की प्रचुरता या जविकता से बना पदार्थे । अब 
वेखशभा भाहिगे, कि देदों ज्ञामेग्द्रियों कौ फुरी इस झरीर में हैसा 
कौन सा अवयये है, जो सुबर्ण के ब्राचयें से बना कहा था सके । 
परीक्षा करने पर ज्ञात है, कि मस्तिष्क में एक हैंसा अवयब हैं, थों 
हलके प्रीरे वर्ण काले पदार्य के आधिकंय ले बया हैं। आर्धुनिक 
शरीरक्षास्त्र में इसका नाम “आज्ञाकन्द' हैं, इसे आज्ञाचक्र' भी 
कहा जाता है। शरीर की समस्त क्रिमाओं व चेष्टाओं का निर्देशक 
होने से यह नाम अन्यर्य कहा जा सकता है। गह दक्षिण और बाम 
भेद से दो भागो से विभनत्र होता है। कंबि राज मणनाथ सेत मे 
प्रत्यक्ष शरीर” (मम ३, अ० ६, पृष्ठ ७प)नामक प्रस्थ में लिख है-.- 

आश्ाकन्दो नाम धू।रवस्तु भूथिष्ठो करदो ब्रह्म गुहामु- 
भयतो बर्सते । 

'प्राशकन्द' तामफ दी  र्थियों हैं, बिंनर्मे पूसतर अरथोत्‌ हसंझे 


५ जुलाई ३६०७ 
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रंग की वस्तु का आधिकय है। ये ग्रन्चिया 'अह्यगुहा' के दोनों 
ओर विद्यमान रहती हैं। यह आज्ञाकन्द ही हिरण्मयकोश है। 
इनकी भाकृति मनुष्य के अगूठे के श्रग्रपर्व के समान होतीं हैं, अंगूठे 
के ऊपरले नाखून याक्े भाग जेशो। कब इन दोलो को आमने- 
सामने मिलाकर बेठाया जाए तो इनके मध्य में थोडा अबकाश 
रहता है, इसका नाम 'अद्ययुहा है इसमे एक प्रकार का ग्रढ़ा सा 
स्निग्ध तरल भरा रहता है, यद्दी भात्मा का निवास है। दोनो 
आज्ञाकन्दो के मध्य का यह अवकाश त्रिकोण सा श्रतीब होता है, 
इसलिए इसका एक विशेषण व््यर' दिया गया है | निश्चयात्मक 
एव विययंयात्मक तीनो प्रकार के ज्ञान तन्तुओ का सम्पर्क इसी के 
साथ रहता है। उसकी आकृति ऐसी प्रतीत होती है, जेंसे तिखटी 
या तीन पायो पर काई वल्तु रखी हो,इसी लिए इसे “चित्र प्रतिष्ठित 
कहा गया है। समस्त शरोर में और कोई ऐसा अवण्व नही है, 
जिसके साथ इस वर्णन का सामञ्जस्य हो सके । 

वेद के इस वर्णन के पृण अनुरूप वर्णन छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(८।१॥ में हुआ है। वहा है 'अय यदिदमध्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीक 
वेश्म दहरो5स्मिस्नन्तराश तस्मिन्‌ यदन्‍्त तदन्वेष्टव्य तद्बाव 
बिजिज्ञासितब्यम । अब जो यह इस अ्रक्मभुर भे छोटा सा (बहर) 
कमलाकृति घर है, उसभे अल्प (दहर ) अवकाश हैं, उसमे अन्दर 
जो रहता है, उसको समझना व जानना चाहिए। 'अ्रद्वापुर' पद 
सन्दर्भ में देह का आजक है, अथवा देह के उस अगर की इकाई का 
नाम है, जहा आत्मा का निवास है। इस ब्रह्मपुर ने 'छोटा सा घर' 
हिरव्मय कोश को ओर सकेत है । उसमे झल्प अवकाश है, ये पद 
अआशाचक्र मामफ ब्रस्थियो के मध्यवर्ती रिक्त स्थान की भोर सकेत 
करते हैं, जिसमे याद स्निग्प तरल भरा रहता है उसके अन्दर जो 
रहता है उसे लानभा बाहिए, यह आत्मश्ञान के लिये उपदेश है। 
इससे स्पष्ट होता है, कि कह आत्मा का निवासहै। वेद मे हिरब्मय- 
कोश (दहर वेइ्म, छा.) के शो भोर विशेषण दिए गये हैं, उन पर 
दृष्टिपात करना भी अपेक्षित है । 

स्वर्गें--हिरण्यम कोशि शरीर के ऊध्यं भाग मैं अवस्थित है इस 
भ्राधार पर यह स्वर्ग कक्के गया है। तेशिरीय ब्राह्मण (३२११५) 


में लिखा हैं 'डँध्ब उने स्वगीं लोक , उपरीव स्वों लोक स्वर्ग को 
ऊष्व स्थानीय बताया के है। ब्राह्मण्ड में स्वर्ग 'जादित्य है, 
पृथिवी पर लिविध्टप कलाश मामनसरोवर के आस पास का 
धिस्तृत भू-माग) स्वर्ग मौना गया है, इस शरीर भें स्थर्ग मस्तिष्क 
का अवयवर्शृत यही है प्रादित्य में अजर अमर देंवों- 
किरणों का निवास है [ मेँ मानव देव जाति का लिवास 


है, इस हिरण्मयंकीश में देशों-इन्द्रिय' को सूक्म सबेदमात्मक शक्तियों 
का आँयाश हैं। इसी संभानता के जांघार पर वैदिक साहित्य में 
हिरण्मयकोश को “आरित्य पद से व्यवहत किया गया है, 
पयोडमावादित्ये पुरुष सोध्सावहम” (यजु० ४०२७० इत्मादि स्थलो में 
आदित्य फंद का*अंयें मस्तिष्कगत हिरण्ममकोंश समझना चाहिए। 
इसके आधार पर जात्मां के निवास स्थाम का स्पष्टीकरण होताहै। 
जर्योतिधानत--हिरध्मयकीय नो ज्योति से आवृत कहा है। 
इसकी रचनां पीताम वर्ण बाछे पदार्थों से हुई है, अत इसके लिए 
यह विशेष सर्वधा सपयुक्त है। कठ उपनियद्‌ )४।१३) में अजुच्ठ- 
सात्र पुरुथ की धूमरहित ज्योति के समान बताया है--'अशुष्ठमात्र 
पुरुषो ज्योतिरिवाघूमक | यह अगुप्ठमात्र युरुष का कथन उपभु क्‍्त 
श्राज्ञाकम्दो की झोर सकेत करता है । उनकी रचना अगुष्ठ पर्थ के 
समाम होने से और उनके मध्य जवकादा मे पुरुष का निवास होने से 
पुरुष को कहे दिया गया है। धमरहित ज्योति के शमान 
उसको वर्ण न, उसकी पीतामवर्ण की स्थिति को स्पष्ट करता है। 
यक्ष-धारमस्वत्‌ू--वक्ष पद इस प्रसग में जीबात्सा के लिये 
प्रशुवत हुआ है, इस कद का प्रथोम जहा फरमात्मा के सिये है, बहा 
इसके ध्यहत्‌' आधि विज्लेंचलो का निदश विरुमृत नहीं किय्रा गबा। 
“आस्यन्भत्‌” से 'भात्म' पद का देह के अयथं में है, जिसका 
अर्ष होता है--डेह से युक्त अर्थात्‌ देही अथवा शरीरी । 


अगयदेजिया झाप्लाहिक ७ 
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बेद के इस समस्त वर्णन के आधार पर कोई भी विवेचक इस 
परिणाम पर पहुचता है, कि मस्खिण्क के भ्रस्तर्ग पीताभ वर्ण वाले 
दोनो भ्राशञाकन्दो है मध्य में जो स्थिर गाठ तरक से पूर्ण त्रिकोण 
परिखाकार स्थान है, उससे जीवात्मा निवास करता है। योगीजन 
इसी की ब्रह्मगुहा या ब्रह्मकनि कहते हैं। उपनिषद्‌ तथा अन्य 
साहित्य मे इसी को 'ब्रह्मपुर अब 'हृदथ' आदि पदो द्वारा गर्णन 
किया गया है। कविराण मणवाथ सेत ने “अ्रत्यक्ष शरीर (भाग 
३, अ० ६, पृष्ठ ६२) तामक अन्ध में लिखा है-- 

बह्मग्रुहा ब्रह्ययोनिवानाम आज्ञानाकन्दयो रन्तराछे मध्यरेखाया 
दुश्य गुहा तनु त्रिकोणकरिखाकारा। तदेव क्यचिद ब्रह्हृदयमिति 
हृदबमिति वा व्यवहरन्ति प्रामूच | 

दोनो झ्राज्ञाकन्दो से बीक्ष दीखने वाला ब्रह्मगुह्ा अथवा ब्रह्म- 
मोनि नामक थोडा-सा तिकोण परिखा के आकार भें स्थान है उसी 
को प्राचीन आचार कही ब्रेहाहदव भथवा हृदय ताम से व्यवहार 
करते हैं। वस्तु स्थिति बहू है, कि मस्तिष्क के अन्तगंत हिरिण्मय- 
कोश अबवा आज्ञाकन्दो के मध्य जो छोटा-सा त्रिकोण रूप परिखा 
के अवकाश है, उसका नाम हृदय है। इसलिए वेद के बणंन के साथ 
सामञ्जस्य करने पर 'अगुष्ठिमात्र पुरुषोःन्तरात्मा सदा जनना 
हृदये सन्निविष्ट (कठ० ६।१७) अथवा 'एबो:न्तहं दय आकाश 
तस्मिन्मय पुरुषो मनोमय. (तै०3० ६) इत्यादि उपनिषद्‌ बाक्यो 
मे तथा 'हृदय चेतनास्थानम्‌! (सुश्रुत शरीर ४॥३४) इत्यादि आयु- 
बेंद वचनो में जो हृदम” कद का प्रयोग हुआ है, ऐसा निदिचत 
समझना चाहिए । कारण यह है, कि रक्‍त का आझाक्षेव-प्रक्षेष करने 
वाले हृदय के साथ इन वर्णनों का सामण्जस्थ नही बेठता। 

साधारण रूप से यही समक्ा जाता है, कि रक्त का आक्षप- 
करने वाले देहावयव का ही नाम 'हृदय” है भौर उसी में जीवात्मा 
का निवास है। आधुनिक कतिफ्य तथा कथित योगीजन भी ऐसा 
ही मानते हैं, और उनका अह भी कहना है कि वे अपने अनुभव से 
ऐसा मानते व कहते हैं, पर प्रत्यक्ष शरीर के साथ उनके इस अनुभव 
व कथन का ताश-मैस बेठला त्रसीसय नहीं होता। 
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453७८ बस आग मएआिछिक दाध्यककिफक हम 


पवित्र कर्म 


-कर्म नारायश कपूर- 

(१) उत्पार्थ प्रकाश (१० २१६ गवस समुल्खास) में स्वामी दवामन्द जी 
कहते हैं कि “पवित्र कर्म, पविण उपासया और पवित्र ज्ञाग” ही से मुक्ति 
होती है। अत यह सिद्ध है कि पवित्र कमें ही आत्मोस्नति तथा भोझ् का 
प्रधान कारण है । 

(२) कर्म क्षब्द 'कु' धातु से बना है जिसका अर्थ करता है। जो किया 
जाय बह ही कम होता है। (गीता ४१६,१७, १८) कर्म, जकर्म और बविकर्म 
में भेद करती है। कमे का तात्पर्म कतब्य के, अकर्म का तात्पयें कर्तव्य कर्म 
का मे करना ओर विकर्म का अर्थ है उसटा कर्म करना। कोई भी मनुष्य 
(कुछ न कुछ) कर्स किए बिना क्षण भर भी सही रह सकता । (मौता ३।५) 

(३) कर्म के दो भेद हैं--ठ्प्ग्तिगत कर्म तथा जव्यव्तियत कर्म (अर्थात 
जिनका अन्य प्राणियों पर प्रभाव पडता है) । ब्यक्तियत कर्मों के पुन ठतीय 
भेद हैं। वह हैं- 

(१) खाना, पीना, सोना, खेलना आदि । इस क्र्मों के परिणाम स्वरूप म्रनुष्य 
का हारीर स्वच्छ रहता है । 
+२) सत्य बोलता तथा मन से सब का भसा सोचना । इनसे मन शुद्ध होता 

है। (मनु ५॥१०६) 

(३) विद्या (ज्ञान) प्राप्त करमा तथा तप करना । इनसे आत्मा की शुद्धि 

होती है। (मनु ४१०६) 

(४) ईप्च-उपासना । इससे आत्मा को आयम्द प्राप्त होता है। 

मनु महाराज ने कर्म के तीन भेंद किये हैं। कायक, सामसिक तथा 
जाचक । (मनु १२।२) श्राभी क्षरीर से, मन से तथा वाणी से किए हुए क्ुभा- 
शुभ कर्मों के फलो को झ्रोर, मन तथा बाजी द्वारा ही भोगता है। जिस कर्म 
के करने से मनुष्य को लज्जा नहीं आती और जिसके करने से आत्मा श्रसत्न 
होता है वह कर्म सात्बिक (कुभ) समझता चाहिए । (प्रगू १२।१४) 

(४) कर्म का और धर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध है | भर्म का धात्वयें है ' जो 
भारण करे।” केवस कर्म ही मानव को धारण कर सकता है ते कि कोरा 
विक्यास । कोरा विषयास धर्म की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं जा सकता है। 
इसीसिये मन्‌ महाराज ने कहा है 

आभार परमों धमे । (मु १॥ १०८) 

ससस्‍्कृत साहित्य मे 'धम' झब्द अनेक अर्णों में प्रयुक्त हुआा है यथा स्वघमें, 
पर धर्म (भीता १८:४७, २३३५) जाति धर्म तथा कुल धर्म (बीता १।४३), 
राज धर्म (मनु ७१) सम्पासियों के जिशेष धर्मों (सशत्या्ं प्रकाश पृ ११६), 
अबा धर्म, देश धर्म, स्‍त्री बर्म, भायाय॑ थौर दिष्य का बर्म (वही पृ० ७२), 
अनु और व्यास जी कहते हैं कि गुयभान के अनुदार कृत, भेता, हापर और 
कलि के धर्म भी भिम्न २ होते हैं।” (४० बीता रहस्व तिलक पृ ४७) 

इससे यहू मिध्फप सिकलता है कि कर्तव्य कर्म तथा धर्म पर्याववाची 
शब्द हैं। इसकी पुष्टि भीता (२।३१) से होती है जहां जीकृष्ण कहते हैं-- 

“इसके सिवा स्वधर्म की ओर देखें ठो भी इस समय तुम्हें हिम्मत हारगी 
उचित नही है। 

क्षत्रिय का भर्मे युद्ध करता तथा राज्य व्यवस्था करना होता है, यह दोनों 
कम (कर्तव्य) ही हैं । 

अपर ब मन्‌ (८१७) का बचन है कि “धर्म ही एक सूहृदय है जो पृत्यु 
के उपरात भी साथ जाता है | यह इस तथ्य का प्रमाण हैं कि बर्मे छुभालुभ 
कर्मों का शोौतक है| 

(५) सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि कल्याण कारक तथा परोप- 
कारक कर्म ही ध्रुम कम होते हैं इनकी वजना नहीं को जा झकती और न ही 
इम झुम कर्मों की सीमा निर्धारित की था सकती है। तवाषि पाठकों की 
जानकारी हेतु कुछ शुम (पवथित्र) कर्मों की सूची दी थाती है 

(१) सत्य बोलना--“न हि सत्यात्परो वर्मा ३” अर्थात सत्य से बढ़कर 
कोई धर्म नही हैं (स प्र १६०) । ' सत्यमेद जवते काम तू (बही)। “धर्म 
सत्वेन वद्ध ते ।/ (मनू ८८३) यह महावाक्‍य है थो सर्देव ब्याव में रखने 
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योग्य है। किसी बढ़ता, कमें स्थिति तथा बस्‍्तु का टोक-ठीक ब्णेत करता 
ही सत्य कहलाता है। संत्य से ही राष्ट्र, सपांणज तथा म्याद की रखा हो 
सकती है इसके बिना राष्ट्र, समाय तथा श्मायथ उयल-पुथ्ल ही जाता हैं और 
अधिग्त्म विप्लव बनिवाये हो जाता है। इसीलिए ऋग्वेद (१०-८४५-१) की 
सृक्ति है-- 

'सत्येगोत्तमिता भूमि ” अर्थात सत्य से ही भूमि का धारण होता है। 
यहा भूमि का अर्थ भूमि निवासी मनुष्यों का है । 

हिन्दी कवि का कथन हैं -- 

साथ बरोबर तप तहीं, झूठ बरोबर पा३़। 
जा के हृदय सांच है ताके, हृदय आप |! 

जह तो निभगियाद है कि सत्य बोलने से कभी कभी कठिना इयो का ठामना 
करता पड़ता है। अपने व्यवसाय में हानि हो सकती है। मित्र और बन्चु दुष्ट 
हो जाते हैं ओर शत्रु बन जाते हैं। पर स्मरण रहे कि धर्माचरण कोई सरस 
बात नहीं । भर्म पर आचरज करना बेसा ही कठित है जैंस छूरा की धार 
पर चलना | (कठ उप ३।१४) सत्य बोलने के नियम का एक अपवाद है - 
किसी निरापराधी ठफ्कति की जान बचाने के सिये असत्य बोशमा पाप 
नहीं है। 

मारद का कथन है कि “सच बोलमा अच्छा है, परन्तु सत्य ते भी अधिक 
ऐसा बीलना अच्छा है जिससे सब प्राणियों का हित हो, क्योंकि जिससे सब 
प्राणियों का अत्यन्त हित होता है--वही हमारे शत ते छत्प है ।” 

(गीता रहस्म तिलक पृ ३४) 

(२) सत्याचरण अवबवा सत्यश्षीसता (इमानदारी) 

सत्य बौलनें का अवसर मनुष्य को कभी कभी मिलता है किम्तु जोगन के 
प्रत्येक अवसर पर हर व्मग्ति को सत्यायधरण करने का और श्त्यक्षीशता प्रकट 
करने के अवसर पत्र पथ पर गिसते रहते हैं, भाहे रह शुकामदार हो, डाक्टर 
हो, बकीस हो, अभिकारी हो अथवा साधारण कार्यकर्ता हो । 

लुड्ध बस्तुओ का बेचना, उचित दर सेना और ठीक तोलनगा, बलती ते 
प्राप्त अधिक धन व वस्तु का बापस करना, रोगों की ठीक ठीक लाच कर 
दवाई देमा, मुबकल का ईमानदारी से काम करना, बिसे हुए बचत कर पालन 
करता, दु खियों की स्रेवा करना, मभुर गयत बोलना, उृद्भ रहना, धाभीमाव 
से प्रेम जोर सरवब्यवहार करवा, अपकार करने वाले का थी उपकार करना, 
क्षमा करना, अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करना, रेसवाड़ी, में अपना 
अधिक सामान भूक करामा, भू गी कर स्वय देगा, आग पर पूरा कर देना, 
सर्वहितकारी नियमों का पासन करना, घूस (रियल) को दुृकराया, सं, 
प्रशोगन, आफीसर के स्पष्ट रका साकेतिक अनृषित जाओ की उपेक्षा करते 
हुए अपने कर्स भर का पासम करना, जल निमम्त व्यगित को बचाता, [हत्यादि 
कमेकर्ता के सत्यायवरण तथा सत्मशीशता के भू ह ओसते धदाहरण हैं । 

(३) माता, पिठा, बुरुजनों, बृद्धमों की बाझ्ाओों का पाशम करना झथा 
छउगकी बन-बास्य, वर्ण, ओवधियों आदि हारा सेवा करमी काहिए, वह प्रत्येक 
व्यवित का सबसे बड़ा कर्तव्य है । 

दैजिरीय उपधिषद का वाक्य है -- 

“जातृदेवोी जक, वितृदेगों भय, आचाये देखो शक । अतिविकेदों तब ।” 
अर्थात माता, पिता, बाचार्य और अतिथि को देवता समधचतना काहिए। कियी 
व्यक्ति के श्यागी बयागम्त जी २ पन्‍्रश्म किया था कि “जाप इतने शोगी हैं और 
पु्ण बरह्मचारी हैं तो किस कारण दापको अपने कार्य में इतनी श्रफमता प्राप्त 
नहीं हुई बिधती कि होनी चाहिए वी ।” स्थायी थी मे उत्तर दिला “इसका 
केवल एकसाथ कारण यह है कि मुंझे केवल भाता-पिठा का आशीर्दाद प्रक्‍ाध्द 
न हो छका। 

(४) यह्ष करता, झात येसा और तप करना । 

बजुबेंद (१८।१-२७) में बंश् की महिमा का वर्शद किया है। यक्ष से 
आज, प्राण, अपाग, स्वाद, मन, भाणी, भल्‌,भोत, आत्मा जारदि को तुम्यनस्पा 
का वर्जन मिलता है । 

रामायण कॉांस में बज्ी को विस्तार था। ऋषियों के आाजमकों में यश 
होते रहते थे । ऋषि गिश्वानित्र अपने भञ्ञ की (राससों ते) रक्षा के लिए 
राम और सहन को से गए ने । भह्ामारत काल में मुधिष्ठिर का रचतूय 


? जुलाई १३७७ 
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वश तो प्रसिद्ध ही है। उत्तर महाशारत काल में «मो का प्रायः सोप हो 
यका । सपर्निषद काल मे ऋषि बनों में रहकर श्रक्ायर्जणा किया करते ये। 
उपनियद्दों में बड्चों का विषेव उल्सेश वही मिलता । 

तेशि सब उपनिषद (१।३) में दान की महिमा इस प्रकार की वई है-- 
“बड़ा से देवा, जबड़ा से देगा, अपनी बढ़ती श्री से देना, भी न॒बढ़ रही हो 
तो भी देख, छोक लाल से वेना, भन से देगा, प्रेम से देना । 

नीता (१८।३) में कहा है कि यज्ञ-दान और तप---इस कर्मों को करना 
ही भाहिए, ये बुद्धिमानों को भी पवित्र करने वाले हैं। इन कमों को बिना 
जासतबित के, फलादाय को त्याम कर करने चाहिए। 

जो यश फलाझ्षय को आकाक्षा छोडकर अपना क्तंब्य समक करके, 
क्षासत्र की विधि के अनुसार, क्षान्त बित्त से किया जाता है बह सात्विक यज्ञ 
है । (गीता १८११) वह दान सात्बिक कहलाता है जो कर्तव्य बुद्धि से किया 
जाता है, जो योग्य देषघ-काल भोर पात्र का विचार करके किया जाता है, एव 
थो अपने ऊपर प्रत्युपकार न करने वाले को दिया जाता है। (गीता १८।२०) 

देवता, ब्राह्मण, गुद और विद्वानों की पूजा, क्षुद्धवा, सरलता, ब्रह्मचर्य 
और त्रहसा को क्षरीर का तप कहते हैं, मत को उद्बेम न करने बाले सत्य, 
प्रिय भर हितकर सम्मावषण को तथा स्वाष्याय को वाचिक तप कहते हैं, मत 
को प्रसन्‍्म रखना, सौम्यता, सौन, मनोनिग्रह और झुद्ध भावना इतको मानस 
ठप कहते हैं। इन ठीनों प्रकार के तपो को यदि मनुष्य फल की आकाक्षा न 
रखकर, श्रद्धा से, योग यूगत दुद्धि से करे तो वे सात्विक कहसाते हैं। 

(गीता १७/१४, १५, १६, १७) 

वास्तव में यर्मी-सरदी और कष्ट का सहन करना ही धरीर का तप है। 

आज के मम मे न यज्ञ रहा है और न तप रहा है। आये समाज के अग्निहोश्र 

से जलवायु अस्नादि की शुद्धि तो होती हैं किम्तु आधुनिक समय मे पेट्रोस, 

गैस, घ्‌ आ, धूलि आदि के फरारण वाय हतनो दूषित हो गई है कि थोड़े से 
रविवासरीय अग्निहोत्र इसका प्रतिकार नही कर सकते । 

भारत एक निर्षन देश है अत बाण झूद्धि का कार्य व्यक्तिगत रूप से 
होता असम्मव है। बह बहत कार्य तो सरकार ही कर सकती है । 

जहा तक तप का प्रएन है शह असम्भव सा हो गवा है। साइस्स ओर 
टेकनालोजी ने मनुष्य के लिए इतनी भोग, ऐश्व्यं, विसासता की सामग्री 
प्रदान कर ती है कि इस वाताबूरण तथा स्थिति मे क्षारीरिक, मानसिक तथा 
वाणी के तप का सवाल उत्पन्न ही नहीं हो सकता । 

यह सत्म है कि इस 3 दान की प्रवृति बहुत बढ मई है। धन अधिक 
सख्या में मनुष्य को प्राप्त हो झा है। यह दूदित घत-दान, सस्पाजी को भी 
दूषित करके सनुष्य को की ओर ले जा रहा है। न साल्यिक बन 
रहा है जोर न सात्विक दान, ने सारितक दानी रहे हैं भौर न ही सात्तविक 
पात्र ही रहे हैं । 

(५) दस्ा--दया तो एक ईदबरीय मुज है। भमबान कर्मानुसार न्याय तो 
करते हैं पर साथ ही दया भी करते हैं। बहू पाप कर्मों को क्षमा तो नही 
करते पर उनकी दया की दृष्टि श्वव प्राणियों पर सदा रहती है। अग्रेजी को 
कहावत है (3005 ]05806 ॥$ ॥09८7८55८5 जात) शा८7८ए--ईएबर का न्याय 
दया से द्रबी मृत द्वोता है। प्रत्येक प्राणी को दीनों दु लियो पर दया करनी 
चाहिए और उनकी यथा शक्ति सहायता करनी चाहिये । कबि बहुता है-- 

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान । 
तुखसी दया न छोडिए, जब लग घट मे प्राण ॥। 

(६) क्षमा -- जब किसी व्यक्ति को दूसरे से क्तेश मिलता है तो उसके 
मन की शास्ति भम हो जाती है । ऐसी स्थिति मे वह यदि अपकार करने 
बाले को क्षमा कर देगे तो उसका मन क्षात हो जावेगा । इसके प्रतिकूल वह 
अपकार करने वाले के मन मे पद्षाताप की भावना उत्पस्त कर उसके सुधार 
का मारी बन जावेगा । 

क्षमा करना तो सम्माततिमों का भूषण हैं और न्‍्यायाधीक्ष का अवगुण है। 

(६) अब पाप (अशुभ) कर्मो का सक्षिप्त वर्णज करना उचित होगा, इस 
का वर्भोकरण तसिम्त ब्रकार हैं -- 
हि (१) जीव हिंसा (२) कोरी गरना (३) लाल व करना (४) घूस (रिएवत) 

लेना, (५) हं व करता, (६) जुआ छेखना, (७) पर स्त्री पुरुथ गन, (८) 
ऋण करना, (है) कठोर क्षब्द जोर रूठ बोसना, चुमली करता, (१०) दूसरे 


का बुरा चाहना, (११) कर्तव्य कर्म न करना, (१२) माता पिता तथा वृद्ध- 
जगों का तिरस्कार करना (१३) बचत का पालन न करना (१४) राजकीय 
और सामाजिक नियमों का उल्‍्लथन करता (१५) विश्वास घात करना (१६) 
मित्र द्ोह करता, (१७) साथ तथा अन्य बस्तुओं, औषधियों आदि में मिला- 
वट करना (१८) कासा धन कमाना, (१९) धोखा देना (२०) भूठे प्रमाण 
पत्र देना (२१) झूठे बिलों द्वारा धन प्राप्त करना (२२) व्यू लडाई झगड़ा 
करता, (२३) दूसरे का अपमान करना (२४) घरोहर (सोपे हुए धन) वस्तु 
का वापस ने करना (२५) अपक्षब्द बोसना (२६) उदण्शता करना, (२७) 
दूसरो के धन व सम्पत्ति पर अधिकार करते की चेष्टा करना इत्यादि-२ । 

(७) यह स्मरण रहे कि क्षित्तु बालक और पागल व्यक्ति शुभाशुभ कर्म 
करने मे अशक्य होते है क्योकि उनको सर्य-असत्य, पाप-पृण्य का भेद नहीं 
होता है। न्याय में वे जदण्डनीय होते हैं । 

(५) अन्त में भारतीय सन्‍्तों तथा ईसाई पादरियों के ईह्वरीय विशेष 
अनुग्रह तथा ईदबरीय अनुकम्पा का विवेचन करना है । 

यह तो सत्य है कि शुभाक्षुभ कर्मों का फल तो अबदयमेव भोगना होता 
है, उसमे किथिनमात्र भी न्युताधिक मही होती । इसके अतिरिक्त व्यक्ति 
अपने छूभाषरण अथवा भगित के कारण ईदबर की दया तथा अनुकम्पा का 
पात्र बन सकता है । इस सिद्धांत पर कुछ आपत्ति नही हो सकती | कर्ंफल 
सिद्धात तथा ईदवबरीय विशेष अमुग्रह में कोई विरोध नहीं है क्योकि ईए्वरीय 
अनुग्रह भी तो प्राणि के कम (भसग्ति अथवा अस्य कर्मों) के फल स्वरूप होती 
है न कि अकारण । 

यीता (५११) मे स्पष्ट लिखा है कि परमेशवर किसी का पाप और 
किसी का पृण्य नही लेता है । 

(६) मुण्झक उपनिषद (३॥३) का कथन है कि परमात्मा बडे बडे 
भाषणों से नहीं मिलता न ही तक वितके से और न ही बहुत सुनने से । जिस 
को वह वरण कर सेता है वह ही उसे प्राप्त कर सकता है उसके सामने 
परमात्मा अपने स्वरूप का विवरण करता है। 

ससार में यह देखा जाता है कि किसी वस्तु व व्यक्षि का वरण उसके 
गुणों के आधार पर होता है, यह असम्मव व तक विहीन है कि सर्व न्‍्याय- 
कारी परमेश्वर पात्र की मोग्यता के बिना ही उसका वरण करता है। अत. 
यहू निष्कर्ष सत्य है कि परमात्मा की विज्लेष अनुग्रह व्यगित के विशेष शुभ- 
कर्मो पर ही आधारित होती है| के 





खुश खबरी खूश खबरी 


हवन सामग्री भण्डार 


६३१, त्रि नगर, दिल्ली-३५ 
दूरभाष ७२१६१५७९ ? 
७२१७४३३ 

हवन सामग्री भष्डार जी नपर विस्ली-३५ वालों की ओर से पूरे भारतवर्ष 

की आये समायो एवम्‌ आये भाइयो के लिए विशेष छूट योजना । 

१--इस योजना के अन्तर्बेत आप विक्षेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकते 

हैं, अर्थात आप इस समय जहां से भी हवन सामग्री मगवा रहे हैं, उस 
बिक्रता के आखिरी बिल जोकि वर्ण ८७ का हो, की फोटो स्टेट कापी हमे 
भेज दें, हम उससे कमर भाव पर आपको उससे बढ़िया हवन सामग्री भेजेंगे । 
इस योजना के अन्तरगंत जावको क्र से कम १ बोरी का आदेश देना होगा 
तथा जआावा धन अमाऊ ममिआर्डर से भेजना होगा तथा शेष राष्षि की बिल्टी 
बी० पी० से भेजी जायेगी । 

२--हमारे यहां शोहे के हवन कुष्डह (जल वाले नलीदार स्टैन्ड सहित) 

भी मिलते हैं, यूल्य इस प्रकार हैं : -- 

८१८८ इन्ची (जल बाले स्टैन्ड सहित) ६०) रुपये प्रति हवन कुण्ड 
१००८१०, ) १००) है. ##. क# 759 
१२०८१२,, (्‌ है. ४ 48. ॥8 ) श्र ०) ह१. #॥. #/ २४ 

नोट --हमारे यहां शुद्ध गारम्टी झुदा औषधि हेतु प्रयोग करने के 

लिए असली शहद (07८१) ५०) रुपये प्रति किलो उपलब्ध है तथा पूरे 
भारत में भेजने की व्मवस्था है । 


लू खबरी 


( 28. 87. 22 । 








एक विहूंगस दृष्टि 
(पृष्ठ ४ का शेष) 
इस राष्ट्‌ विरोधी भस्मासुर को प्रोत्साहन देने में सकोच नहीं करते। 
अंग्रेजी राज्य में जिन सामाजिक व धामिक सुधारों को हम अपनी 
राजनंतिक मुक्ति के लिये आवश्यक समझते थे, जातिप्रथा का 
निराकरण उनमे सबसे अधिक महत्व का प्रइन था। ऋषि दयावन्द 
ने सर्वप्रथम इसलिये गुम कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था को ही वेदोक्त 
सिद्ध करके जन्मगत जात पात के आधार को ही नष्ट करने का 
प्रयत्न किया । छुआजू त अयवा हरिजनो की समस्या भी इसी सव- 
भक्षी जाति व्यवध्या के वृक्ष के विषेले फल मात्र हैं। जन्म के 
स्थान में कम के आधार पर तथाकथित अछ तो को ब्राह्मण आदि 
उच्च वर्गों मे सव वा झआात्मसात करके इस समस्या का चिरस्थायी 
और कारगर उपाय किया जाना चाहिये था किन्तु स्वाधीनता के 
बाद इन वर्गों को उचित तात्कालिक के स्थात में अब प्राय सदा के 
लिये स्वय उनके हित विरोधी, राजनंतिक व आर्थिक लाभ के 
प्रलोभन देकर हमने जन्म की दृष्टि से उन्हें हमेशा के लिये अछ,त 
बना दिया है। आज स्थिति यह है कि हरिजनो के लिये निधारित 
झ्राथिक व राजनेतिक ल।भ उठाने के लिये ऊचो जाति के लोग 
भी झठ प्रमाण पत्र देकर अछ त बन रहे हैं । 
जाति खचक नामों का निषेध 
चौवरी साहब द्वारा अन्तर्जातीय विवाह का उपयुक्त सुझाव 
स्वीकार करना यदि कठिन था तो कम से कम इस प्रकार का 
कानूनी या सवेबानिक प्रावधान तो किया ही जा सकताथा कि कोई 
सरकारी नौकरअपने नाम के आगे प्रपनी जाति का उल्लेख नकरें। 
जब हम रामसिंह भौर रेगर मजिस्ट्रेट या दयाराम जाट कलेक्टर 
अथवा जयदेव गुप्ता पुलिस अधीक्षक जैसे नाम पढते व सुनते हैं तो 
जातिवाद को प्रोत्वाहन मिलता है चाहे जाति सूचक नाम के अधि- 
कारी स्त्रय कितने ही निष्पक्ष हो उनकी जाति से सम्बन्धित व्य- 
क्तियो के मन मे यह आशा और अपेक्षा उत्पन्न होना स्वाभाविक 
है कि यह अधिकारी उनका पक्ष लगे। दूसरी तरफ अन्य जाति के 
लोगो में उनके प्रति सही या गलत या आश्यका भी उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है कि भिन्‍न जाति के होने के कारण उससे न्याय की 
अपेक्षा नही कर सकते मैंत्रे स्वय चरर्णात्ह जी को जब वे प्रधान 
सन्‍्त्री बने तब नेहरू जी को दिये गये उनके सुझाव का स्मरण 





७० साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड 
लत लुधियाना 


शायकेहक ब्रप्टाहिफ 


५ जुलाई (१६८७ 
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दिलतते हुए आश्रह किया भा कि यकि अपने कार्यकाल में के हिन्दुओ 
की जाति प्रणा को सर्बभा गर कानूनी घोधित यहीं कर सकते तो 
कम से कम सरकारी क्षत्रों में जाति सृश्षक यामो के उपयोग का 
कानून द्वारा निषेध अवश्य कर दे यह उनके प्रधानभन्त्री काल की 
बहुत बडी उपलब्धि होगी। मेरी भावना से सहमति सृचक उनके 
कार्यालय का पत्रोत्तर भी मुझ प्राप्त हुआ किन्तु दुर्भास्यथ से उनके 
प्रधानसल्त्रित्व काप्त की लघु अवधि तथा विवादग्रस्तता के कारण 
वे यह कार्य नही कर सके। 


वस्तुत मैंने स्व० श्रीमत्ती इन्दिरा गाधी को भी इस प्रकार का 
सुझाव देकर निवेदन किया था कि वे केन्द्रीय तथा राज्य के मन्त्रियों 
तथा समस्त सरकारी कमंचारियो की यह आदेश दे कि वे अपने 
सरकारी पदो के साथ अपने आति सूचक नामो का प्रयोग न करे । 
यह वात निविवाद है कि जब तक हिन्दू समाज जन्मगत जाति 
प्रथा के अभिज्ापो से सवंथा मुक्त नही हो जाता तब तक हमारा 
देश एक राष्ट्र तो दूर स्वय हिन्दू समाज का भी उसका एक दावित- 
शाली राष्ट्रीय आधार नही बन सकता । हमारे प्राय सभी घामिक 
व सामाजिक सुधार भी जाव-पात के इस नमक की खान में 
विलीन होकर नष्ट होते जा रहे हैं। अतएव रव० चौ० चरणासह 
के प्रति सबसे बडी श्रद्धाउजलि मेरी सम्मति मे यही हो सकती है 
कि हम उनकी स्मृति में एक ऐसा देशव्यापी जात-पात उन्मूलक 
आन्दोलन प्रारम्भ करे कि जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश व 
समाज का यह ऐतिहासिक कबलक सदा के लिये समाप्त हो जाये । 
प्रवश सचना 
भ्रह्मकुटी वेद मन्दिर ब्रव॒धाट में वेदोपदेशक विधासय सुदार रूप ते चल 
रहां है। इसमे सोम्य, लिष्ट अनुष्तासनप्रिय, प्रतिभाषाली तथा आजीवर्म 
वेदिक धर्म प्रभार करने के इच्छुक कम से कम १०वीं कक्षा उत्तीर्ण १५ से 
२२ ब्ष तक की आयु के युवक प्रवेत्त के लिए जामस्भित हैं । 
निम्न पते पर क्षीघ्र पत्र व्यवहार करें। 
-- स्वामी वेदानस्द 
ब्रह्मकुटी-मेद मन्दिर 
बजधाट, जिला भालियाबाद 
उत्तर प्रदेक्ष २४५२०४६, 





रु भर, 
पांच कंसेट केवल सौ रुपये में 

जापको यह जासकर प्रसन्नता होगी कि हम उत्कृष्ट कोटि के भमजनों के 
पाच नये कंसेट मनाने जा रहे हैं, जिवका भूल्य तीस रुपये प्रति केसेट होगा । 
किम्तु सायत से भी कस भूल्य पर ये कंसेट हम आपको देना चाहते हैं। हम 
केवल उन्ही प्रभम ५०० लोगों को ६० रुपये (५०--१० डाक वब्यव) छूट 
दे सकेंगे जो हमें सौ रुपये अग्रिम रूप ढे २५ जुमाई १६१८७ तक ग्रेज देगे । 
इस स्वणिम अबसर को न गयावें तथा जाय समाथ के प्रचार असर में हमे 
अपना सहयोग दें । हम इन कंछेटों को आपको दो बार में देंगे। दो कैसेट 
जन्माष्ठमी तथा तीन दीपावली तक आपको मिलेंगे । पात्रों कंसेठ एक एक 
भष्टे के होगे । 

विक्षेष ।--दस कंस्रेट के पंसे भेजने वालो को एक कंसेट फ्री भेंट 
दिया जागेगा। 

प्रस्तुत कर्ता -- 
संचार साहित्य मण्डल 


१४१ मल॒ुण्ह कालोनी 
बच्यई  ४०००५८२ 
द्रभाव १६१७१४६३७ 


४ जुलाई १६८७ 


झ्रायं जगत्‌ के समाचार 
श्रायें प्रचारक का नागरिक प्रमिनन्दन 


राजस्थान आय॑ प्रतिनिधि सभा के कमंठ प्रचारक प० भगवती प्रसाद 
अभय (वर्तमात साम श्री अभयमुनि) का आपके ८५ वे जन्म दिवस पर 
नागौर में आये सत्कार समिति द्वारा नागरिक अभिनन्दन किया गया। 
आपने जीवन भर आये समाज की बडी खगन व योग्यतापूर्वक सेवा की है , 


मेरी दो बड़ी इच्छाए 
मेरी दो बडी इच्छाएं हैं जिनके कारण मैं जीवित हूँ। ये हैं, मछतो 
की मुक्ति और गायो की रक्षा । जब मेरी ये दोनो इच्छाए पूरी हो 
जाएबी, तभी स्वराज्य मित्र जायेगा और उन्हीं की मुक्त में मेरा 
मोक्ष भी निहित है । --महात्मा गाधी (सन १६९३२ के एक भाषण से) 


यह कैसा राष्ट्रपति शासन 

चण्डी गढ़ । विदव वेद परिथद चण्डीगढ द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर 
पंजाब की वर्तमान द्विसक घटनाओं पर अत्यन्त बित्ता व्यक्त की गई है। 
राष्ट्रपति हासन से जा आश्याएं बाधी गई थी यदि वे पूरी नहीं हो पाती हैं 
तो केन्द्र राष्ट्र का शासत व उसकी रक्षा कंते करेगा यह घोर चिन्ता का 
विषय हैं । 

एक प्रस्ताव द्वारा ग्रेटर केलाश दिल्‍ली के नर सहार की घटना पर 
अत्यन्त आक्रोश प्रकट किया गया है। यदि राजधानी में कानून व व्यवस्था 
का यह हाल है तो ७० करोड जनसझुया वाले महान राष्ट्र की रक्षा कैसे 
और कौन करेगा प्रस्ताव में मृतक परिवारों के प्रति हादिक सम्वेदना प्रकट 
की गई है। 

एक प्रस्ताव द्वारा भबानीगढ़ सगहूर के बस यात्रियों की दर्देताक मृत्यु 
पर छोक प्रकट किया बया । पजाब सरकार का परिवहन विभाग बसो की 
अस्घाधुन्ष भीड को नियन्त्रित नहीं कर पाता शासन भी जिम्मेदारी से बच 
नही सकता । 


प्रभात आश्रम की ओर से मेला प्रचार 

ज्येष्ठ शुक्ल दक्षमी २०४४ रविवार दिनाक ७ जून को गया दशहरा 
मेले पर भोजाझाल में गुरुकुल प्रभात आश्रम, मेरठ की ओर से वेदप्रचार 
कार्यक्रम चलाया गया। इसमे क्षवंप्रथम ब्रह्मचारियों ने शोभायात्रा निकाली । 
त्त्पश्चात्‌ यज्ञ, भजन तथा ग्र० वाचस्पति एवं राजेन्द्र द्वारा भक्ति रस पूर्ण 
भजन हुआ। आचाय॑ वेदम्ंजश तपोमूत्ि स्वामी विवेकानन्द जी महाराज का 
सवा घण्टे तक माभिक प्रवचन हुआ । प्रवचन के पश्चात दानी महानुभाबों ने 
हृदय खोलकर सात्विक वान प्रदान किया। श्री वत्स जी निग्रमालकार ने 
दानियो का धन्यवाद किया । 


शुभ विवाह 
आाय॑ समाज वेद मन्दिर महृरामऊ जिला उन्‍नाव के कर्मठ सदस्य व 
माय वीर दल के सचिव भ्री सुरंशसिह एडगेकेट का शुभ विवाह आचाय॑ 
शिवदास शास्त्री के पौरोहित्य में २४-५ ८७ को कु० रानीतिह सुपुत्री छगा 
घिह पहाडपुर निवाप्ती के साथ वेदिक रीति से सम्पन्न हुआ जिसमे जिले के 
गण्यमान्य व्यक्तिओं ने भाग लिया । 


ऋषिभक्त पोद्दर जी का निधन 

आगरा निवासी महू दयानन्द के अतन्य भक्त तथा वैदिक छिद्ध'न्तो के 
प्रति ढढ आस्था रखने वाले श्री विष्णुदेव जी पोह्ार ने आय साहित्य की 
प्रकादान के लिये नब्बे हजार रुपये आप॑ं साहित्य प्रचार ट्रस्ट, ४५५ खारी- 
बावली, दिल्‍ली-६ को मई ८७ के अन्तिम सप्ताह में दान में दिये थे । 

परन्तु हमे यह सूचना देते हुए अत्यन्त खेद होता है कि श्री पोहार जी 
का एक सप्ताह के पश्चात ही ६ जूत ८७ को आकस्मिक निषन हो गया । 
अब ये इस ससार मे नही रहे हैं, परन्तु उनका दिया गया सात्विक दान सदा 
उनके विमलयश की गाथा है। परमपिता परमात्मा दिवगत आत्मा को 
क्ान्ति व सदगति प्रदान करे । ओर एउनडे पारिवारिक जनो को घथैयेव 
न्‍वाइस प्रदान करे । ट्रस्ट परियार ४५५, खारीबावती दिल्ली-६ 
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हक] 0. 
सच्चे श्रा्य जीवन के कुछ सूत्र 
स्वामी स्व॒तन्त्रतानन्द जी 

[पयुक्‍त पञजाब एवं स्वातन्थ्योत्तर काल के एक प्रखर आाय॑ सनन्‍्यासी एवं नेता] 

१--जो कुछ करो, कत्तंव्प सम कर करो । 

२--विद्य। मे भले हो कुछ न्यूनता हो, परन्तु विदेशों मे जाने वाले 
धमंप्रचारक चरित्र के कच्चे नहीं होने चाहिए । 

३--मनुष्य का कार्य ही उसका स्मारण होगा, यदि व्यक्ति ने कोई 
ऐसा कार्य नही किया, जो स्मरण करने योग्य हो तो फिर कोई भी स्मरण 
उसकी स्थृति को सुरक्षित व स्थिर न रख सकेगा । 

४--केवल प्रार्थना करने वाला और तदनुसार कम न करने वाला भाड 
होता है। अत कमंशील होना चाहिए । 

५-यदि कोई मन्तव्य तो रखता हो परन्तु कत्तेब्य न करता हो तो 
फलमभागी नही हो सकता । 

६--मोक्ष के दो ही मार्ग हैं। एक ज्ञान का, दूसरा कर्म का | वेदानुतार 
दोनो समन्वित साधन हैं । 

७-जो प्रचार करते समय दुख से डरता है वह ऋषिभक्ति से शून्य 
प्रतीत होता है । 

५--जो लेख द्वारा प्रचार है वह स्थायी होता है। यह निर्णीत 
धिद्धान्त है । 

६--वहू समय दूर नहीं जब ऋषि दयाननन्‍्द का ही अनुकरण होमा । 

१०--शुद्ध मत से रढतापूर्वक कार्व किया जाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं 
जो सम्पादन न हो नके । 

“कृत से दक्षिणे हस्ते जयो में सत्य आहिता ।” 


आप कन्या गुरुकुल दाधिया का रजत जयन्ती समारोह सम्पन्न 

राजस्थान का प्रसिद्ध आप॑ं कन्या गुरुकुल दाधिया का रजत जयन्ती 
समारोह २४ मई ८७ से ३१ मई ८७ तक बडे समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ । 
२८ मई से २१ मई तक चतुर्वेद पारायण महायश्ञ हुआ। जिसमे हजारो 
व्यक्तियों ने भाग लिया। आसपास के सगभग ५०० गावो के लोग एकत्र 
हुए । बेद सम्मेलन, राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन, आये युवक सम्मेलन, आये महिला 
सम्मेलन आदि हुए। स्वामी ओमानन्द जी, उत्तर प्रदेश के विश्वनन्धु जी 
तथा एटा के स्वामी जी आदि सम्मिलित हुए । 


श्राय वीर दल प्रशिक्षण शिविर 

डिबाई मे आयें वीर दल प्रह्चिक्षण द्विविर जनपद बुलस्दशहर स्तर का 
११ जूत से २२ जन तक मथुरिया विद्यालय मे ६० आये बीरो की नेतिक, 
शारीरिक, धामिक प्रशिक्षण आसन व्यायाम, वैदिक सिद्धान्तो की शिक्षा के 
साथ सफलता से सम्पन्न हुआ। ग्रामीण क्षेत्रो मे लगभग ४५० ग्रामों में श्री 
घनेन्दर्सिह अ 4 अध्यक्ष जिला आय बोर दल बुलन्दशहर के नेतृत्व मे वेदिक 
धर्म प्रचार करने दैतु शोभायात्रा निकला । श्री बालदिवाकर हस अध्यक्ष 
सा्वदेशिक आये वीर दल ने प्रामीण क्षेत्रो मे आये रेली का निरीक्षण किया । 


आय वीर राष्ट्‌ उत्थान में आगे आये 

महफ़ि दयानन्दाषं गुरुकुल कृष्णपुर फदलबिाद मे आय॑ वीर दल प्रशिक्षण 
छिविर में दीक्षान्त समारोह मे उत्तर प्रदेश आय॑ वीर दल के प्रान्तीय सरक्षक 
सचालक डा० बालकृष्ण आय॑ "विकल” बिन्दकी ने कहा “आज देश में चारो 
ओर तूफानी बादल छाये हुए हैं, कुछ असामाजिक तत्व हमारे राष्ट्र और 
संस्कृत का मिटाने में लगे हैं। ऐसी मीषण स्थिति मे आाय वीर दल आगे 
आये और राष्ट्र द्रोहियो को सबक सिखायें । जनता पर अच्छा प्रभाव पडा । 
“-आचार्य च-द्रदेव शास्त्री 


ईसाई महिला की शुद्धि 
आर्यक्रमाज जोम तगर द्वारा दिनाक ७ ६-८७ के दिन एक खित्ती 
महिला को वैदिक विधि के अनुसार छुद्धि करके उनकी अपनी ही इच्छा से 
पुन उनके मूल आय॑ घर्में मे दीक्षित किया गया ओर वेदिक विधि के अनुसार 
ही उन्होने ्ादी की है। यह घटना समग्र जाम नगर हधाहर के लिये गौरव 
समान है! 


बजि> न० डो «० (सी०) श्ज्थ 
है थे 626/57 
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विवेक हीन सरकारो खर्च 
डा० कांशीनाथ शास्त्री गौंदिया 


केसद्रीय सरकार ने विधवविश्ञालय तथा कालेज के शिक्षकों के मूल वेशन 
में भारी वृद्धि की घोषणा कौ है। उंदादरंभार्य एक लेक॑जेरर को अंभौ तक 
जहा ७०० १६०० २० का वेतनमान सिर्सेता था वहां जब उसे ९२०० ४००० 
रुपये का वेतनमान दिया जायधा अजीत अब उंसेके बेतन मे ढाई से तीन अुभा 
की वृद्धि होगी । ईसी श्रकार रीडर और प्रोफैंसरो के वेसनभान में भी 
लन्धाजुनव वृद्धि कौ गई है । गमऊ मे भही जाता कि इस प्रकार के विवेकद्धीन 
सरकारी खब सरफार को कहा ले जायेंगे ओर गरीब जभतर का क्‍या हज 
होगा ? क्‍योंकि जब विदकधि्यालम और कालेजो के क्षिक्षकों के वेतनमान 
में वृद्धि की जायगी तो विद्यालयों के भी शिक्षक ही नही अपितु दूसरे थिभायो 
के भी कमकारी बेतन वृद्धि की साभ करने । इस प्रकार सरकारी क्थ त 
जाने कितने सौ गुना बढ जायगा। 

पुन जब सरकारी शच बढते हैं तो सश्कार उनकी पूथि करो में वृद्धि 
करके या नये कर लगा कर करती है। किन्तु कसें मे वृद्धि होने अथबा 
सरकारी कर्मंचरारियो के वेतन बढ़ने पर व्यापारी बग भी चुप नही बेंठता । 
वह भी अवसर से लाम उठाता है बोर चोजो के मूल्य बढाता है। जिससे 
महगाई बढती है। इस प्रकार कर या वेतन वृद्धि और महमाई का अकऋ 
निरन्तर चलता रहनों है जिसका कंभी भन्‍्त न हीभमा और झटो कहावश 
चरिताये होगी कि “मर्ज बढता गया ज्यो-ज्यो दवा की । ” उदाहरण के जिये 
सरकारें मे ज्यों ही डॉफे को दरों मे! थो से तोम मुझ तक वृद्धि को सैयों ही 
जाम जरूरेत की चीथो के दाम भेसेमान हूने सगे । भाज शुधर (अरहर) 
की दाल १० किलो ओर फली का तेल २८ किलो कि सट्टा है । अस्तु केशन 
ओर महगाई भका बढ़ाने से काम न चलेस । इससे तो महबाई और अधिक 
बढ गी। अत सश्कार को चाहिये कि चीजो के भाव कम करे और सरकारी 
चेर सरकारी फिजूस लकच्यो को अम्द करे अर्ना इसके अथ्कर जुच्परिभाम 
होंगे डक तो, गरीध जनता भूलो मर जायगी । 









हक 
पर परिवार के लिए शक्तिव॑र्धक 
एवं स्फतिटायिक रसायैंन। > 


फफड़ा की व्य॑लता मे 
उपयागी आमवेदिक 
औषधीय टानिर 







दातो व मसडो के समस्त रोगो | न हे 





(५ ७-१६८७) बिना टिकट भेजने का साइसस न» ४ ९३ 
सम्क्नश्ा 
*4 
प्‌ 
आारयसला 4 2५ | 
भराषेंसलभाज दे 4. चारण की 
सेवा कर रहा है। दिना५ रमेश प० 
अनम्‌ ने जायेशमाज की गवीन रायकाहिका + 

इस जबम्वर पर धम्बई की समस्त आयक्षयायों ६ अब विषिष्ट 


आये बन्धुओ द्वारा शी रमेश प० भ्रमु का बम्बई महावसर के अहापीर अतने 
पर पुष्ममालाओ हारा स्वागत किया भया। महामन्जी कंप्टिव देवरश्न 
जाय न महापौर के परिचय के साथ आये सम्रज की घाभिक एव सामाजिक 
गतिविधियों से जन साधारण का परिक्षय कराया | 

इस अक्सर पर बेद केदाग थुरुसकार विजेता आजकार्म प० विश्वनाथ थो 
विश्वाभा तण्ड का अभिभन्‍्दम पत्र सी पढ़ा कया | 


कुष्छ नगर का सुनाने 
आयेसभाज कृष्ण मगर का बाधिक चुवाव १७ ५-८७ को सम्पन्त हुमा / 
श्री मास्टर मनोहर्लाल जी प्रभान निर्यायित हुए एव अम्तरम के बठन 
का अधिकार उनको दिया गया । 
प्रधान थी ने अन्दरम का गठन इंस अकार किग्रा। उपभ्रधान भी 
सौंताशंभ सहेयल एव अभी हसंराज दीवाना भन्‍्त्री जयप्रासर््ह, 
उपमन्जी श्री श्यामविरीलाल जी तथा परिषद नायक श्री बबदीश 


भाटिया, कोवाष्यक्ष श्री ओमप्रकाश बुद्धधार जी पुस्तकाष्यक्ष भी 
उक्नोद कुमहर । 






(१) भे० इन्न्‍प्रस्त आयुर्वेदिक 
क्टोर ३७७ 'चादभी चीक, (६) 
में० ओम जाधुर्वेक्कि एण्ड जनरल 
स्‍्टीर, सुमाव आायार, “फीटसा 
मुबारकपुर (३) 'मे० भोपाल कुण्ण 
चअग्रवामल बचड़ढड़ा मेन बाजार 
पहाडजज (४) में० छार्मा -आपु- 
बेंदिक फार्मेसी वड़ोब्यि रोड, 
आनन्द पर्वत (१) में० अजाठ 
कमिकल #ऋ०,  अरी  अठाचा, 
शारी अजी (६) में० ईप्ार 
दास किसन भाल्, सेन बाजार 
मीती तगर (७) ओी बेश मीमसेव 
बासजी, ५३७ लायपतराय मांकिट 
(८) दि सुपर बाजार, 'कनाट 
सकेस, (६) भो बेल मदन शास 


जकाम ब॑ इफलएजा बकान 


न ३ आदि मे जडी बटिंया ११-संकर साकिट, दिलसी । 
लि आानबकिक औषधि शाक्षा कार्यालय : - 
'ए३,'गली+राजा केदार नाथ 
सापडी बाजार, दिल्ली-६ 
फोन नें० २६-१८७१ 


न्न् 


पारयदेशिक प्र दरिदादल बई (“कली यें मुद्रैतद तथा सज्यिदावन्द झास्ती मुह्क और प्रकाशक के शिए सार्वदेशिक धाव अतितिथि धमः 
घहनि दयायत्द जय, पई दिस्थी-२ से प्रकाशित । 
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"पक संब्बंत हिरेंटेगदक,  लोगदेशिक आग अधि सा बस सशनननलममनसमरन्‍आं «मन मनन सनक 
धृष्टि सम्वत्‌ १९७२६४६७०८७] 
बंध २२ अक २८] 


सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा का मुखपत्र क्याषण्शण्द १६१ तूरमाव । ३७४७७ ३१३ 
आपाढ कु० १ स० ३०४४ रजियार १२ जुलाई १६८७ 


बाषिक दृश्य ९४) एक प्रति ६० पंसे 


दक्षिण भारत में आ्र्येसमाज के बढ़ते कदम 
साव्वेदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी श्रमनन्दबोध सरस्वतो 
तथा पं० रामचन्द्र राव वन्देमातरम का तफ़ानो दौरा 


दिल्‍ली । सा्वदेश्िक्‌ श्सा के प्रधान स्वामी थामस्दबोब सरस्वती ने 
२६ जूम, १६८७ से लगातार ४ जुसाई ८७ तक दक्षिण भारत का तृफानी 
दौरा किया । आापके साथ सार्वदेशिक सभा के वरिष्ठ ठप प्रधान श्री रामचसा 
राव वन्देमातरम्‌ भी ने । 

हैदराबाद होते हुए आप मद्भास पहुचे । जहा आयंसमाज मद्रास के प्रधान 
श्री जयदेव थीं व जार्म शिक्षण ससस्‍्थोओं के महामन्त्री श्री रवि मल्होत्रा व 
अनेक जायें बंस्धुओ ने हादिक स्वागत किया। श्री स्वामी जी व यम्देसातरम्‌ 
जी में मद्रास में आय समाज के तत्वावधान मे सचालित शिक्षण सस्थाओं का 
निरीक्षण किसा तथा हादिक सतोष ब्यकत किया । स्वामी जी ने बहा अनेको 
कायकर्त्ताओं से मेंट की व उन्हे आये समाज के कार्मों को और आगे बढाने 
प्रेरणां की । 


गण प्मत यययय ते 


च्क 
ओशम्‌ परचात्‌ पुरस्तादघरादुतोत॑रात्‌ कविः काव्येन परिपाहमरने | 
सखा सखायमजरों जरिमों अरने मर्ता अमत्यस्त्र नः॥ 

ड़ अथवें० 5।३।२० ॥ 

(अग्ने) है अग्नि स्वरूप परमेश्वर (कवि काब्येत) श्राप अन्त- 

यामी विवेक सहित बुद्धिमान है। (हम तो केवल बाहर से देखकर 

ही जान पाते हैं) अतेएथ प्रेम आप ही हमारी (पश्चात्‌) पीछे से 

(पुरस्तातू) भागे से (प्रघरांतूँ) नीचे से ("त) और (उत्तरात्‌) ऊपर 

से रक्षा करे (अग्ते) विदव' नियामक (अजर) अमर (सखा) मित्र के 

समान (सखायम, मित्र की (जरिमो) स्तुति करते हैं कि (अमर्त्य॑ ) तू 
,अमर है (न॑ मर्तान) हैम मरणशौल मनुप्यो की (परिपाहि) चारो 

& ओर से रक्षा नरे । 





फीसीफीसीसि की ३ 


च्च है । 

२७ जून को श्री स्वामी नी व वन्देमातरम्‌ जी मदुराई,बिमान से चलकर 
उतरे थर्हां स्वामी जी का स्वागत सारें तामिलनाडु से वेदिक धर्म को लिक्षा 
प्राप्त करमे ४ दिवसीय शिविर में भाग लेने आए आये बन्धुओ ने ओश्म 
पताका फहराते हुए किया । इस का सचासन दक्षिण भारतीय 
सा्वेदेक्षिक आय॑ प्रतिनिधि समा के सयोजक श्री एम० नारायण स्वामी 
वामप्रस्थ द्वारा किया गया था। भदुराई समाज के प्रधान जी व मन्त्रो तथा 
प्रो० सुमति नन्‍्दन जी, श्री, श्री पाष्ड्रमराव मन्त्री समाज सेण्ट्रल मद्रास के 
ब्रह्म बारी राजगोपाल का प्रूर्ण सहयोग प्राप्त था। देहली वालो के होटल 
मालिको ने प्रशिक्षणावियों के लिए आवास व भोजन को व्यवस्था की + 
उन्होने अपने होटल के दो विक्षास हाल जिसमे १ हजार से भी जधिक 
न्यक्ित बेठ सकें, शिविर के उपयोग के लिए निशुल्क प्रदान किए। इन 
हालो को ओश३म के झण्डो से सजाया थया था। 

सायकाल को सावजसिक सभा में श्रद्धेय स्वामी जी ने देश की वतेमान 
परिस्थितियों पर बिशद प्रकाश डाला । हिन्दू समाज किस प्रकार धोर सकटो 
में ग्रस्त है इसकी चर्चा करते हुए स्त्रार्मी जो ने हिन्दुओं से अपील का 
कि वे आय समाज के भण्डे के नोचे संगठित होकर ही अपनी रक्षा कर 
सकते हैं । 

देश में अलगाववादी व देक्षद्रोह्दी क्षक्तिया पूरे ओर से सिर उठा रही हैं 
अत आज हिन्दुओं के सगठन की परम आवश्यकता है। आय समाज ने 
हिन्दुओं की हर सकटमे जानहथेली पर रखफर सेवाए की हैं। श्री वन्देमतारम 
जी ने कहा कि घर्म निरपेक्षषाद का सहारा लेकर सरकार अल्प सरुयको 
को सिर पर चढा रही है। चाहिए यह था कि देश मे ऐसा वाताबरण बनाया 
जाता कि सभी धर्मों के लोय अन्य धर्मवालो से बुद्धि पूवंक धर्म चर्चा करके 
ऐसे समाज का मिर्माण करते जो सत्यान्वेषक ओर माववतावादी होता । 
सच्ची राष्ट्रीयता पैदा करने का यही एक मात्र श्रेष्ठ माग था जिसे महू 
दयानन्य नें अपनाया था आज भी आये समाज उसी श्रेष्ठ माम का 


अनुकरण 
पढ़िये जे व प्रचार करता है। सभा को अदुराई के भूतपूर्व मेयर श्री बासकृष्ण 
शुल्दर के पृद्ों पर प कै. हैदगबाद के भूतपूव मेयर श्री बी० किश्ननसाल ने भी संबोधित किया । 


सार्ववेक्षिक सभा प्रधान जी व“उपप्रधान जी का 


मदुराई से श्री स्वामीजी पानपोली बए जहा शुद्ध हुए हरिजनो ने स्वामी 


दक्षिण में सयुक्त वकक्‍तष्य २ का हादिक अभिनन्दन किया । वहासे श्री स्वामी जो मीनाक्षीपुरम पहुचे। 
साम्प्रदायिक दगे और शासन (सम्पादकीय) है. जहा उन्होने सावदेशिकसमभा द्वारा संचालित शिक्षा सस्थाओ एवं निर्माणाधोन 
पी३ह०शीट का कैलैंगय व सरकार का दा ग्त्व ४ आये समाज मन्दिर व यशशाला का निरीक्षण किया। विद्याधियो औौर 
सर्मू रैकरें७ कौ: ऑर्सि'और स्वेमो देयानेन्द सरस्वती * जअध्यापको ने शी स्वामी जी का अभिननन्‍्दन किया तथा हिन्दू जाति के 
जर्खव देझीं का जैंभी इस्लाम ५. अस्तित्व को दी समाप्त करने वाले घोर पडयन्त्रों से हिन्दुओं को बचाने पर 
दर्घ शाप कर ही बंधो ? ५ स्वामी जी का हादिक धन्यवाद किया। आर्य समाज मीनाक्षीप्रम के श्री 
दुलभ मानक जीवन ् 


आर्य जगतु के समाचार 


अनन्तराम सेशन एव राम कन्ड केदर तथा अन्य सदस्यो ने भी स्वामी जी का 
(कोष पृष्ठ २ पर) 


धावदेशिक साथध्तादहिक 


स्वामी आनन्द बोध सरस्वती प्रधान साथ देशिक 
आये प्रतिनिधि समा तथा उपभप्रधान श्री 
रामचन्द्रराव वन्देभातरप का 


वक्‍तव्य संयुक्त 


हम तमिलनाडु के निवास्तियों के हादिक आभारी है जो उन्होंने आर्य 
समाज की गतिविधियों में प्राणवाम उत्साह दिखाया है हम आशा करते हैँ 
यह उत्साह सदा बना रहेगा । 

आये समाज एक आस्दोलन है जिसका मुख्य उ्े इथ एक ऐसे समाज का 
विकास करमा है जो धार्मिक असहिष्णुता से मुक्त हो और जीवन के सच्पे 
रास्तों का निर्माण कर सके जिनका आधार पवित्र वेदों की शिक्षा हो। आर्य 
समाज विभिन्‍्म मतावलमस्वियों के मध्य स्वस्थ व लाभदायक वार्तासाप व 
बिचार विमर्श करने को प्रोत्साहन देता है जिससे सत्यासत्य का निर्णय होता 
रहें भऔर ससार मे जीवित रहने का मानव को उत्तम भार्ये मिले । 

सार्बदेशिक आये प्रतिनिधि समा तमिल बन्धुओ के उत्साह और शक्ति- 
शासी प्रयत्नों की सराहुना करती है जो उन्होंने थीसका में सम्मान पूर्वक 
जोवन बिताने के लिए किए हैं। सभा तमिसो को हत्या की घोर निग्दा 
करती हैं जो श्ीलका सरकार द्वारा तमिलो पर अत्याचार रूप मे की गई है । 
जिसमे उसे बाह्य शक्तियों का भी समर्थन भाष्त है। जो हिन्द महासावर को 
यद्ध की र मझाला बनाना चाहते हैं । 

विघटनवादी क्षक्तिया उन क्षक्तियों को साथ लेकर जल रही हैं जो मह 
देखना पसन्द नहीं करते कि भारत देक्ष सेक्तिक्ासी बत जाए। यह लोग देश 
की राजनेतिक स्थिरता को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं। वे यह भी प्रयत्न कर 
रहे हैं कि भारत की शुद्ध राष्ट्रवादी हिम्दू समाज बहुसस्यक रुप में न रहे वह 
एक अल्पसस्यक जमात बन जाए । इसके लिए हिन्दू समाज के कमजोर बर्मो 
में उनकी पृथक पहचान बनाने की उनकी राष्ट्रधातक मोजनाए चल रही हैं 
इसे देश का दुर्भाग्य हो कहा जाना चाहिए । 

जाव॑ समाज चाहता है कि हिन्दू जाये ओर आने वाले भीषण सकटो को 
अभी से समभें | आयेसमाज हिन्दू सिल्ों के अलगाववाद की भी निलदा करता 
उसी प्रकार गोरशाओ की पृथक पहचान को भी क्तरा समभता है। योरला 
व सिख दोनो ही हमारी सेनाओ के क्षग्ति्लासी अग है। इसे कमजोर नहीं 
बनने देना चाहिए । 

कुछ राज्य सरकारें द गे फिसादो के साम्प्रदायिक स्वरूप के प्रति जिस 
प्रफार का राष्ट्र विधातक रूख अपनाती है उसकी भी जाये समाज को भ्म्भीर 
जिन्‍्ता व पीडा है | विपक्षों दलों को राष्ट्र के हित मे इस सत्य का अनुमय 
करता चाहिए कि वे रचनात्मक रुख अपनाने बजाम पक्षपाती वोट प्राप्ति का 


अं सडीडीजप्सीपडषरिगकीपिपिकीअष्सि लीक जी चिप 
झायंसमाज के बढ़ते करम 


(पृष्ठ १ का क्षेव) 

हू दिक स्वागत किया । वहा से श्री स्वामी जी तिझरनावल्‍ली ग्राम गए जहा 
श्री स्वामी जी ने दयानन्द वैदिक गुदकुल की माधारशिला रक्षी । गुरुकुल के 
लिए एक भूपति श्री बी० रामचन्द्रत ने भूमि प्रदात की है। इसके साथ ही 
यहा एक महूषि दयानन्‍्द कालोनी का भी विकास किया जाएगा। श्री स्वामी 
जी ने मारतीय विद्या भवन के सस्क्ृत परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यावियों को 
प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवहर पर श्री लक्ष्मन व श्री बो० 
रामवन्द्रन ते समारोह को सम्मोधित किया । 

मद्रास लौटकर स्वामी जो ने एक जीलाई ८७ को डो० ए० वी० हाई 
सकल के छात्रों और अध्यापको द्वारा आयोजित विश्लेब यज्ञ समारोह में भाग 
लिपा जिसका आयोजन श्री जयदेव जी द्वारा किया गया था। स्वामी जी ने 
विज्यायियो और अध्यापको को वैदिक सस्कृति के प्रति प्र॑म उत्पस्त कराने के 
निए प्रेरणात्मक उदबाधन दिया । २ जुलाई को स्वामी जी ने हैदराबाद 
लोटकर विनायक भवन में कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सभा को सम्बोधित 
किया जितकी अध्यक्षता हैदराबाद सभा के प्रधान खो रामचसराब कल्याणी 


नेकी। 
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इसे हथियार बनानें । आझा है विपकी दस अपनी इस भूस का परिष्कार 
करेंगे । और हल्की राजनीठि के सेल मे राष्ट्र हित की उपेक्षा नहीं करेंगे । 
जाये समाय के लिए राष्ट्र की अलण्डता व समाज की एकता अधिक 
महत्वपूर्ण है बह अहनिल उसी के लिए प्रभत्नश्ीस है। हमारे लिए इसका 
कोई महत्व गही कि कौन सी राजनैतिक पार्टी राज कर रही है। 
आयेसमाज का अनुभव है कि ओ राजीवमाधी द्वारा बुलाई जाने वासी विपक्षी 
दलों की बेठकोसे भी समस्याओं का समाधान नही हो पाता है आयंसमाज श्री 
राजोब गाधी को परामक्षं देता है कि के इसके बजाय बयोवृद्ध राष्ट्र नेता श्री 
मुरार जी भाई देसाई व निवृत्त सेनाध्यक्ष श्री मानकन्मा से राष्ट्रीय समस्याओं 
पर महत्वपूर्ण विधार विमक्ल॑ अपना कर्संव्य बनावे । इन महान राष्ट्र पुरुषों के 
पराम्स का बड़ा महत्व है। यह किसी भी राजमीतिक पार्टी से सम्बन्बित नही 
बल्कि राष्ट्र के निर्माताओं में से है। वे भविष्य के भी सच्चे पथ्र प्रदर्शक हैं। 
हम तथाकथित अल्प सरुयको के साथ किए जाने वाले पक्षपाती रबंये का 
घोर विरोध करते हैं। इस घातक नीति से राष्ट्र अपने सच्चे हितेषियों को 
ही विरोधी दल मे घकेख रहा है यह स्थिति किसी भी राष्ट्र के भविष्य के 
लिए भयावह है। हमने अरब देशो वी चापलूसी कर करके ईसराइस अजेते 
महान देश को अपना विरोधी बना रक्ा है। देश मे जी हम हिन्दुओं के हितों 
की कीमत पर धोर राष्ट्रदोही अल्प सख्यकों की चापलूसी में ही लगे रहते 
हैं। यह राष्ट्रनीति राष्ट्र को कहा ले जाएगी राष्ट्र के कर्णधारों को यहु 
चिन्तन करना भाहिए | 


विमान शास्त्र का श्रंग्रेजो प्रनवाद 


स्रामी आनन्दबोध जी का सफल प्रयास 
२५ जून के दिल्‍ली के सस्‍्कृत के बिद्वानो के एक क्षिप्ट मंप्डल के साथ 
सावेदेक्षक सभा के प्रधान श्री स्वापी आनन्दबीघ सरस्वती ने सस्कृत भाषा 
के प्रति सरकार की नई नीति के सम्बन्ध में मेंट करते हुए श्री राजीव बाधो 
को सभा द्वारा प्रकाशित अलम्य ग्रन्थ “विमान दास्त्र' श्री मुद्रित प्रति मेंट 
कर कहा था कि सस्कृत भाषा मे अनुपम सामग्री उपलब्ध है। उसके आधार 
पर भ्री राजीब गाधी ने बह पुस्तक अर ग्रे जी भाषा मे अनुवाद के लिए राष्ट्रीय 
सस्कृति सस्‍्थान को भेजो है। ससस्‍्वान से सभा को प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि 
नीजे प्रस्तुत है -- --श्वम्पादक 
अद्धेय श्रो आनन्दबोध सरस्वती जी, 
सबिनय प्रणाम । 
सस्कृत और ओर वेदके प्रचार-प्रसार के लिए आपके नेतृत्व में धार्बदेशिक 
आय॑ प्रतिनिधि समा जो प्रयास कर रही है, उनके लिए मैं आपका अभिनम्दन 
करता हूँ । 
आपने माननीय प्रधानमन्त्री श्री राशोब ग्राधी जी को “बहुदू विमान- 
झास्त्र (महवि भारद्वाज प्रणीत) की एक प्रति मेंट की है। इसके सम्पादक 
अद्धेय स्वा० ब्रह्ममुनि परिव्राजक हैं। इसे अ ग्रे जी मे अनुवाद कराने की ओर 
हमारा ष्यान बआाकृष्ट किया गया है। इस पर होने वाला व्यय हम सरकार 
से स्वीकृत कराने का प्रयत्न करेंगे जितसे सा्वदेशिक आयें प्रतिनिधि समा पर 
इसका कोई मार न आए । यह अनुवाद हम आपके मार्सें-दर्शंन मे ही कराना 
चाहते हैं क्योंकि यह सभा का प्रकादन है और इसके साथ स्वामी ब्रह्म मुनि 
एवं आपका भी नाम जुड़ा हुआ है। यदि अनुवाद करने के लिए एक-दो 
विद्वानों का नाम सुझा सके तो हम उनसे सम्पर्क कर इस काम को भागे 
बढायेंगे । 
एक बार फिर आपके प्रयासों के प्रति सम्मान प्रकट करता हूँ । 
सादर, 
- मण्डन मिश्र, निदेशक 


प्रवेश प्रारम्भ 

घमं, सस्कृति ओर राष्ट्र की रक्षार्य विगत ४ वर्षा से स्व० शालमन जी 
भय की पृष्य स्मृति मे आरम्म हुए वंदिक मिद्नरी दीक्षा केन्द्र, वेद मन्दिर, 
मथुरा द्वारा (बंदिक भिश्वनरी ग्रुरुकुल) बालू हो गया है और इस मुत्कृख मे 
प्रवेश आरम्म हो गया है। ६१ अुलाई ८७ स्र नया सत्र चालू होने था रहा 
है। अतः प्रवेश के इच्छुड छात्रों से अनुरोध है कि के उक्त पते पर अपने 
अभिभावकों सहित गुरुकुल में सम्पर्क रणापित करें या प्रयेश के लिए दियध 
य क्षर्ायों की नियमावली भगवा से । --अं बमिज्मु भाच.व॑ 


साम्प्रदायिक दंगे और शासन 


च्ब 


आल  ै  अ धबण बप्याहिक 5 शार्रदेशिक साप्ताहिक । 


सम्वदकीर्य 





देश में साम्प्रदायिक विभीधिका से भारत सरकार व भारतीय 
जनता त्राहि त्राहि कर रही है फिर भी न भारत सरकार की नजर ही 
प्राश्तीय सरकारों की आंख खुल रहीहैँ। साम्प्रदायिक द गे भडकाने 
वार्सों के साथ शासन की सहानुभूति का एक सुन्दर उदाहरण देनिक 
प्रताप के यशस्वी सम्पादक श्री के० नरेन्द्र ने अपने सम्परादकीय में 
प्रस्तुत किया है जिसे हूम अविकल रूप मे प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरठ 
का दंगा शंषंक में सरकारी रूख पर टिप्पणी करते हुए श्री नरेन्द्र 
जी लिखते हैं -- 

मेरठ में दगे के कई विवरण आ चुके हैं जिनसे पता चलता है 
कि किस प्रकार कांग्रेसी नेता स्थानीय अधिकारियों पर प्रभाव 
डालकर इनके सारे प्रयासों को असफ्ल कर रहे है। फिर इन 
गरीबो को असफलता के लिए दोषी ठहराते हैं। ऐसी ही एक घटना 
का विवरण इन्ही दिनों मेरी रष्टि से गुजरा है। मेरठमें एक व्यक्षित 
जाफर अली के घर की तलाशी ली गई, जिसमें से इसे पाकिस्तान 
निर्मित कई शस्त्र मिले जिस पर इसे गिरफ्तार करने का निर्णय 
लिया गया विन्‍्तु जब केन्द्रीय मन्त्री श्रीमती मोहसिना किदवई को 
इसका समाचार भिला तो आपने इस व्यक्तिको रिहा करने के लिए 
अधिकारियों को विवष्षञ कर दिया। अब पता चला है कि इस 
चाकिस्तानी का प्रभाव श्रीमती मोहसिना किदवई पर ही नही बल्कि 
इसका काफी प्रभाव एक प्रमुख फिल्म स्टार दिलीप कुमार उफं 
यूसुफ खान पर भी है। कहा जाता है कि यूसुफ खान की सहायता 
से इस व्यक्ति ने पाकिस्तान से आई हुई प्रपनी तलाक शुदा बहन 
की शादी एक फिल्‍म स्टार से कर दी है। जब पुलिस ने जाफर के 
घर छापा मारा और पाकिस्तानी शस्त्र पकडे तो यह व्यक्ति घर 
पर न था और मसूरी चला गयाध्या । जब इसे समाचार मिलो कि 
इसके घर पर पुलिस ने छापा है तो यह वापिस आ गया ओर 
ज्यों ही यह पहुंचा पुलिस ने इसे किशनल सेकक्‍्योरिटी एक्ट के अधीन 
गिरफ्तार कर लिया । इस पह मोटधिना किदवई के पसेनल 
असिस्टेंट अनवर अहमद ने फौन पर दिलीप कुमार साहिब से 
सम्पर्क किया | इसी समय हाज़ी सैस्तान को भी खबर कर दी गई 
इसे भी कहा गया कि वह अपना अभाव डाले । 

कहा जाता है कि दिलीप कुमार ने अमिताभ बच्चन से प्रार्थना 
की कि वह प्रघानमन्त्री के सेक्र दियेट वालों से बात करे । इस पर 
अमिताभ बच्चन नें किसी से बात की और लखनऊ को सन्देश 
औजा गया भौर थोड़ी देर के वाद जाफर को रिहा कर दिया गया। 

इससे यह तो पता चलता ही है कि किस प्रकार पाकिस्तान 
समर्थक हमारे प्रघानमन्त्री के दफ्तर में भी पहुंचे हुए हैं किन्तु 
जआादचर्य है तो हस वात का क्रिवे यह नही समझते कि इसका 
प्रभाव अधिकारियों पर और साधारण हिन्दुभों पर कया होगा । 

कीई यह न समझें कि यह घटना अपनी तरह की प्रकेली है। 
प्रतिदिन ऐसी बाते हो रही हैं। जिनसे हिन्दुओं के दिलों में यह 
बात बैठती जाती है कि ये कांग्रेसी स्वयं तो पाकिस्तान समर्थक 
मससमातों के तलुते चाटते हैं तो ये मरीब अधिकारी परिस्थितियों 
वर कैसे नियन्त्रण प्राप्त कर सकते हैं।और इसके बाद इन्हें 
अंसफन्त घोषित करके इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भौर दूसरे 
से तीसरे स्थान पर बदल दिया जाता है। ये बेचारे अनुशाप्नन के 
पारन्द भ्रपनी जवान नही खोलते लेकिन कौन यह बात न मानेगा 
कि इसके दिल जोर दिमाग पर इन बातों का प्रभाव होता है और 
इसके भमाद झासक और मेता यह आशा करते हैं कि अफसर 
निध्यक्षता से काम सें । स्वयं तो हयके दिल में विष फंलाते हैं भौर 
यह रूद्टते हैं कि इसका प्रभाव न हो “>भरेन्द्र 


भ्रायंसमाज के सन्दिर को गिराने के 
गस्मोर परिणाम होंगे 


स्रामी आनन्दबोष सरस्रती की चेतावनी 

किग्सये कंम्प आयंसमाज में सम्बोधित करते हुए कहा कि 
सरकार ने यदि आयंतमाज भवन को गिराने की हिम्मत की, तो 
इसके परिणाम अच्छे नहीं होगे । उन्होने चेतावनी देते हुए कहा-- 
कि पहले उन चार सौ नकली बने मकबरो को देखो जिनमें मुर्दे भी 
नही है उन्हे गिराओ । आयेसमाज का भवत १६४८ से अपना 
कार्य कर रहा है आश्चय है नकशे में गु ८द्वा रा दिखाया गया है पर 
आयंसमाज मन्दिर नहीं है जब कि समय-समय पर सरकार से 
लिखा पढ़ी की गई है-इस पर भी मन्दिर नक्शे में नही है। हमने 
ग्रीन पार्क में गिराये गये मन्दिर को भूमि भी वही पर छ्ली थी। 
तब भी सरकार ने मन्दिर गिराकर भूल की थी यदि बहो भूल 
इस मन्दिर को गिराकर की तो उसे पदरचाताप करना पडेगा। सभा 
में अनेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किये। सभा की अध्यक्षता 
श्री सयदेव प्रधान दिल्‍ली सभा ने की । 


क्या १९४८ का आयंससमाज सन्दिर 
टूटेगा ? डी०डी०ए० के खिलाफ 
किग्जवे कम्प में रोष :; 
--कार्यालय सवाददाता द्वारा-- 

नई दिल्‍ली १ जुलाई १६८५७ । छत्तरी दिल्‍ली के किग्जवे कंम्प 
क्षेत्र में डो०ण्डी०ए० के अधिकारियों के खिलाफ काफी गुस्सा व 
जनता में रोष है। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से आने 
वाले लोगो को यहा बसाया गया था । आयंसमाजी विचार धारा 
के लोगों ने अपनी पूजा अचेना के लिए हडसनलाईन में झ्रायंसमाज 
मन्दिर की स्थापना की जो कि दिल्‍ली की आये समाजों की 
रजिस्टर्ड सभा ' दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा” से सम्बन्धित है। 
क्षेत्र की विभिन्‍न सामाजिक गतिविधियो के केन्द्र स्वरूप इस झ्ाये 
समाज मन्दिर के स्थान पर डी०डी०ए० ने किग्जवे कंम्प पुने विकास 
योजना” में नवनिभित नक्शे में लोगो को प्लाट श्रलाट कर दिए 
हैं। इस सम्बन्ध में आर्यसमाज के अधिकारियों ने क्षेत्रीय सांसद 
श्री जगदीश टाईटलर श्री चन्द्र अमृन (महानगर परिषद ) डी०डी० 
ए० के उपाध्यक्ष तथा जनेक उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं। 

जनता की मांग है कि यह आयंसमाज मन्दिर व यज्ञशाला 
इसी स्थान पर रहे तथा जानबूझ कर जनता की घाभिक भावनाओं 
को न छेडा जाये। उपराज्यपाल व केन्द्र सरकार को चाहिए कि 
वह शीघ्र ही इस मसले में दखल देकर शान्ति पूर्वक ढग से सुलझाये 
जिससे स्थिति को बिगडने से समय रहते रोका जा सके, क्योकि 
हिन्दू हितों के साथ खिलवाड़ सहने को अब जनता तंयार नही है। 


बह... जीफकग्क, 


मह॒थि दयानन्द झौर स्वासी विवेकानन्द 


डा० भवानीलाल भारतीय की भनुपम रृति 


प्रस्तुत पुस्तक में महति दवावस्य और स्वामी विवेकानन्द के सम्तव्यों का 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
विद्वान्‌ सेखक ने दोनों महापूरुषों के अमेक सेखों। माषदों ओर एस्यों के 
शायार १९ प्रमाणित सामग्री का शंकन किया है । 
दृश्य : केवल ३२ रुपये 


साबंदेशिक आये प्रतिनिधि समा 


बवामत्द शबन, रायलीया मैदान: बईं दिल्ली-२ 
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पी.ए.सी. का कत्तंग्य व सरकार को 


दायित्व : एक निष्पक्ष श्राकलन 


ऐसा लगता है कि पी०ए०सी० पर सुनियोजित आक्रमण किया 
जा रहा है। साफ जाहिर है कि इसका एक भात्र ध्येय इस दल के 
मनोबल को क्षति पहुचाना है।पी०ए०सी० पर पहले भी मेरठ 
मुरादाबाद इत्यादि के दगो में साम्प्रदायिक्ता का आरोप लगाया 
जा चुकाहै | यह बात विशेष रूप से समझने की है कि यदि यह दल 
मनोबल की हानि के कारण उदासीन हो गयां तो इसका परिणाम 
यह होगा कि दणगाग्रस्त क्षेत्र श्रें बहुल समाज चाहे वह हिन्दु हो 
अथवा मुसलमान कानून को अपने हाथ मे ले लेगा और यह स्थिति 
बहुत भयावह होगी। मेरठ के दगो के फ्लस्वरूप तथा सरकार 
द्वारा नियुबत जाच कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही डाइरेक्टर 
जनरल पुलिस को बलि बनाकर ओर पी०ए०सी० के स्थान पर 
मध्य प्रदेश के दल को भेजकर पी०ए०सी० की छवि औऔर मनोबल 
को भ्रपूर्व क्षति पहुच चुकी है। क्‍या सरकार इस प्रकार न्याय 
व्यवस्था चन्षा सकती है। 

पी०ए०सो० अथवा कोई भी दूसरा सशस्त्र सरकारी दल ही 
शासन दडहस्त है। और जब साम्प्रदायिक दगो मे उसे ड्यूटी पर 
लगाया जाता है तो उससे प्रहार की और असरदार प्रहार की 
आशा की जाती है। ऐसे मोको पर उससे यह आशा की जाती है 
कि वह दगाईयो को गुण्डागर्दी करने से बलपूर्वंक रोक दे और एक 
उदासीन दद्म क्‌ मात्र बनकर न रह जाय । यदि यह दल सामाजिक 
और असरदार पग॒ उठायेगा तो निदचय ही दगे का प्रभाव व बल 
कम हो जायेगा और इससे होने वाली भृत्यु भी कम होगी । 

यह दल अपने कत्तंव्य का सफल पाश्नन कर सके उसके लिये 
यह आवश्यक है कि इस दल का सरकार के इरादो की मजबूती मे 
और दल के विरुद्ध दगाईयो उनके रिश्तेदारो, मित्रो द्वारा लगाये 
गये झूठे आरोपो से सरकार द्वारा ईमानदारी से रक्षा की जाए व 
दल में पूर्ण विश्वास हो--क्यौकि यही तो वह लोग हैं जिन्हे दमन 
करने के लिये सरकार द्वारा यह दल भेजा जाता है। 

कहा जाता है कि एिछले दिनो हुये लगभग सभी दगो में सर- 
कारी अफसरो व जवानों पर जब वह दगो के क्षेत्रो मे ड्यूट्री दे रहे 
थे गोलिया लक्षाई गई जिनसे कुछ की मृत्यु हुई। यह भी कहा 
जाता है कि बहुत से मामलो में दगाईयो के घर से बडी मात्रा में 
अस्त्र-क्षस्त्र बरामद किये गये हैं। यह उन शस्त्रो से कही उत्तम हैं 
जो सरकारी दल्लो द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं। भ्रौर यही वह 
शोग है जो पी०ए०्सी० के विरुद्ध अनगंल आरोप लगाने में सबसे 
अधिक मुखर हैं। जब दगाई सरकारी पुलिस पर गोली चलाते हैं 
तो यह दगा मात्र न होकर शासन और कानून के विरुद्ध विद्रोह 
बन जाता है। ऐसी स्थिति मे इस विद्रोह को दमन करने के लिये 
मामूली दगों की रोकथाम से कही अधिक प्रभावी गोली वर्षा आव- 
इयक हो जाती है। ऐसी स्थिति मे इस प्रकार के दलो का व्यवहार 
कितना सतुलित होगा यह उन दलों की ट्रं निग पर आधारित है न 
कि दस बात पर कि उस दल में कौन लोग हैं या दल पर गोली 
चलामे वाले कौन लोग हैं । 

ऐसी परिस्थितियों में सरकार इन दलो से और अधिकारियों से 
कया आधा करती है जब मौके पर स्थिति नाजुर होती है और 
क्षण-क्षण पर स्थिति को सम्भालने के लिये निर्णय लेने पड़ते हैं। 
जब इन दलो का मुकाबला आगछलननी, बलात्कार और कत्ल पर 
झामादा दगाईयो से होता है तो यह बात कोई भाने नहीं रखती 
कि दगाई किस पेछ्े के लोग हैं। भछे हो वह विद्यार्थी हो, कमंचरारी 
हो प्रथवा दूसरे पेशे के लोग हो। 

मेरठ के दगो के पश्चात्‌ सरकार द्वारा सिया गया निर्णय बहुत 


११८७ 


जल्दबाजी मे लिया गया है । इससे आम (लोगो की इस भारणा को 
बल मिलता है कि इसका कारण एक स्वर से को गई उप लोगों की 
शिकायतों के आंबार पर किया गया है जिनके आश्रित लोगों ते ही 
मस्जिदो पर लगे, लाउडरपीकरो से दगाईयो के द्सों को सभाखित 
किमा। इससे पी०ए«सी० दलो में इस शिकायत का पैदा होना 
स्वाभाविक है कि सरकार अपनी राजनंतिक रोटी सेकने के लिखे 
प्रपने निष्ठावान अधिकारियों व जवानों की बलि देना आवष्यक 
समझती है। 

इसलिये हम गम्मीरतापूर्वक यह सुझाव देते हैं कि इससे पहले 
कि झासन पी०ए०सी० अभ्रथवा किसी भी दूसरे सरकारी सशस्त्र दल 
के संगठन में किसी प्रकार का रददों बदल करने से पहले भपने 
मस्तिष्क में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर ले कि इन दल्लो के बनाने 
का मकसद क्या है तथा उसका कत्तंव्य और कायंक्षेत्र क्या है ? 


स्मृतियों में राजनोति व श्रथ्शास्त्र 


राष्ट्रपति द्वारा विभोचन 


ज्ञानपुर (वाराणसी) स्थानीय विश्वमारती अनुसंधान परिषद्‌ द्वारा 
प्रकाशित एब श्रीमती हा० प्रतिभा आये द्वारा लिखित स्मृतिमों में राजनीति 
शोर अर॑श्ास्त का विभोचन राष्ट्रपति भबरुमें एक समारोहमें राष्ट्रपति शानी 
जेलसिह ने किया । इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि इस ग्रस्थ की रचना 
द्वारा लेलिका ने महत्वपूर्ण सराहुनीय कार्य किया है क्योकि बतेसान मुग में 
देदों का अत्यधिक महत्व है। 

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय श्रस्कृति पर श्थवी 
दाताथदी से लेकर अब तक निरन्तर उसे मध्ट करने का भ्रयत्न होता रहा हैं, 
परम्तु कुछ व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारतीय घल्कृति की इज्जत करने की 
जगह इसे बदनाम किया है, इससे हमारे समाज को बहुत हानि हुई है। 

राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि स्वतत्जता के ४० बर्ध 
बाद भौ इस सस्कृति को बचाने के लिए जितना प्रयत्न होना चाहिए था, बह 
नही हुआ है। बल्कि मारतीय सस्कृति को सकीर्ण रूप देकर उसे एक तम्प्रदाय 
विशेष की सस्कृति का रूप दे दिया गया । आपने कहा कि भारतीय सस्कृति 
को केवल हिन्दू सस्कृति नहीं माततना चाहिए बल्कि यह प्रत्येक भारही की 
मौरबमयी सस्कृति है। जो हमे भारतीय सस्कृति एकता और समम्यय का 
पाठ पढ़ाती है । 

कार्यक्रम के आरम्भ मे ससस्‍्था के निदेशक डा० कपिलदेव हियेदी मे राष्ट्र- 
पति का अभिनम्दन किया और परिषद के कार्यो का सन्निप्त बरिच्य दिया। 
डा० दिवेदी ने परिवद द्वारा प्रकान्षित विवषयानुसार प्रकालित दस भागों मे 
वेदामृतम्‌ ग्रस्थमाला मेंट की । 

परिषद के अध्यक्ष डा० मारतेनु व्िवेदी एवं समोजक भी अजीत आये 
ने माल्यापंथ कर राष्ट्रपति का स्वायत किया । 

अन्त से परिवद की ओर से पद्मओी क्षेमचन्द्र सुमन ने राष्ट्रपति और 
अम्यामतों का भनन्‍्यवाद दिया । --बआयेदु डिवेदी 


रा झ्रायश्यकता 


गुरकुत्त आयंनवर “हिसार” में एक ऐसे सस्कृत अध्यापक की आवश्यकता 

है जो गुरकुल कायडी विश्वविद्यालय की विशज्याधिकारी तथा श्षाल्त्री बक्ाओीं 

को सस्कृत साहित्य एवं व्याकरण अधिकार पुर्वक पढ़ाते में समर्थ हो। इसके 

अतिरिक्त एक फोर ब्हीलर डाइगर, सेवक तथा सरक्षक की जी आवश्यकता 

है| देवाभुफता आर्द विचारभबारा के प्रार्थी को प्रायमिकता दी जायेगी। वेतन 

योग्यवानुसार दिस जाबेगा। प्रार्थो महारभाव निम्वेशिखित पढे पर पत्र 

व्यवह्टार करें अबबा भिसे। 

भुरुकुल, हिसार शहर से पाचर किलोमीटर की दुरी पर दाल समण्द भागे 

के निकट नहर के किमारे रिथित है । सुरुकुल में पहुँचने के लिए दाल संबभद 
शेक्ष के पांचदे कि० भी० पर सोकस मस द्वारा महर के पुल पर उतरें। 

--आयाये, गुस्कुत धार्य तबर 

पो० आये बंदर, लिशा हिलार, (इश्बाका) 
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दार्यदेशिक्ष दाप्ताहैक ५ 


सन्‌ १८५७ की क्रान्ति ओर स्वामी दयानन्दस रस्वतो-२ 
श्री जयेदेव शर्मा 


सर्वेक्षाप पच्रायत के अभिलेशों के अनुसार स्पष्ट होता है कि सन १८५७ 
के स्वाधीनता सप्राम के सब्चालक स्वामी पूर्णानन्‍्द सरस्वती दशनामी थे, 
स्वामी विरजानन्द इनके शिट्ष्य थे। वे सैनिको और सर्वंसाधारण को अ ग्रेजी 
झासम के विरुद्ध प्ररित करते थे। मुख्य रू से स्वतन्त्रता सग्राम की योजना 
यद्नपि स्वामी पूर्णानन्द (११० वर्ष) एबं उनके गुर स्वामी ओमानन्द (१६० 
बर्थ) के द्वारा तेयार की गयी थी परन्तु उसे क्रियान्वित करने में स्वामी 
विरयानम्द ने अत्यन्त महत्वपूर्ण मुभिका निभायी थी । विद्रोह के पूर्व तीन 
ये उन्होंने इसकी तेयारी मे लगाये । अपने शिष्पों के द्वारा उन्होने प्रबारित 
किया कि ओरीकृष्ण और बलदेव जी ने भगवान गिरि गोसाई को स्वप्न में 
उर्क्षम देकर कहा कि इस बर्ष जो हमारे जन्म स्थान में सी्य करेगा उसकी 
सात पीडिया तर जाएगी। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्रोह से पूर्व भारी 
सस्या में लोग मथ्रा पहुचे, वहां उनमे देक्षमक्ति को भावना जागृत करायी 
गयी और अ ग्रजो के विदद्ध तैयार किया जाता रहा । इस बात की पुष्टि 
११ अप्र॑स ८७ के देनिक नवभारत टाइम्स (लखनऊ) के रविवारीय सस्करण 
में प्रकाशित “आशों देखा मदर मे उसके लेख » श्री विष्ण भट्ट शास्त्री मोडसे 
पुरोहित ने लिखा है कि “शाके १७७८ माथ छिवरात्रि के करीब में यजमान 
कृत्य चभाने के लिए पुथे गया था वहा सुना कि वायजाबाई साहब (विदे) 
मथुरा मे सबंतोमुख यश्ञ कराने वाली हैं इस यश मे सात आठ लाश रुपए 
चर्मादाव में खर्च होमे, इस आशय के पत्र नासिक पुणे आठ की विद्वान भण्डली 
'के पास आये थे इससिए तत्काल हो हिन्दुस्तान (अर्थात्‌ उत्तरी भारत मधुरा) 
आते का निश्चय किया! (बालों देखा गदर पढने से पहले) 

अभिलेखों के अनुसार २३ वर्षीय युवक दयानन्द स्वतन्त्रता सम्राम के 
-सयोजक तो नही थे परन्तु उनका एक भावता प्रवण चेतनावान सहृदय सदक्‍त 
युवा सनन्‍्यासी के रूप में हस ब्वषर्ष में महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा ऐसा 
मानने में कोई बाभा नही है वरन्‌ इसके पर्याण कारण हैं! शकराचार्य द्वारा 
बठित सन्मासियों के दस (सरस्वती; पुरी, गिरी, सागर, अरण्डय, पंत, बन, 
आश्रम, तीर्थ और भारती) समठन बैजिनके सदस्यों की दश्शनामी सजन्ना है। 
स्वामी पूर्णानम्द इसी परम्परा के होने से दशनामी कहलाते थे। सर जदुनाथ 
सरकार ने सिक्षा है कि “१ 8२ में दक्षनामी सन्यासियों के महानिर्वाणी 
जलाड़े द्वारा नाना साहब और की रानी के पक्ष में संतिक सहायता 
प्रदान की ।7 (8 0 ॥509 9 0४॥4॥8 'ैश्षक्रा।प्क्षा। 6 ॥5009 
0 8288 587925765) 

सर्वेशाप पंचायत के अमिसेशो तथा तत्कालीन अन्य अनेक देशी व अग्रेज 
सेखकों वे द्वारा सिक्ली ययी मदर की कहानी के आधार पर यह सहज ही 
माना जा सकता है कि सैनिक कमीक्षन के सम्मुख बाबा सीताराम द्वारा बताए 
अए विद्रोह के संचालक दस्सवाया तथा उनके सहायक दीनदयाल वास्तव में 
ऋमधा दक्षतामी बाबा स्वामी पूर्षानम्द एवं उनके शिष्य (दोश्लित) दमानन्द 
ह्ीये। 

सन १६५७ से ६० तक स्वामी दमानम्द कहा रहे उसका वर्णन कही तहीं 

“मिलता है। १४ तवम्बर १८६० को बह स्वामी विरजानन्द के पास मथुरा 
में सत्य विज्या्थेम हेतु पहुंचे जिसका निर्देश उन्हें स्वामी पूर्णानम्द से कई वर्षो 

यू सम्मात ग्रहण करते सत्य मिलता था। दीक्षोपरात युरु दक्षिण मे देक्ष मे 
अ्याप्त जविद्या अस्वकार को मध्ट करने का गुरु को वचन देकर निकल पड़े । 

ह्वासी दयातस्द विरचित ग्रस्वों पर दष्टिपात करते यह सहज ही श्वात 

हो बाता है कि यह अतस्मय है कि ऐसी विद्यारधारा वाला व्यक्ति 'स्वतम्ब्रता 

झआब्राम” से अपने को अंसव रखकर तटत्व रह सका होगा । स्वामी दयावन्‍्द 
स्वहत्वतां सम्रांम की असफल्नता से तिराक्ष नही हुए वरन उसके कारणों का 
पम्मीर रुप से विवेषन कर अपने उद्द दय की पूर्व का प्रयत्त जारी रखा। 

जिगत अनुभव के आधार पर उन्हनि देशवासियों में राष्ट्रीयवा की भावना का 
सर्वेबा अभाव देखा । शोव अपने को छोटे-छोटे क्षेत्रो में बाघे हुए बे । अपने 
को आम्त के वाम से ओड़ते के देश के दाम से नहीं | प्रान्‍्त भवितर के बीत तो 
जाये झाते ये परन्तु देश भक्ति के धौत बाने बाले बिरते ही थे। देशवातियों 


को ऐसी स्थिति से उमारने के लिए ही दयानन्द ने उन्हें स्मरण कराया कि 
इस देश का सनातन नाम आर्यावर्त है ओर हसके देशवासी आयें हैं। एकता 
के लिए एक# राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा के रूप भे आर्य भाषा (हिन्दी) की 
आवश्यकता को महसूस कर इसका प्रचार किया। देश प्र भ॑ जागृत कराने के 
उद्ंश्य से उन्होने देशवासियों को स्मरण कराया, “यहू आर्याव्त देश ऐसा 
है जिपके सह्श भूगोल मे दूसरा कोई देश नहीं है। इसालए इस भूत्रि का 
ताम सुबर्ग भूषि है, क्योकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है।” 
(स० प्र०) स्वराज्य के महत्व को बताते हुए कहा, “आरयों के आलत््य, प्रमाद, 
परस्पर विरोध से अन्य देशो के राज्य करने की तो कया ही कया कहती किन्तु 
ब्ार्यावत में भी आपों का अश्षण्ड, स्वतस्त्र, स्वाधीन, निर्मेय राज्य इस समय 
नही है ओ द्ुछ है वह भी विदेशियों से पादाक्रानत हो रहा है ।” 

(8० प्र०/5) सत १८५७ के विद्रोह के पदचात विक्टोरिया ने कुछ मत 
(धर्म) सम्बन्धी सुविधाएं भारतीयों को प्रसन्‍्म करने हेतु दे दी थी जिससे 
अल्प बुद्धि लोग प्रसस्‍त हो मए । इस देशवासिणे को आगाह करते हुए दया- 
सन्‍्द ने कह, “कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेक्षी राज्य होता है वह 
सर्वोपरि उत्तम होता है। अबवा मतमताम्तर के आग्रह रहित अपने और 
पराए का परक्षपात शृन्‍्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया 
के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक सही है।” (स० प्र०८) वेद- 
भाष्य में मन्‍्त्रों के राष्ट्रपरक अरबों द्वारा स्वराज्य की धोषणा करते हुए कहते 
हैं“ अन्य देशवासी राजा हमारे देश्ष मे ल हो तथा हम सोग पराषीन न रहें, 
मनुष्य को चाहिए कि पुरुवार्थ करने से पराभीनता छुड्डकर स्वाधीनता 
निरन्तर स्व्रीकार करें” स्वदेश्ती के प्रयोग पर बस देते हुए कहा, “अपने ही 
देश के बस्तु वेव को अपनाने में शोभा है। 'देश की दुर्दशा का कारण बताते 
हुए लिखते हैं, “जबसे विदेशी इस देक्ष में आकर राज्याधिकारी हुए हैं तब से 
कऋश जरयों के दु लो की बढती होती जाती है । 

/(स॒० प्र०) अ ग्रेजी क्षासन के प्रति उनके हृदय में कितना क्रोम था 
उसका अनुप्तान इन ध्ब्दों से सहज ही लगाया जा सकता है, “जब सम्बत 
१६१४ (सम १८५७) के वर्ष में तोपो के मारे मन्दिर की भूतिया अ ग्रेजो ने 
उडहा दीधी जो श्रीकृष्ण सद्यश कोई होता तो इनके धूरें उड़ा देता और 
यह भागने फिरते |” (स० प्र० ११) अ ग्रंजी शासन काल में ही स्वराज्य को 
धासन व्यवस्था का स्वरूप एवं राजनीति पर सत्यायं प्रकाशन में पूरा समुल्लास 
रब देने का साहस और योग्यता मात्र दयानन्द जेसे स्वतन्त्रता सग्राम सेनानी 
में ही इृष्टिगोचर होती है । 

यहा स्थानाभाव के कारण अति सक्ष प में स्वामी दयानन्द के हृदय के 
उद्वारों को उजागर करने थाले शब्द उद्घुत किये गये हैं। उम्तीसबी शताब्दी 
में अग्रंजी शातन के विदद्ध इतनी सक्चक्त ओर निर्भय लेखनी उठाने बाला 
यद्वितीय व्यक्ति क्या सन १८५७ के स्वाधीनता संग्राम से अपने को बचा 
सका होगा, विश्ेषत॒या जबकि उसक़े पुरोहित उन्हों के बुर रहे हो। (बा 
समाज का इतिहास भाग १ तथा ४ में हन विचारों को विलस्तार से जाना जा 
सकता है ।) छि 
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ऋतु भनुकूल हवन सासग्री 
हपने आये वड्ध प्रेसियों के अग्रह पर सतह्कार विधि के अनुसार हृदद तावदी 
का निर्माण हिमालन कौ तायी थड़ी क्ूटियों ते प्रारम्भ कर दिया है थो कि 
ढत्तप, कीटायु बाशक, धुनम्वित एवं पौष्टिक तत्त्यों से युक्त है। पहु बाद 
हृदय साथी अत्यन्त अल्प सृज्य पर प्राप्त है। दोक मृस्य ॥) प्रति किसो । 
थो व्ष प्र थी हवन सासद्रौ का दिर्याण करता चाह दे सब ताथों कुछ 
हिदार व को बवस्पतियां हमसे प्राप्त कर सकते हैं। पह सब सेवा बाय है । 
विशिष्ट हृवव ठायदी ३०) प्रति किसो 
योगी फ्रा्मेसी, ख़कसर रोद 
ढाकदर पुरकृश कांगड्रोज२४६४०४, हरिहार (६७ प्र०) 








६ सावदेशिक साप्ताहिक 
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इस्लामी शरीयत की धज्जियां उड़ीं : 


अरब देशों का नया इस्लाम 


आचाय शिवराज शास्त्री एम, ए, मौलवी फाजिल 


हिन्दुस्तान मे मुस्सिम उसमा व इमाम छारीबंत के नाम पर थो जो 
भांधलियां व अत्याचार करते रहे हैं वह सर्वेविदित सच्चाई है। थरब देक्ों 
में इसके सबंधा विपरीत क्षरीअत की वो पज्जिया उड़ाई वई हैं उसका वर्णन 
अरब देक्षों के पत्रों के आधार पर प्रस्तुत है-- 

पास के ददाढ़ की बात है जब राजा फेसल सऊदी बरबिस्तान मे राज 
करते थे उस समय एक प्राथमिक पाठशाला की बालिका ते क्षिक्षा बिभाय के 
एक अधिकारी के सामने यह कह दिया कि मैं इस कविता से प्रम करती हूँ 
बस प्र म॒ शब्द मु हु से निकलते ही सऊदी सरकार के झिक्षा विभाग का पारा 
चढ़ ममा वे लास पीले होकर बोले--येक्षमं और बदतमीजय लडकी को अभी 
स्कूल से निकाल दो यह लड़की होकर प्रम शब्द का प्रयोग करती है ? प्रम 
छम्द के उच्चारण से न केवल उस बालिका को उस स्कश से निकाल दिया 
गया बल्कि सारे देश में आदेश प्रसारित कर दिये कि इस बेहूदी सडकी को 
किसी स्कूल में प्रवेश्त न दिया जाये । 

एक समय बह था और अब सऊदी अरबिस्तान मे (१६८७ में) इतना 
परिवततंत आया है कि वहा के देनिक अखबारों मे 'बर्ण कट्रोस' पर खुली 
बहस होती है न केवल लेख छापे जाते हैं अल्कि सम्पादक के नाम पत्र बाले 
स्वम्भ में अरबी स्त्री पुरुष अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं पिछले दिनो 
जिंदा से प्रकाश्चित होने वाले भ्रग्ने जी देनिक अरब न्यूज” ने एक लेख प्रकाक्षित 
किया है जिसका दीपक बर्थ कट्रोल और हस्लामी विस्तन है । 

उक्त लेख ने अनेक उठने वाले प्रदवो के उत्तर कुरान शोर हृदीस को 
उद्बरित करके दिये हैं। लेखक का कहनताहै कि|इस्सामी जय॑ंते के विद्वानों के 
अनुसार ऐच्छिक परिवार नियोजन की इस्लाम आश्ञा देता है और इस 
सम्बन्ध में विध्व के सभी इस्लामी विद्वान एक मत हैं। लेखक जागे कहता 
है कि पैदा करने वाला और पालने बाला परमपिता परमेश्वर है इसलिए 
सम्तान की हच्छा न होने पर भी यदि सम्तान जन्म ले लेती है तो फिर दुभियां 
ये उस पर किसी का अस नहीं । अतएव परिवार नियोजन शतप्रतिशत सफल 
होगा | यह आजमी इन्सान छाती ठोककर नहीं कह सकता | ईहवर की इच्छा 
यह मुसलमाद का धुनियादी ईमान है इससिए उसे यह सब कुछ ऊपर वाले 
पर छोड देना चाहिए सम्तान उत्पत्ति एक बिल्कुल व्यक्तिगत बात है इसलिए 
इस्लाम में परिवार नियोलम भी एक व्यक्तिगत मससा है । 

पत्र आगे लिखता है पंभम्बर साहब को कही गयी बातें साक्ष्य और 
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हीरो साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड: 
बल ' लुधियाना 


वक्तव्य उपलब्ध है जिसके अमुसार स्वय वो लोग गर्म तिरोधक तरीके” 
उपयोग करते थे और उनके ऐसा करने पर पंनम्बर साहुब की तरफ से ने 
ठो कभी उन्हें हतोत्साहित किया गया और नहीं इस्कार । जब किसी ने बर्म 
गिरोध के सम्बन्ध में पेमम्वर साहब से यूछा तो उन्हें जवाब मिला कि बहु 
ईइबर की इच्छा को बदल नहीं सकता मर्म गिरोश पर किसी प्रकार की 
पावन्वी न लगते की वास्तविकता का अर्थ यह हुआ हि किसी विवाहित 
युवक को सतति निरोध को कोशिक्ष कश्मे से रोका नही गया सश्षपि उस बुब 
में इसके तरीके अत्यन्त साधारण और नेसग्रिक थे फिर भी किसी ऐसे तरीके 
का धोर निरोध किया गया है जो पत्नी को बाऊ बना दे । 
अरब संगीत सम्मेलन 

बुनियादी रूप से इसलाम ने समीत को हराम धोषित डिया है। एक- 
इृदोस मे उसे अलगिना अक्षहों मिनिज्ञात' यानी शुर गिकासगा बलात्कार 
करने से बुरा है। अपने आपको समान कट्टर मुस्लिम कहलाने वाले भाज भी 
हिस्दुस्तान के प्रसिद्ध समीत क्ास्त्रियों को काफिर से कम तही मानते । गहु 
बात जोर है कि मोहम्मद रफी अबबा नोझाद की भारतीय मुसभ्मानों की 
पहचान मात कर, लड़ने मरने को तेयार हो बाते हैं। वही कहर पथी 
इसलामी देश जहा पुरातनवाद और इस्लामी पुनर्वथॉचन वाद की हगाए 
चल रहो हैं अच्छे सबीव को अपनी उस्कृति की सब से बडी विरासत मानते 
अपने पुराने समीत और नृत्यों पर खोज कर लिखने बासो को पुरस्कृत करते 
हैं। २६ जनवरी के शिस्र के प्रसिद्ध दैनिक “अन जहराम! मे प्रकाश्चित यह 
समाचार कम चोक़ा देने बाला नहीं है । 

अफ्रीकी मुस्लिम देश सूडान की राजधानी से आप्न समाचार के अनुसार 
सारतूप में एक फरवरी को अरब म्यूबिक अकादभी' का दसवा वाधिक 
सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। यह सम्मेलन आठ दिन तक चला। इस सभीत 
सम्मेलन मे लगभग सभी मुल्लिम देशों ने भाव सिया। उक्त परिषद को 
अरब देझषों ने कितना महत्व दिया कि ईरान से चल रही रक्त रजिल सडाई 
के बाबजूद ईराक ने सम्मेलन मे अपना प्रतिनिधि मष्डख भेजा, जिसका 
नेतृत्व वहा के समीत विभाग के मुख्य सचालक श्री मुनीर बजीर ने किया । 
ईराक की ओर से इस परिषद में अरब के सवीत पर पा क्षोज पत्र पढ़े 
गए । अरबिस्तान की समीत कला पर अम्य देशों ने भी अपने शोबपत पढ़ । 
यमन एक इस्सामी राष्ट्र है और विशेषत सऊदी अरबिस्तान के निकट ह्ठी 
नहीं बल्कि उसके राजनैतिक प्रमाण में भी हैं उसी यमन भे ऐसे डाक टिकट 
जारी किये जा रहे हैं जिस पर यमनी महिलाओं के नृत्य करते हुए चित्र है । 
कितनी विचित्र बात है कि जो इसलाम नाचने और गाने की हराम भोषित 
करता है अब उसी के मानने नासे देश उसे अपनी सास्कृतिक विरासत समझ 
कर गर्व कते है। इससामी दारीयत में परिवर्हंत नहीं होता, ऐसी रट लगाने 
वालो के लिये यह बदक्षती स्थिति अपने आप मे चुनौती है | 

जे पर्दा भोर जेहाद 

इसलाभी झरीयत की डोस द्वाकने वाले पर्दे को मुश्लिम महिला के ब्िए्‌ 
घर्म की अनियाय्यता मानते थे । किन्तु समय के साथ पर्दा ही गहीं बया, 
बल्कि मुस्लिम महिलाकों अडने के सिए मोर्चे पर भेजा जाते खरमा । इसलाम 
में औरत के लिए जेह्ाद करना हराम घोषित किया गया है। जन वह अपने 
धर्म के लिए खडी जाने बाली लढाई में महीं जा सकती तो फिर उसके सामने 
देश क्या है ! किन्तु इसलामी देशों ने शरीबत के इध् कासून को भी ठोकर 
मार[दी है। ईराम में घरहा मुल्लाओंका राज है। १० लाख ईराजी महियाए 
मुद्ध का प्रशिक्षण से रही हैं और मोर्ये पर था रहो हैं। इश्क में पुरुष बल 
कम होने से उसे भी महिला फोश बनानी पड़ी है। सीकिया और फिल्रिस्तीय 
तो पहले ही महिला फोजियो को मो पर भेजते रहे हैं। यानी देख-को 
बचाने के लिए इन इसलाभो राप्ट्रो ने क्षरीयत ब्रदल दी । पर्दा ओर जेहार: 
के नियम छूमस्तर हो गए + 

लिप पृष्ठ ८ गर) 
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दूध गाय का हो क्‍यों ? 
हा 

.. सनव देह-रचना मे मुख्यतयां पन्‍्द्रह तत्वों का समाबेश है । 
जसे जाकसीजन, कार्बंत डाइटोजन, कैेलशियम, फास्फोरस, सल्फर, 
पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मेंगनीशियम, आइरन, कोपर, 
मंगनीज, आयोडीन, और कम मात्रा में लीड,टिन, सिलवर, निकल, 
जिम्क, अल्यूमीनियम, सिल्कान, आरमभेनिक, सेलेनियम इत्यादि। 
ये मूल रासायनिक धातु खण्ड हैं, भौर इनकी योजनाबद्ध व्यवस्था 
में विभिन्‍न प्रकार के अनेक सेल्स बने हुए हैं । 

ये ही सेल्स विशेष प्रकार से मानव झरीर के हिससो और 
शरीरागो को आगे बढाते हैं। जेसे पेट, मासपेशिया, हडिडया 
मेरोज या बिना मेरोज के 'र्बी खून, गंसट्राइनटेस्टाइनल ढाचा, 
फेफडे, मुर्दे, किडनी, प्सोन, पेक्रियाज, थिराइड, स्फाइडटिस्सू, 
दिमाग, चमडी दृत्यादि । 

जन्म के समय बच्चे का वजन ३-४ किलोग्राम रहता है और 
उसबा जीवित रहना तथा बढना मा के दूध पर निर्भर करता है। 
किन्तु इसके अतिरिक्त पशु के दूध का स्थान है। उसमे गाय बच्चे 
के जौवन को बचाने की दृष्टि से सबसे सुरक्षित प्राणी के रूप में 
हमारे सामने आती है। गाय के दूध मे आवश्यक सेकडो रासायनिक 
पदार्थ उपलब्ध होते हैं जो बच्चे की जिन्दगी को बचाने में सक्षम 
होते हैं। गाय बच्चे को केल्शियम मंगनीजियम, सिलीकान भौर 
दातो तथा हडिडयो के ढाचे के लिए क्लोराइन देती है। भीतर 
हृडिडियोँ के खोखले भाग को लाल रक्‍त उत्पन्न करने तथा अस्य 
तन्तुओ को पोषण के लिए शतक्ित प्रदान क्रती है। फिर ये सब 
मिलकर नसो तथा जोडने वाले तन्तुओ का निर्माण करते हैं। 
तत्पदचातु चर्बी मास, जोड, रक्त, मज्जा, त्वचा इत्यादि निर्माण 
करते हैं जो शरीर मे अम्ल को जन्म देते हैं। इसके साथ ही सलल्‍्फर 
और फास्फोरस के सूबंमतत्व भी जुड जाते हैं। इन तत्वो का 
अन्तिम परिणाम 'प्रोटीन उत्पन्न करना है। मा भौर गाय, बच्चे 
लिए अपने दूध के मा 0५ सभी आवश्यक अमीनो एसिड यानी 
सम्पूर्ण आवश्यक कु प्रोटीन पदार्थ जुटाती है। 

मानव मा भपने दा रौैर मे ' अमीनो एसिड' के कई प्रकारो को 


खुश सबरी खुक्ष खबरी 


हवन सामग्री सरण्डार 


६३१, नि मचर, दिल्‍ली ३४५ 
दूरभाव ७२१६१८७० ? 
७२१७४२३२ 
हथम सामग्री भध्हार जी नयर दिल्ली-३५ वालों की ओर से पूरे भारतवर्ष 
की आर्य सपाजों एयम्‌ आये भाइयो के लिए विक्षेष छूट योजना । 
१--इस योजना के अन्तमत आप विदेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकते 
' हैं, अर्थात आप इस समय जहां से भी हवन सामग्री मगवा रहे हैं, उस 
विक्रता के लाखिरी बिल जोकि बर्थ ८७ का हो, की फोटो स्टेट कापी हमे 
भेज दें, हुम उससे कम भाव पर आपको उससे बढ़िया हवन सामग्री भेजेंगे । 
इस योजना के अम्तर्मत आपको कस से कम १ बोरी का आदेश देना होगा 
ठया आये बन अवदाऊ मनिजाड् र से भेजना होगा तथा ऐेष राक्षि की बिल्टी 
वी० पी० से भेभी जायेगी । 
२--हमारे यहां सोहे के हमन कुष्ड (अस वासे नलीदार स्टेन्ड सददित) 
| भी मिलते हैं, सूल्य इस श्रकार हैं 
८ )८ ८ इन्ची (जस बाले स्टैम्ड सहित) ६०) रुपये प्रति हबन कुण्ड 
| १००८ १० , ( ४. क 272... #+ ) १००) जी । 
ह२४८ १२ ,, ( है. # + | ) श्र ०) है. | | 72 
नोट --हमारे यहा शुद्ध यारन्टी शुदा औषधि हेतु प्रयोग करने के 
लिए अससी शहद (09८५) १०) दुपये प्रति किलो उपलब्ध है तथा पूरे 
आरत में भेजते की उवयस्या है । 


खुक्ष खबरी 
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एक साथ घुला-म्ला सकती है क्च्तु यह आवध्यक नही कि वे 
तत्व जो पौधो के भोजन से मिल्ते हैं जैसे 'एजीन|इन', हिस्टीडाइन' 
ल्यूक्लान, आइसोत्यूस इन, मैथीयोनाइन आदि जिसे मा भ्रपनी तई 
तेयार नही कर सकती | और वह मा को गाय के दूध से ही प्राप्त 
करना होगा तथा अपने बच्चे को देना पडेगा । इस प्रकार गाय 
केवल बच्चों की पोषक और बचाने वाली ही नही है वरन्‌ वह दूसरे 
शब्दो मे बच्चे की मां है। 

मानव की ही भाति अन्य अमानवीय माताय जैसे मुर्गी, घोडी, 
गधी कुतिया, हिरनी आदि अनेक पक्षी भी उपरोक्त एमिनो- 
एसिड में से दसो को एक में मिलाकर निर्माण नहीं कर सकती है। 
विकास के लिए महत्वपूर्ण विटामिन बी १२ का निर्माण तो कर ही 
नही सकती मुर्गी के बच्चो को सभी एमीनो-एसिड चर्बी कार्बो- 
हाइडू ड, विटासिन्स एव घातुए पिलानी पडेगी क्योकि उतभे इन 
तत्वों में किसी एक को उत्पन्न करने की शक्ति नही है। ये गायो 
ओऔर मनुष्यो की खुराक खाते हैं। 

भेड बकरिया रोयेदार पशु होने के नाते उपयुक्त अधिकाश 
बिटामिन तथा प्रोटीन को प्रा सकती है विन्तु वे उन मिली जुली 
वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकती क्योकि वे डठडल एवं पुआल 
आदि नही खाती । इसलिए उनकी सताने गाय वेलो की भाति 
झ्रावश्यक दाक्ति जुटाने और ऊर्जा उत्पन्न करने मे असमथे होतीहै । 

भारत करोडो टन खाद्यान्न उत्पन्न करता है। ओर इसके 
डठल पुश्राल आदि मे से लाखो टन नाइट्रोजन, पोटासियम और 
पोटासियम भौर फास्फोरस के अतिरिक्त लाखो टन रासायनिक 
पदार्थ भी मिलते हैं। ये उत्पादक तत्व इतनी बडी और उच्चकोटि 
की मात्रा में भूमि की पू जी बढाते हैं। केवल गाय ही यह शक्ति 
रखती है कि डठल-पुभाल को गांठ चबाकर उसके टुकडे टुकड कर 
डालती है। वे उनमे मिलने वाले सारे तत्वों को पचाकर तीनो 
भागो से बाहर निकालती हैं । अर्थात्‌ वे सभी पच्चे हुए पदार्थ दूध, 
गोबर और मूत्र के उनके शरीर से बाहर निकलते हैं। इसमे से मृत्र 
के भीतर पर्याप्त मात्रा मे आगेनिक पदार्थ मिलते हैं। ऊपर लिखी 
गई अधिकाश धातुए यम तरश्त पदार्थ के रूप मे निकलती है जिनमे 
८ प्रतिशत सर्वोत्तम नाइट्रोजन होता है जो भोज्य पदार्थ और पेय 
पदार्थ द्वारा मनुष्यो को पोषक तत्व प्राप्त होते है । बह गाय के 
गोबर ओर मूत्र के गोबर और मूत्र के द्वारा जमीन में बोयें जाने 
वाले बीजो को बढने में मदद करते हैं । 

बच्चा देने वाले जानवरो मे केवल गाय॑ ही एक ऐसा जानवर 
है जिसकी पोटी (आत) १८० फोट लम्बी होती है, जो पर्याप्त मात्रा 
में डठल पुआल आदि मौटे पौधों को अपनी आतो मे रख सकती 
है। वे चार भागो में विभाजित किये जाते है। उनमे से एक को 
'ओमासुम' कहते हैं जो भाइक्रोबस अथवा बेक्टीरिया से भरे रहते 
हैं। ये डडल और पुआल को टुकड़ टुक्ड करने, उनका घोल बनाने 
और एसिड के निर्माण में मदूद करते हैं यह एम्टटिक एवप्िड आगे 
झन्य तीन भागो मे के जाकर मलाई युक्त दूध मे से परिवतित करने 
में सहायक होते हैं । गाय का दूध मनृष्य के लिए शक्ति, सौन्दर्य 
ओर उसके छरीर को कोमल बनाने म॑ सहायक होती है और सबसे 
महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह मनुष्य के दिमाग के तन्तुओ को 
बनाने में सहायक होती है। इस प्रकार यदि गर्भवती स्त्री को गाय 
का मलाई युक्त दृध नियमित रूप से मिलता रहे तो वह अपने साथ 
ही साथ अपने पेट में पलने वाले बच्चे को भी सम्पूर्ण भोजन और 
आवदयक तत्व देती रहेगी । 

भंस की मनाई छाछ अथवा घी आदि चिकनाई इतने उपयोगी 
नही हांगे, क्योकि वे अलग प्रकार से होते हैं। भेस की चर्बी मे 
विद्यमान कण गाय की अपेक्षा झाकार मे इतने बड -बड होते हैं 
किये मनुष्य के शरीर मे पूरे पच नही पाते। इसलिए या तो 
वे बाहर अथवा ई धन की भाति भीतर ही भीतर जल जाते हैं। 
इस प्रकार या तो आवद्यक्ता से अधिक गर्मोयुक्‍त कलरीज देते हैं 
अथवा शरीर वो धन्य वार्बोहाईडेटल या अन्य प्रोटीन दे सकते हैं 
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स के दूध चिकनाई कभी भी गांय के दूध को मलाई को था नहीं 
कती । सचमुच विद्लेषणात्मक नकसे में देखने पर ऐसा लगता है 
कि चिकनाइयो और ठोस पदार्थों की दृष्टि से गाय को भपेक्षा 
स के दूध मे ये तत्व अधिक मात्रा में पाये जाते हैं किन्तु वे कच्चे 
घ में दिखावा सात्र है। जब दूध गर्म किया जाता है तब उसके 
वितर विद्यमान विटामिन तत्व गायब हो जाते हैं और उसी प्रकार 
सकी ध्रावी लिकनाई और प्रोटीन तथा खनिज पदार्थ भाष के 
।थ उडते हैं और त नष्ट होते हैं बल्कि वे सदेव विद्यमान रहते हैं। 

ऊपर गाय के दूध के प्रयोग के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है 
सके अतिरिक्त अनेक कारण और परीक्षण हैं जो गाय. और भेस्त 
भ्रन्तर की स्पष्ट करते है। 

यह भली भाति देखा जा सकता है कि गाय का बच्चा पेंदा 
पैतेहीरबर के गद की भाति उछलने लगता है जब कि प्रयत्न के 
गवजूद भेस का पाड़ा उछलना तो दूर रहा अपनी शक्ति पर खडा 
ऐने में असमर्थ होता है। 

बीस गायो और बीस भसो को अलग-अलग कतारो मे खड़ा 
क्या और उनके एक एक बच्चों फो छोडा गया गाय के बछड़ सीछे 
पैडकर अपनी मा का थन चूसने लगे तब भेस के पाडे किसो भी 
सके थन मे अपना मुह मारने लगे, यानी वे अपनी मा को 
हचानने में प्रसफल रहे । 

ग्रामीण क्षेत्रो में मोटरकार अथवा टूक डाइवरो को अकसर 
ने बजाकर गाय और भेंसो को हटाना पढता है। उनके अनुभव 
यह सिद्ध है कि गाय भोपू की आवाज सुनते ही रारते से हट 
ती है जब कि भप्ते बारबार हानें देते पर भो रास्ते से नही 
टती। 

हृदयरोग विश्वेषज्ञो की एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में बम्बई के 
प्रसिद्ध सजेन डा० शान्तिलाल शाह ने प्रतुमव किया, भेसो से 
प्त दूष के भीतर विभिन्‍न प्रकार की चिकनाई पाई गई जिसे 
प्रगचेन फेट कहते हैं। अब वह दूध रोगियो को पिलाया गया तो 
सके भीतर की चिकनाई नसो मे जम गई और उनका मार्ग भ्रवरुद्ध 
र दिया जिसके फलस्वरूप रोगी को दिल का दौरा पड गया ।” 

भेसे गनन्‍्दे पानी और कीचड मे बेठने मे आनन्द अनुभव करती 
जब कि गाय ऐसा नहीं करती । 

अत भारतीयों को यह भनीभाति सनझ छेना चाहिए कि यदि 
स्वय को और अपने बच्चा को बुद्धिमान शक्षिशालो, बलवान 
र फ्रियाशोल बनाना चाहने है तो उन्हें गाय का दुब पोने पर ही 
र देता चाहिए। मतष्य के लिए प्रकृति का एक पवित्र वरदान 
जो विभेगत रूप में अउने युण। का प्रदप्नत करता रहता है। 





५ जी हि... 2७... । 

पांच कंसेट केवल सो रुपये में 
आपको यह जानकर प्रसत्तता होगी छि हम उत्कृष्ट कोटि के भजनों के 
च॑ नये कंसेट बनाने जा रहे हैं, जिनका मुल्य तीस रुपये प्रति कलेट होगा । 
तु लागत से भी कम मूल्य पर में केसेट हम आपको देना चाहते हैं। हम 
बल उन्ही प्रथम ५०० लोगों को ६० रुपये (५०-१० डाक व्यय) छूट 
सकेंगे जो हमे सो रपये अग्रिम रूप से २५ जुलाई १६८७ तक भेज देंगे । 
प्‌ स्वर्षिद बदसर को ते गवायें सबा आयें समाज के श्रचार प्रसार मे हमे 
पना सहयोग दें ॥ हम इस कंसेटों को आपको, दो बार मे देंगे । दो कंसेट 
त्माष्ठपी तथा तीन दोीयावनी तक आपको मिलेंगे + पाचों कंलेट एक एक 

ण्टे के होगे । 


विज्लेष --दस कैसेट के पेसे भेजने बालों को एड कठ्ेट फी मेंट | | में उपनधय 


या जायेगा । 
प्रस्तुत कर्सा --- 


सप्तार साहित्य मण्डल 
१४१ सुल॒ुण्ड कालोनी 


बम्बई....४०००८२ 
टूरमाथ ४६१७१४१७ 





इरय देशों का नया इस्लाम 


(पृष्ठ ६ का क्षेष) 

इस्लाम ने मूति पूजा ओर आकार मे बनने बासी वस्तुओं हैका हर कोर 
में विरोध किया, किन्तु मिली अपती कला नही भूले । इस्लामी देस होने से 
जब मिस्र का सबसे बड़ा व्यौहार पंरंगम्बर मौहम्मद साहब का जन्म दिन है 
जिसे इसलामी भाषा में बाराहु बफात अथवा ईदे मीलादुस्मबी कहा जाता 
है। इस स्योह्टार पर उपद्वार जोर मेंट देने का आम रिवाज है। मेंट मे कोई 
ओर वस्तु नहीं बल्कि शक्कर की बनी मुडिया और अन्य मिस्री मिठाहयों 
की मुडिया पेश की जाती हैं जिसे यहा की भाषा से उरूसतुल मोसूद की 
दुल्हिन कहा जाता है । 

इस बार जब यह त्यौहार मनाया गया तो इन मुडियो के बिषयय में 
इजिप्सियन मजट नाम देनिक मे एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया और लोगों 
से सवाल किया कि क्‍या वे इन गुडियों की क्षकक्ष में मिल्न की अपनी पुरानी 
देवियो के दर्शन नही करते ? 


शैतान ओर बाइविल 
ईरानी मुल्ला हर मो्े पर अमेरिका का विरोध करते रहे और उन्हें 
दोतान के नाम से सम्बोधित करके अपनी जसौमित धुणा का परिचय देते 
रहे हैं। कट्टरपथी सुस्लिम बाहइबिल के बारे में भी मत चाहा फतवा देने में 


हिचकिचभाते मही । किन्तु अब समय जाता है तब छैताम और वाइबिल दोनों 
को गसे लगा लेते हैं । 


ईरान गेट के सम्बन्ध में आये तूफान में शध्ट्रपति रीवन में इस बात को 
स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ईरान सरकार को मेंट स्वकृप अपने 
हलध्ताक्षरमुक्त बाइबिस की एक प्रति भेजी थी! वह बात रेयन मे स्वीकार 
की जब एक दिन पूर्व ईरान ससद के ह्पीकर अली हाछ्षिमीरफस जानी ने 
पत्रकारों को रेबन के हस्ताक्षर बाली एक बाइबिल दिखललाई । उक्त 
हस्ताक्षर रेमन ने ३ अक्टूबर १६८६ को किये थे और अपनी ही सेखनी से 
ईरानी सरकार के लिये शूमकामना “्पक्त की थी । ईरानी स्पीकर ने यह 
मी कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक केक भी उपहार स्वरूप भेजा 
था। यह केक तासे की भावी के लाकार का था। हैतानी भावी से ईरान 
के मुल्लाजों को ताला खोलना पढा । यानी हथियारो के सम्बन्ध में अपनी 
अडियस नीति को त्याम कर दांतान की सहायता से इराक के बिदुद्ध मोर्चा 
बन्दी करती पड़ी । 


दातौ की हर बीमारी का घरेलू इलाज 
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(१) द्॒‌इ पूणियों पर तीस प्रकार के जीवन है--मानव, पश्चु-पक्षी आदि 
ठथा वनस्पति । इसमें सानद जीषन सदसे उत्तम तथा श्ेष्ठ है वर्योकि केवल 
मनुष्य में ही मशेद धक्ति होती है। मानव मोनि उमय योनि है अर्थात यह 
कमेंग्रोमि जौर कोन बोनि भी है। पश्षु-पक्षी आदि तिम्त यो नेवा केवल भोग 
बोनियां है जिलें लक केवल जुमालुम कर्मों का कस ही जोबता है। उनमें 
जलीौय को कर्म करते की क्षमता नही होतो गयोंकि वहू सत्य-असत्य, शुभाधुभ 
का शान नहीं रखता हैं। 

(२) इन तीनों योगियों मे उत्तम, मध्यम दबा निकुष्ट कोटि के जीव 
होते हैं। मगुष्य बोनि में राजे, महृ। राजे, धमव।न, विद्यावान उत्तम कोटि भे 
आते हैं, साधारण ब्यवित मध्यम कोटि में थौर निर्घत, विशज्वाहीन, मूर्ख आदि 
निदृष्ट कोटी में जाते हैं । 

धनवान घरो में पाले थाने वाले भोड, कुत्ते आदि जानवर उत्तम कोटि, 
रबो गा्डियों में जोते जाने वाले घोड़े, बेल आदि मध्यम कोटी मे ओर बनो 
में बसने वाले जानवर निरृध्ट कोटी के होते हैं । 

इसी प्रकार उद्यानों में लगे हुए गुलाब, चमेली, मोतिया आदि के पौदे 
एत्त म कोटि में, फल देने वाले वृक्षादि निकृष्ट कोटि मे गिमे जाते हैं । 

(३) भारतीय विभार धारा के अनुसार तीमों गोनियों में बसने वाले 
जीवो में आत्माएं होती है। इसकी पृष्टि निम्न भ्रमाणों से होती है -- 
(%) (१) मेरी आत्मा यज्ञ ते अधिक सामर्थवान है । (मजु० १८॥२) 

(२) अपतर आत्मा मरण धर्मा झ्वरीर के सम रहता हुआ एक रूप हो 

जाता है। (ऋ० १॥१६४/३५) 

(३) भात्मा को रबी जानो, क्षरीर को रथ, बुद्धि को सारथि और मन 

को लगाता । (कठ अप-र।रे।३े) 

(४) जैसे मनुष्य पुराने बस्त्रों को छोडकर गए वस्त्र ग्रहण करता है, 

बैसे ही आत्मा जीर्ण क्रीर को त्याग कर तवीन देह को प्राप्त 


करता है। (पौता हे अक 
(ल) (१) आत्मा औषधियों, ब तथा सब भूतों मे विश्वमान है। 
है (बजु० १२३७) 

(२) जिस का आचरण गुराहिता है ने शीघ्र ही बुरी योनियों भे पहुच 
बाते हैं-ुत्ते की योनि मिं, तुअर की मोनि मे, चाण्डास की योनि 
में । (छाम्द० उप ५। #।७) 

(३) बृक्ष जीवन तथा आरमा से प्रभूत है वह पृथषिति से रस पान करता 
हुआ हरा भरा लड़ा रहता हैं । (छास्द उप० ६।११।१) 

(४) थो गर शरीर हे दुष्ट कर्म करता है उसको बुक्षादि स्वाबर का 
जम्म, वाली से किये पापों से पक्षी, मगादि, तथा मन से दुष्ट 
कमों से चाण्डास जादि का दरीर मिलता है। 

(मनु ११९, सत्य प्र० पृ २३६) 

कि और दाशंनिक की अनुर्धष्ट की अब पुष्टी हो जाती है कि 

वमस्पतिमा जीवित, श्वास सेने गाले तथा समेदनभील प्राणी हैं जिनमे अपना 

व्य्तित्व तथा आत्मा होती है। केवल €म ही अपनी अज्ञानता से उनको 
स्वत भालित सममते में हृठ कर रहे हैं । 

(४) ईस्ाइमत के अनुसार ईईबर यर्माधान के समय आत्मा की रचता 
करता है। शरीर ही मृत्यु के उपरान्त बात्मा कबर में पडी रहती हैं परम्तु 
जिलेय दिवस को वह कबर से उठकर ईएबर आशा से रुदा के लिए स्‍्बयें 
तथा नकी में मेंजी जावेगी | उनके अनुसार महू प्रथम तथा अन्तिम जीवन है । 

मुसलमानी मत भी न्यूनाधिक यही हैं । 

(५) बब एक प्रश्त उत्पस्त होता है कि इन तीनो योगिगों में जात्मा का 
आवायमत किस आभार भर सिद्धांत पर होता है। इसका उत्तर स्वासी 
दयाभम्द ली सतवायं प्रकाश में पृ० २३५ (नवम समुल्सास) पर इस प्रकार 
देते हैं--. जब पाप बढ़ बाता है भर पृण्य न्यून होता है तय बशुल्त का जीव 
बइकदि पूर्वादि नीच शरीर और जद घर्म अधिक तथा अषयं ध्यून होता है 


€ 


हल 22204] 
हब देव अर्थात विद्वानों का शरीर मिलता है और जब पृण्य-पाप बराबर 
होता है तब साजभारण मनृथ्य जन्म होता है जब अधिक प्राप का फल 
पश्यादि क्षरौर मे भोग लिया पुंतः पाप-पुष्य के तुल्य रहने से मनष्य शरीर 
मे आता है।' 

(६) की में योनियों में रहने वाले जीवों की ससया की कल्पना 
बौरासी लाख की गई है। उनका बर्यीकरण इस प्रकार किया गया है 
स्वावर--२० साल, पशु- २० साल, कृमि-- ११ लाख, पक्षी--१० लाल, 
अलचर-- ६ लाख, मनृष्य--४ लाख, गोम--८४ लाख ॥ 

(लोकमाम्य तिलक--बीता रहस्य १० १५५) 
मनृष्य का ओर इतर वोनियो के जीयो का यह अनुपात न्यूनाधिक ठीक 
ही प्रतोत होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हर व्यवित अपने घर में रहने वाले , 
मतुष्यो ओर इतर योनियों के जीबॉ--कीट, पतग कृम्रि, घीटी, भिडिया, 
चुहो आदि के अनुमानिक अनूपात से प्राप्त कर सकता है। 

ऊपर लिखित तालिका इस तथ्य की घोषणा करती है कि मातव जीवन 
अति दुलंभ है तथा अति श्रेष्ठ है। अत इसको बडी सावघानी से व्यतीत 
करना बाहिए। लुभ कर्मों की बहुश्ता के कारण मानव क्षरीर भिक्षता है 
और इसकी साथ कता भी शुभ कर्मों से होती है । 

(७) शुभ कर्म क्या है ओर अशुभ करे क्या है इसका ज्ञान ईदवरीय 
निगम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के मन में मे कित रहता है छाहे थे अनपढ़ 
हो ग्रामीण हो व बतवासी हो । मन, स्मृति ओर ज्ञान का भण्डार हैं। इस 
ज्ञान की उपलब्धि के लिए उसे धर्म ग्रन्थों तथा भर्म प्रवचनों के सुतने की 
आवश्यक्ता नह्ठी रहती । गिन्‍तु अपने अम्तरात्मा की आवाज सुनने की आव- 
हयकता है। क्या चोर को यह श्ञान नहीं कि चोरी करना पाप है ?े क्‍या 
हत्यारे को ज्ञात नहीं कि जीव हत्या घोर पाप है ? उस को ज्ञान तो है किल्तु 
वह जन्म-जन्मान्तरों मे उपाजित अपनी भ्रकृति से बाधित होकर स्वार्थ सिद्धि 
के लिए अशुभ कर्मो में प्रवत हो जाता है। महामारत में दुर्योधन ने कहा 
“मैं जानता हूँ कि धर्म क्‍या है किन्तु उसमे मेरी प्रवृति नही, मैं यह भी 
जानता हूँ कि अपमें क्या है किन्तु उससे मेरी निवत्ति नहीं है। 

सक्षेप से कहा जा सकता है कि जिस कम के करने में प्रसन्‍नता, उल्लास 
तथा आमन्द प्राप्त होता है वह शूभ कर्म है किन्तु जिस कर्म के करने मे 
सज्जा, भय, आत्म-रसानी, क्षका उत्परन हो तो वह कर्म अशुभ होता है । 

धर्म ग्रम्यों में वभित कतिपय बर्म-अपर्म सम्बन्धी आदेश निम्न 
प्रकार है. -- 

(क) वेदिक धर्म -- 

(१) लालच मतकर | (यज्‌ ४०।१) 

(२) अप्तत्य से दूर रह सत्य को प्राप्त कर । (यजु १५) 

(३) प्ृृथिवी के प्राणियों, अन्तरिक्ष के प्राणियों और वनस्पतियों का नाश 

मत कर । (यजु० ११४५) 
(४) क्रोष मत कर, जजबर के समाव हुडप करने वाला मत हो । 


यज ० ६११२ 
(१) भाई बहन से 6 व मत कर । (अबर्वे ३ ३० ३) (यजु ) 


(६) मधुर बाजी बोल। (अब १-३४ २) 
(७) माता पिता की आज्ञा का पासन कर । (अथर्न ३-३०-२) 
(८) जुआ मत सेल, (ऋवच०७ ३०-२४ १३) 
(६) इजारों हाथों से दान कर, (अबर्य २-२४-५) 
(१०) मन से क्षुम सकल्प किया कर । (यजु ३४-१ ५) 
(११) सब को मित्र की चक्षु से देख। (यजु० ३६।१८) 
(ख) ईसाई मंत-« 
(१) हिंसा मत कर, (२) चोरी मत कर, (३) स्मभिचार मत कर, (४) 
मूट मत बोल, (५) सालच भत कर (६) माता पिता का आदर 
कर । (द बाईबल- ई एक्स यात्रा (२०-२ ०१७) 
(८) मनीषियों ने पाप ओर पुष्य, शुभ ओर अश्म कम का जानने के 
निमित्त एक सरस सी कठ्तौटी बनाई है और वह यहू है कि दूसरो के प्रति 
तुम बह ही व्यवहार (कर्म) करो जो तुम अपने प्रति दुतरां से करवाना भाहते 
हो। इस कसोटी के जनूसार पाप और पुण्य करई्मों का वर्गीकरण इस प्रकार 
हो जाता है-- 


पाप, अक्षुम कर्म--चोरी करना, डासना, ठग्गो (कपट) करना, धरोहर 
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का हडपना, रिश्वत (घर) सेना, जीन हत्या करना, ब्राणियों को व्ये कष्ट 
देता, मारना, बाली देता, कूठ बोलना, चुवल्ी करना, भूस देगा; खाल, अत्य 
पदार्थों और औषधियों मे सिजावट करना, अधिक कीमत लेता) कम तोशना, 
क्रोध करना, अपने कत्तेब्य का पालन न करना, जुआ खेसना, पर स्लत्री पुरुष 
से व्यमिचार करना, प्रतिकार करने की भावना रखया, गय्य करना, असत्य 
प्रमाण-पत्र देना, असत्य प्रमाण पत्र द्वारा बन प्राप्त करमा, विव्वास भात 
करना, इत्यादि । 

पुण्य, शुभ कर्म --सत्य बोलना, दया करना, क्षमा करना, यथा क्षक्ति 
दूसरों की भलाई तथा सेवा करना, मधुर वचन बोलना, वद्धों, दीनो धु लियों 
की तन, मन, धन से सेवा करना, अनाथासयों, हस्पतालों, विद्यालयों तथा 
निर्धन व्यक्तियों की सहायतार्थ धन देना, आपत्ति ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता 
करना, नम्ता, मन से दूसरों की पूमकामसा करमा, ईएवर में सल्‍्ची आस्था 
रखना, अधभिथि की सेवा करना, विद्वानो और धर्मात्माओं का सत्सग करना, 
इत्यादि इत्यादि । 

मन में यह ध्यान रखना भाहिए कि पूजा पाठ, ईश वन्दना, उपासना 
आदि का उदेह्य मनृष्य को अशुम कर्मों से बचाना है। यदि यह उदय 
सफल नही होता तो यह समझ लेता चाहिए कि हमारी यह पूजा पाठ आदि 
केवल आडम्बर, ढोग तथा व्यर्थ है । 

स्वामी विवेकानन्द का कथन है कि मानव सेवा दही सबसे बडी ईदा- 
पूजा है । 

एक उदू कवि ने ठीक ही कहा है -- 

दरदे दिल के वास्ते पैदा किया इन्सान को । 
वरना क्या कम थे इबादत के लिए कररोबिया ॥। 


पुस्तक समोक्षा 


सामवेद (पुर्वाधिक) भाषा भाष्य, लेखक--थी प० हरिश्षरथ सिद्धाता 
लकार, पृष्ठ सखधा--४५०, साईज --२० »( ३० -+८ (बडा साईज), मुल्य- 
3०) रुपये, प्रकाशक--म्रधुर प्रकाशन, जाय॑ समाज मन्दिर, २८०४-बाबार 
सीताराम, दिल्‍ली-११०००६, 

प्रस्तुत सामवेद प्रर्वाधिक) भाषा भाष्य अपने ढग का अतोखा भाष्य है । 
श्री प० हरिशरण की दौली तथा भाषा भी विक्षेव रुचिकर है। प्रत्येक मन्त्र 
का पदार्थ तथा भावार्थ दिया यया है। माष्य अत्यलत विस्तृत है। आध्या- 
त्मिक शैली से िखा गया भाष्य पठनीय है । 

यहु सजिल्द ग्र य है। टाईटिल प्लास्टिक्र कोटिड चार रयो मे मुद्रित 
है। जजवल्दी सिलाई वाला यह ग्रन्थ सभी के लिए उपयोगी प्रठनीय है। 

सामवेद (उत्तराचिक) भी तैयार है। मूल्य ७०) रुपये । पूर्वाचिक ओर 
उत्तराचिक दोनो का मूल्य १४०) रुपये । 

सम्पर्क कीजिये--मधुर प्रकादान, २८०४, गली भायें समाज, बाजार 
सीताराम, दिल्ली ६ 


--सच्चिदानन्द ध्स्त्री 


4ररसीपसनरननसिग्डन्‍कीजिपिकीसीसिपफटसिपसिस चिप जिपकीसिसिसिसिफि अप फपिकफफशिफि की जी डी अीफीफीजि्जीि जी की क ७ छ७०७२ ७, 
निर्णय के तट पर (शास्त्रार्थ-संग्रह) के 
प्रथम व ततोय माग का प्रकाशन 


सर्वे सज्जनों को विदित हो कि निर्णय के तट पर झास्त्रार्य सग्रह। नामक 
ग्रन्थ के प्रथम व तृतीय भाग का प्रकाक्षन आधे से अधिक छप चुका है । कार्य 
प्रयति पर है। इसके प्रकाशन द्ेतु आधे मूर्य में अग्रिम बुकिंग की योजना 
निकाली गई थी। जिसमे पर्याप्त ग्राहक ग बनते , के कारण प्रकाक्षन मे 
आधिक सकट सामने आ रहा है। अत सभी बाये भाईयों से निवेदन हैं कि 
२०) प्ष्टि भाग से बुक करावे । बाद में ३२१) रुपए मूल्य होगा। में कंसर 
से पीडिठ हैँ । मैं चाहता है यह ग्रथ मेरे जीगत काख में ही प्रकाश मे वा 
जावे । ये तभी हो सकता है जब आप अधिक से अधिक बुकिंग करायें तथा 
इस झान यज्ञ में आविक सहयोग दें। मेरा दावा है कि ऐसी क्षास्तरा्थ सामग्री 
शायद ही भविष्य मे छप पाये । 
बुकिंग कराने का पता-- 
--अमर स्वामी सरस्वती प्रकाह्मत, प्रभन्धक 
१०४८ विवेकासम्द नगर, गाजियाबाद (उ० ५१०) 


नानी. >नन्‍न०+- 





सनुभेव के 
श्यामलाल स्मारक शभ्ार्य शिक्षण संस्था, 
उबभोर ४१३ ५१७ (महाराष्ट्र 


दारा संचालित कि 


श्यामलाल अ्रभियां त्रिकी महाविद्वोलय व 
श्यामलाल तंत्रनिकेतत, उदगीर 


[मराठवादा विश्व विद्यालय ओरंगबाद से संलर्न] 
समस्त झा जगत में तन्‍्त्र दिक्षा का एकम्रेब केन्द्र 


यह सस्था हैदराबाद मुक्ति सग्राम के अमर हुतात्मा भाई इमामलाल जी 
जिन्होंने अन्याय, अज्ञान व अभाव के विरुद्ध सघर्ष कर अपने प्राणों की भाहुति 
दी, उन्ही के स्मृति प्रित्यथं स्थापित की गई है । 
उन्ही राष्ट्रीय आदेशों तथा मानव ति्भिती देतु --- 
>»< पारिजात छलिशु विहार, व्यामलास स्मारक प्राषम्रिक विद्या मन्दिर, 
इयामजाल मेमोरियल हायर स्कूल, दयामलास कनिष्ठ महाविद्यालय, कन्या 
विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, शिवाजी विश्यञालय, रोहिनी' इयामल/ल 
सार्वजनिक वाचनालय, तालुक़ा ग्रन्यालम आदि के साथ साथ । 
इहयामलाल अभियात्रिकी महाविद्यालय विषय )< कन्स्ट्रवशन इस्जिमियारिंय 
(१२ वीं कक्षा) इस्टरमीडी यट में भ्रक ५० भ्रति टक्के )९ प्राइक्शन ,, 
व अनुसूचित के क्षिये ४५ प्रति, टबके) >< इलेक्ट्रकासिक्स 
प्रवेश की अन्तिम तिथि २८ जून ८७ 
इयामलाक्ष तन्‍्त्रनिकितन --- _ विधय )< कम्स्ट्क्सन टेक्नालाजी 
१० वी कछ्षा में ५० प्रति० टबक़े अ क प्राप्त हो 
/( भ्राडकक्षन टेक्सालाजी 
अनुसूचित के लिये ४५ प्रति० ४५ प्रति० टकके अ क आप्त हो 
>< ढेअरी व फुड टेक्नाशाजी 
प्रवेश की अन्तिम तिथि. ७ ७ ८७ तक उदभीर (महा) अ्रत्यक्ष मूल 
प्रमाणपत्रो के साथ उपस्थित रहें । 
विशेषतायें >< सुसञ्ज कार्यशाला, तज्ञ व अनुभवी प्राघ्यापक वृन्द, ऊत्रो 
को व्यक्तिपत मार्यदर्शन । 
><अनुक्षासित ल्षिक्षा का बातावरण, दाच्र सम्पा से परिपूर्ण 
ग्रन्यालय विज्ञाल क्रोदामण व मार्यदर्शन । 
2८ मानसिक क्वारीरिक, बौद्धिक व सामाजिक विकास पर 
विज्लेष ध्यान । 
> राष्ट्रीय एकात्मता का सुन्दर उदाइरण--प्रान्तीयता, 
जातीमता, दसगत राजभीति व अन्य विष्यासों सै ऊपर 
उठकर उस सस्‍्था ने अपना दे७ बों का इतिहास 
बनाया है । 


आये परिवार, आये समाज, आये लिक्षा सस्‍्वायें अपनी ही उस तस्वा के 
प्रगति हेतु अपने पृत्र पुलिमों एयम परिचित छात्रों को तम्ब दिक्षा में प्रवेश 
दिलाने के साथ साथ तत, मन व धन से सहयोग कर अनुमहीत करें । 

पूर्ण जानकारी हेतु द० ५०-०० की धनादेश/डी० डी०/कऋरड पोस्टल 
जार्डर श्री प्राचायं, दयामलाल अभियात्रिकी महाविद्यालय उदवीर । 

व २० २५| दयामसास तन्त्रनिकेतन, उदगीर-.४१४५ ५१७ (महाराष्ट्र) 
के पते पर भेजकर नियमावली व प्रवेदा पत्र मगाये २४-६-८७ तढ़ उदभीर 


क्धारकर व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करे । 
निवेदक 
एडन्ह्रोकेट हरिश्यत पाटीस सदाविजय जाय॑ जी» एस० रघवंध्ी 
सचिव प्राचावें 
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१२ जुलाई ११८७ .ज 


श्रायं जगत के संमाचार 


सावंदेक्षिक आये बीर दस पदिचमी उत्तर प्रदेश बिन्दकी (फतेहपुर) 


कार्य समिद्रि सत्‌ १६८७-८८ 
जस्माक बीरा डेसरे भवम्तु 

सर्वेश्री बासकृष्ण आये -अ'यें बीर मिकेतन बिग्दकी फतेहपुर, प्रान्तीय 
सचालक प० उ० प्र० 
आचभाये धर्मपास आर्य --गुश्कुल महाविद्यालय तातारपुर गाजियाबाद, 
सार्वदेक्षिक प्रातीय सचालक प० उ० प्र० 
वेदप्रकाश गुप्त नम्मरद्ार-- बजाआगली बिन्दकी फतेहपुर, प्रातीय 
मनन्‍्त्री प० उ० श्र० 
ज्ञान प्रकाद भारतीय - आर्य समाज तिलहर शाहजहापुर, उप प्रातीय 
मन्त्री प० छ० अ्र० 
भगवती प्रसाद युप्त--सब्जी मण्डी बिन्दको फ्तेहपुर, कोषाष्यक्ष 
प्‌७ उ० प्र० 
आये प्रकाश आये--नजाही बाजार बिन्दकी फतेहपुर, कार्यालय मन्त्री 
प० उ७० प्र० 
देवीदास आयें - योविन्द नगर कानपुर, सरक्षक प० उ० प्र० 
देशर जी हअरतयज सखगऊ, सरक्षक प० उ० प्र० 
देदप्रकाश जी सलूया--घिविल साइन भुरादाबाद सरक्षक प० उ० प्र० 
पूरनचन्द आयें - जारयंसमःज हीय की मण्डो आगरा सरक्षक प०उ०प्र० 
अद्रसेन सर्सफ--सराफा बाजार बिन्दको फतेहपुर सरक्षक प० उ० प्र० 
समर्रातहू आर्य - आर्य समाज पलडी मेरठ प्रातीय शिक्षक प० उ० प्र० 
विद्याशकर अनिलेदा--आर्मंसमाज भूड बरेली प्रातीय शिक्षक प उ.प्र, 
विद्याराम जायें--थआायंसमाज खमरिया रामपुर प्रातीय शिक्षक प.उ प्र 
ब्र० सुरेन्द्रतिह आजाद--विजना की नगलिया शादीपुर (जट्टारी) अलीगढ़ 
प्रातीय शिक्षक प० उ० प्र० 
महात्मा आय॑ मिक्षु--वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर हरिद्वार (सहारनपुर) 
बौद्धिकाध्यश १० उ०> प्र० 
सुखदेव क्षासत्री --५/११ गुरक्षाडा रोड सहारनपुर बोद्धिकाध्यक्ष प उ प्र 
हरबदालास आरयं--ठाकुरमज हसनऊ आमव्यय निरीक्षक प० उ० भ्र० 
हरिओ हम्‌ गुणा--ट्रं न लाइक फिटर उत्त री रेलवे बरेली उपसचासलक 
बरेली मुरादाबाद विभाग 
जयनारायण आर्य--सराय ग्वाज्ी, जयगन अलीगढ़ उपसचालक आयरा 
सुरेश्बन्द सुपाल- अयंसमाज अल्मोडा नेनीताल उपसचालक कुमायू - 
गठवाल 
नाथूराम आर्य--आयंसमाज सीपरी बाजार भासी उपसचालक भासी 
प० फूलतिह शास्त्री--आयंस्माज घनोरा टीकरी मेरठ उपसचालक 
मेरठ 
बेचनतिह आर्य--मु० पो० बगाहा मिजपुर अधिथ्ठाता उ० प्र० 
मनभोहन तिबारी--मन्त्री आप प्रतिनिधि समा लखनऊ पदेन सदह्य 


उ० शभ्र० 
बीरेग्द्र कुमार आये--आयें समाज अमरोहा मुरादाबाद अन्तरग सदस्य 


उ० प्र० 
सतोष बष्व--४०, चाहबाई ठेरा बरेली अन्तरग सदस्य उ० प्र० 


कृष्ण बल्देव महना-- ५६४क/२८ स्नेह नगर लखनऊ अन्तरग सदस्य 


उ० अ्र० 

हरिदचन्द्र आय---जैन मन्दिर मार्ग रामपुर स्टेट अन्‍्तरग जन्तरव सदस्य 
उ० 9० 

दिवक्षकरलाल सर्राफ-- तिलहर छाहजद्वापुर अन्तरग सदस्य उ० प्र० 
ओरम प्रकाश आर्य--शार्यसमाज पलिया कल्ता खीरी लक्षीमपुर 


अम्तरम सदस्य त०१० 
कक डा० बालकृष्ण आये “विकस 


प्रीतीय सचालक प० उ> प्र० 


“जायें बोर विकेदव” हिन्दकी फतेहपुर 


सावदेशिक साप्ताहिक 


हि. आल 


१। 


श्रोमती दयावन्ती स्मारक स्थिर निधि 





श्रीमती दयावन्ती थ्री ब्रह्मप्रकाण 

दिल्‍ली। श्री विद्या प्रकाश जो एम० एस० सी० निवृत्त स्टेशन इजी- 
चिडिर आल इण्डिया रेडियो ने अपनी स्वर्गीय धमपरनी श्रीमती ब्यावध्ती की 
स्मृति में सा्वदेशिक सता को ५०,०००) का दान दिया है जिसको स्थिर- 
निधि में रखा जाएगा । श्रीमती दयावन्ती जो अत्यन्त धर्ममक व मानवीय 
उच्च गृणों का ससूह थी। जीकनन भर समाज की सेवा आपका सक्ष्य स्झ्ञ। 
श्री विद्याप्रकाश जी ने इस सेवा सूत्र को स्थायी बनाये रक्षने के लिए उनकी 
स्मृति स्थापित की है। जिसकी हर्तें निम्न हैं- 

(१) निधि का नाम स्व० श्रीमती दतावस्ती स्मारक स्थिर नि होगा । 

(२) इस निधि के ब्याज को ही खर्च किया जाएगा । 

(३) ब्याज का उपयोग बनवदासी आदिवासियों के कल्मणार्थ आदिवासी 
क्षेत्रो में ही सभा द्वारा व्यय किया जाएगा। 

(४) इस निधि का उल्लेख प्रतिवर्ष सावंदेशिक पत्र मे एक बार अवश्य 
किया जाएगा। 

(५) इस निधि के मूल धन ५० हजार रुपए की राशि को भविष्य में 
मुर्के अथवा मेरे किसी सम्बन्धी अथबा परिवार के किसी भी सदस्य 
को वापिस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा । 

(६) सभा अन्य निधिणे की तरह सभा कार्याक्षय के व्यय हेतु ब्याज 
राशि से दक्षास ले सबेगी । निवेदक 

विज्याप्रकाश 
४५८, चन्द्रलोक इन्कलेव, नई विल्‍ली-३४ 


महर्पि दयानंद काशी शास्त्रार्थ स्मृति स्थल 


का काय प्रगति पर 

मह॒धि दयानन्‍्द के विश्वप्रसिद्ध ऐतिहासिक काशी श्षास्‍्त्रार्थ की स्मृति को 
चिरम्थायीं रखने के लिए ओर इस ऐतिहासिक धटना के गोरव के अनुरूप 
निर्माण कार्य एवं सैद्धातिक प्रचार के कार्यक्रमों का सचालन करने के लि ए्‌ 
एक टूस्ट की स्थापना का निदच्षय क्रिया यया है। अनेक महानुभावो ने इस 
उपक्रम को अपना समर्थन और सहयोग देसे का आदवासने दिया है। काशी 
के दुर्गाकुण्ड स्थित आनन्द बाग का 'काझी क्षास्त्रार्थ स्थल” महथि दयानन्द 
के जीवन से सम्बन्धित कुछ विशेष स्थलो मे से एक है और इस स्थन पर 
प्रचार कार्य मिरन्तर प्रगति कर रहा है। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ला द्/दशी को 
काशी शास्त्राथ स्मृति दिवस” मनाया जाता है । इस स्थल पर निर्मित यज्ञ- 
शाला में नित्ण प्रात व साय यज्ञ एव वेदभन्त्रों का पाठ दोता है। श्रीमान 
राजधि राजा रणण्जय (हु जी द्वारा एक पुस्तकालय का भी लिलान्यासत 
किया गया है। ट्रस्ट के गठन से प्रद्मार प्रभावशाली ढग से चलेगा। ट्र्स्ट का 
प्रमुल उद्दं इय आय समाज मे “शास्त्रार्थ की परम्परा” का गति देता होगा 
और इस दृणिट से कुछ विशेष योजनाए लागू की जायेंगी । । 
--डा० आमम्ई प्रकाश 


एल २९ ट्वैदराबाद काल्रोती, हिन्दू विश्व विद्याडय, वाराणसी 


उबिल न० डो» (सो+) एक्क 
9.0 .626/57 नि 


यज्ष विशेषज्ञों को रोवा में 

मातृ मन्दिर कन्या गुरकुस, वाराणसी की यज्ञद्याला का निर्माण प्राचीन 
ऋषि कैली पर करते का सक प हैं । मह पकाशक प्रायोगिक होगी बिके! 
वेदमन्य ध्यनि मिश्चित सूर्य किरणों पर देशापिश' प्रधोग किये जायेंगे । 

भ्राय समाज ग अस्यच्च अनेक झुषिल्ल विह्वक हैं जिनका केदिक यशों पर 
इसी दृष्टि से विस्तृत अध्यकभ व भिवात्मका अनुभव है। कृपया थे हमें इस 
विवय में पथप्रदर्शन करें । ऐसी यज्ञराक््र का कोई चित्र ता उपकरणों की 
धूची भी भेज सके तो अति कृपा होभी!। इस सम्धत्थ में आवश्यक ब्यव मातृ 
सन्दिर वहुस करेया । 

अथासमय ऐसे विद्वानों की गोष्ठी भी आमन्त्रत की जायगी। गाज्षा है 
सुलिज्ञ माननीय विद्वदृूगण इस पुनीत कार्य में पूर्ण सहयोग श्रदान कर ऋषि 
ऋण उतारने की दिला मे एक ठोस कदम उठाये व हमे कृताय करें । 

डा० पुर्पायतो, अध्यक्षा, मातृ सन्दिर कन्या गुरुकुल 
डी ४४/१२६ भई बस्ती रामापुरा, वाराणसी 


९ 
आय समाज शान्ताक्र ज बस्बई 

आये समाज सास्तक्रुज का बाधिक निर्वाचन श्री रामचन्द्र आय की 
अध्यक्षता मे सम्पन्त हुमा । वर्ष १६९८७ ८८ के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी 
सर्वेसम्मति से सिर्वाजित भोषित किये गये । 

अधोत--+ भी जरेकारनांथ जी आर्म 

शकशघामः-केप्टिंग देव र॒स्ने जाय॑ 

सपव्थान-- श्री बण्द मान मल्होत्रा 

महामज्ती-- जी विलिल स्वरूप सूद 

मन्भै> श्री विर्षषशधृंधण जाये 

मन्त्री--श्ी लासचन्द आाये 

कोषाष्यदा -- की कश्त्रॉसास मदान 


घावदेशिक दाप्टाहिक..........६२-७-४४८६५) .- . ...द्िदा टिकट प्रेशते.का छाइसस., 53. 00.0३. .. 
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के ज्कगगढी क्र ् कवी 9 हो 


मे ढृ 

मान्यता प्राप्त मातृ मन्दिर कन्या गुरुकुल वाराजसी मे प्रवेध प्रारम्म है + 
आए पाठ विधि | विषय--वेद अधष्टाध्यायी, हिन्दी, सरकृत भूगोस, गणित, 
विज्ञान आदि। उच्च बेदाध्ययत तथा वेदिक क्षोष की सुविधाएं । मिघत 
छात्रवृत्तिया भी। वरीयता--उपदेक्षको, कमठ समाज सेवियों तथा पञजाव 
व अन्यत्र के पीडित परिवारों की पुन्नियों को, प्रवेश चयन से । 

ध्येयनिष्ठ वानभ्रस्थियो के लिये निजी कमरा बनवाने हेतु नि शुल्क भूमि 
उपलब्ध है । 
सम्पक सूत्र. जआाचार्या पुष्यावती, पी एच० डी०, दर्शनाच।य, विद्यावारिधि 
है डो ४५/१२४, नई बस्ती रामापरा, वाशणंसी 

आय समाज माडल टाउन यमुनानगर (हरयाशा) 
आगे समाज का वाविक चुनाव -- 
प्रधान--लाला खेरातोराम जी मल्होत्रा 
महामम्जी--ओऔी मनोहरलीर्स थी साहनी चुने गएं 
मराठी प्रचारक की औषिश्यकतों शक 

महाराष्ट्र आये प्रतिभिथि समा बजिभाव सदिड कॉर्थयालय को महाराष्ट्र 
में “गशठी मालिक, १ उ्ेदेशक एक एक भजनींपरवेशर्फीकों श्रीषश्य्कता है । 
आवार्स निशुल्क । बेसन योग्यतानुसार तुरन्त आवेदन करें । 

“भी हरिदचन्द्र गुरुजी 
मर्जी सभा 


न््त | 


बाण ााइइअइअ 34 अकाल शकककक कल 








अत परिवार के लिए शक्निवध॑क 
एव स्फर्तिदायक रसायन। धर 
खासी ठड व शारीरिक एब 
फंफड़ा की दर्बलता में 
उपयांगी आमर्बेदिक 
ऑऔपधीय टरानिक 


में विशेषत पायोरिया रू 
के लिए उन्यागी ५ 
आयनेंडिक औषधि ! 


दातो व ममूझें के समस्त ग्ेयो. हद ०; 











* ० अब फोड़ा २ 


दिल्ली के स्थानीय 
बिक्रैता :-.- 


(१) में० इन्द्रअस्थ भ्रायुवंदिक 
स्टोर ३७७ धभादनी चोक, ( १) 
में० ओम आयुर्वेदिक एण्ड जनरप्त 
स्टोर, सुभाष बाजार,  कोटला 
मुबारकपुर (३) में० गोपास कृष्ण 
भजनामस चड़ढा मेन बाजार 
पहार्गज (४) में० छर्मा आयु 
वेंदिक फार्मेसी 


गडोविया रोड़, 
अनननद पषत (४५) में० प्रभात 
क मिकल क०, गमी बताशा, 


लारी बआाबसी (६) में० ईहबर 
दास किसने लाल, मेन बाजार 
मोती गमर (७) भरी बेल भीमठेग 
दास्‍त्री, ५६७ साजपतराय मॉाकिट 
(८) दि सुपर बाजार, कताट 
सर्कक्, (६) शो बेंच मदत शा 


जकाम अब इहइफलएजा थकान 


आदि में जडी बरिया ११-शकर माकिट, दिलसी । 
हिपााओ! है से बनी जाभकारी ड 
॥, आय्दिक औषध शाखा कूर्यालय : -- 
६ ३, गली राजा केदार नाथ 
नल] चावडी बाजार, दिल्‍्ली-६ 
इ्रठ) फोन न॑० २६१८७१ 


धारंदेशिक प्रंस दरियादल गई िश्खी में मुट्ठिठ तथा स्यदानन्य कासवी पुड़फक और प्रकाशक क छिए सार्वेदेश्िक ऋ'व प्रतिनिद्ि हुमा 
आरर्थि बात जपय वई सिलसी- २ के अफािक ६ 





कण्वन्तो बिश्वरायंम 


-- -सारवदेशिक आर्य प्रतिनिधि स्मानई दिल्‍ली पुल तू... 








सृष्टि सम्बत्‌ १९७२६४३१०८७] 
वबय २२ अक २६९] 





मार्वेदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि समा का प्ुख्पत्र क्याजब्कज्य १६३ दूरमाव ब७४७७१ 
श्रावण कृ० ६ स० ३०४४ रवथियार १६ जुलाई १६८७ 


बाबिक बल्य २६) एक प्रति ६० रंसे 





भारत में भ्रल्पसंख्यक नित नई समस्‍यायें 
उत्पल्लत कर रहे हें * स्वामी झ्रानन्दबोध सरस्वती 


ग्वालियर १२ जुलाईं | यहा आयोजित मध्यप्रदेश हिन्दू महा 
सम्मेलम को सम्बौधित करते हुए सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान श्री स्वामी आन॑न्दबौव सरस्वती ने कहा भारत को 
स्वतन्त्र हुए ४० वर्ष बीत गये, किन्तु आज भी हम विभाजन पृूव 
की स्थिति से ही ग्रुजर रहे हैं। सारे विश्व मे बहुमंत का राज्य 
होता हैं और शासन का आधार बहुमत की परम्परा और सस्क्ृतति 
होती है किन्तु भारत मे हिन्दुओ के अधिकार को कुचला जा रहा 
है और अल्पसख्यको को खुशामद मे सारा शासन और विरोधी 
दल लगे हुंए हैं, परिणामस्वरूप उनमे अलगाववाद की भावना 
निरन्तर बढती जां रही है। यदि विभाजन के तत्काल बाद हम 
बहुसर्यक अल्पसस्यक वाद को समाप्त कर सबके लिए एक शिक्षा 


सफल के ३ के के के के से लक कील नकी लकी नकी किक कह इक अकि किलर 
वेदासत $ 


सच्चा रक्षक 


स्वस्तिदा विज्षा पतिव॒ृत्रहम विभृधोवी 
धपेन्द्र पुर एतु न सोमपा अमयकर 
अथर्व०. १।२१। १ 





(स्वास्तिदा ) मबलकारी (विशाम) प्रजाओ का (पति) पालने हारा 
(बच्हा) अ घकार मिटाने वाला (विभृज्ञ ) क्षत्रओं को (बशी) वक्ष में करने 
द्वारा (वा) महा बलवाम (सोमपा ) अमृत रस का पीने वाला (अभयकर) 
अभय दान देने वाला (इन्द्र) बड़ ऐश्वय वाला राजा व परमात्मा (न) 
हमारे (पुर) आगे आगे (एतु ) चले । 

मानव प्रमु को ही जपना राजा रक्षक व नेता बनाकर सुखी य सुरक्षित 
रह सकता है। मनुष्य तो एकामी होने स स्कय की रक्षा करने मे असमथ है । 

शिवराज क्षास्त्री एम ए 


झरदर के पष्ठों पर पढ़िये 


देश की न्याय व्यवस्था 

वेद प्रचार सप्ताह का महत्व 

सस्कृत भाषा संचर भाषाओं की जननो 
यज्ञ के नाम पर वर्बादी क्यो ? 
हृदयरोग 

मध्यम भाग 

भारतीय ससस्‍्कृत 

साथे पर झ़्मम और शोक 

आय जगत्‌ के सचाचार 





9 98 &  #ढड  < ७ ० 


नी 
०] 


और समान कानून बनाते तो जाज हमे यह दुर्भाग्ययूण दिन नहीं 
देखने पडते । 

पजाब की दुर्दान्त परिस्थिति व भीषण नर सहारो पर चिन्ता 
प्रकट करते हुए स्वामी जी ने कहा कि-पजाब्र को ५ वष के लिए 
सेना के हवाले कर दिया जाय । उन्होने कहा कि पजाब के प्रशासन 
मे आतकवादियो से सहानुभूति रखने वाले तत्व बडी सख्या मे घुसे 
हुए हैं जो किसी भी योजना को सफल नहीं होने दगे । पजाब् के 
आतकबवादिया को पाकिस्तान मे प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 
उनकी श्षस्त्र और धन से वह पूरी सहायता कर रहा है इसलिए 
हमे जेसलमेर से काइमीर तक पूरी सीमा को वन्द कर देता चाहिए 
हमने प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाघी को यह सुझाव दिया था कि 
पाकिस्तान के सीमा पर ५ मील चौडी सुरक्षा पटटी बनाई जाय 
यदि हमारा सुझाव मान लिया गया होता तो श्राज जो पजाब में 
हिन्दुओ का हत्याकाण्ड हो रहा है बह नही होता । 


पुलिस म स'म्म्रदायिकता फैलाने का प्रयास 

भ्रहमदाबाद बडौदा मेरठ दिल्ली तथा श्रन्य शहरों में हुए 
साम्प्रदायिक दगो का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा ्रि यह दंगे 
पूव नियोजित हैं। सी०प्रार०्पी० और पी०ए०सी० के जवानों के 
विरुद्ध ज ठी शिकायत कर पाकिस्तान समथक लोग इन वला। में 
मुसलमानों की अधिक भर्ती की माग कर रहे है। उनका सही 
उददेश्य देशभर के सशस्त्र बलो को साम्प्रदायिक आधार पर दा 
भागो मे वाटना है यह हमे समझता चाहिए। इस सम्बन्ध मे 
राजनेतिक चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि मागअष्ट लोग नेता 
बन बैठ हैं। सत्ता हथियाने के एकमात्र उददेश्य से वह सभी प्रकार 
के देशद्रोही असामाजिक तत्वा को सहायता छे रहे है । आज देश 
मे रूसी लाबो है पाकिस्गाती खाब्ो है अमेरिको लावी है पर 
हमारा दुर्भाग्य है कि भारत के हितो की रक्षा करने के लिए कोई 
सशक्त लाबी आज भी देश मे नही है । 


रिरोधी दल साम्प्रदायिक को बढाया दे रह है 
विरोधी दलो पर देश मे साम्प्रदायिकता को बढावा देने का 
आरोप लगाते हुए उन्होने जनता पार्टी अध्यल थ्रा च द्रशख< और 
लोकदल के श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा की कट आलाचना को । 
उन्होने कहा सयद शाहबुद्दोन जमे कटटर धर्मान्त को जहा श्रा 
चद्रशेखर शह दे रहे हैं, वहा अत्दुल्ला बुखारी जसे खुनक्र मध्निम 
साम्प्रदायिकता का प्रचार करने वाले क॑ साय श्रा बहुगुणा अपनी 
मत्री निभा रहे हैं।मेरठ के दग केबाद श्री चद्रशेवर ने ता 
(शेष पृष्ठ २५ ) 








२ सावदेक्षिक शाप्याहिक 
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भारत के झल्पसंख्यक 


(पृष्ठ १ का शेष) 

वक्तव्य दिये हैं, बह नितान्‍्त झू ठे हैं। मलियाना की घटना जहां 
१२० लोगों की ह॒त्या की बात करते हैं, उनमें से ८५ व्यविक्त जीब्रित 
गांव लौटगये । केवल कुछ लोग वोट पाने के लिए मुस्लिम साम्प्रदा- 
यिकता को हवा देकर, यह लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं । 
मैं स्व्य मेरठ गया था, वहां हिन्दुओं की दो अरब की सम्पत्ति 
नष्ट की गई है, किन्तु उन्हें मदद करने की बात इनको नहीं 
सूझती । 


श्री देवीलाल दलगत राजनीति से ऊपर उठें 

हरियाणा और पजाव में हिन्दुओं के सामूहिक हत्याकांड का 
उल्लेख करते हुए उन्होंने हरियाणा के मुख्यमन्त्री श्री देवोलाल को 
इस जघन्य हत्याकांड को दलगत राजनीति का प्रधन न बनाने की 
सलाह दी और कहा कि हरियाणाक्री जनता ने उन्हें पजाब समझौते 
के विरुद्ध मत देकर विजयी बनाया है। वह वास्तव में हिन्दू भावना 
की विजय है। इस हत्याकांड के लिए उत्तरदायी अपराधियों को 
खोज करने की बजाय भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री भजनलाल की ओर 
सकेत करना अपनी जिम्मेदारी को टालना और लोगों का ध्यान 
बटाना मात्र है। श्री भजनलाल जी के भाईयों को गिरफ्तार कर 
उन्होंने भूल की है । 

प्रधानमन्त्री के सलाहकार 

उन्होने प्रधानमन्त्री राजीव गांबी के 'वतंमान सलाहकारों को 
अनुभवहीन बताते हुए कहा कि केन्द्र में अनिश्चितता की स्थिति से 
देश कमजोर होगा | प्रधानमन्त्री को विधघटनवादी देश-द्रोही ताकतों 
को सख्ती से दबाना होगा। उन्होंने प्रधानमन्त्री से आग्रह किया कि 
इस संकटापन्न स्थिति में उन्हें उन लोगों से सलाह लेती चाहिए, 
जिनकी देशभक्ति की और राष्ट्रवादी भावना पर कोई ऊगली न 
उठा सके । उन्होंने इस सम्वन्ध में भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री मुरारजी 
देसाई और भूतपूर्व सेनाध्यक्ष फील्ड माशल मानिक शाह के नाम 
का विशेष रूप से उल्लेख किया। 


दिनदू युवक सशस्त्र बने 
हिन्दुओं भे जीवन और सनन्‍्मान की रक्षा करने के लिए हिन्दू 
युवको को श्रागे ध्ाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दू 
युवकों को भ्राघूनिक शस्त्र चलाने की शिक्षा तुरन्त लेनी चाहिए। 
हमें अब केवल सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने भारत 
सरकार से मांग की कि या तो हिन्दुओं को शस्त्र रखने की अनुमति 
दे दे या जिनको क्सी न किसी झ्राधार पर शस्त्र रखने दिये जाते 
हैं, उनसे सारे झस्त्र वापिस लें । निरपराध हिन्दू केवल शस्त्र के 
श्रभाव में अब इन जल्‍्लादों के हाथों मरना स्वीकार नही करंगे, यह 

मैं सरकार को स्पष्ट चेतावनो देना चाहता हूं । 


हिन्दू विरोधियों को वोट नहीं 

हमारे देश में प्रजातन्त्र है। यह एक दुःखद स्थिति है कि देश 
कोई सशक्त हिन्दू पार्टी नही है । हमारा किसी राजनेतिक दल से 
सम्बन्ध नही है, किन्तु हम यह अवश्य चाहते है कि इस देश को 
यदि जीवित रहना है तो ऐसे ही व्यक्ति अब सत्ता में आये, जिनका 
प्रथम लक्ष्य हिन्दू हितों की रक्षा करना हो । इसलिए हम आन्दोलन 
करेंगे। हम ऐसा वातावरण बनायगे कि हिन्दू केबल उसी दल को 
वोट दे जो प्रकट रूप से घोषणा करेगा कि वह हिन्दू हितों की कभी 
अवहेलना नहीं करेगा । छ 


झ्रार्यसमाज का इतिहास (सातवां माग) 
भावश्यक निवेदन 


गआ्मार्ये समाज का इतिहास” का छठा भाग प्रकाल्षित हो गया है। ओर 
अब सातवें भाग कों पाण्डलिपि तेयार को जा रही है। इस खातवें (अग्तिम) 
भाव में अन्य विषयों के साथ साथ निम्नलिखित का भी समावेक्ष होगा -- 

(१) बार्य समाजों या आय नर-नारियों दारा संचालित विविध मठों; 
आश्रमों, साधना केन्द्रों, श्षोष संस्थानों, धर्मां चिकित्पमासयों सबा जनसेवा के 
लिए स्थापित संस्थाओं का परिच्रय । उनके कार्यकलाप का विवरण । 

(२) आये मुवक सभाओं, युवा परियदों एवं कुमार सभाओं का परिणय 
तथा उनके कार्यक्लाप का विधरण । ; 

(३) विविध प्रदेशों में स्थापित आये वोर दलों का इतिहास तथा उनका 
सेवा कार्य । 

(४) आय संन्‍्यासियों, प्रचारकों, विद्ानों, साहित्यकारों, भमजनोपदेशकों, 
दानियों, कर्मठ कार्यकर्ताओं और आये समाज की विविष प्रकार की संस्थाओं 
के संस्थापकों, संचालकों तथा पदाधिकारियों का परित्रय एवं उनके कार्य का 
विवरण । रा 

(५) भारत के सुदूर व दुर्गम क्षेत्रों (पूर्वाअबल, उड़ीसा, झारखण्ड, केरल 
तमिलनाडु, पावंत्य प्रदेश आदि) में वेदिकधर्म के प्रथार का प्रयत्न एवं उसकी 
सफलता । 

(६) विविध आये प्रतिनिकिि सभाओं के गठ ४० वर्षो (सन १६४७ के 
पश्चात के काल) के कार्य का विवरण । 

पाठकों से सानुरोध प्रार्थना है, कि उपयुक्त विषयों पर समुत्रित जान- 
कारी भेजकर आये समाज के इस विस्तुत इतिहास को पूर्ण व निर्दोष बनाने 
में हम।री सहायता करे। साथ ही, अब तक प्रकाशित छः भागों में जो 


त्रुटियां रह गई हों या जो जानकारी देने से रह गई हो, उनसे भी हमें अवगत 
कराने की कृपा करे । 


हमारी इच्छा है कि आयेसमाज के विविध प्रकार के नेताओं व काये- 
कर्ताओं के परिचय के साथ उनके बित्र भी दिये जा सके । पर चित्रों के प्रका- 
दान में जो व्यय होता है, वह १०० रुपए श्रति चित्र के लगभय बंठता है । 
हम यह भी अपेक्षा रखते हैं, कि जाये नर-नारी इस ब्यय को बहन करने में 
भी संकोच नही करेंगे । --सत्यकेतु विद्यालकार 
जायें स्वाध्याय केन्द्र 

ए-१/३२ सफदरजग एन्क्‍लेव, नई दिल्ली 


पुस्तक-पसो क्षा 
स्मृतियों में राजनीति ओर अथशास्त्र 


लेखिका -- डा० श्रीमती प्रतिभा बाय॑, 
प्रकाशक-- विध्वभारतो अनुसंघान परिषद, ज्ञानपुर (वाराणसी) 
पृष्ठ सं्या--डिमाई २६६, मुल्य--७५) 
प्रस्तुत शोधपग्रन्य में स्मृतियों में वणित राजनीति के विविध तत्व, राज- 
नोति की गतिविधि, राजा और अधिकारियों के अधिकार और कतंग्य, शासन 
व्यवस्था, कर-व्यवस्था, दड-व्यवस्था, परराष्ट्रों से सचि-विग्नह आदि के 
सिद्धातों का सूक्मातिसूक्ष्म विवेषन किया गया है । 
साथ हो अर्थशास्त्र से सम्बद्ध विषयों का भी विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थ में 
किया गया है। जंसे -- अर्थ, विनियोग, श्रम-अभिक, व्यापार-वासिज्य, उद्योग- 
घन्धे, सम्पत्ति के उत्तराधिकार एवं दायभाग के नियम आदि । 
इस ग्रन्थ का विमोचन राष्ट्रपति श्री जेलनतिह जो ने राष्ट्रपति भवन मे 
१६ जून ८७ को किया था ओर इसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य बताकर लेल्लिका के 
परिश्रम की सराहुना की थी । 
पुस्तक राजनीति शास्त्र और अथंश्ञास्त्र से सम्वद्ध सच्ची छात्रों, दिद्वानों 
ओर मनीधियों के लिए सग्रहणीय है । 


-सब्चिदानन्द शास्त्री 


सभा-मन्तरी 
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देश की न्याय व्यवस्था 


गत पाच वर्षो से मारत सरकार व प्रान्तीय सरकारें देक्ष में बढते हुए 
साम्प्रदाधिक उम्माद से जूक रहे हैं परन्तु कोई समाधान होता नजर नहीं 
था रहा अपितु 





मरज बढ़ता गया ज्यू ज्यू दवः की 

इसका मुख्य कारण यह है कि जिन राज्य अधिकारिओ से झान्ति व 
न्याय व्यवस्था की अशक्षा को जाती है वे आमुल चून सम्प्रदायिकता में ड्बे 
रहते हैं। पंजाब के पुलिस महानिरीकक ओर रिवेरों ने यह बात कितनी ही 
बार दुहराई है। आएचय हैं कि अपराधियों को पकड़ने से सरकार की 
असफतता का सुरुय कारण ही यह है कोई भी किसी सिख के विरुद्ध चाहे 
यह कितना हो दुर्दात्त अपराधी हो एक छब्द बोलने की साहस नहीं जुटा 
शाता, अपितु बहू उनकी रक्षा करना ही अपना घमम समझता है । 

हाल ही मे ऋषिकेष के ह॒त्याकाण्ड में एक चौंकाने वाला रहस्य 
उद्घाटन हुआ है। एक आई० पी० एस० ग्रेड का पुलिम अधिकारी जो 
डैेहरी जनपद के मरेन्द्र नगर मुख्यालय मे पुलिस अधीक्षक के पद पर था, 
ऋषिकेव के गुरुढ्वारे मे सिल्ो की रक्षा के लिए पहुचा औौर उसने निहत्ये 
प्रद्दंतकारिओ पर मोलिया घलाई । जिसके परिणाम स्वरूप ६ व्यक्ति 
अटना स्थल पर ही मारे गए दर्जनों धायलो को हस्पताल पहुबाया यया। 
इस आई० पी० एस० अधिकारी का नाम राजदीपपिह बताया गया है जिसे 
पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना इस सत्य 
को प्रमाणित करती है कि सम्प्रदायिक उन्माद मनुष्य को कितना कर्तेंग्यहीन 
थ न्याय व्यवस्था से खिसवाड करने वाला बना सकता है । 

अखिल भारतीय शासकीय सेबाओ के लिए जिस राष्ट्रीय चरित्र के प्रत्या- 
छक्षियोकी अपेक्षाकी जाती है, आचार सहिताका उन्हे जो पाठ पढ़ाया जाता है 
उसका यदि पालन नही होगा तो क्षासन व न्याय व्यवस्था किस प्रकार स्थिर 
रह सकती है जब बाढ ही खेत को खाते लगेगी तो राष्ट्र का अमन चैन कंसे 
कायम होगा महा तो यह दक्षा है ३--- 

यही कातिस बही हुआ वही मु सिफ भी है 
जकरिया मेरे कई खन का दावा किस पर 
बेद प्रचार सप्ताह का महत्व 

जार्य समाज के महत्वपूर्ण पों मे वेद प्रबार सप्याह का बढ़ा महत्व है। 
-कारण इसका उ्ेएय वेद भयवाद़ की क्षिक्षाओं के द्वारा मानव समाज के 
कल्माण की सभी समस्याओं पर प्रकाश व मार्ग दर्शन दिया जाता है। आज 
हमारा स्वतस्त्र देख भीषण सकटो में से गुजर रहा है। देश की अनेक 
सस्‍्वाए्‌ देश कल्याण के लिए अमेक सबठतो द्वारा का्यं कर रही हैं। राज- 
नीविक सस्‍्थाएं भी बरसाती गैंढक की भान्ति अपना-अपना राम अलापती 
रहती हैं। पर-तु मानव जीवन के सम्पूर्ण विकास का जो क्षाइवत व सुस्थिर 
मार्ग बेद भगवान ते हुमारे सामने रका है बह संसार के किसी मत पथ 
अथवा पार्टी के पास नहीं । 

देश की स्वतम्भता की ८० प्रतिक्षत लडाई केवल आयें समाज ने लडी । 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हम कुछ निब्क्रिप व उदासीन से बन बए उत्ी 
का फल आये ससायों के सत्समों व सभाओं मे छि यलिता दिशाई देती है । 
बास्तव मे तो लाज मितनो आग समाय के प्रबार व मे गंद्शनकी आवदयकता 
है उतनी इससे पहले नहीं थी। जाज ती राष्ट्र व समाज का अगअग 
रोष प्स्त है -- 

नइतर को सेके हाथ मे फस्माद ने कहा । 
रम रब मे है वरम मैं लमाऊ कहा कहा ॥ 

इन परिस्थितियों मे आये समाज का यह पावन बतज्य है कि वहु जनता 
के मार्मदसंत के शिए अपने सत्सवों पर्योंव उत्तरो को अधिक से अधिक 
जत्लाह व समारोह पूर्वक धायोजित करें। 


सावदेशिक साप्ताहिक । 


देश के योग्य बिद्वानो के भाषण, मधुर समीत, राष्ट्रोपयोगी सम्मेशनों 
के द्वारा समाज को जनता मे अधिक से असिक प्रमावशाली व उपयोगी 
बनाया जाए। जाये समाज कोई नया मत पथ जबवा सकीणें विचारधारा 
नहीं भार्य समाज का लक्ष्य उसके गुरुवर दयानन्द ने ससार का उपकार 
बताया है| जिसमें शारीरिक तथा आत्मिक उत्नति का पूर्ण तत्व ज्ञान है । 
भाता है आये समाज के कमंठ व शगनशील पदाधिकारी समय की नड्य को 
पहचानेगे और आये समाज को देश का महानतम आम्दोलन बनाने के लिए 
तन मन थम से जुट जाए गे । वेद प्रचार प्रप्ताह व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की 
घूम गली-पली बांव-गांव में मयाने को जाज ही से अपना बहुधुल्य समय व 
साधन लगा कर मह॒दवि के मिशत को सफल बनाए गे। के 


रूस में घू सखोर मन्त्रो को १३ वर्ष को कद 
मारत में ऐसे मन्त्रियों को प्रोत्पाहन 
शोर प्रस्कार 


हमारे देश के वर्तमान क्षासक रूस को अपना आदर्श मानकर प्राय हर 
क्षेत्र में उनका अनुकरण करते हैं, परन्तु कतिपय ऐसे मामलों में जो न्याय 
सगत होते हुए भी उनके हितो को हानि पहुयात हैं, वे रूप केमार्य से हट 
जाते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण वहा हास ही मे एक मन्त्री का ऐसे 
अभियोग मे जिसमे उसे रिश्वत लेते पकड़ा गया था, १३ वर्ष की कैद का 
दण्ड देने से मिलता है, जब कि भारत में स्वतम्त्र होने के अनस्तर ४० वर्ष के 
काग्रेस शासन में ने मालूम केन्द्र और राज्यों के कितने मन्त्रियो के विरुद्ध 
रिएवत लेने और कुछ और भी समीन अपराधों के अभियोग लगे, परन्तु 
उनमे से किसी को दण्ड हो नहीं मिला । अपितु उनको पुरस्कार और प्रोत्साहन 
ओर दिया जाता है । यह है अन्तर अधिनायकवादी और लोकतात्रिक शासन 
पढ़ति में । 


रूस का जो समाचार मास्कों से १५ जून को प्रकाशित किया है वहू इस 
प्रकार हैं --- 

सोवियत सघ के विदेश व्यापार के उपग्रम्जी ब्लादिभोरसर को भूस 
लेमे के अभियोग मे तेरह बर्थ की सजा दी बई है | 

रायटर ने सरकारी सवाद समिति तास के हबाले से बताया कि इसी 
मामले मे उड्ोफ को पत्नी बेवेबिता को ग्यारह बर्ष और उसके भूतपूर्व 
सहायक बरसी कवि सनन्‍्यात को ६ साल को सजा दी गई हैं। 


क्या भारत सरकार रूस के इस उदाहरण से कुछ सबक लेगा । 


श्रो फलाशनार्थातहू, राजपाल श्रादि की 
याचिका उच्च न्यायालय इलाहाबाद 


हारा खारिज 


भायें प्रतितियि सभा, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन के विरद्ध उपरोक्त 
व्यक्तियों द्वारा सार्वेदेशिक सभा तथा आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के 
बतेमान अधिकारियों तथा रजिस्ट्रार सोप्ताययगी लखनऊ के विरुद्ध दी गई 
याचिका उछय स्थायालय इलाहाबाद हारा दिनाक २३४ ८७ को खारिज 
कर दी मई हे । उच्च न्यायालय ने उनकी इस प्रथंता को भी कि सभा का 
निर्वाचन उपरोगन रजिस्ट्रार द्वारा कराया जाये, उत् पर कोई भी विचार 
करना अस्वीकार कर दिया है । 
अतएव उत्तर प्रदेश के आये समाजो के पदाधिकारियों ओर आयंजगत्‌ 
के अन्य महानु मावो को इस बास्तविकता से अवगत कराया जा रह है ताकि 
विरोधियों द्वारा फ़ैलाई जा रहो अ्ान्तियों से वे सबको सचेत कर सके। 
इन्द्राज मनमोहन तिवारी 
अधान मन्त्र 
शाम प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश ५-मीराबाई माग, सखनऊ 


है _साददेईि के साप्वाहिक 


११ जुलाई १९८७ 


संस्कत भाषा हो भारतोय व श्रन्य भाषाश्रों की जननो 
--आचाय शिवराज शास्त्री एम. ए. मौलबी फाजिल-- 


विदव मानव क्षारीरिक रूप से एक जैसा और सर्वधा एक ही वक्ष की 
सन्तान होते हुए भी परस्पर एक दूसरे से इतना भिम्त विद्लाई देता है कि 
जेसे उसका स्वरूप ही सर्वेधा भिन्न भिन्‍्म हो। ससार के ४ अरब मनुष्य 
हजारो भाषाओं सेकड़ो मतमतान्तरो, सेकडों देक्षों मे बटे होने पर भी विभार 
की इृष्टि से देखा जाए तो क्षारीरिक रचना के रूप में एक ही पिता की सतान 
है | सबको निर्माता ने दो ही हाव दिए हैं दो हो पेर दिए हैं, जाल, नाक, 
कान, 4 शरीर के सभी अग एक से ही सबके बनाए हैं। कोई अल्प बुद्धि 
मनुष्य भी गह कहने का साहुस नहीं कर सकता कि इन सबका सिर्माण करने 
बाला एक से दूसरा है। उस निर्माता मे जब इसे स्व प्रथम बनाया होया तो 
छसने कल्पमा भी न की होगी कि कभी ऐसा समय भी आएया कि एक मनुष्य 
दूसरे से केवल भाषा भूमि व भावना की दृष्टि से एक दूसरे से इतना दूर हो 
जाएगा कि एक भाई पूसरे भाई के सर्वताक्ष के लिए ही अहनिश चिन्तन 
करता रहेगा । 

आज ससार में यही हो रहा है। भारत पाकिस्ताम से बेजेन है । 
पाकिस्तास भारत के विनादा को हर पड़ी तजबीब करता रहता है। चालाक 
धोरीप निवारी हमारे मतभेदो का लाभ उठाकर युद्ध सामग्री का ही निर्माण 
विक्रय अपना ध्येय बना कर मालामाल होने के मनसूने बनाते रहते हैं। उनके 
अपार धन वेभव का स्रोग हमारी ही कमजोरिया हैं । 

क्या विदव निर्माता ने मानव की रचता इस निमित्त की थी वे एक दूसरे 
से इतनी दूर हो जाए परस्पर इतने बेर बेमनस्य मे ग्रस्त हो जाए कि शाति- 
सदभावना सह जस्तित्व का स्वप्न ही समाप्स हो जाए । 

विश्व के एकमात्र निर्माता प्रभु प्यारे ने अपनी कल्याणी वाणी में तो 
मानव जीवन की जो कल्पना की थी वह ससार को रर्गें बताने की थी। 
प्रभु प्यारे ने अपनी भाषा से कहा था 

यत्र विश्य भवत्मेक नीड़ 

ससार मे क्वान्ति तभी स्थापित होगी जब समस्त संसार एक स्वर में एक 
घीड़ (जाशियामे) पर निवास करेगा | आओ उस नीड की खोज करें। वह 
मीड है प्रभु को अपनी भाषा जहां से मनुष्य ने बोलना सीखा । आज भाषाओं 
के महाजाल में फसे ससार मे भाषा के उदगम स्थान की खोज में विश्व के 
विधा रक सगे हैं। खोज रहे हैं माषा का मूलहूप क्या था जिससे मनुष्य ने 
भाषा बोलते बोलते अनेक रूप बना लिए। ससार भर के भादा विज्ञान 
झास्त्रियों ने इस समस्या का समाधान करने के सशिए कि वे खोज सके कि 
ससाए के प्रथम मानव की भाषा क्‍या थी हुआरों प्रकार के प्रयोग किये, सेकडो 
प्रकार की ध्योरियो (खोज पद्धतियों) का निर्माश्न किया, जिनमे पूह पृष्ठ स्योरी 
सिग साग ध्योरी, डिगडाम थ्योरी आदि । परन्तु बहुमत यह निकला कि भाषा 
भी सानव के विकास की भाति (जसे डाथिन ने बन्दर से आदमी का विकास 
माना है) भाषा भी विकसित होती गई है। परन्तु आज भी यह नेश्यय नहीं 
हो सका कि मानव की मूल भाषा क्‍या भी ? क्योंकि अब डारविन का मानव 
विकासबाद सो भिध्या होने के कारण अपनी मौत आप मर चुका है। सधार 
के भाषा शास्त्री अब फिर इस खोज में लगे है कि मनुष्य की पहुली भाषा 
क्या थी । यह समस्या इसलिए उत्पम्त हुई है कि सानब का नाता आपस में 
तभी भाई भाई का बनाया जा सकता है जबकि सब एक दोली एक स्वर व 
एक भाधा में बोले जेत्ा कि वेद माता कहती हैं -- 

स मण्छष्य स बदष्व स॒ वो मनासि जानताम्‌ 

स्मी मनुष्य जपनी जीवन पद्धतिया एक सी बनाबे । सभी मनुष्य परस्पर 
एक भाषा में बोले, सव एक दूसरे के हृदय के भावों को समझने को क्षमता 
बाले हों । तभी महर्षि दयानम्द ने वेद माता के स्वरो को मुखरित करते हुए 
कहा बा 

ससार को आाय॑ (ओष्ठ) बताने क्योंकि सतार का उपकार करना भनुष्य 
मात्र का लक्ष्य होना भाहिए। प्रदन है कि यह महान सकय पूरा कंसे हो। 
भारतीय मनीदी ठो एक स्वर से इत महान बालियों का उच्चारण करते रहे । 
परन्तु ससार का भला चाहने वाले विदेशी मनीधियों मे भी भारत के स्वर में 
स्वर मिलामा | भाषाबाद के पचडो में पड बिहानो को फटकारते हुए प्रोफेतर 


एडमर जो कोलबिया विष्वविद्यासम के प्राध्यापक थे अपने ग्रत्थ धर इस्ट्रो- 
डब्सन टु लिग्विस्टिक साइ स के पृष्ठ ४० पर सिखते हैं-- 
बहुत बाद विवाद के पदचात्‌ भाषा द्वास्त्री इस परिणाम प्र पहुथे हैं कि 
जिनब तथ्यों पर उन्होंने शोज की है उससे मानव की मुखमावा का धत्यम्त 
थोड़ा सा ही प्रमाय प्राप्त होता है । 
इसीलिए डा० फ्लीमिय ने सण्हन के श्रोविय हाल मे अपने सावल प्रें 
कहा था-- हुम पूर्ण ज्ञान मनृष्यों के मस्तिष्को से उल्प्न किए अरधविकसित 
विचारों से प्राप्य नहीं कर सकते अपितु पूर्ण तो तब प्राप्त होगा जब सर्वोच्च 
सत्ता ही नदबर प्राणी को अपने उञ्चस्तरीय प्रकाश से प्रकाशित करे । (अर्थात 
ज्ञान का धादि ख्लोत परमात्मा ही है । 
महषि दयानन्द ने आयंसमाजण के पहले नियम में दही बात कही कि “सब 
सत्य विद्या भौर पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका भादि मल परमेश्वर है । 
संसार के प्रथम मानव ने प्रभु प्यारे से ही भाषा छा ज्ञान भाप्त किया 
ओर वास्तविकता तो यह है कि बेदमाठा की देव साधा सस्कृत ही ससार की 
सबसे पहले सबसे पूर्ण सबसे वेज्ञानिक व सर्वेश्रेष्ठ भाषा है। इती शाषा से 
संसार को सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है । 
भारत वर्ष की सभी भाषाऐ तो निश्चय पूर्वक ही सस्कृत भाषा की ही 
सम्तानें हैं । 
इस सत्य को १२ वी छाताञू्दी के कल्तड भाषा के व्याकरणानार्य श्री 
नाम वर्मा ने स्वीकार किया हैं कि सल्कृत ही भारत की उत्तर भारतीय वे 
द्रबिण भावाओ की जननी है । थोड़े थोडे उच्चारण भेद से भाषाएं प्राकृत 
अपन्र हा व पेश्चाचिक के रूप मे विकसित हुई । उन्ही से तामिल तेसम्‌ व कन्नड़ 
भाषाओं की उत्पत्ति हुई। (०द कोष सारा सस्कृत भाषा से ही ग्रहण किया 
ग्रया है । 
तंलगू भाषा के १३वीं धताब्दी के व्याकरणाणायं श्री वेतन कहते हैं कि 
सरकृत भाषा ही सब भाषाओं बी जननी है । 
प्रसिद्ध मलियाली भाषा के व्याकरणाबाये अपने प्रसिद्ध ग्रन्य सीला- 
तिलकम में लिखते हैं मलयासी भाषा का उद्गम स्थान सस्कृत ही है ये 
लिखते हैं-- 
इहताबत्‌ सल्‍्कृतमनादि अन्यदादिमत्‌ तस्थ सस्क्ृताठमबस्यात्‌ । तत्र 
प्रकृतित्वेन स्थित क्वचिदृह्ठ विधयो भगति, वगचित्‌ अत्यन्त तिराभावादृह्दी न 
दाकयते, तत्न मुरठस्वमयुच्यते, अन्यत्र सस्कृत भवतत्वम । 
दक्षिण के महाकवि उल्हार एस परमेश्वर अय्थर एम० ए० बी० एल ने 
१६३७ में जोरियस्टल कार्फृसत के ट्रावरकोर के अधिवेशन में कहा था कि 
पस्कृतभाषा अनादि है अन्य सभी भाषाएं एक सिश्चिचत समय से पैदा हुई है + 
बही सत्य दक्षिण के महाविद्वान श्री स्वामी नाथ अय्यर ने मद्रास की 
ओरियेम्टल का*फेस मे दृहरावा था कि न केवल द्रवेजियम भाषाएं अपितु 
बाह्य देशों की भाषाओों का मूल भी ससस्‍्कृत भाषा ही है। 
डा० नाशयथराव प्रसिद्ध भाषा क्षास्त्री सशवाओं के इतिहास के सम्बन्ध 
में लिखते हैं- तेलगू माया का उद्गम मूल आगे भाषा से ही है । 
द्रावम्कोर के श्री एल० ए० वर्मा ने अपने निवन्ध “आगे व द्रविण माचाए 
में ७०० ऐसे क्ब्द उद्घुत बिए हैं जो सस्‍्कृत से ही निकले हैं । 
महद्दा महोपाष्याय श्रीकान्त क्षास्त्री ने प्रसिद्ध पत्र मारठौय विद्या जुने ४७ 
के अ के सिखा कि द्रविडमन भाषाएं सस्कृत से सिकली है जेते इटालिबस 
भाषा का निकास सेंटिन से है । 
दक्षिण के महापण्टित जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और भो दक्षिण 
के सल्कृत भाषा के महान घिद्ान माने जाते थे उन्होंने दिश्सी विश्व विद्यालय 
में सस्कूृत परिषद में भावण दते हुए कहा था कि-> 
खल्‍्कृत भाषा भारत व हो सभी भाषाओं का आदि सोत है। बाली 
य तेसम्‌ भाषाओं में ७५ प्रत्क्षित तस्‍्कृठ माद्या के कब्द है| 
( कर्क ). 


१९ जुलाई १६५७ 


शार्चददिक शतप्ताहिक भ्‌ 





यज्ञ के नाम पर बरबादोी क्‍यों ? 


--आचाय राम शास्त्री 


बार्यक्ताजके तस्थापक स्वामी दवानम्द की विशेषता यही है कि उन्होंने 
हमें बुद्धि-अनुदूस बातों को ग्रहण करने और अन्धविध्यास को स्यामने की 
जिक्षा दी है । किसी भी ऋषि ने गही कहा कि मेरे अन्दर भी कोई त्रुटि हो 
सकती है । केक्‍्ल इन्ही ऋषिवर में कहा कि यदि कुछ निष्पक्ष विद्वान लोग 
मुझभे भी कोई जुटि देखें, तो उसे न अपनाए । 

एक बार किसी बालक हारा शस्कृत सावण मे अपनी अशुद्धि पकड़ जाने 
पर उन्होने उसे सहूर्ष स्वीकार किया था। पिछते दिनो आये समज्ज के कुछ 
सोम प्रत्यायवीय को छोडकर प्रतीक के पीछे जरी तरह लग गए हैं। थे यह 
नही जानते कि अश् प्रतीक है प्रत्यावतीय नही । प्रत्यायनोय है त्याग । 

स्वामी थी ते जो दैनिक यज्ञ करने का निर्देश दिया है, उसका अभिप्राय 
है कि-- एक तो अग्नि में विविध प्रकार की ओषधियो का हवन करने से 
अहुत सी बीमारिया दूर हो जाती हैं भौर वातावरण शुद्ध ही जाता है। दुमरी 
छिक्षा यह मिलती है कि जिस तरह अग्नि कोई वस्तु ग्रहण कर उसे सब 
दिद्यओ में बाट देती है, अपने पास कुछ भो नहीं रखती, उसी प्रकार व्यक्ति 
को भी बाटकर खाना चाहिए | तथा संब सुद्यो इत्यादि में ओरो को भागीदार 


चनाना चाहिए । 

यज्ञ धातु का अर्थ है- देवपूष्रा, याति विद्वानों (स्वामी जी ने देव का अर्थ 
विद्वान किया है)का सत्कार । वायु सूर्य, पृथ्वी आदि भी देव श्रेणी मेही आते हैं 
क्योंकि ये कुछ भी सेते नही अपितु देते ही हैं। 'दानात्‌ दीपनात्‌ देव यानि 
देने वाले को देवता कहा गया है और सगति करना, विद्वानों की बात सुनकर 
ग्रहण करना तथा सुबह णाम स्वय को ईदवर के निकट बेठने का सा अनुभव 
करना चाहिए क्योकि उपासना का अर्थ है--पास बैठना। उपासना -आास 
उपवेशने धातु से मुच्‌ प्रव्यय करमे पर उपासना शब्द बनता है। 

किन्तु लोगों ने सात्र अर्ति में वस्तुए डालने का अथ ही यज्ञ मान लिया 
है। कषेष दो अर्थों को पूर्णतया क्रम दिया है | स्वामी जी में बलिवेश्यब देव 
ज अतिथि मश्ञ करते को सिखा आब उसका अर्थ कोई भी विद्वान अग्ति मे इस 
वस्तुओं, (अतिथि आदि), को का अर्थ नही करेगा । 

यजुवेंद मे साधक हक हे न से अपनी सभी वस्तुओं को गिना-मिनाकर 
प्रांना करता है कि “यज्ञ दूँ कल्पताम याति ये सभी बरतुए (घान, बेल 
जुत्यादि) बश्षमय हो जाए । कोई भी विद्वान या अज्ञानी भी गल्पताम्‌ का महू 
अर्थ नहीं करेगा कि इन सभी बंस्त॒ओों को अग्नि में डालकर स्वाहा कर दिया 
जाव । 

बुद्ध भगवान्‌ के आने से पूर्व प्रत्येक गाव मे पशु मारने के लिए सम्बे 
(यू) गढे हुए थे ओर उन्ही से यज्ञ होता था। किसी राजा के यहा सवा 
साख पत्ुओं को यज्ञ के लिए (जिस तरह जाजकल यज्ञ के कुण्डो मे अनेक 
भत थी प्रयोग किया गया है) जाते हुए देखफर बद्ध तडप उठे और राजा से 
बोले कि-- राजन क्या तुम इन पश्षुओं का एक आस भी बना सकते हो? 
जिन्हे तुभ सष्ट कर रहे हो ।' वदश्चपि तक द्वारा इस पर बहस की जा सकती 
थी। तथापि राजा को यह बात घर कर गई जोर उतने उमर सभी पश्चुओ को 
छोड दिया । 


पहले राजा को सआट बनने के लिए अपनः सारा ऐश्वयें दाव करना 
पहता था | सुना है हुवे वर्भत ने अपने वस्त्र तक दात कर दिए थे। यज्ञ के 
अर्थ की पुष्टि के लिए एक आस्यायिका आती है कि युधिव्ठिर के राजसूय 
यज्ञ में एक विशित्र नेबला आया था, जियका आधा शरीर स्वर्ण पय था। जो 
बाह्मणो की जूठन पर लेट रहा था, कुछ खाता नही था । उस महान यज्ञ मे 
स्वर्णयाथों में भोजन कराया बया था और उन पात्रों को भोजन के बाद 
द्राह्मनों को ही दान कर दिया गया था। राजा के पांस भोजन के लिए मिट्टी 
के धतेन ही बचते थे । युधिष्टिर के पूछने पर नेवसे ने कहा कि--मैं एक 
यह में जूदन पर सेंटा था, जिसते मेरा जाघा शरीर सोने का हो गया। मैं 
देजथा चाहता था कि आपके मश में जुठन पर लेटने से ऐपगा हो सकता हैं या 


अहीं । किन्तु ऐसा नहीं हुआ । मुझे हूख है राजन्‌ ! कि आपका यश सफल 


नहीं हुआ है ।” युधिष्ठिर के पूछते पर कि वो कौन सा मज्ञ था, भेवले ने 
निम्मलिखित यज्ञ बताया--- 


एक बार बढुत बडा अकाल पढा था। खाने को कृही कुछ नहीं मिलता 
था। एक ब्राह्मण परिवार में चार प्राणी थे। ब्राह्मण, धाहाणी, पुत्र द पुत्र 
वधू । उन्होने कही से जगली अस्न की आठ रोटिया बनाई । लाने से पहले 
वहा एक अतिथि आया । जिप्ने कहा कि मैं बहुत भूसा हूँ। ब्राह्मण ने अपने 
हिस्से की दोनो रोटिया उसे दे दीं। और मागने पर ब्राह्मजी ने दे दी । 
तीसरी बार मायने पर पुत्र ने भी अपने हिस्से की दोनों रोटिया उसे दे दी । 
यह देखकर पुत्र-यध्‌ ने अपने हिस्से की दोनों रोटिया खानी प्रारम्भ कर दी । 
अतिथि का पेट मर गया और जला गया । उस जूठन पर मेरे गृजरने से ही 
ही आभा धरीर सोने का हो गया । अब वताइये राजन्‌ | कि मैं आपका यज्ञ 
सफल कंते मानू ।!_. 
यद्यपि यह अथंवाद है। किन्तु यह अथवाद भी त्याग की भावना को 
पृष्ट करता द्वी है। इससे सिद्ध द्वोता है कि यज्ञ प्रतीक है और प्रत्यायनीय 
त्याग है । मेरे क्यन का अभिप्राय है कि इस सहगाई के समय से साखो रुपए 
का घी अरित कुण्ड में ढालना कहा उचित है ? जबकि गरीब भी की एक हू ५ 
को भी तरसते हैं । इसका -जिर्णदर कि यज्ञ प्रतीक है या प्ररयायनीय ” ओर 
घी का इस तरह फू कना, उचित है या अनुचित, मैं पाठकों पर छोडता हूँ। 
मैं फिर कहता हूँ कि मैं देनिक यज्ञ विरोधी नही हूँ अपितु उसका प्रवल सम- 
थक हूँ। मैं वो यही कहता है कि उस बढ़े यज्ञ को किन्‍्ही दूसरे रूप्रो मे सफल 
बनाया जा सकता था। अब पाठक स्वय विदारें। 
७ 





दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 






ठड़ा गर्म पानी 


६. ५ के 
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कजीष्यूटर्य मु यु तर ता 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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दात का दर्द 






६ धावदेशिक दाप्ताहिक 


हृदय रोग 


--१० मात्दत्त पाण्डय, वेथ, रोहतक 

आजकल सम्पन्त परिवारों में तथा बिनिस्‍्टरों जादि को हृदन रोग प्राव 
हो जाता है। अहां तक सम्पन्तता का सवाल है प्राभौन काल में आज से भी 
अधिक सम्पत्तता थी । परन्तु हृदयरोग बहुत ही कम था। जंसा कि माचव 
निदान के देखने से स्पध्ट है। यानि कुल ७ (सात) इसोढ़ों में हृदय रोग का 
जति सक्षिप्त वर्षत है। इसका मूस कारण केवल यह है कि प्राचीन काल में 
अति सम्पस्त व्यक्ति भी क्षारीरिक श्रम अवदय करता था। दारीरिक भ्रम को 
हेय धष्टि से यही देखता था। आजकल सम्पन्त व्यक्ति शारीरिक अम को 
ध॒णा की इष्टि से देखता है। यश्षपि क्षारीरिक श्रम के अनेक भेद थे। बा 
मल्लयुद्ध, गदामुद्ध था इसी प्रकार के अन्य कार्य । डटकर शारीरिक अम करने 
से घृत या पोष्टिक पदार्थों का पूर्ण पाचन हो जाता था जिससे झरीर व 
दारीर के सभी जम पूर्ण स्वस्थ एव बलक्षाती होते थे । इसी के कारण उनकी 
रस रकक्‍्तादि धातुय्ये सही मात्रा में बतती थी शरीर वा समठन ठीक व सबस 
होता था । परन्तु श्ाजकल स्थिति यह है कि सम्पन्त व्यगित गरिष्ट भोजन 
दिन भर खाते रहते हैं परम्तु श्षारीरिक श्रम को घ॒णा की दृष्टि से देखते हैं। 
यही कारण है उनका झारीरिक सगठन असतुलित होता है प्रययक्ष आप देख 
सकते हैं कि अधिकाएश सम्पन्न व्यक्तियों की मृत्यु हाट जटेक से होती है। 
यानि सम्पस्त व्यक्तियों ने मानो हाट अटेक से मरने के लिए पेशझगी रिजवेश्षन 
करा रसा है। अस्तु यह सच्चाई है । 

हृदय मास पेक्षियों से निभित अर गे है। जवान पुरुष का हृदय ५। इ भ 
सम्बा, ३॥ इ जे वौडा व २॥ इच मोटा होता है। स्त्रियों मे आकार व 
भार रूम होता है। पुरुषों मे हृदय का भार प्राय ५ छटाक यानि ३०० ग्राम 
के सगभग होता है। हृदय के कपाट सोजिक तन्‍्तु से बने होते हैं। हृदय का 
कार्य तमाम शरीर से आये अकुद्ध रबत को फेफड़ों मे भेज देता है--वहां रबत 
की अशुद्धिया निएवास द्वारा निकल जाती है और शुद्ध प्राशवायु रक्त मिल 
जाने से रक्त शुद्ध हो जाता है। इसी शुद्ध रकत को शरीर के जय मे लगा 
तार भेजता रहता है। जिससे हम सभी जीवित रहते हैं। शरीर मे हृदय ही 
ऐसा ब ग है जो भाजीवन प्रतिक्षम क्रियाशील रहता है। हरम का पोषण 
छुृदम की एक बमनी से शुद्ध रक्त द्वारा होता है। यदि रक्त पोषणी धमनी 
में इकाबट हो जाए तो हृदय|प्रदेश से तीढ़ पीड़ा प्राश्म्म होती है जो बायें 
बाहु की भोर जाती है। अगर पू्णे अवरोध हो थाये तो तुरण्ध मृत्यु हो भाती 
है। पदि जबरोध आलिका[ही तो योग्य चिकित्सा द्वारा रोगी बच जाता है। 

महामारत काल तक भारत में विज्ञान चरम उतकर्व पर था। जैसा महा- 
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भारत में विदित प्रकार के सहारक अस्तों व क्षत्त्रों आाएि के वर्भन ते बासूम 
पढ़ता है। भ्‌ कि महाभारत के युद्ध में कहुत बड़ी सस्या में सनुस्यों का सहार 
हुआ जिसमे बड़े-बड़े वेजाानिक भी से अत बेक्षातिकों के बयाव में विज्ञान 
पर बनुसधान बन्द हो गया । पृथ्वी पर सासदों की सस्या बहुत कम हो क्यी 
थी। बहुत समय बाद पृथ्वी पर वैज्ञानिक जाने लगे । आय हर विकास सीच 
देश व विकसित देश विज्ञाम पर सोच के लिए अतुस घत शाहिं दे रहा है । 
चिकित्सा क्षेत्र में ऐसोपैबी पर सबते अधिक अनुसवान हुए। सगक्ध १-६ 
दक्षकों में बहुत तेगी से अनुसधान काये हुए। भारत सकक्‍धव २०० यर्थ 
थग्न॑जी साज़ाज्य का मुलाम रहा | अत आयुर्वेद भय भारत की हर यरतु की 
जो विकसित थी की पूरी उपेश्ा होती रही । 

हुदय रोय में हृदय पोषणी अमनी के अधुरोध से बचने के शिए देलोपवी 
को शवाइमा तेयार की गई जोउ उन्हीं का जथास मत प्रयोच होता है । जिससे 
रोबी को जीवन बचाने के लिए सदा जौदधि अपने पास रखनी पढ़ठी हैं। 
अर्थात्‌ ऐलोपैबिक इसाज अस्थाई है। स्थायी लाभ नहीं होता । 

किन्तु भारत में कई लोगों ने अपनी अपनी शोज +) है। स्कय मैंने कुछ 
सज्जनों का हार्ट अटेक होने पर ऐकोपैथी दवा बन्द कर झुड़ आवुर्वेदिक 
ओषधि का प्रमोम किया | ओर फिर रोजी कई वर्ष स्वस्थ जीवन बिता सके । 

मेरा अपना अनुभव है कि ऋषियों ने आय्ेंद के सम्दस्ध में सुच् रूप मे 
करीब करीब सभी रोगों पर प्रकाश डासा है। उसी आधार पर मैंने सोचना 
व समझता झूरझू किया व सफलता प्राप्त की । स्वय चरक में सिल्या है कि दोव 
प्रकृपित हीते हैं तो वे तमाम शरीर में मतिश्नीस रहते हैं। किन्तु पूरे दारीर 
में व्याषि नही पेंदा करते | दोष या अवरोध जहा भी होगी वही दोष बात- 
पिच कफ में है फनत ए# दो या स्रभी प्रकोपावस्थाससार रुक कर द्याध्ि 
पैदा करते हैं। 

इसका सीधा अर्थ यह निकला कि छारोर के जिस अ म-उपास था धातु 
में जहा कमजोरी होगी वहीं प्रकुषित दोष द्वारा रोगोत्पत्ति होगी । 

अत इस पर मैंने यह निदचय किया कि झरीर का जो अग उपाग था 
धातु कमजोर हो उमे अगर वलक्षात्री बना दिशा जावे तो रोग्र नष्ट हो 
जायेगा । 

हृदय रोगों कौ चिकित्सा का सूत्र यही है। अत मैं हादिकी अमती में 
बवरोभ को समाप्ठ कर साथ ही हृदद को शक्तिशाली बनाता हू । और रोगी 
अमर समय रहते पूरा इसाज कराने तो हृदय रोग हारा मृत्यु से निश्चित रूप 
से बच जायेबा इसपे मुझे सन्‍्देह्ठ नही । 


खुल खबरी खुश खबरी 


हवन सामग्री भण्डार 
६३१, त्रि गगर, दिल्सी-३४५ । 
दृरभाव ७११६१४७० ? ' 
७२१७४३३ 
हवन सामग्री मष्हार जी नगर दिशसली-३५ बालों की ओर से पुरे भारतवर्ष 
की आर्य समायो एवम्‌ जाये भाइयो के लिए विशेष छूट बोजना । 
१--इस योजना के अन्तर्गत भाप विक्षेष छूट फा लाभ प्राप्त कर सकते 
हैं, अर्थात भाप इस समय जहां है भी हवन सामग्री मगया रहे हैं, उस 
विक्रठा के आखिरी विस जोकि गर्व ८७ का हो, की फोटो स्टेट कापी हमें 
भेज दें, हम उससे कम माव पर आपको उससे बढ़िया हृबम सामझी ग्रेजेंके। 
इस गोजना के अन्तर्यत आपको कम से कम १ ओरी का आदेश देता होगा 
ठथा भाभा धन अवाऊ बतिआई्टर से भेबना होगा तथा लेद राशि की बिल्टी 
थी० पी० से भेजी जागेगी। 
२९--हमारे महा शोहे के हवन कुण्ड (अल वाले मद्शीदार स्टेन्ड सहित) 
भी मिलते हैं, मूल्य इस प्रकार हैं - 
८०८ ८ इम्बी (जल वाले स्टेन्ड सहित) ६०) रुपये प्रति हम छुल्ड 
१०४८ १० + (्‌ ॥ #॥ ४१३ ३ ) १००) कह 
१२२८१२ ७ ( ॥#. #॥ 8. #$ ) ११०) +» कक... हक. $9 
नोड --हमारे यह शुद्ध गारस्टी कृद्ा भौषधि देतु प्रकेश करते के 


लिए असली शहर (07«)) १०) खत प्रति कियों उदलव्द है हवाःहुरे 
ऋआश्यम मे आजओे आती डअमायाा है + 


जुध लबरी 


ज# # 
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मध्य-मार्गं 


4 
(कमनारागछ कपूर) 

अ्रेय-मार्ग अन्य है, प्रेय मार्ग प्रन्य है। दोनो भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रयोजनो से पुरुष को वायते हैं। जो श्रयन्मार्ग को भ्रपनाता है 
उसका कल्याण होता है, किन्तु जो प्र य-मार्गं पर चलता है वह 
लक्ष्य से हुट जाता है। धीर व्यक्ति श्रय-मार्ग का वरण करता है 
किन्तु जो सुख-भन का जीवन व्यतीत करना चाहता है वह प्र य- 
मार्यस का बरण करता है। 

अविया में फसे हुए अपने को घोर -तथा पडित माने फिरते 
रास्ते मे भटकते हुए ऐसे जा रहे हैं जेसा अन्धे को अन्धा मार्ग 
दिल्ला रहा हो । (कठ छ-२-१, २, ५) 

श्रेय-मार्ग तो तेज किये छुरे की घार के समान लाघना कठिन 
है। कबि कहले है कि वह मार्ग दुर्गम है। (कढ उ--३ १४) 

हथारो पुरुषों मे बिरलों सिद्धि पाने का यत्न करता है और 
प्रयत्न करने वाछे सिद्धों मे कोई ईश्वर का सच्जा ज्ञान प्राप्त 
करता हैं। (मीता-७ ३) 

निश्चय श्र य-मार्ग मोक्ष का माग है किन्तु प्रयमार्ग जन्म 
मरण के चक्र घुमाने वाला है। 

२- इन दोनो मार्गों के अतिरिकन एक तीसरा मार्ग भी है जो 
उन्माएँ कहलाता है है जिस पर चल कर व्यक्ति) अधोगति को 
प्राप्स होता है 'और मृत्यु उपरान्त प्राय पशु पक्षि आदि की 
निम्न योनियो मे दु ख भोगता रहता है। उन्माग पर चलने वाला 
केवल पाप कम ही करता पा है। 

३--परमात्मा ने इन्द्रियोँ को बाहरी तरफ जाने वाला बनाया 
है। इस कारण मनुष्य बाहरोंकी तरफ देखता है। कोई बिरला 
धीर पुरुष अन्दर बंठ प्रात्मा'को देखता है। म-दमति बाहर फंली 


हुई कामनाजों के पीछे भ के है किन्तु उनकी प्राप्ति नही 
कर पाता । वे चारो भोर फंड हुए मृत्यु पाश में गिर जाता है। 
(कठ उ ४१, २) 

४--इन्द्रियो का उनके (रूप रस, गन्ध, शब्द, स्पश) 


में प्रीति एव ढ् थ स्वभावत्‌ निश्चित है।। मनृष्य को उनके वश में 
नहीं जाना चाहिये । वे मनु््ड के क्षत्र, हैं। (गीता ३ ३४) 

यह सत्य है कि इन्द्रियों कै जो स्व्रभाव सिद्ध व्यापार हैं वे कभी 
हट नही सकते हैं। आंख से देंखे विना, कान से सुने बिना नाक से 
सूच बिना, जिह्मा से चले बिना, त्वचा से स्पक्ष॑ किये बिना जीवन 
का निर्वाह नहीं चल सकता इन्द्रिमा तथा उनके तत विषय अति 
आवदयक है। तो ये विषय किस प्रकार शत्र, है ? स्मरण रहे कि 
मीताकार ने केबल यह कहा कि मनप्य को विषयों के वश में पडना 
नहीं चाहिए। मह कभी नही कहा है कि विषयो का उचित उपभोग 
लहीं करना थ।हिये | जब मनष्य विययों के वश मे पड जाता है 
सब ही विषय शत्र, बन जाते हैं। उसकी मति को भ्रष्ट कर देते हैं। 
उदाहरण के लिए जिल्ना इन्द्रिय को के। यह इन्द्रिय -चखने से 
बता सकती है कि असुक वस्तु खाने व पीने के योग्य है कि नही। 
यदि बहु इन्द्रिय मद्ध के वक्ष मे आ जाने तो मनृष्य का सर्वस्व नाश 
हो जाता है। बह रात दिन भय मे मस्त रहने लकता है, धन को 
सटा देता है। अस्त मे वह विषश होकर चोरी, ढाका हत्या आदि 
कुकर करने सभ जाता है। ऐसी स्थिति मे रसना का विषय श्र, 
शवन जाता है। इसी तरह भन्‍्य विषयों में फमने के दुष्ट परिणामों 
अी शमझ केगा भाहिए। 

इन्द्रियां घोडे हैं और उनके विधय ये मार्ग हैं जिन पर इन्द्रिया 
ही जोडे विधरते हैं। (क5 7 ३-४)। जब भग विभरती हुई 
नि के शोजेशीओे बाढा रहता है तव उत्त स्यविति की चुढ़ि भो 


हर थी जाती है (गीता २-६७) यहू तो विविवाद है कि बुद्धि के हर 
जाने पर मनुष्य का नाश अवश्य हो जाता है। अत मनुष्य को 
उचित ही है कि वह अपनी इन्द्रियों से उनका उचित व्यापार करता 
हुआ उनका दास न बन जावे । 

५--महात्मा गौतम बुद्ध ने ४० वर्षों की घोर तपस्या के पदचात 
समध्य-मार्ग का प्रचार किया जो विषयासक्ती और (बलात्कार) 
इन्द्रिनिग्रह के दोनो बिपरीत अन्तो से उथक रहने का है । इस मार्ग 
मेन ही विषयो मे आसक्ती होती है और न ही इन्द्रियो पर अना- 
वश्यक दमन होता है। 

गूढ दृष्टि से पता जलता है कि यह कोई नवीन माग नही है। 
यह तो केवल विषयों के उचित उपभोग का समर्थन करता है। 
वेदिक ऋषियों ने जीवन के चारो कालो में इस मार्ग पर चलने का 
विधान किया था । ब्रह्मचयं आश्रम मे गन, माला, खटाई, आखो 
में अञ्जन जूता छाता, नाच, गाना आदि भोग वर्जित किये गए 
है । ब्रह्मणारी को एकाकी सोना चाहिये और स्त्री का दशन नही 
करना चाहिये (मनु २१५०) | ब्रह्मचयं आश्रम ही जीवन वी नीव 
है जिसमे शरीर को बलबान तथा निरोग बनाना होता है। इस 
लिए इस काल मे उचित प्रतिबन्ध लगाये गये हैं । 

गृहस्थाश्रम में दम्पति को हार श्र गार सुख ऐदवय जीवन का 
स्वादिष्ट खान पान आदि का पूर्ण अधिकार होता है उनको क्ठोर 
कनिष्ट औौर तप का जीवन नही व्यतीत करना पडता। किन्‍्तु 
विषयो को भोगते हुए उनको उनमे फसना नही चाहिये इसमे ही 
उनका बल्याण है। 

प्रत्येक वयकित्रि को स्मरण रखना होगा कि-- 

(क) जैसे अग्नि मे ईन्धन और घी डालने से अग्नि बढती ही 
जाती है बेसे मो को भोगने से काम शान्त नही होते किन्तु बढते 
ही रहते हैं। (मनु) 

(ख) कामो के भोगने से काम भोगे नही जाते किन्तु हम ही 
भोगे जाते हैं । (भर्त रिहरि) 

बृद्ावस्था (वानप्रस्थ तथा सन्‍्यास आश्रम) मे ब्रह्मचर्य की 
भाति प्राणि को तप का तथा नियत्रित जीवन व्यतीत करना 
भाहिये। अपनी इन्द्रियो पर काबू रखना उचित है ताकि प्रमाद से 
कोई अनुचित काय न हो पावे। उसका कैवल एक मात्र ध्येय 
अपना सुधार तथा बिश्व का कल्याण होवे। 

६ -विषयाशक्ति मनुष्य का व्यक्िगित दोष है। इससे पतन हो 
जाया करता है। इसके विपरीत पाप कमं प्राय बूसतरों को दुख व 
कष्ट देने के कारण होते हैं। व्यक्तिगत दोषो से प्राणी इसी जन्म 
में दुख पाते हैं किन्तु पाप ऋमो के फ्सकर्त्ता को प्राय दपरे जन्मो 
मे भोगने पडते है। भत विषयासक्ति तथा पाप कम दोनो त्याज 
नीय है। विषयासकत व्यबित के लिये पाप से बचना कठिन हो 
जाता है यह जरूरी नहीं कि विषयासक्त व्यक्ति प५ कम 
करता है। 

बह अपनी इन्द्रियो के विषयो मे मस्त रहता हुआ पाप से बच 
कर रह भी सकता है यदि वह सावधान रहे। आखो मे सिनेमा, 
टेलोविजन नृत्य भादि को देखता हुआ कानो से सुरीले गीत 
सुनता हुआ, नाक से सुगन्धित वस्तुभोे को सूघता हुआ, जिदह्दा 
मे सब प्रकार के स्वादिष्ठ खाद्यो को खाता हुआं और गृहस्थ का 
मैबुन करता हुआ भी प्राभी दुष्कर्मो से दूर रह सकता है। विषयों 
का भोगना तथा पाप कर्म करना दो पृथक २ कम है। सीमित रूप 
से विचयों का भोगना दोष नही है। किन्तु पाप कर्म भ्रवश्य त्याज्य 


है। हा भोक्षार्थी को दोनो से दूर रहना चाहिए। 


द सावदेशिक साप्ताहिक 
सरकार को अल्पसंख्यकों के उत्थान दी अधिक चिन्ता 


भारतोय संस्कति 


प्रो० कुष्डलाल मल्ला 

भारतीय सस्कृति का स्रोत सस्‍्कृत है । इस सल्‍्कृति को जीवित रखने के 
लिए सस्कृत का पठन पाठन बहुत जरूरी है। हारे प्राचीन ग्रश्य सस्कृत 
में हैं इतलिये ठीक हो कहा है --'छत्कृूत बिया सल्कृति पयु -- 

सस्कृत के बिना हम।री सत्कृति लबड़ो है । 

सस्कृति का सम्बन्ध सल्कारों से है। अच्छे सत्कार ही श्रेष्ठ समाय की 
रचना भें सहायक होते हैं। सत्कृति जीइन के सभी पद्धो को परिष्कृत करतो 
है। जिन्होंने कड़ी तपस्या ओर चिस्तव कर के उन परम्पराओं की स्थापना 
की जिससे हम लोकिक और आध्वात्मिक उन्मति कर सके। 

भारतोय सस्कृति का आधार धर्म है जो हमारे जीवन को सत्य, थिव 
ओर सु-दर बनाता है। मनुष्य सारी जायु सत्य, शिव भौर सुम्दर की खोज 
में लगा रहता है। उसे सफपता चाहे एक अन्म मे भले ही न मिले परन्तु 
उसका लक्ष्य परमतत्त्व की अनुभूति है जो सत्य, लिवर और सुन्दर है । 

विज्वार कर देखें तो हम इस निष्कषं पर पहुचेंगे कि जो सत्य है, वही 
शिव है, और लिव ही घुस्दर है। जो सब के मार्म पर चलता है उस्ती को 
शिव के दर्शन होते हैं और शिव की कृपा से है जिन्दमी दिव्य बनती है । 

हाइवत घमे और सत्य मे कोई अन्य र नहीं । सत्य आचार विचार ही 
आत्म साक्षात्कार में सहायक होते हैं। हम धर्म मार्म पर चल कर हो अपना 
धत्थान कर सकते हैं । 

इतिहास में कई समय ऐये आए जब हुमारा पतन हुआ ओर साथ ही 
सस्कृति का हु त भी परन्तु ऐपे काल में भी कई सन्‍्त महात्मा तथा बीर 
पुरुष हमारी सस्‍्कृति को सुरक्षित करने के! लिए प्रयत्वश्ील रहे। वंदिक 
ससस्‍्कृति लालो वर्षों से चली आरही है। विकट परिस्थियों मे भी मह जीवित 
रही क्योकि इसका आधार वेर तथा उपनिषद हैं। परम सत्य एक है सेकिम 
महापुरुषों ने अपने-अपने ढग से उसकी व्यारुया को है-- 

“एक सत्‌ विप्रा बहुबा वदस्ति । 

भारतीयता की भावना ही भारतीय सल्कृति है। यहू भावमा भारतीय, 
भआवाई थोर घामिक भेरो के बावजूद हमें परस्पर बाथ रक्षती है। आज के 
जकत में इपी भावना को ओर दृढ़ करने की जरू रत है जब कि विभटनकारी 
दावितया जगत्‌ जगह जगह सक्रिय है । 

कुछ सज्जनों का सत है कि विज्ञान के इस युग में सहकृति का कोई 
विशेष महृत्त्व नही । ऐसी बात नहीं विज्ञान के सभी अनुसन्धान भी सत्य को 
जानने के लिए किए जाते हैं ताकि हमारा कश्पाण हो ओर हम अपनी दुनिया 
को खबसूरत बना सके । 

वेद के आदेशानुप्तार भगवान सत्य, क्िवय और सुम्दर हैं। शसारिक 
चदार्थों में हमे जो सत्य, शिव और सुस्दर तत्व का जामात थोड समय के 
लिए होता है वह परमात्मा की सत्ता के कारण ही है । 

हमारा कत्तठ्प हैं कि हम अपनी सकते को जानने के लिए ससस्‍्कृत पढ़ें 
ओऔर दूसरों को भी ऐसी करने की प्र रणा करें। हमारी मान्यताएं भिन्‍्त-भिम्न 
हो सकती हैं परन्तु सस्कृति एक है। भारत में कई प्रकार के लोग रहते हैं 
सगर इस विविधता में हम सब को बिसने अनेक बुगों से इक्ट्रा रखा वह 
बैदिक सस्कृति ही है। 

आज जिन परमाणु अस्त्रशस्त्रों के कारण सब दुनिया मयभीत है भारतीय 
सस्कृति को और भी अधिक अयताने की आवश्यकता है क्योंकि इस विभार- 
आरा का मूल सिद्धान्त है--'जियो और जीने दो । 


नये प्रकाशन 
३--वीर वेरागी शैशक--भाई पर्मानम्द 
कीमत ८) सभा थे केवल ४) कर दी है । 
३्‌--छह्गटा0-7हन0१एशाबतत ७ ०१०0०760. 
कीमत ४) समा कै केषच २)३० कर दी है| 
सादेशिक भाग प्रतिनिधि सभा 
सहाति दथातत्व मबन, रामजचौला वैदाम, वह दिल्‍्लो-९ 
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यवि शासनकी यहाँ नोति रहो तो 
झल्पसंर्क बहुसंस्थक और बहुसंखपक 
अल्पसंख्यक हो जायेंगे 

भारत सरकार को यदि देश मे किती के लिये जिन्तः है तो केवल अल्प- 
झह््यकों अर्थात एक सम्प्रदाव विद्वेष कीं। उमके उत्याव और विकास के लिये 
सम्रम-समय पर कुछ न कुछ योजनाए तेयार और कार्वाभ्वित होतो रहती हैं 
ओर उनके पूरा करने पर करोड़ो रुपये भी खज किये जाते रहे हैं जबकि बहु- 
सख्यकों को छ्ातिपूर्ंक जीवन यापन करने की सुविधासे भी बचित रबला 
जाहा है । 

उक्त सम्प्रदाय को अब तक भी अनेक क्षेत्रों मे लाभ पहुँचाने ओर उसको 
सन्तुष्ट रखने के कई कार्यक्रम भालू किये जाचके हैं। उतके उपराग्त अभी हाल 
मे केन्द्र सरकार की ओर से उस समिति की क्षिफारिश पर जिसके अध्यक्ष 
स्वय प्रधानमन्त्री राजीव गाघी हैं, सभी राज्य सरकारों से जोरदार अनुरोध 
किया गया है कि वे अपने-अपने यहा अल्पसस्यको की क्िक्षा, सरकारी नौकरियां, 
धन्धों, रोजमर्रा मे तरजीह देने के प्रश्न को सर्वोग्च ह्थान दें | 

तदनुसार उत्तर प्रदेश सरकार में तो कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु 
जो कदम उठाये हैं उनमे उक्त सम्प्रदाय के लोगो वाले जिलो मे घमंनिरपेक्ष 
भाव रखने वाले अधिकारी रखे जाने की व्यवस्था की है थो अल्पसश्को की 
शिकायतों पर दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड दे। उस सम्प्रदाय के 
ध्ाम्प्रदागिक दयों से पीडित व्यक्तियों को फौरन विचीय सहामता दी जाये । 


कार्यक्रम में यह भी सुनिदिचत किया या है कि पुलिस कर्मचारियों की 
भर्ती में अल्पसरुपकों का विशेष रूप से ध्याम रखा जाएं। इसके लिग्रे जो 
समिति बने उसमे अल्पसस्यको का अ्रतिनिभित्व रखा जाए । 

सहकारिता सेवाओं में अल्पसस्यकों को उचित प्रतिनिधित्व परुनिश्चित 
किया जाये। ऐसे ही ओद्योगिक सस्‍्वाओ मे भी उनका विक्षेद्र ध्यान 
रखा बाये । 

अल्पसश्यक वर्ग की चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा हेतु विकित्सालय आदि की 
विज्लेष व्यवस्था की जाये । अल्पसल्यकों को आधिक सहायता देने के लिये 
वित्तीय तथा विकाश्न निगम की स्थापना की जायें । 

अल्पसस्यको को तोकरी दिलाने के लिये विधेषत खाड़ी क्षेत्रों में भेजने 
की व्यवस्था की जागे । आदि आदि । 

अब प्रदव उठता है कि जल्पसस्यक वर्ग के लोगो को ये सारी सुविधा देमे 
की योजना पर तो बडी मुस्तंदी से कार्यवाही की जा रही है, परूतु इस देक्ष 
के बटुसस्यक समुदाय की शिक्षा, रोजयार बन्धों तथा अन्य भावदयक बुदियाओं 
के लिये सरकार ने कया किया यी करने बोनी है ? इतका कहीं कोई उलोल 
तक नहीं हुआ ? मानों अभामे बहुमस्यक्व लोग इस देशके,नायरिक ही तही है। 

सरकार द्वारा अल्पतर्यकों को जिस ग्रक्रार प्रो्साहन किया जा रहा है 
उनके द्वारा बढ़े से बढ़ा अपराध ही मंहीं, हत्या अथवा करस करके पर भी 
उनके प्रति मुलामियत बर्ती जा रही है, जिससे के स्थान-स्थान पर बहुतक्थक 
समुदाय के सोनों का मशत नरसहार कर रहे हैं। उतके अकामो, दुकानों 
ठदा प्रतिष्ठानों को सूटने शोर उनमे आग लगाने में प्रवृत होते हैं ओर जब 
इण्ड दिया जाता है ठो उसमें बहुसरुयक लोगों को श्रमाव रूप से जावषीदार 
बनावा जाता है । 


छासव की इस तोतिने गह निष्कर्य विकालया इकामाषिस होगा, कि बदि 


झासग की कही भीि रही तो कुछ ही वयों में अहुसस्पक अश्य हुपक भौर 
अल्पदस्थक वहुरास्वक हो बावेंगे । 
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माथे पर शर्म और शोक 


मन और शरीर सदने से सुस्त है। चष्डीगढ से बस मे ऋषिकेश 
जाते हुए जो चालीस लोग पात्र राक्षसों के हाथो मोत के चाट 
उतार दिए बए उनके लिए समाज को आसो में जब उतने आासू भी 
नहीं हैं भो कोई चार साल पहले चार लोगो के लिए बहे बे।न 
खून वेसा खोलता है व आंखो में प्रतिहिसा की घिनगारिया 
निकलती हैं। बस को अमुजा करके छे जाने और उसके बेकसूर 
हिन्दू मुसाफिरों को 'पुलिस के हाथो मारे जाने बेकसूर सिखो का 
बदला' छेने के लिए मार डालने की कबीलाई कारंवाईया आतक- 
वादी इतनी बार कर चुके हैं कि अब शोक और शर्म में घर और 
दुकान बन्द करके ही बेठा जा सकता है। शोक और शर्म सिफ उन 
छोगो के लिए नहीं जो मारे गए । शोक और शर्म उन पुलिस वालो 
और प्रशासन के लिए भी थो हन राक्षसी करतुतो को रोक नहीं 
सकते | शोक और शर्म उस सिख समाण के लिए भी जो अपनी 
कोल से ऐसे राक्षस पेदा करता है। शोक और शर्म उन सोगो के 
लिए भी थो यह जानते हुए भी कि वे मारे जायेंगे आतकवादियो 
पर झपटते नहीं । शोक झौर क्षमं गुरुभो के उन बन्दो के लिए भी 
जो ऐसे राक्षसीपन के मूक और निर्जीव गवाह होकर रह जाते हैं। 
जिस बस के चासीस लोग मारे गए उसका डाइवर सिख था और 
बस में पाय छह भौर मुसाफिर सिख थे। उन्हें श्रातकवादियो ने 
जाने को कहा और वे जानते हुए भी कि इसके बाद क्या होगा 
बिना कुछ किए चले गए। ढिलया पकड़ से लेकर लहरु सालड के 
सारे नरसहार हमारे समाज के माथे पर शर्म और श्लोक से पुती 
कालिख है। 

छेकिन इसके साथ जीने के भ्रलावा चारा क्‍या है ? पजातब 
पुलिस और प्रशासन के निर्केम्मेपन पर चिल्लाते हुए छह सास हो 
गए । एक बार 22002 के जरिए आतंकवाद का गढ तोड 
दिया गया । दो बार ति शासन लगाकर देख लिया और एक 
बार समझौता करके चुनाव के जरिए लोकप्रिय सरकार को कमान 
साँप दी गई। लेकिन कोई जादू की छडी नही है जो इस 
आतकवादी पायलपन | खते देखते रोक सके । आतकवादियो ने 
हिन्दू और सिख दोनों धस्िमाजों को दहशत में डाल रखा है । जो 
पुलिस वाछ्े अपना कत्तव्य करते हं उन्हें और उनको नही तो उनके 
घर वालो कों मार कर धमका रखा है। सिख समाज मे ऐसे 
नेताओं की कमी नही जो पुलिस झौर सुरक्षाबलों की कडी कारवाई 





4  विलि किक. कि हि. 
पांच कंसेट केवल सो रुपये में 

आपको यह जानकर प्रसस्तता होगी कि हम उत्कृष्ट कोटि के भजनों के 
वाचर नप्रे कैसेट बनाने जा रहे हैं जिनका मूल्य तीस रुपये प्रति कसेट होगा । 
किन्तु लागत से भी कम भुल्य पर ये कंमेट हम आपको देना चाहते हैं। हम 
केवल उन्ही प्रभम ५०० लोगों को ६० रुपये (५०--१० डाक व्यय) छूट 
दे सकेंगे जो हमें सो रुपये अग्रिम रूप से २५ जुलाई १६८७ त$ भेज देंगे । 
इस स्वलिम अवसर को न गयायें तबा आये समाज के प्रचार प्रसार में हमे 
अपना सहयोग दें । हम इन कंसेटों को आउको दो बार मे देंगे। दो कंसेट 
जस्माष्ठपी तबा तीन दीपावबी तक आपको मिलेंगे । पा्यों कैलेंट एक एक 
चष्टे के होंगे । 

विद्वेष ।---दल कैद्ेठ के पेंसे भेजने बालो को एक कसेट फ्री मेंट 
दिया जादेवगा । 
प्रस्तुत कर्या - 


सतार साहित्य मण्डल 
१४१ कुण्ड कालोनी 


बमग्जई-- ४ं०००५२ 


मिल लि हट 2७ कक, हप्गर - २९४७३ है 


घावदेशिक साप्ताहिक € 


को साम्प्रदायिकता के रब से न रगें। स्थानीय पुलिस की पूरी 
चौकसी और मदद हो तो भी आतकवाद के खिल्लाफ ऐसी कोई 
कारंवाई नही हो सकती जिसमे सिर्फ आतकवादी ही मारे जाते 
हो। और फिर आतकवादियो को भी ' बेकसूर सिख” बताने वालो 
की भी कमी नहीं है। ऐसी हालत मे पुलिस ओर भातकवादियो के 
258 चलती रहेगी ओर दोनो की गोलियो से बेकसूर मारे 
तो फिर क्या रिबेरों को कह दिया जाए कि वे चुप है४५ ५ +- 
जाए क्योकि उन पाच राक्षसों ने गौंलियां चलाने के पहछे कहा कि 
देखते हैं रिवेरो तुमको कब तक हमसे बचाता है ? क्या ऐसे लोगो 
से बातचीत की जा सकती है थो बन्दूक के बल पर और बेकसूरो 
को मारते हुए खालिस्तान बनाना चाहते है? ओर मान लीजिए 
आज जो खालिस्तान की मांग छोड कर बात कर भी ल और 
सरकार भी बना ल' तो इसका क्‍या भरोसा कि कल दूसरे लोग 
बन्दूक लेकर यही सब नही करगे | पिछले छह साल की घटनाएं 
यह साबित करने के लिए काफी हैं कि पजाब में आतकवाद एक 
समान्तर खूनी साजिश है जो कभी पन्‍थ तो कभी राजनीति की 
ढाल लेकर चलती है। कोई सिख धामिक नेता ऐसे नरसहारो को 
सच्चे सिखो का काम नहीं बताता, लेकिन उनमे से कोई भी 
आतकवादियो को धामिक स्थलों मे शरण लेने से रोक नही सकता | 
सिख समाज भी ऐसे नरसहार पर शोक और श्षम्म महसूस करता 
है । लेकिन वह अपनी बहादुरी अपने इन कायरो के सामने नही 
दिखा पाता । ओर सिख समाज और घाभिक राजनतिक नेताआ 
के सक्रिय और साहसिक सहयोग के बिना आतकवाद से निपटा 
नही जा सकता । जब तक आम सिख और हिन्दू एक होकर पुलिस 
और प्रशासन की मदद नही कर» बेब सूर मरते रहेगे। यह शोक 
गहराता रहेगा और सिखो के मार्थों पर शर्म की कालिख पुती 
रहेगी । यह कालिख वही खून है जो सोमवार की रात हरियाणा 
रोडवेज की बस में फंल गया था। आप कमर कसने को तंयार हैं । 
हम की यह कालिख पोछने के लिए निद्दिचत मानिए आतकवाद 
के खिलाफ लडाई लम्बी चलेगी और अभी कई बेकसूर भौर मारे 
जायगे | लेकिन हम एक मजबूत राष्ट्र होकर तभी रह सकते है जब 
माथे से शर्म का यह कलक पोछ दे । 
(जनसत्ता से साभार) 


मेरठ में दंगा पोड़ित हिन्दुओं की 


रक्षा हेतु दान को श्रपील 


मेरठ में हुये दगो के उपरान्त वहां के हिन्दुओ की अतुलनीय क्षति हुई 
है। हजारो लोगो के रोजगार बन्द हो गये हैं। हरिजनों एव पिछडी जाति 
के लोगो की रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिसके लिए सैकड्टो मन 
जाटा दाल चीनी एवं अस्य आवदयक सामग्री की आवश्यकता है। जिसकी 
पूर्ति की हेतु उ० प्र० गावे प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री प० दृद्वराज की 
अध्यक्षुता मे आये समाज मेरठ में एक सहायता कंम्प खोला गया है जिसके 
माध्यम से हरिंजन एवं गरीब व्यक्तियों के धरों मे आटा दाल चीनी दवाईया 
पहुँचाई जा रही हैं। समस्त हिन्दू जनता से निवेदन है कि हिन्दू आत्म 
रक्षा हेतु दिल खोल कर दान दें। दान सावदेशिक आग प्रतिनिधि सभा 
मह॒ति दयानम्द जबन रामसीसा मेदान नई दिल्‍ली ११०००२ के पते पर 
भेजें। हमे यो राक्षि दान में प्राप्त होगी उसे श्राय समाज मेरठ को भेज 
दिया जायेगा । 
--स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 


१० दार्यदिविक सान्याहिए 


१६ जुलाई १६५७ 





भ्रायं जगत्‌ के समाचार 


गंगा बाब की स्मृति में स्मारक 
निर्माण का निणंफ्र” 


रांची २६ जुन । सुप्रसिद्ध रमाजबेदो न गंगाप्रसाद बुधिया के 
आज साय॑ गोविन्द भवन 


हि २००६2 7० उ हा ककि करने के 
नागरिकों की एक सभा हुई । सभा में सर्वंसम्मति से 
यह निर्णय लिया गया कि श्री मयावाबू की सेवाओं के प्रति कृतज्ञता 
ज्ञापन करने हेतु उनकी #मृति में एक उपयुक्त स्मारक बनाया 
जाए। सर्वंसम्मति से पारित एक प्रस्ताव में कहा गया है कि शहीद 
चौक से मारवाड़ी टोला, महावीर चौक होते हुए रात रोड मोड़ 
तक के मार्ग का नाम “गंगाप्रसाद बुधिया मार्ग रखा जाए। 

इस प्रस्ताव के बारे में सर्वेसम्मति से यह निर्णय हुआ कि इस 
क्षेत्र के नागरिकों से निविदन किया जाय कि वे कश्ल से ही इत मार्ग 
के नये नामकरण को अपने हर काय॑ में प्रयोग करना शुरु कर दें। 

इसके लिए भ्रन्य भ्रावश्यक एवं उचित वेधानिक कारंबाई का 
प्रयास भी जारी रहेगा । 

एक अय्य प्रस्ताव में श्री बुधिया के प्रति श्रद्धाउजलि अपित की 
गई तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति सवेदना प्रकट की गई। 

शोक सभा की अध्यक्षता श्री गमाप्रसाद चौधरी ते की । 

मारवाड़ी,सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच, माहेश्वरी सभा, आयें 
समाज, नाग रमझ् मोदी सेवा सदन, प्रग्न वाल सभा, चौधरी सेवा 
समिति, रांची होजरी विक्रता संघ, रांची थोक विक्रेता संघ, रांची 
थोक विक्र ता सघ, रांची थोक खाद्य व्यापार संघ, छोटानागपुर 
चेम्बर आफ कामसं एण्ड इ डस्ट्रीज, भ्रादर्श रामायण प्रथार मंडल, 
मारवाडी सहायक समिति के पदाधिकारियों के प्रलावा सर्वेश्री 
आत्माराम शाह, सरदार अवतारासह आजाद,सस्यनारायण बजाज, 
ही रालाल साहू, पाषंद शालिप्राम गाड़ोदिया, |पार्ष द रतनेश कुमार 
जैन एवं मागचन्द पोद्दार ने भी गंगा बाबू के प्रति अपनी श्रद्धा 
डूजलियां इस सभा में दी। 5 

इस सभा का संचालन श्री घर्मंचन्द बजाज ने किया । मार- 
वाडी कालेज, रांची, संस्कृत सेवक संघ रांची कला संगम, रांची 
चेती दुर्गा पुजा समिति, राची भारतोम जनता युवा मोर्चा बिहार 
प्रदेश, शिक्षकेत्तर कमंचारी संघ, डा० राममनोहर लोहिया कारेज, 
नन्‍दलाल शर्मा, रांची जिला कौमी एकता कमेटी अपर वाजार 
प्रखण्ड, इण्डियन जेसीज, रांची ने भी श्री गंगराप्रसाद बुधिया के 
निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए अपनी श्रद्धाजलि अधित 
की, है । 

वौरिकन संध्या वर्ग 

खामगाव | दिनांक १-७-८७ थायें समाय खामवांव (भद्दाराष्ट्र) द्वारा 
बेदिक संध्या शिक्षण वर्ग दिनाक २१-६-८७ से दिनांक ३०-६-८७ पयंन्‍्त 
सम्पन्त हुआ । इसमें ४ बालक तथा ४ वयस्क प्रौड़ों ने नियमित रुप से 


सफनतापूर्वक वेदिक संध्या शिक्षा ग्रहण की, इसलिये उन्हें प्रमाणपत्र मी 


दिये गये हैं । 
“--वसिधष्ठ भाय॑, मन्त्री 


बायें समाज, सामयांद 


महर्षि दयानन्द विश्व विद्यालय की मांग 


जायें समाज ग्रुमानपुरा कोटा ने एक प्रस्ताव पारित करके झासन सेः 


मांग की है कि वह महवि दयाननद सरस्वती की निर्वाभस्थसी व उनके 
ब॒वित्र सेवा कार्यों की सेवास्थ नी का ध्याव रखते हुए अजमेर में खुलने वाले 
विश्वविद्यालय का नाम महषि दवान॑त्द सरसस्‍्यतो विधयविद्यालय रखे | इस 
आशय का भादबासन निर्वाण दाताब्दी पर श्रीमती इत्दिरा गांधी अपने भाषण 
में दे चुदी हैं। 


आये वीर दल हिविर 

जासत्थर १६ धन सके ९१ जून तक 

सार्वदेशिक आय॑ बीर दस पजाब का एक स्षिविर आये कन्या हाई स्कूल 

बस्ती यो जासम्धर में जाये प्रतिनिधि सभा पंज्व के तत्यागधान में लगाया 

बया | ५० आर्य बीर शिविर में सम्मिलित हुए। यह बच्चे, जासन्धर, 

युरदासपुर, लुधियाना, करतारपुर की आये समाजों से आए थे । शिविर का 

संचाश्षन भरी सत्यपाल जी जाये व श्री सुखदेव जो क्षास्त्री ते किया था। 

बच्चों के भोजन एवं आवास का प्रधस्ध मिःपुल्क था। समापन (दोक्षा) 

सभारोह की अध्यक्षता सभा प्रधान ओ बीरेम्द्र जी ने छी। बच्चे प्ररणा 

लेकर यए और अपने-अपने स्थान पर जाकर अन्य बच्चों को सिखाने की 

प्रतिशा मी कराई मई। बोदिक प्रश्षिक्षण स्थानीय विदानों हारा दिलवाया 

जाता रहा । 
शिविर मे प्रथम, द्वितीय, तृतीन स्थान प्राप्त करते वासे आर्य बीरों को 
एक-एक अंग और हर आय वोर को एक बनियात एक एक खाकी नोकर, 
एक सफेद दी कट गौर शिविर मे प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दिग्ा मया । 
शिविर का प्रबन्ध बहुत अच्छा रहा ओर उसका प्रमाव स्थायी रुप से 
जनता पर पड़ा | पञाब में अन्य स्थानों पर भी लिबिर सवाने की योजनायें 
बनाई जा रही हैं। 
“>-अह्वदत्त दर्मा 
सभा महामम्त्रो 
करोरा (बुलन्दशइर) में शुद्धि 

जिला आये प्रतिनिधि सभा (रजि०) वुलम्दक्हर हारा आयोजित जिला 

आयें सम्मेलन के अवसर पर आद्क्ष वेदिक इम्टर कालेज 'करौरा' २५ जून 

८७ को घुद्धि सम्मेलन का आयोजन हाथरस के ब्लाक प्रमुख भी ठा० विक्रम 

छिह जी की अच्यक्षता मे सम्पन्त हुआ । 

इस अवसर पर पुनराव्तित जनों का शानवार सम्मान किया गया। 

तथा श्री प० शिवदरणलास गोतम के योगदान से अटेरना निवासी वी 

'नूरमोहस्मद' को यश्वेदी मर विधिवत्‌ बज्ञोपवीत देकर “'महावीरदिह” 
बनाया गया। 


--भर्मेग्क् क्षास्त्री 
दंगोजक 
वार्षिक निर्वाचन 
आये समाज संगरूर का वाधिक निर्वाचन 
प्रधान---श्री सुरेस्द्रपाल भुप्दा 


भम्जी - भी अक्षोक भागे चुने बए 
संगरूर समाज के नवनिर्वाचित पीर्षेक बनायें अधिकारी बने ते मद्ञबेदी 
पर अपनी कर्तव्य निष्ठा व कर्मठता की क्षपण ग्रहण की यह एक आद्शे 
छदाइरण है। आय सप्राजों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। 
आयें समाज गुमानपुरा कोटा 
आवबामी बर्ष के लिए भिम्म पदाधिकारी चने बए , 
प्रधान--भी क्षाल्ताप्रसाद अग्रवाल 
मन्त्री--श्री महेन्द्र तह सिद्धान्ती श्रयी 


१७ व्यक्ति वेदिक धर्मी बने 
महुराई ६ जून । आर्य समाज के प्रथत्नों से मुस्लिम परिवारों के १६ 
व्वगित है ईसाई कुल १७ व्यक्तितओं ने बेदिक धर्म स्वीकार किया | 
_ै न हम सल-पीफ नस सका ८न >> >>»... 


ऋतु भ्न॒ुकल हवन सामग्री 


हयभे आये वह प्रेमियों के अ।प्रह पर सरकार विधि के पधावडी 
का निर्याण हिमालत की ताजी जड़ी धूटियों से शएब कर दिख है दो 
उत्तय; ढौटायु बालक, सुगस्दित एवं पौष्टिक तस्‍्तों से दुग्त है। वह आशय 
इयब साथी अत्यन्त ₹र थृल्य पर प्राप्त है। थोक मुल्य ॥) प्रति कियो । 
थो पक्ष पं पी हक सामग्री का विर्याय करता चाहें के हब ताथो छुदं 
हियादद को बनस्पतियां हमदे प्राप्त कर सकते हैं। वह दब हेदा बाय है । 
विशिष्ट कक सावदी ३०) बति कियो 


2... आर. 





साई ३ सा 0 कर ६ जुलाई १६८७ ९ । 


शाये वीर देश को अखण्डता के 
लिये कार्य करें 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में भ्रायें वीर दल 
का दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर समारोह १५ जून, ८७ को गुरुकुल 
एटा में सम्पन्न हुआ | 

दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० धर्मपाल आर्य 
ने झाय वीरो को देश की एकता व अखण्डता के सजग प्रहरी बताते 

कहा कि उन्हे आय समाज की श्रेष्ठ परम्परा के अ्रनुसार देश 
की रक्षा के लिथे आगे बढकर कार्य करना चाहिये । उन्होने भागे 
कहा कि प्राय वीरो को न केवल बुराईयो एवं मादक पदार्थों के 
सेवन से स्वय बचना है अपितु देश के दूसरे युवकों को भी इनसे 
बचने के लिये प्रेरणा देनी है। 

सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के उपमन्त्री १० राजगुरु शर्मा 
ने अपने उदगार व्यक्त करते हुए कहा कि आये वीरो को ्रार्य 
सभ्यता व सस्क्ृति तथा वेदिक धम के प्रचार व प्रसार मे महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते रहना है।डा० महेश विद्यालकार, गुरवुल के 
आचार्य श्री वागीश कुमार दिल्‍ली आये प्रान्तीय सभा की मन्त्राणी 
श्रीमती प्रकाशवती भ्राय, श्री रामचन्द्र शर्मा, श्री जयप्रकाश आये 
आदि ने भी जनता को सम्बोधित करते टुये आय॑ वीर दल को 
सुदृढ़ करने की अपील वी । 

समारोह की अध्यक्षता कमंठ नेता श्री रामलाल मलिक ने की । 

सावंदेशिक आये वीर दल के प्रधान श्री बालदिबाकर हस ने 
१२ जून को आय॑ वीरो को सम्बोधित करते हुये उन्हें त्याग व 
निस्वारं भाव से समाज व राष्ट्र की सेवा करने का आह्वान किया। 
समापन समारोह मे श्री प्रकाशच-द एडवोकेट ने २५ प्रशिक्षित 
आय वीरो को प्रमाण पत्र व पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। 
इस प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने मे सवश्री ओमवीर शास्त्री, 
शिवकुमार शास्त्री, खुस्ी राम शर्मा, एवं अधिष्ठाता प्रियतमदास 
रसवन्त ते विशेष योगदान दिथा। --विमलकान्त शर्मा 

बेठिक विवाह सम्पन्त 

२३-६-८७ को आयंसमाज मोपतिहारी के प्रधान डा» एस०पी० 
सिंह की लडकी की शादी वेदिक रीत्यानुसार बहुत धूम-धाम के 
साथ सम्पन्न हुई। वैवाहिक सम्पूर्ण कृत्य ५० गयाधर शास्त्री 
(पटना) एम०बी०के० शास्त्री (रक्सौल) ने सम्पन्त कराया। 

--मन्‍्त्री चम्पारण जिलां आये सभा 


ज्ञ्ज 


वेद प्रचार सप्ताह के श्रवसर पर 


झाये समाज के बिक्री केन्द्र, पृस्तकालयों 
तथा 


आर्य शिक्षण-संस्थाओं के लिए 
बंबिक लायब्ररो पस्तके 


भारत के अनेक प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित वेदिक साहित्य 
कहानी सग्रह,स्वस्थ्य सम्बन्धी, नेतिक शिक्षा सम्बन्धी, आ्रायुवें दिक, 
सस्क्ृत तथा बाल साहित्य के लिए हमारा नया सूची पत्र मगाय 
झभौर एक साथ ५००) की पुस्तको के आदेश पर । 


२५ प्रातश्ञत छठ र 


चौथाई धन अग्रिम भेजिए | दित्ली से बाहर के केवल बेक 
डाफ्ट ही स्वीकार होगे अथवा बी० पी० से पुस्तक भेज सकगे। 
झ रेलवे स्टेशन शुद्ध शुद्ध हिन्दी मे साफ-साफ लिखें। 








बपना पता, ू 
बुहद्‌ पुस्तक सूची-पत्र मुफ्त मगाय । 


मधुर प्रकाशन 
२८०४, बाजार सीताराम, दिल्ली-६ 
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६४० ईसाई वौदिक घ्म में दीदित 
माता कौशल्यादेवी जी की तपस्या फलोभूत 

रा >श्तृषि सभा मध्यप्रदेश एन विदर्म की अध्यक्षा श्रीमती माता 
कसल्थादेवी ने "या दी है कि सभा के उपदेश को के भागीरष प्रयत्न स्वरूप 
देवगढ़ व रायगढ़ जि+ ३. जैलुगा ग्राम के यज्ञ व सम्मेन में क्षेत्र के ३४० 
व्यक्तिओं ने जो ईसाई हो थ जिनपे बुछ २-३ पीढ़ी के पुराने ईसाई थे, 
वंदिक धर्म की दीक्षा ग्रहण क/ है। यह धर्मरक्षा महायज्ञ २३ मई को 
तीन दिवसीय सम्मेलन में सम्पन्त तय । इस महानयज्ञ मे उत्कल आये 
प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष स्वा० धमरून्द जी, प० वासुदेव शास्त्री, १० 
वेदव्यास एवं प> सेवकराम जी ने भाग लिए | सामूहिक जैदिक प्रार्थना के 
साथ यज्ञोपवीत घारण किया । यज्ञकुण्ड के इप्ीप ही अभिमन्त्रित जल से 
र॒द्धिकरण हुआ तथा शुद्ध हुए बन्धुओ के हाथ से जधाद वितरण हुआ ! 

घर्मान्‍्तरण की इतनी बडी सख्या इस क्षेत्र की पहली घटना है | 

बेद सपाह 

आय॑ समाज करोलबाग, नई दिल्‍ली के तत्वावधान में वेद सप्ताह, रक्षा 
बन्धन, सस्कृत दित्रत दि० २ अगस्त रविवार में १६ शगस्‍्त रविवार १६८७ 
तक बडी घृम धाम से मनाया जाना निश्चित हुआ है जिसमे स्वामी आनन्द- 
बाध जी सरस्वती, १० यहापाल जी सुधाशु ब्रह्मचारो गुरुकुल गौतम तगर 
दिल्‍ली, श्री वीरेन्द्र जी मालिक प्रताप जालन्धर, थी प्र मपाल जी शास्त्री, श्री 
महेन्द्र कुमार हास्‍्त्री, श्री पुरुषोत्तम जी एम० ए०, डा० धमंपाल जी मन्‍्त्री 
दिल्नी आर्य॑ प्रतिनिधि समा, स्वामी स्वरुपानन्द जी, श्री क्षितीश्ष जी वेदा- 
लेकार आदि अपना इृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे । 


एक हिन्दी भाषा भाषी दक्षिणी प्रायः द्वीप 
रामेश्वरम । भारत के दक्षिण भाग में जहां हिन्दी विरोधी 
समुद्र ठाठे मारतः रहता है “रामेशवरम्‌” एक हिन्दी भाषा भाषी प्राय द्वीप 
बन गया है। कारण कि वहा आने वाले ५ लाख यात्रियों में से ७० प्रतिशत 
उत्तर भारतीय हैं । वहा के लोगो का हिन्दी जानना अनिवाये है। वहा के 
व्यापारी, होटल मालिक पुआरी, मन्दिरों के कमंचारी एव पथ प्रदर्शक सभी 
हिन्दी के बिना अपना काम नहीं चला सकते । 
रामेश्वरम के समी साइन बोडों पर तमिल व4 अ ग्रेजी भाषा के अतिरिक्त 
देव नागरी का प्रयोग आबदयक है। यहा तक कि राजकीय मार्थों पोण्डियन 
स्थानीय बसे अपने साकेतिक बोड्ों पर हिन्दी मे ही नामाकन करती है । 
“रामेश्वरम का सारा अर्थंतन्त्र प्राय उत्तर भारत से आने वाले लाखों 
यात्रियों द्वारा होने वाली आय पर टिका है अत हम तामिलननाड़ के अन्य 
हिन्दी विरोधियों बी भाति अपना व्यव्वार नहीं बना सकते” यहू शब्द एक 
होटल मालिक ने कहे । (हिन्दुस्तान टाइम्स) 
त्रिभाषा-सत्र केसा हो ९ 
भारत की (हिन्दी, असमिया, बगला, गुजराती, कन्तझ, कद्मीरी, 
मलयालम, मराठी उडिया, पजाबी, सिन्धी, तमिल, तेलगू उद्‌, सस्क्ृत और 
कोकणी) १६ मान्य भाषाये हैं। सरक्ृत विश्व की प्राचोनतम भाषा है। 
सस्कृत के ज्ञान से मभी भाषायें एक दूसरे के समीप आती हैं। सभी मनीषी 
निम्नलिखित त्रिभाषा सूत्र पर विचार करें -- 
१--(हिन्दी -- सस्कृत) एक भाषा के रूप मे, 
२--प्रग्र जी अथवा अन्य भाषा, 
३--भारत की शेष भाषाओं में कोई एक । 
उक्त सूत्र कक्षा ६ से १२ तक लागू किया जाय । आगे की कक्षाओं मे 
हिन्दी एवं सस्कृत अलग-अलग पढने को सुविधा हो । 
-- गुरुकुलानन्द सरस्वती 
गा प्रशिक्षण शिविर 
१८ से २१ जून तक 'प्रकाश कोल्ड स्टोरेज जमुईचुनार मीरजापुर में 
मण्डल आर्य वीर दल मीरजापुर द्वारा श्री बचनधिह अधिष्ठाना की अध्यक्षता 
में एक प्रशिक्षण शिविर सम्पन्त हुआ। जिसमे ४० आये यीर दल व 
अधिकारियों भाग ने लिया। 


झाय समाज रजपुरा बदायू 
को श्री सुन्दरलाल आने अपनी १४५० मीटर भूमि जार्य सेमाज मन्दिर 
बन ने के खलिए दाग दी है । --सहिवकुमार आय, मन्जी 


ऊ' 
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चुनाव सम्पन्त 

“-भाय समाज, अताज मण्डी, शाहदरा दिल्‍ली २ प्रधान--श्री 
हरपाल सिंह मन्त्री--श्री श्रद्धानन्द कोबाध्यक्ष--श्न राम जाय । 

--आय समाज जगपुरा भोगस का वाधिक «ति निम्न प्रकार सम्पन्न 
हुआ । प्रधान--डा० जे पी गुप्ता, मन्‍्त्री- यो पन्‍नालाल झुराना | 

--भाष समाज लल्लापुरा बाराणर रधान--श्री कमला क!न्त मन्त्री 
श्री रामगोपाल आय । 

--आय' समाज (रिजोौरी पडन नई दिल्‍ली भ्रधान श्री देसराज सेठी, 
मल्त्री श्री सिलकराज पुरी । 

--महिला आय समत्ज राजौरी गाडन नई दिल्‍ली प्रधान श्रीमती राम 
चमेली देवी म त्राणी श्वीमही राज पाण्ड ! 

--भाय समाऊ जालना प्रधान श्री फूलच द अग्रवाल मन्त्री क्री दाकर 
लाल आरय॑ । 

--आय समाज राजनगर, गाजियाबाद प्रधान--श्री केदारनाथ जी 
आनन्द, मन्त्री--झी जयचन्द आर्य । 

--आयो समाज छाहपुरा जिला भीलंवाडा आजीवन संरक्षक- श्रीमान 
राजाधिराज सुदर्शन देव जी प्रवान--श्री बशीलाल जो छीपा मन्‍्त्री--श्री 
बश्चीलाल जी सोनी-हैदराबाद सत्याग्रही । 

शोक समाचार 

--आर्य समाज गया (बिहार) के कर्मठ प्रधान श्री प्रयाग नारायथ जी 
का निभ्रम हो गया। वे आयसमाज के स्तम्म ये प्रभ उनकी आत्मा की सदगति 
प्रदान करे । +-जँगदर्बा प्रसाद मन्त्री 

--और्म समाज बारा (कोटा) राजस्थान प्रतिनिधि सभा के उपमन्त्री व 
जाये समाज बारा के कंमेंठ कार्यकर्ता श्री तियावर शरण का देंहान्त हो गमा । 
आर्य समाज को महांन क्षति बनुभव हुईं है। प्रमु दिवमत आत्मा को सदगति 
प्रदान करे | --रामकरण॑ गुप्ता मन्री 
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ही 
पर परिवार के लिए शंक्तिबर्घव 
एथ स्फर्तिवायक रसाय॑न। ५ 
खासी ठड व शारीरिक एव 
फंफ्डो की दर्बलता में 
उपयागी आयधेदिक 
औषधीय टानिक 


पायोकिल |! जा नह 

दातो व ससडों के समस्त रोगों दिल्ली मिल 
मंविशेषत पायोरिषा | ] 8 

क॑ लिए उपयोगी ॥ 

आयर्वेदिक औषधि £ 


बे. >फमीनन अनाथ 
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नकल 


याग साधना शिविर जे 

आत्मधुद्धि आाश्वम बद्ादुरगढ (रोहतक) डारा २७ जून से ७ जुला है इस 

स्वा० पर्ममुनि जी की अध्यक्षता मे योगसाधना दिविर मनाया य्या+ 

ज्वालापर के स्वामी दिन्यानन्द जी व ग्राजियाबाद के स्वामी पश्रैमानन्द जी 
ने आध्यात्मिक सार्गेदशन प्रदात किया । 


आश्रम-सेया के लिए आह्यान 
गृहस्पष से विरक्‍्त (समाज से नहीं) स्वस्थ काम सुशील दफ्तर के 
साधारण कामकाज अथवा हिसाब किताब मे दक्ष पशनर जो 5पयोगी 
विरक्‍त जीवन “्यतीत करना चाहते हो सम्पक करें। 
शुद्ध सात्वक अ श्रम वातावरण में निशुल्क निवासादि उपलब्ध । 
सम्पक मन्‍्त्री वे” सस्भान सी २२, राजोरी गाडन, नई दिल्‍ली २ 
दूरमाष ५०२३१६ ३३०२२० 


छोटा नागपुर आय प्रतिनिधि सभा रांची 
की स्थीपंगा प० जयमगण शर्मा की अध्यक्षता में ३१ मईं ८७ की की 
बई जिसहें प्रधान ५० जयमगल क्षर्मा व मन्त्रो श्री दयाराम पोहार चुने गए। 
सभा कार्यालय आर्य समाज मन्दिर राची में ही रहेभा । सभा का विंषिबत 
पंजीकरण कराने की «पव॑स्था की जा रही है। जागामी रथयात्रा के अवसर 
सभा जध नाथंपरी में प्रचार कैम्प लगाएंगी । 


-- गोबिनद प्रसाद द्ारुत्री 


फ् 

दिल्‍ली के स्थानीय -- 
बिक्रैतां :---- 

(१) में० इन्द्रप्स्थ आयुर्वेदिक । 


स्टोर ३७७ भादनी चोक (हे 
में० भोम आयुर्वेदिक एण्ड जनरल 
स्टोर, सुभाष बाजार, कोटला 
मुबारकपुर (३) भे० भीपाल कृष्ण 
भजनामल चड्ढा मेन बाजार 
पहाडगज (४) में० दार्मा आयु 


बेंदिक फार्मेती गड़ोदिया रोड 
अननद पवत (५) मैँं० प्रमात 
कमिकल क०  गसी बताक्षा, 


लारी बआावली (६) में० ईश्वर 
दास क्सिन लास मेन बाजार 
मोती नगर (७) ओ वेद्य मीमसेन 
शास्त्री ५२७ लाजपतराय माकिट 
(८५) दि सुपर बाजार, कनाट 


जकाम व इफलएजा थकान सकस, (६) ओ बेच्च मदन दास 


आदि में जडी बटिया ११ दाकर साकिट दिल्ली । 
हिप्या। | लाभकारी 
|! बिक औकात शाखा कार्यालय : -- 


६३, गली राजा केदार नाथ 
+ चात्रड़ी बाजार, दिल्ली ६ 
फोन न० २:६१८७१ 


विश का4& मम. 


धारेहेशिक प्रेस दरिवादय पईं (ली में मुद्ठित दवा सब्बिदानम्द दासदी मृड्टक जोर प्रकाधक के शिए सार्देदेश्िक दइगय प्रतिनिधि समा 
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श्रावण शु० १ स० ६०४४ रवियार २६ जुलाई १६८७ 


कयावण्लण्य १३६३ पूरमाय ! ९७४७७ ३ 
का्सि यूल्‍्क २४) एक प्रति ६० पते 


अहमदी मसलमानों पर पाक में श्रत्याचार 
१३० समस्जिदें नापाक, ४ मस्जिद सोल, २ मस्जिदें 
लूटीं १ मस्जिद जलाई १३४५ पुस्तकें जब्त 


क्ादिया गुरदासपुर) १७ जुलाई (भाषा) भारत के भ्हमदिया 


मुसलमानों ने आज पूरे विश्व के सम्य राष्ट्रो से अपील की कि बे 


पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमानों को जुल्म से वथाए । 
सदर अजुम ने अहमदिया द्वारा यहा स्थित मुख्यालय मे मानव 
अधिकार आयोग को दिए ज्ञापन में कहा गया कि अहमदिया 


वेदासत 








ऐप ००. 
वेद वाणो के लिए तप 
ओरम्‌ अग्नेतपस्तप्याभहे उपतप्यामहे तपः। 
श्रुतानि श्रण्वन्तो वयम्‌ स्मायुष्मन्तः सुमेघसः ॥ 
अथवे० ७। ६१।५॥ 
(अग्ने) हे अग्निस्वरूप प्रमु (तप५ तप्यामहे) हम बौद्धिक साधना 
रूपी तपस्या करते है (तप उप तप्यामहे) इस तप को सफल बनाने 
के सभी साधनों रूपी तपस्था को भो करते हैं। (वयम्‌ श्रुतानि 
श्रुण्वन्त ) हम विभियत्‌ बेद शास्त्रों का गुरुमुख से पाठ सुनते हुए 
(आयुष्मत्व) दौर्घायु सफल भायवाले (सुमेघस ) विवेकशील बुद्धि 
मत्ता पूर्वक (स्थाम) जीवन बिताए 
जीवन की सफ्लता व जीवन पथ की वास्तविक प्राप्ति के लिए 
परिश्रम तपस्पापृवक जीवनचर्या परमावश्यक जीवनदर्शंन का ज्ञान 
तो गुरुओ के भी गुरु प्रभु प्यारे को कल्याणी वाणी द्वारा ही होगा । 
देवदयपनन्द ने तभी घोर तपस्या पूर्वक विद्योपार्जन कर बेद माता 
की सच्ची सैया की । ऐसी तपस्या से ही जीवन में सर्थकता प्राप्त 
हो सकती है। प्रमु हमे हमारी साधना की प्र रणा व सहारा दे । 
(आचाये) शिवराज शास्त्री एम०ए० 


झनन्‍्दर के पृष्ठों पर पढ़िये 
साम्प्रदायिक दगे (सम्पादकीय) 
अमेरिका में इसराईली लावी का प्रभाव व उपयोगिता 
ऋषि दयानन्द प्रदर्शित आय समाज का मार्ग 
सिख हौ सिखो की जडे काट रहे हैं ? 
ससस्‍्कृद भाषा ही सत्र भाषाओं की जननी 
कह उलझन 
कविताय 
आये जगत के समाचार 
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मुसलमानों पर पाक सरकार के बढते जुल्म, अत्याचार मानव 
अधिकारो के हनन की मिसाल हैं । 

ज्ञापन में आयोग से अनुरोध किया गया कि बह पाकिस्तान 
सरकार को १९८४ का “अध्यादेश वापस छेने के लिए राजी करे 
और उसे घामिक रगभेद की नीति पर चलने से रोक ताकि पाकि- 
में अल्पसख्यको के हितो की रक्षा हो सके । 

यह ज्ञापन मानव भ्रधिकार आयोग के उप आयोग के सदस्य 
एम०्सी० भडारे को भेजा गया है। उनसे अनुरोध किया गया है 
कि वह इसे आयोग को प्रस्तुत करे । 

पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानो को दुर्देशा का वणन करते 
हुए कहा गया है कि छब्बीस अप्र ले, १६५४ को अध्यादेश लागू होने 
के बाद आतताइयो ने एक महिला सहित चौदह अहमदिया मुसल 
मानो की ह॒त्या कर दी, तीन सौ इक्तालीस लोगो को काले बिल्ले 
घारण करने पर जेल में डाल दिया एक सौ तीस मस्जिदों को 
नापाक किया दो मस्जिदो को सील कर दिया, एक मत्जिद जल्ग 
दी अजान करने के कारण छह व्यक्तियों पर मुकदमा दायर किया ४ 
एक सौ प्रतीस घामिक क्रिताव जब्त कर लो और एकमात्र 
अहमठदिया अखबार पर भअतिबन्ध लगा दिया । 


तीन विदेशी पादरियों को 
भारत छोड़ने के श्रादेश 


भोपाल १३ जुलाई । मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले के तीन पदरियों को 
३१ जलाई तक भारत छोडने के जादेश दिये गये हैं। केन्द्र सरकारसे तसदीक 
होने के बाद देवा निकले के आदेष्य सरबुआ के पुलिस कप्तान ने जारी किये। 
जबकि छत्तीसगढ़ के दूसरे तीन पादरियों का देश मे रुकने का समय एकबार 
किर ३१ दिसम्बर, १६८७ तक बढ़ा दिया बया है । 

रामगढ़ और सरगुजा जिले मे सक्रिय छह विदेशी पादरियों को आादि- 
वासियों के बोच दाक पेंदा करने वाली हरकतों के कारण जुलाई १६८५ 
ओर अग्तबर, १६८४५ में देक्ष निकाले के आदेश दिए गए थे। लेकिन कई 
दबावो के कारण यह आदेश कभी तोन महीने और कभी छह महीने चपथाप 
बढाये जाते रहे । यहा तक कि १६८६से इनमे से चार पादरियों को बेल्जियम 
सरकार ने मए पासपोट जारी किए तो भारत “सरकार ने बगर एतराज 
बीजा दे दिया । (शेष पृष्ठ २ पर) 


सम्पारक - सब्चिदानन्द शास्त्री 


२ शायरेसिड साप्ताहिक 
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आये समाज सत्पाग्रहियों के लिए 
पेंशन की स्वीकृति 


फायल न० १३५ (१) पोलिती १११८६ श्रु०एस० सेस 
भारत सरकार, महमस्तभासय, नई दिल्‍सी-(१०००३ैं 
नहा १०७ ८७ 
श्री स्वामी आनन्‍्दवोध सरस्वती 
अध्यक्ष गैर सरकारी उप सम्रिति (आये समाज) 
वारते आय समाज सत्याग्रह १६३८ ३६ 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली 


महोदय 

सन १६३८-२६ के दोरान हैदराबाद रियासत मे आय समाज आदोलन 
में भाग लेते बालो को कुछ और सुविधाएं देमे के सम्बन्ध में अ्रधान मम्त्री को 
भेजे गए अपने पत्र २५ मई १६८७ का अवलोकन करें| 

(२) आपने अपने पत्र मे महिलाओ एवं अनुसूचित जातियो जनुसूचित 
यर्मों के स्वतन्‍्त्रता सेनानियों के मामलों मे केवल तीम मास के कारावास के 
मामले में पेंशन के लिए आधार मानने के विषय में जो मुद्दा उठाया है, उसके 
सम्बन्ध मे मेरा स्यात्त है कि पहले भी इस धबाल पर विचार हो चुका है। 
परन्तु सामान्य राष्ट्रोय स्वतन्त्रता आदोलन मे भाग लेने बालो के लिए निर्धा- 
रित अवधि से कम कारावास को आधार नही स्वीकार किया गमा है। आपने 
आय प्रतिनिधि सभा द्वारा ३० जून, ६८६ से पूर्व प्राप्त २१४१ प्रार्ना-यत्रो 
को आपके पास जाच के लिए भेजने के बारे मे जो कहां है, उसके बारे मे 
मुझ यह कहना है कि हस मन्त्रालैय को ऐसे व्यक्तियों के केवल नाम भेजे 
गए थे । इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि उक्त प्राथेता पत्रों को आवश्यक 
जाच पड़ताल और निपटने के लिए इस मन्त्रालय को भेजिए । 

(३) ऐसा लगता है कि कमेटी को विचारार्णथ भेजे जाने वाले आवेदन 
पत्रों की श्रणी के सम्बन्ध में कुछ गलत फहमी है । इस सम्बन्ध में इसे कमेटी 
के विज्ञाराथ विषय सम्बन्धी पैरा ४ को देखें लेना उचित होगा जौ कि 
आपके अवलोक्साथ नीचे उद्ध,त किण जाता है-- 

“इसलिए यह निष्कष निकलता है कि बाकी बचे वे प्रार्थना पत्र जिनमें 
कारावास की यातना का कोई रिकार्ड नही मिले रहा है, घर हे यह बहुत समय 
बीत जाने के कारण या अन्य कारणों से हो, ऐसे मामले कमेटी के सामने रखे 
शायगे। इसके अतुसार हमने सम्बन्धित राज्य अधिकारियों को लिखकर जेल 
रिकार्डो की सम्पुष्टि का काम द्वाथ में लिया हुआ है। परन्तु यह केबल हमे 
यहा समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों के बारे मे किया गया है। इसके साथ ही 
हम उन मामलो की भी जाच कर रहे हैं जिनमें बातनाओ के अभिनेश्ल मिल 
गए हैं और ऐसे कुछ मामलो में जिनमें कारावास का खण्ड ६ मास था उससे 
अधिक रहा हो और वस्तुत पात्ष मास या उससे अधिक जेल पे रहे हो । ऐमे 
कुछ मामसो मे तेजी लाने के लिए हमने ऋूछ निणय लिए हैं और आशा है 


इससे प्रगति बहुत जल्दी होगी 
(४) इसके अलावा जिन भापलों मे जेल के रिंकाड नहीं प्रिल रहे हैं या 


अधूरे हैं, ऐसे मामलों में आपकी कमेटी को पूरी तरह साथ लेते पर विधार 

हो रहा है। ऐसे मानलो की जाब ओर सिफारिश के लिए आपकी कमेटी को 

भेजने योग्य सामलो को अलब से छटवी रहे हैं। इस काम में सप्मय एक 

मास लगेगा | इस बीच आप #ुपा करके हमारे साथ भरे । 

अ'्य समाज के मामलों को धल्दी से निंटाने के लिए हम बापके सुराबो 

का स्वायत बरते हैं। आप इस बारे मे या तो मुझ लिखिए अबवा यहा 
पंारने का कष्ट करें। मददीय 

हू० एस० एश्व० दार्मा 

सयुवत सचिव 
छक्का द्ाकरूफ कार शफडकस सस्ती फकीरिलफी थक एी दरिल्‍पकीफ्ी करि# फीड उीउपकीफरिकटतिफीए रिकीफपिककपिहीफती 


भारत छोड़ने के श्रादेश 


(पृष्ठ १ का खेष) 
जिन तीन पादरियों को टेश निकाले के अधदेश दिए गए हैं। उनके ताम 
हैं लईप दरेडट ६३ बोई जौटर (६३) और श्रीमती एसजे जीटर फादर 
रडट बल्जियम के मापरिक है और श्री ओर श्रीमती जीटर अमेरिकत । 
सूत्रों का बहुता है कि सरगुजा के पुलिस बात ने भोपाल पुलिम 
मुख्यालय को हर बार चेताबती भेजी थी कि इत विदेशी पादरियों के देश 
में रहने का समय ने बढ़ावा जाये । ये उश्व जाति के आदिवासियों का बड़े 


सार्बदेशिक आये प्रतिनित्रि सभा 
दयानन्द भवन, रामलीला में दान 
नई दिल्‍ली-११०००२ 


भानतीय श्री राजीव गाषी थी 
प्रधातमन्त्री भारत सरकार 
नई दिल्‍ली 
सेवा में सादर नमरते ! 

आपकी सेवा भें निवेदन है कि भारत सरकार ने लगभग ४८ 
जब के पश्चात्‌ आय सत्याग्रह १९३६-३९ के सत्याग्रहियों को 
स्वतन्त्रता सेनानी घोषित किया है और सत्याग्रहियो के मामल्रो 
को निपटाने के लिए एक ७ सदस्यीय गैर सरकारी कमेटो का गठन 
किया है। 

अब तक समिति की कई बैठक हो चुकी है। किन्तु बहुत ही 
आइचय ओर खेद है कि समिति के सुझावों पर गृहभन्त्रालय का 
सम्बद्ध विभाग ध्यान नही दे रहा है अपित नई नई समस्याय पैदा 
कर रहा है । 

विदित हो कि उक्त सत्याग्रह में लमभग २६ हजार सत्माग्रही 
सम्मिलित हुए थे। किन्तु प्रव तक बहुत सारे शोग मर चूके है। 
केवल २१४२ जीवित सत्याग्रहियों की सूची हमने गृहमन्त्रालभ को 
भेजी है उसमें भी वृद्धावस्था के कारण काफी लोग कम हो 


दिनाक २५-४ ८५७ 


चुके हैं । 
3 निवेदन है कि हस मामले में आष विज्वेय रूप से हर क्षप 
करें और गृहम त्राशय के स्वत त्रता सेनानी विभाग को निर्देश कर 
कि वह समिति के परामझ् को स्वीकार करके इस मशमझछे को 
निपटाने में उसका सहयोग कर । आशा हैआपके हस्तक्षप से वृद्ध 
आय सत्याग्रही और विश्ववाओं को बडी राहत प्रप्व होगो और 
जीवन के शेष दिन अच्दधी प्रकार व्यतीत कर सकमे | 
शुभ कामनाओ सहित 
भवदीय 
स्त्रामी आनन्दबोध सरखती 
चेमरमेन 
गेर सरकारी स्क्रीनिंग कमेटी 
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पेम्ाने पर घम परिवतन कर रहे हैं। ओर सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरयजा 


और रायगढ के राव जाति के ६० जणीसदी आदिवासियों को घम परिवतन 
क्या जा चुका है। पिछले दिनो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोयाध्यक्ष 
कंस शा सारय ने आरोप लगाया था कि सोनिया गाँधी के दबाव में विदेशी 
पादरियों का समय बढ़ाया जा रहः है । 

बेल्जियम के नागरिक फादर रेडट १९७४ से मध्य प्रदेश में हैं। उन्होने 


अपना पा सामाजिक काम करना बताया है। १६ ६ में नहा की सरकार 
ने उन्हे पासपोट के न० ०२६६७६ जारी कियः जिसकी मिभाद १६६१ तह 
है। फादर रेडट का वीजा न० २४४ है। अमेरिकी नागरिक श्री धर शोसगी 
जीटर सीटपुर सरगुजा जिले मे सक्रिय हैं। बोई जीटर का पासंयपोट १६६८३ 
से जारी हुआ मौर मिथ्राद १६८८ तक भी । उनका पापों म्वर 
२८७५६७०१ ओर यारण्टोी क्राइस्ट चन 'मिक्षर इण्डिया किक्ासपुर की है । 
१६२८ से हिन्दुस्तान के अलग अध्य हिस्सों में रह रहे फॉदर बोटर ११८४ 
में सरयुजा आये । उन्होने अपना पेशा वम्प्यूटर साहुकार और विश्व झ्क दे 
में कम्प्यूटर टेकनालोची पढ़ ता ढ़त या। उक्ही पता एसजे जीटर बम्बर 
२४७५६७०१ ओर वीसा नम्बर ५६८० है। उन्होंने अपना वेशा होस्टल 
बभीक्षक बताया है। जित तोत विदेशी पादरियों के देख निकाले को ३१दिस० 
तक स्थगित कर दिया गया है उनके भाज हैं--फ्रांसित थाने केशीत (८०) 


लुक वसस्ट्रंट (६८)और जाक सोम (६७)तोवों बेल्जियम के नागरिक है । 

फादर सीमन्त १६४८ से हिन्दुस्तान पे हैं। निर्मला आश्रम सरगुज के 
एक पते पर उन्होंने सामाजिक शिक्षा और घ विक कार्यकर्तों होता बताया 
है। १६८६ में जारी उनके नए पासपोट नम्बर २६९१८०६ पर भारत-हरकार 
ते बीसा नम्बर ५१७ जारी कर दिया। इसी तरह सेंट जेकिई स्का 
अम्बिकापुर के फादर वेन त (६ २ से भारत में हैं। १६७६ कै के सरगु बा 
बिले मे सक्रिय हैं। तोसरे पादरी लुक वसट्रेट भी १६४६ से करत मै हैं। 


वे १६७८ से सरभुजा मे काम १२ रहे हैं। कक 
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धम्पाकीय 
साम्प्रदायिक दंगे 


वर्तेमाय परिस्थिति में भारत में साम्प्रदायिक उपड़यो का होगा अत्यधिक 
ऋतिकर और घ,तक है । इससे न केवल विविभ वर्षा में कटुता ही उत्पत्त 
'ड्ोठी हैं, अपितु पाकिस्तान को भी भारत विरोधी श्रच्यार की प्रचुर सामग्री 
उपलब्ध हो जाती है । इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के हिन्दुओं से बदला लिगा 
जाता है। साथ ही अल्प सस्यक बर्य के कुछ लोगो में भारत से बाहर के 
क्षेत्रों के ग्रति निव्ठा उत्पस्त होने की सम्भाववा भी रहती है। यदि देक्ष के 
कुछ सोब राष्ट्रद्ोही बन जाब, तो देश की एकता, अक्षण्डता क्षाम्ति ओर 
सुध्यवस्था के लिए इससे बढ़कर धातक बात अम्य कोई नही हो सकती है । 


अल्पसंख्यकी की कठिनाश्यां 

स्वतन्त्रता के पद्चाव ऐसे छदाहरथ हैं जितपें द मे का प्रारम्म अल्पसस्यक 
न्यर्ग के एक या कुछ सदस्यों द्वारा ही किया गया है । जब ऐसा होता है तो 
बहुसस्यक वर्ग के कुछ वर्ग विक्षेष के सदस्य कामून को अपने हाथ भें लेकर 
अदला लेने को तत्पर होते हैं । जब वे ऐसा करते हैं तो बहुसस्यक होने के 
कारण स्वमायत. अह्रसल्यक वर्म की कठिनाईया बढ जाती है । 

उपडय करता सर्देव बुरा होता है परन्तु बहुतरुवक वर्मा को अपनी बहु- 
खख्या का लाभ उठाना या इस प्रकार का आभाषस्त देता और अल्पसस्यक बर्ये 
के निर्दोष व्यक्तियों से बदला सेना वीरता का कार्य नहीं है। बहुसरुयक बर्गे 
में कुछ व्यक्तियों की अति का यहा भारत में ओर पाकिस्तान में बडा दुरुप- 
योब किया जाता है । 

मुसलमान काग्रेसी और तथा बित राष्ट्रवादी मुसलमान दूर इष्टि का 
परिर्याम कर ऐसी नीति के प्रचार की उत्तरदायिता अपने ऊपर ले लेते हैं, 
जिनके दूश्वर्ती परिणाम स्वय अल्पसस्यक वर्ग और राष्ट्र के लिये बातक 
ड्ोोगे । जब राष्ट्रवादी मुसलमान साम्प्रदायिक नीतियो का प्रचार वा समन 
करते हैं-- 

तो हिन्दू सम्प्रदायनादी बेतन्ध हो जाते हैं और पाकिस्तान मे बुरी से 
बुरी घटनाऐ हो जाती हैं। भारत मे हमारा शासन असाम्प्रदायिक है । बहु- 
सह्यक बर्ग का फैलाया उन्माद थोक्छी बहुत क्षति के उपरान्त राज्य द्वारा 
शान्त कर दिया जाता हैं । 

पाकिस्तान में सरकार ओर 
होने से निर्दोष हिन्दुओ से ब 





पस्यक लोगो का इष्टिकोण साम्प्रदायिक 
लिया जाता है वहां का दासन उसको 


रोकता नही भले ही वह रन हर्ष क्रें। 
भेरठ-दिलसी में दगे कंसे प्रारईम हुए, पर पी० ए० सी० का रक्षात्मक 
कार्य एक तरफा नही था फिर प्रचुर उल्टा किया गया । 


सरकार और पी-ए० सी० पर ही हमला हुआ और पाविस्तान में परि- 
जाम उल्टे ही निकले । वरीब-असद्दार, भल्पसख्यक हिन्दुओ पर हमला करके 
जड्ठां बदसा सिया सया। 

अत. यह आवश्यक है कि भारत में बहुतसुयपक वर्ग को कुछ लोगो को 
अपने कुछ पथ भ्रष्ट साम्प्रदायिक तत्वों पर पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिए। 
वर भारत मे द गे बद्दी होते हैं जहा पर अल्पस॒ल्यक, बहुमत में रहता है पर 
सारे भारत में जहां पर भी हिन्दू बहुमत मे निवास करता है कही पर भी 
दगा नहीं हुना है। मेरठ में बहुमत हिन्दू छेत्र पर योजना पूर्वक आक्रमण 
किया मया। जन॑-धन की हासि हिस्दू बहुमत की हुई पर मूठ का सहारा 
जिया गमा और मभगे हुए मुसलमानों को मरा दिखाकर सरकार से मुआवजा 
भी समा यया। इस झूठ का बदला पाढिस्तान में हिन्दुओ से स्षिया गया । 

हमे यह मालूम हैं कि पाक० के बहुसरुयक थर्ग व प्रधासन के प्रकोप से 
अइबर्भी निर्दोष हिन्दुओं की प्राढिस्तान मे रक्षा नहीं कर सकते ? 


छसलमानों का कतेव्य 

काग्रेस या इससे बाहर के मुसलमात नेतानो के लिए भो उचित है कि 
अपने छोमों को नियन्त्रण में रखे । इसी मे उ-के वर्ग और देश का भला है। 
रहें अनुमब करना चाहिए कि अलबों में सत्या गिनी जाती है-- 

अत" उन्हें बहुसस्मक गर्ग के साथ व्यवहार करने में बहुत ही साववानी 
अच्तवी चाहिए। ऐसा करते हुए कभी कभी उनके स्तवाभिवात को ठेव 
सर्म सकठी है । में समसता है कि इस बे के लिए जो यह सोचता है कि 
झसने कभी हिन्दुस्तान गर हुझूमत की थो अपने अभिमात का दमन करना 


शाकरेशिक साप्ताहिक इ 


बुछ कठिन है । परन्तु मुसलमानों को मह अनुमव करना चाहिए कि वे बवि 
सझ्या में अधिक अपने साथी देखवातियों के शाव लातिपुर्वंक रहना भाहें तो 
भारत की परिवतित स्थिति के अनुसार यह आवश्यक है कि उन्हें कबड़ से 
बचने का प्रयत्न करना चाहिए । यदि उसके हितों के प्रति बास्तविक या 
काल्पतिक अन्याय हो तो उम्हें राज्याधिकारियों को कहना चाहिए । यदि 
दोनों पक्ष देश की वर्तमान अज्षास्त साम्प्रदायिक परिस्थिति में विवेक और 
नियन्त्रण को हाथ से ते जाने दें तो निएचय हो शान्ति ध्याप्त हो सकती है । 

शासन को जो कानून और व्यवस्था का उत्तरदायी है अपने महान 
दाग्रित्व को लनुगव करना चाहिए । उन्हें तत्काल न्याययुक्‍त्त और प्रमावशासी 
कार्यवाही करनी चाहिए। मेरठ में यदि पी० ए० सौ० ने एक तरफा कार्ये- 
वाही की होती, तो अल्पसरुपक वर्ग की बडी हानि होती । 


धार्मिक केन्द्र 

समय सप्रय पर मुस्लिम यूनिवर्धिटी के द्वारा फैसाये मये घामिक उन्माद 
से बहा के बहुमत हिल्दू समाज में जो प्रतिक्रिया हुई इस प्रतत को प्रवल रूप 
से हमारे समझ सबय २ पर उपस्थित किया कि असाम्प्रदासिक प्रक्षासत में 
घर्म ओर जाति के ताम पर चलने बाले शिक्षणासयों के संचालन की अनु गति 
होनी बाहिए या नही । जब से हमने संविधान का निर्माण किया, तब से ही 
प्रदन हमारे समक्ष है। हस प्रकार की ससस्‍्थायें ओर उनके प्रमुख उस वर्ग या 
जाति के लोगों मे से रले जाते हैं। इस प्रकार के कार्यकर्ता गह अनुमब करते 
हैं कि सस्वा के वर्यीय स्वरूप पर बल देने से ही ये उत्तरवायित्व पूर्ण पदो 
पर बने रह सकते हैं। इध प्रकार बर्मीय सस्‍्वानों की बुराई जीवित रखकर 
बढाई जातो हैं। 

समय की माव है कि राज्याधिकारी साहस बटोरकर ऐसे सल्््यानों को 
चेतावनी दें कि यदि वे साम्प्रदायिक व जातियत तथा साम्प्रदायिक स्वरूप 
बनाए रखने में अग्रतर होंगे, तो उन्हें न तो सरकारी अनुदान मिलेगा और 
न अन्य किसी प्रकार की सुविधा ही । > 

हस प्रकार प्रशासन सरुती से व्यवह्ार करे तो निश्चय ही देख में साम्प्रदा- 

गिक्ता को कम कर सकेंगे । साथ ही अधिक नही, तो कम से कमर आने वाली 
पीढी को एक पक्षीय निष्ठा से बचा सकेंगे । जो हमे बीते युग से विरासत में 
प्राप्त हुई है । 


श्रावणी पर्व के उपलक्षय में 
२००) का साहित्य १००) में 


हमारी र'ध्टू ० था लिपि 
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प्रत्येक देश अपने हितों को ध्यान में रखफर अपनी विदेश नीति 
बनाता है। परन्तु भारतवर्ष सम्भवतया पहला देश है जो कैबल 
भावनात्मक ढंग से या कुछ व्यक्तियों के दृष्टिकोण के आधार पर 
अपनी विदेश तीति बनाए हुए हैं।आज जिस प्रकार भारतवष 
धत्रओ से घिरा हुआ है। उसका कत्तंवब्य था कि वह पहले यह देखे 
कि यह शत्र्‌ कौन कौन से हैं और क्यों हमारे विरुद्ध हैं। उसके 
पद्चात्‌ उन देशों से मंत्री सम्बन्ध स्थापित करे। हर बुद्धिमान 
शासक इन बातों को ध्यान में रखकर ही भ्रपनी नीति बनाता है | 

परन्तु हमारी दशा क्या है। आज एक भी ऐसा पड़ोसी नहीं 
जिस पर हम निर्भरता से विश्वास कर सके। पाकिस्तान हमारा 
विरोधी, बगला देश अविश्यानीय, वह पाकिरतान व चीन से घी- 
शकर होने का प्रयत्न कर रहा है। दोनों हमारे विरुद्ध है। श्री 
लंका हमारा खुला शत्रु, नंपास इस परिणाम पर पहुंचा है कि वह 
हमारे ऊपर निर्भर नहीं रह सकता | अतः वह भी हम से अधिक 
श्रीन से निकटता का प्रयत्न करता है। जिन बोड़ी सी बातों के 
लिए हमारे तथाकजित समाज वादी शासकों ने नेपाल को क्षिकायत 
का अवसर दिया उनको भीन हमारी अपेक्षा अधिक नापसन्द करता 
है। परन्तु चीन ने अपनी नापसन्‍दी को राष्ट्रीय हितों पर महृत्व 
नही दिया । यद्यपि नेपाल व भारतके घामिक सांस्कृतिक सामाजिक 
भोगोलिक हित ऐसे है कि यदि कोई हो देश निकट भरा सकते थे तो 
बह भारत व नेपाल थे परन्तु हमारे अदूरदर्शी शासकों ने हर अब 
बात का अपमान किया जिससे नेपाली जनता और शा की 
भावनाये बनी हुई थी। 

कहने को तो कहा जाता है कि हम चूकि लोकतन्‍्त्र में विश्वास 
करते है अतएव हम प्रत्येक देश के लोकतान्त्रिक तत्वों को प्रोत्सा- 
हित करना अपना प्रथम कत्त व्य सम झते हैं । इससे बढ़कर और 
दष्टिकोण क्‍या हो सकता था परन्तु उसमें एक ही दोष था कि 
हमले मध्य पूर्व के सभी मुरिशिम शासनों को अपना हादिक समर्थन 
प्रस्तुत कर दिया । जहां लोकतन्त्र का नामो निशान तक नही था। 

सच्चाई तो यह है कि आज एक आध मुस्लिम देश को छोड़कर 
शेष सभी में सम्राटवादहै या कोई संनिक अधिनायकत्व है और हम 
लोकतन्त्र व आत्म निर्णय की दुह्दाई अपने होठों से देते हुए इन 
सारे मुस्लिम शासकों को अपने सीने से लगाए हुए है। परन्तु 
नेपाल की अवस्था में हम यह सहन नहीं कर सके । 

क्‍या झाश्चयं है कि जो लोगों ने कहना प्रारम्भ कर दिया कि 
हमारे समाजवादी झासको के दिमाग में धर्म निरपेक्षता का कोड़ा 
तभी सक्रिय होता है जब उन्हें किसी हिन्दू से काम पडे | मुसलमान 
लोकतन्त्र की कितनी ही मिटटी पलोत करते रहे उन्हे इसमें कोई 
दोष दिखाई नहीं देता । परन्तु ज्यू ही किसी हिन्दू राज्य ने ऐसी 
शासन पद्धति न भपनाई जेसी हमने अपना रखी है तो हम उसके 

पीछे पंजे झाड़कर पड़ जाते हैं, इस प्रकार नेपाल भी हमसे बिगड़ 

+ गया। भूटान की दक्षा यहहै कि उसवी विदेश नीति हमारे परामश 
से चलती है परन्तु वास्तव में वह स्वतन्त्र है और कोई विश्वास से 
यह नही कह सकता कि वह महत्वपूण समस्याओ में हमारा साथ 
देने को तैयार होगा । 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि लगभग सबके सब पड़ोसी 
हमसे रुष्ट हैं हमें सबसे अधिक भय पाकिस्तान से है और मध्य 
पूरव के जितने मुस्लिम देश हैं उनमें से एक-एक हमारे मुकाबिछे 
वाकिस्तान का साथ देगा | सम्भव है मिश्र पाकिस्तान के साथ न 
जाए परन्तु मिश्र में भी जो फत्डामेन्टलिस्ट (कट्टर पंथी) शक्तियां 
जोर पकड रहो हैं उन्हें देखते हुए कोई विश्वासपूर्वक नहीं के 
सरता कि वह कितने दिन हमारे साथ रहता है। 


उपरोक्त परिस्थितियों में इसराईल एक ऐसा देश है जिसते 
हमें मैत्री सम्बन्ध बनाने चाहिए थे। इसराईल से मेत्री सम्बन्धों 
की दशा मैंन केवल पाकिस्तीन और मध्यपूर्व के इस्लामी देशों से 
अधिक भय नहीं हो सकता था अपितु अमेरिका में भी हमारा इतना 
विरोध न होता जो भ्राज हो रहा है। केवल इसलिए कि इसराईल 
की भ्रपनी लाबी है जो आज अमेरिका में इतनी प्रभावी है कि यह 
अमेरिका के शासकों की दृष्टिकोण पर भी बड़ी सीमा तक प्रभाव 
डाल सकती है। अब तो यह दशा है कि मध्य पूरब के इस्लामी 
देशों के विरोध की परवाह न करके सोवियत रूस भी इसराईल को 
अपने निवट लाने को प्रयत्नशील है। इन्हीं कुछ दिनों में एक ऐसा 
प्रतिनिधि मण्डल इसराईस जा रहा है । 


हमारे देश के शासकों द्वारा डेविस कप में इसराईल को खेलने 
की आज्ञा देने पर कट्टरपथी तत्व भारत के पीछे पड़ गए। परन्तु 
सोवियत रूस जो इसराईल से अपने सम्बन्ध बढ़ा रहा है इस परु 
किसी अरब को साहस नहीं हुआ कि वह माल्‍्कों के खिलाफ 
शिकायत करे । सम्भवतया इसलिए कि वह भारत सरकार को 
अपनी बांदी समझते रहे हैं जिसका कोई अधिकार नहीं कि वह कोई 
ऐसी नीति अपनाने थो इन शासनों को पसन्द नहीं | टेविस कप में 
खेलने की आज्ञा देने पर अरब देशों की जो प्रतिक्रियाये भीं उन्हें 
देखकर हंसी भी आई झौर अपनी विवद्यता पर दया भी, भ्रस्तु । 

मैं यह लेख इसलिए लिख रहा हूं कि क्योंकि इन्हीं दिनों मेरी 
आंखों से एक छेख गृजरा है जिसमें बताया गया है कि अमेरिकन 
सरकार पर इसराईलो लाबी का इतना प्रभाव है कि यदि हमने 
इसराईल से अपमानजनक व्यवहार न किया होता तो अमेरिका 
भी हमारे इतने विपरीत न जाता जितना आज जा रहा है। 
भाश्चयं की बात यह है ऊफ़ि प्रमेरिकन जानते हैं कि पाकिस्तान 
एक इस्लामी देश है भर मध्य पूर्व के इस्लामी देशों का प्रत्येक 
अवस्था में समर्थन करेगा । परन्तु यह होते हुए भी वह पाकिस्तान 
को अपने साथ मिलाए हुए है| थोड़ा विचारिए कि भारत को अपने 
साथ रखने में उसे कितना लाभ था परन्तु भारत के शासकों ने यह 
आग्रह कर रखा है कि अपनी विदेश नीति वास्तविकताओं व 
राष्ट्रीय हितो को रक्षा के बजाय व्यक्तिगत मनोभावो व स्वार्थ पर 
आधारित करनी है। 


जिस लेख का वर्णन मैंने ऊपर किया है उसके मुख्य अश में 
पाठकों के लिए प्रस्तुत करता हूं। इसकी लेखिका है शाहनाण 
इन्कल रिया अमीर आपका कहना है:--वाक्षिगटन में यहूदियों की 
सबसे शक्तिशाली सस्‍्था का यहु दावा है कि आज की अमरीकन 
कांग्रंस इसराईल की बहुत पक्षपाती है। अत: भारत के सत्ता- 
घारियों ब दूसरे तत्वों को यह बात ध्यान में रखनो चाहिए कि 
वह इसराईल के विरुद्ध जो कुछ कह्टेगे भौर करेंगे उसका भारी 
प्रभाव अमरीकन कांग्रंस पर होगा । इस समय अमरीका में ५० 
लाख यहूदी है जो कुल जनसंख्या का ३ प्रतिशत है। परन्तु" उनके 
हाथ इतनी भारी आथिक व राश्षनीतिक शक्ति है कि जब उसके 
पक्ष घर कुछ कहते हैं तो अमेरिकन सरकार व कांग्रेस को उस पर 
जबरय ध्यात देना पड़ता है। जिन लोगों ने वेस्ट बेंक के ईसराईली 
एकाधिकार के विरुद्ध कुछ कहा है उन्हें यहूदी संस्थाओं ने अपने 
लोगो के समर्थन से वंचित कर दिया है। यहूदियों की सबसे बड़ो 
संस्था अमेरिकन ईसराईली पब्लिकअफेयर्स कमेटी][अपने अनुयायिओं 
को सूचित कर देती है कि कौनसा अमरीकन यहूदियों के इसराईस 
का विरोधी है।और कोन उनके समर्थन में । खब भी कोई बात 
इसराईल के विरोध में होती है, यह अमरीका मुस्लिम देशों को. 

(शेष पृष्ठ १, पर) 
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ऋषि बयान प्रदर्शित श्रार्य सधाज का भागे 
--हा० भत्रानीलाल भारतीय 


मैदिक रवि (मध्य भारतोय आर प्रतिनिधि सभा का म धिक मुख पन्) 
के जूब ११८७ के ज के में भी विशन स्वरूप गोमल का एक लेश प्रकाशित 
हुआ है, चिसका शीर्ष क है--- 

कया आय॑ समाज का वर्तमान ढाचा महि के बताए मांगें से हट रहा 
है ? श्री गोबल को इस आठ का बड़ा बिला है कि आज अधिकाश आयें- 
समाजी बा ग्रेस भें दारीक हो रहे है। वे बाग्रेत को ऐसा दल मानते हैं जिसने 
देश का बटबारा किया और मुस्लिम सोग से हाथ मिलाया । इत पक्तितयों के 
लेखक का बाग्नेस के साथ न तो कोई सम्बन्ध है और न वह उससे सहानुभूति 
हो रखता है, क्ततु वह श्री गोयल को बता देता चाहता है कि आयंसमाज 
ने अपने प्रत्येक सदस्य को किसी भी ऐमे राजनैतिक दल मे प्रविष्ट होने को 
जाभादी दे रखी है, जहा रहकर यह अपने आय समाजो घिद्स्‍धातो को मानते 
हुए कार्य कर सके । काग्नेस को देश के विभाजन के लिए उत्तरदायी मानने 
वाले श्री योयल यह क्यो भूच जाते हैं कि किसी राष्ट्रीय परिस्थिति के लिए 
किसी एक ही दक्ष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । काग्रेस में स्वामी 
श्रद्धामन्द, लाला लाजपतराय आदि जाय समाज के मूघन्य नेता भी रह चुके 
हैं। यह दूसरी बात हैं कि उन्होने कांग्रेस द्वारा अपनाई जाने वाली मुस्लिम 
तुष्टिकरण की नोति का कभी समर्थन नहीं किया । आयंस्माज के लाखों अनु- 
याणी उस समय कांग्रेस में सस्मिसित हुए थे जब इस राष्ट्रीय सस्या ने नशा 
निवारण, गोसवर्धन, हिन्दी प्रधार, स्वदेशी प्रचार, अछृतोद्धशार जेंप्तो रचना- 
त्यक गीतियो को अपनाया था। जहा सेकडो आये समाजी गराधों थी के 
जआाहबान पर काग्रस द्वारा प्रवतित आन्दोलनो मे सम्मिलित होकर देश को 
स्वतन्त्र कराने के लिए जेल में गए, वहा ऐसे आयंसमाजियों को भी कमी 
नही थी, जिन्होंने देश सेवा के लिए काग्रेंत से भिन्न साय अपनाया। भाई 
परमागस्द, लाला हरदयाल आदि को त्रान्तिकारी कार्य करने की प्रेरणा भी 
आय॑ समाज से ही मिली थी । सभ्च तो यह है कि स्वामी दयानन्द ने आये 
आय समाज का मठन एक भा्मिक आन्दोलन के रूप में किया है इसलिए बहू 
सस्थावत रूप में सदा राजनीति निरपेक्ष ही रहेगा । किसी भी देश की प्रच- 
लित राजनीति भें सस्था के है हक उसका प्रविष्ट होना सम्भव नही है । इस- 
लिये यदि आय समाज अपने को अपनी दच्छा ओर रूथि के अनुसार 
किसी राजनैतिक दल मे क्षामिक्र होने का आदेश देता है, तो इसमे कुछ भी 
जनुवित नही है। आय॑ समाज के हजारो सदस्य ऐसे भी हैं जिनकी राजनीति 
में किचित भी रूवि नहीं है । इसलिये आय समाज का राजनीति निरपेक्ष 
रूप सर्वथा उवित ही है! 

भी गोयल को एक बड़ी झलान्ति यह है कि वे आर्यमाज और हिन्दू को 
एक ही मानते हैं। यदि मे दोनो धाब्द एकार्थवासी होते तो स्वाप्ती दयासम्द 
को क्या पड़ी थी कि वे अपने अाम्दोलन को आयेतमाज का नाम देते। सच 
सो घह है कि हिन्दू क्षब्द के साथ ही हमारे देश के अध पतन का इतिहास 
जुड़ा हुआ है । आये शब्द मे थो अथे गरिमा निहित है उसी को लक्ष्य मे रख 
कर स्वामी जी ने इस देस के निवासियों को इस उदात्त छब्द से अभिद्वित 
किया था। अस्वविश्वास, पाखण्ड, गतानुयति, कृठियाद सथा प्रतियातमिता हो 
हिल्दुत्य का पर्याय है जबकि विवेक, तक प्रवरेशता, प्रमतिशीलता तवा भागे की 
ओर इ॑ध्ट रखना आय समाजी का लक्षण है। मह दूसरी बात है कि स्वामी 
जो उसी हिस्दू समाण को उन्मति पथनामी बनाया चाहते थे, जिसके थे स्वय 
एक ब ग से तथा उनका यह भी विश्वास था कि हिन्दू समाथ को राहे रास्त 
पर खाकर ही आर्यत्माम स्वकतें भय को पूरा कर पायग्रेया । 

इस देक्ष के हिम्दुओ ने यदि अपनी कोई अलग राजतंतिक पहचान सही 
अगाई, हो इसके लिए आम सशाज को दोषी ठ६राना अनुचित है। प्रथम तो 
हिन्दू ताम थारी शातरी सक्ष से ही इतना स्व रहा है कि उसमे सामाजिक 
हिंत का भाव कभी अगा ही तहीं | यहा कारण है कि काग्र छ में रहकर बह 
मुह्खिम तृष्टिकरण की सीति का विरोध नहीं करता, कृम्युतिष्ट बनकर बह 
कह की भावसिक दासता को दुकरादे का साइस नहीं जुटा वाता, आर. एस. 
एल. में रह कर गह उसके ठाताक्षाई छिकये से मुक्त गहों हो पाता थादि। 


और सच तो यह है कि इसके लिए बेचारे हिन्दू को ही दोष क्यो दिया जाये । 
बह तो स्वय भाषा, प्रान्त, वर्ग, सम्प्रदाय तथा जाते की सडीर्ण काराओं मे 
इतना अधिक जकहा हुआ है दि समष्टि हित तक उसका छ्यान हो नहीं 
जाता । स्वामी दयातन्द ने इसी बात को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय एग्य के 
लिए भाषा मत, उपासनायत तथा भाव और विभ्ारमत समानता को सर्वोपरि 
मनाथा। खेद है कि हिन्दू धर्म पुजा और उपासना की विविधता तथा 
उपास्य देवो के बाहुल्प को दुकराने मे सोच करता है और वह भी आाद्या 
करता है कि वह किसी दिन ईमाइपत या इस्लाम के उत प्रहारों का सामना 
कर सकेगा जिनकी दुर्जेयता का एक सुझुय कारण घाविक एक्य तथा सामाजिक 
समानता में उनकी दृढ़ आस्था है। यदि तिखों ने अकालियो और मुसलमानों 
ने मुस्लिम लीग के रूप मे अपनी अलग पहचान बना ली है तो देश के ७५- 
८० प्रतिह्मत हिन्दुओ को अपनी प्रथक राजनेतिक पहचान बनाने के लिये रोक 
कोन रहा है? इसके सिये श्री गोयल आर्यत्षमाज को क्यों दो देते हैं ? 
आर्यदेसमाज ने यह कब कहां कि हिन्दू अपना पृथक राजनैतिक सबठन से 
बनायें । यदि हिन्दू उनकी बात ८ मानें तो इसमे किसका दोष है। फिर बात 
घूम फिर कर वही आ जाती है। सम्पूर्ण तया स्वार्थ के भावों से घिरा तथा 
विभिन्‍न सकोर्ण काराओ में आबठ्ध हिम्दू यह सोच भी नहीं सकता कि वह 
अपने समाज को छिस्‍्त भिन्‍ते और विधावत करते बाली धार्मिक शोर सामा- 
जिके रूढियों से मुक्त होकर सगठन के सूत्र में बध मी सकता है । 

थी गोयल ने आयंश्तमाजियों को कुर्ती और पदों का सालबी बताया है । 
उन्हे यह पता होना चाहिए कि आज सत्ता की कुर्ती पर विराजमान आर्य- 
समाजी तो हमे कही नजर ही नहीं आते । आरयंसमभाज यदि घर्म निरपेक्ष दलों 
में सस्मित्तित होता है तो इसके लिए उसकी द्ालोचना करने का श्री गोयल 
जैसे हिन्दू समाई मानसिकता वाले ठपवित को कोई अधिकार नहीं है। बारय- 
समाजी को किसी राजनैतिक दल में सम्मान मिलता है ठो वह उसके चरित्र 
तथा उसकी उदार विचारधारा के कारण मिलता है। यही कारण है कि 
चरणतिह जैसा आवेसमाजी काग्रेस मे रहकूर भी सध्मान का पात्र बना रहा 
ओर उस सस्दा से पृथक होकर भी उसने अपने जादक्षों के प्रति अटूट आस्था 
के कारण स्व व्यक्तित्व को ऊचा बनाये रखा । अत श्री गोयल को हमें यह 
सलाह देने का कोई अधिकार नही है कि हम अपने अमीष्ट राजनैतिक दलों 
का त्याय कर उनके द्वारा सुकाई सई हिन्दू निष्ठ राजगीति का अनुसरण 
करें। स्वामी दयान-३ ने जो राजाये सभा की कल्पना कौ थी, वह कोई राज- 
नेतिक दल गठित करने के विदयार से नहीं की । राजा सभा से उनका अभि- 
प्राय शासन को आरयत्व के अनुकूल बनाते से था। यदि दुनिया के आयंस्माजी 
श्री गोयल द्वारा सुभागे गये विचार का अनुधरण करने लगे तब हो भारत के 
हो अनुरूप मारिश्षम, अफ्रीका, फीजी आदि देशों में बसे जायेसम।जो भी 
अपनी पृषक राज आर्यश्षभायें बनानेंगे ओर इस प्रकार वे विश्व राजनीति 
में एक नई उबल-पुथल +दा कर देंगे। 


श्री गोयल यह तो स्वीकार करते हैं कि सनातन धर्मी लोगो को आयें 
शब्द से एलजों है डिन्तु वे उम्हें यह कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि 
वे अपनी इस पूर्वाग्नरह बुकत घारणा का त्याग कर आये शर्द को अपनायें । 
जब समातनी बर्भ को जाय॑ हड्द से इतनी चिट है तो आय समाज को कया 
पड़ी है कि बह उस शब्द को अपनाये, जिसके साथ हमारे पतन, हमारी दासता 
तथा हमारे साबंत्रिक हास की याथायें जुडी हुई हैं। अच्छा होता यदि वे यह 
सीख अपने सनातनी मित्रों को देते कि वे घोौरवयुवत्र आये नाम को संदीकार 
करें ताकि ससार के सम्मुख अपना मस्तक ऊचा उठाने का साहस जुटा सके । 

लन्त मे श्री मोयल ते सववा ध्वज के नीचे आकर आरयंसमाजियों को 
हिन्दू वाम के राजनेतिक दल को ग्रठित करने की ससाह दी है। अच्छा होता 
यदि वे अपनी सन्धी तथा हिल्दू सभाई मित्रो को आये नाम से संगठित होने 
तथा ओोम के ऋबण्डें के नीचे आकर अपनी साम्प्रदायिकता सकीर्णता, सामा- 
जिक रुढ़िवादिता, पाखण्ड ओर अन्धविव्वास से मुकठ होने के लिए कहते । 

(सेब पृष्ठ ८ पर) 


्र बाक्देषिश साप्लाहिक 


२६ जुआाई 4459 


सिख हो सिखों को जड़ें काठ रहे हैं ? 


भरी दोरेन्द्र प्रमप आलन्धर 


मैंने जो कुछ लिखा था उसको पुष्टि हो गई है । ऋषिकेश मे 
सेना बुलानी पडी है। इसका उरछेख करते हुए मैंने लिखा था कि 
यदि इस क्षेत्र में तनाव बना रहा तो सिखो के लिए हेमकु ट के 
दशन के लिए जाना कठिन हो जाएगा । अब प्रकाशित हुआ है कि 
हेमकु ट जाने वाले ७ सौ सिख यात्रियों मे से चार सौ को वापिस 
भेज दिया गया है। और तीन सौ को विभिन्‍न-विभिन्‍न ग्रुरुद्वारो में 
रखा है झौर इनकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध कर दिया गया है। यह 
सव कुछ उस तनाव के कारण हुआ है जो ऋषिकेश क्षत्र में पेदा 
हो गया है । 
यह तनाव ऋषिकेश हरिद्वार अथवा उत्तर प्रदेश के किसी अन्य 
शहर में किसी घटना के कारण नही पेदा हुआ यह लाखडू तथा 
हिसार के खूनो काड के कारण हुआ है। और इसके लिए कुछ 
आतंकवादी सिख नौजान जिम्मेदार हैं। इस प्रकार की घटनाएं 
इससे पहले भी हुई हैं। लेकिन इस बार जो प्रतिक्रिया हुई है इससे 
पहले नही हुई थी । सारे देश मे शायद ही कोई बडा शहर हो जहा 
बन्द न हुआ हो । कई स्थानो पर टकराव भी हुआ है । आमजनी 
की घटनाएं भी हुई हैं । 
वह सब लालड और हिसार की घटनाओ के कारण हुआ है। 
पजाब से बाहर इस प्रकार को कोई घटने नही हुई जिसके कारण 
जगह जगह यह तनाव पेंदा हो जाए। जो अब हो गया है । पजाब 
में इनके शिकार हिन्दू हो रहे है पजाब से बाहर सिख हो रहे है । 
जब मैं कहता हू कि सिख ही सिखो की जड काट रहे हैं तो 
भ्रकारण ही नही । मेरी यह पक्‍की राय है कि जो सिख पजाब से 
बाहर रह रहे हैं उनके विरुद्ध कोई जवाबी कायवाहो नही होनी 
चाहिए । जो कुछ पजाब मे हो रहा ,है उसके लिए वे जिम्मेदार 
नही हैं। कठिनाई यह है कि पजाब मे सिखो को इस प्रकार की 
बदेरता के विरुद्ध अपनी आवाज उठानी चाहिए बे खामोश हैं। 
जिसका अभिप्नाय है कि वह आतकवाद का समर्थन करते हैं। ओर 
उन्हे कोई कष्ट नही है कि दूसरे राज्यो मे सिखो पर क्या बोत 
रही है । २४ घण्टे मे ७६ लोग मौत के घाट उतार दिए गए है उनमे 
महिलाए भी थी ओर बच्चे भी थे | केकिन सिंह साहेबान ने इनके 
विरोध मे एक भी शब्द नही कहा । आखिर इसका अभिप्राय क्‍या 
सिबाए इसके कि सिह साहेबान इस प्रकारकी कार्यवाही का समर्थन 
करते हैं। ऐसी स्थिति मे यदि मैं कहता है कि सिख ही सिखो वी 
जडे काट रहे है तो मेरा यह आरोप निराधार नही है। दो अढाई 
वर्ष हुए जब कनेडा से आ रहे एयर इण्डिया के एक विमान में बम 
रख दिया गया था| यह विमान हवा में उडान भरते हुए फट गया 
था। और समुद्र में गिर गया था। उसमे ३२६ लोग सवार थे। 
उनमे से एक भी नही बचा था। उनमे बच्चे भी थे और महिलाए 
भी थी। हिन्दू भी थे और सिख भी थे। इसके बावजूद सिखो में 
७ आतकवाद के विरुद्ध वह आवाज नही उठी जो उठनी चाहिए थी। 
सिंह साहेबान उस समय में भी खामोश रहे थे आज भी खामोश 
है । उसी का परिणाम है कि यदि हिन्दू मारे था रहे है तो उनके 
साथ सिख भी मारे जा रहे। आज के समाचारपत्र मे जो आठ 
व्यक्तियों के मारे जाने की खबर प्रकाशित हुई है वह सव सिल हैं । 
छेकिन पजाव से बाहर लालडू और दरियबापुर के खूनी काड की 
प्रतिक्रिया इसलिए तीब्र हुई है क्योकि एक तो मरने वालो की सख्या 
अधिक थी । दूसरे वे सब हिन्दू थे और तीसरा यह भी कि पहली 
पर पजाब से बाहर भी इस प्रकार की घटना हुई है । मुक्तसर, 
जालडू, खुड्डा ये सब पजाब में ही हैं। इस बार आतंकवादियों ते 
जैपनी गतिविषियो का क्षत्र बढ़ा दिया है। सिंह साहेबान इस पर 
स+ खामोश हैं । 
इसकी प्रतिक्रिया वेवल मुझ पर ही नही औरो पर भी हुई है 


मैं नीचे सरदार सुक्षवन्त सिह के विचार प्रस्तुत कर रहा हु।जो 
उन्होने हाल ही मे प्रकाशित बिए हैं । सरदार खशवन्तदाश्विह के 
राजनीतिक अथवा सामाजिक विचारो से किसी को चाहे कितना 
सम. भेद क्यो न हो उनके सिख होने पर लो किसी को सम्देह घही 
हो सकता । उन्होने सिख इतिहास पर कई पुस्थक लिखी हैं। जब 
अमृतसर मे ब्लू स्टार हुआ था तो उन्होने उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट के 
तौर पर इन्दिरा गाधी और उनकी सरकार से प्रपते सारे सम्बन्ध 
तोड लिए थे। जो कुछ अब हुआ है उस पर अपना शोक व्यक्त करते 
हुए सरदार खुशबन्त गिह लिलते हैं। 

'मेरी हमेशा यह घारणा रही है कि खालिस्तानी आतंकवाद 
को रोब ने की जिम्मेदारी अधिक्तर सिखो की है। उनमे भी सबसे 
श्रधिक जो पाच तख्त हैं उनके भिह साहेबान को और श्री हरमन्दिर 
साहेब के मुख्यग्रन्थी की है। यही लोग पथ के प्रवक्ता समझे जाते 
हैं । ह्वाल ही मे बस यात्रियो की जो पाशविक ह॒त्याए हुई हैं उन्होने 
उन्हे एक अवसर दिया था जब वह आतंकवाद के विरुद्ध बोल सकते 
हैं। और हमेशा के लिए इन आतकवादियों को तनखाइया घोषित 
कर सकते थे। इन सिह साहेवान और उन ग्रन्थियों ने एक बार 
फिर गुरु साहेबान, पथ और देश से बेवफाई की है जो खामोश रहे 
हैं। दर्शन सिह रागी एक कदम आगे चले गए है और उन्होंने सारी 
जिम्मेदारी राजनीतिज्ञों पर डाली है | इन हालात में उनको 
खामोशी न केवल उतकी काय रता है बल्कि उनका आतंकवाद की 
उनके द्वारा निन्दा न करना एक तरह से उसका समर्भन करना है।” 

सरदार खुशवन्त शिह ने जो कुछ लिखा है उससे बेहतर इस 
विषय पर और कोई नदी वित्र सकता । उनके विचार इसलिए 
भी मत्त्व रखते है बयोदि गुरु का एक सिंह यह कह रहा है। 
इसलिए उसे नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। सच्ची बात 
कहने का साहस किसी किसी में होता है । गुरु ने वह साहस 
खुशवन्त सिंह को प्रदान किया है। 

सरदार खुशवन्त लिह ने एक नया नुकता भी उठाया है । बह 
कहते हैं कि सिह साहेबान आतकबादियों को तनसाइया क्यो नहीं 
घोषित करते । पाठक साक्षी हैं कि मैं भी कई बार लिख चुका है 
कि सिंह साहेवान इस प्रकार को हिसा के विरुद्ध हुक्मतामा थारी 
क्यो नही करते। वह सुरजोरतावह बरनासा, बूटालसिह तथा रिछपाल- 
सिंह को तनखाइया घोषित कर सकते है छेकिन हिसा के विरुद्ध 
हुक्‍्मनामा जारी करने को तयार नही । न ही किसी आतंकवादी 
को तनखाइया घोथित करने को तेयार है। उनकी इस खामोश्ी 
का परिणाम है कि पजाब के अन्दर हिन्दू और सिख दोनो मारे का 
रहे हैं और पंजाब से वाहर रहने वाले सिखो का जीना दूभर किया 
जा रहा है। सिंह साहेबान जो अपने आपको सिख धर्म और घसिस 
कोम के सबसे बडे रक्षक बहुते हैं आराम से बेठे यहु तमाझ्ा देख 
जगह-जगह बन्द भौर जो भ्रन्य प्रदर्शन हो रहे है उसका सबसे 
अधिर प्रभाव पजाब से बाहर रहने बाले सिसों पर पड रहा है। 
वह पंजाब की खूनों घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है । हैकिन 
उनको सजा उन्हे मिल रहो है भौर बाज वे उचित रूप से कह 
सब ते हैं कि-- 

गुनाहगारो मे शामिल हैं गुनाहो से नहीं गाकिफ । 

सजा को जानते हैं हम खुदा जाने खता क्या है॥ 
काक्ष अकालतख्त के जबैदार और अन्य सिंह साहेतान अपने 
कत्तंथ्य और जिम्मेबारी वो समझे झौर इस नाजुक समय में यदि 
हिल्डुओ को बचाने के लिए कुछ नही कर सकते तो सिश्लों की बचाने 
के लिए ही कुछ कर । जो कुछ पञाव में हो रहा है उसकी सज़ा 
दूसरे राज्यो भे रहने वाझे सि्खों को मिल रही है इस पर भी विंहू 
सामोश्त हैं तो क्‍यों ? मैँढ- 


>करब  कधकमकननणकानणा०००००...... ताक औहील्एक- 


संस्कृत भाषा 


सारशिकिंक राप्तादिक ७ 


ही सब माषाश्रों की जननी 


-आज्ञा्य शिक्राज शास्त्री एम, ए. मौलवी फाजिल 


श्री अगन्तशयनभ्‌ अयवर थो दक्षिण भारत के कोटि के विहाम माने बए 
थे शन्होने १ गई ११४४ को दिल्‍ली में इम्द्रस्थ सरकृत वरिषद में भाषण देते 
हुए कहा था . तेसयु भाषा में ७५ प्रतिशत सस्कृत छब्दो का प्रयोद होता है, 
कम्मड भाषा में ८० प्रतिदात जबकि मसयालम भावा में तो €० प्रति्नत 
झब्दों का प्रयोग होता है । 

उत्तर प्रदेश के भूगपुयं गवनंर तथा आन प्रदेश के भू पृ मुल्यमन्ती श्री 
रोपाता रेड्डी ने क्थिदकाडा के भाप्र हिन्दी परिवद के अधिवेशन में ७ जून 
१९४५४ को कहा कि सस्कृत माथा सभी भाषाओं की मा है। 

भावा साम्प के कुछ उदाहरण पाठको के झ्ञानवर्धत के लिए प्रस्तुत है। 
बबसोर के उत्तरादि अठ के महान सन्त भरी सत्यतीर्थ स्वामी जी अपने कृल्तड 
भाषा में लिखे प्रन्‍्य “अद तमत विचार” में लिखते हैं 

ई जवत्तिनल्सि सबंदा सुखवेर तममरामल दु लब स्वल्पवादद वेंडेन्दू सबं 
रिक्त प्रार्ध्य मागवाद सुखनु जीवन स्वरूप वामितर अदर मेले प्रकृति रूपवाद 
ब्रण (जावरण) इस्यद रिम्द अनुमवक्के बारदे जीवर बन्दोन्दु जन्मदल्खि 
अनेक जरमाबादक कर्मग्रलम्नु माइुता आकर्मयलिन्द सम्पादित देहानुमबद्‌ 
झासदल्लि वानाविय हुखबस्नु अगुभगि सूब जीवर दुख निवुलि भौस्कर श्रवण, 
सनत, निदिध्यासनादि साथनगलन्नुतदेशि सुब बेदनल अनुसार बायिभमवदर्पण 
गुठिविन्द सद्ााचार बजम्मु माडिअन्त करण छुद्धिन्नु होदि परमात्मन गुण 
गलस्नु अवजमाड़ि आविषयदल्सि अनेकवादिनल विवाद मूलक बस्थ सम्देहद 
सिवृत्तियामुबर सलवाति ब्रह्ममीमासा शास्त्रोक्‍्त प्रकार विचारविम्द तत्व 
मिश्थय माडिकोष्ट अक्षय सुखस्तु अनुम विसतक्कह न्यु श्री श्री मुरुवर उपदेश- 
बम्नु भाडिदर । (अद्व तमतविच्ार पृष्ठ १-२) 

नई दिल्‍ली की अन्तर्राष्ट्रीड काम्फ़ सर मे माच के अन्तिम सप्ताह १९७२ 
में प्रोफेसर वी० सीतारमण्पा भ्लू पूर्व प्रसिपसत बगलोर मे “कन्नड भाषा 
के बिकारों ओर सम्दता पर सॉक्ृत माया का प्रभाव विवय पर बोलते हुए 
कट्डा--कल्मड जाया के ब्रावोशिक क्ठर जो व्याकरण, विज्ञान, न्याय दर्शन व 
आलोचना में प्रकोष होते हैं। छुपी कारण कन्मड़ के सभी व्यावहारिक तत्व- 
ज्ञान में धस्कृत की सम्पता न असर है । ससकृत भाषा मे ही कम्नड 
को उच्चारण व किकरो के का बहुत बड़ा सहारा दिया है । 

जो कोई थोडी या भी से परिचित है वे अद तमत विकार के उक्त 
उद्धरण से आनुभव करेया कि कक्रेयड साथा में उल्कृत छब्दों का कितना प्राचुर्य 
है। इसी भांति हम वेलनु के कुछ पद्यो का उल्लेख करता चाहेने ठाकि समझ 
आ सके बिना पढ़ें सुने अलब मोदा लगने वाली ठेलसु भावा मे भी संस्कृत 
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के झड्रों की कितनी बहुलता हैं। तेलनु भाषा के महाकयि थी दीक्षित की 
बड़ाक्षरी ते निम्न कविता भ्रस्तुत है-- 
सदा क्षिय शिखाग्र मध्ये प्रणजव मूल ज्योति 
हृदय पुण्हरीक कमस नित्य पर ज्योति 
अश्गुष्ठ माज परम पुरुष दिव्य परम ज्योति 
श्रम मध्ये शुझ्ुमार नित्य परम ज्याति 
वासना क्षमादि जिमुणातीत मील ज्योति 
सासिराल जम ज्योति साम्ब शिव स्वखरूपा 
मात्रिकाक्षराग्र राम सारकारिन तेजमे 
नित्य ममसामसूल श्रणव मत्र स्वरूपिणे 
तेलगु भाषा के महान लेखक त्यागराय के लेख के दाब्द लालित्य का 
आनन्द सीजिए--- 
ज्योतिर्मया खण्डरूप बिनुतापहुत भवतलाप सवग्रहाघार भूत ग्रीवाण 
मुनिवन्ध सुजनेष्टदात योविजन हृदयाब्जमित्र श्रीदास्त कास्त निर्यण फसद 
बेदान्त वेघावती सुरकञ्ञाण (१85 २४३) 
झरबापधर योगिवरसूत परिपू्ण मश्कूप निरतयु वरत्याम राज परिपाल 
सुरभूृमि सुहस (पृष्ठ १६७) 
त्वाँ बिना ताम्यत्र जाने रास, त्वा बिना को गति अनिकी जाने धोर भव 
सागरोत्त रण राम सारतर भरी त्यागराज नृतवरण (पृष्ठ २३५) 


ठेखगु भाषा के इस शब्द सालित्य का आनन्द लेमे के लिए पाठक श्री 
डा० वी० राषवन द्वारा सम्पादित “हेरिटेज आफ त्यायराज” का अवलोकर 
करे तो पायेगे कि दक्षिण की यह भाषा सस्कृत के प्रति हिन्दी भाषा से भी 
अधिक समीपता रखती है। उच्चारण के कारण थोड़ा दूरी लगती है। वैरे 
स्वय हिन्दी भाषा के उच्चारणों का विदलेषण करे तो हिन्दी भाषी क्षेत्रों र 
ही शुद्ध हिन्दी माया के सर्बबा भिम्न सेकड़ो प्रकार के उच्चारण पाए जा८ 
हैं जिन्हे सुनकर कोई भी उम्हें हिन्दी स्वीकार नही कर सकता परन्तु वा 
हिन्दी ही है इससे कौन इन्कार कर सकता है । 


मसरयाली भाषा 

इसी प्रकार दक्षिण भारत की मलयास्म भाषा तो सस्कृत भाषा 

अत्यन्त ही समीप है। महाकवि वल्साथासल की रचना देखिए । 
महाक्षय सीस वतवर्ष सुमहात्मन्‌ नभस्ते 

जगद गुरु सिह बरेष्यवरद तपदक्षवित सहुसवर रमाकर विषयक महार: 
स्वच्छाब्धि पादोपभान पाश्ययुम्य उपास्य 

गीठगकु माता बाप भूमिय्रे धडुमितु मतिरियोह बम थोगिये प्रसविव 
हिम्वद्‌ विश्ध्याचल धध्यदेददरते काण्‌ झारये क्षीसदेब लुविटेर सिशत्तिने 

गगयारोसुमुन्त क्ष्निवक्ण सबल काध्युमू बल्प पादप मुण्डादूरन समर 
गतवर्ष । ममरतेद राषव गमहते सुभहात्ममम नमस्ते जमदगुरो 

मलयासम भाषा का व्याकरण तो सर्वभा सरकृत भाषा की ही प्रतिलि 
है[जसाकि[(मल्याली [भाषा के व्याकरण ग्रग्थ लीला तिलक में स्पर 
उत्लेख है। ( क्रमदा 





ऋतु झ्नुकूल हवन सामग्री 


इसे आय वह्च भें नियों के जाजह एए सक्कार विधि के अनुसार हृदव पावहं 
का मिर्माण हिघायग कौ धात्ी जड़ी हरटियों से प्रारम्म कर दिया है छो 'ि 
भताव, ढीटाय्‌ दाक्षक, सुकन्वित कब रोष्टिक तत्त्यों से पुक्त है। पह थाक 
दधद सायं अत्यन्त 4३१ मुल्य गुर आप्त है। दोक पृल्द ॥) प्रति रिखों। 
थो वह प्रषो हकत शावदी का विर्याण करवा चाहें वे सब ताथो 
पिकासद की पशस्पतियां हमसे आप्त छर उफते हैं । वह सब ऐेवा बाय है है 
विशिष्ट इशय साथती १०) अति फियो 
योबी कार्मेशी, कसर रीढ 
काफबर पुरकृक कांयड्रीनर ४६४०४, हरिहार (७० प्र०) 
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यह उललन 
-प्रो० भद्रसेन, होशिकार पर 


यह एक औद्योगिक और व्यापारिक नगर है, इससे कुछ हूरी पर एक 
प्रसिद्ध नदी बहुती है। इस नदी और नगर के मध्य में राजमार्म से कुछ हट 
कर एक सेवाश्रम' है। जिसमे एक बाचनासय, पुस्तकालय और धर्मार्थ औष- 
घालय है जहा समीपवर्ती क्षेत्र के रोयी बन्वन्तरि जी की सेवाओं का लाभ 
उठाते हैं। इस आश्रम के सचालक का नाम सर्वध्रिय जी है, जो एक भूतपूर्व 
हू जीनियर तथा एक बडे औद्योगिक केन्द्र के मायीदार थे। स्बप्रिय जी की 
कार्यकुदालता से जहा भाभीदार प्रसन्‍न वे, बहा उनकी लोक सम्पके भावता से 
कर्मंधारी भी उन्हें अपना द्वितेषी मानते थे । वे कर्मचारियों की खुशी-बम में 
सदा उनके सहमभागी बनते, अपने भागीदारों और कर्मंचारियो के किसी भी 
बन्धु की मृत्यु होने पर सवप्रिय जी उसमें अवश्य भरी सम्मिलित होते। इस 
परिवार के विशाल होने के कारण अकस्मात मौत की छुछ ऐसी घटनायें घटी, 
कि जिससे इन के मन में अनेक जिज्ासामें उमरी । इनके समाधान के लिए 
बहुत कुछ पढा और समय समय पर आये जब ऐसे अवसर आए तो महात्माओं 
को आमन्त्रित करके सत्सव रचाएं । 

सवप्रिय जी का प्रथम पौत्र जब विशेषश्ञ बनकर जाया, तो अपने पुत्र को 
शोकसम्पर्ग का कार्य सोप कर, कुछ सेवाभावियों के साथ मिलकर सेबाश्रम 
की स्थापना की । दो वर्ष पएचात यहा रविवार को साय के समय सत्सग का 
कार्मक्रम भी प्रारम्भ हो यय। | एक दिन सत्सय से पूर्य कालेज के कुछ छात्र 
जाए और सचालक जी से निबेदन किया, कि हमारा साथी कमलेश एक योग्य 
विद्वाथी है। इसके पिताजी की अकस्मात मृत्यु हो जाने के कारण यह एक 
दम बदल गया है और बह अजीव-अजीब प्रएन पूछता है। हम इसके प्रदनो 
का उत्तर किस प्रकार से दें, इसकी बातें सुनकर उसटा हमारे भी मन में 
अनेक आशकायें उमरती रहती हैं। अत आपसे प्रार्थना है, कि भाबी सत्सगों 
प्रे इन भ्रइनों पर प्रकाश् डालें । 

महात्मा जी ने उस दिल के सत्सय में विद्याविमों की समस्या को सामने 
कर प्रवचन प्रारम्भ किया और कहा “कि जिस दुनिया मे हम रहते हैं, 
उसमे हजारो चीजें ऐसी हैं, जो स्पष्ट रूप से बनती हुई दिखाई देती हैं। 
पय के साथ वे चीजें फिर धिधने लगती हैं और वे जीर्णभ होकर या किसी 
वर्ेष घटना से एक दम बिखर जाती हैं। असन-अलम चीजो के उदाहरण 


ध्रायंतरमाज का मांगे 


(पृष्ठ ५ का क्षेष) 

गरण स्पष्ट है कि जब तक हिन्दू नाम से स्वय को पुकारने वाले लोग अपने 
एम्प्रदायिक बिभेदों तथा सामाजिक विवमता से मुक्ति नही पा लेंगे तब तक 
एहे किसी ध्वजा के नीसे क्यों न खडे हों, वे राष्ट्रीय तौर पर न तो शक्ति 
ली ही हो सकेंगे बौर न बाहरो चुनोतियों का ही मुकाबला कर समेगे। 
हा श्री गोमल का सुझाव है कि आयेसमाज को सनातनभर्म, रा० स्व० सध 
पदव हिन्दू परिवद को भी अपने द्वारा निित उनके मनोनुकूल हिन्दू निष्ठा 
बत राष्ट्रीय दल में सम्मिलित होने की अपील करनी चाहिए । मैं उन्हे 
एष्ट बता दू कि जो सनातन घ॒र्म सभागें आार्यसमाज के सुधारवादी कार्यक्रमों 
*. लगातार विरोध करती रही, जिस राष्ट्रीय स्वय सेवक सब ने ऋषि दया- 
द के विराट एवं औजस्बी व्यक्तित्व को तिरोहित करने के लिए स्वामी 
विकानन्द को उमारा, जो आज नी महूयि को उचित सम्मात देने मे सकोच 
रता है, तथा जो विष्व हिन्दू परिवद मवायस के पात्रों को देश मे वितरण 
रने से ही षामिक एकता का विहज्वात होगा मानता हैं, उसके साथ आर्य 
व्राज का वैचारिक मेल त्रिकाल में जी सम्भव नहीं है। यह दूसरी बात है 
इन सस्धाओं ने छमय समय पर अपनी चतुराई और चालाकी से आंत 
पाजियों को अपने साथ मिलाकर अपना ही उल्लू सीधा किया है। सच तो 
है कि श्री गोयल में समस्या का समाधातद करने के थो उपाय बताने हैं, 
उतने सरल नहीं है। परिस्थितियों की जटिश्षता को सही परित्र क्ष्य में 
ना होगा । आयसमाज हिल्हू जाति के तथाकबित खाने धायर में ड्बकर 
' के विनाक्ष को आमस्व्रित, नही करेया | छे 





के 
देकर तुनकी औडफ़ भर हइण की अद्लेमी कहा, “इसी दृष्टि 
है हीं फिसी के खिए मर गया, टप्ड पक पशैक हो गए, सेल खत्म 


हो बया आदि छाब्दों का प्रयोव होता है। क5ठ उपनिषद के ऋषि ने इसी 
कहानी को 'सस्यमिव मर्त्य पच्ते, सस्पिवाजायते पुन ' के क्षब्दों से खेती 
की प्रक्रिया के आबार पर समझाने का प्रयास किन! है। हर तरह के प्रयास 
करने पर भी अजर असर आत्मा इस भौतिक धरीर को छोड़कर एक दिन 
अज्ञात दिश्वा का राही बन जत्ता है। 

इस बदली हुई स्थिति को देखकर अमेकबार अनेकों के मन में नानाविष 
जिज्ञासायें उभरती हैं, कि यह मौत किसकी होती है ? जब आत्मा अपर है 
तो उसकी मौत कसी ? फिर मौत के जग से प्रत्येक मवभीत क्‍यों है ? और 
उसके लिए शोक बयो होता है ? हमारे ये रिश्ते नाने आत्मा के साथ हैं या 
भौतिक देह के साथ ? मे प्रदन हर सोचने बाले को भी इस अवसर पर बहुत 
कुछ सोचते के लिए विवश करते हैं। इन प्रधनो के साथ विभारक्षीत् के 
मस्तिष्क मे एक प्रतनमाला ही उभर बाती हैं, कि हस अमर आत्मा का इस 
बिनश्वर काया से सम्बन्ध कसा होता है ? वह इसमें स्वतत्ज है या परतम्त ? 
इस आत्मा की शरीर में स्वतस्त्र सत्ता हैया नही ? छारीर से वियोग किसी 
निश्चित काल पर होता है या अकाल मृत्यू मी हो जाती है” वंया सभी 
प्राणियों के शरीर उनके लिए एक जो का जजाल हैं ? था ये क्रम भागे 
बढने का सुन्दर अवसर है ? इन सभी जिशासाओं को सर्वध्िव जी ने अनेक 
सत्सगों में ऋ्मझ समझाने के लिए क्षास्त्रों के प्रमाणों और दृष्टास्तों द्वारा 
इस खर्चा को रोचक रूप दिया । 

एक दिन आठवी बैठक में समीत प्रिय जी के भजन के बाद महात्मा थी 
ने कहा---आज तक हमने जो चर्चा चलाई है, उसका वजुवेंद के 'अपयरये वो 
निषदनम्‌-- १२, ७६ मन्त्र में बहुत ही सुन्दर विदतेषण मिलता है । यहा यह 
बताया गया है, कि हमारा यह ससार (अदवत्थ) चलायमान है। केवल हमारे 
द्वारा ब्ें जाने बाली भोतिक धीजें ही नही, अपितु हमारा यह प्रिय देह भी 
पीपल के पत्ते की तरह पतनशील है। पता नहीं कब, किघर से हुवा का कंसा 
भोका आए और गह नीचे पड़ा हुआ दिलाई दे । अत इस सुख्दर मानव भोले 
को रखते वालो ! इसके अनोले पन को समझो ओर सोचो, क्या इस अनमोल 
अवसर को प्राप्त करके हम इसका साम उठा रहे हैं ” वा दूसरों को केवल 
यही कहते का मौका दे रहे हैं, कि 'चिड़ियो ने जुग खेत लिया, भव पछताए 
बया होवत है । 

इस ससार में आने जाने का यह क्रम न जाने कब से चला भा रहा हैं, 
पर इतिहास बहू बता रहा है, डि यहां कुछ ऐसे भी आए, कि हजारों लाखों 
साल बीत थाने पर भी हम उनको भुला नहीं सके । अपनी विशा, साधना, 
कला या प्रज्ञा से उन्होंने ऐती अभिट छाप छोडी है, कि समव उसको भूलि- 
सात नहीं कर सका । उनकी यह अमरता हर आने वाले को एक सम्देश दे 
रही है, कि इस हुतिया में बादे कोई विवज हो, पर किए भी वह इस चोते 
में आने के मवठर का लाभ उठाकर, अपना और अगडों का जीदन हृता्थ 
कर सकता है, तभी तो बहा है-- 

(ऐसी करनी कर चलो, तुम ह तो, जग रोए' ३ 

अत इस बमोदें अवसर को प्राप्त करके हमें जीवन के रहुस्टों को सम- 
भते हुए पृक 'धुद्धयत जीवत प्रथ को अपनाना चाहिए । जिससे हम मद़िस 
पर पहुंच कर अपने लक्ष्व में सफल होने की शुक्षियों को अगुखव कर सके । 
इन्हीं सारी चर्चाओं को जन्म मरण की उसमत' में विस्तार से समश्या 
गया है । ! 


किक की पक पर फेक ७५३५७ १५४ २करकप 


नये प्रकाशन 
१--बौ९ देरामी कैशक--माई परमानन्द 
कोमत ५) समा है केवल ४) कर दी है। 
३--म३ए07-778-089%4697 ४७१ शै07007040. 
कौमत ४) सभा दे केवल २)१० कर सी है। 
तादेशिक जाये अतिमिधि सका 
भहाँपि दक्ष तन्व ,यबत/ सफाया भेशन, वह दिल्‍लो-९२ 





अकिकीकमत, 





जी 


२६ जुलाई (६५७ 


धार्यकेिंक साप्याहिफ है 





बाद 


लेखकू वध ओमपालसिंह आयुर्वेद भास्कर 
स्नातक गुरुडडस म० ति० ज्वालापुर 


सम्प्रदाय जातिवाद, परम्परागत मान्यता को, 
जहां धर्म निरपेक्षता के धाब्द से सवाना है। 

साम्प्राधिक्त माबना को बसे स्वीकार करके, 
स्वतन्त देश भारत में गरस उपजाना है। 

जम्मस्थली को राजभीति से जोड़ कर के, 
मदिर अरु मस्जिद की माव इक बहाना है । 

बढ़ रहे राग हू थ फूट के अर बोज सभी, 
घहीदों की भावना को किसी से न जाना है । 

बर्स है सापेल व होता निरपेक्ष कभी, 
बंद्च कवि ने मात्र वेदिक धर्म भावा है। 

भ गित से स्वव को जो भूस बये, 
का जिम्हें गुरु जावणा को दिस से बिसराना है। 

पाकिस्तात कौन कहे, खालिस्तान चाह रहे, 
जिन्हें सात, ताथ मे ही ठाथ बिखराना है। 

उन्हें देश प्रभी गह्ठी स्पष्ट देस डोही कहे, 
खिम्हें बजतरज का बहिष्कार ही कराना है| 

बोल रहे विव के विशेते कृत्य रह रह के, 
ऐसे विधर्मियों को देश से हटाना है। 

भआषाबाद, प्रान्तवाद से हो क्या भारत की, 
एकता अलण्डता को जड से मिटाना है। 

भाषा हो द्रबिड, गबाली गुजरातो भाहे, 
अग्रंश्ी भाषा को महत्व न दिसाता है। 


तेलबू पजाबी हो या उत्कल मराठी हो, 
हिन्दी अभहिन्दी भाषी प्रास्त न गिराना है। 


ह्विल्दी राष्ट्र भाषा की अधिकारिणी बनी रहें 
देववाणी सस्कृत का महत्व समझामा है। 


काले कासे बादस नित हैं मडरा रहे 
ऐसे बाढलों से न कभी भी बबराना है। 


पाइ्थात्य सस्‍्कृति के जढ़ रहे नये रखय, 
भारतीश ससकृति को उससे बच्याना है। 


आयंबर्त भारत बरारत न होदे कभी, 
“आय कैमाज बआदोलन को जमाना है। 


खुद खबरी 


हवन सॉमग्रो मण्डार 


६३१, जि नगर दिल्‍मी ३५ 
दूरमाव ७२१६१८७० ? 
७२१७४३३ 
हृदन सामग्री भष्डार जी तमर विल्ली-३५ वालो की ओर से पूरे भारतवर्ष 
की जाये समाणों एयस्‌ आये माइयो ने लिए विशेष छूट योजना । 
१--इस योजना के अन्तसत आप विशेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकते 
हैं, मर्वात भाप इस समय जहां से भी हवन सामग्री मगवा रहे हैं, उस 
विक्रता के आखिरी बिल जोकि बर्ष ८७ का हो, की फोटो स्टेट कापी हमे 
भेज दें, हम उससे कम भाव पर आपको उससे बढ़िया हवन सामग्री मेजेंगे । 
इस योजना के अस्तर्येत आपको कम से कम १ बोरी का जारदेक्ष देना होगा 
तथा आधा बन अवाऊ समिजाड्डर से भेजना होगा तथा शेष राक्षि को बिल्टी 
थी० पी० से भेजी जादेगी । 
३--..शमारे यहां शोहे के हवन कुण्ड (जल वाले तलीदार स्टैन्ड सहित) 
भी मिलते हैं, मूल्य इस श्रकार हैं -- 
८)८ ८ इस्नी (जस वाले स्टैस्ड सहित) ६०) रपये प्रति हवन कुण्ड 
००८१०, ) १००) 2. 88. 8 # 
१२४८ १२ 7 | मय री । ) ११०) हक . हक #४ 
नोट --हमारे यहा झुद्ध वारस्टी शुदा ओषधि हेतु प्रयोग करने के 
सिए असली शहद (०5८४) १०) रुपये प्रति किशो उपसब्य है तथा पूरे 
चारत में जेजने की व्यवस्था है । 


खूस खबरी सखूस खबरी 


(्‌ ह #॥ ४9 7४ 





कौन करे झाहष््वान ? 
दयानन्द के दिव्म स्‍्वष्त का कौस करे आह्वान । 
गौरक्षा के पावन श्रत को कौस करें साकार | 
भौतिकता में तो सेतनता, व्यथित हुआ ससार ॥१॥ 
पयभ्रष्ट हो विकल दीनता भूस गया उपकार । 
चोर निराक्षा की अंधी मे, डममग ड्यमम पाव ॥२॥ 
सोच रहा है अमित साये, कहां करू बविश्ञाम। 
ऋषिवर बता मये हम सबको, जीवन लक्ष महान ।।३॥। 
थार हिम्दू का एक लक्ष हो, एक राय हो शाज । 
जाति-पथ मत बाद दुर्ग को, तोड़े कंसे आज ॥४॥ 
कौन करे गौ-मा का रक्षण दानवता का सहार । 
भ्राय सभी को दे पायेगी, झ्ाम्ति तुबा रस पान ॥५४।॥। 


मृज *हे है मस्तिष्को मे, प्रधत यही अविराम । 
जटिल तमस्या जाज बढ़ी है, यो हत्याकी आज ॥ ६।॥॥ 
महामाक की ज्यालाओं में, कथक रहा प्रिव्र राष्ट्र । 
उजड चुकी है भारत वाटिका, राष्ट्र बवा स्मश्ान ।।७॥॥ 
माशझ एडी है मागवता की ऋन्‍दन की है तान। 
भातकवादी रूर भेडिये, निर्लज मतिस्वान ॥८।॥॥ 
गह्डी प्रएन है बिनका उत्तर, माद रहा कवि आज । 
कौन बचायेगा गो-मा को, बन कर के शिवराज ।॥।६॥ 
सत्म सास गो रहा की, करे घोषणा जाज। 
जोशेम ध्वजा को लेकर 'केवल' करे श्राज आाद्धान ॥१०॥। 
सग्रहुकर्ता 
स्वामी केवजानन्द सरबती 
महर्षि दयाननन्‍्द कुटोर साधना स्थल 
आये समाज मसूदा, जिला अजमेर 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 










ठडा गर्म पानी 
लगना 


सिह 


फिस्द्रीग्यूट्ज गे बी 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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दात का दर्द 





१० सावदेशिक बा्याहिक 





श्रायं जगत्‌ के समाचार 


आय समाज विराट नगर (नेपाल) 
का विधिवत गठन ६ जुन को श्री करिसधनलाल यादव (पूर्व) महापौर 
विराट नगर की अध्यक्षता में हो यया है जिसके अध्यक्ष श्री सीताराम 
अग्रवाल महाम-त्री श्री मणेशलालसि]ह निर्वाचित हुए हैं। 


अवसानी ग्राम में आय समाज का गठन 
दिनाक १४-४-८७ को बी० के० क्षास्त्री मन्जी चम्पारण जिला जार्यश्तमा 
की अध्यक्षता में अवसानी (बगहा) ग्राम में आर्य समाज का गठन हुआ | 
जिसमे निम्नलिखित अधिकारी एवं सदस्य चुने बसे । 
प्रधान--श्री पृथ्वीनाथ तिवारी 
मन्त्री --डा ० जयप्रकाश्ासिह 


९ 
चम्पारण जिला आय सभा 
जम्पारण जिसा आय॑ सभा के तत्वावधान में दिनाक १४ जुन से १७ 
जून तक बल्मीकि तगर में, १६ जूत से २३ जून तक रामबढ़वा में, २४ जून 
से २८ जून तक जीतपुर (नेराल) में बेदिक धर्म प्रचार धम-वाम के साथ 
सम्पन्न हुआ | 


आय समाज मन्दिर पिथोरागढ़ में विवाह 
पिथौरागढ । आर्य समाज मन्दिर--कच्बाहारी आश्रप्त मे २८ जून को 
पृष्पा नायसिह तथा २९ जूत १६५८७ को गगा छाकरासह के विवाह संस्कार 
स्वामी गुरुकुसानन्द सरस्वती द्वारा सपोजित किये गये । अब कुमाऊ मण्डल 
में नैनीताल, हल्दानी, भवाली, ताडीखेत, बागेदवर वे अल्मोडा के साथ 
पिथौरागढ़ मे भी १६ सस्कारो के सम्यत्त कराने की व्यवस्था हो गई है । 
--ग्रुरुकुलानन्द सरस्वती 


आय सम्ताज अलीगढ़ के कर्मठ कार्यकर्ता नहीं रहे 
अलीगढ जिले के कर्मठ कार्यकर्ता जिलासमा के पूर्व प्रधान, साधु आश्रम 
हरदुआगज के मन्‍्त्री मास्टर बाबुराम जी के ३० मई को निधन होने से 
आयें समाज सासनीद्वार अनीगढ ने शो$ प्रस्ताव पारित कर इसे जिलेमर 
की अप्रणीय क्षति बताया है। परमात्मा दिवगत आत्मा को सदगति वे 
धोक सन्तप्त परिवार को धेर्ष प्रदात करे । 
--जयनारायण मन्त्री 


डरबन में शोक 


आये प्रतिनिधि सभा (दक्षिण अफ्रोका) के प्रधान ने डरबन से तार भेजा 
व पजाब और हरियाणामरे उम्रदादियों द्वारा हिन्दुडों के सामूहिक तरसहार पर 
गहरा दु ख प्रकट करते हुए वहा की जनता से हादिक सहानुभूति व्यवत की 
है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम सब अयने देश की एकता को हर कीमत 
पर बनाये रखकर परमपिता परमात्मा से सर्वत्र शाति के लिये प्रार्थना 


करते रहे । 
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इसराईलो लाबो 
(पृष्ठ ४ का शेष) 
ट्थियार बेचता है तो यह सब्र तत्व सक्रिय हो जाते है और हद 
प्रकार से इसराईल के हितो की सुरक्षा करने लग जाते है । आज 
से कुछ समयपूर्व यह समचार प्रकाशित हुम्रा था कि अमेरिकन 
सरकार सऊदी अरब को ६०० टेक भेदी मिजाईल बेचने का विचार 
कर रही हे इस समाचार के प्रकाशन के कुछ घण्टो पश्चात ही 
इसराईली लाबी सक्रिय टो गई और १३ दिन के भीतर २६०सदस्यों 
ने सरकार की नीति ता विरोव करना प्रारम्भ कर दिया। यह 
सत्र उस समय हुम्ना कि जत्र अमेरिका को अरब खाडी मे अपने 
जहाजो की सुरक्षा के लिए सऊदी अरब की सहायता की आव- 
इप्रक््ता थी। ०] 


२६ जुलाई १६६७ 


पश्यिम उत्तर प्रदेश आय वीर दल का 


प्रान्तीय शिविर सम्पन्न 
अतरोसी, असी बढ़ में २० जुन से ३० जून तक परद्चिम उ० प्र० आये 
बीर दस का शिविर ३० जून को सम्पन्ग हुआं। दीक्षान्त में सार्यदेशधिक 
आय॑ बीर दस के प्रधान सचालक प० बालदिवाकर जी हत (दिल्ली) उत्तर 
प्रदेश के प्रान्‍्तीसम सचासक मोननीस डा० बाल कृष्ण जी आाये विकतस 
(बिम्दकी) ने माय लिया | भी विकल ने अपने अध्यक्षीय भाषण ने युवकों 
को राष्ट्रहित में जागरूक रहने को कहा । आर्म वीर दस चरित्र निर्माण का 
सब से बड़ा कारसाना है। प्रधान सचासक हुथ् जी मे आये बीरों का 
आधीर्वाद दिया। उपप्रधान संचासक भरी आधार्य डा& बेदव्त जी ने भी 
आये भीरों को सन्देश दिया। सभिविर में १७० शिक्षर्णी बारे भीरों ने भाव 
सिया जो मिस्न मिन्‍न स्थानों से आये थे । फर्रर्शावाद, अल्मोडा, नैनीताल, 
अलीगढ़, मथुरा, आगरा, भरतपुर (राजस्थान), बृलन्दशहर, ऐटा, वाजियाबाद 
प्रमुख हैं। 
--अवनाराबण आये, उपसयाक 


न्यायालय ने इ८छातुसार जीने का भविकार दिलाया 
उत्तर बिहार आये समाके सगठन मन्त्री शो नवलकिशोर क्षास्त्री ने बेयुसराय 
में नरग्रिस खातुन की शुद्धि कर उसका नाम कुमारी निवेदिता आर्या रखा 
तथा उसका विवाह सल्‍्कार श्री जगदीश चोबरी के सांच सम्पस्न कराया । 
जात व्य है कि समभय वर्षों से प्रशासन द्वारा इस विवाह में प्रतिरोध 
उत्पन्न किया जा रहा था। जगदीक्ष चोघरी एवं नरगिस ने विवाह के सिए 
न्यायालय में आवेदन किया था । परन्तु ततकालीव समाहूर्ता मु० सुलेमान ने 
साम्प्रदायिक भावना से ग्रसित होकर उन्हें कुटे मुकदमे में फलाकर जयदीक्ष 
चोघरी को जेल में तथा नरमिस खातुत को दरमपा रिमाड होम मे भिजवा 
दिया । परन्तु माननीय उच्च न्यायातय ने दूत का दूध एवं पानी का पानी 
कर दिया। अपने फेलले मे कहा कि नरगिस खातुन वयत्क है, उसे अपनी 
इच्छानुसार जीते का हक है तथा शासन उसके इच्छा के विरद्ध उसे होम में 
रख सकती है । 
उक्त वियाहू सस्‍्कार में हुजारों की लश्या में लोगों ने भाग लिया तथा 
वर-वधु का नागरिक अमिनन्दन किया गया । 
इस कार्यत्रममे आर्य समाज विद्यार्यी परिष ३,विश्व हिल्दू परिषद, राष्ट्रीय 
स्वय सेवक सध के का कर्ताओं ने मिलकर सहयोग किया । 
--राम बुऋावन आये 
सम्रस्तीपुर आये समाज 


का आवक किक 0०. 
पांच कंसेट केवल सों रुपये में 
आपको यहू जानकर प्रतन्‍नता होगी कि हम उत्कुष्ट कोटि के भजनों के 
पाच नये कैसेट बनाने जा रहे हैं, जितका मुल्य तीस रुपये प्रति कैसेट होगा । 
किन्तु लागत से भी कम मुल्य पर ये कमेट हम आपको देना कआऋहते हैं। हम 
केवल उन्ही प्रथम ५०० लोगों का ६० रुपये (५०--१० डाक ब्यय) छूट 
दे सर्केगे जो हमें सौ रुपये अग्रिम रूप से २५ जुनाई १६८७ तक भेज देंगे । 
इस स्वजिम अवसर को न गयवायें तथा आये समाज के प्रचार प्रसार में हमे 
अपना सहयोग दें । हम इन कंसेटों को आपको, दो बार में देंगे। दो बौसेट 
जन्माष्ठपती तथा तीन दीराब डी तक आपको प्रिलेंगे । पाों कैतेट एक-एक 
भण्टे के होगे । 
विश्वेष |--दस कंसेट के पंसे भेजने बालो को एक कठेट की भेंट 
दिया जायेगा । 





प्रस्तुत कर्ता *-- 
संसार साहित्य मण्डल 
१७१ प्लुण्ड कालोनी 


बम्बई-त४०००५२ 
दूरभाष : ५६९१७१३७ 
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भावदरेधिक लायक ११ 
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श्थ ः 
च बा . आवक 


आयममाज मदुर में दिताक २८ 5८५3 की आम सभा को सम्तो घत करते हुए श्र॑ पूज्य स्व/मी 
आनत्दबोध सरस्वती जी महारा”, अनुवाद श्री ए० सुमतीन्द्र जी एम० ए० नदी 
प्रोफसर मदुरा कालेज कर हे है। श्रध्यक्ष श्री एस०बे ० बालक्ृष्णत पूत्र मेयर । 





आय जबत-से भपील 

मेरा अण्हीगढ़ से कासरणवश 
माजियाबाद जाना हुआ । पुृम्य अमर 
स्वामी जी के दर्शन वेद मन्दिर 
(कवि तगर) उनकी कुष्टिया में किए । 
अमर स्मामी जी, गले के कष्ट से 
पीडित हैं शरीर मे काफी दुबंलजता 
थी। ईदवर न करे कोई अन्यर की 
शिकायत हो । मैं आये जगत ओर 
ओर विशेषत॒या आब समाजों से 
अपील करता हूँ कि इस रुग्णाबस्था 
में स्वामी जी की तन, मन और घन 
से विक्षेष सेवा होनी चाहिए उनको 
किसी प्रकर की कमी श्रतीत न हो । 
--इखराज शर्मा, प्रधाव 

आय॑ समाज सेक्टर २२ 

चण्ढीगढ 


श्रीमती प्रभातशोभा की बिदाई 


प० श्रीमती प्रभातक्षोआ ३० 
जुलाई से अमेरिका जा रही है आप 
स्व> १० बुद्धरेव विद्यालकार की पुत्री 
व हर॒याणा सभा के प्रधान प्रो० 
शेरसिह की पतली है १६ को प्रात 
१० बजे आर्म समाज दीवान हास 
में उन्हे सामुहिक विदाई दी गई । 

अगेक बन्धु इस अवसर पर 
उपस्थित थे । 





बेद प्रच।र सप्ताह के 
उपलक्ष्य में 


६० नये पेंस मे दस पुस्तक 
धम शिक्षा, बाल शिक्षा, ज्ञान 
दिक्षा, पूजा किसकी आय समाज क्‍या 
है बेदिक प्रदनोत्तरी सत्य पथ ईद्वर 
प्रार्थवा, प्रमुमक्ति, महूयि दयानन्द 
की अमर कहानी | १०० सेंट मगाने 
वालो को १ किलो सामग्री १० देनिक 





यज्ञ की पुस्तकें मंद में भेजी जायेगी । 
१०) रपये अग्रिम भेजिये । 
बेद प्रचार मण्डल 
दिनाक ६-६-८३७ क्रियूर ग्राम, जिल्ला रामना+पुरम मे शुद्धि । ४ मुस्लिस कुटुभ्य के १६ सदस्य ६०१३ रामअस रोड करोलबाय 
और एक ईसाई बुक वेदिक धम में दीक्षि। हए। ल्‍ नई दिल्‍ली-११०००५ 
श्री मती प्रभात शोमा पण्डित विदेश यात्रा पर सफेद दाग 


पण्डित प्रभात श्ोमा विद्य लक्कता विश्वधमं सम्मेलन मे सदस्यों के एक 
विशेष भण्डल के साथ हिंलू पम का प्रतिनित्रित्त करने के लिए 
को विदेश यात्रा पर जा रही हैं। शिष्टमण्हल मे बेदिक भम के अतिरिक्त 
अन्य मतमतान्तरों के विद्वान भी सम्मिलित हैं। प ण्डटत्त प्रभात शोभा जी 
कार्यक्रम के अनुसार ३० जुनाईसे 3 अगस्र तक बतीफ रतिया की राजघानी 
सानफ्रासिको मे तथा अमेरिका के यूगक नगर मे आयोजित श्र तब्णोय 

सम्मेलनों मे हिन्दू वंदिक धम का प्रतिनिधित्व करती । 
स्मरण रहे पण्डित प्रमात क्षोभा ध्रुदकुल देहर दून की स्नातिका पण्डित 
जुड़देव विद्यालकार की सुपुत्री त्था सभाप्रषाल प्रोन्‍्सेसर शेरामिह को 
अमेपत्नी हैं । अके प्रतिनिवि सभा हरयाणा 
घिद्धाप्ही बन दयानन्द्मठ, रोहतक 


अगर आप सकद दाग या किसी प्रकार के चरम रोग से परेशान 
है तों बिता न करे । आप हमारे यहा से दो रैकिट लगाने की 
आयुर्वेदिक दवा मुफ्त प्रग्माकर शरीत्र लाभ प्राप्त कर । राग का 
विधरण लिखें । 


सफेद बाल 


मैं अधिक प्रतसा करना नहीं चाहता | हमार आयुर्वेद तेल से 
बालो का पक्ला रुक १र सफेद आल काले हो जाते है । 


इलाज १४) और ४०) रु । 


पिज्ञय आयर्वेद (बी एच०एस) कतरीसराय (गयः) 


रजि० न० डो० (सो०) १७८ - 'सावदेशिक साप्ताहिक 
रब 626/57 








ट्री फ वन्दावन मे प्रवेश 
१ जुलाई सन १६८७ से प्रारम्भ निशुल्क जी० ए० स्तर सक थि 
सादा भोजन नियमित दिन कार्यालय, उत्तम देख भास के लिए प्रारमि 


भोजन शुल्क १००) रु० मात्र में कक्षा १ से आपके आालको का प्रवेश गुठकुल 
विश्व विद्यालय वृन्दावद में दिलावें। 


--मुख्याधिष्ठ ता 





साठ रुपए बचाइये 
2६० रुपए के पांच केसेट केगक्‍ल एक सो रुपए भे 


आपको जानकर प्रसन्नता द्वोगी कि हम आये समाज के उच्चकाटि के 
विद्वान भजनोपदेद्को के भजनो के पाच नए कैसेट बताने जा रहे हैं जिनका 
मूल्य तीस रुपए प्रति कैौसेट होगा। किन्तु प्रचार के लिए हम उन ५०० 
ग्राहको को ये पांच कंटेट केवल एक सो रुपए मे देंगे जिनके अग्निम १०० 
रुपए हमे १४ अगस्त १६९८७ तक प्राप्त ही जायेगे। अपने घर मे वंदिक 
विचारा का वातावरण बनाने तथा आर्यसमाज के प्रभार प्रसार मे अपना योग 
दान देने के लिए आज ही हमे सो रुपए भेजकर अपने कंसेट सुरक्षित करवा 
सीजिए । प्रथम दो कंसेट बन्‍्माध्टमी तथा तीन कैतेट दीपायसी तक आपको 
मिलेंगे । इस छूट की अब तिथि नहीं बढ भो । 


६० रुपए छूट मे ५० रुपए कैसेट मूल्य मे १० रुपए डाक व्यय को है। 


विज्लेष उपह्ार---दस कंसेट के दो सो रुपय भेजने वयाखो का एक कंछेट 
फ्री मेंट दिया जायेगा। 


प्रस्तुत कर्ता- संसार साहित्य मण्डल 
१४७१/२५ ३ झलुण्ड कालोनी, बम्बई-8०००८२ 










च््च परिवार के लिए शक्तिकर्धक 
एव म्फर्तिदायक रसायन। 
खासी ठड व शारीरिक एम 
फ्फ्डा की दबलता में 
उपयागी आयर्वेदिक 


दातो व मसड़ो के समस्त रोगों *' || है 
म॑ विशेषत पावोरिया शि 
के लिए उपयोगी 
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( ३२-७-ह६८७ ) बिना टिकट भेजने का लाइसस न» ए १३ 
0 * 3247-98 
हर की भर है 
पु 
+ ०8) 
४५७ ५६१०५. | 
+ ५ । है । कान- 
पुर के महान्‌ स++ 3३«॥ रक्षक गति- 
विधवियो से चिडकर खालपा राज ०न- , धमकी भरा 


पत्र मिला है। पत्र में श्री विलासीराम कत्यलल, म।८नलाल अरोड़ा 
कृष्णणाल भाटिया देवेन्द्र सब्ब वाल्ल के नामो का भी उल्लेख है।+ 
पत्र मे लगा है तुम खालिस्तान का विरोध करते हो | तुम्हारा भो 
वही अन्त होगा जो हरियाणा के बस यात्रियों का हुम्रा तुम्हे गोली 
से उड़ा दिया जाएगा | खाल्लिप्तानियो के ऐसे पत्र सावेदेशिक सभा 
प्रतान श्री आनन्दबोब सरस्वतो को मिलते रहे हैं । 
डाक्टर राजबहादुर दिवंगत (लखीमपुर) 

आयंसमाज के पुराने सपाज सेवी श्री डाक्टर राजबद्ादुरजी का महेशप्र 
(गोला योकर्णनाथ) में देहाबताम हो बया । डाक्टर शाहब वर्षो तक आये 
प्रतिनिधि सभा उ० प्र० कार्यालय में तथा उपदेश विभाग की सम्भाल कार्य 


करते रहें । आप तथा आपके अतता श्री व्रजयहादुर जो भजनोपदेशक के रूप 
में सभा द्वारा प्रचारक थे । मारा जीबन समाज सेवा में व्यतीत किया | कुछ 
समय पहले फालिज से पीडित य । 


आप अउने पीछे चार सुपृत्र, एक पुत्री भरापूरा परिवार छोड यये हैं 
आपकी धर्मपत्नि जी का उनके जीवन में पूरा सहयोग रहा । आपके निधन 


से आये समाज को भारी क्षति हुई है। प्रभू से प्र थंना है कि दिवगत आत्मा 
को सदगति मिले और परित्रार को उनके वियोग के सहन करने की दावित 
मिले । --स जव्चिदानन्द क्षास्त्री 


दिल्‍ली क॑ स्थानीय 
बिक्केता :---- 


(१) में० इन्द्रप्स्थ आयुवेदिक 
स्तोर ३७७ चादनी चोक, (१) 
में० भरोम आयुर्वेदिक एण्ड अनरल 
स्टोर, सुभाष वाजार, कोटला 
मुड।रकपुर (३) में० गोपाल कृत्ण 
भजनामल चडढ़ा मेस बाजार 
पहुशद्गज (४) में० दार्मा आायु- 
वेंदिक फार्मेती गडोदिया रोड, 
अनम्द पंत (२) भे० प्रभात 
बंसिकल क०, गली बतादा, 
खारी बादली (६) में० ईहबर 
दास विसन साल मेन बाजार 
मानी नगर (3) श्री वेच्च भीमसेन 
शास्त्री, ४३७ स्राजपतराय मार्किट 
आस (८५) दि सुपर बाजार, कनाट 
जकाम व इफलएजा थकान सकंस, (€) श्रों वेध्व मदन पास 

११दाकर माक्टि, दिल्‍ली । 


आदि म॑ जड़ी बटिया 

| बीवी शाखा कार्यालय ; - 

६३, गली राजा केदार नाथ 
चायउडी बाजार, दिल्‍्ली-६ 


ऋण फोन न॑० २६१८७१९ 
उुत्रठ) 
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शार्शेशिक प्रंस दरियाबल बई दिललो मे मुद्रित तथा सब्चिदादाद एाःस्त्ो 5हक ओर प्रकाहक के बिए शार्वेदेशिक अय प्रहितिणि समा 
बहुति दधपदभ्द शबय। व दिल्दो-रते धरदाध्ित । 





क्‍ सस्‍स्ताप्लाह्टिक 
 - सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सपा नई दिल्‍ली का मुख पत्र ह 


पृष्टि सम्बत १९७२९६४९०८७] सावदेशिक आय प्रतिनिधि समा का प्रुखपत्र॒_ क्यायण्याष्य १६३ हूरमाव । १७४०७१ 
बषं २२ अक ३१] श्रावण शु० ७ छ० ६०४४ रविवार २ अगस्त १६८७ बाषिक दहशत ९४) एक प्रति ६० पंसे 


अरब देशों में इस्लाम के नाम पर मानव 
अ्रधिकारों की हत्या : हज के नाम पर शोषण 


मिश्र के सबसे बडे मुफ्ती ने एक फतवा दिया है कि इस्लाम जाने वाले यात्री उ्दू का कुरान लेकर जाते है तो अरब सीमा 
धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति दत्तक पुत्र नही बना सकता। पर तलाशी लेने वाले अधिकारी उसे फाड कर फेक देते हैं। 


चर कत्वं ह सत्याथ प्रकाश रखने पर तो एक भारतीय को फासी का दण्ड 

पा पर “५00 0240 285 5 सुना दिया गया था। जिसकी प्राण रक्षा सा्वेदेशिक सभा के प्रधान 
55222020 कि श्री आनन्दबोध सरस्वती द्वारा की गई थी । 

अरबो को अपनी भाषा का इतना पक्षपात है (कि हिन्दुस्तान से ससारभर के मुसलमान मक्‍्का-मदीना को स्वर्ग स्थान ही मानते 

29७०७७४४७७४७७७४४४४४७४४७७४४४७४४ ७७७9 है। वहा जाने के लिए हज यात्रियो को कितना कष्ट व पीडा सहन 








वेदामृत करनी पड़ती है इसे मुक्त भोगी हज यात्री ही भली भाति जानते 
दर है । सऊदी अरब में सारे ससार से हज करने के लिए आने वाले 

जी वात्मा की हि परिधि यात्रियों का भीषण शोषण होता है । प्रत्येक यात्री को मिलने वाली 

भोश्न एहि लीन भायभांण परयंतस्मापल्यक्पत्‌ । विदेशी मुद्रा मे से मुअल्लम फीस (ज्ञान देने का कर) के नामपर 

विश्वेनि देवेदत पह़िचिजीवतायकर्‌ ॥ ५४० रियाल (सऊदों अरब का सिक्का) पहले ही काट लिए जाते 

अप ४ ६ है हैं। छोलदारी आदि की सुविधा के नाम पर ३०० रियाल वसूल 


(एहि) आ (जीवम) जीव को (त्रायम्ाण) पालता हुआ (पर्वंतस्थ) पति किया जाता है। साऊदी अरब मे प्रवेश पर टव्स पृथक लिया 
करने वाले (अद्यम्‌) व्यवहार के लिए दितकारक (विद्वेभि ) समस्त (देव) । जाता है। मकका की परिक्रपा के समय जो चादर ओढी जाती है 
दिव्य मुणो के साथ (दत्त म) दिया हुआ (कम) तू सुश्स्वरूप ब्रह्म (जीवनाय) वह भी मनमाने दामो मे दी जातो है। 


मम जीवन के लिए (परिधि ) परकोटा (अ्प्ति) है । घर्मान्चता का यह गढ इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्प घम व 
जीवात्मा का पालन जिन साधना से होता है उनका उत्यादक परमपिता (शेष प्रृष्ठ २ पर) 


परमात्मा ही है। उसी की कृपा से अन्त फन फूल पेदा होते हैं। दिन्यगुणो से न-डलिलिजलीतन+> 
युक्त प्रभु प्यारा हमारे जीवन में भी दिव्यता का प्रसाद प्रदान करे। हमारे देवराज जिला सरगजा में ३६० ईसाइयों 
जीवन को प्रत्येक प्रकार के मय व आती से बचाता है। वही हमारे जीवन का 

की परिधि चहार दीवारी । हम उसको बनाई किसी सीमा का उल्लघन ही की शद्धि क्वा द्श्य 

नहीं कर सकते । हमारी सब प्रकार से पालन पोषण उन्नति व रक्षा के लिए 
हम उसका आवबाहन करते हैं । --आचार्य शिवराज श्षास्त्री 


झन्दर के पष्ठो पर पढ़िये 
शाकाहारी भोजन से फायदे क्यो ? 
साम्प्रदायिक उन्माद एवं आयेसमाज (सम्पादकीय) 
भारत मे सस्कृत भाषा को वेकल्पिक प्रिषय रखा जाता है 
जब कि लन्दन में वह भ्रनिवार्य विषय है 
सत्य का ऋषि महषि दवानन्द 
गीता और ऋषि दयानन्द जी 
धर्म निरपेक्षता का सिद्धान्त और आयध्षमाज का दृष्टिकोण 
फरवैहाबाद बस हत्या काण्ड की पुनरावृत्ति रोकने हेतु 
अपराधियो को कडा दण्ड दिया जाये 


ससीय०- वन कान पकाा अगीकिकीण- 3ेरिनीफासकयक्‍मन 
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शुद्ध हुए व्यक्तियों के साथ, विदर्भ आये प्रतिनिधि सभा की 
देशद्रोही का दर्जा (कविता) ६ प्रधान श्रीमती माता कौशल्यादेवी व कमंठ कायकर्त्ता 
आये कात्‌ के समाचार १० श्री स्वामी धर्मानन्द जी । 


२ क्ार्यदेशिक साष्याहिक 





२ अगस्त १९८७ 


शाकाहारी भोजनें से फायदे क्‍यों ? 
-अदीप प्ुखोपाध्याय 


धाकाहार अच्छा है या मांधाहार ? इस पर हमेशा से ही विवाद रहा 
है। पर इसके पीछे के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जाने वगेर यह विवाद एक 
नरह से महत्वह्दीन हो जाता है । 

दरअसल हमारे धरीर से अद्य किरणें विकिरण के रूप में निकल रही 
हैं। इन किरणो के निरस्त्र होने के कारणों के बारे में वेज्ञानिको ने शोध 
किए हैं । आदर बोविस नामक वैज्ञानिक के सतानुसार इन किरणों के निक 
लने का कारण पृथ्वी की चुम्बकीय दाकित है। इस शक्ति को जिओ मेर्नेटिज्म 
यानि भू चुबकत्व के नाम से जाना जाता है । 

पृथ्वी की इस चुम्बकीय दाक्ति के कारण धनात्मक तथा ऋणात्मक धाराए 
क्रम से उत्तर से दक्षिण दिशा तथा पूर्व से पश्चिम दिशा को ओर पृथ्वी में से 
होकर सतत प्रवाहित हो रही है। ये घाराए दाए पर से हमारे शरीर के 
अन्दर प्रवेश कर बाए हाथ से बाहर आती हैं। इसी प्रकार बांए पेर से होकर 
भी हमारे शरीर के अन्दर ये धाराए प्रविष्ट होती हैं जो फिर दाए हाथ से 
बाहर निकलती हैं। इन धाराओं के अलावा पृथ्वी से परे की ब्रह्माड घाराए 
भी हमारे सिर से होकर हमारे शरीर के अन्दर प्रवेश पाती हैं और फिर 
हमारे हाथ, पर ओर भाखो के जरिए बाहर निकलतो है। ये धाराए हमारे 
शरीर मे मौजूद पानी मे जजब होकर उसमे सन्निहित हो जाती है । पानी के 
अणुओ से किया करके ये घाराए फिर विकिश्ण को जन्म देती हैं । 

स्वस्थ मानव शरीर से निद्नन होने वाले विकिरण की तरग दैध्यं साढे 
छ हजार आगस्ट्राम या इससे कुछ अधिक होता है | आगस्ट्राम तरग दरष्य॑ 
को नापने की इकाई है और यह एक माइक्रान का दस हजारवा हिस्सा है| 
एक सेंटीमीटर के दस हजा रवबें हिल्‍्से को माइक्रान कहते हैं यानि यथार्थ में 
आगस्ट्राम एक सेंटीमीटर का दस्त करोडवा हिस्सा होता है । 

जोविस ने अपने ईजाद किए हुए विश्लेष उपकरण से विभिन्‍न क्षा्य 
पदार्थो है निसृत्र होने वाले विकिरण के तरग्र देष्प' को नापा | ताजे दूध से 
निसत विकिरण का तर ग दैध्यँ ६,५०० आगुस्ट्राम पाया गया। पर १२ 
घटे बीतते-बोतते तर ग देष्ये मे ४० प्रतिशत का ह्वास पाया गया और २४ 
घटो के अन्त तक यह ह स €० प्रतिशत तक हो गया। डिब्बा बन्द खाद 
सामग्रियों से निसृत विकिरण का तर ग देष्यें यन्त्र ने शून्य के बराबर ही 
दिखाया । इसके विपरीत ताजे फल व सब्जियों से विकीर्ण ऊर्जा का तरग 
देध्यं ६ ५०० से लेकर १०,००० आगस्ट्राम या उपसे भी ऊपर पाया गया । 

वेज्ञानिको का मानना है कि भोजन द्वारा हमारे शरीर तनन्‍्त्र में पहुचने 
वाली छाद्य सामग्री अगर तर ग देष्प्र मे ६,४०० आगस्द्वराम से अधिक होगी 
तभी यह हमारे लिए फायदेमद साबित होगी । ६,५०० आगस्ट्राम से कम 
तर ग॒ देध्य वाले भोजन को ग्रहण करने पर वह हमारे दरीर की अ दरूनी 
हधक्ति को उलट निचोडता ही है । 

साइमोनेटन तामक वेज्ञानिक का कहना है कि ६५०० आगरस्ट्राम से 
अधिक तर ग द॑ घ्य वाला भोजन ही हममे सही शक्ति का सचार कर सकता 





मानव अधिकारों को हत्या 


(पृष्ठ १ का शेष) 

पूजा स्थान वनाने की कभी स्वीकृति प्रदान नही करता । धामिक 
स्वतन्त्रता वाणी स्वतन्त्रता आदि की तो चर्चा ही क्नौन करे । अरब 
के मुफ्ती जनजीवन व मानव अधिकारों के नाम पर एक शब्द 
सुनने को तेयार नहीं। न जाने भारत के मुसलमान किस आधार 
प्र इसे स्वग मानते है। मारत में उन्हे जो स्वतन्त्रता प्राप्त है 
उसका वहा नामो निशान तक नही । 

अखिल भारतीय हज कमेटी ने सऊदी अरब की सरकार से 
भारत स्थित दूतावास की मात यह माग की है कि यात्रियों से 
टैक्सो के नाम पर इतनी बड़ी राशिया न वसूल की जाये भारतवर्ष 
के १५० मुसलमान मौलनाओ ने यह मांग की है कि यात्रियों के 
इस शोषण को रोका जाए। 


है। अत शक्तिशाली और निरोग बने रहने के लिए हमारी लास सामग्री मे 
ऐसे पदार्थ अधिकता मे मौजूद रहने चाहिये । अ डो और मास मछलियों से 
निसृत होने वाले विकिरण का तर ग देष्य आम तौर पर साढ छह हबार 
से कम ही होता है। 


साइमोनेटन ने यह भी पाया है कि शराब, सिगरेट या बीडी आदि की 
सत रखने वाले या भासाहारी व्यवितयों के शरीर से विकिरण द्वारा जो ऊर्जा 
बाहर निकलती है उसका तरग देष्यं अमूमन ६,५०० आगस्ट्राम से कम 
होता है। कंसर से पीडित व०क्ति द्वारा विकीर्ण तर य दध्यं का मानड ८७४ 
आगस्ट्राम मात्र ही होता है। अत कोई “यक्ति जो तर ग दँध्यं अपने शरीर 
से विकी्णं करता है, उसे नाप कर उसके स्वास्थ्य के 'स्तर' का अ दाजा 
लगाया जा सकता है । 

उबत विदलेषण से यह तो स्पष्ट ही है कि ताजे फल, दूध और सब्जियां 
आदि दारीर के तर ग द॑ थ्यें को ऊपर उठाने का कार्य करती है। अत छुद्ध 
क्ाकाहारी भोजन शरीर पर अपना प्रभावी असर डालकर दारीर को निरोब 
बनाए रखने मे मदद करता है जबकि तामसिक था मासाहारी भोजन से 
शरीर से निसत होने वाले विकिरण का तर ग दंघ्ये कम होता है। इससे 
धरीर में तरह तरह की बोमारियों के लक्षण पैदा हो सकते हैं । थ्ि 





महर्षि दयानन्द सरस्वतो 


का 
सुन्दरतम चित्र 





सावंदेशिक सभा ने अनेक उच्चकोटि के चित्रकारों की सहायता 
से हैदराबाद पवन स्टूडियो से चित्र बनवाकर २०७८ ३० 
साईज मे बडे आकार मे श्राफसेट पर छप्वाया उक्त 
एक चित्र ६) प्रति के सस्ते मूल्य पर उपलब्ष है । 
सावेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा पुस्तकालय विमाग 
दयानन्द भवन, रामलीला मेदान, नई दिल्‍ली-२ 








२अमस्त ११५७ 


सावदेशिक साप्याहिक ३ 





सम्पाद कीय 


साम्प्रदायिक उन्माद एवं 
' ग्राये समाज 


भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुए ४० वर्ष हो गए। स्वतन्त्रता 
की भारों कीमत भी भारत ने चुकाई थी। १९४७ के वे घोर अन्ध- 
कारमय दारुण दुध्य जिसने देखे हैं वह भारतीय स्वतन्त्रता के 
मूल्यों का सही भाकलन कर सकता है। आज ४० वर्ष में भी हम 
अपनी बीती घटनाओं का यदि सही मूल्यांकन नहीं कर सके तो हमें 
राज्य चलाना भ्रथवा देश की रक्षा करना आता है यह कहने वाले 
देश के कर्णधार कब तक प्रजा के जानोमाल से खिलवाड़ करते 

रहेंगे । 

कर राजनीति का बुर्का पहन कर वे भपने भारतीय स्वरूप को 
कितना ही पर्दे में रखकर राजनीति करे परन्तु सत्य हर घटना पर 
मुखर होकर प्रकट हो ही जाता है ।, 

जिस मुसलिम छीगी उद्दाम आतंकवाद ने देश के टुकडे किए 
वह साम्प्रदायिकता का विषेला सांप आज भी देशवाह्तियों के घरों 
में बिल बनाकर बसा हुआ है और प्रवसर पाते ही विषेला वाता- 
वरण बनाने का भरपूर प्रयत्न करता है। 

पाकिस्तान का निर्माण इसलिए किया गया था कि मुसलमानों 
की होमलेण्ड (अपनी भूमि) मिल जाने से सम्भव है भारत के हिन्दू 
व मुसलमान सुख शान्ति का स्वप्न देखने लगेगे। परन्तु आज 
चाश्तीस वर्ष का कटु अनुभव यह सिद्ध करता है कि छोटी सी 
खिनगारी भी देश का अमन चेन बर्बाद करने को दावानल का रूप 
घारण कर लेती है। 

* प्ाम्प्रदायिकता की भीषण ज्याला मे ५ वर्ष से पजाब जल रहा 
है। देश के अत्यन्त सवेदनशील सीमा प्रान्त पंजाब में जिस पाकि- 
स्तान नें यह आग लगाई है वही भेरठ गुजरात को भी अपनी लपेट 
में झोंकने में कोई कसर नही उठा रख रहा है। 

दिल्‍ली भी आज उसी विषाक्त वातावरण को लपेट में आ गया 
है। यहां की मस्जिदे भी पंजाब के गुरुद्वारो का रूप धारण करती 
जा रही हैं । 

देश के कर्णधारों ने विगत ४०वर्ष जिनकी चापलूसी व खुशामद 
में ही बिताए। इतिहास से जिन्होंने कभी कोई शिक्षा नहीं ली 
उनके हाथों में देश का शासन कंसे इस विनाश से देश को बचा 
सकेगा यह प्रत्येक देश भवत के लिए घोर चिन्ता का विषय बनता 
जा रहा है । 

देश का बहुसंस्यक समाज सदा से शान्ति प्रिय व अहिसक ही 
रहा है। सरबूजा छुरी पर गिरे कि छुरी खरबूजे पर गिरे हानि 
खरबूजे की होगी यही दशा भाज हिन्दू समाज की हो रही है। मेरठ 
में भरवों रुपये की आथिक क्षति व सेकडों की हत्यायों में हिन्दु ही 
लुटता पिटता रहा है। 

सरकार के पास हर घटना को नापने का एक पैमाना है वह 
है उसकी बोट की राजनीति । ऐसी अवस्था में करोड़ों हिन्दुओं को 
अपनी जानो माल की रक्षा का नूतत झ्राधघार खोजना ही एकमात्र 
झविष्य का आधार रह गया है। वर्तमान राजनंतिक पार्टियों से 
उसे कोई सुरक्षा की आशा नहीं रखनी चाहिए । विपक्षी पार्टियों 
का रुख हिन्दुओं ने भली भांति देख व पहचान लिया है । वे भी 
योट की राजनीतिक भाषा में ही साम्प्रदायिकता के वियेले नाग 
को पाषठे रखना आवश्यक समझते हैं । 





स्वातन्त्रय आन्दोलन के महानु स्तम्भ लाला ल्लाजपतराय व 
महात्मा गांधी के भ्रत्यन्त निकटस्थ अमर शहीद स्वामी श्रद्धानम्द 
जी ने इसीलिए समय रहते राजनीतिफ विचार धाराश्नो का रुख 
शुद्ध हिन्दुत्ववादी तत्वों की भोर मोड़ा था परन्तु आज हिन्दुग्नो में 
कोई इतना प्रभावशाली व सशक्त नेता नजर नही आता है। 

ग्रायं समाज हिन्दू हितो की रक्षा के लिए अहनिश जागरुक 
रहा है और झ्ाज भी सिर पर कफन बांधकर आये समाज के नेता 
अहनिश हिन्दू जनजागरण का अभियान चला रहे हैं । 

आवश्यकता है कि हिन्दू अपना हित अनहित सोचकर हृदय से 
झायंसमाज का साथ दे ताकि आयंसमाज की आवाज आज के 
अवस रवादा राजनीतिज्ञों के कानो तक पहुंच सके । हिन्दू समाज 
संकट मे है इसमें किसे सन्देह हो सकता है । हिन्दुस्तान उनका 
होमलेण्ड बनाया गया था मगर उल्टे। 

हैं घर वाले भूखे मगर गर घर में । 
मजे कर रहे हैं मजा हो रहा है।॥ 

हिन्दुओ जागो ! अपना कर्तव्य पहचानकर आयंसमाज के 
झण्डे के नीचे सगठित हो तभी देश बचेगा, तभी हिन्दू जाति की 
सुरक्षा सम्भव होगी। आये समाज के प्रवत्तंक देव दयानन्द ने इस 
खतरे को १२५ वर्ष पहले ही पहच्चान लिया था इसीलिए हिन्दुओं 
के दारीरिक आत्मिक व सामाजिक उत्थान के लिए आयंसमाज की 
स्थापना की थी। 

नि:सन्देह गत १२५ वर्षों में हिन्दुओं के हर संकट में कोई काम 
आया है तो वह भारये समाज ही है। हिन्दुओ की जनसंख्या को 
सम्भाले रखने का जो महान्‌ कार्य समाज ने किया वह कौन नहीं 
जानता। 

स्वामी श्रद्धानन्द जी के मल्काना शुद्धि की याद को मोनाक्षी- 
पुरम में सावंदेशिक सभा प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने 
ताजा किया। आज भी उनके हृदय में सोते, जागते, उठते बेठते 
हिन्दुओं की रक्षा की ही पीड़ा रहती है । इसी लगन के हजारों आयें 
वीर प्राज देशभर में हिन्दू हितों की रक्षा के लिए क्ृतसकल्प है । «» 

हिन्दू समाज अपने हितंषियो को पहचाने तभी हिन्दू बचेगरे 
वर्ना इस भीषण समय में जो हो रहा है वह देखकर तो विवश 
कहना पड़ता है:-- 

आंख जो कुछ देखती है लव पे आ सकता नही । 
महवे हैरत हु कि दुनियां क्या से क्या हो जाएगी ॥ . कै 





साठ रुपए बचाइये 
१६० रुपए के पांच कैसेट केवल एक सो रुपए में 


आपको जानकर प्रसन्‍तता होगी कि हम आये समाज के उच्चकोटि के 
विद्वान भजनोपदेशकों के मजनों के पांच नए कंसेट बनाने जा रहे हैं, जिलका 
मूल्य तीस रुपए प्रति कीसेट होगा। किन्तु प्रचार के लिए हम उन १०० 
ग्राइकों को ये पांच कंसेट केवल एक सो रुपए में देगे जिनके अग्रिम १०० 
रुपए हमे १४ अगस्त १६८७ तक प्राप्त हो बायेंगे। अपने घर मे वैदिक 
विचारों का वातावरण बनाने तथा आयंसमाज के प्रचार प्रसार में अपना योग 
दान देने के लिए आज ही हमे सो रुपए भेजकर अपने कैंसेट सुरक्षित करवा 
लीजिए । प्रथम दो केसेट जन्पराष्टमी तथा तीन कैंसेट दीपावली तक आपको 
मिलेंगे । इस छूट की अब तिथि नही बढ़ गी । 

६० रुपए छूट में ० दपए कैसेट मुल्य मे १० रुपए डाक व्यय को है। 

विशेष उपहार--दस कंसेट के दो सो रुपये भेजने वालों को एक कंसेट 
फ्री मेंट दिया जायेगा । 


प्रस्तुत कर्ता-संसार साहित्य मण्डल 
१४१/२५ ३ पुल्लुणद कालोनी, बम्बई-9०००८२ 





४ साकदेशिक साप्ताहुक 


२ अमस्त १६६७ 





भारत में संस्कत भाषा को वेकल्पिक विषय रखा जाता है, 
जबकि लन्‍्दन में वह श्रनिवारय विषय' हे 


--श्री नारायश भगत--- 


सस्‍्कृत भाषा विश्व सस्क्ृति की संरक्षिका है। इसका उद्भव भारत भे 
ही हुमा है। आज भारत को छोड शेष विश्व में इसका सम्मान भी बढ रहा 
है, यह जापान, अमेरिका आदि विश्वविद्यालयों के जनेंलों तथा सर्वेक्षण के 
साहित्यो से ज्ञात होता है। पर आज भारत वर्ष मे ससकृत-भाषा की बड़ी 
करण स्थिति है। यह पाठशालाओ तथा महाविधालयों मे अब अतिरिक्त एवं 
भार स्वरूप मानी जाने लगी है। श्रत ससक्ृत भाषा अब ऐच्छिक होते होते 
मृतप्राय सी होती जा रही है। इन परिस्थितियों में 'लन्दन मे सरक्ृत अधि- 
वाय॑ जैसा शोष॑क देखकर आध्चर्य होना स्वाभाविक है, पर यह सत्य है । 
अस्तु ! 

कुछ वर्षा पहले हम लन्दन में थे। वहा एक दिन पडित विष्णुनारायण 
जी के साथ वैविक ससस्‍्कृति की भर्चा बज पडी। उन्ही से यह ज्ञात हुआ कि 
लन्दन में एक ऐसा विद्यालय हैं जहा सल्कृत अनिवायं वियम है। यह सुनकर 
संस्कृत के विद्यार्थी होने के कारण मुझे विशेष अरचर्य हुआ और साथ साथ 
उठ विज्ञालय को देखने की साससा भी आाग्रत हो भई। मुख्याध्यापक श्री 
निकोलस डेबनहैम से टेलीफोन पर मिलने का समय चविशिचित हुआ। फिर 
हम कोन्सिगटन क्षेत्र मे क्वीन्‍्स गेट पर 'सेन्ट जेम्स इण्डिपेष्डेग्ट स्कूल फोर 
बायज एण्ड गर्ल्स के प्रवेश द्वार पर पहुचे । यह भाग मानो लस्दन का हृदय 
है। द्वार पर श्री डेंबनहिम ते हमारा मावभीता स्वागत किया । 

मैंने उनसे पूछा--“आपको सस्कृत शिक्षा की प्रेरणा कंसे प्राप्त हुई ?” 
इस पर उल्होने हम शिक्षा और इसके विकास के विषम में विस्तार सहित 
बतलाते हुए कहा--' लगभग तीस वर्षा से इस क्षेत्र में स्कूल आफ फिलासफी 
नामक मण्डल की रात्रि कक्षाएं नियमित रूप से चल रही है। इनमे बृद्धि 
यादी बगे तत्वज्ञान के विधय मे विचार विमर्दा करता है। विभिन्‍न धर्मों के 
तत्वज्ञान का अध्ययम करते-करते इस मिष्कर्थ पर पहुँचे कि मात्र तत्व चर्चा 
करने से कोई लाभ नही जब तक उछ तत्वशान के अनुसार हमारा जीवन न 
हो | इस विचार विमले के मध्य यह निर्णय हुआ कि विदव की सबसे श्रेष्ठ 
ससस्‍्कृति केवल वेदिक सस्कृति ही है । यह सल्कृत में निहित है। अत तत्ब- 
ज्ञान के अमुतार जीवन व्यतीत करने के लिये इसका सुक्षमता से गहन अध्य 
यल किया जाना भाहिए। हमने देखा कि वेंदिक सरकृत की मूल तो सस्कृत 
भाषा ही है। सस्कृति के साथ भाषा का विश्विष्ट सम्बन्ध है। अत सर्वप्रथम 
सस्कृत भाषा का अध्ययन अभियार्य है। सयोगवर्श भारत से आये ससस्‍्कृत के 
बिद्व/न भ्री जायसवाल का हमें मार्गदश्शन प्राप्त हो यया । यहू हमारा सौभाग्य 
है कि हमारे मण्डल मे प्रोफेतर मेक्सोरी सस्‍्कृत के अच्छे विद्वान है। वे ही 
सबको सस्कृत पढाने सगे । 

हमे ऐसा अनुभव हुआ कि यह सुविचार बहुत देर से हमारे मत में 
आया। विचार हुआ कि अपने यहा के 'सेन्ट जेम्स स्कूल! के विद्यावियों को 
आरम्भ से ही यदि सत्कृति पढाई आय थो आगे चलकर वेदिक सह्कृति के 
अनुसार जीवन व्यतीत करने बाला एक विश्विष्ट समाज उतपन्‍न हो सकेया । 
यह सुविचार सर्व सम्मति से स्वीकार किया यया और इस विश्वासय मे कस 
दस वर्षों से सस्कृत विषय अनिवार्य कर दिया ब्रम्मा । ओफेंसर भेक्लोरीने 
सरकृत के शिक्षकों को तैयार किया , 

बातचीत के प्रसग में मैंने उनसे पूछा--यहा के विद्याषियो के लिए तो 
सस्कृत भाषा तितान्त नवीन विषय है। अग्रेज विद्यार्थी तो बहा प्रवेश नही 
लेते होगे ? इस पर उन्होने कहा 'हमारे विद्यालय मे६००विद्यार्षी हैं। इनमें से 
६६ प्रतिशत विद्यार्थी अग्नेज ही हैं। इनमे भी लगमग आधी सडर्या बालि- 
काओ की है, पर हमारे यहां सह छषिक्षा नही है। बालिकाओं के लिए कक्षाए 
पृथक लगती है। वाविर शुल्क १६०० पाउण्ड है, तथापि विद्याथियों को 


भीड बहुत है। इस विद्यालय में समुबित स्थान न होते के कारण हमने । 


“हेम्सटेड ह्ीथ' के मिकट "सेन्ट वेदास्ट' नाम से दूसरी शाख्रा प्रारम्भ की है । 
उम्तमें भी विद्यार्थी समा नहीं पा रहे हैं। प्रवेश के लिए बहुतों को निरास 
होना पडता है। अत्यथिक भीड के कारण हम लोग कोई बडा स्थान शीज 
रहे हैं। हमारे विक्नलंय मे सआन्त वर्ग के वच्चे ही पढने आते हैं। यहां 
सस्कृत भाषा पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है । 

हम मुस्थभाव से श्री डेबन हेम की बात सूनते रहे । उन्होंने एक और 
आदययेंजनक बात बतसाई । बह यह कि 'वहा विज्ञान, गणित, इतिहास, 
समाजश्षास्त्र, अथवा कोई अम्प विषय पढ़ाने वाले शिक्षक को सस्कृत भाषा 
का ज्ञान होना अनिवार्य है। सस्कृत का ज्ञान हुए बिना किसी भी शिक्षक को 
वहा स्थान नहीं दिया जाता ।' 

तब तो आपको यक्ष सभी छिक्षक मारतीम ही होगे ?! मैने पूछा | जी 
नही । सभी छिक्षक अ ग्रज ही हैं। हमको अम्यास स पूर्व की उड़ान ओर 
परिश्रप्त का बेय देखने को मिलता है। हम लोग ऊपरी अम्याक्त पसम्द भी 
करते । आगे दोडकर पीछे लौटना न पड़े । ऐसी हमारे सस्कृत प्िक्षण की 
पद्ति है। महा वाल्यकास से ही मह॒ति पालिनिविरशित व्याकरण सधु- 
सिद्धातकोमुदी' के माध्यम से सस्कृत का महन अभ्यास करवाया जाता है। 
इससे ल्लिक्षा की बाधारशिला दृढ़ होती है । इसके लिए हमारे विद्यासय से 
प्रत्येक विद्यार्थी को १८ वर्ष को जायु तक अनिवार्य रूप से सस्कृत पढ़ना 
पडता है-- डेबनहेम ने उत्तर दिया । 

“प्चसिद्धातकौमुदी' तो सरकृत भाषा में है, अत छोटे छोटे बच्चो के 
लिए तो यह अति कठिन होतो हागी ।! मैंने पूछा। 

(श्षेष पृष्ठ € पर) 
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पावदेशिक घाप्ताहिक प्र 


सत्य का ऋषि महषि दयानन्द 


डा० योगेन्द्रडमार एम.ए. पी.एच.डी. (जम्मू) 


जब महूषि दयानन्द सत्याथंप्रकाश की भूमिका लिसने लगे तब 
सबसे पहले उन्होंने 'सब्चिदानन्देश्व राय नम: लिखकर सत्यस्वरूप 
ईएवर के लिए नमस्कार किया। इसके बाद प्पने ग्रन्थ का प्रयोजन 
खिला-- 

“मेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य-सत्य भ्र्थ का 
अ्रकाद करना है ।” 

इसके बाद सत्य की परिभाषा करते हुए लिखा-- 

जो पदा्ष जैसा है उसको वैसा ही कहना लिखना और मानना 
ससय कहाता है। 

उसके बाद मुण्डक उपनिषद्‌ का यह वाक्य (सत्यमेव जयते) 
ईलिखकर कहा कि सत्य कीं विजय और असत्य का पराजय सत्य ही 
से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। 

महृधि ने जब प्रथम समुल्लास लिखना प्रारम्भ किया तो सबसे 
पहले प्रतिशा करते हुए लिखा--“सत्यं वदिष्यामि” अर्थात्‌ मैं जो 
कहूंगा सत्य कहूँगा । _ 

जब सत्यार्थ प्रकाश को स्वामी जी लिख चुके तो अन्त में फिर 
लिखा--“सत्यम अवादिषम्‌” अर्थात्‌ मैंने इस ग्रन्थ में जो भी कहा 
है वह सत्य ही कहा है। 

स्वामी जी ने सभी मतों के विद्वानों से कहा कि--“वे पक्षपात 
छोड़ सर्वंतन्त्र सिंद्धान्त भ्र्थात्‌ जो-जो बाते सबके अनुकूल सब में 
सत्य है उनका ग्रहण प्लौर जो एक दूसरे के विरुद्ध बाते हैं उनका 
त्याग कर परस्पर प्रीति से बर्ते वर्तावे तो जगत्‌ का पूर्ण हित होवे। 

जब स्वामी जी ने आय समाज के दस नियम लिखे तो उनमें 
सत्य को प्रधानता दी । 

पहला नियम ही सत्य से प्रारम्भ किया--“सब सत्य विद्या 
इत्यादि" * 

दूसरे नियम में--ईश्वर सृच्चिदानन्द स्वरूप कहकर सत्य को 
प्रयोग किया उप्के बाद बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिखा--“सत्य को 
ग्रहण करने भौर असत्य को त्क्वागने में सवंदा उद्यत रहना चाहिये।' 

धर्म भी स्वाभी जी की दुर्टि में सत्य से अलग नहीं है । उन्होने 
स्पष्ट शब्दों में फिर कहा--“सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य 
और असत्य को विचार करके करने चाहिये ।” 

महृषि दयानन्द ने व्य4हारभान्‌ लिखकर व्यवहार में सत्य का 
श्रयोग करना चाहिये इस बात पर विशेष जोर दिया । 

सत्य क्‍या है? जिसकी सत्ता है वह सत्य है। मह॒पि के मत 
में ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति और सृष्टि इन सबकी सत्ता है इसलिये 
ये सब सत्य हैं। वेद में ईश्वर कहता है कि-मैंने सत्य में तुम्हारी 
श्रद्धा रख दीहै और भ्रसत्यमें अश्वद्धा। इसे महृषि ने सार्थक किया। 

श्रद्धा शब्द का भी अर्थ है श्रत्‌ सत्य को धारण करना। अर्थात्‌ 
सत्य को भ्रपनानता ही सच्ची श्रद्धा है। भ्रसत्य में अन्धविश्वासों में 


ह ऋतु झनुकूल हवन सामग्री 


हयते आय पशु प्रें सियों के आग्रह पर सक्कार विधि के अनुसार शुवत साथसो 
का विर्माय हिसाथद की ताजो जड़ी हूटियों पे प्रारम्भ कर दिया है थो 
छतचन, फीटाजु वाक्षक, सुगग्धित एवं पौष्टिक तत्वों से थुक्त है। यह बादट 
इृशण साथग्रौ अत्यन्त बल्प मूल्य पर प्राप्त है। याक भुस्य ४) प्रति किो | 

थो बह्च प्ेंदी हवव सामग्री का दिर्साण करता चाहँ दे सब हाथों छुट्टी 
(हवासद को गबस्पतियां हपते प्राप्त कर सकते हैं। पह सब सेवा बाघ है । 

विशिष्ट हवन सामग्री १०) धति किसो 
योगी फार्मेंसी, खकसर रोड 
छाकुधर पुरुदूण कोषड्रौड२ ४३४०४, हरिहार (छ० प्र०) 








असम्भव बातों में, घोखे से युक्त चमत्कारों में कभी भी श्रद्धा 
मत करो | 

महथि दयानन्द ने जीवन में सत्य को जाना, उसे ही माना 
और उसे ही कहा और सखिखा तथा व्यवहार में भी अपनाया । 

वस्तुत: ससार में सत्य को कहने वाछ्ठे और सत्य को सुनने 
वाले ही दुलंभ होते हैं। 

सत्यस्य पत्थ्यस्य च वक्ता श्रोता च दुलेभ:। 

महदि दयानन्द को यदि सत्य का ऋषि कहा जाय सो अत्युक्ति 
नहीं होगी । सत्य ऋषि को सबसे भ्रधिक प्यारा था । 

सत्याथंप्रकाश के अन्त में स्वामी जी ने यह इलोक इसी भावना 
से लिक्षा है--तहि सन्यात्‌ परो षर्म:। नानृतात्पातकं परम ॥ 

अर्थात्‌ सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और असत्य से बढ़कर 
कोई पाप नहीं । 

महृषि ने सन्ध्या की व्यवस्था देते हुए भो सत्य को अधिक 
स्मरण किया है मान मन्त्रों में “सत्यं पुशातु पुनः शिरसि” कहकर 
शिर में सत्य पवित्रता करे ऐसी प्रार्थना की है। 

किसी गलत बात को गलत बतलाना भी उतना ही सत्य है 
जितना कि ठीक बात को ठीक बतलाना । महृषि दयानन्द की यही 
विशेषता है कि उन्होंने विश्व की घामिक पुस्तकों में तथा भारतीय 
धामिक पुस्तकों में तथा सम्प्रदायों में जो बात अवेज्ञानिक असम्भव 
प्रोर असत्य है उसे वेसा ही कहा भौर लिखा चाहे इसके लिये उन्हे 
बहुत कष्ट सहन करने पड़े | इस सत्य को सुनने की हिम्मत न 
रखने वालो ने उत्हें श्रतेक्ा कष्ट दिये यहां तक कि प्राण तक 
ले लिये और ऋषि ने सत्य के लिये प्रपना वलिदान तक दे दिया 
तथा सत्य मार्ग से गिराने के लिये चाहे कोई निन्‍दा करे चाहे कोई 
प्रशवा करे चाहे कोई शालचदे, मौत ही सामने क्‍यों न खडी हो 
परन्तु सत्य न्याय से घोर पुरुष कभी भी कदम नहीं हटाते। ऋषि 
ने जो कहा वह करके भी दिखलाया। ऋषि के ज्ञान में, कम में 


और व्यवहार में एक रूपता थी। यही तो सत्य है। 52] 
खुश सबरी खुश खबरी खुश खबरी 


हवन सामग्री भण्डार 


६३१, जि नभर, दिल्ली-३५ 
दूरभमाष : ७२१६१८७९? ?, 
७२१७४१६३ 

हवन सामग्री सण्डार त्री नगर दिस्ली-२५ वालों की ओर से पूरे भारतवर्ष 
की आये समाजो एवम्‌ आय भाइयों के लिए विशेष छूट योजना । 

१-- इस योजना के अन्तगंत आप विश्लेष छूट का लाभ श्राप्प कर सकते 
हैं, अर्थात आप इस समय जहां से मी हवन सामग्री मगवा रहे हैं, उस 
बिक्रता के आखिरी बिल जोकि वर्ष ८७ का हो, की फोटो स्टेट कापी हमे 
भेज दें, हुम उससे कम भाव पर आपको उससे बढ़िया हवन सामग्री भेंजेंगे। 
इस योजता के अन्तर्गंत आपको कमर से कम १ थोरी का आदेश देदा होगा 
तथा आधा घन अगाऊ मनिआर्डर से भेजना होगा तथा शेष राह्मि की बिल्टी 
वी० पी० से भेजी जायेगी । 

२९--हमारे यहां लोहे के हवन कुण्ड (जल वाले नलीदार स्टेन्दर सहित) 
भी मिलते हैं, मूल्य इस प्रकार हैं : -- 

दि न /< ८ इन्ची (जल वाले स्टेम्ड सहित) ६०) रुपये प्रति हवन कुण्ड 

१००८१०, ( ।  ।। | ) १० ०) पा  । 
१२०८१२,, ( 8. कक) |) ) ११ ०) ]  ] 

नोट :--हमारे यह छुद्ध गारम्टी शुदा औषधि द्वेतु प्रयोग करने के 
लिए असली झहद (प्र०7००) ५०) दुपये प्रति किलो उपलब्ध है तथा पुरे 
भारत में भेजने की व्यवस्था है । 


। 


पके ल्‍नआ.क्‍न्‍रमन समोननओ..3 फिनमन 


६ शार्षदैधिक शाप्ताहिए 


२ अगस्त १६८७ 





गीता और ऋषि दयानन्द जो 


--श्री अमर स्वामी सरखती-- 

आये समाज के प्राय सभी विद्वान गीता का सम्मान करते और बीता 
को मानते रहे हैं भौर मानते हैं अब आर्य समाज में दो तीन सज्यन गीता 
के घोर विरोधी हैं। उनकी दृष्टि मे गीता से अधिक हानिकारक और बुरा 
ब्स्थ दूसरा कोई भी नहीं है। बह दो तीस सज्जन यीता को न मानें, सबसे 
बुरा प्रन्थ कहे उसको मीठा विष बतायें, ऐसा मालसे जौर कहते मे बह 
स्वतम्त्र हैं, पर ऋषि दयानन्द जी गीता को त्रिदोव का सस्मिपात या कल 
को राण्ड कहते हैं, ऐसा लिखना ओर कहना उचित नहीं है गयोकि -- महूवि 
दयानन्द जी ने अपने ग्रन्थ में ग्रीता के प्रमाण दिये हैं, वहू अपने व्यास्यानो 
में गीता के इलोको का प्रयोग करते रहे, उनके जीवन चरित्रों के पढ़ने से 
पता लगता है कि--बह गीता की कथा भी करते थे ओर सारी आयु भर 
गीता के इलोको पर उठने वाली श्षकाओं का समाधान भी करते रहे। ऋषि 
के पत्र व्यवहार के पढ़मे से भी पता शगता है कि--ऋषि ने अपनी मृत्यु 
दे कुछ मास पूर्व तक अपने पत्रों मे गीता के एलोकों का प्रयोव किया है। 

मह॒षि दयानन्द जी महाराज ने गीता के इलोकों का प्रयोग कहां कहां 
किस प्रकार किया गया है यह बताने के लिए ही यह मिबन्ध लिखा बया है 
इसमे दिये गये प्रमाणो को पढ़ ओर वियार करें । 

१. ओ देवेन्द्र जी मु्ोपाष्याय के बताये ओर सार्वदेक्षिक सभा द्वारा 
प्रयारित-- ऋषि दयानन्द का जीवन चरित्र “प्रथम भाग पृष्ठ ६९ पर लिखा 
है कि-- (आमरा मे) सुन्दरलाल जी ने दवानन्द से अध्टाध्मायी और भीता 
पढ़नी आरम्भ की । 

२५. इसी ग्रन्थ के पृष्ठ ७० पर लिखा हे कि--“कमी-क्ी स्वामी जी 
अगवद गीता की व्यास्या करने लगते थे। उनकी न्यारुपा ऐसी अपूर्व और 
सरल होती थी कि--उसे पण्डित से लेकर साधारण मजदूर तक सभी 
समझ जाते थ । 

३ इसी ग्रन्थ मे पृष्ठ ७० के नीचे टिप्पणी में लिखा है कि-- 
दयाननन्‍्द ने भगवद गीता की कथा भी की थी, जिसमे एक मास से अधिक 


क्षमा था । 

४, स्वामी सत्पानन्द जी कृत “दयानन्द प्रकाक्ष के पृष्ठ ७१ पर भी 
यह वृत्त लिखा हुआ है। 

४ “ ऋषि[दयानम्द का जीवन चरित्र” पृष्ट ७३१ की टिप्पणी में 
लिखा कि-- 

एक दिन स्वामी केलाक्ष,पवेंत ने मीता के इसोक--- 
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#प्षबंधर्मान्‌ परित्य्य मामेक घरण व्रवः” की व्यास्या की परन्तु उसके 
अर्षों ते श्रोताओं की तृप्ति नही हुई तो लोगों ने स्वामी जी से प्रार्थता की 
कि--आाप भी इस इसोक का थर्थ समझाने कुपा करे। इस पर उन्होंने 
उसके ऐसे सुन्दर अर्थ किये कि--सब सोय चकित हो गये और केसाक्ष पंत 
थी ने कहा कि इत (दयानन्द जी) की विदा बहुत है। उस समय स्वामी जी 
जाधवत्‌ का खण्डम करते ये और महासारत विचारा करते थे । 

६ इसी जीवन चरित्र के पृष्ठ ७२ की टिप्पणौ में शिखा है कि-- 

“एक दिन कुछ जोगो ने स्वामी से प्रार्थना की कि--आप कोईं भ्रम्य 
बाचें जो काल व्यतीत हो और हम लोगो का भी साभ हो। उन्होंने 
विद्यारष्प स्वामी कृत पंश्चरदी बांचने को कहा महाराज ने इसे स्वीकार कर 
लिया। बाचते-बाबते उसमे ऐसा आया कि कभी-कर्मी ईएवर को भी अ्रम 
हो जाया करता है। इस पर स्वासी जी ने कहा कि-- यह सलुष्य कृत ग्रत्थ 
है, फिर उसे नहीं बाचा, हा “गीता की कथा करते रहे, पहू कथा आदिवन 
मास से दिवाली के एक मास पदचात्‌ तक हुई” लगभग दो मास तक । यह 
वृत्त श्री महाराज के आगरा निवास का है थो वेज्ञाख स० १६२० विक्रमी 
से आश्यिनि स० १९२१ बि० अक्टूवर सन्‌ १६६४ तक समभग १६ माल 
का हुआ | 

७ महथि दयानत्द का जीवन चरित्र साथ १ पृष्ट ७६ में जयपुर 
बास स० १६२३ बिक्रमी के वृत्त मे बताया है कि-. 

"अचरोल के ठाकुर रणजीतर्थविह जी के बडे पुत्र स्रक्ष्मणर्रिह जी को 
“स्वामी जी ने भगवद्यीता पढ़ाई थी । 

इसी जीवन चरित्र के भाग ३ पृष्ठ ८३ पर लिखा है कि-. स्वामी जी 
ने अचरोल के ठाकुर को गामत्री का उपदेश दिया, उबके लिये दक्षोपनिषद 
बम्बई से मगवाये गये थे। ठाझुर साहन ने उनके उपदेश से मृि पूजा 
छोड दी थी । 

जयपुर के ही प्रसंग में ही पृष्ठ ८४ पर लिखा है कि इस समय भी 
निर्मर उनका केवल वेद पर ही था और लोगो को सन्ध्या गायत्री ही का 
उपदेश देते ने । 

यह सब यहा इसलिये बत या है कि-- एक गीता विरोधी सज्जन ने यहा 
तक के गीता सम्बन्धी प्रसगा पर यहू कह दिया था कि--स्वामी जी उस 
समय पौराणिक ही थे सूर्ति पूजा आदि मानते और विष्णु सहस्तननाम आदि 
को भी पढ़ते थे आपने देखा कि ऊपर के उदाहुरणो से उनके पौराणिक होने 
और गमृति पूजा आदि मानने का खण्डन हो गया है। 

८ चासी जिला बुलन्दशहर (उसर प्रदेश) भे ऋषि दयानरद जी ने 
स० १६२४ विक्रमी मे निवास किया इस प्रसव में इसी जीवन चरिन्न के 
माग १ पृष्ठ १०८ पर सिखा है कि--- 

“बादोख जिला ब्ुुलन्दशहर निवासी ठाकुर महावीरसिह जी श्री दर्शनों 
को जाया करते ये और मद्दाराज से धर्म विधय पर बातचीत किया करते थे । 

यही लिखा है कि--स्वामी जी मे ठाकुर महावीरधिह जी को “ममबदू- 
गीता का पाठ करने को कहा था । इस समय स्वामी जी जीव ओर ब्रह्म 
का प्रयकत्व मानते थे । पुराणों की जयह ब्राह्मणग्रस्थ पढने को कहतेने । 

“मेरे ऊपर छल प्रयोग का जारोप'-..- एक सज्जन ने मेरे विषय से यह 
लिखा है कि--“वीता के पक्ष पोषण मे अचरोलश के 5० रणजीतर्सिह और 
चादोक्ष के ठा० महाबी रसिह के उद्धरणों के कुछ भाग छपा कर छल प्रयोग 
काट हैं। 

इस विषय में वास्तविकता यह है कि--मेरे उद्धरण देने के दम्र मे छल 
कर नाम निक्षान भी नष्ठी है । प्रमाण दसे का इग ठीक यही है कि--प्रमाण 
का जितना भाग अ्रस्तुत विषय से सम्बन्ध रखता है उतना ही उद्धत किया 
बाय, अनावश्यक को भी लिख कर लेख का कलेयर व्यर्थ न बढ़ाया जाय । 
ऐसा जो भी करते हैं वह ठीक ही करते हैं, ऐसा ही मैंने भी किया है। जिन 
सज्जन ने मुझ पर छल प्रयोग का भिथ्या दोषारोपण किया बा, उन्होंने 
ऋषि दयानन्द का जीवन चरित्र भाग १ के पृष्ट २०४ से यह उद्धरण अपने 
हेलो में बार-बार दिया वह इस प्रकार है-- 

स्वामी जो भगवद्‌ गीता को त्रिदोष क। सन्निपात बतसाते थे और कहते 
थे कि--उसमें कही तो जीव ब्रह्म का एकत्व प्रतिपादित किया बया है भौर 
कही उनका प्रथकत्व देखने मे भातवा है ओ रकड़ी प्रकृदि बोर पुरुष का पृथक्त्य 
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जाना गया है । (यह जावा भी) अद्भुत ही है । 
इसके नीचे ही एक पकित मनुस्मृति के विषय में भी हैं,उसकों श्रीमान जी 
मे नहीं लिखा, वह इस प्रकार है-- 
“प्रचलित मनुस्मृति को वह (स्वासी जी) मनु संहिता नहीं मानते थे । 
भर उसे भू थु सहिता कहते थे ।” 
इसको उन्होंने छोड़ दिया, ठो मैं उत पर छल प्रयोग का दोष नहीं 
शगाता हूँ। 
छन श्रीमान जी का कहना भह है कि यहा तक थो ऋषि के मीता पढने 
सम्बन्धी प्रसण दिये हैं उनके साथ मह भी तो लिखा है कि--पच्रदर्ती आदि 
भी उस समय पढ़ते थे । ठीक है पढ़ते थे पर पत्रदक्षी उसी समय छोड़दी 
ओर गीता अन्त ठक नहों छोडी, इदके प्रमाण आगे-आगे आते जायेंगे । 
६ महृथि दयानन्द का जीवन चरित्र भाग १ पृष्ट १०९ में सिखा 
है कि-- 
#रामधाट में स्वामी कृष्णानन्द के साय महाराज का हास्त्रार्ष हुआ 
स्वामी कृष्णातम्द ने ईद्वशवतार सिद्ध करने के लिए-- 
यदा यदाहि भधर्मस्य ग्लानि मंवति भारत। 
श्षम्पुत्यानमघमेस्य तदास्मात सृजाम्य्‌इम्‌ ॥ गीता ४-८ ॥। 
यह गीता का इसोक बोला | श्री महाराज ने उत्तर मे कहा-- 


ईएवर भिराकार है वह देह वारण नहीं करता है यह (देह धारण करना) 
तो जीव का धर्म है | 
१०. इसी ग्रन्थ के पृष्ठ १२५ पर लिखा है कि-- 
कर्णवास में --क्षरत्‌ पूणिमा के अवसर पर राव कर्णसिह के भेजे हुए तीत 
गुष्डों ते--स्वामी जी पर रात्री के दो बजे घातक आक्रमण करना चाहा, 
हवामी जी जाग पर और (स्वामी जी ने) हुकार मारी, गुण्डे भाग गये। 
ऋषि के पास सोने वाले अगरक्षक ने कहा कि---आप कही दूसरी जगह 
सले जाइये । ऋषि ने उत्तर मे गीता का इलोक पढा-- 
नेन छिन्दन्ति शत्राणि, नेत दहति पावक । 
ने चेन क्लेदयन्त्यापो, ने छोषयति मारुत ॥ गीता 
और कहा कि--मुझफो कोई नह्ढी भार सकता है । 
११ इसी प्रन्थ के पृष्ठ १३३ थर लिखा है कि-- 
गगाराम शास्त्री बरतिया वालेर बड़ी डीग्रे हाका करते थे कि--हम 
स्वामी जी से शास्त्ञार्थ करेंगे। स्वामी जी ने उन्हें कहला भेजा कि वह मीता 
के इस इलोक का अर्थ हमारे सम्मुख कर दें तो हम परास्त हो जायेंगे । 
“ओेश्रश् चरापि मा विद्धि, चर्व क्षेत्रेष भारत । 
कोेत्र पोजशवोशात यचज्जान मतिमेम ॥ गीता १३, २५ 
क्षासत्री जी मे इमका कुछ अर्थ किया, परन्तु स्वामी जी मे उस अर्थ पर 
कटाक्ष किये कि-- उम्हें उत्तर न आया । 
मौता के अर्थों को समझने वाले समझ सबते हैं कि कि--ऋषि 
दयागम्द जी ने बहा उभयपराशारज्जु का प्रयोग किया था उनका अभिप्राय 
बह या कि--यदि गगाराम शास्त्री इस इलोक का सत्य अर्थ करेंगे हो 
श्री कृष्ण जी जीव सिद्ध हो जायेंगे क्योकि--कोंत्र का अर्थ जीवात्या है 
और श्री कृष्ण थी ने अपने आपफो जीव मानकर ही स्वय को क्षेत्र कहा है। 
यदि वह क्षेत्रश का अर्थ ईएबर करेंगे (जंसा कि भी कृष्ण को ईश्वर 
मानने वाले कहते हैं) तो गीता से हो उसका छण्डम कर विया जायेगा, 
जयोकि -- इससे पहले ही एथ्लोक में कहा जा चुका है कि 
इद क्षरीर कोन्‍्तेय, क्षेत्रमित्यमिधीयते। 
एहद्‌ यो वेत्ति त प्राह्ट , क्षेत्रज्ञ इति तद्विद ॥ बीता १३। १ 
हे अजुंन इस छरीर को क्षेत्र कहा यया है, इसको जो जातता है उसको 
सके जानने बाले सोग द्षेत्रश कहते हैं। यहा ब्रह्माण्डो या ब्रह्माण्ड को क्षेत्र 
कहा नहीं गया है, छरोर के जानने वाले को क्षेत्र कहा गया है ब्रह्माण्डो या 


ब्रह्माष्ड के जानने वाले को क्षेत्र नही कहा है गगाराम घास्त्री ने अवतारदजु 


मासने बालों का भी कृष्ण जी को ईश्वर बताने वाला अर्थ किया होगा और 
ऋषि ने इसी इसोक से उस अर्थ की घज्जिया उडादी । 


१२ इसी ग्रन्थ के इसी भाग में पृष्ठ १६९१ पर सबत्‌ १स२७ मिर्जापुर 
की एक घटना लिश्ी है कि... 


एक दिन एक सज्जन जो यीता का बड़ा प्रेमी था--स्वामी के पास 
आकार बोला कि-पहाराज मैंने यीता को अनेक टीकारयें देखी हैं परन्तु इस 
इसेक का अर्थ समझ में नहीं आया आप अनुप्रह करके समझा दें । 
“हर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेक सरण गब्रय ।” 


“स्वामी जी ने इसका अर्थ किया कि “दर्सान्‌” क्ब्द को यहां “अधर्ता' 
समझता चाहिए --ध्काम्या दिधु पररुप बाब्यम्‌ । इस व्याकरण भियम के 
अनुसार “सब” के बकार में णो जाकार है वह “सर्भ” अजर्मान्‌ था सो 
“सर्वधर्मान्‌ हो गया । इस प्रकार दश्षपि “अधर्मान्‌ झन्द ने वर्मात्‌ का रूप 
धारण कर लिया परन्तु वास्तव मे बह “अ्र्मान्‌” ही रहा ।” यह अये सुन 
कर वह मनुष्य बहुत प्रसमन्‍्न हुना भोर स्वामी थी से उसने इस अर्थ की पृष्टि 
पे जब प्रमाण भागे तो उन्होंने वेद के दो-तीन मम्भो का प्रमाण देकर उसका 
सम्तोष कर दिया । 


बहा स्वामी जी ग्रीता को जिदोष का सम्निपात बता देते या कड़क कर 
कह देते कि गीता कस को “रास्ड” है, इसके विधय मे हमसे कुछ म पुछो ! 
यदि बीठा को नही सानते ये तो वे इतने समाभानी के सयड़ क्‍यों पढ़ते और 
क्यो उसके अर्थ समझाने मे इतना परिश्रम करते रहे २ बहु बात भीता 
विरोधियों की सम में नहीं आ ढकती । 

१३ इसी ग्रल्थ के माय २ पृष्ठ २३१ पर हैं सवत १९३७ विक्रमी में 
मझरात्र काक्षी में विराजमान थे। उस प्रसग में लिखा है कि-- एक दित 
एक नवीन वेदान्ती पणष्डित का महाराज से वार्ताधाप हो रहा था, उसमे 
गीता का एलोक--- 

/ईदबर सर्य भूताना, हृददेशेडजु न तिष्टति । 
भ्रामयन्‌ स्व भूतानि, यम्त्रारुढानि मायया ॥ गीता १५६१ 
(ऋ्रमण ) 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 
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धर्म निरपेक्षता का सिद्धान्त और 


ध्रायं समाज का दृष्टिकोण 


(श्री काशीनाथ शास्त्री, आये निवास, राजेन्द्र वार्ड गोंदिया) 

धर्म निरपेक्षता का सम्तन्ध मुख्यतः राजतन्त्र से है। अतः 
राज-काज में धर्म निरपेक्षता (तटस्थता) का आशय यह है कि 
मानव मात्र के साथ समानता और न्याय का व्यवहार हो चाहे वह 
व्यक्ति किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग या तथाकथित जाति का हो । 
किसी के साथ पक्षपात या द् षभाव से व्यवहार न किय। जाय । 

बेदों में जहां एक भोर 'समानी प्रपा सह वोउन्‍न भाग: समाने 
योकत्रें सह वो युनज्मि०” और “मित्रस्याहूं चत्तुषा सर्वाणि भूतानि 
समीक्षे ० इत्यादि मन्‍्त्रों में मनुष्यों को परस्पर मिल-जुलकर काम 
करने, बांट-चू 2 कर अन्न ग्रहण करने और अपने कुटुम्ब से छेकर 
समस्त संसार के मनुष्यों एवं समस्त प्राणियों तक के साथ प्रेम, 
दया, समता, सहानुभूति और मित्रता के भाव दर्शाने का उपदेष् है 
यहां दूसरी ओर राजा या राजप्रमुख और राजसभा इत्यादि 
सभाओं के अधिकार और कर्तव्यों का निरूपण भी सहस्रों बेद-मन्त्रों 
में किया गया है। यतः राज व्यवस्था का मुख्य उददेश्य देश व 
प्रजा को रक्षा व पालन करना है अत: राजप्रमुख वही हो सकता 
है जो भली प्रकार देश व जनता की रक्षा कर सके। देश की रक्षा 
बाहरी और भीतरी दो प्रकार की होती है। भीतरी रक्षा देघ- 
द्रोहियों, आतंकवादियों और दुष्टों से की जाती है जिसकी आज 
दिन परमावश्यकताहै । बाहरी रक्षा के देश शत्रओं से की जाती है । 
परन्तु देश की भीतरी और बाहरी रक्षा तभी सम्भव है जब राज- 
तन्‍्त्र अच्छा हो भौर राजतन्त्र तमी अच्छा हो सकता है जब राज- 
तन्त्र प्रजा द्वारा स्वेच्छा एवं स्वच्छता से मनोनीत हो । राज्य का 
उत्तम काम चलाने के लिये राजपुरु्षों और प्रजा णषनों की सभाओं 
का भी आयोजन होना चाहिये अथवंबेद में ऐंसी उत्तम राज- 
ब्यवस्था का स्थान-स्थान पर विध्वद वर्णन है। वेद आज्ञा देते हैं 
कि राष्ट्र को चाहिये कि वह सबसे पहिले अपने अन्तगंत घुसे हुये 
दुष्ट मनुष्यों को दूढे, जाने भौर न्याय द्वारा दंड दे। ऋग्वेद और 
यजुर्वेद में भी दुष्ट स्वभाव वाले दुराचारियों को दंड देने वा। उपदेश 
है। साथ ही बाहरी शत्रुओं के भी नाश करने का उपाय बताया 
गया है। मनुस्मृति में भी राजबम और राजव्यवस्था का विशद 
वर्णन है। महथि दयानन्द ने भी इसी राज-प्रजा धर्मं का अपने 
अमर ग्रन्थ सत्यार्थंप्रकाश के छठे समुल्लास में तथा ऋग्वेदादि भाध्य 
भूमिका में अनेक वेद मन्त्रों को उद्धृत करते हुये विस्तृत उल्लेख 
किया है। 


सारांश यह है कि वेद सर्वेथा पक्षपात और द्वंष रहित राजधर्म 
और कर्म का उपदेश देते हैं। राज-काज में ऐंसा व्यवहार ही 
वास्तविक धर्म निरपेक्षता है। धर्म निरपेक्षता का यही सिद्धान्त 
आये समाज का दृष्टिकोण है अथवा होना चाहिये । परन्तु भ्राज 
दिन सत्ता में बने रहने के लोभ ने राजतन्त्र को विवेवहीन बना 
दिया है। वोट-प्राप्ति के लिये अल्प संखुयकों के तुष्टिकरण हेतु 
उनकी प्रत्येक जा-बेजा मांग या हठ को पूरा करने, उन्हें हर प्रकार 
की सहलियत देने और बहुसरूयक्र समुदाय के लोगों की घामिक 
भावनाप्रो को चाहे फितनी ही ठेस लगे, किन्तु अल्पसख्यकों के लिये 
पृथक्‌ कानून “नाने और न्याय को व्यवस्था करने को ही सत्ता- 
घारियो ने धर्म दिरपेक्षता का जामा पहिना दिया है। परन्तु यह 
धर्म निरपेक्षता नटी अपेतु चाटुकारिता और भश्रवसरवादिता है। 
इससे देश विनाश के कगार पर खड़ा हो गया है । 

प्रत श्रायं नेत्ताओं को चाहिये कि देश में जन-जागृति करे और 
वेदानुकूत उपरोक्त प्रकार की धर्म निरवेक्षता को अमल में लाने के 
लिये राष्ट्र के कर्णाघारों को प्रेरित करे । के 


फतेहाबाद बस ह॒त्या काण्ड की पुनराव॒त्ति 


रोकने हेतु प्रपराधियों को बड़ा 
दण्ड दिया जाये 


जी 


- श्रो० शेरसिंद-- 

७ जुलाई को फतेहाबाद जिला हिसार के ग्राम दरयापुर में 
उग्नवादियों द्वारा दो बसों को रोककर ३३ यात्रियों की कायरतापूर्ण 
निर्मेम हत्या किये जाने का समाचार जानने पर आये प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा की कार्यकारिणी ने एक शोक प्रस्ताव पास करते हुए 
भारत तथा हरयाणा सरकारों से मांग की है कि इस प्रकार की 
दुःखद घटना की पुनरावृति रोकने के लिए अपराधियों को कड़े से 
कड़ा दण्ड दिया जाये। 

सभा प्रधान प्रो० शैरसिंह, उपप्रधान म० भरतसिह, मण्त्री श्री 
वैदब्रत क्षास्‍्त्री वेदप्रचा राधिष्ठाता श्री रघुनी रखिंह ने एक संयुगत 
वक्तव्य में उद्रवादियों द्वारा लाखडू (पंजाब) तथा दरियापुर 
(फत्तेहाबाद) मैं एक ही समुदाय के यात्रियों की बसों में की गई 
हत्याओं की घोर निन्‍्दा भौर क्ोक संतिप्त परिबारों के प्रति संवेदना 
प्रकट की है। दरियापुर की घटना में घायल यात्रियों को मेडीकल 
हस्पताल रोहतक में प्रविष्ट करवाया गया है | 

जिन घायलों के परिवार बाले सूचना न मिलने के कारण 
मेडीक्ल में नहीं आ सके | उनके पतों की जानकारी प्राप्त करके 
सभा से उनके परिवारों को फोन द्वारा सूचना दी गई और उनके 
पहुँचने तक सभा के प्रजारक श्री सुमेरर्िह भाय॑ तथा श्री कंवबशसिह्‌ 
ते मेडीकल में उनके पास रहकर उनकी देखभाल तथा सेवा की। 

सभा अधिकारियों ने स्वयं भी रोहतक मेडीकल, हिसार तथा 
फतेहाबाद के हस्पतालोंमें जाकर वहां उपचाराधीन अस यात्रियों के 
सम्बन्धमें जानकारी प्राप्तकी तथा उनके प्रति सहानुभूति प्रकटकी । 

रोहतक, हिसार तथा फतेहाबाद का अमण करने के पदचात्‌ 
सभा प्रधान प्रो० शेरसिंह ने दिनांक १८ जुलाई को सिद्धान्ती भवन 
रोहतक में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में रोहतक के पत्रकारों 
की सम्बोधित करते हुए कहा कि लालडू तथा दरियापुर में हुई बस 
यात्रियों की हत्या का कारण विदेशी शक्षितयों द्वारा उम्रवादियों 
को भ्राथिक सहायता तथा हथियारों को ट्रेनिंग आदि देना है। ये 
शक्तियां राष्ट्र के टुकंडे करना चाहती है। अम्बाला से डबयाशी 
तक पंजाब की सीमा पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता पर 
बल देते हुए कहा कि सदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में छेकर उनकी 
राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जांच पड़ताल करके उग्रवादियों की 
सहायता करने तथा उन्हें पनाह देने वालों को दण्ड दियाजाये। 

सभा प्रधान जी ने १० जुशाई को राज़ि को आकाशवाणी 
रोहतक तथा दिल्ली केन्द्रों से एक भेटवार्ता प्रसारित करते हुए 
हरयाणा वाप्तियों को राष्ट्रद्रोहियों से सावधान रहने तथा साम्प्र- 
दायिक सदभाबना बनाये रखने की अपील की और हसरयाणा के 
नेताओं की सुझाव दिया कि वे परस्पर विरोधी वक्‍तव्य देने और 
राजनीतिक दलगत से दूर रहते हुए उपद्रवादियों के इरादों को 
बिफल करने में योगदान करे । नै 


महूथि दयानन्द भ्रौर स्वासी विवेकानन्द 


ढा० भपानीलास भारतीय की अनुपम कृति 
प्रस्तुत पुस्तक में महयि दयानन्द और स्वामी विवेकानस्थ के धन्तग्यों का 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
विद्वान्‌ सेखक ने दोनों महापुरुषों के अनेक लेखों। भाषणों और प्रम्यों के 
बाधार प९ प्रमाणित सामग्री का संडलय किया है| 
मूल्य : केवल १२ रुपये 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि समा 
दवागन्द जवण, रायलौथा मेदाद; १६ दिश्ली-२ 


२ जंगरते १६४७ 


( पृष्ठ ४ का क्षेत्र ) 

ओी डेकमढ़ेवने मेरी इस संका का समाधान करते हुए कहा 'खगृतिद्धांत- 
कोमूबी' परीक्षा सुख्यगस्थित और सरल व्याकरण ग्रन्थ तो विश्वास की अस्य 
किसी भाषा में भहीं है । वह बण्छी अरह पढ़ाया जाब तो कोई भी वियय 
अधूरा न रहे । संस्कृत पढ़ाने की आभुमिक पद्धतियों में महरापन नहीं होता, 
इससे विद्धार्थी उकता जाते हैं, इसीखिए हम लोगों ते वहां थेंलेवटाइल-सिदिष्ट 
यह प्राचीन श्रणाली अपनाई है । 

भारतवर्ष की संस्कृत पाठक्षालाबों में विद्यातियों को आरम्म से 'सचु- 
सिद्धांत कोमुदी' पढ़ाई जाती है जोर महाविद्यालय (कालेज) जादि में बह 
पुस्तक स्नातक (बी० ए०) अषवा स्प्रतकोत्तर (एम० ९०) में चलती है। 
इतने पर भी वहुतो के लिए यह अधूरी रह जातो है | पर वही यहा अ ग्रंज 
बच्चों को प्रारम्म से ही पढ़ाई जाती है, यह जानकर मुर्के बहुत आदइचर्य 
हुआ । डेबकहेम के अनुसार “भारत के जगन्नायपुरी के गोबड़ नपीठ के ब्रहा- 
लीन जनदूमुरु कंकराचार्य क्री मारतीकृष्ण तीर्थ विरचित “बेदिक मलित' भी 
यहां के विद्यानियों को पढ़ाया जाता है! यहां विद्याषियों को केवल शाकाहार 
का भोजन ही दिया जाता है। शाकाहार में भी तस्रा हुआ, छोंका हुआ, 
अधिक चटपटा आादि भोजत न देकर केवल सादा, पोष्टिक एवं सात्विक 
आहार ही विया जाता है। इससे विद्यातियों का मत निर्मल रहता है। हमें 
पूरा भरोसा है कि हमारे यहां छषिक्षा पाये हुए विद्यार्थी अपने भावी जीवन में 
पूर्ण शाकाहारी रहकर वेदिक संस्कृति के अनुसार अपना जीवन व्वापन 
करे गे । 

थ्री डेबनहेम की बातें सुनकर हमें उन विद्यावियों से मिलने की उत्सु- 
कता हुई। मेरे मनाभावों को समझते हुए उन्होंने समयपत्रक देखा और बोले 
'अभी ९ बजे फोर्म भार (मारत की ८वी कक्षा) के वर्ग की कक्षा होगी। वह 
मुझे ही लेगी है। आइये, हम कक्षा मे चलते हैं । हम दूसरे माले पर स्थित 
उच्त कक्षा में पहुंचे । विद्याियों ने हाथ जोड़कर हमारा स्वागत किया। एक 
दयाम पट्टिकों पर कौमूदी के व्याकरण सूत्र लिखे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुईं। कक्षा आरम्भ होते से पूर्व सभी विद्यार्थियों ने करवद्ध नेत्र मु दकर भरी 
डेबनहेम के साथ-साथ “ओम परस्मात्मने नमः” मगल मम्त्र का उच्चारण 
किया । तंत्वदजांते वेदिक प्रार्थना 'क् तो मित्र: शं चरंज"*““(अर्थात्‌ सूर्य 
हमारा ममल' करते वाले हैं। बरुण हमारा करने बाले हैं।) आदि का बेदिकी 
स्‍्वर-- रचना में सुस्पष्ट उच्चारण के साथ मधुर कण्ठ से पाठ किया। भारत 
बष में प्रायः संस्कृत तार भाषाओं का प्रभाव दिखलाई 
पड़ता है; परच्तु यहुं तो शुद्ध संस्कृर्द उच्चारण सुनने को मिला । हमें श्रम 
हुआ कि हम सस्दन में हैं या भारत | सह प्राभोन मुस्कुल मे ! 

हमसे विद्यावियों की अम्यास पुस्तिकाए भी देशी । उनमें अतिक्षय सुन्दर 
अक्षरों में पाणिनी सूत्र सिसे हुए थे । विद्याथियों ने बहुतेरे सूत्र मौखिक भी 
पुनाये । यहा की शिक्षा प्रभाली में स्मेहपूर्ण अनुशासन भी है। मैंने कुछ एक 
विद्यार्षियों से अ्यवितयत रूप से पूछा, 'आपको सस्कृत भाषा भार स्वरूप तो 
प्रतीत नहीं होती । 

जी महाँ ! जी नहीं, उन्होंने आगे कहा--'हमें तो यह भाषा बहुत 
अच्छी ्गती है। संस्कृत मादा के उच्च।रण से हमे एक अलौकिक श्वाति का 
अनभव होता है ।' थी डेवनहेम का कहना है-- ससस्‍्कृत के उच्चारण से विद्या- 
बियो का लारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है।' 


एक विश्ञार्थो ने मुझसे कहा आप ससकृत भावा में बात कीजिए | ; मैंने 
धल्कुत भाषा में कुछ बातें कहकर उतका भावार्थ उन्हे अंग्रेजी में भी सम- 
ऋया । औ बआत्मस्वकूप स्वामी जी ने भी भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ 
बातें बतायी + रात्परचात विद्यार्थियों ने हमसे कहा--'आप दोनों संस्कृत में 
थार्तालाप करे । हम सुनता चाहते हैं। पर मेरे मिन्न के भली प्रकार से 
शंस्कृत भाषा नहीं जानने के कारण यह सम्भव नहीं ही पाया तो उन विद्या- 
दियो को बडा आस्चर्य हुआ । ने तो सलकते थे कि भारतवासी सब सस्कृत 
ही बोलते होंगे । हम आरतंवासियों के विषय में उन भोले भासे आसको की 
बया-क्या कश्पताए एवं घारणानें है इसका दिग्दर्शंव हुना। बेदिक संस्कृति 
की ब्राप्ति सेंश्कुत के दिगा ज प्रली मांप्यन से किस प्रकार है सकती है? 


साकदेशिंक साप्ताहिक & 
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इस प्रकार का जाएचगे भो उसके मुख्च-भप्डल पर ऋलक रहा था । 

सुरमारती के इस साज्ाज्य में पौन बच्टा कैसे और कथ व्यतीत हो वया 
इसका किचित भात्र भी आभास हम लोगों को नहीं हुआ । हम सोगों ने 
विद्या्ियों एवं शी टेंबनहेस से भावभीनी विदाई ली। संस्कृत भाषा एवं 
वेदिक संस्कृति का परम अनुराग इ मलेंड की भूमि पर अपमे नेत्रों से देखकर 
हम कृतकृर॒द हो गये । इस मिलन ते मुझ में एक जाशा का सार हुआ। 
भारतवर्ष में कदाचित स हकृत मुखा भी दी जाय तो इस प्रकार के विदेशी 
विंधासमीं से निकसे हुए विद्वान पुत्रः भारत को स हकृत से प्लाबित कर 
दे बे। संस्कृत माया तो विदव भाषा है| बह किसी एक देंश की या व्यमित 
की निजी सम्पत्ति नहीं इसकी प्रतीत यहां सुस्पष्ट रूप से हुई | भारत के 
बाहर यह अमर भारती आज भी सर्वत्र अमर है, यह देखकर हमको 
अतिक्षय आनन्द हुआ । 

इसी प्रवास में दक्षिणी अफ्रीका मे भी सस्कृत भाषानुराग के दो प्रसतग 
अनुभव में आये । जोहान्सवर्ग मे हमें उच्च रिफार्म चर्च के पादरी ढा० लझू 
मिले । उन्होंने भीरामरुष्म मिज्ञन की सामाजिक प्रवृत्तियो पर महानिबन्ध 
लिखा है। पूर्व-पश्चिम के तत्वज्ञान का भी उन्होने गहन अध्ययन किया है, 
उनके थीवन पर प्राप्त तत्वज्ञाम का अच्छा प्रभाव प्रलक्षित हुमा। उनकी 
आयु पचरन ब्ष है। उनका रह विश्वास हैं कि संस्कृत भाषा के अध्ययन के 
बिना भारतीय तत्वज्ञान का सांगोपांव लध्ययन हो ही नहीं सकता एवं उसके 
बिना जीवन में क्षाति प्राप्त नहीं हो सकती । इसीखए वे एक बार भारत 
आकर ससस्‍्कृत का अध्ययन करने की तोमर अमभिलाषा रखते हैं । 

डरबन में हम लोग वेस्टबीस विश्वविशालय गये थे । वहा के उपकुल- 
पति प्रोफेतर ओलिवियर से भेंट की । वहां के भारतीयों के लिए ही यह 
विश्वविद्यालय है, तो भी अनेक दवेतव्णे विद्यार्थी भी वहां शिक्षा ग्रहण करते 
हैं। इस विद्यालय का प्रतीक भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक जैसा है। विश्वविद्या- 
लय का मूलसूत्र--'सत्यमेव जयते” है। श्री ओश्वियर से हुए वार्तालाप के 
मध्य उन्होंने बतलाया कि विश्व की प्रासीनतम भाषा ससस्‍्कृत ही है । यहा 
हम यही भाषा पढ़ाते हैं! स €कुत द्वारा ही स स्कृति की रक्षा की जा सकती 
है--ऐसी हमारी श्रद्धा है। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भारत से 
हमको सस्कृत के पड़ित नहीं मिलते। अतः हमने जमंनी के स स्कृत प्रोफेपरों 
को यहां मियकक्‍्त किया है। हमारी ऐसी इच्छा रहती है कि इस विश्व विद्ा- 
लय में ऐसे प्रोफेसर हों जो स स्कृत भाषा अच्छी तरह पढ़ा सकने के अति- 
रिक्त वंदिक कर्मेकाण्ड भी अच्छी तरह करा सके । उतका अपना जीवन भी 
निर्मेश ओर पवित्र होता भाहिए । यदि हमें ऐसे अध्यापक (प्रोफेसर) प्राप्त 
हो सके तो हम ऊ से से ऊ ने वेतन एर भी नियुक्त करने को सहर्थ तत्पर हैं। 

(कल्याण से साभार) 


देशद्रोही का दर्जा 


एक चण्डालिती दमक्षान घाट में 

मुर्दे की सोपड़ी में कौए का मांत पका रही थी 
और बात को पकने के लिए, लकड़ी की जगह 
एक मुर्दे को जला रही थी 

मांस पकाने के बाद चण्डासिनी ने 

उसे नीचे उतार और चमह से ढक दिया 

उधर से गुबरने वाले एक व्यक्ति ने पूछा 
दुनिया की सबसे बटिया चींज सबसे ,धटिया स्थान पर 
सबसे घटिया व्यक्ति द्वारा सबसे धटिया बतेन मे 
तुमने इस मास को पकाया है 

फिर किस चीज से बचाने के सिए 

तुमने इस मांस को चमड़े से ढका है। 

तो चष्डालिनी कहती है | 

इपर से कोई देध-द्ोहीं गुजरे तो. 

उसके पांव की धूस इसमें न पड़ जावे 

उससे बचाने के लिए मैंने 


इसे चमड़े से ढका है । ---सुरेन््र शर्मा 


१० धावदेशिक रष्ताहिक 


२ अगस्त १९८७ 





श्रायं जगत के समाचार 
१७४ सिख संदिग्ध रूप से कनाडा पहुंचे 


जाल्मसविले (कनाडा), १३ जुलाई कनाडा, आव्रजन मन्‍्जी बेनोइड 
बाकार ने ओटावा मे वताया कि १७५ सिक्ष ध्वरणार्थी संदिग्ध रुप से 
कनाडा पहुचे हैं । 

प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सिल धारणाबी एक सदिग्ध जहाज से 
चाल्स विले के असकोटे से गाव नौवा स्‍्कांटिया में पहुंचे ओर स्थानीय 
निवासियों को बताया कि २० मई को भारत से नौकाओं पर चलकर मे यहां 
तक पहुचे हैं । 

श्री बोकार्ट ने बताया इस सिलसिले में दो व्यक्तियों को ग्रिरफ्तार 
किया गया है। उन्होने बताया कि पुलिस और तटरक्षक दल के लोग उस 
सदिर्ध जहाज के बारे मे पता लगा रहे हैं । 

कनाडा के अधिकारी इन झरभाधियों द्वारा दी गई जानकारी पर 
विष्वास नहीं कर रहे हैं । 

तट शक्षक दल के एक जहाज को इस छस “संदिग्ध जहाज' के पीछे लगा 
दिया गया जिससे सभवतः ये ध्वरबार्थी यहां पहुंचे हैं। अमरीकी क्षरणार्थी 
यहा पहुँचे हैं। अमरोकी तटरक्षकों से मी संदिग्भ जहाज का पता लगाने में 
सहायता मापी गई है। सदिर्ध जहाज संभवत: डेलमार्क का है। अधिकारी 
इस घटना की विस्तृत जानकारी अभी नहीं दे रहे हैं । 

प्रवेश प्रारम्भ 

वैदिक ससस्‍्कृत महाविद्यालय गुरुकुल रामलिय येडछी धाराक्षिव 
(महाराष्ट्र) में १५ जून से १५ जुबाई तक नये छात्रों का प्रवेश भालू है। 
यहा पर प्रथमा (६वा) से आचार्य (एम० ए०) तक पढ़ाने का उत्तम 
प्रबन्ध है। छात्र कम से कम श्वी कक्षा उत्तीर्ण तथा शारीरिक मानसिक 
और बौद्धिक एष्टि से अछ्छा होना अनिवार्य है । 

शिक्षा आवास की निशुल्क व्यवस्था है । 

रामलिंग के निसर्ग रम्प वातावरण में उत्तम जलवायु सुरम्य वातावरण, 
साद। रहन-सहन एवं सात्विक आहार यहां की विशेषता है। अतः आप अपने 
पुत्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अविलम्ब सम्पर्क करें । स्थान सीमित है । 


आाभार्य सुमाषचन्द एम० ए० 
प्रधानाचाये 


आ्रावश्यक सूचना 


१---सावंदेशिक साप्ताहिक पत्र के विदेश में रहने वाले ग्राहकों से 
निवेदन कि बह अपना वाबिक शुल्क सार्वदेसिक आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम 
क्षीज्र भिजवाने का कष्ट करें। वाबिक झुल्क 4 &8 (४ 400/- 
है #.. ॥# 508 रिहा 50/- 
२--सार्वदेशिक पत्र के ग्राहकों से निवेदन है कि जिन सदस्यों ने बाविक 
शुल्क जमा नहीं किया है बह छोन् से क्षी्र अपना वाबिक घृल्‍्क ऐश/- 
कार्यालय में जमा करा दें। अबवा २६०|- रुपये भेजकर आजीबन सदस्यता 
प्राप्त करें । --दैब क्चर्मा 


व्यवस्थापक : सा्वदेध्षिक पत्र 


___-_-[२_२[२[-[- ॒ €२_ज्न्‍्ॉ्््लजपटि---ततत__+ 
गणशपुर (सरारनपुर) में भीषण अग्नि काण्ड 
आये समाज गशेशपुर द्वारा राहत काय 

३० जून को गणेशपुर में तेज आघी के कारण भीषण अग्नि काण्ड के 

कारण २३५ परिवारों के २६० घर छप्परों के साथ उनर्भें सभी सामान 

जलकर भस्म हो गये। पशुओं की भी द्वानि हुई करोड़ों रुपये की सम्पत्ति 

नष्ट हो गई । पडोसी ग्रामो से ७० क्विटल जनाज बाटा गया सरकार ने 

३ लाख पचास हजार की सहायता दी। आर्यंसमाज गशेशपुर के चतरथिह 

जी व कार्यकर्ता तथा ठेकेदार रामपिह वेद श्यामसिह थी समाज प्रधान ने 

बडी दोडधूप करके राहत कार्य किया । लगमम १॥ लाख रुपये की लकड़ी 

दान में एकत्रित कर पुननिर्माण की योजना बनाई है । आयें बन्णु बड़ी खगन 
से सहायता कायें में जुटे हैं। 





शस्येष्टि यज्ञ 
वेदिक गुरकुल लोहरदया मे दान्ति नगर की ओर से मिवक देवदत्त 
वेयाकरण के प्रमृत्व से वर्षा के आवाहन निमित्त विज्लेष यश्ञ का आयोजन 
किया गया । पड़ोस के हजारों ग्रामवासियों ने श्रद्धा से हस यज्ञमें मान लिया । 


निर्वाचन 
- नवगठित आर्य समाज कराहल मुर॑ना के वाधिक निर्वाचन में प्रधान 
थी तोताराम आर्य व मन्‍्त्री श्री वीरसेत आर्थ चुने गए। 
--आय॑ समाज मडियाहू (जोनपुर) के निर्वाचन में प्रधान श्री द्वारका 
प्रसाद व अन्त्री श्री ध्म्मूनाथ चुने गए । 
--आरय॑ समाज महावीर नगर नई दितलो के विनाचिन में प्रधान भरी 
यहपाल मलहोत्रा, मनन्‍्त्री श्री चन्द्रप्रकाश चुने गए। 


-औमहयानन्द वेदिक मिशन रायगढ़ की वाधिक सभा पृज्य स्वामी 
दिव्यानन्द जी महाराज की अध्यक्षता में हुई । 


मिष्ठन के अध्यक्ष स्वामी देवानन्द सरस्वती, मस्त्री पं० जैमिनी कुमार 
शर्मा चुने मए। मिक्न वेदिक धर्म प्रचार का छत्तीसगढ़ में महान कार्यो कर 
रहा है। 

- बिहार आर्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी प्रधान श्री भूपनारायण 
शास्त्री, मन्त्री श्री रामाज्ञा वेरागी, कोषाध्यक्ष श्री द्वारका प्रसाद ओज, 
अन्तर म सदस्य--सर्वेश्री हरिराम आय, ओमप्रकाश राजपास, जगदीक्ष 
नारायण आय॑, बनारसी सिह विजयी, केदारनाथ शास्त्री, द्मकिशोर जायस- 
वाल, रामशोभित आय , पं० ग गाघर धास्त्री, सरयुम, नवलकिशोर क्षास्‍्त्री, 
खरयुप्रसाद आय, सत्येन्द्र कुमार आय, दयामनन्‍्दन ज्ास्त्री, ओमप्रकाश 
जाय आवि। 

--आय॑ प्रतिनिधि सभा बम्वमई ने अपने मत घार वर्षों के कार्य काल में 
उल्लेखनीय उत्नति की है जिसका श्रेय सभा प्रधान श्री ओंकारनाथ जी आम 
उप प्रधान सर्वेश्री गणपतराय जी आय, लधाभाई जी पटेल एवं कंप्टिन देव- 
रत्न आय॑ ओर अन्य अधिकारीयण एवं अम्तरय सदस्यों [के कुशल एवं 
प्रभावज्ञासी नेतृत्व को ही जांता है । 

दि० २८-६-८७ को समा की चोबी वाधिक साधारण सभा की, जाय 
समाज माट्गा में हुई बेठक में दो वर्षों के लिए निर्वाचन हुआ हैं जो 
कि निम्न प्रकार हैं-. 

प्रधान : थ्री भोंकारनाथ जी 
उप प्रधाम : स्वश्री मणपतराय जी आर्य, लभाभाई जी पटेल; के० 
देवरत्न जी आय 
मम्भी : श्री प्ंवीर जी ग्रुलाटी 
उपमन्ती : सर्वेश्वी मेघराज जी, राजेन्द्रनाव जी, कस्‍्याण जी भाई 
कोषाध्यक्ष : श्रो कस्त्रीलाल जी मदान 
--मम्त्री 

--अआरय॑ समाज राधषपुरा कोटा के चुनाव में प्रधान श्री सोमेदबर थी 
भुलियात,मन्त्री श्री मगवतोप्रसाद द््याम, कोयाष्यक्ष कल्याणमल मित्तल यने । 

उत्सव 

--भागय॑ समाज रामगढ़ वा पूर्वी चम्पारण बिहार का ४७वां बाधिकों- 
त्सब १६-६८८७ से २३-६-८७ तक बड़ी धूमधास से भगाया गया। यज्ञ 
झोभा यात्रा स सकृत रक्षा सम्मेलन हुआ | आभ्ाय रामकृष्ण वब भी रामचनआ 
क्रान्सिकारी व झिववर जी ने भाग लिया । 





2+२६८२/९/१/'/॑करिकी जप ९#नरन्रितएन्‍रनरन्‍्रल्फाक 


नये प्रकाहन 


१--बौर वेरागी बैखक--भमाई परमानन्द 
कोमत ८) सभा कै कैेवस ४) कर दी है । 
३--8४॥६07-77]86६-0589808790 ७7 &०7०७980. 
कीमत ४) सभा है केबल २)१० कर दी है। 
सावंदेशिक हार अतिनिधि सभा 
पहुषि दवानभ्य भवन, रामजीला येदाव, वह दिल्‍ली-२ 


२ अगस्त १६८७ 


ध्राय>शिक ये माहिक ११ 





गुरुकुल क्ृष्णपुर (फरु खाबाद) उ०प्र० मे आय वीर प्रशिक्षण शिविर में प० बाल त्वाकर जी हस प्रधान सचालक आय वीर दल 
निरीक्षण करते हुए । प्राय वीर अपने कौशल पूण व्यायामो या प्रदशन उ हू दिखा रहे हैं । 


|| ययतकि 
श्री विश्वपाल जयन्त 
विश्व +मण पर 


आप जापान कनाडा अर्मे का 
में योग शिक्षा व वतिक धम 
प्रचारातउ गए हुए है। आपके 
बड सु दर सफ्ल वायतक्षम विदेशो 
में हो रहे है। अकबर में आप 
भारत लौगगे। 








& वष में तीन विशेषाक फरवरी जन नवम्बर मे प्रस्तुत करने वाला 


& वष मे एक मधर आय डायरी उपहार मे देने वाना 
के वष मे नियमित प्रतिमास प्रकाशित होने वाता 


के प्र येक युवक युवती नरनारी सभी वर्गों के लिए उपग्रोगी 


एकमात्र मासिक्त पत्र 


सधर-लोक 
कै वाषिक शुल्क २० रुपए अग्रिम भेजिए । अबवा 
आजीवन रदस्यता शुल्क ३०१ उपये भे जए । 
नमूना अक मुफ्त मगाए । 
आप भी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं-- 
मधुर लोक कार्यालय 


आय समाज मार दर, बाजार सीताराम दिल्ली ६ 








हैदराबाद सत्याग्रह सेनानी भ्राचार्य रामचन्द्र को 
गुजरात सरकार ने ३५०) मासिक पशन दी 


झाप १८ व की अ थाय में 
१६ ८ में हैटरायाट आय स था 
ग्रह में व त. नाए गए आपने 
१| मास कारवान क्टा 3; 
गुजरात सरकार ने आपको ५४०) # ई 
मासिक पशन स्वीकार की है। 
पहली पञ्चन में से १ ०) आपने 
सावदेचिक आय प्रतिनिधि सभा 
को दान निया है। 





सफेद दाग 


अगर अप सफद दंग य किसी प्रक र के चम रोग से परेश न 
हैं तो चित ने कर अप हमरे यहा में हो कट ऋबग़ाने की 
अयुवदिक दव मृफ्त मंगं कर पत्न जभ प्रत कर रग का 
विवरण लिख 


सफेद बाल 


मैं अधिक प्रशता करता नहीं चाहता | हमारे आयुवद तेल से 
बालो का पकता रुक १२ सफद बाल काले हो जाते हैं 
इलाज १४) बोर ४०) रु० । 


विज्ञय आयुर्वेद (बी एच०एस) कतरीसराय (गया) 





सॉजि०ण न० डी० (सी०) एन 
हब तर 626/57 


सावदेशिक साप्ताहिक 


हेदराबाद में वेदिक यज्ञ से वर्षा 
आये समाज की स+त्र जय जयकार 

विगत चार वर्षों से हैदराबाद मे वर्षा का अभाव चल रहा था। पीने 
के पानी त्तक का सकट उपस्थित हो गया था रेलवे के टंकरो पर प्रतिदिन 
तीन लाख बीस हजार रुपये खर्च करके पानी मगवाया जा रहा था । 

अन्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान के अधिष्टठाता ओर वेदमूषण के प्रयत्नों से 
हैदराबाद के प्रददती ग्राउन्ड मे एक सौ क॒ण्डो मे गोघत व विशेष प्रकार 
की क्षुद्ध सायग्री के ढारा पूण वेदिक विधि से विश्ञाल यज्ञ किया गया। 
प्रथम दिन ही आधा घण्टे तक जोरदार वर्षा हुई | दूसरे दिन तीब् वर्षा हुई । 
पूर्णहुति के पथ्चात्‌ तो इतनी मूसलाघार वर्षा हुई कि हैदराबाद में आय 
समाज की जय जमकार हो गई । 

ब्राभ्न प्रदेश डेरी डेवलपमेट कार्पोरोशन की खित्तर शाखा से ६८० किलो 
गोघृत प्राप्त किया गया । १हजार किलो उत्तर दाद्ध सामग्री तैयार की गई । 
डेंढ्सी विवटल आम पीपल की समिधाएं प्राप्त की गई । 


आचभाय वेदभूषण जी ने यज्ञ पर अनुसंधान केन्द्रोय पयावरण मल्त्री श्री 
अजनस्लाल जी से भेंट कर यज्ञ की महत्ता पर उनका ध्यान छीचा कि 
पर्यावरण शुद्धि के लिए यज्ञ से उत्तम कोई उपाय नहीं। माननीय मन्त्री जी 
ने श्री आजाये जी को यह आदवासत दिया है कि रुरकार यज्ञ पर विदोष 
अनुसधान कराएगी । 

अग्मेजी के मोद मे राष्ट्र भाषा की निन्‍्दा 
आये समाज राष्ट्र का प्रदरी 

धायें समाज पिम्परी पूता से श्री सअय काबले आय सूरबित करते हैं कि 

बम्बई के एक टेक्सी चालक पर नम्बर देवनागरी लिपि में लिखा होने के 


कारण २०) दण्ड किया गया । मराठी माधाकी लिपि भी देवनागरी है । फिर 
राष्ट्र माघा का यढ़ घोर अपमान क्यो ? समाज प्रधान एवं पिम्परी खिंचवड 


( २८-१७&८७ ) 
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गुरुकुल कृष्ण पर (फूर्रज "8७ 


प्रशिच्चण शिविर सम्पन्न 

सावदेशिक आये वीर दल पश्चिम उत्तर प्रदेक्ष के तत्वावधान मे मह॒कि 
दयानन्द ग्रुरुकुल कृष्णपुर समझना फर्द खाबाद उ० प्र० में दिनाक ७ ६ ८७ से 
२६६ ७ तक प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न हुआ । समापन समारोह की अषध्यक्षा 
श्री बालदिवाकर हुस प्रधान सचालक सावदेशिक आय वीर ने की । 

इस अवसर पर बोलते हुए श्री हम ने युवकों को समूचे देश की जागृति 
के लिए प्रेरित किया तथा आवाहन किया कि अगर शुवा दल एक जुट 
होकर अग्रमर हो तो समूची व्यवस्था से परिबतन किया जा सकता है । 
समापन समारोह के अवपर पर श्री ड/० क्रृष्णमोपाल आये सचालक आये 
वोर दल प० उत्तर प्रदेश, आचार्य श्री अन्द्देव शास्नो कुलपति ग्रुदकूल 
कृष्णपुर मझना फरं सखाबाद, तथा डा० शिवरामतिह मन्‍्त्री शुरुकूल कृष्णपुर 
ते विचार व्यक्त किये । 


--पक्षिव बीर क्षास्त्री 


नमज:प"पप9प9पे्ेम्+तमतञ्त-___-___औ्औ॥ौ्तञ्त""्0तततततत 
महानगर परिषद के सदस्य श्री कृष्णचनद आयें मे कठोर शब्दों में महाराष्ट्र 
धासन को राष्ट्र भाषा विरोध के लिए लताडा। जायें समाज पिम्परी ने 
घोषणा की कि वह अपने क्षात्र के समी वाहुनो के पटल निश्ृल्क राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी मे लिखा कर देगी। गह सुविभा २८ जून से २७ जुलाई तक 
रहेगी । इम सेवा के लाभ सेकूुड़ो मामरिक लाभ उठा रहे हैं । 










हज 


च्ययानणाध्य 

पर परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एव स्फर्तिटायक रसायन। 
खासी ?टड व शारीरिक एव 
फफ्डा की दर्बलता मे 
>पयागी आयर्वेदिक 


ऑषधीय टानिक १? 





कागड़ी फार्सेसी की 


जज 


पु 


हा 
दिल्‍ली क स्थृीय/ - 
विक्रेता :--६८ कम 
(१) में० इन्द्रप्स्‍स्थ आयुर्वेदिक 


स्टोर ३७७ भादती चौंक (१) 
में० ओम आयुर्वेदिक एण्ड जनरल 
स्टोर सुभाध दाजार,  कोटला 
मुबारकपुर (३) में० योपाल कृष्ण 
भजनासलस चड़ढ़ा मेन बाजार 
पहाडगज (४) में० क्ार्मा जायु 


बेंदिक फार्मसी गड़ोदिया रोड 
अभननन्‍द पबत (४) में० प्रमात 
कंभसिकल क० गली बताझा, 
खारी 


बावली (६) में० ईयर 
दास किसन लाल मेत बाजार 
मोती नगर (७) श्री बेश भीमसेत 
शास्त्री, ५३७ क्ाजपतराय माक्टि 
(८५) दि सुपर बाजार, कताट 


जकाम व इफलाएजा सकेस, (€) ओ बेल मदन जाल 





थधकात 





आदि मे जडी बटिया ११-शकर माकिट, दिल्‍सी । 
है क ओ शाखा कार्यालय : -- 
६३, गली राजा केदार नाथ 
स्ढ्ः चावडी बाजार, दिल्ली-६ 
ज्ण | फोन न॑० २६१८७ 


ढारंदेशिक धे स दरियाणल बह दिल्लो दें मुक्तित तथा सब्चिकावत्द क्ाइत्री मु्क जोर प्रकाशक के जिए ढार्यदेशिक थाव जतिविधि हवा 
अह्रति बराधम्व बबव; यह दिललों-२ोे बकालखित । 
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धि र्वर्देशिक देवा मव २ 
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महर्षि दयानन्द के नवोन चित्र का राष्ट्रपति 


श्री आर० वेंकट रसन द्वारा भ्रनावरण 
स्‍्वाभी श्रानन्दबोध सरस्वतो न राष्ट्रपति को बेद भेंट किए 


दिसली १ अगस्त । 

आज प्रात १०॥ बजे राष्ट्रपति आर० बकट रमन ने पवन 
स्टूडियो हैक्राबाद द्वारा निमित महू दयान-द के नतन कित्र का 
अंभाकर्ण किय्रा । राष्ट्रपति शबन में श्री स्वामी आनन्दबोंध 
सरक्यती कीं अध्यक्षता मे एक शिष्टमण्डल ने राष्ट्रपति से भट की 
जिसमें प्रो० सेरसिह जी प्रधान आय प्रतिनिधि सभा हरियाणा 
श्री सूयदेव प्रधान दिल्ली बाय क्तिनिधि सभा श्री सच्चिदानन्द 
संपर्क, की १० किकफभार लाती त्री श्री यशापास सुफाशु, श्री 
रामलाल मलिक श्री सजयकुमा रत्नों लक्ष्मीचन्द श्रीमती प्रकाश 
थार्या तथा भीमती शान्ति सर्वेंक सम्मिलित थे। श्रौ स्वामी 
अभमदबीध सरस्वती ने राष्टपति की ऋग्वेद व अथवविद के अग्म जी 
भाषा भाष्य भट किए । 


| राष्टपति श्री आर० बेकटरमन मह॒षि दयान द सरस्वती के 
वेदास॒त रत | चित्र का भ्रनावरण कर हे हैं। 
ग्रशुम धन से दूर रहो ! 

या मा खक्ष्मी पतयालुर जुष्टा अभिचस्कन्द व दनेव वक्षम््‌ 

अन्य त्रास्मत्‌ सवितामिक्तोे धा हिस्ण्यहस्तो वसु न रराण 
अथवक ७ । ११५। २॥ 

॥.. (या) जे (पकगाख्‌ ) अऋष्टाचार की ओर ओर ले जाने वाली 

॥ (अजुष्टा) निन्दनीय (लक्ष्मी) धन दौलत (मा) मुझको (अभिचस्कन्द) 

॥ अपने जाल में फस्ता बैठी है (बनदना वक्ष इव) जेसे अमर बेल वक्ष 

| को नष्ट कर डालती है (हे सबित ) हे ससार के प्र रक प्रभो (मन्त 

॥ उससे बचाकर, (हिरण्यहस्त ) अपने सुनहरी हाथो से (न वसु 

॥ रराण ) हमें धन ऐश्यय प्रदान करके (तामर अस्मत्‌ इल्‌ अन्यत्र धा 

॥ उस दुष्ट धन वेभव को हमारे से हटाकर दूसरी जगह ले जाओ। | 

॥ वेद भगवान कितनी प्रखर क्षिक्षा प्रदान करता है । अब्ट चार 

$ से व्यूक्ति समाज राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता । उसके प्रभाव से | 

| बढ बैंड साम्राउ्य नष्ट हो जाते हैं। मानव जितना इस प्रकार के 

॥ बुरे धन से बचेगा उतना ही सुरक्षित व चिरजीवी बनेगा। प्रमु की 

| कृपा से ही ऐसी स्थिति बनना सम्मव है राष्ट समाज व व्यक्ति की 

| रक्षा का यह मूलमन्त्र है। --आचाय शिवराज श्षास्त्री एम०ए० 

५ न्स्म्न्स्य्म्म्स्स्ब्ल्स्पर १0३३० ब्लजिजजज+ _+ 
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सावदेशधिक सभा के प्रधान श्रो स्वामी आन दयोव सरस्वती 
राष्टपति को बेद भाष्य भटठ कर रहे है । 


२ साक्देश्क साप्ताहिक 


भान्ति निवारण 


श्री महात्मा दयानन्द वानप्रस्थी, वेदिक भाश्रम, तपोवन देदरादुन 


सा्वदेशिक साप्ताहिक दिनाक १६ ७ ८५७ पृष्ठ ५ पर पृ्य आचार्ये 
राम द्ास्त्री का लेख 'यशञ्ञ के नाम पर बरबादी क्यो” छपा उसमे कुछ 
बातें विवादास्पद हैं । 

[ पेरा ३--स्वामी जी ते वेदिक यज्ञ करने का निर्देश दिया है उसका 
अभिप्राय है । 

(7) एक तो अग्नि में विविध प्रकार की औषधियों का हवन करने से बहुत 
सी,बीमारिया दूर हो जाती हैं, बातावरण घुद्ध हो जाता है । 

(7) दूसरी छ्षिक्षा मिलती है कि अग्ति की तरह बाटकर लाना चाहिए। 

उत्तर--दैनिक णश प्रायदिचत कर्म है कि जितनी दुर्गन्‍्ध हम अपने 
शरीर से निकालते हैं उतना प्रतिशोध हर मनुष्य को करता चाहिए । 

माननीय आचाये जी का ध्यान सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्खास 
पृष्ठ ४२ पर दिलाता चाहता हूँ--यहा पूज्य स्थामी जी ने लिखा कि जितना 
थी सुर्गान्धित एक ध्यक्ति खाता है उतने द्रव्य के होम से श्लाखों मनुष्यों का 
उपकार होता है इसलिए होम करना अति आवश्यक है । 

आयंवर दिरोमणि महाशय ऋषि मह॒वषि राजे महाराजे तो बहुत से 
बड़े बड़े होम करते व कराते थे, जब तक इस होम करने का भ्रचार रहा 
तब तक आयंबते देश रोगों से रहित, सुशों से परिपूर्ण था। अब भी प्रचार 
करे तो वसा हो जाए। 

पी पैरा ५--बलि वेश्वदेव यज्ञ सम्बन्धी --श्री आधार्य जी ने लिखा है 
स्वामी जी ने बक्षि वेश्ददेव यश्ञ अतिथि यज्ञ करने के लिए लिखा है 
उसका अर्थ कोई भी विद्वान अरिति में इन बस्तुओ को डाखने का 
अर्थ नही करेगा । 

उत्तर--भ्री आचार्य जो का ष्यात सस्‍्कार विधि गृहाअ्रम प्रकरणम्‌ 
पृष्ठ २७० (रामलाल कपूर द्वारा प्रकान्षित तृतीय सस्करण अप्र ल १६७८ 
का) पर दिलाना है। महवि सिलते हैं इन दक्ष मम्त्रो से घुत मिश्वित मात 
की--यदि भाव न बना हू। तो क्षार बौर क्षवषण अस्त को छोड कर जो कुछ 
पाक में बना हो उसी की दश आाहूृति विस्सरदेह अग्ति मे हो होगी । 

जा पेरा ६--श्री माचाये जी सिखते हैं पजुर्वद भे साधक भगवान से 
अपनी सभी बस्तुए गिना कर प्रार्थना करना है “यश्ञेन कल्पन्ताम” कोई 
विद्वान या अज्ञान भी कल्उन्ता का यह अर्थ न ही करेगा कि इन सभी वस्तुओं 
को अरिन में डासकर स्वाहा कर दिया । 

उत्तर--यज्ञन कल्पस्ता के अक्षर यजुर्वद के अठाहरवें अध्याय के प्रथम 
२७ मन्त्रो में हैं। महवि स्वामी दयानम्द जी का भाष्य उपसब्ध हैं। 
कल्पन्ता के शअर्य सब मन्त्रो मे 'समथ' स्वामी जी ने किए हैं यज्ञेम के अर्थ 
प्रत्येक मन्त्र में प्रसपष अनुसार मिन्‍न २ हैं। यदि इतका सार निकाला जाए, 
तो यशेन का भाव निसस्‍्वार्थ परोपकार सेवा स्वार्थ बलिदान होता है जो कि 
व्यक्ति निजी पुरुषार्थ से करे । 

यशेत से लघू भावना केवल होम की ने लेकर विभिन्‍न कल्याण राष्ट्र 
जाति सस्कृति के हित मे जो अपने पुद्षार्थ प्राण पसीना बहाता है बह भी 
निस्सन्देह यज्ञ कर रहा है। ऐसे यज्ञ से हर तत्व मे सामथ्यं आती हैं। 
सामथ्यं का साथन अग्नि/तय है | 

॥ए वैरा ७--महात्मा बुद्ध।की उपमा देकर पशुवलि नरबलि इट्बादि 
का निषेष किया--यह तो नितान्त सत्य है कि सध्यकाल में अज्ञानतावश 
यज्ञ जैठी अध्यर क्रिपा मे पशु शलि होने लगी, जो बाति को कुरोति यो । 

परन्तु यह तो जधन्प पाप है कि सती की उपसा देकर साधारण लोगो 
की सिद्धान्त में आतन्ति पैद। करना सिद्धान्त हे दूर करना । 

ए पैरा ८--हसमे आचार्य जी ने स्वव माना है कि राजा युत्रिष्ठर ते 
राज्यसू बुहृद मजश्ञ किया था, युहद्‌ यज्ञों का होना रामयण व महाभारत काल 
में सिद्ध होता है। न्‍्योले का आख्यान जो उद्धृत किया यवा उससे यह सिद्ध 
होता हे कि राजा के फालतू धन से महान मश्ञ की अपेक्षा वरीब का अपना 
पेट काट कर दूसरे के जीवन को बचाना बहा बश्ञ है परन्तु इससे भी भृहद 


९ भगस्त १६४४७ 





ग्रधानमन्त्रो श्री राजोव गांधी पर 
घातक वार बाल-बाल बचे 


भगवान का कोटिक्ष घन्यवाद है कि लका समझौते से असस्तुष्ट 
कुछ तत्वों ने श्रो लका प्रवास के समय जब वे सैन्य अभिवादन 
स्वीकार कर रहे थे बन्दुक के कुन्दे से प्रधानमन्त्री पर घातक 
आक्रमण किया। युवा प्रधानमन्त्री सुसयोगवश बाल-बाल वच गए । 
देश भर मे उन पर आक्रमण की घोर निन्दा की गई है व उनके 
सकुशल स्वदेश लौट आने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है। प्रभु से 
उनकी दीर्घायु की सर्वेत्र हादिक कामना की जा रही है । विशाल 
भारत के महानतर उत्तरदायित्व का भार उनके ही कधो पर है। 
प्रमु उनकी सदा सकटो मे रक्षा करे । 


यञ्ञों का निषेष तो सिद्ध नहीं होता । 

शत पैरा १७--श्री आबायं जी लिखते हैं कि इस महयाई के समय में 
साखो रुपयो का थी जरित कुण्ड मे डालना कहा उचित है जबकि गरीब 
घी को बून्द को तरसते हैं। भी का इस तरह फू कना उचित है था अनुचित 
मैं पाठकों पर छोडता हू । 

उत्तर--एक आये विद्ान थो को फूकना लिखे तथा वह आये 
पत्रिका में आयों के पढने के लिए छपे एक दुर्माग्यपृश्न बात समती है। 
मकान बनाना मुद्किल है मकान गिराना सहल है ठोक उसी तरह श्रद्धा 
उपजाना मुश्किल है ओर श्रद्धा को तोड़ना सहस है ईमानदारी यह है कि 
घो को फू कना लिखना जधन्‍्य पाप है । 

प्रमाण (क) ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ ६२, ६३, ६४ मह॒ति जी 
लिखते हैं “घी व द्रव्य सृक्ष्म शक्तिलाली होकर दुर्गन्‍्ध आदि दोधों का 
निवारण करते हैं। अन्य सुगन्धित पदार्य दुर्मत्थ के प्रमाणुओं को दूर नही 
कर पाते । गज्ञ के माध्यम” से अग्नि यज्ञ में पड़े डब्यो में शक्ति भरती है । 

(खस) नोट--यहां ऊपर पेरा नम्बर ] मे दिया सत्या् प्रकाश समुल्लास 
तोब का भाव जोढ़ । 

(व) ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ २८८ । 

अधिक होम करने की इच्छा हो तो स्वाहा श्व्द अग्त में पढ़ कर कावत्री 
मम्त से करें । 

(घ) ससस्‍्कार विधि पृष्ट २२, २३ | 


कुण्डो के परिमाण एक साख, दो साल, ५० हमार, २४६ हजार, १० 
हजार, और २५०० मोहनमोग व खीर की आहुतियों का आदेश भी है। 

विचारों श्रो आभायं जी, गुम प्रवर्तक महवि दय्रानम्द जी कया 
खिख बए हैं । 

(ड) महाभारत मे भगवान कृष्ण जी ने राजा यूधिष्ठिर से राज्यसू यज्ञ 
कराया था । 


(थ) रामायण मे 

(0) राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठि यज्ञ कराया था । 

(४) राम के राज्य अभिषेक पर महारानी कौछ्ल्या ने यज्ञ किया । 

70) लका पर आक्रमण करने से पूर्व राम जी ने रामेश्बरम में 
बृहृद्‌ यज्ञ किया । 

(&) वेद के प्रमाण 

(7) स यशेन बनवद्‌ देव मर्तान्‌।| ऋग्वेद ६। ३। ५ 

वह परमात्मा बश्ञ के द्वारा मनुष्यों को भक्ति से युक्त करता है । 

(7) प्राज्च यज्ञ प्रभभता मखाय ।॥ ऋग्वेद १०। १०२। २ 

सिन्रों प्रत्येक शुमका ये को यज्ञ से प्राश्म्म करो । 

ऐसे अनेक प्रमाण ओर भी आयें साहित्य से दिए जा सकते हैं । 
अधिक विस्तार भ हो यही पर्याप्त समझे । 


३ अनगस्थ १६५७ 


सम्पावकीय 


श्रावणी पर्व की महानता 


अबण अर्थात्‌ सनना क्षब्द से पर्व के रूप में श्रावणी पं भारत में 'युग- 
युर्भी' से मनाया जाता रहा है। श्रवण से हो श्रुति का शब्द प्रचलित हुआ। 
फश्त, धार्य समाज इस पर्व को अपता सर्वोत्तम पर्व मानता है। कारण कि 
श्रुति वेद का प्रचार करना ही आये समाज अपना परम घर्मं मानता हैं, आर्य 
समाज के अस्य कार्यों को धर्म कोटि मे रखा जा सकता है। परन्तु परम घर्म 
तो किसी जवस्था मे भी उपेक्षणीम नहीं माना जा सकता । 

इसी उद्देश्य से भायें समाज की सभी सभायें वेद प्रचार पर्व भगाने का 
विशेष आग्रह करतो हैं, सार्वदेशिक सभा द्वारा इस विवय में आवश्यक निर्देश 
प्रसारित किए जाते हैं । 

थाज समाज मे क्षब्द के एप मे जिस प्रकार का अनर्गेल साहित्य सिनेमा 
आदि का प्रचार है उसका परिथाम स्पष्ट दीस रहा है कि समाज का नैतिक 
धरातल गिश्ता ही जा रहा है। नेता कहे जाने वाले लोग ए% ही बात बार- 
बार हूहराते हैं कि समाज का नैतिक घरातल उठाना चाहिए। वेद के इस 
जादेश का किसी ते पूरी तरह विच्वार नहीं किया कि 

भद्र कर्ण श्रृणयाम देवा 

हमारे कान में बेवल अच्छी बाते तो सो में से एक ही पड पाती होगी 

परिणाम दिख रहा है कि जिन दुराइयो को रोकने की बहुत चेष्टा राजा प्रजा 


ष् दयानन्द सरस्वतो 


का 
सुन्दरतसम चित्र 











सावंदेशिक सभा ने अनेक उच्चकोटि के चित्रकारों की सहायता 
से हैदराबाद पवन स्टूडियो से चित्र बनंवाकर २००९ ३० 
साईज में बडे आकार में भाफसेट पर छपवाया उक्त 
एक चित्र ६) प्रति के सरते मूल्य पर उपलब्ध है। 


सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि समा पुस्तकालय तिमाग 


इमानस्व, सबत रामलाली मेदान, नई दिल्‍ली-२ 





लायदेशिक साप्ताहिक | 


दोनों की ओर से की जा रही है ये निरम्तर बढ़ रही है । 

ऐसी अवस्था में भड्ट (श्रेष्ठ) के प्रचार की समाथ व्यवस्था करे वहु भी 
उत्तम से उत्तम व्यवस्था करे तमी सम्राज व रष्ट्र का कल्पाण होगा । 

आय समायें आशा है अपने इस लक्ष्य की पूर्ति में ही अपनी सारी दक्ति 
लगायेंगी । देश समाज आज जित परिस्थितियों में होकर ग्रुअर रहा है आयें 
समाज का यह परम करततेंग्य हो जाता है कि वहु अपने कर्तव्य को पहचाने थे 
इस महान आवणी पर्व को मगवान की कल्याणी बाणों के अधिक से अधिक 
प्रधाराध उपयोगी व प्रमावक्षाती बनाये । 

इस अवसर पर विशाल यज्ञों का आयोजन हो वेद के विद्वातो के प्रवचन 
कराए जाए । भजनोपदेशक अपनी सुमध्र स्वर लहरी में वेद माता के सदेश 
को जन-ग्राह्म बनावें । समाज का वातावरण वेदपय यज्ञमय व भव्र बन जावते। 
निदयय ही वेदोयदेश में यह झगित है कि वहु समाज के दूषित वातावरण में 
आदएचयें जनक परिवर्तेत ला सकता है। 

अकेले महू दयानन्द ने थोड से समय में ही वातावरण को केवल वेद 
की बसी बडाकर वदल दिया था आज तो हमारे पास विशाल सदिरो की 
पकति बंद शवित है। हमारों आय॑ ऋषि के मिशन को पूरा करने में सलस्त 
है। श्रावणी पर्व की सार्थकृता इसो मे है कि हुम पूरी सामथ्यं से देश का मत 
करे कल्याण मार्ग का पथ प्रशस्त करें। 


ईसाइयत का कुचकर 

ईपाइयत का परभाव,योरोप में प्राय समाप्त हो चुड़ा है। ज्ञान विज्ञान के 
सहारे ससार पर शासन स्थापित करने वाले योरोप को बाइबिल की शिक्षाओं 
से क्‍या लेना देना। मह साम्राज्य शाही की जूठत एशिया वालो को मूर्ख 
बनाए रखने के लिए लण्डन वे अमेरिका की सम्मिलित सत्था बाइबिल 
सोसाइटी बाट रहो है इस घोर घृणित दुष्कम॑ के लिए जो हयकण्डे उमे वारत 
पे रचने पडते है उसका भण्हाफौड भारत सरकार के अर्थ विभाग ने बगलौर 
में बाइबिल सोसाइटी आफ हदृण्डिया के है टत कागज पत्र जब्द करके क्रिया 
है जो पाठक इसो अक में पढगे । 

मध्य प्रदेश, केरल, बिह।र उनड़े मुख्य बड़यन्त्र गृह है। तरकार ने पाद 
रियो को भारत छोड़ने का अदिश भी दिया है फिर भी साम दाम दण्ड भेद 
के सहारे वे टिके हुए है। देश मे बचे खुचे सुसल्तमान तो सिर दर्द बने ही 
हुए है। धीरे-पीरे ईसाइयत का कुचक्र भी बढ़ता ही जा रहा है| 

साम्राज्यवादी अभी भी ईमाइत के हथियार का दु्पयोग मारत मे कर 
रहे हैं। छोटी जातियों ब आदिवासियों में इतके घुरठ गढ़ बने हुए हैं। हम 


सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वह बाढ आने से पहले पाल बाघे व ईसताइथो 
की देदाद्ोही प्रवत्तियों पर पाजन्दी खगावे । के 


श्रो पं० पथ्वो राज शास्त्रों का 


प्रापरेशन सफल 

दिल्‍ली २ अगस्त । सार्वदेशिक सभा के उपमन्‍्त्री सुप्रध्िद्ध वदिक 
विद्वान्‌ श्री ० पृथ्वीराज शास्त्री की पथरी का आपरेशन मूल वन्द 
हस्पताल में नए वेज्ञानिक ढंग से सफलता पूर्वक हो गया श्री शास्त्री 
जो एक सप्ताह तक हस्पताल में रहने के पदचात्‌ पूर्ण स्वस्थ होकर 
घर आ गए हैं। 

इसे भी सुसयोग ही कहा जाएगा कि श्री शास्त्री जी की धर्म- 
पत्नी के घुटने का भी आपरेशन होकर वे स्वस्थ्य होकर घर आ 
गई है। पति हस्पताल में रुण्ण शया पर व पत्नी घर रुग्ण शैया 
पर थी। 

आंदरणीय शास्त्री जो दयानन्द सेवाश्रमपघ के मनत्री है। उनके 
स्वस्थ होकर घर आ जाने से सभा कार्यालय व समाज के क्षत्रो में 
प्रसन्‍नता को लद्टर दौड़ गई है | परमात्मा का धन्यवाद है कि वे 


स्वस्थ होकर निरोगावस्था में वेदिक धर्म की सेवा में सलग्न हो 
जायेगे । 


ड शार्यदैशिक उत्याहिफक 


ह अगस्त ११८७ 


स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध श्रधिकार है के उद्बोधक 


लोकसान्य तिलक [१८५६-१६२०] 
-अश्मदत्त स्नातक, मारतीय श्वचना सेवा (रिटा० )-- 


१ अगस्त १६२० । बम्बई के समुद्र तट पर चौपाटी के मैदान में 
तिलक महाराज का ज्यों ही शव चिता पर रखा गया एक मुस्लिम 
युवक प्रागे बढकर चिता प्रज्ज्वलित होते ही छलाग मारकर 
उसमे यह कहकर कूद पडा--तिलक महाराज श्राप कहा चले गये ? 
युवक की आयु २०-२२ साल थी ओर वह उनके शव के साथ भस्म 
हो गया। पूरे ६७ साल पहले आज के ही दिन भारत के यदस्वी 
योद्धा खोकमान्य बल्लवन्त गगाघर तिलक को श्रद्धाड्जलि देने पाच 
लाख नर-नारी एकत्र थे। 

बाल गगाधर के सक्षिप्त नाम से इतिहास में विश्वुत भोर अपने 
राजनंतिक प्रम्युदय के काल मे प्रस्यात त्रिमृति बाल (बालगगाघर 
तिलक) पाल (विपिनचन्द्र पाल) लाल (लाला ल्लाजपतराय) के 
भ्रग्मगण्य इस महापुरुष को स्वाधीनता सग्राम का अ्रथम सेनानी 
कहना सच्ची श्रद्धाजलि होगी | तब वतंमान इतिहास के प्रख्यात 
गाधी युग का राष्ट्रीय क्षितिज पर उदय पूरी तरह नहीं हो पाया 
था। राजनीति में वचेस्व उन दिनो सर फिरोजशाह मेहता और 
गोपाल कृष्ण गोखले जैसे दिग्गज काम रेड नेताओ के हाथो मे था। 
उन्ही के सरक्षण एवं पराभमश पर दक्षिण अफ्रीका में बेरिस्टर 
मोहनदास करमचन्द गाधी सावंजनिक क्षत्र में प्रवेश कर चुके बे। 
प्रथम विष्व महायुद्ध के कुछ ही बाद १६१५ई० भे जब यद्ध के 
बादल गहरा रहे थे, ये भारत लौट आए थे ओर उनके दक्षिण 
अफ्रीका में जातिभेद के प्रश्न पर सविनय अवज्ञा आदोलन एव 
बौप्नरो के छ्लिनाफ अग्र॑ज सरकार को भारतीणे का सहयोग देते 
के लिए कंसर-ए-हिन्द तमगा स्वीकार कर चुके थे । और उनके इन 
पहले परीक्षणो पर भारत में चर्चा तब शुरु हो गई थी परन्तु 


श्रावणी पर्व के उपलक्षय में 
२००) का साहित्य १००) में 


हमारी राष्ट्रभाषा लिपि ० ४६० 
बेद की इयता १ ४० 
इयानम्द दिव्यदर्शन ११० 
बुहृद विमान शास्त्र २० ० 
जाये समाज का इतिहास ० 
वेदिक धम की रूप रखा ६० 
सत्याय प्रकाक्ष दर्पण ३० 
आयें सम'ज की उपश्ब्धिया भ्ू० 
बीर बैरागी भ्० 
माष्डोब व सदा २० 
बुद्धिजीवी विचारधारा २० 
सत्य की खोज श्‌-० 
ऐतिहासिक चुनौती ० 
बेद निवम्ध सारिका ३५:७ 
जाय निर्देशिका भाव १ १२० 
आये निर्देशिका भाग २ ३३० 
आये समाज मारिशद् का इतिहास १०-० 
सिखो का तुष्टीकरण २०-० 


स्वा० ब्रह्मानस्द जी का जीवन घरित्र ३० 
भारतवर्ष की आये समाजों की सूची 


ड्डे छ09 


२०७०० 


सावदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा पुस्तक विक्रय विभाग 


दयानन्द भवन आसफअली, रोड नईदिलली २ 


प्रख्यात याधी युग का सूय अभी मध्याह्व काल मे प्रवेश नहीं कर 
पाया था। 

राष्ट्रीय महासभा की बागडोर तब नरमदलियों के हाथो में 
थी। धाराप्रवाह भाषणो एव छेखो से प्रवेधानिक प्रगति की माग 
अग्नंज शासको से वे लोग किया करते थे। पूर्ण स्व॒राज्य अथवा 
ओपनियवेशिक स्व॒राज्य के लिए नही, अपितु होमझूल के अन्तगंत 
अग्र॑ जो के सरक्षण मे रहफ़र ऊचो नौ+ रियो भे भारतीय! के प्रवेश 
की सुविधा, कतिपय आधथिक सुत्रारो के श्री गणेश करने के लिए 
विदेशी शासकों से मनुहार करने की प्रणाली उन दिनो प्रचलित 
थी। इस शताब्दी के दूसरे शतक तक वतंमान राष्ट्रीय महासभा 
(कान स) का ढाचा इसो नीव पर खड़ा हुआ था । 

काग्र स के जम्मदाता प्रो०्पी० हम, म एक अग्रेज कलकेटर रहने 
के बाद भारतीयों को झासन व्यवस्था एव आध्िक ढाये मे सहयोगी 
बनाने के पक्षधर बने थे। उनके परवर्ती दादा भाई नौरोजी सर 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, गोपालकृष्ण चालूं आदि काग्रस के नेता इन्ही 
माडरेटो की श्रेणी मे से थे । तब तक करमंवोर विशेषण से पुकारे 
जाने वाले मोहनदास कमंचन्द गाधी के प्रारम्भिक गुरु गोपाल 
कृष्ण गोखले भी इसी वर्ग के नेता थे । कोटि-कोटि भारतीय णनो 
द्वारा बाद में महात्मा नाम से समादुत और कर्मंपथ पर निरन्तर 
बढते अहिंसक करान्तिकारी गावी ने अपनो जीवन पर गोखले के 
कतृ त्व की छाप के सम्मरण अपनी आत्मकथा में बडे भावभी ने 
शब्दों में भ्रनेक स्थलो पर किये हैं, परन्तु गाथी जो के सहयोगी 
हैनरी पोलक ने अपने सस्मरण मे स्पष्ट लिखा है कि दक्षिण भ्रफ़रीका 
से भारत में १९१५ में वम्बई से झाने के बाद गाधी जी पूना में 
लोक मान्य का आश्षौर्वाद लेने गए वे । 


जाइबिल सोसायटो पर छापा 
करोड़ो को घोटाला 


बगऔर, ३० जुलाई । विस्तमन्त्रालम के अधिकारिओं ने यहा बुधवार 
को बाइडिश तोसाइटी आफ इण्डिपा के भवन पर छापामार कर एक टन 
से भी अधिक मात्रा मे आपत्तिमतकु कायज पत्र व सरकारी प्रजक प्राप्त 
किए हैं। बताथा आता है कि सोसाइटी की गतिशिधिओ के परिभाम स्वर्फ 
१६८१ के पदच।त्‌ से देख कम से कम १ साल डाशर को हानि उठा रहा 
है। १६५१ मे विदेश मत्त्ालय के अधिकारियों हारा हस सोधायटी पर 
छापा मारा कया था। इसके जपतिरिक्त सोसायटी के धस्वरद् में हमझा जाता 
है कि बहू किदेशी मुद्रा के विभिसय के नियमों छो उल्लधत करती हुई 
करोड़ो रपये अपने अधिकार मे रखे हुए हैं। यहू रात्रि सोयाण्टी को पुस्तकों 
की खरीदारी कै हारा प्राप्त हुई है। बह पुस्तक वौदायटी वितरण के लिए 
मुफ्त प्राप्त करती है। इस राशियों के सम्दरन में तुदी्ज काल ते शका की 
जा रही थी। काइबिस सोसायटी आफ इव्डिया की शाखाद हूर बडे महा- 
समर मे हैं और इसे शष्डस व स्वूबार्ड की बुगाइटेड थ्ाइविल सोसायटी यो 
अरबों दफये की स्वाधिमी है आाथिक सहायता देती है। बाइबिल सोसावटी 
भारत घरकार के परथात्‌ देश को श्वलसे बड़ी भुद्क व प्रकाशक सस्या है 
बेघासिक रूप से यह एक व्यायलाबिक व प्रकाशक धत्या है। वित्त मस्तरालय 
के अधिकारिओों का कहना है कि यह मिश्तरी के क्षीवक के अश्यर्यंत काम 
करती है इसलिए स्रामाल्य नियम अ्मवस्या से मुक्त है। सोसायटी का 
बयसोर मुस्याशलय छापे की तास्कालिक कारणों को भोपनीय रहे हुए 
है। प्ररम्धु यह समझा जाता है कि इंश सम्दल्ध के सोसावड़ी की अपनो 
कोई कार्य पति है। झासन के उच्चाभिकारियों दे पड़ कपसे बह पूछा 
कि विदेज़ी सूध्ों स सम्पृष राधि का चैंक या ड्ाफ्ल भेजते होंगे शसे प्रकट 

हे (सैव पृष्ठ १० पर) 


है अगस्त १३८७ 


सास्देशिक द्राप्लाहिक र्‌ 


महर्षि दयानन्द के कतिपय उपदेश 
-१० सोमदत्त शर्मा, एम. ए., ३ गर्लैंड-- 


(१) भगवान के रजे अदमृत पदार्ष हो भमयवान की महाम्‌ मूदिका हैं-- 
मो सूर्ति के दर्षतमात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे हैं, तो परमेदवर के बनाए 
पृचियी, जल, अरेत, बायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ, जितमे ईद्वर ते 
अद्भुत रचना की है, गया ऐसी अदमृत रचना युक्त पृथिवी, पहाड़ बादि 
परभेश्वर-रलित महामूर्तियां कि जिन पहाड़ जआादि से वे मनुष्य कृत मृततिया 
बनती हैं, उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नही हो सकता ? 

(सत्या० प्र० ११ समु०) 

(२) पुरुषार्थी पुरुक को परमेदवर श्षीक्र प्राप्त होता है--परमेश्वर अत्यन्त 
दयासु है। भव जो जीव उसकी प्राप्ति के लिए तन, मन, धन से अद्भा-पूर्वक 
पुरुषाे करता है, परमात्मा उसको क्षौत्न ही प्राप्त होता है । 

(स॒० प्र० ६ समु०) 

(३) ईदवर को त मानना तथा उसकी भक्ति न करना कृतध्नता है-- 
जो परमेदवर की स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना नहीं करता, वह कृठघ्न और 

'महामुर्ख है। क्योकि जिस परमेश्वर ने इस जगत के सब पदार्थ हम जीवो के 
सुख के लिए दे रखे हैं, उसका मुण भूल जाता और ईदहवर को ही न मानना 
अत्यन्त छुतघ्तता ओर मूखंता है । (स० प्र० ७ समु०) 

(४) प्रभु उपासना का फल--शब साधक यभनियमादि साधसो को करता 
है, उसका आत्मा और अन्त करण पत्रित्र होकर सत्य से पूण हो जाता है। 
लिल्य प्रति शान विज्ञान बढ़ा कर मुक्ति तक पहुच जाता है।' जैसे शीत 
से आतुर पुरुष का जग्नि के पास जाने से ज्ञीत निवृत्त हो जाता है, वैसे पर- 
मेशबर के समीप प्राप्त'होने से सब दोष-दु ख छट कर, परमेदवर के गुण, कर्मे 
स्वभाव के सरश जीवात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव भी पवित्र हो जाते हैं। इस- 
लिए परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना झौर उपासना अवदय करनी चाहिए | इससे 
इसका फल तो पृथक होगा ही, परन्तु आत्मा का फल इतना अधिक बढ़ंया 
कि वह पर्बठ के समान दुख भ्राप्त होने पर भी न घबरायेया और सब दु लो 
तथा क्सेशों को सहन कर लेगा ॥ (स० प्र० ७ सम॒० ) 

(५) परमेश्वर के योव से श्ैंज तष्णाएं नष्ठ हो जाती हैं- यह जीव 
सुध्या के बश हो, परमेश्वर से विमुख होकर उससे भिन्‍म पदार्थों में सदा 
मटका करता है| परन्तु जब उसको धरमेश्वर का योग प्राप्त हो जाता है। 
तब सब तृष्णा आदि दोष दूर हो जि हैं। फिर वह पूर्ण काम्त परमेश्वर में 
ही सदा रमण करता है! (स० प्र० ६ समु०) 

(६) प्रभु प्रंमी की पहचान--ईच्चा प्रमु का प्रेमी किसी से घृणा नही 
करता, बह ऊ च-मीचादि मेद-मावनों को त्याग देता है। वह उतने ही पुरु 
जार्थ से दूसरों के दुख निवारथ करता है, कष्ट ओर कलेक्ष हरता है, जितने 
शुरुवाथ से बह अपने कार्म करता है। ऐसे शानी जन ही वास्तव मे आत्म- 
प्रंमी कहलाते हैं । (श्री दयानन्द प्रकाक्ष) 

(७) कौन बडा हैं ? - अभिमानी पुरुष बड़ा नहीं होता । बडा वही है 
जिसने अहकार को जौत सिया है । (श्री द० प्र०) 

(८) हरि-कषा में नींद क्यों बाती है ?--हरि कषा एक सुकोमल क्षग्पा 
के समान है, फिर यदि उस पर नींद न आए, तो और कहा आए ? और 
लुत्य, पान आयि उत्तेजक भाव आत्मा के लिये काटो का बिछोना है, फिर 
अशा उस पर यीद कंसे था सकती है ? (श्रीद० प्र०) 

(६) अपने छरीर को बलबात बनाओ--शाद-पान की तरह व्यायाम भी 
सिस्य करता चाहिए । बसवान्‌ मनुष्य ही सदा सुख्ली और प्रसन्‍न रहता है। 
विवेल मनुष्य का जीवन सार-रहित, रोगों का भर और कर हा 

(श्री द० प्र० 
हो हंथी का हब, दे ८ करने से दूर नही होता--अपमान-कर्ता का 
अपसात करने से उसका सुधार नही होता, किन्तु सम्मान देने से सुधार 
हो जाता है । जैसे आग में जाग डालने से वह धात नही होतीं, 
शसे ही इंपी की हंषबुद्धि उसके साथ द्व व करने से दूर नही हो सकती । जैसे 
अस्दि को छात करते का साधय जस है, उसी प्रकार हद को मिटाने का 
शायम जी क्रान्ति घारण करना है (भी 4० प्र०) 

(११) जितेशिशिंक किसे कहते हैं--वितेग्डिय उसे कहते हैं, थो स्तुति धुन 


के हव॑, निम्दा सुन के क्षोक, अच्छा स्पर्ण करके सुख ओर बुरे स्पर्श से दू ख, 
सुस्दर रूप को देखकर प्रसन्‍्त ओर बुरे रूप को देख कर अप्रसन्‍्त, उत्तम 
भोजन करके आनस्दित और निकृष्ट भोजन करके दु खित तथा सुगन्ष में 
रुचि और दुयंन्ध मे अरुचि नहीं करता | (स० प्र० १० समु०) 
(१२) ठप का स्वरूप--यवार्थ झुद्धभाव, सत्य मानना, सत्य बोलना, 
सत्प करना मन को अधर्म में न जाने देना, बाह्य न्द्रियों को परापाचरणों में 
जाने से रोकना अर्थात्‌ स्रीर, इन्द्रिय और मन से सदा शुमभकर्मों का आचरण 
करना, वेदादि सत्यविद्याओं का पढना-पढ़ाना, वेदानुकूल आचरण करना आदि 
उत्तम धर्म-युवत कर्मों का नाम तप है। (स० प्र० ११ समु०) 
(१३) आतमद प्राप्ति के उपाय--जो पुरुष विद्वान, ज्ञानी, घाभिक 
सत्पुदषो का सजी, योगी, पुरुषार्थी जितेन्द्रिय और सुशील होता है, वही 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होकर इस जन्म और परजन्म मे सदा 
आनन्द मे रहता है । (स० प्र० ११ समु०) 
(१४) तीय--वैदादि सत्‌ श्लास्त्रो का पढ़ना-पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का 
सम, परोपकार, वर्मानुष्ठान, योगाम्यास, निर्वेरता, सत्यमाषण, सत्य करना, 
ब्रह्मचर्य पालन, आचार्य अतिथि, माता पिता की सेवा, परमेश्बर की स्तुति, 
प्रार्थना ओर उपासना, क्षाम्ति, जितेर्द्रियता, सुश्दीसता, घम्मं युक्त पुरुषा्थ, शान- 
विज्ञान भादि-ये सब शम गुण और कर्म दु सो से तारने वाले तीर कहलाते 
हैं । (स० श्र० ११ समु०) 
(१५) पराए दोष न देखकर पहिले अपने दोषो को देखों--बहुत घनुष्य 
ऐसे हैं, जिन्हे अपने दोष तो नहीं दीखते, किन्तु ढूधरों के दोष देखने में जति 
उल्नत रहते हैं। वह न्याय की बात नही, क्योंकि प्रथम अपने दोष दैख 
निकाल के पदचात्‌ दूसरे के दोषों मे दृष्टि दे के निकासे । 
(स० प्र० अनुभुमिका २) 
(१६) परहानि करना मनुध्यपन नहीं है--सच तो यह है कि इस अनि- 
दिचत क्षण मगुर जीवन में पराई हानि करके साम से स्वय रिक्त रहना और 
अन्य को रखना मनुष्यपन से सर्वेधा बहि है। (स० प्र० अनुभूमिका ४) 
(१०) जो प्राणी मृत्यु का ध्यान रखता है, वह पापों मे लिप्त नही 
होता--जो जीव यह विचार करेगा कि सुझे मरना अवद्य है, अत मुझे पाप 
कर्म नही करना चाहिए, वह जीव सदा विच्षार-पूर्वक हो कर्म करेगा और 
कभी भी पापों में लिप्ण न होगा । (स० प्र० ७ सपु०) 
(१८) किसके बिना मनुष्य को सूख नहीं सिलता ?--पुरुषाथ, सत्यष्म 
का अनुष्ठान, सत्यविद्या का ग्रहण, सत्सग, जितेस्द्रियता और परमेदवर को 
प्राप्ति अर्थात्‌ मोक्ष--इनके बिना जीव को कभी भी सूख नहीं होता । 


ते (स० प्र० & समु०) 
(१६) आधन्ञाय्ये किसे कहते हैं ? --राग-/ व आदि दोबों को हृदय से छोड़ 


देना, सज्बनता, प्रीति आदि मुों को बारण कर सेना ही आधार है। 
(स० प्र० १० समु०) 
(२०) भारत की उन्नति का उपाव--एक धर्म, एक भाषा भौर एक 
लक्ष्य की प्राप्ति ही भारत की पूर्णोन्नति की साथक है। कड तथा छरे उप- 
देक्षो से जाति को जयाकर, कुरीतियो और कुनीतियों को नष्ट करना ही मेरे 
खण्डन का एक मात्र उह ए५ है । इसीलिए मैं जाति के हित के लिए अनेक 

प्रकार के कष्ट, मालिया और विष-पाग आदि भी सह लेता हूँ । 

(उपदेक्ष-मजरी) 


ऋतु अनुकूल हवन सामग्री 

हजदे जाये वश हे धियों के जाग्ह पर सरकार दिलि के अनुसार हृदन साथती 
का भिर्याय हिपालव कौ ताजी जड़ी बूटियों से प्रारम्म कर दिया है थो कि 
उचथ, ढीटायु वाशक, धुगन्पित एव पौष्टिक तत्त्वों से पुयत है। पह धारण 
हवन सायप्री अत्यत्त अस्प मुल्य पर प्राप्त है। थोक मुल्य ४) प्रति किलो | 

यो बल्च प्रंपी हृदत साथप्रौ का शिर्माय करवा याहें गे सद ताथनो छुट्टी 
शियाचद को बयस्रतियां हयसे भाप्त कर सकते हैं। यह सथ सेवा थाथ है | 

विक्षिस्ट हवण साथदी १०) प्रति किलो 


योगी फार्मेसी, छ़दसर रोड 
दाफकथर युसकूल कॉंगड्रोड२ ४६४०४, हरिद्वार (७० प्र०) 
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६ सावदेशिक साप्यादिक 
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महर्षि दयानन्द के भक्‍्त--- 


मुन्शी कन्हेयालाल श्रलखधारो 


- डा० मवानीलाज भारतीय--- 


स्वामी दयानन्द की क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील विचारधारा 
के परम प्रशंसक, हिन्दु धर्म में व्याप्त कट्टरता, रूढियाद तथा 
पासखण्ड के कटु आलोचक तथा स्वतन्त्र एवं रूठिमुक्त चिन्तन के 
प्रबल समर्थक मुन्क्षी कन्हैयाशाल अलखधारी ने उन्‍नीसवीं शताब्दी 
के पजाब प्रास्त में घामिक तथा सामाजिक परिवर्तन का हांखनाद 
किया था। उनका जग्म १८०६ में आगरा में हुआ । अलखधारी के 
पिता दीवान धर्ंदास कर-विभाग में प्रतिरिकत सहायक आयुक्त के 
पद पर थे । अलखघारी की शिक्षा कलकत्ता में १५२६ से १८५२६ तक 
हुई । तत्पश्चात्‌ वे बर्मा में कमिश्नर कार्यालय में लिपिक तथा 
लेखाकार के पद पर रहे। भारत लौट कर उन्होंने सहारनपुर, 
अम्बाला, शिमला, शाहपुर तथा मुजफ्फरगढ में कार्य किया। इस 
प्रवधि में वे ब्रिटिश सरकार के अतिरिष्त देशी राज्यों में सेवारत 
भी रहे । दिल्‍लो में उन्होंने ज्ञान प्रेस की स्थापना की और १६५३ 
में अपनी प्रथम सुधारवादी पुस्तक निकाली । 

सन्‌ १८५७ की हलचल के समय वे लुधियाना में थे। विद्रोह के 
समाप्त होने पर वे आग॑रा प्राये और १८३३ से १८७० तक कोटला 
राज्य में कार्य किया । तत्पश्चात्‌ अक्टूवर १८७२ तक कलसिया 
राज्य में सेवारत रहे | अन्ततः लुधियाना में ही बस गये भर 
मार्च १८७३ में 'नीतिश्रकाश' नामक उूं पत्र का प्रकाशन आरम्भ 
किया । शाहपुर (पाकिस्तान) रहते समय उन्होने “चिराग ए 
हकीकत” तथा “साम ए मारिफत” नामक दो पुस्तक लिखीं जो 
आगरा में मुद्रित हुई । यों तो अलखघारी ने घमं, गणित, मौतिकी, 
राजनीति आदि विभिन्‍न विषयों पर लिखा था, किन्तु उनके द्वारा 
किये गये भगवत्‌गीता, उपनिषद्‌ तथा योग व्ध्रिष्ठ के उदूं अने- 
वादों से उन्हें घामिक जगत्‌ में प्रधिक रुपाति मिली । हिन्दुओं को 
अन्य मतों से परिचित कराने की दृष्टि से उन्होने इस्नाम के ग्रन्थों 
के कुछ अशों का भी उद्बू में अनुवाद किया तथा ईसामसीह की 
जीवनी का लेखन किया। 

सन्‌ १८६० तथा १८७० के बीच अलखभारी ने पंजाब का ब्यापक 
अ्रमण कर धामिक पास्रण्डों पर तीव्र प्रहार किये। प्रो० केनेथ 
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7८० कु जिल्ला तथा तीखी क्लमवाला एकाकी सुधारक कहा है। 
जब १८७५ में वे कूलसिया राज्य की सेवा से निवृत्त हो चढ़े के तो 
उनके कुछ मित्रों ने उन्हें परामर्श दिया कि वे सर सैयद अहमद खां 
को भांति, जैसा कि उन्होंने मुस्लिम नवजागरण का भ्रभ्रियान 
चलाया है, हिन्दू पुनरुत्यान के लिए आन्दोलन चलाये। इस पर 
अलखधघारी ने तुलली के स्वर में कहा--“मुतशमानों की बात भिन्‍न 
है। उनकी सत्ता को छिने अभी सौ वर्ष ही हुए हैं, जब कि हिन्दुओं 
के पराभव और पतन का भारम्भ ३०० वर्ष पृष ही होता आरम्भ 
था। इस जाति की उन्नति कठिन है, क्योंकि झ्र्य ऋषियों 
की सन्तान आज पेड, पत्थर तथा नदियों की पूजा करने लग 
गई है। यहां तक कि सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा के स्थान पर मुसल- 
मानों के मकबरों को पूजने में भी उन्हे कोई सकोच नहीं होता। 
वेदों तथा घम्म-शास्त्रों में प्रतिपादित आचार के स्थान पर आज 
के हिन्दू मिथ्या कदाचारों का ही पालन कर रहे हैं।” 

तथापि मुन्शी कन्हैयालाक्ष ग्रललधारी ने मार्च १८७३ में 
लुधियाने में नीति प्रकाश सभा की स्थापना की तथा उसके माध्यम 
से हिन्दुओं में सुधारवादी विचारों का प्रचार किया। तथापि उन्हें 
झपने प्रयत्नों से अधिक सफलता नही मिलो । मुन्शी कन्हैयाशाल 
पलखधारी के सुधार कार्यों के प्रबल विरोवी एक अन्य पंजाबी 
महानुभाव प० श्रद्धाराम फिल्लौरी थे। जब्र अजखधारी ने नीति- 
प्रकाश सभा का आन्म्त किया था तो फिल्लोरी अपने साथियों 
सहित व उपस्धित थे। वाद में उन्होने अलबधारी द्वारा प्रबर्ित 
सुधार कायक्रमो का यह कह कर उपहास किया कि हिन्दु धर्म और 
सस्कृति की रक्षा तो वे लोग ही कर सकते हैं जो स्वयं अपने घ्॒म 


का कट्टरता से पालन करते हो । उन्होंने अलखधारी को दृढ हिन्दू 
मानने से इन्कार किया और अपनी बात के समर्थन में कहा अलख- 
घारी न तो चोटी और चनेऊ घारण करता है तथा जो अपने चौके 
को गोबर से लीपने में परहेज करता है, भला वह कसा हिन्दू ? जो 
मेज-बुर्सी पर भोजन करता हो तथा “भोजन” को “खाना” कह कर 
पुकारे, भला इससे हिन्दु घम को क्या रक्षा होगी ?”. निश्चय ही 
फिल्लौरी के भ्राक्षेप नितान्‍्त हास्यास्पद ही थे, किन्तु वह इन्ही की 
ओट में अलखधारी का विरोध करना चाहता था। निएचय ही 
अलखधारी गवतार, मृतिपूजा, मृतक श्रार, जन्माधारित जाति- 
व्यवस्था और तीथंयात्रा आदि पौराणिक आचार-विचा रो के कट्टर 
विरोधी थे और इन्ही बातो को हिन्दुओ के सर्वदिध पतन का कारण- 
मानते थे। 


अलखधारी भोर स्वामी दयांनन्‍्द्‌ 

अलखधारी को स्वामी दयानन्द का परिक्य उनके त्रन्थों से 
ही मिला। स्वामी जी से उनकी भेट जनवरी १८७७ में दिल्ली में 
हुई थब कि महारानी विवटोरिया द्वारा भारत की सञ्राशी का 
पद ग्रहण करने के उपलदय में लार्ड ज्ििटन (तत्कालीन बायसराय) 
द्वारा वहां एक दरबार का आयोजन किया गया था | मुन्शी जो 
स्वामी जी द्वारा आयोजित उस धर्म सम्मेलन में भी शामिल 
जिसमें स्वाभी जी ने देश के विभिन्‍न धामिक नेताओं के समक्ष 
राष्ट्रोत्यान के लिये कुछ सूत्र प्रस्तुत किये थे। इस सम्मेलन की 
कार्यवाही का विस्तृत विवरण तो नहीं मिलता किल्‍्तु इतना अयद्य 
पता चलदा है कि स्वामी जो द्वारा, वेदों के प्रामाष्य पर बल्ष देने- 
तथा बैदिक मान्यताओं को स्वोकार करने से ही राष्ट्र के विनिक्न- 
मत, सम्प्रदायों को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है, इस 
प्रकार कहने से ब्रह्मसमाज के नेताओं का उनसे.सहयत होना कठिन 
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हो चका और यह सम्भेशव बिना किसी मिर्णय पर पहुँचे समाप्त 
हो क्या । 


दिल्ली मे ही प्रलखघारी ने स्वासों दयानन्द को पंजाब आते 
का अंमेन्‍्जेण विया। तदगुसार स्वामी जी सर्वेत्रथम लुधियाना गये 
ओर वहां से ही लाहौर के लिये प्रस्थान किया। भ्रसखधारी ने 
स्वामी दयानन्द और उनके विचारों की चर्चा समय समय पर अपने 
पत्र नौतिप्रकाश में की थी । इन्हीं उदधरणो को एकत्र कर “स्वामी 
दयानन्द का हाल” क्षीषंक एक उदूं पुस्तक १८८६ ई० में लाला 
रामचन्द्र द्वारा मेरठ से प्रकाशित कीयई ॥|प्री० राजेन्द्र जिज्ञासु द्वारा 
इसका हिन्दी अन॒वाद “महृषि दयानन्द का सर्कृप्रथम जीवन वृत्त” 
शीर्षक से सम्पादित कर प्रकाशित है । 

डा० केनेथ जान्स के इस कथन मे पूर्ण सत्यता है कि अलख- 
धारी की छेखनी तीखी थी जो मिथ्या पाखण्डो और अन्धविद्वासो 
के प्रति अभिक्षाप वृष्टि करने से कभी नही चूकती । निश्चय ही बे 
स्वय भी भग्निजिलु थे। अक्षशधा री को हिन्दुओं की जडपूजा से 
सबसे झ्धिक चिढ थी । इसलिये उन्होने हिन्दुम को पत्थरो, वृक्षो 
और जलाशबो का पूजने वाला कहक र तिरस्कृन किया है । 

जथ स्वामी दयानम्द अ्लखधारी के आग्रह को स्वीकार कर 
लुधियाना गये तो पुराणपन्थियो ने कहा--“ जेसा कन्हैयालाश 
अधर्मी है बसे हो उसके मित्र स्वामी जी । वे पादरियों की भोर से 
हिन्दुओ को पथ भ्रष्ट करने के लिये कन्हैयालाल के बुलाये यहा आये 
हैं।” इस भिथ्या आरोप से सिलमिला कर अलखधारी अपनी 
लेखनी से प्रचण्ड अग्निवर्षा करते हुए लिखते हैं-- 'गोबर के खाने- 
वालो भ्ौर उनकी (बेलो) दुम से नाक रगडने वालो तुम लोग मेरे 
(मुझे) सन्‍्मार्ग बताने वालो के शत्रु हो, परन्तु हम लोग तुम्हारे 
शत्र नही हैं। स्वामी जी के उपदेश को सुनो और घिक्कारो उनको 
जो तुम्हे सच्चिदानन्द अद्वितीय के अतिरिक्त दूसरे किसी को पूजने 
की शिक्षा देते हैं।' 


मुन्शी अलखधारी का स्वामी जी से सम्पर्क लुधियाना तथा 
लाहौर में बराबर रहा । उन्होने अपने लेखो मे हिन्दुश को निरन्तर 
परामझश दिया कि “यदि वे अपने आपको प्राचीन शास्त्रों का भक्त 


मिल.» अल खबरी खुश खबरी 


हवन साम्मग्रो भण्डार 


६३१, त्रि नगर, दिल्‍ली ३४ 
दूरमाव ७२१६१५७९ ? 
७२१७४२२े 

हवन सामग्री मण्डार त्री नगर दिल्‍ली-३५ वालो को ओर से पूरे भारतवष 

की आये समांशों एवम्‌ जाये भाइयो के लिए विशेष छू” योजना । 

१--इस योजना के अस्तर्भत आप विशेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकते 

हैं, अर्भातें जाप इस समय जहां से भी हवन सामग्री मगवा रहे हैं, उस 
वजिकफ ता के आखिरी बिल जोकि बे ८७ का हो को फोटो स्टेट कापी हमे 
भेज दें, हुम उससे कम माव पर जापकों उससे बढ़िया हवन सामग्री भेजेंगे । 
इस योजना के अम्तर्मते आपको कम से कम १ बोरी का आदेक्ष देना होगा 
तथा जाथा बने अवाऊ मरिआइ्डर से भेजना होगा तथा शेष राध्ति की बिल्टी 
थी ० पी० से भेजी जायेगी । 

३-- हमारे यहाँ सोहे के हवन कुष्ड (जल वाने सलीदार स्टेन्ड सहित) 

भी मिलते हैं, मूल्य इस प्रकार हैं. - 

८८८ इस्बी (जस बाले स्टेम्ड सहिठ) ६०) रुपये प्रति हवन कुष्ड 
१०१८१० , )१९००) ७ #» 
१२७८१२७५ (# ? ह २ )र१०७ ७ # ४ 

भोट --हमारे यहां शुद्ध मारणप्टी क्षुदा जोषधि द्वेतु प्रयोध करने के 

लिए अससी शहद (०००१) १०) रुपये प्रति किलो उपसब्ध है तथा पूरे 
भारत में भेंजने की प्वचेस्थां हैं । 


बरस खबरी 


([ कि. ह# 22. ४ । 


रखना चांहतै हैं, बे अधर किसी को गुर कमाना चाह या किसी से 
किसी समस्या का समाधान करने के इच्छुक हो, या किसी से उपदेश 
चाहे या किसी की वंक्तृत! सुनना चाहें तों इसके लिये एक मात्र 
उपयुक्त दयानन्द सरस्वती ही हैं।” स्वामी जी की शिक्षाओ से 
अमुप्राणित होकर अलखधारी ने १८८० मैं पेशावर में आर्यसमाज 
कौ स्थापना की । प० छेखराम को स्वामी दयानन्द तथा उनके 


विचारों का परिचय अलखधारी कें ग्रत्थो का अध्ययन करने से 
हुआ था। 


अलखवधारो के द्वारा प्रवतित विचारक्रान्ति का मुल्याकन करते 
हुए स्वामी श्रद्धानन्द ते प० छैंखराम कें जीवनचरित मे लिखा था-- 
“पजाब के मुन्शी कन्हैयालाल अलखधारी के छेखो ने वैदिक धर्म को 
पुनरुज्जीवित करने में वहो काम किया जो ईसाई मत की स्थापना 
के पहले जान दि बेप्टिस्ट के व्याख्यानों ने किया । यदि ईसाइयो को 
ईसा का उपदेश समझाने के लिगे जान के “याख्यानो की आव- 
इयक्सा थी तो आये समाज को भी ऋषि दयानन्द का उद्देश्य 
समझाने के लिये प्रलखधारी की प्रचण्ड चोटो की जरूरत अवश्य 
थी। उस समय के नवशिक्षि पजाबी अर कुछ सयुक्‍त प्रान्त वाछ्े 
भी उनसे प्रभावित हुए। अलखधारी ने अपने लेखो की पुष्टि मे 
स्वामी दयानन्द के लेखो झौर व्याश्यानों का प्रमाण दिया | यही 
कारण था कि मुन्शी कन्हैयालाल अलखधारो के सब चेले भ्रन्त को 
ऋषि दमानन्द की पवित्र शरण मे आये और आयेनमाज के उत्साही 
सभासद बने ।! अलखधारी की समस्त रचनाए कुलियात मलख+ 
धारी ' मे सगृहीत हैं। उनका निधन १ मई १८८२ को हृप्ला। 


६५५ 'दुक्त 
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गोता और ऋषि दयाननन्‍्द जी 


--भ्री अमर स्रामी सरखती-- 
(यताक से आगे) 

पढ़ कर कहा कि देखो जो कुछ करता है। ईश्वर ही करता है। जीच, 
कुछ तही करता, महाराज ने कहा कि हसका यह अयथं है कि--ईदवर पृथ्वो 
आदि सव भूनों को घुमा रहा है तुम ब्यर्थ ही सब दोष ईदवर के मत्बे मढ़गा 
आाहते हो यह सुनकर पण्डित तथा अन्य पष्डित जो उस समय बहा उपस्थित 
थे, चकित हो गये । और सबने महाराज के अर्थों की सत्यता स्वीकार की । 

यीता का यही दलोक और उसका महापौराणिकों वासा अर्थ लेकर ही 
हमारे एक विद्वात ने गीता को वेदिक सिद्धास्तो के विदद्ध सिद्ध करमे का 
यतन किया था। उन्होने ऋषि दयानन्द जी महाराज के किए इस अर्थ को 
न पढ़ा न सुना यदि वह इसको पढ़ या सुन लेते तो वह भी चकित हो जाते । 
और महाराज के अर्थ को स्वीकार करते । 

बाबू देवेन्ननाथ जी मुखोपाध्याय तथा बाबू भासीराम जो एम ए द्वारा 
सिसे गये ऋषि दयातन्द के जीवन चरित्र से हतते प्रमाण दिये वये । 

१४ श्री स्वामी सत्यानन्द जी द्वारा सिखे “दयानस्द प्रकाल्म” ग्रन्थ 
के १५5 ७६ पर जयपुर फे निकट अचरोल में महाराज के निवास का वर्णन है 
वहा लिखा है कि-- 

* स्वामी जी मनुस्मृति उपनिषद और गीता आदि ग्रन्थों के प्रकरण 
सुनाकर कृतार्थ किया करते वे ! 

१५ इसी पृष्ठ पर और लिखा है कि-- 

' स्वामी जी महाराज चार मास के लगभग वहा (अचरोस भे) टिके । 
नित्य प्रति उपनिषदों और गीता की कृषा सुनाया करते थे, प्रतिमा पूजन का 
छण्डन करते थे, और कहते थे क्रि ध्यान भीतर करना बाहिये ।” 

दण्नन्द प्रकाश पृष्ठ €९ पर खिला है कि--- 

* एक दिन सन्त अमीरतिह निर्मेले ने चित्रसुबी को एक पक्िति श्वामीजी 
से पूछी । स्वामी जी ने उमे उत्तर देते हुए कहां कि-- आपके लिए मैं इसका 
अर्थ कर देता हूँ। परल्तु वह अनावं ग्रन्थ हैं । इसे प्रमाण कोटि भे नहीं 
मानना चाहिये । 

ऐसे वाक्य महा राइ ने गीता के लिए कही भी नहीं कहे । 

१६,  भमगवदूगीता प्रक्षिप्त नहीं हैं-- 

इस समय के दो तीन पण्डितम्मास्थ अपना सारा बल यह सिद्ध करने में 
ही लगा रहे हैं कि गीता सारी ही सारी प्रक्षिप्त है। 

बहू लोग अपने आपको सारे आये समाजी पश्डितों से ही नहीं ऋषि 
दयानत्द जी से भी बड़ा समझदार प्रकट करता चाहते हैं। 
दयासन्द प्रकाक्ष पृष्ठ २०६ पर सिखा है । 

मिर्जापुर मे बाल कृष्णास नामक एक वैराभी महस्त रहता था। वह 
महाभारत के सक्ोधन मे लगा हुआ था। वास्तव में तो बह महाभारत के 
२४ महक्न लोक रखता चाहता था। परन्तु उस समय उसने जो पुस्तक 
छपवाई थी उसमें २० सहस्त ही श्लोक थे। उसने मगवत्गीता को भी प्रश्चिप्त 
समझ कर निकाल दिया था । 

सुनत्धीक्षाल नामक एक घनिक व्यक्ति गीता का बड़ा भक्त था। बह 
जेरामी दावा की इस अनाधिकार बेब्टा से बहुत ही चिड़ तया। उसने 
बाया जी के इस अनर्थ को वुहाई स्वामी दवानन्द थी के भागे आकर दी । 
“महाराज ते कहा उसका यीता को प्रद्धिप्त कहना सत्य नही हैं। इस पर 
जब उसका जी भद्दे शास्त्रार्थ कर से ।/” 

“उक्त बाबा जी ने गीता के प्रत्निप्स होने पर कझ्ास्त्रां महीं किया 
छोट्राम नामक एक ब्यक्ति स्वामी जी से उपनिषद्‌ पढ़ने आया करता 
था। छोटूराम ते बाबा जी को स्वामी जी को सम्मति सुता दी। इसके 
बाबा जी रुष्ट तो बहुत हुए। परन्तु शास्तार्थ को गह कह कर टासते रहे. 
कि--हम दूसरे के स्थान पर नहीं जाया करते । ह्वामी जो ने उन्हें बहुतेरा 
कहलाया कि यह स्थान भी हमारा गही है । यहां नहीं था सकते तो पास 
के उच्चाम मे भा जाइये। अथवा थ्रया के पुखिन पर पर बंठ कर विधार कर 
लीजिए । परन्तु बाबा जो ने एक त मानी । 


साक्देखिक क्ाप्ताहिक 


है जयस्त ११६८७ 


बीता प्रत्िप्त नहीं--दस शीर्षक से यह बृत्त भी प० हरिवचाद जी 
विद्यालकार कृत महर्षि दगावन्द सरस्वती नामक सचित्र भ्माणिक जीवन- 
चरित्र के पृष्ठ ११५ पर भी अ कित है । 

धस्या १० में लिखा वृत्त भी इस पुद्तक के पृष्ठ सक्या ७५ पर विस्तार 
के साथ राव कर्ण सिंह के भेजे गृष्डों के आकमण सम्बन्ध में सिक्षा है वहां 
स्वामी थी के अ वरक्षक का नाम कंथलाविह सिखा है । 

सख्या १२ का वृत्त इस ग्रस्व मे पृष्ठ १४४ पर अकित है जिसमें 
“सबे धर्मान्‌ परित्यज्य सामेक धरण बज” का समाधान है । 

१७ दवानस्व प्रकादा पृष्ठ १२२ १२३ पर डुमरांग में बहा के महा- 
मभिमानी सेब १० दुर्वादत्त से वार्तालाप का दृत्त सिखा है। वहां बताया 
यया है कि ऋषि दयानन्द जी और प० दुर्वादस मे गीता के दक्तोक “हर्व 
धर्मान परित्यञ्य पर भी विधार विनिमय हुमा था| 

१५ “वीता को ऋवि ने घास्त्र कहा--देवेस्नाथ जी सुलोपाध्याय 
कृत “सहूति दवानन्द का जीवस चरित्र भाग १ पृष्ठ १४५१२ ऋषि के 
कत्तोज निवास का बर्णन है, बहा जिला हैं कि... 

बलिवेदव देव यज्ञ के विषय में स्वामी जी ने कहा कि जो बलियंदव 
देव यज्ञ किंगे विना भोजन करते हैं यह मानो मो>मांस सक्षण करते हैं। 
प० हरिशकर जी ने कहा 6ि--ऐसा न कह्ढो, यहा तो कोई भी अलिवेदव 
देव यज्ञ नहीं करता है। स्वामी जी ने कहा कि--मैं थोड़ा कहता है शास्त्र 
में तो इससे भी अधिक लिसा है, ओर मीता का एसोक पढ़ा-- 

“यज्ञ धिष्ठटाध्षिन सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्व किल्विपे । 
सूबे ते त्वथ पापा, ये पचरस्त्यात्म कारणात्‌ ॥ यौता ३। १६३ 
अर्थात्‌ वह पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं जो यज्ञ किसे बिता 
अपने ही लिए पकाते और आप ही लाते हैं। 

१६ “सस्कार विधि और सत्यार्थ प्रकाक्ष मे गीता के प्रमाण"... 

सस्कार विधि मे मीता के केवल दो एलोक़ों का प्रयोग हुआ है 
मुहस्पाश्रम प्रकरण में वण व्यवस्था का भी वर्णन है बहा ब्राह्मणों में पहिले 
मनुस्मृति का इछोक--- 

अध्यापतमध्ययनम्‌-आदि देकर नीचे गीता का-- 

शमोदमस्तप धौच , क्षान्तिराजंवमेव थ। 
ज्ञान विशानमास्तिवय, ब्राह्मण कर्म स्वभावजम | मीता १८। ४२ 
यह इलोक दिया है। आगे क्षत्रिय के ग्रुण कर्म स्वभाव बताते हुए -- 
पहिले मनुस्मृति का लोक--- 


२० “भ्रजाना रक्षण दानम्‌ आदि देकर नीचे * गीता १८ | ४३ का । 
शौर्य तेजो धृतिदक्यि, ग्रुद्ध चाप्यपक्षामतम | 
दान ईदवर भावषत्, क्षात्र कर्म स्वमावजम्‌ ॥ 
दिया है । (ऋकमक्ष 





साठ रुपए बचाइये 


१६० रुपए के पांच केसेट केवल एक सो रुपए में 

आपकी जानकर प्रसस्नठा होगी कि हम आर्य समाज के उच्यकोटि के 
विद्वान मजनोपदेशकों के स्जनो के पा नए कंश्ेट बनाने जा रहे हैं, बिमका 
भूस्य ठीस रुपए प्रति कौसेट होगा। किन्तु प्रचार के लिए हम उन इ०० 
ग्राइकों को ये पात्र कंसेट केवल एक सो रुपए में देंगे जिनके अश्विम १०० 
रुपए हमे १४ अगस्त १६८७ तक प्राप्त हो जायेगे। अपने घर में बेविक 
विभारों का बातावरण बनाने तथा आर्यंसमाज के प्रचार प्रसार में अपना योज 
दान देने के लिए आज ही हमें सो रुपए भेजकर अपने केसेट धुरक्धित करवा 
स्रीबिए । प्रथम दो कंसेट जन्पाध्डमी तथा तीन कैसेट दीपायली तक जापको 
मिर्सेगे । इस छूट की अब तिथि नही बढ़ भी । 

६० रुपए छूट मे ५० रुपए कंसेट मूल्य मे १० रुपए ढाक व्यय की है। 

विशेष उपद्वार--दस कंसेट के दो सो रुपये भेजने बालों को एक केेट 
फ्री सेंट दिया शागेया | 


प्रस्तुत रर्ता-संतार साहित्य मण्डल 
१४१/२५ रे इलुएद्‌ कालोनी, बम्पई-२०००८२ 


| 
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ब्रायदेध्िक धाप्दाहिक नि 


बलवान्‌ बनो-बलवान्‌ बनो ! 
(पुरेश चन्द वेदालंकार एस.ए., गोरखपुर) 


झाववायस्व ॥ अथर्ण” ६१०११ ॥ 
(बलवाबु बनो) 

झथवंबेद के इस छोटे से वाक्य में जोवन को आनन्दमय, सक्षक्त 
एवं शक्तिशाली बनाने के लिए मन्त्र का उदबोधन है “बलवागु 
बनो”” । यदि हम बलवान और सशक्त होंगे तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ 
एव सशक्त होगा । संस्कृत साहित्य का एक वाक्य है, वीर भोग्या 
व सुन्धरा' यह पृथ्वी वीरों द्वारा भोग्या है। निरबंल एवं कमजोर 
इस संक्षर का आनन्द नहीं छठा सकते । 

महूषि दयानन्द भें शारीरिक आत्मिक और मानसिक सभी बल 
थे। उनकी आत्मा पवित्र थी, मन उन्नत था, शरीर पुष्ट था। एक 
दिन कास गंज में महाराज झ्ौचादि से निवृत्त होने के लिए जंगल 
की ओर जा रहे थे। रास्ते में मनुष्यों की भीड़ लगी हुई भी। दो 
सांड पेतरे बदल-बदल कर लड़ रहे भे। मार्ग रुक मया। महि 
आगे बढ़े । लोगों ने रोका | पर वे रुके नही, और सांडों के सींग 
पकड़कर अलग कर दिया । सभी लोग देखते रह गए। चेन खुख ने 
स्वामी जी से कहा यदि सोंड सींग मारता तो आप क्‍या करते ? 
उन्होंने सहज भाव से कहा “में इन्हें अपने हाथों से परे धकेल 
देता ।” 

स्वामी जो मुस्क राये । 

ऋषि दयानन्द का व्याख्यान हो रहा था । उनकी तेजस्वी मुख 
मुद्रा और दिव्यवाणी से प्रभावित श्रोता मन्‍्त्र मुख्ध थे। स्वामी 
जो भक्ति का महत्व समझा रहे थे। उन्होंने कहा “वह भक्ति 
जिसमें शक्ति नहीं, वास्तविक भक्तित नहीं। प्रत्येक प्रकार की 
भकित के मूल में शक्ति का योग होना चाहिए। चाहे वह भक्ति 
ईदवर भक्त हो या देश भक्ति । भकित में बल ही मेरुदंड है। बल- 
वान्‌ जातियों की भवित निमती/है, निबलों की नहीं । क्योंकि भवित 
को कंदम-कदम पर अपनी रच । देनी पड़ती है । यह परीक्षा कमी 
मनोबल की होती है, कभी बल की । 

इस बीच समास्थश्ष में १24४ ंड लड़ते लड़ते पहुँच गए। वे सीधे 
झौरतों की कतार में पहुंच गएँ। श्रोताओं में भगदड़ मच गई, 
सबको अपनी अपनी पड़ी थी । स्त्रियों की तरफ किसो का ध्यान 
नहीं गया । स्वामी जी मंच से कूदे और दोनो सांडों के सीग पकड़ 
असीसीकीस्सपिश्करिकफिपफ फिगर रिएीफगीसिपिक फ फिर फि सितिक 


का 








झा समाज रामरूष्णप्रम 


निर्माण योजना की भ्रपील 


मह॒धि दयानन्द के मिशन को फंलाने के लिए यू तो देहली की 
प्राय: सभी कालोनियों में आयों के भवन व प्रचार केन्द्र स्थापित 
हैं रामकृष्णपुरम॒ भारत सरकार को केन्द्र कमंचारियों की 
बबदे बरी ही कालोनी है। 

इस कालोनी के सेक्टर € में आय समाज को १ हजार वर्ग गज 
भूमि ४ वर्ष यूव ही प्राप्त हो गई थी। जिसका १ लाख १४ हज[र 
रुपया मुगतान कर दिया गया है। वहां एक देवी की ५१०००) की 
दान राशि से यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है। भवन व अन्य 
योजनाओं के हक ्रभी लाखों रुपये गो प्रावश्यकता है। धर्म प्रेमी 
व उदार बन्धुओं से प्रार्थना है इस महान्‌ कार्य में दिश खोलकर 
समाज की सहायता करें | यहां २ लाख की जनसंख्या का शिक्षित 
ये भाये समाज से प्रभावित होगा | इससे समाज की बहुत उन्नति 
थे धर्म प्रथार का लाभ मिलेगा । 
इरबंसल/स के सुरेशन्र द्रपाठक ओमप्रकाश कपूर 

प्रधान मन्त्री 
आये समाज रामकृष्णपुरम सेक्टर ६, नई दिल्‍ली-११००२२ 


कर ऐसे अलग कर दिया जैसे कोई समाना दो बच्चों को जुदा कर 
देता हो । दोनों सांडों ने भ्रपने लाल साल नेत्रो से क्षण भर स्वामी 
जी को देखा, फिर दोनों नीची गरदन किए विभिन्‍न दिशाओं में 
चले गए । 

स्वामी श्रद्दानन्द बल और लेज के पुज थे। दिल्ली में रौलट 
एक्ट के विरोध में विशाल प्रदर्शन हो रहा था। वहां का सम्पूर्ण 
उत्तर दायित्व स्वामी श्रद्धींचन्द पर था। जलूस चांदनी चौक 
पहुंचा । स्वामी श्रद्धांनन्‍्द पीछे जलूस की व्यवस्था में लगे हुए 
थे । जलूस के सामने जिनके 'राज्य में सूर्य नहीं छिपता उन भ्र ग्रंजो 
की सेना सपूर्ण क्षस्त्रों से सुसज्जित होकर डट गई और जलूस को 
तितर वितर होने का आदेश दिया। स्वामी जी को सूचना मिली । 
स्वामी श्रद्धांनन्‍्द वीर थे। वे आग्रे आए और जलूस के सामने 
आकर अ ग्रंज कमांडर को ललकारते हुए बोले गोली बाद में 
चलाना, यदि हिम्मत हो तो गोली का पहला वाद मेरे ऊपर करो । 
स्वामी श्रद्धांनन्‍्द के छाती खोलते ही अंग्रंजों की संगीने झुक गई 
भौर जलूस शान से स्वामी श्रद्धांनद की जय-जयकार करता हुआ 
आगे बढ गया । स्वामी श्रद्धांतन्द की प्रदूभूत वीरता का कारण 
उनका चरित्र बल था। उनका कहना था, राष्ट्‌ का भेरुदड उसका 
चरित्र बल होता है। उसमें द्ारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल 
की स्थापना उसके चरित्र द्वारा होती है। चरित्र के केन्द्र विन्‍्दु के 
चारो और ही राष्ट्‌ की स्वतन्त्रता निवास करतो है। यह केन्द्र 
बिन्दु,लहां भोझल हुआ राष्ट्‌ और समाज की तमाम कडियां भी 
बिखर जाती हैं। इतिहास साक्षी है, चरित्र के श्रमाव में विशाल 
से विद्वाल राष्ट्र भीं नाम शेष हो” गए। चरित्र सम्पन्त छोटा-सा 
राष्ट्र भी महान्‌ शाक्तिशाली हो जाता है। राष्ट्र का स्वातन्त्य 
मदोन्मत्त हाथी की तरह होता है, कच्चे खूटे से बांधा नहीं जा 
सकता। 

दयानन्द कालेजों की नींव डालने वाले और देश के लिए 
अग्रनंज़ों की लाठी खाकर बलिदान होने वाले पंजाब केसरी शाला 
लाजपतराय ने कहा है, “अपने देशवाप्तियों से मैं बार-बार कहना 
चाहता हैं कि किसी जाति या राष्ट्र का निर्माण सपनों से नहीं 
होता, बल्कि लोहू और बोहे से होता है। हमारे शरीर में तेज 
बहने वालो लोहू की धारा हो भौर उस धारा मे बल्चि की लालतसा 
हो। वैसे ही हमारे बदन लोहे कै हों और उसी तरह लोहे की 
हमारी इच्छा शक्ति । इस योग्यता के साथ लोहे का दड जो हमारे 
हाथ में हो तो एक राष्ट्‌ क्या सारी पृथ्वी को हम भययकक्‍त कर 
सकते हैं। हु 

महषि अरविन्द ने बड़ौदा कालेज के छात्रो को उपदेश देते हुए 
कहा “सब्र सत्यों का निचोड़ तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही सत्य है 
कि निर्बलता से बड़ा पाप जीवन में कुछ नही है। तुम्हारे सारे 
मुक्ति अभियान इसी के लिए हों, यही कामना है। जहां तुम इस 
कु भ कर्णा से मुक्त हो गए, इसे तुमने जीत लिया वहां तुम संसार 
के वडे से बडे गौरव को भनायास जीत लोगे।” 

एक दिन कुछ युवकों ने स्वामी विवेकानन्द से दिव्यजीवन का 
सही मार्ग पूछा । उन्होने कहा “तुम्हारा धर्म है बलवान बनना। 
यह मिलेगा अखाड़ें में खेल के मंदानों में पहाडों और नदियों की 
खतर-ताक घाटियों में । आज हमें अजु न चाहिए जो शक्ति की 
उपासना करे, जो दुज न झोर दुष्टों से इस पृथ्वी को मुक्त करे। 
मवयुवकों का स्वघरम सदेव बल की पूजा करना रहा है। बलवान 
बनोयही मेरा गुरु मन्त्र है। 

सिष पृष्ठ १० पर) 


दार्षदेशिक शाप्याहिक 
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बलवान बनो 


(पृष्ठ ४ का शेष) 

छत्रपति शिवाजी ने जब अपने पराक्रम और शौये द्वारा राज्य 
का निर्माण कर लिया और उसे शझपने गुर ससत रामदास को दे 
दिया तो सन्त ने एक टक देखा और कहां 'मुझे राज्य नहीं चाहिए 
तुन्हारे जेसे एक सौ एक शिवा मुकझ्षे चाहिए । राज्य को रक्षा कम- 
जोर नही कर सकते शिवाजी बोले 'गुरुदेव ! निर्माण आपने सिखाया 
अब रक्षा का उपाय भी पिखाइए ।' गुरुदेव बोले “राज्य की रक्षा 
प्रजा करती है और प्रजा का निर्माण राजा करता है। प्रजा की 
पुष्ट देह चाहिए, स्वस्थ, सशक्त शरीर आत्म रक्षा का पहला पाया 
है। प्रजा की मजबूत देह राज्य को अभेयदीवारें होती हैं। शिवा 
आओ अपनी प्रजा को देह धर्म तिखाओ--शरौर के प्रति हमने बहुत 
उपेक्षा की है, यही हमारे पतन का मूल कारण है।” 

बतेमान तुर्की के निर्माता कमालप शशाने अपने देश का शासन 
हाथ में लेते ही अपने देश के शिक्षा विभाग को आदेश दिया "एक 
साल में मुझ १० हजार ऐसे नवजवान चाहिए जो बन्दुक चला 
सके, घोड़े पर चढ़ सके और नदियों में तेर सके शिक्षा विभाग ने 
उसके आदेश का पालन किया और उसने जो नवजवान दिए उनके 
शरीर स्वस्थ पुष्ट और दर्गतीय थे । मन उत्साह से भरे थे और 
चेहरे पर आत्मशाक्ति की छाया थी। परिणम यह हुआ कि उन 
यबकों को देवर वहां के हर नवयुवक की यही आकांक्षा रहने लगी 
कि उसकी गितीरी भी प्रगले दस हजार को श्रेणी में हो। बस तुर्की 
का भाग्य जग गया। 

सन १६०५ ई० में जापान ने रूप को जो पराजय दी वह एशिया 
की मुरोप पर विजय थी तिलक ने उस समय जो शब्द वह्दे थे प्रत्येक 
नवयुवक के लिए ध्यान देने योग्य हैं। उन्होने कहा “छोटे से जापान 
ने रूस वो पछाड दिया । जानते हो इसका रहस्य क्या है ? जापान 
के नवयुवको ने बल की उपासना की है। बल ही सारी सिद्धियों 
की कु जी है। बल हीन कहीं कुछ नही कर सकता। जिस शरीर 
वी नसों में गम खून दौडता है, वह शरीर कभी मुलायम नही 
बनाया जा सकता । शरीर सबसे प्रथम धर्म है। बड़ का पेड ही 
आंधियों सह सकता है [बल का उपासक सिंह अं निर्भध विचर 
सकता है जाओ, इस मुलायम शरीर में फोलाद भरों, इन रूखे चेहरे 
पर सुर्खी सीचो । आज थोड़े से ऐसे नवजवान मुझे मिल जाये तो 
स्वराज मेरी मुट्ठी मे है। 

इसलिए वेद कहता है कि संसार में वही व्यक्ति, वही समाज, 
'बही राष्ट्र जीवित रह सकता है जो शारीरिक, मानसिक और 
आत्मिक बल की उपासना करता है। स्वामी जगदीश्वयरानन्द जी 
कहते है “शारीरिक बल के लिए व्यायाम करो, बौद्धिक बल के 
लिए ओषम का ध्यान करो और मानतिक बल के लिए स्वाध्याय 
और विद्धानों का सत्संग करो” (वेद कहता है 'आवृषायस्व-बलवादु 
बनो-बलवान वनो | कै 


(पृष्ठ ४ का क्षेब) 
किया जाता है शेष २५ प्रतिशत राक्षि विदेशों में रखी जाती होगी जो कि 
विदेह यात्राओं आदि पर व्यय की जाती है । यह राधि साहों में है। 
विदेशी सोसायटियां अथवा ऐसोसिएटेड बाइबिल की लाखों प्रतिया सोसायटी 
को मुफ्त भेजती है। मुद्रित सामग्री होने के कारण उन पर कस्टस ड्यूटी 
नही लगती परन्तु सोसायटी अाइबिल की यह प्रतियां बेच कर भारी साभ 
अर्जन करती है। इस प्रकार भेजी जाते बाली पुस्‍तकों का मूल्य करोड़ों दपये 
बनता है। जो कागज पत्र पकड़े बबे हैं उनके सम्बाध में समझा चाता 
है कि उनसे विदेशी दान नियम प्रणाली के नियमों की धारा, रिजर्य देक 
आफ इण्डिया के मिभ्मों व विदेशी जन वितिमव के लियमों की बारा का 
उल्लंघन होता है। सोसायटी में इस प्रकार अष्टाचार कोई गईं बाद नहीं के 


श्राय जगत्‌ के समाचार 


दूर-इ्शन से निवेदन 
देशभर की अनेक आर्येसमाओं ने दुर-द्शेद्र के निर्देशक से मिम्न प्रार्थना 
की है :- 
रविवार को दूर-दक्षत पर दिल्लाबा जाते वाला घारावाहिद “रामायण” 
जनमानस द्वारा विशेष उत्सुकता से देखा जा रहा है, सशहनीय है। प्रायः 
रविवार छुट्टी का दिन होने ते लगभय सभी घामिक सस्थाएं' उसी दिन प्रातः 
ही अपने सत्संग, भारतीय जनमानस एवं युवा वर्ग को आध्यात्मिक भोजन 
देने के अतिरिक्त भारतीय ससकृति के अनमोल रत्न वीता, रामायण, बेद, 
उपनिवद आदि की जानकारी के लिए आयोजित करते जा रहे हैं। उक्त 
घारायाहिक का समय तथा उक्त रत्संगों का समय जो दक्षाब्दियों से बथा 
भा रहा है एंक ही होने से समी जनसमानस दोनों का साभ नहीं ले पाते । 
परिणाम स्वरूप सत्संबो में जनमानस नस्न होता जा रह है । 
अतः आपसे विनज्न प्रार्थना व अपीस है कि कृपाकर “रामायण” 
घारावाहिक का समय रविवार प्रातः ८ से ११ बजे को छोड़कर कोई अन्य 
उपयुक्त समय रशा जाय । ऐसा होते से भारत के करोड़ों सत्संग प्रेमी 
आभारो होगे। --सम्पादक 
सचना 
सर्वताधारण आय॑ जनो को सूचित किया जाता है कि गुरकुल महा- 
विद्यालय अयोध्या में पढ़ने बाले किसी भी विद्यार्थी ब्रट्नचारी को छात्रवृतति 
के नाम पर यदि नियमित धनराशि देते हैं तो उसे मुर्कुल मुख्याधरिष्ठाता 
के ताम से हो भेजें। और साथ हो यह भो लिखें कि किसी भी मेधावी 
छात्र को ही उनके द्वारा प्रदत्त धनराशि दी जायें। जो नियमित व्यय विवरण 
के साथ माप्तिक आरुया सूचना उन्हें मिले ओर अपने दिग्रे घन के सदुपयोय 
से सन्तुष्ट हों । 
पता चला है कि कुछ छात्र वृत्तियां बाहर से आती हैं और कार्यासय 
को पता नहीं रहता और अनधिक्वारों खोग उसका लाभ लेते हैं। ऐसा करने 
से व्यवस्था में अनवस्था होती है। -विद्यानामीद गधुमित्र चतुवंदी 
प्रवेश 
प्रा्ष: विक्षारद, क्ास्त्री श्रेणियों के सिए ३१ जुसाई ८७ तक प्रवेश 
झूसा है। तींत रुपये मासिक पर भोजन, दूध, छात्रावास की सुविधा के साथ 
ही हिन्दी टाईपिम व शंवीत सिखाने का प्रबन्ध प्रवेश योगदता कम से कम 
मंद्रिक पास । 
युरकुस कांगड़ी विदवविद्यालय हरिद्वार को विश्व/विकारी (मेंद्रिक-अ प्रेजी 
सहित सभी भिधय) में कमशः प्रवेश के लिए ख्युततम शोर्वता-कल्षा पंच 
पास । सम्पर्क करें। --जाभार्य 
ओी गुर विरणानन्द एंस्कृत महाविद्यालय, 
करता रपुर- १४४८० १ (जिसा जासम्थर) पयाव 
नेपाल सीमा पर प्रचार व यज्ञ 
चम्पारण जिला आर्य सभा की भोर से चम्पारण जिया व तराई के 
क्षेत्रों में गायत्री महायज्ञ के माध्यम से २४ भष्टे का अक्षष्ट वेद पाठ हुआ । 
१७ एवं १८ जुमाई को श्री ध्.व जी आर्य एवं रामचरासिह काम्तिकारी 
तथा गुरकुल विश्यासय ढोपरा (गोरसज नेपाल) के ब्रह्मचारिजों ने कार्यक्रम 
किया । --रामसल्गतिहू, मठ लोहिबार 
शोक समाचार 
अ्रद्धेद भ्री रणबीर जी हर्मा जायंत्रमाज सिरोही (राइ०) में प्रोहित्य 
एवं कोबाब्यक्षत्व को १७ य्षे से त्याममय सेबा करते हुए ९० दिन की 
सूथता के बाद १-७-८७ की रात १०-४४ पर (बर्ग सिधार यये। बाये- 
समाज उनकी सेवाओं के लिए सदा ऋणी रहेगा । 
ईहबर उन्हें तदृगति प्रशव करें । गयी 
थाई शनाथ, दिरोही 
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झायवेंद का उद्धार प्रावश्यक 
-- स्वामी आनन्दबोध सरख्रती 


कन्या श्रायुर्वेद विद्यालय रजत जयन्ती 
बडौदा, २५ जुलाई। आये कन्या महाविश्वालय के प्रागण मे १० बजे 
<आय॑ कस्या आयुर्वेद महाविद्यालय” का २५ वा वाधिकोत्सव समारोह पूर्वक 
मनाया यया । समारोह का उद्घाटन गुजरात सरकार के आरोग्य मम्त्री श्री 
अल्लम भाई पटेल ने किया सावंदेशिक जाये प्रतिनिधि समा के प्रधान क्री 
स्वामी आनम्वबोध सरस्वती ने समारोह की अध्यक्षता की । आर्य कुमार 
सभा बडीौदा के प्रधान राजा मधुसूदन लाल पिती, गृअरात आरय॑ प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान श्री मगसप्तेत चोपडा श्री जयम्ती भाई पटेल भू पू मेयर 
बढोदा श्री नवीन भाई ओकऊा आदि अनेक सम्प्रान्त नागरिकों ते इस समा- 
रोह में भाग लिया। 
अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए श्री आनन्दबोष सरस्वती ने कहा कि यदि 
सरकार आयुर्वेद की पूर्ण रूप से सहायता करे तो इसके माध्यम से गरीब 
अनता को सस्ता इलाज व सस्ती औषधिया ओर आरोग्यता के सुलभ साधन 
सरक्षता से उपलब्ध हो सकते हैं। यह आयुर्वेद महाविद्यालय देशमर में 
जो के लिए एकमात्र विद्यालय है। गुजरात सरकार को भी चाहिए कि 
कर पूरी तरह से सहायता करे । आयुर्वेद वेद का ही एक अत्यावश्यक अ थ 
है जिसकी रक्षा व विकास भारतीयों का परम कतं०प है। 
आरोग्य मन्त्री श्री बल्लम भाई पटेल ने आरयेतमाज के द्वारा सस्थापित 
इस महान ससस्‍्था की प्रशसा करते हुए कहा कि गुजरात सरकार इसकी हर 
सभव सहायता करे 
वनस्पति हि उदघाटन आयुर्वेद विश्व विद्यालय के कूलपति थी 
बी० गा ते किया । उन्होंने इस अवसर पर अपने कर कमलो से 
उच्चान मे बता रोपण किया । श्रद्धेय स्वामी आनन्दबोध सरस्वती व माननीय 
श्री मगलसेन जी चोपडा ने भी वृक्षारोपण किया । 


गशशपुर में मीपण अग्नि काए्ड 


आये समाज द्वारा सराहनीय काये 

३० जूब ८७ को मयकर ओषौ के परिणाम स्वरूप ग्राम गणेशपुर जिला 
सह्वारमपुर मे भीवण अग्नि काण्ड के रूप में २३५ परिवारों के २६० धर, 
छप्पर आदि के साथ लोगों के अन्य वस्त्र आदि भस्म सात होगए। १ व्यक्ति 
तथा है पक्षुओं की मृत्यु हो गई । ट को सम्पत्ति नष्ट होआने से पीडिठ 
ग्रामीणों मे आगे समाज गणेक्षपुर कै कार्यकर्ताओं ने दोइपूप करके राहुत 
कार्य में पूरा सशहयोव दिया । पहली प्रामो से ६० ७० गवन्‍्टल अनाज की 
सहायता प्राप्त हुई । सरकारी संहायता के रूप में डेंढ लाख ग्रामीणों को 
प्राप्त हुआ। धसिग्नेट फैक्टरी कल की ओर से १०४८० रुपये के अतेन बाटे 
गए । आये समाज प्रधान श्री बंश्च ध्यानसिह के सयोजन में समाज कायें- 
कर्ताओं ठेकेदार चतरातिद प्रपन रामतिह व पंचायत के अन्य बन्धुम्रों ने 
हृंदय से सहयोस्र दिया । 





५ 
सफद दाग 
अगर आप सफेद दाग या किसी प्रकार कै चर्म रोग से परेशान 
हैं हो चिन्ता न करें । आप हमारे यहा से दो पक्रिट लगाने की 
आयुर्वेदिक दवा मुफ्त मगाकर शीक्ष लाभ प्राप्य करें। रोग का 
विवरण लिखें । 


सफेद बाल 


मैं अधिक प्रशसा करता नहीं चाहता | हमारे आयुर्वेद तेश से 
शासो का पकता रुक कर सफेद बास काले हो जाते हैं । 
इलाथ १४) भर ४०) २० । 


विज्ञय आयुर्वेद (बी एच ०एस) (3तरीसराय (गया) 





आय प्रतिनिधि सभा जम्मू एएड काश्मीर का चुनाव 

श्री स्वामी ओमानन्द जी की अध्यक्षता में हुआ विंदुधी बहन 
श्रोमती डा० वेदकुमारी जो प्रधानमन्त्री प० हरिश्चन्द्र शास्त्री, 
वेद प्रचार अधिष्ठाता महात्मा सूयंदेव जी चुने गए महात्मा सूर्यदेव 
जी बानप्रस्थ ने घूम घुमकर १ लाख ३३ हजार रुपया एकत्रित 
कर वेद प्रचार ट्स्ट बना दिया है जिसके सूद से वेद प्रचार का 
कार्य सम्पन्न होगा। टुस्ट के निम्त टुस्‍्टी होगे (१) महात्मा सूर्यदेव 
वानप्रस्थ (२) श्री अवतार कृष्णपुरी (३) श्रीमती शान्तीदेवी (४) 
प्रधान आय प्रतिनिधि सभा, मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा । 


जम्मू में पिशाल अमिनन्दन समारोह 

२७ सितम्बर १६५७ को आये समाज पुरानी मण्डी जम्म्‌ में 

एक विशाल अभिनन्दन समारोह होगा जिसमे प्रान्तभर के वयोवृद्ध 
आयंसमाजी कायकर्त्ताओ का सम्मान किया जायेगा। 


आये समाज किससवे केम्प का मन्दिर गिराने पर 
यूथ कांग्रेस (आई) की मरत्सना 

दिल्‍ली यूथ काप्रस (आई) के महामभन्त्री श्री अक्नोरू ग्रोवर ने आर्यसभाज 
किर्जवे कैम्प नई दिल्‍ली के मन्दिर को गिराने के विरोध में केन्द्रीय आवास- 
निवास मन्नाथोी श्रीमती मोहसिना किदवई को पत्र लिखकर माग की है कि 
किग्जवे कंम्प हृटसन लाइन स्थिति बाय समाज मन्दिर को न गिराया जाए । 
श्री ग्रोवर ने लिखा है कि यह आय॑ समाज मन्दिर सन्‌ १९४८ से हो जनता 
की सेवा करता आया है। इस ३६ वर्ष पुराने मन्दिर को मिराने की योजना 
बनाना ही ० डी० ए० के अधिकारिओ की अदूरदशिता व नादानी भरी हरकत 
है। इससे उत्तरी दिल्ली की जनता में गुस्सा व रोष बढ़ता जा रहा है । 

उल्लेखनीय है कि किर्जवे कैम्प मर्ने विकास योजना में डी० डो० ए० 
के नादान अधिकारिओं ने इस मन्दिर के स्‍थान पर स्रोगों को प्लाट व डेसु 
का सब स्टेशन नक्शे में दिखाया है। आज देशकी स्थिति बैसे भी चिन्ताअनक 
है। ऐसी स्थिति मे डी० डी० ए० द्वारा किसी धर्म के माममे वालों की 
घामिक भावनाओं फो ठेस पहुबागा खतरताक हो सकता है। इन्होंने 
इसके लिए उपराज्यपाल व क्षेत्रीय सासद श्री जगदीक्ष टाइटलर से अनुरोध 
किया है कि इस मामले मे दशल देकर धान्ति से सुचकाए तथाड़ी डी ए 
के अधिकारियों को निर्देश दें कि वहू इस सन्दिर को न छेद । 


निर्वाचन 

--आये समाज वल्नमगढ़ (फरीदाबाद) के प्रधान श्री बावुराम जी 
मन्जी श्री सुरेक्ष कुमार चुने गये । 

--आर्य समाज दद्पुर नेनीयाल प्रधान श्री सुरेदाचन्द गुष्ता मनत्री भरी 
रामकुमार आर्य चुने बये । 

--आर्य समाज गोरमी प्रधात श्री अनोखेतिह भन्‍त्री श्री शेरबहादुरसिह 
चने यये । 

--आये समाज आाबू रोड (राजस्थान) प्रधान श्री जेठमल आर्य सिद्धास्त 
क्षास्त्री मन्‍त्री श्रो राधेश्याम जोशी चुते गये । 

--ञरी वेदिक कन्या विद्यालय प्रबन्ध समिति आबू रोड (राजस्थान) 
प्रधान श्री जेठपल आये (पर्व विधायक) मन्त्री श्री राधेश्याम जोशी चुने गये । 


सावेदेशिक समा के बहुमल्य प्रकाशन 


(।) 60 [ए0प्रताणा (0 ६॥6 ४९५७5 
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(२) वैदिक युग आदि मानव 
लेखक--आ बाय वेधनाथ शास्त्री १२) 
(३) सस्क्ृत सत्याथे प्रकाक्ष ५० 


प्राप्ति स्थान 


सा्वेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा (विक्रय विभाग) 


दयामम्द मबवन, रामलीता सेदान गई दिल्‍सी-११०००२ 


ब््न्न्ननन+।.. धपिीतओी-क्‍+> 
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श्री देवीदास आये की आतकयादियों के धमकी भरे यत्र व फ्रोन 
कानपुर । आर्य समाजी तेता तथा आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदश के 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय आये सभा के अध्यक्ष श्री देवीदास आर्य को 
आतकवादियों मे फ्त सप्ताह एक एक करके दो पत्र भेजे हैं जिनमें उसर 
मोली से उढाने की धमकी दी गई है। फोन द्वारा भी घमकी दी गई 
छनके मकान को बम से उडा दिया जायेगा क्योकि वह शासिस्तान व सिखा 
के विरोधी हैं। पत्रो से यहु भी लिखा यया है कि वह हिन्दू नेता बनते है। 
पह नेशागीरी बचने नहीं दी जावेगी उनका मी वही हस हीता थो हरियाणा 
के बस यवाशिवो का किया गया । श्री देदीदास आर्य इन पन्नों के ने सम्बन्ध में 
कहा कि सिख सफम्रदादी तो अब चैद्त हुए हैं इनसे पहले मेरे जीवल से दर्जनों 
मुस्लिम उम्रवादी व असाखाजिक तत्यो ढ्वारा बन्ष अरे प्राथ्ठ होते रहेहेँ । परन्तु 
मैं अपना सेब काग्े करता रहा बोर करता रहूँगा | शातन्य है कि उद्रवादिषे 
ने कानपुर रेलवे स्टेशन व सरकारी खबतो को थी उड़ान को घकी अरे पत्र 


प्रशासन को भेजें हैं । प्रधासत इससे क्ोकश है ! 
--अन्त्री, केन्द्रीय आयें समा, कानपुर 


कमकांड प्रशिष्षण शिषिर 

विव्वमारती अनुसंधान पत्चिद, झततपुर (सररणसी) द्वारा मानव ससाधत 
विकाड मस्वासस, शिक्षा बिक्रग, भारत सरकार के सहग्रोव से २१ शिवतीय 
कर्यृकांद फ्रस्मक्षण शिविर का कायोयन १६ अन्त से थ धितस्वमर ८७ ढक 
छिक्म जा ग्कू है। २१ विवसोश इस शिविर में खम्ी १६ बेश्कि सहकतरों की 
विधि की झास्मीआ पठठ़ि ते चिता दी खाएगी, साथ ही इनका अकिलास्तक 
प्रश्िकम भी दिखा श्राइभा । विभिरत तल्कारों शादि पर शूजम्प विदाते के 
साकश भी कराए स्ा्येगे । प्रकेश के लिए न्मूदतव योग्यता इष्टर सस्कृत अह्वित 
पर उस्कूत से ममता धरीक्षा है। शिविर मे अयेस थिशुल्क है। अाग मेने 
के इच्छूक व्यक्ति क्रीम डा० कपिडदेव डिमेबी 20:22 :: 2 7:77: ५२ विद्यजा इसी अनु- 


सथात परिषद, शाजपुर (वराजसी) से सम्पर्क करे । _. इल्कार मग्जी साव॑ 


रे 
परे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एक स्क्रतिशणक रखांगन। 
खासी ठड व शारीरिक एब 


फ्रेफडो की दर्बलता में 
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वर्षा के लिए "हाय 


दिल्‍ली, ३ अगस्त | आये समाज दीवानहाल, दिल्ली में विष्य- 
शान्ति एवं देश के सुखाग्रस्त क्षत्रों मे वुष्टि के लिए दिनाक ४ 
अगस्त १६९८७ से प्रतिदिन प्रात काल ७ से ६ बजे वेद पारायण 
यज्ञ का आयोजन किया गया है। राजधानी के अनेक विद्वान इसमे 
भाग ले रहे हैं । 

देश के अधिकाश भागो में अनावृष्टि एवं भयकर ग्र्मी के 
कारण लगभग ८५ वर्षों के बाद यह भयानक स्थिति उत्पन्न हुई है । 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन (द्विनांक १६ अगस्त, १६८७) प्रातः 
९ ३० बजे इस यज्ञ की पूर्णाइ्ृति होगी । 

सार्वेदेशिक आये फ्रतिनिध्चि धरम के प्रधान स्वामी आनन्द बोष 
सरस्वती ने देश की समस्त आये श्म्राजों से अपील की है कि वे 
श्रावणी महापव पर इस प्रकार के यज्ञ संव नगरो तथा ग्रामीण 
क्षेत्रों मे आयोजित करे । 

शुक्रवार विभाग 


दिल्‍ली के स्थानीय 
विक्रेता :-..- 


(१) में० इस्प्रप्रस्थ 

स्टोर, ३७७ चांदनी चोक, (१) 
में० जोम्‌ आयुर्वेदिक एण्ड बगरख 
स्टोर, सुभाव बाजार, कौटला 
मुबारकपुर (३) में०* भोपाल कृष्ण 
भजनामल चढ़ढा भेत बाजार 
पहाइनज (४) में० क्षर्मा आमुु 
बेंदिक फार्मेसी गड़ोदिया रोड, 
भआानन्द पर्वत (५) में० प्रभात 
कंझ्िकल क०,  वल्तरी बताह्षा, 
खारी बराबली (६) भे० ईहबर 
दास किसन साल मेन बाजार 
मोती नगर (७) शी कैश मीभचैन 
शाश्जी, ५२७ लायपतराक मंकिट 
(थ) दि सुदर बाजार, कमाते 
सकेस, (६) ओ बेश मद बाल 
११-शकर भमाकिट, दिल्ली । 


शाखा कार्यालय : -- 
६३, गली राजा केशर नाथ 
चावरी बाजार, दिल्‍ली-६ 

फोन में० २१ ॥८ ७१३ 


22 3323 +-3०:539833.33 नम «१3,४५० ०४ अकबर हु; _ ५ आल कक कस ए नल जल 2 पलक २ पर अब 3 बन अर ५० २ पल ++ ३०833 2222/20220.0 20232] 
शार्यशिकिक हं श॒ धरियायल वई (दिल्‍ली में मुझ्तित तया सब्यिदायाए काहवी मुश्रक और प्रकाशक के थिए सार्यरेशिक भाव धरिकिशि इभेा 
यही दयायन्द शबप। व किलो-रके अकाशित । 





न+->ज- आहत 


मिल 2 धर 
#.ह0.. >> _ , ५. कऋ-आ०३०:वकनशू/०व००-कट फकाए 7 7: 


7++ * सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली का 


किलर 2 न कनन्जक--कककक- 


ह कल्वन्ता ।यश्वरूग्यर छह 


के न व 





मा यार  ावदशिक भा अंग गा को इस वाला हक 
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श्रावणी वेद सप्ताह पर वेदिक धर्म प्रचार का संकल्प लो 


दिल्‍ली ६ भ्रगल्त । सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिश्चि सभा के प्रधान 
श्री स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने ससार भर की आये समाजो 
के नाम निम्न सन्देश प्रसारित किया है -- 

ससार का सर्वे प्रथम घर्मं व उसका पथ-प्रदद्क वेद लाखो 
करोडो वर्ष तक एक छुत्र सतार का मार्ग दर्शन करता रहा है। 
मनु जी ने इसे लाखो वर्ष पूर्व स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ ' के रूप मे 
स्वीकार किया था। वेद प्रचारकों के अभाव मे ससार अज्ञान अन्ध 
कार मे डब गया और वेद ज्ञान के स्थान पर नाना मत पथों की 
वाढ सी आ गई जिससे परस्पर मतभेदो मे फसकर प्रजा मानवता के 
स्थान पर पाशविक स्वभाव को ओर बढ रही है। 

हजारो वर्ष बाद मह॒षि दझानन्द ने 3ेद के महत्व को ससार के 
सामने रखा व उसके निरन्तर भ्रचार प्रसार के लिए विशाल श्राय 
समाज का सगठन किया। सौमाग्यवश आज जहा केवल भारतवर्ष 
मे ही ५००० से अधिक झाय कमाज हैं देश-विदेशों मे भी आय 
समाज की सेकडो शाखाय स्थापित हो चुकी है । भौतिक 
साधनों के रूप मे भी आयें समाज महान शक्तिशालिनी सस्था है। 


- श्री झ्राननन्‍दबोध सरस्वतों 


हजारो कमठ प्रबुद्ध लगन वाले कार्यकर्ता भी आय समाज के 
पास हैं। 

सभी दृढ सकल्‍प से वेदिक धर्म के प्रचार मे सलग्त [हां जाय तो 
ऋषि का क्रुण्वन्तो विश्वमायंम का स्वप्न सत्य हो सकता है। 

आज भोतिकवाद की भीषण राग द्व षमयी ज्वाला में ससार 
जल रहा है। विदव के महानु विचारक विश्व को अणु अस्त्रो के 
ज्वालामुखी पर बेठ देखकर घोर चिन्ता मग्न है। ऐसी विकट परि- 
स्थितियों मे ऋषि का 88०८ ॥० 70० ४९०७४ का सन्देश ही विश्व को 
सुख शान्ति का सन्देश दे सकता है। आर्यो उठो ओर वेद प्रचार का 
शुभ सकलप लो! श्रावणी वेद प्रचार सप्ताह व श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
का यही पावन सन्देश है । 

घर घर यज्ञों का आयोजन हो मानव प्रमुभकत बन | सभी 
परस्पर प्र मभाव से मानव समाज की सामाजिक शारीरिक व 
आत्मिक उन्नति में प्रयत्नशोल हो | परस्पर वेर विरोध मिटाकर 
ओम की पवित्र पताका के नीचे सगठित हो तो ससार का उपकाण 
करना आये समाज का मुख्य उददेदय है आयसमाज के इस महान्‌ 
लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी । ७ 


मध्यप्रदेश में अड़े पेमाने पर ईसाई मिशनरियों को विदेशी सहायता 


भोपाल ७ अगस्त मध्य प्रदेश मे ईपताई मिशनरियों को बडे 
पैमाने पर विदेशों से अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहायता उप 
लब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार को इस बात की शिकायत 
मिली हैं कि इस राशि का उपयोग श्रादिवासियों को धर्मान्तरण 
के शिए हो रहा है। कुछ क्षत्रो ने इस बात की भी आाद्यका व्यक्त 
की है कि धर्मान्तरण जारी रहा तो कही मध्य प्रदेश दुसरा 'मिजो 
रम” न बन जाए। 

राज्य में सक्रिय लगभग २५००० मिज्नरीज ने अपनी कारये- 
पद्धति बदल दी है। ये अब भ्रादिवासियाँ की आथिक कमजोरी 
तथा प्रज्ञानता का लाभ उठाते हुए, उन्हे सरकार द्वारा दी जा रही 
सुविधाओ की तुलना में ईसाई बनने पर होने वाले लाभो के भ्रम 
जाश मे फसाकर धर्म परिवर्तन कराकर ईताई बना देते है । 

इन्टेलीजस ब्यूरों की रिपोर्ट मे कहा गया है कि १६२१ से 
आरम्भ हुई मिशनरीय गतिविधियो के कारण १६४५१ मे ईसाईयो की 
सस्या दुगनी हो गई। १६७१ में ईसाई झ्ाबादी मात्र ३७००० थी 
थी अब १९८७ में केवल झ्रादिवासी क्षत्र में लाख से अधिक हो गई 
है, पूरे प्रदेश मे इनकी सख्या लगभग १० लाख होगी । 

पुलिस की विशेष झ्ञाखा रिपोट के अनुसार १६५६ में मिशन- 
रीज ने २ प्ररव ६४ करोड, २२ लाख ६८ हजार १३० रुपए अनुदान 
के रूप में विदेक्षों से प्राप्त किए | 


दक्षिण अफ्रीका जिससे कि भारत के राजनयिक सम्बन्ध नही 
फिर भी वहा से ५५ लाख, ५६ हजार ४३४ रुपए अनुदान के रूप में 
इन मिशनरीज को प्राप्त हुए । 

आक डायोसिस से भोपाल को मिलने वाले अनुदान में भी 
लगातार वृद्धि हुई है। १६८० के दौरान इसे ३ लाख ७५ हजार 
रुपए १६८२ में १२ लाख ६० हणथार १६८३ मे २० लाख ३२ हजार 
झौर १६८५ मे ६६ लाख ५० हजार रुपयो का अनुदान मिला। 
गुप्तचर रिपोर्ट में विदेशियो के भारत आने तथा सदिग्ध गति 
विधियो के लिए चचित मिशनरीज के ठहरने पर चिन्ता प्रकट की 
गई है । यहा विदेशी दीर्घेकालीन बीसा प्राप्त करने में भी सफ्ल 
हो जाते है। मध्य प्रदेश मे अनेको विदेशी बीसा अवधि समाप्त हो 
जाने के बाद भी रह रहे हैं । 

मध्य प्रदेश के राजगढ जिले मे १६, इन्दौर में १८, रायगढ में 
८, खड़वा मे ७, सुरगुजामे ६, जवलपुरमे ५ भोपाल में २ बिलासपुर 
मे ३ भतरपुर में !, छिन्दवाड़ा मे १ धार में १, होशगावाद मे ३ 
झाबुआ मे ५ खरगोन मे २, मदसौर मे २ राजनादगाव मे २, 
सियनो मे २ रतलाम १ सागर मे १ मिशनरीज है। इन सभी की 
२४ से अधिक जिलो मे शाखाए भी है। 

उल्लेखनीय है कि १६८५५ मे सरकार ने छह पादरियों को भारत 

(शेष पृष्ठ २ पर) 
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सपादकू-- बाध्चदानन्द शास्त्री 


२ शार्यदेशिक दाप्ताहिफक 


जज अ जअन्‍क 


१६ अगस्त इ६य५७ 





डा० सब्रटमण्यम्त स्वामी का भ्रनशन 
राजनीति से प्रेरित एक साम्प्रदायिक 
ढोंग। 
दिल्‍ली ६ अगस्त, 
श्री सुब्रह्मण्पम स्वामी आज-कल बोट क्वत (देहली) पर आम- 
रण अनशन कर रहे हैं यह अनशन हाहिमपुरा के हत्याकांड की न्यायिक 
जाच कराने के लिये किया जा रहा हैं कुछ राजनेतिक मुस्लिप नेता भी इस 


अनशन का समर्थन कर रहे हैं ' 
सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 


ते इस पर टिप्पणी करने हुए कहा कि डा० स्वामी को हससे पहले मेरठ 
द्ोर दिल्‍ली में हुए सामृदिक ह॒त्याकांह, लूटमार, और आगजनी पर भी 
सरकार से न्यायिक जांच बी मांग उठानी चाहिये थी । पंजाब में वर्षो से चल 
रहे संहार ने भी डा० स्वामी की आत्मा को इसके खिलाफ आवाज उठाने के 
लिये क्यों प्रेरित नही किया ? हाशिमपुरा काड से पूर्व मलियाना गांव की 
घटना के सम्बन्ध मे भी जनता पार्टी के नेता श्री चन्द्रशेशधर और शाहाबुद्दीन 
ने भूठे आरोप लगाकर ससार भर में भारत की छवि को घूमिल किया था । 
इन नेताओं को सलियाना गांव का तिनका तो नजर आ गया, लेकिन मेरठ 
मे हुए हिन्दुओं के दिल दहलाने वाले हत्याकांड उनके मकानों ओर दुकानों 
के भीषण अग्निकांड का दाहुतीर नजर नहीं आता ? तब भी इन्होंने मलि- 
याना गांव में १११ मुसलमानों के सारे जाने का क्कूठा प्रचार किया था। कुछ 
दिनों बाद जब मरे हुए १११ मे से 5५ लोग (शायद कब्र में से उठकर)अपने 
घरों को वापिस आ गये तो इन नेताओं के मठ की कलई खल गयी । 

अब इसी प्रकार दूसरा गलत प्रचार करके डा० स्वामों मुसलमानों की 
साम्प्रदायिक भावनाओं को महक़ा रहे हैं। उनका गलत तरीके से समर्थत 
करके उनकी वाहवाही लूटना चाहते है। यह हमारे देश का दुरंग्य है कि 
हमारे नेता अपने राजनैतिक स्वाों से अघे होकर पेड़ की जिस डाश्व पर 
बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। 

स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने डा० स्वामी से पूछा हैकि क्या वह 
अपने शंदाव काल में राष्ट्रीय स्पर्ं तेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता रहे थे ? 
क्या एन्‍्हें अपनी पुरानी जीवन गाथा याद नहीं रही ? यदि यह सच है तो 
अब वे एक नया पाखण्ड खड़ा करके, देश में फैल रहे साम्प्रदायिक जहर को 
ओऔर प्रोत्साहन देकर शांति-प्रिय हिम्दू समाज को क्‍यों एक और मुसीबत में 
डालना भाहते है। --प्रचार बिभावं, सा्वदेशिक आाय॑ प्रतिनिधि समा 


विदेशों सहायता 
(पृष्ठ १ का शेष) 

छोड़ने के प्रादेश दिए थे थे, मगर इसके बाद से लगातार ६-६ माह 
तक भारत में रहने की उन्हें छूट दी जाती रही । ये पादरी पिछले 
चआर दशक से भारत में रह रहे हैं। इन पादरियों के नाम हैं फादर 
जे० वेवेट (१६६२ से), फादर एल०ण्डी०केडेट (१६६७से), फादर लुक 
वास्टल' (१६६७ से), फादर जे ०जे० सो मस (१६६७ से) तथा श्री वी० 
गेटार (१९४८ से) । 

गुप्तचर रिपोर्ट में कु० जोहाना का विशेष उल्लेख है। वे १६५५ 
में भारत में आई थीं। 

वह बम्बई में रहती थी, छेकिन उसको संदिग्ध गतिविधियों के 
कारण महाराष्ट्र सरकार ने उसे महाराष्ट्र छोड़ने को कहा था, फिर 
कु० जोहाना आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्र अम्बिकापुर (म“प्र०) में 
रहने लगी। रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक एक जिलाघीश ने 
कु० जोहाना की सदिग्ध गतिविधियों को लेकर केन्द्र सरकार को 
उसके निष्कासंन के लिए पत्र भी लिखा था लेकिन गृह मन्त्रालय से 
कोई जवाब नहीं मिला । 

पूर्व अनुभवों की स्मृति ताजा होने के कारण राज्य सरकार इन 
गतिविधियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने का साहस नहीं 
कर पा रही, फिर भी मुख्यमन्त्री मोतीलाख वोरा ने क्रिश्चियन 
मिशनरीज से जुड़े विदेशियों की सूची जिल। प्रशासनों से मांगी है । 








“ईरानो हज यात्रियों के शव ईरान को ” 
“भ्छद शीया यात्रियों को हत्या” 


तेहराव ५ अगस्त, गत शुक्रवार को मुसलमानों के पवित्रस्थान भवक्वा में 
हुए उपप्रयों में सऊदी देनिक पत्र “उकाज” के अनुसार १०४१ व्यक्त भारे 
गए जिनमें ५७८ मृत व्यक्ति ईरान के क्षीआ सम्प्रदाय के हैं । उऊाज के अनु- 
सार ही डेढ़ साखी ईरानी हज भात्री सऊदी अरब स्थित मक्का के उपदृव के 
दिन उपस्थित थे और उनका रूक्ष्य था कि मक्का नभर पर अपना अधिकार 
कर लिया जाए श्रोर ईरान के अध्यक्ष सुमेती को इस्लामी जगत का खक्षीफा 
घोषित कर दिया जाए । हाजियों मे से १ लाख दस हजार यात्री तो विधिवत 
सैनिक ब क्रान्तिकारी बे । गिरफ्तार यात्रित्रों से पूछने पर उन्होंने स्वीकार 
किया है कि वे दाहर मक्का को सुन्नी सम्प्रदाय के पूजा गहों को अग्ति लगा 
कर शोआ सम्प्रदाय का वर्च॑स्वस्थापित करना चाहते थे । लयातार कई दिनों 
तक ईरानी मृत शवों को रोके रखने के बाद पहली बार ५८ क्व ईरान भेजे 
गए हैं । मक्का की हस महान दुर्घटता ने इस्लामी ससार में एक धाविक 
सकट उत्पन्न कर दिया है। ओर इस्लाम के प्रारम्भिक युग के शीआ घुस्नी 
युद्धों का सा वातावरण उत्न्‍न्न हो गया है । 


सरधना के पादरी की दृत्पाः 

सरधना के चर्च के पादरी की कल रात हत्या कर दी गई। पादरी 
एडियो डाटस ७४ सास्‍ के थे । इटली निवासी डाटस पिछले पत्रास साल से 
इस चर्च के पादरी थे। डाटस को सरधना में ही दफनाया गया । 

सरधना के इस चर्च का निर्माण बेमम समझ ने कराया था। इस घर्च 
में दुनियाभर के ईसाई यीश्‌ की पूजा करने आते हे । हत्यारे दो बताए गए 
हैं उन्होंने पहले चर्च के चौकीदार पर हमला किया । वह बेहोश हो गया। 
पर उसे मरा समभकर वे आगे बढ़े । चर्च के पादरी उस वक्‍त अपने फलैट 
में भोजन करके घर्च में जा रहे थे। हत्यारों ने उन्हीं के गाउन की डोरी से 
उनका गला घोंट दिया | एसपी (देहात) सुरेन्क्र कुमार भगत ने बताया कि 
हत्यारों का इरादा चर्च मे चोरी का रहा होगा। इस चर्च में कीमती जेवरात 
ओर प्रतिमाए हैं। हत्यारों ने पादरी की जेब से चाबी भी निकाली पर वह 
चर्च की बजाए उनके फलेट की थी। वारदात की ख़बर पुलिस को चौकीदार 
ने होदा में आने के बाद दी पर तब तक हत्यारे फरार हो चुके थे । 

इस चर्च में पिछले साल भी मरियम का कीमती ताज भौर दूसरे जेवर 
भोरी हो मए थे । बाद में गाजियाबाद की पुलिस ने थोरों को तो पकड़ 
लिया था। लेकिन चोरी का माल नही मिला था। 


“राजीव गांधी से मां ने क्षमा मांगी”? 
कोसम्यो, ५ अगस्त (एप्र)। प्रधानमन्त्री शो राजीव गांधी पर राइ- 
फल के कुन्दे से प्रहार करने वाले श्रीलकाई नौसैनिक की मां ते भारत से 
क्षमायाचना को है। उसने अपने २२ वर्षीय पुत्र के कृत्य पर बहरा अफसोस 
जाहिर किया है। 
झीमती नन्दा मेंडीज ते क्षमायाचना का औपचारिक पत्र भारतीय उच्चा- 
युक्त को दिया । पत्र में कहा गया है कि इस घटला पर मुझे और मेरे परि- 
वार के सभी सदस्यों को भारी अफसोस है। 
श्री गांधी जब श्रीलकां में समभौता करने कोलम्बो गए थे तो उन पर 
हमला हुआ थभा। 
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सावंदेशिक समा के बहुमूल्य प्रकाशन 
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(२) बेंदिक युग आदि मानव 
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(३) सस्कृत सत्याथ प्रकाश ४०) 


प्राप्ति स्थान : 


साववदेशिक आय प्रतिनिधि सभा (विक्रय विभाग) 
दयानत्द सबत, रामलीला मेदाम गई दिल्‍्ली-११०००२ 


३६ अगस्त (१८७ 


घम्पादकफीय 


बेद प्रचार पप्ताह व 
जन्माष्टमी 


झादणी पर लाखों वे पूर्वे राम कास मे भी उसी प्रकार मनावा जाता 


जा जैसा आज | बाल्पीकि रायायण किपिकित्घा काष्ड सर्ग २४ इलोक १४० में 
सिखा है ८ 





भाध्ति प्रोष्ट पदे ब्रह्म ब्राहणाना विवज्ञवाम्‌ । 
झयमध्याय समय साम याना मुपस्थित ॥ 
देद शास्त्रों का स्वाध्याय सामवान के अम्यासी पश्डितों का बह भाद्रपद 
एपत्रीय नाम प्रोष्ट पद है । 
ह की मर्यादा महषि मनु ने अध्याय ४ इलोक ६५, ६ में की 
है। आवध्या प्रोष्ट पद्मावाउप्युपाइृत्म यजाविधि । 
महाभारत काप्त तक यह परशरा निरस्तर थली जिसे जीवित रखने व 
थ धर्म सस्मापन के लिए योगिराध झीकृष्ण ने जीवत मर सभप्त किया । 
इसीलिए महू दयानाद ने योगिराज श्रीकृष्ण के सम्बद्ध मे लिशा 
देखो भीक्ृष्ण जी का हृतिहास महाभारत में अत्युत्तम है। उनका गुण 
कर्म स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सरश है। जिसमें कोई क्षणर्म का 
आचरण जम्म से मृत्यु पयन्त कमी नहीं किया । सदा धर्म का सत्याघरण ही 
ध्येम रहा । 
जोक धेद बार सप्माह व श्रीकृष्ण कर के पर्व एक ही 
माला के मोती समान है। 
का हक लक कश्पाणी वाणी अदृरदर्शी स्वार्थ पष्डितो की 
मिध्याच/रिता का क्षिकार होकर जनकश्णणकारी न रहकर केमन्ष कुछ पडित 
मामधारी स्वक्तियों की जीविका का शाधत बन बई थी वेंसे ही आज भहान 
पुरुष मोगिराज श्रीकृष्ण का जीवन इढसा लाछतयुफ्त बना दिया गया है कि 
ओष्ठ बर्यकृल्ण चरित, तथाकवित पौसणिको द्वारा बडेही वीभर् रूपमे बनता 
के सामने प्रस्तुत किया जाता है । मोटियों के रासरगों में डूगे कृष्ण को आप्त 
युरव छिद्ध करने प्र हाय समाज के किंदानों का ऐडी से चोटी तक का चोर 
को बेर बाद के जय गा बे योगिराज कृष्य के कर्म कौशल 
को सामयिक मधुर बस्ती को बाई देख को परमावश्यकता है। इस महान 
कार्य को आर्य समाज के भतिरित और कोन पूरा बरेगा। इसलिए बहा 
वेद प्रहार सप्ताह मे समस्त बातावरञ्र बेदमय बताना आावहयक है वहा भाय॑े 
जाति के भद्ठान नेता योगिराज भीडुष्ण के गीता प्रदेश को भी भारत के चर 
अर में पहुचाने की परणावद्यकता है। तभी महवि का इष्बन्तों विषृवर्मार्य म 
३ कर पी शिकयारी युग मे जब्राक सारा मप्तार भौतिक उन्नति के 
लए एक नहीं अनक मद्गामारतो की सृध्ट कर रहा 
के न था पर केवश निर्दांप मानव प्रआ का भीषण नर- 
सहार का कर कृत्य ही युद्धों का लक्प बन चुका है। आध्यात्मिक चेतवा व 
मानव भाषभ का व्रस्पर प्रेम व सदभाव स्थापित करने की परमावश्यकता 
बेद भयधात कै--गा अत भ्रातर द्विक्ष का सदेक्ष कौन सुताएगा । गीता 
तय का उपदेश कौन करेया | अय हस्कृति के पुनरद्धार का महा 
अभिवान कौत अशाएमगा, गेव सप्ता३ के प्रथित्न अवसर पर जनमानस को 
वैदिक सस्‍्कृति में र बने का बीडा कोन ठठ5एग६। 
बापे बन्धू सइल्प करे कि सहति के ससार के उपकार करने के पवित्र 
सूत्र को झप्ने जीवन का मात्र इतावें व सकट ग्रस्त मातचता को बेदमाता का 


न १४ श्रगस्त 


आरतीय मे अप्रेज सदजटर 
स्वाव5ज बुद्ध का इविदास लिंखने बालो 
अस्टर छू म के हाय रचित कांग्रेस के इतिहास को शिद्धकर ही राह व कर 


पार्यदेशिस श्ापतादिश ३ 


सित्षा है। क्थपि श्र्याई यह है हि भारत के पुतस्त्यात का बीढ़ा महत्ति 
दमातत्द ने १२४ वर्ष पूरे उठाया था। आर्य समाज री सत्वा का सगठत 
भी इसी योजना की एक कडो थी । गद्धपि भागे जाति का इतिहास इतना 
पुराना है कि सतार के किसी भी देश भा कितों मी समुदाय का इतना पुराना 
इतिहास वादुमय में उपलब्ध नहीं | मर्यादा पुदवोत्तय श्रीराम व योगिराज 
ओऔकब्ण इसी आय जाति के जाज्वल्वमान रत्न है जिस्हें केगस हिन्दू अक्तार 
कहकर भारतीय सम्तुष्ट हो बाते हैं। उधी परम्परा में महूवि दयानत्द का 
सास है। जितके जादाज सिध्यो ने काप्र स की स्वतन्त्रता की लड़ाई में अप्रेजों 
की जेले भर दो थी। स्ववाम बन्य श्री लाना सायपतदराय, अमर शहीद 
स्वामी धद्धानन्द के बाद हआरो जयेवीरो ने स्वतन्जता संद्राम जान हवेली 
पर रक्षकर खड़ा | आये समात्र का सत्र स्वतत्त्रत। सेतातियों का ही मच बते 
गया था। गाव याव नयर नगर में आर्योपदेशक मा भारती की ल्वठन्तता का 
गीत बाते फिरते थे | जैल मे रहते हुए भी सिधारे हिन्द कु वर सुश्यत्लाल आय॑ 
मुताफिर गते थे -- 

घमन से दूर हैं सेकित मन का गीत गाते हैं, 

हुए पर कंच्र उड़ सकते नहीं बस चढह़भहते हैं, 

भमन में अब तलक सैयाद का विक्‍्कारवा सुनकर, 

हजारो बलवले उठ उठके दिल्ल में बैठ जाते है । 

मुपाफिर, आपके कत्ते जिन्हें मुद्िकिल से छाऐ स्‍गे, 

असीराने कफस वहू रोदिया हस हु त के खाते हैं । 

१५ अगस्त को अनेक अवसरबगादी राजनीतिशों को भी स्मरण किया 
जाएगा परन्तु आर्य समाज अपने स्वतन्त्रता सेनानियों को भूनाता जा रहा 
है । दक्ष भक्ति का जो शाहबत सन्देश महू ने भारत को दिया था बहु केवल 
एकड़ दिया स्वप्न बन कर रह गया है। १५ अगस्त जिन योगिराज अरविन्द 
के जत्मदिवस के रूप मे राष्ट्र नेताओं ने चुना था उत महूति योगिराज़ अर- 
विन्द का भायें सस्‍्कति का यहोवान भी भारतीय प्रजा भूल गई है। अरबिस्द 
ते महृधि दयानन्द को भारतीय स्वतन्त्रता का निर्माता कहुकर उनकी मक्ो- 
गाया अपने अनेक लेखों में की है। महपि के ही पदचिन्हों पर चलकर 
महात्मा गाधी ने भारतोदय की अभिनय योगनाए चलाई थो । 

देशभक्ति केबल बोट की राजनीति तक सीमित बनकर रह गई है जवाद़ि 
राष्ट्र की असस्प समस्याएं स्थायी उपाय के बिता सनाधूर बनती भा रही 
है। बावश्मकता है कि आयंबीरो की इस दिला मे की गई महान सेवा का 
भी स्मरभ किया जाए और जिन महान सक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारतीय 
प्रजा ने अविस्मरणीय बलिदान किए ये उनड़ो प्राणि के सिए नूतन अमिवान 
चसाए जाऐ, वे हैं - 

भारतीब राष्ट्र की सात्कुतिक परम्यराओं की रक्षा । 

भारतीय प्रजा को सामाजिक व आध्यात्मिक उस्नति का प्रयाप्त 

भारत की मौमोलिक एकता व अद्धघहता के लिए महामियान 

भारतीय प्रजा के नेतिक स्तर को & था उठाने के लिए आये सत्कृति व 
संम्पता का प्रचार व प्रसार । 

इन लक्ष्यों की प्र प्ति के बिता देश बिखराव व अवनति के विनाक्ष कारी 
तत्वों से सुरक्षित नही हो सकेगा। ३ 2 

आयसमाज अपना कत्तव्य पहचावे व भटकाव में राष्ट्र की दाक्तिओं का 
दुरुपयोग करने बाले राजतोतिश्ो का सार्यदर्शन करे । 


ऋतु धनुकूल हवन सासग्री 
हयतें थार्य पह्ष ४ शियों के बागह पर ससकार विधि के अनुसार हृरव साथऱो 
का तिर्माद हिमालद कौ तठायी बड़ी हूटियों हे धारम्त कर दिया है थो कि 
इततव, फ्रीटायु बालक, धुमन्वित शव पौष्टिक दत्त्यों से शुक्त है। वह थादवं 
इशब हापद्री अत्यस्त अप सृल्त पर प्राप्त है। थोक भृत्य ६) प्रति कियो । 
थो वह प शो हृदय सायय्ो का विर्शाय करवा चाह वे उब तारों हु 
हहिदाख व को दवरपतियां हएसे धाप्त कर सकते हैं । पह तब ऐवा बाण है। 
दिज़िष्ट हदव शापप्री १०) शतति कियो 


योगी फार्पेसी, झकृतर रोड 
काकधर बूरुकूथ ढांगड्रौजर 2६४०४, हरिहार (ह७ 7०) 
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१६ अवृरत (६८७ 


>2:++>ीीी 
श्राह पंजाब ! तेरी बर्बादियों की योजना है श्रासमाों में 


दरणारथियों को करुण कहानी 


गुरदासपुर (जसबीर वाजपा), अयर केसर सरकार ते जल्दी पजाद समस्या 
पर नियन्त्रण न पाया या अलगावयादी तत्वों को तकेल न डाली तो सीमान्त 
जिला दरदासपुर से जो अब पलायन घुूरू हुआ है इतना बम्भीर रूप धारण 
कर जायेमा कि ग्रामीण क्षेत्रो मे एक भी हिन्दू परिवार नही रहेगा। 

सवाददाताओ की एक टोली ने जिसा गुरदासपुर के दाहरी व ग्रामीण 
क्षेत्रो का भ्रमण किया । फतहनढ़ चुडिया, डेरा बाबा मानक श्री हरमोविस्दपुर, 
कादिया, कलानोर व बटासा ग्रामीण छोत्रों का दौरा करने पर पाया कि भुतपूर्व 
लोक सपके मन्‍्त्री श्री नत्यासिह के गांव का ही सुभाष कुमार अपनी जमीन 
मुफ्त के भाव मनन्‍्त्री को ही देकर अपनी जान बचा कर चण्डीगढ़ जा बैठा दे 
इन्ही मन्‍्जी जी के गाव के दो एक और परिवार हैं जो कि अमृतसर व 
पठानकोट भाग गये हैं । 

राष्ट्रपति झ्ञासन के सागू होने पर लोगो का मनोबल बढ़ा था कि अब 
पजाब में दाति का वातावरण हो जायेगा पश्मावन कर जुके परिवार बापस 
आयेंगे अपने घर के जम सगे ताले खोलेंगे व पुराने विजमिस पुरू करेंगे । 
फिर से पजञाब में पुराना माहौस हसी खुशी का आ जायेगा। क्षायद ऊपर 
बाले को मजूर नही वा। 

अलगाबवादी ताबतों व लासिसतानियों द्वारा ताबडतोड की यई हृत्याओ 
ने एक बार फिर सभी के दिल दहला दिये हिन्दू परिवार तो पलायन कर हीं 
रहे थे। मयर दगाग्रस्त सिल परिवार ओ दूसरे राज्योसे पश्चायन करके 
आये बे भी दहल मये । व पजाब से बाहर सुरक्षित स्थानों की तरफ मु ह 
कर सिये। गत दिनो पजाब के एक भूतपूर्ब मम्त्री महोदय ने चण्डीगढ़ से 
बयाव दिया था कि कोई भी परिवार गुरदासपुर से पछायन नही कर बया 
सगर यह थाकडे बताते हैं कितने परिवार पजाब छोड कर अपनी जान व 
आावरू अणाने के झिये दूसरे राज्यों को पलायन कर गये हैं । 

जिला गुरदासपुर कें ग्रामीण इसाके कादिया, कक्षानौर, श्री हरगोदिन्दपुर 
फतइबढ़ चुढ़िना तथा डेरा बाबा नामकसे जो पिछले दो मह्दीने मे पलामन हुआ 
है उसकी स्थिति कुछ इस तरह है गाव जायोगाल वेडिया का कवरसिह बेदी 
क्सामौर से नगरोटा हि. प्र , भास्टर फकीरचन्द गाव कोट भाई साहब से 
नमरोटा हि प्र,, जक्ोक कुमार डेरा बाबा नानक से दिल्ली, कपिल महाजन 
दिल्‍ली ढा किरपाल दिल्‍ली, सुखदेव दर्जी दिल्ली, नरिन्द्र काला अफवाना से 
दिल्‍्सी बुद्धीराम श्री हरबोविन्दपुर से दिल्ली, पवनकुमार श्री हरबोविन्दपुर 
से दिल्‍ली, हकीम कर्म चग्द कलानोर से दिल्‍ली, सुरिना सोड कलानौर से 
दिल्‍सी सुदर्धवकुमार कलानौर से दिल्ली, जगमोहन यमुनानमर, 
कुल्दमनलाल व तोमन बंटों के अलग-अलग परिवार सुदेशकूमार 
कलामौर से ममुदामगर, नरिसखा कुमार पानीपत, बलदेवराज पामीपत, 
बलदेवराज के तीन पृत्र दिल्‍ली को, सुरिझ्रपाल सराफ बविसासपुर को, 
राजीव कुयार दिल्ली को, सूदेश कुमार पहोवा को, अजुन चाचा बालिया 
बटासा से करनाल, बलदेव हलवाई ओी हरवोविन्दपुर से पीसोभमीत को, 
ओमप्रकान फिलहाल गुरदासपुर, अलवीरधसिह बेदी, पानीपत, ओमप्रकाश 
माय पकीबा से गमरसेटा, हि प्र., तिसकराण पीलीबीत मे जा बसे हैं। 
यह लोग तो पेसते वाले थे मगर कुछ गरीब सोम आतकवादियों द्वारा खतावे 
हुए ग्रामीण क्षोत्रो द्रे बाहरी क्षेत्रों की तरफ भाग लिकले। जिनमे पकोया 
गाव थाना कलामोर के देशराज स्तर्मा व देशराज करपाणाज वाले कलानोर 
को, बढाला आामर बांग से पठानकोड को गांव सीर खाता के वेकचम्द 
कलानोर, मास्टर बस्मीराम रहीमबाद से कसानोर पारी साह, बाला आांवर 
कशानौर, ओम प्रकास, भोर शजामा से कलामोर व देक्षराम शर्मा बढास 
बागर से पठानकोट मे जा बसे हैं । 

बहुत से सिख परिवार दया पीड़ित परिवार जो दूसरे राज्यों से पलायन 
करके पजाब भाग आये थे अब पुन सुरक्षित स्थानों की तरफ सिर छुपाने के 
सखिये माव निकले हैं। मगर यहा कोई गई बात नही है। पहले भी पभाव 
से पलायन हुआ था अब भी हो रहा है। इसका कारण सिर्फ यही कहा जा 
सकता है कि डी जी रियेरी की पुलिस ब सिद्धार्थ क्कर रे भी प्मावियों 


को पूरी सुरक्षा नही दे था रहे हैं। इसके कार्मकास से हत्याओं की बाढ सती 
जा गई लगती है। विगत दिनो गुरदासपुर मे अकाली सरकार के एक भन्जी 
ते सादंजनिक समा मे बोलते कहा था कि पजाब ये वह खोव पलाग्रन कर 
रहे है जिम्होंने किसायों कब सरकार का कर्ज देना है कितना गेर जुम्मेदाराबा 
व्यान दिया था लोग अपनी जान की सुरक्षा के सिये मारे मारे फिर रहे हैं 
किसका दिस करता है कि अपने प्रिय जन बअन्छु सलखा मातृभूमि को 
छोड कर जाये । 

बिग्रत दिनो चण्डीयढ़ से अकाली सरकार के हुगमस चसते थे व अलयाब- 
बादियो की सरकार के अमृतसर से हुब्म चथ्ा करते है जनवा सरकारी हुक्प 
की चाहे अवहेखना कर दें मबर आतंकवादियों की समातर चलाई जा रही 
सरकार का हुब्म अदूसी नहीं किया जा सकता था। 

पयाव मे कूछ एक परिवार हिन्दू परिवारों को पलामत करते से रोकते 
ये । मगर बात कवादियों की घुडकी के सामने उरहोंने भी घुटने टेक दिये या 
खुद ही छोड कर जाय भये हैं। शहरो में चाहे बरनासा का राज्य था प्रगर 
विहातो में की सम्तायातर सरकार के आदेश चसते थे । भांवो के कूछ एक 
परिवारों ने सबाददाता को आस इण्डिया सिख स्टूडेड फेडरेलन द्वारा लोगों 
को लिखे मये धमकी भरे पत्र दिखाये। यह पत्र कोर्ट के तामील पत्रों की 
तरह के छपे हुए थे। फेडरेशन की भाषा मे इन्हें स्िकायत (फार्म) पत्र कहा 
जाता है इन फार्मों में व्यक्ति विक्रेद की छ्िकायत नाम व पता दर्ज 
रहता है व पेशी की तारीख व जमह का नाम भर कर व्यक्ति को भेजा 
जाता है। पेश न होने की सूरत मे लालिस्तान कमाडो फोसे पर मुक्षित श्रेता 
द्वारा धमकी दी होती है # अजाम के बारे में अवबत कराया होता। 
ऐसे पन्‍न्त्रों से लोग बहुत परंशान थे एक व्यक्ति को जिसका जमीन का झषढ़ा 
था को वानिस दी गई थी कि यह तारीक्ष पे पेश न हो वदि वह न माया तो 
उसके परिवारक जनो को गोलियों से भून दिया जायेगा | उसके सामने उसके 
बरुचों को पहले भूना जायेगा । 

इस तरह के धमकी पत्र दोनो समुदाय के लोनो को जाते थे । अभी 
पिछले दिनों एक प्रायत अधिकारी बटाला को उन्ही के गाव में ही बोलियों 
से भून दिया था। क्योंकि उन्होने अपने सडके की साली की क्षादी में धरातियों 
को सीट (मात) का सेवन कराया या उन्हें इसी बात की सजा दी मई वी । 

सब से पहले रजिस्ट्रेशन टेबल पर जामा पड़ता है। थमकी पत्र का सथर 
देश कर पेश होने की जयह बताई जाती है। जय के सामने अपनी सफाई में 
बताना पडता है जज व बहा मौजद आपस के विचार गिमश करते हैं य 
फैसला सुनाया जाता है । जुर्माना समय पर अवा करना पड़ता है 
समय से जुमामा न अदा करने पर फेडरेश्न के कार्यकर्ता खर्चा समेत 
सारा येठा वसूल करते हैं । बेंक अधिकारी को भी रुपया भरता 
पड़ा था । बहां पर तारीखो पर पेली वालो यें सबसे ज्यादा वे खोग डे बिना 

म्त'्थ बकाबी दल द्ा काग्रस पार्टी से था। उसके टाद सफ़ेद कपड़ों दें 

पुखिद कृर्मा थे व कुछ ब्रेलू फबड़ो वाले के । काफ़ी लम्बी लाइन वी । 

फ्रेटरेशय के काम ऋ0ई अमी भी भा गबकाते हैं सुरक्षा दल काफ़ी फ्रवतन 
कर रहे हैं कि अलवाववादों तत्यो पर काबू पाया था बके। बयर 
अब ठो हृ्‌इ हो पई है सुरक्षा बलो के साथ जी गुरिल्ता भुद्ध सुरू कर दिया 
है राष्ट्रपति सासन के दोरान भी कमर से कम ३० सुरक्षा रूबी करे 
जाचूक़े हैं। 

जिला गुरदासपुर से लिखों व हिस्दुओका पश्मावन अब दुदादा शुरू होषया 
है। बहुत इध्डस्ट्रीज वाले अपनी कार्यक्षाताएं खुजिवाना, रोपड़ व जासपर 
से आगे जी. टी. रोड पर से जा रहे हैं। बढ़ाक़ा क्रें १/३ कारलाते बन्द 
हो चुके हैं ये उनके मालिक य जिवायाद, फरीड्रायाढ, अम्बादा, परकला 
रोपड़, कामुपुर, आमसा व गुजरात की तरफ गई जिल्दगी बीते के लिये 
पगह हू बे हु 
पयाव में श्रो रिवेरी का कार्यकाल एक साल बढ़ा दिया था क्या बहू 

(सेष पृथ्ठ १३ पर) 


१६९ अगस्त शक 


लाषदेसिंक साप्तादिक ] 


श्रीफृषण विषयक श्रार्यंसमाज को मान्यता 


लेखक : भर्भवीर शास्त्री विधावा चस्पति जीतपुर (मेरठ) 


कुछ लोष ऐसा सोचते हैं कि आयंतमाज एक मास्तिक संयठन है, क्योंकि 
आर्थशभाज उतके विधार से व तो शीकृष्णयी को और ते भगवान रामचम्द्रजी 
की भानता है परन्तु वे यह नहीं थानते कि वे स्वयं एक जन्नत वारणा के 
छिकार हैं। जहां तक नास्तिकता छा प्रधन है सो नास्तिक तो बह कहलाता 
है जो ईएमर को न माने धूर्म कर्म को न थाने परन्तु हम देखते हैं कि आयें- 
समा सम्ध्या हृवन योव उपासना आदि को मानता है स्वयं मायता ही नहीं 
अल्‍्कि सम््या ईदवरोपासया स्वयं करता तथा उसका प्रचार भी करता है। 
थार्द समाज मन्दिरों में प्रतिदिन प्रात: और साथ सम्ब्या ओर हबत किया 
जाता है। स्थाजी दवानम्द सरस्वती जी थायंश्वरमाज के संस्थापक ने वे कितने 
पकड़े आतस्तिक थे मह सर्वविदित बात है वे ही प्रतिदित योगास्थास करते थे 
तत्ना उन्होंने अस्वेक आयें के लिए योगाम्यास का विधान किया है इसके जति- 
रिक्त एक आस और बह यह है हि मनु जी महाराज के अनुतार “नास्तिकों- 
जेदमिन्दकः तास्तिक गह है जो बेद की निन्‍दा करता है परन्सु यह सभी लोग 
जानते हैं कि महति दमानन्द तथा उन द्वारा स्वापित आयंसयराज ने वेदों के 
प्रचार का कितना काम किया है ? दूसरे शब्दों में तो आयों का परम धर्मं- 
प्रम्व बेद है। वेद के प्रति ज्ञायंधमाज की मान्यता है कि ये ईश्वर प्रणोत 
ग्रम्थ हैं, स्वामी जी मह्दाराब ने वेदों का भाष्य किया यह असम दा है कि 
हे पूरे वेदों का भाष्य असमय में बलिदान हो जाने से न कर पाये । यदि वे 
कअजिक ओवित रहते तो पूरे वेदों पर भूतपूर्व भाव्य करते जैसा कि उन्होंने 
यजुर्वेद तथा ऋग्वेद के कुछ मध्डलों का भाष्य किया है। स्वामी जी महाराज 
ते जायें समाज के दस नियमी में एक निमम यह भी बताया “वेद सब सत्य 
विश्ञाओं का पुस्‍्कक है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना धुनाना सब आयों 
का परम धर्म है।” 

एपरोक्‍त सभी बातों से यह बात सिद्ध होती है कि महवि दगानन्द 
था आये समाज की विचारधारा बेदातुकूल है। तथा वेद की प्रश्सक है। 
धजास्तिको वेद तिम्दक:' वाली 7 है उसके अनुसार तो आरमंसमाज 
मास्तिक तहीं बल्कि पका आस्तिक है। जहां तक मगवान समचगढ 
जी तथा भगवान भी कृष्ण जी के न मानने वाली बात है वो भी 
अलत है क्योंकि यदि आर्यतमाज श्री ,रामचन्द्र जी महाराज ओर थ्री कृष्ण 
चुमा जी महाराज को न मानता तो गत तथा श्री कृष्ण जम्माध्टमी 
जैसे राष्ट्रीय पर्यों को बड़ी धूमधाम के साथ बिल्कुल न मनाता परन्तु यह 
सभी लोग जानते हैं कि आर्यतकाज हैं ये दोनो ही पर्य बडो खुली के साथ 
उभा उत्साह के साथ मनादे जाते हैं ह इतबी बात अवरस है कि आर्मसमाज 
झी कृष्ण जी व भरी रामचसा जी मक्षराज को सृष्टि का कर्तावर्ता अर्थात 
ईएबर न मानकर महरप्रष के झूप में स्त्रीकार करता है। आर्यसमाज के 
सिद्धास्तानुसार अवबता रबाद बेंद प्रतिपादित ते होकर भ्रवेदिक व पौराणिक 
अरुपना है. तथा वेद विद्ड्ध बात है आर्यत्रमाज उसे स्वीकार गही करता, 
दूठरे शब्दों में अगर हफ कहें तो यों कह सकते हैं कि आयंसमाज इस महाने 
पुदुदों के चित्र की वहीं बल्कि चरित्र की पूजा करना बतलाता है उस भरिभ 
की जिसके होते से वे महाप्रण कहलाये उस भरित्र को अपने अन्दर भारण 
करने की बात कहता है अगर महापुरुषों गे भारिभिक गुणों की कमी होती 
शो ये भाज घधंदार में कमी गत माने जाते। अतः उपरोक्त क्षका तो स्वतः 
निमूँ थ हो चाती है। 

की झपयचमा थी महाराज के धरे में आयेतमाव को वया मास्यता है 
इस भंस्यम्भ में विचार करने से पूर्व आज किस ढूप में थ्री कृष्ण जी को 
माता का रहा है इत पर संदोष में विचार करते हैं। 

बाज भी कृष्ण जी का पूरां सच्चा स्वरूप ही बिगाड़ कर रक्त दिया 
अगा हैं गौर इनका कारण है पृश्थों का धामिक दृष्टि से पठत पाठव करना 
जादि । पुराणों के बनुआर बाय भी कृष्य जी को भगवान (ईहवर/ माना 
या रहा है। उतकी बॉशपन की स्ीक्षाएं बड़ विशिन्न इस से पेश की जाती 
"हैं और बुवावस्था तो उयकी ऐसे डग से प्रस्तुत की जाती है कि उस कथाओं 


को कोई नला आदवी छुनने में तका कहने में कड़ी क्ष्म महसूत्र करता है इतने 
घारित्रिक दोष भी कृष्ण वी महाराज पर लगासे भये हैं संभवत दी किसी 
पर लगाये नये हूँ, उन्हें बोर जार सिशामनि तक कह दिया बाता है, कहा 
जाता है कि वे मालन भोर बे--मलसा हम पूछते हैं कि थो श्री कृष्ण जी 
नन्‍्द जी के पास पले बड़े हुए जितके पास कई हशार मऊए' थीं जिसको 
चराकर श्री कृष्ण जो लाते थे, उन्हें भरपेट दूध दही भनिलता था फिर माखन 
चोर केसे हो गये ? आज कहा जाता है कि भी कृष्णजी की ३६० पटरानिया 
थी मना हम सोचें यह कहा तक संभव हो सकता है इतनी तो पटरामियां 
थी इनसे नीचे स्तर पर की पता नही कितनी होंगी । जरा सोचें। मामवत 
पुराण में तो श्री कृष्ण जी को भारित्रिक दोष इतने लगाये बये हैं कि एक 
यया गुजरा भी व्यमित इस प्रकार का मही हो सकता जैसा कि श्री कृष्ण जी 
को पुराणकार ने बता कर रख दिया । कुब्जा दासी से समाधम,पराई स्त्रियों 
के साथ हसी मजाक तथा उनसे रमण भ्ोपियों के साथ समायम अपनी पत्नी 
का ध्यान न रखकर राधासे विशेष प्यार व अनेतिक सम्बन्ध दृत्यादि कितनी 
बातें मलत छूप में श्रो कृष्ण जी के बारे में कही जाती हैं जबकि वे एक पत्नी 
वती थे बड़े सदाचारी थे। १२ वर्षों की तपस्या करके फिर एक पुत्र उत्पन्त 
किया जिसका नाम प्रथय मत रखा जो रूप, बल पराक्रम मैं श्री कृष्ण के सदुश 
था ऐसे चरित्रवात व्यक्ति को इन्द्रिय लोलुप महाकामी अमर्यादित जीवन 
बाला पुराणकार ने बना दिय जिसको आज पुराश्ष प्रतिपादित रूप में ही 
माना आ रहा है और जब हुम स्थान २ पर उन तस्वीरों को देखते हैं। 
जिनमें मोपियां यमुना मे नगी नहा रही हैं तथा श्री कृष्ण ओ उनके वस्त्र 
उठा कर पेड़ पर बंठ जाते हैं मोपियों के द्वारा कपड़े मांगने पर कृष्ण उन्हें 
कहते हैं कि पहले जल से बाहर नंगी ही निकस कर बाहर आजो तब वस्त्र 
मिलेंगे ऐता चितित किया यया है। सचमुच उस तस्वीर को देखकर तो एक 
ऐसे दुराघारी व्यक्ति का मकशा हमारे आता है जिसे सजा मिलनी चाहिए । 
भला इतिहास विरुद्ध ऐसे कृष्ण के रूप को ईदबर मानना तो बिल्कुल ऐसे 
है जैसे हुए कियी अतराबी को अउता भगवान मान बेठें। प्राण कथित ऐसे 
कृष्ण का हमारी भावी पीढ़ो पर ठथा आधुनिक पीढ़ी पर कितना गलत 
असर पड़ मा तथा पड़ रहा है जरा कभी हमने सोचा ? आज हमारे ही 
घरों में सड़कियां अपने मां बाप के सामने ही ऐसे गनन्‍्दे बीत गाती हैं 
जिन्हें कोई समझदार व्यक्त तो अच्छा समझेबा महीं सिर्फ बीत में 
श्री कृष्ण जी का नाम जोड़ दिया जाता है, इससिए माता-पिता 
भी कुछ नहीं कहते मीतों के भाव क्रुछ इस तरह होते हैं “हे श्याम 
तुम अपघेरे में कुए के पास चले आना उस समद में पाती भरने के बहाने 
था बाऊगी तब मैं तुम्हें मिलूभी ।” अब बताओं ये मोपियों की श्री कृष्ण 
के विवव मे गस्‍्दी मारनाएं । तथा वैसे ही हर लड़की स्वयं अपने आपको 
मोपी मानकर मन्दे गीत भा रही हैं कोई सम्प समाज इसकी इजाजत सही 
दे सकता, सुख सागर प्रम सागर जैसी रप्तिक पृस्तकों को पढ़ना ही धर्म 
समझ लिया यया है इस ग्रन्थों में श्री कृष्ण को बहुत दुष्चरित्रश्षील बताया 
गया है । 

अब आप देखें कि आयंसमाज श्री कृष्ण को किस कप में मानता है 
आयेशमाज पुराणों में वणित भी कृष्ण जी के ऊपर वलित घिनोने स्वरूप को 
पसम्द नही करता बल्कि वह तो महाभारत के उस इतिहास प्रसिद्ध चरित्र 
माबक श्री कृष्ण को मानता है जो मुरश्रीवर, बक्षीघर न होकर अतिभर बदाधर, 
सुदर्शस चक्रषारी था, जितने कंस जैसे दुष्टों का बड़ी वोरता से अध् किया, 
ठथा अनता के दुखों को दूर किमा जिसने जरासन्ध जंसे राजाओं जो कि 
ऋषि सम्तानों, देवताओं को कष्ट देने वाले थे, बड़े ऋर थे ऐसे अत्याच्ारी 
राजाओं को मारकर उनकी केद से अनेक राजाओंकों मुक्त कराया। पाण्डवों 
का साथ देकर प्र्म की रक्षा की अनेक राक्षसों को मारकर बरीबों के दु.सो 
को दूर कर जन जत के मेता बने जो धर्मोड़ारक, योगीराज, भीति निपुण 
महाव सदाचारी, जिससे १२ वर्षों तक गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचयं ब्रत का 
स्वयं पालन कर सक्मणि से भो संयम करा प्रश्च मस्त जैसे सुयोग्य पुत्र को 

(शिव पृष्ठ ६ पर) 





ह धाय्देशिक धाप्याडिक 


ऋषि तपेंण 


इस ऋषि त्पण त्योहार की भूछे जन शुद्ध प्रणाली । 
वर्षा ऋतु के आषाढ सावन 
इन दो मासो में पहले जन 
करते थे ग्रहवास मुदित मन 
युद्ध और व्यापार की मण्डी रहती थी खाली 
इस ऋषि तपंण त्योहार की, भूले जन शुद्ध श्रणाली। 
ऋषि मुनि नगरो में थे आते वे 
वेद कथा थे सरस सुनाते 
यज्ञी द्वारा सुख पहुचाते 
योग्य विप्र ससार की हरते थे व्याधि कराली 
इस ऋषि तपंण त्योहार की भूले जन शुद्ध प्रणाली । 
वर्षा जब मन्दी पड जाती 
श्रावण मास पूणिमा आती 
जनता तब घोी यज्ञ रचाती 
ऋषिगण जन उद्धार की कहते थे कथा निराली 
इस ऋषि तपंण त्योहार की भूल जन शुद्ध प्रणाली । 
मनुज करो मे रक्षा बन्धन 
बाघ ऋषि जब जाते वन 
ऋषि रक्षण प्रण करते थे जन 
वही रीति तो प्यार की भ्रव बहिन म्रात अपना ली 
इस ऋषि तपंण त्योहार की भूले जन शद्ध प्रणाली | 
प्रब ढोगी कर में घागा ले 
फिर कहे राखी बन्धवाले 
ब्राह्मण वर्ग लजान वाले 
चले और बाजार वी पंसो से जेब भराली 
इस ऋषि तपण त्योहार को भूल जन शुद्ध प्रणाली । 
तजो ढोग मिथ्या मत नाना 
वदिक पथ पर चरण बढाना 
रवाध्याय ब्रत यज्ञ रचाना 
धुन हो वेद प्रथार की तब रहे लालमन लाली, 
इस ऋषि तपंण त्योहार की, भूले जल शुद्ध प्रणाली । 
--रचयिता स्व० श्री श्लालमन आयें 


मोक्ष सुख शोर भानव जोवन 
वेद प्रचार सप्ताह पर विश्व के मानव समाज को 
धर्मवीर ग्रन्थमाला का अल्ुपम उपहार 

मो सुख ओर मानव जीवन सजिल्द १० अध्यायों में २२) 
बज्ञ और प्रार्थना से मानसिक रोगों का निवारण १०) 
। धर्म सृत्र १०) 
आजीवन स्वस्थ रहने की कला १०) 
ओ रेम नाम को महिमा १०) 
मन्त्र झगित और मानव जीवन रे २) 

विद्यार्थी जीवन की उन्नति का चाट काब्य में 

आटे पेपर पर ६ कलर में ४) 
योक आर्डर पर २५ प्रतिक्षत छूट है | 


न० १--स्पेश्नल चम्दनवुक्त गुगलयुक्त मेवायुबत जाय हवन सामग्री 


२५ ॥ 
| न० २--आर्य हवन सामग्री १०) किसों 
न० ३--आप॑ हवन सामग्री ८) किलो है । 
प्राप्ति स्वान -- 


अध्यक्ष--धममपीर ग्रन्थमाला प्रकाशन 
सरायस्हेखा नई दिलल्‍लो ५ फोन श्८१श४४ 


१६ धासत १३१८७ 


सु 
प्रयंसमाज की माग्यता 
(पृष्ठ ५ का क्षेष) 
उत्पन्ध कर जनता के साममे सदाचार का महाम आदर्श रखा जिसने सुदामा 
जैसे बरीब मित्र की भी पूर्ण सहायता की तथा दरिद्रता हरी। एक मित्र 
का उदाहरण सामने रखा। जिसये पाण्डवों का दूत बनकर पाध्यय व कोरबों 
में समझोता कराने का प्रा प्रयास किया, जिसते बहिन द्रोपदी की साथ 
बचा कर राखी का वायदा निभाया। ऐसे श्री कृष्ण को आरंसमाज मानता 
है तथा उनके आद्शों पर चलने की प्र रणा देता है । 
भी कृष्ण जी नीति के तो हतने पक्के थे कि उनकी नीति की यजह से 
ही पाण्डवों की विजय हुई । युद्ध से पर्व समभौते का प्रयास किया उससे 
कामयाब न होने पर कुदद्षीत्र के मेदान मे अजुन का रथ दोनों सेनाओ के 
मध्य से जाकर छडा कर दिया अजु न के मोह भे पड़ जाने पर उसे समझाया 
और कहा-- *हुतो वा 'प्राप्सासि स्व जित्वा वा भोक्षस्यसे महीम्‌ । तस्मर- 
दुम्तिष्ठ कोस्तेय मुड्धाय कृत निश्चय ॥ गीता० ॥ भर्याद्‌ हे अजुत युद्ध कर, 
यदि युद्ध में मर गया तो स्वर्य प्राप्त करेगा और यदि विजय श्राप्त करेया 
तो राज्य सुख भोगेगा 'बर्लब्य मा सम समर पा्थ मेतत त्थवयि उपपश्चते 
तपु सक मत बत (कायर संत बन) बोरोचित [माय का सहारा 
लेकर युद्ध कर। ये तेरे भाई बन्धु नही हैं जो तेरे जान के दुश्मन हैं पता 
तहीं कितने जन्मों में ये तुम्हारे या तुम इनके क्या-२ रहे हो ? आरमा मरता 
नही, घरीर की मृत्यु होती है। बात्मा की गही क्षरीर धो बार-२ मिन्नते 
रहते हैं अपने कर्तव्य का पालन कर इस तरह उपदेश देकर अर्जुन को युद्ध 
के लिए तैभार किया। कौरव दस में बढे-२ महारषी थे जेसे भीष्म गुर 
होण, कर्ण भादि उन्हें बडी नीति से समाप्त करा दिया यह था कृष्ण का 
असली रूप जिसे आयंसमात मानता है। भरी कृष्ण के विचार के अनुसार 
पापी को मारना हिंसा नहीं धर्म है और कौरब पाप मे प्रवृत्त थे उन्हें मरवा 
देना समुचित ही था फिर चाहे वे विद्वान हो सम्बन्धी हों कोई हो । 
श्री कृष्ण जी के सम्ब घ म॑ महृषि दयानस्द की श्रद्धाउजसि हम सत्यार्थ- 
प्रकाश से जरूर उधृत करना व हगे उन्होंने लिखा -- 
देखो श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है उनका गुण 
कर्म स्वभाव ओर चरित्र आप्स पुरुषों के सत्य है जिसमे कोई अधर्म का 
आबषरण भी कृष्ण जौ मे जन्म से मरण परयंन्त बुरा काम कुछ भी किया हो 
ऐसा नहीं लिखा भर इस भागवत बाले ते अनुचित मन माने दोष लगाने हैं, 
दूध, दही, मक्खन आदि की चारी और कुब्जा दासी से समागम परस्त्रियों से 
रास मण्डस क्रोडा आदि मिथ्या दोष श्री कृष्ण जी में लगाये हैं इससे पढ़ा 
लिखा सुन धुना के अन्य मत वाले श्री कृष्ण जी की बहुत ही तिन्‍्दा करते हैं, 
जो यह भागवत न होता तो श्री कृष्ण के सदृक्ष महात्माओं की भूठी सिस्दा 


क्योंकर होती ? --सत्याय प्रकाक्त एकादक्ष समुल्तास ॥॥ 


जापने देखा कि महृवि दयानन्द सरस्वती जो आये समाज के सत्थापक 
थे उनकों श्री कृष्ण के बारे मे कितनी सुन्दर राय है जब स्वामी भी की यह 
राय है तो उन द्वारा स्वापित आये समाज की राय में श्री कृष्ण कैसे होगे 
यह कहने की अशवश्यकता नहीं है। अत आये समाज थो कृष्ण को महापुरुष 
ठया उच्चादर्दां रुप मे स्वीकार करता है। आयें हम भी आज यह व्रत से कि 
मरी कृष्ण के समाव मित्र भावना वाले वीरता वाले नीति वाले ईशबर के 
उपासक सदाचार के धनी हम भी बने कुर्सी के भूसे नहीं बह़िक विद्वानों के 
जरण बोने जँसा सेवा का कार्य के करते मे अपमान गे समझें । कक 


महर्षि दयानन्द शोर स्वामी विवेकानन्द 


डा० मवानीलाल भारतीय की भजुपम कृति 
प्रस्तुत पुस्तक में महवि दयानस्द और ह्यागो विवेकानत्द के अश्श्यों का 
धुखमात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
बिद्वान्‌ लेखक ने दोनों महापुददों के अनेक ब्रेखों। भाषणों और इन्यों के. 
आधार पर प्रमाणित सामग्री का सइुसन किया है । 
सृत्य : केवल १२ स्पये 


सा्वदेशिक भाग प्रतिनिधि समा 


बदायन्द धदय, राजबीणा वैदाए वईं दिश्ही-२ 





१६ अमरत १६८७ 


सान्ोडिक धाप्याडिक छ 


मंत्र के श्रारम्भ में श्रो३म का उच्चारण : एक दृष्टिकोण 
“3० भवानीलाल भारतीय-- 


मध र लोक के जुलाई के अ क में आये समाज कृष्णनगर दिल्ली 
के सदस्थ श्री दीवानन्द का एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमे 
उन्होने इस बात पर बल दिया है कि जब ओश्म बोलने में पाप 
नही है तो सावंदेशिक समा द्वारा स्वीकृत संध्या, यज्ञ धिधि में 
अत्मेक भन्त्र के आरम्भ में ओ३म के उच्चारण को उचित क्यो नही 
आना गया है मे छेलक महोदय से निवेदन करुगा कि यहा प्रहन 
ओम के उच्चारण से होने वाले पाप या पुण्य का नही है, किच्तु 
कर्मकाण्ड में समानता तथा एक रुपता का है। आप जय के समय 
झोम्‌ का उच्चारण जाहे कितनी ही बार करे, आपको कौन रोकता 
है। किस्तु सध्या एव यज्ञ के प्रसग मे जो भिन्‍न प्रकरण हैं उनम्रे से 
अत्येक के आरम्भ में एक बार ही ओम्‌ का उच्चारण किया जायगा। 
उदाहरणार्थे, सध्या भे अधमर्षण मनसा परिक्रमा तथा उपस्थान-ये 
तीन भिन्‍न भिन्न प्रकरण हैं | इनमे क्रमश ३,६ तथा ४ मन्त्र हैं। 
अत ऋषि ने इनमे से प्रत्येक के आरम्भ में एक बार ही ओोम्‌ बोलने 
का बिबान किया है । इसी प्रकार स्वस्ति वाचन तथा शान्ति फरण 
एब स्तुति प्राधनोपासना एक ही प्रकरण के तीन अश हैं। अत 
विश्वानि देव' मन्त्र के आरभ्म मे ही एक बार ओम्‌ का उच्चारण 
बताया गया है। 

छेखक ने एक तक यह भी दिया है कि सार्वदेशिक सभा द्वारा 
प्रकाशित पुस्तकी मे भी मतभेद है। इस सम्बन्ध में यह जानना 
आवश्यक है कि सध्या एव यज्ञ की प्रामाणिक विधिण, जो स्वय 
सावदेशिक सभा ने ही प्रकाशित की है, उन्ही को मान्यता देनी है। 
इसके आधार पर अन्य प्रकाशकों ने जो विधिया प्रकाशित की हैं 
उनमे न्यूनाधिकता हो गई है । लेखक का यह तर्क तो हास्यास्पद हो 
है कि भोम्‌ को प्रत्येक मन्त्र के आरम्भ मे प्रयुतत करने से हो एक- 
रुपता आयेगी । वस्तुस्थिति यह है कि महर्षि दयानन्द के विधान को 
पूर्णतया स्वीकार करने से एकरुच्रैता आयेगी। कमंकराण्ड मे न्यूना- 
घिकता होना ही दोषपूर्ण माना शैया है इसी प्रायश्चित करने के 
लिए हीं हम स्विध्टकृत भ मे बॉ है। अत यह विचार त्यागना 
होगा कि मन्त्र के आरम्भ में ओम बोलना पुण्यदायी है।जो विधि 
है यही बरणीय है। 

छेखक के अन्य तर्क अप्रासजिक हैंकि ओम भौर जीव में पिता 
पुत्र सम्बन्ध है ओम्‌ और सन्‍्त्र माला के मनको झौर धागे का 
सम्बन्ध है आदि । इसी प्रसग मे लेखक ने अष्टाष्यायी तथा मनु 
आदि के जो प्रमाण दिये हैं वे भी मूल प्रमग से सम्बन्ध नही स्खते । 





हि) साहकफिल्स प्राइवेट लिमिटेड ० 
तन 





लेखक ने एक और विचित्र बात यह लिखी है कि सा्वेदेशिक सभा 
के समक्ष बहुत बडी समस्याएं है इसलिये उसे कमेकाण्ड के विधान 
की बातों को “जिन्हें लेखक छोटो-छोटी बाते कहता है 'क्ष त्रीय समाजो 
पर ही छोड देना चाहिए। छेखक महानुभाव का यह सुझाव अत्यन्त 
अनुत्तरदायित्वपूर्ण है । वास्तव में कर्मकाण्ड में एकता को लागू कर- 
वाना सावदेशिक सभा का पुनीत कत्तंव्य है। यदि इन मामलों को 
क्षेत्रीय समाजो पर छोड दिया जायगा, तब तो प्रत्येक समाज अपनी 
प्रथक विधि चलायेगा, जंसा कि हो भी रहा है। प्रथक पृथक 
समाजो में जाइये, आपको यज्ञ विधि में सर्वत्र असमानता दिखाई 
पडेगी । छेखक सा्वदेशिक के एतद्‌ विधवक आदेश को ऊपर का 
हस्तक्षेप कहता है जो सवथा अनुचित है। कर्मकाण्ड में श्रनुश्ना सन का 
पालन कराता हमारी शिरोमणि सभा का कत्तव्य और अधिकार 
दोनो ही है। हे] 





सफद दाग 
अगर आप सफेद दास या किसी प्रकार के चर्म रोग से परेशान 
हैं तो चित्ता न करें । आप हुमारे बहा से दो प॒रकिट लगामे को 
आयुर्वेदिक दवा मुफ्त मगाकर क्षीत्र लाभ प्राप्त करें । रोग का 
विवरण लिखें । 


सफेद बाल 


मैं अधिक प्रश्मता करना नहीं चाहता | हमारे आयुर्वेद तेल खे 
बालो का पकता रुक कर सफेद बाल काले हो जाते हैं । 
इलाज १४) और ४०) रु० । 


|___गिजय आर्वेद (बो एच०एस) दातरीसराय (गया) 


३ 
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कया जलकर जल, 


][!![ए ४ 


न क्र दच्क:ो 


ठडा गर्म पानी 
लगना 


दात का दर्द 
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दर सावदेडि क ताप्लाहिफ 


१६ अपरृत १६६८७ 


तो फिर हम कया करें, भ्रब मांस ही खायें ? 


स्नातिका प्रियंवदा शाब्दिकी, पाशिनि कन्या महाविद्यालय, वराखसी 


(एक मासक लेख का उत्तर) 

गत १७ मई के साप्ताहिक ' झ्राय॑ सन्देश” पत्रिका अक २७ में 
में प्रकाशित श्री ५० मनोहर विदश्यालकार जी का “बेदनिदिष्ट 
वेयक्तिक जीवन के नित्य कृत्य/” विषयक छेख पढकर किसी भी 
पाठक के मन मे स्पष्टतया यह विचार बन जाता है कि मास मनुष्य 
का भोजन है और वह वेद समर्थित है। खेद की बात है कि यह 
भ्रामक छेख डा० प्रशान्त कुमार वेदालकार जंसे आय॑ विद्वागु के 
सम्पादकत्व मे छपे "स्मृति और विचार ग्रन्थ मे भी छप चुका है। 
मनुष्य के लिये मास जेसे अभक्ष्य पदार्थ के सेवन का केद द्वारा 
समर्थन बैद-स्वाध्यायी डा० मनोहर विद्यालकार जंपे व्यक्ति का 
यह निश्चित रूप से हम सबके लिये दुर्भाग्य का विषय है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि माननीय पण्डित जी वार्धक्य जन्य ज्हुक के घरे 
हैं आकर कुछ का कुछ लिख गये हैं, जो नितान्त अनुचित है। 
एतादु् सत्यता से हीन कछेखो को आय॑ पत्र पत्रिकापशो में छापने से 
बैद विषय में भनास्था उत्पन्‍न होती है अत छेखक के साथ 
सम्पादक जनों को भी अपने उत्तरदायित्व का वहन करते हुए 
आमक छेलो को कदापि प्रकाशित नही करना चाहिए। 

अब प्रस्तुत हैं भ्रापत्ति जनक छेख के कुछ नमृने-- 

“मास को बेद ने न खाने का विधान किया है न निषेध किया 
है इससे प्रतीत होता है कि वेद की दृष्टि मे मास भक्षण न तो 
लाभप्रद है और न ही इसमे कोई पाप है, क्योकि मास भक्षण के 
लिये कही दण्ड का विधान भी नही किया गया है। 

इस अआात्तिपूर्ण मिथ्या प्रलाप के विषय में मैं क्या कह? वेदों 
में जब “गा मा हिसी यजु० १३४३, इममूर्णायु मा हिंसी यजु० 
१३ ५०, माहिसीरेकशफ पशुम्‌ यजु० १३,४८५, द्विपादव चतुष्पात्‌ 
वाहि १४ ८, पशुन्‌ पाहि यजु० १ १, मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि 
धूतानि समीक्ष यजु० ३६ १८,” जेसे सेकडो स्थल विद्यमान हैं तो 
वेद में मास भद्षण निषेष भी स्वत सिद्ध नहीं हो जाता है क्‍या? 
यदि विद्यालकार जी साक्षात्‌ मास भक्षण निषेधक वाक्यों के अभाव 
में वेदो पर यह आरोप लगा रहे हो तो इस विषय में भी वेद स्पष्ट 

हे 
कर है भ्ञाम मासमदन्ति पौरुषेय ब्र ये क्रवि । 

गर्भाव खादस्ति केश्वास्तानितों नाशयामसि ॥ अ०५।६।२३॥ 
जो कच्चे मास को (पौरूषेय 5) पुरुष द्वारा बनाये गये श्रर्थात्‌ 
पके मास को या प्रण्डो को खाते हैं उन दुष्टो का नाश कर दिया 
जाये । 
य पौरुषेयेज क्रविया समक्ते यो अप्य्येन पक्चुना यातुधान । 
यो अध्न्याया भरति क्षीरमरने तेषा शीर्षाणि हरसापि वृश्च ।। 
ऋण १०।६८७।१६ ॥ 
जो राक्षस धश्वादि पशुओं का मास खाता है उसका घिर कुचल 
देना चाहिए । 
ब्रह्मढ़िपे ऋव्यादे घोरचकसे ढ षो धत्तमनवाय किमी दिने । 
ऋ० ७। १०। १२॥ 
घर्मात्मा जन मास मक्षक से पूर्णतया अप्रीति रख । 

पाठक देखे कि मास भक्षण वेद की दृष्टि में कितना बड़ा पाप 
है कि जो गर्भाश--अण्डे के रूप मे या कच्चे पक्के जिस किसी रूप 
में मास खाते हैं ऐसे दुष्टो को सोधे नष्ट करने का आदेश वेद दे 
रहा है। इससे बढकर दूसरा दण्ड क्या हो सकता है? किन्तु ऐसे 
मन्त्र के रहते हुए भी श्रीमान्‌ पष्डित जो फरमाते हैं कि मास 
भक्षण के लिये वेद भे कोई दण्ड का विधान ही नहीं । 

अब प्रदन यह होता है कि मनुष्य का भोजन बस्तुत क्‍या होना 
चाहिए तो इस विषय मे स्पष्ट वैदिक आज्ञा है-- 


नजीजन ओषधीमॉजिनाथ कम (ऋ० ४८३१७) 
अर्थात्‌ मनुष्यों के भोजनाथं ओपषधिया उत्पन्न की गई हैं # 
“पग्रौषष्य फलपाकान्ता ” (चरक स० १ ७२) के अनुसार भावल, 
जौ, गेहूँ, चना आदि ओषधि के अन्तेगत आते हो हैं। 
इस प्रकार मास भक्षण नियेध को स्पष्ट वेदिक भ्राशाओं के 
रहते किसी का भी मास भक्षण प्रतिपादन करना दु साहसपूर्ण वेदों 
पर मिथ्यारोप है। एक और भी बात है कि शब्दार्थ बी यौगिक 
प्रक्रिव के रहते वेद में कही पर भी भक्षय पदार्थों के साथ मांस 
शब्द को देखकर एकदम बिदक उठना घोर अज्ञानता मूलक ही कहा 
जायेगा । “सनु भ्रववोधने” धातु व्युत्पन्न मास शब्द बुश्धिग्धक 
पदार्थों की ओर सकेत कर रह, है। जिस प्रकार दुग्घ बुद्धिवर्धक है 
उसी प्रकार अन्य बुद्धिवर्धक पदार्थ अतिथि को दिये जायें यह-- 
“एतद्ठा उ स्वादीयो यदधिगव क्षीर वा मास वा तदेव नाइनीयात्‌” 
अ० ६।६-३५) मन्त्र में कहा गया है। यदि ऐसा अय न किया जाये 
तो वेद हास्यास्पद बन जायेगे कि एक ओर बुद्िवर्धक सात्यिक 
दुग्ध देने का विधान वेद अतिथि के लिये करता है तो दूसरी ओर 
वही पर मास जेसे बुद्धिनाक्षक पदार्थ का ? 
इस विषय के विस्तार के लिग्रेग्त वर्ष नवम्बर मास की ' बेद- 
वाणी” में प्रकाशित “एक वेदस्य असमाधेयस्थशम्‌” का हिन्दी 
अनुवाद देख छैेना उचित होगा । जिसमे महामहोपाध्याय प्राचार्य 
विश्वश्रवा जी ने बडी, प्रवल युक्तियो से एक महषि यास्‍्क के-- 
“मास मानन वा मानस वा मनो$स्म्रिव्‌ सीदतीति वा (निरू०४।३) 
इस तिविध निवचन क आधार पर यह सिद्ध किया है कि त्रिविधार्थक 
तीन ही मास शब्द है। अतिथि प्रकरण के इस उपयुक्त आक्षेपस्थल 
में मास शब्द का कौन सा अथ स्लिया जाये इसका निर्धारण हसी 
प्रकरण मे पठित क्षी रमु॥सिच्य, मधूपसिच्य, मासमुपत्तिज्य, उदक- 
मुपसिच्य आदि वाक्य ही कर देते हैं। यहा सरक्ष पदार्थों के साथ 
मास शब्द पढ़ा गया है सो स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है कि इस 
प्रकरण में मात शब्द से घुत, दुग्य, जलादि के समान कोई मल 
प्रिय सरल पदार्थ ही छेना वेद का अभीष्ट है। इस प्रकार प्रकृत 
मन्त्र के प्रकरणाविरूद्ध निविवादास्पद अर्थ के होने पर उसे मास- 
भक्षण-परक कुत्सित अर्थ को ओर घसीटना निन्‍्दनीय है। 
मासपोषक इस लेख मे पण्डित जी लिखते हैं-..'क धाय- 
निराभिषभोज्रो ' व्जयेत्‌ मधुमास” (मनु० २११७७) मनु के विधान 
को मास विरोधी दक्षति है लेकिन उन्हे यह समझ लेना चाहिए कि 
यह इशोक ब्रह्मचारियों के कत्तंव्यो भौर नियमो. के प्रसुम कर है, 
गुहस्थियो के प्रसग का नहीं ।” 
क्या मजे को बात है। परिडत जी यह्टा किस प्रकार सबकी 
आंखों में घूल झोंक रहे हैं यह पाठक देश । मनु महाराज ने बहा 
जारी प्रकरण से अतिरिक्त अनेकत्र बडे प्रगल ध्रब्दों में मातभवा्भ 
का खण्डन किया हैं। तचथा-- 
नाहुत्वा प्राणिता हिसा माससुत्वचते ] 
न भर प्राणिवय स्व्यंस्तस्मान्मंत बिग । 
समुत्पतिच मांक्स्म गधवन्धोौ थ॑ देहिनास । 
प्रसमीक्ष्य निर्वतेत सर्वमांसस्थ भक्षयातु ॥ 
अनुमन्ता विश्वत्िता निहंला क्यविक्रपी।  _ 
सस्कर्तायोपहुर्ता च॑ खादकरचेति बातवका || 4५ 
स्वमाध परमातेन योवप॑मितुसिच्छति । 
अनभ्यच्य पितृद देवास्ततोध्म्यों नास्त्ययुण्यकृत ॥॥ 
(ममु० ४२६४६ १, ५२)- 
मनुष्य के लिये माप्त भक्षण निषेद्ष के मनु बहाराज के ये 
सामान्य नियस हैं किल्हें उन्होंने अद्यायारी प्रकरण में भी डिदेतव बल- 


१६ धर्मस्त १६८४७ 


उायदेशिक लाप्लाहिक & 


देने के लिये रस दिया तो इससे यह कंसे सिद्ध हो गया कि मांस 
खाना ब्रद्माचारी के लिये वजित है अन्यो के लिग्रे नही ? यदि इस 
विधय में विज्ञालकार जी की बात मान ली जाये तो मनु महाराज 
के मांस भद्षण, नियेध-परक अनेफातेक व्यय होने के साथ साथ 
ब्रह्मचारी को छोडकर भ्रन्य आश्रमियो के लिये जुप्ता खेलना, मिथ्या 
भाषण पर निन्दा प्रादि दुमुंग भी समयथित हो जायेंगे बयोकि 
ब्रह्मचा री प्रकरण में हो--छ,.त च जनवाद जब परियाद तथानृतम्र” 
(मनु० २१७६) भी कहा है। सो पण्डित जी के मत भे तो ब्रह्मचारी 
को जुआ नही खेलना भाहिए ढिन्सु गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्‍्यासी 
आदि के लिये खूली छूट हैं। भछे हो ऋग्वेद का छ त-क़ीडा निषध 
परक १० १४ सूबत व्यर्थ हो जाये तो इससे क्‍या ? 
इसी छेख में पण्डित जी स्तानादि नित्य क्रियाओ का उपहास 
करते हुए मनुस्मृति के विथय मे लिखते हैं कि--बडी विचित्र बात 
है कि वेद की तरह मनु मे भी प्राव काल उठने का ठो जिक्र है 
किन्तु स्नान की कोई चर्चा नही है।” 
क्या कहू ? जिस “वर्जवेस्मपुमासच” द्सोक वो विद्यालकार 
जी महाराज उद्धृत कर रहे हैं इससे पूरे निदिष्ट “नित्य स्नात्वा 
शुधि कूर्वाद” (मनु० १७६) एसोक कल्लूकमट्ट ने भी “प्रत्यह 
स्‍्नाव्या” अर्थ ही किया है उन्हें नहीं दिखा । इसके जतिरिक्त स्नान 
के लिये स्पष्ट विधान करने वाले मनुस्मृति के अन्य इलोक भी पडित 
जी पता गये। क्या कहा जाये कि जेसे मच्य काल में वेद कोई 
पढ़ता नहीं था अत वेद के विधय में कोई भी प्रलाप जो तथाकबित 
पष्डित जन देते थे वह सब साधारण जनता मानती थी उसी प्रकार 
पष्डित जी मानते हैं कि मनुस्मृति उनके भ्रतिरिक्त किसी ने देखी 
ही नही होगी अत वे जो कुछ कह दगे वह सत्यवचन महाराज ! 
कहकर ठोक मान लिया जायेगा | यहा पाठक देख मनुस्मृति के वे 
इसोक जहा स्पष्ट नित्य एव नियमित स्नान का विधान है-- 
मेंत्र प्रसाधन दम्तधावनमझूजनम्‌ । 
पूर्वाह्न एव कुर्वीत दैवतानाञउच पूजनम्‌ ॥१॥ ४१५२ ॥। 
न स्नानमाचरेद्‌ मुक्त्वा नातुरो न महानिशि । 
न वासोभि कद नाविज्ञाते जलाश्नये ॥२॥ ४१२६ || 
श्री पण्डित जी को प्रमाणो के रहते शुचिता के लिये 
मनुस्मृति में * कल बशकब ही । कृतशोच समाहित ”” एक ही 
प्रमाण मिला उसमें भी दोष दीछा । मैं कहतो हू कि इस 
इसोक में लिप स्नान शब्द के लिये पण्डित जी इतने व्याकुल हो रहे 
है वह भी तो “ईशुचिर्‌ पूर्तीमावे” धातु की द्वो भाति व्यापक 
पवित्रता अर वाले '!णा झौत्रे'' धातु से ही निष्पस्मन होता है सो 
वस्तुत स्नान एक झोच दोनो शब्द समानार्थक हैं। यही कारण है 
कि जहां यम नियमादि में वणित शौच क्षर्द की प्राचोन ग्रन्थों मे 
तिविध शुद्धि परक व्यास्या हसे उपलब्ध होती है बहीं झनसा, 
माया, कर्मथ। शुद्ध अह्यचारी मे स्नातक झब्द का प्रयोग भी उप- 
शब्ध होता है जिसका उच्चारण हम आज भी करते ही हैं। इन 
दोनों क्ब्दों में आजकल जो अध भेद उपलब्ध होता है उसमें एक 
मात्र हेतु यही है कि कुछ काश पष्चात्‌ स्तान क्षद्द तो बाह्य सर्वाग 
शुद्धि मात्र में रूढ़ हो गया पर शौच शब्द अपने पुराने व्यापक शब्द 
के रहते तत्त्‌ स्मशों में स्नान शब्द का अभाव हमै कदापि नही 
खटकना चाहिए। शौच दावद के बाह्य शुद्धि परक श्रय॑ में पूरे शरीर 
की धुद्धि प्रभिग्रेत है म्रकारण केवल हाथ मु हु धोकर झद्धि मानना 
तो जालस्व का ही सूचक होगा । इस प्रकार छेक्षक का कुछ देश 
विशेषों को छोड़कर सर्वे साधारण के लिये भी सनात को अनियमित 
ठहरा देना कहा उक सुसगत है पाठक स्व्रय सोचें। 
एक स्थल पर वेयक्तिक कृत्य वत ते हुए पष्डित जी एक नई 
सुझ देते हैं--' कि गेद रचना काल में ये वस्तुए होती ही नही थी ।” 


इस वियय में मैं पुछती हु कि छेशक महोदय वेदों का कौन सा काल 
मानते हैं पाश्चात्य या पौरस्त्य ? प्रथम मत मे तो यह कथन असगत 
है ही पर द्वितीय आप मत में भी वेदो का भौर सृष्टि का कर्त्ता एक 
ही होने से इसकी असारता स्पष्ट है। सुष्टि का कोई भी पदार्थ चाहे 
उत्पन्न होकर नष्ट हो चुका है, दुश्यमान है या भविष्य के गभ में 
है उस सवज्ञ प्रमु के ज्ञान में तब वर्तमान है ही। वेद मे सिद्धान्त हैं 
तो सुष्टि मे उनका प्रयोगात्मक रूप, अन्तर केवल इतना ही है। 
बेदो मे उन्ही वस्तुओ का वर्णन आया है जो वेदोत्पत्ति काल मे 
वत्तमान थी यह घारणा बनाने पर तो चोर, लुटेरे, जुभारी और 
अथवबेद में चचित अनेक रोग भो उत्पत्ति कालिक मनुष्यो॥में 
विद्यमान थे यह मानने को धाध्य होता पडगा अत भूत भव्य 
भविष्यच्च सं वेदात्‌ प्रसिध्यति” (मनु० १२६७) के अनृसार 
तिकालिक ज्ञान के अक्षय भण्डार वेदों के लिये किसी का कुछ कहना 
कोरा अनगंल प्रसाप ही सिद्ध हीगा। 

कहा तक गिनाया जाये ? ऐसा लगता है कि यह सम्पूर्ण लेख 
ही जैसे वेदद पी पक्षपाती, पाइथात्य लेखकों के सेमे में बेंठकर 
लिखा गया है तभी तो पवित्र वैदिक सस्कृति सम्यता का उपहास 
पदे पदे किया गया है । तद्चया वेदो में चू कि स्नान की चर्चा अति 
न्यून हुई है इस कारण स्नान साप्ताहिक पाक्षिक अथदा मासिक 
भी किया जा सकता हे यह स्वेच्छाजरण सिखाते हुए लेखक मुस्लिम 
सम्यता का ही तो समर्थन प्रच्छन्‍न रूप से कर रहे हैं। इसी प्रकार 
सन्ण्या को चर्चा के प्रसग मे - “अपनी रूचि या परम्परा के अनु- 
सार प्राणायाम जप सन्ध्या, ध्यान, गान, याग यज्ञ कुछ ऐसा कृत्य 
करने का विधान है जिससे मानसिक समता या शान्ति बनी रहे-- 
' कहा गया यह कथन भी भारतीयो को कम दिग्य्रान्त करते वाला 
नही । सच तो यह है कि वेद के विषय में ऐसी मन गढन्त बाता पे 
परिपूर्ण यह छेख अपनी मनोहरता बिज्ञप्त न करके बुद्धि हरता को 
व्यक्त करने श्वगा है। अपनों द्वारा किये)गये इस प्रहार से वेद माता 
भो कही न तिलमिला उठ भौर हम ईश्वरीय दण्ड के भागी न बन 
जाये अत शुद्ध वेदिक बृष्टिषोण ही हमें समाज को प्रस्तुत करना 
चाहिये। के 


खुद खबरी 


हवन सामग्री मण्डार 


६३१, भि नगर, दिल्ली ३५ 
दूरभमाव ७२१६१८७९ ? 
७२१७४३३ 
हवन सामग्री सष्डार भी सथर दिलली-३५ बालों की भोर से पूरे मारतबष 
की आये समायों एयम आये भाइयों के सिए विशेष छूट योजना । 
१--इंस योजना के अस्तर्गंत आप विशेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकते 
हैं, अर्थात आप इस समय जहां से भी हवन सामग्री मयवा रहे हैं, उस 
विक्रता के आखिरी बिल थोकि वर्ष ८७ का हो, की फोटो स्टेट कापी हमें 
भेज दें हम उससे कम भाव पर आपको उससे बढ़िया हवन सामग्री भेजेंगे । 
इस योजता के अम्तगंत आपको कम से कम १ बोरी का आदेक्ष देना होगा 
तथा थाथा बन अवाऊ ब्रतिजाड़्र से बेजगा होगा तथा शेष राध्ति की बिल्टी 
बी० पी० से भेजी जायेगी । 
३- हमारे महां सोहे के हवन कुष्ड (अल वादे तलौदार स्टेन्ट सहित) 
भी मिलते हैं, मूल्य इस प्रकार हैं - 
८9८ ८ इम्ची (जल नाले स्टेम्ड सहित) ६०) रुपये प्रति हवन कुष्ड 
१०८१०, ( ४ 8 88. ४) ) १००) 88. ॥  ॥ 
१२२८१२ ,, (+% 8.. 89. #१॥ ) ११०) | नि 
नोट --हुमारे यहाँ झुद्ध भारन्टी झुदा ओषधि हूतु प्रयोग करने के 
लिए असली सहद (07८0) १०) पे प्रति किसो उपलब्ध है तथा पूरे 
भरत में भेजने की व्यवस्था है । 


खुश खबरी शूसध खबरी 


१० 


गीता और ऋषि दयाननन्‍्द 


--थरी अमर स्वामी सरस्वती-- 
(यतांक से जे) 

सत्याथ प्रकाश में मीता के रलोड़ीं का प्रभोग है -- 

२१. सत्यार्थ प्रकाश के आरम्त की मुँसिका में ही-- 

"यसदग्रे विषवमिव; परिणाने5मृतोपमम्‌ । हैद । २७ 

यह एसोकार्थ दिया है। और एस एशोफ को लिखेकर ऋषि ने इसके 
लींने लिखा है कि--मह मीता का इलीक है। 

२२. एक दल्लोक गीता का शत्वार्ण प्रकाश के अष्टम्‌ समुस्लास 
अस्मावश्वक विषय में दिया है वह इस प्रकार है। 

नासतो बिद्यते भावों, माभावों विश्वते सतः । 
उभगोरपि रण्टोउम्तस्त्वतयोस्तवस्‍्ववर्शिमि: ॥ गोता रा२६ 
अर्थात्‌ असत्‌ वस्तु का कभी भाव मही होता और रत पदार्थ का कभी 
अभाव नही होता है इन दोनो बातों को तत्वर्सशियों ने बाग लिया है । 
व्यक्षदप्रो विषमिव”--इस एलोक के विषम में एक गीता विरोधी 
सज्जन ने लिखा कि---इससे यह ठात्पयें निकासना कि ऋषि ने सरयर्त्य 
प्रकाश लिखने की प्रेरणा बीता से सी, एक मिध्या कल्पना है । 

मैंने यह बात कहीं भी न कही व लिकछी कि--ऋषि ते गीता में ही 
सत्पाध प्रकाश लिखने की प्र रणा खी। पर उतको अपने लिशे उद्धरण को 
पढ़ता जौर विचारना चाहिए था, जो उन्होंने 'ऋषि दमानरद ओर मोता” 
नामक पुस्तक के पृष्ठ १४ पर सत्याय प्रकाश की सूभिका में से दिया है-- 

यह बड़ा रढ़ निदएुभय है कि--“यत्तदप्न विधम्निव परिणामे अमृतोपमम्‌ । 
(यह गीता का वचन है) इसका अभिप्राय यह है कि--जो जो विद्या और 
ओर धर्म प्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य ओर पएचात्‌ बमृत 
के सरुण होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में परके पते इस ग्रन्थ कोलिखा है। 

इस इलोक के विधय में उन्होंने यह भी लिखा क्वि--यह यीता की ह्दी 
एक़ मात्र धरोहर नहीं है। उतका और किसी का जी यह कहना कि-- 
यह गीता की एक मात्र घरोहर नहीं है सर्वेधा असम्कक्‍्ध ओर अप्रासंबिक है 
क्योकि-- यह प्रदत ही नहीं है कि--कोन -योत किसकी वरोहर है प्रएव तो 
मह है कि यीता के वचनों को ऋषि ते लिखा है भा नहीं । 

“तासतोबिश्वते मावो०” इस दबल्लोक पर भी आपने ऐसी ही अवाबश्यक 
बात लिक्षी है कि-- इस पर भीता का एकाधिढार नहीं, प्रइन यहा यह नहीं 
है कि--इन बातों पर एकाबिकार कीदा का है कि नहीं था यह एक मात्र 
गीता की धरोहर है कि--नहीं ? प्रदन यहां केवल यह है कि---ऋषि 
दयानन्द जी गीता के दलोकों का प्रयोग प्रमाण रूर में करते थे कि--नहीं 
सो स्पष्ट है कि गीता के बचनों का प्रमाण रूप से प्रयोग वह करते थे, इसके 
२२ प्रमाण महां तक दिये जा चुड़े हैं आमे और भी देखिये । 

२३. सत्यार्थ प्रकाध्न के चतुर्थ समुस्तास में - ऋषि ने सस्‍्कार विधि की 
आंति ही ब्राह्मण के गुण कर्म स्वभाव बताने के लिए--मनुश्मृति और 
गीता के-- 

अध्यापन मध्ययनं यजनं वाजयन (तथा । 
दान प्रतिग्रहह्सेव ब्राह्मणानावकल्पयतु । मनु ४१ । ८५ 
शमोदमस्तपः: शोच क्षाम्तिरजवमेब च॑। 
ज्ञान विशानमास्थितय, ब्राह्म कर्म स्वमावजम्‌ ॥ गीता १८। ४२ 
दोनों के दलोक इक्ट्रे लिए और क्षत्रिय के गुण कम बताने के लिए भी 
मनुश्भृति और गीता के एलोक इक्ट्र लिखे यक्ा-- 
२४. पश्रजातां रक्षण दान मिज्याध्ययन मेद थ । 
विवयेध्य नापम्तिश्य क्षत्रिवस्प समासत ॥ मनु १। ८६ 
छोये तेजो घृतिदींदय युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वसावबर ॥ बौता १८६। ४३ 
दोनों के इलोकों को मिलाइर लिखा बोर दोनों को एक दूसरे के पूरक 
समझ कर दोनों इलोकों को मिलाकर ही अर्थ सिश्षा इसके स्पब्ट है कि-- 


सार्यदेजिरक साययाशिक 


। 





१६ अमस्ता १३५४ 


ऋषि ते यहां दोनों के दलोकों को समास कर से कायश्यढ़ तका समान कप हैं 
ब्रमाण भगा और प्रकट किग्रा हैं । 

ऋषि की ऋषिदृष्टि या बआावंदुष्टि थी जो गयात्र देखती भी और झो 
अतेम्पत्थों की बनाप॑ वृष्टियां हैं। दुःख की बात है छि--मे कोन न-केवड) 
अपने बापको धाय॑ तमाज के सब पंडितों से बढ़ा पंडित सथतसे-बड़ा गुद्धियान 
तथा सबसे बड़ा सिद्धाम्तवादी जताते हैं प्रत्युत ऋषि दयानन्द वी से भी इड़ा 
विद्वान और विभारझील मानते ओर अपने लेखों से ऐसा ही प्रकट करते हैं । 

बाप पहिले भी पढ़े चढ़े हैँ छि--मिर्शापुर के वेराबी भमहन्त बासकृस्त 
दास को उसके यह मानने पर कि--गीता प्रक्षिप्त है ऋषि ने शास्थार्य के 
लिए सलकारश और बलपूर्वक कहां कि-गीता प्रक्षिप्त नहीं है और मे 
पण्डितम्मल्त कि जो सपर्ण गीताको प्रक्षिप्त मानते हैं। जब महत्त बामकृष्ण 
दास का साहस ऋषि के साथ शास्त्रार्थ करने का कहीं हुआ था तढ़ ये लोग 
होते हो ये लोग ऋषि को परास्त करने का शावद द्ुत्साहुस करते । 

बड़ा भरी आश्चर्य है कि ऋषि की सास्यता के विश्ड मे सोग लिखते 
और कहते हैं ओर आब॑ समाज से सारे विद्वानों हे अपने आपको ऊंषि का 
भगत जौर बहुत बड़ा अनुयायी प्रकट करते हैं। 

ऋषि दमामन्द जी के पीखे--उम्रके लिव्य पश्ति भीमसेव जी पत्डित 
भूमित्र क्षर्मा जी, सामदेव भाव्यकार, पश्हित तुसतीसम थी स्वामी सिंडास्त 
मूर्ति, ताकिक क्षिरोमणी, स्वामी दक्षतानन्द थी, ब्रह्मचारी मिल्यामन्द झा, 
दर्शनों और उपसिषदों के भाष्यकार महामझोपाध्याव पष्छित आय पुंति थी, 
अनेक प्रस्थों के टीकाकार पण्टित राजाराम ज्री ध्ाश्जी, आदयार्य पण्डित 
मुक्तिराम जी उपाध्याय (स्वामी आत्मासन्द जी), आचार्य मरदेव जी शास्त्री 
वेदतीयं, विद्या भास्कर पण्डित रामावतार जी झास्त्रीं, वेदतीरे 
विद्याभास्कर पष्डित रामाबतार जी टास्त्री, अनेक दक्षेनों के आव्ककारे 
परिडत उदयवीर जी क्षास्त्रो सांश्य वेदान्तादि वीथ॑, शास्तारं महारदी पब्डित 
बुद्धव जी विधालकार (स्वामी समर्पणानन्द जी), वेद भास्कर पच्कित 
पण्डित सातवलेकर थी, छास्त्रार्थ महारथी पण्डित ब्रुद्धशेव थी भीरपुरी, 
चासरत्रार्थ माहस्थी पण्डित बिह्ारीलाल जी श्षास्त्री काव्यतीर्श, पण्डित अशाब 
जी सिद्धान्तालंकार (पूर्व उपकुलपति विष्वविद्यासय गुरकुल कामड़ी), त्याग- 
मूर्ति महात्मा हसराज जी, देवता स्वरूप भाई परमानन्द जी, तपोमूति पण्डित 
ब्रह्मदश जी शिज्ञासु, रिस् सकासर पण्डित ममबहर जो पर्डित रामावतार 
भी पंचतीर्थ, आाषाये पष्डित राभागन्दजी शास्त्री, महापण्वि पंडित रामगोपाल 
जी सास्त्री वेद, पण्डित कृष्णचमद जी विद्यालकार वर्तमाम संसद मदस्य 
पण्डित झिवकुमार जी शास्त्री प्रसिद्ध गवेषक पश्डित शिवपृजनवहू जी एम. 
ए.ढ, पब्डित रामस्वरूप ली शास्त्री काम्यतीर्य कविरन पष्डित हरिलंकर थी 
पद्ममूवषण आादि-२ सिद्धान्तबादी ओर महाविद्ान गीता के भाष्यकार और 
प्रष्ततक रहे हैं । ह. 





साठ रुपए बचाइये 


१६० रुपए के पांच केसेट केतत शक तो हुपए में 

आपकी जानकर प्रतन्तता होगी हि हम आर्य तमराज के उच्चकोटि के 
विद्वात मजनोपदेलकों के सधनों के पांच नए कंसेट बनाने जा रहे हैं, जितका 
मूल्य तीस रुपए प्रति कैसेट होगा। कित्तु प्रचार के लिए ह्ध उन १०० 
ग्राइकों को ये पांच कंठेंट केवल एक सौ रुपए में देंगे जितके अग्रिम १०० 
रुपए हमें १४ अगस्त ११८७ तक प्राप्त हो थायेंगे। अपने घर में बेदिक 
बिचारों का वातावरण बनाते तथा आयंसमाज के प्रचार प्रसार में अपना पोम 
दान देने के लिए आाज ही हमें सौ रपए भेजकर अपने कैसेट सुरक्षित करवा 
सीमिए । अबनम 'े केहेट बन्याष्टमी तथा तीन की तट दीपावली तक॑ आपको 
मिलेंगे । इंस छूट की जब तिवि नही बढ़ भो । 

६० इपए छूट में ५० रुपए केटेंट मूल्य में १० रुपए डाक व्यय की है। 

विसेष सपह्ार--हर्स कतेट के दो सौ रुपये भेजने वालों को एक ढ्रेंश्रेट 
फ्री मेंट दिया जायेगा । 


(ैसुत्र कर्ता-संतार साहित्य मल 
१४१/२५ ३ धद्धुप्द कालोबी, बस्वई-9०००८१५ 


१६ अगस्त हृ८७ज. _ 


जेजीशफकॉंके ४४ न पी जा 


हेवराबाद झार्यसमाज सत्याग्रहियों 


किक ० - । 
के लिए पेंशन सुविधाएं 

पिछले कई भागों से सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी आनन्दवोध सरस्वती और गेर सरकारी सलाहकार समिति 
के सदस्य पेंक्षन के लिए आवेदन पत्रों को भारत सरकार के गृह- 
मन्त्रालय के स्वाधीनता सेनानी सम्मान प्रभाग के अधिकारियों के 
साथ पत्र-व्यवहार द्वारा एवं सम्पर्क स्थापित कर यथाश्षीक्र इस 
मासछे को निपटाने के लिए भरसक प्रयास करते रहे हैं। जब तक 
हस मामले में सरकार का लिखिते निर्णय समिति को प्राप्त नहीं 
होता तब तक आवेदकों को निश्चित सूचता, जो कि सरकारी स्तर 
पर जारी होती है, आवेदकों को बताना मुश्किल है। 

गृह-मन्त्रालय का पिछले मामलों को देखते हुए यह निर्णय अभी 
कायम है कि इस आरयंसमाज सत्याग्रह (१९५३०-१६३६) के सिलसिले 
में जो व्यक्ति ५ मास से अधिक कारावास का दण्ड भुगत चुके हैं, 
उनको भ्रयवा उनके जोवित न रहने की दशा में उनकी विधवाओं 
की पेंशन दी जा सकतीं है । 

पिछले मास समिति के अध्यक्ष स्वामी आतन्दब्रोध सरस्वती 
श्री वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव और श्री सोमनाथ मरवाह ने गृह- 
मन्त्रालय के संयुक्त सचिव एस०एम*० छार्मा से भेंट की और पशन 
देने के मामलों में हो रही देरी की ओर उनका ध्यान खींचा । 
अनधिकृत सूचताप्रों के वर्त द्षान नियमों की परिधि में आने वाले 
कुछ लोगों को पेंशन जारी हो गई है और शेष मामलों पर भी 
कार्यवाई चालू है। इसके लिए गृह-मन्त्रालय ने एक मास में मामलों 
को निपटाने का आइवासन दिया है। 


वर्तमान स्थिति यह है कि ३० जून १६८६ तक, सभा में जिन 
सज्जनो के आवेदन पत्र प्राप्त हो गये थे, उन पर कार्यवाई करने के 


लिए स्वतन्त्रता सेनानी प्रभाग को कहा गया है । उसके अनुसार 
_अम्यायार्माक2क३० ४७3३५ माथ३५ आम का क३५ ५ ९ऊ भर ाे;३५७०५४:ए९ ७७४७ ४७५३५ ५५५५३ ५५५५४ प काया 2५. 


हाक्देशिक द्राप्डाहिक 


प्ररेक प्रसंग 


मह॒थि की बिरादरी 


स्वामी दयानन्द बांकीपुर प्रथम बार पघारे और महाराज भूप- 
सिंह की वाटिका में ठहरे। एक दिन स्वामी जी शौच भ्ादि के लिए 
जंगल को गये थे। जो ब्राह्मण भोजन बनाता था उसका चाचा श्रा 
गया । भोजन बन रहा था| चौके के निकट भ्राकर उसने कहा कि 
जब भोजन बन चुकता होगा और स्वामी जी खा लेते होगे तब ही 
आप लोग खाते होंगे ? पाचक ने उत्तर दिया कि हाँ ऐसा ही करते 
हैं। उसने कहा कि चौका तो झूठा हो जाता है। तुमको चाहिए कि 
कुछ लकीर आदि का नियम कर लिया करो । उस पर वह ब्राह्मण 
चुत हो गया । भ्रमण से आकर स्वामी जी ने मु ह हाथ घोया और 
स्नान किया । फिर उसे मिट्टी को जो भीगी हुई रहती थी, शरीर 
पर लगाया भौर टहलते रहे । टहश्नने और मिट्टी सूखने के पश्चात्‌ 
शरीर को मल दिया और बेठकर ध्यानावस्थित हो गये । तत्परचात्‌ 
जब भोजन तेयार हो गया तो भोजन करने के लिए स्वामी जी को 
बुलौया, उन्होंने लकीर देखकर सारी बात भांप ली। स्वामी जी 
पूर्व नियम के विपरीत उस दिन चौके के बाहर हो बेठ गये और कहा 
कि हमको यहां ही मोजन लाओ । पाचक ने कहा कि महाराज, यह 
क्यों ? स्थाभी स्वामी जी बोले कि हमको किसी विरादरी का डर 

नहीं कि हमको कोई बिरादरी से बाहुर कर देगा। 
--श्री सत्यानन्द श्राय 





पिछले सप्ताह और प्रब भी स्वतन्त्रता सेनानी प्रभाग के ४-५ 
अधिकारी प्रतिदिन सभा कार्यालय में श्रा रहे है सभा में प्राप्त 
(३० जून १६८७] आवेदन पत्रों की आवश्यक जांच पड़ताल कर रहे 
हैं और उसके परचात्‌ उन्हें अपने कार्यालय में ले जाकर आवश्यक 
कार्यवाही करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। 


झसखिल मारतवर्षोय श्रद्धानन्द दलितोद्धार समा (रजिस्टड) 


* आये समाज मन्दिर, भाय नगर, पहाड़ गंज, दिलली-११००५५ 
के तत्वानधान में 


से भाई बहनों के आग्रह पर १२ वर्ष के परचात्‌ भारत भ्रमण के लिए 


| श्रार्य स्पेशल ट्रेन 








यह स्पैक्षल् ट्रेन दिनांक २५-१०-१६८७ को चलकर गुड़यांव, रिवाड़ी, अलवर, जयपुर, अजमेर, (पुष्कर) चित्तोड़ गढ़ (चित्तोड़ किला), 
मीमच, मम्दसोर, रतलाम, उज्जेक, इस्दोर, मऊ केन्‍न्ट, शब्दवा, अकोला, पूनियां, ओरंगाबाव, (अजम्ता एसोरा केब) जाखना, नान्देड़, निजामाबाद, 
सिकस्द्राबद, (हैदराद्ाद) महमूद तगर, यन्‍्तोकल, आसकोडोगासा, सड़याम, पंजम (मोबा) हुबली, मंसूर (बृस्दावन सा्डन) बंगलौर, त्रिचनापल्ली, 
/भदुरई, जिवेस््रम, (कन्याकुमारी) रामेशवरम, पाडोचेरी, मद्रास, त्रुपति, विजयवाड़ा, राजमुस्तो, वास्टेर, अभम्ताव पुरी, भुवनेश्वर, हावड़ा, 
हि. नम बनवाद, भया, पटना, मुगलसराय, वाराणसी, हताहाबंद (प्रयाग) कानपुर, क्षिकोहाबाद, आगरा, मथुरा से होती हुई। 
१७ नवम्बर १६८७ की प्रातः नई दिहली बापस सोट आयेगी । 
नोट :--जिस-जिस स्थान पर स्पेशल ट्रंव ठहरेगी, उस-ठस स्थान की आये समाजें एवं संस्थायें आपका स्वागत करेगी। विद्वात 
एन भजमोपदेशक इस माड़ी के साथ होगे । 
हू छः ख् 
फरस्ट क्लास ५५००- ९० प्रो बर्थ || क्लास २५००- रु० सोने को सोट 
(११ मार्ग व्यय में ऐतिहासिक स्थान जो देखने योग्य होगे, बसों का व्यय सभा की ओर से होगा । इसमें भोजन व बसो का व्यय शामिल है । 
इसके अतिरिक्त कोई भी यात्रा सम्बन्धी उचित जानकारी प्राप्त करवा चाहें तो श्री रामलाल मलिक ५२/७८ रामजस रोड, 
करोल बाब, नई दिल्‍्ली-५, फोन ५७२२५१० से प्राप्त करे! 
मोट :--इस स्पेशल ट्रेल में रेखवे पास होल्डर व 7,. 7. 0. जा सकेंगे यदि वह अपना पास बड़ोदा हाऊस, उत्तर रेलवे दफ्तर, दिल्लों-१ से 
आशा लें | फस्टें क्लास के पास होल्डर को केवतर १०००/- र०, सेकेंड क्लास को ८५०/- रु० खाने चाय बस आदि का देना होगा । 


नोट ;--सीट बुक कराने की भन्तिम तिथि ३-१०-१६८७ है यदि इससे पहले सीटें बुक हो जायेंगी तो उनका | 
बाद में आने वाजा र० वापस कर दिया जायेगा। 














का आयोजन क्रिया जा रद्द है 


| 





शार्यशिशिक दाष्शहिक्त १६ बगढद ६४५७ 





हिन्दी श्रकादमी, दिल्‍ली 
महत्वपर्ण कार्य श्रोर उपलब्धियां 


सम्मान, पुरस्कार, छात्रवत्ति श्रादि 


« साहित्यकार सम्पान : हिन्दी भाषा और साहित्य की विशिष्ट सेवा के सिए ११ 
सादिस्यकार सम्मानित | 

सम्मान स्वरूप ११,००० |-रुपये की राशि, शाल, प्रशस्ति-पत्र तथा प्रतीक चिन्ह मेंट । 

अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी भाषा ओर साहित्य की सेवा के लिए अद्यदमी क्षरा 

शलाका पुररकार' (३१,०० ०|-रुपए की राशि, शाल, प्रमाल-पत्र व प्रतीक चिन्ह) दिए 

जाने का निलेय भी किया गया है। 

, साहित्यिक कृति प्रस्कार : २५ लेखक पुरस्कृत । 

पुरस्कार स्वरूप ५१०० |-रुपए की राशि ओर प्रतीक चिन्द मेंट | 

, नवोदित लेखक पुरस्कार : २७ युवा लेखक पुरस्कृत । 

पुरस्कार सरूप ११००/-रुपए, ८००/-रुपये, ५००/-रुपये (प्रथम; द्वितीय, हृतीय) की 

राशि, प्रशस्ति-पत्र तथा प्रतीक चिन्ह मेंट 

विश्वविद्यालय कविता प्रस्कार : २५ छात्र प्रस्कृत | 


पुरस्कार स्रूप ११००/- रुपये, ५००|- रुपये तथा ३००/- रुपये (प्रथम, द्वितीय व तृतीय) 

रुपये की राति, प्रशस्दि-यत्र तथा कप मेंट । 

« छात्र पुरस्कार : दसतों, बारहवीं, की, ए, आमसे (हिन्दी) तथा एम, ए. (हिन्दी) की 
वार्षिक परीक्षाओं में दिनदी विषय में सर्वाधिक अ'क प्राप्त करने वाले 
१४ छात्र पुरस्कृत 

परस्कार स्वहूप ५०० /- रुपये की राशि, प्रशस्ति-पत्र तथा पदक्ष मेंट | अकादमी द्वारा विश्व- 


विद्यालय की कार्पिक परीचाओं में हिन्दी विषय में प्रथम स्थान पाने वाले ऊ्ों को स्वर 
पदक प्रदान करने का निर्थय मी लिया गया है। 


* शोध छात्रवृत्ति : दिन्‍्सी के साहित्प अथवा लोक साहित्य पर शोष कार्य के शिए 
१००००/- प्रतिवर्ष की २ छात्रइत्तियाँ | 


डा० नारायशदत्त पालीगाल 

सचिद, हिन्दी अकादमी, 

ए-२६/२७, सनलाइट हृ श्योरंस विश्डिग, 
जासफ अली रोड, 

नई दिल्‍्ली-११०००२ 
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दिल्‍ली कै नागरिकों! 


मुखतारनामे के लेन देननियमित करने के लिये प्रस्ताव 


दिल्‍ली बक्चलग्रर पऱिदू ने १९ जुदाई, ११५७ को एक प्रइलप्ण प्रस्ताव पास किया हे 
जिसके परिणाभ-स्वरूप मुख़तारनामे (पावर भ्राफ एटोरनी) के ज़रिये की गई खरीद-बिक्ी या सम्पत्ति 
हस्क़तसड के बुल्य गुलों को दिबड्ित कुस्‍़ने में सद्डायता मिलेगी । 

पसाव में का ग्रया है कि इस प्रस्ताव के पा करने से पहले जो सोदे किये गये हैं उन्हें 
काबू कर प्रदान को जाये। बड़ी संख्या में लोगों ने भूस्ताव का पूरा विवरण दताये जाने का 
कल कि है 





था पाक गम ५००००» ३॥काफबकक, 


जो इस प्रकार है :-- 
“यह सबन प्रस्ताव करता हे कि भूभि और सम्पत्ति को 
खरोद-बिक्रो फ्रेर हस्तान्तरण के सभी लेन देन जो इस 
प्रस्त़्ाव के पास होने से पहले जनरल पावर झाफ 
एटोरनी के जरिये किये गये हैं, उन्हें व्यवहारिक 
उद्देश्यों के लिये वेध खरीद-बिक्रो श्रोर हस्तान्तरण 
माना जाये और इस प्रस्ताव के उद्देश्य को प्राप्ति के 
लिये कानून में उबित संशोधन किये जायें।” 


।ग्रदि इस सम्बन्ध में झ्ाप कोई सुझाव देना 
चाहते हैं तो कृपया लिखें :-- 


हुए एहेश चर 
छत कार्यकारी पाषंद 
पुराना संविवालय, दिल्‍ली-११००४५४ 








ज्छन ् 





एक नजर 0 हितलप्ककिशशती 
उपलब्धियों पर 















७ उत्पादन म 
तीम गणा वृद्ध 

खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता 

# 70 प्रतिशत गावो म बिजली 

७ सिचाई सुविधाओं मे उल्लेखनीय 
हक हे सुधार 
कट ७”मजार वगों विशेष रूप से अनसचित 

है जातिया और जनजातिया के उत्थान के 

लिए विशेष कार्यक्रम 

७ उवल पिछले कछ ही वर्षों मे करीज दस 

करोड लोग गरीबी रेखा सं ऊपर 

७ चचऊ और प्लेग महामारियों का उन्मूलन, 

स्वास्थ्य सुविधाओं मे व्यापक सुधार 

७ आंसत आयु 32 वर्ष से बढ़ कर अब 55 वर्ष 

७ शिक्षा-दर मे दगने 
से भी अधिक वृद्धि 

स्कूल जाने वाले 

विद्यार्थियां की 

* सब्यामे 

भाशाजनक वृद्धि 






भऋक्रेर का 2फजॉ[मक 
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। स्वतंत्र भारत 


पिछले चारे दशकों में वेश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रशति की है। हरेक वेशवासी के सामने, 
:< एक ही सक्ष्य है-भिलजुल कर देश को प्रयात की राह पर सखसे आगे ले जाबा> “ 


:केः40 वर्ष 


» # यातायात और संचार सुविधाओं 


ध्डरूह? ६८०७- 











का जबर्दस्त विस्तार 

७ स्टील उत्पादन में नौ गुणा और 
अल्युमिनियम उत्पादन मे सात गुणा की वृद्धि 

७ कच्चे तेल के उत्पादन मे 20 गणा बढ़ोतरी 

७ कोयला उत्पादन मे पाच गुणा वृद्ध 

७ भारत उन सात या आठ देशो मे से एक, सम्पूर्ण 
आणविक ईंधन प्रौद्योगिकी विशेषज्ञो वाला एकमात्र 
विकासशील देश फ 

७ अपने राकेट सहित अपना उपग्रह भेजने वाला , 
भारत ससार का सातवा देश 

७ भारत ससार के दस प्रमुख औद्योगिक 
देशों मेसेएक। _» 
























इन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए हमने एक बहुत लम्बा रास्ता तय किया है। लेकिन हमें 


अभी आर दूर है। लेकिन अपनी इन उपलब्धियों पर हम गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सकते है। 


. हमें अपनी प्रगति पर गर्व है। 





५७७४७ ७#-#-७४७४७७४७७४०> अंग कं 


अभी भी महात्मा गांधी का सपना पूरा करना है-हरेक आंख से आंसू पौंछने हैं। वास्तव में, मंजिल 


निज की न्‍ा++ 









१६ अगस्त इदव० 
पंजाब हिन्दू पीड़ित सहायता 
कोष में प्राप्त धन 


उत्तर प्रदेश मर्चेन्ट फैडरेश्नन, अमीनाबाद सखनऊ १५००) 
अमरनाब दक््षंतकुमार नांयलोई दिल्जी ५०) 
ओम्प्रकान्न पारिक उ० मु० अधिकारी राजभाषा कार्यात्रय अहमदाबाद ५१) 





घनवन्तर सिह आये कोहनूर मबन ढलहोजी चम्दा १००) 
क्षिवच रण लाल जी गुमानपुर कोटा १००) 
अध्यक्ष जिला आये सभा मघुपुर जि० देवभर ३०) 
संयोजक स्व० सेनानी परिषद भोगांव मैनपुरी ५१) 
घनवन्तर सिह आये कोहनर भवन उलन्नह्रोजी अम्वा १००) 
मेघसिंह ठाकुर स० अभियन्ता मंडी २०) 
गुरुवक्खा लाल रामपुरा कालोनी यमुनानगर ११) 
मस्त्री आयें समाज जनरियों अटरिया अर्रा नरतिहपुर १७०) 


जगदीद्ा पड़ित मधुवनी घाट प० भम्पारण बिहार ५) 


दयपुमल प्लाट सं० ह टीचस कालोनी ग्रुमानपुर कोटा १००) 
ओमप्रकाक्ष अग्रवास, लाल बाजार गंगटोक ११००) 
राभाधिह, एम, आई. ओ. डी. हावड़ा ५१) 
सुधोर मेहता गुमानपुरा कोटा २१) 
सरला कपिला ए-११ ग्रीन पाक॑ नई दिल्‍ली २००) 

न्द्रा नन्‍्द वानप्रस्थ, आये समाज मधृपुर देवघर ३०) 


सभी दानदाताओं का धर्यवाद । 
मन्त्री, सार्वदेशिक सभा, नई दिल्‍ली 


अटल बिहारी वाजपेई का भटकाव 

४ अगस्त के पजाब केप्तरी में श्री विजयकुमार चोपडा ने अपने सम्पाद- 
कीय में पजाब के सम्बन्ध में “सभी भटक रहे हैं” शीष क से घण्ड्रीगढ में २ 
अगस्त को भाजपा नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पत्रकारों को किए गए 
सम्बोधन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पजाब के मामले में बाजपेयी का 
अपनी पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए वक्‍त&्यों मे परस्पर विरोधाभास है। 

श्री विजयकुमार ने आपत्ति की है कि श्री वाजपेयी का यह कथन कि राष्ट्र- 

पति शासन से शो बरनाला सरकार के शासन का-., में ही हालत अच्छी थी | 
खबकि पजञाब में भाजपा नेता बरनाला सरकार की नीतियों का विरोध करें 
रहेथे। 

श्री बाजपेयी ने सरकार से मांग की है कि जोधपुर जेल से सिख नजर- 
बन्दों को रिहा किया जाए ओर कथित पुलिस मुकाबलों में होने वाली निर्दोष 
हत्याओं की जांच कराई जाए। 


वेद प्रचार सघ्ताह 
बागपत । आयेसमाज बागपछ में वेदप्रणार सप्ताह !७ से २३ अगस्त-८७ 
शक मनाया जायेगा जिसमें आजाये शिवराज शास्त्री, ओ बाल दिवाकर हस 
डा० देवव़त आचार्य व प्रसिद्ध जजनोपदेशक नरदेव आय' पधारे गे । 
ल्‍ --मन्त्री, आये समाज बागपत 


40000 ही 


झ्राह पंजाब ! 
(पृष्ठ ४ का दोष) 

आतंकबाद पर काबू पा लेंगे ? हमें तो विश्वास नहीं । पंजाब की दिहाती 
अमता को जामरूक करना होगा कि वह आतकबाद के खिलाफ खड़े हों। 
अब पंजाब के मां बाप जागरूक नहीं होते व अपने बच्चे को गलत कार्यवाहियों 
से रोकते नहीं तब तक बहुत मृध्किल है शातकृंवादियों का वर्चत्व रहेगा तब 
तक बहुत मुशिकल है आतंकवाद पर पार पाता । 

आतंकवाद देश भक्त नागरिकों के लिये वज्नपात की तरह है। पलायन 
चारी है। 

केन्द्र सरकार जब तक गम्भीर नहीं होती व पलायन को रोकती नहीं । 
यह बू द-बू द तलाब घटता रहेगा, न जाने कब तक अल्लाह जाने, राम नाने, 
याहिगुरू जाने मगर केन्द्र नही जानेगा। 








बल िमीकतीा जा के. 


पी 


१४ 


आये समाज दीवान हाल में यजुर्वेद पारायण महायज्ञ 
१६ अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी को पूर्चाहूति 

दिनांक ५ अगस्त से आर्य समाज मन्दिर दोवान हाल में विश्वश्ान्ति 
तथा वर्षा के लिए यजुर्वेद पारायण महायज्ञ प्रारम्भ हो गया है। सभा मन्‍्त्री 
श्री सच्चिदानन्द शास्त्री, श्री महेन्द्र कुमार क्वास्‍्त्री, भी यशपाल सुधांशु श्री 
बहादतत विद्यावाचस्पति तथा गुरुकुल गोतम नगर के ब्रह्मचारों वेद पाठ तथा 
मन्‍्त्रोच्चा रण द्वारा यज्ञ की शोभा बढ़ा रहे हैं । 

आगामी १६ अगस्त कृष्ण जन्मोत्सव के दिन प्रात: €॥ बजे इस पवित्र 
यज्ञ की पूर्णाहुति होगी । 

इस अवसर पर पूर्णाहुति के दिन दिल्‍ली के उपराज्यपाल श्री एच० के० 
एल० कपूर व पजाव केसरी पत्र के सम्पादक श्री अहिवनी कमार पधारेंगे। 
अन्य विद्वान व गण्यमान्य नागरिक यज्ञ का अध्यात्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। 


आये वीर महासम्मेलन 
सा्वंदेशिक आर्य वीर दल हरियाणा का प्रान्तीय महा सम्मेलन हरिणशणा 
के ऐतिहासिक नगर जीन्द में शनिवार तथा रविवार, दिनांक २६ तथा २७ 
सितम्बर १६८७ को सोत्साह मनाया जा रहा है जिसमें उच्चकोटि के सन्‍्यासी, 
विद्वान, भजनोपदेशक एवं संगीतकार तथा क्रान्तिकारी युवा विद्वानों को 
आमन्त्रित किया गया है। इस अवसर पर एक हजार आर्यवीरों का विधाल 
प्रदर्शन, आय॑ वीर गोष्ठी तथा राष्ट्ररक्षा सम्मेलन का आयोजन होगा । 


प्रवेश ख्चना 
श्रीमदयानन्द गुरुकुल संस्कृन महाविद्यालय, खेड़ाखुद, दिल्‍ली, ५२ में 
१६ जोलाई, १६८७ से प्रवेश प्रारम्भ हो चुका हैं । गुरुफुल दिल्‍ली प्रशासन 
से मान्यता एवं सहायता प्राप्त है। यह गुरुकुल प्रकृति के सुरम्य वातावरण में 
स्थित है | यहां सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्याल वाराणसी की प्रवमा (८ वी) 
पूर्व मध्यमा (१०वीं) उत्तरमध्यमा (१२वीं) शास्त्री (बी० ए०) आचारयें 
(एम० ए०) पर्यन्त परीक्षायें दिलाई जाती है। सस्कृत के अतिरिक्त व्याकरण, 
दर्शन साहित्य, अ ग्रे जी, विज्ञान एव अन्य आधुनिक विषयों की शिक्षा की पुरी 
व्यवस्था है। गुरुकुल का लक्ष्य शिक्षा के साथ-साथ वेदिक सस्कृति का प्रचार 
प्रसार करना है | यहां योग्य व अनुभवी अध्यापकों की देख रेख में शिक्षा 
दिल्लायी आती है। गुरुकुल को ओर से आवास, बिजली एवं पानी की सुवि- 
धायें नि.शुल्क हैं। योग्य एवं निर्धन छात्रों की नि:शुल्क व्यवस्था है । 
प्रवेश हेतु नियमावली एवं आवेदन पत्र ५) रु० शुल्क मय डाक व्यय के 
भेजकर मगाया जा सकता है । 
--श्रीमह॒यानन्द गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय, खेड़ाखुद, दिल्ल्ती-८२ 


श्री रामभूल शर्मा को महान शोक 

सार्वेदेशिक सभा के मुर्य अकाउटेंट श्री राममूल दर्मा के बड़े भाई श्री 

प० देवदत्त दार्मा आयु ६० वर्ष की ग्राम गिनौरा थाना बुलन्दक्महर में कुछ 

आतताइभों ने उनके पुत्र सहित निर्मम हत्या कर दी । पं० राममूल जी के 

इस अत्यन्त शोक जनक समाचार से समा में शोक छा यया परमात्मा दिवगत 

आत्मा की सदृगति व श्ोक सतप्त परिवार को हस दारुण दु.श् के समय 
धयें व शान्ति प्रदान करें । 

--प्म्पादक 





वेबाहिक विज्ञापन 


विवाह योग्य, सुन्दर सुशील, गोरबर्ण, सुदिक्षित, स्वस्थ, गृहृकाय॑ में दक्ष 
कुलीन राजपुत कन्या की आवश्यकता है, कन्या की लम्बाई ५ फुट या कुछ 
अधिक होनो चाहिए। लड़का सुशिक्षित आये परिवार का ग्रेजुएट, सुन्दर 
स्वस्थ, स्वतन्त्र चिकित्सा व्यवसाय करने वाला २५ वर्षीय, ५ फूट ८हंच 
ऊचाई, निजी मकान जायदाद वाला गढ़वाली रावत राजपूत वशज है परि- 

श्रमी, कुलीत एवं सुशील और मृद्माषी है । 
पत्र व्यवहार का पता-- --डा० आनन्दराव, आनन्द पोलियो सेम्टर 
सावित्री संस्थान, १/१३ पंचकुद्यां मार्ये 

आगरा-१० 


सलि० न० डी ० (छो०) शुसुण 
है घर 626/57 


सावदेक्षिक साप्ताहिक 
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सस्झुत भाषा राष्ट्र की श्रात्मा है 


डा, ज्वलन्त कुमार शास्त्री एम, ए, पी, एच, डी, अमेठी 
यह सर्वमान्य सत्य है कि भारत विश्व का सबसे प्राचीन देश है उसकी 
सम्यता सस्कृति जिस भाषा में है यह संस्कृत भाषा है। फलत सस्कृत 
भाषा भारत राष्ट्र की आत्मा है। इसे विदव की बहुसरूप भाषाओं की जननी 
होते का सोभाग्य प्राप्त है। इसके सुस्मृद्ध वाउमय को मानव की सस्कृति के 
टक्ॉंच विध्य के विभिन्‍न ज्ञान विज्ञान के आदि स्रोत होने का भी गोरव 
कीं है । 


इस भाषा का विशज्ञाल वाड मय मानव ससकृति एवं सचित ज्ञानका अक्षय 
भण्डार है। इसके विविध विषयो पर विश्व के मनीषी निरन्तर शोध कार्यो 
मे सलग्न रहकर गौरव का अनुभव करते हैं। 


सरकृत भाषा मे आज भी शताधिक पन्र बौर पत्रिकाए प्रकाशित 
हो रही है। तथा नित्य नूतन साहित्य की सरचना भी दो रही है। छाखो 
ही नहीं अपितु असरूप आबालवृद्ध जन सस्कृत भाषा के अध्ययनाध्यापन पे 
सलग्न हैं। कम्प्यूटर के प्रयोजनाथ बेशानिक वग ने ससकृत भाषा को ही 
सपश्रेष्ठ उपयोगी भाषा स्वीकार किया है। सस्कृत भाषा से ही सस्कृति 
सानयता, जीवन धारण करने की कलाओ ओर सम्पूर्ण ज्ञानराधि का सरक्षण 
सम्मव है। विशेषकर मानवता और सस्कृति की क्षिक्षा इस युग भे सर्वाधिक 
जावए्यक है और वह सस्कृत भाषा के सरक्षण से ही सम्भव है। भारत के 
भी प्रइनों मे सेस्कुत माषा को ससम्मान स्थान प्राप्त है और इसका कही 
किसी प्रकार का विरोध भी नही है । 


फिर भी अत्यन्त क्लेश एवं दुर्भाग्य का विषय है कि सभी विज्षिष्टताओ 
की ओर अनदेखी करते हुए भारतीय सविधान की ८वी अनुसूची के ३४ १वें 
| त्य्क्ल्कल |: में निहित भारतीय भाषाओं से विदधिष्ट स्थान प्राप्त सस्‍्कृत भाषा 


कांग़ड़ी फार्सेती की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्यलाभ करे 


युरुकुल 


नरम “नम-ममछ५3.<«६«ल«+>>वआ>»क >>» 


छरयासट्ानपड्ाध्य 

परे परिवार के लिए शक्तिबर्धक 
एब रसायन। 

खासी ठड़ व शारशैरिक एव 
फेफडो की दर्बलता में 


पायोकितल 

दातों व मसड़ो के समस्त रोगो 
मे विशेषत पायोरिया 

के लिए उपयोगी 
आयबेदिक औषधि 





( १६-७-१६८७ ) बिना टिकट भेजने का लाइसश य० ए ६३ 
[48-987 
(९4 «५, 
हू कक 
है शा अत 
आये समाज दीवान द्वाल्॒ में १२० शक सभा 
के प्रधान श्री आनन्दबोध सरस्वती ने कडकडाती से दिल्ली 
पदयात्री श्री डा० वीरभद्ट एव अनिता भिञ्ञा का हादिक व किया । 


इस अवसर पर नगर के प्रमुख सस्कृत श्र मी भी उपस्थित थे उनके स्वायत 
भे जनम नमन घय गरम मनन गान श्रद्धाउजलि प्रस्तुत की। ४४ +अ ४ 


कु 
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को आज इस नवोन शिक्षा नीजि के. -जन्तरंत माध्यमिक तर के लिए 
निर्धारित पाठयक्रम से सवधा ही निषृंाधित कर फ्रेती भारतीत पीढी को 


सस्कृुताध्ययन से पूणत बचित किया जा रहा है। यह किदिषय ही हमारे 
मौलिक अधिकार के हनन के साथ एक आमशनक्त-स्टभीती कुंचक है, जिसका 
हमारे भारतीय जन मानस एव राष्ट्र की एकता, असूण्ड समृद्धि ओर चारिभिक 
विकास पर विपरीत विनादकारी प्रमाव पढना अवध्यम्भानी है। 

अत आपसे अनुरोध है कि आप ऐसा प्रभावशाली कदम उठानें जिससे 
नवीन दछिक्षा नीति के अन्तमत माध्यमिक कक्षाओ के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीम 
पाठयक्रम्त मे ससकृत भाषा को अ कित महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सर्के और है| 
इसके साथ ही साथ भारत भर में भारतीयता और ससस्‍्कृति को सरक्षण 
प्रदान किया जा सके । “यहु ज्ञापन भारत स 





(१) में० इस्पप्रस्थ आयुर्वेदिक 


स्टोर ३७७ चादनी चोक, (३१) 
में० बोम आयुर्वेदिक एण्ड जमरल 
स्टोर सुभाष बाआार, कोटला 
मुबारकपुर (३) मै० भोपाल कृष्ण 
सबनामल घडढ़ा, सेन आाभार 
पहाड़गज (४) में० क्षर्मा आबु- 
बेंदिक फार्मेसी यड़ोदिया रोड, 
आनतद पर्वत (१) मैं० प्रभाव 
केमिकल क०, वी बताशा, 
खारी बाबसी (६) मे० ईश्वर 
दास किसन क्ास मेम वाबार 
मोती मगर (७) श्री बेच भीगसेव 
दासत्री, ६३७ साजपतराय मार्किषट 
(८) दि सुपर आजार, कलाठ 
सकंस, (६) झभो वेश सदन लाल 


आल: दी जेडे अडिओ ६४४ १श्-सकर मा्किट दिल्‍ली । 

से बनी लाभकारी 

आयर्वेदिक औषधि शायथा कार्यालय ई-- 
६३, गली राजा केदार नाथ 
चावडी बाजार, दिल्लीं-६ 


फोन न॑० २६१८७१ 


शार्यदिधिक धंस दरिशाएज वह दिल्ली में तुत्ित तथा सज्यिदायन्द सासभी मृश्क जोर प्रफाशक के जिद शादेशिश भाव अतिविर्ि हथा 
जहुर्दि ददाबप्द यदण; बईं दिललो-३डे अकाशित । 
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श्री कष्णचन्द्र पनत रक्षामन्त्री भारत सरकार 
एवं शी हरकिशनलाल कप्र उपराज्यपाल 
* की अनावष्टि यज्ञ में परर्णाहति 


श्रायंसमाज दीवान हाल में श्रनावष्टि यज्ञ सम्पन्न 


दिल्‍ली १६ अगस्त । सावदेशिक श्राय प्रतिनिधि सभा के ज म दिवस मनाते है। श्री कृष्ण हमारे लिए ज्योतिपु ज हैं। 
आाद्वान पर नगर के प्राचीनतम व विशाल मरिदिर दीवानहाल में आयसमाज की ओर से विशाल यजुबद पारायण यत्त हुआ। 
क्री कृष्ण अस्माष्टमी के पव के उपलक्ष्य में आयोजित सभा में यत् का आयोजन देश में घोर अनावृष्टि निवारण व शान्ति स्था 
रक्षामन्जी क्री कृष्णयन्द्र पश्त ने भारतोय प्रजा को क्रुष्ण पता के निमित्त था। साव्रदेशिक्ष सभा के म त्री प० सच्चिदानन्द 
जन्माष्टमी की बचाई देते हुए कहा कि सपार मे भारत ही ऐसा देश चास्त्री श्री १० महेन्द्रकुमार शास्त्री आचाय यशपाल सुधाशु के 
है जिसके निवासी अपते ५ हजाराबय पुराने इतिहास से प्ररणा सात गुरुकूल गोतमनगर के ब्रह्मचारियो द्वारा सस्‍्व॒र वेदपाठ सहित 
लेने के लिए इतने जीवित जागृत कप में देश के महाग्‌ नायक का (शेष पृष्ठ २ पर) 








जो छुष्ण जसहबउ मो के अथपर पर अआमंसमाज दीबन हाल मे श्री कृष्णचन्द्र पन्त (रक्षामन्त्री) भाषण दे रहे हैं। चित्र 
में जी सूमंदेव जी प्रधान जायें प्रतिनिषि सभा दिल्‍ली, श्री सोमनाथ जो भमरवाह कोषाध्यक्ष सायदेशिक सभा, 
थी रुराणी मरकण्दतोष सरस्वती प्रधान सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा प० शिवकुआर शास्त्रों, 
अीमती इसत्पत्स- बर्मपरमी के लीन पन्‍त आदि दिखाई दे रहे हैं । 


झलपकूबु ---दृशलियएएएाह, लाइफ 





श क्ायदेशधिक माप्ताहिक 


» है जगस्त १३८६७ 





झनाबष्टि यज्ञ को पर्णाहृति 
(पृष्ठ १ का शेष) 
गॉहुतिया दी गई । यह यज्ञ २ अगस्त से प्रारम्भ हुआ और कृष्ण 
जध्माध्टमी के दिन पृर्णाहति हुई पूर्णाहुति के अवसर पर भारत 
सरकार के रक्षामन्त्री श्री कृष्णचन्द पन्‍्त सपरिवार मुख्य अतिथि के 
रूप मैं सम्मिलित हुए । दिल्‍ल्ले के उपराज्यपाल श्री हरकिशन लाल 
कपुर ने भी पूर्णाहति मे श्रद्धापूवंक आाहुतियां दी । 


आयमसमाज दोवानहाब्न मे $ व्गम्त से चल रहे यजुर्वेद परायण 
यज्ञ के बाद योगीराज श्री कृष्ण जम्मोत्सव सार्वेदेशिक आय 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी भ्रानन्दबोध सरस्वती की 
श्र यक्षता में सम्पश्न हा । 


इस अवसर पर दिल्‍ली के उपराज्यपाल हरकिशनलाल कपूर ते 
देशभर मे सूखे की भोर ध्यान दिल्लाते हुए देशवासियों से अपील वी 
कि वे सादगी से जोवन चताए । 





श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयसमाज दीवानहाल मे उपराज्यपाल नी ह्‌ किशनलाल कपूर भाषण देते हुए । 


श्री आर० परमेश्यर का निधन 


आय प्रतन 4 सभा फीजी के 
सरदध्षक एज (वं4व] नी ववचोर 


पृरएद्यर वा स्वगवास हो गया 
इस विदारक घटना से हृटय द्रवित 
हो उठता है। आपने जीवन भर धम 
के कार्यों में बडी उत्सुकता घय एव 
इाति से हाथ बढाया जिसका वणत 
करना कठिन है। आय प्रतिनिधि 
सभा फौजी इस असामायिक देहा- 
वसान पर भगवान से प्रार्थना करती 
है कि दिवगत आत्मा को श्ाति 
प्रदान करे । तथा उनके परिवार को मह क्षमता प्रदान करे कि खभी इम 
घटना को सहन कर सके | 

स्वर्गीय. परमेदवर का जन्म २६ मई १६०१ को नकाईकोगा रेवा मे 
हुआ था। उनकी मृत्यु ८६ वष की आयु में सूबा से हो गई। उतके सबसे 
बड भाई वनीमोनो नौश्ोरी के स्वर्गीय राम विसेश्वर चौधरी ये । 

अपने जीवन काल के लम्बे समय मे स्वर्थीय परमेश्बर ने आय प्रतिनिधि 
सभा फोजी को एक अमुख क यहत्ता के रूप में हमेशा योगदान दिया सबसे 
अधिक सेवायें उ होने छिक्षा के क्षत्र मे प्रदान को । 

दे आब समाज के मन्त्री लगभग ३० वर्षों तक रहे | बाद मे जब आर्य 
प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई तब वे सहायक भमन्जी उप प्रधान और पाच 
वर्षो व प्रयान है। 

(८० में उहं एम बाई को उताधि दी गई और ६ सान बाद उड़े 
ज पी नियुक्त किया गया भा । 

स्वर्गीय परमेश्वर के लम्डी सेवाओं के लिए आये प्रतिनिधि सभा ने 
उहे आय रत्न की पदवी प्रद्ावन की थो 





की 


9७5 


जितेन्द्र शर्मा घर लोटो ! 

आम प्र द्षिक सभा हरि णा 

के महोपदेश” १० जगदीश च द्र व्ु 
के सुपृत्र प्रिय जिते द्र आय १०वीं 
कक्षा मे अनुतीण होने के कारण 
२४ जुनाई ८७ से ही लापता हो 
गए हैं! किम्ही महानुभाव को 
मिले तो उन्हे समंारर घर 





वापिस भेजे अ्रशक्यया उनका पता 
हमे भेजें । 
--गरणेशदास माय 
मन्त्री 
डी ए वी महिला कालेज डे 
करनाल... 


धेद रहस्य 


वेद प्रचार सप्ताह के उपलक्ष में महृषि दयानन्द निर्वाण छातान्‍दी का 
उपहार ग्रथ वेद रहुस्पो । जो ४१६ पृष्ठ का प्वास्टिक् कदर वाला है डाक 
महसुल मे प्रति वृद्धि होने के टपरा त भी एक प्रति १७) रुपए की, वी०पी० 
द्वारा और एक से अधिक प्रतियों के ममाने पर ,२० प्रतिशत की छूठ घन 
व स्वविक डाक व्यय अथवा रेल भाडा के साथ भेजा जाना सुनिश्चित किया 
गया है ।ज़ेद प्रंगी सज्जथ स्वाध्यापमवका मेव प्रचकराय वितरण हेतु आडर 
भेज अवत्तर का साध धदाव । की ली एड 


7 + «>राजसिल भीर्ष|है७मिमी नगर आयरा ३ 
3०-+ीीकु-कुनकर अन्न पीट-क०+-+ैननतैग- १०५४. 


उआउ भर -- अपना 


२३ अगस्तू 
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सम्पाद शीध्र 





बेद प्रचार सप्ताह पर 
ग्रायंघरणाज का भावों 
कार्यक्रम 


महूवि दयामन्द सरस्वती ने मानव मात्र के विचारों मे क्रान्ति साने के लिए 
आर्मंतमाज को एक संक्षम माध्यम बसाया | यों तो महृथि ने अपने कहद्दे अनुसार 
उसके क्राग्तिकारी विचार ब्रह्मसे लेकर जैमिनि पयंन्तके विचार ही है। जिसका 
मूल आधार तो वेंद ही हैं । थरार्यजाति अपने प्राबीन मौरव को प्राप्त करे गौर 
मानम मात्र को जीवन की दिशा दे सके, यह ऋषि को तीज अभिलाषा थी । 
गत सौ वर्षोंके इतिहास में आर्यंसमाज मे मानवतमाज के द्वितके लिए चतुमु ली 
विकास योजनार्थ बनायी, उम्हे क्रियान्तित भी किया जिससे बौद्धिक वर्ग तो 
वविशेष रूप से प्रभावित हुआ | सभी को आगे बढ़ने की प्र रणा भी प्राप्त हुई । 
मात्र जीवन का चतुमुंखी विकास कार्यक्रम शिवित्न न होजाय, अगे चलता रहे 
इस दिशा मे विचार करना आज फिर आयद्यक है। इसी विचार से भविष्य 
में आयंद्माज के कार्य क्रमों की रूपरेशा मेरी दृष्टि मे निम्न प्रकार से होनी 
चाहिए -- 

१--आर्यतमाज के मन्दिर केवल बाहापुजा पद्धति के ही केम्द्र न बनें, 
अपितु उनमे आने बाला प्रत्येक व्यक्ति आत्म प्रेरणा, घामिक भावना और 
अभ्तर ज्योति को प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था हो । 

२--अआमें जाति की पूजा पद्धति में यज्ञ का विशेष स्थाव है। वस्लुत* 
यज्ञ मानव जाति के सर्व कल्माण भाव का जआादक्ष कर्म है। इसकी प्रत्येक 
शासिक क्रिया, सत्य, अद्धा तथा भक्ति के साथ करने ही पर लाभ की बाशा 
की जा सकतीं है। गदि थोडा ध्णन पूर्यक इसे किया जाये तो निदचय ही 
धामिक भावना की वृद्धि होगी । उचित यही है कि केवल वाह्यकर्म न बना 
कर जीवन में इसी मूल भावन६ अर्थात्‌ अतासवित-इदतमस की भावना को 
जीवन मे उतारा जाय। |, 

३-- वेदो पदेक्ष मे सुधार-केड़ ईदवर की बल्याणी वाणी है जो मानव तथा 
-मानव समाज के जीवन में अवस्था में विचार देते मे समय है। इसी 
लिए श्रद्धा पूर्वक यज्ञ कर्म के ब्कुन्दर ऋषि ने इसका होना आवश्यक बताया 
है। उचित तो है कि स्वाध्याय-क्षीतर उपदेशक अपने चिन्तन के आफ्ार पर 
अनुकूल भाषा में अर्थात्‌ देश कौ भाषा का ध्यान रखते हुए वेद प्रवचन करें । 
वेद का स्वाध्याय करें उसके प्रबंधन का भी अस्पास करें। आयें जन भी घर 
मे जो यदि यह सुविधा प्राप्त दो सके तो पुस्तक से ही वेद प्रवचन पढ़ा 
जाय अजजबा सुबोरक विद्वानों के केसटों का सदुपयोग भी किया जाता लाम- 
कारों हो सकता है । भ्माग रहे कि वेदोपदेश से पूरक वातावरण को साटिबक 
अनाने के लिए अच्छे स्तर पर वाविक भी आवश्यक है। सत्सगों मे सगीत 
के कार्यक्रम की उपेक्षा न की जाये। 

४--मोम साधना सहूषि दयानन्‍्द ने यो तो बीज रूप में सन्ध्या के अम्तरों 
मे मोग करते का सकेत अवया आप का भी सक्रेत दिया है। जिसरा परम 
उदंशस जीवस में जगासभित होकर अ तमु ली होते हुए बात्मा तथा परमात्मा 
के दर्शव सत्य हैं। मोव साथना के लिए मयायाम अथंसहित कप का अम्यात 
और मा्मार्थ चिन्तन का अस्वास आवश्यक है, इसके बिना आये बस्घुओो को 
शाधता सक्ष्ययामी व होगी । 

| किशाननाशरेक जावेशमाज को भर्म, सम्कृतत, सम्यहा जोर आहम 
चिल्ततव के विषारों का- अद्धार करने के लिए शिक्षा को भी उसी दिखायमें 
ढाखक चरिए | फिक्स ऐसी हो-जिसके द्वारा नवगुत्रक तक मवदुकतेओं को 
जी आर्य समाज नोतिक मोह आध्यात्मिक जीवन की दिशा के सके । शिक्षम 
पुरानी न हो अर्थाद केवल यात्र यकर जान हो शिक्षा का सत्य न हो अन्त्तः 
खावरण उसका उदं श्य हो । आाष॑ंसमाय की सभी शिक्षा सस्वाओं में वामिक- 


साओोबिज दाध्दादिक ३ 





शिक्षा अभिदायं हो, जिससे वैदिक धमं का जस्य भर्मों से तुअनात्मक परिचय 
प्राप्ठ हो। 

६--नवयुवक तथा नवसुवतियों को आयंसमाज की ओर जाकथित करने 
के लिए वैदिक धर्म के विषय में सम्वाद, भाषण छोर कविताओं आदि का 
कार्यक्रम देकर प्रोत्ताहित करना चाहिए। साथ ही शारीरिक विकास के लिए 
व्यायाम आदि की रुचि का कार्यक्रम भी होना बाहिए। सभी प्रकार से ये 
नवय्रुवक अनुशासन प्रिय होते हुए घ॒र्म प्रिव हो । छालीन बने और झ्िष्डा- 
चारी हो | ऐपा प्रवत्व आर्य त्वाजों को करना चाहिए । 

७ -पिछड़े बर्ग में सेवा प्रत्येक प्रान्‍्त को प्र तनिधि समाए अपना करतेंब्य 
जानें कि उनके प्राठ मे कम से कम्र एक ऐसा 'छ्ेबाश्रम' हो जिध्मे जाति के 
उपेक्षित बच्चों को युवा वर्म को अबवा प्रौड वर्म को शिक्षा, स्वाल््थ्य सेवा 
और कुटीर उच्चोव के माध्यम से सहायता मित्रे । उसका जीवन स्तर गिरते 
न पाये अपितु उत्मे निरन्तर उन्नति हो, यह सेवा कार्य हिन्दू जाति के 
घर्मान्वरण पर रोक लगाने पर निश्यय ही सहायक होगा । 

८-आये समाज के अविकारियों में आज सबसे बडी कमी यह है कि 
पुराने लोगो की भाति जन सम्पर्क का कार्यक्रम छुप्व हो गया है, जिसके 
परिणाम स्वरूय जाये सदस्यों में सहानुभुति, स्नेह और हित की भावना नहीं 
रही | आवह्यक है कि इस कार्यक्रम को पुन शुरू किया जाये। कम से कम 
मास में एक सप्ताह अथबा कुछ दिन ऐसी भी सुविधा हो, सभी सदस्यों के 
सुख-दु ख का पता ओर सहायता की आवश्यकता को जाना जाय जिसते सभी 
आर्य सपक कार्यक्रम से बृहृद परिवार का रूप ले सके । 

यदि उपरोक्त विचारों को भावी वर्षों में सक्तिय रूप से अयवाया जाय 
तो भेरे विचार मे निश्वय ही अआर्यक्षमाजों की उन्नति होगी । 


महृथि दयानन्द सरस्वतों 


का 
सुन्दरतम घित्र 





सा्वेदेशिक सभा ने अनेक उच्चकोटि के चित्रकारों की सहायता 
से हैदराबाद पवन स्टूडियो से चित्र बनवाकर २०३८ ३० 
साईज मे बडे आकार मे भाफसेट पर छपवाया उक्त 
एक चित्र ६) प्रति के सरते मूल्य पर उपलब्ध है । 


सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा पुस्तकालय विभाग 
दयानन्द, भवन रामलीला मेदान, नई दिल्‍ली-२ 





का शासवैशिक इत्यादि 
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मेरठ के साम्प्रदायिक दंगों की जांच रिपोर्ट 


“डा. आनन्द प्रकाश -- 


मेरठ नगर तथा जिले में दुर्माग्यवश् सन १६३८ से अब तक अनेक बार 
भीषण साम्प्रदायिक उपड़व हो चुके है जिनकी संस्या १२ से १७ तक कही 
जा सकती है, परन्तु इस बार के दगे जिनका आरम्भ वस्तुत: १४ भअप्रल 
हव्येरात को हुआ ओर जो १९ यई से लगातार चल रहे हैं, सबसे वीम॑त्स 
और घिनाद्ाकारी है । 

पिछले ३ महीने की अवधि मे अब तक १०० से अधिक व्यक्ति मारे था 
चुके है, हजारों लोगो की जीविका समाप्त हो चुकी है ओर कम से कम एक 
अरब मुल्य की सम्पत्ति व उद्योग धन्धे नष्ट हो चुके हैं। विद्ष की जाय 
बढ़ती जा रही है ओर नित्य नई धटनायें घटित हो रही हैं, जिन पर यदि 
समय रहते पूर्ण नियन्त्रण न किया गया तो वे आस पास के जिलों को भी 
अपने प्रभाव में ले सकती है । 

इन द गों को सत्ता और बिरोध पक्ष, सभी ने पूर्व नियोजित, प्रश्षक्षित 
द गाइयों द्वारा आयोजित जोर विदेकश्षी पडयन्त्र का जय माता है | कुछ बल 
में इसे राज्य के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत और बतंकवाद की उत्तर प्रदेश 
में प्रधिष्ट मी कहा जा सकता है। इन द गो के कारण पूरा नागरिक जीवन 
अस्त व्यस्त हो गया है और यह मिध्कर्यष निकाला जा सकता है कि इनकी 
आयोजना राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिकता सौहाद भव करने के साथ ही 
मेरठ की आर्थिक रीड को तोड़ने का दुष्चक्र भी है। दगे की भमंकरता की 
चपेट में प्रमुख से वह क्षेत्र आये जहां पर मेरठ के उद्योग धरवों में हैष्डलूम 
शादी उद्योग केन्द्रित है । 

ज्ञातव्य है कि मेरठ मे लगभग ६० प्रतिशत मजदूर व व्यापारी वस्त्र 
तथा खेल के सामानों के उद्योग पर आश्रित हैं। इन्ही क्षेत्रों मे यह प्रमुख 
व्यवसाय केन्द्रित है। बहुत भाइययें और खेद वी बात यह है कि मेरठ नगर 
ससद की दृष्टि से श्रीमती मोहसिना करिंदबई का चुनाव क्षेत्र है जो केन्द्रीय 
ध्न्त्री मण्डल की प्रभुख सदस्या और सत्तारूढ़ दल की एक स्तम्म हैं। ऐसे 
प्रमुख राजनेता के चुनाव क्षेत्र में लम्बे समय तक साम्प्रदायिक द र्गों का होते 
रहना बहुत ही अशोमनीय बात है। बैंसे शीमती किदवई पर स्वयं यह 
लारोप है कि उन्होने दगों के प्रारम्म होने पर समुचित फोर्स इस्तेमाल करने 
से प्रशासन को रोका अन्यथा जान सास की हानि इतने बड़े पंमासे पर नहीं 
होती भोौर परस्पर कटृुता तथा अविश्वास की भावना भी इतनी ठीद 
सही बनती । 

इस बार के द यो के प्रमुख कारथ निम्नलिशित है-- 

(१) जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी, जनता पार्टी के सांसद 
संमद शाह्यवुद्दीद तथा हाजी मस्तान के दोरे ओर उनके द्वारा दिये गये उत्ते- 
जनात्मक भाषण । सैयद क्षाहबुह्दोन ने तो यहा तक घोषित किया कि “सर- 
कार से १ करोड़ सिख तो काबू में नही हो पाये, अमर ८ करोड़ मुसलमान 
सड़को पर निकल भाए तो भारत की फोज ओर पुखिस उन्हें कंते रो 
पाग्रेगी ।” निदियत रूप से यह राष्ट्रहोह की घमकी श्री और इसका स्पष्ट 
सह श्य गृहयुद्ध की भूमिका तैयार करना है। 

(२) १४ अप्रल को झब्बेरात के दिस जो दया हुआ था उसमें एक 
मसलमान और एक हिन्दू मरा । प्रशासत की ओर से कहा तो बहू गया कि 
मुसलमानों के ही दो गुटों में आतिशवाजी के मुकाबले को सेकर आपसी 
ऋषड़ा हुआ, परन्तु उसमें एक हिन्दू का भी मारा जागा और नयर के अन्य 
स्थानों पर भी उसी समय छरेबाबी, लूटमार तथा आवजनी की घटनायें 
होता, यही सिद्ध करता है कि यह भात्र मुलक्षमानों का आपसी डिवाद _अहीं 
था। उन दिनों सोचम्दी का प्रसिद्ध मेला भी चस रहा था। बनीमत यही हुई 
कि प्रशासन ने झगड़े की सबर बहा पर सही फेलसने दो अरर मेले को 
जादेशात्मक धोषणा कर दो दिनों मे ही समाप्त करा दिया अन्यथा बाव-माल 
की अकल्पनीय क्षति होती । इस घटना के थाद पी० ए० सी० और सशस्ण 
पुलिस कुछ दिनों रही, परन्तु बाद में उसे हटा लिया बया | पी० एं० सी० 
को हटाने का कारण उसका प्रद्षिक्षण बताया गया। इस प्रकार समय से पूर्व 
चद्मस्त्रों बलों को हुटाया जाना एक बहुत भयकर प्रक्लासनिक गसतो थी | 

(३) इन दगों के पीछे पाक्स्ताती एजेण्टों की सक्रिय मूमिका भी स्पष्ट 


हो चुकी है। मेरठ में अवैध रूप से रह रहे पाढिस्तानी ताकरिकों की संस्था 
२०० से ९००० तक बताई जाती है । मुतसमातरों के बरों से जो तलाशी थी 
भयी उससें पाकिस्तानी हथियार बोर पाकिस्तान में छवा साहित्य सी मिला + 
इन हुवियारों मे टेसिस्कोप से लेस राइफलें क्ामिल हैं। पाकिस्तान कौ बाजा 
पर जाने वाले लोग अपनी विदेशी भुद्रा वहां पर जमा कर देते हैं। जिसका 
दुरुपयोग भारत में हृवियारों की तस्करी में किया बातो है। इस धढयन्त के 
पीछे बड़ दिमाम काम कर रहे हैं। मेरठ में हजियारों का यश्लीरा इकट्ठा 
होने का यह भी एक रास्ता है। इस बात की भी भरना है कि मेरठ में जो 
लोग १६ मई की कांग्रेस की रेलो में भाय लेने दिस्‍्थी गये उनमें से कुछ 
मुससभानों ने इस अवसर का लाभ इस रूप में उठाया कि वे बसों मे अपने 
साथ वापसी में हकियार साए और कई बाहरी लोगों को भी लेते आये । इस 
सारे घटनाक्रम में पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका रही। पाकिस्तानी दृतावास 
के अधिकारेयो के अचानक दौरे, मुस्लिम देक्षों में उसके द्वारा शरारत पूर्ण 
प्रथार और पाकिस्तानी रेडियो द्वारा भड़काने वाले प्रतारण समी कुछ बहुत 
सूक-बुझ के साव किया जा रहा है। दगाइयो हारा खुलेआम पाढिस्तान 
जिदाबाद के नारे सगाते रहना, इसी मत की पृष्टि करता है । 

(४) मसियाना की घटना को बहुत तूल देकर अतिरजित प्रचार ते इन 
दगों के क्षेत्र को बढ़ाने से आय में भी का कार्य किया । यह बहुत हाभे की 
बात है कि यह कार्य कुछ संसद सदस्यो ते किया। इस देख मे कुछ मुस्लिम 
परस्त राजनेता ओर पत्रकार सांम्प्रदायिक तजले के छक्षिकार है। उन्होने इस 
धटना का अन्तर्राष्ट्रीकरण कर दिया ताकि क्षरारती तत्वों को बाहरी 
शक्तियों का सहारा मिल छके ओर वे अपने कुकृत्यों को इम धठना की आड़ 
में छिपा सके | यह सत्य है कि मलियाना में पो० ए० सी० ने बोली चलाई 
और उसमे कुछ मुसलमान मारे गये, पर यह कार्यवाही उन्हे आत्मरक्षा में 
करनीपड़ी । यदि गोली नही चल।ईजाती तो अवैध हथियारों की अरामदी हैतु 
की गई उस सहास्त्र पुलिस की टुकड़ी ओर अनेक निरीह नायरिकों को अपनो 
जान से हाथ धोगा पड़ता । यहा पर कलकत्ता से प्रकाक्षित “दी टेलीग्राफ 
समाचार पत्र का उदाहरण दे देना उपयुक्त होथा। इसके सम्पादक भरी 
एस० के० अकबर ने २६ जून के अ क में अपने सम्पादकीय में छिक्षा कि 
“मलियाना मे १११ मुसलमानों का कही पत। नही है। उदू' पत्रों ने इस 
संख्या को बढ़ाते बढ़ाते २००० तक पहुंचा दिया | इस प्रकार कई तथाकथित 
धर्म निरपेक्ष (पर वास्तव में घोर रूप से मुस्निम परस्त) राजनेताओं एव 
पत्रकारों ने इस आग को फेसाने मे काफी मदद की । 

(५) दिल्ली के समीप होने के कारण मेरठ की भौगोलिक स्थिति का 
साम साम्प्रदायिक तत्व उठाते रहे है, क्योंकि यहा की भटनाओं को राष्ट्रीय 
और अन्तर्राष्ट्रीय प्रंस के माध्यम से प्रथार का साभ मिलता है, मुस्थिस 
राष्ट्रों के दूदावार्सों से भ्रचुर सहायता मित्रती है, मुस्लिम तुष्टीकरण के हिमा- 
यती नेताओं से सम्पर्क रखा जा सकता है और भारत सरकार की छवि को 
धूमिल किया जा सकता है । पजाब तो बर्बाद हो ही रहा है, अब राजधानी 
और उसके समीपयर्ती जिले मेरठ मे बराबर अशांति रखना तथा इसी प्रकार 
पूरे उत्तर प्रदेश की क्षांति मंव करता, इसका श्यापक श्देष्य है। 

(६) बिदेक्षों से आने वाला धन मुसलभागों की मामसिकता को जियाड़ 
रहा है । इस वन का उपयोग मई नई मत्वियें, मजारें और मकबरे बनाने 
और पुरानों की मरम्मत कर उन्हें आलीश।म हूप देने में हो रहा है। इस 
प्रकार की मजारें और मकदरे प्राव: सार्वजतिक स्थानों १२, सड़कों के पष्य, 
पु्सों के पाठ, तीर्ष स्थानों में, रेशवे स्टेशनों वर और रेसवे भाइनों के किनारे 
तथा ऐसे सावेबमिक महत्व के स्थानों पर होते हैं, जिससे माभरिक जनजीवन 
में बाधा उत्पस्त होती हैं और ऋपड़े का अम्देशा बना रहता है। जायकल 
जाभुगिक आवास कालोवियां बन रही हैं, उपमें भी बस पूर्वक कब और 
मजार बनाने जौर अनपिकुश निर्माण की घटताओें बड़े पैमाने पर हो रही हैं। 
सरकारी मीति भी भेदभाव बरतने की है भर जल्पसंस्वक्र विरीय आगोब 
तथा वल्पसंस्यक्ष कमीशन आदि बनाकर हिन्दुओं के मत में आशंका और 
माकोश को चस्त दिया है। हस भेदमावपूर्ण बौति ते मुसलमानों का इुस्ताहस 
बढ़ बया है । ( कमश: » 


रस अमश्त १६७७ 


सायदे 


का शशप्ताहिफ रु 


यज्ञों में एक रूपता श्रावश्यक है 
[ ड।० कारोनाथ शास्त्री, गोंदिया (महाराष्ट्र) ] 


जार समाय के यश्ञों में भिम्यता सर्व पायी जाती है। यहां तक कि 
शदि एक सर से कई आर्य सकाज हैं तो उनकी भी यज्ञ पद्धति में भिम्मता 
है। किल्दी मी दो थार्य समाजों की यश पद्धति एक समान नहीं है। यदि 
आ्यानपूर्यक देखा जाय तो कुछ त कुछ भिन्नता सब में मिलेगी । 


(१) य्बादि के मन्त्रों में भो३म्‌ का प्रयोग 

बश के मम्जो के प्रररम्म मे कहां पर जोरेम का प्रयोग करना जौर 
ऋहा पर न करना यह विद्वानों में दिवाद का जिवय है। अतएव सर्व- 
प्रथम हमे ओदेम के प्रयोग पर ही विधार करना है। इस विषय में 
अधिकाश विद्वानों ने निम्न लिखित मत प्रकट किये हैं -- 

[१] जहा जेंसा है बहा बेसा रखता चाहिये अर्थात्‌ महृधि दयासन्द ने 
जहा पर ओदम्‌ लगाया है वहा पर लगाना चाहिये । जहा पर नही लगाया 
है बहा पर नहीं लगाना चाहिये। उदाहरणार्थ-ईदवरस्तुति प्रार्थनो- 
यासमा और स्वस्तिवाथन एवं क्षातिकरण के मन्त्रों के बोलने से पूर्व केबल 
अधम मन्त्र के श्रारम्भ भे ओश्म लगाना । क्षेष मन्‍्त्रों के प्रारम्भ में ओरेस 
खगाकर अन्त्रो का उच्चारण न करें । इसो प्रकार ब्रह्मा यज्ञ (सरध्या) में 
करना चाहिये | जंसे अधमर्ष मन्त्र तीन है। तीनो मन्त्रों के साथ ओश्म 
लगाने की शावश्मकता नही है अपितु केवल प्रथम मन्त्र के प्रारम्म में ओशेम्‌ 
लगाकर मस्त्रोज्या रण करें । मनसा परिक्रमा तथा उपस्थान मन्त्रों के भी 
प्रथम भम्ज के आदि मे जोरेम्‌ लगाकर उच्च'रण कर । 

[२] यदि वेद पारायण करने वाला किसी कारण से बीच में रुक जाय, 
या अन्य कर्म करने लगे और क्‌छ मन्त्र से भिन्‍न बोचने लगे तो पुन मन्त्र 
का पाठ आरभम्म करने से पूर्वे ओ३रम का उच्चारण अवश्य करे । 

[श] मत्त्र पाठ के आादइ में अपने मन्त्र से भिन्न अथबा इद न मस था 
अन्य कुछ बाय भी बोला हो हो पुन मब्त्रोच्चारण से पूर्व ओरेम का 
उच्चारण अवह्य करे। कर्षोंकि मन्त्र से भिन्‍्त जो कुछ भी बोला जाता है 
उससे मन्त्र पाठ का क्रम मब हो जाता है । 

सम्मवत ये निष्कर्ष आये विद्वानों ने महवि की सस्कार विधि के आधार 
पर मिकासे हैं। रिन्‍्तु खेद का विवय है कि आय विद्वानों के ये निष्कषं 


विधि से गेस नहीं क्लाते । उदाहरणाव -- 
रा सस्कार विधि के सस्करणो में स्वस्तिवायन ओर दातिकरण के प्रथम 


अन्च के भी प्रारम्म मे ओझूंपू नही लगा। सावदेशिक सभा द्वारा श्रकान्चित 
ग्यज्ञ पड़ति- प्रकाश' में कर व मस्त्रो के प्रथम मन्त्र के आदि मे ओ रेम्‌ नहीं 
सगा । (देखिये: 'यज्ञ पदति प्रकाश द्वि० सस्क्रण पृष्ठ £ व १४) 

(२) अर्भाधान सस्‍्कार में भात की ६ आहुति देने के पएचात्‌ जिन 
€ मन्त्रों से आज्याहुति देनी हैं उनमे से प्रथम मन्त्र भोरेमू विष्णुयोनि० ॥' 
हे प्रारम्भ में भोश्मू समा है, किन्तु दोष ८ मन्‍्त्रो के प्रारम्भ मे ओरेम 
नहीं समा जब कि प्रत्येक सन्त के अन्त मे स्वाहा है। अतएव विद्वानों के 
श्रू्षोक्त निष्कर्वानुसार प्रत्येक मन्त्र का उच्चारण ओरेम के साथ होता 
चाहिये। इसी प्रकार सीमस्तोन्‍्दयन सस्कार के अनेक सन्त्रो के आदिसे 
जओोइम्‌ नहीं है जब कि उस मन्त्रों के साथ स्वाहा बोलकर भाहुति दी जानी 
हैं। अन्ट्येष्टि सस्कार के मी जिन १२१ प्रमुख मन्त्रो के साथ स्वाहा बोलकर 
आहुतिया दी जानी भाहियें उसमे भी ओरेम्‌ नही लगा । 

(३) संस्कार विधि में ब्रह्म यश (सन्प्या) के उपस्थान मम्त्रों के प्रथम 
अन्य के भी बादि में ओशैम नही लगा तथा सस्द्वार विधि एवं पच महा यज्ञ 


सहूधि दयानन्द झौर स्वामी विवेकानन्द 


डा० मधानीजाल भारतीय की अनुपम ऋृति 
प्रस्तुत पुस्तक में मह॒ि दवावस्द ओर स्वामी विवेकासल्द के एन्तव्यों का 
अध्ययन प्रस्तुत किया बया है । 
विह्वाग्‌ लेखक के दोनों महापुरुषों के अमेक जेलों। बाषदों ओर भन्‍्यों के 
आवषार पर प्रमाणित ठायत्री का सफखव किया है । 
गुल्य : केशड ३२ रुपये 
सार्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि समा 


शयावन्ध भवव, रावलौजा पैदाद; बईं दिल्‍्तो-२ 





विधि में लिखित उपस्थान मन्त्रों को सस्या तथा क्रम में भी भेद है । 
उपरोक्त सभी बिसंगतियों के परिपेक्ष्य में हमारे विचार 
से प्रत्वेक मन्त्र के प्रारम्भ में ओदेम का उच्चारण करने मे कोई सेद्धान्तिक 
हाति नहीं प्रतोत होती क्योकि प्रत्येक मन्त्र के उच्चारण की समाप्ति पर कुछ 
न कुछ विराम या रुफावट हो ही जाती है। मलेही ऋषि दयानन्द की सस्कार 
विधि में अनेक यज्ञ मन्त्रों के अन्त में स्वाहा समा होने पर भी मस्त्र के 
प्रारम्भ मे ओश्म न लगा हो, परस्तु ऋषि का मन्तठ्य यही ज्ञात होता है कि 
प्रत्येक मन्त्र के प्रारम्म में ओ३स बोला जाय। मन्‍्त्रों के पाठ के तारतम्प या 


प्रवाह मे प्रत्येक मन्त्र के प्ररम्प में ओ३म्‌ का उच्चारण सुविधाजनक भी है । 
सन्ध्या और यज्ञ विधि की अन्य विसवतियों पर हम क्रमश अन्य लेदो 
में सल्निप्त प्रकाश डालेंगे । 


उपसहार 

हमारा उदय ऋषि दयानन्द की सन्ध्या ओर यज्ञादि की पद्धतियों से 
विश्वसतिया ढू ढ़ निकासना तही है! हमारे विचारों मे सहमति भी आवश्यक 
नही है जो हमने सुझाव के रूप मे ऊपर दिये हैं। हम केवल यह चाहत हैं 
कि एक बार साबंदेशिक सभा के विद्वान, परोपकारिणी सभा के विद्वान और 
उन सस्थानों के आय विद्वान जो ऋषि दयानन्द के ग्रन्यों की हस्तलिसित 
प्रति से मिलान करके सन्ध्या और यज्ञ की पद्धति प्रकाशित करने का दावा 
करते हैं) परस्पर मे विचार विमर्श करके सन्ध्या और यज्ञ पद्धति पर पुन 
निणय लें ओर एक ऐथी पद्धति पुस्तक तेमार करें जो सव मान्य हो । साथ 
ही उसमे ऐसे सरल और स्पष्ट निर्देश हो कि जिससे उस पद्धति के अनुसार 
सन्ध्या ओर यज्ञादि के करने मे कही भी कोई विध्वगति न हो सके अपितु 
सर्वत्र एक छाता रह जैसी की ईसाईयो और मुततलमामो की प्रायना या 
नमाज में सारे ससार मे एक रूपता है। यदि सभी सम्बन्धित जाय॑ विद्वानों 
का एक स्थल पर एकत्रित होना सौर सर्वेतम्मति से कोई निर्णय लेना सम्मय 
न हो तो सार्वेदेशिक धर्मायं समा ही पुन एक पद्धति सरल व स्पष्ट निर्देशों 
सहित प्रकाश्चित करे । तदन्तर अन्यत्र जहा कही भी सन्ध्या और यज्ञ पद्धति 
प्रकाशित हो उसी के अनुसार हो । 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 
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न्‍- दात का दर्द 





६ सापदुश्षिक ताप्शाहिक 


से मगरआ (हक 





बिहार का हिंदी ब्रचारक जो 


तमिलनाड में शहोद हुआ था 


दी, एस, राजु शर्मा-- 


गांधी जी की प्रार्थना से अनेंक युवक दक्षिण में हिन्दो प्रचार 
करने के लिए अग्रसर हुए थे। ऐसे ही चार युवक बिहार से प्रयाग 
जाये थे, वे वहां साहित्य सम्मेलन के प्रधान से मिले। उन दिलों 
साहित्य सम्मेलन के कर्ता-धर्ता पुरुषोत्तमदास टंडन बे, जब दक्षिण 
सें हिन्दी-प्रथा र का प्रस्ताव साहित्य सम्मेलन के इंदौर भ्रधिवेशन 
में स्वीकृत हो गया तो महात्मा जी ने पुरुषोत्तमदास जी के कन्धों 
पर दक्षिण के हिन्दी प्रचार का बोक्ष रख दिया और उत्तर के युवकों 
से प्रार्थना की कि वे इस पवित्र कार्य में टंडन जी को सहयोग दे । 

बिहार व उत्तर प्रदेश के कई युवक प्रयाग भाये भौर उन्होने 
मद्रास जा कर हिन्दी-प्रवार करने की अभिलाषा व्यक्त की, इन 
युवकों में एक दुबला-पतल। युवक भी था, वह कृशकाय अवश्य था, 
परन्तु उसका सकलप रढ़ था, वहू राजनीति से दूर रह कर हिन्दी- 
प्रचार द्वारा सारे भारत में एकता स्थापित करने की प्रतिज्ञा कर 
चुका था। बिहार की खादी की मोटी घोती और खादी का बेंतुकी 
सिलाई का झब्बा पहने था, न परों में जूता था और न भाराम की 
कोई वस्तु साथ लिये था। 


टडन जी को वह युवक बेहद पसन्द आया, उन्होंने उसे तमिल- 
नाड में हिन्दी-प्रचार सम्बन्धी कठिनाइयाँ समझायी। उन्होंने कहा, 
“देवदास गांधी प्रौर स्वामी सत्यदेव वहां प्रचार का कार्य आरम्म 
कर चुके हैं, तमिल भाषा उत्तर की भाषाओं से भिन्‍न है, अत: वहां 
अक्षर सिखाना व व्याकरण सिखाना कठिन कायेहै। स्वामीजी ने इस 
ओर ठोप कदम उठाये थे, उन्होने दक्षिण के वातावरण के अनुकूल 
दो-तीन प्रार मिक पुस्तक भी विखी है । हां साहित्य सम्मेलन के 
पास इतनी राशि नहीं कि तुम्हें सतोषजनक वेतन दे सके, फिर भी 
थोड़ी सहायता जरुर मिला करेगी, संभव है वह भी समय पर न 
मिल सके । यदि तुम इन व्यावहारिक कठिनाइयों से भिज्ञ हो जा- 
थओोगे तो बड़ा वच्छा होगा, तुम समर्पित प्रचारक बन कर दक्षिण 
में प्रचार के लिए जा सकते हो ।” 

युवक ने शर्ते मान ली, वह मितभाषी था, संयमी था। सेवा के 
लिए वह शरोर को एक सावन ही बनाना चाहता था। वह मित- 
भोजन, निःस्वार्थ जीवन व मौन सेवा के लिए तेयार हो गया। 
दक्षिण में हिन्दी-प्र चार के लिए टंडन जी का मौखिक प्रादेश पा कर 





हि साइफिल्स प्राइवेट लिमिटेड 
] लुधियाना 
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सद्रास चल पड़ा, दक्षिण में मुख्यतया तमिलनाडु में उसका प्रचार- 
केन्द्र बना। 

वह जिहार से तमिलनाडु में प्राया था हिन्दी-प्रचार करने के 
लिए, आदों सेवक बनने के लिए, सेवा करते-करते शाहीद होने के 
लिए, तोन ही वर्षों के अन्दर उसकी मनोकामना पुरी हुई, उसने 
हिन्दी-प्रचार क रते-करते तीन वर्षो के अन्दर ऐसे अनेह तमिल 
युवकों को तैयार कर दिया, जो उसके हिन्दी भाषण का प्नुवाद 
तमिल में कर सके । 

वह यवक था प्रताप नारायण वाजपेय । वह कोई बीस वर्ष का 

था। मेटिक तक शिक्षा प्राप्त कर चुका था। उन दिनों की परम्परा 
के अनुसार उसका बाल-विवाह भी हो चुका था । 


पत्नी की मृत्यु का वह तार 

एक दिन की घटना है, वह तमिलनाडु के तिरुच्चिनापल्लि नगर 
में हिन्दी की कक्षा चला रहा था, उसके सामने दस विद्यार्थी बे 
प्रताप नारायण के हाथों में पुस्तक और सहिया थी, वह तख्ते पर 
लिखकर व्याकरण समझा रहा था कि तभी उसके नाम एक तार 
आ पहुंचा, उसने कोई हड़बड़ी नहीं दिखायी शान्तिपृर्वक पढ़ाता 
रहा, कक्षा के समाप्त होने पर उसके एक शिष्य वकील ने तार को 
खोलकर पढा। तार में लिखा था कि प्रताप नारायण की पत्नी का 
स्व॒गंवास हो गया है, शीघ्र आये । 

वकील शिष्य का नाम हालास्यम था, वह बड़ा ही परेशान दिख 
रहा था। उसने कहा कि आप आज की गाडी से ही प्रस्थान करे, 
हम व्यय की राशि की व्यवस्था कर दंगे। 

दी-प्रचारक नारायण ने अपने शिष्य हालास्यम से पूछा 

“जब मैं बिहार पहुंचू गा तो क्या उसका शव रखा मिछेगा ? उसकी 
अर्थी के साथ मैं “राम नाम सत्य” कहते हुए चल पाऊया ? क्‍या 
उसके मुख के भन्तिम दशन कर सक्गा ? ” 

शिष्यगण मौन घारण किये बेठ रहे, प्रताप नारायण ने आगे 
कहा, “जब वहां जाने से उसके दर्शन तक करना सम्भव नहीं तब 
वहां जाने का मतलब ही क्या रह जायेगा ? वहां पहुंचते पर बन्ध- 
बांधवों के सहानुभूति के दो-चार शब्द सुन पाऊगा । यहां भी वह 
मिल ही रहा है, अत मेरा वहां जाना और यही रह जाना, दोनों 
बराबर ही हैं, मेरा प्रस्थान घन का अपव्यय ही होगा ।” 

प्रताप नारायण बिहार न गया, पभ्रपनी इस कड़ी नीति के कारण 
वह तमिलनाडु में प्पने हिन्दो विद्यार्थियों को महीनों रुलाता रहा, 
बह वकील शिष्य हालास्यम व उसका मित्र नारायणन लो अपने 
गुरु के इस त्याग भाव से गुरु के आत्मीय ही बन गये। 

अब प्रताप नारायण तमिल युवकों के लिए सरल व्याकरण 
लिखने में लग गया । उसका लिखा हिन्दी का हीर व्याकरण दक्षिण 
में बीस वर्षों तक पढ़ाया जाता रहा, आज भी हिन्दी के पुराने 
प्रचारकों की राय है कि हम हिन्दी का हीर द्वारा जिस सरलता से 
हिन्दी पढ़ा पाते हैं, वेसे आज के व्याकरण ग्रन्थों द्वारा नहीं । 


अनुशासन में बन्धा जीउन 


प्रताप नासयण वाजपेय तिरुच्चिनापल्लि में तोन वर्ष तंक 
हिन्दी का प्रचार करते रहे, उनकी सेवा की प्रश्न॑ंसा करते हुए उनके 
शिष्यों में प्रमुख माने जाने वाके वारावण अयंगार ने लिखाहै कि“वे 
कब खाते थे और कब स्नान करते थे, इसका पता किसी की न था» 
प्रातकाल पांच बजे रश्सी के घर में होने याशी कक्षा में जाना 
होता, थे पांच वजे के पहले ही पहुँच जाते थे, कभी-कभी थे ही 
प्रपने शिष्यों को गाते भो थे । डे 

“दिन में जब उनरी उुरसत मिलती थी--सुबकका रोटी (सूखी 
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रोटी) सेंक छेते थे, कभी-कभी दो दिन तक के लिए भी रोटी तैयार 
रख लेते थे, गुड अर हरीश के साथ जा तेते ये । 

ण्दे सारी नही हक फेदल ही घूमते थे, व्यापारी बर्ग को, मंडी 
के व्यापारियों को दिन के तीन बच्चे अवकाश मिलता था, प्रताप 
नारायण ठोक तीन बजे मडो में पहुच्र ज'ते थे दो-चार व्यापारियों 
को जमा करके यढ़ाने लगते थे । कालेज के छात्री को और श्रध्या- 
पको को, अनुकूल समय निकाल कर पढाने में वे कुशल थे। मोटी 
धघोती ओर झग्जा पहने जब वे हमारे सामने भाकर खडे हो जाते 
थे, हमे हठात उठकर खडे होना पडता था, उनकी प्रतिभा ऐंसी थी 
कि कही पढाते गये तो बिना पढाये लौटते ही न थे। इस नवयुवक 
के भागे, जितकी उम्र शायद पचीस से भी कम थी, देश के बडें-बडे 
नेता सहम जाते थे काग्रेस के बडे बडे नेता तिरुच्चि नगर मे झ्राकर 
छनसे मिले बिना और तात्कालिक गतिविधि पर उनकी राय जाने 
बिना लौटते न थे। 

“बह समपित हिन्दी प्रचारक यक्ष्मा का रोगी था, परन्तु वह 
इतकी परवाह नही करता था झौर कठिन परिश्रम करता था, दिन 
सर भिन्‍न-मिसत जगहों पर जाकर दस कक्षाएं दस घण्टो तक 
पढाता था, किसी के घर मे भोजन करते नही दीखता था, वह स्वयं 
अपने हाथ की बनायी रोटी ही खाता था।” 

१६२२ की बात है, तिरुच्चि नगर के गाधी मेदान मे एक विराट 
सभा हुई थी। उसमे स्वय वाजपेय जी ने भी भाषण दिया था। 
उनके हिन्दी भाषण का अनुवाद उनके शिष्य एडवोकेट हालास्यम 
ते किया था। पुलिस ने भनुवाद को तमिल मे नोट किया और दूसरे 
दिन हालास्यम को गिरफ्तार कर लिया । 

जब अदालत में मुकदमा चल रहा था, हालास्यम को दण्ड 
सुनाया जाने वाला था, प्रताप नारायण वाजपेय अचानक प्रदालन 
मे न्‍्यायाघीश के सामने हाजिर हुए भौ र कहा, “भाषण मेरा था, 
भाव मेरा था, अनुवादक हालास्यम ने केवल मेरी भाषा का अनु 
वाद ही किया | यदि कानून उनको अपराधी माने तो मैं भी अप- 
राघी हू, अत मुझ पर भी मुकदमा चलाया जाये और दोनों को एक 
साथ द्वी दण्ड दिया जाबे।'' 


जेल की कोठरी भोर बिगढता रोग 

हासास्यम के सुपुत्र एच० सुब्रह्मण्यम ने, जो स्वय एक एडवोकेट 
हैं, एक भेट मे इस छेख$ से कहा, “मेरे पिता पर पुलिस रुष्ट थी, 
अत बहाना ढू ढ़ रही यों किसी तरह उनको जेल भेज देना चाहिए, 
भ्रत अनुवादक के नाते ब्ै कैद किये गये। परन्तु वाजपेय का तक 
अकाटय था, भैरे पिता के साथ उनको भी सजा सुनायो गयी । दोनो 
को न्यायाधीश ने दो वर्ष की सजादी । दोनो ही तिरच्चि की जिला 

बन्द कर दिये गये |” 

हे हिकीप ने आगे बताया,“छह महीनो में ही वे यक्ष्मा के 
रोगी बने, जैल के अधिकारियो ते उनकी चिक्रित्सा की अच्छी व्य- 
बस्था नहींकी। रोग चन्द हफ्तों के अन्दर जव काबू से बाहरहो गया 


'अन्‍्य्कप्न # 
2 प्यलफनजन्‍ान्‍कीीक सकी पट फीरिनीपक पट सकी घिरी पे १३ ९ कत०. 


ऋतु अनुकूल हवन सामग्रो 


क्व पर सल्कार विधि के अनुसार हृदय 
हम बा बह हूटियों पे आरम्म कर दिया है थो कि 
इचछ; कौटायु दाक्क, धुनग्थित एव पोप्टिक तस्यों से धुक्त है। पह थादव 
ज्यध साथडो अध्यत्त «हप भुल्‍्य पर धाप्ट है। बोक मुल्य ॥) प्रति कियो । 
हब बोयी हृदय झावप्रौ का विर्याण करदा चाईं ये सब तानों हुओो 
(हिवाधब को बदस्पतियां हयसे प्राप्त कर सकते हैं । वह सत्र प्ेदा बाद है। 
विशिष्ट हुदश साथदी १०) प्रति क्रिसो 
योमी फार्मेसी, क्कतर रीड 
हाकघर वुरुकुत कांगह्ोगर४९४०४, हजार (२५ १०) 





अककलेएीलक पाकायशिक ७ 


तो वे मुक्त कर दिये गये, जेल से छटने के दस दिनो के अन्दर 
हकारे भर में ही उनका स्वर्नवास हो गय।। 

प्रताप नारायण बाजपेय के बलिदान से सारा तमिलनाडु शाग 
उठा, तिरुच्चि में उनकी शव-यात्रामे दस हजार से अधिक की भीड 
उमड़ पडी, उनके दसो शिष्ष्य उनके पुत्र बने अपने हाथो में जलती 
भश्नाल छेकर चिता पर डालते रहे । 

यक्षमा के रोग से ग्रस्त वाजपेय की चिकित्सा की व्यवस्था न 
करने और पहले ही मुक्त न करने के विरोध मे तमिलनाडु भर मे 
सभाए हुई और सरकार की आलोचना की गयी । तिरुच्चि नगर 
इस समपित प्रचारक के त्याग से हिन्दी सीखने मे उत्सुक । दिखाने 
लगा । विद्याथियों की सख्या बढ़ी और बिहार के हिन्दी प्रधारक 
भ्रवधनन्दन स्थानीय प्रचारक बना कर भेजे गये । 

वाजपेय का जिक्र आते ही अवधनन्दन गदणद हो जाते थे। 
उन्होंने तत्काल एक हिन्दी [पुस्तकाशय की स्थापना वी, जिसका 
नाम प्रताप नारायण वाजपेय पुस्तकालय रखा। यह पुस्तकालय 
आज भी चलाया जाता है और इसमें बीस हजार पुस्तक है। ७ 


प्ररेक प्रसंग 


संच्चा-दान 

फरुं खाबाद मे एक दिन दान धर्म पर व्याख्यान देते हुए स्वामी 
दयानन्द बोले-“अन्न जल का दान कोई भूखा प्यासा मिले, उसे दे 
देना चाहिए । ऐसा दान पहछे अपने दीन दु खी पडोसी को देना 
चाहिए। पास के रहने वालो का दारिद्रय दूर करने मे सच्ची अन- 
कम्पा और उदारता का प्रकाश होता है। इससे वाह वाही नही 
मिलती, इसलिए अभिमान को भी अवकाश नही मिलता ।” 

' समीपस्थ दु खी को देखकर और पीडित का अवलोकन करके 
ही दया, अनुकम्पा और सहानुभूति आदि हादिक भाव प्रकट होते 
हैं। समीपवर्ती दोन-दुखिया जन पर तो दयादि भाव! को नही 
दिखलाता, विन्तु दूरस्थ मनुष्यों के प्रति उनका प्रकाश करता है, 
उसे दयावान्‌, श्रनुकम्पाकर्ता और सहानुभूति प्रकाशक नहीं कह 
सकते | ऐसे मनुष्य का दान बाहर का दिखावा और ऊपर का 
आउडम्बर है । दानादि प्रवृत्तियो का विकास दीपक की ज्योति की 
भाति, समीप से दूर फंलना उचित है ।” 

--भ्री सत्यानन्द आय 





साठ रुपए बचाइये 
१६० रुपए के पांच केसेट केवल ०क सो रुपए मे 


आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हम आये समाज के उच्चकोटि के 
विद्वात भजनोपदेशको के भजनों के पात्र नए कंसेट बनाने जा रहे हैं, जिनका 
मूल्य तीस रापए श्रति कंसेट होया। किन्तु प्रथार के लिए हम उन ४०० 
प्राहको को में पांच कंसेट केबल एक सो रुपए मे देंगे जिनके अग्रिम १०० 
रुपए हमे १४ अबस्त १९८७ तक भ्राप्त हो जायेंगे। जपने भर में वेदिक 
विचारों का बातावरण बताने तक्षा आयंसमाज के प्रचार प्रसार मे अपना योग 
दान देने के श्िए आज ही हमें सो रुपए मेजकर अपने कंसेट सुरक्षित करवा 
लीजिए । प्रथम दो क्रेस्ेट जन्माष्टमी तथा तीन कैसेट दीपावली तक आपको 
मिलेंगे । इस छूट की अब तिथि नही बढ़ भी । 

६० रुपए छूट मे ५० रुपए केसेट मूल्म मे १० रुपए डाक व्यय की है। 

विज्येष उपहार--दस कंपेट के दो सो रुपये भेजने वालो का एक कंसेट 
क्री मेंट दिया जायेगा। 


प्रस्तुत कर्ता-संसार साहित्य मण्डल 
१४१/२५ ३ मुलुणद कालोनी, बम्बई-2०००८२ 





द् सलदमकिक बललीकुक 


र३ अगस्त १६७४७ 





संस्कृत की रक्षा का भ्रचक उपाय 


--धर्मंवीर शास्त्री: एम, ए. साहित्पाचार्य 


सल्कृत का भारतीय भाषाओं में क्या, विश्व मादाओं में महत्वपूर्ण स्थान 
है। विश्व की भाषाओं को भाषा वैज्ञानिकों ने पारिवारिक ढंग से विभाजित 
किया है, उसमें जितने भी भाषा परिवार हैं उनसें सबसे बडा एव स्यापक 
आर्यमाषा परिवार है। इम थआरयंभाषा परिवार में भी प्रीक लैटिन तथा 
सस्कृत इन तीन प्रारम्मिक भाषाओं में मात्र सस्कृत ही जीवित है जिसमें 
आज भी पत्र-पत्रिकाए प्रकाश्चित होती हैं तथा जिसका स्यूनाधिक पठन-पाठन 
अभी तक प्रचलित है । 
भारतीय भाषाओं मे आर्ममूल की भावाओों का ठो तस्‍कृत प्राण तत्व है । 
छन्द, अलकार, व्याकरण, धब्दकोष सभी कुछ तो इन भाषाओं ने संस्कृत से 
अधिमृहीत किया हुआ है ही दक्षिण मारठीब भाषाएं जो भाषा बेश्ञानिको की 
इष्टि मे सस्‍्कृत मूल की नहीं हैं, अपने धब्शकोष का बहुत बड़ा प्रतिशत संस्कृत 
से लिए हुए हैं। इन भाषाजो की साहित्यिक अभिष्यक्तित के पीछे रामायण 
ओर महाभारत का जो योगदान है, उसे देखते हुए लगता ही मही कि वे 
सस्कृत से मौलिक रूप से पृथक हैं । 
भारत से बाहुर,भी श्रोलका, इणष्डोनेशिया आदि देशो की सशाएं एवं 
प्रशासनिक दाव्दावली देखें तो सल्कृत का सीधा प्रभाव स्पष्टतया परिलक्षित 
होता है। श्रीलका के भण्डार तायके, जयवर्द ने और इ ब्डोनेशिया के सुकानों 
(सुकर्ण) सुहातोँ (सुहृद) आदि नाभो में धस्कृत का प्रभाव नहीं तो ओर 
क्‍या है ? 
इस प्रकार सलल्‍्कृत का प्रभाव बहुत ही व्यापक है, यह दो और दो, भार 
को तरह भध्रव सत्य है एव स्पष्ट है । अग्रेजी आदि पाश्यात्य भाषाओं का 
सम्बन्ध मी सस्‍्कृत से सभी मौसी जैता है। प्रदन है, कया पस्कृत की इस 
अ्यापकता एव मोलिक महता को क्षासत से बंठे लोग या बाहर उसके रक्षण 
का स्वाम रचने वाले हम जेसे लोग जानते नही । सब जानते हैं अपने भी, 
बेमाने भी । नेयानों से गिला क्‍या हो सकता है, जद उसके अपने ही उसका 
मला घोटने को तुले हुए दीक्षते हैं । 
भाष्‌ धातु से भाषा झझुद बना है। अस्तु, साथा का अब बोबना तो है 
ही । दूरस्थ ब्यकित्र को सदेश भेमना है तो लिखे बिता काम नहीं चलता तया 
शओोसे हुए और लिखे हुए को समझें नहीं, तो बोलने-लिखने का लाभ ही क्या | 
अस्तु, माया के तीन व्यावहा रिक अय बत जाते हैं--बोसता, लिखना ओर 
समझता । 
सस्कृत को जिम्दा रखना है तो सल्कृत को समझो, 6सकृत भे लिखों और 
सस्कृत मे बोलने की सामथ्यं का यवासक्ति विकाह करो। इस सब के लिए 
ससकृत पढना जरूरी है। सस्कृत के तथाकथित रक्षक बताने का कृध्ट करें 
क्या सस्कृत की रक्षा बिना पढ़, केवल वारा सभाने या शोर मचाने से हो 
जायेगी । 
स्थिति तो यह है कि सनातनधर्भी गीता की रक्षा सरकृत बिना पढ़े करना 
साहता है और आर्यसमाजी सस्कृत से दूर रहुकर बेद की रक्षा का नाश 
लगाता है। चलो सनातनपधर्मी तो तुलसीकृत रामायण से मुजारा कर केता 
है, पर आर्य समाजियो, आप अपने तीसरे निगम का क्या करोगे । आप भी 
कह दोगे कि परम धर्म में सुनना भो क्लामितर है, बढ़ने-पढ़ाने और सुनाने के 
लिए ग्यारह रुपने दक्षिणा पर गुजारा कर लेने वाले उत्तर भ्रदेश और विहार 
के मिर्घन परिवारों के बालक गुरुकुलों के माध्यव से मिलते ही रहेंगे। गहीं 
तो क्‍या कारण है कि आय स्‍्क्सों से अपया लैेक्षणिक रित्ता बताने वाले 
अत्सी-अस्सी साल के कृष्ण-चतर' अमी तक अपना शाम किशन अन्दर ही 
लिखते हैं ओर वह भी ऐसी लिलाबट में कि हिल्दी के घुरन्बर उसमें से 
जकिद्दन चन्दर को लोज लें तो बड़ी धात है । 
एक ऐ गो वदिक स्कूल में लपभग दो दस कु तऊ काम करने का सोभारव 
मुझे भी प्राप्त हुक | इन स्कूलों में सस्‍्कृद अध्यापक से आर्य शमाव का काम 
करने एवं बच्चों को धर्म शिक्षा पढ़ाने की भी अपेक्षा की थाती है। मतसब 
यह हुआ कोर तो छ दिन के नोइर तो ध्षास्त्री थी सातों दिन के । इतने 


पर भी तुर्रा बह कि धर्म क्षिक्षा के पीरियड हवा समगव-समय पर होते बाली 
परीक्षाओं के साथ बमंशिज्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण किसी गिनती 
में वही । खेर; यह भी सद्दी । सस्कृत पढ़ो ली, यह भी कालेय में गहीं, गुरु 
डुस मे तो उसकी सभा क्या कोई जर भोगता । किम्तु विशेष पु स इस बात 
का ० कि लास यत्न करने पर भो बच्चो के मुख से निकलने वाले 'बूर 
बव सर्वे सत्तर बवित्तर बरेमियम्‌” को 'भूम व स्व: तत्सवितुबंरेष्यन्‌” 
बदला जा सका। है मु के 

अपना दुर्भाग्य तो इसमे हेतु रहा हो होमा, किस्तु तभस्थ अध्यापक बरसे 
का योग-दान भी कम न था जो हिन्दी-सस्कृत को, धर को, बर्म-शिक्षा को, 
सध्या-हवन को, भाय॑ समाज को, आये नेताओं को हिकारत की गजर से 
देखते थे, जिन्हें साहित्याच य॑ और शकराबार्य का अन्तर मालूम नहीं वा, 
जिसके लिये ह सराज ओर श्रद्धानन्द मात्र नाम थे, पुनियाई अधेरे में काम 
आने वाले शुद्ध घी के दीपक नहीं । 

बन्युओ न जानना अपराध नहीं है। मैं बीमार 
बीमारी ओर उसकी चिकित्सा के सम्बस्ध अपने अज्ञान मु गो 
करता। डावटर से विनम्र भाव से पेश आता हैं। पर जानबूक कर की अई 
या दर्शायी यई उपेक्षा को आप कया कहेंगे । 'सानू हिन्दी घट आन्दी है” यह 
वाक्य अपनी न्‍्यूमता का बास्तविक बोध कराने वाखा ने होकर, सिर्फ़ यह 
जताने वाला यदि दवा कि हिन्दी कोई पढ़ने वाला विषय ही नही, तो पीणा- 
जनक वो है ही । फिर सल्‍्कृत | बह तो ऐसे महापुरुषों की इ॒ष्टि में सावा- 
से है सु के लिए है। तो, पणष्डित इनको बनना नहीं तो सल्कृत 

बस रह बई ठेकेदारी हिन्दी-सस्कृत को, धर्म कर्म की एव आयेसयाज की 
सेवा की केवल सस्कृताष्यापक की आर्थाठ क्षास्‍्त्री सोयो की। और वे लास्त्री 
सोम, या पाभा पुरोहित अपने और बेयाने सबकी उपेक्षा के किकार अपनी 
जिम्दमी को हजार हृशार सानतें भेजते हुए अपनी भोसाद को सत्कृत ते सो 
कोस दूर रखकर उनका भविष्य बनाने की कसमें मन ही मन श्षाते हुए जीवन 
यापन करते हैं। उन गेचारो की धारणा है कि स्मातक जी कफहलाकूर अथब- 
खाये सोने से शो राजमीरी सीख सेना अच्छा था | ओर भय ती स्वातक सब्द 
का सी अवमूल्यन हो गया है। १२-१४ वर्ष तक भुरकुों मे भिस्द-मित 
फास्त्रो मे माया पच्ची करने बासा कहां तो विद्या बत स्नातक सल्कृत का 
श्रोढ़ विद्वान ओर कहा साल छ गहीने किसी अधकवरों सस्या में मुजार लेके 
बाला यह अद्यतन स्नातक, कर दिया न भुरुकुलों की उपाधियों को अर्हीन ! 
रही-सही मानमर्यादा भी समाव्त | सब धान बाइस पश्चेरी । भोौर बब “शास्त्री 
उपाधि का हाल भी देक्षिये | जून, १९८७ के 'सभ्र टू मे विज्ञापन छुपा है 
१४ दिन में १६ सल्कारो की शिक्ष। और 'सल्कार पास्त्री' की डिग्री। दर 
इतना सब होने पर भी सल्कृत और सस्कृति की रक्षा हो शक़े तो ढ्रोई बात 
मही । पर क्या यह सम्भव है। एक सवाब को लायरो का झोढ़ का | उनकी 
रियासत के एक महाहूर क्ायर एक दिन नवाब साहब से मिलने गये । अवाब 
मे पूछ लिया कि एक दिन में जाप कितने शेर कह सेते हैं शायर ते जवाव 
दिया - हुजूर, कभी मन हुआ तो एक-आबज कह ही सेता हैं । गयाब बोले... 
जाप भी खूब हैं--हम तो पासखाने मे बंठे बंठे पांच-छ शेर कह लेते हैं । 
शायर बोशा--हुजूर, उनमें बू थी बैंसी ही आती होगी। क्या यह ही व 
जाज सर्वत्र नही दिलाई दे रही | आये समाज का बता भोर थोता बल 
स्वाध्याय से कोसो दूर | जमाना था जब भोता अपने स्वाध्याय के हर 
आने बाली समस्याओं, उसझनों को समय समय पर पढषारने वाले पहोपेहंडक 
का की सहायता से हस ड़िया करते थे । 

सस्कृतज्ों का इतना अवमुल्यम और फिर यह आशा 

कि सस्कृत जीवित रहे। बचेगी कील 
हर रहे। बह भौ ठो अपने दम-छम पर आपके 

ऐसे भी ऋूछ सो हैं थो सस्कृत की रक्षा के 
दिल्लाई देते, किम्तु उन्हें संस्कृत से क्रिपात्मक कण है दिन ् 
इमारे देश में एक प्रद्िद्ध योगी है । उनही बोब तम्दम्पी पुस्तकों 7 टी 


१३ अकाल १६४७ 


सास्वेशिक साप्ताहिक । 


शा थामा तक इइइइब हल ल_ु. लुक. कल कल कक कक] 


पथ्ष में अनुवाद का प्रस्तन्त्र सैंकर मैं सनते मिला | वे बोले-..-सोग तो स&कुत 
| भ्न्‍्दों का हिल्दो में अनुवाद मांगते हैं, आप उस्रटी गया बहाने की बात करते 
हैं। मैंने कहा--हिन्दी परिनर्तनक्षील है, उसके स्वरूप में स्थायित्व नहीं रहु 
सकता । बहू समय के साथ अवद्य बदलेगी, किन्तु धस्कृत में स्वायित्य है, 
_ हमय की चुनौती स्वीकार करते की क्षमता रखती है। 'सुपर सेसिक' बना तो 
संस्कृत ने “अतिस्वव' दे दिया । शब्द निर्माण की अपनी इस उपयोगिता के 
कारण उसकी विशिष्टता सबंदा अक्षुण्ण है। फिर उसमें अपार नियामक 
इाजित है। मैंने कहा कि जाप भी तो अपने कथन की पुष्टि में उपनिषदों के 
प्रमाण प्रस्तुत करते हो । देखिए, मेरा कहना तो मह है - 
कालायत्ता भवति रचता सोकभावा निवद्धा 
देग्वा वाच्येव तु विरचिता कासमस्येति सेव । 

बात उनकी समझ; मे आ मई और सथमुच उल्टी यगा बह यई। उन्होंने 
अपनी दो पुस्तकों का ससकृत-पद्चानुवाद करवाकर उन्हे आटे पेपर पर छपवा 
भी लिया । 

इसके विपरीत, दो दष हुए, मैं नमूने की रचना के साथ आय समाज के 
एक मूर्षस्य नेता के भीचरणों मे महात्मा हू सराज के जीवन चरित्र को सस्कृत 
पश्म से लिखने के सकलप के साथ उनके परामर्स के लिए उपस्थित हुआ । 
उनका उत्तर था--सस्कृत मे कौन पढे या । मैं उलटे पाव लौट आया । 

कहिए, हो यई ससस्‍्कृत की रक्षा । सल्कृत पढोगे नहों, लिखोगे या सिख- 
बाओगे नहीं, समझोगे नहीं और सल्कृत की रक्षा कर सोगे। एक उनकी ही 
नहीं, हमारे मुख-पत्रों की दक्षा यह है कि सल्कृत तो क्‍या, हिन्दी भी ठीक 
तरह छप जाय तो बड़ी बात है। “व 5जुन ' का चारजुद छप जाय तो हिन्दी 
भावों यह मानकर सन्तोष कर लेगा कि भार जून छपना था, गलती से ज 
पर छोटे उ की मात्रा लग गई । यह अतिर जना नही है। मेरे सामने एक 
प्रतिष्ठित आये पत्रिका का अक रखा है जिसमे महषि का सहधि छपा है, 
ओर भी पचास तटिया हैं। 

वास्तव से हम इस मानसिकता के शिकार हैं कि जो हम चाहते हैं वह 
हमे न करना पडे, कोई और कर दे । आम हिन्दू अपनी रक्षा का भार अव- 
तारों पर छोड रखता है और अपना काम मात्र इतता समझता है कि कीत॑न 
करता रहे उनके नाम का । हम आय समाजी भी बात तो पुरुषार्थ की करते 
हैं, पर करते कितना है, यह हमी जानते हैं। हमारी मानसिकता पर यह छेर 
कितना सटीक है--- 





खुश खबरी ई$ सुक्ष खदरी खुश खबरी 
हवन हक! सण्डार 
६३१,त्रि समर, दिल्खी-३५ 
$ दृर॒माव ७२१७४१३ १? 


हवन सामप्री सब्हार, जि कंपर दिल्ली-२३५ दासों की ओर से पूरे भारतवर्ष 
हो थाने समायों एवम्‌ आय भाइयो के लिए विशेष छूट योजता । 
१--इस मोजना के अन्तर्यंतर आप विशक्षेध छूट का लाभ प्राप्त कर सकते 
हैं, जर्वात जाप इस समय बहां से सी हवन सामग्री मगवा रहे हैं, उस 
बिक्रेता का आखिरी विश्व जोकि बर्ष ८७ का हो, वह बिल हमे भेज दें, 
हम उससे कम हम उससे कम भाव पर आपको उससे बढ़िया हवन सामग्री 
मेजेंगे । 
३---हतारी हवन सामग्री की शुद्धता को देशकर भारत सरकार ने पूरे 
भसारतवर्यथ में हवन सामग्री का निर्याद्‌ अधिकार (855070 7/5८॥5८) सिर्फ 
हमें प्रदान दिया है । 
३---हनारे महां धोहे की मई गजबूत चादर से विधि अनुसार बने हुए 
(जल बे तलौदार स्टेन्ड सहित) हकन कृष्डश भी मिलते हैं, लिनका मुल्य 
इस प्रकार है .- 
८७८८ इस्ची (अल वाले स्टेम्ड सहित) ६०) रुपये प्रति हवन कुष्ड 
१००८ १०, )१००) ७ # # # 
१२४५८ १२ ,, ( है. क.. 28... ४ ) १२५) कह... 99. 88 +$ 
हमारे यहाँ तावे की नई भादर का बहुत सुन्दर बवा हुआ हवन कुण्ड 
७३८७ इत्यी भी मिलता है जिसका मूल्य ७ प्रतिशत रुपये प्रति हवन कुण्ड 
है ता पूरे भारत में भेजने की व्यवस्था है । 


( है. #॥ ३ ++ 


हक अष्छा, पर हक के लिए कोई और सडे नो जोर अच्छा, 
तुम कोई मन्सूर हो यो सूसी पे चढ़ो, खामोश रहो। 
हम लोग सोचते हैं कि ससकृत को सरकार जीवित रखे । भाई, सरकार 
सोकतल्त्री है, उसकी वोटों की आवश्यकता है। यदि बहुसर्यक लोग सल्कृत 
पढने वाले हों सरकार की क्या मजाल कि सस्कृत को स्पर्श भी करे, पर 
विडस्जना यहु है कि भारत का आषा छिक्षातन्त्र हमारे हाथो मे है ओर हम 
सस्कृत बोर सस्कृति की रक्षा के लिए सरकार से गृहार करते हैं, सरकारी 
सरक्षण किसी भाषा को जीवित रखने का आधार अवदय है, पर उसकी 
वास्तविक जीवन्तता का आधार तो उसका प्रयोग है, उसमें साहित्य-सर्जन है 
तथा उसका पठन-पाठन है । 


जज कभी मुझे कूछ कहने का अवसर मिलता है तो एक बात कहता हूँ 
कि चार विषय रोजी रोटी के लिए पढो तो एक विषय धर्म और ससस्‍्कृति की 
रक्षा के लिए पढ़ो । क्या बिगडता है। शास तोर पर यदि पुत्रियो को अन्य 
विषयों के साथ एक विषय के रूप में उच्च स्तर तक स स्कृत पढा दी जाय 
तो भाने वाली पीढ़िया सभल यादें। पर जहा स स्कृत पढ़ना पिछड़े पन की 
निशानी मानी जाती हो वहां इस अपील का क्या असर होना है। अस्तु, 
स॒स्‍्कृत को अस्पृद्य समझना और सस्‍्कृत की रक्षा की आवाज उठाना 
मिध्याचार है ओर सरकार इसे खूब समसती है। यहा कारण है कि समय 
समय स स्कृत की सर्दन पर तसवार सटका दी जाती है। किसी एक भाषा 
की उपेक्षा से हमारे पाठ्यक्रम निर्माताओों की उल्लकन यदि दूर होती हो तो 
ये सस्‍्कृत पर सबते पहसे हाथ उठाते हैं । 


सस्कृत मे जीवित रहने की काफी कुछ सामथ्यं स्वाभाविक है। वह क्षीण 
तो हो सकती है पर नष्ट कभी शायद ही हो । उसने मुस्लिम शासन को 
मेला, अ ग्रेजो शासन को फेजा | क्या जब वह इन काले अ ग्र॑जों के घड़यन्त्रो 
का सामना नहीं कर सकेगी | अवश्य कर सेगी । ऐसा समय भी ससस्‍्कृत ने 
देखा है जब पुस्तासय जला दिए बए। लोगो ने-- धुन के धनी लोगो ने 
ग्रन्यो को कष्ठस्थ कर लिया । जसाओों अब कया जलाना है। किसी छहर में 
गुड ले जाने पर पावन्दी थी। एक देहाती के पास भेली थी। चुगी वाले ने 
रोका - भेली लेकर शहर में नहीं जा सकते । देहाती ने कहा भेली के साथ 
क्यो नहीं जा सकते । देख तुझे अभी भेसी के साथ जाकर दिखाता हूँ । देहाती 
ने भेत्री वही बंठ कर साली और बोला देख, अब मैं भेती के साथ ही ढहर 
में दालिल हो रहा हैँ। एक नहीं दस सरकारें भी सस्‍्कृत का कुछ नहीं बिगाड़ 
सकती यदि उसकी रक्षा के दावेदार हम सस्कृत को गले लगायें उसके ज्ञान 
को आत्मसात्‌ करें, उसमें अपनी प्रतिभा से नवीन कड़िया जोडे। 


हो सकता है, कमी ऐसा समय आवबे, जब भारत से भारतीयता का बोल- 
बाला हो- जब हमसे हमारी अस्मिता प्राणवन्‍्त हो--जब हम हर क्षेत्र मे 
“स्व! को पहचाने | मैं समझता हूँ सस्कृत के लिए वह महान दिन होगा जब 
इस देश के बासी अपनी-अपनी मातृभावाओ को वास्तविक महत्व देंगे । 
कारण, मेदान की गगा के प्रति जिसके मन में आकर्षण होता है, उसे मयोत्री 
के दर्शन की भी चाह होती है, ओर ऐसा एक दिन होगा क्योकि-. 

कालो हाय निरवधिविपुला च॑ पृथ्वी । 

इछन्‍न# हक इव्छ किलर फसकीकीफीफकिफिीससीफीफीरकीफीिकीीफकी एसिड कफ फल अमिनिकरकात्ाउ सम उभरका 


आवश्यक सूचना 


स॒ बे रेशिक साप्ताहिक में प्रति सप्ताह योग्य वरो की सूचो प्रकाशित करने की 
योजना आरम्म की जा रही है। अत सब महानुमाव योग्य वरो का निम्त 
विवरण भेजने कौ कृपा करें -- 

जामु कद, योग्यता, व्यवसाय । नोकरी-सरकारों अक्षवा कम्पती माफक 
वेतन । आाय--विशेष चाहना--प्र बक का नाम पता । 

दर -चार बार छापने के सिंदे रु० २१५ एक बार छापने के लिये 
र० है ० | 


उदाइरस 
सब्मा--त्राह्मण २५, १५७, एयब ए. बेक शाफ्सिर सरकारी, र० २५०० 


| शिक्षित धरेलू बथु भाहिये। 


5४-०० 
तज््ज्स ०-०० 


५ >> 529 >ब्प्9 रमन रन जज र्भऋअअअअअभ॑अ असम ० शार्यदेलिक शाप्याहिक २३ अगस्त १६५७ 


मेधादोी, 
मेघावं, छत, 
श्रीमहयानन्द वेद विश्ञालय ११६९ 
गौतमनगर मई दिल्सी ४६ के मेकनी.._ *#%९ लक 
8त्र श्री नरदेव यजुवेंदी आत्मय थी उनके ऑेँ 
सागर नायक धररामटा जिसा है 5 
सम्बलपुर (उडीसा) सियासी ने महत्षि ?+ 
दयानन्द विदव्वविज्ञासव शोहतक आपर्ष 
विभाग) सर्वंगुरुकूलीय स्नातक परीक्षा 
शास्त्री मे सर्वोच्च अक लेकर सब- 
प्रथम स्थान प्राप्त किया । 
आपने न केबल परीक्ष' में हो 
सवप्रथम स्थान प्राप्त क्रिया अपितु 
केवलमात्र;१३ वर्ष की आयु में संपूर्ण 


“यजुबेंद कण्ठर्थ कर आय जगत्‌ में अश्यृतबूर्व कीतियान स्थापित किया । 
मेधावी स्तातक 


१३ जुलाई ८७। श्रीमहयानन्व 
बेद विद्यालय मौतमनगर नई दिल्‍मी- 
४६ के मेघावी स्‍्तातक श्री धर्मन्क 
कुमार आत्मज श्री रामभाऊ जी आयें 
निमखेड बाजार जि० अमरावती 
(महाराष्ट्र) निवासी ने दिल्ली विश्व 
विद्यालय की स्नातकोसर एम० ए्‌० 
(पसकृत) परीक्षा मे सर्वोक््य ७७ 
अ्तिद्षात अं क लेकर इस विद्यालय के 
साथ साथ दिल्‍ली विश्वविद्यालय को 
भी गोरवास्बित किया । /5६ 

इसलिए 'दोक्षास्व समारोह ् 
विश्वविद्यालय की ओर से आपको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जायेगा। 
येसे भी आप सम्पूर्ण सामवेद कण्ठस्थ कर एवं अन्य अखिल भारतोय प्रति- 


योगिताओं में भी अनेरू पुरस्कार प्रमप्द कर चुके हैं ।” 








। 


हि: 


--पश्राचार्य, हरिदेव 


वेदों का अंग्रे जी आष्फ-अलुवाद शीघ्र ममाहये 
छाहशाओ वाक्ाअंतणा, ०0 (2 ४९१४5 


। रातप्र57०% १0. १ 88, 40-00 
एरा0ए780% रण, पर 7२७ 40-00 
रशा0फ१80% १७.. प्रा २१३४ 65-00 
ए750५४804 ५07, 7९ 7१5 65 00 


जात फर्माट83 08 एलथएबडबती 804 $787058007, एएफएणा 
800 806३ 0 खिश्ञाषह। 08820 60 06 ९०0शफ्रश्यांघ/ए णए स्योहतहा। 
छ8प्राब708 5६785फए8, ऐच जचडना 0॥805898703 (९? 87068 
छ०ए8 'ए6ए8 ऐसैबरंड04) काडी ल्कांडव8 एप ए. फ्ाधछड एड 
इ858४, हद. & , 5083४ (४0].. पा & ॥९) 
2 5$&074७ ४720 (८०७००) 8 65-00 
एज ए७६80७६४83 78 एकरक्राइइब्धों 856 25890 78588007 
सा 7068 0५ 5छडए। ऐफेदा203503 5887327420 
#यप्त4ा२१ ५४7०७ (०, | &.0 हैड 65-00 डक 
एए।। 80९88 ॥9 20780882१ 200 852॥$8 (ए785808009 89 
4 9 798 ४ 3|0% 80879 जाधभंघ॑ 

प्राष्त स्कान । 


सावदेशिफ आये प्रतिनिषि' सक्ष समलीला मेदान, नई दिल्‍ती-२ 





कानपुर वैश्यालय में बंदी गयी. 


यूवतों बशामद 

कानपुर - सुप्रसिद्ध आये समाजी नेता तथा केन्द्रीय आय सा 
के प्रधान श्री देवी दास झाये ने यावा मृललयज- पुश्चिस की सद्भायता 
से मूलयज व॑ श्यालय में बेदी गयो २० वर्षीय युवती चन्दा को बरा- 
मद कर लिया । झमतब्य हैं कि उनत्र युवती को एक माह पूर्व दिनेश 
नामक. युवक नौकरी का लालच देकर नेपाल से कानपुर 
लाया था। यहा पर उसने चन्दा को तीन हुआर रुपये में वेश्यालय 
में बेच दिया और फरार हो गया वेध्याशब की सचाक्षक उसे मार 
पीट कर शारीरिक व्यापार करने को बाध्य करने लगी। जिसके 
लिये वह तेयार नही हुई । किस! ने श्री आय को इसकी सूचना गुप्त 
रूप से दी। श्री आय ते जाच करने के परनात उक्त ठेके पर छापा 
भारा और चन्द्रा को बरामद कर लिया। परन्तु अभियुक्त मौफ्त 
पाकर भाग निकले जिनकी तलाश जारी है। श्री आये ने उनत ग्रुवती 
क्से उनके परिवार तक पहुँच दिया। “मन्त्री 


श्रावणी उपाकर्म प्र 

श्री माणिक राव थी छात्त्री मन्ती आय प्रतिनिधि सभा हैदराबाद ने 
सुचित किया है कि प्रतिवर्ष की भाति इस वर्ष नगरद्य के जाय॑। समाजो की 
सामूहिक श्रावणी उपाकर्म पव एवं सत्यागृह बल्लिदान दिवस “जाये समाज 
किक्षनग ज” की ओर से दिनाक £ अयस्त ८७ दिन रविवार को प्रात ८ बजे 
है 'महेष्वरी मबन” बेगम बाजार हैदराबाद में मनाया बया है। प्रो० 
अनूपसिंह जी देहरादुन प० महावीर सिंह जी ददनाचार्य, प० सोममित्र 
शास्त्री आधुनिक अजुन अयोध्या तथा आधार्य कृष्णदत जी सर्म्मिलित 
हुए ॥ 

सभी नरतनारी तथा बच्चों ने पर्व के सभ्ारोह मे सम्मिलित होकर 

( धर्स लाभ प्राप्त किया । 
शुद्धि समाचार 

शी रामेदवरी भ्रताद बेशरी आय भमन्ची के प्रभत्न से एक: ईसाई 
जिवका ताम साइमन जोसफ पिता दमरी जोसफ द्वारा जो तोन पुस्त से 
ईसाई बने हुए थे उन्हें २८६ ८७ रविवार को उनके घर आकर प७ क्िदशर 
मिस्र के पुरोहित्य में वेदिक सिद्धान्त को दीक्षा दी- गई तथा उन्हें सुद्धू-कर 
हिल्यू बना लिया गया अब उ वा नम बटल कर छिवपुनी प्रवाद जस्य तथा 
पत्नी का नाम तारा देवी आया एवं बड़ी लडकी का नाम ममप्रा कुमारी तथा 
बायन्ी कुमारी अर्य रला गया। इनके परिवार में कुल सदस्य सस्या ४ है । 
आप ग्राम इकासी थाना इडाढी के रहने बले हैं अब बक्सर मे रह रहे हैं। 
आप बक्सर पोस्ट आफिस में बलक का काम करते हैं। बेदिक वियारों से 
बूज॑ प्रमावित है। तबा साप्वाहिक अधिवेशन मे भाव लेते हैं। तका बेदिक 
पुस्तकों का अध्ययन करते हैं । -- राजेश्वरी अताद केसरी णरर्द 


सूचना 


आपश्यकता हे व्यायाम शिक्षक की 
जो हरियाणवी भाषा जानता हो और आर्य वीरो को वोडिक भी 
दे सके । पूृण विवरण सहित निम्त पते पर सम्पक करें। 
--्रजय भमारबाढी 
मन्त्रों आये और दल 
बालसफाद रोड, हिसार 


नये प्रकावन 
१--वीर वेरागो बैखक--माई परमानन्द 
कोमते ८) समा ये केबल ४) कर दी है । 
३---४इ#टाफ-६-089/858853 99 ॥ए970४७6०. 
कीमत ४) सभा है केवल २)१० कर दी है। 
सा्देशिकष आय अतिनिि सभा 
सहाँषि दबानन्द जबम, रामचौंशा बेदान, वईं दिल्‍लों ६ 





३३ अगस्त १६८७ साय क साप्ताहिक 





रक्षाम त्री श्री वे०्सी० पन्‍त्र तथा उनकी घमपत्नी श्रीमती इला पन्‍न्त श्रायसमाज मा दर दीवानहाल में 
यजवद पारायण यज्ञ में पर्णाहुति मे भाग ले रहे हैं । 


श्री त्रक्षरत्त स्‍्नातगद का नया पता 
मैं इन दिनों सावदेशिक सभा मे यदा कदा ही आ पाता हू । अत जो 
सज्जन सम्पक करना चाहें निम्नलिखित पते पर या फोन न० ५५४७४२ 


पर सम्पक कर । 
- ब्ह्मदत्त स्नातक पृथ० ए० शास्त्री 


सी ४ बी/३३२ बी जनकपुरी 
नई दलल्‍ली ११००४५५ 


ता सुरन्द्र शमा भाड़ काव्यतीथ दिवगत 
| ड४ अग्स्त सृ सिद्ध वलिक विद्व न प० सरे द्र क्षर्मा गौर क यतीय 
की ८ ५थप को अपगु म उनके एहू ६८६ कबूननगर टि7 ज्ञ न विद्यालय 
शाहदरा लि नी मे हो गया थी शरममा जी अपने समय के अद्वितीय विद्वान 
व हास्त्राथ मह रथी थे नापकी घम प ती भी सस्कृत की अद्वितीय विदुबी 
थी। इस दम्पति के अयने परिव र के सभी सदस्यों को स्स्कृत भष में ही 
परस्पर व वलाप का अभ्यास्त कराया था। 









है । 


श्री सत्यपाल आय (पलवल) वरिष्ठ शिक्षक सावदेशिक आय वीर दल दिलनी के पटीदी हाउस में आपने आय समाज वी ओर में पोराणिकों के 
आप वीर दल प्रशिक्षण चविविर ज्ल उस मे पुरस्क्रार प्रहण साथ शस्त्र थ किया था जिसमे आपकी विदुषधो धमप्रत्नी जी ने सराहनीय 
करते हुए । साथ में आय वा< प्रस न मद्रा म खड है। सहायता प्रश्नत की थी। आपके तीनो पुत्र सुयोग्य व सफल जीवन बिता रहे 

जिन्हे सभा प्रधान श्री वीरे द्र जी आशीर्वाद दे रहे है । हैं। आप भरा पूरा परिवार छोड़कर गए है । प्रसिद्ध वेद प्रवचचनकर्ता ब्रह्म 


चारी कृष्ण दस को बचपन मे खोजकर आपने हो आयममाज से सम्पक स्पा 
पित कराया था । 
सावटेशिक सभा के प्रधान स्वामी अ न दबोघ सरस्वती ने शोक सदेश में 


कहा कि पण्डित जी के अद्वितीय पाण्डियय से आयसमाज वचित हो गया है । 
परमात्मा उनकी आत्मा को सदगति व शोक सनप्त परिवार को घैय 
प्रदान करे । 
शोक सभा 
प० सुरेद्र झर्मा मोड के निधन पर अय समाज शाहदरा दिल्ली में एक 
झोक सभा नो बाल टिवाकर हस को अध्यक्षता से हुईं । अनेक वक्‍त ओ ने 
श्री पडित जी को अपनी श्रद्धाजलिया दा । 


हि परोहित की आवश्यकता 
५००» -अबसमाज राजेद्रनगर दिल्‍ली के लिए एक सुयोग्य पुरोहित की आवश्यकता 
है! जो यज्ञ सस्कार, प्रबचुन आदि कुरने का अनुथव्‌, रखता. हो. 3. कूल के. 
स्वाड्क को,्रीयता दो कुम्मेगी + ब्राबस विबरास कफ राक मे होया। 
शिविर में भाग लेने अ।ये आयबीर ग्णवेश मे दिखाईददे पढ़े &/ै॥ . बेकर योग्यढ़ावुदवए दिय# कूायेगा । --फत्री 








ख्ब्न्जज जाला 


क्ज्वन्तो विश्वभायेंम 






कै. प्टनाप त्ना सट ट्कठ 
“* सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा नई दिल्‍ली का मुख पत्र 
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पंजाब से पीड़ित हिन्दुओं का फिर पलायन 


यदि सरकार ने ठोस कदम न उठाये तो परिणाम भयंकर होंग 


##ड>हबक<2ह2 हू दिल्‍ली २३ प्रगस्त । 
भार्ई-ब ें भें पजाब की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगडती ही जा रही हैं। गुप्त रूप से, हिन्दुओ 

५ ई ह्नि वहा से बाहर निकालने का षडयन्त्र जारी है । प्राप्त सूचना के अनुसार अज्नाला है ० ५० 
प्रेम-माव हो परिवार अपना गाव छोडकर सुरक्षित स्थानोी पर चले गये हैं। घारीवाल तहसील के अन्तगत 
फानपुरा गाव के भी अनेक परिवार पानीपत (हरियाणा) मेँ भ्रा चुके हैं। अन्य गावो से भी हिन्दू 
मा आता आतरं दिचन-मा परिवार इसो प्रकार अपना घर-बार छोडकर सुरक्षा की तलाश मे अन्यत्र चले गये हैं। सारे 

स्वसारप्ुत खसा। पजाब मे आतकवाद की छाया गहरी होती जा रही है । 
मील राष्ट्रपति शासन पर टिप्पणी करते हुए सा्वदेशिक सभा के प्रधान, स्वामी प्रानन्दबोध 
* सम्रता भत्ता, सरस्वती ने एक वक्तव्य मे बताया कि अब स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि भारत सरकार 
वार्च बदत भद्रया॥ हे -े गृहमन्‍्त्री श्री बूटातिह के परिवार के व्यक्ति भी मौत के घाट उतार दिये गये हैं। सीमानन्‍्त 

अब बे किस गे।। क्षेत्रो मे भी स्थिति सरकार के हाथ से निकलती जा रही है। 


शब्दार्थ--( आता ) भाई, 
(अातरस) भाई से, (मा) मत, 
(द्विक्षत्‌) दघ व रे। (उत) और, 
 (स्वसा) बहिन, (स्वसारसपैबहिन 
| से, (मा द्विक्षत)] मत द्वंध करे। 
; ः (सम्यठझुल ) समान गति या एक 
हि विचार वाले, (सब्रता ) एक 
हर प्रकार से कर्म करने वाले, 
है (भूत्वा) होकर (भद्र॒या) उत्तम 
कु रोति से, कल्याणकारी ढग से, 
0 (वाव वदत) दाणी कहो, बोलो । 
हे. हिन्दी अर्थ-भाई-भाई से 
है हंथ न बरे और बहिन बहिन 
है। से द्ंथ. न करे । एफ विचार 
कह वाले और एक प्रकार से काम 
है करने वाले होकर शिष्टता पूर्वक 
4 वार्तालाप करो । 
; >डा« कपिलदेत ड्विवेते 





सम्पादकू--- 
सब्चिवानन्द शास्त्रों 


. ८ छा 8 3 3... 2... 


स्वामी आननन्‍्दबोध सरस्वती हें एक विशेष पत्र प्रधानमन्त्री श्री राजीव याबी को 
लिखकर माग की है कि पजात् को तुरन्त सेना के हवाछे किया जाये। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर 
सुरक्षा पट्टी बनाने का प्रस्ताव ससद में स्वीकार हो चुका है। अत पाकिस्तान की सीमा के 
साथ जैसलमेर से पजाबव भौर काइमीर तक सुरक्षा पट्टी बनाई जावे भौर आतकवादियो से उसी 
भाषा मे बात की जावे, जिसे वे समझते है। स्वामी आनन्दबोध जी ने प्रधानमन्त्री को याद 
दिलाया कि गत वर्ष १६ जुलाई को आयसमाज का एक शिष्टमडल उनसे मिला था और एक 
ज्ञापन दिया था जिसमे सुरक्षापट्टी के साथ साथ भूतपूर्व सनिको को बसाने की माग की गयी । 
थी। प्रधानमनन्त्री ने उस समय हमारी मागो से पूण सहमति प्रकट करते हुए पजाब के मामले 
को जल्दी ही हल करने का आश्वासन दिया था। स्वामी जी ते कहा कि अब प्रजाब सवनाश 
के कगार पर खडा है। भारत सरकार की जनता मूक दह््ंक बनकर वहा हो रहे जधन्य नर- 
सह।र को किस प्रकार सहन कर सकतो है ? 


स्वामी भानन्दबोष सरस्वती ने बताया कि हम जल्दी ही देशभर के हिन्दू नेताओं की 
एक सर्वेदलीय सभा बुलाकर इस मामले पर विचार करगे । स्वामी जी ने प्रधानमन्त्री को य 
लिखा है कि पजाब की इस समय बिगडो हुई स्थिति सरकार की दुरगी और अस्थिर नीति का 
ही परिणाम है जिससे आज देश मे अतेक विवाद खड हो रहे हैं। 


संस्कत ही वेज्ञानिक भाषा 


गुरुझुल गोतमनगर श्रीमदयाननदर वेद तिधालय का ५३ वां स्थापना दिस 

दिल्‍ली २३ अगस्त । प्रात ८ «जे वृटद यज्ञ परात्त श्रे मदत्यानन्द बेद विद्यालय का 
भशवा स्थापना दिवस ससमारोह मनाया गया । दिरखोी के भाय नर नारिया ने बडे उत्साह के 
साथ प्रात ८ बजे से १२ बजे तक कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मचारियों को सस्कृत क्यों पढ़नी 
चाहिये इस पर एक रोचक डामा प्रस्तुत क्या जिसे जन सामान्य ने सराहा अन्त मे श्री क्षितीश 
बेदालकार तथा स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने झ्ाशीर्वाद दिया। स्वामी जी ने ब्रह्मचारियो से 
अनुझासन में रहकर विद्याध्ययन करने और प्राचीन परम्परा पर मजबूती से दृढतापुर्वक चलने 
को प्रेरणा की । उन्होंने कहा कि आप लोग ब्रह्मचय की कठिन प्रन्तिमचारा पर चलकर महपि 
दयानरद का स्वप्त साकार करने मे प्रयत्नशीश है । शिष पृष्ठ २ पर) के 


ह। सायदेशिक साप्ताहिक 


३० अगस्त १६४७ 





गौरक्षा में काननी भ्रड़ चने 


--श्री अच्युत देश पाण्डे - 


१६४८ में हनीफ कुरेशी आदि बनाम विहवार-सरकार मुकहमे मे सर्मोच्च 
स्थायालय ने निम्नलिखित मुह निरभित किए--- 

(१) गोरक्षण एवं गोसवर्षन राष्ट्रीय, धर्मातीत (सेक्युलर) विषय है। 

(यह इष्टि भारत म सर्वध्मं स्वीकृत है ।) 

(२) भारत में गाय ओर बछडो की ह॒त्या सर्वेथेव निषिद्ध है । 

(३) बैल, साड १५ साल की उम्र के बाद ही काटे जाये । (कोर्ट ने इस 
निर्णय का कारण यह बताया कि पूरे अ ग्रेजी राज में कसाई ग्राम-बेल काटने 
वा धधा करता आया है। उसे उस धथ्ये से वधित करना ठीक नही होगा) । 

केरल और बगाल को प्रटेद्दा सरकारो ने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय 
की अवहलना की और आज तक भायो की हत्या जारी रखी | 

(१) बगाल सरकार ने इस विधय को राष्ट्रीय एवं धर्मातीत भी नहीं 
माना । सुप्रीम कोर्ट के फेसले के विपरीत वहां गायों को कतल पर भी 
आहिक रोकवाले कानून में भी एक छूट जात बूककर रक्ली गयी है जिसके 
अनुसार धार्मिक उह श्य से कानून का अमल स्थगित कर दिया जा सकता है । 
इस बहाने बकरीद के ढाई दिनो में बगाल मे जो मी अधूरा कानून बता है 
और जिसका कभी पालन नही किया जाता उसे भी पूरी तरह से छुले आम 
उठा ही दिया जाता है और कोई लिहाज किये बिना सभी उम्र के ग्राय बेल 


उन दिनो काटे जाते हैं । 
सर्वोच्च स्पायालय ने इस विषय में अपना निर्णय पहले हो दिया है, इस 


आधार पर बगाल के एक गोत्र मी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा 
खटसटाया । मुकदमा दाक्षित कर लिया गया । यह बात बिलकुल स्पष्ट भी 
कि जिस दिन भी मुकदमे की सुनवाई होगी, योप्र मी यह मुकदमा जीतेगा 
और बंगाल सरकार ने गोरक्षण कानून में सिया सशोषत अवैध करार दिया 
जायगा । वह्दी हुआ परन्तु यह न्याय प्राप्त हाते में उच्च न्यायालम में वर्ष लगे 
ग्यारह, बारह से एक कम । 

(२) उच्च न्यायालय से न्याय तो मिला परन्तु बंगाल सरकार ने सर्वोच्च 
व्यायाक्षय में अपील की । सर्वोच्च स्ययालय ने १६५८ में जो फंपला दिया 
उसके पुनरनिरीक्षण के लिए यह दरखास्त थी | इस अपील के कारण उच्च 
स्यायालय के निर्णय के कार्यात्वयन को स्थवित (सटे) मिली । इसका अर्थ यह 
हुआ कि पहने की तरह ही बकरीद के ढाई दिनो मे सब उम्र के गाय बंस 
काटे जाने लगे। पांच साल हुए यह सुकहमा सर्वोच्च न्‍्ययालय में लटका 
पडा है, खुलता ही तहीं | रानि एक खुला स्याय प्राप्त करनेके लिए ११--५ 
सोलह साल गुजर गये ओर ने मालूध कितने गुजरेगे । तब तक गायों का 
बेनहाशा कठल होता रहेगा । 

(३) दूसरे एक योप्र मी ने कलकता उच्च न्याधालय से वूसरा एक स्थाय 
माया । सर्वोच्च न्यायालय ने १६५८ में निर्भय दिया कि गाय के बारे मे कतल 
के लिए, की हुई आशिक मनाहीं कार्यास्वयन क्षील नही है। वेमे कानून के 
कारण उत्तमोत्तम गायें भी कटेंगी । इसलिए गायों की हत्या का पूर्णद निषेष 
ही कानून में होता बाहिए। बगाल के गो प्रेमी भाई ने उच्च न्यायालय से 
माय भी कि बगाल सरकार का बरताव उक्त निर्णय के ठेठ विरोधी है, इस- 
लिए न्यायालय, सरकार को उचित व्यवहार करने बाध्य करे और सरकार के 
इलाये कातूत को त्यायत गेर कप्नूती करार दे । 


संस्कृति ही वैज्ञानिक माषा 
पृष्ठ १ का शैष) 

यानी भारत आपके पवित्र श्रादर्शों का समर्थन करेगा। 
सा्वदेशिक सभा के प्रधान ने कहा कि सस्कृत सभी भाषाओं की 
जननी है । 

अब तो कमप्यूटर के अविश्कारों ने भी घोषणा कर दी है कि 
सतार की सभी भाषाओं मे तस्कृत हो मात्र वेज्ञानिक भाषा जिसे 
कमप्यूटर सुगमता से ग्रहण कर सकता है स्व|मी आनन्दबोध जी ने 
कहा वेदविद्यालयमे ब्रह्मचारियों चरेवेती चरेदेतो चलते चलो विजय 
आपकी होगी । 


सालो हो यये ०ह मुकहमा खूसता ही नहीं । और उसकी सुतवाई कब 
होगी इस बात को कोई मनुध्य नहीं जानता । अर्थात्‌ निर्भप होने तक सालों 
मारत के सर्वोच्च न्‍्यायास्य के पुरुता फंपले के बावअूद साशों को सस्या में 
गायें कटती रहेगी । क्यों ? क्योंकि सालो तक फैकला मिलता नहीं। इ साफ 
में देरी गायो की गर्दंत पर दे रही है छू) ) 

(४) अनेक गोसेवी सस्वाएं सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मागने गयी हैं । 
१९४८ में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निणय दिया उस निर्णण का, उस निर्णय 
के बाद और भी कई निर्णव दिये उनके अनुषंग में, ५८ के आद कई नई बंजा- 
निक खोजें हुई उनके परिप्रेक्ष्य में पुननिरीक्षण (रिव्यू) करे, यह है उने गो- 
प्रेमियों की माप | उन्हें विश्वास हैं कि बदलती परिध्थितियों मे नये वैज्ञानिक 
वायुमडल मे सर्वोच्च न्‍य यालय ने जो निर्णय गाय के लिए दिया, वही न्याय 
बेल के लिए उसे देना होगा । क्यो कि वसे सबल कारण उपस्थित हुए हैं। 
परन्तु यह न्याय तब ही तो पितेगा, जब मुकदमे की खुनवायी होगी। पाण 
साल गुजर गये, मुकदमे का नसीब खुलता ही नहीं। उसकी सुनवाई कब 
होगी ? कोई नहीं कह सकता क्योकि उसका कोई यशित उपलब्ध नहीं । 

हमारे एक मित्र आप बीती आफत का बयान करते थे। उतकी दुकान 
थी । उन्होंने कुछ माल ग्राहक को उधार दिया 4 ,यहूँ' श्ेईमार्म हुआ। पैसा 
ज्ोटाठा ही नहीं | इन्तजार करते करते बेजार होने पश् सासो बाद १६७६ में 
कोर्ट को सीढी जढ़ी । उन्हें उस मुकदम का फैसला श्ध्ट॑ंड में मिला। भले 
ग्राहक डुबये पर, कोर्ट मे जाऊ या नही ऐवा निर्णय हमारे उस भिन्न ने कर 
लिया | वे तो निश्चय कर सके परन्तु कोर्ट जाने की मजबूरी ते थो प्रेमी 
मुक्त नही हैं । वे न्याय चाहते हैं, परन्तु पात्र साल हो गये, सर्वोच्च स्यायालय 
में गोप्न मियो का वह मुकदमा पड़ा है। उनके नतीब का दरवाज़ा सुलता ही' 
नही । वे अतीक्षा में है कि न्याय बिले। कहते हैं, न्‍्याथासय में देर हुई तो 
भारत सरकार तो कानून कर सकतो है। सतद सर्च समझे है। बात सही, पर 
ससद का वह सामथ्य॑ योशत्रमियो के काम नहीं आ रहा है। सरकार को 
गरीदो के प्रदतो की ओर देखने की फुरसत नहीं | दुनिया जानती है कि भारत 
में गायबेशों ही रक्षा का प्रशन मुक्यत गरीबों के जीने क॑। प्रइन है और उसके 
बाद सर्वेताधारणों का, प न्तु सरकार अर्थात सताभारी ओर सता कज्ञाक्षी लोग 
अपने ही ऊटपटाग भमेलों में ऐसे व्यस्त भर ग्रस्त हैं कि जीवन विषयक 
प्रदतो की ओर ध्यान देने के लिए उन्हें अवकाश नहीं ! गायबेलो की कग्री से 
जैविक खाद की कमी होगी, खेती फलेगी-फूलेगी नहीं। सोग भूखे मरेगे, 
इसकी घिन्ता देश के विभ्ारक करते रहे और चिल्य्राते रहे। ससाधारी एव 
सत्ताकाक्षी समूहों को उन प्रश्नों बी फिक्र नहीं । ऐसा न कहा जाय कि अ ग्रेज 
यहा राज करता था तव कहता था कि इस देश में शाति और सुब्यवस्था 
बताये रखने के लिए हमारा यहद्दा वजद है, भोर जितनी अश्याति बौर 
अव्यवस्था की जा सकती है, उतनी करके ही वे चलते बने, उसी तरह भारत 
के सारे राजनंतिक पक्ष भी बहते हैं कि वे गरीबों के हामी हैं। यदि वे सच- 
मुच्च हामी होना चाहते हैं तो भारत के ग़ायब्रल बचायें, गरीबों के हालात 
बदलें तमी यह ढावा सही होगा | हम उन पर विश्वास करते हैं क्योकि हम 





महायज्ञ को परर्णाहुति 


स्रामी भानन्दबोध सरस्ती द्वारा यज्ञ की महिमा पर प्रवचन 
दिल्‍ली २३ अगस्त । आज प्रात € बजे औओ लोकताथ जी के निवात 
स्थान पर चारो बेदो के मद्दायज्ञ की पूर्णाठति के अवसर पर हवासौ आततन्द- 
बोब सरस्वती का हवत यज्ञ की अहिपा पर सारसभित प्रवचन हुआ । 
स्वामी जी ते प० ललखषपति क्षास्‍्त्रो तबा याशिक श्री लोइनाव जो को 
बधाई देते हुए यश्ञ की महिमा पर उरदेक्ष दिया । 





3० जगत ६१६७ 


सम्पावकीय 


भारत की राजनोति श्रोर 
हिन्दू जाति का भविष्य 


भारत की राजनीति पर गहराई से विचार करने पर ऐमा प्रतीत होता 
हैं कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हिन्दू जाति के गले मे धर्म मिरपेक्षता के नाम 
पर ऐसी नीति का तौक कुछ इप ठग से पहना दिया गया है कि आजादी के 
इस उपहार के बोक को सम्मालते सम्हालते यह जाति घीरेभीरे स्व ही 
समाप्त हो जाने की स्थिति मे आती जा रही है। यद्यपि भारत में हिन्दू 
जाति को बहुस॒स्पक कहा जाता है, लेकिन बया अपनी बहुसतर्यक राष्ट्रीय 
सत्ता को लोकतम्तर की राजनीति में हिन्दू समाज आज तक चरितार्थ कर 
सका है ? यदि बद्दी, तो क्‍या बहुसश्यक कही जाने वाली इव जाति की यह 
शाजनीतिक विफल्चता इसके क्षीण हो रहे अस्तित्व का प्रमाण नहीं है ? 

धमंनिरपेक्षता का केवल हिन्दू जाति पर हो कुप्रमाव पड़ रहा है, और 
यह अधाधिकता व नास्तिइता के सर्त मे बिरती जा रही है, उदाहरणाथ 
आरत के समी अम्य अस्पसदपक वर्गो को अपनी छ्षिक्षा सल्वाओ मे छ्िक्षाओं 
की नियुक्तिया करने और बच्चों को धर्म धिक्षा देने की छट है जबकि हिन्दू 
जाति को यह अधिकार नहीं । इसका यद्दी एक पाप है कि यहू भारत से 
अहुसर्यक है। इसका स्पष्ट अये है कि भारत में बहुसहंपक जाति को जीने 
का अधिकार नहीं । 

समवत स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद निरन्तर क्षीण हो रहे हिन्दू समाज के 
जीवन मूल्मो तवा उसके अस्तित्व के प्रति चिन्तित होने के कारण ही ड० 
सम्पूर्णानम्द ने अपनी विरुपात पुश्मक “प्रशापत समाजवाद और हम” मे 
विनम्नता के साथ भर निरपेक्षता की नीति को गलत बत ते हुए भारत की 
नई पीढ़ी पर पड रहे इशके दुष्प्रभावों की ओर सकेत करते हुए, इस नीति 
को 'मजहुब निरपेद्ष' की सज्ञा देने के लिए पुनविचार करने का आग्रह किया 
था । किन्तु अफसोस है कि उर्नका यह आग्रह अरण्य रोदन वमकर रह गग्मा 
है।मैं अच्छी तरह जातता हूँ कहिजो स्वाल मैंने उल्लिखित, पक्तियों मे 
छठाया है, उसके लिए ज्लार्यद भारत मे आज कोई जगह नही है। क्योकि 
हमारे तथा कथित प्रगतिशील प्राजनीतिक इस तरह के समीचोत सवासों को 
जहिक्रियाबादी कहकर देश के प्लेस्तित्व के मुल्य पर भी अपनी, प्रगतिशीलता 
को प्रमाणित करने की कोशिश करता अपता परम कर्तं०पय मानते हैं। किन्तु 
फिर सौ में यह पूछने का दुस्साहम करता चाहूँगा कि हिन्दू जाति ग्रदि समाप्त 
हो जाती है तो इस देश का नाम आर्याव्त्त! 'मारत! या हिन्दुस्तान क्या 
सार्थक रह जाएगा ? कया फिर कोई तरकार धमंनिष्पेक्षत को नोति 


अपनाने का साइस कर सकेगी ? 

बह एक स्वयं तिद्ध सत्य है कि भारत का इतिहास हिन्दू जाति की 
उन्यति अवधति ओोर सधवाँ, की गाथा है । भारत का जीवन दर्दशन, ज्ञान- 
विज्ञाल, पुरातन साहित्य जोर राष्ट्रीय चेतमा के तमाय स्रात हिन्दू जाति की 
विशसत हैं। शिस्दुओ को अतीत से सहज ही प्राप्त इस परम्परागत वैमव पर 
सोस्न भी है। इसके बावजूद अपने ही देश में अपने को हिन्दू कहने में वह 
सकोच करता है। अवकि स्वामाविक तो यह होता कि स्वघीन भारत में 
हिम्तू स्‍्व| को हिन्दू कहते में वौरब का अनुमव करता । लेकिन ऐसा क्‍यों 
नही हो पाया ? 

अपने इतिहास अर्थात अपने महान पूर्वजों के प्रति गौरव का ओध किसी 
भी जाति के जिन्दा होते का प्रमाण होठा है | इसी प्रकार कर्तमान के प्रति 
नियजेध्ट, शकाग्रस्त दिस्जान्त वा भाग्य पर सब कुछ छोड़फर चलने वाली 
जाति को मरणोन्‍्मृख्ध कहा जा सकता है । मेरे विचार से वर्तमान में हिलदू 
जाति मे जिन्दा और मरणोनन्‍्मुख होने के उल्मिशित दोनो ही सक्षण दिखाई 
पड़ते हैं। अत अह कहा जा सकता है कि भारत की यह महान राष्ट्रीय 
जाति आज अर भिद्वा मे डूदी हुई, अपने भविष्य के प्रति +एचेष्ट, भ धकार 


के रास्ते में भटक रही है। 








सादैशिक साप्ताहिक ईे 


जब भी कोई जाति ऐसी स्थिति में जा फप्तती है, स्वा्थी तत्व उसे 
विभाजित करके अपना ग्रास बना लेने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। क्या 
आज हिंष्यू समाज के साथ देधा हीं मही हो रहा है ? राजनीतिशों ने हरि- 
जन, पिछड़ा वर्ग ओर सवर्ज के खेमे बन।कर हिन्दू जाति को विभाजित कर 
दिया है। विभाजन का यह क्रम यहीं समाप्त मही हो याता, बल्कि राजपृत, 
यादव जाट करी, कोली, भरूमिहार और ब्राह्मण इत्यादि के गाव पर दूर 
तक रेखाकित होता चला जाता है। जो हरिजन है, वे भी चमार, दुसाव 
और मुशहर के नाम ने परस्पर विभाजित हो गये हैं। इस तरह सत्ता के 
भूखे राजनीतिशो ने हिन्दू समाज को टुकड़े -टुकड़ करके विम्ाजित कर दिया 
है। इस परिध्र क्षय मे सबसे ज्यादा खेद को बात यहू है कि हिन्दू समाज को 
इस दुरावस्या से उद्ारने क लिए प्रय्नशील हिन्दू सपठनों को भी प्रतिमामी 
ओर साम्प्रदायिक कहकर बदनाम करते तथा उसकी आवाज को दबाने के 
लिए हर प्रकार की कोशिश धर्म निरपेक्ष॥वादी नेताओं द्वारा की जाती है । 

हस प्रकार राजनीतिज्ञों की सत्ता लिप्सा के कारण जहा हिन्दू जाति 
आपसी वेमनस्य और वर्ण विग्रह की ल्िकार होती जा रही है, यही इस 
जन्मगत विभाजन और इसके वेप्रनस्य का लाभ उठाकर विदेशी ईसाई 
मिशनरियों ने नए सिरे से तथाकाबित सेवा सहायता की आई लेकर भारी 
तादाद में हि्दुओ को ईसाई बनाकर भारत की राजनीति में ईसाई वोटों के 
सहारे अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। अत वोटों की लालच में विदेक्षी 
ईसाईयों द्वारा जारी गरीब हिन्दुओ के धर्मर्पाज्वतंव के देश विरोधी खेल में 
धर्मनिरपेक्षता की बन्दूक का निशाना हमारे राजनीतिज्ञ हिन्दू जाति को बना 
रहे हैं। इससे कया यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि धर्मनिरपेक्षता की दो मु ही 
नीति का उपयोग सिफे हिंदू समाज के सर्वनाक्ष के लिए हो किया जा 
हा है। 

इस तरह अपने ही देश मे जान हिन्दू समाज अपने अधिकारों और 
अस्तित्व की रक्षा के लिए मोहताज बनाकर रह रहा है। जातिवाद, प्रान्त- 
वाद, भाषावाद हृत्यादि अनेकों रोग इसे खाए जा रहे हैं। इसका धर्म, 
इसकी सस्कृति और जातीय गरिमा पर सब ओर से खुला प्रहार हो रहा है 
यह सब देखकर ऐपा लगता है कि आगामी पच्चोस-पचास वर्षो में समाज 
अनेकों अस्पसर्यक समुदायों के रूप में परिवर्तन होकर रह जाएगा । ऐसी 
स्थिति में क्या भारत की यह गरिमा मडित जाति गपनी परम्परावत विशिष्ट 
पहचान को कायम रल सकेगी ? 

आज भारत के राजनीतिक मच पर राष्ट्र के विधटव की जित प्रक्रिया 
का नंगा नाच हो रहा है, उससे ऐसा आभास हो रहा है कि आगामी चन्द 
वर्षो मे हो भारत के विभिन्‍न प्रदेश अपनी पृथक स्वायत्तता कायम करना 
चाहेगे । दत्तर पूर्व भारत के नागालेण्ड, मिजोरम आदि में आज जो कुछ हो 
रहा है, उमसे इस सभावना कौ पुष्टि होती-सी प्रतीत होती है। इस प्रकार 
प्रान्तीय स्वायत्तता को राजनीति यदि भारत मे चल जाती है, तो सभी 
प्रदेशों का स्वरूप क्‍या कद्मीर जेसा हो नहीं हो जाएगा ? इस तरह यदि 
प्रादेशिक राष्ट्रवाद का जन्म होता है, भोर एक प्रदेश के नागरिक दूमर॑ प्रदेश 
में ढसने और व्यवसाय इत्यादि करने मे वचित कर दिये जाते हैं, तो ऐसी 
स्थिति मे क्या भारत अपनी आजादी को सुरक्षित रस्त सक्रेगा ? 

भारत के राष्ट्रीय जीवत मे उभर रही इस विघटन की प्रबति के कारणों 
का यदि बिदलेषण किया जाय, तो हम हसी निष्कर्ष पर पहुचेगे कि यह सब 
हिन्दू स्रमाज के आतरिक विग्रह और वेमनस्य का परिणाम है। चाहे कोई 
कितना ही प्रगतिशील अथबा धर्मनिरपेक्ष क्यो न हो, यदि उसके हृदय मे 
देक्ष भक्त की #िचित भावना भी होगी तो उसे यह समझने में कदापि कृट्धि- 
नाई नही होनी चाहिए कि हिन्द समाज की भावात्मक एकता ही भारत को 
एक अविच्छन्त राष्ट्र के रूप में बरकरार रखने मे समर्थ है ? कया यह 
उम्मीद की जाय कि समय रहते हुए देण के कर्णधार इस सत्य को सम 
सकेंगे ? 

कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने आतरिक विग्रह से ग्रस्त 
हिन्दुत्प्राआ आज अस्तित्व सकट के कमार पर खड़ा है। यदि समय रहते 
इस सिलसिला पर रोक नही लगाई गई, तो आश्चयं नहीं कि आने वाले कुछ 
वर्षों मे ही यह महरन जाति इतिहास के पन्‍नों की धरोहर बन कर जाए और 
इसकी स्मृत्ति के रूप में ्सका जीवन दक्ष तथा परम्परागत साहित्य विश्व 
के पुस्तकासयों को श्री उम्पदा के रूप मे शेप रह । 


४ शावदेशिक उफड़ाईदृक 
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श्री आनन्दशंकर पंडया द्वारा 


श्री मुरारजो देसाई भूतपूर्व प्रधानमन्त्री 
का साक्षात्कार 


“भय बिनु होय न प्रीति” 


() प्रइन--रामायण में ऐसे बहुत से निर्देश हैं जो आज के 
राजनीतिज्ञों के लिए दिशा दे सकते हैं भगवान श्री राम ने तीन 
दिन तक समुद्र से प्रार्थना करके लका जाने का मार्ग मांगा, पर 
उसने कोई ध्यान नहीं दिया तब श्रीराम जी ने धनुष उठाकर 
कोध से ब्टा--“भय बिनु होय न प्रीति” परिणामस्वरूप समुद्र त्ते 
तुरन्त मार्ग दे दिया हिन्दू धर्म के मुख्य ग्रन्थ रामायण के अनुसार 
जब प्रेम भौर अहिंसा का मांग असफल्ल हो जाये नो राजा या 
शासक को भय का उपयोग करना पड़ता है। 

देश की आज की स्थिति के संदर्भ में इस वचन से देशके शासकों 
को क्‍या निर्देश प्रहण करना चाहिए । क्या इस तरह भय दिखाना 
मांधी जी की अहिसा के सिद्धान्त के विरुद्ध नही होगा ? 

उतप्तर--आम तौर से जब अहिसा की चर्चा होती है तब उसमें 
अभय ही होता है उसमें मय का उपयोग नही करना चाहिये पर 
अहिंसा पर भाचरण करने वाले कितने लोग होते हैं। राज अहिसा 
का तो है नही राज में हिंसा है ही अत. दुष्ट लोगो को भय दिखाये 
बिना राज्य चल नही सकता दुष्ट लोगों का हृदय परिवर्तेन करना 
राज्य का काम नही है वो सन्‍तो का काम है। पातजश्ली के योगसूत्र 
में कहा है “अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत सन्निधों वेर नाशनम्‌' अर्थात्‌ 

जिसके हृदय मे पूण अद्िसा की प्रतिष्ठा हो जाती है उसके निकट 
जाने से बेर का नाश हो जाता है--ऋषियो के भाश्रम मे शिर और 
गाम एक ही जगह पानी पीते थे क्योकि उन ऋषियों में अहिंसा को 
पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी पर सा का उपयोग तब है जब प्रत्येक 
पास में आने वाला व्यक्ति प्रहिसक बन जावे ऐसा कितने लोग कर 
सभते हैं, ये व्यवहारिक नहीं है भ्रतः राज्य को तो भय का उपयोग 
करना ही पडता है प्रेस को शक्षित द्वारा भी दबाव डालकर मय 
उत्पन्न किया जा सकता है, पर यह तभी हो सकता है जब प्रेस 
निर्भय होकर सत्य का प्रचार करे, गांधी जी तो पूर्ण भहिसा द्वारा 


वेदों का अंग्रेजी भाष्य-अनुवाद शीघ्र मंगाहये 
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प्राष्ति 


स्थान । 
हारदेशिक आवे प्रिनिषि समा रामशीा मेहर, नई पिल्ती 


हृदय परिवर्तन हो क रना चाहते थे भौर उन्होंने करिक्तेक किया शी 
उन्होंने कोई बल या भय से राज्य नही लिया अंग्रेज भारत का. 
राज्य छौड़कर गये तब वो हमारे हाथ में आया यह अहिसा का 
परिणाम था पर ऐसा हृदय एरियर्तेन कितने छोम कर सबते हैं। 
यह कार्य आसान नही है। अत. राज्य को शक्ति व भय द्वारा देश 
में सा रखना प्रनिवायं हो जाता है जैसा कि रामायण में कहाः- 
गया है । 

(२) प्रदन--आज देश तथा विदेश्ष में सत्र दुष्ट लोग शक्ति 
दासी हो रहे हैं। आज यदि गांधी थो होते तो बे किस तरह से 
देश में आतंकवाद का सामना करते ? वे हिन्दू ओर सिख में किस 
तरह से भाईचारा उत्पन्त करते ? 

उत्तर-गांधी जी तो हर रामस्या को अ्हिसा द्वारा ही हल 
करते ये पर राज्य वो नही कर सकता हैं नही तो फौज की जरूरत 
ही क्या ? फौज क्या अहिसा पर आधारित है ? राज्य का कत्तंव्य 
है कि वो अपनी शक्ति से दुष्ट तत्वों का सफाया करे। आज गांधी 
जी होबे ती वे आतकवादियों को समझाने की कोशिश करते, पर 
बे शायद सफल नही होते। 

(३) प्रशन--यह आइचये की बात है कि यज्ञपि ६ 
हमेशा विश्व के सब धर्मों का आदर देकर उनमें आफ 2 कस 
की कोशिश को हिन्दु राजाओं ने ईसाई व मुसलमानों को कई 
गिरजाघर व मस्जिद बताकर दिये पर बदले में हिन्दुओं को हमेशा 
तिरष्कार मिला । किसी ने भी उनकी उदारता की प्रज्सा नही 


“की, ऐसा क्यो होता है ? 


उत्तर-यह बात सत्य है कि सब धर्मों का समान आदर करना 
हिन्दू धम॑ की ही विश्विष्टता है अन्य किसो धर्म की नहीं। तथा 
आज जो धर्म प्रचलित हो गये है वे मानवधमे नही है सिर्फ सम्प्रदाय 
है वो आपस में एक दुवरे का विरोध करके लड़ते रहने हैं पर फिर 
भी हिन्दू समाथ को आदर नहीं मिलता । इसका कारण है हिन्दू 
समाज की अन्दरूनी कमजोरी णात-पांत व आपसी फूट के कारण 
हिन्दू समाज कमजोर है भरत. उप्ते तिरस्कार मिलता है। पर मेरा 
विश्वास है कि 2285 वी यह बीमारी १५-२० साल में छत्म हो 
जायेगी और भारत में एकता व शक्ति आयेगी 
हम तब इसके विरोधी 

(४) प्रइन - कुछ लोगों का रूयाल है कि सारे वेश्व में यदि 
सैनिक शिक्षा दी जाये तो देश शक्तिशाली हो सकता तथा यही की 
भावी प्रजा झनुशासत युक्त व ईमानदार हो सकती है जिससे देश 
मेँ भ्रष्टाचार दुराचार व अत्याचार निकल जायेगा क्योंकि दुष्ट 
लोग भयभीत रहेगे। 

उत्तर--जनता को बचपन से सेनिक शिक्षा अवश्य दी जानी 
चाहिये। जब प्रधानमन्त्री था तब मैंने सोचा था कि सारे देश में 
सेनिर शिक्षा अनिवार्य कर दी जाये क्योंकि सेनिक शिक्षा से बनता 
को शक्विशासी व भनुशातित बनाया जा सकता है जिससे देश की 
कई समस्माप्रों का हल स्वयं निकल जानेगा। यदि ब्रहिसा का 
उपयोग करना हो तो पहले शक्तिशालों बनकर फिर अहिंसा 
५५220» +4304004%403444044. * बल कस 


है 
वेवाहिक विज्ञापन 

२४ बर्षीय जाट कुलोटस्त साजदी पतरस्द मेघादी तुक्षेग्य बर, कद इ-ड 
मेहुआ र॒प आचायं, एस० ए० पी-एच० ढौ० (संस्कृत) महाविज्ञालय में 
अवबता बेंदिक विचारधारा बोले शुशक हेतु सुशील सुम्दर सिसित शाकाहारी 

वु चाहिये । अन्म जातीय भी स्वीकार्य । बहेज वम्यन महीं । 
सम्पर्क करें : --- आयार्य हारा के ० ए० राभौरिया 
8-४ आभन्वपुरी, अयपुर 

चयपुर ६०२०+४ 
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बेदों में किरण विज्ञान 


--डैल बिशरीलाल गोयल-- 


आज विज्ञान में नित्य नवीन खोज हो रही हैं और इसके द्वारा 
मनुष्य प्रकृति की नई से नई जानकारी प्राप्त करता जा रहा है। 
यह मनुष्ण के लिए गवे की ही चीज है किन्तु भारतीय संस्कृत का 
आचीनतम ज्ञान भी कम गर्वोत्पत्ति वाला नहीं है। झ्राज आधुनिक 
विज्ञान में क्रिरण विज्ञान को श्रति आधुनिक विज्ञान समझा जा 
रहा है। किन्तु हमारे वेदों के झ्न्दर सेकडों तरह की किरणों का 
वर्णन आया हुआ है। महथि दयानन्द सरस्वती कुछ वेदों का भाष्य 
करके हमारे लिए वेद विद्याश्रों का असीम द्वार खोल गये हैं किन्तु 
हमारे अभाग्य से उनका जीवन दीर्घायु न हो पाया जिसके कारण 
हम अभी तक उस ज्ञान से वंचित है किन्तु वह भाय॑ समाज के 
नियमों के द्वारा बतला गये हैं कि वेदों के अन्दर असीम ज्ञान मौजूद 
है यह बड़े दुख का विषय है कि आज का आर्यसमाज मह॒थि 
दयानन्द के द्वारा इतने गुण गान के पश्चात्‌ भी भाज तक किसी भी 
शैेदबिथा को उजागर नहीं कर पाया । 


हमने झाय समाज के नियमों से प्रेरित होकर वेद भाष्यों का 
अध्ययन किया उसमें से अध्ययन उपरान्त निष्कंष यही निकला है 
पक शारोंवेद एक पूर्ण वैज्ञानिक ग्रन्थ हैं तथा प्नेक विद्यायें भरी 
निहित हैं। विद्याओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसमें से 
एक कैतवा नामक किरण के कुछ सकलन यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। 
कृपया इसके ऊपर शोध कार्य करके विद्वानों को इसे विश्व के 
वैज्ञानिकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाय जिससे हमारे ज्ञान के विषय 
हें विद्व के मनुष्यों को कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके । प्रस्कष्व ऋषि ने 
सामवेद पूर्वाचिक मन्त्र स० ३१, 'उदु त्यं जातवेंदर्स/ मन्त्र में सूर्य 
की केतवा नामक किरणों के द्वारा उत्पन्न किये हुए समस्त पदार्थों 
को देखने और दिखलाने और प्राप्त करने वाले सिद्धान्त दिये हैं। 
यह प्रसंग ऋग्वेद ५०१ से ५ वाले वर्ग में वस्टा रेक किया हुआ 
ठथा यजुर्वेद ७४१ से ४षु वाले भ्रनुवाक में भी इस विद्या विभेष की 
किया भादि पर प्रकाश छाल गया है। इसके अन्दर हमारे प्राचीन 
युरातन साहित्य में गति की १२२ तरह के धिद्धान्त दिये हैं। इस 
विद्या के साथ गति की पे य में से 'बहते' नामक गति क्रिया 





को जोड़ा गया है। यह प्रकरण यजुर्वेद ५४१ वाले अनुवाक में भी 
विस्तत है। अथववेद १जै२।१६ एवं २०४७११३ वाले प्रकरणों में भी 
यह विस्तृत किया हुआ हैँ। त्रे० स० १२८२ और १४७३१ द्वारा 
इस प्रसंग को वेदों के अन्य स्थलों से जोडा गया है और निरुकत 
१११५ द्वारा भी निर्देशित है। यजुबंद ३३।३० से लेकर ४३ वाले 
अनुवाक में भी सूर्य विज्ञान के साथ फ्रिरण विज्ञान को जोड़कर 
विस्तारित किया गया है । 

त्रिशिरा: ऋषि ने झग्नि देवता के त्रिष्टुप छन्‍्द के माध्यम से 
अन्तरिक्ष और डय लोकमें व्यापक होने वाले अनेक सिद्धांत दिये हुए 
हैं। भौर यह प्रकरण ऋग्वेग्द १०५।१ से ५ वाले प्रकरण में विस्तार 
किया हुआ है । अथवेवेद १८,३६४ बाले प्रसंग से भी इसका 
सम्बन्ध हैं। त्रे० आ० ६३ द्वारा भी इसे वेदों के अन्य स्थलों से 
जोड़ा गया है। सामगेद ८८६ से ८८ वाले त्रिक में अकृष्ट भाषा 
नामक ऋषि ने सोम देवता के जगती छन्द द्वारा किरण विज्ञान के 
बद्धार्ों के साथ होने वाछे विभिन्‍न कर्मों पर प्रकाक्ष डाला है । यह 
अकरण ऋग्वेद ६॥८६४ बाले वर्ग में ओर अघक विस्तारित किया 


गया है । 


कृदमप: ऋषि ने सोम देवता के गायत्री द्वारा सामबेद €५८ से 
३६० बाहे त्रिक मैं इस विज्ञान पर और अधिक प्रकाश डाला गया 


शायंदिक़िक शाप्ताहिक भ्‌ 


है। यह प्रकरण ६६४७७ वाले बय॑ में ही है। ओर सूर्य विज्ञान के 
साथ समन्वित किया गया है। 


ऋग्वेद १६।३ से ५ मधुछन्दा, ऋषि ने इन्द्र देवता भौर मरुत 
इन्द्रबय देवता के गायत्री द्वारा ऋग्वेद १६१ से ५ वाले वर्ग में 
सूये३ किरणों के माध्यम से पदार्थ ज्ञान कों संयोग-वियोग 
करने वाले सिद्धान्त किये हैं यह प्रकरण सामवेद १४६८ से ७० वाले 
तिक, अथवेवेद २०२६४, २०१४७११, २०।६९।६ वाले प्रसंग एवं 
यजुर्वेंद २३५ और २६।३७ वाले अनुवाकों द्वारा एक दूसरे से जुड़ा 
हुआ है। इस प्रसंग को त्रं० स० ७४२०१ एक दूसरे जोड़ते हैं । 


ऋग्वेद १२७ ११ से १३ आजोगति शुन.शैष कृत्रिमोवेदवामित्रो 
देवणति ऋषि ने वरुणश्व देवता के त्रिष्टुप छन्द द्वारा सुयें और 
केतवा किरणों के साथ विभिन्‍न पदार्थों के साथ होने वाले कर्म 
गुण, क्रिया के भिन्‍न-भिन्‍न सिद्धान्त दिये हैं। यह प्रकरण यजुर्वेद 
८।२३ वाले अनुवाक, त्रे० स० १।४।४४॥१, ० आ० १॥११२ निरक्‍्त 
३।२० द्वारा निर्देशित है। १२७११ से १३ वाले प्रसंग में अग्नि एवं 
विश्वोदेवा देवता में भी इसका कुछ वर्णन मिलता है । यह प्रसंग 
सामवेद १६६४ ६५ वाले त्रिक तथा निरक्‍त ३॥२० द्वारा एक-दूसरे 
से सम्बन्धित हैं । 

ऋग्वेद १३३१ से ५ अग्नि रसो हिरण्परस्तृुप ऋषि इन्द्र देवता 
के ज्रिष्टूप छन्द द्वारा सूर्थे विद्युत विक्नान के साथ केतवा नामक 
किरण तथा अन्य किरणों के साथ समन्वय किया है। 

ऋग्ढेद १३६११ से १५ घोर : काण्व ऋषि ने अग्नि देवता के 
वृहती पक्ति और भनुष्टूप छन्दों के माध्यम से थे मेघ विज्ञान और 
अग्नि विज्ञान के द्वारा केतवा नामक किरणों को जोड़कर पदार्थों 
के साथ विभिन्‍न सिद्धान्तों को दर्शाया है। यह प्रकरण सामवेद 
पूर्वाचिक ५७ त्रे० ब्रा० ३४६१२, ऐ [ब्रा० ४५२२ द्वारा प्रकृद 
डाला गया है। व, 


ऋग्वेद १६०१ से ५ गौतमों नोधा ऋषि ने अग्नि देवत, 
बिष्टूप और पक्त छन्द द्वारा अस्तरिक्षस्य पदार्थों के साथ केत्क 


नामक किरण से होने वाले गुण दर्शाये हैं । जोर 


ऋग्वेद १६६।१।५,आग्निरस ऋषि द्रविणोदा भरिन शुद्धोरि 
वाले प्रसग में अग्नि और वायु के विज्वेष ज्ञान फो प्रन्तर्ति में 
मातृरिश्वा नामक अस्तरिक्ष में सोने और बाहर-मीतर रहने 7' ' 
पवन के साथ ऋग्वेद १६०१ से ५ वाले प्रसग से जोड़ताहै। आर, 
रस कुत्स ऋषे ने ऋग्वेद १।११३।११ से १५ वाले वर्ग में ऊषा 
देवता के लिए त्रिष्टूप ओर पंक्ित छन्द में किरण विज्ञान और उच्ा 
विज्ञान का समन्वय किया है। 


देघतंमस: कक्षीवान्‌ ऋषि प्रसंग में रजस नामक परमाणु पदार्थ 
और ऊषा विज्ञान और सूर्य मण्डल के साथ केतवा नामक किरण 
के साथ सम्बद्ध किया है। ऋन्‍्वेद १२४।११ से १३ वाले प्रसंग में 
सूर्य की किरणों के साथ इसके गुण विशेषों पर प्रकाश डाला है। 
यह प्रसंग ऋग्वेद ६६४६ में भी है। 


अग्निरस कुत्स ने ऋग्वेद १११३।१६ वाले वर्ग में ही सूर्य ऊषा 
विज्ञान के साथ केतवा नामक किरद्य सिद्धांत का समन्वय किया है। 

ऋग्वेद ११६६।१ से ५ वाले वर्ग में मेत्रावहण अग्त्य ऋषि: 
मरुत देवता के जगती छन्द द्वारा केतवा नामक किरण विज्ञान के 
साथ वायु विज्ञान का समन्वय किया है । 


अगस्त ऋषि ते अबोपधि सूर्य्या देवता के उष्णिण एवं अनुष्टुप 
छुन्दों के माध्यम से ऋग्वेद १॥१६१।१ से ४ वाले वर्ग में केतवा 


किरण विज्ञान द्वारा जीव विज्ञान के साथ समन्वय किया है।यह 
प्रकरथ अथवेवेद ६।३२।१ से ३ वाले में भी है । के 


दर बफरबकिीिफ- सडक 


ला 


३< अमर इ कक 





समुद्र में डुबते देशों की सिर्फ माय॑ बचा सकतों हैं 


--वशश्थ उपाध्याय-- 


प्रगंले तीस वर्षों में उफनते हुए समुद्र से पूरे के पूरे कई देश बहू 
जायेगे तथा अमरीका के बोम्टन नगर से बम्वई तक बाढ़ के पानी 
में डूब जायेगे । जाने-माने समुंद्रीय वेज्ञानिक स्टीफन केक्‍्स ने यह 
चेतावनी देते हुए कहा है कि इस भयावह स्थिति के बावजूद कोई 
भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होने कहा हैं कि उफनते हुए 
समुद्र से प्रशान्‍्त महासागर की द्वोप किटीबाती तथा सूडनी ओपेरा 
हाऊस पूरे के पूरे जल समाधि के सकते हैं। उनका यह भी कहना 
है कि बगला देश में ही एक करोड पच्नास लाख लोगो को या तो 
वहा से हटाना होगा या वे डूब जायेंगे। बगला देश को जमीन का 
बड़ा हिस्सा खाली करना होगा क्योकि नीदरलेड की तरह बाक 
बनाने के लिए उसके पास घन नहीं है । ऐसे मे यदि वे' भारत में 
घृतपेठ करे तो उन्हे दोष नहीं विया जा सकता-। श्री ने बस ने कहा 
कि वेनिस सकट में बिर हो चुका है क्योकि न केबल यह धस रहा 
हैं. कश्कि' यझ्ञ का जल स्तर भी घढ रहा हैं।। 
वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के वायु मडल में कार्यन, ढाई- 
झावसाइड यढने से तापमान बहता है, बर्फ पिधचलती है और साथ 
ही समुद्र का जल स्तर भी बढता है। वैज्ञानिकों ने आस्का व्यक्त 
को है कि दक्षिण श्रूव के एक बडे हिस्से मे व्यापक विखडन होने 
के यह प्रक्रिय भौर तेज होगी । आसका है कि भगले तीस वर्षों में 
समुद्र का जल स्तर १४५ से ३.५ मीटर तक बढ जायेगा और फिजी 
जैसे निचले प्रद्मन्त दीपो के तट खेती के लायक नही रहेगे। पर्या- 
वरण के बदलते हुए मिजाज की इस प्रक्रिया से हर स्थान के तटीय 
अरो को खतरा होगा | इससे बचने के लिए अरको-खरबो डासर 
करने होगे तथा इनके सामाजिक प्रभाव से देशो के बीच गहरे 
४ खडे हो सकते हैं । 
'इक्त चेतावनी २१ फरवरी के समाचार पत्रो में छपी है। 
थी स्टौफन केक्स ने भ्रपनीं चेतावनी में पृथ्वी पर कार्बन डाई- 
घाइड की बढती मात्रा को कारण विशेष माना है। यह सही 
दीखता हैं कि ऑज की भीतिकवादी दुनिया में मानक जिन 
णो का प्रयोग अपनी सुल-सुर्विधा के लिए कर रहा है, वे 
ग़जनक लगने वाकझे उपकरण ही दुविधाजनक बन रहे हैं। 
जलकर पर चशसे वाले वाहन हो या कारखानो की चिमनिया अथगा 
उनमे प्रयुक्त होन वाली विधैली गैस, ये वायुमडल को दूषित ही 
नही करते, प्रकृति के सतुलन को भी प्रभावित करते हैं । 
आज का मानव स्वय को प्रगतिशील वैज्ञानिक युग़ीन भछे ही 
बहता हो पर जिस विज्ञान के आविष्कार से लाभ की बजाय हानि 
अधिक हो ठथा प्रति सतुलन बिगडता रहे तो इसे प्रगतिशील 
नही कहा जा सकता । 
इससे तो भारतीय चिन्तको का दृष्टिकोण हर दृष्टि से उत्तम 
कहा जा सकता है जिसमें किसी भी कार्य को सम्पादित करने से 
पूर्व उसके लाभ-हानि का मूल्याकन ही शामिल नही है वरन पर- 
मेष्ठी श्रष्ठी व जिवेष्ठी श्रादि के प्रत्येक पहलू पर पूर्ण विचार 
करके ही वोई कार्य करने वी बात भी कही है । भारतीय दक्षन 
मानव मात्र को यह सीख देता है कि जितना प्रदूषण तुम दिन भर 
मे करते हो उतनी ही मात्रा मे वायु मइल को शुद्ध करने का श्रम 
भी करो तथा प्रदूषण कम से कम हो यह प्रयास अपने नित्य कर्म में 
करते रहो, इसी मानसिकता के सुपरिणामस्वरूप नित्य यज्ञःहवन 
करने की बात ऋषियों ने की है । 


गउपत से शुद्रिकरण 
वायुमडल को शुद्ध करने मे सुगन्बित वनस्पतियाँ औषधियों का 
गऊ के घृत के साथ हवन करते जोर जलाते हैं। गऊ के घृत में वायु 


मडल को शुद्ध करने की प्रलौकिक शक्ति है। क्से को गऊ मानव 
और वनस्पति के लिए इतनी उपयोगी है कि जीवन पर्यन्त सिखते 
रहने पर भी पूरा वर्णन कर पाना कठिन है । 

वेशानिको की उक्त चेताबनी कि “कई वेक्ष उफनते सल्ुद्र में 
समा जायेगे के सन्दर्भ मे हिन्दुओं द्वारा गऊ को माता मानना और 
उस्र गऊ के द्वारा वेतरभी में तर जाने की बात विज्ञन सम्मस 
लगने लगी है। झुछ विदेशी वेज्ञानिको ने मऊ पर विभिन्न प्रकार 
के जो शोघकारयय किए हैं तथा ' गाय” के सम्बन्ध मे' जो विचार 
प्रकट किए हैं वे यहा उल्छेसनीय हैं। जिससे यह स्वत स्पथ्ट है कि 
माम की उपयोगिता आज के इस परमाणु और रेडियेश्वन के यग में 
कितनी बढ गई है । हु 

रूस के प्रसिद्ध वेश।निक श्री श्षिरोबिब रूस मे. कय पर किए 
गए झोधो को बताते हुए लिखते हैं -- 

१ गाय के दूध में रेडियो विकरण से सुरका की सर्वाधिड्र 
क्षमता है।२ जिन घरो को गाय के गोबर से लीपा जाता है 
उनमे रेडियो विंकरण का प्रभाव नही होता । यदि घर की छत पर 
गाय का गोबर लोप दिया जाए तो घर के अन्दर रेडिग्रेशन 
(विकिरण) का घुसना कठिन हो जाता है। कहां जाता है कि यदि 
बिजली चमक कर गोबर में गिर जाए तो वहीँ पर समाप्ल हो 
जाती है। ३ यदि गोघृत आग में डालकर धुआ किया जाए तो 
वायुमडल में रेंडियेशन का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। ४ श्री 
शिरोविच कहते हैं कि रूस में गाय के 'पच्गब्य” पर शोध कार्य हो 
रहा है। गाय के पच्रगग्य (दूध, दही, घी, गोबर, गोपूत्र) के प्रसेप 
ते अनेक चमं रोग जीवन पय-्त के लिए ठोक हो जाते हैं | पत्रगव्य 
के सेवन से मनुष्य सर्देव नि रोग जीवन व्यतीत करता है। 

हिन्दू व हिन्दु जीवन दहन को बुजु आ बताने वाले और अपने 
आपको प्रगतिशील मानने वालो को भारत के महान ऋषिय! द्वारा 
प्रतिपादित मानवकल्याण के गूढ रहस्यो को सहँषें स्वीकोर करने 
में हिचकना नही चाहिए इसो में सबका भला हैं। आज 'गाय' की 
जा दुर्दशा हो रहीं है उस ओर ध्यान दिया जाए तो कार्वंंडाई- 
आवसाइड के बढले खतरे से बचा जा सकता है | तब न तो बफ- 
पिघल॑ने की प्रक्रिया होगी गौर न ही उफनते समुद्र में देश समा 
पायेंगे । इस प्रकार गऊ माता द्वारा सागर में डूबने से बचा जा 
सकता है या यो कहिएं कि (जंसा कि ट्विन्दू मान्यता है) गऊ कीं 
पू छ पकड़ कर वेंतरणी पार कर सकते हैं भ्न्‍्यथा डूबने से कोई 
नहीं बचा पाएगा। 

अमरीका द्वारा समय-समय पर वाजार भावों का सन्तुलन 
बनाए रखने के लिए मक्खन के पहाड के पहाड समुद्र मे डाले जाते 
हैं जिनका सम्रुद्री जीवो के खाने के अक्ञावा कोई उपयोग नहीं है । 
उक्त मक्खन को अगर, देव दार, चन्दन, पीपल, आम, बरगद जादि 
व॒क्षों की लकड़ो भौर जो, तिल नादि कनस्पति औषधियों को घी 
साथ बडी मात्रा में लगातार जलाया जाएं तो प्राणी मात्र को हीं 
अधिक साभ हो सकता है | अत उचित हैकि यों समद्र मे त॑ 
डुबोकर इसे भग्नि में डाला जाए (यज्ञ हवन किया जाए)।. 

पीपल का वेशामिक भाधार 

हिन्दू समाज के शोग पीपल की पूजा करतें हैं भद्धा 4 भरते 
या परम्परा को वेखते हुए, उसके महत्व को समझने अथवा नहीं 
समझने पर भी पूथन-अचेंन करते हैं। वे विष्णु भगवान का वास 
पीपल में मानते हैं तो साक्षात्‌ धन की अधिष्ठातओी लक्ष्मी कट निवास 
भी पोपल में माना गया। जज विज्ञान इस परिश्ाप्र पर पह्षा 
हैं $ दुनिया में एकमात्र पीश का वृक्ष ही ऐसा वक्ष है जो रात 

(शिव पेष्ठ ७ पर) 


रैक इस सक एकुक कई 


शफ्क्केंए क॑ खतप्ताहिस 





प्रार्थ' सकशज के प्रच्चर को! नई दिशा दो! एक सुझाव 


-भी मोलानाथ दिलावरी प्रधान केल्रीय जाप सभा भमृतसर- 


भार्द समाय की गीन थाण से ११२ वर्ष पूर्व मह॒वि दयासन्द ते रखी थी 
इस दृष्टि ते कि सोष कुए वैदिक थम, आर धर्म को पुन" स्थापित कर 
“बुल्दल्तो विश्वणायंम्‌” रूपी वेदाजञा, को मूर्त कप दिधा जाने। महधि ने 
अनुगद किया कि “लांकीसम्ताम” अपनी चेतना लो बंठों है। अपने को आप 
में जान हिस्दू कहसाना प्रारम्म कर दिया है। ओर नाना प्रकार के मत- 
मताग्तरों के मलाड़-ज॑बल में बरी तरह उसम कर रह गई हैं। सर्व प्रथम 
इन्हें चेतमा दी जाबे, आर्य सनातन घर्मं का ह्वान कराया जावे । इसी महान्‌ 
कांये में बह अपयी सुक्ति का ध्यान छोड़, अपना सर्वस्व त्याग प्राथपन से 
जुट गए । स्वम विद पी, हमें बेद शान, आयंत्य का अमृत पिल्ाते-पिलाते 
जीवयरेत्सब्रे “अभ्‌ तेरी इक्छा पूर्ण हो” कहते-शहुते कर दिया । 

भहर्थि हिम्तू भाव सस्तानों को मुखख्मात ईसाई बनाते देख अत्यन्त दुखी 
रहते थे ।उम्होंगि हिन्दुकों की रतो का महामियान चलाया । 

सब के देखा कि कत १६१२ वर्ष के कार्य कास में “आने समाण ने 
हिलदुओ में कर्क नेतना खाये मे किंलना जदमृत कार्य किया । दिखता के क्षेत्र 
में- तो अस्य किसी सस्का मे' जी इतना कार्य मन किया होवगा । 

इसके. अक्षिरिक्त- सामाजिक कुरीतियो, स्‍त्री शिक्षा, अफतोआर विधर्मी, 
हुए: हिन्कुहें क्यो. वापिस आय कारा में साके में तो मामों कमाक्त ही कर 
दिल्लाया । इस प्रकार हिन्दुओं मे नया जीवन' सासे' में कोई कतर ने 


उठा रशी 
“उतने सकफाल” जब कोईं साधारण सस्था नही है। बड़ों विशाल सभृद्ध 


हो युवहि है । राष्ट्र भर में, तो स्थान-स्थान पर इसकी ललाएं विधान हैं। 
बाहर विदेशों मे भी हैं। डी० ए० वगी० एन अन्य आाय॑ स्कूल-कालेज हजारों 
की स्पा में देक्ष-देशण्तरो में! शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। एक यो के करीद 
“कुलकुल" भी कार्य कर रहे हैं। करीब-करोव सब प्रास्तों में आय॑ प्रादेशिक 
सन्ञार मी हैं । 

अब केवल इसकी गति में तेबी एवं कार्य पद्धति मे सुकार काने की 
जरूरत है। बदले हावात में कार्य क्षेत्र का आाऊलत करना होगा । सुथरे भये- 


गये तरीकों से भार्य बम आता 
तया जीयब आत्म बेवक्ा होगी । 

इस पवित्र काये मे शिक्षण सस्काए जिनने हर यर्णय सत्खों कण्ये 
किकल प्रा्त कर रहे हैं । महत्वपूर्ण मोबदान दे सकी हैं। बच्चों मे 
जरनंत्व कुट-कुट कर भर समझे हैं। इमी सम्धन्ध से मैंने जयने विभार जाय 
बुद्धि जीडियों की गोष्छी में भेत्रि वे, जो देहसी मे २० से २३ तक अप्रैल ८५७ 


के हुई थी। उसमें क्‍या निर्णद लिए मए, मुझे कोई जानकारी नही । 
अब इस लेख में, में विष रूासे इय बात की भोर अपने विभधार 
केन्द्रित कर रहा हूँ कि आर्थश्य के महत्वपुर्ण फार्य के, प्रचार प्रसर में 


4० +न्कीयमनककी.. धक 





छा अ्ारज्या पक पडयीपकन... अरब पिकरफि, 


गाय॑ बचा सकतो हे 

(पृष्ठ ६ का शेष) 
और दिन चौदीसों पण्ठे आम्सीजन छोडता है ओर कार्बमंनडाई- 
आइ्साइड ग्रहण करता है। इससे बड़ा मानक उपकारी कौन हो 
सकता है, जो इतना देता है। इसीलिए हिन्दू-समाज पीपल को 
देवता मानकर पूजन-अफेत व उसके सयर्धेत करने की सील देता है। 
अद कूमिमा के वेक्ञानिकों को कई देश के नमरो के कार्बनडाई- 
आक्साइड के बढते खखरे के कारण डूबने से डरने की कोई आव- 
इयकता नही है। वे निडर हो #र हिन्दू समाज की ,उपरोक्त वेज्ञा- 
लिक अवद्यरणा को स्वीकार करते हुए उस पर अम्ल करे । यानी 
गाय के घृत का हृबन समृकत राष्ट्रसघ के माध्यम से सब देझ्षो में 
कराया जाए और उसी माध्यम से पीपल के वृक्षों के रोपण का युद्ध 
स्तर पर कार्य किया जाए तो आने वाले तीस वर्षों मे कार्बनढाई- 
आवसाइड समांधगे नही होपी ती कम से कम बह अपना दृष्परिणाम 
दिखाने: भी सभासे नहीं होगी। वेंजामिक इस और ध्यान दे तो 

दुनिया तो दक्ते-ऐे बचाया जा सकता है। 








“जायें सभाजों के समठन कस बदमुत को्य कर सकते हैं । 

इस आधुनिक युग मे मए-मए आविष्कार हो गए हैं खिगसे प्रणार-प्रसार 
को कार्य बडी सफलता से लिया था सकता है। इसहें कार्य में हम व्यापक 
रूष से, दूर समीप सब जनह छा सकते हैं। यात्रा आदि के खर्चे से बच सकते 
हैं। जनता में आकर्षक भी सिद्ध हो सकते हैं। जब कि उपदेशक अपना जादू 
को बेठा है। आधुनिक साथन द्वारा हम चाहें ती २ ३ वर्षों के अल्पकाल में 
ही योजना बद्ध कार्य पद्धति से यह कार्य कर सकते हैं दो पूर्व मे १०० वर्षो 
में भा सम्भव न था। 

गहु साधन है क्‍या ? बर्तेमान भरुय का जआविध्कार है, इसे बीडियो टी वी 
प्रजाली कहा जाता है। इसके हारा केसटो पर प्रसिद्ध विद्वानों के व्याख्यान 
फिसमाएं जा सकते हैं। आये महातुरवों की जीवन झाकिया, साटक एवं 
वैदिक धर्म सम्बन्धो अम्य रोचक प्रमावी कार्यक्रम तेयार करयाएं जा सकते 
हैं और इन्हे बहुत कम खर्च पर, व्यापक रूप से, हर स्थान पर आसानी से 
भेजे या सकते हैं। इस प्रकार प्रत्वेक आर्थ समाज में, जससो में। स्कूलों मे 
बड़ी जासनी से दिख्कया जा सकता है। मजे की बात यह है कि इन्टे देखने 
के लिए बाल-वृद्ध स्‍त्री पुरुष स्ववमेव खिचे चले आते हें। जितसी प्रभावी 
सुचना होंगी, उतनी अधिक देखने वालतें की उपस्थित होगी । 


योजना कार्य का रूप-- 

उपरोगत उदय प्राप्ती अब योजना का श्रारूप क्‍या हो? सक्षेप से 
मोटे रूप से मेरे निम्भ सुझाव हैं। 

१ यह एक भहान्‌ एक दूर रस कार्य है। इसका कार्यक्षेत्र बढा विस्तृत 
है । इसे स्थाई रूप भी देना है। अत इस कार्यकों सब प्रादेशिक अंप्यं सभाए 
एवं सार्वदेशिक सभा, मिल कर करें तो इसे पूरा बल मिलेगा । 

२ इस विश्वेत कार्य के सिए असम संस्था का निर्माण करना होगा । 
इसमे उच्च कोटि के मूर्धन्य आये बिदान, शिक्षा शास्त्री, लेखक, कवि, 
कलाकार, चिभपट अनुगवी-विशेषज्ञ लेगे होंगे । 

३ फ्मक; अनुमानत इस कारण के लिए २०-२५ लास की राह्ी तो 
होनी ही चाहिए। इमके लिए सब समाए एक-एक लाख रुपया दें। ताकि 
कार्य लौध्रतिशीध्र प्रारम्भ किया जा रुके । साथ ही इसे नई सस्‍्था की ओर 
से २०), ५ ) और १००) की रसौदें छपया कर सब समाओों एब जार्य 
सक्ष्जनों को दी जावें । ताकि घन में मी कमी ते आने पाये । इस कार्य में 
हमारी केन्द्रीय आय सभा, अमृतसर से पूरी दक्ति के साथ हाथ बटाएयी । 
एक साख तो कर ही देगी । 

आर्ये समाज का विशेष प्रभाव, सर्वे साधारण हिन्दू जनता पर डालने के 
लिए वीडियो केसटो द्वारा भरे जनेकले प्रोग्रामो मे कुछ कुछ समय के अन्तर 
पर निम्न नारे उदधोष) भी भरे जानें ' इसका भी मारी प्रभाव पडेगा। 


हर साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड 
चैक ७५ उै#११ खुध्ियाना 


द सार्यशैश्िक सायाहिएण है 


३० अगस्त हृ&थछ 





मेरठ के साम्प्रदायिक दंगों को जांच रिषोर्ट (२) 


- डा, आनन्द प्रकाश बन्या 


साम्मदायिक उपक््यों को रोकने तथा उसमें हुई जानमाल की ह्वाति की 


क्षतिपूर्ति करने की दृष्टि से कुछ सुझाव गीये दिने जा रहे हैं :-- 
(१) इन दरगों से निपटने में सशस्त्र पुलिस और पी.ए.सी. मे सराहनीय 


भूमिका निभाई है। ३ वर्ष पूर्व मुरादाबाद में लो व्यापक पेमाने पर साम्पर- 
दायिक दगे हुए थे, उसकी जाय रियोर्ट मिस गयी है, जिसमें यही कहा पया 
है कि पी० ए० सी० ने आवश्यकता से कम बच्ध प्रयोग किया । मेरठ के बारे 
भी सचाई यहो है कि प्रशासन पर दबाव डालकर समुलित बस प्रयोग नहीं 
करने दिया गया । पुलिस, सक्षस्त्र पुल्लिस, पी.ए.सी. और सेना के जो जवान 
झान्तिप्रिय नामरिको की जान माल की रक्षा करते हैं, डनके मनोबल को 
बढ़ाया जाना चाहिए : उन्हें अच्छे कामका पारितोबिकऋ और प्रमोशत मिलना 
चाहिये । जिस स्थान पर दंगा हो वहांपर कमसे कम ६ मद्दीने एक पी ए.सी 
को रहना चाहिए । इन सेवाओं में भर्ती बर्मं ओर जाति फे आधार पर नही, 


अपितु केवल मात्र योग्यता के आधार पर होनी चाहिए । 
(२) जो घामिक और राजनैतिक नेता साम्प्रदायिकता मड़काते हैं और 


दंगे कराते हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चताना चाहिए तथा उन्हें राष्ट्रीय 
सुरक्षा कानून में बन्द कर देना चाहिए । केम्द्रीय सरकार अब्दुल्ला बुलारी के 
शहाबुद्दीन और हाजी मस्ताम की गतिविधियों पर अर कुदा सभाये । ऐसे संसद 
सदस्यों की ससद की सदस्यता तुरम्त समाप्तहो जामी चाहिए जो साम्प्रदायिक 
दंगों का कारण बनते हैं। जो राजनैतिक कार्यकर्ता इस प्रकार की मनोवृत्ति 
का हो उसे राजनेतिक दल टिकट न दें । ह्मरणीय है कि १६८२ के दगे के 


आद मेरठ के एक कांग्रेसी विधामक भी अहमद को भीमती इन्दिरा गांधी ने 
कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया था । 
(३) घािक स्थानों का हुसुपयोम रोका थाना भाहिए। इसका कट 


अनुभव हमें पंजाब में पहले ही हो चुका है । पुलिस ओर सदास्त्र बलों को 
अधिकार होता चाहिये कि ये भाभिक स्थानों की तसाशी ले सकें। घामिक 
इवानों पर साउडत्यीकर न लगाने जायगें। साथ ही भाभिक स्थलों पर प्रार्थना 


बाद राजनेतिक भाषण न किये जायें । इस नियम का पालन बहुत कढ़ाई से 
होता चाहिए । 
(४) जो पाकिस्ताती तावरिक भारत में आते हैं, उनके लिए एक 


अभिवाने तियम बनता चाहिए कि वे अपनी पहचान के लिए एक परिच्यपत्र 
हमेशा साथ में रखेंगे और यदि किसी के पास यह परिक्षय पनञ्र नही होगा तो 
उसे बठोर दण्ड दिया जाएगा। बेसे तो पाकिस्तान से जाने बाले लोगों की 
संख्या बहुत सीमित कर देन। उजित होगी क्योंकि बड़ी संख्या में यह अवेध 
रूप से भारत में रहने लगते हैं और समस्या उत्पस्न करते हैं। अवेध रूप से 


रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की छावबीन तेजी से की जाय और उनके लिये 
कठोर दण्ड का विधान हो । 
(५) इन दरों में जिन लोगों की सम्मति बष्ट हुई है, उतकी खतिधूर्ति भी 


थूरी तरह से की जानी चाहिए । छासतोर से जो कल-कारक्षाने बलाकर नष्ट | 


कर दिये गये हैं, उसकी इस प्रकार सहायता कौ जाय, ताकि बे फिर अपना 
उरपादन प्रारम्म कर सकें । यदि ऐसा भहीं किया बया तो मेरठका बहुत बड़ा 
आधिक आधार नष्ट हो याएगा। जिन सोनों की दवो में मृत्यु हुई है, उनके 
जाधितो को सरकार आविक सहायता देती है, परन्तु इनमें उन सोनों को 
सम्मिलित नही माना साक्ष बरामद न हुई हो । मेरठ में बहुत से लोगों को 
जिन्दा जला दिया गया है। सलीमषुर स्थित नैपाश्चर्खिह के फामे में ही ८ 
ड्यवितयों को जिन्दा जला दिया गया । अतः उन मृतकों के आश्वितों को भी 
आधिक सहायता दी जाय जिन्हें जिन्दा जलावा यया जौर जिनकी साख 
बरामद नहीं हुई । जिन क्षेत्रों में आागजनी हुईं है, वहां सामूहिक जुर्माने करके 
क्षति पूर्ठि का बन वसूला जाव | 

(६) मेरठ का जामा मस्थिद केंत्र हिस्दू बहुल क्षेत्र है। इसकी ऊपर की 
मबिसल में छात्रावास के नाम से भवन बवाते का भ्रवास किया जा रहा है, थो 
इस क्षोत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इस निर्माण कार्य को 
पहले भी २ बार रुकुबाया भाचुद़ा है, परस्तु फिर भी सिर्माण के प्रयास 
हो रहे हैं। इम ओर ध्यान देना जावश्यक है। बेंदे दिन स्वा्ों पर बरावर 
ऋगड़ होते रहते हैं बहा ६० फीट ऊंचे टायर ववाकर उनके अपर से भिय- 
रामी रखता उचित होगा । इन टाचरों पर तेंथ सर्च जाहट और टेचिस्फोप 


सगे होने चाहिए | गमर के ऐसे सारे टावर एक केन्द्रीय स्थान दें जुड़े रहें 
और सभी का आपस में तालमेल रहे । ऐसी व्यवस्था से हरदम सिमरामी 
की जा सकती है और सुरक्षा व्यवस्था बहुत प्रभावी होगी । साथ ही स्थाई 


रूप से तेवात पुखिस और पो० ए० सी० की ससस्‍या को कम किया 
जा सकता है । 


(७, इस बार के दगों का एक चिन्ताजनक पहल यह भी है कि इस बार 
पुलिस और पी० ए० सी० पर धात लगाकर हमले किए गये । कई जवान 
बहुत गम्भीर रूप से भायल हुए । यहां तक कि सेना का सुकाबसा करने की 
कोशिक्ष की गयी | सड़कों पर खाइया खोदी गयी और अवरोधक श्ड़े किये 
गये । मुस्लिम बहुल|इलाकों में क्रिलेबन्दी थसी तेयारी की गयी। यह सारी 
चीजें यह दर्शाती हैं कि बहुत बड़े पेमाने पर राष्ट्रदोह की तैयारी की जा 
रही है, जिसका उहू एय राजबाती के समीप अर्ज्राति उत्पस्न करना है। अत: 
हमारे म्रुप्तचर विभाग को इन सारीचीजों की छानबीन करना और ऐसे स्थाई 
उपाय सुझाना जरूरी है, जिसमे इनकी पुगरावृत्ति न हो। प्रशासन को निष्पल् 
निर्भय लेने मे सक्षम होना च।हिये भर दोषी व्यक्तियों को कठोर दब्ड देना 
चाहिए । प्राय: देखा जाता है कि दर्गो के बाद ब्षों तक जांच भोर अदालती 
कार्यवाही चलती रहती है। और अन्त में अधिकतर सब समाप्स कर विया 


जाता है। इस बार के मेरठ के दो में जो व्यक्ति दोषी 
साथ कोई नज्जता न बरती जाय । अत कह बुक 


(८) १४ अप्रैल से लेकर अब तक के सभी बटनाचकर को जांच करने के 
लिए न्यायिक जांच कमेटी बनाई जाय । मसियाना की बदना की अलम से 
जांच से किसी निष्कृषे पर नही पहुंचा जा सकता । मसिमाना की घटना दे 
जुड़े हुए मूलभूत कारणों को भी उजायर किया याव | 

(६) जिन नायरिकों ओर सामाजिक संस्याकं ने प्रश्न धतीय कार्य किया है 
उनके मनोबल को बढ़ाया जाय । नागरिक समितियों के कार्य को मजबूत 
बनाया जाय । और जनजीवन को सामान्य रखने तथा मायरिक सुरक्षा की 
दृष्टि से इनकी महत्वपूर्ण मुमिका होनी चाहिए। यह सराहना योग्य बात है 
कि मलियाना के सम्बन्ध में जिस समय अतिआमक प्रधार चस रहा वा, 
यहां के कांग्रेसी विधायक भो नानकचस्द आजाद ने तिष्पक्ष और सही वक्तव्य 


देकर सच्चाई का शाम करामा और व्वाय का पक्ष लिया 
सार्वजनिक अभिनम्दन होना चाहिए । स्वत: का 
(१०) जिन थाना क्षेत्रों के अन्ठगंत बराबर दने हो रहे हैं, उन पुलिस 


थानों को ओर अधिक आधुनिक दरों और सुविधाओं से सुसज्जित किया 
जाब । इसी प्रकार जिन क्षोत्रों में निरन्तर दंगे चस रहे हैं, वहां पर साधन 
सम्पन्ग पुलिस चौकिया स्थापित की जायें। हि] 


साठ रुपए बचाइये द 


१६० रुपए के पांच केसेट केवल शक सो रुपए में 

आपको जातकर प्रसन्‍्तता होसी कि हम आये समा के उज्चकोटटि के 
बिड्ाल मजनोपदेश्कों के मजनों के पांच नए कंसेट बनाने जा रहे हैं, जिनका 
मूल्य तीस रुपए प्रति केसेट होता । किस्तु प्रचार के सिए हम उस ॥०० 
| ग्राहकों को ये पांच कंसेट केवल एक सो रुपए्‌ में देंगे जिनके अमश्रिम १०० 
रुपए हमें १४ अगस्त १६८७ तक ब्प्त हो बायेंगे। जपने धर में देदिक 
विचारों का वातावरण बनाने तथा जारयंसमाज के प्रचार प्रसार में अपना बोष 
दान देने के लिए आज ही हमें सो रुपए भेजकर अपने कंसेट सुरक्षित करवा 
लीथिए । प्रगम दो कैसेट जन्माष्टमी तथा तीन कैतेट दीपावली तक आपको 
मिलेंगे । इस छुठ की अब तिथि तहीं बढ़ गी । 

६० रुपए छूट में ५० रुपए कँसेट मूल्य में १० रुपए डाक व्यय को हैं। 

विशेष उपहार---दर्म कंस्ेट के दो सो रुपये भेजने वालों को एक केतेट 
की मेंठ दिया जानेगा। 


प्रस्तुत कर्ता--संतार साहित्य मण्डल 
१४१/२४५ ३ इच्ुएर कालोनी, बंम्यई-2०००८२ 








किक, अगस्त १६८७ औण अतनकडक 


जीवन की घड़ो 


--ऋम्नारायथ कपूर; दिल्‍ली 

(१) अचर्षनेद (४ १६-४६) की सूत्तित है--“सेस्माता असम सिमियो 
जनाताम'' अर्थात्‌ परमात्मा ने मनुष्यों और प्राणियों के पलकों की ऋपको 
तक को विश रबखा है । 

कई अआाबुरवेद विद्वाव निमेष का अब दवास लेते हैं और कहते हैं कि 
प्रत्येक भ्राणी के श्यास परिभणित रहते हैं । इसी कारण बोनी दवासो को 
प्राणायाम हारा कम करने से अपनी आयु काल मे वृद्धि कर लेते हैं। यह 
अर्चे तर्क सयत प्रतीत यहीं होता है । किन्तु यह बेदिक सूक्ति प्राशायाम दारा 
आायु-काल वृद्धि की धारणा का रहस्‍्य खोलकर रख देती है। श्रात्ष का निमेष 
(पलक मारना) केवल थागृत अवस्था में होता है. निन्‍दा तथा ध्यान-अवस्पा 
हैं कदापि नहीं हो सकता । अत यह सिद्ध हो भाता है कि ध्यात अवयस्‍्त्या मे 
गोबी पश्चकों की रपकों को बन्द कर निर्धारित कपकों की विगती को कम 
न करता हुआ अपनी थागु कास में वृद्धि कर सकता है। 

(२) बाति आयु ओर भोग पूर्वकृत कर्मों के फल स्वरूप मिलते हैं। 
(सोब दर्शन २१३) । ऋग्वेद (८ ६७) का कथन है कि ऐश्वर्यवान प्रमु के 
अधीन समस्त अर्मो का चीनम है। (सम्ति आछिय इम्डर जायु जगानाम्‌) 

(३) जीवन की बडी आसतो की पत्रको पर आधारित है। यह पलक 
मिनी हुई तथा मिर्धारित हैं। इस बडी की विशेषता यह है कि निद्रा तथा 
ध्यान अवस्था से यह बन्द रहती है । जागूत अवस्था में स्वय चलने लगती 
है। जब गिनी हुई पलक धूर्च हो जातो है तो प्राणी की जीबन लीसा समाप्त 
हो याती है । 

(४) अब यह प्रदन विद्यारणोय हो जाता है कि इस जीवन, नेत्र, घडी से 
प्राणी की वर्ष, सास, दिन थासी आयु का ज्ञान हो सकता है कि नहीं। इस 
अ्रदव का सीधा उत्तर यह है कि यह शान प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि एक 
तो किसी ब्राणी को अपनी पलकों की निर्धारित सदया का ज्ञान नहीं होता 
ओर दूसरे यह जानता असम्भव है कि प्रत्येक बष्टे में प्रणणी कितनी बार 
भांख की पलक को सपकता है ॥ इसे आनते के लिए कोई नियम गहीं मिलता 
है। यह तो सत्य है कि भारतीई घनीषियों ने पलक फऋपकने के समस को 
साव-दण्ड अनाकर कास-मदन कै स्थापना निमत रूप से की है-- 


श्द 5 है काध्ठा 

३३० | <ः १ कला 

३० कसा ४ १ महू 

३० मंह॒र्त 2 शक दिन रात 


इत मांप-इण्ड के अनुतार बिग रात का कास ४८६००० पलकों के काल 
के तुस्प होता है। परस्तु इससे बह निष्कय तही निकलता कि एक दित रात 
में प्राणा ४6६ हमार पसक फपकता है, सत्य तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
रात-दिन में ब्राणी ५० १०० बार पलक झाकता होता होया । 

राधि में गिद्रा अवस्था में पश्चको का ऋषता बन्द रहता है। विद्मा के 
सम्दगद में वहु स्मरण रहे कि शिश्षु तथा बालक चिरकाल तक निड़ा अवस्था 
में रहते हैं और इृद्धों को निलद्रा कम प्राप्त होती है। इसी कारण, पलकों के 
ऋपकने कम कोई सामास्य मियम नहीं हो सकता । 

(४) कैद को इस पलक सदया सिद्धास्स की सम्पुष्टि आधुनिक मेडिकल 
विज्ञान करता है। डाक्टरो के अनुसार हृदय बति वे द्यात प्रदयास का बन्द 


कछ 





ऋत धन॒कल हवन सामग्री 
हतसने आय अञ्ञ प्र सियो के आग्रह पर सल्कार विधि के अनुसार हवन 
सामदी का तिर्माण हिमालप की ताजी जड़ी बृटियों से प्रारम्म कर दिया है 
जो कि उत्तव, कीटाणु नाशक, सुगग्वित एवं पीष्टिक तत्वों में मुक्त है। यह 
जाइझ॑ हंग रापप्रो भत्पात जहप मुल्य पर प्राप्त है बोक भुल्य ५) प्रति किलो | 
जो यक्ष अ्सी हवन सामग्री का निर्माण करना भाहँ के सब ताजी बूटी 
हिमालय की बनस्पतियों हमसे ब्राप्त कर सकते हैं। यह सब सखैया मात्र है। 
विशिष्ट हबन सामप्री १०) प्रति किसो 
योगी फ्ामेंसी, लकसर रोड 


डाकपर सुरुकुल कांगदी २४६४०४, हरिद्वार (3० श्र०) 


शाकदेशिक साप्ताहिक & 





होता तथा शरीर की उच्चता का न रहता मृध्य का मसले ही आपातत चिह्न 
हो, किस्तु पतक का ने ऋपकता तथा आारझ् ढी पुतसी की स्थिरता हो मृत्यु 
का विध्वसनीय चिन्ह है। अत बहू कहवा सत्य ही होगा कि अन्तिम पलक 
के साथ सृत्य हो जाया करती है। 

यह तो सबविदित है कि योगी श्वास प्रष्वास, हृदय यति तथा शारीरिक 
उष्चता को अपनी क्षत्तित के द्वारा रोड सकते हैं। इनके बिना भी वे जीवित 
रहते हैं। इसलिए ऊपर बलित डाक्टरो के मत भे किसी प्रकार की दाका का 
करना -्यथं है । 

(६) मनीषियों का कहना है कि कोई व्यक्ति अचेतन दा में मृत्यु को 
प्राप्त नही होता है। अचेतन “पक्तित मी अन्तिम समय में विश्ञानवात होता 
बोर उसो दक्षा में दवरीर को त्यागता है (वृह्दरागयक उ ४४२) उस 


समय कछ भिटो में ही वह अपने मत जीवल की मुर्य धटनाओ को देखता 
अथवा स्मरण करता है | वह अपनी जआांख को एक बार खोलता है और बन्द 


कर लेता है। यह उसकी आक्ष की अस्तिम ऋूपक होती है। तब उसकी 
आत्मा इस पाथिव शरीर को त्याव कर ब्रह्माण्ड को बाबू मे मिल जाती है। 


है. 





महथि दयानन्द सरस्वतो 
कप 
सुन्दरतभ॒चित्र 





साईज--३० इल लम्बा २० इस भोडा 
जबसे स वरेदिक पत्रिका मे उपरोक्त चित्र का विज्ञापन छपा है तब से 
लिरन्तर ऋषि प्रभी अधिक से लभिक वित्र मगवाने के लिए आदेश भेज *हे 
हैं। पुस्तक विक्रय विभाग की ओर से चित्रों को मगवाते के लिए प्रार्थना है 
कि वे निम्न बाठो का ध्यान रले । 

(१) अपना पता साफ लिखकर भेजें । 

(२) चित्र का मूल्य छ रुपए है। 

(३) बी० पी द्वारा बित्र नही भेजा जा सकता । चित्रों को रजिस्टरी द्वारा 
जेजा जा सकता है। एक चित्र को भेजने का खच पाच रुग्य होता है 
जी पार्टी को अमाऊ घन के साथ भेजना होगा । 

(४) चित्रों को महा से पूरी सावधानी से पक करके भेजा जायेगा। परन्तु 
मार्य मे चित्र फट जाने पर सभा की कोई जिम्मेवारी नहीं होपी । 


सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा पुस्तक बिक्री विभाग 


दयातन्द भवन, रामसीसा मेंदान नई दिल्नी २ 








है? जाईजेिक इएतहाहिए 


३० अगस्त 88५७ 
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श्राय जगत के समाचार 


आयन क्लव का कार्थ प्रगति पर 

भारत राष्ट्र की असण्डता व सास्कृतिक एकता को सुश्ह बनाए रखने 
के उहं एय से १५ अगस्त १७८६ को आयेन्‌ क्लब की स्थापता की गई थी। 
इम अल्प अवधि में आर्यन क्लब द्वारा विचार गसोठियों का क्रायोजन कर 
गुवक-युवतियों को भारतीय सस्कृदि के प्रति आकृषित करने का प्रयास किया 
गया। दिसम्बर ८६ मे रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। 
इन्होर खेलो के माध्यम से किशोरों मे स्वास्थ्य एवं समठत के भाबों को 
जायत करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। ६० सदस्यो के सहयोग के शुरू 
किये मये आयन्‌ क्लब की सदस्यता इस एक ब की अल्य अवधि में बढक़र 

ढेंढ सौ से ऊपर दो गई है जो क्लब को लोकप्वियता का सूचक हैं । 
- अक्षोक आत-्द, धयोशक 


उत्सव ससाचार 

-- आर्य समाज भरथना इटावा मे ११५से १७ अमस्त तक वेद प्रयार 
सप्याहू मनाया गया । आचार्य राजदेव जी व नेभप्रकाश जी के प्रवचन व 
भजन हुए । 

--आय समाज ब्हजोई (पुराशबाद) में वेद प्रचार व जन्माष्टमी 
समारोह पूर्वक मत ई गई ब्रद्मबारी रामलाल आय श्री प्रभाव आय व स्वामी 
कडकक्षेत्र जी के प्र रणात्पक भाशवण हुए । 

--आये समाज ठाऊुरद्वारा (मुरादाबाद) मे जनपदीव सम्मेलन समाज 
का वाविकोत्सव १४५ से १८ अक्टूबर एक भनाया गया। 

--गुदछुल रामलिन बेदभी मेडती का चतुर्ण दाधिकोत्सव महाराष्ट्रीय 
वेदिक वाताव (भ में मनाया सय। स्व० हवात्मा हूर गहारमा उत्तममुनि 
धर्माबाद प० गणेंशदेव आये नादेड, प० देवोदात तलड्रौंकर प्रो० वेदकुमार 
वेदालकार उस्मानाबाद श्री दोलतराम चड्ढा नादेड झ्ा० तानाजी आनायें 
लातूर ने जनता को उदवोधन किया । 

वेद प्रचार सच्दाह 
आयें समाज क्षान्ताकज वम्बई-- 

€ से १६ अगस्त तक, यजुवेंद पारायथ बज, कक्ल आ० कोगेन्त कुमार 
शास्त्री (जम्मू) सगीत शीमती शिरवाशव्त्दी कर्मा का हुका। राष्ट्र रक्षा 
सम्मेजन झो कूरजीवल्वमदाप की अच्यक्नठा में हु । 
आये सप्राज झलावाली मण्डी हरियका--- 

श्री जपदेव जताई, म।स्कर पे मजकाज़ आार्म हटा सफवाड्ा पूृथ नेद 
बेद सप्ताह सगाया गया | 
आय॑ समाल जमपुरा नई दिस्खौ १ 

६ थे १६ तक सामगेद पारापण अक्ष काका को आामशशशीकेबी के ग्रहमत्व 
में सफलता पूर्वक सगाया गया। वेक्षण्ण सब्काव्डली बड़े उत्साहपूर्यक 
सनाई गई । 
आयें समाल मंध्रा में-- 

& से १६ तक उत्सव समारोहपुर्वेत ब्काका कया + 
यज्ञ भवन जवाहर तंवर दिहली बरें--« 

वेद प्रचार सप्ताह १२ अगस्त से २३ अगस्त तक चतुर्वेद पारायण 
यज्ञ हुआ | 
आये समाज भदुराई में-- 

६ से १६ अगस्त तक समारोह पर्बक वेद प्रचार सप्ताह मनाया गया । 

आर्य समाज अल्नोढा में आचार्य जयदत्त क्ास्त्री के द्वारा श्रवणी पर्व 
सोत्साह पूजवक मनाया गया । 

आये समाज रेलोे रोड अम्याला झहर में स्वामी दयानन्द जी विदेह की 
अध्यक्षता में £ से १७ अगस्त तक उरयवे सताया रूया । 


चुताव समाचार 


--आर्य समाज इटारसी द्वारा बिधियत्‌ क्ावणों उपाकर्म व हैदराबाद 
स बागतह दिवस मनाया गया । 

--आय समाज युलासाप्ता वाराजसी के वायिक चुठाव में श्री कंस श- 
नायधि|द प्रवान व ली रामधतीति३ह ज्न्तो जुते त़ए । 


आम समाज अनारकली नई दिल्‍्सी 
का वाविकोत्शन € जवस्दर से १४५ गवस्थर रझछ सके समारोह पूर्वक « 
मनाया जाएगा । £ से १४ तक्र प्रात सायत्री महायज्ञ होगा । १३ वे ११ को 
आये महिला सम्मेलन १४६ को थार्य युवक सम्मेलन होगा । उच्चकोटि 
के बिढ्ाय सन्‍्वादी महात्माओों व मबनोपरेसढों हार। अआशध्याविमक साम 


प्राप्त होगा । 
नीदरलैण्ड में आदर्श विवाह 

मत १४ जुधाई को आये प्रतिनिधि सभा नीदरलैब्ड के तस्वावधान में 
दनहाक (0८0॥898) में प० सूर्यप्रताद बोर ढारा एक सम्प्रास्त परिवार की 
ईसाई कन्या ईवान जोऊतेनबीर जो एक सरकारी कर्मचारी कौ सुृपुत्री है 
उन्हें शुद्ध करके बेदिक धरम में दीक्षित किया सया तथा सभा के अन्तरव 
सदस्य श्री सालता प्रसाद जो के सुपृत्र श्रो विजय कुमार से बैंदिक रीति के 
विवाह सम्पन्न कराया गया । हार्लैण्ड में अपने ढग का एक यहू आाद्श विवाह 
है। हा० यहेन्द्र स्वरूप सभा प्रधान ने इसमें सम्पूर्ण सहवोव प्रदाय जिया । 


९ 
असम आय प्रतिनिधि समा 
असम आय प्रतिनिधि सभा के मनन्‍्जी श्री ओमप्रकाल आनन्द की असास- 
यिक मृत्यु के कारण उनके स्थान पर आये समाज मुझटी में हुई ब्रेठक में 
सर्वंसम्मति से श्री अरुण कर्मा जी को मन्त्री निमुकत किया है । 
--वारामक्दास, प्रभात 


महात्मा प्रभु आाश्वित जम्म झताब्दी--- 


श्री गुरु पिरञानन्द स्मारक करतारपुर 
श्री गुद विरजानन्द स्मारक समिति ट्रस्ट तथा श्री गुर विरमानग्द वैदिक 
सस्कृत मद्राविद्यालय करतारपुर इस बार अपना वाविकोत्सब “भहात्मा 
प्रभु आश्वित जी की जरम शताब्दी” के रूम्र में २० से २७ सितम्बर ८५७ तक 
सोहलास मना रहा है। जिसके अध्यक्ष गहारमा दयानन्द जी वानप्रस्थी 
तपोंवन देहरादूम होंगे । - चतुभ य मित्तल, मस्ती 


बा 
| 


महाशियां वी हट्टी प्रा) लिख." "| 


9/34, इण्डरिट्रवाल एस्का, वर भागा / मर्द दिल्‍ली-॥$ उदय 23000%8, 837$87, ॥उ7॥47 
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हिकरज 


व्यक्तिगत चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए 


--प० राजगुरु शर्मा-- 

गत ५ अगस्त से १२ अगस्त तक सुखद वर्षा हेतु मही समिति प्रागण में 
आय समात्र खड़वा की ओर से वष्टि महायज्ञ का आयोजन किया गया । 
इसमे ८ से १० इच तक वर्षा हुई । नित्य प्रात ८ से ११ दोपहर को २ से 
३ बजे तक कानड की भजन मडली द्वारा भजन ३ से ६ तक पुन हवन एवं 
रात्रि को नांयपुर के भजनी श्री वेदपाल जो के भजव आचाय अमृतलाल जो 
होशगाबाद के प्रवचन साथ साथ ही यज्ञ के ब्रह्य पंडित राजगुरु शर्मा ने 
सम्याषत करते हुए कह्टा कि भारतीय सस्कृति मे सबधे पहले व्यवित का 
जरित्र श्रष्ठ होना चाहिए उत्तकी कघती करती में अवर नहीं होना 
चाहिए । इसके बाई वह समाज सेवा करे एव राष्ट्र की राजनीति मे पदापण 
करे । जो खुद अ्रष्ट है जो खद चरित्रह्दीन है वह समाज का एव राष्ट्र का 
बडा निर्माण करेगा ? हम जो कुछ पढते हैं वह पढ़कर ना भूल वरन उसे 
अपने जीवन में भर गीकृत कर । हमे आय समाज के अलावा अन्य धर्मों का 
भी अध्ययन करता चाहिए । 

इम यज्ञ में ३५ यजमान बैठ । प्रमुख यजमात श्री महृश् नारायण जी 
सहाय खडलवाल थे | १२ तारीरक को यज्ञ के समापन के बाद पडित राजगुरु 
का तागरिक अभिनत्दन किया गयह। इस अवसर पर विषम अशब्ञाहम विरूत 


मानदे। के साप्ताहिक 


११ 





कुलगुरा सहर काजी काटरअली श्री स तोष भिह जी चवला पडित लक्ष्मी 
नारायण शर्मा का अभित दत किया गया । श्रीफल फल एवं शाल भट की 
गई । सभी घर्माध्यक्षों ने प डइत राजगुरु शर्मा का पुष्पह्ार से स्वागत किया । 
सभी ने वृष्टि म्हायज्ञ की पूरी पूरी प्रशसा की । 

पड़ित राजगुरू दार्मा ने समिति के अध्यक्ष श्री पूनम द जी गुप्ता 
अध्यक्ष रामबन्द जी आय मर नालाल जन, नार मण सहाय खडलवाल एवं 
आय समाज के युवा सब्िव श्री कलाशचन्द जी पातीवाल का स्वागत कर 
उनके द्वारा किये गये काथ की सर हना की गई । 

इसके बाद ख डवा नगर के इतिहास मे विशाल चल समारोह धघोड, 
बग्घी ट्राली कलशवाली महिलायें छात्र छात्रायें औच्र सभी धर्मो के तग २ 
वैदिक घ्वनि करते हुए चने रहे थे | जगह जयह पर से महिलाय एव पुरुष 
पुष्पह्ार से राजगुरु का स्वागत कर रहे थे। ८ दित में खडवा नगर में एक 
वदिक वात वरण का मिर्माण हो गया । 

कफायक्रम का सचालन यज्ञ की रिपोट एवं आभार प्रदशन श्री कलाशच द 
जी पालीवाल ने किया। यज्ञ को सफल बनाने मे श्री अभरच द जी 
कटारिया लक्ष्मीनारायण भागव बाबुलाल जो चोधरी के दैयालाल खडल 
वाल छबमनलास चोधरी मनोहुरलाल सेन विधामिका श्रीमती न दा मडलोई 
बालगगाघर शमा ज्ञानवन्द दताल पुरनमल जी क्षर्मा दुर्याप्रसाद खडलवाल, 
घनश्यामदास वेतानी वीरे द्र कुमार सोहनी पूनमचन्द जी आय आदि ने 
मोगदान दिया । 


हल अब या आरा आचार ं्नननाणए्रणणणणणणणणणंग्ग्भ्भ्भंब्ध्मभ्ध्ध्ग्म्मध्म्म्माा््भ्ण्ण_मधभ्ग्न्_ँ्_ग्_्_घ्६ध्ब्धमभए्$889;धंजमाकाक कब बकसबइइ बल 


रमेशचन्द्र शास्त्रों विद्यामास्कर दिवंगत 


दिल्‍ली २४ अगस्त । आज रात्रि 
१२ बजे श्री रमेशच द्र शास्त्री का 
देह बमान मूलच ? अस्पताल में हो 
गया । वह कुछ समय से फ लिज के 
आक्रमण से बीमार थे। थी शास्त्री 
जी अलीगढ़ जिल के मोरना गाव के 
निवासी ये । पर प्रारम्मिक शिक्षा 
के बाद आउकी शिक्षा गुरुइुल महा 
विद्यालय ज्वालापुर में हुईं। वहा 
रहते हुए प जाब से क्षास्त्री परोक्षा 
उस्तीण की । स्नातक होने के बाद 
पृजाव लाहौर ढो०ए०बो० स्कूल ने 
अध्यापन काय किया उसके बाद विमाजन के पद्चात आय प्रतिनिधि सभा 





झान्तियश दिनाक ४१ ४७ को ४ बजे सायकाच 
स्थान एप ११०१ पाकषेट के 
लेख सराय २ नई दिल्तो 
जखिराग दिल्‍ली के नजदीक 


कल पा 





उत्तर श्रदेश मे सहा० सम्पाटक के रूप मे आय मित्र का काय करते रहे। 
उसके बाद अमीनाबाट दृण्टर कानेज लखनऊ में अध्यापन काय किया उसके 
बाद दिल्ल" आकर रामजस सकल सीताराम बाज।र इसके बाद सत १९५४ 
से १६८४ तक िल्वी प्रशामन के राजकीय विद्यालयों की सेवा से निवत हो 
गये । उ होने अपने जीवन काल में महाविद्यालय ज्वालापुर के उपम त्री मन्‍्त्री 
एवं मुख्य अधिष्ठाता के पदों पर रह कर गुरुकुल की सेवा की। आयसमाज 
लोदी रोड के सदस्य थे अर बधिकारी भी । कुछ समय सावदेशिक आम 
प्रतिनिधि सभा के कार्यालय को भी सुच रू रूप से चलाया | परिवार मे छ 
लडकिया थी बिनका विवाह आदि काथ सम्प न कर चुके थे। च र वष पहले 
उनकी पत्नी का भी देहावस्तान हो घका था। उनकी स्मृति से आपने साव 
दंशिक सभा को २६१ हजार रुपए स्थिर निधि के रूप में प्रदान किया । जिसके 
ब्याज से सस्क्ृत क॑ विद्यार्थियों को छात्रवत्ति दी जाया करेगी। ऐसे कमठ 
कायकर्ता श्री रमेशन द्र जी शास्त्री का उज्जवल स्वरूप था। आज वे हम 
सबसे विदा होकर जीवन का आई तम अध्याय भी समाप्त कर प्रमु को प्यारे 
हो गये । 

उनके इस अस्ामयिक निधन पर प्रमु से प्राथना करते हैं कि उनकी 
आत्मा को सद॒गति प्रदान करे | और उनके पारिवारिक जनो तथा मित्रों को 
इस वियोग को सहन करने की शवित प्रदान करें । 

सचन्धिदान द दा स्त्री 
सभा मन्त्री 
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8. 626/57 


राजनीति की दो रंगी चाल 


आचाये शिवानन्द के अनुसार प्रशासन के अजथक परिश्रम और जनेक 
सत्पुदषों के सहयोग से यह खुशहास कहर जिस पर दरों की वहक्षियत का 
बदनुमा दाग लग गया था, किसी सरहु अब सामान्यता की शोर लगबड़ाता 
हुआ आ रहा है। किन्तु हाय, अमी सियासत के खिलाडियों को पूरा मजा 
नहीं आया । दूर दिल्ली और लक्षनऊ में बंठ हुए ये शातिर आग लगा कर 
हवाथ की रोटी सेकते हैं और भूठी हिपायत में धड़ियाली आसू बहाकर 
अबोध जनो को छल लेते हैं। कदाचित कुछ लोग मेरठ को दितली के समीप 
होने के कारण अराजकता का खेल खेलने के लिये यहा पूर्वाम्पास का प्रयोग 
करना चाहते थे । इत राजनीतिक खिलाड़ियों ने पूरे नगर की अबया देश की 
बात नहीं सोची तथा एकहद्दी सप्रदाय का पक्ष लिया । कोई पूछे श्री सुग्रह्मण्यम 
स्वामी से क्यों मेरठ के एक ही क्षत्र हाशिमपुरा की क्यो उछाल कर अनदान 
करने की धमकी दे रहे हैं। नगर के अनेक अन्य क्षत्रो में ह क्षिमपुरा 
से भी बढ़कर जाने माल का नुकसात हुम्रा है। वे पूरे लथर के लिए जाच 
की माग क्‍यों नही कर रहे हैं? अल्य सरपक बग को तुष्ग करने के प्रयत्न 
करने वाले श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने इस वष १ माच के इलसट्र टड नीकली 
मे राम ज मे भूमि की वकालत करते हुए हि दुओ को भड़काने का प्रयास 
किणा था | उन्होने कहा था कि मुसलमान दुनिया को दो हिस्सो मे बाटते 
हैं-- एक दारुल इस्लाम जिसमे अरब पाकिस्तान इत्यादि हैं और दूसरा 
दाराल हरथ जिसे तसवार से जीता जाना है। उन्होंगे कहा “यदि हिन्दू अब 
बलपूर्वक हुठ करेंगे तो इककीसवी दाताब्दी का हिन्दुस्तान बलशाली, सगठित 
जोर ज्ांतिभय होगा अन्यथा कभी झाति नहीं होगी ओर भारत दारुस हरव 
हो जाएगा और फरूडो से भर जाएगा । 

आचार्य दिवानन्द ने सुझाव दिया है कि मेरठ के हाल को मेरठ के 
लोगों पर छोड दिया जाए और मेरठ के सोम परस्पर मिल कर ८्योहार 
मनाएं और सद्भाव एव प्रेम से मिल कर रहे । यदि बाहर के लोग कुछ 
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27 8-4#67 
हे हे १४०----पुस्तकाशलवश्यक्ष + | 
वरना पवन आक: 
शा 
गुड़मांव नयर की समी आय समा; - तहारतपुर (उन प्र०) 


(मुश्गाव) मे € से १६ जयस्त तक देद अचार सप्ताह बढ - 
मनाया गया । जरयें जयत्‌ के युवा विद्वान डा० छ्षिबकुमार शास्त्री, मम्त्री 
जाय केन्द्रीय सभा दिरक्ली राज्प के प्रभावशासी बेदोपदेश हुए। उपस्थिति 
दिन अ्रति दिन बढती गईं । प्रात काल प० जयदेव जी की अध्यक्षता में 
यजुतेंद पारायण यज्ञ चलता रहा, जिसकी पूर्भाहृति १४ अगस्त को हुई । 

कृष्ण जस्माष्टमी के पाकव पर्व पर डा० क्षिवकुमार शास्त्री ने मोगीराज 
कृष्ण के प्रति अपनी भावमीनी श्रद्धाउजसी जपित करते हुए उन्हें अपने समय 
का आप्त पुरुष मह न राजनीतिश्ञ परम धापिक, सच्चा मित्र, ईएयर भक्‍त 
एव अखण्ड राष्ट्र का नायक बताया । 

इस अवसर पर प्रसिद्ध स्गीतशञ्ञ श्रो पुष्किन आये एग मुरारीलाल नेचेव 
के मधुर भजन हुए । समारोह की अध्यक्षता श्री बेदपास आर्य ते की +- 
दनाननम्द छिक्षु विद्या मन्दिर की छात्राओं ने साममिक कार्यक्रम प्रस्तुत किमा 
श्री सत्यपास जाये का उदबोषन सबको ऋकोरने बाला था। समारोह की 


समाप्ति पर प्रथाम एबं मन्त्ौजी ने सबका अमार व्यक्त किया । 
सीसी िलक..3सत..-+न.+33अनम%म के +का++-+9+3 3 +-मा+पाऊक 3 +++०33+ पवन +-+-न++-3०९७३०७५४+३७४+आक७४++आक का ५७3» 3४७३४0५ ७3५७७ 3७७3७७3 333७७» ०० नकानम. 


करना चाहते हैंतो सतकुचित भाव छोड कर और शाजनीतिक चालाकी छोड़ 
कर, सभी सप्रदायों के पीडितों की सहू।यता करें तथा जरपों को क्रेद कर 
उन्हे ताजा न करें । मेरठ के लोग सब मिलकर मेरठ को बचांयें ओर परस्पर 
प्र मपूर्यक रहना सीखें । इसी मे नगर का और देक्ष का कल्याण है। 


मामा भाप पपकाजासानाभ पा लासाारददय पद पल मातम हक... 


( १) में० इनप्रस्थ भायुवेदिक 
क्टोर ३७७ चादगी चोक (३) 
प्र० श्रोम आयुर्वेदिक एण्ट अतरण 
स्टोर सुभाव बाजार, कोटला 
मुबारकपुर (३) म० योपास कृष्ण 
भजनामल  चढ़ढ़ा मेन बाजार 
पहाड्यज (४) म० दार्मा आयु 
बेंदिक फार्मेसी सडोदिया रोड, 
अननन्‍द परत (५) में० श्रमात 
कंमिकल क०, गब्री अताका, 
जारी आवसी (६) मे ० ईंदब९ 
दास किसम लाल मेन  धाणार 
पोती मयर (७) ओ बेश मौमसेण 
दासतजी, ६३७ शाजफ्तराव बाकिट 
(८५) दि सुपर बाजार, कताह 
सकंस, (६) ओ बेश मदन धाल 
इ११-खकर माकिट दिल्‍सी । 


या 


जकाम व इन्फलएजा बरकान 


आदि मे जड़ी बटियों 
आयबदिक औषधि शाखा कार्यालय: -- 
६ ३, गली राजा केदार नाथ 
चीवडी बाजार, दिल्‍्ली-६ 
फोन न० २६१८७१ 


की ज्क 


सार्यधेशिक ४७ दरिवादद वई दिल्ली में मुक्षिि तथा सज्यिशायन्द शाएयी तुअक थोर प्रकाशक के वि दावदैशिक बाय ॥धिविधि शला 
शर्त दरायन्य दफण। वह जिल्सो-रसे अदासिक । 


न न शशि जा एड के जा कअआ सम्यद १४७२६४३०८७] 
बष २३ कृक २६] 





“ पारदशिक माय प्रतिनिधि समों का इंखपत्र दंबायेन्शण्य १६३ दूरभाव | ९७४७७ ३ 


भाद्रपद शु० १४ छ७० ३०४४ रविवार ६ सितम्बर १५८७ वाफिक बृल्त र६) रुक अति ६० पते 


स्वणंमंव्रिफिर श्रातंकवादका श्रड्डा बन रहा है 


बंढासिहु के परिकार की हत्या का षड़यस्त्र 


नहुरेटंकीकी िकिजकीफिओडी पके: 













; हल्दी अववं--ज्केंड बोर 
ही कनिष्ठ (ऊच नीच, बड-छोटा) 
कि के भाव से रहित, ः 
ही तायुं। भाई के तुल्य हुए 
की सीमार्ं के लिए बढ़े हैं। सदा 
कह युवां और सुन्दर कम करते वाला 
हि और सुन्दर अन्‍नीदि ई देने 
हक गासी प्रथियी मंरतों 

० झुभ दिन करे | 


है इस अंक में पढ़िये 
है जिम्ना और इकथाल इस 

5 सदी के स्वक्ी बड़ जंतान ने 
हे के ह्ठी कट 
ही मृष्य 3 के ब्रूसल्मा 

ही से क म॒द्रिश्न की परेशानी 
की ट्विल्दू कितने साम्प्रदाधिक हट 
कई घरीर मे आत्मा का 

ते निवास स्थान 


क्र 


व सत्यार्थ प्रकृश में सृष्टि 
ही विकेन की समीक्षा ६ 
के समाचार १० से १९२ 


सब्चिदानन्य क्षास्त्री 





है रत्न (लीवाटमा) इनवा पिता है 


लिए हिए सोहनसिह मारा गया था । 


... कर» कविसदेक हिंचेरी 2! 


ना ल्‍के 


है 


दिल्लों में. कुख्पमत जिन्‍दा व बरामा गिरफ्तार 

साजस्थद २४ प्गरेंत । पुसिस की जाँच से पते! चला है कि केम्क्रीय मृहमन्त्री 
यूटासिह के सम्दन्नियों को हत्या का वेयसत्र स्वर्ण मरिदर पंरिसरे में रा प्या जा | 

जिछे के मूस्कफ्तपु र गाव मे १८ अगस्त को हुए हरथ्ी काण्ड में यूटात्हि के सात सम्ब- 
स्थियो की हत्या कर छो ग्रयो थों जब कि चांर जम्म चारयल हुए के । 

पुलिस जाव- के अनुसार पाज में से कश्॒ से कभ॑ दो अधियुक्तो को यह काम स्वर्ण मस्दिषे 
परिसर मे सौपा गया था । 

अभियुक्त गुईंदयाल सिंह उर्फ लल्सो ने पूछक्मछ के दोराम कबूल किया कि एक फराद 
आतकवादी अवतारधिह ने उससे १८ अगस्त की रात को परिश्तर थै कहा था कि वह एक कारं- 
वाई के शिये मुस्शापुर गाव पहुचे। लल्पी को १६ अचस्त को सुबह उस समय गिरफ्तार किया 
मथा था जब वह मुलीबास बस अड्डे पर एक बस की प्रतीक्षा कर रहा था। 

अवतारधसिह तथा कथित खालिध्तान कमाडो फोर्स का कायकर्ता है। पृलित ने पाच 
करोड सत्तर लाख रुपये की लुधियाना बेक डकंतो में से १९२६ लाख रुपये १३ अप्रेल को उस्के 
निवास से वरामद किये थे | भ्रवताररातह तभी से फरार है। 

गुरदयाल वह गिरफ्तारी से बचने के लिये र्वारह जुलाई से परिसर भे रह रहा था 
अवतारसिह से उसकी मुलाकात १६ अगस्त को हुई । अदता रतिह ने उसे बताया कि इस बात 
की जान चल रही है कि कही उसने आतकवादी सोहनसह >उफ सरेनी के बारे मे पुलिस को 
जानकारी देकर उप्रवादियों को श्रेखा तो नहीं दियाः। इस सूचना के बाद पुलिस मुठभेड में 


सोहनथिह दयालपुर का रहने बाला ओर उसे गक के अन्‍्य निवासी से बीस हजार 
रुपये की फिलैतीं राशि लेने के बाद वह मारा गया का । 





दिल्‍ली मे जनरल वेय व लखिस माकन के हस्वारे कुलमात आतकवादी हरजिन्दरसिंद 
जिन्दा व सतनामसिंद बाब। दिल्‍ली पुलिस की सतकंता से गिरफ्तार कर लिए ग हें। 
छुश्चिवाका की ५.७८ करोड़ कौ बंक डर्कृती में भी हत्रका हाथ था । 








फ़िरोती के बारे मे सोहनसिह तथा गाव के निवासी के बोच मध्यस्थता गुरदयाल्यविह 


३ सेकी थी। यह काम दने जुलाई विधिपुर रेलवे फाटक के निकट जिया गया था| 


गुरदयालाविह को सोहन नह के मुठभेड मे मरने की खबर सुनकर आद्यका होने लगी 


' कि उस पर घोखा देने का सन्देह किया जा सकता है इसलिये वह खूद को बेगुनाह साबित करने 
७ प> के लिये अगले दिन स्वर्ण मदर परिसर चला गया । 
समझौते से चिढा पारिस्तान ८ हि 


अखिल भारतीय सिख छात्र (गुरजीतगृट) की करतारपुर इकाई के अध्यक्ष गुरदयाल 
जिंह ने दाथा किया कि उसने मन्दिर के परिक्रमा कक्ष मे एक मदीने सेश्षधिक का समय 
बडी कठिनाई से बिताया । 

गु<याल सिंह की ड्वता"विंह से भेट के आवा धघण्टा बाद तीन और पझातक़्वादी 
यहा पहुँचे । उन्हे भी इस हत्याव ढ़ में हिस्सा छेना था। इन तीनो से भी घटनास्थक्ष पर पहुचने 
के लिये कहा गया। 

गुरदयालानिह ने बताया कि अवता+ सिंह ने अगोयास्त्रो का एक थंला खोला जिपमें 

(शेष पृष्ठ १२ पर) 


२्‌ सर बदेध्क राप्ताशिक 


१ सिम्बर १&न७ 





जिन्‍ना और इकबाल इस सदी के सबसे बड़े दशेतान थे 
सिधी नेता सेयद गलाममतंजासे 


[..] 0७... 
बालकवि वेरागी की भेंटवार्ता 

हम शोग होटल 'कनिष्क' के एक कमरे में “जीए (थ” आल्दोलन के 
जनक ८४ वर्धीय नेता जनाब गताम मुरतेजा खेयद साहब से बात कर रहे ये । 
दिल्‍ली के इस होटल में वे अपने जिश्वस्त लोगों के साथ शसम्बे समय तक 
ठहरे । भारत में वे एक दो नही पूरे ३६८ साख के दाद जाए थे। इस बार 
उनका आना बादशाह लान को बीमारी के कारण हुआ था। उनका कहना था 
कि मैं बाददाह खान को सेने आया हूँ ।' 

मिलने को हो आए दिन मैं न जाने किस किस से मिलता हूँ पर इस मेंट 
का रोमान् ही अलग था। मैं उस आदमी से मिल रहा था जिसने कि १६४३ 
में सिभ असेम्वली में 'मारत विभाषग का प्रस्ताव मुस्शिमलीग के दृक अुदस्य 
के तौर पर रक्षा था| खुद उसकी पुरुता परवी की थी । जिसका छूद अपने 
इस प्रस्ताव से १९४४ में मोहमय हो गया था। " जिसमे बुझे हुए सन से 
१६४७ में पाकिस्तान का स्वागत किया जा ।“*“जो कि धाज अपनी कुते 
ताकत के साथ बह रहा था कि “प्रोहम्मद बसी बिन्‍्ना और इकबाल इंस 
सदी के सबसे बड़ क्षेतान थे । 

हम तौनों जब कमरे में प्रविष्ट हुए तो लैयद साहब अपनी आराम कुर्सी 
चर तरोताजा बेठें हुए थे । हाथ जोडकर हमतरे प्रणाम क्रिया तो सेवव साहब 
ने 'बन्दगी' करते हुए पहला ही वाक्य कह्टा 'याफ करना, मैं दीमारी के कारण 
खडे होकर आपका स्वायत नहीं कर पा रहा हैँ +' 

बातों बातों मे एक दो प्रसग कडये मी आर, विशेषकर भाई भरी रामेदबर 
मीगरा का बहुत सीधा ओर तीक्षा यह सनाल, 'तेवद साहद ! भारत में जब 
जितमे भी घिभी परिवार हैं वे अजादी के ४० साल के बाद भी धसिध के 
मुसलमानों के प्रति आखिर इतनी धृभ। से क्यों भरे हुए हैं ? 

कोई दूसरा होता तो क्षायद सारी भैठक विवड जाती । पर सेयद साहब 
के भेहरे पर शिकन नही आई । उसके खिदमतकार ओऔ बवियो अपना आपा खो 
बेंढें । उन्होंने ठपाक से कहा 'यह उब गलत है। दिल के मुसलमानों ने तब 
हिन्दुओों के साथ किसी किस्म को बदसलूकी नहीं की / विष से तो थो भी 
हिन्दू निकले जात-माल सहित सुरक्षित निकल्े कि अपने ,साथ अपना तोता 
सके विखरे समेत लेकर भारत पहुँचे । जाप पूछताछ कर लीजिए ।' तभी सैयद 
साहब ने उन्हें इलारे से मना किया, रोका और बोले, 'उन हिन्दू भाइयों के 
साथ दिय के मुसलमानों मे किसी तरह को अदससूकी नहीं की। बदसलूकी 
की सिल में बसमे बाले ८ जाबी मुसलमानों मे । थे तब भी जाहिल थे ओर 
आज भी उनकी जहालत कसमतर गहीं है। हम सोन तव भी उनसे सड़ रहे थे 
ओर जाज भी हमारी लडाई उनते मुसलसभ है। थीए वतिथ आम्दोसय का 
यह भी एक खास मुद्दा है। ठव सिय में केवल बीस फीससी नगेर विधी थे, 
आय येर सिधियों की तादाद जडतालीस फौसदी है। अब आप ही कहिए, 
इमारी लडाई किस तरह भस रही होगी। हिंदू तो सब तेरह साख ही भावे 
वे पर हमारी छाती १९ तो बाय ४८ फीसदी मे लोग आकर देठ बे हैं 
जिससे हमें जिन्दबी भर सडता है । 

मैंने पूछा, 'सेयद सायव | पाकिस्तान का भविष्य कया है ?' सैयद साहब 
जेसान बोले 'पाकिस्तान को टूटना है, वह टूटेगा, इसे दुनिया की कोई ताकत 
नही बचा सकती है। इसकी सींग सफ़रत पर रखी गईं है। जिस्ना की धद- 
साक्षी और इकबाल जेसे गिरे हुए आादमी के कारण वह सारा ,खून खाराबा 
हुआ है| जिस्मा अपने आपको तवारीख में अमर करना चाहता था। उसकी 
हजिस जिस कीमत पर पूरी हुई है, बह आप लोगों के सामने हैं। इकबाल 
बहुत बेहूदा और पाखण्डी ज।दपी था। इकबाल पहसा क्षरुत या जिसने खुदा 
को केबल “मुसलमानों का खुदा' बताकर रख दिया । इकवाश से पहले खुदा 
हिंदु मुसलमान सभी का या । इकवाल ने जुदा को मस्जिदों में कैद करने 
का पाप किया है। जिसना ते मुस्क को तोड़ा और इकवास ते शुदा के इकबाल 
को बाटने की बेहूदा कोशिहा की । 

मेरा जमला सवाल भा, 'जोए सिथ' आान्दोखव का जब कया हाल हैं ?! 

घिध आजाद होगा और जल्द होगा | मेरा आम्दोसन पाकिस्तान की 


मौत' के साथ ही पूरा होमा । सन ११८६ में मैंने सिंध में, बादपाह खाव को 
बुलाकर आधाद सिंध के बारे मे जबरदश्त मीटिष की थी । उत्मे पाकिस्तान 
के डिफेंस मिनिस्टर अली अहमद और वहां के यबर्गर मुगताज अब्बी मट्टो भी 
क्षामिस हुए । सभा मे करीब डेढ़ साल लोग जुटे । मेरा एक ही सपता है कि 
पाकिस्तास टूट जाए। इतका जो भी हिस्सा जिसमें भी मिसना हो मिल 
जाए * गफरत की नींव पर रखा हुआ यह मसक॑सीं मुस्क सांस तोड़ दे ।* 

बकोल सेयद साहय जबिसना ओर इकबाल के बाद शगर उनकी गज़र में 
सबसे ज्यादा घ॒र्ते और मककार कोई आदमी हुए हैं तो है थे पाकिस्तान के 
पहले प्रधानमम्त्री थनाव लियाकत असली साहब और उहूँ 'डान' के सम्पादक 
जल्ताफ हुसेन साहब । 

'बका आपको कृभी अबने ढिये का मसाथ होता है ?' मैंके पूछो ॥ 

सेयद साहब लम्बी सास लेकर कहते है, मैं मी भारत को तोड़ने के महा- 
पाप का भागीदार है । भारतोय कानून के अनुसार शादी को मर दाणूने 
की भ्षक या तो मोत है या फिरउनस्कती भर की जेंश ।' बौर में! काया है. 
कि भारत में उस कद की सवा काट छांटकर १४ साल में पूरो हो याती है । 
आप ओगो को पता नहीं होगा पर आप जिस-सेप्रर सेंआात कर रहे हैं बह. 
२६ साल से पाकिस्तान की कंद में जी रहा है। इस समय भी मैं शचरवन्द- 
हैं भीर पैरोश पर भारत बाया हुआ है । १४ साल जारत में आादभी कीं 
छान लेने वाला वापस सोसावटी में था जात है+ बह्स ! भुझे २६ साख 
ही गये, मैं आपसे और भारत से भाफी मांगता हूँ +' “कहते कहते सँमर्क 
साहब ने दोती हाथ जो्ड और बालें मु दकर जपना भाषा आरामकुर्तों पर 
टिका लिया । 


मेरा आन्दोलन पाकिस्तान की मौत के साथ ही पूरा होगा 


मैंने अकत की लजाकस को सभा और विषय बदलने की कोणिश की, 
सैबद साहब | थापकी कितनी छितायें आई हैं ओर आप लिखने का समय 
कब निकालते हैं ? 


मेरी ५२ कितायें आ चुकी हैं। इनमें से २० पुस्तक प्रतियधित हैं। जब 
जब प्राकिस्तान का निजाम मुझे केद करता है, तव तब कश्षम लेकर सिखने 
बेठ जाता है। *' 'पंनाम ए लतीक' और “'जदीद सियासत के भवर्त्भ' येरी 
पुस्तकें शायद आपकी गजरों से निडलो हों ।' हम तीनों लोग हम बुस्‍्तकों के 
अपरिचित थे । मैंने वातावरण को और आसात कमाने के लिहाथ के पृछा; 
पाकिस्तात सरकार को राजनेता सेगद से ज्यादा शठतरा है वा लेख ४ दैगद 
युलाय भूर्तजा दाहव से ?* 

ये खुबकर इसे । बोले, पाकिस्तान की सरकार मेरे दोनों रूपों ते परें- 
छाब हैं। लिखता हूँ तो जब्त कर जेती है | गहीं शरिथठा हो कैड़॒ कर देती 
है। परेक्षामी उसे दोषों तरफ से है 

भारत के लोगों ते आप क्या उम्मोद करते हैं?” ब्ीसरायी रा 
सवाल था । 


'मुष्ते भारत के लोगों के त पेशा चाहिए, न प्रकार | मुझे उससे बस एक 
दिसी मोहस्यत चाहिए । वे मेरी गलतियों को सूलकर मुझे माफ कर हें।- 
विथ जब आायाद हो तब वे एक बिराव महात्मा गांधी के नाम का जचाकारे 
हमारी आजादी का इस्तकवास करें, और खरा भारत को वाहेँ इतनी अडन्‍े 
और ताकतगर बनाए कि हय एक दिन फिर से भारत के कोने हे अब 
जाए * जामीन कप 

मैं बाहर आकर इमदाद भाई का छुक्रिया अक्ष करता हूँ। विया भाई 
को घस्ववाद देता हूँ! वह सुर्खे जिदा देने स्िफ्ट तक बाते हैं। हैं उनसे पृछदा 
हैं, 'मारत से वापसी पर संबद साहब का गया होगा 7! यह हतते हुए रूडकें 
हैं, 'अपमे मांव 'सम' जायेंगे । 'सम' की आवादी करीब १०००० ह। बस 
जाते ही वापत कटी नवरवत्ती, बड़ो कंद, बड़ी लिखका पढ़या, बोड़ना बकि 
वादा और दिक्ष की जादादी का इ तखार करगा ६ यु 
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सम्पादशीय गुरुकुल मेहाविद्यालंय ज्वालापर के 
भारतोदय पत्र सम्मानित 


शान्ति-शक्ति में ही 
निहित हे 


खुघ] विश्वास किया था और क्या होने लगा। पंजाब में आतंक- 
वाद फिर से घ्तिर उठा रहा है निश्चय ही अवसरवादी 
डोगली राजनीति का पेदा हुआ पुत्र है जो पालने में ही सरकार को 
परों से मारना शुरु करता है। इस-दानव के प्रति विद्रोह का झण्डा 
एक दिन लेकर खड़े होना ही होगा । सरकार का मुह न देखकर 
जनता को ही आत्मरक्षार्य जुझारू होना पड़ेगा। 
हमें सदा से “मित्रस्याह चक्षषा सर्वाणि भूतानि” का पाठ 
पढ़ाया गया है हम मार खाते रहे है पर किसी पर हमलावर नही 
हुए हैं । लेकिन मार खाने की भी एक सीमा रेखा है। 
जनता को सरकार का मुह न देखकर अपने पीरुष पर भरोसा 
करना पड़ेगा। देर-सबेर केन्द्र और जनता को भी अउनी शक्ति का 
परिचय देना पड़ेगा । ह 
अहिसा और शान्ति अच्छी बात पर यह नहीं विस्मृत करना 
चाहिये, कि शान्ति के लिये भी शक्ति (युद्ध) अनिवायं है। परि- 
स्थितियों से बंधकर हो युद्ध एक आवश्यक भ्ौर अनिवार्य वस्तु बन 
जाती है। जिसे हम एक आदर्श भी मानकर चलते हैं। निर्दयी 
कपटी बेरहम के सामने द्यान्ति व अहिंसा के पाठ का दुरुपयोग 


। 

शान्ति की रक्षार्थ ही भगवानराम ने जंगलों की खाक छाती, 
राक्षसों का वध किया । अतिवादियों का सहार किया विस्ता रवादी 
राजण का वध किया। 

योगीराज कृष्ण ने दूत वनकर जब युद्ध व हिंसा को बचाकर 
समझौते की समस्त कोशिश असफल हुई तब महाभारत का 
आदश् स्थापित किया । मेदुन से भागते अजु न को क्षत्री धर्म का 
मर्म समक्राकर युद्ध के लिये,तेयार किया । 

महात्मा बुद्ध श्नौर महात्मा गांधी /के शान्ति सन्देश व्यर्थ ही 
गये। इनके शान्ति सन्देश हा की भाषा समझने वालों के लिये 
अनर्गल प्रलाप ही हैं। 

हमारी सरकार को एक दिन यह स्वीकारना होगा कि शक्ति 
के प्रयोग को छोड़कर राम यदि चर्खा चलाकर सीता को पाना 
चाहते तो अपम्भव था शत का प्रदर्शन यदि लंका के लिये श्री 
राजीव गांधी को उचित था, तो पजाब मे शक्ति का प्रदर्शन करने 
जे क्या दकावट है। शवित के बिना शान्ति दिया स्वप्न है। 

गुरु गोविन्दर्सिह ली महाराज ने शानित के सभी उपाय व्यर्थ 
होने की दक्षा में देश धंभ जाति की रक्षा के लिये शक्ति का 
प्रदर्शन किया । 


धाज देश पें स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त विधटनकारी तत्वों 
कं घटनाक्रम की देंखेते हुए केन्द्रीय सरकार की दुर्बंल नीति का जिस 
प्रकार मजाक (ठपहास) किया है कि आज देश आतंकदाद के घेरे 
हें सांस ले रहा है। सरकार के अब तक के सभी कदम घाटका रिता- 
यूज रहे हैं अत: आतंकवादियों की दुष्टि में पानी के दुलठुले ही 
सिद्ध हुए हैं। 

विद्रोह को दवाने के अलावा, राजनीतिक शक्ष्तियं ने उन्हें और 
बढ़ावा दिया है। 

सुब्रह्मण्यय स्वासी मेरठ गांव को हत्याओंको लेकर भूख हडताल 
करते हैं। मधु दण्डवते के साथ जमात के लोग धरना देते हैं पर 


गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, हरिद्वार का प्राचोन-पत्र 
/मारतोदय”” अपने मीठे कड॒ वे जीवन के अनुभवों को लेकर जी 
रहा है। इसके सम्पादक रहे हैं, प० पर्द्माधह शर्मा १० हरिदत्त 
जो शास्त्री ओर सम्पादक रहे हैं--अचार्य पं० हरिमोपाल जी 
हा समय-समय के झझावातो में से गुजर कर आज भी प्राणवान 

। 

१-इसका सतसे प्रथम उदाहरण प्रस्तुत करे तो एक बार 
डा० राजेन्द्रप्रसाद जी ने राष्ट्रपति के रूप में गुदकूल महाविद्यालय 
ज्वालापुर की पावन भूमि में कहा था दीक्षान्तर भाषण करते हए 
कि मैंने सम्पादकीय का मूल तत्व भगर सीखा था तो इसी 
भूमि में पं० पर्दर्मातह जी शर्मा के सान्विध्य में भारतोदय को 
पढ़कर ही । ऐसी गरिमा वाला यह “भारतोदय ” है। 

२-आज भूले बिसरे प्रांतोंसे हटकर यदि देखे तो स्पष्ट हो जाता 

है कि--के रल-सस्कृत अकादमी की ओर से भारत के सस्कृत पत्रों में 
सत्रे श्रेष्ठ पत्रिका घोषित प्रथम स्थान प्रदान किया है। साथ ही 
प्रथम पुरस्कार एव प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। इस पत्रिका का 
सम्मान जहां उन उद्भट विद्वान्‌ पत्रकारों को श्रेष है वही आज 
की पत्रिका के सम्पादक श्री पं० हरिगोपाल जी शास्त्री आचार्य 
को वह यश उपलब्ब् है पत्रिका को गौरवशाली वनाये रखने में । 

गुरुकल महाविद्यालय ज्वालापुर के प्रेमी सहृदय भक्त तथा 
गुरुकुल के स्नातकों से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि इवे अपने प्राचीन 
पत्र भारतोदय को यभस्वी बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करे । 

“सम्पादक 
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जब गांव के मृत व्यक्ति वापस आ गये तो फिर भ्राज तक किसी ने 
भी आंवाज नहीं उठाई । 

जहां-जहां भो दगे हुए व उनमें हिन्दू मारा गया और उनकी 
सम्पत्ति नष्ट हुई उसके लिये किसी ते भी भूख हड़त/ल नहीं की, 
किसी ने भी उनके प्रांसू पोंछने के लिये घरना ,नही दिया आतक 
को दवाने में पुलिस कुछ न करे, तो उसकी निन्दा और यदि वहु 
सरूुत कदम अभ्रफसर के कहने पर उठाये, तो उसके विरोध में बगावत 
का झण्डा खड़ा किया जाता है। परन्तु यह दंगे किसने फ्िये और 
क्यों व कैसे किये । इस पर किसी भी पार्टी ने अश्रुपात नही क्रिया । 

यह धौप कि सरकार मुट्ठीभर सिक्खों को दवा न सकी । फिर 
यदि २० करोड मुसलभान सड़कों पर निकल आये नो उन्हें दवा न 
सकोगे। यह मेरठ व दिल्ली के विद्रोही दगे । उस घोषणा के प्रतीक 
मात्र थे और उन्होने दिखा दिया कि हमारे विद्रोह को तुम दबा 
नहीं सकते। किसी भी सरकार को फेल करना हो, तो देश की 
आर्थिक सामाल्षिक राजनेतिक गतिविधियों को जाम कर दो, सर 
कार स्वयं फेल हो जायेगी । 

हर बार इन लोगों ने भ्रपत्नी मारक और प्रतिरोधात्मक शक्तित 
का बढ़-चढ़कर प्रदर्शन किया है। आज पंजाब दिल्‍ली मेरठ का ही 
नहीं समस्त देश का जनमानस मौत के साथे में जी रहाहै इस आतक 
से यदि मुक्ति पानी है तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सरकार 
व राष्ट्र की राष्ट्रीयवा मखण्डता सुरक्षित रहें। तो भ्राज हिन्दू 
राष्ट्रवादी शक्तियों को सम्मलकर खड़ा होना पड़ेगा । यदि पुलिस 
फौज, पी०ए०सी० के सहारे जिन्दा रहना चाहते हो, तो तुम्हें 
भगवान भी नही बचा सकता । अतः याद रखो ! शक्तिज्षाली के 
सामने दुनियां झुकती है और जब्र ऐसा किया है तब दुनियां नत- 
मस्तक हुई है । छे 


ड सावदेशिक ठाप्याहिक 


६ सितमदर १६८७ 





मध्य एशिया के मुसलसानों से क्रेमलिन को परेज्ञानों 
माटिन साइनफं-वाशिगटन टाइम्स 


सोवियत नेता श्री मीन'इल गोर्याधोफ मध्य एशिया के तुरकी नसल्न के 
मुसलमानों मे बढ़ते हुए घामिक कट्रपन को कुचलमे के लिए प्रगत्नशीस 
है। यथा मत दिसम्बर में उन्होने राजनीतिक शिक्षण का आन्दोलन चलाया 
ओर कग्युनिस्ट पार्टी के काजिक नेता दीनमुहम्मद कोनाइफ को पृथक करके 
उसी जाति के खयारी शोल्हून फो नियुक्त किया ।लगभग हजार पुलिस अधि 
कारिओ को विभिन्‍न अपराधों मे हटाया गया ओर २४ न्यायकर्ता न्याया 
घीशो को भी हटाया गया । 

कोना इफ को हटाने के विरोधस्वरूप उपद्रवकारी सधव से काजकिस्तान 
की राजधानी अल्मा आता में रूसी अधिकारियों के वक्तव्य के अनुसार 
२ व्यवित मारे गए। परन्तु मास्को मे परिचमी देशो के दुताव।स के सूत्रों 
के अनुसार मृतकों की सख्या ३० तक पहुंच गई है इस उपद्रव से क्रमलित 
के सत्ताधारी तत्व चौंक पड । और उन्होने इस्लामी समुदाय के वचस्व को 
ध्वस्त करने का आन्दोलभ छडा कर दिया। 

परन्तु शात होता है कि इस योजना में उन्हें सफलता नहीं मिली । 
ताजकिया के एक कम्युनिस्ट पत्र ने १७ जुलाई के अक में समाचार दिया 
है कि ताजकिस्तान मे घामिक छुट्टियों के अवसर पर बडी भीड होती है 
ओर कभी तो इस भीड के कारण मत्जिदो के दरवाओं पर लोग घायल भी 
शो जाते हैं।। 

उबत पत्र वे यह समाचार भी दिया है कि गत अप्रल में अफगानिस्तान 
की सीमा से वेदल ० मील के अतर पर स्थिति कलदाय के दक्षिण पश्चिम 
से सोवियत और अफगान सेनाओ स युद्ध रत अपमान मुयल्मान विद्रोही 
सोवियत सीमाओ में घुस आए और कप्तवा प्यान्इज मे दो सीमा सुरक्षा 
सैनिको की हत्या कर दी। दिशम्बर १६७६ में अफबानिस्तान पर सोवियत 
से ये अभियान के पश्चात से यह पहला अवसर था कि अफगात छापा मार 
सोविण्त सी माओ में घुस जाए । के० जी० बी० सुरक्षा पुलिस के मश्य आांध 
कारी चेरीकोफ ने घटना के पश्चात्‌ तुरत्त क्षत्र का दौरा किया । 

मिस्टर बनज्येफके काल में तुक मुस्लिम सगठनोंके साथ कुछ नर्मी बरती 
मई । पार्टी क नेता सम्म्रानत तुक खाम्दानों मे से चुने जाते थे । व स्थानीय 
प्रबन्धो में मास्को का कोई हस्तक्षप सही होता था । परन्तु गोवचिफ के क्लासन 
काल में परिस्थितिया बदल गई है । 

२४ नवम्बर को ताक्षकाद में भाषण देते हुए प्रिस्टर योर्वाचेफ ने 
धर्म पर व मस्जिदों में प्राथता करने की पार्टी के अधिकारियों पर प्रतिबन्ध 
सगाने का जाग्रह किया । परन्तु उनकी इस तीति पर क्रमसिन के नेतृत्व 
में मतभद उत्पल्त हो गया । मिस्टर मोबचिफ के बाद दूसरे सदस्य के नीति 
निधारिक ऐग्रसेकाजीफ मे इस बात पर बल दिया कि नेतुत्यपूण पदों 
पर नसली अत्पसलस्यको की नियुक्ति कम न की थाएं। अपितु उनमे वृद्धि 
की जआाए। 

तुर्की मुससमानों की बढती हुई जनसस्या को रोकने के लिए भी मिस्टर 
गोर्वाषघोफ प्रयत्नशील हैं । ताजकिस्तान के सन्जिमध्डल के प्रधात ने कहा 
कि उनका शासल स्त्रिओं को कम बच्चे पेदा करने का एक आन्दोलन प्रारम्त 
करने वाला है। तुर्कों नसल के मुसलमान इस समय तुकिर्तान से अधिक 
सोवियत सघ में हैं। एक अनुमान के अनुसार आभामी ३० बर्दों मे सोवियत 
यूनियन से उनका बहुमत हो जाएगा । उनके खानदानों में १ से ६ बच्चे पंदा 
होते हैं। जब कि रूसी नसल बालो का जन्म ससवा कम है जितका कारण 
किसी सीमा तक रूसी जीवन पद्धति में समपात की सुविधा है । 

समुबत राष्ट्र के एक नवीन धध्पयन के अनुसार एक सामान्य सोगियत 
नारी अपने जीवन में ६ बार गपात करती है। मुसलमान स्त्रियादते बम के 
वियद्ध समझती हैं और क्ायद ही कभी वमपात करती हैं फलत १६५६ मे 
लाजकिस्तान में जगसस्या ३ भ्रतिक्षत बाविक के दर से बढो है। जो सामूहिक 
सोवियत की दर से ठीन पुनी अधिक है । 

मध्य ऐसिया के सम्दमन्ध मे एक अमेरिकन विशेषज्ञ का कहता है ड़ि 


रूसियों को मुसलमानों के कारण कठित परिस्थितिओों का सामना करता पड़ 
रहा है। क्र मलिन का प्रयत्न यह है कि उनकी तुर्कीं नसल अल्पश्रद्यक जीवन 
पद्धति व्यवसायिक चिस्तन के रूप में तुर्की की ओर ने देखे इसीलिए वह सदा 
तुर्कों की निन्दा ब अपमान किया करता है। 

सोवियत यूनियन मे तुर्की नसल के लोव तु से आने वालो के लिए 
अहानिकारक होते हैं। और रूसिओ के दृष्कोण से यह भयप्रद परिस्थिति 
है फिर भी प्राय ऐमा ही होती है। उजबडिस्तान वाले देखते हैं कि तुके 
अपने देश मे तुर्की भाषा बोलते हैं। ओर उन्हे अपनी उन्‍नति के लिय अ ग्रजी 
का सहारा लेना पडता है तो फिर मध्य ऐदिया वालो के लिए रूसी भाषा 
अनिवार्य क्यो है ? 

अमेरिकन सर्वेक्षणकर्ता का कहना है कि सोविवत नेतृत्व तुकीको कमजोर 
करने की नीति पर काय कर रही है। मत दक्षाबादी मे उसमे आतकृबादी 
दलों के द्वारा ऐसे प्रयत्न किए किन्तु तुर्की में सेवा ने शासन अपने हाथ में 
सेकर परिस्थितिओ पर अधिडार प्राप्त कर लिया। अब नवनिर्वाचित शासन 
पुन स्थापित हो ण्या है तो रूस को कार्यकर्ता दल और आर्थीनियम मुक्ति 
सेना के द्वारा इस उद्दं हय को प्राप्त करने का प्रयत्त करमा पह रहा है। 
जिससे वह अब तुर्क नमल के निवासिओं को विश्वास दिला सके कि उन्हें 
अपने रूसी “बड भाई” की कितनी आवश्यकता है । के 


सत्य सनातन बेदिक धर्म हो 


एकमात्र मानव धर्म हे 


स्वामी आनन्दबोध सरस्पती द्वारा डा० गोस्ामी 
गिरधारीलाल के ७०वें दिवस पर स्पागत भाषण 


नई दिल्‍ली। २१ अगस्त स्थानीय प्रसिद्ध धर्म भवन साउथ 
एक्स्टेशन में धर्म भवन के सस्थापक समाज सेवी श्री रामेदवरदास स् 
गुप्त द्वारा एक विशाल आयोजन किया गया जिसमें सनातन धर्म 
के प्रशाण्ड विद्वान महान्‌ ज्योतिष विद डा० गोस्वामी गिरघारी- 
लाल के ७०व जन्म दिवस पर उनका हादिक अभिनन्दन किया 
गया । समारोह की श्रषध्यक्षता आर्यंसमाज के मुथन्य महात्मा श्री 
स्वामी आनन्दबोघ सरस्वती ने की । 

इस अवसर पर भाषण करते हुए विभिन्‍न धर्मों के नेताओं ने 
शोगो से अपील की कि वे हिन्दू मन्दिरो की सफाई व चढाबो की 
व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न करे जिसके बिना मन्दिरों की 
प्रतिष्ठा दिनो दिन गिरती जा रही है। मन्दिरो की आय का सदु- 
पयोग होना परमाइयक है। 

अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए श्री स्त्रामो आनस्दबोध सरस्वती 
ने कहा कि मन्दिरो की प्राय का सदुपयोग होने से समाज के अनेक 
महत्वपूर्ण काय सम्पन्न हो सकते हैं। सस्कृत पठन-पराठन की महान 
आवश्यकता है जिप्की व्यवस्था मन्दिरो की आय से पूरे हो सकती 
है। धन के सदुपोग से मन्दिरो की प्रतिष्ठा बढेगी। 

वास्तव में सत्य सनातन धर्म वेदिक धर्म का ही रूप हैं। बेरे 
विचार में धर्म के सत्य स्व्रहूप को हमे जन-जन तक पहु चाना 
चाहिए ताकि पता चक्के कि हमारे दिव्य मुर्भो ने सत्य सनातन 
वेदिक जीवन के कया क्या भ्रादर्श हमें बताए है। 

स्वामी जी ने युवकों से अधिक से अधिक धामिक व सामातिर 
कार्यों में भाग केने की अपील की । 

प्रश्चिद्ध पत्रकार शो अक्षमकुमार जन ने कहा हमारा समाज 
आज की अच्छी परस्‍्पराआ को जीवित रखे हुए है कि हम उपगुक्त 
जवसरों पर अपने बुदजनों साहित्यकारों व समाज सेंबक़ों का 
स्वागत सम्माय करते हैं। मह परम्परा जीवित रहती ही चाहिए । 


६ सितस्पर १६५८७ 





साश्देशिक साप्ताहिक 


न्‍्दू कितने साम्प्रदाथिक हें ? 


--आनन्दशंकर पंडया-- 


भारत मे साम्प्रदामिक मफरत व हिंसा की समस्या सेकड़ों वर्षो से चली 
आ रही है, उसे ससफामे के सब प्रयास असफब हुए हैं, पहले ता उसका सारा 
दोष विदेशी सरकारों कौ “ फूट ढालो राज्य करो ' की नीति पर डाला जाता 
था पर आजादी के बाद भी हमारी सरकार इस समस्या को हल करने में 
असफल रही है । इसका कारण यह है कि गाघी, नेहरू और विनोवा वी तरह 
सभी हिन्दू सिफ एक तरफा 'सव धर्म समभाव' में विश्वास करते रहे हैं, 
मुस्लिम लीग जैसी सस्थाओ के कद्ग रपथी नेताओं को हमेशा सौम्य स्वभाव 
के उन हिन्दू नेताओ के साथ एक ही तराजू्‌ पर तोला भया है जो बचपन से 
एक भीटी भी भारना अधम समभते हैं हिन्दुओ के प्रति इस अन्याय ने ही 
मुस्लिम नेताओं को अपनी दुल्साहस पूर्ण हिमा क कार्यो मे उत्साहित किया 
है । जब तक इस जन्याय का पूर्ण पदाफाञ्ञ नहीं होता है तब तक साम्प्रदा- 
पयिक हिंसा की समस्या कदात्रि नदी सुलमेंगी । 

हमारा राष्ट्रीय आदर्श 'सत्पमेव जयते” है पर हम बिल्कुल उल्टा मार्गे 
ग्रहण कर रहे हैं, उदाहरण स्वह्य भारत में यदि कोई सभ्य शोलता है तो 
उसका अनादर होता है और वो साम्प्रदायिक कहलाता है, और यदि वो भू 
बोसता है तो उसका राजनीति क्षत्र में आदर होता है और वो घेक्युलर कह- 
खाता है पर इतिहास बतलाता है कि जो देश ऋूठ की नीव पर बनता है वो 
शीघ्र ही गिघटित होकर नष्ट द्वो जाता है। आज भारत में जो भी सराबिया 
उत्पन्न हो गई है वे सिर्फ सत्य के प्रकाशित करने से द्वी दूर हो सकती है, 
इस सत्य को छिपाने से सारा देश नष्ट हो जायेगा फिर इस कोई भी नहीं 


बचा सकता । 
एक ऐता ही मूठ है कि हिन्दू सस्याऐ स म्प्रदाथिक हैं, नीचे लिखे तथ्य 


इस दोषारोपण का खड़न करते हैं । 

हिन्दुओं ते कभी भी अन्य धर्मावलम्बियों के पूजा स्थलो, उनकी सस्थाओं 
व धर्मग्रन्यो को नष्ट नहीं किया थद्यपि उनके हजारी मन्दिर सठ घामिक 
सस्थाएं व धापमिक ग्रन्थ विधर्मी आक्रम्णक।रियो द्वारा एक बथ तक जलाये 
जाते रहे, इस तरह द,सता के %० वर्षों मे हि दुओो पर अनेक अत्याचार हुए 
पर फिर भी हिन्दू अपने सर्व घई समभाव के आदश को आज तक नही 
भूले साम्प्रदायिक कटुता को टूरकरने के लिए यधचप्रि सेक्डो वर्षों से श्री 
कबीर और नानक जैसे सन्तो वश भाव्ना मक व »दक्षंवादी बातें की 
पर उससे कोई समस्या हन नहंई हुई । 

बेद, गीता और रामायण मे जिशित तयवा वेदव्यास, शकराचाय, महावीर 
बुद्ध, याधी इत्यादि के द्वारा प्रधारित “वसुघेव कुतुम्पकम' के आादद के कारण 


(७०० 


॥8॥॥ 


हीरो साइकिल्स 


जा तब 





हिन्दुओं ने देश के बटबारे के बाद हिन्दुस्तान को एक हिन्दू राज्य घोषित नहीं 
किया तथा अल्पसरुपको »ो ऐसे विशेषाधिकार दिये जो हिन्दुओं को भी प्राप्त 
नही है, यद्यपि पाडकिस्ताव ने इन सब बातो के विदद्ध ही कार्य किया । 

मध्ययुगीत इतिहास में हिन्दुरं के हजारो मन्दिर नष्ट कर दिये गये 
तथा उन पर मस्जिद बनाकर मुतलमानों ने कब्जा कर लिया पर आजादी के 
बाद भी हिन्दुओं ने उन्हे वापिस माग कर अपने कानूती अधिकार का प्रयोग 
नही किया उन्होने अहमदाबाद, और गाबाद, इलाहाबाद जैसे हाहर तथा 
हजारो सडको के मुसलमानी नामो को कमी बदलने की कोशिश्ष नहीं की 
यद्यपि पाकिस्तान मे सम्पूर्ण शहर व सड़कों के नाम बदलकर मृस्तलमानी ही 
कर दिये गये हैं तथा प्रयासों मन्दिर तोड़ दिये गये हैं, पर हिन्दुओं की इस 
उदारता व द्ातिप्रिय नीति को कायरता समरकर उनकी एक सर्वोतरि 
अराध्य भूमि अयोध्या भी उन्हें वापिस नही दी जा रही है । 

गाघी, नेहरू, वितोबा भावे, जयप्रकाद इत्यादि के विच र बअत्यतल्त उदर 
व विश्वव्यापी थे क्योकि वे हिन्दू थे, उन्होने सेक्यूनरिज्म का पसिफ प्रचार ही 
नही किया बल्कि उन्हें ममसा, बाबा, कर्णा त्यने जीवन में उतारा भी । 


अपने इत मेताओं के उपदेश मानकर हिन्दुर्तों ने विश्वास के साथ 'ईरवर 
अल्ना तेरे नाम” के भजन गाये जब 'हिन्दु मुस्निव भाई माई! के तारे लग'ये 
गये तब धिर्फ हिन्दुओं ने ही उप पर सच्चाई से अमल किया अन्य धर्माव- 
लम्बियो ने इसे काफिरो व कायरो के लक्षण मानकर उप्तकी हसी उड़ाई, 
“हिन्दू हिन्दू भाई भाई ही एक ऐसा नारा है जो उन्होने कमी नहीं लगाया 
ओर यही सब दुर्भाग्य का कारण रहा है, इस तरह जो उदारता हिन्दुओं ने 
अपना घम्में मानकर अन्य घर्तावलम्बिनों के प्रति दिखलाई उसे हिन्दुओ की 
कायरता समझी गई | 

मुहरंध में हिन्दू लौग ताजिया को सचावट के लिए उदारता पूर्वक घन 
देते रहे हैं, हिंदू राजाओं व व्यापारियों ने भुतक ल मे मस्जिदें तथा अलीगढ़ 
यूल्विमिटी बनाने के लिए बहुत धन दिया है पर आज मण्जिद में मूलला लोग 
जोर जोर से लाउस्पीकर पर पाच बार नमाज पढ सकते हैं और यदि हिन्दुओं 
का जुलूस ब ज॑ गाजे के साथ भजन गाता हुआ मस्जिद के सामने से निकलता 
है तो उस जुलम पर पत्थर फेंके जाते हैं और दगा शुरू हो जाता है। 


हिन्दुस्तात में पथासों मुसलमानों को देश के ऊच ऊ ये पदों पर निमुक्त 
किया उन्हे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राजदूत, गवनर एम० 
पी० इत्यादि समी बन।या जाता है जबकि किसी हस्लामिक देश में हिल्दू, 
बोद्ध अभ्वा ईसाई को एम० पी० भी नहीं बनने दिया जाता । 
महाराष्ट्र जेमे प्राव में बहा मुमलमानों की ५ प्रतिशत आबादी है एक 
मुसलमान मख्यमन्त्री बन सकता है परन्तु जम्मू और का-मीर में जहा ३० 
प्रतिशन हिन्दू हैं एक हिन्दू मुख्यमन्त्री बनने की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती भारत मे बहुत से ऐसे मुस्लिमों को राष्ट्रीय सम्मान ब अवाड़ मिले हैं 
तथा सड़के उनके नाम पर बनाई गई है, इस्लाम का प्रसिद्ध विद्वान केन्टवेल 
हुस्मिय बहता है “शायद दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश मे एक मुसलमान 
पुइतता स्वतन्त्र नहीं है जियना वह भारत में है वो यहा अपना ईमानदारी व 
लगन से अपनी घामिक समस्याओं को सुलक ने मे लगा सकसा और तिमेग 
होकर कुछ भी बोल सकता है वा लिखकर छपवा सकता है'। 
(लेखक एम के घोष मुस्लिम इणिहयन) 
१६८४ में व्श्व हि दू परिषद ने भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक 
एका मंता यात्रा निकाली जिसमें लगभग ८ करोड़ ब्यक्तियों ने भाव लिया 
पर उसने एक छोटी घटना के अलावा कही भी हिंसा वें अल्पसस्यको को 
परशान करने की बारदात नही हुई थी इसी तरह नयोध्या मे रामनवमी पर 
१० लाख हिन्दू एकत्र हुए थे पर उन्होने वहा बसे हुए थोड से मुसलमानों 
को द्ताया नही, इस तरह के से कडो उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
इसके विरुद्ध विश्य के इस्लामिक देशो मे हिनल्‍्दुओ को उसके दिवाली 
[ विधयाददमी जंपे धार्मिक त्योहारों पर कोई छट्टो नहीं दी जाढ़ी जिस दर 


दर शार्थधेिशिक शाप्याहिक 


मुसलमानों को भारत"में उनके ईद और मुहरंम मे दी जाती हैं हिन्दू लोग 
गीठा या रामायण जैसी घामिक पुस्तकों को छपयाया बेच मही सबते, यदि 
कोई हिन्दू किसी मुसलमान का धर्म परिव्तंत करमे की कोशिश करेका या 
सुअर का मास बेचेगा उसे जीवन कारावास की सजा दी जायेंगी। 

हिन्दुओं को खुले स्थात में अपने भशत माना व पूजा करने की इजाजत 
नही दो जाती न वे अपने छवों का अग्निदाह कर सकते हैं, वे अपनी भाषा 
का प्रयोग नहीं कर सकते तथा उन्हे सरकारी दपतरो में जल्पसरुमकों के अधि- 
कार के नाम पर नोकरिया मिलने में कोई सुविधा नहीं की जाती, ये अपने 
घरो मे कोई हिन्दू नेताओं की तस्वीर नही लगा सकते | 

हिन्दू लोग चुनाथों में कीई भाग नहीं ले सकते | बे किसी इस्लामिक देश 
के श्र तिडेन्ट, गवर्नर, मुख्य न्यायाधीक्ष अबबा मन्त्री नहीं बन सैकते। हिन्दू 
लोग कोई व्यापार तब तक झुक नहीं कर सकते जब तक ते किसी भुसलमान 
को अपमे व्यापार में ५१ प्रतिक्षत का हिस्सेदार ना बनावे । 

इतिहास मे हिन्हुजो पर उनके ही देश हिन्दुस्तान मे अन्य धर्मावलम्बियों 
हारा अछर्य अत्याचार किए यये | पाकिस्तान बनने के समय भी उन पर 
अनेको अधन्य अत्याचार किये भये थे पर हिन्दुओ ने कभी उनको चर्चा नहों 
की इस तरह उन्होंने लगातार विधियों तबा आक्रमण कारियो को क्षमा 
किया मयोकि हिन्दू लोग आत्म त्याग करके भी साम्भदामिक लांति व सद्भाव 
बनाये रखना भाहते हैं। सखार के किसी भी देक्ष मे बहुसस्मकों ने अल्प- 
सख्यको के लिए इतना धात्मस्थाग नही किया है । 

हिम्दू नेता लेखक, कवि और फिल्म बनाने बालों ने भी हमेशा मुसलमानों 
तथा ईसाइयो के प्रति बहुत भादर दिखलाया है पर उनकी हृदय की बविश्ला- 
हता के बदले हिन्दुओ को हमेशा तिरस्कार ओर यालिया ही मिश्री है क्‍या 
कभी भी किसी ने हिन्दुओं के इस गुण की प्रतशसा की है । 

जन किसी हाकी या क्रिकेट के मंद्र में पाकिस्तानी टीम हिख्दूस्तान की 
टीम से जीत जाती है तव हिन्दुस्तान के मुसलमान अल्ला हो अकबर चिल्लाते 
हैं तथा अपने रेडियो को माला पहनाते हैं उनके घर में आयातुलला खुर्मनी 
या सददाम हुसेन के चित्र लगे रहते हैं ना कि गाधी जी के, और यद्यपि गाघी 
जी ते मुसलमानों की रक्षा करने के लिए अपना सारा जीवन अपण कर 
विया पर किसी मुसलमान तेता ने उनकी प्रेशसा नहीं की बल्कि उलटा 
मौलाना मुहम्मद अली ने जिसे गाँधी जी ने १६८३ में काकीनाडा काग्रेस का 
प्रसीडेन्ट बनाया था यह कहा कि नीच से नीच मुसलमान भी मेरे लिए 
महात्मा याथी के मुकाबले हुजारो गुना बेहतर हैं । 

गत बजाज हिन्दू समाज यह अनुभव करते लगा है कि यदि '*सर्व धर्म 
समभाव” ब सेक्युललरिज्म के नाम पर किया हुआ दाताब्दियों का हिन्दू समाज 
का आत्म त्याग वे बलिदान इन अत्यसरुयकों को हिन्दू धर्म व समाज की 
झदारता के बारे में विश्वास नही विला सका तो फिर इस उदारता का आाखिर 
में क्या उपयोग है। धार्मिक सहनझ्ीलता के नाम पर एक बहुन बड़ी कोमत 
अदा की गई | अत जब हिन्दू सस्कृति पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं 
ठब हिन्दू का जपनी इस सहनझ्ीसता व उदारता पर से विश्वास उठ रहा है 
हिन्दुओं को यह अनुभव होने सगा है कि उन्होने अल्यश्वस्यकों को जितनी 
अधिक से अधिक सुविधा देने की कोश्षिश्त की है उतने ही अल्पसस्यक लोग 
आक्रामक बनकर अधिकाधिक अधिकार मामने लगे हैं। वे जिस मकान में 
मेहमान दो तरह रखे यए थे उसके वे म्रालिक बनना भाहते हैं तथा असली 
मालिक को निकाल बाहर करना चाहते हैं। दुर्माग्य से प्रस ने भी इस सत्य 
को बजाय उजागर करने के हमेशा छिपाने की कोसिश को जिसके कारण 
आम मूससमान यही समझ रहे हैं कि हिस्दुओं ने उन पर बहुत अस्याव 
किया है । ( ऋुमश' ) 





वेबाहिक विज्ञापन 


२४ वर्षीय जाट कुलोत्सन्‍त सायदी पसन्द भेषावी सुयोग्य वर, कद ५ ४” 
गेहुआ रय आचार्य, एम० ए० पी एच० ढी० (सस्कृत) मह विद्यालय में 
प्रवक्ता वेदिक विचारधारा वाले मुवक हेतु सुक्षीस सुन्दर शिक्षित क्षाकाहारी 
यु चाहिये। अन्य जातीय भी स्वीकायें । दहेज बस्धन नही । 

सम्पर्क करें .-- भायायें दारा के ० ए० राजोगिया 
8-४ जआानन्दपुरी, जयपुर 
जअवबुर ३०२००४ 


६ सिश्तर ३६६७ 





लच्चन में संस्कृत शिक्षा प्रनिवायं हे 


जयपुर में प्रकाशित पाक्षिक पत्र 'लोक श्षिक्षक' के १५ जुलाई 
१६८७ के अक में एक लेख छपाहै जिसका शीर्षक है भारत में सस्कृत 
भाधा को वेकल्पिक विषय रखा जाता है जब कि लन्दन में वह 
अनिवारय विषय है- इसके छेखक हैं श्री नारायण भगत । 

इसके कुछ महत्वपूर्ण अश इस प्रकार हैं। लन्‍्दन में एक विद्या- 
लय कोन्सिगटन क्षेत्र में कत्रीन्‍्स गेट पर स्थित है इसका नाम है सेन्ट 
जेम्त इण्डिपे-डेल्ट स्केल फार बायज एण्ड गर्ल्स है इसके मुस्या- 
च्यापक श्री निकोलम डबनहेम हैं। इसमे £€०० विद्यार्थी है जिसमे 
४ € प्रतिशत अग्रज ही है इनमे आधी बालिकाये हैं पर सह शिक्षा 
नही है। बालिकाओं की कक्षायें प्रथदवः लगती हैं। यहा सस्कृत 
भाषा पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। संब विषयों को पढ़ाने 
वाले शिक्षक को सस्कृत भाषा का ज्ञान होना प्रनिवार्य है। सस्कृत 
का ज्ञान हुए बिना किसी भी शिक्षक को स्थान नहीं दिया जाता 
है। बाल्यकाल से ही महषि पाणिनि विरचित व्याकरण लघु 
घिद्धान्त-कौमुदी आदि का गहन अम्यास करवाया जाता है। १८ 
वर्ष की आयु तक अनिवाय रूप से सस्कृत पढना पडता है। 

भारत के जगन्नाथपुरी के गोवद्ध न पीठ के ब्रह्मलोन जगदुगुरु 
शकराचायं श्री भारती कृष्ण तीथ॑ विरचित 'वंदिक गणित” भी यहा 
पढाया जाता है। यहा पर सात्विक व शाकाहारी भोजन ही दिया 
जाता है जिससे विद्यार्थी भावी जीबन मे शाकाहारी रहकर वैदिक 
सस्कृति के अनुसार अपना जीवन यापन कर सके। सस्था में 
बालको के रहन-सहन व मन्त्र पाठो को सुनकर ऐसा लगता है कि 
हम लन्दन मे नही भारत के क़िसो प्राचीन गुम्वुश्ञ में है। 

डरबन में ये वेस्टवील विश्वविद्यालय का प्रतीक सत्यमेव 
जयो' है वहा भा सस्वृत पढ़ाई जाती है विद्यालय में छात्र व 
अध्यापत कहते है कि सम्दृत द्वारा ही सस्कृति की रक्षा की जा 
सकती है ऐसी हमारी श्रद्धा ?ै । भारत से ससरकृत के पण्डित नही 
मिलते अत उन्होने जमनी के प्रोफमरो का नियुक्त किया है। 

विद्व विद्यालय के उपकुतपति ने बताया कि उतकी ऐसी इच्छा 
रहती है कि इम विश्व विद्रालय में ऐमे प्रोफपर हो जो सस्कृत 
भाषा अच्छी तरह पढ़ा सकने के अतिरिक्त वेदिक कर्मकाण्ड भी 
अच्छी तरह करा सक | 

-मम्लनकर्ता प्रटापचन्द मन्त्री प्रायसम ज साकेत मेरठ 
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पार्केदशिक भाय॑ प्रतिनिधि समा रामसीशा मेहनत, नई दिस्ली-- 


६ सितम्बर १६०७ 


स|वदेशिक सच्ताहिषा ७ 





ज्रोर में आत्मा का निवास स्थान 


ए 
“कमतारायश कर -- 


१--हस वियक पर पत्र-पनिकाओं में अनेक्ो लेख छप चुके हैं । किन्तु 
प्रदव उत्पन्त होता है कि इस उद्ा-पोहा का क्या साभ है ? हां बिद्ामों के 
सत्तिष्कों का व्यायाम अवश्य हो थाता है। दोगों पश्षों बासे बह तो मानते 
है कि आत्मा का निवास हृदय मे होता है। कोई विद्वान हृदय का स्थान 
मस्तिष्क में मानते हैं जन्यो के विचार मे व६ नाभि और कण्ठ के मध्यम मे है । 
इस समस्या का हल करने हेतु निम्त विज्ञारों को ध्यान मे रखना होगा --- 

(क) आत्मा मन में प्रविष्ठत रहता है एको हि देवो मनप्ति प्रविष्ट । 

(अबवेंद १० ८+२८) 

(छ. मन हस्य में प्रविष्ठ है - हृत्प्रतिबष्ठ तन्‍मे मन दिवस्कल्पमस्तु । 

(गजुबबे वेद २४-६) 

(ग) आायो की सन्ध्या के दुसरे ओर तीसरे मन्त्र में हृदम का स्थान 
नाभि और कश्ठ के मध्य मे दर्शाया यया है । 

(घ) यजुर्वेद (८ २६) भे भी चक्षु, श्रोत्र, वाभी, मत बौर आत्मा का 
ऋमयार बजंत किना गया है । 

(ड) बदि हुदय शिरश का एक अग है तो इसकी पृथक सज्ञा देना 
अनावश्यक हो जाता है। अपरच बायों के सम्ध्या के दूसरे व तीसरे मन्त्र 
में हृदय का पुषक विवरण तक रहित हो थाता है । 

(च) हृदय को हृदय इसलिये कहते हैं कि वह तीत काम करका है-- 
(हू ' से हरति “द” से ददाति 'य से याति- यहू लेता है देता है ओर 
खबलता है। हृदय दरोर के अशुद्ध रधिर को लेता है, उसको शुद्ध करके 
दारौर को देता है भौर सदा गति करता रहृतः । (निरुक्‍्त) 

(छ) दिश्व विश्यात मस्तिष्क शल्य चिक्त्सिक ढा० पैन फील्ड का 
विदार है हि स्पृति केस्द्र मस्तिष्क के किसी भाग में स्थित नहीं किन्तु वह 
देह मे अन्य स्थित है। जब मस्तिष्क के किसी भाग को विशत बारा 
(७४९९८(४००८) द्वारा उत्तेजित किया जाए है तो शरीर के अन्यत्र (अज्ञात) 
में प्र रणा होने के कारण स्मृति जागृत हो जाती है । 

बदिक विचार घारा के अनुपार मन स्मृति का भण्डार है और बह 
ददय में स्थित हैं। आधुनिश वेशानिक भी यह मानते हैं कि मत पूर्व स्मृतियों 
का केख् है। अजेतन मन की तुलना में चेतन मन बहुत छोटा है अचेतन 
पुद की स्मृतियों, विधारों ढीर भावताओ था भण्डार है। 

>(डा० पाल बोन्सफील्ड एम० आार० सी० एस०) 

अपरच मस्तिष्क पूर्व स्कृतियों का केन्द्र इमलिये नहीं हो सकता कि यह 

ब्रत्येक जन्म में नवीन प्राप्ले होता है जिन्‍्तु मन ही आत्पा का सर्दव साथ 
रहने वाला भश्त है। 

(अ) 'झरीर को जब “जाग्रतावस्था ' होती है, तब ब्रात्म तत्व का 
जाब्राग स्वात होता है भोर वह स्थान है “आख़ । दरीर की जब स्वाता- 
बस्‍्था होती है, तब आत्म-तत्व का स्वप्न स्थान होता है और वह स्थान है 
' हृदय” शरोर की जब सुषुष्त अवस्था होगो है तब आत्म तत्व ना सुधुष्ति 
अवस्था होती है तथ बार्ू-तन्य को सुसुप्ति स्वान होता है शोर वह स्थान 
है प्राश“**““दरीर की इन अवस्थाओं के अनुसार आत्म-तत्य अपनी सत्ता 
के प्रकाक्ष के स्थान  बदसता रहता है ।' 

(इ एकादश्ोपनिषत-प्रो० सत्मग्रत सिद्धान्तालकार पृ० ५२७) 
किन्तु यह शिड्धाब्त (क) (ख) में बणित बेद सूक्तियों के प्रतिकूल प्रतीत 
होता है । 

(रे) डागटरों ने दबिर शुद्ध करने बाले हृदय का जो चित्र प्रकाशित 
किया है उतये "हुृदगाकादा' तो स्पच्ट कप से दिल्लाई देता है किन्तु ऐपे 
महुदयाशाक्ष का शल्ठिष्क में होता सम्भव प्रतीत नहीं होता क्योंकि 
£मस्तिष्ष्त में स्मभव १० अरथ जोवाण (८८! ) होते हैं जितको बनेको 
प्रकार से गति विधिया हीती रहती हैं । 


($) कुछ बर्दों पूर्व जापान से प्रकाशित होने बाली मासिक पत्रिका 
शोका मककी (००४ ४8४) में दूसरे विश्व बुद्ध की निम्ग घटना का उल्लेख 


हुणा बा ३ - 


"जापानी भिपाही युद्ध बन्दियों की हत्या भी करते थे। वे पृथिब्री मे 
एक गड़ढा बना लेते थे और युद्ध बन्दी के सिर को उस सड़ढ़ें के किनारे 
रख कर उसका मिर काट दिया करते थे। एक बार एक युद्ध वन्‍दी का घिर 
कट कर गड्ढे में गिर गया तो कुछ सेकडों में मृतक का घड पृथिवी से उठ 
कर चलने लगा । जापानी सिपाही यह रूय देख कर भय भीत हो गए । 
एक दो कदम चल कर वह छड़ पृथियों पर गिर कर सदा के लये ज्ञात 
हो बया । 


यह घटना सिद्ध करती है कि जीवाटमा का स्थान सिर मे नहीं किन्तु 
वक्षास्पप्तीय छुशय है । 

अन्त में एक झा का समाधान करना है आजकल ढडावटर हृदय रोगी 
के दुदय को कभी कम्ती क्षरौर से निकाल कर शुन्य क्रिया करते हैं। प्रएन 
छटन्‍न होता है उस समय आत्मा कहा रहता है। इसके दो उत्तर हैं। प्रथम 
जैसा राजा अपनी राजथानी से बाहर निकल कर राष्ट्र के किसी अन्य स्‍कान 
पर चला जाता है वंसे आत्मा भी हुदय को छोड कर ध्वरीर के किसी अम्य 
भाग में चला जाता है | दूसरा बहू हृदय में ही रहता है। आत्मा के शरीर 
से मिकल कर वायु मे बिचरने के अनेकों उदाहरण हैं। आत्मा विचरने के 
पश्चात पुन दारीर में आ जाता है । 

स्वामी दयानन्द ने बर्नल अ ल्काट को बताया था कि वहू अपनी आत्मा 
को शरीर के किसी भाग मे बे द्रत बर सबते हैं जिससे छरीर के अन्य भाग 
जीवन-रहित द्वो जावें। 

(दर हरविलाम छास्दा हृत दबानन्‍्द सरस्बती के जीवन चरित्र) 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 











रे चाल कय दर्द 


महाशियां वी हट्टी (प्रा०) लि० + 
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दद सॉफ्शिचिफक चानाओशिश 


६ विवग्यर १६४७ 





समझोते से छिढ़ा पाकिस्तान 


पाविस्तान ने भारत श्रीलका समझोते का विरोध उस वक्‍त 
किया है जब वह सफलता के कई सोपान पार कर चुकाहै। श्रीलका 
की सेना युद्धविराम कर वापिस बेरकों में जा चुकी है। तमिल 
उमग्रवादियों ने बडी तादाद में शस्त्र समपंण किया है। श्रीलका के 
प्रधानमन्ती और रक्षामन्त्री का भयानक समझौता विरोधी रुख 
नरम पड़ा है। श्रीमती सिरिमावों भण्डारनायक फ्रीडम पार्टी ने भी 
समझौते के साथ प्रतिबद्धता व्यक्त की है। विदेशों मे प्रतिक्रिया 
इसके समन मे हुई है। ऐसे मे पाकिस्तान के विदेश सचिव पअ्रब्दुल 
सत्तार के विरोध का क्या मतलब रह जाता है ? 

लेकिन पाक नेताग्नरो की निराशा समझना मुश्किल नहीं। 
पाकिस्तान की यह सहज इच्छा हो सकती है कि श्रीलका में हिसक 
तनाव चलता रहे | इसके उसे दो साफ फायदे है। एक जाफना के 
तमिन्ना का रोष तमिलनाडु मे असन्तोस का कारण बन रहा था 
और भा त के / थी भी कोने में सुलगता अस ठोप प्राविस्तान 
को प्रसन्नता देता है । 

दूसरी ओर तनिलो के सशस्त्र सघर्ष के चलते वह भारत पर 
श्रीलका को तोडने का आरोप लगाता रह सकता था। अपने देश 
में सिन्‍्धी और वलूची असन्तोष को वह भारत से प्र त कह सकता 
था और भारतीय पतजाब में प्रपनी उग्रवादी दखलन्दाजी को छिपाए 
रख सकता था। एक समझौते से उसे एक साथ मिल रहे इतन सारे 
फायदे बन्द णा कम हो गए। 

समझोते के बाद श्रीलका के राष्ट्रपति जयव्धंन ने जिस स्पष्ट- 
बादिता के साथ दक्षिण एशिया मे भारत की क्षेत्रीय श्रष्ठता को 
स्वीकार किया उसे पचा। पाना पाकिस्तान के लिए आसान नही 
है । जनशकित, प्राकृतिक ससाधनो और आकार की दृष्टि से भारत 
से कही पीछे होने पर भी पाकिस्तान ने हमेशा खुद को भारत का 
समकक्ष और प्रतिद्वन्दी माना । जाहिर है कि इस समझौते के कारण 
दक्षिण एशिया के दूभरे देशों में भी भारत की प्रतिष्ठा ओर प्रमाव 
बढे हैं। इन्हे खत्म करने की दृष्टि से पाक-विरोध मुखर हुआ है । 

पाक्स्तिन की इस बात का भी कोई कम दु ख नही है कि इस 
समझौते के कारण श्रीलका में पाकिस्तानी पहुच को धक्का लगा 
है और पाकिस्तन इस अ्रान्ति में जी नहीं सकता कि भारत के 
7इयडी व ले इलाफ़ो मे शान्ति स्थापित करने के लिए सन्‍्य दखल 
का हक इस समझौते वी तर्ज पर उसे मिल जाता है। भारत अपनी 
समस्याएं खूद हल करने मे समर्थ है ओर अपने सेन्य दसल का फल 
पाक्स्तिन तीन बार मुगत चुका है। 

पाकिस्तान के मनोविज्ञान का सबसे बड प्रमाण बादशाह 
खान को लेक्र उत्तक़ी खीझ है । भारत बादशाह खान को महात्मा 
गांधी का एक उत्तराधिकारी और स्वतन्त्य आन्दोलन का जीवित 
प्रकाशस्तम्म मानता है । सीमान्त गाघी को 'पारत रत्न” का 
सम्मान देकर भारत सरकार ने बादशाह खान का नही, पूरे 
उपमहाद्वीप की भावनाओ का सम्मान किया है। पर यह भावना 
पाकिस्तान वो अपनी जडो पर ही प्रहार करती लगती हैं । 


+ लीक सषिग्रिकिशातपियाओ 


मह॒थि दयानन्द झौर स्वामी विवेकानन्द 


डा० भयानीलाल भारतीय की अनुपम छृति 
प्रस्तुत उुस्तक मे महृषि दय्रावस्द जोर क्वासी विवेकानन्द के सन्तस्यों झा 
हुसनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया बया है । 
विद्वान्‌ लेखक ने दोनो महापृर्षों के अनेक लेखों। भावों ओर दम्पों के 
धाघार पर प्रमाणित सामग्री का सकलव किया हैं । 
मूल्य । केवल ६१२ रुपये 
सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि समा 
दथपानत्द भबन राधलीशा मैयान, धई दिशलौ-२ 





लोकसभा सें प्रश्नोत्तर 


हैदराबाद भार सत्याग्रही स्वतन्त्रता सेनानी माने गए 

नई दिल्‍ली, २५ अगस्त । सरकार ने भू० पू० रियासत हैदराबाद में 
चसाए सए आये समाज आम्दोसन को स्वतस्वरता आन्दोसन के रूप में स्वीकार 
कर लिया। इत आम्दोलत में जित सोवो ने भाग लिया था के सोग स्वतसम्त्रता 
सेनानियों को दी जाने वालो पेंनन के जकिकारी माते जायेंगे । इसकी भोवणा 
राज्यसभा में मृहविभाव के राज्यमन्त्री ओ चिन्त्रामणि पाणियृद्दी मे की। 
उन्होंने कहा कि हैदराबाद स्क्रीनिंग कमेटी व गैर सरकारी आये समाज 
स्‍्क्रीनिय कमेटी के पास चार हजार से अधिक प्रार्थना पत्र श्राप्स हुए थे। 
उनमे से केवल १४०० प्राथना पत्र अमी तक निबटाए गए हैं। उन्होंने 
कहा यह प्राथेना पत्र (या < मास तक नित्रटाए जा सऊुँगे। पेशन के 
विचाराधीन मामलों के सरब-्ध में मुश्य प्रदव के उत्तर देते हुए भरी पाणीग्रही 
जी ने श्री एस० पी> सम विया (चर क दल) से कहा कि आर्य समाज के ५४ 
मामले एक वर्ष से विचारापान हैं। उन्हावे बलाया कि अब तक देदा के 
विभिन्‍न क्षेत्रों से विभिन्‍न वर्गोक्षे स्वतन्त्रता सेनानियों को ४ लाख ४४ हजार 
प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे उनमे से १ लाख ४२ हआर को पेशनें स्वीकृत को 
गई । श्री पाणीग्रही ने कहा कि उप्रोक्‍त्र आकड़ो में १८६० १ बह पंशषनें हैं 
जो स्वतन्त्रता आन्दोलन के दृण्डियन नैक्षनल आरमी (श्री सुभाषकरद्र बोत 
की सेमा) को मूतपूर्व सेनिको को दी गई मन्त्रों महोदय में इस तथ्य को 
स्वीकार किया कि १४ अगस्त १६८६ को जैसा कि प्रघाममन्त्री की आज्ञा थी 
पेंशन के सभी मामलो को निबटाने को अन्तिम तिथि थो परन्तु च्‌ कि प्रान्तो 
ते अधिक प्राथना पन्न पुननिरीक्षभ्र के लिए जाते गए अत उनके मिबटाने में 
देरी हुईं। उनके अनुसार ऐसी कुल ७२ हर प्रा्भता पत्र अपर्माप्त प्रमाण 
के कारण निरस्त कर दी गई । परन्तु बाद मे फ्रीडम फाईटर्स एसोसिएशन 
और प्रान्तीय सरकारो ने ६ हजार मामले पुनवियार के लिए भेजे | प्रत्येक 
दशा मे शेष सभी मामले यथासम्भव क्षीघ्र निबटाए जायेंगे । उन्होने असन्तुष्ट 
सदस्यों को विश्वास दिलाया कि स्वतन्त्रता सेनानिओ पेक्षन के बिलस्द से 
एक ग्रम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्हाने यह साग मिरस्त कर दी कि 
केच् प्रान्तों को पंदान की समान दर के लिए आादेस दे और कहा कि पेशत 
की राध्ति प्रान्तो ने अपने ऐमे साधनों का इष्टिगत रखते हैए निदियत की 
है। मन्त्री महोदय ने विश्वेष बताया कि जुनाई अगस्त १९८६ के मध्य एक 
विशेष आन्दोलन के परिभ्रामस्वरुप उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानिओ के 
सभी मामले (हैदराबाद आये सत्याग्रहिओ के मामलों के बतिरिक्त) निबटाए 
गए हैं। और जहा पर्याप्त प्रमाण ने पैश्वत स्वीक्त कर दी गईं थी । सदस्यों 
के स्वतन्त्रता सेनानिओ के मामलों में विश्रम्ब का कठोर छाब्रों में नोटिस 
लिया । ओर ऐसे कई मामले प्रस्तुत किए कि मुरुय स्वतस्कता ट्लेनामिओं की 
पेश्वन प्राप्त करने मे काफी कठिनाई पेश काई । 
न ४00/0॥///॥४0४0४४४संसेआंशंशआंसंगरे//आ///ई/ | सम के कक कक फीककीकीी 

ऋतु प्रनुकल हवन साभग्री 


हमने आये यज्ञ प्रमियो के आग्रह पर सल्कार विधि के अनुसार हवन 
सामग्री का निर्माण हिमालय की ताजी जड़ी बूटियों से प्रारम्भ कर दिया है 
जो कि उत्तत, कीट जय वाशक, सुर्गान्धित एवं पौष्टिक तत्वों में पुक्त है । 
गादर्श हवन सामग्री अत्यन्त अल्प मुल्य पर प्राप्त है थोक भूल्य ५)प्रति किलो । 
जो यज्ञ प्रमी हवन सामग्री का निर्माण करना चाहें वे सब हाजी बूरी 
हिमालय की बतस्पतियों हमसे प्र प्य कर सकते हैं। यह सब सेवा मात्र है । 
विश्विष्ट हवन सामग्री १०) प्रति किश्तों 


योगी फ़ार्मेमी, सकसर रोड 
डाकघर गुरुदुल कापशी २४६४०४, हरिद्वार (२० प्र०) 
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सावदे।<क साप्ताहिक & 


सत्यार्थ प्रकाश में सुष्टि-विज्ञान की समीक्षा 
“ स्त्रामी मोन्ञानन्द 'सरखती'-- 


जाधुमिक यूम में यदि किसी ऐसे सम्त का इतिहास लिखा जायेगा कि 

जिसने सृष्टिमत्‌ प्रत्येक विवय पर बेशानिक सेसती से सर्वागीण चतुमुं ली 
) रचतात्मक दिग्दर्केन दिया हो एब अपने साहित्यक सृज्नन से विश्व को सर्वा- 

घिक विकासमात पथ की और आकृष्ट करके क्ान्तकारी अतीत की ओर 
उन्मुली होने के लिए विवक्ष किया हो तो ऐसे मद्दानतम युग पुरुष के रूप मे 
युव प्रबंतक महूवि दयान-द सरस्वती जी महू राज की यक्षावली ही ्ववाभा- 
विक रूप से विश्व मानस पटल पर स्वयमेव साक्षत प्रकट हो जायेगी । 

इस विद्व में ' एक घर एवं ईइवर के ताम पर” असरुष मत, मजहब, 
पन्‍्च एवं सम्प्रदाय प्रचलित थे । सभी अपने अपने को ईदवरीय घिड्ध करने की 
घृष्टता करते हुए विदद मानस पटल पर धरी तरह छागे हुए थे। सभी की 
सोमा सक्ोर्ण अवेज्ञानिक मान्यताओं मे जकडी हुई थी। निर्णायक सत्याल्वेषी 
झास्त्राब-परम्परा का सर्वधा लोप हो चुका था। पूरा विश्व जीवन के वास्त- 
विक पथ से संबंधा अमभिज्ञ एवं विमुख हो चुका था ' महथि ने मत भजहूबियों 
को प्रवदलतम बेदिक नाद से परास्त करके वेदिकता की ईदबरीय अनादि धारा 
की ओर चिन्तन करने को बाध्य किया। 

सहूषि दयानन्द ते युय की उन डब्वलन्त समस्याओं को ही विशेष प्रइनगत्‌ 
किया कि जिनसे “विश्व जीवन के वास्तविक मुल्यों से भटझा हुआ था। 
'वुनर्जीविद' अपनी झ्ञास्त्र थ॑ परम्परा से उन्ही प्रमुक्ष जीवन-मूल प्र॒नों को 
ही जोड़ा | या म्रहुवि दपानम्द सरस्वती जी महाराज द्वारा वेद परम्परानुरूप 
'कुति' 'हत्यार्थ प्रकाश के 'अध्टम समुल्लास' के छदाहरण प्रस्तृत हैं। इस 
जष्टम समुल्लास में प्रमुख रूप से निम्न जीवन मूल्यों का दिग्दशंत कराया 
यबया है--- 


(१) यह विश्व एवं जगत क्या है ! 

“जगत्‌ एवं विश्व” शब्दों का शाब्दिक अर्थ छत्पत्न होकर पुत्र अपने 
उन्ही जनक पदार्थों में तत्वों मे बदल जाना अथवा रूपालरित हो जाता कि 
जिमके सहमोग से इस प्ररृट ध्यूल जगत की रचना हुई होती है। इससे सिद्ध 
होता है कि वर्तमान जगठ को रचना से पूर्व रचना करने वाली सामग्री 
(उपादग्न कारण प्रकृति तत्कु| सृध्टि पूर्व अवश्य अपनी स्वाभाविक मूल सत्ता 
के रुप भें वरतमान रही ह्ीभी। यदि लकड़ी रूपी क्या माल (उपादान 
कारण) पहले हे उपलब्त न कीते तो बढई मेज, कुर्ती आदि सामान नहीं बना 
पाता । ठीक इसी प्रकार प्रकृति के घूर मे लकडो उत्पन्न करने वाले बीज न 
होते तो लकडी भी न बनती । वृक्षों के बीज प्रकृति मे और वृक्षों से 'लकढी' 
से मेज, कुर्ती, तखत धादि बंतता किन्तु कालान्तर में ये ही खकडो के सामान 
अपने एसी जनक प्रकृति तत्व में (सड यन्र टूट फुट) पून रुपान्तरित (मिट) 
हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार विश्व व जगत (उल्स्ति एवं लय अलयादि) चक्र 
में चलता ही रहता है । अर्थात इसकी रचता एवं प्रलय का आदि एवं अन्त 
नही हैं। यह विष्व की सृष्टि एवं लय का छतक्र प्रवाह से अनादि है। इसी- 
लिए इस सृष्टि को जगत एवं विश्व के शाब्टिक छपो में पुकारा जाता है 
(डपादान-का रण समीक्षा) । 


(२) +शय की स्वना का कारण : 

कुछ अविवेंकी मूढ़जबी का कथन है कि यदि ईएवर जयत ने बनाता तो 
स्वय ही ईट्वर तिदिवन्त-रेहता और अससरुय जीव आत्माओ को अम्म मरण 
लक में पडंकर दुख न भोगला पहता । विद्यारणीय तत्व तो यह कि प्रलय 
आअगस्था में क्या सुख दु ख वा अनुभूति हो सकती है ? वह काल तो मूहवत्‌ 
अजेतन अवस्था का कारावास (सुबध्ति व तुयविस्था) ही है। जीवात्मा का 
स्वजाव तो परतात्रठा से छुट कर स्वतन्त्रता की ओर चलमे का ही होता है । 
पूई सृष्टि के अनुसार कूछ आत्माओ को मोलिक स्वतन्त्रता (टोक्ष का अधि- 
कार इस बर्त यान सृष्टि से मिलने जा रहा है एव कुछ को विशेष पारितोषिक 
(स्वर्ग) का अधिकार मिलना हो और अज्ञानियों के वित्ञारों से ईएवर सहमत 
हो धान पूर्ण सुष्टि न करता तब ईहमरोय न्यायकारी सत्ता पर दोष आ 
जाता अबना नहीं? जबकि ईहवर स्वमाद से माता-पिता, आचायें तुल्य 
शक, अन्धूपालक रक्षक एवं भ्यायाद्ीस ही है। वह आरमाओो के मिलने बाले 


मोक्ष एवं स्वयं से वचित किन आखस्य-प्रमाद ईर्ष्या ढ धादि से करेगा। यदि 
हमी प्रकार कुछ अनाधिकार चेष्टी आत्माजों को दण्ड इसी सुष्टि में मिलने 
का योग होवे और ईइवर सृष्टि न करे; ठब वे दण्ड से वचित आत्मायें दण्ड 
न पाने की दक्षा में ईहवर न्‍्यायकारी रह सकेगा। चू कि दण्ड का अर्थ बदला 
दैना-लेना नही है वरन्‌ केवज पाप की, अपराध की वृत्ति दोप दूर करना मात्र 
है। मत ईद्बर स॒ब्टि चक्र को अतादि रूप भे अपनी ध्व/भाविकी दज्ञा म, 
न्याय, पालन आदि के क,रणो अर्थात्‌ जात्माओं के मौल्वि स्वतन्त्रता मोक्ष 
रूपी लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सृष्टि-कर्त्ता है। ईश्वर की स्वाभाविक्र सत्ता सभी 
साथक एवं प्रकट हो सकती है कि जब वहू अपने स्वभाव से ही कआत्माओं के 
लिए सृष्टि धारण एवं पालन न्याय बादि व्यवस्था एवं प्रलय करता रह। 
बयोकि सृ पट के अभाव में किचित न्याय आदि व्यवस्था का दोष ईश्वरीय 
सत्ता की दुबंलता है। जगत्‌ रखना का कारण आत्माओं के मौलिक लक्ष्य 
एवं स्वतन्त्रता का (मोशन) हित साधन है (साधारण कारण समीक्ष ) । 


(३) जगर कर्ता की भावश्यकता क्‍यों ९ 


फुछ अन ईदवर वादी कहते हैं कि बहू सृष्टि तो स्वभाव से स्वमव उ उन्‍ने 
एय ह्थित ब प्रतय क्रिया चक्र मे चलती र८ती है। इसमे ईए्वर की कोई 
आवध्यकता नहीं है। इन अन-ईहव रबादियों को जड़ पदार्थों के स्वभाव व 
सत्ता का बोध नही है। स्वभाव से उत्पत्ति मानने पर प्रलय आदि किचित 
परिवतंन सम्मव नही है । ठीक इसी प्रकार स्वभाव से प्रलय आदि परिवतंन 
माना जाये तो उत्पत्ति सदा ही असम्मव है । क्योकि जड तत्वोमे ज्ञान त्रिया, 
प्रशजोजन आदि क्ियायें नेमित्तड़ है स्वभाव नहीं । कोई पदार्थ अपने जनक 
तत्वों के स्वमावो से परित्रित नही देखा गया | साथ ही सृजन काल में अपने 
जनक तत्वों को मात्रा एवं गुणात्मक बिवेचना करने व चुनाव करते भी नहीं 
देखा जाता । अर्थात्‌ प्रत्येक मौलिक सरचना में आने वाला तत्व अपने आप 
में ज्ञान, प्रयत्त, क्रिया एवं प्रयोजन शून्य होने से रचना सम्बन्धी सकत्य- 
विकलल्‍्पो से सवया अपग एवं असमर्थ है। प्रत्येक सरचना भें ज्ञान, प्रयोजन, 
बल एव प्रयत्न आदि उपादेयों एवं रचना क्रम में आने वाले पदार्थों का गुणा- 
त्मक एवं मात्र ः्मक विवेशनात्मक चुनाव आदि चेतन सत्ता का स्वभाव व 
गुण है-जड पदार्थों का नहीं । इसी दृष्टि से जग्रत की व्यापकता विचित्र अपरूय 
रचनाऐ देखने पर ज्ञात होता कि ये सृष्टि अवश्य ही किसी सर्व व्यापक 
सर्व विज्ञन सम्पस्न चेतन (ईश्वरीय) ससा की ही कृति है स्वाभाविक ही 
नही है। यदि जड तत्वों में स्वय सृजन क्षक्ति होती तो वहू अपने उपभोक्ता 
की इच्छानुमार विभिन्‍न भोग उत्पन्न करते देखे गए होते । छबत दक्ष। में अन- 
ईदवरबादी का हू थ पैर भी न हिलाने पड़ते । 'प्रश्ृ- तत्व' सब भोजन आदि 
उन्ही की इच्छानुमार बनाकर हो देते । कभी क्मो प्रह्मति एवं उमके उप- 
भोगता अन-ईश्वरवादियों में इच्छाओं का भयकर टकराव भी होता। उम्र 
समय जड प्रकृति तत्वों की ही विजय होती | चेतन, शक्तिशाली अर ईहवर- 
बादी ' जड सत्ता” से पिटता मिटता होगा । यहू सत्र दृय रोग, हानि, वियोग 
अनिवृष्ट अना्ृष्टि, सुख, तुफान भादि सुख दु ख विंटकी देन है ? यहू दण्ड 
है अथवा प।रिताषक है। क्‍या इन सब आपदाओ को नाह्तिक जड़ सृष्टि 
की ही देन मानते हैं-स्तरय स्वेच्छा से स्वीकारते है ? मत्रन चेतन अन-ईश्वर 
वादी पर “जड़ प्रकृति जो दुर्बल ही नही बल्कि मृतिक्ना मृतका-त्रणरेणू बी 
विजय सव्वेदा असम्मद पर सम्मद की अविवेकीवत्‌ मे न्‍्यता का आरोपण 
बरता ही है। जबकि प्रकृति का कोई तणरेणू बिता उस सर्वव्य,पी सर्वद्वित- 
मान सत्ता के बतिवान सही हो सकता । क्योकि प्रकृति में अपनी ह्वर की 
कोई गति एवं चेतना नही होती केवल जड़ ही है । साथ ही उसका कोई काये 
निष्प्रयोजित नहीं हुआ करता है। उसके प्रकृति मे होने वाले उयल-पुथल 
अथवा जीबात्माओ की अपेक्षाकृत भोग ब्यवस्था (८ण्ड व प?रितोपक) से 
चक्रत्‌ चला करते हैं अत. सिद्ध होता है कि ईश्वर ही इस और उत्त सभी 
का नियामक एव नियता है । उसके बिता ससार में कोई गति 4 स्याय भादि 
व्यवस्था सम्भव गही है (निमित्त कारण समीक्षा) । | 





श्र 
सत्याथ प्रकाश की परीक्षाएं 
सत्यायंप्रकाह कौ चार प्रकार की परीक्षाएं रत्याथे रत्त, सुथण, विशारद 
व क्षास्त्री इस वर्ष भी जआायें-बुवक परिणद, दिलसी (प्रीकृत) हारा २० सित- 
स्वर १६८७ को सारे भारतवर्य में आयोजित की या रही हैं। इम परीक्षाओं 


अक से अधिक सश्या में बेठकर महवि दवानर्द के स्वप्तों को साकार 
कर । 
सभी प्रकार की जानकारी के लिए परीक्षा मम्त्री जी चमनलास, एच ६४ 


छाह्योक बिहार, दिल्‍ली-५२ से अविसम्ब लम्पर्क करें । --चमगलास 


आवश्यक बचना 
छ>० प्र० के समस्त आर्य बीर दल शालाओ तथा आर्य समाज मम्जियो 
को सुचित किया जाता है कि आये बीर दस का क्षिविर तथा सम्मेसन 
आयोजन करने से पूर्व अयने प्रास्तीव सचालक की स्वीकृति लेकर ही कार्यक्रम 
करें। प्रधान सचालक मद्दोदय को आनन्ग्रित करने से पूर्व प्रास्तीय सबालक 
को सुलित करना आवद्यक होगा । जिससे उनके सम्मात के अनुरूप रा्मेक्रस 


बनाया जा सके । 
श्ाषा है सभी अधिकारी इस आदेक्ष का पालन करते हुये अनुशासन का 


परिचय देंगे । --आयदे प्रकाश बाये 


इस अपूर्व सुविधा का लाभ उठावें। 





वो० पी० भेजी जाएगी। 
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महू दयानन्द सरस्वतो द्वारा रचित प्रा ग्रन्थ 
झति अल्प मल्य पर उपलब्ध 


महषि दयानन्द की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा द्वारा इस वर्ष बेद-प्रचार एवं प्रसार के अपने सघन काय- 
क्रम के अन्तगंत महषि के साहित्य का पूर। सेट, जिसका विक्रय सूल्य लगभग १०००) रु० है, मात्र ६०७) रुपयों में उपलब्ध 
कराया जा रहा है। समल्‍्त समाज, स्कूल, गुएकल, काकेज/ विश्वविद्यालय, पुस्तक बिक्रता तथा स्वाध्यायशील_आगंजन 


महर्षि रत प्रन्थों की ध्ची 
नाम ग्रन्थ सूल्य २० नाम ग्रन्य मूल्य रु० 
ऋग्वेद सहिता (डीलक्स सेस्करण) ३२४५-०० व्यवहारभानु २-०० 
यजुवेंद सहिता -- ३०-०० पण्चमहायजविधि २-०० 
सामवेद सहिता -- २०-०० आन्तिनिवारण ए-०० 
अथववेद सहिता (बडा टाइप) १००-०० वेदविरुद्धमत सण्डन १-५० 
ऋग्वेदमाष्य (१ से €£ भाष) ३९६०-०० सत्यधर्मंथिचार १-५० 
ऋग्वेदभाष्य (मण्डल १०, प्रथम भाग) ४० ०० शिक्षापत्री घ्वान्ततिवा रण १-०० 
यजुर्वेदभाष्य चार भागों में २३००-०० अनु भ्रमोच्छेदन १०० 
सत्याथे प्रकाश (पजिल्द बढ़िया) २५००० अमोच्छेदन १-०० 
ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका (अजिल्द) १८-०० शास्त्रार्थ काशी १-०० 
सस्‍्कारविधि (अजिल्द) ८०० गोकरुणानिधि *. है००० 
महतरि दयानन्द की आत्मकथा ३-०० स्वमन्तग्यामन्तव्यप्रकाश ०-० 
आर्याभिविनय (बडा आकार, अजिल्द) ५-०० स्वीकारपत्र ०-१० 
शास्त्रा्थ फिरोजाबाद २-५० आरयोंद श्यरत्नमाला ०-५० 
सस्कृतवाक्यप्रबोष २-०० बैदान्ति-घ्यान्तनिवारण ०-१० 
७०-१० | ११-०० 
कुल योग. २० ह५६ ५० 
4 धाजएकफरिसउ०५:राउम2ा2कतततफा-रपररफयटक-पक 
विशेष निवेदन विशेष छूट 
१ यह छट भजमेर डिलीवरी पर है| केदिक पुस्तकालय की भोर से २५ अतिशत से. २४६-४० 
२ अन्य स्थानों पर डाक या रेल पार्सल हारा पुस्तक भेज दी श्री भॉशारनाव जी के सौजन्य से १० अ्रतिशत से ७४-०० 
जायेंगी जिसका मार्ग व्यव व अन्य खर्चा ग्राहक को देना शी कर्म चन्‍्द जी गुप्त के सोजन्य से ३३-०० 
होगा । पैकिंग व्यय सभा वहन करेगी । भरी गजानन्द जी आय॑ को व्यवस्था से ३६-०० 
३ आझादेश के साथ ६००) रु० अग्रिम भेजें। शेष व्यय की कुल छूट [र० . ३८३६-४० 


| बिम्त स्वाों से भी यह पूरा सेठ प्राप्त किया ला सकता है-- है 
है दिल्‍ली श्री सत्यानन्द आयं,६३/४३ पजाबीबाग , नई दिल्‍सी-११०००२६--वभ्यई सन्‍्त्री आयंसमाज सातात्रू,ब्र, गम्बवई-४००००१४ फरि 
9 कलकत्ता गजानन्द आये, १९, वालींगज सकयु लर रोड, कलकला-७००००१६ --मन्त्री, परौपकारिणी २ 





भावी पर्व (रथा कत्चुत) महोस्सर 

आकफोट ता० १-०-८७ रविवार को ब्रात' € से १२ बजे तक आमंतमाज 
मरिदर में मवतीय सखाराम थी कोल्दे इसके अष्यक्षता में आवणी परे 
(रक्षा बर्घन) का भव्य कार्य कम बहुतड़ी उत्पाहुके प्रा यवावा गंदा है। भरथम 
भी नामदेवराव क्षास्त्री आर्योपदेशक आाकोट इनके हस्ते प्दखारोहइण ध्यवजगोत़ 
हुआ । परचाद ग्रीव विद्यावियों को धार्य समाय की ओर से भव वस्त ग्रेट 
फिये बये हैं। पश्चात भहायज्ञ एवं यशोपवीत भारण का महान्‌ कार्यक्रय 
थी नामदेवराव जी क्षास्त्री के पौरोहित्य में सम्पन्न हुआ । बज्ञ बेदी पर 
यजमान सिहफनी) ओ मोहनभाई चायला, माराययराव जवुधकर दिनेल 
कुमार जी बंद्य, हरयोतिस्व जी चावला, हृरिश्यन्त्र जी डेम्ला, सलाराम जी 
कोल्हे आदि स्थानापत्न थे। श्ावणी पर्य क। महत्व बतलाते हुये श्री मामदेव 
राद जी ज्षासत्री ने अपने भाषण में कहा कि “रक्षा बन्धन” बह पर्द अपने 
राष्ट्र ससक्ृति बर्मरक्षार्थ व्रत (प्रतिजा) भारण करने के लिये हैं जत अभी 
लोग राष्ट्र, सल्कृति, धर्म, रक्षणार्थ यज्ञोपवीत द्वारा व्रत (प्रतिज्ञा) धारण 
करें। पश्चाद श्रो सलाराम जो कोल्हे इनका जध्यक्षीय भाषण हुआ । इस 


कार्यक्रम मे असरुय महिला व पुरुष उपस्थित थे । 
--वादेव झास्त्री भुषे 








देय मूल्य रू० ६०७०-७७ 


सभा केसरगज, अजमेर 





६ सितम्तर १३६४७” 


लाक्देशिक धाप्ताहिक ११ 
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समस्त धमंप्र मी बन्धुओं के नाम - 
झार्य शुरुद़ुल ऐरवा कटरा (इटावा) की मार्मिक 


पोल 


आये बन्घुओ २ आप मुककुश ऐरवा कटरा (इटावा) ऐसे पिछड़ क्षेत्र 
में मृदिक शिया का प्रदयार, एव शसार कर रहा है जहा बहुबा लोग वेदिकमम 
से अपरिषित है तया भवेदिक मत मतन्तरों में ग्रस्त हैं। इस मुरकुल के पास 
पर्याप्त सामग्री, सामच्यें न होने पर भी यह वाधभस्थ सनी अह्यवारियों को 
निशुल्क शिक्षा बह्ण, मौधनादि प्रदात कर रहा है । हमारा उददय है कि 
'शघ्ट्र के लिश ऐसे अ्रह्मयवारियों का निर्माथ करे जो जविव्य मे उत्कृष्ट विद्वान 
तथा देश सेदक बतकर इस देश की रक्षा करें । 

बह झब कार्य धनाभाव के कारण मृतरकूप नही हो सकेंगे। क्योकि बतेमान 
समय में अर्थ के बिया कोई कार्य सिद्ध नहीं होता । गत इस पवित्र कार्य में 
जापका पुनीत उहुमोंग अतीन आवश्यक है । 

हमारी प्रमुख शावश्यकताए बिके बिना सुरुकुल का कार्य महत्वपूर्ण हप 
ने सम्पन्त नहीं हो पा रहा है । 

(१) गज्साला (२५०८२५) यश पर खोज हेतु रे 

(२) विश्वास छात्रावात (१५० )८ ०) लगभप्र ६० बालकों के निया हेतु 

(३) विद्यालय जगत (५० बालकों के अध्ययन हेतु । 

इक मात्र ऋषि पड़ति पर आधारित हम गुरकुल को आप अपना पवित्र 
सहयोग अगेश्य प्रदान करे । इस सुरुकुच को दिया हुआ दास धारा ८० के 
अम्तरंत आवकर से मुक्त होगा । जाप याद रखे । भूल मे जावें। 

दक्धिभा5बस्तो3पृत भजम्ते । दानी स्थग को प्राप्त करते हैं। 


आधार राजदेव तेध्ठिक इयाम मुनि आयें 
प्रवागाभाय॑ प्रबन्धक 
आात॑ युदकुल ऐरवा कटरा (इटावा) उ० प्र० 


समाचार 
जायें तमाज टफारा सचालित बाल मन्दिर का सातवा स्थापना दिन बड़े 
अयूमभास से सगामा भया । इसमे * बवाल रोग विदास यज्ञ” का विलेन आयोजन 
पिया ग्रवा। राशकोट के प्रसिद्ध बाल रोंग विशेषज्ञ डाक्टरों ते अपना 
योगदाय दिया ३४० रोगी बच्चों का निदात कर अ मेंसम[ाज टकारा कौ ओर 


हा 


से तबको मुफ्त दवाइवों दी बई ॥ भार्य समाक्ष के इस आयोजन पर थाम 


जमता ने प्रशवा की । 





| कल जग कार दिल्‍ली १४ 
दूरमाव ७२१७४१३ ? ? 
हएत शाथदीं भष्डार, जि गबरे दिल्‍ती ३५ बालों की ओर से पूरे मारतवर्य 
को आर बनालों एवम्‌ आग गाइडी के लिए विशेष छूट बोजना । 

९-- हंस बोलना के अवगत आप विदेष छूट का लाभ प्राप्ठ कर सकते 
हैं, धर्षात आप इस हबय शहां के भी हवस सामग्री मदया रहे हैं, रस 
विक्रेता का आंजिरी विश्व थोकि मर्ष ८७ का हो, वह विल हमे जेज दें, 
हम इरते कम हथ उसते कम भाद पर आपको उससे शिया हवन हामदी 
जे 

३६---हमारी हवन शामत्री कौ शुद्धता को देखकर भारत तरकार ने पूरे 
भारदपंधे में हवक धासब्री का सिर्रात्‌ अविकार (2790( 35८08०) सिफ 
हुमें अदात दिया है । 

है--हुसारे यहां लोहे की नई मजबूत भादरर से विधि अमुसार बने हुए 
(यसे याये मदोहार स्टैस्ड सहित) हमन कुष्श भी मिलते हैं, जिनका मुल्य 
इस बकार है .-- 

द>८ ८ इल्‍्के (बस वाले स्टेश्ड सहित) ६०) रुपये प्रति हवन कुष्ड 

है है? + (के जे श्र. #+ ) १००) ह. $# 8 $४ 

२२६५ ६६ २ ह ह ) २१), + + ४ 

हगारे वहाँ ठांगे की गईं चादर का बड्भुत धुन्दर बना हुआ हवन कुष्ड 
७१८७ एससी भी जिशतों है लिद्रका यूश्व ७० प्रतिक्षतद स्पये श्रति हुदन कुण्ड 
हैं तथा पूरे मारत है बेयने की व्यवस्था है| 


अासानांदपिकी बेशक शा।/पककन न पका कांदान+ न धाभ भर का छक० था ५७३५७ ५० कक भव की ०५७ दभाना७७७.........____..> 


बंगाल में वेदिक प्रचार योजना 
अर्य मप्राज हुवडा हारा संचालित उपदक्षक विद्यालय के सिद्धाठ विज्ञा- 

रद परीक्षा उत्ती विश्व बिपो का दीक्षा त समारोह दिनाक (४५ अबस्त ८७ 
को सम्पन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता श्री गजानन्द जी आय (मन्त्री 
परोपकारिणी सभा) ने की एवं दीक्षान्त मायण तथा प्रमाण पत्र वितरण भी 
क्ितीश बेदालकार (सम्पादक साप्ताहिक थायें जगत) ते किया छन्‍्य विद्यान 
एवं अधिकारियों की उपस्थिति इस प्रकार बी--- 

१० उमाकान्त जी उपाध्याय 

» रामनरेश शास्त्री 

/ जीप्रप्रकाक्ष विद्यावायस्पति 

» सत्य नारायण क्षर्मा 

स्वामी अरुपानन्द सरस्वती 

श्री बटू कृष्ण वर्मन (प्रधान आ० प्रति० सभा बगास) 

श्री सीताराम जी आयें (प्रधान कलकत्ता आये छमाज) 

शो चाद रतन दम्माती (प्रधान बड़ा बाआर आर्य समाज) 

थी महाद्याम रघुवीर प्रसाद गुप्त (भूतपूर्व प्रधान भा प्र स नवाल) 

ड ० ए२ एस० चकवतों (प्रतिनिधि सभा बगाल) 


बेदिक उपदेक्षक विशद्वञासय का प्रारम्भ एक बर्ष पहले £ बगभाषी विश्या- 
बियो को लेकर झुक किया बया था इसका मुख्य उदंह्य है कि वन भ्रान्त में 
बनला भादषी उपदेदकों के द्वारा प्रथार किया जाये । --मन्त्री 


ग्रावश्यकता हे प्रधानाचायं की 


श्री मदुदयानन्द गुरुकुल सस्कृत महाविद्यालय खेडा खुर्द दिलली-८२ 
(शिक्षा विभाग दिल्‍ल प्रशासन से मान्यता एवं सहायता प्राप्त) 
मे प्रार्थी निम्नलिखित योग्थताय पुरी करते हो ? 
१--आशाय उपायि। 
२--तोन वर्ष का प्रधानाचार्य का प्रशासनिक अनुमव । 
३--आचाय कक्षाओं के पढारे का कम से कम पा वर्ष का अनुभव 
४--वेदिक सिद्धान्ता का ममज्ञ, सलल्‍्कृत छेझलन और समाषण में 
प्रश्योण विद्वान्‌ को वरोयताः दीं जायेगी । 
प्रार्थना पत्र विज्ञापन के २३ दिन के अन्दर प्रवन्धक प्रकाशचन्कः 
शास्त्री, आयंप्रमाज बाजार सीताराम, दिल्‍ली ११०००६ पर भेज । 


75०० 2॥0। 
१2 52 की! (: 2 “4 58 3“ (० «| 

आपको जामकर प्रसत्रता होगी कि हमने आर्य झफ्राज से प्रसिध्द विद्वान्‌ 
उपदशक स्व प ग्रकाशचद्र कविरतर के भजन उनके अन्यतम शिष्य प 
पहैशउनद्र सगांतरत्न के स्वर ये तथा आर्थपम्रज के उद्दीयमान ओजस्वी 
नेवयुवक भजन्रेफरेशक प॑ सत्यपाल सरल के स्वर मे नये गाता के दो 
कैसेट तैयार कर लिये है जिन संजनों ने हमे ॥00 रूपये ॥4 अगस्त 
7987 तक अग्रिम भेज थे उन्हे ये दो कैसेट भेज दिये गये है त्वीन अन्य 
नये कैसेट उन्हें दीपावली तक दिये जायेगे। 

यदि आप भी ये पाच केसेट अ्प्त करना चाहते है तो हमें 77 अक्तूबर 
4987 तक एक सौ दस रूपये भेज दीजिये तैयार दो केसेट आपको 
तुरन्स भेज दिये जायेंगे शेष तन कैसेट दीपावली तक आपको मिलंगे । 
बाद में प्रति कैसेट तीस रूपये का होगा तथा डाक व्यय भी आपको देता होगा । 

जो सज्जन केवल इन नये दो कैसेटो को ही प्राप्त करना चाहते हे व॑ 
डाक व्यय सहित केवल 60 00 रु भेज दे अथवा 65 00 रु का वी पी 
का आदेश भेजे अपने घर में कैदिक विचारो का बातावरण बनाने 
तथा आर्य समाज के प्रचार ज्रसौर मे अपना पूरा योगदान देने के 
लिये अपने लिये 5 कैसेट सुरक्षित करवा लीजिये। पाचो तय॑ केसे? 
। ! फटे के होगे। 


विशेष उपहार 0 कैस्तेट के केक्‍ल 25 स्पये भेजने वालो का एक 
कैसेट फ्री भेट दिया जायेगा। 


सुचना 50 रूपये को छूट म 40 रूपये केसेट मूल्य मं तथा 
0 रूपये डाक व्यय छूट के है 


के अस्त कर्ता 
हा बम 7) संसार साहित्य मण्डल जे 
५747 मुषुण्श कालोनी बम्ब्ड 82 फोन 567 
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ह ६०६६ हज७ ह 
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गया ।दकड चका का साइकल एल प्र दका 7 
क्क्फॉककत 





झातकवाबव का अझड़ड़ा 
(4०७९? केयने' । मर 

एक स्टेनगन एक पिस्तोष्ठझ: ततथर कुछ अन्य हृथियार ये। बाद मे 
उससे कहा गया कि बढ़ इनमें से एक हथियार के के। गुश्दयाल 
सिंह ने जब कहा कि उसे अग्नेयास्त्र चलाना नहीं जांता तो उसे 
चलाकर दिखाया मया लेकिन उसकी समझ में नही आया । बाद में गुरदतास 
छह को टार्च सम्मालने का काम दिया क्या । 

अवतारास्सिह ने इन चारों को ऊद गकान की ओर चलने को कहा जहां 
से खेल की जाबवाज था रही थी। इसी दोरान अवतारधिह ने बताया 
कि जिनकी हत्या करनी है वे केन्द्रीय सन्त्री के रिदशेद्ार हैं 

अयतार पिह को इलाके की जानकारी पहले से ही रही होगी लेकिन वह 
फिर से देखने सप्रकने के लिए वहा गली में दोबारा बया। भुरदयाल ने 
बताया कि जवतार तह ने गृहमन्जी के चजेरे भाई अमरीकरविह के बारे में 
में पूछा । अमरीकृसिह उसी क्षास को मरते अभिया पांक से झ्ादी करके 
शौंटा था । 

भकृहत के अआादन में बेटी अशहिज़ायो-को हट काये के खिए कह गया 
जद कोसी बाई शुरू हो कवी । कृटाड़ि'ह के दक ऋय चररे भाई की परनी 
क्ुतरधम्शकीर की गोली जममें ते तरकील मंद हो गयीं। यह दुल्हन को 4च्॑ में 
की कोशिक्ष कर रही की.) 

गुरदबवाल ने बताया कि ज्यादातर भोसिया अवतारधिह ने ही चलाई । 
उसने स्टेनपम के रक्ी थी । घटना स्थल ते बरामद रारतुम से माजप होगा 
है कि कुछ गोलियां पिस्तोंस के सी भलाई वयी । 

युरदयास ने इस बात की पृष्टी की कि घटता स्थल से भवानदे- करे, प४ले: 
रम्होंने जासिस्तावु समझंक करे भी लबाये के । 


श्द्धि ० 
हर / २६०७ हु 
& ४ 
या 
डी, प्‌. पो. पण्चिक स्कूल का उदयाहसः 
इश्कडी; २१ अवस्त । कुसाऊ कोच के प्रदेश हाए पेनीताश' जिवारनसर्यंत- 
हस्कायी:यजक में ऋय अवभकर ड्री०ए०ची० कासेलः अकयफशं अधिक केप 
अप्रत्ा “की ०इ०की० सताब्दी फण्विक स्काल” का सुज्ारस्त शिया | स्वार्स का 
उदुभाटय डी»प+बी.० फालेम प्रदश करत समिति के सवटन शिव: थी अर 
बादी साथ जरे के ढ्ाया किया कया । उद्याड़द सतरीह की अभिकदा बासी-- 
दास के सूतपूण मन्‍्त्री डो०ए०बी० ईस्ट क/ल्रेय वारोशस के मेकेयरः तथां 
जाये बसा सारीसव के कोकाध्यक्ष की समयाय जीौठा ने की। सकरोह में 
हस्याजी सकर तथा इसके समीप नर्ती क्षेत्रो के हमारों व्यक्ति सम्मिलित हुए । 
इस अवसर पर कुनाऊ क्षत्र के सुप्रसिद्ध समाज सेवी तथा आर्य मेशा डा० 
ममुककाम' फ्री उपस्थिति विशेष उल्तेखनोष रहे । +-अकार विभाग 
अपील 
४० यों से आर्य सथाज बासवेडिया बेंदिक घने कृ भ्रचार छक्मत हरते 
है। ।हिलू पे ए३५ तश्कति की रक्त कहे पके का रहे हैं? 
ईश्वर की कृपा से हमे लोगों से जबुक १रेशु्‌रएं ररके गढ़िट् फ़िर 
हेतु मिल लाईन में स्वाग प्राप्' किया जेकित भर्ष नादडे फाइल इनके रण 
में बाबां उत्पन्ग हों गा & 
दागी महांगुभायों के रंचियन अथुरीव हैं फि इस पक काजू में अपना 
पूर्ण सहयोगवेकर अजय शमाण मन्दिर के तिर्माथ में हमार सड़ुदोग कूद । 
जविक से ख्रतिक दान देनेवालों का नाम सपमरथर पत्थर पर लिखा आदषा । 
->वद्धरीपन आय, भ्रभाव 
---वी ० दाझ्षरणी आय॑, मम्ती 





हु री गत . | 
कि कि 
है. टचछु 7 ए"एह 
४ 000 ४| 
६, 


का नो दोहा बाड़ कण 
सकंस (£) थो बेड बपर पड 
दिन सम दारिक सं |. ३(-संकर मा्किट, दिल्‍ली । 
्णु 0 आजकल शारद कार्याक्म : -- 
है, ६ ३, गली राजा केदार नाथ 
सावड़ी बाजार, दिल्‍्ती-६ 
ड्रॉ बै? २६१६६ 





दिल्लीः के स्थानीय 
बिकेता-:--- 


(१) में० इसाप्रस्थ आयुर्वेदिक 
स्टोर ३७७ चऑौरेशी: चोक, (१) 
मं० ओम लायूवेदिक एव सगरल 
स्टोर खुमाथ बाजार,  कोटला 
मुका रकपुर, (३) ए० ब्रोष्राण खुत्ण 
मयनामसज् ॒ चृढढ, मेंग कुमार 
पहा ड्यज (४) छे# अर्क बायु- 
बेंदिक फार्मेश्षी ब्रढ़ोफिडा होड़, 
बलन्य आठ ३-३ अछक है 
फेमिकस झु-/ बढ़ी काफहा: 5 
सारी बानी (६) में० ईहकूए 
दास कसम आड़. ओह. दाड़ार £ 
मोती कमर (न) ओ- बे» शैककेक 
कासत्री, (६१७ लायावजुपफ अकिर- 8 





नि 


सार्रकेशिक अंस शरियादण वई दिल्ली दें हुलिश तवा सज्यिकायम्त शारवी कुअरक थौर शकाउक के चिए सार्वदिफ्रिक प्रात हिविति कमा 
०-० हि. काकजाकपाा गातल॥- -कर िकलॉ-2ं: आफिशो इ 


निनन्‍लनाकत+पल, “-फकारओए-नमतोशतशाक० काम]... +मम्याककएब॥०४०१००७»मबहकु#< ही 





नह बिक उनके. 


+<”.- सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा नई दिल्‍ली का पुस्व पत्र 





>> अब त शबेशवदे टेट ब। लानदेशिक माय अप पा हो ला पर पार पद सम्बत १६१७२६४४६०८७] 
बब २२ अक ३७] 


६५ वर्षाय धभ्रार्य सन्‍्यासी 





आझादिवन कु० ६ स० ६०४४ रविवार १३ सितम्वर १५१८७ 


स्माप्साह्टरिवठ 


सावदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा का पुखपत्र कयायण्शण्य है६३ वूरमाद । ९७४७७ १३ 
शाथिक यूलक २६) झुक प्रति ६० पंसे 





'महात्मा श्रमर स्वामी जो का देहावसान 
श्रायं समाज के श्रजेय शास्त्रार्थ महारथो नहों रहे 


है शान) 
की दालोक और पृथियी को जानते 
8 हैं। चर झौर अचर जगत के 
है निएठल पुत्र के मार्ग की घाभिक 
कि कार्यों में (ये दोनों) अवद्य रक्षा 
है करते हैं । 





पत्र कमंठ और 
कतज्ञ हों 
ते छनवः स्वपसः सुदंससो, 


है मही जल्जुमातरा पृवक्ितिये । 


तुश्व सत्य जमतशच पमंणि 


# पुत्रस्थ पाथः पदमद्याड़िनः ॥ 


ऋणग० १-१णुैटे ३२ || 
/ हिन्दी अर्थ- वे सुन्दर कर्म 
हैं. करने वाले, मर धर ध 


सम्पन्न पुत्र प्रातिभज्ञान ईईैेव रीय 
लिए मातृतुल्य महान 


-- डा० कपिलदेब द्विवेदी 


हैं २€-फट-34-:टकट पद 


इस अंक में पढ़िये 


कं परमात्मा का स्वरूप २ 
है एक और अध्याय समाप्त २ 
है उराव जाति मे धर्मान्तरण ४ 
कं हिन्दू कितने साम्प्रदायिक हैं ? ५ 
है बेद और समाज धर 
4 बूरदसम का समाज 


पर दुष्प्रभाव ८ 
आग जगत्‌ के समाचार €्से १२ 


४ सितम्बर को साय ६ बजे भागये जगत्‌ के मूर्धन्य सन्‍्यासी व अजेम गास्त्रार्थ महारथी 
श्री अमर स्वामी सरस्वती का देहान्त हो गया । स्वामी जी यत॒ ४ मास से बिना अन्न के जीवन 
मृत्यु के सधर्ष मे रोग शेया पर पडे थे। डाक्टरो ने उन्हे केसर घोषित कर दिया था। अनग्तिम 
उपाय उनका पेट चीरकर एक नली द्वारा भोजन पहुचाने का किया गया परन्तु उसके १४५ दिन 
बाद वे कालकबलित हो गए । 

उनका अन्तिम सस्कार गाजियाबाद हिन्डन नदी के तट पर सेकडो उनके भ्रक्‍तो व 
प्रशंसकों की उपस्थिति में किया गया। सावंेदेशिक सभा के प्रधान श्री झ्ाानन्दबोच सरस्वती, 
आचाय॑ वेशनाथ जी शास्त्री तथा दिल्‍ली व गाजियाबाद के सेकडो भाय॑ वन्धू इस अ्रवसर 
पर उपस्थित थे । 





वरबार साहिब में घिनोना, शर्मनाक कृत्य ! 


अमृतसर, ६ सितम्बर (अशोक सोनी) : छ्र्टा के निकट घछुरदा बलों द्वारा 
पकड़े गए १४ वर्षीय बालक प्रदीप सिंह ओर १५ वर्षीय नरेन्द्र सिंह को संवाददाता 
सम्मेलन में पेश करते हुए जिला पुलिस प्रमुख मोहम्मद इजद्ाार आलम ने बताया कि 
इन दोनों बालकों से की गई पूछताछ से कुछ सनसनी खेज रहस्योद्घाटन हुए हैं । दरबार 
सादिव को परिक्रमा मे बेठे आतंकवादी वहां दर्शनों के लिए झाने वाले अथवा परों से 
भागे बालकों को “गायब” कर देते है ओर उनसे श्रु ह काला तो करते ही हे, इसके अलावा 
उन्हें हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने ओर परिसर के वादर उम्रवादियों के 
साथ सम्पर्क छत्र के रूप में प्रयोग करते हैं। इसो तरह महिलाओं, जिनमे अधिकांश 
गरीब और विधवाए होती हैं, के साथ संभोग करते हैं ओर हथियार लाने-ले जाने का 
काम कराते दें । उन्हें २०० से ५०० रुपए तक पारिथमिक् मिलता है। 
वककीसीसकीअफीसफकीसीसिनकसिशस फिक्स सीफीअपरीपपिडीअरिीसप्टिपरिडरिकीअीपिपिसक्‍ीअीपवीपिलीफीफ 


साउंदेशिक सभा का का्यक्षय इस शोक मे बन्द कर दिया गया । इससे पूर्व सभा भवन 
की शोक सभा में भाषण देते हुए स्वामी जो ने वडी भावभीनी श्रद्धाअजलि दी श्री अमर स्वामी 
जी के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाये सुनाते हुए स्वामी जी ने कहा कि इतना ज्ञान गम्भीर 
खिव्रारक व ओजस्वी वकक्‍ता जो शास्त्रार्थों मे सिह के समान गजेता रहा अब आयतमाज को कहा 
मिलेगा | अमर स्वामी जी मृत्यु जायें समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है । 

श्री अमर स्वामी जी का बहुमूल्य पुस्तकालय जिसमें अलम्य ग्रन्थों का सग्रह है सावे- 
देशिक सभा को सौंप गएं हैं। स्वामी जी ने न केवल जीवन भर आय समाज का काम किया 
अनेकों मिशनरी उपदेशक भी उन्होने पैदा किए। उनका जीवन जीता जागता जआाय॑ समाज का 
इतिहास रहा है। उन्होने अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं । 

झोक सभा में एक प्रस्ताव द्वारा प्रसु से उनकी आत्मा वी सद्गति की प्रार्थना व झाय॑ 
जगत को इस दारुण दुख को सहने को झकित प्रदान करने की प्रार्थना की गई । 





२ सतयदाखक शसााहुक 


परमात्मा का स्वरूप 
ले : भी कर्मनारायश कपूर 


१-वेह परमात्मा सवव्ञाप$, सर्वेशविव॒वान, काया रहित, छिह-रहित, 
नाडो रहित पाप रहित, शुद्ध, कवि (त्रिकालज्ञ), मनीषी, अन्तर्मामी और 
अजन्मा है। वह सवत!|तन काल से होने वानी प्रजा के हिताथ यवायोग्य तर्ों 
को रचता है । (यजु ० ४०५) 
२--जिस परमेहवर का यज्ञ महान है उतही कोई |प्रतिवा नही है । 
(यजु० ३२१३) 
ई--वह परमेश्वर सारे जगत को चला रहा है किन्तु वह स्वयमेव एक 
रस निरणल तथा करस्प है। वह अविद्वानों से दूर तथा धर्मात्माओ के समोप 
है। वह सकल समार तथा जीवो के मीतर तथा बाहर वर्तमान है । 
(मजु० ४०५) 
४--जिससे पूथ कुछ भी उत्पन्न नहीं था और जो समस्त लोकों मे 
व्याप्त रहा है वह सोलह कलाओं से पूर्ण प्रजापति परमेश्वर अपनी प्रया 
(सृष्टि) मे तीन प्रकार की ज्योतियो--अग्नि, विद्युत तथा सूर्य - से रमण 
करता है। (यजु० ३२॥५) 
इ-- पूर्ण परमेश्वर से यह पूण ससार उत्उन्‍्न होता है। परिपूर्ण परमेश्वर 
से ही यह समस्त ससार (माली से वाटिका के समान) सीचा जाता है। 
(जंबव० १०।८।२६) 
६--ईक्वर देवो का भी देव है, बह अदभुत मित्र है ओर अपने का मुख्य 
साधन है। वह ज्ञानादि यज्ञ में अत्यन्त शोभायमान है। हे भगवन हम 
आपकी. अति विस्हीण रक्षा तथा श्राश्रय मे रहे । आपकी सित्रता मे हम 
कभी दुश्ल न हो | (शूग० १ ६४।१३) 
७--सब को बसाने व ले परमेदवर आप निदवय से हमारे पिता हैं और 
हमारी माता हैं। जाप अत्य त कर्मों के कर्ता हैं। (ऋय० ८।६८।११) 
८---वह परमेश्वर असख्य सिरो बाला, अनन्त आखो तथा अनन्त पैरो 
वाला है (अर्थात वह सर्ेज्ञ है सब द्रष्टा है और सर्बग्यापक है।) 
(यजु० ३१।१) 
६--वह परम-वर हमारा पिता है और हमारी म ता है। वह ही हमारा 
विषाता, छासक और कम फल प्रकता है । वह सकल लोको को जानता है । 
(ऋण० १० ८२३) 
१०--परमान्मा और आर्सा दो पक्षियों के समान है जो एक दूसरे के 
सख्बा बत कर एक समान वृक्ष पर स्थित हैं। उनमे से एक (जीवात्मा) तो 
वक्ष के स्वादु फल लाता है ओर दूसरा (परमात्मा) फन को न खाता हुआ 
पहिले देखना है। ऋग० १॥१६४।२०) 


। का अंग्रेजी माष्य-अ्नुवाद शीघ्र मंगाइये 
578॥97 वरन्‍्चा3४97० ०0 ४086९ ४९०35 


॥। शिा56४822 २0, | ६85, 40-90 
॥ा09807038 २0, वा २१२४ 40-00 
रि0४४804 २0, ता २5 65-00 
एाठफट्रा724 एर0एा, 7९ #+१६ 65-00 


जाता 87088 470 0780288४ ६76 नि428007, एअए०४$ 

३806 4963 [70 दा8॥50 0३३2७ ०॥ ९ ७०7फलशाबतप ० िशाबा॥॥। 
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अा्त शान । 





होता है। (गीता० १३३१) 


रश्सघतम्यर श्रुध७छ 


११--देवों की न बीती जा सकने बालो गगरी के आठ चक ओर नी 
द्वार हैं। उस मगरी में घिरा हुआ स्वर्भभव आानस्द तक ले जामे बासा कोच 
है । उस तीन अरो बाले, तीन के सह्ठारे रहते वाले सुवराणिय कोष में बात्म- 
वान जो (यज्ञ) मञ्ञ (ईश्वर) है, ब्रद्मयवेला उसे प्राप्य करते हैं । 
(अबर्व ० १०१२।३१, ३२) 
१२--ईश्यर से न कुछ परे है भर न बरे है। उसे ने कूछ सूक्ष्मतर है 
ओर म ही महत्तर है, जैसे प्रथियो मे जमा हुआ वुअ भाकाझ् में तर उठाये 
खड़ा होता है, वेते ही परमात्मा ने खब को पूजन किया हुआ है । 
(बबेतपूबर उ० ३६) 
१३---ईएबर को अपने लिये कूछ भी गही करना है। उसके समान कोई 
नहीं दं।ख पड़ता और न ही उससे अधिक, सुनते हैं कि उपक्षी सब्ति परम है 
जौर विवि हैं। उसमे शान, बल, क्रिया स्वामायिक है । 
लोक मे उधका कोई पति नही है, न ही उसका कोई शिम व चिन्ह है । 
वह ससार का कारण है। उसका कोई उत्पादक ठदी-जो स न-होआमिपि- है । 
(वैदेलाइबर उप० ६:६८ ) 
१५--ईद्वर इन झुतनो को रचता है, इतका पालन करता है और अन्त 
से इनको समेट लेता है। (दबे उप० ३३२) 
१६-सर्वव्यापक परमात्मा किसी के पाप पुण्य कम के सयोग:कर द्विर्माण 
नही करता है किन्तु स्वभाव (प्रति) ही सब कुछ करती है। (गीता ५१४) 
१७--सर्वग्क्षापक परमेश्वर किसी के पाप और किसी के पुण्य को नहीं 
लेता है । अज्ञान से ढके हुए हनन कारण मनुव्य मोद्धित हो श्वात्ते हैं । 
[(फ्रेता० ५९५) 
१८--जो थ्यक्तित, सवज्ञ, पुरातन, सब के नियन्ता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, 
सब को धारण करने वाले, अखिन्तका, सूर्य के सद॒श वेककयपान, अन्धकार 
से परे परमेदवर का स्मरण करता है वह अन्तकाल में योगवल से भूकुटी के 
मध्य मे प्राण को मली भाति स्थिर कर अचल मन से भर््ति करता है, यह 
परम दिव्य पुरुष (परमेहकर) को ही प्राप्त होता है। (गीवा० ५६३०) 
१६--वह ब्रह्म सब भूतो के भीतर बाहर है चर भौर अथर है, सुद्म 
होने के कारण अविज्ञेय है, और दूर भी और समीप भी रहता है । 
(गीता० १३१४) 
२०--अनादि और निगुण होने के कारण भविःश्ञी फ्यक्षर्मा झरीर पे 
स्याप्त होता हुपा भी कुछ कर्म नहीं करता और मे ही किसी में लिप्त 


जनत््प्््ल्‍+फजदम-+....0.तमण 
प० उदयबीर जी शास्त्री को पत्ाघात 

गुदकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के स्नातक सुक्र्यात आर्य विद्वान दर्शनों 
के प्रकाण्ड पण्डित और भाष्यकार सरदार अत तिह के मुसू खाइप स्ोजाचार्य 
शओऔी प० उदयकोर जी णास्त्री को रा. के कारण अजमेर के जवाहरलाल 
नेहरू हस्पताल में दाखिस कराया गया है। धाल्त्रो जी ६३ बढ्क के हैं । अपनी 
घर्मं फ्ली सहित (जो पक्षाघात ग्रस्त हैं) अपनी पृत्री भीमती उपा जी के यहां 
ठहर हुए थे । इनका स्वास्थ्य ठीक चल रहा था अचानक ४ अनस्त को सच्या 
करते हुए उन्हें पैरो में सुन-घुन लगा व दाए भाग मे सज्य शन्यदा + तत्काल 
उन्हें हस्पताल पहुँचाया मया । इलाज चल रहा है। आर्य समाज -का ऐसा 
देदीप्यमान रत्न शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्स करे ऐसी परमात्मा से श्रायना हैं । 


-- भ्रम्पा दक्ष 
लयययय+२०७०-न++ ०० लननका+न» न +9+७++-० >>... 
झावश्यकता हें 

पूर्वी अफ्रोका (केन्या) स्थित आये समाजों के लिए एक बेदिक प्रचारक 
की आावरयकता है । सस्कृत हिन्दी तथा अग्रेजी का सम्पक आग अनिवार्य 
है । विवाह आदि सस्कार कराने का अनुमव भी होना भाहिए। रविवार के 
दिन आ्यंसमाब के साप्ताहिक सन्सगो तथा पारिवारिक यज्ञादि के ग्रवचर 
पर भजन आदि बोलने के लिए थोड़ा सगीत का जान भी बाददयक है । 
ड्रबित बेतन ठग्चा अन्य सुविवाएं आये प्रतिनिधि सभा पूर्दी अफोड़ा (नैरोबी) 
की बोर से प्रदान की: जायमेंगी । 

सम्हन्धित व्यक्तित अपने प्राबंना पत्र, भ्रमाणपत्रों की प्रभावित प्रति- 
लिवियो सहित प्रधान, सावदेसिक आय प्रतिनिधि समा, नई डछिंक्ली-२, के 


आये प्रतिनिधि सभा, शफलीजा!' मेदान, नई'दिश्की+२ (सं फीस ठे स्ीश मेरूवेये । 


- कुछ की, जार्रकिदिक सजा 


१३ सिनम्वर १४४७ 


शाकदेशिक धोप्ताहिए ३ 





धम्पादकीय 
'एक श्रौर भ्रध्याय समाप्त 


गत २० वर्षो में आयंसमाज के महान विद्वानो की पुरानी पीढी 
समाप्त होती जा रही है उसी शत खला मे आये समाज की लगातार 
७५ वर्ष करते हुए शास्त्रार्थ महारथी भायंस्माज के मूर्धत्य सन्‍्यासी 
महात्मा अमर स्वामी सरस्वती ४ सितम्बर १६८७ को ९७ वर्ष की 
आयु में प्रमु के प्यारे हो गए। 

स्वामी जी सा्वेदेशिक जायें सन्‍्यासी मण्डल के अभ्यक्ष थे। 
अपने स्वनाम धन्य महात्मा हसराज के साथ १८ वर्ष तक अय 
प्रादेशिक सभा पजाब की सेवा की महात्मा जी की मृत्यु के पश्चात्‌ 
भी जाप सभा के जीवन भर सेवा करते रहे । हरिद्वार में प्रादेशिक 
सभा द्वारा सचालित उपदेशक विद्यालण के आचाय॑ रहे। हिसार 
मे दयानन्द ब्रह्म महाविद्यालय के आचाय रहे | 

अपने जीवन में सनातनथर्मी, मुसलमान व ईसाइयो से अनेकों 
ज्ञास्त्रार्थ किए । सभी श्षास्त्रार्थो मे भ्रपने आयेतमाज की विजयी 
बनाया । आपके जी वन का एक-एक क्षण अ यस्तमाज की सेवा में ही 
बीता अनेको उपदेशक व भजनोपदेशक आपने शिक्षित करके आयें 
समाज को दिए। 

लाहौर मे रहकर भापने आयंसमाज के लिए एक ऐसा महान 
अन्य लिखकर दिया जिसे प्रादेशिक सभा ने प्रकाशित किया यह 
अन्य आये समाज के सभी सिद्धान्तो पर एक प्रमाणिक संग्रह था। 
इसके पदचात्‌ तो आयंसमाज के सिद्धान्ता पर अनेक पुस्तक लिख- 
लिखकर आयंसमाज के पक्ष को सुदुढ बनाने के लिए महान्‌ सेवा 
की । अन्तिम दिनों में अपने आयंसमाज के विद्वानों द्वारा अन्य 
मतावलम्त्रियो से किए गए शास्त्रार्थों का सग्रह भी ' निर्णव के तट 
चर तैयार किया जिसका प्रकाशन आपके शिष्य श्री लाजपत- 
राय ने अमर स्वामी प्रकाशन १०५८ विवेकानन्द नगर गाजियाबाद 
ज्ञे प्रकाशित किया है । 

स्वामी जी के न झूने से आयंसमाज का अजेय शास्त्राथ 
महारथी नही रहा।.* 

झ्राप वर्षों से 
निरन्तर आयंसमाजो के कसाब 
काम करते रहे । 

सच तो यह है कि एफ ब्रतधारी थे। शहेदे अकबर श्री 
च० ऊेखराम जी के झादेश-- आये समाज से वाणी व 
झेलनी का काम बन्द नहीं होना चाहिए” इसकी पूर्ति के स्वनाम- 
धन्य प० भौजदत्त प्राय मुंसाफिर ने वीडा उठाया था। उन्ही के 
शिष्यो में साधु महेशप्रसाद जो मौचत्री फाजिल, कु वर सुखलाल 
आाय॑ सुधाफिर आदि अनेक महारथी थे। स्वामी जो भी उसी 
मिद्नरी ससथा में पढे और जोवन भर उप्त मिशन की पूत्ति में 
लगे रहे । 

अरनियां (बुलन्द शहर) देश का एक ऐसा गाव है जिसने आये 
समाज को अनोखे रत्न दिये। स्वामी जी भो अरनिया को ही देन 
जले। जरनिया ने ही आचाय शिवराज शास्त्री एम०ए० मौलवी 
फाजिल, डाक्टर योगेन्द्रकुमार शास्त्री जपे रत्त आयध्षमाज को 
विए हैं। 

इस समाचार से सारे आय जगत्‌ मे शोक का सावर उमड़ पडा 
है हम प्रभु से प्रायंना करते हैं कि वह दिवगत आत्मा को शान्ति 
प्रदान करे व छोकाकल आये जगत्‌ को इस असह्ा दुख सहने की 
शाबित प्रदान करे । 


» छोनाड़ा में झायंतसमाज के बढ़ते करम 
टोरटो (कैसनाडा) आरंसमाज के प्रधान श्री अमरचन्द एरी ने 





चले आ रहे थे आप रुग्णावस्था मे भी 
वे में जाते रहे वे निर्तर छेखन का 





घधहुषि दयानन्द सरस्वतों 


का 
बन्दरतम चित्र 





साईज--३० इच लम्बा, २० इच पोडा 
जबबसे सावदेक्षिक पत्रिका मे उपरोक्त चित्र का विज्ञापन छपा है तब से 
निरम्तर ऋषि प्र मी अधिक से अधिक विज मगवाने के लिए आदेश भेज रहे 
हैं। पुस्तक विक्रय विमाग ही ओर से बित्रो को मगवाने के लिए प्र षत। है 
कि वे निम्न बातों का ध्याम रसे । 

(१) अपना पता साफ लिसकर भेजें । 

(२) बित्र का मूल्य छ रुपए है । 

(रे) बी० पी० द्वारा चित्र नही भेजा जा सकता। जबित्रो को रजिस्टरी द्वारा 
भेजा जा सकता है। एक चित्र को भेजने का खच पान याये होता है 
लो पार्टी को अयाऊ धन के साथ भेजना होगा । 

(४) चित्रों को यहा से पूरी सावधानी से पेक करके भेजा जागेगा। परम्तु 
मार्ग में बित्र फट जाने पर समा की कोई जिस्मेवारी नहीं होगी । 


सावदेशिक भाय प्रतिनिधि सभा पुस्तक बिक्री विभाग 


दयावत्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्‍ली २ 


७४७७७" - आराम आम शइइइ इकइ ब आई लत. नल 
कनाडा की आय समाजिक गतिविषपियों के सम्बन्ध में बडा आशा- 


जनक व सनन्‍्तोषजनक रिपोर्ट भेजी है । भारत के वास्तविक 
सास्कृतिक प्रतिनिधित्व के रूप मे आयेसमाज का विदेशो मे विस्तार 
परमावश्यक है। भारतीय सस्‍्कृति धमं व योग के नाम पर अनेक 
भारतीयो ने व्यवसायिक ढग से कई ऐसे कार्य किए जिससे भारत 
की छवि धूमिल हुई । ताजा उदाहरण आचार रजनीश का सारे 
भारत मे चि ता का विषय बना। 

सावंदेशिक सभा की सद। यह इच्छा व प्रेरणा रही है कि भारत 
का सच्चा सन्देश वेदिक सभ्यता व सस्क्ृति के रूप मे सारे ससार 
में पहुंचे । इसके लिए योग्य प्रतिभाशाली एवं सच्चे प्रचारकों का 
अभाव खटकता है। विदेशों में भारत की अध्यात्मिक पिपासा 
दिनो दिन वढती ही था रही है। हम प्राशा करते हैं कि उसी 
मात्रा मे भारत मे भी बुद्धि जीवियो मे मिशनरी भाव जगेगा और 
भारत का यह स्वप्न अवश्य पूरा होगा | आयंसमाज का तो मिशन 
ही है कि-- 


सारे ससार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उददेश्य है। 


न डार्यदेशिक साप्ताहिक 


१३ सिम्मर ६६८७ 





उरावजाति मेंधर्मान्तरण 


--डी० आर० यादव, मंडल संयोजक-- 

उराव जनआति के लोग जैत्ते-जेसे बाहरी लोड़ो के सम्पर्क मे आते गए, 
उनके धर्म का स्वरूप भी बदलता गया। सन १८५७ के पूछ भारत में लिवास 
करते वासी जनजातियों का धर्म पूर्वतवा जनवातीय धर्म था।ये लोग 
हिन्दुओं की भाति सुर, धरती, अग्नि के अलावा हिम्दू देवी देवताओं की भी 
पूजा अर्चना करते थे। किग्तु ८५५७ के पदचात अग्रंजी सरकार की नीति 
बदली और उन्होंने मारत में अपनी सत्ता को रृढ़ करने का श्रयाप्त किया। 
इस हेतु ईसाइपत का प्रचार और प्रसार को साधन बनाया गया। छोटा तागय- 
पुर तथा कुछ धम्य स्थानों को प्रचार का केरद्र बनाया गेया। इससे उराब 
जाति को विदेष रूप से प्रभावित होना पडा । 

सन १६५६ में प्रधान मन्त्री लार्ड पामस्तंत ने लदन की पार्मियामेन्ट में 

इस नीति की घोषणा करते हुए कहा, “यह केवल हमारा कत्तंब्य ही नहीं, 
बल्कि हमारे हित को बात भो है कि जहा तक सम्भव हो समूचे भारत में 
ईसाइयत के प्रचार को प्रोत्साहन दें ।” उत्त समय भारत के प्रथम वायसराय 
लाडे कैतिय बम्बई के गवर्नर ला सर चाल्स इप्यलटर ने न केवल इन 
विचारों की पुष्टि ही की, बल्कि इतकों प्रमाणित करने का भरसक प्रयास 
किया | 

इस कार्य के लिए छोटा नागपुर क्षेत्र की विषोष रूप से मुण्डा उराक 
जन-जातियों को चना मया, क्योकि बहा की भूमि सम्बन्धी परिस्थिति ऐसी 
थी कि उन्हें क्षीध्र ईसाई बनाया जा सकता था | सम १८४५ में राबी में 
जमंन गैसनर मिशन में ईमाहयत प्रचार का कार्य आरम्म किया । मगर ८ 
बष' के लभातार प्रचार कार्य से केवल एक उराव ईसाई बन पाया। प्रथम 
स्वतन्त्रता युद्ध तक इस क्षेत्र में सममम ६०० ईसाई बने थे । परन्तु स्वतन्त्रता 
उन्माद को देशषकर ईसाई विचलित होकर देश छीडकर चले गये । 

१८५७ के गदर के पश्चात शान्ति स्थापना क नाम पर आतंक का राज्य 
कायम हुआ । विद्रोह में भाग लेने के नाम पर लोगो को तरह-तरह फे दड़ 
दिये जाने सगे । इससे बचने का केबल एक हो उपाय था ओर वह था पादरी 
की शरण मे जाकर ईसाई बन जाना । इस प्रकार अपने बजाव के लिए हजारो 
परिवारों ते ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया । 

धर्मान्तरण का क्रम जोर पकड़ने लगा । कई मिशनों की स्थापना हुई, 
खाप्तकर छोटा नागपुर क्षेत्र मे ईवाई प्रभव बढ़ता गया । जर्मन गे पनर मिशन 
पहले से ही कार्यरत था, सरकारी मिशन भी आ गया । इसके बाद आयरलेण्ड 
नावें, स्वीडन, स्विटजरसंण्ड, अमेरिका, मैल्जियम आदि दक्ष से विशेष मिसत 
आ गये । पदते बढ़कर रोमन कफैयोलिक मिशन था। पोप की आत्ना से 
बैल्थियम की जेसुइट पादरी सोसायटी ते इस क्षेत्र का कार्य समाला। 

ईसाई घिड्धान्तो का प्रचार प्रसार किया जाना अत्यन्त कठिन था । 
क्योकि इसमे न तर्क का काम था, न बुद्धि का । सिर्फे विशेष परिस्थिति पेदा 
कर लोगो की असहाय अवस्था का लाभ उठाकर जनजाति के लोगा को 
ईसाई बनने पर वियश किया वया । 

उरायों की सबसे बड़ो समस्या भूमि की थी । राजा ज भी रदार ठेकेदार 
और उनके एजेण्टो ने उन पर भीषण अत्याचार किये थे। काननी अदालतों 
में जाकर उराव हार चुके थे। मगर पादरियो ने इन्ही अदालतो पर इनके 
पक्ष में फैसले विये। दृत सारे क्षेत्र में यह बाल फल गयी कि अत्यथायारों से 
बचने और सूमि पर अपना अधिकार जमाने का एक ही साधन है और वह 
है ईताई बनकर पादरी की पुष्टि प्राप्त करना | इन घटताओं से जनमानस 
पौ बहुत गहरा प्रभाव पढ़ा। पीडित, शोषित ग्रसित, त्रसिव, उराब सोण, 
ग्राम के ग्राम ईताई धर्म स्वीकार करने लगे। तामह भाना जो कि बिहार 
प्रदेश में स्थित है जहा ईसाइयत के खिलाफ भीषण ०७िद्रोह हो गया था । 
परिस्थितियों में एक दिन मे ही लगमग ४०० व्यव्वियों ने अत्याचार से 
मुक्ति पाते के लिए ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया । 

ईसाईयो ने जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। जनोदारों, जागीर- 
दारों को पीट! और ये कचहुरियों में भी जीत गये । मिस्टर रिड ने सिखा है 
“कोश ईसाई समकने लगे कि उनपर ईसाई सरकार को विशेष कृया है। 


जनगणना लेखक ने भी माना कि सासारिक प्रतोभन ही ईसाईबयत का परवान 
साथन है । 

बल के विरोध में कई आन्दोलन हुए । परन्तु आस्दोसनों को सर- 
कार ने सेवा ओर पुलिस के द्वारा कुचल दिया | हर भाश्योसम के मस्त में 
पकड़ धकड़ मुकहमो सम्पत्ति आातियो एवं तरह तरह के दण्ड विधानों का 
दोर घला । हर ऐसे दोर मे पदरियों की शरण शोर सहायता सामदायक 
थी। ईसाई बन जाना हो इस आतक में छूटने का एकमान साक्षम था। अत. 
सौग घडाघड ईताई बनने लगे । 

सन १८७७ जोर ६५६६ में दो भीषण अकास पड़े । ऐसे समभ में 
ईसाई मिशनरियों ने अमहाय लौगो को धन देकर ईसाईं अनमाया। बज्यो को 
मोल लेकर या अनाथो को ईसाई बनाया । 

इस प्रकार सन १८४५ से १८७७ तक के वर्षों मे शर्माम्तरन उराब जम 
जाति के ऊपर बलात योपा गया । उनके सामने इस प्रकार विषम परिस्थिति 
निर्मित की गई कि उन्होने विवज्ञ ह्ौकर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया । 
तत्क,लीन अत्याबारों ज्ञोषण, आतक से छुटकारा पाने के लिए ईसाई धर्म 
स्वीकार कर लेता ही एकमात्र उपाय था। धर्मान्तरभ्र का प्रारम्भ मात्र मब- 
बूरी के लिए ही हुआ । परन्तु १८६६ तक प्राकृतिक विपदाओ के बल्कीभुत 
होकर भी लोगों ने ईसाई धमं स्वीकार किम्रा । 

धर्मान्तरण के हयी जम भे ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित स्कूस, कालेज 
अल्पताल तथा अन्य सगठतो से प्रदत्त सुविधाओों ने भी उराव जनजाति के 
सदस्थो को काफी आकर्षित किया। 

स्वतन्धता के पूर्व उराबव जनजाति मे धर्मास्तरण विवश्वता के कारण 
हुआ। कालसाम्तर से बशामुक्रम से पीढ़ी दर पीढो सोय ईसाई धर्म मानने 
समे । यश्षपि पूर्व मे काफो घामिक कटुरता लोगो मे थो। और परिस्थितियों 
में विवश् होकर ही धर्म स्वीकार किया था| पर बाद में लोग स्वेच्छा से 
मानने लगे । फलस्वरूप ईसाई धर्म मानने वालो को सस्या काफी अधिक हो 
गयी । छोटा नागपुर क्षेत्र मे ईपाई मत का बोलबाला हो गय”, इसका प्रमाव 
निकटवर्ती रायगढ तथा सरगुजा जिले में पड़ा । ईयाई बनना सोगो के लिए 
एक फंसन एवं प्रतोमन के रूप में प्रचलित हो यया । लोग स्वेच्छा से धर्म 
स्वीगार करने लगे। बामिक क्ट्टुरत। में कुछ परिवर्तत हो गया। साथ ही 
ईमाईयत के कारण शिक्षा के क्षेत्र मे हुई प्रगति आकर्षग का एक शुरुप कारण 
बन ययी । 

ग्रामीण क्षेत्रों मे ईसाईयत के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रबमत प्रत्येक 
सम्बन्धित ग्रामो में पादरी के प्रतिनिधि के रूप में “प्रचारक” को नियुत्ति की 
मर, जो लोगो को धर्मान्तरण के सम्बन्ध में बताता है। इसी के माध्यम से 
सोग ईताई धर्म स्वीकार करते हैं। वहू ईसाई धर्म का प्रथार एवं प्रसार 
करता है। आज मो उसका स्वरूप मस्‍्जन्धित ग्रामो में देखने को निखता है । 
प्रचार के माध्यम से ही उराव ईसाईरों को कप खोदने के लिए खेत बनाते 
के लिए गेहूँ एवं सोयाबीन तेल आदि का प्रदान किया 
जाता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षे । में माध्यमिक एवं शच्चतर माध्यमिक 
लालाओ को स्थापना तथा अस्पताल श्लोलकर स्वास्थ्य सेबाओ का सुसम 
करना भी आकर्षण का मुख्य कारण है| - 

बतमान में धर्मान्तरण नहीं के बराबर हो रहा है। जो सीम पूर्व पे 
ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके हैं वे ही इसके अनुयायी है | 

शेष लोव अपने को हिन्दू मानकर हिस्दू देवी देववाओ की पृञा अभ्ंबी 
करते हैं। वे अपने को 'सल्रारिग्य ' उराव कहते हैं। ये लोग उराब से अपने 
को उच्च मानते हैं। साथ ही सामाजिक रूप से ईधाईयो से विवाह सम्बरक 
स्थापित नहीं करते । (परियोजना पत्चिका अ के १ वर्ष १६८६ से उधृत) 


नरक ऋकयक आने. की. अमीया॥. अब चरीक- 


वध की आवश्यकता 


बर बेश्य बस योतर ५-४” अति सुर्दर, गोरा, बी० ए० को परीक्षा 
दी । प्राइवेट कम्पती मे ३०००) मासिक कमासा है। पिता के धर के मझाव 
जमीन, बाग । क्या आाय॑ विद्वारो. की आबे परिवार ही अदहिए। सुल्दर, 
गोरी तथा स्वमाव बहुत ही अच्छा हो । 


--फुमचन्द क्षर्मा निडर 
«रथ तमाज भ्दिर थटाधर, निंदानी (हरि०) 
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६ कढ 


साम्प्रदायिक हैं ?(९] 


-+आओनन्‍द शंकर पेडया-- 


कट्टरपथी टिन्‍्दू 

मुसलमानों के इस देश पर आाकृपण के पहले हिन्दुओ को यह मालूम ही 
सही था कि धर्मान्धता अबया सांप्रदायिकता कश वस्तु होती है और एक घर्म 
के अनुयायी अन्य धमरविलम्धियों के पूजास्थल नष्ट करना भी अपना धर्मे मान 
सकते हैं। आअ यदि फुछ हिन्दुओं के कायें अववा भ वण साम्प्रदायिक हैं तो 
दे कट्टरपयी सुशलम नो को निरन्तर काय व भाषणों के भ्रतिक्रिया स्वरुप हो 
है आखिर म॑ सहनशीसता की भी कोई मानवीय सीमा होती है। मुसलभाग 
क्षीग विश्व के सब देशो मे कटूरपचिता का पाठ पढाते रहे हैं । 

बिदव के विड्वानों के रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि हिस्‍्दू धर्म ही 
बिदय के धर्मो की जननी है, और इसने हुमेशा अन्य धर्मो को भारत में फलने 
फूलने में मर्दद किया है कोंकि हिन्दू धर्म 'सर्वे धर्म समभाव” तंथा सब धर्मो 
के सह अस्तित्व की नीव पर ही बना हुआ है, हिन्दुओ का इसमें कट्टर विध्वास 
है भोर यही हिष्दू कट्रबादिता है, उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि 
हिम्दू धर्म व समाज सेक्युलरिज्प का मूरतिमान स्वरूप है पर उसको उदारता 
का हमेशा उत्ती के विरद्ध दुरुपदीय हुआ हैं। 

इस तरह के उदार धर्म व समाज को साँप्रदायिंक कहना दुनिया का 
सबसे बड़ा मूठ है, यह पासण्ड की पराकाण्ठा है और एक महान ससस्‍्कृति को 
नष्ट करने का संगठित प्रंयतन है, आश्षिरकार इन पाद्चात्य बिचार वाले 
खोमों को किसने यह अधिकार दिया है कि वे हस भूृठ का प्रचार करे। 

यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बोत है कि जब मुसलमान, ईसाई, यहुँदी इत्यादि 
विषय के सब समाज दिन जोर रात अपने समाज के उत्थान के लिए कारण 
करना अपना कतेंब्य समभते हैं तब पाएचात्य विचार वाले हिम्दू अपने समाज 
की रक्षा व नैतिक उत्थान करने वालो को साम्यदायिक कहकर उतका अनादर 
करके द्िखू समाज की नीव खोदना चाहते हैं । 

मास्तव में यह एक गलत भावता है, यदि अन्य समाज को नुकसान पहु- 
आये बिना कोई व्यनित या सहया अपने धम व समाज का उत्थान करती है 
तो बो कदापि साम्प्रदायिक (ण है, मा यदि अपने बच्चो को दूध पिलाती है 
और दूसरों को बाद मे देती हैं हो बया वो स्वर्थी व साम्प्रदायिक कहलायेगी 
हिन्दू लोग यथ्ष इस सत्य को लेंगे तमी से उनकी अनेक समस्याएं हल 
होने सग्रेमी । इच 
यह स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए कि देश में सब साम्परदा- 
पिकता की श्रड तथा 4 में विधटंत कारी क्षवितयों के बठने का प्रथम 
कारण है, खोखते जादर्शवाद है भूठे नकली सेक्युनरिज्म के नाम पर अल्प 
सश्यवो का अन्धाधु घ तुष्टिकरण तथा दूपरा सारण है इस टुमू2 का प्रचार 
कियजो हि सहथाऐं अपने संपाज की सेवा करनी हैं वे साम्प शक हैं, झूठ 
अंदर के ओभोर पर किसी दूध में भौवगात्मड एकता उत्पस्त नही की जा 
सर्फेती है जद तक इस दो दीयों का परिमार्जर नदी होता है तद तह देंस की 
सांप्रदायिक व राजनीतिक परित्यिति वि।इती हीं ड वेंगो इपें कीई मी रोह 


नही सकेगा। 
सेक्पुर्लरिज्म का दुरुपयोग 


शी रायनोपासाचाय सी ते कहा या फि (तितप्‌ बरिस्म एक अत्यन्त ससलत 
खरूफा हुआ खब्द है, जत्पतरुपकों के छब सवार इरनेहैहा अं यह नहों है कि 
के साथ बरशाय दिया जाप (धवराज्र वाबिक अ $ १७७ १) 
सैक्युसरिश्य का यह्‌ आर्य कदापि नही है हि हिन्दू लोग अयते व्यक्तित्व व 
पहचान को ही लो बैठे, यह स्पॉमाविक ही है कि हिन्दू मम बे आते दिन्दुल 
की रक्ा के लिए वित्तित हो (ए के भोर मु ट्तम इडिय-प) 
हिन्दुओं का थो भारत की अ।बादी के ८१ प्रतिशत और समधत विश्व 
को धाबादी के १४ प्रतिशत है यह पूरा लोकताजिक व संवैवानिक अविकार 
है किये अपने सस्कतिक वे सैहिंक अधिकारों की रक्षा करें । अल्ासंस्य हों को 
यह समझता चाहिए कि जबकि विदव में मुसलमान व ईंताइपों के पचासों देश 
ईं परम्तु हिन्दुओं की द्वि्फ एक ही माठृवूमि हि दुस्‍्तान है बत उसकी रखा 





करने का उन्हें पूर्ण अधिकार है। पर जब सेक्यलरिज्म के नाम पंर हिन्दुओं 
के अधिकारों का हनम हो रहा है जबकि अल्पतरुपक उसके नाम से अधिक 
से अधिक साम उठाना अपना अधिकार समभते हैं । 

बाबरी मस्जिद पर दिये मुस्लिम वेताओ के भाषण अत्यन्त आपत्तिजनक 
है पर विश्व हिन्दू परिषद जंधी सल्थाओ के अधिक नेताओं द्वारा दिए यये 
माषणो को उनके समकक्ष रसकर दोनों को एक ही तराजू पर तोलना और 
अधिक मूठी व छ्र्मनाक बात है प्रसिद्ध लेखक श्री सीताराम योयल के अनु- 
सार हिन्दुओं को उन्हीं के देश में साम्प्रदाधिक कहना दुनिया वा नौंशा 
थादचर्य है । || 

आज मुस्लिम नेता यह जिंल्लाने सगे हैं कि के आजादी के ४० वर्षो के 
बाद भी अपनी गरीबी दूर गहों कर सके हैं, पर इसकें लिए कीते जिम्मेदार 
है ? मुस्लिम लीम स्वय ही अपने पिछड़ पन के लिंए जिम्मेदार हैं वे अपना 
पिछडापन आधुनिक छिक्षा प्राप्त करके अपनी बुद्धि व यौग्यता बढाकेर तथा 
हिन्दुओं के साथ बजाय विदेशी प्रमाव में जाकर ऋाड़ा करने के प्रंमे के 
सांथ रहकर' ही कर सकते हैं । 

दुर्भाग्य से उनके नेता भी अपने स्वायेबल उन्हें कूठा डराते रहते हैं कि 
उन्हे हिन्दू समाज से खतरा है जिससे आम मुसलमान उत्तेजित रहता है अत 
प्रेस तथा सरकार को चाहिए कि वे इस सत्य का कि हिसू समाज विदय में 
सबसे उदार है उदाहरण सहित प्रचार करें यही आपसी सम्बन्ध सुघरमे का 
एक मात्र सागं बचा है। 

स॑ईत॑न्त्रता व लोकतन्त्र 

महात्मा गाधो यह जानते थे कि देश से नामरिकों की स्वतस्तता, सोक- 
सन्‍्त्र, समाजवाद ब सर्वेधर्म समभाव तभी तक सुरक्षित रह सकता है जब तक 
हिन्दुस्तान मे हिन्दू धर्म सुरक्षित है मठ गाधी जी हमेशा रामराज्य की बात 
करते ये गाधी जी कहते थे कि “ हिन्दू धर्म सब धर्मों व सम्प्रदायों के कल्याण 
के लिए प्रवत्नशील है और उनके द्वारा वो संमल्त विदव का कल्याभ करता 
चाहता है। अत हिस्दू धर्म मानव थेर्म के रूंए मे एंक जत्ंपल्त बहुंमुल्य बरो- 
हर है जिसकी विदव के समस्त लोगो को रक्षा करनी चाहिए। यह समझ 
लिया जाता चाहिए कि हिन्दू धर्म का दुद्भव समत्त मानव जाति का हुदमन 
है। यदि आज गाधी थी जीवित होते तो वे जपती पिछली शुतों को स्वीकार 
क्रके हिन्दू समाज व धम के उत्बास के लिए अवएथ कार्य करते चाहे उन्हें 
कुछ स्वापित द्वित वाले उनके इस कार्य के सिए साम्प्रदाविक हा क्यो न 
कहते । (हिम्दू समाज के प्रति विध्वासयात नामक बृस्तक से उद्धरित) 
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बंद श्रोर समाज 


डा० कपिलदेव द्विदी, वाराणसी 


समाजशास्त्रीय दृष्टि से वेदो मे बहुमूल्य सामग्री प्राप्त होती 
है। वेदों मे न केवल आदर्श समाज का ही विशद चित्रण मिश्नता 
है, भपितु सर्वेतोमुली विकासयुक्त राष्ट्र एव समाज के स्वरूप का 
दर्शन होता है। समष्टि भर व्यष्टि के समन्वित रूप का ही समाज 
है। वेदो में एक और कतिपय सामूहिक कत्तंव्यो का उल्लेख प्राप्त 
होता है तो दुसरी और व्यक्ति के चारित्रिक विकास आदि की 
शिक्षा प्राप्त होती है। वेदों में वेगक्तिक और सामाजिक दोनो 
प्रकार की उन्नति का निर्देश मिलता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति 
को सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो, उसे समान अधिकार 
प्राप्त हो, उसे उन्‍नति के लिए प्रेरणा मिले, इत्यादि बाती का 
विस्तृत विवेचन वेदो में प्राप्त होता है। सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों 
को भी समाज मे उच्च स्थान दिया गया है। 

समाज को उन्नत बनाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
समाज का जीवन स्तर उच्च हो । वे आधार-विचार की दृष्टि से 
उन्नत हो । उन्‍नत आधार-विचार से युवत ध्यक्ति को ही वेदों में 
आये कहा गया है। इसी दृष्टि से वेद का यह कथन अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण है कि विध्य-हित और विदव-कल्ग्राण के लिए विश्व भर को 
थआये बनाया जाए। 

इन्द्र वध॑न्तो अप्तुर , कृषण्वन्तो विश्वमायंम्‌। 
अपघ्नन्तो भ्रावण ॥ ऋग्‌० ६। ६३। ४।। 

हस भन्त्र में इस ओर भी ध्यान आक्रृष्ट किया गया है कसी 
राष्ट्र की उन्‍नतति तब तक नही हो सकती है, जब तक उसमे स्वार्थी 
तत्यो का बाहुलय रहेगा । इन स्वार्थी तत्वों को वेदों में भराति और 
अरावन्‌ शब्दो से प्रकट किया गया है। अराति का श्ाब्दिक अर्थ 
है--न देने वाला । अ नहीं, राति देना | सामाजिक दृष्टि से न देने 


वाला इतना निकृष्ट है कि उसकी समाज का झत्रु कहा गया है। 
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सूश खबरी 


हवन सामग्री भण्डार 


६३१, भि तगर, दिल्‍ली ३४ 
दृरभाव ७२१७४३३ ? ९. 

हवन सामग्री मस्हार, जि मगर दिल्‍सौ-३५ बालों की ओर से पूरे भारतवर्ष 
की आर्य समाणों एमम्‌ आय माइनो के सिए विश्ेव छूट मोजना । 

१--इस योजना के अम्तर्यत भाप विशेष छूट का शाम प्राप्त कर सकते 
हैं, अर्वाति भाप इंत समय वहां हे सी हवत सामग्री मग्या रहे हैं, रुस 
विक्रता का आशिरी बिल जोकि वर्ष ८७ का हो, यह बिल हमें भेश दें, 
हम उससे कम हम उससे कम भाग पर आपको उससे बढ़िया हवन सामग्री 
भेथेंगे । 

३--हमारो हवन सामग्री कौ शुद्धता को देखकर भारत सरकार ने धूरे 
भस्तवव से हवन सामग्री का तिर्याद कमिकार (!ह७० 750752) सिर्फ 
हमें प्रशन किया है । 

६--हमारे यहां शोहे कौ नई मजबूत चादर से विधि बनुसार बने हुए 
(यल वादे गलीरार स्टेम्ट सहित) हवन कुण्ड भी मिलते हैं, जिसका मुंध्य 
इस भकार है - 

व )८८ इस्प्ो (जस वाले स्टेम्ड सहित) ६०) रुपये प्रति हवन कुण्ड 

६००८१०, ( के # 3४  # ) १००) 28. 88. ॥॥ $8 

२८१२, (७५ + » # )2र(२१), , + » 

हमारे यहाँ ताबे की नई चादर का बहुत सुन्दर बना हुआ हवन कुष्ड 
७०८७ इन्ची भी मिलता है जिसका मुल्य ७० प्रतिक्षत रुपये प्रति हवन कुण्ड 
है तथा पूरे भारत में भेजने की व्यवस्था है । 


खूस खबरी खूस खबरी 


है। 


इस प्रकार अशान्ति शब्द छात्र का बाचक हो यया। इसी प्रकार 
अरावद का ध््य भी न देने वाला है भ- क्दीं/- पकद-+देता । वेद 
के इस मस्त्र में अपथ्नन्ती धरावभक के द्ा्श शराक्‍्व या मदाता 
के माक्ष का आदेश दिया गया है। इस आदेश का पालन करने पर 
ही किसी समाज या राष्ट्र का विकास हो सकता है। इसो भाव 
की हन्द्र वर्धन्तो अप्तुर ” के द्वारा प्रकट किया गया है। 
वेदों में विश्व-कल्याण की भावना की प्रधासता दी गयी है 
और प्रार्थता की गयी है कि समस्त ससार का कल्याण हो। 
स्वस्ति गौभ्यों जगते पुदबेस्य । 
विश्व सुभूत सुविदत्र नो अस्तु ॥ अथर्व॑० दर 
वेद में राष्ट्र की 32% के साथ हो वर के कल्याण की 
कामना की गयी है। प्रतएव विश्वभूत्‌ का अभिप्राय यह है कि 
विदवभर का भरण पोषण हो । इस प्रकार की राष्ट्रीय उन्नति को 
शुभ भाना गया है। विव्यभत्‌ के साथ जनभूत्‌ का भी विधान है। 
इसका श्रभिप्राय यह है कि विश्वद्धित बे साथ ही धन साधारण 
का भी हित होना चाहिए। हन दोनों कार्यों की सिद्धि के लिए 
स्थराज्य की स्थापना की आवश्यक बतायाहै। इस प्रकार विध्वभत 
जनभृत ओर स्वराज्य परस्पर सस्वन्ध हैं। अतएब मन्त्र मे इन 
तोनो का एक साथ उल्छेख मिलता है। 
जनभूत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त । 
विष्वभृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मैं दस ॥ 
स्वराज स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमुष्म दत्त ॥ यजु० १०४॥ 
वेद में स्व॒राज्य को मानव का जन्मसिंद अधिकार बताया 
गया है।साथ हो कहा गया है कि हसके छीनने का भ्रघिकार न- 
देवो को है और न किसी अन्य शक्तिशाली को । 
यस्‍्य ते नू चिदादिश, न मिनन्ति स्वराज्यम । 
न देवो नाप्रिगु जन ॥ ऋगू ६६३॥११॥ 
वेद में स्व॒राज्य के साथ ही महान जनराज्य या जनतन्त्र का 
उल्छेल प्राप्त होता है। जनराज्य जनतन्त्र या लोकतन्त्र का बोधक 
है। महाग॒ जनराज्य के द्वारा इसकी विश्वव्यापी उपयोगिता की 
ओर सकेत किया गया है । 
महत जानराज्याय, इस्द्रस्येम्द्याय ।। ६४० ॥ 
वेदिक राष्ट्रीय प्राथंना मे समाज के आदर्श स्वरूप के वर्णन के 
साथ ही प्रार्थना वी गयी है कि समाज में ब्राह्मण तेजस्वी, क्षत्रिय 
शूरवीर, वालक वीर, स्त्रियां गृहस्वामिनी हों और राष्ट्र में सभी 
प्रकार की भ्रन्न और धन की समृद्धि हो । 
आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो बरह्यवचंसी जायताम, 
आ राष्ट्र राजन्य झूर-योगक्षेमो न कल्पताम ॥ 
पजु० २२२९ ।# 
किसी भी समाज की तभी उन्नति हो सकती है, थव बह वेदों 
के बदेशयों के अनुसार आचरण करे । इसलिए आवेश् दिय्रा गया 
है कि बेदो के अनुसार कर्म करे । 
मन्त्रशुत्य चरामसि | ऋगू० (०११४७ ॥ 
वेदिक शिक्षाओं में श्राचार और सयम पर बहुत अधिक बल 
दिया गया है। जिस समाज में आचार जौर सयम का महत्व है, 
वही समाज उन्नति कर सकता है। 
ब्रह्मचयण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति।.. - 
प्राघायों ब्रह्माचयेंण बरहाचारिनमिज्छते ।। अर्थ १६।५।६७ 
समाज को उन्नति और देश को सुरक्षा का भनिष्ठ स्रेम्वन्ध है । 
अतएव बेद में जहा एक और सभी देशवासियों की संमृद्धि की 
कामना को गयी है, वहीं दूसरी ओर उन्हें देश की रज्ा के लिए 
झात्मसमपे की शिक्षा दी गयी है । 
केदो में अनेक स्थानों पर मातृभूमि के लिए झोकत देने ओर: 


>बेलिदान होने का भ्रादेक्ष +िलता है। 


.. साक्रेक्षिक्ष साप्ताहिक 


खा 


अमन ये दुम्भ बॉलिदन स्पोम । अपवब ० ऐरापा0र ॥ 
ये युध्यन्ते पधनेषु छुदापरे ये बनूत्याः ॥| 
ऋग्‌ू० १०११४।३; अबवे० १८२ १७॥ 
यय राष्ट्र जागूयाम पुरोहिता स्वाहा ॥ मंजु० ६२३।। 
बेदो सें समाज के प्रत्वेक अग को समृद्धि और तेजस्विता बी 
प्राथंना को गयो है। जब समाज के प्रत्येक अगर पुथ्ट होगे, तभी 
सम्पूर्ण समाल पुष्ट होगा। 
स्थित से ब्रह्म सशित वोय बलम्‌ | यजु० ११८५१ ॥। 
वस पं चर्बणीरभि, रक्षि येन बनामहै ऋग्‌० ६१०१६ 
वैदो में बारो वर्णों के कर्तव्यों का यथास्थान विधान फ़िया 
गया है। ब्राह्मण को शिक्षा क्षत्रिय को रक्षा, वेश्य को व्यापार और 
झूद्र को शिल्प कार्य विशेष रूप से दिया गया है । 
बह्मणों ब्राह्मण क्षत्राय राजन्यम्‌, मरुड्स्यो वेदय तपसे शूद्रम्‌ । 
बजु० ३०१५॥ 
वेदों मे स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन है कि समाज के सभी 
व्यक्ति बराबर हैं। किसी भी प्रफार का ऊ च-नीच का भेद-भाव 
सामाजिक उन्नति मे बाघक है । 
अज्येष्ठासौ अकनिष्ठास एते । 
सम्भ्रातरों वावुधु सौभगाय ॥ ऋगू० ५६०५ 
नमो महद्भ्यों नमो अर्मकेस्यो० ॥ ऋग्‌० १।२७१३॥ 
बेदो में जारो वर्णों को यश्ष करने का अ्रधिकार प्रदान किया 
गया है। पचजना एब्द के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य भौर छूद्र 
के अतिरिक्त अतिश्रूद्र को भी यज्ञ करने का अधिकार दिया गया है। 
जना यदग्निमयजन्त पठझच ॥ ऋग्‌० १०-४५-६ गजु० १२-२३ 
बेद मे सामाजिक एकता को सुदढ करने के लिए सहभोज और 
सहपान का भी प्रावधान किसा सगा है। लानपान में |सहभागी 
होने पर ही समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगो में श्रात्मीयता का भाव 
जामृत होता है । 
समानी प्रपा सह वो अन्मभाग ॥ अबर्य ० ३-१०-६॥ 
सामाजिक एकता के लिए निम्नलिखित गुणो की भ्रावश्मकता 
है-- हा दिक एकता, समान विभार होना, मिलकर सोचना, मिलकर 
जलना, मिलकर विधार करना, मिलकर काये करना आदि। वेदो 
में इन ग्रुणो का भनेक जिलों पर विस्तार के साथ वर्णन किया 
गया है। 
सहुदय सामनस्थस, 
से मच्छष्य स वदध्य 
समानी मन्ज रा 


हंष कृणोमि व ॥ प्रथभ्वं० ३-३०-९ 
वो मनासि जानताम ।। ऋग्० १०-१६१-२ 
ती० ॥ ऋग्‌० १०-१६१-३, 
अथवे० ६ ६४-२ 
स्रमानी व आकूति , सना हृदयाति व ॥ ऋग्‌० १०-१६१-४ 
स॒ वो मनाति स ब्रता, समाकूतीनमामध्ति ॥ पअंथवें० ३ ८-१ 
समाज को उन्नति शिक्षा पर निर्भर है।अत शिक्षा और 
सस्कृठि के उस्नयन के लिए वेदों का ज्ञान चारो बर्णों के श्िए 
अश्य॒इयक बताया गया है। इस मन्त्र मे वेद की वाणी को बल्याणी 
कहुकर सबके लिए शुभ ओर मगलकारी बताया गया है। 


मिकिकक मा नंअंं रा ४३४ (४४७४ /अधिकिपरा- +ीयत-, 


'कृलकजककककलसाकमथककनन लाकर अटल नन 
सहुथि दयानन्द झौर स्वामी विवेकानन्द 


हो० मवानीलाल भारतीय की अनुपम कृति 
मच्युद पुस्तक में महूबि दवाकाथ और स्वामी दिवेकातग्द के मम्त्यों का 
अध्ययन ब्रश्तुत किया गया है । 
शिद्धान्‌ बेखक के दोनों महापुरुषों के अनेक सेखों। भावदों ओर प्रस्‍्यों के 
आफार पर अंधाजिक दाचत्रो का हधुशम किया है। 
५ मूल्य  केवव ६२ दुपने 
सार्वदेशिक आप अतिनिधि समा 


दपागश्य भवन रावलौला मैदान गई दिलली-२ 


प्यारी एकाााधताउा दा का आएधपमराकर यापभाह ए्ंभररयापभपपरपत्रधका कि कई कपास का फमप तादाद पका मार कक यमन मुतदूसताम लए का झा काकाद्रात?धतरतक+कभनलतकाावकादातक्ज 9, 2०“ कत रूछ 


यबथेमा वाच कल्याणीम्‌ था वदानि जनेभ्य । 
बृद्मराजन्यभ्या झुूद्राय भार्या च स्वाय चारणाय < ॒' 
प्‌ यजु० २६४ ॥॥ 
द में बताया गया है कि भाषा भेद और धमभेद से 
सामाजिक एक्ता में कोई अन्तर नही आता है । सभी परिवार के 
एक अग के रूप मे हैं, अत मिलकर कार्य करे । 
जन वि श्रती बहुषा विवाचस । 
नानाधर्माण पृथियों यथौवसस्र ॥ भ्रथव १२-१-४५॥ 
समाज की उन्नति के लिए यह भी आवश्यक है कि उसका 
कोई एक सुयोग्य नेता हो, जो समाज का उचित नियमन कर सके 
तथा उन्हे उचित मार्ग दर्शन कर सके । 
मम वशेषु हृदयानि व क्ृणोमि । 
मम यातमनु वर्त्मन एत ॥ अथवं० ३८ ६।॥। 
हे समाज वी उन्नति के लिए यह भी आवश्यक बताया गया है 
के प्राचीन परम्पराओं को भी न छोडा जाए। प्राचीन परम्पराए 
प्रत्येक्स माज और सस्क्ृति के आधार हैं। उनको शभ्राधार रूप में 
ग्रहण करने वाला समाज ही सतुलित रूप से आगे वढ पाता है। 
यथा न पुबमपरा जहाति० अथवें० १२-२-२५, ऋग*« १० १८ ५ 
वेद मे आदर्श समाज के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया 
है कि समाज मे कोई भूखा औौर प्यासा न रहे। सवको अन्न 
सुलभ हो । 
एष वा द्यावापृथिवी उपस्थे। 
४ % 2 हल ॥ भ्रथवें० २ २६-४ ॥ 
समाज के सभी व्यक्ति हृष्ट-पुप्ट ह 
व्यक्ति वीर, विजयो और अजय हो । 02542 
विश्व पुष्ट ग्राम अस्मिनु अनातुरम॒ । 
ऋगृ० १-११४ १ यजु० १६-४८ ।॥। 
उग्रा व सनन्‍्तु बाहवो, अनाधृष्या यथासथ ॥ 
यजु० १७-४६, अथवें ० ३- 
शरग्राम सवंवीर सहावान्‌ जेता० ॥ कक अमर ल्‍ |; 
समाज के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि समाज के 
शीषको और शज्रुओ का नाश किया जाए। समाज के शीषको को 
अनि (अकेला खाने वाला) कहा गया है। 
अप्रजा सन्तु अत्रिण ॥ १-२१-५ 
मान्त स्थुर्नी अरातय' ॥ अथवें० १३-१-५६९, 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति यशरवी और तेजस्वी हो जी च 
पय है कि उनकी शुभ कर्मों मे प्रवृत्ति हो। वे सन्‍्मार्ग को न 
] 
अकमं ते स्वपस्ों अभूम, ऋतमयस्रन्‌ उषसो विभाती ॥। 
भ्रथव० १८-२ २४, ऋगू० ४-२-११॥ 





ऋतु ध्रनुकूल हवन सामग्रो 


हमने थाये यज्ञ प्रंमियों के आन्नह पर सस्कार विथि 
सामग्री का निर्माण हिमालय की ताली जड़ी बूटियों से पल 5 कप 
जो कि उत्तम, कीटाणु ताशक, सुनन्बित एवं पौष्टिक तर्वों में युक्त है । य। 
आदक्ष हवन सामग्री अत्यन्त अस्प मुस्य पर प्राप्त है थोक मुल्य ५) प्रति किसो 
जो यश्ञ श्रमी इजन सामग्री का निर्माण करना चाहे बे सब ताजो यू 
हिमासय की बनस्पतियों हमसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सम सेवा मात्र है 
विशिष्ट हथन सामग्री १०) प्रति किलो ' 


योगी फार्मेसी, सकसर रोड 


डाकपर सुसणुश्त कांगदी २४९४०४, हरिदार (व० भ्र०) 








> एॉक (४ महण० + 


दर्शन 


का समाज पर दुष्प्रभाव 








“ आगेन्दु डिवेदी-- 


टूरदर्शन पर प्रसारित होंगे वाले कार्यक्रमों से समाज मे सभी आयु वर्म 
के लोगो मे दुष्प्रमा पड़ रहा है। दरदशैन जाजकल समाज में नेतिक पतन 
करन का सबसे सस्ता एवं लोकबञ्निय साथन के रूप मे उमर रहा है। इस 
रामय दूरदशत पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में भारतीय सस्कृति एव 
न तकता जिसके लिए भारत प्रसिद्ध है उसी घोर उपेक्षा की जा रही है। 
सुम्नवत दुरदशन भारतीय संस्कृति को जल्दी से जल्दी इककीसवी छाती में 
पहुचाने का प्रयास कर रहा है। आजकल सभी वर्म की आयू के लोगी में 
जित्राहार सबसे लोकप्रिय है लेकिन इस बिन्ञाहार में अधिकतर गानों मे 
अपलीलता की स्पष्ट कलक देखी जा सकती है एवं कुछ गाने ऐसे भी होते है 
जिनमे बच्चों के सामने बडो का सिर झ्म से ऋुकू जाता है। अधिकतर बानों 
में मन्दे रृदय चुम्बन श्दय एवं वहा तक कि लडकियों की भडकीली पार, 
बम वस्त्र एव अधनस्त बृवतियों क़ी दिखाने में दूरदक्षत वाले नहीं चूकते। 
जबकि दूरददान वालो को माने प्रसारित करने से पहले बह देख सेना चाहिए 
कि इसमे अदनीलता तो नही है । 


।जकल टो० वी० पर गए नए सौरियल निकल पडे हैं। उनमे से एक 
चुनौती सीरियल मे नये छात्रों की किस प्रकार रेगिनग लो जातो है, किस 
प्रकार परेशान किया जाता है तथा छ,ञत्र राॉविय के मारे होस्टल छोडकर भाष 
जाता है। इम सोरियल के द्वारा दिखाया गया हैं। आज भी अधिकाश 
कालेजो मे रगिग प्रथा प्रचलित नहीं हैं परन्तु दुरदक्षत वाले नये छिक्षा सत्र 
के गारम्म होने से पहले मारत के वृंवांरतीं को रेधिय की छिक्षा दे रहें हैं एव 
इस दुष्प्रथा को प्रोत्साहन देने का प्रयास कहा तड़ उचित है यह टी० वी० के 
अधिकारी ही जानते हैं। 
अी कुछ दियगो पूर्व प्रस रित धुबह सीरियल में माजा, भाग चरस एवं 
अन्य नश्ी त वस्तुओ का सेवन युता पीढ़ो किस प्रकार करती है यह सब 


चीजें विस्तृत रूप में दिवाने से आजकल के अधिकादा युवक इन नक्षीसी 
*९उशकाि अतम"पारशापरकाका जूक 


।(८0:74:। 5: है: 92॥ 7 है: 0:६५ 
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आपको जानकर॑ प्रसन्नता होगी कि हमने आर्य समाज स प्रसिध्द विद्वान्‌ 

प[कपेशक शव पे ग्रकाशचद्र कविरत्र के भजन उनके अन्यतम शिष्य प 
महेशकद्ध सगीतरन के खर ये तथा आर्यसमाज के उर्दीयभान ओजस्वी 
प्रवयुवक भजनोपदेशक प सत्यपाल सरल के रकर में नये गीतो के दो 
कैसेट तैयार कर लिये हे जिन सजनों ने हमे 700 रूपये 74 अगस्त 
॥987 तक अग्रिम भेजे थे उन्हे ये दो कैसेट भेज दिय गये है तीन अन्य 

नह कैसेट उन्हें दीपावली तक दिये जायेंगे। 

है?.. यदि आप भी ये पाच केसेट आप्त करना चाहते है तो हमे 77 अक्तृबर 
4997 तक एक सौ दस रूपये भेज दीजिये तैयार दो कैसेट आपको 

* रक्त भेज दिये जायेगे शेष तीन कैसेट दीपावली तक आपको पमिलेगे। 
जद में प्रति कैसेट तीस रूपये का होगा तथा डाक व्यय भी आपकी देना होगा । 

छ्े ओ सज्जन केवल इन नये दो कैसेटो को ही ऋष्त करता चाहते हैं वे 
डाक व्यय सहित केवल 60 00 रु भेज दें अथवा 6500 रु की वी पी 
का आदेश भेजे अपने घर में वैदिक विचारों का यातावरेण बनाने 
तथा आर्च्र समाज के अचार अचार में अपना पूरा योगदान देनें के 
लिये अपने लिये 5 कैसेट सुरक्षित करवा लीजिये। पके नये केसेट 
१7 घगे के होगे। 


विशेष उपहार 70 केंसेट के केवल 275 रुपये भेजने वालो को एक 
कैसेट फ्री भेंट दिया जायेगा। 


हि सूचना 50 रूपये की छूट में 40 रूपये कैसेट मूल्य मे तथा 
70 रूपये डाक व्यय छूट के हैं। 


अस्तुत कर्क 
हा 8) संसार साहित्य मण्डल सल 
3 747 गुलुण्ड कालोनी वन्य 82 फोन 567 




















वस्तुओं के सेवन डी प्रेरणा दूरदर्शन से से हर पहुंनी बार गशीनी जुर्तु को 
मजाक में भा जायका लेने मात्र से सुरुजात करते हैं थीरे-बीरे इसके आदी 
हो जाते है। इस सीरियल मे दिखाए गए कुछ रश्य दिखाने लावक नहीं वे । 

आजकल देर रात मे ग्रत्येक शुक्रवार को वगस्क फिल्में पूरे राष्ट्र में 
दिखाने का निर्णय किया गया है। अभी अध्ययन से शात १जा है कि देर रात 
की ६ ल्‍मे बयस्को के साथ बच्चे मी देखते हैं एव रात मे एक था दो बजे तक 
फिल्में देखने से लोग सुबह देर से उठते हैं तथा नौकरी पेले बाने लोगों का 
आफिस मे देर से पहुचना एव महिनाओो को सुबह बच्चों को समय से सकल 
भेजने एवं दिस भर नींद पूरी मं होने पर ऊधाई लेते रहना एवं अनेक 
दुष्प्रभाव देखने मे आए हैं। देर रात की फिल्‍मों में अदली व दृश्यों की भरमार 
से भारतीय युवाओं पर क्या दुष्प्रभाव पढ़ता है तथा लडकियों के प्रति निर्य 
जो अपराध वढ रहे हैं उतको बढ़ाने मे क्या दूरदर्शन कम जिश्मेदार है? 
समाज का पतन करने मे आजकल भर मे लगे टी० वी० सेट फिल्मों ते अधिक 
अपराध बढ़ा रहे हैं क्योकि फिल्‍मे ३ घटे चलती हैं जबहि दूरदर्शन के कोर्य- 
क्रम नित्य देखे ज'ते हैँ। 


भारत की गोरवर्मंमी सस्कृति जिसके लिए भारत प्राँधद्ध है धीरे धीरे 
इसकी उपेक्षा करके दूरदर्शन द्वारा सल्कृति को सध्ट करने का प्रयोस किया 
षाग़्हाहै! 

भारतीय नारी जिसकी की प्राचीन समय से ही पृ होती थी तथा यह 
कहा जाता था कि जहा नारी की पूजा होगी वहाँ देवता निवास करते हैं-- 
(बत्र नायों पुश्यौन्त तत्र रस्यते देवता) की मान मर्यादा की घोर उपैज्ञा 
करके भारतीय नारी को दूरदर्शन पर अइसीस रूप में एवं अर्धैनम्त एवं रात 
की फिल्मों में महँ दृश्य दिखाकर दुरद्संत के माध्यम से माताओं एवं बहुनीं 
के साथ मगोर जन के साम पर खिलवाड़ किया जा रहा है खिसते मारी के 
प्रति सम्मान की मावना सध्ट हो रही हैं एव अपराक बंढुं रहे हैं। 

दूरदशेन पर प्रसारित होने वार्स विशापन में कोई मेतिकृता का मापदेण्ड 
हों है दृरदर्शंत अधिकारी केवल पैसा बटोरने का प्रवत्ण दुरदर्शन के सेाध्यम 
से करते हैं चहे वह विशञापन कितने भ्द.या अदरीस हों सैं० बी० पर 
दिखाए जे हैं। दूरद्क्षत देखने वाले लोथों का मंत हैं हि विश्ञोपन यो 
वस्तुओं एवं सामानों के प्रचार क लिए होती है उनमे जबरदस्ती नारी के देई 
का 4दर्शन कहाँ तक उचित हैं यह टी० वीं० वाले जानते हेगे । 

लिरिल बर्स्स अप एव अस्य विज्ञापर्नी में अधेनरन गबती के देंशेंग होते 
हैं जिसे रोका जाना चाहिए तथा दूरदर्शन को अरलील विज्ञापनों पेर रोक 
लगा देती चाहिए । 

दूरदर्शन के मार्ध्यम से सी घ्रातिशोत्न भारतीय समाल को २१वीं 
में ले जानें का प्रयात ध्रारम्म कर दिया गया है तंबा उसने विदेशी 

या 


4: 


डर 


के कांयं कर्मों की तरह अपने कायक्रम प्रस्तुत करने का प्रयास था रहा 
है लंबा ूरदर्शीन के माध्यम से मनोर जन कम हो रहो है तथा उड़ा सर्शोथ 
पर इष्पभाव जाबिक पड रह है। न॑ः 





्रावश्यकता हें प्रधानाचार्य की 


श्री मद्दयानन्‍्द ग्रुुकूल सस्कृत महाविद्यालय ख्षेडा खुद दिल्सी-<२ 
(छिक्षा विभाग दिल्ली प्रशासन से मान्यता एवं सहायता प्राप्त) 
में प्रार्थी मिम्नलिखित योग्यताय पूरी करते हों * 
१--आश्चार्य उपाधि | 
२--तौन वर्ष का प्रधाताचार्य का प्रशार्सनिक अनुभव । 
३--आचार्य कक्षाओ के पढारे का कम से कम वाच दब का अनर्भवों 
४--वेदिक सिद्धान्तो का मर्मजश, सस्कृत छेखन और समादण में 
प्रयोण विद्वानु को वरोयता दी जायेंगीं। 
प्रार्थना पत्र विज्ञापन के २१ दिन के अन्दर प्रबन्धक प्रकाश चन्द्र 
झास्त्री, जायेसमाज वाजार सीताराम, दिल्खघो-११०००६ पर घेज । 


१३ सिंतम्थर १६८७ 


भ्रार्यजगत्‌ के समाचार 


कुन्याओों का एक मात्र आपूर्वेद महाविद्यालय 
झायें कस्या शायवेंद सहा विद्यालय बड़ोदा 


जाये कन्या आयुर्वेद महाविद्यालय बडौदा ने अपने रमत जयन्ती (२५वें) 
ययष से प्रविध्ट कर देश में कन्यात्रो के चिकित्सा विभाग में सफलतापूर्वक 
प्रवेश कराकर भहुत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। 

इस सस्या का विकास गुजर'त आयुर्वेद विश्वविद्यालय, गुजरात सरकार 
तथा वेन्द्रीय सरकार बॉसिल आफ दृष्टियन सेंडिएन के नियमों व बिधानों 
के अनुरूप सस्था के स्व्र० प्रमु्ष राजा नारायणलाल पिशी तथा वतंमान 
प्रमुख राजा मधुसूदनलाल जी पित्ती के समय समय पर दिए विपुलदान की 
सहायता के साथ पित्ती की स्मृति में आयुर्वेद हास्पिदटिस के निर्माण तथा 
विकास के लिए लाखो की सहायता सस्था को प्रदान की है। परिणाम 
स्वरूप गतवर्षों मे ७००० से भधिक आई० यी० डो० विभाग व चार लाख 
से भविक ओ+> पो० डी० विभाग मे रोगिओ की लाभ मिला है। 

जाज केवल ५० पेसे की नगण्य रादि से सामान्य रोगियों का व केवल 
२५) की राक्ि से प्राकृतिक चिकित्सा विभाग में रोगी की सम्पूर्ण चिकित्सा 
ब्राप्त होती है। हस्पताल भे ६० रोग छो य्याए उपलब्ध है। 

कालेज विभाय का परीक्षा परिणाम ८५० प्रतिशत रहता आया है। 
जब कि चाल वर्ष, प्रथम वर्ष एव परम वध मे १०० प्रतिश्चत परीक्षा 
परिणाम आते से सस्या यूनिवर्सिटी में अग्रगण्प २ ही है। प्रथम ५ परीक्षातिओं 
में हमारी कम्याएं ही अग्रगण्य रहो हैं । 

कम्याओ को अन्तकालेंज वनतुत्व स्पर्धा, सासकृतिक कार्यत्रम सतीत 
हपर्धा, नियन्ध स्पर्धा आदि में अनेक पुरस्कार प्र,प्त हुए हैं। एन०सी०सी० 
प्रदृत्ति इस सरथा की विक्षेष प्रदत्ति है। खेलकूद मे मी कन्याएं अहुत उत्तम 
स्थाम रखती हैं । 

सस्था का प्रबन्ध व स्टाफ इतना उच्चकोटि का है कि अत्य सस्थाओं 
की भांति कभी कोई अनुक्षासन भग हडलाल आदि की कोई करढुपना ही 
नही करता । 

आजकल कालेज ते ३०० सैहिला चिक्त्सक देश को प्रदान की हैं । 

कालेज के स्टाफ मे उज्चकोटि का स्टाफ है जिसमे एव एफ, ए एम 
एस, एम. डी, व पी. एच. डी3 योगवता के विक्षक है । 

अमवम्तरी बमस्पति उद्यानई के हरा ओषधियों के लिए आबदयक काष्ट 
आदि का बआाबोजन किया रे! |] 

कालेय के कार्मेती विमारहमे कवयाओो गो ओवधि निर्माण की सम्पूर्ण 
विक्षा दी जाती है। 

भारी लाति को महान निवातु इस सस्‍्था की देक्ष भर भे अत्यम्त उच्च 


सथांग है! 





केनेडा के सिखों का झूठ 


संसद सदस्य ने भण्डा फोड़ किया 

शभोटाबा २४ अगस्त । ब्रिटिश को अग्बिका से प्राल्ियामेट के सदस्य 
श्री बेन, फेशियन ने जो शीघ्र ही ए% देश समर के श्रद्स्यों के प्रतिनिधि 
अण्डेस के नेता के रूप मे आए ये बहाया कि इस देश मे कुछ सिख दल 
हमसे गह जाशा करते हैं कि हम यह्‌ कहे कि पंजाब में ऐसी परिस्थितिया 
शत्पत्त हो चुकी हैं कि जिनके, आधार पर *खालिस्तान” बनता आवश्यक 
ही गया है। 

उच्होंने बताया कि मारत से विदा होने से पूब इन सिखो ने बताया था 
कि आपको अमृतसर कहर में कोई सिख युवक दिखाई नही देगा परन्तु जब 
हम अमृतसर गए तो पर्याप्त सख्या मे तिल नवमुबक अपने-अपने कार्यों मे 
खलस्त प्राए गए । उन्होंते बताबा कि कताड़ा के सिशख्लो ने अनुदारता का 
डब्टिकीज अपनाना हुआ है | यह सोय कन, डा में बेठकर १जाब में खालिस्तान 
बनाने के लिए प्रवत्नसील हैं । 


सा्वंदेशिक साप्ताहिक 3.4 2-44 5«5झ/::4- अमन कक तन नल की कि की (2.36 ५४०35: 5544८ + मम त मिवदिद आजम जमशिमिशि कि नटिलिर 2 € 


2०० ०. 


वृष्टि यज्ञ की महिमा 
एक प्ुस्लिम श्रद्धालु ने ११००) रुपया 
यज्ञशाला में आकर दान किया 

आये समाज खण्डवा म०प्र० के तत्यायंधान में दिनाक ५ ८से १२ ८-८७ 
तक विश्यात बंदिक कर्मकाण्डी विद्वान ने वर्वा यज्ञ कराया परिणाम 
८ से १० इच तक वर्षा हुई इस यज्ञ से सेबया म० प्र० के श्री शाह अहम्मद 
ने लमभग ६० किलो मीटर को यात्रा कर खत्डवा की यशक्षाला में उपस्थित 
होकर ५१००) रुपया दान किया व परमेह्यर से सुखद वर्या की प्रार्थना की । 

श्री शाह गहम्मद अत्यन्त ही भ्रद्धालू एव दानी हैं शोम इन्हे प्यार से 
दयाम अहम्मद बहते हैं । 

इस यज्ञ में खण्डवा के बिशप इब्राहम वितकूल गुरा (ईसाई घर्माच्रार्य ) 
शहुर काजी कादर अली, गुदमि सभा के सन्‍्तोशधिहू 'बावला बोहरा समाज 
के प्रम्ल आमिल्वा-सा तथा अनेकों नागरिकों ने स्वेष्छा से यज्ञ हेतु दान भी 


दिया व सेवा कार्य भी किया । 
सार्वदेशि क समाचार सेवः 


गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर की 
भारतोदय पत्रिका पृदस्कत 


ज्यालापुर गुरुकुल महाविशद्यालम से प्रकादशित मासिक सस्कृत पत्रिका 
भारतोदय को केरल सस्कृत अकादमी की ओर से भारत की सर्वश्रेष्ठ सस्कृत 
पत्रिका मान कर १९८७ ई० का प्रथम पुरत्कार एवं प्रधस्ति पत्र प्रदान 
किया है। इसके प्रधात सम्पादक थी हरिगोपाल दास्त्री हैं। इस पत्रिका से 
राष्ट्रीय रचनाओ को प्रमुख स्थान विया जाता | ज॑सा कि इसके लाभ से ही 
प्रकट है, इसकी भाषा सरल भौर परिनिष्ठित है। इसमे भारत के उच्च 
कोटि के विद्वातो की मौलिक रचनाएं बश्रकादशित होतो हैं। वर्ष में प्राय 
इसका एक विक्षेषाक वेद, दर्शन, अध्यात्म एवं सल्कृति मुख्य विशेषाक भी 
प्रकाक्षित होते हैं। इसकी ग्र हक सर्या भी अन्य धस्कृत पत्र पत्रिकाओं की 
तुलना में सर्वाधिक है। विदेश में भी यहू वत्रिका पढी जाती है । 
--गौरौक्षकर आचाय 
ब्रधान सभा 


रूस में हरे राम हरे कुप्ण 
जेलों व पगलखाने में बन्दी 


म।स्कों, २० अगस्त | सोबियठ सथ में हरे कृष्ण पथ के करीब सौ से 
अधिक सदस्यों ने कल दाम यहा अपने कुछ साथियों की रिहाई के लिए 
प्रदर्शन किया ! 

दे मांव कर रहे थे कि व्यस्त चोराहे पर भजन याने के आरोप मे १७ 
अगस्त को गिरफ्तार किए गए उनके दसेक साथियो को रिहा किया जाए । 

पथ के सदस्यो ने यह माग भी को है कि हरे कृष्ण पथ को आधिकारिक 
धाभिक पव का दर्जा दिया जाए । 

उन्होंने आरोप समाया कि पथ के अनेक श्रोगो को अपनी धामिक आस्था 
की वजह से जेला ओर पागलखानो में बन्द रखा जा रहा है| प्रदर्शनकारियों 
ने उतकी रिहाई की माग भी की । 


चमोली में दरिजन धर्मपरिवर्तन नहीँ करेंगे 
पिछले दिनों अमर उजाला मे समाचार प्रकाशित हुआ था कि चमोसी 
जिले के २४० हरियत ईसाई घधममं ग्रहूण करने वाले हैं। इस समाषार की 
पुष्टि के लिए सार्वेदेक्षिक समा ने अपने कार्यकर्ताओं से चमोनी में सम्पर्क 
किया । हमारे कार्यकर्ता श्री जबरसिंह राणा मे समाधार दिया है कि ह रिजनो 
को सबों के भेदभाव की कुछ ल्षिकायतें अवश्य हैं किन्तु सभी हरिजन अच्छी 
तरह समझते हैं कि वह हिन्दू जाति के अभिम्त अग है, इसी मे बना रहना 
उनकी शोभा है । कोई हरिजन धर्म परिवतेन करना नही चाहता है । 
आये समाज का सयठन बनाने के लिए विज्लेष प्रयत्त किए जा रहे हैं । 
ताकि जातियत भेदभाव दूर किया था सके । 
--अक्चिदानम्द शास्त्री 


१७० भाक्देशिक मध्वाहिए 


१३ सितम्वर ६६०७ 
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आय समाज पुग वमराय ढ/र/ गोरब। का 


सफन अभियान 
अब तक ६०० बेल कटने से बचाये गये मुबलस राय । १० अवस्त ८७ 
यहा रेल माग से कलकत्ता जा रही ५४८ बैननों में लरे ६०० बेलों को 
भार्य समाज मुगलभराय के कार्यकर्ताओं द्वारा रोक]दिया वया। यह घटता 
२३ जुलाई ८७ की है। योरक्षकों ने रेलबे मजिस्टेट के पाथ एक याचिका 
दायर कर रोके गये बैलों की सुपुरंगी को माचया की । मान्य मजिस्ट्रं € 
स्वीकार करके तत्काल रेलवे शासन को बादेश दिया कि योरक्षा समिति 
को ये बेल साँप दिये जायें क्योंकि ये बेल बेर कानूनी ढव से फर्जी परमिट 
बनाकर जवेघरूप से कलकता कसाई खाने में कटने जा रहे हैं। 
रेसबे अफसरों ने लालफोताझाही का इस्तेमाल करते हुए उन बलों को 
हावड़ा स्टेशन के लिये रवाना करवा दिया । पुन हुबारा यात्रिका दायर 
करते पर एवं सत्याप्रह पर उतर आने पर खलवली मच्षी । परिणाम हुआ 
कि ३ अगस्त को हावड़ा से पुन वे वेगन बापस आ गये । 2 दिनों तक याड़े 
में रुके रहने के बाद वे सभी बेल गोरक्षा समिति को सोत दिये गये । 
ज्ञातव्य है कि लाय समाज मुनलतराय ते भोरक्षा समिति नामक एक 
सस्था बना रसी हैं जिसको स्थानीय जनता का पूृ"थ सहयोग प्राप्त है। यह 
ससथा सन १९०९ से ही रेल और सडक माम से कल्ककत्ता कसाई खाने में 
गोवज्ञ को जाने से रोगठी है। अब शक सममभन ५००० गायो एबं बेलों को 
बचाया जा चुका है । 
इस कार्य को और व्यापक रूप देने के लिये जाये समाज मुगलसराय का 
अध्य मन्दिर बनाया जा रहा है। सममन ७५ प्रतिशत काय॑ पूछ्ण हो चुरा 
है वर पूण होते ही यहा सालों मर अशिस भारतीय स्तर पर भोरक्षा 
कंम्प लगाने का भी प्रस्ताव है ताकि योवश को बचाया जा सके । कुल मिला 
कर आय समाज मन्दिर मुगलसराब भारतवर्ष का प्रथम जाये समाज है जहा 
इतने व्यापक पैमाने पर गो क्षा आन्दोलन चनाये जाते हैं । 
- आशल्ीव कुमार गोस्वामी 
जायें समाज मन्दिर, मुमलसराय 
रात्रि जागरण : एक अं घ विश्वास 
रामपुर कालेज के विद्यार्थियों की घोषणा 
रामपुर । रखा स्नातकोत्तर कालेज व ज॑त कलेज के ५० विश्व बियो ने 
एक पुस्तिका प्रकाशित कर देवी जागरण य अत्य जन्पविद्वासों का कड़ा 
बिरोध किया है। विद्यावियों ने इतिहास के उदाहरथों के आधार पर ऐसे 
अस्थविदवासों को राष्ट्र विनाशक व मानवता विरोधी सिद्ध विया है। हत्ता 


गुल्प्ा से विद थिय्रों की पढ़ाई में जो हानि होती है यह पुरतक प्रकाक्षन का 
भुर्य + घार है । 


सोक्ष सुख शोर मानव जीवन 
वेद प्रचार सप्ताद पर विश्व के मानव समाज को 


धर्मवीर ग्रन्थमाला का अनुपम उपद्ार 
मोध्ष सुख भोर मानव जीवन सजिल्द १० भध्यायों में २५) 
यज्ञ और प्राथना से मानसिक रोगों का निवारण १०) 
धर्म सूज १०) 
आजीवन स्वस्थ रहने की कला १०) 
ओदेम नाम को महिमा १०) 
मम्न कवक्ति और मानव जीवन २) 


विद्यार्थी जीवन की उन्नति का चार्ट काप्य में 


आटे पेपर पर ६ कलर में ४) 
थोक आडर पर २४ प्रतिषत छूट है । 
० १--स्पेशल चन्दनयुकत गुमलवृकत मेजागक्त आये हवन सामग्री 
२५) किलो । 
० २-आय हवन सापग्री १०) दिलो । 
न० ३--आगय हवन सामग्री ८) किलो है । 
हि स्थान -- 
अध्यकत-- अन्थमाला प्रकाशन 
सरायरहेला मई दिल्‍ली-2, फोव ५६८६६५४४ 





हिन्दुओं की भूल : हरिजनों पर वन्‍्दा देगी को गत्रा पर रोक 

केदारनाथ चमोसी उ० ब्र० के बोगीराज कमर्रातहु राणा ने शक पत्र 
हारा सूचित किया है कि इस क्षत्र के हरियतों पर सदर्ण हिन्दुओं ने रोक 
सभाई है कि वे तम्दा देवी की याजा नहीं करे इसके हब्ध होकर चमोधी 
जिसा मरमण में १७ अगस्त को हरिजनों को एक बोष्टी हुई कि संबर्चे हिस्दू 
हरिजतों के प्रति मेदभाव का बर्ताव सही छोड़ेंगे तो केत्र के अधिकांश हरिं- 
जनो का धर्मान्तरण सम्मव हैं। शाला हरिजनों को समासने का मरसक 
प्रयत्न कर रहे हैं। समी हिन्दुत्व निष्ट सस्थाओं को उनके बरसे रल्ा अभिवाय 
में सदगोव देकर हरिजनों के कष्ट निवारण व हिन्दुटइ प्रेमी बनाने में सह- 
योग देना चाहिए । कटुरपयो हिन्दुओं को भी अपनी भूथ सुधार हरियत 
भाइयो के प्रति उदारता का व्यवहार करना चाहिए। अस्पृरयता मिवारण का 
प्रस्ताव सनातन चरम समाऐ भी पास कर चुकी है। फिर हरियतों से भेदभाव 
कंसा ? 


स्वामी विद्यानन्द सरस्रती सम्मानित 


हिन्होत सिटी । स्वानोय नपवर आम समाज ने £ जमस्त से १६ बनस्‍्त 
तक वेद प्रचार सप्ताह व कृष्ण जन्माष्टमो पर यजु्वेद पाशावण का अजय 
आयोजित किया । इसी शुभ अवसर श्री घृड़मल आर्य पुरस्कार की राध्षि 
१४०१ रुपये शान व अभिनन्‍्दन-पत्र मेंढ किए । डा ओमप्रकाष्त विधासकार 
ने आवोजन सफर बताया । प्रो० राजेड्र जिज्ञासु का भाषण हुआ । 


निर्वाचन 

--आय समाज वेदिक आश्रम रेलवे रोड ऋषिकेश देहरादून के निर्या बन 
में श्री रामलाल डयये प्रधान व श्रोनती पाल त्यागी मन्तरों चुने सए्‌ । 

--आय समाज झाहजहाउुर के चुनाव में प्रधान डा क्षाम्तिदेव मन्जी 
जोमप्रकाश बाजपेई चुने गए । 

--आय समाज बिटगुप्पा ता० हुमनाबाद (दर) के जूनाव से भी 
डा० अरुणाचल मकास प्रधान व श्रो दामजीराव हिरारकर नण्त्री चुने सए । 

“आय समाज देहरादुन प्रथान श्री यशपाल जाये मरत्री, ओ देवदत 
बाली चने गए । 


>रनाकरमम्भामबम”” 


>>? 2 की पर 
महाशियां वी हड्डी (प्रा.) लि० 
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आय कन्या आयुर्वेद महाविद्यालय जो एक मात्र भारत क्प्याशो की सस्था है। 
श्री राजा मधुसूदन लाल पिती खाद्यमन्त्री श्री वललभ भाई पटेल सभा प्रधान 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्धिर्टी के 
कुलपति श्री बी० आर० मेहता बोलते हुए। 


झावश्यक सूचना 


बिहार राज्य आय प्रतिनिधि सभा मुनीह्वरान द भवन पटना ४ के 
विधिवत निर्वाचित पदाधिकारी श्री भूपनारायण शास्त्री प्रधान तथा श्री 
रामाज्ञा वेरामी मनत्री एव श्री द्वारका प्रसाद गोज फोषाध्यक्ष चुने गए । उक्त 
चुनाव शिरोमणि सावदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आननन्‍्दबोध सरस्वती की 
अध्यक्षता मे हुमा था । 

नियमानुसार किसी भी प्रात मे एक द्वी प्रतिनिधि सभा बनती है। इसके 
विपरीत कोई भी सभा बनाले वे नियम विरुद्ध काय करे तो यह काय अनुश्ा 
सन हीनता की कोटि में आता है । 

बिहार प्रा ठ में ४०२ आय समाज हैं जो उक्त सभा के साथ प्रतिबद्ध 
(पंजीकृत) हैं। सभी समाजो को उक्त समा के अनुशासन में हैं! काय करना 
चाहिए किसी के भी बहकावे मे आकर किसी प्रतिद्र दी सभा की बल्यर 
करना या किसी के बहकावे भे आकर अमित होना हानिकारक हैं। अत 
भ्रात की समा आय समाजों व आय ब घुओ को उक्त सम्रा के संगठन के 
अन्तगंत ही काय करना चाहुए । 


वार्षिकोत्सव 

--भआय समाज ठाक्रद्वरा रोड मुरादाबाट मे जनप्दीय अय सम्मेलन 
३४५ से १८ अवटूबर तक होगा । 

--दबानन्द मठ चम्दा वाषिकोत्सव ६ ८ नवम्बर १६८७ को होता 
निश्चित हुआा है। इस अवसर पर पृज्य स्वामी सर्वान द जी महाराज को 
अध्यक्षता मे वेदिक यति मण्डल का महृत्वपृूण सम्मेलन भी होग।। सभो 
मा ये यतिवथ अपने पघारने की सूचना मठ को भेजकर कुताथ करें । 

--घस्‍्वा० सुमेपान द 
दयान द मठ चम्बा हि० प्र० 

--जाय समाज हरदोई का १०२ वा बाधिक महो सव 8३१ सितम्बर वे 
३ ३ अवटूबर ८५७ को धृमभाम से मनाया जायेग । 

जिसमें विद्वान सन्‍्यासी भजनोपदेशक पधार रहे हैं। 

रामेश्वरदयाल शुद्धि मत्री 


८ सितम्बर तक बड़ 


“सम्रा मन्‍्त्री 


--आगये समाज दानापुर का उत्सव २५ से 
समारोह पृथक मनाया जायेगा । 
“--पैद प्रकाद्य मज्ो 


श्री थाशुराम अक्षय के 
वेद भाष्य काश्मीर के 
मुख्यमन्त्री जी को भेट 


विश्व वेद परिषद चअण्डीगढ़ के 


जम कक. 
३५ 





पा अर 
के 
महामज्री श्री प० श्राश्कचराभम आय 
जि होने उदू भाषा मे वेद भाष्य के 
कनुवाद प्रकाक्षित किए है आपने 
अपने बहुमूल्य ग्रन्थ जम्मू काइमीर 
राज्य के मुख्य मन्त्रो श्री फारुक 
अन्दुल्ला को भेंट किए | मुख्य म-त्री 
ते सहृष उसे स्वीकार कर कहा 
आपके इस महत्वयपूण काय से मानव 
मात्र की सामूहिक उन्‍नति के निए 
विभि न धर्मों की कल्याणकारी 


शिक्षाओं को सममने में सहायता 
मिलेगी । 

--आय समाज पुर नी गोट म गया का वार्विश्रोत्व २ से ५ अक्टूबर 
तक मनाया जाएगा । 

-आय सम ज खर अलीगढ़ में १४ से १७ तह वेद प्रचार सप्ताह 
समारोहपूवक मनाया गया । 

कोटा श्र वणी रक्षा व घन) पव के अवसर पर आय वीर दल कोटा 
दारा रग बड़ी ५र२ ९क वन रोपन का आयोजन किया गया जिसमें कोटा 
क्षत्र के लभभगभ॒ ० आय वीरो ने भग लिया । 

यज्ञोपवीत बदत कर आय वीरो ने यज्ञ (हवन) किया । एक दूसरे को 
राखिया बाध कर भगल कामनाय की | हसके पश्चात्‌ स्यायाम आंद का 
कायक्रप हुआ | 

सायकाल आयवीरो द्वारा लाठी तथा ७य आत्म रक्षा के उपायो का 
अदश्न किया मया । 


जीन्द (हरियाणा) म आय वीर महासम्मेत्नन 

आपको यह जानकर अत्यन्त प्रस'नता होगी कि गत वर्षों की भाति इस 
वष भी साथ शिक आय वीर दल हरियाणा का प्रा तीय महासम्मेलन हरि 
याता के ऐतिहासिक नगर जी द में शनिवार एवं रविवार दिनाक २६ तथा 
२७ सितम्बर १६८७ को सात्साह मनाया जा रहा है जिसमे उच्च कोटि के 
सन्‍्यासी विद्वान मजनोपदेशक एवं समीतकार तथा करा तकारी यवा विद्वानों 
को आर्मा त्रत क्यि गया है । इस अवसर पर एक हजार अयवीरों का 
विशाल प्रदशन आयवीर गोष्ठी तथा राष्ट्रक्षा सम्मेलन का आयोजन 
होगा । 

देश की वतम न परिस्थितियों मे आय समाज की युवाशवित का सद्दक्त 
सगठन (केवल अय वीर दल ही समय की पुकार है भत समचे भारत की 
आय समाओो आय ससस्‍्थाओं के अधिकारियों सदस्यों अभिभावकों से प्राथना 
है कि वे उकठ सम्मेलन में तन मन धन से अपना सहयोग देकर सम्मेलन को 
सफल बनाए । --उम्मेरदाधह सचालक 











प्रचारको को श्रावश्यकता 


स्वामी शा ताननद आश्रम मरोडा मे एक वानप्रस्थी महाश्य की आव-« 
इयकता है जो साधारण यज्ञ सध्या आदि बच्चो को करा सके । दक्षिणा 
योग्यतानुसार दी जावेगी । 
वेद प्रचार मन्हन्त के अ तगत ग्रामो मे साईकेल पर घम घूम कर प्रचार 
काय कर सके। एक प्रधारक की आवदयकता है। योग्यतानुसार दक्षिणा 
दी जावेगी । पता-- “--पदमच द आय मत्री 
आय वेद प्रचार मण्डल मेवा त 
(मुकाम पो० नगीना (गुड़गाढ।) 
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वेद प्रचार सप्ताइ 

समाज द्वारा आावणी परे उत्साहपूर्वेक्क मनाया गया। 

देवदत जी बाली का सारगभित श्रवचनन हुआ। 

तक नगरके विभिन्‍न क्षेत्रोमे लोगो के घर पर प्रात कासीन 
सत्सगो का भायोजन होता रहा | श्री यशपाल द,ारये, श्री देवदत्त बाली व 
डा० श्रीमती ब्रह्मयती मारग के भाषण होते रहे। इसी ग्युखतामे न्यू 
फोरेस्ट में वेद प्रचार पलवाडा आयोजित किया। यज्ञ औ रमेदभन्द्र पम्न्‍्क 
के पोरोहित्य मे हुआ । तीसरी प्यु खला में राजेन्र न्गर में सप्ताह मर का 
कार्यक्रम मनाया गया । २३-८-८७ को समापन हुआ । 

-- भायें समाज बागपत (मेरठ) में वेद प्रचार सप्ताह १७ से २३ तक 
समारोह पूर्यक मनाया गया । प्रात यज्ञ साय आबभायें देवबय जी, आचा।यें 
शिवराज शास्त्री के प्रव्चयनों के साथ प्रसिद्ध भजनोपदेशक श्री नरदेव का 
मधुर सगोत जनता को आनत्दित करता १७वी मध्यास्हीत्तर समापन समारोह 
में निबनध लिखने वालों को सार्वदेशिक आदे बोर दल के सचालक थी 
बालदियाक< जी हस द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए | श्री मुरारीलालजी 
का साहित्यक सहक्षोग प्राप्त हुआ । वीरेन्द्रातह्‌ राणा प्रधान व सत्यप्रकाशजी 
गोड ने उत्सव को सफल बताने में पृण परिश्रम किया । 

-- आय समाज शोलापुर मे € से १७ तक बेद प्रभार सप्ताह हैदराबाद 
सत्याग्रह दिवस एव सस्कृत दिवस बनायां गया + आचार्य गणेसदेव प्रो० 
पुरेदाचन्क बातयायन प्रो० सी० ठकार, प्रो० सौ० आपटे, पण्डित राजबीर 
विद्यावाचस्पति, प्रि० देवराज गुप्ता बादि के प्रवचन हुए । 

-- णभाये समाज जोसपुर के तत्वावधान में € से १६ अगस्त तक वेदप्रयार 
सप्ताह मनाया गया पष्डित केश्षयदेव जी छासस्‍्त्री की कथा हुई। जस्माष्टमी 
पर स्थानीय आये विद्वानों के माषण हुए । 

- बाग समाज ऋषिकेव में १८ से २३ जगसस्‍्त तक वेद प्रचार सप्ताहपूर्व 
मनाया गया । गुरुकूल कागडो के प्रोफेतर डा सत्यश्रत राजेश की प्रभावशानी 


कथाएं होती रही। 
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जिम 


टातों व मसूड़ों के समस्त रोगो हु जद 
मे विशेषत पायोरिया जिीकि[ 
के लिए उपयोगी 
आपर्वेदिक औषधि 


६ १३-६-१३६०८७ 
[.स्‍000800 ६0 9०४ तई$ं9०७॥ 90६:89 काला 54000०७ 'ै०,7 03 ९5३ 0 700,9.9,0. 68 





बिना टिकट बेजर्े का राईडड व 0 4३ 


40 9.4987 
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१०१५०---पुस्तकासकायल 
पूस्तकाशक मुस्कुल फागडी 
के... पिलविधव इक. दर 
से “ जि० सद्दारनपुर (उ० प्र०) बड़े अ्रद्धाभय 
य 


राति को लगातार डा योगेन्र कुमार की वेद कबाए बड़े प्रमावशाली 
रूप से होती रही । 
राष्ट्र रक्षा सम्मेलन व कृष्ण जन्माष्टमी के अबसर पर डा योगेम्द्रकमार 
शास्त्री, पण्डित प्रकाशबन्द दास्त्री, डा. सोमदेव क्षास्‍्त्री, भीराम जी बाय, 
ओऔी भगवती प्रसाद युप्त व कैप्टन देवरत्न आर्य के ओजस्वी व प्रेरभाप्रद 
भाषण हुए । 
“जाये समाज केराकत (जौनपुर) के तत्यायभान मे £ से १६९ अगस्त तक 
देव प्रचार सप्ताह सफवता पूंक सनाया। डा सत्यश्रत वानप्रस्थी के 
के वेद प्रबनन हुए । 


आकर समाज धर्मपुर ढेहरादून द्वारा बेद प्रचार सप्ताह प्रथार सप्ताह 

समारोह पूर्वक सनाया गया। की कपूरचम्द आय वानप्रस्थी का 

मजभोपदेदा हुआ । 22 
“आय समाज सासनी गेट हाथरस द्वारा बे? प्रचार सप्ठाह के उपशक्ष मे 

मूलराजजी व रामच-त शर्मा जी के बेद प्रबभन ग भर्मोवदेश हुए । 


-- ग्रुदकस रामलिम येडक्षी घाराशिव महाराष्ट्र का वर्षापाणोत्सव 
२६ व ३० अगस्त को मनाया गया। मी 


दिल्‍ली के स्थानीय 
बिक्रैता :---- 


( ॥ ) मे इमन्प्रस्थ थाजुरेदिश 
स्टोर, ३७७ चादनी चौक, ( १) 
मं० ओम आयुर्वेदिक एच्ड अमरण 
स्टोर, सुभाष बाजार, कोट्लसा 
मुबारकपुर (३) में० जोपास कृष्ण 
भजनामल चड़ढ़ा, मेम बाजार 
पहाडयज (४) में० क्षर्मा आाबु- 
वेंदिक फार्मशी नडोदिया रोज, 
अप्नन्द पर्वत (५) में० प्रभात 
कंमिकल क०, गररदी बताक्षा, 
खारी बावली (६) में>० ईबबर 
दास क्सिन लाल मेन बाजार 
मोत्री नगर (७) श्री बेंच सौमसेव 
क्षास्‍त्री, ५३७ लाजपतराय माछिष्ट 
(८5) दि सुपर बाजार, कनाषट 
सकंस, (६) ओ वैद्ध मदम थार 
११ शकर माकिट, दिल्ली । 


शाखा कार्यालय : -- 
६ ३, गली राजा केदार नाथ 
चाबडी बाजार, दिल्ली-६ 
फोन न॑० २६१८७१ 


दा देिशिक अंत बरिदायज वई (ल्ली में मुद्रित तथा सज्यिवावस्श शासवी पुश्क शऔर अकाछक के लिए सार्रदेशिक रा प्रश्िषिषि का 
बह -थय पन्त घशन) १ईं दिलली-९हे अरालित । 
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सखे से पीड़ित श्रादिवासियों की सहायता 


श्रायंसमाज द्वारा सहायता कायें प्रारम्भ 
सार्वदेशिक ध्ाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
ग्रानन्दबोध सरस्वतो की समस्त श्रार्यंसमाजों से श्रपोल 


महोदय: सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने माषुआ, रतलाम, बांसवाडा ठथा कुशलगढ आदि मे सूखे से 
पीडित आदिवासियों की सहायताथ सभा में राहद-कोष की स्थापना कर दी है। हन क्षेत्रों मे मिशनरी वर्षों से आदिवासियों 
को नाना प्रकार के प्रलोमन देकर धर्म परिवर्तन की प्रेरणा करते रहे हैं । झाय समाज भी खतरे से जागरूक होकर उन क्षेत्रों 
में जुटा हुआ है । वर्तमान समय में भूख व गरीबी के चंगुल मे फसे हुए आदिवासियों के धर्मान्तरण का लाभ उठाने के 


लिए मिशनरी सक्रिय दो झूँ हें | 

झतः आयें ४ आय जनों व दानी महालुभावों से निवेदन है कि दिल खोलकर साधदेशिक आय प्रतिनिधि 
समा दारा सखा-पीढित 7 कोष में अधिक धन वे अन्न भेजकर मानवत्रीय सेवा भोर धर्म रद्षा के काये में सभा के 
हाथ मजबूत करें। कक 

नोट-- र चेक ८। बेंक डाफ्ट द्वारा सभा के पते पर दी भेजें । 

निवेदक 
सच्चिदानन्व शास्त्री पृथ्वीराज शास्त्रों 
मम्त्री-समा उपभन्त्री-समा 


>१०क-#>%-क७-$-क०९-३-३-३-+-२-$-+-३-%-३-३-३-३-३९-३-३७-३-३-९-३०:३-९१०क-दीनक-कत-२-ी००३००क-पे००+- दीन ही फन्कीबी-4-4-44 4-4० )-49"%-%-%--३४-$०३-- देती 








"कुन्बी०बबी- (4०-९० ी०4-कि-पी०-कै-बें>-40०-७-२३०क-- कक क-रे्रक, 





. सनातन धर्म के दो श्राचार्यों में मतभेद 
कांचो कास कोटि के शंकराचार्य अं ज़ग्रेनदर सरस्थती : पूरो के शंकराचाय का विरोध 


* कतरुपति कायी कास कोटि के शकराचायय श्री जयेन्द्र सरस्वती 
पिंठलें दिनों अंज्ञातवास पर चले गये थे। उनके ईयान पर 
नए क्षैंकरांबरार्य की नियुक्ति कर दो गई। श्री जयेल्द्र सरस्वती 
के स्थान परे १८ वर्दा4 श्री विजे द्र सरस्त्रती चुने गए हैं जिसकी 
पुष्टि श्री जबेन्द्र सरस्वती ने यह कहकर की कि मैंने द्वी नए 
शंकराचार्य को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था । 


+ हब यह विवाद दो शंक्राचारों के मध्य मतभेद 
का कारण बन गया है 
पूरी के स्ंकराचार्य श्री स्वामी निरजनदेव वीय॑ ने दिल्ली भे 
एक बन्तकद में कहा कि बाची के झकराजायें श्री जयेन्द्र सरस्वती 
मे स्वय गददी नहीं छोडी बल्कि उनके व्यवहार व हिन्दू विरोधी 


घौषणाओं के कारण उन्हे निकाला गया है। झ्रापने कहा कि स्वामी 
जयेंन्द्र सरस्वती ने अपना दण्ड व कमण्डल छोडकर कामकोटि पीठ 
से भाग कर हिन्दु धर्म को कत्शकित किया है। इसलिए उन्होने 
कामकोटि के शकराचांय बने रहने के अधिकार को खो दिया है । 


इसके पिरोध में भी जयेन्द्र सतखती ने कट्ा है कि!-- 

मैं मरते दम तक छकराचाये ही वना रहूगा। मैं घम और 
राजनीति को मिजाने के विरुद्ध है। २ अवतूबर को एक प्रोग्राम की 
घोषणा करू गा जो अधिकतर युवको के लिए होगा । वह राज- 
नीतिक नही अपितु आध्यात्मिक व नतिक उत्थान का होगा । 

उन्होने पत्रकारों को धमकी दी कि यदि बे उन्हे भूतपूर्व 
क्षकराचायय लिखगे तो वे उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही करगे। 


सम्पादक-सच्चिदानन्द शास्त्रों 


२ 





सांई बाबा को शिक्षा पाठ पक्रम में 


सम्मिलित न करें 


श्री थाननन्‍्दबोध सरसपती द्वारा 


महाराष्ट्र के म्ुख्यमन्त्री को पत्र 
प्रिय श्री बद्धाण 


आपके महाराष्ट्र राज्य के मुरुपभम्त्री का पद ग्रहण करने के बाद 
मैं आपको यह पहला ही पत्र लिक्ष रहा हूँ। आपने इस पद का कार्य भार 
जिस सुलार रूप से उठाया है उसकी स्वेत्र असर की जा शुही है । केमिय 
सन्जोीसण्डत मे गृहमस्त्री के रूप में भी आपका कार्य सराहुषीय रहा का । 
णस्तु | 

मैं आपका ध्यायग अभश्रजी समाचार प्र “स्टेटस” के २५ अबस्त 
१६६७ के अ#्ओें डडार्मडत ॥ुक अक़ाचार की जि किन ऋडा बूँ, 
निकुके भशुसाए ज़ाइके जासरोषड्ष के महारक्ट्र के शगभग्र 2०० धुदखीं के 
पाठ्यकर्मो मे श्री साई बाया को समाविष्ट करते की योजना है। साधारणतथा 
मुझ इस बारे में कोई आपत्ति नहीं हीती । श्री साई बाबा बास्तय में 
जयतारी पुश्व हैं अमन पक्टी शह कुक ऐसा कष्क है जिकु पर कुफो अड़रेड है । 
इस तरह देखा जाय तो हमारे देख में कितने और ही साथु भहार्भा हैं, जो 


साई बाबा से मी ऊपर अवतारी धुश्व (मषवान्‌) माने ते हैं।! और बिनकी ४ 


थोर जापका कम यजला ज्राहिये झा 4 






आ 0... 3 पिला ८ १०० कि... "० #«य है 
सका रकीतकी र॒ गया हुस्य, अम्राउम्क्री क्ीझडियेदानरं आार्च के 
अजाभाग कपिसदेव ट्विवेद्दी दिलाई दे रहे हैं । 


द्रव 


मुझ ढेद सहित कहना पडठा है कि आपका इस क्वेज्ा मे रिया जा रहा 


प्रदछ कई फ़र्मर की जड़िकतायें 2हएन्‍म् करेगा । कर अरकृकाउज्ी जी बक़में 
जपने धर्माचायों तबा अवतारी पुरुषों को स्कूकों कालेजों के पराठयक्रयों में 
सम्भिलिश्ञ करने का ख़ज़ह कर स्कके हैं। इस तरह के जाए अपने लिये कई 
तरह को समस्‍यायें सड़ी करग्रे जितका सम्रषात्र छड्ढा कठित होया । 

अत मेरा आपसे नजर 4ियवेदन है कि आप अपने प्रस्तावित भनिर्देश को 
वाविश स्ेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों, को आुरभा सृथ्ित करें कि की साई 
बाबा को, जिसका व्यक्तिता विवराइग्रस्क है । स्कटूखें अधि के प!ठब-कर्मों में 
झामिल न कर । 


थ यवाद --भआानन्दबोध सरस्वती समा प्रधान 


सत प्रश्मा पर खसल्स्यान में 
विचारों का टकराव 


जयपुर | ४ सितम्थर को सीकर जिसे के दिवराता ग्राम में एक राजचुब 
शोजवान की फिद्मा पए उसको १८ कक आुत्ती रूप कुवर के सती हो जाने 
से जहां एक भोर क्षेत्र मे सती प्रया के जहुतों का चिता स्‍्वल पर दक्षता 
ताता सभ गया है और ककालें कही कुरुष अपनी अड़ा का प्रदशन करने जा 
रहे हैं वहां राजस्थान के पृष्ठ स्चिय भी रच ० एस० शभाती से शमाईं बाचोंपुर 
के सब डियोयनस मजिस्ट्रंड ओ पक कद की यह करने के छएगेक शियु हैं / 
छहोंने कहा कि मृतक के ऋरिकार के शदलओों के किर्ड उसे आत्वहश्या करने 
को प्रोत्साहित करने के ड्विर्ड पुलिस में रिपोर्ट अर्य कराई है। हुई महिला 
सस्वाजी मे करत ब्रश कार्य वही नैिन्दा की है + रैक में कुए दत अप्कीश 
काषड़ के विडड़ अउउड़त अरते की जेड़ड़पु जी अद अज्याड डुता कु ै# 
कुमारी ट्रेमज़ता प्रमु के तेतुत्ल मे इन सस्यायों ने एक शरिज्ि छा पड़ा किक 
है ड्रमारी परम पीपुस्स यूनियन झलिविस लिबरटीज की आन्तीद अन्विणों है। 
उन्होंने यह भी निर्णय किया हि १४ विठुम्बर को एक 'विक्लाल रैक्ी का 
जायोजन किया जाए । उन्होंने ली राजीयं भांदी व बारी कश्माण मन्तायी 
श्रीमती मात्रेट अबबा को तर भेमकर इस सभ्यन्य में हस्तंशेत्र करने को 
प्राथना की है। कहा क्या है कि १६ सिद्श्थर को अैससाजा है विता ध्यस 
पर चुनरी भहोत्सद अगाया बाग्रदा शिवमें सबूत झो काका व्यक्तिततों 
के भाग सेने की सम्माड़दा है + यट्ं ऊअपडु बर की दिखा छड़ी धर अ्किर क 
छस़री जता किर्माण ड्ोगा | यहा पहले ही शो काताशं ६३ अभ्छिर वब मभ्रीष 
स्िों की स्थृति में कड़ा हुआ है शो 9० जर्य पूर्व शठी हुईं की । 





सस्कार शिविर मे भाग छेने वछे युद्रको 7॥ दृष्य 
काशी में सम्कार शिक्षण सत्र 


ज्ञानपुर (वाराणसी) विश्व भारती अनुसंधान फरसिश्रद मर अन्‍य 
कफ धन दिकस्स अन्वालड के प्रद्ूदेय से 3 दिवद्सीस 'कमकाण्ड 
ब्रशिक्षण शिविर (१ अंक से ८ सितम्बर) की व्यास्यानमाला 

भारम्भ महाविद्यालय ज्ञालापुर (हरिद्वार) के 

बा कपिलदेब डिवेदी के व्याख्यक्न से हुआ । के 2 ४ क्या- 
सु्यान माला के निर्धारित विभिन्‍न विषयो करे ऋडदईक्त बगसाओं 
अब मग्किम जेल हुए ऋद्टा 4 अही 4६ अमकवकों के अऋमण ने ही 
व्यक्ति है कं ड्िकुस अम्मद़ न युग में सस्कारो 
के अृहत्य ही दफ्कोते हुए कहा कल इन्हीं सस्कारों के 
माध्यम से शुचिता, पंत्रिजता एवं लोककस्यमाण को झावना पेंदा 
दीकी है| 4 ४ जिन के सी श्री ई 

तू बुंदेशिक आई प्रतिनिवि सद्य अज्िददाकुद 
धाइओ ने क्मडड़ को गा विंश्षय पर करने अ् 
हि डिमित्त कार ओर प्र्वोक्षव 

है. फ्ररक 


हज मर 
ध् 


गाड अं महा 
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आज घ॒द्ातरि।नों कौर सीखा भीड़ रों से कह 
वेदिक विँव के अनुरूप हिन्दू समाज में क्पकॉ्डों 
ताकि इनकी झव्ित को अास्तविक महत्व दे कैटण कर शक । 
अल ओ कब कर हमने विजुस कब न हे: 
चक में पढ़कर न्‍ है। ये वण्जी 
शव इृंष्ठ १२ फल डे 


है किले 
प्रचारित करे 


२० सवितम्थर १६९०७ 


धारदैश्चिकत धाप्ताहिक ३ 





सम्पाद कीय 


महात्मा गांधी और 
ग्रल्लोपतिषद्‌ 


इस अल्तोपनिषद्‌ के ताम की रचना से जिसमे किसी अरबी ससस्‍्कृत का 
जहां सा असवत तम्मिश्रण है किसी मुतलमाती संत को वेद और उपनिषद्‌ 
के अनुकूल दिखाकर आगय॑ हिन्दू जनता को बहकाने व फपाने के लिए इस 
कुजिम ग्रभ्थ की रचना की है महात्मा गांधी जी का उसे प्रामाणिक उपनिषद्‌ 
जैसा मानकर प्रदचत मे उल्मेख कर देता सर्वधा अ्रम उत्पन्त करने 
यात्रा था। 

इतकी आसोचना का जब महात्मा जी को पता चसा, इसके पश्चात्‌ 
अहात्मा जी ने अपने प्रबच्नन भे कहा कि-- 

०हई लोबों ने अल्जोपनिषद्‌” विषयक मेरे वक्‍तठय पर असम्तोष के साथ 
आक्षेप भी किया है और उसे अप्रामाणिक भी बताया है। माधी जी कहते हैं 
कि जब मैंने यह बात कही थी तो स्मृति से जुबानी कहा था और एक विद्वान 
को लिखकर पूछा उन्होंने मुझ्के बताया, कि यह उपनिषद आशेरवण संग्रह में 
है। प्रो० जयदेव विश्वालकार ने मुझे पत्र जो लिखा है उससे स्पष्ट है कि 
राला कुम्मा का जो विजय स्तम्भ चित्तोढ मे बना हुआ है वहा ब्रह्मा विष्णु 
महेश की जिमूर्थि के साथ अरबी मे अल्ला भी खुदा हुआ है इत्यादि इन बातो 
से हरिपन “हरिजन सेवक के पाठकों पर यह प्रमाव पडा । कि म० गाषी 
जी इस अल्पोपनिषद्‌ की वास्तविकता का समर्थन कर रहे हैं। १०८ उप- 
निथदो का सप्रह तथा अल्लोपनिषद्‌ पर अनुसन्धान करना उचित समझकर 
समय समय पर वेदिक साहित्य और घमम के नाम पर मनमाने अथे के अनर्थ 
प्रस्तुत किए जाते रहे हैं । जिनका समय समय पर उत्तर देना सर्वधा उपयुक्त 
समझकर दिया भया । 

(१) सर्वप्रथम--बात जो १०८ उपनिषदो के सग्रह को निर्णय सागर 
अंस बस्बई में सन्‌ १६१३ में “ईश्ाघष्टोत्तर क्षतोपनिषद्‌” इस नाम से प्रका- 
झ्ित ध्यात पूर्वक देखसे पर ईम इस लिदलय से कह सकते हैं इसमे अल्लोप- 





मिवद सम्मिलित नहीं है ! ११ मई ४७ ई० के अ ग्रेजी हरिजन में प्रका- 
छझित महात्मा वांधी का कि--- 

“जिन्होंने हिन्दू धर्म का अध्ययन किया है उनको शात है कि ६०८ 
उपनिवदों में अल्लोपतिषद्‌ भौ हैं” कितना अययाथ॑ है| 


(२) १०८ उपनिषदों मेंहन होने पर भी अल्योपनिषद्‌ के सलाम से एक 
खथु प्रन्य प० श्री कृष्ण मोहन जी क्षर्मा कात्तास्तिक पुस्तकालय माडवी बम्दई 
द्वाश सन १६०४ में प्रकाक्षित हुआ था यह मिशचय से प्रतीत होता है कि 
अधि दयानम्द के जीवन कास में भी यह प्रन्थ किसी न किसी रूप में छपकर 
विश्वमांत था। जिशके उद्धरण उन्होने सत्यार्थ प्रकाश के १४ में समुल्लास में 
दिए हैं। सत्मार्षे प्रकाध्ष सौर उस अल्लोपनिषद्‌ प्रति से अविकल रुप से 
उपृत कर रहा हैं ताकि जाम बमता इसके विवय मे अपनी ठीक-२ सम्भति 
अनगा सके । अकबर के समत्र में जब दीते इसाही मजहूब चला तब टोडरमल 
को शिक्षा विभाग देकर खिचड़ी भाषा बनवा कर हिन्दू मुस्सिम ऐक्स का 
डॉन रचा गया और इस प्रकार को पुस्तकों की रचना पंसा देकर तेपार कराई 


बई । 
अल्लोपनिपद्‌ 
श्री मवेक्ाये गम । हरि" ओइम्‌ बरुणनु दिध्यानुदात्त इल्नल्ले मित्रा ही 
अस्मांसदां इस्तल्ते विजावरणा दिष्याति पत्ते इल्सस्ले बसरुणों राजा पुनर्ददु । 
कुवामि मित्रों इसला इटमस्‍्ते हल्तां बदुणों सित्रो तेव काम ॥१॥ 
हू, होतारमिस्तों होता इसरो रामा माहासुरिसा । बल्‍्सो ल्येष्ठ श्रेष्ठ 
“ पर पू्चे श्रह्मण भस्वाव्‌ ॥२॥ 
हाँ अस्थों ससूस भहमदरकब्रस्‍्य अस्मों अस्ता आदलाबुकमेकक अल्ला- 
खूक विद्ातकम्‌ ॥ शत 
अस्तो पड न हुटन: अलग चुर्व भरता कर्म भक्त । अस्सो ऋषीयां सर्वा- 
जैंग्या एनहाय पूर्व” माया ररण अन्यरीक्षा, 4४ 


जल्लो पृथिथ्या निषतते इल्लल्ले बदणों राजा पुनर्दंदु । इल्सल्ले कबर 
इल्ला इल्लल्लेति इल्लल्ले ॥५। 

हरि भो अस्य इल्लां इल्लल्ते मित्रा वरुणो राजा पूर्ण दष्यु ह्ामि मित्रों 
इल्लां रसूल मह मदर कवरस्य अल्ले-अल्लो पूणे दध्यु ॥६॥ 

हरि ओ अल्ला इल्पल्ला अनादि स्वकृपाय अबर्वणी धाला ही जनाना 
पशु सिद्धान्‌ जल भरान्‌ अर्ण्ट कुद कुद फट्‌ | अधुर सहारणी हूँ अल्नो रसुथ 
मह मदर कवरस्यल्ले अल्लो इल्नल्नेतिल्याल्ना ॥७॥ 

इति आयर्वण झासाया लद्ष्म्युपनिषद्‌ सम्पूर्णम्‌ | 

इस प्रकार यह लघु ग्रन्य समाप्त होता है जिसका नाम ऊपर अल्लोप- 
निषद्‌ और अन्त में लक्ष्मी उपनिषत्‌ लिक्षा है। इसकी रचता सवया ऋत्रिम 
और छाब्द जास के अतिरिक्त कुछ भो भाव पूर्ण नही है हमारा निरिचत मत 
है कि यह कि यह किसी ऐसे चालाक आदमी की भोले भासे आय॑ हिन्दुओं को 
इस्लाम के जाल में फपाने के लिए की गई रचना मात्र है। जो ससस्‍्कृत ओर 
जरबी से परिचय रखता है। आधयर्वन्त स्लाखा का नाम देकर उसने अपने 
कल्यित सर्वंधा ऋुत्रिम ग्रन्थ को वेदिक साहित्य का ज थे दिशाकर बत्यन्त 
निन्दमीय कार्य किया था। महि दयानम्द का यह महान उपकार है कि 
उन्होंने विवेकशक्ति से काम लेकर इस लष्ष॒ ग्रन्थ की कृत्रिमता का स्पष्टठता 
प्रतिपादन किया है। जबकि वाच्ृस्पत्य वृहृदभिघान नामक सुप्रतिद् सल्कृत 
कोष के सपादक प० तारानाथ जी तक वाचस्पति और छाव्द कल्पक्र मं तामक 
ग्रन्थ कोष के निर्माता राजा राधकान्त देव मुसलमानों के इस जाल में फत- 
कर “अल्नोपनिषद्‌” के नाम से सकलित इन ऊरर उद्भुत वचनतों को अथर्वे- 
वेद के नाम से लिखने अक्षमत०्य भूल की है। उदाहरणार्थ वाचत्पत्य बुहृद्‌- 
मिधान के प्रथम खण्ड के १० ४१५ पर अल्ला शब्द पर निम्त ब्याश्या 
अर कित की है । 

अल्ला स्त्री अल्यत इति अल क्विप्‌ अले भूषाये लाति सर्वान्‌ अततिगृहणाति 
३१ मातरि अलतोति अलू पर्याल सन्‌ साति सर्वान्‌ अधि गृहणाति 
जानाति वा।॥ 

(२) सर्वेज्ञाया स्वभक्षिकाया परमात्म देवतायाम्‌ सा भर अभर्ववेदे अल्ता- 
ल्लेस्यादि सुक्ते प्रश्चिद्धा ॥। 

यहाँ पर प० तारानाब तक वाचस्पति ने सल्कृत के अल्ना कद के माता 
थौर परमात्मा ये दो अर्थ देते हुए अथर्ववेद के अल्लात्ल्ा इत्यादि सूक्त में 
परमात्मा का अल्ला नाम आया है ऐसा माता है । 

उनका तात्पय इसी अल्नोपनिषत के नाम से प्रसिद्ध कृत्रिम ग्रन्प से है 
यह स्पष्ट है कि इसे अथवेवेद का बताना बड़ी भूल है पाठक स्वय 
समझ सेंगे । 

ऐसी भयकर भूल “दाब्द कल्पद्,म नामक विस्तृत क्षणद कोष सम्पादक 
राजा राधाकान्त देव ने की है इस कोव के प्रथम खण्ड पृ० १२१ में 'अल्ला' 
छाब्द की भ्य रुपा में उरहोने लिखा है 

जल्ला परमेश्वर । एतन्नाम्ता यंत्रता उपासस्ते अर्थात अल्खा का अथे 
परमेश्वर है इस नाम से (मुसलमान) उसकी उपासना करते हैं यहू कहकर 
उन्होने “अल्मोपनिषत्‌ ” में से “इल्माल्ल!”” इल्ले मित्रावरुणानि पत्ते, इत्यादि 
को उठ,त करके इत्याथर्वज सुबतम्‌ लिखा है । जिसका अर्थ है कि यह अबर्य- 
वेद का सूृगत है इसके बाद बहा सिखा हैं--- 

“अल्ला” अस्पते इस्यलू विवप असे भूषाय साति मृहणाति नाटयोक्तो 
माठा इति बोपदेव । अबवेबेदे अल्ताल्लेत्यदि रुपातो यबनोपात्य परमेदवर । 

(कब्द कल्पन्न,म राजा राधाकान्त देव सकलित प्रथम खण्ड पृ० १२१) 

अर्थात्‌ अल्ता का अर्य माता और अबर्बवेद मे अल्लाल्सा इत्यादि करके 
प्रसिद्ध यबनो द्वारा उपास्य परमेश्वर है। यहा भी इस कल्पित अल्लोपनिषत्‌ 
को अवर्दवेद के ताम से लिखा है जो सर्वेधा अक्षुद्ध है । 

कुछ स्मार्थी पणष्डितों के एक कल्पित ग्रन्थ को उपनिवत्‌ बा बेद नाम से 
कह देने से वह प्रामाणिक नहीं बन जाता । 

म० गांधी जी का “अल्लोपतिषत्‌” को एक प्रामाणिक उपनिषत्‌ मात 
सेना भ्रम मात्र है। बदि किसी पडित के कथमानुसार कि (अल्सोपनिषत्‌) 
आवर्यण सम्रह में पाई बई है तो उसने वही सयकर भूल को है। जो ब० 
तारागाव तक वाचस्पति ये तथा राजा राषाकास्त देव ने की है। 

(देय पृष्ठ १० पर) 


जा 


ड सावंदेशिक दूए ताहिक 





नॉस्तिक होना 

राजीव गाधों जब उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी नेताओं से 
सलाह-मशविरा कर रहूँ थे तो कह नामो पर उन्होने काफी के 
चस्प टिप्पणिया की । हँसी हीं एक टिप्पणी नूरुल हसन के आरे 
थी जो इन दिनो पश्चिम बगाल के राज्यपाल है राजोव गांषी ने 
कहा कि उनके कुछ 24 038% गे को नुरुल सहेन के नाम पर एतराज 
है। इस एतराज का कारण वह है कि मैं उन्हें नास्तिक मानते हैं। 
बेठक मे तो किसी ने राजीव गांधी से अपनी इस टिप्पणी का 
खुशासा करने के लिए नही कहा | मगर अब यह सवाल उठाया जा 
रहा है कि किसी नास्तिक को भारत का उपराष्ट्रपति होने का 
अधिकार है या नही । यह सवाल सबसे तीखे ढग से साम्यवादी दल 
के इन्द्रजीत गुप्ता ने पूछा है। उनको बेचैनी स्वाभाविक है क्योकि 
साम्यवादी व्यक्तिगत स॒स्कारो से चाहे ईश्वर को मानते ही हो 
सेद्धान्तिक रूप से तो वे अपने भ्रापको नास्तिक ही बताते हैं। फ़िर 
भला वे यह कंसे बर्दाश्त कर सकते हैं। कि देश के ऊचे पदो पर 
नास्तिकता प्रयोग्यता मानी जाने लगे। 

राजोब गांधी. खुद ईदवर मे विव्वास करते हैं या नही इसका 
किसी को पता नही है। वे उन सब मोको से दूर ही रहते हैं जहा 
कोई व्यक्ति ईश्वर में अपनी आस्था प्रकट करता है । और तो और 
उम्हे इस देश के बढ़े त्योहारों से भी कुछ छेना देना नहीं दिखाई 
देता | ईंदवर में आस्था तो दूर वे अपने आपको जन्म से किसी धर्म 
जुडा हुआ व्यक्ति भी दिखाने के लिए तंयार नही है। मगर किसी 
ने कभी उनसे पूछा नहीं कि देश की बुनियादी आस्थाओ और 
सस्कृति से निलिप्त रहते हुए वे इस देश के प्रधानमन्त्री कंसे हो 
सकते हैं ? इसवी सीधी वजह यह है कि हमारे यहा घर्मं को किसी 
विश्लेष ईदवर रूप, सम्प्रदाय या पुस्तक से जोडकर नही देखा जाता 
घ॒र्मं की गाधी जी ने बडी सटीक और भारतीय व्याख्या की थी। 
उन्होंने कहा था कि प्रगर कोई बडे से बडा नास्तिक भी इस सृष्टि 
की नेतिक व्यवस्था में विववास करता हो तो वह घाभिक ही है। 
हमारे यहा वेद-उपनिषदो या महावीर और गौतम जैसे महापुरुषों 
ने उसकौ यही व्याख्या की है। 

राजीव गाधी ने जंब न्रल हसन को नास्तिक बताया तो क्‍या 
बे इस उदार भारतीय दुष्टि को छोडना चाहते थे ? दरअसल ऐसी 
कोई बात नही है। बेचारे राजीब गाणी के लिए धर्म को यह 
व्याख्या अनजानी ही होगी । मूरुल हैसन को नास्तिक वे सिफे इस 
अथ्थ में कह रहे थे कि मुसलमान उन्हे मजहबी आदमी नहीं मानते। 
अगर उपराष्ट्रपति पद पर उनका चुनाव देश के मुसलमानों को 
खुद करने के लिए ही किया जा रहा तो उसका कया फायदा 
क्योकि नूरुल हसन को कोई मुसलमान तो मुसलमान मानता नही 
है। इस्लाम में अल्लाह पर यक्रीन भी उतना महत्वपूर्ण नही है 
जितना मुहम्मद साहिब पर । ऐसे मजह॒बमें नूरुल हसन जैसे भ्ादमी 
की क्या औकात जो भपने माक्संवादी विधारों के कारण कम से 
कम घोषित तोर पर न मुहम्मद को मानतेहैं न अल्लाह को । राजीव 
गाघी के लिए नूरुल हसन की यह नास्तिकता उनकी अयोग्यता ने 
बनती अगर उपराष्ट्रपति पद का फंपल! वे साम्प्रदायिक आधार 
पर न कर रहे हांते | इन्द्रजीत गुप्ता पता नही मुसलभानो के इस 
दृष्टिकोण से एतराज करेंगे या नही क्योंकि हैं तो वे भ्रल्पसख्यको के 
त़रफदार ही । मगर दूसरे लोगो को यह सोचना पडेगा कि भारत 
हैं हम राजनंतिक मामलों में आस्तिकता नास्तिकता की ऐसी 
सकीण व्यास्याए करके चल सकते हैं या नही । 
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झातकवादो (निवारण) विधेयक क्या हे 

नई दिल्‍ली | आतकवादी भर विध्वसक कार्यक्ताप (निवारण) 
विधेयक से सरकार (कैद कर राज्य दोन्ये) कू। बातकवाद से 
लडते के लिए मनकाहा अधिकार मिल गया हैं। यह विधेयक कल 
लोकसभा में मजूर हो गया । 

यह विधेयक २१ मई से लागू अध्यादेश कानून की शक्ल 
देगा । अध्यादेश के कारण इसके बारे में कम बानकारो थी। 
विधेयक पर बहस के दौरान इसके हर पहलू पर सरकार और 
विपक्ष के तकों ओर आश्ञकाओ से ज्यादा रोशनी पढ़ी है। सरकार 
सानती है कि पहले के कानून की कमियों को इसमें दूर किया गया 
है। १९८५ मे आतकवादी झौर विध्बसक का्यकलाप (निवारण) 
कानून बना था। वह दो साल के लिए था । उम्मीद की गई थी कि 
उसके बाद कानून की जरूरत नही रहेगी । सरकार उस कानून से 
आतंकवाद खत्म करने का सपना देखती थी । 

पहले वाछे कानून मे तीन बाते शामिल की गई है। एक आतक- 
वादी कार्यों के लिए दण्ड बढा कर भय पैदा करने की व्यवस्था है। 
दो केन्द्र सरकार अमिहित न्‍्यायलय बना सकती है। तीन केन्द्र 
सरकार को नियम बनाने को शक्ति दी गई है। इनके अंधोन 
विधेयक में चार नई व्यवस्था है। उनसे ही वह ज्यादा ताकतवर 
हो गया है। वे ध्यवस्थाए इस प्रकार हैं--एक गेरकानूनी हथियार 
या बारूद वर्गंरह रखने की सजा कम से कम पाच साल कर दी 
गई है। वह सजा आजोवन भो हो सकती है। दो भारतीय साक्षव 
अधिनियम १८७२ में यह णजोडा गया हैं कि (पुलिस अधीक्षक या 
उसके बराबर के अफसर के सामने दी गई गवाही सबूत होगी । उसे 
सबूत के तौर पर अदालत मे पेश किया जाग्रेगा। तीन--किम्ी 
आतकवादी की पहचान के लिए शिनाख्त परेड की जरूरत खत्म क्र 
दी गई है। उसे उसके फोटो से पहचाना जाएगा। चार--भ्रगर 
आतक्वादी पुलिस के सामने अपराध कबूल करता है तो भ्रपराध 
साबित माना जाएगा । यह भी उसके खिलाफ एक सबूत झ्ोगा। 
अगर साथी ने कबूला कि उसके सहयोगी ने अपराध किया तो वह 
भी सबूत समझा जाएगा । 

इन व्यवस्थाओ से शक्षित पाकर पुलिस श्रातकवाद को खत्म 
करेगी । इन ब्यवस्थाओ के दुरुपयोग के भी खत रे हैं | पुलिस ज्ञादा 
खू खार वन सकती है। यह विधयक पुरे भारत के धल्रावा भारत 
के अलावा भारत के बाहुर के भारतीयों सरकारी सेवाप्रो भौर 
सेनाओ पर लागू होगा । 

ग्रह विधेयक आतंकवादी कार्य की परिभाषा में बताता है कि 
सामाक्षिक सौहाद तोडने सरकार को आतकित करने, बम, बाछूद 
या बन्दूक से किसी ब्यक्ति या व्यक्तियों को तुझसान पहुँचाते का 
कार्य इस श्रेणी में माना जाएगा आतंकवादी को फांसी या 
आजीवन कारावास या कम से कम पात्र सा्ष की सजा दी जा 
सकती है। आतकृवादी साजिश की श्जा करा भी इसमे जिक़ है 
आतकवादियो को सरक्षण देने की भी सद्धा है। इसमे विध्व सक 
फार्यकलाप की भी परिभाषा और उसकी सल्या बुताई गई है। 

एक अधिसूचना के जरिए इस कानून के अमल के लिए अमिहित् 
अदाक्षत (डिजिगनेटेड कोट) बनाई जाएगी । उप्के बारे मे अगर 


कोई सवाल पेदा द्वो तो केन्द्र का फैसला आखिरी होगा। 


नये प्रकाशन 
६--बीर बेरायो वेशक--भाई पश्मानस्त 
कीमत ८) समा ये केवल ४) कर दी है । 
३--४४३४७७-776६- 0 /३६0००७५ 95 > 
बीमत ४, समा डे केवल २)१० कर ही है । 
+ आाजदेशिक बाय अभिनियि सम 
महरि दवानन्द मरत, सकसौसत वैसा, बह दिशा 


२० सितल्दर १६०७ 





धावदेशिफक साप्याहिक छू 


राजनीति और धर्म को चर्चा के प्रसंग में ग्रायंसमाज 
--डा० भवानीलाल मारतीय-- 


अनसत्ता के ३१ अमस्त के अक में उपयु कत विषय से सम्बन्धित 
ओ, पुखराज का छेख यद्यपि बहुत कुछ तथ्याधारित है, किन्तु लेखक 
ले आयंसमाज की विवेधना के प्रसग में जो मूल्याकन किया वह 
बहुत कुछ आलोचना सापेक्ष है। लेखक ने जआायंसमाज के अनुया- 
यियो में आई कट्टरता को सामी मजहब्रो का दुष्प्रभाव कहा है। 
चस्तुत किसी व्यग्ति को मजहबी दृष्टि से कट्टर कहना अपने आप 
में विवादास्पद है।यदि कोई व्यक्ति अपनी घामभिक आस्थापक्‍्रो 
तथा अपने दाक्ष निक मतवाद पर दृढता से भारूढ रहता है तो क्या 
इसे कट्रता कहेंगे ? आयंसमाज के अनुयायियो मे यदि छेखक को 
कदाचित कोई असहिष्णुता दिखाई दी, तो उसके कारणी की छान- 
जीम के लिए इतिहास के गहरे तथ्यों में जाना पडेगा। यदा कदा 
अन्य मत सम्प्रदायो के द्वारा धर्म में नाम पर किये जाने वाछ्े 
अत्याचार और दु्येवहार को प्रतिक्रिया के रूप मे जिस धर्म या 
सत को समबद्ध होना पडता हैतो उसे भी आलोचक फट्टरता 
की सज्ञा दे ही देते हैं । 

आायंसमाज ने ईसाईयत और इस्लाम के आत्रमणों का मुका- 
बिला करने के लिये हिन्दू धर्म भौर समाज को जिस प्रकार सुदृढ 
भ्रौर सशक्त किया, उत्ती के परिणाम स्वरूप हिन्दू धम आक्रमको 
की चुनौती का सामना करने की जो शक्षित आई, लेखक का 
इशारा शायद उसी भोर है किन्तु क्या इसे कटटरता कहना 
समीचीन होगा ? 

पुन छेखक का यह कथन तो अत्यन्त भ्रामक है कि स्वामी 
दयानन्द ने धर्म की बडी सकीर्ण व्याख्या की है । ऐता लगता है 
कि लेखक ने स्वामी दयानन्द के धर्म सम्बन्धी विचारों को पढा ही 
नही । स्वामी दयानन्द कै धर्म विषयक विचार कोई उनके निजी 
गढे हुए विचार न हैं। वे वेद, उपनिषद्‌ स्मृति आदि प्राचीन 









आये शास्त्रो पर ही भाज्गारित है। उन्होने सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
सत्याथंप्रकाश में धर्म व जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार है-- 
जो पक्षपात रहित, न्य , संत्यभाषणादियुकत ईष्वराज्ञा है 
उसको धर्म कहते हैं विचार से धर्म वी इससे अधिक तके 


खम्मत निवियाद तथा हे स्वीकार्य अन्य परिभाषा नही होसकती। 
छेखक का यह रुंयन तो निदचय ही त्रुटिपूर्ण है कि स्वामी 
दयानन्द ने धर्म के अन्तरग स्वरूप को ओर ध्यान न देकर शास्त्राथ 
मौर तर्क कुतर्क मे दिलचस्पी दिखाई। यहा में इतना निवेदन 
अवद्य कर दू कि स्वामी दयानन्द ने सत्यायप्रकाश के ग्यारहक 
[सके अन्त मे धर्म और सम्प्रदाय का सूक्ष्म अन्तर स्पष्ट करते 

हुए सत्य भाषण, विद्याध्यमन, बअह्यचरयं धारण, सत्सग, पुरुषाथ, 
सत्य व्यवहार आदि को धर्म मोलिक तत्व कहा है। मैं नही समझ 
सका कि इनसे भिन्‍न घर्म का अन्य अन्तरग स्वरूप और क्‍या हो 
सकता है। क्षास्त्रार्थों मे दिलचस्पी दिखाना प्राज के युग मे भले 
ही हमें अटपटा लगे, किन्तु जिस परिवेश मे दयानन्द पले बढे भौरु 
भर्म सकशोधत का कार्य किया, उसे देखते हुए शास्त्रार्थों को ,अनुचित 
कैसे कहा जा सकता है। यदि स्वामीजी की शास्त्रार्थ करने मे रुचि 
जी तो उतनी ही रुचि उनके प्रतिदृद्ियो मे भी थी, जिन्हे वे 
शास्त्रार्थ के लिबे आहृत करते थे, अल्यथा एक पक्षी शास्त्रार्थ तो 
होता नहीं । तब केबल दयानन्द की प्रालोचना करना क्‍या 

नहीं है। 

ह ४४ आल में दिलवत्पी दिखाना असम-अलग बात है। 
सुकरात को यदि तर्क करने में रुचि थी तो भाप उसे कुतकी कंसे 
कहूँ सबके हैं * यही बात दयानस्द पर भी लागू होतो है। हमारे 
आहस्भों ने यत्र तंज तर्क की भ्रालोचना मिलती ॥ह तो अन्यत्र तर्क 
को ऋषि (निरक्‍्त) कहा गया है तथा तक की सहायता से ही धर्म 


की उपलब्धि (मनुस्मृति) मानी गई है। स्वामी दयानरद पर छेखक 
का यह प्रारोप तो नितान्त अन्यायपूण है कि उन्होने वेदिक अनु- 
भूति को वेदिक वितण्डावाद में बदल दिया । स्वामी दयानन्द का 
समस्त चिन्तन भौर कार्य केदिक भावनाओ से ही स्फूर्त, अनुप्राणित 
तथा ओत-श्रोत है, किन्तु वेदिक वितण्डावाद का यदि लहेखक यह 
अर्थ लेता है कि स्वामीजी ने बेदार्थ करने की एक निद्िचत परि- 
पाटी का प्राग्रह किया था, तो इसमे दोष देखना निरथंक है। केदिक 
काल से ही वेदार्थ करने की भिन्न-भिन्न परिपाटिया प्रचलित रही 
हैं। याज्ञिक, आध्यात्मिक ऐतिहासिक आदि विभिन्‍न पक्षों को 
लेकर वेद के अर्थ किये जाते रहे हैं। पुरातन आचार्यों मे वेदार् 
की विभिन्‍न दुष्टियो को छेकर मतभेद भी रहे हैं। किन्तु किसी न 
इस वैदिक वितण्हावाद नही कहा । 

लेखक ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि सामी परम्परा 
से प्रभावित संगठन अपने आपको आधुनिक बनाने के चक्कर मे 
पद्िचमी सम्यता के गुण भ्रवगुण ग्रहण करते दछे जाते हैं। निवेदन 
है कि परिचिवी सभ्यता के गृणो को स्वीकार करना कंसे निन्दास्पद 
कहा जा सकता है ? अग्रगुणो की बात भिन्‍न है । यो तो राममोहन 
राय से लेकर अरविन्द और गाघो तक सभी महापुरुषो ने परिचम 
की कतिपय ग्राह्म वातो को आत्मत्षात्‌ किया ही है। यदि ऐसा 
हुआ है तो इसे निश्चय ही सामी परम्परा से प्रभावित कहने का 
क्या औचित्य है । यह दूसरी बात है कि भारतीय जीवन मे भौतिक+ 
वाद की जो चात्धिवय दिखाई पड़ती है, उसे यदि हम परचम का 
अन्धानुकरण कहे तो क्सी को क्‍या आपत्ति होगी ? छेखक का 
यह सकेत भी आपत्तिजनक कहा जा सकता है कि इन संगठनों से 
(लेखक प्रभिप्राय सम्भवत आरयंसमाज से ही है) जुडे हुए लोग 
श्रद्धा के बजाय तक, कर्मकाण्ड के बजाय शास्त्रा्थ और वितण्डा 
पर ही अधिक जोर देते हैं। जहा तक आयसमाज का सम्बन्ध है, 
वह श्रद्धा और तक को समान महत्व देता है और कमकाण्ड की 
अपेक्षा उसने वितण्डा को वरीयता? प्रदान की, यह तो उसका कट्टर 
से कट्टर विरोधी भी नही कहेगा । वर्तमान हिन्दु धर्म के इतिहांस 
का यह प्रामाणिक तथ्य है कि आयंसमाज ने वेंदिक कर्मकाण्ड को 
पुनरजीवित हो नही किया उसमे प्राणो की ऊष्मा भी भरी तथा 
मध्यकालीन जटिल कमकाण्डो की शुष्कता, दुरूहृता तथा व्यथंता 
को हटाकर उसका उपयुक्त सरलोकरण भी क्िय"। कमंकाण्ड को 
तर्काधारित तथा मानव मनोविज्ञान के अनुरूप बनाने में भी उसका 
योगदान रहा है । 

लेश्बक का यह कथन सत्य है कि भारत की धमं चेतना प्रनेकान 
की भावना पर चलती रही है, किन्तु इस प्रसग मे यह भी याद 
रखना आवश्यक है कि किसो धर्म सस्था द्वारा चचका रूप अख्त्यार 
कर केना या उसका आक्रामक बन जाना परिस्थितियों पर ही 
निर्भर होता है। तत्कालोन परिस्थितियो ने हो ब्रह्मसमाज, प्रार्थना- 
समाज और आयंसमाज जैसे घर्मान्दोलनो को चर्च का रूप लेने के 
लिए बाध्य कियाथा । यहा तक कि स्वामी विवेकानन्द जेसे समन्वय 
बुद्धि वाले व्यक्ति को भी रामकृष्ण मिद्ान के रूप में एक चर्च 
बनाना पडा था। जहा तक आक्रामकता का प्रश्न है, भ्राक्षप करने 
से पूर्व यह जान छेना आवश्यक है कि कभी-कभी किसी धम सस्‍्यथा 
को आक्रामक बनने के लिये भी परिस्थितिया के ही द्वारा विवद 
क्या थाता है। ये परिस्थितियो दो प्रकार की होती है। प्रथम ते 
कोई धमं या समाज जब अन्य धर्मो या मतावलम्बियो के आक्रमश 
का शिकार होता है तो उसमे किचितु हीन भावना का जन्म ह 
जाता है। ईसाई मिश्वनरियों द्वारा किये गये आक्रमणो से विवई 

| (शेष पृष्ठ ६ पर) 


न सानदेशिक साप्ताहिक 


परमात्मा का स्वरूप २ 
ले: भी कर्मनारायश कपूर 
आत्मा का ससप अयता गुल 
१--मेरा जात्मा तथा शरीर आदि यज्ञ से पवित्र हों । (यजु० १५।)) 
२--आत्मा बाल से भी सुक्म है और प्रकृति नहीं के समाव दीखती है। 
इन दोनों में जो देवता (ईह्वर) व्यापक है वह मुक्त (जीवारमा) को प्रिय 
समता है । (अब ० १०५२५ 
३- है जीवात्मा तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू कूमार है ओर तू कुमारी है । 
जब तेरा क्षरीर बूढ़ा हो थाता है तो त्‌ दण्ड को हाथ में लेकर बलता है। 
तू ही शरीर धारण करके अनेकों योनियों को प्राप्त होता है । 
(अधर्म ० १०५।२७) 
४--जीवात्मा कभी इन बालकों का पिता बनता है और कभी इनका 
पृत्र बच जाता है। कमी इनका उ्येष्ठ भाई जोर कभी कमिव्ठ भाई, एक 
जीवात्मा मन में प्रविष्ट करता हुआ पूर्व भी शरीर घारण करता है ओर 
ततपदचात गर्म के अन्दर रहता हुआ पुत्र: नवीन क्षरीर को भश्राप्त होता है । 
(अबवं ० १०-५-२८) 
५--(क) आत्मा बनेकों दरीरो को प्राप्त करता है। 
दे (हऋहू० १०।८।१७७॥३) 
(स) आत्मा, भौषधिमों, वतस्पतियों तबा सब मूतों में . विश्वमान 
है। (यजु० १२२७) 
६--मैं बही आत्मा हूँ जो पूर्वे जन्म में था। (ऋग० १०५॥७) 
७--आत्माए' गसंश्य हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती । 
(अब ० १०८१०) 
८---जीवात्मा शरीर घारण करके माता के गर्भ मे दस मास तक सोता 
रहता है। (ऋग० ६-७५-६) 
३९--जोवात्मा का सूक्ष्म झ्वरीर सत्तरह (१७) तत्वों-पाच प्राण, प्राच 
शामेनाय, पांच सृक्ष्म भूत मन तथा बुद्धि का समुदाय है। (सास्य०सू ० ३।६) 


राजनोति श्र धर्म 


(पृष्ठ ५ का शिष) 
होकर तथा उनके द्वारा अपने धर्म पर बिये गये आक्षेपों को सुनकर 
निरत्तर हुए विगत शती के लोग ही स्वधर्म को त्याग कर ईसाई 
मत की हारण में गये थे। किन्तु जब इसी धर्म पर हुए आक्रमणों का 
मुकाबिला करने के लिए राममोहनराय और दयानन्द ने एक 
इलाव की दीवार खड़ी कर दी ती आक्रमक धर्म प्रथारकों के मनसूबे 
मिठ॒टी में मिल गये । यह कहना अधिक उपयु गत होगा कि हिन्दू 
गर्म की सुरक्षा पंक्ति के निर्माण का कार्य ही इन लोगों ने किया 
था । इसके पदचात्‌ यदि हिल्दू धर्म में भी आक्रामकता की श्रवृत्ति 
प्नपी सौ उसे यथायोग्य व्यवहार या 'शठे प्रति शाठ्यं की नीति 
है कहां जायेगा। मूलतः राममोहनराय और दयानन्द के व्यक्तित्व 
६ किसी प्रकार की भ्राक्रामता छिसे हमें विरोधी को हानि पहुंचाने 
जा भाव ही बहेंगे, हमें दिखाई नहीं देती। उनके भक्तों भौर 
'झंसकों की सण्डली में हिन्दू धर्म से भिन्‍न लोग भी प्रचुर 
स्या में थे । 
सच बात तो यह है कि यदि आयेसमाज जंसी संस्था ने ईवा इयत 
॥र इस्लाम के आकमणों के मुकावरे पर हिन्दू धर्म और समाज 
ह संगठित नहीं किया होता तो उसका वह मौलिक रूप और 
घ्कार भी नष्ट हो जाता, जिसे लेखक ने धर्म का अन्तरंग स्वरूप 
हा है। दिनकर जैसे निष्पक्ष इतिहासकार ने भी आयंसमाज के 
॥ “धर्म रक्षक” रूप की तो इसाषा ही की है, चाहे अन्य बातों में 
होंने प्रपना मतभेद ही व्यक्त क्‍यों न किया हो । ७. 


“है; और कोई इसको सुनकर भी नहीं जानता है । (बीवा० २२१) 





| (गृह विज्ञान) पदचात्‌ु एम० फिल० में अध्ययनरत 


२० सितभ्यर १६५८७ 


१०---शच, अपान' आंख का मौचना व शोसना, जीगत, भगग, बौत, 
इस्ियों का चसाता, अस्तरविकार, सुख, ह्‌ ल, इस्छा, हंव, प्रदत्त, आत्मा 
के गुण हैं। (बैंसेशिक सू० ३।२,४) 

११--बात्मा विद्या तथा तप से श्रद्ध होता है। मगु० ५। १० €) 

१२-जात्मा बायू के समान दिखाई तही देता है। (पेक्ल उ० ४3३ !) 

_ रै३--भन सें परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है । 
(कठ० उप० ३॥३॥२०) 

१४--आत्मा को रबी जानो, छरीर को रब, बद्धि को सारथि ओर मत 

को समाम । (कठ, उप. १३३) 


१५--आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अतेक स्थल तथा 
को प्राप्त होता है। (श्रेता० उप ४१२) है ४0४५ 
१६- पह आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है भोर ही नपू सके है। जिस क्षरीर 
को यह प्राप्त करता है वह उससे रक्षा किया जाता है | (अनरे उब० १॥७) 
१७--जिस प्रकार वायु जिस पात्र में प्रविष्ट करती है उत्त रूप वाली 
हो जाती है, वंचे ही जीवात्मा भी जिस देह को प्राप्त होता है उसका धतिहुप 
हो याता है। (कढ उप्र० २२१०) 
१८-मह आत्मा ही देखने बाला, स्पर्श करने बाला, सूसते वाला, 
सू घने वासा, स्वाद सेये वासा, मनस जानने बाला, और कर्ता है । 


(प्रशन उप० ४६) 
१६--अछ्ारीरी आत्मा को प्रिय व जश्निय गह्ी छते हैं। (हा०5० १२-१) 


२०--मृत्यु कास में आत्मा शत्त युक्त होता हुआ, आंख 

शरीर के किसी अन्य द्वार से विकलता है (बृह० उ० ४४४२) कम 
२१--पति, पत्नी, पुत्रादि इसलिये प्रिय होते हैं कि थे अपनी बात्मा की 

कामनाओ को पूर्ण करते हैं। बृहू० उप० ४५७) 

२९--जिस प्रकार तिलों में तेल; दही में घृत; ज़ोतों में बल; अरलियों 
में अग्नि रहती है और तिलो को पीसने से, दही के बिसने से, स्रोतों को 
शोदने ते, अ रणियो को रगड़ने ते ये प्रकट होते हैं बेते जीवात्मा में परमात्मा 
निहित है बोर वहीं उसका ग्रहण होता है डिन्‍्तु वह सत्य और तप द्वारा 
देखा जाता है। (दबे० छ० १४१५) 

२३- यद्द बात्मा न जन्मता है और व भरता है। ते यह हत्परन होकर 
पुन. उत्पस्त द्ोता है। यह अजस्मा, नित्य, सनातन, है। शरीर के नष्ट होने 
पर यह मरता नही है । (गीवा० २।२०) 

२४--जंसे भनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ कर नये वरश 

ग्रहुण करता 
बेसे ही आत्मा घीणे क्षरीर को छोड़ कर तवीत देहों को प्राप्स करता । दे 
२५--इस आत्मा पक 
न को शस्त्र काट नहीं सकटे, अस्नि जला नहीं सकती,. 
जल गला नहीं सकता ओर वायु सुशा नहीं लकती | (बीठा« २२३) 
र६--मह आत्मा धव्यक्त, अभिम्त्म गौर विकार रहित कहा थातवा है । 


(बीठा० ४२५)- 


भरते के पदचात्‌ 


२७- सब प्राणी जन्म से पूर्व अव्यक्त होते हैं भौर 
मध्य में (भोकन काल में) ने व्यक्त अर्थात प्रकट रहते 


अव्यक्त हो जाते हैं; 
हैं। (बौता० २२६) 

२८ - कोई इस आत्मा को आइचये तत्य मानकर देखता है, कोई इसको 
जआारचगय को सांति बर्जन करता है; कोई इसको आदंचरय्य की भांठि सुद़ता, 


छः 
बर चाहिए । 
स्वस्थ, सुन्दर २३ वर्षीय, कद ५ फिट ३ इंच एज० एस० सी० 


कार्य 
कुशल कन्या हेतु, मध्यप्रदेशीय ब्राह्मण: आर्य समाजों, परत: 
शाकाहारी, निव्यंसनी, स्वस्थ, सुश्रोग्य वर चाहिए। 

पत्र उयवह्ार का पता -१ोस्ट बाक्स ते ७६ , ध 


” जी७ पी७ गो गामपुर-४४०००३१ 
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सा्वंदेक्षिक साप्ताहिक ७ 
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प्राहित्य द्वारा श्रायंसमाज के प्रचार को योजना 


“भी हा. सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार-- 


जाये समाज को तीत्र यति देने के सिए इतता ही भावस्‍वक नहीं है कि 
हम अपनी वढ़ि गिशि को धाप्ताहिक सत्समों तक ही सीमित रखें, यहु भी 
लाषश्यक है कि हम ऐसे कदम तठायें ताकि समाय का साहित्य बर-बर में 
मोजूद हो ठाकि समय मिलने पर या सबय निकाल कर भ्ृहस्थी लोग स्वय 
तथा उबके युत्र-पुत्रियां एवं मित्रवण उस साहित्य से साभ उठा सके। सत्सयो 
में कई आते हैं, कई गही भाते । इसके अतिरिक्त हुपे सिफ आये समाज के 
सदस्यों तक ही अपने को सीमित नही रखना सभी के यहा पहुँचना है। उत्तम 
साहित्म का चुनाव भी हर कोई नहीं कर सकता, न हर कोई धामिक तथा 
धाम्तायिक साहित्य की श्लोज मे भागा फिरता है। कई लोग पूछा करते हैं कि 
कौम-सा ग्रन्थ पढ़ें । जो सल्या अपना प्रयार करती है बह सत्सब के असावा 
भपना साहित्य बर धर पहुँचाने का भी प्रयत्न करती है। ईसाइयों ने इस 
दिल्ला में बहुत प्रगति की है। कई आाय॑ समाजो ने अपने यहा आये साहित्य 
की दिक्री का भी प्रधस्ध किया हुआ है | दीवान हाल जाये समाज के हाल में 
धायदेधिक सभा ने जपने सम्पूण साहित्म की बिक्री का प्रबन्ध किया है, परन्तु 
धार्वदेशिक सभा द्वारा प्रकाक्षित साहित्य के अलावा अन्य व्यग्तियों तथा 
सस्याओं ने भी अत्यन्त उज्बकोटि का आये सामाजिक तथा वेदिक साहित्य 
प्रकाशित किया है जिसका महृत्य बहुत अधिक है। इसी प्रकार कई आयें 
समाज सिफ पुस्तकालय खोलकर ही सन्तुष्ट नही क्योंकि पुस्तकालय का 
समय सबको अनूकूले नही पडता, उसका अपना बिक्री बिमाग भी है परन्तु 
उसमे भी आये समाज का उतच कोटि का साहित्य है--यह सम्देहास्पद है। 
बाय समाजें फिलहाल बिक्रो विभाव की विस्तृत योजना को चलाने में कदम 
नहीं बढ़ा सकती क्योंकि बिक्री विभाय खोल देने की योजना मे बहुत अधिक 
व्यय तथा प्रबन्ध करने को आवश्यकता है। अमेक आये समाजों ने पुस्तकालय 
तो लोले हैं, परन्तु उनका [कुछ उपबोग नहीं हुआ न हो रहा है। जमाना 
ऐसा है कि सोग घर बेठे सब काम चाहते हैं। इन सब बातो को दृष्टि में 
रहते हुए मैं समझता हैँ कि निम्न थोजना को आधार अनाकर काम शुरू कर 
छजित होगा । 

हमारे साहित्य को दो भागों मेँ बाटा था सकता है। एक साहित्य ट्रं क्‍्टों 
के रूप मे है। आये समाज की ६ भारा पर सेकडो ट्रेंक्ट छपे हुए हैं। 
इसको चुंगभकर और गह देखकर *£ से समयानुकस हैं उन्हें हमे घर धर 
मुफ्त पहुंचाना चाहिए जेसा ईसाई कीन करते हैं। दूसरा साहित्य यह है जो 
उ्बंकोटि का है, जिसे मुपत नही हटा जा सकता, परम्तु जो आयंसमाथ की 
विधि है जिसमें बेब, उपनिषद्‌, बीत, इसके भाध्य तथा बंदिक विचारों को 
स्पष्ट करते भांसे ग्रत्य आदि आते हैं, जिनका व्यक्ति गर बेठे स्वाध्याय कर 
सकता है। ऐसे प्रत्थ उठ, हिन्दी सब! अ ग्रं जी में हो सकते हैं। इनका अनेक 
व्यक्तियों को पता तक नहीं है । 

सथु तथा बहद दोनो प्रकार के आय॑ साहित्य का प्रचार करने के उहँदय 
हे मिम्त भोमना को प्रत्येक आयें सभाज क्रियान्यित कर सकती है। किस 
प्रकार करियाम्वित कर सकती है--इस सम्बन्ध मे निम्न बातों पर विधार 
किया जा सकता है | 

(१) उबत उहं शय को क्रिया वत करने के लिए प्रत्येक आयें समाज ट्रं बट 
तथा राच्य-कोर्टि के आार्म साहित्य को सूची बता कर प्रचार-कार्म तथा सवा 
ब्याय के योरन पुस्तकों को घर धर पहुँचाने की व्यवस्था करे । 

(२) इस उद्देश्य से कुछ विद्वानों की एक उपसमिति नियुक्त की जाये 
जो इस खुरी को तेयार करे । इस उपसभिति के कोई एक विद्वान संयोजक 
नियुक्त किये जायें थो इस सम्बन्ध में सब कार्यवाही करे । उपयुक्त यह होगा 
कि स्वानीम थाये समाज के पुरोहित यह कार्य करे जो विद्वानों से सम्पक 
स्वापित कर इस छूची को तैनार करे । 

(३) जह व्यवस्था फीजक्‍ातिफीम्र क्रिशात्वित की थानी भाहिए। 

(४) फिलदास ट्रें कटो को था समा अपने दाम से खरीदे या प्रकाशित 
करे और कातर उस्यकोटि की पुस्तकों की प्रकाशकों तन सैशको से भास के 
सदर पर जेने का प्रथत्त करे । प्रयथत्त किया जाएे कि गह बन राधि दान के 
कप में किसी सब्यत ते श्राप्त कर थी जांबे । भगर दाभ रूप में नहीं प्राप्त 







होती तो भी आये सपाज के फड़ से इतनी या जितनी उचित समझी बाये- 
जो ५० २० प्रतिमास से कप नहीं हो--द्र क्टों के वितरण में व्यय की जाये । 

(५) जिन विश्विष्ट पुस्तकों को घर घर पहुचादे की योजना अनानी हो 
उनके लेखकों तथा प्रकाशकों से समोवषक महोदय सम्बन्ध स्थापित करके यह 
निश्चय करे कि वे प्रभाराथ अपनी पुस्तकों पर ज्यादा से ज्यादा क्‍या कमी 
हान दे गे। प्रयत्न किया जाए कि ३० प्रतिक्षत पर पुस्तकें एक मास के उधार 
पर प्राप्त की जायें। इस सम्बन्ध में आऑ तम निश्चय उपसमिति पर छोड 
दिया जाये । 

(६) घुरू शुरू मे ट्रेब्टो के अलावा क्षेष सिर्फ उन पुस्तको का चयन कर 
जो उधार मिल सके उनसे काम प्रारम्म किया जाये। धीरे घीरे उपयुक्त 
पुस्तकों की घन्‍्मा बढ़ाई जाए और उन्हें बर भर पहुचाया जायें। 

(७) आये समाज के सेवक के पास चन्दा एकत्रित करने के काम के 
अलावा समय पर्याप्त रहता है। इस साहित्य को घर-बर ले जाकर दिखलाना 
ओर भो उसे खरीदना भाहें उन्हें पुस्तकें भेच देगा । साहित्य सम्पक का यह 
कार्म सिफे आयंसभाजी धरानों में ही नहीं, जहा तक समय हो ज्यादा से 
ज्यादा धरानों में सम्पक स्थापित क्रिया थाने । 

(८) पुस्तकों को समालकर रखने की जिस्मेबारी आर्य समाज के सेवक 
का जहा सेवक न हो वहा आर्य समाज का पुस्तकालयाध्यक्ष यहू सेवा 
का । 


(१) अगर आय समाज का सेवक यह कायें करे तो जो बिक्री हो उसका 
१४ प्रतिश्षत आमंसमाज के सेवक को दिया जाये ताकि वहू इस कायें को 
रालि पूर्वक करे । 

(१०) जब कार्या बढ जाये तब इस कार्य को स्थिर रूप देने के लिए 


मवीन योजना बनाई जाये । 

(११) इस योजना को क्रियास्बित करने के लिए मिलने तथा पत्र-व्यव- 
हारादि में सयोजकू को जो व्यय करना हो उसके लिए ५० ६० अन्तर गे सभा 
द्वारा स्वीकृत किया जाये । 


हि... 


४०० है 252। 
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उशपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने आय सम्राज स॑ प्रास-द विल्यन्‌ 
उपदेशक्र स्व॒प प्रकाशचनद्र कविरल के भजन उनके अन्यतम श्प्प्य प 
महेशचन्द्र सगीतरन्न के स्वर ये तथा आर्यसमाज के उदायमान आंजग्वी 
ववयुवक भजनोपलेशक प्र सत्पपाल सरल के स्वरमनये गा के दो 
कैसेट तैयार कर लिये है जिन सज्जनों ने हमे ॥00 रूपये 74 अगस्त 
7987 तक अग्रिम भेजे थ॑ उत्हे ये दो कैसेट भेज तिये गये है तान अन्य 
प्‌ नये कैसेट उन्हें दीपावली तक॑ दिये जायेंगे । 

यदि आप भी ये पाच केसेट आप्त करना चाहते है तो हमे 77 अक्तूबर 
987 तक एक सौ दस रूफये भेज दीजिये तेयार दो कैसेट आपको 
तुरन्त भेज दिये जायेगे शेष तीन कैसेट दीपावली तक आपको मिलंगे। 
बाल मे प्रति कैसेट तीस रूपये का होगा तथा डाक व्यय भी आपको देना होगा 

जो सजन केवल इन नये दो कैसेटो को हा प्राप्त करना चाहत॑ हे वे 
६ डाक व्यय सहित केवल 6000 रु भेज दे अथवा 6500 रु की वापी 
का आदेश भेज अपने घर में वैदिक विचारों का वातावरण बनाने 
तथा आर्य समाज के अच्चर असार मे अपना पूरा योगदान देने के 
लिये अपने लिये 5 केसेट सुरक्षित करवा लीजिये। प्राचा नर केंसंट 
7 7 घटे के होगे। 


विशेष उपहार 70 कंसेट के केवल 275 रपये भज" वाला को एक 
कैसेट फ्रा भट दिया जायगा। 

सूचना. 50 रूपय को छूट मे 40 रूपये कैसट मृल्य म॑ तथा 

70 रूपय॑ डाक व्यय छूट के हैं। 


अखुत 


कर्ता 
8 जप आम) संसार साहित्य मण्डल का 
3. 747 मुलुंन्ह कालोनी कब्यर्ई-82 फोन 567 




















के सायदेशिक सायाहिफ 


३० विसस्य३ १३६७७ 





भ्रायं जगत के समाचार 


पंजाब के साथ कश्मोर को भो संकट में 


का डालने दुष्च्रक् 


२१ मास तक कर्मीर के मुख्यमन्त्री पर राज करने वाले श्री 
गुलाम मुहम्मद शाह ने २० अगस्त को मुस्लिम युनाइटेड फ्रट की 
एक रंलो में भाषण देते हुए कहा था कि मैं राजनीति से सन्यास 
हे रहा हू चूकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि 
हर काद्मीरी पाकिस्तानी है।काइमीर का भारत में विलय हमें 
स्वीकार नही। रेली में पाकिस्तानी झ्ष्डा भी फहराया गया तथा 
तिरगा झ्षण्डा भी जलाया गया । 

मिस्टर गुलाम मुहम्मद शाह संगठनात्मक रूप से अपने को 
स्थापित कर रहे है। उन्हे ज्ञात है कि काइमीर बेली के २०० स्कूलो 
पर भपना अधिकार रखने वाली सस्था जमाते इस्लामी के अध्यक्ष 
सेयद अलीशाह गेलानी ने भी इस्जाम खतरे में है का नारा शगाकर 
मुसलमानों में भारत विरोधों प्रचार के लिए जिहाद का नारा 
लगाया था। गेलानी ने एम०्यू०एफ० को भी इस आन्दोलन में 
भाग लेने का आमन्त्रण दिया है। 

बहुत प्रयत्न करने पर भी फारुक अब्दुल्ला की सरकार गेलानी 
के नियन्त्रण से इन स्कूलो व जमाते इस्लामी को मुक्त नही कर 
गा जा का ताजा समाच र है कि काफी मात्रा मे पाकिस्तान व 
पंजाब से आतकवादी नए नए घातक हथियारों के साथ काशमीर 
की सीमानो मे प्रवेश कर गए हैं । 

बेंतूल में 

जिला वेद प्रचार भ्रत्रिष्ठाता विजय प्रायं स्नेही के पौरोहित्य 
में श्री फ़ासिस पुत्र जान डिसोजा तथा कुमारी कारमिललिन पुत्री 
अन्योनी डिसोजा वरौरा जि० चन्द्रपुर निवासी को वेदिक धम में 
दीक्षित किया गया तथा प्रशान्त व प्रीति का नामकरण कर उनका 
वेदिक रीति से विवाह कराया गया । 


सूस् खबरी 


हवन सामग्री सण्डार 


६३१, त्रि नगर, दिल्‍ली १४ 
हरमाव ७२१७४१३? ९? 
हवन सामग्री भष्हार, त्रि ववर दिल्‍लौ-३५ वालों की ओर से पूरे भारतवर्ष 
की भाय समा्थों एवम्‌ आम माइमों के छिए विक्षेष छूट वोजना । 
१--एस योजना के अन्तनंत भाप विशेष छूट का लाभ श्राप्त कर सकते 
हैं, गर्बात आप इस समय थहां से भी हथन सामग्री ममया रहे हैं, रुस 
विक्रेता का आदिरी दिख ओंकि वर्ष ८७ का हो, वह दिस हमे भेज दें, 
हप उससे कम हम उससे कम भाव पर आपको उससे बढ़िया हवन सामग्री 
भेजने । 
३--हमारी हवन सामग्री की छुड़ता को देखकर भारत सरकार मे पूरे 
भारतवर्ष में हवत सामग्रौ का तिर्यात्‌ अधिढ़ार (छा50६ /#८78८) सिर्फ 
हमे प्रदान किया है । 
३--हमारे यहां शोहे की गई सजबूत चादर से विधि अनुसार बने हुए 
(बिल वाले मसौदार स्टेग्ड सहित) हबय कुण्ड भी मिलते हैं, जिनका मुल्य 
इस प्रकार है -- 
८०८ इस्ची (अल वाले स्टेम्ड सहित) ६०) रुपये प्रति हमन कुण्ड 
१०८१०, ( कह. #॥ 8. # ॥। ३००) 0. ॥8 
है ० १२ | ( 88. 827. 9 हा ) १२५) ._॥॥ 88. १+$ 
हमारे यह ठांगे की तई चादर का बहुत सुम्दर बना हुआ हवन कुझह 
७०८७ इन्ची मी मिलता है जिसका यृश्य ७० प्रतिश्षत रुपने प्रति हृदन कुष्ड 
है तथा पूरे भारत में भेजने की व्यवस्था है । 


खुश खबरी सुर खबरी 
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उत्तर ब्रदेश विद्ार्य समा द्वारा सम्मेशन 

आये प्रतिनिधि सभा उन्प्र० की विद्यायें सभा ने प्रदेश के तीनों 
अचलों, मध्य, पूर्व व परिचिम में आय॑ विध्यालयों के प्रवन्ध्को व 
प्रधानाचायों के सम्मेज्ञन हरिद्वार शलसनऊ व मोरसपुर में झागो- 
जित किए हरिद्वार व शक्षनऊ के सम्मेलनों की अध्यक्षता आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान प० इन्द्रराज थी ने को । गोरखपुर के 
सम्मेश्नो की अध्यक्षता स्वा० ज्ञानानन्द जी ने की । 

इन सम्मेलनों में नई शिक्षा नीति में सस्कृत भाषा की उपेक्षा, 
उदूं को बरबस थोपने तथा आये विद्यालयों में अन्य धमाविलस्तियों 
की नियुक्तियों पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई। संबं सम्मति से 
निरयय किया गया कि सस्‍्कृत भाषा जो सभी भाषाओं को जननी 
है राष्ट्रीय एकता की एकमात्र सुदृढ़ कड़ी है। समस्त प्राचीत 
वाजुमय का प्जस्रस्रोत है जिसके दोहन की ओर भ्राज समस्त विदय 
का ध्यान आरुष्ट है। भारतीयों के सस्कार प्रधान जीवत का प्रमुख 
अग है उसे माध्यमिक पाठयत्रम में यथापूर्व स्थान प्रदान किया 
जाए जिससे उच्च कक्षाओं में उसका अध्ययन सम्भव हो सके। यह 
ज्ञात होने पर कि उदूं के फामूं ले के अन्तर्गत कुछ आय॑ विश्ञालयो 
में भी लागू करने के विभागीय आदेक्ष निर्गंत किये गये हैं यह 
निदलय हिया गया कि उदू वो जो किसी प्रांत विशेष की मातृभाषा 
नही है, किसी विद्यालय पर किसी अन्य भाषा के स्थान पर बरबस 
न थोपा जाये, क्योकि यह त्रिभाषा फामू छे की भावना के प्रतिकूल 
होगा। सम्मेजनोमे इस बात १२ रोष प्रकट कियागय। कि कुछ आये 
विद्यालयों के प्रधानाचाय पद पर अन्य मतावलस्बियों की निधुक्ति 
की गईं है। यह प्रक्रिया आये विद्यालयों के उद्देशयों के सर्वधा 
विपरीत है। इन उद्देश्यो का सम्मान करना शिक्षा विभाग का 
परम कत्तंथ्य है। उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया है कि 
वे इन नियुक्तियों को येन केन प्रकारेण समाप्त करे तथा भविष्य 
में भायं विचार धारा के व्यक्तियों का हीं चयन किया जाने, जो 
विद्यालयों के उद्देश्यों की पूति में सहायक धिद्ध हो सके । 


23 4 (६ 
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किक्कियुडी का 
- _महाजियां वी हड्डी (प्रान) लि० 
89/94, इम्शजिनल एग्रिया, कतिं समर मई दिल्‍ली-# फ़रॉग 88006, 37967 527294 





२/-क्रितस्दड -३86॥#५ आ्दिकिक आायाहिक & 
के, देदांए पर ध्ध्प्ड़ बिहार राज्य आये प्रतिनिधि सभा के मन्‍्त्री भी रामाश्ञा 
जायें समाज सान्‍्ताकर ज वेद बेदाग पुरस्कर के पन्तगगंत “बैशनी” करा बाइ-पीडिश क्षेत्रों का दौरा 


किसी एक ऐसे विद्वान को पुरस्कृत करने की योजना कार्यान्वित 
की है--जिन्होंते जींवर्म पर्वत भ्राय॑ं समाज एवं मह॒दि दयानन्दु 
संरध्यती द्वारा प्रतिपादित दिद्धान्तो का प्रचार प्रसार एवं अनुसंधान 
का करते हैए अपने को संमपित किया ही । 

इस प्रस्कार की राध्षि २१०००/-रुपये के साथ एक रजंत 
ट्राफी, भ्भियाशन पत्र एज शाल भेंट किया जाता है । 

इसी ग्रोजला के भ्रज्तमंत “बेदोपदेशक पुरस्कार” से किसी एक 
ऐसे विद्वान वो ११०००|- रुपये अभिनन्दन पत्र, रजत ट्राफी तग्रा 
शाल ग्रेंट कर सम्मानित क्या जाएगा जिन्हो वेदोपदेशक, भजनो- 
पदेश भ्रथवा प्रचारक या कारयेकर्ना ने जीवन पर्यन्त आये 
समाज की सेवा की हो । 

नियमो में उद्घुत सीमाओ के अन्तग त आपको इष्टि में जो 
विद्वान पूरस्कार के योग्य हो उनके नाम तया विस्तृत विवरण 
सहित जानकारी भेजने की कृपा करें ताकि पुरस्कार के लिए विद्वान 
का चयन किया जा सके । 

बेद वैदाग पुरस्कार समारोह का आयोजन हम १६८८ में क रना 
चाहते। पत्र का उत्तर दिनांक ३०-६-८७ तक अवश्य भेज कर 
प्रनुगृहोत करे। (कंष्टिन देवत्रन श्रार्य) उप प्रघान 

सयोजक - वेद प्रचार समिति, आये समाज 
सान्ताक्र ज बम्बई-५४ 


बरेली मे श॒द्धि 

बरेली आये उपप्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में ग्राम सागलपुर 
मझौला पो+ मोजीपुर, बरेली के एक ईसाई परिवार की शुद्धि हुई। 
दभौरा भायंसमाज के मन्त्री थी हरिशकुमार आर्य की प्ररणा से 
परिवार ने वंदिक धर्म स्वीकार किया परिवार में ४ पुरुष ४ 
महिलाय व ४ बच्चे भी हैँ। ग्राम के सभी बन्धुओ ने सहभोज में 
भाग लिया। 

डा० प्रहलाद कुमार स्मारक समिति 

डा०प्रहलादकुमार स्मारक समिति द्वारा आयोजित सभा में ढा० 
सत्यकाम वर्मा का “विश्व यो का उद्गम वेदिक सस्क्रृति” 
विषय पर 8१ धितम्बर की कक्ष २२ कलासकाय भवन दिल्ली 
विष्व विद्यालय में महत्व 43 हुआ । समारोह के अध्यक्ष 
डा०, अज़बोेहन चतुर्वेदी स॒स्कृत विभाग दिल्‍ली विदव- 


दिल्लाख़य मे । भ्री कुलाकन्कं भारतीय कार्यकारी परावद क्िक्षा 
दिल्ली भ्रश्माउन्‌ मृक़्य अतिविएुने । 


--प्रशान्त बेदाल कार 





राज्य आय प्रतिनिधि क़रमा के सुन्‍्त्री श्री रामाज्ञा “वरागी” ने 
उत्तर बिहार के बांढग्रस्त क्षेत्रो का दौरा किया। उन्होने मुजफ्फर- 
पुर पूर्वी एव पदिचमी अभ्पाश्ण, दरभया, मधुबनी, समस्तीपुर, 
सीतामढ़ी, बरगेनिया आदि स्थात्रों में ख्रायी श्मकर काठ, एड उससे 
हुई तबाड़ो का मुभायना किया और उन-उन क्षेत्रों की आये 
सस्थाओ एवं समाज सेवी सस्थाओ को राहत काये के लिए कारगर 
कदम उठाने की प्रेरणा दो। इस सम्बन्ध में सहायता अन्य 
प्रान्तो के वरिष्ठ समाजो से घन भेजने की अपील भी की है । 


शकरपुर दिल्ली मे इृष्टि यश्न का सफल प्रयोग 

दिल्‍ली २८ अगस्त । श्री उत्थानमुनि वानप्रस्थी की प्रेरणा पर 
विकास माग व्यापारी ठ्यं एव पचायती धर्मशाला के सहयोग से 
२६,२७ २८ अगस्त १६८७ मे वृष्टि यज्ञ का आयोजन हुम्ना । शास्त्रो- 
क्त उत्तम सामग्री तैयार की गई | इन्द्रप्रस्थ की पहाडियो से करील 
की समिधा लाई गई । परमपिता परमात्मा की दया से २८ अगस्त 
को प्रात १३० बजे से सीजन की सबसे तेज और देर तक चलने 
वाली वर्षा हुई। क्षेत्र मे स्वेत्र शास्त्रों की सत्यता की चर्चा एवम 
प्रसन्‍नता का बातावरण बना हुआ है । 


वेद सप्ताह 

--आये समाज मिर्जापुर द्वारा वेद सप्ताह व जन्माष्टमी पव समारोह- 
पूर्वक मनाया गया । 

-- भार्ये समाज जमानिया (गाजीपुर) भे ५० शिवन-दनजी द्वारा साभवेद 
पारायण यज्ञ किया गया । श्री धर्मन्द्रदेव वर्मा द्वारा १०००) दुपये की पुस्तक 
नि झुल्क वितरित को गई। 

--आयसमाज जयघन्दपुर (विजनौर)]मे १० से १५ अगस्त तक वेदप्रभार 
सप्ताह मनाया गया स्वा० इन्द्रदेव मुनि व बागीशवर श्षास्त्री के भाषण हुए । 

--आये समाज गोरखपुर मे € से १६ अगस्त तक वेद प्रचार सप्ताह 
मताया गया । श्री आनत्द स्वरूप चावला के पोरोहित्य में चारो वेदों के 
१०० १०० मन्त्रों द्वारा यज्ञ किया यया । 

--बार्य समाज कासगढ में £ से १६ तक वेद प्रचार सल्ताहु के उपलक्ष 
प्रे सामवेद पारायण यज्ञ हुआ । 


वार्षिकीत्सव 


--आये समाज एवं महिला आये समाज रेलवे रोड अम्बाला की ओर से 
ह से १७ अमस्त तक बेद प्रचार सप्ताह समारोह पुर्येक मनाया गया। स्वा० 
दयानस्द जी विदेह के प्रभावश्ाक्षी श्रवचचन हुए। १६ ८ ८७ को श्रौमती ढा० 
देवाड़ुथा जी की अध्यक्षता में जयरामदास आय गर्ल्स हाई स्कूल मे भाषण 
प्रतियोगिता सफलतापूर्वक जायोजित की मै) 


मोत्त सुख भौर गनव जीवन 
वेद प्रचार सप्ताह पर रिश्व के मानव समाज को 
धर्मवीर प्रन्थमाला का भनुपम उपहार 
मोक्ष सुख डर मानव जीवन सजिल्द १० भ्रध्यायो मे २५) 
यज्ञ ओर प्रार्चना से मानसिक रोगों. धर्म सूत्र १०) 
का तिवारण १०) आजीवन स्वस्थ रहने की कल्ला १०) 
थरो रेमू नाम की महिमा १०) मन्त्र शक्ति और मानव जीवन २) 
विद्यार्थी जीवन की उन्नति का चार्ट काव्य मे 
जार पेपर पर ६ कलर में ४) 
थोक आडर पर २३४ प्रठिश्वत छूट है । 
न० है-स्पेश्नल चदमयुवत गुबज़मुबदु मेबायूबत आय हवन सामग्री २५) किलो 
न० २--बआयें हवन सामग्री १०) किलो । 
ल० ३--जआयें हवत साकत्री ८) किलो है । 
प्राप्ति स्थान --अध्यस--पर्मवीर प्न्थमाला प्रकाशन 
सरागरुहेसा नई दिल्खली-५, फोन ५८६५४४ 


१७ सा्वदेक्षिक साप्ताहिक 


ग्रायंस माज की गतिविधियां 


आये सभा द्वारा आयोजित पारितोषिक वितरण 
ओर स्वागत समारोह 


श्रीमान गुलाब जोशी द्वारा 6० ५००६ का भल्ुदान 

थआर्य समाय लोभर परेल सस्था की ओर से गरीब विद्यावियों को 
नि शुल्क कापी बुक, और पारितोषिक वितरण तबा स्वागत समारोह का 
आयोजन सस्‍्था के हितबितक श्रीमात गुलाब जोशी, कामगार नेता की 
अध्यक्षता में दिनाक १६-८५ ६७७८ को भ्रम्पस्न हुआ । इस अवसर पर महाराष््र 
राज्य के कामगार आयुक्त श्रीमान सी० बी० डीगरे, उद्योगपति श्रीमान 
दीपक जोशी एवम्‌ समाज सेविका सौ० सुनन्‍्दा मोरे श्री माननीय अतिथि 
के रूप #ं उपस्थिति थे । 

सबंप्रथम सस्‍्वा के प्रचार सन्‍्त्री भ्री क्षाताराम मोवलकर ने अतिथियों 
का स्वायत किया । श्रीमान गुलाब जोशी ने अपने अध्यक्षीय माषण में सस्या 
की गोरव गाया का अ्योरा देते हुए कहा कि, मैं इस सस्या को अपना परिवार 
समझ कर ही इस समारोह में उपलत्वित हुआ हैं। आगे बोलते हुए उन्होंने 
कहा कि इस सत्य! की मदद करना मैं अपना कर्तेब्य समझता हूँ इन शब्े 
के साथ हो उन्होने सत्या के कार्य के लिए रुपये ५००६ का अनुदान जाहिए 
करते हुए भविष्य मे भी मदद करने का आएवासन दिया। 

कामयार आयुक्त श्री सी० सी० बो० डढीपरे ने अपने भाषण में कहा 
समाथ में विद्वरे हुए हिन्दू समाय को सवारने का प्रयरत करने के साथ-साथ 
दीक्षणिक कार्य करते हुए समाज की भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्ज्वल 
बसाने का कार्य क्रम भी गौरवपुर्ण तरीके से यह सस्‍्था कर रही है । 

उद्योगपति श्री दीपक जोशी ने सम्पूर्ण भारत के आधार स्तम्भ आयें- 
समाज को बढाते हुए सत्या को गौरव प्रदान किय। और क्षपनी तरफ से 
अध्यक्षौकी २१०९) का अनुदान दिया । 

इस अवसर पर केप्टन श्री देवरत्त आये, और सस्या के अध्यक्ष श्री 
राम बस्सासेत्रे बी ए एत एल दी उप-आपुक्त (कामयार) महाराष्ट्र राज्य, 
तथा उपाध्यक्ष श्री चद्कात पुपररे (पत्र दरार) आदिके समयोधित भाषण हुए। 


प्रललोपनिषद्‌ 


(पृष्ठ ३ का क्षेष) 

(३) अल्ला शब्द यदि राधा दुम्मा के विजयस्तम्म में उल्लिसित है तो 
इससे कुछ घिद्ध नहीं होता | धल्पा सब्द का प्रयोग सस्कृत में माता के अर्थ 
भे प्रयुक्त होता है। जैसे अन्यत्र भी है | 

अम्पराधंन्तो रू स्‍थ के अनुसार अम्य अवक अल्स मातुवाचक क्षकर माने 
हैं। जगन्माता (परमेदवर। के लिए अल्लासब्द का प्रयोग स स्कूत की रंष्ट से 
ठीक हो है किन्तु इससे अल्सोपनियद्‌ के कृत्रिय शब्दाड स्वर पूर्ण प्रन्‍्थ की 
प्रामाणिकता सिद्ध गही होती है भाषणों में श्रमजनक बातें कह देने से बता 
को पथ मिल सकता है किम्तु समाज शाति धर्म का बढ़ा अहिंत हो सकता है 
जिमते सावधानी बरतनी आवश्यक है । 


ऋतयका 


ऋतु ध्रनुकल हवन सामग्री 

हमने भाय॑ यज्ञ प्रमियों के भाग्रहू पर सल्कार जिधि के अनुसार हमग 
सामग्री का निर्माण हिमासव कौ तायी बड़ी बूटियों से प्रारम्म कर दिया है 
जो कि उत्तप, कोटा।जु गाक्षक, सुनन्थित एवं पौष्टिक तत्त्यो में युक्त है । वह 
आदकें हवन सामग्री अत्यम्त अल्प मुल्य वर प्राप्त हैं भोक भूस्य ५)श्रति कियो । 

जो यज्ञ प्र मी हवन सामग्री का निर्याण करना चाहें वे सब ताबी बूढ़ी 
हिमालय की बबस्पतियों हमसे ब्ञाप्त कर सकते हैं। यह सब सेवा मात्र है। 

विशिष्ट हवन सामदी ३०) प्रति किस्तो 


योगी फ़ा्मेंसी, खक़सर रोड 
डाकधर मुर्कृुत कांगदी-९४६४०४, हरिहार (ह० ॥०) 














कट 


२० शिलस्वर १हंतल 


कांची कामकोटि का शंकराचर्य में ही हूं 
स्वा० जनेन्द्र सरखती का दावा 

बयसोर । (गमू०एन०भाई०) कांच्री कामकोठि पीठ के भू०पु० धंकराचार्य 
भी जबेमा सरस्वती ने आज़ कहा कि मठ में उतको अमुपस्थिति का आर्य 
यह तहों कि उन्होने गहो छोड दी है। यही पौठ की छाखा में पत्रकारी से 
वार्ललाप करते हुए छन्होंने कहा कि भुतकास में भी मैं शम्बे अरतों तक 
मठ से अनुपस्थित रह चुका हूँ। ऊनदोंने कहा कि मुझे भूतपुर्व शकराचार्य 
नहीं कहा भा सकता | ब्राह्मशास्त्र में दोवारा दब्डह धारण करते की आशा है 
और इसमें कोई हानि गही। 

भी जयेन्द्र सरस्वती आज प्रात काच्रीपुरम होते हुए यहां बुद दर्शन के 
लिए ठहरे। उन्होंने कहा कि मैं आमामी कार्यक्रम की धोषणा ,विजशददमी 
के दिन करू भा । उन्होने कहा कि मैं तल कावेरी जाने का कोई विचार नही 
रखता । उन विश्वप्तियों के सम्बन्ध में एक प्रदव पर कि मठ से उनकी 
अनुपस्थिति हो जाना हिन्दू धर्म पर बलक था श्री सरस्वती मुस्कराए और 
कहा कि यदि मनुष्य अपना ठतुलन बनाए रखे तो कुछ नहीं होता। कहने 
वालो को कहने दीजिए । 

उन्होने कह। कि वह सूखे प्रभावित सोपो के लिए काबोपुरम में विध्ेष 
रूप से प्रार्थता करेंगे काश्ीपुरम में १-२ दिस निवास कर के वे विरूपति 
घसे जाऐ मे । 


कोटा में आय वीरांगना दल की स्थापना 


जार्य वीरागना दल की प्रथम व्यायामक्षाला का शुभारम्भ १० अमस्त 
८७ को साय ६ बजे आय॑ समाज विज्ञाननयर के प्रॉमण में ओ कृष्ण बोपास 
आय, सच/सक आयेबीर दल, कोटा द्वारा ध्यजारोहम के साथ किया बया 
तथा उन्होने विशान नगर एव आस पास के क्षेत्र को बालिकाओं से निश्वप्रति 
सामकाल व्यायामक्षाता में जाकर स्वास्थ्य लाभ उठाने का आग्रह किया। 
दल का सचालत श्री कृष्णयोपाल आय॑ की देखरेस में होगा । 





महर्षि दयानन्द सरखती द्वारा तीन बार में खय कहा 
ओर लिखाया गया 


श्रपना जन्म-चरित्र 
सं० ई० आदित्यपालसिंद झाय एवं ढा० वेदवत आलोक! 


ऋषि दयागर्द हारा कलकता और पूना में कहे भए तथा 'वियोतोफिस्ट' 
पत्रिका के लिए लिखे बए तीनों आत्म बरित्रों का समत्वव और हुभवात्थक 
अध्ययत सन्‌ १८१७ की राज्व-कान्ति में स्वामी थी के सक्रिय भीगदाब पर 
पूर्ण प्रकाक्ष ऋषि औौयमी के इस अज्ञात पहस के अनेक तथ्य चॉढागे वाले । 
प्रसिद्ध इतिहासश डा० सत्यकेंतु विद्यालकार द्वारः पुस्तक का पुरोवारू । 

अच्छा कामज, ४५० से अधिक पृष्ठ भोर, ६०० से अधिक -टिपसलियां 
ठषा अनेक महत्मपूर्ण परिश्िस्टों से बुक्त पुस्तक का पृश्क--- 

पुस्तकालय सस्रश-१०० ₹०; पाभारण-सत्कर ६० ३० 

दीपावसी ठक सतोभारई र वा डाफ्ट से अधितन जब जेजने वर ऋजिल्द 
पृष्तक ६० २० में तथा अगिल्इ पुस्तक ४५ रुपए में उपश्व्य । 
पुस्तक मिलने का स्थान: 

(१) अरिति प्रकाशन, १४६४ हरष्या्गाठिह बा, वाई बाखा, करीलदाब, 
बईं दिलल्ली-११०००४ 

(२) ब्रोषधा,म आवंगनर, हरिद्वार १४६४७४७ (3० श्र०) 

(३) पुस्कृल बौतमगवर, गई टदिस्खी-११००४६ 
डाक से मंगाने छा प्ता:-- 
दुर्खच मुतरभातव, भोग १, कहााराया अठाप दवर, जोफ्रव-४३१०१ ३ (६. ) 
0 आाााााााणाााााभभााभणाााााभ»आ आता कइइ३आ ३३ + बम आ मसल बल ुभलु_ु  ., कीअ१००तवीजकी कक 


२० खितम्त्र श्श८७ 


सावदेशिक साप्वाहिक ११ 





समा प्रभाना माता कौशल्मा देवी का स्वायत करते हुए खबण्डवा भार्य समा के अधान रामबन्द्र श्राय एव पत्रकार भी ऊक्रसाश्व पासीबाल 
एवं महिला आये समाज की प्रधाना श्रीमती शान्ति खब्डसमात एबं मस्ताणी सनाकाम्ता पासीवाम । 


ब्िच्तन ग्ें प्रकाश प्रेदा होता हें 


--श्रीमती कोशरुया देवी 
खब्डवा | मध्य प्रदेश की आर्यसमाज की प्रशाव माता झौहत्मादेवी ने 
आम समाज हारा आयोजित सम्मान समारोह में कहा हि आज मानव की 
ऋथती और करनी में अन्तर आ गया है। महदि दयानम्द जो कहते ये उसे ही 
आचरित करते के। उनका सन्देश झा कि जब तक$ देशा भरिश्रवान मही 
अगता, राष्ट्र विकसित भी नहीं हो सकता है । 
आय का मालव अश्लिकार तो बहुत मायता है लेकिन करता कुछ भी 
अही चाहता है। पेश कोबी बातों भाषणों भर कोरे नारो से नहीं बनता हैं 
ससको बनाने के सिए त्याग, बलिदान तपस्या और नि स्वाथ सेवाभाव की 
शरूरत है| देश इस वषत मम्भीर सकट से गुबर रहा है। साम्प्रदायिकता के 
जहूर का मिस्जुस कर मुकाबला करना होगा । देक्ष में भायाओ की कभी नहीं 
है कोई भी काय घन के अभाव में नहीं रूकता है। सबत ये भेहलत की 
आयश्यकता होना चाहिए | विन्तन ते ही प्रकाश पंदा होता है। छोटे बीज 
से बड़ा वृक्ष बमता है। मानव कतब्य से बवता है । 
बड़ सर्कषरोह में बब्टियश् में सहयोग देने वाले श्री कंलाधचन्य भवर 
हि पा थी कारदाजसाद काग्रश्ध (६) के महामन्त्री भी चबेरी 
श्रीमती भ प्रकाता पालीवाल एव पाठ 








साईकिल व सोपेट मेंट 


केअड्ीय आये जुबक फरिवद्‌ अव्यक्ष जी अनिल आय को राजदूत मोटर 
समुकिय य डी० बी० एस ० नोपेड की चाविया सर कर जुदा क्षकति को 
अफ़बा आाफीवर्ा र दिया । यह भ्री राबलाल मलिक के प्रयत्नों से आय समाज 
ऋषैशबाब हारा बेंट की नई । 

इस अवसर गर आने तेता सांसद श्री रामयम्द विकल, सावदेक्षिक छा 
के उम्मी ९० शज्यिवानस्द शास्ती, वोशाष्यक्ष भी सोमनाथ भरवाढ, 
दिल्ली आये अ्तिविधि सभा के वहामसजी श्री 3० पमपाल भय १० 
यदाअलज चुलंगु सपवात् शहनयल, आये सन्देश के भ्यायाम विकास केस के 
अंजाम थी कॉ्िसास आश्यत्या, आये महिला सवा दिल्‍ली परत्य की अग्निणो 
अदाक जाये, अल्य सवाद के प्रभाग थी अशुव भस्ता, मन्‍्त्री भी धोम्दकाल 
खुल मे अपने शियार रके व युवकों को आशीद्ाइ दिया । 

शी पिकल के अह्वाग पर जी रामसांथ मसखिक ने आइसातन दिया 
अुषड़ों का कार्य सन्‍दोष जवक़ जहा तो अगसे बद मंडाडोर मेंट कौ अायेगी । 

-- भ मोहन आर्य 
प्रेत सचिव 


सुधार 
१६५५७ के अक में आय स्पेशल ट्रेय के रिलाकन में अधिली १७ 


अवम्यर छपा है वाश्तव में २० गवम्बर है । प्राठक दोट छप हें । 
--श्म्पादक 


स्रामी भानन्द बोघ सरस्वती 


शाला की पाठिकानी सेविकाओ का अओफस बीर प्रससापत्र देकर सम्मान 
किया भबा । 

अध अमसर पर जात समाज लव डइथा के घत्रित श्री करेलाश्रवरत पालीआासल 
एवं प्रधान श्री रामचम्द्र आय ने बताओ कि का करता आयसताज की अामता 
१८७ में हुई इसके पहले महुर्ति ऋयानचद सरस्वती सन १८७३ दिरम्बर मे 
आक आई के बगीओ से पौञारे के । उतरी की प्र रसा से समा को स्वायना 
हुई । १६९३ म्रे कल मन्विर को स्वायना, ४ प्रश्न वाय आइमरी /£८२३२ से 
मिड्िल स्कूल रक्षाकालोनी में शुरू किया गया । 

इूस पएकार इस वक्त हझप्तारो सभी घालाडुओं में १२३१० विद्यार्क छिक्षा 
प्रहण कर रहे हैं। ४५ पाठिकाए एवं १२ सेविक्राएं हैं। दसे इस बद्त दो 
लाख का सब आता है व हम शासन से किठी प्रकार का अनुद्मम नहीं केते 
हैं। बना के सहयोय मे हम अभी काय कर रहे हैं। ४ भूमाथर बलाये का 
रहे हैं। दो प्यऊ आय सम्राज मन्दिर के पास प्रतीक्षालय व इसके ऊपर 
बब्टि यज्ञ किये जा चुके हैं। इनके करने के बाद हर वन सुखद व का अनु 
भव हुआ है। इस भक्त स डवा आय समाज के पास २० साख की स्वय की 
जायदाद है । हम ५२ सप्त है तक बदिक धरम का प्रशार व नियमित हयन 
करते हैं। इसी प्रकार मोह्ने मोहल्ले जाकर हवन का आयोजन भी किया 
जाता है। इस गकत जिले मे समाज की ११ धालसायें चल रही हैं। प्रदेश के 
समा में हमारे प्रतिनिधि १८ मे से ५ हैं। वेक्ष की महासभा में भी श्लडवा 
के प्रतिनिधि के हुप मे रामबद्र भाग हैं । 


बेदिक शोध संगोष्ठी सम्पन्न 
दिनाक २२८८७ को स्वामी शम्रपथावस्द बेदिक शोध सस्यान 
गुरुकुल प्रभात आश्रम में वंदिक सहिताओं में नेत्रिक तत्व विषय पर एक 
बदर्ध्यपूर्ण शोष गोष्ठी वेदों के समज्ञ विद्वान युरकुल के आचाय पृज्य 
स्वायी विवेकानन्द जी महाराज के तत्यावकान मे सम्पन्त हुई। गोच्ठी की 
अध्यक्षता प्रसिद्ध थेदिक विद्वान डा० फतहलिह अध्यक्ष बेदसस्थान नई 
दिल्‍ली ने की । दिशती विश्व विधालय से पथारे डा० सरयपाल नारव ने 
मुश्य निवन्‍्ध पढ़ा । इसके अतिरिक्त दूर २ से पथारे अमेक बंदिक विद्वानों 
मे दी गोब्लो में प्रोत्ताह माव लिया । कोष्ठी का सचासन शोष सस्वान के 








निर्देशक 2/० निकरण थी विज्ञालकार ने किया। 
- भरी बत्स विधासकार 
सचमा 
आय प्रतिनिद्ठि एभा जस्छू कादमीर को भपने प्रदेश मे वेदिक 


ज्र्चे के रजासब मधुरकब्ठ वाके भजनोपदेशक तथा एक योग्य 
उपदेश्ञक कौ अधश्मकता है। उत्सुक महानुभाव समा भन्त्री को 
जिसने पते पर अपने आवेदन पत्र एक पखवाड़े के अन्दर भेज । 
स्वृततसन परत रश्रतिक आठ सौ रुपये मासिक होगा । 
हरिदल द्र शास्त्रो--मन्त्री 
आये प्रतिनिश्नि सभा जम्मू कादमीर 
कार्यालय--आय॑ समाज दयानन्द माग 
तवी जम्मू । 
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ससकार शिक्षण 


(पृष्ठ २ का शेष) 
तरह समझना होगा कि सच्चे ईश्वर के प्रति अनन्य भाव रखक्र 
शुद्ध कर्मानुष्ठान श्र साथना द्वारा ही हम अपनी भौर-अपने समाज 
को उन्‍नति कर सकझे | 

डा० भारतेन्दु द्विवेदी ने गायत्री आदि दे 


का परिचय दैकर इनके महत्व के प्रभाव क॑ १: कदर 







डा० विभुराम मिश्र ने विभिन्‍न कलर 
लौकिक पक्ष का विवरण आज के सन्दभ में 

डा० राधामोहन ने यज्ञ वी उपयोगिता आज के सनन्‍्दभ में सिद्ध 
की चरित्र सकट के इस वतमान युग में पवित्र कर्म अनुष्ठान से 
बढठकर कोई यज्ञ या हवन नहीं है। श्रीमती सविता द्विवेदी ने 
विवाह सस्कार के महत्व का निरूपण करते हुए बताग्रा कि 
पूरी दुनिया में हिन्दू विवाह सर्वेश्रष्ठ विवाह अपनी गौरवमयी 
सस्कृति के कारण माना जाता है आपने सप्तपदी कन्यादान एवं 
विधियों का महत्व प्रतिपादित क्या । 

डा० चन्द्रविजय चतुर्वेदी ने यज्ञ का वेज्ञानिक महत्व विषय पर 
बोलते हुए कहा कि कमकाड सस्‍्कार यज्ञ आदि का वेज्ञानिक ढंग 
से परीक्षण करके ही इनके प्रति लुप्त प्राय सस्कृति पुन जागृत की 
जा सकती है। 

प्रो० अरुण प्रकाश श्रीवास्तव ने झ्षेक्षणिक सस्‍्कारो के महत्व पर 
अपना थयाख्यान दिया। श्री अजुनराम यादव ने सस्कार और 
ससस्‍्कृति विषय पर अपना व्यास्यान प्रस्तुत किया । 


कांगड्ीं फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्यलाभकरे 


ह< 3: डक! 


छलयटागप्रफ्स 
परे परियार के लिए शक्तिअर्धक 
एव स्फर्तिदायक रसायन! कि 
खासी ठड व शारीरिक एव 

फेफडो की दर्बशता 

उपयोगी अभयर्यदिक्र 


टातों 4 मसड़ो के समस्त रोगों धर 3 
मे विधेषत पामोरियाँ ्ड ५ हर 
के लिए उपयोगी | 





(ग्क ०) अच्क कक *्थ४ 


ग्राम सुनहडा जनपयव मेरठ में सास्रवेद-पाशवण गश्श २६८५६ से 
रह ८ ०६ तक चला । इस यज्ञ के अह्या ये प्रभात आश्रम के आचाये 
औओवीराज स्वामी विवेकानन्द_जी महाराज तथा बेदपाठी भी इसी भुरुकूल 
के थे। यजमान श्री सूरताथह जी की बीध्वियो दिन पूर्व धोषणा थी कि पृज्य 
श्री स्वामी जी के ब्रह्मत्व में यज्ञ होगा तो निश्थित वृष्टि भी होगी। 
अत्यन्त महत्‌ सुखद जादबय के साथ जनता ने देखा कि यज्ञ प्रारम्भ होने के 
पदचात्‌ दूसरे दिन २६ को राजि दस बजे अखिठ प्रारम्भ हुई और २८ को 
प्रात २ बजे पुम आठ बजे दिन में भी वर्षा हुईं। चतुद्दिक प्रसभ्तता का 
वातावरण छा मया एवं जनता के हुदय में अंडा एवं उत्साह की तरभें उठने 
क्षम्ी । इसे देबयोग है पलक या पयोग उसी दिन दूर २ तक अन्य स्थानों पर 
भी भारी बष्ट हुँ । शास्ति मिसी और यचमाव की अभिलाभड़ 
पूण हुई । 
२१ दिवसीय कमकाण्ड शिविर मे उ०प्र० बिहार और मध्य 
प्रदेश से प्रशिक्षणार्थी भाग छेने आए हैं । 
आर्येन्डु द्विवेदी, प्रचार अन्त्री 
विश्वभारती अनुसधान परिषद 
ज्ञानपुर (वाराणसी) 













दिल्‍ली $ उपाहीय 
| श्र 
(१) थे० चेमारत्व 


स्टोर ३७७ चदिनी थोक 
म० भोग आयमुर्वेरिक (हो 
स्टोर, सुभाष रा 
मुणा रकपुर (३) हो 
मजनामस चड़दा में 
पहाडगज (४) मं० दाम ाईइंछ 
बेंदिक फार्मती बडोद़िया रोड़, 
भमस्द पकत (६) में& प्रभात 
केम्रिक्स क>,_ अदी  बताला, 
खारी कयसी -(६) १० ईहब% 
दास किसन झाुल, ग्रेन बाज़ार 
योती नपर (७) ओर शेख ओगसव 
झास्त्री ५६७ साजपदराद प्राकिढ ५ 


ज्ाका (८५) दि सुपर आबार, +कंमेाड ( 
सकस (€) ओऔरो ब्रेथ मदन खास 
जादि मेड़दीकटियों ....» 9». * (-झकर माक़िठ, किल्‍सी । 
से बनी लाभखरी 
आापबेदिक औषधि शाखा कार्यालय : -- 
६ ३, गली राजा केदार नाथ 
चाषड़ी बाजार, दिल्ली ६ 
फीन न० २६१८७१ 


साबंदेक्षिक प्रेस दरियागज मई दिल्ली में सुद्रित तथा मब्चिदातत्द शास्त्री मुहक और प्रकासक के लिए सावदेक्षिक आय प्रतिनिधि सभा 
सहधि इशानभ्द भदत, बईं दिल्खी-२ से प्रकाशित । 
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>> मील आय प्रतिनिधि सभा नद दिल्‍ली का मुख पत्र आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का पुर पत्र 
शृष्टि सम्बद ह६७२९४६०८७] प्रतिनिधि सभा का प्ुखपत्र दबाजन्राज्य १६३ दूरमाद | ९७४७७ ६ 


बर्ष २२ अक ३६४] 


झादिवनत शु० ४ €० ३०४४ रविवार २७ सितम्बर १६८७ 


बाबिस दल्त २४) दक पति ६० पे 





भारतोय नारो जाति के जीवन से खिलवाड़ 


सरकारी व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई 
राजस्थान के द्ेवराला गांव में हुए सतीकांड की झ्रायंसमाज हारा निन्‍दा 





श््ग्‌ 
तैत्ति०हं० ३-१-१ १- 


हिन्दी अर्थ-है 


# २ह:2४::२९२क 5३८ + 
£ भन्दर के प्रष्ठों पर पढ़िये 
५ बेवल स्त्रो का संठी होना. २ 
मैं महात्मा गाधोी की प्रार्थवया में 
हैं. वेद और कुरान पर आपत्ति ३ 
४ उग्रवादी समठनीं ने क्षिरोमाणि 
में कमेटी वो पमकाया है 
है अलग देकश्ष पंजाब नही होने दगे ४ 
५ अमुस्र से छेकर कोडौन 

मैं. तक हिन्दी ही द्विन्दी भर 
40 सस्कृत पस्‍न्तरराष्ट्रीय भाषा ७ 
८ पे विधार द 
कि झाय जगत के समाचार €से १२ 
है. ८:66 #४::२६-०७ 2 





४ सितम्बर १६८७ को राजस्थान के देवराक्ता गाव में रूप कुवर के सती होने पर 


की सा्वेदेशिक ग्रार्य प्रतिनिधि समा की कार्यकारिणी समिति द्वारा इस अमानवीय काण्ड की भत्संना 
ह कीगई। समा को जध्यक्षता स्वामी आनन्दबोध सररयती ने की। सभा द्वारा पारित प्रस्ताव में 
कई कहा गया कि हिन्दू समाज की इस डढीवादी कुप्रथा का राज। राम मोहनराय और महृषि 
कं दयानन्द सरस्वती ने भरसक विरोध किया था और सरकार ने भी एक कानून बनाकर सती प्रथा 
हि को नारी जाति पर घोर अमानुधिक भत्याचार की सज्ञा दो थी। 


सावंदेशिक जाये प्रतिनिधि सभा की अन्तरग सभा मे देश के कौटे-कौने से बाय॑ं समाज 


कह के नेता उपस्थित थे। उन्होने सर्वंसम्मति से इस अत्याचारी प्रथा को समाप्त करने के लिए देश 
है भर के नारी सगठतो का आह्वान किया | सभा ने राजस्थान सरकार पर इस काण्ड में उपेक्षापूर्ण 
प नीति भपनाने और अपने ही कानून की रक्षा न कर सकने पर अप्रत्यक्ष रूप से इस घोर अपराध 
कं में सहायक होने का आरोप लगाया। 

सृष्टि कर्ता 5; 
हैं देव | तुम दाता ही | तुम शीघ्र के ८ 
६ भ्रभावकारी और प्रोषक वोय के 226४6 
हमें दो, जिससे बीर, कमंठ, ऊै। 
ह अतिनिपुण, सोमरस सिकालने ड़ 
वाला जोर जात्तिक॑ पुत्र पेदा हो। कि 
--डा० कर्पिलदेव दिवेदी ८ 


राजस्थान सरकार द्वारा चुनरी महोत्सव को न रोकने पर भी सभा मे आइचर्य 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने प्रस्ताव को पारित करते हुए देश भर के युवक सगठनो 
तथा महिलाओ से इस कृप्रथा के विरुद्ध देशव्यापी अभियान छेडने का निवेदन किया । 
सच्चिदानन्द शास्त्री 
सभा मन्त्री 


श्रार्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान 


शझाचार्य वेद्यनाथ शास्त्री अस्वस्थ 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली की भोर से यह सूचना देते हुए हादिक कष्ट 
हां रहा है कि आय जगत्‌ के मूधेन्य विद्वादु माननीय आचायं वेच्चवनाथ जी शास्त्री, जो बड़ौदा से 
सार्वदशिक धर्मायं सभा की बैठक तथा सावदेशिक सभा की अन्तरग बेठक मे भाग लेने दित्ली 
पधारे थे, अचानक गत १६ सितम्बर १६८७ को उदे फालिज (लकवा) का रोग हो गया है। 
उन्हे तत्काल हस्पतालमें उपंचार के लिए दाखिल करायागया । सावंदेशिक सभाके प्रधान स्वामी 
आनन्दबोध जी सरस्वती के प्रयत्नो से आचाय वंद्यनाथ जी शास्नी को दिल्‍नी के प्रसिद्ध 
चिकित्सालय गोविन्द वल्‍्लभ पन्त भ्स्पताल में वार्ड न० १२ के प्राइवेट वक्ष मे २०८ नम्बर कमरे 


मे रखा गया है। 
हुम सब आचाये जी के लिए यथाशीक्र पूर्ण स्वास्थ्यसाभ की कामना करते हैं । 


साब्चिदानन्द शास्त्री 


२ सा्यदेशिक साप्ताहिक 


२७ सितम्वर ११८७ 





केवल स्त्री का सती होना सार्वेदेशिक प्राय वोर दल प्रशिक्षण शिविर 


लेखक : श्री शरद जोशी 


दिस व्यक्त ने विधवा ओर वेधभ्य जंसे कब्द को रचना की जोर इस 
धारणा पर सोचा उसने स्त्री के दुर्माग्य का पहला अध्याय खिला। मह 
अन्याय ही है कि क्रिया किसी की हो और विलेषण दूसरे पर समे। मरे 
आदमी को भृतक कह देना मात्र क फी न था। औरत पर विधवा लेबल 
बिपकाया गया । जेसे अब वह स्त्री होने के अतिरिक्त कुछ और हो पई हो । 
पति की अनुपस्थिति से स्त्री मे भी जेंसे कूछ अनुपस्थिति हो जाता है और 
वह उसे त्याज्य और अभिदाप्त बनाता है। यह विधवा एब्द और बेघव्य 
की कल्पना एक मनोवैज्ञानिक भय, एक दहुरात बन कर ओरत के मन में 
गहरे घर कर गई | आदमसी मर गया, यह सूचना है, औरत विघधना हो मई, 
महु एक कलपामे वाला भय है, जो औरत के लिरिथेक हो जाने को रेशाकित 
करता है। चूकि पति भर गया, अत अब बह क्षरीर के रूप में ग्य्थ है, 
समाज पर मार है। वह अब सास सेती है, पहनती है पर वह उत्पादक 
इकाई नही रही । जंसे बच्चे पेदा करना ही स्त्री का उत्पादक इकाई होना 
है। दूसरी यह धारणा कि स्त्री का क्रीर एक दासी का क्षरीर है ओर 
मालिक को परलोक जाते समय भी अपनी दासी को साथ ले जाने का जधि- 
कार है। इन घारणाओ ते स्त्री के मन में यह बात महरी बिठा दी कि बर 
मर गया तो जीवन मृत्यु के समान है। मदि पात्र पाण्डवों में से कोई एक 
मर जाता तो क्या द्रोपदी उसके साथ सती होने की जिद करती ? अथवा 
क्या वह स्वयं को विधवा महसूत करती ? यदि करती सो क्या क्षेष पाण्डव 
उसे ऐसा करने देते ? वे विव|हित पति थे, माना, पर किसो स्त्री के एकमात्र 
पृश्ि के मर जाने पर उससे वियाह की योग्यता, इण्छा और अधिकार रखने 
वाले अन्य सारे लोग तो मर नदी जाते । यह ससार जिस तरह स्त्रियों से 
खाली नही होता, उस तरह यह पृरुषों से भी खासी नहीं होता । यदि अयोग्य 
पुरुषों से तलाक से विवाह करना अनुचित नहीं है तो मृत हो गए पुरुष से 
मुक्त पाने पर विवाह करना क्या अनुचित है ? 

ये विधवा और वेधभ्य जेसे दाब्द समाज को अपने दाब्दकाव से खारिज 
कर दने चाहिए। पति के मरने के बाद स्त्री को वेसे ही सामान्य संत सवर 
का और स्वार्थ हता चाहिए। बिन्दी भी चूड़िया भी। शोक होना सम्भा 
थित है। पर कोई भी भावना मन मे सठी होती है, उसकी कपड़ो अथवा 
चिहोंद्वात अभिव्यक्ति एक पालण्ड है। विधवा का सा जीवन जीना ही 
प खण्ड है। 

चू कि विधवा हो जाने दहशत मन में है, अत सती हो जाने का मोह 
भी है। कमजोर मानसिकता के “यक्ति को मृत्यु आकरबित करती है। वे 
>»प्मह या करते हैं। जिस तरह इम्तहान मे फेल हो जाने के बाद परिवार 
ओर समाज में निराध्त होने का हुर एक कमजोर 6ात्र को रेस की पटरी 
या ताताव की ओर ले जाता है, इसी ठरह कम्रबोर बहुए पति की मृत्यु 
क॑ बाद अ (महू या करती हैं। जिस तरह पशुओं के सम्राज में होता है कि 
जो पशु हमजोर होता है, अद्धमृत द्वोता है, उछे शेष पशृ सहारा न दे, 
म ने हा देना चाहते है बसे हो मनुष्यों में होता है। कमजोरी को मृत्यु से 
जोथ्ना पादाविक षडपन्त्र है। जो भर सकता है हम उसे मरने की दिल्या मे 
बप्रवन कराते हैं। सती द्वो जाना उसी दूषित हवा का परिणाम है, जो स्त्री 
को लेकर समाज में वर्षो से बह रही है | इस प्रकार का मनोवेज्ञानिक दबाव 
आमतौर पर जीवन भर रहता है। प्रुष समाज की चाल यह है कि इस 
ध्याव से औरत मे किसी कमजोरी को हम मह्ठिमान्वित करते हैं। गोरवान्ति 
करते है। औरत का विरह मे सूखना, उदास होता, दीपक की बाती सा 
अलना, सादगी, त्याग अफ्तै्ञापन इसकी अनेक-अनेक शब्दों में प्रशसा की 
ज ती है। इसका परिणाम है कि औरत को अपना जीवन गद्दी खगता है। 

सती प्रथा जौरत की कमजोरी को महिमान्वित करने का दुष्ट नाटक 
है। हम ढोल, मजीरे, धल्ल॒ बज रहे हैं, देशों एक जौरत आदमी के साथ 
बर गई। किसी ने ठीक प्रदन पूछा था, मौरत सती होती है, कभी कोई 
आदमी औरत के मरने पर सत्ता क्यों नही होता ? 


जनपद (सहारनपुर) 3० भ्र० में राजा महेन्द्र प्रताप इणष्टर कालेज गुश्कुल 
नारसन से आयंसमाज २६ सितम्बर मयलवार से ८ अक्टूबर वृहस्पतियार 
१६८७ तक आयबीर दल ब्रह्मचर्य क्बिर का आयोबन कर रही है। 
इस समय चरित्र मिर्माण की अत्यग्त भ्रावत्यकता है अत आर्यंत्माज के 
नवयुवकों को राष्ट्र उपयोगी बनाने के लिए इसका आवोजन किमा गया है । 

प्रक्षिक्षण का संचालन जाचाये देववत उपध्च।सक, सार्वदेशिक आर्य वीर 
दल (दिल्ली) करेंगे । 

नियम 

१ छ्षिविर में जावास भोजन, प्रशिक्षण, नि शुल्क होगा । 

२ प्रवेश छुल्क पत्ाह रुपये आवेदन पत्र के साथ देय होगा । 

३. निर्धन के लिए झुल्क मुक्ति वी व्यवस्था है। 

४. प्रशिक्षणाविगों को अपने साथ पूर्ण गजवेश, लाकी नीकर, सेंडोकट 
सफेद बनियान, शोल्डर युक्त सफेद कमीज, ब्राउन रप के कपड़े का जूता, 
सफ़ेद मौजे, दो काले कच्छे दो लगोट, कान के समान लम्भाई की लाठी, 
बिल्तर, बाली कटोरा, पैन, थी दो कापी लाना आवह्यक है | 

५ छिब्रिराबियों को प्रमाण पत्र, तभा प्रथव, द्वितीम, तृतीय आते 
बालो को विदोष पुरस्कार दिये जायेंगे । 

अनपद सहारनपुर की जनता व समस्त आयेसमाजों से प्राथता है कि 


वह तन मन बन से सहयोस कर का की सफस बनाओें। 
कर 


ते 
आयंग्रतिनिवित्तमा क्षेत्रीयआय समिति सावेदेशिकृभायवीरदल 
सहा रमपुर गुरुकुल गारसन अजनपदन्‍ई-सहाश्नपुर 


वार्षिकोत्सब 
--आमम समाज हरदोई का १०२वा वाविकोत्सव ३० सितम्बर से 
२ अगंटूबर तक समारोहपूर्वक मनाया जाएया । आर्य जझुत के प्रमुख विद्वान 
व भजनोपदेशक इसमे भाव लेंगे। अनेक उपयोगी सामरिक सम्मेलन सी 
होगे, महिला सम्मेलन जिला आय॑ प्रतिनिधि सम्मेसलम भी होगा । 
--आर्य समाज बारा कोटा का ५६वा गाविकोत्सव ८से ११ अक्टूबर 
८७ को होगा । उच्चकोटि के विद्वान व समजमीक भाव सेगे। 


दीपावली पर्व तक ञ्राय जनी को सुविधा 
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मििशिशिशििलिििनिििििकिनक जाए 


२७ दितम्वर १६५७ 


सावंदेशिक साप्ताहिक हृ 





सम्पादकोीय 
म० गांधी की प्रार्थना में वेद 
ओर क्रान पर श्रापत्ति 


पृष्य महात्मा गांधी जी २ मई १९६४७ को भी बस्ती में प्रार्थना के सिए 
श्य उपस्थित हुए और प्रतिदिन कौ भाति कुरान की आयतो का पाठ होते 
अगा, तो किसी व्यक्ति ने इस पर आक्षेप किया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, 
महात्या जी ते उसी समय प्रार्थना अन्द कर दी । परन्तु अपने भाषण में ऐसी 
सकुचित विधारभारा वाप्ती हृदवता पर बहुरा दुख प्रकट किया। साथ ही 
कहा कि मेरी समऊ में मही भाता, कि कुछ हिन्दू प्रार्थना में कुरान की आयतें 
पढ़ने पर क्यों आयोप करते हैं। इन वाक्यों मे ईववर (खुदा) क्री स्तुति और 
प्राथेना की यई है। इससे हिंस्दू धर्म को कया हाति पहुँच सकती है ? 

इस प्रसव में ११ मई अर्जी हरिजन के अ के में मुख्य बात कही कि--- 
मुझे एक भिन्र ने बताया कि उसी आशय की ए़ प्रांना यजुर्बेद मे भी है। 
बिम्होंने हिस्दू निभार भारा को पढ़ा है वे जानते हैं कि १०८ उपनिवदों में 
में से एक “ अल्सोपनिषद्‌” भी है क्या जिस व्यक्ति ने उसे लिखा उसे अपने 
अरमें का ज्ञान न था ? 

महात्मा जी के प्रचचनत में जिस प्रकार “अल्लोपनिषद्‌” का निर्देश किया 
गद्या है उससे पर्याप्त भ्रम फैलने की सम्भावना है अत इस पर कुछ प्रकाश 
हासना अधि आवदश्यडीय है | वस्तुत बात यह है कि ईश कैत कठ प्रएन मुण्क 
माध्यक्य, ऐंतरेय, वैतिरीय, छान्‍्दोस्य बृहदारण्यक, ओर दवेताशवेतर ये ११ 
ऋषिकृत उपभिषदें हैं। इनके जतिरिकत सो के लगभग नुृठिह तापनी, राम 
तापनी, गोपाल तापनी, आदि साम्भदायिक ग्रन्थ स्वार्थी लोगो ने उपनिषदों के 
नाम पर चड़ लिए, जिनमें से एक अल्लोपतिषद्‌ भी है। इसके विषय में महषि 
दयासम्द ने सश्याथे प्रकादा के चतुईश समुल्लास के अम्त में ठीक ही लिखा 
है कि-- 

अकबर के समय में बहू किसी ससकृत ओर अरबी के पढे हुए से बनाई 
है गदि इसका अब देखा जाय ड़ है कृतिम अपथुक्त वेद और व्याकरण रीति 
से विस्ड्ध है। जैसी यह बद बनाई है वेंसी बहुत सी उपनिषदें मत- 
मताम्तर बाले पक्ष-पातियों ने हैं जेता कि स्वरोपनिषद नूसिह तापनी 
आवि बनाशी हैं। मिथ्लावट के कुछ उद्धरण भी भस्तुत हैं? 

अस्ताल्ता इल्ते मित्रा वरणा दिग्याति घत्त । इल्सस्ले वरुणों राजा पुन- 
अंदु' । मित्रों इस्सां इस्सल्ते मित्रस्तेजल्‍्काम ॥ अस्लों ण्येष्ठ श्रेष्ठ 

अल्साम्‌ ॥ 

20 कल इल्सा कबर हल्ला इल्लल्लेति इल्सहला । ओम अल्ला 
दल्शल्सा अना।दि स्वहृयाय अपदंणा ज्रयामा हु ढीम अल्लों रसूस मह॑मदर- 
कबरस्‍्य अल्सो अत्ताम हल्नलेति इल्ललला ! 

इस रचना मे जिसमे अरबी ओर सस्कृत का महा असगत सम्मिश्नण है 
स्पष्ट है कि किसी ने मुसल्लमानी मत को भी बेद व उपनिषद के अनुकूल 
विद्ाकर आय हिस्दुबों को फत्ताने के लिए इस बसावटी ग्रल्थ को उपनिषद्‌ के 
शाम से रघता कर डालो । 

म० वाधी ली का उठे प्रामाणिक उपनिषद जेसा मानकर प्रवधन मे 
उल्तेश करना सर्ववा अम पैदा करने वासा है | महात्मा जी का वेदादि सत्य 
शास्त्रों का शान अत्यात सीमित था ऐसा बह स्वय भी मानते थे । 

प्राथना में इरान का पाठ 

इसमें हमें विभार यह करना हैं कि हिन्दू मन्दिर में कुयान की आयतो 
का पाठ कहा तक पचित था ? म० गाषी सब मतों की समानता में विश्वास 
रछते ये । अत वे देंद उपतिषद गीता के वचतो के साथ प्रार्थन के समय 
अस्य कई मंतों की भी प्रार्थना करवाते थे । में एक सनातनी हिन्दू मजहद 
जोर सब मजहयो का मिभोड रूपी मजहनों मे घ मिक सहिष्णुता है । ध्त मैं 
कहता हूँ कि मैं अच्छा हिन्दू दोने के साथ अच्छा यवन व ईसाई भी हैं अपने 
अबइदों को दुसरे मजहवों से सच्ची मंजहदी भावना के प्रतिकूल है। बहिता 


के सिये नज्ता जरूरी हैं क्या हिलू धर्म धास्तों मे मबवान के हजारों ताय 
नही कहे हैं। रहीम भो उनमें एक क्‍यों न हों । कलमे में सिफे मगवान की 
तारीफ की बई है ओर मृहम्मद साहब को उतका पेयम्बर माता यया है। 
बिस तरह मैं बुद्ध, ईसा मोर बरहुस्त को मानता हूँ। उसी प्रकार मुझे खुदा 
को मानने तथा तारीफ करने घोर मुहम्मद साहब को पेगम्बर मानने में कोई 
हिक्षकि बाहूट नही है (हरिजन १३ मई ४७ ६० ।) हम महात्मा जी के इन 
विद्वारों से सहमत नहीं है। हम यदि वैदिक धर्म को बुक्ति यृकत पक्षपात 
रहित तथा साववभौम होते के कारण ही सर्वोत्तम मामते हैं तो इसे सच्ची 
घामिक भावना के विरुद्ध कंसे कहा जा सकता है ? धामिक सहिष्णुता का 
यह बर्थ है कि अन्य मतवासों से भी हमारा दब न हो और उतको बातो को 
पुनकर हम उन पर विचार करे ओर युक्तितयों से ही उनके विचारों को बद- 
सभे का प्रयत्त करे न कि ओर जबरदस्ती ग तजवार के बल से किस्तु इसका 
जर्ष उनकी बुद्धि विरद्ध असमत बातो को मानता नही है। क्या अहिता ब्रह्म- 
चर्य दयालुता आदि धेयंपूर्वक जो आदक्ष आायों के धर्म क्षास्त्रों मे निहित है 
क्या वही झुरात है ? हमे इन आदेधशों मे बमीव आसमान का अन्तर प्रतीत 
होता है । कहा तो हमारे घर्मश्नास्त्रों का दूर देख और कुल का विवाह आदेश 
और एक पत्लिब्रत व पतिग्रत का आदर्क तबा कह्मा मामे, चाल्रे की पृत्री 
बहनो के साव विवाह जोर यवेर्छ तसाक आदि ? 

कहा निराकार सर्व व्यापक न्यायकारी ईइवर और कहा आसमात्र में 
तश्त पर बेठने वाला क्षरीरघारी खुदा | ऐसी अवस्था मे सब मतो को विश्ुद्ध 
सार्वमौम घुक्ति सगत बैंदिक धर्म के समान ही मानना हमे स्वबा अयबाबं 
प्रतीत होता है। वेदादि शास्त्रों मे ' एक सद्ठिप्रा वहुध्ा बदम्ति” कहकर भग- 
वाम के हजारों ओर अनन्त गुण सूचक वाम बताये यये हैं। यदि ईहबर के 
लिए रहीम थादि नाम भी कोई प्रणक्‍त करे तो इसमे विशेष आक्षेप की आत 
नही । उन्होने जो यह लिखा है कि मुझे इसका कोई कारण मह्दी दिलाई देता, 
कि मैं कलसा क्यों ने पढ़, अल्वाह की स्तुति क्‍यों ने करू और भुहम्पर 
साहब को अपना पैगस्गर मानकर उनकी इस्जत क्यों से करू २े हर भजहब 
के महान पंगम्बरो ओर साधु सन्‍्तों से मेरा विश्वास है। हरि० से बक २,४४ 
कल्ममा का यह भाम तो ठीक है कि ईश्वर एक और अनुपम है किन्तु -- 
“मुहम्मद रसूलिल्लाह” अर्थात मुहम्मद खुदा का दूत है ऐसा कहना और जो 
मुहम्मद साहब को पंगम्वर नही मानते, चाहे वे कितते ही अच्छे बयो न हों, 
उनको जन्नत न भिलेगी। दोजल का अधिकारी बताया यया है। 

जेंसे कि कुरान की आमतो और ह॒दीधों में सब पुराने और प्रासालिक 
भाध्यकारों के अनुसार बताया गया है वह स्बंधा अनुचित तथा गुक्ति के 
विपरीत है। मुहम्मद साहव ने मूतिपुका, सक्पान सड़कियों को मार डाखना 
जुआ लोरी, सूदखोरी आदि कई बुरीप्रबाओं को दूर करने के लिए जो 
प्रयत्न किये हैं उसकी हम प्रश्सा करते हैं किन्तु उसके उसकी पुजवधू जेनव 
के साथ लगभग ११ व की आायु में & वर्ष की जायला ओर स्वयं अधिक से 
अधिक ४ स्त्रियों के साथ विबाह का नियम बना ११ स्त्रियों से विवाह 
इत्यादि बातों को हम कंसे आदक्ष व अनुकरणीय मान सकते हैं ? कंसे उनको 
बुद्ध ईसा मसीह तथा दयातन्द आदि के साथ तुलना की ना सकती है ? 

महात्मा जी के इस प्रकार के सेशो, भाषणों से सर्द साधारथ जनता 
बहुत अपम में पड़ी । इसमे सन्देह नही । कि जो कुरान की आयतें महरमा जौ 
ने प्राथमा में पढ़ी हैं (उनका अनुवाद स्वाजा हसभ नियामी) के क्षर्दों में इस 
प्रकार हैं कि-- 

हर प्रकार की प्रशपता अल्वाह ही को योर है जो सर्व ससार का पालन 
करता है और जो बड़ा कृपालू है, कर्मों के मिल्नने वाले दित का मालिक 
अर्थात प्रलय के दिन का धादशाह है। हम तेरी ही स्तुति करते हैं ओर तुमसे 
ही सहायता मांगते हैं। इमे सीधा मार्ग दिल्ला उत लोगो का माग॑ जिन पर 
तुने कृपा की और अपने प्रदान से उनको हिस्सा दिया । उनका नही जिन पर 
क्रोध किया गया अर्थात्‌ जो बेराह हैं ओर उनका जो मास से भटड़े हुए हैं 
/और मे दोनो समूह आज्ञा न सातते के कारण तेरे क्रोध भाजद बनते रहते 
हैं) कुरान पृ० २) स्वय विज्षेष आक्षेप योग्य नहीं, विशेष आक्षप बोर्य नही, 
विशेष इस लिए हि इसमे भी खुदा को प्रशय के दिन का बाददा।हू माना गया 


(क्ेषर पृष्ठ ४ पर) 


४ सावदेशिक साप्ताहिक 


उग्रवादी सगठनो ने शि रोमणि 


कमतेटो को धमकाया 


अमृतसर, १३ सितम्दर (जनसता)। ठीन प्रमुख उद्मवादी सभठ्मों ने 
शिरोमणि गुरद्वारा प्रबन्धत कमेटी को चेतावनी दी है कि बह आगे से चारों 
मुख्य ग्रन्थियो के खिलाफ कोई बयान न दे। परिक कमेटी, खालिस्तान 
कमाडो फोर्स और आस इण्डिया सिश्च स्टूडेंट्स फंडरेशषन (गुरजीत गुट) ने 
अलब अलग बयान जारी कर प्रवन्धक कमेटी को धमकाया है कि प्रवस्भक 
कमेटी ने मुस्यगुन्थियों की अब अयर आलोचना की तो मुह बन्द कर दिया 
जाएगा । 

बयानो में प्रवन्धक कमेटो को मुरुयमम्त्रियों की आलोचना के लिए कोसा 
गया है ओर कहा यया है कि यह बयान केन्द्र सरकार के इक्षारे पर दिया 
सता है। तीन सयठतों ने जनवरी १६५८६ के सरबत सालसा का जिक्र करते 
हुए कहा था कि उस समस प्रबन्धक कमेटी भय कर दी मई थी भौर मुख्य 
गृन्थियों की मियुक्ति का काम सरबत खाससा के जरिए तय हुआ था। 
इसके बाद प्रजन्धक कमेटी या किसी और सगठन के हाथ में कुछ नही रहा । 
बयान में कहा गया है कि २३ अतवरी को प्रवन्थभक कमेटी ते पा्र मुझुय- 
गूस्चियों का जुनाव किया था और तीन दिन बाद हुए सरवत सालसा में 
इसे मन्जूरी दी गई थी। चारो मुख्यगन्बियो और उग्बादियों के एक तरफ 
हो जाने और प्रवत्वक कमेटी के अलग पड़ जामे पर भी स्वण मन्दिर के 
सराय क्षेत्र मे आज कामकाज सामान्य ढस से धलता रहा । इसी इसाके मे 
प्रबन्धक कमेटी का दफ्तर है। प्रबन्धक कमेटी के सेक्रेटरी मानव जरूर 
दफ्तर नही था रहे ओर घर पर ही दफ्तर का काम देल रहे हैं। उन्होने 
छह मह्ठीने की छुट्टीके लिए दरखास्त दी थी पर प्रबन्धक कमेटी के कायकारी 
अध्यक्ष हरिवरसिह तरनतारनती ने उनकी छुट्टिमा मन्जर नहीं की । 

पष्चिक कमेटी का हाथ से लिखा पर बिना दस्तखत किया जो बयान 
जारी किया है उसमे भारो मुख्यगून्थियो द्वारा की गई कायवाहक जत्पेदार 
दह्षंतसिह रागी ओर अकाली नेतृत्व की लखियाई को आयज ठहराया गया 
है | स्वर्ण मस्दिर के मुख्यमम्त्री प्र्नाधह £ सितम्वर को हुई प्रस काफ्रस 
में रोगी और अकाली नेतृत्व की लिचाई शुरू होने से पहले ही उठ कर चले 
गए थे । 

लासिस्तात कमाडो फोसे और पथिक कमेटी दोनों ने प्रदनवक कमेटी 
को केन्द्र सरकार का एजेंट बताया है ओर कहा है कि कमेटी ने सरकार के 
इशारे पर मुर्पगन्त्रियो के खिलाफ बयान विया । तीनों समठनों का दावा 
है कि मुख्यगून्थियों ने भी सितम्बर को जो बयान जारी किया उसका सिक्षो 
ते तहेदिल से स्वायत किया है और अकाली नेताओं समेत प्रदन्यक कमेटी 


+०५ # ०. 


गांधी जो की प्रार्थना 
(पृष्ठ ३ का शेथ) 

है ओर उसके क्रोध का भी बजंत है तथा यजुर्वेद अ० ४० के सुप्रसिद्ध मस्त्र - 
(बग्ते नय सुपथा राये अस्मान्‌ ०) अर्थात्‌ है ज्ञान स्वरूप प्रभू ! हमें सब 
प्रकार की प्राप्वि के लिये सदा उ्तम धर्मे मार्ग पर चलाके साथ कुछ समा 
नता है तथापि यह भय अगद्म है कि लोग कुरान आदि की दूसरी आयतों को 
भी बेछे ही मान्य त समझने लग जाय जिससे बडी हानि को सम्भावना है। 
झ० गाघों की सब मतठो की समानता पर अत्यधिक बल देने से यह सम्भावना 
और भी अधिक बढ़ जाती है। अत हमें यह स्वीकार करते हुए भो जेंसा कि 
महूदि दयानन्द ने लिखा है कि सब मतो से कई सच्ची तथा अच्छी बातें हैं 
हिस्दू मन्दिरों मे कुरान की आयतो को वेद, उपनिवद्‌ गीतादि के साथ पढ़ने 
की प्रवृत्ति बाछनीय नहीं प्रतीत होती है । हां ऐसे बाक्यों का महात्मा थी 
प्रयोग करते अपने भ्रवचनों में तुलनात्मक रूप से तो कोई हाति नहीं। इसी 
[ छे अम फेलाने वाले भाषणों मे सदा ड्वी आय॑ हिन्दू अपने अपमान का बूट 
न पीकर विपरीत भाव से उन विचारों का विरोध करने को तत्पर होता है । 
जिसका सदा ध्यान रखने की आवश्यकता रही हैं मोर रहेवी । तभी सच्ची 

ब्राजेनायें भी हो सकेगी । 











न 
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मपने आप असम अलग पड गई है । प॒रथ्िक कमेटी के असलाका आकी दोनों 
समठनो के बयान भी हाथ पे लिखे हुए हैं। सालिस्तात कमांडो फोर्स की 
विज्ञप्ति में मी जारी करने बाले का नाम नहीं है जब कि विस स्टूडेंट्स 
फेडटेशन की विश्वप्ठि उसके कार्यकारी अध्यक्ष गुरजोतातह के नाम से जारी 
हुई है। 

& सितम्बर की प्रंस कार्फ़ेंस मे मुस्यगल्थियों ने सिलों से अपील की थी 
कि वे गुलामी की जजीर' तोड़ने के सिए नौजवानों की मुहिम को पूरा 
समर्थन है। इसमें दर्सवरधिह रागी को मेंदान छोड़कर भावने बाला जनरश 
गौर अकाली नेतृत्व को नपु सक बताते हुए कोसा गया है । 

प्रबन्धक कसेटो की तारीफ - इधर विभिस्न क्षेत्रों में प्रबन्धक कमेटी के 
रवेए की तारीफ की यई है जब कि कई नेताओं से इसे 'ठन सोसों का 
अन्दरूमी मामसा' बता कर च्‌प्पी साथ ली है । 


झलग देश पंजाब नहीं होने देंगे 

गुलशन को बरबाद नही होने दय्े। 

कातिश को आजाद नही होने देगे॥। 
जो अपने को भारत का कहता । 
लूट भौर हत्या में जिंतका जब रहता ॥॥ 
फूट डालने वालो को अपना कहता। 
देश विरोधी जालसाजियो को सहता ॥ 
नही प्रेम से देशवासियों में रहता। 
मा के टुकड़े टुकड करने को बैठा ।॥ 
आग लगाता निरपराध जान छेता। 
हरी भरी भूमि को राख बना देता ।॥॥ 

भारत में जेहाद नहीं होने दगे। 

देश द्रोह सम्वाद नहीं होने दगे।। 

गुलशन की बरबाद नटो होने दे गे। 

कातिल को आजाद नही होने दे गे।। 


आज जुबानो पर ताछे जो लगा रहे । 
मासूमो के खून से होशो मना रहे ॥ 
सविधान को फाड-फाड कर जला रहे। 
बेक लूट कर अपने घर को सजा रहे ॥ 
देश भक्त पर गोली, गोले भला रहे । 
बस्ती को वीराना जगल बना रहे।॥। 
लालिस्तानी नारे सब में ल्रया रहे। 
अलग देश और कौम जो अपनी बना रहे ॥॥ 

पूरी आज मुराद नही होने देगे। 

मा का नष्ट सुहाग नही होने दे गे ।। 

गुलस्नन को बरबाद नही होने दे गे। 

कातिल को आजाद नहीं होने दे गे ॥ 


भारत के जो नहीं नागरिक कहलाते । 
नही देश के मूल नित्रासी रह जाते ॥ 
अलग रियासत बने यही बस चिल्लाते । 
धौरो का हक छीन-छीन कर ज्षा खाते | 
खत्म हुए उनके सब ही रिश्ते नाते । 
नही देश के साज बाज उनको भाते ।॥॥ 
उनसे पूछों बे फिर किस के रह जाते । 
खालिस्तानी झण्डा क्‍यों वे लहराते | 

नया देश आबाद नही होने देये। 

अलग कभी प्रजाब नदी होने दे ये ।। 

गुलशन को बरबाद नदी होने दे मे । 

कालिल को आजाद नही होने दे ये ॥ 


--ह० रबिदत शर्मा आदाय॑े 
हिसार (हरिमाणा) 
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धासदेशिक साप्वाहिक ः २ 


भप्रमुतसर से लेकर कोचोन तक हिन्दों ही हिन्दी 


छुखर सांसद, इतिहासवेत्ता भोर साहित्यकार नरेशचन्द्र चतुर्वेदी 


भारतीय संविधान में, भाग १७ में अनुच्छेद ३४३ से लेकर 
३४५१ तक जो धाराएं रखी गई हैं, उसमें राजभाषा हिन्दी, उसकी 
लिपि देवनागरो, उसके अंक, अन्तर्राष्ट्रीय-भारतीय अंक, ये सब 
स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि वह किस तरह से प्रयोग होगी और 
कैसा रूप ग्रहण करेगी, इसके सम्बन्ध में भी ३५१ में बहुत स्पष्ट 
उल्लेख किया गया है | यह भी उल्लेख किया गया है कि संस्कृत से 
मूलतः और भारतीय भाषाओं से गौणत: शब्द ग्रहण करेगी, जो 
हमारी रा्षमाषा है, लेकिन हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ भ्रम ऐसे फंला 
दिए गए हैं कि उनका स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। 

सबसे पहली बात तो यह कही जाती है कि हिन्दी का सम्पर्क 
आधा के रूप में विकास किए बिना, उसमें काम करना असम्भव 
होगा। संक्षिप्त इतिहास के जाने बिना हमारे सविधान का मूलधारा 
और धारणाझों का स्पष्टीकरण नहीं हो सकेगा । जब बारहवीं 
शताब्दी में संस्कृत राजभाषा नहीं रह गई थी और उननीसवों 
शताब्दी के पहले तक अंग्र जी में कोई सम्पर्क नहीं हो सकता था, 
तब इन सात सो वर्षों में रामेश्वरम से लेकर बद्रीनाथ तक जाने 
वाले लोग और द्वाराकापुरी से जगन्ताथपुरी तक जाने वाले लोग 
किस भाषा का इस्तेमाल करते थे, यह बात हमको बहुत स्पष्ट हो 
जानी चाहिए कि वह भाषा हिन्दी ही थी, जो सात सौ वर्षों से 
सगातार इस देश की सम्पर्क भाषा के रूप में काम करती रही है । 
जिस राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को हम जानते हैं, 
उसका उन्नयन, उसका बढ़ावा और राष्ट्रभाषा के रूप में उसकी 
मांग किसी हिन्दी वाले ने नहीं की थी, यह बात हमको बहुत अच्छी 
तरह से जान लेनी चाहिए। सबसे पहले बंगाल को यह श्रेय है कि 
उसने € हन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया । सन्‌ १८३८ 
में राजा राममोहन राय ने .१८७५ में श्री केशवचन्द्र सेन ने और 





तो राष्ट्र की एकता री हीं बना पायेगे ।/ १६७६८ में झ्पने 'बग 
दक्शन! में बंकिमचन्द्र चट्टोंफैध्याय ने अपने एक कालम में लिखा 
कि 'अगर हम सब भारत को एकता और भारत को विकसित करना 
चाहते हैं तो हमको हिन्दी को अपनाना पडगा।' सुभाषच-द्र बोस 
ने कलकत्ता कांग्र स के भ्रवसर पर स्वागत भाषण करते हुए कहा - 
बंगाल को इस बात का गौरव ओर गवं है कि उसने हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा के रूप में बढ़ावा दिया है।' मैं आपसे बहुत ही विनम्रता 
के साथ भमिवेदन करना चाहता हूं कि दक्षिण के आचारयों के बिना 
हिन्दी में कुछ हो नहीं सकता था । भाज जो राधा-क्ृष्ण,राम-सीता, 
कबीर और तुलसी की पूजा होती है, यह हमारे दक्षिण के आचायाँ 
की देन है। कोन नहीं जानता कि वल्लमभाचायं दक्षिण के थे । 
राधाकृष्ण की पूजा और कृष्ण का भक्ति साहित्य यह सब दक्षिण 
की देन है, दक्षिण की विचारधारा की देन है। रामानुजाचार्य, 
उनके दिष्य रामानन्द भौर रामानन्द के शिष्य कबीर के ढ्व त-भद्ठ त 
के सिद्धान्त को, जो भी सोलहवी सदी में हिन्दी साहित्य मे भाया, 
वह सब दक्षिण के आचारयों की देत है। रामानुजाचाय,वल्‍्ल भाचाये॑, 
निम्बाकाॉथार्य और साध्वाचार्य, इन चारों लोगो की विचारघा रातों 
को आप देखें और इससे पहले केरल के कालड़ो में जन्मे हुए आदि 
आयाय्य क्षकर, जिन्होंने सस्पूर्ण भारत वो सांस्कृतिक और धामिक 
एकता देकर पूरे देश का निर्माण क्रिया था, अद्वत के नाम पर 
झाठवों आताब्दी में उन्होंने जी कुछ भी दिया, हिन्दी में वही साहित्य 
मौजूद है। मेरा आपसे निवेदम है कि भ्राठ सौ वर्षों से जिस हिन्दी 


ने सम्पर्क भाषा के रूप में सारे देश का ध्यान भाकबित किया और 

गाल, जिपने झाधुनिक भारत के निर्माण का सबसे पहले काम 
शुरू किया, उसने हिन्दी की राष्ट्रभाषा के रूप में शुरू कराया। 
आपको यह जानकर सुखद भ्रारचर्य होगा कि सबसे पहले बंगाल ने 
राष्ट्रभाषा के आन्दोलन का नेतृत्व किया, उसके बाद नेतृत्व किया, 
आधुनिक भारत के महाराष्ट्र में । लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं ने 
हिन्दी का समर्थन किया । महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता । 
जिन्होने हिन्दी को राष्ट्रमाषा के रूप में व्यास्यायित किया। यह 
भी जानकर सुखद आदचय होगा कि भारतीय संविधान में आज 
जब थोड़े-थोड़े विरोष के स्वर उठते हैं तो मुझे कहना पढ़ता है कि 
भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा किसने बनामा । तमिल- 
नाडु के डा० गोपालस्वामी आयंगर ने संविधान के भाग सत्रह को 
स्वीकृत कराया था। अहिन्दी क्षेत्रों नेही उसका समर्थन किया 
था | हिन्दी संस्कृतमयी, हिन्दी देवनागरी, इसका समर्थन संविधान 
परिषद में हिन्दी के क्षेत्रों स कम हुआ था। यह लोगों को मालूम 
नहीं है कि उत्तर भारत के अनेक सदस्यों ने हिन्दुस्तानी के पक्ष में 
मत दिया था भौर सम्पूर्ण दक्षिण तथा गेर हिन्दी क्षेत्रों ने हिन्दी 
और देवनागरी के पक्ष में मत दिया था, तब भारतीय संविधान में 
हिन्दी राजभाषा और देवनागरी लिपि हुई थी। 


आपको यह जानकर भी सुखद आइचयं होगा कि इसी सदन को 
सम्ब्रोधित करते हुए श्री के० हनुमतैया ने कहा था और प० नेहरू 
जी से ही कहा था कि पडितजी जो हिन्दी आप बोलते हैं,वह हमारी 
समझ में नहीं भाती, दक्षिण उसको स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जो 
हिन्दी प्रकाशबोर शास्त्री बोलते हैं, वह हिन्दी दक्षिण को हमेशा 
स्वीकार होगी ।” लेकिन हिन्दी के स्वरूप के बारे में, उसके दृष्टि- 
कोंण के बारे में, भ्राज में हिन्दी गद्य के इतिहास की बात इसलिए 
बताना चाहता हैं कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि आघनिक 
हिन्दी, जिसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, इसका गद्य कहां से शुरू होता 
है। यह आंध्र के तेलंगाना से शुरू होता है, तेलगाना के मुस्लिम 
लेखकों ने इसको बढाया है। आधुनिक हिन्दी गद्य की स्थापना उन 
मुस्लिम लेखकों से होती है, जिसे हम दक्खिनी हिन्दी के नाम से 
जानते हैं ओर आधुनिक हिन्दी के जिस गद्य को हम अपनाते हैं, 
उसकी शुरुआत करने वाले ईशा अल्ला खां साहत थे। 

हिन्दी की तीन स्थितियां हैं। एक हिन्दी मातृभाषा है, एक 
हिन्दी राष्ट्रभापा है और एक हिन्दी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा के 
रूप में, सम्पक भाषा के रूप में हम हिन्दी के बारे में क्‍या करंगे, 
वह तो हिन्दुस्तान के सभी लोग करेगे, करोड़ों लोग कर रहे हैं 
और करेगे। मातृभाषा के रूप में कोई भ्रवधी का रूप बोलता है, 
कोई बृजभाषा के रूप में कोई अभ्रवधी का रूप बोलता 
है और कोई बुन्देली इत्यादि का रूप बोलता है, लेकिन 
राजभाषा के रूप में भारत सरकार की जिम्मेदारी 
है और राजभाषा के सम्बन्ध में हमारे सविधान में भाग १७ 
में ३४३ से लेकर ३५१ तक जो रूप निर्दिष्ट किया गया है, आपको 
उसका काम करना है, छेकिन सरकार की ओर से बार-बार यह्‌ 
कहा जाता है कि पहले हिन्दी को विकसित करना है, हिन्दी को 
सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करना है। मैं कहना चाहता है कि 
सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग जिस भाषा का 
व्यवहार करते हैं और करेंगे, वह हिन्दी हो है। आज भी अमृतसर 
से जो ट्रक चलता है, उसमें डाइवर और क्लीनर चलते हैं, जब वह 
कोचीन॑ तक ट्रक छेकर चलते हैं वह किसी भाषा के माध्यम से 
सम्पक करते हैं, उनकी सम्पर्क भाषा कौन-सी होती है? क्‍या यह 
कहने की घरूरत है ? करोड़ों लोग जो हिन्दुस्तान के एक कोने से 


दर धावदेसिक शाप्यादहिक 


२७ सितस्यर ६१६८७ 
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दूसरे कोने तक जाते है, वह लोग किस भाषा के माध्यम से सम्पर्क 
करते हैं, क्या हिम्दी के अलावा कोई दूसरी भाषा है ? 

एक बात मैं और कहना चाहता हैँ कि मुसलमानों का जितना 
पोगदान हिन्दी के बारे मे है, उतना हिन्दी वाह भी गर्व नहीं कर 
सकते | कौन नही जानता कि तुलसीदास को जो पढे वह बअब्दुरे- 
रहीम खानखाना को न पढे, सूर को पढे भौर रसखान को न पढे, 
धघनानन्द को पढे, विहारी को पढ़ और शेख, आलशाम और जायसी 
को न पढे, तो साहित्य का उसका अध्ययन पूरा नहीं हो सकता। 
कौन नही जानता कि तुलसोदास के रामचरित मानस से ४० सास 
पहुछे जायसी ने पदुमावत लिखो थी, उसकी चौपाई और दोहे को 
जिस शली को तुलसीदास ने अपनाया, रामचरितमानस मे जो 
शिल्प दिया हुआ है, वह जायसी जैसे मुसलमान कवि का है। 

यह मामला इतना नाजुक है कि ऐसी चीजो को सामने जाना 
भाहिए । हिन्दी को बनाने वाले मुख्यत मुमलमान और गेर हिन्दी 
क्षेत्र वाले हैं। आज जो भारतवर्ष के सविधान की भाषा है, उसके 
बारे मे नई-नई बाते गढ़ दी जाती है तो मुझ दु ख होता है । कमी 
कहा जाता है एक मत से हिन्दी राष्ट्रभाषा हुई कितना बड़ा भ्रम 
है। यहा की लाइब्र री मे सारी सविधान सभा की कारंवाई रखी 
हुई है। लोगो को मालूम नहीं है कि एकमत से हिन्दी और हिन्दु- 
स्‍्ताती के नाम का निर्णय हुआ था काग्रेस के दल से छेकिन सवि- 
धान सभा में सवंसम्मति से हिन्दी राष्ट्र भाषा बनाई गई थी कहीं 
पर कोई मतभेद नही हुआ था कही कोई बोझ या विरोध नहीं था 
आज इन सब बातो को छेकर कुछ चीजे उलझाई थाती हैं । मेरी 
दशिकायत है कि सारी चीजो को तथ्यो को समझे बिना बहुत-सी 
बाते कही जाती हैं। जब कहा जाता है हिन्दी किसी पर शोपी नही 
जाएगी तो मुझ बहुत दु ख होता है। 

मुझ दु ख होता है कि अगर सम्पूर्ण संविधान लादा हुभ्ा है तो 
सविधान का भाग !७ कंसे लादा हुआ है। कैसी बात आप कहते 
हैं कि हिन्दी लादी नहीं जाएगो या हिन्दी थोपी नही जाएगी। 


भहर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा तीन बार में स्वयं कहा 
झोर लिखाया गया 


अपना जन्म-चरित्र 


सं० ई० आदित्यपालसिंद आय शव ढा० वेदबत 'आलोक 
ऋषि दयागस्व हारा कलकता और पूना में कहे वए तथा 'वियोसोफिस्ट' 
पत्रिका के लिए लिसे यए तीनो आत्म चरित्रों का समम्भम और तुलनात्मक 
अध्ययन सन्‌ १८१७ की राज्य-क्रान्ति में स्वामी जी के सक्रिय योगदाव पर 
पूण प्रकाप्त ऋषि जीवनी के इस अशात पहलू के अनेक तथ्य चौकाने बाले । 
प्रसिड्ध इतिहासश डा० सत्यकेतु विद्यालकार द्वारा पुस्तक का पुरोवाक । 
अच्छा कागज, ४१० से अधिक पृष्ठ जोर ६०० से अधिक टिप्पषियां 
तथा अनेक महत्वपूर्ण परिश्षिष्टों से बुक्त पुस्तक का सूल्य-- 
पुस्तकालय संसपरण-१०० रु०; साधारख-संस्कर ६० ₹० 
दीपावसी तक मतीआर्डर या डप्ट से अग्रिम शत भेजने पर सजिल्द 
पुस्तक ६० २० में तथा अजिल्द पुस्तक ४५ रुपए में उफ्यू्भ । 
पुस्तक मिलने का स्थान --- 
(१) अदिति प्रकाशन, १५६४ हरघ्वार्नातह मार्क, नाई बाला, करोलमबाब/ 
बई दिल्‍ली-३१०००१ 
(२) घोवधा,म जायेतयर, हरिद्व/र ३४९४०७ (उ० प्र०) 
(३) ग्ुरकुल बोतमनगर, तई दिल्तों १३००४६ 
डाक से मंगाने का पता।-- 
हुरचि मुकणालय, जोन ! महाराभा प्रताप मगर, भोपाल-४६२०१ १ (म, प्र.) 


भारतीय सविधान के २२ भागों में सें २१ भाग तो लागू हैं परन्तु 
शक भाग के बारे में जाप कंसे कहते हैं कि उसे शाशा नहीं जाएगा । 
अगर सविधान लागू हैतो हिन्दी राजभाषा भी लागू है। अगर 
सविधान लादा हुआ है तो हिन्दी राजभाषा को भी शादा हुआ है, 
लेकिन जंसी कि हमारी काग्रंस की यह परम्परा रही है कि बहुमत 
के आधार पर कोई भी काम जबदस्ती नहीं किया थाएगा और 
ऐसा काम हम अब भी नही करेगे। सविधान से स्पष्ट निर्देश बा 
कि ५ वर्ष बाद एक कमीशन बताया जाएगा, छेकिन वह £ साल 
बाद बना। उसके बाद दो कमीशन क्रमक्ष ११५५५, ११६० धोर 
१६९६५ में बनाए जाने थे, छेकिन तीन से से केवल एक बना ओर 
उसकी रिपोर्ट भी १६१० मे जाऊर भाई । शैष दो ११६० और ११६५ 
के कमीशन बने ही नहीं। जब सविधान लागू हो गया ओर राज- 
भाषा हिन्दी हो गईं तो अहिन्दी भाषी राज्यों की ओर से एक 
भ्रावाज उठो कि १५ वर्षों से हम अग्र जी को हटाकर पूरी ठरह से 
हिन्दी नहीं सील सके है। अत १६६३ में पष्डित जवाहरलाल नेहरू 
ने इसी सदन में एक दूसरा राजभाषा अधिनियम पास किया, 
क्योकि सविधान में स्पष्ट निर्देश था कि १४ साल के बाद २६ 
जनवरी १६६५ को हिन्दी सारे देश की राजभाषा हो जाएगी । 
इसोलिए उसमे सशोधन हुआ कि अभग्रेजी तब तक इस देश में 
चलेगी, जब तक हि हिन्दी उसका पूरा-पूरा स्थान न के के। इस 
११६६ के निणय के बाद १५६७ में एक और सशोधन हुआ औौर 
उसके बाद १९७६ भे हन्दिरा गांधी ने राजभाषा की नीति के सम्बन्ध 
में स्पष्ट आदेश दिलवाए थे भौ र एक अधिनियम पात्त किया था, 
जिसको देखकर हमे बहुत खुशी हुई क्योकि अब किसी आदमी को 
कुछ कहने का शिक्रायत करने का मोका नही रह गया था। उन्होने 
सम्पूर्ण देश के विभिरत र'ज्यो को तीन भागो में बाट दिया और 
स्पष्ट रूप से सरकार वो निर्देश दिए गए कि 'क' वर्ग के राज्यो के 
साथ जिसमे उत्तर प्रदेश ” हार, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश 
गौर केनद्र शासित दिल्‍ली >देश भ्रादि हिन्दी क्षेत्र में आते हैं? केवल 
हिन्दी मे ही काम होगा, 'छ/ वर्ग के राज्यों के साथ, जिनमे गुजरात 
महाराष्ट्र, बगाश, उडीता आदि प्रदेश थे, यदि वे भाहेंगे तो हिन्दी 
में काम होगा तथा “'ग' वर्ग के राज्यों के साथ जिनमे शेष भारत के 
राज्य आते हैं, उनके लिए यह कहा गया था कि यदि वे चाहेंगे, तब 
उनके साथ हिन्दी में पत्र-ब्यवहार किया जाएगा। मदि उनके किसी 
दूसरे प्रदेश या केन्द्र से दूसरी माषा में कोई चीज जाएगी तो 
उसका जश्न जी अनुवाद साथ आएगा । दुसरे उन्होने यह भी निर्देश 
दे रखे दे कि हिन्दी भावी राज्यो कोई पत्र अग्रेजी में भेजा जाता 
है तो उसका हिन्दी अनुबाद भी साथ जाएगा ? लेकिन आज हम 
देखते हैं कि स्थिति उल्टी है। आज स्थिति यह है कि केवज्न अग्रं जी 
भौका में ही सारा पत्र व्यवहार ही रहा है । 

(मचा ) 





ऋतु प्रनुकल हवन सामग्री 

हमने आये शज्ञ प्रभिप्रों के आग्रह पर सल्कार विधि के अनुरार इदत 
सामब्रौ का नि्यनि हिमालय की ताथी जड़ी बूटियों से प्रारम्म कर दिआ है 
थो दि उत्तम, कीटानु गाप्तक, सृवन्थित एम पौष्टिक तस्‍्वों में मुक्त है। अहु 
थादर्स हवत धाइम्री अत्यन्त अल्प मुल्य वर भाप्त है थोक यूल्य ४) प्रत्ति किसो $ 

थो यश प्रं सी हवत सामग्री का निर्यात करता भाहें वे हब हायी दूदी: 
हिमाशय की बबस्पतियों हमसे ब्राप्त कर सझते हैं। यह सब केका मात्र है। 

विश्विष्ट हुवन साथन्ी ३०) अधि किसो 


योगी फ्‌र्मसी, खेकपर रोर 
ढाकपर सुरुवु त्त कावरी २४६४०४, इसिर (२० ब०] 


२७ किसम्थर १६घ७ 


संस्कृत: भ्रन्तर्राष्ट्रीय भाषा 


“-अश्षरतत स्ातक--- 
सी ४ बी० २१२ बी० धनकपुरी, दिल्ती 

हिन्दी कयी राकमाया और राष्ट्रभावा बनेगी, यह किसी को 
अब से २०० भर्ष पहल कल्पना भी नहीं थी, परन्तु वह भ्राज उस 
पद पर समभान पूर्वक प्रतिष्ठित है। सारे देश में हिन्दों को सीखने 
की बाड़ है ओर उसको शुद्ध रूप में जानना आवद्यक हो गया है। 
यह निबिवाद है कि भ्रच्छी हिन्दी प्रथवा शुद्ध हिन्दी के परिज्ञान 
के लिये सह्कृत का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। हिन्दी को राष्ट्र माषा 
के रुप में भी स्थान ग्रहण करने के लिये सस्कृत का प्राश्रय ठेकर 
भ्राये बढना होगा | पंजाबी, गुजराती मराठी, उडिया, आसामभी, 
के अतिरिक्त दक्षिण की चारो भाषाएं मलयालम, कन्नड, तमिल 
और तैलगु भी सस्क्ृत से ही प्रेरणा ग्रहण करती हैं। और उनमे 
से कुछ तो ९० अतिक्षत षन्‍्द सस्‍्कृत से तत्सम रुप में प्रहश करती 
हैं। आज भी काक्ष्मीर को कन्या कुमारी एवं सुदूर कच्छ को आसाम 
ब्रान्‍्त से भौर उत्तुड़ हिमालय को दक्षिण विन्ध्याचल से जोड़ने, 
समुक्त करने बाली सास्कृतिक शत खला ससक्ृत हो है । दक्षिण के 
आचार्य कुकर, म्ाष्ञ और रामानुज ने उत्तरा पथ का विजय इस 
सस्कूल भाभा के ढ।रा ही किया था। आज भी सस्‍्कृत भाषा तीस 
कोटि भारतीयों के जन्म और जन्म से भी पूर्व गर्भाषान से लेकर 
मृत्यु जौर भरणोत्तर सस्कारो द्वारा अपना गच्छेच क्ाए्वत सम्वन्ध 
प्रकट कर रही है। भाषा विशान शास्त्रियो के अनुसार ससार के 
विज्ञाल भूम्राग पर वत्तेमान भय भाषाओं को समवाय सम्बन्ध 
ससस्‍्कृत से ही जुडता है। 

सस्‍्कृत का वर्त्तमान स्वरूप कितना प्राचीन है इस विषय की 
गहनता को एक ओर रखते हुए यह तथ्य विशेष रूप से ग्रहण कर 
हेमा भाहिए कि सस्क्ृत सुदूर भूत मे ही मण्डन मिश्र के घर की 
“कीरांगना यत्र गिर गिर्खुन्त” वाली लोक भाषा नही रही है 


अपितु आज भी उसका रु प्रभाव हमारे दैनिक व्यव्टार और 
मानस पट पर अकित विभिष्न रेखाचित्रो से ज्ञात होता है। प्रातीय 
भाषाभों के साहित्य में से यदि सस्कृत की पृष्टभूमि निकल जाय 
सो उनकी काव्य निश्चरिणी का रव सुनना हो तो दूर, उनको सत्ता 


भी दृष्टि से भोप्तल हो जायर। भारत के भू भागो की बात छोडिये 
अपितु सुदूर दक्षिण पूर्वी एछिया के श्री लका, ब्रह्मा, स्माम, 
कस्बोडिया, जावा, सुमात्रा, इन्डोनेशिया तथा चीव-जापान जेसे 
अन्य देश भी भ्पनी ससस्‍्कृतियों का पोषण अतीत ओर वत्त मान 
में भाषा जननी सस्कृत[से करते रहे हैं। तथ्य की दृष्टि से सस्कृत 
आजछ भी एक अन्तराष्ट्रीय भाषा है। 

पारतियो की प्तम॑ पुस्तक अबस्ता को भाषा तो सस्कृत .। 
मिलती जुलती है, परन्तु मुससमानो को धामिक आपत्ति का मिथ्यां 
आवरण दिखाकर सस्‍्कृत को जो शासकोय प्रश्रय नही मिल रहा 
यह सर्वथा अमपूण है। विभिन्‍न प्रान्तो के मुसलमान आज भी 


नल कील कक | अम्ल नर ४ं/४४० ३४०९६ 


सहूरथि दयातन्द झोर स्वामी विवेकानन्द 


डा० मवानीखाल मारतीय की भनुपम छृति 
प्रस्तुत पुस्तक में महूदि दबादन्थ और क्यामी विदेकासम्द के सस्तस्यों का 
सष्ययत बस्दुत किया खरा है। 
विहान्‌ लेखक ने शोगों महापुरुषों कै अनेक देखों। जाददों ओर हत्यों के 
काज्ार पर ब्रमालित प्रापत्री का छकसत किया है । 
भूश्य | केषल १२ दुपये 


लाएदेशिक आय प्रतिनिभि समा 





साकवदेशिक साप्ताहिक ७ 


प्रान्तीय भाषओ में बहुसता से ध्यवहा।र किये जाते वाकछे सरकत के 
वत्सम और तदभव शब्दों को भली प्रकार ग्रहण और व्यवहार करते 
हैं। सेना के लिए 'वाहिनी' शब्द बगश्ला देश के मुसलमानों में 
प्रयुकवत होता है। शत प्रतिशत भुसलमानो के राजनीतिक समुदाय 
का 'कृषक प्रजा दल” नाम सरकृत के ज्वलल्त प्रभाव को दर्शा रहा 
है। इस सम्बन्ध से आज के प्रसिद्ध बगश्ता कवि नजरुल इस्लाम 
और हिन्दी के प्राचीन कवि रहीम की सस्कृतमयी पद्म रचना से 
शतश उदाहरण दिये जा सकते हैं। मुसलमान शासकों में सबसे 
अधिक धर्मान्ध मुहम्मद गोरी के सिक्के पर नागरी में खुदा हुआ 
प्रव्यवतमेक मुहम्मद अ्रवतार नृषति महमूद” तथा दूसरी शोर 
खुदा हुआ 'अय टक महमभूदपुर (लाहौर) घटिते हिजरियेन सम्वति 
४१८' वाक्याश सस्कृत के व्यापक और सम्प्रदाय पक्षपात विहीन 
घरित्र की ओर निर्देश ब्रता है। 

विचारको का ध्यान भारत द्वारा राजनीतिक स्वशन्त्रता पाते 
के पश्चात्‌ अब उसका सारक्ृतिक अम्युत्थान करने की ओर श्षगा 
है । सस्कृत का अध्ययन उसकी पहली सौढी है । लेखको ने प्रस्तुत 
उददेश्य की सिद्धि के लिये ही पुस्तक की रचना की है। सस्कृत 
को लोक भाषा बनाने के लिये और इतना ही नहीं अपितु आदश 
हिन्दी के ज्ञान के लिये भी सस्कृत अध्ययन करने की विधि को 
सरल्ल और सुगम बनाना नितान्त बोधनीय है। घामिक दृष्टि से तो 
वह अत्यन्त ग्रहणीय है हो। ध्राचायंवर पाणिनि परिबद्ध करके 
सस्‍्कृत को जिस प्रणलिका-मार्ग से छे गये हैं, उसको आज के 
कोमलमति छात्रो और सस्कृताध्ययन के अभिल्लाषियों के लिये 
सुकरातिसुकर बनाना अत्यन्त उपयोगी है। विश्व मे अग्र जी के 
प्रसार के लिये जिस बेसिक इ ग्लिश' का निर्माण शिक्षा शास्त्रियो 
ने किया, सस्कृत के घारावाही विस्तार के लिये कुछ कुछ वसा ही 
प्रयत्न बड़े आधार पर किया जाना आवश्यक है। 








दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 
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दर सार्वदेशिक साप्दाहिक 


२७ सितम्यर ३६न७ हर 


४७७७८" ाा५५ 9३999 मल नकद कलम 


पर्व विचार 


“जाल सुकन्द शर्मा -- 

आय जगत में सवत्यर का प्रशने]दिद्य विज्ञेद महत्व रक्षता है। इस 

दिन हम रे दो पढ़ पड़ते हैँ (१) न से वल्परेदेड (२) | कार्य समाय स्थापना 
दिवस । ये दोनों पर्व चैत्र शुगला प्रतिपदा को मनाये आते है | शासामी सबत्‌ 

२०४४५ वि० चेत्र सुक्ता प्रतेदा पच ज्रॉ मे लुत है| चेत्र छुक्‍ल २ को 
हानिवार है और पूर्व दिवव शुक्रवार को चेत्र कु ज ३० (अमावस्या) सबत्‌ 
२०४४ बि० है। अठ प्रशा है हि उयरोश्त दोगो प्‌ मनाए जाए तो कब? 
शुक्र अमावस्या को या शनि द्वितीया को ? 

ऐसी ही समस्या उन “पक्तियों का जरम दिवस मनाते समय सम्मुख होती 
है जिनका जरम २६ फरवरी का होता है जैसे घुतपूत' प्रधातमन्‍्त्री भी मोरार 
जी देसाई जो का । ऐसी स्थिति में तो स्पष्ट है कि यदि सोद वर्षा नही है तो 
२८ फरवरी और १ मार्च के बीब २६ फरवरी एक क्षण के लिए भी नहीं 
होगी अत उन्हें भपना जन्म दिवस या तो बिना सताए रहना पड़या अबवा 
एक दिस पूर्व २८ फरवरी को या एक दित पदचात १ मार्च को अताना 
पडेवा । तीनो रीतियो में से कोई मी वेशानिक नद्दी कही जा सकती । 

अब मारतीय विधि पर विभार करते हैं। सर्वप्रथम हमे यह जानना 
चाहिए कि जैसे खास्ती झोली में दिन और दिनाक मध्य शत्रि से आरम्म 
होते हैं वेता मारतीय होली में नही हैं। दिन मण तो मध्य रात्रि से ही आरम्भ 
होता है बिसे अहमण कहने हैं परन्तु तिथि सु च-छ से बने कोज के समय 
पर निभर करती है अर्थात शुक्लयक्ष की प्रतिपदा पृथ्वी पर के स्थान विश्षेष 
से सूर्य चन्द्र से बने शून्य अक्ष कोण से आरम्म होती है और १२ बक्ष पर 
समाप्त होकर द्वितीया आरम्म हो जाती है। इसी प्रकार से बारह अश्ष के 
अन्तर से समस्त तिथिया समझ भाहिए । 


यह कोण प्रात ६ बजे भी हो सकता है, मध्यान्ह १२ बजे भी, रात्रि के 


२ कजे भी खिते प्रत्यक्ष कोन वापी बष्टंक ये सी गाया था सकता है और 
ज्योतिष सम्बन्धी सौर चाल बति कौ बनना के हारा भी जात डिया था 
सकता है। दूधरा तथ्य यह भी जानते योग्य है कि पद्ांव पुस्तिका में सूर्योदय 
कालीन स्वास विशेष का ही पांव भकित होता है। 

भव आपको उद्यहरण से उपरोक्त प्रढण का उत्तर समझने के लिए स० 
२०४४ और स० २०४४ के प्चाव अपने शामने रखते अहिए। “कासयक 
जार्व पच्चाव स० “२०४४” का अम्तिम बार शआवार है जेत्र कृष्ण ३० 
(अमावस्मा) तिथि है थो ३ घड़ी १२ पश्ष अर्थात्‌ (३।१९) २८ २/१८१/१७ 
घटे या १(/११७--६।३४ > ७११ बजे प्रातः तथा बर्लमाच रहेगी । इसके 
परचात्‌ चेत्र श्क्‍्सा प्रतिपदा भा जाएगी, दिवस सुक्वार ही होग । 

“ऋलचक आर्य पचाग स० २०४४५ वि० का प्रथम बार क्षतिवार हैं, 
चैत्र शुक्ल द्वितीया तिथि है यो ५३ बडी ३५ पल अर्थात (१३३५) २८ २/५ 
३१२६ भटे या २१२६ --६॥३३ ८ २८ बजे या राजि ४ बजे तर बर्तभाव 
रहेगी । इसके परचात्‌ चंत्र ुक्‍्ता तृतीमा आ जाएगी दिवस रविकर ह्दो 
जाएगा । 

उपरोक्त कथन से स्पष्ट हुआ कि यद्षपि पान में चेत लुक प्रतिपदा 
उल्सिखित नही है परम्तु बह शुक्र प्रात ७ ५१ बजे से शतियार प्रात ४ 
बजे तक रहेगी । 

अत सिद्ध हुआ कि हमे अपने उपरोक्त दोनों पर्व तबत्तरेष्टि भर जाये 
समाज स्थापना दिवस शुक्रवार प्रात ७-५१ बजे राष्ट्रीय दिनाक २३ फास्मुन 
स्वास्ती विना$ १६ मार्च को मनाने चाहिए । ऐश ही हमने पान में सलेप 
से इ मित भी कर दिया है। 

भविष्य के लिए भी इस प्रध्तिद्धि को ध्यान में रखना चाहिए कि प चाव 
में जब किसी तिथि का लोप दिखाया गया हो तो उसे पूर्य तिथि में इसी 
प्रकार समझता चाहिए जर जब कोई तिथि अभिक हो जाए तो प्रथम दिन 
ही को प्रमुखता देनी चाहिए । जैसे स० २०४४ बि० में हरि तृतीया परे 
शआावण शुक्ल ३ ममखवार को था बुषवार को नहीं । इति 





आ्रायें स्पेशल ट्रेन 
का आयोजन किया जा रहा हे 


श्रखिल मारतवर्थदोय श्रद्धानन्द बलितोद्धार सभा (रजिस्टड्ड) 


आये प्रमाज मन्दिर, आये नगर, पहाड़ गंज, दिल्‍्ली-११००४४ 
के तत्यावधान में 


बहुत से माई बहनों के आग्रह पर १२ वर्ष के पश्चात भारत अमश के लिए 


यह स्पेशल ट्रृंन दिनाक २१-१०-१६९८७ को चलकर मुडमाव; रिवाडी; अलबर, जयपुर, अजमेर, (पृष्कर) चितोड़ गढ़ 
नीमच, मन्दसौर रतलाम, उज्जेन, इन्दौर, मऊ कम्ट, खृण्डवा, अकोला, पूणिमा, औरवाबाद, (अबन्ता एलोरा केब) बालना, 


सिकर्द्राबाद, (हैदराबाद) महबूबद समर, अन्तोकलस, बासकोडीमामः, मडकझ़्ामा[ 


मदुःई, तरिवेन्द्रम, (कल्पाकुमारी) रामेश्यरम, पाडीचेरी, मद्रास, श्रुपति, विजयवाड़ा, शाजपुस्ी, बालटेर, 
घनवाद, गया, पटना, मुगलसराय, वाराजसो, इसाहाबाद, (प्रयाग) कानपुर, छ्िक्रोह्याद, आगरा, 


नई दिल्‍ली वापस लौट आवेगी । 


सोट --जिसब्जिस स्थान पर स्पेश्षल ट्रेंग ठहरेगी, उस-उस क्वाद की आये समायें एव सस्वायें आपका क्ष्यागत 


अजतोपदेध्क इस गाडी के साथ होगे । 


(चितोट किला), 
माल्देड, निवामामबाद, 
प्जमन (बोवा) हुअली मैसूर (वृन्दावन बार्डन) बेंदसौर, जिचनावण्ली, 


जमस्ताव पुरी, भुवनेश्वर, हावढा, (कलकत्ता) 
मजुरा से होती हुई। १७ तवम्बर ११५७ की प्रातः 


करेंगी । विहय एव 


फरटे क्लास ५५००-९० प्री बर्थ || क्लास २५००- रु० सोने को सीट 


(१) मार्ग व्यय में ऐतिहासिक स्थास जो देखने योग्य होगे, बसो के व्यय समा की ओर से होभा । इसवें मोजन व बसों 


का व्यय झामिल है । 


इसके अतिरिक्त कोई भी यात्रा सम्दल्धी उचित आनकारी ब्राप्ठ करना चाहें तो श्री रामशाल मलिफ १२/७८ रामजस रोड, करोल आन, 


| नई दिल्‍ली-५, पोन ५७३२५१० से प्राप्त करें । 


भोट --इस ह्पेलल ट्रंत मे रेलवे पास होस्डर जा सकेंगे । फटे क्लास के पास होल्डर की केदल १०००/- द०, 


खाने चाय बस आदि का देना होमा । ।, १' ८, प्राप्त करने बासे जा सकेंगे । 


सैकं& बात को ८३६०/- $ (। 


नोट :--सोट बुक कराने की अन्तिम तिथि ३-१०-१६८७ है यदि इससे पहले सोटे बुक हो जायेंगी तो उनका 


बाद में भाने वाला 6० वापम कर दिया बायेगा। 
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- २७ सितम्भ र १३८७ 


झायं जगत के समाचार 
महर्षि की तपोभूमि कशेव्रास 


नई दिल्‍ली, २८ अगस्त १९८७ 

ध्यानयोगी स्वामी मुक्तानन्द जी सरस्वती को महवि दयानन्‍्द 
स्मारक कर्णवास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समारोह मे 
भाग छेने २८ झगस्त १६९८७ को दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के 
वेदप्रवार अधिष्ठाता स्वामी स्वरूपानन्द जी महाराज के नेतृत्व मे 
दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि सभा को प्रचारवाहनी द्वारा एक झिष्ट मण्डल 
कर्णवास पहुचा । 

इसमे श्री सरदारी लाल वर्मा, उनकी घर्मं पत्नी श्रीमतो आशा 
वर्मा, आयंसमाज हनुमान रोड के धर्माचाय डा० रूपकिशोर एव 
उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सन्‍्तोष तथा सुपुतन्रो सुमेथा, श्री 
नन्‍्द लाल दुआ, और उनकी घमंपत्नी श्रीमती शकुन्तला देवी थो 

स्वामी मुक्तानन्द जी महाराज को सम्मान पूर्वक प्रचार वाहन 
में स्थानीय लोगो के सहयोग से एक विज्ञाल शोभायात्रा में महर्षि 
दयानस्द स्मारक कर्णवास मे प्रध्यक्ष पद पर आसीन कराया गया। 

मह॒थि दयानन्द स्मारक कर्णवास गंगा तट पर डिबाइसे ८ 
किलोमीटर की दूरी पर है, इस स्थान पर आये समाज के प्रवर्तेक 
महर्षि दयानन्द जी सरस्वती महाराज १० बार पधारे थे। यहा 
उन्होने सैकडों राजपूतो को यज्ञोपवीत तथा वेदोपदेश दिया था । 
यही वह स्थान है जहा महधि के अकाटय प्रमाणों से प्रभावित होकर 
श्री हीरा बल्‍लम शास्त्रों ने अपना ठाकुर पूजा का समान व अपनी 
मूक गंगा मे प्रवाहित कर दी थी । इसी पावन स्थली पर 
महदि दयानन्द्र सरस्वती ने राव करण तिह के तलवार के वार को 
विफल करके दो टुकड़े का दिया था। तथा अपने ब्रह्मबल व 
छात्रबल कर परिचय दिया था। ह 

डा० घमंपाल 
महामन्दत्री 


पतच्नमास *ठपये बचाइये 


72 0:9.:7 400“ 2-3 :॥7 है (2 है: 7 5: 
ऋवचत ए # सा दस सूपय मे 
उनको जानकर प्रसत्रता होती कि हमने आर्य समाज य॑ प्रसिध्द विद्वान्‌ 
उपटदेशक स्व॒१ प्रकाशचद्धा कविरत्र के भजन उनके अन्यतम शिष्य प 
महेशच-त्र सगीतरत के स्वाथ्पे तथा आर्यसमाज क उठटायमान ऑजस्वी 
सवसुवक भजनोपदेशक प सत्यपाल सरल क स्क म नये गांक॑*कै दो 
कैसेट तैयार कर लिये है जिन सज्जनां न हमे 700 रूपये ॥4 अगस्त 
7987 तक अग्रिम भेज थे उन्हे ये दो क्रेसट भज टिय॑ यय है तीन अन्य 

नये कैसेट उन्हें दीपावली तक दिये जायेगे । 

यदि आप भी ये पाच केसेट ग्राप्त कश्ना चाहते ह॑ ता हमे 77अक्तूबर 
॥987 कक एक सो दस रूपये भेज दीजिये तेयार दो कैसेट आपको 
तुरन भेज दिये जायेगे शेष तीन कैसेट दीपवली तक आपका मिलेगे। 
बाद मे प्रति केसेट तीस रूपये का होगा तथा डाक व्यय भी आपका देना होगा । 

जो सजन केवल इन नये दो कैसेटो को ही प्राप्त करना चाहते हैं वे 
डाक व्यय सहित केबल 60 00 रु थ्ेज दं अथवा 65 00 रु की वी पा 
का आदेश भेजे अपने घर मे वैदिक विचारों का वातावरण बनाने 
तथा आर्य सयाज के अचार असार मे अपना पूरा योगदान देने के 
लिये अपने लिये 5 कैसेट सुरक्षित करवा लीजिये। पाया नय॑ कैसेट 
7 7 फटे के होगे। 


विशेष उपहार 0 केसेट के केवल 25 रुपये भं॑जन वाला को एक 
कैसेट क्री पेंट दिया जायेगा। 


50 रूपये की छूट मे 40 रूपये कैसेट मूल्य में तथा 
॥0 रूपये आक व्यय छूट के है। 


न्‍ अस्तुत करना 
है. बन कर प ओ संसार साहित्य मण्डल .., 
७.3 __ 747 मुल्क कालोनी, कम्बई-82 फोन: 567 , 





















सावेदेशिक साप्वाहिक & 


डा० भवानीशाल भारतीय पी्टिपूत्ति रमारिका 

भायें समाज के प्रसिद्ध साहित्यकार, शोष विद्वान तथा सुपरिचित लेखक 
डा० भतानीलाक्ष भारतीय जूब १श८८ ई० में अपने जीवन के ६० वसन्त 
पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर 'डा० भवानीलालस भारतीम वष्टि पूत्ति 
स्मरिका' का भ्रकाक्षत किया जा रहा है। डा० भारतीय दयानन्द जीवनी- 
साहित्य के अनवक अध्येता, तबा प्रामाणिक कृतिकार हैं । उन्होंने 
ऋषि दयान-्द, आर्य समाथ तथा आये साहित्वकारों से सम्बन्धित लगभग 
४ दर्जन ग्रन्थों का लेशन ओर सम्पादन किया है। आर्य समाज के सभी 
पत्र-पत्रिकाओ में वे निरन्तर सिलते रहते हैं और अभी भी उतकी लेखती 
अजस्रगति से प्रवाहित हो रही है ' जआायंजगत्‌ के लेसको पाठको, सम्पादको 
थयाये सज्जनो तथा अधिकारियों से निवेदन है कि इस स्मारिका निम्मित्त 
अपना लेख, सन्देश शुमकाममार्ये तथा सहयोग देकर आये समाज के यशस्वी 
लेखक ओऔ भारतीय का अभिनन्‍्दन करें। 


पन्र ध्यवहार का पता -- --डा० ज्वसन्त कुमार क्षारत्री 


आर्य समाज अमेठी प्रधान सम्पादक 
पिन-२२७४०५ डा० भवानी सास भारतीय 
(3० प्र०) बष्टि पू्ति स्मारिका 


झाय प्रतिनिधि सथा राजस्थान के 
शतवर्षीय इतिहस का लेखन 


राजस्थान के आये जनो को महू जानकर हर्ष होगा कि हमारे प्रान्त की 
आये प्रतिनिधि समा अपने मस्वी जीवन के १०० वर्ष पूरे कर द्वितीय 
धताब्दी मे प्रविष्ट हो रही हैं। इस अवसर पर अन्य समारोह तो आयोजित 
किये ही आयेंगे । यह भी निश्चय किया गया है इस उपलक्ष्य मे सभा 
का शतवर्षीय इतिहास लिखकर प्रकाशित किया आय । इतिहास लेखन के 
दिये जो समिति हमारी सभा मे गठित की है उसका सयोजक मुझे नियत 
किया गया है इतिहास में मत १०० यर्दों की हुमारी प्रान्तीग सभा की सभी 
गतिविधियों का सकलन, सम्पादन व लेखन किया जआागेगा । इसमे आपका 
सहंवोग निठान्त अपेक्षित है अत आपसे प्रार्थना है कि राजस्थान की भाये- 
समाजो के बधिकारीगण अपनी आयें समाजो की पुरानी वाधिक रिपोर्ट तबा 
अजम्य आवश्यक जानकारों अविश्षम्ब मुझे भेजें। उपयोग के अनन्तर यह 
सामग्री उन्हें सुरक्षित सौटा दी जायेगी । 
-- भवानीलासल भारतीय 
जा-२े पथाव विदवविशालय, चण्डीगढह़ १६०० १४ 


आये युवकों की साईकिल द्वारा 
छः दिवसीय भ्रचार यात्रा 

जाये समाज मन्दिर गया आठ दिल्‍्सी-६ के तत्वावधान मे २ अक्टूबर 
(झुक्रवार) प्रात ८ बजे से आये युवकों की छ दिवसीव साईकिल प्रचार 
यात्रा का जायोजन किया जा रहा है यह यात्रा दिल्ली से प्रारम्म होकर 
फरीदाबाद, बल्तमयढ़, पलयस, होडल, कोसीकला, छाता, मथुरा होते हुए 
आगरा तक प्रभार करते हुए दिल्‍ली में समाप्त होगी । जाने के इक्छुक युवक, 
प्रचारक बन्यु सयोजक भी मरेझपास आये ७४२ चर्च मिलन रोड फतेहपुरो 
दिल्‍ली-६ दूरभाव २५२८० ह८ से सम्पर्क करें । 


पं० सेवाराम आय अस्पताल में 
नई दिल्‍ली, भगस्त २८। रघुपुरा निवासी (झ्ागरा) प० सेवा- 
राम झाय॑ अपने घर से आकर गछे के केसर का इलाज कराने स्था- 
नीय सेनिक भ्रस्तपताल में दाखिल हैं। वहा उनके नीचे के होठ 
झभोर मुह गछे का आपरेशन कर दिया गया है। ७२ वर्षीय प० 
सेवाराम आये वर्षों तक भाये समाज दीवान हाल की ग्राम प्रचार 
मडली के साथदिल्‍ली हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश क क्षत्रो मे वैदिक 
धर्म का प्रचार करते रहे हैं भ्रापरेशन के पदचात मैंने भी उनको 
देशा था। 
ब्रह्मदत्त स्नातक 
अजनकपुरी 
सी ४बी/१३२ नी 


१० सार्वदेक्षिक साप्ताहिक 


ग्रायंसमाज को गतिविधियां 


वेद प्रचार सप्ताह 

“आये समाज भीमग जे मडी कोटा द्वारा श्ण से २३-८-८७ तक 
सोत्साह वेद प्रभार सप्ताह मनाया गया । प्रो बुद्धिपक्रात्न जी के प्रवचन व 
श्री अमर पिंह जो के भजनोपदेश्न हुए । 

--जाय समाज तिजारा असबर ह्वारा केद प्रचार सप्ताह £ से १६ 
अगस्स तक समारोह पूर्वक मनाया गया श्री वेद मुनि बानप्रस्थरी द्वारा मेदकणा 
हुई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बड़े ध्मघाम से मनाईं गई । 

आयसमाज धमौश (नवादा) में बेदप्रचार धप्ताह समारोह पूर्वक मनावा 
गया । $ 

--जायंस्माज पदरोट (अमरादती) में & से १६ अगस्त तक वेद प्रयार 
अ्रप्ताह बढ धुमघाम से मनाया गया श्री नामदेव राम क्षास्‍्त्री के प्रबसन हुए । 
इस अवसर पर १६ अग्रस्त को ईसाई प्रचारक श्री मगमोहन कलसमकर को 
विधिवत हिन्दू (वेदिक) धर्म में प्रविष्ट कराया बया । 

--भार्य समाज नया बास दिल्सी में बेदप्रचार के सम्बन्ध मे श्री आधार्ग 
ओकारनाय प्रणव क्षास्‍्त्री के वेद प्रवचन व श्री महेश जी के भजनोपदेश हुए । 
आये समाज के सेवक श्री अ गद जी को उसकी सेमाओं के सिए पुरस्कार रूप 
में पुरस्कार प्रदान किया गया । 

--आमे समाज परली बेजनाथ (बीड) में ३ से £ अमस्त तक वेद प्रचार 
सप्ताह मनाया गया थ्री योगेन्द्र कुमार झ्ास्त्री अम्मू के ब्रह्मात्य में यक्ष व प्रव- 
अन तथा भरी प्र मचन्द प्रम के मजनोपदेश हुए । 

--आय॑ समाज दानापुर पटना के तत्वायबान से ६ से १६ अबस्त तक 
समारोह पूर्वक वेद प्रचार सप्ताह मनाथा गया। आधार सत्यप्रिय मुनि 
(अलबर) के प्रवच्चन व शिवघर जी के भजन हुए ५० विगुणित शास्त्री ने मज् 
के इह्माप्य का कार्य सम्पादन किया । 

--जआरय॑ समाज कालका जी (नई दिल्सी) मे १७ से २३ अमस्त तक 
बेद प्रचार सप्ताह के उपलक्ष में स्वा० मुनीदब रागनद जी का प्रवचन ते भी 
गुलाब वह राधव के मजनोपदेश हुए । 

--आर्य॑ समाज काछ्षीपुर (नेवीताल) में बेद प्रचार सप्ताह में भी वीर- 
मुनि वा प्रस्थी, स्वामी ओमानन्द जी के प्रवभंन € से २३ अब॒स्त तक विभिम्न 
स्थानों पर भायोजित हुए । 

--अयसमाज सिलीगुडो प्रमाततवर (दाजिलिय) में ८से १६ तक वेद 
प्रच'र सप्ताह मवाया गया। व्र० अखिलेददर जी (हरियाणा) की नेद कथा 
की | श्री अवधविद्वारी दास के जादू के सेल दिखाएं नए । 

-श्रायंसमाज शाहपुरा (राजस्थान) की ओर से €से १६ 
अगस्त तक मनाया गया। हर भमोहत्सव मे प्रचार यज्ञ हुआ। 
हरिजनों के मोहल्लो मे भी आगे समाज का प्रचार हुआ | नए 
सदस्य भी बनाए गए। 

--कैन्द्रोय आये युवक परिवद्‌ बाग कड़े खा दिल्‍ली शाखा के 
तत्वावधान मे बैद प्रचार सप्ताह समारोह पृर्वेक मनाया गया। 

- झायंसमाज हिवरखसेड (अकोला) के तत्वावधान मे वेद प्रधार 
पृथक पृथक्‌ स्थानों पर मज्ञ प्रवचन के रूप में मनाया गया। 

-आयेंसमाज प्रपुरी गढ़वाल की भोर से वेद प्रचार सप्ताह 
समारोह पूर्वक मनाया गया। 

-अर्यंसमाज सगरूर द्वारा वेद प्रथार सप्ताह समारोह पूर्वक 
मनाया । स्वामी सत्यानन्द जो के प्रवचन व श्री सत्यवाल पथिक 
के भजन हुए । 


--आयेसमाज मानसा मण्डी (भटिण्डा) में वेद प्रचार सप्ताह 
बड समारोह पूवक मनाया गया पश्रोमृप्रकाश भार्य के प्रवचन 
होते रहे । 

-अभ्रायममाज रामपुरा बोटा मे वेद प्रचार सप्ताह समारोह 
मनाया गया श्री शातीप्रकाश वेद वागीश के प्रवचन व श्री अमर्रातह 
जी के भजनोपदेश हुए । 
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- आर्भसमाज दमानन्द मार्ग उदवपुर द्वारा बेद प्रचार सप्ताह 
बडे समारोह पूरक मनाया गया महात्मा आयंधिल्ु जी फ़बाबादुर) 
के प्रवचन व विजयसिह विजय के भजनोपदेश हुए । 
अवसर पर समात्र के तत्वावधान में प्राप्त भूसि (हिरननगरी 
संबटर ४ मे, २३ अगस्त वो यज्ञशाला की आधारशिला क्षनवीर 

है: 0 चौधरी द्वारा रखी गई इस यज्ञक्षाता का सारा 
व्यय थ्रो चौधरी साहब ने करने का सकल्प किया | 


स्वामी अभ्युदयानन्द सरसती का देहान्त 

जाय जगठ के प्रसिद्ध विड़ात बरेली निवासी स्थाजी अ्रस्दुदयानभ्द सरस्वती 
का १६ जुलाईं १९८७ को कांती में देहास्त हो बगा। मे शगधन ६० वर्ष 
के वे । 

बा“यड़ाल से ही वे आर्यतमाज में सक्तिय हो यए । स्वाधीनता सप्नाम में 
उन्होने भाव लिया । जरबी, फारती, हिन्दी, सल्कृत और थप्रंथी भाषाओं 
पर उनका अच्छा अधिकार था। बरेती कातेय, बरेली मे के अश्वेजी के 
प्रवक्ता रहे । उनका सन्मास से पूर्व का शाम (प्रो०) १घुनन्दन असाद जौहरी 
था | वे आजम्प ब्रह्मचारी रहे । 

परमेश्वर ओर अध्यात्म मे रूचि के कारण शगमव ६१ यय की अवस्था 
में अध्टाष्यावी ओर महाभाष्य का अध्यपयत करने श्री प० युषिष्किर थी 
सीमांसक के पास गए । महू दयानम्द थी की पुस्तक 'सरकृत बाक्य प्रशोध 
का भग्नेत्री में अनुबाद किया। पदचात स्वामी योगेद्यरानव्द शरस्थती के 
दिव्य बने तथा फुषिकेस चले मये। 

महदि दयानन्‍्द सरस्वती द्वारा सम्पादित शशल्प्या' का तिविद (अध्या- 
त्मिक आधिदेविक और अधिभोतिक) भाध्य स स्कृत, हिस्दी व अप्रंजी मे 
किया। बेदिक उपासना योग! तामझ यह बृहद ग्रल्भ आंससाथ शिवकाथी 
कालोनी, रोहतक (हरियाणा) से प्रकाशित हुआ है | स्वामी जी का सिमस 
एक अपूरणीय क्षति है । “-सातोष 'कश्वँ 

भाये समाज एवं महिला भाय॑ समाज रेलवे रोड, 

अम्बाला नगर की ओर से दिनाक २३८ ८७ को हुई विक्ेष बेठक 
पूज्य स्वासी वेदानन्द जी सरस्वती के अकस्मात्‌ मिंचन पर हादिक छोक 
प्रकट करती हैँ । --छवनसास, मम्त्री 





सूस खबरी £ हे 


हँवन सामग्री सभ्हार 


६३९१, जि मगर, दिल्लीं-३४॥ 
दूरभाव ७२१ैए४३१ ? ? 

हैवत सामड्री यब्हार, वि गबर दिश्ली ३५ बालों की थोर से पुरे मारतवर्ष 
को आये समायों एवम्‌ भा माइनवों के लिए विशेष छूट योजना । 

३-- इसी योजना के अन्तगेत आप विशेष छूट का क्षाभ प्राप्य कर सकते 
है, बर्षात जाप इस समय जहां से भी हवन साजग्री भगवा रहे हैं, उस 
बिक्रहा का भाखिरी विख ओकि बर्ष ८७ का हो, वह विस हमें जेल दें, 
हम इससे कम हम उससे कम भार पर आपको उठसे बढ़िवा हृबस सामग्री 
भेजने । 

इ--हमारी हवन सामग्री की शुद्धता को देशकर भारत दटकार ने पूरे 
भारहवर्य में हवन सामदी का निर्यमात्‌ अधिकार (8४७०६ ८३०) सिर्फ 
हमें ब्रदान किया है । 

३--हमारे यहां शोहे की नई मजबूत चादर से विधि अनुसार बनें हुए 


सुध बरी 


(थल शाजे मशौदार स्टैग्ड सहित) कुमआ सी मिलते हैं, जिनका वृस्य 
इस अका र है . -- 
८ )८ ८ इम्पी (जल वाले स्टेस्ट सहित) ६०) रुपने प्रति हवन कुष्ड 
१००८१० , ( के # 2 # ) १००) + १॥. #$े हे 
१२०८१२५, (५ » * /»£ ) रै२४)७ हए »>» श 


इमारे वह तांबे की गई चादर का बहुत सुन्दर बना हुआ हनन कुण्ड 
७१८७ इस्ची भी मिलता है जिसका मूल्य ७० अतिकत इबने प्रति हंगत शुषा 
है तथा यूरे आरत॑ में मैचने की व्यवस्था है । 
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आयसमाज लोगर परेल बम्तई की ओर से आयोजित किया 
हुआ बक्षिस वितरण ओर सत्कार समारोह के अवसर पर साताक्र ज 
आयसभमाज के उपप्रधान कंप्टन श्री देवरत्न ग्रायं सभाषण देते हये 
छायाचित्र । बाय ओर बंठ हुये भ्रायसमाज लोअर परेल ससस्‍्था के 
मन्‍्त्री श्री मधुकर यादव प्रचारमन्त्री श्री क्ञाल्वाराम गोवलकर 
उपप्रधान श्री चन्द्रकानत पुरदरे (पत्रस़ार) प्रधान श्री रामबस खेल 
(कामगार उपायुक्त) समारोह के अध्यक्ष श्री गुलाव जोशी (समाज- 
सैवक और महाराष्ट्र के कामगार आयुक्त श्री सी०.० डिगरे। 





क्र 
आयंसमाज वागपत मे बैद प्रचार स ताह के प्रवसर पर ब्र« देवब्रत 
मा० मुरारीलाल जी बाल दिवाक्र हस आचाय शिवराज 
शास्त्री समाज म प्री श्री गौर । 





६५ से साइकिल्स प्राइवेट लिसिटेड 


/* अल लकी. ननिशवनिशनिशनिकिकीज 3.7 











सावदेशिक साप्ताहिक श्र 


सूखा पोड़ित भ्रादिवाध्तियों के लिए 
श्री साामी आनन्दबोध सरसती को १०० बोरी गेहूँ दान 


दिल्‍ली १५ अक्टूबर आय समाज रानी बाग दिल्‍मी की ओर से सुला 
पीडित आदिव सी (भील गौड सथाल) क्षेत्रों मे वितरित करने के लिए 
सावदेदिक आर्य अ्तिनिधि समा के प्रधान श्री स्वामी आननन्‍्दबोध सरस्वती 
को १०० बोरोी गेहूँ का दान दिया | सावदेशिक सभा द्वारा मध्म श्रदेश्न में 
ईसाई प्रभावित क्षत्रों के धमरक्षा अभियान के सम्बन्ध मे यह सहायता 
वितरित की जाएगी । 


आये महिला सभा प्रतिनिधि मण्डल राष्ट्रपति से मिला 
नई दिल्‍ली, 

प्रान्तीय आयें महिला सभा का एक शछिष्ट मण्डल गत दिनो 
भारत के नव नर्वाचित राष्ट्रपति श्री आर० वकटरमण से उनके 
निवास स्थान पर मिला शिष्ट मण्डल की ओर से राष्ट्रपति जी को 
रक्षा वधन एवं निर्वाचित होने की शुभकामनाय दी और उन्हे वैदिक 
साहित्य भी भट किया गया। राष्ट्रपति भाव विभोर होकर बहनो का 
घन्यवाद किया और अतिथि सत्कार के साथ ५०० ९पए की राशि 
महिला सभा को भट की । --(प्रकाश आर्या) महा मत्रिणी 


गठपुक्तेशर मेला वेदिक धर्म प्रचार 

प्रतिवष की माति इसबथ भी आर्य उपप्रतिनिधि समा जिला गाजियाबाद 
एवं मेरठ की ओर से गया मेला गढपुक्तेदवर कार्तिक शुक्ला ११ नवम्बर से 
कातिक पूणमासी बहस्पतिवार १५ नवम्बर ८५७ तक वेद प्रधार शिविर का 
आयोजन किया यया है । इस जवसर पर आय जगत के श्रसिद्ध सन्यासी, 
नेता जौर भजनोपदेधक पथधारेंगे। शिविर मे एक आये नगर बसाने का 
विभार है इसलिए जाय समाजो ओर आय परिवारो से प्रार्थना है कि अभी 
से ही अपनी छोलदारिया आरक्षित करवा लें | 

माधव सिंह, प्रधान इम्ह्राज, मन्ती 


गायत्री पणितर के श्रीराम शर्मा के शिष्य स्वामी प्रज्नामन्द जी ने 
डी. फिल, की उपाधि लोटा दी 


जबलपुर । प्रसिद्ध गायत्री उपासक श्री राम हार्मा के अनन्य अनुयावी 
श्री स्वामी प्रज्ाननद सरस्वती ने शमा जी के सानिध्य मे रहकर ही०फिल्न०की 
उपाधि मेरठ विदव विश्वाक्षय से प्राप्त की थी। परल्तु श्री राप जी शर्मा के 
प्रति उनका मोह मप हो जाने से उनकी आत्मा को इतना दुख हुआ है कि 
उ होने अपनी उपाधि मेरठ विधव विद्यालय को लोटा दी है औ< अपना 
कोष निब घ॒ जो क्षर्माजी से सम्बन्धित था उप्ते विदव विद्यालय से वापिस 
ले लिया है । 

गायत्री परियार के नाम प्र जरबो दपये सम्पलि अजित करने वाले 
श्री राम शर्मा "हले आय समाज चौक सथ॒रा ज विरजानन्द ट्रस्ट के अध्यक्ष 
रह चके हैं बाद में उन्होंने अपना व्यवप्ताय स्वतन्त्र रूप से जमा लिया है । 
स्व मी प्रज्ञानन्द जी मे श्रीराम दर्मा को एक ढोगी पुरुष बताया है । 


मोत्ञ सुख और मानव जीवन 
वेद प्रचार सप्ताह पर जिश्य के मानव समाज को 
धर्मवीर ग्रन्थमाला का अनुपम उपहार 
मोक्ष सुब और मानव जीवन सजिल्द !० श्रष्यायो में ५) 
यज्ञ और प्राथना से मानधिक रोगों धम सूत्र १०) 
का निवारण १०) आजीवन स्वस्थ रहने की कला १०) 
ओरम नाम की महिमा १०) मन्त्र शक्ति और सानव जीवन २) 
विद्यार्थी जीवन की उन्नति का चाट काव्य से 
आटे पेपर पर ६ कलर में ४) 
थोरू आडर पर २४ प्रतिष्मत छूट है । 
न० १--स्पेशल चदनपुकत गुगल युक्त मेवायुबत आम हवन सामग्री २५) किलो 
त० २--बाय हवन सामग्री १०) किलो । 
न० ३--आगये हवन सामग्री ८) किलो है । 
घर्मवीर 
प्राध्ति स्थान --अध्यक्ष-- प्रन्थमाला प्रकाशन 
संराजरहलो गई विश्सों-॥, कोग श८१श४३ 
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एक आवश्यक निवेदन 
आय जगत के लब्च प्रतिष्ठ प्रकाशक गौविन्दराम हास्तानन्द 


नई सडक दिल्‍ली के आदेश से मैं स्वामी श्रद्धानन्द के सम्पूर्ण साहित्य - -- 


का सम्पादन श्रद्धानन्द ग्रन्थावली के दस खण्डो के भ्रन्तगंत कर रहा 
है। स्वामी जी के अधिकाश ग्रन्थ मुझे प्राप्त हो चुके हैं, किन्तु निम्न 
ग्रन्यो की आवश्यकता है । जिन सज्जनों या आयंसभाजों के पास 
ये ग्रन्थ हो वे कपया रजिस्टर्ड पोस्ट से मुझ निम्न पते पर मिजवादे। 
इनका उपयोग कर मैं इन्हे सुरक्षित रूप से आपको लौटा दू गा सथा 
ग्रन्थावली का वह खण्ड भी भेंट करू गा जिसमे आपके द्वारा प्रेषित 
ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है-- 

आचार शअनाचार छ तछात 

पचमहायनज्न विधि 

आय सगीतमाला 
« मानव धर्म शास्त्र और राज्य व्यवस्था 

गढवाल का दुभिक्ष 
६. उत्तराखण्ड महिमा 
७ हिन्दुओं सावधान 
८ दि फ्यूचर आफ आयेसमाज | 


#द मम "८ आधा 0 >क 


ब्रार्थी 
डा० भवारीलाल भारतीय 
दयानन्द शोध पीठ, 
पजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ । 
१६०००४ 









क्रल ज + बट य ४4५५ ६ ७८५७) के 
मिघन से केरल दोच मे आयें समाज को अपूना ॥ आपने १० 
ब्ष पूर्व राज्य की बरिष्ट सेवा से निवृत्त लेकर ७२ बर्थ को (निथन समय) 
जायु तक निरन्तर आय सभाज प्रचार का ही कार्य किया। सीनाक्षीपुरम मे 


आर्य समाज द्वारा छुद्धि कार्यक्रम में सम्पूनंत भाव लिया । 
यज्ञ गायत्री एवं सन्ध्या का अपने क्षेत्र मे भरपूर प्रयार क्या तबा 


मलयालम भाषा में साहित्य अनुवाद कर केरलीय श्नता को आध्यात्मिक 
साभ प्रदाम किया । 
विश्व संस्कृतियों फा उद्गगम वैदिक संस्कृति 

डा० प्रहलाद कुमार स्मारक सम्रिति की ओर ग्ले दिल्‍ली विदथ विद्ालम 
के सस्कृत विभागाष्यक्ष, श्री श्रो ब्रज मोहन चतुर्वेदी की अध्यक्षता में मुस्कुत 
कागड़ी के भू०प० कूलाधिपति, श्री डा० सत्यकाम भर्भा का “ विदय सस्कृतियों 
का उदगम स्थान बेदिक ससकृति ” वियय पर दिल्‍ली निशय विशासम मे 
भाषण हुआ । डा० वर्मा ने अपने विदेशों के अमुमय के आधार पर विशय 
की सम्पुष्टि में ठोस प्रमाण व उदाहरण अस्तुत किए । 

निर्वाचन 

--आर्य समाज जालोरिया का बस रामचौक जोधपुर के वाधिक सिर्मा-- 

चन में प्रभाव थी मोहमसःस तवर मग्जी श्री राधस्तरूप टाक चुने बए । 


“-मभार्यतभाल भीपव ज मण्डी कोटा के निर्याचन में प्रभान शो स्तराम 
व मस्त्री श्री रामदेव क्षर्मा चुने गए । 





यू च्क 





3 आयुर्वेदिक औषधि 





टयाटागनध्फश 
स्फूरतिंदबक छ् जि | 
प बहा! 
रे & 2) आप] 
टातों व मसूडेों के समस्त रोगों न को न 
मे विशेषत पायोरिवा विष 
के लिए उपयोगी है 


दिल्ली के स्थानीय 
विक्रेता :--- 


(१) मैं० इनाप्रस्थ आयुवेदिक 
स्टोर, ३७७ चादनी चोक, (१) 
में० ओम आयुर्वेदिक एण्ड अगरल 
स्टोर, सुमाथ बाजार, कोटला 
मुबारकपुर (३) में० मोपाल कृष्ण 
मजमामथ चबड़ढा, भेत बाआार 
पहाश्गज (४) सें० सर्मा आादु- 
बेंदिक फार्येती बढ़ोदिया रोड, 
मान्य पर्चत (६) में० अभात 
कंमिकल क०,  वली बताक्षा, 
सारी बायली (६) में० ईइबर 
दास किसन लाख, मेम आयार 
मोती नगर (७) श्रो देख मौभसेव 
दा।रत्री, ५३७ शानपतराद मशकि्ट 
(८) दि सुपर आगार, कवाह 
सकंस, (६) श्रो देख सदन छाल 
११-सकर मा्किषट्ट, दिल्‍ली | 


शाखा कार्यालय : - 
६३, गली राजा केदार नाथ 
चारड़ी बाजार, दिलली-६ 

कोन न॑० २६१८७१ - 


की बडे, शा 


जकाम थे इंफलएजा गकान 
जादि में जही बूटियों 
से बनी लाभकारी 


ख्र्ज च्न्ट 


्-पपणयउउउउपण्यएपशण:्ेफफ्क्‍फफजलर्ण छऋजज जज ५. प्रे्ध दरिय/बव मई दिश्सी में सक्षिह तक सच्जियानत३ शासक गुदफ शोर इकोकके के शहद सापरदेकरिक बात. पे . फर्कीडज ५ 
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जाम समस्या का समाधान 


सरकार विघटनकारो तत्वों से बात न करे 


ग्रातंकवाद को सख्ती से दबाया जाय 
जींद में प्रान्तीय श्रा्यं वीर सम्मेलन के प्रस्ताव 


जीद २७ सितम्बर | 

सावदेशिक प्राय वीर दल हरियाणा के दो दिवसीश सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूपए 
में साबंदेंशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्यपाद स्थामी अआननन्‍्दबोध सरस्वती ने देश की 
वतमान स्थिति का वर्णन करते हुए पजाब को समस्या पर विशेष रूप से प्रकाश ढाला और 
सरकार से अनुरोध किया कि निरपराध हत्याओ के जारी रहते वह पजाब समस्या के समाधान 
पर विघटनकारी हाक्तियों से बात न करे । उन्होंने ब्ाकिस्लइन से मिनल्लो सीमा पर सुरक्षापट्टी 
बनाने की भो सरकार से जोरदार अपील की और ग्राख़् की कि आतक्रवाद को सख्ती से 
दबाया जाय । 

उन्होने राष्ट्रभाषा हिन्दी के चलन, नथीलो यस्तुए और नारी जाति के अद्ध नग्न 
प्रदशन के विरुद्ध आवाज उठाकर आय॑ वीरो को प्रेरणा दो कि वह इन समस्याओं के निदानाथ 
क्मक्षत्र मे सतरने को तैयार रहे । 

इससे पूर्व यह सम्मेलन विशाल शोभा यात्रा के साथ प्रारम्म हुआ । जीद की जनता 

( शिव पृष्ठ ११ पक्ष ) 


जे मा. है | 
2 है ,+.६ >्च :ऋ क हू. ऋ 
ह॒ 4 के (० है । है हे 

















सूझ वः स्वर सुप्रजाः त्रजानिः 
है स्पा सुवरीरी बीरेः | 
; झुपोषः पोषेः । 
है नय॑ अरजां में पादि श०र्प पशन 
है. मे पाश्थर्य प्रितु से वादि ॥। 
यजु० ३ । ३७ हे 
हिन्दी अर्थे- हे साच्चदानन्द 
स्वरूप परमात्मथ्‌ | मैं सन्तानो से /, 
$ सु-सन्‍्तान वाला, जीर-पुच्चो से £ 
हैं बोर पुत्र वाला और ऐल्कर्य से | 
है. ऐपवर्य सम्पन्त होऊ । है मल्कंत 
है के हितकारों! छुण भेरी स्तनों 6 ६०३४ 
की रक्षा करो) हैं प्रशसनीय | । 
४ तुम मेरे पक्चजी को रदा। करो। <। 
है है सतक भहिफ्रोध । दुप मेरे । 
आर्यरयि की रक्ा करो 7 


-डा० कपिलदेव दिवेदी 


















सावदेक्षिक आय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा राजस्थान व मध्यप्रदश के सुझ्षा ग्रस्त क्षत्रो के 
-++ --क्‍िवलट से जा ७०० उ्योपिणरे करा हारा केजी जा रही हैं जो आयंसमाज रानीबाग 


३ 


सावदे शिक साप्नाहिक 


४ अवतू पर १६६७ 





भ्र/यं समाज सत्याग्रहियों की सचो जिनक 
सम्मान पेंशन स्वीकार हुई है, 


भारत सरकार न आय समाज सत्याग्रह, हैदराबाद (१६३८-३९) के 
सत्याग्रहियो में से जो लोग जेल के प्रमाण पत्र, जेल मे रहने की अवधि आदि 


शर्तों को पूरा कर पाये हैं, उन्हे सम्मान पेन्शन देने की स्वीकृति की सूचना | 


गेर सरकारी स्क्रतिग कमेटी को दे दी है। भारत सरकार के गृहुमन्त्रालय 
(स्वतन्त्रता सेनानी विभाग) ने निम्न सत्याग्रहियो के लिए सम्मान पेन्शन 
स्वीकार की है-- 
(१) श्री ब्रह्मदतत स्नातक पुत्र श्री गणादस्‍्त क्षर्मा, 
सी० ४ बी०/३३२ जनकवु री, नई दिल्‍ली 
(२) श्री दयाशकर चोधरी पुत्र श्री ललिता प्रसाद, 
सुमाषरोड, चन्दौसी २०२४१२ 
(३) श्री विद्यासागर पुत्र श्री प्रम सागर, ४८४ दालमण्डी, सदर, मे रठ 
(४) थ्री वातुदेव पत्र श्री बालकृष्ण कुलकरभी, मलगामवंस, राधातिवास, 
मकान न० १६७६, गाव पो० तालुका, मिराज, जिला-सागली (महाराष्ट्र) 
(५) श्री दरीदत बमल् पुत्र श्री विधाल विह, 
गांव पो० मोटोल जालात जिला हिसार 
(६) श्री प्रम॒ प्रकाश बानप्रस्थी पुत्र श्री नारायणदास आप गुरुकुल काइला 
समालखा जि० करनाल _ 
(७) पीरेना कुबार पुत्र श्री दी उ शिह के १०१६ माटल टाउन, दिल्ली-€ 
(८) श्री सतीश कुमार, द्वारा दततात्रेय प्रधाद तिवारी, 
हि > ट० दे ग्रीनपार्क, एक्सटेनशन नई दिल्‍ली १६ 
(६) श्री नर्रईने इेनातेके (नव घावौशेम, शेरेद, इंप्णक्रो, मथुरा 
१०) श्री विष्णु पुत्र श्री ना ।यण दीक्षित, 
१४ बी ० साहुमिल कालोनी, कोल्हापुर 
(११) श्री शिटठल पुत्र श्री ॥विष्द कडसे, 
६३१ छिबराज्ी नगर, पूने-४११००४ 
(१२; श्रा बुद्ध दर पृत्र भी दयाम इ्वरूर हत्यअ्त, 
कन्या बुदछुल पोठ कतश्वल, हरिद्वार 
(१३) श्री क्षितीश कमार (छर्तेश् चंर्द्रा) पते थी मतालधन्‍्द 
के हो७ 5१ मुलमोहर पाक नई दि ली 
(? ४) श्री भीमराव पत्र श्री रावजी जिराजले घटकोपर (ईस्ट) प तनगर 
प्रवेलड़िय ग० ६०५ ऋमस न० ३१७४ बम्बई ७५ 
(११) श्री शकर यहाबत हाद्रावारखकु मांग सो ० एस० न० १५४ ए० कोठ 
बाली गल्ली तालुका मिराज जि० सागला (महाराष्ट्र) 
(१६) श्री ठिलराबव पुत्र ऋी रा्नच/द्र पो० स्िकरताजुज्नन्द ज़िक क तृर 


8. 


(१3) श्रा भास्कर पुत्र रामकृष्ण कुनकर्णी दुएप यूर अपर० कुआ्रकर्णी 
बी० ११ बक आफ इ डिया कालोनी, विलेप लें ईस्ट, बम्बई ५७ 
(१८ श्री प्रमच द्र (मोहनलास) पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद स'ताराम 
मारवाड़ी गली, समदनूर जि० निजामाबाद 
(१६) श्री गणपतततिह पुत्र थी रामचन्द्र ४६६ ३ राघास्वामी मदर के पास, 
बासी रोड गुडभाव 


जहा 
म्ज्य 


(२०) श्री राजेश्वर रावपृत्र श्रो खन्ना ५३६३ को 






(२१) श्री बालचघन्द्र रैंगानाथ हूँ 


(< ) श्रीमती कमला बाई पतन! स्व० इादुकिशिपकिकंदना 
सम्भारण रोड सरबतवाण। पो० साँबि ः 
क्षी नीलकठ मायवराव, डेष्टले, शनड़ेनिवास जनता कुम्हारपुरा 
यावीयाग नाबपुर 

२४ -भ्री नारायण विष्णु डामले, पुत्र, शो विव्णु काक्षीताव डामते 
७ सावरकर सदन, ड० रायतरोड, शिवाजी पार्क दावर, बम्थई 


श्रे 


२१- शी दयानन्द वुत्र श्री देशवह गाव पो० अरहर जिसा रोहतक 
२६--श्री रतनसाल पृत्र श्री इन्द्रराम आय॑ उद्दावर जिला उस्मानाबाद 
२७--ञओ शिवसवा चरन जयल्ताथ मुक्षी, काड़िया ताका, बंबियापुर, 
अहमदाबाद 
२८--थी दत्तात्रेय परप्तराम योसले बो० वार्ड न० ११७१ मगलवाडइपण 
कोल्हापुर 
२६-श्री दयाननद (नित्यानन्द) पृत्र पोझ्लीराम धर्मा गोविन्दबाब, बन्दाबन , 
मधुरा 
३०--णी बासप्पा पत्र श्री हीर्जीजादे पो० नन्‍्ददुर्बा तालुका »सा सातूर 
३१--शओ नम्दलाल पुत्र श्री मुनालाल आर्म रामनगर, सदर बाजार, जालमा 
३२--श्री दामोदरदास पूत्र श्रो रामनिवासराम, राधाकृष्ण चावलस्मलकापुर 
जिसा बूसडाना 
हरे महादेव पुत्र श्रो मरहर खाडिलक़र ५५६ कसबा, सोलाप्र 
रे३--श्री रामप्रताद पत्र श्रो गणशराम मकान न० ४४५१३८ गलेक्षमबन, 
बिचला नाला, मजमेर 
- स्वामी आनन्दबोघ 
चेपरमैन स्क्रीनिंग कमेटो 


जागो और जगाओो 


भ्राज राष्ट्र की कहा सो रही। 
जाग्रत सी तरुणाई है॥ 
नष्ट विनष्ट हई यह कंसे। 
बाल अरुण अरुणाई है॥ 


लुप्त हुई है आज कहा पर। 
सत्य शिवम्‌ सुन्दर मर्यादा ॥ 
जिसे राम ने दिया हमेथा। 
उच्च विचार जीवन सादा ॥ 

पशु प्रवृत्तियो का बसुबा पर। 

होता है क्यो अब अभिषक ॥! 

लुप्त हुआ है पुण्य हमारा। 

धर्म आचरण तथ६* विवेक ।। 
ऋ्त्दन करती मानवता है। 
आज घरा के कफ्रागण में॥ 
जात निनादो की ध्वनि उठती । 
आज धरा के कण-कण मे ॥ 

क्षेयस्‌ मार्ग हमारा प्यारा। 

हुआ कण्टको से आकोर्ण॥ 

दनुज वृत्तिया जन जन उर मे । 

होती हैं निर्भीक बिकीण।॥ 


फेल रहा है दिव्य राष्ट्र मे। 
सतत--ब्रभय अन्याय॑ अनय ॥। 
बलात्कार अपहरण हो रहा। 
होती दानवता की जय।॥ 
उठो ! उठो | हे आय सपूतो ! 
दनुज वृत्तियो से टकराओ॥ 
भूमण्डल की सेन्‍्य दातवी॥। ! 
बढती मार गिराओे॥ 
बढो ! शंतय है संम्चच्द्र की। 
अबलाभआा की लाज बचाओ।॥। 
दानवता को करो पराजित । 
जागो भोर जंगाओ ॥ 
--राधेश्याम आय! विद्यावाधस्पति 
मुसाफिर खाना, सुलतानपुर (उप्र०) 


४ वाक्तूबर १४८७ 


सायकेशिक सप्याहिक ३ 





धम्पादकीय 


राजा राममोहनराय शोर 
स्वामी दयानन्द तरस्वतो ने 
जब सामाजिक चेतना दो ? 


आमतो रुपझु बर का बलिदात रत तो अवद्य लायेगां? पर नारी 
जआाति के लीबन से इस कु ठित तमाज ने जो निर्देयता पूर्ण कार्य किया है 
उसकी जितनी भी निन्‍दा कौ जाय, थोडी ही है। चिता जलते से सेकर 
जु दड़ी कांड तक राजस्थान सरकार सक ने दुछ भी नहीं किया। १७ सित० 
को थो लाख सोनो की भीड ने सती की जय-जयकार की, और सती के 
मग्दिर बमाने हेतु १०-८० शाल रुपया भी एकत्रित किया गया | पर बहां पर 
अज्यासम के माम पर सब कुछ लूम्य था । परम्तु दु खदायी बात यह थी कि 
दिल्ला देते वाले इन्दिरा ग्र,प कांग्रेस, भाजपा आदि के नेता भी शामिस थे 
सती को श्रद्धांथलि भी इनके द्वारा दी गई । इस पर हम कुछ टिप्पणी करें 
इससे पूर्व विचार उन परिस्थितिमों पर करें जिनके कारण सती प्रथा का 
आरम्भ हुआ । 

जब यबन आक्रमण कारी मारत वर्ष मे आए, उत समय कई प्रकार की, 
ऋुप्रणाओं ने समाज मे जन्म लिया । हिन्दू देवी कन्याओ का यवन अपहरण 
कर सेते थे अत. माता-णिता सलडकियों का छोटी अवस्था में विवाह करके 
मुक्ति था लेते ये ग्ह सुरक्षा की इष्टि से स्वाभाविक था वह छोटी दक्षा में 
खड़कियों मे छिपे के भाव से परदे की प्रथा ने भी जन्म लिया। पढ़ता- 
लिखता व धर से बाहर निकलना आदि सब कुछ बन्द हो गया। परिणामत 
छोटी अवस्था ने (बाल विवाहोँ) का प्रबलम भी गया। साथ ही छोटी उम्र 
में ब्याह के भरण-पोषण हेतु दहेज के रुप मे बेटी वालो से घन भी प्राप्त 
करना घुझरू कर दिया । क्‍ 

काकझ्ष | छोटी अवस्था 2 
क्षेत्र जीवन काटना भी दूभर 





हत्री का पति मर गया तो उसे अपना 
गया । धर के लोग नाना प्रकार के ताने भी 
दहैते सग जाते थे । आश्रम भी हैसे नहीं मिलता बल्कि इबसुर-घर, या सां-बाप 
के बर हृसकर बोलना भी कठिन बा ऐसा करने पर स की्म सामाजिक 
अब्टिकोश उसके चरिण पर लाड़ेन शमाने से बाज न आते । तब उचित यह 
समझा गया कि मत पति के साथ पत्नि को भी सती प्रथा का रूप देकर 
जला रिया जाब, तो श्रीवन से मुक्ति तो भिल गई, मरना सो एक बार पड़े वा 
ही ! रोज-शेज के तागों से तो छूठकारा भी मिल जायेगा । 

इतिहाल साक्षी है यत्र सी प्रथा इस देश में प्रचतित थी तब सती होते 
जाली स्थिया अधिकतर बिता से जलने की पोड़ा के कारण आग से निकलकर 
जामदीं और बचने का प्रवात करती थी ! लोग घकके देकर उसे चिता में 
चकेसकर बड़ाते वे । 

समय राजा रामयोहन राय ने अपने बड़े भाई की पत्नि को चिता मे 
असते देखा धोर कणों की रक्षार्द छान से बचकर भागते भी देखा किम्सु 
'िर्दपी समाज ते जदद सती धक्ेख कर मस्मसात करके प्रथा को जीवित रक्षा, 
इसी बीमस्स कांड को देशकर ही राजा राममो६न राय मे इस हही भ्रया का 
और विरोध कर हिस्दू समाज से इसे हटाने का रद स कल्प लिया । आज 
अडकी को कर्म सेना ही परिवार में अभिवाप माता जाता है, भारी ही नारी 
सवाल को गृुभा की इंष्टि से देखती है घ्जियो की इस दगनीय दक्षा पर कम्मा 
का जम्म ही परिवार में तिरस्कार पूर्ण मानी जाती गी। सड़के से हमारा 
अछं चसेगा, कस्या हमारे लिए भार स्वका है।इस प्रकार की घटनाएं 
अनाब में कम नहीं हैं । 

मंडे अपर संवष्ड शिखा है कि सती भथा ययन अमल कारियों के काल 


में अनेड सामाजिक शुुराइयो के साथ हमारे ड्िन्दू समाज मे धर कर गई। 
उस समय समाय को नवीन चेतना देने मे धाजा रामभोहन राय धौर स्वामी 
दपानम्द सरस्वती जेपे महान सुघारकों ने सताय की जर्थरित करने बाली 
शर्मनाक कुरीतियों के विपरीत पुरी शक्ति के साथ आवाज एठाई। अन्त" 
१८२६ में सती प्रथा पर कानूनन भ्रतिबस्थ शंगामा प्या। समय सम पर 
ऐसे अधम्य अपराध घुनने को मिलते रहे | इस प्रथा की पुनराबृत्ति ११५८ बर्षे 
के उपरास्त भारतीय स्वाधीगता के ४० ब्षों में दिवराला राज० मे घटना 
क्ष्टी । 

इस सतो काण्ड पर ऐसे जनभेक रहस्व हैं बिन पर चर्चा करना 
अआवहयक है -- 

(१) रूप कु वर के पति का क्षय १० बसे ब्रात क्षामा गया जोर १२॥ 
बसे दाहसस्कार श्मशान बरति में न करके अन्यत्र किया मया। 

(२) रूपकु बर के मा बाप को इसकी तूजना तढ़ नहीं दी कई। जिसते 
कोई संस्कार में सम्मिलित ने हो धका । 

(३) चिता जलते पर कृपकु बर ने चिता से निकलकर अबाने की चेष्टा 
की । पर दरिम्दों ने उठे धकेश कर भाग को समर्पित कर दिया। पति की 
मृत्यु का कारण भी रूपकु बर को ही दोबी बताया गया । 

इस प्रकार का काण्ड आज भी इस जागरुक जमाने में किया जाय, जबकि 
समाज काफी भागे बढ़ चुड़ा है । 

सामाजिक चेतना के इस युप मे जबकि देश की नारी प्रशानमन्दरी, मन्त्र 
सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष तपा नव जामरण में काफी अग्रभी हैं और देश 
को २१वथी सदी की ओर अग्रसर किया जा रहा है। 

एक सडकी सतो हो जाय, या सती कर दी जाम। समाज या क्षासन के 
जिम्मेदार नेता इस सामाजिक अपराध को निन्‍दा के बजाय उसमे सम्मिलित 
होकर तारी सती को श्रद्धाजलि दे रहे हैं । 

आज महिलाओ के रष्टिकोण में बरिश्तंन भाना जरूरी है कि वह आत्म- 
रक्षार्थ रुढ़ियो के विरोष हेतु लड़ी होकर एक बुलम्द आवाज दे सके , सल्चाई 
यह है कि-- 

बाढ़ ही खेत को स्रा रही है । तारी ही नारी की दुश्मन है। कर्या के 
पंदा होने पर भर में पत्थर पड़ गए, यह कौन कहता है? तारी |, जडका 
होने पर सारे मुहल्से मे बधाई मनाती है यह लेदभाव की दीवार किसने पेंदा 
की है, नारी समाज ने । अत पुरुषों को दोष देने के बजाय नारी स्वय वितन 
करे | नारी समाज को हतना शिक्षित अवद्य किया जाय जो बहु अपना हामि 
साभ स्वय सोच सके. । 

महिलामो के दृष्टि क्रोण में परिवर्तन आया है वह स्वय ही अपने दुश्लों 
का लियारण करने का सपाय सोचे । यदि कोई कत्या भरी जवानी से विधवा 
हो जाय, तो उसके आस्तरिक मनोमावों को समझते हुए उसे पुनवियाह के 
लिए प्र रभा दी जाय, ओर बियाह की अनुमति भी दी जाय | जिससे भावी 
जोयन सुख से दिता सर्क, जो विभवायें वियाह न करना चाहें उन्हें बाध्य न 
करके समाम्र मे धम्मान दिया भाव । 

जाज के इस धुलित काण्ड से भारी को कमी प्रताडित न किया जाय 
और म सती जैसे काण्ड के लिए भाध्य ही किया बाय । 

रूप कु वर के इ8 बसिदांगें से नारी समाज में जोरवार एक आवाज 
छही, कराहुदी मागवता को दागबता से छृटकारा दिलाने के लिए भविध्य में 
इस प्रदार घटनाओं की पुतराबूत्ति न हो, ऐसा जन-जापरण उत्पन हो-- 
झष्जयप-ररानकत नकली 





३ उन्‍्सक्फ पल पिकपिडकप्रिकडपपिकीी 


नये प्रकाहन 
(-बौर बेरादी देखक--धाई पर्मानम्द 
कीमत ८) सभा है कैवस ४) छर दी है| 
३ -पशफ्र-पो8४-0३92पक्षाद ७७ ०७040. 
कीमत ४) सभा दे केवज २)३० कर दी है| 


सानंदेशिक आग प्रतिनिषि सभा 
प्रहषि दवान/र सबय, रामचौथा येदाव, 4है दिल्‍लो-९ 


कै सावदेफियश लम्ाहिक 


धान ककउऋमरकउम ३३9 भभकआककउ३आ कक ३४ 5३२३ अमल 3 बल बलदी विनिनी लकी 





पति को श्लाठ हजार रुपये मिल गए 


पत्नी को हजारो यातनाएं 


पति उसे कोठे पर बेच आया, भाई ने मुक्त करा लिया। उसकी 
गोद में बच्चा आया और भगवान को प्यारा हो गया । शायद उसे 
घिन और पशुता से भरा मा का जीवन नही भाया । 

आज खगोसरा प्राजाद है। छेकिन पिछछे ११ महीनो ने उससे 
उसका सुखद विगत ही नहीं छीन लिया, उसके भावी को भी 
बोझिल बना कर छोड दिया है ।) 

नेपाल मे पेदा हुई खगीसरा | उसका जीवन निमंल झील की 
तरह शान्त था। शादी हुई, पेट में बच्चा भी आ गया । तभी उसके 
पति ते जहर से भरी ऐसी ककरी उस झील में फेक दी कि जीवन 
का हर पल्ल विष का घू 2 बनकर रह गया। 

पिछले सप्ताह पदमा के कोठे से मुक्त कराई गई खगीसरा ने 
रो-रो कर भपनी दास्तान तीस हजारी अदाश्षत मे सुनाई। पति का 
नाम जब-जब इस दास्तान में आया, यह कड़वा घूट पीकर रह 
गई। अब तो उसे अपने पति के रूप में किसी परमेश्वर की कल्पना 
ही नही होती । उसे उसमे कही पशु नजर आता है, जो उसे चारा 
समझ कर दिन में कई बार, कई रूपो मे उसके कोठे पर आता रहा। 

उसके पति का नाम है हेमराज कपडेल । उसने शादी के बाद 
१४ महीने तक उसे अपने पास रखा--एकाधिकार सहित । ग्यारह 
मास पहले इसने प्रपना यह एकाधिकार आठ हजार रुपए मे एक 
कोठे पर बेच दिया | यह भी नही सोथा कि चन्द दिन बाद ही वह 
उसे सन्तान के रूप मे बेटा देने वाली है। 

वह उसे यह कह कर दिल्ली लाया था कि उसे यहा नौकरी 
प्रिल रही है। यहा एक होटल में ठहरे । अजनबी शहर होते हुए भी 
खगीसरा को प्राशा थी कि वह उसकी ग्रसूति के लिए उचित 
व्यवस्था जरूर कर देगा | उसी दिन जब वह होटल में अपने साथ 
पदमा, मीनू और भक्तिराम पाडेय को लेकर आया तो खगीसरा 
यही समझ्नती रही कि वे उसी की मदद को भाए हैं । 

दिन गुधरा रात आई, भ्रमावस की पूण कालिमा लिए हुए। 
उसका पति दिन मे ही उक्त लोगो को कमरे मे छोड़कर ऐसा गया 
कि रात तक नही आया । जब देर रात हो गई तो उसने पृछा--वे 
कहा चले गए ? कब आयेगे ? 

जवाब मिला--बह अब क्यो आएगा ? वह तुझ आठ हथार में 
बेच गया है, हमारे हाथो । 

खगीसरा पर बिजली गिरी । वह मूछित सी होने लगी। उनके 
हाथ उठे, दिलासा देने के लिए मही, उसके शान्त दाम्पत्य जीवन 
को झषझोर देने के लिए | उसके बाद हर भ्रतिरोध पर ये हाथ कई 
बार छस पर उठ । जब जब जवान सुझ्ी, इन्ही हाथो ने उसे बन्द 
करा दिया । 

अगसे दिन खगीसरा कोठे पर थी । अगले दी दिन उसकी गोद 
में बच्चा आ गया। हिदायत यह दो गई--लबरदार इसे द्ुथ 
पिशाया, तो जान से मार देये। 

बच्चा उससे छीन लिया गया। दूध का पाउडर पानी में चोल 
पिलाया थाने शंगा | भा के लासन-पालत से वचित यह अ्या चार 
महीने तक जिया । 

प्रसव के छह दिन बाद ही, खगीसैरा के सिए नेके के दरवाजे 
खोल दिए गए । भय थह एक गन्दी बोौटठरी मे रखा चारा थी। उस्े 
चरने के लिए एक-दो नही, पन्द्रह-सोलह तक पक्षु आने लगे । 

धघन्धे बाजों ने उसे आठ हजार मे खरोदा था। उन्हे सिर्फ 
अपनी मूल रकम ही वसूतर नहीं करमी थी, कुछ कमाना भी था। 

२२ वर्ष की खगीसरा की देह कई तरह ते तोंडी गई। चारा 


४ अक्तूश्र १७८७ 


चरने वाले तो तोश्ते ही, जरा सी क्षिकायत करते पर के हाथ भी 
उसे तोडते जो उसके 'रखवाछ्षे' थे और शिकजा भी । 

उसका बदन सूजा। खून जाने की बीमारी हुई। छेकिन इलाज 
के साथ धर्मकी भी मिलती | जर्दी टीक हो जाओ। हमाश कल्षा 
बिगरता है। 

बीमार होती तो अधमरी-सी हुई पड़ी रहती। कोई दवा पिसाने 
वाला नहीं । कोई पानी पूछने वाला नहीं। चुद्दा जाता तो सिंफे 
एक बात ? लुरू करे , घन्धा ? 

निराशा के सागर मे हुबकिया लगाती बह अपने सास गिन ही 
रही थी कि एक रात उसका भाई रामग्रसाद आ गया। वह छा छे 
यड़ गई। छेकिन भाई उन लोगो की तरह नही आया था, जो 
पिशाची आलसे लिए अते थे। वह रात बहन-भाई ने रोते रोते 
आसूओ में भिगो डाली | यह १० सितम्बर की बात है। १(सितम्बर 
की बात है। ११ सितम्बर वी रात भी उससे भाई ने खरीद ली 

१६ सितम्बर को प्रवासी नेपाली एकता मत, पीपल्स राईट्स 
आगंनाइजेशन, सर्वेहारा पार्टी, नेपाल तथा जनतम्त्र समाज के 
नेताओं ने खगीसरा के भाई रामप्रसाद को साथ छेकर पुलिस 
मुस्यालय मे डो०सी ०पी० विमला मेहता और ए०सी०पी० यामीन 
हजारिका को हैवानियत की यह दास्तान सुनाई। 

इन दोनो पुलिस अधिकारियो ने इसो दिम जी०बी० रोढ, के 
कोठा नम्बर १६ पर छापा मारा । खगीसरा के अलाबा बार 
झडकियो सहित करीब ४० भ्राहको को भी गिरफ्तार कर लिया 
गया। पुलिस के इस छापे मे कोठा मालकिन पद्सा और उसकी 
“मेनेजर” मीनू गिरफ्तार कर ली गई, परन्तु नेपाली युवतियों की 
खरीद फरोख्त मे कडी के रूप मे काम करने वाला भव्तिरांम पाण्डे 
द्वाथ नही आया। 

खगीसरा ने भ्रदालत मे अपने ऊपर हुए जुल्म की पूरी दास्तान 
दर्ज करवा दी | परन्तु उस भय है कि उसे और उसे मुक्त कराने के 
प्रयास मे सफल होने वाले प्रवासी नेपाली युवकों, विशेषकर उसके 
भाई पर कभी हमसा हो सकता है। जब यह सम्बाददाता उससे 
बातचीत कर रहा था तब करीब दो दर्जन नेपाली मुवक उसकी 
सुरक्षा के लिए आसपास मडरा य्हेथे। 

खगीसरा अपने भाई के साथ लौट रही है। उसे बहुत मलाल 


है, खेकिन सन्‍्तोष की एक सास भी । उसकी मुक्ति के साथ ही, 
उस जसी चार अन्य भी सुक्त हो यई । --हबीब अखतर 


(नवभारत टाइम्स २३ सितम्बर से खाभार) 


अग्रपना जन्म-चरित्र 


सं० ६० आदिस्यपाशसिह आय शव हा० वेथजत आलोक! 
पुरोव॒क्‌- हा० अत्यवेतु विद्यालकार 
& महृषि द्वारा वसकत्ता झोर पूना में बोछे गये तथा वियोसोफिस्ट्र 
पत्रिका में लिख ये गये टीनो आत्मजरित्र एक स थ। 
की पृष्ठ ४६०, व्प्पिणिया ५०६, प्रनेक परिशिप्ट । 
& दीपावसी तक १००) वास सजित्द २० ६०) में। 
६०) वाली अधिल्द २० ४५) में । 
पुर्तझ मिलने का स्थान :-- 
(१) बदिढि प्रदाध्षन, १५६५ हरस्यान6ह माय, काई आला, करोशदाक, 
बई दिलली-११०००३ 
(३) वोषडाम, आामंनगर, हरिद्वार २४६४०७ (र० प्र०) 
(३) पुरुकुष गोतबनयर, गई डिश्ली १६००४६ 
डाक॑ से मंगाने का पता: - 


३? 


मुर्सच्ष मुइजाखर। जोन ! मह रन्‍्या अताप मकर, भोषाल-४६२०११ (से. अ ) 
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ख्छ 
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शास्देशिर साप्ताहिक श्र 





महात्मा ध्रमरस्वामों के पावन संस्मरण 


लेखक--डा. मवानीलाल मारतीय 


सहाटना अमरस्थागी थी के निधम से अआ्रार्मतमाज के विद्वानों वेद और 
झास्त महारविमों की एक परम्परा ही समाप्त हो गई है। जपती €६ वर्ष 
की सुदीर्थ बायु में ७४ ७६ वर्ष उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में लगाये । 
खबभन पौन उती तक सक्तिय रह कर आये समाज की सेवा करने वाले 
सहापुरुष विरस ही हैं। अमरस्वासी का जत्म यश्षपि क्षत्रिय कुल में हुआ था, 
कास्तायों मे उनकी क्षत्रिय सुसभ जोजस्विता तथा विरोधी पर आक्रामक 
भाव प्रकट होता था, किस्तु प्रकृत्पा वे श्राह्याण ही थे। उनके स्वभाव की 
सरसता, कोमलता आर्य समायों के छोटे से काडुकर्ता से लेकर बड़े से बड़े 
मैता के, प्रति उतका सम्मान का भाव तथा गण ग्राहकठा उन्हें उस सपोपत 
बाह्णों को जी में खड़ा कर देती थों, जो सम्मान को ठो बिव 
के ठुल्व दूर ही रखते हैं, किन्तु सम्भावित अपमान को गसे शवाने में शम्हें 
कोई शकोज नहीं होता । 

१८ बर्ष कासु में मुगावस्वा में प्रवेश करते करते ही वे लाहोर पहुँच 
गये और आम प्रादेध्िक सभा में उपदेशक का कार्य करमे लगे। उत्तके 
पदचात्‌ अपने सुदीर्भ अध्ययन, ध्षास्त्राम्पात जोर सास्त्रार्थ पाटव के कारण वे 
कार्यसमाल के महोपदेश्षको की अग्रिम पक्ति मे जा वेठे । महात्मा हसराज 
जैसे मूधेन्म नेताओं के मार्यदर्शन मे वे सूदीध काल से प्रादेश्षक सभा के 
साध्यम से भर्म प्रधार करते रहे। समय-समय पर ने हिसार, कसकत्ता, 
मआवजिवाबाद, अरतिया आदि स्थामो को केन्द्र बना कर विभिम्न प्रकार कार्य 
से रत रहे । कभी उपदेशक विद्यालय के आचायं बने तो कमी कलकत्ता 
आयें समाज के जाचाय॑ पद को सुशोभित किया। कमी सनन्‍्यास आश्रय 
आजधियाबाद को सुश्षोभित करते रद्दे तो जोवन के अन्सिम वर्षों मे वेद मन्दिर 
गाजियाबाद में रह कर साहित्य साधना की । 

उन्होंने अपने जीवम में सेकड़ों क्षास्‍्त्रार्थ किये । पोराणिक, ईसाई बोर 
मुसल्लमान तीनों मतो के बिद्वात्ों, से शास्त्रार्थ सभा में मिड़ते मे उन्हें कमी 
सकोच सही हुआ । अपने विश्तृत धास्त्राथ काल के अनुमयों को उन्होंने 


“मि्॑य के तथ' पर क्षीष॑क न ग्रन्थो मे लेख बढ्ध किया है। इस ग्रन्थ 
का तीसरा खब्ह वे तेंपार कहे ही रहे थे कि उन्हें विधाता के बिधान को 
स्वीकार कर परलोक प्रस्थान#्रमा पडा । आशा है श्री लाजपतराय निर्णय 
के तट के दृतीद क्षष्शकी को भ्यवत्यित कर शीघ्र प्रकाक्तित करायेंगे । 


अंपरस्थाभी उपदेशक औस में “ठाकुर अमर्रातहू आये पश्चिक' के नाम 
से दाने जाते थे । उन्होंने के का प्रश्चिक्षण सुपर्तिद्ध प० भोजदस आय 
मुसाफिर के जाधरा स्थित मुककिर विद्यालय में प्राप्त किया था, जहां प० 
विहारीौस्रात शास्त्री कभी डैनके भ्रम्यापक भी रहे ये। आर्य मुसाफिर प० 
सेशराम की विरासत को स्वीकार करते हुए ठा० अमरधिह ने तहरीर 
(लखन) जोर तकरीर (स्यास्यान) के काय को कभी नहीं छोडा | वे प्रथहभ 


मोच्च सुख भ्ोर मानव जीवन 
वेद प्रचार सप्ताद पर जिश्व के मानर समाज को 
घमेबीर प्रन्थमाला का अलुपम उपहार 
योक्ष सुश्ष और मानव जीवन सजिल्द १३० भ्रश्यायों में २५) 
व और आार्थता से सानशिक रोगों... जमे सुभ १०) 
का धिवारण १०) आंजीवम स्वस्थ रहने की कशा १०) 
बोहम बाण की महिमा ३०) भन्‍्त्र शक्ति शोर साभव जीबन २) 
विश्यार्थी जीवन की उन्नति का चार्ट काव्य परे 
आटे पेपर पर ६ कलर में ४) 
थोक आर्डर पर रे४ प्रतिश्रद छूट है । 
न०9 ईैं-- स्पेशल अदनगुक्त्‌ गुमत युक्त मेबायुक्त आये हवन सामप्री २४) किलो 
भ७ २--आरय हवन सामग्री १०) किलो । 
लुब बे>-आार्य इवत साम्दो ८) किला है । 
ब्राप्ति सवा -अन्यच--- अन्यसाला प्रकाशन 


शरायस्ट्रेशा गई टिल्त्री-३, फोन शष्पश्डव 
नीली तीस... _क्‍ .555555 3 . ०००७५ 


जा 


बबता, झास्तों के अपूर्य बकता और सरस वाणी के बषती प्रवाचक ने । उन्होंने 
सरस काव्य तथा भजनों का सप्रह प्रकाक्षित हो चुका है। उनके द्वारा सिखे 
ग्रस्थों की ससपा पर्याप्व है। आर्य सिद्धास्त सावर की रचना उन्होंने लाहौर 
रहने ही की थी और इस ग्रन्थ मे बैदिक सिद्धास्तो की पुष्टि तथा अवेदिक 
मन्तव्यो के खण्डन में प्रचुर प्रमाण रासि एक हो स्थान पर जुटाई वी। 
क्ास्त्रार्थ कर्ताओ, उपदेश को के तथा धर्म प्रचारकों के लिये इस ग्रस्य का 


बडा महत्व है | लेद है कि यह उपयोगी द्वारा नही छता । 
जीवित पितर, गीता और ऋषि दयानस्द आदि उनके अन्य उल्लेशनीय 


प्रस्थ हैं। वे गीता के वे प्रबल पोषक थे तथा इस सृन्य को[(इ्वल्प अदा को 
छोड कर) वेदिक सिद्धान्तो का [परम पोषक मानते थे ५ रामायण तथा 
महाभारत के कतिपय विवादास्पद प्रदनो का समांधाम करते हुए उन्होने कुछ 
महत्वपूर्ण गूल्य लिखे ये । दक्ष हरा के दिन राबण का मारा जाता, द्रौपदी का 
बहुपतित्व जैसे प्रश्नों का उन्होंने विस्तृत जोर सतर्क समाधान किया था। 
उमके झास्वा्ों के विवरण तो भाये उमाय के साहित्म की स्थायी निधि ही 
बन गये हैं। यह अच्छा रहा कि उनके जीवनकास में ही थी विक्रभाप्तिह के 
पुरुषार्थ से उतका अमिनतत्द ग्‌स्थ भी छप गा बअस्यथा आये समाज में विहान 
के निधन के पदचात मोतिक श्रद्धाअलि के अतिरिक्त ओर होता ही क्‍या है ? 

मेरा अमरस्वामी जी से लगभग ३० बर्ष पुराना सम्बन्ध था। जब से 
प्रथम बार आये समाज सरदारपुरा जोधपुर के बाविकोत्सव में पौथारे थे तब 
मैं उस समाज का मन्त्री था। उन्होंने गाजियाबाद रहते हुए वेदपथ मासिक 
सफल सम्पादन किया | मेरे लेख इथसे बराबर छपते थे । एक बार रतसाम 
ओर बडमगर के प्रभार कायक्रम मे भी उसके साथ रहने का अवसर मिला । 
अषण्डीसढ़ में तो अभी दो वर्ष पहले ही उनके दर्शन हुए थे। उन्होंने मेरे 


निवास पर आकर मुझे कृतार्थ किया था । 
आय समाज के इतिहास की उन्हें विशद जानकारी थी। मेरी स्वय की 


इस विधय मे रुचि होने के कारण मुझे कई पुरानी बातें बताई और १० 
विष्वबन्धु शास्त्री विषयक प्राघीन विवाद के दौरान अपनी उठ पुस्तक 
विश्वबन्धु का जालीसा मुझ अपने पुस्तकालय के सिये भेजी । जब किसी 
व्यवित ने भायें पत्रों में यह प्रकाक्षित करा दिया कि महात्मा हसराज ७४५ 
रुपया सासिक बृत्ति डो० ए० वी० कालेख कमेटी से लेते थे, तो महात्मा जी 
मे इसडा प्रदल प्रतिवाद किया । इस सम्बन्ध मे उन्होने मुझे मी पत्र लिखा 
जो उनका मुर्के लिखा अन्तिम पत्र ही था। अचानक ही दे कंसर जेसे मयानक 
रोय से ग्रस्त हो बये और दिन प्रतिदिन अबसान की ओर बढ़ते गये । अपने 
पायमौतिक क्षरीर के रूप से चाहे वे हमारे बीच तही हैं, किन्तु उनकी यश, 
काया सदा रहेगी । की तियंस्त्र से जीवसि । 








५ से  लिसिटेड 








६ शारदेशदिक ब्राप्लाइक 





४ अनतुबर १६४७७ 


अ्रमृतसर से लेकर कोचोन तक हिन्दी ही हिन्दी (२) 


घुखर सांसद, इतिदासवेसा भोर साहित्यकार नरेशचन्द्र चतुर्वेदी 


हिन्दी भाषी राज्यों से जब हिन्दों में ही पत्र-व्यवहार होना 
चाहिए तो केन्द्र की ओर से उनको अग्र जी में ही पत्र क्यो भेजे जा 
रहे हैं भोर केन्द्रीय सरकार की नीति के कारण ही उनको अग्नेजी 
में पत्र भेजने के लिए बाध्य होना पड रहा है अन्यथा उत्तर प्रदेश 
मध्यप्रदेश जसे हिन्दी भाषी क्षेत्रोमे तो कम से कम पूर्णत राजभाषा 
हिन्दी होनी चाहिए, उनका सारा काम' हिन्दी मे होना चाहिए, 
छेकिन आप उनको भी अग्र॑जी में पत्र लिखते हैं, क्योकि आपकी 
व्यावहारिक नीति दूसरी है, सिद्धान्त में जो कुछ कह रहे है,व्यवहार 
में ठोक उससे उलट कर रहे हैं। जहा भारत सरकार के स्पष्ट 
निर्देश हैं कि सभी काम द्विभाषी रूप में होने चाहिए वहा आपका 
आछ से ज्यादा काम एक ही भाषा में होता है। हम जेसे लोग 
जोरदार तरीके से माग करते हैं तो हमे भले ही कोई पत्र हिन्दी 
हैं मिल जाए , लेकिन यह बात सच है कि हिन्दी के पत्रकारों को 
कोई भी रिपोट, वक्‍तव्य प्रस-सामग्री आदि हिन्दी में उपलब्ध नही 
होती । हिन्दी भाषी को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाकर आपने 
रख दिया है । हम नही चाहते कि जो लोग हिन्दी को नही चाहते, 
थे हिन्दी मैं काम करे , छेकिन जो लोग हिन्दी मे काम करना चाहते 
हैं, उन पर आप अग्नम जो क्यो थोपते हैं। यह बात १६७६ के प्राव- 
घानो में स्पष्ट रूप से कही गई है छेकिन आज १० वर्ष बाद भी 
ठोक उसके उल्वट काम हो रहा है। इन्दिरा गाघी ने जिस काम को 
शुरू क्या था उसको आपने बिल्कुल उलट दिया। 

डा» सुनीति कुमार चटर्जी का “मारतीय आय भाषाएं प्रौर 
हिन्दी! को पढ़ लीजिए, डा» ग्रियसन का सर्वे आफ इण्डियन 
लेग्वेज पढ़ लीजिए, उसमे क्‍या लिखा है पिकाट को पढ लीजिए, 
थो लद॒न से लिखता था, ग्रीब्ज को पढिए, तब आपको मालूम पड 
जाएगा कि हिन्दी के विषय मे कया कहा गया है। उनकी सख्या 
कितनी है। मैं उस सख्या के बारे में कुछ नही कहता हु । आप 
हिन्दी के जिस रूप को ग्रहण क्रके कह रहे हैं वह उसमे नही है। 
मेरे कहने का मतलव यह भी है कि दक्षिण मे हिन्दी का काम सबसे 
अधिक हुआ है । 

हस बात से कौन इल्कार करेगा कि महात्मा गाघी ने सन्‌ 
१६१८ में मद्रास मे दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना 
की । गाधी जी के पुत्र देवरास और राजाजी की पुत्री ने वहा उस 
हिन्दी को ही बढावा दिया। मोदूरी सत्यनारायन ने हरिहर शर्मा 
ने, इन लोगो ने हिन्दी को बढ़ावा दिया है। 

क्या कारण है कि आई० आई« टी० दिल्‍ली मे क्सी ने अपना 
शोध प्रकल्प हिन्दी मे दिया, तो हमको प्रश्मानमन्त्री की शरण लेनी 
पड़ी, तब उसकी थीसिस स्वीकार हुई | उसके बाद राष्ट्रभाषा मे 
ही नही, सम्पूर्ण भारतीय भाषाओ में प्रकल्प रिपोट छेने की नीति 
पास हो गई और आज भी अमरेद्रसिह की थीसिस लटकी हुई है। 
भारत के शिक्षामन्त्री की भ्रष्यक्षता मे जआाई०प्राई० टी० को प्रस्ताव 
पास करना होगा कि सब भारतीय भाषाओं में प्रकल्प स्वीकार 
किए जायगे। यह काम भारत सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगारे 


सहूर्थि दयानन्द झौर स्वामी विवेकानन्द 


डा० मवानीलाल भारतीय की अनुपम कृति 
प्रस्तुत पुस्तक में महृधि दबादम्द धोर स्वासी विवेकासम्द के भ्रस्तम्यों का 
लचध्ययत प्रस्तुत किया यया है । 
विद्वानू सेलक ने दोतों महापुर्षों के अगेक लेसों। भाषत्रों ओर द|्दों के 
शायार पर प्रमाथित सामग्री का खकशय किया है | 
सूर्य ! केवल १२ उपने 


सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा 


दयावन्द मदन राखलौशला मेंदान बई दिल्‍ली २ 


मैं कहना चाहता हूँ कि मद्गास में दक्षिण हिन्दी प्रचार सभा मैं 
२ लाख 5५२ हजार लडके-लदकिया हिन्दी मे परीक्षा देते हैं क्या यह 
भी मिथ्या वर्णन है? अगर दक्षिण भारत से हिन्दी का प्रकार- 
प्रसार न हुआ होता, तो कैसे पौने तीन लाख बच्चे प्रतियर्य हिन्दी 
की परीक्षाएं देते | मैं बड़ गये के साथ कहता हैं कि उत्तर भारत 
में जितने भो आफीसर हिन्दी मे जितना अच्छा काम करते हैं और 
जितना अच्छा ज्ञान रखते हैं, जो उतना अच्छा काम और वेसा 
हिन्दी का ज्ञान नही रखते हैं । - 

आज हम देखते हैं जब हमारे श्री नरसिह राव जो बोलते हैं, 
शकरानन्द जी और भ्री शिवश कर जी बोलते हैं या दक्षिण के भनन्‍्य 
शहोग बोलते हैं तो भ्रापने देखा होगा कि हिन्दी के लोग उतनी अच्छी 
नही बोलते हैं। 

ससदीय कायमन्‍्त्री वा भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हू कि 
राजभाषा समिति में और हिन्दी की समितियों में आपने जिन 
आदमियो को रखा है उनको हिन्दी का कोई विशेष ज्ञान नहीं है, 
हिन्दी की परम्परा का कोई ज्ञान नही है इसलिए हिन्दी का काम 
वहा पर नही होता । 

राष्ट्रभाषा हिन्दी केवल हिन्दी वालो की है,यह मैं नहीं मानता । 
बिना मुसलमानों के और बिना भ्रहिन्दी क्षेत्रों के हिन्दी का कोई 
अस्तित्व मैं नहीं मानता | हिन्दी का अस्तित्व ही इन लोगो के 
कारण से है। जिन लोगो को राजनीतिक कारण से हिन्दी के नाम 
पर उलझन होती है वह लोग देश के लिए खतरा ही बनगे। हमेशा 
के लिए उस खतरनाक स्थिति को मत प्राने दीजिए और हिन्दी के 
प्रति संविधान के उपबन्धों को पूरी निष्ठा के साथ लागू कीजिए 
यही मेरा निवेदन है। कक 
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किमएगाट्यी हु का + झा 
महाशियां वी हड्टी (प्रा०) लि० 
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हो, 
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छायावाद का अन्तिम स्तमस्म भो टूट गया 
-“पौीरेन्द्र श्रसाद सिंह, देवधर-- 


धक्का 


११ खितआआर ४७ की रात हिस्‍्दी ताहित्व के लिए सबके धुर्वाग्यपूर्ण 
और जवागक साबित हुई । इस रात ने हिम्दी साहित्याकाश से उस नक्षत्र को 
चुरा सिया जिसके अंकास से साहित्य का एक युग प्रकाशित हो रहा था। 
शाहित्य मैं छायाबाद की जो वारा प्रमाद से शुरू होकर मिरासा की कठोर 
प्रतिभा और प त के सुकुधार व्यवितित्य को छूती हुई महादेबी की बेदना की 
खाई मे अटक गई थी, इस भयानक भूकम्य मे न जाने कहा लो जायेगी। 
सबका कहता है कि महादेवी की मृत्य से एक कवियिश्री और एक यरुथ का 
अस्त हुआ पर मैं कहता हैँ कि उनकी मत्यु से हिम्दी साहित्य को सबसे समृद्ध 
परम्परा का श्रम्त हो गया। 

छामाबाद साहिस्प के कला और भाव के क्षेत्र मे एक आस्दोलन का नाम 
है। इस आन्दोलन के साध्यम से साहित्य ने अपनी रूढिवादी मानसिकता 
जीवन भौर जयठ फी जडता एव पुरातन, इतिवत्तात्मक दो ली के विरुद्ध विद्रोह 
किया और बदले में आधुनिक मालवतावादी साहित्यिक चेतना, जड में जीवन 
का भाव और स्वच्छन्द काम्य छोसी को प्रतिष्ठित किया । एक धम्द में कहा 
जा सकता है कि छामागाद भ।षा, भाव ओर शिल्प की दृष्टि से हिन्दी साहित्य 
की प्रौढ़तम काम्यघारा है । 

छायाबाद के क्षेत्र मे महादेवों बर्मा का प्रवेश प्रसाद, निराला ओर पतन्‍्त 
के बाद हुआ किन्तु इत महाकबियों की अपेक्षा कवियित्री ने ही अधिक समय 
ठक पूण दृदता के साथ इसका साथ दिया | कहा जाए कि उक्त तीनों स्तम्भ 
के मरने के बाद महादेवी ने अकेले ही छावावाद की साडी के जुए को अपने 
सबस कम्बे पर खींचा। साहित्य की प्रवृति ददस रही है । नयी कविता ने 
हिन्दी काञ्य की दिशा बदस दी है, छायावाद की सारी मान्यताए जब परि- 
यतित रुप में पेश हो रही है। धत हम कह सहते हैं कि १२ सितम्दर की 
झाम को इलाहाबाद के पविण ग गा तट पर हमने महाकवियित्री महादेवी 
वर्मा के साथ-साथ काॉयाबाद को भी मुलारि दे दी । 

महादेबी के काव्य का शघधान विवय पीडा हैं । कुछ आलोचको ने तो इन्हें 
पीडाबाद की कवियिन्री हु है। इसके काम्य की पीड़ा या बेवना सौतिक 


नही गाध्यात्मिक है । कबीर के रहस्यवाद से अधिक प्रभावित थी। 
अल उसकी कविता में का परमात्मा के प्रति जाकुल प्रणय निवेदन का 
स्वर मुखर हो उठा है । की आत्मा मानो सतार में बिछडी हुई 
ब्मसी की गाति अपने £ (परमात्मा) को याद करती है। परमाटमा के 
प्रति अभिमतता प्रकट करती हुई ये कहती हैं-- 


बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रामिनी भी हूँ। 

छायाबाद का जन्म औई विकास राष्ट्रीय जागरण की जित सामन्तवाद 
ओर साआख्यवाद विरोधी हृष्ठभूमि मे हुईै। उसमे व्यक्तिगत दुख ओर 
वेदना प्रतिध्वनित होती है । महादेवी की यह विशेषता है कि उन्होंने व्यवितत 
जोर समाल की खिस व्यापक असस्तुष्ट भावना को अभिव्यक्ति दी है उसमे 
उन्होने भारतीय मारी के असस्तोषद, पीडा, व्दं और आाकाक्षा को भी जोडकर 
रखा है। उनके काव्य में भारतीय नारी की निराक्षा, धसन्तोष ओर आकाक्षा 
की गहरी जनुभृति है। बैयवितक अमुभूति के तल पर कवियित्री वे समाज के 
बन्द्ों में प्रस्त भारतीय तारी जीवन की वेइता विवशता एवं व्याकुलता को 
बा्णों दी है-- 

४ हैं नीर जरी दुख की बदली ।” 

महूंदेधी को पीडा अत्वम्श प्रिय थी । उन्होंने प्रमु को पीड़ा में और पीड़ा 

को प्रमु में दूढा था । 
"सुंमकों पीडा में दू ढा, तुममे ढूडगी पीडा । 

स्वभ महादेवी जो ने लिखा है---'दु स मेरे जीवन का ऐसा काव्य है थो 
खारे ससार को एक सूत्र में बाघ रखते को क्षतता रखता है। हमारे असस्य 
शुआ हमें चाहे मनुष्यता को पहली सीढी तक भी ते पहुँचा सके ढिम्तु हमारा 
एक बू द भी जीवन की अधिक ठवबंर बनासे बिना नही मिर सकता। 
«>विश्य जौंक्स में अपने जीयत को, विदव बेदना में अपनी वेदता को इस 
अकार मिला देता जिस प्रकार ए₹-एक जन बिन्दु समुद्र में मिल जाता है, 
कवि का मोक्ष है।” इसी प्रधन में पुन जागे कहती हैं--“मुझे दुख के दोनो 


| 


ही रूप प्रिय हैं, एक वह यो भभुष्य के सवेदनसील हृदव को सारे सथार से 
एक अविज्छिन्स बस्थन मे बाय देता है और दूसरा वह थो काल और बन्बन 
की सीमा में पड़े असीम चेतना का करूण कन्दत है ।” कमि की यह पीडा 
वेयक्सिक न होकर सामनन्‍्तो पाक्षों एन सामाजिक रुढियों से ग्रस्त भारतीय 
सारी जीवन की रोती आत्मा सिसकती जुबान एव जलते दिल का एक करूण 
ऋन्दन है। 

महादेवी का सव्वेदनशील हृदय मश्ष के क्षेत्र मे सारे ससार को एक 
जविच्छिम्न बन्धन मे बाध देने वाली जारमीयता, करूण ओर सहानुभूति के 
रुप में ग्यक्त हुआ है। 'रमृति की रेखाए' “यु खला की कड़ियाँ! “अतीत के 
चल बित्र' ओर 'पथ के साथी' देवी थी की ऐसी ही गशकृति हैं जिसमे समाज 
के हर वर्ग के लोगों का अत्यम्त मातिक और करुणा से रजित छखित्रो को 
चित्रित किया है । 


महादेवी का कलापक्ष भी उतना ही उज्जवल है जितना कि भाव पक्ष 
इसकी साथा परिष्कृत, कोमल एथ सयीतमय है। गश के क्षेत्र मे इनकी माया 
का सबसे सबल पक्ष विम्ब है। डा० इसानाथ मदात ने इनकी भाषा ही चर्चा 
करते हुए लिला है--“छायावादी काब्य मे प्रसाद ने यदि प्रकृति तत्व को 
मिलाया, निराला ने मुक्त छन्द दिया, पन्‍्त ने दाढ्रशो को शराद पर भढ़ाकर 
सुडोख ओर सरस बनाया तो भहादेवी जी ने उसमे प्राण ढाले ।” 

अपनी प्रतिभा से स सार को सुबन्धित करने वाली बह कवियित्री ससार 
को छोड़कर चल बसी । हम जानते थे कि एक न एक दिन प्रकृति का क्र्र 
नियम अपने कठोर हाथो से साहित्य के बमीचा का यह सुन्दर फूल भी तोड 
लेगा, किन्तु यह पता नहीं था कि इतती ही जल्दी । शज्मय को खोने का दर्द 
अभी विल से हटा नहीं था कि उस पर महादेयी के उठ जाने का एक भवकर 
बाषात लगा । साहित्य का स सार सूना हो गया, सारे साहित्य प्रमियों का 
दिल रो उठा । कंसे पूरी होगी यह बपूर्णनीय क्षति ? महादेबी वर्मा साहित्य 
की दुनिया का वह जाना पहचाना नाम था जिनसे साहित्य के मूल्य निर्धारित 
हो रहे थे । जीवन पयेत्त जिस निव्ठा से उन्होने साहित्य की सेवा की, उसके 
घिर हिन्दी साहित्य सदा उनका ऋणी रहेगा। महादेवी ने साहित्य मे जिस 
लोक का निर्माण किया था वे कभी भी अवशूद्ध होने को नहीं है। वह पथ 
सदा ही नयी पीढी के लोगों के सिर प्र रभा का स्तम्भ बना रहेगा । 

भाये सभाज ने भी समर्पित भावना से हिन्दी साहित्य की सेवा को है । 
महाक्रेवी जी की मृत्यु से साहित्य की जो अपूर्णनीय क्षति हुई है उसे यह 
समाज अपनी क्षति मानकर झोक से विह्ुल है । महादेवी थी से अभी हम 
साहित्य प्रमियो को बहुत सारी अवेक्षार्थ थी | महादेवी ने स्वय लिक्षा था -- 

“पर न अम्तिम छस्द व्यक्षा का मैं अभी तक गा सकी हूँ । 

व्यका के उस अन्तिम छम्द को भाये बगर हो कवियित्रो हमारे बीच से 
सदा के लिए चली गयी । मैं अपनी और से तथा सम्पूर्ण आय जयत की भोर 
से एस महात कवियित्रों के प्रति श्रद्धांजलि अवित करता हूँ एवं ईयर से 
प्राथंवा करता हैँ कि दिवगत आत्मा को श्षान्ति प्रदान करे । 





उ्ाकककपाहुऔफमन७- डु" अडमकक, 


ऋतु भ्रनुकल हवन सामग्री 
हमने धार्य वश प्रमियों के आग्रह पर सस्‍्कार दिधि के अनुसार हवन 
सामग्री का निर्यान हिमालय की ठाली जड़ी बूटियों से प्रारम्भ कर दिया है 
जो कि उत्तम, फीटाणु वाशक, सुगग्वित एन पौष्टिक तस्‍्तवों में युवत है । यह 
आदक्ष हवन सामग्री अत्दस्त अल्प भृश्य पर प्राप्त है थोक मूल्य ५) प्रति किसो । 
जो बश्ञ प्रमी हवम सामग्री का मिर्मान करना चाहें वे सब ताजी बूटी 


हिमालय की बनस्पतियों इससे छाप्त कर सकते हैं। यह सब सेवा मात्र है । 
विश्षिष्ट हक सामग्री ६०) प्रति किसो 


ह योगी फ्रामेंसी, लकसर रोड 
डाकचर मुरुकुण कांगदी-१४६४०४, हरिद्वार (3० प्र०) 
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पाकिस्तान के श्रण-संयन्त्र 
पर इजराइल हमले की 
सम्भावना ? 


येशशलम से प्राप्त खबरों के अनुसार इजराइली सामरिक नीति सिर्घा रण- 
समिति के विशेषज्ञों ने इस बात का सकेत दिया है कि बदि पाकिस्तान अपने 
परमाणु-हृथियार कितरी अस्य बरद देश को देते का प्रस्ताद करेता तब 
इजराइल भारत के सहयोग द्वारा इसके विदद्ध कार्यवाही कर सकता है। 
बन १६६१ में इजराइल ने इराकी अज-तवन्र को ध्यस्त कर, दिया था। 
यह प्रमाणित करता है कि महू आवश्यकता पड़ने पर, भविष्ड में भी ऐसा 
कदम उठा सकता है । 


तेस-अवीय विश्वविद्यालय के “सामरिक नीति छिक्षा केल्र/ हारा 
प्रकाक्षित अपने बाविक पत्र” मध्य पूर्व सेल्द सतुलन १६८६” में कहा गया है 
कि सम्‌ १६८७ तक पाकिस्तान परमाजु-बम विस्फोट के सियरे प्छुटो नियम 
तथा परिष्कृत यूरे मियम' पर्याप्त मात्रा से प्राप्द करने में सफल हो जायगा, 
जिससे वह कम शक्ति के कई परमाणु दम बता सकता है। परन्तु इबराइली 
विषोषज्ध यह भी मानते हैं कि पाकिस्तात स्ायद किसी अन्य इस्लामी देश को 
अपनी परमाणु क्षमता का भागीदार नहीं बनागेगा । पाकिस्तान को अस्य 
मुस्लिम देशो से विक्षेष प्रंम हो सकठा है। जेधा कि कहा जाता है अरब 
मेता, कर्नेंस गहाफी ने तो पाकिस्तान को अजू बम बताने की क्षमता प्राप्त 
करने के सिये पर्माप्त आविक सहायता भी दी है। फिर भी इस बात की 
सम्भावना कम है कि पाविस्तान अपनी इस शक्ति से किसी अन्म मुस्सिम 
देक्ष को लाभ पहुचायगा । 


उपयु बत रिपोर्ट के सर दक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल बहरान का 
मत है कि आज तक कसी भी देश ने अपनी परमाणु शक्ति का रहत्य किसी 
अन्य देदा को हस्तान्तरित किया हो ऐसा कोई उदाहरण मही मिलता । अत 
यह कहना कठिन ही है कि पाकिस्तान इस परिपाटी को तोड़ने को चेष्टा 
करेगा | बम से कम निकट भत्रिष्म मे तो इसकी सम्भावना बहुत कम है । 


प्‌ किस्तान यदि इस प्रकार का निणय से सी ले, तब भी इजराइल का 
अनत्य मित्र, अमरिका, उसे ऐसा करने, वहीं देवा । अपनी सामरिक श्षवित 
को बढ़ाने में सम्पूर्ण सहयोग देने वाले देश को पाकिस्तान गाज 
नहीं कर सकता । फिर भी यदि पाकिस्तान इस दिक्षा में कोई अगसा कदम 
उठाता है ठो उससे यहू भी प्रकट हो जाबषा कि यहु परमाणु थम बना रहा 
है। जिस भेद को बह आज तक छिपाने का प्रबस्न करता भा रहा है गह 
सबके सामने भा जायगा । इबराहसी ब्रिगेडिदर जनरस का ग्रह भी कषत 
है कि ऐसा करते से मुस्लिम देक्षो में पाकिस्तान का महत्व कम हो जायगा । 
इस समय ठो मस्शिम देशों में वही एकमात्र देख है जो परमाणु बम 
बनाने की क्षमता रक्षने का दावा कर सकता है। पाकिस्तानी अधिकारी 
यह भी आनते हैं कि यदि पाकिस्ताव इस दक्षा में कोई पहल करता है तो 
इयराइल बदला लेते की दृष्टि से भारत की पहामता प्राप्त करने का 
प्रयत्त करेगा । 


इजराइलो मेजर थगरस अहराग वारिव ने इस बात डी पृष्टि करते हुए 
कहा कि “यदि मैं गुप्तचर विभाग का मिदेश्क होता तो सतकंता के साक 
लगे बढ़ने के लिए कहता।” इजराइली अधिकारी यह बनते हैं कि 
वापिस्तान “परमाणु पथ ' द्वारा निर्धारित छतों का प्रा्श वहीं करेगा। 
अदि सामरिक महत्य के विषयों का अध्ययत करने वाले इचराइली केम्श 
की रिपोर्टों का सारास निकासा जाव तो गह स्पष्ट है कि बतमान में जारत- 
इंजराइली सम्दस्थ अच्छे न हों तब मी भविष्य सें होमों देघों का आपदी 

सहवोग समय हो सकता है । 
(देधिक स्टेटमैस से सामार) 


मेरठ के दंगाइयों को भ्रातंकवादियों ने 
हथियारों का प्रदन्‍्ध किया था 


परयाव के मातकवादियों तथा मेरठ के दव़ों में घाव लेने दकाइथो को 
यठबन्दन था यह सत्य ब्रकाक्ष में आया, जब दमइमी टकताल के कोड हुए 
चिम्हों का युप्तचर गिधाय को पता शवा है । 

युप्तचर विभाग हो रिपोर्ट के कमुमार १६८४ के स्वर्णभन्दिर के व्यू 
स्टार आपरेशत के बाद इभदमी टक़सास को छोडकर देश ते बायव हो बया 
था। यह अरनैतसिह भिष्डरेवाला का विधवस्त सहायक भा भौर उसे बातक- 
दादियों के कई कांडों का पूरा ज्ञाम वा। हु 

देश से भायकर उसने पड़ौसी देश में शरण सी थी भौर ऐसा पता लगा 
है कि आतंकवादियों को फिर तैयार करने में उसे पुरा सहवोग लिखा था जो 
सुरक्षा बलों द्वारा दबा दिये गए ये । उत्ते आदेश प्राय था कि वह अन्य 
सम्प्रदाय के आतकृवा देयों से भी निक्ट सम्पर्स 4 अ्ह्याअता प्राप्त करे उसे 
बह भी आदेश था कि वह आतढ़वादियों को पूरा द्विज्ण दे और वराजक 
तत्वों को भी सिक्षण इस बात का दे जिससे बह उपद्रद व अराजकता फेंगा 
सके 

गजायव लि को यह आइवाधन दिता बया था कि धिल आतंकवादियों 
को हिन्दुस्ततान में श्ुछ ब्यक्तितयों के द्वारा हिंदायतें पहुंचा दी गई है, जिससे 
दे हत्याकाण्डों की देश भर में साइन बिछादे । 

अयृतसर के मार्ग से फिर भारत में फिर कुछ याह् पूर्व दाखिस होने के 
बाद अजायब विष ने मेरठ के द याइयों को हथिगार पहुचाने का काम पूरा 
किया । यह पहला अवसर था कि उच्बकोटि के हथियार ८ बाइदों के पास 
जिसमें टेलिस्कोपिक रायफ़्लसों का भी अपने सामने लड़ने बाली शक्तियों के 
सामसे प्रयोग किया गया या। ऐसा युप्त विभाव की रिपोर्ट मे कहा बया है, 
थो हथियार इस बार मेरठ के द वो में पकड बए हैं वे सर की भांति हाथ के 
बने हथियारों से बहुत बढ़िया है। म्राय दभों में पहले साधारण हुकियार 
बरते बाते रहे हैं। अब द गाइयो से सेनिक व अर्थ सेनिक बलों का सबब 
हुआ तो द बाईयो के हथियार अत्याघुमिक पाए बए । दे याहयों को इस हचि- 
यारो के प्रवोग व गुरिल्सा यूड की टू तिन सिंसी हुई थी । 

विष जुलाई में दरिस्पुर दस काड में ६४ यात्रियों की हत्या कौ योजता 
बनाने बाला कुजविन्दर (6 मास्हों क्रेनेडा से छिक्षा प्राप्त करके आया था 
शोर उसने पड़ोसी देश से अत्याधुनिक हवियार प्राप्त किये थे । उते हाल ही 
हरियाणा पुलिस ने विरफ्तार क्रिया है। हरिमाणा में अनेक स्थातों पर होते 
वाले उपद्रर इस बात का ब्रमाज हैं कि मह तत्व देशभर में उपढ़न व लराय- 
कठता पेंदा करता चाइते थे। अजायबर्तिह्‌ पुलिस की सतर्कता के कारण मूति- 
षत हो यवा। 


सम्पावक के ताम पत्र 


अद्ध ये सम्पादक ज़ो, 
सादर तमरते | 
अपके “सावंदेशिक  ता० २६-६-०७ में प्रकाक्षित “ऋषि 
दयामन्द प्रदर्षित आये समाज का मार्ग” शोक खेल शेखक डा 
भवानीसाश मारतीय का पढ़ा । पदने पर मुझे जाय॑ समाज के राज- 
नेतिक सिद्धान्त का माय दक्षेत हुआ । अस्घु | आपके “साबंदेशिक” 
द्वारा ही मैं इस लेख के छेखक डटा० भवानीसाल भारतीय भी को 
धन्यवाद भेज रहा हू । 
सात आशा करता हैं कि भविष्य में इसो तरह के झेल से हम 
सोगों को लामाग्वित करते रहेंगे । 
जिसुकत बरटक 'ऋरनी' 
मस्जी ब्रायेतमाण 
चर० पो० भया--विफ्सडो 
जिंक सौंतामझों (बिहार) 





#अतूबर १६८७ सा्वधेशिक साप्ताहिक € 
(७६८ » विद्या सागर द्वीद्षित प्रभान आर्य, समाण हस्तिनापुर 
सार्वदेशिक पत्र के अठ्ते हुए ध्राजोवन और 2 घर | द 
चघदसर्प १६२३१ 5, आये समाज रामनगर रुड़की | ॥॒ 
े ८4७७७ ,, देवीदास आये, प्रधान केन्द्रीय आये सभा गोविन्द 
शाहक झंस्या नाम तथा पता गगर कानपुर । 
७९१४ श्री कोवाध्यक्ष, आये समाज सोहन गज, सब्शी मष्डी (२१६६ ,, नन्दबिह्ारी साहू, साहू निवास, पहटन बाजार जलान 
दिल्ली । नगर डिब्रू गढ। 
१३५७४ , आदित्य वीर २६४ आये निवास चाहवाई, बरेली (१८४० ,, विश्ववर्धन आये, ग्राम कटोरी पो० केशरी नि० 
(उ० प्र०)। मैनपुरी (उ० प्र०) | 
२३७६ ,, जानकी देवी धीर, धीर लाज, डिग्गी रोड अत्नीगढ १०११८ ,, शान्ति स्वरूप अक्षोक कुमार बजाज हु.डौन सिटी 
(3० प्र०)। सवाई माधोपुर । 
४६६० ,, जगल्लाल प्रसाठ, सहदेव प्रसाद, जमालपुर गोगरी १३७३९ ,, घुृडमल अाय, वाचनालय हिन्डौन सिटी (राज०)। 
मुग्रेर। १३७३६ ,, मती शोभा शर्मा, १११८/१२ नाई थाली गली करोल 
२०१ ,, मत्री जी, आय समाज कौडिया गज अलीगढ (उन्प्र०) बाग नई दिलली। 
४८६६ » के० बख्शी एडवोकेट, ई-१२ बाली नगर नई दिल्‍ली) ३६९३ ,, धर्मेन्द्र बुमार आये, ५-५६१ स्कूल ब्लाक शकरपुर 
१३६२३ ,, कालूराम जी दुकानदार ग्राम धौलाडी, मेरठ (उ०प्र०) दिल्ली । 
१३३१५ ,, मन्नी जी, आये समाज सेक्टर सात फरीदाबाद (हरि०) १६७६६ ,, नरेश चन्द्र जेन, क्निरी बाजार दरिबा कला दिल्‍ली। 
७९४६ ,, मन्नरी जी, भार्य समाज मदिर डा० वी० वरुआ रोड (११७९५ ,, के० सी० जेठा डी ७५ पचशील इन्बलेव नई दिल्ली । 
गोहाटी । १३७१८ ,, मत्री जी, आये समाज, क्टर कल'श १ नई दिल्‍ली । 
११३६ ,, मंत्री जी, आये समाज गुरम बस्ती प्रधान नगर ३७१६ए ,, मत्री जी आये समाज साभर छेख (राज०)। 
सिलीगुडी । १३४६६ ,, शिव कुमार झोम प्रकाश वर्मा, सारडा स्टेशन विभाग 
१०१०७ , कोषाध्यक्ष भ्रायं समाज किलेघारूर, केज जि० बीड । मुतिजापुर। 
११२४० , अशोक भादित्य पिह राठौर फतेहपुर, उदयपुर । १३७६० ,, मन्री जी, आये समाज साकेत नई दिल्ली । 
७९७४ » हीरा लाल दलाल पीत्ल कारखाने के सामने १०१७२ ,, जगदीश चद्र 5ग्रवाल द्वारा फोटो काफी हाउस 
जम्मू तवी । सोजती ग्रेट के बाहर जोधपुर । 
१३६६० ,, सूबेदार आये एण्ड सस, आयुर्वेदिक प्रयोगशाला वेवर ._ १रै5१८ » महेन्द्र कुमार आय॑, आये वीर निकेतन विन्दकी 
मैनपुरी । फतेहपुर । 
१३६६५ ,, मती आशा बत्रा, एस ब्लाक ३६७ ग्रेटर कैलाश नई.  रै5१४ , शिवकुमार क्षास्त्री, जे १८६ विकासपुरी नई दिल्‍ली। 
दिल्ली । श्रेष१५ , बट उमेश पतरी डी० ए० वी० कालेज कोरापुर 
उडीसा | 
१३६६७ ,, वी० एम० दुआ १६१/४बी कोटल रोड छागपुर। उहरह:.भारं० एस ४ बहता बहन पल े+ हे पहले 
दृल्बबते.] पृषणार. दुष छबते 2 बे हल ला 
प८प६६० ,, ० 
हवर्न सामग्रो मण्डार ६६० , हक । आये समाज मदनूर लि० निजामावाद 


६३१, जि गगर, दिल्‍्सो-३४ 
ह॒ दूरभाष ७२१७४३३ 7.7 

हवन सामग्री मण्डार, जि सयर दिललो-३५ वालों की ओर से पूरे मारतनर्ष 
को भाव तमाथों एवम्‌ आय॑ भाइयो के लिए विक्षे छूट योजना । 

१--इस योजना के अन्तमंत आप विक्षेव छूट का लाभ प्राप्त कर सकते 
| है, धर्बाव भाप इस समय चहां से मी हवन सामग्री ममवा रहे हैं, छुस 
विक्रता का आखिरी विश जोकि बर्व ८७ का हो, वहू बिल हमे भेज दें, 
हम उससे कम हम उससे कम माव पर आपको उससे बढ़िया हवन सामश्री 
जैजेंगे 

३---हसारी हवत सामग्री की शुड़ता को देखकर भारत सरकार ने धूरे 
औरतवर्ष में हुवम सामग्री का निर्यात्‌ भधिरार (2790६ 7.8८75८) खिफं 
हमें प्रदान किया है । 

३--हमारे वहां लोहे की गई मजबूत चादर से विधि अनुसार बने हुए 
सा का हवन कुष्छश भी मिलते हैं, जिनका कृकन 
केस प्रकार है: - 

८ )८८ इस्बी (अल वाले स्टेर्ड सहित) ६०) रुपये प्रति हवन कुण्ड 
हे ३६७ ४८ १० ,, (्‌ # # में # ) १००) ॥ 9  ह$ # 

१२०४९ १२ हक ( 89. #7. 98 हा ) १२५) | है... ॥+ 
:.. हमारे यहाँ ठांदे की नई चादर का बहुत सुन्दर बता हुआ हन कुष्ट 
०८७ इस्बो भी मिलता है जिसका भृस्त्र ७० प्रतिशत रुपये प्रति हवन कुण्ड 
है तंथा पूरे भारत में जेजर की ध्यवस्था है 





६१२३ , प्रधान जी, आये समाज कालका जी, नई दिल्‍ली । 

१३८०६ , पवन बलर स्टूडियो सिवन्दराबाद हैदराबाद (आाप्र) 

नोट - बार-बार शुल्क भेजने की परेशानी से बचने के लिए 
एक बार २५०) भेजकर सावंदेक्षिक पत्र के आजीबन सदस्य बन । 

वाधिक शुल्क--२५) रुपये । 

व्यवस्थापक 
सावंदेशिक साप्ताहिक पत्र 
प्ररक प्रसंग 

प्रयाग में गया तट पर एक महात्मा रहते थे। वे वयोवृद्ध थे 
अजब कभी महृषि दयानन्द थी उन्हे मिलते, तो वे महर्षि जी को 
“बच्चा” कहकर सबोधन करते थे। एक दिन उस वृद्ध सत ने महधि 
जी को कहा-- “बच्चा अगर आप पहले के हो निवकत्ति मार्ग पर 
स्थिर रहते और परोपकार के झगडे में न पश्ते तो आपकी इस 
जन्म मे मुक्ति हो जाती। अब तो अपको एक भौर जन्म धारए 
करना पड़ेगा ।” 

महथि जी ने कहा--/“महात्मग्‌ ! मुझे अपनी मुवित का रु 
भी ध्यान नही है। जिन लाखों मनुष्यों की मुकित चिन्ता मुझे चला 
यमान कर रही है, उनकी मुक्ति हो जाय, मुझे भले ही क्‍यों न के 
जन्म भारण करने पडें। दु.खों के त्रास से, दीन दशा से और दुब॑: 
अवस्था से परम पिता के पुत्रों को मुक्ति दिलाते, मैं आप ही आ 
मुक्त हो जाऊगा ।” 


१० 


अष्वंदेशिस बाथताहिक 


४ अपतूकर पृदक७ 





भ्रायं जगत के समाचार 
यु€ढत कांयड़ी के बसे भायात्र 


गुरुकुल कापड़ी को विद्यालय विभाग अन्‍य अपने अग्रे स्वरूप को प्राप्त 
कर अप्रसर हो रहा है। विश्ञालम का शिक्षा विधाव दक्षम श्रेष्ती पाम्मता 
प्राप्त अपने बमव पर है। 

छात्रावात को सुविधा, भोजन-जलपान का सुप्रबस्ध, क्रीडा (खेल) का 
विदेष प्रबन्ध स्वच्छतरल जीवन समध्या हुवन, से पूर्थे आध्यात्मिक वाताबरण 
शिष्यों को मुरुओं का निध्कपट सान्निष्य, इस प्रकार विश्वा उपाजंत कराने 
का एक मात्र छिक्षा का केक अपर सद्दीद स्दामी श्रद्धानन्द का मुझकुष कागढी 
विद्यार्थियों के प्रवेस के पदचात विद्याध्यवत्र प्रारम्म स्थान-अमाव से बहुत 
से छात्रों को प्रवेद न मिल सका, अत उन्हें निराश होकर ही जाता पड़ा । 
स्वामी अद्धानन्द का गुरकूल, आपका आपना सरुकूल है, इस सस्था को सेवा 
में बापका योगदान सदा की भाति आगे भी देते रहें । 


गुरुकुल कांगड़ी की गोशाला 

दाती महानुमावों से विनझ्र मिवेदन है कि इस प्रदेक्माला को अच्छे मसल 
की अच्छो योतो की तुरम्त ही आवश्यकता है । आाप अपनो सात्विक रप्रक्ष से 
कुछ राध्ति निकाल कर योशाला को अच्छी कोए प्रवान करावें। विशद्यात्रियों 
को दुत्ध की इस कमी को आप श्ीत्र पुरित करें। 

--अजु नदेव, मुस्याधि७ष्ठाता युरुकुल काबडी, हरिद्वार 
वार्षिकोत्सद 

आये समाज हनुमान रोड नई दिश्सली के ६शलें वाषिकोत्सव के अक्सर 
पर जो १ नवम्बर ८७ से ८ नवम्बर ८७ तक भताया जाएया ७ बबम्बर 
को आये समाज के यश्स्व्री प्रधान श्री रामसूर्दि केलाजीं के स्वर्गीय सुपुञ्र 
श्री राकेश केला की पुण्यस्मृति भें समाय मन्दिर में ही प्रात १० बये 'महवि 
दयानन्द एव छिक्षा पद्धति विषय पर विद्यावियों दवरा भाषण प्रतियोगिता 
का आयोजन किया मया है | प्रबन द्वितीय तृतीब जानेबाले छात्रों को क्रमस 
२५०) ११५१) व १०१ तथा उतवा ही जल्य पुरक्षकार प्रदाम किया लाएगा | 
प्रधानाघाय अपने छात्रो के नाम ५ नवम्बर तक जाग समाज १४ हनुमान 
रोड को भेज दे । 

वेद प्रचार सप्ताह 

--आय॑ समाज सिम या (सिदान) हारा बेद प्रचार सथ्ताह्‌ सौल्लास 
सनाया गया । विमल जन्द्रदेव ने यशोपवीत व राखी बम्धघन किया। श्री 
तपनाब राम, श्री क्षिवाअयराम, भी रामछबीला बाबू के श्र रक प्रवचन हुए । 

--आर्य समाज मेस्टन रोड कानपुर में बेद प्रभार सप्ताह समारोहपूर्व क 
मनाया गया । डा० मु श्षीराम शर्मा, डा० प्रकाशमित्र सास्भी, डा० शिववासक 
दिवेदी, प्रो० लक्ष्मीनारायज फर्मा, सी अयदेद भृप्त, श्री सहरेव झासभरी, डा 
गोविन्द नारायण मासवीय के देनिक अक्चक हुए । 

--जआाये समाज तिमारा (अलवर) द्वार बेद प्रयार सप्ताह समारोहपूवक 
समाया गया। बेइ केला भ्री वेदमुनि बानप्रस्थी द्वारा तथा भजनगोपदेश, भी 
४० भुन्शीराम जी द्वारा हुबा। यज्ञ कर बज्ञोपवोत सस्कार युवकों का किया 
जपा। लगता पर दच्छा प्रभाव रहा 


--मह्रि दस्रामम्दार्व मुसकुल कुछ युस आरदखादाद के श्रिए वाषिक 
चुनाव में भ्रधांग भरी मनुदेधाद मस्ती जी अशोक कुकाराब चुने क्यू । 

--आाये समाज पिथीय हआरी काग के जिर्वाकत में असम जी देयबक्ंगी 
सो व माभी जी विष्णुवारी पोहार चुने कए। 

--लार्य समाय गया (बिहार के बादिक भमिर्वायन में भीयसी सन्त देवीं 
प्रधान एव मनी श्री जगदम्का प्रताद चुने कए । 

आर्य समाज मामसरमा नई दिल्‍ली के वालिक निर्दायन में भा 
सुविष्ठिर वर्मा प्रचात क श्री हरिकिदान दि कसी चुने गए। 

_.आमंससाज महदि ददामम्द तबर (तलयड़ों) कोटाके बाबिक गिवचित 
में प्रशान भी थोगसज कुमराव मनन्‍्त्री श्री सुलक्षस्द आय चुने गए । 

भायंतमाज स्वा० श्रद्धानन्द बाजार (दास बाझार) शुधिवाना के वादिक 
निर्वाचन में भी नरेस्रातिह्‌ भतलसा प्रयाग वे श्री रोशनलाब् शर्मा मर्जी चुने 
बए । अनेक उपयोगी उपसमियों की नियुक्त की गई । 


थी अस्त स्ाणी सरस्वती के निधन कर 


आय जगत के शोक प्रस्ताव 

--बार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा हारा समस्त दिहनी की आये समाजों 
द्वारा भायोजित विराट लोक समा में यूर्भस्य महात्माओं क चिहाकी हश्रा 
अड्धांजलि ऑँपत को गई । दिवगत भात्ना के लिए शदृति कौ शक्ष शोक 
सठप्त आये जगत को इस असद्य दुख को सहन करते की दझावित की प्रार्थना 
थौ बई 

--आरय समाज मेस्टन रोड कानपुर द्वारा क्षोक प्रस्ताव में महात्मा बमर 
स्वामी जो की महान सेवाओं की सराहुना की यई । 

--भार्य समाज मयाबास दिल्‍मी द्वारा झोक प्रस्ताव में स्वामी जो को 
जजेय दधास्त्रार्थ महारथी के रूप म श्रद्धाजलि दो गई 

--जाये ब्रमाज पजाबो बाग (प्दिचमी) नई दिल्‍ली ने एक क्ोक प्रस्ताव 
मरे भी अमर स्वामी सरस्वती के निधन को सभाज की अपूरणीय दति बताया 
है | स्वामी जो विचित्र ताकिकता और व्यूटन्व मति के थत्री वे । 
प्रमु उसकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे । 

-जिसा आगे प्रतिनिधि समा बुलन्दसहर ने एे शोक प्रस्ताव हारा 
क्री अमर स्वामी जी सरस्वती के मिषन को आये समाज को बहुत बडी क्षति 
बताकर दिवगत स्वामी जो आत्ना को सदयति के शिए प्रमु से प्राबेगा की । 

--आार्य पुरोहित समा दिल्‍ली की ओर से जायेसमाजव करोल बास मे 
गगर के सभी बार विढ्ानो द्वारा शोक प्रस्ताव में शी अमर स्वामी धरस्कती 
की महान सेशओ की रुराहुना की बई। उनके देहानसान से एक ल्तड्स 
दृष्ट गया प्रमु दिवमत आत्मा को सदगति प्रदान करे । 

--जादें समाज नामनेर आगरा (जहा अमर स्वामी जी भहाराय ने प० 
भोजदस यी से शिक्षा प्राप्त री) हारा एक दोक सभा में महात्मा अथर 
स्वासी जी को हास्तार्थ समर का अन्तिम स्तथू्स बताबा बया और 
आह्षा की गई कि परमात्मा उन्हें पुनर्जन्म देकर छोड़े मए कारयेकी पूर्ति करे । 

--बाये समाज तिजारा (अखवर) की एक कझोक सथ्ाा में शोक सभा 
द्वारा अमर स्वामी जी को हदिक अ्रद्धाअलि अपित की गई। 


६.0. 
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आपको जानकर प्रसत्रता ”पग' + तमने आर्य समाज से प्रसिध्ट विद्वन्‌ 
उपदेशक स्व प॒ प्रजाणबंद्र फय्रिर्त्र के भजन उनके अन्यत्तम शिष्य प 
महेशचद्र सयोतरसत्र के खर मय तथा आर्यसमाज के उदोयमान ओजरी 
क्वयुक्‍क्त भथजनोपदेशक प्र सत्यपल सरल के स्कर मे जबे गौजो के दो 
कैसेट तेयार कर लिये ह तिन सज्जनां ने हमें 00 रूपये ॥4 अगस्त 
7987 वक अग्रिम भेजे थ उन्हे य दो कैसेट भेज दिये गये हैं तीन अन्य 
नये कैसेट उन्हे दीपावली तक दिय॑ जायेगे। 

यदि आप भी ये पाच केसेट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 77 अक्तूबर 
॥987 तक एक सौ दस रूपये भेज दीजिये तैयार के कैसेट आपको 
तुख्त भेज दिये आयेगे शेष तोन ऊँसेट दीपावली तक आपको बिलेगे। 
बद मे प्रति कैसेंट दीस रूपये का होगा तथा डाक न्यय भी आऋ्षको देग्र होगा । 

जो सजन केक्ल इन नये दो कैसेटो को ही प्राप्त करस जआहते हैं ने 
डाक व्यय सहित केवल 60 00 ₹ भेज दें अथवा 55 00 रु की की पी 
का आदेश भेजे , अपने घर में वैदिक क्चारों का वातावरण बनाने 
तथा आर्च समाज के प्रचार प्रसार मे अपना पूरा योगदान देने के 
लिये अपने लिये 5 कैसेट सुरक्षित करवा लीजिये । पाचो नये कैसेंट 
7- यंग्टे के होंगे। 


विजेष उपहार 0 कैसेट के कवल 275 रुपये भेजने कालो को एक 
कैसेट फ्री भेट दिया जग्रेमा । 


छुधल - 50 रूपये की छूट मे 40 रूपये कैसेट मूल्य में तब 
70 लपथे हक जय छुट के हैं। 


न्‍ असतुत कमा बा 
है का आल मण्डल “““““5 
हे 3 747 मुलुण्ड कालोगी, बम्वई-82 कोन * 3७07732 








४ प्रबतुत्र (६०७ 


मेरठ राहत को ष के लिये दान दाताप्रो 


के सोस 

धन राशि 
(१) श्री पुनीत दास ५४] 
(२) , वी० पी० यादव १०) 
(३) 95 पी० डी० पाण्डे १०) 
(४) ,, प्रेम शकर आये १०) 
(५) , शिवत्रत वानप्रस्थ १०) 
(६) , बद्री नारायण गुप्त १०) 
(७) » शम्मुशरण शर्मा १०) 
(८) » भीम सिंह खन्नी १०) 
(६) , रामप्रसाद साह १०) 
(१०, श्री नवल किशोल आयें १०) 
(११) , मनोहर पाहवा १०) 
(१२) ,, राम बुझावन राय १०) 
(१३) , हृष्ण चन्द जो १०) 
(१४) ,, सत्यदेब प्रसाद आये १५) 
(१५) ,, भुनेश्वर चौधरी १०) 
(१६) » किशोरी लाल जी १०) 
(१७) ,, हरि नारायण वेद्य १०) 
(१८) , राम औतार चौरसिया १०) 
(१६) ,, सीता राम चौधरी १०) 
(२०) » सन्त राम पजारो १०) 
(२१) » वैवेन्द्र माटा १०) 
(१२) » थाना राम जी १५) 
(२३) ,, चुन्नी लाल चादना १५) 
(२४) , ग्रुप्त दान श्) 

योग <५१) 


समाज सन्दिर निर्माण में सहायता दें 


ग्रायंममाज हमीरपुर [औ०प्र०] में भवन निर्माण का कार्य तेजी 

से चल रहा है। यह जिला इतर का मन्दिर है । उत्तर प्रदेश के 

झ्राथिक दृष्टि से विछले इस क्षत्र मे आर्यसमाज के गौरव को बढाने 

के लिए उदार आय दानियो-से निवेदन है कि वे अपनी सहायता 
निम्न पते पर भेज । ज्ञानचन्द आय 

प्रधान आयसमाज जनरल स्टोर 


लास्देशिक साप्याहिक ११ 
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सार्वदेशिक सभा द्वारा सूखा राहुत 
कार्यक्रम के श्रन्तगंत १४० बोरो गेंहू 
को पहलो खेप रतलाम को रवाना 


दिल्‍ली २३ सितम्बर १६८७ । 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्द 
बोध सरस्वती ने एक प्रेस विज्ञाप्ति मे बताया कि भायें समाज सूखा 
राहत कायक्रम के अलगत आज दिल्‍ली से १४० बोरो अनाज की 
पहली खेत रतलाम झाबुआ। बासवाडा और कुशलगढ के सूखा ग्रस्त 
भ्रादिवासियों की सहायतार्थ भिजवा दी गई है। यह अन्न वहा पभ्राये 
समाज द्वारा सचालित बालवाडियों के माध्यम से वितरित किया 
जायेगा । 
श्री स्वामी जीने धर्म प्रेमियो, दानशील महानुभावों, धार्थिक 
सस्थाओ तथा व्यपारी वर्ग से विशेष अनुरोव करते हुए कहा कि 
इस पुनीत कार्य मे अधिक से अधिक सहयोग प्रदान कर | 
उन्होने कहा कि उपरोक्त क्षत्रो मे ईसाई मिशनरी- गरीब और 
सूखे से प्रभावित आदिवासियों के ध्मंपरिवतन के कार्य में लगे हुए 
हैं, इसलिए आय समाज ने इसी क्षंत्र से सूखाराहुत कार्यक्रम 
प्रारम्भ किया है। 
सच्चिदानन्द शास्त्री 
प्रचार विभाग 
सा्वदेशिक सभा, दिल्‍ली 


अर १क१३१न्‍ सी जीजीज स्सनीयीसीजीीजीजीज सा. 


प्रातंकवाद को सख्तों से दबाया जाय 


(पृष्ठ ? का शेष) 

ते आये वीरो के व्यायाम, कोशल की मुक्त कण्ठ से ग्रशसा की और 
उनके उत्तेजक तथा आाप्नावित कर देने वाले नारो के उत्तर दे देकर 
उनका हादिक स्वागत किया। 

आये वीर जन जागृति सम्मेलन, राष्ट्ररक्षा सम्मेलन क्रमश 
प० बालदिवाकर जी हस प्रतात सचालक सावंदेशिक आय वीर दल 
एव राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन श्री स्वामी भ्रोमानन्द जी सरस्वती की 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुए। श्री क्षितीशकुमार वैदालकार, श्री उत्तम- 
अन्द जी शरर श्री उमेद शर्मा, श्री वेदप्रकाश जी के व्याख्मान भी 
काफी प्रभावोत्रादक रहे । 

इस सवसर पर कन्या गुरुकुल और गृरुकुल झज्जर के आय॑ बीरो 
ओर वीरागनाओ के साथ प्रत्येक जिले की ईकाई के भाय॑ वीरो ने 








प्रपर आजार हमीरपुर (उ० प्र०) उत्साह पूर्वक भाग लिया। 


तौकरों में श्रंग्रेजी की अ्निवायंता समाप्त हो 


थाये समाज में हिन्दों दिव्त 


कानपुर -- आये समाज हाल गोविन्द नगर मे आर्य सगज 
के तत्वावधान में केन्द्रीय आय सभा कानपुर के प्रधान श्री देवीदास 
आधे की अ्रष्यक्षता में हिन्दी दिवस पर सभा का आयोजन किया 
गया। जिसमे सौकरी मे अग्रजी वी अनिवायेता को समाप्त करने 
की सरकार से माग की गयी । देश में सरकारी नोति के कारण दिन 
प्रतिद्दिन अग्नेजी के प्रति बढते मोह पर बिना प्रकट करते हिन्दी 
को अपनाने का सकलल्‍प किया गया। 
सभा मे सत्र श्री जातिभूषण, बालगोविन्द भ्रवस्थी, शुभकुमार, 
जगन्नाथ द्ाास्त्री, श्रीमती दशना कपूर भादि के भाषण हुये । 
इयाम प्रकाश 
मत्री, 
केन्द्रीय श्रार्य सभा 
कानपुर 


--प्रचार विभाग सा्वदेशिक सभा, दिल्‍ली 


निर्वाचन 


-- मध्य भारतीय आये प्रतिनिधि सभा तात्याटोपे मगर भोपाल का 
वर्ष १६८७ ८८ का निवर्षिनिं१९, १३ स्वितम्बर १९८७ को आये समाज 
मुरार में सम्पत्त हुआ । 

प्रधान -- श्री इन्द्रप्रकाश गाघी 

उप्रश्रधान--श्री परमाल तह, श्री मुलचन्द आयें, श्री सेवाराम आय॑ 

श्रो गौरोदकर, श्री ओमप्रकाश आर्य । 

वरिष्ठ उपप्रधान--श्री अजयकूसार श्षेडो 

मन्त्री--श्री बद्पाल आये 

१६ अन्तरय सदस्य चुने गये । 

--आयंसमाज झापा नेपाल के वार्षिक निर्वाचन मे प्रधान श्री 
कमलाकानन्‍्त जात्ेय [शास्त्री] मन्त्री श्री पुण्य प्रताप उप्रेती (एम० 
ए०) चुने गए। 

--आर्यंसमाज राजेस्द्रनगर नई दिल्‍ली के निर्वाचन मे प्रधान 
श्री नेमराज आये व अन्‍त्री श्री सुरेष मोहन गुप्ता चुने गए । 





रंथिन न० डो० (सी०) १७० 
ह.8 626/57 


समालोचना 


महि दयानन्द १रस्तती का अपना जन्म चरित्र! 
सम्पादक --ई० बादित्यपाल सह आये एवं डा० वेदव्रत (आलोक 
प्रकाशक---अविति प्रकाश्नन, १५९४ हरध्यागतिह मार, 
करोस बाय, गई दिल्ली-॥ 

मूल्य पुस्तकालय सस्करण १००) साधारण सस्करण ६०) 

थवियोसोफिस्ट' के अपनी आत्मकथा वो पहुली किरन भेजतें हुए १८०६ 
में महति ने इसका क्ीध्क स्वयं इन पाढरों मे निर्धारित किया था--मैं 
स्वामी दमामन्द सरस्वती, सक्षेप से अरता जन्मचरित्र' लिखता हूँ।” पत्रिका 
के लिए भेजो ओर स्वय लिखाई इस जीवनी से पहले १८७४ से पूजा प्रन्‍चन 
के १५में उपदेश मे भी वे अपने प्रारम्भिक लीवम का सार्वजनिक रूप से कुछ 
सक्षिप्त परिच्रय दे चुके थे ओर इन दोनो अक्सरों से पहले १६७३ मे 
कलकत्ता के बाराहनगर में दस दिन तक एका-तबास करते हुए मह॒वि ने 
धप्रन्वन्प्रणयम' द्वारा ब्रह्मममाजी जिसासुओ को पर्णाप्त विस्तृत विवरण लिखाए 
थे, जो बहुत समय तक लुप्त रहे। बाद में प० दीनबन्धु जो वेद शास्त्री ने 
खोजकर इन्हें महर्षि की अज्ञात जीवमी । नाम से सा्वेदेशिक मे छपकाया 
ओर स्वामी सच्चिदानन्द योगी ते पुस्तक रूप भे योगी का आत्म चरित्र 
माम से सम्पादित किया । इत तीसो जोबनतियो के सम्पूर्ण सन्तुलन की बडी 
अपेक्षा थी । उसी अपेक्षा की पति है यह ग्रम्थ अपना अन्मचरित्र' । 

प्राश्म्भ में ४४ पृष्ठों का 'सम्पादकोंग वक्‍तज्य' इन तीनों जौव॑मियों का 
बिद्त्तापूर्ण और आत्म स्पष्टीकरण करता है। जन्मचरित्र के तीन सी से 
कुछ किक पृष्ठों मे फाचसों से अधिक टिप्पणिया अन्वेबण, विद्वत्ता, 
सूमपूक शर्क और सत्य-निष्कर्ष-क्षमता को खूबी प्रमाणित करती हैं। अनेक 
बरिव्टो मे विमोसोफिस्ट में छपी अगूजी जाटोबायोगाफो, जश्ञात-जीवनी की 
प० दीनबन्धु जी दारा लिखित पृष्ठभूमि, ऋषि दयानन्द की जस्मतिथि, 
ऋषि दयामन्द के प्रारम्भिक ४० वर्षों का प्राटन्तक्रम जोर यापनक्रप्त, 
हाब्दानुक्रमणिका भादि प्रमुस है। -- सम्पादक 





बिना ठिकट भेजने का शाईसस १० ए १३९ 
कु न>ड,0 #क_ 7। इनछफ्क 





प्रक जल भारेतमूषन कुकरेजा धर्माय ट्रस्ट थ्रुह्ाटी 
मूल्य रुपये १४ 
लेशक स्वय योग के साधक हैं। अग्‌जों भाषा में इस समय तक अनेक 
पृत्तक योग पर सिक्षी गई है। परन्तु योग को क्रियाओ पर जितनी सरसता 
ये प्रमाणिक रूप से रस पुस्तक में विवेचन किया यया। मश्यत्र दुलंम है । 
व्यवहारिक रूप से ग्ोय क्रियायें सोशने के लिए एड पृस्तक अत्यस्त उपयोगी 
व सरल है। साधक स्वय चिमित्सक होने के कारण शरीर झास्य की सभी 
पहुरादेबो-को-अरधक-कर आग दक्षेत करते हैं । छत भी जाता के पाठकों 
से इस उपमोगी पुस्तक के अध्ययन की प्रार्थता करले है। इसका ह्ग्दी 
झूपान्तर होने से किसी भाषा भाषी भी लाभान्वित हो सकेमे । 
--सम्पादक- 
महात्मा अमर स्वामी जी को भ्रद्धांडालि 
--जभार्य समाज गोविन्द मगर कानपुर द्वारा महात्मा अमर स्वामी जी 
के देहाबसान पर शोक सभा द्वारा अरद्धाजलि अपरित की । सभा की अध्यक्षता 
श्री देवोदास आाय॑ ने की 
“उगर महिला आरर्ययमाज बाबियाबाद द्वारा एक शोक खा में महात्मा 


जमर स्वामी भी के देहावसान को अपूरणीय क्षति अताकर श्रद्धाज्ति 
अपित कौ गई । 








[ ईड्टे शुरुकुलकांगढीफप्मेसी हरिद्वार (उठ प्र०्) सर्ज॑गड़ी क्रार्मेसी हरिद्वार (उठ डर) 


कक 


दिल्ली क स्कनीय 
बिकेता :---- 
(१) थै> इस्कास्थ आायुकलिए: 


स्टोर, ३७७ चांदी चौंक, (६१) 
में> जोन भंयुवोरेक एल अनर्य 
स्टोर, सुभाव केमार, कोटली 
मुबारकपुर (३) में० गोपास इृप्थ 
भजनामल चडहा, मेन बायार 
पहाड़चन (४) में» खर्मो मायु- 
शोदिक फार्मंती बडॉदियां रहे, 


जानन्द पर्वत (५) में>* प्रमात 
क्रमिकर्स क०, गो बताशा, 
जॉरसी आयसों (६) भर ईश्वर 
बसें फिसन आल मेंगन शहर 
भौदी जर्भर (०) आओ पंत नोगर्डश 
सारतीं, ५३४७ शॉयपतरेंलः मरफिह 
(८) दि सुपर कोकौीर, कया 


शर्कल, (६) भी ब्रेथ भदन कॉल 
ह३-लकर भाकिंट, रदल्‍्ती । 


शाखा कार्यालय: -- 
६ ३, गली राजा केदार नाथ 
चाषड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
फोन न॑० २६१८७१ 
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राजस्थान में सतो निरोधक श्रध्यादेश लाग 


हैक करके हक अकेक कक आड़: 


बैदाशुत 


वास्तोष्पते प्रतरणोी न एथवि, 


गयस्कानों गोमिश्वेमिरिन्दों | 


अजरासस्ते सल्ये स्याम्‌, 


पिरोश पुत्रामे प्रति नो जुपसत्र॥ ; 


ऋूरग ० ७ ५४२।। 


हिन्दी अथ--हे गृहपति यश्िय ( 
अग्नि | तुम हमारे उद्धारक £ 


होभो । है चम्द्रतुल्य आह्वादक ! 


तुम गायो ओर घोडो से हमारे घर (; 


की ध्ंठ्धिकरों | तुम्हौरी मिश्ता 
मे रहते हुए हम अजर (वर्धा 
वस्‍्थां से रहित) हीं । पिता भझ्लिस 


प्रकार पुत्रों की, उसी प्रकार हमें ॥ 


असमन्दित करी । 


““ढं[० कृपिलदेव ट्विमेंदी # 


झब्दर के पृष्ठों पर पदिए 


श्री धीरि*द्र (प्रताप) का 


एक विवादास्पद लेख २ 4 
२ अभ्तुर्धर की सन्देश ३ ६2 
सतो प्रथा और आयंसमाज * है 


आरतीय भाषाओं वी 


प्रवृति संस्कृत की ओर... * है 


हैनुभान वेंदों के शांता थे... ६ 


आयसमाज कै गंरींने मण्डलें का 
शर्मकंता ऐंक और तारी ७ 
दौलते के लिए प्रातक॑वदियों 

मैं सींबतांन घर 


शॉईबिल की संरयाई 
संनहों के घेरे में ६ 


नी जोरत के भुसलमानों 
जे सोचो ! & 
आर्य जयत्‌ के समाचार १ 


नन्द श्ञास्त्री 


भर में तु समृद्धि हो | 





; 
ई़ 
[ 


जयपुर, १ अंवतूबर | राजस्थान सरकार ने जाज सती निरोधक एक पभ्रध्यादेश जारी 
किया है जिसमें सती होते को उकसाने और गोरवान्वित करने वालो ९ लिए कडौ सजा देने का 
प्रबधात किया है । 


भुश्यमन्त्री श्री हरिदेव जौशी ने मन्त्रीमण्डल की बेटक के बाद बताया कि सती होने 
वाले सभी मामसो की सुनबाई सत्र न्यायाधीश विशेष न्यागातय में करेगे। यह अध्यादेश भाल 
से लागू हो गया है। इस पर राज्यपाल श्री बसम्त दादा पारिल ने स्वीकृति दे दी है|! 

सती होने के प्रयास पर इस अध्यादेश के लागू होने के बाद से १ वर्ष से ५ वर्ष की कंद 
तथा जुम॑नि की सजा का प्रावधान किया गया है। सती के लिए उकसाने बारे व्यक्ति झ्थवा 
व्यक्तियो को मृत्युदड अथवा उम्रकैद भौर जुमाने को सजा दो ला सकेगी । 

सती होने को गौरबान्वित करने वासो की १ वर्ष से ७ वर्ष की केद ओर पाच हजार 
रुपए के जुम॑ति की सजा दी जाएगी । जिला मजिस्ट्रेट हरा लगाए गए प्रतिबन्ध की अवहेलना 
करने वाले को ५ वर्ष तक कंद और दो हजार रुपभो तक का जुर्माना किया जा सकेगा | 

इस अध्यादेश के बाद जिला मजिस्ट्रंट की यह अधिकार प्राप्त है कि वह सती स्थल 
वो हटा सकता है और वहा एकत्रित घन और सामग्री को जब्त कर सकता है। 

मुख्यमम्त्री श्री जोशी ने कहा कि इस अध्यादेश का उद्देश्य सतो प्रथा की सामाजिक 
क्रीति को रोकना है। 


वार्ता के भनुसार अध्यादेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रावधान एक ध्ितम्बर 
१६८७ से पहले बने मन्दिरो या ढार्थों पर लागू नही होगा । 

भ्रध्यादेश में सती से तात्पयं टस आयरण को बताया गया है जिसमें किसी विधवा को 
उसके पति के शव अथवा उससे संम्बन्धित किसी अन्य वस्तु के साथ जलाया जाए या गाडा 
जाए, भले हो ऐसा उस विधवा की इच्छा से ही क्यो न हो । 

मध्यादेश ने प्रंवधान है कि जब यवि कोई महिला संती हीने का प्रयास करती है तो 
उसे एंक से पाच शालें तक की सजा के सांभ हीं जुर्माना भी भुगतना पडेगा। 

इस अध्यादेश में यह भी व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विधवा महिला को 
सती होने का प्रयास करने मे भागीदार पाया जायेगा तो उसे उम्र कंद व जुमने की सजा दी 
जा सकेगी। 

प्रध्यादेश के अनुसार सती से सम्बन्धित अपराधों की सुनवाई सिर्फ विशेष न्यायालय 
मे ही हो सकेगी । इस तरह के विषय न्यायालय का गठन राज्य सरकार उच्च न्यायालय के 
मुख्य न्यायाधीश से परामश के बाद करेगी तथा इसका न्यायाधोश सन्न न्यायाधीश स्तर 
का होगा । 

उल्लेखनीय है कि इसी अध्णदेश को लाने के लिए राज्य सरकार को कल राज्य 
विधान सभा के पायप्त अधिवेशन को अनिश्चित काल के शिए स्थगित करना पडा था । 


२ धावदेशिक उाप्ताहिक 


११ अक्तूबर १६९०७ 


आये नेता श्री मुलखराज भल्‍ला दिवंगत 


दिल्‍ली ५ अक्टूबर । आय समाज के प्रत्तिद्ध नेता,भी मुलख्षराज भल्त्रा 
का ३० सितम्बर को एक कार दुर्घटना में देहान्व हो गया । आप मत सप्ताह 
दिमक्षा के निकट अपने फार्म पर २ दिन के जिए गए थे । लौटते हुए पहाड़ 
की ऊचाई पर कार मे खराबी आने के कारण उनको गाड़ी ३५ फुट नाचे 
खडड़ मे जा गिरी। उनका डाइवर व दो साथी छलाय खगाकर बच गए 
परन्तु श्रो मलल्‍्ला जी कार समेत नीचे खड़ड मे जा बिरे । बडी ही रोमाच 
कारी स्थिति में श्री भमल्ता जी को ऊरर लाया मया। थोड़ समय पद्चात्‌ 
रास्ते मे ही उनका देहान्त हो गया | पहाड़ों से प्यार करने वाला घमयारायण 
निलेंप निस्काम सेवी आर्य रत्न हिपालय की बोद में ही अन्तिम हवास लेता 
हुआ सदा के लिए सो गया । 

मल्ला जो के श्वव को दिल्ली साया गया । शोक सतप्द परिवार तथा 
आये जगत के अश्व पूरित नेत्रों से दानवीर श्री मल्ना जी को नियम बोध 
घाट पर वेद मन्त्रों को पवित्र ध्वनि के साथ उदके पुत्र ने अग्नि देव को 
समर्पित कर दिया। उनके अन्तिम सस्‍्कार के समय ह्मसान घाट पर श्रो 
स्‍्वाप्ती आनन्दबोष सरस्यती श्री रामनाथ सहमल श्री सूयंदेव प्रधान दिल्‍ली 
आ प्र सभा तथा दिल्नो के सेकड़ों आये नेता व विद्वान व भल्ला जी 
परिवार जन उपस्थित थे । 

श्रद्धांजलि सभा 

आये समाज दीवान हाल दिल्‍ली तथा आय समाव मन्दिर श्राग दिल्ली 

के तत्वावधान में एक झोक सभा सावदेश्षिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के 


प्रद्यान श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती की अध्यक्षता में आयोजित की गई । 
आय॑ समाज के अंनेक नेताओ ने अपने भाषणों मे क्रो मुसलखराज जी भल्ला 


आवमीनी श्रद्धाअलि अत की । श्री मल्ला जी वर्षों तक सावदेशिक आय 
फ्रीतनिधि सभा के उपप्रधान तथा डो० ए० यी० कालेज मेनेजिंग कमेटी के 





उप प्रधान पद पर काम करते रहे वे अनेक सस्थाओ के सचालक थे | 
श्री मुलखराज मल्ला का जन्म पट्टों (पजाब) मे हुआ । वे बहुत बडे 
की आय समाज के प्रति किए गए महान सेवा कार्यो की प्रश्ससा करते हुए &उद्योगपति थे । पट्टी मे बाय सस्थाओ के सचालत में भी उन्होने खुले हाथों से 


दान दिया । उतकी मृत्यु से आये समाज अपने एक सच्छे हितेवी व सेवक से 
वचित हो बया जिसकी स्थान पृति असम्मव दिलाई देती है। 





श्री वीरेन्द्र (प्रताप) का एक विवादास्पद लेख 


ओर हम उम दैक्ष मे रहते हैं “जिस देश मे गया बहुती है 

मया तो बह रही है दृजारो वर्षो से अपनी क्षान के साथ एक ही तरह 
से बह रही है । इसमे कोई फरक नहीं आया परन्तु वह लोग जो गगा स्नान 
के लिए जाते हैं वह बदलते जा रहे हैं। कभी यहा कुछ महिलाए अपने 
आपको अपने पति के साथ जला दिया करती थी उन्हें लोग सती कट्टा करते 
थे । परिस्थितिया बदलती गई और उसके साथ यह रिवाज भी समाप्त हो 
गया । ओर उसका स्थान तलाक (पति पत्नी का सम्बन्ध विच्छेद) ने धीरे 
धीरे ले लिया । (स्मरण रहे कि मुगल शासम से पूव की इस प्रकार की ऐति 


हासिक घटना का कही कोई उल्लेख इतिहास में उपलब्ध नहीं--सम्पादक) 


एक समय था जब यहू समऊरा जाता जा कि विवाह के द्वारा स्त्री पुरुथ 
का बन्धन फिर आयु मर कभी टूट नहीं सकता । पुरुषों की अपेक्षा स्त्रिया 
अधिक इस छामिक बन्धन का पालन करना अपना परम घर्म समझती थी । 
यही कारण था कि जब किसी के पति का देह्ाम्त होता था तो वह भी उसके 
साथ अग्नियाहू करतो थी लोग उसे सती कहते करे और इसका रिवाज राज 
स्थान में बहुत अधिक था| राजपुतो की मुयतों के साथ बहुत देर तक सड़ा- 
इया होती रही हैं । कई बार कई मुगल संनिक राजपुत सेनिक की मृत्यु के 
बाद उसकी धम पत्सी को पकड़ लिया करते थे । उनसे बचने के लिए ओऔरतो 
ने सती हो जाना अयस्कर समझा और इस प्रकार यह क्रम दीपकाल तक 
चलता रहा । इसका एक ही उदाहरण नहीं | १६४७ में भी देखने को मिला 
जब हमारी बहू बेटियो को पाकिस्तान में अपहरण करने के प्रयत्न किये गये । 
उममे से अनेको ने आम हत्या कर ली थी। ऐसी भी कई महिलाऐ जिन्होंने 
विषपान कर सियां था | कईयो मे कुओं में छल्ाव जयालो थी हतमें कुमारि- 
काऐ भी थी, विवाहित महिलाएं भी वी। 


इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी परम्पराएऐं क्‍या थी ? और 
हमारी सारियो का चरित्र कैसा या । 

अब परिस्थितिपा बदल रह। हैं अब पति पत्नी सम्बद्ध विक्छेद का समय 
आजा बया है। अब तो यह रिवाज 'चट मयनी पट विवाह और फंड तलाक | 
ऐसे बीसियो उदाहरण मिलते हैं बहा विवाह + एक वर्ष के अन्दर ही सम्दस्ध 
विच्छेद हो गया । इसके लिये मैं केवल स्त्रियों को ही उत्त रवायी नहीं ठहराता 
पुरुष का उत्तरदायित्व मी कम नहीं | कई परिस्थितियों में पुरुष का उत्तर- 
दायित्व बहुत अधिक होता है। मैं इस समय इस विद्ाद में नहीं पडता 
चाहता कि किसका उत्त रदामित्व अधिक है सौर किसका कमर । मैं तो एक 
सत्य का वर्जन कर रहा टू कि हमारे देश मे स्त्री पुरुष सम्बन्ध विच्छेद का 
रोय बढ रहा है। और यह यह देक्ष है ब्रह्म स्त्रिया सती हो जाया 
करती थी । 

ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी हमारे देश मे वे देविया विद्यमान हैं जो 
नारी जाति के सम्मान और प्रतिष्ठा को स्थापित रखने के लिये अपने आपको 
बलिदात कर सकती हैं। विगत दिवसो में राजस्थान के एक ग्राम में जो 
सोकर जिले मे हैं एक व्यक्ति मान तह का पेट की किसी बीसारी के कारण 
देहान्त हो मया ओर उसका कुछ समय पूथ ही एक रूपकु वर नास की अठारह 
वर्षीय क्या से विवाहु था। जब उसके पति का शब चिता पर रख दिया 
गया तो वह लड़की दुलहन के लिबास में यहा पहुच मई । जब उसके पति छी 
लितठा को अग्नि दो गई तो वह भी यहां जाकर देठ बई । अपने पति का सिर 
उसने अपनी योद मे रख सिया और वह उस जसती हुई बिता में बसी की 
बैसी बेठी रही । अपने पति के साथ ही उसकी भी अिट्टी मिट्टी में मिल मई । 

(जैव पृष्ठ ११ पर) 


ब्रन्पावशीय 


हि 2००६-०5 


२ अक्हबर का संदेश 
डक 

३ मृगदूअर इज बे देश यें शो शिफ्ेश इदेख सेकर काता। दोसों ही 
आन्देक्ष बिंदेक कौ भारतीय जनता के शिए त केडत जिमन्हा कम विलय दत्प- 
आर बाएं अपितु इ॒में कुछ ककमोरने थी श्ाएं । 

रअस्टूदर को हमने विधयावश्ममी पर्य सगाया जिसे हआरे राष्ट्रीय 
जेहाओों ने अवेक बार अतत्य पर सत्य की वियग्र का पढें कहक्कर अभिवन्दित 
किया है। हमारे ऋषियों ते सदा 'सत्यमेव जयते तानुतम' का तारा सभाया 
कई लिस मरे को हमारे राष्ट्र वेताओों मे भारतोय कासन का मूथ मन्त्र 
कमाया है। २ अक्टूबर को ही भारतीय राष्ट्र के राष्ट्र पिता के रूप में जन्‍म 
सेडे बाते, सत्य व अदिसा के पुजारी महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गाघी का 
जम्य विधस है । शिंनका बलिदान सत्य की रक्षा के रूप में जाय ठक राष्ट्र 
यह अमर सम्पत्ति के रुप में स्रक्तित है। 

आर्यंतसाज के सत्थापक महृथि दयानन्द ने भौ सत्य की हो रक्षा व सत्य 
अयी की ही स्थापता के सिए विवगषान किया था । 

अरयोदा पुस्कोश्तम मक्याम राम का जीवन भी सत्य धर्म के पालन वे 
आय भर्जादाओं की स्थापना का एक बजुपम उदाहरण है। 

आशों हंग विचारें कि भराम को सत्य का यह सम्देक्ष कहां से प्राप्त 
हुक था $ राफ्चरित्र के सवेश्रेष्ठ लेखक महूवि वाल्मीकि ते श्रीराम के बारे 
में खिला है कि थी रा का जीकय कया था बोर वे कोन थे --ये लिखते 
कै- बार्य से सकरचंव सर्देव प्रिव दक्ल॑ति 

बेद केशन तत्वल पनूर्गद चतिष्ठिश 

ओीराम जी आय॑े थे एव प्रमु की कणी वेद व वेद के सभी अनों के 
रात्यों का पृर्षआाश श्खते ये । 

साखों वर्ष से हम श्रीराम को याद करते हैं और अब तो उनकी लीसायें 
जी मयाई जाने लगी है। जिस पर ब्रेश्त की जतता अरबों दवए व्यवर करती 
है। कुछ थोग अवतारदादी उबके फिर जन्म सेसे की भ्राक्षय खगार बेठे हैं। 
ये भक्तों का सकठ हरने आते हैँ | परन्तु कया आदचर्य है कि प्रतिवर्ष हम 
जकसी राम व मकशी रावण कुवाते हैं। फिर भो राम की विद्ाारभाद्म की 
स्क का अधिक प्रभाव बढ रहा है। 

जिस रावण को हम हैं उसने घनुष यज्ञ का बदला जेने के छिए 
सौता का अपहरण जनश्य परन्तु माता सीठा के सत्लीत्व पर याच नहीं 
जाने थी भाव न जाने किठनी झीताओो के न केवल ब्रपहरण होते है उनके 
सतीत्य भी नष्ट किए जाते हैं है हृत्याएं भी कर दो जाती हैं। कोई राम- 
'राबण बुडध की कल्पना भी गही करता । हमारा नेतिक पतन राज्यों ज़ेता 
भी न रहकर जोर लचमता कौ प्राप्स हो गया है। 

क्या भारत बही भारत है जिसमे राम र'ज्य की स्थापना का देखते वाले 
'रफ्ण्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिकोध राम ही राम पुछारते थे । कहा बई राष्ट्र 
पिखा को कहूं कहपना । राष्ट्र को आज कोई मर्मादा वुरुषोत्तम राज़ का 
शरराजिकरी गहीं दीखता। राष्ट्रपिता के उपदेश उनके रखित पत्तों में ही 
शोभा पा रहे हैं । 

कल बहाहम्य का सिपाही भायंतमाज मेद वेदाव की बात करता है । 
अस्त अक्ार का युग है । रावय गाद के प्रचार के मुकाकशे में आये समाज 
की कवित बदव्य ही कही भा सकती है । 

कसा बांती के उत्तराधिकारी राष्ट्र के सामाजिक राचनेतिक य आाष्या- 
ट्मिक प्रइतों पर उस धष्टिकोण से विचार करते हैं जिसकी अपेक्षा राष्ट्रपिता 
ने सबड़े की थी | 

कदम बोट के सका रे | भ्र चलाने बालो ते कभी अपने वोट दाताओं के 
भीनम के यहूुआ शुस्कों का क्ल्वाॉक्द किया हैं। राग सलकृति व रागण 
शलकृदि के ग्रेव को हष्होंने सपभत है | शत्तार के सभी देश अपने जविज्य की 
चिन्ह से विस्तित हैं फॉकि उदका बढ़ीत कुछ गद्दी + परस्तु भारत तो महान 
बदीते का इत्तराफिदरी है। इलोलिए रुच्छ कवि मंथिशीश्षरण युप्त ते 
चिक्षा $-- 


जिस .................... मा कक. 


जब, 


हम ड्रग के, अत हो वर हैं, और बरः होगे भें 
छोबो सकिकरें ब्रेक़कर साथी उतााक बजी 

डक कि २ अक्टूकर के इत महक पर्यो के गढ़ गस्मीर पंदेश को हम 
समस्त पाते क भारत की महावता के लिर्माण का प्रमास कर पाते । 


वैविक गणित की महता 


पत्ियनी देशो के बेशानिक जब येदिक दणित-पद्धति पर क्षोत्र कर आज 
की जामूतिक गणित की गुर्सितों को सुशकफाने का उठते सक़से सरण साधन 
बढ़ा रहे हैं और क्लना में कम्प्यूटर से भी भागे रहुने की क्षमता ब्रह्मकर 
इसकी महस्ता की ओर ध्यान आकुष्ट कर रहे हैं, हमारे देश के वेज्ञानिकों 
थोर शिक्षविद्रों की इस ओर उदाठीजता बढ दुख औौर सेव की वात है। 
इ मल्नेष्ड के भौतिकी के जाते-मावे विद्वान और सम्दन पार्यीटेकनिक के प्रोफे 
सर निकोलसने बेदिक गणित पड़ति की व्याद्य पर कई पुल्तक सिली हैं। 
उनका कहना है कि ठेदक मबित पद्धति के आकार पर कम्प्यूटर का विर्माण 
वैज्ञानिक क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमी झृख् की अपनी भारत मात्रा 
के दोरान सहुड़ी विध्यविद्यान्षय परिसर मे बेदिक मणित सोम सम्बत्धी कार्य- 
क्षासा और योष्ठी मे अपने भाषण में प्रोफ़ेसट मिकोससने ज्ास्त में. एक ऐसे 
केम्श की स्वापना देखने की अपनी श्राकाश्ा ध्कट की जहां संस्कृत के गढ़ 
अध्यग्रत की व्यवक्ष्या के साम्र वेशानिक कोष का धरातल जोर #म्प्यूटर को 
भी सुक्रिया हो। सर्व विद्या की राजधानी” माने जाने वाले कयारस हिन्दू 
विश्व विश्वालय में यह सब्र प्ूलम हैं । क़्येष दात पहु भी कि देडिक बणित 
पर क्ोष कर स्वनामघत्य जगदगुरु क्षकराचार्य स्वामी भारतीकृष्ण तीज ने जो 
प्रश्मम पुस्तक तेयार की थी उसका प्रकाशन महायना मास्वीन भी के आग्रह 
पर बनारस द्िदू विदवविद्यालय प्रे ही हुआ था। यश्षपि बेदिक मणित 
सम्दःधी वह प्रथम प्रकाद्ननम अब वुलम है लेकित देश-विदेश मे उसके पहथ 
संस्करण हो चुके हैं। बनारस हिन्दू विववविशज्ालय के वाइस चासक्वर और 
सम्बद्ध वरिसायों के बिह्वान ज़ोर अशिकारी कम्प्कूदटर ससम्वित मेडिक यतित 
लोश केस की स्थापता के वेदिक मणित के विदेशी विद्वान के स्वप्य को चरि- 


' ता्ष करने की ओर अग्नततर होंगे, ऐसी आाश्या की जानी चाहिए । 





सूस् खबरी खूस खबरी 


हवन सामग्री मण्डार 


६३१, जि तबर, दिल्‍सी-३४ 
दूरमाव ७उ२१७४३१३ ९ ? 

हवन साथग्री भष्डार, जि गबर विल्ली-३५ वालों की ओर से पूरे भारतवर्ष 
की जाये समाणों एवम्‌ जायें भाइयों के सिए विशेष छूट योजना । 

६--इस बोजता के अम्तवंत आप विशेष छूट का साम प्राप्त कर खकते 
हैं, अर्थात आप इस समय थहां से भी हवन सामग्री मगवा रहे हैं, एस 
विक्रेता का आदिरी विल श्रोकि वर्ण ८७ का हो, वह बिस हमें भेज दें, 
इम उससे कमर हम ठससे कम भाव पर आपको उससे बढ़िया हवन सामग्री 
भेजेंगे । 

३६--हमारी हशन सामग्री की शुद्धता को देशकर मारत सरकार ने पूरे 
भारदव् में हक सामडी का नियात्‌ अधिकार (एछ707 ./8205८) सिर्फ 
हमें प्रदान किया है । 

३--हमारे महां श्ोहे की नई मजबूत चादर से विधि अनुसार बने हुए 
(बस गाते मसौदार स्टेग्ट रहित) हमम हुलआ भी मिलते हैं, जिनका सृस्य 
इस फकार है .-- 

4 )८ ८ इन्दी (यत्र वाले स्टेम्ड सहित) ६०) रपये प्रति हवन कुण्ड 

६०८६०, (+» 9 8४ # )१६००)+ # हर 

१२५८र२४६ (# » | » )है२8), +» $+$ ॥ 

हदारे यह ठांगे करे मई कादर का बहुत युर्दर बता हुआ हवन दुष्ड 
७०९७ इन्दी भी मिलता है जिसका ृश्य ७० अतिशत रुपये अति हवन छु्छ 
है सका पूरे भारत में केवने की व्यकश्या है । 


ाााााााााााााााााााााााआल्‍ल्‍एएए/ए//एश///शशशशश/शशशशाा नमक अबकी 


चूक शबरी 
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| 
रूप वर स्वेच्छा से सती नहीं हुई 

देवराला (राजस्थान) क्‍या खूपकु वर स्वेश्छा से अपने पति 
मालसिह की चिता पर सती हुई? इस प्रदव का उत्तर अत्यन्त 
रोमाचकारी शीघ्र मिलने की सम्भावना है। तब सम्मवतया उन 
सोगो को गम्भीर आघात लगेगा जो सती प्रथा कौ उचित सिद्ध 
करने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। भव जब कि गाव के प्रमुख 
शहरियों ने दबी जबान से कुछ-कुछ बोलना प्रारम्भ कर दिया है। 
आदइचये जनक रहस्योद्धाटन होने लगे हैं। अत्यन्त विव्वासनीय 
सूत्रों से पता चला है कि रूप कु वर से विवाह होने के पश्चात्‌ से ही 
मालसिह का नपु सकता आदि का इलाज चन्ष रहा था। यह बात 
भी सामने आई है कि १७ जनवरी १६८७ को विवाह होने के पदचात्‌ 
और ७ सितम्बर को सती होने तक रूपकु वर मुश्किल से २० दिन 
ही अपने पति के घर रही | डोली आने के १० दिन बाद वह अपने 
पिता के घर जयपुर लौट गई थी और पति की बीमारी की खबर 
सुनकर कुछ दिन पूर्व ही वह खुसराल वापिस भाई थी । मालसिह 
को इलाज के लिए जयपुर या कही प्रौर उत्तम इलाज के लिए अच्छे 
हस्पताल की बजाए सीकर हस्पताल ले जाया गया क्योकि शायद 
उसके घर वाले कुछ छुपाना भाहते थे । 

पता चला है कि जयपुर मे अपने निवास के बीच रूपक्‌ वर की 
मित्रता माली जाति के एक नवयुवक से होगई। और वह उसके साथ 
तीन दिन गायब भी रही । इस प्रकार स्वेच्छा से सतो होने की वात 
मिथ्या सिद्ध होती है। क्योकि पति पत्नी अधिक समय इकद्ठ रहे 
नहीं न इन दिनो में इतना लगाव उत्पन्न हुआ कि वह पति का 
वियोग तन सह पाती। यह भी कहा जा रहा है कि शहर भे पढ़ी 
लिखी और वहा के वातावरण मे ढली रूपकु वर इस देहात के दूर- 
वर्ती गाव में करे ब्याही गई । जहा पक्की सडक तक नही है। इसका 
उत्तर मिला है कि जात पात के बन्धन बडें कठोर होते हैं। राजपूत 
केवल राजपूतो मे ही विवाह कर सकते हैं। वे अन्यो मे विवाह कर 
ही नही सकते फिर दहेज की समस्या भी है। यह समस्या तो इतनी 
भयकर है कि दुल्हों का अपहरण करके दलपूर्वक विवाह रचाया 
जाता है रूपक्‌ वर की हत्या या आत्महत्या के केस में कानून के 
अनुसार तो कार्यवाही की ही जाएगी । परन्तु जिस बात को सयम 
करना कठिन है वह यह है कि राजपूतो मे उत्साह प्रान्त में इतना 
है कि सेगडढो की सख्या में भ्रपनी श्रद्धाञ्जलि प्रवित करने सती 
स्थल पर लोग चछे आ रहे हैं। पढा लिखा हो या अनपढ शहरी या 
देहाती उसे आज के युग परिवर्तन से कोई अन्तर नहीं पड़ता नहीं 
हस रोमाचकारी घटना से कोई लज्जा का अनुभव होता है। 


नंगी तलबरो के साए में सती की चुनरो 
रस्म सम्पन्न लाखों की भोड सरकारी 


पाबन्दी की धज्जियां 


भारतवबथ का इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है। इतिहास की इस लम्बी 
परम्वरा में किसी प्रभाजिक पुस्तक वेद हपवेद ब्राह्मण अन्थ उपतिवद रामायण 
महामसारत जादि भे कही सती प्रथा को जँंधता या उसकी कोई चर्चा नहीं 
पाई जाती । 

केवल मुमस काल में भारतीय शसनाओं ने अपने भर्म की रक्षा के लिए 
जोहर की ज्वाला जसाई थी। कुछ स्वार्थो पब्डितो ने इस प्रथा को बानिक 
हूप देने के लिए सतियो के चबूतरे स्तियों के मन्दिरों का मिर्माण करके उस 
पर मन्दिरकी मूर्तियों की भाति बढ़ावा व व्यवसाय प्रार्म्म कर दिया । फिर 
इस प्रथा की धारमिकता का रुप देकर देक्ष मे सती प्रथा को बढ़ावा दिया । 

ग्रठिश काल में इस प्रया को अमागदौय य॑ अधोमिक भागकर इसके 
विस्ड व केबल अखिल भारतीय आादोलन किया अधितु उसके शम्कत्म में 
एक अशखिल भारतीय सती प्रथा निरोध कामून की पाप कशाबा | देख के 
सभी समझदार माववता वादियों ने हसका स्वावत किया । 


१६ कल्यूडड़ $#०% 


सती प्रथा व प्रायेयमाक्ष.. . 


श्री गृजमोहन तुफान उपाध्याय 
घबतता बारी दिट्से सबसे 
तलाक के सम्बन्ध में जो भी सम्मति श्री वीरैम्द्र जी की हो वे 
रखे परन्तु सती की मह घटना एक भयानक नैतिक गिरावट का 
नमूना है। हमारा समाक एक विधवा का ठीक पाखत का प्रवन्ध 
भी नहीं कर सकता न उसे मानसिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। 


सतो मन्दिर में ४ करने से न तो तलाक प्रथा समाप्त होगी न 
स्त्रियों को समाज में कोई स्थान मिलेगा। 


यह असम्भव है कि अग्नि की गर्मी और जलन से कोई व्यक्ति 
प्पनी जान बश्चाकर भागने का प्रयत्न न करे। सती की पुरानी 
घटनाय और इतिहास के जानकर यह जानते हैं कि स्त्रियों को सती 
होने पर कैसे विवश किया जा सकता था। जौहर की रस्म का 
किसी विशेष पाशविक यूग मे होना समझ में आ सकता है परन्तु 
यह सती की घटना केक्ल रोगटे ही खडे नही करती अपितु यह भी 
सिद्ध करती है कि अभी हमे अज्ञान व पिछडेपन से निपटने के लिए 
सेकडो वर्ष और चाहिए । मनुष्य किसी विश्वेद उद्वेश्य के लिए 
प्रसन्‍नतां से जान दे सकता है परन्तु पति के मर जाने पर उसकी 
पत्नी जीवित न रहना चाहे ओर जलकर मर आए यह किसी समाज 
के लिए गोरवप्रद बात नह्ीं। विशेषतया आर्येसमाद्ष के नाम 
छेवाओ के लिए जिन्हाँने स्त्रियों की शिक्षा का काम प्रारम्भ किया 
था । राजपूती शान कया जलकर मरने का नाम है कोई मर्द प्राज 
तक क्यो नहीं जलकर मर गया। यह राजपूती शान क्‍या केवल 

स्त्रियों के जलाने तक ही सीमित है। 
(देनिक प्रताप से सामार) 
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हाल हो मे सीकर जिला र,अश्यान के ग्राम देवराला मे एक १८ वर्षीय 
विवाहिता कौ परिवार के सोयो ने विवज्ञ कर अपने पति के साथ सती कर 
दिमरा । इसके विरोध मे राजस्थान की महिला सस्थाओं ते सिखकर राजस्थान 
हाईकोर्ट भेरिट दायर करके हाईकरोट का आदेक्ष प्राप्त ढ़िया है। अपने 
जादेश में हाई कोट में राजस्थान सरकार को आदेक्ष दिया है कि बह इस 
कास्ड के अपराधियोको दण्डित कराने की पूरी कार्यवाहों करे । १६ सितम्बर 
को सती प्रबा के कुछ समयंक्र लोग सती स्वल्ष पर एक चुतरी अश्ोत्सद 
मनाने की योजना बना रहे ये हाईडोटं में उस पर रोक लक्मादी है। भादेक्ष 
दिया है कि इस सवा कानून विरुद्ध व क्षमानवीय प्रणा के प्रचारक उत्सव 
की पूरी क्षवित से रोक दे जिससे सविध्य के लिए कोई भी हुरालव इस 
इस काण्ट को न दोहरा सके । राजस्थान के मृहमस्त्रों श्री युलाबरधिह ये इस 
सती काण्ड की धोर नित्दा की हैं व अपराधी पाए थाने वाले व्यक्तियों को 
दष्डित करने का आदेश विया । राजस्थान के मृश्वभन्त्री आओ हरिदेव थोशी- 
ते भी इस घटना को सर्वधा अमानबीब व अपराधपूण अताया है जिलके 
विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी । 


रोक के बावजूद सती समारोह धम्पत्त राज्य के सभी उपायों व हाईकोट 
द्वारा आदेस के बावजूद १६ सितम्वर को १ साख श्रक्तों ने तस्बिलित 
होफर धचुनरी महोत्सव को सफ़्स बनाया। बेसे भी विक्ये १०-१२ दिनों हे 
इसुगाय यात्रियों व श्रद्धाशुओं का तांवा ही ग्रभा रहा व सालों नारिवत 
चढ़ाएं गए । 

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों ने इसो बयं २७ अप्र श्ष को पाली 
जिसे के क्ायडी गांव में पुलिस हारा कुमारी भवरीदेशी को बी होगे से 
बचाया था। ६० हजार की भीड में से हुलिस इस कन्या को बचा साईं थी । 
१२ मई १९८४ को जी जिसा अग्पुर के देवीपुरा गांव से अमतो बचपण्त 
कूबेश को धरती होने से बचा लिया गया था । २७ यतदरी १४६५३ में 
के पास राजोंता गाव की श्रोषती मोकुसयाई को थी पति के शाव अयाते के 


से रोक लिया या। पर-तु इस धार पुलिस की अक्व॑स्यताओं के क्ारय हंढ 
अध निक बटमा का न । रोक, या सका । 


११ ्ाहकूबर ३३कछ 


सायंदेसिक साप्ताहिक ,, ४ २-० 





- -सरतोय भाषाश्रों की प्रवृत्ति संस्कत को श्रोर 


-डा० जलन्त छुमार शास्त्री एम०ए०, पी.एच.डी., रखरीर रण॑ जय सात क्त! महतियानय अमेटी-- 


आज नह सिक्षा नीति के अन्तगंत भाषाओं के अध्ययन-क्रम मे 
इहन्दी भाषों छात्रो के लिए हिन्दीतर मारतीय भाषा वा अध्ययन 
भनिवाये माना गया है। इसो कारण सस्कृत को अनिवायें ही नही 
वैकल्पिक रूप मे भी पठन-पाठन के क्रम स्थान नही दिया जा रहा 
है। यह घातक दृष्टिकोण तथा चिन्तन है। भारतीय भाषाओं की 
स्वाभाविक प्रवत्ति सस्कृत की ओर है । हिन्दी, सस्कृत, अग्र॑जी, 
पालि आदि भाषाओ के प्रकाण्ड विद्वागू, प्रतिद्ध छेखक, समालोचक, 
कभा साहित्य के नवीन शिल्पकर्ता तथा भाषा विज्ञान के ममेश 
स्व० प० चन्द्रधर शर्मा गुछेरी ने आज से ८४ वर्ष पूर्व १६०३ ई० में 
इस सम्बन्ध मे जो लिखा 3, वह सक्षेप मे यहा दिया जा रहा है -- 
“लोग पालिसी मे चाहे जो कुछ भी कह जाए , उन्‍्तु अपनी छेखनी 
की गति को नही बदल सकते । पवित्र हिन्दी का सोता (स्रोत) सदा 
सस्कृत ही रहेगा । एक बात और बडी मजेदार है। वग भाषा के 
वैयाकरण सल्कृत की भरमार का सदा निषध करते भाये हैं। 
हिन्दी वाले भी ठेठ भोर तद्भव के पक्षपात्री रहे हैं। मराठी छेखक 
भी 'देशज' पदो की स्तुति किया करते हैं। फिर बया कारण है कि 
तीनो भाषाय सस्क्ृत से पेट भर दाब्द लिए जाती हैं ? इसका 
कारण दू ढने को दुर नही जाना पडगा। इन माषाशो की नैसगिक 
अवृत्ति सस्कृत की ओर है और वच्चे को माता का दूध छुंडाकर 
मेलन्स ऊुड” पर पाणता कदापि ठीक नही होगा ।” 

'समालोचका सरुपा २०-२१ अत यह स्पष्ट है कि भारतीय 
भाषाओं का पौषण ससस्‍्कृत से ही होता चाहिए। सस्क्ृत का दाब्द 
भण्डार विपुल और अक्षुष्ण है, यह इन सभी भाषाओं की जननी 
निसर रूप से इनका स्वरूप और पोषण सस्‍्कृत पर ही अवलस्बित 
है। 

गुलेरी जो सस्कृत को देशीय ओर प्रान्तीय भाषाओं की जनती 
तथा पोषिका हो नहीं क्ानते थे वरवन्‌ पुरातत्व की खोज और 
धघामिक ज्ञान के लिए कक 5: सि होता आवश्यक समझते वे। 
उनकी मान्यता थी कि मे सस्कृत अवश्य ही वोलचाल की 
अप माय ” चनच्न के २२व अक में “अन्न 
तत्र सत्र स्तम्भ के दे लिखते हैं-'क्या ससकृत हमारी 
भाषा थी ? समय के फट स्व यह प्रश्न भी अब विवदास्पद हो गया 
है और बौद्ध साहित्य के रिमी जौर पक्षपाती सिद्ध करते हैं कि 
सस्कृत भारतवर्ष को भाषा (सर्वताधारण नी बोलचाल। कभी भी 
न हुई। गत दो मद्दीनो से लदन की एजियाटिक सोसाइटी भे इस 
विषय का जच्छा विगाद चल रहा है। अवश्य ही पुरेंतिहासिक 
वैदिक काल की बात छोड देनो चाहिए, विन्तु यह घिद्ध करना 
कठित नहीं है कि ईस्थी सन्‌ के प्रारम्म में सस्कृत सबको भाषा 
थी। झ्राजकल यदि इ गलेण्ड मे समाचार पत्र भशौर रेलतार न हो 
सो वहां भी कई प्रकार की 'प्राकृत' भाषाये चल जाय और इनके 
होते भी टाइम्स और रस्किन की जो अग्न जो है, वह वेल्स और 
बाड़ रसेध्ड की कभी नही है। रही यह बात कि अक्रवर्ती अक्ोक 
मे अपने लेख पातलि में लिखबाए, नाटको में सबको समझाने को 
विद्षक प्राकृत मे मछ्ाक करता है और सस्कृत केवल ब्राह्मणों कौ 
भावा भी, इस पर गक्तव्य यह है कि साधु भाषा जोर व्यवहार की 
भाषा सदा ब्राह्मणों की दी होती है, भेद इतना ही है कि इ गलेण्ड 
मे ब्राह्मण (साहित्य सेथों) वणा से नही देखे जाते और सदा बदलते 
रहते हैं भौर यहा द्राह्मणर्व जन्म के अश्चीन है। आम्विदस हाकने 
शालों को भावा समाचार पत्रों को भाषा से विन्‍न है, जोर भारत- 
“भिन्र' (यह गुछेरों जी के समय प्रसिद्ध हिन्दी पत्र भा-लेखक) की 
-झादा दिस्‍्ली के कहासे की भाषा नहीं है। टेविसन के प्लोल्डसोजर 






की भाषा देखकर क्या कह सकते हैं कि साधु अग्नजी केवल अश्नज 
ब्राह्मणो की भाषा है ? अशोक के काल मे शिथिल होकर सस्कृत 
फिर प्रबल हुई, क्योकि पालि और मागधो ग्रन्थों की टीकाये सस्क्ृत 
मे लिखी गई भौर जब बौद्ो का निर्वासन सस्कृत से ही हुआ तो 
अवद्य ही वह सर्वंगम्य होगी | वर्तमान काल से अवश्य ही ससस्‍्कृत 
का बुरा काश है, (यह छेख आज से ८४ वर्ष पूर्व का है, इस समय 
सस्कृत का हाल और ही गया गुजरा है और उसका भारतवर्ष की 
भाषा होना स्वप्न ही है। अब का भारतवर्ष सस्कृत के भारतवर्ष 
से बडा है।इस सम््य ऐसा नहीं है क्योकि स्वतन्त्रता के बाद 
भारत खण्डित हो चुका है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान मे तथा 
वगल। देश मे सस्कृत पठन-पाठन सर्वेधा बन्द हो चुका है। १६३५ 
ई० में वर्मा (ब्रद्यदेश) भी भारत से अलग हो चुका है--लिखवक) 
और अब वह केवल ब्राह्मण पुरषो की ही भाषा रह गई है, भत्राह्मण 
और स्त्रिये इससे पृथक्‌ हैं। (इस समय स्त्रियों या ब्राह्मणेतर बर्षों 
में भी सस्कृतज्ञ प्रभूत सख्या में हैं ओर इसका श्रेय महृषि दयानन्‍्द 
को घधामिक क्रान्ति तथा उनकी स्थापित सस्था आयेंध्माज को है-- 
लेखक) पहिले पिक, ताम रस, नेम आदि झठद और कई ज्योतिष 
दाब्द सतल्कृत ने यावनी भाषाओ्रों से लिये थे और भवभूति काल में 
पालि से भी शब्द लिए गये । अब भी यदि सस्कृत का व्यवहार हो 
तो उसका व्याकरण शिविल करना पड़गा । किन्तु पुरातत्व की 
खोज और धर्म के सम्बन्ध मे उसको चर्चा सदा विद्यमान रहेगी, 
इसमे सन्देह नही हे 


दांतों क्री हर बीसारी का घरेलू इलाज 









४४.३४ मर दह हि हि 


किरबीन्यूटरी ह कै ५ / 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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हनुमान केंदो के ज्ञात्त थे. 
--कमेनारापश फेर 


(१) राम-रावण गुर की सबसे सनासक ततर प्रकाणिफ फुशकक' कासबीकि 
रामायण है। उसके किवक था काण्ड (३-२८।२६) में लिखा है कि लव सीता 
थी की क्षोज करते हुए राम सवोगर्ण हमुमोन से मिले ती हनुमान ने उनसे 
सत्कृत' भाषा में वातीक्ाक की । उसकी भाषा की सराहत भारत हुए जींसम 
ने सहानन से कहा-+- 

जिसे व्यक्ति में ऋग्वेद के अध्ययंत से अर््ते को ज्ञानी नहीँ बसीया, 
जिसने बजुवेद के पराकण से कुशलता फ्रप्त महीं की और जा सांमगेद भें 
प्रशेण नहीं यह ऐसी सुन्दर मचा गही बील सकता है । 

(२) अशोक वाटिका (लका) ने इंमुमाच की सौंता औ के साथ भेंट तथा 
बार्तासाप, मुंद्ध के पूछे, बुद्ध के मध्य तथा मुद्ध के पदचात हतुभान थीं के सब 
कामे इस बोत के सीतंक हैं कि वह एक बुठधिमात, चतुर तथा गौर योड्शा था 
जिस पर जीरा की पूर्ण व्दिवास था । 

(३) ऐसी स्किति में भह महान आदचय है कि ऐसे योड़ा को किलो में 
पूछ युक्त बन्दर दर्ष्वाया गया है क्‍या ऐसे आदरशों पुदष का बहू अफ्नान 
नही है ” 

(४) हनुमान पबस पुत्र के नाम से जाना जाता हैं। ऐसा प्रतीत होता है 
कि यह नाम उसे इसलिये दिया गया कि वह वाय (फ्थ्न) भें उड़ सकता था। 
या तो उसमें बायु में उंडने की एिद्धी प्राप्त कौ हुईं बी जिसका उल्लेख 
वातअ्जल योग बर्दान (३-४१) में मिश्रता अथवा उसके पास अकेले उंडके 
बाला यंत्र था जो पीठ पर बांधा जाता था ओर जिसमें से नाली द्वारा ब्वेचे 
जुद्‌ का निष्कासन होता या । आधुनिक यूग मे भी कायूवाणों तथा मोटर 
भाडियो में पीछे छोडने बाली नालिया होती हैं जिसके द्वारा दुचित कायु का 
निष्कासन होता रहता है| चित्रकारों ने अक्षानता के कारण इस नाली की 
पूछ बना दिया है। हनुमान के बन्दर रूपी मुख बनाने का रहस्य है कि 
उड़ान करते हुए हनुमान मुख पर आवरण लगा लेता था जिससे इवास मे 
सुविधा हो, ओर कोटाणुओ के थालो मे पडने से बाध्य हो । 

इस सन्दर्भ मे किल्षिकघा काड मे अति साथक उल्लेख है कि जब हनुमात 
राम लक्षमण को मिलने जमा तो उसने अपना कषि रूप त्याग दिया ओर 
सामान्य तपसती का रूप घारण कर लिया | 

यह सस्मरण रहना चाहिए कि उस दिनो बाबबात ये । रावण के पास 
पुष्वचक भामी दिभाग वा जिसमे राम लक्षमण बादि बृद्ध को समाप्ति पर बठ 
कर अभोष्या आायें के । 

ओ राम को अपना परिचय देहे हुए हवुमाम मे कहा था कि यह बातर 
जाति का है और उसका में सुंप्रीष कौनर राज हैं। वनों में रहने वाले 
अ्यॉगित बानर कहँसातें हैं । 

कह गिचार कितना अज्ञानता पूर्वक है हि शाम सशमण ने राक्षसों के 
राजा रावण को सुश्रीय की अन्दर सेक से पराजय किक था ? 

(६) बस्त में इतना कहना परप्ति होगा कि भेलिकंल व्यय वित्रकार 
पनुष्यों के मु्खी को गधों, ठिंड्ढो, कृत्त बादि के मुझों के स्रमान चित्रित करते 
हैं। इस व्यग-वित्रो के आभार पर आने बालों फोंहो मैं कोई व्यक्त सत्यता 
पूर्षकत मही कह सकेगा कि इसके पूर्वजों के मुर्ख जानवरों की आकृति वाले 
डोते थे । 


िनदिशिकक कक क ७ | ॥ मा लईअइबपरइआ 2 अर“ 
सहूणि दयानन्द झौर स्थासी विवेकानन्द 


डा० मवानीलाल भारतीद की अजुपम कृति 
अस्तुत पुस्तक में भद्द॒वि दयावाद ओर क्यामी विवेकानम्र के बम्तभ्यों का 
अध्ययय प्रस्तुत किया भया है ! 
आधार पर भमाजित सायग्री का छफलय किंशा है। 
मूल्य ! केयन हँएे इसके 


इधाप द शुदत राजलीला मेखय गई दिश्यों २ 


श्छ् श्हद्हे 


सांदुनिय को लच्छाई छंदेकरें के घेरे में 
मोरिस शिटेन्डन । प्रस्तुति-- श्री ब्रह्मदसत स्नातक 


बाइबिल की सच्चाई वास्तविक नही छाती है। सेन्ट ल्यूक ने 


बॉदविल कौ सच्चाई के बारे में जो कुछ लिखा है बह एक: 
घोंसा हैं। 


कहा जाता है कि सेन्ट ल्पूक ने उस समय के यहूदी इसतिहासा 
की रचनयओ से अवना मन्तब्य विलित किया है और काइविस के 
पाको की जीवन घटनाएं क्राइसट (ईसा) के माभ फर घड़ी गई है; 
जिससे को उनको ज्यास से ज्यादा लोग पढ़ मे । 

यह पहली कार नही है कि बाइक्लि को सच्चाई पर प्रएनचिक्क 
लगाया गया। इससे पहले डा० हमशोन फील्ड भी ईसाइयो के इस 
पवित्र घारणा का खण्डन कर चुके हैं । उनका यह विश्वाल है कि 
उनकी नई खोथो से न्यू टेस्टामेन्ट पुस्तक को ईल्‍्कर रा मानने 
की धारणा पूरी तरह चकऋना चूर हो जाएगी । 

उन्होने अफनी “द पास जोव र प्लाट मे सुझाव दिया दे कि 
ईसः ने सूली पर चढ़ने को इन्तजाम स्थय निया था ओर अबने 
हारा व्तपुण ठिप्पणी की थी कि प्रतिद्ध पाथ सगीत्त गायका कीटल्स 


ईसा से कही अधिक प्रत्तिद्ध है। इस पुस्तक की १० साख प्रध्ियँ 
बेची जा चुकी है ! 


झथ से ४० यर्ष पहले यह इतिहास कार श्रोम-रान की सुफा ने 
पहुचने वालों में से पहता व्यक्ति था, जहा कि उसे डैंड सी के 
प्राचीन ग्रन्थों के पृष्ट मिलते बे। इसके कारण पीटर ने जो दूसरा 
विवरण दिया है वह अपने आप तथ्यहीन हो जाता है। उसका यह 
भी कहना है #ि जौन की प्राइबिल दूबरे दोनो थौनो द्वारा दिये गये 
गेलो लियो के मछली मारो ) कहानी से कोई सम्बन्ध नही रखती। 

शॉन फील्ड को भ्पनी इम ताजी खोज का सूत्र तब मिला जब 
कि वह अभ्र जी मे बाहविल का भनुवाद करने वाले पहले यहूदी के 
रूप में सामने आया उसके यह सारे कागजात हाल मे रेमिस्तान में 
से खोजकर निकाले गये हैं । 


नये प्रमाण उपलब्ध 
होने फील्ड के संमय की बालू चाहे आज ५६ वर्ष पहले पुरानी 
हो चुती हो परन्तु उसका विश्वास है कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण 
बहुँते मजबूत है । 
सक्षेप मैं शौन फोल्ड का यह कहनो हैं कि ईसा में मैं विध्यास 
तो रखती हूं और उसको अपंमा मसीहा भी मानता है परन्तु ईसा 
को ईक््थर का वास्तविक पुत्र मानने की नहीं तेयार हैं इससे स्पष्ट 
वह दिया है कि किश्ली एक धर्म कौ नीच करने या की ऊंचा 
करते के लिए मैं यह सब नहीं लिख रहा है। मेरे सारे लेखन और 
खोज एक साहित्यिक और ऐतिहासिक सदभे से जुडे हुंए हैं। 
(टाइम्म आफ इण्डिया से ५ ६ ८७ की रिपोर्ट) 


'सृजकारककर्+#यकरएत०फ-एप्कनानिफमसनककलोजक 





असस्‍्मिरर- प्लस" जनक अम्गुकत+अनए कक, 


ऋतु नकल हबत साखभ्रा 

छुभने आर्य यह प्र शिया के आग्रह पर तंसकार विधि के अशुधार हंवन 
सामधी का शिशॉग हिमाभव की ताथी जड़ी बूटियों है प्ररम्भ कर पिया हैं 
जो कि रख्य, कोटाणु माशक, सकन्थित श्य पोष्टिक तश्वों में युक्त है । ३ 
जारतं हवन खायग्रोत अत्यात बर्फ मुख्य पर बाय है धोकमथूल्त ५) किलो । 
थो पश्ष प्रमी हक्त शामप्ती का मिंभोक करेगा भाहूँ ये सब तोयो कूंटी 
हिमालव की पमश्पठियों हएसे पापा कर सकते हैं । यह सर्व कै मार्भ है । 

विशिष्ट हवन 6।मेंफ़ी 6०) मधि फिल्मों 

योगीः फार्मेसी, सखतर शेढ़ 

डाद थे” गुरुकुल कौगदी २४४४०४, होरेडार (३० अ०) 





अआरधसम्राज' के गकस संण्डल का समकता 


एक और तारा डूब गया 
--ञी नेत्रफल' शास्त्री, भीनयर (कश्मीर )-- 


आए पृम्यशक अगर स्वामी थी महाराज गले के कंतर ते पीडित हैं यह 
जाते तेः सभी को गिदित थी। साजियाबाद में अपने आअम मे मृत्यु की 
जडियीं भिंच रहे हैं यह भी सभी जानते थे । परम्तु इतनों जल्दी चले जायेंगे 
ऐसा विश्वास किसी को भी गहीं था | जब मुझे यह शरीर स्यागता ही पडेगा 
ऐसा स्वामी जी को मावित हो चुका था। इतने पर भी स्वामी जी जआान्तरिक 
रूक दे भवमीत महीं थे । उन्होंने अपने आपको लम्दी यात्रा के लिए पूरो 
तस्ह के दैभार किक हुआ था । 

जीकम की शम्ब्क में “शांची माम सहेंसी परतसों प्रीतव लेते आवेग्ते” 
झकर भी के इस गीत को विद्वाव राज में मढा-कदा गुन तुनाने लगे ले । वे ६ 
सिशज्यर सन्‌ १४८७ को अपने प्रीतम के साथ चसे गए । मुड़कर देशा 

[| 

हे ४ और कुशन्दबाहुर) ठ० भ्र० जिद मांव की रजकथ में उर्घ समाज 
व्यक्ष्श या, उसी आरनिका का की कुदढ़ियों में दो खास उत्पन्य हुए असर 
स्व की महाराय ओर खितारे हिन्द कु ० सुललास आर्य मुदाफिर । 

कापडी: किया दीक्षा थी प० भोजदत्त थी द्वारा स्थापित व संचालित 
जाये मुकसफर किकासय काकरा मे सम्पस्त हुई थी । 

केणिक ख्िद्धांकों पर ककपूर्ण ओोमस्‍्वी माषजो के मझत्मा हृ सराज जी 
इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने १५ य्द की अत्य आयु में ही स्वामी जी को 
प्रादेशिक सभा लाहौर का उपदेशक नियुक्त कर दिया ग्रा। निरन्तर १६४४ 
तक प्रादेशिक सभा के अन्तर्गत उपदेष्टा के रूप में कार्य किया । 

पृज्य अमर स्वामी जी जाय॑ंतमाज के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं थे । 
ये जीवन पयंस्त आर्य समाज को ही समर्पित रहे | बे राष्ट्र की उन्नति आयें 
समाज के द्वारा ही मानते थे इसलिये उन्होंने कम्मी भूलकर भी राजनीति मे 
भाग मही लिया । 

कारतथ में भरी स्वामाँ जी प्रतिमा सम्पन्न कुछाद बुद्धि ब्युत्प्यरक्ि, 
एक योड़ा (॑ैचिक) कुक में विजयी होने के 


निध्यावात, शुशवाद ये ई: 
सिए अपने को पूर्णतवा रखता है बैंसे हो पुम्थ स्वानी जी हुर दगढ़ 
तैपार रहते ने । अपने हैं अभेक शास्कार्थ श्यि और सभी में बिजकी 


दा होने पर भी हाह्मत्व को प्राप्त किया | हिन्दू और हिन्दुओ से 
अतिरिकत जितने सी हक अड है स्वामी जी ने उनके सिद्धान्तों का मान्य- 
ठाओं का दाह निक सा धामिक तथा ताढ़िक दुष्टि से, महुत अध्ययन 
किया था। उसी प्रकार इस्लाम मजइहब को ईसाई मस को पास्सी बहूदी 
सम्प्रदायों को डार्यन के विकासबाद को और कार्लपार्कप के साम्बवाद को 
महराई से पढ़ा था। ओर सबके साथ झास्त्रार्थ करने करने की क्षमता 


ये 
कर स्वामी जी मै समीत (गायन, वादन, नृत्य) तीनो विज्ञाओ को विधि- 


बन अनेक गुदओं से सीखा था। लाहोर मे शास्त्रीय समीतज्ञों मे उसका विशेष 
स्‍थान था अनक बाह्य यस्त्रों के बजाने मे कुशल थे । 

स्वामी जो पुक गच्छे लेखक थ। उन्हीवे अपन जीवन काल में अनंक 
पुस्कक लिखी है + जिनसे आर्य जयत भली भाति परिचित हैं। स्वामी जी 
जहाँ एक लेशक ने कहा ने एक बच्छे कवि भी थे। उनके भोत प्रकाशित हो 


भर -क जीवन का लक्ष्य धन अजित करना नहीं था उनके जीवन का एक- 


हम बेदिक विद्धान्तों. का प्रचार-प्रतार करना ही था। इसलिए 
अभोपाजेन की ओर कमी ध्यात नही दिया । 
दासी जी स्क्‍य में एक चब्नती फिटती साइड री ये । उतकी स्मरण 
था वह बहुत तीघ्र थी । उनकी सब कुछ उपस्थित था। उसका अपना वुस्सका- 
श्य होने भरपूर कल्क साहा + 

स्या्भी मी नें अगेक हक थी के मिक उपदेखक ऑडेशीक तथा प्रचारक 
दिए हैं। यो उम्जहि शहद समश्ण का का कर रहे हैं । 

हरिहार उपदेशक सिंखासय के पदचात स्वामी जी ने अपने साव अरमिया 
अं बेद मस्दिर की स्थापना की । जिसमे दस विज्ञा्थी तक रहकर पढ़ाया करते 






के ' यहा भी विज्ञालय बाधाओं के कारण न चत्र का | उसके काद स्थाभी 
जो वेद मम्दिर अरनिका को छोड़कर हम्मुकयात समा अश्रम चले गये 
जह्त से उनको अपने हु सोनो ने अपम्रमित करके निकाल दियवा। उत्तका 
प्रकाशन बिमाय तोशढ़र फिकया दिस । आर्य सक्रज व अपने ही लोगों का 
ऐसा जचन्य व ऋरतम व्यवह्लर स्वामी जो जीवन के अन्त तक नहीं भूल 
सके । अन्य में श्री स्वामी जी विवेकानस्द लगर माजियाआद में हे जपना वेद 
मन्दिर बताकर रह स्हे थे। तीन-चार रॉफ्डियों का नाम वेद मत्दिर है। 
जिसमे सुख सुविधा ताम को कोई चीज नही है । अत दस बर्ष से श्वामी जी 
उन्हीं फूस की ऊक्लोपडियो में सह रहे थे | वहा भी ऋर ग्रहों की कृदृष्टि 
निरन्तर पडतली रहती थी । 

स्वाभों जी महाराय अपने पूर्व जभ्म की बातें मी सूताया करते थे । 

जिस समय सिन्‍्य में सत्या्ंश्रकत्ल पर बश्रतिबन्ध लगा पटियाला रियासत 
में बार्यसमाज पर अ्तिबत्भ सया हैदराबाद दक्षिण में हिन्दुओं पर प्रतिबन्ध 
सभे उस सभय स्वासी जो में शचाने गये प्रतिबत्धों को तोड़ने के लिए चलाये 
गये आस्वोलनों मे बढ़ चढ़कर भाग सिया था। हैंदराबाद सत्याग्रह मे जेल 
भी बये थे। मैं मो उनके साव ही था । 

स्वामी जी बहुत ही उदार थे। जीवस में अनेक बार स्कमी जी को 
आयंसमाजो से केवल वन्यवाद ही मिला है फ्लस्वरूप उनको अपसी जेब श्ले 
ही किराया खर्च करना पडा है। व तो उन्होने उस समाज से व्विकायत की 
ओर मा द्वी दुबारा बुलाने पर इन्कार ही किया | वे दाता थे, विनद्र और 
व्यवह्यार कुशल थे । 

बरोद किसानो का गाद अरनिया में कव्ये समकान मे एक हाय समाण 
मन्दिर और एक कन्या पाठक्षाला थी बरसातो के कारण भजाये समाज का 
ढह गया, पाठ्ालाः २० वर्ष चलकर टूट भई। 

आये समाल को उपज है याद ने आर्य सनाज मन्दिर ओर पाठशाला 
होगी भाहिये। उक्त सकरयों के खाक कू गर तुलसास जी ससार से चते गए 
अथर ह्कासी जी को गाव में आये सभाज मग्दिर की कमी अखरती थी। भूमि 
गह्ी थी । भ्रूसि की पूर्ति तो के ०० कल (फच्ष सो भज) का प्साट देकर 
पूरा कर शगे हैं। श्रीवित रहते ठो जकदम हो समाल ममप्दिर बना देते । 

चमकते सितारे जाये समाज के बकत मण्कल से टूटते जा रहे हैं देव है 
तो इस काठ का कि बसे किकारे उचरते कहर किलर दे स्हे हैं। गदि रेफी 
उप्रबस्था स्ट्टी को अपमे समस्‍मण कह शया बनेवा ? क 


झपना खम्स-सरिश्र 


सं० ईं० आदिस्थपशसिह भाय एवं ढा० वेदवत आलोक! 
पुरोवाकू--डा ० शर्यकेतु विधशसकार 
क महर्षि द्वारा कलकत्ता कलर पूना मे बोले गये हथा वियोसोफिस्ट 
पत्रिका में लिखामें यहीं तीनो आत्मचरित्र एक साथ ॥ 
पृष्ठ ४६०, टिप्पणियां ५०६, झनेक परिद्िष्ट। 
दीपावली तक १००३ वाली सचिल्द र० ६०) भे। 
६०) शाली अखिल्द रु० ४५) में 
पुस्तक मिलने का स्थान #०- 
(१) जदिति प्रकादन, १५६४ इच्ककर्रादिह करे, नाई वाला करोलबाग, 
यई दिल्ली" ऐरै०००४ 
(रु फोकाब, अं्विगगर्क, केरेंकफे३ ४ १४०७ (२० १०) 
(३) यूरकुल बोतनगवर, नह किक क ३००४ 
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शुरुणि मुद्॒णालम, जोन-१, महाराणा ब्रताप गवर, मोपास ४६२० ११ (स॒ श्र ) 








द शा्रेफिए शाला 


११ अपतुइर १६८७ 


दौलत के लिए अफ्लंककाक्यिरें में:लंंचतान 


आनत्दपुर साहिब (पयाव), २२ वितम्दर । पड़ाव के दिल बाइ़कू 
संग्र>तो मे बड़ो जल्दो भें खाड़ा बजने वाला है। इसका कारण स्वण मन्दिर 
में चन रही कार सेवा मे एकत्र करोड़ों रपयों का सोना है। पत्चिक कमेटी 
जोर कार सेवा के प्रभारी पाक महन्तों थे बीच ७५ किलो होने को लेकर थो 
सीचतान छुरू हुई है, बह कियी भी दिन छत की होतो ने बदल सकतो है । 

स्वज मन्दिर ने जकाल तस्त की कार सेवा भो विस्मेदारों पाष महम्तों 
सम्त ऊधर्मा वह (खम्हूर साहब), सम्त थवतार्रातह (तरमवारब), सम्त हरवस्का 
विह (दिल्ली) उन्त ज्ञमाविह (अमृतसर) और बाबा ठाक्रतविह (दमदनी 
टकपाल) पर है। कार सेवा लगभग समाप्ति पर है और नवनिर्मित अकाल 
तसत के पस्मदोरर सोना सोता चढ़ाया जाना बाकी है। ७५ किलोग्राम का 
यह सोना आज ढिसी भी हालात में पाच छह करोड़ रपए ते कम मल्य का 
नही है। सारी खीयतान इस सोने को ले४र हो रही है । 

सड़क जरवेबन्दियों का कहना है कि यह सोता उन्हें दे दिया जाए ताकि 
बह इसके हथियार खरीद सके । उनका तक है कि खुबियाना के बेंक से लूटा 
यया रुपया अब प्राय समाप्ति पर है जौर धन से चीन विभित राइफले शोर 
जन्य अपलाह खरीदा गया था, बहू मुठभेडों मे पुल्चिस के पास पहुँच गया है। 
हरजिम्दरसिह्‌ जिन्दा की मिरफ्तारी से सी उन्हें हजिगार और पेसे की भारी 
कभी महसूस हो रही है। उधर कार सेवा महन्तो की दसतीस है कि भू कि 
इसे सिक्ष कर्यावलम्दिपों ने केवल अकाल तस्व पर चढ़ाने के लिए दिया है, 


इस सोने से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसशिए दूधरे कामों में खर्च नहीं 
किमा जा सकता। 
इस विदय से पांच में से तीन महस्तों ने कार सेवा के प्रबन्ध से अपना 


हाथ खीच लिया है। केवस सन्त ऊत्र्मातहु और सम्त जमतारसि]ह ही इन 
दिनो कार सेवा की देखरेख कर रहे हैं। ब्ेकित अस्य तीन सत भी सोने के 
प्रदन पर दोनो सम्तों के साथ हैं। सोगा इस समय महन्‍्तों के कब्जे में है 
और वह अपने सामने स्वण म नदर की दच्लंती डयोढी भऔर अकास तड्त के 
बोच सोने के पत्तर बनवा रहे हैं। सोवा मिलने से इनकार से खड़क 


अत्येबस्वियों की भोंहें तन गई हैं । 
अातन्दपुर साहुब में एक मरोतेमन्द सुत्र इस सबाददाता को दताया कि 


कार सेवा के नाम पर आए दो करोड़ रुपए के बोनमास को सेकर भी प्िक 
कमेटी और कार सेवा करते वालों के बीच जारी खौंबवान थारीं है। सूभ 
का कहना है कि दो करोड़ रुपये रा मोनमाल पृथक कमेटी के एक सदस्य 
ने किया है। गोलवाल करने के बाद वह हरिवाणा में कहीं था छरा । यह 
भी कहा जा रहा है कि उत प्रस्भी मे वहा अपना विवाह मी रभा सिंया है। 


बताया जता है कि जद खडह उपे,दड़ते;हुए हशियाणा पहुँचे ,उतस पहले | ही , 





यहां के जी लिकल गया । पता लगा है कि बह इस 
दिनों पूर्वोत्तर के किसी सज्य में रह रहा है । 


खुत कई कह भी कहया है कि कार सेवा के नाम पर सालों ते ४० से १० 
साख रुपए प्रतिमास देश-विदेश के सिखो की क्षोर से आढ़े रहे हैं। सृक़िकिल 
से प्सका २५ प्रतिश्षत हिस्सा कार स्रेवा ये लगा होवा | केश भग कड़क धापक्ष 
में आंदते रहे हैं । और कार सेवा के लिए महन्त अपदे प्रभाव ऐे काम चन्ना 
रहे हैं। किग्ही कारणों से मह्त अभी तक धुप रहे, किय्तु खोने के पदक पर 
वे बिखर यये। 


कार सेना में जाने वाले सिखो के त्रिए स्वर्ण अध्दिर में लगर में धावों के 
काफी माजा मे गेहूँ और चावल जाता रहा हैं। किन्तु पिछले छह वहीतों से 
उसका रुख शड़क जत्वेदन्दियों ने अवरग दबदमी टकक्षाल की और भोड 
लिया है। सूद्य का कहमा है कि सवभन २५ से ४० लारू का दान का गेहूँ 
खड़कूओ ते चुपचाप गेच ढासा है। कार सेवा के लिए भाने याशी तिल 
छबत अपने लिए भोजन खुद लाती है। स्थण मन्दिर के लयर के खिश्‌ दान 
में आने वाले देसी थो पर भी सड़क जर्वेवन्दियों की खास भजर रहती है । 
सूत का कहता है कि प्रतिदित १० १२ कसस्तर देसी थो पिस्तौल की नोक 
पर सगर से छठवा कर बाजार में तीन सो रुपये ब्रत्ि कनस्तर के जाव॑ से 
बिकया दिया जाता है लव कि पूरे करस्तर की कीमत भो सी रुपये के जात- 
पास है। भी के सवाल पर तीसरी और चोदी पांत के खड़कुओं की दलीश है 
जब थर्ड अर करोड़ों रुपये हुवम कर सकते हैं तो उन्हें कम से कम भी हथम 
करने का तो अधिकार मित्नना ही चाहिए । 


कुल मिसाकर सोना, रुपना, गेहूँ लागवश ओर थी के सवास पर अच्छा 
खासा विवाद पेश हो गया है। सूत्र का कहता है कि इस ऋगड़े को चार 
मुख्य मस्जियों के सामने भी साथा बया है लेकित यह पता वहीं चले सका 
कि इस बारे थें वह कया फेसला करते हैं ? 


“>।:ह:5 ०" है 2॥-52| 
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आपको जानवर प्रसयता होगा कि हयने आर्य समाज स॑ प्रसिध्द [वन 
उपलशक सव॒प ग्रकाशचद्र कप्रिन्न के भजन स्‍्नक्र अन्यतम श्व्यि प 
मनेशचनत सगीतरन्र के स्वर में तथा आर्यसमान के उदीयमान ओनस्वी 
क्वयुवक भजनोपटेशक प सल'पाल सरल के स्वर में नये गोतों के दो 
केसंट तंयार कर लिये हे जिन सज्जना ने हम 00 रूपये ॥4 अगस्त 
7987 कक अग्रिम भज थ नह य दा कस्ट भेज दिय॑ मये है ताच अन्य 
नये कैसट उन्‍हें दापावला तक पारा जप्येगे। 

यति आप भा य पाप्र केसट प्रप्त करना चाहत हें तो हमे 77 अक्तूबर 
7987 कक एक सा दस रूपये भत्र ८'जिये तेयार द्षे कैसेट आपको 
बुर भेज दिये जायेगे शप तान क्सट दापावली तक आपको मिल'े। 
बाद मे प्रति करेंट तास रूपय का होगा तथा डाक व्यय भी आपका देना होगा । 

जः सजन केवल इन नय॑ दा कैसट! का ही प्राप्त करना चाहत हैं थे 
डाक व्यय सहित केवल 60 00 रू भेज दे अथवा 6500 रू की वी पी 
का आटश भज॑ अपन घर में वैदिक वक्यारों का कतावरण बनाने 
तथा आर्य समाज क॑ अबार श्रसार में अपना पूरा योगदान देगे के 
लिये अपने लिये 5 कसट सुरक्षित करवा लीजिये । पाचा तप्र केसट 
7? + फट ऊे होगे। 


विशेष उपहार 0 केसेट के केवल 25 रुपये भेनने वालो की एक 
केसेट फ्री भट दिया जयेगा। 


०८ 


सुधना 50 रुपय की छूट मे॑ 40 रूपये कसेट मूल्य में तथा 
70 रूपये डाक व्यय छरट क ह। 


क अरुत्त कर्ता 
| कक लत लोक डे कट ० 2) संसार साहित्य भण्जतन पल 
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“मारत क मुसलसानां ! जरा सोचो ! 


छेखक--ए० एन० विस्मिल 0 ० | 2 जामिया मिलिमा मूनिवर्धिटी, नई दिस्शी 


शुरू औौर खुसहाली के तिये भारत भे रह रहे मुत्लमानों को महु चाहिए 
कि ये शदठिंत होकर मारत के प्रति सद्या अपनी बफादारी का परियदव दें । 
शब प्रकार की अफदाहों से दूर रह कर वे विदेशी धावित तथा धन पर इतरा 
मर बारतवर्थ के भ्रति हारी की भाववा रखने बालन भन्‍्द सिर फिरे 
सुमलमामों दे सदा दूर रहें । 

इस प्रकार के तवाकवित मुृपलमात नेता ान्ति के साथ खुशहालो को 
ओर बढ़ रहे तब्चे मुसल्रमानो के सहत दुद्मन हैं। ऐसे नेता मात्र अपनी 
कुर्सी के शोम में दूसरी लोगों के बरो को आग लगा कर अपने हाथ सेकता 
ही थीवन का मुख्य उहेरम समझते हैं । 

मेरे प्यारे मुससमाव भाईयो ! आज हमे भारत जेसे हिन्दू प्रधान देश 
परे रहते हुए, जिस स्वताजता के साथ अपने मजहबी जधूलों के अनुतार 
असने अबति मुस्खिम मुनिर्वासटिया क्षोत्त कर अपने बच्चों को एदू-माध्यम 
से लिक्षा देने, अपनी रीति रिवाज के अनुसार एक साथ अवेक स्मियों से 
विवाह करते, शि्भीकेता से मणचहती चलसे जसूस निकालने, भारत सरकार 
की और से अपने ईद आदि त्योहारों की छुट्टिपा पाने यहा अपने नाम पर 
पर धन पतश्चल्द लप्तीमे सरीदने, वे रोक टोक व्यापार करने, इच्छा के अनुसार 
अधिक से मधिक मस्विदें ना कर इस्साम का प्रभार करने, अल्प सस्यक 
होते के नाते काबेजो, चुनावों तथा सरकारी नौकरियों में विशेष सौटें प्राप्त 
करने ओर यहां तक कि भारतवर्ष को राजनीति में भाग लेकर राष्ट्रपति तक 
बनने की जितनी छूट यहा इस गेर मृप्लिम देदा हिन्दुस्तान में श्राप्त है। 
बथा-- जौत में कोई भी मुससमान भाई ए$ से मधिक पत्नी नहीं रकख सकता 
तथा न ही दो से अधिक बज्ये ही पेदा कर सकता है। सिंगापुर भे तमाम 
कबरो को तोश कर विजतो द्वारा मर्दों को बस्ामा जाता है। जापान के 
मूसल्भाों को अपने मुर्दों के लिये कबरे बताने की आज्ञा तही । इसराईस 
आदि देशों में कोई मूससमानव अपने मजहब का श्रचार नहीं कर सकता। 
नेपास आदि देशों में कोई मुसलमान किसी सी प्रकार से किसी हिन्दू का 
सजहद बदल कर उसे मुसलमाझ्ष नहीं बना सकता, ऐसा करते वाले को कठोर 
दच्ह मिश्षता है । 


साबियो | आज इस के प्रधान देश में रहते हुए, हम मुसखमातों 
को जितनी सुविधाओं प्राप्त हैं, ईैव सब का एक जक्ष भी इन तिल जेन तथा 
बे मुस्लिम देश मे प्राप्त नहीं है । 

अरब, ईराक, ईरान पाकिस्तान भादि मुस्सिम देशो मे कोई भी 
सिख, थंत तथा बौद्ध मादि तरकार की सहायता से ब्ा बाविक, 


सथायिक अनवा राजनैतिक स्वतेन्जता वा सुविधा प्राप्त नहीं कर सकता | 
पा --- 

१--कोई भी छिख, जैन तथा बोढ भादि हिन्दू, मुस्खिम देक्षों में अपने 
घर्मं एवं भाषा के अनुसार ने तो कोई विश्वालय अबया विश्वविद्यालय ही 
शोस सकते है और म ही भारत में चल रहे हपारे असोगह पदा चादिया 
आदि विश्वधिशास्यों की तरह हिंदी माध्यम से पड़ने की सुविधा ही 
पा सकता हैं। 

२३--हिन्दुस्तान में उ्दू माध्यम से चल रहे आम विज्ञास्यों तथा अस्थिदों 
में चस रहे हजारों मजहबी पाठशाशाओं फी तरह व हो वहां उत्त बुससित्र 
डेक्षों में ऐवा कोई सत्कृठ बेद--विज्ञालम ही खोल सकता है भौर व ही 
डिसी सरकारी विद्ञासद में जपते धर्म के अनुधार हमारे जुस्पे को तरह अत 
मानी छुट्टी ही कर सकता है । 

३--कोई भी हिस्हू वहां पर व तो हिन्दी सादा मे. कोई काम-काज ही 
करे सकता हैं और थे हो किसी को सरशार वी ओर से ईद आदि की तरह 
की रामनवमी, भी इृ स्कास्टमी, दशहुरा अबवा दापानसी की कूट्टो हो विस 
सकी है ९ 

४-- छित्री अथवा शसकृत माध्यम हे फोई हिल धम मुत्थिन केखों में 


खिली सी अक्पर का रेडियो अप हो ० वी ० | पका उाजइ के सकता | 
शाम सदभी आदि कणिक प्रोदाकी को दुगठा या ० 


पटिंगर किली पाती (अुहाहकुक को 
शिलेराए, आकर .- 


दिन काम में आगे, वाले साधारण समाचार भी अपनी भाषाओं में वहीं 
हुन खकता । 

५- हम मुसस्मानों की तरह क्षपता राष्ट्रपति चुनता तो दूर अपितु 
व्ा हिम्दुओों के अल्प सस्यक होने के गाते न तो एग्हें राजनीति मे भाग लेने 
की आज्ञा है और न ही कोई चुनाव शड़ने को । यहा तक कि अल्पसस्यक के 
मास पर किसी «कूल या कासेज मे मी सीट नहीं से सकता । 

६ वहा रह रहे हिन्दुओ के द्वारा एन मुसल्तिम दैशों मे अपने धर्म या 
सस्या के नाम पर किसी असम हिम्दुस्तान की मास करना तो दूर अपितु वे 
हिन्दू होने के नाते एक छोटी सी सरकारी नौकरी भी प्राप्त नहीं कर सकते । 

७--भारत में सरकारी कार्यालमों में लगे हुए मुसल्षिम राष्ट्रपति के 
चित्र की तरह अषवबा उन देशो में क्षेख़् के चित्र की तरह कोई भी भारतीय 
अपने ह्विन्दू नेता का कोई चित्र नहीं लगा सकता । 

८४ --भारत के राष्ट्रपति भवत में पाकिस्तान के जनरख जिमाउलहक के 
नमाज पढ़ने की तरह कोई भी हिन्द किसी सामान्य सरकारी स्थान पर भी 
यहाननुत्त नहीं कर सकता ! 

€--गपने हिन्दूषम के अनुसार बेष्ह 4जे बजाकर न तो कोई हिन्दू 
चलता बलूत ही निकाल सकता है भर न ही हमारे यहा ताजियो की तरह 
शपने धर्म का वहा खुला प्रचार ही कर सकता है। 

१०--मीनाक्षी पुरम की तरह वहा के हिन्दुओं द्वारा खुलेआम किसी 
मूसलमान को हिन्दू बनाना तो बहुत दूर बल्कि सलेआम वे अपने धर्म 
का पासलत नहीं कर सकते । 

११--हिल्दुस्तान मे चल रही णालों हल्लाल मास की हुदातों की तरह 
झटके के माय पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। ओर वहा किसी सिल के द्वारा सूअर 
के मास की दुकान चलाया ठो भृत्यु को ही बुलाना है। 

१२--कोई भी हिन्दू वहां पर अपने प्रृज्य पशु गाय के मास को खाने से 
नही रोक सकता, थो कि मुसलमानों के द्वारा वहा खुलेआम खाया जाता है। 

१३--किसी हिखू के द्वारा इस मुससिम देशो में खुलेआम अपने धर्म की 
किताब बेद, शास्त्र, रामायण अथवा भीता तथा अन्य किसी कोई किताब, 
काएगा या बेचता तो दूर अपितु किसी हुकात पर इन गन्‍थों को केवल रख 
जो यही सकता । और भाये समाियों के सत्याध्ण प्रकाश पर तो पृूण 
प्रतिवस्ध है । 

१४--भा रत में भीतगर जंसी मुस्लिम बाहुल्य बाली सरकार को तरह 


उस अरब भादि देशो में शराब की दुरुान क्षोलना तो दूर बल्कि पोता हुआ 
बदि कोई पकड़ा शावे तो, कठोर कोड़ों की सजा को पाता है । 

१३--मैं भारत में श्पने शहुत से भस्सिम भाईयों डी कबरों को कह्टी 
कही तो बड़े बडे राजकीय मार्भों को शोका हुआ देखता है। परठझय भुसलमानी 
देशों मैं कोई हिम्दू किसी एकाम्त श्थल में, अपने धर्म के ताम पर मन्दिर, 
मठ अबवा भृक्तारे के ताम पर ढेह़ ईट भी महीं सका सकता । 

१६--कोई भी हिलू उन अरबादि देक्षो में बोती पहत कर अथवा गधे 
में किरपाण लटका कर, कार्य वहीं कर शकठा । बाहर तो क्या इस देश मे 
तो बह अपने घर पर भी डरता होवा। अ'पढ़ों यह भी पता होता चाहिए 
कि सऊदी अरब में कोई 'हिल्दू श्ाध्रधा' अर्थाद सिक्ष आज भी श्रवेश गही 
वा कहा । 


१७-कोई हिललू भाहे बह पडित हो वा सिख मिश्षेद्री अदवा पुलित मे 
वो नोकरी पाता दूर अपिद्ु अन्य सरकारो कार्यासयों में भी शोकरी नही 
वा सदा । 

ई८--कोई हिन्दू यहा पर अब्ी कइटरी व «य पार के लिये जमौन 
नहीं के इुकठ्ा, दिठी प्रकार का थी स्कठम्ज क्पापार नहीं कर सकटा । ढोई 
जी किट रुटो हाथत में पहं ब्यावर कर फकता है दद कि बह बपता हुइरा 
ककया कर कंते ५) प्रतिशत का 
(शेष पृथ्ठ १२ पर) 


जज & शार्बदेिक 


एरधलातााभालंधरपकनरकरू2 पक जप काकक55 22232 80223: 4006: 


ग्रायं ज्यत्‌ के समाजार | अधुर स्‍झाहर्स शाप १६८८ 


वेदानन्दो दा ! दिवंगत इस डायरी में पृद पृष्ठ में एक हो तारीख होनी, श्राइगदार, सबिल्द 

संस्कृत के उज्यकोटि के विद्वान श्रीमहयानन्द जाषबिद्ञापीठ के प्रस्तोता होगी, अर्थ सहित बैद मरतरों की यूकितर्यां होगी, तारीखें हिन्दी अर्नजी में 

स्वात्ीी वेदामश् थी वेशयाभीस के अयानक मियत से हुरमारती का अभम्य | होंगी! कमेफ़ दिवनस आर्य देताओं के चित, अाफके्ट रिडटिक काक्क (यो 

उपासक इमारे बीच से उठ गया। स्वामी जी महाराज सस्कृत के रज्यकोटटि | भिकतर और मजबूत) होगा । आकर्येक टाईटिल होगा । अफ्ता बृहर आदेश 
के विद्वान लेखक एन बनता ये । उसके अक्षातक लिवन से सुरुकुल पअ्मात | पत्र त्या चोंथाई बन अभधिम नेजकर सुरजित करायें। 

आशधम परिवार को भहाश बष्ट हुआ । रसकों पच्चस्तृति में एक शोकसमा 

का जायोजय वुरकूल के आजायें भृज्य स्वामी क्विकासस्द जो महाराज की 












एक प्रति का मूल्य २०) और डाक-व्यव अलव । 


ने ने “कल हि कब शाबब्सी १० डायरिया १८०) २० अतिया ३९०) दस्के 

अध्यक्षता मे हुआ । ब्रह्मधारियो ने उस दिवनत जात्मा /| हे हर 

अंडायर्णि बाॉरित की | ४० झमरिसां ७३०) १०० प्रतित्म १४००) सकने 
स्वामी भरी महाराज जहा सरस्वती सेयक्र थे वहा उजज्बल आादक्षों के “भघुर-लोक' कार्यालय 

प्रति मी ममाध श्रद्धा रखते ये । मह॒वि दयान-्य विश्वविशाल थ, रोहतक हल्रशा आर्य समाज मन्दिर, यत्री आगे समाख 

भावोजित परीक्षाओं मे भुस्कुलीय छाजो द्वारा अतभुकरण को प्रवृत्ति २८०४, बाजार सीताराम दिल्ली-११०००६ 


को देखूरूर उनकी आसम्र चोत्कार कर छठी ओर यहा उस केन्द्र पर प्रभात 
आशअम के ब्रह्मचारियों की अनुररण न करते हुए देशकर मे अति प्रसन्‍्न हुए 
तथा ब्रद्माचारियों को छुभ आबोीर्वाद प्रदान किया। इशसना ही गहीं,इस सम्बन्ध भी प्रोत्साहन दे रहा है। दु श्ञ हैं कि कया हम लोग उसका पाखन कर 


में उन्होंने गुरदुल प्रभात आश्रम के आजायय स्वामी विवेकाससद जी यहाराण सद्ुते ? परमात्मा से प्रा्थता है कि श्री वेदानस्द ससल्य्षी की आया को 
को एक पत्र भी लिखा । उनका पत्र सत्य मार्य पर च्षलमे कलों को आथ शाए कक बे ५ 


फोन २६८२३६ 














बिर्दाचन 

---आपयेशधमाज फिद्रस (ुश्ढ़ाद्ा) 
की गव्रीत सप्राथ का ग्रतद्म श्रदेंओं 
ब॒मंदेब टह्‌ क्षार्य के अमत्वों से हुना । 
ब्रधभाव आमयद्रेनब भोझ्ाक, कपदपान 
युद्वाव क्षीर सागर अन्की दीपक सी 
सावचकर कोषाभाय, देकत सोमदी 
जुबे गए । श्रन्ी ब्रए कार्यकर्ता बढ़े 

उत्साड़ी द्र वख़्य है । 
+ ---फैज्ीय बलों भुकक पल्ििशद 
दिल्ती प्रदेश के वार्षिक मिर्काजत में 
प्रधाद सर्दी बविज्ञ आयें, ऋाजी 








हु 
धर्मपाद सा जुने बए । 
! 'साहर मे मूदो की भांति हम सन एक दूधरे के खब बता” 
मिलकर ता अगर बूदो को सायर से अलग कर दे ताक - जाम “सभाज कोकशिता रोड 
सूख जाएगी, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन (महंचि दयानन| आर्य) अशमछथाद 
| २३४4-०३ का ४3: से बडे हक के याविक जुनाल नें. ऋण आनडते 
कर किवारे कक मे भाती है। हम पर , मसते कुस्वोशव- 
क्‍ । बात लागू होती है। आशिस्कार हम भी तो मानव-आमृद्र हैं। | बट विवम जज यहाँ 
बंदों भांति -- बह सम्रात्र ख़कोर के १०६ 
_ _ सागर में बंदों की भांति . 400 2०7:27%५ 
ली 5 ७४३७4 0 
“ हि (५ ३ 


--आरय समाल कार्य क्र 
पो० रामसयर (प० ऋष्पारण) 
बिद्दार के प्रधात श्री एथ०एय० 
पोदुदार मन्त्री, श्री राजकुमार 
भाटिया चुने गए । 

(बस्ती) के प्रधान थी रभातन्द 
जायें, सन्त्री श्री जोम्प्रदाश्न कार. 
चुके. गए। 

--जिशक्षा भाव उपभपक्तिकिति 
सका जौगबुरु के अच्चाम पं० 
कूमेंक्ली फा््डेग, क्री थीं 
देकनानायः युवे'कए । 


है| 


/ 


११ अक्तूवर १६८७ 


भ्रायंसमाज की गतिविधियां 


अन्तः प्ररणा के भाग्रह पर पी, एच, डी. उपाधि ठुकरा दी 
नई दिल्‍ली ३ सितस्वर (भास्कर) जबलपुर निवासी प्रज्ञानन्द ने झोष 
अबन्ध मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा दी मई पी० एच० डो० की उपावि को 
राष्ट्रपति आर० व्यकटरमन को लौटा दी है! 
जबलपुर स्थित क्षासकीय विज्ञान महाविज्ञालय के भूतपूर्व टीचर फेसो 
प्रशानन्द ने सोमवार ३१ अगस्त को राष्ट्रपति को उपाधि लौटाते समय एक 
थत्र भी दिया | जिसमे उयाधि लौटाने का विस्तृत विवरण दिया है । 
क्षोष प्रबन्ध का विषय था “अआनार्य श्रीराम श्षर्मा व्यक्तित्व और 
ऋुतित्व । पत्र में लिखा है कि प्रज्ञानन्द ने अध्ययन क्रम मे पाया कि स्‍वय 
श्रीराम क्षर्मा आचाय तथा उनके निकटस्थ सूत्रों से जो सामग्री उपलब्ध हुई 
थी उसको अकट्यता एवं प्रामाणिकता पर प्रश्नचिन्ह्‌ लगा हुआ है। साथ 
ही,वियत दो बर्षो से श्रीराम शर्मा आचाये की अनेक गतिविधियों ने यह 
सिद्ध कर दिया है कि उनकी अभिव्यक्ति और उनके कृतित्व मे सामजस्य 
नही है तथा ऊपर से दीख पड़ने वाला व्यस्त व्यक्तित्व छनकी आतरिक 
बिसमतियों को ढक सेने वाला आवरण मात्र है। जिसके द्वारा अन्ध श्रद्धालुओ 
को सम्मोहित करने का प्रपच रच ययगा हैं । 
पत्र मे लिखा है कि अत्यन्त श्रम से तेयार किया गया शोध प्रबन्ध ग्रन्ध 
मुद्रक प्रोत्साहित करने एवं सामग्री द्वारा तथ्यों का गलत रूप सामने आया 
है,और जनता के गुमराह होने की सभावना बढ़ गयी है। ऐसी स्थिति मे 
मेरी अत प्रेरणा का आग्रह है कि मैं अपना शोध प्रबन्ध वापिस ले लू और 
प्राप्त पी० एच० ढी० की उपाधि को विनम्रता पूवंक लौटा दू । 
पत्र मे लिखा है कि इस शोध काय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग ने फंकल्टी इ वेस्टमेट प्रोपाम के अतर्गत चार वर्ष तक सर्वेतनिक 
अवकाश एवं चिविग एक्सपेन्स के साथ छह हजार रुपये की राशि कन्टेजेस्सी 
के रूप मे व्यय की हैं। प्रज्ञानन्द का कहना हैं कि राष्ट्रपति यदि अनुमति 
दें तो ,यह समस्त राषछि विद्वविद्यालय अनुदान आयोग को चार वाधिक 
किस्तो में लौटाना चाहता हूँ । 
(देनिक भास्कर इन्दौर, ४ सितम्बर १६८७) 
५ ५ 
अजय शात्रा4 महारथी 
आये जगत्‌ के अजय शास्त्रार्थ महारथी मुध'्य सनन्‍्यासी, अदमृत वक्‍ता 
एव उच्चकोटि के लेखक ओर वैदिक सिद्धान्तो के ममज्ञ महात्मा अमर स्वामी 
जी सरस्वती के निधन से क्राय॑ं क्रमाज के संद्वान्तिक प्रचार केन्द्र एक युग 
का पटाक्षेप हुआ | श्रद्धेय पडितु रामचनद्र देहलवी और प० बिह्ारीमाल 
शास्त्री के निधन के उपरान्त ओऑय समाज पर एक ओर बज्यात हुआ 
हैं। स्वाष्याप और हशास्त्रार्थ के कारण हो अपने प्रारम्भिक काल मे आर्य- 
समाज का प्रचार बहुत तीव॒ता से हो सका । 
मद्दात्मा अमर स्वामी जी महाराज ने इमी शाल्त्राथ परम्परा को 
जीवन्त रखने का कायें मृत्यु पयेन्त किया। उनके देहावसान के बाद जो 
अपुर्णीय रिक्कता उत्पन्न हुई हैं, उस ओर सभी आर्य सस्थाओं को गम्भीर 
चिन्तत करना चाहिए। महूथि दयाननद काशी शास्त्रार्थ स्मृति टुस्ट 
की स्थापना इस वर्ष के प्रारम्भ में उन्हों की प्र रणा और आशीर्वाद 
से की गई और ये इसके ससयापक अध्यक्ष भो बने। आये समाज की 
अम्यगंत शास्त्रार्थ परम्परा को बल प्रदान करने के विशेष उ्िव्य से ही 
इस ट्रस्ट की स्थापना हुई ओर हसे अमी महात्मा अमर स्वामी के भागदर्दाम 
को बहुत बहुत बडी आवश्यकता थी। हम दिवगत आत्मा के प्रति अपनी 
भावनाभवी श्रद्धाजलि अपित करते हुए, उनके आदक्षों के प्रति समर्थित होने 
ओर उनके प्रिय कार्यो को सदा करते रहने का तिश्थय करते हैं। परमात्मा 
हम आय॑ जनो को बधेयं, उत्साह ओर उिद्धाल्ो के प्रति सच्ची आस्था 
अ्रदान करे । 
--डा० आतन्द प्रकाश 
मनन्‍्त्री महंत दयानन्द काशी क्षारत्रार्थ 
स्मृति टुस्ट, वार।णसी 
उपमन्त्री सामंदेशिक सभा, दिल्ली 


सावदेशिक साप्वाटिक १३ 


धाये समाज हरदोई का उत्सव सम्पन्त 


हरदोई । आये समाज हरदोई का वारधिकोत्तव ३०, १, २ अक्टूबर ८७ 
को आये कन्या इस्टर काबिज के प्रागण मे सम्पन्त हुआ। स्वामी वेदमुनि 
परिव्राजक व प० ओकार भिश्र प्रणव के सारगमित भाषणों एवं प० ब्रजपाल 
क्र्मा कमंठ के भजनोपदेशों से जनता अति प्रभावित हुई । 

समारोह के आकर्षण सस्कृत सम्मेलन, राष्ट्रमाषा सम्मेलन के साथ 
छात्राओ द्वारा सास्कृतिक सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया । 


स्रामी आनन्दबोघ सरखती का शुभागमन 

२ अक्टुबर की प्रात लखनऊ मेल से हरदोई पधारने पर समाज के 
सदस्यों द्वारा स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया और श्री लाल जी गोपाल 
जी टन्डन के आतिथ्य को स्वीकार कर उनके घर पर ही ठहरे । 

रात्रि मे आपका विभिन्‍न “यक्तियों द्वारा मालाओ से स्वागत व अभि- 
तन्दन पत्र भी दिया गया तथा सभा प्रधान जी को १०२५) रुपये की 
धनराशि भी मेंट की गई । 

स्वामी जी ने हजारो लोगो के मध्य देश की वर्तमान स्थिति पर अपने 
विभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज देक्ष पुन सन ४७ के पूर्व की स्थित्ति 
में जा रहा है। कशमीर व मेरठ आदि देश के विभिन्‍न क्षेत्रो मे घटे घटना- 
क्रमो की चर्चा करते हुए आयें समाज के द्वारा की गई सेवाओ की चर्चा की । 
पजाब की समस्या व देश में सुखा पीड़ित समस्या का भी ज्ञान कराया | 

स्‍्वाम्री जो उसी रात लखनऊ मेल से दिल्‍ली वापत आ गए, आयंसमाज 


के प्रधान श्री स्वयवर िह जो स्वामी जो महाराज व सभी आग्तुक सज्जनो 
का क्राभार व्यक्त किया । 


७ 
स्‍त्री आये ममाज हरदोई 
महिला सम्मेलन का आमोजन श्रीमती सत्यवती विदुषी के द्वारा थायो- 
जित किया ग्या। इसमें वेदमुनि परिव्राजक व रदिम जी ने अपने विचार 
दिये और आज की नारी समस्याओं से भी अवगत कराया । 


वध फपफीसलीफी सकी सी पिकी सरल रिक पक पिकी सी पक पके ७०- अर ्रक रिन्‍ग रिकार्ड सेल चिकन. 


विवादास्पद लेख 


(पृष्ठ २ का शेष) 
कितना बडा बलिदान था उप लड़की का | उसकी आयु केवल १८ वर्ष 
को थी | अभी कोई बच्चा भी पैदा नहो हुए था । उस्ते किसी ने भी नहीं 
कहा था कि वह अपने पति के साथ सतो हो जाए। उसने स्वयं हो यह सोचा 
था जोर अपने आप तेयार होकर अपने पति के साथ चिता भे बैठ गई । और 
जिस अग्नि के चारो ओर फेरे लेते हुए कभी उसने अपने पति के साथ वचन 


दिये थे उस आग की ज्वाल्ाओ में अपने पति के साथ हो उसने अपने वह 
वचन पूरे कर दिये। 


उस घ्थान को जहा खरूपकु वर सती हुई थो सत्तो-स्थल का नाम दिया 
गया है| वहा हजारो लोग उस देवी की पूजा के लिये जाते हैं, राजपुत नव- 
युवक अपनी तलवार निकाल कर उस सती-स्थल की रक्षा कर रहे हैं । 
उनका कहना है कि रूपकु वर ने प्राबोन राजपुती सम्मान को पूनर्जीवित कर 
दिया है। तेरह दिन के पदचात उसके माता-पिता उसी स्थान पर चुनरी 
चढाने के लिये आये थे उध समय भी वहा हजारों लोग उपस्थित थे। वह 
कहते हैं कि वह एक देवो थी और ब्रायः वहा नारे लगते है 'महासती की 
जय हो । 

और यह सब कूछ हमारे देश मे हुआ है जहा कई बार एक दिन विवाह 
होता है दूसरे दिन तशाक की चर्चा प्रारम्भ हो जाती है। इस एक घटना से 
हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम कहा से कहा पहुच गये हैं। मैंने ऊपर 
सिशा है हम उस देक्ष के रहने वाले हैं जिस देश मे गगा बहुतो है । गगा तो 
फिर भी उसी प्रकार बहती रहेगी । 

परन्तु हमारा देश रहेगा या नहीं | इसके सम्बंध मे सदेह होने लगतः है । 
हम जिस नेतिक पतन की ओर बढ़ रहे हैं उसे देखकर कई बार लज्जा से 
प्र नीचा हो जाता है। परन्तु यदि कुछ थाज्षा दिक्षाई देती हैं तो केवल 
इसलिए कि आज भी रूप कु वर जेसी दे वेया हमारे देश मे मौजूद हैं । 
हजारों वर्ष बीठ जाने पर भी हम सीता को नही भूले उसी प्रकार रूपकु बर 
की याद भी हमारे देश की भूली मटकी जनता को वर्षों उसके महान बलि- 
दाव की याद दिखाती रहेगी । (देनिक प्रताप से सामार) 





पलि० न० डो ० (सी०) १७७ सावदेशिक साप्ताहिक 


॥ हा 626/57 


भारत के मसलपतान ! 


(पृष्ठ £ का शेष) 

१६--हिन्दुस्तान की आजादों के बादहुमारे ओर हिन्दुओं के बीच अनेक 
आर गांहृत्या के सवाल पर झगड दो चुके हैं। ऋवड़े कभी भी किसी बर्ग के 
लिए लाभदायक नहीं होते । सऊदी अरब में मोहत्या करने वाले को मोत 
की सजा मिलती है। ऐसी स्थिति मे भी वह्ला बिना माय काटे मुसलमानों 
की शादिया पुूण सफल द्ोती हैं। यदि हमारे मुसलमान भाई सऊदी अरब 
की तरह यहा भी गाय को न मारने का रढ निदचय कर लें तो भारत मे 
हिला तथा मुसलमान अमन से जी सकते हैं । 


२०--ऐेश के कुछ गद्दार लोग हम मुसलमानों को यह कह कर भी दमो 
के लिए भडकाते हैं कि हिन्दुस्तान मे इस्लाम मजहब सुरक्षित नही है। एक 
मुसलमान होने के नाते मैं यह समझता हूँ कि इस बात से बड़ा कोई दूसरा 
सफेद झूठ नही हो सकता । इस अफवाह की असलियत का, तो इसी से पता 
चलता है कि १६४७ के पदचात्‌ हिन्दुस्तान मे हमारी नई मस्जिदे, हजार 
नये उदूँ साध्यम के स्कूल तथा अशीगढ, जामिया तथा देवबन्द जेसी 
यूनिय्सिटिया बेलौफ चल रही है। जब कि दूसरी ओर पाकिस्तान में 
हिन्दुओं के उ भलियों पर भिने जाने वाले दो चार धर्मस्थात हो बचे हैं। 
पाकिस्तान में हिन्दुजी से ऐसा व्यवह्वार होते हुए भी यहा पर अनेको मुसममास 
स्थानों को नया बनाना, तो बास्तय मे हम मुसलमानों के साथ भारत सरकार 
के उत्तम भाई-चारे के व्यवहार का ही प्रतीक है न कि अत्याचार का । 
२(१--पाकिस्तान, ईरान, ईराक अथवा सऊदी अरब आवि मूसलिमः केशो 
को तिकेट, फुटबाल अथवा हाकी आदि की टीमो मे कोई मी हिस्दूं खिलाडी 
नही खेलते है जब कि दूसरी ओर हिन्दुस्तान की अधिकतर खेल की टीमो 
कक बहुत से (अपने मसलमाने भाई छिलाड़ी हैं। यहा तक कि एहियाड़ में 
हाकी की दुर्भाग्यवश हारने बाली टीम मे कप्तान जफर इकबाल भो मुसलमाय 
दलाल दशक यअ की कर करन पाताल पा परतोगल्‍ए 0 


(रच, लाया वर फार्म कप कर मानकर पा प्रमाअ 2८ साथ ३९४ २इ पका आम करापतापसर अप रप पक “मा 4 2१ सका राव सर 5ा मम 23 रपपमतम भरा ड रास कर जार ८2 पडा पा एउ कर पक 


काँगड़ी फार्मेशी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन 


ईंरटलमप्ाधष्य 
पूरे परिबार के लिए शबितयर्धक 


एव स्फर्तिदायक रसायन। 
खासी ठड व शारीरिक एय 





[ इक शल्कलव्जगढीप्ता्मसी हरिद्वार (उच्प्र०) | हरिद्वार (उठ ग्राठ) 
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(१३-१०० १६८७ ) बिना टिकट भेजने का शाईसस स० ए ९३ 
ह-6 ॥987 
हु ब्र 
हर ५; छ हम 


पुस्तकालय श्ड सऊा 

विश्वविद्यालय कि कागडी 
हद जि० शहारतपुर से का डितने 
अधिकार आन्य & (3० प०) 


इन उपरोक्त सब बातो को ध्यान में रखते हुए सब मुसलमानों को 
जाहिए कि अपनी सर्वागीद उन्नति के लिए हिन्दुस्तान के प्रति वफादार बन 
कर रहे । भारत सरकार की हम पर बहुत बडी कृपा है कि उसने १९४७ से 
हम अपने मुनलमान घम के अनुसार पाकिस्तान देश अलग्र दे देने पर भी 
यहा हिन्दस्तान मे अपने मजहब के अनुसार चलने की सब सुविधायें 
दे रखी हैं । 

ब्रिय माईयो | आज जो कथित मुप्तलधान तेता विदेशों के इंधारे पर 
नाथ कर अफ्ती कुर्सी या बन के लिए मेरठ, मुरादाबाद, बढोंदा अहमदाबाद, 
कादमी र, केरल अथवा सबसे में जातीय दभे करया रहे हैं, ये वास्तव में 
मुसलमान सजह_म को धन्या लगा कर देश मे कहार बेन कर यहां हमारे सिए 
काठो को वो रहे हैं। उससे हमें वूर रहना चॉहिंए । 


जेरा सभी मुसेसमान भाईयो की अनुरोध है कि वे इस पत्र को 
अधिक से अधिक उदू इ बलिस तथा हिन्दी भे छ्यवांकर सब मुसलमानों तक 
पहुचाने का कंष्ट करें। जिससे कि भारत में झान्ति से रहते हुए मुसलमान 
लोग तथा मुसलमान मजहब शान्ति से उन्नत हो सके और आपस में भर्गह़ो 
के होने पर हमें यहा से उजइना न पड़े । पं भर 
के खुदा हाफिन # क्र 





दिल्‍ली के स्थानीय 
विक्रेता :--- 


(१) में० हन्प्रपस्थ आायुवेदिक 
किक स्टोर ३७७ चांदनी चोक, (१) 
मैं० थीम आयुर्वेदिक एण्ड जनरख 
स्टोर सुमाथ बाजार, कोटला 
मुबारकपुर (३) में० ग्रोपाल कृष्ण 
भमजनामल बड़हा, मेन बाजार 
पहाड़गज (४) म॑ं० क्षर्मा आयु- 
बेंदिक फार्मलोँ वड़ीदिया रौड, 
भाग॑म्द पर्यत (१) में० प्रभात॑ 
कमिकल क०,  मैलीं क्षतांका, 
सारी बावली (५) मैं० दब 
दास किससे क्लाल मेंगे आँखारे 
मोती गसर (७) थओ वेश मौमकेश 
सास्जी, ४३७ सायपतरान बोफिल 
(८) दि युपर याआर, कनाठ 
सकस, (६) शो बेख मदन खाल 
११-शकर माकिट, दिल्‍ली । 


| 


जकाम व इफ्लएजा यकान 


आरटि मं जडी बटियो 

अयेरिक औषधि शाखा कायलिय : -- 
६ ३, गली राजा केदार नाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-६ 


फोन ने० २६१८७१ 





सार्वदेशिक प्रेस दरियागज नई दिल्ली में मुद्ठित तथा सब्जिदानत्द क्षास्त्री मुद्रक और प्रकादाक के लिए सावदक्षिक आर्य प्रतिनिधि समा 
बहुधि दवानन्द मबत, यई दिल्‍ली-२ से प्रकाशित । 
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मझ्च्टू दबा अब ली 
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पुरो के शकराचार्य 


निरजनदेव तीर्थ को आयंसमाज का चेलेज 


ऋग्वेद का वह मन्त्र दिखाश्रो जिसमें पति के मरने पर पत्नी को जला देने का विधान है 


घिसकती हुई गरोब हिन्दू विधवाशोों पर तरस खश्झो 


हिन्दू समाज के सभी घटक एक जुट होकर सतो प्रथा का विरोध करें 
स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती की स्पष्ट घोषणा 


स्ट-डल्टअष्ट डिक उसकसम्द हु 
॥ वेदामृत 


ह-> -:-> रण 


पॉरवार निर्भप हो 


| गृदा सा बिभात मा वेषभम्‌ 
ऊर्ज बिश्रत एमसि। 
है उज विश्रद व सुमना बैधा 
गृहानेसि सनसा मोदमान ।॥। 
यज० ३। ४१॥। 
हि दी अथ है पा वोर के 
लोगो ! तुम ( किसी प्रकार के 
भय सै) न भयभीत हो और न ६ 
क्यो । शक्तिशाली तुम लोगो ह॥ 


बे के सहायताथ हम थ्राते हैँ । मै पृ श्री स्वामी जी ने श्री मिरजनदेव तीय को चनोती 
शक्तिशाली प्रसनवित्त बुद्धि है है; 


मान मन से झानादित होता कई देकर कहा है कि वे ऋग्वेद का वह मस्त ्रत्दुत के 
# हुआ तुम्हारे घर आता है। है जिसमे पति के मरने पर प नी को साथ जला देने का विधान हो। 





दिल्‍ली ८ अक्तूबर ॥ 

आय समाज के नेता स्वामी आन दबोध सरस्वती 
ने सती प्रथा को नारी जाति पर अमानुषिकर अत्याचार 
की सज्ञा देते हुए हिंदू समाज के स यासियों साधु 
स॒ तो तथा घामिक नेताओ से अपील की है कि वे एक 
जट होकर इस कप्रथा का देशव्यापी विरोध कर । 

स्वामी श्रान दबोध सरस्वती ने प्री के शक्रराचाय 
श्री निरजनदेव तेथ के उस ठक्‍्त य को दुर्भाग्यपूण कहा 
जिसमें उन्होने सती प्रथा के समथन में ऋग्वेद का 
नाम लेकर राजा राम मोहनराय के सती प्रथा 
विरोधी आ दोलन को १४८ वष पूव किया गया पाप 


कहा है । 
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हे 
क 


०१० ऐ४ 
अब का 


--डा० कपिलदेव हिवेदी ह उहोने कहा कि फ्रास के डा० वर्नियर ने अपनी भारत यात्र में इस कप्रथा के वीमन स 
॥॒ है॥ ददय को देखकर इसे मारत के माथे पर कलक कहा था । 

अन्दर के पृष्ठो पर पढ़िये ः स्वामी जी ने शकराच य से अप ल की है कि वे हिंदू जाति की दुरावस्था पर तरस 
हैंगे गज का कह है है| कर और अधविदवास मे फसकर विधवाशो के जीवन के साथ ख़िलवाड न कर। ०5हने 
है. यह सती नही हत्या काड था? ३ ६ हि 
राष्ट्र देवो भव ४ है| स्वामी निरजन देव तीय को याद कराया कि पिडले दनो इन्दौर मे “्यवस्था दी थी कि स्त्रियां 
जमन सनिक का सस्छृत प्रम॒४ हद को गायत्री सत्र पढने का झ्रधिकार नहां है उनके ऐसा कहने पर धकडो मटिा न ने 7 
अध्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष ज्ञान ९ है॥ घराव किया था। 

सब हे हे स्वामी आन दबोच सरस्वती ने आय समाज सनातन घम तथा हि दू जाति के नव 
आय जगत्‌ के समाचार ६ से १२ हऔ युवी तथा महिला सम्ठनों से अपील की है कि वे इस प्रकार के पाखण्डो का खलकर विरोष 
ह ८ 3 कर और आय परम्परा को कु ठित करने वासो का डट कर सामना करे । 


सम्पादक-- सब्विदानन्द शास्त्री 


१० ५. 
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२ सा्वेदेधिक साप्ताहिक 


हम यज्ञ क्‍यों करें ! 


- स्वामी आनन्दबोध सरस्वती-- 

यज्ञ प्राघीनतम भारतीय परिपाटी है। वेद ने भी मनुष्यों को 
यज्ञ करने का आदेश दिगख्ग है। परमात्मा के द्वारा की गई सृष्टि 
रखना को भी वेद ने यज्ञ का रूपक मानकर मानव जाति को अपने 
कर्त्तत्य का बोध कराया है। यज्ञ का वास्तविक भ्र्थे है दान, आत्म- 
सयम और सेवा । अत वह प्रत्येक कार्य जो हम दूसरे के हित के 
लिए क्रते है, यज्ञ कहलाता है। उपनिषद एव शास्त्रकारो ने सूयं, 
चन्द्रमा को भी अपने कत्तंव्य पथ पर चलते हुए सृष्टि का महायज्ञ 
कहा है ।* 

ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र है, अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्थ देव- 
मृत्वजम्‌ । होतार रत्नघात्‌ मम ॥ इस मन्त्र में परमात्मा को अग्नि, 
नाम से सम्बोधित करके इस ब्रह्माण्ड में निरन्तर चल रहे यज्ञ का 
पुरोहित कहा गया दे । भग्नि रूप सूर्य के प्रचण्ड तेज से ही यराचर 
जगत्‌ को जीवन प्राप्त होता है यज्ञ का कोई भी कार्यक्रम भ्रग्नि 
के बिना नही हो सकता । अग्नि ही शक्ति है जो सारे ससार को 
चलाती है और अग्नि का प्रादुर्भाव सूर्य से होता है। अपनी घुरी 
पर घूमता हुआ सूर्य सभी ग्रह और उपभ्चहो को सभसालित करता है। 
यदि स्य की शक्ति कम हो जाय और वह ठण्डा पड जाय तो सस्तार 
में प्रलय हो जातो है। यज्ञ का शाव्दिक अर्थ (यज्‌ घातु से) है, 
अग्नि को सर्मापत आहुरतियों से परमात्मा की आराधना-उपासना 
करना । यह आहुतिया सूर्य की ओर जाती हैं और बादलों को फाड 
कर वर्षा का बारण बनती है, घी और सामग्री की भ्राहुतियो से जो 
वातावरण उत्पन्न होता है, वह सत्र प्रकार से प्रदूषण ओर दुग्गेन्ध 
दूर करने में समर्थ होता है । 

वैदिक धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के लिए यज्ञ का विधान किया 
गया है क्‍योंकि इसके द्वारा ही यज्ञ कर्ता को परमात्मा को सान्निष्य 
प्राप्त होता है और उसे चरित्र बल की प्राप्ति होती है । प्राचीर- 
कान मे प्रत्येक घर मे यज्ञ होता था । इसके आधार पर महाराज 
अश्वपति अपने दरबार में उपस्थित ऋषि-मुनियों से कहा था-- 

नमेस तेनो जनपदे न कदयो न मद्यपा। 
ना नाहिताग्नि ना अविद्वान ना स्वर्यी स्वयंणी कुत ॥ 

अर्थात्‌ भेरे राज्य मे न कोई चोर-डाकू है और न कोई व्यभि- 
चारी है। कोई शरावी भी नही । ऐश्वा कोई व्यक्ति नही जो प्रति 
दिन यज्ञ न करता हो । अपने राष्ट्र का स्वरूप बताले हुए महाराज 
अदवपति ने कहा कि यज्ञ करने वाले शराब नही पीते, चोरी नही 
करते | इसलिए आज अपने देश की युवा पीढी को चरित्रवान बनाने 
के लिए यज्ञ की आवश्यकता है। 

वैदिक घर्मावलम्ब्री कश्मीर से कन्या कुमारी तथा कच्छ से 
कामहप तक अपने विवाह आदि भ्ग्नि को साक्षी मानकर वेद 
मन्जा द्वारा सम्पादित करते है। यह हिन्दू आति की राष्ट्रीय एकता 
एवं सामाजिक एकरूपता का ए+% क्रबल प्रमाण है। इसलिए 

न पल पल पल मनन + मनन पल सिकलपनर 


हिन्दी की धामिक पराक्षायें 


भारतीय जीवन को धामिक तथा उन्नत बन,ने हेतु और आधुनिक सन्तति में 
अरिश्र निर्माण करने के लिये भारतीय सिद्धान्त परिषद्‌ नजीबाबाद निम्म 
सिखित परीक्षाये प्रति वर्ष जायोबित करतो है। ९--सिद्धान्त प्रवेश, 
२--धघिद्ध त कोबिद ३--सिद्धान्त ल्ास्त्री, ४ं--सिद्धान्त बाचस्पति। 
शीघ्र ही नियमावली मगाकर अपने यहा केस स्थापित कीजिये । 


अन्त प्रकाक्ष आर्य विद्या रतन आये 
प्रबात मन्त्र 
भारतीय भिद्धान्त परिकद्‌ नजीबाबाद (3, अर.) 





१८ अवसूबर १६८७ 


हमे सदा यज्ञ करना चाहिए। महृषि दण्णनन्द सरस्वती लगभग 
४००० यष के बाद वेद-शास्त्रों के आधार पर हिसा रहित यज्ञों की 
परिपाटी ससार के सामने रखी | उनकी मान्यता थी कि प्राक्ोन 
काल मे यज्ञो से ही राष्ट्रो का निर्माण होता था। इसलिए पुरातन 
काल के राजा महाराज चत्रवर्तो साम्राज्य की स्थापना के लिए 
अध्वमेध यज्ञ करते थे। मध्यकरालीन ब्राह्मणो आचार्यों ने इस आति- 
पूर्ण भावना को जन्म दिया भि अस्वमेव यज्ञ मे घोडे को मारकर 
उसके मास की आहुति दी जे ती थी | महषि दयानन्द ने यज्ञों की 
प्राचीन परम्परा का समर्थन करते हुए अश्वसेत्र मक्ष का अफल्जिक 
अर्थ पौराणिक आजचार्यों के सामने रखा। उन्होने शतपथ क्रह्मण 
के भ्राधार पर वहा-- 
राष्ट्र व अश्वमेवा 

स्वामी जी ने अपने अमर ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश मे बताया कि 
राष्ट्र का निर्माण ही अश्वमेव्र यज्ञ है। धर्म के स्वरूप को धमिल 
करने वाले पाखण्डी लोगो ने अश्वमेष के नाम पर यज्ञ में घोड़े 
मारने जेसो वीभत्प क्रिया को जन्म दिमरा | स्वासी दयानसन्द से 
इसका विरोध करते हुए अश्वमे4 यज्ञ का सही स्वरूप सामने रखा। 

यज्ञ में धृत्त शोर सामग्री की आहुतियो से वातावरण शुद्ध 
होकर विभिन्‍न प्रकार के रोगो का निवारण होता है। तथा मन्त्रो 
के पाठ से मन के पाप और दुगू्‌ ण दूर होते हैं। वातावरण परब्रित्र 
होता है। अत वेद मे प्रत्येक आये के रोज यज्ञ करने का प्रादेश 
दिया गया है । 


सूखा पीड़ित सहायता कोष में 
दान देने वाले वानियों की सूची 


१-- श्री शिप जी फ्राग जो प्रधान आये समाज कच्छ 


रे १००७ 
२-आयंशमाब नारनौल (हरि०) ५०० 
३ प्रेशर आर० के० अगले ६६ ए० पी० ओ> १०९ 


४--ओमप्रकान्न वनप्रस्थरे गुश्कूल सस्क्ृत का महा ०वि०डिकाडला | ०» 


४- गुप्त दान १०० 
६--श्री सदानन्द सरस्वती, जायंसमाज राजपुख १०० 
७--श्री दैवेन्द्रकूमा र, स्टेट बेक कालोवी दिल्‍ली ३२ 
5--श्रीचती नीलिमय देवी, स्टेट बेक कालीनी दिल्ली र्र्‌ 
६-स्मेश्नचन्द चन्दोधी १७ 


महोयसो महादेव! के श्रति 
उषा सा स्वणिम स्नेह सुहास, प्रभामय पूर्ण प्रभाती गान । 
अरुण अरविन्द भरा कविलास, सहज सध्या का प्रीति विधान | १। 
“निहारो' मे निर्मेर समतीर 'साध्य-गीतो' में करुण विह्ञान । 
दिये राढ़ा को शादवत गत, जल गई 'दीप लिखा” अम्लान। २। 
आह, करुणा को बह प्रतिमूति, वेदना से क्यो हुई अजास । 
लगाई जअिर असीम से प्रीति, न सोचा कया होगा बवसान । ३ । 
आज अमर है पीर निमस्न, मल्लिन कल कूजन खग कुल तान । 
देवी श्री चरणों मे सस्‍नेहझ, समर्पित सहज स्नेह सम्मान | ४। 
हि --विवेश्वर नाथ त्रिपरती 
आयसमभाज द्वारा मध्य प्रदेश आदिवासी परिवारों 
में अन्य वितरण 
शार्यदेथिक ब्मा से सुश्लापीडितो को सहायतार्थ जो ९४० चीरी अन्य 
रत्ततम भेसला कया का, आयें समाज के कार्यकर्ताओं ने उसका वितरण -- 
मामुआ, बादसा, रतलाम कदि केत्रो के आशिवासी परिवारों में कशा दिया 
है। प्रत्येक परियार को ४०-४० किले गेहूँ दियर मजा है । बी इश बअक्रार 
की सहायता की वहां वड़ो आवध्यकता है वार्यदेशिक सभा इंसके लि 
अनस्तीनण है । 
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धम्पाद कोय 
यह सतो नहीं-ह॒त्या कांड था ? 


स्त्रामी निरंजन देष तीर्थ शंकराचाय से एक प्रश्न ९ 

सती रूपकु बर के धती होने के जो भी कारण हूँ, परम्तु आज पुरातन 
पोड़ी के होंगी उसी प्रकार की भित्ती पिटी सती होने के पक्ष में आवाज बुलत्द 
कर रहे हैं। पुरी के शकराभ्र'य॑ निरस्जन देव तीथे ने घोषणा की है कि मुझे 
चाहे फामी पर सटका दिया जाय ? मैं हस प्रवा का पक्षपाती हूँ सती प्रथा 
इयारी परम्पराओं व सिद्धादों की प्रतीत है । 

लेकिव २१ बी।तदी का तारा सपाने वासी सरकार के सिए यह दमेनाक 
जोवणा है इस ढोंगी सन्‍्यासती को गिरफ्तार क्यो नही किध्रा गया २० वी सदी 
के शुधारवादी जाम्दोसनों ने नारी जाति को समाज में किस प्रतिष्ठा के साथ 
सम्मानित किया है | 

फिर आज इत रुढ़ियादी परम्परा की पुनरावृत्ति हो रही हैं। बाज 
समाज सेवी, सवठयो सती प्रवा का घोर विरोध करने तथा समाज में महि 
साओं को अत्यायचारों से मुक्ति दिलाने के दावेदार भिन्न मिलते समठनो के 
सझ्िए अतिनिन्दा और लज्जाजनक तो हैं ही, हम प्रमतत है कि आज देश २१ 
वी सदी की ओर दढ रहा है| 

पुरी के शकराचाय का यह कहना किसना उउहास के योग्य है कि १५८ 


वर्ष पूव कोई स्त्री विषया नहीं थी । पता नही स्वाही जी ने पिछला अन्धकार 
चूण इतिहास कंते भुला दिया । जब हजारो सहिवायें प्रतिषष जिधवा हो 
जाती थी जो या तो वंश्यावत्ति के लिए चव॒-। में 3्नैतिक व्यापार भे लगाई 
जाती यी या पिधवियों के चगुल मे फसकर विधर्तो बन जाती थी । 

क्ष'ज की बह शार्ममाव घापा भारत की जे ता क मस्तक पर हलक का 
टीका है । राजा राममोहन राय तश स्वामी दय ॥«« ने अपना सारा जीवन 
नारी जाति के सुधार मे लगा दिया। 

फिर भी पुरी के क्षकर।चार्य ज॑से पतित भ्यक्ति आज भी सती प्रथा को 
ऋग्वेद से सिद्ध करने मे उच्चत हैं। शकराघाय ने ऋग्वेद + मन्त्र का उड़धरण 
न देकर पति की मुत्यु के पश्चादू पत्ति का पति क॑ साथ बिता मे बल मरने 
का विधान बताकर सतौ प्रया कौ घ॒णित वकालत की है । 


कैसा उपहास है 

सूना है कुछ नवमुवको ने आतूस निकालकर मन्दिर बनवाने की प्रतिज्ञा 
की है? पुरी ककरतचार्य की वकालत, तथा नवयुत॒रों के यह घृणित वक्‍तव्य 
से क्‍या ध्र्मोहया रोष बची है | क्ीभो मे सती प्रथा के नाम पर मारी की 
हत्या करके इसे बढावा दे रहे हैं ऐसे साथु व छात्र निरक्षर अज्ञाती हैं जो 
ज्ञान प्रप्त करके भी आज जन्धकार मे हैं। 

एक भी ननयुवक राजा राममोइल राय के पद बिन्हों पर न चल सका । 
सघिनकार है अ।ज के समाज सेवियों को, नेता ओर सरकार क मस्त्री ह अधि 
कारियों को, ओर सानन्‍त है अदाक्षत वे आदेगो व सरकारी दतल्त्र के सरक्षको 
को, जिनके २हते देख मे आज ऐसे धूणित काय हो रहे हो, तब। भागे के लिए 
बढ़ावा दिया जा रहा हो ! 
प्रमति शील क्या कर रहे ने ९ 

छब विवाहिता जिन्दा जला दी मई ? हमारे वीर राजपूयो ने व जे गाजो 
के साथ उठे चिता में बंठाकर आग समादी ? सती के जय जयकारों से वाता 
जरण यु जाकर उस सारी की आत्मा की चोतरार को दबा दिया यया। पर 
हम सभी प्रमठिश्षीस में से ऐता कोई गे निकशा ओ उप बर्यर दहल को रोकने 
में बान की बाजी सभा देता । या सवर्ष कर उसके विदद्ध प्रदशन फरहे सड 


शैदेघछ 





॥ 

सिनेमा की शखिडकी पर टिकट की छूट न मिलने पर बर्ये दुड्ानें जलाई 
जा सकती है, यातायात रोका जा सकता है पर आज का तथाकथित ना 
रक्त इस कुतध्त कार्य को रीडने के लिए कोई सम।ज घुधारक सस्वान के 
कप में सालमे नही आग्रा ? क्या उन्हें इस काण्ड की जरा भी सनक नहीं 
विसी थी । 


कीई मंदें नहीं था ९ 


सक्ियों पुरानी शुअथा अर आज अख्यार्ज लगा रहे हैं। सरकार कहीं छोडें 


सावंदेशिक साथ्तादिक ३ 


पापियों को दब्ड को पुलिस बातो को सथा दो। पर यह कोई नहीं 
कि..." 

हे इस प्रकाल बुग में भी अथकिसोी कली को समाज मश्ल देता है 
दहेज की जाड़ में शिम्दा जला दिया जाता है । परस्तु उतके हत्यारे सिभेय 
होफर थुभते हैं उन्हें कानन व समाज कुछ नहीं कहता है। 
ऐसों को फाँमी दी ज्ञाए ९ 

प्रशासन को टेंगा दिखाकर घर वालो ने सती कर दिया। इस सोमइ्षक 
घरवा को नोटकी के रूप में देखने बालो की भीड़ ने बशा सम्पूर्ण मानवीय 
सम्बेदनाओ को घ॒ममें के नाथ पर बलिदान कर दिया । क्षकराचाम निरन्शन 
देव तीय जमे धर्माषायों की मानसिकता और धर्मान्थता को पराकाष्ठा हो हैं 
पर धम के नाम पर तथारूबित धर्मावलम्बियों द्वारा इस कुकृत्य को आज भो 
बढ़ावा दिया जा रहा है । पुरातन स्वामी दयानन्द जैसे धुरन्धरों ने इस आन 
को मसलकर बुझा दिपा था जिसे आज के दकराचायं ने पुन हवा देकर 
दावानलस बना दिया है। सरक्षित नारी जाति को फिर आय में घकेल कर 
उत्के साथ अन्याय किया है । 

स्वार्थी त.वो ने इस क णड की जाली तस्वीरें बताकर लाखो रुपए उन्हें 
बेचकर अन्धविष्वासियों से ऐ ठे जा रहे हैं । 

सती प्रथा की वकालत करते वाले राजपूत मी इसे ण मिक कृत्प बताकर 
पतिब्रगा न रियो का धम ओर राजपुती परम्परा अनुरूप काय बताकर सती 
प्रया बतमान में अत्यावरपक विधवा पारी के खरित्र पर प्रतत बिल्ह लगाकर 
उसे पतित हाने से बचाकर मारने मे मौरब समझते हैं । एक नारी के बरने 
पर कितने पूरष सता होते हैं जो नारी के बिता सयाथ मे चरित्र को ताक 
मे रखकर परनारी से जोवन से खनय ड करते हैं। नारी की अपेक्षा नर- 
समाज में बितने घणित काय कर । है फिर उसे सती क्यों नहीं किया जाता । 
उसके लिए घम के कानून क्यों नहीं रागू किये जाते । अस्थविदव/स के साम 
पर नारी का छोषण किया जाता है और फिर उसे समाज में प्रतिष्ठा का 
मापदण्ड देकर घम का स्थान दिशा जाता है । 

भाज ऐसे झकर के नराषमा को समाज घुणा का पात्र क्यो नहीं मानती । 
सती प्रथा को सेडा तक व साइसि२ कय बताने वालो से प्राथना है कि वे 
पत्नि के मरणोप्शान्स सता होने का साहस क्यो स्ठी करते । सती श्रथा को 
१८२९ में बने कानन में प्रतिषान्वत किया है । भाज के काड लार्ड विलियम 
बेंटिय के जमाने की बापिसी की याद दिलाती है । 


कलियो के मधलने वालो से, 
फूलों की हिफाजत क्या होगी। 


नारी निनन्‍दा मत करो, नारी नर की खान | 


नारी से नर ऊपजे भ्रूव प्रहलाद समान ॥ 
तारी के जीवन को खिलवाड़ समझना, दकिपानूसी मानसिकता रखने 
वालो ने तो अवला जीवनकों एक मिट्टी का खिलौना समझ रखा है जब तक 
चाहा खेला और जब चाहा नोड कर ससल दिया । ऐमे लोग नारी अस्तित्व 
को क्‍या समझे । 
ऐसे लोगो ने रामलीला के पात्रों की माति उन्हें मारना व जलाना ही 
सीखा हैं ओर देश को २१ वी सदी की ओर बढ़ाना ऐसे ही सीखा है और 
देश को बागे बढ़ाने के सपने देख रहे हैं पता तहीं क्यो उन्होंने इतिहास के 
परनों पर दृष्टि नहीं डासी ? जिस देश मे-- 
सत्महापुरषों को जिस नारी ने अपनी कोश से जन्म देकर महापुदण 
बनाया हो, वह तारी निन्‍दा की पात्र कैसे बती । 
प्रताप, क्षिया, वन्दा बेरागी, दस गुरुओं की परम्परा, दाकरानन्द ग्रान्धी 
४९२ वीरे को अन्म देकर समाज को भई दिला दी हो, बह अमामिनी 
। 
। समभजा होगा । 
'कालीदास को महामूर्ख से महात कवि किसने बनाया ? 
तुखसी दास को महाकवि बसाने वाली तारी ही थी। 
झीमती इन्दिरा बाधी ने अपने मेतत्व से देश को प्रगति की ओर बढावा । 
बहू भी एक विधवा तारी ही थी । 
लत ममाज सुधारकों के उमले पृष्ठो को पदो और तारी के बअसम्मान 
जनक घटतो से हटकर अपनी प्रतिष्ठा बचाओ । 
--इनदुआ भारती एम० ए०, हरदोई 


है छाबदेजिक साप्ठ हिक 


१८ अबतूबर १६८७ 
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राष्ट्र देवी भव 


राष्ट्र देवो भव -- यह वेद वाक्य है । राष्ट को देवता मानो। हमारे 
कई प्राचीन ग्रत्थों मे भारत की प्रमुख नदियों और पर्वतो का वणन मिलता 
हैं। अनादि काल से हमारे पृवणो ने समस्त राष्ट्र को सम्मान की दृष्टि से 
देखा । राष्ट्रीय भावना को जागत करना हमारा घम है और राष्ट्रप्रम से ही 


हमारा उत्थान सम्भव है। 
इतिहास साक्षी है कि जब भी राष्ट्र भवित की कमी हुई हमारा पतन 


हुआ । आज भी देश की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। चारो ओर विघटन 
कारी शगितया सक्रिय है। जरूरत है भारत जोड़ो अभियान की । इस दिशा 
मे बाबा आमटे बहुत काम कर रहे हैं। हमे भी उनके दर्शाएं हुए साग पर 
अलकर देश की उ नति के लिए कायरत होना है । 

राष्ट्र को देवता मानो राष्ट्रभाषा हिं दी को अपनाना राष्ट्र देव की 
पूजा है। राष्ट्र ध्वज का आदर करता हमारा कत्तव्य है। राष्ट्रगान हमारे 
लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए । 

हमे एक सूत्र मे बाधने वाली हमारी सरकृति है। इस विशाल देश में 
कई प्रकार की भिन्‍नताएं हैं पर हमे उन तत्वों बी खोज करनी है जो हमारे 
बीच एकता ला सक । वैदिक सस्‍्कृति का प्रचार और प्रसार हमे सगठित 


कर सकता है| 
हमारे रास्ते मे बडी रुकावट हमारी शिक्षा प्रथाली है। हमारे स्कूलों 


ओर काशिणों भें हिन्दी से अधिक अग्रेजी पर जोर है। सस्‍्कृत का पठन 
पाठन बहुत कम होता जा रहा है । दिय प्रतिदिन हमारी वेशभूषा विदेशी ढग 
की होती जा रही है। 

इतिहास हमारा माग दक्ष कर सकता है परन्तु अभी भो इतिहास की 
उन्ही पुस्तकों को धधिक मान्यता दी जाती है जो विदेधियों ने लिखी है। 
जरूरत है नए सिरे से इतिहास लिखने की जिससे यह सिद्ध हो कि किस 
प्रकार यह देश विक्ट परिस्थितियों में कपनी सम्यता को सुरक्षित रख सको । 

भहापुरुषो का आदर आवदयक है। स्वामी दयान द सरदर भगत सिह 
नेताजी सुभाषच्र द्र बोस जैसे यूगपुरुथो की जीवनिया अनिवाय रूप से विद्या 
लयो में पढ़ाइ जानी चाहिए। ऐसे साहित्य की रधना जरूरी है जिससे हमे 
यह शास प्राप्स हो सके कि किस प्रकार दश घक्तिशाली बन सकता है । 

महाम लेखक कारलाइल से पूछा गया कि अग्रंजी साज़ाज्य का महत्व 
अधिक है या शेक्सपीयर का उनका उत्तर था दोबसपीयर की महानता 
ण्यादा है। 

राष्ट्र निर्माण का आधार व्यक्ति का चरित्र है | देश बी निस्‍्व थ सेवा 
से ही हमारा बल्याण हो सकता है। लई पास्थर ते अपने देदा के युवकों से 
कहा था कि वे अपने आपसे यह प्रदन पूछे (ज8६ ॥8५6 [ (०॥0 07 ए९ 
(0००70५) हमे भो इसी प्रकार टोचवना चाहिए। 

आजादी मिलने क॑ बाद तप और त्याग की भावना कम हो गई है हमे 
ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जिद्टे पद का लालच पथश्रष्ट न कर सके । 
इस सम्ब ध में श्री लालवह दुर श स्त्री क जीवन अनुकरणीय है। च॑ गगय 
एक महान राष्ट्र के प्रधान मन्त्री ट्वोत हुए एक कुटिया में रहते थे । 

राष्ट्र देवों भव इसी घारणा के अनुरूप हमारा आचरण होना चाहिए । 

स्वामी विवेकानल्द के अतुसार उठो जाग्रो और तब तक दम न लो जब तक 
म जिल पर न पहुंच जाओ। हमारी मजिल राष्ट्र को उ नति के दशिक्षर पर 


ले जाता है राष्ट्र का गोरव बढ़ाना हम रा ध्येय है। 
--हुष्ण साल भल्सा 


केक सा कक आज्कि 


ऋतु झनुकूल हवन सामग्रो 
हमने आय यज्ञ प्रमियो के आग्रह पर सस्कार विधि के अनुसार हबत 
शामग्री का निर्याण हिसालय की ताजी जड़ी बृटियो से प्रारम्भ कर दिया है 
थो कि उत्तम कीटाणु नाक्षक, सुर्गा घत एवं पौष्टिक तत्वों मे युक्त है। यह 
शादश हवन सामग्री अत्यन्त अल्प मुल्य पर भ्र'ष्त है धाक मूल्य ४५) प्रति किलो । 
जो यज्ञ प्रेमी हवत सामग्री का निर्याज करता चाह वे सब ताजी बूटी 


हिमालय की बनस्पतियों हमसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सब सेवा मात्र है । 
विशिष्ट हबन स म्री १०) प्रति किलो 


योगी फार्मेसी, लकृसर रोड 


डाकधर ग्रुरकुल गा इी २४१४०४, हरिह्व र (3०४ ) 


जे, है 
एक जमेन सेनिक का संस्कत प्रेम 
--डा० ज्वलन्तकुमार शास्त्री, आयेसमाज अमेठी-- 
सभ्‌ १८६० ई० में फ्रास भौर जम॑नी मे बडी भारी श्डाई हुई 
थी। उसमे सारे साम्राज्य काप उठे थे। उन्ही दिनो योरोप में 
सस्‍्कृत पढने की चर्चा खूब चल रही थी। जमन सेना के एक सवाञऊ 
ने ॥ घतितम्ब्रर १८७० ई० के थुद्ध का वृत्तान्त २ सितम्बर को अपने 
एक स्वदेशो मित्र को सस्कृत मे लिख भेजा। उस पत्र में ऋग्वेद 
का एक मन्त्राश कुछ परिवत्तित रूप में दृष्टान्त रूप से लिखा है। 
पत्र यह है-- 
हो महायद्धम अभवत्‌ । शझजत्रव सर्वे निजिता । सर्वा तेबा 
सेना महाराजहइच्ष स्वय बद्ध । त्वष्टा तो वज्ञ सस्‍्वम ततक्ष 
मह्॒न्मा स्वविछे 5ि श्षियाणास्‌ (ऋग्वेद १३२।२) भ्रह सकृशलो$स्मि 
युद्ध न महृदभय गतो>उम्‌ यद एतस्मिन्‌ क्षत्र सुपापते पदातय एवं 
योदधु शक्‍नुत्रन्ति तुरगिस्तु नाह॒न्ति। 
महत्या सेवाया भवत शिष्य 
जुरिस वौन थीलमान 
इस जमेंन अ्रद्वारोही के सस्कृत पत्र का हिन्दी मथ सामान्य 
पाठको के लिए प्रस्तुत करता हु-- कल बडी लडाई हुई। शत्र सब 
जीत लिये गये | सब उनकी सेना महाराज भी बाघ लिये गये। 
इन्द्र ने हमारा देवी वजा बनाया, हमने अपने बिल मे बंठे अरहि 
(वत्र सप, मेघ) को मारा। मे प्रस न हु युद्ध में बहुत डर नहीं 
लगा क्योकि इस पहाडी खेत में पेदल ही लड सकते. चुड- 
पवार नही । 
बडी सेवा मे तुम्हारा शिष्य 
जुरिस वौन थीलमान 
इस पत्र यो है दी पे 4 सद्व पत्र 'समालोचक' ने १६९०३ ई० में 
छापा था। इस पत्र के सम्पादक प्रसिद्ध विद्वाभ आलोचक तथा 
छेखक प० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी थे। 'समालोचक' के १७व अक में 
इस सस्क्ृत पत्र को प्रय शित करते हुए श्री गुलेरी जी ने लिखा 
था-- जिस देश में सस्कृत के भ्रभ्यास का यह प्रम है वह देश घन्य 
है। जो मनुष्य यद्ध क्षत्र मे भी इस हमारी भाषा को नहीं छोडता 
था, वह मनुष्य धन्य है | सस्क्ृत देववाणी ही है और इसके चाहने 
वाले देव” और उपेक्षा करने वाले पशु बन ही जाते है। जमन 
अश्वारोही द्वारा लिखे गये उक्त सस्कृत पत्र मे जिस ऋग्वेद का 
कऋ्रटित मन्त्र उदध्त है, वह मन्त्राश शुद्ध रूप मे यह है--' भहननाहि 
पवते शिश्षियाण त्वष्टाउस्म वद्ध स्वयं ततक्ष। ऋ० १॥३२।२) 
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१५ मग्कूयर: ह६॑नक 
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-. शभ्रप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष ज्ञान 
भी कर्मनारागथ कपूर 


१-- ईश्वर, धारमा तया प्रकृति तोत शारयत तथ्य सूक्ष्म तत्व हैं। इनका 
आय बर्देह परमात्प ही भेदा है। अपरव यह अप्रत्यक्ष ज्ञान आप्व पुरुषों, 
सदा हुकोी और बूड्धि से प्राप्य होता है । 

३-- ओनभ, त्वत्ा, चल, जिद्ढा और ज्ञाण इमियों के साथ मन का और 
मत के सात्र आत्मा के छमोग ते थो शान उत्पन्त होता है इसको प्रत्यक्ष 
आप झहते हैं । 

(ख० भ्र० तृतीय समुस्सास पृ० ५२) थो अग्यपदेश्य, अव्यविच्यारि थोर 
निरचनात्मक जान है, उठी को शत्यक्ष कहते हैं (वही), 
_.. प्रत्यक्ष शाब अनुभाभ तथा आप्त पुरुषों के उपदेध ते भी प्राप्त होता है। 

इसियों ढारा अधुजव किया हुवा ठभा आप्त किया हुआ विम्स प्रकार 
का ज्ञान मिल्यवात्मझ ते होने के कारण प्रत्यक्ष व सत्य नहीं होता । नह तो 
ऊैबल अम उत्स्‍्त करता है -- 

(को स्वृष्ण शान 

[स्त) सृगतृष्णा ज्ञात (१7985) मदयूमि में ग्रीष्म काल में दूर से 
अश्ताक्षय तथा वृद्धों के मूड की प्रतीति | 

(व) बादूवर हारा दिखलाये हुए इसाजालिक खेल व दृदम । 

(भर चलती हुई रेखमाड़ी में बेंठे हुए यात्री को दुरस्थ तृक्षों के गति 
कऋरने का आमास । 

(ड) पृथ्वी के प्रस्यक्ष रूप स्थिर होने का श'म । 

(च प्रत्यक्ष रुप में सूव का चति करना । 

(छ) प्रत्तिमास चमक का मवीश कूप से उत्परन होता । 

४--सूर्थ की बतिस्तीक्षता की पुष्टि थें मजुबंद (२३ १०, ४६) का यह 
प्न्‍्त्र प्रस्तुत किया थाता है टैसु्मे 5 एकाकी चरति भम्प्रमा बायते पुन ” 
| चम्ड़ बार-बार पेदा होता है| सूर्य कौ 
अहि के सम्बन्ध में मिम्त गेद ध्यात में रखते योग्य हैं -- 

(क) खत्िता रजेन बाति, सर्व रथ से जाता है (वजु ३३ ४३, 
आह १०३४-२) 

(लव) सूर्यों देवी मुनतत शभि 
(ऋ१-११४-२) ! 

(व) उच्चन्मवष सूर्य (ऋ १५० ११) अर्थात्‌ उदय होता 
जोर उत्तर को चढ़ता हुआ सूर्य है किसु भ्यान रखना होता कि प्रत्येक प्रत्यक्ष 
जस्तु व बृध्य सत्य नहीं होता उसकी भ्रतीति तभा आमास ही होता है । 
अनीषिभों का यह कर्तेग्ष है कि बेत्वदा के अन्तहित रहस्य को जान कर 
सलका अंधिदादत आरे। ये 

इ---अजुनेंद (२३ १०, ४६) के मम का अर्थ स्वामी दमातम्द इसी 
शअ्रकाए करते हैं । 

“है थानने की इच्छा करने यासे मनुष्यों (सुर्व ) सूर्य (एकाकी) बिता 
ऋद्टार अपनी कला में (करति) चलता है (कुप) फिर इसी सुर्ये के प्रकाव्त से 
(चस्दड़ा) चम्ड बोक (जायते) प्रकादित होता है । 

हवायी जी के किये हुए ब्रज जत्वल दिक्काई देगे वाजि: दृष्प के अभ्तहित 
रहुसस्‍्म न सिद्धान्त को प्रक्‍्ट करता हैं ३ आशुतिक विज्ञान का भी यह ही 
पिड़ान्त है। उत्वा अकाण (प २१६) में स्वामी दवाकतद ने लिखा है जे 
छोष कहते हैं कि धूर्मे भूमतों है और पूचिदी नही भूमटी ने सब अअञ्ज हैं 
क्योकि को ऐँसा होता तो कई सहस गर्ष के दिव ओर राठ होते । पृथिव्यादि 
सोक का बूथ कर विक॒स आम घूर्ध के सामदे आता है उतने में दित और 
स्कहना पृष्ठ दें मर्षादे आंड़ में होठा है उतते में रात होती है। 

लूथं और चना कर भगिए्ठे सम्बन्ध है धूर्म की ज्योतिस डी चल 
ऋषदकिफ होता हैं पे शर्तों का कहे तथा आकार परदंदा एक बला रहता है । 
कल कलम यहीं होदी ? फिसु ब्रेह उपाहों की बह्यारफ में बति करने 
कक प्रकाश पतांअज फीडिश -हप से होता है। केदल पूर्णयातती 









अर्वात्‌ सूयें उषा के पौले-पीले चलता है 


के दिन चम्ह पूर्ण प्रडाक्षित होता है। इस सन्दर्म में यह स्मरण रहना भाहिए 
कि बेद केवल श्ञानियों तबा सेजाबियों (दाह्मणों) के लिये नहीं है || 


क्षत्रिय, वैध्य और धूढ्ष (जो प्राय अल्प बूद्धि व मर्द बृढ़ि होते हैं) सी 
देदों के पढ़ने के अधिकारी हैं (#० वजु० २६ २ तथा सत्या्थ प्रकाश प्‌ ६६) 
देद में जो प्रत्यक्ष असत्य शञाग दिया यया है वह सब अल्प व भन्‍्द बूद्धि वालों 
के लिये दिया बया है ताकि बहु उस जञाव का सहारा लेकर उसमें अन्यहित 
अप्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने का अयत्व करे । यदि वेद भस्त्र मे यहु स्पष्ट 


खिला होता कि सूरे स्थिर रहता है और पृथिवी उसके चारों बोर घमती 
रहती है तो अस्पज्ञ तथा अश व्यक्ति चरकर तथा अऋम मे पढ़ जाते क्योंकि 
सूर्य साक्षात चलता हुआ दिलाई वेता है और प्रथिवी स्थिर रहती मालूम 
होती है। 

ऐसी स्थिति में उनका वेद में विश्वास म रहता । इसोलिए हीं यास्काचार्य 
ने लिखा है कि जो भ्वगित ऋति व तपस्वी थी वह वेद के यूढ़ रहस्मों को 
नहीं जाग सकता है । 

६--मजुर्वेद की उक्त सुक्ति में सूर्य का जबे जारमा और चम्ह्र का अर्च 
सन की सतत छाक्ति भों हो सकता है कशोकि केवल आत्मा ही अन्य जम्मास्तरों 
में जकेला विचरता रहता है और मन की मनन शक्ति आत्मा को मनुष्य 
योनि में आने पर पुन प्राप्त हो जाती है। पश्चु-पक्ती तथा वब्पति मबोनियों 
में मन की मनन शक्ति का प्राय सोप हो जाता है। 

किस्तु ऐवा अर्थ करने मे एक बाषा था जाती है। मन्त्र के पहिचे चरण 
ओर दूसरे चरण में सुम॑ं, घम्क्र जरिन तथा पृथिवि का उल्लेख है, यह सब 
भौतिक पदार्थ हैं। यदि सूयें और चना का आध्यात्मिक घर्च अर्थात्‌ आत्मा 
व भन को मनन क्षतित्र की जावे तो वह असवत सा हो जाता है। अत यह 
अर्थ उचित नहीं है । 





खूस खबरी शूक्ष खबरी 


हवन सामग्री सण्डार 


६३९१, ति नगर, दिल्सी-३४ 
दूरभाव ७२१७४३३ ९? ९ 
हवन सामग्री मष्डार, जि सबर दिल्ली-३५ वालों की ओर से पूरे मारतबय॑ 
को थायें समायों एवम्‌ आये भाहयों के लिए विक्षेष छूठ योजना । 
१--इस योजना कै अस्तर्यत आप विक्षेष छूट का साभ प्राप्त कर सकते 
है, अर्थात आप इस समय जहाँ से भी हवन सासग्री मगबा रहे हैं, एस 
बविक्रता का जाखिरी विद्व जोकि वर्ष ८७ का हो, वह विस हमें ग्रेज दें, 
हम उससे कम हम उससे कय भाव पर आपको उससे बढ़िया हमन सामग्री 
भेजने । 
३--हमारो हवन सामग्री की छुद्धता को देखकर भारत सरकार ने पूरे 
भारतवर्ष में हजत सामग्री का निर्यात अधिकार (859074 7982752) छिफें 
हमें प्रदास किया है । 
३--हमारे यहां लोहे की नई मजबूत भादर से विधि अनुसार बने हुए 
(जल याले गलौदार स्टेम्श सहित) हमन शुष्ड भी मिलते है, जितका सुल्य 
इस प्रकार है 
८३८८ इन्बी (जल वाले हटेक सहित) ६०) रुपये प्रति हबत कुण्ड 
०८१०, ( +# # ४ # ) है००) , ४ 
३२०८ १ऐ ,, ( शी का ## शत ) १२५) | । ध् # 
इमारे गह ठांदे को नई चादर का धुत सुन्दर बया हुआ हयन कुष्श 
७१८७ इसकी भी मिलता है जिसका भृहव ७० अतिक्षठ रपये प्रति हवत दुच्ा 
है तथा पूरे भारत में गेंडने कौ व्यवस्था है । 


खुस खबरें 


या 
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महर्षि दयानन्द का सृष्टि विज्ञान 


भी स्वामी मोदानन्द जी सरस्वती कजना (मथरा) 


ईश्वर एवं प्रकृति के भतिरिक्त जीवात्मा की सत्ताः-- 

ससार में पदार्थ-निर्माणवाद में होता है। उससे पूर्व आवदभकता 
रूपी अभाव का जन्म होता है। अर्थात्‌ आवश्यकता अविष्कार की 
जननी होती है। किप्तु प्रएम उठता है कि अभाव जड़ तस्वों का 
विषय है या चेतन सत्ता का क्योंकि संसार में भोग एन भोगता दो 
ही कोटि दृष्टिगोचर होती है। यदि एक पक्ष है तो दूसरे पक्ष का 
बोध अवश्य उसे देखकर दृष्टियोचर होता है। भ्रव निर्णय करता 
है कि इसमें भोग एवं भोगता कौन है ? सामान्य परीक्षण से ज्ञात 
होता है कि भोग अपने भोकक्‍्ता की अपेक्षा सबल चेतन एवं ज्ञान- 
वान परीक्षक होता है। जब कि भोग दुबंख, ज्ञान घून्य केवल जड़ 
ही होता है। भोकता भपने भोग की अपेक्षा सब होने से उसका 
स्वभाव से स्वाप्त्री थअन जाता है। चू कि कोई भी जड़-प्रकृति जन्य 
वरतु स्वयं अपनी ही भोजता नहीं होती एवं न ही उसकी अपनी 
कोई झ्रमाव रूपी आवश्यकता होती है। न ही हनमें भोग छ्क्ति । 
उदाहरणाथे-- मकान, मकान का भोक्‍ता व स्वामी नहीं होता। 
मेज-मेज की भोग रूपी आवश्यकता की प्रक नहीं हैं। न ही रोटी- 
रोटी की भोकता होती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है । 
प्रकृति जन्य जड़ वस्तुओ की उत्पन्नशीख उपादेबता, प्रयोजन भोग 
सम्बन्धी आबष्यकठा स्वय भ्रपने लिये नही है। इसलिये जड़ प्रकृति 
भी भ्रपनी भोग भावद्यकता प्रयोजन आदि उपादेयताओं की दृष्टि 
से स्वय ही स्वतन्त्र एवं रहित मात्र भोग साधन ही है। भोग प्रयो- 
जन, प्रावश्यकता रूपी अभाव चेततायुकत ज्ञानवान सत्ता-सत्ता की 
ही उपादेयतायें हैं। ईश्वर पृण्ण, भरक्षर ब्रह्म होने से इन अभाव 
रूपी भोगों से रहित हैं। अत ईश्वर एवं प्रकृति के अतिरिषत हो 
कोई तीसरी शानवान चेतन सत्ता इन प्रकृति रूपी भोगों का भोकता 
का होना झ्ावद्यक है इसी को शरीरुत्र री जीवात्मा कहते हैं । 

इससे सिद्ध होता है कि ईएवर एवं प्रकृति के प्रतिरिक्त एक 
तीसरी सत्ता जीवात्मा इस ससार में हैं जो स्वाभाव से भोवता एवं 
अविनाशी चेतन सत्ता है। इस तीसरी सत्ता जीनात्मा के अभाव में 
सृष्टि सवंदा असम्भव है। चू कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, अविकारी, 
अशरोीरी पूर्णवृहन, पवित्र है अत. डस सर्वेग्यापक सत्ता ईएवर में 
स्‍्यून से न्यून अभाव एवं विकार भादि का होना सर्वथा असम्भब 
है अत जम्म-मरण चक्र को विभिन्न शरीर एवं योनियों में धारण 


मधुर-झार्य डायरी १६८८ 
बठ २२ वर्षों ले वियमित रूप से प्रति वर्ष प्रकाणित होने वाली “मधुर 
थाय डायरी” १६८८ के लिए बतवर्व १६८७की यांति ही प्रकाक्षित हो रही 
है। जाप अपना बहद अदेश-पत्र तथा चोषाई झन लेप्रिम भेजकर सुरक्षित 


| 

कक डायरी में दिवनत आये नेताओं के चित्र प्रकाशित होने, प्रत्येक पृष्ठ 
पर बेद मन्त्रों की सुकितियां और उतके अर्थ भी होगे । प्रत्येक पृष्ठ पर नद़ज 
दयानन्दाब्द के साथ विक्रमी सम्वत्‌ ओर ईस्वी सन्‌ भौ होने । 

अपने प्रिमजनों को उपहार हेतु, पुरस्कार रूप से वितरण देतु अधिक 
संख्या में भगाने । 

बढ़िया कायल, उत्तम छपाई तथा जाकर्षक टाईटिल होया। 

एक प्रति का सूल्य १०) रुपये और डाक-व्यय असम । 


१० प्रतियाँ ६०) दे. २० जतियां १६०) झपे 
० बअतियाँ ३१७४) सबके १०० प्रशिवाँ ७० ०) कपवे 
/अधुरखोक कार्यालय 


जार्य समाथ मन्दिर, बसी दायें समाय 
२५८०४: आयार सीकाराण विल्की-१३१०००६ 
फोध : २६५२३ ६ 


करने वाला यह जीवात्मा अपने शरीरस्थ अभावों की पूति प्रकृति के 
करने वाला ही मोत्रता तीसरी “आत्मा” नामक सत्ता है। ईश्वर 
पूर्ण बह्य होने से आवश्यकतापों एवं अभावों से स्ेबा सहित- 
सर्वक्षक्ति, अक्षर, भविनाणी एक स्वभाव से ही .आनन्दमय 
भसण्डार है । 


सृष्टि के कारणः--- 

जगत्‌ सृजन में केवल तीन ही कारण होते हैं ? 

(१) निमित्त कारण (२) उपादान कारण (३) साधारण कारण 
(थ) निमित्त कारण वह है जिसकी चेतन प्रेरणत | बनाने के बिना 
कुछ बन ही न सके । जो रचना प्रक्रिया से सदेव स्वतन्त्रता ही रहे। 
उसे बनाने वाला कोई न हो। एवं न स्क्‍्य बने | उसके सृक्क 
अवयव हो ही (24% सकओ ३३४ स्वाभाव से अबिनाक्षी ही हो । 
उक्त स्ववन्त्र अविनाक्षी सत्ता के रूप में अन्य तत्वों से 
हक अं प्रकारात्तर 

(व) उपादान कारण-वह होता है कि जिसके बिना 
रचना की ही न जा सके । एवं अपने कर्ता के रचना चक्र के लाप- 
साथ अन्य रूपी में रूपालरित (लयादि) अथवा अवस्थान्तरित भी 
होता रहे । इसे प्रकृति परमाणु कहते हैं। ससार बनाने की यही 
सामग्री है। ह 

(स) साधारण कारण--जो बनाने में साथारण भूमिका रहे। 
उपभोकक्‍ता कोटि में होते । जिसके अभाव में सृष्टि 
झसम्भव हों । ५0७७४ 


सृष्टि क्ल्लिन का क्रामिक आरूप 
पूर्व भ्यत के प्रलन उपरान्त प्रकृति अपनी शृस् स्वरूप में सर्वे 

आच्छादित रहती है। ईश्वरीय व्यवस्था बंगला बे उसमें बबग 
उपयोगिता आ जाती हैं एव रचना काजल भ्राता है तब ईश्वर प्रकृति 
परमाणुओ में सृजनात्मक यति देता है। परमाण॒ओों में ईश्वरीय 
गति से हलचल होने लगती है। जिससे प्रकृति मे श्ाकाश (सिविल 
स्थान) प्रकट होता है। आकाश रूपी पोज प्रकट होते हो उसमें वायु 
तत्व उत्पल्न होता है। ठीक इसी क्रम में वायु परमाणु संधर्दण से 
अग्नि, पुन: जश्च एवं पृथ्वी उत्तर होती है। इसी क्रम को तैत्तिरीय 
उपनिषद नें वैज्ञानिक सरचना निम्न प्रकार प्रस्तुत को है:-- 

(क) नित्याया: सत्वरजस्तमर्सा साम्बावस्थाया: प्रकृतेशत्पन्तानां 
परमसूक्षमाणां प्रथक प्रयग्वतंमानानां तत्व परमाणूना प्रथम: 
संयोगविश्वेषादवस्थान्त रस्य॒स्थृज्ञाकार ' प्राप्ति: सृध्टिरूच्यते ॥ 
अनादि नित्यस्थरूप सत्व, रजस एवं तमोयुण थो एकाबस्थारूप 

प्रकृति से उत्पन्‍्न जी परम सूदम पृथक-पृथक सत्वॉबयव विद्यमान 
हैं, उन्हीं सम ही कर सयोग प्रारम्भ है, इस संयोग विजेयों ते 
अवस्थान्तर विभिरन तात्विक अवस्था को सक्म से -. 
न्तरितहोते यह विनित्रता उत्पन्न हुयी । 2323७॥0% 
(ख) तस्माद्वा एतस्मादात्मन श्राकाद: सम्भूतः माकाताद्रायु: । 
बायोरावि: । अग्नेराप/। अदस्यः पूलियी । दुविभ्या ध्ोचशय:। 
प्रौषधिस्योप्रस्नस । अन्‍्नाद्रंत: । रेतसः बर्थ: । सभा एव 
पुरषोअल्न रसमय: |। 
उस परमेश्वर एवं प्रकृति से आकाश अकर होल है। आकाश 
के पदचात्‌ वायु । वाएु के पश्चात्‌ अग्ति। अर्त के प्रस्यतत बल। 
जस हद हक पूथिनी से हे खा पर से अन्चक 
रज-बीय । रज-कीये के ह।रा पुरुष सत्य हेड 
चुूकि दष्हर (मिशिस-कारण), शोक शासास-विन्सिल हे 
भोवता), प्रकृति (उपादान धारण संसार बकातने की सामगी) अनांदि 
अठः महू दृष्टि प्रभादू रुप के धंकारि है । दुचन, बृढ़ि, स्थिरता, 


हे 





मर, ५५५०४५. ५४०5 अल कह हज मल प"-..9३७३४५८) ५४3: :# हे अमन विश जटिल मकिय 2:58 है. (2 कप 
हास, एन सम [प्रलझो के चक में प्रदाकित रहुडी है। ईंएी कारण 
इसे विदव, जयत, शरद से उदबोदित किया जाँता है । सृष्टि के 
उपराब्त प्रलय एवं पुन सुष्टि-प्रलय इसी प्रवाह में सदव चक्र 
चलता रहता है। यही इस सष्टि का क्रमिक विज्ञान है। 
इंशरीय सत्ता का स्तरूपः-- 

यदि ईदवर प्रकृति अव्यधो के योग से बमा व उत्पन्न हुआ होता 
सो जिम अवबयो से उत्पन्त हुआ था । उन विकारयुक्‍्स स्वाभावी 
अजयववों उत्पत्ति, वृद्धि,स्थिरता, छ्वास एवं लय॒(विनाश)रूपी विकार 
ईद्वर में भ्रवदय होते । उक्त दशा भें ईदवर जविनासी, “सर्वेश्क्ति- 
जान, सर्वव्ययपकत्थ, युणो से सवत शून्य हो जाता। क्योंकि उपा- 
दान कारश बड़-अकृति ग्रव्ययो के गुण पूर्वक काये गुभो दुष्ट 
(मेश्ेघिक-खुत्र) अत ईश्वर कहते ही उसे हैं जो अनादि, अनन्त, 
जसच्ड, सप्रधार, सर्बव्यापक, सर्वन्तरयामी, अजर-अमर, नित्य- 
फक्िति एवं एकरस स्वभात से रहता है। क्योंकि उपनिषदकार 
कहते हैं कि--“प्रादावन्ते व यन्‍नास्ति वर्तमानेअर्नि तत्तथा। 

(माण्डयूकोपनिंदद) 

जर्वात्‌ जो (संधष्टि पू्) प्रथम न ही, अन्त में ते रहे वर्तमान 
हें भी जन सृष्टि पूर्न ब्रह्म था तो वह अब क्यो नहीं ? प्रलय श्प- 
रान्त क्यो नहीं रहेगा ? यदि काश्न भेद से ईश्वरीय सतात्मक गुण 
व स्वाभाद विभाजित हो ायेगा तो वह असष्ड, श्रविनाशी ने 
रहेगए।। साकार (शेबय्वी) होने से विकारी होकर नष्ट हो जायेगा। 
अत ईदवर निराकार निरयवी है ? महृति दयानन्द महाराज में 
सत्याय प्रकाश के पृष्ठ १४४ पर साकार ईदवरत्व पर वेशानिक 
प्रहार करते हुए निराकार ईश्वरत्व का प्रतिधादन किया है--“नो 
साकार भर्भाद्‌ श्रीरयुकत है वह ईश्वर ही नहीं । क्योकि परिमित- 
दक्तियक्त, देश, काल वस्तुओ में परिछिस्न, क्षुदा, तृधा, छेदन, 
भेदन, श्ीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि सहित होवेगा । उसमें जीव के बिना 
ईइवर के गुण कभी नही छट सव ते। जेसे तुम और हम साकार 
अर्थात्‌ दरीरधारी है इससे|(शरीर से) तृषरेणु, परमाणु शोर प्रकृति 
को जज । न ही रूस पदार्थों को पकड़ 
कर स्थूल बना सकते हैं॥ वेते ही स्थल देहधारों परमेश्वर भी 
सूक्ष्म प्रकृति से स्थल जगत नही बना सकता अत ईश्वर भोतिक 
इन्द्रिय गोलक, हस्त पादादि अवययो से रहित है । परन्तु उसकी 
स्वाभाविक अनन्त शवित बल-पराक्रम है-उनसे ही सब काम 
करता हैं। जो जीव, जड प्रकृति से ऐसे काम नही हो सकते । जब 
नह प्रकृति से सूकष्म ओर उमम्े व्यापक है तभी तो प्रकृति-सत्ता को 
नियन्त्रित एव गति देकर उन्ही से स्पृश्नाकार जगत रचता है और 
सर्बेब्यापक होने से ही घारण एवं प्रलयादि »यवस्था करता है। यह 
सब कास ईएयचर के निराकार होते से ही सम्भव है। 

मह॒धि दयानस्द महाराज नेतिक पापो की ' ईश्वर” को साकार 
व मूर्ति के रूप में मानता एवं मूति पूजा करना मानते थे उनका 
उपदेश था कि “थो ईएवर को मूर्ति के रूप मे एक देशोयथ मानकर 
पूजत है कह न ईदवर को जानता है व मानता हैं, न ही ईद्वरीय 
व्यवस्था को समझता है। मूति पूजा इश्व र का उपहास एवं अपमान 
करना है। ईएवर को सरकारे मूति मानकर पूजने वाला सर्वेव्यापक 
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कमर को गम समझता है नही इसकी सर्क्यापक सत्ता सामथ्ये 
वर्ड, स्थॉयादि व्यवस्था को रवीकार करता है। बल्कि ईदवर को] 
एक देशीय मूति एवं भन्तदिरों मै मानकर अन्यत्र असख्य नित्य ही । 
पाप करता रहता है। ईइ्वर को सर्वव्यापक सर्वान्तरयामी निरा- 
काश मानकर आत्मस्व ध्यानावस्थिष्ठ हो जो उपासना करता है 
वहीँ ईश्वरीय व्यवस्था को सर्व व्यापक मानकर अर्थात्‌ ईदवर को 
स्वेत्र मानने व जानने ले पाप करने का ईए्वर रहित स्थान न॑ पाने 
पाप करने से बचता है। क्योंकि निराकार वादी ईएवर को सर्वेत्र 
ही अनुमव करता है। अत दण्ड एवं नन्‍्यायादि व्यवस्थापक के समक्ष 
छिपकर व बचकर पाप करने के स्थान का सर्वया ही अभाव जानता 
है। अत वह कहीं भी पाप नहीं कर सकता । क्योंकि ईश्वर सव्वे- 
व्यापी है। जो साकार वादी है वह जड पूजन करते ऋरते पूर्णतया 
नास्तिक अर्थात्‌ अपने ही उपास्य साकार ईइ्वरों की सत्ता एव 
उसके स्वत्व हरण करते देंसे जाते हैं। मन्दिरो में मृतियों की चोरी 
कौन करता है? इन मूर्तियों ईइव रो के सिर, नाक, कान, हाथ, 
पैर आदि तोडकर आशभूषणों की चोरी करमै वाद व कराने वाह 
भूतिपूजक, पुजारी भहन्त ही तो है पाप करते करते उपास्य 
ईहवरों (मूतियो) को भी तोश्ते-फीडते एव चोरी करके अचमे देखे 
एवं पकड़कर दण्ड पाते देखे जाते हैं। यह नास्तिक जडो मूर्तियों 
को पूजते-प्‌ जते अपनी बुद्धि को भी जड़ बना डाश्ते हैं। विदेशियों 
है इसीलिए इनके मन्दिरो में एकत्र असख्य सम्पदा, मूतियों सद्दित 
मन्दिरों को ध्वस्त एव पुजारी वर्ग को मारकर लूटा था । महृि 
दयानन्द महाराज का कथन है कि जो वर्ग सत्य सिद्धान्तो एव 
विज्ञान का विरोधी होता है वह अपने साथ-साथ अपने शुभचिन्तको, 
इष्ट परिवार एवं बन्युबनो का अपनी मूखता से विनाक्ष करा 
डालता है। ऐसा प्रनर्थ इन मूति पूजक घृष्ट भ्रज्ञानी, सत्य सिद्धान्त 
विरोधियों से मूर्ति पूजा के कारणों सब नाश इस महान्‌ आर्यावर्त 
राष्ट्र का कराया । 
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सायंदेडिक सउल्कादिक 


१० अपसुयर १ढ९क 
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क्या बेंद के ग्राधिदेविक भर्थ उपेक्षणीय हैं ? 


--पैंढिता ढा० प्रह्मदेवी-- 


प्राचीन वेदश ऋषि मुनिर्यों द्वारा अनुपोदित एवं इस मुम के वेदार्थ के 
परमज्ञाता महृवि दयान-द द्वारा साक्षाद्‌ प्रतिपादित बेद अन्‍्तरों की लाभिदेगिक 
प्रक्रिया एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है । वेदों में पृथियी ले लेकर दोलोक 
पयेन्त जितने सूद्षय एव अद्वितीय पदा्य है उनमें सलोक-सोकारतरों का समस्त 
ज्ञान निहित है। अन्तरिक्षर्प विद्य तू, वायु बल कण, उनके बर्षण का प्रकार 
शोलोकस्थ पूर्म, चरड, ग्रह, उपग्रह, सुई रदिमया ये सब किस प्रकार अपवी- 
अपनी क्रियाओं में सश्नग्त होकर पृथिवी लोक को भी परह्पर प्रभावित कर 
रहे हैं इस समस्त आविदेविक ज्ञान का मूल बेद को ही भानता होबा । सक्षेप 
में यदि जाज की सायह दुष्टार्य तक ही सीमित है तो बेद इससे कहीं जाके 
जाकर बहाष्डस्थ अतिसृदम सृष्टि की ठ8 प्रक्रिया को बताते हुए हमारे सम 
जन॒न्त शान भण्डार को खोल देता है जो अस्यत्र कहीं सम्मव नहीं है। इसी- 
लिये वेद समस्त विद्याओं का मूल है ऐसा कहा गया है । 

प्रहत होता है कि एक ही मन्त्र आध्यात्मिक, आाधिमौतिक, आाधिदेविक 
इन तीथों प्रक्रियाओं में मिम्न-भिम्न बर्ये कैसे दे सकता है? इसका उत्तर 
हमे इस प्रकार जानबा होगा कि वेद के प्रत्येड झब्दों का गौगिकार्थ मानने 
पर गह सब सम्सव है। प्रकरण और विशेषण के बच छे एक ही मन्त्र के 
अनेक अं हो सकते हैं। इस सिद्धास्त को ऋषि दयान-द के वेदभाष्य में पदे- 
पदे जहां “वाति सोध्य वायु सर्वबतत्वात्‌ ईइबर बतिमस्वात्‌ भौतिको5पि 
गुहते” ' अश्ति परमेश्वर मौतिकों वा” “इस परमेश्वर सूर्यों बा” “सोम 
सुवति चरायर जयत्‌ जगदीएवर' कषवा सुर्यन्ते रसा यस्‍्मात्‌ स सोम 
ओषधिराज ” वायु, अरिन इन्द्र, सोम आदि के ब्यूत्पलि परक सहेतुक जर्जे 
प्रदर्शित किये गये हैं जाना जा सकता है। ऋषि दयातस्द है अतन्तर उसको 
इस शेली को सिद्धान्त स्वीकार करते हुए ही अनेकों वेदभाष्य जाय तक 
हमे उपलब्ध हो रहे हैं यह ठीक है किस्तु आाध्यातिमक एवं आधिमोतिक की 
अपेक्षा आधिदेविक प्रक्रिया पे मन्‍्त्रार् प्रदर्षित करता आसान खेस महीं और 
इसीलिए इस प्रकार के मेद माष्यो कौ जपेक्षा लाबव सी है। इस विदय में 
यास्‍्क भहथि का “पारोबमंवित्सू तु खलु वेदितृष्‌ सूयोविद् प्रशस्यों मवति 
मह वचन बस्तुत स्थरचीय है। आधिदेषिक माया को बिसे हमने देखा नहीं 
या जानते मही छसको वेदमन्त्रों हरा समछते के लिये नि सम्देह ब्राह्मण ग्रन्थों 
य जिंक प्रक्षियाजों (जिनकी प्रवृत्ति इस सब्दिगत रहस्यों को समझने के 
लिये हुई) का अनुक्ौखन परम सहायक है और इस जबाणार पर अधिदेविक 
अथ्थों की पकुड की था सकती है। इसके अतिरिक्त महदि मास्क का मियमत 
इस सम्बन्ध में हमे जाउवल्पमान प्रकाश देता है । जहां मस्त्रों के आधिदेविक 
अ्थों की ही प्रधानता है । ऐसा नही कि महू माश्क को तीनों प्रकार के 
अर्थ सूक ही गहीं। ने कही कहीं मस्त के “हत्यविदधत्‌, अभ्ाध्यात्मम्‌,' 
इत्यपियक्षम्‌ * कहकर ठीनों प्रकार के मस्जो के अर्थ करते हैं किन्तु 
दुष्परिश्ष य* अयोचर जर्थ को उपस्थित करता मिरक्‍्तकार का मुस्य सक्ष्म 
है और यहौ कारण है कि वेदाष्येता के लिये निश्यत का मर्मे समझता परणा- 
वष्यक है। यह उचित नहों कि निरक्‍्तकार यहां नबेश्दानरादि शब्दों के 
सूर्य उसके रश्मि जाब आरि अर्थ करते हुए किसी वेदमस्त्र का उदाहरण दे 
रहे हो वहां निदकत का आष्य करते हुए हम इस सम्भ की सृदस्य परक 
व्याक्या कर दें | गृहस्थ परक व्यासया उस बस्तर की हो सकती है किन्तु वहां 
यास्क के आय से वह बिरुद्ध होगा। 

आधिदेविक प्रक्रिया में अर्थ कर पानें में सबसे बड़ी कठिनता यही है कि 
हम उस ज्ञान विज्ञान से अपरिचित हैं फिर कसे सृध्टिमत रहस्पों को शोसा 
जाये जब एक हो शब्द पृथिवोस्प, अन्तरिवस्व तबा शोौजोकल्प पदार्थों का 


भी वाच्रक यौगिक प्रक्रिया के आधार पर बत रहा हो तो सीधा अर्थ उस मम्म 
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(१) द्र० मिह० के; २ ।॥। 
६२) द्॒० लिरु० ११ 
(३) इस विदय में निस्‍ुक्त के टीकाकार दुर्भायार्वे का बह लेख द्टआ हैं-- 
न हि एतेव (मन्जेष) अैस्वेश्ताबदारणनत्ति, भशा्वा हाते दुष्परिश्ष - 
माएथ नि३० रे ८५१ 


का आध्यात्मिक या आधिमोतिक ही हमें सूक पढ़ता है भाषिदेधिक बई।। 
किम्तु बेद अपरिमेन हैं उदका गह अर्थ सी अभ्वेष्टम्य है उपेक्षणीम  गही । 


निरक्तादि कौ शंश्री के अनुसार भम्धों के आविदेबिक अ्दों का बब ढक 
विस्तार कुछ कम ही हो पाया है मह सेह को बात हैं किन्तू इससे भी अधिक 
सेदावह बह बात है कि हम मन्त्रों के अर्थो की इपतता स्वीकार करते हुए यह 
कह बेटें कि “जमुक बत्ज का सात्र यही अ्म हो सकता है और कोई नहीं ।” 
में इस प्रसग मे चर्चा करना चाटूंगी, भार्य समाय में बहुचचित ' वेदों के राज- 
बीतिक सिद्धान्त” ग्राथ की थो तीन भायो में यीगाक्षी प्रदाशन मेरठ से प्रका- 
शित हुआ है। इस ग्रस्थ के लेखन में वेदात दश्स्ती लेखक भी आधचाये जिव- 
व्रत जी वेदमातंप्ड मे नि सन्‍्देह बठा परिश्रय किया है ओर वेदमन्दों के अधि- 
राष्ट्र पक अथ्थों को प्रदर्शित करते हुए वह लिद कर दिया है कि राज्य, 
राज्यझासन, राजा सम्बन्धी तामोपान प्रत्येक बातों का विवरण बेद में उप- 
लब्ब है । विंहाम सेखक का यह परिश्रम सबके वेद के प्रति लथपित जीवन 
का हो द्योतक है, परिश्रम सवा प्रश्समीय होते हुए भी मस्वार्थ उम्दा में 
कुछ समकर भूलें हैं जिमकी ओर में इस लेख में सकेत करती है । 


श्री आचार्य जी अग्नि का अर्य सम्राट, सोम का अर्थ स्नातक, 
स्थाय विभाग का मस्जी९ करते हुए उदाहरण रूप में जित जिन मरतों को 
प्रस्तुत करते-है.बहां सवत्र यह लिखते है कि * यहां पल्म बत अग्नि शब्द का 
जाय अब कभी नहीं हो सकता, अमुक मम्द के विज्ेषणों को देखते हुए मई 
पन्‍्ज आग में कमीनही घट सकता ' ' अमुक मम्त्रों में सोस का अर्थ सर्वत्र सोम 
मामक बूटी या चम्दसा वा अस्य कोई पदार्भ नहीं किदी था सकता है” । 


मुझे शी आना मी के इस 'तहीं हो सकता” शब्द पर बड़ी आपत्ति 
है। भी अधभार्य थी अपनी माग्यताओं को सिद्ध करते हेतु थोक के भाव बीस- 
बीस, पच्चीस पत्चीत, तीस तीस मन्त्र एक साथ प्रस्तुत करते हैं थौर कहते 
हैं “यहां यहा अथ हो सकता है। जवकि इस उदाहरथों में से बहुत से मम्त्रों 
के मह॒त्ि दमानस्द कुत श्र्ण स्वयं आचार्य जी की स्थापना के गिरड़ हैं। 
उदाहुरणाओे -.- 

“आु० १, १२ २ में (हवीप्रसि') प्रहण करने योग्य पपासनादिकों तथा 
किल्‍्प विशज्ञा साधनों से (पुरूप्रियम) बहुत सुख कराते वाले (विश्र्तिम) 
प्रयाजो को पासने हेतु (हस्पवाहुम) देने लेने योग्य पदार्थों को देने और इधर 
छथर पहुषाने वरले (अगरििम) परमेश्वर असिद्ध अध्तनि और विखली को 
(बणीमहे) स्वीकार करते हैं। यह जर्य महति ते किया है। ऋ० ११२७ में 
ऋषि दवातम्द अग्ति को ' ज्ञादार दाहुक वा” कहते हैं। सम्मवत शित विश्प- 
लिम, चर्षणीनाम्‌, मर्त्यानामू, कृष्टीनाम्‌ आदि शब्दों को देखकर यह धथराहुट 
है कि इसके अर्ण भनुष्य परक ही हो सकते हैं अन्य गौतिक (पदार्थ वहीं यह 
व्यर्थ है। यहा देखें इन दब्दों के ऋषि प्रदरणित कुछ अरे --. 

(क) विषपत्तिम्‌ - प्रजाबा पासकर्म्‌ धुयंम्‌ (ऋ० १४ १६४६ १) 


(ख) भर्षणीमाम्‌ - ऐदवर्यल प्रकाधमानादान्‌ (ऋ« ४, ८. ८) 
सर्यभी - प्रवर्षणी सम्यक सुख्यापक (ऋ० है ३०६ ४) 
अर्दणि' ८ चायिता आावित्य (निरु० ६ २४) 
* (न) मत्येद्रु  गदयमानेशु पदाबंधु (ऋ७० १ ७७ ९१) 
(घ) कृष्टीसि ८ विशेशनक्रियामि (ऋ० १. १००, १०) 
( कमक्ष ) 
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(४) पुन देखें दुर्वाकाय का गही स्थल---“त्स्पारेतेबु बावन्तो४वां उप रन्‌ 
आपिदेवाध्यात्याधियशाभंगा' दर्द एवं ते बोब्याः वाध्यापराघोप्सशित” 
बिश ० २६६८४ 

(४) दैखें--पृ० ७६ पथ राजा का चुनाव एकरण भाप-१, बह सम्पूर्ण प्रकश्य 
ही बापचि बक्क है.। 

(६६) रखें पृ० १६१-१७६ 


१८ अक्तुवर १६८७ 


भ्रायं जगत्‌ के समाचार 


है 

नज्र निवेदन एवं प्रार्थना 
आयंसमाज, शसस्त्रीनगर मेरठ की स्थापना १६७६ में हुई थी 
यथ् १६८० में आये प्रतिनिधि सभा उन्प्र० से इसने अपने आपको 
सम्बद्ध कराया। किसी भी सस्था को कार्य सचालन हेतु प्रपना 
भवन होना आवध्यक है इस प्रावश्यक्ता की पूर्ति के लिये आये 
समाज शास्त्रीनगर अपने जन्मकाश्ञ मे ही भूमि प्राप्त करने के लिये 
प्रथश्तशील था । आवास विकास परिषद छ०प्र० ने उसकी इस 
समस्या का समाधान आयसमाज को लगभग १००० गज भूमि 
आवटित की है। इस भूमि को कानूनी रूप से आवंटित कराने 
तथा उस पर भवन बनाने हेनु एक विशात धनराशि की आव- 
इयकता है। जिसको पूति के लिए आयेसमाज, शास्त्रीनगर, मेरठ 
का प्रत्येक सिपाही इस काय में जुटा हुआ है। हम प्रदेश के सभी 
आये समाजो से अपेक्षा एव प्राथना करत हैं कि वे भी इस पुनीत 
काय में हमारा सहायता कर पुण्य एव यश के भागी बन। जो भी 
०५कित या आयंसमाज हमारी सहायता करता है उनका नाम आयें 
समाज, शास्त्रीनगर के भवन एवं दानदाताभ्ो के नामपट पर भी 

अकित किया जायेगा । सगठन मे ही शबित है । 
सहयोग की झआाबाक्षा में श्रापका अपना 

गाजेन्द्रकुमा र, रन्त्री 
6 

भ्री उन्द्रराज जी प्रधान आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का 


का हिन्दी सेवा के रूप मे अभिनन्‍्दन 

दिनाक १४ ६-८७ साय ५ वजे राष्ट्रीय हिन्दी परिषद (पजी०) 
मेरठ की ओर से हिन्दी दिवस के उपलक्षमे देवनागरी इण्टर कालेज 
मेरठ के हाल में एक भव्य आयोजन किया गया। जिसमे मेरठ 
मण्डलायकत मेरठ माननीय श्री वी०के० दीवान जी ने सभा प्रपान 
जी को एक अलकरण करके एवं एक दोशाला उढवाकर हिन्दी 
सेवी के रूप मे अभिनन्‍दन किया । उनके साथ ही ५आओर प्रमुख 
नागरिकों का भी भभिशन्दन किया गया । अपना समस्त काम 
हिन्दी में करने का ब्रत लिया गया । 

झयसमाज विठावधर सुजफ्फरनगर मन्दिर का उद्घाटन 

॥ व पूर्व स्थायित इस आयसमाज के नव निर्मित मन्दिर का 
उदधाटन ज्लिा सभा प्रधान श्रो स्लेक्च द जी के कर कमल! द्वारा 
किया गया | इस अवसर पर अनेक प्रेरक प्रोग्राम आयोजित किए 
गए। अनेक सम्भ्रात व आय सज्जनो न समा रोह में भाग लिया। 

भून धार 

आयसमाज रेलथे रोड ऋषिकंग देत्रादून के चुनाव मे श्री 
रामलाल डग प्रधान मन्त्र। श्री भह पाल त्यागी चुने गए है। भूल 
के लिए क्षम। याचता | - सम्पादक 


होम्योपेथिक श्रोष शनय 
आय समाज हनुमान रोड «ई दिल्‍ले द्वारा एव निशुल्क 
होम्योरेथिक औषधालय द्वारा सेवा को जा रही है । उसके लिए 
समाज को अत्यन्त कुशल अनुभवी चिकित्सक श्री डा० जियालाल 
सूद वी सेवाए प्राप्त हो गई है।रोगपो की थे भ लेने की 
प्रार्थना है । के० एत० भाटिया मन्‍्त्री 


आय वीर दल के उदघाटन 
आयंसमाज केकडी (अजमेर के र॒त्यावधान में आये बीर दल 
की नियमित शाखा का उद्घाटन श्री अशोक आये के सचाल्षक्तत्व 
में किया गया । अलवर भे होन वाले राजस्थान आये प्रतिनिधि 
सभा के शताब्दी समारोह में १०० आय बोरो को भेजने का सकलप 
लिया गया। --छोट्लाल मन्‍्त्री 


सावदांशक साप्नांहक € 





वार्षिकोत्सव 

--आपष गुरुकल एश्ला कटरा इटावा का वाधिकोत्सव ८से ११ 
अकतुबर तक होगा । विद्वान्‌ सन्‍्यासी इसमें पधार रहे है । 

-आयंसमाक्ष नकूड सहारनपुर का वाधिकोत्सव ४-५ ६ नवम्बर 
को समारोह पूर्वक मनाया श्लाएगा। उच्च कोटि के विद्वान इसमे 
भाग लेगे। 

महितरा आय समाज उन्‍नाव के तत्थावधान मे ५ से ८ नवम्बर 
तल झाय समाज मन्दिर में वैदिक ज्ञान मेला का आयोजन कार्तिक 
पूणिमा के उपलक्ष मे आयोजित किया जायेगा है। उच्च कोटि के 
विद्वान व भजनोपदेशक पधारगे। 

-आयसमाज रेलवे कालोनी समस्तीपुर विहार का वापित प्सव 
११ नवम्बर से १४ नकम्बर तक ध्मधाम से मनाया जाएगा। 
प्रसिद्ध विद्वान व भजनोपदेशक इसमे भाग ले रहे हैं । 

“जिला आय॑ उपप्रतिनिधि सभा मुरादावाद के तत्वावधान 
में जिला आर्य सम्मेलन १४ से १६ भक्‍तूबर तक आयसमाज ठाकर 
द्वारा मे समारोह पूरक मनाया जाएगा जिसका आकषक कार्येत्रम 
बनाया गया है। चोटि के विद्वान व भललननोपदेशक इसमे सम्मि- 
लित होगे । 

--ग्रुरुकल शुक्रताल ( मुजफ्फरनगर ) का वाषिकोत्सव ३४ 
नवम्बर १९८७ को गुरुकल भवन में मनाया जायेगा उच्चक्रोटि के 
महात्मा सच्यासी विद्वान पधार रहे हैं। 

--आयंसमाज बागपत मेरठ का वाबिकोत्सव २७ २८ २६ 
नवम्बर को समारोह पूर्वक मनाया जाएगा देश के च्ोटि के महात्मा 
विद्वान इसमे भाग छे रहे हैं। 

पातजल योगधाम आये नगर ज्वालापुर हरिद्वार द्वारा ध्यान 
योग शिविर का भ्रायोजन १३ से २० अक्तूबर तक किया गया। 
स्व० योगानन्द जी स्व० सोमानन्द जी तथा श्री रणणीत मुनि जी 
शिक्षण व्ययम्था करगे। 


प्रमर स्वामी महाराज 


कर जोवन कृत कुत्य अमर हो गये अमर हवामी महाराज । 
दिश्य ज्ञान से आलोकित हो उठ' हमारा आर्य समाज ॥१॥ 
स्व ध्याय का पावन ब्रत से किया नित्य शास्त्रीय विचार । 
तक बसोंटी पर परक्ता था बंदिक भिद्धानों का सर ॥२। 
एक लक्ष्य था इस जीवन का वेद सुधा वरसाऊ मैं। 
आजोक्ति कर मानव पथ को दीप शिखा बन जर मैं ॥३। 
घनी *हे बेदिक वाममय के गत मधुर गाते। 
सुना गये जोवन बाया के मम सभी जने॑ जात ॥४॥ 
यश्यपि रोगाकुल काया श्रीं बाहत हृदय कराह उठा । 
वाणी का बल क्षीण हुआ सा मानस ताप विद्येष बढ़ा । ५ । 
हिंतु अत्मा तड़प रही थी नित्र अनुभूति सुनाने को । 
जो कुछ थे अबशेष हृदय के बीत मधुर फिर गाने को ६। 
भक्त सभो आये दक्षय को अपनी पीड़ा नी नक्‍ही। 
अपलक नयनों में ही केबल अपने ठर की न्यथा सही ।७। 
शास्त्रा्थ का खज़ु हाथ से लिया विपक्षी मत खण्डन। 
सत्य धर्म की बलिवेदी पर करते रहे आत्म दशन ॥५॥ 
कवि तुम थे सहृदय स्वभाव से सरस गीति स्वर साधक ये । 
छाया बन वात्सालय मग्री तुम हम सब के अभिभावक्र थे। €। 
आज कहा तुमको खांजें हम ब्रह्म क्षत्र के मन्य स्वरूप । 
सून सन रकेते अब उस मुख से बेदो केम गन 5! ; 
स्वय लोक के वामी हो तुम्र श्रद्धाउजलि स्वीकार कर। । 
अमर हुतात्मा दिव्य स्रोक से तुम सन्देद प्रसार करो १९॥ 


-साविज्री देवी दर्मा बरेली 


१८ अनतूयर ११८७ 





स्वामी श्रद्धानन्द ग्रन्थावलो ६ 


ग्यारह खयड़ों में 


43235 23 52:77 


पक पक परे जेट? प्रोह परेए पर 2र पर 


डा० भगयानीलाल भारतीय 
प्रो० राजेन्द्र जिल्नासु 


इस प्रन्यमाला के ज तगत अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द के सभी 
हिन्दी, उदू श्रग्रजी ग्रन्थों का प्रामाणिक प्रकाशन 


सम्पादक 


कल्याशमाग का पथिक 
स्वामी श्रद्धानन्द की आत्मकथा 
७ 
धार्मिक उपदेशपृर्ण ग्रन्थ 
धर्मोपरेश सक्षिप्त मनुस्मू न आयों की नत्यक्ृम पद्धति सुक्तिसतोपान पं्चमहायज्ञों की विधि अ।दि 
6 
महर्षि दयानन्द आर आयसमाज प्िषयक ग्रन्थ 
आदिम सत्याथश्रकाश और आयश्वधाज के सिद्धान्त ईसाई पक्षपात और जआायत्तमाज वेद औौर जायमण्न उयवेशक मजरी को भूमिका, ऋषि 
दयान द के पत्र व्यवह्द र की भूमिका 
स्त्रामी श्रद्धानन्द का राजपीक अन्य 'इनसाइड काँग्रेस! 
इतसाइड काप्रेत का उतर जार हि ही अनुइ द स्‍्वासी श्रद्धानन्द द्वारा प्रकाशित दि लिवरेटर'" में प्रकाशित २५ राजनैतिक लेखों का प्रामाणिक 
अनुवाद, इसके साथ ही स्वर मी जो के पण्डित गोप लक्षष्म सोश्ष्े आदि नेताओं के साथ हुए दुलम पत्र व्यवहार को भी दिया जा रहा है । हिलू 
मुस्लिम इत्तिहाद (एक ) की कहानी । 
हिन्दू सगठन और शुद्धि समस्या 
5८ए य“हथ” आच र अन चार और छत छात जाति के दीनो को मत त्याबों हिस्यू सगठन, मातृभाषा का उद्धार अ दि । 
प० लेखराम का जाउन पति आर बन्दोपर के विचित्र अनुभव 
? समाज एण्ड इटस डिटूक्‍्टर्स ए विब्डिकेसत का अनुवाद --आयसपाज और उसके दत्र॒ एक प्रतिव द के शीषक से यह वुर्सम प्रत्ध ८० वर्ष जे 
पश्च तू पुत पाठक वर को अपित किया जा रहा है| 
५ 
सदर प्रचारक का अभियोग 
परुण ओर प्रामाणिक अनुवाद (बोपीन थे काइमी री के अभियोग का विवरण) 
उद्‌ ग्रन्थों का अनुवाद 
कुलियात सन्‍्यासी तथा अम्य ग्र थ 
स्वामी भ्रद्धानन्द को प्रामाशिक इहत्‌ जीवनी 
अनल&6::829582%8द358 
३००-०० की लाभ उठाए 
शलाका ऊआक् ! 
सम्पूण ग्रन्यावली-- ग्वारह शषष्डो में-.. मूल्य ६६० ०० 
परन्तु 
| प्रकाशन से पृ २२ अक्तूबर १६८७ तक मूल्य भेजने वालों को ३६०-०० में | 
ग्रथावली का बाकार डिसराई होमा । पूरे कपड को घुनहरे अकरों की जिल्द होटी । ग्पारह खष्डों मे 
२२०० से अधिक पृष्ठ सल्या होगी | बोड़ी हो सस्मा में ग्रन्‍्यावल्ली छापी था रहो है । 
दिसम्बर १६८७ अद्धानन्द बलिदान दिवस तक पूरी प्रन्भावली छप्कर 
तैयार हो जायेगी | डाकशण ग्राहक को देता होमा । 


शीघ्र ग्राइक बनें | आज ही !! 
गो विन्द राम हासानन्द, ४४०८, नई सड़क, दिल्‍ली-११०००६ 
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न्स्क्णनिक साध्याहिक ११ 





मह॒थि निर्वाणोत्सव बड़े समारोह 
प्र्वेक मनायें 
सावंदेशिक सभा के प्रधान श्री आनन्दबोध सरखती की अपील 
दिल्‍ली १२ अक्टूबर सता की भाति आय समाज को जाने व 
नव सन्देश देने मह॒षि का निर्वाणो सव २२अक्तूबर १६८७ बहस्पति 
वार (दीपावली के अवसर पर) आ रहा है। देश विदेश में सवत्र 
यह बड धमधाम से मनाया जाता है।इस वष ससार भर की 
राजनीतिक सामाजिक व घामिक परिस्थितियो को घ्यान मे रवते 
हुए महषि की विचारधारा हमे क्सि प्रकार वतमान सकटो से बचा 
सकती है यह स देश जन जन के हृदय तक पहुचाने के लिए पूरी 
तैयारी व योजना पूवक निर्वाणोत्मव मनाया जाए । यह प्रचार युग 
है हम प्रचार के सभी साधनों का उपयोग कर । समारोह मे पत्र 
प्रतिनिधियों को विशेषतय!ः प्रामन्त्रित कर । जहा सम्भव हो रेडियो 
व (दूरदक्षत की सेवाय प्राप्त करन का प्रयत्न किया जाए जिसस 
घर घर में आयसमाज की ग्रावाज पहुच सके । समा रोहो मे रथानीय 
जिद्वानो व जन नेताओ को महर्षि के प्रति श्रद्धाज्जलि प्रपित करने 
के लिये विशेषतया आमन्त्रित किया जाए। आज अ यसमाज की 
विचारधारा की ससार को कितनी महान्‌ आवश्यक्ता है यह प्रब 
जीवन के प्रत्य॑क्र क्षेत्र मे सभी अनुभव करते है। सभी को मानब 
कल्याण के इस महान काय में सहयोग प्राप्त करना चाहिए । 


स्वामी वेदानन्द जो सरस्वतो-- 
एक ज्योतिपुञ्ज 
आय जगत को महद्दान विभूति जो ५५८८७ को हमे सदा सदा के लिए 
छोड कर चली गई वे अमर आत्मा स्वामी वेदानन्द सरस्वती समस्त आर्ये 
लजगत के लिए ज्योति पुज के रूप मे सदेव देदीप्यमान रहेगे। जहा वे बरेदो 
के प्रकाण्ठ विद्वान थे वहा वे प्रद्चर वकक्‍ता थे । 
वे सत झिरोमणि थे युवक हृदय सम्रट थे हृदय स्पर्शी लेखक थे, 
सफन नेतृत्व के धनी थे जादित्य ब्रह्मचारी वे हाथी के तुल्य बलवान थे 
भीर थे, गम्भोर थे, परम तपस्वी थे पहुचे हुए योगी थे और वे आय जबल 
के ज्योति स्तम्म | ये मारत के इत्येक प्रान्त मे जाकर वटो का सन्देश छुवाते 
से । उनके हजारों भगत एवं शिष्य हैं । अनेक आयसमाजों में उनकी वेद 
कभायें बडी उत्सुकता के साथ सुनी जाती थी। अपनी अन्तिम बेला १७ 
अगस्त की रात्रि को भी वे आयसमाज तलवाड़ा मे वेद कथा कर रहे थ। 
स्वामी जी युवकों के मुझुय अ कषण बिदु एव प्र रणा के स्रोत थे उहोने 
२१ वष पहलथे रोपड मे वेदिक स घु आश्रम को स्थापना करके बाय समाज 
के एक साधना मन्दिर व प्रचार के द्र का शुना सम किया था। उस्ती आश्रन 
को केन्द्र बनाकर स्वामी जी देश भर में चार के लिए जते थे । आश्रम 


डउनकी तपस्थली है । 
- स्वामी आन दवेश वदिक साधुआश्रम रोपड 


डी, ए. बी, स्थापना शताब्दी का समापन समारोह 

डो ए बी कालेज प्रबन्दक्त समिति की स्थापना एड जून १८८६ को 
हुई थी । तब लगाए मए इस पोध मे पिछने १०० वर्षो मे एक बट वक्ष का 
ऋूप धारण कर लिया है। समिति की स्थापना की शत ७दी सम्ब घी काय क्रमो 
को कुरुआत जून १६०८६ से हुई थी। अब शता० का समापन समारोह 
विशाल पैमाने पर रविवार १५ नवम्बर १६८७ को प्रात १० बजे से नई 
दिल्‍ली के प्रसिद्ध तालकटोरा इनडोर स्टेडियम मे मनाया जाएगा | इस अवसर 
पर समिति के प्रधान माननीय वेद व्यास जी को एक अभिनन्‍दन ग्रन्य और 
एक करोड़ रुपए की वेसी मेंट की जाएगी। 

(२) मुख्य अतिथि होने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी श्री रामास्वामी 
वेंकटरमण से विवेदव किया था रहा है। पनके अतिरिक्त अनेक साधु 
अन्यासियों, विद्वांनों थौर केन्द्रीय मात्रिायों को भी आभन्त्रित किया का 


रहा है| 
--दरवा। री साल, समठर उछतिय 


मध्यप्रदेश में श्रन्‍्न वितरण 





मध्यप्रदेश रतल म से सलग्न सूखाग्रस्त क्षत्र मे सावदेशिक सभा से 
सहायता श्र न करी पटली खेत पितरण से पूत्र सामूहिक यज्ञ 
काय । जिसे दिल्‍ली से गये हए प्रतिर्निा श्री रामकृष्ण 
वजाज व श्र अमर्रामह ज करा रहे है। 
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सामूहिक यज्ञ को सम्पप्ति पर सब श्री राभकृष्ण जी बजाज तथा 
श्री अमर्रातह थी अन्न बाटते हुए । 


आये समाज वारजे मालवाडी पुणे निर्माण योजना की अपील 
महतवि दयानत्द के मिशन को फनाने के लिए सभी वड़ शहरो मे आय 
समाज ओर उनके स्कूल के भवन स्थापित है | किन्तु दुख का विषय है कि 
पुना जेहे बड़ शहर मे आय प्माज का प्रचार कम है ओर सकल भी स्थ 
नहीं हो सका है | महर्षि दयान द ने पुना मे सुप्रसिद्ध न्य रव्यान दिये थे जो 
कि उपदेश मजरी भे सकलित है, आय समाज को जन साधारण तक पहुचाने 
हेहु, ले० कनल एस० एन० बरूगी ने पूना शहर के बा-जे मालवाडो क्षत्र मे 
एक आय समाज पया झकल स्वापित करने का प्रण किया है। दो कमरे और 
बज्ञशाला वनवा दिये हैं । लेकिन एक “यक्तति की श कत भी सीमित होनी है । 
यदि भारत के सभी आय इस उद्द श्य में आय समाज वार<जे मालबाडी पुण 
को सहायता करमे तो आर्यो का यह सपना जल्दी सफल हो जायेगा। इसी 
खह्‌ वय को सफल बसाने देतु श्री कर्ताराम अग्रवाल ने आय समाज खड़की 
पुमा व उनके परिवार ने ३१००) रु० और ले० कनल बरुशी ने ॥००१ २० 
गआरयप्माज घारज मालबाडी को दान मे दिये हैं। 


थाओ | इससे प्र रणा खेकर आप नो खुने दिख से दान देकर मह॒षि के 
सपने को सफल बनाओ । पून्रा भे आय ज्योति को जलाय । 


उपदेशक विद्यालय में प्रवेशार्थ सूचना 


हाई रकल या इमके समकक्ष परीक्षा उत्तोण आजीवन वेदप्रधार का 
सकत्य १६ से २४ वष की आयु के सभ्य स्वस्थ युवक प्रवेश के लिए सम्पक 
करें । शिक्षा निवास भोजनादि सभी ज्यवस्थार्यें सबंया निश्लुल्क हैं। 
--हवामी वेदानन्द बेदिक 
वेदोपदेशक विश्ञालय ब्रहझकुटी वेदमन्दिर 
ब्रयदाट जिला गावयियादाद (उ० प्र०) २४३२० 


चॉलि० न० डो० (सी०) १७०. धावदेशिक साप्ताहिक 


(१८ १०- १९६८७ ) 


बिना टिकट ब्रेजने का लाईसस स० ए ९३ 
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पानापत में वष्टि महा यज्ञ का. ४ 
दूसरा सफल पर्र/ क्षण 

हरियाणा भी सूख की चपेट में है। पानीपत भो वर्षा के अभाव से जस्त 
था। पानीपन बरया बाजार आये समाज के अधिकारियों ने समाचार पत्रों में १०११७ 
पढ़ा कि है१ जून १३८७ से १४ जन तक हेदराबाद में अच्तर्राष्ट्रीय वेद ..उस्तकासकध्पक 
प्रतिष्णन की ओर से वष्टि महायज्ञ का आयोजन किया गया परिणामत झतिढ अस्तेकालर गुस्कुस जि 
भरपूर वर्षा हुई तो पानीपत आय सम्राज ने भी वृष्टि महायज्ञ की योजना शथोभाया कह रिवालस हरिहार 
बनाई और हैदराबाद के आचाय वेदमूषण अ्पिष्ठ ता अन्वराष्ट्रोय वेद रात्री क, रथ पहरकरर (३ नापति 
प्रतिष्ठान हैदराबाद २७ से सपक स्था+त किया । सावदेशिक आयपवीर दल क १०) 

आचाये वेदभूषण ने २० अगह्त २७ से >> अगस्त तक वृष्टि मह यज्ञ रविवार प्रात आये वोर गोष्ठी में आ७ इसकी 


कराने का निमन्‍्त्रण स्वीकार क्िया। पानीपत में वष्टि महायज्ञ आरम्भ 
हुआ । वर्षा के अभाव से सारा क्षत्र त्रस्‍्त था। यज्ञ क परिणाम स्वरूप 
२४ अमस्त से आमपास के क्षत्र में बषा होने लगी । २६ अगस्त की पूर्णाहुति 
के दूसर दिन से पानीपत में तंज वर्षा आरम्भ हो गई और चार पाच दिन 
तक भारी वैा हुई । सारे क्षत्र मे यज्ञस्थल से सौ सो मील के क्षत्र मे सूल 
की स्थिति समाप्त हो गई । 

आधचाय वेदभूषण जो का कथन है कि पर्यावरणीय प्रदूषण हो अनाबध्टि 
और अतिब॒ृष्टि का कारण है। यज्ञ से प्रदूषण नष्ट होता है और ऋतुचक्र 
ठीक काम करने लगता है । वर्षा ऋतु मे वष्टि यज्ञ से वर्षा की मिद्रियत रूप 
से प्राप्ति होती है । 


आयेवीर महासभ्मेलन सफलंतापू+५क सम्पन्न 
रोहतक । भायवीर दल हरियषणा का ११ वा प्रान्तीय महासम्मेलन २६ 
२७ सितम्बर १६८७ का गीता विद्या मन्दिर जीद हाहर में स्वामी ओमाननन्‍्द 


अध्यक्षता श्री उमेवर्सिह छर्मा प्रान्तीय सघालक ने की । 

आय वोरो द्व रा प्रदरशित व्यायाम प्र>शन सबके आकथण एव मुल्य चर्चा 
का विषय रहा जो डा० देवबवर जो आय' उप प्रधान सेनापति को अध्यक्षता 
में सम्पन्न हुआ । 


दोपहर बाद राष्ट्ररक्षा सम्मेलन व मों ओमानन्द जो महाराज की 
अध्यक्षता मे हुआ जिसमे सामदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्दबओोध जी ने प जाब को सेना के हवाले करने पर बल दिया तथा जाये 
वोरो को प्रत्येक गाव मे छाखाएं समठित करने पर बल दिया । इस अबसर 
पर आय प्रतिनिधि समा छ० भ्र० के महामल्त्री थी ममभोहन जो तिवारी 
प० क्षितीश जो वेदालक।र ने भी राष्ट्र की समस्याओ से अबसनत कराया । 


निर्वाचन 


---सत्रो आयें समाज मध्य कलकत्ता ८२ प्यूयाक स्ट्रीट कत्कत्ता के 
वाधिक चनाव मे प्रघाना श्रोमतो प्र मलता सहगल मन्त्री सुदर्शन जी मानक- 


आओ 
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उपयोगी आयर्शेदिक 
औषधीय टानिक 


पायोकित्न लत लव 

”तों व मसडो के समशत रोगो. नवमी 
मं विशेषत पायोरिया हि 
के लिए उपयोगी 
आयर्वेदिक औषधि 











[ ईक्के शरकुलकांगडीप्ता्मेसी हरिद्वार (उन् हा ) 





कर 


दिल्‍ली के स्थानीय 
बिक्केता ३05 


(१) में० इन्द्रप्रस्थ अ्रायुवदिक 
घ्टोर ३७७ चादनी दोक, ( १) 
में० धोम आयुर्वेदिक एण्ड जनरल 
स्टोर, सुभाष बाजार, कोटला! 
मुबारकपुर (३) मे० गोपाल हृत्ण 
भजनामल चड़ढ़ा, मेन ब्रायार 
पहाडगज (४) में» क्र्मा आयु 
बेंदिक कार्मंत्ती गढोदिया रोड, 
मना पर्बंत (५) में» प्रमात 
कमिकल क०, अन्‍्री बताहझ्षा, 
शारी बावसी (६) में० ईदबर 
दास किसन साल मेन बाजार 
मोती नगर (७) श्री वेच्च भौमसेन 
शास्त्री, ५६७ साजपतराय माकिह 
(८५) दि हुपर बाजार, कनाष्ट 
सकस, (६) ओ बेद् मदन शाण 
११-शकर माकिट दिल्‍सी । 


शाखा कार्यालय: - 
६ ३, गली राजा केदार नाथ 


चावड़ी बाजार, दिल्ली-द६ 
फोन न॑० २६१८७१ 







जकाम व दफ्लएजा थबत 
आदि म॑ जडी बटिया 

से बनी ताभकारी 

आयर्वेदिक औषधि 


ना 
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कल नमीदिन, ०कनण न्कणना के हक. नया किन्‍्न्‍गि | मे चाफाान्जिया ॥ 


के: 
कक 


कक 
मिल ये 
ञ कक । से तक कं *' 
कक हा धो 
/ कक की 
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मुखपत्र 
मं० के ४ंडें रविवार ५ अवतूबर १६८७ 


धृष्टि सग्बत १६७२६४४०८५८ 
गप २२ अक 4३] 


अलवर में विजञाल रलो; में विज्ञाल रली : 


हक पाछ-०० नह 3.५ तर अककककक++ त «8 ९+++ या» +फ«प-कन-++पमतमज ५» -ननयनन “नन--ममनममम-नम<सञ८.. 
हाकाबाब 


हजारों स्त्री पुरुषों द्वारा सतोप्रथा का विरोध 


हमें धर्म के नाम पर हर प्रकार के पासण्ड को हटाना है 


और आ/फ्ाथ३ ३३ टूरमाव १७४७७ १ 


ब्नि पछा० + फ्कि कहण 2०४ धक प्रति ६० एप 


६ 8. 8. 8.8... 
स्वामी भ्रानन्दबोध सरस्वती कौ घोषणा 
_वेदामद_ प्रनवर, १७ अक्तूबर । राजस्थान आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री छोदू सिह एडवोकेट के 
पी. आह्वान पर आज महिलाओ को एक विशाल रैली सती प्रथा के विरोव मे प्रायोजित की गई। 
बसान काल पालक हजारो महिलाओ ने ओरेम के झण्डो के साथ नारी जाति के विरुद्ध किए जा रहे सती प्रथा के 
हि वाचसपते नाम पर बब र अत्याचा २ के विरोध में अपना प्रसन्तोष प्रकट किया । 
33300 की इस रैली में दित्लो की आय महिला सभा की भी महिलाओ ने श्रीमती प्रकाश आय 


देवेन मनसा सह | 
वसोष्यते निरमय 

मस्येबास्तु मयिश्र्‌ तम्‌ ||, 

अथव० प्रथम वां 

प्रथम सूक्‍त मन्त्र के 


पुन बाचस्पते आओ 
देवमन सग तुम। 

वसोष्पते रमो सदा 
मश्में हो सेरा सुना ॥ 


भाषान्तर 
आओ है वाणी के स्वामी 
बारम्बार निरन्तर आओ। 
मेरे मन मे वसो निरन्तर 
शुद्ध हृदय मन दिव्य बनाओ ॥ 
रमण करो मुझमे श्रुति वाले 
वेद ज्ञान मे रमण कराओ। 
सदा बसाते वाले पालक 
ज्ञान रूप सद घन दे जाओ ॥ 
मुझमें रहे केद निधि अविस्ल 
कभी व हो: विस्मृति जोबचमे । 
शुद्ध हृदय को स्रदा ज्ञान रस 
धारा द्वारा सरस बचाओ ॥ 
-- रममनिवास विद्यार्थो 
सु-दर सवभ फजलपुर 
वाया' पिनौली (मेरठ) 


#द२ट2ह:शब२८.. 
सम्पादकू-- 
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श्रीमती सरता मह॒ता के नेतु व मे अलवर पहुचकर भाग लिया। 

रला का नेत व विशेषतया पयरारे सावदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्‍्दवोध 
सरस्वता ने किया । रली के पदचात्‌ हजारो स्त्री पुस्षो की विराट जनसभा को सम्बोधित करते 
हुए स्वामी आनण्दयोघ सरस्वती ने कहा सतीप्रथा अवेघानिक वेट शास्त्रों की आज्ञा के सत्रथा 
विपरीत है| बैठ की एक भी ऋचा सती प्रथा का समथन नही करती उ होन सती प्रथा समयवक 
धर्मावार्यो को चनौती दी कि 7नमे साहस रै तो वे आयसमाज के विद्वानों से चास्त्राथ क्र । 

भारी करतल्ल ध्वनि के बीच उ रोते कहा राजाराम मोटनराय और मह॒पषि दयानतन्‍्द 
की श्रा मा मी नही है। अब देश के क्रिसी कोने मे हम अपना पहु बेटिय को जि टा नही 
जलैते दगे 

पददिबराता सती क ण्ड पर अपना गहरा शोक व रोष प्रक्ट करते हए स्वामी आनन्द 
बोय जी ने कहा कि पुलिस रिपोट व समाचार पत्रो से यह वात स्पप्ट हो गई कि १८ वर्षीया 

(शेष <ढ १२ पर) 





३ ताय्वेशिक दाध्याहिक 


ग्रकाल पीड़ित सहायता कोष, में दान 


मन्त्री आये समाज मवाना रोड मेरठ ६००) 
बद्धित सरला कपिला जी ए १३ ग्रीन पार्क नई दिल्‍सी २००) 
खौलावती प्रथ्यीचगा ार्य 

द्वारा आर्य समाज प्रागपुर (काया) १००) 
आये समाज प्रामपुर (काग्डा) १००) 
भारत बन्धु आये कामडा ३००) 
मन्त्री आये समाज तिमारपुर दिल्ली १०१) 
परमानन्द जी ए-२८ दह्ौजलास नई दिल्‍ली १०१) 
आये मसाज अयवाल मल्टी टटीरी (मेरठ) २१००) 
आये समाज कपूरथला पजाब ५००) 
सन्त्री आयें समाज कसतूबा तमर 

डिफेन्स कालोनी नई दिल्‍ली ५००) 
जयचन्द गुप्त मन्त्री आय समाज 

पुवाया शाइजहापुर (उ० प्र०) १०१) 
रतनलाल आय॑ मन्त्री आये समाज 

मीरानपुर कटरा शाहजहापुर (3० ५०) १५०) 
प्रधान आर्य समाज बीसलपुर पीलीभीत १५१) 
मन्‍्त्री आ समाज तिमारपुर दिल्‍लौ-७ २०१) 
झुशील कुमार जी नागिया, १७ जवाहर नगर दिल्ली-७ ३५१) 
आये समाज हरदोई (उ० प्र०) १००१) 
रामदेवजी अग्निहोत्री-हरदोई (3० श्र०) २५) 
श्री वीरेन्द्र सहरावत पलडी पानीपत (हरियाणा) ३०) 
मन्त्री आये समाज मन्दिर सासनी गेट अलीगढ़ ५१) 
प्रधान आय समाज सीवान २००) 
सगवत सरन रस्तोगी बदायू ५००) 
प्रधान आगे समाज रायपढ (म० प्र०) ५०१) 
जाय समाज तिसक नगर दिल्ली २०१) 
आय॑ समाज ग्रेटर कैलाश प्रथम नई दिल्ली ३८००) 
स्त्री आये समाज ग्रेटर के लाश १२००) 
आर्य समाज अमरोहा मुरादाबाद ५०१) 
श्री राम गुप्ता अमरोहा मुरादाबाइ १५१) 
दयानन्द बाल मन्दिर अमरोह्दा २४१) 
कुरेशी बाय समाज अमरोहा १५१) 
स्‍त्री अ.यं॑ समाज अमरोहा २५१७ 
डा० उमिला अग्रवाल ५०१) 
गुप्त दान ५१) 
समित्रा देवी ग्रोवर १०४ शकर बयर नागपुर ४००) 
गुप्त दान श्री स्वामी आनन्द बोध जी द्वारा २५०) 
धाम्मु दयाल वदिक सन्यात्त आश्रम 

दयातन्द नगर गाजियाबाद ४२००) 
रतनलाल जी राय, द्वारा सन्यास आश्रम गाजियाबाद २००) 
श्री मुलसन्द बजाज गृददासपुर २०) 
सत्यप्रकाश मन्त्री आये समाज छर्रा अली पढ़ २५१) 
हरिओम अग्रवाल सिविल कोर्ट बरेली १०) 
श्र मचन्द विनोद कुमार एण्ड कम्पनी 

१७३७५ कूचा लड्दशाह दरिबाकला दिल्नी २५१ 
सत्यदेव आनन्द हैदराबाद २१००) 
हरबशलाल प्रधान आयें समा, दयानन्दमज हस्वोर ५०) 
मन्‍्त्री आय समाज गोधना जिला सोनीपत १६०) 
आयें समाज कावल' जि० मुजफ्फरनगर १००) 
मन्त्री आय समाज उकलाना मण्डों हिसार २०१) 
मन्त्री आये समाज देवलालो कुम्प ४०) 
मोहनलाल कपुर चनरल मर्चे्ट 

द्नी डयोडी अमृतसर २५१) 
सन्त्री आर्म समाज मन्दिर शोलापुर १०९) 
डा० नारायणदास गुहाटी १००) 


२३ जक्तूतर १९८७ 


ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) के झाय॑ सम्मेलन में 
स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती का माषज 


ठाकुरद्वारा अक्तूबर, सा्वदेक्षिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्द- 
बोध सरस्वती के पहली बार पघारने पर आये कत्धुओं द्वारा उनका 
स्वागत किया गया व उन्हे मानपत्र मेट किया गया। * 

आय॑ सम्मेशन में पधारे हजारों की सख्या में उपस्थित जन- 
समूह को सम्बोधित करतेहुए स्वामीजी ने कहा कि इस समय ससार 
में घारों भोर मानवता कराह रही है। प्रपने भारतवर्ष में भी अगेक 
समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पेट्रो डालर से धर्म परिवतन, देश के 
विभिन्‍न भागो में साम्प्रदायिकता का ताण्डव नृत्य देवराला मे सती 
काण्ड आदि अनेक ज्वलन्त प्रशइन है जिनका आयसमाज को विचार 
करना चाहिए। 

स्वामी जी ने आये जनो को सगठित होकर वेदिक धर्म प्रचार 
में लग जाने का आह्वान किया । 


सूखा पी|ड़तो के लिए ४ १००) की थलो मेंट 
दिल्‍ली १८ अवतूवर । आज प्रातः सावंदेशिक सभा के प्रधान 
श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती को आयेप्तमाज राजौरी गान 


दिल्‍ली द्वारा मध्य प्रदेश अकाल पीडित कोष के लिए ४३००) की 
थैश्ली भेट की गई। 


स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वतो की श्रपील 


निर्माण बिहार में आय समाज मन्दिर 

दिल्‍ली, १८ अक्तूबर + आरयेसमाज निर्माण बिहार के वार्षिक 
उत्सव पर स्वामी आनन्दबोध सरस्वती जी ने निर्माणाधोन मन्दिर 
के निमिन अपील को । अपने भाषण में सूखा पीडित क्षेत्रों में ईसाई 
पादरियो का अतिक्रमण रोकने लिए आयेप्तमाज द्वारा की जा रही 
अकाल पीडितीं की सहायता का वर्णन करते हुए बायंत्तमाज का 
कर्तव्य वोध कराया | सभीसे इस कार्यमें सहयोगका श्ाह्वान किया । 

सभा को आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍्लो के प्रधान श्रो सू्यदेव जी 
महामन्त्री श्री डा० धमंपाल जी व श्री यशपाक्ष सुधांशु जी, श्री 
क्षितीश कुमार वेदालकार व सावंदेशिक सभा के महामन्त्री श्री 
प० सच्चिदानण्द जी शास्त्री ने सम्बोधित किया । 


दयानन्द के सेनानी 


दयानन्द के वह सेनानों, हार नहीं जिन्होंने मानी, 
श्रद्धाननल्द सी श्रद्धा वाला लेखराम जैसा मतवाला, 
निर्मय होकर विधचरण करना, मृत्य से किलित नही ढरना 
अमिट आज है जिनकी कहानी ॥१॥ 
गुरुदस्त गुरुवर का पुजारी, मान मर्दतन करने को मुरारी, 
धर्म भिक्षुक रहे धर्म की खातिर, लाज, राज भी बने मु्ताफिर, 
धाहोरी नेता बलिदानी ॥२॥ 
दर्शनाग्द दर्शनों के ज्ञाता, शास्त्रार्थ पटु कुशल व्याख्याता, 
गणपति की गन के आगे, मुल्ला पोप पादरी भागे, 
याद आ गई सबके नानी ॥३॥ 
मन्शा तोप चले जब गोले, गए प्राण पाश्षण्डी बोले, 
देहलवी, दहला गए अकल मे, श्री बुद्धेदेव, के विद्या बल से 
चक्कर में पड गये अभिमानी ॥४॥॥ 
बिहारी, बाहार कहा वह पहली, अमर्रतिह सिह सी अटसेली, 
प्रकाशवीर, प्रकाक्ष में आया, देहती ससद मे गुर्रावा, 
रग लाई थोडे दिन जवानी ॥५। 
तेजलिह, तेज गति से निकले बस्तीराम, राह के इकले, 
सुखसाल, सूख की नहीं चाहना, भीष्म अनता मरदाना 
सुन जनता रही पाली पानी ॥8॥ 
बनी आज क्या दह्या हमारी, ठपली अपनी स्यारी न्‍्यारी 
कोन सुने ओर किसे सूताबे “श्रीपाल” दगू तीर बहाबें, 
कर, कर, गाथा याद पुरानी ॥७॥ 
--भीपाल आोपदेशक, (मेरठ) 


चु॥ अमंदकई [है ब७ 
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हा म्पाद लक 
ऋषि निर्वाण का 


महान मिशन , 


अट्टूधिं का निर्वाणोत्सव प्रतिवर्ष हमें नितनतन संदेश देने आता है। ऋषि 
"राज का जीवंत काल तो जत्वस्त महत्यपूण व मृश्यवाव रहा ही था, निर्याण 
ने शेंक नई दिशा देंज को प्रदाध की । महृपि को दिव्ध दृष्टि मे भारत व 
सप्तार कौ राजनीतिक सामाजिक व वाध्यात्मिक दशा को बहुत बारीकी से 
जअध्यवन किया था। उसके महान प्रम्थों को पढ़कर सहय ही अह जअगसुभवग 
होता हैं कि जीवत के किसो भी अ थे को उन्होने अपने विदेशों से अछूठा 
हीं छौश या । प्रत्येक समस्या का समाधान प्रस्तुत किया था । 

जाजिक क्षत्र में जो मापा बापी मरी हुई वी उतसे मनुष्य-भनुष्य मे जो 
चर वबंधनस्य पनप रहा था उसका इतिहास र्तरजित वन चुका था। एक 
अम्हदांव दूररें संप्जवांनों को न॑ष्ट अष्ट करने को घोर चुणित उपायों का 
अवेशस्थंग करता थो। तथाकथित हिन्दू थम के पुराण बादि साहित्थ को 
पढ़कर यह विध्कर्ष निकलता है कि बहु देवता वाद व पायाण पूजन नें हिस्दू 
समाज की कंत विज्ञत कर दिया या | स्वतन्त्रता के सूर्य कहे जाने बासे महां 
राज अताप के बने बात की रोटियां सा रहे थे जबकि देश का हारा घन 
दौलत मन्दिरी में एडम्रिंत थी जिते विदेशों थराक्रमक सरसता से लूटकर 
विदेशों को ढो से गने । देश दरिद्रता के द्वार पर खड़ा किकर्सव्यविमृढु बने 
यवा । १००० बे तक लूटपाट का यहू क्रम चसता रहा। दासत हमारी 
भाग्य रेखा बन गई । 

भत मताम्तरों के शऋुबक्त में फत्ती हिन्दू सथाज को मह॒दि ने प्रभु की 
कल्पाणी वाभी बेद का क्राइवत सादेश सुनाकर एकता रे सूत्र में पिरोने का 
दिव्य प्रमत्म किया । विशरी हुई हिन्दू जाति से पहली बार अपने यत मोरब 
का ह्ान हुआ । केक के स्वतन्त्रता आन्दोलनों में सह की ही दिव्य विचार- 
आराणों ने चपत्कारिक हाय वा ईवालयवाधर तिलक व महात्स गाथी ऋषि 


आगे पर ही चले । 
मय भागे पर चलकर देश मे भारी आति 
| छिक्षा व बाखकों की शिक्षा मेँ चप्र॒त्कशरिक प्रयोग लिए यये | ढी०ए०की० 


बआान्दोलने जिसका भारशग्म महूवि कै दिव्य प० गुरुद्त एम ए , म० ह सराक 
थ साला साथपत राय मे किया जैंत की उस्तति का महात साधक कस 
आज बह देश विदेणों मे भी फैल टेझा है। 

बेद वेदांगो के प्रकाषते व लॉ-जम त5 पहुथ जाने से जनता में शिध्या 
मत मतान्‍्तरों के भ्रंति जरुचि बढ़ी । वेद के सूर्य के सन्‍्मुस्स ने केवल एक 
अुष्टि के टिमटिमांते दीपक बत कर रह बये जिनका उपश्रोम ढेवल ०पापार 
अनंकर रह बया है । 

राजनीजिए क्षेत्र में मह॒यि के सुपारवादी कार्यक्रमों पर चलकर ही 
राष्ट्रोत्वाय का साय क्रा । भाज जी देफ को सदियों गुप्रवावी के अभि- 
शान चल्लामा फत्तंज्ण बक गक है । 

अ्रयातन्य की मौलिक शिकय ऋषि मे भाये सवाण की क्‍्यापना के रूप 
जे अस्युत की । भादें श्यातर का गिवाद सोकदम्त ?ठुति का अपम य अनुपम 
अद्ाइरण ऋ 

देश विदेश में आज आर्यरुमाज कौ विजय बेजयग्ती फहरा रही है। 
आीमन में जो फार्म ऋषिवर पूरा नहीँ कर बात भे उनके निर्वाण के अन्तर 
उनके जादांणय शिक्मों के कंते पुप्रा किया । कलिदप्त की बलिकेदी 
यर श्दे-अफार प्र+जेल्करफा 4 अकद बरहीद शवा० धड़ानत्द की ने देश 
को भूख हिया उक्रार-्कीज धाएें समाज का इक्चात ही कशिवामियं की 
अकी कक कुक हैं । 

जाय करे बेतो मैं कद समाय, छनांय व देशहित के प्रत्येड क्षण जॉयरक 
आइर्थ को भॉफिहराबाक परुपेश का भार दंत कर रहा है। कोई उयसंत 
जअरको "यह ऋए फुबमारिक ही साधक दोौवा धा्निक हो इसके बारे में 


क्षयें सवाज के स्दर बढ मौलिक व मुथर होते हैं। सवद कपका #वायत 
सम्बाग होता हैं । 

महूबि हपेंएक ऐसा मित्नन व एक ऐसा बाजुनव प्रदान कर यये हैं जिसके 
सहारे हक सभी धकटों ते हुराक्षत रह सकते हैं । 

आवश्यकता है कि हम ऋषि के भिख्य को सममों कर जन जग तक उनके 
अगर दिव्य व प्र स्थादायक सस्देश को पहुचाए । 

शरुछ कोरिया समाय में अभी भी अपना स्थान बसाए हुए हैं जिससे 
समय दि्आनित हो रहा है। आाय समाज का करेंग्य है कह उसको पहयाते 
क ससके निराकरण के लिये सतत प्रपत्त करें जाये समाय आरथ पहले से 
अधिक तक्तिलासी है पर्तु विदेशी व विदर्मी सकितियों का प्रभाव तमाज में 
घोर फुृणित उलात व उपाय उत्पन्न कर पाते हैं। आयें समाज अपने व्यव्ति- 
से किवादों से ऊपर उठकर देख व समाज का सहीं नेतृत्व करें मह आज का 
ज्वच्चम्त अदय है। म० हू सराज, स्वामी अड्धावर्‌द थे श्राला लाजपत राय के 
धर्म प्रम देश भक्ति व यश्मव जीवन से प्र रणाए” प्राप्त कर हुम राष्ट्र य 
समाज की सेवा के सिए बपना जीवन अपन करें तभी महति का 'कृँ्थन्तो 
विश्वणायम का स्वप्ण साकार हो सकेगा। श्े 


नव युग निर्मात। महथि दयानन्व 


आयंवर्त की पुण्य घरा पर । 
चिदकाश बाद एक ऋषि आया ॥ 
किया स्वस्थ मिछावर अपना। 
वेदों का पाठ पढ़ाया ॥ 
कण्टका कीण पथ पर पल-पल । 
बढते ही रहे दुढ पग अविरल ॥ 
जिनको न डिगा सका अरिदल | 
गिरि कानन गहर सागर स्थल ॥ 
लख मनुज जिन्हे हर्षाया ॥ आयंवते *** 
भय खाता रहा जिनसे खल दल। 
नही भाया जिन्हे कभी छल बल ॥ 
पावन था जिनका प्रम्तस्तल । 
प्रव गया के जल सा निम्ंख | 
जिनके न क्रोध डिग जा पाया ॥ प्रायंब्ते 
दिनकर ज्यो होकर नित्य छक्ति । 
करता जो सृष्टि को प्रमुदित ॥ 
रहते जिनसे तिन्दक क्षोमित। 
जिनका है जग मे सुबश्च विदित ॥ 
नहीं गव॑ जिन्हे छ, पाया ॥ प्रायंबत 
--आदक्ष शर्मा, एम०ए० 
नाटिषस, इ गलेड 


दीपावलो को शमकामनायें 


ले० स्वख्पानन्द सरलती अधिष्ठाता वेद प्रचार विभाग 
(कुष्डलियां ३) 
जाई है दीपावयलि, लेकर लुभ सन्देश । 
दीप जसाओं प्रम से, रहो प्रसन्‍न हमेकष ॥ 
रहो प्रसन्‍य हमेश, रहे घर बर सुथहाली। 
करो देव पूजन आया, त्यौहार दिवाली ॥ 
अर आंगन में इठलाती डोबे तस्भाई। 
सुखद झाम्ति समसय, दीवाली थाई॥ 
(कुष्डलिया २) 
भूथों कभ्ो न ईश को, बट घट रहा सभाय । 
अज्ञान रूपी तम मिटे, दौपक सेजो यलाय ॥ 
दीपक सेओ जलाव' सबठन सूदृढ़ बनाओ । 
देश राष्ट रखार्य, निरत्तर कदम बढ़ाओं ॥ 
इंच घृणा को त्याग, सौस्य कूसे में भूलो। 
देश रहो वा विदेश, मगर कर्तेंब्य न मूलों ॥ 


डे शसावदेक्षिक साप्ताहिक 
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महषिदयानन्द का बलिदान : हिन्दू जाति के लिए 


झाचाय शिवराज शास्त्री एम०ए० मौलवी फाजिल 


क्‍या कोई तर्क कोई विचार इस बारे में संगत लगता है कि 
जिस दैक्ष में प्रभु प्यारे ने अपनी सर्वे प्रथम मानव सन्‍्तति पर अपना 


नाम से १८६४ में प्रकाशित किया हुआ प्रत्युत्तर में १८६६ में मुन्सी 
इम्द्रमन ने पेदायशे इस्लाम फ्रारसी भाषा में लिखो। बरेली के 


सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वैद उतारा जिसकी साक्षी संसार का प्रत्येक्त शार्यंतर «किसी मुसलमान ने एक कविता दीने हिन्दू नाम से लिखी जिसका 


धरमंग्रन्य कर रहा है, लिस देश ने ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पयंन्‍्त 
ऋषियों की परम्परा स्थापित की करोड़ों वर्ष तक जिसको गुलाम 
बनाने की कोझ्िश तो वण कोई स्वप्न भी नहीं देख पाया वहू देश 
एक सर्वेथा नवीन व श्राध्याध्मिक सामाजिक व राजनीतिक साहित्य 
से शून्य विदेशों विचारधाराओं से कंसे प्रभावित होकर अपने ही 
देवा भें न केवल १॥ हजार वर्ष की दयमीय दासता सहता रहा 
अपितु अपने द्वी देश के निवासियों को करोड़ों की संख्या में विधर्मी 
व विदेशी सम्प्रदायों के सुपुर्दे कर आज उनसे संघर्षरत देश को 
संकट उत्पन्न स्थिति में डाल बैठा है। आज केकरोड़ों की संख्या में 
मुसलमान अरब ईरान देशों के निवासी नहीं हैं। वे हमारे ही देश 
के हिन्दू जाति के वंदाघर हैं जो हमारी ही कमजोरियों के कारण 
हम से बहुत-बहुत दूर चले गए हैं। 


- आओ महथि के आगमन से पूर्व की सामाजिक पृष्ठभूमि का 
प्रध्ययन करे। इस अध्ययन में हमें प्रशन का भी उत्तर मिलेगा कि 
क्या कारण है कि पिछले १॥ हजार वर्ष से भारत की हिष्दु जाति 
पर होने वाले अत्याचारों पर किसी अंकराचार्य या किसी तथा- 
कथित सनातनघर्मी घर्माचायं की छेखनी से लिखी हुई एक भी 
पुस्तक क्‍यों उपलब्ध नही है। केवल महू दयानन्द ही पहले 
व्यक्ति हैं जिन्होने हिन्दू समाज के इस घोर दारुण दर्द का इलाज 
अपनी तीब् औषधि से प्रस्तुत किया और पुरस्कार स्वरूप विष के 
प्याडि पिए गौर अम्तिम प्याला जिसकी चर्चा बेचारे जगन्नाथ के 
नाम पर की जाती हैं वह उनका प्राण लेवा ही वन गया | कोई 
वारीकी से नहीं विचारता कि बेचारे जगन्नाथ का ऋषि ने क्या 
बिगाड़ा था । जोषपुर दरबार तो मह॒षि के परम भक्‍त थे। परन्तु 
इस प्रन्तिम विष का प्याला किसने भिजवाया जो देव दयानन्द की 
थान ही ले बंठा । 

महृधि दयानन्द पहले ऋषि हैं जिन्होंने भारत की दुर्देशा पर न 
केवल गम्भीरता पूर्वक मनन किया अपितु देश के सभी महारोगों 
का एक सफल्ष चिकित्सक की भांति इलाज भी किया । 

ऋषि के काल में करोड़ों की संख्या में हिन्दू घर्मान्तरण कर 
मुसलसान बन चुके थे व बन रहे थे | उदू को हिन्दुस्तान की भाषा 
बनाने का महाब्‌ अभियान चलाते वाले बवाए उदूं मौलाना अब्दुल 
हक के पूर्वज कायस्थ थे प्रसिद्ध कवि इकबाल के पूर्वज ब्राह्मण थे 
लिसना सा० के पूर्वज गुजरात के भाटिया थे। सारा देश हिन्दू धर्म 
छोड़+र इस्लाम की शरण में जाने को तेयार ही था कि अनायास 
महथि ने बडे मनोयोग पूर्वक इस लहर को लगाम लगाई । 


महर्षि से पूर्व 

१८४५ ई० में मुहम्मद इदरीस बोकनी ने एक पुस्तक “रददे 
दविस्दु' में हिन्दू धर्म के घोर धुणित स्वरूप का वर्णन करते हुए 
हिस्दुभो को मुसलमान बनने की दावत दी । यही पुस्तक १८४१ वें 

मुहम्मद इदरीस विन अब्दुल्ला चिल्माहं ने प्रकाक्चित की । इसका 
एक संस्करण जहां बम्त्रई में छपा दूसरा कानपुर में १८४० 
प्रकाशित हुआ । इसका उत्तर चौने बद्रीदास में 
मुसलमान व अन्सालुल मरबासमीन नाम से लिखा १५३१-४२ मैं 
मौ० उबेत्ला नामक नो सुस्जिम ने (जो जनन्तराम था और श्द४छ 
में मुसलमान बना) तोहफतुल हिन्दू नामक पुस्तक लिछो इसका 
उत्तर फारसी भाषा में मु शी इन्द्रमव ने तोहफतुल इस्लाम के माम 
से लिखा। जिसका उत्तर संयद बमेहमूद हुसंग ने 'लश्ष अते हमूद” 


उत्तर मुशी इन्द्रमन ने 'मसवी दीने महमद' के नाम से दिया। 
मुहम्मद हुसेन फ्रकीर वी पुस्तक 'तेमे फकीर बर गद ने क्षरीर” 
१८६३ में प्रकाशित हुई । मुरादाबाद के मौ० अहमददीनने रोजाजे- 
मुहमम्मदी और मौ० कुतुब आलम ने “'बदिया अस्ताम' हिन्दू घममे 
पर घणित पुस्तक लिखीं तो १८६५ में मुशी इन्द्रमम 'हमल हिन्द 
व सहृधषामे हिन्द, प्रकाशित की १८६७ में उन्हीं की पुस्तक सोलते- 
हिन्दीमें प्रकाशित हुई । तोहफतुलहिन्द का दूसरा संस्करण १५६४ में 
प्रकाशित उस पर छेखक का नाम में भ्रब्दुल्ला लिखा हुआ हैं हिन्दू 
मुस्लिम संघर्ष का यह विचिंत्र व रोचक संग्राम था। 

मह॒थि के कारये का प्रारम्भ १८६३ से था उससे पूर्व धर्म के नाम 
पर बहुत उपद्रव मचा हुआ था स्वामी जी बड़े गम्भीर चिन्तक ये 
कहर भनुरागी थे लगातार दश वर्ष तक प्रचार काल उन्हें भान्ति-- 
भांति के अनुभव हुए । परिणाम स्वरूप उनका विचार अपने समाज 
की रक्ष व हिन्दूजाति की रक्षा से उपायों के खिए उपयोगी साहित्य 
#९४३६ हुआ। ताकि सर्वेताधारण उनके विचारों से साभान्वित 

सके । 

फलत: जहां उन्होंने प्रायोन सभ्यता संस्कृति के वेदिक शुद्ध 
स्वरूप को सत्याथंप्रकाश के १० समुल्लासों के रूप में रचा वहां उस 
समय के मिथ्या वन द2 पर भी भ्रालोचनात्मक शशवां शरवां 
११वां समुल्लास लिखा | स्वामी जी ने फ्हछे महाय्‌ पुरुष थे 
जिन्होंने १८७७ में मो० अटमद हसन उपनाम अंक 0324 चार 
से इस्लाम धर्म के सम्बन्ध में शास्त्रार्थ किया। १८७९ में सुपरेषटेन्डेट 
२ पुलिस मौलवी अन्दुलरहमान से (जो प्रदाक्षत में जज भी थे) 
इस्लाम के सम्बन्ध में शास्त्रा्थ किया जिसका प्रवर्ध कर्नल बंसल 
व कंप्टन स्टुआर्ट ने किया अनेक बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी व 
सम्भ्रान्त नागरिक इन श्ास्त्रार्थों में उपस्थित थे । 

साहोर में स्वामी जी ने नवजिल प्रक्तो की कोठो में इस्लाम के 
सम्बन्ध में एक बड़ा लम्बा व्याख्यान दिया । 

स्वामी जी ने कुरान का कितना गहन भ्रध्ययन किया था कि वे 
मौ० मोहम्मद कासिम को अपने पत्र में १५ अगस्त १८७८ को लिखते 
हैं “मैं केवल कुरान पर ही आक्षेप करूगा आप केवज बेद पर ही 
कीजिए” जीवन चरित्र पं० लेखराम पृष्ठ ७५१-५२ इसके पदचातु 
तो १*व समुल्लास में महथि ने इस्लाम पर जो आश्योचना की है 
इस्श्नाम को बढ़ती हुई लहर को ही रोक दिया आज हिन्दू जाति के 
खोग भों कभी-कभी जायंसमाज व उसके प्रवर्तक को आलोचना का 
दोषी सिद्ध करते हुए नहीं ले जाते । जातियां कमरे बनती मिमड़ती 
हैं। कोई दयानन्द सा त्यागी तपस्थी हो घपने जीवन का बलिदान 
देकर उन्हें बचा सकता है। काश कि हम ऋषि के बलिदान का सही 
मुल्याकन कर पाते ज्ञाज भी संकट की घढ़ियों मेँ'इमें ऋषि जिद शित 
मार्ग ही बचा सकता है। हिन्दू जाति अपने कत्तंग्य को पहचाने । ७. 

प्र शक अंश 

कानपुर की एक घटना का वर्जन करते हुए पं«» शोहन लाल 
विष्णुलाल पाण्डया ने कहा कि कुछ लोगों में लाठी भौर ढेखों प महा- 
राण पर आकऋमण किया। स्वामी जी मैं ओगे बढ़कर छत की साटी 
पकड़ल्ी और कई को गंगा में धकेश दिया और पास के एक वृक्ष की 
शाखा तोड़कर कई मनुष्यों को भारा शोर बोले में गिरा साथ ही 
नहीं हूं। इसके पएजात बह सोम के बसे शोर खाजी थी ग्ंका के: 
तेरने थबे। महाराज तंरते में सी बढ़े विफृण के ३ कहुरा के वईकई- 
मील तंरते हुए यथुभा की एक धार ते दूसरी धार मे चक़े जे ते के. 


उकमनब बम... उदेविक साप्ताहिक ३ 


सॉवदेधिक साप्याहिक ड् 


संस्कत धर्मे-शास्त्रीय मान्यतायें एवं स्त्रियोंफे विशेषाधिकार 


ले० ढा० आशारानीराय प्राचा कानपुर विधामन्दिर महिला मद्याविधालय 


पजीघूंदों वायोशतान्‌' अर्थात्‌ स्थियो व सूद्रों को अध्ययन का अधिकार 
जहां है, कवित स्वा्यीजर्ों के कयतों ने स्त्रियों को अज्ञाववस् जीविस जलने 
अक हें लिए (ब्रठी क्या) बाध्य तवा देवदासीक बनते के शिए विवश दिया । 
चैदिक साहित्य व पृहातुत्रों थादि में. कहों ऐसे प्रमाण नहीं है, बरन्‌ वेदों में 
को स्थियों के सर्वद्िद्या से विधुषित होने के धरमाण है। ग्रजुर्देद के 
१०२६-२७ में पन्त बिसफ्रे देवता राजपस्ती हैं में बतावा है कि राजाओं को 
स्त्रिया स्याय विद्या व राजनोति की ख्षिक्षा दूसरों को दें, जिस प्रकार 
अकबती राजा न्याय करता है, उसी प्रकार राजपत्मी स्त्रिया स्त्रियों 
का म्याय वयोचित करें|) ऋग्वेद ४५२२७ में भी कहा है कि स्त्रियां स्थियों 
का स्थाय करें ऐसा करने पर राजधर्म रढ़ होता है।[ पयजुवेंद १२६४ में 
साटकोडुष्टों को अजीत करने बाली रहा । ऋग्वेद ६६।१३ एम ऋष्गेद 
उप्श३ में कहा कि स्थििया सूगर्भादे को जातने बाली होगें यशुरेंद ३०१४ 
मैं कहा कि हधी को कास सजता के सुक््म अवयवों को भस्तो अकार जानने 
बाली होगा चाहिए। ऋग्वेद १०१११४॥३ में एत्रो को “चतुष्कपर्दा' कहा 
गया है, बिदका अं है कि धरम, शरण काम मोद्क रूपी लीवन के चार तस्वों 
की आनने बाशोी अथवा चतुष्कोण बेदी की निर्माण प्रक्रिया को जातने बाली 
कहा है। ऋग्वेद १०१४६ सुबत का देवता ही “अरव्यानी' है झिसका अर्थ 
है सम्धास आाअम को प्राप्त होने याक्ती बिदृधी नारी) उक्त उदाहरणों व 
प्रमाणों से स्पष्ट है कि ऐसी कोई थी विद्या या ज्ञान नहीं है जो स्त्रियों के 
लिए मोप्य था भज्ये हो, जिसके कारण स्त्री समाज मे निम्न या अधिकारों 
के लिए कातर हो अपितु स्त्रियो.को पुरुषों के समान ही जथवा कहीं-कहीं 
शुरुषों से अधिक अधिकार प्राप्त थे । 
भ्राज, कुछ विज्ञ जब स्त्रियों के उपनयन सस्कार अथवा यश्ञोपवीत घारण 
करने को उपहास में सेते हैं। स्मृति चनम्त्रिका मे उद्धृत हारीतपर्मसूत्र मे 
में वणित है कि स्त्रियों के बे प्रकार हैं“! ब्रह्मगादिनी, २ सद्यो बघू । 
इनमें ब्रह्मयादिसी को न ता, अग्निहोत्र करता, वेदाध्ययन करना 
पड़ता था, किन्तु सद्योगधृओजो की विवाहके समय उपनयनकर दिया जाता था । 
ओोभिल गृहासुत्र* २११६ के कनुसार सडकियों को उपनयत के प्रतीक रूप 
में पशोगपदीत धारण करता थबा। महामारत के बनपद्ी! में आया है 
कि एक ब्राह्मण मे पाण्डवों की माता को अनवशसीष के मन्त्र पढाए थे । 
यभ ने भी लिश्षा है कि काल में भू ज को मेखला का बावना नारियो 
के लिए भी एक मिथम या वेद पढ़ाया याता था, वे यायत्री मम्ज का 
एच्यारण करती दो, उन्हें उनके पिता, काया या भाई पढ़ां सकते थे, उन्हें 
मुक्चमे बस्कस बस्ज नहीं पहना पड़ता वा, न वें जटायें रखती थी ।* 
मध्य एव वत पान युद की अपेस्ता प्राचीन काल में स्त्रियों की श्षिक्षा 
सम्बन्धी व्ययस्वा अत्यन्त उच्चकोटि की थी। आपतु विष्वतारा, अपाला, 
विशुषिया ऋषिकाएं थी। जिन्होंने वेदों के मन्त्रो का साक्षात्कार 
पा मु जाशदसायनायुद्यसूत्र ३।४ में मार्यी बाचकानी, बड़वा प्रतिवेयी, 
धब सुचना ग्त्रेरो मामझू तीत तारीकिक्षिकाओं के वाम आते हैं। पाणिनी 
(४-१-१६) एवं १३२१) ढी कालिका यृत्ति में आभाया एवं उपाध्याया 
अमक कदेदों के साथताय ब्युटरशि की है । पाठज्यलि ने महाभराष्य (भाव २ 
रे०% फमिती के ४।१। ६४ के बादिक १ पर) में बताया कि कक्‍योंब कंधे 






दोहन बारी 'आनिश्ासा! (यो आापिशलि का स्याकरण पढ़तो है) एव क्यों 
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% अदय शीक्सान" देखक के० एम० मुन्शी 
_ अवोधर््ति शुपदा्स क्षत्रस्व ग्रोगिरसि। 
इसेहादाहीद सुपहायातौद झजस्न योनिनाहीद ॥ 
ज् साया शुक्यतो बुस्त पसरपाश्था । भाओस्डाय सुकतू डरा 
4 अबाई ते हरकतों उ देसी रवोभिरिया स्तकम्त स्वाखर । 
भरत लीमपु बशुधों बरदंबमाता कोषमितु प्रतिति स्मन्ययध्ये । 
$. बशादूंहां बश्मोपबीदिगी यंस्युदागवत्‌ जदेत्‌ सोसो ददत्‌ बन्बभाविति पे 
-. आकतायामतिरी कह्ृ/मढा स दिय.। प्वप्राम तदारायम्यंकिरति 
-जुतंम ४ बषएे ३०करि+ 


कासहत्स्ता' (जो काश हत्स्यका मोमांसाग्रस्थ पढ़ती है) कही बाती है। उन्होंने 
भौदयेछा उपाधि की ब्युत्पत्ति की है, जिसका हात्पर्य है, “थौदमेध्या तामक 
स्त्री शिक्षिंहरों के शिष्य । गोभिसगृहासूबत (२/१।१६-२०) एव काण्डगुहासूक्त 
(२६-२३) से पता चलता हैं कि वचुए पढ़ी खिली होती यी [क्मोंकि उन्हें 
भस्त्रों का उच्चारण करना होता था। स्पष्ट है कि सूत्रकास में स्जिया बेद 
मन्त्रों का उच्चारण करती थी । वात्स्पायन के कामसूत्र १।२।५-४ में आया 
है कि लडकियों को अपने पिता के घर में कायसूतर एवं इसके अन्य सहामक 
भग (यथा ६४ कलाए -पान सत्य चित्रकला आदि) सीखने चाहिए एव 
विवाडहोपरान्त पति की आश्मासे इन्हें करना चाहिए। ६४ कलातों में 
प्रदेलिकाए , पुस्तकवाचन, काव्यसमस्या पूरण, पियल व बलकार शान भी 
शामित्र बे। राजश्षेश्षर आदि के काव्यस ग्रहों से विवित है कि विज्या सीता 
थादि ऐसी प्रसिद्ध कबयित्रियां थीं, जिनड़ी करिताए सग्रहीत होठी थीं । 
ते केवल क्षेक्षिक पृष्ठमृमि अपितु सामाजिक रूप से एवं परिवार में 
ल्त्ियो को सम्मान प्राप्त बा। याशवल्क्य (११० ५) के अतुसार बच्चों, 
पुत्रियो, बहनों जिनका विवाह हो यया हो किन्तु अभी अपने माता पिता व 
भाइयों के साथ हो, यर्मेती स्त्रियों, अविवाहित पुन्नियों, अतिवियो व नौकरों 
को घर के मालिक साखलहिन से पहले भोजन खिलामा चाहिए। (मनु ४/ ११४) 
विष्णु धर्म सूत्र (६७)-३९) के अनुसार “कुल की नवविवाहित लड़कियों, 
अविवाहित पृत्रियों व ममवती नारियों को अतिथियों से मी पहले खिलाना 
चाहिए ।” 
आश्रम परम्परा में सी स्त्रिया चारो आश्रमों का भस्ती प्रकार तेबव 
करती थी, यहा सक कि स्त्रिया सन्‍्यास घारण करती थी । प/ञअलि ने अपने 
भद्ठाभाष्य में झ्करा नामक परिताजिका का उल्लेख किया है। कालिदास ने 
अपने ताटक 'मासविकास्निमित्रम्‌' पण्डिता कौशिकी को सन्यासी के वेश्न थें 
दर्शाया है (११४) । 
घनुस्मृति में मनु ने कुन्पाओ को सम्पत्ति पद पर समान झूप से पुत्र के 
समान अधिकारी बताया-- 
अविक्षेपेण पृत्रानां दायो भवति बमंत । 
मिथुनानी बिसंगादों मनु स्वायम्भृवोउश्ववीत्‌ ॥ 
इसी प्रकार प्राचीन ग्रत्वो से कहीं दास विवाह का पोषण नहीं किया बया 
अपितु अबर्यवेद मे “ ब्रद्वाभयेल कन्या यरुवान विन्दते पति “अर्थात्‌ पूर्ण 
युवावस्था को प्राप्स कन्या पति का वरण करे इसी प्रकार ऋग्वेद २१।२४।३३ 
में जी मुवावस्वा में विवाह का विधान है। ओऔजसुत्ादि में ' इस मन्त्र पत्नी 
पठेत्‌” से भी कन्या का समान अधिकार व बिदुषी होने का प्रभाण है बिगाह 
के अवसर पर दोनों पक्षों के पुरोहित मन्त्रोज्चारण मह्दी करते थे, अपितु 
कन्या व वर से करवाते थे। ऋग्वेद से १०।८४५।५ मे विधवा विवाह का 
प्रमाथ है। भनुश्मृति के अनुधार कम्या को उपहार मे दिये गए वन को गदि 
वर पक्ष के लोन ले सेते हैं तो वे पाप के भागी होंगे -- 
/स्त्रो बवावनि तु में भोहादुपजीवन्ति आस्थवा । 
गारीमातानि वस्त्र वा ते पापा यास्त्यश्ोगतिम्‌ ॥” 
जो पति पत्त के बारवव स्त्रीमम को सोभ से ले देते हैं, वे पापी अबो- 
यति को जाते हैं, वहां तक कि प्राचषीय काल मे विबाह अवसर पर कहे गए 
यथत भी स्त्रोषम के अस्तगत बाते के । 
ऋशर्ंषेद १०।८५।३३ में सोगो को विवाह के समय कम्या की ओर देखने 
को कहा है--“यह कम्या मबलसव है, एकत्र हो यो व इसे देखो इसे आश्षोष 
देकर ही तुप लोग अपने भर था सकते हो ।” आइनसायन गृह्यसूत्र (१।८।७) 
(सेव पृष्ट ८ पर) 


$  बेनाए । पुराकस्पे कुमारोणां मोज्शीवम्गन सिल्यते। 
अध्यापत उ वेबातां साविभीषाचन तबा। पिता पितृथ्यों जाता वा 
सैसाजस्यायवेत्वर । स्वगभुहे च्रेव कम्याया मेक्षचर्या विधौगदे । 
वजनेदजिक चीर जठाधारणमेद क ।। क्षस्कार प्रकाश पृष्ठ ४०२-४०३; 
स्मृति चमििका भाव (माव-३ पृष्ठ २४) 


च्ब्क 


की, जलन का कलिमी.........&- >>... “अमन अमल मिललकक:.3... 224... “हल >..>:4..>>>«-4वनीननीनिनिनिनिनिश 0.५... 
क्या ब्रेढ के अ्ाभिदरेधिक सर उपेकणोय हैं ? 


--पण्डिता ढा प्रद्मा देदी, गासबसी-१०-- 


( मठांक से आागे ) 

इन शो तथा लुप्तोपमालकारादि द्वारा स्वामी थी ने अग्नि क्ब्द के इस 
विज्षेदणणों का प्राय तीमो प्रकार कर थर्य विया हैं। इसी प्रकार जहां योग 
शब्द के 'सुबीर ' आदि विशेषण आये हैं उन्हें भी समझ लेना चाहिए । जिस 
प्रकार ' आयुर्वे भुतम्‌” कहकर घृत जो आयु का हेतु है उसे आमु क्षब्द से 
कहा गया उसी प्रकार बलोत्यादक सोभ ओपषधि को सुबीर सोम कहां था 
शकता है। 

भाचाय॑ थो “सोमास भायब पवन्ते मध्यम सदम्‌ ' जैसे मर्त्रों “आयु” + 
क्षब्द को मिषण्ट्‌ में मनुष्य भामो में पढा हुआ देखकर यह मातते हैं कि मम्ब 
बत सोम झब्द आयु छब्द के साथ आने के कारण मनुष्य अर्थ बाला ही हो 
सकता है कि “एति निरन्तर गच्छतीति बायु जादित्व” (यजु० ११, ६३) 
ऐसा अर्थ मद्दौषर ने मी आयु क्षब्द का किया है तथा “आगमो प्राप्त योग्गस्य 
(मेघस्य) कऋहू० १ । १०४ । ४ में ऋषि दयानम्द ने भी प्राप्त होने योग्य अर् 
किया है फिर इम भम्त्रों के आधिदेगिक अ्थे होने मे क्या सनन्‍्देह्ठ है ? एक 
बहुत बडी बात “सोमो वभूयुरमवह्‌” (क० १० | ८४ । ६) ग्र्द् को उद्धृत 
करते हुए आावार्य जी पृ० १४२ में फिर कहते है “सम्पू् बेद मे सोम के 
सिवास किसी देवता को “ गधयु सही कहा है इस युतितियों से स्पष्ट है कि 
सोम ऐसा विद्वान है जो जभी अभी शिक्षा सस्थाबों भुरुकुसों से पढ़कर 
थामा है ।' 

बाह रे जाचागें जो | इस दक्षम मण्डल के ८९ में सुबत को जिम्ड़ी 
ऋषिका सुर्यां सावित्री है, वह सम्पूर्ण सुक्‍्त कुछ मन्त्र भेदसे अथवंवेद के काण्ड 
१४ सूक्त १२ में भी आया है। इसमें तो आधिदेबिक वर्णन इतना प्रिय ओर 
जालकारिक है कि इसका केवल मनुष्य परक बता देने से सब सौन्दर्य ही 
नष्ठ हो जाता हैं। 'सोसो बध्युरमवत्‌ का अथ हुआ सोम--अन्द्रमा मातो 
बधू की इच्छा वाला हुआ तो तूर्य ने जपनी बेटी सूर्या - अपनी किरणों का 
विवाह सानो चन्द्रमा से किमा, जब सूर्य की पुत्री किरणें जपते पदा्ि चन्द्रमा के 
पास जाने लगो तो सबिता “सूर्य ने अपनी पृत्री:कों कुछ शोतुरू : वायद 
दिया, बह दायद कया था ? इसको अगले मन्त्र मे बताया-- 

"मनो अस्या अन आसीदृधोरासीदुत छदि । 
झुक्रावनडवाहाबास्ता गदयात्सूर्या महम्‌ ॥ कऋ़० १०४ ८58 । १० 

अर्थात्‌ सूर्या पुत्री का मन रूपी रण था जिसमे दो बेल ऋक ओर श्वास 
है कुप मे बघे थे इसी प्रकार आगे भी कहा कि सूर्य ते जो उसको (अपनी 
पुजी को) बिछावन दिया मानों चित्ति * - शान ही इसका विछायन का चक्षू 
ही अम्यजन - कयरोटा था तथा धोलोक ओर पृथियी लोक उसका सुझज़ 
पिडारा था। वेद का यह सारा आसकारिक सोम ८ चत्दमा का विवाह और 
दहेज यह बताता है कि पृथिवी लोक मे भी हम अपनी पूजियों के बिकाह मे 
ज्ञान रूपी विछानन तथा उत्तम गायाओं से परिध्कृत कश्माभमय बच्चन रूपी 
बस्त्र, पति की गुण ग्राहक बुद्धि जादि दहेज से दें ब्यर्ण के मौतिक बाइम्बर 
नही तब कल्याण हो सकता है, यह वेद की कितनी बड़ी खूंबी है कि आि 
देजिक के साथ साथ मनुष्यों के श्निग्ने बहुत बडी शिक्षम दे दी । 

इन सम्पूर्ण मस्जो को स्मातक परक सिद्ध करते के लिये आचायें थी मे 
ओबधि शब्द का व्युत्पत्ति के बस से शिक्ता सस्यायें अर्थ रूरमे में ५र्याप्त हेतु 
दिखाया है यवि थोषधि शब्द का ध्युत्पत्ति बस से शिक्षा सस्थायें अं किया 
जा सकता है तो सोम शब्द का इन मम्त्रों मे स्वातक अर्ज के सिवाय और थर्य 
नही हो सकता ऐसा जवरोध को ? ग्रस्व में शद्धृत भन्‍त्रों की राष्ट्र परकं 
व्याख्या समुचित है इसमें उम्देह नहीं किम्तु “और अर्थ इतके गहीं हो पकते” 
घह कथन अनुचित है । 


(२) श्री आत्रार्य थी “राष्ट्र में बहरें शूददाई जाये ? प्रकश्ण दें. तोक 


() देखें पृ० १४७ भांग ३, 
(२) बित्तिरा रप॒बहंघम्‌ भलुरा भम्गवकद-3 

चोभूमि फोल आायीददपात्यूर्सा सदद्‌ ॥ कण है०. बह, क | 
(३) देखें १० ३० भाव २ 


ऐसे प्रसिद्ध मत छपस्व्रित करते हैं बितमें “जड़” सब्य शक है । कल औै---. 
(क) इम्ह्स्म नू दीर्धाणि ,्रदेगम **“““ऋ७ १५३२१ 
(थे) बहत्व हि पते जिश्विदाधण ऋ० श३२२ 
(म) दासउपत्ती रद योपा अतिष्ढनू “* ऋ० इ४स१२ 
गद्टा आचार्य थी लिखते हैं कि प्रस्तुत पत्त्रों मे जहि भरल्द को भेद अब 
गड्ीं लिया जा सकता यदि प्व॑त का अर्थ सेघ लें तो दूसरे मस्त में भवाः 
मेथ में रहुने बाला सेभ कौत होदा बादस में दिख या छित् कोन दे शोग्े २ 
ये रुकेसे किस चीज से इत्यावि अत इस तीकों मश्णों में कि का जर्य किबा 
भुसि, खस् निरोष्रक पढ़ाथं ही है।” 
यह्ष देशे परचम एव द्विदीय मस्य दोकों ही मह॒ति द्वारा ऋग्ेदासिधाप्य 
सुत्रिका मे व्याक्पात हैं। दोदों मश्तरों पे जहन्‌ बहिश (अहि) गेध्र को स्वव्हा 
(सुर्प) ते सारा यह चर्चा है। अ्रयम्न मन्त्र में बढ़ (कष्डा ने आहि को मारा तो 
गह्ढू बहि - मेश आकाश मे से दोने अतहय दिस किन्तु उसका (मेष का) 
शरीर अभी पृत्रिजी मे जल के रूप ये नही गिरा इक्केंकि उसके (वर्यढ़े सिलि- 
याभयू) मेष सण्डड का अश्य ले लिया बहा भस टिक बया सब पु 
त्वष्ट्रा ने उत पर अपने प्रकाशमय क्रिरण रूप विछू त को फेक, उसके प्रहार , 
किया, तब या करके वहू सरा ओर उतका शरीर पृथियी पर ऋद्म जिशके 
सिए इसी मन्त्र मे कहा कि सह वृत्र के शरीर रूपी जम प्मुक्ष की ओर ऐसे 
वह चलता जेसे बक़ड़े वाली यो दछड़ की ओर भाव चलती है । सभी बागते 
है कि मेष मण्डल मे जब विद्धूत्‌ का सब्र्धण होता है तभी वर्षा होडी है। 
प्रशम बार बत मेष को ग्रारा मया हो गह आक्राग् से कुछ तीचे आकर पेक 
मण्डल भें स्थित हुआ उसके पश्चात्‌ मारने पर वर्षा हुई यही दोनों मन्‍्तों का 
भाव है और इसोलिए द्वितीय मन्त्र के माष्य मे ऋषि ददानत्द ने पर्जनश्चीस 
मे अर्थ किया है तथा प्रथम मन्त्र में ऋग्वेददिभाध्यभूधिका मे फ़िर बढ़ी 
मेष आकाञ्य में से नीचे गिर क रके पर्वत जर्थाद मेष भष्डल का पुन अचय 
लेता है! ऐपा जब किया है। महू है मेध में रहने बाला सेव जिसके अर्रू में भी 
आचार्य जी को बड़ी मारी आपत्ति है। यह बड़े आादचर्य को ही बात है कि 
प्रथयत के समर इन सन्‍्त्रों के ऋषिवर के स्मव ढ़िने साथ्यो को दोसे मई 
देखा गया ? आधार जी का तृतीय आपत्ति जनक मन्द जिड़यें वे अधि छझर 
का मेघ अब मही मानते उसकी भी मिकूक्तयत व्यास्या, तथा जहवि दयातन्द 
का भाव्य यहा देखने योग्य है ठाकि भ्रम दूर हो सके । 
निरषत २११७ में तृतीय मस्त व्याल्यात है हा अहि का बर्ज स्पष्ट ही 
“बहि, भपनात्‌ एति अम्तरिशे ' करके व्यास्या की यई है। दास्पत्मी का- 
अधथ दुर्ग के *उपकल्षग्रति कुष्यादीनि कर्माणि” तथा “विसम्‌” का वास्‍क के 
बिल भर मवति' अर्थ किया है। प्रथम मर्ज भौ निकक्‍त 3 ६ में आया है 
जिसको सभी मिख्यत भाष्यकारों ने सू मेन का हसन करता है पेसा मिहक्त 
के आदवयानुसार आदिदेविक अर्थ डिभा है। महूथि दकावत्द ऋ०१।३२ सृढ्त 
के प्रारम्भ में ही--'तत्रादो हनतरश्क्देंग पुर्वेलौकइष्टान्तेव राजयुणा उपडिव्दते ! 
ऐसा लिखते हैं। ऋषि द्यातम्त्र इत अन्‍्त्रों थें अप अहि एवं इनक का मेज 
तथा सुर ही अब करते हैं ओर एपमासकार हारा गह बताते हैं. कि जे मेष 
को मारकर सुर्व जल को पूणिती पर गिराता है बैंते कबुओ को राजा लोग 
छिन्त भिष्य करें। इतने शुम्दर स्पष्ट जौर असिद्ध अथों के होथे हुए इन तोगो 
शर्जों मे मेष अर्थ गहीं है बह कहना भूल है। (कमस ) 
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हिन्दी की धामिक परोक्षारें 

सारतौय जीवन को बामिक तथा उानत बयाने हेतु और अशुनिक 
चरिभ मनर्मान करते के जिये वारतीय कम जिसपर 
सिक्षित परीक्षज्कं भह्ति बंब॑ आवोधित कफरही हैं। (--.हाडड अवेश 
ट्रे--जिडान्स “ कोछिद, रे-शिडान्त कारेगो, ४-सिशानक काचानांत। 
बीज ही गिगदादुशी मंग्राकर अपने/रंद॒! केशा उयातित पिमिके। 

ऋन्‍्दी 
आरदीय सिद्धान्त परिफ्द स्वीकालाक धाम.) 


अ्छ्द 
नीता धन लभ।ललिनन+-+++०० ००५... 


पं 


२७ इतुच ९ ह३रर 





सायदिकिक सापसार्हिक ७ 


सती काण्ड की ग ज जारों हे 


अपने पाठकों के तोव पत्र विवराला सती कांड के सम्सन्य 
हू हूजने छापे थे जिनमें से दो में तो सती प्रथा प्रया सम्बन्धी उत्हीं विचारों 
रा शमर्थद क्रिया था जो अपने २५ घितम्दर के लेख “रुप कबर का बलिदात 
रम जाएगा दोर २७ सिृतम्दर लेख तारी कब इसान समफ़ी जाएगौ में 
हमने व्यक्त किए ये जबकि तीसरे पत्र में श्री कर्ण चाद्र ने सती प्रया के 
सुमर्थत में अपने विचार व्यक्त किए हैं ओर यह भी सिखा है कि रूप क बर 
को बल़र्दस्सी रती नही किय्रा गया । इंत सम्बन्ध में उन्होंने उस समाचार की 
र्लो बर्चा की है खिसमें कहा बया था कि पति की जिता की ओर जाते समय 
कप कबर के सेहूरें पर परेक्षाती या डर के सक्षम मही थे इसके साथ ही 
घन्‍्होंने इस बात को भी गशत बताया है कि रूप क बर के पति भाख विन के 
दाह सरकार में कोई जल्दी कौ गई या परिवार के लोगों ने रूप कवर को 
'भाल विद की मृत्यु के सिने दोषी ठहराया ! 

इस शब्द में हम यह लिखता चाहेंगे कि हमने जितनी भी बलानकारी 
इस सम्बन्ध में अपने लेखों मे अब तक दी है बह सब या तो विभिन्‍न अख- 
आरो के सवाददातानों को रिपोर्टों पर जाधारित है वा सबाद समितियों की 
सम क्षण रिपोर्टों पर । हाल ही में फिर एक प्रतिष्ठित कग्रेजी देनिक के 
सवाददाता ने अपनी ररिंफेट में बहुत हीं एपष्ट शब्दों में कहा कि-. 

इस बात के कितने ही प्रवाण हैं कि रूपए कवर को जबर्दस्ती उसके 
ब्ति की चिता मे धकेंल। बया और इस बात का मुश्किल से ही कोई प्रमाण 
है कि नह स्वयं असोकिक प्र रणा से सती हो मई । निर्देशीय विधामरकू और 
शाजस्थान के एक वरिष्ठ राजवीतिज्ञ भी मोहन छिपानी के हन्दो मे यह 


एक निर्मम हत्या का सामब्ा है । 
यहा यह लिखता मी असमबत नहीं होमा कि दिवराला का कोई भी 


उ्यक्ति इस मामजे में सही जानकारी देने के श्िए आये नही जा रहा है 
बयोकि लो भी न्यक्ति यहू कहेमा कि सती हूने के अवसर पर अमुक बात 
अपनी आाशो से उसने देखे है बहो कानूम की नजर मे जुर्म का भागीदार 
समक्ा बाएगा। यह भी कितती विचित्र बात है कि रुप क बर के पति थी 
बल विह राठौड़ जयपुर के प्रदुस् ट्रापपोटर हैं परन्तु उन्हें सती होने के 
अदसर पर बुलाया 5 जया और उन्हें इत काड का पता समाचार 
पत्रों से ही चला । मह असग बात है कि इस भाभसे पर कोई बापत्ति 
इन्होंने बाद मे नहीं की औशिर एक भटया जब हो ही च्‌की है तो वह, उस 
ब्र आपसि करके अपने इैविरादरी मे महासती के पिंसा कहसाने के योरव से 
क्यों बचित होने काइते अर उस विशदरी का रोष कि तरह मोग लेते जिसमें 
छम्हें रहना है इवलिये की ण्‌ बडा महोत्सव पर साल पमडो पहन ली। 
खलबतसा एक पत्रकार को;उत्होंति थो यही कहा कि अमर उन्हें अपने दाभाद 
की यरयु का पता समय पर लग जाता तो वह उसके अ तिम सस्कार में 
लयशद पहुचते शोर रूप कबर को सती होने से रोकते-अपनी ओऔसाद को 
इस तरह मरते हुए कोत देख सकता है । 

यहां बहू बात भी उसलेखनीय है कि जो विवरण समाचार पत्रों में आया 
है उसके अवुदार कप क दर परदा प्रथा के विरुद्ध थो और साज सिगार 
करके रहता और ब्यूटी पार्लर मे जाना पसन्द करती थो ओर गह बात 
विशदरी के उस लोमों की आखो मे झटकती थी जो तारी को आज भी 
दबाकर रखने ये विश्वास रखते हैं। रूप क वर दिवराला में रहना भो नहीं 
चाहती थीं। अपने विवाह के नो महीनों में उसने केवल दस दिन ही पति के 
राय बुणारे के ओर वह मात्र एक सयोय था कि जिस दित साल तह की 
शृत्यु हुईं उस दित बह दियराला से भी । 

कुछ सोम कप क दर को सुरु से ही अत्थधिक धातिक विधार छारा की 
अड़रो बताओ हुए कहते हैं कि वह तो ध्च्पम मे ही सतो भाता के घन्दिर मे 
जाकर उसकी पूछा करती भी भर स्वक भी सती होने की इच्छा व्यवत 
इक भर शबर यहु बात ठीक नहीं है, बहु विल्कूल एक साथारणय 
न सं हे के पट टच के कहदा है कि रूप कमी जी बहुद 
अदोदा ऋश्िकरकी मा शामिक विधारों की लडकी नहीं भी । 

अशखकारों में जहां यह खबरें कपी हैं कि सास हिंहू की गृत्तु के लिए 
बल अप्रिकाड कामों ये फर्क बर को दोषी उस शहाते हैं वहां देदी भी 
ऋपरें है कि खत के धुंक हाइ्ाल ने रूप कगर को रह-रहकर गह शबछागा 


कि राजपूतों मे एक सिवा का श्रीजन मर जोबत से भो बदतर होता है 
इसलिए वहू सती होकर देवी की तरह पूजे जाते का मझन अवसर क्‍यों लो 
रही है ? शोमों का कहता है कि जब इसके बायणद मी रूप कवर सठी | 
झोगे को तेयार नहीं हुई तो उसे भारी मात्रा मे कोई तशीलला पदार्थ पिला दिया 
गया। थह ब्राह्मण ४ सितम्बर से ही लापता बताया जाता है। 

दिवराला की कुछ महिलाओं का कहना है कि सती प्रथा इसलिए ठीक 
है क्योकि राजपूत समाज में विषया जीतें जी ही मर जाती है, वह दोबारा 
ध्ावी वहीं कर सकती, अच्छे कपडे और बहने नहीं पहन सकती, सारी उम्र 
बर में ही उसे बदी की तरह काटनी पड़ती है, किसी भी झ्ुभ अवसर पर 
छसका मोजूद होता अपदागुन माना जाता है जोर हर स्थान पर अन्गदर 
भौर बपमान हो उसे सहना पढ़ता है । 

थी कर्ण भनह ते सती क्या को रचित रहरातें हुए सती सुलोचता की 
भी चर्चा की है मगर बह यह भूल मए कि उसी यूम मे न तो महाराजा 
दक्तरण की पत्निया ही उनके साथ सती हुई ओर न ही सकापति रावण की 
पत्यी. मदौदरी रागण के सथ सती हुई । 

बहरहाल, हम इस बहस को शम्बा ने करते हुए केबल इतना हो कहता 
चाहते हैं कि सामाजिक कुरीढिया ऋह वह समाज के किसी भी क्गें वा 
समुदाय से सम्बन्ध रखती हो दूर की थामी चाहिए बोर उन्हे आवश्यक 
रूप से बासिक भाषाओं से जोडने का प्रयत्न नहो किया जाना न'हिए । 
परदा प्रथा, दहेज, बाल विवाह, छुठछछात और सतो बादि अनेक समस्याएं 
ऐसी हैं जिन पर हर हालत मे रोक सयाई ही जानी चाहिए । 

सचमुच यह भी एक विडम्बता ही है कि जिस सती प्रथा का विरोष 
आज सारा देश भौर देश मर के तारी सग्रठम कर रह हैं उस पर रोक के 
सिलसिसे मे जारी किए गए अध्यादेश के विरोध मे गत दिनो राजस्थान की 
राजधानी जयपुर मे एक रेली का आयोजन किया गया, राजस्थान जनता 
पार्टी के प्रधान श्री कल्याण सिह कालयी तक ने उसे सम्मोधित किया प्रधान 
मन्‍्त्री के थिरुद्ध अपमासजनक नारे समाए गए । राजा राम मोहन राय को 
एक थापी बद्ाया और सती विरोधी महिलाओं को वेदशओं की सल्ला 
दी बई। 

इतता ही नही श्री कल्याण सिह ही नहीं अम्प अनेक राजनीति दलों 
(जिनमे इका लोकदल (4) भाजपा शामिल हैं) के प्रमुख नेताओं ने भी 
सती का समथन किया है भर इससे भी अधिक युलदाई बात यह कि पुरी के 
शकराचार्य तक ने ऋग्वेद का नाम लेकर सती प्रथा का समथन कर दिया है 
जिसे चुनौती देते हुए आय नेता स्वामी आमन्द बोध सरस्वती न॑ कहा है कि 
ऋग्वेद मे पति के साथ परती को जला देने का कोई विधान नहा है। उन्होने 
सभी खतो सन्पाप्तियों बौर घाभिक नेताओं से कहा हैं कि वे एकजुट होकर 
इस सामाजिक क्लक का विरोथ करे । 

हम समभते हैं कि किसी भी शो मे होश खोने को आवदयकता नही है 
बल्कि सम्पूण स्थिति को मानवीय मूल्यों के आबर पर ही मापना और 
परणना भाहिए ओर किसी भी कीमत बर कोई काम ऐसा नहीं होता चाहिए 
जो मामवकता के बिसड थाता हो । 

(दिनांक १३ १०-८७ के षजाव केसरी से साभार 





अप >कपक्िकि नि वपएत सर. 


ऋतु प्रनुकल हवन सामभग्रो 
हमने आये यह अं मिदों के जात्नह पर सल्‍्कार विधि के अनुसार हवन 
खागजी का विर्यान हिमालक की ताथी जड़ी बूटियों ते प्रारम्भ कर दिया है 
थो कि उसय, फीट।थु वाणक, सुनम्कित रथ पीष्टिक तत्वों में युक्‍त् है। यह 
यावदों! हवन सायजी अश्कम्य अत्क पूश्क पर आष्त है थोक मूल्य ५)प्रति किलो । 
जे सका. मो वी इवक सामत्ी: कह सिर्वाण करता थादहें थे सब तायी बूटी 
॒िपरयम को: पाशपत्षिकों- इकके उक्त कर सकते हैं। यह सब तेवा मात्र है । 
विशिक हसन अाखठी ३०) प्रति किसो 


योनी फामेसी; सकसर रोड 


झाकयर दुस्कुश कांपदी १४ ६४०४, हरिहार (₹० श्र०) 
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डे हार्यदेशिक साग्दाडिक 


२६ अगतुबद ६६५७ 


दीपों में श्रमर दोप और देवों में महादेव 


दोपाबली की अमादस्था रात्रि के धोर बग्े अन्यक्ार को दूर करते के 
लिये करोड़ो दीप जलाये जाते हैं जो सपार से जशान अविश्या समाप्त करने 
की हमारी धादवत बंदिक परम्परा के लोउक हैं । इस प्रकाश पर्व के अवतर 
पर हम इन असरुय दीपों के सध्य देदीप्यमान एक अयर दीप को अपनी 
श्रद्धा अलि दिया करते हैं, जिपने महाभारत काल के उपरास्त विश्वब्यापी 
अज्ञानान्धद्ार में मटफृती मातवता को पुन सत्यव गें का दिरदर्शत कराया -- 
उठ महामानव का नाम युगनिर्माता सहवि दयानन्द सरस्वती था। सहयसों 
जशञानदीप जलाने वाला और अतनिवत मानवों को अआाथोकित करने वाला यह 
अम्रवीप अब कमी बुझने वाया नहीं है। जेपे पृथ्वी के समस्त दीप, अजसू 
प्रकाद्पुन्ज सुई से प्रकाश और ऊर्जा प्राप्य करते हैं, उसी प्रकार इस “अमर 
ज्ञान दीप' की अदृरप डोर महनतम प्रह्मक्षपु अ एवं क्षषित के अनन्त सोठ, 
उत्तम ज्योति (ज्योतिदततम) परमात्मा (आदित्य बचणेंम तमस परस्ताव) 
से जुडी हुयी है। देव शब्द का अब है जिसमें कुछ दे सकने को साम् हो 
अथवा जो प्रकाशित हो और प्रकाश करते बाला हो (देवो दामादा दीपनाहा 
झोतनादा छ स्थानों मवतीतिया) देव दबानम्द देवों में महादेव इसलिये हैं 
क्योंकि सम्पूर्ण मातव जाति के सर्वांगोष उत्बान के निमित्त उन्होंने जो कुछ 
सन्होने दिया, वह घावव जाति के पिछले पाथ हआर बधों के इतिहास में 
अद्वितीय था। ज्ञनविश्वान, भविति और अध्याट्त के अदमृत संडार को, 
अपनी मुक्ति के मोह को प्यान कर वैदिक धर्म और सस्कृति की पुनेस्थापना 
देतु समपित कर, बदले में २१ बार बरस पान स्वीकार किया। ऋषिवगर 
के निर्याण (बलिदान) की हितोय छाती के तृतीव स्मृति दिवस पर हम 
छदयपुर के सहाराणा सज्बतमिह ढवरा छत अवसर (३० अक्टूबर, १९८३ 
तदनुसार कार्तिक अभावक्ष्या, पम्वत्‌ १६४० विक्रती। पर दी गयी अद्धाबलि 
को दोहराते हैं -- 
नम चव-ग्रह-सतति दीउ-दिव दयावस्द सह सरव । 
बय उनसठ वत्तर बिच, भयों तन पचत्व ॥ 
जाके जीह जोर तें प्र. फिलाधिफन को। 
अस्त सो समस्त आ्बेन्मष्ड तें सानयों मैं ॥। 
वेद के विरंद्धों मत मत के कुबुद्धि मद । 
भद्र भद्र आदित पे विहू अनुमास्थों मैं ॥ 
जाता यटतास्त्रत को केश को प्रणेता जेवा। 
मार्य विद्याअर्क हु को अस्तायल जानयो मैं ॥ 
स्वामी दयावम्जू के विष्चु-पद प्राप्त हू ते। 
वाटिजात को सो आज पतन प्रमानयों मैं ।। 
महवि दवानतन्द निदचय ही एड महान सस्त और नीरक्षीर वियेदी 


स्त्रियों के विशेधाधिकार 


(पृष्ठ ॥ का देय) 

के अनुपार वधू को धर ले जाते सधय दृल्हे को चाहिए कि वह प्रत्येक 
निर्देश्स्थान (रुकने के स्थान) पर दक्षकों को ऋष्वेद १०।८४५।३३२ के छपयु कत 
मन्त्र के साथ दिसाये, इससे हृपष्ट है कि उन दिनों वधुओों द्वारा अवगुष्ठत 
(घु घट) नहीं धारण किया जाता था। रामायण (युद्धकाष्ड ११६२८) 
विपत्ति के समय युद्धों में, स्त्रयवर में अज्ञ व विवाह में स्‍्थथी!;का बराहुर 
जनता मे जाना अपराध नहीं हैं।” समाप् (६५!६) में ड्ोएदी कहती है 
“हुसने सुमा है कि प्राचीन काल में सोग विवाहित स्त्रियों को अनहाभारण 
की सभा या समृद्द मे नहीं ले जाते थे, चिरकाल को प्राचीत प्रथा को कौरदों 
ने तोड़ दिया ।” इससे स्पष्ट कि अवमुष्ठन प्रथा तत्काशीय समय में महीं थी । 
इम प्रकार वैदिक साहित्य एवं शास्त्रीय ग्रन्थों मे रित्रदों के अधिड़ारों के 
सदस्यों उदाहुरण उतसञ्प हैं, विगके अपथार पर टिजियों का स्थान समाज में 
सर्वोच्च था, उसे साता जनती भादि सम्योष्षप दिए गए है, इन्हीं दिव्य युचों 
से सम्रस्त होने के कारण राष्ट्र को चारतंयाता का शम्योदप दिया गया है । 





परमह त के । रम्त कवि तुसतीदास ने ठायु के अरिष्र की तूखना कपास से 
की है जैते कपास को पेदा होते ही ज्ल्नों में ओोटा जाता हैं, फिर धुमंकी से 
शुगकर तकूये पर काता है, तत्पश्चातु करणे में बूना जाता है, फिर भोवी 
उसको धाट पर पीट-पीट कर पछेोडता है और धघोता है। सुखते पर उसकी 
जुन्दी की जाती है, फिर दरजी उसकी अब जब काट कर, सुई से नेवकर 
बरच तैयार करता है, यो परहित साधता है। इसी प्रकार परमह स दजानत्द 
ने भी गृह त्याज करने के उपरान्त अकषनीय कष्ट सहे और परहित में ही 
सर्वक््य समप्रित कर दिया । गह्ा तक कि दवा और क्षप्ता की ब्रद्धिमृ्ति ने 
कासकूट जिन देने वाले को भी, किसी को जागकारी हो म धके,इससे पूर्व ही 
राज्य को सोमा से बाहर मिजया दिया | काय ने ठीक ही कहा है--देखा मे 
कोई देवता प्यारे ऋषि की क्षात का । सर पर सही भुतोवर्ते सोचा मंत्ा 








चहान का । --बानाद प्रकाक्ष 
उपमन्त्री, साथंदेक्षिक जायें प्रतिविधि सभा 
यू 
मन्त्री, महवि दयानत्द क्षोस्ताबं स्मृत्ति ट्रस्ट 
सा्वेदेज्षिक समा के ब्रहुमल्य प्रकाशन 


(7). #७ ॥(09८पणा 0० घ।6 ए९तं88 


७४ ९? 0ाबने रेशा | 30) 

(२) बेदिक बुथ आदि मानव 
सेखक---भाषागग वैच्नाव झास्वी १२) 
(३) सस्कृत सत्याणे प्रकाष्म ३०) 


प्राप्सि स्थान 


सा्वदेशिक भार्य प्रतिनिषि समा (विक्रय विभाग) 


दयानन्द भवय, रामसीला मैदान थई दिल्खली-११०००प 





२६ प्रवतूवर १६५७ 





काष्य सुधा: 


अदे 
ऋणोी धरा हे तथा गगन 
बंदिक ससस्‍्कृति का जितने फिर बसुथधा पर उद्धार किया, 
कष्ट अनेकानेक सहे, पर जबती का उपकार किया, 
अम्य चेतता, सव जानति का कण-कण में भर स्पदन, 
धष्द चक में फ्री तरणि मानवता को, फिर पार किया, 
काल जयी | ऋषि दयानन्द की ऋणी भरा है तथा गयम | 
झती ठपतयी के चरणों यें अपित युग का कोटि नमन ॥ 
सानवता का सम्भ दिया वेदों की अलक्ष जमायी, 
अथा मिशा की गहन तमिसा तुमने यती भवायी, 
सोवत की ते एक्ति अपरिप्ित लगे यहां पर बन-जन, 
जानो-जाबों । भाय॑ थनो हे |, रट है सतत सवायी, 
ज्योति सामने हुबा जग सारा, जाग उठा भू कस-कन । 
कास जबी ऋषि दयानततद की ऋणी धरा है तथा संगत ॥ 
दिया तुम्हीं ने भार्त को ऋषि ' स्वतन्त्रता सन्देश, 
मौरब-्लन्वित हुआ स्वदेक्ष, 
सहय दिख्थया, 
कग्रतर, अस्भ जाल को तोड मधुरमय देक्ष, 
धर्म के, सत्य अत के खिल उठे सुमन। 
लगी । ऋषि दगमातन्द की, ऋणी घरा है तथा गगत |। 
से फूरटी बागृति की, तयी ऊषा अरुणायी, 
विभिर ज्योति की, सत्य असत्य की, भीषण हुई लडाबी, 
जयी आलोक, सत्य, शुवि धर्म दिव्य वेदों का, 
हुसने सभी अभय हो भारत पुत्रों की तरणायी, 
हेती शव सम्देश सत्य का, निकल्ली स्वणिम सूर्य किरस। 
काल जगी । ऋषि दवानन्द को, ऋणी धरा है तथा गयत ॥ 
वाबन पथ वेदों का भू पर, हुमा प्रकाम्प भ्रश्नस्त, 
ठिनिराज्छठादित परम्पशए हुई अनग की बभरस्त, 
नग जला वाओं की शहरी नयी तरवें, 
स॒त्म शिवम्‌ डर पूरित, बहीं वायु धलमस्त, 
परदित में अपित डाला, जिसने तन मन-बन । 
काल जगी । ऋषि की, ऋणी धरा है तथा मपन || 
ख्रती तपस्थी के चरणों|मे अपित युप का कोटि नमन ॥ 
राभेदयाम 'भाये' विज्वावाथस्पति 
मुसाफिरण।ना, मुजप्फरमवर 


ऋषि महिमा 


करने जन कल्याण बरा पर वेद थम दश्शाते को। कर 
ऋषि दयानम्द भाये वे, शान्ति सुधा बरसाने को ॥ 


योगी के वै बति ग्रती;ने पुरुष पुरातन पावन थे। 
साधक सिद्ध शुद्धी सज्जन थे जन जन के मत भावक के ॥। 
के अनुयामी बन गये विश्व को आय॑े बनाने | करने ** 

मागर वे करणाकर थे उज्जवल और उजागर थे । 
क्ासवत सुख के सागर थे वे न्याय नीति के नागर थे।। 
सबको लगाया जग मे दुखियो का दर्द मिटाने को ॥ करते '** 
समदर्शी थे सदगुरु थे थे पूरण पुष्य प्रभाकर बे। 
इस धरती के देव स्वर्ग के सवस्व सु घाकर बे॥ 
राय इंष का त्याग करके प्रेम भाव दिलाने को ।। करते '** 
भावी थे ने दिव्य धरा पर दुख दीनो का हरने को । 
कहे गये फिर स्वर्ग लोक को अमर साधना करने को । 


38445 


सतरह बार विष खाया सनावत वेदिक बम बचाने को | करने "* 


आशो उनकी चरण तुथि को हम तुम सव धारण कर ले । 

सनकी सद क्िक्षाओ को हम मत के आंपन में चर लें ॥ 

झेहामृत का पाव करे, जय से अश्ञाम गगाने को | करने ** 
--ओोमदत्त क्वर्मा, गादिष पु, इ मथेद 


दाश्वैश्विक साप्ताहिफ ड़ 


विवाली की शाम 
ले० स्वामी स्वरुपानन्द सरस्वती भभिष्ठाता वेद प्रचार 


का तिक कृष्णा अमावस, तम्नीसों तेतालीस | 

सन्‌ श्रठारह सो तिरासी, था अक्टूबर तीस । 

था अगटूबर तीस, छ्वाम का समय सुहाना । 

दीपों का त्यौहार, मातता सभी जमाना। 

कहे 'त्वरूपानन्द! विदाई ले रहे स्वामी । 

बच्छी लीला मुर्के दिखाई अन्सरयामी ॥ 
दीप करोडो जल रहे, दुनिया मे जिम वषत। 
मृत्यू छय अजमेर मे, देश रहे ऋषे भक्त |॥ 
देख गहे ऋषि भक्त ऋषि मुस्कराय रहे हैं। 
सभी आयों को ऐसे समझकाय रहे हैं। 
कृष्यम्तो विदव भायंम तहीं मुलाना। 
मेरी अस्थिया गमा जी, में तहीं थहात |! 

शर्ट हुए ग्रुददत्त थो, देश रहे यह रग। 

इस मृत्यु के दृश्य को देख रह यये दग॥ 

देख रह बये दव निरस योत्री की काया। 

ईएबर का सच्चा विश्यासी उन्हें बयावा ॥ 

दूर हुआ सम्देह देखकर अवब नवथारा। 

बने आस्तिक कमी से ध्रमु का ताम विसारा ॥ 
निखर रहे सब आर्यंजन, ऋषि मुखको भूपथाप । 
फिर मुनिवर करमे लगे, मागजी का जाप।। 
गायत्री का जाप, ओरेम का नाम उच्तारा। 
खीया प्राणायाम, प्राणो को बाहर भिकारा |! 
बहु था सरध्या काल, ठीक छे बजने आये। 
मश्यर तन को त्याग, ऋषि परश्तोक सिभागे ॥ 





खूद खबरी खुश खबरी 


हवन सामग्री भण्डार 
६३१, थि यभर, दिस्ली-३४ 
दूरमाव ७२१७४३३ ? ? 

हवत सामग्री मष्हार, थि बबर दिल्सौ-३५ वालों की ओर से पुरे मारतबर्य 
की बाये समायो एयम्‌ आये भाइयों के लिए विशेष छूट योजना । 

३-इस बोजना के अन्तवंत आप विशेष छूट का शाम भाप्त कर सकते 
है, थर्षात आप इस समय चहां है भी हवन सामग्री मगवा रहे हैं, रुस 
विज्ञंता का आखिरी विश्व जोकि दर्ष ८७ का हो, वह्‌ बिल हमे भेज दें, 
हत उससे कम हम उससे कम भाव पर आपको उससे बढ़िया हंतन सामग्री 
सेजेंदे । 

३---हमारो हवन सामग्री की छुड़ता को देखकर भारत परकार ने पूरे 
भारतवर्ष मे हवन सामद्री का निर्याद अधिकार (259074 7.॥2786) सिफ्फ 
हमे प्रदान किया है । 

३---हमारे नहां खोहे की गई मजबूत चादर से विधि अमुसार बने हुए 
(बस वादे ससौदार स्टेल्ड सहिठ) इयर कुष्ह भी मिलते हैं, जितका मूल्य 
इस ब्कार है : - 

८८८ इन्दी (जल बाले स्टेस्ट सहित) ६०) रुपये प्रति हवन दुष्ड 

१००८ १०; ( है. # ४. 8 ) १००) है. ॥॥.. 78॥ 

१२२४८१२ ,, ( है. 828. ह# ) १२५) ह 88 $+ | 

हमारे वह तांबे को गई चादर का बहुत सुस्दर बना हुआ हवन कुण्ड 
७३८७ इस्ची भी विशता है जितका गुल्द ७० प्रतिशत रपये प्रति हगत कुष्ड 
है ठया पूरे भारत में जेयने की म्ववस्था है । 


सूश खबरी 


१९ सार्यदेक्िक साल्छ्टक 


ग्रायं जगत्‌ के समाचार 
यज्ञोपवोत हहन्दुश्नों का परिचय पत्र है 


डा० आनन्द सुमन 

सादड़ी (हरदोई) यश्लोपवीत हिस्दुओं का परिक्षय पत्र है जो मशोकवीत 
धारण नहीं करता वह हिन्दूकहलाने का अधिकारी नहीं हिन्दू पममे में शिखा 
पत्र का महत्व;है अत सभी हिन्दुओं को यज्ञोपवीत धारण करना उतना ही 
आवद्यक है जितना राष्ट्रीय,ध्वज का सम्मान करना । 

यह विश्ञार डा० आनन्द सुमन वेदिक प्रवक्ता (प्रचारक सार्वदेक्षिक सभा) 
ने यहा आये तमाज के ५०वें वाविफ्ोत्सद में व्यक्त किये । 

तीन दिनो तक आये समाज के मच से हजारों हिन्दुओं ने डा० सुमन जी 
के विद्वता पूर्ण क्रतिक्रारी एव ओजल्वी विंधारों का साभ उठठाया। ढा० 
सुमन के आह्वान पर १०० युवकों ते अद्भापूरवेक यज्ञोपपीत भारण किया 
ओर राष्ट्र एव धर्म रक्षा का सकल्प लिया उत्सव में श्रो ओकार जो प्रणव 
शास्त्री, ब्रह्मानन्द आये एव स्षिक देव बेबडक ने भी अपने विदार 
व्यक्त किये । 

--फैशबदेव प्ास्त्री 
प्रधान आये समोज साण्डी हरदोई 


झुझनु में यवत नटों के 
€ परिवारों को शूद्ध 


दिनाक ७ अग्टूडर १६८७ को गांव बढ़वर भवाना जिला भु भू में 
हिन्दू शुद्धि सरक्षण समिति के सयोजक श्री स्वामी सेवानमन्द सरस्वती और 
आये समाज समालला के उपरदेंशक श्री भांगेराम ली ने प्रात यज्ञ कराया उसके 
शद यकन नटों ते स्वेज्छा से वे २क घमम श्रर्ण किया और, हिन्दू नटों के साथ 


उनकी रोटी-जेटी के रिंदते भी कायम कराये भ्ये । इस क्ुद्धि समारोह मे याव 
बड़वर जौर जाखडणी भादि के व्यक्तियों मे उत्साह ते भाग लिया। उक्त 


नौ परिवारों के ८ सदस्य इम अवसर पर छुद्ध हुए । 
“-गजायें सशमाथ समाखा कस्नास 


राष्ट्रीय एकता दिवस सम्पस्न 
२ अक्टूबर दिल्ली, ग्रामीण क्षिक्षा सभिति के तत्वावधान मे २ अक्टूबर 
महात्मा गाँधी के जन्म दिवम पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया । 
जिसकी अध्यक्षता प० जुशी राम क्षर्मा ने की जिसमे निम्न मेताओों ने भाग 
लिया डा० पमेप्रकाश, ढा० जे. के, सिह, थी महेम्क्र जी आवि नेताव्ों ने 
राष्ट्रीय एकता के विषय में अपने विचार रखें समिति के सचिन देवशर्मा जी 
ते तभी आनगन्तुकी का आभार व्यवत किया । 


निवचिन 


--अ ये समाज तीमारपुर दिल्‍ली के बाबिक चुनाव में प्रधान, औ 
सीनसिह व उपमस्तरी भी विनतरान्त सर्मा चुदे गए । 

-आर्ये समाज निजामबाद (इन्दौर) के बायिक चुकाव में प्रधान भरी 
गमाराम जायें, मन्त्री श्री नररतहराव जी चुने बए | 

--आयें युवा परिषद समस्तीपुर के अचान श्री कय्मकुंमार आर, मंन्‍्त्री 
श्री मणेक्षप्रसाद जाये चुने वए । 

आये समाज कोसी कला के वाधिक निर्वाचन में प्रधान श्री रामजी बन 
आयें, मन्‍्त्री श्री राजेसा कुमार आये चुने गए । 

-- आय समाज आये नगर (जआरे पढ़ी) बरमल के चुनाव मे अधान 
श्री पेठाल सूयवारायण आयें, मन्‍्त्री के० सत्ववारायण बा चुने गए । 


--जाये॑ सथाज हाजीपुर शजिता दुअम्दसहुर के अदयम भरी शायत्रमा थी 
थ मन्ती श्री सिवलास जी चुने गए । 


२४ अभैत्‌इर ईहंधक 


समालोचना 


रखनी दवानन्द 
बाई वम्देयातरम बीरमग् राय 
?ए७. यू जी प्रताधन तस्या 
१४-२-१७५८, बोला महल हैदराकवब-५०००१२ 
मुल्य ४) र$पए 

सेखक उच्चकोटि के साधक योगी व मह॒वि दयानन्द के परम मकठ हैं। अप 
जाय रत्न श्री रामचन्द्र राव वन्देमातरम के सहोदर अऋगताह। महृवि दवावन्व 
के जीवन को बज ग्रंजी भाषा मे सरख सदोध क आध्यात्मिक रूप में अपने 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अग्रजी भावी जनता को ऋषि जीवन के 
प्रति आहृष्ट करने के लिए इस पुस्तक का जितना भी वितरण किया जाएवा। 
उठता आयंसमाज के प्रति पाठको का प्र म बढ का । थोड़े मूल्य क्री. यहू पुस्तक 
समाजों को मयवाकर शिक्षित जनता में जाय॑ समाथ व ऋषि भक्त का 
प्रचार करता चाहिए । --म्पादक 


महात्मा अमर स्ममी को श्रद्ध॑जलि 

जाज मैंने जेते ही आये मस्देश में अपर स्वामी के स्वर्ण सिधारने का 
समाचार फ्छा | मैं पढ़कर सत्र रह मया । अवानक हो मेरे मुख से ये शब्द 
निकल पढे आये समाज में क्षास्त्राथ क्ष युत समाण हो पया। मुक्ते यह किसी 
भी पत्र फक्षिका से मालूम नहीं हुआ कि अबर स्शमी महाराज रुग्ण है। 
मैं उनकी ४० ४९ वर्षों में जानता हूँ। जब वे 5७ अपरतिह के साम से 
प्रसिद्ध वे । ज्याद।तर कसकते में हो रहा करते के । उतके उपदेशों कौ पुन 
कर शोतो बज मुरध्ष हो जाते थे। उनके उपदेश बड़े सरल तन्ा ल्िक्षरद 
होते भे | ने इतिहास की बातें बढ़े घ्यान से सुलवा करते थे । मैं भी उनके 
उपदेशों से बहस प्रभावित हूँ। जब से उन्होंने सम्यास लिया और श्ारत्रार्थ 
करने लगे । तब तो उनकी जौर भी थाक जम गई जिस उत्सव में के नहीं 
होते थे बहु उत्सव फिक्ा-सा मालूम होत। का । जब मे जलसों में आते थे 
तो रोनक बढ़ जाया करती जी । जिस समम वह झास्त्रा्थ करते थे । उसके 
सामने कोई ठहर नहीं पाता था वह बड़े ही हाजिर जबाब ये । परनात्मा 
फिर हम बआयों के कीच ऐसा त किक पदों करे जो रिक्त स्थान की पूद्मि कर 
सके और रुके हुए कार्से कार्य की पूति कर सके । यह तक तर्क बितके का 
कार्य तही झेगा, आायों के करब का उदक नहीं छोवा । मुझे प० सेशराम के 
ये छम्द याद गाते हैं। जो उन्होंने म पु सेय्वा पर पड़े हुए कहे थे। मेरी 
इच्छा है कि जाये समाज से तहरीर और तकरीर का कार्य बन्द ग हो | 
अभर स्थाभी जी मंहाराज को अद्धाजलि यही होवगी। उनके दक़े कारों को 
पूरा करे | शोर वेदों का उपदेश करे ओर कराव । -- पुथ्करसाल आर्य 
१०८ हाउगिय बोड़े, मिबानी (हरियाणा) 


शी 4 4822 





२५ अक्तूवर ११८७ 


श्य् छ्का ? त्र््ड़्कि ११ 





के 


| 


गौ पालन घामिक नहीं, व रन श्राथिक 


दृष्टिकोण का प्रश्न 


श्री राधाकृष्ण बजाज 

गत ७ अक्टूबर को आय समाज खण्डवा की ओर से गौ रवा दिवस 
निमाड चेम्बर आफ कामस के महामन्त्री श्री अमरचन्द कटारिया की अध्यक्षता 
मे मनाया गया। मुख्य अतिथि स्व० जमनालाल बजाज के भतौज एव 
सौ सेवा सघ वर्षा के कार्याध्यक्ष श्री राघाकृष्ण बजाज ने कहां कि आजादी 
के बाद इस देश में हिन्दी व गाय की बहुत उपेक्षा हई है। हम घम निरपेक्ष 
का अथ, धम रहित सडभ गए है। जब कि सभी धर्मों का आदर करना 
हिल मिलकर रहना होता है । आज सरे आम गो वध हो रहा है। शासन 
मूक दर्शक के समान खडा देख रहा है । द्विदृू क्त य से विमुख हो गोपालत 
गा 03228 ० रामनारायण उपाध्याय ने कहां कि जब जब इस देक्ष 
में गौ की महत्ता समझो है, देश में दूध दही की नदिया बही है। 

अ्रध्यक्षता करते हुए भी अमरचन्‍्द कटारिया ने कहा कि हमारे द्वारा 





श्रार्य यवकों का साइकिल द्वारा 
छ: दिवसीय प्रचार यात्रा के 
दिल्‍ली पहुचने पर मव्य स्वागत 


आर्य समाज नयाबास दिल्ली ६ के तत्वावध्गन में 
आयाजित आय युवकी की छ दिवसीय साइकिल द्वारा 
प्रचार यात्रा का उद्घाटन आय नेता श्री रामनाथ 
सहगल ने २ अक्टूबर १६८७ को प्रात वेदिक रीति 
के अनुसार नारियल तोडकर किया | 

यह यात्रा दिल्‍ली से आरम्म होकर फरीदाबाद, 
बल्नमगढ़ ग्ुदकुल गदयरी पलवल होडल कोसीकला 
छता मथरा होते हुए आगरा तक भिन्‍न भिन्‍न छोटे 
बड गाव कस्बो और हछाहरो में प्रचार करते हुए 
पहुर्ी और ७ अक्टूबर को साय आय समाज नयाबास 
दिल्‍ली पर समाप्त हुई । 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के रामलीला 
मेंदान श्यित कायालय पर सभा की ओर से युवकों 
का स्वागत हुआ । स्वामी आनन्दबोध सरस्वती प्रो० 
खरभसित व आयशोर दल के सचालक श्री बालदिवाकर 
हस ने यव॒करो क काय को भरी भरी प्रशसा करते हुए 
भविष्य में ऐसे क यक्प्ों पर पूण सहयोग का आहवासन 
दिया । --बन्द्रमोहन आय 

(प्रेस सचिव) 


ऊपर कर्नी पर दाहिन से श्री प० बाल दिवाकरहस', 
प्रज्य स्व्रामी आनन्दत्रोध सरस्वती प्रोर 
श्री सच्चिटानन्द तथा सयोजऊक नरेशपाल 
श्राय प्रचार यात्रा की जानकारो देते हुए । 








से चने घत से ही गो शालाओ को अपनी अधिक मदद देती चाहिए ताकि 


ग शालायें सदढ हो और अधिक गो पालन हो सके । 
इस अवसर पर आय समाज की ओ रसे श्री राघाकृष्ण बजाज का स्वागत 


करते हुए शाल, श्रोफन सत्याथ प्रकाश प्रशहित पत्र के साथ माथ बुरहानपुर 
गौशाला की ओर से २५० रु० मठ किए गये । 


ऋषि - निर्वाणोत्पव 


आय केन्द्रीय सभा दि लो राज्य के तत्वावधान में दीपावली 
वीरवार २२ अक्तूबर १८5८७ स्थान रामलीता मेदान समय 
प्रात 5८ से १२ बजे तक अव्यक्ष स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वनी 
तथा मुख्यातिथि श्री कुलानन्द भारतीय कायकारी पापद (शिक्षा) 
एवं श्री स्वामी आनन्दबोष जी सरस्वती श्री डी० पी० यादव 
भूतपूव राज्यमन्त्री भारत सरकार डा> वेदप्रताप वेदिक श्री 
सनन्‍्तकुमार सिंह (दक्षिणों ग्रफ्रोका) श्रीमती डा० सरोज दीक्षा' 
विद्यालकार सभा ने सम्बोधित किया । 
महाशय धम्ंपाल 

प्रधान 


डा० शिवकुमार शास्त्री 
महामन्त्री 





चलि० न० डो० (सो०) इ७छव 
ह.त. 626/57 


सावदेशिक साप्ताहिक 


कि 


ग्रब देशों के धद से दोरत में 


(२४५ १०- १४८७ ) 
.।8608०6 $७ 90॥| तांह७४$ फ़ाव्छथ्एछ फ०णा। [००7८१ ै0,77 विफल पक. ए०४॥ ॥ 0,7.8.0. 65 


बिना टिकट भेजने का लाईसस नर! 








हर [ भ्क ०2) दि 


जञ्ञू पं + म जा रे नो ड <६०४ओ३ हा 
मस्जिदों की बाढ़ बी निलदार <६५५०फ 
साडी देशों के अरब लोग लडकों ओर युवतियों को तस् हट क॑ जे 
कि केरल को भारी का हे घन हवा नई 00 42026 जद रा सादुओऔ-* 40००७५७६५३-._ कमाई से 
माण करा रह हैं। दक्षिणी करल म गत दस्त वर्षो के अन्दर १९ ० बनाई जानो ४७ ०३३०३ 
ज्यादा ऐसी मल्जिदो का निर्माण हुआ है जा र्िदिएश! धन में >नाई गर्ड है वि बंप की जया शाहिद दे 
इन नई मस्जिदों की बढती सख्या के स'थ स थ करल के मसलमाना कं पक हि लवी ने भी 


तबके में असन्ताष, भय तथा तनाव भी बटता ज रह है। 

अरब दशशों कं धन को पाने के लिय वेरल के मलना मौलपिये' मे प्रति- 
स्पर्धा भी णुरू हो गई है। अनक म नामौीलवियो न ता खरी क दबह्यो म 
जाकर मस्जिदा तथा इस्लामीकरण क॑ नम पर चन्दा इक्द्ा करना अपना 
पेशा ही बना लिया है । 

अनेक मुल्ला मौलवियो ने मस्जिद निम्राण की आड में तत्करी का भा 
अपना धन्धा बताया हुआ है । 

सितम्बर के पहले सप्ताह म॑ कालीक्ट में परपनगड़ी को एक मस्जिद 
के मौलवी के० अब्दुल्ला के कस्टम अधिकारियो न १६२ स्वण मद्राओ 
सहित गिरफ्तार किया है| के० अब्दुल्ला अरब देशो से मस्जिदाों क लिय 
चन्दा इकट्टरा करने की आड़ मे तस्करी में लिप्त था। इस्रस पहल भी अनेक 
व्यक्ति अरब देशो से तस्करी करते हुए पकड गये हैं। य सब अपन को 
बकक्‍फ बोर्ड का सदस्य बताते थे । 

अरब देशो के घन से बनाई जाने वाली इन बहुमजिलों तथा पचचठारा 
होटलो के समान शानदार मस्जिदो के बारे मे मुस्लिम समुदाय मे भी भारो 
मतभेद पैदा हो गये हैं। मलमालम्‌ मे कुरान का अनुवाद करने वाले मोलवी 
सी० एन० अहमद ने तो स्पष्ट विरोध करते हुए कहा है (कि विदेशी धन क॑ 
बस पर फचतारा होटलो जेसी आलीशान मल्जिदें बनाया जाना इस्लाम की 


स्वीकार किया है कि थडकीली मस्जदें तनाव पद। ५ हैं ।! 

क्रल में मस्जिदों की सख्या बढकर ६३६७ हो गई है। इनमे से अधि- 
काश विदेशी घन से बनाई गई हैं । 

पता चना है कि इन मस्जिदा के नाम पर आते वाले विदेशी धन का 
जह्दा दुखय्योग हो रहा है वही क्द्रस्पथी ताकतें भी पनपती जा रही हैं। 
अरब दुआ से प्राप्पय धत का उपयोग हस्लामीकरण तथा हिन्दुओं के धर्म- 
परिवनत के काम पर भो किया जा रहा है । --गिवकुमार गोयल 





(पहठ १ का शेष) 


सता प्रथा का विरोध 


रूपक वर बेयस थी उसकी मूक आहे व चिता का घआ सारे भारत 
के आकाश मे फंल गया है, जो देशवासियों को अन्धनविश्वासो के 
विरुद्ध आवाज उठाने के लिए ललकार रहा है। 

ल्‍वामों जी ने राजनीतिक नेताओ को चेतावनी दी कि थे इस 
प्रथा को चनाव की राजनीति मे न घसीटे और न इस गम तबे पर 
स्वार्थ की रोटिया सेकने का प्रयत्न कर | 


रनी व जन सभा को सभी राजनीतिक व सामाजिक सस्थाओं 
का पूर्ण समयन प्राप्न था। 





नया, बह ७ िग्द-पालडा-सकावपएपिकी कर कपकविफीए9फीनपिकीकलगशफफम्कीएविन कफ सफिनकषििकप्टसमिस्लिक सफल की कलाम कक. प४चरककाचाकम कक की चिष्रिगरिन्‍रिल्फककरिक सकयरपत शक उरपकापह१७- करत परथवाकककलकाकवक 






ह अहम 


चर्यझयाटनपफ्राध्श 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एय स्फर्तिदायक रसायन। हे 
खासी ठड ब शारीरिक एव 
फेफडो की दर्बलता मे 


“ते व मसडो के समस्त रोगो.. िि। 

मे विशेषत पायोरिया 
के लिए उपयोगी 
आयर्बेदिक औशाधि 





कांगडी फार्मेशी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर करे 


दिल्‍ली के स्थानीय 
बिक्रेता :---- 


१, *ै० इन्द्रप्रस्थ # दुवदिक 
३७७ चालनों चोक (१) 
म० ओम आयुर्वेदिक एण्ड जनरछ 
स्टार सुभप॒ दब जाए कोटला 
मुबारकपुर (३) म० गोपर ले कृष्ण 











ध्गोर 


भजनामल चड्ढा, मेन बाजार 
पहाडमज (४ म० हार्मा आयु- 
घेंदिक फार्मेमोी गड़ोंदिया रोड, 
भनन्‍द पवत (५) में० प्रमाल 
केमिकल ब० गरी बताक्ा, 
खारी धायलों (६) में० ईदवर 
दास क्सिन लाल मत बाजार 


मोत्ती नयर (-) श्री वेश शीपसण 
दास्ता ५३७ ल्पयपतर ये माकिषट 
(६) घुपर श्राजार फकनाह 
सकस (६) श्रा बेंद्य मदन लाश 
११ दाकर माकिट, दिल्‍ली । 


दि 
च्याय 

जकाम व ईफलएजा 
आदि म जी बटियो 
से जनी नाभफारी 
आयदवेंटिक और्षाध 


भकान 


शाखा कार्यालय: 
६3, गली राजा केदार नाथ 
चात्रड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
फोन न॑० २६१८७१ 





साबेदेशिक प्रेस दरियायवल यई दिल्ली में मुद्रित तथा सच्चिदाम-द शास्त्री मुद्रक ओर प्रकादाफ रे *जए सा्वदेक्षिक आये प्रतिनिधि समः 


घहनि दवयानन्द भवन, धई दिल्ली-२ 


से प्रकादित | 





धुध्ट सम्वत १६९७३६४६०८ सा+द/ के आय प्रा नाथ सभा के ग्रुखपत्र # क्र ++ बट मच २७ 3 
व्ष २२ अक ४] कति ए ग० श०्४डंड वव 4 श्६८७ शादिक बतक १६) इक ब्रति ६० 'ऐे 


हम अपनी बहन-बेटियों को जलने नहों देंगे 
मह्॒ि निर्वाणोत्सव में स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वतो की घोषणा 
हिंन्दी के लिए प्रायंसमाज देशव्यापी भश्रांदोलन चलाए 


(डे -वेदप्रताप वेबिक 


नई विल्‍लली। २२ अवतूबर आज के प्रकाशयुग में भी देश मे केन्द्रीय सभा दिली द्वारा दीपावली पर आयोजित महर्षि दयाननन्‍्द 
रूपकु वर सतीकाड हो रहे है व पुरी के शक्राचाय उसका समवन सरस्वती के १००व निर्वाणोत्सव का उदधाटन करते हुए यक्‍त 
कर रहे हैं परन्तु हम अपनी माताओ वहनो व बेटियो को जलने नही किए । उन्हाने आग कहा कि श्राज राष्ट्र को एकता व अखण्डता को 
दगे बाहे इसके लिए हमे कितनी ही कुर्ब्नती करनी पड यह उदगार सुदुढ करने मे आयसमाज को सदा की भाति अहम भूमिका निभानी 
सावदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्दत्रोध सरस्वती ने आय (शेष पृष्ठ २ पर) 





हक हि 7 ४ अन्चयकाअचूलमाी अमवादीक0सन्हआयक 7२०+ 





अलवर में सती प्रथा विरोधी विशान रेली मे श्रीमती प्रकाश आय व सरला मेहता ओइमूघ्वजा लेकर नारे लगा रही हैं । 
सम्पादव-सच्चिदानन्द शास्त्रा 


२ सा्देशिक साप्ताहिक 





हंदराबाद सत्याग्रह के स्वतन्त्रता 


हाल ही में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय से निम्नलिखित व्यक्तियों 
के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों को लिखा गया है कि उन्हे केन्द्र के 
नियमो क॑ अनुधार स्वाघीनता सेलानी सम्प्रान पेंशन देता सम्भव नही है 
क्योकि या तो उतकी निर्धारित कारावास कौ अवधि ५ माह से कम है अथवा 
कोई अन्य निर्दिष्ट करी पाई गई है । 

ऐसे “पकिियों के माउले सल्य न्वत राज्य मरकारो को इब आशय के 
सांथ भेज दिए गए हैं कि राज्य सरकारों के नियमानुसार ऐपे मामलों से 
राज्य सरकार द्वारा सम्मान पेंशन दी जाती है। उन पर भली भांति बिचार 
करके यदि वे पात्र पाये जायें तो सम्बन्धित राज्य सरकारे ऐसे मामलो में 
पेंशन जारी करे । 

निम्न ३३ व्यक्तिययों की इस सूची में केवल तीन व्यक्तियों को छोड़कर 
शेष सब हरियाणा के निवासी हैं और उनके मामके बण्डीगढ़ मे हरियाण्ण 
सरकार को भज दिये गये हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश व बिहार के इस 
प्रकार के मामले भी क्रद्द भोपाल और लखनऊ और पटना मेज दिये बये हैं । 


हेदराबाद सत्याग्रह संनानो जिनकी 
पेंशन स्वोकत हुई है 


(१) श्री जगतलाल पुत्र ओी हैयधन 

ब्राव पीस्ट किटाना, जिला जिनद (हरियाणा) 
(३) थी जयशाल पुत्र बदलू राम 

क्रम पौस्ट छारा, जिशा रोहतक (हरियाणा) 
(३) श्री देशराम पुत्र उदमीराम 

ग्राम पीस्‍्ट भापरोडा, जिला रोहतक (हरियाणा) 
(४) श्रौमतौ जागवतों पत्नी श्री करता 

ग्राम पोस्ट बापोंशी, जिला पानीपत (हरिवाथा) 
(५) श्री श्ञानौराम पुत्र श्रों फूलतिह 

ग्राम पोस्ट छाता कजां, जिला सोनीपत (हरियाणा) 
(९) प्री मयार म पुत्र श्री करहैया 

ग्राम पोस्ट भापरोदा, जिला रोहतक 
(७) श्री इम्दर पृत्र शी अमर सिई 

ग्राम पोह्ट छारा, जिला रोहतक (हरिमाण!) 
(८) श्री मातूराम पुत्र श्री रामझरण 

ग्राम पोस्ट भापरोदा, जिला रोहतक (हरिमाणा) 
(६) श्री हरिश्चस्द्र पत्र श्री कन्हैयालास 

पंजाबी मौहल्ला अम्बाला केंट (हरियाणा) 
(१०) श्री गीतानन्द पुत्र श्री बादराम 

ग्राम पोस्ट किठाना जिला जिन्द (हरियाणा) 
(११) श्रीमती तेजो देवी पत्नो स्व० श्री रामस्वरूप 

ग्राम पोस्ट 'मिलकपुर जिला हिसार (हरियाणा) 
(१२) श्री प० रामचनद्र पुत्र श्री बिहारी साल 

मीनोआश्रम मीना बाजार मादपुर (देवधर बिहार) 
(१३) श्री चरणमिदृव पृत्र श्री बढतावरतिह 

ग्राम धूमूपट्री मात की रक कुरुक्षेत्र (हरिमाणा) 
(१४) श्रीमती सुनहरी देवी पत्ली श्रो शानीराम 

ग्राम पो० कासन्दा जिला सोनीपत (हरियाणा) 
(१४) श्रीमती खजानी देवी पत्नी श्रो सुरजअभमान 

ग्राम पोस्ट भापरोदा जिला रोहतक (हरियाणा) 
(१६) श्री रिसालसिह पृत्र श्री सुरजनसिह 

ग्राम पोस्ट भापरोदा जिला रोहतरह (हरियाणा) 
(१७) श्रो बागेराम पृत्र श्री रामावह 

ग्राम पोस्ट पाकसमा जिला रोहतक (हरियाणा) 
(१८) झी इनबन्त हिंह पुत्र श्री दोदराम 

श्राव पोस्ट बालरद जिला रोहतक (हरियाणा) 


है नवम्यर १६८७ 


७. गो + कि न 
सेनानियों के सम्बन्ध में निर्णय 
(१६) थी वेदानन्द पुत्र श्री राबाराम 

ग्राम पोस्ट गुदकूल भज्कर जिला रोहतक (हरियाणा) 
(२०) भरी प्र मद्त्त स्वरूप पृत्र श्री महेन्द्र दत्त 

निवासी सेठ गल्लीो आगरा ३ (3० भ्र०) 
(२१) श्री ब्रिजलाल पुत्र श्री गजाराम 

मेतज जमभ्रकाश सत्यदेव अइरन मर्चेन्टे केबल जिला कुरुक्षेत्र (हरि०) 
(२२) श्री हीरातिह पुत्र श्री रेंवबतिथा राम 

ग्राम गुरियाखेडा तहसील व जिला सिरक्षा (हरियाणा) 
(२३) भी बलबन्त तह पत्र श्रो भोमराज 

ग्राम पोस्ट नीलोटी तहसील बहादुर मढ जिला रोहतक (हरियाणा) 
(२४) श्री प्रहलाद विह पुरोहित पत्र श्रो मेरो सिह 

ग्राम पो० क्षिवग्ढ जिला रतनाम (मध्य प्रदक्ष) 


(२५) श्री हारदे पुत्र श्री केसरो 
ग्राम पोस्ट भापरोदा जिला रोहतक (हरियाता) 
(२६) श्री मु क्षीशम पृत्र श्री भोलामिह 
ग्राम पो० बालन्द जिला रोहतक (हरियाणा) 
(२७) श्री जमदीश मिश्र पत्र श्री सब्डाराम 
पंकान में० १३६८ भाइल टाउन रोहतक (हेरिवोजा) 
(२७८) श्रीमती आज्ञादेवी पत्नी श्री जागार 
ग्राम पोस्ट शताना तहसील पानीपत बिला कश्नाल (हरियाणा) 
(२६) श्री जवतरभ बने अर लासं जी 
ग्राम पोह्ट मेनी तरजन जिला रोहतक (हरियाणा) 
(३०) श्रमती परमेश्वरी देवो पत्नी श्री उददयराम 
ग्राम पो० गुरिया खेडा जिला सिरसा (हरियाणा) 
(३१) डा० संरूपसिह पुत्र श्री रामदास 
ग्राम पी० बैसियाना, जिला रोहतक (हेरिभाणा) 
(३३) श्री छोटाराम पुत्र श्रो रामजीसलाल 
ग्राम पोहंट कालखा तहहील पानीपत जिला करना (हरियाणा!) 
(३३) श्री चन्दन नम्बरद(र पुत्र शी रामजीसाथ 
ग्राम पोस्ट कालखा, तहसौल पानीपत जिला करनास (हरियाणा) 


बहुन-बेटियों को अलने नहीं देंगे 


(पृष्ठ १ का शेष) 

पाखण्डो व अस्धविश्वासो से सधर्ष करना है। 

सुप्रसिद्ध हिन्दी पत्रकार एव भाषा के सम्पादक डा» बेदप्रताप 
वेदिक ने कहा आयसमाज एक क्रान्तिकारी आन्दोलन है इसे हमें 
एक सकल्‍प दिवस के रूपमे मनाना चाहिए | हिन्दी के समथन में एक 
देशब्यापी आन्दोलन की आवश्यकता पर वंदिक जो ने जोर दिया। 

डा० वेदिक ने भायं समाज के सर्वोच्च सगठन सावदेशिक सभा 
के प्रधान श्री स्वामी आनन्दवोध सरस्वती की महानु सेवाओव 
सफल नेतृत्व की सराहना कन् ते हुए सभी आये भाई-बहनो से अपील 
की कि वे देशहित में आयेसमाज को और प्रभावी व सुदृढ़ बनावे। 

सासद व पूव राज्यमन्त्री श्री डी०्पी० यादव ने कहा आज्ष देश 
मह॒षि के बताए मार्ग पर चलकर ही सकटो से उभर सकता है। 
श्रीमती डा० सरोज दोक्षा विद्यालकार ने कहा - महषि दयानर्द के 
नारी जाति पर बहुत उपकार हैं परन्तु अमो बहुत कार्य करना 
वाकी है। हमे कुप्रथाओ को मिटाना है। 

दक्षिण अफ्रीका से पधारे श्री सन्‍्तकमारसिह ने महर्षि को श्रद्धा- 
ञ्जलि बपित की । श्री स्वामी विद्यानन्द जी आच्षार्य विशुद्धानन्द 
जी स्वामी भ्रग्निवेश जी ने भी महर्षि को श्रद्धांजलि प्रस्तुत की । 

अध्यक्ष पद से डा० स्वामी संत्यप्रकाश जी ने बेदिक साहित्य 
के प्रकाशंत, प्रचार व प्रसार को अंत्वावश्यक बताया । 

माय केन्द्रीय सभा महामन्त्री डा० शिवरुभार शंश्त्री ने दिल्‍ली 


पअशासन से माँग की कि वह हिस्चुओं के महांगे पर्व शिक्शात्ि पर 
शार्यजतिक अगकांश भोंवित करें । 











ह नवृस्वर १६४६७ 


धस्पावकीय 
शझार्यत्माज का कतं ठप भार 


महयि दवातम्य ते जाये समाज की स्थापना करके बायों के ऊपर करत्तंम्यों 
का थो भार सोंपा हैं वह असीम है। उन्होंने निपम बनाया है--- 
संतार का उपकार करना हत समा का मुख्य उदृध्य है। 
उद् श्य के पूर्ति के लिए स्माथ मानव समाज के एक उपेक्षित व प्रतदाड़ित 
बसे नारी थाति के कल्याण के लिए अपने जन्मकाल से ही न केवल जायरुक 
रहा है। नारी जाति के उत्थान व विकास के सिए उसने रचनात्मक रुप से 
पिज्ञाल संस्थाओं की स्थापना कर महान नारौ जाति के गौरव को बढ़ाया 
है। महंत दयासम्द ते अगास के राला राममोहन राय के स्थरों में स्वर 
मिलाकर सती प्रथा के विरुद्ध जवाब उठाई और कन्याओं के अधिकारों के 
संरक्षण के लिए अनेक प्रकार के विक्षण तन्त्रों का निर्माण किया । 
देश के कुछ क्षेत्र तथा कथित सनातन धर्म के धर्माचायों द्वारा अमी तक 
बोर अ घकार में बनाए रखने के कुचकों के केन्द्र बने हुए हैं यही कारण है 
कि दिवराला (सीकर) राजस्थास में मत दिनों रूपकुवर नामक १८ वर्षीय 
विधवा को जीवित चिता में जला दिया गया । सारे देश ते हस बबेर काण्ड 
की मत्संता की है। परन्तु नामधारी शंकराचार्य निर जन देव तीर्थ ने इस 
काष्ड की न केवल सराहना की हैं अपितु इसे वेद सम्मत बताया है । 
पकराचारे निरंजत देव तीर्थ को ज्ञान की सीमा तो तभों समाप्त हो 
गई जब उन्होंने धमु वाणी को भी लाछित करने का साहस कर लिया । 
आये सभाज द्वारा उन्हें क्षास्त्रार्थो के चेलेंज पर चंलेंज दिए जा रहे हैं परन्तु 
वे रततर देने का साहस ू्ही जुटा पा रहे हैं। वास्तव में सती पूजा के नाम 
पर राजस्थान वासी मारवाड़ी ध्यापारियों की अध शद्धा 4 एक सुनिदिचत 
उयापार योजना का निहित स्वार्थ ही कारण है परन्‍्त सामास्य हिन्दू सनातनी 
जनता के बल्याण के इस भोर विरोधी रुस को क्‍या हिन्दू समाज सहत करने 
को तैयार है। क्षंकराचारयय के यम पर तो वेद का वाम लेने वासी नारी जाति 
के कान में बर्म किया हुआ शीझ्मा डालने की व्यवस्था स्थापित कर दी मई 
थी । क्या इस जागृत कास में कोई विवेकशील व्यक्ति शकराकार्य की इस 
घोर घुणित शिक्षा को स्वीकारःकरने को तंपार है । 
राजस्थान अमी शिक्षा के ड्रैष्टिकोभ से उतना विकसित नहीं हो पाया 
है। बारे समाज का बा है कि वह राजस्थान की भशिक्षित व अत्थ- 
विद्ववासी प्रथा के हम बिरोधी कुसस्कारों को दूर करने के लिए 
सतत प्रयत्न करें। डे 
मह॒ष्ि के दृदय में राजस्थांस के प्रति अत्यन्त श्रद्धा थी वे राजस्थान के 
बिकास के लिए तटकालीन राणा महाराजाओं से सम्पर्क साथ रहे के कि 
निद्दित स्वार्थों के कारण उनका स्वप्न साकार नही हो पया और राजस्थान 
ही उनकी निर्वाण स्थली बत गया । राजस्थान मारत का हृदय देश है महवि 
की परोपकारिणी समा का मृख्यालय भी राजस्थात में है। वे राजस्थान की 
ऋड़ियों के विरुद्ध जो कार्य करना चाहते थे आज हमारा बतंव्य है कि हम 
छठ कर्तंध्थ भार को अपने कर्थों पर एठप्वे व राजस्थान के ग्राम-ग्राम मे 
आये समाज का विश्म संदेस प्रचारित व प्रसारित करें जिससे फिर कभी 
किसी झुपकू बर के थीवित जलाने का अवसर ही उत्पन्न न हो सके। यह 
सरकारी व कानूस व ध्यवस्था का ही तहीं। जनता के हृदय परिवतेन के 
बिना इस समस्या का समाधान सम्मय तही । 
निश्यय ही आर्य समाज के स्वरों मे स्वर मिलाकर जमता की सेवा करने 
बाली संस्थाएं भी समाज में बन रही है परन्तु उनका दिल्ला निर्देश तो आये 
समाज ही दे सकता है। आार्यसमाज की शिरोमणि सस्‍्या सार्वदेशिक सभा के 
अधान स्वा० जानन्दबोष धघरस्वती की आत्मा इस विधवा दहन से कितनी 
सदर बित हुई है यह घनके नित्य प्रति समाचार पत्रो मे प्रकाशित होने वाले 
अफकण्यों ते श्पष्ठ ही मुखरित हो रहा है। आये समाज व अन्य जनकल्याण 
कारी एंस्वाऐ अपने कर्तव्यों का पालम करें। नारी जाति मातृ ससया है 
विम्न शाति की मातु सस्‍्या पौड़ित हो उसका ढद्धार कंते उम्मब है । 
महान तारी जाति के बोरद को सुरक्षित रखने के लिए उतयें वास्तविक 
विक्षा व प्रुवार को परमावश्यकता है। हिस्दू जाति के कर्णघार अपना 
कहेध्य पहचाने । 





सानदेशिक साप्शाहिक ३ 


जान बचाने के लिए मूसे के कोठे में 
जा छिपी रूपशृंवर को घसोट कर 
खिता में झोंका गया 


बम्पई २० अक्तूबर रूपकु वर को जब यह पता चला कि उसे 
'सती' करने की तैयारियां हो रही हैं तो बह भागकर भुसे के एक 
कोठे में जा छिपी । 

हाल में दिवराला के दौरे पर गई बम्जई पत्रकार यूनियन के 
एक अध्ययन दल को वहां यह बात बताई गई । दिवराला! के एक 
कांग्रेस (इ) कार्य हर्ता ने इस दल को बताया कि रूपकंवर को इस 
कोठे से घसीट कर बाहर लाया गया और पति की चिता पर विठा- 
कर जला दिया गया। इस दल ने दिवराला के लोगों पुलिस, 
महिला संगठनों तथा सरकारी अधिकारियों से बातचीत की | दल 
में यूनियन की महिला तथा मोडिया समिति के तीन सदस्य के। 
दल ने प्रत्यक्षदश्ियों के बयानों से यह भी पता लगाया है कि रूप- 
कंवर के स्वेच्छा से सती होने की बात सही नहीं है । 

इस मामले को जांच कर रहे सी ०प्राई०डो ० के श्रधिकारी एम० 
एम० महषि ने कहा कि डाक्टर भ्रमी तक यह तय नही कर पाये 
हैं कि ख्पकव॒र के पति मार्लावह की मृत्यु किस वजह से हुई । 
पुलिव ने इस अध्ययन दल को बताया कि यह भी हो सकता है कि 
मालसिंह के पारिवारिक चिकित्सक डा० भगनतिह ने रूपकंत्रर को 
नशीले इजक्शन दिए हो । वह इस मामले में महत्वपूर्ण सुराम दे 
सकता है, लेकिन वह प्रभी तक फरार है। पुछित का कहना है कि 
रूपकंवर अपने ४४० ग्राम सोना दहेज में ल।'ई थी । इसके अलावा 
३०,००० रुपये उमके नाम बेक में जमा थे । रंगीन टी०बो० सेठ, 
कुकिंग रेज तथा रेफ्रिजरेटर भी वह दहेज में लाई थी । राजपूत 
नियमों के अनुसार यदि सतो के कोई सन्‍्तान न हो और उसके 
पति की मृत्यु हो आए तो वह यह सामान वापस मायके ले था 
सकती है। पुलिस ने पत्रकार दस को बताया कि यह तथ्य इस 
मामले में महत्वपूर्ण हो सकता है। 

राजस्थान के मुल्यमन्त्री हरिदेव जोशी ने इस तरह का कोई 
बयान देने से इन्कार किया कि रूपकंवर स्वेच्छा से सतो हुई थी। 
श्री जोशी ने इस टीम को बताया कि 'भखिछ्त भारतीय कांग्रेस (इ) 
समिति के महासचिव नरेशचन्द्र चतुर्वेदी ने दरअसल मुझसे ऐसा 
कहलवा लिया । एक सरकारी प्रवक्‍ता के अनुसार इस घटना के 
सुर्खियों में आ जाने की तीन वजहें हैं, प्रचार माध्यमों द्वारा इस 
मामकछे को व्यातक कवरेज देना, भूतपूर्त वित्तमन्त्री विश्व- 
नाथ प्रतापत्िह द्वारा इस मसछे पर राजपूतों को एकजुट करने को 
इच्छा तथा न्यायपालिका का निर्णय । 

अध्ययन दल के अनुपतार सती प्रथा का मूल वजह राजपृत 
समाज में महिलाओं की स्थिति है । आजादी के बाद से वहां ३८ 
महिलायें सती हो चुकी हैं। एक राजपूत स्त्री के लिए उत्तके पति 
की मौत के साथ उसकी भी जिन्दगो खत्म हो जाती है। उसे फर् 
पर सोना पड़ता है। मांस वह खा नहीं सकती । रगीन कपड़े वह 
पहन नहीं सकती, किसी तीज त्यौहार, दादी ब्याह में वह शामिल 
नहीं हो सकती तथा पति के मर जाने के आद परिवार के पुरुष 
सदस्यों की बुरी नजरे भी उसे झेलनी पड़ती है । टीम ने सीकर 
जिला मुख्यालय में ग्रामोण महिलाओं को एक सभा में भी हिस्सा 
लिया, जिसमें महिलाभ्रो ने कहा कि फ्ति की मृत्यु के बाद उसकी 
चिता के साथ जल मरने की उनकी कोई इच्छा नही है। 

टीम ने यह भी पाया कि श्री प्रोम्प्रकाश (भाजपा), जयप्िह 
(लोकदल),ठाकुर ओंकार वह (सेवानिवृत्त आई०ए०एस० अधिकारी) 
नरेन्द्रसिह राजावत (संयोजक घर्स रक्षा समिति) तथा कल्याणसिह 
कालवी (अध्यक्ष प्रदेश जनता पार्टी) जेसे शीष॑ राजपूत नेता सभी 
यह मानते थे कि सरकार तथा उच्च एजेंसियों को इस मामले थें 
हस्तक्षेप नहीं करना जाहिए। (पंजाब केसरी २१-१०-५७ से साभार) 


ड सावदिशिक्ष साप्ताहिक 





देश को शिक्षित बनाने में डी०ए०बी० 
संस्थाप्रों की विशेष मुमिका 
१६ भ्रवतूबर १६९८७ 
उक्त शब्द लोकसभा सदस्य श्री रघुनन्दन लाल भाटिया ने 
डो०ए०वी० माडल स्कूल, शालीमार बाग, दिल्‍ली के वाधिक 
पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर अपने भाषण में वहे। 
उन्होंने विस्तार से बताया कि स्वतन्त्रता के ४० वर्ष बीत जाने पर 
भी सरकार अपने साधनों से केवल ३५ प्रतिशत देशवासियों को ही 
साक्षर बना पाई है। वह कितना भी प्रयत्न करे, उसके सीमित 
साधनों को देखते हुए ऐसा नही लगता कि सरकार अपने भरोसे 
पर देश में दिक्षा का पूरा विस्तार कर सकेगी । इस कमी को पूरा 
करने में देश की सावंजनिक संस्थाओं की विशेष भूमिका है। इस 
क्षेत्र में पिछुहि १०० वर्षो में ढी०ए०वी० संस्थाओं ने जो शानदार 
ओर निस्वार्थ भाव से कार्य किया है उसको देखते हुए भुझे पूरी 
झाशा है कि आगामी बर्षों के लिए डी०ए०वी० प्रबन्धकर्तु समिति 
ने शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार का जो कार्य क्रम बनाया है वह अवश्य 
पूरा होगा । 
२--समारोह की भ्रध्यक्षता डी०ए०वौ० काछैज प्रबन्धकर्त 
समिति के प्रधान प्रो० वैदव्यास ने की। इस अवसर पर पंजाब 
कैसरी के प्रबन्ध निदेशक श्री अध्विनी कुमार जी भी उपस्थित थे। 
इन दोनों महानुभावों का डी०ए«वी० प्रबन्धंकत समिति की ओर 
से उसके महासचिव श्री जी० पी० चोपडा, संगठन सचिव श्री 
दरबारीलाल, कुमारी विद्यावती, श्री रामनाथ सहगल, प्रिसिपल 
सम्तोष तनेजा आदि ने मालापंण द्वारा स्वागत किया। स्कूल की 
प्रिसिपल श्रीमती आदशे कोहलो ने वाधिक रिपोर्ट पढ़ी। श्री 
पश्विनी कुमार जी ने अपने कर कमर्लो द्वारा पुरस्कार वितरण 
किया । 
३--इस अवसर का सबसे भ्रधिक आकर्षण स्कूल के बच्चों द्वारा 
स्‍्तुत “वन्दना” तथा नृत्य नाटिका “मानव किस और ?” थे। 
यह नृत्य नाठिका इतनो भव्य भ्रौर आकर्षक थी कि भरे हुए पंडाल 
से सभी ओता और दक्षक मन्त्र-मुग्ध होकर सुनते और देखते रहे 
और निरन्तर करतल घ्यनि द्वारा पंडाल की गरुजायमान बनाए 
रखा । इस नृत्य ताटिका में महाप्रलय के बाद पृथ्वी के उद्भव, 
उस पर व॒क्षों भोर वनस्पतियों की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति और 
उसके विभिन्‍न चरणों भें प्रगति का सफल प्रदर्शन किया गया । 
उसमें यह भी बताया गया कि किस प्रकार मानव विज्ञान के द्वारा 
अत्याधिक उन्नति करते हुए अब अपने आपको उसके सामने बेबस 
महसूस कर रहा है। 
महषि दयानन्द स्वामी विवेकातन्द और महात्मा गांधी आदि 
महामानबों के उपदेशो से प्रभावित होकर श्रव मानव नें शान्ति 
की ओर अग्रसर होने के लिए किस प्रकार भार्ग निकाला है, यह भी 
नृत्य नाटिका में दिखाया गया था। दक्षेंक बंठे हुए बराबर बह 
भी नृत्य नाटिका में दिखाया गया था । दशक बेठे हुए बराबर यह 
माँग कर रहे थे कि इस नृत्य नाटिका का फिर किसी अवसर पर 
प्रदर्शन किया जाए । 
दरबारीजाल संगठन सचिव 
डो०ए०यी० काख्ज प्रवन्धवत समिति, 
नित्रगुप्त रोड, नई दिल्‍ली। 


है नवंसम्वर १६८७ 


मानवता की भाषा से श्लोत-प्रोत हिन्दू 
हृब्य व चो० सलोरुज्यमा 


--अस्तुति भी ब्रक्षद्त स्नातकू--- 

संयुक्त प्राम्त की मुस्लिम लीग के प्रभावशाली अध्यक्ष चौ० 
खशोकुज्जमा सात वर्षों तक लखनऊ म्युनिस्पेलिटी के प्रधान रहे। 
प्रारम्भ में थे राष्ट्रवादी व कांप्रसी थे परष्तु मुहम्भदअली जिन्‍ना 
की भांति वे भी मुस्लिम लोग कंस्प में भले गए । 

चौ० खलोक्‌ज्जमा देश के विभाजन के पदणात्‌ भारतीय सं वे- 
धान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए और उस प्रक्रिया में उन्होंने 
भारतीय सविधान के प्रति दृढ़ निष्ठा की शपथ भी ली। राज- 
नीति के पण्डितों को यह देखकर तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि 
पाकिस्तान की विचारधारा को जल्म देने वाले मुस्लिम लीगी नेता 
खलीकूज्जमां अपने परिवार के साथ चुपचाप पाकिस्तान खिसक 
गए। उनके पीछे-पीछे भ्रव्दुरंहरान लद्दरी भी पाकिस्तान चले गए | 
हाल ही में चोधरी साहब की आत्मकथा प्रकाशित हुई है जिसमें 
उन्होंने राजनेतिक विरोधियों व कट्टर हिन्दृत्ववादी तथा वर्षों 
यु०पी० आये प्रतिनिधि समा के मल्त्री रहने वाले पं० रासबिहारी 
तिवारी के जीवन के अन्तिम क्षणों का उल्केख किया है। 

वे खिखते हैं कि मेरे रालनीतिक प्रतिहन्दी (जिनके नाम से 
मुस्लिम झण्डे कांपते थे) उनके क्षयरोग से ग्रस्त हो जाने पर अस्तिम 
क्षणों में नौ" सल्लीकुज्जमां उनको हस्पताश देखने को गए उस समय 
वहां पर श्री रासविह्यारी जी के पुत्र स्व० ० भूगुदस तिवारी वहां 
मौजूद थे। तिवारी जी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा मैं तो अब 
दुनिया से जा रहा हैं और आगे से तुम खलो कज्जमां को भेरे स्थान 
पर मानना | और तुम इनके चरण स्पर्श करो । पत्र ने वसा हो 
किया। अपनी भ्रात्मकथा में चौधरी साहब हिन्दू के इस विद्ञाल 
हृदय की सराहना करते हुए लिखते हैं कि उस दिन से मेरा मन 
घांमिक कट्टरता से उड़ गया । 

स्व० भूगुदत्त तिवारी गौर उनके देहान्त के पदचात्‌ उनके पौत्र 
श्री मनमोहन तिवारी वर्षों से आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के 


मन्‍्त्री चले भ्रा रहे है व हिन्दुत्व की गौरवशाली परम्परा का 
निर्वाह कर नहे है। 


दो मुसलमान कन्याप्रों ने हिन्दूधर्म श्रपनाया 
दोनों ने इस्लाम को मानवता विरोधी बताया 


कानपुर । आयेधमाज गोविन्दनगर में आय॑ नेता श्रो वेबीदास 
आयें की प्रेरणा से २ मुसलमान लड़कियों ने हिन्दू धर्म की दीक्षा छे 
कर अपनी पसन्द के २ हिन्दू युवकों से विवाह किया। इनमें एक 
२५ साला जहां आरा एम०ए० तक छिक्षित व आल इण्डिया रेडियो 
की उद्घोषक है उसने श्री रत्नाकर भारती एम०ए० से विवाह 
किया । अपने वक्तव्य में उसनें कहा मुझे हिन्दू धर्म की यह बात 
पसम्द है कि हिल्दु पति ज्ीवतभर साथ निभाने का वचन देता है 
जम कि हरक्षाम में तीन दार तलाक कहने पर स्त्री सदा के लिए 
धाररुप हो जाती है । 

दूसरी शड़की २२ वर्षीय सन्‍नो बेगम ने श्री राजीव को माला 
पहनाते हुए कहा कि हिन्दू मुसलमानों की भाँति ४ वियाह ते करके 
एक विवाह करता है। श्री देवीदास मे दोनों कप्याओं को - आशीं- 
बाद दिया । सभी हिन्दू जनता ने उनका स्थासत किया । 


है बयम्कर ३७८७ 


सा्वदेशिक साप्साहिक । 





महषि दयानन्द महिला 


--सावित्री देवी शर्मा, एम. ए, बेदाचार्य-- 
१०, केलावाग: साविश्री सदन, बरेली, उ० प्र० 


ठढकारेति सदासमृद्धि बहुले मोवीप्रदेक्षस्थिते । 
ग्रामे शास्त्रपुराणपरठ कुशले सुश्राइमणे सेविते।। 
श्रीकृष्णास्य द्विजयह्‌ स्वजनुवा सो वे समालोकयत्‌ । 
सामाहुयि मनस्किने मुनिदयानन्दाय तस्मे नस ॥ 

युग प्रवर्तक महि दयानन्द सरस्वती विश्य पटल पर छाई हुई विविध- 
बिक्ृद्ियों के सुबारक के रूप में इस क्षस्यश्यामसा भारत भूमि पर अवलीर्ण 
हुए । अलछनन्दा के तट पर खडे होकर उस ऋषि ते अपने ज्योतिर्मय मयनों 
से बिधर देखा उधर अनस्धकारमयी तमिस्ता ही दीसी । ब।ध्यात्मिक, शास्त्रीय 
सामाजिक, राजनेतिक, पारिवारिक एवं लाथिक सभी दुखद समस्‍यायें किसी 
अन्वार्थ द्रष्टा दार्शनिक का समाधान माम रही थो । महूथि ने वस्तुत सस्याथ्थे 
प्रकाक्ष को बेदबतुष्टय को ही अपना परम आधार मानकर कुशल वैद्य केसमान 
सभी रोगों का निदान एवं सफल चिक्रित्स। प्रारम्भ की जिनका करमझ्ष विव- 
रख भिम्नाकित है-- 

(१) झ्राध्यात्मिक--आश्यात्मिक क्षेत्र मे विभिन्‍नवादों भे दाशंतिक 
छलके हुए थे। अद् तवाद, दव तवाद, दतादतवाद, विशिष्टाढ तवाद जैसे 
विषयों के साम्प्रदायिक क्षण्डन-मव्डन में ही अपमी शक्षित का दुरुपयोग कर 
स्हे ये । ऋषिवर ने ईदवर-जीन प्रकृति रूप मे तीन अनादि सतताओ की 
तर्कक्षयत समीक्षा प्रस्तुत कर त्रंद्वाद का उदघोष किया है । सर्वव्यापक, 
सर्वान्वर्यामी, सबज्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा जगत्पति है। अनन्स थोषों के 
कल्याणा्ं उसने इस दृश्यमान जगत की रचता की । धसार की अनेक 
भाषाओं के कारण उस प्रभु के वास भिन्‍न-भिन्‍न हो सकते हैं किन्तु सकल 
विश्व की निम्रामक झक्ति एक परमेदबर ही हैं । हम सभी आत्मायें उसकी 
क्षयृत सस्तानें हैं। भकृति हमारी बमदम्बा माता तथा परमात्मा सबका पिता 
है । जत साम्प्रदायिक सबर्दों का कोई ओचित्य प्रतीत नही होता है । 

(२) झास्थोय--' ऋषि दफःनन्‍्द के अवतरण से पूर्व भारतीय दर्शनों 
में अम्तनिहित एकरूपता का न समझ कर दाक्षनिक इन्हे अलग अलग 
स्राम्प्रदायिक ग्रन्थ समझते थे । रवि ने इन पड़दहांनो को वेदार्थ ज्ञान का 
आधार बठाकर विहानों के समक इनका सर्माल्यतरूप प्रस्तुत किया | अवरुद्ध 
मार्ग खुसा। पौरस्त्य एवं ब्राए्यात्य विद्वानों ने इस दृष्टि से दर्शनों के 
स्वाध्याय से वंदिक श्ञान के यम्कीयं को समझाने की चेष्टा की । 

"सूत्र ग्रन्थों के आधार परहुचलने बालो पुरातन वेदभाष्य प्रणाली को 
नई दिक्षा देते हुए मह॒वि ने सस्कार्थ बोध के लिए यास्क प्रभीत मेदक्त प्रक्तरिमा 
का अवसम्नत किया जिससे बेद के विश्नक्षण प्रतीको द्वारा दिर्ख्रानव विचारको 
की अन्यंदष्टि खुस्ी । विदेशियों द्वारा गडरियों के भीत कहे जाने वाले बेद 
आय सार्वझोम विदवसस्कृति के प्राण स्वरुप प्रतीत हुए | ऋषि दयानन्द की 
उद्दब्रोधन क्षेत्री का रह सोकोत्तर प्रमाव था। साथ ही ब्रह्मा से लेकर जेसिनि 
प्रयन्ध बर्थ परम्परा से परिपुष्ट भाष्य का आदर्श भी ऋग्वेद यजुवेद भष्यों 
में प्रकट किया । 

(३) सामाालिक--अनेक सामाजिक कुशेतियो के प्रचलन से देश की 
अरत स्थिति विगड चुकी थी । बर्ग सघर्य विकराल रूप से मामवता को 
जर्जर बना रहा भा। वर्णाप्रम व्यवस्था के भोलिक चिन्तन से इन सभी 
“जाल जिवाह, बुद्ध विवाह, अस्पृरयता नारी जाति में अशिक्षा, समस्याओं 
का तास्विक सम््रभान प्रकाशित किया । आज की अशिक्षता नारी में उन्हे 
सार्ची, मैत्रेबी, ज्रो पासुड़ा, भारती, विधोत्तमा, सीता, सावित्री जेसी विद्धुवी 
देवियों के वर्शन हुए । उनकी इष्टि मे सम्मानित मातृशक्ति ही विश्व में 
स्वर्दीय साआश्य की सह्बापिका है। परिणामत आज भारत के कोने कोने 
में क्या सुश्कुलो की स्थापना हुई | असरुष देविया वेद क्षास्त्रों मे पारमत 
खारइबत वे डब की अधिकारिणी बनी । यह था ऋ।ध कृपा का प्रखाद । 

(४) राहयेतिक--विद्रेश्ली द्वासको के पारत-ञय से मुक्त स्वतम्भ भाइत 

(की कह्पड़ा को स्ाकतर करते के स़िए ऋषि ते सर्वप्रदम “स्वराज्य” खब्द का 
उमहोक हिया + हद पर पुशमत,कुपा अ्रेष्ठ रखने बाला, विध्पक्ष, न्याय्प्रिय 


होने दर-भी विदेशी राजा स्वदेश के श्विए कमी-हिदकारी नहीं हो सकता। 
अफलने देप्त मे अपवा ही राजा हो | संत्यात् प्रकाश के छटे समुल्लास में वेदा- 
नुमोदित राजनेतिज्ञ व्यवस्था एवं वदिक्त सविधान पर प्रकाश डाला है । 

(५) आधिक --जयते देश की आधथिक विपन्नता को देखकर भमहथि का 
बीतराय हुदय भी अवित हो उठा । देश को पू्बंबत्‌ समृद्धिध्याजी बनाने के 
लिए 'मोकरणानिधि! नामक पुस्तक लिखकर ससार के अय॑-स्वास्त्रियों को 
चुनौती दी । योरक्ा द्वारा कृषि उत्तादन में अविवद्धि होने से ही दरिह्ता का 
समूलनाझ्ष सम्भव है । इस प्रयोजन के खिए अनेक स्थानों पर गोकृष्यादिर- 
क्षथ्री सभाओं का भी निर्माण किया। 

(६) बासिक---.इस घराबाम पर मह॒ति के शुमागमन से पूर्व धर्म शब्द 
मत, सम्प्रदाय या मजहव का पर्यायवाथ्री समझा जाता था | बत हमारा धर्म 
धमंग्रन्‍्य, धर्मस्थान, घ/मिक महापुद्ष समी बटे हुए थे । धर्म के नाम से 
बेदिक परम का डका बजाया । इस सदाचारमय धरंक्क के प्रवतेता्थ विश्व 
कप पुरुषों को एकता के सूत्र मे आवद्ध होने के लिए सादर आावाहन 

या । 

(७) पारिवारिक -- पारिवारिक सगठत को विदव का सर्वेधेष्ठ प्राथ- 
मिक विद्यालय मानकर गुरुवर दयानन्द ने आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थाश्रम के 
लिए सुनियोजित आचार सहिता बनाई । फलस्वरूप इन्हीं सम्प परिवारों में 
प्रशिक्षित कितने ही देश मकतो 'लाणा खाजपत राय, महात्मा हु सराज, स्वामी 
श्रद्धानन्द, सरदार भगतसिह, रामप्रसाद बिस्मिल इत्यादि, ने देश्हित में 
अपना तन मन धन सम्रपित किया । 

अत हम कह सकते हैं कि सत्य सनातन वेदोद्धारक महँयि दयानन्द ने 
आजीवन देक्ष की विकट परिस्थितिपो मे सपष रत रहकर सार्वश्षनिक कल्याण 
सारे का प्रदर्शन किया । काधुनिक स्वतन्त्र भारत के कर्ण घार यवि ध्यानपुर्वेक 
उनके आदर्श सिद्धातो का आचरण करें तो स्वदेक्ष में व्याप्त अराजकता प्रय 
अष्टाबारों का निवारण अवध्यस्भावी है । योगी अरबिन्द ने कहा था--बदि 
सपार के महापुरषों को पवत्र की चोटिया माना जाये ती देव दयानम्द उस 
सब में सर्वोच्च शिसर माने आयेंगे । 

पापाण रत्याइतोपि सुमता प्रादात्‌ छुम सौरभम्‌ । 
साक्षान्मातृवसुन्धरेव मनस सदमावमावेदपत्‌ ॥ 
कृष्टयेने परोपकारबतिना सज्योवन ग्रापितम । 
शघरद्ध याय महृदंये गुरूदयानन्दाय तस्ये नम. ॥ 


खृक्ष खबरी 


हवन सासग्री मण्डार 


६३६१, थि बनर, दिल्‍्ली-३४ 
पूरमाथ ७२१७४३२ ? ?. 
हवत सामग्री मच्ड/ र, वि यबर विश्ली-३५ बासों की ओर से पूरे मारतकय 
को बाय॑ समायों एवम्‌ आये भाइयों के लिए विक्षेष छूट योजना । 
३--इस योजना के अ्न्तदंत लाप विशेष छूट का खास प्राप्त कर, सकते 
है, अर्धात आप इस सबय थहां ते भी हवत सामग्री मगवा रहे हैं, रुस 
विक्रेता का आशिरी विश्व जोकि यर्द ८७ का हो, वह बिल हमे भेज दें, 
हम उससे कम हम उससे कस भाव पर आपको उससे बढ़िया हबन सामग्री 
भेजेंगे । 
३---हमा रो हवन सामग्री की छुद्धता को देखकर भारत सरकार ने पूरे 
भारतवय्य में हृवन सामग्री का नियात्‌ अधिकार (8797070 78८75०) सि्धचे 
हमे प्रदान किया है ! 

३--हमारे यहा सोढ़े को नई सजबुत चादर से विधि अनुसार बने हुए 

(बल वाले नलीदार स्टेस्ड सहित) हंनव दुष्ड भी मिलते है, जिनका मुल्य 
इस प्रकार है :--- 

ब ८८ इन्ची (जल वाले सटे न्ड सहित) ६०) दरये प्रति हमने कुष्ड 
१०८१०, ( 8. #॥ 8. ॥॥ ) १००) हक. 78. # मे 
१२५८१२५ (+# ? ० |? )हरैरश)७ # # | 
>इप्तारे यहा ताबे की नई चादर का बहुत सुम्दर बया हुआ हवस कुष्ड 

७५८७ इन्‍्दी मी शिलता है जिह़का शुरथ ७० प्रतिशत रुपये प्रति हवन कुष्ड 
है तथा पुरे मारत में भेजने कौ व्यवस्था है। 





खूत शबरी खूश खबरी 


दर सार्वदेशिक साप्लाहिक 


२१ नथस्थर १६७४७ 





खालिस्तान तो शोेखचिल्लो की उड़ान है 
“श्थ्वी आजाद -- 


सिख इन दिनों बड़े ही नाजुक दौर से युजर रहे हैं। सिखों का इस 
समय ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर पूरे सिख-समुदाय को यकीन हो । 
सिखों की शीडरी अकासियों के हाथों में रही है सेकित इसे क्या कहा जाए 
कि इस नाजुक घड़ी में खुद अकासियों का ही ऐसा कोई सीटर भहीं है थो 
पूरे सल पथ की तरफ से बात कर सके । पिछले ६६ वर्ष के सिल इतिहास 
में यह नौबत पहली बार आई है। लगातार धुलग रहे पजाब में ाज न तो 
कोई बाबा शड़क सिह है, ग मास्टर तारा वह और न ही सन्त फतेह विह । 
एक वक्‍त था जब सिर्फ अकाली दल हुआ करता था और आज कितने 
अकाली दस वन चुके हैं? हसका जवाब कोई आम सिख भी आसानी से 
नहीं दे सकता है। ओर भी कई बातें हैं जो पहली बार हो रही हैं। जंते, 
अकाल तस्त का कोई जस्थेदार नहीं है। कार्यवाहुक जस्थेदार, प्रो० दर्शनतिह 
अमृतसर छोड़ कर अपने गांव जिरकपुर जाकर हालांकि यह दांवा कर रहे 
हैं कि वह कार्यवाहक जत्वेदार हैं लेकिन हकीकत यह भी है कि प्रो० दर्शंस- 
घिह हाल ही में एक दिन चुपणाप अमृततर पहुँचे तो हरमंदर साहिब (स्वथे 
मन्दिर) में दाखिल होने तक की जुरंत नहीं कर पाए ओर बाइर ही प्रेस 
कांफुस करके चसे गये | इतना ही नही, पांच-मेंबरी (सदस्यीय) पंथक कमेटी 
ने तो एक बयान जारी करके प्रो० दर्शन तिहू पर इतने आरोप ठोक दिये हैं 
कि उन्हें याद रक्त सकना मुश्किल है । 

गुरदारों का काम-काज छ्विरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी की जिस्से- 
दारी माना जाता रहा है। मगर महू कमेटी भाज है कहां ? यह भी पहली 
बार हुआ है कि गुरुद्वारों का प्रबन्ध शिरोमणि कमेटी के हाथों में नहीं है। 
दिरोमणि कमेटी के प्रधान जेल में हैं। शिरोमणि कमेटी के सेक्रटरी सरदार 
अविमाए सिंह कई महीने से लापता है। अब तो यह मात्र लिया भया है कि 
दहुशतपसंदों ने उनका काम तमाम करके उन बेचारों को कहीं ठिकाने लगा 
दिया होगा । ऐसा कोई थाई का जाल दिशवाई नहीं दे रहा जो छाती ठोक 
कर कह सके कि वह छ्िरोमलि कमेटी की बायडोर संभालने के लिए तैयार 
है। यह भी पहली बार हो रहा है | 

णमृतसर में दरबार साहिब के दशंन के लिए जाने वालों की भीड़ कम, 
बहुत कम हो गई है। जिस गुरु के दरबार में सिलों, मोतों (हिम्दे) और 
दूसरी जातियों के लोगों का भी तांता खया रहता था, उस पवित्र दरबार में 
इन दिनों जाने की हिम्मत कर रहे लोगों को उ गलियों पर गिना जा सकता 
है। बह नोबत भी लेखक की याददाइत में तो पहली बार ही थाई है! हालत 
यह है कि जादत से मजबूर यह लेखक हर महीने पजाब जाते वष्त जिस 





हो रो साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड 
ः लुधियाना 


किसी बार दोस्त से भी साथ चलने को कहता है, वही हाथ जोड़ देता है# 
इतना ही नहीं, सेखक के शुमवितक लेखक को हर दार समझते सी हैं कि 
इस दितो प्‌ जाब जाता अक्लमंदी का काम नहीं है । 

यानि हालात अच्छे नहीं है। धिख पंथ खतरे में हैं जित कारण पजाब 
में रह रहा हर सद्प खतरे में रह रहा है और पंजाब से बाहर, मुल्क के. 
दूसरे हिस्सों में रह रहे सिख भी परेक्षान हैं। 

सिखों के दसवें भोर आशिरी भुरु श्ीगुरु गोविद साहिब जी ने आनम्दपुर 
में जब साससा सवाया तो उसके बाद कहा, “आशा भई जकाली की, तमी 
चलायो पंच ।” (अर्थात्‌ लाससा पथ बाहेगुद यानि परमात्मा की थ्राशा पर 
छुरू किया जा रहा है । भृंद जी मे कभी, किसी जगह यह नहीं कहा कि बह 
सिख पंथ नहीं बल्कि 'सिक्ष कोम' बना रहे हैं। लास-खास असुलों पर चलने 
वालों को हो उन्होंने "खालसा” का नाम दिया और शाबसा पथ चताया | 
इसलिए कहा भी--- 

सकल जगत में क्ाससा पथ गाजे 
मेरा धर्म हिन्दू सकल द्वढ भागे। 

गुरुजी ने हिन्दू धर्म का पतन कभी नहीं भाहा बल्कि इस धर्म की 
प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पहले तो अपने पिता, ्रुद तेष बहादुर (नौबें गुरु) को 
दादी देने के लिए प्रेरित किया (उस समय लब भोविद सिह बालक मात्र 
थे) और फिर बड़े होकर हिन्दू घर्म पर अपने चारों सास (बेटे) एक-एक 
करके कुर्बान कर दिये । 

सूद को उस मश्टान गुरु के चेले कहने वाले लोग आज अबर यह कहने 
लगें कि “सिख एक अक्षग कोम हैं” तो इसे उनकी, हमारी भर देश की भी 
बदकिस्मती ही कहा या समता है क्योंकि कुछेक गुमराह जोम “कौस” का 
श्रय असग राष्ट्र से लगा रहे है। आठ अक्तूबर के अखबार इसका सबूत दैते 
हैं जिनमें प थक कमेटी द्वार। 'खासिस्तान परिषद' का बठन सम्बन्धी एलान 
छपा है। पंश्रक कमेटी के एक प्रवक्‍ता ने अमृतसर में प्रेस कांफ स में 
तत्सम्बन्धी घोषणा करते हुए बड़ घमण्ड के साथ यह दावा भी किया कि 
अमरीका ओर कनाडा में सक्रिय प्ग्मवादी संगठनों को सी इस “छालिस्तात 
परिषद्‌” में नुमाइ दगी दी गई है जबकि इग्लेंड के सिखों से ताल-मेख का 
काम भी शुरू किया था रहा है। 

“कौम”--उदू का शब्द है। हिन्दी में आम तौर पर इसके लिए 
“राष्ट्र” छब्द इस्तेमाल होता है जब कि इस दाब्द के बदले में जग्नंजी में 
तो झब्द मिलते हैं--"नेशल” तथा “कम्यूनिटी” । स्वर्गीय सन्त हरचन्दर्सिह 
सलॉगोबाल ने “सिख कोम” दब्द इस्तेमाल हाधांकि कई बार किया सेकिन 
वह यह भी कहते रहे कि उनकी मांग अलग राब्ट्र की नहीं है। शो० 
दर्दांनसिह से भी ने भी इस शब्द का जिक्र किया है ख्षेकित बार-बार यह स्पष्ट 
भो किया है कि यह अलय देश नहीं बल्कि देक्ष में ही ऐसा खेत्र चाहते हैँ 
जहां “खाससा जी का बोलबाला” हो । आनम्दपुर साहिब श्रस्ताव में भी 
यही बात कही गई है । 

दहुशतपसन्दों का छब्दकोष ही असन है। उसकी जिब है कि 'तिख 
कोम” का अं एक अख्ग राष्ट्र है जिसे वे “शालिस्तान” का नाभ दे रहे 
हैं। ध्याव से सुने तो यह अावाज उन मुस्लिम स्ीमियों की आवाज से 
मिद्रती-छुलती श्रकती है जो मुसलमानों के लिए सारत से अश्ग एक 
राष्ट्र के श्रिए ज्यादा ही उतावले हो उठे थे । और उन्होंने एक पृथक राष्ट्र 
बना भी लिया। सककार अग्रेज हम तासमझ भारतीयों की भ्तोसी में 
जाजादी की जरात ढास कर बाते-जाते के तया देख, पाकिस्ताम बना 
गए। बहुत छून-खराबा हुमआ। हिन्दू कटे, मुसखमात भरे । मजहब के 
ताम पर बसा फाड़-फाड़ कर लगाए गए तारों की गर्मी में उतर श्रदेश; 
यरष्य प्रदेश, विहार ओर राजत्थाम जेते राज्यों के वे मुसकषमान पाकिस्ताम 
चल्षे गए जिमकी घड़ें हस देश में थीं। इस्लामी वेश में लाने की खुशी में 
फूल कर कुष्पा हो "हे थे। मुस्लिम सीब हारा भड़का दिश गए के लोभ 
इस्लाम की सलाक्ष में घर-अ'र छोड़ कर पाकिस्तान चले नए सेकित हल 
बुरा हुआ | सिन्‍्ध, ोसाआत ओर पदिच्षमी पंजाव में पहले से बसे ल्ोयों ते: 
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भारत से यए मूससयानों को बर्दाश्त कहीं किया । उन्हें बाहर से आाए 
शोग कहा । दसे हुए। अब भी हो रहे हैं। आपस में एक-दूसरे पर 
जोलिया दामी जा रही हैं। पहले बगलादेश से जोर मारा जोर फकिस्तात 
से अलग हो यवा। अब सिल्ध, बलोबचिस्तान और सीमा प्रात भी असय 
होता चाहते हैं 

महा यह कि एक अक्षम सिख कौम के दावेदार आज जो हालात पेदा 
कर रहे ? उसका थम्त वही हैं थो भारत से पाकिस्तान मए मृसलमावो का 
हुआ है | दूर के ढोल सुहाने जरूर लगा करते हैं लेकिन पास जाजो तो कान 
कटने खगते हैं। अलग राष्ट्र सभव नहीं है। एक देक्ष में दो राष्ट्रों की 
कल्पना करता भी वासमझी है। खालित्तान सेशचित्सी की उड़ान ही है। 
बसे भी, सिखों का बहुमत इसके खिसाफ है। आज पजञाबव में दहुल्तपसन्दो 
की गोसियों के क्षिकार सिख भी हू! रहे हैं ओर हिन्दू भी। ओरतों की 
हत्याए भी हुई हैं। होशियारपुर जिले के राष्डिया याव में ६ अक्तृबर की 
बात कवादियों ने जिन छह लोगो को योसियों से भून डासा, उनमें एक 
औरत भी थी और एफ सरदार जी भी । खालिस्तान के हिमायती पमाव 
से बाहर रह रहे सिखो से ही एक बार पूछ से तो उनकी आखसो पर चड़ा 
पर्दा शुद-ब खुद हट जाएगा । 

झुरुआत इस याक्‍य से हुई है कि सिखों पर इद दिनों सकट 

की घड़ी है। यह बात पढ़ने मे भसे ही अजीब सगे लेकित है बिलकुल 
सच । पञाव में सिलो और मौनो की बिमतो में ज्यादा फक॑ अभी भो नहीं 
भाया है। जासम्यर जैसे क्र तो ऐसे क्षद्र हैं जहा मोने भिनती मे कम 
तो कतई नहीं कहे जा सकते हैं। पंजाब में दोनो वग के सोभो में रोटी-बेटी 
का रिवता जब भी काबम है। होता यह है कि आतंकवादी की किसी भी 
वारदात के बाद पयाव में तिल की नजर थोने के सामने फिर धीची 
हो जाती हूं क्योंकि मरे भले ही सिल्ष हो या मोने, मारने वाले देखने-मालने 
मे तो सिख ही दिखाई देते हैं। 'देखने-मालने” मे इस कारण कि क्षार 
राए बठा हमारा पडोसी देश आतंकवादियों को खुलेआम हाह दे रहा है। 
गुरदासपुर जिले के बटासा भगर के करीब गसानिया गाव में पिछले दिनों 
दहल्तसन्दों वे दुकानदारों ओर दूसरे लोगो को शाम के वक्त चुन चुन कर 
मारा। परन्तु पुलिस को इसकी खबर अगसी सुबह ही मिल सकी क्योकि 
डरे हुए गांववाले इस हत्पयाकाढ के बाद रात भर घरो से ही दुबके रहे । 
लेकित एक बात ऐसी हो गई कि दहुदतपसन्दों से पाकिस्तान की साठ गाठ 
की पोल एक बार फिर खूद गई। पाकिस्तान टेलीविजन ने वारदात वाली 
रात मे भसानिया हत्याकाड़ की खबर दुनिया भर को दे दी। अब केन्श 
सरकार यह पता खगाने की कोशिक्ष कर रही है कि धाम की बिस बारदात 
की खबर सम्बन्धित जिला पुलिस को जब अगली सुबह ही लग सकी तो 
पाकिस्तान के हुकुमरातों को यह खबर रात में हो कंसे सिख गई ? 

दहुप्नतपसम्दों के लिए शुद की बाणी पढ़ना और उसका अर्थ समझना 
बहुत बरूरी हो गया है। उन्हे यह समझ मे तो जाएकि गुरु गोबिन्दर्सिह जो 
किस बर्म की रक्षा चाहते थे ? ठसी धमस की जिसका आधार वेद है। 


--ब्रह्मा चार ही बेद बनाए । 
है अ मक में हैं। पथाव मे भी ओर पजाब से बाहुर भी। करे तो 


क्या करें ? मुट्ठी मर गुमराह लोगो ने जिन्दगी दुश्वार कर दी है। आम 
दिख झपती गबर में आज लुद ही शमिन्दा है। यकीन न हो तो किसी 
सहफिल, किसी बंठक में मोजूदइ किसी समझदार सिख से इस मामले पर 
बात करने की कोदिश कर देखिए । सरदार थी या तो खामोश रहेगे या 
फिर एक$-अाघ बात कह कर वूसरी तरफ चले जाए ग। कहे तो क्‍या कहे ? 


लौर किससे कहें ? ्े 





वयानन्द और स्वासी विवेकानन्द 


ढा० मवानीलाल भारतीय की अनुपम इृति 

इस्तुठ पुस्तक में महर्ति दवावस्द थोर स्थायों विवेकातत्द के थ्रत्तध्यों का 
अध्ययव प्रस्तुत किया भया है । 

विहास खेखक ते दोनों महापुरुषों के अनेक लेशों। धाददों थोर हम्दों के 





शास्वैशिक् साथ्ताहिक 


उठो ! प्राय वीरो 


बरा है प्रकम्पित, बबन रो राहा है, 
भरत भूमि का क्‍यों तढड़ण सो रहा है, 
मिटी जा रही है हुसस्कृत हमारी, 
सहम सी मई है स्वय सूमि प्यारी । 
मनुबता डरी सी यहा छठपटाती, 
दनुयता विहसती, उसे है डराती । 
विससती है सीता, बिशलता है मनुजत्व, 
मिडर बन बढ़ा था रहा आज दनुजत्य । 
पोर्ष हमारा पराजित हुआ है, 
सबर्ष जनहित का चित अजब हुआ है। 
अन्याय बढ़ता अनय है निरन्तर, 
हुआ अ्ाष्ट जन जनका है आचरण । 
लज्यजा है लुटती यहा नारियों की, 
तहीं शील सकोध्न लुत्रिता है बाकी । 
कहा सो रहे हैं यहां राम वशज 
बढ जा रहे हैं जसुरो के अधाण । 
उठो ' शभार्य वीरो ! तुम्हें अब दापथ है, 
चुनौती है आयी, खुला आज पथ है। 
तुम्हे राम बनना, है हनुमान बनना, 
दनुअता से बढ़कर तुम्हे आज लड़ना । 
उठो ! भातृभू को चलो सांत्वना दो, 
नरक तुल्य धरती कोस्वणिय बनादों । 
दनुजता के कदमों को, छोटा करो तुम, 
दलित दोन के पष्ट बढकर हरो तुम। 
दयानन्द के श्वप्प साकार करना, 
तुम्हें भायं बनकर, प्रदारत पथ है करना | 
--राधेश्याम आयें, 





सुलतानपुर | 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


ठड़ा 5र्म पानी 
*. लगना 









जादार पर धयाथित शायप्री छा शफल शिया है । , मी की कर ”| स्द््प 
सादे क आय प्रतिनिधि समा महाशियां वी हट्टी (प्रा) लिंग... 
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द सावदेशिक साप्ताहिक 


._ क्‍या वेद के श्राधिदेविक ध्थ उपेक्षणेप्र 


१ नवझछार (६३५० 


१ 


को ० 


हँ 


-पण्हिता ढा० प्रज्ञा देवी, करालसी-१०-- 


(बतांक से आगे ) 

(३) प्रस्तुत प्रग्श के “राज्य खिल्रों और उश्थोष घन्षों को प्रोत्साहित 
करें * हस प्रकरण में प्रतश् लेखक कहते हैं कि--ऋभु पृथिवी लोक में रहने 
वाले सामान्य मनुष्य ही हैं.यह लिलते हुए वे जो मन्त्र उदाहरण रूप मे प्रस्तुत 
करते हैं वे सव ऐते हैं बिनमें नुम्प:, तर:; न भि:, मर्त्याय क्ब्द आाया है और 
बस यहीं हेतु ऋभूओों को मनुष्य बताने में अचायें जी का है। क्‍या कहूँ 
आचाय॑ जी द्वारा दिये यये प्रबम उदाहुरण --अा अवीवामन्तरिक्षस्य नुम्यः” 
(%० १।११०।६) में ही जहां,नृम्प: शब्द है वहां अस्तरिक्षस्य लब्द भी तो 
इय्ान देने योग्य है। इसके अति(ररिवत अन्य मस्जों से सोबन्वना एवं सोधन्य- 
नेभि. शब्द भाया है, पत्वन्‌ अलरिक्ष तामों से निषण्दु मे है तदनुसार सुधन्वन्‌ 
अन्तरिक्ष के पुत्र अग्तरिक्ष मे होने बाले ये सोबस्वन ऋणभ पृथिवी लोक में मर 
नहीं कहे जा सकते। अन्य मन्त्र (ऋ० १। ११०८) मातर - अन्तरिक्षम्‌ २ 
कादि में भी आधिदेविक अर्थ स्पष्ट है फिर नरः छड्द देखकर न मन्‍्त्रों का 
अर्थ पृथिवीस्थ नर ही लगाता ठोक नहीं । 'तरः शब्द समग्र सरकृत साहित्य 
में मनुष्यों का वाचक है? अधयचाय जी की यह स्थापना भिमुल है। स्कर्प 
स्वामी ने (%ऋ० १।८६।८) एवं (ऋ० ११६५८) के अपने वेदभाष्य में तरः 
का “मनुष्पाकारा: मदतः” अर्थ किया है ढबा मृदगन ने “वष्ट्यादेनेतारो 
मस्त: किया है अत. अस्तरिक्ष ध्य नृम्प का अत्वरिक्ष के नरों ऋमुओं के 
लिए अर्थ करना उचित है। बस्तुत: आयाये जी को समग्र सस्कृत साहित्य 
की अपेक्षा “समग्र वेदिक वाज़पय ऐशी स्वापना करनी चाहिये थी। इस 
प्रकरण में जाभाय॑ जी ने 'मर्तापः सस्त: शब्द की खूब पिसाई की है और 
उससे मरण भर्मा ममुष्य ऐसा अर्थ विकालने की जेब्टा की है। वे इस विषय 
सायणाभाये के 'मनुष्या: सम्त: हस कथन को अस्थन्त ही प्रमाण कोटि में रख 
रहे । यहा विचार करने की बात है कि इस मन्त्र में मौ सूरचक्षस: भव: का 
विशेषण ऐसा है थो पुकार-पुशार कर कह रहा है कि ऋमु सूमे को घमक 
बाले हैं सवत्सर से सम्बद्ध होते हैं वे (मर्तातः सस्तः) क्षण में सष्ट होने वाले 
होते हुए मी (जमृतत्वम) अविनाशित्य - देवपन को प्राप्त हुए। इस सूक्त के 
तृतीय मन्त्र में मी--“ठत्सविता वो अमृदत्वमासुवत्‌” अर्थात्‌ उस सविता ने 
है ऋमुओ । तुममे अमृग॒त्व उत्पन्न किया ऐसा कहा है । 


निरुकत ११।१६ में मर्तासः: सम्तः की व्याणतवा ह्कन्द स्वामी ने--- 
2मरणधर्माण: क्षणविनाश्षित: "''“सोक्वना बनकत्तरिक्ष शोमग प फन्‍व 


शञायते अमृतत्यमानशुरिति “'इवमिककदकमकेंशे: कर्म: पुनरपि बृषिटं 
कुर्वन्त्येवेस्ण्य: 'ऐसा अर्थ किया है, क्योकि पुक्ित्री में स्थित असल जो मर्तासः 
सन्‍्तः ये को सुर्ये किरणो ने ऊपर खींच छिया जतः ये पृत्रिवीस्य जल मरश्ष- 
शर्मा थे और सुधन्वा में टिचित कर दिया ग्रया तो वे अविनालित्व को प्राप्त 
हो गये यही यहां मन्त्र का भाव है। निस्कत दी ह्मुत्पत्ति 'उरू भाग्तीति बा 
ऋतेन भाग्तीतिया ऋवेन भवन्तीति बा'* भी यह नहीं कहती कि मन्त्रवत 
ऋणु झब्द का केवल क्षिल्पी ही अर्थ किग्रा बागे, उतयु क्‍्त विश्वेषणों को देख- 
कर आदित्य किरण आदि अर्थ न किया जाये । झहां विस्ताग भय से ऋमु के 
तीनो भाई जो ऋणगु , विम्वरा, वाज के माम से निदकत में मी कहे हैं की 
व्यास्या नही दी जा रही है। 

इस ग्रन्थ के “राज्य ओर न्याय विभाग में भी आचाये जी लिखते हैं 
कि--“सायणादि ग्रावा का अर्थ पत्वर करते हैं'*यह इन भादयकारों की 
भूल है'''क्योंकि ग्रावा शब्द गृ शब्दे घातु से बनता है अतः इस का थ्ष छप- 
देदा करने वाला ही होगा'''।' वस्तुतः किसी भी आग्रह में आकर ग्रावा शब्द 
का अर्थ पत्यर न मानवता समस्त शत कम एवं संस्कृत वाज़ मय की भी अव- 
हेलना क एना है। आचार्य जी ने ग्रावा छब्द के खाथ भी वेवमस्त्र ऋ० (०- 
७६,६-८ में नर: शब्द देखकर पुव॑त्रत्‌ ही प्रावा का बर्थ छपदेश कर्सा मनुष्य 
किया है। समग्र संस्कृत साहित्य में ग्रावा ऋब्द पत्थर का वाचक नहीं है ऐसा 
दावा थी आचाये जी यहां नही कर सकते क्योंकि ग्रावा शब्द छंस्कस कोशों 
में बार-बार पत्थर धर्य में क़ाहा है । शिवन्दुप्यें ग्राया सडठ्द पेज बंधामें भागा 


हैं याश्िक क्रियाओं मे अधिषयण फलक के ऊपर जिस पत्थर को रखकर शोम 
कोवधि को रूटा थाता है बह पत्थर ग्रावा ही कहसाता है क्योंकि सोमयोग 
की याश्ििक छियाओं हारा भेष अन्तरिक्षत्थ सोम (जल कण) मेभों के 
विश स्स घर्बल अपदि क्रियाओं को - बब्टि विज्ञान को समझाया जा रहा होता 
है अतः अन्तरिक्षस्तर मेघ का प्रतिनिधि रूप ग्रावा पत्थर यहां सोय छूटने के 
खिए रश्ा जाता है। सोध कूटने का सट्‌ खट्‌ क्षगद मानो अन्तरिक्षस्थ बादल 
का गरणलना है। ये सब जआाधिदेबिक प्रक्रिया पृषिवी लोक में याग द्वारा,सम- 
भायी जा रही होती है अतः ग्रावा क्षय का अं विशेषण बल से अषधिराष्ट्र 
परक झुछ भी किया जाये किन्तु इसका पत्थर अर्थ न मानना ब्रहुत बड़े सत्य 
से मुख्य भोड़ना होगा । 
मुझे दुःख है कि श्री आचाये जी जो प्रन्य के अनेकों स्थलों पर नटववि 
दयातम्द को भ्रद्धानत स्मरण ही नहीं करते अपितु उसके सोम्रिकशाद को भी 
वीक़ारते हैं कही इन स्थलो में दयानन्द या मास्क के मर्जा्ों को क्यों लांच 
जाते हैं? आचाये जी स्वय ग्म्ध के (विषय प्रवेश” में (० ७ पर सिखते हैँ 
कि- वेद में रूढ़िवाद का स्थान महीं होना बाहिए**'। पुन: रुढ़िवाद 
स्वीकार लेना आइचरय जनक है। वे १० १६७ भाग २ पर लिखते हैं-.'दया- 
कद के अनुवानी वेद मे योयिक अर्थ कहा करते हैं जहां वैसा किये शिना वेद 
निरयेंक ओर बिज्ञान बिरद्ध बत कहता हुआ प्रतीत हो । थहां रुढ़ि अर्थ मान 
कर भी बेद सिल्लाप्रद वेशानिक अर्थ देता हो वहा हम पोनिकबाद का सहारा 
पह्ी लेते हैं ।* मसला बताइये । आक्ाय्य जी के कथनानुसार क्या माता जाये 
बेद का योगिकगाद या रुढ़िबाद । बेसे वेद में रूढ़ मानमा आर्थ प्रणाली को 
जान मसस देना है! 
ये कुछ तथ्य स्वाशीपुसाक न्याय से मैंने अपने इस लेख में सनम भाव 
से खुश बिचार हेतु उद्ध,त किये हैं। जिस प्रकार केशस वाशिक -प्रक्रिया में 
किये यये सायणादि के अये हम इसोबिए अपूर्भ सनते कै कि उसमें श्लम्य 
प्रक्रियाओं में अर्थ नहीं है उसी प्रकार अन्यव भी समभना होगा। केवल 
अाध्यात्मिक, कधिमोतिक,या आधिदेगिक किसी एक पक्िया में किसे गये 
बेदान के लिए यह वही कहा जा सकता कि “अमुक भम्त का मात्र इतना ह्ठी 
अर्थ है।' हमें सोचना होगा ओर विशेष रूप से आधिदंबिक प्रक्रिया के प्रम्दत्म 
में सोचना होगा कि किस प्रकार हम वेद मनन्‍्त्रों द्वारा इस प्रक्रिया को -उम्लावर 
कर सकें, यह बहुत बड़ा कार्य है ओर इसके लिए श्राधार इमारा ग्राचीन 
व।ऊुमय ठबा स्वयं बेद भी है । ०] 


(१) देखें--प7० १४२ भाव २ 

(२) 8० भावान्तरिक्ष निर्मीयन्तेडश्मिग भृद्वानि (मिरू० २८१) 

(३) देखें--प१० १४२ भाव २ 

(४) ढ० मिरूु० १११३ तथा आदित्य रहमनो<प्म मव उच्चन्ते ॥ 

(५) देखें पृ० ४५१६ भाव १ 

(६) प्रम्य के तीसरे मास पृ०.. में भी बह्ी बात पुनः दोहराई गई है । 
कऋसग०२२०फकककरकराउरपकापश सर फुछरइसलफ॒एफफििफि >किस अातया 


ऋतु भ्रनुकल हवन सामग्री 

हमने आय॑ यश्ञ प्रभियों के आग्रह एर संत्कार विधि के झुबक 
सागर का तिर्वाण हिमासय कौ ताथी घड़ो बृटियों से प्रारम्म कर दिया है 
थो कि उत्तत, कीटाणु दा्वक, सुमन्वित एवं पीष्टिक दत््यों में धुकतत है। यह 
बाद हमव सामग्री अत्यम्त अल्प मुल्य पर प्राप्त है थोक मूल्य ४) मति किलो । 

थो यश प्री हद सामग्रौ का मिर्यान करना भाहें वे सब ठाजी ड्ुटी 
हिघालय को बवल्पतियों इससे दाप्त कर सकते हैं। यह सब हेवा भाव है। 

विशिष्ट हुबण सासद्ी १०) प्रति किसो 
योगी फा्मेसी, ख़कसर रोड 
डाकपर कुहडुब मएज़् १४६४० ६ककार (९० ४०) 


१ सब म्थर १६७७ सावदेशिक साप्तादिक ९ 
४७७७७ आल नल __लुनननुमब म लकनल बी ली ली :आक लक ल शक श लिन क नकल 


झायें समाज के समपित व्यक्तित्व 
स्व० भश्री श्रमर स्वामी जी 


देखकर. योगेन्द्र इमार जम्मू 
पुण्य अमर स्वामी जी भौतिक शरीर से हमारे बीच में नहीं हैं, परन्‍्तु 
यश रूपी शरीर से अब भी विद्यमान हैं थर भी रहेंगे। उतका जस्म अरभिया 
गांव जिला दुधन्द खहर उ. प्र. में हुआ । अरनिर्या बांव में पहले कबीर पत्ल 
प्रचलित था। वहां पर जब आय समाज का श्रबेत हुआ तो सम्पूर्ण मांग 
भाय समायी बन बया। जाज अरनिया गांव के उपदेशक, विद्वान संस्यासी, 
भारतवर्ष में सक्रिव हैं । 


कुबर सखसास जो आये मुसाफिर एवं अमर स्वामी जी इसी गांव की 
देत हैं। क्तेमान समय में इसी गाव के श्री नेश्रपाल क्षास्त्रो, श्ोनगर में, 
मैं (डा० ग्रोगेत्य कुमार) जम्मू में । श्री सोमवीर शास्त्री पठानकोट मे पुरोहित 
श्री नरेन्द्र कुमार झास्त्री अक्षोक बिहार दिल्‍सी में पुरोहित। श्री स्‍्वा० 
सुकर्मानन्द जी उ. प्र. प्रतिनिधि सभा में महोपदेशक श्री जगतवीरथिंह स्नेही 
उ. प्र. सभा में थी शिवराजर्तिह सास्त्री जो सावंदेशिक सभा में आर्य समाल 
के प्रचार में खगे हुए हैं दो रतन दिवमत हो गये हैं बिनकी याद आये जगत 
में मुखाई महीं जा सकती कुबर सुखलाल जी आये मृसाफिर ओर अमर 
स्वामी जी । दोनों का व्यक्तित्व अनुपम था। 

अमर स्वामी जी एवं क्वामी सुकर्मानस्द ली (मेरे पिता जी) दोनों मित्र 
रहे दोतों ने आर्य समाज अरतिया की उन्तति की । बच्चों को सन्ध्या हवन 
सिखसाता और स्वयं हररोज प्रातः साय सन्ध्या हवन करना दोनों का कर्तव्य 
था। अमर स्वामी जी प्रतिदिन स्वयं बच्चों को इकट्रा करके सम्ध्या कराते 
ले जिससे हम बच्चों ने सम्ध्या सीखी । कभी वे राजाभोज का दरवार लगा 
कर हम बच्चों को दरवारी कवि बनाकर दलोक पढ़वाते थे तो कभी प्रवचत 
देगा सिखाते थे । मेरा यज्जोपवीत सस्कार और विवाह सस्‍्कार उन्होंने ही 
कराया था। उदके आक्षीर्वाद से भोर प्रयत्न से यांव के बच्चों में वे सस्कार 
पड़े कि अरतियां गांव के बच्चे जब गलियों मे खेलने थे तो रेत का हवन 
कुष्ड बना कर उसमें स्वाहा बोलकर रेत की आहुति देते रहते थे । यह है 
संस्कारों की बात । इन संस्कार से ही अरनियां मे इतने रत्न निकले । 

अमर स्वामी जी की स्न्या दाक्ति इतनी तेज रही कि अन्तिय समय 
तक सभी प्रमाण कण्डरुव रहे 7 जिस व्यक्ति को एक बार देख लेते थे तो 
उसका वाम उन्हें हमेशा समर रहता था। उन्होने स्वाष्याय इतना किया 
था कि उनके पुस्तकालय में पुस्तक थी | सबके भीतर विश्लेव स्थाम्तों 
पर निछ्ान लगे मिलते थे। 

घंगीत, भृत्यकला, जओोपकि विज्ञान, कविता, बक्‍तृत्व लेखनी कला, 
पास्त्रार्थ क्षगिति,) सब कुछ उतमें था। बे पर्वतोमुशी प्रतिमा के घनी थे । 
जुलाई के मध्य मे मैं उनके गाजियाबाद आश्रम में मिलने गया । मुझे उन्होंने 
पहचावा जोर ऊुहा कि योगेम्द्र मुझे मृत्यु से भय तो नहीं लग रहा है किन्तु 
बेदब्यास जी को एकपत्र लिखा कि मेरा इलाज चष्डीगढ़ मे कराने। मुझे 
पता चला कि अब सभी प्रयत्त व्यर्थ सिद्ध होगे क्यों कि गले का आश्रेशत 
नही हो सकेगा । इसके बाद जब मैं बम्भई के एवं महाराष्ट्र के वेद सप्लाहों 
में भाव लेकर जम्मू पहुँचा तो पता चला कि वे दिवगत हो गये । दुमग्यिवश्ष 
मैं उनके अग्तिम सस्कार में सम्मिलित नहीं हो सका । 

आये समाज के प्रत्येक आन्दोलनों मे वे जेल गये प्रत्येक शताब्दी मे 
उपस्थित रहे । राजपुत परिवार में जन्म लेने के कारण उनमें बीरता, 
स्वाभिमान और सहानुभूति के गुण स्वाभाविक थे। मैं उन्हें ताऊ जो तथा 
सुर जी दोनों क्षब्दों से बुलाया करता भा। मुझे उनसे काफी ससकार मिले । 
उनके लिष्य सम्पूर्ण भारत में कही त कह्ठी मिल जाते हैं । 

जायें जगत में इस प्रकार के सर्दंतोमुली प्रतिभा के धनी विद्वान घन्‍्यासी 
उनके बराबर मिश्रना कठिन है। मे बड़ ही मिलमसार, नजर, सरल और 
अधुर स्वभाव के व्यक्ति थे आज उनकी याद ही हमारे पास रह दई है। 

हमारे बाबा बलवस्तसिह थी महूति दयानन्द के समय के आये उमाजी 
आमर स्वासी थी से जास्भौय प्रमाण लेकर अपनी जेब में हर समय रखते के 


जौर विभमियों से बहुस करते थे । 

अस्तिम समय में अमर स्वामी ली ने ४०० यल भूमि आये सयाज 
अरतियां को दाम में दी जोर वहां आर्य समाज बनाने का संकल्प किया परत्तु 
उनका सकल्प अधूरा रह वबया है आर्म जगत के संहयोग से यवि बह आयें- 


समाज मल्दिर बन थाता है तो वही उनका स्मारक अरनियां पांव में बन 
सकता हैं । 


अमर स्वासो तुम्हें प्रणाम 


बेदिक पथ के भमहापणिक तुम- थे, बेदों के अनुयायी । 
बेदो के पावन प्रचार में- तुमने सारी शक्ति लगायी ॥ 
जीवन रहा तुम्हारा पावम-सत्य-शिवम-सुन्दर सलाम । 
पध्ययर स्वामी थी तुम्हें प्रणाम ।॥। 
ऋषिवर दयानन्द के सभ्चे, तुम थे अनुगामी अनुचर । 
रहे जूमते अनय-असत्य से-मिभेर होकर जीवन भर ।। 
तैरी सिह गजंता युव-ग्रग, गू'जेगी हर नयर-ग्राम । 
अमर स्वामी थी तुम्हें प्रभाम ।॥। 
क्षास्त्रार्थो का तुमने स्वामी, नव अभियान चलाया । 
महारथोी बन शास्त्रा्थ के प्रतिपक्षी को सदा हराया ॥ 
“निर्णय के तट पर” है स्वामिल, इटे रहे तुम निडर निकाम । 
“अमर स्वामी जी तुम्हें प्रणाम ॥। 
“--राभेश्याम आये 


महात्मा अमर रवामी जी को श्रद्धांजलि 

-- भी आप गुरकुल ऐसा क्टरा हटावा द्वारा छोक प्रस्ताव पारित कर 
स्वामी जी को श्रद्धांजलि दो मई। 

“जाय समाज मुगलसराय बार।णसी द्वारा शोक प्रस्ताव पारित कर 
स्वामी भी को भर द्वांजलि अपित की गई। 

--बाय॑ समाज व महिला आये समाज रेलवे रोड अम्बाला नगर द्वारा 
स्वामी जी के प्रति भरद्धांजलि प्रस्ताव पारित दिया गया। 

“जार्य समाज बासको नगर (कोरवा) म० प्र० द्वारा प्रस्ताव पारित 
कर स्वामी जो को भ्रद्धांजसि दी मई। 


-“ यश्ञ प्रचार समिति धाभपुर (बिजनौर) द्वारा प्रस्ताव पारित कर 
स्वामी थी को श्रद्धांजलि अपित की बई। 


-आय॑ समाज क्षास्त्री मगर मेरठ द्वारा प्रस्ताव पारित कर स्वामी जी 
को श्रद्धा जलि दी गई। 


--बायं समाज वाराणसी छाबती हरा प्रस्ताव पारित कर स्वामी जी 
को श्रद्धांबलि दी गई । 


-““जाय॑ समाज गुमानपुरा कोटा द्वारा शोक प्रस्ताव पारित कर घ्वामी 
जी को श्रद्धांजलि दी वई । 

--जायें समाज ग्रमाप्रसाद रोड सलछनऊ द्वारा स्वामी जी के देहावसान 
पर झोक़ प्रस्तात पारित कर श्रद्धाजलि भेंट की मई । 

-कैन्दीय आये युवक परिषद लुधियारा की ओर छे स्वामी जी के प्रति 
अद्धांजलि अपित करते हुए ध्ोक प्रस्ताव पास हुआ । 

-जायं समाज बागपत मेरठ में श्योक प्रस्ताव द्वारा भहात्मा अमर 
स्वामीयी को श्रद्धांजलि अपित की मई । 

- भागय॑ समाज गांधी काशोनो मुथपफर नमभर ने शोक प्रस्ताव द्वारा 
स्वामी जी को धद्धाजलि प्रदान की । 

“जायें समाज शोशापुर द्वारा एक झ्ोक प्रस्ताव में स्वामी जी को 
अद्धांबलि अपित को मई। 

--सार्वदेक्षक दयानःद संन्यासी वानप्ररथ मण्डल ज्यासापुर द्वारा 
थायोजित सभा से अतेक सुप्रसिद्ध दिद्वानों महात्माओ ने स्वामी जी को माव- 
भीनी श्रद्धांजलि #पित की । आश्रम के प्रधान स्वामी जगदीदवरानन्द जी ने 
सब भमहारमाओं को रबाभी ७ दे ६८४ छिहो पर चलने की प्रेरणा की । 





१० लारदेशिक सपशाहिक ह नयम्बर ए्श्म७ 
पानीपत में झी० ए० वी० पब्लिक स्कूल के 
भ्रायं जगत के समाचार तल जज 


आयंसमात्र अमरोहा द्वारा 


स्वामी झ्रानन्दबोध सरस्वती को थेली 


अमरोहा | स्थानीय आयेसमाज के ८६वें वाषिकोत्सव के उप- 
लक्ष्य में स्वामी आनन्दबोध सरस्वती को १३ अक्तुबर को पधारते 
पर उन्हें सूखा पीडित राहत कोष” में १८५७) की थेली भंट को 
श्री वीरेन्द्रकमार जाये द्वारा आपका स्वागत किया गया व प्रभि+ 
नन्दन पत्र भेट किया गया। 

अपने भाषण में आपने देश की वतंमान परिस्थिति का विशद 
वर्णन करते हुए देश की समस्याओं पर आयंसमाज के कत्तंव्य का 
बोध कराया । वाषिकोत्सव में पं० इनद्रराज थी स्वामी पभ्रोमानन्द 
जो, उत्तमचन्द शरर एव्र पं० सत्यप्रिय झ्ास्त्री जी के भी सामयिक 
व सिद्धान्तों पर भाषण हुए । 


आचाये विशुद्धानन्द शास्त्री सम्मानित 


आये केन्द्रीय सभा दिल्ली द्वारा आयोजित निर्वाणोत्सव के 
अवसर पर आयंसमाज के मूध॑न्य विद्वान प्राचाय पं० विशुद्धानन्द 
शास्त्री का अभिनन्‍्दन किया गया। स्वामो विद्यानन्द जी सरस्वती 
द्वारा श्रपने पूज्य पिता जी की स्पृति में स्थापित स्थिरनिधि में से 
आचाय जी को ११००) की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र व चांदी 
की तश्तरी भट की गई । 

आचाये श्री ने स्वामी करपात्री थी के बहुचचित ग्रन्थ वैदार्थ 
पारिजात का उच्चस्तरीय समाधान कारक उत्तर वेदार्थ कल्पद्र म 
के रूप में दिया है जिसकी सारे विद्वत्समाज में बहुत ही प्रशंसा हुई 
है। आयंसमाज के गौरवयालों आधचाय॑ के रूप संवेत्र आपका 
सम्मान क्या गया है। 


कश्मीर मुस्लिम फ्रंट के वरिष्ठ नेता गिरफ्तार 


श्रीनगर १६ अक्तूबर । मुस्जिम यूनाइटेड फ्रट के चार वरिष्ठ 
नेताओं को आज सवेरे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग 
सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे । 

वे गिरफ्तार नेता हैं फ्ट के कायंवाहक संयोजक काजी निसार, 
स्वायतत्ता साथंक पीपुल्स कान स के भ्रध्यक्ष अब्दुल गनी लोने, 
सैयद अली शाह जीलानी और गुलाम भ्रहममद सुमजी। जीलानी 
ओर सुमजी विधायक हैं। 

पुलिस ने बताया कि इन नेताप्रों को जातंकवाद विरोधी कानून 
के तहत गिरफ्तार किया गया । बाद में उन्हें कोठीोबाग थाने ले 
जाया गया। पुलिस ने दो फ्रट समर्थकों को भी हिरासत में हे 
लिया है भौर उनके बंनर जब्त कर लिए हैं। 

मुस्लिम फ्रट ने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ज्यादतियों के 
खिलाफ तथा तकनीकी संस्थाओं और सरकरी नौकरियों में मुसल- 
मानों की नियुक्तियों की मांग को छेकर आज से प्रान्दोशन छेड़ने 
की घोषणा की थी। 


न्यूजीलैंड ने फीजी के विरुद्ध प्रतिबग्ध लगाए 


वेलिंगटन १६ अक्तूबर । न्यूजीलेंड ने आज फीजी के विरुद्ध एक 
मुइ्त प्रतिवन्ध की घोषणाकी । यह प्रतिबन्ध उसने फीजी की स्थिति 
में परिवर्तत कर उसे गणराज्य बना दिए जाने के कारण लग्रायाहै। 

एक सरकारी घोषणा में कहा गया है कि स्यूजीलेड फीजी की 
आधिक सहायता तथा सेनिक सहयोग तुरन्द बन्द कर रहा है । 

घोषणा में यह भी कहा गया है कि फीजी से चीनी खरीदने के 
समभौते का नवीनीकरण तहीं कराया जाएगा । 


३ अवतूबर, १६८७ को पानीपत बर्मंस पावर प्लांट में हरियाया राज्य 
के विद्युत एवं तिचाई मन्तों बावबीव वीरेशॉलिह थी ते अपने कर-कमतों 
हारा डी० ए० दी० पश्लिक स्कूल के भकत का उद्वाटन किया और 
डी० ए्‌० वी० प्रदन्थकत्‌ समिति हारा पिला के क्षेत्र में किए था रहे 
कार्यों कौ भूरि-भूरि प्रसंता की । उतहोंते इस संस्था को अपने सच्युर्ण 
सहयोग का आश्वासन भी दिया। अध्यक्षता हरियाणा राज्य विजली बो्े 
के अध्यद श्री आ० एस० वर्मा, आरई०ए० एस० ने की । 

समिति के संगठन सचिव श्री दरबारीलाल ने बताया कि अब डी.ढ.वीं, 
संस्थाएं भारत की परिधि तक सीमित मे रह विदेश्षों में भी खुश रही है। 
हास ही में मारीदास में इस समिति ने तीन कालेजों का संचालन अपने हाथ 
में लिया है और निकट भविष्य में न्यूज में उमिति हारा कालेमों की 
स्‍्थापया की जाएगी । 

“-विज्वेष कार्य अधिकार 
डी० ९० बी० काब्रेज प्रबन्यक्त समिति, 
नई दिल्‍ली-११००४५ 


आय समाज माइल टाउन पानीफ्त का 
२०वां वाषिकोत्सव 

जाय समाज माडस टाऊन पानीपत का वालिकोत्सव ३०, ३१ अक्टूबर 
व ३ बवम्भर १६८७ को बड़ी पधु-घाम से ममाया जा रहाहै। जिसमें आायंजनत्‌ 
के छचच कोटि के सन्यासी, विद्वान, सगोताचाव पधार रहे हैं। इस अवसर 
पर स्त्री सम्लभेन, राष्ट्र भाषा सम्मेजन भी होंगे। सा्वेदेक्षिक आये प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्व०आनम्दबोध थी सरस्वती श्री के ०नरेर्द्रडी सम्पादक प्रताप; 
बोर बजु त दिलसी, श्री राभप्रसाद थी वेदालकार, गुरुकुल कांगड़ी तथा 

माताचाये जी सरस्वती लोबा कला के पधारने की भाषा है । 
--भगवत भिक्ष बामप्रस्थी, मात्री 


महात्मा नारायण स्वामी का ४०वां पृण्यस्मृति महोत्सव 

बरेली । सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के सूतपूर्व प्रधान व आायंसमाज 
के महात पथ्षप्रदर्शक महात्मा तारायण स्वामी जी का ४०वां पुण्यस्मृति महोत्सव 
१३ से १६ अक्टूबर तक मोती पार्क वरोती में समारोहपूर्वक मनाया गया 
सा्वदेक्षिक सभा के महामन्त्री पं० सबच्चिदानन्द क्ास्‍्त्री, भूतपूर्व सांधद प० 
शिवकुमार झार्जी, स्वामी जधदीत्वरानन्द थी दिलती, भरी सुरेझचस्द दास्त्री 
श्री सत्वप्रि शास्त्री वेदाबायं, सावित्रीदेवी क्षमा ने भाग लिया नियमित 
यज्ञ सत्संय व क्षोभायात्रा निकाली । 


राष्ट्रष्ा के लिए युवकों का भाहान 
कोसी कहां । आये समाय के दाविकोत्सव पर सा्थदेशसिक आने प्रतिकिषि 
सभा के अध्यक्ष स्वामी आनम्दबोध सरस्यती ने भाषण देते हुए राष्ट्ररशा 
के लिए युवकों का आद्वान किया । उन्होने कहा देश संकड़ की घड़ियों में 
से गुबर रहा है। आये समाज देश की रक्षा का सलब प्रहरी है। हमें आय 
बीर व सज्ये देशसवत पैदा करने चाहिए जो देश को संकड़ से उभार के । 


सफद दाम 
अगर जाप सफेद दान मा किसी प्रकार के चर्म रोम से परेशान हैं तो 
बिस्ता व करें। आप हमारे यहां से दो पेकिट सभाने की आयुर्वेदिक दवा 
मुफ्त मंगाकर क्षौज्न लाभ प्राप्त करे। रोगों को विवरण सिखें। 


सफेद वाल 


मैं अधिक प्रसंसा करना गही चाहता । हमारे आायुवोधिक तेल से बातों 
का पकना हक कर सफेद बाल काते हो बाते हैं ,। 
इलाज है४) और ४०) २० । 


विजय (आयुर्वेद बी० एच० एस०) कतरीसराण (गया) 


१ नव म्वर १६८७ सावदेशक्ष साप्वाहिक ११ 


विश्वास करें 
या न करें 


दिल्‍लो के उपभोक्ताओञ्रों के लिए शुरु किया गया 


“चलते-फिरते बाजार” का श्रद्धितोय प्रयोग 
अत्यन्त सफल रहा हे | दिल्‍ली के उपभोक्‍ताश्रों को उनके धर क पास रोजमर्स के काम आने वाली 
वस्तुए उचित दरों पर उपलब्ध कराने में इस वेकल्पिक बाजार का भरपूर योगदान रहा हे। 


११८३ में (क छोटी शुरुआत के बाद से लेकर श्रव तक इस वाजार हें १० करोड़ रुपये 
मुल्य की वस्तुओं की बिक्रो फी जा चुकी है। 


इस बाजार के ७७ वाइनों (दिल्ली राज्य भाषपूति निगम के ६७ तथा दिस्ली थोक उपभोक्ता 
सहकारी भंढार के १०) से ल्‍्ली के ३०० विभिन्‍न स्थानों पर गेहूँ का अह, चावल, चीनी, सब्जियां 
पामोलिन तेल, साबुन, दालें, मसाले, कंट्रोल का कपड़े। आदि वस्तुएं बेची जाती हैं| 

अब इस बेड़े में जल्दी है दिल्‍ली राज्य श्रापूर्ति निगम के १०० तथा दिल्ली थोक उपभोक्ता 
भराडार के २० वाहन थ्रोर बढ़ाए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन ४०० स्थानों में 
आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराईं जा सकेंगी । 


उपभोक्ताओं की मांग पर अब इस बाजार से डबलरोटी को विक्री थ्रारम्मभ कर दी गई है। 
२७ वाहन ताजी सब्जियां, प्याज तथा आलू बेच रह हैं। 


ः< & गे के रि 
“चलते-फिरते बाजार” को उपभोक्ताओं के लिए ओर श्रधिक उपयोगी | 
बनाने के लिए, श्रापके पास यदि कोई सुझाव हे, तो कपया लिखें :- 


जगप्रवेश चन्द्र 
हे मुख्य कार्यकारी पापेद 
दिल्ली प्रशासन, 
पुराना सचिवालय, 
+ दिल्ली-११००५४ 


सूचना एवं प्रचार निदेशांसब। दिल्‍ली प्रशासन, दिल्‍ली द्वारा प्रचारित 











गष्ट देंड्ी 
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नारी पर होने वाले श्रत्याचारों के विरुद्ध 
समाज को जग्राना श्राथंसमाज का सिशन 


“स्वामी आझानन्दबोध सरस्वतो 


श्रायंसमभाज हो महान नारो का परम उद्धारक हैं 


नई दिल्‍ली १ नवम्बर | सती प्रथा को धम के विरुद्ध बतात हुए 
झाय समाज और महिला -मुक्ति मोर्चा के सयुक्त मच से आज 
भक्ताओं ने सत्ती प्रथा और दह्वेज प्रथा के विरुद्ध गावो की पिछडी 
भौर अनपढ महिलाओ मे जागृति-अभियान की आवश्यकता पर 
जोर दिया। मच से राजधईनी के ३६ महिला सगठनो के सती 
बिरोधी मोर्चे की ओर से ६ नवम्बर को वोट क्लब पर धरना देने 
की घोषणा की गई । ॥॒ 

मावलकर हाल भे नारी बैंधिकार दिवस के सदर्भ मे आयोजित 
सम्मेलन मे सतो प्रथा और नारी अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी 
जन जागरण अधियान शुरू करने का भ्रस्ताव भो स्वीकार किया 
गया । सम्मेलन की अध्यक्षता सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने की । 

राजस्थान के दिनराला गाव मे हुए सती काड पर तीव्र रोष 
व्यक्त करते हुए कक्ताओ ने कहा कि १८ वर्षीय युवती रूपकवर 
की निर्मम हत्या को गईहै। सती प्रथा सम्पूण मानवता के माथे पर 
कलक प्मौर दहेज प्रथा के खिलाफ केन्द्रीय कानून बनाने को भाग 
की । उसका कहना था कि दिकराला काड से समाज सिहर उठा है। 

जिस प्रस्ताव के सदम भें वक्‍ताओ ने विचार व्यक्त किए, उसमे 
कहा गयः है'कि यह कटु यवाये है कि समाज मे स्त्रियो को समान 
अधिकार से वचित किया गया, उन्हे दहेज की आड़ से डायन- 
चडाल बताकर उनकी हत्या, कन्या का जन्म रोकने के लिए भ्रूण 
हत्या भौर कौमायं-परीक्षण के नाम पर म हिला-जाति को लज्जित 
करने का सिलतिला जारी है। इतना ही नही, बल्कि विज्ञापनो 
और पोस्टरो के जरिए भी स्त्रियों को नगा दिखाने की क्रुचेष्टा 
खमगातार की जा रही है। मारो जाति को हेय बनाकर प्रस्तुत किया 

। 
कि न. झ्रायसमाज की अध्यक्ष श्रीमती सरला मेहता ने कहा 
कि आज के युग में सती होने ज॑ता काड रोगट खड़ा कर देने वाला 
। यह एक कलक है । | 

हे उन्हाने कटा कि बेद मे कही नही वटा २ कि पति की मृत्यु के 
बाद उसकी विधवा को सती कर दिया जाए। २१वथी सदी में जाते 


-वबेद प्रताप वेबिक 


उन्‍नत युग और ऋषि-मुनियो की इस तपोभूमि पर राम, कृष्ण, 
अवतार को जननी और पुरुष की सहघर्भिणी महयोगी कहलाने 
वाली नारी को निर्ममता पूवंक जलाया जाना शर्मनाक है । 

श्रीमती मेहता ने कहा कि रूपकव र को धन के लोभ से जलाकर 
मार दिया गया | कारण यह है कि राजस्थान के गावो मे आज भी 
रीति चली आ रही है कि नि सन्‍्तान विघवा होने पर दहेज का 
सारा सामान मायके वालो को लौटाना होता है और रूपकव र अपने 
साथ अच्छा खासा दहेज लेकर आई थी | किसी को जिन्दा आग म 
फॉँकना कत्ल से भी ज्यादा बडा अपराध है। 

उन्होंने महिलाओ के चरित्र हनन वाले चित्रो को दुरदशन और 
विज्ञापनों में नहीं दिखाने का आग्रह करते हुए कहा कि रूपकबर 
की चिता का घुआ सारे विश्व मे फंल रहा है। 

सती चिरीघी मोर्चे की श्रीमती ज्योत्सना चटर्जी ने कहा कि इस 
काड से लगा कि हमने मह्लिाओ मे जागृति लाने के लिए कुछ किया 
ही नही, दरअसस हस सोते रहे । रूपकव र के खून से हम जागे है। 
इस खून ने ही हमे जयाया है। 

महिला दक्षता समित्ति की उपाध्यक्ष श्रीमती कैलाश रेखी ने 
क्हा कि दहेज क॒प्रथा नारी अत्याचार, नग्न-प्रदशन के लिए पुरुष 
समाज तो कसूरबार है ही, पर उधप्तसे ज्यादा कसूर शायद हम 
महिलाओं का है। अधिकार मागे नही, लिए जाते है। अच्छी नीति 
के साथ पुरुष के सामने मुकाबले मे खडी होइए काम करके दिखाइए 
फिर देखिए पुरुष समाण मे आपका सम्मान कंसे नही होता है। 

श्रोमती रेखी ने कहा कि नारी छिक्षा के अभाव के कारण ही दिवराला 
काड हुआ ओर सबसे ज्यादा निलज्ञता की बात तो यह रही कि रूपकु वर 
के चुनरी उत्सव में कुछ राजनेतिक दसों के तेता भी दामिल हुए । इस सदम 
में उन्होने राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्रो हरिदेव जोशी को भूमिका की कड़ी 
आलोचना की । 

डा० वेद प्रताप वेदिक ने कहा कि स्त्री-पुरुष की गेर बराबरी सती प्रथा 
का मूल ओर प्रथा की पराकाष्ठा है। आय समाज ही एकमात्र ऐसा है, जिसके 
१६ सस्कार ओरत को समान दर्जा देते है। उन्होने कहा कि सामाजिक परि- 

( ख्षेष पृष्ठ १२ पर ) 


सम्पादक-मच्चिदानन्द शास्त्री 


हि पार्वदेशिक सप्ताहिक 


८ तवम्यर १६८७ 





बे कु ०. नियों ७ 
हेदाबाद प्राय सत्याग्रह के सेना 
की स्वीकृति सूचो 
जिन. मामले ५शन का स्वीकृति के लिए राज्य सरकारों 

को भेज दिए गए हैं। 

(६, जीमती कमलादेवी अग्रवाल पत्नी स्व» श्री रवीन्द्र प्रसाद अग्रवाल 
मिवासी मकाब न० १६ गोविन्दनगर (देवरिया) पौ० किच्छा जिला 
नैनौताल (5० प्र०) 

(२) भ्री अतरामिह त्यागी पुत्र स्व० “भी गोविन्द सहाय ब्रास मुधारकपुरा 
पोस्ट छास वाछा सेकडा जिला मेरठ, उ० प्र० 

(३ श्रीमतो धर्मादेवी पत्नी श्री माधव प्रसाद, गाधीमबर उतरोखा बिला 
मोढा, उ० प्र० 

(४) थ्री रतिराम वंश पृत्र स्व० थी बलवन्तर्सिहव ग्राम पो० फजलपुर बाया 
बिनौला जि० मेरठ (छ० प्र०) 

(श) थी विजवपास शास्त्री, पुत्र स्व० भी गयातिहु गड़वार जिसा 
बलिया (3० प्र०) 

(६) श्री हरनामसिह पृत्र श्री गोविन्द तिह डी-२८ आवास विकास इस्द्रनमर 
इजाजत नगर बरेली (3० उ०) 

(७) औी रामललन पत्र स्व० श्री गोपाल गाघौनगर उतरोला जिसा 


गौण्डा (उ० प्र०) 
(८) श्री विदवनाथ छर्मा पुत्र स्व० श्री बद्रीप्रयाद लिरकी (पटेल नगर) उत- 
रौला जि० गोड़ा उ० प्र० 
(९) श्री हाकिमर्तिह पृत्र श्री लार्म तह मंकाव त० १४ गोपाल नगर 
नुमाइवा गाहू सहारनपुर ४० प्र० 
(१०) श्रीमती रामकली देवी पत्नी श्री बसन्तर्सिह ग्राम पो० जगतपुर जिला 
मैनपुरी 3० प्र० 
(११) श्री चन्द्र्सिह नेगी पुत्र श्रो मोहनसिह नेगी १६६ धमंपुरा नेगीमवन 
देहरादून उ० प्र० 
(१२) श्री चद्वमित्र पत्र श्री हरीशफर ग्राम पो० पूर्व करधूम अलीगज बाजार 
सुल्तानपुर (3० प्र०) 
(१३) श्री गुलाब भमिंह पत्र श्रों माधव विंह ग्राम पो० किशनपुरी जिला 
पौढी गढ़वाल (3० प्०) 
(१४) श्री विद्या प्रकाश गोपाल पुत्र श्री राधालाश गोपाल, ग्रोपाल ट्रृं ड्से 
शुगरमिल रोड मोरण्डा रोपड (पजाब) 
(११) श्री लब्मूराम पुत्र श्री तेजराम हिन्दू हवाई स्कूल के सामने रामा मण्डी 
भटिण्डा (प जाब) 
(१६) श्री आनन्द स्वरूप पुत्र दृश्चमत अली, न्यू बस्ती पो० रामामण्डी 
मांटण्डा, प जाब 
(१७) श्रो विश्वमित्र पुत्र तिब्रकराम मकान न० रैर४ रामामण्डी भटिण्डा 
प जाब | 
(१८) श्री केशव देव गुप्ता पृत्र श्री रोशतलाल मकान न० १८६८ माधीस्ट्रीट 
घोौक आये समाज भटिण्डा 
(१६) श्री पब्चू पत्र श्रो चित्हृप्पा स्वामी, ग्राम इसम्ब तहसील उदगीर जिला 
लातूर (महाराष्ट्र ) 
(२०) श्री यशवन्त शकर सझना सिविल बोर्ड तहसीख पुसद जिला यवतमाल 
(महाराष्ट्र) 
(२६) श्री विट्वुल पुत्र बापूराव भगवत बिकवाड पृप्द जि० यवतमाल 
(महाराष्ट्र) 
(२२) श्री दत्ताराम पुत्र बासा जी कदम टिकवार्ड पुसद जिला यवतमाल 
(मद राष्ट्र) 
(२५) श्रो रघुन-थ पुत्र लब्ष।राम वर्मा ३१ मगतराम कालोनी लाल बहादुर 
घास्त्रो मार्ग भाण्डप बम्बई-७८ 
(२४) श्री रामबाबू पत्र पस्‍हलाद भोपी मटकेशवर वार्ड नरतिह मन्दिर पुसद 


यवतमाल (महूराष्ट्र) 
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सीताराम दिल्ली-६ 

(२७) श्री ब्रह्मावश्द पुत्र चन्यनदत्त शर्मा २७२/१ गली ११ मजबफ्रा 
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(२८) श्रोधती सुगतक्रु वर पत्ली स्वर्गीय जगदेव शिह वर्मा ५९ भदशबफु्रा 
सिविल लाइन हा उसिस काबोनी जयपुर (राजस्थान) 

(२९) श्री रामकिक्षय पृत्र हरबाव प्राय कठपेट तेह केकश्न जिला कुस्सेय 
(हरियाणा) 

(३०) भी चन्द्रसेन आय॑ पुत्र रोगनलभाल १३६/8२८ केहनोरोड सोनीक्त 
(हरियाणा) 

(३१) श्री वेदप्रकाप्ष सागथरमल जाजू पुत्र देवकरनदास बाब पोर्ट कमीना 
तहसील व जिला महेन्द्र बढ़ हरियाणा 

(३२) श्री भोगाल्सिह पुत्र उदमीराम ग्राम पोस्ट कुलादी जिला हिसार 
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(३४) श्री बेगराज पुत्र घज्जाराम ग्राम पोस्ट रायपुर तह॒धील यम्नोर बिसा 
सोनीपत (हरियांत्रा) 

(३४) श्री छोटू लाल यशपान निह पुत्र क्शिन सहाय ग्राम पोस्ट लखी 
जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा) ह 

(३६) श्री मगतराम कोघर पुत्र ठाकुरदास २८६ महेश नगर अम्बाला 
कन्‍्ट (हरियाणा) 

(३७) श्रीमती सरूपीदेवों पत्नी श्री हेतराम गाव पो० भापरौदा जिला 
रोहतक (हरियाणा) 

(३८) श्री भीमसेन पुत्र लेक्षराम गाव पो० लूखी जिला महिन्द्गढ (हरि०) 

(३६) श्री वासुदेव पृत्र श्री रामतिह ग्राम पोस्ट गुमाला जि० रोहतक (हरि०) 

(४०) श्री कन्हैया पुत्र खुद्षिया ग्राम पोस्ट भापरोदा जि० रोहतक (हरि०) 

(४१) श्रोमती समिधा कुमारी पत्नी श्रो बसदेव ३१७/१४ गशी न० ८ 
अमरगढ़ कालौनी कंचल (हरियाणा) 

(४२) श्री रिसालतिह हषंलतिह पुत्र मातूराम गाव पो० किठाना जिला 
जीद (हरियाणा) 


ग्र।यं वीर दल एवं श्रार्य समाज के 
कार्यकर्ताओं पर श्रतामाजिक 
तत्वों द्वारा हमला 


कोटा । आज दिनाक ६-१०-८७ को हाडौती आर्य छपप्रतिनिधि सभा 
के प्रधान थ्रो कृष्ण जी साधक की अध्मक्षता में हुई आर्य समाज एय आर्य 
वीर दल कोटा के कार्यकर्ताओं की बंठक में आज सती प्रथा विरोधी मत के 
तत्वावधान में निकाले ग्रये मोन जुलूस में श्वामिल आर्य समप्ज एवं आये बीर 
दल के कार्यकर्ता श्री रामकृष्ण आय॑, श्री घमंबन्धु आये तथा श्री वेदभूषण 
आये पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये हमले की भत्संना करते हुए 
प्रस्ताव पारित कर राजस्थान सरकार एव कोटा के प्रशासन से हमलावरो को 
तुरन्त गिरफ्तार करके कडी सजा देने की माग की है । 
बेठक में यह भी कहा यया कि सती प्रथा धर्म नही बल्कि अन्धविश्वास 
है तथा इस प्रधा को मूल से ही समाप्त किया जाना चाहिये । 
बेठक में सरकार द्वारा सती प्रथा विरोधी अध्यादेश जारी किये बाते 
का स्वागत करते हुये पूर्ण समर्थन किया गया । 
वैठक का सयोजन थ्री ए० डी चड्ढा उपप्रधान, आयें समाज विज्ञान 
नगर द्वारा किया गया। श्री चड्ढा ने आये सम्राज के कार्यकर्ताओं से शाम्तो 
बनाये रखने की भी अपील की । 
श्रीकृष्ण साधक, प्रधान 
हाडोती आये उपप्रतिनिधि सभा, कोटा 


८ नवम्वर १६८७ 
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नारी ग्रधिकार रक्षा प्रभियान 


दिवराला रूप कु वर सती काण्ड ने भारत की नारी समाज की अनेक 
समध्याओं पर आज एक प्रदन चिन्ह खगा दिया है। पुदरष समाज ने स्वार्थे- 
यह्ष नारी की पराधोनता व भारी जीवत की हीनता के जो जाल बूने हैं वे 
इससे उजागर हुए हैं। पूरी शोजबीन के बाद अबन्य्रह सच्चाई जनता के 
सामने आ गई है कि झपकु वर की हत्या मे धन लोलुपता ही प्रधान कारण 
है, लगभग एक लाख रुपए का दहेज हडपने के लिए मालधिह के परिवार 
ने जबरदस्ती उत्ते जीवित जला दिया गया जबकि वह भयभीत दक्षा में झूसे 
के फोठे में जा छिपी थी । 

मारी दहन की इस घटमा ते जयप्र की महिलाओ को उद्वलित किया 
और इस सच्चाई मे अब किसी को स-देह नहीं रहा कि राजस्थान ध्ासत एक 
आपरासी से लेकर(राज्यपाल तक किकतंन्य विमूड़ ही बना रहा । 

पुरुष प्रधाम समाज में मारी के इस शोषण ते पुदष समाज का नारी के 
प्रति बर्बर व जाक्रामक रवेए ने एक बार फिर नारी जाति को सककोर कर 
रक्ष दिया है। अभी दहेज की लोभारिन मे जलमे वाली नव बंधुओं का 
ऋ्दण समाप्त नही हुआ । कोई कानून हस पाप के निवारण में सफल नहीं 
हो पा रह कि धर्म के नाम पर मौसी जनता को ठगने व धर्म को कमाई का 
अन्या बनाने वाले धर्माश्रायं भी इस अधा्िक कार्य में अपना समर्थन प्रदात 
कर रहे है । 

सच्चाई तो वह है तारी के सम्नातता के अभिकारों को यत ६००० वर्षों 
छे ही ऐसी चुनोतो पूछ दुदंशा प्राप्त हुई है। करोड़ो वर्षों का भारतीय नारी 
का इतिहास इतमा उज्जवल व महात है कि उसकी तुलना किसी भी स्वर्ण 
सब से की जा सकती है । 

है यह बडे सौभाग्य का विषय है कि आय समाज जैसे महान क्रान्तिकारी 

सबठन को इस दिश। मे मार्गदर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सावेदेक्षिक 
सभा के कर्मेयोगी प्रधान श्री आवन्दबोध सरस्वती की तो इस धटता ने नींद 
हराम कर दी है।! तबस्वर को महिला मुक्ति मोर्चा के तत्वावधान में 
आये महिला सभा व महिलाओ ढ़ी अनेक सस्थाओं की ओर से अतिद्ध क्रान्ति 
कारी आये सत्यासी थी अग्निवेत्ष जी के नेतृत्व में नारी के प्रति होने वाले 
अन्यायों व अत्याघारों के विरुद्ध शलनाद किया गया । स्वामी आनन्‍्वबोध जी 
ने इस समारोह की दिल्ली के मायलकर हाल में अध्यक्षता की । 

वास्तव मे ऋज नारी का क्षण अनेक दिशाओं में हो रहा है। पुरुष 
समाज की जैसे ब्रात्मा ही सो गई है कि बह अपनी बहन बेटियों के प्रति 

कत्तेग्यहीन हो गया है । 

पे देश के पर, बा समाज पे नारी के प्रति फनी ब फैलाई 
गई हीनत्व की भावनाओं का निवारण परमावर्यक है। हिन्दू समाज के 
स्थार्ी व भत सोलुप भर्माणायें बेद शास्त्रों की मर्बादाओं को मभ करते हुए 
संत मामे फतने देकर बारी जाति का घोर अपमान कर रहे हैं। उन्हे अपनी 
घननी मातुलकित के प्रति मी करत न्‍य की भावता भूल मई है। 

जिस देख व आति में बारी के सम्मान व उसके अधिकारो की रक्षा वही 
हो सकती वह जाति व देश अपनी प्रतिष्ठा नष्ट कर देता है। भांच अाबदय- 
कता है कि हम समाज को मनु महाराज का वह शाइतत सदेक्ष सुनाए जिसमें 
५0७७ यत्र नार्यस्तु पूज्यम्ते रमनन्‍्ते तत्र देवता 

बह ३३ कोटि देवताओं का देश अपनी सम्पता व सल्कृति को क्‍या रक्षा 
नही कर पाएगा ! जब बादुरी प्रवुत्तिया सिर उठा रही है। बाजार में वारी 
है कुप का कुत्सित प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके अधिकारों की तो बात 
कौन करे उसके अस्तित्व को ही भुनोती दी जा रही है| 

जादे समाज ने महान मारी जाति ही प्रतिष्ठा व उसे समाज का महान 
जब मानकर शिक्षा के क्षेत्र में वो आदर सेबाए की है वे आज भी अपना 
णएक तया इतिहास निर्माण कर रही है । 

हम स्मा० आनन्द बोध सरस्वती व शी अग्निवेश जी के सत्ययाधों की ते 


केवस घराहना व समर्थन करते हैं। आशा करते हैं कि अब यह आन्दोलन 
एक देशव्यापी रूप ग्रहण करेगा व समाज फिर अपने बत ग्रौरव को प्राप्त 
करेवा । 

प्रसतनता की बात है कि आये महिलाएं इस अभिवान में बड़े उत्साह से 
भांग ले रही हैं। हम सभी ख्षिक्षित माताओं, बहनों को इस आन्दोसत को 
आगे बढ़ाने का आवाहन करने हैं । कै 

बज ५ 
प्रर्क प्रसम 

एक बार स्वामी दयाननद जी के भक्त श्री इख्द्रमन जो ने स्वामी 
जी से निवेदन किया --आप परस्पर नप्तस्ते कहने का भ्रादेश देते 
है, परन्तु हमने पहले जयगोपाल शब्द चलाया था और ' परमात्मा 
जीते” आरम्म कर दिया। पहले शब्दों पर हो लोगो ने बहुतरे 
कटाक्ष किये थे अब यदि नया “नमस्ते” शब्द चलाया तो लोग 
हमारो घिलल्‍ला उडाने लगगे। वेसे भी देख तो मेल मिलाप में परमात्मा 
जीते ' ऐसा कहना बहुत ही उचित है। छोटा तो बड को नमस्ते! 
करना अच्छा लगता है परन्तु पिता पुत्र को, स्वामी नौकर को 
झौर राजा भ्पने चपरासी की “नमस्ते” कहे यह बात शोभा नही 
देती । 'स्वामी जी मे कहा--' इन्द्रमन जो ! अभिमाती पुरुष बडा 
नही होता बडा वही जिसने अपने भ्रहका ९ को जीता ! जो वास्तव 
में बडे हैं वे अपने बडप्पन को आप प्रकट नही किया करते। हमारे 
पूर्वजों में जितने भी ऋषि मषि और राजे महाराजे हुए हैं, उनमें 
मूृख से अपनी बडाई नही बताई। “नमस्ते” का अर्थ पाव पंकडना 
नही है, इसका अजय है, सम्मास सत्कार | सभी ऊचे 
नीचे और छोटे बड मेल-मिलाप में सम्मान-सत्कार के भागी हैं। 
सवंत्र होता भी ऐसा ही है। भच्छा, आप ही अपने अस्त करण से 
से कह कि जब कोई मनुष्य अपने घर पर आता है तो उस समय 
झापके हृदय मे क्‍या भाव उत्पन्न होता है ? 

इन्द्रमन जी इस पर मौन साध रहे। तब स्वामी थी ने फिर 
कहा--' महाशय ! इस बात को सभी जानजाते हैं कि जब कोई 
पूज्य और प्रतिष्ठित मनुष्य घर पर आना है तो उसे देख भ्रभ्युत्यान 
ओर झूकक र सम्मान देने को जा चाहता है। पुत्र से प्यार करने का 
भाव उत्पन्त होता है। नौकर चाकरो को अन्न-जल और आइए, 
बैठिये आदि शब्दों से सल्कृत करने को हृदय प्ररणा करता है। 
ऊपर कहे सारे भावों का प्रकाश तमस्ते' से तो हो जाता है परन्तु 
उस परमेश्वर का नाम लेता अमग है, आत्मगत भावों के विपरीत 
है। जो भाव भीतर हो उसो को करना शोभा देता है । 


२ 

डा० स्वामी सत्यप्रकाश जी पिछछे दिनो प्रमृतत्तर आय समाज 
में कई दिनो से वेदी, उपनिबदों पर कथा कर रहे थे, समात्र के 
अधिकारी व श्रोतागण बडे ध्यान मग्न होकर सुनते थे | स्वामी जी 
ने यह महसूस किया कि उनके सुनने वालोमें कछ लोग मासाहारी हैं 
तो अपने प्रवास के ऑन्तिम दिन उन्होंने उसी विषय को लेना उचित 
समझा तथा देदो के श्राधार पर अण्डे व मास के उपयोग कर कस 
कर प्रहार किया तथा उससे होने वाछे शारीरिक, मानसिक तथा 
आध्यात्मिक हानियो का उल्लेख किया। 

कथा के बाद समाज के एक भधिकारी (जो सम्भवतया शाका« 
हारी न था) ने स्वामी जी से कहा, आज की कथा में मजा नहीं 
आया। स्वामी जी ते विनोद में कहा कि पिछले दिनो की कथा में 
ग्रापके ग्रहण करने लायक कुछ था ही नही । आप मात्र कणे|रस का 
सेवन करते थे। भ्राज आपको कुछ करने के लिए, कुछ त्यागने के 
लिए प्रेरित किया गया था ताकि पिछले दिनों की कथा के आध्या- 
त्मिक युणो को आप ग्रहण कर सके। आपके कथा में मात्र शामिल 
होने से कोई आपके पाप कटने वाले नही । आपका आना निरथंक 
है अगर आप स्वय के जीवन को वेदानुकूल न बना सको तथा आगे 
पाप (मास सेवन आदि) न करने का सकल्प न ले सको। 

-प्रस्तोता श्री सत्यानन्द आये 


डे सावदेशिक साप्ताहिक 


८ र्वम्बर १६५७ 


रामलीला व इतिहास का विक॒त स्वरूप 


श्री विमलदेव भारद्वाज भार ६६ माडल टाउन दिल्ली 


आजव लव सारे देश में रामलीला का मौसम है--वर्षों से वही 
ढर्र--घटिया भ्रभिनय-निम्न खंगीत । मुखोटे लगाकर मण्च पर 
छछल कूद करते घिसे पिटे अभिनेताश्रो को देखकर लोग पता नहीं 
क्योकर सन्तुष्ट हो जाते हैं। यहां तक कि बड़े-बड़े मनन्‍त्री एवं राष्ट्र- 
पति तक रामलीलाओं में भाग लेकर जीवन धन्य करते है । 

कुछ लोग सोचते अवश्य होगे। यह सब क्‍या है ? करोड़ों 
रुपए व्यय करके राष्ट्र को क्या लाभ होता है ? अथवा हिन्दुओं को 
अपने पूर्वजों की छवि तोडमरोड़ कर देखने में किस घामिक सुख 
की प्राप्ति होती है? थहां तक रामक्था का सम्बन्ध है 
वहां तक हम उसके मंचन रसास्वादन के विरुद्ध नहीं 
है, परन्तु अपने इतिहास के गोरव पूर्ण महापुरुषों का मजाक 
बनाकर जो रामलीलाए आजकल प्रचलित है थे बन्द होनी चाहिए। 
वास्तव में ये एक प्रकार की तमाशदीनी है, जिससे कोई धामिक 
अथवा आध्यात्मिक तकाजा पूरा नहीं होता, नहीं कोई प्रेरणा 
मिलती है। हां कुछ पेशेवर रामलीला आयोजकों की चांदी अवश्य 
हो जाती है । 

आज हम तथाकथित रामलीलाओ के पात्रों पर दृष्टि डालेगे। 
यथा ताड़का प्रकरण में हम उसे बड़ी भयानक कुरूप तथा लम्बे 
दांतों वाली राक्षसी के रूप में देखते हैं। वास्तव में वह परमसुन्दरी 
यक्षिणी थी, महावीर सुन्दर राक्षस की पत्नी थी एव शबितगालिनी 
थी। उसके पति को देवताओं ने छल से मारा था अत वह देव 

'पक्षघर ऋषियों की शत्र वन गई थी एव प्रतिशोध की भाग में उसने 

अनेक आश्रमो को नष्ट-अष्ट कर डाला था। 


२-शूपर्णखां एक विश्वविजयी सम्राट रावण,की लाडली बहिन 
थी सुह्दर ब्राह्मण पुत्री थी उसे कुरूपा तथा ऋर राक्षसी दिखाया 
जाता है। वह राम की दोषी भी नही थो। उन दिलों ऐच्छिक 
विवाह ध्मंसंगत थे। फिर राम की राय पूछकर उसने कोई अपराध 
नहीं किया उल्टे राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेजकर उसका उपहास 
किया । यही कारण रावण द्वारा सतीहरण का कारण बना । 

३--(क) हनुमान एवं सुग्रीव आदि को बन्दर का रूप दिया 
जाता है, जो इतिहास विरुद्ध है एवं प्रपने पूवंजो का स्वयं मजाक 


वेदों का अंग्रेजी माष्य--अलुवाद शीघ्र मंगाईये 
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प्राप्ति स्थान । 


सा्वदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा रापलीज्ञा मैदान, नई 





उड़ाने जैसा है। हनुमान्‌ सुवर्णगिरि के राजा “क्रेशरी” एवं स्वगें- 
अप्सरा अब्जना के पुत्र थे अत्यन्त तेजस्वी व्यक्तित्व वाले ब्राह्मण 
ब्रहमचारी थे। यज्ञोपवीत घारण करते थे। इनके सभी वेदिक 
संस्कार हुए थे। फिर उहें बन्दर कहना मूलंता होगी। भण्षा एक 
बन्दर के ब्रह्मचारी होने का क्या अथ ? 

(ख) हनुमान से प्रथम मिलन के अवसर पर ,भगवान राम ने 
लक्ष्मण से कहा-- “देखो इस महापुरुष में कितवा ओज है। क्या 
यह एक बन्दर के विषय में कहा गया ? 

(ग) यदि हनुमान वन्दर होते तो उन्हें सीता से मिलने अशोक 
वाटिका में छुपफर न जाता पड़ता एवं दिन ढलते की प्रतीक्षा न 
करनी पडती । 

(घ) जब वर्षा ऋतु के बाद राम ने लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलने 
भेजा तो उसके-स्वागत के लिए सुग्रीव ने तारा को भेजा एवं कहा-- 
“लक्ष्मण आया है तुम स्वयं जाकर उसे ले आओ थह कही क्रोध 
मेंन हो तुम भाकषंक हो मघ्रभाषिणी हो'--तारा उस समय 
शराब के नशे में चर थी। लड़खड़ती हुई लक्ष्मण के स्वागत को 
गई। क्‍या यह एक बन्दरी का करिश्मा था ? 

४--इसी प्रकार राक्षस भी हमारी तरह मनुष्य थे सुन्दर एवं 
ज्ञानवान थे, आय॑ थे एवं वेदों का भ्रध्ययन करते थे रावण के बरा- 
बर सुन्दर एव सजीला जवान उस समय त्रिलोक में न था। बश्ोक 
बाटिका में जब हनुमान ने रावण को देखा तो बरवस कह उठा” 

अहो रूपम्‌ ! अहो धंयंम्‌ ! अहो सत्यम्‌ ! भ्रहों चूतिः। 
अहो राक्षस राजत्व सर्व लक्षण युकतता॥ 

रावण को देखकर मन्दोदरी का पिता मयदानव कहने लगा-- 
हे राक्षस अप्सरा हेमा मालिनी की कोख से जन्मी मेरो पुत्री का 
पाणिग्रहण करो। 

यदि रावण ऊबड-खाबड या भयकर आकृति वाला होता तो 
कौन एक विश्व सुन्दरी को रात्रण के पल्‍ले बांध देता । 

स्वय राम ने रावण को महात्मा आहितागरित महा तपस्थी एवं 
वेदान्त वेत्ता कहा । 

हनुमान ने जब लक्ा में प्रवेश किया तो उसने घर-घर में ब्रह्म- 
घोष सुने यज्ञ होते देखे । यह रावण राज्य था । 

परन्तु हम हैं कि उस महान्‌ विजेता के १० घिरों पर गधे का 
सर लगा देते हैं एत्र हजारों वर्षो से उसका पुतला जलाकर उसे 
सजा देते बा रहे हैं । 

हमारी संस्कृति तो “क्षमा करो एवं भूल जाओ” की है तथा 
मरने के साथ ही शत्र्‌ से शत्रुता समाप्त कर देने की है फिर यह 
आए वर्ष का तमाझा क्‍यों ? 

क्राओ हम मिलकर प्रयास करें एवं अगले वर्ष से सभ्य एवं 
सुन्दर ढंग से रामलीला करे । ७ 


ना 





सफेद दाग , 


। अबर आप सफ़ेद दाग या ब्िसी प्रकार के चर्म रोय से परेक्षान हैं तो 
ह लिन्ता ग करें। आप हमारे यहा से दो पैकिट खाने की आयुर्वेदिक दवा 
| गुप्त मंग्राकर क्षाप्र शाम प्राप्त करे। रोगों का विवरण लिखें । 


' सफेद बाल 


मैं अधिक प्रक्षंता करना नही घाहता । हमारे आधुर्वेदिक सेख से बसों 
का पकना झक कर सफेद बाल काले हो जाते हैं । 


इउाज १४) और ४०) र७ । हु 
विजय (आयुर्वेद बं.० ए4० एस०) कृतरीसराय (गया) 


थ नव मजबूर १६५७ 


सट मैं ् कु क्र ५, 
सत्यभ्ंव जयत॑ 
-शी गजानन्द झाये- 

“सत्यमेव जयते” यह हमारे राष्ट्र का आदर्श वाक्य है। यह 
वाक्य निश्चय ही मड़क उपनिषद से लिया गया है, क्यो कि साधा- 
रण ससस्‍्कृत में वाक्य बनता है सत्यमेव जयति। उपनिषद में 
सत्यमेव जयते है, जिधका सरल अर्थ है सत्य की ही विजय होती 
है। देश के प्रत्येक विभाग की फाईलो मे “सत्यमैव जयते” वाक्य 
को भरमार है। लगता ऐसा है कि यह वाक्य कहने भर का है, 
अधिकाश में विजय असत्य की हो रही लगती है। सर्वत्र छुल-कपट 
ओर झूठ का बोलबान्षा है। सच्चा व्यक्ति भूखों मरता है। कपटी 
व मिथ्यावादी मोजे करता है न्यायालय में झूठ गवाहो के बल 
पर मुकदमे जीते जाते हैं। सद्चरित्र व्यक्ति दुष्चरित्र के मुकाबले 
चुनाव हार णाता है। ऐसा सवंत्र देखा जाता है, फिर भी हम 
कहते हैं 'सत्यमेव जय॑ते” | एक और प्रत्यक्ष प्रमाण है दूसरी ओर 
आप्त शब्द । झाप्त शब्द को भिथ्या कहते भी नही बनता । अवद्य 
ही हमसे कही भूल हुई है भोर वह भूल यह है कि हमारा यह 
वाक्य अधूरा है। हमे मानना चाहिए था ' सत्यमेव जयते नानूदम्‌” 
अर्थात्‌ सत्य की ही जय होती है बदतं वह अनुत शब्द से सत्य की 
कसौटी निखारना अभिप्रंत है। यदि सोधा सादा आशब होता 
तो कह सकते थे “सत्यमेव जयते नासत्यम””। 

ऋत और सत्य दाब्द पर्यायवाची माने थाते हैं। सीधा सा अर्थ 
बनता है सच । इसके विपरीत शब्द है अनृत झौर असत्य अर्थात्‌ 
झूठ, पर बेद मन्रों मे दोनों शब्द साथ साथ आये हैं जेसे-- 

ऋत च सत्य चभिद्धातृपसो '** ऋग० 

ऋत वदिष्यामि सत्य वदिष्यामि ते० अ० 

ऋत व स्वाध्याय प्रवचने च । सत्त च स्त्रा० तंतरीयो 

एकार्थवाची होने पर भी एक मौलिक अन्तर यह है कि ऋत 
का अर्थ यथार्थ ज्ञान है। जो कंभी प्रसत्य नही हो सकता। प्राकृतिक 
नियम और वेदो का ज्ञान जिडके अधीन प्राणियों को कर्मव्यवस्था 
और समस्त लोक लोकान्तरों का नियमपूर्वकं सचालन है। ऐसी 
व्यवस्था को मानना ऋत है'। इसी ऋत के बल पर भूगोल और 
खगोल शास्त्री एव वेज्ञानिक बृण प्रपना परीक्षण करते रहते हैं। 
परीक्षण में अतफल हो जाने पर उनको ऋत के प्रति कोई सन्देह 
नही रहता, किन्तु अपनी भूल ही माननी पडती है। इसी प्रकार 

ईइवर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास करना ऋत है । भयकर दु ख 
झौर असफलता में भी ईश्वर की दोष न देना ऋत का पालन है। 
ऋआत प्रत्येक अवस्था मे सत्य है निर भ्रम है। 


प्राणी मात्र को स्वाभाविक ज्ञान और पृथक पृथक झ्लाकृति की 
पहचान ऋत है | सूर्य चन्द्र भ्रादि नक्षत्रों की नियमपृवक गति ऋत 
है। जल की छीतलता और अग्ति की उष्णता ऋत है। एक जाति 
के नर मादा के सयोग से सतति होना ऋत है। खेत मे ज॑से वीज 
डालो वेसा ही फल जाना ऋत है।इस प्रकार ऋत एक ऐसा सत्य 
है जिसके आधार पर मानव अपने पुरुषाथ से सत्य का विस्तार कर 
सकता है। सक्षेप में ऋत एक सूत्र है और सत्य एक प्रयोग । सत्य 
का प्रयोग और अन्वेषण करना मनुष्य की बुद्धि, विद्या विस्तार 
और धर्म अर्थ मोक्ष प्राप्ति के अनिवाय अग हैं। ईश्वर प्राप्ति भौर 
मोक्ष के लिए मनुष्य उद्योग करता आ। रहा हे। बीज रूप से इसका 
परिचय बेदो में है। बेदानुकूल किया गया श्रम सफल हो सकता है, 
किल्तु मानव अपनी अलग-अलग कल्यनाओ से विभिन्‍न उपाय 
अपनाता है और भ्रपने उपायों को सत्य मान लेता है।इस 
अकार का सत्य भ्रम बन जाता है। सत्य में अतय क। मिलावठ (हो 
जाती है। 





लाकशैशिस ताध्लाहिक ् 


ऋत और सत्य के भेदभाव को समझने का एक सरल उदाहरण 
दूध का ले सकते है। गौ के स्तन में दूध है केवल मात्र दूध है, ऐसा 
निरचयात्मक ज्ञान ऋत है। स्तन से निकल जाने पर मनुष्य द्वारा 
सग्रह किया हुआ दूव कितना सत्य है, यही से सत्य अपत्य को भेद- 
मूलक धारणा बन जाती है। दूध में जलमिल गया क्या ? दूक 
से अनमिल गया क्‍या ? दूध पाऊडर का तो नही है इत्यादि सशय 
को दूर कर देने की प्रक्रिया सत्य का निर्णय कर देने की प्रक्रिया 
सत्य असत्य का निणय करना है। असलो दूध की पहचरन तभी 
सिद्ध होगी जब विश्वास हो जाय कि दूध का गुण और स्वाद ठोक 
स्तन से निकले दूध जैसा है । खेत मे बोया जाने वाला बीज तभी 
अकुर बनेगा जब वह बीज यथा्थरूप भे होगा | बोज में विकृति आ 
जाने पर अकुरित नही हो सकता । इतलिए यह एक सूर्य बन गया 
कि भ कुरित बोज अवश्य ही यथार्थ है अर्थात्‌ ऋत है। बोच यदि 
अनृत होता तो कदापि अ क्रित नही हो सकता था । 

शास्त्र की भाषा में ऋत स्वत प्रमाण है। वेद ज्ञान ईश्वरीय 
ज्ञान है और ईइव रीय ज्ञान ऋत है। जिम प्रकार अन्य शास्त्र परत 
प्रमाण है, उसी प्रकार सत्य परत प्रमाण है। ईश्यर ते मानव को 
सत्याचरण करने और सत्यात्तत्या के विवेक के लिए बुद्धि प्रदान 
की है। सत्यासत्य का निणप्र और आवरण सर्वदा करते रहने से 
ही सत्य बना रह सकता है, क्यो कि इसमें अपत्य के मिल जाने 
की बहुत सभावना रहती है। इपीलिये आर्य समाज का चौथा 
नियम है कि सत्य के ग्रहण करने और प्रसत्य के छोडने में सर्वेदा 
उद्यत रहना चाहिए। आय समाज का पहल। नियम ऋत को 
स्वीकार करने का है। 


असत्य और अनृत, मत्य और ऋन विपरोत।यक शब्द हैं किन्तु 

एक अन्दर है दोनो मे, अपत्य शब्द सत्य का विपरीत होने पर भी 
सत्य में धुलमिल सकता है। कोई घटना कोई पदाय ऐसा हो सकता 
है जिसमे आधा सच और आधा झूठ छिपा हो। सत्य असत्य का 
यही मिश्रण सर्वत्र धोखे क। कारण बनता है। न्यायालय में खडने 
वाले दोनो पक्ष मे कुछ सच्चाई अवश्य हो सकती। वास्तविक दुघ 
में कुछ पानी भी ठहर जाता है। प्रत्येक पैदा होने वाले भगवानों, 
पगम्बरों और गुरुओं मे कठझ सच्चाई अवश्य होतो है, जिपके वल 
पर उनकी झूठ चल निकलती है। सच और झूठ के इस मिश्रग को 

लक्ष्य करके ही ऋषि ने लिवा था मनुष्य को आत्मा सत्य और 
असत्य को जानने हारा है, प्रमत्य प्रौर सत्य में घुलमिल जाता है 

वहा प्रतृत की स्थिति बिल्कुल भिन्‍न है। अनुत में ऋत लेश मात्र 
नही हो सकता । अनूत का प्र है ईश्वर नियम के प्रतिकूल प्रकाश 

में अन्चकार नही सम्रा सकता उसी प्रकार ऋत में अनृत का स्थान 

कदापि नही है | अनुत के इस अर्थ को जान लेने पर “नानृतम्‌” का 
तात्पर्ग बहुत सुगम हो जाता है। सत्य की परिभाषा संक्रीर्ण न 

होकर विस्तृत हो जातो है । तत्र हम समझ सकते हैं कि सत्य केवल 

वही नही है जो हम वर्तमान में देख रहे है। हमारो दृष्टि और ज्ञान 

अल्प है क्यो कि हम अल्पज्ञ हैं। सर्वज्ञ व्यवस्थापक्‌ की व्यवस्था 
में त्रुटि नही हो सकती, ऐसा निश्चय होने पर हमारा समझना 
सार्थक होता है-- 'सत्यमेव जयते नानृतम्‌”। भौतिक जगत में 
दक्षता प्राप्त करते वाले वेज्ञानिक खगोल भ्ौौर भूगोलवेत्ता तथा 
चिकित्सकगण ईश्वर पुरत ऋत के कायल है। उत सबके परीक्षण- 
प्राकृतिक निपमो को आधार मानकर होते है। इसी प्रकार का 
अटल निश्चय व विश्वास ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर होने के 
पदचात्‌ किसी का छल कपट द्वारा समृद्ध बन जाना अथवा झूठे 
मुकदमे जीत लेना कुछ महत्व नही रखता। खोटे अथवा अच्छे 
कर्मों का भुगतान अवश्य होगा | इस एक घारणा को हृदयेगम कर 
लेना सत्यमेव जयते को सार्थक बनाता है। जिस सत्य मैं ऋत नही 

(सेष पृष्ठ ६ पर) 


दर सावंदेक्षक साप्ताहिक 


८ नवम्बर ३६४७ 





स्व० माता प्रियम्बदा--एक व्यक्तित्व 


--सच्चिदानन्द शास्त्री, मन्त्री-सावदेशिक सभा-- 


हरदोई । भाय॑ समाय के एक 
धो वर्ष के इतिहास पर जब इष्टिपात 
करते हैं उनमे जिन महान विभूतियों 
मे तप त्याग एवं कर्तव्य निष्ठा की 
भावता से कार्य किया है। उनमे एक 
छम्बी आयु प्राप्त महिला माता 
दियम्वदा के बाम से जानी जाती थी 
झहूर की मोटी धोती, सादा लिवास 
में आये समाज के वर्षों तक क्रिया- 
कलापो को न केवल अपनी आखों से 
देशा है बल्कि उनका सारा जीवन ही 
एक भआयंत्य की जीती-जागती बोलती तसबीर रही हैं। मैंने जब जब भी 
छनसे सम्पर्क किया तो देखते ही प्रसस्न हो बाती भी तथा इसने आशीर्वादों 
को प्रदान करती थी कि उनके बाक्य हमारे जोवन को सदा आगे के लिए 
प्र रणा दैते रहते है । 

शरापका जीवन बरेली के स्व० मुरलीघर जी अध्यापक थे उतके यहा 
जन्म लेकर आगे बढ़ा । ऋषि दयानन्द के प्रे रणाप्रद बोवन से आयें समाज मे 
लाई और विहारीपुर बरेली मे १६०६ के कार्यक्रमों मे भाग लेकर अपने 
विचारों को जागे बढ़ाया । लत कहना होगा कि माता प्रियम्वदा के थाय॑ 
समाजी विचार अपने बाल्यकाल से हो माता-पिता से प्र प्त किए । 

आपका वेवाहिक जीवन भी एक आये विचारों वाले परिवार से प्रारम्भ 
हुआ हरदोई के डा० जगदम्डा प्रसाद जी से विवाह सम्पन्त हुआ। उस समय 
हरदोई मे भी आय समाज का का तेजी पर था। परन्तु स्‍त्री आय समाज 
घह्टी था। झआापने प्रयास से स्‍त्री समाय की स्थापना की । उस समय महि- 
सामों का घर से बाहर मिकलना और सामाजिक काये करना कठिन था 
बिस महिला ने भी धर से बाहर पेर रखा, उत्की बुरी आलोचना को जाती 
थी । उस समय माता प्रियम्बदा जो आये समाज के समाज सुधार देत्‌ धर- 
घर जाने के लिए परदे मे जाता पडता था। 

स्‍त्री शिक्षा हेतु हरदोई में क्या विद्यालय खोला, जबकि छिक्षा की 
दयनीय स्थिति थी तब १६१६ में विद्यालय को स्थापना की कन्या मह विद्या- 
शय जालन्धर की आचार्या कु० लज्जावतो जो के करकमलो से की गई जो 
आज विशज्ञाल वक्ष बनकर नगर के मध्य प्रक्षिक्षण का काय कर रहा है । 

आपके जीवन से प्रभावित होकर जाति बिरादरी ओर अन्य जा भी 
शापके सम्पर्क मे आया, उस पर आपकी अमिट छाप पड़ी । आप स्त्री समाज 
की प्रघाना रही, विद्यालय कमेटी की सदस्य रही ओर आय प्रतिनिधि सभा 
छ० प्र० की आप उपप्रणाता भी रही । धापका परियार भी आप जगा हो 


इ्ाशकक्रककककसउफसंमरफश सकी सफिफित अकरिपसिकफिकफिफिपिफफिरि की अपर सिफिकजफस फरवरी फीकरअफसिप्किफिशम आन, 


सत्पमंब जयत 
[पृष्ठ १ का शेष] 
है, वह सत्य कभी नही हो सकता। महथि ने सस्कार विधि में-- 
गृहस्थियो को चेतावनी दी है कि मनुष्य निश्चय करके जाने कि 
ससार में जैसे गाय की सेवा का फल (दूध आदि) श्वीघ्र नही होता 
वैसे ही भ्रधमं से क्ये गये कार्यों का फल भी शीघ्र नहीं होता। 
प्रधमंकर्ता के सुखो का धीरे-धीरे क्षय होता है। और एक दिन सब 
सुखों से वचि: टोकर दुख ही दुख भोगता है। 





मनु० ४१७२ 
यदि अधममं द्वारा प्राप्त सुखो का दुष्फल वर्तमान जीवन मे न 
मिले तो उसके पुत्रो को यदि पुत्रो को भी न मिले तो नातियो के 
समय में अवश्य प्राप्त होती है, किन्तु यह कभी नहीं हो सकता कि 

कर्ता का किया हुआ कम निष्फल हो जावे। 
मनुष्य ४,१७३ 


कमेठ क्रियाशील है आपके बड़ पुत्र डा० पूर्णदेव जी आये समाज के अधिकारी 
तथा विद्यालय कमेटो के सचासक रहे हैं। 

जन्मगत जाति पाति से दूर होऋर माता थी ने अपनो कन्या का विवाह 
एक ब्राह्मण परिवार के लड़के से किया । लडकों की शादी भे भी जाति तथा 
दहेज का बन्धन नही रखा । 

आपने सामाजिक क्षेत्र के विकसित करने के लिए तथा उनप्रे फैनी हुई 
हानिकारक रूढियो को सम प्त करने मे, अछुनोंद्धार, मशझ्य मास निषध ओर 
दुर्गुण दुन्येसनो से बचाने का सदा प्रयत्न किया | नारी छिक्षा पर बल देकर 
उनके प्रति किये गये समाज मे दुव्प्रवह् रो पर विश्वेष ध्यान दिया। जिसका 
समाज मे अच्छा प्रभाव दृष्टिगत रहा । 

आये समाज की कार्यप्रणाली व ढिलाई आ जाने पर अप काफी दुखी 
हो जाती थी जौर धर-घर जावर आये समाज के अधिकारियों को डाटकर 
काम करने की सदा प्र रणा देती रहती भी । गाता थी के सामने आते देखकर 
हर थार्य समाजी डरता था कि माता जी जबहय डार्टेगी। उतके डाटने वे 
समझाने पर कोई व्यक्ति असन्तुष्ट नही होता था । किसी उत्साही कार्यकर्ता 
को पाकर अति प्रसन्‍न हो जाती थी । आये समाज की गतिविधियों पर बात 
करते समय कहती थी कि-- हमने पदों अधिकारो के विवादों मे पड़कर थार्य 


समाज के प्रयार प्रसार तथा मान्यताओं को पीछे छोड दिया है इस पर 
भविष्य के चिन्ता व्यक्त करती थी । 


यह आये समाज के लिए एक चलती फिरती प्रचारक व अपधित जीवन 
बाली महिला थी । मैं जद भी उनसे मिलता तो देखकर प्रसन्‍न हो जाती थी 
और फल खिलाती फिर ५) पाच राए अवश्यमेव मीठा खाने को देती थी 
कहती कि तुम्हे देखकर तवियत खुश हो जाया करती है । 

थाज माता प्रियम्वर 2ै !7" > व च नही रही, वह ईएवर को प्यारी 
हो गई है। उनका सारा व्य तव ऊतित्व हमारे सामने हैं हमे चाहिए कि 
हम उनकी शिक्षाओं को ग्रदरू०ण १२े और अपना भविष्य उज्जवल करे। 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 






जा 


शए।एणगणगा। | 
। (3) 

4 ) 

कक. ++++ 

है वी हट्टी ( 


9/१4. इृण्डरिट्रयश एस्चा कीति अगर +भई दिलली-$ प्राण - 83080%, 87887, 63734 









८ नवम्बर १६८७ 


सती प्रथा और बेद 


[ढा० गंगाराम निदेशक-वेरिक शोध संस्थान, भलीगढ़] 


दिवरासा सती काण्ड की हुर्मास्थपूर्ण घटना के बाद हिन्दू समाख के एक 
यर्म द्वारा सती प्रथा को महिमा मण्टित किया जा रहा है। दिवराशा और 
रांची में मृतका; रूप कवर के नाम पर सती मन्दिर बनाये जाने के प्रयास 
किये या रहे हैं। ८ अक्टूदर को अयपुर में सती प्रथा के समर्थकों ते एक 
जलूस भी गविकाला जिसमें रूप कबर की जपय-जयकार के मारे समाये गये । 
राजस्थान सरकार ने सती प्रथा को रोकने के लिये सती निरोधक अध्यादेश 
जारी किया है जिसे कुछ भ्रमित राजपूर्तों मे जाने शातिक मामलों में हस्त- 
द्ोप बताया है। पुरी के क्षकराबायं श्री निरजन देव तीबे ते तो सती प्रथा 
को ऋग्वेद के अनुकूल बताया है। ठथा उनका कहना है कि १८२६ में सती 
प्रथा पर प्रतिबन्ध लगवाकर राजा राममोहन राय ते जधन्य पाप किया था। 
लेकिन देक के अम्दर ऐसे प्रवुद्ध लोग भी है जो सती प्रथा को मानवता 
के ताम पर कलक मानते हैं। समाचार पत्रों और सरकारी - प्रचार साधनों 
ने भी सती प्रथा की डट कर आलोचना की है। देक्ष के अनेक महिसा धगठनों 
ने तो इस कुप्रथा को महिलाओं पर भीषण अत्याचार बताते हुये, इत सभी 
सोगों को फांसी की सजा देने की मांग को है जो रूपकंवर के आम में जौबित 
जलने के लिगे उत्त रदायी हैं। सावेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान 
महात्मा आनन्दबोध सरस्बी ने तो यहां तक कहा है कि रूपकवर को 
अफोम खिला कर पहले नेतनाशुन्य कर दिया गया ओर फिर उसे अग्ति को 
समपित कर दिया गया । पृज्य महात्मा जी ने शंकराचार्य श्री निरन्जनदेव की 
भस्संगा करते हुये उन्हें चुनोती दी है कि वे ऋग्वेद में एक भी ऐसा मन्त्र 
बतायें थहां सती प्रथा का समर्थत हों । 
ऋग्वेद तो कया, किसी भी वेद में सती प्रथा का समर्थन नहीं है। यहां 
तक छांकराचायं श्री निरजनदेव तीर्थ का प्रश्न है, उनसे एक बार समभग 
३ पष्टे वार्ता करते के बाद मैंने पाया कि वर्जवब्यवस्था, परमात्मा, जोवात्मा, 
अकृति, मोद्द जादि विषयों पर उनका सामवेद के अनुकूल न होकर पुराणों के 
जनुकूख है। वेदिक ज्ञान तक, विज्ञान ओर सार्वभोभिकता की कसोटी पर 
खरा उतरता है, जबकि पुराणों में धर्म और दर्शन की दृष्टि से तक विरोधी 
बाते हैं । वेद जपोरुषेय हैं तबा क्रृष्टि के आदि काल में ईश्वरीय ज्ञान अगित, 
वायु, आदित्य णोर धपिरा ऋषियों के माध्यम से प्रकट हुआ । 
ऋग्वेद न केवल विधवाओं के जीवित रहने की बात रहता है, बपितु 
नियोग पद्धति से नियुक्त पति क्लैरा उन्हे सन्‍्तान उत्पन्त करने का सम्देश भी 
देता है। ऋग्वेद के दशम्‌ मण्डस मे इस प्रकार के दो मरक्ष हैं :-- 
“हदीष्वे नायंति जीबलोक गतासुमेतमुप क्षेष एहि । 
हस्त ग्रामस्‍्य दक्षिषोत्तवेद पत्मुअजनित्वममि स बमूष ।। 
सु० है८६ | म० ८॥ 
(ब्य - हे नारी ! तू जीवित जनों की लक्ष्य कर उठ खड़ी हो। तूओो 
इस निष्प्राथ के निकट पड़ी है। उठ कर प्रा, पाणिग्रहण करने वाले ओर 
पोषण करने बाले तथा पालक पति की इस सन्तान को लक्ष्य करके तू उध्तके 
साथ रह । यदि सन्‍्तान जीवित न हो केवल सन्‍्तात के लिये नियोग विधि 
से बालक को जस्म दे |) 
"कुह् स्विदोषा कु वह्तोरश्विता कुद्दाभिपित्वं करत: कुद्दोषतु: । 
को वां शमुत्रा विधवेब देवर मर्य. न योषा झृणुते सभत्य आ ॥ 
सु० ४० । मं० २॥ 
(अथे -- स्त्री-पुदथों को अपना जीवन सदेव प्रयुक्त बनाना चाहिये। 
जिप प्रकार विवाह के समय वर-क्धू में स्नेह होता है, वह उ्देव धना रहना 
चाहिये । पदि मृत्यु के कारण पति का पत्नी से वियोग हो जाय तो पत्नी 
उल्हाद की इस्छा होने पर देवर तुल्य पुरुष से नियोग द्वारा सन्तान श्राप्त 
कर सकती है ।) 
इसी प्रकार विधवा के दूसरे बर के बारे मे यास्कायाये 'गिरक्त' में लिखते 
हैं, देवर: कस्माद द्वितीयों वर उच्चते ।” अ० ३ । खण्ड १५॥ 
विधना के देवर से पुनविवाह के बारे मे मनु महाराज के ये क्ब्य भी | 
शलावबीय है--तावसेम विवानेन सिजो विस्देत देवर: ।” अर्थात्‌ थो अक्षतयोति 
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ही विधवा हो जाय तो पति का मिथ छोटा भाई भी उतसे विवाह कर 
चहता है । 

उपरोक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो थाता है कि बेदादि सत्यकषास्त्रों में 
नियोय का उल्सेश और समथंत हैं। सनुस्मृति में द्विज स्त्री ओर पुरुष के 
लिए पाणिग्रहण संस्कार के बाद संयोग न होने पर पुतवियाह का इृपष्ट 
उल्लेख है। मवा, 

“या स्त्री त्वक्षतयोनि: स्पाद्‌ मत, प्रत्यागतापि वा । 
योगभेवेन भरा सा पुनः धंस्कार महति ॥मनुस्मृति॥ 

गुप्त सज्राट चनागुप्त विक्रधादित्य ने अपनी विधवा भाभी प्र,वदेवी से 
बिवाह किया। यदि सतीप्रथा क्षास्त्रानुकूल होती तो भ्र,वदेवी को अपने पति 
रामगुप्त के साथ जीवित जल्नना पढ़ता | त्रता काल से राजा दक्षरव की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी तीन रानियों का जीवित रहना तथा द्वापर युग में 
युवा अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी छत्तरा का सती न होता 
क्या यह सिद्ध नहीं करता कि सती प्रथा का हिन्दू धर्मक्षास्त्रों से कोई सम्बन्ध 
नही है । द्वापर यूग में ही चित्रांगद और विधचित्रवीर्य के मर जाने के पदचात 
अपने भाईयों की स्त्रियों से ब्यास जी ने नियोग करके अम्बिका से घृतराष्ट्र 
शोर अम्यालिका से पाण्ड की एत्पति की | गुप्तकाल में प्रभावतों गुप्ता, 
वर्धन काक्ष में राजश्री और राजपूत काल में गुजरात के सोलकी वश को 
मिल्लण देवी विषवा हो जाने के बावजूद भी शासन करती रही | 

घल्तनत ओर मुगलकाल्न में तुकं, पठान, अफगान और मुगल शासकों के 
जत्याचारों के कारण यहां बालविवाह, परदा प्रथा, अधिक्षा और जन्मना 
जातिवाद की क्ट्टरता जैसी कुरीतियां हिन्दू समाज में घर कर गई, वहीं 
सती प्रथा भी प्रचलित हो गई | जोहर प्रथा ओर सती प्रथा सुयंवशीय ओर 
चन्द्रवंश्षीय क्षत्रियों में विद्यमान न थी । ये दोनों प्रथाएं राजपूत काल के 
पद्चाठ मुस्लिम सुस्‍्ठानों और बादक्षाहों के अत्याच्षारों कै कारण हिन्दू समाज 


में ध् प्रबाश्धित हुई ताकि विधवाबों द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा की 
जा सके । 


आज अजवकि हिन्दुस्तात २१ वी एताब्दी की ओर अग्रसर है, सती प्रथा 
जैसे सामाजिक कोढ़ का होता ओर इसका समर्थन करता हिन्दू समाज के 
लिए चुनोती का विषय है। समय के साथ हिन्दू सभाथ में परिवर्तन आते रहे 
हैं ताकि इसकी जीवन्तता बनी रहे । देश के हिन्दू चिन्तकों, अर्माबायों ओर 
संगठन कर्ताओं को आधुनिक समय में सती प्रथा को चुनौती के रूप में 
स्वीकार करना चाहिए । 


सृध खबरी खुश खबरी 


हवन सामग्रो भण्डार 


- ६३३, थि बगर, दिल्‍ली-१४ 
हूरमाष : ७२१७४ ३२ 72.7. 
हवन सामपग्रो मण्छार, जि दुघर दिल्लो-३५ वालों की ओर से पूरे भारतवर्ष 
कौ बाय॑ समायों एवम्‌ आये भाइयों के लिए विशेष छूट योजना । 

१--इस योजना के बम्तबंत आप विशेष छूट का शल्लाभ प्राप्त कर सकते 

हैं, गर्वात बाप इस समय थहां ऐप भी हतवव सामग्री मगवा रहे हैं, हुस 
विक्रेता का आलिरी दिल थोकि वर्ण ८७ का हो, वह बिल हमें भेज दें, 
हम उससे कम हम उससे कय माद पर आपको उससे बढ़िया हवन सामग्री 
सेजेंगे । 

३--हमारो हवन सामग्री कौ शुद्धता को देखकर मारत सरकार ने पूरे 

भारतबर्य में हवत सामग्रौ का वियात्‌ अधिकार (85007/ [.5205०) सिफँ 
इमें प्रदान किया है । 

३---हमारे यहां थोहे की वई ्जबूत चादर से विधि अनुसार बने हुए 

(जल वाले दलौदार स्टेस्ड सहित) हुणय कुण्ड भी सिलते हैं, जिनका मूस्य 
इस प्रकार है : -- 

६4 )८८ इन्चो (जस बाले हठेम्ड सहित) ५०) रुपये प्रति हवन कुण्ड 
३१०२८ १० ,, (्‌ भें 9# ४ मे ) १००) » 
३२०९८ १२ ,, ( 2 # # 9 ) १२५) ः  । 
हथारे वही ठांगे कौ वई चादर का बहुत सुम्दर बना हुआ हवन कुष्ड 

७2८७ इन्ची भी मिखता है जिसका युश्द ७० प्रतिशत दुपये प्रति हवन कुष्ड 
है तथा पूरे भारत में भेजने की व्यवस्था है । 


खूध खबरी 


द लाधदेशिक साप्ताहिक 


८ नेवम्वरें इहबेंक 





यज्ञों में एक रूपता श्रावश्यक (२) 
[भरी काशीनाथ शास्त्री, गोंदिया (मशाराप्ट्)] 


उपयुक्त लेख ही पहिली डिद्व दिवाडइ २हे अयस्त ८७ के 'सावंदेक्षिक' 
में प्रकाशित हो चुद्धी है। नसमें उसे ओढइम्‌ के प्रयोग पर विचार किला है 
ओर ऋषि दयानन्द के मम्तब्यानुसार यह विरष्कर्ष निकासा है कि प्रत्येक 
मन्त्र के प्रारम्म मे ओशम का प्रयोग जवध्य होता चाहिये । सस्कारविधि 
में ओरेम के प्रयोग सम्दरधी मिस्मताओं से यहू तको समीच्ीय नहीं है कि 
ऋषि ने जहां पर ओ श्म लगाया है बहा लगाया भाहिये । जहा पर नहीं सगाया 
यहां नहीं लगाना भाहिये। मन्ज के आदि जौर अन्त दोनों में ओर कें 
उच्चारण की बात भो युक्‍्ति युक्त नहीं है। इस सम्बन्ध में जो प्रमाण दिये 
जाते हैं वे बेद ध्ययन , बेव-पाठ या बेद पारायण के सम्बन्ध के हैं ते कि यज्ों 
मे प्रत्येक भन्‍्त्र के अन्त में भी जोरेम्‌ का उच्चारण करने के सम्बन्ध में । 

जब हम इस लेख में मओओ मे जनेक रूपता के प्रमुख कारण यशविधि के 
क्रम पर विचार करने से पूर्व हमें निम्नलिशित दो बातें मली प्रकार ध्यात 
में रखथो होगी --- 


[१] ऋषि वयानन्द ते पथमहायश्ञ विधि और सस्कार विधि के भृहाभभ 
प्रकरण मे देमिक यज्ञ पद्धति लिश्ी है। दोनों मे कोई मौलिक अम्तर भी 


नही है। अत उन पर कुछ विशेष नहीं कहन। है । 

[९] वृहृदयज्ञों की कोई पद्धति ऋषि ने पृथक से कही नहीं लिखी। 
केवल सल्कारविधि का जो सामान्य प्रहरण है बहो वहुद्‌ मशा का स्वरूप व 
क्रम निर्धारित करता है। वह विषय सूची मात्र नहीं है। यदि सासास्य 
प्रकरण भूमिका या सूची मात्र होता तो उसमें 'इसके पहचात्‌ या इसके 
अनन्तर यह करे! ऐसे विधि वाक्य या चिर्देश स्थान-स्‍्थान पर क्यों लिखे 
होते ? अत यह मातता पडेया कि ससकारतिधि का सामास्य प्रकरण विषम 
सूची मात्र नहीं है। सावदेशिढ़ बर्मायं समा की भी यही मास्पता है । किन्तु 
सामान्य प्रकरण के आधार पर वहद्‌ ग्लों की रुप रेखा निर्धारित करते 
सम्रम्र यह ध्यान मे रखता होता कि बहू विधि सरकारों में छूपनायी भ्यी 
प्रारम्भिक सामान्य विधि के विपरीत ने हो । बेसे ऋषि दयानत्द ने प्रत्येक 
सस्‍्कार की पद्धति उस सस्कार से यथा स्‍थान पृथक से भी लिख दी है। 
अतए्‌व उस पर तो किसी को कुछ कहना नहीं हो सकता । 


यज्ञों में अनेक रूपना का मुख्य कारश :-- 

यज्ञो में अनेक रूपता का मुरुष कारण वर्तमान में प्रचलित पूर्णाहुति 
प्रकरण है अर्थात्‌ “नित्य (दैनिक) यश्ों और बहूद यशों मे मुरुष या प्रधान 
होम के पष्चात्‌ ओ अरतये स्वाहा! इत्यादि चार आदधारावाज्पभागाहुति 
से लेकर 'ओ त्व नो अग्ते' ६० बष्टाज्याहृति पर्यश्त आहुतिया अम्त में देने 
के पदचात्‌ 'ओ सबब वे पूर्ण? क््याहा ।” इस सन्‍्त्र से तीन आहुति देवें।” 
ऐसा पमझने और प्रणलित करने मे भयकर भूल हुई है क्योंकि यदि ऋषि 
दयानन्द का ऐसा आश्षय होता तो किसी भी सल्कार मे कही भी तो प्रचलित 
यूर्णादृति प्ररररण रखा होता है। किन्तु हम देखते हैं #ि] प्रत्येक सस्कार में 
आधा रामाबाहुति से लेकर अष्ठाज्याहुति पर्यस्‍त सन्त्रों का क्रम व स्वान वहों 


बकन्क आर ९ था 


है जो सस्कारविधि के सामान्‍य प्रकरण में] दिया हुआ है अर्थात्‌ ईवर स्तुति 





ऋतु भनुकल हवन सामग्रो 

हमने आये दक्ष प्रमियों के आग्रह पर उस्कार विधि के अनुसार हतक 
सामप्रौ का तिर्भाण हिमालय कौ ताथो थड़ी धृटियों से प्रारम्म कर दिया है 
थो कि उत्तम, कोटाणु पासक, सुगन्वित एव पौष्टिक तस्‍्तवों में मुक्त है। यह 
बादर्श हयत सायग्री धर्यम्त अल्प भृल्य पर प्राप्त है थोक भूल्य ॥)प्रति किलो । 

जो यश्ञ प्र थी हमत सामग्री रा विर्साण करना चाहें बे सब ठाथी बूटी 
हियाधय फी बबस्प/तेयों हमसे ध्ाप्त कर सकते हैं। यह सब तेवा मात्र है। 

विश्विष्ट हबय साथप्री १०) प्रति किसो 


योगी फार्मेंती, लहतर रोड 


हाकभर पुरकुण कांवही १४६४०४, हरिटहार (० 4०) 


प्रांनोपासवा, स्वस्तिवाचत, शाम्तिकरण कोर अम्वाधानादे से लेकर 
अष्टाज्याहुति पयंन्त यज्ञ विधि यश के आरम्म मे ही दी गई है। यह बात 
दूरी है कि बिह संस्कार मे बीच मे या अस्त मे जहां कही ओ सूररंपे इ४ 
व्याहृति की या जो सदस्पो कर्मणोपत्य रीरिच की स्विज्टकृत इ० को भाहुतियां 
देना अभीष्ट सम है बढ़ा उन्हें पुन देने का नहीं पर स्पष्ट निर्देशि कर 
दिया है । 

“जार जभाधारावाज्यभाभाहुति देके जब प्रथा होगे अवेति मिंसे-जिस 
कमें में जितमा-जितेगा होम करता हो करके पदचार्त पूर्णाहुति पुर्योर्सि चार 
(जाधारवाश्य भाषा०) देवे” सामाष्य प्रहरण में आध्धोधाज्य माया० के मंत्रों 
पदचात्‌ लिखित उपयु कस वाक्य के आशय की सप्तक्रेे में यह पड़ति के 
निर्माताओं ने वास्तव में भूल को है। यदि प्रधान होम के पएचात पुने चार 
आवासवाज्कतारबहुति देने का उल्नेखे है तो इसका यह जाय नहीं हैं कि 
उसके पदचात्‌ जो भी अन्य आहुतिया लिखीं हैं उन्हें सिखित स्थात पर ने 
देकर सम्पूर्ण भाग पूर्णाहुति प्रकरण के काम से अस्त में दिमा जावें। इस 
सम्बन्ध मे सायदेशिक धर्मार्य समा के धर्माधिकारी आचाये श्री बैद्वताव 
जास्त्री की निम्मांकित सम्मति है। वे अपनी पुस्तक 'बैंदिक यह दर्शान' के 
पृष्ठ ७३ पर लिखते हैं--'कुछ सोग स्विष्टकृत आहुति को पूर्जाहुति के पूर्व 
ही देने को ब्रामाणिक मानते हैं। मध्य मे नहीं। परन्तु सँस्कारविधि में बहा 
पर सामाम्य प्रकरण में यह मन्त्र लिखा है वह्दा पर तो इसे बोल कर आहुति 
देनी ही चाहिये ! बाद में पूर्णाहुति के पूर्व भी देना चाहिये ।' 

सारांध् यह है कि आधारावाज्यमागमाहुति के पश्चात्‌ सम्पूर्ण क्षेष्र जाहु- 
तिया अन्त में देना ऋषि दयानन्द के मन्तथ्य के सर्वदा विरड्ध है । 

अन्त में आये विहानों से निवेदन है हि प्रस्तुत सेले में चर्षित, प्रबोसित 
पूर्जाहुति प्रकरण पर निष्यक्ष विचार करें और अपनी सम्पति से लवगत 
करें | यशपद्धति को शेष विसबतियों पर हम अयले लेख में प्रकाश डालेंगे । 
हमारा यह भी प्रयास होगा कि सम्पूर्ण लेख की समाप्ति पर सरल एंज स्पष्ट 
निर्देशों यज्ञ-पद्धति की एक रूप रेखा ऋषि के मन्तेव्यानुसार यवामंति तैयार 
करके तत्सम्शन्थी प्रकाशित अपने सभी लेखों सहित सार्वदेश्विक शर्मा सभा 
की सेवा में मोग्य विधाराये एवं +र्णय हेतु इस अपेक्षा से भेजेगे कि धर्मार्ष 
सभा यदि आवश्यक सम्रकेगी तो वर्तमान बत्रपद्धति मे आवश्यक संशोधन 
करके उसे तुन प्रकाशित करेदी 
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जनसंख्या में बद्धि को रोकने के लिए 
एशिया के सांतदों का सम्मेलन 
प्रो० शेरसिंद, प्रघान भाय॑ प्रतितिधि सभा हरयाणा 


चीन की राजधानी बेजिंग में २३ सितम्बर से २५ देशों के 
सांघदों का एक सम्मेलन राष्ट्र सघ के सहयोग से हुआ । इस सम्मे- 
लन में सभी देशों के और उन देशों के सत्ताधारी तथा विरोधी 
दलों के सांसदों ने भाग लिया। । भारत की ओर से 
भी कांग्रेस तथा विरोधी दलों के १८ प्रतिनिषि सम्मिलित हुए। 
एशिया महाद्वीप में बढती हुई जनसरूया पर रोक लगाने के लिए 
यह दूसरा सम्नेलन भारत मे हुआ था, और तोसरा सम्मेलन भागे 
में थाईलण्ड में होने की सभावना है। इस सस्था के अधिकारियों में 
अध्यक्ष जापान का, संयुक्त भ्रध्यक्ष चीन का तथा महामन्त्री भारत 
का चुना गया। एशिया महाद्वीप में न होते हुए भी आस्ट्र लिया भी 
इस सम्मेलन में सम्मिश्चित हुआ और कोषाध्यक्ष का पद उसको 
दिया गया। ५ अन्य देशों के उपाध्यक्ष बनाये गये । विश्व की जन- 
सख्या अब ५ अरब हो चुक्नी है और उसका ४८ प्रतिशत केवल 
एशिया में निवास करता है। कुछ ही वर्षो में एशिया की जनसंरूया 
३ अरब को पारकर जायेगी। एशिया प्रफ़रिका और दक्षिण 
अमरीका में जनसख्या तेजी से बढ रही है और यहो तीनों महाद्वीप 
गरीबी और भृखमरी के शिकार है। इस सम्मेलन में मुख्य मुद्दे 
यही थे कि गरीब राष्ट्रों की आथिक और सामाजिक उन्नति कंसे 
हो, भौर इनकी तेजी से बढ़ती हुई आवादो पर नियन्त्रण किसी 
प्रकार किया जाये । एशिया में बढती हुई भाबादी और बेरोजगारी 
के कारण आबादी का शह रीकरण बढता जा रहा है, लोग देहात से 
रोजगार की तल्लाश में शहरों में जाते है और वहां गन्दी बस्तियां 
बनाकर रहने लगते है। शहरों में बढ़ती हुई आबादी को सुविधाये 
देते-देते ग्रामाण जनता जीवन की कम से कम सुविधाओं से भी 
वंचित रहते है और शहरों में उनका पलायन श्रधिक होता जाता 
है। ऐसा अनुमान है कि सन्‌ २०२५ तक एशिया में शहरों की 
आबादी जो १० वर्ष पहिले तक केवल २० प्रतिशत थी वह ४० प्रति- 
शत हो जायेगी । यह आकयकता अनुमव की गई कि छोटे कस्बे 
और छोटे शहर ही बसे, उँद्योग वडे शहरो में इकट्ठे न हों, देहातो 
में लगायें जाये और ऊन जगहो पर छोटे कस्बे और शहर बन 
जाये । पुरुषों और महिलाझों तथा लड़के लड़कियो के बीच भेदभाव 


झधमर स्वामी प्रकादन विभाग का 


प्रशंधघनीय कदप्त 


विंदित हो कि पूज्य अमर स्वामी जी महाराज के स्वगंवास के बाद मैंने 
यह निश्चय किया है कि स्वामी जी महाराज द्वारा जो प्राचीन णास्त्रार्थो का 
सग्रह “निर्णय के तट पर” नाम से छप रहा था, दम ग्रन्थ का प्रकाशन बुकिंग 
। के हिसाब से ही कराया गया था, मात्र एकसो प्रतिया अधिक हैं। 
पूज्य स्वामी जो महाराज को पावन स्मृति मे उन शेष एकसी प्रतियो 
पर भी वही पूववंवत्‌ छूट दी जा रही है। प्रग्थ दिसम्बर माह के अत्त तक 
। तैय्वार हो जावेया । “अतः आप भ्रथम व तृतीय भाग जो अब २५० रुपये 
के है, मात्र रियायती दर से १२० रु० दोनों भागो के भेज कर बुक करवावें” 
। अहु कदम प्रबार की दृष्टी से पृउ्य अमर स्वामी जी महाराज की पावन 
स्मृति में उठाया यया है। जो शास्त्रार्थ सामप्री इन भागों मे छपी है ऐसी 
| अद्मुत सामग्री शायद ही कही आपको प्राप्त न ह्वोमी । द्वितीय भाग के लिए 
जो बहुत समय पहले से उपब्ध है तिम्त पते पर पत्र व्यवहार करे :-- 
- लाज॑पतराय अग्रवाल 
अमर स्वामी प्रकाशन विभाग 


। 
। 
॥ 
| 





| १०४८ विवेकान-द नगर, गाजियाबाद (उ, प्र ) 





सार्वदेशिक साप्वाहिक € 


समाप्त है, बुढ़ापे में जीवन चलाने के लिए पेन्शन और मफ्त इलाज 
की सुविधा सबको मिले और दो से ज्यादा बच्चे एक दम्पत्ति के 
द्वारा पदा न किये जायें) आबादी की बढोतरी रोकना प्रौर देहातों 
में शहरी जीवन वेसी ही जीवन की मौलिक जरूरतों का प्रबन्ध 
करना चाहिये | सबके लिये दो समय कौ रौटी, पीने को अच्छे साफ 
पानी, इलाज का प्रबन्ध रहने के लिये मकान, शिक्षा और रोजगार 
आदि का समुचित प्रवन्ध हों। अपने-अपने देशों के सांसद अपनी 
संसदों में इस प्रकार के कानून बनवाये अपनी-अपनी सरकारों से 
उन कानूनों पर सख्ती से श्रमल करवाये । मेरे इस प्रस्ताव को भी 
सब ने स्वीकार किया कि मालदार और उन्नत राष्ट्र हथियारों की 
होड समाप्त करे परमाणु अस्त्रों की समाप्त करे और ६०० अरब 

डालर जो वर्ष भर में हथियारों पर खर्च होते है उनसे बच्चाकर कम 

से कम उसका चौथाई यदि गरीब देशो की उन्नति में लगाये तो 
गरीब राष्ट्र भी उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ सकते है और बुढापे 
को सम्मानपूर्वक बिताने के लिये यदि उस घन में से सुविध। मिलने 

लगे तथा गांव भी शहरों की तरह सव प्रकार की सुविधाये प्राप्त 
कर पाय तो शहरीकरण, बेरोजगारी आबादी की बाढ, भूखमरी, 

निरक्षरता आदि समाप्त हो सकती है और सभी इन्सातों जेसा 
जीवन जीने का मौका मिल सकता है। गरीब राष्ट्रों को भी अपनी 
समस्याऐ बात-चीत के द्वारा हल करने का सकऋलल्‍त लेना चाहिये, 

ताकि उनका घन हथियारों में खर्च न होकर गरीबों और देहातों में 
बसने वालों का जीवन अच्छा ओर सुखी बनाने में लगे। अनेक 
विद्वानों ने ग्लग विषयो पर अपने नित्रन्ध पढ़े और समस्याश्रों की 
तह तक गये | तीन दिन तक खुलकर चर्चा हुई | एक-एक विषय को 
लेकर दिन में चार-चार बेठक होती थी और ८ विषयों पर बैठक 

होने के प९चात्‌ उसका निचोड निकालकर एक घोषणा पत्र तेयार 
किया गया, जिस के भझ्राधार पर सभी राष्ट्रो के सांसद अपने-अपने 
राष्ट्रों की सरकारों पर अमल करने के खिए जोर दे गे। क्योकि सभी 
सत्ताघारी तथा विरोधी इलों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए इसलिए 
इसमें कोई विवाद की बात नही उठ सकेगी और इस दिल्ला भें सभी 
राष्ट्रों में इस दिशी में कारगर कदम उठ सकेगे। 


कूलोन शाकाहारी बर-वध चाहिए 


२३।१५५।४८२२०० केन्द्रीय विद्यालय मेरठ (स्थानान्तरण समय) में 
योग छिक्षक तथा प्राकृतिक चिकित्पक तथा योग द्वारा असाध्य रोगो के 
निदान में दक्ष एवं गृहकायों में निपुण कन्या हेतू वर यथा 
विवरण :--२७ १६७।५४।४५०० सुन्दर स्वस्थ ड,क्टर भाई जिसका अपना 
विशाल ब्लिनिक, धर, फोन वाहन, हेतु अनुकल व अनुरूप वध्‌ चाहिये। 
सम्बन्ध जाति बन्धन से मुक्त होगा। 

सम्पर्क करें :-- 
डा० ओमप्रकाश भटनागर, हैल्यह्रोम 
२-दयानन्द ब्लाक, ध्षकरपुर विस्तार दिल्‍ली-११००१२ 


अ्रदर्श डायरों १६८८ 


इस डायरी में एक पृष्ठ मे एड ही तारीख है। लाइनदार तथा सजिल्द 


है । प्रत्येक पृष्ठ पर वेद मन्‍्त्रों की सुक्तिया अर्थ सहित दी गई हैं। तारीखलें 


हिन्वी और प्रग्रेजी मे दी गई हैं। १६ दिवगत आये नेताओं के चित्र भी 
दिये गये हैं। आफसेट बढ़िया काबज, जो बचिकता और प्रजबूत है। टाईटिल 
प्लास्टिक वाला है। अपना बहूद आदेश-पत्र यथाशीघ्र भेजिये। 
एक प्रति का मूल्य २० रु० है। 
१० प्रतिया १८०) २० प्रतिया ३००) 
४० प्रतियां ७५०) १०० प्रतिया १४००) 
'मघुरलोक' कार्यालय 
आर्य समाज मन्दिर, २८०४-बाजार सीताराम 
दिल्ली-११०००६ 


१० 


श्रा्य जगत के समाचार 


आय वीर दल कोटा द्वारा विजय दिवस समारोह सम्पन्‍न 
कोटा | २ १० ८७, जाज जाये बीर दल, कोटा द्वारा विजय दक्षमी पर्व 
को विजय दिवस समारोह के रुप में मसाथा बया | 
आये वोर दल कोटा द्वारा स्व० श्री मदनसिहृ जी भार्व की पुष्य तिथि 
(दि० ८-१० ८७) को आये बोर इल दिवस के रूप में मनावा सया ! 
_आपये समाज नाथ नगर (भागलपुर) बिहार के सिर्वाचन में प्रधान 
श्री बनारसी प्रसाद युप्ता, मन्त्री श्री नरेख्र भारायण वर्मा “मुबन जी” 


चुने गए । 

__ आर्य उपभप्रतिनिधि समा क्षाहजहांपूर के निर्वाचन भें प्रभात भी 
राजेसा शर्मा एम० ए० मन्त्री डा० श्याम सुल्दरलाल चुने मये । 

_ आर्यंसमाज मीरानपुर कटरा के चुनाव मे प्रधान श्री नवाबधिह आये, 
मन्‍्त्री श्री रततलाल आय चुने यये । 

__ आये समाज नारनीछ के वाबिक चुनाव में प्रधात महाशाय ताराभन्द 
आर्य व मस्त्री प5 कालूराम जी छर्मा चुने मए। 

__ आयोप प्रतिनिधि सभा वादनसी के वाविक निर्वाचन में प्रधान श्री 
शकरसाल पोद्ार, मन्‍्त्री भी अशोक कुमार त्रिपाठी चुने मंए । 

_ क्षल्मीय आये स्रिति मेरठ के बाविक भिर्वाचत में भ्रधान श्री सामसिह 
वर्मा व मन्‍्त्री श्री प० हन्द्राअ जी चुने गए । 

__ प्रयाय केल्लौय आयेसमा के चुनाथ में प्रधान श्री कमला प्रसाद ली 
बापप्ररभो, मन्त्रों श्री सुरेशचम्द शास्त्री चुनें गए । 

_ आये समाय छपरा सारण (विहार) के विर्वाचन में प्रधाम थी 
विलोकसाथ गुप्त, मन्‍्ज्री एमामतत्दन प्रसाद वर्मा चुनें मए । 


मद्दाराष्ट्र आये प्रतितिधि समा का त्रैवार्षिक चुनाव 

स० आ० श्र० निधि सभा का त्जाषिक चुनाव दि० रे१।४८७ को 
सम्पन्न हुआ । पदाधिकारी साधारण सभा में निर्वाचित हुए है । 

सर्वश्ती दोलतराम जी चढड़ा प्रघाम 
प० जायेमुनी जी वानप्रस्थी उपप्रधान 
सगवरस्तसह जी कपूर 
केशवनराव जी होलोकर 
हरिदगर्द्र गुरुजी सुयेवशी मन्त्री 
प्रो० सत्यक्राम जी पाठक उपमत्त्री 


सोमरत्त जी भायें 
दिगम्बर जी वानप्रस्थी 


दौलतराब जी गिरवशकर कफोषाष्यक्ष 
विजय कुमार जी छिद्दे पुश्तकाध्यक्ष 

प० मणेशदेव जो आये वेदप्रचार अधिष्ठाता 
रामघन्द्र मरड आर्य वीर दक्ष अभधिष्ठाता 
प० उत्तमम्‌नी जी बानप्रस्थी सरतक 


खत्तरग सदस्प 
श्री बेदकुमार जी गेदासंकार, डा० सुप्रीय जी काके, श्री बकोराम 


पाटीणल, श्री शकरराब मस्याचारी, भी दमालदास तीरबदास जुसा, 
प० प्रहलाद जी भाय, श्री जो राजाराम जी अकम, थीं गुलायचन्य जी 
श्री सत्मपाल राठोर, भी दामोदर दाबार, श्री प० कुक्षलदेव जी श्षास्‍्त्री, 
प० देख मुनी वानप्रस्थी, ओमती सरशादेवी कानप्रस्थी, श्री गन्दलः्ख्र क्षर्मा, 


अण्ड निवृत्तीराव होलीकर । 


प्रतिष्ठित सदह्य 
श्री जाये तानाजी राय, प्रा० देगदत्त तु मार, 


डा० हरिष्चस्क वगे, श्रीमती सुमित्रा बाधमारे । 
सार्वदेशिक प्रतिनिधि 

सर्वेत्री दौलवराम जी मोहनलान जी चडड़ा 

हरिद्ब-द रामराव सूर्यभशी गुरुजी 

व० आयेमुनी जी वानप्रल्थी 

प्रा० विजयक्मार थी लिदे 

भगवन्तसिह जी कपूर 

निवुत्तीराव जी होसीकर 


न 
है 


॥्रे 


श्री दिवक रराप्र देशपाडे, 


--हरिश्चन्द, सम्त्री 


शाकोशिक शा दिक 


८ नव ध्यर २६५७ 


शाय समाज ग्रे टर शिकागों (अमरीका) में 


आये समाज की स्थापना 

अमेरिफा में भारतीय मूल के लमभग १॥ लाख लोगो की दचि व मार- 
लीय स्रस्कृति परे # के प्रतोक “हरिओम सस्विर' में मुख्य ख्िकानों ते २६ 
मील दूर छपनयर मदाइता में श्री ओमप्रकाश जी (वर्मा बाले) के सत्प्यत्नों 
से आर्य समाज की विधिवत स्थापना हो गई है। १२ बर्थ से भी डा० सुखदेव 
थी सोनी एम डी क्षिकामों कै ही एक उपनमर जोलियट में एक माप्तिक सत- 
सम वैदिक विधि से लगाते थे । अब वे ह्वी नवगठित समाज के प्रधान बनाए 
गए हैं। उप प्रधान श्री अशोक मरवाह व मन्‍्त्री श्रा विद्यासागर चुने गए हैं। 
समाज का कार्वक्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ रहा है । 


मारीशस में वेद प्रचार 
आर्य समाज गआॉंबे मारिश्षश के मन्‍्त्री शी विष्णुदेव कर्मा सूचित करते हैं 
हैं कि सम।ज बडे उत्साह से वेद प्रचार काय मे ससग्त है। ३३ सितम्बर से 
प्रो० वी० विशनदयाल घर घर नित्य यश्य भजन वे कज्ाऐं कर रहे हैं। हिन्दी 
कक्षाएं चलती हैं। २२ जुलाई को कृषि मन्त्री श्री आर मृगम परपुरामन 
द्वारा समाज को ४ वेद व रामायण प्रदान की गई । 
भूल सुधार 
३०-८-८७ के पृष्ठ १० पर सार्वदेशिक में आय॑ समय बुद्याबाजा काज्ी 
का निर्वाचन प्रकाक्षित भूल वश हुआ है। वास्तव में समाय के अक्षासक आये 
प्रतिनिधि समा उ०भ्र० द्वारा श्री रामयक्ष धिह थी को नियुभ्त किग्रा बया है। 
३ उक्त आये समाज का संगठन सभा द्वारा निलम्बित किया यया है। पाठक 
सूधार लें । क -- सम्पादक 
आय समाज लोहगढ़ भमृतसर वार्षिक्ोत्सव 
अमृतसर की सबसे प्राचीन व बड़ी समाज जायें समाज सोहबढ़ अमृतहर 
२ से ८ नवम्बर तक अपना बाधिकोत्सव मना रही है। आये जगत के चोटी 
के विद्वान व भजनोपदेशक भाग ले रहे हैं । --प्रघान 


आदशे अन्तर्जातीय विवाह 
श्री पषन देव बानप्रस्भी के पृत्र श्री करनधिह का विवाह कुमारी राषा- 
रानी (सुपृत्री थी जगदीश प्रसाद प्रधान आये समाय उत्तव श्रहयरमपुर के 
साथ जात पात ठोडकर प०राजाराम शास्त्री के पोरोहित्य में हुआ । बरातियों 
को १-१ प्रति सत्याथें प्रकाश मेंट किया गया। 


नगर भाय समाज लखनऊ :.म्रुस्लिम परिवार की शुद्धि 

क्यर आर्य समाज लक्षतऊ द्वारा १०-१०-८७ को है मुल्खिम युवक को 
पपरिवार शुद्ध किया गया | इस समाज ने अपने क्षेत्र के पुराने आये करघुओं 
का भी स्वागत वे अमभिनम्दत किया । यही समाम है खिसने स्वगाम अन्य स्व० 
प० धर्ममिक्षु जैसे शास्त्रार्थ महारवी को पैदा किया गया था। 


निर्वाचन 
--आयें समाज हावड़ा कलकत्ता के बाविक निर्वाचित में प्रधान श्री 
पुष्करलाल थार्य प्रधान व श्री अनम्ददेव आय मल्ज्ी चुने गये । 
-- आये उमाजय मस्खिद मोठ नई दिल्‍ली के वाबिक निर्वाचन में प्रधान 
भरी फकीरचन्द थी व मनन्‍्त्री श्रा रोशनतास प्रभापति चुते गये । 
--बआये समाज मानिकतल्ला काचरापाडा जिला २४ परमता (बचाल) 
के बाविक चुूलाम में प्रयान श्री पत्तालाल सिंह बाय भर्ती श्री आत्मानत्द 


आयें चुने पगे । 
--जामें समाज फवलपुर (सुन्दरनगर) विशा मेरठ के विर्मायत मे 


प्रधान श्री बा० सोहनलाल व सन्त्री थी रामबडादुर राय आर्य चुने गए । 
--लजासाम बायें प्रतिनिधि सभा के बातिक चूसाव में प्रधान डा० गारा- 
यणदास व मन्‍्त्री श्री अदुस शर्मा निर्बाबित हुए । 





प्सम पास बर को भावश्यकता 

एक प्रतिष्ठित आये पंजाबी द्राह्मण्त परिधार की एक एम७ ए० कर रही 

सुन्दर सृक्षीख, गृहकार्यों में दक्ष २२ बर्षीए (कद १५२ से० मी०) कर्या के 
लिए सुवोस्य आये वर की जावश्यकता है। जाति बन्कत नहीं । 

पता 

भारत भूषण, २११-सी, पादेट , भयूर विहार, दिल्‍्ली-६१ 





नम्बर दैध्दऊ 


हि त्रा बापएवए शाणएए २ अग्पः 
का शुभारम्भ समाराह 
९३ नवम्बर से धमपुरा +ातोवी [अगोकन र॒ र बेएक 7 
रोड निक्ट अ “ब्टीग्आई यमनागर मे नवम्8 ] तीर 
यश गुप्ता करनाल द्वारा किया जा रहा है।इस झवसर चर 
कोटि के विद्वान व उपदेशक पधार रहे हैं । 
४ --अ यक्ष स्वा० सब्चिता 5 
आयमसम्ताज़ बडा बाजार कलकत्ता 


श्रा पन्‍तालाल पीयूष का आमिननन्‍्दन 
आयसमाज बडा बाजार कलकत्ता के वाषिकोसव पर आय 
समाज के ७६ वर्षीय सगीताचाय श्री प नालाल जी पीयष का साव 
जनिक अभिन दन किया गया व ४१००) को थली भरट की गई । 


समारोह की अध्यक्षता परोगकारिणी सभा के महामत्रां श्री | 


गजान द जाय ने की। 


झायसमाज धार म०प्र० योग शक्ित के प्रद्शन 
झाय समाज घार म“प्र० के तवावधान मे योगीराज छगपना 
न द सरस्वतो ने ३१८८७ से १५॥ दिन तक प्रशिक्षाथियो को 
योग की «्यायाम पद्धति का प्रशिक्षण लिया। इस झ्वसर पर प्रा त 
२७००) प्राय मे से १२००) आय वीर दल धार व ११००) रामलिग 
गुरुकुल येडशी उस्मानाबाद को प्रद्रान किए गए। 


आय समाज १८ पिधान सरनी कलकत्ता 
सती प्रथा का पिराध 
कलकत्ता की प्रमुख समाज आयसमाज १६ वियान सरना 
कलकत्ता न एक प्रस्ताव द्वारा दिवराला सतीकाण्ट की निदा की 
है एव पुरी के शकराचाय को कहा है कि वे अविलम्व॒ अपना वक्‍तव्य 
वापिस छे या चास्त्रात की चनौती स्वीकार करे । 


पावदेशल साण्दादिक 
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थे न मात्र द्वारा 


श्री सामी आनवदयाव परस्पता का बला भेंट 





श्री व रे कम प्रयान खल है एवं श्री म त्री जा 
थती भर +7 है हैं। 
प्रानीय आय युतत्त ढह हरियाशा 
का द्वितीय मे ।नम्मेवन [७वय् 5 नवम्पर १६८७ शनिवार 
रवियार का] आयसमाज नागोरी गे हिसार के वियाल प्रागण में 
आय जगत + मर ये तयस्त्री अप नेता चौ त्िव ।म॒ वर्मा की 
अ यश्ता में समा | प््ररु मना । चारा है। 


आय समान एप दा ए सह पास ना पूता द्वारा शुद्धि 
अय समाज के उत्चा/स एक मई महित एलिस को छुद्ध करके 


सस्‍्नेहा नाम रख ओर प्रसक्रा विव ह (३१ युत्रक सरे द्र वह से श्री जयटेव 
बध के पौरोहि 7 मे करा टया 





हरियाणा मे प्राय थुवको के बढते कटम 


चित 7० ह +» सो सच्यदेत्तिष स प्ताहिक 


3 आ 6526/«7 


श्छ्छ 


(८६११ ३१९८७ ) 
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श्रायंसममाज का तविद्यन 
५ 0: । 


के किए सप्तजिड जरत से पणवरे वप्द 


का # बड़ों ब 


नर औरन क॑ ह के भा श्र 5 शव अनम र॒ अन 
४ के पका उनसे है. मे सतत सह समज अवाकर ? ९ सती 
* | खिस पघा ये” सक्त है 


* जज वर न समिति के # 7 श्वरम ” तला आप ने रपक् उर का 
अदे खिता में मोकने के ५. पाच्च क रण |हए ओर फ्ररिस्थिल्थिय 
थ्‌ ये का इल्लेख करत हुए कटा +॥ 77 पकवर ज बजाने क लिए 

ने नी नहाों दिया सण इसके लिए ससराल बाला को जिम्मटार से 
सकते नहा किया जा सकता । सतो प्रथा का क्रोति जाज भो वहा मोजन है । 
जिसके छिसाफ जहाद छेडने की जरूरत 

हैदराबाद के श्री रामच दर राव व दसातरम ने कहा कि बविडम्बना बह 
है कि इस समाय मे सती काड़ होत है । स्वामी दमघान ट सरस्वतो ने तो ऐसी 
कुप्रथालओो को रोकने मे अपने जोते जी सफलता हासिल कर सरो थी लेकिन 
अब बड़ी कृप्रयाए फिर सिर उठा रही हैं। दिवयाला काइ आत्महत्या था 
आत्मात्सम नही, कृपकवर की निमम हुट्दा है । 

स्वामी आनन्दबोध सरस्यती ने एक दकरासाव हारा सतो प्रथा को बेद 
सम्पत बताने को कड़ो आसोचना की और चुनोती दी कि शाय समाज इस 
विदय पर दिल्‍सी के किसी भी खूल मेदान में झास्त्राथ के सिए तंवर है। 
शन्होंने कहा कि इस चनोतोी का दो सास में कोई जवाव गह्ी आाया है ! 
झकराबाय क्‍यों नही बताते कि वेद के किस मत्र मे पति की म॒त्यु के बाद 
स्‍त्री को जीवित जसाने के विधान का उल्लेख है ? दहेज धथा होती तो 
केकेयी सती हो गई होती महारानी फ्रासी बंटे को पीठ से बाधघकर युद्ध के 
मंदान में गही कदी होती। 





स्व 3 "हुक दोच न हज और मतो ब्रवा के खिखा" दशा यायी आावचा 
जन की 4 रस $ नेक | 7] ते छँटा दाखन को धार समाज के समथन 
”से के अ दत्ाझून 4& «२० बक.. सैंचहपोर की अपीन की 

बि£यवादत॑+- अन्द लत क्षर मती प्र, विषप पर एक 

क का यहाता झू  & _हत फलेकृता कि विभवा दहन को 
सती के नाम से महिमा मौच्य वरट इन ज्व- में सेटो एव सता के अन 
विराधी गटयघन और बढ़ते घामिक क्ठम त्लाबालट ब" ततोजा है 
सड़पा में मध्य प्रोन्तीय सर्यधम सम्मेलन 

जायसमाज के मत्री श्री कैलाराबन्द पालीबास न वयापा कि 
जागामा 3० ८ नवम्बर को खण्लवा में आय प्रतिनिधि सभा मध्य 
प्रदेश व विदम के अ तगत प्रातीय स्तर पर एकता एवम सर्वेधम 
सम्मेशन का जायोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद 
धाटन श्री गिरीघर गोमागो उपमन्त्री समाज कल्याण भारत सर 
कार नई दिल्‍ली करगे। इस सम्मेलन का समापन सावदेशिक आय 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध जी सरस्वती करगे। 
इस अवसर फ्र-ऋ तारीख को महिला सम्मेजन किया जा रहा है। 
इसमें श्रीमती विमला श्रेवास्तव प्राचाय शाल बहादुर स्त्री 
आय महिला काछेज वरनालसा (प्रभाव) श्रीमती प्रश्ादेंवी बनारस 
पद्मावती गायकबाड जयलपुर आदि आय विदुंषधी महिलाएं पधार 
रही हैं । 

इस एकता सम्मेलन में पश्डित राजगुरु जी शर्मा महत्ता 
कोशल्या देवी रायपुर श्री रमेश्चनद श्रीवास्तव भिलाई राष्ट्र 
कवि श्री निभयहाथरसी कवि श्री कृष्ण कुमार लौबे नागप्र श्रो 
काशोनाथ जी शास्त्री गोदिया आदि पथार रहे हैं। 


'शिल्ली क ःसाफिप 
'फीक्रेता :...- 


(१) हब ० 4उसफ्ाक्थ 
स्वर ३५७ -उां्रबी औोक, (१) 
म० अड्रेम १कदुेय्क -श्ाए जायरा 
स्पेर उ्लुकाव >मज्तर, . आोकवा 
युकस्ककुर (३) >बै ० वोफकर्ड कम 
ऋभनसअामल शक्षता केय जब 
कछकुवम (ड) म० आर्भा शाहबु- 
केंदिक फार्यंती अयोध्या रोज, 
भागरद पर्यत (६) भें० डक 


(८५) दि. बुपर बाजार, कक 
शर्षास, (६) शभ्रो बेंश अस्त ऋचा 
है १-शकर धाकिट, स्थली । 
शाखा कार्यात्षष : -- 
३, ग्रश्ती राजा केदार गाय 
चावड़ी बाजार, दिश्शी-द 


फोन न० २६१८७१ 


सादंदांधक प्र स रा बाबल वई दिल्‍ली में मुट्टित तथा सज्यिदानन्द शास्त्री मुहक और प्रकाशक के शिए सा्यदेशिक आय प्रतितिथि दम 
थहुवि दवाभन्द मबन, बई दिल्ली २ से प्रकाशित । 





स्नाप्ट्याहि्ंय्क 


_सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का मुख पत्र / 
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वष २२ अक ४६] 
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स.भारतके श्रादिवासियों का धर्म रक्षा श्रभियान 
सा्वदशिक सभा द्वारा श्रकाल पीड़ित सहायता 


समृद्धि 


हैं. यन्त्री राद यत््रयसि यमनी 
भू वासि हू । 
हे ल्वोजें त्वा रख्ये 


ता पोषाय त्वहं। 
यजु० १४-२२॥ 


हिन्दी अर्थ--स्त्री परिवार 
हैं. का नियन्त्रण करने वाली, तेज- 
है स्विनी, स्वय नियन्त्रण में रहने 
हैं. वाली और सबको नियम में 
9 रखने वाली है। वह परिवार में 
४ विदनल भाव से रहने वाली और 
2 परिवार की धारक (पोषक) है| 
/ तुझे अन्न-समृद्धि के लिए, शक्ति 
|| के लिए, भरी वृद्धि के लिए और 
है घर की पुष्टि के लिए रखते हैं। 

| -- डा० कपिलदेव द्विवेदी 








देश के आदियाधियो के प्रति हिम्दू समाज की छपेजश्ला का लाम उठाकर वर्षों से ईसाई मिश्ननरी 
रुन्हे ईसाई बनाने की चात सगाए बेठे रहते हैं। १९३७ में ऐसे ही एक अकाल के समय स्व० महात्या 
है सराज थी को जब पता लगा कि मध्य प्रदेश के रतसाम क्षेत्र के ४० हजार भीस ईसाई बन चुके हैं तो 
उन्होंने अपने अत्यन्त निकट सहयोगी स्व० प० देवप्रकाद्य थी को भीसों की सेवा के सिए अम्म व बन देकर 
भेश था तब से मृत्यु पयंन्त पड़ित जौ उस क्षेत्र से जुड़े रहे। 


पढित थी अपने जीवन काल में ही यह कायसार लासा रामयोपास जो (बतमाव सवा० आनन्दबोष 
जी) को सोंप गए थे। वर्षों से सावदेशिक सभा के अध्यक्ष रूप में स्वामी थी उस क्षात्र में घमंरक्षा अभियान 
चला रहे हैं । 

अनेक दिक्षण सस्‍्थाऐं सार्बदेक्षिक सभा के अन्तर्गत यहा चलाई था रही हैं। दयागन्द सेवा सप 
के ध्रण प० पृथ्वीराज क्षास्त्री प्राथपण से इस सेवा काय॑ में जूटे हैं। 


वतमाव अकास को छाया में कही कोई भूला भीख फिर ईसाई सिशन की छोर न ऊाके । इसलिये 
सभा प्रभाम स्वा० आनन्दबोध जी ने टूको द्व रा विश्ली से मारी मात्रा में अन्न की सहायता पहुचाई । समभम 
४० हजार रुपए की तात्कालिक सहायता लेकर पड़ित पृथ्वोराज थी शास्त्रों मध्यतश्रदेष के दौरे पर गये हैं। 
सभा प्रधाम भ्री आनन्दबोध थी भी उसी क्षत्र मे खलण्डबा पौषारे हैं। बमंरक्षा अभियान को जोर तोमर यति 
प्रदान करने के लिए श्री स्वामी जो ने जायें जगत से अपोल की है ताकि सभा अपने कायक्षत को अधिक से 
अधिक विस्तृत कर सके । 


पंजाब में राष्ट्रपति शासन की श्रवधि बढ़ो 


देश को तोड़ने का खतरा नहों उठाया जा सकता 


नई दिल्‍ली £ नवम्बर । पञाव में राष्ट्रपति क्ासम कौ अवधि ६ महीने बोर बढ़ाने के प्रस्ताव को 
जाज लोक सभा मे स्वीकृति प्राप्स हो मई । यृहमन्त्री बूटासिह व गृहराउ्य सन्‍्त्री ली चिदम्बरम ने पंजाब को 
स्थिति पर विस्तृत बक्तव्य दिए । अपने वगत«य में औी बूटासिह ने बताया कि स्वण मन्दिर मे चल रहो सभमो 
अराष्ट्रीय गतिविधियों के लिए गुरुद्वारा प्रवस्थक कमेटी के अध्य्त थौ बृरचरण सिंह टोहरा बिस्मेदार हैं। 
उन्होंने बताया कि प जाव में आातकवादी विभिम्न राजनीतिक दसों के ५३ सक्रिय नेताओ की हत्या कर चुके 
हैं जिनमे काग्रंस (६) के १६ लनठा पार्टी के १९ व वस्‍्युनिस्ट दसो के ३१ हैं। काफो सरुपा थे साधारण 
कार्यकर्ता भी मारे गए हैं जिनमे अकेले काप्रेस (ईह) के ३०० कारयंवर्ता हैं; हिन्दुओं को सख्या तो 
इजारों में है। 

उन्होंने कहां कि पंथक कमेटी के पाज्ञों सदश्य भ केवल बातकथादी हैं अपितु इनका सीमा पार से 
गहरा भस्बन्ध हैं। वे विदेशों से हथियार व घन ब्राप्त कर रहे हैं। बब तक आतकवादी हथियार नहीं डाल 
दते ओर राण्य मे शान्ति व्यवस्था स्वापित नहीं हो जाती, राजनैतिक समाधात की काई चर्चा नहीं चलाई जा 


सकती । देश को कष्टित करने बालो को मुह तोड़ उत्तर दिया जाएगा । सरकार किसो दबाव प्रे नही भुकेगी । 
सिवनी! आपका ऋमिताः कारक हैं जेट सिक्स नेका बाते बमरे ये नम छा मर + 


३ सारदेशिक ब्ाष्दादिक 


[घ] 
ध्वम चर्चा 


पण्डित--पाद रो 


-कर्मनारायण कपूर 

प ण्हल-- पादरी जी नमस्ते | अच्छा हुआ आप से भेंट हो गई। कई 
दिनो से आपको मिलने का विचार कर रहा था । 

पादरी-- पण्डित जो किस विशेष काय के लिए मिल्वनना चाहते थे । 

पण्डित-- आपके मत घम) के सम्बन्ध में कुछ जातकारी प्राप्त करना 
चाहता हूँ । 

पादरी--बडी खुशी से पूछिए । 

पण्डित--ऐसा प्रतीत होता है कि आपड़ी धम पुस्तक बाइबल फी रचना 
ईसा मसीह के छिष्यो ने ईसा की मृत्यु के पश्चात को थी । ऐसी स्थिति में 
बाइबल ईएवरोय ज्ञान नही हो सकता । ईश्वरीय ज्ञान तो ईए्वर, सृष्टि के 
आरम्भ में मानव के लाभाथ देता है | 

अपर चर यह सब विदित है कि आशुनिक बाईबल तो सम्राट कानस्टेन्टाईन 
के आदेशानुसार उस समय प्रचलित अनेको बाइबस की पुस्तकों में से निकाली 
गई थी और बाकी सब धम पुस्तक नष्ट कर दो गई थो। 

पादरी--पण्डित जी । इस सम्बन्ध मे मैं कुछ प्रकाश तही डाल सकता 
है इस विषय में अच्ययन करके आपको उत्तर दूया । 

पष्ठित--पादरी जी । बाइबल में लिखा है प ईश्वर ने मनुष्य को 
भाकृति के अनुसार बताया है। इसका मतलब है कि ईश्वर की सूरत भी 
मनुष्य के समान है । आपकी धम पुस्तक में यह भी लिखा है कि ईव्वर स्वग 
में विद्ासन पर बैठा हुआ है | यदि यह सत्य है तो ईश्वर अपने भक्तों को 
दशन देने के लिए बयो नहीं आता है । 

पादरी--पण्डित जी यह ब त तो ईष्वर ही जानता है कि यह क्‍यों प्रकट 
डॉकर भवतों को दशन नही देता है । 

पण्डित-- पादरी जी आप मानते है कि मनुष्यों के दारीरो में बात्मा 
होती है ओर ईश्वर गर्भाधान के समय आएहमा की रचना करता है। इससे 
सिद्ध होता है कि आजकल जो जनसश्या का विस्फोट हो रहा है उसका एक 
मात्र कास्ण ईश्वर है जो आात्माओ का सबन कर रहा है। यह नई नई 
जात्माओं का ओर अधिक सरपा में क्यों सृजन करता है ? 

पादरी--यह ईश्वर के कय हैं उसमें मनुष्प को बुद्धि की गति नहों 
हो सकती । 

पबष्डित--भच्छा आप यह तो मानते हैं # नि्य,दिवस में सब आत्मायें 
कबरो से उठभी ओर ईएबर के न्याय के अनुसार दा के लिए स्वग व नश्क 
में भेजी जावेंगी । इससे यह अवमत होता है कि जो आत्माए स्वग को नेजो 
जावेगी उनको उनके बुरे कर्मों का फल नहों मिलेगा । इसी प्रकार जो 
आत्म ए नरक को भेजी जावेंगी उनको उनके अच्छे कर्मो का फन नही 
मिलेगा । 

कृपा करके यह बताने का कष्ट भी करें कि जो आत्माएऐं एक दो, चार 
दस वष की आयु में मर गई थी उत्को किन कर्मों के आधार पर स्वग वे 
नरक पे भेजा जावैया । उन्होने अपने जीवन काल में शिक्षु अवस्था में कोई 
पाप व पुष्य नहीं जिया होता । 

अपर चर यह बृद्धि गम्य नहीं कि दस बीस, पचास व सो वर्षों के कर्मों 
के आधार पर आमा को निरन्तर काल के लिए स्वग व नरक मे भेजा 
जावेगा । 

पादरी--पृष्डित जी घम के सम्बन्ध में और ईश्वरीय व्यवस्था के बारे 
में मनृष्य को बद्धि तथा तक काम बही करता । वृद्धि तथा तक तो सासारिक 
#र्मों में प्रयोम हो सकता है। अत आपको इस माथ्षा पक्ची से नहीं पड़ना 
चाहिए | 

पण्डित--कआाप के मत के अनुसार मनुष्य का जन्म प्रथम तथा बन्तिम 
होता है। तो मनुष्य को जो सूस दु ख, निर्भभता तथा ऐश्वथ, सुन्दर तथा 
विकसाग हारीर भिलता है वे सब ईदवर अपनी इच्छा से दे रहा है। क्‍या 
ऐसी अवश्या में ईशुबर वत्यायी क्या पदताड़ी कहीं थय उलक्त है । 
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पादरी--बह तो सत्य है कि यह मनुष्य जीवन प्रथम॑ तथा जस्तिम है । 
में पहिले भी कह चुका हुँ कि ईश्वरीय स्यवस्था को जानता मनुष्य की बुद्धि 
से बाहर है। 
पण्डित-- पादरी जी । ईसाई मत कोई नया मत नहीं है। बह यहूदी मठ 
का सशोषित रूप है| यहुदी मत से पूर्व भी कोई न कोई मत होया। यदि 
यहूदी मत ईश्वरीय मत होता तो उसमे सशोघन वी जावश्यकता नहीं होती 
क्यो कि ईश्वर का ज्ञान सदा एक समान तथा पृण होता है बाइबल के किनारे 
पर लिखा है कि ४००४ ईस पृव सृष्टि की रचना हुई थी । परन्तु विश्ञानिको 
के विचार में सृष्टि को बने हुए कई अरब वष हो चुके हैं। अत यह स्वोकार 
नही किया जा सकता कि बाईबल ईश्वरीय धम पुस्तक है । बा 
पादरी--यह सत्य है कि ईहाई मत यहुदी मत पर आध्रारित है । इसाई 
नई ब ओील तथा पुरानी अ जील को मानने हैं। व ईबज़ के किनारे पर लिखे 
हुए सृष्टि काल के बारे मे मैं कुछ प्रकाश नहीं डाल सकता हूँ। 
पण्डित- क्या यह सत्य नही कि हि दू भारत में सब्टि को आदि से अछ 
रहे हैं। यदि यह सत्य है तो हिन्दू घम सबसे सनातन धम है। 
पादरी--हस विषय पर मेरा अपना विचार कुछ नही है। कई धविद्वानों 
का मत है कि आये (हि दू) बाहर से आये ये। उनके पृथष यहा आदिवासी 
रहते थे । 
पण्डित--तो क्या आप बता सकते हैं कि उठ आदिवाधियों का क्या 
धम था। 
पादरी--पण्डित जी इसका मुझ ज्ञान नही । 
पण्डित -पादरी जी यह ता आर म नंगे ।क जो मनुष्य भारत में अबवा 
अन्य देशो में अदि काल से रह रहे हैं उनको ईश्वर ने ज्ञान अवद्य ही किया 
होगा क्योकि कोई “यकित स्वय ज्ञन प्राप्त नही कर सकता उत्ते दूसरो से 
ज्ञान प्राप्त करना होता है | छोट बच्चे मा बाप से खाना पीना, चलना, 
बोलना आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे स्वयं यह ज्ञान प्राप्त नही कर 
सकते आपके विघार में वह ईश्वरीय ज्ञान कौन सा है ? 
पादरी--मैं आपके दब्टिड्रोण से तो सहमत हूँ परन्तु इस पर मैंने कोई 
धारणा नही बनाई है। अत मैं कोई विचार धकट नही कर सकता हूँ । 
पण्डित--पादरी जी मैं आपका धन्यवाद करता है। आपने जो विचार 
दिए हैं उन पर आप मनन करें। 
ता ख््श्य्म्स्स्म्स्ब्स्स्सस्स्स्सससर्स्‍तउ्ससरेतडसफीसीफ डी फीसीफीफीफरिल॑ २ ४७४+९+२+रिलसिकि 
प्ररेक प्रसग : श्री सत्यानन्द आये 
मिर्जापुर मे बूढ महादेव के प्रतिद्ध मन्दिर का पुजारी छोटगिरी 
गोस्वामी जो बडा हुष्ट पुष्ट और बलिष्ठ था, एक दिन अपने कुछ 
साथिये को छेकर स्वामी जी के पास आया और उनकी जघा से 
जघा मिक्षाकर बेठ गया और चिल्लाकर वोला कि बच्चा हम तेरे 
गुरु है आज खण्डन करने का फन तुझ ज्ञात हो जायेगा। स्वामी 
जी ने देखा छोटगिरो दुष्टता करना चाहता है, वह खड़े हो गये 
ओर सिरहाने का पत्थर “ठाकर 8 कार किया और कहा कि मुर्ख 
तू मुझ्न भय दिखात" है। यदि मैं ऐसे हो भय खाता तो देश मे घम- 
कर खण्डन कंसे करता ? और सतनकार कर बोले कोई है ? किवाड 
वन्द कर दो इसे अकेला ही पीट सकता हू। महाराज की हु कृति से 
ही वह दुष्ट और उसके साथी भय से कायने लगे। 
इसी छोटूगिरी ने एक दो गुण्डो को स्वामी जी को पीटने भेजा । 
वह जाकर स्वामी जी के पास बठ गये । उस समय स्वागी जीथश्र० 
रामप्रसाद को कुछ शास्त्र को वात वता रहे थे। ये ग्रुण्डे बीच-बीच 
में ह सने और व्यगपूण बात करने लगे । एक दो वार महाराज ने 
उन्हे सभ्यतापूवक ओर कोमल शब्दों मे रोका परन्तु वे न माने। तब 
महाराज ने उठकर ऐसा हुकार किया कि दोनो भय से काय- 
कर भूमि पर गिर पड । यहा तक कि उनका मूत्र पुरीष भी निकल 
गया और सज्जा रहित दो गये । प० राधम्रसाद को भी यह हु कार- 
नाद इतना असह्य हुआ कि उन्होंने अपने कानों में उम्ल्था छल 
दी । तब दोनो युण्डो को जल के छीटे देकर होश में लाथा गया 
ओर हकाजी जीने उन्हे उचित क्षिक्षा देकर विदा कित्रा । 
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सम्पाद कोय 
श्रायंससाज व साहित्य 


मानव जीवन में ज्ञान का कितना महत्व है यह कोई विदाद का विदव 
अहीं । आय ससार में ज्ञान ,विश्ञान के सहारे जो राष्ट्रव. समाज उन्नति के 
लिखर पर पहुच्च मए उनका प्रत्यक्ष प्रसाण ही इस सत्य की सबसे बड़ी 
साक्षी हैं । 

मारत ससार का प्राचीनतम राष्ट्र होते हुए भी गत १००० ब्षों मे 
उत्थान पतन की जो भीषण विभीषिका में ग्रस्त हुआ उसका कारण ही बहू 
था कि हमने अतीत के शान विज्ञान से आडे मू दकर अभ्यपरम्परा को अपना 
भार्ग दक्षेक बना लिया । 

हिस्दुओं की कमजोरी का साभ उठाकर देदा में ईसाई ब मुसलमात 
अस्वाओं ने अउना प्रचार तन्‍्त इतना सुद्ठ बना लिया बाकि ये कुरान व 
आइविश्व के प्रकाशन पर करोड़ों रुपए व्यय कर रहे थे। आये समाय की 
झथापना से पूर्व उस साहित्य से प्रभावित करोड़ों अनपढ़ व अर्धक्षिक्षित हिन्दू 
ईसाइयत य इत्लाम के कुचक्रों मे फस कर हिन्दू धर्म का ही परित्याग कर 
येंठे ।,देश एक राष्ट्र न रहकर विभिन्‍न विधारधाराओं का चू च्‌ का मुरब्धा 
शअन बया। 

भारत में फैले भिथ्या मतान्तरों ने उसके विकास की बति ही अवरुद्ध 
भही कर दी उसे दासता की जजीरो में जकड़ दिया। 

महूदि दयानम्द से इस कमजोरी को भाप कर सत्यज्ञान का जो प्रकाश 
फेलामा उसी का चमत्कार था कि देह म केवम पराधोनता से मुक्त हुआ 
आान-विशान का एक सया युग आारम्म हो गया । 

मह॒ति ते परोपकारिणी समा की स्थापना करके आये समाज का दिक्षा 
निर्देश किया फिर तो जैसे साहित्य का प्रचार प्रसार आमंसमाज ते अपना 
मिष्दत बसा लिया। परोपकारिणी समा केवल महू्वि के ग्रन्थों का ही प्रका- 
दान(करती है। परोपकारिणी समा के पास अपना एक विज्याल प्रंस है जिसमे 
महर्षि के प्रस्थों के अतिरिक्त रेखये आदि दिमागो का मुद्रण कायें भी होता 
है। फिर भी मह॒वि के साद्वित्य प्रकाक्षन की सेवाए अत्यन्त प्रशसनीय है। 
असहि,के इस्तलेख मी बही सुरक्षित है । 

इधर समम की आवश्यकतानुसह समाज में साहित्य रचना का एक तीग्र 
जेग चला । राखपाल ऐ ड सनन्‍्स व गौविस्दराम हातानन्द जेंऐे प्रतिष्ठित प्रका- 
शकों के अतिरिजत भी दर्जनों पक हे इम क्षेत्र में उतरे । 

१६९७२ में आयंेसमाज की सिरोमणि समा सावंदेशिक सभा ने सासा 
शामयोपाल छालवाले (बतेमान स्वामौ मामन्दबोघ सरस्वती) के नेतृत्व में 
यह अनुमव किया कि लयंत्षमाज का एक प्रामाणिक व केछीय प्रकाश्षम 
अस्थान अवदय होना चाहिए। इस आवदयकता को अनुमव करते हुए समा 
मे वि्ाल स्तर प्रढाशन का कार्य हाथ में लिया । आज सभा के प्रकाशन में 
आरों वेदों के भाष्यों व हनके अ ग्रेजी रवानतरों के अति कत दजनों हिन्दी 
अप्रेजी में महत्यपूर्ण विषयों पर प्रकाक्षन है। सावंरेशिक सभाद्वारा सालों 
खऋपछ का साहित्म प्रकाशित किया गया जोर भ्राज भी लासो रुपए की उसको 
प्रकाशन की मिक्षास सस्‍था है। सौमार्य वा विषय है कि आये जनता में हस 
साहित्य के प्रति समीर दचि है 

यसपि देश में जोर थी अभेक विश्वाम स्वतन्त्र व सत्या रूप में साहित्य 
#ा प्रकाशन कर रहे हैं [व आये बनता बडे चाव से उसका साम उठा 
ली 2 नह किसी सस्या का धाण व जीवनाधार होता है। अमर शहीद प० 
शैसराम जी मे अपनी भग्तिम बसीयत इस्ही क्षब्दो मे की थो कि -- 

आर्य समाय से देख ये भाषण कदापि न कक पाए। स्वथ १० सेशराम 
शी का जीनम साहित्य का खबसनता ही ना इस वसीयत को आयें समाज ने 
अपनी बाती सममफर अयनाया है। सायेदेशिक सप्रा का गौरव भी साहित्य 
क द्वारा बढ़ा है। विदेतों में मो सवा का साहित्व भारी मात्रा में जाता है| 
आमा हास युशावे अलजय श्म्दों का भी प्रराशन किया है उनके मावास्तर भी 


आफालित हो रहे हैं । 


मे रेककत 





अावद्शिक तह *.+ ३ 


(2 

जाये समाय के मौखिक प्रचार ते अधिक महत्वपूर्ण याहित्य द्वारा प्रत्रार 
होता है। खाहित्य पाठक के हृदय पर स्थायी प्रभाव बनाता है| आर्य समाज 
के बढ़ते हुए कदमों में साहित्य का एक स्थायी वे धुर्ड स्वान है। यह बड़े 
सम्तोष का विषय है कि आये जनता में साहित्य के सिए रुचि बढो है। 
लेखकों मे भी नए गए आयाम स्थापित करने की रुचि बढ़ रहो है। अभी 
भी लेखकों के लिए बहुत से ऐसे आवश्यक विययों पर लिखने की मु जाइस 
है जो काल के बढ़ते चरणों से समताल बन सके । विज्ञान ने खोज के नए्‌- 
गए लक्ष्य बनाए हैं उसके साथ सम्तुलन बनाए रखने के लिए हमें भी ऊद्दा 
अनुसीलन व विचार दंत की आवश्यकता है। 

आये सभाज के भविष्य के लिए भी यह परमावश्यक है कि हम आये 
समाज मे पुस्तकालयों की जोर विशेष ध्यान दें । आये समाज का बहुमूल्य 
साहित्य ही हमारे मन्दिरों की अमोल निधि है। पुस्तकालयों में इतनी मात्रा 
में साहित्य अवदय होना चाहिए जिससे स्वंताभारण पूरा लाभ उठा सके। 

जलाविह की मौत से मुलाकात 

अब तो अन्त समय था ही मया । अब यह क्षरीर और साथ नही देगा । 
अब तो यह घरोर छोड़ना ही है और यह दुनिमा थी। सब जाल छोडो 
नोर मूल जाओ इस दुनिया को । अपने-पराये, नातेदार-रिव्तेदार सब को 
भूल जाओ आओ ओर उत्त परमयत्रिता परमात्मा में ध्यान लगाओ | 

इस तरह के विभार भूतपूर्व राष्ट्रपति भानीजेलसिहू के अन्समंनर मे 
११ अक्तूबर को बलिया के निकट छस समय जाये जब उनके सीने में बहुत 
तेज दर्द उठ रहा था, धारीर पसीना-पध्तीना हो बया था और हाथ पेर ठडे 
हुए या रहे थे । इस दिन ज्ञानी जी स्वर्गीय जयप्रकाक्ष नारायण के घत्मदिव 
से सम्बद्ध कार्यक्रम में भाग लेने उतके गाव सिताबदियारा जा रहे थे। 

उन्होने अपने आपको समकझाया--शरीर छुड रहा है तो क्या हुआ । 
इस दुनिया फानी में कौन रहा है, कोन रहेगा | अब तो प्रमु में मन सबाओो । 
परमात्मा से आत्मा का मिलन होगा । क्षरीर ही तो साथ छोड रहा है, 
अपनी आत्मा तो अजर-अमर है। इपके साथ ही उन्हें आत्मा के बारे मे 
गीता में लिखी मगवान कृष्ण की वे बातें याद आई कि आत्मा को वे कोई 
जला सकता है, न डुब्ो सकता है, न सुखा सकता है ****"। 

आत्मा ओर परमात्मा में ध्यान सगा तो ज्ञानी जी के मन में वियार 
कोंबा कि उन्हे स्वयं मिलेगा या नके । इसका जवाब भी उन्हें तुरन्त अबने 
अवचेतन में मिल गया और उन्हें यह चौथाई अआई-.- 

नरक स्वरग न हो रहओ सतगुरु के प्रसाद । 
चरण कमस की मोज में रहओं अन्त अर आद | 

ईदवर की अनुकम्पा से न मुझे स्वर्य मिलेवा और न तर्क । में तो आरम्प 
से ही 'श्वर के चरणों की सेवा मे मस्त रहा हूँ और बन्त तक उनके चरणों 
में ही रहूँगा । 

इस बोध एस्जुलेंस (चिकित्सा बाहुत) मे छनके सीने की मालिक्ष मे जुटे 
डाक्टर से उन्होने कहा कि जहा प्राण लिकलें, मेरा अग्तिम सल्कार उसी 
स्थान पर करा देना । पूरे हिन्दुत्तान की मिट्टों मेरे लिए एक जैसी है । 
कफन को भो जरूरत नहीं जो भी कपडे पहने हुए है ये हो काफी हैं। नहथाने 
के चगहर में भी मत पड़ना | ये छब्द कहते-कहते अस्तत उन पर मूच्छा 
छा गई । 

ज्ञानी जी इस सवाददाता को गुख्वार की शाम अखिस भारतीय 
जायुविशान सस्यान के तिजी बाड़े के कक्ष सवा १०॥ में कुर्ती पर ढबेठें 
ये सब बातें बताते-बताते कही खो से गये थे । कई बार वे खुलकर मुल्कुराए 
भी लेकिन छतके चेहरे को देखने लमता है कि उस घटना की गहरी और 
कासी छाया से १६ दिन के अन्तरास के बाद भी वह पूर्णत मुक्त नहीं 
हो पाए | ७१ वर्षीय भूतपूर्य राष्ट्रपति ने बताया कि उन्हें पहले मी दो बार 
इस तरह की स्थिति से दो बार होता पड़ा है किस्तु इय चार का हादता 
सबसे जवकर था। जाने कंसे ईदवर ने प्राण रोक दिए । 

कक्ष के बाहर सफेद रग की एक पद्टिरा सटकों हुई है जिस पर अ ग्रे जी 
में लाख स्याही से कुछ सिखा हुआ है जिसका भावार्थ कुछ इस तरह से 
निकलता है---' आप बसे देखने शाए। मैं आपकी चिम्ता को सराहना करता 
है किन्तु डाक्टरों नै मुख्ये जाराम के लिए कहा है। कृपया मृझे आराम 
करते दें । बम्यबाद ! किर जिलेंगे।” --नेरेश्न कुमार 


हर सार्वदेशिक साप्ताहिक 


१४ नवम्बर १६६७ 


मुस्लिम समस्या का ईसाई व साम्यवादी समाधान 


रूस-- १६०७ में मह्जिदो की कुस सस्या ७००० थी। १६४२ में यह 
संख्या घटकर हुई १३१२ भौर जाज तो मात्र २२ बची हैं। ठासकम्द मे १५, 
वाक्‌ में २, समरकन्द में ३, बुखारा मे ३। सारे देश में केवल १ सदरतसता 
है। एक से अधिक विवाह निषिद्ध है । 

चीन--कम्युनिष्ट क्राति के बाद माओ के निर्देश से सुस्लिम बहुल 
घिकियाग प्रदेश की ६००० मस्थिदें मिट्टी मे मिश्री दी यई । एक से अधिक 
बिवाह एवं सन्‍्तान उत्पन्न, सामूहिक हम यात्रा एवं विदेशों से पंसे लाने पर 
प्रतिबन्‍्ध लगाया गया । स्पष्ट कहा गया कि घर्में व्यक्तिगत धरायरण को बात 
है अत घर वेठ कर ही करें, समर्ठित होकर नही ।। 


कम्पुचिया--साम्मकादी 'पोशपट” सरकार के क्षासन में कुरान पर 
प्रतिबन्ध सगाया गया । देवा के ३० प्रतिषात मुसलमानों की हत्वा की मई । 
बुलडोजर द्वारा ११४ मस्जिदें शूमिसात की गई । झेष मस्जिदें सुअर के बाड़े 
एवं खाद योदाम में परिणित कर दी गई । ३००० मुसलमान थाईलेड होकर 
मलेशिया भाग गये । यहा ८ भ्रतिगत मुसलमानों को निर्म[ल करने का कारण 
यह भा कि वे कर्पुचियाई सरकृति को जगह कुरान एट अरबी भाषा के प्रति 
जासवत थे । 


बुलगेरिया-- यहा की साम्यवादी सरकार के “आपरेक्षन बश्षगेरियाई- 
जेक्ञषन' के विश्द्ध मुस्लिम अयत में सब हो-हल्ला हुआ है। आरोप है कि 
बुलगेरिया में तुर्की शावा पढने पर रोक सगा दी है, कब्र व मस्जिदें बुलडोजर 
एवं डायनामाइट के द्वारा ध्वस्त की गई है, शेष गोदाम बना दी भई हैं। 
मुसलमानों की हृत्या व गिरफ्तारी हुई हैं, अमेक पड़ोसी देशो मे भाग गये हैं। 
दासक वर्ग का कहना है कि जिन पूर्वजों ने भय से इस्लाम ग्रहण किया था, 
उनके बक्षत्रों ने फिर से स्वधर्म व अपने अधिकारों की प्रतिष्ठा की है। भारत 
में भी तलवार वी सट्टायता से हिन्दुओ को मुसलमान बनाया गया था। जब 
कि पर्मान्तरण के सम्बन्ध में मुहम्मद ने कहा है जो व्यक्ति स्वधर्म छोड 
उसकी हत्या करो (बूलारी हदीस १०--४८५) 


साहुप्रस--पूर्व भूमध्यसागर पर स्थित इस द्वीप के सोय १२वी शताइदी 
तक ग्रीक ससकृति के अन्तर्गत थे । रोमत क्ासनाथीश होने पर वे ईसाई बनाये 
गये भोर जब तुर्की के अधीनस्थ हुए तो थ्राये हुए मूट्टी भर हुकों सस्या बढ्धि 
के कोरानिक उपायो [बहुविवाह एवं तसाक के द्वारा असरुय ससतान उत्पादन, 
धर्मान्तरण, घृसपेठ आदि] द्वारा धीरे-धीरे १८ प्रतिशत हो यये। सम १८७८ 
मे साइप्रस ब्रिटेन के अधिकार मे आ गया । १६५० मे 2072& नामक शणज- 
नीतिक दल के हाथों इस क्षर्त पर साइग्रस स्वाधीन किया यया कि ये पुम 
ग्रीस के अग नही बनेंगे । किन्तु मुसलमानों ने माग रक्षी कि या तो साइप्रस 
का मुस्लिम हिस्सा टर्की में मिलाया जाय या स्वतन्त्र राष्ट्र धोषित हो मा 
फिर ब्रिटिश पूर्वंवत बने रहे । इसी कारण १६६० में साइप्रस स्थिब्चिक की 
बोषणा होने पर मुसलमानों ने कुरान के निर्देशामुसार जिहाद यानि भयक्षर 
दगो हगामो का दोर छुकू किया । अन्त में १९६७ में साइप्रतस व मुस्लिम 
साइप्रस इन दो राष्ट्रो का जन्म हुआ | 5िवव का इतिहास साक्षी है कि जिस 
देश मे मुसलमाव ३० प्रतिशत हो थाता है वही देश का विभाजन करना 
पड़ता है | खण्डित मारत मे मुसलमानों के अनुसार उनकी अनसस्वा २२ 
करोड यानि लगभग २८ प्रतिक्षत हो गई है । 

लेबनान-- सन १६९४६ मे फरासीसी शासन से मृवत होने के बाद १६५८ 
तक तो शाति रहो लेकिन साइप्रस की भाति यहा भी पेलेस्टाइन एव सीरिड्रा 
से लाखो की सल्या मे घुसपंठें होने के कारण ईसाई मुह्लिम जनसरुपा का 
सन्तुलन बिगड़ गया । फलत सोमह्षक द गे शुरू हुए | अब तक ६००० सोग 
मारे जा चुके है। द गे जारी हैं। भगवान ही जाने सेबताव का भविष्य । 

स्पेत व पुतंगाल--७११ ई० के मुस्लिम छासक भरूसा द्वारा दक्षिण 
के दासक रूप में नियुक्त तारिक नामक एक युवक ने परिनेश अबुकूल पाकर 
७०८० ब्ीधारी सेमिकों को लाकर जिश्नाल्टर पहाड़ी पर एक किसे का 
निर्माण किया तथा आष्टुरिया मामक एक छोटे क्षेत्र को छोड़कर शेव धारे 
ईसाई बहुल क्षेत्र गो जीत लिया। फिर शुरू हुआ कुरान के निरंशाभुसार 
लाखो ईसाइयो की हत्या, धर्मान्तरण, नारी अपहरण एव विरज। का मर्जदी 


करण । १४६२ तक अरबी मुसलप्राम स्पेन व पुरतेबप्छ के छाम्नन का भोष 
करते रहे। इसो बीच बाहर से आये सालों मूर सूसलमानों के साथ स्वासीय 
मुसलमानों की अन्तकंलहू का लाम उठाकर ईधाइयों ११४२ साल में अपने 
देश को उनके हाथों से छीन सिया | अब बदला लेने की बारी ईसाइयो की 
थी | हितीय फिलीप ने ग्रानारा के प्रधाम ईसाई पुरोहित के माध्यम से आदेश 
जारी करवाया कि एक दिन के भीतर मुसलमानों को स्पेतीय नाम, भाषा, 
पोधाक इत्यादि जपताना होगा | विद्रोह करने पर लाखों मुसलमानों की हत्या 
की गई । कई साख मृसलमान माय गये | बाकी ईसाई बन बये। मुस्लिम 
बहुल पर्वतीय इलाकों को अग्नि के मेंट चढ़ा दिया यया। इस प्रकार मुस्लिम 
समस्या का स्थायी समाधान हुआ । 


ब्रह्मदेश--राजघानी र गून की दसहोथी स्ट्रीट पर विरुयातं शुसे प्रोडा 
ओर एक बडी मत्म्रिद आमने-सामने स्थित थे । जुस।ई ११३७ में बौड्ों को 
एक नृत्य गीत बाद्ययुकत जलूत निकलने वाला था। एक दिन पूर्व मृससमामों 
ने श्रापक्ति की कि मस्जिद के साममे से बाजा बजाकर जसूस नहीं जा सकेगा। 
बोड़ों का जबाब था तुम लोग इस देश मे अतिथि, मदि अपना भाचरण टीक 
नही करते ओर उपद्व करोगे तो आप सोमो को पीटकर इस देदा से बाहर 
कर दिया जाएगा । दरुपाल रहे ऐसी बात भविष्य में कमी मु हू से न निकले । 
अपले दिन धलूत ज्योहि मस्जिद के सामने पहुचा कि मीतर से ईट, पत्थर 
सोडायाटर की बोतले फेंकी थाने लगी । तीन बोड़ो को छ्री से वही ढेर कर 
दिया बया । शातिब्रिय वर्भियों के सिए यह नया अभमुमव यथा किम्तु तीन घटे 
में ही वही लोग खुली तसवार सेकर सड़कों पर आ गये । इन द ओो में सारे 
देश भर मे कुल ४००० मुसलमान मिहत हुए । प्रधाम मिक्षु के भावेश् से ६० 
प्रतिशत मुसलमान मात्र ६ मास में वर्मा छोड़ कर भारत आ गये । खेद १० 
प्रतिक्षत मुस्लिम विता व ब 7 माता की सम्तान थे | ब्रह्मदेश स्वाधीन होते 
ही सरकारी आदेश स य बोद्ध बन गये । 


भारत--बत १३०० वर्षो से मुस्लिम अत्याचार से ग्रस्त हिन्दुओं का 
न्यवह्ार उनके प्रति सदेव तरम एवं क्राम, मस्थिद एवं मुस्लिम महिलाओं 
के प्रति सम्मान का रहा है । खडित भारत में मेहमान के रूप में बचे हुए 
इन लोगो को राष्ट्रपति पद पर भी बेठाया गया तथापि अपवाद छोडकर 
इनकी निष्ठा हिन्दुस्तान के प्रति सदेहास्पद ही रही है। बहु-विगाह एब 
सहज तलाक के द्वारा अपरुय सनन्‍्तान उत्पन्ग, धर्मान्तरण एव घुश्रपेठ हारा 
सस्या बढ़ाकर भारत को हृट्पना, बेश्यावत्ति, सक्षीसे पदार्थों की बिक्री, अप- 
हू ण आदि उपायो से हिन्दू युवा पीढ़ी को पग्मु बनाना, इसका मानों एक्रेद 
सक्ष्य हो मया है। उपय कत देशो की एवं मारत की मुस्लिम समस्‍या का 
स्वरूप सममय एक सा है फिर भी शान्तित्रिय हिन्दुओं ने समाधाव के उप-- 
रोक्त उपाय से भिन्‍न शान्तिवादी उपाय दू ढने मे देश विभाजन तक कर 
डाला लेकिन समस्या १० ग्रुणो अधिक बढ गई है । अस्तु, आज हिस्तु मान 
विवक्ष हुआ है मुस्लिम मायेखिकता से ठीक-ठीक परित्रित होते के सिए, 
कुरान व हृदीस पढ़ने को ठथा सोच रहा है कि मुस्लिम समस्या के सिर्णायक 
इस के लिए उपरोक्त ईसाई व साम्यवादी समाधाव ही कया एकग्रेव 
मार्य है। 








सफद दाग 
अगर आप सफेद दाय या किसी भ्रकार के भ्र्म रोद से परेज्षाम हैं तो 


चिम्ता वे करें। आप इसमारे यहा से दो पेकिट समथाने की आजुर्गेदिक दवा 
मुफ्त मगाकर झाप्न साम प्राप्त करें। रोगों का विवरण लिखें। 


सफद बाल 
में अधिक प्रशसा करना नहीं चाहता । हमारे आयुर्वेदिक तेख से बालों 
का पकना रुक कर सफेद बाल काले हो जाते हैं । २ 


इसाज ६४) और ४०) र० । 


ज+िजिय (आयुर्वेद बी० एच० एस०) कृतरीसराय (गया) 


१४ नव स्तर १६७७ 


शान्ति कामना 
जी सुरेशचन्द्र वेदालंकार एम,ए,एल,टी., आर्यसमाज गोरखपुर 


ओोइेम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा । 
तेत्तिरीयारष्य १।३२ 
शोरेम अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥ १। रेरे 
कोइ्म सत्य वत्च श्लीमेंयि श्री श्रयता स्वाहा ।३६। ३४ 
इस तीनों मस्त्रों से देव यज्ञ में बेठते वाले यजमान ऋत्विज तथा सस्‍्कार 
जे छृपस्थित सब शोग इस भावना से थेठे हैं मानो अमृत स्वरूप भदवान की 
औओब में बेठे हैं। उनका विछोगा भी बह है, जोढ़ना भी वह - हो है। फितपा 
काव्यमय[दर्णन किया,गया है| काध्य का तात्पयं है बाक्यम रसात्मक काथ्यम' 
रात्मक बागय को काव्य कहते हैं। सन्ध्या या हवन थादि करते हुए बदि 
हमें थामन्द मही आवा,सरसता बह्ों आयी तो यह हमारे कार्य उपयोगी गहीं 
'हगि ? आाचरमन तो जस से किया थाता हैं परन्तु प्रदव उपस्थित होता है कि 
जखस शब्द का ब्रह्म अर्थ कैसे होगा ? थल्ष को सस्कृत में 'आप' कहते हैं। 
कहा को वैदिक साहित्य में 'रस' जी कहते हैं। अग्नि होज के मरत्रों में एक 
अभय है 
भोइम थापो ज्योती रसोध्मृत ब्रह्म भूमुंब स्‍्वरों स्वाहा ॥। 
(तै० था १० प्रपा २७ अनु) 
इसमें आप , ज्योति , रस , अमृतम्‌ ब्रह्म भू भुग, ₹ू॥ थोर ओ शरेम्‌ 
ऋूम छड्दों को पर्याववात्रौ माना है । इसलिए प्रतोत हुआ कि चुकि 'रस' 
आइण्द'ब्रह्य के भर् में प्रयुक्त होता है भत 'इह्मा' रस रुप है। 
इसी धकार तेत्तिरीयोपतिष्ट्‌ में खिला है कि “रसो ये स. । रस हां वाव 
शब्ण्याउपसस्दी मयति । (तै० उप» बह्मानम्दबल्ती अनुदवाक ७) अर्थात्‌ यह 
यहा रस है। इस रस को यह बत्त प्राप्त कर आानररी अर्थात आतम्द बाला 
हो थाता है । 
झकराचार्य ने भी इस वाक्य की व्यास्या मे सिखा है-- 
जागषादव प्रस्तुत्य रखो वे स॒ इति तस्येव 
रसत्थ मुक्त्वोच्जते” रस हांवायम्‌ । 
वेडा सू १।१। १२ 
इसी ब्रकार बेद में भी प्रभु कोई आप, - जल प्रमु कहा तया है| अवर्यनेद 
कै १०-थ-४ं४॑ मन में कहा गया । ।रसेत तुप्नो ने कुततचनोस ” यज्ञ करने 
शाला व्यक्ति रस चाहता है ओर रहे के घिए जहा रस हो यहा जाया चाहिए 
और यह परमेश्वर रस से भरपूर कै रस ते तृप्त है। रस से तृप्त होने का 
कारण है न क्ृतरचनोन ' वह किसी प्रकार से व्यून नहीं है। कामना के कारण 
रस में विभात पड़ता है। जोर कामना कप्ती की चोतक है। भववाल मे छिसी 
प्रकार को अतता - स्यूनता < कभी थही है । अमृत है मृत्यु के मय से बचने के 
लिए अग्रृत की गोद में जाना चाहिए । 
इस प्रकार गश्ञ प्रारम्म करने से पूर्व उस अमृत को विछाकर, उपको 
ओड्कर मश्ष करवे वाले प्रतिज्ञा करते हैं कि वे मूठा यश गही चाहेगे अगर वे 
शक चाहेंगे तो रुषाई से प्राप्त बर चाहे, इतो प्रकार वे प्रतिज्ञा करते हैं कि 
थो बन वे चाहेंगे बहु सभचाई ओर ईमाबद।रो से कम्ताया हुआ धन होगा । बह 
जन धोखा बडी से कप्ाया हुआ नहीं होगा । सत्य भ्र हाण का अमृत है यक्ष 
खभियव का बमृत है ओर घव बेदम का अमृत है इनमें ते जो भी अमृत मेरे 
झऋुदय में इस ओड़ेगे और दिछीने के थोच्ष श्वम करे । 
देवयह्ष में भी थल्ध का आायपन करते हुए यह माबना दिलाई वई है कि 
आपगो इस जल के शाचसन की क्रिया मे उस बमृत परमात्मा को हम अपने 
बन से रहे हैं, उसकी भाहुति हम अपने भीतर कै प्रार्णों में, भीतर के जीवन 
जे दे रहे हैं, जीवात्या के इस आध्यात्पिक विस्तरे ओर औढ़ने को हम रचा 
रहे हैं। विल्तरे जोरे ओढ़गी में धादमी सुख पूर्वक सोया करता है, हम प्रथम 
दो आयमनों हारा अपने जीवात्मा को यह विचार देना भाहते है कि हें 
लीवालामम्‌ तू किश प्राृतिक आरौर के बिस्तरे के सरार मे लेटकर ओर प्राकृ- 
पिंक बह्तुओों की ओड़नी थोड़कर बस्त जेटा पश है, सोवा हुआ है। थरे ! 
आठ ! जाव और पर्धियान । कि तु हहां खोगा या और कहां सो रहा 


सायबैशिस लानादित ५ 


है ? बरे बीवात्मन । तू इस परमात्यमव बिस्तरे को अपने भीतर विछा थौर 
इसी की ओढनी ओढ ओर उसमे मस्त होकर पडा रह | आचमन के तीसरे 
मन्त्र द्वारा सत्य, यक्ष और थी को अपने भीतर स्थापित कर रहा हैं। उप- 
वियद्‌ में लिखा है-- 
अमृतमस्यमृतरी पल्तरणमस्यामृत प्राणे जुहोधि । 

अर्थात्‌ तू अमृत है, अभृत का तू बिछौना है, तुझक अमृत को मैं अपने 
प्राणो मे अमृत रूप मे देता हैँ। वह आचमन करता हुआ मन में अनुभव करे 
कि मैं झानत परमात्मा का पान कर रहा हूँ इसकी आहुति अपने प्रा्नों में दे 
रहा हूँ । 

आचवब मे दताए सत्य, यश ओर भी की भावना को लेकर यदि हम 
यज्ञ करेंगे तो हमे शान्ति प्राप्त होगी । डस समय हमारे घन में मंत्रों करुणा, 
मुन्दिता, धपेक्षा आदि के भाव आयेंगे । उस समय सबके साथ आर्मीमता, 
बिएय के मेरी, पडौसियों की सूख समृद्धि में प्रफुल्लता, दीन दुखियों के प्रति 
करुणा और तासमक्तों के प्रति छपेक्षा की भावतायें चित्त मे विकसित और 
परिपुष्ट होने लगेगी | शान्ति को यही वारायें हैं। गीता २-६६ मे आया है 
“जब चामावयत क्षान्ति ” जिसमें ये माबनायें नही रहेंगी उसे शान्ति नहीं 
मिलेगी । यद्दी क्षास्ति को धारायें हैं ओर उस समय हमारे हृदय से तिकल 
पडेगा--.- 

है मेरे जीवन अमृत | तुम ही असली बरेष्य हो । तुम्हारे दर्शन, प्रिसन 
शोर हपस्॑न में जो तृप्ति और आनन्द है, वहू शादबत और अपरिच्छित्त है । 
सांसारिक पदार्थों प्ते प्राप्त होते बाला सुस, जाक्षिक ओोर अस्थायी है। बबो- 
बाछित तृप्ति और पूर्ण ल्लान्ति कौ भावना इनसे समय नहीं, यह समझते हुए 
हेरी शरण आते हैं। तुमे अपना ओोढना और बिछौवा बनाते हैं। अपने 
चरणों में स्थान है । हमारे आत्मा को अपने रस से तृप्त होने दो । 

झास्ति प्राप्त करने के लिए हम उत्सुक हैं। अविषस क्षान्ति के सिए 
मुख उठाये हुए हैं। इसलिए “क्षान्ति के दिव्य मेष धरसो, सहस्रों धाराओं में 
बष्सो ! हमारे भीतर जोर बाहुर अमृत की, सत्य की धारायें प्रवाहित हों। 
इन क्षान्ति को बाराओं की चिरकाल से हमें प्रथल बाकाक्षा है, प्रतीक्षा है। 
सान्ति की घाराओ आजो हमारी पिपासा बुझा लाओो, सात्विक वृत्ति जया 


घाजो, बाम्तरिक अशास्ति मिटा जाओ, सर्वत्र प्रफुट्सता फैसला धाओ |” 


सूद खबरी सूद खबरी 


हवन सामग्री सण्डार 
६३१, थि बबर, दिलली-३४ 
दूरमाव ७२३१७४३३ ? 7. 

हवन सामग्री मण्डार, थिं बबर विल्लौ-३५ वालों की ओर से पूरे मारतबर्व 
को थाये समायो एवम्‌ आये साइयों के लिए विक्षे छूट योजना । 

१--इंस योजता के अम्तदंत शाप विशेष छूट का थाम प्राप्त कर सकते 
है, अर्थात थाप इस सथय चहां है जो हवत सामग्री भगवा रहे हैं, उस 
बिक ता का आखिरी विल जोकि बर्द ८७ का हो, वह बिल हमें भेज दें, 
हम उससे कम हथ उससे कथ भाव पर आपको उससे बढ़िया हवन सामग्री 
चेजेंगे । 

३--हमारी हतवव सायद्ी कौ क्षुद्ता को देखकर भारत सरकार ते पूरे 
भारतबर्ण में हवन सामग्री का शियाद अधिकार (8:9070 ॥॥9८78८) सिफ़ें 
हुडें प्रदान किया है । 

३--हमारे यहां थोहे हो दई बजदुत चादर से विधि बनुसार बने हुए 
(जल वादे बलौदार स्टेम्ट हित) इयय छुल्श थी सिसते हैं, लिगका वृल्य 
इस धकार है : -- 

4) थ इम्बी (अल वाले स्टेन्ड तहत) ६०) रपये प्रति हृदन कुष्ड 

१०८१०, (4० # | 9 )१००)७ # हर | 

१२०८१२ ,, ( भै 9 |] ) १२४) 9 9 में 

हयारे यह तांदे दो बईं चादर का बहुत सुन्दर थया हुआ हनन कुष्छ 
७१९७ इल्दी भी पिलता है जिसका दृश्य ७० प्रतिशत रुपये प्रति हवत दुष्ह 
है तथा पूरे भारत में जेजते को व्यवस्या है । 


जुद्! खबरी 





६ सार्वदेशिक साथ्याहिक 


१४ नथ॑ म्वर १६०७क 





चिता से लौटाकर पुनविवाह कराने वालों ऋचाएं 
भी विष्यु खरे 


प्राथीन धर्म का पासन कर पतिसोक की कामना करती हुई यह स्त्री मृत 
पति का त्याव कर तेरे पास आई है। इस धर्म को पासन करतेवाली सती को 
तू इंस ससार से सन्तान धोर बन दे । है स्‍त्री ! तूं जो इस भृत पत्ति के पास 
छेटी है, उठकर उसके पास से चलती जा। ** *' 

__ ॒ ॒ _ ॒  ॒ ० -अैजंबेद (१८, ३, १-४) १८, ३, १-४) 
यह देखकर अचम्भा ओर सदमा होता है कि भाज भी हिन्दुओं में यह 
मामा जा रहा है कि सती-प्रथा निविवाद रुप से झास्त्रोक्‍त है जोर बह बहु- 
प्रचलित रही है। घिफं सती प्रथा ही नही, हिम्दुओं के तमाम इस तरह के 
बविए्वासो को यदि क्षासत्रो या अन्य प्रमाणो की कसोटी पर परला बाए तो 
मे अधिक से अधिक अरधसत्य ही ठहरते हैं। सेकित कोई ध्॒ते या मु 'फर्ला 
बेद/शमुक क्षारत्र मे ऐसा कहा गया है' से शुरू कर किसी भी मानबवद्रोही 
विचार को वर्षों के लिए प्रचसित कर सकता है । 

चू्‌ कि सती कौ अवधारणा स्त्री के विधवा होने से जुडी हुई है इसलिए 
देखता बहु होगा कि हिस्दू सस्कृति के आदिकास बेदिक मु में विययाओं का 
क्या रथास था। सबसे पहला तथ्य यह है कि उस युग में विधवा होगा कोई 
दुर्भाग्य, कसक या विपति नहीं माना जाता था । तब समाज में विधवा की 
केवस विधवा रहकर भी थीने का अधिकार था। एक ऋग्वेदीय ऋषा में 
ऐसी ल्तियों (नारोर विधवा, १०, १८, ७) का उस्सेख है । 

सेकिन मह कहीं भी जभियार्य न था कि विधवाए दिधवा ही रहें। उन्हें 
पुवेषियाह का अधिकार था। अवदवंवेद में ऐसी पुननिवाहित स्लियो को 'पुससूँ 
कहा गया है । ऐसे पुनविवाह का ठोस प्रमाण इस तरह मिलता है -- 

या पूर्व पति वित्माबाल्य विम्दते परम्‌। 
प्ोदन थ ताबज द दातों न वि योबत ॥ 
सपानछोकी सबति पुनमुबापर पति | 
योपज पच्ौदन दक्षिणाज्योतिष ददाति ॥। 
(अबवंबेद £, ५, २७ २८५) 

!जिस स्त्री का पहले पति था यदि बह दूसरे से विवाह करती है और 
यदि वे पति-पत्नी पथ्योदन (पच्रमेल भोजन या भात) के साथ देते हैं तो ये 
कली अलब नही होगे । दूसरा पति अपची इस दूसरा विवाह करने वाली 
पतली के साथ उसी लोक को प्राप्त करेगा *** 

इससे यह सकेत अवश्य प्रिलता है कि पै्योदन के रूप में पुनविवाह का 
कोई सामाजिक झुल्क प्रायदियत शुल्क दिया थाता था। किन्तु यह एक 
'टोकन' के अलावा कुछ न था । 

कुछ सोमों का ऐसा मत है कि अथवेवेद मे विधवाओ के पुनविवाह का 





घकारांतर है एक ओर उल्लेख है -- 
हत्‌ बत्‌ पतवों दक्ष स्त्रिया पूर्व अब्ाह्मयणा । 
ब्रह्मा चेट्बस्तमग्रहीत्‌ स एवं पतिरेकथा ॥ 
ब्राह्मण एवं पतिर्न राजम्यों व बैदयः ॥ 
(9५ १७, घ-ह) 

“किसी नारी के दस धक्राह्मण पति भी हो चुढ़े हों किन्तु यदि ब्राइन 
उससे विवाह करे तो बह्ी उसका वास्तविक पति भाना जायेगा । वह ब्राह्मण 
ही उसका पति होगा, (पिछले) क्षतिय या वैद्य नहीं।” 

असदिरण प्रमाण होने के बावजूद वेदिक साहित्य मे विधवा पुनर्गियाह के 
उल्लेख इसलिए अधिक तहीं पाए जाते क्योकि तत्कालीन [पमाय में 
सतानोत्यत्ति स्‍त्री का चरम साफन्य मात्रा जाता । उसके लिए उसका विधिवत 
विवाह करना आवश्यक न था क्योंकि तब नियोग नामक प्रया भी विवाह 
बितनी ही समाध्त और प्रवलित थी। नियोब के अभ्तंत निस्सतान विधवा 
(या नपु सक की पत्ती) अपने देवर या उस उदय के लिए]।आयम किसी 
अन्य यजदीकी रिश्तेदार से सन्तान प्राप्त कर सकती थी। नियोज-प्रया श्ले 
प्राप्य किया नया पृत्र दशक पुत्र से ज्यादा श्रेयर्कर समझा जाता था । 

अ्रश्वि-युषल को सम्बोधित करते हुए ऋग्वेद में एक जबह कहा क्या है : 
* हुम्हें उत तरह कौन बुलाता है, जैसे विषया अपने देवर को बुलाती है ? 
को वां शयुजा विववेद देवर (१०, ४०, २)। इससे देवर से विवाह था 
तियोग का स्पष्ट सकेत यहीं सिलता लेकित सिरुब्त (३/!४) में इस ऋचा! 
की व्याश्या मे देवर को दूधरा पति माना बया है। 

बेधव्य, सती-प्रथा ओर समाज में विधवा के पुनरस्वीकार के बारे मे एक 
महत्वपूर्ण उल्लेख अबनवेद में मिलता है, जिसमें नियोग प्रथा का थी स्पष्ड 
इवाला है -- 

इय नारी पठिलोक तृथामा मि पद्चतत उपत्या पत्य॑ प्रेतम। 

धर्म पुराणमनुपासयम्तोी तस्वें प्रथां दविण चेह घेहि ॥। 

छदीध्व॑ं सायंमि जीवलोक बरतासुमेतमूप द्षेष एहि। 

इस्तग्रामस्त दिधियोस्तवेद पत्युर्जनिस्बमसि से बमूद ४ 

अपत्य वुबबाति नीयमानां जीवां मृतेम्य परिणोशरमानाम्‌ । 

बन्धेन यत्‌ तमसा प्रावृतासीत्‌ प्राक्तों अपाधोमनय तदेनाम्‌ ॥ 

ब्रजामहः्वम्ये जीवलोक  देवाना परयामनुसचरती । 

अग ते नोपतिस्त जुधस्व स्वयं सोकमधि रोहनेगम्‌ । 
अववंबेद १८, ३, १-४) 
इन ऋचाओ का सदर्म इस तरह है प्राचीन धर्म का पालन कर पहले 
सस्त्र में |वधवा अपने मृत पति के साथ लेट जाती है। तब दूसरे मन्त्र में 
उसका देवर या अम्य कोई निकट का सम्बन्धी उसे चिता पर से उठने के 
लिए कहता है । ठोसरे मन्त्र मे उसे वाफ्स घर ले जाया जाता है और बन्त 
मे जो मी योग्व पुरुष उससे विवाह की कामता करे उसके बारे में कहा 

थाता है कि यही तेरा पति है। 

प्राथीन घर्म का पालत कर पतिलोंक की कामना करती है यह स्त्री 
मृत पति को स्याय कर तेरे पास आई है। इस धर्म को पालन करने बाली 
स्त्री को तू इस हंसार में सतान थोर धन दे। है स्त्रो ! तूथो इसगृत 
पति के पास सेटी है, उठकर उसके पास से चसी आ। सतार में स्लोटकर 
तेश पाणिश्रहण करने वाले (अपने दूधरे) पति की सम्हांत की प्र/प्स हो । 
इससात की ओर थीषित से आई गई जोर मृत मनुष्यों के धोच हे बापस 
लाई बई युवती को मैंने पुर्न वगाह किया देखा है । थो शीकजर्मित प्रधियारे 
से घिरी हुई थी उस भर को भर आने बांची इस हभी को यह शमद शाना 
हैं। ते अवध्य स्‍त्री | संसार को शूत्र बावती हुई और देवताओं की राह पर 
चलती हुई, बह जो तेरा गोपति (या पति) है उससे प्रेथ कर । इस तरह , 
इस बोपति को स्थय का पाज जता 47 है 

खठी-प्रद' पर किसी भी बहस के सिए अवर्धक्द का यह उंडरर्थ कैजीव 
महत्व का है। अध्यक्ष तो धर्भ पृराणयतुवायवंती से सक्‍च्टे संड़ेत विधता है 

(प्रेष पृष्ठ व पर) 


१५ नवम्बर १६८७ “ 
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छः 


सत्य के बाद जीवात्सा को श्रवस्थायें 


श्री जीवानन्द नेलवाल (एम,ए.वी.एड.) 


झरीर त्यागने के बाद जीवात्मा किस-किस स्थान में घूमता हुआ 
कितने समय में माता के गर्म में प्रवेश करता है। इस तथ्य को 
यजुर्वेद के निम्न मन्त्र में स्पष्ट किया गया है| 
सविता प्रधमेष्ण्नडिंसीये वायुस्त॒तीये5 आदित्यश्चतुर्थे चन्द्रमाः 
पथ््यम 5 ऋतुः पृष्ठ मरुतः संप्तमे बृदस्पतिभष्टमे। 
_मित्रो नबमे वरुशों दशम 5 इन्द 5 एकादशे विश्वे देवा द्वादशे ॥ 
यजुर्वेद अ० ३६ मं० ६॥ 
दयानन्द महाराज ने इस मन्त्र का भावाथ इस प्रकार किया है 
कि “है मनुष्यो ! जब ये भीव शरीर को छोडते हैं, तब सूर्य प्रकाश 
आदि पदार्थों को प्राप्त होकर कुछ काल भ्रमण कर अपने कार्यों के 
अनुकूल गर्भाशय को प्राप्त हो शरीर घारण कर उत्पन्न होते हैं। 
तभी पृष्य पाप कम से सुखदु,ख रूप प्लों को मोगते हैं 
सूर्य प्रकाश आदि उपरोक्त वाकक्‍्यानुसार मृत्यु के पश्चात 
झात्मा जिन-जिन तत्थों में प्रवेश करता है उन तत्वों में उसका प्रवेश 
सूक्ष्म शरीर के मलो के प्रक्षालन होता है। वृहस्पति से पहले सभी 
तत्यों में जात्मा का प्रवेश मलों के माजन के, लिए ही होता, है । 
मन्त्र के प्रत्येक पद की व्याख्या से इसे भली प्रकार समझा जा 


संकता है:--; 
न प्रथमेददनि सविता 

भ्रथम दिन मैं सविता में जीवात्मा का प्रवैश बिना किसी प्रयत्न 
केही हो जाता है। क्‍योंकि सम्पूर्ण भूमण्डल में सूर्य की किरणें 
फैली हुई हैं। इसलिए सूर्य की किरणों में प्रवेश पाने में आत्मा को 
कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। भूमण्डल में फली ये सूये किरणे अग्नि 
के सहयोग से ही काय कश्ती हैं। इसलिए सूर्य की किरणों में 
प्रविष्टि के साथ ही भात्मा की अग्नि से भी सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है। मलों के ३ अग्नि सबसे सर्वेओेष्ठ मानी जाती 
इसौलिए “अम्मिमीडे पुरोहिक्षेम/ बी बात वेद ने कही है। मन्त्र 
का दूसरा पद इसी से सम्बन्धित हैः-- 

हैग्निः दितीये 

मृत्यु के दूसरे दिन जीवहमा अग्नि में प्रवेश पाता है । अग्नि 
तत्व मसों का भली भांति मॉजेन हो जाने पर शुद्ध हुई आत्मा को 
ऊध्य गति का अवसर प्राप्त हो जाता है। भूमण्डल से प्रन्तरिक्ष की 
झोर जाने का अवसर आत्मा को मिलता है। अन्तरिक्ष का अधि- 
व्यता देव वायु है। जब जल तत्व को सविता और भग्नि वाष्प में 
यदस देते हैं तो बाष्प को वायु ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार 
सविता और अग्नि में मार्जित आत्मा भ्रम्तरिक्ष में वायु तत्व में 
प्रवेश पा जाती है। वायुतत्व में प्रवेश पाने पर भात्मा के साथ लगे 
सूक््म दरीर में स्थित प्राण तत्व का प्रक्षालन ही जाता है। इसी 
बात की भन्‍्त्र का मिम्न पद प्रदर्शित कर रहा है:-- 

वायुस्द॒ताये 

शोवात्मा तीसरे दिन दायु मे प्रबिष्ट होता है। सूक्ष्म शरीर से 
युक्त आत्मा वाबु में प्रवेश पाते ही वाथु से होती हुई ध्रागे को बढ़ने 
वालो आददिक़ की रश्मिमालाओं का आलिगम कर छेताहै। भ्रादित्य 
की किरणों मैं तवता हुआ विशुद्ध होकर धागे को बढ़ता है इसी 
चआऔनी अवस्था के लिए मन्त्र कहता है.-- 

सर आदित्यश्चतुर्थे 

आयें दिस झारमा आदित्य की किरणो में प्रविष्ट हो थाता है। 
आदित्य की रश्मिमालाध्रों के बीच तपता हुआ सूक्ष्म झरौर से युक्त 
झातमा अब शास्ति ब्राप्य करने की इच्छा से वायमण्डल के ही 
किसी क्षीतल प्रदेश की कामना करता हुआ चन्द्रमा की किरणों में 
भ्रविष्ट हो जाता है। इसी लिए पठचप तत्व के बारे में लिला है :-- 


घन्द्रमाः पन्‍्चमे 

पांचवें दिन जीवात्मा चन्द्र किरणों में प्रवैश करता है। तपने 
योग्य आवश्यक तत्वों में तप करके भ्रमण करता हुआ जोबात्मा 
चन्द्र किरणों के माध्यम से खुले वायुमण्डल में प्रवैश करता है। 
खुले वायुमण्डल में किसी न किसी ऋतु का होना स्वाभाविक ही 
है। इसीलिए अगके पद में मन्त्र कह रहा है.-- 

ऋतुः पष्ठे 

मृत्य से छटे दिन आत्मा छतु में प्रवेश करता है। ऋतु में प्रवेश 
व रने से पूर्व सूक्ष्म शरीर से युक्त आत्मा के सभी मलों का प्रक्षालन 
हो जाता है। भ्रब आत्मा सूक्ष्म शरीर के तत्वों से सहयोग प्राप्त 
करके गभ में प्रवेश पाने का प्रयत्न करता है। इसके लिए वह मरुत 
तत्वों से भी सम्बन्ध स्थापित करता है। इन मस्त ठत्वों की सख्या 
४९ के लगभग होती है । जिनमें विद्युत का भी मेल रहता है। गर्भ 
में प्रविष्टि के लिए आत्मा ऋतु मण्डल से निकल कर मझुत तत्व के 
सम्पक में आता है। तभी वेद ने बताया है-- 


मरुतः सप्तमे 
सातवे दिन जीवात्मा मरुत में प्रविष्ट होता है। सूक्ष्म शरीर से 
युक्‍त आत्मा का मरुत तक पहुंचते-पहुचते जो भी शोधन हुए थे सब 
भौतिक शोधन थे | जीवात्मा को किस माता के गर्भ में प्रवेश करना 
है ओर अपने किये कर्मों के फल भोगनेके वास्ते अब स्वयं परमपिता, 
परमेश्वर वृहस्पति भ्रात्मा को अपने नियन्त्रण में कर छेते हैं। तभी 
तो मन्त्र का आगे का पद कह रहा है :-- 


वृहस्पतिरष्टमे 

आठवे दिन आत्मा वृहस्पति में प्रवेश करता है यानि परमात्मा 
के नियन्त्रण में हो जाता है। परमात्मा जीवात्मा के सूक्ष्म तत्वों के 
साथ स्थूल तत्वों को मिश्लाव र गर्भ में प्रविष्ट होने योग्य बना देते 
हैं। इसी बात को भागे कहा है:-- 

मित्रो नवमे, वरुणो दशमे 

जीवात्मा नवै दिन मित्र से और दशवे दिन वरुण से मिल जाता 
है प्राण और उदान को मित्र और वरुण नामों थे कहा है। शरीर को 
चलाने में प्राण तत्व मुख्य है। सूक्ष्म शरीर के प्राथ तत्व को स्थल 
शरीर को कायम रखने के लिए वाहय प्राण तत्व की सहायता लेनी 
पड़ती है। प्राण और उदान के सम्पक से गर्भ में स्थल शरीर का , 
विकास होने लगता है । इसी प्रकार ईद्वर कृपा से आत्मा शक्ति 
को प्राप्त करता है। मित्र शौर वरुण के सहयोग से आमे को बढ़ते 
हुए णीवात्मा नो इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत कबित का सहयोग प्राप्त होता 
है । और आत्मा जाग उठता है। तभी तो कहा गया हैः-- 


इन्द्र एकादशे 
एकादश दिल में आत्मा इन्द्र भ्र्थात्‌ विद्य त की ज्योति में प्रवेश 
करता है। सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म महा भूतों का सम्बन्ध स्थापित 
हो जाने पर जीवात्मा का सूक्म शरीर स्थूलाकार हो जाता है। 
जौर माता के गर्भ में रहने की क्षमता जीवात्मा मैं प्रा जाती है । 
और इसके लिए आत्मा को अब सब देवो का सहयोग मिश्वनने लग 
जाता हैं। तभी तो कहा है:--- 


विश्ये देवा द्वादशे 


बारहवे दिन में जीवात्मा पृथ्वी प्ादि देवी में प्रविष्ट हो जाता 
है। इस प्रकार सु क्ष्म शरीर की बारह अवस्थाझ्रो के अन्नतर जीवा- 
त्मा पूर्व स्थल शरीर के त्यागने के बारहवे दिन में माता के गर्भ में 
प्रदेश पा जाता है। 


मन्त्र में मृत्य के बाद की जीवात्मा की दशाश्रों का वर्णन सुन्दर 
ढंग से क्रमवद्धता के साथ किया गया है। 


द् हायदेशिक क्षाप्शाहिक 


चित। से लोटाकर पुत्रविया है 


(पृष्ठ, ३ का छ्लेष) 
कि मृत पति के साथ जीवित पत्ती का चला दिया जाता वेदों से भी कहीं 
अहुत पहले ए% प्रवा थी जिपड़ी अधानवीबता और अस्याथ को शेदिक समाज 
ने समझ लिया था। किन्तु उते प्रतीकात्मक आदर दैते हुए विशया का मृत 
पति के शरीर के पास लेटवा और धाद में उठ बेठता ही बवयाया था, ठौक 
इसो तरह जिस तरह ऐती सेकढों शाचीन प्रथाएं सिफ्फे प्रतीक रूप मे मभिनय 
की जाती है। ऐसी "“प्रतोकाश्यक अभिनय” ससार की हर सम्पता में 


मिलता है| 
सहत्यपूर्ण यह है कि बेद हैं पृद्र पति के क्षरी र के पास से रुठकर सतार 


में पाणिग्रइण करने वाले बह फच शोर सवान को प्राप्त होते का थाह्वाव 
बसदिग्ध है। मृत पति के लब के साथ इमशान जाने जोर शक्लोकाज्छादित 
बाएस सोटाने के कित्र देदिश ध्यतियों के हृदय मे विधवा के प्रति गहरी 
सहानुभूति के प्रमाण हैं। इसौॉबिए ये उस जाने वाली को धापस खाते हैं। 
बर्थर सती प्रथा की धूमित्र एमृतिया क्षेद हैं, लेकिग विधवा के जीवन के 
अधिकार की मावता विजमौ हो चूकौ है। इसीलिए ऋचा स्पष्ट कहती है 
कि यह वापस आई हुई बारी बारते के वितांत अयोग्व है। चरमोत्कवेकत 
यह है रि ऐसी नारी को सतार कौ ज्ञाता तथा देवमाने अनुवामिती भामा 
जया है, जिससे (पुन) विधाह कर उसका (धूसरा) पति ल्थर्य की प्राप्वि 


। 
अयवेगेद की वह आठ पक्ियां स्ती-प्रथा की सारी प्राचौष कवाओं का 
भूमयास्ध छिन्म-मिम्म कर देतो है। दरलसस ऋग्वेद में ऐसा कोई ढढरण 
गह्ीीं है जिससे सती-प्रथा के थोड़े से भी अस्तित्व वा समर्यंद का आभास 
भी मिख सके । वेदों से बहुत पहले, जब आर्य यहल रुक घुमतृ कवीले जे, 
तब उबमें। स्वयं उनके गिदवासों के कारण या किसी अम्य प्रभाव से, क्षायद 
कमी सती-प्रथा रही हो, यथ्थपि धसका भी स्पष्ट उत्देख कहीं नहीं है । 
बुहृदेवता में भी एक उल्तेश है बिसते पति की चिता पर विधवा के 
प्रतीकात्मक कप से लेट जाने की प्रथा का पता चलता है। बेकिन उस 
विशवा का देवर उसे चिंता में जडने पहीं देता था '-- 
छर्दीष्य॑ गारीत्यकशा मृत पत्नवेनुरोहति । 
मुता कनीयारएं तस्द शिवदय प्रतियेशति ॥ 


(७, १३) 
पहा यह भी व्यवस्था है कि शदि बेवर न हो तो विश्णा को खिता से 
हतारने का कार्य उपस्थित होता छो रूरना चाहिए '--- 
कुर्यारेतत्कर्म होता बैवरों न भवेद्वदि । 


(७, १४) 
बृहरदेवता' के इस उल्लेश्ष तै और भी साफ हो थाता है कि मृत पति 


की बिता पर चढ़ने की प्रथा थौर सी अधिक प्रतीकात्मकझ हो चुकौ थी 
जिम कम ककल न ककी क ३ आन ु॒अअााााााााााााााााभमााांआआआआथाशणशणणाणणााएआआनणाआआा्शरणणणनभआ्ाेौाणााणल्‍७ल्‍७७८७एएछएाणो 


हमर स्वामी प्रकाशन विभाग का 


प्रशंधनोष कदम 


बिदित होगा कि पूज्य अमर श्यामीयी यहाराण के स्वणंदास के धाद मैंने 
यह निदचय किया है कि स्वाधी थी महाराज द्वारा थो प्राचीन क्षास्त्रा्ों का 
झग्रह “ निर्यय के तट पर” आशथ के कप रहा था, इस प्रस्थ का प्रकाप्तत बुकिय 
के हिपाव से ही कराया बया या; दाण एकसौ प्रतिया अधिक हैं । 
पूज्य सयामी जो महाराय की पावन स्मृति में उन क्षेद एकसी प्रतियों 
पर भी वही पूर्यवत्‌ छूट दो था रही है। ब्रम्व दिसम्बर भाह के अन्त तक 
पैम्पार हो जावेगा । “जत जाप भ्रथम व ठृतीय भाथ थो अब २४६० दपये 
के है, मात्र रियायती दर से १२० ३० दोनों जायों के भेज कर बुक करवादें” 
पह कदम प्रचार की रप्टी से पृज्य शयर क्‍्वामी जी यहाराज की पायव 
ह्यूति में उठाया गया है । थो शास्वार्ण धामग्री इन भागों में छपी है ऐसी 
अद्मृत सामग्री क्षायद ही कहां शापको आप्त न होवी । दितौद भाग के लिए 
थो बहुत समय पहले हे उपचण्य है पिव्न पते पर पत्र व्यवहार करें --. 
--लावपतराव अग्रयाल 
अभर स्वामी प्रकाशन धिमाव 
१०४५ विवेडामत्द नगर, बाजिवादाद (सह. प्र ) 








१४ नवम्यर १६८७ 


क्योंकि विधवा को सका देवर था होता अजववेद की उपरोक्त ऋचा को 
दोहराते हुआ रोकता था। उसका एक भ्रश् “पदण्ये भार्यति*“ह बयूब” 
ज्यों का स्पों ऋग्वेद (१०, १८, ८) में मी मिलता है । 

बेद में क केवल सती-प्रथा। का उल्लेख नहीं मिलता अहिक झुक स्वस्थ 
समाज होने कै ताते गेदिक युय में विययाओं को सम्बे या आजीवन झोड़ के 
आत्यपीड़क रोम से बचने का स्पष्ट धाद्वान है -.- 

इमाता रौ रबिदना सपत्ती उाजनेत सर्पियां सविश्षम्तु । 
अनश्षवो इनसीवा सुरत्ता आरोहस्नू जतयो योनिमग्रे ॥ 
(“इस्वेद १०/१८/७) 

इस ऋचा के अस्त में 'अग्र' को अस्ने' पढ़ कर कुछ तथाकथित विद्वायों 
में ऋग्वेद थैं सती-प्रथा का समर्थन खोजा है। लेकिव ऋग्वेश को जितनी 
प्रतिया छपथब्ध हैं अनमे अग्र! पाठ ही मिलता है। तारी की सयमावता और 
जीवम के सारै सुख प्रदान करने को कायना करती हुईं यह ऋषा धाव भी 
भारतीय समाज के लिए ए% चुनोती है --- 

“ये विधवाएं वेषब्य से दर हों, दूसरे सुम्दर पति का बरण करें, आंखों 
में कायथ आंजें स्पापे को दूर भबाए, रोगो को न पासें, खूब बहने पहले 
शौर शव बार कर अपने घरो को जाए ।” 

बेदिक समाय मे सती का चीत्कार भौर विध्याधों का ऋष्थत नही, 
पुषधिवाहिताओं की हगी और उनकी शरी-पूरी यूहस्थी की गहधावहमी की 
की प्रतिण्यतिया हैं। विधवया को सती बवाना, उठते अवमानभा के स्वर में 


विधवा कहवया अवेदिक है । 
वधू चाहिये 


२६ वर्षीय जाट कुलीय (आाय॑) रूद ॥ फिड ४ इ च, आचार्य, पी-एच.डी 
(प्रस्कृठ) प्रदक्‍ता, बंदिक विचारधारा बाये प्रतिमावाग्‌ साध्वी पसम्य बाभिक 
सध्यवर्थोष मुगक हेतु अनुरूप, सुयोग्व सुन्दर सुशील बण्‌ चाहिये। कोई रुहि- 
बत्दव वहीं। कृपया प्रदमवार में ही पूरा विवरण गिम्ग पते पर खिलें । 


पत्र व्यवहार छा पता-- 
थी आयार्य, बी-४ आनम्दपुरो, जगपुर 
दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


१५ सवम्बर ६६४७ ह 


सार्वक्रेष्तिक साथ्याहिक श 





आये जगत के समाचार 
प्रसद भदनोी को भाषण अधूरा 


'.  कछोड़कर सागना पड़ा 


खतौसी, २ तबम्बर । धमीयत उल्मा ए हिन्द के धभ्यक्ष मौलाना भसद 
मदती का स्‍थानीय अंकबरी मस्विद में कर्थित उत्तेजनात्मक तथा विद्ठ धपू्ण 
साथण का अनेक म्स्थिम युवकों ते बिरोढ्ष किया भर उनके विरुद्ध नारेबाजी 
की जिसके कारण श्री मदनी को अधूरा भाषण छोड़कर चले जाता पड़ा । 

ओऔ मदनी ने उक्ह मरिजिद मे आकर ईरान इराक युद्ध पर बोलते हुए 
लिया धुस्नी मुस्समानों में भेद करते हुए इनमें से एक बर्ग के प्रति कधितरूप 
से आपत्तियनक क्षब्दों का प्रयोग करते हुए एक समृदाय को यहुवियों का 
बक्षय ब्रताया तथा उसके विरुद्ध दूसरे बर्म को मड़काने की चेष्टा की बिस 
पर अतेक युवक उन्ही के खिलाफ भड़क उठे ओर भी मदनी से अनेक सवाल 
करने ठुरू कर दिये। युवकों ने पुछा कि ईरान-इराक की बात तो करते हो 
अपने देश की क्यो नहीं करते जद मेरठ में दगे हो रहे थे तो तब आप कहा 
छिपे थे । 

कुछ युवकों मे भरी मदती द्वारा मुल्क ए|मिल्लित तहरीत के लिए एकत्रित 
किये सये भन्दे का एनसे हिसाब पूछा तो बताया जाता है कि मौलाना ने 
हिसाय देने में आनाकानी की इससे श्रोता अधिक असेजित हो गये और 
उन्होने मौलाना के विदद्ध कड़ी नतारेदाज़ों शुरूकर दीं ओर उन्हे कौम के 
खिलाफ आचरण करते वाला बताते हुए उन पर देश की शान्ति भग करने 
के प्रयासों में लिप्त होने का आरोप सगाया। 

स्थानीय एक मुसलमान नेता ने बताया कि उत्तेजित सोगो ने छन पर 
मस्व्िद में हो पसे फेंकने शुरू कर दिये तो मौलाना असद मदती तुरन्त दूसरे 
दरवाजे से भाग निकले ! 

इससे पुर अब्दुल हथोम फारखी लखनवीं तथा मोलाता निसार ने भी 
सभा को सम्बोधित किया । 


आचाय १० रामानन्द शास्त्री अभिनन्दन-समारोह 
आर्येंसमाज बेतिया चम्पारण में जिला आये सभा द्वारा बिहार 
राज्य आय॑ प्रतिनिधि सभा के महोपदेशक आचार्य पं० रामानन्द 
शास्त्रार्थ महा रथी की दीघेकाबीन सेवाओं का सम्मान करने के 
के लिए भ्रप्िनन्दन-समारोह आय समाज बेतिया में करने को तथा 

साथ ही एक अभिनन्दन ग्रन्थ बकाशन की योजना बनायी है। 
भ्राचाय पं० रामानन्द शास्त्रों के सम्बन्ध में संस्मरण, श॑ रा 
समाधान संस्मरण, जीवनवृत्त, शुभ कामना शुभसन्देश विद्वानों को 
सम्मतियां आदि अभिनन्दन ग्रन्थ में छापे जायेगे । इस समारोह 
एवं ग्रन्थ प्रकाशन में करीब साष हजार रुपये का अनुमानिक खर्च 
है। भप्रधिक से अधिक भनी अनुग्रह राशि प्रदान कर यश के 

भागी बने । 

रामाज्ञा वेरागी प्रधान जि० सभा 


कुलोन साकाहार। वर-वध्‌ चाहिए 


२श१ एक्ा४८:२०००_ केसद्रीय विद्याखय मेरठ (स्थावान्तरण समव) मे 
घोग शिक्षक तथा प्राकृतिक चिकित्सक तथा योग द्वारा असाध्य रोगों के 


निदान में दक्ष एवं मगुहकायों मे निपृण कन्या हेतु वर यथा 
विवर्ण :---२७।१६७।४४।४४६०० सुन्दर स्वस्थ डाक्टर भाई जिसका अपना 


विद्याल विशतिक, घर, फोन बाहन, हेतु असुकूल व अनुरूप वै्ू चाहिये। 
सम्बन्ध बाति बन्धन से मुक्त होगा । 
झम्पर्क करें :- 
डा० ओमभकाश सटतावर, हैल्थहोम 


२-दयानम्द ब्लाक, क्करपुर विस्तार दिल्‍ली-३१००१२ 


बी०के «शास्त्री मन्त्री जिला सभा 


अट्टर्षि निर्वाण दिवस 

--आये समाज मेर्टनरोड कानपुर द्वारा गहथि निर्याण दिवस 
बड़े समारोह पृवक मनाया गया। अनेक विद्वानों ने मह॒षि!को भाव-॥ 
भीनी श्रद्धाञंजलि भेंट कौ । 

--आय केन्द्रीय सभा फरीदाबाद द्वारा सैक्टर १० में महर्षि 
निर्वाण दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया | पं० दिवकुमार शास्त्री 
(पू० सांसद) ने अध्यक्षता की । ब्र० आये नरेश आदि भनेक विद्वानों | 
के ऋषि भक्ति व उनकी संसार को देने के सम्बन्ध में प्रवचन हुए । 
उत्सव बहुत सफल रहा । 

--आय॑ बी र दल कोटा की ओर से आयेसमाज महृषि दयानन्द 
नगर तलत्रांडी फोटा में बड़े घमधाम से #िवाणिदिवस मनाया गया। 

--आयं समाज अज्मेर में महर्षि निर्वाणोत्सव बडे उत्साहपूर्वक 
मनाया गया काशी के हिन्दू विध्व विद्यालय के रीडर श्री डा० 
आनन्दप्रकाश ने अध्यक्षता की स्थानीय व बाहर के उच्चकोटि के 
विद्वानों ने महर्षि को श्रद्धाञअुजलियां अधित की। 

--प्रायंसभाज मसूदा [अजमेर ] में महर्षि निर्वाणोत्सव समारोह 
पूर्वक मनाया गया। स्वामी वेवलानन्द जी व अन्य विद्वानों के 
सार गर्भित भाषण हुए। 


उदयपुर भायसमाज में यज्ञशाला का उद्घाटन 


उदयपुर भ्रायंसमाज के तत्वावधान में हिरणनगरी सेक्टर ४ में 
एक यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है जिसका उद्घाटन बीतराग 
महात्मा आयंभिक्ष जी (ज्वालापुर] ने २४ अक्टूबर को किया । 


नये बेदिक केसेट 


अतिउनन्‍नत क्वालिटी तथा नई साज सज्जा के साथ 































5/(0-१27 पर्व पद्धति 25 रुपये 
नवसवत्सरोत्सव से होली तक सभी 4 प्ों की वैदिक पद्धति तथा विशेष मत्र 
5।(८-१28 वैदिक निधि 25 रपये 


दैनिक उपयोगी सभी मन्र, अर्थ, सुदर भजन, ध्वजगरीत, राष्ट्रीय प्रार्थक, सगठन सुदत आयुदिम्यरत्ममाल्ण के 
कुछ सरल आदि 2 सामग्री से भरपूर प्रत्येक परिवार के लिए जरूरी कैसेट | 


/(४(0-29 भजनाझञलि 25 रुपये 


पंजाब के प्रथम श्रेणी के गायक अनन्य ऋषिभवत विजयानन्द के भजन। अवश्य सुनने न्‍्लायक महर्षि की सम्पूर्ण 
जीवनगाशा सहित! अन्य भजओें के साथ दो भजन पजाबी के भी। 


/#४८0-१30 पिथिक भजन लहरी 30 स्पये 
आर्य जगत की अत्यन्त माँग पर प्रसिद्ध भजनोफ्देशक सत्यपाल पथिक का चौथा केैमेट 
5४((८-१25 बहद यज्ञ व सन्ध्या 25 रुपये 


ऋत के सच्या, ऑकार प्रभु तेरा कम, स्वस्तिवाचन शान्ति प्रकरण आचमन ईश्वर स्तुति 
प्रर्थन उपासना मत्र, यज्ञ, बृहद्‌ यज्ञ के मत्र, पूजनीय प्रभु हमारे, सुखे बसे ससार रुत शान्तिपाठ | 

कुछ अन्य अच्छे कैसेट 
पचिक भजनमाला, पथिक भजनावली, श्रद्धा (30 रुपये प्रत्येक) 
दैनिक सन्ध्या-यज्ञ व भजन, पीयूष भजनावली, ओमप्रकाश वर्मा के भजन (20 रुपये प्रत्येक) 
दयानन्द गुणगान, स्वस्तिवाचन तथा शाक्तिप्रकरण (पद्चानुवाद सहित), भजनोयदेश -- 
ओमप्रकाश वर्मा, सोहनलाल पथिक के भजन, नरदेव गीतमाला, समपर्ण सुधा, आर्य समाज 
के श्रेष्ठ भजन, सकल्प, आर्य संगीतिका, ओ३म सतसग, ओ३म्‌ कीर्नन (25 रुपये प्रत्येक) 


डाक द्वारा मंगाये -- 

कैसेट का पूरा मूल्य आर्डर के साथ भेजें। तीन कैसेट तक के लिए डाकव्यय 2 रुपये जोडिये । चार अथवा अधिक 
कैसेट का मूल्य अधिम भेजने पर डाक तथा पैकिंग व्यय हम देगें। वी० पी" पी० द्वारा मगाने के लिए 5 हपये भरेजिये। 
कार्यालय का समय . प्राव 9 बजे से स्वव & बबे तक। रबियार का अवकाश। 


कुंस्येकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इप्डिया) प्राइवेट लिफिटिड 
ए के सी हाउस, ई-27 रिंग रोड, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्‍ली-24 
फोन : 69758 , 694767 टेलेक्स : 3] 4625 #९(2।#। 49) 


१० सावदेशिक साप्ताहिक 





ग्रायंसमाज को गतिविधियां 


डो. ए. वी. काले त्र, साण्ड प, बह्धई के! 
शिलान्यात समारोह 


हो ए वी कालेव, मण्डा, बम्ई का शिवास्यास समारोह बड़े 
समारोह पूर्वक, रविवार प्रतत १० गजे से २॥ जस्टूदर, १६८७ को कालेज 
के विशाल मैदान मे प्रो० वेरपराव, प्रशाव ढौ० ए० बी० कालेज मेनेजिग 
कमेटी, नई दिल्नों की अध्यक्षता में मताया गया। इसके मुख्य जतिथि 
माननीय डा० रमेश य प्रमु मह'पौर. बम्भई महातवर पालिका थे। ब्रार्ये- 
समाज के प्रतिध्ठित सनन्‍्पामी स््रामी सत्पप्रदााश सरस्वती जी महाराज द्वारा 
भवन का दिवान्‍्यात किया सवा । के प्टन देव रतन जय जो इस समारोह के 
समोजक थे। इम झुभ अवधर पर बम्वई के सम्मु/न्त नागरिक श्रो मुढ्दात 
कामत, संम्द सदस्य, डा० रामपनोइर जियाठी, श्रों हसु पी० जडवानी, 
भूतपूर्व मन्‍्त्री, थी दीना बामा पाटिल, ड/० बर छ्षेरेकर, भी सत्यप्रकास 
भाये, वीरेन्श मोहन अग्रवाल, मधु देवलेकर, श्री रोशनलाल, डो० ए० वी० 
कालेज मेने दिम कमेटी बम्दई के अध्यक्ष श्री योगीराज मेकर, श्री राजपाल 
करी ऑकारपाथ जाय और श्री पर्मगीर मुताटी मी उपस्थित थे । दिल्ली से 
प्रौ० वेदययासत जी, श्री रामनाव सहगल कमेटी सद€्व श्री होरालाल चावला, 
प्रित्तिपल विश्वनािह आये तथा विसिकल यो ० बोी> गर्ल ३ थे । इस अवसर 
पर बोबने मे मुरुय ब।बू दरवारौनाप ने कद्ठा कि डी० ए० वी० शी इस 
समय सारे भारत में ५००० सत्यायें हैं जिनमें १० ढी० ए० वी० कासेज हूँ 
और इस प्यू खला में मह कालेज अब डो० ए० वो० कालेज मंनेडिंग कमेटी 
के साथ जुड़ मया है। उन्होने यह भी कहा हि हमारा कासेव तथा विद्यालय 
छोसने का मम्तव्य स्वामी दयातन्द के सिद्धान्तो और विचारों का प्रचार 
करता; है। इस अवसर पर स्वामी सक्ष्यप्रकाश जी महाराज ने आर्शीवाद 
दिया। सभा के अस्त्री क्री राजपाल कप्र ते ढी० ए० बी० कालेज मेनेशिम 
कमेटी समस्त आयें जनो को विध्वास दिलाया कि वह हर काये में पूरा 
सहयोग देंगे । नि 

भ्रद्धानन्द आये स्पेरल टू न का भज्य स्वागत 

नीमच । महर्षि दयातू्द के अमर सन्देश के साथ वेदिक धर्म की घ्वजा 
फटटराते हुए आर्य रत्न श्रो रामनाल जी मलि# के नेतृ 4 में ४४० आये बीरो 
व महिलाओ की स्पेशल ट्रंत का तीमच रेचबे स्टेश्नन पर जाये समाज नौमच, 
आय समाज छोटी टादड़ी व अस्प सागरिकों हारा भव्य स्वायत किया यया। 
इस आये स्पैशल मे भारत के विभिस्तर प्रास्दों के सायरिकों के (अतिरिक्त 


विदेशों से पणारे थार्य वीर भी हैं। 
बेदिक धर्म एव मह॒वि दयानन्द की जय के नारो के साथ सारा प्लेटफार्म 
गूज उठा। यह स्पेशल टूव दिनाक २४ को दिल्‍ली ले जलकर २४ दिलों में 


वापस दिल्ली पहुचेगी । 
आये समाज नीमच के प्रधाम ४० नोतनदास थी व मनन्‍्त्री शी भमवती 


असाद थी कालानी ते उन सभी सल्थाजों एवं नागरिकों का आभार प्रदक्षत 


हिया जिन्होंने स्टेशन जाकर आये स्पेशल ट्रेन का स्वागत किया । 
--जमदीक्ष प्रसाद आये 


ऋतु अनुकूल हवन सामग्री 


हमने आये यज्ञ प्रमियों के आग्रह पर संस्कार विधि के अनुसार हद 
सायप्रो का निर्याण हिमालद को ताथी जड़ी बूटियों से प्रारम्म कर दिया है 
थो कि उत्तम, कौटाणु याधक, सुवग्वित रुश पौष्टिक तस्वों में मुक्त है। यह 
छादर्श हवन मायत्री अत्यस्त अल्प सृल्य पर प्राप्त है थोक भूट्य ५)प्रति किच्यो । 
थो यज्ञ प्र थी हृदय साथप्रो का विर्धाण करया भाह9हँ वे सब हाथी बूढ़ी 
दिषाजयव कौ गवस्पतियों हमले दाप्ठ कर सकते हैं। वह सब तेवा गान है। 
विशिष्ट हवन साथप्रौ १०) प्रति किलो 


योगी फार्मेंसी, लकसर रोड 


ढाकघर युरुकु कांगदी-९४६४०४| हरिहार (० ४०) 





१४ नवम्यर १६१८७ 


साबेदेशिक भाय॑ वीर दल दरिया की कार्य-क्ारिशणी 

आगामी वर्ष ११८३-८८ के लिए दस के अधिकारियों कौ भियुक्तियां 
भी उमेदर्तिह धर्ता प्रात्तीय सदालक ते इत प्रकार की : .... 

१ सरक्ष"--(१) प्रो० उतम्च द शरर (३०/८ के लन्दल चौरू पायीषत), 
(३) स्वामी जोमागम्द (मुर्कुल कर्कर), (३) शो ला० शक्षमणदातर आये 
(३ जाई साबुन मोहया सार्ग बह्सबंगढ़), (४) नी कगैयालास महत्ता 
(ई ४३ नेहरू प्राउष्ड फरीदाबाद), (३) श्री प सत्यदेव जारहाज (६ १८ भ्रेटर 
केसाक्ष नई दिल्‍ली), (६) ला० जनस्ताथ आर्य (यंस्माज रामनगर जीनन्‍्द)। 

२ सहसचाशक--(१) श्री मतोहरलास अनन्द (कार्यक्रारी अमिवन्ता) 
(मकान न० ३७ बाड़ न० २७ धुमाव नगर रोहतक) । 

है धहसचालक (६१) थी पजीतदुपार आय॑ (२७/८ भ्यू फालोती पसबल) 
(२) प्रो० प्रो० ओमकुवार (छिपास काले जीन), (३) श्री सीताराम आये 
राज रीलिग्र शहर बाल सामन्ध रोड हिसार) । 

४ प्रान्ठीय मल्थी--(१) श्री वेदप्रकाक् धाय॑ (४७/८ झिवामी कालोनी 
रोहत$) । 

॥. प्रचार मन्‍्त्री --(१) वौर भाग आय (£-एल स्यू कालोनी पलवल) । 

६ कोषाध्यक्ष-(१) श्री राम किशन पूनिया (तरबान!) । 

७ सेखा निरीक्षक (१) श्रो राम कुपार अय॑ (आर्य समाज नरवाना) । 

८ वोडिकाध्यक्ष-- (१) श्री महेल्यपाल श्षास्त्री (गुड़गांव), (२) श्री 
कुष्णदेव क्षास्त्री (जीन्द), (३) श्री स्वामी रत्न देव (बरल), (४) भी 

लाजपतराय (करनाल), (५) श्री देवव़त आधार्य (पुइुकूल रुदकषेत्र)। 

(६) मण्डलपति--(() फरीदाबाद श्री सत्यपास आय॑ (बीर सिसाई 
मशीन पलवस) (२) उपमण्डलपति श्री वेदप्रकाक्ष आर्य बल्समपढ़ 
(३) सोनीपत थो हरिचन्द स्नेही (माफेत आयंसपान छाम्दी बवर सोयीपत) ं 
(३) अम्बाला श्रो जिलोकबन्द अ ये सुपत्र श्रो ओमप्रद्राक्ष आये रोशन बा 
गली, देवी भवत, बाजार जग धरी, (४) जोन्द थी कर्णपिह जाये, आर्य 
वेल्डिग बर्केस चड़ोर रोड काठ मम्हों जीनद । (४) कुरुक्षेत्र सा» इंरित 
आाये मेन बाजार केबल, (६) हिसार थी सत्यकाम आये राज रीलिन शहर 
बाल रोड हितार, (3) सिरसा श्रो नोरमतिह एडबोकेट जिश्रा ढोटट सिरसा, 
(८) रोहतक भरी जगदीक्ष मित्र (बकान त० १०६ वार्ड न० ३ रोहत ढ़) । | 

१० भिवामी--भो रामलाल आये (जिला आदेस युह रखी भिदानी) 
छपमण्डल पति ओ विमसेश्न कुमार आये। ह 

१२ गुडयावब--भ्री ोमप्रकाश कासडा ४३३/४ 
उपमण्डस पति श्रो सोमदत्त जो आय ४००/७ ४ बा हि 'ेड 

१२. महेखभढ़--भी प्रमुदयाल आये (मार्फत्र आई समाज गारनौस 
थायें वीरयना दस बहुन सम्तोष आये कुजपुरा। ! 
उमेद्धिह शर्मा बेदप्रकालस आर्य 
प्रास्तीय सचालक प्र न्‍्तीय मन्त्री 
३२७/८ प्र भ बली कंघल 


तिलहर भा समाज का शताब्दी समारोह सम्पन्न 

जाये समाज तिलहर के अपना धताग्दी समारोह बढ़े समारोह पूर्वक 
अनाया | राब्ट्र रक्षा सम्मेलन के अध्यक्षोब भावध में स्वामी आनन्द बीए 
सरहयती ने कहा आज आय समाज के सामने अनेर चुनोतियां हैं. विवका 
दृढ़ता के साथ हमें मुकाबला करना है। समारोह में बिदुबी बहन प्रज्ादेवी 
जी, साविशीरेवी जी, सावंदेशिक मभा मग्जी प० सब्चिदानग्द शास्त्री स्वामी 
मोक्षानन्द जी ढा० ज्वशम्त कुमार क्षारत्रो के भी प्रभावशाली प्रदतन हुए । 

खपुर गुरुकुल के ब्रहचारिओं द्वारा व्ञ सम्फपत हुआ। आर्य बोर दस 
इस्मेखन भी बालदिवाकर हस को अध्यक्षता में हुआ । बनता में द्यारोह के 
प्रति भारी उत्साह रहा उत्सवपुर्थण सफलत रहा | 

आय समाज रीवा 

हारा ऋषि तिर्वालीत्सत उत्माह पूर्वक. मताया कया ओ व्जेस ब्रताद 
साहाब बादे व क्री रामबोला मिश्र एडवोकेट को भद्धाऊजलि बदान कर 
आर्य समाज की आवश्यकता व उसके कार्यक्रमों पर प्रकाश दाला। २० हे 
र४ इबम्दर तक आर्य समाज का वाविकोत्डब सताव। निशचम हुआ । 


बवीरभार बाय 
प्रचार भन्‍्नी 


सावबेसिक साप्ताहिक _ 


१३ 








अवीक १+० 


।प ॥; 


श्रोमती वीना श्री रविन्द्र चिलाढ 


आयेसमाज गुलवर्गा का जार्णाद्धार 
मुस्लिम युवती की शुद्ध व विवाह 


गुलबर्गा । २७ सितम्बर १६८७ को आयेसमाज दयाननद चौक 
शाहबाजार गुलबर्गा का जोीर्णोद्वार समारोह “'त्साहपवक सम्पन्त 
हुआ। भूतपूव सासद श्री रामचन्द्र वी प्पा व विद्याधर गुरुजी 
मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एक मुस्लिम कचन्‍या नाजिया 
परवीन (बेलगाव निवासी) ने इस्लाम धम छोडकर वेदिक धर्म 
स्वीकार क्या | कुमारी वीणा का विवाह श्री प० घमपान आय 
के पौरोहित्य मे कमार रवीनद्र बिललाल से वदिक विधि से कर 
दिया गया । धमपाल मनाहरथिह, ठाऊर न लिह इडप्पा, श्री 
भीमराव विठलल मन्त्री विठलप्रसाद, नारायर्णापह का सहयोग रहा । 

वाषिकोत्सब 

आय॑ समाज हाइल फरीदाबाद का २१वा वाधिकांत्सव १३ से १५ 
नवम्बर तक समारोह पृवक मनाया जा रहा है इस अवयर पर स्वामी 
आनन्ददोध सरस्वती व विद्वान वक्‍ता तथ। भजनापदेःक पधार रहे है । 

पिश्य वेद परिषद्‌ चण्डीगढ 
श्री बी, के, दीवान का निधन 

परिषद्‌ क॑ अत्यन्त सहयोगी उदार व निष्काम संवक श्रो बी के दीवान 
के असाममिक निधन पर परिषद्‌ ने क्षोक प्रस्ताव द्वारा प्रभु से उनकी आत्मा 
की सदगति व परिवार के प्रति सम्बेदना प्रकट की । 

आये समाज पचपरी गद्याल 

द्वारा गढयाल के प्रसिद्ध श्राये नेता संग्राम सेनानी श्री जयानन्द भारती 
को १०७वी जयन्ती समारोह प्वक मनाई गई । यज्ञ व श्रद्धाउजलि सम्मेलन 
में भारो स्या में आय॑ बन्घुत्रो ने भाग लिया । 

आये समाज संगरूर 

में ऋषि निर्वाओोत्सव समारोह पूवक मनाया गया, श्री धमवीर भारती ने 

सहव्ति को भ्रद्धाजलि अगपित की । 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का वार्षिक इृहृद्धिवेशन 
एप निर्वाचन का कार्यक्रम 


अध्तरम सभा की बेठक १४ नवम्बर १६८३ (प्रात १० बजे) 
जहदधिवेशन १४ नवम्बर १६८७ (मध्यान्होत्तर ३ बजे) 
निर्वाचन १४ नवम्बर १६८७ (प्रात ११ बज | 


स्थान--डो ० ए० वी० कालेज, मोती नगर, लखनऊ 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रवेश की अन्तरग सभा दिनाक २ अगस्त 
१६८७ को सभा भवन लखनऊ में सभा प्रषन श्री प० इन्द्राज जी की 
अध्यक्षता में हुई ओर ठममे बृहदधिवेक्षन एवं वार्षिक निर्वाचत सम्बन्धी 


छपरोक्ठ कार्यक्रम सर्वंसस्मति से निश्चित हुआ । 
इन्द्राज मनमोहन ; तिवारी 
बरधाव मन्त्री 


जाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, ४ भोरादाई मां, सखनऊ 





सप्रालो चना 


चौदहवीं का चांद (उद्‌) 

ले० स्व० प० धमृपति एम० ए० 

पृष्ठ २८८ मृल्य १२) 

प्रकाशक - सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा दयानन्द भवन रामलीला 
मेशन नई दिल्‍ली ११०००१ 

महाँषि दयानत्द ने वेदिक घर्म की स्थापना जहां १० समुल्लासो द्वारा 
अपने अमर ग्रन्य सत्याथ प्रकाश में की है वहा वेदिक घर से मतभेद रखने 
वाले सभी मतमतान्तरों की गहरी छानबीन करके ४ समुल्लास और लिखे 
हैं। इनमें अन्तिम समृल्लास इस्लाम घर्मं से सम्बन्धित है। इस्लाम केवल 
धघमं ही नही था। भारत में ६०० वष तक शासत करने के कारण वहू एक 
आतकवाद का सा रूप घारण कर चका था महृधि से पूर्व नए नए मुसलमान 
लेखको ने हिन्दू समाज में फंले अवेदिक मतो का आश्रय लेकर इतना वी मत्स 
साहित्य तैयार कर दिया था कि हिन्दू समाज से घृणा हो जाने से लाखो 
डिन्दू मुघलमान बनते जा रहे थे । हिन्दू राजा भी कुरान पर परिश्रम करने 
लग पडे थे। उसका प्रमाण अलवर महाराज द्वारा सुवर्णाक्षरों मे तेयार किया 
वह करान है जिसका आज लाखों रुपया मूल्य बताया जाता है। हिन्दुओ में 
स्वामीजी से पूर्व मन्शी इन्दरमन ने मुसलमान लेखकोके उत्त रमे फारसी माषा 
(जो उमर समय राजभाषा समझी जाती थी) में साहित्य लिशा । मधल्प्रानों 
से उनकी पुस्तकों का उत्तर नहीं बन पाया तो उन्होंने मन्ध्ी जी के विरुद्ध 
नन्‍्य यालय मे वाद प्रह्तुत कर दिया । निच्नलो कोर्ट मे अपनी कार्य कृशलता 
से वे विजयी भी हो गए। यह समाथार मह॒थि को मिल्रा तो मुन्णी इन्दरमन 
जी को मदद के लिए एक ममिति बताकर उच्च न्यायालय में अपील करादी 
जहा से मशी जी न केवल निर्दोष मक्‍त हुए अपितु उनका जुर्माता भी छुट 
गया और पृस्तक भी प्र/िबन्ध से मकत हा गई । 

फिर तो महर्षि ने इस्लाम का नग्व चित्र सतार के सन्मुक्ष प्रस्तुत करना 
अपना बत्त०7 बना लिया। क्रान पर परी जाब पड़ताल करके १४वें 
समुल्लास की रचना की । 


मुसनमानों के लिए तो यह एक प्रकार का अणबम था । वे स्वप्न मे भी 
नही सोच सकते थे कि उनके घमम भ्रत्य पर कोई आलोचना भी कर सकेगा । 
इस सम्बन्ध मे अनेक मसल्‍्मान लेखकों ने किताबें भी लिखी परन्तु अन्तिम 
किताब हक प्रकश् अपयूतवर के प्रसिद्ध मौचाना सनाउलला साहब ने लिखी 
है। उसके उत्तर में आये समाज के स्वनामघन्य विद्वान प० चमूतति एम ए 
ने चौदहतबो का खाद लिखा । इस पुम्तक के प्रकाशिय होते ह_्वी मसल्मान 
विद्वानों की बोलती ब द हो गई। आजतक इस पुस्तक का उत्तर देने का 
साहस किसी ने नहीं कर पाया । 

पुस्तक क्या है इस्लाम के सभो प्राधाणिक ग्रन्थों से महाषि को सत्या- 
लोचना को मिद्ध करने का सफल प्रयाप्त है। उद्द' भाषा, तकंशलो, भाषा 
शौष्ठव के इष्टि से यह साहित्य का एक अनमोल रत्न है । 

गत ५४० वर्षा से इस पुस्तक का माग थी, यह जब सावदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा द्वारा पूरी कर दी बई है । 

पुस्तक २८८ पृष्ठ की होने पर भी मूल्य केवल १२) हो रखा गया है + 
है । आये समाज अधिक से अधिक सरूया मे इसे मगाकर मृसल्मानों मे भो 
वितरित करके तो उसके आइचय जन्म परिणाम निकलेंगे । 


--आच।य शिवराज शास्त्री एम० ए० मौलवों फाजिल 


ग्रायं डायरो १९८८ 


आधुनिक ठप की डायरी जिसमे सन्ध्या, हवन, स्वस्तिवाचन, श्षान्ति 
प्रकरण आदि दिये हैं! एक पृष्ठ पर एक ही तारीश है, इस डायरी की 
प्रशसा जिसने भी देखी है उती ने की है । 

१ डायरी १०), १० डायरी ८०) रुपये । 


ऋषिराज कलेन्‍्डर 
१६८८ का तैयार है, २ पृष्ठ मे, महावि की जीवनी के १२ चित्र तथा 
पर्वों की देशी तथा अग्रजी तिथि हैं । 
१ कलेन्डर १), १० कलेन्डर ६), १०० कलेन्हर ४०) रुपये में। 
राधक्षि मनि० द्वारा अग्रिम भेजे । 


पता -बेद प्रचार मन्डदल, ६०/१३ रामजस रोड 
करोलवाय, दिल्‍्शी-॥ 








स्ि० न० डा० (ंसी०) ९१७७ सखावदेशिक साप्ताहिक 


(१५-११- १६८७ ) 


बिना टिकट भेजने का खाईसस न» ए ९३ 
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आये समाज भरतपर शुद्धि 
श्री कवरचन्द नामक हिन्दू को मुसल्मात बनाया गया था मेवात मण्डल 
के उपदेशक को ममलदेच के प्रयत्न से उसे पुन वेदिक धर्म मे दोक्षित कर 
हिन्दू बना लिया गया | छ्ु (् ०2) २६७७५ 
ए ० 
आये समाज का इतिहास मे ऋषि निट 2428298 2७8 
सम्पादक --डा० सत्यकैतु विद्यालकार श्री मारतमूृषण, (0५५७ ७६३ ६ 
सात-सात सौ से भी अधिक पृष्ठो के सात भागों में आये समाज का इथशिसिपल के प्रमा 4092७।७५५६.._ 42/%६2६ 
का विस्तृत इतिद्दास सम्पादित व प्रकाशित करने का जो कार्य हमने प्रारम्म ०३3३०; 
किया था, वद्द अब पूर्ण होने को है। उसके छ भाग प्रकाशित हो चुके हैं । में आयंमुत् « 


ओर सातवा भाग मई, १६८८ तक छपकर तैयार हो जाएया । यह इतिट्ठास 
आय॑ समाज के विद्वकोष के समान है, जिसे सब आय॑ समाजो तथा शिक्षण- 
सस्थाओं के पुस्तकालयों में जवद्य हो रहना चाहिये । 

“इतिहास ' के प्रत्येक भाय का सूल्य एक सो रुपये (पुस्तकालय सस्करण 
का एक सो पच्चीस रुपये) है, पर सातो भागो के पूरे सेट का मूल्य केवल 
पाच सो रुपये रखा मया है पहले माग की बहुत भोडी सो प्रतिया अब शेष 
बची हैं, अत जो शहानुमाव “इतिहास” का पूरा सेट लेता चह वेशोध्र 
पाथ सो रुपये भेजने की कृपा करें। जिनके प्राप्त होते ही छ भाग तुरन्त 
उनकी सेवा भे भेज विये जाए गे । ओर सातवा भाग मई, १६८८ में उनके 
पते पर पहुंचा दिया जाएगा । पहले भाग के समाथप्स हो आने पर प्रा सेट 
प्राप्त कर सकना सम्मव नहीं रहेगा । 

लायें बन्धुओ से यह मी प्रार्थना है कि आर्योद्वारा जो विविष टुस्ट व 

हू वांयी निधिया, स्थापित हैं। उनके विवरण भी हमे श्वीध्र मिजवाने की 
कृ' ता करें । ताकि सातवें साग में उन्हे प्रकाशित किया जा सके । 
थार स्वाध्याय केन्द्र 
ए-१/३२ सफवरजग एनल्केव, नई दिलली-२६ 
फोन ६०१५३६ 


बाबक 








डन्न्द, 
पूरे परिवार के लिए शॉक्तिवर्धक 
एय स्फर्तिदायक रसायन। ब 
खासी ठड व शारीरिक एव 
फेफडो की दुर्बलता में 


उपयोगी आवधुर्वेदिक 
ऑचषधीय टानिक 


परायोकिंवन 
“र्त्ें द मसडो के समस्त रोगों 
मे विशेषत पायोरिया 
के लिए उपयोगी 
अपयरवेंटिफ औषधि 





काँगाड़ी फार्सेसी की 





सम्बन्ध में शाल व श्रीफन द्वारा सम्ध,  « 
पौत्रियों का यज्ञोपवीत सप्कार भी इम अयतप्तर पर किया मथ, 
सेनानियों का भी स्वागत किया गया | जनता पर अच्छा प्रमात्र पडा। 


अन्वर्जातीय विवाह 

आ।यें समाज खामगाव के तत्वावधान थे श्रो मोहनरामदास खडतकर व 

कुधुम तुनसीराम मस्तुद का अन्तर्जातीय विवाह वेदिक जिधि से सम्पस्त हुआ + 
गुरुकुल होशंगाबाद की हीरक जयन्ती 

२५ अक्टूबर को आय॑ प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश विदर्म की प्राम्तीय 
कार्यकारिणी की वेठक गुरुकुल होशगाबाद से साता कोश्ाल्यादेवीकी अध्यक्षता 
में हुई श्री रमेक्षचन्द्र जीवास्तव मन्त्री जी मे बताया कि गुरुकुल होश्गाबाद 
को स्थापित हुए ७४ वर्ष हो गये हैं। गुरुकुल ने इन ७५ वर्षो मे कई विढ्ानो 
का निर्माण किया । गरुरुकुल हीरक जयस्तो मनाई जायेगी एवं स्मारिका 
प्रकाशित की जायेपी । 

-+ आय समाज मह॒थवि दयानन्‍्द काशी क्षास्त्रायं स्मृति स्थल आनन्द बाय 
दुर्माकुण्ड वाराणसी के चुनाव में श्वी यशदल सोतम प्रधान तथा औ दिवमित्र 
शास्त्री मन्त्रो चन गए। 





दिल्ली क स्थानीय 
बिक्रैता :---- 


(१) में० इस्प्रप्रस्थ आयुवेदिक 
स्टोर, ३७७ चादनी चोक, (१) 
में० भोम्‌ आयुर्वेदिक एण्ड जगरणल 
स्टोर, सुभाष बाजार, फोटला 
मुबारकपुर (३) में० गोपाल कृत्य 
भजनामसख चड़हढा, भेसन कायार 
पहाड़यनज (४) में० क्षर्मा आषु- 


बेंदिक फार्मेसी बड़ोदिया रोड, 
आनन्द पर्वत (४) में० प्रमात 
फमिकल क०,  बली. बताका। 
खारी बावली (६) मे० ईक्बर 


दास किसन सास, सेम बाजार 
भोती सयर (७) श्री बेल मौयसेव 
झास्जी, ५३७ खाजपतराय भाकिक 


खुरुकुरा (८) दि घुपर बायार, कवाह 

मी सकंस, (€) ओ वेश यवन जाल 

जकाम व इन्फलएजा थकान 

आदि म॑ जड़ी बूटियो ११-क्षकर साकिट, दिल्‍ली । 

से बनी लाभकारी 

आयबेंदिक औषधि शाखा कार्यालय ; -- 
६३, गली राजा केदार नाथ 


चातड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 
*... फ़ोन जं० रै६ १८७१ 





सा्वदासक प्रंस दरिथायज धई दिल्ली में मुड्ठित तथा सचब्चिदानन्द क्षासत्री मुदक भोर प्रकाशक के लिए सार्वदेक्षक आर्य भ्रतिनिश्चि समा 
पहुवि श्यानन्द भवव, बई दिल्‍्खी-२ से प्रकान्षित । 


कल 5 जब शा 


राष्ट्र देवो मंब 
राष्ट को 
देवता 
मानो: 


2 एएएएनशशनणणणणशशणणणणााक॒साााातरजा"सग्साााााााााााााााआअ आस लललनचभुआ बल 
पृष्टि सम्धत्‌ १९७२९६४६०८८] 
वध २२ अक ४७] 


आयसमाज खण्डवा का वार्षिक महोत्सव 


सावेदेशिक आय प्रतिनिधि समा का प्ुखपत्र 
मा्गशीर्ष शु+ १ छ० ३०४४ रविवार २२ नवम्बर ३९८७ 


ओइपम ८“ 





साप्ताहिक 


हटसपप:कलइन 4 हटा रात > थक कया रस पा अक4245 0५९0 पुक द्रन्‍मप 7 राफ+ 5४८० कक, 
क्याकण्दाण्द १६३ हृरभाण | ९७४७७ ३ 
बाजिक बलसत ९७) एक धति ६० पंसे 


श्राये प्रतोक्षालय दयानन्द वेदिक पुस्तकालय 


तथा स्वामो श्रद्धानन्द कक्ष का उद्घाटन 
रमा कालोनी में श्रायें वोर दल का प्रदरशंन 
स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती का भव्य स्वागत 


खण्डवा ९ नवम्बर, आज प्रात काल सावंदेशिक सभा के प्रधान 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती के पधारने पर खण्डवा रेलवे स्टेशन 
पर सेकडों आये वीरो ने भव्य स्वागत किया। मध्यप्रदेश सरकार की 
झोर से विशेष रूप से श्री तनवन्तर्सिह कीरजो राज्यमन्त्री स्टेशन पर 
स्वागत समारोह में उपस्थित थे। सबसे पूर्व श्री तनवन्तसिह जी ने 
स्वामी जी को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। आयंसमाज 
खण्डवा के प्रधान श्री रामचन्द्र आये तथा भन्‍्त्री श्री कंलाशचन्द्र 
पाश्चीवाल तथा प्रा्यंसमाज खण्डवा के सदस्य तथा आये वीर दल 
के सैनिक बडी सख्या में उपस्थिश थे। रेलवे स्टेशन बेंदिक धर्म के 
जयकारों से गू ज उठा । जनता का उत्साह दशेनीय था। 

तत्पश्चात्‌ आयंसमाज द्वारा निर्मित अप्य॑ प्रतीक्षालय, महथि 
दयानन्द वेदिक पुस्तकालय तथा श्री स्वामी श्रद्धानन्द कक्ष का 
स्वामी जी ने उद्घाटन किया। £ नवम्बर को मध्याह् मे का्ये 
कर्ता सम्मेलन एवं साय ४ बजे एक विशाल शोभायात्रा में स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती, श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव मन्त्री प्रान्तीय सभा 
श्रीमती विमला श्रीवास्तव आदि गण्यमान्य महानुभावों ने भाग 
लिया । 

साय ६ बजे रमा कालौनी मे आय वीर दल का व्यायाम प्रदर्शन 
हुआ जिसमें स्वामी ने खण्डवा में आये हिन्दू पहलवानो को पगडिया 
भेंट की । 

रात्रि ८ बजे खण्डवा की समस्त सस्थाओ की ओर से स्वामी 
भानन्दबोध सरस्वती का नागरिक अभिनन्‍्दन किया गया। स्वामी 
जी के अपने ओजस्वी उद्बोधन से खण्डवा की जनता मे वेदिक धर्म 
के प्रति नई आस्था तथा विश्वास तथा युवा पीढी में धर्म कार्यो में 
सहयोग देने की भावना जागृत हुई । 

श्री स्वामी जी ने कंहा कि लोग जो अपनी जान को जोखिम में 
डालकर हिमालय 'कीं ऊंचाईयों में रहकर देश वी अखण्डता 
की रक्षा कर रहे हैं तथा देश में हम धर्म, भाषा, पथ 
सम्प्रदाय के नाम पर लडकर देश को बमजोर कर रहे है। यह कहा 
तक न्यायोजित है । मुझे इस वात की ५सनन्‍नता है कि आयंसमाज ने 
सद्भावना एकता की जो मिसाल कायम की वह अभिनन्दनोय हैं। 


हमें आपसी मतभेदों को मिटाकर देश के नवनिर्माण का चिन्तन 
करना चाहिए। 

मुख्य अतिथि सांसद श्री कालीचरण सकरगायें ने कहा कि देश 
में जो विघटनकारी अलगाववादी ताकते सिर ऊंचा कर रही है 
उनसे सचेत रहना चाहिये। भ्रध्यक्षता करते हुए श्री तनवन्तसिह 
कीर ने कहा कि भायेसमाज का आजादी के पूर्व से लेकर आज तक 
रचनात्मक सुधारवादी स्वरूप रहा है। महथि दयानन्द जी की 
बडी कृपा है कि उनके बताये हुए आदर्शो पर हजारो आये समाज 
देश के नव निर्माण में लगी हुई है। कार्यक्रम का सचालन एक 
आभार प्रदर्शन मन्त्री जी केलाशबन्द्र पालीवाल तथा स्वागत पृ० 
रामचन्द्र आये ने किया । 


श्राय प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश का 
वाधिक निर्वाचन 


श्री इन्द्रराज्‌ जी प्रधान, श्री मनमोहन तिवारी मन्त्री व 
श्री यशपाल आय कोषाध्यक्ष चुने गए । 
लखनऊ १५ नवम्बर, आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की 
साधारण सभा की वाधिक बेठक डी०ए०वी० कालेज के विज्ञाल 
प्रांगण में भव्य शामियाने में सम्पन्न हुई जिसमें उत्तर प्रदेश के 
सभी भागो मे लगभग ८५० आयंसमाजो के प्रतिनिधियों ने बडे 
उत्साह व उल्लासमय वातावरण में भाग लिया । 
बेठक की भ्रध्यक्षता सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्र्द य स्वामी आनन्दवोध सरस्वती ने की। स्वामी जी महाराज 
ने सभा की गरिमा व झायंसमाज के सामने फंले विशाल कार्यक्रम 
की चर्चा करते हुए भायों को एक जुट होकर राष्ट्रव्यापी समस्या 
को हल करने में जुटने का आह्वान किया । 
कुमारो सन्तोष कपुर ने सभा प्रधान पद के लिए प० इन्द्रराज 
जी का नाम प्रस्तावित किया बिसका अनुमोदन देहरादून के श्री 
(प्ेष प्रप्ठ २ पर) 


सम्पादक-सब्चिदानन्द शास्त्री 


के धसाक्देशिक साप्याहिक 


०». त्थाग्र 
हेदराबाद सत्याग्रह के सत्याग्रहो 
जिनके पेंशन के लिए ध्रान्तों को भारत सरकार ने लिखा है 
(१) श्रो रामस्वरूप पुत्र नाबनाथ गांव पो० रामराय (जिन्द) हरि० 
(२) श्री जग्गन पुत्र इन्द्राज बांव पो० छारा (रोहतक) हरि० 
(३) श्री छोटूराम पुत्र रामानन्द मांव पो० फरमाना (सोनीपत) हरि० 
(४) श्री जोधाराम भाटिया पुत्र हिम्ततलाख म० १६८४ रामपुरा 
(हिसार) हरि० 
(५) श्री जसवन्तराम पुत्र रेमलदास निकट मोहल्ला सटीक बंहादुरगढ़ 
रोहतक (हरियाणा) 
(६) श्री जोताराम पुत्र जैराम ग्राम पो० बिरचपुर तेह ० हंसी 
जि० हिंसर (इरिस्ममा) 
(७) श्री मगवानलाल पुत्र शावरातखास मोहल्ला निवालो 
माजीपुर (उ० श्र०) 
(८) औी श्ञागोराम पुत्र कंम्य रसिह कद फो० भाषरोदा, 
जि० रोहतक (हरियाणा) 
(६) श्री माधोसिह पुत्र महिषय वर्मा भांव पो० कतीना 
बिसला महेख्रगढ़ (हरियाणा) 
(१०) भी महाँतिह वर्मा पुण जुमताल शाम कै साहोत 
जिं० रोहतक (हरि०) 
(१६) भरी परमातत्द आये बीर रतनराम आये शऔीराम स्वेल्स सोनापट्टी 
भागलपुर विज्चर 
(११) श्री मारतातई पुत्र ँ्लीधाराम इयानश्द मठ ओहाना रोड़ 
रोहतक (हरियाणा) 
(१६) ओनतो कोरादेगी पत्नी मनोहर प्राम प्रो» पाकसमा (रोहतक) 
(१४) श्री बंनवारीलाल पुत्र शादी गाँव पो० मिलकपुर ते० हासी 
जि० हिसार (हरियाणा) 
(१५) श्रीमती क्षान्तीदेशी पत्नी स्व० बबदेव गांव पो० 
आपरोदा (रोहतक) 
(१६) भरी रामचन॥ पुत्र जयलाल गाव थी. धीरी जिशाा रोहतक (हरि ०) 
(१७) श्री लालधन्द पुत्र कब्बर गांव पो० गौरार जि० सोनीपत (इरि०) 
(१८) श्री पुस्करराज पुत्र पोकरराज गांव खाण्डा खेड़ी तेह्‌० हायी 
जिला हिसार (हरियाणा) 
(१६) श्रीमती रामदुन्तारी शुक्‍्या पत्नी श्री विरधारीक्षकर क्षुकला 
सकौदा मजिल धी मष्डी दोखठयज इज्जत (म० 3०) 
(२०) श्री तारकी प्रंसाद भिआ पूत्र सन्तलाल प्रिझ्ा याव पो० श्षकरपुर 
जि० मुगेर (बिहार) 
(६१) श्री भागीरय ठाकुर पुर बुदप्रसाद ठाकुर मबल बाजार 
मुगेर (बिद्ार) 
(२२) श्री जगदीक्षचन्द्र पुत्र उग्नसेन 
३६१/१ विश्वकर्मा कालोनी देहरादूर (उ० ०) 
(२२) भ्रो लासचन्द पुत्र भाव 
गांव पोस्ट छारा जि० रोहतक (हरियाणा) 
(२३) श्री देवराज पुर जक्षी ग्राम पो० कट्झो कसा तेह० हासी 
जिलो हिसार (इरियाण) 
(३४) श्री खुशीराम पुत्र मुलघन्द ग्राम तै० जिम्द (हरियाणा) 


घखा राहत कोष 


मन्त्री आयंस्माज पिपराइच (गोरखपुर) दगरा १५१) सत्यनारायण प्रसाद 
गुप्त अध्यक्ष, ११) सत्यवारायण प्रसाद आगे उपाध्यक्ष, १६) अक्ोक कुमार 
गुप्त सदस्य, १५) विनोद कुमार दुप्य सदस्य, रे ०) रमाकान्त बर्भा सदस्य, 
(१०) दीतानाष गुप्त सदस्य, १०) अदु न प्रझधाद मुप्त सदस्य, १०) युतावचन्द 
श्ाघार्य सदस्य, ५) मालोराम टिवड़ेवाश्या सदस्य, ६) रामगयनखात बेच 
सयठन मन्‍्त्री, 2) त्रिवेणो प्रख्द सागरिक, 2) यहेशराय सदस्य, 
१६) सत्यतामतिह सच्ची । 


२२ नवम्वर १९१८७ 


आये प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन 


(पृष्ठ १ का शेष) 

धमम्द्रसिह जी ने किया | सवंसम्मति से पं० इन्द्रराज जी के प्रधान 
चने जाने पर समभास्थल जय-जयकारों से गूज उठा। प्रवान के 
निर्वाचित होने के परचात्‌ मनन्‍्त्री पद के लिए श्री मनमोहन तिवारी 
का नाम प्रस्तावित हुआ जो सर्वेसम्मति से पारित हुझ्ना । 

कोषाध्यक्ष पद के लिए देहरादून के श्री यशपाल आये निर्वाचित 
हुए। श्री इन्द्रराज जी ने वरिष्ठ उपप्रधान पद के लिए कुमारी 
समन्‍्तोषकपूर के नाम को घोषणा की अन्य उपप्रधान सर्वश्री धर्मेन्द्र 
सिंह देहरादुन ० विशुद्धानन्द शास्त्री, एवं १० सच्चिदानन्द जी 
शास्त्री चुने गए। 

सभा के अन्तरंग सदस्यों के नाम की घोषणा की गई। 

सारा कार्य बड़े सोहादं पूर्व वातावरण में सम्पस्य हुआ। १४ 
नवम्बर को रात्रि ८5 बजे से एक बिराट कवि सम्मेलन हुआ थो 
प्रात: ५ बजे तक चलता रहा जिसमें उच्चकोटि के कवियों (बथा 
श्री निर्भध हाथरसी आदि) ने भाग लेकर सम्मेलतको सफल बनाया। 

पण्डाल के बाहर पुस्तकों को दुकानों का बाजार सा बग्मा हुआ 
था जेंसे कोई विज्ञाल मेले का आयोजन हो. रहा है। 

सभा के मल्त्री श्री 4० मनमोहन तिवारी ने सभी भागन्तुक 
सदस्यों का भाव भीने शब्दों में आभार प्रकट किया एवं यह संकल्प 
प्रकट किया कि जसे उनके बाधा स्वतासश्न्य स्वर्गीय पं «» खस- 
बिहारी तिवारी गे औवन भर आयेसमाज की महाग्‌ लेवाये की वे 
भी उन्हीं के च णचिद्धों पर चलकर आयेसमाज के महाव्‌ मिशन 
को जन-जन तक पहुंवाने का सम्पूर्ण प्रयास करते रहेंगे । ७े 


बच्चों के लिए रोचक कार्यत्रपों 
का ध्ायोजन 


दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि समा के तत्वावधान में आयंवीर दख द्वारा बच्चों 
में साईबारा, एवं उतके सर्वा गीण विकास के ल्लिए दिल्‍ली के विभिन्‍न स्कूलों 


में भाषण, वाद-विवाद, चित्रकला, खेलकूद आदि प्रतियोगितार्थों का आयोजन 
किया बया है । 


रतनचन्द्र सूद आर्य पब्लिक स्कूल सरोजमी नगर में आयोजित तृतीय 
युवा सहासम्मेश्न के ब्रस्तगंत चित्रकला एवं निबन्‍्ध लेखन प्रतियोगिता का 
७ नवस्थर को उदघाटन करते हुए प्रतिनिधि सभा के भ्रधान श्री सुर्येदेव मे 
कहा कि बच्चो में राष्ट्रप मे, विश्वशन्धुत्व व बेदिक धर्म के प्रथार | प्रतार 
के लिए ऐसी प्रतियोगिताओं के अ्योजन का विधदोष महत्व है? शमा कम्ती 
डा० बमंपाल ने कहा कि ऐसे रोचक कार्यक्रमों ह्रारा आपसी सदभावना, 
राष्ट्रीय एकता व अखण्डता सुर होती है। २० विद्यालनों के १२० छात्र 
छात्राओं ने प्रतियोगित। में उत्साहपूर्वक भाग लिया । 

१४ गवम्बर को बाल दिवस के अवसर पर धहदेव मत्ट्रोजा आये पब्छिक 
इकूल पयावी बाग, नई दिल्‍ली ने विभिन्‍न आयु वर्य के अच्चों ने क्रेजकूद 
प्रतियोगिता में भाग खिबा । उल्लेखनीय है कि ६ दिसम्बर को शायकटोत 
इन्डोर स्टेडियम में सावंदेक्षिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोश शरत्यतों 
की अध्यक्षता मे विजयो छात्र-छात्राओं को एक अब्म समारोह में बुरस्कृत 
किया जायेगा । --विमल का ग्त क्षर्मा, प्रधथार सक्नि 





सावेदंशिक समा के बहुमुल्य प्रकाशन 


(7) 80 ए00प7्रलाणा 40 [06 १९०७६ 


89 20, ठ9रथन॑ रथ हा 30) 
(२) बेदिक भुम आदि मानव 

खेसखक---आदबाय दंद्यनाथ ध्वास्ती १२) 

(३) संस्कृत सत्याथ प्रकानश्न ३०) 


प्राप्सि स्थाव : 


सावदेशिक झाय प्रतिनिधि सवा (क्रिय विभाग) 


शकादस्द शधव, रायशीसा वैडाना यई शिली-३६०००२ 
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तम्पावंकीय 
ब्रायं समाज व वेदिक धर्म 


गत भ्रक् में हमने आये समाय की क्षिरोसणि सार्वदेशिक आयें प्रतिनिथि 
सभा की साहित्य सेवा की चर्षा की थी । नि तन्देह साहित्य किसी सस्वा का 
प्राण होता हैं। जायें समाज के यौरबपूण असीत में समाज के विकास मे 
साहित्य का बडा झारी योगदाव रहा है। इसीलिए सावदेशिक सभा ते इस 
अहृत्वपूर्ण भअ व के विकास का बडा उठावा | आज सभा भवन वैदिक साहित्य 
से भरा पडा है। सभा को अब स्थानामाव का सकट भी लड़ा हो यया है । 
देश विदेशों में सभा की इस विषय में छाल बढ़ती ही जः रही हैं। इसका 
सारी श्रेय अठेय थी स्वामी आनम्दवोध जी को जाता है जो एक जागरूक 
बंहरी की भान्ति साहित्य स्थना व रक्षा में लगे हैं । 

हाल हू में उन्होंने स्वर्वीय प० चमूपति एम० ए० के अभर अन्‍य 
आोदहबी के भांद का उदू सस्करण भी प्रकात्तित कर दिया है जो अपने 
आपमें हुतंग व अमुपध रचना है । 

सार्वदेदधिक समा से मह॒वि दवासम्द के भाध्य के साथ ही थेव भार्मो के 
भी अमाजित भार्व्य प्रकाशित कर दिए हैं। अ्न॑णी भाषा में भी बेद भाध्यों 
का प्रकाशन सभा द्वारा किया गया है जिसमें सभा के धर्माणिकारी अचार 
खैज्नाथ जी का अणर्ववेद का अ प्रंथी अनुवाद व स्वर्धीय स्वामी बमतिन्द जी 
(प० चर्मदेव विद्यमार्तस्ड) का कहम्बेद का अग्रेज्ी माध्य जनुपम रचना है । 

सभा द्वारा महात्मा मारायण स्वामी जी का बहुमुस्प साहित्व भी 
प्रकाक्षित किया गया है । 

साहित्य प्रकाश के अनेक भाषाओं में सभा के प्रकाशत है ब्रा्रीनकाल में 
आये जाति जश्ञान-विजशान की उन्नति के लिए ससार मे प्रधिदध थी। हवारो 
य्षों के अश्यकार व पराधोनता के गुर के धन्त मे महृति दयानन्द ने अपने 
ब्रसिद्ध ग्रन्य सत्यार्थ प्रकाक्ष मे व ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका से विज्ञान व उसके 
खमत्कारों की चर्चा की भी । विज्ञान सम्बन्धी अनेक अलम्प ग्रन्थ भारत मे 
रचे यए थे परन्तु वे कुछ तो यवलों ने भस्मसातकर दिए कुछ ब्राह्मणों ने 
अम से ध्यय मध्ट कर दिए ! कुछ उपयोगी ग्रन्थ विदेक्षी योरोप में उठाकर 
ले गए इसीलिए अमेरिका बासी ;विंदुबी महिला श्रीमती ब्हीसर विल्ताय 
से एक बार कहा था -- 

हमते प्रचीत भारत के भर्म पट: पढ़ा व सुना है यह उन महान 
वेदों की भूसि है थहां अस्वन्त ग्रन्थ है जितमे जहा पूर्ण जीवन के 
सिए उपयोगी सिक्षा तल्‍्व है बह विशान के अविष्कृत बिजली रेंडियम 
इसेक्ट्रोम्स विमान आदि को भी 

साइट बस्चुओं के जब विभा 
पर विश्वास करता पडा । 

महथि भारह्ाण ने लिखा है *-- 

निमध्य तद्वेदास्थृध्ि भरह्वाजोमहापधुनि । 

वेद ही समस्त ससार की विद्वानों के भण्डार हैं। ४ 

इस महान प्रस्थ बुर विमान शास्त्र को सार्वदेतध्िक सभा से प्रकाक्षित 
कराया । पिछले दिनों सभा प्रधान स्वामी आनन्ददोष जो ने उसकी भ्रति 
जज राधोष नदी को मेंट की । फलत उसकी अ प्रंजी भावान्तर की संभावना 
रत्पयम्व हो बई है। रवॉव थो ने इस सम्बन्ध मे तिडस कर दिया है। 

बुहृद विनात शास्त्र में १७ ऐसे महान ग्रस्थों को डदभृत किया बया है 
थो विभाग पिला के शम्बत्प में आये विद्ानों दारा समय-समय पर 
अप बा ऐसे असभ्य ग्रन्‍्यों की खोज यारी है। थाये तमाज के विद्वान 
अप एस हैगा कॉर्ड में जुटे हैं। 

बरगीय समाओं को से हुप मिवेदन #रना चाहते हैं दि गे नी साव३लिक 
के इप महीन मिंशेग के साथ कदम से कदम मिल; कर चले । अत्येक सम।य 
आस्वेक जाति अपने तञ्यस्‍्तरीदर शान के सहरे ही ससर में अपना स्थास 

सकी -की।' 
है पहि जानेंगे लंका परिग:विहुयतं ते -.. 


|] 
20 सगे तो ससार को महृषि के बेख 


एंधर इंडिया हरा हिन्दी कायल के 


धायोजम 


नई दिल्‍्ती, १० वबम्बर । एअर इण्डिया द्वारा पने धुपरबाइजरी बरस 
के स्टाफ के लिए इश्विरा याधी अन्तराष्ट्रीय एअरपोर्ट पर पाच्र दिवसीय 
हिन्दी कार्यक्षाता का आवोजन किया बया है। कार्यकासा का उद्घाटन प्रसिद्ध 
साहित्यकार भरी यक्षपाल जँत ने किया। अपने उद्भाटन भाषण में एन्होंने 
कार्यदाला के आयोजन की सरप्हता करते हुए कहा कि हिन्दी हमारे देश को 
राष्ट्रभाधा और रायभाषा है। भारतीय सबिधान में उठे बह मान्यता प्रदान 
की गई है। किन्तु दुख को बात है कि अब तक उत्ते अपना उचित ह्थाम 
तहीं गिल पाया जोर अ ग्रंजी का वर्चत्व बंगा हुमा है। अब समंय था या 
है कि राष्ट्रमावा के प्रति देश का स्वाभिमान जागृत हो और अपने राष्ट्र का 
सम्पूर्ण कार्य हिस्दी में हो । 

बक्षपाल जी ने अपने विदेशी प्रजासों के कुछ अनु मब सुनाठे हुए कहा कि 
कस, जापान चौन तया अन्य अनेक देकों में जब अपनी भाषा के द्वारा सारा 
राजकाज चलाया जाता है, तो फोई कारण नहीं कि हम अपने देल में हिन्दी 
के द्वारा सारा काये न कर सके । उन्होंने कार्यशाला के समोजकी को बयाई 
देते हुए आशा व्यक्त की कि वे रह संकल्प से हिंस्दी के कार्य को आगे 
बढ़ाए गे । कार्यक्षाला १३ सगम्बर तक चलेगी । 





(हिन्दुस्तान) 
छप गई ! छप गई ! छप मई ! 
आयंसमाज के महाव विद्वान्‌ स्व० पं०_चमृषति एम०एं० 
की दुर्लभ व अनुपम रचना 


चोद्हवों का चांव (उर्दू) 
सत्यार्थप्रकाश के चाददवें सपुल्नोस पर की गईं 
आलोचनाओं का प्रुद्द तोढ उत्तर 
मूल्य १२) रुपये 


प्रकाशक 


सावदेशिक श्रार्ये प्रतिनिधि सभा 


महथि भवन रामलीला मंदान, नई दिस्ली-३१०००२ 


राम जन्मभ्‌मि हिन्दुओं को देने के लिए 
मुस्लिस रेलो 


सखतेऊ, १० नवस्‍्वर । अयोध्या में आयाभी २६ नवम्इर को आयोजित 


होते वाली ए%पूस्लिप रेती में राम जस्मभूमि को हिन्दुओं को सौंपने का 
सर्मर्वंन किया जाएगा । 


इस रंसीं का आयोजन भारतीय मुस्लिम युवा सम्मेलन के तत्वावधान 
में किया जाएगा । सम्मेलन के सयोजक भरी मुख्तार अब्यास नकवी के अनुसार 
इस रेलो मे देंश मर के एड लाख मुसलमान भाव लेंगे । 


इसके अलावा रंसी मे १७ सलोख राष्ट्रवादी मुस्सिमों के हस्तात्वरों से 
युक्त एक श्पत भी पेक्ष किया जाएगा। जिसमें राम जम्ममूमि को हिस्दुओं 
को सोने को मांव की जाएगी । 


ओर सकवी ने कहा कि मुसलमान बड़ों संस्ता में हंस फैससे के समयेक है 


सेकिन ये कठमुस्ताओं के डर के खुलकर धामने नहीं था रहे हैं पर रेशी में 
जाये के लिए ये अवश्य बयावत करेंगे । 





(हि दुस्तान) 


ड धार्यदेशिक साप्याकिक हर 


2९ भषध्बढ ३६७७ 





शंकराचार्य को जेल सें डालने की सोग 


नई दिल्‍्थी, १० गवम्बर । सती प्रया के समर्थन के लिये पुरी के क्षकरा- 
जाये को तत्काल गिरफ्तार कर जेल में बन्द करने की मांस आज राज्यसभा 
में की बई। 

काग्रंस (इ) के श्री रत्नाकर पांडे मे दिदराला सती काड पर अल्प- 
कालिक चर्चा मे भाग सेते हुए कहा कि सरकार में हिम्मत है तो सती सब- 
थेंको के साथ कडाई से मिपटे । 

उन्होने सती प्रेथा को शा्मिक सम्थंत प्राप्त होने के सकराभाय के दावे 
को चुनोती दी भर कहा कि एक विद्वत परिषद बुलाकर खुली चर्चा की 
थाए कि सती प्रथा घामिक है अथवा नही । 

थी पाड़े ने कहा कि सती प्रथा का प्रत्यक्ष या परोद्ध रूप से समयेत 
करने वालों से सरती से पेश जाना चाहिए ' 

ाज सभी पक्षों के समर्थकों ने दिवरासा भांव में गठ चार सितम्बर को 
हुई सती की घटना को राष्ट्रीय क्रम! कहकर कडी निन्‍्दा की । 

सदस्यों ने दलभत भावनाओं से ऊपर छठकर सरकार से एक हृवर में 
अपील की कि बह सती की घटना को सोरवान्यित करने धया भविष्य में 
इसको बृमरावृत्ति नही होने देने के लिए कारबगर कदय उठाए। 

सदस्यों ने इस सामाजिक कलक को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय 
शआाम्दोसन चलाने पर भी धस दिया। 

हसद के इतिहास में इस विषय पर आज की चर्ना सभवत अपने किस्म 
की प्रथम चर्या थी । चर्चा की सुरुतात भारतीम कम्युनिस्ट पार्टी के सुरुढास 
धुप्त वे की । 

श्री दास य्रुप्त ने कहा कि दिवराता को घटना समस्त भारत के लिये 
अपमान जनक बात है । इसने सारे देश की चेतना को ऋकफोर दिया है। 
छतहोंने कहा कि दिवराला मे सती के भाम पर ६८ बये की एक जवान महिला 
कपकबर को जिंदा जला दिया बया | 


उन्होंने कहा कि रूपकवर सती होना नहीं चाहती थी। उसने बिता 
स्थस से मायने की कोशिक्ष की सेकिस धामिक उन्साव से ग्रस्त भीड़ ने उसे 
ऐसा नही करने दिया। उन्होंने आरोप क्षमाया कि रूपकबर की सम्पत्ति 
हृंड़पने के इरादे से उसे जलाया बया। 

ओऔली दासमुप्त ने राजस्थान सरकार की कड़ी आसोचना करते हुए कहा 
कि राज्य सरकार ने अपने सर्वधानिक दावित्य का पासन नही किया है। उसे 
सत्ता मैं बने रहने का कोई अधिकार नही है । 

काग्रेस (इ) की जयन्ती मटराजत ने कहा कि रूपकबर स्वेज्छा से सती 
नही हुई उसे इसके लिये मलमूर किया गया। उन्होने कहा कि वास्तव में 
समाज में स्वेष्छा से सती होने जेसी कोई बात नही है मोर न तो यह भर्म 
सम्मत करना जकरी है। यदि इसे समाप्त गही किया गया तो हमारी सभ्यता 
ही खतरे मे पड जाएगी । 

हरीमती नठरात्य ने कहा कि सतीप्रथा सविधात की शारा २१ के विपरीत 
है क्योंकि इस वारा के अन्तर्यत सबको समान कप से जीने का अधिकार है। 
उन्होंने कहा कि सती की प्रा को गोरबाल्वित करता बर्द होना चाहिये । 
बह राज्म सरकार की जिम्मेदारी है सेकित बह काम केवल कासूस के जरिप 
नही हो सकता । इसके सिये देशव्यापी चेतवा अगाने की जरूरत हैं । 

बावटठेबादी पार्टो को श्रीमती कनक मुक्ष्यी ने दिवराथा के सती काढ़ 
को विश्य के लिये एक शर्मनाक आते बताते हुए कहा कि रूपकवर को आव्य- 
हत्या करते पर मजबूर किया वया उत्होंने इस भटता के लिए जिम्मेदार 
सोभों को कड़े से कड़ा दर ड दिये जाने की भाँग को + 


का्रेस (६) की भीमती वीजा क्षर्मो की मांग थी कि दिवरासा के सतों 
काड को जांच के लिए ससदीन समिति गठित की जाए। शन्होंने कहा कि 
देश में छुय सबितयों का पर्दाफाक्ष किया जाता चाहिए थो रूपकंगर असी शुब- 
तित्रों को सती होने के लिए मजबूर करती है। उन्‍होंने इस काड की सस्य 
झ्दों में सत्सेना करते हुए कहा कि हमारा कासन भी हिम्दू शवाज को तरह 
ऋष है, क्योंकि यह महिलाओं को सरक्षण देने मे अशयर्य है । 


आओवती वर्मा कया कई श्प्र सदस्यों ने सती अबा के बोले कौरणा को 
जोड़ने बाली इस कुप्रमा पर रोक जहाते के खिए कड़े से कड़ा कदय 
हठाने की गांव की । 
अम्याहमुक के थी. स्वामोदायत का आरोप या कि कुछ सोदों मे इढ 
कांड की आड़ में ज था दता लिया है। इस तरह के व्यापार पर रोक लगाने 
के दिए सख्त कदय उठाने की जरुरत है । 


कांग्रस (इ) के डा० रत्याकर पाडेय ये इस घटना को मानवता के बास 
एक कलक बताते हुए कहा कि प्रती अयथा को थर्म से जोड़ता धर्भ का अपसान 
करना है| हत्हनि सती प्रया के समर्थन मे पुरी के सकराचाये के बक्‍तेब्य की 
कड़ी विदा करते हुए हन्हें गिरफ्तार करने की माव की। इसके शाब ही 
इन्होंने सती प्रथा से सम्शस्थित साहित्य पर प्रतिदन्ध शमाने की मांग की । 
उन्हीं की पार्टी की श्रीमती सूयंक्राता पाटिस से सती बया जैती सामा- 
बिक कुरोतियों को रोकने के सिए एक क्राति साने की आवद्यकता पर बज़ 
दिया । छन्‍्होंने थारोप लगाया कि हूपकवर को उम्चके पति के मृगाहों को 
मुलाने के खिए सतो बनाया वया । 
(नवभारत टाइम्स के साधार) 


उन्हें भ्राज मो धर्म के नाम पर वेश्या 
बनाया जाता है 


बज्बई, १० बयरब र। भारती स्वास्थ्य सबठश के दो डाबटरों ने एक 
अध्ययन करके पता सताया है कि कर्माठक और आंध्र प्रदेश में छोटी 
लड़कियों को किसी देवों को अपित कर देने और रणजस्वथा होते ही उत्हें 
वेश्यावत्ति यें डाथ देने की परम्परा आय भी फश्-फूल रही है। इसका मुख्य 
कारण सामाजिक पिछडापन गरीबी भर बक्षिक्षा है । 


सामाजिक पिछड़ापन देवदासी प्रथा और वेदमाषूत्ति दोनों के लिए सबसे 
उ्यादा जिस्मेदार है क्योकि अपित की जाने वाली ज्यादातर सडकिया हरियत 
परिवारों की होती हैं। ये विचार भारतीय स्वास्थ्य समठत के अवेतनिक 
सचिय ढा० जाई एस गिलड़ा ओर मनोचिकित्कक डा विधय ठाकुर ने 
सितस्थर में स्टूटटं (पश्चिम-बर्मनी) में हुए एक अन्तर्शाष्ट्रीय सम्तेसन में 
व्यक्त किए । 

देवदासी प्रथा साबतो बय भोर पुआरियों के बीच हुई एक साजिश का 
नतीआा थी । इन सोगो ने चासाड़ी से काम लेते हुए, डिसानों व दूसरे बर्गो 
पर अपनी शअ्रेष्ठता का फायदा उठाते हुए बेदयाबोति को बादिक साम्यता 
दिशा दी । 

दोनो डाक्टरों ने सम्मेश्नन में पद गये अपने शोध-पत्र में यह भी कहा है 
कि रखे रखने को प्राथीन परम्परा विश्व युद्ध के बाद हुए सावाबिक परि- 
ब्लेदों भोर लहरीकरण व औद्योगीकरण में तेवी बाने के कारण शहरी वेशवा- 
अत्ति का हिल्‍सा बन गई । ( बनसत्ता से खामार) 


झायें डायरो श्श्८८ 


आशुधिक ढक को ड्रायरी जिसमें दम्बवा, हृषभ, स्वस्तिव चन, शारिश 
प्रकरण आदि दिये हैं। एक पृथ्ठ पर एक ही हारीज हैं, इज डागरी की 
प्रधसा जिसने भी देखी है इसी मे की है । 

है डागरी १०), १० डायरी ८०) रुस्ते । 


ऋषिराज कलेन्डर 


१६५८ का ठैयार हैं, १९ पृष्ठ में, मह॒ति की शीदनी के १३ िज तथा 
प्षों की देशी तथा अब जी तिकि हैं । 

हैं कसेन्कर १), ६० कलेम्दर ६), १०० कब्रेम्डर ४०) झके हें; 
राजि मि० हारा भद्विन जेजें + 


रहा :-केद ध्रचार मन्द, ६०१३ रामजस रोड 
वॉरीवबार, सिेकी-ए न्नि 
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ग्राज दयानन्द की याद श्राती है 


डा० प्रशान्त वेदालंकार, ७/२ रूपनमर, दिल्ली 


जब से देव रालर में रूपकु वर (१८) ने अपने पति के साथ अपने 
आणो की प्राहुति दी है तब से मुझे बराबर यह लग रहा है कि यदि 
आज दयानन्द होते तो वे सीश्च देवराला जा पहुचते और वहाँ के 
राजपूतो को एकत्र कर उनसे ,पृछते--जिस देश की प्रधानमन्त्री 
विधवा रही हो वहा सत्ती प्रथा का क्या भौ चत्य है ? यदि श्रीमती 
इन्दिरा गाछोे विधवा होने के उपरान्त आने व्यक्तिगत, पारि- 
यारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय व भ्रन्तरराष्ट्रीय जीव में सामान्य 
झूप से सक्रिय रह सकती हैं तो क्या रूपकवर जीवित भी नही रह 
सकती थी ? वे रूपकवर के नाम से सत्ती मन्दिर के स्थान पर एक 
विशाल वनिता आश्रम की स्थापना करते, ज.] र्पकव र जैसी बाल 
ये युवा विधवाओं की शिक्षा क उनके पुनविवाहू की व्यवस्था होती 
ओर यदि कोई उनकी इस बात का विरोध करता तो वे अपनी 
हुकार से उसको शास्त्रार्थ के लिए ललकारते और उसे निश्तेज कर 
प्रन्तत अप्रनी है वाणी से उच्चे अपने वश में करके उसे वनिता 
आश्रैम का कार्यकर्त्ता बना देते। यह उल्लेखनीय है कि मह॒षि 
दयानप्द ने घोषणा को थी कि ईश्वर के समीप,स्त्री-पुरुष दोनो 
बराबैंर हैं, ब्योकि वह न्यायकारी है, इसमे पक्षपात का लेश्ञ नही 
है। जब पुरुषो को पुनविवाह करने की आज्ञा दी जाए तो स्त्रियों 
को दूसरे धिवाह से क्यों रोका जाए ? मंहथि दया-म्दे ने उस कॉल 
में ही सेजस्थानम के राजाओऔ के विधवाआ की दयनोय स्थिति को 
सुधारने! के लिए अपने बजट का कुछ अश निर्धारित करने कौ 
प्रेरणी दी थी । 

जौर यदि पुरी के शकराचार्य स्वामी निरणनदेव तीथं की यह 
यात उनके कानो में पड जाती कि वे शास्त्राव द्वारा यह प्रमाणित 
कर सकते हैं कि सती प्रथा सहझ्ले तो वे झट ऋग्वेद और अथयंबेद 
का' निम्नलिखित मन्त्र उदघूत कर देते - 

उम्सेध्यं नार्यंमि जीवलोक गतासुमेतमुप शेष एहि । 

हृष्तभ्रार्भस्‍्क श्षिधिषोस्त वेव परफू्जनित्वममि सवधूच ॥। 
ऋणगू ।१०।१८।८, अथच० १८।३।२ |! 

के अनुसौर इस प्रकार है-- 

हे मरे हुए पति की पत्ति | लड़को, पीतो का लोक अर्थात्‌ 
जो गृह है, उसका विचार जगह से उठ ! प्राणान्त हुए 
पति के सभीष' तु नसो वहा से जा। जिससे तू पाणियहण करने 
वाढे गर्भ को क्यरेण करने वारे (द्वितीय) पति क्रेःसम्बन्ध से अःए 
हुए इध (व्यगिति) को स्त्री होने के विचार स निश्चय पूर्वक अनु- 
सरण कर ३ 

ध्रथर्वंचेद के एक अन्य मन्त्र [(१८।२।१] के भी विधवा स्त्रो के 
दूसरै पति का स्पष्ट रूप से उल्लेख है।। सच तो यह है कि सम्पूर्ण 
वेदिक साहित्थ यहाँ-तक कि मनुस्मति! [६६९] वश्तिष्ठ धम सूत्र 
[१०३५], गोधायने धर्म सूत्र [4१५१६] व मानव धर्म सूत्र [६१७५] 
आहि ग्रम्थों में भी सभी के दुसरे विवाह के समंक अनेक प्रमाण 
भरे जुए हैं। दयाकाद के सामने कोई “निरजन' ठहर नही पाता । वे 
श्री नि*्जन के कि “राजाराम मोहनरीय के विरुद्ध बोलने तंथा यह 
कहने कि पर सती प्रथा पर प्रतिवन्ध लगाने से देश में विशध्ववात्रो 
की समस्या उत्पत्न हुई हैं- के उत्तर में 'नारी जागरण” का ऐशा 
आन्दोलन खडा कर देते कि कोई भी हमारी कन्या किसी विधुर से 
विवाह ने करती । 

दयानन्‍्द में निर्चीकता, सप्रमाण शास्त्रा्थ करने की योग्यता 
सधा सामालिक आन्दोलन चक्तीने की प्रंदभुत तबित थी। जो कोम 
सरकारी कामून नही कर सकते के उनके आरदोलन कर दिखाते थे । 

महवि दयानन्द राष्ट्रीय एश्ता के जबदस्त पक्षधर थे। 
राष्ट्रीय एक्ता के लिए वे राष्ट्र में सस्कृत तथा हिन्दी 


इस मन्त्र का आया और 


का प्रयोग अनिषार्थ समझते थे । यदि कोई प्रवानमन्त्री 
उनके सम्मुख भ्रपनी नयी शिक्षा नीति में माध्यमिक 
वक्षाप्रो मे सस्कृत पर प्रतिबन्ध लगाता तो वे उसके विरुद्ध खड हो 
जाते | आयंसमाज की ५ हजार से अधिक शिक्षा सस्थाओ में सत्कृत 
वो अनिधार्य घोषित कर वे सरकारी नीति की अवहिलना करते। 
संस्कृत की समर्थक अन्य ससल्थाओं को भी अपने इसे आन्दोशन में 
शामिल कर छेते । वे कहंते--संस्कृत १२ जी "कट मुस्लिम व 
ब्रिटिक्ष राज्य भी नहीँ ला सके उसे स्वतन्त्र भारत में भारत कौ 
सरकार कंसे ला सकती है ? यह उल्लेखनीय है कि महृदि दयानन्‍्द 
ने स्वय अनेक विद्याक्षयो की स्थापना कर संझकुंते अध्यापन पर बल 
दिया था। २३ मह १८८१ को उन्होंते जपनी फरखोबीद की पाठ- 
शाला के सचाल॑क सेठ निर्भवराम जी को लिया था-' ऑप लोग 
देखते हैं कि बहुत काल से और्याव्त में सलकृत का अभाव हों रहा 
है। वरन्‌ सस्कृत रूपी मातृभाषा की जभह जर्ध्र जी लौगी की मांतुृ- 
भाषा हो चली है। अग्र॑ जी का प्रभार ती जगह-जगह सन्नाट की 
ओर से जिनकी यह मातभाथा है, भली प्रकार हो रहा हैं। जब 
इसकी वुद्धि में हम तुमको इतनी अधवश्यकंती नहीं दीख्ती । और न 
सम्राद के समान कुछ कर सकलें' हैं । हों, हंवारी अति' प्राधीन 
मातुभाषा सस्‍कृत के प्रवाराथ' आप लौो्मी' में यह पोठशाला 
स्थापित को है.। तो यह भी उचित' कत्ततथ अक्‍्देय है कि सदेव पूर्व 
इष्ट की सिद्धि पर दृष्टि रखो जावे।” 

वे भररत सरकार के विरुद्ध भी खडे हो जाते । भारत सरकार 
को बताते कि एस देश की कोई भगवा ऐसी नही है जिसका संब्दे 
भण्डार सरकृत का न हते | बे कल अररये भाषाएं नहीं, दक्षिण की 
भाषीए भी सरझृत शक््द भण्डार पर ही आधौरित हैं। तेलभ्‌' कैन्सड 
और मलयाशंम में ६€ प्रतिणत तथा तमिल में ६०प्रतिशत से अधिक 
सस्‍्कृत के शब्द हैं। देश' की समी भाष$ओो के साहित्यकार साहित्य 
रखना के लिए सस्कृत साहित्य का अवलक्द ग्रहण करते हैं। 

दयानन्द पहले गेर हिन्दी राज्य के व्यवित ये जिन्होंने राष्ट्रीप 
एकता के लिए सस्कृत के साथ हिन्दी की प्रयोग व्यक्श्यका॑ समझो 
था । उन्होने भपने भाषण व छेखन का कार्य सस्कृत के सांथ हिन्दी 
में प्रारम्भ किया। महथि दयानन्द ने कहा था--“दयानन्द के नेश्र 
तो वह दिन देखना चाहते हैं कि जब कश्मीर से कन्या कुमारी तक 
और अरब से कंटक तक देवनागरी अक्ष रोकी ही प्रचार होगा । 
मैंने प्रायावत भर मे भोौषा का ऐक्य स्रपोदत करने के लिए हौ 
अपने सकल ग्रन्थ आयंभाण में लिखे और प्रकाशित किये हैं । 


जब मैं सुभता हैं कि स्वपन्त्रतो प्राप्ति के ४० वर्षों के बाद भी 
देश कौ ७० प्रतिशत जनता जशिक्षित है तब भी मुझे महँपि दयांनन्द 
द्वारा सिलित' सत्याब॑प्रकाश के तृतोय समुल्लॉस के निम्नलिसिंत 
अमर वाक्य याद आते हैं--इसमें राजमिंय॑म॑ और जातिनियंम होना 
चाहिए कि पाचत्र अबबा आठ वर्ष सेंआगे अपने लड़के और 
लडकियो को घर में न रख सके | पाठशाला! में अवश्य भेज देव। 
जोन भेजे वह दण्डनीय है। महदि दयानाद द्वारा प्रतिपीदित॑ 
दिक्षा व्यवस्था देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए निदेशक को कीय॑ 
कर सकती है। महवि दयानन्द द्वारा प्रतिंपांदित शिक्षा प्रणाली के 
अनुसार शिक्षी को उद्देश्य व्यक्ति का सवरगीण विकास है। युवकों 
में बढ़ती अपराध वृत्ति की रोकथाम द्याभन्‍्द द्वारा मिर्दिष्ट गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षा प्रथाली ही कर सभती है। खर्चीछे 
पब्लिक स्कूलो की नकल पर नयी शिक्षा नीति में प्रस्तावित आदश 
विद्यालय दश के नागरिकों में भेदवेत्ति ही उत्पस्त करेगे । 


महषि दयानन्द प्रथम व्यवित थे जिन्होने वर्णव्यवस्था को गुण 
कर्मानुसार बताकर वर्ण और जाति के आधार पर उत्पन्न उच्च 


ई्‌ गनशैभिक सारताहिक 


ररे न मत र १रैनस 
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हर नीच भावना पर कुठाराधात किया था। बे भी छाद्रों को 
विशेषाधिकार देना लाहते थे। शृद्र बालक को धर के व लुधित 
वातावरण से हटाकर भ्रध्यापक व व्यापारी के पुत्र के साथ रखकर 
सबको समान खान पान रहन-सहन व समान शिक्षा देने के वे 
पक्षघर थे। वे भारतीय संविधान को इस व्यवस्था पर जब्दंस्त 
चोट करते । जिसके अनुसार शिक्षित, घनी य समाज में मान्य हरि- 
जनो के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। यह दलित और पीडित 
हरिजन को यह सविधान कोई अधिकार नही दिलवा पा रहा। 

महर्षि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित भर्थव्ववस्था में कोई भूखा 
नही रह सकता । किसान को देश का राजा कहकर उन्होंने कृषि वे 
ग्रामोन्‍नति तथा स्वदेशी पर निर्भर रहकर देशको स्वावल्म्बी बनाने 
का पाठ पढाया था। उन्होने वेह्य को धनसग्रह का अधिकार अवश्य 
दिया पर ५० वर्षों की आयू के उपरान्त उसे वानप्रस्थी बनाकर 
सारा घन छोड जाने की भी व्यवस्था की । 

महधि दयानन्द को वैदिक धम का पुनरुद्धारक कहकर आयये- 
समाज नामक नग्ने मत का प्रवतक कह दिया जाता है। पर महूषि 
का स्पष्ट मत था--“मैं अपना मन्तव्य उसो को जानता है जो तीम 
काल में सबको एक सा मानने योग्य है। मेरा नवीन कल्पना का 
मतमतान्तर चलाने का छ्ैश्यमात्र भी अभिप्राय नही है। किन्तु जो 
सत्य है उसको मानना, मनवाना और जो असत्य है, उसको छोडना 
और छुटयाना, मुझ्तको अभीष्ट है। सत्याथप्रकाश मे लिसा--सब 
सत्य भाषण में धर्म और असत्य भाषण में अधम भानते हैं । इसो 
प्रकार विद्या पढने, ब्रह्मययं करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह सत्सग 
पुरुषार्थ श्लादि को भी सत्य धमम मानते हैं। धर्म की इस व्यास्या से 
महू ने सभी धर्मो एवं सम्प्रदायो मे एकता कर सबनो देश की 
उन्नति की प्रेरणा दी। दयानन्द के इन प्रयत्नो से एक नयी दिशा 
मिझ्ली और देश मे नव जागरण की एक छहर सी आ गई। यदि वे 
आज होते तो सब धर्मों को मानवता के कल्याण मे लगा देते । 

यदि आज महृषि दयानन्द होते तो वे राजीव को मनु का “दण्ड 
शास्ति प्रजा सर्वा ” का पाठ पढ़ाते और समझाते कि पञ्ाब में 
सेना भेजो, गोरखालेण्ड और उत्तराखण्ड जेसी मागोके पीछे विदेशी 
शक्तियों के पडयन्त्र को पहचानों प्रणुत्रम का निर्माण कर पाकि 
स्तान, श्रीलका तथा अन्य पडौसी राष्ट्रो के कारण उत्पन्त तनावों 
को दूर सगाओ । विश्व की एक महान्‌ शक्ति बन जाओ | तभी तुम 
फिजी तथा विश्व के अन्य देशो में रह रहे प्रवासी भारतोयो की 
रक्षा कर सकोगे। 

दयानन्द ने प्रजातन्त्र और विकेन्द्रीकरण के लिद्धान्त के आधार 
पर राज्यो का विभाजन व उनकी हासन व्यवह्था की योजना 
प्रस्तुत की थी । और भ्पने देश की उन्नति के बाद सारे विश्व में 
एक सावंगौम राज्य की स्थापनर कर विद्व शान्ति का उन्होने मार्य 
प्रशस्त किया था। पर मह॒षि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित राज्य 
व्यवस्था मे प्रजा की इच्छा धोर उसका कल्याण प्रमुख था। कोई 
भी राजा निरकुश नही हो सकता सत्याथंप्रकाध के षष्ठ समुल्लास 
में उन्होंने 'राजा” को राजाये, घर्मायं व विद्ञाय इन सभाजओ के 
निर्णेयों को क्रियान्वित करने वाला कहा है। वह प्रजा का मृत्यु है, 
उसे प्रथा को पुत्र मानकर पितृबत्‌ु उसका पालन करना चाहिए। 
यदि आज दयानन्द होते तो ने प्रजातन्त्र का स्वरूप दलो के परस्पर 
विरोध के स्थान पर सबके मिलकर राष्ट्र की उन्नति के प्रयत्न पर 
निभर होता । 

३१ जनवरी १८७७ को दिल्‍ली में महारानी विक्टोरिया के महा- 
रानी होने पर आयोजित दरबार मे म० दयानन्द ने दिल्ली पहुवकर 
एक और आययवित के समस्त राजाभो के हृदय में सच्चे हाय धर्म 
को जगाकर देश जगाने का प्रयत्न किया तथा साथ ही देश में भिन्‍न- 
भिन्‍न धामिक नेताओं को एकत्र करके ऐसा महातद ढ़ ढ़ने का 
प्रयत्त किया, जिसमें सत्र सम्प्रदाय रूपी नाहे आकर मिल थाए । 


सभी परस्पर झगड़ो में पड हैं। स्वामी जी के निमन्त्रण पर बा० 
कैशबचन्दर सेन, सर सग्पद अहमद खा, गुझी कन्हैयालाल जलसख- 
बारी दा० नवीन चतुराय, मुशी इन्द्रमणि और ना० हरिएयन्द्र 
बिश्तामणि आदि महानु भाव इकट्ठ हुए। इसमे बंगाल, बम्जई, 
उत्तरप्रदेश और पजञाव से आए इस्लाम, ब्राह्म समाथ, सनातन धर्म 
तथा आयंसभाज के प्रतिनिधि विद्यमान थे । स्वामी जी ने सभी 
मतवालों से कहा--“आयमसमाज से मिलकर भारत वी उन्नति का 
कार्य करे, क्योकि जिस देश का अन्न खाबे, शरीर पके उस देश की 
उन्नति करना परम कत्तव्य है। * 

महूषि दयानन्द ने स्व॒राज्य, स्ववेशोन्नति भौर स्वायत्त शासन 
के सत्याथप्रकाश्ष में न केवल कुछ पत्र लिखे थे, व रन्‌ क्रियात्मक 
जीवन से देश की स्वाधीनता के लिए अथक प्रयत्न किया था। 
डी बेब्ले के अनुसार वर्तमान स्वेतस्त्र भारत की वास्तविक आधार- 
शिक्षा दयानन्द ने रखी थे। रोम्थारोला का कथन है--' राष्ट्रीय 
पु्र्जागरण मे, जो इस समय दीख पड़ रहा है, दयानन्द ने प्रबल 
हाक्ति के रूप में कार्य किया था। वियोसोफिकल सोसाहटी की 
मंडम व्लेवत्स्को ने कहा था -महृषि दयानन्द ने ही सर्वप्रथम नारा 
लगाया था कि भारत भारतीयों का है । सर देलजटाइन चिरौस के 
प्रनुसार महृधि दयानम्द के उपदेश हिन्दुओं से सुधारने के लिए न 
होकर केवल भारत में विदेशों प्रभाव का विरोध करने के लिंए है। 
दादा भाई ने रोजी में सन्‌ १६०४ में कहा--मैंने स्वराज्य शब्द सर्वे- 
प्रथम महषि दयानन्द के ग्रन्थो परे सीखा । 

झ्राज दयानन्द वो याद आती है। देश्व स्वतन्त्र हो गया, पर 
उन्नति का ठीक माग वह नही खोज पा रहा । मार्ग मिस्र भी जाता 
हैतो उस पर सत्य और दढता पूर्वक चलना सिखाने के लिए 


दयानन्द को आवश्यकता है, जिसको अगुली पकड़कर बह आगे 
बढ सके । 





महाशियां दी हट्टी (ग्रा०) लि० 
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चांत कम द्द 


ईर नव म्भर १३०७ 


सावेदेशिक सप्वाहिक ७ 


. स्वासो दयानन्द को प्रासांगिकता 


श्री सच्चिदानन्द शास्त्री-- 


आज का मनृष्य जिन्दगी की आपाधापी में इतना फसा हुआ है 
फि जोबन को पूर्ण रूप मे देखते का न तो उसके पास समय है और 
न ही रूबि । उसका जानने का सोचने का,कार्य करने का ढग टुकडो 
मे बट गया है। इसी खण्डित जीवन दष्टि के कारण धर्म और 
विज्ञान तथा परिवतन भर अध्य/त्म एक दूसरे के पूरक न रहकर 
परस्पर दिरोघधी से हो गए हैं लगते हैं / ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म 
विज्ञान और क्रान्ति के समन्वय का बारबार विरोध करके हम 
समाज का समग्रता वा ही विरोध कर रहे हैं और आपको टुकंडो 
में वाट रहे हैं। 

हमारे देश में लोगो में जीवन के प्रति समग्र दृष्टि का सचार 
करने वाले भ्रनेक महापुरुष हुए हैं। ये सभी महापुरुष इसलिए माने 
गए हैं कि इन्होंने जीवन को समग्रता में देखा था और उसे प्रचारित 
किया था। इन्होंने समाण्ष को टुकडो में नही बाटा । इन्होंने धर्म 
को सामाजिक स्वायित्व का मूल्ाघार माना । धर्म का विशेष पूजा 
पद्धति वाला सकीर्ण अथ यहा अभीष्ट नही है। बल्कि धर्म से 
तात्पय उन कर्साव्यों से है जो मानवमात्र का कल्याण करने वाले हैं, 
उन कार्यों से हैं, जो तोडते नहीं जोडते हैं, उन मान्यताओं से है 
जो दीोबारे खडो नही करता बल्कि एक आगन में सबको बिठाती 
हैं। भारत का गुट निरपेक्ष आदोलन मे नेतृत्व और सयुक्तराष्ट्र को 
मजबूत बनाने में सहयोग इसी के लक्ष्य की दिशा में पुनीत 
प्रयास है । 

स्वामी दयानन्द ने लोगो को स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी तथा 
स्वराष्ट्र की प्रेरणा दी । उवकी कथनी करनी में अस्तर न था। 
राष्ट्रीयता की भावना उनकी रग-रग मेँ समायी हुई थी। तेजस्विता 
उनके छोबन का एक विशेष गुण था। 

१६५० के सध्य भा 2 स्वाधीनता के प्रधान सम्राम की 
झताव्दी मनाये जाने की य बन रही थी उस समय एक वेदिक 
विद्वान स्वामी ले (० ती ने १५४७ के प्रथम स्वतन्त्रता 
सग्राम से सम्बन्धित लेखो । भ्रष्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला 
कि सहषि दयानन्द ने बडा ही सक्रिय योगदान किया था। 
हालाकि इस सम्बन्ध में कहा विवाद रहा है कि स्वामी दयानन्‍द ने 
१९५७ के सम्राम में भाग लिये या नही । उस समय उनकी ३२ वर्ष 
की आयु थीं। छेकिन जो व्यक्ति घर छोडकर आया हो, जिसका 
उददेश्य ससार की भलाई करना द्वोऔर जिसकी विचारधारा 
बविद्रोहात्मक हो -क्या ऐसा व्यक्ति इस प्रक्रार के आदोलन से एक 
दम निस्पृदद रह सकता है ? वेसे इन तीन वर्षों के उनके जीवन की 
भटनाय भी श्लंगमग प्रज्ञात हैं। लेकिन बाद के लेखो से स्पष्ट है कि 
दयानरद जौ मैं प्रथम स्वाधीनता सग्राम मे सक्रिय भाग लिया था। 
उन्हें ने स्वदेश ओर स्व॒राज्य का प्रचार क्या था। वे राजनीति से 
अछते नहीं थे। उनके ग्रन्थों मे प्रनेह स्थानों पर पराधोनता के जुए 


क्लीन शाकाहारी बर-वध्‌ चाहिए 
तक 

२३।१४४/४८:२९२०० केसट्रीय विदालय मेरठ (स्थायास्तरण समय) मे 
गोग शिलक तथा प्राकृतिक विकित्सक तथा योग द्वारा असाध्य रोगों के 
निदान में दह् एव. म़का। में निपुन्च क्‍मस्या हेतु वर बा 
विवरण ---२७ १६७/५५ ४५०० सुन्वर स्दस्थ डाक्टर जाई जिसका अपना 
चिक्षा क्लिनिक भर, फोन बाइन, हेतु अनुकूत व अनुरूप बथू चाहिये । 
सम्बन्ध थाति बन्दत से भुग्द ह'या। 

सम्पक करें -- 





हु ० ओम 45 भ्ष॒ मटना मर, हैरुवहोम 


२-दयातन्द ब्लाक, क्षकरपुर विस्तार दिल्ली ११००१२ | 





को उतार फेंकने की वात मिलती है। यही नहीं उनके जीवन से 
प्रेरणा लेकर कई शोगो ने अपना घरबार त्याग कर देश को स्वतल्त्र 
कराने का सकल्प किया भौर सारा जीवन इसी काम मे शगा दिया। 
शिक्षा के क्षेत्र मे मी स्वामी जी की ऐतिहासिक भूमिका रही है। 
उनकी प्रेरणा से डी०ए०वी सस्थाये स्थापित हुई जिनमे छात्रों में 
राष्ट्रीय चेतना जागुत करने ओर भाधुनिक दृष्टिकोण विकसित 
करने पर वल दिया गया । 

महषि दयानन्द किसी के कधे पर चढकर आगे नही बढ । उन्हेँ 
अंग्रेजी भाषा का ज्ञान सही था। फिर भी वे किसी प्रकार हीन 
भावना से ग्रस्त नही थे जेसे कि भ्राज के नेता हैं । 

उन्होने अपनी सरल हिन्दी भाषा मैं सत्याथं प्रकाश जेसा गौरव 
ग्रन्थ लिखा । इस महान भ्रन्थ भे उन्होने हिन्दू समाज मे व्याप्त 
कुरीतियो को दुर करने पर बल दिया। बाल विवाह, पर्दाध्रथा, 
सती प्रथा, महिलाओ की शिक्षा की उपेक्षा, अस्पृश्यता, धेयें के नाम 
पनपे पासखण्ड जादि पर जोरदार प्रहार किया । 

राजाराम मोहनराय ने इन कुरीतयो के लिए वेदिक हिन्दू धर्म 
को दोषी ठहराया था। ये पाइचात्य चिन्तन घारा से प्रभावित थे, 
छेकिन स्वामी दयानन्द ने स्पष्ट किया कि वेदिक हिन्दू धर्म इन 
सब कुरोतियो से ऊपर है। वह पूणत वेज्ञानिक और दोषमुक्त है। 
थे कुरीतियो मध्यकाश्न न सास्कृतिक सम्मिश्रण की उपज है। हम 
अपने मूल भादर्शों और सिद्धान्तो पर आचरण कर तो इन बुराइयो 
से छुटकारा पाया जा सकता है । 

दिवराला सती काण्ड आज का जीता जागता प्रन्धविदवास का 
नमूना है। जीवित प्राणी का देह-दहन किसी भी घेय॑ं के नाम पर 
कलक है। आज नारी को समानाधिकार हैं।फिर ये अधिकार 
केवल कागजो में क्योकि इस व्यवहार में लप्ना हमारा कत्तंव्य है। 
स्वामी दयानन्द के सच्चे अनुयायी इस कुप्रथा को समाप्त कराने के 
लिए शझ्राज भी कायरत हैं । 

स्वामी जी ने गाय को भारतीय कृधि व्यवस्था का मूलाधार 
माना था वे ग्रामो के उत्थान के लिए क्सिनो की छिक्षा की श्रोर 
ध्यान देना अत्यावश्यक मानते थे । ये सन बात आज भी उतनी ही 
प्रासविक है, जितनी उनके समय में थी । 

दीपावली पर रेडियो भावण 





होरो साइकिल्स प्राइवेट लिसिटेड 


दे शार्यदेशिक दाष्शाहिक 


यह “सबसांझों गुरबाणों कंसे ? ऐसे ! 


२२ नथम्यर ॥६१७ 


बटयत जिकपाफका,,. अरे. हक 


--चो० ऋक्ंन सिंह, एंडवौकेट जालन्धर--- 


“साम्मी ' और फिर ' स्बंसाफ्मो”” किस के साथ ? ओर केसे ? 

प्रय यह देखा गया है कि मजहदी सोव अपने विचारों का प्रचार करने 
हेतु ज ने अनआने ऐसे विभार प्रस्तुत कर देंगे हैं यो अप्रासगिक होतें हैं, जौर 
वह सत्य की कसौटी पर भी पूरे नहीं उतरते । तक सबत नहीं होते । 

पौराणिक सदर्म में गुरु को बड़ो मेहता 4।ई जाती हैं, ओर यहा तक 
कि “गुरू को ईदवर से भी अधिक महत्व दे दिय्रा जाता है. यथा-- 

गुरु गोविन्द दोनों खड़े काके सागू पांये । 
बसिहारी गुद आपने जिन बोबिद दिया मिल।गे ॥। 

भौर इप प्रकार, एक अल्यश्ञ का सर्मश् पर, एक अजु का विभु पर, और 
एक सोमित शक्ति बाते का सर्वक्षक्ितमान पर अधिमान दे दिया जाता है। 
पर भजा एक दीपक का सूये से कया मुकाबसा | दीपक-दीपक ही रहेगा और 
सुरण-सू रब ही । 

इसी प्रकार “मुर्ठम” की विचारधारा को "पौराणिक मत' के स्रोत से 
जेकर कुलेर २६ सम्तो-पहस्तों-गुरुओं आदि के कहें हुए बचंतों को सकसित॑ 
करके एक पुश्तक रूप में प्रस्तुत कर १४३० पृष्ठों की इस पुरतक का सोम 
धयुद ग्रभ्थ साइथ” रक्छ दिया गया । इस ग्रस्थ में मुख्य प्र रणा यही दों गई हैं 
कि “राम ताम” जपो, मुंझ के चरणों मे आओ, ओर वेदों का गुणयान है। 
यह पथ भी अभ्य कई पथों वीं भांति “मुस्यम में विदवास करके, जीवन 
को सकल कयाता, लक्ष्य समझता हैं, याहें इसी 'गुरू ग्रत्थ साहुक'! का भिन्‍्मे- 
सिलन समादाण, भिस्तलमिस्त रूए में अपने जिचारों की संविधाभयुतार जपना- 
अपना अर्ज निकालते हैं। थींवित जोर स्र्मेशरसी गुरूओं के मालने से माननें 
प्र भी कई अकसर के विवाद बन गए हैं। निर्रकारी मेत्त, राधा स्वामी मत, 
मामचारी मत, उदासी मत भोर भी कई छुटतुड़ सम्प्रदाथे, आपस में सहमत 
नहीं है, थो केबल मात्र हिन्दुओ में से ही फ्मपे हैं। 

इस्लाम और ईताई मत जो बाहुर से इस देश में थाने हैं, उनका रपष्ट 
अपना-मपता मार्य हैं; जिनकी अपनी-अपनी अजहवी पुस्तकें “कुरान सरीक्ष” 
ओर “पघाईक्ल” हैं, भर अपने अपने ही फेंगम्बर 'रह०्मंद साहथ' और 
वयदु रसींह के ऋतिरीक्त यह लाभ स्वमश्"॑ में मीं किसी अन्य मथहद के गुरू 
सम्लु अचबा महत्त को मानते को तेपार नहीं है । 

जहा साभ है वहा से साक समाप्त को जा रही है इस ग्रत्थ के माने 
कासों ढाल और जहां सांझ (रोटी:वेठी' का व्यवहार) नहीं कहां जचरदइस्ती 
साफ बनाने की चेल्टा । वाह ! माक ने मात, मैं तेरा मेहमान । 

भब, जहां तक ईलाई मत का प्रदन हैं 'युरः प्रन्‍्क साहब में सेश कर मी 
इस मजहूब बारे, कोई बणत नहीं। यह इसलिए कि उत सभय हसाईमत 
आरे यहा जिंसी को पता ही नही था, थ हे इसाई मत की थायु लबमव २००० 
यथ है; इस ईपों के इस विश्व में सनगन ५७ देश हैं और उतकी जमसंस्का 
लगभग एक बरव हैं। पते इतरओईं मत में की कही प्रकार के सम्प्रदाय हैं 
जिककी आपस में कोई 'साझ नहों । 
#+ रहा झात्ताम के बारे में तो मुम्ख़्माम तो किसी भी ब्यतित को अपनीः 
धर्मा्थता में कमा मही करता। “बुझ ग्रथ साहक॑ को चार-पांच सी वर्ण थीं 


सफद स्व 
अगर आप सफेद दाम या दिसी' प्रकार के: चर्म रोव केररेशान हैं तो' 
चित्तहा व करें। आप हमारे वहां से को पेकिक लगाने की आकुं दिक्र शया 
मुफ्श मकर शाप्र लाभ प्रथ्ठ करें। रोनों का विवरण लिखे । 
सेफ बाल 
मैं अधिक प्रश्सता करना नहीं चाहता । झमतरें आाकुर्वेदिक ठेश से बायो 


का पकना रुक कर सफेद बाल काले हो जाते हैं । 
इसाज १४) जौर ४०) २० । 





वरिजकः (आउुलेंद: बी*" एक इस”): संबषतिलत (कफ) 


ही बात है । कादयानी अबवा जहमदिया मत प्रत्येक् भाति कट्टर मुमलमान 
हैं, और बिनकी सस्या, विदव में, लममग उतनी है जितनी कि सिदों की है 
अर्थात समभग एक या डेढ़ करोड़, परन्तु जो अत्याचार संग पर पाढिस्तान 
में कंठले आम करके किया मया, और उनड़ो मूसलमान कहने से की ख्रिज 
कर दिया गया, उनके मजहओी स्थानों से मह्यिद का शब्द मिटा दिया बया । 
मुस्लिम देशों की सस्या लगभग ३४ है ओर विषय भर में इनकी भी बन- 
उस्पां लमभतग १०० करोड़ है भाहे वह क्षिया' भर 'छुली” सम्प्रदाओं में 
बेटकर खंड मरते हैं। ईरान भोर इराक का ८ वर्षो से चथा आ रहा बुद्ध 
इमरे समक्ष है। दोमों देश कट्टर मूससमान देश हैं भोर कि “अहके इस्लाम” 
का यह हास हैं, तो 'अहले हरव' (जहा लंडाई ओर उपडय करके येर इस्मानी 
देश को इसलानी असाना इनका मजहबी सक्ष्य है) गेर इस्लामी ईसों में कया 
इनके साथ किसी की “साफ” का सवाब दो पंदा हीं संकता है ? कमी गह्ढी । 

हाथ ही के, भी ९० एग० पिस्मिश्; जामिया मिलिया यूनोबरविटी, के 
विचार पून लेश से पते चलता हैं-. 

(() मुस्लिम दें में कोई अभ्क धर्म बालो, अपनी धमकुस्तक की छापना 
गा बेचना तो हूर, अपितु किसी दुकान पर इत बस्चीं को केंगल' रखे भी 
गही सकता। हे 

(२) कि इन मुस्लिय देखों में अपने क्य के कम १९, अम्हिर, मठ अयंवा 
युरुक़रे के काम पर टेढ़ ईट भी गहीं, कोई सवा सेज़खे | 

(३) ह* बरब ांदि देशों में बोती पहलकर अयका किस्कण संठकोकर 
कार्य नही कर संकता। 

(४) कि, यहाँ तक कि सऊदी धरव में कोई भी पलििुाशता' 
सिल आज भी प्रवेश नहीं पा सकता । ४७ 

(१) सिख मिथट्री अबवा पूलिस में तो दरकिनार, कोर्याक्तम 
भी, नौकरों गद्दी पा छकता । 3५ हे 

(६) कटके की; दुकरण उन देक्षों मे कोई कोल के तो कलाई, गौर कहाँ 
किसी छिश्व के द्वारा सुअर के मास की दुलमन कसा, तो यो को ही 
बुलाया है, 

(७) यहा तक कि किसी मुलखमातव को हिनू सिक्ष बनाका तो- कुक छुछ, 
बरिक खुबेजार वह अपने धर्म का पासन नहीं कर उकते । इत्यादि । जोर 
भी बहुत सी बरतें यो 'सामक से मेस नही खाती । 

बया फरीड या कबीर इत्यादि का कोई महत्व इस्शाम मयहद- केंहै ? 
बिल्डुल नहीं है, इन हिन्दुस्तानियों का । यह तक कि इतकी फिलासफी कें: 
भाक कर देखा जाये, कबीर, फरोक, रविदास व अम्य अनपढ़ भववा आागनवाभ' 
सीधे साधे सम्तों महस्तों इत्यादि में मतभेद है-जोर बदि ऐड ल्सिंह है, ही 
जो स्मयमेंव भिसन भिम्म विचारों का सप्रह है, वह विएक के इन बड़े कहों ले 
क्या सांस रख सकता है ? जबकि किसी अन्य मत के अनुयाकी मे *जुब कक 
साहब” को अपने मजहूडी ठिकानों में कभी: वही रखा, बोर न ही हे 
साहनान” के जित्रों को हीं इसहोंने अपने भरों इत्यादि मे हो रखा। सबको 
याद होगा कि पिछसे वर्षों, मालेर कोटला के एक मुस्लिम एप्त० एस» एक 
(थों कथित अकांसी भी बने) जब अपने कुणेड़ साबियों के हाथ, एक कार 
#दरमदिर साहब” ब्रए, तो उन्होने बहा 'बल्ला हे अड़बश! के करें: के 
कक ओर बहा की बर्वादागुद्ार मत्या बगेरहा भी उत्होंबे गड़ीं. 
टेका, क्योंकि बह मुहम्मद सा!हब के अखिरिक्त किलो 
स्पष्ट है,” मेंसी समा ? 3002 

झ+यह।यातः किसी हिंदू कहलाकेवालेएर ही पूरा उतरती हैं भर 
उत्तर छकती है; कि वह “सास” व्यक्ति है । क्योंकि हियू का कोई दोग- 
ईमान नही। ओर सारे दीन-बमतन इसके है भौ । क्योंकि वह हर भय व के 
काबे बाहे पुस्तक हो, भृत्ति हो, कब र हो, बयवा कुछ भी हो माया टेड़ता 
रहता है। 

एक और तो अपनी 'प्रथकता' बनाने के अवाद थी जागो में एक बोर 

(शेष पृष्ठ पर) 


च्च 


१९ अयमभर शृश्यक 


* सर्वप्ांशी मुरबाणों 


(पृष्ठ £ का बेब) 
दरार के समात हैं मोर हुतसी मोर टांकी और सवेतांसों बातों को बिता 
बुनियाद और प्राधदिकत रटा था रहा है। यह परत्वर विरोधी बातें हैं और 
सम्मददया ऐसी बातों और मजहवी कपड़े फिसादों के कारण, विदय से एक 
यारी सक्या उन. लोगों की भी हो गई है थो मजहदों में देसे ही विश्यास वही 
करते । बाह्तिक हैं । ढगसे तो थेते ही “शांक का प्रदम वही उठता। प्रइन 
है केवल मशुध्य और यनुध्यता का, जो $ बल ऐसे प्रन्‍्यों ते मिल सकती है, 
जिनमें हिन्दू, मुस्लिम, इसाई, सिंक, लेती बोड, पारसो ओर सहसों मत- 
सवान्तर इत्यादि का कोई वजन न हो और अ ठिकाल से वह श्ञान चला बा 
रह हो, अभ्वधा ईश्वर पर अस्य|म करने का दोव सय जायेगा क्योंकि बाद 
के कवषित अवतरित शात्र ते बहु सभी पुरणे थचित रह ८ए होंगे, जो उस 
ज्ञान पुस्तक के आते दे पूर्व ही मर भुके हैं । ईएनर ऐसा पद्चपात नहीं कर 
सकता । 
जाय तो यह प्रकाश है थो सनुष्य के मव ओर मत्तिब्क का अधकार 
समाप्त कर देता है * सृष्टि के शादि यें भावव के मार्य द्शंत और कल्याण के 
सिह प्रभु ने थो शान प्रकाश दिया रुसका बाम ही तो “ेद' है । 
लत युदु नायक देव जौ ने अपने हव से छती शान को जो “वेदों” में 
कहा बसा, का प्रचार ओर इसार किया, और इम्हीं देदों की प्रहिया बुर 
प्लय साहुद' में धार धार बाई गई है जिसमे भनुष्यता को उसारा है, पथा-- 
बह्ला भार ही वेद बनाने -- 
(३) असस्य ग्रत्थ, मुर्य बेद पाठ । 
(२) रजे चफर गेद बिन साले, चार खड़ी चार जुना । 
(३) बेद बस्यान करत साथु लत, भाग्यहीत समझ वाही । 
(४) बेद कतेढ कहों मठ भूठे, छूठा जो न विभारे । 
(४) चारों वेश हुए सब्चिदार, पढ़ बुणहि तिन चार विषार। 
# (यूरू गन्ष साहब पृष्ठ ४७०) इत्दादि 
[बर्य---बार वबेंद का , सामदेद, अवर्धवेद” सत्मज्ञान के 
अण्हार हैं, भत' धमुष्य इन चारों को विचार पूर्वक पढ़ शोर उस पर लाय- 
रण करे) 
थत' वह वाणी इस रुप यें और सर्वंताकों है। सत्य ज्ञान सत्य 
ही है, यह सब मानवता, सब और सब देशो के लिए एक जेसा होता 
है। कोई माने न माने, कोई कहे हैं कहे, सत्य तो तत्व ही है। ना नया होता 
है ता पुराना | धुर्ग आाश्काल ते हैं और सब मनुध्यता को, बिना भेदभाव के 
लाभ पहुचाता रहा है, पहुँचाठा हैं, भौर पहुचाता रहेगा | 
युरु भावक देव ली ने वेदों कई गुरवाती द्वारा ठीक ही बुणमाग गाया है 
थी सर्व साका है । 
“पेब सब सत्य विशधानो का प्ृस्तक है, 
देश का पढ़ता पढ़ाबा भोर प्रुनना घुनाता, 
क्षय ओेध्ठ ब्यक्तियों का परम कत्तग्व है।' 


हक बने वर्श भें दियों के-आाहह रर अस्कार विदि के अगुसार हयव 
सथती का पिवोय हिवासव को ताथी चढड़ी दृटियों ले प्रारम्भ कर दिया है 
को कि उतव) फौटायु भासक, सुपस्वित एव पौष्टिक तर्वों में भुस्त है। यह 
जादर्द हवन दावपी जरवास अत्प दुस्व रर प्राप्त है थोक मूस्त ॥)प्रति कियो। 
सो पैड दंची हदव दावत्री का विर्धाणय करत! भहें वे सब ताथौ बूटी 
आिधातय की दपस्पहितों हशते दाप्त कर तझते हैं। मह सक भेद बाघ है। 
वििंया हवद तायदी १०) अति किसो 


_ डोगी अर्मेरो, अदयः शेड हि 
हाढबर दूरकृद काषही ४३४०४ इफोर (२० ब०) 


सार्वदेशिक साप्ताहिक & 


पंजाब में घंस्कृत पर रोक के प्रयास : मिश्र 


यई दिल्ली । लोकसभा में इस बात पर घिन्ता व्यक्त की गई 
कि पजाब में संस्कृत के पंठन-पाठन पर रोक लगाने के प्रयास किए 
जा रहे हैं।काग्रस (६) सांसद उम्राकात भिश्व ने विशेष उल्लेख 
करते हुए प्रघानमन्त्री तथा मानव ससाधन विकासमन्त्री से अनुरोध 
किया कि वे प्ञाव सरकार को सस्कृत को प्रोत्साहन देने का निर्देश 
हे । श्री मिश्र ने कहा कि सस्कृत का कसी भी क्षत्रीय भाषा से 
कोई विवाद नहीं है। इसके विपरीत वह उनकी सहायक भौर 
पोषक है। श्री मित्र ने खेद व्यक्त किया कि पजाब में सस्कृत 
शिक्षको के पद खत्म किए जा रहे हैं। सस्क्ृत पाठ्झालाओ तथा 
मेधावी छात्रो को सहायता नही दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 
४ सरकार सस्क्ृत आयोग की सिफारिशो की भी उपेक्षा कर 
रही है। 

हज निरपे चर $। 
रासायण धर्म निरपेक्ष नह 

पतजी - १० नवम्बर, दूरदर्शन पर दिखाए था रहे सौरियल रामायण 
व बहादुरशाहु बफर धर्म निरपेक्ष नहीं हैं, यह विचार दिल्थशी विएय विद्यासव 
के इतिहास विभाम के प्रमूख डा० एन का ते यहा हो रहो भारतीय इतिहास « 
काह स के स्वर्ण जमन्ती के अवध्र पर व्यक्त किए। विद्वाियों ने कांग्रेस 
को ऊपर सरकार द्वारा अन्पाजुन्य खर्च किए थाने के गिरोध मे काग्रंस का 


विरोध किया है । (हिन्दुस्तान टाइम्स) 
भूल सुधार 
गताक मैं वर की आवद्यकता में पाठक कृपया निम्न पता 
घुधार ले-- 


भारतभ्षञ्ष २११ सी पाकेट ३, मयूर विहार दिल्ली 


नये वेदिक केसेट 


अतिउन्‍नत क्वालिटी तथा नई साज सज्जा के साथ 































/(९९८ 427 पर्व पद्धति 25 रुपये 
नवसवत्रोत्सव से हेली तक सभी 4 पथों को वैदिक पद्धति तथ्ा विशेष मत्र 
/४९९ ॥28 वैदिक निधि 25 रुपये 


दैनिक उपयोगी सप्ती मत्र अर्थ सुन्दर भजन ध्यजगीत राष्ट्रीय प्रार्थम्र सगठन सूवत आयेधिश्वरतममाला के 
कुछ सल आदि 2 सामग्री से भरपूर प्रत्येक परिकार के लिए जरूरी कैसेट । 


/(९८ 429 भजनाझलि 25 रुपये 
पञात के प्रथम श्रेणी के गायक अनन्य ऋषिभवत विजयानद के भजन । अच्श्य सुनने लायक महर्षि की सम्पूर्ण 
जोवनग्या सहित। अन्य भक्तों के साथ दो भजन पञाको के भी। 


/(४९८ 430 पिथ्चिक भजन लहरी 

आर्य जगत की अत्क्‍्त माँप पर प्रसिद्ध भजनोपदेशक सत्वपाल पक्षिक का चोथा कैसेट 

/(९८ 425 बहद्‌ यज्ञ व सन्ध्या 25 रुपये 

आते जागरण मत्र सन्झा ऑकार प्रभु तेत कम खलियाजन शान्ति प्रकरण आयमन ईश्वर स्तुति 

प्रार्थना उपासना मत्र, यह महद्‌ यड़ के मत्र पूजनीय प्रभु हमारे, सुज से ससार सब शाम्तिपाठ । 
कुछ अन्य अच्छे कैसेट 

पचिक भजनमाला प्चिक भजनवली श्रद्ध (30 रुपये प्रत्येक) 

दैनिक सम्ख्या-यज्ञ व भजन पीयूष भजनावली, ओमप्रकाश वर्मा के भजन (20 रुपये प्रत्येक) 

दकननद गुणयान स्वस्तिवायन तंथा शान्तिप्रकरण (पद्चानुकाद सहित) भजनोपदेश -- 

ओमप्रकाश वर्मा सेहरलाल पचिक के भजन नरदेव गीतमाला समपर्ण सुधा आर्य समाज 

के श्रेष्ठ भबन सकल्प आर्य सगीतिकय, ओश्म्‌ सत्सग ओरम्‌ कीर्तन (25 रुपये प्रत्येक) 


डाक द्वारा मंगाये -- 

फैसेट का पूरा मूल्य आईर के साथ भेजें । तीन कैसेट तक के लिए हाकजब 2 रुएबे ज्नेडिये। दर अथया अधिक 
कैपेट का मूल्य अभिम भेवरे पर झ्क तय वैकेग व्यय हम देगें। वी" पी पोष झद्य मजने के लिए 5 रुपये भेजिने। 
कर्मालय का समय ज्राह 9 बये से साय & बये तक। रविकर का अभकाल। 


फुस्येकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इृष्शिया) प्राईंवेट लिपिटेड 
ए के सी हाउस, ई-27 रिंग येड, डिफेस कालोनी, नई दिल्ल्‍की-24 
कोन : 69753 , 6$4767 टेलेक्श . 3। 4623 /४(( ॥(९ 


30 रुपये 


। 


१० 


हींन मसाला नहीं भोवधि भो हें ! 

जोजन को स्वादिष्ट व सुगन्थित बनाने वासी हींग वेट की 
बीमारियों से रामबाण औषधि मानी जातशो है। हींग गय॑ प्रकृति 
को होती है यह खूब को साक करके लरीर को गर्मी पहुचाती है। 
प्रायुवेंद के अनुसार हीम कफ बात का मादा करने बार्ली, 
खासी के विकारो को दुर करने वाली, अपनी तेज गन्ध से क्षरीर के 
दुगधो को दूर करने वालो व मल को साफ करने माली है। इसके 
चूर्ण का लगातार सेवन करने से मु ह की दुमन्‍्ध दूर हो जाती है । 

हीय, योद व राल जंधा पदार्ण होता है जिसमें करोब २५ परति- 
शत गोद, ४० से ६४ प्रतिश्षत राल य ६ से १७ प्रतिशत एश्रेसियल 
तेश् रहता है। इसके राल में फदलिक एसिड होता है। 

भारत में हीग की खेती फ्जाब व कदमौर में होती है । काबूल 
य अफगानिस्तान में हीग बहुत पंदा होती है। अच्छी हीग दानेदार 
मानी जाती है। रहीजोम' पेड या 'फेरला फीइटीडा की जड़ो या 
सेने से एक रसदार पदार्थ बहकर जम जाता हैं, वही हीग है । 


5७ दीय प्रेट की हर बीमारी दूर करती है। पेट में गेस बने तो दाल 


रुब््जी में हीग का छोंक लाभदायक है। कब्ज हो तो दीग के चूर्ण में 
थोड़ा मीठा सोडा मिलाकर फाकने से फायदा होगा । यदि खाना 
हजम न हो रहा हो तो थोडी-सी हींक, सेंघा नमक जीरा पीसकर 
गुनगुने पानी के साथ फाक छेने से खाना हजम हो जाएगा। अजफारे 
में द्वीग को भूनकर उसमे काक्तः नमक मिलाकर उसे पीसकर गुन- 
शुने पानी से सेवन करने से फायदा द्वोगा । यदि यत्त्रा मे नई जगह 
पर पानी बदलने से अपच की छक्षिकायत हो जाए तो हींग का चूर्ण 
हर तकलीफ दूर कर देख । 

शिशु के छ महीने त+ पेट में वायु बनती है जिससे वह पेट 
दर्द से रोने लगता है अत सरसों के दाने के बराबर हींग पीसकर 
छोटे चम्मच में दूध में मिलाकर शिशु को दे , उसे श्राराम मिछ्ठेगा । 
बच्चे का पेंट कडा हो तो गरम पानी में हीग घोलकर उसके पेट 
पर हल्का-हल्‍का मल । 

जिन व्यक्तियों के जोडों में दद रहता हो उन्हें हींग का नियमित 
सेवन करना चाहिए इससे उनका दद' दूर हो जाएगा । कम रक्त 
दात में द्वीग के प्रयोग लाभकारी होता है । 

शरीर पर जरम हो तो उठ पर हींग का चूर्ण बाधघने से जरुत 
के कीडे मर जायगे। भ्रगर घाव ज्यादा सडने लग गया हो तो हींग 
को नीम के पत्तो के साथ घिसकर बाघने से लाभ होगा । दाढ के 
दर्द' में थोडी सी भूनी हुई हीग रुई के फाहे के साथ दाढ पर लगाते 
से दद* कम हो जाएगा । सर्दी मे कान कधिर हो जाने पर हींग का 
फाहा कान पर लगाने से कान ठीक हो थाएगा। 

निमोनिया होने पर गुनयने पानी मे जरा-सी हीव घोलकर पीमे 
से आराम मिक्केया | कई बार बुल्लार से शरीर ठडा पडने लग जाता 
है जिसे सम्निपात कहते हैं, तब रोगी के हाथ पैरो पर हीय को 
यानी में घिसकर मशमे के फमदेमन्द रहेगा। 

दाद पर हींग को पाती में घिसकर लगाने से फायदा होगा 
क्योंकि हींग में एं टीवेप्टिक गुण भी है। दिस्टोरिया के दौंस पड़ने 
पर हाँग सु घाने से फायदा होगा व रोगी को जश-वी हीम मिश्री के 
साथ खिलाई जाए तो जल्दी दी वह सामान्य हो जाएगा। 

अपच की तकलीफ में एक छोटा चम्सच ह्गाष्टक चूर्ण वीं दे 
पके चावल के साथ सेवन करतें के अपच्र दुरू होगी + 

झससी हीग की पहचाक--एक छोठे चम्मच में जरा सी हींग 
घोसकर गिलास भरे पानो में ढासे । शुद्ध हींग चुलकर सारे पानी 
के समय बता देंसी। बऋगर मिलबमक हैः लो|ीस्सड़ के हल के 
मिट्टी जादि रह जाए । 


इफ्यदेडिक ऋष्णाओिक 


२९ वशरुक्र दृह्नर 





आायंसमाज की गतिधिधियां 


गया पुछम्टा मेलत में गेंदिक परम अचार मशेत्स 
बिद्वार प्रान्त के गंया धंद्र में विशाल पशु मैला गया जिंला 
भ्रायें सभा से बेद प्रचार चतुदिवर्सीय कार्यक्रम बभाया था। इस 
अवशश वर संवेश्री सोममित्र झास्त्री, ड« देवेद्र कुमार सत्यार्थी, 
डा० इन्द्रदेवशि्ट एव श्री मिखर्शसह के उपदेश एग मजन हांतें रहें 
हजारो जोगो ने लाभ उठाया । 
--मन्त्री अगदम्या प्रसाद जाये एमए ० 


पाशिनि कन्या महाविद्यालय वारालसी को सात्तिक्क दान 

आयें जनों के लिये मह हेष॑ का विषय है कि पाणिति कश्या 
महाविद्यालय संस्कृत एक सस्कृति कौ सेवा में जपने उत्तय आदक्षों 

के साथ प्राणपण सै जुटा है । 
अभी-अभी इस विद्यालय को गो रखपुर निवासी किन्ही उदारा+ 
झय सउजन ने १० सहस र० फा गुप्त दास किन्हों सज्जन के माध्यम 
से भेंजा है और अपना नाम तक प्रंकर्ट नहीं किया है ऐसे सात्विक 
दल्ती महानुभाव के हम सब गुरुकलवासी आभार हैं तथा परमात्मा 
से फ्रथना करते हैं कि वह स्वेब शपरियार स्वरुथ सानन्‍्द रहते हुये 
समसख देश्नयों को ऋष्त करे । निवकेधिक--प्रशादेवी 
आचार्या पार्णशनिंग कम्म वियेसथ 


निर्वाचन 


--आय॑ महिला समाज महवि दयासन्द काक्षी द्ास्कर्य स्मृति स्थल 
आनम्द बान दुर्पाकुष्श बाराणसी की- गवमठित समिति में प्रश्न लरीजती 
घज्ञावती द्रौतम प्रधान तथा श्रीमती विद्योत्तवाददी यात्री चुनीवई। 

--जाये केक्कीय समा फरीक्षदाद (मिथित क्षेत्र) का बठत झोकरु उसके 
ब्रदान भी शक्ष्यणदास सन्‍्त्री श्री बलवीरसिह आय॑ चुने गए हैं। के 

--बिला आये उप प्रतिनिधि सभा वृलन्दश्हर के बाविक चुहाद में भी 
बीरेकपात छर्मा प्रधान व थी कुछ्लपाससिह मन्ती चुने गए । 


सुछ खबरी 


हँवन सामग्री सण्डार 


६३६, थि बंदर, चिस्ली-है३ 
पुस्क्षक . ७२३७४ ३१३ 9.8 

हमन सामग्री भण्डार, दि बबर विलय ३४५ बालों की धरेर के पुड़ेआरडक्ये 
की थायें समायों एयन्‌ थाई भाइदों के जिए विदेश छृड़ कोबना । 

१--इस योजना के अन्तदंत आप विदेंद छूट का सात प्राप्य कर ढकते 
है, थर्षात आप इस सवय जहाँ है भी हवन साथी गया रहे हैं, सतत 
घित्रेता का आदिरी दिख बौकि दर्य ब७ कं हो, गंह पिंस हमें जेच हें, 
हम उससे कर हम उससे कश भाव पर बापके ढंतहें बहिंगा हवत दामभ्री 
जेजेंदे । 

३--हमारी हपव तायदी की झुड़ता को वेशकर भारत दरकार के पूर्रे 
जारतवर्ष में हवम सामज्री का विर्याद अधिकार सिकुकांशह 7आाआ०) दिफ़ 
हमें बदन किया है । हर 

३---हमारे कहां जोहे को कहें पमहुत कादर ले गिमिअकुआर को कुए- 
जिंस-बाणे-य्लीकार सील राहिल इलभ छुए्त भी सियते'ह/ चिपक पुकार 
इस बरलक है :-- 

42९ ब-इन्दी (यल काणे सौ उकिप' ६७) ग्रह अडि झाक बुला 

१०१३० (# # थे कर है कणों जे औ को 

इ२८१२,, (७ « ७ » 8498) ,. »> # «४ 

हयारे यह ठांगे की कक बहुप हुन्दर बना हुआ हृदय पुष्य 
७)८७ इन्ती थीं गियता हैं जिशरका' लत ४० शिीका! के आप कप कुष् 


जा एएए शा भणभााशणणशााणााााा रा >>] 


शूद्ध खबरी जूक खंदरों 


--परीक> सोनी! ६ हैं तक्ना पूरे चारा में ग्रेको शी-ज्ययकाता है 


>र्मदरक+-नयजग«मबाक-मवपाकर40पकयाा जाल दामदपप्चमत पक पूनिलपमपाधाका का जाप मवा४०० काम व> पाए 4९५42 मे [का केंदपशामनकइ फर्क ० रा छ 


श२ मवम्गर १६७८७ सावदेशिक रुप्ता हिक 


49390:04000:॥४००॥०३७७०३३॥३०५७३७३३३७७७७३७७७३॥७॥॥७५३७७४४७७७०४७००३)३३७५५४७७७॥५०७३७७॥०७७०७७७७७७४४०७७७॥ ४७३ ्क॥ा|ञाकका पा 5 ा३५ ७ हम ण्गपडपहाझाल? 
्ााग्््भभ्भणभणणाआणणणंगामाजआा सा मल 3 अअ जम अक] 





(ऊपर) स्वामी आानद बोष सरस्वती आय प्रतीक्षालय खण्डवा का उद्घाटन करते हुए 
(मीचे) समास्वक्ष पर भी स्मामी आतन्दबोध सरस्वती साथ में श्री कासीबरण सासद म० प्र० प्रकार 
राउपमन्ी को वतवातातिहू कीर श्री रामबद आय एवं श्री कलाशबन्द पालीबाल 


जिला आये उ० सभा बुलनद शहर द्वारा शुद्धि 
२४ अक्टूबर को ड।० लोह़ेद्रतिह्‌ जी के प्रश्न से टैइझयूमाई (नरतान) 
के ढा० मोहम्मदअली को शद्ध करके वर्दिक धम में प्रविष्ट किय गया व 
काधथिक पूर्णिमा पर जिमा सभा को ओर से अनपशहर मेले मे वबल्किशम 
प्रचार का शिविर सफत्रतापुवक लगा । --क्रुशलपालतिह मत्री 


आये समान इटारसा होशगायाद अन्तजाताय पियाहू 
समाज के प्रयत्न से गुलाबनहू व कुछुमबाई का अतर्जातीय बिवाह 
उनके माता पिता की सहमठि डै नागरिकों की उप स्थति में कराया गया। 


आये सक्षाज समालखा म शुद्दि 
स्वामी सेवानन्द जी के प्रकेतो से मुसल्मानों की शाद्धि को गईं तथा 
उनको यश्योपबीत धारण करापह गया श्री कफ लड़ा॥दोी),त [परागेराम जी का 
सहयोग रहा | 


ै का श्रग्न॑ जी बाष्य--अनुवाद शीघ्र 5 
छाह्या॥। ॥शाहईं400 0० (6 ४००४४ 


270५5808& १ण, 7 8४ 40-00 
छा0१४708& १0०. पर 25 40-00 
सा5पषटा3छ& रा, प्रा ४६४ 65-00 
प्राउप04 १0, ॥९ २६ 65 00 
प्र हडत/798 9 0९ए३02६8870 874 ॥875838007, फएणाएफुणा 

820 804०3 8 खिश्ौ#्र 088०९ 00 (९ ९0फालांएबए एण ै॥इाड)॥। 

४9748 $8785ए80, ऐ५ चूहा 0/870808708 (९( एशहाआक- 

672 शातकब पडट४00) 8०4 वध्वा'धंं एड 2 छेश्म8 0ज0 

डाक, व. 0 | 3०85 (४0, मा & ५) 

2 8#044 एए0 (८०7०७९०, ६५६ 65-00 
प्राफा ब्राड00725 80 708528570 87006 शाही) ॥788॥/075 
छाए) 080९8 ए५ 5छ870॥ 0/६778॥3078 88788780 

3, #वाप्र42ए५ाः/ (७, ! & 7) ४३. 65-40 कर 
साथ इकशद्का है। जिलक388का 8४00 888॥ |79॥08४8000 ७५ 
#हभ्राफब इं3उाक्रप्भीि असर 

आहत स्थाय | 


शायं प्रतिनिधि सभा रामलीला मेदान, नई 














११ 


आयसमाज महावीर नगर 
नई ईल्‍्नी वार्षिकोत्सव 
सम्पन्न 
आयसमाज महावी र नगर नई 
दि ली का वापिकोत्सव ६से ८ 
तक वह समारोह पूवक सम्पन्न 
हुआ । मह मा रामस्वरूप जा 
की अध्यक्षता मे १ सप्ताह सामवेट 
प्रचारमशवकिय। । ७ को विशाल 
शोभायात्रा निक्ली। ्रिी०ण चडढा 
जी का पृूण सहयोग रहा । 
रविवार यज्ञ की पूर्णाहुति का 
दश्य श्र तत सुन्दर रहा । दिल्ली 
आय प्रतिनिधि सभा क्रे मन्त्री 
श्री डा० धमपाल जी व डा० 
शिवक्मार शास्त्री के प्रेरणादा 
यक भाषण हुए ऋषि लगर मे २ 
हजार व्यक्तियों ने भीजन किया 
जिसमें हरिजन वन्धुओ ने भाग 
लिया । 
-चन्द्रतअकाश धन्त्री 





विथय दक्षत्री के अवसर पर तढूव ग्राम (तिख्नलबेली) में ढो ए वी 
अस | स्कूल कर प्रारम्भ करते हुए श्री नारायणस्व मी 








हि: पक 7२:07: 27 7-7 2:07 77 न० डॉ ० (खोल) १छन धावदेशिक 
है ब्रा 626/57 [.॥0608056 $७ 908 छॉ४0७8$ 


आरयंसमाज सदर वाजार लखनऊ को स्वणजयन्ती समारोह 
लपनऊ की पुरानी कर्तव्य पारायण आयत्तमाज कंन्दूच्मेट 

(सदर वाजार लखनऊ ने अपने स्वणजयन्ती बडे समारोह पूर्व ५ से 
८ नवम्बर ८७ तक मनाई | 

इस अवसर पर मूधत्य सन्‍्यासी स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 
महाराज ने ध्वजारोहण सम्पन्न कराया । 

आये सम्मेलन का उदघाटन भाषण देते हुए सावदेशिक सभा 
प्रधान श्री स्वामी श्रानन्दवोध सरस्वती ने देश व जाति के सन्मुख 
आए महान प्रइनो पर विशद विवेचन करते हुए आर्यो को भाद्ु 
किया कि वे इन चेसेजो को स्वीकार कर देश को विघर्याणि 
से बचाए । 

महिला सम्मेलन की मुख्य वक्‍ता बेदाचार्ये 
सावित्री द्वेवी जी ते सती प्रथा के सम्बन्ध में ५ 


को 222 क, लिए चलज किया। भापने कहा कि है" 
समस्या हु 


समस्य महान्‌ नारी हो हल करेंगी । भर न 
है. 7 बड़ उपकार हैं,। का 
हर तक प*० इन्द्रदेव जी के ब्रह्मापत्व मे बृहृद यज्ञ का सफल 


रहा । ५ तारीख को क्षेत्र में शोभायात्रा निकाली गई। 
विभिन्‍न सम्भेलतों व कार्य "मे मे उप्र० उपर्य प्रा नीधि सभा 
प्रधान प० इन्द्रराज जी साबदेशिक सभा के महामन्त्री श्री पण्डित 
सच्चिदानन्द शास्त्री मह्थि प्राय भिक्ष॒ जी प० मनमोहन तिवारी 
थ अध्य स्थानीय विद्वानों के प्रेरक भाषण हुए सम्मेलन पूर्ण सफल 
रहा। है 
झाये समाज रकाबर्गंज लखनऊ में शुद्धि 


(२२७११-१६५७ | 
लक 
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बिना टिकट भेजने का खाईसस नम० शा १३ 
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अर 
थादे समाज के शास्त्राथ महारबो महात्मा अब< 
जीवन काल में ही अपने बाद बेदमन्दिर के कार्य सचालन के लिए स्वामी 
आान“द बोध जी सरस्वती के सरद्षण मे एक सब्रिति का निर्माण कर दिया 


। ने अपने 


जिसके सदस्यों की बेठक में निम्मलिखित पदाधिकारी तदर्थ रूप से चुने 


है# | सर्वेश्नी सुन्दलाल चायला--प्रधान, रामेदवर दयाल ग्रुप्त--मन्‍्त्री, 
फास्तोपषरी अमरतसिह-- कोवाधष्यक्ष, छशिवकुमार शक्षास्त्री, स्वामी विशज्यानन्द थी, 


देखराज बहुल, प्रो० रत्मसिह, बासलदियाकर हु स, डा० जयदीद्बन्द, पौ० 
घन्द्रा जो, आचायं सोमग्रत शास्त्री, आचायें प्र मसिह नागर, लाजपत राय 
आय॑, स्वामी प्र मानन्‍द एवं घनअय सिह--सभी सदस्य । 

जेठक मे सिये गये निर्णय के अनुसार अब वेद मन्दिर का नाम बदलकर 
अप्तर स्वामा बेद नन्दिर! कर दिया गया है। सहायतायें एबं अन्य उद्देश्य 
से भेजी जाने वालों राशि केवल बन्त्री, अमर सवारी वेद मन्दिर समिति, 
विवेकानन्द नभर, गाजियाबाद, ७० प्र० के पठे पर ही मेजी जाये । -- भन्‍्जी 


आय समाज आंवला (बदेली) में शुद्धि 
जार्य समाज जावला द्वारा २ मुस्लिम परिवारो की शुद्धि कर वेदिक धर्म 
में प्रविष्ट किया मया अतेक विद्वानों ब तामरिकों ने इस सप्रारोह में 


समाज के तत्वावधान में डा० क्षत्षीकुज्याया को शुद्ध कर उनका नाम थाय लिया । 


छा० ओीरास दार्मा रखा गया । --न्द्रमूषभ दर्मा 


_ फिलकन या" 











का 


दातों व मसूड़ों के समस्त रोगो न के 
मे बिशेषत पायोरिया विछखो॥ 

के लिए उपयोगी 

आयर्वेदिक औषधि 








कप) ताड़ी फार्सेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर करे 


- रामजी क्षरण अकिचन 


दिल्‍ली क॑ स्थानीय 
विक्रेता :---- 


(१) में० इनाप्रस्थ आयुर्वेदिक 
स्टोर, ३७७ चादतों चोक, (३) 
मे० थोम्‌ आयुर्वेदिक एच्ड जबरल 
स्टोर, छुमाव बायार,  कोटला 
मुबारकपुर (३) मे० गोपाल कृष्ण 
मलजनामल चड़ढ़ा, मेथ  धायार 
पहाड़यज (४) में० हार्था आषु- 
बेंदिक फार्मसी मडोदिया रोड, 
आानतन्द पर्यत (६) में० अनात 
कसिकल क०,  मली बताला। 
सारी बावसी (६) मे० ईकबद 
दास किसन लाल, मेन धायार 
मोती बगर (७) थओी बेल भौयसेथ 
शास्जी, ४५३७ लायपतराग याकिल् 
(८) दि सुपर बायार, कषाह 
सकंस, (६) झो वेश मदन थाल 
श११-शकर धाकिट, दिल्सी । 


शाखा कार्यालय :-- 
६ १५ गली राजा केदार नाथ 


"हि बाजार, दिल्ली-६ 
, « मकर २६१६७१ 


उनल+ अललरन्‍मवन्क- -रतक-+फ-जन्‍्कम-, न जज गत 






जकाम व इन्फलएजा वकान 
भादि में जडी बटियो 


चाय से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 





शार्पदेछिक प्र दरिधानवज बई दिल्खी यें श्रृद्धिति तथा सब्जिदावन्द कास्ती मुडक जोर अकाक्क के लिए शार्यदेशिक आय बतिनिथि सब! 
बहुणि दवायन्द मदण, बई दिलली-२ से प्रकाशित । 





| 








राष्ट्र देवो मव आश्म 
राष्ट्र को स्क 
देवता 
परानो | 


मारे ससार 


पे पे >्ज्त रत 
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धृष्टि सम्बन १८७२६४६०८८]) सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा का सुखपत्र क्वाचण्काण्त १६३ बृ“माव ; १७४७७१ 
बय २२ अब «८-] मागर्श प शु+> ६ ० ३०४४ रविवार २८ नवम्बर ३६८७ बारिक जुल्त २६) दस प्रति ६० पढे 





“इंडियन कोड बिल नागरिक संहिता बने 
बहुसंख्यक विरोधी नीति से हिन्दुओं के श्रल्पसंख्यक 


है वेदागूत हो जाने की श्राशंका 


पुत्र वीर कमेठ स॒योग्य हो -महात्मा झानन्दबोध सरस्वतो 


तन्‍्नस्तुरीपमध पोषपित्लु लखनऊ १५ नवम्बर | सावंेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के प्रधान स्वामी 
देव सृष्टि रराणः स्यस्व। है भातन्‍्दबोघ सरस्वती ने माग की है कि सरकार भारत मे सबके लिये समान नागरिक सहिता 
है. तो बीए कर्मेण्य! युदतो लाग्‌ करे तथा हि दू कोड बिल का नाम बदखकर इृण्डियन कोड बिल रखे । 

व किए आज यहा पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होने कहा कि सविधान के भनुच्छेद -० के 
युकतग्रावा जायते देवकामः॥ ( तहत सरकार द्वारा अल्पसख्यको की शिक्षण सस्थाओ को तमाम सुविधाए व साधन मुरै य्या 
ऋणग्‌० ३-४-६,७४२-९, है कराये जा रहे हैं जब कि ऐसी किसी भी सस्था पर सरकार का कोई नियन्त्रण नही है और के 
तेत्ति० स० ३-१ १४४१॥ कै मनमानी कर रही हैं। उन्होने कहा कि अलीगढ घुस्लिम विश्वविद्यालय को केन्द्र काशी हिन्दू 
ह हिन्दी अथ-हे सृष्टि कर्ता & विश्वविद्यालय से ज्यादा साधन उपलब्ध कराता है। परन्तु बहां सरकार कोई भी हस्तक्षेप कर 
५ देव | तुम दाता हो | तुम शीघ्र #है सकने मे सक्षम नही है। उन्होंने कहा कि अलीगढ वि०्वि० में २० मस्जिदे है, भौर सारा खर्चा 

प्रभावकारी और पोषक वीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 
है हमे दो, जिससे वीर, कमंठ, उन्होने कहा कि इसके विपरीत हिन्दुश की ऐसी शिक्षण सस्थाभो के अपनी व्यवस्था 
मतिनिपुण, सोमरस निकालने & भपने ढग से चलाने की छट नही है ओर उनमे सरकारी नियन्त्रण व दखलन्दाजी पक्षापातपूर्ण 
वाला झोर आस्तिक पुत्र पैदा हो। [2 बात है। उन्‍होंने कहा कि आज आय॑े समाज [के कन्या विद्यालयों में ऐसे शिक्षको को थोपा जा 
--डा० कपिलदेव ढिवेदी /ं रहा है, जिनका हमारे धर्म या वेदिक सस्क्ृति से कोई सम्बन्ध ही नही है। सरकार हम पर 
स्वेच्छा से अपने स्कूल विद्यालणो मे घर्मं व सरक्ृृति की शिक्षा देने पर रोक लगा बेठी है। 
उन्होने पुरजोर शब्दो में माग के कि सरकार सविधान के अनुच्छेद ३० में सशोधन के 
करे या तो हिन्दू शिक्षण सस्थाओ को भी समान अधिकार दे या फिर इस घारा को ही रदद 
कर दिया जाये। 


उन्होने कहा कि परिवार नियोजन जेसा राष्ट्रीय कार्यक्रम हिन्दुओं पर ही थोपा जा 
रहा है भौर झल्पसख्यक लगातार अपनी आबादी बढाते जा रहे हैं। यही स्थिति रही तो प्रगले 
कुछ वर्षो मे देश का नक्शा ही बदल जायेगा | उन्होने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अल्प- 
सख्यको की हित की रक्षा के लिए कोई विशेष कानून बनाया तो बे इसका विरोध करगे। यही 
नही, यदि मुसलमान, भारत के इस्लामी राज्य बनाने के लिए जनसख्या बढाते रहे तो भी हम 
इसका विरोध करेगे। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू को अल्पमत मे करने व कुचक्र रचा 
जा रहा है। 

स्वामी आनन्दवोध सरस्वती ने कहा कि आज ईसाई मिशन रे" विदेशी पैसे के बे 
पर गरोब हिन्दुओ को घम्में परिवर्तन के लिए विवज्ञ कर रही हैं। 

उन्होने माय की कि सरकार खाडी देशो से आ रहे पेट्रो-डालर पर तुरन्त रोक लगाए 
व उसे अपते नियन्च्रण मे ले । 

पजाब में राष्ट्रपति शासन बढाये जाने का स्थागत करते हुए उन्होत्रे इस बात पर खेद 
प्रकट.कि प्रजाब व कर्मी र की रक्षा हेतु जेसलमैर स कश्मीर तक ४१ लाख भूतपूव सैनिकों के 
परिवारो के सीमा पट्टी बनाकर बसाने का उनका श्रस्ताव प्रधानमन्त्री की सहमति के बाद भी 


खटाई में पड गया । उन्होने कहा कि जम्म के हिन्दू अब यह महसूस करने लगे हैं कि सरकार यदि 
छत्तकेः आाश सजा नाती मानी को ऋकलओ ओर कबचीिल के ०» + “ 7“ रथ 















अन्दर के प्रृष्ठों पर पढ़िये 4 
है आयंसमाज के बठते कदम-२ ३ है 
७ उदूं एक्ादी द्वारा आयोजित / 

सम्मेलन से देश एकता * ४ छा 
है. आये कौन ४ 
॥ सती प्रथा नारी ह॒त्या का 
भीषण षडयन्त्र है डक 
हैं सती समर्थक पुरी दकराचार्य 
जी को चेलेड्ज तथा राजदण्ड 
| की भाग ५्थ् 
# वेदों मे राम का उल्लेख ६0८ 
सिख नेता पापों का प्रायश्चित 
हैं कर तब पजाव के ग्रह टलगे ७ (४ 
॥ पति की चिता पर जीवित १० ## 





सम्पादक-- ; 


सब्यिदानन्द शास्त्री £ 


पाउदे शिक साप्ताहिक 


"खा पीड़ित सहायता कोष में बान 


क पाध्यक्ष वुन्दा प्रसाद आय॑ परेल भोई बाडा समाज मन्दिर बम्बई १००) 


मन्त्री आर्भ समाज पत्रप्यी वाग ”ई दिल्ली १८०२) 
बलराज नाईक दयाल बाग आगरा ५१००) 
खथ्री यहापाल डोगरा नया नगर १०१) 
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प्रधान जी आर्य समाज डी० वचाक जनकपुरी नई दिल्ली २५०) 
मन्त्री आर्यसमाज नेपा नगर (एम० पौ०) २५) 
रघबीर िह जो आय समाज जगतपुर पीलीभीत २५) 
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आये समाज राजौरी गराडन नई दिल्ली ३१००) 
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एम० सी ० मेहता जम्मू ४०१) 
आये समाज रुद्रपुर नेतनीताल २०१) 
मन्त्री आयें समाज बादी कुई जयपुर १३३) 





इंडियन कोड बिल 


(पृष्ठ १ का शेष) 
उन्होने कहा कि श्रीलका की जातोय समस्या में सरकार फ्सी 
हुई है फिजी मे भारतीय मारेजा रहे हैं । 
स्वामी जी ने कहा कि राम जश्मभूमि, अयोध्या हिन्दुओ की है 
और वह उन्हे मिलनी हो चाहिए । उन्होने कहा कि हमे विश्वास 
है कि मुस्लिम वर्ग इसे हिन्दुओ को सोंप देगा । उन्होने कहा कि 
क्सी भी सन्‍्त को यह कहने का कोई हक नही कि इसे पुरातत्व 
विभाग को सौंप दिया जाये । उन्होने दिवराखा सती कांड को भो 
निन्‍दा की । 


२६९ तव्रम्यर १६८७ 





र ७... 
भगवान भारतवर्ष को ललनायें 
ऐसी द॑ं जिए 

भारत धरा की बालिकाओं ! काल को पहचान लो | 
कैसा भयकर काल है जजाल को तुम जान लो ॥ 
था विभाजन मात का उत्सव यहा थे हो रहे । 
यवनों के अत्याधार से सहार अगणित हो रहे ॥ 
पिन्ही के भोहा खालसा के पिन्ह में घटता घटी । 
आये लखनाओ को आयी थो परीक्षा की घडो॥ 
सग्राम करते गाव को जब तीन दिन थे हो रहे । 
पानी से व्याकुल थे सभी और वालजात थे रो रहे ॥ 


इस काल यबनों को इन्होने यू कहा सुन लो भरे । 
पानी तो खाने दो हमे तुम कर रहे हो क्या अरे ॥ 


जल कलह लेकर इन्होंने वारिया थी भेज दी । 
मानों स्वयम किस्मत इन्होंने अप अपनी फोड दी ॥ 
कप पर जब बढ गई थी नोर भरते नारिया। 
बद जुबा होने लगे करते लगे बद कारिया | 
लाजवन्ती ने कहा सुनती नहीं हो क्‍या अरी । 
स कट घना निज धम पर तुम बात मानो री मेरी ॥ 
मुह हाथ धोकर प्रार्थना करने लगी भगवान से। 
निज स्वामियों के सामने करबद्ध थो ये ध्यान से ॥। 
कद करके कप में थी लाबवन्ती बल बसी । 
अनुगामिनी सब हो बनी निज लाज रक्षा कर सकी ॥ 
दी मन्त्रियों को सूचना खुशहास घन्द आगे बढ़। 
सेना ने रक्षा की तभी ये वीर प्रादेशिक बढ़ ॥ 
है बालकों !' इस वीरता के कारनामे जान लो । 
उन पूर्वजों की धान को तुम ध्यान से पहचाव सो ॥ 
भगवान भारत वर्ष को सलनाए ऐसी दीजिए । 
अनुगामिनी इतकों बनें यह भावना भर दोजिए ।। (त्रप्नक्ष ) 


-- ब्रद्मप्रकादा धास्त्री विद्यावापस्पति 
शास्त्री सदन पश्चिमी आजादनमर, दिल्‍्ली-५१ 


समालोचना 


क्रिया योग 


सेखक-- डा० नारायण दास स धक 
प्रधान--अप्तम आर्य प्रतिनिधि समा गौहाटी 
प्रकाशकू---डा० नारायण दाम भारतभूषण कुकरेजा 
चेरीटेबल, ट्रस्ट गोह्माटी 
मिलने का पता--मेंसर्ज गोविन्दराम हासानन्द, नई सडक दिल्ली 
२- पतऊ्जली योग केन्द्र कृष्ण नगर 
छठत॒रीवारी रोड, गौहाटी ७८१००१ 
कोमत-- १४ रुपया 

यह पुस्तक आय॑ जगत में एक ऐसे अभाव को पूर्ण करेगी जिससे कि 
जीवम का निर्माण होता है | डाबटर साहब जहा कुशल चिकित्सक हैं वहा 
उन्होने इस पुस्तक में वणित क्रियाओं का अम्यास करके अपना जीवन बहुत 
उज्ज्यल बनाया है आपका जोवन योगमय जीवन है इस पुस्तक मे--- 

(१) प्रत्याहार धारण तथा ध्यान की छिद्धि के लिए २० क्रियानें 

चित्रों सहित हैं । 

(२) उल्जयी प्राणायाम से “ओम” के जाप की विधि 

(३) योग निद्ठा 

(४) अजपा जाप 

(५) बहुच प्रणायाम 

(६) कोष का बर्णक तथा उनमें कंते अवेश किया जावे भड़े सरश्ष इन से 

लिखा कया है:-इसे पढकर लाभ उठायें। 


२६ मयस्यर (६घ७ 


पम्पादकीय 


ग्रायंत्रमाज के बढ़ते कद म-२ 

सा्वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा विश्वभर के आरयों का सर्वोत्तम 
शिरोमणि संगठन है । प्रान्तों की सभाएं भी प्रपने क्षेत्रों का प्रबन्ध 
सम्मालती हैं। उनका काये क्षंत्र प्रान्तों तक सीमित है। परन्तु 
सावदेशिक सभा का कार्यक्ष त्र सीमा रहित होने से इतना विशाल 
है कि सभा को क्‍प्रायेसमाज के सभी सेवा कार्यों की न केवल सम्पूर्ण 
देखरेख रखनी होती है। समाज के ऊपर आने वाले सभी सकटों 
का नियारण करना अनिवाय होता है। 

गतांक में हमने सभा द्वारा किए जा रहे साहित्य सेवा की चर्चा 
की थी | आज हम सेवा के कुछ ऐसे भ्रायामों पर प्रकाश डाल रहे 
हैं जिनका आय॑ (हिन्दू) जाति के जीवन मरण से सम्बन्ध है। 

हिन्दू जाति की बहुलता हमें कई बार दिग्भ्रमित करती है । 
“परन्तु क्या हमने कभी विचार है कि इस वहुमत का क्या स्वरूप है। 

उदाहरण स्वरूप हम केवल मध्यप्रदेश की शोर ध्यान दिलाते 
हैं। मध्यप्रदेश की हिन्दू जनसंह्याा में हर चार व्यक्ति में १ प्ादि- 
यासी हैं १॥ हरिजन हैं। दुर्ग के सरकारी विभाग के एक उच्चा- 
घिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश के कुल बजट का लगभग ५० 
प्रतिशत आदिवाधप्तियों व हरिजन एवं पिड़) हुई जातियों के 
कल्याण कार्यों में ही व्यय होता है। परन्तु इन वर्गों में दरिद्रता का 
स्तर इतना निम्न है कि वह व्यय ऊट के मुह में जीरे के समान ही 
लगता है। 

दरिद्रता एक महाअभिषाप है जिसका लाम ईसाई व मुसलमानों 
मे भारत में भरपूर उठाया आज करोडों ईसाई मुसलमान इसी का 
शिकार आये (हिन्दू) जाति के शत्रु बने हुए भारत व उसकी प्राचीन 
संस्कृति को नष्ट करने में पूरी दक्ति व साधनों के साथ संघष- 
रह हैं। 

ईसाई मिशन असीम घन राशि इस आशा पर इन क्षत्रों में 
खर्च कर रहे हैं कि जब भी अवसर प्राप्त हो वह आदिवासियों को 
अपने मायाजाल में 2, आयेंसमाज ने ईसाइयो के इस षड़यन्त्र 





को भली प्रकार माप करआज पश्च[स वर्षों से मध्यप्रदेश में आदि- 
वासियों के धर रक्षा अभियन में जुटो हुई है । 
मध्यप्रदेश के पदिचर्मी भाग रतलाम झाबुआ सेलाना कुशलगढ़ 
थादंला क्षेत्रों के आदिवासियों सावंदेशिक सभा अपने ही एक 
संस्थान दयातन्द सेवा संघ के माध्यम से उनकी शेक्षणिक उन्नति 
के लिए अनेक आश्रम व बालवाहियों के द्वारा सेबा का महान्‌ कार्य 
कर रहा है। यद्यपि ईसाइयों के भी वहां रथान-स्थान पर केन्द्र बने 
हुए हैं परम्तु आयेसमाज के सेवा कार्य के कारण वे सफल नही हो 
पा रहे | हाल के अकाल पीड़ित व दुर्भिक्ष ग्रस्त लोगों को सा्वदेशिक 
सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध जी की अपोल पर प्राप्त अन्त 
यस्त्र व धन राशि छिकर सभा के कार्य्रत्ता क्षत्र में कष्ट निवारण 
में जुटे हैं। सा्वदेशिक सभा के उपमन्त्री श्री पं० पृथ्वोराज जी 
ज्ासत्री (रुग्ण शोया से उठते ही ) मध्यप्रदेश का दौरा करने वहां 
चहुंचे स्थान-स्थान पर उनका झादिवासियों ने भव्य स्वागत किया 
उन्होंने सहायता वितरण के अतिरिक्त नई बाल वाडियों खोलने की 
भी स्वीकृति प्रदान की । 
यह उल्छेखनीय है कि दयानन्द सेवसब में श्री, प्रप्वीराज जी 
झास्त्री के परिश्रम से नित नई शक्ति व सामर्थ प॑दा हो रही है वे 
शहर को अपना सम्पूर्ण जीवन प्रदान कर चुके हैं। भील बच्चों की 
ऋपनी सनन्‍्तान की भांति श्ालन पालन कह के 8 में से कफ 
जो अत्यन्त सफलता पूरक ईप्ाइथो को सुकाविला 
मद कारण है कि इस जे से निराश ईसाइयों ने 


सार्वेदेक्षिक सप्ताहिक ३ 


अपना पूरा ध्यान मध्यप्रदेश के ही छत्तीसगढ इलाके में लगाया 
हुआ है। यह इलाका आदिवासी बहुल होने के कारण अनेक देक्षों 
के बड़े-बड़े पादरी यहां अपना जीवन लगा रहे हैं। मध्यप्रदेश सर- 
कार द्वारा कई बार इनके 'देश बाहर” के आदेशों की भी अवहेलना 
करके वे किसी “अद्श्य शक्ति के सहारे इस क्षत्र में बेठे हुए किसी 
सुअवस र की प्रतीक्षा कर रहे है। सरकारी आदेशों की उन्हें कोई 
परवाह नहीं । 

हिन्दु समाज को अपने इस भीषण राजनीतिक संकट की कोई 
चिन्ता नहीं । देश के विभाजन से भ्रातकित व वोट की राजनीति 
की शिकार राजनीतिक संस्थाएं मुसलमान व ईसाइयों को भरपूर 
प्रोत्साहन देती है। पिछले दिनों झहाबुद्दीन जप्ते घोर साम्प्रदायिक 
व्यक्ति का जनता पार्टी द्वारा सहारा दिया जाना इसका प्रबल 
प्रमाण है। कांग्रंस तो प्रारम्भ में ही इस राजनीतिक संकट का 
शिकार रही है।ककांग्रंस द्वारा हिन्दुओं की धोर उपेक्षा व उनके 
हितों के प्रति अपराघ पूर्ण उदासीनता तो जग जाहिर है! 

आयंसमाज एक जागरुक प्रहरी की भान्ति हिन्दुओं को जगाता 
भी रहता है और स्वयं प्राण पण से जाति के धम रक्षा अभियान को 
चलाता भो है। परन्तु जितने श्रतोम साधन ईपाइयों के पास हैं 
उतने भायंसमाण् के पाप्त नही । हिन्दुओं क़ी श्रपताम्रित घनराशि 
उप्तके मठ मन्दिरों तोर्थ स्थानों व अःव अन्धविश्वात के ख्रोतों में 
लगी हुई है जहां पे जाति को रक्षा का कोई भौ स्वर नहीं निकलता 
यदि एक वर्ष का हिन्दू धरंस्थानों की दान राशि आयसमाज को 
प्राप्त हो जाए तो आयंसमाज इस समस्या का सफलतापूर्वक समा- 
घान कर सकता है। 

हिन्दू जनसंख्या ये गत ४० वर्षों में जो हास हुआ है ओर मुस- 
लमान ईसाइयों की जनसख्या में जिस प्नुपात से वृद्धि हुई है अरब 
देशों का अरबों रुपया इस्लाम रक्षा के नाम पर भारत में आ रहा 
है। मुसलमान उसका भरपूर लाभ छोटी जातियों के इस्लामीकरण 
में ले रहे हैं। उसे देखते हुए प्रत्येक हिन्दु का हितंषी चिन्ता ग्रस्त 
होना स्वाभाविक है । कही हम।रे ऊपर आए संकटों के प्रति हमारा 
यह उदासोनता व उपेक्षा भाव हमें कहीं अन्यमत में न कर दे । 
इसीलिए प्रत्येक हिन्दू हितेषी व आयंवन्धु से हम अपील करते हैं 
कि वह सावंदेशिक सभा के हाथ मजबूत करे जिससे सभा अपने 
सेवा कार्य के क्षंत्रों को बढाकर हिन्दू जात के ऊपर छाए इन 
संकटो से उसको रक्षा कर सके । 

साबदेशिक सभा बिहार, आताम, नागालण्ड आदि क्षंत्रो में 
भी ऐसे ही पिछडे हुए वर्गों के धर्म रक्षा अभियान के महान्‌ सेवा 
कार्यों में लगो है जिसकी चर्चा हम इसो स्तम्भ में भागामी अक में 
करेंगे। (क्रमश ) 


छप गई ! छप गई ! छुप गई ! 


आयसभमाज के महा व्‌ विद्वान्‌ स्त्र० पं० चमृपति एम०ए० 
की दुलभ व अनुपम रचना 


चोदह॒वों का चांद (उद्द ) 
सत्याथप्रकाश के चोददवे सप्ठुल्लास पर की गई 
आलोचनाओं का मुह तोढ़ उत्तर 
मूल्य १२) रुपये 


प्रकाशक : 


सावदेशिक थ्राये प्रतिनिधि सभा 
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उदू एकादभी द्वारा प्रायोजित सम्मेलन सती प्रथा नारो हत्या का मोषण घड़यन्त है 


से देश की एकता व ध्र्लण्डता को खतरा 
स्वामी आमन्दबोध सरस्वती का प्रधानमन्त्री से अमुरोष 


नई दिल्‍ली १७ नवम्बर १६५८७ । देश मे हमर रहे भाषावाद, 
सम्प्रदायवाद को निमू ल करने के लिए विसो भी जिम्मेदार नेताओ 
बुद्धि जीवियो, कवियो, शायरो ज्रादि को <+ आयोजनो में भाग 
नही छेना चाहिए लो देश मे धर्म, सम्प्रदाय या जाति के नाम पर 
अल्पसख्यक या बहुसख्यक के रूप मे आयोजित किए जा रहे हैं। 

यह भ्रपील सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष स्वामी 
मआननन्‍्दबोध सरस्वती ने आज यहा एक वक्तव्य मे की है। उन्होने 
प्रघानमण्त्री श्री राजीवगाषी को एक विशेष पत्र में उदू अकादमी 
दिल्‍ली की भोर से आयोजित अल्पसख्यक दिवस के अन्तगंत आयो- 
जित होने बाले उस सम्मेलन की ओर उनका ध्यान भाकषित किया 
है, जिसमे उदूं के बुद्धि जीवी, बुजुर्ग व ग्रुवा “यक्तित भाग ले रहे है। 
स्वामी प्रानन्‍न्दबोधघ मे प्रपने पत्र में सिखा है कि इन आयोजनो 
दिल्खी विश्वविद्यालम के उपकुलपति प्रो० यूनिस रजा, सासद 
शमीम अहमद सिदुदीकी और डा० नजमा हैपतुलला आदि प्रमुख 
रूप से भाग छे रहे हैं जो अल्पसख्यको के नाम पर साम्प्रदायिकता 
के विषले प्रचार के अतिरिक्त और कुछ नही हैं। 

उन्होने कहा कि उद्दू का विकास भ्रच्छी बात है, परव्तु किसी 
जाधा का अल्पसर्यक या बहुसख्यक वर्ग या सम्प्रदाय के साथ 
जोडना देश को एकता व अखण्डता के लिए खतरा है । 

पत्र में प्रधान मन्‍्त्री श्री राजीवगाघी से अनुरोध किया गया हैं 
कि वे इन सम्मेसनों मे उन मेताओ आदि के भाग लेने पर गम्भीरता 
से विचार करे, क्योंकि इसके पीछे देश मे सम्प्रदायचाद, जातिवाद, 
भाषावाद आदि अलगावबादी घृणा व द्व ष की प्रवृत्तियो को पन- 
पाना भुख्य उददेश्य है। | दि 

झाय॑ कोन हे ? 

इसके साथ मैं और एक प्रदन पर विचार करना चाहता हू जो 
खासकर मद्रास से सम्बन्ध रखना है। एक मत है कि दक्षिण भारत 
में द्रविड नाम कौ एक जाति के मनुष्य थे जो उत्तर भारत की आये 
जाति से बिलकुल जुदा थे और दक्षिण-भारत के ब्राह्मण ही उन्चर 
भारत से गए हुए आाय॑ हैं, वहा की अन्यान्य जातिया दक्षिणी 
ब्राह्मणो से सम्पूर्ण पृथक जाति की हैं। माषातत्ववित्‌ महाशय, 
मुझे क्षमा कीजिएगा, यह मत बिल्कुल निराधारहै। इसका एकमात्र 
प्रमाण यह है कि उत्तर और दक्षिण की भाषा मे भेद हैं। दूसरा भेद 
मेरी नजर मैं नहीं आता। यहा हम उत्तर-भारत के इतने मनुष्य 
हैं, मैं प्रपने यूरोपीय मित्रो से कहता हु वे इस सभा में उत्तरी भारत 
झौर दक्षिणी भारत के मनृष्यो को चुनकर अलग कर दे । भेद कहां 
है? जरा सा भेद भाषा है। पूर्वॉक्त मतवादी कहते हैं कि दक्षिणी 
ब्राह्मण जब उत्तर से आए थे तव वे सस्कृत बोलते थे, भ्रभी यहा 
आंकर द्राविंडी भाषा बोलते-बोलते सस्कृत भूल गए। थदि ब्राह्मणो 
के सम्बन्ध मे ऐसी बात है तो फिर दूसरी जातियो के सम्बन्ध मे भी 
यही बाल क्यो न होगी ? क्यो न कहा जाय कि दूसरी जातिया भी 
एक एक करके उत्तर-भारत से आई हैं--उन्होने द्राविडी भाषा की 
अपनाया और सस्‍्क्ृत भूल गई ? वह युवित तो दोनो भोर लग 
खक्ती है । ऐसी वाहियात बातो पर विश्वास न करो । मारे भारत 
के मनुष्य श्रार्यों के सिवा और कोई नही । 

हमारे श्ञास्त्रो मे एक भी शब्द नहीं है जो प्रमाण दे सके कि 
आये भारत के बाहर से किसी देश से भाये । हा प्राचोन भारत मे 
अफगानिस्तान भी शामिल था, बस | और यह धिद्धान्त भी कि 
शुद्र अनाय और असख्य थे, बिलकुल अयौक्तिक है। उनके लिए यह 
सम्भव ही नही था किःमुट्ठी भर आये यहा आकर लाखो अनायोँ फर 
अधिकार जमाकर बसने लगे हो । अजी, पाच ही मिनट मे वे अनाथ 
उन्हे खा जाते, उनकी चटनों वना डालते। --स्वामी विवेकानब्द 


आरयंसमाज होडल के वार्षिकोत्सव पर 
, भाय नेताओं की सिह गजेना 
आयसमाज सोई जाति को जाब्रत कर सकता है - 
-सिंगल्ला 
दोडल। ध्रार्यसमान होडल का इफ्कीसदा वापिकोत्सव इस 
वर्ष बडी घूम-धाम झौर वेचारारिक क्रान्ति प्रदातासिद्ध हुपआा। 
शोभा यात्रा ने सारे नगर को गुञ्जायमान करते हुए जन-प्राष्नारण 
को उत्सव में पघारते का सुर ध्राम्त्रण दिया सारे नगर को 
गुरुवर विरजानन्द, महदि दयानन्द, शाजपत भादि नेताओं केनामो 
पर द्वारो से सजाया गया था। सारे नगर में शगभय २० स्थानों पर 
ध्वनिविस्तारक यन्त्र लगाकर सारे कार्यक्रम को सुनने की सुविधा 
नागरिको को प्रदास की गई थी । 
इस अवसर पर सवश्री स्वामी दर्शनाबन्द जी सरस्वती प्रसिद्ध 
विचारक ओ प्रेमभिक्ष, जी (मध्रा) काल दिधाकर जी हस अधाने 
सचालक सावंदेक्षिक आर्य बोर दल, शिवराज शास्त्री, माननीय 
श्री सीताराम जी सिगला औद्यौमिक प्रशिक्षण एव व्यावसायिक 
शिक्षामन्त्री क्षी सुभाषचन्द्र कतियाल श्रममस्जी हरियाणा सरकार 
भी पधारे थे दोनो मन्त्री महोदयों ने क्रश ११०००) और 
४१००) देकर आये समाज के कार्यों की भूरि-भूरि प्रशसा की । 
सर्वेश्री श्ञोमाराम जी मेरठ, मुल्लनर्पिह आये (मथुरा) खेम वह 
जी, गजराजसिह जी के भ्जनोपदेशों और कविता पाठो का सभा 
श्रोताओ का मन्त्र मुग्य कर देता था। श्री १० बालदिवाकर जी हस 
नें सती प्रथा को अन्यन्त घातक षड़यन्त्र की सज्ञा देते हुए नारी 
हत्या की सज्ञा दी और आपने कहा सार्वदेशिक सभा के प्रधान ने 
पुरी शकराचाय को श्ञाम्त्रों अथवा वेद में सती प्रथा न हीने के 
अनेक प्रमाण उपस्थित करते हुए उन्हे शास्त्रार्थ के लिये ललकारा 
है--प्रस्ताव सर्च सम्मति से पारित हुआ । 
आयसमाज के प्रधान एव मन्‍्त्री के साथ उनके सहयोगी टीम 
के रूप में सेवा कर रहे थे। इस अवसर पर सव साधारण के लिये 
ऋषि लगर लगाकर सुरवादु भोजन भी सबको उ१ल्‍७च्य था। 
सक्षप में इककोसवा वाधिकोत्सब शतताबिद श्रमारोह जेसी छवि 
छोड गया जिसे होडल और भ्रासपास बी जनता हादिक नाव से 
सराहा । 


वेदां का अ्ग्ने जा भाष्य-अ्रनुवाद शीध्र मंगाईये 
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'सर्ेशक भाष्ति स्थाव ! 
सापदेशिक शयये प्रतिनिधि उमा रामढ़ोला ओेद्ान, स, दिस्की-२ 


२९ मण स्थर १६४०७ 





धायदेशिज साप्ताहिक ् 


सती समर्थक पुरो द्वांकराचार्य जो को चैलेउज 


तथा राजदण्ड की मांग 
स्र्या इुमासी “विस्फोटिका” व्याक्रणाचार्या, वाराखसी 


नस दिनों ४ सितम्बर १९५७ को राजस्थान दिवराला ग्राम के 
'निबाही मृत सार्लावह के साथ उसकी धर्मपत्नी श्ववषोंगा रूपकंत्रर 
को पय के ठेकेदार अाग्रहिल्त पण्डितों ने बलात्‌ अग्नि में झोंकवा 
दिया और खछिता से आने वाली रूपकंवर को चित्कारों को “रूप- 
कंवर गायत्री माता का जाप कर रही है” ऐसा बताकर उन 
आऔीत्कारों को “सती रूपकंवर की जय” के नारों में विशीन कर 
दिया गया। इस भअ्रमानुषिक कृत्य से पूरा देश दहल उठा है। इस 
नुक्षंस कृत्य के विरोध में राजकीय नेताभों द्वारा ठोस कदम उठाये 
जाने पर एतादुश पाशविककृत्यो के उदभावक मठाधीश सती प्रथा 
को धर्म नाम देकर राजकीय नेताप्नों फो सस्कृति उन्मूलक बता 
२ 
है दा विषयक विदार सती प्रथ्व। को धर्म बताने वालों में अग्र- 
गण्य पुरी के शंकराचार्य निरजनदेव तीर्थ थो के ५ अकक्‍्तुबर १६८७ 
के देनिक पत्र “आज” में तथा ७ अवतूबर १९८७ के द॑ं निक पत्र 
“देमिक जागरण” में “सती धर्म पर कुठाराघात का सरकार पर 
पुरी दरूराचाये का आरोप एवं “फांसी के तस्ते पर लटक कर भी 
सती धर्म का समर्थन करू गा इन दो शीषंकों में पढे, जो मान- 
यीयता के प्रथम गुण सवेदनशीलता से कोसों दूर थे। उनका बहना 
है कि-- “सती घर्मं पर सरकार का हरतक्ष प्‌ करना भारतीय 
संस्कृति को नष्ट कर भ्र जह॒त्या तथा गर्भपात को प्रश्नय देना है एवं 
विधवाओं की भीड़ खड़ी करना है अत. सती प्रथा देश में बरकरार 

श्खती चाहिए ।” 

मं इस प्रसंग में श्री श्॑कराचायं जी से पुछना चाहतो हैं (क-- 

१-गुरु पद विभूषित स्वामी करपात्री जी, स्वामी भास्करानश्द 
जी तथा अखण्डानन्द थो जेसे मान्य संनन्‍्यासियों ने अपने जीते जो 
अपनी अल्पवयस्का बालक; पत्नियों को छोड़कर कया भ्र्‌णहत्या 
अश्न॑पातादि सदह् कदाचारों को समाज में जन्म नहीं दिया ? 

२-- यदि पति के मझजाने पर पत्नी के माता-पिता भाई-बन्ध 
के रहते हुमे भी पत्नी को व्यभिचार से बचाने के लिये पति के साथ 
जलने के लिये विवश किद्ा जाता है, तो क्यो नहीं पति से पहले 
सोभाग्यवती पत्नी के स्वभत हो जाने पर पति को भी पत्नी के साथ 
जलने के लिये विवश किया जाता ? क्‍योंकि पत्नी के न रहने पर 
वति भी तो इहलोक में अबे ला होकर न जाने विन-किन व्यभिचारो 
को अपना सकता है। ऐसी अवस्था में स्वेच्छाचारी पुरुष तथा 
स्वैच्छाचारिणी स्त्रियों की पुनः बाढ़ आ सकती है । मेरी समझ में 
पुरुष को भी सता होने की व्यवस्था होनी ही चाहिये । जब नारी 
पुरुष की मर्घाज़िणी है और पुरुष नारी वा अर्वाज्ी है तो पुरुष 
को भी स्त्री के साथ आहुत करने पर ही अर्धाजत्व भी सफल होगा 
और नर-नारी दोनों का सतीत्व भी सुरक्षित रहेगा । 

३--तीसरी बात यह है कि क्‍या छाकराचार्य जी इसकी गारटी 
दे सकते हैं कि देश में विधवाओं के प्रतिरिक्त कोई भी व्यभिचार 
नहीं फंला रहा है ? 

वस्तुत: “सती” “शब्द” “प्रस मुवि” घातु से छातू प्रत्यय करके 
बना है | जिपका भ्र्य है “विद्यमान रहती हुई! न कि 
जलायोी जाती हुई | सती शब्द का प्रथा शब्द के साथ समास 
होने पर अर्थ है--“सत्याः कमंणां प्रथा इति सतीप्रथा” अर्थात्‌ 
विश्यमान रहती हुई पत्नी के कर्मों की रूपाति | इस “सती” शब्द 
शब्द को मध्यकाल के जोहर का पर्यायवाची मानना अपनी शब्दार्थ 
अनधिशता को ही प्रवट करता है। सती प्रथा का उल्लेख चारों 


वेदों एवं मनुस्मत्यादि स्मृतियों में कहीं पर नहीं हैं, नहीं यह सती 
प्रथा हमारी भारतीय संस्कृति की स्तम्भ है, यदि शकराचार्य जी 
बैदों से सती प्रथा को सिद्ध कर सकते हैं तो “पाणिनि कन्या महा- 
विद्यालय वाराणसी”' का चेलेञ्ज है कि इस विषय पर कन्याओं से 
शास्त्रार्थ करने के लिये शीघ्रातिशीघ्र दिन निश्चित कर ले । 


मध्यकाल में राजपूतानी क्षत्राणियों ने यवनो से अपनी पवित्रता 
बनाये रखते के लिये जो समयोचित जौहर स्वरूपकृत्य किया वह 
शाहवत धर्म नही था, सामाजिक विवशता थी और अपने अस्तित्व 
की रक्षा का उपाय था | इस जौहर को तत्कालीन पण्डितों धर्म का 
नाम देकर न जाने कितनी पतिरहिता नारियों की यमलोक पहुँचाया 
धौर सती मन्दिर बनवाये जो उनके आयस्त्रोत बने हुये हैं। महान 
आदइचये है कि भूना तो जीवित जागृत स्त्रियों को गया और माल 
के भागीदार बन गये स्वार्थान्धी महन्त ! इन कट्टर पन्थियों की 
सतीघर्म की पोयलीला ने बगाल एवं राजस्थान में अधिक जोर 
पकडा, जिसका आज से लगभग सौ साल पूर्व राजा राममोहनराय 
एवं ऋषि दयानन्द जी जेसे समाज सुधारकों ने डटकर विरोध 
किया था एवं आज्ञातीत सफलता प्राप्त की । इन्ही के विरोध के 
फलस्वरूप तत्काशोन लाई बिलियम बेण्टिक ने सन्‌ १६२६ ई० में 
इस सतीप्रथा को अभ्रवेष घोषित किया था। भ्रत: भाज राजनेताओं 
से भी यही मांग है कि सतीप्रथा को कायम रखने वाले विरोधियों 
को दण्ड दिया जावे । सतीप्रथा न धर है न ही आर्य संस्कृति का 
अंग और न ही सदाचार की रक्षक है किन्तु नर-पिशाचिका अवहय 
है। विस्तृत भारतीय सस्‍्कृति की अवयव सप्तमर्यादाओों का “शतश:ः 
पालन करने पर ही हमारो सस्कृति अक्षुण्ण एवं चिरस्थायी रह 
सकती है। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि इन मर्यादाओं के पालन 
से ही व्यभिचारादि समाज के कलंक दूर हो सक्तेहैँ। इन मर्यादाओं 
का विधान ऋ० १०५६ के-- 


सप्तमर्यादा: कवयस्ततक्ष्‌ स्तासामेकामिद भ्पहुरो5गात्‌ । 

इत्यादि जसे मन्‍्त्रों में किया गया। जिनका परिगणन महक 
यारक इस प्रकार करते हैं-- 

१-सतेय - चोरी । २--तल्पारोहण -- परस्त्री गमन। ३--- 
ब्रह्महत्या - वेदज्ञ ब्राह्मणो की हत्या । ४- भ्रू णहत्या गर्भपात । 
५- सुरापान । ६-दुष्कृतस्थ कर्ण: पुन. पुन. सेवा - किसी बुरे 
काम को पुनः जानकर करना । ६--पातके:नृतोद्यम्‌ -- किसी पाप के 
छिपाने थे झूठ बोलना अर्थात्‌ ये मर्यादाये मनुष्यमात्र की परिपाल- 
तीय हैं, इन पापजमक पाशों कौ नहीं अपनाना चाहिये। 

वस्तुत: श्री झ़्कराचार्य जी को जिस प्रकार विधवा-बद्धि का 
भय हो रहा है उससे कही अधिक हमें विधु र-वृद्धि का भय है, अत; 
विघुरों की वृद्धि से होने वाले व्यभिचार कुकर्म को दूर करने के 
लिये श्री छक्राचायं जी को यथाशी घ्र सताप्रथा बनाने का आंदोलन 
छेड़ देना चाहिए। जब हमारा भारतीय सविधान नर-नारी दोनों 
को समानता प्रदान करता है तो सतीध्रथा के साथ-पाथ पुरुषों के 
लिये भी ऐवा कानून बनाना ही चाहिए। 

सतीप्रथा के समर्थन में श्री शंकराचायं जी का बलिदान बड़ा 
पनूठा है। ऐसे बलीदानी वीर से हम बहिने यह भी बलपुवेक आग्रह 
करना चाहेंगी कि वे देश की वत्तमान स्थितियों एवं गोरक्षा हेतु 
ध्पनी-अपलनी गद्दी छोड़कर र फांसी के तस्ते पर लटक जाये तो देश 
का बढ़ा कल्याण होगा । हि 


६ कर्यदेश्विक साप्दाहिक 


२९ नवस्वर १६५७७ 





दों ७ ५ 

वेदों में राम का उल्लेख 

“:डा० भवानीलाल भारतीय, चंढीगह-- .. _ 

दनिक ट्रिव्यून पत्र के २८ अबतूबर के अंक में श्री वाचस्पति 
शर्मा का पत्र “वेदों में राम' शीषंक छपा है। इस सम्बन्ध में मुझे 
अपने मत को निम्न प्रकार स्पष्ट करने की भाप आज्ञा दे । बैदों 
में लौकिक इतिहास का उल्डहेख किसी भी प्राचीन या अर्वाचीन 
वैदभाष्यकार को स्वीकार नहीं है। प्राचीनतम भाष्यकार स्कन्द 
स्वामी वेंकट माधव, सायण आदि ने वेद मन्त्रों में यत्र तन्र आये 
राम, सीता, दशरथ,क्ृष्ण आदि शब्दों का इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों 
से कभी अभिप्राय ग्रहण नही किया। एक ही उदाहरण देना पर्याप्त 
है। अथवंवेद के तीसरे काण्ड के १७वें सृकत के तीन मन्‍्त्रों (४,5८,६) 
में सीता शब्द प्रयुवत हुआ है, किन्तु इसका अर्थ सभी भाष्यकारों ने 
हल की फाल के अर्थ में किया है न कि जनक पुत्री सीता के अर्थ 
मं । बात सीधो शी है यदि राम, कृष्ण भ्रादि का उल्लेख वेदों में 
मान लिया जाय तो रामायण, महाभारत आदि इतिहास ग्रन्थों के 
हन उल्लेखों का कया होगा, जिनमें यह कहा गया है कि इन लोगों 
मै अपने गुरुधों से विधिवत्‌ वेद का अध्ययन किया। यदि राम 
आदि उन वेदों को पढ़ते हैं जिनमें स्वय उनका ही उल्लेख है तो 
क्या यह विद्र पात्मक स्थिति नही हो जायेगी । पत्र छेखक महोदय 
का यह कथन तो नितान्‍्त तथ्यहीन है कि आयंसमाज वेदों में इति- 
हास की सत्ता को मानता है। इसके विपरीत रवामी दयानन्द तथा 
उनके प्रनुयायी सभी वेद व्याख्याताओं करने निरुवतकी वैदाथे प्रणाली 
को अपना कर वेद में आपाततः प्रतीत होने वाले इतिहासभास का 
खण्डन किया है। बैदों को सर्व विधाश्रों का भण्डार कहने का यह 
धभिप्राय नही है कि उसमें सामयिक इतिहास की सत्ता भी मानी 
जाय। तब ठो यह भी मानना होगा कि वेदों में श्री लका समझौते 
तथा पंजाब समस्या का भी उल्लेख है क्योंकि ये घटनाएं भी इति- 
हास में अंवित हो चुकी हैं । 

यूरोपियन विद्वानों के आक्ष प का निराकरण करने के लिये वेदों 
में इतिहास को मानने की प्रावर्यकता नही है। रामायण, महा- 
भारत, पुराण, राजतरगिणी, नीलमत पुराण, हष चरित आदि 
प्राचीनग्रन्थ इस तथ्य को प्रमाणित करने मे पर्याप्त हैं कि भारतीयो 
को इतिहास लेखन में क्षमता प्राप्त थी। श्री वाचस्पति दर्मा को 
सम्भवत. इस बात का ज्ञान नहीं है कि स्वामी दयानरद का वैदा्थ 
किन दृष्टियों को लेकर किया गयाहै। दयानन्द भाष्य आध्यात्मिक, 
आधिदेविक और आधिकभौतिक पद्धतियों को स्वीकार करता है 
न कि ऐतिहासिक पद्धति को यहां तक कि विल्सन, मेक्समूलर 
धौर ग्रिफिथ जेसे पदिलमी वेदज्ञों ने भी वेदो में राम, सीता आदि 
की चर्चा स्वीकार नही की है। 

राम का ईद्वरत्व परवर्ती काल की कल्पना है। यहां तक कि 
बाल्मीकीय रामायण में भी उन्हें मयुददा पुरुषोत्तम ही कहा गया 
है। वेद का ईश्व रवाद तथा देवतावाद भिन्‍न वस्तुहै उसका अवता र- 
वाद से कोई लेना देना नही है। वेदों में इतिहास को स्वीकार 
करना या न करना यह अन्यों की मान्यताओं को सम्मान देने या 
न देने का प्रश्न नही है। यहां तो इतना ही देखना होगा कि वेदों 
प्र लिखी गई व्याख्याओं मे क्या इस प्रकार का अर्थ किया गया 
हैया नही | वेदार्थ की परिपाटियां अत्यन्त प्राचीनकाल से ही 
प्रचलित हैं और उनसे इधर-उधर होने का प्रइन ही नही है। केवल 
शब्द साम्य को देखकर ही यदि वेदार्थ किया जायेगा तब तो उसमें 
हमारे और आपके नाम भी मिल जायगे | इसे सकीर्णता या ध्यापक 
दृष्टि का विवाद मानना भी अनुचित है। अन्त में श्री शर्मा लिखते 
हैंकि यदि वेद में तार की चर्चा हो सकती है तो राम की क्‍यों 
नही यहां इतना ही निवेदन है कि विज्ञान सावंकालिक होता है 
जब कि इतिहास नियत काल की घटना + अग्नि, विद्य त, तार 
दि के सिद्धान्त सावंत्रिक हैं जब कि राम का जीवन और उनके 
बड़ये एक देशीय तथा एक काछ के ही रहे हैं। ७ 


झायंत्माज का इस्लाम पर प्रमाव 


इस्लाम की युक्तियुकत स्पष्ट आलोचना महृषि दयानन्द ने 
सत्याथंप्रकाश चतुदंश समुल्लास में की है। इसको पढ़कर विचार- 
शील मुसलमानों ने कुरान की नई व्याख्या उनके आक्ष पों से बचने 
के लिये प्रस्तुत की, जिनमें महर्षि दयानन्द के परम भवत और मित्र 
सर सय्यद खां (अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक) अहम- 
दिया सम्प्रदाय मौलाना मुहम्मद अली और मौलाना अन्दुछ कशाम 
ध्राजाद का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सर सय्यद अहमद खां ने 
लिखा-“अंगर बहिश्त के मानी वही हैं जों आज कल लिये जाते हैं 
तो वहिएत से रण्डियों का चक्ला अच्छा है।” उन्होंने बहिश्त से 
उत्तम गृहस्थाश्रम का मतलब बताया | 
लरसय्यद का महवि दयानन्द के प्रति कितना आदर का भाव 
था यह उनके उन छब्दों से स्पष्ट ज्ञात होता है जो उन्होंने महषि 
दयानन्द के देहवासान के परचात्‌ ६ नवम्बर १८८३ के अलीगढ़ 
इन्सीट्यूंट मंगजीन में लिखे थ। उन्होंने लिखा--' निहायत अफ- 
सोस की बात है कि स्वामी दयानर्द साहब ने जो संस्कृत के बड़े 
आखम और बेठ के बहुत बड़े मुहविफिक थे ३० प्वतूतर को शाम 
अजमेर में इन्तकाल किया । इलावा इलाम फजल के निहायत नेक 
और दरवेश सिफ्त दरवेश सिफ्त आदमी थे। इनके मोहतकिद 
(अनुयायी) इनको देवता मानते थे और बेशक बे इसी लायक थे। 
वे सिर्फ ज्योति स्वरूप निराकार के सिवाय दूसरे की पूजा जायज 
नहीं रखते थे। हम से और स्वामी दयानन्द मरहूंम से बहुत 
मुलाकात थी। हमेशा इनका निहायत भ्रदव (आदर) करते थे कि 
हरेक मजह॒ब वाले को इनका अदत्र लाजिम था| बहरहाण ये ऐसे 
शख्स थे जिनका मसल इस वक्‍त हिन्दुस्तान में नहीं है। और हरेक 
शख्स को उनकी वफान *। “मे करना लाजमी है कि ऐसा बेसजीर 
शख्स (अनुपम मनुष्य) इनके दरमियान से जाता रहा । 
(सरमय्यद प्र+मद खाँ -अलीगढ इन्स्टीट्यूट मेंगजीन) 


नये वेदिक केसेट 


अतिउननत क्वालिटी तथा नई साज सजा के साथ 


#&।(0-27 पर्व पद्धति 
नवसकत्सरोत्सव से होली तभ सभी १4 फ्वोँ की वैदिक पद्धति तथा विशेष मत्र 


&/९0-१28 वैदिक निधि 25 रुपये 
दैनिक उपयोगी सभी मत्र अर्थ सुन्दर भज्न ध्यजगीत राष्ट्रीय प्रार्थना, सगठन सूबत, आबेदिश्वर्ममह्ला के 

कुछ रल आदि-2 सामग्री से भरपूर प्रत्येक परिकर के लिए जरूरी कैसेट । 

+९0-१29 भजनाझलि 25 रुपये 
फजब के प्रथम श्रेणी के गायक अनन्य ऋषिभक्त विजयानन्द के भजन। अवश्य सुनने लाबक महर्षि को सम्पूर्ण 
जीवनगाथा सहित। अन्य भजनों के साथ दो भजन पजाबी के भी। 

/£।(८-१30 पिथिक भजन लहरी 

आर्य जगत की अस्कक्‍त माँग पर प्रसिद्ध पजनोफ्देशक सत्यफल पथिक का चौथा कैसेट 
>2|(८-25 युहद्‌ यज्ञ व सन्ध्या 25 रुपये 
प्रात जागरण ० के सब्या, आकार प्रभु तेरा नाम, स्वस्तिवाचन, शाम्ति प्रकरण, आचमन, ईश्बर स्तुति 


25 रुपये 


30 रुपये 


अर्थना उपासना मत्र, यज्ञ, बृहद्‌ यज्ञ के मत्र, पूजनीय प्रभु हमारे, सुखी बसे ससार सथ, शहन्तिषाड । 

कुछ अन्य अच्छे कैसेट 
पथिक भजनमाला, पथिक भजनावली, श्रद्धा (30 रुपये प्रत्येक) 
दैनिक सन्ध्या-यज्ञ व भजन, पीयूष भजनावली, ओमूप्रकाश वर्मा के भजन (20 सये पत्वेक्त) 
दयानन्द गुणगान, स्वस्तिवाचन तथा शान्तिप्रकरण (पद्चानुवाद सहित), भच्षमोफ्देश -- 
ओमप्रकाश वर्मा, सोहनलाल पथिक के भजन, नरदेव गीतमाला, समपर्ण खुक्ष, आर्य खमाज 
के श्रेष्ठ भजन, सकल्प, आर्य सगीतिका, ओ३म्‌ सत्संग, ओ३्म्‌ कीर्तन (25 रुषये जत्वेक) 


डाक द्वारा मंगाये -- 

कैसेट का पूरा मूल्य आर्डर के साथ भेजें। तीन कैसेट तक के लिए डाकव्यय 2 रुपये ओोढिये | जार अश्रक्षा अधिक 
कैसेट का मूल्य अप्रिम भेजने पर डाक तथा पैकिंग व्यय हम देगें। बी" पी० पौ- द्वारा मनाने के हिशए 5 रुपये भेजिये | 
कार्यालय का समय॒प्रत 9 बजे से रग्र 6 बजे तक। रविवार का अबकाश। 


कुंस्येकॉम इलेक्ट्रेमिक्स (इ-्डिण) प्राइंबेट लिमिटेड 
ए के सी हाउस, ई-27 रिग ग्रेड, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्‍ली-24 
फोन : 69758 , 694767 टेलेक्स : 3 4623 /९( ॥ 





२६ नम स्वर १६८७ 


सावदेशिक धाप्लाहिक ७ 


सिख नेता पापों का प्रायश्चित करें तब पंजाब के ग्रह टलेंगे 
पंजाब के वयोवद्ध नेता जत्येदार जीवर्नातह उमरानंगल से बातचात 


बयाब के साथ बिंतकरा है। पहले पतजावी सूदे का “रेडका' डाले रखा | 
खमय नष्ट हुआ । बवि अस्य राज्य बोसी के आधार पर बन सकते हैं तो यह 
क्यो मही ? और यदि जासिरकार बनाता ही पडा तो ह॒द बन्दी सही क्‍यों 
नही की ? जब भण्डीयढ के बदले में ७०,००० ए॥रड । क्यों भाई, प थायी 
भाषी गाव दीजिए भौर हरियाणा की भाषा ओपघने बाले ले खीजिए | उसूल 
के आधार पर लेन-देन कर लें गाव को ईकाई मानकर | हरियाणा मे भी 
कारीडोर बनाकर प जाबी भाषी गाव दें । 

“बासीस वर्षों के बाद फेतला करना पडा राजीव-लोगोवाल समझौता 
शोकसभा में अनुमोदन हुआ । स्थिति सामान्य करने के लिए समझौता किया 
था। अब कहते हैं कि पहले सामान्य स्थिति, फिर समझौता लागू हुआ । 
कहते होयें, चलो मरते रहें । यरते भी तो ७४ प्रतिशत सिख ही हैं। हल्के 
कर सो । 

“इधर यह भी बदप्ाद्यों का टोला है। किसी सासिस्तान के सिए 'सिसती- 
अर' कोई नही | इन्हे भी पता है मिलना नही और हमे भी मालूम है। इस्हें 
कोरी तोर पर यह बात करनी चाहिए कि समझोता सामू करो | 

नमारत के सविधान के अन्दर ही कोई 'कलंगा' लमाता भाहिए-- 
(सिस्तों को) । 

“एक सयास है थो कि यदि सडका भोसी को मा कहे तो था भी उसे 
बेदखस कर देती है ? भेरा इशारा मातृमावा की समस्या की थोर है।जो 
हिन्दुओ ने किसी तजस्सुब या भय या दोनों के वश्शीभृत हिन्दों लिखवाई 
थी ब ँ 

“जाषा का यह सवाल भी काग्रेस ने छेडा था कि (मातृ) भाषा पंजाबी 
थे लिखयवाओ ताकि पञाबी सृदा न बते ।/ 

“मां-्मा होती है। हिन्दी मोसी है। बोली आबोहना से बनती है। गुरू 
ने कहा है कि घरती सबसे बडी मा है--जन्म देने वाक्षी मा से बडी क्योकि 
खूराक बरती मे से ' एक धार मैंने देवीलाल से कहा था--हमारी सा है 
पयाबी धोली । पजाब की धरती हमारी मा है, तु हमारी मा का दूध 
सपी।”! 

यहां हमने अपनी बाद खत्म कर लो । धर बालो ने कहा कि रोटी 
अभी दस मिनट सगेंगे | #८्येदार ओ कहने सगे--बचल फिर बिटिया कुछ 
ओर पृछ ले। दस मिनटों का फाबदा उठा लिया जाए। इसके बाद ये 
बातें हुई-- पु 
खालिस्तान 
/सक्ची बात यह है कि खाखिस्तान वाला कोई तहीं। पाकिस्तान धृय- 





द होरो साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड 


राहु करना चाहता है। बगला देश का बदसा--पंसा, हथियार ये वहा से 
सेते हैं। बडा नेता कोई साथ बह्ही । बादल, टोहरा, मैं सबको बहुत पुराना 
जानता हूं। टोहरा लोगो को फसाने बाली प्रवत्ति का है। भावों में ऐसे 
हारारती होते हैं। खासिस्तान के लिए सारी कौम साथ नहीं। एक प्रतिशत 
सिख भी नहीं | वितकरे हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिस देश को 
आजाद कराने के लिए और जिस धर्म की रक्षा के लिए गृदओ ने बलिदान 
दिये, गृुद नानक ने समरस्स मारत में ढिढोरा दिया, जो गुरुओ ने बलिदान 
दिये तथा देक्षमक्ति की, हम भूलकर उनके साथ घलेगे, जिन्होंने शहीद किये, 
८० रुपये सिलखों के सिर की कौमत डाली जिन्होंने गरु गोविन्द मिंह के छरा 
घोंपा था। कहते हैं त, बुखार से मरे थे ? धसम्र में पेड खान के किसी पोते 
पडपोते ने छरा घोपा था उसटा चमकर दे देंगे इतिहास को ? विमुख हो 
जायेंगे ? ऐधा मही हो सकता | हम गुरु वाले हैं । 

एक शब्द है-- 

चल दोडो सहिसा नहीं कोए, बाप दिसे बेजात न होए ॥ 

अ्ये - माया के पुत्र को गूव नामक ने कहा है कि जैसे वेहया का पृत्र हो- 
उसका नाम नहीं होता, उसे हरामी कहा जाता है। बाप का बेटा बेबात 

घह्ी होता । सो हम हरामी कंसे हो जेगे। 

खालिस्तान किसी ने तशतरी में रख कर देना नहीं। पाकिस्तान कमजोर 
है । वह अपने अस्तित्व को सिश्ों की खातिर खतरे मे नहीं डाल सकता | 
बाहरी सहायता के बगैर यह बन नहीं सकता और यदि कोई सहायता दे भी 
तो क्या होगा ? हीसरा (विश्व) युद्ध । पाकिस्तान अमरीका एक ओर, भारत 
रूस दूसरी ओर । 

“यदि तीसरा युद्ध हुआ तो भारत वाले थराडिया खडी कर देंगे। सिलों 
को भारत के कोने-कोने मे छितरा देंगे ओर मुडकर कोई इधर मुह नहीं 
कर सकेगा।' 

'पाकिस्तान शालिस्ताव से अड्डे बनाएगा । सिख्ो को फौज मे भर्ती 
करेवा । कहेगा विल्‍ली से टकराओ--नह्ठी तो पीछे से गोली भारेगा। आगे 
से वह गोली मारेंगे । अपनी शडाई मे मोहरा बना लेगा ।! 

अरी बिटिया, आजकल के सडके चकको के दो पाटो मे फसे हैं। यहा 
से भागते हैं तो वहा से हथियार ओर पंसे मिलते है कि जाओ मारो नहीं तो 
तुम्हे मारेंगे। इन्होने जाकर बताना होता है कि आज सात मारे या भाठ 
पघारे | फिर शाबाशी मिलती है कोर पंता । 

कोई पढता है नही गुरु ग्रन्थ साहिब को जिसमे लिखा है -. 

रघुबस तिलक सुन्दर दक्षरव भर, मुन बाछे जा की सरन। 
रामदास गुरु रामचन्त्र जी ही थे | यह गृरु ग्रन्थ साहब में लिखा है ॥ 
बड़े ग्रन्थों भी नहीं जानते । हम किस प्रकार मलत कह सकते हैं ? हम सही 
धानते हैं। फिर इन्हे (हिन्दुओं को) किस प्रकार अलग किया जा सकता है ? 
हम नानक को गृर मानते है। यूद नानक के पुत्रो श्री बन्द तथा लखभी चन्द 
के सम्प्रदाय हैं-वह भी गुरु नानक को भानते हैं उनका नानक अलग कैंसे कर 
देंगे ? नानक दोनो स्थानों पर विभाजित कंसे हो जाएगा। 

'हिन्दुओ को तो कहना चाहिए कि आप तानक के कौन होते हैं ? यह 
झत्तरी था, मोवा था। (ह सकर अपने साथियों से) में कही हनमे होऊ तो 
शोर मचाकर इनके गले डलबा दू ) लेकिन बहू कमबोर हैं। गूर रामदास 
की सोढी दुनिया अधिकाश भोनी है। गुरु गोविद सिह साइब भी ह्र्न्दि के 
घर जम्मे । सिखी बडी विशात्र है। एक छाब्द हैं 

सतगुर खेमा तावया । जुग जूथ समाणे । 

थर्य गुरु जी ने सिख बर्म का तम्यू बनाया है कि चारो युगो के लोग 
इसमे जा समायेगे । जो अवतार ऋषि मनि हुए हैं चार युगो मे वह इस 
सिख बर्म मे ही समाए गे । हम किसी क। इड॒। कर बच्दर नहीं तिकल 
झकते । 

'सरबत के भले के मुताबिक मैं एक फाम ला देता है। १६८१-८२ से 


बुर हुए कत्सल। कोई २२ पाठ मैंते किये हैं--ब्लू स्टार, इन्दिरा गाबी 
बेकबुरों भादि सभी की आत्मा को क्षाति के लिए। हे 


य सायदेधिकृ शाप्यादरिक 


हुलदेव (बेटे) के भोव में धरदास की थी । 

/ पहले लोग कहते थे दि यह कांग्रेस का एजेंट है (जब मैंने सही बात 
करनी) छ साल मैं क्॒षम्कश में रहा । मेरा सारा लरीर खिभा आाताया। 
घिख बनना बहुत कठिन है। आई ट्राई टू बी ए टू घिल । मैं सोचता रहता 
था पसिक्षहोहर दर मान्‌ ? मुझे वेताओं पर बडु। अफ़पोस है। पहले बेठरें 
मेरे घर हुआ करती वो । फिर डर के मारे पानी भी तही पीते चे--थरे तेस 
क्या पता किसी समय मर! कि मरा । उन्होने खुद मुझे बताया, हम डरते 
नही अते बिन्होने नेतृत्व देना है वह इतने कपयोर हो जाए तो नेत॒त्व कौत 
देगा ? सिफफ कुर्सी की खातिर । 

“गुरुओ की वाजी पशुओं के वक्ष पड़ मई। हमने परम्पराऐ तोडी हैं। 
राम रज रामदासपुर । 

अमृतसर को राम दासपुर कहा थाठा था। पहा यह रायराज है कि 
करलगाह ? जो यहा होता है, उसे बताते हुए शर्म आती हैं। गैरत ही नहीं 
रह गई । आम सिद्ों को क्या कहना, ख्ीडरों को हो*** 

लोग उग्ली क्पों करें हरमन्दिर छाहब की ओर, इतना गद घोल 
दिया । 

आज तक जो कत्ले आम हुआ है। मैंने पूछा दयो मे ? तो उन्होंने 
कहा -सारा, आज तक हजारो बच्चे मारे बये, हजारों विधवाए - मा बाप की 
भत्मा क्या कहती होगी, कितनी दु खी होगी इन सब दुखी आत्माओं की बद- 
बुबाओ से जाप सब सोग ऋुलस जायेंगे । 

यह जो गुनाह का केर्द्र बता स्लिया है, काम्पलंक्स जो भग्रवात का धर 
है। गुर रासदास की करोपी अलग होगी । 

गुनाहयार कौन है ? दिल्ली वाले, क्षिरोमलि कमेटी के प्रवन्धक 

'जेलसिह कहता है, तीन हैं, में कहता हूँ चार जिम्मेदार हैं--दो भर चुके 
हैं, एक जेल मे है, एक बाइर है । 

“ग्रह नही टर्लेंगे जब तक अकाल तब के आगे आकर प्रायश्चित नहीं 
करते ! 

अमृतसर के सम्बन्ध मे लिखा है-- 

“हुण हुकम होगा मेहरब।न दा, मैं कोएना किसे रखान दा ।”” 

इस मगर में अब कोई किसी को रथ नहीं देगा-हथारो तौजयवान 

बिधवाए कर दी । 


जुर ख़बरी 


हवन सासण्री सण्डार 


६३१, थि बषर, दिश्सी-३४ 
पूरमाद उररज्ड ३३ ? ? 

हवन सामग्री सण्टार, थि दवर दिल्ली-३१५ वालों कौ ओर से पूरे मारतदपं 
हो आाब समाजों एवम्‌ आगे भाइयों के खिए विक्षेष छूट योजना । 

१--इस योजना के अम्तदंत बाप विज्लेय छूट का लाम प्राप्ठ कर ब्कते 
है, अर्थात आप इस सथद जहां हे शी हुवद सामग्री मगवा रहे है, इस 
बिक्रता का आदिरी बिल थोकि वर्ष ८७ का हो, वहु विस हमें भेज अं, 
हम उससे कम हम उससे कथ भाव पर आपको उससे बढ़िया हबन सामग्री 

। 
5 हगव सामग्री को शुद्धता को देखकर भारत सरकार ने पूरे 
भारतवर्ष में हवन सामत्री का वियांद अधिकार (४४७०४॥ 492८752) सिफ़े 
इमे प्रदान किया है । 

३--हमारे यहां घोदे को वई बचदुत चादर से विधि अनुसार बने हुए 
(बस वाले बसौदार स्टेम्ट पहित) हब धुष्ठ भी शिसते हैं, जिनका मूल्य 
इस प्रकार है *-- 

व )८८ इत्यी (जल दासे स्ठेम्ड सहित) ६०) रुपये प्रति हृदन कुष् 

१००८६१०॥ (+# म# मन हम )३६००) & # म्रफ्न 

१२०८ १२ +» ( मे. ॥ | | १२४) # 8 #$# म॑ 

हपारे यह तांबे कौ दई चादर का बहुत सुन्दर ना हुआ हथय कुण्ड 
७३८७ इन्चो भी मिशता है जिसका यूश्य ७० अतिशत रुपये प्रति हवन कुष्ड 
है तथा पूरे भारत में भेजने की व्यवस्था है 


खूक्ष ख़बरी खुश खबरी 


प्र 


२९ भजम्थर ११६७ 


बीर बिसा है--सभा सुखाली बृष्धिवा । एश्न होडा इद्ीमी गएफ़ह भ्रीजी ।' 
छलछिरोमणि कमेटौ वालों को कहता हुँ कि मह मर्वादा दिसने कायम रखती 
है ? ये प्रढ देखबार हैं पववात के, सपेत आज है बत्वेदारों करे, पापों के भोगी 
हैं। यहा भी सथा मिलनी है और आये भी, यदि मगवान है । 

/ हूछरा पद इन्होंने ओ तेरा घर बासा आर दिया, मेरा बेटा, युस्सा 
है लेकिन अफह्ोस ज्यादा, सोगों के खूब मेशे सीडरी तसाक्ने कालों कर 
खिनने श्रड़कों को उल्लही तरफ लगाया, मोटर साइकिल लो, कास्पलेक्स के 
अन्दर साढ़े तोन साल तक बलास सबती रही । किसी के बेटे बेटी को उलही 
बुद्धि देवे बालो से बडा पापी कोई वही। 

“कब काम यह है कि लड़के भी बचाने हैं और जिल्हें भी बचाना है। 

“बाहे इन्होने जितने मर्जी कर्स कर लिये, यह बहुत सक्‍थ तक नही 
सलेवा इन्हें कह दो कि आप अपनी गलतियों का एहसास करो भौर आागद- 
पुर साहब जाकर अपनी घ्रसतिया बरुता खो । और फिर सभी सोच यहां 
करने शाओ कि हम यह कत्लो-मारत, लटमार नही करेंगे। आने के लिए 
जीवन को सुधारो । बदि सूघार लोगे तो बहुत सी दुनिया ऐवी हैई है कि थो 
बहुत बुरे थे वे ऋषि मुनि अन गये - कही से ज्ञान आ थया। यदि माफ़ी 
भा्गें तो माफ कर देना चाहिए | 

“यदि मेरे बेटे के कातिल कह दें आकर कि बापू थी गलती हो पई हैं 
तो लिख कर दे दू या कि मैंने मुकदमा नहीं करमा ते गोली मारिएना, तक 
सोक है, लेकिन आगे किसी को मत मारते चल पड़ना । यदि हतता भी ने 
करें, फिर भी इन्हें बचाना है । 

'पामल कुसो जेसी हालत | जजीर डासी पडेगी । लाठी व मारेंगे, तो 
लोगों को कार्टेंगे । सोथों ने भी कोई बहुत अधिक देर तक बर्दादत गड्ठी करना 
है, साठिया लेकर पीछे भागने शगेंगे। फिर योलियां भी नहीं चला करती । 
ये छिप जाते हैं| पाकित्ताव मड़ अ दि फिर क्या करें ? फिर इनके मा 
बाप को, पनाह देने बालों को, कानून मे तरमीम (संशोधन) करके पकड़ना 
चाहिए । साईवेरिया की तरह ३४ ४० को एक ही धगहू पर करके रोही 
दिये जाओ | त्रिपुरा नावासेड, असम की ओर कट्टी तारो के बाड़ करके 
बन्द कर दो और रोटी देते जाओ । और रोटी भो वह दो कि जो ग बाई वा 
सके ओर न छोड़ी जा सके । ऐसा करने पर योस्री को बाबस्पकदा वही, 
बल्कि सच कहता हूँ वा बा करते हामिर होंगे । 


बड़कों को भी कहता चाहता हूँ कि लड़को जिन सोबों ले श्री तुम्हे 
लालिस्तान के धब्ज आग दिखाए वह एश एक होकर शोद करे, टोहरा हे 
ए० डी० छोड रहा है, जत्पेद र टोहरा कहता था मेरी लाश से होफ़र पुलिस 
अन्दर घुसेगी बह साझों पर पैर रखता हुआ बाहर बा गया । 

पिछन्ने दिनो हैड ग्रन्यी पूण वह ने पृुछा था कि सिद्ध कर दे कोई ढि 
उग्रवादी यहा रहते हैं तो इस्तीफा दे दे ये । ब्यक्तियत बातें बडा करनी -.._ 
क्योकि “पक्तियत बातें करेंगे तो लोग न जाने क्या कहेंगे, इतना कहता 
कि काम्पलंक्स के गुरद्वारों का एक ग्रन्थों सुक्षदेव (बेटे) के हत्यारों के धाव 
था। उस ग्रत्वी का नाम मैं नहीं बठाता । उम्र भ्रत्थी के बारे से उस्हें भी फता 
है। ग्रन्थी ने शिक्षा देगी होतो कि म।रमा होता है ? 

/ तब ग्रन्धी होते थे । इन्होने अकाल तरुव पर खाब्िस्तान डी अरज्त 
की थी । पुत्तिस ने पकड़ लिया। उनके कुछ शोध मेरे पाल आकर कहने बने 
कि छुटाओ । मैं कोतवाली जाकर कहने लगा कि छुडाओ। पुलिस के सामने 
जाकर मैंने कहा कि मैं तुमको मुकराने' के लिए गही बाया । काष बन्द हो | 
सिख तो साधारण भी बात करे तो पीछे तहीं हृटता । बस्दाल ही है थो लट. 
जाओ । सेकिन वे मेरे सामने मकर यए्‌ । यह दिशवस्प बक्नी है कि पैने 
अरदास मही की । फिर यैंने पुलिस बालो के कहा कि जई अवर अरदास नहीं 
की तो छोड दो | उन्होंने धागे उसे कहः कि सोथ कर खत करो । फिर बह 
बोले कि एक आदमी की जावाज मेरे से मिलती है । एक़ने को की | स्क्ड़ी 
जगह पर मुझे पकड़ लिया। पुलिस ने कहा कि नह शादमी बढ़ा दो । फिर 
उत्तर कोई म सुकमा । समे ऊपर-मीे देकोे । पुलिस बालों ने सुजते कहा 
इम तो बदनाम है । लेकिन हमारा श्री कोई दीड़ ईका़ है । कोई गन्दी शिह 
बच्छे दादा करो । इतना बागते हैं इनके करे में कि कला वहीं धकते | जे 
दो छोटी बात से भी मृकर जाते हैं। भिदसदाले के कितने बिक वे । जे 


सके भवमकर व्‌ इाक 


शॉबिकिकिक सवाहिक ९ 
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इवाते ने लेडिय दूछते अर कहते हैं कि कभी-क्ी मेरी ढयूटी होती थी तो 
भिड़रागाशा माया टेकने आता था। सोत कहते ये कि यहू मिडरावाला हैं। 
बच इतना ही चानता है ।” 

“लड़को इनके पीछे खगते हो ” ये कहते हैं, धामडोर आपको पकडवादी, 
शापको मरवाना चाहते हैं बिटिया पूनम यदि छग्रवादियों मे कोई फध बाए 
हो घसको मिकलने भह्दी दैते । सारी कहानी टेप कर लेते हैं। सूना भाई, तो 
फिर तू किस तरह गया ? किस तरह दीवार फादी ? फिर पूलिस का डर 
देकर फधाए रखते हैं। कई ओरदें फसाई गई हैं। इसी तरह टेप करके । 
लड़कों को लीढरो ते चु मलपे फताया | अब छोडछाड़ कर सिछकते जाते हैं। 
इम्हे त्पागपत्र देता या प्रायश्चित करना चाहिए । 

बह मुर्के चिट्ठी दिल्लाते हैं जी हाल ही मे उहे मिली हैं। इसमे उपरा- 
मायस जी को 'कबर' अ दि कहा यण है | इसमे कहा गया है कि छनकी 
बोटी बोटी करने से पहले तथा उनके कतरे सुखदेव के पास मरक में पहुचाने 
से पहले उनके घर की किसी औरत, बेटी, बहू या पोती को अगवा करके ले 
जाया जाएगा और 'मौहरें' लगाकर छोडा थाएगा | 

ये चिट्ठी पढ़वाते हुए तथा इसे पकड़ कर बंठे हुए उनकी आखे फटी की 
फटी रह बई थी । मुझ से भी पूछते हैं कि यह कया लिखा है। यह महुरा 
(विष) है कि क्‍या ? बताओ इसमे सिखी वासी कोन सी बात है? केसे 
बाहियात लोग हैं- ऐसी म दी बोली, बुरे शब्द, सझूखदेव को मारकर इनका 
ली यहीं भरा । जरे काखिया हो मिकालती हैं तो दभ को निकाल लो । 

बिट्ठी में '१ठ के बाद 'हरासी कुत्त उमरानगल' का सम्बोधवन किया 
बया है। चिटूठी मे शिखा है कि-हम कल ही बारडर से आए है।” “हमे 
आईंर मिला है।” “रियेरो की कह सुझे बचाए।” चिट्ठी चढ़कर सूमाते 
हुए उन्होंने अपने लिए लिखी हुई गालिया तो पढ़ दी लेकिन बहू बेडियो के 
लिये लिखी हुई गालिया पढ़ने से किकक घए । 

हैं रोटी का प्रवन्श पूछने मई ओर वापस आई तो उनके साथी छनसे 
टोहरा की बाबत पूछ रहे थे कि साथ कंसे छोडा । वह कह रहे थे, ' मैंने 
उससे कहा, टोंहरा तेरी मेरी सतश्री अकाल । तेरी मेरी निमनी नहीं। तुने 
कोम को मरवा देता है। बदा अपने असूच पर डटा रहे | कमी कहेना मुझे 
छोड गया, अच्छा आदमी या। 

सियासत फकोरी हैं, दुकान कही कोई । चोरा दे दोवे नहीं बे कदे । 
लोब जो मर यये, मर गहे, पर इन्होने कोम-सी धर्म को बात की है बिटिया 
इन्होने घमें को मारने कहुवात की है । 

४मते तो कह दिना हा (१) दिल्‍ली वाले पशाव की समस्या हल रें, 
(२) भिडराबासा कत्स कुंद करे, (२) एस जो भी सी बाले पवित्रता कायम 
रखें--गहो सो मैं इन के सिर चढ़कर मर आऊ भा । मेरे बेटे ने कहा 
बापू जी आप कभी हमसे सलाह नहीं करते । आपने थ्रह अपने जापको खत्म 
करने का ऐलान कर दिव्य है। वह तो आपको पहले ही मारना चाहते हैं। 
यदि मर बये तो महीं सफल होते है। ओर अब यदि आप अपना ऐशसान 
जापस लेते हैं ठो लोग कहेंगे कि कहकर मुकर बया। लोगो की चिट्ठिया 
जाती हैं। जोग मतीम हो जायेंगे । मैंने कह, लोगो के प्यार के लिए, धर्म 
के सिर ररना नही ?” फिर मैंसे कह दिया था कि “कसह वरतूुयी जरूर। 
आर ब्ल स्टार हुआ । दिल्‍ली बालो ने नहीं पूछा कि तेरे मन पर असर क्यो 
है? लेकिन हमने तो सुदक्षों की श्क्षा के अनुसार कलना है। बदो से टक- 
शागा है । भिंडराबाले के समय में मुझसे कहते रहे--समझोता कर । मैंने 


कि » » 5.5 */॥/ं/ध।7ार बरी 

आएतु अनुकूल हवन सामग्रो 

पक्ुकने जाने वश अं सि्ों के थाग्रह पर धस्कार विधि के अनुसार हवन 

सायज्ी का विर्याण हिवालग की ताथी जड़ी घट्ियों से प्रारम्भ कर दिया है 

जो कि सत्तंद,“कीटाजु वाशक, जुपर्थित एव पौष्टिक तत्त्वों में धुक्त है। यह 

अर मुनद वर प्र"प्त है थोक मूल्य ॥)#_ति किसों। 

थो मश्ञ शमी हवन सामग्री का विर्याण करना बाई ये सब ताबी बूटी 
अशिकक्ाप “ही चयरकतिशों झपते हाप्त कर सकते हैं। यह सब सेवा याद है । 


विलिष्ट-हुशन साथभी १०) अति किसो 
योमी फर्मिसी, सकतर रोड 
हाकगर दुधकुथ कांगदी-९४६४०४, हरिद्वार (६० ४०) 





कहा, 'गहीं, हिंसा अदविशा का समसझोता नहींद्धो सबता। फिर कहने सगे 
तुमे मारता है| मैंने कहा ठीक है, बच्चे जान से प्यारे होते हैं। शुखधदेव की 
चिट्ठी जा चई। मैंने कहा ठीक हैं। बच्चो को जान हमारे हाथ नही । 
मअबयान के हाथ है, समझोता नहीं करना । पृतम में कर सकता था । 

भेरे आसू आछो मे चुभमे लगे। सोब उग्रवादियो की एक बात के लिए 
सराहना करते हैं कि इन्हें मोत्त का भय तहीं। माववता के क्षतुओं को भौत 
का भय नहीं। मैं सोभा करती थी कि घानवता को पालने बाले क्या बिन्‍्दगी 
को इतना प्यार कश सकेंगे कि ससंकी खातिर मर सकें ” और घिर पर 
कफन आंघ कर अपना ही नही आधयों की भी कुर्बानी का बोक सिर पर बधि 
बह भाया अय सामने मेठा जा । 

* किसी समय कहेंगे, उमरानगल मे सिश्ली रखी ।” 

“लोधो की चिट्टिठयां आती हैं कि भुद तेगवहादुर के बाद यदि कोई तिल 
हुआ हैं तो उमरानगल तू ही हुआ है'' मैं तो मजलूमो की आवाज हूँ। * 

इस सच की शालिर, भर-भर कर धु'ख के कटोरे पीने वाले व्यवित्त को 
भेरा सलाम । इसके दिमाक से, जाजरण में, इसके बातजीत के सादा अ दाल 
में (जेसे कि कहते है) स्थ माफ करे, धुरुओ की पेड मिलती है इस पेड पर 
बल्षता सीसो, रास्ता मिल जाएगा। --ईगस सिह 


कलीन शाकाहारी वर-वध चाहिए 

२३।१५६।४८२२०० केन्शीय विद्याशव मेरठ (स्थावान्तरण सघमव) से 
बोग क्षिक्षक तथा प्राइसिक चिकित्सक तथा योग हारा असाध्य रोगों के 
विदान में दक्ष एवं सुहकायों से सिपुण कन्या हैतु वर पा 
विधरण ---२७। १६७।५४।४४०० सूम्दर स्वक्य डाक्टर भाई जिसका अपना 
विज्ञाख व्सिरमिक, घर, फोन बाहम, हेतु अनुकूल व अनुरूप प्‌ भाहिये। 
सम्बन्ध धाति बन्यव से मुक्त होगा । 

सम्पक करें -- 





हा० ओमप्रकाश भटतागर, हैल्थहोम 
२-दयानन्द ब्लाक, क्षकरपुर विस्तार दिल्ली-३११००१२ 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 





दानलिका ह/स्टर 





पक प्र ०७... 


न हा एक 
५ नछएकरकाप्पककका९बकपपेक 


58 कर वयएक 





लगना । 
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महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 
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१० धाय्देशियक झा्याहिक 


२९ नवस्थर १६७७ 





पति की चिता पर जोबित पत्नी को 
जलाना या जलने को विवश करना 
पर्णतया वेब विरद्ध 


आये समाज द्वारा शंकराचाय को खुली चुनोती 
कानपुर में शंकराचाय शास्त्रार्थ से छुकर गये 


कानपुर--३०-१०-८७ को राधवाश्नम कानपुर में एक समारोह में 
काक्षीपीठ के दाकराचार्य स्वामी शझरागन्द जो एवं चुरु के झंकराचार्य स्वामी 
दिवानस्द जी ने सती प्रथा व बास विवाह को वेद सम्मत बताया। आयें- 
समाज सीसामऊ कानपुर का भी याविकोत्सव चस रहा था समाचार पत्रों में 
उनकी घोषणा पढ़कर श्री प० सक््प्रणकुमार क्षास्त्री प्रषान जायंसमाज सीसा- 
मऊ ने सार्वजनिक सभा में उनसे इसके सिद्ध करमे की थात की ओर सर्वे- 
सम्मति से निश्चय करके ३१-१०-८७ को साम ठोक ४ बजे भ्री देबीदास 
आये ठप प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेक्ष एवं प्रधान आर्य केन्द्रीय 
सभा कानपुर के नेतृत्व में कानपुर के भारी संझुपा में आये नर-नारियों के 
साथ राभवाश्रम कबाड़ी सार्कट पहुँचकर कंक्राचायं जी को झास्ताय करने 
का कथन बापस करने की सांय की । काक्षीपीठ के झंक्राचाय ने नित्यकर्म 
में व्यस्तता का बहाना बताकर चूद के संकराबाययं से मिलने को कहा। सभी 
आय॑ नरनारी भूण्डों व बैनर के साथ उनके पास जाकर उनसे शास्त्रार्थ करने 


का कथन वापस लेने की बात कही वे चर्जाओं में लगातार बहाने बाजी ही 


३१-१०-८७ को प्रात: प्रो० रमेशवबन्ड एव4० ए० सल्यादकू 'आयंभित्र' 
पत्रकार के रूप में काशोरीठेश्वर शं #र/चारवे ते मेंट क रके उनके कथन का 
प्रमाण पूछा उनसे उन्होंने प्रमाण देते के बअ।व केशस यह ही उत्तर दिया कि 
हमने जो किसी से सुना था वह कह दिया है । प्रो» रमेसबन्द जो ने उनसे 
कहा कि बिना प्रमाण कोई बात जनता में कहता उपयुक्त नहीं आप अपने 
कथन का प्रतिवाद दे । इस पर वे मौत हो गये । 


फरते रहे । कमी कहा कि हृत तो यह्वां मेहमान हैं हम शास्त्रार्थ की व्यवस्था 


मंसे करें फिर कहा हि पुस्तक उपलब्ध कसे होंगी । उस प्रदर्शन में आय॑मित्र- 
सम्पादक आचारये बेदब्रत अवस्थी भी उपस्थित थे उन्होंने कहा कि आप 
धास्त्र,थथ स्वीकार करें एक घण्टे के अन्दर सभी प्रस्थ आपको उपलब्ध करा 
दिये जायेगे । फिर सम्याभाव का बहाना बताया कि अभी ४ तारीख तक 
अति व्यस्तता है। इस पर थ्ो शक्ष्यणकुपार छास्त्रो कानपुर ने उन्हे कहा कि 
आप ४ तारीख के बष्द को तिथि तय करें तब उन्होंने बहाना बनाया कि 
उन्हे दिल्ली भप्रदर्धान में जाना हैं अत: ७ तारीख तक बिल्कुल समय नहीं है 
अगर ७ को वहा गिरफ्तार हो वये फिर क्‍या होगा । श्षास्भी जी ने कहा कि 
यदि ऐसा होता है तो वह तिथि परिवर्तित करके आपके छूटने के बाव रख 
शी जायेगी | फिर बहाना बताथा कि मध्यस्थ कोौग होग। । सरकारी अधि- 
कारो आये विद्वान हमारे विरद्ध निजेय देंगे । आाजाय॑ अवस्थी ने कहा कि 
निर्णय जनता देगी, परन्तु जनता को भेड़ बकरी कहकर उससे भी मकर 
गये । फन्नत. आये केन्द्रीय सभा के मन्‍्त्री भरी द्वामप्रकाश ने लिखित चुनोती 
उन्हें दी और जनसमूह नारे लगाता हुआ बाबें समाज सीसामऊ में बापस 
पहुंचा और फिर बहा के महोत्सव कार्यक्रम में समी विद्वानों ने सती प्रथा की 
निन्‍्दा करते हुए उसे अवेदिक-अमानबोीय कहा और इसका समर्थम करने 
बालों को क्षास्त्रा की खली चुनौती दी । 


सा्वदेशिक समा के बहुमूल्य प्रकाशन 


(॥) हए [्रा०वैएटाणा 40 धो पल्‍वंडा 





०५ ९. 0ब्य ए३ण ही 30) 
२) बेदिक युम आदि मानव 
के लेखक--आवचाये बेशनाव श्लास्त्री १२) 


८३ सस्कृत सत्याथे प्रकाश 
प्राध्ति स्थान : 


सा्वदेशिक भाय प्रतिनिधि समा (विक्रय विभाग) 
दयानन्द भवन, रामशीसा वैदान बई दिश्ली-११०००२ 


उस भ्‌ पर क्यों भ्रत्याथार 


नारी जहां शक्ति की प्रेरक । 
उस भू पर क्यों अत्याचार ? 
देद ज्योति घूमिल है लगती। 
बढ़ता चहुं तामिस्त्र भ्रपार॥ 
घोर अविद्या पासखण्डों से। 
हुई प्रबलतम विष की घार॥ 
दानवता के बढ़ जाने पर। 
आज मचा चहुं हा-हाकार॥ 
ऋषि हैं यदि, तो ऋषिकायें भी । 
किया ऋचाओं का दक््षन। 
गार्गी आदि विदुषियों ने॥ 
बस किया ज्ञान का ही वन्दन। 
युद्ध सुनिपुणा कंकेयो सी। 
आज वृथा बयों बंठी हार ? 
बबंरता से जुड़ी हुई जो। 
सतो-प्रथा है. कहसाई ॥ 
मध्य युगीन विकृति होकर। 
जो अमरवेल सी है छाई॥ 
जहां नाम में पहिले नारी। 
वहां हुई जाती क्‍यों क्षार ? 
बैद शास्त्र से सिद्ध नही जो। 
वथा धर्मं से क्यो जोड़ा ? 
स्वार्थ लोम के वशीभूत बन । 
असमय जीवन घट फोड़ा । 
जब समान नर-नारी दोनों । 
क्या कुरीति का फिर झाधार ? 
रूपकु वर सी जहां नारियां। 
अग्नि भेट चढ़ती थातीं॥ 
अश्यायों की वल्चि वेदी पर। 
जो बलात लाई जाती ॥ 
जड़तामय परिवेश निखिल जब । 
सवेदन का कब संचार ? 
जो विवेक सम्मत न कभी है। 
क्यों स्वीकार क्रिया जाता ? 
देव निरजन से हठवादी। 
सूक्ष न जिनको कुछ पाता ॥ 
विस्मृत बेदमयी पयस्विनी । 
पंग-पग पर पिलते अंगार ॥ 
कहने को वेज्ञानिक युग यह । 
फिर भी सती काड चलते ॥ 
धर्माउम्बर में रत होकर। 
निज को हैं कितना छसलते | 
दुर्गा को पावन वसुधा पर। 
महिषासुर का क्‍यों विस्तार ? 
- ड।० महादबेता चतुर्वेदी, बरेली 


धहुथि दयानन्द झोर स्वामी विवेकानन्द 


ढा० भवानीलाल भारतीय की अनुपम ऋति 


बस्तुत पुस्तक थें पहुति दबावत्य ओर ल्वायी विषेकायन्त के शम्तव्थों सा 
अध्यवयय अस्तुत किया क्या है । 

विहानू लेखक मे दोनों गहापुरुरों के बनेक जेजों) बाददों थौर हउन्दों के 

१०) धाबार पर धयाथित ठापत्री का संकलन किया है । 


युश्य । कैट हैरे रुपये 


के आग प्रतिनिधि समा 
बयावन्द जबन राजजीला बैंदा?, वहें दिशली-२ 


२६ नवम्बर १६५८७ 


का [८ 4१ 





आय॑ प्र.तनथि २ उत्त . 2.३. 


सभा के वार्षिक निर्वाचन, दिनांक १४-११-८७ में 


निर्वाचित पदाधिकारियों की छची 
प्रधान--श्री ५० इस्रराज जी, १२४४, योहरीपुरा, 
निकट ओडियन सिनेमा मरठ5--समाज सेवा 
उपप्रशान--१, श्रीमती सनन्‍्तोष कपूर, मि्जायुर, एम एल सी --समाज सेव 
२ श्री धर्मे-द्राविह आय॑ 
१२। १ भयवानदास क्वाटर्स देहरादुन--समाज सेवा 
३ श्री सच्चिदानन्द शास्त्री, 
सावंदेक्षक समा, नई दिल्‍ली - समाज सेवा 
४ श्री आ० विधुद्धानन्द धशास्त्रो, 
आनन्द मन्दिरम्‌ कू था पाडा बदायू - समाज सेवा 
भन्‍नी-- श्री प० मनमोहन तिवारी, 
६, पुराना गणेशगज, लखनऊ-- समाज सेवा 
छप मन्त्री-- ६ श्री जयनारायण अरुण, 
प्रखाद कु ज सिविल लाइन्स बिजनो र--समाज सेवा 
२ श्री डा० विनम्रप्रताप 
आये समाज बक्‍्शीपुर मोरखपुर--मेडिकल प्र क्टिशनर 
३ श्री श्रीघनद गोड, 
आर्य समाज खालापार सहा रनपुर--- शिक्षक 
४ श्री वीरेन्द्रयाल आय, 
११९, सनार गली बुलन्दशहर - समाज सेवः 
कौषाध्यक्ष - श्री यशपाल आये, आये वस्तु भण्डार, देहरादुन -- व्यापार 
स० कोषाध्यक्ष--श्रो चन्दकिरण €र्मा, 
नगला अक्खू, गाजियाबाद--समाज सेवा 
पुस्तकाध्यक्ष-- श्री विजयपाल शास्त्री, 
जाये समाज मेस्टन रोड, कानपुर--समाज सेवा 
स० पुस्तकाध्यक्ष-भरी वीरेन्द्र आर्य, आय॑ समाज अमरोहा --व्यापार 
आय-व्यय निरीक्षक--रोश्ननलाल आय, आये समाज आगरा --समाज सेवा 
--मनमोहन तिवारी 


स्व० श्रीमतो रघ्तोगो स्मति स्थर निधि 


उपरोक्त विधि डा० भगबत रस्तोगी भू० पू० मन्त्री आर्य समाज बदायू 
द्वारा अखिलेश फार्मेस्यूटिकल्स, कानसेनरोड, चूनामण्डी बदायू द्वारा अपनी 
घर्मंपत्नी श्रीमती सुशीला रस्तोगी के दिवगत होने पर उनकी स्मृति 
१० हजार रुपए से स्थापित को है। इसतिधि का व्याज सभा द्वारा 
आये अनाथालयो तथा गोशालाओ को अनुदान रूपम्रे प्रतिषष दिया जावेग' । 
यह निषि १४ दिसम्बर १६८६ की अन्तरव से स्वीकृत है । 


आये प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश का द्विवार्पिक चुनाव 


क्षायें प्रतिनिधि समा का हिमाचल प्रदेश का द्विवाषिक चुदाव स्वामी 
सुमेधानन्द जो की अध्यक्षता में सर्वेतृम्मति से निम्नलिखित रुप में 
सम्पन्न हुआ -- 

प्रधान--श्री कृष्णलाब आये, महामन्त्री--श्री भगवानदेव चैतन्य 

उप प्रधान-- श्री कृष्णचन्द्र, श्री विद्याघर तथा श्रो ज्ञानगकाश अप्यं 

उपमन्त्री--श्री रामकृष्ण गौतम तथा श्री रोशनलाल बहल 

कोषाध्यक्ष--औ अरुणेश सूद, सबालक आयंवी रदल---श्री कृष्णयन्द्र आये 

इसके अतिरिवत्र १७ अम्तरग सदस्य चुने गए । 


आय समाज मन्दिर सुलतानपुर का शिलान्यास 
थआागे समाज के मन्दिर का शछिलान्यास सिद्राई मन्‍्त्री अध्य प्रदेश श्री 
नअुस्द कुमार मनोत द्वारा मतवर्ष हुआ था उसका निर्माण कार्य हो रहा है। 
औकरियन व आदिवासी बहुल जनसस्या वाले इस क्षेत्र मे यह वदिक धर्म प्रधार 
हा एक अत्यावदयक केसर निर्माण हो रहा है। भाय॑ जनता से छदारतापूर्वेक 
वयूड- पुष्य कार्य में हामक्ा को आजा है। मस्ती-- ओर काश मतिक 


7 । 


मे 8 


गा १३५ 


हर 7३ 


जिथिंच | रबर एगलेगियर) का 
सेनिक भौशेलिक व यौद्धिक महत्व 


पाकिस्तान उस पर कब्जा करने का बारम्बार 
प्रयत्न क्यों कर रहा हे ! 

लद्ाख के हिमनद “ धियाचिन ग्लेशिअर ' पर अधिकार जमाने के लिए 
पाकिस्तान दो वर्ष पूर्व से संनन्‍्य अभियान क्र रहा है परन्तु वह असफल 
रहा | अब हाल में ही सितम्बर १६८७ में उसने फिर सेनिक कायेवाही की 
ओर उसे फिर मु ह की खानी पडी । प्रिछले दिनो जन्न पीपुल्व॒ पार्टी की 

सम्मिलित अध्यक्षा मिस बेवजीर मुट्ठो ते सियायित ग्लै शयर पर मारत के 
अधिकार के विरुद्ध प्रतिरोध किया था तो जनरल जिया उल हक ते कह 
दिया था कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहा घास का तिनका तक नहीं उमता। 
यह हिमनद दक्षिणी काइमीर की नोबरा नदी के स्लोत के सर्वधा निकट स्थित 
है । इस क्षेत्र की भौगोलिक व सैनिक महत्ता तो है ही परन्तु उसका एक ओर 
महत्व है वह यह कि उसके कारण सिंध महानदी से भारी ओर विनाधाकारी 
बाढ़ आ सकती है। लगभग साठ वर्ष पूर्व एक बहुत बडा हिम छ्लिखर गिरने 
से बरफ का एक बाघ छ्षेवक नदी के स्रोत के निकट बन गया जिसके कारण 
एक झील बन गई । शेवक व नोबरा दोनो नदिया पिघ मझनन्द मे सिल 
जाती है। इस प्रकार दोनो द्वी धिषर को सद्धायक नदिया हैं। पाकिस्तान मे 
वि की यात्रा बहुत लम्बी है। यह नद तीन प्राल्तो मे होकर गूजरता है। 
नोबरा नदी सियाखिन ग्लैशियर से निकलती है। यह ग्लक्षियर ८० मीख 
लम्बा है और यह नदी शेवक नदो मे जा मिलती है । इस प्रकार दोनो सिछ 
की सहायक नदिया है | भय है कि हिमालय में जो भूकम्प आते रहते हैं उनके 
कारण बरफ का बाध बिखर सकता है । या ऋतु के परिव्तंव से बर्फ 
पिघल सकती है । परिणाम स्वरूप धिघ मे भीषण बाढठ आ सकृतों है जिससे 
पाकिस्तान का तखेला बाघ नष्ट हो घकता है और थिंध के किनोरे पर बसे 
शइर नष्ट हो सकते हैं। सियात्रिन ग्लेशियर का सैनिक महत्व बह है कि गह 
शह्दाख के प्रवेक्त की भाटियों के निकट स्थित है। पाकिस्तान इस पर अधि- 
कार करके भारत के लिए मारी कठिनाहया उत्तत्न कर सक्ता है। पाकिस्ताब़ 
मह भी अनुभव करदा है 6 भारत सियाघिन ग्लेशियर पर जधिकार बनाए 
रखने की दश्शा मे पाकिस्तान व चीन के एकमात्र भूमि के सार्ग के राज॑मार्र 
रेशम को काट सकता है। ओर हस प्रकार पाकिस्तान चीन की सहायता के 
बचित हो सकता है । पाकिस्तान के नेताओ को यह भी भय है कि यदि बहू 
एटम दमन बताकर भारत के विरुद्ध प्रयोग करना चाहे तो भारत सियात्रित 
गलेशियर भर रीहू ग्लेशीयर को अतिक्षोघात्मक कार्यवाही के रूप में प्रयोग 
कर सकता है ओर इन दोनो हिमनदों को हवाई जहाज से बमबारी करके 
उडाए जाने को अवस्था में पाकिस्तान के अधिक्राश भाग को विनाशकारी 


बाढ का शिकार बना सकता है। इन अनेक कारणो से पाकिस्तान प्षियाचिव 
सलेशियर पर अधिकार करने का इच्छुक है। 


शृद्ठि 
आये सभा समालखा हरियाणा मे स्व० सेवानन्दजी ने ४ नट मुसलमानों 
को शुद्ध कर हिन्दू बनाया। उन्हे सारी बिरादरी मे सम्मान प्रदात किया गया । 


थाय डायरों १६९८८ 


आधुनिक ढग की डायरी जिसमे सन्ध्या, हवन, स्वस्तिवाचन, शान्ति 
प्रकरण आदि दिये हैं। एक पृष्ठ पर एक ही तारीख है, इस डायरी की 
प्रधसा जिसने भी देखी है उसो ने की है । 

१ डायरी १०), १० डायरी ८०) रुपये । 


॥ 
ऋषिराज कलेन्डर 
१६८८ का तंयार है, ३२ पृष्ठ मे, महावि की जीवनी के १२ चित्र तभा 
पर्वों की देशी तथा अग्रंजी तिबि हैं । 
१ कलेन्डर १), १० कलेन्डर ६), १०० कलेन्दर ४०) रुपये में। 
रासति मति० द्वारा अप्रिम भेजें । 


पता --वेद प्रचार मन्डल, ६०/१३ रामजस रोड 
करोसया व, दिल्‍सी-॥ 








सृष्टि सम्बत ११७२६४६०८८] 
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'_+ सार्वदेशिकआर्य प्रतिनिधि सभा नईदिल्‍लीका घपुख पत्र 





स्श्नाप्स्ताह्टिंकठ 
का पुर पत्र 


पावेदेशिक आय प्रतिनिधि समा का पुख्॒पत्र॒ स्वायन्याण्ण १६३ दूरथाप ! १७४७७ १३ 


पौष कु० १४० ६०४४ रविवार ६ दिसम्बर ३३८७ 


दारदिक यस्त २६) एस प्रति ६० पसे 


ग्रायंसमाज बागपत द्वारा हजारों गायों को 
कसाइयों से मुक्त कराकर क्षेत्र के धामिक 
व जरूरतमन्दों में वितरण 





थी वीरेख ग्राग्राएरम ए एम फिये 


अब्रात आमसमाज बासपत 


दपकक्त-ाा 





बागपत । आयसमाज बगप्नत के प्रधान श्री वीरेद्रसिह राणा 
तथा प्रमुख सामाजिक कायकर्त्ता श्री भगवतप्रसाद कौशिक ने ३० 
अन्टूबर को ग्रह जानकर कि हजारो गीए कतलखासे ले आई जा रही 
है स्थानोय थाने को सूचित किया सुखतप भिलसे ही भेरट से 
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारी श्री घटना स्थल 
पर पहुँच गए। 
क्षत्राधिकारी श्रो नवनीतसिह राणा व वरिष्ठ उपनिरोक्षक 
वसीम खा ने तत्काल उक्त क्ष त्र की घराब टी करली व अपराधी 
गण रहमत अली (बागपत) कृष्णा व वो रवल (अलवर) हफीजुल्ला 
नसीम मस्तक्रोम, उसमान (बरनावा) अल्लामेहर (हरी) इपरार 
(वाग्ल सेडलो लेहो रेव्टो कला) आदि १० “यवितियों को गिरफ्तार 
करके जेल भेज दिमा । रात्रि के तीसरे पहर जिलाधिकारी श्री टो० 


फाबर--हुआरो गायो को बध के लिए के जाते राज्यकमभ्रारियो व समाज द्वारा पकडा गया। 
सीबे-गायो को छुडाकर पा किसान! को पासन के लिए दिया जा रहा है। 


जाज जोसेफ तथा वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक गिरधारीलाल शर्मा ने 
स्थिति की गम्मीरता को धनुभव 
करके समस्त भायो को उचित 
सथानो श्र इजुनात्रे के आाव्रेष् 
दिए । 

पुलिस ने तत्काल राज्रि में 
ही दो ढाई सौ गायो को निकट 
वर्ती गौशासाओ, खेकडा मीतली 
बडौत ट्ुको द्वारा भिजवा दिया। 
शेष गायो को निकटवर्ती गावों 
के ख्ोपरालक किसान मजदूरों की 
सुपुदगी में दे दिया | पी०ए०सी० 
की दो पालटने व निकटवर्ती 
थानो की भारी पुलिस फोस ने 
बागपत को छावनी का रूप बना 
दिया | भ्पर जिलाधिकारी श्री 
देवशरण यादव ए०एस०्पी० श्री 
हरिदचन्द्र प्रगनाधिकारी श्री 
सुरेशचन्द्र श्रोवास्तव तेहसील 
दार श्री आर० पी० सक्सेना 
अवश्य पुलिसबल के स्प्रथ स्थिति 
को नियजित करते रहे । दो 
नए थानाधिकारी बुलाए गए भरी 
प्रताप दिहू व श्री के०के० शर्मा ने 
स्थिति को सुद्वर ढंग से सभाला 
खबर है (कि पुलिस के पहुचने से 
पूव काफी मात्रा में गाए टक्ो में 
भर कर ये अपराधी भेज चके 
थे। एक दजन गाए भयकर 
पीडा से तड़प रही थी उनमे से 
एक मे तो दम ही शोड दिया था 
जिसको खाख कक्लाइयो ने उतार 
ली थी केवल ककाल पडा था 

(शेष पृष्ठ १! पर) 





२ सावेदेश्धिक शाध्हिक 


६ दिसम्वर ३६ण०७ 





पुरी (उड़ोसा) में एक लाख महिलाओं की विराट रलो 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती द्वारा शंकराचार्य को शास्त्रार्थ को चुनोतो 


सतो प्रथा वेद विरुद्ध हे 


पुरी ८ नवम्बर । 


देश भर की १५० महिला सगठनो द्वारा आज श्कराचाय के 
मठ के सामने विज्ञाल रेली का आयोयन किया । इसकी अध्यक्षता 
मुख्यमत्री श्री जानकी बललभ पटनायक की पत्नी श्रीमती जयन्ती 
पटनायक ने की। इस सम्मेलन में मुख्यमन्त्री जानकी वल्लषभ 
पटनायक तथा अनेक महिला संगठनों की विदुषी देविया भी उप- 
स्थित थी । 
सभा में सावदेशिक सभा के प्रधान स्वामी भानन्द बोध 
( सरस्वती का विभिन्‍न संगठनों की शोर से जोरदार स्वागत किया 
/गया। श्री स्वामी जी ने कहा कि शकराचार्य जी हमारे अच्छे मित्र 
और साथी रहे हैं। उन्होंने गौरक्षा आदोलन में भी हमारा साथ 
दिया[था । अत हमारी इच्छा है कि शकराचार्य जी माताओ-बहनो 
तथा नारी जाति पर जो अन्याय हो रहा है, उसे दूर करने में मिल- 
करे हमें सहयोग देव । स्वामी जी ने श्षकराचार्य के वेदो में सती 


समस्त आये समाजें ६ दिसस्वर को 


सती प्रथा विरोधी दिवस मनायें 
स्वामी आनन्दबोध सरखती की मार्मिक अपील 


सा्वदेशिक सभा के प्रधान श्री आनन्दबोध सरस्वती ने सभो आर्य समाजो 
से अपील की है कि वे ६ दिसम्बर १९८७ रविवार को सती प्रथा विरोधी 
दिवस मनायें | नारी जाति के प्रति होने वाले इस अमानवीय कृत्य के प्रति 
निन्‍दा प्रस्ताव पास करें तथा सरकार से प्राथना करे कि वे दिवराज़ा क णड 
के हपर घियो को कठोर दण्ड दें जिससे नारीसमाज के गौरव की रक्षा 
हो मके । 


रुपक बर को नंगी तलवारों से मयभोत 


कर सतो बनाया गया 


नीम का थाना में अभियोग प्रस्तुत 


जयपुर । बत ४ ध्वितम्बर को सीकर जिले के ग्राम दिवराला में सती 
भ्रथा की शिकार बनी राजपूत महिला रूपकु बर ने अपने पति की चिता पर 
दो बार कुछ कहने का प्रयत्त किया व एक बार बहा से उठने का भी प्रयत्न 
किया परन्तु प्रत्येक बार इसके प्रयास को जसफल्ष कर दिया बया। नोम का 
थाना के मु सिफ और ज्युडिश्चियल मजिस्टूंट कौ अदालत में सी बाई. डी 
(अपराध शास्ता) की ओर से ३२२ "्यक्ितयों के विरुद्ध प्रस्तुत क्षपराघ पत्र मे 
यह दावा किया गया है कि अपराधियों मे रूपकु बर के ससुराल वाले भी 
सम्मिलित हैं, बाद मे कहा गया है कि जब कुपकू वर को चिता स्थथ पर से 
जाया यया तो उसके भहुँ ओर नमी तलवार पकड़े हुए चार व्यक्ति चल रहे 
ये | उसे बिता पर बिठाने के थाद उसके पति का लिर धसको मोद में रख 
दिया गया। और उसके कन्धों तक लकड्ियों का ढेर सवा दिया गया कि 
प्रयत्त करने पर भी वह उठ ते सके । उसने कुछ कंहने का प्रयत्न किया परन्तु 
वह्टा उपस्थित दूसरे लोगो ने जय जय के नारे लगाकर उसकी आवाज को 
दबा दिया और क्‌छ क्षणो मे ही बिता को अरित दिल्ला दी। चिता के जसलते 
ही रूपकु बर ने उठकर कूछ बोलने का प्रयत्य किया जिससे अब्यि बुर गई 
ओर जिता एक ओर को भुक गई। परन्तु अपराक्षियों ने धास पास ले 
ऊऋ डिया भादि इकट्ठो करके उस पर ढाल दी और चिता को फिर आय 
लगा दी जिससे बह जीवित ही अस्कर मर गई । 


प्रथा के समर्थन पर कडी आपत्ति व्यक्त वी और कहां कि घर्मा- 
चायो, सतो ओर सुधारको को नारी जाति के हर प्रकार के सम्मान 
व सतीत्व की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। 

श्री स्वामी जी ने शकराचाय को वेदों में सती प्रथा को सिद्ध 
करने के लिए शास्त्रार्थ की चुनौती देते हुए कहा कि बह पुरी, 
दिल्‍लौ, बम्बई #थवा जहा भी चाहे इस विषय में आये समाज से 
णास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार करे उडोसा आयें प्रतिनिधि सभा के 
मन्त्री श्री प्रिय रामदास सभा में थे स्वामी जी ने कहा हमारे श्री 
दास भी शास्त्रार्थ कर सकते हैं। 

सम्मेलन का उद्घाटन उडीसा के राज्यपाल को पत्नी श्रीमती 
शान्ता पाण्डे ने किया । इस विशाल समारोह का भ्रायोजन प्रसिद्ध 
समाज सेवी श्रीमतो निर्मला देश पाण्ड ने किया था । श्रोमती पाण्ड 
ने इस सम्बन्ध में देशव्यापी आन्दोलन चलाने पर जोर दिया। 
प्रस्ताव सासद भीसती जयन्तों पटनायक ने प्रस्ताव पारित किया । 

गो ा नस 
सखापोड़ितों के लिए सहायता 

बाय समाज माडस टाउन, देहती के अधिकारियों एवं सदस्यों की बोर 
से सूखा पीडित जनता की सहायता के सिए ५० बोरी चेहूँ दाद में दी बयी 
है । सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध जी ने ध्षम्यवाद पूर्वक महु 
दान स्वीकार करते हुए आाये समाज के कायकर्ताओं से निवेदन किया कि के 
इस दात को बढाकर १०० बोरी कर देये । आये समाज के प्रधान ने आएबा- 
सन दिया कि वे नया आआर देहलो के व्यापारियों से मिसकर दान की राक्षि 
को १०० थोरी करने का प्रयत्न करेंगे । 

सप्वंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के अाविवासी 
क्षत्री मे जो इप वष भयकर सूखे का सामना कर रहे हैं सम अपना राहुतकाय 
पूरे जोरो से कर रहो है | दयात-द सेत्रा सघ क द्वारा जगह-अगह बाल ब डी 
खोली गयी हूं । जहा आदिवाधी बच्चों के लिये मोजन तथा वक्त्रादि की 
निशुल्क व्यवस्था की जातो है। मर बुआ एव बातवाडा क्षत्रों मे स्वामी 
स्वतन्ञानन्य जी के सरक्षण में मह धाल वाडिया अण्छा काम कर रहो हैं। 
सावदेशिक सभा के उपभन्‍त्रो श्री पृथ्वीराज शास्त्री हाथ ही में इस क्षत्रो का 
दौरा करके लौटे हैं । स्वामी आनन्दबोध सरस्वती जी स्वय भी सिकट भविष्य 
में इन क्षत्रो का दोरा करने का विचार कर रहे हैं जिससे वहां सुक्षा-पीडित 
राहुत कार्य को और आगे बढाया जा सके । 


सूखा पोड़ित सहायतार्थ दान सूचो 


(१२ ११५७ से ३० ११ ८७ तक) 
मन्ती आये समाज सेक्टर ८ नामल 


१०५) 
सुमाथ कपूर, चावक्यपुरी १०) 
अन्भी आये समाज आर के पुरम, से० हे गई दिल्‍ली श्ज्शो 
मत्जी का, स कस्तूरबा नगर डिफेंस कालोंवी बई दिल्सी १० ६४) 
मित्र वर्मा, कटोरी मंनपुरी १०) 
ए एम, श्वर्मा, एम पी स्टोन प्रा सि , आनन्दाबर जबशपुर २४५१) 
मन्त्री जाये समाज विजनोर ५००) 
महिला आयें समाज दयावत्द तमर गाजियाबाद औैर००्) 
राम वल्षिष्ठ जाये, खाममाव मु 
ओी राम किपन अायर हरिनियास हितार बुक, 
॥ खैवीराम युप्ता इठेट बेक काशोनी दिल्ली १०७) 


सीमती विश्मांदेबी /३ श्र । पल हि व 7) 
अन्‍्जभी जामंसमरत जाखत्थर छाबनी * अहू8+ 
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समाथ रानी बराडट भयश जोजश्र्सी रह जज न हल 
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(सभी दानदाताओं का धन्यवाद) --सभा अम्मी 


है 


६ दिसम्बर १६५७ सावदेशिक सप्ताहिक सी आ>>>>>त- न ताहिक 


सधम्पादकीय 


चक्र 


प्रायंसमाज के बढ़ते कदम-३ 

गंताक में इसो सदभ मे हमने देश की प्राचोनतम हिन्दू जातियो 
मोल, गोड सथालो के प्रति हिन्दू धर्माचायों को उदासीनता व 
उपेक्षा ने उष्हें विदेशी व विधर्मो लोगो के हवाले कर दिया है इसका 
कुछ दिग्दशन करायाथा । वास्तव मे इनको अपग्रेजो ने बडी चालाकी 
से हिन्दू समाज से पृथक किया । अग्न जो ने भारत के इतिहास के 
नाम पर जो पुस्तक लिखी उनमे सबमे यह घोषित किया कि हिन्दू 
(आये) जाति भारत को मूल निवासो नहीहै । यह लोग तो बाहर से 
आए और इन्होने मारत में बसने वाली उपरोक्त आदिम जातियों 
पर आक्रमण करके उन्हे अपना दास बनाया । फलत वे बनवासी 
हिमवासी व हिन्दू सवर्ण लोगो से पृथक्‌ अपना अस्तित्व बनाए भारत 
में ही निवास कर रही थी । 

जग्रंज जाति अति चतुर व अवसर का शाभ उठाने वाह्ली जाति 
थी। गत २०० वर्षों मे भारत में जिस प्रकार जातपात का विभाजन, 
नित नई भाषाओं का निर्माण हुआ वह देश को कमजोर व खण्डित 
करने का एक मही षडयन्त्र था। 

गताक में हमने वर्णन किया था कि किस प्रकार प्राणपण से 
इन जातियो को किसी भी मूल्य पर ईसाई बनाने के लिए विदेशी 
ईसाई धर्म प्रचारक असीमित धन राशि थ्यय करके इन क्षत्रो में 
झ्राजीवन पड रहते है। शिकारी जसे किसी पछी को पकडने के ब्विए 
जाल बिछाकर जंगल भें पडा रहता है कि न जाने कब कोई भूला 
प्यासा जीव उनकी हत्या का शिकार बन जाए। ईसाइयत के ससार 
भर में फंलाव के ऐसे ही षडयन्त्रकारी कारनामे इतिहास की स्थिर 
2302 332 के चालीस वर्षों में मी अपनी इस भयकर भूल 
को नही सुधार पाया है। वह हिन्दू जाति की इस्त समस्या को केवल 
राजनोति+ दृष्टि से देखता है। ईसाइयो के कुचक्रों का मुकाबला 
करने के लिए सावंदेशिक ध्चमा ने १९७३ मे नागालंण्ड के क्षत्र में 
भपने केन्द्र स्थापित किष्ट । डी०ए०वी० स्कूल, हस्पताल बाल- 
वाडियो, हस्पतालो व ए 5 2४ सेवा, खादी निर्माण के द्वारा हिन्दू 
धर्म रक्षा अभियान का किया । ईसाइयो के इशारों पर 
ईसाई नागाझो ने बोकाजाभ में स्थापित हमारे सेन्टर को के 
खगा दी, ईसाइयो द्वारा प्ररित नागाओ ने उत्तजित व हिसक 
अवस्था में हमारे डी०ए०वी० स्कूल का भवन जला दिया 
जिसका दुबारा रुमा ने निर्माण क्या। सभा के २ उच्चकोटि के 
कार्यकर्ताओ को गोली से उड़ा दिया गया जिनके परिवारों को सभा 
आजीवन २००-२०० रुपये मारत्तिक को सहायता दे रही है। भारत 
सरकार को यह झूटो शिकायत करके कि यह श्रार०एस० एस० 
(जो सरकार की दष्टि में एक साम्प्रदायिक राजनेतिक सगठन है) 
की सस्थाए हैं हमारी सरकार से भ्रनुदान राशि बन्द करवादी जिसे 
सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वतों ने 
अधानमन्त्री से मिलकर दोबारा जारो करवाया । हमारी शिक्षण 
सस्थाओं में सेकडो नागा बालक सामान्य शिक्षा के साथ वदिक 
धर की शिक्षा प्रहण कर रहे हैं । खड्डियो के द्वारा नागा परिवारों 
को रोजगार प्रदान किया जाता है। सभा का हजारो लाखो रुपये 
का ब्यय इत सेवा कार्यों पर होता है। सभा के महामन्त्री स्व० 
श्री ओम्प्रकाश् त्यागी की तपस्था फछ्लीभूत हो रही है। अब 
सावदेशिक सभा के उपमन्त्री कमठ कायकर्त्ता श्री प० पथ्वोराज 
जी शास्त्री इस महाबु सेवा काय की देखरेख दयानन्द सेवाश्रम 
सघ' के अन्तगत इस पवित्र काय का सचालन कर रहे हैं । 

आर्यसमाज को आशा है कि उसकी छत्रछाया में शिक्षा पा रहे 





लगभग साढ पाच सौ नागा बालक जब हमारी सस्था से वेदिक 
विचारधारा से प्रभावित होकर नागा जाति का नेतृत्व करंगे तो 
देशद्रोहियो व देश को खण्ड-खण्ड करने वाछे तत्यो का थे तरचयता 
व सशक्तता से सामुख्य कर सकगे । जं॑से पभ्राज;के ढिलामिल विचार 
के राजनीतिज्ञा के स्वर कभी-कभी नागा जाति को पृथकत्व का 
विषपान कराते हैं फिर यह हिन्दू समाज के अभिन्न अग के रूप मे 
भारत की गोरवशाली परम्पराओ की स्थापना करगे, उस समय 
नागालेड भारत का ही एक स्थायी प्रभिन्‍्न अग माना जाएगा। 
ईसाई लोग नागाओ को अभारतीयता व ईसाइयत के रग मे रगकर 
जो देश को खण्ड खण्ड करने के कुचक्र चलाते हैं वे स्वयमेव 
बिखर कर रह जायगे। आयसमाज की इस महान्‌ विजयकी कल्पना 
मात्र से मन भात्म विभोर हो जाता है। आयसमाज की राष्ट्रीय 
कल्पना में जो जो विध्त-बाधाय हैं |आयंसमाज उन्हे दूर करने के 
छिए सजग प्रहरी की भाति सनन्‍्नद्ध हैं-- 
काटा लगे किसो की तडपते हैं हम अमीर । 
सारे जहा का दर्द हमारे जिगर में है ॥। 
आसाम उडीसा की समस्या पर हम आगामी अक मे प्रकाश 


डालगे। कक । 
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आयंसमाज के महान्‌ विद्वाल स्व० पं० चमूपति एम०ए० 
की दुलभ व अनुपम रचना 


चोदह॒वों का चांद (उद्द) 


सत्याथप्रकाश के चौदहवे सम्नल्लास पर को गई 
आलोचनाओ का ह ६ तोढ उत्तर 
मूल्य १२) रुपये 
प्रकाशक 


सावदेशिक भ्राये प्रतिनिधि सभा 


महूथि भवन रामलीला मैदान, नई दिल्‍ली-११०००२ 


हिन्दू शिक्षा सगठन को कम सुविधाएं 


लखनऊ १५ नवम्बर | सरकार हिन्दुओं की तुझता में अल्यसरुयडों को 
ज्णदा महत्व देती है तथा अल्पसर्यक्षों के शैक्षिक समठनों को हिस्दू धोक्षिक 
समठनो की तुलता में काम करने की छूट ज्यादा है। सरकार का नियन्जण 
भी हिल्दू सबठतो पर ज्यादा है। यह बात आज आये प्रतिनिधि सभा के 
१० रवें अधिवेदत के अवसर पर सावदेशिक समाके प्रदान स्वायी बावन्दबोध 
सरस्वती ने पत्रकारों को बताई । 

उन्होंने कहा कि घारा ३० के अन्दर सरकार ने अल्पसर्यक दोक्षिक 
छगठनों को आधिक सहायता दी हैं तबा छतके काय कलापो में हस्तक्षप भी 
कम करतो हैं। वही हिन्दू शेक्षिक सगठनों (आय प्रतिनिधि सभा) पर 
सरकार का हस्तक्षेप ज्याद। हैं। ऊतहोने कहा कि या तो सरकार दोवो के 
साथ समान व्यवहार करे या फिर धारा-३० को ही समाप्त कर दे । 

उन्होने कहा कि सीमा क्षत्रों के हिन्दू सम्प्रदाय के लोग ज्यादा प्रताड़ित 
होते है। उन्होंने सुछाव दिया कि ऐसे क्षेत्रों मे एक ऐसी पट्टो बचाई जाए 
जहा भू० पूव सेतिको को बताया जाए | जो इन समस्याओं से अन्छो तरह 
विपट सकेंगे । 

सठी प्रथा के सन्दभ में उन्होंने कहा कि यह वेद सम्मत कही से भी वह्ढी 
है। यह ओरतो का साधाजिक सुरक्षा के साथ खिल्वाड हैं। उन्होने इस 
सम्दम में पुरी के श्कराचाय की टिप्पणी पर कहा मैंने तो चुनोती दी थी कि 
क्षाइबों मे इसका कही भी उल्लेख हो तो बठाऐ । 


है अधवयंदेशिक साप्ताहिक 


६ दिसम्बर ३६ब७ 





औरत जलाई तो जा सकती हैँ सतो नहीं हो सकतो ! 


सेखक : वीरेन्द्र (प्रताप) जालन्धर 


पिलले दितो ४ सितम्बर को राजस्थान के एक कस्णा दिवरासा मे एक 
१८ वर्षीय लड़की रूप कवर सती हो गई थी, उस दिन से यह घटमा एक 
बहुत बड़े विवाद का विधय बन बई है। एक और वह लोग है जो कहते हैं 
सती की रश्म को कानूनी तोर पर बन्द किया जाए ओर जो श्ोम रूप कवर 
के सती होने के लिए छत्तरवायी है उनके विरुद्ध कारंबाई की जाए। अत 
राजह््थान सरकार ने कुछ स्ोमों को गिरफ्तार भी कर स्षिया है जोर उनके 
विरुद्ध हत्या के आरोप में कार्रवाई हो रहो है। दूसरी ओर वह लोग हैं थो 
यह कहते हे कि सती पर ढिसी प्रकार का प्रतिबन्ध धामिक मामलों मे 
हस्तक्षेप होगा | जो किप्ती भी स्थिति से सहन नहीं होगा । एक दाकराचाय॑ 
ने भी कुछ इसी प्रकार के विचार प्रकट किए हैं ओर राजस्थान मे तो ऐसे 
लालो लोग हैं मो यह कहते हैं कि सतो एक जोरत की घामिक भावनाओं 
का परिणाय होता है इसखिए इस पर कोई प्रतियन्ध लागू भह्ठटी किया जा 
सकता । विमत दिनो राजस्थान ने कुछ स्रोमो के विरुद्ध जो कारंबाई की थी 
उसके परिश्षाम्र स्वरूप भी वहा लोग सडक उठे हैं। राजपुतों से शो बिक्षेष 
ठोर पर सती को अत्यन्त श्रद्धा की इष्टि से देखा जाता है। इसलिए राजस्थान 
के राजपूत सती के सम्बन्ध मे सरकार को कार्रवाई के पुूणंतया विरुद्ध हैं। 

यह दोनो प्रकार के लोग गलत हैं । सती के सम्बन्ध में किसी प्रकार की 
राय कायम करने से पहुसे यह देखना आवश्यक है कि यह आत्महत्या है या 
खात्म यलिंदाव । जहा किसी महिला को सती करने पर विवश् कर दिया 
जाए या जो किसी परेल मड़े के कारण सती हो जाए उसे हम आत्महत्या 
तो कह सकते है । सती नहीं कहा जा सकता | सती वही होतो है जहा कोई 
महिला अपने पति के लिए अत्यन्त श्रद्धा के कारण से उसकी मृत्य को सहन 
न कर सके और उसके साथ सती हो जाये। आत्महत्या तो फिर भी वह 
होगी परन्तु जिस घारणा से यह पय उठाया जाता है उसे दृष्टिविगत नही 
किया जा सकता । सती का रिवाज हमारे देक्ष मे नया वही है। राजस्थान 
मे विशेष रूप से उस जयाना से चल रहा है जब वहा मुबलों का शासन हुआ 
करता था। राजपुत उनसे लडते थे ओर यबब बह मारे जाते थे तो उनको 
पत्तिया भी उनके साथ इस डर से सती हो जाती थी कि मुगल सिपाही 
उन्हे उठा कर व ले जायें । या उनका किसी प्रकार से अपमान न करें। 
राजस्थान मे यह रिवाज उसी समय से घल रहा हैं । हससे हम राजस्थान 
घहिसाओं मे बलिदान ओर वफादारी की जो भावना हुआ करती थी उसका 
कुछ अनुमान लगा सकते हैं । 

प्रदन उत्पन्न होमा कि क्‍या जाज की परिस्थितियों मे भी सती की 
अनुमति देनी भाहिए ? अनुमति देने क, तो प्रदन ही नहीं छठता कोई भी 
व्यक्ति किसी दूसरे को मरने की अनुमति नहीं दे सकता । शोर एक पति तो 
किसी भी स्थितिमे अपनो पत्नी को मरने को धनुरूति नही देगा बाहेगा उसके 
साथ उसके सम्बन्ध कितने तनाबपूर्ण क्‍यों न हो ? परन्तु यदि कोई महिला 
अपने पति के बिना न रह सके और उसके साथ अपने आपको भी समाण 
करने को पैयार हो तो उसे कौन रोक सकता हैं । हमे मह न मूलना बाहिए 
कि हम काफी सम्बे समय तक अपनी लडकियों को सीता और सावित्री की 
कहानिया सुनाते रहे हैं। बाज कोई यही सुनाता । आज तो फिल्‍मी कश्चाकारो 
की कहाकिया,सुनाई जातो हैं। परन्तु जिम्होने सीता-सावित्री लेसी देवियो 
की कहानी सुनी हो यदि उनके दिमाग मे अपने पति से वफादारी की बही 
भावना हो जो सीता और साविभी मे थी तो फिर उसे सती होने से कौन 
रोक सकेगा ? आज के लोग तो क्षायद गह कहेमे कि सीता जौर सावित्री 
का दिमाग भी सराब था जो अपने पति की खातिर अपने आपका बलिदान 
देने को तंपार थी। आज जबकि मैं यह लेखनीबद्ध कर रहा हूँ करवा चोष 
हैं। अधस्य हिन्दू महिलाए आज वृत रखती हैं ओर अपने पति की दोर्षायू 
के लिए प्रार्थना करती हैं। नई पीढठी के सोग, पुरुष भी ओर महिलायें भी 
धायद इसे भी एक सुर्खतापूर्ण कार्य कहेंगे। आज के लोग इस माववांबों 
को वही समझ सकते जो हमारी पुरातन सस्कृति ने हमारे दिमाग में बिठा 
रखी हैं जऔर जिवके आणार पर हमारी मिहिसायें पति-परमेशवर के दष्कोण 
के अनुसार चलती रही हैं। यही वह दृष्टिकोण है लिसने रूप कबर को अपने 


पति के;साथ सती होने के लिए तैयार किया था। इसलिए उस घटना को 
क्रेबल कानूनी थष्टकोण से नहीं देखना चाहिए अपितु उस (युवा खड़की की 
मावनाओं का सम्मान करना चाहिए जिसने इस प्रकार अपने जापको अपने 
पति के साथ सतो कर लिया। जो कुछ उसने किया उसका अनुमोदन तो नही 
किया जा सकता क्योकि मह भी मालूम सही कि उसका पति इस बोग्य भी 
था या नही कि उसको पत्नो उसकी खातिर इस प्रकार बलिदान कर देती 
परन्तु यह एक ऐसी समस्या है जिसके सभी पक्षो पर य्रम्भीरता से थिचार 
करने को जरूरत है । 

इसी के साथ यह प्रदन' “उत्पन्न होता है कि हमारे देक्ष मे प्रतिदिन थो 
तौजबान लड़किया जलाई जा रहो हैं। क्या वह चित है ? क्या कारण हैं 
कि इस प्रकार की ह॒त्याओं के विरुद्ध हमारा संमाज और विधेष रूप से 
महिलाए वह शोर नही डालती जो सती के विरुद्ध डाज्ा यया हैं । हालांकि 
इल जवान श्रडकियों को जलाने वाली कई महिसाए भी हीती हैं। रूप कबर 
को किसी ने जसाया नहीं वह स्वयं जली हैं। फिर क्या कारण हैंकि जब 
लड़कियों को लाया जाता हैं तो पतना झोर नही एडता जितना कि जब 
डाला था रहा हैं । 

किसी को मारता या मरने के लिए छकसाया थह दोनों अपराद हैं। 
कानून की दुष्टि से हत्या करना, हत्या के खिए किसी को प्रोरित करता 
अथवा किसी की हवा भे सहायक होना यह भी अपराध समझा बचाता है, 
इसलिए कई बार उन लोगो को भो मृत्य दण्ड दिया जाता है जो किसी की 
हत्या करने या कराने मे किसी भाति सहायक सिद्ध होते हैं। 

रूप कवर स्‍्वय सती हुई या उसे सती होने के जिए विवश किया गया 
यह अभी तक यहूस योग्य प्रदन हैं। इस सती काड़ के सम्बन्ध मे कमी तक 
केवल दो तथ्य सामने आए हैं। एक यह कि वह जब अपने पति की बिता 
पर जाकर बंठ गई उत्त समय भी किसी ने उसे न तो हटाने का प्रयास किया 
मे उसे वहां से हटने के लिए कहा ओर दूसरा यह कि जब आग की सपटे 
उठने श्वगी और बह उसकी लपेट में आने लगी छसने वहा से निकलने का 
प्रयास नही किया ओर अपने पति के साथ हो राख हो भई। 

इस सारी घटना के सम्बन्ध में कई प्रकार के विचार व्यक्त किये जा 
रहे हैं बोर अभी कुछ समय यह बहस थारी रहेगी । एक प्राणी की मृत्य 
ढिसी भी स्थिति मे सुखद नहीं होती बोर एक ऐसी महिला की भृत्यु तो 
विशेष रूप मे शुखद नही हो सकती थो सती हुई हो। उसने थो कुछ किया है 
उस पर तो हमे खेद करना चाहिए परन्तु जिस भावना से प्ररित होकर उसने 
यह किया है उसका सम्मान करना चाहिए। यह उस यूग की स्मृति है जब 
पति पत्नो का सम्बन्ध अटूट समझा जाता था। आज के तलाक के यग मे 
इसका कोई मुल्य नहीं पड सकता । हु 


परन्तु भेरे सामने तो प्रदन का दूसरा पक्ष है जिस का मुझे उत्तर वही 
मिल रहा । एक संकड़ी के स्तों होने पर तो इतना छोर मचाया जा रहा है 
परन्तु प्रतिदिन जिन सड़कियों को दहेज के कारण तेल ख़बा कर आम लगाई 
जाती है उसके विरुद्ध इस प्रकार झोर नहीं हुआ जितना कि रूप कवर के 
सती होने पर । महिलाओं को अनेक सस्थाए सतो के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही 
है जौर उस भहिलाओ मे कई वह भी क्षामिल होंगी। बिन्होंने अपनी बहू 
को इसलिए घर से निकाक्ष दिया होगा या तेख डाखकर जला दिया वह काफी 
दहेज नहीं लाई थी। सतो तो केवल एक रूप कवर हुई है यह भी बहुत देर 
के बाद। तेल डाल कर जलाने वाली सड़कियोँ की घटबाए प्रतिदित, हमारे 
इम्मुस जाती है। क्‍या बह अपराध नहीं है ” क्या कारण है कि इसके विर्द्ध 
इस प्रकार क्षोर नही मचाया जाता जिंतना कि रूप कबर के सती होने के 
विरुद्ध मचाया जा रहा है। क्‍या वह वास्तेबिकता है अथवा सही कि जिन 
सडकियो को तेल डास कर जलाया जाता है उद पर तेसख ढालने वाखी कई 
बार उसकी सास ओर ननदइ भो होती हैं ? ओर चर बह संडकीं मर जंती है 
तो उसकी अगई बपनी बेटी देने को कईं महिलाएं तैयार हों धाती है और 

(जैष पृष्ठ १० पर) 
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शंकराचार्य का वाक्‌ छल 
-श्री प॑० छितोश वेदालंकार-- 


जब जगन्नाथ पुरी के शकराचार्य हिन्दू जाति के भादरास्पद श्री 
निडजनदेव तीथें ने यह घोषणा की कि मैं सती प्रथा को वेदो से 
सिद्ध करके दिखाऊ गा, तब आये समाज के भ्रनेक विद्वानों ने उनको 
शास्त्रार्थ की चुनौती दी । उसी सिलसिले में कानपुर के वपोवृद्ध 
विद्वान्‌ ८० वर्षीय डा० जगदानन्द राजपाल ने अत्राचाय जी को 
एक पत्र लिखा और उनसे निवेदन किया कि वे कुंपा करके सती 
प्रथा के समर्थक वेदमन्त्रों का हवाला देने का कष्ट कर । इस पर 
श्री श्कराचार्य ने अपनी घोर से उत्तर देने के बजाय (क्योकि प्रश्न 
शौर उत्तर के झझट में पडकर पत्र-व्यवहार करना सामान्य जनो 
का शिष्टाचार हो सकता है, परन्तु अपने आपको मानवोपरि 
समभने वाले महापुरुषो का नही) अपने शिष्य से उत्तर दिलवाया। 
थ्री जगदाननद थी ने उस पत्र की एक फोटो प्रति हमको भी भेजी 
है । पत्र इस प्रकार है-- 
श्री राजपाल जी, 

शुभाशीष | 

ऋग्वेद के अष्टक ७, अनुवाद ६ और वर्ग २७ में देखने का कष्ट 
करे। इसी प्रकार परम सिन्ध” (खेमराज श्रीकृष्ण दास, वेकटेश्वर 
प्रैस, सम्वत्‌ १९६४ वि०,) पृष्ठ ३८४-३८५४-३८६ मे “अथ सहगमनम्‌ 
देखें, जिसमें पूर्ण वर्णन है। 

श्री चरणो की आज्ञा से 


पुरी १६-१०-५७ 


(हस्ताक्षर स्पष्ट नही हैं) 

श्री थगदानन्द राजपाछ द्वारा भेजे गये उक्त पत्र को पढकर 
हमने घम्मं सिन्धु के उल्लेख को तो महत्व नहीं दिया क्योकि हमारी 
दृष्टि में स्व॒त प्रमाण केवल वेद है, वेद से इतर जितने भी ग्रन्थ हैं 
थे सब परत प्रमाण हैं। इसलिये हमने ऋग्वेद के दिये गये हवाले 
को ही खोजा तो वह वहीं मन्त्र (इमा नारीरविधवा ०) निकला 
जिसको हम आय॑ जगत्‌ के पिछले अको में दो बार उद्धृत कर चुके 
हैं। बह मन्त्र ऋग्वेद के दशम मण्डल के अठा रहव सूक्त का सातवा 
मन्त्र है। इसी मत्र मे “अग्र ' के स्थात पर“अग्ने “पाठ करके पण्डितो 
में लाड बे टिक के समय,प्रव से ३५८वर्ष पूर्व (सन्‌ १८२६मे)सती प्रथा 
उन्मूलन का कानून बनाये जाने के अवसर पर छल किया था। हमने 
पहले भी लिखा था कि जो छल उश्च समय के पण्डितो ने किया था, 
वही छल अब कदाचित्‌ शकराचार्य जो करना चाहते हैं । हमारा 










भारत की सबसे '्रधिक 
बनने झोर बिकने बाली साइकिल 






आकर्षक, 
हल्की चलने वाली, ॥ 
टिकाऊ, चमकीली 
व मजबूत हीरो 
सके बढ़िया 
साइकिल 








छः 
कि. 


हीरो साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड 
लुधियाना 


यह कथन सहो सिद्ध हो गया । परन्तु हमने साथ ही यह भी लिखा 
था कि यदि वह छल उस समय सफल नही हुआ तो भ्रव १५८ वर्ष 
बाद भी सफल नही हो सकेगा । 

इसके अतिरिक्त “हमा नारीरविधवा ”” वाले मन्त्र से अयला 
मस्त्र हमारे मन्तव्य की और पुष्टि करता है, शकराचार्य जी के 
मन्तव्य की नही । वह मन्त्र इस प्रकार है-- 

छदीष्क नायंभिजीवलोक गतासुमेतमुपशेष एहि। 
हस्तग्राभस्य दिविषोस्तवेद पत्युजनित्वमभि स बभूथ ।। 
ऋक्‌ मण्डल १० । सूक्‍्त १८ | सन्त्र ८ ।। 
अर्थात्‌ है नारी | इस मृत पति के पास शयन की आशा छोडकर 
तू छठ और जीव लोक (परलोक नही) की ओर आ | जीवित पुरुषों 
से योग्य वर का पाणिग्रहण कर और छसके द्वारा सन्तान प्राप्त कर। 
यह मन्त्र स्पष्टहूप से सतोप्रथा का विरोधी और विधवा-विवाह 
का समर्थक है। यही मन्त्र कुछ थोड से,पाठ भेद के साथ अथवंवेद 
में भी आया है| पहले मन्त्र में सती प्रथा का समर्थन माना जाए 
और दूसरे मन्त्र में विधवा-विवाह का समर्थन तो दोनो मनन्‍्त्रो की 
सगति कंसे लगेगी ? इन दोनो पूर्वापर मन्त्रो की सगति केवल एक 
ही आघार पर लग सकती है और वह आधार ऋषि दयाननन्‍द नें 
जिस तरह सुलझे हुए ढंग से प्रस्तुत किया है उस तरह ओर किसी 
विद्वान ने किया हो यह ध्यान नही प्राता । ऋषि दयानन्द का कहना 
है कि पति के दिवगत हो जाने पर विधवा हुई नारी ब्रह्मचयें घारण 
करने में असमर्थ हो तो दूसरे पति का वरण कर ले। पहला रास्ता 
तपस्या का है और दूसरा सामान्य जावन जोने का है। विधवा के 
लिये विवाह अनिवाय नही है। परन्तु जीवन भर वेधब्य के शाप 
से ग्रस्त होकर वाछिर होना भी अभिप्रत नहीहै। तपस्यामय जीवन 
मानव के उदात्तोकरण के जिये है । परन्तु वह कठोर है। इसीलिये 
बैद ने दूसरा विकल्प सुकाया है । 

हिन्दू समाज में विधवा को जिस प्रकार कुलच्छनो और कुल- 
कलकिनी बताकर स्वेथा प्रपमानित जीवन बिताना पडता है, वह 
बैद को किसी भी हालत में अभिप्रेत नही है। सच तो यह है कि जो 
हिन्दू समाज विधवाओ की इस प्रकार दुर्गंति करता है वही समाज 
सती प्रथा के माध्यम से पति के साथ जलने वाली नारी को दिव्य 
मानकर पूजता है। दोनो भ्रतिया अत्वाभाविक हैं। जिस समाज में 
इस प्रकार जिन्दगी को तिरस्कृत किया जाए और मौत को गौरवा- 
न्वित किया जाए उस समय में कानून बन जाने के बाद भी औरतों 
को जिन्दा जलाकर देवी बनाने का व्यावसायिक प्रलोभन जारी 
रहे तो आइचर्य नही | इसी कृप्रथा के कारण विधवाओं का उद्धार 
करके उनको सामान्य थोवन जीने के लिये अवसर देने वाढे लोगो 
को भी समाज से लाछित होना पडा है । क्या मह॒षि कर्वे को, जो 
महाराष्ट्र मे स्त्रो शिक्षा के प्रबल पुरस्कर्ता माने जाते हैं, इसी कारण 
ईंट पत्थरो की बौछार नही सहनी पडी थी ? जो समाज विधवा 
बिवाह को तो पाप मानता है और व्यभिचार को पाप नही मानता 
उस समाज की बुद्धि को विक्ृत करने का सबसे बडा श्रेय हमारे 
भर्माचार्यो को ही है। 

हम यहा डा० राजबली पाण्डेय द्वारा सम्पादित “हिन्दू धर्म 
कोष” का एक उद्धरण दे रहे हैं-- 

/अन्य देशो मे, जहा स्त्रिया पुरुषों की सम्पत्ति समझी जाती 
थी, मृत पति के साथ वे समाधि में चुन दी जाती थी । परन्तु भारत 
के प्राचीनतम साहित्य मे इस प्रकार का कोई उल्लेख नही मिश्नता। 
ऐप्वा कोई वेदिक सूक्‍त भ्ववा मन्त्र नही मिलता जिसमें मृत पति 
की चिता पर विधवा के सती होने की चर्चा हो। गृद्यसूत्रो में जिनमें 
अन्त्येष्टि का विस्तृत वर्णन पाया जाता है सती होने का कोई 
विघान नही है । ऐसा लगता है किसी आार्येतर अथवा विदेशी सम्पक 
के कारण यह प्रथा भारत में प्रचलित हुई। धमसूत्रो मे से के वल 
“विष्णु धर्म सूत्र' मे सती प्रथा का वेकल्पिक विधान है । मनुस्मृतरि 
है कही भी सती का उल्लेख नहीं पाया जाता | रामायण मे भी 
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सती का उल्लेख नहीं पाया थाता मेघातिथि ने मनुस्मृति 
“वर भाष्य करते हुए सती प्रथा की तुलना श्येनयाग से 
की है जो एक प्रकार का का भ्रभिचार (जादु टोना) था। मेघातिथि 
तथा कुछ अन्य टीकाकारो ने इसकी तुलना प्रात्म हत्या से की है 
इसे गहित बतलाया है। 

“मुसलमानों के आक्रमणों से इस प्रथा को प्रोत्साहन मिला | 
अकव र ने अपने सुधारवादी शासन में सती प्रथा को बन्द करना 
चाहा परन्तु यह बन्द नही हुईं। आधुनिक युग में भी बनी रही। 
बंगाल में इसका सर्वाधिक प्रथार था। इसका कारण यह था कि 
वहाँ दाय भाग के अनुसार पत्नी को पति की मृत्यु के पदचातु सयुक्त 
पारिवारिक सर्म्पत्ति मे पूण भ्रधिकार प्राप्त था इसलिये परिवार 
वाले यह चाहते थ कि विधवा मृत पति के साथ सती हो जाए। 
इसमें छल और बल का प्रयोग होने दगा। तभी राजाराम मोहन- 
राय के प्रयत्नो से लाडे विलियम बेटिक शासनकाल में (१८२० ई०) 
सती प्रथा भारत मे निषिद्ध कर दी गई ।” 

ऊपर हमने यह उद्धरण इस विषय में नीर क्षीर विवेक के लिए 
प्रस्तुत किया है। पौराणिक समाज में भी जितने विवेकी और 
प्रमतिशीक्ष जोग हैं वे सती प्रथा के विरोधी ओर विधवा विवाह के 
समथंक हैं। हम सब्‌ १६३४ की एक घटना का वणन कर रहे हैं-- 

होशियारपुर मे सनातन धर्मियों के ही दो वर्ग बन गये । एक 

वर्ग विघवा विवाह का पक्षपाती बन गया। विधवा विवाह के 
विरोधियों ने सनातन धर्म के दिग्गज विद्वानु श्री १० अखिलानन्द 
ओर १० कालूराम शास्त्री को बुघा लिया शोर विधवा विवाह के 

समयंको को शास्त्रार्थ की चुनौती दे डाख्ली । इतने बड़े महारथियों 
से ध्ास्त्रार्थ कौन करे ? तब विधवा विवाह के समर्थक सनातनियों 
वे ही शास्त्राउ के लिये आयंसमाज के पण्डितो का द्वार खटखटाया। 
बे ठा० अमर सिह जी को, जो बाद से सन्‍्यास लेकर महात्मा अमर 
स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, ओर जिनका इसी सितम्बर मास 
हे स्‍्वगंवास हुआ है, बडे आग्रह और मिन्‍नत के साथ उन दिग्गज 

“सनातन धर्मी विद्वानों से शास्त्रार्थ करने के लिये बुलाकर लाये। 
ठाक्र अमरसिह जी होशियारपुर पहुँच गये । ठाक्र जी ने विधवा 

विवाह के पक्ष में अथववेद का एक मन्त्र प्रस्तत किया जो इस 


शूल खबरों 


हवन साथसग्रा मण्डार 
६३१, थि बबर, दिल्‍ली १४ 
दूरमाव ७२३१७४३३ ? ? 

हवय साथग्री सण्दार, थि बबर दिललौ-३५ वालों की बोर से पुरे मारतदक 
हो थाय॑ ससाजों एवम्‌ थाये माहयों के घिए विशेष छूट योजना । 

१--इस योजगा के बल्तवंत आप विश्वेष छूट का शाम प्राप्ठ कर सकते 
है, भर्चात भाप इस सबप हाँ है भी हदद साथ्ग्री मगवा रहे है, उस 
विक्रेता का धालिरी विश्व जोकि ब्ष ८७ का हो, वहूं बिल हमें भेज दें, 
हमर उससे कम हुए उससे कथ भाव पर आपको उससे बढ़िया हबद सामग्री 
देखेंगे । 

३--हयारी हमव साथप्रौ को शुद्धता को देखकर भारत सरकार ने पूरे 
भारतवर्ष में हवन सायती का विवाद अधिकार (25907 792८050) सिर्फ 
हमें प्रदान किया है । 

इ३--हमारे यहां थोहे क्रो पई बलदुत चादर से विदि अनुसार बने हुए 
(जल बादे बलोदार स्टेल्स सहित) हवय कुण्ड थी घिसते हैं, जिमका धृल्य 
इस ब्रढार है :-- 

१) ८ इन्चो (जञ् वादे स्टेत्ट तहत) ६०) रपये प्रति हृदत कुष्ह 

है० ८ ६० ,, ( २ है ॥ हे || है००) ५, » ४५ फ 

१२८१२, ॥ # ॥ #% ) १२१), » ४ ॥ 

हयारे वह तांबे कौ पई चादर का बहुत पुस्दर बवा हुआ हवत दुष्ह 
७9८७ इस्ची भौ मिलता है जिसका सृल्य ७० प्रतिक्षत रुपये प्रति हवत कुण्ड 
है तथा पूरे भारत में भेजने को व्यवक्या है । 





खुध खबरों खुक्ष खबरी 


प्रकार था-- 
या पूर्वंम पतिम्‌ विः्वा अथान्यमस्‌ विन्दते पतिम्‌ । 

अर्थात्‌ पूर्व पति को मृत जानकर जो नारी दूसरे पति को प्राप्त 
करती है। 

इस अर्थ को सुनकर श्री कालूराम शास्त्री ने कहा कि आपका 
यह भर्थ ठीक नही है। इस पर ठाकर जी ने कहां कि थछर्थ मेरा 
किया हुआ नही है, मैं वही अथ बोल रहा हू जो १० अखिबानन्द 
जी ने अपनी पुस्तक “ वेध्वसन चम्पू” मे लिखा है । ठाकुर जी की 
इस बात पर सब पौराणिक बगले झाकने लगे। तब प० अखिबा- 
नर्द ने कहा कि यह तो मेरा पूर्व पक्ष है। ठाकुर जी ने उत्तर दिया 
कि एक ही स्थान पर पहले पूव पक्ष की स्थापना करके उत्तर पक्ष 
के रूप में उसका समाधान किया जाता है वह तो सामान्य प्रक्रिया 
है जो सब कही होती है, परन्तु एक पूरी पुस्तक को पूर्व पक्ष बताकर 
३० वर्ष तक उसका उत्तर पक्ष न होने की बात ऐसी है जिस पर 
कोई विश्वास नही कर सकता । उन्होने कहा कि यह पुस्तक वास्तव 
में प० अखिलानन्द जी ने तब लिखी थी जब वे आयंसमाथ के 
उपदेशक थे। (पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नही कि 
झ्खिलानन्द थी ने ही ऋषि दपानन्द की प्रशस्ति में 'दयानन्द 
दिग्विजय' नामक इक्षोक बद्ध सस्कृत काव्य की रचना की थी, परन्तु 
बाद से प्रलोभन वश वे पौराणिक बन गये के |) 

जिस तरह पौराणिक पण्डितो को विधवा विवाह का विरोध 
करने पर उस समय मु ह कौ खानी पडी थी, उसी प्रकार शक राचार्य 
जी और उनके अनुयायियों की भी वही गति होगी। समस्त हिल्हू 
समाज के लिए उचित यही है कि वह आये समाज के साथ मिलकर 
इस प्रकार की सामाजिक करीतियो के जो समा को पतन की 
ओर ले जाती है, उन्म्‌ःन के लिए कटिबद्ध हो । 


नये वेदिक केसेट 


अत्खिन्नत क्वालिटी तथा नई साज सज्जा के साथ 


/(९८ 427 ण्वं पद्धति 25 रूफ्ये 
नघसतत्सोन्सव से ””ती तक सभी 4 पत्र ची वेतट्क पद्धति तथा विशेष मत्र 
&।<0 १28 वैदिक निधि 25 रुपये 


देनक उण्यागी स* मत्र >थ या भरन ध्वज्णीत “श्ट्रौय प्रार्थना सगठन सुक्‍्त आकश्श्ज्त्ममाल्त क 
कुछ रल आदि 2 स्ण्मए से “पपूर अ>ेक परिवा' के ल्ण्ए जरूरी कैसेट | 
/#(९८ 429 भज्नाझलि 25 रुपये 


पजाब के प्रथम श्रणा के गायक अनन्य मषिभकक्‍्त विजयानन्द के भजन | अवश्य सुनने लायक महर्षि को सम्पूण 
जीवनग्रथा सहित अन्य भजनों के स्तथ ढा भज्न 'जाबां के भां। 


5९९० 30 पथ्चिक भजन लहरी 30 रुपये 
आर्य जगत की अत्यन्त माँग पर प्रसिद्ध भजनोप्दशक सन्यपाल पथिक का जोक कैसेट 

४९९ १25 बुहृद्‌ यज्ञ व सन्ध्या 25 रुपये 
आते जागरण मत्र सख्य॑ ओकार प्रभु तेश नाम स्वस्तिकचन शान्ति प्रक्ण आचमन ईश्थर स्तुति 


प्रार्थन उपासना मत्र यज्ञ बृहद्‌ यज्ञ के मत्र पूजनीय प्रभु हमारे सुखी बसे सफ़र सथ कन्तिफछ 

कुछ अन्य अच्छे कैसेट 
पथिक भजनमाला पथिक भजनावला श्रद्धा (30 रुपये प्रत्येक) 
दैनिक सन्ध्या यज्ञ व भजन पीयूष भजनावली ओमप्रकाश वर्मा के भजन (30 रुषये क्त्येक) 
दयानन्द गुणगान स्वस्तिवाचन तथा शाक्तिप्रकरण (पद्यान॒ुवाद सहित) भजनोफ्देश -- 
ओमप्रकाश वर्मा सोहनलाल पधिक के भजन नरदेव गीतमाला समप्र्ण सुधा आर्य समाज 
के श्रेष्ठ भजन सकलल्‍प आर्य सगीतिका ओरेम्‌ सत्सग ओर३म्‌ कीर्तन (25 रुपये ऋत्येक) 


डाक द्वारा मंगाये -- 
कैसेट का पूर मूल्य आर्डर के साथ भेजें तीन कैसेट तक के लिए डाकव्यय 2 रुपये जेड़िये | चार अन्बा अधिक 
कैसेट का मूल्य अप्रिम भेजने पर डाक तथा पैकिंग व्यय हम देगें। वी पी पी द्वाए मगाने के लिए 5 रुपये भेजिये। 
कार्यालव का समय प्रात 9 बजे से साथ 6 बजे तक। रविवार का अवकाश । 


कुस्येकॉम इलेक्ट्रोनिस्स (इृष्डिया) प्राइवेट लिमिटेड 
ए के सी हाउस ई 27 पि रेट डिफेन्स कालोनी नई दिल्‍ली-24 
फोन 69758] , 694767 टेलेक्स 3 4623 //८( 
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सा्वदेशिक साप्ताहिक छ 


दरोर में भी जीवात्मा का स्थान 
-श्री वीरेन्द्रसिंद् पमार आयुर्वेद शास्त्री- 


: दवानन्द सन्देश” के सितम्बर १६८७ के अ के में श्री राजवीर शास्त्री 
में आाषाय उदयवोर जी के “सावंदेधिक” पत्रिका में प्रकाक्षित “थोवात्पा का 
स्थान कहां है” शीर्षक लेख को आलोचता करते हुए खिला है कि “आचार्य 
जो का मत बेदिक प्रथाणों से सिद्ध नहीं होता है। जीवात्मा का स्थाय 
मस्तिष्क अबवा रक्त प्रक्षेपक हृदय न होकर छारीर में कहीं अम्यत्र है।' 
अपने पक्ष पोषण के छिये आपने ऋग्वेदादि भाष्य मुधिका, उपासया विषय 
में उल्लिखित छान्दोरय हपनिवद के एक मन्त्र का हिन्दी रूपान्तर देकर उसे 
स्वामी दयानन्द का मत बताकर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है। परन्तु सास्त्री जी ने अपने मत के समरथंत मे एक भी प्रधाण देद, उपनिवषद, 
अन्य बेदिक अबवा खोकिक साहित्य से उद॒षुत वह्ढी किया है। इसका कारण 
अह्दी है कि बेदिक वाद्य में कहीं भी ऐसा उल्लेख वही है चिसफे यह घिश् 
किया था सके कि हृदय ध्न्द का प्रयोग मल्तिब्क अबवा रक्त प्रदोपक अब 
को छोड़कर हरीर के किसी अन्य अग के दिये किया गया हो | भ्ास्थो थी 
दी जानकारी के लिये वेद, रपविषद, आयुरवद के प्रयाणों तथा प्रत्यक्ष दक्षय 
हारा यह सिद्ध करवा कि /“भस्तिष्क में हो थीगात्था का स्थाव है” आवश्यक 
शयकूकर यह सपौक्षा प्रस्तुत की था रही है । 

बेदों लौर रपबिषदों में हृदय क्ब्द का प्रयोग केवल बस्तिष्क के लिये 
ही किया बया है। आयुर्वेद थे यह सब्द धल्तिष्क तथा रक्त प्रदोपफक अ व के 
जिने भी बाया है, परन्तु प्रस्तुत विवभ के सम्बन्ध में जहां भी ट्ृदय श्रन्द का 
ब्रयोग किया यया है, वहां सस्तिष्क के लिये ही किया गया है । 

सुषारजिररदबानिव यन्णनुष्यान्नेचीयते5मीक्ुमिवालिन इब । 
हृत्प्रतिष्ठद मदजिर जविष्ठ तन्मे घन: शिवसंकल्पमस्तु !। 
(यसु० ६४। ६) 
इस सन्द्र में सर को “हुआतिष्ठट” बताया गया है। ऐतरेय ढपनिदद 
(३। ११ २) में हृदय ओर बव को पर्यायवाचों मानते हुए जिशा है । 

“यदेतत्‌ हृदयं मनश्वेतत्‌ । सम्मान, आश्ञान, विज्ञान '"*****“**०*०*** 
स्मृति:, सकल्पः, ऋ्रतुरसु,, कामों दश इति सर्वाज्येतानि प्रज्ञानल्य तामधेयानि । 

इससे सपष्ट है कि मव, ओर बुद्धि के सभी कार्य हसी हृदय द्वारा सम्पन्न 
होते हैं। इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि शरीर मे जहां सब का 
जाबास है वही दृदम है । अनुभव में भी यही आता है कि व्यक्ति के सोचने, 
विचारने और निर्णय करने की समूथी शक्ति मत्तिष्क में हो केन्द्रित है ।! 
बह जो पढ़ता है याद करता है, वह भी स्मृति के रूप में नित्त में अ कित 
हो याता है, ओर वह बित्त भी मस्तिष्क में हो है । 

भायुवेंद में सुघ्त सहिता के शरीरस्थान में उल्लेख है :-- 

#हुदयं चेतवास्थान मुक्त सूभुत वेहिनामू । तमोभिमते तश्मिस्तु निद्रा 
विक्षति देहिनाम्‌ ।” अर्थात्‌ तम से अभिमृत होने पर पनुष्य को नींद थेर 
लेती है और यह सो जाता है। इस पर जोर अधिक प्रकाश्ष इसो ग्रन्थ में 
लबले इसोक में डाला बया है । 

ध्युष्हरीकेण सरश हुइयं क्यादधोमुखम्‌। थाम्रतस्तद्‌ विकसति स्वपतदण 
विमीलति ।” अर्थात्‌ हृदम अधोमुख् कमल के आकार का है। जाग्रत अवस्था 
में बहु विकसित रहता है थोर स्वप्मावस्था में बन्द हो जाता है। ऐसा ही 
बर्थन प्रधनोपविवद में है, जो यहां उदधृत किया जा रहा है :- 

“हत्सर्थ परे देबे मनस्वेडी मवति देन हां व पुरुषों न श्युभोति, न पश्यवि; 
व जिधुति'"* ने यायते स्वपितीत्याचक्षते ।” अर्थात्‌ सोने के समय 
बुरुष की इन्दियों की समी शक्तियां जोर कार्य भन में समाहित हो जाते है 
और यह सोया हुआ माना जाता है। भरक संदहिता चिकित्सा स्थान के 
उम्साद चिकित्सा अध्याय पं भी मस्तिष्क को हृदय क्षब्द से व्यक्त किया गया 
है, यो धागे लिखे इलोकों से प्रमाचित है :--- 

“पैरल्प सत्यक््य भला: प्रदृष्ट्रा बुद्धनिर्वासं ट्ृढयं प्रदृष्य । 
झोतांस्यधिष्ठाव भनोवहानि प्रमोहबन्‍्तीह नरस्य चेत:।। 


घीविश्नम: सत्त्व परिप्थवष्त पर्याकुबा दृष्टिरबीरता च । 
अबठवानत्त्व हृदयं भ्र धून्यम्‌ सामान्य मन्मादगदस्य लिगम ।। 
रुक्षाल्पक्षीतान्न विरेकबातुक्षयोपवस्ते रनिलो$तिवृद्ध: । 
चिन्तादिजुध्ट हृदय॑ प्रदूष्य, बृद्धिस्मृति चाप्युपहन्ति शीत्रम्‌ ।॥। 
उक्त हलोकों में असन्दिग्ध क्षब्दों में बताया गया है कि बुद्धि के निवास 
हृदय को जब चिन्तादिदोष दृषित कर देते हैं तब पुरुष की ज्ञान शक्ति, 
विवेक वृद्धि भ्रमित हो जाती है और वह ऊलजलूल बकने लगता है। उसके 
सम्पर्क में आने वाले प्रभी व्यक्ति यह कहने लगते हैं कि उसका दिसाव खराब 
हो गया है । और इम दिमाय (मक्तिष्क) को इन दलोकों में हृदय नाग से 
पुकारा गया है। यहा रक्‍त प्रक्षेपक हृदम का दूर ड्रे भी सम्बन्ध नहीं है । 
दास्त्री जी ने हृदय छाब्द को केवथ रक्त प्रद्षेपक भंग का वाचक माय 
कर उपनिषदों में प्रयुक्त वाड़ी पब्द को क्षिरा ओर बमती का पर्यायवात्रो 
घावकर उसका सम्बन्ध रक्त प्रदोेपक अब से जोड़ दिया है। यह अमसमृलक 
है। वास्तविकता यह है कि उपनिवदों में प्रयुक्त नाड़ी शब्द ज्ञान तन्तुओं के 
लिये प्रयुक्त हुआ है। प्रष्तोपतिषद में एतत्सम्बन्धी अन्ध इस प्रकार है।” 
हृदि ह्ंव आत्मा । अन्रेतदेकशर्त बाडीयां तासां झतं क्षतमेकेकस्यां दासप्तति- 
दसिप्सति: प्रतिश्षा्षा नाडीसहुखानि अवस्तयासु व्यावव रति ।” अर्थात्‌ इस 
शरीर में जो हृदय प्रदेश है बौर थीवात्मा का भी बिवास स्थाव है, उसमें 
एकसो मूलभूत नाडियां हैं। इनमें से प्रत्येक नाड़ी की एक एकसो शाल।- 
गाड़ियां है, ओर प्रत्येक शाखा ताड़ी की बहुत्तर बहत्तर हजार प्रतिस्ाला- 
बाट़ियां हैं, जो सब मिखाकर धंदया में बहुतर करोड़ हैं। इनसे ब्यान बायु 
संचरण करता है। पांच वायुतों में म्यान भी है, जिसका प्रद्यण “अध्टागहूदय 
के सुत्रस्थात में हस प्रकार दिया बया है ।” व्यानों हृदिस्थितः: कुत्स्नवेहचारी 
पहाजव: । गव्यपक्षेपणोत्क्षेप विमेषीम्मेषणादिका: । प्राय: सर्वाः क्रियास्तस्थिन्‌ 
ब्रतिबद्धा: शरीरिणाम्‌ ।” व्यान वायु का मृस्य स्थान हृदय (सस्तिष्क) है । 
वह समस्त ताड़ियों को गति देता है, सन्देश मस्तिष्क तक पहुंचाना तथा 
प्रस्तिष्क द्वारा दिये आ्रादेश को अग्रों तक पहुंचाना, ये दोनों कार्य ज्ञानतन्तुओं 
के माध्यम से व्यात वायु बिजलों की तरह ओर ज्ञानुतन्तु बिजली के तारो 
की भांति काम करते हैं। इस प्रकार इन ज्ञानतन्तुओं का, जो मेरुदड में होकर 
समस्त शरीर में फंले हुए हैं, सीधा सम्बन्ध मस्तिष्क से है। ये कार्य शिरा 
गौर धमतियों द्वारा सम्पन्त नही द्ोते क्योंकि छनका सम्बन्ध रक्त प्रक्षेपक 
हृदय से रहता है, जहां ज्ञान का लेश मात्र भो नही है । 
वेदिक वाड्मय में हृदय शब्द का महल्तिष्क के लिये प्रयुकत हुआ है, यह 
सिद्ध ह्वोने के पश्णात्‌ प्रइन रह जाता है कि जीवात्मा का निवास मस्तिष्क 
(हृदय) में है अजवा रक्त प्रक्षपषक हृदय से | प्रदनोपनिषद में “हदिह्यंष 
आत्मा” और वृदारण्यक उपनिषद में “कतम आत्मेति, योज्य विज्ञानमय: 
प्राणेषु दृदयन्त््योति: पुरुष: के द्वारा जीवात्था का निवास स्थान हृदय 
मस्तिष्क बताया गया है। वृहदारण्यक के मन्त्रमाग का भाष्य करते हुए 
शकराचायें ने जिन स्पष्ट दब्दों में इसे अभिव्यक्त किया है, उनको यहां 
उद्घुत किया जा रहा है।” हृज्छब्देन पुण्डरोकाकारों मांसपिण्डम्‌ तात्तस्थ्या 
बुढ्धिहं त्‌, तत्यां हृदि बुद्धों (अन्तज्योति:) ज्योतिरमासकत्वात्‌ आत्मोच्यते ।”! 
इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पुण्डरोकाकार हृदय में जो अन्तर्ज्योति 
है, यही जीवात्मा है। ऐतरेय उपनिषद (१। ६) में एक उपाश्यान द्वारा 
बह बताया यया है कि ईइवर ने जब मनुष्य दारीर की रजना करके उसे 
सजीय बना दिया तो उसने सोचा कि यह (जीवात्मा) अब स्वतन्त्र हो मया 
हैंतो पह मेरा अस्तित्व नहीं मानेगा। यह सोचकर परमात्मा “सीमान 
विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत”, ब्रद्मरतध को फाड़कर अन्दर मह्तिष्ड (हृदय) 
में पहुंच गया । वहां जीवाध्मा ने (सं जातो भूतान्यमिय्येस्यत्‌ कि मिहवान्यं 
बावदिवदिति) प्राणियों को देखा और स्राथ ही मस्तिष्क में किसी अन्य चेतन 
को भी पाया ।” स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततमधतक््यत्‌” उस समय उसने ब्रह्म 
के दर्शन किये ओर हुए के साथ बोल हठा “इदमदक्षमितोति ३” मैंने बहा 
के दशंन कर लिये हैं । 
थायुवेंद में भी जीवात्मा का निवास हृदय (स्तिष्क) को ही बताया 


के तायबैधिक बानाहिए 
है। भरक धह्विता सूषस्वाब में लिखों है। “वर्ड विश्ञो्े “ इस्हियास्मर्थ सकल सकल सनसनमनक कमा कल बा था है ओर बिना लाता हि बाय जव्द का पे यो 


पचकम्‌ । आत्मा च॒ समुबद्येति: चिन्त्यं च हृदि सम्ितम्‌ ।” अर्थाद्‌ पांच 
जानेन्द्रियां और छठा बात्मा हृदय (पस्तिष्क) में बतता है। एक अन्य उद्धरण 
भी इस बात की पुष्टि करता है। “प्रतिष्ठा हि भावाना मेषां हृदय मिष्यतते । 
तस्पोपधातात्‌ मूर््छाय भेदान्मरणमृच्छति ।” चक्रपाणि ने इसकी टीका करते 
हुए लिशा है।” मन, आत्मा, बृद्धि ज्ञान थादि का स्थान हृदय है। वहा 
चेतना भर चिन्तन दोबो हो हैं। वहा ही सूख दुःख की अनुभूति होती है । 
छसमे चोट लगते से मनुष्य मूछित हो णाता है और उसके नष्ट होने पर 
ह20/ 35067 जी अपने उद्धृत अवबंवेद के मन्त्र (काँ० १० सू० २) 
श्वरीर मे जिस स्थान का सकेत करते हैं वह मस्तिष्क के अतिरिक्त कोई अन्य 
स्थान हो ही नही सकता । भी राजवौर क्षास्‍्त्री का यह आरोप मिथ्या है कि 
इतमन्त्रो,में हृदय शब्द में होने पर भौ जाचाये जी ने इनकों अपने मत के 
समर्थन! में उद्घुत करके इस मन्द्रों के थर्ब से अनभिज्ञता का परिचय दिया 
है। थरीशास्त्री जी को सम्भवतः बेद अन्‍्त्रों के सम्बस्श में पुरी जानकारी 
नहों|है । अनेक वेद गरन्द्र ऐसे हैं जिनमे वरणित विषय का नाखतः उल्लेख नहीं 
होता, अपितु वेदाध्यायी से मह अपेक्षा को जातो है कि यह मन्त्र के झब्दों 
द्वारा प्रतिपादित रहस्य की जानकारी स्वयं करे । यह भात ऋग्वेद के मन्त्र 
(४ । ५८। ३) से स्पष्ट हो थाती है। पूरा बन्त्र यहां उद्धृत किया जा 
रहा । “चत्वारि शपू वा भयो अक्ष्य पादाः दक्ष सप्त हस्तासों अस्य । त्रिषा 
[ बड़ो बृषभोरोलीति पह्ो देवों मर्त्याँ आविवेश ।” याशिक इसका अर्थ चारवेद, 
तोौच सवध थादि के साथ जोड़ते हैं। बरहामाध्यकार नाम, आसूपात, उपसर्य 
ओर निपात को भार प्यम भावकर इसका अथ॑ं करते हैं। बोक्षसाघक भार 
ज्यूबों को पूरषायं बतुष्टय मानकर मन्त्र की व्यास्या करते हैं। इसका भौतिक 
अर्थ सूर्य को धल्त्र का देवता मानकर किया जाता है। धन्ञ में कही भी 
अरणित विषय का नामतः उल्लेख नहीं है। वेदाष्येताओं ने अपने विषय के 
अनुसार पल्त्र का कर्य किया है। क्षास्त्री जी इस भाष्यकारों के सम्बन्ध में 
दिल लब्दों का प्रयोग करके इव सभी को वेदसन्त्रों का अनर्थ करने वाले 
बतायेंगे । क्या क्षास्‍्त्री जो अब “अष्टाचक्रा सबद्रारा” आदि अथर्ववेद के मस्त 
को भस्तिष्क विषयक सिद्ध करने वाले जायाय॑ उदयवौर जी को वेद मन्त्र 
की अनभिज्ता का प्रधायपत्र देने का दुःसाइस कर सकये। 
* शास्त्री जी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की खोज को अपकुचरी बताकर, 
हल” आधुनिक पाल्य चिकित्सकों द्वारा प्रत्यक्ष किये गये छ्रीर के विभिन्‍न 
अंगों के आकार तथा उनके स्थान आदि को भी मानने को तेयार नहीं । 
गया सुश्रुत की बात भी यदि आधुनिक चिकित्सा शाल्त्रियों से मेख खाती हो 
तो गह]भी[जयास्प कर देंगे । सुझ्ुत ने एपष्ट क्षब्दों मे कहा हैं कि-- 
ह 'प्रत्यक्षतों हि. यद्‌ रष्ट॑ थ यद भवेत्‌ । 
समासतस्तु तदुमयं मूयों शाव विवर्षनम्‌ ।” 
इसलिये एल्य-क्रिया द्वारा उपलब्ध घस्तिष्क विषयक ज्ञान, जिसका 
उल्लेख आचाय उदयवीर जो ने कविराज गणनाथ सेन के धम्दो में अपने 
सेख में अभिव्यक्त किया है, अमास्य कसे हो सकता है। मस्तिष्क के उपलब्ध 
विज्रो से और विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मस्तिष्क की आकृति 
अधोमस कमल के समान है और उसके अन्दर एक त्रिभुजाकार परिखा रिक्त 
स्वान है, जिसके अन्दर “ईबत्‌ पीत हव” (चरक संहिता सूत्र स्थान) है। 
यही बात अथर्वेवेद के मन्त्र कहते हैं । 
शास्त्री जी वेदिक शब्दों को एकार्षबाच्री मानकर आधा जी द्वारा 
किये गये उन छाब्दों के अस्य अर्थों को मिथ्या बताते हैं। ऐसा कहकर 
वे अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं। वेद मन्त्रों में प्रभुक्त दाब्द योगिक हैँ 
ओर घनेकार्थवाजी हैं। अग्नि, मदत, हद, ज्योति, भादित्य, स्वगं, श्रृष्ठी, 
पुरन्धि आदि शब्द इसके कूछ उदाहरण हैं--क्षास्त्री जी थोम सूत्रों में प्रयुक्त 
ज्योतिधि, तथा यजुवेंद के मन्त्र “यो&सावादित्ये पुयंषः सोइसावहम” में प्रयृक्त 
आदित्य शब्दो के अथे स्वमतानुसार करके जाभारयं जो द्वारा दिये अर्थों को 
बगुद्ध बताते हैं। योग के मूथ्‌ ज्योतिषि का अर धास्त्री जी करते हैं कि 
मर्घा शिर से भिन्‍द है । उनको इस बात का बोध नहीं है कि मूर्था, कपास 
ओर शिर शब्द अनेक बार मस्तिष्क के लिये उसी प्रकार प्रमुक्त हुए हैं और 
किये जाते है, जिस प्रकार आत्मा शब्द जीवात्मा, परमात्मा ओर धरीर 
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के चिये प्रयुक्त हुआ है और किया थाता है। आदित्य क्षब्द का अर्थ थो 
स्वामी दयातन्द ने किया हैं वहू शास्त्री जो की समझ में वहीं आया हैं । यह 
सी संगव है कि धासबूऋकर उसे अपने मत के समर्थत में बसत ढंब से प्रस्तुत 
किया हो । स्वामी जी बादित्य दब्द का अर्थ 'प्राण व सूर्य लोक' खिलते हैं 
थोर करते हैं कि “वह (ग्रहा) और मैं (जीवात्मा) आकाश के समान व्यापक 
ब्रह्म ही है ।” इसका तात्पयें यह है कि प्राणलोक के (आदित्य में) स्थित जीन 
सवय को अनुभव करता है कि वहा पर स्थित ब्रह्म भी उभी के समाव 
(निराकार एवं चेतना) है। यह बआादित्म ही हिरिण्यकोश्व (मस्तिष्क) है। 
इस लेख मे पूर्व छद्घृत ऐतरेय उपनिवद के उपाख्यात से इस अर्थ की तुलना 
की जा सकती है। स्वामों जी ने स्वय “आदित्य” का अर्थ ऋ० १। ६४। 3३ 
मन्त्र मे द्ादक्षमासान्‌', किया है, 'नभ' छाब्द का अर्थ /बाकाश' तथा 
'परक्षव्याप्टारी का हन्ता'; तथा “हरी” (द्वितचन) का अर्थ “शुक्तर कृष्ण 
पेक्षो” एवं “यमन धारण गुणा” किया। अनेकार्थक क्षब्दों का वास्तविक अर्थ 
प्रदरण एवं सन्दर्म के धनुतार किया जाता है और किया जाबा चाहिये। 
स्वायी दयावन्द ने इस सम्बन्ध में जो छदाहरण दिया है वह इसको पूरी तरह 
स्पष्ट करता है। स्वामी जी ने सेवक से कहा “संन्धवमानय । ऐसी स्थिति 
में सेबक को यह सोचना पड़ा कि स्वामी किस स्थिति में है, क्या प्रसंग हैं। 
यदि क्वामी भोजन कर रहे हैं तो संन्धव लबण लाना हैं, परन्तु यदि के कहीं 
जाने को उद्यत है तो सेन्धव घोड़ा लाना चाहिये। अन्यथा करने बाला सेवक 
मूर्ख सयक्ता जायेगा । बन्त्रों का अस्थे करने के लिये क्षारत्री थी को श्वामीयों 
ध्वरा प्रस्तुत उदाहरण मार्यदर्शंन सिद्ध होगा । 


क्वास्त्री जी की आलोचना में अनेक शब्दों पर आपत्ति की गई है, जेसे 
यक्ष का अर्थ परमात्मा होना चाहिये। परन्तु उतको यह वही स्रासूस कि 
परमात्मा के लिये जहा कही यक्ष क्ब्द का प्रयोग किया यगा है वहां सेव 
घहत्‌ शब्द उसका विशेषण मिलेगा | विभाह के समय हृदय हपर्स की विधि 
गुह्मसूत्रों द्वारा स्थापित परम्परा है, कोई सिद्धान्त वहीं। छसी परम्परा में 
अनेक विधियां ऐसी हैं जो प्रतीक रूप में अन्य प्रकार से अबबा भात्र दिला- 
दर्दंन से सम्पन्न होती हैं। विन में विवाह के ससय ध्रूव और अरुपती का 
दर्शत केवल आकाश की ओर दृष्टि डासने से ही सम्पन्न भाना जाता है, 
इसी प्रकार रात्रि के विवाह में सुगंदर्शन। हृदय स्पर्श की विधि भी इसी 
प्रकार है। इसे प्रमाण घानना मूस है । 


इस विषय पर बहुत अधिक प्रमा्ों सहित लिखा था सकता है, परन्तु 
विस्तारमय से इस लेख को यही समाप्त किया जाता है। विष्वास है कि 
श्री राजवीर शास्त्री अब रबतठ प्रक्षेफक हृदय और वेदिक वाहूपय में प्रमृषत 
हृदय शब्द का भेद समझ कर जोवात्मा का स्थान धररीर में वहां है यह 
लिदणय कर सकेंगे । एक सावधानी बरतने का मैं आग्रह करूंगा कि भविध्य 
में वे किसी भी वियय का ग्रम्भीर अध्ययन किये बिवा पड़ितम्मानी के 
विक्षेषण से अपने को बिमूवित थे करें और किसी उच्चकोटि के विद्वान को 
बासमम कहकर सम्बोधित करने का साहस ते करें। थी तो यह प्रतीत 
होता है कि शास्त्री जी "हल्दी की एक गांठ सेकर ही पंसारी बने हुए हैं।” 


खृफकफकफापापाकपालकफापा ९) बिदा-8- १क-०७चकव 


ऋतु भ्रनुकूल हवन सासग्रो 
हमने आये गज्ञ प्रमिशों के आग्रह पर शंश्कार विकि के अमुसार हगव 
धाथग्री का विर्धाब हिंयालव कौ ताथी धथड़ी दृटियों से प्रारम्भ कर दिया है 
थो कि उत्तम, फौटानु वालक, सूृगन्वित एवं पौष्टिक तस्तों में भुक्‍्त है। वह 
बादर्श हृवव साथग्री अत्यन्त अप मृश्य एर प्राप्त है बोक मुल्म ३)प्रति किलो । 
थो यञ्ञ प्र थी हवत सामग्रो का विर्याण करता भाहं के सब ताथौ बूटी 
हिवालव रो दवक्पतियों हमसे द्ाप्त कर सकते हैं। यह सब सेवा बाद है। 


विशिष्ट हवव साथभ्री १०) जति किसो 


योगी फार्मेसी, खकसर रोड 
हाकधर युदछुश कांगदी- ३४६४०४ हरिहार (ह० ४०) 





६ दिसभ्वर १७८७ 
बाण; इस इइकइ« नल ःुु न नमी बल बल ल कक कक, 


सावंदेशिक साप्ताहिक 


& 





धाये प्रतिनिधि समा, 3० प्र० का वाधिक निर्वाचन १९८७-८८ की कार्यवाही 


विनाक---१५-१ १-१ ९८७ 
हथान ---डी० ए० वी० ई० कालेज, पाण्डाल, लखनऊ 
समय प्रात --११ बजे, दिन रविवार 

अध्यक्षता--भ्री प० इण्चराज थी[समा प्रधान, आये सयाज बुढाना 

गेट, मेरठ क्रहर । 

(१) छपस्थिति--पृथक हस्ताक्षर पत्िका पर प्रवेक्ष-पत्र प्राप्त, उपस्थिति 
अतिनिधियों के हस्ताक्षर लिए गये, जिनको ससरया, €२० पजौकृत प्रति- 
'निधियो में १०५ उपस्थिति धोषित की गई । 

(२) ईल-प्रार्थता-- ईश्वर स्तुति प्राथना उपासना के वेद मन्तो के साथ 
सजा प्रवाम प० इस्हराज जी ने भ्रम, सदूभावना ओर सर्व सम्मति से निर्या 
अत करने की प्रतिनिधियों से अपील की । 

(३) सभा के अधिकारियों एवं अन्तर ग सदस्यों का विर्वाचन--सभा 
अधान प० इस्द्राण थी ने आये प्रतिनिधि समा, छ० प्र० की नियमावजी के 
आधार पर सभा का वाधिक सिर्वाचन सम्पस्न करने की धोवणा को | सर्व 
प्रथम प्रथाव पद के ल्विए प्रत्याक्षियों के बाम बामन्धित किये । 

३ अचाग ही धर्मना सिह जी ने सभा प्रधान पद हेतु ५० इन्द्रराथ लो 
का 'गाम प्रस्तोवित किया, श्रीमती सन्तोव कपूर मे छतका समथन किया, 
लय कोई बाम वही जाया, जोर सर्व सम्मति से प० इस्हराण को प्रधाव 
निर्याचित घोषित किया बया । 

४, छप प्रधान सर्वश्षी यक्षपाल॒ आामें ते, (६) श्रीमती सनन्‍्तोष कपुर (२३) 
बमन्द सिह आर्य, (३) सच्चिदानन्द शास्त्री (४) आचाये बविशुद्धानन्द थी का 
नाथ प्रस्तुत किया । अन्य कोई नाम प्रस्तुत यही हुआ । इत चारो नामो का 
थी अयतारायण अरुण ली ते समथन किया ओर सर्वेंसम्मति से छपरोगत चारो 
प्रत्याशी भार उप प्रधान घोषित हुए । 

१, मर्जी श्री एरद्राज जो ने मन्त्री पद हेतु भी धनमोहन तिवारी का 
ताम प्रस्तुत किया और भी पमेंन्द्र धिह एबं श्री यक्षपाल थो ने कनके वाम 
का समर्थन किया, ओर कोई नाम प्रस्तुत नही हुआ । भ्रत सर्वे सम्मति से श्री 
मनमोहन तिवारी का नाम मन्‍्त्री पद हेतु निर्वाचित घोषित हुआ । 

४, उपभन्‍्ती श्री मनमोहन तिवारी निर्वाचित सन्‍्त्री ने (१) श्री थब- 
नारामथ अरुण, ढा० विनवप्रताप, श्रीचन्द गोड तथा श्रो वीरेन्द्रपाध आय का 
नाय उपभन्त्रीं पद हेतु प्रस्तुत किया । भो आज्ाये विदुद्धानन्द जी ने इन चारो 
नामों का समथन किया, आय कोई नाम प्रस्तुत नहों हुआ । शत सबंसम्पति 
से उपरोक्त चारों प्रत्याशी, उपमन्त्री निर्वाचित धोषित हुए । 

१५ कोषाण्यक्ष ओ सच्चिदानन्द क्ास्त्री ने कोयषाध्यक्ष पद हेतु श्री बश 
पाल आये का नाम प्रस्तुत किया, श्री आदित्य तारायण मिश्रा ने प्रस्तावित 
नाम का समर्थन किया, अभ्य कोई नाम प्रस्तुत नहीं हुआ, अत सर्वेंसम्पति से 
श्री यशपाल आय॑ कोवाध्यक्षपद हेतू निर्वाचित हुए । 

१, शहायक कोषांध्यक्ष भो यध्षपाल आय ने सहायक कोवाध्यक्ष पद हेतु 
की चन्द्रकिरन क्षर्मा का मास प्रस्तावित किया, श्री थोरेन्त्र आय॑े ने इस प्रस्ता 
बित नाम का समयंन किया, क्य कोई नाम प्रस्तुत नहीं हुआ । अत सब 
सम्मति से भी भन्ट्रकिरन क्षर्मा सहायक कोषाध्यक्ष पद हेतु निर्दाचित 
घोषित हुए । 

१, पृुस्तकाध्यक्ष श्री सच्चिदानन्द छ्यास्त्री जी पुस्तकाध्यक्ष के पद के 
लिए भी विजयपाश्न शास्त्री का नाम भ्रस्तुत किया, श्री धर्मसद्रतिष्ट जी ने इस 
प्रस्तावित बाम का समथन किया, अन्य कोई नाम प्रस्तुत नहीं हुआ | बत 
सबब सस्मति से श्री बिजयपाल शास्त्री, पुस्तकाध्यक्ष घोषित हुए । 

१, सहायक पुस्तकाष्यक्ष श्री बिनयप्रताप थी ने सहायक पुस्तकाध्यक्ष 
पद हेतु श्रों वीरेन्डर आये का नाम प्रस्तुत किया । श्री वीरेन्द्रयास थो ने इस 
तास का संमथन किया, अन्य कोई नाम थ्रस्तुत नही हुआ, अत सर्वेशम्मति से 
श्री बीरेन्ड धार्य सहायक पुस्तकाध्यक्ष निर्वाचित धोषित हुए । 

३, आम-व्यय निरीक्षक भ्री विजयपाल शास्त्री ने आय-वब्यय निरीक्षक 
के पद के लिए थी रोशनलास आर्य का नाम प्रस्तुत किया। श्री 'इन्द्रकिरण 
शर्मा ने इस मास का समर्थन किया। अन्य कोई नाम प्रस्तुत नही हुआ। 
लत शर्वंसम्मति से शाय व्यय निरीक्षक पद के लिए भौ प्रि० रोहनलाल थी 
का माय निर्वायित भोषित हुआ । 


अन्तर य सदस्य सभा अध्यक्ष जी मे नियमामुसार अन्तर ग सदस्यों के 
निवाचिन की घोषणा को और विधजिन हेतु समरत जिलो के उपस्थिति प्रति- 
निधियो को चयन परि पत्र बितरित किये। जिसके आधार पर बहुमत से 
मिम्नलिखित अ तर भ सकक्‍स्‍सय विर्धायित घोषित किये गये । 

जनपदों के अनुसार घोषित ज तरयसरस्यो को सूची इस; प्रकार है -- 


ऋ०स० जिला 
१--मेरठ 
२--फरु खाबाद 
३--देहरादून 
४--हमी रपुर 
४६- भासी 
६--मथुरा 
७--मिर्जापुर 
४--नेनीताल 
€---बोगपुर 
१०-- सखंमऊ 
१६--कानपुर महावबर 
१२--कांबपुर देहात 
१३--पीखीमीत 
१४-- इटावा 
१५--बुसन्दसहुर 
१६९-बहसइच 
१७--माजिबाबाद 
१८--जाजममढ 
१६९--बरेली 
२०--भोरलपुर 
२३१--उस्नाव 
२२--भशी गढ 
२३--बलिया 
२४-- बस्ती 
२५--सहा रनपुर 
२६--भाजीपुर 
२७--दैवरिया 
२८- वाराणसी 
२€--फतेहपुर 
३०--छटा 
३१--मु रादाबाद 
३२--शाहबहापुर 
३३--रामपुर 
३४---मुजफ्फरनवर 
३५--बागरा 
३६-मेनपुरी 
३७--कोटद्वार 
३८--सुल्तानपुर 
३६ -बदायू 
४०---बा राबकी 
४१--बिजनौर 
४२--जालोन 
४३--हलाहा बाद 
४४--प्रतापयढ 
४५--लकोमपुर खीरी 
४६-- अल्मोडा 
४७- हरदोई 
४८-- बोण्हा 


बाद 
थी धमपाल सिह आये 
» सैज्चिदानमन्द धानप्रस्थी 
# सैस्‍्मूदयाल 
9 सैन्दरलाख जाये 
झ् पहेश ओरीवास्तव 
४ ड० राजेन्द्र सिह स्नातक 
9 जेचनतित 
४ जाकेलाल 
9 रंमालकर 
मे अज बदेव महाया 
४ डा० जाणा सती आर्य 
प क्‍या श्रताद शास्त्री 
# डा ० जोंकार स्वकृप तिवारी 
पं बेकाकात आय 
४ फ्रलखपाल धर 
पर वोविम्दराम था 
» ड।० विजयमृषण आर्य] 
» गोविन्दराम 
» जोमप्रकाञ् आयें 
/ सुरेश्षचन्द्र वेदा लकार 
» विमलकुबार, एडवोकेट 
# डा० रघुवीर[धाक्तत्री 
» सैंदशन सिंह 
» सवालों ज्ञानानन्द सरस्वती 
७ प्रकाशचन्द्र 
४ जैयकृरण आये 
» अँपण धर्मासकार 
४ डा० आनन्द प्रकाद 
# सैंपकिशोर अग्रवाल 
» वागीक्ष छर्मा 
/ वितर्मातह 
४ राजेन्द्र क्षर्मा 
थी जमदेव सिह आर्य 
७ रैवपाल आये 
» ईरपाल सिह चोहान 
2 रामप्रकाण 
» भैमशेर सिह 
० जैवलन्तकुमार शास्त्री 
४ नेरेन्द्रप्रकाश आये 
# नाता प्रसाद त्रिपाठी 
» आदित्य नारायथ मिश्र 
४ तींपेमीचन्द्र 
४ जैजान सिंह 
»» अजित किशोर कृपुर 
७ जोमप्रकाश आय 
» जैयदत् उप्र ती 
४ डी० भगवती प्रताद 
# जेंयदीक्ष प्रसाद एडबोफेट 


(क्षेत्र पृष्ठ १० पर) 


(० सा्वदेक्षितत साप्वाहिफ 


६ दिशम्बर १६१७ 





केरल में वेदिक संत्कृति के प्रचारक 
विद्वान का अभिनन्वन 


पानीपत १० नवम्बर । स्थातीय आये धमाय बड़ा दायार पिछसे इस 
वर्षों से बाधिकोत्धव के अवसर पर एक आये बेदिक विद्वान को नकद राषक्षि 
शाथ व वेदिक पूरक भेंट कर सम्मानित व पुरस्कृत कर रहा है। इस बार 
आचार नरेन्द्र भूषण केरस निवासी को सम्मावित किया बबा | भरी भूषण ते 
आय॑ ग्रस्थो का ज्ञान हरियाणा से ही प्राप्त किया । वेदिक धर्म की दीक्षा लेने 
से पूर्व श्री भूषण मास, सिबरेट आदि का सेवन किया करते ये, परम्तु अब वे 
इन समस्त दुर्ब्यसनों का परित्याय कर चढ़े हैं । 

अभिवन्दन के समय बताया बया कि केरल में साम्प्रदायिक स्रोगों द्वारा 
उन पर तीव बार प्राथ घातक हमले किये मये, परन्तु भूषण जी वेदिक प्रचार 
में सगे रहे तथा क्षाब मी केरल विदण विद्यालय कौ उपाधि व समस्त प्रमाण 
पत्रों को जशाकर रात दिव आये समाज के प्रचार-प्रसार में जूटे हैं । 

आधार्य बरेन्द्र भूषण का अनेक भाषाओं पर पूर्ण अधिकार है। सस्कृत 
हिन्दी, मसयासम, अग्रेथों, तमिल, तेखयू व कन्नड आदि भाषाओं मे वे 
ऋषि दयानन्द के सिद्धांतों का प्रचार कर रहे हैं। केरल सरकार द्वारा भी 
उन्हें 'साहित्य पुरसकार' दिया वया । यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले मे केरल 
के सबसे छोटो आमु के विद्वान हैं। 

थी भूषण ते ऋषि दयानन्द के हिस्दी ग्रन्थों का दक्षिय भारतीय भाषाओं 
में अनुवाद करने का एक कीतिमात स्थापित किया है। पत्रकारिता के छत 
में भी केरस निवासी उन्हें पत्रकार शिरोपणिं कहकर सबोधित किया करते 
थे। आजकल भूषण जी 'आयंनादय' साप्ताहिक पत्रिका तिकाल रहे हैं। 

अभिवन्दन समारोह की अध्यक्षता कर रहे स्वायी विधानन्द सरस्वती ने 
आये समाज बडा बाजार द्वारा आाय॑ विद्वायों को सम्मावित करने की प्रशसा 
की । उन्होंने कहा कि जब से आयंसमाज ने सास्त्राथ 4 ख डन का काय बन्द 
किया है, तब से देश में थ घविदवास बढ़ता था रहा है । 

लाय॑ सपाज बडा बाजार के प्रधाव रायातन्द सियसा ते आभाय॑ बरेग 
देव को १५ सौ रुपये की थेली पुस्तक व अधिनन्दन पत्र मेंट किया । 





जलाना या सती होना 
(पृष्ठ ४ का शेष) 

हस सड़के को पहले से अधिक दहेज दिया थाता है। यह है वह लोग जिन्हे 
वास्तव में ही फासी पर लटकानगा चाहिए परस्तु कोई वही शटकाता। वह 
यूवेंबत अपने समाज में दनदनाते फिरते हैं । 

झुप कवर के सतो कांड पर कई बड़े-बड़े मेताओ ने बयान दिए हैं। 
कुलेक ने इसे पाहाविक कुकर्म कहा है। सोचताहूँ कि यह लोग उस समय मौन 
क्यों हो दाते हैं जब रुई विवाहित लड़कियों पर तेल डालकर बला दिया 
जाता है। उनमे से कुछेफ के बर्म में ठत्ती का बच्चा होता है थो उस सड़की 
को जलाने की घारणा बनाता है। 

दास्तविकता यह है कि थाज हमारा समाज एक ऐसे दोराहे पर क्षड़ा है 
जहा हम कपनी भ्राचीन परम्पराओों को छोड कर नई परम्पराबों को ग्रहण 
कर रहे है भोर हमें यह पता नहीं चलता कि हम किधर जाए। सती की 
परम्परा हमारी प्राचीम सह्कृति में न वी । यह तो वियद पाच-सात सी वर्षों 
हे प्रारम्भ हुई है। परन्तु पति भक्ति या पति परमेशबर का दृष्टिकोण तो 
बहुत पुरावा है। आज यदि पुराने यव की पत्ली नहीं मिलती तो पति भी 
नहीं मिलता । इसब्लिए पति परमेश्यर का दृष्टिकोण थाज तो सही चस 
सकता । इसके यह अर्थ नहीं कि मनुष्य पशु बन जाए और किसी लड़की को 
केवल इसोलिए जला दिया जाए गर्षोकि उपके माता-पिता पर्याप्त दहेज नही 
दे सके । पुराने युग में श्षादो होती थी लड़के के गुणों को देख कर | यह ही 
कारण था कि उस समय स्वयवर हुआ करता था। जाय शादी दहेज के साथ 
होती है इसलिए लडकी का कोई मूल्य वही पड़ता ओर उस बरीद को जला 
दिया जाता है। यह कितना बढ़ा पाप है ? फिर भी ते हबारा समाज इसके 
विरुद्ध आबाज उठाता हैं न हुमारे नेता । 


वेंदिक मिशनरी गुरुकुल वेदसन्दिर, मथरा 

बदिक विध्वतरी मुर्कुस का शुभारम्भ ११ जुधाई ८७ (युरु पूथिना) को 
हुआ । इस गुस्कुश का मुख्य उद्देशव मिश्नवरी भावता बाले औीवनदानी एव 
समयदावी ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है, जो अपने जीवन समपंथ को 
भाववा को देश, समाज एव आय॑ (हिन्दू) बाति के उत्दात के लिए शवाेंगे, 
इस कार्य में ऐसे प्रोढ व्यक्तियों को मी दौक्षित करने की योजना है, बियके 
बन्दर मिश्षनरी मावना हो । 

वर्तमान मैं प्रौढ वेदिक मिशनरिमों के असाबा ८ मबवुबक एन बाल- 
विद्यार्थी इस गुरकुल में अध्ययमरत हैं। एक धम्यासी 4 एक आचार्य इसको 
प्रस्तिक्षण दे रहे हैं, इस कार्य के लिए ओर भी बिदानों को निमुक्त करने की 
योजवा है। 

देश को ऐसी भयावह स्थिति मे हिन्दू समाज और महान भारत राष्ट्र की 
रक्षार्थ आये जनों के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि सेकडों और हकषारों 
साधनाक्षौस समर्पित जीबत आगे आयें, प्रशिक्षण प्राप्त करें और य्ोजनावद्ध 
रुप में अपना सप्स्त जीवन राष्ट्र रक्षाथ लगा दें। इन प्रश्चिक्षणोपरान्त 
समपित जीवनो को पूर्ण शाबविक निदिचन्तता सम्मान तथा रुचि अनुकस कार्य 
क्षेत्र दिया जावे । 

“--आषषार्य प्र ममिक्ष, 


उत्तर प्रदेश भरा प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन 


(पृष्ठ & का छषेष) 

कुछ चघनपदों का त-काल प्रतिनिधित्व न होने के कारण सर्व सम्पत्ति से 
विश्च्वम हुआ कि उनके स्थान की पति आगामी अ्रस्तरय सभा की बजेठक में 
कर सी भाय | 

प्रधात जी ने सुचित किया कि इस वर्ष १५ प्रतिविधि सांदेशिक सभा 
के स्िए भी निर्वाचित होने है, भी सच्चिदातन्त जी ने निम्न १४ नाए प्रस्तुत 
किये, थी अरुण जी ने इस तामों का सम्यव ढिया, भ्रस्तृत घाय इस 
प्रकार हैं -- 
(१) श्री प० इन्द्रराज, मेरठ (६) श्री कंक्षार्ष सोनी, मेरठ 
(२) प० मवणोहन तिवारी, शलतऊ (१०) ,, बीरेख भार्य, धयरोहा 
(३) थी चबतारायण जदण, विजतोर (११),, आचार विशुड़ातन्द, बदायरू 
(४) शीशती सन्तोष कपूर, मिरयापुर (१२) ,, प्रि० रोधनवाथ, आगरा 
(३१) भरी यक्षपास आये, देहरादून (३१२), निरुपणजी विश्वासकार, मेरठ 
(६) , पब्चिदानस्द शास्त्री, हरदोई (१४) ,, धाववर्सिह थी, मेरठ 
(७) ,, सकगीचन्द भाये, दिल्शी_ (११) धीमतो आाश्षारागी राग, बद्ीगढ़ 
(५) भी पिवदुमार स्ास्जी, दिल्ती 

अन्य कोई नाम प्रस्तुत नहीं हुआ, अत सर्वंसम्मति हे तपरोक्‍त १४५ नाम 
निर्याधित घोषित हुए । 

विद्यार्य सभा (रिक्त स्‍्वानों कौ परृर्ति) स्वश्री महेखाप्रताप लास्जी, 
छ्षिवकुमार शाकृत्री, माधवतिह वे लक्ष्मणकुमार के विद्यार्यं सभा में इस वर्ष 
जार स्‍्वाम रिक्त हैं। विद्यार्य तमा के जिए ओ इस्तराज थी ने इसके स्वान 
पर अम्य ४ नाम प्रस्तावित किए, अम्य कोई नास नहीं आया, विभार-विम्ष 
के उपरान्त सर्वंसम्मति से (() जो माधवत्तिह्‌ (२) श्री सक्मणकुमार झास्त्री 
(३) डा० ममाराम असीमढ़, (४) ज्वतस्तदुमार शास्त्री, अमेठी शुल्तावपुर 
छपरोगत चारों नाम प्रादेशिक विद्यार्य सभा के लिए मिर्वाचित थोषित 
किए मए । 

प्रधान थी इस्द्राव जो ने धत्यवाद प्रस्तुत किया और सभी पदों पर 
सर्वंसम्मति से धदमाववा पूर्वक निरदयाचिन करने हेतु सदन का ब्यवाद किया। 

झान्ति पाठ के उपरान्त तिर्बाचन की कार्यवाही निविरोध सवाप्त 


भोदित की गई । 
मनमोहन तिवारी 
सती 


इन्द्रराज 
भाय॑ प्रतिभियि सभा, उ० १०, ५-भोराबाई धागे, खखबऊ 





प्रयाद 


६ दिसम्बर १६८७ 


म>प्र०के आदिवासी झाबुआ जिले मे ग्राम सुगापुरा मे ६ आदिवासी 
ग्रामो के सुखा पीडित लोगो को श्रीमती प्रमलता झास्त्री राभीबाग 
दिल्‍ली द्वारा अनाज वितरण करते हुए, पास खड श्री पृथ्वीराज 
शास्त्री, श्री भगवत इच्छु वानप्रस्थो पानीपत के श्री मुकन्ददास 
जी वानप्रस्थी जोधपुर निवासी श्री रामकृष्ण बजाज 
सचिव महर्षि दयानन्द सेवाश्रम थादला श्री 
जपमोहन जी गुप्ता आयंसमाज रानी बाग दिल्खी । 








सावदेशिक साप्ताहिक !१ 


पग्रायंचमाज तिलहर स्थापना शताब्दी समारोह पर राष्ट्ररक्षा 
सम्मेलन मे अध्यक्षीय भाषण देतेहुए स्वामी आनन्दबोध जी 
सरस्वती प्रवान सावदेशिक भ्राय प्रतिनिवि सआा नई दिल्‍ली 
बेठ में दाये से सवश्रो विश्वश्रवा व्यग्स बरेली, डा० ज्वलन्त कुमार 
शास्त्री, श्री बालदिवाकर हस प्रधान सचालक आये वीर दल, 
श्री विश्वपाल जयल्त॒ आधनिक भीम” स्वामी मोक्षानन्द 
सरस्वती तथा श्रो सच्चिदानन्द शास्त्री मन्त्री 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली । 


श्रायं समाज द्वारा १०१ सन्यासियों एवं 


कं जा के 
/ 

छ रही समाज सेबियों को ६िल्‍लो से देवराला 
ट कै ष । तक ५ दिसम्बर से “पद यात्रा 


घममे, परम्परा और सामाजिक मर्यादा के नाम पर सदियों से स्त्री जाति 
! पर अत्याचार किये आते रहे हैं। उसे दासी भोगवस्तु नरक का द्वार और 





महषि दयानन्द सेवाश्रम ्ींदला (झाबुआ) म०प्र० पर सुखा ग्रस्त 
७ गांवों के भ्रादिवाभियों कौ अनात्र वितरण करतेहुए श्री पृथ्वी राज 
जी शास्त्री महामन्त्रो अखिल भारतीय दयान दे सेवाश्रमसघ दिल्‍ली 
उनके क्ष त्र के दौरे के समय दिनाक ७ ११ 5१ में १० ७ ५७ तक पास 
खडे हैं श्री मुहन्ददात जो वानप्रस्थी जोधपुर निवामी थी भवर्रातह्‌ 
आय छात्रावास अधीक्षक महर्षि दवान द प्रेवाश्रम थादला। 





(पृष्ठ १ का शेष) 
भूमि खून से लहुलुहान थी पुलिस ने ककाल को सील कर दिया व 
परीक्षण द्वेतु भेज दिया गया । एक बार स्थिति बहुत विस्फोटक होने 
लगी तो पुलिस को फायर करना पडा | कुछ अण अभियुक्तों की 
तलाश की जा रहो है। थाने मे रिपोट पशु क्र्रता अधिनियम के 
प्रस्तगत कराई गई है। बताया जाता है कि यह घिनौना व्यापार 
काफो दिनो से निर्वाध गति से चल रहा था । 


आयसमाज द्वारा आन्दोलन की धमकी 
आयंसमाज के प्रधान भी वीरे-द्र राणा ने एक प्रेस विज्ञप्ति मे 
कहा कि बागपत में एक असे से चल्ली आ रही गायो के इस अनेतिक 
व्यापार व तरस्करी पर प्रतिबन्ध नही लगाया गया तो प्रायसभाज 
आन्दोलन चलाएगा । 


कसाइयो से गायो की मुक्ति 


परो को जूुती बना कर रखा ग्रया । आय समाज के सस्थापक महदि दयानन्‍्द 
सरस्वती ने सबसे पहले परमात्मा की अमरवाणी वेद को आधार बता कर 
इस अन्याय के विरद्ध सघष का बिगुन्न घजाया । 

लेकिन आज भी अनगिनत बहुए दहेजलोरो द्वारा जिन्दा जलाई जा रही 
हैं। पुत्री का जन्म माबाप के लिए इतना बडा बोभ हैं कि गमस्थ शिशु 
परोक्षण करा बर बालिकाओ की जन्म से पहले हो हत्यायें की जातो है । 
पिछड़ इलाकों में डायत का लाछन लगाकर स्त्री हत्यायें होतो हैं । गुडियों 
से खेलने की उम्र की हजारों बच्चिया जबरदक्ष्ती डोली में घढा दी जाती हैं । 

घत क्मावे को होड़ में लगे लोगों द्वारा सिनेमा के पदों विज्ञापनों, 
पोस्टरो आदि पर हमारी ही बहिन बंटियो को नया करके दिखाया 
जा रहा है। 

आज़ का वीमत्म काण्ड 

इतने भी ज्यादा छ्ममाक और बीमत्स दिवराला का विधवा दहन का 
काण्ड है । प्राण बक्षने के लिए मागती छपती ससुराल वालों के कदमों मे 
लिपटकर गिडमिडाती १८ साल की रूप कुअर को पति के मृत शरीर के 


साथ जिन्दा बला दिया गया । जलती चिता से भागने के लिए पिता जी 
पिता जी मैया मैया के नाम से की गई उसकी चीख पुकार * सती मैया 
की जय के शोर मे दबा दी गई। इससे भी बडी विडम्डना यह कि कुछ 
बम के स्वयम्‌ ठकेदार इसे घम सम्मत और क्षास्त्र सम्प्रत बता रहे है । 


वेद एवं उपनिषदों की योरव यरिमा को अपना बक्षण्ण घरोहर मानते 
वाले हम सबके लिये इससे बढकर अवेदिक और अनाय चनौती क्‍या 
हो सकती है ” ओर कोई चुप बैठ तो बैठ पर देव दयात द के सैनिक चप्पो 
को तोड़कर चुनोती स्वीकार करने आगे आ रहे हैं । 

प्‌ दिसम्बर को आय समाज दीवान हाल से श्री स्वामी आतन्दवोध 


सरस्वतरो द्वारा यात्रा आरम्भ का अद्वात होगा जो +३ को सुबह दवराबा 
में पहुचेनी । 


छावदेशिक साप्ताहिक 


रसंखि०ण न० हा ० (सो०) ए७छच 
॥ # 626/57 


(६०१२-६१ ६८७ 
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बिना टिकट भेजते का रछाईसस सम० ए ६३ 
4 ]2 ॥987 





दयावन्द छात्रेज टृस्ट की लक्षफतत 

बाय समाज छिक्षा समा अजमेर के अन्दगत सचालित दयावत्द कालेज 
तथा अन्म छिक्षण सल्थाजों की अचश सम्पत्ति की सुरता हेतु “दमानभम्द 
कालेज टुस्ट की स्थापना की भई है। टुस्टी सब सम्मत्ति से भागश्षद किए 
गए हे । जियमे न्वायसूति थी थी० थी० येरी, डी० ए० वी० मैंनेक्नि कमेटी, 
दिल्‍ली के अबाय प्रो० वेदब्यस व भमनन्‍यी श्री शरवारीलाल, ओऔी दर्ताजेप बाब्ते, 
थी रासातिह कैप्टन देवरत्य आयें (बम्बई) श्रो भेगभर अमाकर बाजण्ते थी के 
थाघ झांमित हैं । 

रविवार $ नवम्बर को हुई टस्ट को अथम बैठक ये आय समाज शिक्षा 
सभा धम्पलि की सूथी प्रस्तुत को कई । जिसमे शगमन चार करोड के छोटे - 
मो” सदस हैं। बेठक में इस सभी का शुरू रखाव नक्शा व श्जिस्टर 
सुम्बबस्थित रखने का लिदक्षय किया यया । 


आय समाज सिंगापुर 


जाय सवाज भसिवापुर का ६०वथा वाविकोत्सवः २६ व २७ दिसम्बर 
#£८७ को १६ /१३४ सेवद असभी रोड शिकापुर आय समाज मन्दिर में 
आधार पूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय स््याति के 
विद्वानों के प्रोग्राम होंगे । सभी आय बन्धुओं से ध्राथना है कि मे इस स्रड्मोव्यम्र 
में भाव लें | विस्वृुत विवरण के लिए सम्पक करें। शिन्स > पा 20 


जाये समाय सियापुर 
जं० भ्रमंदेश विदालंकार वानप्रस्थी चने 
मुश्युस कॉमडी के चचुगोग्य स्वातक दव पृव मुख्याधिथष्ठाता प० धर्मदेव 


विखाजकार जो आर्य सवाध के अऋसिद विज्ञान है विधिधत्‌ वासप्रस्थ आश्रम 
मे दीक्षित हैं। 





(०६ ०8) 

२७३३ ९५3० «९ 
दै॥५५-७ 4६५६ ,२५५५४ 
२५ अक्टूबर राजि सवात- 
सतोष बेद, स्यर्ण शर्मा, कमला मिश्रा, ७ 
नीरा भाकंब्डेम, मीगाक्ो दोल5, सम्तोधष क्र्सा ऑल कं 
किए । बम्यई से विफेषतया पथारी भीवती अहदोल अटयदों को क्रो आतुण 
स्ोटा कि सहमोविनों है ने समी का सत्र सोह खिना । 

२६ अबटुबर को यज्ञ डा० श्रुतिशीश के अध्यक्षता मे हुआ । ब्रा» सुरेया 
भारद्वाज ने अपने सारमभित जोजस्थी जावबण से समी को भाव विभोर कर 
दिया । इस अवसर पर अर सरे-द्र म रह्ाय ने १० ००० पौणष्ड जाय सयाज 
को दान दिया । 


सावंदंशिक समा के बहुमल्य प्रकादन 


०३३०३ 





#ी 900700८टं00 (० ५6 ४६०४5 
97? एशबडा हि5० ॥ 30) 
(२) बेदिक शुग आदि मानव 
लेखक--आचाये वेशनाल क्षार्ती 4२) 
(है) सछछत श्त्याश्रे प्रकाल ०) 


प्राप्ति सहाय 
खापेदेशिक आग्रे श्नतिनिन्ि समा (विकष विश्व) 


हम्ामसा म्यमण, रामसौसा मैदान यई दिल्ली-३१० ००२ 


दिल्ली + स्थानीय 
बिकेता :-..- 


(३) मं० इसात्रस्थ 
श्टोर, ३७७ यादनी थोक, ),. (3) 
पा 


० थोम्‌ 





सखानम्द पर्वत (४) मैं अभात 
कंशिकल क०, बसी बताला। 


5३, भरती लक्का केदार काश 
ऋड़ी बत्मार, दिल्‍्ली-ए 
फोन मै० २६१८७१ 





कार्यदेशिक पंत धरिवायथ बई दिल्ली में भुद्तित तथा सब्जिदायम्द शास्त्री महक धोर प्रकाशक के खिए सार्यदेशिक आगे प्रतिनिधि सभा 
बहुनि दवाकुद प्रथव धई दिल्ली के प्रकाशित । 


सष्ट देवा मव शी शिक्रा: 


कर समप है 
पु 









साप्तादिक 


शृष्टि सम्बत्‌ १४७२६४३०८८] सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि समा का पुसपत्र॒  क्वाफत्शाब्य ३६३ दृरणाद । १७४७७१ 
बच २२ अक ५०] पौष क़० ८ छ० ३६०४७ रविवार १३ दिसम्बर १६७४७ बार्कि यूरंक २७) दर प्रति ६० रेहे 


देश रक्षा के लिए सेनिक शिक्षा श्रनिवायं हो 


स्वासी झानन्दबोध सरस्वतो 
महथिं दयानन्द के मार्ग से हो राष्ट्रीय एकता : केसरी 
शकेडे2ईू26::24: सके प्र कृ 


तृतीय झार्य युवा सम्मेलन सम्पन्न 


































ह _वैदासूत नई दिल्‍ली, ६ दिस्वम्बर। स्वामी दयानन्द ने न 
क्ष्मी से ६ '**ण स्वाघीनता का बिगुल बजाया था, अपितु सती ' 
अशुस लक्ष्मी से हि प्रथा बाल विवाह, जेसी अनेक सामाजिक कुरीतियो #:” » ता क् + 
सदा बचे $ के विरुद्ध भी सघर्ष छेडा था भौर उन्ही के मार्ग पर अंक 





हा 
है 


# चलकर आज हम राष्ट्रीय एकता व अखण्डता को सुदुढ़ ; 
कर सकते हैं। ये उदगार पूर्व केन्द्रीयमन्त्री श्री सीताराम 
कैसरो ने दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सना द्वारा ताल कटोरा 
स्टेडियम मे आयोजित तृतीय श्राये युवा महासम्मेलन के 
समापन अवसर पर विभिन्‍न प्रतियोग्रिताओं के २०० 
विजयी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार वितरण करते हुए 
व्यक्त किए । 

विजयी छात्र-छात्राशो ने अपने श्रदमुत व प्रेरक 
शारीरिक प्रद्शनो से जनता को मन्त्रमुख्त कर दिया। 
अनेक स्थानो पर आयोजित विभिन्‍न प्रतियोगिताओं का 
झाज समापन समारोह हुआ | ५ है 

समारोह कौ अध्यक्षता करते हुए सा्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
ने कहा कि देश जिन क्किट परिस्थितियों से गुजर रहा स्व्रामी आनन्द बोष सरस्वती 
है उसे देखते हुए सेनिक शिक्षा अनिवार्य को जानो चाहिए प्रधान सूयेदेव ने ससथा की गतिविधियों 
का परिचय देते हुए कहा कि धाज युवा वर्ग दिज्ञाहीन हो रहा है स्वामी दीक्षान-द, श्रीमती सरला 
मेहता डा०्धमपाद्ष आय आदि ने भी बच्चो कर मार्गदर्शन किया । कायकारी पाष॑द श्री कुलानन्द 
भारतीय ने कहा कि स्वामी दयानन्द ने सामाजिक कुरीतियो के विरुद्ध जो सघर्ष छेडा था, उसके 


हुए. 
कं हक 


हि 
डी 


है अन्यत्रास्मत्‌ सवितरू घा; 
2 हिरण्पट्स्तों बसु नो रराणः ॥ * 
अथवे० ७१६५२॥ ॥ 
। हिन्दी अर्थ--जो पुन को 
9 मोर ले जाने वाले, निभ्दनीय / 
लक्ष्मी मुख पर चढ गई हैं, जसे € 
है भ्राकादावेश् किसी वृक्ष पैर। है 
५ ससार के प्रेरक परमात्मर्‌ ! 
मैं तुम्हारे हाथो मे सुवण (ऐश्वर्य) 
हैं. है, तुम हमे ऐध्वर्य प्रदान करते / 
५ हुए, उस दुष्ट लक्ष्मी को हमसे # 
हटाकर यहा स॑ अन्यत्र रखो । 
--डा० कपिलदेव द्विवेदो ५ 


चल 


ल्‍् हि 
हे 


न सम्बन्ध मे वच्चा को शिक्षण देने की बहुत आवश्यकता है। 
अन्दर के कर पढ़िए प्रघानमन्त्री श्रो राजोव गाधी द्वारा आये युवा महासम्मेलन की सफलता के लिए भेजी 
6 2 न बीष्‌ ; हा गई शुभका मनाए थी पढ कर सुनाई गई । 
प्‌ नर- ॥१ 
है हर घोर सल्कति खरे बे ४ ( दिवराला को पदयात्रा शुरू 
हि बेद के आधिदेविक अर्थ । नई दिल्‍ली ५ दिसम्बर । भायंसमाज दीवानहान मे हवन यज्ञ व उदबोषन के बाद 


0 उपेक्षणीय नही श्र १०१ सन्याध्वियो व समाज सेवियो का जत्था दिल्‍ली से दिवराला तक पद यात्रा पर प्रस्थान करू 
हैं. ध्वी मिरजनदेंव तीर्थ की पं लेया । उसके प्रस्थास करने से पृव उपस्थित जनदमूह को स्वामी आन-्दबोध सरस्वनो, स्वामी 
॥ लास्त्री बोवितो *. - ७ हे. परंभप्रकांरा; स्वामी दोक्षानन्द, ग्रूता-खतोरायति कर नेशेबो आयेसमाज के भ्ष्यन् श्री र८देव 
हि (स्कृत ग्राम मत्तुरु “7 ८ ह म्नारद अ॑ ने सैम्नोधित किया । आयंसमाज द्वारा स्वामी अग्निवेश के नेतृत्व में आयोजित इप 
॥ सती कुप्रथा न कोई धामिक * £ हे पद यात्रा का उद्देश्य नारी उत्पीडन के खिलाफ जनजागरण करना है रास्ते में प्राते वाले 
र्ईश आर्यसमाज की गतिविधियां १० ( पडावो--गुडगावा, मानेसर, घास्देशा, रेवाडी सुठाणा, शाहजहपुर स्‍प्लोर जयपुर में यह जत्था 
५ जन सभाओ मे व्याल्यानो समूल, गोतो, भजनो, नुक्कड़, नाटका, सलाईड शो और पोस्टर, 
पक सम्पादक-- प्रदर्श नियो के माध्यम से जन-जागरण करेगा। यात्रा पर रबाना होने से पूर्व स्वामी अग्निवेश ने 


स्पष्ट किया कि इस पदयात्रा का उददेइण सतो प्रथा के खिलाफ ज्न जागरण के साथ ही दहेज 
श्िलबातत्तव शास्त्री प्रथा बराल-वियाह हत्या और बौप्ताय परीक्षण के रूखशाफ भ्ु॒ जनता को जागत करना है । 





ध् 


३ सा्वदेशिस सप्ताहिए 


हि + 
हेदराबाद सत्याग्रह के सत्याग्रहियों 
च 
को पेंशन सचो 
जिनके नाम भारत सरकार द्वारा प्राम्तीय सरदारों में सवतत्तता सेवानी 
देंक्षष के लिए विभाराब भेज दिए गए हैं। 
(१) श्री परमानन्द पुत्र ममतलाल निवासी २६६ नवजीरी रोड बुरहानपुर 
सानदेश, मध्यप्रदेश ४४५०३३९१ 
(२) श्री उद्ादान्त झास्त्री वित्र भोकुस प्रसाद रामसाल निवाती जमालप्र 
भोगरी जिसा खगडिया (विहार) 
(३) श्रीमती भागीरभी वाई पत्नी हुरिकाम्त राखेखकर निवासी गु बोटो 
ताहलुका उमेरनाव जिला उस्मानाढ़ाद 
(४) ओमतठी चान्दकोर पत्नी टेकबन्दु,यांव कासन्डा तहुसीस बोहाख जिला, 
सोनीपत (हरियाणा) 
(६) श्रीमद्री सोनादेवी पत्नी. सुमनचन्ड, भकान न० १८, वाक्ष ५, बसी बेना 
रखिया,, पीणिट' पाहीफत' धिकषा रहेंतक (इरिवाफआां 
६$ थी बँन्दकर्शाश १5 वृतारान॑ लिवासी' खैंगोल, तहुसोंल कंचल जिला 
लीद (हरियाणा) 
७) और इसहह पृष्ठ. कूआराण ऋम! कोस्ट ख्थना तहसीस व जिला 
थीद (हरिक्ाणा) 
(५) जी अशिकक स्वामी भार्भनाप्ड ग्मो पोस्थ ताइंड हहसीलत कोसवी' 
जिला रोहतक (हरियाणा) 
(६) श्रोमती गार्मदेकी पलक कपास ऋषे २३४ अपर मम्डब ढाउन शोगीपत 
(हरियाणा) 
(१०) भरी क्षेरतिह क्षेरा पृत्र शुभराम गाव पोस्ट ख्लांडा सेरीं जिला 
हिंतार (इरिकना) 
(१९) औ फम्कशिशाक पृ कीखाराम गाव उमरा पहसीस हासीं जिला 
दिठार इस्सिका 
(६२ जी दौवचस्द पुत्र अमशास कांप श्ोम्क तहसील पानीपत जिला 
करनास 
(१३) शी देववितक परत जामोराम कांग्र पौस्ट बड़ी मकडोली जिला 
रोहतक (हरिवाना) 
(६४) श्रीमती चुलों पलोी ह्वीराजिहु गाव पोस्ट उमरा तहसील हासी 
जिला हिसार 
(१५) शीमती पावती देवी पत्नी मवकूलसिह्व ग्राम पोस्ट मापरोदा जिक्ष 
रोहतक (हरिमाणा) 
(१६) भी मनफूलर्तिह पुत्र आया गांव वे पो० सुताना तहसील पानीपत 
जिसा करनाल (हरियाणा) 
(१७) श्री मोजीराम पुत्र अमना ग्राम पो० पस्यापुर बिला रोहतक (हरियाणा) 
(१८) श्री बलदेव तिंह पृत्र हीरातिह, ग्राय पो० पविदोप्रद्षिया तहक्ोल 
बहादुरगढ बिला रोहतक (हरियाणा) 
(१९५) श्रीमती मोरो पल्नो चर्यातह ग्राम पोस्ट सूटाना तहसीस पानीपत 
जिशा करनाल (हूरियाथा) 
(२०) भरी द्वाषोराम पृत्र मेहरबन्द ग्राम छोटा थाना प्रोस्ट बाता कसा 
जिला सोनीपत 
(२१) श्री भीमिह पुत्र कन्हैमासिह प्राय बोल्ट बूटाना तह० गोहाना जिला 
सोनीपत (हरियाणा ) 
(२२) जा ओमप्रकाश छत्तरत्तिह पुत्र लेबा पोस्ट मिरचपुर तहसील हासी 
जिला हिसार (हरियाणा) 
(२३) श्री रामरूप पुत्र सोहबत ग्राम पो० छेड़ा तहुद्वील बहादुर यमढ बिसा 
रोहतक (हरियाणा) 
(२४) भी संक्षर पृत्र सुधान तहसील भांग बहादुरबढ़ जिया रोहतक (हरि०) 
(२५) थी भरतातवह पत्र बलतावर वह ग्राम शमपट्टी कोडड़ बिश्ा 
कुरक्षत्र (हरियाणा) 
(२६) भीमती सुखदेवों पत्थो दिचराद संद पोह्ट भापतोेरा तहुदील हडादूर+ 
गढ़ बिका रोहडक (हरिगाय)) 


१३ दिसम्बर ॥&७४७ 


(२७) श्री अनस्तानर्द पुत्र ब्रक्वासम्द प्रिसिपल्े आमुर्वेदिक कामेज खानपुर 
जिला सोनीपत (हरियाणा) 

(२८) भ हरितिहृ ढीबरा पुत्र लोढाराम वेदिक भक्ति आभन आवयेंवबर 
जिसा रोहतक (हरियाणा) 

(२६) भरी रामसरुप पुत्र रामनाथ गाव पोस्ट राघराय जिला जींद (हरियाणा) 

(३०) श्री जर्मन पृत्र इन्द्राज ग्राम पोत्ट छारा जिला जीद हरियाणा 

(३१) श्री छोटूराम पृत्र रामानन्द ग्राम पोस्ट फरमाना जिल्मा ब्ोतीपत 
(हरियाणा) 

(रे२ श्री ओषराम भाटिया पृत्र हिम्मतलाल भाटिया १६७४ रामपरा 
जिला हरियाणा डर 

(कर) जी जसवन्तराप़् पृत्र रायमसदास निकट सटीक मोहला बहादुरगढ 
जिला रोहतक 

(३४) भरी बीताराम पुत्र जोराम गाव पोस्ट मिरच्रपूर तहरीन शृद्री, सदा, 
हिसार (हरियाणा) 

(३५) भी भगकतः ज्राम पुद्र शवराद श्रात मॉटल्य जिपाजी उिंका 
गात्नीज़र (उस प्र०) 

(३६) श्री श्ञानीराम पृत्र कब्डर तिंह बाव पोस्ट भाषरोश जिला रौहतक 
(हरियाणा) 

(३७) भी माघवरधिह्‌ मालकक्त वर्मा पृत्र फूबाराम ग्राम पौस्ट 
ग्रहेददमढ़, (हिंड्रिकाणा) 95% 

(३५) थी महा वर्मा पृत्र जुगलास ग्रा पो लाडोद रि 

(३६), श्रो परमाननद आर्य पुत्र बीरहनराम कक ओजब रत तरह 
भाषपुर (बिद्दार) 

(४०) श्री भरतावह पुत्र शीक्षरान दयानन्दमठ मोहाना रोड रोहतक (हरि० ) 

(४१) श्रीमती भोरादेबी पत्नी धनो&र ग्राम पो० पाक सभा खिला रोहतड़ 
झरियाणा 

(४२) श्री बनवारी लाल पुत्र शादी गाव पोश्ट मिलकपर तहसील 
हिसार (हरियाणा) 3446 

(४३) श्रीमती ज्वान्ति देवी पतली स्वर्गीय श्री जयदेव ग्राम पो० सखप़्तक्ष 
बिला रोहतक (हरियाणा) 

(४४) श्री रामचष्द्र पुत्र जयलाभ गाक पोल्‍्द छोरी जि० रोहमक (इरियाणा) 

(४५) श्री लासचन्द पुत्र मक़दर माक पोस्द सोरार जि+ धोरोस्त (एसिकराना) 

(४६) श्री पुष्कर राज, पृत्र पोंकर&िह रात रो० साद्ासेडी तहसीस हादी 
बिला हिसार (हरियाणा) 

(४७) श्रोमती रामदुलारी शुक्ला, पहढी भिरकरी 

; मजित्ष धी मण्ठी दोलत मय उक़डेन ५20320७& 

(४५) थ्री तरनीप्रसाद मिश्र पुत्र तत्ताल जिया कक पोए 
मु गेर (बिहार) रे 

(४६) श्री जामोरव ठाकुर पृत्र श्रो गुदप्रधाई ठाडुर मक्का झात्रा 
मुं गेर (बिहार) + 

(१०) शी जगदीश चन्तर पूत्र इग्रसेद ३११/६ विड़ककार्स कालोनी 
देहरादुन (उ० १०) 

(१५१) भी लालचनर्द पुत्र गत्य गाव पो० छाड्टा जि० रोहतक (हरियाणा) 


(१२) भी देवराज पुत्र सुरसती गाढ़ प्रोौ० कह्ोश्ला सहुधीख 
जिला हिसार हे 


(१३) भो खुक्षीराम पुत्र मूलचन्द कद जिंसा जींद (हरियाणा) 





आवरियकेता हे 
आये प्रतिनिधि सभा बाग बदेश, दात्र के लिए बनएृत् 
कलापूण, योग्य ताढिक उपदेशक, इल्ादक एश मदतोरदेसक ४ आवश्यकता 
है 4 इसके अतिरिक्त उसे बैदिक घिद्धान्तों का पृणजल तना क्षे्रींड बाज 
का कप होता अत्यस्तावर्यह है। की महानुभाव इस सस्हत्य में आवेदन पड 
देक चाहते हों तो उन्हें कार्यालन आर्य प्रतिनिष्ष झा ब्रास्र बरेश्न 
दयावन्द था सुल्तान आकार के सो पर २० दिशम्बर ११०७ है हर्ष मेज 

दें; कहें जब योग्य फलपजुदंअंग्र्म करें । 


ह३ दिसम्वर १६५७ 


साजदेक्षिक साध्वाहिक ३ 





सम्पांदकीय 


सती काण्ड से भी घणित 
नर-बलि प्रथा 


दिव राला सती काण्ड ने भारत मे एक नई मानव चेतना को 
जन्म दिया था उसके विरोध के गडगडाते नगाडो मे कही मानव- 
बलि की मूल समस्या ही लुप्त न हो जाए इसलिए आज हम नर- 
व्खि के इस घोर घुणित व अमानीय पहलू पर प्रकाश डालना अपना 
कर्तव्य समझते हैं । 

मध्ययुगीन हिग्दू कर्म काण्ड ने यज्ञों मे बलि के साथ ही नरबलि 
"के ऐसे जधन्य अपराध स्थापित किए थे कि “गौतम बुद्ध/ को न 
क्रैबल यज्ञों के विरुद्ध ही आवाज उठाने का अवसर प्राप्त हुआ 
उन्होंने बलि द्वारा प्रसन्‍न हो जाने वाली देवीय सत्ताओ को भी धता 
बताया । 

अभी भी नरबलि का यह जघन्य पाप भारत मे होताहै | पिछके 
चाचक्ष वर्षों मैं समाखार पत्रो मे देवो को प्रसन्‍न करने के निमित्त नर- 
अलि के ४५ समाचार प्रकाशित हुए हैं । 

अभी ३० नवम्बर को मेरठ के पाछी गाव मे एक तात्रिक के 
अहूकाने पर कि तुम यदि अपनी प्रिय वस्तु को बलि दोगे तो तुम्हे 
अत्ित वैभव की प्राप्ति हो जाएगी, दरिद्रावस्था मे जीवन काटते 
हुए महलो का सपना देखने वाले बालो व उसकी पत्नी जागरेशनी 
ने अपने सात वर्षीय पुत्र मुनोश की बलि काली माई की तात्रिक 
चूजा में चढा दी। पुलिस इन्सपेक्टर युद्धवीर धिह ने उसके घर में 
अआुसकर देखा कि मुनीक्ष का कटा हुआ सर काल्ली माता की मूति के 
सामने थाली में रस्ता है और उसके साथ दोपक जल रहाडे | मुनीश 
के वाबा की रिपोर्ट पर पुलिव हरकत मे भाई परन्तु अपराधी फरार 
है। ताजिक भी 

गत २ अक्तूबर को हक ऐसी ही घटना प्रमनगर दिल्ली के एक 
मुस्लिम परिवार मे घर्यु, जहा एक मुस्लिम ताजक के बहकाने पर 









सावीज अली नामक एक मुस्लिम तातिक ने शकीला नामक एक 
मुस्लिम महिला को यहयुसलाह दी कि यदि वह किसी हिन्दुओं के 
पविन्न दिन किसी कतल्या का अपहरण कर उसे मुसलमान 
अनाकर उसकी बलि चह़ावे तो उसकी बेटी घमन को जिसवा चार 


आर गर्भ गिर चुका है व ही सन्‍्तान प्राप्त होगी । शकीला ने 
अपने एक किराएदार बाबूचाल को मदद से उसी बस्ती के व्यक्ति 

पालेराम कौ नातिन कविता का अपहरण करके उमकी हत्या कर 
दी व उसकी बची खुची लाश व पूजा वा सामान पडोप्त की हो 
एक सीमेट वी नाद मे तैरती हुई मिली । जहा से पुलिस ते उसे 

अरामद किया । 

वाविको का पहले समय के बदलते हालात से कुछ भय व 

आखरू के कारण अभाव हो चला था परन्तु अब तो समाचार पत्रो 
जे यह समाचार आने लगे हैं कि बढे बड़े सन्‍्त्री व प्रधानमन्त्री भो 

इन तात्रिको के कुचक में फवते जा रहे है। जेना राजा वेसी प्रजा, 

भद्गाजनों बेन गता स पथा राजा कालस्य कारणस्‌ । यदि बडे लोग 

राजपुरष ही इन घोर अन्धकार गुगीन परम्पराशो से भ्रपना पिण्ड 
हीं छुडा पाए तो सामान्य प्रजा का क्या हाल होगा। 

प्रश्धकार युग को लकस करते हुए हजरत हृग्राहीम द्वारा अपने 

इसराईल की जब वलि दी जाने सगी तो कहा जाता है कि अल्खा- 
जाता से इसराईल को बचाने के लिए एरू मेडा (भेडा) को उनके 
स्वत पर रख दिया। मुहम्मद साहब ने इस कहानी के भ्राधार पर 
>शपणी जमात को तरबलि से रोका था। गाय की बलि भी उन्होने 
यह कहकर रोकी थी कि “नाय का दूध दवाई है और गाय का मास 
-रोयों का कारण है।'' इसलिए न तो उन्होने ही, उनके किसी 


सहाबा ने अयने जीवन काल में गाय की बलि दी। परन्तु हिन्दू 
तान्रिको को नकक्ष करते हुए एक मुस्लिम तात्रिक ने नर-बल्लि का 
यह प्रयोग एक मुस्लिम महिला को सुशाया । जो इस्लाम धर्म की 
मान्यताओ के सर्वेधा विरुद्ध था । 
मानव समाज विशेषतया भारतीय अनपढ व अन्धकार ग्रस्त 
प्रजा को वहकाने वाले उन्हें पथ भ्रष्ट करके अमानवीय कुकर्मों कौ 
प्रेरणा देने वाले तथाकथित धर्माचार्यों घर्घुरन्धरो व तात्रिको की 
व उसी प्रकार मुसलमान पीरो फकीरो गन्ड ताबीज क रने वालो का 
एक बडा समुदाय देश में कार्यरत है। मानवता के घोर श्र हैं 
इसमे दो राय नही | 
आज आवश्यकता है कि देश के बुद्धिजीवी इन अमानवीय ऊृत्यो 
व पाखण्डो से मानवता की । रक्षा कैसे की जा सकती है इस पर 
विशद विवेचन करने के लिए सगोष्ठिया आयोजित करे, सेमीनार 
लगाए और एकबार पूरी शक्ति लगाकर मानव समाज को इन 
घोर अन्धका र युगीन परम्परा ओसे मुक्ति दिलावे । सरकार सामान्य 
हत्या पर जब फासी का दण्ड विधान करतो है तो इन तथाकथित 
हत्यारे तात्रिको से क्यो आखे बन्द करके बेठी है। क्या इसीलिए 
कि न जाने कब कोई तात्रिक इनके किसी मिनिस्टर को चुनावों मे 
विजय प्राप्त करा दे । क्या यह राज्य सत्ता की घोर अवैधानिक 
प्रणाली नही । 
दिवराला सतो काड की जघन्यता को ध्यान मे रखते हुए सर- 
कार द्वारा जिस प्रकार मानवता के सरक्षण के लिए सती प्रथा 
विरोधी कानून बताया जा सकता है तो क्या कोई आन्दोलन बुद्धि- 
जीवियो द्वारा ऐगा क्यो नही चलाया जा सकता है। अन्धविद्वास, 
ढोग पाखण्ड फंलने वाछे उत्तके द्वारा नर हत्याये कराने वाले व 
उन धोर घृणित प्रथाओ के नाम पर माल क्रमाने वारे अपराधियों 
को भी शूलो पर चढ़ाने वाला कानून पास किया जाए जिससे 
मानवता इन पापियों के कुचक्रा से वच सके | 
ससार का कोई घम इस प्रकार के घृणित पापो के प्रचार प्रसार 
की आज्ञा नही देता । इस्लाम के मूल सिद्धान्तो के म्वंधा विपरीत 
हजारो को सरूपा मुसलमान मुजाविर गन्‍्ड तावीजो वाछे व हिन्दू 
तात्रिको की भाति औलादे «टने वाले लोग इस्लाम मे पनप रहे 
हैं। और हिन्दू जाति ने ता जैसे धम के नाम पर सर्वथा धर्म निर« 
पेक्षता का लिवास पहन लिया है । इन्हे धर्म के नाम पर कोई भी 
किधर भी भटका बहका व पथ भ्रष्ट कर सकताहै । न इन्हे यह पता 
कि इनके राम किस धर्म के अनुयायी थे न यह कि कृष्ण ने गीता में 
किस घर्मं का उपदेश दिया है। इनका तो धम ही खोजने से कोई 
पता नहीं लगता। तथाकथित घर्माचायं हिन्दुओ को नित्रान्त 
अन्धकार मे रखे हुए हैं । 
आयसमाज के प्रवतंक देव दयानन्द ने हिन्दु समाज से बचाने 
के लिए हिन्दू जाति के सबसे प्राजीन घर्मं ग्रन्थ ईइवरीय वाणी वेद 
के नाम पर सगठित करना चाहा था। परन्तु गत सवासौ यणं में 
भी अभी हम इस मदन सगठन कार्य में यथेष्ट सफलता प्राप्त नही 
कर पाए। आज भो देश मे ऐसे धर्माचायं है जो प्रकाश के इस युग 
भें भी अन्धकार युगीन परम्पराओ को जिन्दा रखने के लिए प्रयत्न- 
छील हैं । और हिन्दू धर्म के नाम पर मनमाने फतवे दे रहे हैं। घम 
अन्धो से उनका कोई नाता नही रह गया है। 
ऐत्ी विषम परिस्थितियों में हम देशभक्‍त मानव प्रेमी बुद्धि 
जीवियो से अपीक्ष करना अपना परम कत्तंव्य समझते हैं कि दे 
मानवता पर छाए इन दुष्ट ग्रहो से समाज की रक्षा करे । 
कहने को देश २१वीं शताब्दी की ओर ले णाया जा रहा है जब 
कि सानव समाज की बागडोर आज भी ८व्री 4 १०वी शताब्दी के 
स्वार्थी व॑ पथ भ्रष्ट घ॒र्मं के ठेकेदारों ने सभाल रखो है। उन्होने प्रजा 
को अउने कुचक्रों मे ऐंसा फसा रखा है कि बुद्धिवाद व मानव 
हितेषी कोई भी सुधारवादी आन्दोशन सफलता के शिखर तक नहीं 
पहुँच पाता । बुद्धि जोवी आगे भाए व अपना कत्तंव्य पालन करे | 
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है भत्तरूप  हिन्दूँ घेमे ४ 
झन्‍्ध विश्वास का वोमत्सरूप 
-- भ्री कै० नरेन्द्र प्रताप दिस्‍्ली -- 

ससार वा बोई देश सही जहा जापको ऐसे प्लोग न मिल जानें थो अम्य 
विश्यास मे ऐसी ऐसी बात कर ढालें कि पढ़कर लज्या जनुभव हो, जब हूतरे 
यह करते है तो शोबो के दिमाव पर डोक पढता है परम्तु जब अपने करते हैं 
तो लब्या से सिर मूक जाता है। प्राय कहा थाता है कि अवपड़ शोब 
था विश्वास में प्रस्त होते हैं। परन्तु मैं सम्मता है यह भोले अनपढ़ 
ग्रामीणों के प्रति अम्माय है। क्योकि ऐसी ऐसी बंटनायें देखने में जाती हैं 
जिनमे अपने क्षापको दिक्षित बहने वाले ऐसी ऐसी बातें करते जिस पर 
किसी को साथ जा जायभी । पिछले दियों राजस्थान में सदी की बटता घटी । 
यह अवपढ़ सोगों से तो मही घटी । 

इसी प्रकार कुछ दूसरी घटना भी हैं। जिनको पढ़कर रोगटे तो श्डे 
हो ही जाते पर-तु €न शोगों से साज जायाती है थो इसके कर्ता होठ हैं। 
ताथी भटता है -- 

बिला मेरठ के झरसोदा पुलिस स्टेशन के गाव पाछी की जहा एक माता व 
पिठा ने मिलकर अपने सात साला बेटे का सर काट कर काली माता क्के 
अरणो पर रख दिया ताकि कासी माता उन्हें वरदान दें कि वह पलक छपकते 
ही धनवान बन जायें ज्यूही बेटे ने अपनी माता के पेर छूने के सिए सिर 
भुकाया बाप ने उसका सिर काट ढाला धोर बेटे के परम मरम रक्त 
से भाता के माध्रे पर तिलक लगाया उसके बाद उसके कटे हुए सिर को 
काप्ती पाता की भूर्ति के सामने रख दिया । 


पिछले दिनो दक्षहरा हे पुष्य बबसर पर देहली के भ्रम तमर से १५ 
भास की एक सड़की का अपहरण किया बया। एक तान्विक के कहने पर 
इस पर भभृतति छिड़की गई ओर उसके बाद उसे एक विशेष तेल कौ भासिश 
की बई उसके बाद उसे एक तालाब में दुयो दिया गया । 

१८ छगसत के दिन केरस के जिला पालाधाट के याव अताकरन में एक 
हकूथ के अंध्यापक ने अपने एक बेब के बच्चे का सिर काटकर उसका बम यम 
झूद पी लिया । 

अप्ल के भट्टीने में मध्य प्रदेश में एक पती पत्नी ने अपने शन्हे अस्ने 
की आाक्ष निवास दी ओर उसके गले में एक छड़ घृसतेड़ दो। यह सब 
देवताओं को प्रसरन करने के लिए किया नया । 

इस प्रकार की भोम हषंक घटनायें नित्यप्रति हो रही हैं। केवल हिन्दुओ 
मे ही गहीं। पश्चपि हिर्दुओ में +रों की अपेक्षा अधिक,होतो है। इनको पढ़कर 
कौत सस्य प्रमुध्य होगा जिसका सर क्षम के बारे न भुक जाए। जोर खब 
यह गुंकृत्य किसी धर्म के नाम से प्ररित होकर किए जायें तो उप्त धर्म के 
प्रति किसी के दिल में क्या श्रद्धा व सम्मान रहेगा। आाश्चएं तो इस बात 
का है कि प्राय इत घटसाओं का बर्ज व समाभार पत्रों, वृरदस्ेस व रेडियो 
पर व अम्य थाभ्यमी ढ्ारा होता रहता है। परन्तु गह सगातार हो रहे हैं। 
इसहे अभुस्तात गिया था सकता है कि अन्य विव्वास की घड़े किमनी गहरी 
श रद होती हैं। 
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प्राप्सि स्थान 
सा्देशिक आय प्रतिनिधि सभा (विक्रय विमाब) 


दयासन्द मदन, रामशीसा मैदान शई विश्लौ०१६०००३- 





सावदेशिक साप्ताहिक 


“०, छाप क् करत्सप हि धर्म श्र सहृति खतरे वे. ते खूतर दे, 


सावंदेशिक भ्रा्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के प्रधान स्वामी 
आनन्दबेष सरस्वती ने छायंसमाज लल्लापुर, वाराणती के इरवकें 
वॉषिकीत्सव कै अन्तिम दिने२२ नवम्परै को चेतयज विक्रौकर 
कार्यालय के मेंदान मे विधाल सभा को सम्बोधित करते हुए बडे 
ही छेद पूर्ण स्वर में कहा कि वह एक कडवी सच्चाई है कि भारत 
में हिन्दू धर्म और सस्कृति खतरे में है। कश्मीर में ५ प्रतिश्षत हिस्‍्दु 
बचे है।राम जन्म भूमि मन्दिर का तान्ना खुलने के विरोध में 
विद्रोही मुससमानों ने कक्मोर के १०० ते अधिक अम्दिर तोड़ दिये। 
कइमौर के पण्डित भयभीत है। नई छिक्षा नीति से सस्कृत को 
निकाला जा रहा है और ४० जिछे मुस्लिम चहुस धांचित किये" गये 
हैं जहा के लोग हिन्दो नहीं पढ़ सकगे। उद् भाषा को जबरन देश 
में लादा जा रहा है। लाडी के ४४ भुस्लिम देश भारत मे पेट्रोलर 
के बल पर गरीब हिन्दुओं बोर हरिजनों को पर्मास्तरण #स्के 
राष्ट्रीय एकता को चुनोती दे रहे हैं। तमिलनाडू के भिनाकीपुरंध्‌ 
गांव के १ हजार लोगो को मुसलधान बनाकर 'रहमतनमर” बनाया 
गया, जिसे आयसभाज द्वारा पुत हिन्दु धर्म में वापत खाकर यहां 
आयंसमाज मन्दिर की स्थापना कर दी गयी है। स्वामी जी ने आगे 
कहा कि ३ हजार वर्ष पहले णत्र मुसलमान जाकास्त हिन्दुस्तान 
नहीं आबे थे तब कोई भी मस्जिद देश में नही थी छेकिन मम्दिद 
तो देख्न भें तब से है जब से इस देश का अस्तित्व है । सेयद शहा- 
बुद्दीन को दूसरा जिन्‍ना बताते हुए स्वामी जी ते कहा कि क्यश्ली 
में भ्राकर उन्होने क्या नही देखा कि काशी विश्कवताय मन्दिर की 
एक दीवार से छडी मुस्लिम भाक्रान्ताओ ने बनायी है। सभूचे देश 
में एक भो ऐसा उदाहरण नहीं है जहां मस्जिद तोड़कर भन्दिर 
बनाया गया हो। अत रामजन्म धूमि जिनको है उनको मिलनी 
चाहिये। 

अलीगढ मुस्लिम विध्व व्यालय के प्रन्दर २० मस्जिदो का पूरा 
खर्चा सरकार देरी हैं ६ग बन्द करना चाहिये | मेरठ दगे में पूश 
हाथ श्रीमती मोहसिना किदवई का था। इसके इशारे पर मेरठ में 
हिन्दुओ की करोड़ो की सम्पत्ति नष्ट की गयी। सती प्रथा पर आाये 
समाज का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए स्वाभी जो ते कहा कि 
वेद के किसी भी मरंत्र में सती को जलाने का विधान तहीं है। 
शकराचारय में दम है तो एर भी मन्त्र प्रस्तुंत करें श्लौर जहा भांद्े 
आवयैक्षमाज से शास्त्राथ कर ल | सती प्रा एक जघन्य भ्रपराध है, 
इसकों सेरती से बन्द करना चाहिये | छुप्ाछत और दहेज प्रथा को 
पूरी तरह समाप्त करने का आह्वान स्थामी जी ने हिन्दुओ से किया 
और सरकार से यह माग की कि धारा ४६ के भ्रन्तगत पूरै देश में 
शो हत्या वन्दी का व्यापक कानून बनाया जाय और लागू किया 
जावे । -- रामगोपाल भ्राय मन्त्री 


विराटनगर (नेपाल) में मोशाला का 


निर्माश कार्य प्रारम्भ 
विराट नबर आगे खगाज के प्रथान थौ सीताराम अव्रवास थी ने सूचना 
दी है कि अधिद्ध गोभगत श्री रामकुमर सती ने विधरकार भे मोशाला के 
मिर्यान के लिए २ बीबा अमीन दावे में दी है; और १६-१(५८७ अवम्यर 
से २१ नबस्बर ८७ तक डिराटसबर आर्ड हमाज के दाविकोत्तद वर नोशाला 
क निर्माण हेतु करीय २० लाश रुपए के दान का सभ्रई हो चुड है। इस 
रयय॑ भोशाओा का पिर्माण कार्य जोरों पंर हैं थीर हरियाणा मे अच्छी नस्स 
को गऊठओं को से जाने के लिए विराटगगर के भोगत हरियाणा 
पहुंचे हुए हैं। 
भी हामअुपार जी ते बारें सता| मख्थिर वे यक्षशा। के लिए विर्माव 
के लिए सी काफी सूमि दान में दी है । पृ क् + 
जाये इक के विशद्गमरके सभी अधिकारियों ग कार्यकर्ताओं करे 
सावीडिक ता अपनी हर्शश्क सुख कह अफट करती है 4 “7 
*्यर्कॉयी भाभणकदोद सरस्वती, अदाल कमा 


३३ दिसस्यर १६८७ 


धघावदेशिक साप्ताहिक । 





बेद के श्राधिदेविक 


श्रथें उपेक्षणीय नहों 


--भाचायं प्रियत्रत वेदवाचस्पति, पूर्व कुलपति शुरुदुल कांगडी विशविद्यालय, दरिद्वार-- 


पशष्चिता प्रज्ञादेवी जी ने आये जगतु व सा्वदेशिक के अको में 
“क्या बैद के आधिदेविक अर्थ उपेक्षणीय हैं?” शीष॑क से मेरे ग्रन्य 
“बैदो के राजनीतिक सिद्धान्त! की आलोचना की है । उन्होने मेरे 
ग्रन्थ की इस आलोचना मे यह जो परिणाम निकला है, जो उनके 
लेख के शीषंक से भी झलकता है, कि वेदमन्त्रो के आधिदेविक अर्थ 
भी होते हैं--मैं इस बात को नही मानता हैं उनका यह परिणाम 
सही नही है । मै पूर्ण रूप से मानताहे वि मन्त्रो के आधिदविक अर्थ 
भी हो सकते हैं। मैं मानता हैं कि मन्‍्त्रो के क्षेत्र भेद से प्रनेक अर्थ 
हो सकते है जिनमें आधिदेविक अर्थ भी आ जाते है । ऋषि दयानन्‍्द 
का प्रत्येक अनुयायी मन्‍्त्रार्थों की विविधता के छिद्धान्त को तो 
झ्रावश्यक रूप से मानेगा ही। मैं ऋषि दयान-द का भ्ननुयायी हू 
और इस सिद्धान्त को पूर्णत स्वीकार करता है । ऋषि दयानन्द 
मानते थे कि वेद विविध प्रकार के विया विज्ञानो के ग्रन्थ हैं । वेद 
में विविध विद्या विज्ञानो का वर्णन तभी सम्भव हो सकता है जब 
कि भन्त्रो के विविध भथ किये जाय, मैं भी ऋषघ दयानन्द के इस 
मत को मानता हैं कि वेद मे भाति भाति के ज्ञान विज्ञानों का वर्णन 
है और उन विज्ञानो को वेद मे प्रदर्शित करने के लिये मन्त्रो के 
विविध प्र्थ करने होगे। मैं इस बात को तथा मन्त्रो के आधिदेविक 
अर्थ होने की बात की नही मानता, यह परिणाम भेरे इस ग्रन्थ की 
आलोचना में प्रज्ञा जो ने कंसे निकाल लिया, मेरी समक्ष में नहीं 
आया । मन्‍्त्रों के आधिदेविक अर्थ दिखाना मेरे इस ग्रन्थ का विषय 
नही है। मेरे ग्रन्थ का विषय तो मन्त्रो मे वणित राजनीति विज्ञान 
को दिखाना है। इसलिये मैंने मन्‍त्रो के राजनीति विज्ञान विषयक 
अर्थ किये हैं, आधिदेविक नही । 

प्रज्ञा जी ने अपनी आलोचना में यह भी लिख दिया है कि ऋषि 
दयानन्द ने मन्त्रों के जो आधिदंविक अर्थ बिये हैं मैं उन्हे नही 
मानता । भला मैं ऐसा पाप कंसे कर सकता हैं? ऋषि ने जो आधि- 
देविक अर्थ किये है वे मेरे लिये सवथा माननीय है। प्रज्ञा जी को 
यह भ्रम भी पता नही कंसे'हो गया ? क्योकि मेरे ग्रन्थ का +िषय 
आधिदेविक अर्थ दिखाना नही है इस कारण मैंने अपने ग्रन्थ मे 
ऋषि के आधिदेविक अर्थों ० अर नही की । 

प्रज्ञाजी ने अपनी आ में यह भी दिखाने का प्रयत्न किया 
है कि मैं बैदार्थ की यौगिक पद्धति को भी शायद नहीं मानता। यह 





साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड । 


भी उनका भ्रम है। कौन मू्खे होगा जो वेद मे विविध ज्ञान-विज्ञानो 
का वर्णन है इस बात को तो मानता है, पर मन्त्रा्थ की यौगिक 
पद्धति को नहीं मानता ? बेद के अध्ययन में महषि यास्क और 
महषि दयाननद द्वारा प्रतिपादित वेदाथ की यौगिक शैलो को तो 
अपनानः ही होगा । तभी वेद में नाना प्रकार के विद्या विज्ञानों का 
वर्णन उपलब्ध हो सकेगा । वेदाथ की यौगिक शैली को तो सायणा- 
चाय आदि पौराणिक भाष्यकारो तक ने अपने भाष्योमे खूब प्रपनाया 
है भले ही उनके अं और निष्कषं हमे मान्य न हो। मैंने भी अपने 
इस ग्रन्थ मे वेदार्थ की इस यौगिक पद्धति का यथावश्यक भरपूर 
उपयोग किया है। 

मैंने अपने ग्रन्थ मे अनेक प्रकरणों में कितने ही शब्दों के अये 
करते हुए यह लिख दिया है कि इस शब्द का जो अये मैंने क्रिया है, 
वही हो सकता है, अन्य नही । मेरे इस प्रकार के छेख को पढ़कर 
प्रज्ञाजी क्षुब्ध हो उठी हैं ध्लौर आवेश मे भरकर भ्पनी आलोचना 
में उपयु कक्‍त प्रकार की बात लिक्ष गई हैं। उन प्रकरणों में मेरे उक्त 
प्रकार के लिखने का तात्पयं वह नही है जो प्रज्ञा जी ने समझ लिया 
है। मैं अपने वे प्रकरण राजनीति के दृष्टकोण से लिख रहा हु। 
लिखते समय मेरा ध्यान उन शब्दों के सायणाचाय प्रादि के अर्थो 
की ओर था। इन लोगो के अर मुझ सगत नही लगे। इसलिये 
अपनी बात पर जोर देने के लिये मैंने वेसा लिखा दिया है । यो मेरा 
यह मत नही है कि उन शब्दों के मेरे अर्थों से भिन्‍न अर्थ बिल्कुल हो 
ही नहीं सकते । नही, उनके विषय भेद से दूसरे अर्थ भी हो सकते 
है। मैंने अपने ग्रन्थ की भूमिका में तथा ग्रन्थ में ;अनेक स्थलों पर 
इप्त बात को बहुत स्पष्ट शब्दों मे जोर देकर लिखा है कि वेदिक 
दब्दो के क्ष त्र-भेद या विषय-भेद के कारण नेक अथ हो सकते हैं । 
मेरी इस मूल और प्रधान मान्यता के साहबय भौर प्रकाश मे ही 
इन प्रकरणों में उक्त प्रकार के मेरे लेख का तात्पयं देखना चाहिये। 

मैंने अपने ग्रन्थ की भूमिका मे “वेद मे विविध ज्ञान विज्ञान” 
शीषष॑क के नीचे पूरे डढ पृष्ठ म इस बात को स्पष्ट करके लिखा है 
कि वेद के शब्दों के क्ष त्र-भेद से विविध प्रकार के अय॑ हो जाते हैं 
जिससे वेद विविध प्रकार के ज्ञान-विज्ञानो का ग्रन्थ बन जाता है। 
वहा उदाहरण के रूप मे मैंने “इन्द्र” शब्द के सम्बन्ध मे लिखा है 
कि वेद में इस शब्द के परमात्मा, जीवात्मा, राजा और विद्यू त 
तथा अनेक अय्थे हो जाते हैं। इन्द्र के वर्णनो और विशेषणो का 
सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर इन्द्र का वर्णन वाले मत्रो से परमात्मा, 
जीवात्मा, राजा प्रौर विद्य्‌ त्‌ आदि से सम्बध रखने वाले अनेक 
विद्या विज्ञानो का वणन' उपलब्प होने लगता है। इन्द्र के विद्यत 
अर्थे की चर्चा करते हुए वहा मैने लिखा है कि ' इसी भाति वेद के 
कितने ही स्थलों पर इन्द्र का भ्रथ विद्युत है, उन वणनो से विद्य त्‌- 
विज्ञान विषयक निर्देश प्राप्त होते है। ” इस प्रकार इन्द्र का एक 
अथे विद्यू त्‌ भी होता है, यह कहकर मैंने स्पष्ट रूप में स्वीकार 
किया है कि वेद में इन्द्र के आधिदेविक अय॑ भी होते हैं। इन्द्र को 
भाति ही वेद के अग्तिभिश्न, वरुण सोम भ्रादि शब्दों के भी आधि- 
दविक अर्थ बैद में होते हैं। प्रर्थ की भूमिका के इस प्रकरण मे भैंने 
वेदिक मन्तो के अनेक अर्थ होते हैं अपनी इस धान्यता को असदिग्ध 
क्षब्दो में प्रकट किया है । 


मैंते अपने ग्रन्थ के प्रथम भाग के “देवमाला--मन्त्रिमण्डल”” 
शीर्षक अठारहवे अध्याय में वेद वरणित इन्द्र, अग्नि, प्रश्विनी, विष्ण 
वरुण, पूषा, सोम आदि का अधिराष्ट्र या राजनीति विज्ञान-परक 
अथ निर्धाण करने का प्रयत्न किया है। वहा भी मैंने अपनी इस 
मान्यता को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ढेद के इन शब्दो के अनेक 
भर्ये होते हैं । अरिन का अधिराष्ट्र अथ हो सकता है, इस सम्बन्ध में 


मु धार्ददेश्विक सू।प्ठाहिक 


विचार करते हुए प्रारम्भ में “अग्नि आदि देवताओ के भनेक अ्रथ 
इस शीषक के नीचे मैंने जो पक्तिया लिखो हैं बे इस प्रकार हैं-- 
हमने पीछे किये वर्णनो मे अग्नि का सामान्य अर्थ सम्राट्‌ किया है । 
अपने मत की स्थापना में हमने वहा वेद के व्ेष्ट प्रमाण उद्प्त 
क्ये हैं। अग्नि का सम्राट या वेद में अनेक स्थलों मे सगत हो 
सकता है और तब वहा राध्षनीतिक विषयक अनेक शिक्षाय दृष्टि- 
गोचर होने लगती हैं। अग्नि का अर्थ वेद मे केवल् सम्राट या राजा 
ही नहीं होता । परमात्मा से लेकर हमारे चूल्हो मे जलने वाली 
भाग तक क्षत्र भेद से अग्नि के अग्नि के वेद में अनेक अथ॑ होते हैं। 
अग्नि के सम्बन्ध में ही यह बात नहीं है। वेद के इन्द्र वरुण सोम 
्रौर रुद्र श्रादि अन्य देवताओं के सम्बन्ध मे भी यही स्थिति है। 
इन सभी देवताओ के क्षेत्र भेद से परमात्मा और अन्य अनेक अथ 
हो जाते हैं। वेद में विभिन्‍न स्थानों पर इन देवताओ के विभिन्न 
स्थानों पर इन देवताओं के विभिन्‍न विशेषण और वर्णन आये है। 
देवताओं के विभिन्‍न विशेषण और वणन आये हैं। देवताओं के इन 
विभिश्न विशेषणो और वर्णनो से इन देवताश्ो के विभिन्‍न स्वरूपो 
पर प्रकाश पठता है। देवताओं के इन विभिन्‍न विशेषणों और वर्णनो 
के आधार पर उनके विविध रूपो का निर्धारण होता है। और 
देवताओ के इन विभिन्‍न वर्णनों से निकलने वाले 'निष्कर्षों से वेद 
हैं वणित विथिध बविद्या-विज्ञानो पर प्रकाश पडता हरै। इस प्रकार 
बेद अनेक विद्या विज्ञानो का उपदेश्न देने वाले ग्रन्थ बन जाते हैं। 
इसीलिये भारतीय भाष॑ विचारक आधार्य ओर ऋषि मुनि वेदो को 
सदा से विविध विद्या-विज्ञानो के ग्रन्थ मानते आये हैं” मैंने अपने 
ग्रन्थ के इस अध्याय में देवताओं का जो विश्विष्ट राजनीति विययक- 
स्वरूप निर्धारण किया है वहा भी मैंने प्राय सब जगह इस आशय 
के शब्द लिख दिये हैं कि अमुक देवता का मेरे द्वारा निर्वारित रूप 
सी एक रूप हो सकता है, जिसका भाव है कि उसके अन्य रूप भो 
हो सकते हैं । अर्थात्‌ मन्त्रो के दूसरे अर्थ भी हो सकते है । 
वेदिक शब्दों और मन्त्रो की भनेकाथंकता के सम्बन्ध मे अपने 
प्रत्थ में इतना स्पष्ट सिख देने पर भी प्रज्ञा जी ने अपनी भालोचना 
में भेरे सम्बन्ध मे उनत प्रकार की अनेक बात जो बिल्कुल सही 
नहीं है, कैसे लिख दी यह समझ में नही आता । यदि प्रज्ञा जी ने 
भैरे ग्रन्थ के हन स्थलो को ध्यान मे रखा होता और मेरे सारे ग्रन्य 
को अन्तनिहित भावना को अनुअब किया होता तो उनके अकती 
ग्रह प्राशोचना, जिसमे गई जगह मेरी हसी उडाई गई है तथा भेरे 
भ्रति कटु और अवज्ञापूर्ण व्यग्यात्मक वाक्यों वा प्रयोग भी किया 
मैया है, जिखमे की आवश्यकता न पड़ती । 
जैसा मैंने ऊपर स्पष्ट किय्या है, मैं वेदिकर मन्ब्रो की विविष्र्भवा 
को भी मानता हू, बेदाथ में वास्कामार्य और महृति दम्ागम्द द्वारा 
अतिपादित यौधिक पद्धति की परम उप्रयोगिव्या को भी स्वीफार 
क्ररता है, मम्चो के वाषिदेविक अब' भी झे सकते हैं इसे भी हैं 
मानता हू, ऋषि दघानन्द ने मश्रो के जो आधिदेविक श्र्था किग्मे हैं 
उन्हे भी मैं ठीक मानता है। 
बरे ग्रभ्थ की प्रशा जी की इस आलोचना से आय॑ ब्िद्ानो और 
श्वायं धनता में वेद विषयक मेरी मान्यताबो तथा ग्रह दयातभ्द 
के प्रति मेरी सन्‍्मान की भावना के प्रज्वन्ध्र मे बहुत भारी भ्रम के 
उत्पन्न होगा और आये जगत्‌ मे मेरी प्रतिष्ठा को बहस आवधात 
पहुचेगा । इस भ्रम के विवारणाथ उनकी आदोचना के प्रसग में 
अपने स्वष्टीकरण के रूप मे मैं ये वक्तिया लिख रहा है । 
पता--यश्ञनिवास, आये नगर, ज्वालापुर 
सहा रन॒पुर २४६४०७ 
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स्वास्थ्य : कब्ज का प्राकृतिक इलाज 


--बी. एप, बेदी 
थातों में अधिक देर तक मल के रके रहनेकों ही कब्ज कहते हैं। दूतरे ध्रम्दो 
में मल का क्षरीर मे कका रहता या मल का धाहर न आता ही बढर बहु 
खाठा हैं। कम्म कोई साथा रण रोम नहीं है, और बड़े-बड़े डाक्टरीं, ब॑चों 
और क्षरीर-सारिभयों का कपन है कि कम हब बीसाहियों की जनदी है । 


दा सभी चिढ़ित्स। पद्धठियों में कन्द को ही सब रोगों को बड़ भानता 
थाता है । 


सचित मल ह्री सब रोगो की जड़ है । मल के अधिक देर तक रहते से 
पेड में लम्बे लम्बे कीड़े पेदा हो जाते हैँ जिउते प्राणी अनेक बीमारियों मे 
फस जाता है । महामुनि जरक ने लिखा है कि कब के कारण मुख का 
कुस्वाद मारी चीजों का देर से पच्तता, भोजन के बाद दसस, भोडन के पत्रते 
का अनुभव न होता, पेरा में शोब, कमजोरी का अनुसव करता, कम परिश्रम 
से भी थक जाता, पेट में मस का छचय, पेट क। बढ़ थाना, पेट के क्षास पाप 
के भाषों में पीडा होना, शरोर मे मल सबित रहने के कारण हो होते है। 

अधिक देर जांतो मे मल के इकट्टा रहने से रोदी का ओज, तेज ओर 
इससे रूप धोर रय॒ पर भी प्रभाव पढता है और वह कास्तिहवीव हो श्राता 
हैं। कई बार अधिक कब्ज के कारण प्रणियों का रम पीसा पड जाता है 
ओर देह में फू सिया भी हो बादी हैं साथ ही सांस में दुर्यन्ध आने सबती है । 

फठय में भोकणि के सेवन ले सलाम कम, हानि अधिक होती है। यदि 
आर ठीछू व हो ओर योविक व्यायाम का निवभाभुस्तार अम्यास न ह्ठो हो 
कम्ड का सोम महीं जा सकता । अधिक दवाइयों के सेवन से एक रोम से 
शूट्टी फ़्कर सेकी दूसरे रोम का शिकार हो जाता है। कब्ज का रोधी जिस 
दिन क्या सेता है छठी दिन शाम होता है। पेट साफ होता है पर दूसरे दिन 
पेड़ की हालत ठीक गदहीं रहती । 

झरीर का वह भाय थो अस्त पौश्याता है, रस तेगार करता है ओर उसको 
रक्त में मिला देठा है उस अन्न प्रण सी के हुऋद कब का काभ्र अलय अशसम 
है। जब उसके कामो मे बोई बा पड जाती है तो कब्ज हो थाती ड्। 
हमारे घरीर में मुख से लेकर गुदा तक ३० फुट सम्दी एक बश्ची होती है, 
यह नली छोजन को पैच्चाकर भिन्न किन जवहों में भेज देती है । 

पहले भोजन आमाक्षय में रहता है शोर फिर बह छोडी बात में पहुचता 
है। छोटी आंत अपाध्य के थीचे साप की तरह कुण्डली खरे रहतो है। इस 
बांत की सम्याई २२ २३ फुड के समय होती है। यहा का रस निकत्ता 
हुआ सालियो द्वारा जाकर आमाद्यय मे ईपस खाता है । हमारा बढ़त सबसे 
बड़ी घोर पाचक प्रत्वि है जोर इसी परे पित्त बढता है। आंखों में किस 
समझ यह पित्त पहुत्रता है, क्वार बन बाता है । इग्रारी बातो में क्षार के रहने 
से सडन कम होती है। यदि हयारी बातो में प्रित कम हो शो हमारे श्र 
बदबू जधिक भाएगी। इसके बाद छोटी आंतों से होकर रस बड़ी आंत वें 


चाता है । 
$%%॥ के झ्ष्प फामय 

कर के अतेक कारव हैँ । एर, कि प्राक्ी अद्भत्ति के कुक नियमों का 
प्लान हडे कौर भोवड़ उड़ा और दूल्ाच्य ते हो स्का भी रह सकता है 
कौर कम्म है बज़ खाद है । असीदक्ृतर कब्ज का आरण अल की मूर्ख 
गौर पत्ता के छिद्री अब डे. विकार आ;झे प्यत होताहे + जा 2क्ष भोर 
ऑन का गहरा सम्बन्ध है । अन्य का औीड़ल डाज दी अब है । इढठो झारस 
अक्टर कहते हैं कि अधिक तसी-शुओ दस्तुनी का अद्येश् व कटे । 

इमरे शरीर का बीतरी आल उसगढ़ है। वह पन्च इबारे श्र गे हे. 
सज-सृत्र, पसीना के रूप में बाहर विकाज़डा है। अदर हत उचित यात्रा में 
जल प्रीते रहें ढो हूगें कग्ड़ तेह्ी होगा । कहे का पायी था अधिक ठडा पानी 
पीषा स्वास्थ्य करे लिए हाविक्रारक है । महू क्षंतों के खिए विशेष शाधिका रक 
है। योबत के पहले पागी पीका टीक्ष गड्ीं क्योकि इससे आमाह्य दममोर 
पड़ घाता है । भोजन के एक बघटे दाद फनी पिया छा सकता हैं। अगर धाप 
अभिक सूखे पदार्यों का प्रयोग करगे तो आय कडब के शिकार हो जायेंगे? 
जहां तक हो सके भोजन का समय निश्चित करना जहिए ओर अशमय भोजन 
करने से बढ़ भी अमेक़ प्रडार के रोष शरीर में पैक्ष हो आठदे हैं। फलों 
का प्रयोग कढव के लिए रूाभट यह है कै 


श्र 
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सावदेशिक सप्ताहिक ७ 


थ्रो निरंजनदेव तीथ को शञास्त्रोय योग्यता : 
हिन्दुओं को ड्बाएगो 


“-आचाय शिवराज शास्त्री एघ०ए० मौलबी फाजिल-- 


सती काण्ड पर पुरी शंकराजाये निरंजनदेव तीर्थ का ऊटपटांग 
चबतव्य कोई आश्चर्य का विषय नहीं । उनके गुरु स्थ ० हरिहरानन्द 
करपात्री ते नारी के श्रति अपने जिन दुर्भावनापुर्ण विचारों को अपनी 
बदनाम पुस्तक “वेदार्थ पारिजात” में व्यक्त किया है वह नारी 
जाति के प्रति उनकी गहरी षड़यन्त्रकारी व घोर अपमान जनक 
व्यवस्था का प्रमाण है। स्वामी करपात्रो जी विधवा विवाह का 
निषेष करते हुए बै लिखते हैं कि विधवा के लिए अग्निहोत्र देवपूजा 
शादि सम्पूर्ण कृत्य निषिद्ध हैं-- इसी प्रसंग में वे खिखते हैं:--- 
तस्यास्तु सहमरणं ब्रह्मचर्याम्याँ वेघठ्य पालनमेव विहितम ॥। 
वेदार्थ पारिजात पृष्ठ १७६८॥। 
अर्थात्‌ उस विभना को तो यर पति के साथ जलकर मरना है या 
फ़िर अद्गाचर्य पूर्वक जीवन बितना ही विहित है । 
पुरी की गद्दी पर निरंजनदेव जी को करपात्री जी ने ही स्थापित 
कराया था वे अपने भ्रापको करपातन्रो जी का शिष्य ही बताते हैं । 
उन्होंने समाचार पत्रों में वक्तव्य प्रकाशित किया था कि चाहें 
बुक फांसी दे दी-आाए परन्तु मैं सती प्रथा का समर्थन ही करूगा। 
श्री निरजनदेव ने सतो प्रथा को वेद सम्मत भी बताया । काश्ली 
के उनके एक सहयोग्रो क्षंकराचा्म के व्यवहार से भी पता लगा कि 
सनातन धर्म के नाम पर यह समी इस बात का समर्थंव करते हं। 
भारतवर्ष के अशैक विद्वानों क्शिषतना आयंसमाज द्वारा उन्हें 
वह वेदलन्त्र दिलाने का बेलज किया गया तो भी उन्होंने किसी 
हिल्दी पत्र में इस सम्बन्ध में कोई वक्‍तव्य प्रकाक्षित नहीं किया। 
केवल उत्कल् माषा के एक पत्र प्रजातन्त्र साप्ताहिक के सम्बाद- 
दाता को दिए अपने एक वक्‍तव्य में उन्होंने कहा कि ऋग्वेद के 
मण्ढस १० के जाठवें सूक्‍त में यह मन्त्र है। सत्य तो यह है कि यह 
मन्त्र तो सर्वेथा ही सती प्रथा का खण्डन करता है। इसका स्पष्ट 
आक्षय है कि विधवाहस्त्री किसी भी जीवित पुरुष मुख्यतमा देवर 
से सनन्‍्तान उत्पन्न कुर सकती है। पतिक्षोक से छुड़ाने के लिए 
अनबन उसे इस अ्ह्वैर का उदवोवन देते हैं । 
अथवंबैद में तो इंससे भी उत्तम व्यवस्था बताई गई है-- 
प्रपध्यं युवतिनीबमानां जीवां मृतेम्प: परिणीयमानास्‌। 
भन्धगयत तमसा प्रावृतासीत प्राक्तो अपचीमनयंतदेवास्‌ । 
अच्ववेद १८।३।श॥ 
अथबा जीवन मरण के सिद्धान्त कौ न जावते हुए 
कोई विधवा नारी आत्महत्या न कर छे इसीलिए वेद ने कहा है कि 
अर्थात्‌ मैंने (युवति। विधवा युवती को (मृतेस्य: नौयमानास) 
मृतो के बीच में से निकालकर (जौवां परिणोयमानाम) धछीवितों के 
साथ पुनविबाह के लिए जाते ड्लुए (प्रपश्यम्) देखा है । (फ्व) 
क्योंकि कर्दत तमसा) पति विरह जन्य दुःख रूप अन्धकार से कह 
(ावुद्य आद्वीव) घिरी हुई थी (तत) इसलिए (एम) उस जीविल 
नारी फो (आक्त:) पूर्व पत्नीत्व को (जनयम्‌) प्राप्त कर लिया है । 
ऋग्वेद में भी (१०२०२) विधवे व देवाम्‌ के द्वारा विधवा के 
जौबन को देवर के घिए ही विद्वित बताया है । 
राजारास क्रेहनर्यय ने जब सती प्रथा का क्रोध करते हुए 
आनदोजन चलाया तो बाल के कुछ पण्डितों ने मन्त्र पाठ में हेस- 
कोरी करके ऋग्येद १०-१८-७ के आरोहन्तु जनयो यो निमभ्रे मन्त्र 
में सत्र के स्थाक पर भगते पढ़कर सतो प्रथा का समर्थन करना 
चाहा परन्तु उनकी यह धांध्षी नहीं चल पाई क्योंकि भाष्यकार 
सायजाजार्य ने भी पाठ में अग्र मानकर ही व्यास्था की है। 
हँसी ही देर-फेर की प्रभाली के आधार पर तथाकथित ईकरा- 
चाय सोगों की आांखों में धूल झोंकना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश कहश्च- 


कत्ता मारवाड़ का वेद झानशून्य व्यापारी समाज कुछ पुजारियों के 
भरण पोषण के लिए राजस्थान में सत्ती मन्दिरों का निर्माण कर 
चुका है, उनके धर्म के पोषक होने के नाते पुरी के शकराचाय्य जनता 
की आंखों में धूल झोकना चाहतेहैँ । वेद वेदांग के शञानसे शु"्य मार- 
वाड़ी बन्चुओं ने पुजारियो के पेट पालने के लिए सती माता के नाम 
पर कई मन्दिर बना रखे हैं जिसे पुजारियों के सरक्षक निरंजनदेव 
तीय॑ जैसे धर्माचायों का सर्थन प्राप्त है। सरकारी रिपोर्ट बताती है 
कि यह एक प्रकार का व्यापार बन चुका है। अनपढ़ जनता इस 
पाखण्ड को शिकार बनती है। नारी का उपयोग व छसकी महानता 
कोई तत्व ज्ञान इनको नहीं समझाया जाता। परन्तु अब जब कि 
महथि दयानन्द ने बैदों के भाष्यों व वेदिक सिद्धान्तों के सा्वेभौम 
प्रचार से जनता व विशेषतया महान नारी जाति को भौ वेदाचाय्य 
व व्याकरणाचाय बना दिया है पुरी के शंकराचार्य जनता में अपनी 
स्थिति बनाए रखने के लिए केश्श पूरी की गुफाओं में बेठे ही मच- 
माने वक्‍्तव्य दे रहे हैं। भिवानी के श्री पृषकर लाल आय॑ ने भ्रपने 
एक पत्र द्वारा हमें सूचित किया कि निरजनदेव तीर सावेजनिक 
रूप से कभी हांका का समाधान ही नहीं करते । एक बार पत्र 
व्यवहार द्वारा पुरी में जाने पर पृष्करश्ताल जी के श्रदनों से निरुत्तर 
होकर निरंजनदेव ने अपने गुण्डों द्वारा उनसे दुग्यंवहार कराया तथा 
कथित सनातन शर्म का यह संरक्षक कब तक ऐसे प्राडम्बरों व 
मिथ्याचारों के द्वारा जनता की आंख में घृछ झोंकता रहद्देगा भौर 
अज्ञानी हिन्दू प्रजा ब॒ब तक ऐसे झूठे व षड़यन्त्रकारियों के सहारे 
अपने तथाकथित सनातन घर्मं की रक्षा करती रहेगी। 

कब तक निरीह अवला नारी को पुरुष अपने निहित स्वार्थों के 
लिए जिम्दा जलाता रहेगा। कब तक नारी के रूप के खिलौने 
बनाकर दहृदयहीन लोभी व्यापारी अपना माल बेचते रहेगे। 

तथाक्यित मनोरंजन के नाम पर कब तक नारी की महाव्‌ 
मूति को अइलील वीभत्स व नग रूपमें प्रदशित किया जाता रहेगा । 
और घर्मं का दम्भ करने वाला हिन्दुओ का घर्माचारयं मडल अपने 
हलवे माण्डे की चिन्ता में नारी के इस घोर भ्रपमान को सहता 
रहेगा। उसके हृदय में भगवान का यह सन्देश नही जागेगा-- 
यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता । 

वेद शास्त्रों दर्क्षन शास्त्रों व उपनिषदो के महानु आध्यात्मिक 
तत्थों की अवदहेलना करने वाले ढोंगी पाखण्डी इन धर्माचारयों से 
क्या हिन्दू जाति की रक्षा हो सकेगी। यह तो गत १॥ हजार वर्षो 
से अपने स्वार्थी व दभी स्वभाव के कारण है। देश जाति के हितों 
से सदा खिलवाड़ ही करते रहे हैं। हिन्दू जाति को सत्वहीन व 
स्वाभिमान रहित बनने में इनका मुख्य हाथ है। समय आ रहा है 
यह आप भी डूबगे व अपने भ्रनुयायियों को भी समाज की दृष्टि में 
अपमानित व लज्जित करेंगे । 
यह इनकी तहजोब इनके खंजर से खुद ही जाकर हलाक होगा । 
जो शाखे नाजुक पे आक्षियाना बनेगा गान पयदार होगा ।॥ 


घहुषि दयानन्द झौर स्वासी विवेकानन्द 


ढा० गवानीलखास भारतीय क्री अनुपम कृति 
ह्रस्तुत पुस्तक में यहुदि दवावस्य और त्यायों विवेकायस्त के धत्तप्यों का 
हुअवाक्यक अध्यवय अस्तुत किया वया है । 
विहान्‌ सेखक ने दोनों यहापुरषों के अमेक देखों। जावप्टों थोर दल्यों के 
धाधार पर धरथाजित सायती का हंफलव किया है । 
मुल्य । कैयल ३२ रुपये 
झाय प्रतिनिधि समा 


क्यावन्ध चवद राणलौजा धेदाव, बई दिलली-२ 


मु है घायदेष्टिउ शाप्ताहिक 


संस्कत ग्राम मत्तुरू 


कर्णाटक राज्य के शिवमोगा जिलान्तगंत एक छोटासा गांव 
मत्तुरु, जहां लोग संस्कृत भाषा में बातचीत करते हुगे दिखाई देंगे। 
शिवभोगा से केवल ६ की० मी० दूरी पर स्थित यह छोटा सा ग्राम 
संस्कृत ग्राम के नाम से जाना जाता है। 


संस्कृत पाठशाला को जाते हुये छोटे-छोटे बच्चे संस्कृत भाषा में 
संभाषण क रते हुये दिखाई देंगे। खेतों की द्योर जाते हुये, मजदूर 
लोग भी परस्पर संस्कृत में बोलते मिलेगे। 

छोटी-छोटी झोंपड़ियों में भी लोग संस्कृत मै बाते करते हुये 
दिखाई दंगे। वहां के घरों के प्रवेश द्वार पर आपको एक बोर्ड 
दिखई देगा, जिस पर--“हस घर में आप संस्कृत में बात कर सकते 
हैं- ऐसा लिखा रहेगा। घर के प्रत्येक वस्तु के नाम भ्रापको संस्कृत 
में सुनने को मिलेगे। दुकानों में भी वस्तुओों के नाम भी संस्कृत में 
लिखे मिलेगे। ग्राहक को भी संस्कृत में बात करना पड़ता है । 


बाग-बगीचो में काम करते हुये, विश्वार्थी लोग वेदमन्त्रों को 
मधुर स्वर मैं गाते दिखाई देते हैं। सूर्यास्त के समय सभी बच्चे- 
बडे मिलकर तु गा नदी के किनारे सामूहिक रुप से संध्या, प्रार्थता 
करते हैं। कुछ विद्वान्‌ प्रतिदिन किसी एक संस्कृत के महाकाठ्य पर 
चर्चा करते हैं। इस ग्राम में आकर ऐसा लगता है कि हम किसी 
वैदिक काल के एक ग्राम में आ गए हैं। विश्व में शायद हो ऐसा 
ग्राम होगा । मत्तुरू ग्राम का इतिहास मत्तुरू ग्राम में इस तरह का 
संस्कृतमय वातावरण के लिए अपना एक इतिहास है। विजयनगर 
साम्राज्य के समय इस ग्राम का नाम कृष्ण राजपुरमु था। एक 
बार तु गा नदी में बाढ़ आने पर यह गांव बहू गया और एक बार 
फिर यह ग्राम बसा,इसोलिए इस ग्राम का नाम “मत्तुरू रखा गया । 
कन्नड़ भाषा में ःमतुरू' का अर्थ फिर से बना गांव” होता है। 


मेसूर के महाराज ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया था, 


१३ दिसस्वर १६१८७ 


की सश्चाह दी । इनमें से कुछ ब्राह्मण परिवार तु गा नदि के किनारे 


इस गांव में आकर बस गए। यहां इन्होंने अपने उपजीवन के लिए 
नारीयश्व तथा सुपारी के बगीचे बनाकर रहने लगे। तभी से यहां 
संस्कृत भाषा अध्ययन तथा वेदिक संस्कृति के प्रचार में लोग सगे 


हरये हैं । 

यहां की एक संस्था हिन्दू सेवा प्रतिष्ठान, संस्कृत संमाषण 
शिविरों की व्यवस्था करती है। जिसमें केवल संभाषण से बिना 
किसी पुस्तक या लिखीत रूप से, संस्कृत भाषा केवल बात-चीत से 
ही सिखायी जाती है। संभाषण शिविर के बाद 'अम्यास वर्ग” 
चलाया जाता है, जिसमें संभाषण की गलतियों को सुधोरा जाता 
है। तीसरे अश्तिम प्रशिक्षण शिविर' में दूसरों को पढ़ाने की विधि 
सिखाई जाती है । इस ग्राम में प्रधिकांश पत्र-पत्रिकाए संरक्ृत 
माषा के ही आती है। नाटक, सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि भी 
संस्कृत भाषा में हो सम्पन्न होते हैं। यहां की संस्कृत पुस्तक भी 
प्रसिद्ध हैं, जेते कन्नडइ-संस्कृतर कोष, व्यवहार सहस्त्री व्यवहार 
वाकक्‍्यानी दृत्यादि | 

संस्कृत पढने के इच्छुक व्यक्ति बम्ब्रई, मद्रास आदि जग्रहों से 
आकर एक-दो सप्ताह में संस्कृत में बातचीत करना सीख जाते हैं। 
संस्कृत अध्ययन का एक केन्द्र बनाने का भी थहां प्रयत्न चल 
रहा है। 

संस्कृत के प्रचार एवं प्रसार में यह ग्राम एक सराहनीय तथा 
प्रनुक रणीय कार्य कर रहा है। 

--वी०एस० पतंगे गुलबर्गा, (कर्नाटक) 


नये वेदिक केसेट 


उसके लिए ब्राह्मणों को केरल में बुलाया गया । यज्ञ सम्पन्न होने अतिउननत क्वालिटी तथा नई साज सज्जा के साथ 
के बाद, मंसूर के महाराज ने इन ब्राह्मणों को कर्नाटक में ही रहने. #(९-१27 पर्व पद्धति 25 रुपये 
लृस बबरोी....... दृढ़ बाबरी... बुर खपत न्वसक्तरोत्सव से होली तक सभी १4 पवों की वैदिक पद्धति तथा विशेष मंत्र 
| | /॥(०-१28 वैदिक निधि 25 रुपये 
हवन सासग्रोी भण्डार देर के सी कई अर, सु भजन, जम राग अर, संगठन सूप, सनक के 
६३१, पि ददर, दिल्ली-३४ 2 ह 


दूरमाव : ७२६३७४३३ 7.7. 

हवव सामग्री लब्हार, णि बपर दिल्ली-३५ बालों की ओर से पुरे भारतवर्ष 
हौ थादे सयायों एयम्‌ आगे साहयों के लिए विशेष छृट योजना । 

३--इस पोजना के धत्तर्ंत थाप विशेष छूट का साम प्राप्त कर सकते 
है, थर्बात आप इस सयव थहां सै भी हबरक सायत्री मंग्रवा रहे हैं, रस 
वित्रेता का आखिरी विश थोफि वर्ष ८७ का हो, नह दिस हमें भेज हें, 
हम उससे कप हवथ उससे कब भाव एर आपको उससे बढ़िया हवन सामग्री 
चैजेंगे । 

३--हमारी हवत सामग्री कौ छुकृता को देखकर भारत सरकार ने पूरे 
भारतवर्ष में हवन सामग्री का विवाह अधिकार (४४9० /8278०) सिर्फ 
' हमें प्रदात किया है । 

६--हमारे यहां दोह हो पहई बचहुठ चादर ते दिलि अनुसार बने हुए 
(जल वादे बसौदार स्टेम्ट रहित) हवन हुए थी पिसते हैं, जिनका सृल्य 
। इस प्रकार है ।-- 

«८ ८ इ्पी (बत्र बाये स्ऐेन्ट रहित) ६०) सपने प्रति हवत शुष्छ 
१०२८१०॥ (मे मर ह ॥ )१३००)डव हम 9 ह# 
(२०८१२७१ (मर # क ह )१२६+ #% #% ॥ 

हयारे वह तांने की पई चादर का बहुत सुल्दर बता हुआ हवस हुष्छ 
७८७ इल्थो भी मिलता है जिसका सुल्य ७० अतिशत रुपये प्रति हवव कुष्छ 
है तथा पूरे भारत में भेयने कौ व्यवस्था है । 
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/।(९-१29 भजनाझलि 25 रुपये 
पञन के प्रथम श्रेणी के गायक अनन्य ऋषिभकत विजमानन्द के भजन। अवश्य सुनने लायक महर्षि की सम्पूर्ण 
जीवनगाथा सहित। अन्य भजनों के साथ दो भजन पञाबी के भी । 


/((९-१30 पश्चिक भजन लहरी 30 रुपये 
आर्य जगत की अज्न्त माँग पर पसिद्ध भजनोपदेशक सत्यपाल पंचिक का चौथा कैसेट 
/(९९-25 बहुद यज्ञ व सन्ध्या 25 रुपये 


रत का सन्‍्या, ओकार प्रभु तेरा नाम, र्वस्विवायन, शान्ति प्रकरण, आज्मन, ईश्यर स्तुति 

प्रर्थज उपसना मत्र, यज्, बृहद यज्ञ के मत्र, पूजनीय प्रभु हमारे, सुखी बसे ससार सब, शान्तिपाठ |. 
कुछ अन्य अच्छे कैसेट 

पथिक भजनमाला, पथिक भजनावली, श्रद्धा (30 रुपये प्रत्येक) 

दैनिक सन्ध्या-यज्ञ व भजन, पीयूष भजनावली, ओमूप्रकाश वर्मा के भजन (20 रुपये फ््येक) 

दयाननद गुणगान, स्वस्तिवाचन तथा शान्तिप्रकरण (पच्चानुकाद सहित), भजनोपदेश -- 

ओमप्रकाश वर्मा, सोहनलाल पथिक के भजन, नरदेव गीतमाला, समपर्ण सुक्ष, आर्य समाज 

के श्रेष्ठ भजन, सकल्प, आर्य संगीतिका, ओ३म्‌ सत्संग, ओ३म कीर्तन (25 रुपये प्रत्येक) 


डक द्वारा मंगाये -- 

कैंसेट का पूरा मूल्य आईर के साथ भेजें। तीन कैसेट तक के लिए डाबख्यय 2 सपये जोड़िये । चार अधया अधिक 
कैसेट का मूल्य अग्रिम भेजने पर डाक तथा पैकिंग व्यय हम देगें । ली पी० पौ० द्वारा मंगाने के लिए 5 रुपये भेजिने। 
कर््यालिय का समय : प्रत 9 बजे से साय 6 बजे तक। र 


पा 
ए के सी हाउस, ई-27 रिंग रेड, डिफेन्स कालोनी, नई दिहली-24 


(इृष्टिया) प्राविट लिमिटेड 
फोन : 697584 , 694767 टेलेक्स :34622 /((20॥४. >> 


ई 
मिी०-००५०अम्०्नए यात्रा इक इआकइनन_लथ थ लव ली लव विशकिल कद 'फल्पाण--ए कपबुका 


सतो कृप्तया न कोई धामिक 
परम्परा है न विश्वास : 
हिन्दू धरम में भी इसका कोई स्थान नहीं 


राजस्थान उच्च न्यायाक्षय की खंडपीठ को निर्णय: 
अध्यादेश से धार्मिक अधिकारों का उल्लघन नहीं 

अवपुर; २६ बवसस्‍्थर । राजस्थान उच्च स्यायालय की शष्हपीठ ने आल 
अऋषषसस-दी कि सती प्रया का हिन्दू शर्म मे कोई प्रावधान नहीं है थोर यह 
भू हो बाविक परम्परा है और न ही वामिक विध्वास 

दिवराला प्रररण के सिलसिले में राजस्थान सतो निरोधक अध्यादेश 
दा शसके तहत डिरफ्तारियों को चूनोती देने काली विभिन्‍न यात्रिदाजो पर 
आाज दिये अपने शालिक फेससे मे खण्डपीठ ने स्पष्ट किया कि “अध्यादेश के 
कारण सबविधान में प्राप्त धाविक अधिकारों के उललधन की बात 
जिशवार है ४ 

इन्होंने कहा हि भारतीय सविज्ञान की धारा २५ व २६ मे जिन धापिक 
अधिकारों ओर अनुष्ठानों की छूट है, उत पर अध्यादेश के कारण कोई प्रमाव 
नहीं पढ़ता, गर्शेकि भारतीय संविधान में विधवा द्वारा अपने मृत पति के 
आय स्केण्छा था कोनों के उकसाने पर जलने या सती प्रथा जेसी कुरीतियो 
का बोई र्कान गही है और ग ही किसी प्रकार को मान्यता था छूठ है। 
झष्डइपीठ में कार्यवाहक मुख्य स्यायाघीश् गुमान मज लोढ़ा तथा न्याग्रभूति 
बांना चन्‍द जैन हैं । 

खंब्डेपीठ ने इत बहुचवित प्रकरण पर अपना फेसला कल से लिखया 

किया था थो जाज भी जारी रहा ओर इसके कल पूरा होने की सभायना 
है। केंस से सिखेंये थो रहे अपने फैसले को आगे बढ़ाते हुए विहाम स्थाय- 
थीधों में विजिन्त धर्मप्रत्थों व उसके टीकाकारों का हवाला देते हुए स्वोकार 
किया कि औस्वेंद में जाये एक शब्द के अपञ्र श्॒ के कारण सती प्रया के शात्त 
सेंम्मत होने यां न होने का महत्वपूर्ण विवाद शुरू हुआ । स्मायाधीक्षों के धनु- 
खार अग्र के सस्‍्थाय पर बरते शब्द मासने वाले टीकाकारों ने थहा छमका 
अनुवाद बह किया कि छन नारिशो को जिनके पति की मृत्यु हो गई है, बेबब्य 
जीनत व्यतीत करते की  फशयक अग्नि मैं 
हो जाता चाहिए | दूसरी बोर बिलस ओर 







यह भी देखना होगा कि ऋषि मुततियों से 
जदने भृत पति के साथ जसने के न तो 
किसी प्रसव का उल्लेख है ग ही ऐसी किसी रीति नीति की बात 
हर पल का मावना या कि इस तभास बातो के बावजूद हु कहना रचित 
होगा कि एक समय अवदय ऐसा आया लब सती के कई रदाहरण सामने 
थाएं। किस्तु शाय ही इतिहास के पत्नो से यह भी स्पष्ट है कि समय समय 
बर तत्काश्रीन झासको ने प्रतिबन्धित करने के भी प्रयास किये । 

स्यायाधीशों ने एक टीकाकार के हवाले से विशेव रूप से अर कित कराया 
कि दप्त थ की मुत्य के बाद कोशल्था था अन्य ढिसी राती के सती होने का 

हही बिलता है । 
के सर ललिया बघारा २५ और २६ का शल्तेख करते हुए स्थाया- 
जीशों से कहा कि इन पाराबओं के तहत धाविक स्वतम्त्रता ओर बाभिक 
अंधुध्ठानों के स्वच्छतापूर्वक निर्वाह का तो अधिकार है किम्तु लोक व्यवस्वा 
उपयस्धों के साथ । 
४७४७७४०७४ (२७ ११ ८७ के पयाव केसरी से साभार) 
४कन्फहॉन्यनिडा्नान्थिपिकीयफिस्डिप्लिनिक सी शी प्लस की फी १ कप पक." 
शुभ विवाद 

थी धगरनाथ धर्मा के सुपुत्र चि० पौयूष शर्मा का घुभ विवाह, शी 
व्याय्दीज कर्या की स॒पृणी सो० सुबर्चा शर्मा के साथ पूण देदिक रीत्यानुसार, 
धश्सपुर में सम्पस हुआ। भो अमरनाथ थी क्र्मा ते १२००) का दाव 
देढ़ बषारार्य विभिर् थायें शस्याओं को दिया । 


सावंदेशिक साप्ताहिक 





१२ दिसम्बर ११८७ 


पुरो के शंकराचार्य को बेबुनियाद 
झूठी बलीलें 


७८ वर्ष पहले में उनसे कुछ सम्तवाथी सुबने के सिगे उतके निवास 
स्थान पूरी में मनथा | भेरे धाते के साथ को इग्दिरा मात्री सरकार को 
काली कोसना झुक कर दिया बाद ने स्वामी दवानम्द जी के प्रति और थार्य 
समाय के प्रति अबड्ता की बातें करते लगा ओर मेरे पूछने पर कि आप तो 
छोटी-छोटी लडकियों की क्षादी को भी जायज कहते हैं शोर भारी 
जाति को क्षिक्षित करना भी आपने पाप बताया, उसके कहा हां, ठीक हैं। 
मैंने पूछा कि कोई वेद का भ्रमाथ आफ दे सकते हैं क्या सडकी चढ़ाना 
पाप है और छोटी लडकी की झादी कर देनी चाहिए । उसने कहा कि हा 
कि वेद का प्रमाण है। मैंने वेद शोकर दिखसाने को कहा । उप्ने मेरे सामने 
भागवत लाफर के रख दिया ओर कहने सभा कि वेद है | मैंने देशकर कह्ठा 
कि यह तो भागवत है वेद नहीं है | वो वेबुनियाद मूठी ब।त का सहारा लेकर 
कहता है दि वेद व्यास की खिंखो हुई रूटी हो सकती है। ये वेद ही हैं। मेंने 
कहा कि यह वेदव्यास की लिखी हुई भाषवत नहीं है उससे उसी भागवत को 
ही बेद बतलाया और मेरे आपत्ति करने पर मेरे ऊपर गु डो के दवरा मारपीट 
करवा दी। मैंने डागटर का सश्टिफिकैंट सिया चोटों के निधानों का। पुरी 
थाना में इसके खिसाफ टायरी दी । कई सम,बार पत्रों और पत्रिकाओं मे 
उसके काले कारतामों का उल्लेख किया गया। अब ऐसे ही रूपकु वर जो 
दिवराला में सती हुई है जसा दिया नया है । वेद मे इस सती प्रथा को विरोध 
किया है। उसको सतो की सजा देकर पूरी के स्करायाय॑ ने जायज बतसाया 
है और कहता हैं कि वेद का प्रमाण है। बेद में इस सती प्रथा का बन है। 
यदि बेदो में इसका उल्लेर होता तो वेदों के प्रकाण्ड पडित स्वामी दयानन्द 
सरस्वती थी इसको प्रकान्चित कर देते । उसने सती प्रथा का विरोध ढिया 
है। भूठी भेखी मारते बाला बेदों की भूठी दसीलें देकर दुनिया को बतसाना 
चाहता है ढ़ि मैंने वेद पढा है। उसने शायद वेदों को छुआ तू भी नह्ठी 
होगां। नम्बर एक क्रोषी 'है। इसमें कोई साधारण सतों वाली बात 
भी नहीं है। कोई भी उसकी मात का विश्वास वे करे कोर न इधकों किसी 
बात को प्रास्यता दे । 


एक बार यह योरक्षा आदोसन भे कई दिनों के अनशन का बहाना बता- 
कर पुरी में अपने विवास स्थान में ही आसन जमा स्िया । मैं भी इनसे मिलने 
पुरी मे घया था। यह क्रोध में जा वँया जोर कहने लथा यहा भाग कर तो 
भा याते हैं ऊपर टेश्रीग्राम क्‍यों नहीं करते । मेरा अमुबान है ये दिशावा मात्र 
था। साया पीना भी जारी था | क्योंकि ऊपर से मृठभूठ सन्‍्तो का तामा 
बाना पहनने से कोई ध्त नहीं हो सकता । सम्तो वाले गुण, कम, स्वमाव 
भी होने चाहिए । इन जेसे मूठे सन्‍्तों ने तो देश का मट्ठा बिठा दिया है। 
परमात्या हमारे देश, राष्ट्र के कंजेंबारो; सन्‍्तों और विद्वानों को सद्बुद्धि 
प्रदांग करे जिससे देश समृद्धसाली और सुझो हो। 


“पुष्कर बाल धार्य 
१०७, हार्राठिय बोड, भिवादी (हरियाणा) 
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ऋतु भनुकूल हुबन सामग्री 


हमने आये बश् ञं दियों के आाजह पर तस्कार विधि के अनुसार हवक 
शाबदी का विर्वाय हिपालव को ताथी बड़ी धृष्टियों ऐ प्रारम्श कर दिया है 
यो कि उत्तत, कोटाणु बाशक; सुभस्वित एंव पौष्टिक तत्त्व थें युक्त है। गह 
थादर्श हवद साथत्री अत्यन्त अश्र बुल्य वर प्राप्त है थोक मूल्य ४) प्रति झियो। 

थो वश हची हक्य रावत सटःचिर्याण करना याहें वे सब ताथो बूटी 
हिवालय कौ बयस्पतिरों हमे धाम्स कर सकते हैं। यह सब केया याण है । 


विशिष्ट इृदण लायी ६०) प्रति किलो 


योगी फ्मेंसी, खकसर रोड 
टाकपर पुरकुद् कांपदी-२४३६४०४| हरिदार (० ब०) 


१० शार्यदेष्धिक बाप्त फिक 


श्रायंसमाज की गतिविधियां 
दिल्‍लो में 'बेद ओर क्रान' पर संग्रोष्ठो 


भारतीय जन सथार सत्यान नयी दिश्सी में गत दिनों वेद ओर कुरान 
विषय पर आयोजित सढोष्ठी में औ छम्स गवेद उस्मानी से ह्कपूर्ण गिचार 
रखे । चोदह वर्षों तक वेदों और कुरान का तुलनात्मक अध्ययन करते के 
बाद झ्षम्स नवेद भी उस्माती का मानता है कि आज की तमाम समस्याओं 
का [हल वेदों मे बणित है ' अपर उस ज्ञाग को जन-लम तक पहुचाया भाव, 
तो साप्रदायिकता जेसी सयसयाएं चुटकी बजाते हल हो बायनी | 

धबेद उल्मानी ने दुःख प्रकट करते हुए कहा कि जिय वेदों की अहनियत 
को प्ग्रजों तक ने समझा, कडी मेहनत से सल्कृत-जग्न जी माया कोश तेयार 
कराया, जिन वेदों को अवबरुगी ने तरजीह दी, आज ये अपने ही मुढ्क में 
उपेक्षित है । 


सबेद उस्मानी का यह भी सासना है कि बेद श्स की शुरुआत है । 
झनके अनुसार कुराम मे 'आदम' शब्द सस्कृत से लिया बया है। क्योंकि 
आदम छठ्३ फारसी अरबी का नही है जो येदों की प्राच्रीमता का खोतक है । 

भी एस्मानी ने कहा कि जित मुसल्षमान छ्श के पीछे इसने सड़ाई 
ममड़े हो रहे हैं, फिरकापरस्ती फैश रही है, आदचये की बात यह है कि 
“मुसलमान! क्षब्द कुरान में कहीं भी नहीं मिलता । 

समोध्ठी की अध्यक्षता कर रहे डा० रामबीसास यजाबिड़ ने भी उस्मानी 
के काये को एक भयी सोच की श्रज्शा दी। सभायय मुजप्फर उल्सता था 
मे किया । (पाञ्ययन्य ४ बवटूबर ११५८७ के सोजम्व से) 


झायें युवक समा पंजाब का प्रतिनिधि 


अग्रधिवेशन सम्पन्न 
भरी रोशनलाल शर्मा, सबेसम्भिति से प्रधान निर्वाचित 


भा युदरू सभा पञजाद की ओर हे आर्य समाल, महदि दयानत्द बाजार 
(दाल बाजार) लुधियाता मे रहें १० ८५७ राजि ८ बजे से ११ बजे तक 
थिचार साष्ठा एवं प्रतिनिषि अधिनेशन आयोजित किया बया। श्ोगुत 
रामप्रसाद जी वंदालकार, उपकुनपति मुठकुल कायडी हरिद्वार ने युषको 
को सम्शोधित करते हुए कहा कि युवकों को वेद के लनुसार अपना जीवन 
बनाता भाहिए। यही एक ढग है जिससे हम सहूधि दयासन्द सरस्वती के 
स्वप्त को साकार कर सकते हैं । 

इसके पश्चात्‌ पजाव के विभिसनत ध्हरों से आए हुए युवकों का प्रतिनिधि 
अधिवेशन भ्ो रोशनशाल शर्मा, सपोयक जाये युवक सभा पद्याद की अभ्यक्षता 
में हुआ तथा भीटिंग की कार्यवाही श्री सनोहरलाशल बाय तसवाड़ द्वारा 
सचालित की बई। बाजार फोल्ड गश, किदवई नभर, सुधियावा, रायकोट, 
नयश्न टाऊन लिप, बरनासा, तपा मशेरकोटला, जह मदगढ़, समरूर, फिरोबपुर 
कहर, छावनी, फाजिल्का, तसबाडा, दलु&्षा, मुझेरियां, दीनानवर, अवाशा 
इत्यादि स्थानों पर धाश्याएं स्थापित हो चुको है । 

आावामी वर्ष के लिए प्रधान भी रोशयसाद सर्मा महामस्ती भरी पृथ्दी राय 
जिल्ासु चुने बद। 


आवश्यकता 


जाये विद्या मन्दिर हाई स्कूल दल्थमवढ़ द्वारा (संचालित धार्य समाज) 
आवश्यकता -- 
६-- अनु मवी मुल्याष्वापड़ (फोह्टब्रेजुए्ट को प्राथमिकता) 
२- निम्न विषयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक 
विज्ञात, अम्नजी, हिली, सल्कृत व ड्राइनग 
वेतव --योग्यता एक्म अनुभव के आशार पर 


आवेदन-पत्र मनेबर युद्धिपरकाप् वैदिक विज्ञालय बल्लमबढ़ करौदा- 
बार, हरिवाणा को दिनाक २५ १२ ८७ तक भेजे । 


३३ दितृस्दर ६३% 


झा समाज का वार्पिकोत्सप 

--आगे समाज समस्तीपुर रेस्वे कायोनी शक्‍स्तीवुर विज्ञार का 
बाबिकोत्सव १३ से १४ मवम्दर तक हुआ । उज्वालापुर के स्वाबी दिध्वागम्द 
सरस्वही व अली बढ़ के महीपावरठिह हारा उद्रोधक दे भवनोपदेश हुए । 
प्रचार के प्रभाव से १० गए सदस्य बने । 

-- भाव समाय पस्ारोढ (सौ ब्लाक) श्रनकपुरों दिल्ली का वाषिकॉस्सक 
८ से १४ नवम्बर तक समारोह पूर्वक मताया गया भी द्ाभंहश्दर स्वातक 
के प्रबचत व भी गुलाब तह राणव के संजनोपदेश हुए। अहिला शम्मेशन 
में भारी सल्या में बहनों ने भाग लिया । प्रो० जमदीज्ष सुखी, शो कन्हैयासाल 
मेहता श्री सुयंदेव थी डा० धमगाल जी जोमप्रकाइ जायें व डा शिवकुकार 
झास्त्री ने मी समा को सम्शोधित किया। 

--बिराट तबर (तंताल) आये सप्राज का वाविह्ोत्सर १६ से 
२३ गबस्बर तक बड़े घमबाम से सनाया बया। उपस्थिति हवआारों में रही 
शी पीताम्बर शर्मा एम० ए० के सयोगकत्य में थाय्य सवाय का प्रभाव बढ़ 
रहा है। भरो सीताराम अग्रवाल की उदारता ने भार चांद वा विए हैं। 
भी रामकुमार थी वे समाज मन्दिर के लिए ग्रुमि भी दान में दे दी है । 
प्रो० मशिलेशबर उपाय बाजना ने उत्सव की सफसता अपने विह्वततापूर्ण 


भावों से की । 
--बार्य समाय सैवासदन बल्थमढ़ (हरियाणा) में १२ से २० पिसम्भर 


तक आधभाये नरेखा जी एम० ए० का वेद प्रवयनम वे सानबक़तार आय॑ के 
मजनोपदेल होगे । 

--आये समाय मैस्‍्टन रौड कामपुर का १०८वा वार्विकोत्सल शिवरात्रि 
के अवसर पर (३ से १६ फरवरी ८८ को होगा । भोटि के विड्ाव बहात्मा 
सम्मासी भाव लेंगे । 

-जायें समाज मिरयापुर का स्थापया शताब्दी समारोह १७ से २० 
दिसम्बर तक बढ़े स्वारोह पूृथक मताया थाएगा । उच्च चोटि के सम्वाती 
विहास वे मजतोपदेशक भाव लेंगे। जिद्रा तम्मेशद भी इस अवसर पर होगा । 

--नोपास तारागण ओऔषास्तव 


दांतों क्री हर बीमारी का घर्लू इलाज 








करतीय्यूटर > है कक दात का दर्द 
मंहाशियाँ दीं हट्टी (प्राण) लि० 


$/44 इफ्डस्ट्यन एभया कीसिं कहकर आईं स्पिककों (५ सगे दजओंआकक इंफरभकीएः गर्दिक) 


१३ दिदम्बर १९८७ 


सावटेशिक सापपरणिक 





भ्रायं जगत के समाचार 


कन्या गुरुदुल महाविद्यालय दाथरस जिला अलीगढ 


द्वारा घखा पीड़ित सहायता कोष के लिए दान 
कन्या गुर्डुद झवरस की बआाहार्या शरीमढ़ी अक्षय कुम्परी जी क्षास्त्रो 
मे/मुरकूल को ब्रह्मनारिमियों,तवा अधिकारियों दास कुछ समय के लिए घी 
आोोड़कर समग्रह्ोद. २०००) दी यत्नि साह्ेंदेश्चिक समाछो सुश्ना पीड़ित सहायता 
कम. के लिए भेजी है.। 
सावंदेशिक सभा गुरुकूल की ब्रद्मभारिणियों तथा अधिकारियों और 


मान्या अद्गुय कुमारी जो श्षास्त्री के इस पूद्रीत सहयोग के प्रति इतशजता ३ 


अकट करती है| 
--ल्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
प्रधान-सझा 


शुद्धि समाचार 
हिन्दू शुद्धि सरक्षणोय/समरिति हरियाणा आयें समाज मन्दिर समालला 
जिला करनाल की ओरसे शुद्धि सक्रिति के मन्त्री श्रो स्वामी से वानन्द सरस्वतो 
बोश प्रथाव श्री ्येमप्काए जी द्वारा देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में व्ष १६८७ मे 
यहुद बडी- सख्या से घुद्धिया कक गई हैं जितका विवरण बिम्त प्रकार है --- 
२६ जनव्ररी ५७ मुंडा गाव, रायगढ़ में १८ परिवारों के ३६० सदस्य 
१७ जूड 5७ पाली गाव रोहदक के २ परिवारों के १६ सदस्य 
फसवरों मे एक हरियन लडकी को मृप्तत्थान से मुक्त करा कर शुद्ध 
किया गया । 
२३ जून ८७ को 
ऋीबरहेडो, मुठ भानों का गाव, सहारनपुर १०० परिवारों के €८५ सदस्य 
७ अक्टूबर ८७ बेडवर मवाना जालेड। मुमनतु < ९ परिवारों के ६८ सदस्य 
२४५ अग्टबर ८७ को आय॑ समाज ढोढपुर में ३, फ््ययार के ८ सदस्य 
२८ अगस्त ८५७ लाहली, रोहतक मे १ परिवार के १० सदस्य 
१५ नवम्दर ८५७ अर्य सम जे समाचडा २ पाएवार के ७,सदस्य| 
२२ नवम्दर ६८७ जाय समाज क्िबाण रे परिवार के १० सदस्य 
सार्वदेक्षक समा को प्र रणा से हुए इप शुद्ध कायक्रप के लिए; सभी 
कयकरताओं मे अधि#का खो का पन्‍्यवराद । 
स्वामी!आनन्दबोध सरस्वती 
प्रदाद 
सादेधिक समा, दिल्ली 


आये समाज नकुंड!(सदारनपुर) 
॥ बार्षिकोत्सत सम्पन्न 
आयें समाज का ४, ५ ६ नवम्बर को वार्थिकोत्सव समारोह पूर्वक 
मनाया गया जिसमे प्रसिद्ध विद्वान डा० प्रश्मान्त वेदालकार, डा० जयदेव 
-विद्याल कार, डा० सरोबदीक्षा वेदालकार ने सम्बाधित प्रेरणाप्रद प्रक्‍्चन 


3353 -+मरेन्‍्द्र कुमार गोयल, मन्त्री 
स्व« प० प्रकाशचन्द्र कविरत्न का १०वां स्मृति दिवस 
ता० ११ दिसम्बर ७७ को निधन 
वेदों का डका आासय में बबवादिया ऋषि दयानन्द में । 

इस अमर गीत के रचयिता प्रकाज्न जो ने आजीवन अपनी कविता, बीतो 
से पैदिक धर्म हथा आय समाज के सिद्धाल्तो के प्रचार किया । रुग्णा अवस्था 
हे भो रोय क्षेय्या पर पडें पडे २५ वष निरन्तर अपनी लेखनी चलाते रहे 
और भजत, मौत काव्य से प्रचार को अपूव सामग्रो अय जगत को प्रदान 
करते रहे । 

शोक समाचुर 

थाये ताज आरबुर धवखूंपुर पटना के उपप्रणान भरी क्षिवरत्त ठाकुर 
कहे देहाबसान पर बक्ाथ हारा पक़्हांव पारित कर शोक सम्तप्त बरियार के 
इदेए उस्पेशयां अकाट की १ई। 





डे ४+ 


। ४ 


आय बोर पेसूरामचन्द वानी मुकेक्न बोरनारे, रामचन्द डम्बरा, राजेन्द्र मं गृव 
सुशाब्सिह, मेघर/ज उधवानी, मभगवानदास सीनगरे, विष्णु सहंसनानी, 
हुदलदास उधलानी, अनिल आयें, महेश, बीच मे स्वामो आनन्दबोष सरस्व॒र 





चित्र ग्रे संघ के म्‌ "सन्त्रो श्री पृथ्योराज शास्त्री बोलते हुए 
श्रीकृष्ण जी बजाज सचिद मह॒ि सेवाश्रस यादला व 
परमानन्द सोलकी आदि दिखाई दे रहे है। 


ध्याव योग झ्षिव्रिर 


ब्ात्म शुद्धि आधम बहादुरगढ़ (रोहतक) मे स्वामी दिग्पानन्द जी की 
अध्यक्षता मे २१ से ३१ दिसम्दर तक ध्यानयोय शिविर का आयोधन 
होगा । मुंमुक्षुबन सम्पर्क करें| 
झाये युवा मदासम्मेलन 
कर्य बोर दल दिल्ली आयें प्रतिनिध्ति समा की ओर से युवा निर्माण के 
सम्बन्ध ने ७ नवम्ढर से ८ दिसस्कर तक माउ मर के विभिन्‍न आयोजन 
डिए गए है जिसमे ध्तवत्त अधियोक्डिः सेजकद प्रतियोगिता, बाद विवाद 
प्रत्ष्योगिता, विश्रकुद् प्रॉत्योगिता, एवं तिबन्ध लेखन प्रतियोगिता 
सम्मित्ित है। 
दयानन्द मठ चम्बा वार्षिकोत्सव 
श्री स्वामी सर्बानन्द जी मद्दाराज की गध्यक्षता में ६ से ८ नवम्बर तक 
समारोह पृवक प्रगाया मुधा दूर-दूर से भक्त मण्डनी उत्सव में सम्मिलित 
हुई। शो पः भ्रह्मकाश झात्री दिल्ली का स्वामी सुमेधान द जी द्वारा 
स्वागत सम्मान किया यया। हिमाचल प्रदेश सभा के प्रधान श्री क्ष्णनाल 
थी बानी बजितस्न छिया गया । 
खण्ढवा में आये वोर दल का गठन 
स्वामी आजम्ददोंद सरस्वती के सत्प्र रजणा से खबण्डवा मे विधिवत आय॑ 


६2. अठने हो गया [ 4 जिसका लिल्िए क्रीम ही खब्डवा में लगाने 
। 


रजि० न० हो ० (सो०) १छण 
7९ 626/57 


लावदेदधिक साप्लाहिक 
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गुरुकुल महातिद्यालय शुक्रताल (म्ुजफ्फर नगर) 
का वार्षिक महोत्सव सम्पन्न 
२ से ५ तवस्बर तक गुरुकुल का महोत्सव बढ समारोह पूवक सम्पत्त 
हुआ । अनक उच्चकोटि के सनन्‍्यासी विद्वान व सम्प्रान्त सहानुमावों ने उत्सव 
को सम्दोधित किया सम्मेखन मे खबमग ५०,००० सोचे ने भाग लिया 


स्वामी आयन्दवेशजी की अध्यक्षता मे सामवेद महायज्ञ हुआ । अनेक ससल्यातों 
द्वारा इस अवसर पर भण्डारे का प्रइन्ध किया गया । 


सस्कृत भाषा की रचा 
श्री कोमानन्द सरस्वती सर्वाधिकारी सस्कृत हिन्दी रष्ठछा समिति के 
सयोजव त्य मे एक विशेष बेठक ६ दिसम्दर १६८७ को दपानम्द मठ रोहतक 
में हुई बिसमें सलल्‍्कृत व सस्कृति की रह्ला के व प्रचार प्रसार पर॒विशेष 
विचार किया बया । 
अन्तर्राष्टीय दयानन्द वेदपीठ संगोष्ठी 
अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेद पीठ के तत्वावधान में एक महत्यपूण समोध्ठी 
श्री रैवा० सत्यश्काश्त सरस्वती की अध्यक्षता में हुई | जाते साने वेदिक विद्वान 
डा० भनानीखाल मारतीय ढडा० फ्तेहसिह डा० बो० थी० के० हुआ 
बहामित्र अवस्थी डा० प्रशस्वमित्र शास्त्री ने भाग सिक | महत्वपूर्ण विषयों 
बर शिलय लिए गए । --सत्पातस्द आब, समोजक 
नेपाल में चतुवेद शतकम यज्ञ 
केकेजचांर समिति: हे किले ज ३; में बोर नेपाल में रागी भाट 
ब्ंग+र्ड/शसी मर्म्विर के जे बतुर्मेद के शतक महस्यज्ञ १० से १४ 
बहम्ारपेकरकी के स्थानी 'जक्दीएयरासत्द थी के ब्रहारव में हुओ । गेद प्रधार 
हैं फाभोपदेश से इककरों मॉइजओं ने लाग उठाया । 
बी० के७ सारा, मन्त्रों 
खर्ब्पारंज जिला थाव समा रक्‍्तपौल 
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एम | जकाम व इफलएजा पयकान 


(१२५१२०१६८७ ) बिना टिकट जेजने का लाईसस नग० छा १३ 
0- 2न9्ह 
(०5 ०2) ५०:७४ “0 
न शज2च 242325००४६ 
आय बिर 04% ७५ ७७०६०६ 
महथि दयाव दे 200540082%92५--०४ ३ ० ३ 


१४१११० बमफीट 

देकर २६-१० ८७ का उसका राजक्ट्रा करा दा हु भाम पर एक भंग्य भव॑न 
निर्माण की आधार छिला आश्रम प्रधांव श्रो मशश्नसाज्र नागपाथ व श्री 
मिरीक्षयन्द्र जो धीमान के हाथो रक्षी मई। --महेन्द्र मुनि अन्तरी 


ककोडा मेला में वेद प्रचार 
जाय समाय बदायू को ओर से क्षत्र के सबसे बंड गमा जी के ककोड़ा 
मेला मे वेदिक धम प्रचार शिविर लगाया गया हजारों लोगो ने लाम प्राप्त 
किया । 


शोक समाचार 
---आाये समाय पीपाड नगर जोधपुर क॑ पूर्व अधाग वी हीरालाम कंडियो 
का निथन २१ गयम्बर को हो यया। रो प्र मानन्द सरस्यती को अध्यक्षता 
लोक समा हुई । 
--जारय समाय व महिथा आय समाज रेस्ने रोड अम्यासा के एक सभा 
में प्रसिद्ध समाजसेबी सा० हुनीचन्द अम्बाजकों की धर्मपत्नो के निधन पद 
झोक प्रकट किया गया । 


--आयसमाज ऋाधखी ने बेद बन्दिर चान्दपुर के श्रो ब्देव जो बासत्रस्थी 
के निधन पर क्षोक प्रकट किया । 





दिल्ली क स्थानीय 
किक्रेता :-- 


(१) में० इनाप्रस्थ आायुर्देधिक 
स्टोर, ३७७ चादनी थोक, (३) 
में० थोम आयुवेदिक एणप्ट जबरल 
ह्टोर, सुमाव धायार, कफोटला 
मुबारकपुर (३) मे० वोपाल कृण्ण 
अलनामल  चडढ़ा, सेव धायार 
पह्ठाइ्यज (४) में» क्षर्मा जाबु- , 
बेंदिक फार्मेशी बढोदिया रोड़, . 
जानन्द पर्वत (६) में० बधात 
केमिकल क०, परी बताला 
सारी बाबली (६) ये» हैकयर 
ढाश किलम जाल, मेम बांलार 
पोदी बबर (७) ली देख मौयतेव 
क्षास्थी, ४३७ शायपतरानव धाकिक 
(८) दि हुपर बालार, कषाछ 
खर्कंस, (६) भो बेल धदय जत्य 


आदि में जड़ी बटियो पै(अकर बाकि, दिल्की | 
हा | ! आयबेटिक औषधि शाखा कार्यालय: - 
ि ! ६३। गली ग़ज्ा केदार नाथ 
५०५ ओर लि 2 ”* 3? +* अषड़ी आायस; विड्लीः॥ 
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सावंधांधक प्र धरिवादलज वई दिल्‍ली में दृक्षि तथा तज्यिदानन्द कास्वी मुट्क ओर प्रकाशक के लिए सापंदेशिक आय भ्रधिनिषि सा 








सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का मुख पत्र 





सृष्टि सम्वत १९७२९४६०८८] 


बद २२ अक ५१] 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा का प्युखपत्र दयानण्दाण्द ३१६३ ह्रशाव । १७४७७१ 


पीष क्ृ० १५ ७० ३०४४ रविवार २० दिसम्बर १६५७ दारिस बरस २६) बक प्रति ६० पढे 





श्रमरशहीद स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
के उपलक्ष में २५ दिम्तम्बर को विशाल ज्ञोभा यात्रा 


भट्ट 


न 


न 
_वेदागत 
विश्व-विर्यात 
ऐश्बयें मिले 
यस्य ते विश्वमानुषो, 


भूरेदत्तत्य वेदति। 
वसु सपाहं तदां भर ॥ 
ऋ० ५।४५।४२॥। 
अथवे ० २०।४३। ३॥। 
साम्र० १०७१ ॥॥ 
अथ-हे परमात्वन्‌ | तुम्हारे 
जिस विशाल दान को सारा 
ससार जानता है, वह ॒स्पृद्वणीय 
ऐश्वरयं हमे दोजिए । 
--डा० कपिलदेब द्विवेदी 
बट वेस्का शक अवससकार 
अन्दर के पृष्छां पर पदि 
स्वामी श्रद्धानन्दजी का मिशन ३ 


कैसे कैसे मोड लिया जीवन ने ४ 


मेबसमूलर विवेकानन्द 
दयानतन्द ५ 


क शिशुबलि से छिटक्ते 
सवाल ६ 


पाकिस्तान में शाहिदा परवोन 
को सगसार किया जायेगा 


स्वामी श्रद्धानन्द जी के 
बलिदान की पृष्ठ भूमि 


झ्राय जगत्‌ के समाचार 


शम्पादक--- 





उआय॑ समाजों से पर्ण सहयोग की प्रार्थना 


दिल्ली, सदा की भाति इस 
यर्ष भी आय॑ केन्द्रीय सभा दिल्ली 
(पंजीकृत) के तत्वावधान में 
अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द 
जी का बलिदान दिवस दिनाक 
२५ दिसम्बर १९५७ शुक्रवार को 
ससमारोह मनाया जाएगा। 


हो मायात्रा 
यज्ञ हंवन के पदचात प्रात 

१० बजे से विशाल शोभा यात्रा 
श्रद्धानन्द भवन,श्रद्धानन्द बाजार 
से प्रारम्भ होकर निधारित मार्गों 
से होती हुई ३ बजे परेड ग्राउण्ड 
लालक्ले पर पहुँचेगी । शोभा 
यात्रा मे नगर की सभी आय 
समाजो के बन्ध, विद्यालयों के 
छात्र व छात्राय, उत्तम भजन 
मडलिया मनोरम झ्ाक्या 
ओश३मध्वजा सहित बवेंदिक नाद 
गुञ्जाती हुई भाग लगी । जो परेड ग्रा“नड मे एक विराट जनसभा के रूप में परिवात हागीो । 
सभा में चोटि के महात्मा, सन्यासियो, विद्वातो व केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधिया द्वारा स्वामी 
श्रद्धानन्द जी को श्रद्धाउजलि समगय्ित की जाएगी। 

समस्त आय समाजो, आय सस्थाओ व जनता से इस पुण्य काय में प्रा सहयोग प्रदान 
करने की प्रार्थना है। 





९९ 
महाशय धमंपाल डा० शिवकुमार शास्त्री 
प्रधान महामन्त्री 


झाय केन्द्रीय समा विल्‍लो रज्य, 


१४ हनमान रोड, नई दिल्‍ली । द्वरभाष ३११२८०, ३१०२४०, <५२००१ 


२ सावदेशिक साप्ताहिक 


स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वतो का 


म॒वनेश्वर तथा पुरो भ्रागमन 
आय समाज की संस्थाओं का निरीदश 


सती दाह प्रधा' जैती घणित परम्परा के विरोध मे जमन्ताथपुरो में 
अनुष्तित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में माम 
छेने के लिए दिल्‍ली से हृव'ई जहाज द्वारा ओ सर्वाभी आमन्दबोध जी महाराज 
२७-११-८७ को साम ५-२० बजे मुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुचे । हवाई 
अड्डे पर पुष्पमालाओ से उनका भव्य स्वागत हुआ । वहा पर उत्कस आये 
प्रतिनिधि सभा के मन्‍्त्रो तथा चीफ इण्जिनियर श्री प्रिमन्नत दास, आच।ये 
योगेन्द्र कुमार उपाध्याय, इड्जितियर यश्ञप्रकाश दास तथा ओसम्प्रकाक्ष दास 
एवं श्री दिशोप कुमार दास प्रभृति आये जन उपस्थित थे। वहा से श्री 
स्वामी जो राज्य अतिथि भवन में पहुँचे । कुछ अस्वस्थ होने के बाबजद 
उन्होने थी प्रियवत जो के साथ उड़ीपा में आये समाज के प्रचार प्रसार के 
बारे में विस्तृत चर्चा की । 
र८ ता० प्रात श्री दास बाबू एवं श्री मिन्रसेन जी आये के ताथ आये- 
समाज मुवनेश्वर मे पधारे। आय सभाज के बिशाश्व प्रागण तबा मव्य भवन, 
पुस्तकालय, सुन्दर यज्ञक्षाला आदि को दैश्ल के अत्यन्त प्रसन्‍न हुए तबा 
इसके लिए साहित्य एवं अआारविक सहयोन देने का वच्चन दिया । इसके बाद 
वे ढी० ए० वी० पब्पिक सकल को देखने गए, जिसे देखकर बड़ प्रसन्न हुए 
और अपना आशीर्वाद दिया। विधियल श्रीमती सूर्ति ने श्री शरद साहर के 
साथ राज्य अतिथि भवन में आई और मुवनेदवर मे ढी० ए० वी० के 
कार्य क्रमो से उन्हें अवगत कराया । 
पदचात्‌ ११ बजे ओर स्वामी ओ श्री दास बादू के साथ पुरी रवाता हुए । 
जहा उन्होंने विशाल महिला सम्मेलन में अपना ऐतिहासिक उद्बोधत दिया । 
--थोगेन्द्र कुमार, आये समाज मुवनेदवर 


झायतमाज की पदयात्रा 


पद बात्रा आये समाज को मह दिल्ली से चसी है विवरासा । 
करने को भस्म अन्याय अधरम्म वह दयावन्द को है ज्याला ॥। 
इस उ्याला से अब जाब छठा है सारा कआर्याव्ते देश । 
जल पड़े सकडों सनन्‍्यासी, अन-यन धारण कर अग्तिवेश ।! 
यह अग्नि रोके नहीं रुके, जाये ही बढती जायबेगो । 
नारो उतरीडन, नारी ठहन 4 अत्पायार मिटानेबी ।। 
श्रो' राम कृष्ण ऋषि सुनियों की लो जननी पूण्वा नारी है। 
उस मातृ क्षक्ति को भस्म करे बह पापी अत्याभारी है ॥ 
यह श्रत्याचार, अन्याय, जधमं, अज्ञान अ धकार मिटाने को । 
वद यात्रा निकली आरयों की जन जन को आब अयाने को ।। 
घर्मान्ध थनो ने भरम करी इक अबला तारो छल बल से । 
यह अग्नि अब कर देमी भष्म इस दुष्ट प्रथा को भूतल से ॥ 
यह जाय जाति के सन्‍्यासो, णह थाय॑ बीर, बीरागनाए । 
सब भिलकर ग्रह सब मेटेंगे अब देक्ष धर्म को बिपदाए ॥ 
ऋषि दयातन्द के मे सनिक वंदिक सन्हेक्ष सूगाने को । 
बलिदान दिवस श्रद्धानन्द का दिवराला चले मनाने को ।! 
यह यात्रा तीथ॑ यात्रा है, जीवन यात्रा कर देगी सफल । 
जोवन का पृण्य मिले उसको दस बीस कदम जो भो ले चल || 
यह आये समाज का अग्ति तेज अज्ञान अ धकार मिटायेगा | 
“मर स्कर' बनकर वेदिक प्रकाश भारत भू को चमकायेगा। 
-- भगवती प्रसाद पिद्धात भास्कर 
१४३०, प० क्षिवदीन मास, कृष्णपोल, जयपुर 
आय समाज कांचरा पाडा (पश्चिम बंगाल) का वार्षिकोत्सव 
जाये समाय महपि दयानन्द माग सानिक तल्ला काचरा पाड़ा जिला 
२४ परमना (प० बगाल) का ६३ वा वाविकोत्सव २२ से २६ जनवरी ८८ 
तक समारोह पूर्वक मनाया जाएगा । भाय॑ जयत के उच्चकोटि के विद्वानों व 
मअजनोपदेशको को आमभित किया थया है । 
---बात्माकलद जाय॑, मन्नी 





२० दिसम्बर ११८७ 


सहथि दयानन्द अन्म स्थान टंकारा 
में १५, १६, १७ फरवरी को 
ऋषि बोधोत्सव मेला 


नई दिल्‍सी । हर वर्ष की भांति इस बब भी १५, १६, १७ फरवरी 
१श८८ को महू दयानन्द जन्म स्थान टकारा मे ऋषि भेला मतसावा जा 
रहा है। इस मेले मे हर वर्ष न केवल भारत से अपितु विदेशों से भी हवारों 
ऋषि भक्त उपस्थित होकर अपने गुरु महृवि दयानन्द जी को अपनी श्रद्धा- 
जलि थर्पित करते हैं । 

मेरी समस्त आयें हिल जाति से प्रा्यंता है कि थे इन तिकियों को अभी 
से अकित कर लें और मेले के अवसर पर टकारा अवष्य पषारें। टकारा 
जाने वाले ऋषि मकतो के आवास का तथा मोजन का प्रथन्ध टकारा टस्ट 
की ओर से नि शुल्क क्या जाता है । ॥ 





--रामनाब सहुनवल, मन्षी 
श्री शान्ति प्रकाश प्र म ७४ वें वर्ष में 


२००) का सालिक दान 

भायें समाज सावली आदि पचपुरी गढ़वाल (उ० श्र०) के प्रधान व 
कर्मेठ कार्यकर्ता श्री शान्तिप्रकाश प्रेम अपने इलाज के लिए दिल्‍ली पधारे हैं 
और डी० १२६ मोती बाग-!१ नई दिल्‍ली-२९ मे ठहरे हैं। उनका ७४ वा 
जम्म दिबस भी इसी स्थान पर १२ दिमम्दर को उनके श्रद्धालु मित्रो ने 
मनाया, प्रम जी को देखने स्वामी आनन्‍्दबोध सरस्वती उनके निवास स्वाम 
पर गये | प्रेम जी ने सूखा पोडित कोष में सावदेशिक समा को २००) की 
राषि भेंट की । अभी व्यपका दाहनी आख का सफन आप्र श्षन हुआ । आप 
स्वतन्जा सेनानी हैं व अपने क्षेत्र के अत्यन्त लोकप्रिय समाज सेवक हैं । 


आचाय वेधनाथ शास्त्री का ७३वें वर्ष में प्रवेश 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के धर्माधिकारी आधार बंध्धवाथ शास्त्री 
को पिछले दिनो पक्षाघात का आधा।त पहुचा था वे अमी समा भवन में ही 
उपभार कह रहे हैं। १६ दिसम्बर को सायकाल में उनके स्वास्थ की 
कामना के लिए विशेष यज्ञ का जायोजन किया गमा। १२ दिसम्बर को 
उनके परिवार जनों व मित्र मध्डस से उसको ७रेवां जन्म दिवस अद्वापूर्यक 
मनाया । व गज्ञ दोव विर्तारत किया गया । 


पहुचि वयानन्द शोर स्वामी विवेकानन्द 


ढा० भवानीलाल भारतीष की अनुपम रूति 


बस्तुत पुस्तक में महुथि दाघन्व और स्थानों विवेकायत्त के एन्तव्यों का 
हुअवात्यक अध्यसव प्रस्तुत किया बय। है । 


विडान्‌ श्ेखक ते दोनों महापुरुषों के अतेक लेक्षों। मायदों थोर दस्थों के 
दाक्षार बर प्रयाणित साथग्रौ छा खकलवव किया है । 


मूल्य । कंवज ३२ रुपये 
सावदेशिक झाय प्रतिनिधि समा 


रवावग्द जवब राशलौजा मेदाव, बई दिश्थौ-२ 


जा डायरी १९८८ 


इस डायरो में एक पृष्ठ मे एक ही तारीख है, साइनदार, श्जिल्द है। 
अर्थ सहित वेद मन्त्रो की सूक्तिया हैं, तारीशें हिन्दो, अग्रंजी में हैं। अनेक 
दिवनत आये नेताओ के चित्र आफसेट कागज (ओों चिकना ओर मजबूत) 
है। भाकपंक प्लास्टिक टाईटल है । अपना बहदू आदेश-पत्र तथा चौथाई शन 
अग्रिम भेजकर मगायें। 
एढू प्रति का मूल्य २०) और डाक व्यय अलम । 
१० डायरियां १८०) २० श्रतिया २२०) रुपये 
४० डायरिया ७५०) १०० प्रतियां १४००) रुपये 
अधुर लोक! कार्यालय 
आय॑ समाय मन्दिर, गण्यी जाय समाय 
२८०४, बाथार सीताराब दिश्दोी-११०००६ 
कोद : २६८२३१ 





२० विसम्बर १६५८७ 


सार्वदेशिक साप्याहिक डे 


ाएशशशननशणणणणणणणशणणणणशशशाणणणणणानणानाणााााााााभाआआन॒नअअननक कक कक 


बम्पादकीय 


मा ७ ७ -- -- मी 


स्वामोश्रद्धानन्दजो का मिशन 


२३ दिसम्बर १६२६ को भारत में एक ऐसे महापुरुष का बसिदान हुआ 
जिले अपना कहने का प्रत्येक का हृदय तड़प उठा। यह कांग्रेस के थे इसलिए 
कि कांग्रेस की विकटतम संकट की पड़ियों में यह कांग्रेस की दुबती नैयाके 
मांों बने | वे हिन्दू समाई भी थे इसलिए हिन्दुओं में संगठन के पविज्ञ मंत्र 
फू कने बाले के ही थे । मुसलमान भी उसके चाहने वालों में थे क्योंकि इस्साम 
के इतिहाद में पहली बार उन्होंने किसी गेर मुस्लिम को अपने मिम्बर पर 
खड़ा करके उनके श्रोमुल से गायजी मन्त्र सुना । राष्ट्रपिता महात्मा बांधी 
को जिन्होंने अपने श्रीमुख से महात्मा पदवोी प्रदान की । पं० थवाहरसास 
मेहरू के पिता पं० मोतीलाल नेहरू को अपने साहस पर कांग्रेस का अध्यक्ष 
अबाया। भअग्नेजों की सबीनों के आगे अपना सीना लोसख दिया । इतने 
बप्रतिम अद्मृत नरपुगव आया की क्षिरोमणि समा सा्वदेशिक आम प्रति- 
निधि सभा के १६१० ते १६१७ तक प्रधान भी रहे | बलिदान से ३ वर्ण पूर्व 
सक भी ३६२१-२३ तक पुनः सभा के प्रधान बने । पहले महात्शा मुन्दीराम 
थी के रुप में, बाद में स्वामी श्रद्धाभम्द जो के कप में । सा्वदेक्षिक सभा 
उनके पविभ बलिदान से भोरवान्वित हो उठी क्‍योंकि अमर धाहीद स्वामी 
अड्ाननन्‍द थी महाराज का बलिदान भी सभा भवन में हो हुब था। यह 
बलिदान समाज धलिदात ही भहीं था| सावंदेशिक सभा को मिश्चित दिक्षा 
निर्देशन देने के लिए एक देवीय घटता थी। बलिदान के समय सभा की 
बाभढोर जाये समाज के तपोधन महात्मा नारायण स्वामी थी समाले हुए 
थे। उनका धीवन भी धहान त्याग व तपस्या का जीवन था जिस पर कोई भी 
जाये गोरवान्वित हो सकता है । 

स्वामी अ्रद्धावम्द जी अपने आप में एक सम्पूर्ण संस्था थे परिणाम क्ष्यरूप 
स्वामी अद्धानम्द जी के बलिदान ने मृतप्रायः हिन्दू जाति को झककोर कर 
जैंसे प्राण फूक दिये। निस्संदेह १९२६ से १९४७ तक का धागे समाज का 
इतिहास महान क्रांतिकारी व स्वर्णाक्षरों में लिसे जाने योग्य हैं । 

इस अवधि में स्वामी अरद्धामन्द जी से प्र रणा प्राप्त कर राष्ट्रोत्थान का 
जैसे सारा भार आाये समाज के देशभक्त व त्यागी तपस्वी कार्यकर्ताओं ने 
अपने कथों पर धठा लिया। खंतन्त्रता संग्राम में हजारों आये नर नारी जेश्ों 
में गए । राष्ट्रीयता का धोर दा निजाम हैदराबाद तो केवल आये समाज के 
ही बल पौरुष से ही सत्यक्ेन बत सका। स्वामी श्रद्धानन्द जी के हो पद- 
'बिन्हों पर चलकर सावंदेशिक ढैभा ने इस महान स्वतन्त्रता अभियाव का 
सफल नेतृत्व किया । हु 

जायें समाज स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान वियस सदा से मगाता 
जा रहा है। यह दिवस मनाने का एकमात्र उदृश्य उनके छोड़े हुए कार्यों, 
हिन्दू समाज को रक्षा, वंदिक धर्म की स्थापना, वेदिक युग का निर्माण भार- 
तीय राष्ट्र की एकता अखण्ड्ता की रक्षा आदि अनेक यतिविधियां हैं जिन्हें 
जाय समाज पूरा करने मे कृतसंकृल्प हैं । 

स्वामी जी महाराज ने महवि दयानम्द से सीधी प्र रणा पाकर हो अपने 
सीवध को आर्य समाज को समप्ित किया था। वे 'ऋषि के विचारों व उनके 
कार्यक्षघों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने ऋषि मिधशत का केवल अनुयायी 
अनकर गहीं एक समाप्त मिसनरी के रूर में जीवन बिताया । महर्षि के देहा- 
असात के बाद वे पंजाब आये प्रतिनिधि सभा के करंठ कार्यकर्ता रहे। पं० 
केशराय थी के ग्रग्थों का संकलन उन्होंने [कुल्मियात आये मुधाफिर के रूप 
में प्रकान्षित किया । वे मूृलाफिर विक्षन का भारत के ;उत्बान के लिए परमा- 
बदवयक समभते थे। कल्श्ियात की भूमिका में बड़े मासिक छक्षब्शों में हिन्दू 
राज्य न हिम्दू थाति के पतव पर प्रकात्न डाला है। अपने देशभक्ति व लो 
आूण के कारण ये प्रत्येक द्त्र में एक विजयी सेनापति की भांति अग्रधर हुए। 
आुरुकूस को स्थापना उसके थेये का अद्भुत परीक्षण था जिसमें वे सफल हुए । 
सत्काल्लीव बाबसराम ने बृरुकुल काँगड़ी के निरीक्षण के पदचात एक बड़ा 
आभिक देश सिखा घितमें स्वावी भरद्धावन्द भरी की तुथवा ईसा व लेंट पीटर 


से करते हुए उतके द्वारा किये ला रहे महान कार्य की भूरि सूरि प्रशंसा 
की वी। 

स्वामी जी की कल्यता का भारत वैदिक कास का मारत था बिलकी 
संरचना में वे अहविश लगे रहे | मोहनदास कर्मचन्द गांधी को भी उन्होंने 
मह्टात्मा की पदवी प्रदान कर भारत के आध्यात्मिक थम्पुत्वातन की कल्पना 
कीथी। 

वे धाय समान के कार्यक्रमों को ही राष्ट्र की सेवा मानते थे यह सत्य भी 
है कि आये समाय के कार्यक्रमों के आभार पर ही राष्ट्र निर्माण राष्ट्रविकास 
की कल्पना के अतिरिक्त जिन बातों की भोर हमारा अधिक ध्यान गया है 
उससे घन बढ़ा हो पर देश का सिर ऊ था नहीं हुआ । मत चालीस वर्षों में 
नैतिक रूप इमारा जो पतव हुआ है उस्ते देखते हुए कोई भी महू की भविष्य 
वाणियों के प्रति मतम्स्तक हो सकता है जो उन्होंने अपने अमर ग्रन्थों में 
भारतीय राष्ट्र के महान बतीत व बतंभान दुर्दंशा व भविष्य के निर्माण के 
चिए की थीं। 

हमने थहां आध्यात्मिकता व नैतिकता से मुह मोड़ है वहीं बहीं हमारा 
थो अध:पतन हुआ है उसकी कहानी हमारा वतंमात विषय नहीं परन्तु सच्चाई 
यह है कि आज भी देश को महूदि दयानन्द के अमर सन्देश की आवद्यकता 
है जिसे कोई अमर क्षहीद ज्वामी श्रद्धामन्द जेपा जाबाज सेतापति कार्यान्वित 
करे तभी देश व समाज वतंत्रान सामाजिक व राजनीतिक संकटों से उबर 
सढ़ेगा। 

जित समस्याओों पर स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज मे गहरे अध्ययन व 
चिल्तन पर अपनी लेखनती से महान प्र रण।दायक साहित्य धिलखा है सौभाग्य 
से बह अब “मौविस्दराम हासानम्द” के द्वारा पुनः प्रकाक्षित कर दिया गया 
है। समस्याऐ' आज भी वही है। हमारा धर्म है बमंबीर स्वायी श्रद्धावन्द थी 
के विचारों से लाम उठावें और देश समाज की समस्याओं का समाधाव उबके 
अनुभृत प्रयोगों में खोजें ताकि देश व समाज जिन विकेट परिस्थितिओं में 
होकर गुजर रहा हैं उतके कल्याण का सस्मार्म प्रश्नक्त हो सके । 

सामाजिक सेवा कार्यो के लिए स्वामी श्रद्धानन्द जी बरहाराज का सगाया 
हुआ पौधा आज बट वृक्ष के रूप में आयों की शिरोमणि सावंदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के रूप में उनके महान सिदान को पूरा करने में अहविश्व 
सलग्त है। वहू विकसित होकर ससार भर में अपनी चहुंमुसी सेवाऐ कर 
रहा हैं। जिस प्रकार स्वामी जी के काल में सारा देश उनके साथ था आज 
भी देश का सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त होने पर सभा स्वामी जी के महान मिश्तत 
को सफलता पूर्वक पूरा कर सकेगा । सभा को सुदृढ़ बनाने में ही हमारा देक्ष 
व समाज सबका कल्याण है । 


७ 
नमन न 5 “८ नमक नर 
छप गई ! छप गई ! छप गई | 


आपसम्राज के मद्दाव्‌ विद्वान्‌ स्र० पूं० चमूपति एम ०ए० 
७ 
की दुलभ व अनुपम रचना 


चोदहथों का चांद (उर्दू) 
सत्यार्थप्रकार के चोददवे सप्ुल्ताप्त पर को गई 
आलोचनाओं का धर द्त तोड़ उत्तर रा 
मूल्य १२) रुपये है 


प्रकाशक 


सावदेशिक थआ ये प्रतिनिधि सभा 
महथि भवन रामलीला मेदान, नई दिल्ली-३१०००२ 





डे ससवल्ेक्षिक आाप्ताहियक 


३५ +दियम्कर हुए ८४७ 





स्वामी श्रद्मानन्द की फुण्य स्पृति के अक्सर पर : 


केसे कैसे मोड़ लिया जो वन ने 


--सत्यानन्द आये--- 

के छोटी-छोटी घटनायें मनुष्प के जीवन को प्रभावित करती हैं--यह 
अगर जानना हो तो मांक कर देखें स्वामी अ्रद्धानन्द के जीवत चरित्र को। 
कंसे एक छाराबी, मांसाहारी, वैश्यामामी मनुष्य न केवल इन ब्रुराइयों पर 
विजय प्राप्त कर सका, बल्कि इन बुराहयों के विरुद्ध लोहा लेने के लिए 
महात्या और तदस्तर उज्चकोटि के संन्‍्यासी के रुप में प्रकट हुए | भारत मां 
की आजादी की सड़ाई में बढ़जढ़ कर हिस्सा लिया और भारत में स्वामी 
दयानन्द के पधन्तम्यों के प्रथार के लिए सही उत्तराधिकारी सावित हुए। उनके 
खीवत के प्रसग हम सब सोगों के लिए प्र रणादायक हूँ । 

बासक मुन्सीराम को उसके साथी मोटरकारों मे राग रग नृत्य आदि में 
से जाते। उसके साथी सब बिगड़े हुए रईस थे | उनके सग से बहू भी अष्टा- 
जारी हो गया। एक दिन मुस्शीराम अपने साथियों के साथ सत्र सश्चपात 
करके सद से चूर होकर वेदया के घर जा पहुचे । त जाने भीतर प्रमु प्र रणा 
से क्या भाव पैदा हुए कि मुख से प्वति निकलने शगी--अपवदिज्ञ | अपविश्! 

डबसवाते हुए वेश्या के कोठे से सहसा नीचे उत्तर आाए। भर पहुँचे बड़ा 
धक्षा घा। धर आते ही वमन होने लगा | उतकी धमंपत्नी शिवदेवों ने लाकर 
स्॒भाला । जूते उतारे, मुख्ष शोया, मेले वस्त्र उतारे, बिस्तर पर लिटाकर सिर 
कर मह्तर दबाता आरम्भ कर विया। भुम्प्तीराम को पथराई अरखें गूढ़ मिद्षा 
में बन्द हो मई । रात के एक बजे निड्डा खली तो शिवदेवी बेठी हुई पांव दवा 
रही थी। जल मांगने पर देवी ने बम दूध का गिलास मु हू ठे खया दिया। 
नक्षा चुर हो गया | उस समय तक बराबर जामते रुने ओर भोजन न करवे 
का कारण पूछते पर देवों ने कहा--/आपके भोजन किये बिना मैं केसे 
खाती ?” 

मुन्धीराम प्राय: रोज भ्रमण पर जाया करते थे। भ्रमण करते करते 
जाह्वीर के अनारकली आर्यंत्म्ताज पहुंचे । जहां एक जोर स्वच्छ वायु का सेवन 
करते हुए वाटिकाओं के घुम्दर दृश्य देसे । वहा अनारकली के सामने से सिर 
ब्र भाँस का टोकरा उठाए बोक के दबाव से बचने के लिए एक आदबो 
जागा ला रहा था | टोकरे मे भेड़, बकरियों जोर बकरों की लाल एउधड़ी 
शांग बाइर छटकती हुई एक भयानक दुदय उपस्थित कर रही थी । थरद्धानन्द 
थी का दिल दहला यया। वे बाल्यावस्था से भांसाहारी थे ता उनके पिता 
लाँस भताज स्वामादिक सभभरती थे । 

नित्य कर्मों से निवत्त होकर सत्यार्थ प्रकाश का दक्षम समुल्तास भक्या- 
जदय के विषय में घास-भक्षण के दोष पढते मये तथा प्रातःकाल का दृढ्य 
घूठिमान्‌ हो €र उनके समक्ष खड़ा होता यया। एक एक क्षब्द श्यानपुर्बंक 
पढ़ते गये | भोजन का समय था पहुंचा | अपने विचार मे निम्न मुन्ध्षीराय 
भोजमनासय में आ बेठे | अन्य शात वस्तुओं के साथ ही मांत भी कटोरे में 
भाषा ही था उसे देखकर ऐसी घुथा हुई कि काठ्छी के कटोरे को उठा दीवार 
पर फेंक मारा | कटोरा टुकड़े टुकड हो गया। 

उनके साथी सब चबराये । मृस्क्षीराम थी ते कहा कि मैंने श्राज पुराने 
संस्कारों की बेड़ियों को कांती के बरतन की तरह टुकड़े टुकड़ं कर दिया है। 

, भांस भकण आारय सत में महापापों में से एक हैं। रत दिम के पद्चात्‌ मास 

भक्षण तो दूर भांस खाने वादों की पंक्ति में बंठना उनके शिए असह्य हो 
गया । जौवन परियतित हो यया । 


१४ श्रावण संवत्‌ १६३६ को क्रान्ति के अग्रवृत्त, महति दयानतन्द धरेली 
पधारे। मुन्शीराम जी के पिता श्री नानकचन्द्र जी को जादेश पिला कि 
पंडित दग्नामन्‍्द सरस्वती के व्यास्यानों में कोई उपद्रव न हो ऐसा प्रबन्ध 
करें। प्रबन्ध के लिए थे स्वय सभा में मए औौर महर्षि के ठयाहु्यान से बड़े 
प्रभावित प्रभावित हुए, साथ ही उन्हे महू भी विश्वास हो सया कि उनके 
तास्तिक पुत्र की संगय-निवति उसके सत्सय में हो जाएगी। घर भाकर 
उन्होने म्‌ शीराम से बहा--“बेटा मु श्षीराम ! एक दष्डी सन्‍्यासी आए हुँ, 


बढ़ विद्वात और भोगिराज हैं। उबकी बग्तृता सुनकर दुम्हारे-कंगय हुए खो 
जायेंगे । कस मेरे साथ बसता ।” 

मु क्षीराम व्यास्थान सुनते जाते थे लौर उसका हुदव भहननि की ओर 
आवित हूतता चांठा भा, जंते के बटके हुए बहाने के कर्ता अंटोश हप्ज 
का प्रकाक्ष पाकर तोग़ता से इघर बढ़ रहा हो | उस दिन व्यार्दाग परमात्या 
के तिल ताम “जोरेश्‌” पर का । व्यासयान के सकहन्व वें 'म्‌ुदीसज़ जी (थो 
बाद में स्वामी अड्स्‍धानस्द कहयाये) ने लिखा है--“कहु पहले दिन का आत्मिक 
लोहाद कभी सूच भही सफता । भास्तिक रहते हुए भी भात्विक भाइ्ाद में 
लिमस्त कर दैना ऋषि-आत्मा का ही काम था। 

पंजाव में ऋषि दवागन्द जो की स्मृति में दलानव्य ए स्तरों चेचिक कालेश 
बधाये गए । महात्मा भु शीरास थी को एस बात की बड़ी जित्ता थौ कि देश 
प्रचार का काम खूब चले । सस्कृत शिक्षण का कार्य बेश्िक पद्धति पर हो। 
महूदि के अमर ब्स्थ सत्याज प्रकाक्ष में बढ़ा कि क्शि। पढ़ने का हथ/न एड्रास्त 
वैस् में होगा चाहिए तो आपने भुर्कुल स्थापना का दृढ़ सकर्प्र कर लिया। 
स्‍थामी यो के जनक प्रयत्तों से ही सन्‌ १६०२ में हरिहार के विकट कामड़ो 
में शुरुकुश को स्थापता का काम पृ्ण हुबा । 

अब सवाल बह था कि पढ़ने वाले कहां से आयें। कौन भाता-फ्ता अपने 
बर्यों को गये परीक्षण में एक शम्बे समय के स्लिए अंबसों में भेजने का 
धाहुत कर सकृता है। इसके लिए भी सबसे पहुला साशा मुझीराम जी लाये 
बढ़े । आपने अपने दोनों पुत्रों हरिशिचन्द और इसा को गरुकुल में प्रविष्ट 
किया, क्षीत्र द्वी कुछ अस्य भित्रों ने भरी अमुकरण किया और अपने पुत्र दिए + 
जाय गुरुकुस कांवडी विश्वविद्यालय की स्वाति बारों दिक्लाओं में ज्वाण है । 

गस्कुस की स्मापता करने के बाद महात्मा मुक्तीसम को गृस्कत को 
सुधार रूप से चसाने के लिए बन की आवरफाला महतू। हुई । आप घर से 
मिकसे ओर प्रतिश्ा कर सी कि जब तक तीस हयार रुपया एकत्रित ते कर 
लूया धर न सोटू या । आपने समस्त देक्ष का अमण किया। गुस्कल छिक्षा 
प्रभारी पर स्थान स्थान पर व्याख्यान बिये। रुपया प्राप्त हुआ । परन्तु 
युरुकूस भसासे के लिए कार्यकर्ताओं की चिस्ता थी । कहा से त्ययी और 
विद्वान सदाचारी कार्यकर्ता प्राप्त किये जायें। थो व्यवस्था समाल पसके। 
सबसे पहले मु छीराम जी ने वनश्रस्य आश्रय में प्रवेश किया और वे सेवा 
कार्य के लिए स्वतन्त्र हो मए। अब तो सद़योगी व्यक्तियों का हाता सब 
गया। लाला क्षात्रिप्राम (जासन्धर) आजन्म रहने का भरत शेकर परुकल के 
काय में खग बये | शाला म्‌ णीराम ओ के से शुत्र मित्र प० ससाोदत्त और 
विष्णुमिन भे उन्होने भी अपना पूरा समय मुझकुल को समपित कर दिया इन 
हीनों व्यक्षितर्यों के साथ प्रारस्मिक काम झुरू हो मगा । 

गुरुकूस कामड़ो का उत्मद चल रहा था। गृरुकृुथ के सिए अ्पीम के 
सम्बन्ध में महात्मा मु श्ीराम जी का इस दिन का व्यास्थान महत्वपूर्ण का, 
जिसका मुख्य आक्षय इस प्रकार था : 

'कुछ समय हुआ, सुरुइल के लिये धन संग्रह करने के विमित्त में दिल्सी 
भया । वहां ओर प्रमुखच्ननों के साथ में सदर के सबसे बड़े रईस के घर चम्दा 
पांवने पहुँचा । इस रईस को जब मुझ तर की शिक्षा यष्डही के आने का 
समाचार मिला तो वह धर के अन्दर बरला बया और कहुला सेजा कि राब- 
साइब धर से बाहर न आए । यह बात उस समय मुझे बहुत शुरी समी ओर 
मैं धसम्तुष्ट होकर मष्डबी को लेकर वहां ते चला आया । डेरे पर आकर 
मैंते अपनी अम्तरास्मा से पूछ कि ऐसा क्यों हुआ । मेरे अम्दर क्या कमी है, 
जिसके कारण वह धनी आदमी म्‌झते बचने की जेघ्टा कर रहा था । उसके 
बाहर म आने को मैंने बुरा माना ? मेरी आत्मा ने उत्तर दिया कि इसका 
कारण यह है कि तूने अभी अपने आपको - सर्वतोभाव से धर्म की सेवा मैं 
धअर्पेण महीं किया और तेरे मन में बचो हुई सम्पति के कारण अहकार है। 
उसो समय मैंने निश्चय रतिया कि मैं अहुकार की ड़ अपनी पुरतेती कोठी 
थो मेरी अन्तिम भीतिक सम्पति क्षेक है को भी गृरकूस के अपैण कर दूभा 
तभी वस्तुत: धर्म की सेबा के योग्य हो सरू वा । 

भहात्मा मुन्शीराम जो अपनी और समस्त सम्पत्ति प्रंस आदि पहले ही 
मुरुकूल कांगड़ी के लिए आय प्रतिकिधिं सभा पजाद को श्रमप्ित कर कुक 
थे। उस दिन उनकी इस असाधारण वोदणा से सभा में आगे नर-तारियींके 
भा विह्वूतें ह्रोकर आक्ो में आंसू जा भें । | 


१३ शिशककह ३६८७ 


शाबेलेशिल्क काब्काहििय घ 


मक्सशलर-चिवेकानण्द-दयानन्द 


-- साड़ी विद्यानल्द कखुती८- 


हद कादर के ३०अम्कत १६८७ को अकाहित संस्कृत विशेषांक 
के पुस में 'पक्काविद में किसे स्वामी विवेकानत्द के एक लेख 
काकुद अंध प्रकाशित हुघया है । स्वामी विवेकादन्द ने शिसा हैं-- 

'मक्समूल्षर का भारत पर किशना धनुराग है ! मेरा अमुराम 
भ्रदि उसका एछ प्रतित्कत भी होता तो मैं खपने को धन्य मानता। 
मैंने,उनसे कह्ा-- “आप भारत कब आ रहे हैं? भारतवासियों को 
जिन्तम-राप्ति को आपने लोगों के सामने यथार्थ रूप में उपस्थित 
किग्रा है ।” वृद्ध ऋषि का मुख उज्ज्वल हो उठा ।” 

इस छ्लेस से स्पष्ट है कि स्वामी विवेकानन्द के अनुसार मेकत- 
आूलरु-- 

१-- ऋषि थे। 

२--छसने भारत की बिश्वन्त-राशि को यथार्थ रूप में उप- 

स्थित किया । 
३--उनका भारत पर इतना अनुराग था कि उसका एक प्रति- 
शत पाकर भी विवेकानन्द अपने भ्रापको धन्य मानते | 

यह विनेकानत्द का कहना है, परन्तु स्वयं मेक्समूछतर का भ्पने 
'किधय में क्या विचार था, यह उसके निम्न लेखों से पता चलता है 

मैब्समूलर के क्षब्दों में --“& ॥878० 7779० ० ४०१४० तरशाया# 
8706 छंप्रांदांशा 0 0९ €्ाधशा३९,0९०70७5, 409 800 000॥07 980९. 
(छांए४ रिया 8 उल्षगाक्षा छण॥8009. 20. 866. 9 27) अर्थात्‌ 
डेद्धिक सूककों की बड़ी सख्या बिल्कुल बच्चकानी, जटिल, निकृष्ट 
ओर मामूली 

लिख उददेण्य के मेक्‍्समूलर ने बेदों का अनुवाद किया, उसके 
खिवय में उसने अपनी पत्नी को लिखा-- 

्‌फ ९6४08 ० छाय्ाड 300 6 ध85398007 6 छा6 ९९०७७ 
अं, फैलल्बीश, थे 400 3, 8९84 ०रांधाए 09 6 46. वातशंब- 
है 8 6 700 ० फिशा। हक्ारए० 200 (0 आत परीक्षा जा 02 
इज्ण ४, । ्क बा 8 (है: 007 च१५ 0 फ्रा०णगड़ थ। 8 ॥38 
गु9058 4०७ $8 67778 पु० [98४ [०८ (08870 एथबाड़- (6 
आते ॥ललाड ण॑ 7. कड्डाईणथाश, ४०. ॥, ला०० 5, 9. 34) 

शर्थात्‌ मैरा यह से क्षौर वेदों का अनुवाद भारत के 
भाग्य को दूर तक करेगा। यह उनके धर्म का मूल है और 
उन्हें (मारतोयों को) यह [ कि यह मूल कंसा है, गत तीन 













हजार वर्षों में इससे उत्पन्न होने बाली सब बातो को मूससह्ठित 
उच्चाड़ फेंकने का एकमात्र उपाय है। 

भारत संचिय (3०८०४४५४ ० 5६४/० 407 ॥708) के वास १६ 
दिद्वस्बर १८६८ को लिखे अपने पत्र में मेक्समूलर ने लिखा-- 

प्यूजढ शालला। इलाहंता 6 शाहां४ 45 000घ८0- भ्रैठ्स, 7 
(जामांडपंधा।ए 00०० 70: ६६० 49, ज056 िए जो] 0 9० ? * (00, 
१०.३. ला, जउर, 9. 378.) 

अर्थात्‌ भारत का धर्म नष्टप्राय है। अब, यदि ईसाइयत उसका 
स्थान नहीं लेती, तो यह किसका दोष होगा ? 

यह है मेक्समूलर की भारत भक्त जिससे सभल्िधृत होकद 
स्वामी बिवेकानन्द ने आब्सफोर्ड में २८० मई १८९६ को दोपहर के 
अवसर पर कहा था-- 

एज़ाला बार ए0ए ०0ग्राए (0 43 ? &॥ गण पर्व  ज्०एां0 
ज़[|00076 096 ज्0 088 300८ 50 छऋछछा ६0 एछ2०६ 6 प्राठ्पक्रफ 
गी पधा क्राए८ड४05 7 प्रणल तह8(- 7 (फ्राएलडाशात : 8 णं०्शाव्फुए 
एज $चछबणां जैा|74008, 2ए99. 4953 फर #0एथा8 शैशाएवब॥, 


(४००६४.) 

आप भारत कब आ रहे हैं। वहां के खोग ऐप व्यक्ति के शुभा- 
ग़मन पर आनर्िंद्रत हो उठंगे जिश्वने उनके पूर्वेध्ों द्वारा संचित 
ज्ञानराशि को सही रूप से प्रस्तत करने के लिए इतना परिथम 
किया है । 

मेक्समूलर से अभिभूत होकर स्वामी विवेकानन्द किस हद तक 

अपना सन्तुलनन खो बेठे, इसका पता उन्हीं के अश्रव से प्रकान्नित 
उपयुक्त पुस्तक के निम्त उद्धरणों से चलता है-- 

प८ त्राणं&८ 0० छदा, 4,.०288०0 ०॥ 7ण४ 6, 986--'98 
छत एाए06० चाह थी) ॥5 ०९१३ 8 40 03०४ फ्रे॑ 
€एक् ल्गॉंडाल्ए (407 वा88ट८०ा॥३80४07 07 70 83 ?” छ. 207 

अर्थात्‌ ब्रिटिश राज्य कितना ही बुरा के न हो, उसने जितना 
ज्ञान का प्रसार किया है, उतना कभी किसो ने नहीं किया। 

० छा6 8९०७४४४०॥ ॥990 8०च6 जा।०4०5 पम्रांगठ एड ढ़ ॥॥6 
$फध्या जड़ सह 00600 [000 328 ९४ ४06 ० शसिणर, 
96 7९७907९0--- 

7॥ पाह 920०%6 ० फ़ता&॥ जब! 760 2०९ डालर 0 एज 
सांपदए वांढ, ए2886 ऐश] हाल 00 58९०0 तरा€ 8 ०0०02 8॥0. 7०7९ 
छा०एड्डी। 00 एललछ कांफ, #& वें & प्रथांजा3 8876 ? । 5ंशात ४| 
॥0%900978 तांल॑ंडा।00, 7१0० 00ए0्राए ॥858 3 अऋल्लंश टोशं0 ० खा 
॥ छल०ठ558 (० 6 छठ76 8३3 घाएएशा 88 00 वगवा#,” 7. 829 

अर्थात्‌ जब कुछ कट्टरपन्थी हिन्दुओं ने उनके म्लेच्छों (अधमियों) 
के साथ बेठकर गोमांस खाने पर प्रार्पत्ति की तो स्वामी विवेकानन्द 
ने उत्तर दिया--“उनसे कह दो कि यदि वे यह चाहते हैं कि मैं 
विशुद्ध हिन्दू मोजन करू तो कै एक रसोइये को भेज दे ओर उसके 
वेतन का भी प्रबन्ध कर दे । क्या मैं किसी जाति का गुल्लाम हूं ? 
हैं किसी का आदेश नहीं मानू गा । किसी देश का मेरे ऊपर विशेष 
अधिकार नहीं है। मैं जितना भारत का हू उतना ही दुत्िया 
का हैं । 

अं उप्र 40, 898 $6 ज्ञा0०6 (0 खवैपडाँंता इशाएंशाबा ३६ 
फक्ाएं[॥ --जशा।४0००४ पल वन णँ वब्वध्या, 6 एील्णांग 5 
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(कैद पृष्ठ ८ प९) 


मु काउंग्रेशिक कतई 


एक शिशुवलि से 


१५ शिकाइ कह ६यछ 


छिटकते सबाल . - 


--विष्णु खरे-- 


दिवराशा का विधवा-दहुन प्रकरण पिछले करीब ढाई महोतों से इस 
तरह चर्चा में रहा है कि इसी दोराबव समाज की एक और दिडम्बना को 
लपभग मुला दिया यया है। रुपकवर कांड पर जितनी बहस जीर कारेबाई 
हो उठवा अच्छा, सेकित हमारी कोम में मौजूद अन्य विशगतियों से यदि 
ध्यान हटा लिया बया तो विवरासा पर हो रहा वादबियाद विस्सदेहु शकांगी 
बोर थ तत आत्मपराजयी धन सकता है। 
जिस रुदाहरण का हथ जिक्र करने जा रहे हैं वह बिरसा या अनूठा 
नही है। दुखद यह है कि भू कि वह विशवा-दहुन की अपेक्षा कही ज्यादा 
पप्रिचित' है इसलिए उसे औपचारिक लउजा और आतक-भाव प्रकट करने 
के बाद दाखिल-दपतर कर दिया याता है। जिस घटना का हम उल्लेख करते 
वाले हैं वह इस बय दो अक्टूबर को घटी । इस दिन जन्मे मोहनदास करमचन्द 
“बाघों हिन्दू परम्परा में रहते हुए भी अन्यविश्यासो के विरोधी थे। दूसरी 
ओर इस बष सयोगवरद् ददाहरा भी दो अक्टूबर को पडा। छत दिन सुबह 
लेकडो सोनो ने रायघाट पर श्रद्धा -पुपन बढ़ाए ये ओर रामधुक गाई यौ। 
उसी ध्षाम को दिल्ली के मुहत्लों मे समी कलुषों के कुप्रती- रावण को भस्म 
होता देखने के लिए लागों लोग स्थानोय दशहरा मंदानों पर पहने थे। 
लेकिन उसी दिन एक ओर घटना भौ घटी । 
पश्चिमी दिल्सी का प्र मनगर इलाका विम्नवर्ग तथा निम्त भध्यवर्ग की 
एक बस्ती है। केन्द्र्ञासित दिल्‍ली में जो सेकड़ों माव और गन्दी बल्तियां हैं, 
प्रेसनगर उतमें से एक है। दो अक्टूबर की रात को पालेराय अपनी सबा 
साल की वातिव कविता के साथ खुूसे में चारपाई पर सो रहा था। साढ़े 
दस बजे के करीब जब वहू दिशा-मंदान से निबटकर लोटा तो छसने देखा 
कि कविता का' नामोनिश्ान न था। उसकी खोज शुरू होने के कुछ देर बाद 
कविता की थाहा कुछ ही दूर सीमेन्ट को एक नाद में तेरती मिली । उसके 
कशरीर पर राख की एक जिल्द-सी थी। कह्दी-कह्टी उस पर भुलसने के निश्चान 
थी ये। और कुछ राख उसके मु ह में भी थी। पूछताछ से भालूम पडा कि 
घृहस्ते का बाबुबाल वामक जादमी तवाकथित सदिग्व रूप से वहा मडराता 
देखा बया था। जब सोम एसे दू ठने उसके घर पहुचे तो पता चला कि बह 
अपनी सकान सालकिन क्षकीला के साथ फरार था । 
पुखिस ७ अफ्टूबर को क्षकीला ओर बाबूलाल को पकड़ पाई। तब पता 
चला कि सकोला की एक बटी है चमत, जो चार बार मर्मवती होने के 
बावजूद था तहीं थम सकी । कहा जाता है कि तावीज अली नामक एक 
तांजिक ने क्षकीला को बतादा कि दशहरे जंसे शम दिन किसी बच्चे को बलि 
देगे से ही चमन को सतान हो सकती है। आरोप यह है कि क्षकीसा ने बमन 
के कुछ रिप्तेवारों की मदद से बाबूलाल को कविता को उठा लाने पर मजबूर 
किया, फिर ताबीज असी की बताई गई विधि से मा-बटी ने पूजा की, कविता 
की बलि चटाई गई, उसकी सलाद को नांद मे फिकवाया गया, उसके कृपड़ो 
शोर बची हुई पृथा सामप्री ओर राज को क्षकीला ने अपने आंवन गाडा और 
इस तरह चमन की भावी सम्ताय का प्रवन्थ किया गया। 
चमत, दकीणा, बाबूलाल, तावीय अली और उनके तथाकथित सह- 
अपराधियों पर अभी न तो मुकदमा चला है शोर न उन्हे मृबरिम करार 
दिया गया है। यहा हमारा हूं दय उन्हें दोषी साबित करना नहीं है। यह 
चर्चा मूलत सेद्धातिक है स्यायिक नहीं। “यदि, 'मान सौजिए', तवाकबित' 
था आरोपित अंसे क्षन्दों का बार-बार इस्तेमाल विचित्र सगेगा, फिर भी 
बह भातकर चसना होता कि दोषी घोषित किए जाने से पहले तक मल्जिम 
बैकसूर द्वोता है । 
जपना बा-बार मिस्सन्तान रह जाने बाली बेटी चमन फे सिए लकीसा 
मे थो किया वह दिवराता को रूएकवर की तरह एक बार फिर हमें याद 
दिलाता है कि भारतीय ओरत का सुहामसिन होना ही काफी नहों, उसे बार 
निस्सम्तान भी नहीं होता चाहिए । निपुतो मोरत विधवा छे कुछ ही कम 
बदनसीब ओर अशुभ मानी थाती है। चमन की समस्या फिलहाल बेटा पैदा 
करने को नहीं थी । उसे वहुले अपनी गोद भरी देखनो थी । दिल्‍ली जेते 
दधाहर मे न किसी ने मीचा थौर ते उसे बढाया कि अमातार बम जिसे का - 


जा 


मतखब उसकी या छसके पति की कोई छारौरिक समस्या हो लकती है... 
जिसका स्रमयत: इसाज भी हो शकता है। चमत के सामने मिपृती होने की 
ससचाई ही नहीं होगी, उमकी वजह से तखाक दिए आगे भा ढौत का खतरा 
भी होया । जिस आदमी का थाम ही तावीय अलो हो, शकौसा थोर वमन 
को उसमें पीर या फरिदता गजर आया । ताबीज अली ने बशहरे के मुकट्स 
दिन पर ढिसी बच्चे को कुर्बानी की तजवोध रखौं। यह शोष शिवा है 
ना छुस्मी ? 

अरब देशों में श्ञागर हयरत भोहम्मद शोर दस्थास के अवतार ते पहले 
कई तरह की बलियों को, मानववलि की भी, परम्परा रही हो। सेकिन 
हजरत भोहम्थद द्वारा इस्लाम की स्थापता के बाब भानव-बलि का कोई 
उल्जेख नहीं मिलता । हलाल जातबरो को कुर्बावी सिर्फ दो मौको पर दी 
याती है--ईदुशअज्हा पर ओर नवजात छिशर के अकीके (मुकन जेसी एक 
रस्म) पर | इस्साम-पूर्व की बलि-परम्परा की एक ही विश्चानी यह रह 
गई है कि मुस्लिम हर जापज जातबर को मारने री एक थामिक कत्व समझते 
है। “जन्हं ओर 'हलाल” की अवधारणाए इसी अवस्था से जष्मी हैं। 

वेद और ब्राह्मण ग्रम्थ ससार मे बलि के कर्मंकाड़ की सबसे विषस 
व्यवस्था देते हैं किन्तु निराकार एकेश्वरबादी कुरान-क्वरीफ कुर्बानी से व तो 
आऋ्रात है बोर त उसे इच्छा पूर्ण करते वाला चमत्कारी कृत्य धामता है । 

अन्यविम्वास, सानारो और शायद गरीबी ने शक्तीला और चयन को 
क्रान-क्वरीफ की हिंदायतो को मूलने पर आसमाद्ा कर दिया। ऐसा वह्दी है 
कि मुसलमान अन्धविश्वाछो से पूरी तरह दूर रह सके हैं। दरयाहो मे पीरों, 
फड़ीरों, जोलियो के मास्तानों मे, देव, आसेव और बिल्तात भगाने बालों मे 
गड़ा-तावीज बाघने वालो में ऐसा बहुत कूछ होता है जो इस्साम के खिलाफ 
है। सेकिन हिन्दुओं में जिस तरह अन्यविष्यास एक महामारी की तरह फंसा 
हुआ है उतना बुरा हास तो मुसलमानों का नही है । इसमे कोई शक बडी 
कि हिन्दुओ के गई रीति-रिवाजो 4 दक्षिण एछ्चियाई मुह्खिस को प्रभावित 
ढ़िया है । 

झकोला ओर चमन इसहे विसक्षण एदाहरण हैं ही तायीब अली का. 
किरदार भी कम दिलचस्प नहीं है। वह झाड़-फू क करने बाला मुत्सिम 
तात्रिक' है। यदि कुर्बानी ओर उसके फलस्वरूव होने वाली आदमावी 
मेहरबानी मे आप यकोन करते-करबाते हैं तो आपको हिन्दू, मुस्खिम, सिख, 
ईसाई आदि के जकड़ने वाले बन्धनों से भुक्‍्त होना होगा । दिल्‍सी में हुयरत 
विजामुद्दोन छोश्िया की दरगाह है, जौर भी कई छोटी-बडी दरगाह़े हैं 
लेकिन ताबीज असी ते झकीला और चमन को वहां मिम्नतो के लिए नही 
भेया । उसने कोई इस्लामी तावीब भी उन्हें पहदी दिया। या झायद उसने 
यह सब करके देख लिया हो । झागद यह अपने हिल्दू सरणावतों को 
पद्धति से दंबी मदद दिश्वयाता रहा हो। बह छरपदाती हुई विराश। थी या 
असफलता, या फिर “'मृल्लिम' बोर 'हिम्दू' अरवविष्वासों के शिथण से उपना 
मदोन्मत तात्रिक अहकार या लगमत ईश्वर या खुदा हो पाने कौ शालसा, 
या हो जाने का उल्सास जिसके ताबीज असी को कविता के यमराज से बदल 
दिया ? किस देवों, देवता, जिनन, फरिफ्ते, बासेद परीमाद को अति चढ़ाई 
ताबीब असी ने ? किस पद्धति से ? कोन से बन्त, कौन सी बावतें, ढोग-सा 
आचमतन कोन सी बजू ? पर 

इसके पहले कि हम ताबीब असी, सकीला शौर चमम को एक खेमे के 
डाल दें ओर मनन्‍्ही कविता को दूसरे सेमे में, और कहें कि हाय इन इत्वारों 
ने एक फूथ-सी बिटिया की हस्या कर दी, हमें लानवा होगा कि पिछले पांच 
वर्षों मे अखबारों में कम से क्रम ४४ भावव बलियों के समायार छपे हैं; 
इस ४५ बल्ियों में सिर्फ एक ओर काड में एक मुस्लथिय परिवार शामिल 
हैं। दिल दहसाने वाली चीज पह है हि २६ जुद ३९८३ को केरल के 
नेक दम के एक मुस्लिम परिवार ने लि ४ बर्दोग बच्चे मोहस्शद बलि 
दो कह रुसी परिवार का बेटा था। उसके भाजिद का धाम था बनी, 
सहनोगी थी सह देझद जेंगर कैली; काँद अप्किफरं ढे. मानह 


$3: मा मच बन की उसी तर॥ नेड किक: क्र कथ शबती शबके धाव थो । हे 
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पिछते आंद शो हें दिलतुणं के. करने छूपे उप्यन्कियों है बेगर क्रितांत 
अजनदियों को शिशुओं के बेकर दृढ़-बूढ़ियों का गदों-भरतों को, गरीबों- 
अमीरों को बलि चढ़ावा है। बलि करते और बलि होने में औरतें भी 
शामिल हैं! अभी ३० बवम्बर १६८७ को हो एक हिन्दू पति-पत्नी ने अपने 
बात बर्दीद छोटे बेटे भूगौश्ध को ब्रद्धि मेरठ के पाल बांची बाव में चढ़ा दी । 
ये भगीर होगा चाहते ये । अमीरी ते देकर अवरत्य तक पाते के लिए 
जारहीयों मै बरवदि दी है । 


हिमाचल प्रदेश से पिछते वर्ष गरवलि की एक शम्बी परम्परा का पता 
चला । जन ११८५ मे अब जोड़िसा में तौन बच्चो को बलि की सबर भाई 
दो यह भी कहां गया कि १९७७ से ११८४५ के बीच २३२ निरदह्य, 
रहस्ममय हत्वाए हुई हैं थो नरथथि सभती हैं । भई १६८५ में 
जय॑ बोस्सा येस्चम्मा तामक बसेग बेषने वाले की अलि का सभाचार बा पध्र- 
ब्रदेश के एक गांव कातीवाड़ा से आया तो सालूम हुआ कि कातीयाडा में हर 
हीन वर्ष में एक नरबलि देने की प्रथा है लेकिन उसकी चर्चा कोई 
करता न था। 


सच तो वह है कि सरवसि की भयावह स्पा जोर प्रचलन की तुलना 
में देखें तो दिवरासा जेसा विधवादहन बहुत विरल ओर भाभूली ठहरता है 
और हम पर जो उग्र विवाद चस रहा है वह दिग्भ्रमित सगता है। शेकिव 
यह तम करना मृश्किल है कि विधवा दहन ज्यादः अमानवीय है या नरवसि । 
बैने विधवा-दहत भी वरबलि का एक रूप है। दोतो के पीछे गहरी मानसिक 
और सामाजिक बीमारिया हैं । 


जरपविदवास किस तरह हिन्द ओर मुत्त॒त॒भाव को एक रास्ता है कविता 
का बलिदान इसका भयावह उदाइरण है। वह पहले मूसलमान को ' हिन्दू 
बनाना है, ठीक उसी तरह जिस तरह दरनाहो, मबारों, पोरो, फकीरों के 
आमे हिन्द्‌ मुसलमान” बन जाता है। फिर एक अतली दिन्दू पर्व पर एक 
असली हिन्दू बण्ची का अपहरण किया जाता है। यह जानना दिलचस्प होगा 
कि सुस्थिस 'ठांभिक' ने हिस्दू बच्या ही लाते को कहा था या मुस्खिम बच्चा 
भी चस सकता था। बेकित क्षायद नहीं पल सकता होमा क्योकि हिन्दू देवी 
भा देवता तो मुसलमान की बल्षि से अपविज्ञ और इसलिए कुपित हो थाते । 
अचम्मा देखिये कि मुसक्षमात द्ाजिक द्वारा हिन्दू बच्ची के सारे जाते पर 
कोई रामलन्‍्यभूमि-बावरी श्स्शिद नहीं होता | गय॑ से कहो कि ऐसे हरियम 
मुसलमान पर कोटिय हिन्दू बाहए, क्योंकि ऐसे हिन्दुओं पर कोटिन मुखलमाल 


न हो बादेंगे । 
जरा इस बटना को पर्मव्रिरपेक्ष बना दीजिए। यानी कल्पना रीजिए 
एक मुस्क्षिम तांजिक किसो हिनूँ लड़कीको भगा से जाए या एकहिस्पू पुजारी 


किसी सुश्खिय शौरतको । था पुंआारी और तात्रिक ही क्‍यों, कोई भी हिन्दु 
मुससमान प्रंमी-युमनल से सोजिए । फिर देखिए कि शारोी बावली, मलियाना, 
कमाठोपुरा, बहमदाबाद, अयोध्या दूर नही है । 

इसी में कही एस प्रारम्वाद का रहस्य भो छिपा हुआ है जिसका प्रदर्शन 
कविता का परिवार कर रहा है। बताया जाता है कि जब पालेराम ओर 
कविता के माता-पिता से पुछा बया कि कविता के बारे में वे क्या सोचते हैं 
तो छत्होंने कहा कि अब सोचकर कया होगा, वह जितनी जिन्दगी सिसाकर 
खाई थी, उसे भोवकर चली मई। एक ओरत निपती होने की वजह से एक 
घड़की का बखिदान करवा देठी है भोर जित बच्चो का बलिदान होता है 
उसकी मां इसे भारप और पू्येजर्म का लेख कहकर चुप हो जाती है। लेकिन 
बहां एक प्रदम पूछे बर्यर कोई मुक्ति नहीं है। क्‍या कविता की जगह कोई 
बेटा होता तो पासेराम के परिवार की यही प्रतिक्रिया होती ? क्या किसी 
देवी-देवता ने अवोध कन्या को ही माम को थी, क्योंकि वही सबसे पविष 
जानी जाती है ? 

कविता के बलिदान का एक विडम्बनामय पहल यह भी है कि क्षकीसा 
जोर पारेसम के परिभे!र एक-दूदरे को अतिते वे और कझकौलसा ने कमी 
कर्निडि की दारी की सहायठा से चमत के बच्चे जीमित रहने के लिए कितो 


बोफा ना काकुफरक करने कासे की तहंतश की थी । इस तरह बाकीया हारा 
किये जाने वाले भागी अपराध मे कविता का परिवार जी नेतिक रूप से 
शामिल हो चुका था | अचासक कविता कौ जकारण मौत में महामारत जोर 
झेब्सपीयर ओर क्रीक भासद़ी के तश्य चदे जाते हैं। ये तत्व थो हय सबके 
मस्तिष्क के मुहांभकार में छिपे ओरांग-भोटांग की जोर भय हथा कडणा भरा 
इशारा करते हैं। 

यह कहवा निर्यक होगा कि अच्छा हुआा कविता के बलिदान के कारण 
कोई हिन्दु-मुस्थिम व गा नहीं हुआ, क्योंकि वह हो तो नहीं सकता था। 
जब पिछले पा नर्षों मे सेकड़ों नरवलियों पर भारतीय समाज में कोई धुणा 
कोई आत्यालोचन पैदा ही नहीं हुआ, जब उसे आस्था का पहल एक 
आात्यतिक रूप दी समझा गया, तो इस धटनाको साम्प्रदायिक रूप कंसे दिया 
जा सकता है। आतल्था, अकीदत, पुजा, वल्दना, कृतञ्ञता ज्ञापन या याक्रता 
का चरम विवेकातीत रूप है बलिदान । जब हजरत मोहम्मद ने यह माया 
था कि हजरत दृद्यइ्ीम जब अपने बेटे इस्माईल की बलि चढ़ ने बए तो खुदा 
में उसकी जनह एक मेंदा रख दिया, तो वे प्रतीक रूप मे शुद अल्लाइताला 
हारा नरब्रलि के धकार की स्थापना कर रहे बे । जेकिन दुतिया में अकसर 
धभाभिक जेसी लगने बाली आस्था ही अन्यविश्यास शोर अविवेक को जन्म 
दे रही है। उसका सुकाथला सिर्फ शुद्धि बियेक तथा सानव को सर्वाधिक 
मूल्यवाब समझते से ही किया जा सकत। है। प्रेमननर की नन्‍हीं कविता के 
बलिदात से जो जटिश्व प्रश्न उभरते हैं, उनका मुकाबला भालु समाजशास्त्र 
धह्ठी समूचे समाज को सानवीबता, विवेक ओर सदता के रास्ते पर अग्रसर 
करके ही किया जा सकता है । 


नये वेदिक केसेट 


अतिउननत क्वालिटी तथा नई साज सज्जा के साथ 


#९८-१27 पर्व पद्धति 

गवसक्त्सरोत्सव से होली तक सभी ॥4 पत्नों की बेशक पद्धनि बया विशेष मत्र 
/((0 28 वैदिक निधि 25 रुपये 
दैनिक उपयोगी सभी मत्र अर्थ सुन्दर भजन ध्ययगीत शष्ट्रीय प्रा्थन॥ संगठन सृकक्‍त आयेधिश्वरसमाला के 
कुछ रत आदि 2 सामग्री से भरपूर प्रत्येक परिकार के लिए जरूरी कैसेट । 


4/(८-29 भजनाझलि 25 रुपये 
पययब के प्रथम श्रेणी के गायक अनन्य ऋषिभकत विजयानन्द के भजन। अवश्य सुनने लायक महर्षि की सम्पूर्ण 
जीवनगाथा सहित। अन्य भजलें के साथ दो भजन पजाबी के भी। 

6/९८-30 पथिक भजन लहरी 

आर्य जगत की अस्यत माँग पर प्रसिद्ध भजनोपदेशक सत्यज़ल पचिक क्य चौथा कैसेट 
#४(८-१25 युहद्‌ यज्ञ व सम्ध्या 25 रुपये 
परत जागरण मत्र सब्या ऑकार अभु तेय नाम खस्तिवाचन शान्ति प्रकरण आजयमन ईश्वर स्तुति 
प्रार्थम उपासना मत्र यज्ञ बृहद्‌ यज्ञ के मत्र पूजनीय प्रभु हमारे सुखी बसे ससार सब शान्तिपाठ । 

कुछ अन्य अच्छे कैसेट 

पथिक भजनमाला, पथिक भजनावली, श्रद्धा (30 रुपये प्रत्येक) 

दैनिक सन्ध्या-यज्ञ व भजन, पीयूष भजनावली, ओमप्रकाश वर्मा के भजन (20 रुपये प्रत्येक) 
दयानन्द गुणगान, स्वस्तिवाचन तथा शान्तिप्रकरण (पद्यानुवाद सहित) भजनोपदेश -- 
ओमप्रकाश वर्मा सोहनलाल पथिक के भजन, नरदेव गीतमाल्ग समपर्ण सुधा आर्य समाज 
के श्रेष्ठ भजन सकल्प आर्य सगीतिका ओ३म्‌ सत्स" ओरम्‌ कीर्तन (25 रुपये प्रत्येक) 


डाक द्वारा मंगाये -- 

कैसेट का पूरा मूल्य आर्डर के साथ भेजें। तीन कैसेट तक के लिए डाकव्यय 2 रुपये जोडिये । चार अथवा अधिक 
कैसेट का मूल्य अग्रिम भेजने पर डाक तथा पैकिंग व्यय हम देगें। वौन पी० पी० द्वारा मगाने के लिए 5 रुपये भेजिय । 
कार्यालय का समय प्रात 9 बजे से साथ 6 बजे तक। रविवार का अवकाए'। “५ 


कुंस्टेकॉम इलेक्ट्रेनिकस (हृष्हिया) प्रईवेट लिमिटेड 


ए के री हाठस, ई-27 रिंग शेड, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्‍ली-24 हे 54१ / 
पवन 69758 , 694767 रटेलेबस * 3 4623 /४(0 ॥ कक 


25 रुपये 


30 रुपये 
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पाकिल्लाम में लर्शहका-वरची न को 
संगधार दिया जायगा 
मारो जातिपर शत्पाचार का 
इस्लामी रूप 


कराती १ विशम्बर | लाहिंदा पस्यीत ने अपनी जाल से आंसू पॉछते 
हुए ककया कि उसे व्यजियार का आस्शभी ऑोषिश किया गया है। और 
पाकिस्याव में इस्सामी बे वियमते के अनुसार उसे समस्तार (पत्थर शारकर 
हत्या) किया जाएगा । फैसला बाद की रहने कासी शाहिदा (२२ गये) वे 
कीदियों का बिवास पहना हुआ था। उसकी ह गण्ची में क्षादी की थ मूठी थी 
ओर नाक में सोंक । श्ाहिदा ते कहा जब मैंने सथा सुनी तो उसपर विद्वाप 
नहीं कर सकी । यह से था एक झूंटा केस है । मैं अपनी निरफाणिता की 
प्रार्थना केबल खुदा से कर सकती हैं। और सब कुछ उस पर छोडती है। 
साहिदा का इस बात पर आग्रह है कि वेकलिक रूप मे उसकी काढी रिइते के 
भाई मुहम्मश सावर से हुई दो । परब्तु अदाबत ने उसका दादा विरसता कर 
दिया । और यह निर्णय सुनाया हि बह अभी तक शुक्षी मुहम्मद की विवा- 
हविता पत्नी है जितने उसके विरद्ध व्यभिषार का केस किया हैं। शाहिदा का 
कहता है कि खुशी मुहम्मद ते अप्रंस १९८६ में उसे तकाक दे दी दी। 
लू कि कोई दच्णा नहीं हुआ बा शौर किसी दूसरों स्त्री से वियाह करना 
चाहता था। फिर भी अदालह् ने निर्भय दिया कि क्षाहिदा व सावर दे 
तलाक के जो कामजात प्रस्तुत किए हैं बहू यासी है। ओर उनका निकाह 


जवैधानिक है । 

जल श्री ससीरहोन ते ७ मवस्दर को तिजेंद छुवावा ---नीं वि देता 
हूँ कि इस दोनों ने जिनाविल भबर (बलासकार) किया है । इफ़लिए मैं ज़िना 
क्ार्दीनेस १९७६ के आधार पर व्यभिचार का अपराधों निर्धारित करता हूँ। 
इन दोनों को साक्ेशलिक/इशान पर समशाद कह दिया थाने । 

साहिज ऋागी'निरफ्तरो के लिए पोजेसी वां लुल्सीकाफों बिम्मेदार 
मानती है थो शुज्षी गहम्मद की बहुएहै। उसका कहता है कि खरक्षीद 
प्रसलता पूर्वक भुर्क: तततक विंककओे के परखाए मेंस! सियाह शक और व्यक्ति 
के करवाना चाहती थी ओ गूमा और बहरा था। कैट क़काररकर जिद 
और अपनी इच्छा तेःशशकी ही । २५ सास” खाकर यूयाते थम फल है 
यह केही देखमाल करता है। लाते पीते का अवन्‍्कछअंता है) गेट़ी इकाए 
करता है' में जाये सपा प्रतम्भ'है। काहिया में बहाक फि पहंफरावी 
छोड़कर अरनी बू॥। के पास रहने के लिए साहौर कीं गई थी । पाकिस्ताक 
के ऱिप्रस्त वातावरण में स्त्री का बढ़ेदे रहना कठिन का तलाक के ९० 
दिन के बाद बुत के सड़के स/वर में मेरे साथ विज्ाड़ करने की स्वीकृति 
दी । मेरा विवाह हो गया यह प्रसन्‍्तता केवअ दो सप्ताह की डी विड़ हुई । 
एक दिन पूलिस मुझे और सावर को घर ते ब्विरप्वार कर बढ़े ले यहीं 


१२ दिन बाद मर्के जेल में बदल दिया गया । 
झमहिदा जो एक बढ़ई की बेटी थी। १३ बरस की जायु में प्रसमनता से 


इसको शादी ४० अर्षीय व्यक्ति के साथ कर दी गई। शाहिदा ने अपनी 
सफाई में कहा हमारे समाज में न/री अत्याचार से पीडित है ।,जब भी कोई 
गलत बात हुई उप पर सारा दोष घर दिया याता है । उन्होने कहा जब से 
निणम्र जाया है मेरा सब छुछ नष्ट अष्ट हो गया है। अब मैं केवल लदा ते 


ही अपने बचाव के लिए प्रार्थना करती है । 
सरकारी बकीस शम्सुद्दीत कुरेशी के विधार में इस्लामी कासूत के अन्तर्वत 


शण्ड दिया जाना भाहिए। कुरेंशी ने एक सेंट में बताया अपराधी इसका 
पात्र है कि उसे सगसार करके मार दिया आए । इस्शामिक स्याय के अनुसार 
दोनो को दण्ड विसवा चाहिए। इसलिए कि दोनों तलाक का प्रवाद अज्छुत 
महीं कर सके । गह पूछे जाते पर कि क्‍या दण्ड अत्यन्त कठोर यहीं है थी 
कुरेंशी ने कहा यह दण्ड हस्शाम पर आधारित है। जनरल जिया की वार्सत्खा 
सरकार वे ११७६८ में इस्ताभो कानन प्रचलित किव। था परम्तु रत समय से 
सेकर अब तक सगतवारी के हारा कोई शृत्यु बण्ड वही चुका कस । ले 
श्गिजों को दण्ड तुमाका तया का । परन्तु-यात्ष वें इसे कोड़ों या क्रीय-में 
परिदातित कर सिंया-क्भा । क्र 


ह 


अजब 


अैक्शअलर- चितेकानण्क एमशचलछ 
कक 
(पृष्ठ ३ का 

अर्थात्‌ बैदान्त का सिद्धान्त, भाहे कितना ही अच्छा और अद्‌- 
सुत क्यो ते हो, इस्लाम की सहायता के जिना बेकार है । हम 
मातृभूमि का हित इसी मैं है कि वह संसार के दी बड़े धर्मों - हैंन्दू 
और इस्थाम--को समान रूप से अपनायें। उसका शरीर इस्शाम 
का हो और मत्तिष्क हिन्दू धर्म का हो। हम मानवता को वहा हे 
थानड चहहते हैं जहा ५ बेद रहें, ग बाइक्स अऔऔर न झुसनम ।* 


वही स्वामी विवेकानर्द अन्यत्र लिखते हैं-- 


“किसी भी धर्म पन्‍्च ने इतना अधिक रक्त्रपात गढ़ीं किया 
तथर्‌ दूसरो के हे: क्र रता नहीं बरती चिकनी जशम के 
पेमम्बर ह्वारा स पन्च इस्लाम ने । में यह खिद्धान्त 
है कि जो इसकी ज्षिक्षाझ्रो को नही मानता सजी बोर बाज चाहिए। 
उस्ते कत्ल कर देना ही उस पर रहम करना है तथा बहिएत (स्वर) 
जहा हूर॑ (अप्सराए ) तथा सभी प्रकार के भोगविश्नास॒ मिन्नते हैं, 
उसे प्राप्त करने का पक्का रास्ता है, काफिरो को कक्‍त्स करना। 
मनुष्य जितना अधिक स्वार्थी होता है, उतना ही भध्िक अनेतिक 
बन जाता है। यही बात इस जाति के विषय में भी सच है।” 

“स्वामी विवेकानन्द ग्रन्थावली भाग २, पृ० ३६४२-४३ 


स्वामी विवेकानन्द क्या कहना चाहते हैं, इसका ब्रिजंय प्राठक 
स्वय करे । 


मेक्लभूलर मकिति का रहस्व 

मंक्समूलर ने & 7८०४ 2धक्ाध्ता॥ ० का हक्याडपाक०8 
डबल हक नामक छोटी सी पुस्तक लिसी, जिसमे स्वामी 
दयानन्द और श्री रामकृष्ण परमहस की तुलना की 
दयानन्द के सस्वन्ध में सेक्समूलर ने शिखा-- ४००७७ 


(प98%क283 5%724फ्रक। पते १० उल्ग।00ं॥00 - ॥0७ - ःर्व0ता॥ 
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दयानन्द सरस्वती ने क्षक्णो में कुछ सुदार करने का 
किया। वह ढिन्ही अर्थों में बिद्वाद थां। उसने ऋग्शेश का जब 
किग्रा । परन्तु उसके ब्रन्धों में ऐसा कुछ नही है लिये मौलिक कहा 
जा सके,दिवा इसके कि उसने वेद के कुछ झड़दों या मन्त्रों के विचित्र 
अर्थ किए । 

रामकृष्ण परमहस सन्यासियों के रूप में कही प्रथिक ऊ भा जा । 


यह केवल उच्चात्मा, प्रसली महात्मा वा, 
ते जीजिक्ता वी जी. 7 अर 


स्वामी विवेकानन्द के लिए रामकुष्ण परमहस एक महापुरुष ने 
होकर ह्कक्‍थ ईइकर बें.....4कांजआागब ७3 डि९ द्ात्बांडा त॑ भा 
काण्जानं3 गिछ ॥9 75 चणांव फ्राउ8छव॥ 37 शिक्करोम्रकैएन 


ग्राभपराफ्र॑प्प प्रक्न्या 9 (क्र, (म्रणान्क 8) 
पमकृषा ब्रे आफ मं साशुवाज सी: कारय-ते कोकाकक 
॥्हति प्रदष्ो देने को विद कर विका। के 


देश अंदसज्यर टेक 


सावदाइक सप्ताहिक € 





स्वामी श्रद्धानन्द जो के बलिदान की पृष्ठभूमि 
“भाचाय शिवराज शास्त्री एम०ए० भोलवी फाजिल- 


झमर शह्टीद स्वामी श्रद्धानस्द थी का व्यक्तित्व अदुमुत व 
शमरकारिक था, भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम के इतिहास में इतनी 
बोरता व लोकप्रियता उन्होंने दिखाई थी कि ब्रिटिश शासन काप 
उठा था। 

जलिया वाला कौड के कारण जब काग्रस के हौंपतछे भी पस्त 
हो गए थे यही नरसिंह थे जिन्होंने १० मोतीलाल नेहरू को ढाडस 
बधाकर अमृतसर मैं काग्रं स का ऐतिहासिक सम्मेलन अपनी स्वा- 
गताध्यक्षता मैं आयोजित किया था । 

हिन्दु-पुस्लिम एकता का जो दृश्य भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम 
सेनानियों ते १८५७ में उपस्थित किया था उसकी पुनरावृत्ति स्वामी 
अद्धानन्द जी ने इस दृश्य से उपस्थित की जब दिल्‍ली की जामा- 
मस्जिद में मुसलमान भाइयो ने उन्हे ससम्मान लेजाकर उनके 
सासत्री मन्त्र से प्राइम्भ किए भाषष को प्रेम व श्रद्धापूर्वक सुना। 
सवारी दिल्खो के हिन्दू मुसलमान स्वामी जी को श्रद्धाभाव से 
देखते थे । 

इसे दिव्य अशौकिक दुश्यको ब्रिटिश शासन सहन न कर सका। 
एक ओर निजामुद्दीत मौलिया की गद्दी के उत्तराधिकारी ख्वाजा 
हसन निजामी को एक ऐसे कुकृत्य के लिए तयार किया जिसमें 
बुसलमानो के प्रत्येक वर्ग को इस्लामी धर्म के पुनरुत्थान व प्रचार 
के लिए आवाहन किया गया था यह एक पुस्तक थी जिसे दाहए- 
इस्लाम के नाम से प्रकाशित किया गया इसके प्रथम सस्करण को 
बढ़कर व घुनकर “महात्मा गाधी ने इस पुस्तक को कमोना व 
समाज के चरित्र को अ्रष्ट करने वाला घोषित किया। पुस्तक में 
सर आगा से लेकर जमीअतुल उलमाए हिन्द तक व इस्लाम के पीरो 
प्रौलियाओ, मुसलमान, जागीरदारो, वेश्याओ, भिखारियों तक से 
इस्लाम के प्रचार की अपील की गई की । छेखक ने स्वय स्वोकार 
इकया है कि उसने देशभर के सभी मुस्लिम नेताओ के परामर्श से 
अह योजना प्रकादित की है। 

स्वाभी भ्रद्धानन्द जो ने राजपूत मल्कानो की शुद्धि का भ्ान्दो- 
लग अलाकू टिन्दू सभाज को जो सबल बनाने का अभियान 
अलाया तो चिडकर लखुनऊ के फरयीमहल के मुस्लिम धर्माचार्ये 
भोलाना अखूल यारी ने हर उस हैसे व्यक्त को हत्या कर देने का 
फतया निकाला जो मृसक्षसानों का घर्मान्तरण करे । यह फतवा 
नही स्वामी श्रद्धानन्द जी की मौत का बारट ही था। 

छब्त दोनों पुस्तको के उत्तर में स्वामी ध्रद्धातन्द थी ने एक 
पुस्तक लिखी जिसका प्रथम सस्करण का नाम "हिन्दुओ के किले 
प्रर शबखुन (डाका) रखा | परन्तु दूसरे सस्करण का नाम बदलकर 
“मुहम्भदी बड्यस्त्र का भण्डाफोड कर दिया ।” यह पुस्तक उद्ू 
भाषा में लगभग ३०० पृष्ठ का ग्रन्थ है जिसमे इस्लाम के प्रचार- 
बसार के सम्षर्ण इतिहास का चित्र्न किया गया है कि कितने छलो 
छदमो ह॒त्याजी थ अत्याथारो के आधार पर इस्लाम के तथाकथित 
धर्म प्रचारको वे ससारभर मे इस्लाम को फंलाया है। स्वामी जी 
महाराज को इस ग्रन्थ की रखता के लिए भारत व भारतहेतर देशो 
के अलम्य इतिहास ग्रन्थो का विशद अध्ययन करना पडा। खेद है 
कि विगत ६५ बर्षो मे इसका हिन्दी रूपान्तर करमे का किसी को 
साहस नहीं हुआ, जब इस लेखक ने इस महाव्‌ रचना का हिन्दी 
रूपाध्तर कर दिया है परन्तु वह प्रकाशित नही हो सका। 

इस पुस्तक के प्रकाशन से जेसे मूसलमामो से दृडकम्प सच गया 
और एक दृत्वारे को स्त्रामी श्रद्धानन्द जी को हत्या के लिए नियुक्त 
किया भवा। ये देश का यहू नरपु गव कायरो की भान्ति बब्चिदान 
कर डाला । 
+ स्वेमी-अंउसनम्द अं के इस अमर ग्रन्थ को भूमिका का कछ 
अक्ष हम निम्न में उदधूत कर हैं जिससे पाठक पुस्तक की महत्ता का 


अनुमान कर सके। स्वामी जी क्षपनी पुस्तक का प्रयौजन प्रकट 
कर रहे हैं -- 

हिन्दू समाज की रक्षा की उच्दें कितनी चिन्ता थी यह इस छेस 
सै प्रकट है -- 

पुस्तक का प्रारम्भ करते हुए स्वामी जी लिखते हैं-- 

“स्वावलम्बी सुरक्षा के सिद्धान्त पर जो मनुष्य कार्य नही करता 
उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नही । इसी प्रकार जो मानव 
समूह एक समाज के रूप में अपनी रक्षा के लिए योग्यता प्राप्त नही 
करता उसे इस अपराध का दण्ड मिलना ही चाहिए कि उसका 
प्रस्तित्व ही समाप्त हो जाए अतएवं हिन्दुओ को सावधान करना 
मैंने अपना कर्तंव्य समझा है। 


घर्म का उद्दे श्य 

सम्प्रदाय मनृष्यो को केवल एक धागे मे पिरोने का नाम नही ? 
प्रगर भारत देश के मुसलमान रुवाजा हसन निजामी के परामझँं 
पर कार्यरत होगे तो पता नही कि किस मत के प्रचारक होगे। यदि 
हिन्दुओं को मुसलमान बनाने के छिए दुर्चरित्र स्त्ियो की अ्रष्टा- 
लरिता जुआखोरी और उनके भ्रतिभ्रष्ट आचरण को साधन बनाया 
थाना पुण्य काय है तीन जाने कि कुरान मजीदकी ने की व हादिक 
पवित्रता की ओर प्रेरणा देने वालो शिक्षाओो का क्‍या स्वरूप 
बनेगा । और यदि लखनऊ के मौलाना भब्दुल बारी (मुसलमानों के 
सबसे वड घममं व्यवस्थापको का फतवा (घामिक निणय) जिसमे 
उत्होने मुसलमान के धर्म परिवर्तन पर वध करने का विधान किया 
हैं, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी और उसे जानकर भारतवर्ष का 
हिन्दु कंसे लापरवाही से बेठा रह सकता है ।अत मैंने अपना 
कत्तंव्य समझा है कि मैं सच्चे (दीमदार) मुसलमानों को उनके 
कत्तेंब्यो के प्रति जागशक बनाऊ । --भरद्धानल्द 

स्वामी श्रद्धामन्द जी की इस पुस्तक ने मुसलमानों को निरुत्तर 
कर दिया । 

इस्लाम के प्रचार कार्य में छिन घोर घृणित उपायो छल छदमो 
का अत्याचार व बबंरता का प्रयोग किया गया था स्वामी श्रद्धानन्द 
जी ने उसे अपनी लोह छेखनी से नगा कर दिया । यह पुस्तक उदू 
भाषा में साहोर में १९२३ में शान्त स्वामी अन्‌ भवानन्दजी सरस्वती 
के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई। स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज की 
कुछ अन्य छोटी-छोटी रचमाओ का भी इसमे सकलनथा । भारतीय 
राष्ट्र के राजनीति सम्बन्धी महत्वपूण विषयो पर भी इसमें विस्तृत 
व तत्थ्यात्मक चर्चा थी। हिन्दू व मुस्लिम व राष्ट्रवादियों के प्रति 
मामिक अपील भी स्वामी जी महाराज ने की थी । परन्तु स्वामी 
जो के बक्षिदान के बाद लोगो का ध्यान इधर से उपेक्षा परक हो 
गया। यद्यपि आज के विषम साम्प्रदायिक वातावरण को वास्तव 
में समझने के लिए स्वामी थो का यह आलेख अत्यन्त उपयोगी व 
प्रेरणादायक है । 


अपनी पुस्तक में स्वामी जी ने हिन्दुओ की उन कमियो व 
कसजोरियो को भी खूब उजागर किया है जिनके कारण करोडा 
हिन्दू अपना प्राचीन घर्मं छोडकर इस्लाम के प्रभाव व उनके छल 
छदम मे फस गए व देश में एक नया सघषं खडा हो गया । 

जिन कारणो ने देश से खण्ड खण्ड किया जो बचेनी आज भी 
भारतीय राष्ट्र को व्याकुल् बनाए हैं उसके मूल कारणो को समयने 
में यह दस्तावेज परम सहायक हो सकता है। 

स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान दिवस हम मनाते है तो 
हमारा परम कर्त्तव्य है कि हम उनके अनुभवी प्रौढ विचारो से भी 
लाभानित डहोऋर उनके -क्तनए -सन्‍्माग से राष्ट्र कल्याण का पथ- 
प्रदास्त करे । कि 


ह० यार्षवेशिक साप्ताहिक 


३० दिसम्वर ह३०७ 





मुगलसराय में सावंदेशिक सभा के प्रधान 
स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती का पदार्पेण 


मुनब।सराय २२ नवम्बर । 

एक सम्बे सघय के अन्यराश के पदचात्‌ सार्वदेशिक सभा प्रशाव भी 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती २२ नवम्बर को काध्ती नगरी पहुंचे । मुबसतराय 
रेसवे स्टेश्षत पर श्री स्वामी ली का भण्य स्वागत किया गया। बाजार में 
स्वागत जलूस का नेतृत्व मे माता कलावती देवी आर्या एवं आये समाज के 
प्रधान श्री क्षकरसास पोहार ने किया। इस जवसर पर महृषि दयानम्द काछी 
झास्त्रार्ण टरट के मन्त्री सा्वदेक्षिक समा के एउपमन्‍्जी डा० आवसन्द प्रकाक्ष भी 
उपस्थित थे। श्री स्वामी जी आये समाज के प्रांवन में रण्डारोहन सन्देश 
में कहा कि इस सावं्रोम ऋण्डे को लहराये रखना प्रत्येक आाय॑ का 
परण थर्म है । 

मुगखसराय के गोरक्षा सम्मेसन मे स्वाधी जौ ने गोवध को भारत पर 
सह्टान कलक बताया । उन्होंने कहा पाकिस्तान जेसे देश मे भी गोहत्या पर 
पावन्दी है लेकिव भारत जेसे देस मे जवंध ढम से फर्जी परमिर्तों गोधन 
कसाईखाने तक पहुचाया जाता है । इस काय में राजनीतिक नेताओ, अफसरों 
एवं पुलिस की मिलीममत होती है। यदि हम गो दुस्भपान को अपने जीवम 
का असम बना सके तो, जहां भारत में दूध का उत्पादन बढ़ जायेगा, वहीं 
इसकी नस्स सुधार तथा हमारी जाविक प्रगति का नया सूत्रपात होगा। 
उन्होंने कहा मुगनख्सराय को वोरक्षा का गढ़ बनाया जाबे क्योकि यही से 
बड़ी भात्रा में मोबश कलकत्ता को भेजा थाता है | 

स्‍्वाभी जी ते जाये समाज मृुमलसराय के नवनि्धित मबन का छद्धाटन 
भी किया | इसके पदचात्‌ वह बनारस बए । 


गोरखपुर में विशाल वेदिक यज्ञ 


वेदाबार्य कवामी अयोनन्‍य बेदिकयति के सयोजकत्व में बेद- 
झम्दिर छिवपुर विकेट धसरा बाजार भोरखपुर मे विक्षाख वेदमज्ञ २४ से 
२८ फरवरी तक होगा जिसके ब्रह्मा तपोबन देहरादून के यहात्मा दयानभ्द थी 
व एटा के आचार्म विष्यदेव होगे। इस अवसर पर प्रचाराधे अनेक विद्वानों 
व सहात्याओं को भी आमन्त्रित किया गया है। आये जनता से निवेदन है कि 


इस अवसर पर पार कर धमलाम उठायें। --बैंदिक महायज्ञ समिति 
शूध खबरों जद खबरी जूध बाबरी 
हवन सासग्री सध्डार 
१३१, थि बदर, दिलखी-३४ 
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हवय साथग्री सब्हार, थि दपर विश्सौ-३५ वालों की थोर से पूरे मारतदबे 
हो आाय सवाथों एयम्‌ बाद भाइयों के धिर विशेष छृट्ट घोजया | 

६--इस पोजना के अम्तवंत थाव विशेद छृठ का शान प्राप्ठ कर सकते 
है, अर्थात थाप इस सबद यहां से थी हवय साथग्री मगया रहे हैं, उड़ 
विक्रता का शालिरी विद थोकि दर्द थ७ का हो, यह विय हमें श्रेथ दें; 
हम घससे कम हथ उससे कझ बाद एर आपको सससे बढ़िया हृदव सामग्री 
बेजेये । 

३---हमारी हवव सामद्री को खुड़ता को देखकर भारत शरकार ने पुरे 
भारतवर्ष में हवन सामत्री का विवाद अधिकार (४४०7४ [.८780) सिर्फ़ 
हुमें दृदान किया है । 
|. ३--हमारे वहां थोह को दई दचदुत चादर से विशि बतुसार बने हुए 
(चल बाते बलौदार स्टेम्ट रहित) इथ छुण्छ थी बिशते है, जियका दृल्य 
इस प्रकार है ।-- 

<>८ ८ इन्ची (जज थाये स्टेल्ड सहित) ६०) रुपये प्रति हदत छुण्श 

९१००८१०,॥ (# ॥ # #& ) १००) ४ ह# # # 

१२०८१२, (+ ४ # हर )रश)+ + + थ 

हवारे वह तांवे को बई चादर का धहुत हुल्दर थया हुआ हनव छुण्ए 
७)८७ इत्यो भी मिलता है चित्रका मुल्य ७० अतिशत रुपये अति हषय कुण्छ 
है तथा पूरे भारत में बेचने की व्यवस्या है । 
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समालोचना 


महर्षि याहवल्क्य प्रशीत 
शतपथ अआश्वल काण्ह १ व २ 
अयुवादक आचार्य वेदमुति शाल्मी एम० ए० काय्यतीये 
प्रकाध््कः विष्मयवेद परिषद सी ८७० महानगर शखनऊ-६ 
सूल्य--२० रुपये 
प्रम की बल्पाणी वाणी वेद के पदचात आप॑ साहित्य मे ब्राह्मण ग्रस्थों की 
प्रामाणजिकता व उपादेयता नि सरेह है। महवि दवासस्द सरस्वती ने श्रह्मय 
ग्रन्थों के प्रमाणों का भरपूर छपयोग किया। इनमें भी क्षतपथ ब्राह्मण तो 
जैसे रत्बो की खान है, बेदिक यज्ञों व कमकाण्डो के द्वारा जीवन की किस 
प्रकार साथक व सफस बनाया जा सकता है । श्तपथ उन मार्गों व विधि 
विधानों का अमोघ समर है। सरकृत भाषा मे ही होने से हसका भरपुर 
लाभ नही प्राप्त हो पाता था। इस अभाव की पति भार्म जबत के सुपरिचित 
विद्वान थाचार्य वेद मुनि जो ने इसका हिन्दी रुपास्तर कर दिया है। यह 
ग्रथ १४ काप्डों मे समाप्त होगा जिसमें से १ व २ काण्ड हमारे सामने हैं। 
हम बैदिक विद्वानों भाव जगता से इस ग्रथ को अपनाने कौ हार्दिक प्रायेता 
करते हैं । साहित्य किसी जाति व समाज को सम्पत्ति होता है जिस समाज 
को साहित्य में प्रभ व रुचि होती है वही अपने छिद्धाम्तो मास्दताओों व 
अस्तित्व को सुरक्षित कर सकता है। महवि ते बेदिक साहित्य का पढ़ना 
पढ़ाया व सुबता सुताना बार्यों का परम घम माना है। आर्य समाण इस ग्रण 
का लाभ से । हम पुम्य आभाय॑ जी के घोर परिशम | उच्च साधना की 
सराहुता करते है। प्रमु उन्हें विराम करें ताकि वे अपनी साथता में सफल 
हों बोर आर्य समाज के इस महात्र मिश्षन को पूरा कर सके । 
यजुर्देद पारायण यज्ञ 
जाये सथाय शेखपुरा (मुगेर) की गशताला पर भी मगवानदास आयें 
का धवरात्षि से अयोध्या गूझकुल के कुलपति आधभाय॑ बसुभिक थी को अध्य- 
झ्ता में १० से १३ नवम्यर तक यजुर्वेद पारागण वच्ध सम्पन्न हुआ । 
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स्वामी अद्भानन्द ग्रन्धावली 
का विमोचन 

स्वामी श्रद्धानन्द ग्रन्यावली 
ग्यारह खण्डो में छपकर तंयार 
हो गई है । इसका विधिवत विभो 
चन लोकसभा के अध्यक्ष माननीण 
डा० श्री बलराम जाखड ने २१ 
दिसम्बर को साय ४३० बजे 
करना स्वीकार कर लिया है। 
विमोचन समारोह की अध्यक्षता 
सावदेशिक सभा के प्रधान श्री 
स्वामी आनन्द बोध जो करगे। 

मुख्य वक्ता होग श्री स्वामी 
सत्य प्रराश सरस्वती, श्री प्रो० 
सत्यकेतु विद्यालकार, श्री प्रो० 
बेदब्रत वेदालकार श्री चिरजीत, 
श्री आचाय क्षमचन्द्र सुमन । 

स्थान है कन्स्टीटयूशन बलब 
रफी माग, नई दिल्‍्ली। ग्रन्थ 
वली शा प्रकाशन भ्र य समाज के 
प्रमूख प्रकाशक गोविन्दराम 
हासानन्दने किया है। 


भूल सुधार 

२६ ११ १६८७ सूखा पीडित 
सहायता कोष मे श्रो रघुवीर 
विह प्रधान आयस्तमाज जगतपुर 
के साथ जिला पीलोभौोत भूल से 
छप गया है। वास्तव में जिला 
मैनपुरी पढा जाए। भूस के लिए 
क्षमा याचना । --सम्पादक 


आये वीरदल जोनपुर 
के अन्तगत आय वोरदल की 
शाखा २७ दिसम्बर रविवार 
आयसमाज मन्दिर केराकत में 
होगी अनेक खेल प्रतियोगिताए , 
सास्कृतिक कशयक्रेम व मडल 
आय बीर सम्मेनन का आयोजन 
किया गया है। 
-शिवचन्द आय 


धन्य-धन्य ऋषि दयानन्द 
अनूप हाहर में भहषि दयाव द पधारे । 


स्वागत करने को पहुंचे नर नारो सरे॥ 
स्वामी जी ने दए कई व्याख्यान वहा पर । 





बाय से--डा० आनन्दप्रकाश (उपभन्त्री सावदेशिक सभा) श्री शकरलाल पोहार (प्रधान 
प्रायेसमाज मुगलसराय) स्वामी आनन्दबोध सरस्वती (प्रधान सावदेशिक आय 
प्रतिनिधि सभा) झडोतोलन करते हुए श्री आशीषकुमार गोस्वामी 
(प्रचार मन्त्री श्राय प्रतिनिधि सभा वाराणसी) 





धायसमाज बागपत जिला मेरठ के व षिकोत्सव पर स्वामी आनन्दबोध जो सरस्वती 
निधंनो को कम्तब्रल बाटते हुए | साथ में समाज के मन्त्री मा०्सत्यप्रकाश गौड़ है। 


आये समाज वागपत का यार्षिक उत्सव-- 
गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने की 


श्रो स्वामा श्रानन्दबोध सरस्वती दारा मांग 


बागपत ६० नवम्बर । अय समाज बागपत का ताने दिवसीय वाषिक 
महोत्सव २७ से २६ नवम्बर तक बड़ी धमधाम से मनाया गया। महोत्सव 
का उद्घाटन श्री के० नरेन्द्र तभा समापन सावरेशिक आय प्रतिनिधि समा 
के प्रधान स्वामी आनत्दबोध सरस्वतो ने किया तथा समापत भाषण में देश 
के समस्त राज्यों मे मोवध पर प्रतिबन्ध लगाने की माग की । 

इस अवधर पर उन्होने राष्ट्रपति पुरस्कार प्र प्त मा० मुरारीलाल आय 
द्वारा रचित पुस्तक आयदपणज का विनोचन किया निबल लोगो को रजाईया 
ये कम्बल वितरित किये तथा कस्ये के सामाजिक कायकर्ताओ तथा निबन्ध 
भ्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये। 

महोत्सव से सवश्री बालदिवाकर हुत पण्डित इन्द्रराज, प्रो० घमपाल, 
अक्षपात हुथासु (आय सन्देक्ष) प्रो० वेदप्रकाक्ष मेरठ तथा देश के लोकप्रिय 
सजनोपदेशक मामचरद 'पत्िक' ने भाम लिया । 

दिन के महोत्सव का सचालन समाज के मनन्‍्त्रो म० सहपप्रकाक्ष 

बौड से किया जम्रकि आय समाज आप के प्रधान बीरेनग्र्सिह राघ्रा ने 
पिछली वॉलजिक रिपोर्ट पढ़ी तथा यावो कायकर्मों पर प्रकाश डाला । 


करो सभो शुम कम कहा सबका समझ कर || 
बोला धुनिया एक नाथ मैं हैं अति निधन 

काम रुई धुनने का मैं करता हू भगवन । 
मेरी मकिति का मुझको साधन बतला दो । 
दया करा दारुण दुखों से मक छुडा दो ॥ 
स्वामी जी ने कहा, व्यय, मत घबरा भाई | 
अपने सदा काम में दिखलाना सच्चाई ।। 
शुभ कर्मों से मोक्ष, तु भी मिल जायेगी । 
जीवन भर की लगी कालिमा घुल जाएगी ॥ 
जिसकी जितनी रई, उसे उतनी लोढाना । 
कभी किप्तो की रई भूखकर नहीं चरन।।। 
सुन ऋषि का उपदेश, बहुत घुनिया हर्षाया । 


अकाल बम्य आऋधथि दयानम्द' कह चर को आबा || 
“-पं० नन्‍्द खास 'निर्मेद' 


रजि० ग० हा» (सो०) हसन 
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स्राधानता सेनानी सम्मान 

भारत सरकार द्वारा स्वाघोनता सेनानी सम्मान दिए जाने पर अनेक 
मित्रो ओर शुभ बिन्तको ते अभिनन्‍दन तथा बधाई भेजकर जनुगृहोत किया 
है। मैं उन सभो का आभारी हूँ । पिछले १८ वर्षा लगात र प्रयटत के बा 
मुझे यह जो सम्परात मिला उसे मैं आय सम्राज की सेवा का फव मानता हूँ । 

मूक यह सम्पान मिलने के बाद उन हजारों सत्पाग्रहियो या उनको 
विधवाओ का स्मरण आ रहा हैं जो कि सवधा दप सम्मात्र के पात्र होते हुए 
मी जब तक के द्र व राज्प से सम्मानित नहीं हो पए हैं। पिछने १८ बर्षो 
की भाति मरा आगे भी कायक्रम उन सब की सहायता ओर माय दान 
करना बना रहेगा। - अद्यादत्त स्नातक 
फोन ५५४७५४२ सी ४ बी ३३२ दी जनक्पुरी नई दिहली ५८ 


आय वीरदल समापन समारोह 


६ दिप्तम्बर १६०७ को तालकटोरा इन्दोर स्टैडियम में श्री स्कापो 
आनन्दबोध सरस्वती को अध्यक्षता में हुआ जिसमें बेढ मयन पी० टीं० 
प्रदशन, क्ष।रीरिक क यक्रम व योग अ्रदशन, पुरस्कार वितरण व अध्यक्षीय 
भाषण हुआ | 

'सुफ्#सदारकमकपडपकपकापएनापदापकपपकनुकादा---इषपात्र2०५4+ ० +परथन्‍मा- पाए अपुडक्राान्‍बरप॒नजरचापएत.. ५०० 


ऋतु अनुकूल हवन सामग्री 

हफने आयें यश प्रमिवों के शाग्रह् पर सत्कार विधि के अनुसार हयक 
साथप्री का तिर्धाज हियासव कौ ताथी बड़ी दृंटयो से प्र रम्म कर दिया है 
रो कि उसप, कौटाणु वादक, धुनग्वित रुश पौष्टिक तस्वों में युक्त है | यह 
बादर्ण हवन साथग्री अत्यन्त जल्प मुल्य पर प्राप्त है थोक मूल्य ५)प्रति किलो । 

थो यश प्र यो हवन सामग्री का विर्याण करता चाहे ये सब ताजी बूटी 
दियालय की बदस्पतियों हॉ्से जाप्त कर सकते हैं। यह सब सेवा माज है । 

विशिष्ट हवस सामग्री ३०) प्रति किलो 


योगी फ़ामेंसी, लकसर रोड 


हाकथर सुरुकुण कांजड़ी ७डक्ष४् ०४ हरितार (७० ७०) 
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लासाराम बाजपयी, मत्रो श्रा रामवापाल अुप्ता, कायल जा जाराम 


भानु जी, मन्त्री जी लक्ष्मीनाशयण भ 
-- आय समाज परेव जिला पटना 
रामललन प्रसाद व भन्त्री श्री तुमल्ती 45 
--आयसमाज महुवासेडा /नेनीवाल) के मि 
जी मन्त्री श्री श्रोकृष्ण जी चने मए । 

->आय समाज बसनन्‍्ग छिहार नई दिलभी निर्वाचन में अंधाम जी धर्मवोर 
जो भन्‍्त्री, श्री डा० जी० पी० गुप्ता चुने गए । 

--आय महिला समाज उ नाव के निर्वाचन भें प्रधाता श्रीमती कैसादा 
सू)] व मन्त्राणी श्रोमती प्रवेश तली चुनी मई। महिसा समाज हारा उन्माव 
भ गपा मेला के उपलक्ष में ज्ञ न मेला का आयोजन किया गया। 

-- जाय समाज दादरी (गाजियाबाद) के बाथिक मिवर्चिन में प्रधान 
श्री गतीराम (अछेशा वाले) व मन्त्री श्रो ब्रह्मसिह प्राचाये चुने बए | 

--अ य समाज अणश्नितर नरौरा बुपन्दक्हर के नतिर्वाषन में प्रघान 
श्री एम० पी० सकक्‍तेना थ सनन्‍त्री श्रर बो रबसतह चुने गए । 
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हायें ज मसड़ों के समस्त रोगो न जार: 

में विशेषत पायोरिया 
शि के लिए उपयोगी 
आपर्वेदिक औषधि 
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दिल्‍ली के स्थानीय 
बिक्रैता :--- 


(१) म० इनाप्रस्थ आयुर्वेदिक 
स्टोर ३७७ चादनी थोक, (१) 
म० ओम आयुर्वेदिक एण्ड अधरण 
स्टोर, मुमाव दाजार,  कोटला 
मुब्ारकपुर (३) मे० भोपाल हष्ण 
मबनामल चढ़ा सेव बायघार 
पहाड़यज (४) में० ६र्जा बाशु 
बेंदिक फार्मसी बढोदिया रोछ, 
झानन्द पवत (४) में० बमात 
कंमसिकल कण, यररी बताशा। 
लारी आजयसी (६) भे० ईवणर 
दास किसन लाल पेन बाजार 
मोती बबर (७) थी देख मौमतेज 
सास्थी, ४५३७ जाजपतराय धाकिल 


॥| || | |। | >्#ॉ है 


गुरूकु-त (८) दि झुपर बायार, रुपाक 
उप वप आ कक सर्कंस, (६) भो बेख सदण खास 
आदि मे जडी बटियों र१-झकर धाक्िट, दिल्‍ली । 
बनी लाभकारी 
आयरवेदिक औषधि शाखा कार्यालय : -- 
६३, भली राजा केदार नाथ 


चावड़ी बाजार, दिल्‍्ली-६ 
फोन नं० २६१८७१ 


कक्ष 
| 


सार्वधेद्िक प्रेस धरियायज यई दिल्ली में पुक्षित तथा सज्यिदातन्द शास्ती युधंत और शकाजसज के उप जुवेशीदिक बा अविफ्रँति मी 
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राष्ट्र देवी मय 


राष्ट्र को 
देषता 
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सृष्टि सम्वत १९३२६४३8०८८] मादेशिक भाय प्रतिनिधि सभा का प्ुखपत्र दयान दाब्ट १ ८ दस्‍नाप «५ $ 
बष २२ अक ५०| पीप शु+. से २०४ रविवार तिसम्बर (६८७ वाषिक मूल्य २२) एक प्रति ० 


बांडो नदी पर संन्धासियों का धरना व यज्ञ 


राजस्थान सरकार ने संविधान को रोका 
+ सभा प्रधान स्वामी झानन्दबोध सरस्वतो का सम्भोध॑न 











जयपुर २१ दिसम्बर । सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रथान स्वामी 


परिवार भें योग- आनन्दबोध सरस्वती ने कहा कि राज्य सरकार ने दिवराला जा रही पदयात्रा को नही, भारत 
हि के संविधान को रोका है । 
| क्षेम हो स्वामी जानन्दबघ सरस्वती को दिल्ली में पदयात्रा को रोकने की सूचना मिलते हौ वे 
हक चोम पहचे थे। 
है. उपोदश्च समूहरच, है है जस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्वामी अग्तिविश तथा उनके दल को चोमू 
बत्तारों ते प्रजापते। तहसील मे प्रवेश करने ओर सींकर की झ्रोर जाने से रोकने का निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से लिया 


गया है। सरकारी विशप्ति के अनुसार सब डिवीजनल मजिस्ट्रंट ने धारा १४४ के तहत जारी 
है. एक आदेदा।में स्वामी भरिनवेश तथा उनके दल की हेरमाडा और चोम्‌ के बीच कल एक नोटिस 
जारी कर बाडी नदी के पास रीक दिया था । स्वामी अग्निवेश तथा उनके दंल पर हिसक वार- 
दात होने और उनको नुकसान पहुककने की आशंका हीने से जिला प्रशासन ने यह कार्येवाही की। 

जिला प्रशासन की इस बात से स्वामी अग्निवेश्ष के दल के संदत्य सहमत हो नए हैं 
कलेकिन श्री अग्निवेश का आग्रह है कि वह २३ दिसश्वर तक बॉडी नदी के पास ही ठहरे रहेगे। 
सर्दी का मौसम होने से सकमी अग्गनिवेश झौर उनके दल के लिए तंमंयबू और भोजन आदि की 
व्यचस्था में जिला ज्रदासन पूर्ण सहयौग कर रहा हैं # गेंक तंक की उनकी फंदयात्रा के दौरान कुछ 


ताविदा बद्दतां स्फा्ति, 
बहु भूमानमंदितस्‌ ॥ 
अथव ० ३।२४।७॥। /# 
है हिन्दी अथ-हे प्रजाँ के पालक [| 
# परभात्मन्‌ ! धन का सम्मह और 
कै सवधेन ये दोनो तेरे जग्नदृत हैं। है 
$ ये दोनों यहां समृद्धि को लाव | ८ 








४ ६३ अंधिक अक्षय 'फरिपूर्णता कह स्थानों पर हिंसा की आशिका के कारण पर्माष्त सुरक्षा फ्रैवस्थ क्या मैया है तथा हिंसी करने 
कै को भोदे । बालो को गिरफ्तार किया गया है। 
ः -डा» कपिलदेय द्विंबेदी ८ दल के सदस्यों ने बाडी नदी के पुल के निकट ही अपना यज्ञ शुरु कर दियश हैं। 
/३€:श्श्य्लाप्ड्ंस्प्ञंव्पआए पर दल का नेतृत्व कर रहे स्वामी अग्निवेश ने हलक उन्‍्हे यह आशक्ता थी कि पुलिस 
ै ७ है पदयात्रियीं को यहा से हटाएगी। इसी बात को ध्यान में रखकर पदयात्रियों ने यह यज्ञ शुरू 
अन्दर के पृष्थ पर पढ़िए किया है। जो २३ दिसम्बर तक जोरी रहेगा। 
कै वियसाला हत्या कंडे य बन्घुओआ मुफ्ति मोर्चा राजस्थान एक चिष्वोर्त नाभंक सरेथा नें प्रंचातम॑न्‍्त्री राजीव गाघी 
हट चबोशक्षा संमित्ति रे एब्र' केल्द्रीय गृह राज्यमन्त्री पी चिंदस्वरम से' माँग की हैं फि दि ल| दिवराला पदयात्रा के 

जखििक्षण के केकतत : ः ( शेंष पृष्ठ २ पर ) 

स्थासी अशद्धानस्य ४ रत 
पुष्मारो कनिर्ाण... ५६ हलयें ँग्रातनिधि सभा दिल्‍ली का निर्वाचम 

/ फाकिस्तान भागक र गए ञ्र न समा का | 
५, काम काट दिए । रह] जयी 

हडप्पा की प्राचोन सभ्यता ७ दिल्‍ली २० दिसम्बर | आये समाज मन्दिर दोवान हाल में आय प्रतिमिधि सशा दिल्‍ली का निर्वा- 
है: इन तथाकथित प्राच्यविद्या घन सार्वदेशिक सभा के उप प्रधान श्री रामचन्द्र राव वन्देमातरस की लष्यक्षता मे सम्प न हुआ २७० प्रति 

विशारदो से समाज वो ** ८५ हैं निधियों ने भारी बहुमत से डा० धमपाल को प्रधान निर्वाचित किया । 

सावेदेशिक सभा प्रधान श्री बाबु सोमनाथ एडवोकेट तथा राममृति केला ने श्री सरदारी खाल वर्मा का ताम प्रध न पद के 

की काशी यात्रा € छोु> लिए पेश किया । 

आय जगते के समाचार १० श्री सूदेव जी ने डा० धमपाल का माम पेश किया डा० जग न थ जी ने समथत किया, डा० 
है चूत ०७००-०० है। धर्मपाल को २८७ मत मिले और श्री सरदारी लाल को ६२ मत पढ, १७ प्रतिनिधियों ने मत नहीं दिए ४ 

सम्पादक--- ! मत पत्र अवधानिक धोषित किये गये। आह 
प्रकार डा० धर्मपांल भारी बहुमत से प्रधन निर्वाचित हुए अत सभा के निणय 
तच्चिदानन्द दास्त्री ब्त्छि लिप 5 खत जि के थ 09283 को 3 स्र0 ॥ बे शक 


२ सावदेशिक साप्ताहिक 


देश मक्ति, एकता एवं श्रदम्प साहुस 
की महान भ्रावश्यकता 
--के, सी, पन्‍्त, रकामन्त्री भारत सरकार 


लखनऊ २६ नवम्बर । उत्तर प्रदेश की राजवानी लखनऊ के चारबाग 
रेलवे स्टेशन के ऐतिहासिक स्थान पर, जहां आज से ५६ वर्ष पूवे २० तवम्धर 
१६२८ को ब्रिटिश साइमत कमीक्षन का बहिष्कार किया गया था-के स्मृति 
दिवस पर, आयोजित एक विज्ञाल जन समा में अपने उद्मार प्रकट करते हुए 
रक्षा मन्त्री श्री कुष्णचनक पन्‍त ने देश कौ जनता को 'साइमन कमीशन के 
बह्िष्कार' जंसी देश भवित, एकता एवं अवम्प साहस की भावता के साथ 
राष्ट्र को भागे ले चलने का बराहवान किया । 
लल्षनऊ में इस ऐतिहासिक प्रदर्शन का नेतृत्व श्री प० जवाहरलाल 
नेहरू, प० गोविन्द बल्खभ पन्‍त एवं प० रास बिहारी तिवारी, तत्कालीय 
सन्त्री आर्यप्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश एवं भेम्बर लेजिस्लेटिव कोसिल ने 
किया था । बहिष्कार करने वाले इस विरट घलूस में देशमबतों की अपार 
भीड थी । सभी देश भक्त और आर्य नेता 'साइमन भो बेक' का नारा लगाते 
हुए श्र को प्रमुख सडको, अमोनाबाद, लाट्स रोड होते हुए यारबाग को 
ओर बढ रहे ये, तभी ब्रिटिश पुलिस जोर घुडसवारों ने इन निहत्ये नेताओं 
एवं लवयुवकों पर अचानक लाठियों से बबंर हमल! कर दिया जिसमें अनेक 
प्रमुख नेताओं को मम्भीर थोटे आयी थीं। प० जवाहरलाल नेहरू को बचाने 
के प्रयास में श्री प० गोविन्द बल्‍लम पत्त एवं श्री प० रास बिहारी तिवारो 
अपनी क्षारीरिक लम्बाई का फायदा उठाते हुए सफल तो हो गये किन्तु स्वय 
गम्भीर रूप से धायल हो गये । प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्‍्त्री एवं आर्य नेता 
ओी चन्द्रभानु गुप्त ने अपने साथियों सहित, इस अवसर पर पतम्ों मे 'कप्ती- 
धान गो वेक' लिखकर उस स्थान पर गिराने की मोजना कार्यान्वित की । 
रक्षा मन्‍्त्री श्री कै० सी३ पन्‍त एवं श्रीमती इला पन्‍त के सलनऊ आगमन 
पर उत्तर प्रदेशीम आर्य प्रतिनिधि सभा के बन्त्री श्री मनमोहन तिवारी ते 
जिला आये उप प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री अजु नदेव महाना तथा समाजो 
व आये शिक्षण सस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित हवाई अड्डे पर उतदा भव्य 
स्वागत किया। शान्य अतिबि के स्वागत में सवान-स्थान पर फ्‌लमालाओं से 
सजे स्वागत द्वार बने हुए थे । इस अवसर पर डौ० ए० वी० कालेज, दयातन्द 
विद्या मन्दिर, दयानन्द शिकश्षु मन्दिर तथा आये समाजोद्वारा आयोजित 
स्वागत समारोह में रक्षा मन्‍्त्री का मावमीता अभिवन्‍दन करते हुए भरी मन- 
मोहन तिवारी ने णाय समाज नेनीताल के सस्थापक सदस्य हव० प० गोविन्द 
बल्लभ पन्‍त का स्मरण करते हुए इस परिवार द्वारा आये समाज के प्रति की 
गई सराहनीय सेबाओ के लिए आर्य जनता को जोर से उनका कुतज्ञता भरे 
हवरो में महान आभार प्रकट किया । 


बांडोी नदी पर संन्यासियों का धरना 


(पृष्ठ १ का शेष) 
पदयात्रियों पर किए गए निर्मम लाठीचार्ज की भ्रविलम्ब न्यायिक 
जाच कराई जाए। इसके साथ ही उन्होने राज्य के गृहमन्त्री ग्रलाब 
वह शक्‍तावत को तत्काल गृहमन्त्री पद से हटाने की भी माग की 
है। 'विश्वास' के अध्यक्ष पारस जन ने प्रधानमन्त्री को भेजे गए अपने 
तार मे कहा है कि अब गृहमन्त्री का समानता एवं नारी उत्पीडन 
समथेक चेहरा सामने आ गया है। उन्होने कहा है कि जो सरकार 
सविधान में प्रदत्त नागरिकों के अधिकारो की रक्षा एवं स्पाय- 
पालिका के निर्देशों का पालन नही करवा सकती उसे सत्ता में रहने 
का कोई अधिकार नहीं है। 
वदयात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था फिलहाछ्ष राजस्थान 

विश्वविद्यालय की सामाजिक सस्थाए और चौमू का आयेसमाज 
कर रहा है। गुरुकल गोतमनगर दिल्ली के आचाय॑ हरिदेव श्रपने 
दल सहित आगामी २३ दिसम्बर को होने वाह महायज्ञ में शामिल 
होने के लिए पहुच गए है। 
घारा १४४ निरस्त 

राजस्थान उच्च स्यायालय ने अजमेरके उप-जिलाधीश द्वारा चोमू 
क्षेत्र मैं कल से लागू की गई धारा १४४ का आज निरस्त रर दिया। 


<७ दिसम्बर १६ 


ऐप 
ध्राजादी के बाद भो....... 
गम धट 9७. 0.4 ३, आ चर 
हिन्दी माध्यम में परीक्षाएं देने से 
वंचित क्‍यों ? 

इ स्टीट्यूडन आफ इजोनिय् से संचालित ए० एम० आई० ई० की 
परीक्षा केवल श्रग्रेजी माध्यम मे ही ली जाती है। इस परीक्षा में हिन्दी 
साध्यय की छुट नही है। यह हिन्दी भाषी तकनोकी छात्रों एवं राष्ट्रभाषा 
का अपमान है और स्वतर्त्र भारतीयों के माथे पर कसक हैं। थाजादी के 
४० वर्षों बाद भी भारतीय तकनीझों को हिन्दी माध्यम में परीक्षाएं देने से 


बचित किया गया है जो उनके ओर राष्ट्र भाषा के प्रदि भेदमाव व अन्याय 
का थोतक है तथा सस्थात की मानसिक दासता का ही प्रतीक है। 


वर्षों से केन्द्रीय सबिवाखय हिस्दी परिषद, हिल्दी व्यवह्वार संगठन, 
डिप्लोमा होल्हर इ जीनियर ऐसोसिएशत आदि अनेक सत्थाथो ओर अतेक 
प्रतिभाशाली व्यक्तियों जिनमे डो० ए० वी० कालेय प्रबन्धक सम्रिति नई 
दिल्ली के संगठन सचिव माननीय दरवारी लाल जी भी सम्मिलित है, दी 
इ स्टीट्यूडन झ्लाफ इ जीनियसं, ५, योलले रोड, कलकत्ता को पत्र लिखकर 
हिन्दी माध्यम की छूट के लिए निवेदन करते रहे हैं सेकिन सत्याव ने अभी 
तक बात नही मानी है जिससे दिल्ली सहित सात हिन्दी प्रान्द एवं गुजरात, 
भहाराष्ट्र, पत्ाब आदि के अनेक हिन्दी भावी छात्र इत परीक्षाओं का लाभ 
नही उठा पाते हैं । 

बसे भी अभ्नंजी माध्यम में परीक्षाएं पास बहुत से योरय वज्ञाविक एवं 
इ जीनियर तथा तकनीशी विदेक्षो मे जाकर बस जाते हैं (इस प्रकार थ ग्रे जी 
माध्यस प्रतिभा पलायन में भी पूरी तरह सहायक है। जब प्रतिमा का मुल्या- 
कन तकतीकि प्रदनों के उत्तरों से हो जाता है तो फिर एक इ जीमियर को 
घार। प्रवाह अग्रजी आता अआावदयक वो है। समझ में तही आता है कि 
आज तक इन परीक्षाओं में अग्रंजी का प्रमव किस उर्तश्य से रखा 
गया है। 

अपनी राष्ट्रीय अस्मिता कौ रक्षा हेतु अपनी राष्ट्र भाषा को मोरवपू्ण 
स्थान अवदय ही मिलना चाहिए । 

अग्नेजी साध्यम छात्रों के मूल बितन मे भी बाधक है। क्योकि वे पढते 
तो अ ग्रेथी धाध्यम मे है लेकिन सोथते हिम्दी माध्यम में ही, जिससे छात्रों 
में बितन की क्षमता कम हो जाती है | 

अत ए० एम० भाई० ई० की परीक्षा में हिन्दी माध्यम की छुष्ट मिलतो 
ही चाहिए ताकि बेशानिक एब इ जीवियर पूरी दक्षता से देश की सेवा कर 
सके । -- विनोद कुमार गौतम 

करवा पहासु जिला बुलन्दशहर, उ०प्र०- २०२३९६ 


७ 
आय वीग दल शिक्षक शिविर सम्पन्न 

गुरुकुल ग्रेडशी रामलिंग, जिला घाराशिव (महाराष्ट्र) में 
दिनाक २४५ अक्तूबर से ८ नवम्बर १६८७ तक मराठवाड़ा क्षेत्र का 
झायं वीर दल शिक्षक शिविर श्री स्वामी स्वात्माननद जो की 
अध्यक्षता में आयोजित किया गया जिसमे सार्वदेशिक आय वीर 
दल के उपश्रपान सचालक डा देवब्रत आचार्य के नेतृत्व में ५० 
आय॑ वीरो ने प्रशिक्षण लिया। ८ नवम्त्रर को दीक्षान्त समारोह में 
६ उपव्यायाम शिक्षक १ व्यायाम शिक्षक, १० शाखा नायक प्ौर 
शेष आये वीर की उपाधि से विभूषित किये गये । उपाधि एव 
प्रमाणपत्र वितरण भाय॑े प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री हरिव्चन्द्र जी 
गुरुजी द्वारा किया गया । 

मध्याह्न में दश की बंठक हुई जिसमें सचालक तानाजी राव 
प्राचायं, उपसचालक श्री सुभाषचन्द्र आचाय॑, मन्‍्त्री श्री प्रजु न 
रावजी सोमवशी कोषाध्यक्ष श्री विजयकुमार कानडे की नियक्तियां 
की गई । आगामी ग्रीष्मावकाश में पुन धारूर जिला बौीड़ में 
शिक्षक शिविर लगाने का निर्णय लिया गया। छ्षिविर को सफल 
बनाने के लिये डा० धर्मपाल आये, डा० सुप्रीव काछे, आधार 
सुभाषचन्द्र जी तथा झाये वीर दल उदगीर का विशेष योगदान 
रहा । 


सम्पादरकोय 


जाया; - - -- 


दिवराला हत्या कांड व 
धर्मरक्षा समिति 


यह विविवाद सत्य है कि रूपकु वर (१८ वर्ष) की हत्या, सतो प्रया के 
साम प्र दिवराला में घन व भूठी प्रतिष्ठा के लोसियो ने की, नगी तलवारों 
की छाया में चीखंतो चिल्ताती एक बाल विधवा को जीवित बला दिया 
बया । देश भर में उसके विरड्ध महान आन्दोलन हुआ । जहा सरकार ने इस 
हत्माकांड को न केवल भत्संता की वहा कानूस ने भो इस अमानवीय प्रथा 
को रोकने के लिए कड़े कानूनों की व्यवस्था कर दी जिप्मे यह प्रावधान 
'किया बया है कि हस प्रकार को हत्या को प्रोत्साहित करने बालो को प्राण 
दष्ड तक दिया जाए। सामाजिक सल्याओ ने देश भर में विश्ञाल रंत्तियों, 
सम्मेलनों व निन्‍दा प्रस्तावों द्वारा इस काण्ड की न बेवल घोर निन्‍दा की 
अपितु मारी जाति के ऊपर होने वाले इस प्रकार के श्त्याचारों के विरद्ध 
छत जागरण के लिए एथायी सर्प लिए, इसी सदर्भ मे ५ दिसम्बर को देश 
के १०१ सन्यात्यों व बुद्धिडी वियो का एक जत्या दिवराश्मा गया है जो 
जनता में फेले अथ विदवास ब मिथ्या मान्यताओं के विरुद्ध जनता से जन 
जागरण अभियान घलाएगा । यहु अजत्था २३२ दिसम्बर को दिवराला मे अमर 
शहीद स्वामी अ्रद्धानम्द जी के बलिदान दिवस के अवसर पर भारतीय बारी 
के प्रति महान मारतोय वेविक घर्मी आदर्शों व सिद्धाल्नों का प्रचार करेगा । 
जिससे फिर किसी बाल विषवा के जीवित जलने का अवसर ही उपल्यित ते 
हो पाए जौर ऐसे काण्डो की पुनरावि न हो सके । 


इस हत्या काष्ड से पूर्व राजस्थान में कोई धमरक्षा समिति स्थापित नहीं 
थी। परन्तु अपराधियों के इस घोर घृणित अमानवीय कृत्य का कोई विरोध 
मे कर पाए इस राद्ंए्य से एक धर्म रक्षा सप्तिति का अभी अमी गठन किया 
गया है। इस धर्म रक्षा समिति मे न जाने किस धम के आधार पर समिति 
विमित की । देश मर की हिस्दू धम में विदवास रखने वासी सस्याएऐे जिस 
बझटना का विरोध कर रहा हैं। भाय॑ समाज ने देशभर मे तथाकथित सती 
प्रथा के समर्थकों को धम निणय के लिए शास्त्राय के चेलेंज दे रखे हैं। 
सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोडझ सरक्ष्वती स्वयं पुरी जाकर पुरी के धकरा- 
आर्य मिरजनदेव तीथ की अपनी गृहतमरी में एक विशाल सार्वजनिक समा 
भें उन्हें शास्त्राव के लिए चलेंआुदे आए हैं। रानपुर मे दो शकराचाय जार्य॑ 
समाज द्वारा दिए चेलेंज से बवर्ख़कर बहाने धताकर धाम्त्राथ समर से पसत्ा- 
यम कर चुके हैं। अब यह राजकृबात मे किस धम को ध्वज लेकर धर्म रक्षा 
समिति तथाकथित धम की रप्ता के राम पर १०१ रनयारगी वे बरद्धजीवियो 
के नारा अधिकार रहा अभियान का विरोध बर «हां है। कोन से घम की 
किस पुस्तक को उन्होने अबने पक्ष म प्र तृत व है इसका आज तक कोई 
समाचार, सभाचार पन्नों में प्रकाशित नहीं हुआ है । हुआ ५ै तो कंवल यही 
कि कुछ राजपूत व धर्म ध्यजी तलवारो लाठियो व ह कियो से लेंस होकर 
१०३१ सम्बासी व बुद्धिजीवियों का बिरोध करन राजस्थात को सीधा पर 
पहुँचे हैं। दम रक्ता तमिति के अधिकारियों ने जयपुर मे एक वाद भी न्‍याया- 
लय में प्रस्तुत किया है जिसमें केवल न्याय व व्यवत्या का ही प्रथम उठाया 
है । जबकि राजस्थात उञ्च ल्यामालय घमरलक्षा सम्रिति के लोयो द्वारा प्रस्तुत 
आधिका पर पूर्ण विचार करके अपना यह निभय दे चुका है कि हिदु बर्म 
के किसी भी प्रत्य में सती प्रथा का समन प्राप्न नही बत इत प्रया को 
लवेधामिक व अमानदोव घोषित किया जाता है व हमस प्रकार के हत्याकाडो 
में सांग सेते वाले प्रोत्पाहित करने बालो को दण्ड मामी घोषित किया 
याता है | 

बच्य युदोन कवर सम्पता के हिमायती तथाकबित धर्म का नाम लेने 
बाले र्वरक्षा स्विति के ये मोतमी कोड बह नही समझ पा रहे हैं कि जाय 
क युव में धर्म का प्रचार व धर्म की रक्षा तबवारो लाठियों व हाकियों के 
#रा यहीं हो दकती । एक उमय था थद मुमद्ध तुक व अन्य ध्सविसस्वियों 
औ हलवारों के बल पर हिसुओो का घर परियतत किया था लितके फ्थ- 


स्वरूप धाज भो करोड़ो हिदुओ में से धर्म परिवतत किये हुए तवाकषित 
मुसलमान भारत में मोजूद हैं। परत्तु जित हिन्दू उर्म के रक्षक ने उनका 
मुकाबला करके इतलामी साआ्राज्य का सद। के लिए अम्त कर दिया जैसा 
कि एक मुस्लिम कवि ते लिखा है-- 
वह दोने हुआयी का बेबाक वे हा 
निशा जितका अफशाए आलम में चतका 
ते अम्मां में अटका न कुल जम में ठठका 
किए पढ़ पे जिसे सातो समृह 
वह डबा दि ने पे बगा ,के आकर 
तसबारों के द्वारा धम की रक्षा का यूग समाय्त हो चुका है। आये 
समाज के प्रवतक देवदवानम्द ने बृद्धिवाद व वेदिक धम द्वारा वह युग प्रदतन 
डिया है कि आज करोड़ो की सड्था में जागुत हिल्दू राजरबान के कुछ सिर- 
फिरे बबर धम ध्वज्िपों के आतकृव द से भबराकर अपने लक्ष्य से विचलित 
नही हो पायेंगे । 
हम राजस्थान को तथाकथित धम रक्षा सनिति के ऐसे पदाधिकारियों 
व उनके समयको को चैलेंज देते हैं 6 यदि उनके पास कोई धर्मग्रन्य है जिसे 
भारत के करोड़ो हि दू अयना धर्मप्रत्य मानना स्वीकार करें तो वे सावजनिक 
झूप से समाओ द्वारा जनमत तैयार करें अपने पक्ष में प्रभागों को जनता के 
सन्मुख प्रस्तुत करें आये धमाज उनझे हर प्रधत का उतर देते को तेपार है। 
आय सप्राज ने शास्त्र थ समर में अउने सभी प्रतिदवन्द्रिया व विशेधियों को 
बडे धेयें, शिष्टाच र मानवीय मर्यादाओं के आधार पर परास्त किया है। 
कार्य सवाज का पक्ष निविवाद है यदि अय +माज से झास्त्रार्थ करना भाहे 
तो हिल्‍्दू घमरक्ष सम्तिति वाले कह्टी नी किसो भी स्थान पर सहृष आमन्जित 
हैं। परन्तु बबरता व अं तकबाद के आगे अ वपमाज ने कभी अरने हथियार 
नही डाले हैं। बत्र॒रता व अ तक़वाद से तो आये समाज का पत्ष सदा ही 
प्रबल हुआ है-- 
चोट खाकर तो सीने उमर जायेंगे 
घम रक्ष स मति ने अजने नम के सथ घ॒र्म का क्ष७र जोड़कर हिन्दू धर्म 
का अपमान किया है । धम बबरता अत्याचार व हिसा का उपदेक्ष नहीं 
देता | नहीं यह बंदिक आया का क्षात्र धम है। अपने को राजपुत्र व क्षत्रिय 
कहने वाले दर्पण में म्‌ हू देखें कि वे किस मुझ्ष से अपने को क्षात्रिय कहते है 
कि निदुत्थे सल्यात्तियों व बुद्धिजीवियों को वाणी से नही, तक से नहीं धर्म 
लेसो से नही तलवारों लाठिपो व ह्‌ कियो से पराहत करना चाहते हैं। क्‍या 
इस प्रकार के कुक यों से र जपुरो री अतिष्ठा बढ थी । क्‍या इससे हिन्दू कुल 
धूर्य महाराणा प्रताप का यश बढ़ या जिनके बधधघरों ने मह॒दि को गुर मान 
कर अपनी नगरी उदयपुर में ऋ ष के द्वारा अमर ग्रत्य सत्याथ प्रकाक्ष की 
रचना फराई थी । सच्चाई तो यह है 5 कुछ कायर ढोंगी वे घन लोथी 
ब्राह्मण पुजारी क्षत्रिय जाति को बलि का बकरा अपने निहित स्वार्थो के 
जिए बना हे है वे स्वय थ गे अ ने से डरते हैं उतके पास कोई प्रमाण नही 
तक नहीं धम लेख नही, धरम के नाम पर भोले भाले अनपढ़ राजपूनों को 
बहुकाकर ये अपने मन्दिरों व पुध्रापों के लोम को व ल्ञाभम को सिद्ध करना 
भाहते है परन्तु वे याद रखें अब उनका यह धोखे का धर्म अधिक नहीं टिक 
पएवा इस तथाकाबत भसम का जण्डा फोड हो चुका है। देश को प्रबुद्ध 
जनता जाम उठी है महान तारी जति के अधिकारों व सम्मान की रक्षए 
जाये समाज प्राणपण से करेगा । 
जो धाले ताजुक पे आशियाता बनेवा ना ५ यदार होगा । 


गीः थक ज््खी 


ऋतु अनुकूल हवन सामग्री 

इपने बाय यद्ध प्रंसिवो के धाप्रह् पर सल्कार विकि के धतुसार हृबव 
शायरी का तिर्ाण द्िपालखव की तायो जड़ो बूटियो से प्रारम्भ करहैदिया है 
थो कि उत्तय, कौटायु वाश$, सुपकत एश पौष्टिक तत्वों में युक्त! है | यह 
बाद हवन साएग्रो बत्यग्त अह्र मुश्ण पर प्राप्स है दो मुल्य ॥)प्रति किसे । 

दो यज्ञ प्र थौ हवन सायप्रौ का विर्धान करया चाह वे सब ताथों बृट्टी 
हिदाशण को बगस्‍्पतियवों हुएसे धाप्द कर सकते हैं। यह सब सेवा पात्र है। 

विशिष्ट हृशग्य साथग्रौ ६०) ध्रति किसो 
योग्री फ्मेयो, लक्षपर रोड 
शाकबर युरुक्रुस कांगदी-२४३६४०४| हरिहार (ह० ४०) 





द तावकेणक अशष्शाहिक 
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बलिदान के देवता : स्वामो श्रद्धानन्द 


लेखक -आचारय यशपाल सुधांशु एम, ए, 


श्रद्धा भौर आनन्द की इक खान श्रद्धातम्द ये । 
धर्म पे जो हो गये बलिदान भ्रद्धानन्द ये ॥ 
हिन्दुओं के रक्त से सीथी थी वंविक वाटिका । 
महथि जो राम थे, हनुमान्‌ श्रद्धानन्द थे ॥ 
पराधीव देश की अन्धकार पूर्ण घड़ियों मे सम्पूर्ण राष्ट्र की बीप,र काया 
में वई सफूति ओर कर्म का स्पन्दन देने वाले स्वाथी शद्धानस्द उन अमर 
विभृतियों में से थे जिन्हे कुतञ्ञ राष्ट्र युगो तक अपनी अरद्धाजलि देता रहेगा। 
उनका जन्म १८४५६ भे पजाब के जालन्धर जिले के तलवन ग्राम में 
हुआ । बचपन में नाम रखता गया था बृहस्पति, पर पिता श्री नातकच्नन्द 
उन्हे मुन्शराम पृकारने लगे ओर यहा नाम प्रस्तिद्ध हो गया | उनका क्षिक्षा 
का प्रारम्भ वारावणसी से हुआ और उसका समापत्र उनके वक्तासत को 
परीक्षा उत्तोण करने पर हुआ । वे शुरू से ही तेजस्बी एवं प्रतिभाशाली थे, 
किन्तु बुरे साथियों की सगत से उत का जीवन कुविचारों के अन्धार मटकने 
लगा था। धरेसी मे जब महपरि दयानन्द के प्रवचन को सुवा तो मुन्धीराम 
के जीवन का कप हो बदल गया। उन्ही के शब्दों मे--'ऋषिबर ! तुम्हारे 
सहवास ने मुझे जत्यस्त गिरी हुई अनस्था से उठाकर सच्चा घोबन लाभ 
करने के पोग्य बचाया ।' 
सन्‌ १८८६ में आये समाज के नियध्ित सदस्य बने भौर कुछ ही वर्षों 
में बायंसमाजकी सम्पूर्ण मतिविधियों पर छा यये। साये आये प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान बते । मह॒दि दसासन्द के वेबारिक आन्दोलन को उन्होंने सच्चे शिष्य 
बनाकर दिग्दिमन्तरों मे आन्दोलित कर दिया । २६-११-३१८९८ को छन्‍्होने 
युरकुल कॉगडी (हरिद्वार) में वैदिक ऋषियों के आद्शों के अनुरूप एक बेजोड़ 
विद्या केन्द्र गुएकुन फी स्थापता की । इसके पीछे यह भावना काम कर रही 
थी कि समाज मे ऐसे अच्छे नागरिकों का निर्माण किया जाये, जिनका जीवन 
प्राचीव वेदिक आदशों भोर राष्ट्रोय इष्टिकोण से पूर्णत श्नुप्राणित हो। 
भह बही संस्थान था, जिसे देखने फे लिए ब़िटेव के भूतपूर्व प्रधानमन्ध्री रेम्जे 
मेकडावल्ड गये । मुन्प्तीराम की तुलना उन्होंने बाइबिल में वर्शित गेलिलो 
के हटो पर मूमण करन वाले पेग्रम्बर से को थी। उन्होने श्रद्धानत होकर 
कहा बा--- वतमान काल का फोई कलाकार यदि समवान्‌ ईसा की मुति 
दबाने के लिए कोई सजीव माडल चाहे तो मैं हम भव्य मृति महात्मा 
मुल्शोराम की शोर इक्षारा करूया। यदि कोई मसध्यकालीन चित्रकार 
सेष्टपीटर के जित्र के लिए बमूना मागेगा तो मैं एप्ते इस जीवित भव्य मूतति 
के दक्शन करने की प्र रणा दू गा ।” 
महात्मा याधी दक्षिण अफ्रीका से लोटने के बाद सर्वप्रथम मुरुकुल कागडी 
थें आकर रहे, यही पर भिस्टर गाधी को मुन्धीराम ने 'महात्मा ' की उपाधि 
देकर सम्मानित किया | 
उन्होने १६९१७ में सन्‍्यासी बतकर श्रद्धानन्द नाम रक्षा! इसके बाद 
वे गुदकुल से जाकर दिल्‍ली रहने लगे। यहा उन्होंने सामाजिक नेतिक तथा 
सास्कृतिक सूघार और जनसाधारण विशेषकर तथाकथित अछुतों की भलाई 
के लिए कई सत्याओं की स्थापना की तथा दैनिक पत्र अजु तन (हिन्दी), तेज 
(उदू ) भी प्रारम्भ किये । 
राष्ट्रीय स्वतस्त्रता सग्राम के दोरान ११३६ में महात्मा भाद़ी के सहयोग 
में पुरी सरह सब गये । 
उन्होने जनता को छत रित करते ओर ब्रि टप् सरकार हारा बनाये गये 
रोखेट ऐक्ट के विरुद्ध हडताल ओर समठित विरोध करने का आह्वान किया । 
३० मात्र १६१९ को रोलेट ऐक्ट के प्रतिरोध को तीज करते हुए ४० हजार 
व्यक्षितयों का एक जलूस निकाला बया। 
सरदार पटेल के क्षब्दो मे -“स्वामी श्रद्धानन्द की बाद बाते ही १६१६ 
का हृशय मेरी आखों के सामने खड़ा हो जाता है। तरकारी सिपाही फायर 
करते को तंपारी मे हैं, स्वामी जो छाती छोल कर थाये बाते हैं भोर कहते 
हैं कि 'लो चलाओ गोलिया” उनकी बीरता पर ढोन मुस्भ नही हो जाता ? 
मैं चाहता हैं कि थोर सन्‍्यासी का स्मरण हमारे अन्दर स्देव बीरता और 
बलिदान के भावों को भरता रहे । 


राष्ट्‌ की काया में चेतना का प्र/म फू कते हुए हुए २३ दिलम्बर १६२६ 
को मे बलिदाब हो यये । (टी० एस० बास्वामी ने कहा घोड़ते हुए) 

ये लक्ष्य पर पहुंचे २ उन्हने सब कुछ पाया ? 

बह अपना सास इतिहास में बहुत महरा ज कित कर गये ? 


प्रत्येक श्रीवव का कोई चिह्न होता है, उसके जीवन का चित्तु था सेव! । 
कवि के शब्दों मे-- 


वीरो को गति जीना और सिखाया मरवा, 
घीरों की गति घिला गये सकट पे सना । 
दोनो के हित सबस बाहू सत्वर फेलाना, 
सेवा के हित तन, भ्न, धव बलिदान बढ़ावा ॥ 
युग बन्दन 
धत्य धम की बलिवेदी पर, 
जिसमे अपना प्राण बढ़ाया। 
सतत प्रयत्तों से धरती पर, 
बेदिक पर्म ध्यवा सहराद़ा । 
भारत भा की स्वतन्त्रता हिल, 
बता बीर-पथ का अनुगामी। 
सहन नहीं कर जो पाया का, 
पातृभूमि की ब्रुटिल गुलाबी । 
जिसने सोना ताब दिया था, 
सगीनो के सम्मुख तिर्मंब । 
कमी नहीं अपने जोबन में, 
जिसने की स्वीकार पराक्षय। 
बयाननद ऋप के स्वप्नों का, 
गुरकुल पाबन कर स्थापित... 
वियुल बजाया था वेदों का, 


वेदिकऊ मत करके प्रतियादित । 
शुद्धि यश्ष का जिस योद्धा ने, 


सहस बलाना न आम्दोलन । 
थालें खोल दिया भारत की, 
हरा शोषितों का उत्पीड़न । 
थाटि-पाति के छत-छात के, 
भावों का प्रतिवाद किया । 
प्यार मरा हर मानव उर प्रे, 
निभय बाद-विवाद किया । 
जिसने भरा धरा के उर मे, 
वेदिकका का हपन्‍दग । 
उस स्वापी श्रद्धानन्द' को है, 
मेरा क्षत लत मुंग बन्दन ॥ 
राघेववाय आर्य' एडबोकेह 


मुसाकिर खाना, धुबरताक्‍धुर ---+ह.....ततहतत.।हिए खाना, सुबताबधुर (स०्प्र०्े 
लत ++-+--ततलत5त७त5......8 
रुफे३ दाग 
अगर आप सफ़ेद दाग था किसी प्रकार के चर्म रोग से परेक्षान हैँ तो 


बिल्हा प्‌ करें। आप हमारे यहा से दो पैकिट सगाने की थापुर्ष दिक दवा 
मुफ्त मगाकर क्षीत्न लाभ प्राप्त करें। रोगों का विवरण लिक्ष । 


सफेद बाल ! 


मैं अधिक अक्षसा वरना >्ट्टी चाहता । इमारे आयुर्वेदिक तेद से बासों 
का पकधा रुक कर सफेद ब ले काले हो जाते हैं। | 
इलाज १४) और ४०) र० । । 


विजय (आयुर्वेद बी० एच० एस०) फ़्तरीसराय (गगा) 


२७ विसम्यर है&ब७ 


सावदेशिक सप्ता" क रु 


मुठभेड़ों में मरे श्रातंकवादियों के नाम पर 
सोमांत क्षेत्रों में गुरुद्वारों का निर्माण 


सीमा सुरक्षा पट्टी न 


मुरदासपुर, ८ दिसस्वर । आयकस चारों तर५, .क्ष की एकता, जशंडता 
के साथ-साथ देश की सुरक्षा की चर्चा जोरों पर है और रह-रह कर भारत 
पाक सीमा पर सुरक्षा पट्टी बनाये जाने की मांग की जा रही है, लेकिन थब 
से सुरक्षा पट्टी बनाए जाने की मांग घुरू हुई है, तब से ही पाकिस्तान तथा 
जातंकवादियों ने सरका पट्टी के विरोध में बयान देने शुरू करके पजाववासियों 
विेव कर सीमा पर रहने वाले लोगों के दिल में यह बात बिठाने की कोशिश 
शुरू की कि इसके सिर्माण से किसानों का खेती योग्य क्षेत्र काफो नष्ट हो 
शागेसा । अकाली दलों विशेषतः अकाली दल के वह नेता,' जनके कथित तौर 
पर स्मघसरों तथा बातंकवादियों के साथ सम्बन्ध हैं, हृत बारे में ज्यादा हो 
उत्त बित माषण देकर लोगों को मुमराह कर रहे हैं। दूधरी तरफ पाकिस्तान 
जौर आतंकवादियों ने इस योजना को कार्यरूप देना मी आरम्प् कर दिया है 
कि अगर आने वाले समय में सुरक्षा फ्टरो का निर्माण शुरू हो जाए तो उससे 
किस ढठव से निपटना है और देश विरोधों गतिविधियां किस तरह जारी 
रखभी हैं । 

पाकिस्तान तथा थातकवादियों ने स्मगलरों की मदद से इस योजना के 
अधीन काम करता झुरू कर दिया है, जिससे आने वाले समय में देश की 
सरक्षा को खतरा बन सकता है। सुरक्षा पट्टो बद जाने के बाद भी आतक- 
बादी, स्मयलरों की शोर से अपना काम भारी रखा जा सकता हैं। विरोधी 
घड़ों को ओर से भारत पाक सीमा पर ४ किलोमीटर चोड़ी पटरी बनाने को 
मांय की जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान से आतकवादियों तथा स्मगलरों 
का खुत्तेआम आता जाता जारी हैं, छसको रोकने के लिए सुरक्षा पट्टो का 
बनाया जाया जहूरी है। परन्तु आतंकवादियों ने पाकिस्तान के सहयोग से 
इस फेष्र में इस तरह की गतिजिधियां शुरू को हैं कि जिससे किसी फो भी 
दाक नही हो सकता कि इसके पीछे बया छह ध्य और योजना है। सीमा क्षेत्रों 
में आस कल इस तरह से गुरुक्कुरों का निर्माण हो रहा है और विशेष तोर पर 
पुलिस तबा सुरक्षा बलों के ! हे हुए मुराबद्े में मारे गये कुछ प्रमुख आत#क- 
वादियों के नाम पर यह गुरुढा ड़ बन रहे हैं, उपसे यह सुरक्षा पट्टों तो क्या 
और भो कोई कदम उठाने के वजूद देश बे स्रक्षा को खतरा बन सकता 
है । बांत गुरुद्वारे बनाने तक रहो सीमित नहीं है । सीमा के पास वे मजार 
(मुसलमानों को जगह) जो काकी वर्षों से ऐसे ही बेकार पड़े थे तथा उनकी 
वरफ किसी ने आज तक यान ही नही दिया था ओर अब तक बिल्कुल 
झंडहूर बन चुढ़े थे, रातो रात उनकी याद कंसे आ यई। सीमावर्तों क्षेत्रों 
विशेषकर ढेरा बाबा नानक में जो कि आतक्षवादियों तथा स्मगलरों के लिए 
इबने माना जाता है, मह गतिविधियां अधिक तेज हैं । यह यतिविधियां विशेष 
तोर पर युरदासपुर डेरा बाबा बानक और अमृतसर से ढेरा बादा नानक 
सड़क पर ज्यादा ओर पकड़ रही है। मए गुरुद्वारों के साथ-साथ जहां कह्दो 
मजार नहीं ये वहां भी इत भयारों का निर्माण कार्य जोरों से बल रहा है। 
इसका भिर्माण या मरम्मत कोन करवा रहा है शोर किसके कहने पर हो रहा 
है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है । 

गत दियों सोमा सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल श्री हरगोब्रिन्द प्रसाद 
अटनाभर ने एक प्रेस कान्फ त में यहू स्वीकार किया यथा है कि पाजिह्तानी 
अधिकारी सीमा पर स्ममलरों को उत्पाहित कर रहे हैं ताकि अआतकवादी गति- 
विधियों पर पर्शा पढ़! रहे, प्रसासव अपनी योजनानुपार काम कर सके, जो 
अधिकारी इस तरह कमनिस को बढ़ावा देकर आतंकवादी गतिविधियों को 
कथर कर रहे हैं, कया ने अधिकारी हस तरह को नई योजना बनाकर काम 
वहीं कर सकते ? बेश्षक भारतीय अधिकारी इस बात का प्रयार कर रहे है 
कि सीमा पूरी तरह सीख है, पर इस बात से इकार तहीं किया था सकता 
कि आतंकवादियों का सीमा पर आता जाता बना हुवा है ओर आतक्बादो 
जीया पर ते कहां से थाते हैं भौर रात को कहां ठहरते हैं, इतकी जातकारी 
शई थिज रही है| अगर यह समस्या जाग बनी हुई है तो कथ भावते वाले 


कक. ३५ 

बनाने के दुष्परिणाम 
समय में श्ाविक स्‍थान बन जाने से क्‍या सीमाबर्ती क्षेत्रों में बातदृवाबियों 
तथा स्मबरों के पवक़े बड़डे नहीं बन सहुते ? ऐसी|स्थिति में प्रशासन द्वारा 
इस भर्म स्थानों में कोई कारंबाई किये जाने से आतंकवादियों को सरकार के 
विरुद्ध प्रचार का बहाना मिस सकता है और वे लोगों को सरकार के विरद्ध 
उकसाने का प्रयत्न कर सकते हैं । 

डेरा बाबा नानक क्षत्र के गांव हरूवाल में ओर ठेठरके में इस तरह के 
ही दो नए गुरुद्वारे बन रहे है और यह दोनों ही सरक्षा बलों तथा पुलिस 
मुकाबलों में सारे बये आतंकवादियों के नाम से बन रहे हैं। यह दोगों मुर्द्वारे 
एक भमुरुय सड़क पर बन रहे हैं। आज भी हरूवाला गुरूदरे पर एक पत्थर 
की प्लेट लगी हुई है जो प्रशासत के लिए एक खुली चुनौती है। जो लोग 
यह कहते हैं कि आतंकवाद पर काबू पा लिया गया है, ये कांप्रसी जिन्होंने 
अपना जल सम्पर्क अभियान डेरां बाबा नानक से शुरू किया था, उनके मुह 
पर यह प्लेट एक चपत के समान है क्योंकि यह प्लेट सहूक की ओर लगी 
हुई और हर आने बाले के लिए आकर्षण कः केन्द्र बनी हुई है। यह गुरुद्वारा 
लिबरेशन फोर्स के कबलजोत हू उर्फ कम्बा ठफफ छे रधिह, जो कि ७ फरवरी 
१९८७ को एक मुकावले में सारा गया था, की याद में आतंकवादी संगठनों 
की ओर से बनाया गया है। यह गुरुद्वारा मारत-पाक सीमा से केवल दो 
किलीमीटर की दूरी पर है। गुढद्वारे पर लगा निश्चान साहिब इतना ऊचा है 
कि वह २० डिलोमीटर की दुरी से भो दिवाई देता है। उस पर लगा खाल 
रग का बिजली का बलव भी रात को २० किलोमीटर क्षेत्र में दिखाई 
देता है । 

एक खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यह निशान साहिब 
पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों, स्ममलरों और जासूसों के लिए एक 
मार्ग दशक का काम करता है क्योंकि रात के भ घेरे में ये लोग इस पर लगे 
हुए बल्व की रोशनी से ही अनुमान लगाकर नाऊ की “रास्ते की दिल्ला का 
अ दाजा लगाते हैं। अगर भविष्य में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो 
पाकिस्तानी सेना के लिए और उनके लड़ाकू विमानों के लिए यह विज्ञान 
साहिब ओर उस पर जलने वाला बल्त् उनके लिए दिक्ला सूचक ओर क्षेत्र 
को जानकारी देने वाला साबित होगा | उसी तरह डेरा बाबा नानक क्षेत्र 
के गांव ठेठरके में बन रह। गुरुद्वारा भी सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 
मारे गये खालिस्तान अ/म्ड फोर्स के जनरल बलविन्द्र सिह नाम के एक 
बातकवादी को याद में बन रहा है । इसकी दूरी भी सीमा से २ कि० मी० 
के लगभग ही है । इस पर लगा निश्चान भी काफी ऊथा। है, इस पर बिजली 
का कोई बल्ब नहीं लगा है । इसी तरह का एक गुरुदारा बटाला सदर के 
गांव दयालगढ़ में बन रहा है जो कि दयालमढ़ में मारे गये तीच प्रमुख आतंक- 
वादियों की याद में बनाया जा रहा है। 

डेरा बाबा नानक के क्षेत्र के मांव हुरूवाला में एक गुरुद्वारा पचायत 
की दो गई जमीन पर बन रहा है और उसको बिजली का कनेक्शन भी पहल 
के आधार पर दिया गया है | विजली विभाग आम जनता को तो कनेक्शन 
दो-दो बर्ष' नही देता, पर इस गुरुद्वारे को तो रातों रात ही पांच सम्पे सड़े 
करके कनैबशन दे दिया गया | अव इस गांव के कुछ अन्य लोग आतकवादियों 
के सहयोग से इस गुरुद्वारे की महानता का प्रचार कर रहे हैं। इस गुरुद्वारे 
के निर्माण में मुख्य दकाबट आम यांवों की तरह दृध गांव की पड़ेबन्दी है। 
गांव में दो दस बने हुए हैं। अतर एक दल किसी चीज का समर्थंव करता है 
तो दूसरा दल स्वाभाविक तोर पर इस बात का विरोष्त करता है। कुछ 
बांव बासियों के अनुसार यह युरुद्वारा गांव के बाहर पड़ता है, जिससे हर एक 
को नजर इस पर पड़ती है । इस तरह का देश बिरोधी काम धर्म के वाम 
पर किया लाता मांव के भावे पर कलक है, जबकि दूसरा बढ़ा इसका तिर्माय 
जल्दी से जल्दी करता चाहता है । 


दूसरी ओर बह क्षेद्र खगभव सारा ही आतंढ़वादियों का गढ़ समझा 
(सेब पृष्ठ ६ पर) 


६ अायेकेशिय अषादिक 
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पाकिस्तान मागकर गए पिखों के कान काट दिए, हाथ-पांव तोड़ विए् : घोर ्रत्याचार 


होशियारपुर ५ दिसम्बर धर्म के नाम पर गुमराह होकर पाकि- 
स्‍्तान में जाकर ट्र निग प्राप्त करने बाले व तथाकथित 'खासिस्वान' 
की स्थापना के स्वप्न छेने वाले नवयुवकों के साथ पाकिस्तान में 
किस तरह के अत्याचार ढाए जाते हैं इसका विवरण शगभग ढाई 
वर्ष तक पाकिस्तान की जेलो मे कद काट कर बापस लौटे एक नव- 
युबक सुरजीत सिंह ने यहा पत्रकासे को दिया। 
सुरणीतधिह थो होछशियारपुर जिला के अटलबढ ग्राम का रहने 
बाला है, ने एस ०एस «पी० श्री सुरेश अरोढा के दक्‍्तर में वत्रकारो 
को बताया कि बह स्थानीय राजकौय काछेज में वर्ष १९८४ मे एम० 
ए० पजाबी का छात्र था, अप्रैल ८४ में माहिलपुर के निकटबर्ती ग्रग्म 
वालन्दी मे उसके ताथ के एक नव युवक सतनाम सिह ने डाका डाल- 
कर एक बेक करबंचारी को हत्या कश दी थी व दूसरे दिन स्रमाचार 
पत्रो में यह प्रकाशित हुआ कि बेक डकंती व हत्या मे भी सलिप्त 
था । उसने बताया कि बेरा नाम सत्तनामकिह के फरियार के साथ 
लायतवाजी के कारण ध्ामिल कर लिया गया या। धें पुलिस के 
भ्रम से अमृतसर भाग गमा जहा मेरी भट अकाल फट रेशन के घमुख 
चाई क वर्रासह के साथ हुई । भेरे घर वाके कई थार दरवार साहन 
में भाई कवर्रासह से मिशे ब मुझे उनके हवाले करने के लिए कहा 
छैफित थाई करपषर्ससह भे कहा कि श्रगर ग्रह वापस अपने ग्राम गया 
तो गोली मार कर इसक्री हत्या कर देंगे । 
सुरजीतरसिह मे बताया कि आप्रेशन ब्ल्यू स्टर के समय रुक 
दीवार तोडकर हम दर्मपर साहब मे बाहर निकल भाए व १२के 
लगभग युवकों की एक थोलो पाकिस्तान चली गई । पाकिस्तान 
प्रधेश १९ हमे पाक रजर नारोवाल चौकी के गए, उसके बाद हमें 
स्थालकोट सभा छांगा-सागा के रेस्ट हाऊस में रखा गया। छागा- 
कररकछउरउसउररर्उउउसउर/उककउस अर जककरउुसस फीफा फउाछ जज २0 २ रतन सका कम अक 


गुरुद्वारो का निर्माण 
(पृष्ठ ५ का खेत) 

जाता है | कई प्रमुक्ष ब्रातकवादी जो कि मारे जा चूके हैं पकड़े था चुके है 
मा अब तक पकड़े नही गये, इस क्ष भ से सम्बन्धित हैं। भारत-पाक सीमा 
से बयने वाले भाव आतंकवादियों शोर स्मपश्रों के छिए तेरगाह शमझे जाते 
हैं। इस क्षेत्र से खमने वाले गाव क्क्कपर-बोराया, घहा का प्रयूक् आातकवाबी 
आई अमरीक सिंह जो कि पाकिस्तान में अरूप्न पडरेद्त का प्रधान था ओर 
छसकी देक्रेख में एक ट्रेतिय कैम्प भी शलता आ रहने वासा है और आज- 
कल वह जेल में है । ब्ल्यू स्टार आप्र क्षन के बाद इस गाव के समसब २० 
नोजबाद सीमा पार करके पाकिस्तान मे ट्रनिग छेने चले यये थे | इध तरह 
ही अगबात याव के निवासी सतवत थिल्‍्व जो कि भारत की स्वर्योग् प्रधान- 
घन्त्री भीमती इन्दिरां गाधी की हत्या मे क्षामिल था जोर प्रभुश्ष ब्रातकवादी 
कवसजीत तिंह कम्बा (मारा गया) मबत तिह (जेल मे) और वस्सन विड 
पाव हसूवाल के साथ सम्बन्धित है! आतक्बादी बसबिन्श तिह भोर रणजीत 
थिंह उर्फ राणा (दोनों मारे था चुढ़े,| बितका छात्रिस्तान आम्ढ फोर्स के 
साथ सम्दत्ध था, जो डेरा बाबा तानक क्ष भर के मांव ठेठरके के रहने बाते 
थे। इसी तरह आल इ डिया घिख स्टूडेंट्स फेडरेलव मजीत ग्रूप का बिसा 
प्रधाव इस क्षत्र के गाव कादियां सुजरा का रहने बासा है । 

इसी तरह इस क्ष कर के याव रूपोवाली, जो कि 'ए' श्रेणी का आतृकव7दी 
है भोर इसकी गिरफ्तारी के लिए एक लाख रुपये का सताम है। इस गाव 
का ही तरसेम लिंह (जिसको गिरफ्तारों के ल्षिए ५० हुआर रु० का इनाव है) 
भाव दोरायसा निवासी बलदेव सिल छो बब्दर साशसा से सम्बन्धित है, 
पुलिस को ३० से अधिक इत्याओं मे बाछित है। कह सभी आतसादी श्वोमा 
२ से ५ किलोमीटर के क्ष त्र क॑ मावों मे रहते हैं। इसो 0रह कई अमूछा 
इ्मयलर तथा जासूस भी इस क्षत्र मे रहते हैं। ३० अवस्त को स्रदातबुर 
जिखा पुलिस ने जिस कबाड़ा निवासी युवक बबजीत 6िहू को सीका पर 
करते हुए मिरफ्तार किया । 


मांगा में पाक इ टेलोजेस विभाग के अफसर हम से १०-१५ दिन तक 
पूछबाछ करते रहे बाद मे फंतलाबाद जेल मैं छे गए व लगभग डेढ़ 
वर्ष तक इसी जेल में हमे कैद मे भी रखा गया । उस समय इस जेल 
में हमें कंद भी रखा गया। उस समय इस जेल में लगभग २५० सिख 
जिनमे कई छोटी आयु के बच्चे तथा कुछ दुब्ुगं भी थे बन्द थे । हर 
कंदी को ६-६ माह के नजरबन्दी के का जारी किए गए वे । 


फंसशाबाद जेल में तथाकथित खालिस्तात भान्दोसन के आाधषा- 
दर्जन नेता आते रहे व सिख नज९बन्दो से भेंट करते रहे | 


सुरजीत हिह ने बताया दि इस जेल मे कन्‍्द सोकों भे कई कर 
छहाई झगडे भी हुए। उसने बताया कि पाकिस्यान की जेखों में 
बन्द ोगो को तरह-तरह की भातनाए दी गई व हन यातनाओ 
के कारण दो व्यक्ति पायल भरी हो मछ । 


उसने बताया कि पाकिस्तानी जेल अधिका रियो के अत्याचारों 
से तग आकर वहा चन्द सिख कंदियो ने उन्हे भारत वापिस भेजने 
की भाग करनी आरम्भ कर दी लेकिन उन्होने हमारी माग पर कोई 
ध्यान नही दिया व घिश्व केदियों को मारपीट क रके प्रतिदिन णक्‍की 
में बन्द कर दिया जाता । २५ युवकों ने एक मास का अल्टोमेटम 
देकर भारत वापस भेजने की पुन माग की व जेल में भूखहश्ताल 
भी की । उसने बताया कि जब पाकिस्तानी जेलो मे बन्द घायल 
लोग पानी मागते तो प्राकिसतानी जेस कर्मचारी कहते --“इम्हे 
पेक्ाब पिलाओ व इन सिश्चो से १६४७ का बदला लो। इत्होने 
विभाजन के समय हम पर भारी अत्याचार किये थे ।”' पाकिस्तानी 
अख्विकारियो में यह भी कहा कि तुम लोगो की मेहमान-नवाजी भ्रव 
समात्स हो गई है, तुम लोगो को अथ हमारे केदी बनकर ही रहना 
पडेगा। यह तुम्हारे घर की चार दोबारी नही, जेल है। एम यहा 
से भाग नही सकते । सुरजीत तह ने बताया कि २० २५ युवकों ने 
अत्याचारों से तग आकर नवम्बर ८४ मे फेसलाबाद जेल से भागने 
की कोशिश की तो जेल कर्मचारियो द्वारा फार्यारेग किए जाने स्ले 
एक नवयूवक की मृत्य हो गई व एक अन्य घायल हो गया था। 
एक नवयुव्रक भाग कर सीमा पर भी पहुच गया, जहा से उसे पन 
गिरफ्तार कर क्षिया गया । उसमे बताया कि भागने की कोशिश 
करमे वाले आविकाश युवकों पर तरह-तरह से अत्याचार ढाए गए 


व कई एक के कान तक काट किए गए व बहुतो के हाथ, बाज तथा 
टाग घोड दी गई । 


सुरजीतानवह ते बताया कि जेल तोहकर भागने की कोशिश 
करने वाले घायल युवकों को पहले फंपलाबाद सिब्िल अस्पताल में 
भौर उसके परचात्‌ लाहोर सिविल अस्पताल में इलाज के लिए 
भेजा गया जहा उन्हे घटिया प्रकार का भोजन विया जाता था ।” 

सुरजीत ने बताया कि ज्गस्त ५७ के दोौदान भूल लौहार अस्प- 
ता से किसी अज्ञात स्थान पर छे जाएा गया जहा आई कज म्हि 
ठहरा हुआ था। मुझे दो दिन भाई कवरसिह के साथ रछा गया, 
जहा से मुझ् गुरदासपुर सीमा पर खाकर छोड दिया भया । बहा 
मुझे बी०एस०एफ० वालो ने हिससत भरे छे लिया। गुरदासपुर तथा 
अमृतसर मे पूछताछ के बाद मुझ होश्षियारपुद पुल्तिस के हवाले कर 
दिया गया । 

सुरणीत विंह ने कहा कि प्रधिकाञ्ष युक्कों को पाक्रिस्तान हें 
ऐश्व करवाने, कारो भे सेर-सपाटे करब्राबे और भारी धन-दोचत 
दिए जाने के अ्रलोभन देकर यह कहकर भेचा जजता था क्रि कहा मे 
ट्रेनिंग प्राप्त करने के पदयात्‌ आरत आकर जह शालिस्तान की 
स्थापता क वा सके झोर अननी मनप्त्तत्द ब्रकहों पर उच्च पदों 
पर बोकरिया आप्त वर सकेगे । 


१७ दिसम्थर शृदथ७ 


सावदेशिक साप्ताहिक ७ 


संचाल संस्कृति जो मोहनजोदड़ो और हड्डप्पा की प्राची 


सम्पता है, पर विदेशी ईसाई मिद्ननरियों का हमलः 
-“विश्न स्वरूप मोयल्र-- 


आज हमारे वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा सत्ताधारी नेता २शवथी 
सदी में जाने की बात करते हैं किन्तु शायद उन्हे यह पता नहीं है 
कि ब्िहाश के भ्त्थाल परगता फो प॒सिद्ध सस्कृति लो इतिहास में 
ग्रोह्लजो दड़े झौर हृडुप्प को सबसे प्रायीव सम्यतज्ञा के लाप्म से 
जानी जाती है उसे विदेशी ईसाई मिशनरिया पूरी तरह समाप्त 
करने के लिये उस पर हमला कर चुकीहैं और बै सरे सथाल परगते 
का ईसाईकरण कर इस सभ्यता को सदा के लिये नष्ट करने का 
घड़यन्त्र रच भुके हैं। वहा के ईसाई बने सथाख मूल लीगो के मूल 
अषधिकाशे पर कुटराघात कर उन्हे भी ईसाई बनाने के लिये विवश 
कर रहे हैं । 

वैसे ठो इस सज्यता क़ो नष्ट करने का श्री गण अग्र जो के 
शासभकाल में ही आरम्भ हो गया था । सन्‌ १६१६ से सन्‌ ३६३७ 
शक कुल मिलाकर ४८०२० मूल सथालो को बसात है री करने 
के फलए वर्मा मेत्तो प्‌ टॉमिया फास, तथा टाआनमगर स्थानों 
पथ भेजा परया था जल इन्हे ईसाई भी बता दिया गया था । किन्तु 
प्राज स्ववत्यसा प्राईपत के ४० साल बाद भो वहा ईसाई मिदशनरिया 
और ईसाई बने सका उनके जो वहा के मूल सथाल ईसाई गही 
बने हैं मूल झ्रधिकारो पर भी कुठाराघात कर उन्हे ईसाई बनाकर 
उन्हे ईसाई बनाकर पूरे सवाक्ष परगने का ही ईसाईक रण कर हमारी 
हस प्राच्चीन सभ्यता को ही पूरी तरह समाप्त कर देता चाहते हैं। 
वहा आज भी इतने पिछड हुए मूल सथाल रहते हैं जो भाज भी 
पाधाणयूय की शरह हो अपना जीवन बिता रहे हैं और गुफाओ मे 
रहते हैं और रेश के ई जन का धभा तक नही देखा किन्तु वह अब 
मरी अपनी ससक्ृति ते अक्षय न होकर ईसाई बनना नही चाहते किन्तु 
ईसाई सिलन्तरिया उत्हे आतकित कर प्रलोभन द्वारा बात ईसाई 
बनाते का अमत्न कर पा । इसके जिये न सरकार ही चिन्तित हैं 
अरोत ही सामात्रिक 
आरण का काम फर है मौत बेंठ हैं इस सभ्यता को समाप्त 
ऋरने याके इस खडयन्त्र की शायद उन्हे भी जानकारी नही है या 
फिर से इस ऊपेर से उर्दासीन हैं । 

इल मल खबथालो क्री नतो सरकार मे ही कोई प्रतिनिधित्व 
दिया गया है, न ससद या विधान सभा! का चुनाव लडने के लिये 
टिकट ही दिया जाता है जिससे वे देश को जनता को प्रपनी दुख 
मरी कहानी इनके माध्यम से सुना सक और सरकार को भी इसका 
पता ज्वग जाए। यहो नहीं इन सयालों में भाज तक न तो कोई 
छलवरटर बन सकाहे भौर न ही छिसी सरकारी विभागका विभागा 
ध्यक्ष । इनके बच्चो की क्षिक्षा दीक्षा की भी उचित न्यवस्था नहीं 
की गयी है जो स्कूल हैं उनमे प्रवेश पाने के स्थानों में पे ६२ अति- 
शत स्थान ईसाई बने सथाल ही अपने अधिकार में कर अपने 
बच्चो को प्रथिष्ठ करा देते हैं भोर ये रह जाते हैं। 

इतिहास इस बात का साक्षी हैं कि मातृभूमि की आजादी के 
लिये थे मूल सथाल भी अपना बलिदान देने थे पीछे नही रहे हैं 
सिद्ध, कीनू , चान्दर्भ रव तथा माझी जसे अनैको सथासख वीरो ने देश 
की आजादी के लिये अपने प्राणो की आहुति दी । यही मूल सथाक 
हमारी उस प्राचीन सभ्यता के प्रतीक हैं जिसे मोहनजोदडो ओर 
हृडप्पा को सभ्यता की सभा दी गयी है । छित्सु हमारी सरकार 
ओर हमारे सामाजिक सयठनो की उपेक्षा ने उन्हे आज भी उसी 
पुखने पाचाणयुय मे रहते के लिये विवश बना रखा है। आज वहा 
ईसाई मिश्रमरिया कबा ईसार्ड बसे सबाल उत पर विभधिस्म प्रकार 
के अत्याचार कर उन्हे ग्राह्कक्रित कर रहे हैं और सथाली भाषा 
उन्हें ईसाई डनाने के (लि प्रज॥२ काठ शत्तिकफ़़ी ऋ्ाआसक्रिहर 


जो ये दावा करती है कि हम शुद्धि 


तथा इलक्टोनब्स सयत्रो हारा ईसाईयत का प्रचार जोर शोर से 
हो रहा है। छिन्‍्तु हमारी केन्द्र तथा बिहार सरकार इस जोर से 
आस बन्द्र किये बेठी है । उन्हे भपनी प्राचीन सम्मता की धरोहर 
के समाप्त होने की कोई ब्रिन्ता नही है । 
केन्द्र लथा बिहार सरकार और सामाजिक समठनो का यह 
दायित्व हो जाता है कि ये इस वेश की इस प्रानोन महानु सभ्यता 
को बचाने के लिये सक्रिय कदम उठाय ताकि इसकी रक्षा की जा 
सके । इसके लिये पूरे सथाल परगने से सभी विदेशी ईसाई सिशन 
रियो को तुरन्त निकाज दिया ककए और वहा के मूल सवाल लोगो 
के विकास के लिये बुद्धस्तर पर विकास कर्ये आरम्म किये जायें 
उन्हे जुनाव लडने के सिय्रे बिधान सभा तत्रा ससद के लिये टिकट 
दिये जाये । उनके बच्चो को शिक्षा दीक्षा की पूरी उबित तथा 
नि शुल्क व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। सामाजिक सगठन वहा 
पर बने ईसाई संथालो को शुद्धिवरण करने का काम भपने हाथमे ल 
प्रीर सरकारे इसमे बाधक न बन | जो ईसाई बने सथाल मूल 
सथालो पर अत्याणार करते हैं उन्हे कठोर वण्ड देने की “यवस्था 
की जाए इन सब कामो के करने से ही इन मूल सथालों और सथाल 
परगने के ईसाई करण को रोक कर बचाया जा सकता है ताकि 
जो हमारी प्राचीन सभ्यता है रूस पर भाच न आये और यही मूल 
सथाल उस सभ्यता के पोषक भ्रौर प्रतीक है अत उह्े बचाना 
अति ग्ावश्यक काम है। हमारे आयसमाजी नेता जो इस शुद्धि के 
काय में सलग्न है उन्हे वहा जाकर शुद्धि काय करना चाहिये और 
सरकार को उन्हे ईसाईयो से सरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये। 
यदि अविलम्ब यह कायवाही न की गयी तो बहुत जल्दी ही हमारी 
प्रराधोन सम्यता नष्ट हो जायेगी और पूरा सथाल परगना ईसाई 
बन जायेगा जो ईसाई होम लेण्ड की साग कर सकता है । ७ 


सूध शबरी आूध्ष बाबरी खुद बरी 
हवन साखग्रो भण्डार 


६३१, थि बदर, दिल्‍ली १४ 
दृरमाव उरश७डटे३३ ? ? 

हवन साथ्ग्री मण्डार, लि बबर दिसलों ३५ बासों को ओर से पूरे भारतदव 
छौ आाव समाजों एयम आये भाइयों $ लिए दिक्षेव छूट योजवा । 

३--इस योजना के अन्तवंत आप विद्द छूट का श्राभ प्राप्त कर सकते 
है, अर्थात जाप इस सब जहाँ ले भी हवव सायद्री मबयना रहे है, उस 
बिक ता का भाखिरी बिल जोकि शर्य द७ का हो, बहु विस हमें भेज बें, 
हयथ छससे कर हथ उससे कल भाव पर आपको इससे बढ़िया हबन सामग्री 
सैखेंदे । 

३---हमारी हवय तामभ्री को शुद्धता को देखकर भारत सरकार ने पूरे 
सारतवाई में हवन शासत्री का विवाद अधिकार (::9074 9८75८) सिफे 
हमें प्रधान किया है । 

ऐ---हमारे यहां थोह की वई बयहुत चादर से विधि अनुसार बने हुए 
(जल वाले बलौदार सटेन्ड तहत) हवन छुण्क थी बिखते हैं, जितका मुल्य 
इस बकार है 

४:९८ इन्ची (यत्र बाज़े स्हेः्ट रत) ६०) चपये प्रति हवत कुष्य 

ई०२८६१०, (+ 8 #॥ )४ह००+ | # + 

१ै२०८१२,, (५ » ४ हे ) १२६), » | 

बारे बह ढक की कई आदर का अहुत तुस्दर बया हुआ हतय दकुष्छ 
२६% एल्‍्की थी जक्यता है किंतनका पृश्य ७७ अधिकत इपदे शति हवत कुण्ड 
फैलएक पूरे भारत हें को ही ब्याइकया है । 





सा सायतेशिक शाप्शाहिक 
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हृृ॑एएएएएएएनणणणणणशणणशशशाााााा 3 आलम जल जनि शनि मन लीन 
इन तथाकथित प्राच्यविद्या विशारदों से समाज को बचाओ 


-“डा० रामेख्वर दयाल गुप्ता एम०ए०, पी०एच०डी०--- 


पिछले दिनो डाक्टर डी०सी० सरकार ने घोषणा की थी कि 
महाभारत हुआ ही नही। अब देखिये जिस ग्रन्थ में वशायली दी 
हो, वह काल्पनिक कदापि नहीं हो सकता, वह तो इतिहास ही है । 
काल्पनिक ग्रन्थो उपन्यासी आदि में कल्पित व्यक्ति ही वर्णन का 
केन्द्र बिन्दु होता है। इसी प्रकार कुछ आधुनिक प्राच्य विल्या- 
विद्ञारद रामायण की दैतिहासिकता पर भी जनमास मे अपने अघ- 
कचरे शोध छेखो द्वारा शका पैदा कर रहे हैं। कविवर कालिदास 
के रघुवश महाकाव्य में रघू और भ्रज के जीवन व्रत तथा उनकी 
विजय यात्राओ का सजीव वणन किया है और रामचन्द्र जी की 
वशावलि क्रमश दी है। 
ऐसे ही कुछेक “विशारद” राभायण के रचयिता बाल्मीकि को 
(जो रामचन्द्र शो के समकालौन थे) बौद्ध साहित्य के जातकों के 
बाद का व्यक्ति मानते हैं । 
कलकत्ता नगर में एशियाटिक सोसायटी द्वारा आयोजित सभा 
में भाषण करते हुए डा० श्री सुनीति चटर्जी ने कहा कि “कवि 
वाल्मीकि ने बौद्ध साहित्य के दशक्षरथ जातक से प्रेरणा प्राप्त कर 
राम को कथा लिखी थी ।” आपने अपने भाषण में यह भी कहा कि 
“ईसा के जन्म से ५०० वष पूर्व रामायण लिखी गई ओर ईप्ता की 
मृत्यु के बाद दूसरी शताब्दी मे रामायण को वर्तमान रूप मिला।”” 
हमारा यह कहना है कि बौद्ध मत कैवल २५०० वर्ष का है और 
रामायण बहुत-बहुत पुरानी है । 
त्तायुगे चतुचिशे रावणस्तपस क्षयात्‌। 
राम दाशरथि ॥।प्य सगण क्षयमोयिवान्‌ ॥। 
(वायु पुराण उत्तराद्ध अध्याय & इलोक ४८) 
अर्थात्‌ २४व त्रतायुग मे रावण का सामथ्यं क्षीण हुआ और तब 
दशरथ पुत्र राम को प्राप्त होकर वह बन्धु बान्धवों सहित मारा 
गया । 
इस इलोक के भ्रन्दर रामायण रथ्क चतु युग की घटना है। अब 
प्री चतुयुगी है।इस प्रकार २८्वी चतुयुगी के क्रतायृग तक 
रामायण काल की चार चतुयु गी पूरी पूरी बीत गई। यदि हम यह 
मान के कि रामायण की घटना रथ्वी चतुय गी के क्तायुग के इतने 
अन्त में हुई थी कि तब उसका एक दिन भी शेष नही रह गया था 
तब भी उस चतुयुगी से अब तक चार द्वापर चार कलियुग, 
चार सतयुग ओर त्रतायुग लगाकर चार तो पूरी चतुयुगी 
और इस चतुयु गी (२८वी) का द्वापर सम्पूण तथा कलियुग का अब 
तक का समय रामायण काल भी बीत चुका है । 
काल गणनानुमार कलियुग ४ ३२,००० सहस्न वष का होता है 
भौर क्रमश द्वापर दस से दो गुणा, त्रता तोन ग्रुणा तथा सतयुग 
चार गुणा होता है। इस प्रकार चारो युगो का काल ४३,२० ००० 
वर्ष हुआ । इन चारो युगो श्रर्थात्‌ एक चतुयुं गी के काल ४३ २०,००० 
वष को चार से गुणा करने पर चार चतुय गियो का काल १,७२, 
5८० ००० सहस््र वर्ष होता है। यह अवधि दस चतुयुगी के जता के 
अन्त के साथ पूरी हो चुकी । इसमे इस भ्रट्ठाइसवी चतुयुंगी के 
त्रता के पश्चात का काल अर्थात्‌ द्वापर के ५,६४,००० सहस्र यर्ष 
तथा सो कलियुग के अब तक के बीते हुये ५०५७ वे और थणोड देने 
पर १,८५१ ४६ ०८७ वष रामायण काल को बीत चुके । परन्तु वायु॥ 
4"ण की २<*वे त्रेतायुग की बात में हमे कुछ सशय है । 
महाप्रलय होने पर सब कुछ, सारा इतिहास था वाद में नष्ट 
हो जाता है।इस समय २८वीं चतुयुंगी का महाप्रलय तक 
सुरक्षित रह सकेगा । 
यो रास का जन्म काल निर्चत रूप से विदित है--शुकल 
नवमी दुपहर के ठीक दो बजे अर्थात्‌ मार्च के अन्त में अथवा णप्रेल 
के भारम्भ में । वर्ष के सम्बन्ध में अनिष्चिततता है । प्राचीन 


भारतीय परम्परा के अनुसार यह कलियुग है जो हिन्द सगोप्त 
विद्यानुसार ईसा पूर्व ३१०२ गो १८ फरवरी को दोपहर के रमजकर 
२६ मिनट ३० सेकंण्ड पर प्रारम्भ हुआ । ठीक उस क्षण मेष राजि 
में सात ग्रहों का सयोग था। 

कलियुग से पूर्व सतयुग, क्रेता और द्वापर युग हुए जिनका 
सम्पूमकाल क्रम क्रश् ४८००, १६००, २४०० और १२०० दिव्य 
वर्षों में ५,२,२, !, के प्रनुपात से है। इत दिव्य वर्षों की गणना यदि 
मानव वर्षों मे की ल्वाय तो क्रमण इस प्रकार होते हैं: - 

१७,२८०००, १२ ६६,०००, ८६४००० और ४,३२०००। 

कलियुग के ४५,३२, ०००० मानव वर्षों में से भव तक कुल' ५०८७ 
वर्ष बीते हैं। द्वापर के ६६४,००० वर्षों के साथ कलयूग के इन ५०८७ 
वर्षों को जोडा जाय तो कुल ८६,९०७० हो जाती है। प्रत्येक यग के 
प्रारम्भ और अन्त का १२वा भाग सक्रान्सि काल कहा जाता है, 
इस प्रकार उपयुक्त बष सखूया में १०८००० वर्षों की सक्रान्ति 
अवधि जोड देना चाहिए । चू कि राम ज्रेता यूग के अम्त में हुए, 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि रामायणकाल करीब-करोब दस 
लाख वर्ष का है। रावण की राजधानी लका में विशेष रूप से चार 
दात वाले हृशथियो का वर्णन किया गया है हालाकि भारत में उस 
समय दात वाले हाथी ही थे । पुरातत्व बैत्ताओ के अनुसार चार 
दात वाले हाथी करीब १० लाख वर्ष पूर्व समाप्त हो गये थे। यह 
तत्व है जिसके झाधार पर १० लाख की अवधि सही प्रतीत होती 
है। (डाविन्स य्योरी आफ ।एवोल्युशन) से भी यह ठीक प्रतीत 
होता है। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेज्ञानिक श्री छेकभी डनोई 
(छेक्रोम्टे डूनोए) १९४५ में केली फोरनिया सयुकत राज्य अमरीका 
से अपनो “हा मन” डसटिनी में प्रथम मानव जन्म जो हाथी, 
समुद्री घोडा तथा सर्प आदि से परिवतंन हुआ उसका काल भी दस 
लाख वर्ष मानते हैं। प्रथम जीवकरण (बेकऔरीया) इस पृथ्वी पर 
आठ हजार लाख वर्ष पूर्व प्रकाशमान हुआ। (एलीपेस्ट राहिन 


डियर) इत्यादि बहुमुखी तथा दानव दाक्‍्लो के ६ मिलयन से ह० 
मिलयन वर्षों अर्थात्‌ ६ लाख वर्षों से 
पर शामिल रहे। 


१० लाख वर्षों तक इस भूमि 
(क्रमश ) 





२७ किलज्वर इक 


सा्वदेशिक साप्ताहिक द 


न लक अल आल ली अल अल जल कम कक साव्वेदेशि कर हा 
क सभा के प्रधान स्वामी श्रानन्दबोध मरस्वतो 


की काशों यात्रा (३) 


“-डा० आनन्द प्रकाश--- 

२३ नवम्बर की प्रात काल स्वासी जी ने ' महृधि दयानन्द काशी 
लास्वाय स्मृति ट्रस्ट” के भ्राजीवन सदस्यों की विशेष बेठक में 
भाग सिया। सब्‌ १८६६ में काशी में दुर्गाकुण्ड के समीप अमेठी राज्य 
के विशाल उच्चान, आनन्द बाग में महा ने अपने जीवन का सबसे 
बड़ा झास्वार्थ किया था, जिसकी अध्यक्षता स्वयंम्॒ काशी नरेश ने 
की थी धौर दर्शकों की सख्या, बडे-बडे अग्र जी समाचार पन्नों के 
अनुसार ६० हजार थी। इस ऐतिहासिक श्षास्त्रार्थ में युग प्रवर्तेक 
दयानन्द ने उस काछ्न की सबसे विद्वान मानी जाने बाली पौराणिक 
पण्डित मण्डक्ली को परास्त कर, अपनी अपराजेयता सिद्ध की । 
सुप्रसिद्ध इतिहासकारों और महर्षि के जीवनी लेखकों ने यह मत 
ब्यक्त किया है कि भाई काशी शास्त्रा्थ न हुआ होता, तो महूधि 
दयानरद को अपने जीवनकाल में ही विश्वप्रतिद्धि नही मिलती । 

हसी स्थल पर एक भव्य यज्ञशाला निर्मित है और प्रायंसमाज 
एव स्त्री आयंसमाज भी स्थापित है। श्री सत्यप्रिय वानप्रस्थी जी 
स्थायी रूप से रहकर, अनेक वर्षोंसे कार्य कर रहे हैं। दैनिक, 
साप्ताहिक एवं अन्य विशेष कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 
कात्तिक शुक्ला द्ादशी को “काशी शास्त्रार्थ स्मृति दिवस” भी 
समारोह मनाया जाता है, जिसमें विद्वत्‌ जन आयसम,ज की मूल 
मान्यताभो के सदर्भ में प्रचार करते हैं। आयेसमाज के अन्तगंत 
शास्त्रार्थ परम्परा को शक्तिशाली बनाने के निमित दो शास्त्रार्थ 
महारथी एव प्रसिद्ध सन्‍्याती पूज्य महात्मा अमर स्वामी जी महा- 
राज इसके प्रेरणा स्रोत थे भौर इस ट्रस्ट के सस्थापक प्रधान बने । 

इसी ट्ुस्ट की बैठक में सावदेशिक समा प्रधान श्री स्वामी 
मानन्दबोध सरस्वती पधारे। ट्रस्ट के वर्तमान प्रधान श्री यशदत्त 
गौतम ने उनका स्वागत किया और स्त्री डा० आनन्दप्रकाश ने 
प्रथम वर्ष की प्रगति का पर्चिय दिया। परोपकारिणी सभा द्वारा 
“काक्षी शास्त्राथं” पुस्तिका का पुननुद्रण कराया जा रहा है। 
स्वामी जी ने सारे विवरण को सुना और अपना सहयोग, इस 
पुनीत कार्य मे देने का आइवसन दिया। उन्होने आशा ब्यक्त की 
कि इस ट्रस्ट के निर्माण से कैझी नगरो में आययमाज के कार्य को 
नई दिशा मिलेगी | काशी नशरी का घम स-कृति और विद्या की 
दृष्टि से पूरे देश में सर्वपरि स्थान टे, अटएवं यद्वा पर इस प्रकार 
के ट्रस्ट की उपयोगिता स्वयम्‌ सिठ 2 । आावश्यक्ता तो काम करने 
कौ है, सहायक मिल ही जाते ह। आपने “काशी शास्त्रार्थ स्थल” 
को ट्रस्ट को दिलाने हेतु प्रयास करने बाग भी प्राश्वासन दिया। 
मह॒ि दयानन्द काशी को जगाना चाहते थे, यह काये इस ट्स्ट के 
माध्यम से जारी रहना चाहिये। 

बैंठक मे प्रोफपर वोरेन्द्रकुमार वर्मा (विभागाध्यक्ष, सस्कृत 
विभागाध्यक्ष, सस्कृत विभाग, काशी हिन्दू विश्व विद्यालय), श्री 
बेचन्तिंह, आयें (मिर्जापुर) श्री आयंमुनि थी ,जौनपुर), श्री 
अमरनाथ सिंह (अम्बई,, श्री भुगुनाथ जी (भासनसोल), डा० 
उदलन्तकुमार शास्त्री (अमेठी', श्र' कमलाकान्त इज्जीनियर 
(आकाशवाणी के अवकाक्ष प्राप्त स्टेशन इज्चाज , श्री रवीन्द्रकुमार 
बेरी (विश्वेष कार्याधिकारी एवं प्रेस मंनेजर, काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय), श्री शिवमित्र शास्त्री एव श्री शकरश्षाल पोह्दार उप- 
स्थित वे। भी उत्तमचन्द शरर भी इस बेठक में विजेष आमन्त्रित 
के रूप में सम्मिलित हुए । ट्रस्ट की बेठक में भाग केने के उपरान्त 
स्वामी जी काशी शास्त्रार्य स्थल्ष (आनन्द बाग) पछारे, जहां श्री 
सत्यग्रिय वानप्रस्थी के नेतः्व मे आमेंसमाल, महथि दयानन्द काशी 


शास्त्रार्थ स्थल के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। सक्षिप्त औप- 
चारिकताओ के उपरान्त आपके उद्यान का निरीक्षण किया और 
उस जमह को देखा, जहा बैठकर स्वामी जी ने यह शास्त्रार्थ 
किया था । 

स्वामी जी का आगामी कार्यक्रम पाध्यताथ जेन शोध संस्थान 
में था। यह जेन शोध सस्थान राष्ट्रीय ख्याति का है ओर काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है। पुस्तक मे जेनमत के साथ- 
साथ बीद्धमत और हिन्दुओ के भ्रन्य सम्प्रदायो की घामिक पस्तको 
का उच्चकोटि का विशाल सपम्रह है। शोष सस्थान के निर्देशक डा० 
सागरमल जेन एवं डा० सुदर्शनलाल जेन ने स्वामी जी की अग॒वाती 
की । उन्होने सस्थान में हो रहे उच्चस्तरीण शोध कार्य, पुस्तकालय 
तथा प्रकाशनो का दिग्दर्शन कराया । स्वामी जो को भ्रपने प्रकाशन 
भेट किये गए ओर पृध्तकालय के लिए आयंसमाज के साहित्य और 
सार्वदेशिक सभा की पत्रिकाप्रो की माग की । 


स्वामी आनन्दबोध जी का मुख्य माषण हिन्दू विश्वविद्यालय 
में अधिकृत रूप से आयोजित किया गया और विभागाध्यक्ष महोदय 
ने स्वामी जी को बहुत समय पूर्व से ही आमन्त्रित किया हुआ था। 
यह सम्मान की बात समझी जाएगी कि आयंसमाज के किसी 
सन्यासी अथवा विद्वान को इस विश्वविद्यालय के सस्कृत विभाग 
मे प्रथम बार भाषण देने के लिए यहा आमन्त्रित क्या गया । 

काशी के सस्कृत के विद्वानों द्वारा भ्रायंसमाज के एक सन्यासी 
का इतनी ध्रद्धापू्वंक अभिवादन किया जाना, सचमुच एक रोमाच- 
कारी दृश्य ही था। (शिष पृष्ठ १० पर) 


ााआआंअभंगंध चारा“ ॥क ४४ चारा ाआउं | ाक 


नये वेदिक केसेट 






























अतिउन्‍नत क्वालिटी तथा नई साज सज्जा के साथ 
#।(0-27 पर्व पद्धति 25 रुपये 
नवसकस्सरोत्सव से होली तक सभी 74 पवोँ की वैदिक पद्धति तथा विशेष मत्र 
&(९0-28 वैदिक निधि 25 रुपये 


दैनिक उपयोगी सभी मत्र अर्थ सुन्दर प्जन ध्यजगीत राष्ट्रीय प्रार्थना सगठन सृवत आमद्िश्यरलमाला के 
कुछ रल आदि 2 सामग्री से भरपूर प्रत्येक परिवार के लिए जरूरी कैसेट। 

#।(९0-29 भजनाझलि 25 रुपये 
पजाब के ग्रथम श्रेणी के जयक अनन्य ऋषिभकक्‍्त विजयानन्द के भजन। अवश्य सुनने लायक महर्षि की सम्पूर्ण 
जीवनगाथा सहित। अन्य भजनो के साथ दो भजन पजाबी के भी। 

5।/(९८-१30 पथिक भजन लहरी 

आर्य जगत की अत्फ्त माँग पर प्रसिद्ध भजनोपदेशव सन्यपाल पथिक व्यय चौथा कैस्ेट 
#5४(८-१25 बुहद्‌ यज्ञ व सन्ध्या 25 रुपये 
अत जागरण मत्र सथ्या ऑकार प्रभु तेस नाम स्वस्तिआवन शान्ति प्रकरण आच्मन ईश्वर स्तुति 
प्रार्थड उपासना मत्र, यज्ञ, बृहद्‌ यज्ञ के मंत्र पूजनीय प्रभु हमारे, सुखी क्से ससार सब शाप्तिपाठ | 

कुछ अन्य अस्छे कैमेट 

पथिक भजनमाला, पथिक भजनावली श्रद्धा (30 रुपये प्रत्येक) 

दैनिक सन्थ्या-यज्ञ व भजन, पीयूष भजनाग्ली, ओमःकाश वर्मा के भजन (20 रुपये प्रत्येक) 
दयानन्द गुणगान, स्वस्तिवाचन तथा शान्तिप्रकरण (पद्चानुबाद साहत) भजनोपदेश -- 
ओमप्रकाश वर्मा सोहनलाल पथिक के भजन, “रदेव ग॑ नमाला समपर्ण सुधा आये समाज 
के श्रेष्ठ भजन, सकल्प, आर्य सगीतिका, ओ३म्‌ सत्सग ओशम्‌ कीर्तन (25 रुपये प्रथेक) 
डाक द्वारा मंगाये -- 
कैसेट का पूर मूल्य आर्डर के साथ भेजें । तीन कैसेट ठक के लिए डाकव्यय 2 रुपये जाडिये। चार अधव' आधक 


कैसेट का मूल्य अधरिम भेजने पर डाक तथा पैकिंग व्यय हम देग । वी० पी० पी० द्वारा मगने के लिए 5 रुपये भेजिये। 
कार्यालय का समय प्रात 9 बजे से साथ 6 बजे तक। रखिवार का अवकाश । 


कुंस्टेकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इृष्डिया) प्राईवेट लिमिटेड 


ए के सी हाठस, ई-27 रिंग रोड, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्‍ली-24 
प्लेन : 69758 , 694767 रेलेक्स : 3 4623 //(0 ॥९ 


30 रुपये 


१० सार्वेदेक्षिक साप्ताहिक 


२७ दिखंगदर ६२ 





आये जगत के समाचार 
भी देवीदास आये का बड़ोदा में अभिनन्दन 


अदिस भारतीय सिंधी आये सभा के अध्यक्ष कामपुर के प्रसिद्ध समाय 
सेवी श्री देबवीवास आये का वारिशानवर बडौदा पथधारने पर अनेक सस्वालों 
द्वारा भव्य स्वागत कियागया। श्री शञानचन्द जाये को अध्यक्षता मे अभिनम्दव 
समारोह हुआ | भरी आयें ने अपने भाषण में समाज में इस प्रकाकश्ष युग में मी 
होते वाली अर्ध्परम्पराजों व नारी पर किये जा रहे अत्याबरारों की निनन्‍्दा 
की । समाज को प्राजप्य से इन बुराहयों से सबंध का आवाहन किया | 


शुभ विवाह 
दिनाक ३०-११ ८७ को श्री हर गोपाल तारग के सुपुञ्त श्री अतिल 
नारय का झुभ विवाह कुमारी कमल पुत्री स्‍्व० ओ किक्षन वह हाडा के 
साथ वेदिक रीति से आर्य समाज, क्षाहजहापुर की यज्ञ शाला में श्रीयृत प० 
ब्रह्मदस रिटायर्ड त्रेसिपल के पोरोहित्व में सम्पन्य हुआ । 


मराठवाढा आायंबीर दल की विधिवत्‌ नियुक्तितयां 
उप प्रधान सचाखक डा० देवश्त द्वारा ये नियुक्तिया कौ गई । 
छच्ालक--ग्र० डाक्टर ताना थी जाभाय॑ (लातूर) 
उप सचालक--आचाय शुभाषषनतर गुरुकुल येडक्षी (घाराक्षिव) 
पधन्जी-- श्री अजु नराव सोमवक्षी उद॒गीर 
कोवाध्यक्ष-- श्री विजयकुमार कामेड (निलगा) 
बोदिकाध्यक्ष--१० गणेश देव जी भाय॑ 
सरक्षक--पृ० स्वामी स्वात्मानन्द जी धमपाल दो तोषणीवाल 
--गुरुकुल येडक्षी प्रति ब अपने यहा आय वोर दल प्रशिक्षण क्षिविर 
का आयोजन करेगा । ऐसी घोषणा आचाय सुमावजन्त्र उप संचालक आगयंवीर 
दल ने अपने सहयोगिदों से व्चिार विमर्स के बाद की, जिसका करतल ध्यनि 


करके सबने सराहा । 
वार्षिकोत्सव 


आय समाज रीवा का वापिश्ोत्सव २० से २३ सयम्बर तक हुआ । श्री 
श्री सत्यदेव क्षाक्त्री, सियाराम निमय पहोपाल सिह सुरेन््रपास, प्रमोदकुमार 
झास्त्री ने भाग लिया | 


अर. 3०७ ५“ फीकी यही पकरीयेजत का 


काशो यात्रा 


(पृष्ठ & का शैष) 

डा० आनन्दप्रकाश ने स्वामी जी का परिचय देते हुए कहा कि 
उनका जीवन अनेक सघर्षों से भरा हुआ है। नई शिक्षा नोति में 
सस्क्ृत भाषा को उचित स्थान न मिलने पर स्वामी जी ने सस्कृत 
रक्षा समिति का गठन किया । स्वामी आनम्द्रबोध जो ने अपने उद- 
वाधनमे कट। कि महर्षि दयानन्द हिन्दूघम में व्य।हाय ज्ञान की बातो 
को समाप्त कर सत्य सनातन वेदिक धर्म की स्थापना वरना चाहते 
झे। काशी को जगाना और पिद्रानो को सामाजिक उत्थान के काय 
में प्ररित करना उनका विशेष मन्तव्य था। इसीलिए मह॒थि दयारन्‍्द 
७ बार इस विद्या की नगरी मे पधारे और उस काल के विद्वानो को 
को धम चर्चा के लिए आमन्त्रित करते रहे। 

स्वामी थी ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि ध्राज सस्कृत 
पढने वालो की सख्या घटती जा रही है । 

स्वामी आनन्दबोध जी ने अत्यन्त मार्मिक शब्दों में सस्कृत 
भाषा की रक्षा पर बल दिया। अन्त में प्रोफेसर भट्टाचार्य ने 
धन्यवाद प्रस्तृत करते हुए कहा कि स्वामी जी के भाषण से उनके 
मन में एक नई आश्ञा उत्पन्न हुई है । 

डा० आनबन्‍्दप्रकाश के निवास स्थान पर मध्याह्न भोज के काशी 
हिन्दू विष्वविद्यालय के प्रमुख आयेजन सम्मिलित हुये और स्वामी 
जी को विदाई दी। विश्वविद्यालय एक मात्र ऐसा विश्व विद्यालय 
है जहा महामना मदनमोहन माक्षदोय थो के समय में मान्यता 
प्राप्त आयसमाज था। अभी भी आयेसमाज का कार्य चलता है, 
यद्यपि सगठित आयंसमाज नही है । 





का बडा आओ 3३-आहि, # जीन. ३ अभिक्ी अदा 3. अऑ्ि-मिक, 


निर्वाचन 
आये समाय तिलक हार मच रा के वाविक निर्वाचन में प्रसशाव भी राषा- 
कृष्ण गर्ग व घरनी भी मुझी नत्यीखाल यादव भूने बए । 
दा शोक 
--आये समाज वॉरेयायज विलसी के प्रधान थ्रो थी. बी, शिवा के 


सुपुञ थी शेखरकुमार का हृदयावरोध के कारण ५ दिसम्बर को वेहन्त हो 
गया । ६ दिसम्बर के वस्त्येष्टि मे सा्वदेजश्िक समा के प्रधाव स्वा० आनमन्‍्द- 


बोध सरस्वती, महामन्त्री सच्चिदाननद ह'स्त्री एब दिल्‍ली सभा के प्रधान को 
सूयंदेव जी भादि ने भाम लिण । ४ दिसम्दर को जाये समाज मन्दिर में 
शोक सभा में एक शोक प्रस्ताव द्वारा विवषत आत्मा की सदगति व क्षोक 
सतप्त परिवार को घैयें व सहनद्षक्ति प्रदान करने की प्रमु से प्राथना की 
यई । --वीरेन् पाल, मम्जी 

--भाय रुथाथ गोला गोकरन नाथ छीरी) के भू पू भम्भी व कमठ 
कार्यकर्ता श्री हरव॒श साल सूरी के आरुस्मिक मिजन पर समाय में श्षोक सना 
में प्रस्ताव पारित कर स्वर्गीव आत्मा की सदगति व क्षाक पीडित प्रयार 
को सास्तवना की प्रमु से प्राभना को यई । 

--पूणा बारजेबाड़ी आये समाज क॑ कोषाध्यक्ष श्री एस० एस० कपूर के 
आकस्मिक निधन से समात्र को बहुत क्षति हुई है । उन्होंने बड़ी गोग्यता से 
इस समाज की उन्‍नति में भाग लिया था। परमाश्मा उनकी आध्मा को 
शान्ति व शोक सतप्त परिवार को धेय प्रदान करे । 

--राधी विहार थाय समाज के जनक £० वर्थीय श्री बाश्र बोविन्द 
सहाय एडवोकेट के निभन से क्षत्र को अपूर्ननोय क्षति पहुचो हैं। सहाय जी 
बिहार तक ही सीलित तन भे सायदेदधिक सभा भवन के प्रवेश द्वार पर सममर- 
घर पटल पर आये समाज के नियम अ कित कराके ये अपना स्थायी स्मारक 
बना यए हैं। उनका घर अय रुपदेशकों के लिए सदा खुला रहता था प्रमु 
छतकी आत्मा को शान्ति व शोक सतप्त परिवार को थैड प्रदान करे । 

-- ब्रद्मदतत स्वातक, दिल्‍्खसी 

-- मैनपुरी जिला उपप्रतिनिधि सभा के पूर्व प्रधान श्री विद्याराम जी के 
छोटे पुत्र श्री रामशरण जो के देहान्त पर थाम सथघाज सिरसाशज ने झोक 
सम्वेदना प्रकट कौ है । 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 
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दांत का दर्द 


२७ दिसम्बर १६८७ 


सावदेशिक सप्वाहिक 


११ 





भ्रायंसमाज को गतिविधियां 


मराठवाढ़ा (महाराष्ट्र) में आये वीर दल प्रगति पथ पर 

सार्वेदेशिक आये वीर दल के उपउ्सचालक डा देवब्नत्त जी 
झभाचायें ३ मास के लिये महाराष्ट्र प्रान्त के मराठ क्षत्र में आर्य वीर 
दल का प्रचार प्रसार एवं संगठन करने हेत गये हुये हैं। अभी तक 
उनके तीन शिविर ग्रुरकूल यैंडशी, प्रायंतमाज परलो एव मुकड में 
लग चुके हैं । चौथा शिविर दिनांक ४ से १७ दिसम्बर तक हैदराबाद 
रियासत मुक्ति संग्राम के भ्रमर शहीद भाई श्यामलाल की स्मृति 
में निभित इपामलाल स्मारक विद्यालय उदगीर में चल रहा है। 
इसके पदचात्‌ माजलगांव जि० बीड़ और १०-३१ जनवरी तक प्रायें 
बोर दल प्रशिक्षण शिविर दोनों ही चलेंगे । मराठवाड़ा क्षंत्र के 
आये वीरों ने तिजाम हैदराबाद के अन्यायों के विरुद्ध दीधंकालीन 
संघर्ष किया है। जआायंसमाज की विचारघारा के लिये यह उवंरा 
भूमि है। यहां के आय॑ वीर शेष महाराष्ट्र का मार्ग दर्शन करेगे 
इसकी हमें पूर्ण आशा है । 

शोक समाचार 

ग्रायं समाज नगर उटारी (पलामू बिहार) के मन्त्री श्री विश्व- 
नाथ आये की धमपत्नी के देहान्त का समाज द्वारा शोक प्रस्ताव 
पारित किया गया । दिवंगत देवी जी श्रायंसमाज के सभी कार्यों में 
बहुत रुचि लेती रहीं । 

--आयंसमाज बिलसडा पीलीभीत) द्वारा स्वामी दिव्यानन्द 
जी के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। स्वामी जी 
समाज को चारो वेद सहित ५३ पुस्तके एक १४६) दान में दे 
गए 

जैरोली में सामूहिक गोहत्या : तिजाराबन्द 

३३ दिसम्बर को जेरोली में हुई सामूहिक गोहत्या के विरोध में थाये- 
समाज तिजारा के तत्वावधाब में सम्पूर्ण तिजारा बन्द का आयोजन किया 
गया । इस प्रसंग में एक रेली टीवा के प्रमुख बाजार होती हुई पुलिस स्टेशन 
के सामने समा के रुप में परिवर्तित हो गई । सभा ये पुल्चिस को चेतावनी 
दी मई कि बे शीघ्र ही अपराधियों को गिरफ्तार कर दण्ड देने को व्यवस्था 
करें, अन्यथा यम्भोर परिणाम्र हो सकते हैं। रंती को समाज प्रधात थरो 
रामावतार आये, मन्त्री भी श्वनलाल जाये, मा० मुन्शीराम, मामराज जी; 
खक्ष्मण सिंह जी व इन्द्रदेव जी ने सम्बोधित किया | श्री रामचरण आय॑ द्वारा 
समा सचालित की गई | ह्थानीय विधायक श्री जगमालमसिह जी ने भी सभा 
को उदक्षोधन प्रदान किया । 


शोध संगोष्ठी : वेदिक-स्त्री ऋषि 

श्री स्वामी समयंगानन्द शोध संस्थान की ओर से गुरुकुल प्रभात आश्रम 
(टीकरी) मोत्ता काख, मेरठ "वेदिक-स्त्री ऋषि” विषय पर- ३३ जतवरों 
१९८८ को प्रातः: ११ बजे मकर संक्रास्ति के पावन पर्व पर झोघ संयोध्ठो 
जायोजित की गई है। पे 

आप अपने संक्षिप्त परित्रय के साथ अपने शोध लेख का सार सक्षेप भी 
र४६ दिसम्बर १६८७ तक भेजें, जिससे उसको प्रकाशित कर छोष-सगोष्टी 
के अवसर पर विद्वानों के मध्य वितरित किया या सके । * 

गरुदकुल प्रभात ध्रा्मम, मेरठ से १५ कि० मी० दूर भोला फाब के पाल 
गंब-तहर के तट पर अवस्थित हैं। यहा आने के लिये रोजवेज भेरठ बस 
स्टेग्ड से भोला के सिये राजकीय बस सेवा उपलब्ध है। मेरठ रोडबेज बस 
स्टेष्ड पर आपको सेने के सिये स्वयंसेवकों की व्यवस्था रहेगी । 
स्वामी विवेकानन्द मिरूपण विद्यालकार 

थाषायें निर्देशक-शोध संगोष्ठी 

निर्वाचन 

“भाग्य समाय दयानन्द मार्ये रेलवे रोड शक्रबस्ती दिल्सों के वाधिक 
निर्वाचन में प्रदान पं. बेदब्त त्यामी व मन्‍्त्री श्री डा, भारतभूषण चुने बए । 

--जआावे सदाब अद्धानस्द नगर पलवल (फरीदाबाद) के वाधिक चुनाव 
में प्रधान थी लासचम्द सबदेवा व मन्त्री थी बबीत कुमार आये चुने गए । 


न ६ आर... 
न 


संस्कृत फिसी सम्प्रदाय विशेष की 
भाषा नहीं 


इलाहाबाद | सस्कृत किसी सम्प्रदाय विज्षेष की भाषा न होकर मानव 
मात्र की भाषा है। उसे किसी धर्म विशेष ते जोड़ दैना छोटी बात है। यह 
हो सकता है कि छसका प्रयोग प्रमुखतः: किसी धर्म के व्यवहार में किया गया 
हो, पर इससे वह सम्प्रदाय विधेष या धर्म विशेष की नहीं हो जाती । 

ये विधार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति श्री वहीद उद्दीन मलिक 
ने आये कन्या इण्टर कालेज में आयोजित जिज्ञासु सरलतम सस्कृत प्रचार 
सपम्रिति के १२वें दीक्षान्त समारोह में व्यक्त किये । 

उन्होंने कहा कि सस्कृत में नाद-सोन्दयं है । संस्कृत वह भाषा है जिममें 
घुधघरू बन्ध हैं, जब वह बोली जाही है तो उसमें घुधकू सी आवाज पंदा 
होती है। इसके अतिरिक्त संस्कृत विद्वव के समस्त भाषाओं की जननी है । 
मोलाना मुहम्पद हुसेन के अनुपार फारसी, सस्कृत की छोटी बहन है । उसके 
बहुत से शब्द सरकृत से मिलते हैं। 

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में न्यायमूर्ति श्री बनवारीलाल यादव ने सरक्ृत 
ग्रन्थों, मृच्छकटिकम्‌, गोतम स्मृति तथा बृहस्पति स्मृति में वणित कानूव 
सम्बन्धी बातों का जिक्र करते हुए कहा कि “यह कहना कि भारत का 
सविधान पादन्नात्य देशों को नकल हैं, निराधार है।” मृच्छकटिकम में कहा 
गया है कि सुलजिम हो एक ऐना व्यक्तित है जो घटता के बारे में सर्वाधिक 
जानता है और उससे जिरह की जानी चाहिये । गौतम स्मृति में प्राग्न्याय 
के सिद्धान्त को बताया गया है तथा १६ प्रकार के व्यक्ति बताये गये हैं 
जिनके विरुद्ध निषेषाज्ञा नहीं लागू को जानी चाहिए। जबकि वर्तमान 
संविधान मे ६ प्रकार के ही व्यक्ति बताए गए हैं। इस प्रकार २५०० वर्ष 
पूर्व ही हमारे यहा विकसित कानून व्यवस्था मिलती है। उन्होंने श्रभी कुछ 
समय पूर्व ही हुए आविष्कार की चर्चा करते हुए कहा कि कम्प्यूटर द्वारा 
यह बात सिद्ध हो घुकी है कि सल्कृत हो विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अतः 
सह्कृत को मृतक भाषा कहना पुरानी और निरर्थंक बात है। महात्मा गांघी 
कहा करते थे कि संरक्ृत मारत के प्रत्येक बालक को पराहे वह जिस धर्म 
का हो, पढ़ाया जाता चाहिए। अतएवं सरकार को थी० ए० छरुतर तक 
सस्कृत शिक्षा को अनिवायं करना चाहिए उन्होंने सस्कृत की उन्‍नति के लिए 
सामाजिक एवं स्वयसेवी संस्थाओं का भी आवाहन किया । 

समारोह का प्रारम्भ आये कन्या डिग्री काथ्ेज को सगीत प्रवक्ता कु० 
इला मालवीय के निर्देशन में छात्राओं के स्वागत-बीत से हुआ । समामत 
अतिथियों का स्वागत व माल्यापंण आये समाज चोक के प्रधान श्री मूल चन्द्र 
अवस्थों द्वारा किया गया । 

इस अवसर पर सप्तिति द्वारा सचालित निःशुल्क त्रेमासीय सस्कृत शिक्षण 
शिविरों के ३१० प्रशिक्षाधियों को मुख्य-अतिथि श्री वहीद उद्दोन मलिक 
द्वारा प्रमाण-पत्र वितरित किया गया। समिति के मन्त्री श्री राधेमोहव ने 
बाविक वृत्तान्त प्रस्तुत किया व उपप्नन्त्री ढडा० आवन्द कुमार श्रीवास्तव ने 
स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती के दोक्षन्त-भाषण का प्रवन किया । 

अन्त में समिति के प्रधान श्रों विश्वम्भर नाथ अग्रवाल के धन्यवाद 
ज्ञापन व छात्राज़ों के बेदिक राष्ट्रगीत के पएनचात्‌ समारोह ममाप्त हुआ । 

कह स्‍्धा --पसुरेशचन्द शाघ्त्री, प्रचार भनन्‍्त्री 


 आऔँद डायरी (६८८ डायरी १६८८ 


आधुनिक ढग की डायरी जिसमें सन्ध्या, हवन, स्वस्तिवात्रन, शान्ति 
प्रकरण आदि दिये हैं। एक पृष्ठ पर एक ही तारीख है, इस डायरों को 
प्रधंवा जिसने भी देखी है उसी ने की है । 

१ डायरी १०), १० डायरी ८०) रुपये । 


ऋषिराज कलेन्डर 
१६८८ का तेयार है. १२ पृष्ठ में, मह॒वि की जोवती के १३ चित्र तथा 
पर्बों की देशी तथा भंग्रेशी तिथि हैं । 
१ कलेस्डर १), १० कलेन्डदर ६), १०० कलेन्दर ४०); झपये में । 
राधि मनि० द्वारा अग्रिम भेजें । 
पता :-वेद प्रचार मण्डल, ६०/१३ रामजस रोड 
करोलबाव, दिल्‍्खी-५ 
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श्रमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी की याद 


प० रामदेय शास्त्री वेदालंकार एम, ए. 
ग्दकुल का भृमि प्यारी थी तुमका, जाये स्वामी उसे तुध कहा भूल गये हो। 
पकर हुलाइल गरत क। ध्याल” सुभादता शकर जहा तुम गये हो ॥ 
किया य* वह पौध जिसे तने पाजित छम्मीदों की थाती रख गये हो। 
हू जा धरा म अभी हो न पाया, सका विरह को टसह दे गय हो॥ 
पदसारण्य +म गहनवन समातृत, निकट सुरसरि के सलिशामितिचित | 
हुसादिजततु की विपिन स्‍्थची मे दिक्षुओ के दुलारे कट्डा तप गये ही ॥॥ 
अधि म'उन्‍्ग थी ८्यूग की भावना थी, पुरानी थी पद्धति नये ये तराने । 
विदशी शासक पद पद पर खड़, पुरा सरकृति को जयाया नम्ह्ढी ने॥ 
थ अ"अा के भाई, गरीबों के साथी, थे जन्म ममि के सुलालख प्यार। 
झआनत्द दया के सर्े सिपाही, थ हिन्दू जायनि के उत्तम सहारे ॥ 
बच्च शअरभों भो तुम्ट बाद करते, तेरी ही चर्चा में जीवन बिताते | 
ब-रीव रातें, व कालौ घटायें, बाती पदः है, पर स्वामी न गाते ।॥। 


मुस्लिम परिवार की शुद्धि 
जिला सभा बुलत्दशहर के तत्वावधान मे प० छिवचरण साथ गोतम के 
घशवर्नों से अधीन निवासी शेर शा को घुद्ध कर शेर सिह कवाया गया, पत्नी 
शहाबानं यो सुश्तीखा देवा करवाया धवा फरिवार के यूत्र दुज्ििय्रा ६-० मैदिक 
धर्म में दोद्ित हुई। जिया सभा ने प्रमाण प्रश्न भेट दिया । 
--अर्मेना बाव क्षास्त्री 


झाय समाज (बी. एस. ३.) पिपला को भोपाल 
रजत अयन्ती महोत्सव 
२१ से २५ दिसम्बर तक समारोहपुर्वके मनाया जाएया जिसमें स्था० 
दौक्षानम्द जी, स्था० जात्मदेव जी, ग्रह्मचारी जादित्य कुमार बादि फ्हानुभाव 
आराग सेंगे । 
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बिना टिकट भेजने का लाईसस ण० पे इप 
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मान्नयव र, 






दशमी तदनुसार दिमाक १२-१ ८८ से १४-॥ ८८ (मवलवार है 
वक सोत्साह मनाया जा रहा है। सभी से भाम सेने की भ्राद 
दर्शवाभिज़ाबी . 
महावीर सिह एडवोकेट 
मुस्य|विष्दाता * ++ 


पं० रामचन्द्र राव बन्देसातरम सिंगापुर को 
हाई अड्डे भर भावत्रीमी जिकाई 
दिल्‍ली २१ दिसम्बर, छार्वदेशिक सभा के वरिष्ठ उफांधात व हेदराबाद 
सल्यावह के हीरो १० रामकआ राव बम्वेमातरभ, बरंथा की राधेयानी 
में २४, २६, २७ दिसम्बर को होने वाले आय सम्मेखक में 'शाव सेसे के हवाई 
मार्य के 8िवापुर रदाता हो गए । इंबाई अड्डे पर उन्हें भावजीनी विदाई 
दी गई । 
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(१-अदर दाकिद, विल्‍यी ! 
शाला कार्यीसय : -- 
६३, गली राजा केदार साथ 
है कर दिलली-६ 
य्ुरूरुटनलर्जगाड़ी प्लार्मेसी हरियूलर रे 0५368 
हिट न कक कक कप कप म्स्सस्लचचच्चचचिचििच?ततालललसल्स्स्ड हे | 


सार्यदेषकक- धं क करियायण पई-सिल्सी में गुक्रिट तथा सज्यिकायन्य दालते पहफ और अफयक के लिए तारशेशिक धीये अधितिथि उभा 


